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अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरवान रहमत वाला 
७ सितम्बर, २००२. मुंबई का मशहूर हज्‌ हाऊस्‌ खचाखच्‌ भरा हुआ. ये लोग कुलजुलईमाब के | 
हिनी अनुवाद कलामुर्रहमान के इज्चा की तक़रीब में शिरकत करने जमा हुए हैं. हज्‌ हृऊस के अब्दर 
बनाए गए मिम्ब्र. प्र उलमाए क्राम्‌ और अ्डम्मए मसाजिद का मजमअ है, बाहर के उलमा भी 
तशरीफ़ फ़रमा हैं. अचानक सवाल उठता है कि इञ्चा किस के हाथों कराया जाए. यह बड़ा ही नाज़ुक 
॥ म्रहला है. एक को ख़ुश करें तो दूसरा नाराज़. ऐसे में एक ख़्याल आया. फ़ौरन रज़ा अकादमी के बानी 
अलहाज मुहम्मद सईद वूरी को फ़ोन किया कि वह मुंबई के क़ुलावा मक़ाम्‌ प्र वाक़े दाल उलूम | 
हवफ़िया चले जाएं और वहाँ के सबसे कम्‌सिन्‌ हाफ़िज़ को बुला लाएँ. .दस ग्यारह साल के हाफ़िज 
मुहम्मद शमीम नूरी के वहमो गुमान में भी न होगा कि भरे जलसे में उसका नाम पुकार जाएगा और 
वह सैकड़ों लोगों की तवज्जह का म्रकज़ बव जाएगा, एक और सवाल यह उठा कि मुहम्मद शमीम 
हिन्दी अनुवाद की पहली काँपी किसे पेश्‌ करे. यहाँ भी गैबी मदद हुई. मिम्बर प्र ब्राऊँ श्रीफ़ के | 
शहज़ादे और मुल्क के एक नामव्र आलिम्‌ अल्लामा गुलाम अब्दुल क्रादिर अलदी तशरीफ़ फ़रमा थे. 
मेहमान आलिम और हुज़ूर सैस्यिदुल उलमा के ख़्लीफ़ा को जिस वक्‍त पहली काँपी पेश की गई तो॥ 
हज हाऊस नासें से गूंज उठा 
पहला अँडीशव हाथां हाथ निकल गया. अब यह दूसरा अडीशन आपके हाथों में है. मुल्क के | 
कोने कोने से ख़त आरहे है जिनमें हिंदी अनुवाद की तारीफ़ की गई है. मेरा इरादा था कि दूसरे 
अडीशब मे सूरतों का ख़ुलासा शामिल करूं मग्र अपवी अलालत की वजह से यह काम्‌ व्‌ कर सका: || 
आप सब हज़रत मेरी सेहत के लिये दुआ करें 
हमारी यही कोशिश रही है कि जो चीज़ पेश करें वह मेअयारी हो. इसी लिये कलामुरहमान्‌ का 
काग़ज़, इसको जिल्दबदी और छपाई में खूब से ख़ूबतर की तलाश रही है | 
अल्लाह तआला अपने हबीबे करीम्‌ सललल्लाहो अलैहे द्सललम्‌ के सदके में हमारी यह ख़िदमत 
कुबूल फ़रमाए और उन सब्‌ हज़रत को अज्े जूमील अता फ़रमाए जिल्ोंने इस अनुवाद को इशाअत 
में हमारी मुआविनृत्‌ की है. आमीन. 
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.१२ सफ़्रुल मुज़फ्फ़र १४२४ हिजरी. 
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मक्का में उतरी : आयतें: सात, रूकू एक. 

अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत वाला? 
सब ख़ूवियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों 
काई१$ बहुत मेहरवान रहमत वाला) रोज़े जज़ा (इन्साफ़ 
के दिन) का मालिक(३) हम तुझी को पूर्जे और तुझी से 
मदद चाहें4४) हम को सीधा रास्ता चला६५> रास्ता उनका 
जिन पर तूने एहसान किया६६$ न उनका जिनपर 
ग़ज़व[प्रकोप) हुआ और न बहके हुओं काई७३ 
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अल्लाह के गाम से शुरू जी बहुत मेहरबान रहम्‌त वाला. 
अल्लाह की तअरीफ़ और उसके हदीब प्र दरूद, 


सूरए फ्ातिहा के नाम : 


इस सूरंत के कई नाम हैं - फ़ातिहा, फ़ातिहतुल किताब, उम्मुल कुरआन, सूरतुल कुल, काफ़िया, वाफ़िया, शाफ्रिया, शिफा 
सबए मसादी, नूर, रुक़ैया, सूरतुल हम्द, सूरतुद दुआ, तअलीमुल मसअला, सूरतुल मनाजात, सूरतुल तफ़्वीद, सूरतुस सवाल, उम्मुल 


किताब, फ़ातिहतुल क्ुरआव, सूरतुस सलात 


इस सूरत में सात आयतें, सत्ताईस कलिमें, एक सौ चालीस अक्षर हैं. कोई आयत्‌ नासिख या मन्सूख़ नहीं, 


शाने नज़ूल यानी किन हालात में उतरी 


ये सूरत मक्कए मुकर्रमा या मदीनए मुनबरा या दोनों जगह उतरी . अम्र बिन शर्जील का कहना है कि नबीये करीम(सल्लल्लाहो 
अलैहे वस॒ललम - उनपर अल्लाह तआला के दरूद और सलाम हों) ने हज़रत ख़दीजा( रदियल्लाहों तआला अल्‍्ा - उनसे अल्लीह 


राज़ी) से फ़रमाया- में एक पुकार सुना करता हूँ जिसमें इकरा यादी- 'पढ़ो 


कहा जाता है, वरक़ा बिन गोफ़िल को ख़दर दीं गई, 


उन्हने अर्ज़ किया- जब यह पुकार आए, आप इन्मीगा5 से सुनें, इसके बाद हज़रत जिद्ील ने ख़िदमत में हाज़िश होकर अर्ज़ किया- 
फ़रमाडये : विश्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दु लिल्लाहे रखिल आलमीन- यादी अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत्‌ मेहरवाव, रहमत 
॥| बाला, सब खूबियों अल्लाह को जो मालिक सारे जहाून थालों का. इससे मालूम होता है कि उतरने क्‌ हिसाव से ये पहली सूरत है 
मगर दूसरी रिवायत्‌ से मालूम होता है कि पहले सूरए इक्तरा उत्तरी. इस सूरत में सिखाने के तौर पर बन्दों की ज़्वान में कलाम किया 


गया है 


नमाज़ में इस सूरत का पढ़ता वाजिब यादी ज़्रुरी है. इमाम और अकेले गमाज़ी के लिये तो हकीकत में अपनी ज़बान से 
और नुक्तदी के लिय इमाम की ज़्बान से. सही हदीस में है कि इमाम का पढ़ना ही उसके पीछे वमाज़ पढ़ने वाले का पढ़ना है. करआन ॥ 
शरीफ़ में इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने वाले को ख़ामोश रहने और इमाम जो पढ़े उसे सुनने का हक्म दिया गया है. अल्लाह तआला 
फ़रमाता है कि जब कुरआन पड़ा जाए तो उसे सुदो और खामोश रहो. मुस्लिम श्रीफ़ की हदीस है कि जब इमाम कुरआन पढ़े, तुम 
ख़ामोश रहो, और बहुत सी हदीसों में भी इसी तरह की बात कही गई है. जंगाज़े की नमाज़ में दुआ याद न हो तो दुआ की नियत 
से सूरए फ़ातिहा पढ़ने की इजाज़त है. क्ुरआव पढ़ने की नियत से यह सूरत “हीं पढ़ी जा सकती 
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मरत॒ल फातिहा की ख़ूदियाँ ह 
हदीस की किताबों में इस सूरत्‌ की बहुत सी ख़ूबियाँ वयान्‌ की गईं हैं, हुज्जुर सल्‍्लल्लाहों अलैहे वृसललम न फरमाया तौरात 
द्‌ इंजील द्‌ जुबूर में इस जैसी सूरत नहीं उतरी.(तिरमिज़ी). एक फ़रिश्ते ने आसमान में उतरकर हुज्रूर सल्लल्लाहों अलैह वृसललम पर 
सलाम अर्ज़ किया और दो ऐसे नूरों की ख़ुशख़बरी सुनाई जो हुज्लूर सल्लल्लाहों अलैहे दुसललम में पहले किसी बबी को नहीं दिये 
गए . एक सूरए फ़ातिहा दूसरे सुरए बक की आख़िरी आयतें.(मुस्लिम शरीक्र) सूरए फ़ातिहा हर बीमारी के लिये दवा है.(दारंभी) सूरए 
फ़ांतिहय सी बार पढ़ने के बाद जो दुआ भांगी जाए, अल्लाह तआला उसे क़ुबूल फ़रमाता है.(दारमी) 
इस्तिआज़ : कुरआन शरीफ पढ़ने से पहले““अऊज़ो विल्लाहे मिनश शैतानिर रजीम'' (अल्लाह की पनाह मांगता हूँ भगाए हुए 
शैतान से) पढ़ना प्यारे नवी का तरीका यानी सुन्नत है. (खाज़िन) लेकिन शागिर्द अगर उस्ताद से पढ़ता ड़ो तो उसके लिये सुन्नत नहीं 
है. (शामी) गमाज़ में इमाम और अकेले नमाज़ी के लिये सना यानी सुद्हानकल्लाहम्भा पढ़ने के वाद आहिस्ता में “अऊज़ो विल्लाहे 
मिनश शैतानिर रजीम” पढ़ना सुत्नत है. (शामी) 
तस्मियह : “ब्स्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम” क्ुरआने पाक कीं आयत है मगर सूरए फ़ातिहा या किसी और सूरत का हिस्सा 
नहीं है, इसी लिये नमाज़ में ज़ोर के साथ न पढ़ी जाए. चुख़ारी और मुस्लिम में लिखा है कि प्यारे नवी(उनपर अल्लाह के दुरूद और 
सलाम) और हज़रत सिद्दीक और फ़ररक्र|अल्लाह उनसे राज़ी) अपनी नमाज़'अल्हम्दो लिल्लाहे रचिल आलमीन”! यावी सूरए 
फ़ातिहा की पहली आयत में शुरू करते थे. तरावीह(रमज़ान में रात की ख़ास नमाज़) में जो ख़त्म किया जाता है उसमें कहीं एक 
बार पूरी विस्मिल्लह ज़ोर से ज़रूर पढ़ी जाए ताकि एक आयते वाक़ी न्‌ रह जाए, 
कुरआन शरीफ़ की हर सूरत्‌ दिस्मिल्लाह में शुरू की जाए, सिवाय सूरए ब्राअत या सूरए तौद॒ह के. सूरए नम्ल में सज्दे की 
| आयत के बाद जो बिस्मिल्लाह आई है बह मुस्तक्किल आयत नही है बल्कि आयत्‌ का एक्‌ टुकड़ा है. इस आयत के साथ ज़रूर पढ़ी 
जाएगी, आवाज़ से पढ़ी जाने वाली नमाज़ों में आवाज़ के साथ और खामोशी से पढ़ी जाने वाली गमाज़ों में ख़ामोशी से, हर अच्छे 
काम की शुरूआत ब्स्मित्लाह पढ़कर करना अच्छी बात है, बुरे काम पर विस्मिल्लड पढ़ता सता है 
॥ सूरए फातिहा में दया दया है ? 
इस सूरत में अल्लाह तआला की तारीफ, उसकी बड़ाई, उसको रहमत, उसका मालिक होना, उससे इबादत, अच्छाई 
॥ हिदायत, हर तरह की मदद तलब्‌ करना, दुआ मांगने का तरीक़ा, अच्छे लोगों की तरह रहने और दुरे लोगों से दूर रहने, दुनिया की 
क्‍ _ खातिमा, अच्छाई और बुराई के हिसाव के दिन का साफ़ साफ़ बयान हैं 
है हम्द यावी अल्लाह की बड़ाई बधान करना 

हर काम की शुरूआत में बिस्मिल्लाह की तरह अल्लाह की बड़ाई का वयान्‌ भी जरूरी है. कभी अल्लाह की तारीफ़ और 
उसकी बड़ाई का बयान अनिवार्य या वाजिव होता है जैंसे जुमुए के ख़॒ल्वे में, कभी मुस्तहव्‌ यानी अच्छा होता है जैसे निकाह के ख़ुत्बे 
में या दुआ में या किसी अहम काम में और हर खादे पीने के बाद. कभी सुन्नते मुअच्कद[(यावी नद्दी का वृह तरीका जिसे अपनाने 
की दाकीद आई हो) जँसे छींक आने के वाद-(तहतावी) 

“रखिल आलमीन” (यानी मालिक सारे जहान वालों का) में इस बात को तरफ़ इशारा है कि सारी कायनगात या समरत सूष्ठि 
अल्लाह फी बनाई हुई है और इसमें जो कुछ है वह सब अल्लाह ही की मोहताज है. और अल्लाह तआला हमेशा से है और हमेशा 
के लिये है, ज़िन्दगी और मौत के जो पैमाने हमने बना रखे है, अल्लाह उन्‌ सब से पाक है . वह क़दरत वाला है .““रखिल आलमीन”' 
के दो शब्दों में अल्लाह में तअल्लुक़् रखने वाली हमारी जानकारी की सारी मज्जिलें तय हो गईं . 

“महलिके यौमिद्वीर (यानी इन्साफ वाले दिन क्यू मालिक) में यह बता दिया गया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के 
लायक़ नहीं है क्योंकि सब उसकी मिल्क में है और जो ममलूक यानी मिल्क में होता है उसे पूजा वहीं जा सकता. इसी से मालूम 
हुआ कि दुनिया कर्म की धरती है और इसके लिये एक आख़िर यानी अन्त है . दुनिया के ख़त्म होने के बाद एक दिन जज़ा यानी 
बदले या हिसाद का है . इससे पुनर्ज्म का सिद्धाल या नज़रिया गलत सावित हो गया. 

“इब्याक[ नअबुदु/(याती हम तुझी को पूर्जे) अल्लाह की ज़ात और उसकी ख़ूबियों के बयाद के बाद यह फरमाना इशारा 
करता है कि आदमी का अक्कीदा उसके कर्म में ऊपर है और इबादत या पूजा पाठ का क़ुदूल किया जागा अक़ीदे की अच्छाई पर 
है, इप आयत में मूर्ति पूजा यावी शिर्क का भी रद है कि अल्लाह तआला के सिद्रा इबादत किसी के लिये वहीं हो सकती. 

“व्‌ इथाका नस्तईन” (यानी और तुझी में मदद चाहें) में यह सिखाया गधा कि मदद चाहना, चाहे किसी माध्यम या वास्ते 
से हो, या फिर सीधे सीधे था डायरैक्ट, हर तरह अल्लाह तआला के साथ ख़ास है. सच्चा मदद करने वाला वही है, बाक़ी मदद 
के जो ज़रिये या माध्यम हैं दो सब अल्लाह ही की मदद के प्रतीक या निशा हैं. बन्दे को चाहिये कि अपने पैदा करने वाले प्र वृज़्र 
रखें और हर चीज़ में उसी के दस्ते कुदरत को काम करता हुआ माने . इससे यह समझना कि अल्लाह के नवबियों और वलियों में 
मदद चाहना शिर्क है, ऐसा समझगा ग़लत है क्योंकि जो लोग अल्लाह के करीदी और ख़ास बन्दे हैं उनकी इमदाद दर असल अल्लाह 
ही की मदद है. अगर इस आयत के दो मानी होते जो चेहाबियों ने समझे तो कुरआन शरीफ़ में ''अरईबूबी बि क्ुबतिन/” और “'इस्सईनू 
दिस सत्रे बस्सलाह” दयों आता, और हदीसों में अल्लाह वालों से मदद चाहने की तालीम क्‍यों दी जाती. 

““इहदिनस सिरातल मुस्तकीम”'(यादी हम को सीधा रास्ता चला) इसमें अल्लाह तआला को ज़ात और उम्रकी ख़ूदियों की 

पहचान के दाद उसकी इबादत, उसके दाद दुआ की. तालीम दी गई है. इससे यह मालूम हुआ कि दन्दे.को इबादत के बाद दुआ 


बा, नहनायली "एग३-हआ. 


























सूरतुल बक़रह 6 ही ह। ही: 6 वीक 
यह कुरआन शरीफ़ की दूसरी सूरत है. मदीने में उतरी, बे बल 
आयें: २८६, रूकू ४०. 380 , ५ 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत वाला? 8 ६ 029६८ ८7:06: %:७" | ३ 
अलिफ लाम मीम(०७६१) वह बुलन्द रूत्वा किताव(कुरआन) 3.» मत: 
कोई शक की जगह नहीं १६२) इसमें हिदायत है डर वालों 
को» दो जो वेदेखे ईमान लाएं"? और नमाज़ क़ाथम रखें/० 
और हमारी दी हुई रोज़ी में से हमारी राह में उठाएं।१६३) 25 गा 
और वो कि ईमान लाएं उस पर जो ऐ मेहबूब तुम्हारी तरफ़ - 5 


उत्तरा और जो तुम से पहले उतरा/० और आख़िरत पर 30 ५.७४/४८द& ५४४५ 
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में लगा रहवा चाहिये. हदीस शरीफ में भी बमाज़ के बाद दुआ की तालीम दी गई है.(तिबरादी और बेहिक्री) सिरात मुस्तकीम कह. :. 
मतलब इस्लाम या कुरआव या वदीय करीम (अल्लाह के दुरूद और सलाम उनपर) का रहव सहन या हुजुर या हुजुर के घर वाले ६ 
और साथी हैं. इससे साबित होता है कि सिराते मुस्तक्कीम यानी सीथा रास्ता एहले सुन्नत का तरीक़ा है जो नवीये करीम सल्लल्लाहो £ 
अलैंहे द्सललम के घराने वालों, उनके साथी और सुच्चत व्‌ कुरआन और मुस्लिम जगत सब को मादते हैं 
“सिरातल लज़ीना अनअम्ता अलैहिम'* (यानी रास्ता उनका जिनपर तूने एहसान किया) यह पहले वाले वाक्य या जुमले की # 
तफ़्सीर यावी विवरण है कि सिराते मुस्तकीम से मुसलमानों का तरीक़ा मुराद है. इससे बहुत सी बातों का हल निकलता है कि जिन 
बातों पर बुजुर्गों व अमल किया वही सीधा रास्ता की तारीफ में आता है. ह 
“गरिल मग़दूवे अलैहिम दलद दॉल्लीन''(यानी न उनका जिवपर ग़ज़ब हुआ और व बहके हुओं का) इसमें हिदायत दी गई 
है कि सच्चाई की तलाश करने वालों को अल्लाह के दुश्मनों से दूर रहदा चाहिये और उनके रास्ते, रस्मों और रहन सहन के तरीके ( 
पा या ज़रूरी है. हदीस की किताब तिरमिजी में आया है कि “मग़दूबे अलैहिम” यडूदियों और “दॉल्लीव” ईसाइयों के ॥ 
ये आया ; 
सूरए फातिहा के ख़त्म प्रआमीन” कहना सुन्नत यानी नदी का तरीका है. “आमीन' के मानी हैं “ऐसा ही कर” या है 
“कुबूल कल '. ये कुरआव का शद्ध नहीं है. सूरए फातिहा नमाज़ में पढ़ी जाए या नमाज़ के अलादा, इसके आख़िर में आमीन 
कहना सुन्नत है. ! 
हज़रत इमामे अअज़म का मज़हब यह है कि नमाज़ में आमीन आहिस्ता या धीमी आवाज़ में कही जाए. 


सरंए बेक़रह - पहला रुकू 

(१) सूरए वकरह : यह सूरत मदीवा में उतरी. हज़रत इने अवा[स(अल्लाह तआला उनसे राजी रहे)दे फ़रमाया मदीवए तैथ्यिवह ॥ 
में सबसे पहले यही सूरत उतरी, सिदाय आयत “वत्तकू यमन तुर जर्न” के कि दवीये करीम सत्लललाहो अलैहे वसललम के आखिरी /# 
हज में मकक्‍्कए मुकरमा में उतरी.(ख़ाजिन) इस सूरत में दो सौ छियासी आयतें, चालीस रुक, छ हज़ार एक सौ इक्कीस कलिमे (शब्द) |॥ 
पत्वीस हज़ार पांच सौ अक्षर यानी हुरूफ हैं.(ख़ाज़िन) ः 
पहले कुरआन शरीफ़ में सूरतों के बाम नहीं लिखे जाते थे. यहे तरीका एल्गाज दिन यूसुफे सक़फ़ी दे निकाला. इले अरबी /॥ 

का कहना है कि सूरए बक़॒रह में एक हजार अम्र यादी आदेश, एक हज़ार वही याती प्रतिदथ, एक हज़ार हुक्म और एक्‌ हज़ार खबरें 
है. इसे अपनाने में बरकत और छोड़ देने में मेहरूमी है. बुराई वाले जादूगर इसकी तासीर बदश्ति करने की ताक़त नहीं रखते. जिस | 





गा आए 


घर में ये सूरत पढ़ी जाए, तीन दिन तक सरकश .शैताद उस में दाख़िल नहीं हो सकता. मुस्लिम शरीफ़ की हदीस में है कि शैतान 
उस घर से भागता है जिस में यह यूरत पढ़ी जाय, बेहिक्री और सईद दिन मस्सूर ने हज़रत मुगीरा से रिवायत की कि जो कोई रहते 
वक्त यूरए बुक़रह की दस आयतें पढ़ेगा, वह कुरआन शरीफ़ को वहीं भूलेगा. वो आयें ये हैं : चार आयतें शुरू की और आयतल 
कुर्सी और दो इसके बाद की और तीन सूरत के आख़िर की. 
तिबरानी और बेहिक्री ने हज़रत इले उम्र(अल्लाह उब से राज़ी रहे) से रिवायत की कि हुज़ूर(अल्लाह के दूरूद और सलाम 
हों उनपर) ने फ़रमाया- मैयत को दफन करकें क़ंब्र के सिरहाने सूरए बक़रह की शुरू को आयतें और पांव की तरफ़ आख़िर की आयतें 
पढ़ा. जहा रत 
शाने नुज़ूल यांनी/किन हालात में उतरी.:- अल्लाह तआला ने अपने हबीय (अल्लाह के दूरूद और सलाम हो उबप्र) से एक 
ऐसी किताब उतारने का दादा फ़रमाया था जो:न्‌-प्राती से धोकर मिटाई जा सके, व्‌ पुरावी हो. जब कुरआब श्रीफ़ उतरा तो फ़रमाया 
“ज़ालिकल किताबु” कि वह किताब जिसका.वादा था, यही है. एफ कहवा यह है कि अल्लाह तआला ने बवी इस्राईल में एक किताब 
| उतारने का चादा फ़रमाया था, जब हुजूरं ने मदीनए तैय्थिबृह को हिजरत फ़रमाई जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में थे तो “अलिफ़, लाम, 
॥ मीम, ज़ालिकल किताब” उतार कर उस वादे के पूरे होने की ख़बर दी. एज ज़िन) हर | 
(२) अलिफ़ लाम मीम :- सूरतों के शुरू में जे अलग से हुरूफ़ या अक्षर आते है उदके बारे में यही मानना है कि अल्लाह के 
|| शाज़ों में से हैं और मुतशाबिहात यानी रहस्यमय भी. उनका मतलव अल्लाह और रसूल जानें, हम उसके सच्चे होने पर ईमाव लाते 
(३) इस लिये कि शक उसमें होता है जिसका सूबूत या दलील या प्रमाण न हो. कुरआर श्रीफ़ ऐसे खुले और ताक़त वाले सुवूत 
या प्रम्तण रखता है जो जाब॒कार और इन्साफ़ बांले-आदमी को इसके किताबे इलाही और सच होने के यक्रीन पर मज़बूत करते हैं 
तो -यह किताब किसी तरह शक के क़ांविल नहीं; जिस तरह अच्े के इन्कार से सूरज का बुजूद या अस्तित्व संदिग्ध या शुबह वाला 
॥ वहीं होता, ऐसे ही दुश्मगी रखने वाले काले दिल -के इन्कार से यह किताब शुबह वाली नहीं हो सकती. 
(४७) “हुदल लिल मुत्तकीन”” (यानी इसमें हिदायत है ढर वालों को) हालांकि कुरआन शरीफ़ की हिदायत या मार्गदर्शव हर पढ़ने 
वाले के लिये आम है, चाहे वह मूमिव यादी ईमाव वाला हो या काफ़िर, जैसा कि दूसरी आयत में फ़रमाया “हुदल लिन नासे” यावी 
“ह्रदय सारे इन्सावों के लिये” लेकिन चूंकि. इसका फ़ायदा अल्लाह से डरने दलों या पहले तक़वा को होता है इसीलिये फ़रमाया 
गया - हिदायत डर वालों को. जैसे कहते हैं वारिश हरियाली के लिये है यूती फ़ायदा इससे हरियाली का ही होता है हालांकि यह 
ब्रसती ऊसर और बंजर ज़्मीन पर भी है. ँ 
* 'तकवा! के कई मी आते हैं. नफ़्स या अततःकंरण को डर वाली चीज़ से बचाना तक़्दा कहलाता है. शरीअत की भाषा 
में तक़वा कहते हैं अपने आपको गृनाहों और उब्‌ चीज़ों से बचाना जिले अपदाने से अल्लाह तआला ने मा फ़रमाथा है. हज़रत इन्ने 
| अजास(अल्लाह उब से राजी रहे) ने फ़रमाया मुत्तकी या अल्लाह मे डरने दाला वह है जो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत और 
"| बड़े गुनाहों और बुरी बातों से बचा रहे. दूसरों नें कहा है कि मुत्तक्ती वह है जो अपनें आप को दूसरों से देहतर व समझे. कुछ कहते 
है तक़बा हराम या वर्जित चीज़ों का छोड़गा और अल्लाह के आदेशों या एहकामात्‌ का अदा करना है. औरों के अनुसार आदेशों 
के पालत पर डटे रहता और ताअत पर गुरुर से वचगा तक़वा है. कुछ का कहना है कि तक़्वा यह है कि तेरा रब तुझे वहाँ न पाए 
जहाँ उसने मवा फ़रसाया है. एक कथन यह भी है कि तक़वा हुजूर(अल्लाह के दूरूद और सलाम हों उनपर) और उबके साथी 
सहावा(अल्लाह उब्‌ से राज़ी रहे) के रास्ते पर चलंबे-का नाम है. (ख़ाज़िद) यह तमाम मानी एक दूसरे से जुड़े हैं. 
तक़वा के दर्जे बहुत्‌ हैं - आम आदमी का तक़्वा ईमांव लाकर कुफ़् से बथवा, उनसे ऊपर के दर्जे के आदमियां का तक्रवा 
उन्‌ बातों पर अमल करना जिनका अल्लह ने हुब्म दिया है और उब वातों मे दूर रहगा जिनसे अल्लाह ने मवा किया है. ख़बास यानी 


विशेष दर्जे के आदमियों का तक़वा ऐसी हर चीज़ को छोड़ना है जो अल्लाह त्‌ शा कल जाइ ले कस 7ग दे या उसे भला दे. इमाम 
पलक गज कर आ 5 रज़ा खाँ ब्रेलवी (अल्लाह की रहमत हो उनपर)' न्‌ फ़रमाया- पे तत रत शशि लाश नस पे 






इन्‌ सातों मरतवों या श्रेणियां के लिये हिदायत है. क्क्झ् 


॥(५) “अल लज़ीना यूमिनूना बिल ग्ैब” (यानी दो जो बे देखे ईमान लाएं) से लेकर “मुफलिहून”” (यागी वही मुराद को पहुंचने वएलें) 
तक को आयतें सच्चे दिल से ईमाद लाने और उस ईमान को संभाल कर रखने दलों के बारे में है. यावी उब लोगों के हक़ में जो 
अब्दर बाहर दोनों से ईमाददार हैं. इसके बाद दो आयतें खुले काफ़िरों के बारे में है जो अच्दर बाहर दोनों तरह से काफ़िर हैं. इसके 
बाद''व्‌ मिनन नासे'' (यानी और कुछ कहते हैं) से तेरह आयते मुनाफ़िकों ना में हैं जो अचर से काफ़िर हैं और बाहर से अपने 
आपको मुसलमान जाहिर करते हैं.(जुमल) गैबः बह है जो हवास यएी इक्धियों और अकल से मालूम न हो सके. इस की दो क्रिस्मे 
हैं- एक वो जिसपर कोई दलील या प्रमाण ब हो, यह इल्मे गैव यानी आज्ञात की जानकारी ज़ाती या व्यक्तिगत है और यही मतलब 
निकलता है आयत “इन्दहू मफ़ातिहुल गैवे ला यालमुहा, इल्ला हू” (और अल्लाह के पास ही अज्ञात को कुंजी है, और अज्ञेत् को 

॥| जानकारी उसके अलादा किसी को नहीं) में और उन सारी आयतों में जिनमें अल्लाह के सिद्ा किसी को भी अज़ात की जावकारी 
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न होने की बात कही गई है. इस क़रिस्म का इल्मे गैब यानी ज़ाती जिस पर कोई दलील या प्रमाण न हो, अल्लाह तआला के साथ 
विशेष या ख़ास है. के 

गैब की दूसरी क्रिस्म वह है जिस पर दलील या प्रमाण हो जैसे दुनिया और इसके अबर जो चीज़ें हैं उनका देखते हुए अल्लाह 
प्र ईमान लाना, जिसने ये सब चीज़ें बाई हैं, इसी क्रिस्प के तहत आता है-क्रयामत्‌ या प्रलय के दिन का हाल, हिसाव बाल दिव्‌ 
अच्छे और बुरे कामों का-बदला इत्यादि की जावकारी, जिस पर दलीलें या प्रमाण मौजूद हैं और जो जानकारी अल्लाह त्‌आला के 
बताए से मिलती है. इस दूसरे क्रिर्म के ग्रैब, जिसका तअल्लुक़ ईमान से है, की जानकारी और यकीन हर ईमाव वाले को हासिल 
है, अगर न हो तो बह आदमी मूमिनत ही व्‌ हो. 

अल्लाह त्‌आला अपने क़रीदी चहीते बन्दों, दबियों और वलियों पर जो ग़ैब के दरवाज़े खोलता हैं वृह इसी क्रिस्म का गैब 
है, गैब्‌ की तफ़्सीर या व्याख्या में एक कुथन्‌ यह भी है कि ग़ैब से क्लब यादी दिल मुराद है. उस सूरत में मात्री ये होंगे कि यो दिल | 
से ईमान लाएं, (जुमल) क्‍ । 

ईमान :- जिन चीज़ों के बारे में हिदायत और यक्रीब से मालूम है कि ये दीदे मुहम्मदी से हैं, उए॒ सबको मावने और दिल 
से तस्दीक़ या पुष्टि करने और ज़बाब से इक़रार करदे का गम सही ईमान है. कर्म या अमल ईमान में दाखिल नहीं इसीलिये “यूमिनूना 
विल गैबे”” के बाद “युक्कीमूस्स सलाता” (और नमाज़ क्रायम रखें) फ़रमाया गया. 
(६). नमाज़ के क्रायम रखने से ये मुराद है कि इसपर सदा अमल करते हैं और ठीक व्तों पर पूरी पाबदी के साथ सभी अर्कात्‌ 
| यादी संस्कारों के साथ बमाज़ की अदायगी करते हैं और फर्ज़, सुच्रत और मुस्त॒व अरकाब की हिफ़ाज़त करते हैं, किसी में काई 
रूकावट नहीं आने देते, जो बातें नमाज़ को ख़राब करती हैं उन का पूरा पूरा ध्यात रखते हैं और जैसी नमाज़ पढ़ने का हुक्‍्स हुआ 
है वैसी नमाज़ अदा करते हैं. 

नमाज़ के संस्कार :- नमाज़ के हुकूक या संस्कार दो तरह के हैं एक ज़ाहिरी, ये वो हैं जो अभी अभी ऊपर बताए गण. दूसरे 
बातिवी, यानी आंतरिक, पूरी यकसूई या एकाग्रता, दिल को हर तरफ़ से फेस्कर सिर्फ़ अपने पैदा करने वाले की तरफ़ लगा देना 
और दिल की गहराईयों से अपने रब की तएरीफ़ या स्तुति और उससे प्रार्थना करवा. 
(७). अल्ल की राह मे ख़र्च करने का मतलव या ज़कात है, जैसा दूसरी जगह फ़रमाया “युक्रीमूनस सलाता व्‌ यूतूनज़ ज़काता 
(यानी नमाज़ क्रायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं), या हर तरह का दाज पुण्य मुराद है चाहे फ़र्ज़ हो या वाजिब, जैसे ज़कात, 
भेंट, अपनी और अपने घर वालों की गुज़र बसर का प्रव्थ. जो क़रीबी लोग इस दुदिया से जा चुके हैं उदकी आत्मा की शात्ति के 
लिये दान्‌ क्रदा भी इसमें आ सकता है. बग़दाद वाले बड़े पीर हुज्ूर गौसे आज़म की ग्यारहर्बी की नियाज़, फ़ातिहा, तीजा, चालीसदों 
वगैरह भी इसमें दाखिल हैं कि ये सब अतिरिक्त दान हैं. कुरआव श्रीफ़ का पढ़वा और कलिमा पढ़दा बेकी के साथ अतिरिक्त नेकी 
मिलाकर अज् और सवाब बढ़ाता है. 


माया (और हमारी दी हुई रोज़ी मे से) में यहे स्पष्ट कूर दिया गया कि माल तुम्हारा ' हुआ नहीं, बल्कि हमारा 
दिया हुआ है. इसको अगर हमारे हुक्म से हमारी राह में खर्च न्‌ करों तो तुम बहुत ही कंजूस हो और ये कंजूसी बहुत ही बुरी है, 
(८) इस आयत में किताब वालों से दो ईमान वाले मुराद हैं जो अपनी किताद और सारी पिछली किताबों और वबियाँ (अल्लड 
के दुरूद और सलाम हो उनपर) पर भेजे गए अल्लाह के आदेशों पर भी ईमान लाए और कुरआन शरीफ पर भी. और “मा उज्जिला 
इलैका” (जो तुम्हारी तरफ़ उतरा) से तमाम कुरआन शरीफ़ और सारी शरीअत मुराद है.(जुमल) 

जिस तरह कुरआन शरीफ़ पर ईमाव लागा हर मुसलमात के लिये ज़रूरी है उसी तरह पिछली आसमावी किताबों पर इमान || 
लागा भी अनिवार्य है जो अल्लाह तआला ने हुज़ूर(अल्लाह के दुरूद और सलाम हों उनपर) से पहले नबियों पर उतारी, अलबतता उब 
किताबों के जो अहकाम्‌ या आदेश हमएी श्रीअत में मन्यूख़ या स्थगित क्र दिये गए उत पर अमल करना दुरुस्त नहीं, मगर ईमान 
रखता ज़रूरी है. जैसे पिछली शरीअततों में बैतुल मकदिस क्रिवला था, इसपर ईमान लाना तो हमार लिये ज़रूरी है मगर अमल यादी 
नमाज़ में बैतुल मुक्दिस की तरफ़ मुंह क्रदा जायज़ नहीं, यह हुक्म उठा लिया गया, 

कुरआन शरीफ़ से पहले जो कुछ अल्लाह तआला की तरफ़ से उसके नबियोँ पर उतरा उन सब पर सामूहिक रूप से ईमान 
लाना फ़र्ज़े ऐेव है और कुरआन शरीफ़ में जो कुछ है उस पर ईमाव लावा फ़ज़ें किफ़ाया है, इसीलिये आम आदमी पर क़ुरआज श्रीफ़ 
की तफ्सीलात की जानकारी फ़्ज़े वहीं जबकि कुरआन श्रीफ़ के जावकर मौजूद हों जिलों ने क्ुरअज के ज्ञाव को हासिल करने 
में पूरी मेहतत्‌ की हों. 
(९). यादी दूसरी दुनिया और जो कुछ उसमें है, अच्छाइपों और बुराइथों का हिसाब दगैरह सब पर ऐसा यक्रीव और इत्मीदान्‌ 
रखते हैं कि ज़रा शक और शुबह नहीं. इसमें एहले किताव(ईसाई और यहूदी) और काफ़िरों, वगैरह से बेज़ारी है जो आख़िरत यानी 
दूसरी दुनिया के बारे में ग़लत विचार रखते हैं. 












ब्रहों लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही 
मुराद को पहुंचने वालेश५» बेशक वो जिन की क्रिसमत 
में कुफ़ है*/ उन्हें वरावर है चाहे तुम उन्हें डराओ या न 
डराओ दो ईमान लाने के नहीं६६$ अल्लाह ने उनके दिलों 
पर ओर कानों पर मुहर कर दी और उनकी आँखों पर घटा 
टोप है? और उनके लिये बड़ा अज़ाबई७ ७ 


दूसरा रूकू 
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चाहते हैं अल्लाह और ईमान वालों को/१ और हतक्ीक़ेत में 
धोखा नहीं देते मगर अपनी जानों को और उन्हे शऊर (या 
आभास) नहीं६९$उनके दिलों में बीमारी है।” तो अल्लाह ने 
उनकी बीमारी और बढ़ाई और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब 
है बदला उनके झूठ का१६१०७ और जो उनसे कहा जाए 
ज़मीन में फ़माद न करो तो कहते हैं हम तो संवारने वाले 
है$११/ सुनता है ! वही फ़सादी हैं मगर उन्हें शऊर 
नहीं६१२७ और जव उनसे कहा जाए ईमान लाओ जैसे 





और कुछ लोग कहते हैं'! कि हम अल्लाह और पिछले दिन. | 320 ८52०; 6 ८९५४-४७ ८४,४५६ ५ 
पर ईमान लाए और वो इंमान वाले नहीं६८> धोखा दिया + कि पा ट् बला! । 
' हद ' 
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और लोग ईमान लाए हैं तो कहें क्या हम मू्खों की तरह 
ईमान लाएं सुनता है | बही मूर्ख हैं मगर जानते नहीं 





सह 
घ 










(१०) अल्लह वालों के बाद, अल्लाह के दुश्मनों का वयाने फ़रमाना हिदायत के लिये है कि इस मक़ावले से हर एक को अपने 
किरदार को हक़ीक्त्‌ और उसके वतोजों या परिणाम प्र नज़र हो जाए 

यह आयत अबू जहल, अबू लह़ब कौीरह काफ़िरों के बारे में उतरी जो अल्लाह के इल्म्‌ के तह़त ईमान से मेहरूम हैं, इसी 
लिये उनके बारे में अल्लाह तआला की मुख़ालिफ़त या दुश्मनी से डरागा या द्‌ डराना दोनों बरावर हैं, उन्हें फ़ायदा न होगा. मगर 
हुज्लूर को कोशिश बेकार नहीं क्योंकि रसूल का काम सिर्फ़ सच्चाई का रास्ता दिखाना और अच्झाई की तरफ़ बुलावा है. कितने लोग 
सच्चाई को अपनाते हैं और कितने नहीं, यह रसूल की जवाबदारी नहीं है. अगर ऋौम हिदायत कुबूल न करे तब भी हिदायत देने 
वाल का हिदायत का पुण्प या सवाव मिलेगा हीं, 














ये 







बात न मानी. 
कुफ्र के मावी 7 अल्लाह तआला की ज़ात या उसके एक होने या किसी के नदी होने या दीन की ज़रूरतों में से किसी एक 
का इन्कार करना या कोई ऐसा काम जो शरीअव से मुंह फेरने का सुबूत हो, कुफ़ है 

(११) इस सारे मज़मूद का सार यह है कि काफिर गुमराही में ऐसे डूबे हुए हैं कि सच्चाई के देखने, सबने, समझने से इस तरह 
मेहरूम हो गए जैसे किसी के दिल और कानों प्र मुहर लगी हो और आँर्खों पर पर्दा पड़ा हुआ हो 

इस आयत से मालूम हुआ कि व्दों के कर्म भी अल्लाह की कुदरत के तहत हैं 












पूरण बक़रह - दूसरा रुकू 
(१) इस से मालूम हुआ कि हिदायत की राहें उनके लिए पहले ही बन्द न थीं कि बहाने की गुंजायश होती . बल्कि उनके कुफ 
दुश्मदी और सरकशी व्‌ बेदीनी, सत्य के विरोध और वबियों से दुश्मनी का यह अंजाम (परिणाम) है जैसे कोई आदमी डॉक्टर का 
विरोध करे और उसके लिये दवा से फ़ायदे की सूरत न रहे तो दह ख़ुद ही अपनी दुर्दशा का ज़िम्मेदार ठहरेगा 

(२ 3 यहाँ से तरह आयते मुदाफिकका (दोग़ली प्रवृत्ति बालों) के लिये उतरीं जो अदर से काफिर थे और अपने आप को मुसलमान 
जाहिर करते थे 










शरीअत्‌ 
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का आम नानी, के हि. मत पर 


/०4१३$ और जब ईमान वालों से मिलें तो कहें हम ईमान 2 नी 08॥2227॥॥ ध्् ] 
लाए और जब अपने शैतानों के पास अकेले हों') तो कहें | 250४५9/॥8 5) ० ८५०४४ | 


हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो यूं ही हंसी करते हैं॥०१६१४३७ 

अल्लाह उनसे इस्तहज़ा फ़रमाता है (अपनी शान के 

मुताविक्र) "0६१५७ और उन्हें ढील देता है कि अपनी 

सरकशी में भटकते रहें. ये यो लोग हैं जिन्हों ने हिदायत के. ॥ 

बदले गुमराही ख़रीदी,"० तो उनका सौदा कुछ नफ़ान ॥७०८2७5६.०।७९५०४८७४ 5६७४ ८०८४ ९४ 
लाया और दो सौदे की राह जानते ही न थे!)६१६७ उनकी छूद न हु 2: 
कहावत उसकी तरह है जिसने आग रौशन की तो जब ॥._  पि ५७३०७) ७२) ० 


| (५. 7 ऑिटजक | 2 जाई नी लटन्ए कट 
उससे आम्तपास सब जगमगा उठा, अल्लाह उनका नूर ले | का 3, «6273 #ह)) *५ ८0 ५७० 45%: 
गया और उन्हें अंधेरियों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं ४ न्‍ 


27 (5-2 95: (+7602002:22 
पुझवता०" (१० ेअब्पेबतोधबोपकिस्आालेशबाले.. ॥ पटक पता 27 ४ 
चहींई$ह$ या जैसे आसमान से उततरता पानी कि उसमें. ॥७)73 ५७१) ८७० 5:2.%८०४ ७७2५ 
अंधेरियां है और गरज और चमक”४ अपने कानों में" 22225 | ' ४९ 

उंगलियां टूंस रहे हैं, कड़क के कारण मौत के डर से१० 

और अल्लाह काफ़िरों को घेरे हुए है ११६१९) विजली यूं. [_ 

मालूम होती है कि उनकी निगाहें उचक ले जाएगी१० जब ॥5॥3 54 .3॥55 

कुछ चमक हुई उस में चलने लगे?! और जब अंधेरा हुआ, . + 

खड़े रह गए और अल्लाह चाहता तो उनके कान. और 


में ऐसों को मुगाफिक् कहते हैं. उनका नुक्सान खुले काफिसें से ज़्यादा है. मिनद नास (कुछ लोग) फ़रमाने में यह इशारा हैं कि यह || 
शिरोह बेहतर गुर्णो और इन्सानी कमाल से ऐसा ख़ाली है कि इसका ज़िक्र किसी वस्फं (प्रशंसा) और ख़ूदी के साथ नहीं किया जाता, 
यूं कहा जाता है कि वो भी आदमी हैं. इस से मालूम हुआ कि किसी को बशर कहने में उसके फ़्ज़ाइल और कुमालात (विशेष गुणों) ॥ 
के इन्कार का पहलू निकलता है. इसलिये कुरआन में जगह जगह नबियों को बंशर कहने वालों को काफ़िर कहा गया और वास्तव 
में ग॒वियों की शाव में ऐसा शब्द अदव से दूंर और काफ़िरों का तरीका है. कुछ तफ़्सीर करने वालों ने फ़रमाया कि मिनन कास (कुछ || 
लोगों) में सुनने वालों को आश्चर्य दिलाबे के लिये फ़रमाया गया कि ऐसें धोखेवाज़, मक्कार और ऐसे महामूर्ख भी आदमियों में हैं. | 
(३). अल्लाह तआला इससे पाक है कि उसको कोई धोखा दे सके. वह छुपें रहस्यों का जानने वाला है. मतलब यह है कि मुनाफ़िक्न 
अपने गुमान में ख़ुदा को धोखा देवा चाहते हैं या यह कि ख़ुदा को घोखा देगा यही है कि रसूल अलैहिस्सलाम को धोखा देना चाहें || 
क्योंकि वह उसके ख़लीफ़ा हैं, और अल्ल॒ख तआला ने अपने हबीब को रहस्यों (छुपी बातों) का इल्म दिया है, बह उब्‌ दोगलों यानी 
मुगाफ़िकों के छुपे कुफ़ के जानकार है और मुसलमान उनके बताए से बांख़बर, तो उन अधर्मियों का धोखा न्‌ ख़ुदा पर चले न्‌ रसूल || 
प्र, न्‌ ईमान दालों प्र, दल्कि हकीकत में वो अपनी जादों को धोखा दे रहे हैं. इस आयत्‌ से मालूम हुआ कि तक़ैय्या ( दिलों मेँ 
कुछ और ज़ाहिर कुछ) बड़ा ऐव है. जिस धर्म को बुनियाद तकैय्या पर हो, वो झूठा है. तक़ैय्या वाले का हाल भरोस॑ के क़ाबिल नहीं 
होता, तौवह इत्मीनान्‌ के क्राविल नहीं होती. इस लिये पढ़े लिखों ने फ़रमाया है 'ला तुकबलों तौवतुज़ जिन्दीक याती अधर्मी की 
तौवह कुबूल किये जाने के काबिल वहीं 

(४) बुरे अकीदे को दिल की बीमारी बताया गया है. इससे मालूम हुआ कि बुरा अक़ांदा रुह्मती ज़िन्दगी के लिये हानिकारक है 
इस आयत में सावित हुआ कि झूठ हराम है, उसपर भारी अज़ाब दिया जांता है. 

(५) कूाफिरों से मेल जोल, उनकी ख़ातिर दीन में कृत्र ब्यौत्‌ और अंसत्य प्र चलने वालों की खुशामद और चापलूसी और उनकी 
ख़ुशी के लिये सुलह कुल्ली (यानी सब्‌ चलता है) बद जाना और सच्चाई से दूर रहना, मुनाफ़िकर की पहचान और हराम है. इसी 
फो मुदाफ़िक्रों का फसाद फ़रमाया है कि जिस जल्से में गए, वैसे ही हो गए. इस्लाम में इससे मरा फ़रमाया गया है. ज़ाहिर और 
बातिन्‌ (बाहर और अब्दर) का एकसा न होना बहुत वड़ी बुराई है 

(६) यहाँ “जअन्नासे ”” से या सहाबए क्राम मुराद है या ईमान वाले, क्योंकि ख़ुदा के पहचानने, उसको फ़रमॉब्रदारी और आगे 
की चिन्ता रखने की बदौलत बह़ी इन्सान कहलाने के हक़्दार है. “आमित्‌ कमा आमना' (ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए) 
में साबित हुआ कि अच्छे लोगों का इत्तिदाअ (अनुकरण) अच्छा और पस॒न्दीदा है . यह भी साबित हुआ कि एहले सुन्नत का मज़हब 
सच्चा है क्योंकि इसमें अच्छे नेक लोगों का अनुक्रण है. बाक़ी सारे समुदाय अच्छे लोगो से मुंह फेरे हैं इसलिये गुमराह हैं, कुछ विद्वावों 
ने इस आयत को ज़िन्दीक़ (अधर्मी) की तीवह कुबूल होने की दलील क़रार दिया है. (बैज़ांदी). ज़िन्दीक वह है जो बवुच्चत को माते, 





इस्लामी उसूलों को ज़ाहिर करे मगर दिल ही दिल में ऐसे अक्रीदे रखे जो आम राय में कुफ़ हों, यह भी मुनाफ़िकों में दाख़िल है 
(७) इससे मालूम हुआ कि अच्छे नेक आदमियों को बुरा कहवा अधर्मियों और असत्य को मानने वालों. का पुराना तरीका है 


आजकल के वातिल फिके भी पिछले बुजुर्गों को बुरा कहते हैं. सफ़ज़ी समुदाय वाले ख़ुलफ़ाए राशिदीन और बहुत से सहाबा की, | 


ख़ारिजी समुदाय वाले हज़रत अली और उनके साथियों को, गैर मुक़ल्लिद अड्म्मए मुज्तहिदीव (चार इमामों) विशेषकर इमामे 
अअज़म अबू हनीफ़ा को, बहादी समुदाय के लोग अकंसर औलिएण और अल्लाह के प्यारों को, मिज़र्डि समुदाय के लोग पहले गबियों 


तक को, चकड़ालबी समुदाय के लोग सहाबा और मुहद्दिसीन को, वेचरी तमाम बुजुर्गाने दीन को बुरा कहते हैं और उनकी शान में | 
गुस्ताज़ी करते हैं. इस आयत्‌ से मालूम हुआ कि ये सब सच्ची सीधी राह से हटे हुए हैं. इसमें दीनदार आलिमों के लिये तसल्ली 


है कि वो गुमराहों की बद-ज़बानियों से बहुत दुखी न हों, समझ लें कि ये अधर्मियों का पुराना तरीका है. (दारिक) 


(८) मुनाफिक़ों की ये बद-ज़्बानी मुसलमानों के सामने न थी. उनसे तो वो यही कहते थे कि हम सच्चे दिल से ईमान लाए हैं जैसा! ॥ 


कि अगली आयदत में है “इज़ा लकुल्लज़ीया आम छालू आमन्ना (और जब ईमान वालों से मिलें तो कहें हम ईमाव लाए), ये 
तंबरॉबाज़ियाँ (बुरा भला कहना) अपनी ख़ास मज्लिसों में करते थे. अल्लाह तआला ने उनका पर्दा खोल दियां. (़ाज़िन) उसी तरह 


| आज कल के गुमराह फ़िक्के (समुदाय) मुसलमार्वों से अपने झूटे ख़यांलों को छुपाते हैं मगर अल्लाह तआला उनकी किताबों और || 


उनकी लिखाइयो से उनके राज़ खोल देता है. इस आयत से मुसलमायों की ख़बरदार किया जाता हैं कि अधर्मियों की धोखे बाज़ियों 
॥ से होशियार रहें, उनके जाल में न्‌ आएं. 

(९) यहाँ शैतानों से काफ़िरों के वो सरदार मुराद है जो अगदा (बहकावे) में मसरूफ़ रहते हैं. एाज़िव और वैज़ाबी) ये मुनाफिक्र 
जब उनसे मिलते हैं तो कहते हैं हम्‌ तुम्हारे साथ हैं और मुसलमानों से मिलना सिर्फ़ धोखा और मज़ाक़ उड़ाने की ग़रज़ से इसलिये 
है कि उनके राज़ मालूम हों और उनमें फ़साद फैलाने के अवसर मिलें. (खाजड़िन) 

(१०) यानी ईमान का ज़ाड़िर करना यानी मज़ाक उड़ाने के लिये किया, यह इस्लाम का इन्कार हुआ. वबियों और दीन के साथ 


मज़ाक करता और उनकी खिल्ली उड़ाना कुफ्र है, यह आयत्‌:अब्दुल्लाह विन उबई इत्यादि मुनाफिक्रों के बारे में उतरी. एक रोज़ उन्होंने ॥ 
सहाबए किराम की एक जमाअत की आते देखा तो इने उबई ने अपने यारों से कृड[- देखो तो मैं इन्हें कैसा ब॒वाता हूँ. जब वो हज़्रात्‌ ॥ 
करीद पहुंचे तो इले उबई ने पहले हज़रते सिद्दीके अकबर का हाथ्‌ अपने हाथ मे लेकर आपकी तअरीफ़ की फिर इसी तरह हज़्रत || 


उमर और हज़रत अली की तअरीफ़ की. हज़रत अली मुर्तज़ा ने फ़रमाया- ऐ इने उबई, ख़ुदा से डर, दोगलेपन से दर रह, क्योंकि 
मुनाफ़िक्क लोग बदतरीद लोग हैं. इसपर वह कहने लगा कि ये बातें दोग़लेपन से वहीं की गईं. ख़ुदा की कसम, हम आपकी तरह 
सच्चे ईमान वाले हैं. जब ये हज़रात तशरीफ़ ले गए. तो आप अपने यारों में अपनी चालबाज़ी पर फ़ख करने लगा. इसपर यह आयत 
उत्री कि मुनाफ़िक् लोग ईमाव वालों से मिलते वक्त ईमान और महलत ज़ाहिर करते हैं और उनसे अलग होकर अपनी ख़ास बैटकों 
| उनकी हंसी उड़ाते और खिल्ली करते हैं. इससे मालूम हुआ कि सहाबए किराम और दीद के पेशवाओं की खिल्ली उड़ाना कुफ़ 


(११) अल्लाह तआला इस्तहज़ा (हंसी करने और खिल्ली उड़ाने) और तमाम ऐबों और बुराड्यों से पाक है. यहाँ हंसी करने के जवाब 
की इस्तहज़ार फ़रमाया गया ताकि ख़ूब दिल में बैंठ जाए कि यह सज़ा उस न करने वाले काम्‌ की है. ऐसे मौक़े पर हंसी करने के 
जवाब को असल क्रिया की तरह बयान करना फ़साहत का क्रानूत है. जैसे बुराई का बदला बुराई. यानी जो बुराई करेगा उसे उसका 
बदला उसी बुराई की सूरत में मिलेगा. 


(१२) हिदायत के बदले गुमराही ख़रीदना यानी ईमव की जगह कुफ़ अपनाना बहुत नुकसान और घाटे की बात है. यह आयत या [| 


उन लोगों के दारे में उतरी जो ईमाव लगे के बाद काफ़िर हो गए, या यहूदियों के दारे में जो पहले से तो हुज्लूर सल्‍लल्लाहों त्‌आला 
अलैहे वसललम प्र ईमाव रखते थे मगर जब हुज़ूर तश्रीफ़ लें आए तो इन्कार कर बैठे, या तमाम काफ़्रों के बारे में कि अल्लाह 
|| त्‌आला ने उन्हें समझने वाली अकल दी, सच्चाई के प्रमाण जाहिर फ़रमाएण, हिदायत की राहें खोलीं, मगर उन्होंने अकूल और इन्साफ 
से काम व लिया और भुमराही इख्तियार की. इस आयत से सावित हुआ कि ख़रीदों फ़रोख्त (क्रय -विक्रय) के शब्द कहे बिना सिर्पः 
| रज़ामन्दी से एक चीज़ के बदले दूसरी चीज लेगा जायज़ है. 

(१३) क्योंकि अगर तिजारत का तरीक़ा जजते तो मूल.पूंजी (हिदायत) न खो बैठते, .., 

(१४) यह उनकी मिसाल है जिन्हें अल्लफ़ त्‌आला ने कुछ हिदायत दी या उसपर क्रुदरत्‌ बर्शी, फिर उल्होंने उसको ज़ाया कर दिया 
और हमेशा बाकी रहने वाली दौलत की हासिल -न्‌ किया. उनका अंजाम हसरत, अफसोस, हैरत और ख़ोफ़ है. इसमें वो मुनाफ़िक्र 
भी दाखिल हैं जिडोंने ईमान की नुमाइश्‌ की और दिल में कुफ़ रखकर इक्तरार की रौशनी को ज़ाया क्र दिया, और वो भी जो ईमान 


लाने के बाद दीव से निकल गए, और वो भी जिल्ें समझ दी गई और दलीलों की रौशनी ने सच्चाई को साफ़ कर दिया मगर उन्होंने [| 


उससे फ़ायदा व्‌ उठाया और गुम्राहीं अपनाई और जब हक़ सुनने, भावने, कहने और सच्चाई की राह देखदे से मेहरुम हुए तो कान, 
| ज़्बात्‌, हक ; सूब्‌ बेकार हैं. े 

(१५) जया 

और उसके साथ खौफवाक अंधेरियाँ और ज़ोरदार गरज और चमक होती है, उसी तरह कुरआन और इस्लाम दिलों की ज़िन्दगी का 
| सूब॒ब हैं और कुफ्र, शिर्क, निफ्ाक् (दोगलेपन) का बयान तारीकी (अंधेर) से मिलता जुलता है. जैसे अंधेरा राहगीर को मंज़िल तक 
पहुंचने से रोकता है, ऐसे ही कुफ़ और जिफाक़ राह पाने से रोकते हैं, और सज़ाओं का ज़िक्र गरज से और .हुज्जतों का वर्णन यमक 


न, हे डा 2 ह ॥ न 


के बदले गुम्राही खरीदने गलों की यह दूसरी मिसाल है कि जैसे बारिश ज़मीन को ज़िदगी का कारण होती हैं 


आँखें ले जाता*०, बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता 
है*४)६ २० 

तीसरा रूकू 
ऐ लोगो” अपने रब को पूजो जिसने तुम्हें और तुम से 
अगलों को पैदा किया ये उम्मीद करते हुए कि तुम्हें परहेज़गारी 


ै (2 कट ट् 
(४ ७ 2०० 


८2 ८2588 5095080:2/४ ५0 


(०)४॥। 29 ८ 5. ७८)४ दा 9328 
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मिले'१६२१$ और जिसने तुम्हारे लिये ज़मीन को विछौना ॥ 2 ७८555 छह, 2४ 

और आसमान को इमारत वमाया और आसमान से पानी. ॥_ 208 &|8 5४ ४78४, ५४४४७२९ 
उतारा» तो उस से कुछ फल निकाले तुम्हारे खाने को तो 
अल्लाह के लिये जान बुझकर वरावर वाले न झहराओ+१६२२३ 
और अगर तुम्हें कुछ शक हो उसमें जो हमने अपने (उन 
ख़ास) बन्दे'" पर उतारा तो उस जैसी एक सूरत तो ले 
आओ५० और अल्लाह के सिवा अपने सव हिमायतियों को. ॥$ (£»6॥ ७५४5. 500 ५४5।|8५४ (. 
बुला लो अगर तुम सच्चे हो,(९३> फिर अगर न ला सको बनना तु न 
और हम फ़रमाए देते हैं कि हरगिज़ न ला सकोगे तो डरो ०० 0७० /४१०८: ५2०). ८४०७५/६४/५४७४ 
उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं/» तैयार (8 ९ 
रखी है काफ़िरों के लिये/१६२४$ और ख़ुशख़बरी दे उन्हें 
जो ईमान लाए और अच्छे काम किये कि उनके लिये बाग़ 
हैं जिनके नीचे नहरें बहें/» जब उन्हें उन बाग़ों से कोई फल 
खाने को दिया जाएगा [सूरत देखकर) कहेंगे यह तो वही 
रिज़्क|जीविका) है जो हमें पहले मिला था") और वह 
(सूरत में) मिलता जुलता उन्हें दिया गया और उनके लिये 


से मिलते जुलते है 
मुनाफ़िकों में से दो आदमी हुज़ूर सल्‍लल्लाहो अलैहे वप्नल्लम के पास से मुश्रिकों की तरफ भागे, राह में यही बार्शि आई 
जिसका आयत में ज़िक्र है. इसमें ज़ोरदार ग्रज, कृह्क और चमक थी. जब गरज होती तो कानों में उंगलियाँ ठूंस लेते कि यह कानों 
को फाड़ कर मार न्‌ डाले, जब चमक होती चलने लगते, जब अंधेरी होती, अंधे रह जाते. आपस में कहने लगे- ख़ुदा खेर से सुबह 
करे तो हुज़ुर की ख़िदमत में हाज़िर होकर अपने हाथ हुज़ूर के मुबारक हाथों में दे दें. फिर उन्होंने एसा ही किया और इस्लाम पर 
साबित क़दम (डटे) रहे. उनके हाल को अल्लाह तआला ने मुनाफिकों के लिये कहावत बनाया जो इज़ूर को पाक मज्लिस म॑ हाजिर 
होते तो कानों में उंगलियाँ टूंस लेते कि कहीं हुज़ूर का कलाम उनपर असर न्‌ कर जाए जिससे मर ही जाएं और जब उनके माल व्‌ 
आऔलाद ज़्यादा होते और फतह और ग़गीमत का माल मिलता तो बिजली की चमक वालों की तरह चलते और कहते कि अब तो 
मुहम्मद का दीन ही सच्चा है. और जब माल और औलाद का वुक़साव होता और कोई बला आती तो चारिभ्र की अंधेरियों में ठिठक्‌ | 
रहने वालों की तरह कहते कि यह मुसीव॒तें इसी दीन की वजह से हैं और इस्लाम से पलट जाते. 
(१६) जैसे अंधेरी रात में काली घटा और बिजली की गरज-चमक्‌ जुंगल में मुसाफिरों की हैरान करती हो और वह कइक्‌ की 
भयानक आवाज़ से मौत के डर के मारे कानों में उंगलियाँ ठूंसते हों. ऐसे ही काफ़िर कुरआन पाक के सुनने से कान बन्द करते हैं।॥ 
और उन्हें यह अच्देशा (डर) होता है कि कहीं इसकी दिल में घर कर जाने वाली दातें इस्लाम और ईमान की तरफ़ खींच कर बाप 
दादा का कुफ् वाला दीन न छुड्वां दें जो उनके नज़्दीक मौत के बराबर है द 
(१७) इसलिये ये बचना उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं दे सकता क्योंकि दो कादों में उंगलियों टूंस कर अल्लाह के प्रकोष से छुटकारा नहीं 
पा सकते 
(१८) डैसे बिजली की चमक, मालूम होता है कि दृष्टि को नष्ट कर देगी, ऐसे ही खुली साफ़ दलीलों की रौशवी उदकी आँखों 
| और देखने की क़ुच्त को चौंधिया देती है 
(१९) जिस तरह अंधेरी रात और वांदल और वारिश की तरीकियों में मुसाफिर आश्चर्यचकित होता है, जब बिजली चमकती है 
|| तो कुछ चल लेता है, जब अंधेरा होता है तो खड़ा रह जाता है, उसी तरह इस्लाम के ग़लवे और मोजिज़ात की रौशवी और आराम 
| के वक़्त मुनाफ़िक्त इस्लाम की तरफ़ रागिव्‌ होते (खिंचते) हैं और जब कोई मशक्‍क़त पेश आती हैं तो कुफ्र की तारीकी मे खड़े रह 
जूते हैं और इस्लाम से हटने लगते हैं. इसी मज़मूव (विषय) को दूसरी आयत में इस तरह इरशाद फ़र्माया “इज़ा दृऊ इलल्लाहे व्‌ 
| रसूलिही लियहकुमा बैनहुम इज़ा फरीकुम मिहुम मुअरिटृन ”” (सूरए नूर , आयत ४८) यावी जब बुलाए जाएं अल्लाह व्‌ रसूल को 
तरफ़ कि रसूल उनमें फैसला फ़रमाए तो जूभी उनका एक पक्ष मुंह फेर जाता. है. (खाज़िव वगैरह) 
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(२०) यानी यद्यपि मुनाफ़िक्रों की हरकतें इसा की हक़्टार थीं, मगर अल्लाह तआला ने उनके सुबने ओर देखने की ताक़त को नृष्ट 
त किया. इससे मालूम हुआ कि असबाब की तासीर अल्लाह की मर्जी के साथ जुड़ी हुई है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बिवा किसी चीज़ 
का कुछ असर वहीं हो सकता. यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह की मर्ज़ी असवाद की मोहताज वही, अल्लाह को कुछ करने के लिये 
किसी वजह दी ज़रूरत नहीं 

(२१) 'ै' उसीको कहते हैं जिसे अल्लाह चाहे और जो उसकी मर्ज़ी के तहत आ सके. जो कुछ भी है सब 'शै” में दाखिल हैं इसलिये 
वड़ अल्लाह की कुदरत के तहत है. और जो मुमकिन दहीं याती उस जैसा दूसरा होना सम्भव हहीं अर्थात्‌ वाजिब, उससे कुदरत और 
इरादा सम्दित नहीं होता जैसे अल्लाह तआला की ज़ात और सिफ़ात वाजिव है, इस लिये मक़दूर (किस्मत) नहीं. अल्लाह तआला || 
के लिये झूट बोलवा और सारे ऐच मुहाल (असंभव) है इसीलिये कुदरत को उकसे कोई वास्ता वहीं. 


सूरए बक़रह - तीसरा रुकू 
(१) सूरत के शुरू में बताया गया कि यह क्ताब अल्लाह से डरने वालों की हिदायत के लिये उतारी गई है, फिर डरने थलों की 
विशेषताओं का ज़िक्क फ़रमाया, इसके बाद इससे मुंह फेरने वाले समुदायों का और उनके हालात का ज़िक्र फरमाया कि फ़रमॉवरदार 
और क़रिस्मत वाले इन्साव हिंदायत ओर तुक़वा की तरफ़ रागिव हो और वाफ़रमानी व्‌ बगावत से बचें. अब तक्रवा हासिल करने का 
तरीका बताया जा रहा है. “ऐ लोगो” का खिताब (सम्बीधन) अकसर मक्‍के वालों की और “ऐ ईमान वालो” का सम्दोधन मदीने 
बालों को होता है, मगर यहाँ यह सम्बोधन ईमान बांलों और काफ़िर सर को आम है. इसमे इशारा है कि इन्सानी शराफ़त इसी में 
है कि आदमी अल्लाह से डर यानी ठक़वा हासिल करे और इबादत में लगा रहे, इब्दत्‌ वह संस्कार (बंदी) है जो बडा अपनी 
अब्दीयत और माबूद की उलृहियत (ख़ुदा होगा) के एतिक्राद और एतिराफ़ के साथ पूरे करे. यहाँ इबादत आम है अर्थात्‌ पूजा पाठ 
की सारी दिधियों, तमाम उयूल और तरीकों की समोए हुए है. काफ़िर इदादत के मामूर (हुक्म किये गए ) हैं जिस तरह बेवुज़ू होना 
नमाज़ के फर्ज़ होने को वहीं रोकता उसी तरह काफ़िर होना इदादत्‌ के वाजिबव होने की मन नहीं करता और जैसे बेचुज़ु ्थक्ति पर 
नमाज़ की अनिवार्यता बदन की पाकी को ज़रूरी बनाती है ऐसे ही काफ़िर प्र इवादत के वाजिब होने से कुफ्र का छोड़वा अनिवार्य 
टहरता हैं | 
(२) इससे मालूम हुआ कि इबादत का फ़ायदा इबादत्‌ करने वाले ही को मिलता है, अल्लाह तआला इससे पाक है कि उसको 
इबादत या और किसी चीज़ से गफ़ा हासिल हो. 
(३) पहली आयत्‌ म॑ बयाव्‌ फ़रनाया कि तुम्हें ओर तुम्हारे पूर्वजों को शून्य से अस्तिव किया और दूसरी आयत में गुज़र बसर, 
जीने की सइलतों, अन्न और यानों का बयान क़रमाकर स्पष्ट कर दिया कि अल्लाह ही सारी नेअम॒तों का मालिक है. फिर अल्लाह 
को छोड़कर दूसरे की पूजा सिर्फ बातिल है... 
(४) अल्लाह तआला के एक होने के दयान के बाद हुज़ूर सयदुल अंबिया सललल्लाहो अलैडे चस॒ललम्‌ की नबुचत और क़रआने 
क्रीम के देववाणी और वयी का मोजिज़ा होने की वह ज़्वरदस्त्‌ दलील बयान फरमाई जाती है जो सच्चे दिल वाले को इत्मीनान 
बेख़शे और इन्कार करने वालों को लाजबाब कर दे. . 
(५) ख़ास बचे से इजुर पुरनूर सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैडे वसललम्‌ मुराद हैं. 
(६) यानी ऐसी सूरत बवाकर लाओ जो फ़साहत (अच्छा कलाम) व बलूगत और शब्दों के सौंदर्य और प्रवत्ध और गैव की ख़बरें 
देने में क्रुरआने पाक की तरह हो 
(७) पत्थर से वो बुत मुराद है जि काफ़िर पूजते हैं और उदकी महत्बृत में क़रआने पाक और रसूले करीम का इन्कार दुक्षती 
के तौर पर करते हैं 
(८) इस्‌ से मालूम हुआ कि दोज़ख़ पैदा हो चुकी है, यह भी इशारा है कि ईमान वालों के लिये अल्लाह के करम्‌ से हमेशा जहन्नम 
में रहता नहीं. 
(९) अल्लाह तआलोा की सुन्नत है कि किताब में तरहीब (डराूना) के साथ तरग्ीव ज़िक्र फ़रमाता है. इसी लिये काफ़िर ओर उनके 
कर्मों और अज़ाद के ज़िक्र के बाद ईमान वालों का वयाव्‌ किया और उर्हं जन्नत की बशारत दी. “सालिहातुन” बी नेकियाँ वो 
कर्म हैं जो श्रीअत की रौशनी में अच्छे हों, इनमें फर्ज़ और गफ्ल सब दाखिल हैं . (जलालैन) नेक अमल का ईमान प्र अत्फ़ इसकी 
दलील है कि अमल ईमान का अंग नहीं. यह बशारत्‌ ईमान वाले नेक काम करने वालों के लिये विगा क़ैद है और गुवाहगारों को || 
जा बशारत दी गई है वह अल्लाह की मर्ज़ी वी भ्र्त के साथ है कि अल्लाह चाहे तो अपनी कृषा से माफ़ फ़रमाए, चाहे गुनाहों 
की सज़ा दंकर जन्नत प्रदात करे. (मदारिका... 
(१०) जन्नत क्‌ फल एक दूसरे से मिलते जुलेदे होंगे, और उनके मज़े अलग अलग, इसलिये जन्नत दाले कहेंगे कि यहीं फल तो हमें 
'पहले मिल चुका है, मगर खाने से नई लज़्ज़त्‌ पाएंगे. तो उदका लुत्फ़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा 
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वही है जिसने तुम्हारे लिये बनाया जो कुछ ज़मीन में है” 
फिर आम्मान की तरफ़ इस्तिवा(क्सद, इरादा) फ़रमाया 
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(3५७ 
चोथा रूकू 
और (याद करो) जव तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फ़रमाया में 
ज़मीन में अपना नायव वनाने वाला हूँ” बोले क्‍या ऐसे 


(११) जच्नती बीवियाँ चाहें हरें हों था और, स्त्रियों की सारी जिस्मानी इल्लतों (दोषों) और तमाम गापाकियों और गब्दगियां से पाक 
होंगी, न जिस्म प्र मैल होगा, न पेशाब पखलजा, इसके साथ ही वो वदमिज़ाजी और ब॒दख़त्की (बुरे मिजाज़) से भी पाक होंगी 
(मदारिक्‌ व खाज़िव) 


| (१२) यानी जन्नत में रहने वाले व कभी फ़वा होंगे, न जन्नत से निकाले जाएंगे. इससे मालूम हुआ कि जन्नत और इसमे रहते वालों 
के लिये फ़ना नहीं, 
(१३) जब अल्लाह तआला ने आयत मसलुहृम कमसलिल लज़िस्तौकदा नारा (उतकी कहावत उसकी तरह है जिसने आग रौशन 
की) और आयत “कर्सीशिविम मिवस समाए” (जैसे आसमान से उतरता पाजी) में मुवाफ़िक्रों की दो मिसालें दयात फ़रमाई तो 
मुवाफिकों ने एविराज़ किया कि अल्लाड़ तआला इससे बालातर है कि ऐसी मिसालें बयाव फ़रमाएं . उसके रद में यह आयत उतरी 
(१४) चूंकि मिसालों का बयान हिकूमत (जानकारी,बोथो देने और मज़मूद को दिल में घर करने वाला बनाने के लिये होता है और 
हे के अच्छी ज़बान वालों का तरीका है, इसलिये मुवाफ़िक्ों का यह णतिराज़ ग़ल्‌द और बेजा है और मिसालों का बयान सच्चाई 
भरपूर हूँ 
(१५) “वबुद्दित्लों बिही” (इससे गुमराह करता है) काफिरों के उस कथ्‌द का जवाब है कि अल्लाह का इस कहाव॒त्‌ से क्या मतलद 
है, “अम्मन लज़ीशा आगन्‌” (वो जो ईमान लाए) और “अम्मल लज़ीना कफ़रु”” (वो जो क्ाफ़िर रह), ये दो जुम्लें जां ऊपर इरशाद 
हुए, उनकी तफ़्सीर है कि इस कहावत या मिसाल से बहुतों को गुमराह करता है जिनकी अक्लों प्र अज्ञानता या जिहालत ने ग़लबा 
किया है और जिनकी आदत बड़ाई छाँटगा और दुश्मनी पालना है और जो हक़ बात और खुली हिकुमत के इन्कार और विरोध के 


आदी हैं और इसके वावजूद कि यह मिसाल बहुत मुवासिव्‌ है, फिर भी इन्कार करतें हैं और इसस अल्लाह तआला बहुतों को हिदायत 


फ्रमाता है जा गौर और तहक़ीक़ (अनुसंधान) के आदी हैं और इन्साफ के ख़िलाफ़ बात नहीं कहते कि हिकुमत्‌ (बोध) यही है कि 
बड़े रूत्वे वाली चीज़ की मिसाल किसी क़॒द्र वाली चीज़ से और हक़ीर (तुच्छ) चीज़ की अदना चीज़ से दी जाए जैसा कि ऊपर को || 
आपयत में हक़ (सच्चाई) की तर (प्रकाश).से और वातिल (असत्य) की ज़ुलमत (अंधेरे) से मिसाल दी गई. 

(१६) श्रीअत में फ़ासिकर उस बाफ़रमाव को कहते हैं जो बड़े गुनाह करे.''फिस्क'” के तीन दर्ज हैं. एक तगाबी, चह यह कि आदमी 
इत्तिफाक़िया किसी गुनाह का मुर्तकिव (करने वाल) हुआ और उसको बुरा ही जावता रहा, दूसरा इल्िमाक कि बड़े गुनाहों का आदी 








हों गया और उनसे वचन की प्रवाह न रही, तीसरा जुहृद कि हराम को अच्छा जाव कर इर्तिकाव करे. इस दर्जे बाला इमान से मेहरूम 
हो जाता है. पहले दो दर्जो में जब तक बड़ों में बड़े गुनाह (शिर्क व्‌ कुफ़र) का इर्तिकाब व्‌ करे, उसपर मूमित का इसेलाक़ (लागू होगा) 
होता है. यहाँ “'फ़ासिक्रीन” (वेहक्म) से वही वाफ़रम मुराद हैं जो ईमान से बाहर हो गए. क़ुरआने करीम में काफिरों पर भी फ़ासिक 
|| का इत्लाक़ हुआ है: इन्नल मुनाफ़िक्ीना हमुल फ़ासिक्रन (सूरए तौदह, आयत ६७) यादी देशक मुनाफिक्र वही पक्के बेहुक्स है. कुछ 
तफ़्सीर करने वालों ने यहाँ फासिक्र से काफ़िर मुराद लिये, कुछ ने मुनाफिक्र, कुछ ने यहूद 

(१७) इससे वह (हद मुराद है जा अल्लाह तआला ने पिछली किताबों में हूजुर सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वस॒ल्‍लम प्र इमान्‌ 


लाने की निस्वत फ़रमाया, एक क्नौल यह है कि एह़द तीन हैं- पहला एहद वह जो अल्लाह तआला ने तमाम औलादे आदम से लिया 


कि उसके रब होने का इक्रार करें, इसका बयाव इस आयत मे है “व इज़ अखज़ा रचुका मिम्र दवी आदमा....! (सूरण अअराफ्‌ 

आयत १७२) यानी और ऐ मेहबूब, याद क्रो जब तुम्हारे रद ने औलादे आदम की पुश्त से उनकी दस्ल निकाली और उलें ख़ुद उदपर 
गवाह किया, दया मैं तम्हारा रच वहीं, सब बोले- क्यों नहीं, हम गवाह हुए, दूसरा एहद नवियों के साथ विशेष है कि रिसालत की 
तबलीए। फ़रमाएं और दीन क्यम करें. इसका बयान आयत “व्‌ इज़ अखज़वा मिनन नबिय्यीनां मीसाकहुमा (सूरएं अलअहज़ाब 

आयत सात)में है, युवी और ऐ मेहबूब याद करो जब हमने नवियों से एहद लिया ओर तुम से और वूह और इब्राहीम और मूसा और 
ईसा मरयम के बेटे से और हम ने उनसे गाढ़ा एह़द लिया. तीसरा एहंद उलमा के साथ ख़ास है कि सच्चाई को न छुपाएं. इसका वयान्‌ 
“ बइज़ अख़ज़ल्लाहो मीसाक़ललजीना ऊउतुल किताब में है, यानी और याद करो जब अल्लाह ने एहद लिया उनसे जिले किताब 
आता हुईं कि तुम ज़्रूर उसे उन लोगों से बयातव्‌ कर देना और व छुपाना. (यूरए आले इमराब, आयत १८७) 

(१८) रिश्ते और क्रराबत के तअल्लुक्रात(करीदी संवध) मुसलमावों दी दोस्ती ओर मह्बत, सारे नदियों को मानता, आसमानी 
किताबों की तस्दीक़, हक्त पर जमा होगा, ये वो चीज़ें हैं जिदके मिलाने का हुकम फ्रमाया गया. उनमें फूट डालना, कुछ को कुछ 
से नाहक अलग करना, तफ़्क़ोँ (अलगाव) की बिना डालना हराम करार दिया गया. 


(१९) तौहीद और नबुचत की दलीलों और कुफ्र और ईमान के ददले के बाद अल्लाह तआला ने अपनी आम और ख़ास नेअमतों [ 


का, और क्रुदरत की निशानियों, अजीब बातों और हिकमतों का ज़िक्र फ़रमाया ओर कुफ़ की ख़राबी दिल में विठाने के लिये 
काफ़िरों को सम्बोधित किया कि तुम किस तरह ख़ुदा का इन्कार करते हो जब॒कि तुम्हारा अपना हाल उसपर ईमान लाने का तक़ाज़ा 
करता है कि तुम मुर्दा थे, मुर्दा से वेजान्‌ जिस्म मुराद है, हमूएे मुहायरे में भी बोलते हैं- ज़्मीन मुर्दा हो गई. मुहावर में भी मौत इस 
अर्थ में आई. ख़ुद कुरआने पाक में इश्शाद हुआ “बुहयिल अंरदा वअदा गौतिहय'” (सूरए रूस, आयत ५०) यात्री हमने ज़मीन को 
ज़िडा किया उसके मरे पीछे. दो मतलब यह है कि तुम बेजाद जिस्म थे, अन्सर (तत्व) की सुरत में, फिर ग़िज़ा की शक्ल में, फिर 
इख़्लात (मिल जागा) की शाब में, फिर नुत्फे (मादे) की हालत में, उसने तुमको जान दी, ज़िना फ़रमाया, फिर उम्र की मीआद पूरी 


होने पर तुम्हें मौत देगा. फिर तुम्हें जिन्दा करेगा. इससे या क्रव्न की ज़िंदगी मुराद है जो सवाल के लिये होगी या हथ की. फिर तुम || 


हिसाव्‌ और जज़ा के लिये उसकी तरफ़ लीटाए जाओगे. अपने इस हाल को जानकर तुम्हारा कुफ़ करना निहायत अजीब ह, एक कूल 
॥मुफ़स्सिरीन का यह भी है कि “कैफा तकफुरुना” (भला तुम कैसे अल्लाह के इन्कारी हो गए) का खिताद मूमिनीद से है और मतलब 
यह है कि तुम किस तरह काफ़िर हो सकते हो इस हाल में कि तुम जिहालत की मौत से मुर्दा थे, अल्लाह तआला ने तुम्हें इल्म्‌ और 
ईमान की ज़िल्‍्गी अता फ़रमाई, इसके बाद तुम्हारे लिये वही मात है जो उम्र गुज़रहे के बाद सबको आया करती है, उसके बाद तुम्हे 
चह हक़ीकी हमेशगी की ज़िन्दगी अता फ़रमाएगा, फिर तुम उसकी तरफ़ लौटाण जाओगे और बहँ तुम्हें ऐसा सवाव देगा जो न किसी 
आँख ने देखा, न्‌ किसी कान ने सुना, न किसी दिल ने उसे महसूस किया 
(२०) यानी खार्व,सब्ज़ू, जानवर, दरिया, पहाड़ जो कुछ ज़मीन में है सब्‌ अल्ल[ह तआला ने तुम्हारे दीवी और दुनियावी नफ्रे के लिये 
बगाए. दीनी नफ़ा इस तरह कि जमीब के अजायबात्‌ देखकर तुम्हें अल्लाह तूआला की हिक्‌मत्‌ और क्रुदरत की पहचान हो और 
दुनियावी मुनाफ़ा यह कि खाओ पियो, आराम करे, अपने कामों में लाओ. तो इन नेअमतों के दावुजूब तुम किस तरह कुफ़ करोगे. 
कर्खी और अवूबक्र राज़ी वगैरह ने “ख़लक़ा लकुम” (तुम्हारे लिये बवाया) को फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ों की मूल पैघता (मुबाहुल 
असल) की दलील ठहराया हैं 
(२१) यानी यह सारी चीज़ें पुंदा करना और बनाना अल्लाह तूआला के उस असीम इल्म की दलील है जो सारी दीज़ों को घेरे हुए 
है. क्योंकि ऐसी सृष्टि का पैदा करना, उसकी एक एक चीज़ की जानकारी के दिना मुमकिन नहीं, मरने फे वाद ज़िंदा होना काफ़िर 
लोग असम्भूव मानते थे. इद आयतों में उदकी झूठी मान्यता पर मज़बूत दलील क्रायम-फ़रमादी कि जब अल्लाह तआला क्रुदरत वाला 
(सक्षम) और जानकार है और शरीर के तत्व जमा होने और जीवन की योग्यता भी श्खते हैं तो मौत्‌ के बाद ज़िन्दगी कैसे असंभव 
हो सकती है. आसमान और ज़मीन की पैदाइश के दाद अल्लाह तआला ने आसमान में फरिश्तों को और ज़मींव मे जिन्नों को सुकूबत 
दी. जिन्नों ने फ़साद फैलाया तो फ़रिश्तों की एक जमा[अत भेजी जिसने उन्हें पहाड़ों ओर जज़ीरों में निकाल भगाया 


सूरए बक़रह - चौथा रुकू 
(१) ख़लीफ़ा निर्देशों और आदेशों के जारी करने और दूसरे अधिकारों में अस्त का गायब होता है. यहाँ ख़लीफ़ा से हज़रत्‌ आदम 
(अल्लाह को सलामती उनपर) मुराद हैं. अगरचे और सारे नदी भी अल्लाह तआला के ख़लीफ़ा हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 


-पुषार,..+कऑं"ज- पद... -+ 


पा व या 





बारे में फ़रमाया : “थक दाऊदों इना जभनगाका खलीफतन फ़िलअर्दे” (सूरए साँद, आयत २६) यावी ऐ दाऊद, बेशक हमने तुझे | 


[| कर और अल्लाह त्‌आला इससे पाक है कि उसको मशव्रे की ज़्रूरत्‌ हो 
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को(नायब) करेगा जो उसमें फ़साद फैलाएगा और ख़ून 
वहाएगा० और हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्वीह(जाप) 
करते हैं और तेरी पाकी बोलते हैं फ़रमाया मुझे मालूम है 
जो तुम नहीं जानते+१'६३०७ और अल्लाह तआला ने 
आदम को सारी चीज़ों के) नाम सिखाए/१ फिर सव [चीज़ों) 
को फ़रिश्तों पर पेश करके फ़रमाया सच्चे हो तो उनके नाम 
तो बताओ'१६३१) वोले पाकी है तुझे हमें कुछ इल्म नहीं 
मगर जितना तूने हमें सिखाया बेशक तू ही इल्म और 
हिकमत वाला है।४६३२$ फ़रमाया ऐ आदम वतावदे उन्हें 
संवचीज़ों के) नाम जब उसने (यानी आदम ने) उन्हें सब के 
नाम बता दिये" फ़रमाया मैं न कहता था कि में जानता हूँ 
आसमानों और ज़मीन की सब छुपी चीज़ें और में जानता हूँ 
जो कुछ तुम ज़ाहिर करते और जो कुछ तुम छुपाते हो४१६ ३३७ 
और (याद करो) जब हमने फ़रिश्तों को हक्‍म दिया कि 
आदम को सिजदा करो तो सबने सिजदा किया सिवाए 
इबलीस (शैतान) के कि इन्कारी हुआ और घमंड किया 
और काफ़िर होगया/ई३४$ . और हमने फरमाया ऐ 
आदम तू और तेरी वीवी इस जन्नत में रहो ओर खाओ 
इसमें से बे रोक टोक जहाँ तुम्हारा जी चाहे मगर उस पेड़ 
के पास न जाना”» कि हद से बढ़ने वालों में हो 
जाओगे#०६ ३५३) तो शैतान ने उससे(यानी जन्नत से) उन्हें 
लागज़िश[डगमगाहट) दी और जहां रहते थे वहां से उन्हें 
अलग कर दविया*श और हमने फ़रमाया नीचे उतरो४१शे 




































































































ज़्मीन में गायब किया, तो लोगों में सच्चा हुक्म क्र. व 

फ़रिश्तों की हज़रत आदम की ख़िलाफ़त की ख़बर इसलिये दी गई कि दो उनके ख़्लीफ़ा बगाए जाने की हिकमते (रहस्य) | 
पूछ कर मालूम करलें और उनपर ख़लीफ़ा की बुज़र्गी और शाद ज़ाहिर हो कि उनको पैदाइश से पहले ही ख़लीफा का लक़्ब अता | 
हुआ और आसमान वालों को उनकी पैदाइश्‌ की ख़ुशख़वरी दी गई. इसमें बन्दों को तालीम हैं कि वो काम से पहले मशवरा किया 


(२) फ़रिशतों का मकसद एतिराज़ या हज़्र्त्‌ आदम्‌ प्र लांछन जहीं, बल्कि खिलाफ़त का रहस्य मालूम्‌ करना हैं. और इन्सानों || 
की त्रफ़ फ़्साद फैलाने की बात्‌ जोड़ना इसकी जाजकारी या तो उर्हू अत्लाह तआला की तरफ़ से दी गई हो या लौंहे मेहफूज़ से ॥ 
प्राप्त हुई हो या ख़ुद उन्होंने जिन्नात की तुलना में अच्दाज़ा लगाया हो. 
(३) यानी मेरी हिकुमत (रहस्य) तुम्‌ प्र ज़ाहिर नहीं. बात यह है कि इन्सानों में नदी भी होंगे, औलिया भी, उलमा भी, और वो || 
इल्म और अमल दोनों एतिवार से फज़ीलतों (महानृताओं) के पूरक हाँगे. 

(४) अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर तमाम्‌ चीज़ें और सारे नाम पेश फ़रमाकर उनके नाम, विशेषताएं, 
उपयोग, गुण इत्यादि सारी वातों की जानकारी उनके दिल में उतार दी. 

(५) यानी अगर तुम्‌ अपवे इस ख़याल में सच्चे हा कि मैं कोई मख़लूक (प्राणी जीव) तुमसे ज़्यादा जगत में पैदा न करूंगा और || 
ख़िलाफ़त के तुम्हीं हकदार हो तो इन चीज़ों के वाम्‌ बताओ क्योंकि ख़लीफ़ा का काम तसरूफ़ (इम्ज्यार) और तनटवीर, इत्साफ्‌ 
और अदल हैं और यह कौर इसके सम्भव नहीं कि ख़्लीफ़ा को उन तमाम चीज़ों की जानकारी हो जिनप्र उसको पूरा अधिकार दिया 
गया और जिनका उसको फैसला करना है. अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़रिश्तों पर अफ़ज़ल (उच्चतर) होने | 
का कारण ज़ाहिरी इल्म फ़रमाया. इससे साबित हुआ कि नामों का इल्म अकेलेपन और तगहाडयों की इबा[दत्‌ से बेहतर हैं. इस आयते.॥ 
से यह भी सावित हुआ कि नबी फ़रिश्तों से ऊंचे हैं 
(६) इसमें फ़रिश्तों की तरफ़ से अपने इज्ज़ (लाचरी) और ग़लती का ऐतिराफ और इस बात का डज़्हार है कि उनका सवाल 
केवल जावकारी हासिल करने के लिये था, न कि ऐेलिराज़ की वियत से. और अब उल्हें इन्सान की फ़ज़ीलत (बड़ाई) और उसकी 
पैदाइश का रहस्य मालूम हा गया जिसको दो पहले न जानते थे. 










(७) यूतनरी हज़रत आदम्‌ अलैहिस्सलाम दे हर चीज़ का- गम और उसकी पैदाइश का राज़ बता दिया. सृउ 

(८) फ़रिश्तों ने जो बात ज़ाहिर की थी वह यह थी कि इन्साव फ़्साद फैलाएगा, ख़ून ख़्राबां करेगा और जो वात छुपाई थी बह 
यह थी कि ख़िलाफ़त के हक़दार दो ख़ुद हैं और अल्लाह तआला उनसे ऊंची और जावकार कोर्ड मख़लूक पैदा न्‌ फ़रमाएगा, इस 
है| आयत से इन्सान की शराफ़्त और इल्म की बड़ाई साबित होती है और यह भी कि अल्लाह त्‌आला की तरफ तालीम की निस्व॒त्‌ 
करना सही है. अगरचे उसको मुअल्लिम (उस्ताद) व्‌ कहा जाएगा, क्योंकि उस्ताद पेशावर तालीम देने वाले को कहते हैं . इससे यह 


भी मालूम हुआ कि सारे शब्दकोष, सारी ज़बानें अल्लाह तआला की तरफ़ से हैं. यह भी साबित हुआ कि फ़रिश्तों के इल्त और 


कमाल में बढ़ीत्री होती है. हि अल स 
(९). अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अल को सारी सूष्टि का नमूगा और रूहानी व जिस्मानी दुनिया का मजमूआ बनाया 
॥ और फ़्रिश्तों के लिये कमाल हासिल करने का साधन किया तो उन्हें हुक्म फ़रमाया कि हज़रत आदम्‌ को सज्दा करें क्योंकि इसमें 


|| शुक्रगुज़ारी (कृतज्ञता) और हज़रत आदम के बड़प्पन्‌ के एतिराफ़ और अपने कथन की माफ़ी की शात्र पाई जाती है. कुछ विद्धतों | 


ने कहा हे कि अल्लाह तआला ने हज़रत आदम को पैदा करने से पहले ही सज्द का हुक्म दिया था, उसकी सूद (प्रमाण) यह आयत 
(है; “ कफ इज़ा सबेतुह व्‌ नभफ़ख़्तो फ़ीहे मिर रही फक्ऊ लहू साजिदीन ” (सूरए अल्‌-हिजर, आयत २९) यात्री फिर जब में उसे टीऋ 
बवालूं और उसमें अपनी तरफ़ के ख़ास इज़्ज़त वाली रूह फूंकूं तो तुम उसके लिये सज्दे में ग्रिता. (वैज़ादी), सज्दे का हुक्म सारे 
फ़रिशतों को दिया गया था, यही सब से ज़्यादा सही है. (ख़ाज़िन) सज्दा दो तरह का होता है एक इयादत का सज्दा जो पूजा के 


| इरादे से किया जाता हैं, दुसरो आदर का सज्दा जिससे किसी को ताज़ीम्‌ मंजूर होती है भ्‌ कि इबादत, इबादत का सज्दा अल्लाह | 


तआला के लिए ख़ास है, किसी और के लिये नहीं हो सकता न्‌ किसी शरीअत में कभी जायज हुआ. यहाँ जो मुफस्सिरीन इबादत 


है| का सज्दा मुराद लेते हैं वो फरमाते हैं कि सज्दा ख़ास अल्लाह तआला के लिऐ था और हज़रत आदम क़िवला बनाए गए थे. मगर || 


| यह तर्क कमज़ोर है क्योंकि इस सज्दे से हज़रत आदम का बड़ेप्पन, उनकी बुज़ुर्गी और महानता ज़ाहिर करना मक़सूद थी. जिसे सज्दा 
किया जाए उप्त का भज्दा करने वाले से उत्तम होना कोई ज़रूरी नहीं, जैसा कि काबा हूजुर सैयदुल अंबिया का क़िवला और मस्जूद 
इलैह (अर्थात जिसकी तरफ स्ज्दा हो) है, जब कि हज़्र उससे अफज़ल (उत्तम) हैं, दूसरा कृथव यह है कि यहाँ इबादत का सज्दा 
ने था बल्कि आदर का सज्दा था और ख़ास हज़रत आदम के लिये था, ज़्मीब प्र पेशानी रखकर था न्‌ कि सिर्फ झुकना, यही कथन 


सही है, और हा प्र सर्वावुमति है मदारिकोी, आदर का सज्दा पहली शरीअत में जायज़े था, हमारी शरीअत में मरा किया गया. | 
| अब किसी के लिये जायज़ वहीं क्योंकि जद हज़्रत्‌ सलमान (अल्लाह उनसे राज़ी हो) ने हृजुर सललल्लाहों अलैहे चूसललम्‌ को सज्दा | 


क्रते का इरादा किया ता हूजुर ने फ़रमाया मख़लूक को व्‌ चाहिये कि अल्लाह के सिवा किसीकों सज्दा करे. (मदारिक). फ़रिश्तों 
में सबसे पहले सज्दा करने चाल हज़रत जिब्रील हैं, फिर मीकाईल, फिर इसराफ़ील, फिर इज्चाईल, फिर और क़रीवी फ़रिश्ते, यह 


सज्दा शुक्रवार के रोज़ ज़्वाल के वचन से अस तक किया गया. एक्‌ कृथग्‌ यह भी है कि क़रीबी फ़रिश्ते सौं बरस और एक कथन | 
में पाँच सौ बरस सज्दे में रहे. शैतान ने सज्दा व्‌ किया और घमण्ड के तौर पर यह सोचता रहा कि बह हज़रत आदम से उच्चतर 
| 5, और उसके लिये सज्दे का हुक्‍्न (मआज़ल्लाह) हिकमत (समझदारी) के ख़िलाफ़ है. इस झोूटे अक्वीदे से वह काफिर हो गया, | 


॥ आयत म्‌ साबित है कि हज़रत आदम फ़रिश्तों से ऊपर हैं कि उनसे उन्हें सज्दा कराया गया. घमण्ड बहुत बुरी चीज़ है. इससे कभी 
घमण्डी की नौबत कुफ्र तक पहुंचती है. (बैज़ाबी और जुमल) 

है (१०) इसरो गहँ या अंगूर वगैरह मुराद हैं, (जलालैन) 

(११) जुल्म के मादी हैं किसी चीज़ को बे-महल वज़अ करना, यह म्‌गा है. और अंबियाण किराम मासूम हैं, उदसे गुनाह सरज़द 
नहीं होता. और अंबियाए किराम को ज़ालिम कहना उनकी तौहीन और कुफ़ है, जो कहे वह काफ़िर हो जाएगा. अल्लाह त्‌आला 
मालिक व्‌ मौला है जो चाहे फ़रमाए, इसमें उनकी इज्ज़ैत हैं, दूसरे की क्या मजाल कि अदब के ख़िलाफ कोई बात ज़वान पर लाए 
और अल्लाह तआला के कहे को अपने लिये भी मुनासिब जाने. हमें अदब, इज़्ज़त, फ़रमाँवरदारी का हक्न फ़रमाया, हम पर यहीं 
लाज़िम है, 

(१२) भेताव ने किसी तरह हज़रत आदम्‌ और हा के प्स पहुंचकर कहा, क्या मैं तुम्हें जन्नत का दरमझ्त बता दूँ ? हज़रत आदम 
ने इन्कार किया. उसने क़सम खाई कि में तुम्हार भला चने वाला हूँ, उन्हें खयाल हुआ कि अल्लाह पाक की झूठी क्रसम्‌ कौंत खा 


सकता है. इस खयाल से हज़रत हचया दे उसमें से कुछ खाया फिर हज़रत आदम को दिया, उन्होंने भी खाया. हज़रत आदम को | 


॥ खयाल हुआ कि “ला तक़रदा” (इस पेड़ के पास ने जागा) की भवाही तज़ीही (हल्की ग़ल्ती) है, तहरीमी नहीं क्योंकि अगर वह 


हराम के अर्थ में समझते तो हरगिज़ ऐसा व करते कि अंबिया मासूम होते हैं, यहाँ हज़रत आदम से इज्लिहाद (फैसला) में ग़लती 


हुई और इजिहाद की ग़लती गुनाह नहीं होती. 
(१३) हज़रत आदन्‌ और हचा और उनकी औलाद को जो उनके सुल्ब (पुश्त) में थी जन्नत से ज़मीव पर जाने का हुक्‍्मस हुआ. हज़रत 


[| आदम्‌ हिन्द को धरती पर सरअल्दीप (मौजूदा श्रीलंका) के पहाड़ों पर और हज़रत हना जिहा में उतारे गए (ख़ाजिन). हज़रत आदम 


| की बरकत से ज़मीन के पेड़ों में पाकीज़ा ख़ुश्वू पैदा हुई. (रूहूल बयान) 





पारा ५... सफ्रा ऋछ: < 


लक 8! 4 | थ ॥ 


आपस में एक तुम्हारा दूसरे का दुश्मन और तुम्हें एक वक्त. िलककिकस-7-१---::७प्सपटवटसप 
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तक ज़मीन में ठहरना और बरतना है?0६३६) फिर सीख. (०4755 23! 
आदम रब से कुछ कलिमे(शब्द) तो अल्लाह ॥। दलित आटे '] 
लिये जापम ने अपने तु कलि ( ) त्तो ५ ट्ाट > ); 42] 2205 | 5४ [० ७८0०५ ] 


ने उसकी तौबा क़ुबूल की बेशक वही है बहुत तोबा ह््ट का हे चर 2 ला (८ बज हि > 2 गा 
कुबूल करने वाला मेहरवानई३७३ हमने फ़रमाया तुम सव. डी ५०५० ७०४ ७०००) ८०५० ५० 4६| 
3५०४७ 44% ४2 50०558550६ 


जन्नत से उतर जाओ फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ़ से 
सा, 220) ८४] पा मी हे 84 ०५:४८ कं आह 
(१४००) ०-० (0003 ७ ८३४८ ४०५७४ ०६: 
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कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत का पालन करने 
| (2; # ४ (५७ ना ०5] | <>५2 १95 ] ) ००४ ४९8 ६७५७ 


वाला हुआ उसे न कोई अन्देशा न कुछ ग़म/४६ ३८ $ 
और वो जो कुफ़ और मेरी आयतें झुटलाएंगे वो दोज़ख़ ९. 
वाले हैं उनको हमेशा उस में रहनाई३९ 9 '$ हू गा हर इन 
पाँचवां रूकू । | 8-४ ॥५>७ 28% 2४९ 
गन ० 
ऐ याकूब की सन्‍्तान/? याद करो मेरा वह एहसान जो मैं ने 308 0५/2: 
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तुमपर किया? और मेरा अहद पूरा करो मैं तुम्हारा अहद 
पूरा करूंगा!!! और ख़ास मेरा ही डर रखो'४६४०७ और 
ईमान लाओ उसपर जो मैं ने उतारा उसकी तस्वीक़ (पुष्टि) 





























करता हुआ जो तुम्हारे साथ है और सबसे पहले उसके. ॥#४83 (|»(४ 2७ |+०५० ५४७ ५ ७ 





मुनकिर यानी इन्कार करने वाले न बनो") और मेरी आयतों (9।5 820७»॥:८5४ 7७८) 2५555: 5४४ 


के वदले थोड़े दाम न लो? और मुझी से डरोई४१$ और. #-“ - क् हु  ट. तट खाद ; ब् 
हक़ (सत्य) से वातिल (झूठ) को न मिलाओ और जान. ॥0/४ 5) &५४४०४७ ५02४.) ६०१४०) 8» ! 
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हम जम मन ०] 





बूझकर हक़ न छुपाओ ६४२# और नमाज़ क़ायम रखो. 
और ज़कात दो और रूकू करने वालों (झुकने वालों) के साथ 
कर करो! ५४३)» क्या लोगों को भलाई 





है १४) इससे उम्र का अज्त यात्री मौत मुराद है. और हज़रत्‌ आदम के लिए बशारत है कि वह दुतिया में सिर्फ़ उतनी मुद्दद के लिये || 
[हैं उसके बाद उर्क जन्नत को तरफ लौटगा है और आपकी औलाद के लिये मआद (आख़िरत्‌) पर दलालत है कि दुनिया की ज़िल्गी | 
॥| विश्चित समय तक है, उम्र पूरी होने के बाद उ्हेँ आख़िस्त की तरफ़ पलटना है. . । 
॥| (१५) आदम अलैहिस्सलाम दे ज़मीन पर आवे के दाद तीन सौ बरस तक हया (लज्जा) से आसमान की तरफ़ सर न उठाया, अगरचे 
॥| हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत रोने बाले थे, आपके आँसू तमाम ज़्मीन वालों के ऑसूओं से ज़्यादा हैं, मर हज़रत आदम्‌ 
है| अलैहिस्सलाम इतवा रोए कि आप के आँसू हज़रत वाऊद अलैहिस्सलाम और तमाम ज़्मीब वालों के आँसुओं के जोड़ से बढ़ गए 
॥| (आज़िन). तिब्रती, हाकिम, अबूनईम्‌ और बैहक़ी ने हज़रत अली मुर्तज़ा (अल्लाह उनसे राज़ी रहे) से मरफ़्अत रिवायत की है कि || 
जब हज़रत आदम्‌ पर इताव हुआ तो आप तौबह की फ़िक्र में हैरान थे. इस प्रेशानी के आलम में याद आया कि पैदाइश के वक्त 
में वे सर उठाकर देखा था कि अर्श पर लिखा है “ला इलाहा इल्लल्लछ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह”” मैं समझा था कि अल्लाह की बारगाह || 
में वह रूत्या किसी को हासिल वहीं जो हज़्रते मुहम्मद (अल्लाह के दुरूद हों उनपर और सलाम) को हासिल है कि अल्लाह तआला 
ने उनका दाम अपने पाक वाम के साथ आर्श पर लिखवाया. इसलिये आपने अपवी दुआ में “'रब्बूना ज़लमना अन्फुसना व्‌ इल्लम्‌ 
तगफिर लगा व्‌ तरहमना लनकूनजन्ना मिनल ख्ासिरीन. ” यात्री ऐ रब हमारे हमने अपना आप बुरा किया तो अगर तू हमें न बख्णों | 
और हमप्र रहम न करे तो हम ज़रूर वुक्कसान वालों में हुए. (सूरए अअराफ़ , आयत २३) के साथ यह अर्ज़ किया “अस अलुका 
विहक्के मुहम्भदिन अन तग्रफिर ली” यानी ये अल्लाह मैं मुहम्मद के नाम पर तुझसे माफ़ी चाहता हैँ. इने मुजज़र की रिवायत में ये 
कूलिमे है “अल्लएम्मा इत्री असअलुका विजाहे मृहम्मदिन अदुका व करामतुद् अलैझा व अन तग़ाफिर ली ख़तीआती” यानी यारद्‌ || 
मै तुझ से तेरे ख़ास बन्दे मुहम्मद सल्‍्लल्लाहों अलैहे दुसल्‍लम की इज़्ज़्त और मर्तबे के तुफैल में, और उस बुजुर्गी के सदके में, जो 
उन्हें तरे दरबार में हासिल है, मगफ़िरत चाहता हूँ”, यह दुआ करनी थी कि हक़ तआला ने उबकी मगफ़िर्त फ़रमाई. इस रिवायत्‌ 
से साबित है कि अल्लाह के प्यारों के वसीले से दुआ उनके नाम पर, उनके बसीले से कहकर मंगना जायज़ है. और हज़रत आदम || 
अलैंहिस्सलाम की सुन्नेत है, अल्लाह तआला पर किसी कम हक़ (अधिकार) अनिदार्य नहीं होता लेकिन वह अपने प्यारों को अपने 
फ़ज़्ल्‌ और करम से हक़ देता है. इसी हक़ के वसीले से दुआ की जाती है. सही हदीसों से यह हक्त साबित है जैसे आया “मन आमना 
बिल्लाहे व रसूलिही व्‌ अकामस सलाता व्‌ सौमा रमदाना काना हस्कर अलल्लाहे अय यदखुलल जन्नत”, हज़्रत. आदम |. 
अलैहिस्सलाम की तौबह दसवीं मुहरम को कुबूल हुई. जन्नत से निकाले जाने के चक्त और वेअम॒तों के साथ अरबी ज़्बान भी आप 
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|| से सल्ब कर ली गई थी उसकी जगह ज़वाने मुबारक पर सुरियानी जारी क्र दी गई थी. तौब॒ह कुबूल होने के बाद फ़िर अरबी ज़बाब 
अता हुई. (फ़तहुल अज़ीज़) तौबह की असल अल्लाह की तरफ़ पलटवा है. इसके तीन भाग हैं- एक ऐत्रिाफ़ यानी अपना गुनाह 
|| तस्‍्लीम करवा, दूसरे निदामत यानी गुवाह की शर्म, तीसरे कभी गुनाह व करने का एहद. अगर गुनाह तलाफ़ी (प्रायश्वित) के काबिल 
॥ हो तो उसकी तलाफ़ी भी लाज़िम है. जैसे नमाज़ छोड़ने दाले की तौवह के लिये पिछली वंमाज़ों का अदा करना अजिवार्य है. तौंबह 
|| के बाद हज़रत जिद्बील वे ज़मीन के तमाम जावबरों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़िलाफ़्त का ऐलाब किया और सब पर 
| उनकी फ़रमाँव्रदारी अनिवार्य होने का हुक्म सुनाया. सबने हुकम मानने का इज़हार किया. (फल्हुल अज़ीज़) 

(१६) यह ईमान वाले वेक्‌ आदमियों के लिये ख़ुशख़बरी है कि व उल्ें बड़े हिसाब के वक्त ख़ौफ़ हो और 4 आख़िरत में ग़म. चो्‌ 
| बेगम जन्नत में दाखिल होंगे. है ५ 
। सूरए बक़रह - पाचवा रूकू 

[| (१). इस्राईल यात्री अब्दुल्लाह, यह इब्रावी. ज़बाब का शब्द है. यह हज़रत यअकूब अलैह्स्सिलाम का लक़ब है.(मदारिक). कल्बी 
|| मुफस्सिर ने कहा अल्लाह तआला ने “था अखुहब्रासोअ बुद्द” (ऐ लोगो इबादत करों) फ़रमाकर पहले सारे इन्सानों को आम दावत 
| दी, फिर “इज़्काला रचुका/” फूरमाकर उनके मुब्दअ का जिक्र किया. इसके दाद ख़ुसूसियत्‌ के साथ बनी इस्राईल को दावत दी, 
|| ये लोग यहदी हैं और यहाँ से “सयक़ूल” तक उनसे कलाम जारी है. कभी ईमाद की याद दिलाकर ददत की जाती है, कभी डर 
दिलाया जाता है, कभी हुज्जत (तर्क) कायम की जाती है, कभी उनकी ददअमली पर फटकारा जाता है, कभी पिछली मुसीबतां का 


ज़िक्र किया जाता है. 
॥ (२) यह एहसान कि तुम्हारे पूर्वजों को फ़िरऔन से छुटकारा दिलाया, दरिया को फाड़ा, अब को सायवाव किया. इक्के अलावा 


और एहसानात, जो आगे आते हैं, उन्‌ सब को याद करो, और याद करना यह है कि अल्लाह तआला की बन्दगी और फ़्रमाँवरदारी ॥ 


| करके शुक्र बजा लाओ क्योंकि किएी नेअमत का शुक्र द करना ही उसका भुलादा है. 


(३) यात्री तुम ईमान लाकर और फ़रमॉबरदारी करके मेरा एहद पूरा कसे, मैं नेक बदला और सवाब देकर तुम्हारा एहद पूरा | 


करूंगा, इस एहद का बयाव्‌ आयत : “व लकद अख़ज़ल्लाहो मीसाक़ा बनी इस्राईला” यात्री और वेशक अल्लाह ने बवी इसाईल 
से एहद लिया. (सूरए मायदा, आयत १२) में है, 


(४). इस आयत में गेअमत का शुक्र करने और एहद पूरा करवे के धाजिद होने का बयाव्‌ है और यह भी कि मूमिव को चाहिये || 


कि अल्लाह के सिवा किसी से न्‌ डरे. 

|| (५)... यानी क़ुरआतने पाक और तौरात और इंजील पर, जो तुम्हारे साथ हैं, ईमाद लाओ और किताब वालों में पहले काफ़िर न्‌ बो 
| कि जो तुम्हारे इत्तिबाअ (अनुकरण) में कुक करे उसका वबरल भी तुम पर हाँ. 

(६) इन्‌ आयतों से तौरात्‌ व्‌ इंजील की वो आयतें मुराद हैं जिन में हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम्‌ की तारीफ़ और बड़ाई है. 


मकसद यह है कि हुज़ूर की नअत या तारीफ़ दुतिया की दौलत के लिये मत छुपाओ कि दुविया का माल छोटी पूंजी और आशिरद | 


की नेअमत के मुकाबले में बे हक़ोक़त है. 
यह आयत्‌ कअब्‌ बिग अशरफ़ और यहूद के दूसरे रईसों और उलमा के बारे में वाज़िल हुई जो अपनी कौम के जाहिलों और 
कमीनों से टके चुसूल कर लेते और उब्प्र सालावे मुकर्र करते थे और उन्होंने फलों और कद माल में अपने हक़ दहरा लिये थे, 


हि बह नरिकीजजीनी-नी यू -2.. मूह । 


२8० आप: इन. नमन, हुमा ५-० (कम. अब -2« कम पा आज के 
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उल्हें डर हुआ कि तौरात में जो हुज़ूर सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे दसललम वी गअत्‌ और सिफ़त्‌ (प्रशंस) है, अगर उसको ज़ाहिर [| 
| करें तो क्ौम हुज्लर पर ईमाव ले आएगी और उन्हें कोई पूछवे वाला न्‌ होगा, ये तमाम फ़यदे और मुवाफ़े जाते रहेंगे. इसलिये उन्होंने | 
अपनी किताबों में बदलाव किया और हुज्जूर की पहचान और तारीफ़ को बदल डाला. जब उनसे लोग पूछते कि तौरात में हुज़ूर की ||: 


क्या दिशेषताएं दर्ज हैं तो वो छुपा लेते और हरगिज़ व बताते. इसपर यढ़ आयत्‌ उतरी. (खाज़िव वगैरह) 


(७) इस आयत में नमाज़ और ज़कात के फर्ज़ होने का बयाद है और इस तरफ़ भी इशारा है कि वमाज़ों को उनके हुकूक | 


|| (संस्कारों) के हिसाव से अदा करो. जमाअत (सामूहिक नमाज़) की तर्गीब भी है. हदीस शरीफ़ में है जमाअत के साथ बमाज़ पढ़ता | 


|| अकेले पढ़ने से सत्ताईस दर्जे ज़्यादा फ़्जीलत (पुण्य) रखता है. 





का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूलते हो हालांकि. पलंग कक 
तुम किताब पढ़ते हो तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं2ई४४३ओऔर. |» (०४० 

सत्र और नमाज़ से मदद चाहा और बैशक नमाज़ ज़रूर ४ 5! <:.| हा 28! | «५८ (2; बह ५ डर 
भारी है मगर उनपर/(नहीं) जो दिल से मेरी तरफ़ झुकते तारक जा हु टला | 
हैं।॥६ 2५३ जिन्हें यक्रीन है कि उन्हें अपने रद से मिलना है. ॥ ८) 2000 ०:८० 4 85922 ॥ «॥| 


और उस्ती की तरफ़ फिरना११६ ४६३ 2४:26८५%२2 
छटा रूकू कया हकनत 


ऐ यअक़ूब की सन्‍्तान, याद करो मेरा बह अहसान जो मैं. ््हऊ दाद 20 708] 
ने तुमपर किया और यह कि इस सारे ज़माने पर तुम्हे. / (मन ०2 ७:8202#%४०2४2067 ५३:)४-० ३७ ८०४०४ कि ३ 
बड़ाई दी ४ (४७०३ आज 2 जिस रा का ॥058 ५४६ ५८६६ ६६०८६:४४६४ ० (| 
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लिये कोई सिफ़ारिश मानी जाए और न कुछ लेकर उसकी न 22 रे 5;7 ६ | सा या 
जान छोड़ी जाए और न उनकी मदद हो/१६४८७ और(याद ॥2%#४४5 2४052 #:,% ८ ८५22.) 
करो) जव हमने तुमको फ़िरऔन वालों से नजात बख़्शो(छुटकारा [333 7 3५ हा 206 न ट “2४: 7६6 

«| 3 च हट मत 0 (०) ४४९२१ ; ८ ७४३। 
दिलाया)” कि तुमपर बुरा अज़ाबव करते थे! तुम्हारे वेटों ०८ *-५०४० “2 कमल 


के ज़िव्ह करते और तुम्हारी वेटियों को ज़िन्दा रखते७" और ॥ "४2० ०५० 
उसमें तुम्हारे रब की तरफ़ से वड़ी बला थी या बड़ा ॥252) 4|७८.3:57208॥2:22 ४:८6 
इनाम/१६४९७ और जब हमने तुम्हारे लिये दरिया फ़ाइ॒ | न रह गा नर 


दिया तो तुम्हें वचा लिया. और फ़िरऔन वालों को तुम्हारी 
आँखों के सामने डुवो दिया/१६५०$ और जब हमने मूसा से 
चालीस रात का गदा फ़रमाया फिर उसके पीछे तुमने वछड़े 


(८) यहूदी उलमा से उनके मुसलमान रिश्तेदारों ने इस्लाम के बारे में पूछा तो उन्होंने कुह्य तुम इस दीन पर क्लायम रहो. हुज़ूर सैयदे 

| आलम सल्लल्लाहों अलैंड वसललम्‌ का दीन भी सच्चा और कलाम भी सच्चा. इसपर यह आयत उतरी, एक कथन यह है कि आयत्‌ 
उन यहूदियों के बारे में उतरी जिल्ोंने अस्व मुश्रिकों को हुज़ूर के नदी होने की ख़बर दी थी और हुज़्र का इत्तिबा (अनुकरण) करने ॥ 
की हिदायत की थी. फिर जब्‌ हुज़र की नथु्यत्‌ ज़ाहिर होगई तो ये हिदायत करने दाले हसद (ईर्प्पा) से ख़ुद काफ़िर हो गए. इसपर 

उन्हें फटकारा गया. (ख़ाज़ित व्‌ मेंदारिक) ह 
(९) याती अपनी जरूरतों में सत्र और नमाज़ से मदद चाहो. सुब॒हान अल्लाह,क्या पाकीज़ा तालीम है. सब्र मुसीबतों का. 
अख़लाकी मुकाबला है. इन्सान इन्साफ़ और सत्यमार्ग के संकल्प प्र इसके बिना क्रायम वहीं रह सकता. सत्र की तीग किसमें हैं - 
(१) तकलीफ़ और मुसीबत पर नफ़्स को रोकना, (२) ताअत (फरमाँबरदारी) और इबादत की मशक्‍्कतों में मुस्तक्निल्‌ (अडिग) 
रहना, (३) मुगाहों की तरफ़ खिंचने से तबीअत को रोकवा, कुछ मुफ़्स्सिरों ने यहाँ सब्र से रोज़ा मुराद लिया है. वृह भी सत्र का | 
एक अच्चाज़ है. इस आयत में मुसीबत के वक्त वमाज़ के साथ मदद की तालीम भी फ़रमाई क्योंकि वृह बृदन्‌ और नफ़्स की इबादत 
का संगम हैं और उसमें अल्लाह की नज़्दीकी हासिल होती है. हुज़ुर सल्‍लल्लाहो अलैंहे दुसललम्‌ अहम कामों के पेश आने प्र वमाज़ | 
| में मशाल हो जाते थे, इस आयत में यह भी बताया गया कि सच्चे ईमात चालों के सिवा औरों पर नमाज़ भारी पड़ती है. 
(१०) इसमें खुशखबरी है कि आद्धिर्त में मूमिनों की अल्लाह के दीदार की नेअमत मिलेगी. 
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ह म्रए बक़रह - छटा रूकू 
(१) अलआलमीन (सएे ज़माने प्र) उसके वास्तविक या हक़ीकी मानी में नहीं. इससे मुराद यह है कि मैं ने तुम्हारे पूर्वजों को उनके ॥ 
ज़माने वालों पर बुजुर्गी दी. यह चुज़ुर्गी किसी विशेष क्षेत्र में हो सकती है, जो और किसी उम्मत की बुजुर्गी को कम्‌ वहीँ कर सकती. 
इस लिये उम्मते मुहम्मदिया के बारे में इरशाद हुआ “कुसुम खैरा उम्मतिन 'यावी तुम वेहत्र हो उन सब॑ उम्मतों में जो लोगों में ज़ाहिर 
हुई (सूरण आले इमरान, आयत ११०). (रूहुल बयाव, जुमल वगैरह) 
(२) वह क़्यामत्‌ का दिन है. आयत में नफ़्स दो वार आया है, पहले से मूमिव्‌ का वफ्स, दूसरे से काफ़िर मुराद है. (मदारिक) 
(3) यहाँ से रुक के आख़िर तक दस वेअमतों का बयाद है जो इब बनी इसराईल के बाप दादा को मिलीं. 
।।| (४). किज्ञ और अमालीक़ की क्रीम से जो मिस्र का वादशाह हुआ, उस को फ़िरऔन कहते हैं. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम्‌ के 
ज़माने के फ़िरऔन का नाम चलींद विद मुसअब बिन रैयान है. यहाँ उसी का ज़िक्र है. उसकी उग्र चार सौ बरस से ज़्यादा हुई. आले ॥ 
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फ़िरऔब से उसके मानने चाले मुराद हैं, (जुमल वगैरह) 
॥ (५) अज़ाब सब॒ बुरे होते हैं “सूअल अज़ाब”” वृह कहलाएगा जो और अज़ाबों से ज़्यादा सख्त हो. इसलिये आला हज़रत ने “चुरा 
| अज़ाब”” अनुवाद किया. फ़िरऔँव ने बनी इस्राईल पर बड़ी बेदर्दी से मेहरत्‌ व्‌ मशकूक्त के दुश्वार काम लाज़िम किये थे. पत्थरों 
की चड़ादें काटकर ढोते ढोते उनकी कमरें गर्दनें ज़ज़्मी हो गई थीं . गरीबों पर टैक्स मुक़्रर किये थे जो सूरज डूबने से पहले ज़ब्रदस्ती 
| बुसूल किये जाते थे. जो नादार किसी दिन टैक्स अदा न्‌ कर सका, उसके हाथ गर्दन के साथ मिलाकर बाँध दिये जाते थे, और महीना 
॥| भर तक इसी मुसीदत में रखा जाता था, और तरह तरह की सस्तियाँ निर्दयता के साथ की जाती थीं. (खाज़िव यगैरह) 
(६) फ़्रिऔजन ने ख्वाब देखा कि बेतुल मकदिस की तरफ़ से आग आई उसने मिस्र को घेर कर तमाम क़िज्नियों को जला डाला, 
बनी इस्राईल को कुछ हानि न पहुंचाई . इससे उसको बहुत घ्चराहट हुई . काहियों (तांजिकों) ने ख्वाब की तअदीर (व्याख्या) में 
बताया कि बनी इस्राईल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी मौत और तेरी सल्तनत के पृतव का कारण होगा . यह सुबकर फ़िरऔव 
| ने हुक्म दिया कि बनी इस्राईल में जो लड़का पैदा हो, क़त्ल कर दिया जाए , दाइयाँ छाव्‌ बीन के लिये मुक्करर हुई . बारह हज़ार 
और दूसरे कथन के अनुसार सत्तर हज़ार लड़के क्रत्ल कर डाले गए और नत्वे हज़ार हमल (गर्भ) गिरा दिये गये . अल्लाह की मर्ज़ी 
है| से इस क््रेम के बूढ़े जल्द मरते लगे . किब्ती क्रौम के सरदारों ने घब्राकर फ़िरऔन से शिकायत की कि बनी इस्राईल में मौत को 
| गर्मवाज़री है इसपर उनके बच्चे भी ऋत्ल किये जाते हैं, तो हमें सेवा करने वाले कहाँ से मिलेंगे . फ़िरऔन ने हुक्स दिया कि एक 
|| साल बच्चे कत्ल किये जाएं और एक साल छोड़े जाएं . तो जो साल छोड़ने का था उसमें हज़रत हारूत पैदा हुए, और क़त्ल के साल 
॥| हज़रत भूसा की पैदाड़श हुई , 
[| (७). बला इम्तिहान और आज़माड़श को कहते हैं. आज़माइश नेअमत से भी होती है और शिद्दत्‌ व मेहनत से भी. नेअमत से बल्दे 
दूने शुक्रगुज़ारी, और मेहवत से उसके सब्र (संयम ओर थैर्य) का हाल ज्राहिर होता है. अगर “ज़ालिकुम'” (और इसमें) का इशारा 
| फ़िरऔव के मज़ालिम (अत्याचारों) को तरफ़ हो तो बला से मेहनत और मुसीबत मुराद होगी, और अगर इब अत्याचारों से नजात 
(देने की तरफ़ हो, तो वेअमत. 
(८) यह दूसरी नेअमत का बयाव है जो दनी इस्राईल पर फ़रमाई कि उन्हें फ़िरऔन वालों के जुल्म और सितम्‌ से नजात दी और 
| फ़िरओव को उसको क्रौम समेत उनके सामने डुबों दिया, यहाँ आले फ़िरऔन (फ़ेरऔलन वालों) से फ़िरओऔव और उसकी क्रौम दोनों 
मुराद हैं . जैसे कि “कर्रमना बनी आदमा”” यानी और वेशक्‌ हमने औलादे आदम को इज़्ज़त दी(सूरए इसरा, आयत ७०) में हज़रत 
॥ आदम और उनकी औलाद दोजों शामिल हैं. (जुमल). संक्षिण वाक्रिआ यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से 


आल] 


+ - . कं व्ाा॥ मममगीडप्शानाआमानाम्णाकान्नयुंनेका का ुजलानानगा-- 


| ॥ करती गुज़र गई. फ़िरऔन दरियाई रास्ते देखकर उनमें चल पड़ा. जब उसका सारा लश्कर दरिया के अन्दर आ गया तो दरिया जैसा 


| रात में बदी इस्ाईल को मिस्र से लेकर रदाना हुए. सुर को फ़िरऔन उनकी खोज में भारी लश्कर ले कर चला ओर उढें दरिया के 
किनारे जए लिया. बरी इसराईल ने फ्रिरऔव का लश्कर देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़्रियाद की. आपने अल्लाह के हुक्म || 
से दरिया में अपनी लाठी मारी, उसकी बरकत से दरिया में बारह ख़ुश्क रास्ते पैदा हो गए. पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया. उन्‌ 
दीवारों में जाली की तरह रसैशनदान बन गए. बदी इस्राईल की हर जमाअत इन रास्तों में एक दूसरे वी देखती ओर आपस में बातें | 


था वैसा हो गया और तमाम फ़िरऔदी उसमें डूब गए. दरिया को चौड़ाई चार फरसंग थी. ये घटना बेहरे क़ुलज़म की है जो बेहरे 
फ़ारस के कितरे प्र है, या बेहरे मा-दराएं मिख॒ की, जिसको असाफ़ कहते हैं. ब॒गी इस्राईल दरिया के उस पार फ़िरऔदी लश्कर || 
के डूबने का दृश्य देख रहे थे. यह वाक़िआ दसर्दी मुहरम की हुआ. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दिन शुक्र का रोज़ा रखा. सैयदे 
आलम सल्लल्लाहों अलैंहे वस॒ललम के ज़माने तक भी यहूदी इस दिन का सेज़ा रखते थे. हुज़ूर ने भी इस दिन का रोज़ा रखा और 
फ़रमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विजय की ख़ुशी माने और उसकी शुक्र गुज़री करने के हम यहूदियों से ज्यादा हकदार || 
हैं. इस से मालूम हुआ कि दस्सर्वी मुहररम यानी आशुर का रोज़ा सुन्नत है. यह भी मालूम हुआ कि नवियों पर जो इनाम अल्लाड़ का | 
हुआ उसकी यादगार क्रायम करता और शुक्र अदा करना अच्छी बात है . यह भी मालूम हुआ कि ऐसे कामों में दिन का दिशिचत || 
किया जाना स्सूलुल्लाह सललल्लाहों अलैंहे वसल्लम की सुन्नत है. यह भी मालूम हुआ कि गबियों की बादगार अगर काफिर लोग भी 
| क्रायम करते हों जद भी उसको छोड़ा व्‌ जाएगा. 
(९). फ़िरऔव और उसकी कौम के हलाक हो जाने के बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बरी इस्राईल की लेकर मिस्र को तरफ़ 
|| लौटे और उनकी प्रार्थना प्र अल्लाह तआला ने तौरात अता करने का वादा फ़रमाया और इसके लिये मीक़ात विशिचत किया | 
|| जिसकी मुद्दत बढ़ौतरी समेत्‌ एक माह दस दिन थी यानी एक माह ज़िलक्राद और दस दिन ज़िलहज के. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम || 
| कौम में अपने भाई हज़रत हारूव अलैहिस्सलाम को अपवा ख़लीफ़ा द जावशीव (उत्तराधिकारी) वगाकर, तौरात हासिल करने तूर 
: || पहाड़ प्र तशरीफ़ ले गए, चालीस रात वहाँ ठहरे , इस अर्से में किसी से बात व की. अल्लाह तआला ने ज़बरजद की तम््तियों में ॥ 
॥ आप पर तौरात्‌ उतारी . यहाँ सामरी ने सोने का जवाहरात जड़ा बछड़ा बनाकर क्ौम से कहा कि यह तुम्हारा माबूद है. वो लोग एक 
' ॥माह हज़रत का इत्तिज़ार करके सामरी के बहकाने प्र बछड़ा पूजने लगे, सिवाए हज़रत हूने अलैहिस्सलाम ओर आपके बारह हज़ार 
: ॥ साथियों के तमाम बगी इस्राईल ने बछड़े की पूजा, (खाज़िग) 
(१०) माफ़ी की कैफ़ियत (विवरण) यह है कि हज़स्त मूसा अलैहिस्पलाम ने फ़्रमाया कि तौबड़ की सूरत यह है कि जिल्नि बछड़े 
की पूजा नहीं की है, वो पूजा करने वालों की क़त्ल करें और मुज्रिम राज़ी खुशी ऋत्ल हो जाएं. दो इसपर राज़ी हो गए. सुबह से ॥ 
शाम्‌ तक सत्तर हज़ार कत्ल हो गए तब हज़रत मूसा और हज़रत हारूत ने गिड़गिड़ा कर अल्लाह से अर्ज़ की. वही (देववाणी) आई ॥| 
कि जो कत्ल हो चुके वो शहीद हुए, बाकी माफ़ फ़रमाए गए, उनमें के क्रातिल और कत्ल होने वाले सब जन्नत के हकृदाए हैं. शिर्क 
से मुसलमान मुर्तद (अधर्मी) हो जाता है. मुर्तद की सज़ा कत्ल है क्योंकि अल्लाह तआला से बगावत ऋत्ल और रक्‍्तपात से भी 
सख्त॒त्र जुर्म है. बछड़ा ब॒वाकर पूजने में ब॒वी इल्लाईल के कई जुर्म थे. एक मूर्ति व॒गाना जो हराम है, दूसरे हज़्रत हारूव याती एक्‌ 
नगबी की वाफ़रमानी, तीसरे बछड़ा पूजकर मुश्रिक (मूर्ति पूजक) होजागा. यह जुल्म फ्रिरऔन वालों के जुल्मों से भी ज़्यादा बुरा है. 
क्योंकि ये काम उनसे ईमान के बाद सरज़द हुए, इसलिये हक्॒दार तो इसके थे कि अल्लाह का अज़ाब उन्हें मुहलत व दे, ओर फ़ौरन 
|| हलाकत से कुफ्न पर उनका अन्त हो जाए लेकिंग हज़रत मूसा और हजस्त हारूव की बदौलत उन्हें तौबृह का मौका दिया गया. यह 
अल्लाह तंआला की बड़ी कृपा है. द 
| (११) इसमें इशारा है कि ब॒वी इस्राईल की सलाहियत फ़िरऔन वालों की तरह बातिल नहीं हुई थी और उबकी गसल से अच्छे नेक 
लोग पैदा होने वाले थ. यही हुआ भी, वनी इस्ताईल में हज़ारों नदी और बेक गुणवाव लोग पैदा हुए. # 
(१९) यह क़त्ल उनके कफफ़ारे (प्रायश्चित) के लिये था. द 
(१३) जब बनी इस्राईल ने तौबह की और प्रायश्दित्‌ में अपनी जानें दे दीं तो अल्लाह तआला ने हुक्म फ़रमाया कि हज़रत मूसा 
अलैहिस्पलाम उन्हें बछड़े की पूजा की माफ़ी माँगने के लिये हाज़िर लाएं. हज़रत उनमें से सत्तर आदमी चुनकर तूर पहाड़ प्र ले गण. 
वो कहने लगे- ऐ मूसा, हम आपका यक्ीन न करेंगे जब तक ख़ुदा को रूबरू ग देख लें, इसपर आसमान से एक भयागक आधाज़ | 
आई जिसकी हैब॒त से वो मर गए. हज़रत मूंसा अलैहिस्सलाम ने गिड़गिड़ाकर अर्ज की कि ऐ मेरे रव्‌, मैं ब॒गी इस्ाईल को क्या जवाब || 
दूँगा. इसपर अल्लाह तआला ने उन्हें एक के बाद एक ज़िल्या फ़रमाया. इससे नवियों की शा मालूम होती है कि हज़रत मूसा से “लग | 
हुमिना लका” (ऐ मूसा हम हरगिज़ तुम्हारा यक्रीव व्‌ लाएंगे) कहने की सज़ा में दी इस्राईल हलाक किये गए, हुज़ूर सैयदे आलम्‌ 
सल्लल्लाहो अलैहे वसललम के एहद वालों को आगाह किया जाता है कि नदियों का निरादर करता अल्लाह के प्रकोप का करण 
बनता है, इससे डरते रहें. यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह तआला अपने प्यारों की दुआ से मुर्दे जिन्दा फ़रमा देता है. 
(१४) जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ्रारिंग होकर वनी इस्राईल के लश्कर में पहुँचे और आपने उ्हें अल्लाह का हुक्म सुनाया कि 
|| मुल्के शाम हज़रत इब्राहीम और उनकी औलाद का मदफ़त्‌ (अत्तिम आश्रय स्थल) हैं,.उसी में बैतुल मक़दिस है. उसको अमालिक़ा 
से आज़ाद कराने के लिए जिहाद करो और मिस्र छोड़कर दहीं अपना वतन बनाओ. मिस का छोड़ना बनी इसाईल पर बड़ा भारी 
| था. पहले तो वो काफ़ी आगे पीछे हुए और जब अपनी मर्जी के ख़िलाफ़ सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से मजबूर होकर हज़रत हारूव और 
| हज़्रत मूसा के साथ रवाना हुए तो रास्ते में जो कृठिगाई पेश आती, हज़रत मूसा से शिकायतें करते. जब उस सहरा (ऋरूस्थल) में | 
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दाखिल हो?» और कहो हमारे गुनाह माफ़ हों हम तुम्हारी 
ख़ताएं बख़श देंगे और क़रीब है कि नेकी वालों को और 
ज़्यादा दे/०६५८$ तो ज़ालिमों ने और वात बदल दी जो 
फ़रमाई गई थी उसके सिवा") तो हमने आसमान से 
उनपर अज़ाब उतारा» बदला उनकी बे हुकमी का£५९ ७ 


सातवां रूकू 


ओर जब मूसा ने अपनी क्रौम के लिये पानी मांगा तो हमने 


फ़रमाया इस पत्थर पर अपनी लाठी मारो फ़ौरन उस में से 
बारह चश्मे वह निकले. हर समूह ने अपना घाट पहचान 
लिया, खाओ और पियो ख़ुदा का विया/0 और ज़मीन मे 
फ़साद उठाते न फिरो'ई६०> और जब तुम ने कहा ऐ 
मूसा हम से तो एक खाने पर") कभो सब्र न होगा तो 
आप अपने रब से दुआ कीजिये कि ज़मीन की उगाई हुई 
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चीज़ें हमारे लिये निकाले कुछ साग और ककड़ी और गेहूं 
और मसूर और प्याज़. फरमाया क्‍या मामूली चीज़ को 
बेहतर के बदले मांगते हो/४ अच्छा मिश्न/0 या किसी शहर 
में उतरो वहाँ तुम्हें मिलेगा जो तुम ने मांगा।0 और उनपर 
मुक़॒ररर कर दी गई ख़्वारी(ज़िल्लत) और नादारी' (या 
दरिद्रता) और ख़ुदा के ग़ज़ब में लौटे*० ये बदला था 
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|| पहुंचे जहाँ हरियाली थी व छाया, न ग़ल्ला साथ था. वहाँ धूप की तेज़ी और भूख की शिकायत की. अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा 

की दुआ से सफ़ेद बादल को उनके सरों पर छा दिया जो दिन्‌ भर उनके साथ चलता. रात की उनके लिए प्रकाश का एक सुतून्‌ 
(स्तम्भ) उतरता जिसकी रौशनी में काम करते. उनके कपड़े मैले और पुराने व होते, बाख़ुद और बाल न बढ़ते, उस सफ़र में जो दच्चा[ 
पैदा होता उसका लिबास उसके साथ पैदा होता, जितदा वह बढ़ता, लियास भी बढ़ता, 

(१५) मन्नत, तरंजबीद (दलिया) की तरह एक मीठी चीज़ थी, रोज़ाना सुब्ठ पौ फटे सूरज निकलने तक हर आदमी के लिये एक साआ 
के बराबर आसमान से उतरती, लोग उसको चादरों में लेकर दिन भर खाते रहते. सलदा एक छोटी चिड़िया होती है. उसको हवा 
|| लाती. ये शिकार करके खाते. दोनों चीज़ें शनियार को बिल्कुल न आतीं, बाक़ी हर रोज़ पहुंचती. शुक्रवार को और दिगों से टुगुनी 

|| आती. हुबम यह था कि शुक्रवार को शदिवार के लिये भी ज़्रूत के अनुसार जमा करलों मगर एक दिन से ज़्यादा का व जमा करो. 

|| बंदी इस्राईल ने इन नेअम॒तों की नाशुक्री की. भंडार जमा किये, वो सड़ गए और आसमान से उनका उतरना बन्द हो गया. यह उन्होंने 

| अपवा ही बुकूसान्‌ किया कि दुनिया में नेअम्त से मेहरूम और आख़िरत में अज़ाद के हकदार हुए. 

(१६) “उस वस्ती” से बैतुल मक़दिस मुराद है या अरीहा जो बैतुल मकदिस से क़रीब है, जिसमें अमालिका आवाद थे और उसको 
खाली कर गए. चूहे ग़ल्ले मेवे की बहुतात थी. 

|| (१७) यह दर्वाज़ा उनके लिये कावे के दे का था कि इसमें दाखिल होगा और इसकी तरफ़ सज्दा करना गुनाहों के प्रायश्वित का 

|| कारण क़रार दिया गया, 

॥ (१८) डस आयत से मालूम हुआ कि ज़बान से माफ़ी मांगग और बदन की इवादत सज्दा कौरह तौयह का पूरक है. यह भी मालूम 
हुआ कि मशहूर गुदाह की तौबह ऐलान के साथ होनी चाहिये. यह भी मालूम हुआ कि पवित्र स्थल जो अल्लाह की रहमत वाले 
हों, वहाँ तौबह करना और हुक्म बजा लाया नेक फ्लो और तौबह जल्द कुबूल होने का कारण बवता है. (फल्हुल अज़ीज़). इसी लिये 

| बुजुर्गा का तरीका रहा है कि गवियों और वलियों की पैदाइश की जगहों और उनके मज़ारात पर हाज़िर होकर तौब॒ह और अल्लाह 

॥| के बारगाढ़ में सर झुकाते हैं . उर्स और दर्गाहों प्र हाज़िरी में भी यही फ़ायदा समझा जाता है. 

॥(९) वबुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि बी इखाईल को हुक्म हुआ था कि दर्दाज़े में सज्दा करते हुए दाखिल हों और ज़बाव | 
से “हित्ततुन” यावी तौदह और माफ़ी का शब्ध कहते जाएं. उन्होंने इन दोनों आदेशों के बिरूद्ध किया . दाखिल तो हुए पर चूतड़ों 

॥| के बल घिसरते और तौबह के शब्द की जगह मज़ाक़ के अंदाज़ में “हनतुन #ी शअरातिन'” कहा जिसके मानी हैं बाल में दाना. | 

॥| (२०) यहे अज़ाव ताऊन्‌ (प्लेग) था जिससे एक घण्टे में चौदीस हज़ार हलाक हा गए. यही हदीस दे किताबों में है कि ताऊद 
पिछली उम्मतों के अज़ाब का शेष हिस्सा है. जब तुम्हारे शहर में फैले, वहाँ से न भागो. दूसरे शहर में हो तो ताऊब बाले शहर में 

त्‌ जाआ, सही हदीस में है कि जो ! लोग बा के फैलने के बढ़त अल्लाह की मर्जी पर सर झुकाए सब्र करें तो अगर दो वदा (महामारी) | व॒वा के फैलने के वकृत अल्लाह की मर्ज़ी प्र सर झुक्ाए सब्र करें तो अगर वो वया (महामारी) || 
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उसका कि वो अल्लाह की आयतों का इन्कार करते और | 405 (23 ४ (507 5 के [॥॥ 
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वेशक ईमान वाले और यहूदियों और ईस्ताइयों और सितारों 
के पुजारियों में से वो कि सच्चे दिल से अल्लाह और पिछले 
दिन पर ईमान लाएं और नेक काम करें उन का सवाबव 
(पुण्य) उनके रब के पाप्त है और न उन्हें कुछ अन्देशा (आशेका) 
हो और न कुछ ग़म'६६२$ और जब हमने तुमसे एहद 
लिया'४ और तुमपर तूर (पहाड़) को ऊंचा किया! और जो 
कुछ हम तुमको देते हैं ज़ोर से/)और उसके मज़मून याद 
करो इस उम्मीद पर कि तुम्हें परहेज़गारी मिले<६३) फिर 
उसके वाद तुम फिर गए तो अगर अल्लाह की कृपा और 
उसकी रहमत तुम पर न होती तो तुम टोटे वालों में हों 
जाते'१६६४)$ और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम में के 
वो जिन्होंने हफ्ते(शनिवार) में सरकशी की तो हमने 
उनसे फ़रमाया कि हो जाओ बन्दर धुत्कारे हुए६६५३७ तो 
हमने (उस बस्ती का) ये वाक़िआ(घटना) उसके आगे और 
पीछे वालों के लिये इबरत कर दिया और परहेज़भारों के 
लिये नसीहत€६६> और जब मूसा ने अपनी क्ौम से 
फ़रमाया खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िब्ह करो!" 
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मै या ही, आओ... 














से बच जाएं तो भी उन्हें शहादत का स॒वाब मिलेगा. 


















सुरए बक़रह - सातवा रुर्कू 
(१) जूब बनी इस्राईल ने सफ़र में पावी न पाया तो प्यास की तेज़ी की शिकायत की. हज़रत मूसा को हुक्म हुआ कि अपनी लाठी है . 
पत्थर पर मारे, आपके पास एक चौकोर पत्थर था. जब पानी की ज़रूरत होती, आप उस पर अपनी लाठी मारते, उससे बारह चश्मे [| 
जारी हो जाते, और सब प्यास बुझाते. यह बड़ा मोजिज़ा (चमत्कार) है. लेकिन बबियों के सरदार सल्लल्लाहों आलैड़े वसल्‍लम चने 
मुद्मरक उंगलियों से चश्मे जारी फ़रमाकर एक बड़ी जमाअत की प्यास और दूसरी ज़रूरतों को पूरा फ़रमाना इससे बहुत बड़ा और 
उत्तम चमत्कार है. क्योंकि मनुष्य के शरीर के किसी अंग से पानी की धार फूट विकलना पत्थर के मुकाबले में ज़्यादा आश्चर्य की 
बात है. (ख़ाज़िन व्‌ मदारिक) 
(२) यानी आसमानी खाया मज्न व्‌ सलवा खाओ और पत्थर के चश्मों का पाती पियो जो तुम्हें अल्लाह की कृपा से बिना प्रिथम 
उपलब्ध हैं. 
(३) गेअमतों के ज़िक्र के बाद बनी इस्राईल की अयोग्यता, कम हिम्मती और नाफ़रमावी की कुछ घटनाएं बयान की जाती हैं. 
(४७) बनी इस्राईल की यह अदा भी बहुत बेअदबी की थी कि बड़े दर्जे वाले एक नबी को गाम्‌ लेकर पुकारा. या न॒वी, या 
रसूलललाह या और आदर क् शब्द न कहा. (फ़ल्हुल अज़ीज़). जब नंवियों का ख़ाली नाम लेगा बेअदबी है तो उनको मामूली आदमी 
और एलची कहना किस तरह गुस्ताख़ी न होगा. बवियों के ज़िक्र में ज़र सी भी देअदवी दाजायज़ है. 
(५) “एक खाने! से एक क्रिस्म का खाना मुराद है. 
(६) जब वो इसपर भी न माने तो हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, हुवंभ हुआ 'इहबितू' (उतरो). | 
(७) मिस्र अरबी में शहर को भी कहते हैं, कोई शहर हो और ख़ास शहर यात्री मिस्र मूसा अलैहिस्सलाम का गाम भी है. 
हे में से एक मुराद हो सकता है. कुछ का ख़्याल है कि यहाँ ख़ास शहर मुराद नहीं हो सकता. मगर यह ख़याल सही 
नहीं हैं, 
(८) यानी साम, ककड़ी कौरह,हालांकि इन चीज़ों की तलब गुनाह न थी लेकिन मन्न व्‌ सलवा जैंसी बेमेहतत वी नेअमत छोड़कर 
| उनकी तरफ़ खिंचवा तुच्छ विचार है. हमेशा उद लोगों की तदीयत तुच्छ चीज़ों ओर बातों की तरफ़ खिंची रही और हज़रत हारून || 
और हज़रत मूसा ब्ैरह बुजुर्गी वाले बलन्द हिम्मत गबियों के दाद बगी इस्नाईल की बददसीदी और कमहिम्मती पूरी तरह ज़ाहिर हुई ॥ 
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'टुरंबत अलैहिगुज़ ज़िल्लतु” (और उनपर मुक़रर करदी गई ऱारी और वनादारी) (सूरए आले ईम्रावू, आयत : ११२) में है. 


लालच की वजह से मोहताज ही रहते हैं. 

(१०) बवियों और नेक लोगों को बदौलत जो रूले उन्हें हासिल हुए थे उतसे मेहरूम्‌ हा गए. इस प्रकोप का कारण सिर्फ यही नहीं 
कि उकोंने आसमाजी म्िज़ाओं के बदले ज़मीनी पैदावार की इच्छा वी या उसी तरह और ख़ताएं जो हज़रत मूसा अलैंहिस्सलाम के 
ज़माने में उनसे हुई, बल्कि नवुच्चत के एह़द से दूर होने और लम्बा समय गुज़रने से उनकी क्षमताएं वातिल हुई और निहायत वुरे कर्म 
और घड़े पाप्‌ उनसे हुए. ये उनको ज़िल्लत और रत्वारी के कारण बने, 

(११) जैसा कि उन्होंने हज़रत ज़करिया और हज़रत यहया को शहीद किया और ये क़त्ल ऐसे नाहक थे जिनकी वजह ख़ुद ये क्ातिल 
भी नहीं बता सकते. है 


सूरए वक़रह - आदवा रुकू 

(१) इब्ने जरीर और इने अबी हातिम ने सदी से रिवायत की कि यह आयत हज़रत सलमान फारसी (अल्लाह उनसे राज़ी हो) 
के साथियों के बारे में उतरी. 

(२) कि तुम तौरात मानोगे और उसपर अमल करोगे. फिर तुमने उसके निर्देशों को बोझ जानकर क़ुवुल करने से इन्कार कर दिया. 
जबकि तुमने ख़ुद अपनी तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ऐसी आसमावी किताब की प्रार्थना की थी जिसमें श्रीअत के क़ानून 
और ड्वादत के तरीक़े विस्तार से दर्ज हों, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वे तुमसे बार बार इसके कुबूल करने और इसपर अमल 
करने का एड़द लिया था. जब वह किताब दी गई तो तुमने उसे कुबूल करते से इन्कार कर दिया और एहद पूरा न्‌ किया. 

(३) बनी इस्राईल के एह्ड तोड़ने के बाद हज़रत जिद्बील ने अल्लाह के हुक्स से तूर पहाड़ को उठाकर उनके सरों पर लटका विया 
और हज़रत मूसा अलैडिस्सलाम ने फ़रमाया तुम एहद कुबूल करो ब्रता ये पहाड़ तुमप्र गिरा दिया जाएगा, और तुम्‌ कुचल डाले 
जाओगे. वास्तव में पहाड़ का सर पर लटका दिया जाना अल्लाह की निशानी और उसकी क़ुदरत का खुला प्रमाण है. इससे दिलों 
को इत्मीनाव हासिल होता है कि बेशक यह रसूल अल्लाह की क़ुबत और कुदरत के ज़ाहिर करने वाले हैं. यह इत्मीनाव उनको मानने 
और एह़द पूरा करने का असल कारण है 
(४) यानी पूरी कोशिश के साथ. | 
(५) यहाँ फ़ज़्ल व्‌ रहमत से या तौंवह को तौफ़ीक़ मुराद है या अज़ाद में विलम्ब (देरी). एक कुथत यह भी है कि अल्लाह की 
कृपा और रहमत से हुज़ूर सललल्लाहों अलैहे वसललम की पाक ज़ात मुराद है. मानी ये हैं कि अगर तुम्हें वबियों के सरदार सल्लल्लाहों 
अलैहे बसललम के वुजूद (अस्तित्व) की दौलत न मिलती और आपंका मर्गदर्शव नसीब न होता तो तुम्हारा अंजाम नष्ट होना और 
घाटा होता. 
(६) इला शहर में बनी इस्राईल आबाद थे उलें हुक्म था कि शनिवार का दिव्‌ इबादत के लिये ख़ास करदें, उस रोज़ शिकार न्‌ 
क्र, और सांसारिक कारोबार वन्द रखें, उनके एक समूह ने यह चाल की कि शुक्रवार को दरिया के किनारे बहुत से गढ़ें खोदते और 
सतीचर की सुबह को दरिया से इन गढ़ों तक नालियाँ बनाते जिनके ज़रिये पानी के साथ मछलियाँ आकर गढ़ों में फ्रैद हो जातीं. 
इतवार को उन्हें निकालते और कहते कि हम मछली-को पानी से सबीचर के दिव वहीं निकालते, चालीस या सन्र साल तक यह 
करते रहे. जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वी नबुचत का एहद आया तो आपने उन्हें मगा किया और फ़रमाया कि कैद करना ही 
शिकर है, जो सबीचर को करते हो, इससे हाथ रोको वरवा अज़ाव में ग्रिफ्तार किये जाओगे. वह बाज़ न आए, आपने दुआ फ़रमाई. 
अल्लाह तआला न्‌ उल्ें बदरों को शक्ल में कर दिया, उनकी अक्ल और दूसरी इद्धियाँ (हवास) तो वाक़ी रहे, केवल बोलने की 
कुचत छीन ली गई, शरीर से बदवू निकलने लगी. अपने इस हाल पर रोते रोते तीत दिन में सब हलाक हो गए. उनकी नस्ल बाक़ी 
न्‌ रही. ये सत्तर हज़ार के क़रीब थे. बदी इस्राईल का दूसरा समूह जो बारह हज़ार के क़रीद था, उन्हें ऐसा करने से मना करता रहा, 
जब ये 4 माने तो उन्होंने अपने और उनके मुहल्लों के बीच एक दीदार बगाकर अलाहिदगी कर ली. इन सबने निजात पाई, दी 
इस्राईल का तीसरा समूह खामोश रहा, उसके वारे में हज़रत इब्ले अलास के सामने अक्रमह ने कहा कि वो माफ़ कर दिये गए क्योंकि 
अच्छे काम का हुक्म देगा फ़र्जे किफ़ाया है, कुछ ने कर लिया तो जैसे कुल ने कर लिया. उनकी ख़ामोशी की वजह यह थी कि ये 
उनके बसीहत मानने की तरफ़ से निराश थे. अकरमह की यह तक़्रीर हज़रत इन्ते अब्बास को बहुत्‌ पसन्द आई और आप ख़ुशी से 
उटक्र उनसे गले मिले और उनका माथा चूना, (फ़ल्हुल अज़ीज़). इससे मालूम हुआ कि ख़ुशी में गले मिलना रसूलुल्लाह के साथियों 
का तरीक़ा है. इसके लिये सफ़र से आता और जुदाई के बाद मिलवा शर्त नहीं. 
(७) बनी इस्राईल में आमील गाम का एक मालदार था. उसके चचाज़ाद भाई ने विरासत के लालच में उसको क़्त्लू करके दूसरी 
बस्ती के दर्षाज़े प्र डाल दिया और ख़ुद सुबह को उसके ख़ून का दावेदार बना, वहाँ के लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से विवती 
|| की कि आप दुआ फ़रमाएं कि अल्लाह तआला सारी हक्कीकृत्‌ खोल दे. इसपर हुक्स हुआ कि एक्‌ गाय ज़िब्ह करके उसका कोई 

हिस्सा मक़तूल (मृतक) को मारें, वह ज़िदा होकर क़ातिल का पता देगा. 


(९) यहूद की ज़िल्लत तो यह कि दुनिया में कहीं नाम को उनकी सल्तवत नहीं और नादारी यह कि माल मौजूद होते हुए भी | 


और जालूत के तसललुत (अधिपत्य) और बख्ते शस्सर की घटना के बाद तो वा बहुत ही ज़्लील व ख़्वार हो गए, इसका बयान | 
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बोले कि आप हमें मसख़रा बनाते हैँ» फ़रमाया ख़ुदा की 
पनाह कि मैं जाहिलों से हूं॥१६६७+ बोल अपने रव से 
दुआ कीजिये कि वह हमें बता दे गाय कैसी? कहा, वह 
फरमाता है कि वह एक गाय है न बूढ़ीं और न ऊसर, 
वल्कि उन दोनों के बीच में, तो करो जिसका तुम्हें हुक्म 
होता है६६८) बोले अपने रव से दुआ कीजिये हमें बता दे 
उसका रंग क्या है.? कहा वह फ़रमाता है वह एक पीली 
गाय है जिस की रंगत उहडहाती, देखने वालों को ख़ुशी 
देतीई६९) बोले अपने रव से दुआ कीजिये कि हमारे लिये 
साफ़ देयान करदे वह गाय कैसी है ? बेशक गायों में हमको 
शुबह पड़ गया और अल्लाह चाहे तो हम राह पा 
जाएंगे?) ७० $ कहा वह फ़रमाता है कि वह एक गाय है 
जिससे ख़िदमत नहीं ली जाती कि ज़मीन जोते और न खेती 
को पानी दे . बे एवं है; जिसमें कोई दाग़ नहीं. वोले अब 
आप ठीक बात जाए", तो उसे ज़िव्ह किया और ज़िब्ह 
करते मालूम न होते थे?१)६ ७१ 9 
नवाँ रूकू 

और जव तुमने एक ख़ून किया तो एक दूसरे पर उसकी 
तोहमत(आरोप) डालने लगे और अल्लाह को ज़ाहिर करना 
था जो तुम छुपाते थेई ७२+ तो हमने फ़रमाया उस मक्तूल 
को उस गाय का एक दठुकड़ा मारो अल्लाह यूं ही मुर्दे 


(८) क्योंकि मक़्तूल (मृतक) का हाल मालूम होने और गाय के ज़िछ में कोई मुनगासिबत (तअल्लुक्र) | नहीं होती. 
(६५) ऐेसा जवाब जो सवाल से सम्ब्ध द्‌ रखे जाहिलों का काम है. या ये मानी हैं कि भुहाकिमे (न्याय) के मौक़े पर मज़्रक्क उड़ाना 
या हंसी करना जाहिलों का काम हैं, और नृवियों को शान उससे ऊप्र है, बनी इस्राईल ने समझ लिया कि गाय का ज़िल करना 
अनिगयार्य है तो उन्होंने अपने नबी से उसकी विशेषताएं और निशादियाँ पूछीं. हदीस शरीफ़ में है कि अगर बबी इसाईल यह बहस न 
निकालते तो जो गाय ज़िकू कर देते, काफ़ी हो जाती 

(१०) इुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसलल्‍लम ने फ़रमाया, अगर वो इन्शाअल्लाह द कहते, हरगिज़ वह गाय न पाते. हर देक्‌ 
काम में इन्शाअल्लाह कहना ब्रकत का कारण है 

(११) यात्री अब तसल्ली हुईं और पूरी शान और सिफ़त मालूम हुई. फिर उल्होंने गाय की तलाश शुरू की. उस इलाक़े में ऐसी सिर्फ़ 
एक गाय थी. उसका हाल यह है कि बनी इमस्राईल में एक नेक्‌ आदमी थे और उनका एक छोटा सा बच्चा या उनके पास सिवाए 
एक गाय के दच्चे के कुछ न्‌ रहा था. उन्हों ने उसकी गर्दन पर मुहर लगाकर अल्लाह के नाम पर छोड़ दिया ओर अल्लाह की वारगाह 
में अज़ किया- ऐ रब, मैं इस वछिया की इस बेटे के लिये तेरे पास अमाज॒त रखता हूँ. जब मेरा बेटा बड़ा हो, यह उसके काम आए 
उनका तो इत्तिक्काल हो गया. बछिया जंगल में अल्लाह की हिफाज़त में पलती रही, यह लड़का बड़ा हुआ और अल्लाह के फ़ज़्त 
से नेक और अल्लाह से डरने वाला, माँ का फ़रमाँब्रदार था. एक रोज़ उसकी माँ ने कहा बेटे तेरे बाप दे तेरे लिये अमुक जंगल में 
ख़ुदा के नाम पर एक वछठिया छोड्टी है. वृह्ठ अब जदाव हो गई होगी. उसको जंगल से ले आ और अल्लाह से दुआ कर कि वह तुझे 
अता फ़रमाए, लड़के ने गाय को जंगल में देखा और माँ की बताई हुई निशानिय उसमें प[ुई और उसको अल्लाह की क़सम देकर 
बुलाया, वह हाज़िर हुई. जदाव उसको माँ की ख़िदमत में लाया. माँ ने बाज़ार लेजाकर तीन दीगार में बेचने का हुक्स दिया और यह 
शर्त की कि सौदा होने पर फिर उसकी इंजाज़्त हासिल की जाए. उस ज़माने में गाय की क्रीमत उस इलाके में तीर दीवार ही थी, 
जबात्‌ जब उस गाय को बाज़ार में लाया तो एक फ़रिश्ता ख़रीदार की यूरत में आया और उसने गाय की क्रीमत छः दीनार लगा दी, 
मगर इस शर्त से कि जदाव माँ की इजाज़त का पावन्द व्‌ हो. जवान ने ये स्वीकार न किया और माँ से यह तमाम किस्सा कहा. उसकी 
मो ने छः दीनार क्रीमत मंज़ूर करने की इजाजत तो दे दी मगर सौदे में फिर दोबारा अपनी मर्ज़ी दरयाफ्त करने की शर्त रखी. जवान 
फिर बाज़ार में आया. इस बार फ़रिश्ते ने बारह दीवार क्रीमत लगाई और कहा कि माँ को इजाज़त पर मौकूफ़ (आधारित) न रखो 
जवाब न माना और मेँ को सूचता दी. वह समझदार थी, समझ गईं कि यह ख़रीदार वहीं कोई फ़रिश्ता है जो आज़मायश के लिये 
आता ह. बेटे से कहां कि अब की वार उस खरीदार से यह कहवा कि आप हमें इस गाय की फ़रोख्त करने का हुक्म देते हैं या नहीं 
लड़क ने यही कहा. फ़रिश्ते ने जवाब दिया अभी इसको रोके रहो, जब ब॒वी इसाईल खरीदने आएं तो इसकी कीमत यह मुकर्रर करना 
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ज़िन्दा करेगा और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है कि 
कहीं तुम्हें अकल हो/६ ७३७ फिर उसके बाद तुम्हारे दिल 
सख़्त होगए/) तो वह पत्थरों जैसे हैं बल्कि उनसे भी ज़्यादा 
करें और पत्थरों में तो कुछ वो,.हैं जिनसे नदियां बह 
निकलती हैं और कुछ वो हैं जो फट जाते हैं तो उनसे पानी 
निकलता है और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से-गिर पड़ते 
हैं) और अल्लाह तुम्हारे कौतुकों से वेख़वर नहीई७४ ७ तो 
ऐ मुसलमानो, क्या तुम्हें यह लालच है कि यहूदी तुम्हारा 
यक्रीन लाएंगे ओर उनमें का तो एक समूह वह था कि 


अल्लाह का कलाम सुनते फिर समझने के बाद उसे जान 


वूझकर बदल देते'१६ ७५७ और जव मुसलमानों से मिल्रें 
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तो कहें हम ईमान लाए/७ और जब आपंस में अकेले हो तो 
कहें वह इल्म जो अल्लाह ने लुमपर खोला. मुसलमानों से 
बयान किये देते हो कि उससे तुम्हारे रब के यहाँ तुम्हीं पर 
हुज्जत तर्क) लाएं, क्या तुम्हें अकल नहीई७६ - क्या नहीं 
जानते कि अल्लाह जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो 
कुछ वो ज़ाहिर करते हैं(७७+ और उनमें कुछ अनपढ़ हैं 
कि जो किताव/» को नहीं जानते मगर ज़बानी पढ़ लेना” 
या कुछ अपनी मनघड़त और वो निरे गुमान (भ्रम) में 


आओ निया -नााााणवमििमगगग्ग्ग्ञ्न्न्म्7नन मत तत मत अऋष्णकण 


॥/ ०७ 


का मे व निशा 


कि इसकी खाल में सोना भर दिया जाए, जवान गाय को घर लाया और जब बनी इस्राईल खोजते खोजते उसके मकान पर पहुंचे 
तो यही क्रीमत तय की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़मादत पर बह गाय बनी इसाईल के सुपुर्द की. इस किस्से से कई बातें 
॥| मालूम हुई. (१) जो अपने बाल वन्दों को अल्लाह के सुपुर्द करे, अल्लाह तआला उसकी ऐसी ही ऊमदा पर्चरिश फ़रमाता है. (२) 
जा अपना माल अल्लाह के भरोसे प्र उसकी अमाजत में दे, अल्लाह उसमें बरकत देता है. (३) माँ बाप की फ़रमॉब्रदारी अल्लाह 
तआला को पसन्द है. (४) अल्लाह का फ़ैज़ (इनाम) क़ुर्वाती और ख़ैरात करने से हासिल होता है, (५) ख़ुदा को राह में अच्छा माल 

देगा चाहिय. (६) गाय वे क़ुरबानी उच्च दर्जा रखती है. हु 
(१२) बनी इस्राईल के लगातार प्रश्यों और अपनी रूस्वाई के डर और गाय की महंगी क्रीमत से यह ज़ाहिर होता था कि वो ज़िब्ह ॥ 

का इरादा नहीं रखते, मगर जब उनके सवाल मुनासिद जबाबों से ख़त्म कर दिये गए तो उन्हें ज़िलल करना ही पड़ा. 


सूरए बक़्रह - नवा रूकू 

(१) बी इस्राईल ने गाय ज़िक करके उसके किसी अंग से मुर्दे को मारा. दह अल्लाह के हुक्म से ज़िनदा हुआ. उसके हल्क़ से ख़ून 
के फ़ब्बारे जारी थे, उसने अपने चचाज़ाद भाई को बताया कि इसने मुझे कत्ल किया है. अब उसको 'भी क़ुबूल करना पड़ा और हज़रत 
॥| मूसा ने उसपर क्रिसास का हुक्‍्स फ़रमाणा और उसके वाद श्रीअत का हुक्म हुआ कि क्रातिल मृतक की मीरास से मेहरूम रहेगा 
लेकिव अगर इन्साफ़ वाले ने बाग़ी को क़त्ल किया या किसी हमला करने वाले से जाव बचाने के लिये बचाव किया, उसमें वृह कत्ल 
है| हो गया तो मृतक की मीरास से मेहरूम व्‌ रहेगा. 
(२) और तुम समझो कि बेशक अल्लाह तआलं मुर्दे ज़िंदा करने की ताक़त रखता है और इनसाफ़ के दिन मुर्दो को ज़िल्‍ा करना 
और हिसाव लेगा हक़्नीक्त है 
(३) कुदरत की ऐसी बड़ी निशानियों से तुमने इब्रत हासिल न्‌ की, 
(४) इसके बखुजूद तुम्हारे दिल असर क़ुबूल वहीं करते. पत्थरों में अल्लाह ने समझ और शऊर दिया है, उन्हें अल्लाह का ख़ौंफ 

होता है, वो तस्वीह करते हैं इम मिन श्रेंडर इल्‍ला युसचिह्ये विहम्दिहीं” यादी कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अल्लाह की तारीफ़ में उसकी ॥ : 
: | पाकी न्‌ बोलती हो. (सूरए बवी इसाईल, आयत ४४). मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत जाविर (अल्लाह उनसे राज़ी) से रिवायत है कि सैबदे | 
आलम सल्लल्लहो अलैहे वश्तल्लम ने फ़रमाया मै उस पत्थर को पहचावता हूँ जो मेरी नबुचत के इज़ार से पहले मुझे सलाम किया | 
करता था. तिरमिज़ी में हज़रत अली (अल्लाह उनसे राज़ी) से रिवयत्‌ है कि में सैयदे आलम सलल्‍लल्लाहो अलैहे वसललम्‌ के साथ 
मक्का के आस पास के इलाके में गया. जो पेड़ या पहाड़ सामने आता था अस्सलामो अलेका या रसलल्लाह अर्ज़ करता था 
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लिखे से और ख़राबी उनके लिये उस कमाई सेई७९> और 
बोले हमें तो आग न छुएगी मगर गिनती के दिन तुम 
फ़रमादी क्‍या ख़ुदा से तुमने कोई एहद (वचन) ले रखा है 
? जब तो अल्लाह कभी अपना एहद ख़िलाफ़ न करेगाए0०.. 22900 228 ९2७/00५/0&0% 
या ख़ुदा पर वह बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं६ ८०३ ट्््ड गा दरप्ाइवार, 
हाँ क्‍यों नहीं, जो गुनाह कमाए और उसकी ख़ता उसे घेर ७९०३४७० ०५०५४ 
ले'१ वह दोज़ख़ वालों में है, उन्हें हमेशा उसमें रहनाई८१) (६ 
और जो ईमान लाए और अच्छे काम किये वो जन्नत वाले. 0 ४ 
हैं, उन्हें हमेशा उस में रहनाई८२७ रस हे मा 

दसवाँ र्ूकू 3.7 ६) ८५0) ५६१ साय 
और जब हमने बनी इस्ाईल से एहद लिया कि अल्लाह के. ॥.5०:99)८37%४ ५ ०72. 9565५४५८. 
सिवा किसी को न पूजो और माँ वाप के साथ भलाई करो/४ 
और रिश्तेदारों और यतीमों (अनाधों) और मिस्कीनों(दरिद्रों) 
से और लोगों से अच्छी वात कह्दोी४0० और नमाज़ क्रॉयम 
रखो और ज़कात दो, फिर तुम फिर गए+) मगर तुम में के 
थोड़े» और तुम मुंह फेरने वाले हो/१ई८३ 


/९४/..४| 





(५) अँसे उलोंने तौरात में कतर व्योत्‌ को और सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वृसललम को तारीफ़ के अल्फाज़ बदल डाले. 
(६) यह आयत उन यहूदियों के बारे में नाज़िल हुई जा सेयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के ज़माने में थे, इने अब्यास 
रदियल्लाहों अरुमा ने फ़रमाया, यहूदी मुदाफ़िक जब सहावए क्राम्‌ से मिलते ती कहते कि जिसपर तुम्‌ ईमान लाए, उसपर हम 
भी ईमान लाए, तुम्‌ सच्चाई पर हो और तुम्हारे सरदार मुहम्मदे मुस्तफा सलल्‍्लल्लाहों अलैह वसललम सच्चे हैं, उनका क्ौल सच्च है 
उनको तारीफ़ और गुणगान अपनी किताब तौरात में पादे हैं. इन लोगों पर यहूद के सरदार मलामत करते थे, “ ब्‌ इज़ा ख़ना 
बंअदुहम ”” (और जब आपस में अकेले हो) में इसका क्यान है. (झ़ाज़िन). इससे मालूम हुआ कि सच्चाई छुपागा और उनके 
कमालात का इन्कार करना यद्ढदियाँ का तरीका है. आजकल के बहुत्‌ से गुमराहों.की यही आदत है 

(७) किताब से तोरात मुराद है . 

(८) अमानी का अर्थ है ज़्बानी पढ़ लेगा. यह उमविया का बहुवच्‌व है. हज़रत इले अब्यास से रिवायत हैं कि आयत के मानी ये 
हैं कि किताब को नहीं जानते मगर सिर्फ ज़बानी पढ़ लेना, दिना समझे (खाज़िन). कुछ मुफ़स्सिरों ने ये मानी भी बयान किये हैं कि 
“अमानी” में वो झूटी गढ़ी हुई बातें मुराद हैं जो यहूदियाँ ने अपने विद्वानों से सुनकर बिना जांच पड़ताल किये भाग ली थीं, 

(९) जब सैँयदे अंबिया सललल्लाहों अलैहे दसल्लम मदीनए तैस्पिबह तश्रीफ लाए तो यंहृदियों के विद्धावों और सरदारों को यह 
डश् हुआ कि उनकी रोज़ी जाती रहेगी और सरदारी मिट जाएगी क्योंकि तौरात में हुज़र का हुलिया (नखशिख) और विश॑पताएं लिखी 
है, जब लोग हुज़ुर को इसके अनुसार पाएंगे, फौरन ईमान ले आएंगे और अपने विद्वारों और सरदारों को छोड़ देंगे, इस डर से उद्ोंने 
तौरात के शब्दों को बदल डाला ओर हूज़ूर का हुलिया कुछ का कुछ कर दिया. मिसाल के तौर प्र तौरात में आपकी ये विशेषताएं 
लिखी थीं कि आप बहुत ख़ूबसूरत हैं, सुंदर वाल वाले, सुंदर आँख़ें सुर्मा लगी जैसी, कृद औसत (मध्यम) दर्जे का है. इसको मिटाकर 
उन्होंने यह बनाया कि हुज़ूर का क़द लम्बा, आँखें कंजी, वाल उलझे हुए हैं, यही आम लोगों को सुनांते, यही अल्लाह की किताब 
का लिखा बताते और समझते कि लोग हुज़्र को इस हलिये से अलग पाएंगे तो आप पर ईमान न लाएंगे, हमारे हो असर में रहेंगे 
| और हमारी कमाई में कोई फ़र्क़ दहीं आशगा. 

(१०) हज़्रत इने अब्बास से रिवायत है कि यहूदी कहते कि दोज़्ख़ में वो हरगिज़ न्‌ दाखिल होंगे मगर सिर्फ उतनी मुद्दत के लिये 
[| जितने अर्स उनके पूर्वजों ने बछड़ा पूजा था और वो चालीस दित हैं, उसके बाद वो अज़ाब से छूट जाएंगे, इसपर यह आयत उतरी 
(११) क्योंकि झूट बड़ी बुराई है और बुराई अल्लाह को ज़ात से असम्भव, इसलिये उसका झूट तो मुमकिन नहीं लेकिन जब अल्लाह 
| तआला ने तुमसे सिर्फ़ चालीस रोज़ अज़ाब के वाद छोड़ देने का वादा ही नहीं फ़रमाया तो तुम्हारा कहना झूठ हुआ 

(१२) इस आयत में गुवाड़ से शिर्क और कुफ़ मुराद हैं. और “घर लेगे” से यह मुराद है कि विजात के सारे रास्ते बन्द हो जाएं || 
और कुफ़ तथा शिर्क पर ही उसको मौत आए क्‍योंकि ईमान वाला चाहे कैसा हो गुगाहगार हो, गुना[हों से घिरा नहीं होता, इसलिये 


> 
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और जब हमने तुमसे एहद लिया कि अपनों का ख़ून न 22० ह ८5:5४ ्ट् 22 | 
करना और अपनों को अपनी बस्तियों से न निकालना फिर $ “22 /#552 ४५७ ०७। 


जा. आज नी 


तुमने उस का इक़रार किया और तुम गवाह होई८४) फिर ॥ ७९००१०-७६० ४४० ( 9)» 
ये जो तुम हो अपनों को क़त्ल करने लगे और अपने में से. | 

एक समूह को उनके वतन से निकालते हो उनपर मदद देते 

हो (उनके मुख़ालिफ़ या दुश्मन को) गुनाह और ज़्यादती में 

और अगर वो क़ैदी होकर तुम्हारे पास आएं तो बदला देकर 

छुडडा लेते हो और उनका निकालना तुपर हराम है तो क्या 

ख़ुदा के कुछ हुक्मों पर ईमान लाते हो और कुछ से इन्कार 


करते हो ? तो जो तुम में ऐसा करे उसका के क्याहै, ॥ 50६ (27:05 »६ ८५ (४55 | 
मगर यह कि दुनिया में रूमवा(ज़लील) ४" हो, और क़यामत  +# 522 2)॥ 27: 0580॥8,-00 ८5४25, 
में सख़्ततर अज़ाब की तरफ़ फेरे जाएंगे और अल्लाह ॥ ५ ् ( टू, रा ४ ०/॥%#०४ हे न 2 777; | 
तुम्हारे कोतुकों से वेख़बर नहीं।0६८५७ येहें वो लोग १.० ४० ५.० ।“- 0०१०): 
जिन्होंने आख़िर्त के वदले दुनिया की ज़िन्दगी मोल ली, तो 
ने उनपर से अज़ाव हल्का हो और उनकी मदद की जाए६८६) 

की । ख्कू द महा की (८ कि न हूँ. जाओ ही कक. ९८2 
और वेशक हमने मूला को किताव अता की? और उप्तके "| “34 ० ०७४५ 4 00)००५ »2 ५५ 
वाद एक के बाद एक रसूल भेजे! और हमने मरयम के. / 


|| कि ईमान जो सबसे बड़ी फ़रमाँवरदारी है, वृढ़ उसके साथ है. 


सूरण बक़रह - दसवा रूकू 
(१) अल्लाड तआला ने अपनी इबादत्‌ का हम फ़रमाने के दाद माँ बाप के साथ भलाई करने का आदेश दिया. इससे मालूम 
होता है कि माँ बाप को ख़िदमत बहुत ज़र्री है. माँ दाप के साथ भलाई के ये मावी हैं कि ऐसी कोई वात न्‌ कहे और कोई ऐसा 
|| काम न करे जिससे उन्हें तकलीफ़ पहुंचे और अपने शरीर और माल से उनकी ख़िदमत्‌ में कोई कसर न्‌ उठा रखे. जब उन्हें ज़रूरत्‌ 
|| हो उनके पास हाज़िर रहे. अगर माँ बाप अपनी ख़िदमत के लिये गफ़्ल (अतिरिक्त) इबादत छोड़ने का हुक्म दें तो छोड़ दे, उतकी 
| खिदमत नफ्ल से बढ़कर हैं. जो काम वाजिद (अनिवार्य) है वो में दाप के हुकक्‍्स से छोड़े नहीं जा सकते. माँ बाप के साथ एडसाव 
॥ के तरीके जो हृदीसों से सावित हैं ये हैं कि दिल की गहराइयों से उनसे महल्वत रखे,बोल चाल, उठने बैठने में अदब का ख़बाल रखे, 
है| उतकी शान में आदर क॑ शब्द कहे, उनको राज़ी करने को कोशिश करता रहे, अपने अच्छे माल को उनसे न बचाए. उनके मरने के 
बाद उनकी वसीय॒तों को पूरा करे, उनकी आत्मा की शांति के लिये दानपुत्‌ करे, कुरआन का पट करे, अल्लाड तआला से उनके 
गुगाहों की माफ़ी चाहे, हफ्ते में कम से कम एक दिन उनकी क़ब्न प्र जाए. (फ़्हुल अज़ीज़). माँ बाप के साथ भलाई करने में यह 
| भी दाख़िल हैं कि अगर वो गुनाह़ों के आदी हों या किसी बदमज़ड़बी में ग्रिफ्तार हों तो उनको नर्मी के साथ अच्छे रास्ते पर ले 
को कोशिश करता रहे. (ज्राज़िन) 
(२) अच्छी बात से मुराद नेकियों की रूचि दिलानगा और बुरा्ययों से रोकवा है, हज़रत इब्ने अब्यास ने फ़रमाया कि मानी ये हैं 
कि सैयदे आलम सल्लल्लाड़ो अलैहे चसललम्‌ की शाद्‌ में सच वात कहो. अगर कोई पूछे तो हुज़ूर के कमालात और विशेषताएं 
सच्चाई के साथ वयाव करदो और आपके गुण .मत्‌ छुपाओ 
(४) हद के बाद 
॥ (४) जो ईमान ले आए, हज़रत अच्दुल्लाह बिन सलाम और उनके साथियों की तरह, तो उन्होंने एहद पूरा किया 
(५) और तुम्हारी क्रम की आदत ही विरोध करना और एहद से फिर जाना है 


॥ (६) तौरात में बनी इस्राईल से एहद लिया गया था कि दो आपस में एक दूसरे की क़त्ल न करें, दृतव से न निकालें और जो बनी ॥ 


॥ इस्राईल किसी को कैद में हो उसको माल देकर छुड़ा लें क इसपर उन्होने इक्करार भी किया,अपने वफ्स प्र गवाह भी हुए लेकिन कायम 
न्‌ रहे और इससे फिर गए. मदीन के आसपास यहूदियों के दो समुदाय दनी कुरैज़ा और बनी गुजर रहा करते थे. मदौने के अबर 
|| दो समुदाय औस और ख़ज़रज रहते थे. बवी क़ुरैज़ा औस के साथी थे और बी नुज़ैर ख़ज़रज के, याती हर एक क़बीले ने अपने 








|| उसको छुड़ा लेते जबकि अगर वही च्यक्ति लड़ाई के वक्त उनके निशाने प्र आ जाता तो उसके मारन में हरमिज़ नहीं झिझकते. इस | 


| ? मानना भी सारी किताब कर इन्कार और कुक है. इस में यह चेतावनी हैं कि जब अल्लाह के विर्देशों में से कुछ कर मानना कुछ 


|| 4. और बनी नुड्भैर इससे पहले ही बतव से विकाल दिये गए थे. सहयोगियों की ख़ातिर अल्लाह के एहद के विरोध क्यू यह वबाल 
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बेटे ईसा को खुली निशानियों अता फ़रमाईं» और पवित्र 
आत्त्मा४ से उसकी मदद की“४ तो क्या जब तुम्हारे पास 
कोई रसूल वह लेकर आए जो तुम्हारे नफ़्स(मन) की इच्छा 
नहीं, घमण्ड करते हो तो उन(नवियों) में एक गिरोह (समूह) 
को तुम झुटलाते हो और एक गिरोह को शहीद करते 
हो/१६८७) और यहूदी वोले हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हैं।४ 
बल्कि अल्लाह ने उनपर लानत की उनके कुफ्र के कारण तो 
उनमें थोड़े ईमान लाते हैं।24८८७ और जब उनके पास 
अल्लाह की वह किताब(क़ुरआन) .आई जो उनके साथ 
वाली किताब (तौरात) की तस्दीक़ (पुष्टि) फ़रमाती है" और 
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इससे पहले वो इसी नवी के वसीले (ज़रिये) से काफ़िरों पर रा 4,320 (८.0, ्््श 2 (54%) बाद 










फत्ह मांगते थे") तो जव तशरीफ़ लाया उनके पांस वह 





(] पर ! (4६ 22080 दर: (23 “आग क जज १० ॥ 
जाना पहचाना, उस से इन्कार कर बैठे" तो अल्लाह की 48 ८ ४४4५7 68 /४8208-४। 








लानत इन्कार करने वालों पर६८९७ किस बुरे मोलों उन्होंने 
अपनी जानों को ख़रीदा कि अल्लाह के उतारे से इन्कार 
करें?० इस जलन से कि अल्लाह अपनी कृपा से अपने 
जिस बन्दे पर चाहे वही देव बाणी) उतारे१भ तो ग़ज़ब पर 
ग़ज़व[प्रकोप) के सज़ावार (अधिकारी) हुए// और काफ़िरों 
के लिये ज़िल्लत का अज़ाव है१'१६९०७ और जब उनसे . 
कहा जाए कि अल्लाह के उतारे पर ईमान लाओ*9० तो 
कहते हैं वह जो हमपर उतरा उसपर ईमान लाते हैं") और 
बाक़ी से इन्कार करते हैं हालांकि वह सत्य है उनके पांस 


अ (८ १ ». #। 

;, ; ५ 
(2५७०४ (७४+ 3० (0९०४ ०४ ०) 
नकल ् 
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सहयोगी के स्पथ्‌ क्ररमाकसमी की थी कि अगर हम में से किसी पर कोई हमला करें तो दूसरा उसकी मदद करेगा, औस और ख़ज़्रज 
आपस मे लड़ते थे. ब॒बी कुरज़ा औस की और बची नुज़ैर ख़ज़रज की मदद के लिये आते थे, और सहयोगी के साथ होकर आपस || 
में एक दूसरे पर तलदार चलाते थे. बी कुरैज़ा बनी नुज़र को और वो बनी कुरैज़ां को क़त्ल करते थे और उनके घर वीराद कर देते 
थे, उ््ें उरके रहने को जगड़ों से बिकाल देते थे, लेकित जब उनकी क्ौम के लोगों को उबके सहयोगी कैद करते थे तो वो उनको 
माल देकर छुड़ा लेते थे. जैसे अगर बदी नुज़ैर का कोई व्यक्ति औस के हांथों में ग्रिफ्तार होता तो बनी क़ुरैज़ा औस को माल देकर 










बात पर मलामत को जाती है कि जब तुमने अपनों का ख़ूद न बहाने और उतको बस्तियों से न निकालने और उनके कैदियाँ को छुड़ाने 
का एहद किया था तो इसके क्या मात्री कि क्त्ल और खदेड़ने में तो झिझको नहीं, और गिरफ्तार हो जाएं तो छुड़ाते फिसे. एहद 
में कुछ मावतर और कुछ न्‌ मायना क्‍या मानी रखता है. जब तुम क्रत्त और अत्याचार से व्‌ रूकू सके तो तुमने एहद तोड़ दिया और 
हराम किया और उसको हलाल जावक्र काफ़िर हो गए . इस आयत से मालूम हुआ कि जुल्म और हराम्‌ पर मदद क्रना भी हराम 
है. यह भी मालूम हुआ कि यक्कीवी हराम को हलाल जानना कुफ़ है, यह भी मालूम्‌ हुआ कि अल्लाह की किताव के एक हुक्म का 









कर न मानव कुकर हुआ तो यहूदियों का हज़्रत सैयदुल अंविया सल्लल्लाहो अलैंहे वुसल्लम-क्र इन्कार करने के साथ हज़रत मूसा 
की नबुचत को मानना कुक्त से वहीं बचा सकता. ह 
(७) दुतिया में तो यह रूस्वाई हुई कि वी क़ुरैज़ा सर ३ हिजरी में मारे गए. एक दिन में उनके सात सौ आदमी क़त्ल किये गये 









श्र. इससे मालूम हुआ कि किसी की त्रफ़्दारी में दीन का विरोध करदा आख़िरत के अज़ाब के अलावा दुनिया में भी ज़िल्लत और 
रूसवाई का कारण होता है. | के 

(८) इस में जैसे वाफ़रमावों के लिये सेद्त फटकार है कि अल्लाह तआला तुम्हारे कामों से वेख़बर नहीं है, तुम्हारी गाफ़रमानियों 
पर भारी अज़ाब फ़रमाएगा, ऐसे ही ईमान वालों और देक लोगों के लिये ख़ुशख़बरी है कि उरूँ अच्छे कामों का बेहतरीद ड़वाम 
मिलेगा--(तफ़सीरे कबीर) के बे की... 













मलिक मम मा ली मम मा अमन जगा नानक पा “जननी हि 








सूरएं बंक्रैह - ग्यारहवाँ रूकू 
" १) इस किताब से तौरात मुराद है जिसमें अल्लाह तंआलीा के तमाम णहद दर्ज थे. सवसे अहम एहद ये थे दम हर ज़माने के नवियों 


| की इताअत (अवुकरण) करना, उनपर ईमांव लावा और उनकी ताज़ीम व तौक़ीर करना 


(२), हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक एक के बाद एक नबी आते रहे. उनकी तद्दाद चार 


|| हज़ार वयाव्‌ की गई है. ये सब हज़रत मूसा “की श्रीअंत के मुहाफ़िज़ और उसके आदेश जारी करने वाले थे. चूंकि नदियों के सरदार 


के वाद किसी को वदुब्यत नहीं मिल सकतीं, इसलिये हज़ेरत मुहम्मदे मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहो अलैहे बसलल्‍लम की शरीअत की हिफ़्ायज़त 


| और प्रचार प्रसार को ख़िदमत विद्वानों और दीन की रक्षा-क्रने वालों को सौंपी गई 


(३$ इन निशानियों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम-के मोजिज़े (चमत्कार) मुराद हैं जैसे मुर्दे ज़िदा कर देगा, अंधे और कोढ़ी की 
अच्छा कर देना, चिड़िया पैदा करता, गैब की ख़बर देता दगैरह 

(४). रूहिल कुदुस से हज़रत जिद्रील मुराद है कि रूहानी हैं, वही (देववाणी) लाते हैं जिससे दिलों की ज़िदगी है. वह हज़रत इसा 
के साथ रहने पर मामूर थे. आप ३३ साल की उम्र में आसमान पर उठाए गए, उस बक्‍्त तक हज़रत जिब्रील सफ़र व्‌ सुकूनत में कभी 


॥ आप से जुदा दे हुए. रूहुल क़ुंदुस की ताईद/(सम्‌र्थव) हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बड़ी फ़ज़ीलत है. सैयदे आलम सल्लल्लाहों 


अलैहे वसल्‍लम के कुछ मानने वालों को भी रूहुल क़ुदुर्स 'की ताईद (मदद) हासिल हुई, सही बुख़ारी वगैरह में है कि हज़रत हस्सान 
(अल्लाह उनसे राज़ी) के लिये मिम्वर विछाया जाता.-चहे नात शरीफ़ पढ़ते, हुज़ूर उनके लिये फ्रमाते “अल्लाहम्गा अशिदहु बिरृहिल 


| कुदुस'” (ऐ अल्लाह, रूहुल क़ुदुस के ज़रिये इसकी मदद फ़रमा) 


(५) फिर भी ऐ यहुदियों, तुम्हारी सरकशी में फर्क तहीं-आया 
(६) यहूदी, पैग़म्ब्रों के आदेश्‌ अपबी इच्छाओं के ख़िलाफ़ पाकर उन्हें झुटलाते ओर मीक़ा पाते तो क़त्ल कर डालते थे, जैसे 


| कि उन्होंने हज़रत ज़्करिया ओर दूसरे बहत से 'अम्बिया को' शहीद किया. सैयदुल अंबिया सलल्‍्लल्लाड़ो अलैंहे दूसल्‍लम के पीछे भी 


पड़े रहे, कभी आप पर जादू किया, कभी ज़हर दिया, कत्ल के इरादे से तरह तरह के धोखे किये 

(७) यहूदियों ने यह मज़ाक़ उड़ाने को कहा था. उनकी मुराद यहं थी कि हुज़ूर की हिदायत को उनके दिलों तक राह वर्दी है 
अल्लाह त्‌आला ने इसका रद्द फ़रमाया कि अथर्मी झूटे हैं; अल्लाह तआला ने दिलों को प्रकृति प्र पैदा फ़रमाया हैं, उनमें सच्चाई 
कुबूल करने की क्षमता रखी है. उनके कुफ़ की ख़राबी है कि उन्होंने नत्रियों के सरदार सल्लललाहो अलैहे वस॒ललम की गवुबत्‌ का 
इक़॒रार करने के बाद इन्कार किया. अल्लाह तआला ने उनपर लअनृत्‌ फ़रमाई, इसका असर है कि हक़ (सत्य) क़ुबूल करने की 
नेअमत्‌ से मेहरूम हो गए. 

(८) यह बात दूसरी जगह इरशाद हुई ; “बल वबअल्लाहो अलैहय बिकुफ़रिहिम फला यूमिनूना इलला क़्लीला” यानी बल्कि अल्लाह 


| ने उनके कुफ़ के कारण उबके दिलों पर मोहर लगा दी है तो ईमाव नहीों लाते मगर थोडे.(सूरए निसा, आयत्‌ ५५) 


के सैयदे अम्बिया सललल्लाहो अलैंहे वृसृल्लम की तंबुब॒त और हुज़ूर के औसाफ़ (ख़ूबियों)के बयान में. (ख्ाज़ित द तफ़्सीरे 
(१०) सैयदे अम्बिया सल्‍लल्लाहों अलैहे द्सललम के नबी बगाए जावे ओर क्रआब उतरने से पहल यहूदी अपनी हाजतों के लिये 
हुजूर के नामे पाक के वसीले से दुआ करते और कामयंव होते थे और इस तरह दुआ किया करते थे - “अल्लहुम्मफ्तह अलेना 
वन्युरता विन्नवीयिल उम्मीय्ये ”” याती ऐ अल्लाह, हमें गृबिस्थे उम्मी के सदके में फ़्ह और कामयादी अता फ़रमा, इससे मालूम हुआ 
कि अल्लाड़ के दरबार में जो क्ररीद और प्रिय होते है उनके वसीले से दुआ कुबूल होती है. यह भी मालूम हुआ कि हुजुर से पहले 
जगत में हुजूर के तशरीफ़ लागे क्गे बात मशहूर थी, उस वक्त भी हुझ्यूर के वसीले से लोगों की ज़रूरत पूरी होती थी 

(११) यह इन्कार दुश्मवी, हसद और हुकूमत की महन्यत्‌ की वजह से था 

(१२) यात्री आदमी को अपनी जान बचाने के लिये बढ़ी करना चाहिये जिससे छुटकारे की उम्मीद हो. यहूद ने यह बुरा सौदा किया 
कि अल्लाह के मूवी और उसकी किताब के इन्कांरी हो गए 

(१३) यहूदियों की ख्वाहिश थी कि आखिरी गंदी का पद बनी इस्राईल में से किसी को मिलता. जब देखा कि वो मेहरूम रहे और 
इस्माईल की औलाद की श्रेय मिला तो हसव के मारे इन्कार कर बैठे . इस से मालूम हुआ कि हसद हराम और मेहरूमी का कारण 
ट्टे 


प्र झा 


अज़ाब हुआ भी तो ज़िल्लत और रूणखाई के साथ व्‌ होगा. अल्लाह तआला ने फ़रमाया : “३ लिल्लाहिल इज़्ज्तु ३ लिस्यूलिही ३ । 
लिलमृमिनीदा! यावी और इज्ज़त तो अल्लाह और उसके रसूल और मुरालमादों ही के लिये है मगर मुवाफ़िक्रों की ख़बर नहीं. (सूरण 
मुनाफ़िकून, आयत ८) 

(१६) इससे क़रआने पाक और दो तंमाम कितादें मुराद हैं जो अल्लाह तआला ने उतारीं, यावी सब पर ईमान लाओ 

(१७) इससे उनकी मुराद तौरात है 





क्‍ की तस्दीक़ पुष्टि) फ़रमाता हुआ”, तुम फ़रमाओ 
कि फिर अगले नवियों को क्‍यों शहीद किया अगर तुम्हें टला: 
अपनी किताब पर ईमान था*»६९३१$ और बेशक तुम्हारे (४४ #5 (2: 229 ०० (:202%० 
पास मूसा खुली निशानियाँ लेकर तशरीफ लाया.फ़िर तुमने... 

उसके वाद» बछड़े को माबूद(पूजनीय) वना लिया और :2(8॥ | 
तुम ज़ालिम थे*'६९२> और याद करो जब हमने तुमसे. | ह 2० तर /2 ७ न क्‍ 
- पैमान(वादा) लिया'» और तूर पर्वत को तुम्हारे सरों पप. ॥४9 ७5. ।»८-८।६ ४६8 ७४४ ८ ७४७४ ५५) 
बलन्व किया, लो जो हम तुम्हें देते हु हे ज़ोर से और सुनो ढ़ 22 ++ [5 ४ (६2८ न डॉ (5 2 न्‍ा | 
बोले हम ने सुना और न माना और उनके दिलों में वछड़ा. (//४४ ता 3270८ न्‍ 
रंच रहा था उनके कुफ्र के कारण: तुम फ़रमादों कया बुरा ॥७७०/-:०४ ३० 9५४2॥ 6६ हो, 4926% (६४, (5 | 
हुक्म देता है तुमको तुम्हारा ईमान अगर ईमान रखते हो*/ कद ४) 26) 
. (९३७ तुम फ़रमाओ अगर पिछला घर अल्लाह के नज़दीक, लत कद तु 20% ० ०): 
ख़ालिस तुम्हारे लिये हो न औरों के लिये तो भला मौत की. 2 02//2#0: 002», 2६ ८५2०2 
आरज़ू तो करो अगर सच्चे हो४६९४$ और कभी 2005५ ८05 ७४2५४ ०००४७ ९७/५९ए 4,267 
उसकी आरज़ू न करेंगे*० उन बुरे कर्मा के कारण जो आगे... आर 
कर चुके+*! और अल्लाह ख़ूब जानता है ज़ालिमों कोई९५) । 
और बेशक तुम ज़रूर उन्हें पाआगे. कि सब लोगों से ज़्यादा .' 40 / धर ££४८४४ (०2४४४ ५५ 
जीने की हवस रखते हैं और मुश्रिकों (मूर्तिपूजकों) से प्रत्येक ध क्‍ 
को तमन्ना है कि कहीं हज़ार बरस जिये''0 और वह उसे -. . 8 मे 
अज़ाब से दूर न करेगा इतनी उम्र का दिया जाना और. :< कु ०४०० 





(१८) यानी तौरात पर ईमान लावे का दावा गलत हैं. चुंकि कुरआने पाक जो तौरात की तस्दीक़ (पुष्टि) करने वाला है, उसका इन्कार 
तौरात का इन्कार हो गया । 

(१९) इसमें भी उनकी तकज़ीब है कि अगर तौरात्‌ प्र ईमान रखते तो .बवियों को हरमिज़ शहीद व्‌ करते 

(२०) यानी हज़रत मृसा अलैहिस्सलाम्‌ के तूर पर तशरीफ़ ले जाने के बाद 

(२४) इसमें भी उनकी तकज़ीब है कि हज़रत मूसा की लाठी और रौशूद हथूली वगैरह खुली निशानियों के देखने के बाद बछड़ा || 

व्‌ पूजत 

॥ (२२) तोरात के आदेशां पर अमल करने का 

(२३) इसमें भी उनके ईमान के दावे का झुटलायां गया है. 
(२४) यहदियों के झूटे दावों में एक यह दावा था कि जन्नत ख़ास उल्हीं के लिये है. इसका रद फ़रमाया जाता है कि अगर तुम्हारे | 

सोच के मुताबिक जज्नत तुम्हारे लिये ख़ास है, और आख़िरत की तरफ़ से तुम्हें इत्मीगान है, कर्मों की ज़रूरत्‌ नहीं, तो जन्नत की 

नेअमतों के मुकाबले में दुनिया की तकलीफ़ क्‍यों बृदश्ति करते हो. मौत की तमन्ना करो कि तुम्हारे दाव॑ को बुनियाद पर तुम्हारे लिये 

| राहत्‌ की बात है. अगर तुमने मौत वी तमन्ना न की तो यह तुम्हारे झूट होने की दलील होगी. हदीस श्रीफ़ में है कि अग्र वो मौत 

की तमन्ना करते तो सब हलाक हो जाते और धरती पर कोई यहूदी बांकी व्‌ रहते 

(२५) यह गैद की ख़बर और चमत्कार र्‌ है कि यहूदी काफ़ी ज़िंद और सझ्त विशेष के बाबुजूद मात वी तमन्ना ज़बाब प्र न ला 

सके 

(२६) जैसे आख़िरी वदी और क़ुश्आाव के साथ कुफ़ और दौरात में कॉट छॉँट कौरहं. मौत्‌ की मह्बुत और अल्लाह़ से मिलने का 

शौक, अल्लाह के क़रीदी वन्दों का तरीक़ा है . हज़रत उम्र (अल्लाह उनसे राज़ी) हर नमाज़ के बाद दुआ फ़रमाते, “अल्लाहुम्मर 
ज़ुकंगी शह्दतन फ्री सवीलिका व वफातन विवल्दि रसुलिका? (ऐ अल्लंफ, मुझे अपने रास्ते में शहादत अता कर और अपने प्यारे 

हवीय के शहर में मौत दे ). आम तौर से सारे बड़े सहाव[ और विशेष्‌ कर बद्र और उहद के शहीद और बैअते रिज़्वान के लोग अल्लाह || 

की राह में मौत की महत्युत रखते थे. हज़रत स्रअद बिन अबी वयूक्तास (अल्लाह उनसे राज़ी) ने काफ़िर लश्कर के सरदार रूस्तम 

बिन फ़रूखज़ाद के पास जो ख़त भेजा उसमें तहरीर फ़रमाया था. “इना मजनों कौमन युहियूव मौता कमा गृहिजुल अआजिमुल 
खरा यागी मेरे साथ ऐसी क़ौम है जो मौत को इतन मेहबूब रखती है जितना अजमी लोग शराब को. इसमें सुद्दर इशार था कि 
शगय की दबित मस्ती की दुनियां की: मह्यत्‌ के दीवाने प्सन्द करते हैं और अल्लाह वाले मौत को हकीकी मेहबूंव से मिलने का ॥ 





अल्लाह उनके कौतुक देख रहा हैई९६३ 


बारहवाँ 900 
तुम फ़रमाओ जो कोई जिव्रील का दुश्मन हो? तो उस(जिव्रील) 
ने तो तुम्हारे दिल पर अल्लाह के हुक्म से यह कुरआन 


- उतारा अगली किताबों की तस्दीक़-फ़रमाता और हिदायत 


और बशारत ख़ुशख़बरी) मुसलमानों को'१६९७ # जो कोई 
दुश्मन हो अल्लांह और उसके फ़रिश्तों और उसके .रसूलों 
और जिब्रील और मीकाईल का. तो. अल्लाह ,दुश्मन है 
काफ़िरों का0६९८ ७ और वेशक हमने तुम्हारी तरफ़ रौशन 
आयतें उतारीं७ और उनके इन्कारी न होंगे मगर 
फ़ासिक्र(कुकर्मी) लोग६९९$> और क्‍्या.जव कभी कोई 
एहद करते हैं उनमें का एक फ़रीक(पक्ष) उसे फेंक देत्ता है 


, बल्कि उन में वहुतेरों को ईमान नही/'१६१८०७' और जब 


ज्र (५ की बा दर जी क्र जञा (जी ; 4 || दै, 
७८(5७6७८४८४ ५:४४ ८४४६४ । 
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मा 
85 दे 06927% ५9070: 


7 2 0, 


















4.2८ दूललनी 4. 












कब 
































: उनके पास तशरीफ़ लाया अल्लाह के यहां से एक रसूल 
उनकी किताबों की तस्दीक़ फ़रमाता'” तो किताब वालो से 
एक गिरोह [दल) ने अल्लाह की किताब अपने पीठ पीछे टूट न दर कक टूट कु छह नर 
फेंक दी जैसे कि वो कुछ इल्म ही नहीं रखते (कुछ जानते. 2+2०५ ० ५०३ १०५:०० ०० ८4 ८४५:-८४। 
ही नहीं)"१६१०१$ और उसके मानने वाले हुए-जो शैतान ॥ ८७ ० “बडी (»(0८%2 ४0% ८५८08; 
पढ़ा करते थे सुलेैमान की सल्तनत के ज़माने में! और. दैष्व >'+् 
सुलैमान ने कुफ्र न किया?” हाँ शैतान काफ़िर हुए/१४ ै 
लोगों को जादू सिखाते है और वह(ज़ादू) जो वाबुल में दो 


होती है कि नगेकियाँ करने के लिये कुछ और समय मिल जाए जिससे आख़िरत के लिये अच्छा 'तोशा ज़्यादा जमा कर सकें, अगर 
पिछले दिन में गुनाह ज़्यादा हुए है तो उनसे तौबह और क्षमा याचना करलें. सही हदीस की किताबों में है कि कोई दुनिया की मुसीबत 
से प्रेशान होकर मौत की तमन्ना न करे और वास्तद में दतिया की परेशानियों से तंग आकर मौत की दुआ करना सत्र और अल्लाह 
वी जात पर भरोसे और उसकी इच्छा के आएे सर श्ुकां देने के ख़िलाफ़ और नाजायज़ है 

(२७) मुश्रिकों का एक समूह मजूसी (आग का पुजारी) है. आयस में मिलते चकत इज़्ज्त और सलाम के लिये कहते हैं “ज़िह हज़र 
साल” यानी हज़ार बरस जियो, मतलब यह है कि मजूसी मुअ्िक हजार वरस जीने की तमन्ना रखते हैं. यहदी उनसे भी बढ़ गए कि 
उन्हें ज़िंदगी का लालच सब पे ज़्यादा है 





१-8 5४208 5: 2:86 9.2 


सूरए बक़्रह - बारहवाँ रूकू 


(१) यहूदियों के आलिम्‌ अब्दुल्लाह दिन सूरिया ने. हुज़ूर सेयदे आलम्‌ सलल्‍लल्लाही अलैडे चुसललम्‌ से कृहा, आपके पास आग्रमाज्‌ 


से कौन फ़रिश्ता आता है. फ़रमाया, जिब्रील, इने सूरिया:ने कहा वह हमारा दुश्म॒त्‌ हैं कि हमपर कड़ा अज़ाब उतारता है. कई यार 
हमसे दुश्मगी कर चुका है, अगर आपके यास मीकाईल आते तो हम्‌ आप पर ईमान ले आते 


॥0 २ तो यहदियों की दुश्मनी जिब्रील के साथ बेमावी. यादी बेकार है, बल्कि अगर उन्हें इन्साफ़ होता तो यो जिब्रीले अमीब से | 
महब्बृत करते और उनके शुक्रगुज़ार होते कि दो ऐसी किताब लाए जिससे उनकी किताबों की पुष्टि होती है. और “बुधरा लिल 


मूमिनीन (और हिदायत व्‌ बशारत मुसलमानों को) फ़रमाने में यहूदियों का रद है कि अब तो जिब्रील हिदायत और ख़ुशख़बरी 
ला रहे हैं फिर भी तुम दुश्मनी से बाज़ नहीं आते. ५ ., 

(३) इससे मालूम हुआ कि नबियों और फ़रिश्तों की दुश्मनी कुफ़ और अल्लाइ-के ग़ज़ब का कारण है. और अल्लष् के प्यारों 

से दुश्मनी अल्लाह से दुश्मनी करना है 


| (४). यह आयत इन सूरिया यद्रदी के जबाद मूं उतरी, जिसने हजुर सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैडे वसलल्‍लम से कहा था कि ऐ 
मुहासद, आप हमार यास कांड ऐसी चीज व लाए-जिसे हम पहचानतते. और न आप पर कोई ,खुली (स्पष्ट) आयत उतरी जिसका हम 


पालन करते 
(५) यह आयत्‌ मालिक बिन्‌ सैफ़ यहूदी के जवाब-म उतरी जब हज़र सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम्‌ ने यहदियों को 


॥ अल्लाह तआला के वो एहद याद दिलाए जो हुज़ुरूपर ईमान लावे के बारे में किये थे तो इब्ने सैफ़ ने एहद ही का इन्कार कर दिया. 








रो न ५ 


क्‍ हारूत और, मारूत प्रर.उतरा और वो दोनों किसी 


को कछ न सिख़ात्ते जब तक .यह न. कह लेते कि हम तो - 


निरी आज़मायश 'हैं तू अपना ईमान न खो४४ तो उनसे 
सीखते वह जिससे जुदाई डालें मर्द और उसकी औरत में 
और उस से ज़रर(हानि) नहीं पहुंचा सकते किसी को. मगर 
ख़ुदा के हुक्म से?» और वो सीखते हैं जो उन्हें नुकसान 
देगा नफ़ा न देगा और वेशक ज़रूर उन्हें माल्रूम है कि 
जिसने यह सौदा लिया आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं 
और बेशक क्या बुरी चीज़ है-वेह जिसके बदले उन्होंने 
अपनी जानें वेचीं किसी तरह उन्हें इल्म होता?'१६१०२) 
और अगर बो ईमान लाते"७. और -परहेज़गारी करते तो 
अल्लाह के यहाँ का सवाब बहुत अच्छा है किसी तरह उन्हें 
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तेरहवाँ रूकूं 






ऐ ईमान बालो ' हि, हा न हि हा 2 (४७० २ रा (०५ ७०.४) <॥(७ ६2.8 ५ ॥ 
हुज़ूर हमेपर नज़र रखे और पह पार से सुना )] दर ४, ला हू कम श्र ः 
और काफ़िरों के लिये दर्दनाक अंज़ांव है।€१०४) बोजो. | ००५८ ८ ०४/५८॥% ५४४) 0४८०४ ४४] 


काफ़िरं हैं किताबी या मुश्रिक” वो नहीं चाहते कि तुम पर. ॥654-%7 (०४ ८ 
कोई भल्राई उतरे' तुम्हारे रव के पास से'४ और अल्लाह. शिडवशलकलककल नम 9 क 9 बन 


अपनी रहमत से ख़ास करता है जिसे चाहे और अल्लाह 


दिउ सजग मी 28 4८ माँ 
७:८१ ७-)2७/ ४ 








(६) यानी सैयदे आलम सल्ललल्‍्लाहो अलैहे चश्नल्लम॑. 


(७) 


सैयदे आलम सललल्लाहों अलैंहे वस॒ललम तौराद और ज़ुबूर वगैरह की पुष्टि फ़रमाते थे और ख़ुद इन कितादों में भी हुजूर |; 


के तशरीफ़ लाने को ख़ुशख़बरी और आपके मुर्णा का बयान था. इसलिये हुज़र का तशरीफ लागा और आपका मुद्गस्क अस्तित्व 
ही इन किताबों की पुष्टि है. तो होगा यह चाहिये था कि हुजूर के आगमन पर एहले किताब का ईमान अपदी कितानोों के साथ और || 
ज़्यादा पक्का होता, मगर इसके विपरीत उोंने अपनी किताओों के साथ भी कुक किया. सदी का कथून्‌ है कि जब हुज़ूर तशरीफ़ | 


लाए तो यहूदीयों ने तौशत से मुकावला करके तौरात और क़ुरआब की एकसा याया तो तौरात को भी छोड़ दिया, 
(८) 
कपड़ों में सान्‌ चांदी से महृकर रख लिया और उसके आदेशों को न्‌ मागा. 
(६] 


यानी उस किताब की तरफ़ ध्याव वहीं दिय्य. सुफ़ियाद दिन ऐेरिया का कहना हैं कि यहूदियों वे तौरात को कीमती रेशमी 


इन आयतों से मालूम होता है कि यहूदियों के चार सम्प्रेदाय थे, एक तौरात प्र ईमाव लाया और उसने उसके अहकाम 'ी | 


अदा किये, ये मृमिनीने एहले किताब हैं. इबकी तादाद थोड़ी हैं. और “अक्सरोहुम' (उनमें बहतेरों को) से उस दूसरे समुदाय का 
पता चलता है जिसने खुल्लम खुल्ला तौरात के एहद तोड़े, उसकी सीमारओ-का उल्लंघन किया, सरफशी कम रास्ता अपनाया, “नबज़ह 
फरीकुम मिहुम' (उन्म- एक पक्ष उसे फेंक देता है) में इनका ज़िक्र है. तीसरा सम्प्रदाय वह जिसने एड़द तोड़ने का एलाव तो व्‌ किया | 
लेकिन अपनी जिहालत से एह़द तोड़ते रहे. उनका वयान्‌ “बल अकसरोहम ला यूमितून (बल्कि उनमें बहुतेरों को ईमान नहीं) में है. ॥ 
चौथे सम्प्रदाय ने ज़ाहिर में तो एहद माने और छुपवाँ विद्रोह और दुश्मगी से विरोध .करते रहे. यह बनावटी तौर से जाहिल बनते थे. | 


“कृअन्नहम ला यअलमून” (मानों बो.कुछ इत्म्‌ ही नहीं रखते) में उनका चर्चा हैं. , 


(१०) कट हज़रत सुलैमाग अलैहिस्पलाम के ज़माने में बनी इस्राईल जादू सीखने में मशमूल हुए तो आपने उनको इससे रोका और उनकी | 
यें लंकर अपनी कुर्सी के गीच॑ दफ़्न क्रदी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बफ़ात के बाद थैतानों ने वो किताबें निकल कर | 


लोगों से कहा कि सुलेंमाव्‌ इसी के ज़ोर से सल्तवत् करते थे. बनी इस्राईल के आलिमों और नेक लोगों ने तो इसका इनकार किया ॥ 
पड़े, बदियों की किताबें छोड़ दी 


मगर जाहिल लोग जादू को हज़रत सुलैमान अलैडिस्सलाम्‌ का इल्म्‌ बताकर उसके सीखने पर 


और हज़रत सुलैमाब अलैहिस्सलाम पर लांछव शुरू की. सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वस॒ल्‍लम के ज़माने तक इसी हाल पर रहे. ॥ 

अल्लाह तआला ने हज़रत सुलेमाव अलैहिस्सलाम की सफ़ाई के लिये हुज़ूर पर यह आयत्‌ उतारी. ४ 
(११) व्योंकि दो बृदी हैं और गवी कुफ़ से बिल्कुल मासूम होते हैं, उनकी तरफ़ जाडू की निस्व॒त करना बातिल और एलत है, क्योंकि | 

जादू का कुफ्रियात से ख़ाली होगा लगभग असम्भद्‌ हैं 
१२) जिड्ोंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम्‌ पर जाडूगरी का झूटा इत्ज़ाम लगाया. 





पार 9 सफ्ा ३६ 













बड़े फ़्ज़्ल(अनुकम्पा) वाला ह६१०५) जब कोई आयेत हम । ५४ हे! ००५५४ । (५००53 40505 0४ । 
मन्सूख़ (निरस्त) फ़रमाएं या भुला दें/४ तो उससे वेहतर या. ॥ दर द द् ल्‍ पे ज 
उस जैसी ले आएंगे, क्‍या तुझे ख़बर-नहीं कि अल्लोह सब॒ । »5४ 2 0804% ५2/% ८४ ५४५०३ 5९ 

कुछ कर सकता है£१०६ ) क्या तुझे ख़ंबर नहीं कि अल्लाह 
हो के लिये है आसमानों और ज़मीन की बादर्शाही और 
अल्लाह के सिवा तुम्हारा न कोई हिमायती न मददगार६१०७कै. । 
क्या यह चाहते हो कि अपने रसूल से वैसा सवाल करो जो. ॥ ० ८300220७.2-2 ५४६ 
मूसा से पहले हुआ था और जो ईमान के बदले कुफ्र लें! 2८, 52008 2037२ 
वह ठीक रास्ता बहक गया ६१०८७ बहुत्त कितावियों ने | ७८४:2४०४७०५४०८४४४ के कक 
चाहा” काश तुर्म्हं ईमान के बाद कुफ्र की तरफ़ फेर दें रे ; 
अपने दिलों की जलन से?” बाद इसके कि हक़ उंनपर ख़ूब | २७62825४ (32225; ४ 
ज़ाहिर हो चुका है, तो तुम छोड़ो और दरंगुज़र (क्षमा) करो 2547९ ये 
यहाँ तक कि अल्लाड अपना हुक्म लाए बेशक. अल्लाह हर 








(० (जे (5) ०४०] ०००८ (०2 । लक ह४ 


ही हु 


दीज़ पर क्ादिर (शक्तिमान) हैई१०९) , और नमाज़ क़ायम ॥ 2 35 >2820॥::%8:5820 ४४ 
रखो और ज़कात दो/४ और अपनी जानों के लिये जो 80% ्त्त्द रे न 


भलाई आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहां पाओगे बेशक की 3928 का श्र 2 ७4 ४, ४*५ 
अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है(११०७ और किताब वाले. “९५2 259229॥50% (५.६, 905 


मु जद मेगा 


>5$७ 90५४ (६2506 40 


[आन आर... वलजिप्िएव>- सनी 





फ रू एक. «| 


(१३) यावी जादू सीख कर और उसपर अमल और विश्वास करके और उसको -दुरुस्त जाव कर काफ़िर व बंद. यह जादू | 


फ़रमब्रिदार और नाफ़रसान्‌ के दीच असर जारने और परखने के लिये उतरा. जो इसको सीखकर इसपर अमल करे, काफ़िर हो 
है जाएगा. शर्त यह है कि जादू में इमान के विरुद्ध जो बातें और काम हों और जो उससे बचे, न सीखे या सीखे और उसपर अमल 


















रा तरीक़े को काटने वाला के हुक्म में है, मर्द हो या औरत. जादूगर को तौवह क़ुबूल है. (मदारिक) 
[[ (१४) इसस मालून हुआ कि असली असर रख वाला अल्लाह तआला है. चीज़ों की तार्स;र उसी की मर्ज़ी पर है 
(१५) आपने अंजामेकार और अज़ाब के कड्ेप्‌न का 

(१६) हज़रत सँयदे कायवात सल्लल्लाहो अलैहे वृसललम ओर क़ुरआने पाक पर, 


सूरए बक़रह - तेरहवाँ रूकू 
(१) जब हुजूरे अकदस सल्लल्लाहों अलैहे बसललम अपने सहाबा को कुछ बताते या सिखाते तो वो कभी कभी बीच में अर्ज़ किया 
करते “राइना या रसूलल्लाह”., इसके मादी ये थे कि या रसूलल्लाह हमारे हाल की रिआयत कीजिये, यानी अपनी बातों को समझने 
का मौक़ा दीजिये. यदूदियों की ज़बान्‌ में यह॑कलिमा तौहीब का अर्थ रखता था. उल्हों दे उस बियत से कह्गा शुरू किया. हज़रत 
सअद बिन मआज़ बहूदियों की बोली के जानकार थे. आपने एक दिन उनकी ज़्बाब से यह कुलिमा सुनकर फ़रमाया, ऐ अल्लाह के 
| दृशम्‌नों, तुम प्र अल्लाह को लअनत . अगर में ने अब किसी की जबान से यह कुलिमा सुता तो उसकी गर्दन मार दूंगा. यहूदियाँ 
ने कहा, हमपर तो आप गर्म होते हैं, मुसलमाव भी तो यही कहते हैं. इसपर आप रंजीदा होकर अपने आक़ा सल्लल्लाहो अलैहे 
वसललम की ख़िंदमत में हाज़िर हुए थे कि यह आयत उतरी, जिसमें “ राइदा * कहने को मना क्र दिया गया और इस मतलब का 


बोलना फ़र्ज़ है, और जिस बात में ज़रा सी भी ह्तेक या तौहीद का संदेह हो उसे ज़्बान्‌ प्र लाना मना है 
के दरबार का यही अदब है . नदाया के दग्बार में आदमी को अदब के ऊंचे रूत्वों का लिहाज़ अनियार्य है 


(३) “लित काफिरोन” (और काफ़िरों के लिये) में इशारा है कि गवियों की शान में बेअदवी कुफ़ है 
(४) 


है न है तर | | 


| त्‌ करे और उसके कुफ्रियात्‌ पर विश्वास व्‌ रखे वह मूमिद रहेगा,यही इमाम अबू मत्सूर मातुरीदी का कहना है. जो जादू कुफ़ है उसपर |॥ 
अमल करने बाला अगर मर्द है, कत्ल कर दिया जाएगा. जो जादू कुफ़ नहीं, मगर उससे जानें हलाक्‌ की जाती हैं, उसपर अमल करने | 


[| दूसरा लफ्ज़ “उन्जुरना' कहने का हुक्म हुआ, इससे मालूँम हुआ कि नबियों का आदर सत्कार और उनके समक्ष अदब्‌ की बात 


[ (२) और पूरी तरह काब्‌ लगाकर ध्यान से सुनो ताकि -यंह अर्ज़ करने की ज़्रूरत हो न्‌ रहे कि हुज़ूर तवज्जुह फ़रमाएं, क्योंकि नदी || 


यहूदियाँ को एक जमाअत मुसलमाजों से दोस्ती और शुभेच्छा ज़ाहिर करती थी. उसको झुटलाने के लिये यह आयत्‌ उतरी | 


बह 











सी 


मुसलमानों को वताया-गया कि काफ़िर' दोस्ती और शुमेच्छा के दादे में झूंटे हैं. (जुमल) है 
|| (५). यली काफ़िर एहले किताब और मुश्चिकीन्‌ दोनों मुसलमाजों से दुश्मनी और कटुता रखते हैं और इस दुख में है कि उनके वयी | 


मुहम्मदे मुस्तफा सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम को पैम़म्बरी और दही (देववाणी) अता हुई और मुंसलमार्ं को यह बड़ी नेअमत्‌ मिली. 
(ख़ाज़िद वगैरह) ; हा सम 


(६) छुरआने करीम ने पिछली शरीअत्ों और पहली किताबों को मन्सूख॑ यादी स्थगित फ़रमाया तो क्पफ़िरों को बड़ी घबराहट हुई 


और उलोंने इसपर तावा किया. तब यह आयत उतरी और बताया गया कि जो स्थगित हुआ वह भी अल्लाह की तरफ़ से था और || 
जिसने स्थगित किया (यावी कुरआन), वह भी-अल्लाह को तरफ़ से है. और स्थगित करने वाली चीज़ कभी स्थगित होगे चाली चीज़ 

से ज़्यादा आसाव और. नफ़ा देने वाली' होती है. अल्लाह की क्रुदरत प्र ईमाव रखने चाले को इसमें शक करने की काई जगह वहीं 
है. कायनात (सृष्टि) में देखा जाता है कि अल्लाह तआला दिन से रात को, गर्मी से ठण्डी की, अंबानी को बचपन से, बीमारी को |॥ 

तंदुरूस्ती से, बहार से पतझड़ की स्थगित फ़रमाता है..यह तमाम बदलाव उसकी क्ुदरत के प्रमाण हैं. तो एक आयत और एक हुक्म |. 
के स्थगित होने में क्या आश्चर्य . स्थगग आदेश दरअसल पिछले हुक्म की मुद्दत तक के लिये था, और उस समय के लिये बिल्कुल 
मुनासिद था. काफ़िरों की वासमझी कि स्थेग्र आदेश पर ऐविराज़ करते हैं और एहले किताब का ऐतिराज़ उनके अक़ीदों के लिहाज़ 
से भी गलत है. उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की श्रीअत के आदेश का स्थगव मानता पड़ेगा. यह मावना ही पड़ेगा कि सवीचर 


के दिव दुनिया के काम उनसे पहले हराम वहीं थे, यह भी का करना होगा कि तौरात में हज़रते बृह को उम्मत के लिये तमाम || 
|| चौपाए हलाल होना बयाद “किया गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बहुत से चौपाए हराम करदिये गए. इन बातों के होते हुए 


स्थगन्‌ आदेश का इन्कार किस तरह सम्भव है 


जिस तरह एक आपयत्‌ दूसरी आयत से स्थगित होती है, उसी तरह हदीसे मुतवातिर से भी होती है. स्थगन आदेश कभी सिर्फ | .. 
|| हुक्म यू, कभी तिलावत और हुक्म दोगों का. वेहक़री वे अबू इमामा से रिवायत्‌ की कि एक अन्सारी सहाबी रात को तहज्जुद के 
|| लिये उठे और सूरए फ़ातिहय के बाद जो सूरत हमेशा पढ़ा करते थे उसे पढ़ना चाहा लेकिव वह बिल्कुल याद न्‌ आई और ब्सिल्लाह 
है| के सिवा कूछ न॑ पढ़ सके. सुबह को दूसरे सहाबा से इसका ज़िक्र किया. उन हज़्रात ने फ़रमाया हमारा भी यही हाल है. वृह सूरत 
| हमें भी याद थी और अब हमारी याददाश्त में भी न्‌ रही. सबने सैयदे आलम सल्लल्लाडों अलैहे वस॒ललम की खिदमत में वाक्िआ || 


अर्ज़ किया. हुज़ूर न्‌ फरमाया आज रात वह सूरत उठा ली गई; उसका हुक्म और लिताव॒त दोनों स्थगित हुए. जिन काग्ज़ों पर वह 
लिखी हुई थी उनपर निशान तक वाक़ी न्‌ रहे. 


है| (७). यहूदियों ने कहा ऐे मुहम्मद (सल्लल्लाहे अलैंहे चसललम) हमारे पास आप ऐसी-किताब लाइये जो आसमान से एक साथ 


उतरे, उनके बारे में यह आयत नाज़िल हुई. 


क्‌ 


[[(८) यानी जो आयतें उतर चुकी हैं उनके क़ुबूल करने में वजा (च्यर्थ) बहस करो और दूसरी आयते तलब करें, इससे मालूम हुआ | 


कि जिस साल में ख़राबी हो उसे बुजुर्गा के सामने पेश करना जायज़ वहीं और सबसे बड़ी ख़राबी यह कि उससे नाफ़रमावी ज़ाहिर 


होती हो. | 
(४) उहद को जंग के बाद यहूदियों की जमाअत ने हज़रते हुज़ैफ़ा बिन यमाव और अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहों अलुम्प से कहा | 
| कि अगर तुम हक़ पर होते तो तुम्हें हार व होती. तुम हमारे दीव को तरफ़ वापस आ जाओ-+हज़रत अम्माए ने फ़रमाया तुम्हारे नज़दीक्‌ | 
| एडद का तोड़ना कैसा है ? उन्होंने कहा, निहायत बुरा, आपने फ़रमाया, मैं ने एहद.किया है कि ज़िन्दगी के असतिम क्षण तक सैयदे ॥ 
॥ आलम मुहम्मदे मुस्तफ़ा सलल्‍लल्लाह़ों अलैंह वसललम्‌ से न्‌ फिरिंगा और कुक्क द्‌ अपनाऊंगा और हज़रत हुज़ैफ़ा ने फ़रमाया, मैं राज़ी 
| हुआ अल्लाह के रब होने, मुहम्मदे मुस्तफा सललल्लाहो अलैहे वसललम्‌ के रसूल होदे, इस्लाम के दीन होने, कुरआन के इमान होने, ॥ 
|| काबे के क्िवला होने और मूमिवीन्‌ के भाई होने से. फिर ये दोनों सहादी हुज्लूर सललल्लाहों अलेह वसललम की ख़िदमत में हाज़िर 


हुए और आपको वाक़ए की ख़बर दी. हुज्जूर वे फ़रमाया तुमने बेहतर किया और भलाई पाई. इसपर यह आयत उतरी. 

(१०) इस्लाम की सच्चाई जावने के बाद यहूरदियों का मुसलमानों के कांफ़िर और मुर्तद होने की तमन्ना करना और यह चाहना फि 
वो ईमान से मेहरूम हो जाएं, हसद के कारण था. हसद बड़ी बुराई है. हदीस शरीफ़ मे है सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहों अलैहे बसलल्‍्लम 
ने फ़रमाया हसद से बचो वह नेकियों को इस तरह खाता है जैसे आग सूखी लक़दी की. हसद हराम है. अगर कोई शख्स अपने माल 
द्‌ दौलत या अस्तर और प्रभाव से गुमराही और देदीदी फेलाता है, तो उसके फ़ितने से मेहफूज़ रहदे के लिये उसको हासिल नेअमर्तों 
के छिन्‌ जाने की तमन्ना हसद में दाखिल वहीं और हृशम भी नहीं. 

(११) ईमान वालों को यहूदियों सें बचने का हुक्म देने के बाद उन्हें अपने वफ़ंस की इस्लाह की तरफ़ ध्याव दिलाता है. 








वोले हरगिज़ जन्नत में न जाएगा मगर वह जो यहूदी था 
ईसाई हो?० ये उनकी ख़यालबंदियां हैं, तुम फ़रमाओ लाओ .॥ 
अपनी दलील”? अगर सच्चे होई१११ +:हाँ क्यों नहीं जिसने -. # 
अपना मुंह झुकाया अल्लाह के लिये और वह नेकी करने 
वाला है?” तो उसक्रा नेग उसके-रब के पास है; और उन्हें दर 2 का त । 
तक जचेगा हो और न कब परे... कह, 
चौदहवाँ ख्कू ्ज् ६ हल ८३० | ९८.२] | ०) | कै ७८१५5 
और यहूदी बोले नसरानी (ईसाई) कुछ नहीं और नसरानी ॥७८3 ० 25802: 2-५० ८४४ ५३८५४ 











बोले यहूदी कुछ नहीं? हालांकि वो किताब पढ़ते हैं।इंसी #2 प्र छ्ट्ःं 069 पाता है 


०४५ ! 


तरह जाहिलों ने उनकी सी वात कही» तो.अल्लाह क्रयामत - | रन । 
के दिन उनमें फ़ैसला कर देगा जिस वात में झगड़ रहे. | ६-३3 2५.9 22४ छा 2252 ८6% 6/४ ()2॥ 
हें॥?१३॥ और उससे वढ़कर ज़ालिम कौन जो अल्लाह | ६525 छा 2252 2322 
की मस्जिदों को रोके उनमें ख़ुदा का नाम लिये.जाने से/० मा ० 2 ह न य न (उ सन 
और उनकी वीरानी में कोशिश करे» उनको न पहुंचता था -- ७23 & (83४५/९ 4 
कि मस्जिदों में जाएं मगर डरते हुए उनके लिये दुनिया में. ॥ 8) 8 ८22) ४:87: ८६2 
' रूत्वाई है और उनके लिये आख़िरत में बड़ी अज़ाव//€११४> . ॥ है 002 5 26023. । 
और पूरव पश्चिम सव अल्लाह ही का है तो तुम जिंधर मुंह. || 2“ # ५”! (5:22) ४०३: (4) ५४ ५० || 
करो उधर वज्हुललाह (खुदा की रहमत तुम्हारी तरफ़ मतवज्जेह) है 5.05 &5 ॥४ (६26 2४40 624) 205 
























७ गा सन्तण्ग्ग्भी कह] 





" (१२) यावी यहूदी कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ़ वही दाखिल होंगे, और ईसाई कहते हैं कि फ़क्त ईसाई जाएंगे, और ये मुसलमानों | 


|| की दीद से हटाने के लिये कहते हैं. जैसे स्थगंव आदेश वगैरह के तुच्छ संदेह उल्होंने इस उम्मीद प्र पेश किये थे कि मुसलमातों क्ये 
॥ अपने दीन में कुछ संदेह हो जाए. इसी तरह उनको जन्नत से मायूस करके इस्लाम से फेरने की कोशिश करते हैं, चुनांचे पारा के अन्त 


में उनका यह कथन दिया हुआ है “बकालू कूतू हुदन ओ नसारा तहतदू” (यानी और किताब वाले बोले यहूदी या ईसाई हो जाओ,राह [ 


| पा जाओगे). अल्लाह तआला उनके इस बातिल ख़याल का रद फ़रमाता है 


१ (१४) इस आयत से मालूम हुआ कि इन्कार का दादा करने वाले को भी दलील यथा प्रमाण लागा ज़रूरी है. इसके बिना दावा बातिल | 


॥ और झूठा होगा - 

है (१४) चाहे किसी ज़माने,किसी नस्ल, किसी क्लैम का हो 

है (१४) इसमें इशारा है कि यहूदी और इंसाईयों का यह दावा कि जन्नत के फ़क्त दही मालिक हैं, विल्कूल ग़लत है, क्योंकि जन्नत 
| में दाखिला सही अक्रीदे और नेक कमों पर आधारित है, और यह उनको उपलब्ध नहीं 


सूरए बैक़रह - चौदहवाँ रूकू 

४ (१) गजरात के ईसाइयो का एक दल सँयूदे-आलम सल्लल्लाहों अलैहे वृसलल्‍लम की ख़िदमत में आया तो यहूदी उलमा भी आए 
$| और दोवा म॑ मुवाज़िरा यावी वार्तालाप शुरू हो गया. आहाज़ें बुलद हुई, शोर मचा. यहृूदियों ने कहा कि डसाड्यों का दीव कुछ नहीं 
$| और हजरत ईसा अलैहिस्सताम और इन्जील श्रीफ़ का इन्कार किया . इसी तरह ईसाईयों ने यहूदियों से कहा कि तुम्हारा दीन कुछ 
* वहीं और तौरात शरीफ़ और हज़रत मूसा .अलैडहिस्पलाम का इन्कार किया. इस याव में यह आयत उतरी 


| (२) यानी जानकारी के बावजूद उल्होंने ऐसी जिहालत की बात की. हालांकि इज्जील श्रीफ़ जिसको ईसाई मानते हैं, उसमें तौरात || 
है| शरीफ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नदी होने की- पुष्टि है, इसी तरह तौरात जिसे यहूदी मात्रते हैं, उसमें हज़रत ईसा 


(| अलैहिस्सलाम के नवी होने और उन सारे आदेशों की पृष्टि हैं जो आपको अल्लाह तआला की तरफ़ से अता हए 


(३) किताब वालों के उलमा को तरह उन्‌ जाहिलों वे जो इल्म रखते थे व किताब, जैसे कि मूर्तिपूजक, आग के पुजारी, कौरह, ॥ 


| उन्होंने हर एफ दीव वाले को झुटलाना शुरू किया, और कहा कि वह कुछ वहीं. इन्हीं जाहिलों में से अरब के मूर्तिपृजक मुश्रिकीन 
| भी 5, जिल्ाने दबीये क्रीम सलल्‍लल्लाहों अलैंहे वृसलल्‍लम्‌ और आपके दीन की शान में ऐसी ही छातें कहीं 


4॥ (४). यह आयत बैतुल मक़दिस की वेहुरमती या विरादर के बे में उतरी. जिसका मुख्त्सर चाकिआ यह है कि रोम के ईसाईयों | 
| ने बनी इसाईल पर चढ़ाई की. उनके सूरमाओं को कन्‍ल किया, औरतों बच्चों की कैद किया, तौगत शरीफ़ को जलाया, दैत॒ल || 
















भार ाा ु-ा्ायाााानाण्न 
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है बेशक अल्लाह वुसअत(विस्तार). वाला इल्‍्म वाला हेई११५ह 
और बोले ख़ुदा ने अपने लिये औलाद रखे, पाकी है उसे? 
वल्कि उसीकी मिल्क संपत्ति) है जो कुछ आसमानों और 
ज़मीन में है!" सब उसके हज़ूर प्रत्यक्ष) गर्दन डाले हैं 
६१५६ $ नया पैदा करने. वाला आसमानों और ज़मीन का? 
और जब किसी बाँत का हुक्म फ़रमाए तो उससे यही 
फ़रमाता है कि हो जा-और वह फ़ौरन हो जाती है।*)१६११७ह 
और जाहिल बोले'*» अल्लाह हम से क्‍यों नहीं कलाम 
करता» या हमें कोई निशानी मिले") उनसे अगलों ने भो 
ऐसी ही कही उनकी सी बात. उनके दिल एक से हैं09 
वेशक हमने निशानियाँ खोल दीं यक्लीन वालों के लिये"१६११८ 
बेशक हमने तुम्हें हक़ के साथ भेजा ख़ुशख़वरी देता और . 
डर सुनाता और तुमसे दोज़ख़ वालों का सवाल न - 
होगा*0६११९७ और कभी तुमसे यहूदी और नसारा (ईसाई) 
राज़ी न होंगे जबतक तुम उनके दीन का अनुकरण न 
करो तुम फ़रमाओ अल्लोीह ही की हिंदायत हिदायत 
है।*) और (ऐ सुनने वाले, कोई .भी हों) अगर तू उनकी 
ख़्वाहिशों- पर चलने वाला हुआ बाद इंसके कि तुझे इल्म 
आचुका तो अल्लाह से तेरा कोई वचाने बाला न होगा और 
न मददगार/*६१२०७ जिन्हें हमने किताव दी है वो जैसी 


मक़दिस को वीरान किया; उसमें गदगी डाली, सुबर ज़िबह किये (मआज़ल्लाह). बैतुल मुकदिस हज़रत उमरे फारूक की खिलाफ़त 
तक इसी वीराबी मे पड़ा रहा. आपके एहदे मुदारक (समयकाल) में मुसलमानों ने इसको नए सिरे से ब॒दाया. एक क़ौल यह भी है 
कि यह आयत मबका के मुश्िकों के बए में उतरी, जिहों ने इस्लाम की शुरूआत में हुज़ूर सैयदे आलम सललल्लाहों अलहे ब्सललम 
'ओर आपके साथियों को काबे में तमाज़ पढ़ने से रोका था, और हुदैविया को जंग के वक्त उसमें नमाज़ और हज से म॒वा किया था. || 
(५). ज़िक्क नमाज़, ख़ुत्वा, तस्वीह, बअज़, गअत शरीफ़, सबको शामिल:है. और अल्लाह के जिक्र को मना करना हर जगह बुरा ॥: 
है. ख़ासकर मस्जिदों में, जो इसी काम के लिये बनाई जाती हैं. जो शख्स मस्जिद को ज़िक् और वमाज़ से महरूम कर दे, वह मस्जिद 
का वीराब करने वाला और बहुत बड़ा ज़ालिम है. 

| हम मस्जिद की वीरानी जैसे ज़िक्र और ग॒माज़ के रोकने से होती है, ऐसे ही उसकी इमारत को बुकसान पहुंचाने और तिरादर करने 
(७) दुनिया में उल्ें यह रुस्वाई पहुंची कि कत्ल किये गए, मिरफ़्तार हुए, ब॒तेद से निकाले गए. खिलाफ़ते फ़ास्कों और उस्मादी | 
में मुल्के शाम उनके क़ब्ज़े से विकल गया, बैतुल मक़दिस में ज़िल्लत के साथ निकाले गण. | 
(८) सहाबए किराम रसूले करीम सलल्‍लत्लाहों अलैहे वसललम के साथ एक अंथेरी रात सफ़र में थे. क्रिब॒ले को दिशा मालूम न्‌ 
हो सकी. हर एक शख्स ने जिस तरफ उस यन दिल जमा, नमाज़ पढ़ी. सुबह को सैयदे आलम सल्लल्लाही अलैंहे वृसललम की || 
ख़िदमत में हाल अर्ज़ किया तो यह आयत उतरी, इपसे मालूम हुआ कि क़िबले की दिशा मालूम व्‌ हो सके तो जिस तरफ दिल 
जमे कि यह क़िवला है, उसी तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़े. इस आयत के उतरेंगे के कारण के बारे मेँ दूसरा क्ौल यह हैं कि यह उस 
मुसाफ़िर के हक़ में उतरी, जो सवारी पर नफ़्ल अदा करे, उसबी सवारी जिस तरफ़ मुंह फेश लू, उस तरफ उसकी नमाज़ दुरूस्त है. | 
बुख़ारी और मुस्लिम की हदीसों से यह साबित है. एक क़ौल यह है कि जब क़िबलां वृदलने का हुक्म दिया गया तो यहूदियों ने ॥ 
मुसलमानों पर ताना किया. उनके रद में यह आयत उत्री. बताया गया कि पूर्व पश्चिम सब अल्लाह का है, जिस त्रफ चाहे क्रिबला 
निश्चित करे. किसी को एतिराज़ का क्‍या हक़ ? : (ख़ाज़िग). एक कौल यह है कि यह आयत दुआ के बाएे में उतरी है. हुज़ूर से पूछा 
गया कि किस तरफ़ मुंह करके दुआ की जाए. इसके जवाब में यह आयत्‌ उतरी. एक क़ोल यह है कि यह आयत हक़ से गुरेज़ व्‌ 
| फ़्रार में है, और “ऐनमा तुब्ल्‍्लू”” (तुम जिधर मुंह करो) का खिताब उन लोगों को है जो अल्लाह के ज़िक्र से रोकते और मस्जिदों | 
की वीरानी की कोशिश करते हैं, वो दुविया की रूसवारई और आख़िरत के अज़ाब से कहीं भाग वहीं सकते, क्योंकि पूरव पश्चिम || ै 
|| सब अल्लाह का है, जहाँ भागेंगे, वह गिरफ्तार फरमाएगा. इस संदर्भ में “बजुल्लाह” का मतलब ख़ुदा का क़ुर्द औए हज्ूर है. (फ़त्ह). 
एक कौल यह भी है कि मानी यह हैं कि अगर काफ़िर ख़ानए काबा में नमाज़ से म॒वा करें तो तुम्हारे लिये सरी ज़मीव मस्जिद बवादी | 
| गई डै, जहाँ से चाहे क्िंबले की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ों. कह जा ह। 
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चाहिये उसकी तिलावत(पाठ) करते हैं: वही उसपर ईमान (43४ 


रखते हैं और जो उम्तके इन्कारी हों तो वहीं घाटे वाले 
हैं १२0६ १२१ है 
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ऐ यअक्ूब की सन्तान, याद करो मेरा .एडसान ,जो मैं ने 
तुमपर किया और बह जो मैंने उस ज़माने के सब लोगों पर 
तुम्हे बड़ाई वीई१२२७ और डरो उस दिन से कि कोई 
जाने दूसरे का'बदला न होगी और न उसको कुछ लेकर 
छोड़ें और न काफ़िर को कोई सिफ़ारिश नफ़ा दे? और न 
उनकी मदद होई१६१३$ और जब/» इब्राहीम को उसके रब 
ने कुछ वार्तों से आज़माया'» तो उसने वो-पूरी कर. दिखाई! 
फ़रमाया मेँ तुम्हें लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ-अर्ज़ की 
मेरी औलाद से, फ़रमाया मेरा एडद ज़ालिमों को नहीं 
पहुँचता४/६१२४$ और याद करों जव हमने उसे घर 
को/) लोगों के लिये मरजअ(शरण स्थल) और अमन 
बनाया/१ और इव्राहीम के खड़े होने की जगह को नंमाज़ 
का मक़ाम बनाओ और हमने ताकीद फ़रमाई इव्राहीम व 
इस्माईल को कि मेरा घर ख़ूबव सुधरा करो तवाफ़ वालों(परिक्रमा 
वालों) और एतिकाफ़ वालों (मस्जिद में- बैठने वालों)-और 
खकू व सिजदे वालों के लिये६१२५)> और जब अर्ज़ की 


(९) यहूदियों ने हज़रत उज़ैर को और ईसाईयों ने हज़रत मसीह को ख़ुदा का बेटा कहा. अरब के मुथ्चिकीन ने फरिश्तों को ख़ुदा 
| की बेटियों बताया. उनके रद में यह आयत उतरी . फ़रमाया 'शुरूमनहू” वह पाक है इससे कि उसके औलाद हो. उसकी तरफ़ औलाद 
की निसबत करता उसको ऐव लगाना और बेअदबी है: हदीस में है कि अल्लाह तआला फ़रमाता है इबन्ने आदम ने मुझे गाली दी 
| मेरे लिये औलाद बताई. मैं औऑलाद और बीबी से पाक हैँ 
॥ (१०) और ममलूक होना औलाद होने के म॒गाफ़ी है. जब तमाम्‌ जगृत्‌ उसका ममलूक है, तो कोई औलाद कैसे हो सकता है अगर है 
कोई अपनी औलाद का मालिक हो जाए, वड़ उसी -वकत्‌. आजाद हो आएगी 
| (११) जिसने बगैर किसी पिछली मिसाल के चीज़ों को शून्य से अस्तित्व प्रदान किया. 

॥ (१२) यानी कायनगात था सृष्टि उसके इरादा फ़रमाते ही अस्तित्व में आ जाती है. 

| (१३) यात्री एहले किताब या मूर्तिपूजक मुश्रिकीन. 

(१४) याती वास्ते या माध्यम के दिना ख़ुद क्‍यों नही फ़रमाता जैसा कि फ़रिश्तों और गबियों से कलाम फ़रमाता है. यह उनके घ्‌मण्ड 
की सर्वोच्च सीमा और भारी सरकशी थी, उल्होंदे अपने आप को फ़रिश्तों और वबियों के बराबर समझा. राफ़ेअ बिन ख़ुज़ैमा ने हुज़ूरे 
| अक्द्स सलल्‍लल्लाहो अलैहे चसलल्‍्लम्‌ से कहा, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो अल्लाह से फ़रमाइये वह हमसे कूलाम करे, हम 
ख़ुद सुबं, इसपर यह आयत्‌ उत्तरी " 

|| (१५) यह उन आयतों का दुश्मनी से इन्कार है जो अल्लाह तआला ने अता फ़रमाई | 
(१६) नासमझी, नावीवाई, कुफ़ और दुश्मनी में. :इसर्म नंबीये क्रीम सल्लल्लाहों अलैहे दुसललम को तसल्ली दी गई है कि आप 
उनकी सस्कशी और ज़िद और इन्कार से दुखी न हों . पिछले काफ़िर भी नबियों के साथ ऐसा ही करते थे 

(१७) यानी कुरआती आयतें और खुले चमत्कार इन्साफ़ वाले को सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम के नबी होने का यक्कीन 
दिलाने के लिये काफ़ी हैं, मगर जो यक्रीन करने का इच्छुक न्‌ हो बह दलीलों या प्रमाणों से-फ़ायदा नहीं उठा सकता. 

|| (१८) कि दो क्यों ईमान न लाए, इसलिये कि आपने अपना तबलीम का फ़र्ज़ पूरे तौर पर अदा फ़रमा दिया 

(१९) और यह असम्भव है, क्‍योंकि यो झूठे और बातिल हैं 

(२०) वही अनुकरण के क्ाविल है और उसके सिवा हर एक रह झूटी और गुम्राही बाली | 
-(२१) यह सम्बाधन उम्मते मुहम्म्‌दिया यावी मुसलमानों के लिये है कि जब तुमने जान लिया कि ववियों के सरदार सल्लल्लाहों अलैहे 
पसलल्‍लम तुम्हारे पास सत्य और हिदायत लेकर आए, वो तुम हरगिज़ काफ़िरों की र्राहिशों की पैरवी-व्‌ करना. अग्र ऐसा किया 
तो तुम्हें कोई अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाला नहीं है. (खाज़िन) 

(२२) हज़रत इने अब्यास रदियल्लाहो अन्ुमा ने फ़्माया यह आयन एहले सफीग के बारे में पा जो जअफ़र दिन अबी तालिव |॥ 
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इब्राहीम ने कि ऐ मेरे रब इस शहर को अमान बाला कर दे 
और इसके रहने वालों को तरह तरह के फर्लों से रोज़ी दे 
जो उनमें से अल्लाह और पिछले दिन'पर ईमान लाएं/० 
फ़रमाया और जो काफ़िर हुआ थोड़ा बरतने को उसे भी 
दूंगा फिर उसे दोज़ख़ के अज़ाव की तरफ़ मजबूर कर दूंगा _ 
और वह बहुत बुरी जगह है पलटने की१२६> ओर जब . 
उठता था इब्राहीम उस घर की नींव और इस्माईल यह 
कहते हुए ऐ रब हमारे हम से क़ुबूल फ़रमा?” देशक तू ही 
है सुनता जानता£१२७+ ऐ रब हमारे और कर हमें तेरे 
छुज़ूर गर्दन रखने बाला!) और हमारी औलाद में से एक 
उम्मत(जन समूह तेरी फ़रमॉबरदार (आज्ञाकारी) और हमें 
हमारी इवादत के क़ायदे वता और हम पर अपनी रहमत के 
साथ रूजू (तबज्जुह) फ़रमा?० बेशक तू ही है बहुत तौवह 
क्रुबूल करने वाला मेहरबानई१२८) ऐ रब हमारे और के 

- उन में?) एक रसूल उन्हीं मे से कि उन्हें -तेरी आयतें कक | 
तिलावत फ़रमाएं और उन्हें तेरी किताब"! और [72724202५४४८०२ ७६०४४ 2, ७ ५४८७० »०५# ५४% | 
पुख्तापपायदार) इल्मे सिखाए"१ और उन्हें ख़ूबव सुधा 20) 5. 4:792.| /8$%4...80 4 5० (० 
फ़रमा दे") बेशक तू ही है ग़ालिब हिकमत चालाई१२९७ ४ 

सोलहवां रूकू 

और इव़्ाहीम के दीन से कौन मुंह फेरे! सिवा उसके जो 
दिल का मूर्ख है और वेशक ज़रूर हम ने-दुनिया में उसे चुन. 
लिया. और वेशक वह आश़िरंत में हमारे ख़ास क़ुर्ब 
समीपता) की थोग्यता वालों में हैं।2६५१५३०७ जबकि उससे 


के सपथथ रसूले पाक के दरबार में हाज़िर हुए थे. उनकी तादाद चालीस-थी. बत्तीस हबशा दाले और आठ 'शाम वाले पादरी, उनमें 
'बुद्रैर॒ राहिद (पादरी) भी थे. मतलब यह है कि वास्तव में तौरात श्रीफ़ पर ईमान लाने वाले वही हैं जो इसके पढ़ने का हक़ अदा | 
करते हैं और उसके मानी समझते और -माजते हैं और उसमें हुज्रूर सैयदे-कायनात मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहों अतैहे दसललम की |. 
तारीफ़ और गुण देखकर हुज़ूर प्र ईमान लाते हैं और जो हुज़ूर के इन्कारी होते हैं वो तौरात शरीफ़ पर ईमान नहीं रखते 


॥ 55 इ४ ८24 50.५ 





सूरण बक्रहे - पदहवा रूकू । 
(१) इसमें यहूदियों का रद है जो कहते थे हमारे बाप दादा बुजुर्ग गुज़रे हैं, हमें शुफ़ांअद (सिफारिश) करके छुड़दा लेंगे. उन्हें मायूस 
किया जाता है कि शफ़ाअत काफ़िरं के लिये नहीं है 
(२) हज़रत इब्राह़ीम अनैहिस्सलाम की पैदाडइश अहवाज़ क्षेत्र में सूस स्थान पर हुई. फिर आपके वालिद आपको नमरूद के मुल्क | 
बाबुल में ले आए. यहूदी और ईसाई और अरब के मुश्रिक्‌ सव्‌ आपकी बुजुर्गी मानते और आपकी नस्ल में होने प्र गर्व करते हैं. 
अल्लाह तआला ने आपके वो हालात बयाद फ़रमाए जिनसे सब पर इस्लाम क़ुबूल करवा लाज़िम हो जाता है, क्‍योंकि जो चीज़ें | 
अल्लाह तआला ने आप पर वाजिद कीं वो इस्लाम्‌ की विशेषताओं .में से .हैं 
(४) ख़ुदाई आज़माइश यह है कि बन्दे प्र कोई पाबन्दी लाज़िम फ़रमाकर दूसरों पर उसके खरे खोटे होने का इज़हार क्र दे 
(४) जो बातें अल्लाह तआला ने हज़रते इब्राहीम अलैहिस्सलाम प्र आज़माडृश्‌ के लिये घाजिब को थीं, उनमें तफ़्सीर करने वालों 
के चन्द कौल हैं. क्रतादा का कहना है कि वो हज के मनासिक है. मुजाहिद ने कहा इससे वो दस चीज़ें मुराद हैं जो अगली आयतों 
में बयान को गई हैं. हज़रत इने अब्बास का एक क़ौल यह है कि दे दस चीज़ें,ये हैं, मूंछें कृतरदाना, कुल्ली करना, वाक में सफाई 
के लिये पानी इस्तेमाल करवा, मिस्वाक करना, सर में मांग निकालना, -नाख़ुन्‌ त्रशवाना, दगल के बाल दूर करना, पेड़ के नीचे की 
| सफ़ाई, ख़तना, पानी से इस्तंजा करना. ये सब ,चीर्ज़ हज़रत इब्राहीम पर दाजिब.थीं और हम पर उनमें से कुछ वाजिदब हैं 
। (५) यानी आपकी औलाद में जो ज़ालिम (काफ़िर) हैं दो इमामत की पदवी-न पाएंगे . इससे मालूम हुआ कि काफ़िश मुसलम्‌नों 
का पशवा नहीं हो सकता अर मुसलमानों को उसका अनुक्रण जायज़ नहीं, 
(६) बैत से काबा श्रीफ़ मुराद है और इसमें तमाम हरम शरीफ़ दाखिल है.. 


आ- ७० 
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(७) * अम्न बनाने से यह मुराद है कि हरमे काबा में कृत्ल व्‌ लूटमार हराम है या यह कि वहाँ शिकार तक को अमन है. यहाँ तक 
कि हरम्‌ शरीफ़ में शेर भेड़िये भी शिकार का पीछ नहीं क्रते, छोड़ कर लोट जाते हैं. एक क्ील यह है कि ईमान वाला इसमें दाखिल 
होकर अज़ाब से सुरक्षित हो जाता है. हरम को हरम इसलिये कहा जाता है कि उसमें कत्ल, जुल्म, शिकार हराम और मद है 
॥ (अहमदी) अगर कोई मुजरिम भी दाख़िल हो जाए तो- वहाँ उसपर हाथ न डाला जाएगा, (मदारिक) 
(८) मक़ामे इब्राहीम वह पत्थर हैं जिसपर खड़ें होकर हज़रत इब्ाहीम अलैहिस्सलाम ने काबए मुअज़्तमा की बिना फ़रमाई और 
इसमें आपके क्दम मुबारक का तशान थां. उसको नमाज़ का मक़ाम बनाने का मामला महब्बत के लिये है. एक क्ौल यह भी है कि 
इस नमाज़ से तवाफ़ की दो रकअतें मुराद. हैं. (अहमदी वगेरह) 
(९) चूंकि इमारत के बारे में “ना यनालो अहदिज़ ज़ालिमीन' (यानी मेरा एहद ज़ालिमों को नहीं पहुंचता) इरशाद हो चुका था, 
इसलिये हज़रत इद्गाहीम अलैहिस्मलाम ने इस दुआ में ईमान वालों को ख़ास फ़्माया और यही अदद की शाव थी. अल्लाह ने क्रम 
किया, दुआ कुबूल हुई और इरशाद फ़रमाया कि रिज़्क सबको दिया जाएगा, ईमान वाले को भी, काफ़िर की भी, लेकिन काफ़िर 
|| का रिजक़ थोड़ा हैं, यानी सिर्फ दुनियावी ज़िल्दगी में वृह फ़ायदा उठा सकता है. 
| (१०) पहली बार काबए मुअज़्जमा की बुवियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी और तूफाने नूह के बाद फिर हज़रत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम ने उसी बुनियाद पर तामीर फ़रमाई . यह तामीर ख़ास आपके मुबारक हाथ से हुई. इसके लिये पत्थर उठाकर लाने 
को खिदमत और सआदत्‌ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्राप्त हुई. दोनों हज़्रात ने उस वक्त यह दुआ की कि या रब हमारी 
| यह फ़रमाँवरदारी और ख़िदमत क्रुबचूल फ़रमा ८ 
(११) वो हज़रात अल्लाह तअला के आज़ाकारी और मुख़लिस बने थे, फिर भी यह दुआ इसलिये है कि ताअत और इख़लास 
म॑ और ज़्यादा कमाल को तलद रखते हैं. ताअत्‌ का ज़ौँक़ सेर वहीं होता, सुब्हाजल्लाह ,हर एक की फ़िक्र उसकी हिम्मत पर है 
॥ (१२) हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिमस्सलाम्‌ मासूम हैं, आपकी.तरफ़ तो यह तवाज़ो है और अल्लाह वालों के लिये 
|| तालीम है. यह मक़ाम दुआ को कुबूलियत क्यो जगह है, और यहाँ दुआ और तौोबड़ हज़रत इब्राहीम की सुत्नत है 
(१३) यानी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल-की जुरियत में यह दुआ सैयदुल अम्बिया सल्लल्लाहो अलैहे.द्सललम के लिये थी 
| यावी काबए मुअज़्ज़्मा की तामीर की अज़ीम ख़िदमात-बंजा लाने के लिये और तौवृह और प्रायश्चित करने के बाद हज़रत इब्राहीम्‌ 
आर हज़रत इस्माइल ने यह दुआ की, कि था रव “अपने मेहबूब नवीय आख़िरूज़्ज़्माँ सललल्लाहो अलैहे चसललम को हमारी नस्ल 
में प्रकट फ़र्मा और यह बुज़ुर्गी हमें इगायत्‌ कर. यह दुआ कुबूल हुई और उन दोदों साहिबों की नस्ल में हुज़ूर के सिवा कोई नबी 
नह हुआ, औलादे हज़रत इब्राहीम अलैडिस्पलाम में बाक़ी तमाम नबी हज़रते इसहाक़ की नस्ल से हैं. सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैटे 
॥:पसल्लम्‌ ने अपवा मीलाद शरीफ़ ख़ुद बयाव किया. इमाम वग़वीं ने एक हदीस रिवायत को, कि हुज़ूर ने फ़रमाया मैं अल्लाह तआला 
के नज़्दीक ख़ातिमुष्‌ नृविष्यीन लिखा हुआ था, उस वक्‍त भी जब हज़रत आदम के पुतले का ख़मीर हो रहा था. मैं तुम्हें अपनी 
| शुरूआत को ख़बर दूँ. मैं इब्राहीम को दुआ डूँ,-ईस को ख़ुशख़बरी हूँ, अपनी चालिदा के उस्‌ स््थाब की तावीर हूँ जो उन्होंने मेरी 


पेदाइश के वक्‍त देखा और उनके लिये एक चमकता नूर ज़ाहिर हुआ जिससे मुल्के शाम के महल उनके लिये रौशन हो गए. इस हदीस 


में इब्राहीम की दुआ से यही दुआ मुराद है जो इस आयत में दी गई है. अल्लाह तआला ने यह दुआ कुबूल फ़रमाई और आख़िर 
| ज़माने में हज़ूर सैयदे अम्बिया मुहम्मदे मुस्तफा 'सल्लल्लाहो अलैहे वस॒ल्‍लम्‌ क्यो अपनों आखिरी रसूल बनाकर भेजा. यह हम्‌ पर 
अल्लाह का रहसाव 'है. (जुमल व ख़ाज़िन) 

॥ (१४) इस किताब से कुरआने पाक और इसकी तालीम से इसकी हक़ीक़तों और मानी का सीखता मराद है 

(१५) हिकमत के मानी में बहुत से अक़वाल हैं. कुछ के नज़्दीक्‌ हिकमत से फ़िक्ह मुराद है. क्रतादा का कहना है कि हिकमत सुन्नत 
(का बाम है. कुछ कहते हैं कि हिकृमत अह्काम के इल्म को कहते हैं. ख़ुलासा यह कि हिकुम्‌त रहस्यों की जावकारी का वाम है 
| (१६) सुथरा करव के भागी यह हैं कि वफ़्स की तख्ती और आत्मा को बुराईयों से पाक करके पर्दे उठा दे. और क्षमता के दर्पण 
|| को चमका कर उन्हें इस क्राविल्‌ करदें कि उनमें हक़ीक्रतों को झलक नज़र आने लगे... 


सूरए बक़रह - सोलहवाँ रूकू 
(१) यहूदी आलिमों में से हज़रत अच्डुल्लाह बिव सलाम ने इस्लाम लाने के बाद अपने दो भतीजों मुह्जिर और सलमह को इस्लाम 
को तरफ़ बुलाया और उनसे फ़रमाया कि तुमको मालूम है कि अल्लाह तआला ने तौरात में फ़रमाया है कि मैं इस्मारईल की औलाद 
में एक बदों पद करूंगा जिकका बाम अहमद होगा, जो उनपर ईमान लाएगा, राह पाएगा और जो उनपर ईमान न लाशगा, उसपर 
लअनत पड़ेगी. यह सुबकर सलमह ईमान ले आए और मुहाजिर दे इस्लाम से इन्कार कर दिया. इसपर अल्लह तआला नें यह आयत 
गज़िल फ़रमाकर ज़ाहिर कर दिया कि जब हज़रत इंद्रगहिम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इस रसूले मुअज़्ज़्म के भेजे जाने की दुआ फ़रमाई 
तो जो उनके दीव से फिरे वह हज़रत इब्राहीम के दीने से-फिरा. इसमें यहूदियों, ईसाईयों और अरद के मूर्ति पूजक़ों प्र ऐेतिशज़ है 
जो अपने आपको बड़े गर्व से हज़रत इब्राहींम के साथ जोड़तें थे. जब उनके दीन्‌ से फिर गए तो शरफ़्त्‌ कहाँ रही 
(२) रिसालत और क़ुर्बत के साथ रसूल और ख़लील यानी क़रीबी दोस्त बनाया 
(३) जिनके लिये बलब्ड दर्ज हैं. तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीन दुनिया दोनों की करामतों के मालिक हैं, तो उनकी 
तरीक्रत यानी रास्ते से फिरन्‌ वाला ज़रूर नादान और मूर्ख है 


>ग. कसम -ी-र-म कर अ कि: आप: गज. ूजरग्णधकग 
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उसके रव ने फ़रमाया गर्दन रख, अर्ज़ की मैं ने गर्दन रखी 
जो रब है सारे जहान काई१३१७ अर्ज़ की वसीयत की 
इब्राहीम ने अपने बेटों को और.यअक़ूंव ने कि ऐ मेरे वैटो.: 
वशक अल्लाह ने यह दीन तुम्हारे लिये चुन लिया तो न ॒, 
मरना मगर मुसलमानई१३२३७ बल्कि तुम में के ख़ुद मौजूद 
थे/” जब यअक़ूब को मौत आई जबकि उसने अपने बेटों से. .. 
फ़रमाया मेरे वाद किसकी पूजा करोगे बोले हम पूजेंगे उसे 
जो ख़ुदा है आपका और आपके आवाए(पूर्वज) इब्राहीम और 
इस्माईल' और इसस्‍्हाक़ का एक ख़ुदा और हम उसके हुज़ूर 
गर्दन रखे हैं १३३) यह» एक उम्मत, है कि गुज़र चुकी" 
उनके लिये है जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिये है जो 
तुम कमाओ और उनके कामों की तुम से पूछगछ न होगीई१३४) 
और किताबी वोले।? यहूदी था नसरानी हो जाओ राह पा 
जाओगे, तुम फ़रमाओ बल्कि हम तो इब्राहीम का दीन लेते 
हैं जो हर बातिल(असत्य) से अलग थे, और मुश्निकों से न 
धे'४६१३५) यूं कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और 
उसपर जो हमारी तरफ़ उतरा और जो उतारा गया इव्राहीम 
और इस्माईल व इस्हाक़ व यअक्रूव और उनकी औलाद जो 
प्रदान किये गए मूसा व ईसा और जो अता किये गए बाक़ी 
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(७) यह आयत यहदियों के बाऐ में गाज़िल हुई. उन्होंने कह्य था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी दफ़ात के रोज़ अपनी 
औलाद को यहदी रहने की वसिय्यत की थी: अल्लाह तआला ने उनके इस झूठ के रद में यह आयत उतारी (खाज़िग). मतलब यह 
कि ए बवी इस्राईल, तुम्हारे लोग हज़रत यअक़ूब अलैहिस्सलाम के आम़िरी वकूत्‌ उनके पास मौजूद थे, जिस वक्त उन्होंने अपने बेटों 
को बलाकर उनसे इस्लाम और तौहीद यानी अल्लाह के एक होने का इक्तसर लिया-था-और यह इक्रार लिया था जा इस आयत |. 
में बताया गया है 35 | 
(५). हज़रत इस्मार्डल औलेहिस्सलाम को हज़रत यअकूब के पूर्वजों में दाखिल करनो तो इसलिये है कि आप उनके चचा हैं और 
चचा बाप बराबर होता है . जैसा कि हदीस शरीफ में है. और आपका नाम हज़रत, इस्हाक़ अलेहिस्सलाम से-पहले ज़िक्र फ़रमणा | 
दो वजह से है, एक तो यह कि आप हज़रत इस्हाक़ अलैहिस्सलाम से चौदहःसाल बड़े -हैं, दूसरे इसलिये कि आप सैयदे आलम | 
सलल्‍लल्लाहों अलैहे चसलल्‍्लम के पूर्वज हैं | 
| (६). यानी हज़रत इब्राहीम और यअक़ूब अलैहिमस्सलाम और उनकी मुसलमान औलाद 
|| (७) ऐ यहदियों, तुम उनपर लांछन मत्‌ लगाआ ( 
(८). हज़रत इनले अब्वास रदियल्लाहों अनुमा ने फरमाया कि यह आयत यहूदियों के रईसों और नजरान्‌ के ईसायों के जवाब में 
उतरी, यहदियों ने तो मुसलमानों से यह कहा था कि हज़रत मूंसा सारे दबियों में सबसे अफ़ज़ल यानी बुजुर्गी वाले हैं. और यहूदी 
मज़हब्‌ सारे मज़हबों से ऊंचा है. इसके साथ उन्होंने हज़रत सैयदे कायनात्‌ मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहों अलैहे वस॒लल्‍लम और इन्जील ॥ 
शरीफ़ और कुरआन शरीफ़ के साथ कुफ़ करके मुसलमानों से कहा था कि यहूदी ब॒व्‌ जाओ. इसी तरह ईसाइयों ने भी अपने ही दीन 
को सच्या यताकर मुसलमानों से ईसाई होने को कहा था. इसपर यह-आयत' उतरी 
| (९) इसमें यहदियों और ईसाडयों वगैरह पर एत्रिज़ है कि तुम मुश्रिक हो; इसलिये इब्राहीम दी मिल्लत पर होने का दादा जो 
|| तुम करते हो वह झूटा है . इसके बाद मुसलमानों की खिताब किया जाता है कि वो उब यहूदियों और इंसाइयों से यह कहदे “यूँ 
कहो कि हम ईमान लाए, अल्लाह पर और उसपर जो हमारी तरफ्र उतरा. और .जो उतारा गया इब्राहीम व्‌ इस्माईल व्‌ इस्हॉक़ व्‌ 
| यअक़ूब और उनकी औलाद पर, ...... (अप्त के अन तक)... 
(१०) ओर उनमें सच्चाई तलाश करने को भावना नहीँ 
| (११) यह अल्लाह की तरफ़ से ज़िम्मा है कि वह अपने हदीव्‌ सलललल्‍्लाहो अलैहे वसललम को ग़लबा अता फ़रमाएगा, और इस | 
में गैब की ख़बर है कि आयन्दा हासिल होने वाली विजय और कामयाबी को पहले से ज़ाहिर कर दिया. इसमें नदी सलल्‍लल्लाहो अलैहे 
|| पसल्‍लम का चमत्कार है कि अल्लाह तआला का यह ज़िम्मा पूरा हुआ और यह गैदी ख़दर सच हो कर रही. काफ़िरों के हस॒द 


न 
व्ा ६. ॥...॥. गा 
बा बिड ता हु. नॉधलयएलल रु रु न के हे 3 2 जशिकीि... +॥ । निज ०» "जहा. 3 «जा की न बा है का. बडा बा 
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नबी अपने रब के पाप्त से हम उनमें किसी पर ईमान मे. | ५८६५0)» 2678 0४:५० ८०८ 
फर्क नहीं करते और हम अल्लाह के हुज़ूर गर्दन॑ रखे. +-ह#ू८ है. 9:50 हु 20 2023 हु 
हैं१३६) फिर अगर वो भी यूंही ईमान-लाए जैसा तुम लाए. ॥४2७० ४-७ ५००८2७०८५०.०८4 ६०४३५ 
ह . हे कक, ही हक हे मुंह फेरें सा निरी ॥६३७७४५७७४ +»(४5४ ४४ ॥४६४८०६७५४। 
व | डे छु प्र शे प़ जल्लाहडे उन ; तरफ़ की आह हा , 2.02) कु ही | के. ऑन ही. हरी (2829: जज ५ हि फ ही | 
चिफ़ायत होगा और हो ! ; हब कि हे (;% अं 

से तुम्हें किफ़ायत्‌ करेगा(काफ़ी होगा) और वहीं है सुनता हक 22 कट सा ६४४)०६४४५ ं 
जानता?”६१३७$ हमने अल्लाह की रैनी लीए0 और 4 ८०४४ ५६०५७ ८2८८७ (45५0 
अल्लाह से बेहतर किसकी रनी, और-हम -उसी-को पूजते ॥#2 500 0 2 

हे लाए अर अकते ।2.00,% ०७ (४७८ 
(१३८) तुम फ़रमाओ क्या अल्लाह के बारे में झंगड़ते ब - 5 हर हा तू त््ज्टपा हब मा । 
हो/१ हालांकि वह हमारा भी मालिक है और तुम्हा। ॥8 0४४१४ ८०७४ ५७७७४ ७४८ ८४ ५४९४६ 
भी?) और हमारी करनी हमारे साथ और तुम्हारी करनी | (224५० / ०४ 6) 00% 2 8 (02057 
तुम्हारे साथ और हम निरे उसी के हैं।'१६१९३९ >वल्कि तुम |: (599७&, 5 ८:एट टद्छ कट 
यूं कहते हो कि इब्राहीम व इस्माईले व इस्हाक़ें व यअक़ूब ॥2 (3%% |» ५ & (५० ४१ ५०३००४१ (३२१००)१ 
और उनके बेटे यहूदी या नसरानी थे तुम फ़रमाओ कया ॥८522७ 2.55 (४ 2755 2.5, 2४ 


तुम्हें इल्म ज़्यादा है या अल्लाह को 0४ और:,उससे वंढ़कर - हल गटर दा 
ज़ालिम कौन जिसके पास अल्लाह की तरफ़ की गवाही हो ५८ ७2५७ ८॥ ५००५४ ५३४०:५४७५४४०४ 
और वह उसे छुपाए ४५ और ख़ुदा. तुम्हारे कौतुकों से. ॥ ८८-७४ (८९४६ ८८४५४ ४४७८४ | 
बेख़बर नहीं११४०>वह एक गिरोह (समूह)है कि गुज़र गया ४ । 
उनके लिये उनकी कमाई और तुम्हारे.लिये तुम्हारी कमाई 
और उनके कामों की तुम से पूछणछ न होगी६१४१) 























| दुश्मनी और उनकी शर्तों से हुज़ूर को नुक्सान न यहुंचा. हुज़ूर की फ़्तह 
गए. यहूदियों और ईसाइयों पर जिज़िया मुक़्रर हुआ, * 

॥ (१२): यानी जिस तरह रंग कपड़े के ज़ाहिर और बातिन प्र असर करता है, उसी तरह अल्लाह के दीन के सच्चे एनिक्राद हमारी | 
|| रंग रग में सम( गए. हमारा ज़ाहिर और बातिन, तन और मन उसके रंग में रंग गया. हमारा रंग दिखाने का नहीं, जो कुछ फ़ायदा 
| १ दे, बल्कि यह आत्मा को पाक करता है. ज़ाहिर में इसका असर कर्मों से प्रकूट होता है. ईसाई जब अपने दीन में किसी को दाखिल 
|| करते या उनके यहाँ कोई दच्वा पैदा होता-तो पानी -में ज़र्द रंग डालकर उस व्यक्ति या बच्चे को ग़ौता देते और कहते कि अब यह 
सच्चा हुआ, इस आयत में इसका रद फ़रमाया कि-घह ज़एहिरी रंग किसी काम का नहीं. 

(१३) यहूदियों ने मुसलमानों से कहा हम पहली किताब चाले हैं, हमारा क्रिबला पुराना है, हमारा दीन क्दीम ओर प्राचीन है. हम 
में से वबी हुए हैं. अगर सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैड़े वसललम गयी होते दो हम में से ही होते. इसपर यह मुबारक आयत उतरी. 
| (१४) उसे इख्तियार है कि अपने बलों में से जिसे चाहे नदी बद्ए, अ्रद में से हो या दूसरों में से. 

(१५) किसी दूसरे को अल्लाह के साथ श्रीक नहीं करते-और इबादत और फ़्रमाँबरदारी ख़ालिस उसी के लिये करते हैं, तो हम || 
महरबानियां और इज़्ज़्त के मुस्तहिक् हैं. । ह 
(१६) इसका भरपूर जदाब्‌ यह है कि अल्लाह “ही सबसे- ज़्यादा जानता है. तो जब उसने फ़रमाया “मा काना इद्राहीसो यहदियन 
| व ला नसरानिस्यव! (इब्राहीम न यहूदी थे, न ईसाई) तो तुम्हारा यह कहना झूटा हुआ. | 

|| (१७) यह यहूदियों का हाल हैं जिलों ने अल्लाह तआला-की गद्दाहियाँ छुपाई जो तौरात शरीफ़ में दर्ज थीं कि मुहम्मदे मुस्तफा 
सल्लल्लाहो अलैडे वृसल्‍लम उम्रके गबी है और उककी यह तएीीफ़ और गुण हैं और हज़रत इबद्बराहीम मुसलमान हैं और सच्चा दीन | 


|| इस्लाम हैं, न यद्ृदियत न ईस्‌छयत. ला 
पारा एक समाष्त 


हुई. बनी कुरैज़ा कत्ल हुए. बनी नुज़ैर दतन से निकाले 















(सूरए बक़रह जारी) हि “25 


सत्तरहवों रूकू ., | 22022 00 20.2 208:/0 ०0] 


हनी 


अब कहेंगे!” वेवकूफ़ लोग किसने फेर दिया मुसलमानों को, <टा5554 257: 
उनके इस क्रिबले से, जिसपर थे तुम फ़रमा दो कि पूरव.. “०5५५८ 25:54 8 85८ 20.35 


और पश्चिम सब अल्लाह ही का है» जिसे चाहे सीधी राह (808 ४ | हा 202 ८४ [0 हि 
चलाता हैई१४२» और वात यूं ही है कि हमने तुम्हें किया. | :८ 2८.) ग 2 2 4 
सब उम्मतों में अफ़ज़ल, कि तुम लोगों पर गवाह हो» और बा ध् ह न 

ये रसूल तुम्हारे निगहबान और गवाह/? और ऐ मेहबूब तुम. 4-६ ८ ८-५०५ ८४४ ५)५०५ /2 ४ | 
पहले जिसे क्रिव्ले पर थे हमने वह इसी लिये मुक़करर ॥26 05:20 8४05 2.9 008 ४४0८5 
(निश्चित) किया था कि देखें कौन रसूल के पीछे चलता है ढ़ा द्द्धठ 2020 । 
और कोन उलटे पाँव फिर जाता है'» और बेशक यह भारी कया, 2/02०४८० ०५४०५ जज 
धी मगर उनपर, जिन्हें अल्लाह ने हिदायत की, और ॥6%5 ८५) 3० ५०) ै 
अल्लाह की शान नहीं कि तुम्हारा ईमान अकारत करे? 0 83000 ५.22 55 
वेशक अल्लाह आदमियों पर बहुत मेहरबान, मेहर (कृपा) 98 पाक पक एन ५ ठ्ह्ड ९ 
वाला हैई१४३७ हम देख रहे हैं वार वार तुम्हाता आसमान ॥५/५१ * 94 ८; 99250 (८ 

की तरफ़ मुंह करना तो ज़रूर हम तुम्हें फेर देंगे उस । हक ८]! आन] ०५ हज |  > बे] 
क्रिव्ले की तरफ़ जिसमें तुम्हारी ख़ुशी है अभी अपना मुंह 2: २ 
फेर दो मस्जिंदे हहाम की तरफ़, और ऐ मुसलमानों तुम 

जहां कहीं हो अपना मुंह उसी की तरफ़ करो/१ और वो 

जिन्हें किताव मिली है ज़रूर जानते हैं कि यह उनके रव की 


न 


दूसरा पारा : सयक़ूल 


सूरए बक़रह - सत्तरहवों रूकू 


॥ (१). यह आयत यहूंदियों के बारे में वाज़िल हुई, जब बैतुल मक़्दिस की जगह काबे-की ,क़िबला बनाया गया. इसपर उल्ोंने तना 
किया क्योंकि उन्हें यह तागवार था और दो स्थगत्‌ आदेश के क्रायल न्‌ थे. एक क़ौल प्र, यह -आयत मकक्‍के के मुथ्रिकों के और एक || 
कौल पर, मुनाफ़िक्रों के बारे में उतरी और यह भी हो सकता है कि इससे काफ़िरों के ये सब ग्रिह मुराद हों, क्योंकि तावा देते और || 
बुरा भला कहने में सव्‌ श्रीक थे, और काफिरों के ताजा देने से पहले क्ुरआने पाक में इसकी ख़बर दे देना ग़ैबी ख़बरों में से है. | 
तअना देने वालों को बेबक़ूफ़ इसलिये कह गया कि वो गिहायत खुली बात प्र ऐेत्राज़ करने लगे जद॒कि पिछले नृवीयों ने आपका |] 
| लक़ब “दो क्िबलों बाला” बताया भी था और क्रिबले क्य बदला जाना ख़बर देते आए. ऐसे रौशन निशान से फ़ायदा न उठाना और | 
ऐत्रिज़ किये जाना प्रले दर्जे को मुर्खता है. द 
| (२). क़िबला उस दिशा को कहते हैं जिसकी तरफ़ आदमी नमाज़ में मुंह करता है. यहाँ क्िवला से बैतुल मक़दिस मुराद है. 
(3) उसे इख्तियार है जिसे चाहे क्रिबवला बनाए. किसी को ऐतिराज़ का क्या हक़. बन्दे का काम फ़रमाँबरदारी है. । 
| (४) दुनिया और आख़िरत में, दुविया में तो यह कि मुसलमान की गवाही ईमाद वाले और कार्फ़िर सबके हक़ में श्रईई तौर से 

| भरोसे बाली है और काफ़िर की गवाही मुसलमान पर माने जाने के काबिल वहीं. इससे -यह भी मालूम हुआ कि किसी बात प्र इस | 

उम्मत्‌ की सर्वसह्मति अविवार्य रूप से क़ुवूल किये जाते योग्य है. गुज़्रे लोगों के हक में भी इस उम्मत की गवाही मानी जाएगी. रहमत | 
| और अज़ाब के फ़रिशत्‌ उसके मुताबिक अमल करते हैं. सही हदीस की किताबों में है कि सैयदे आलम्‌ सलल्‍्लल्लाहो अलैहे वसलल्‍्लम ॥॥ 
वह सामने एक जनाज़ा गुज़रा, आपके साथियों वे उसकी तरीफ़ की, हुज्जुर ने फ़रमाया “वाजिब हुई. फिर दूसरा जदाज़ा गुज़रा,. 
सहावा ने उसकी चुराई की. हुजूर वे फ़रमाया “वाजिय हुई”. हज़रत उमर ने पूछा-कि. हुजूर क्या चीज़ वहजिब हुई?, फ़रमाया : पहले | 
जनाज़े की तुमने तारीफ़ की, उसके लिये जन्नत वाजिबव हुई. दूसरे की तुमने बुराई की, उसके लिये दोज़ख़ वाजिय हुई. तुम ज़मीन-में | 
|| अल्लाह के गवाह हो. फिर हुज़ूर ने यह आयत तिलाबत फ़रमाई. ये तमाम गवाहियाँ उम्मत्‌ के नेक और सच्चे लोगों के साथ ख़ास | 
हैं, और उनके विश्वसनीय होने के लिये ज़वान की एहतियात शर्त है. जो लोग ज़बाबद की एहतियात नहीं करते और श्रीअत के | 
ख़िलाफ़ बेजा बातें उनकी ज़वान से निकलती हैं और नाहक लावत करते हैं, सही हदीस की किताबों में है कि क्रयामत के दिन न्‌ || 
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।' से हक़ है?” और अल्लाहँ:उंनके कौतुकों से बेख़बर 
नहींई१४४$ और अगर तुम उन किताविंयों के पास हर 
निशानी लेकर आओ वो तुम्हारे क्रिबले की पैरदी(अनुकरण) 
न करेंगे?! और न तुम उनके क्रिवले की पैरवी कंरो१० 
और वो आपस में एक दूसरे के क़िवले के तावे फ़रमाॉवरदार) कक ल्ड्ा 
नहीं?) और (ऐ सुनने वाले जो कोई भी “हो) अगर तू 2४-22 ५ थ्रा £ | 
उनकी ख़्वाहिशों पर चला बाद इसके कि तुझे इल्म मिल ॥ ७2009 050 282. 2 224 ४0०४ ॥ 
चुका तो उत्त वक्त तू ज़रूर सितमगार (अन्यायी) होगाई १४५३ त्र्द्ां ्ट्ड८ प्गतद् हु | 
जिन्हें हमने किताव अता फ़रमाई७७ वो उस नबी को ऐसा ' 2770 822 0%4% पर 
पहचानते हैं जैसे आदमी अपने बेटों को-पहचानता है0'०, - ॥ 6 0४ ० "62 ६0» 60» ( 
और वेशक उनमें एक गिरोह (समूह) जान वूझ कर हक़ (सच्चाई) 0 5 ट््टु य 37 कि 


छुपाते हैं"'०६१४६३+ (ऐ सुनने वाले)ये सच्चाई है तेरे रव >जफ्छ 
की तरफ़ से(या सच्चाई वही है जो तेरे रंव की तरफ़ से हो). | %०./७॥७५०००७४ 2७०५० ०४०३ ( £: 
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और हर एक के लिये तवज्जह की सम्त(दिशा) है कि वह टी बट 2 

उसी की तरफ़ मुंहं करता है तो ये चाहो कि नेकियों में औरों (.५3+८७४९०2० :20“9%-//2< | 
से आगे निकल जाएं तुम कहीं हो अल्लाह तुम सब को ७.० ..2७८७५-४ (६-25 <0।। 
इकट्ठा ले आएगा» बेशक अल्लाह जो- चाहे करेई१४८७  िवक०्ललल--लप-णपन-न>न+ने नन्‍नरसन्‍व 
और जहां से आओ“ अपना मुंह मस्जिदे हराम की तरफ़ ' ' 

करों और वह ज़रूर तुम्हारे कामों से ग़ाफ़िल नहीं; १४९७ " 

और ऐ मेहवूव तुम जहां से आओ अपना मुंह मस्जिदे हराम 


वां सिफ़ारिशी होंगे और व गवाह. इस उम्मत्‌ की एक गवाही यह भी है कि आख़िरत में जब तमाम अगली पिछली उम्मतें जमा होंगी | 


| और काफिरों से फ़रमाया जाएगा, क्या तुम्हारे पास मेरी तरफ़ से डराने और निर्देश पहुंचाने वाले नहीं आए, तो वो इन्कार करेंगे और 
|| कहेंगे कोई वहीं आशा . वदियों से पूछ जाएँगा, वो अर्ज करेंगे कि ये झूटे हैं, हमने इक्ें देरे निर्देश बताए. इसपर उनसे दलील तलब 
|| की जाएगी. दो अर्ज़ करेंगे कि हमारी गवाह उम्मते मुहम्मदिया है. ये उम्मृत्‌ पैग़म्वरों की ग॒दाही देगी कि उन हज़्रात ने तबलीग फ़्रमाई 

|| इसपर पिछली उम्मतों के काफ़िर कहेंगे, इन्हें क्या मालूम, ये हमसे वाद हुए थे, पूछा जाएगा तुम कैसे जानते हो. ये अर्ज़ करेंगे, या 


|| रब तूने हमारी तरफ़ अपने रसूल मुहम्मदे मुस्तफा सल्लल्लाहों अलैहे वृसललम को भेजा, कुरआन पाक उतारा,उनके ज़श्यि हम ऋतई. 


यूक्ीनी तौर पर जानत॑ हैं कि नवियों दे तबंलीग का फ़र्ज़ भरपूर तौर से अदा किया. फिर नवियों के सरदार सलल्‍लल्ला[हो अलैहे वसल्‍लम 

से आपकी उस्मत के बारे में पूछा जाएगा. हुज़ूर उनकी 'पुष्टि फ़रमाएंगे. इससे मालूम हुआ कि जिन चीज़ों की यक्ीनी जानकारी सुनने 
से हासिल हो उसपर गवाही दी जा सकती हैं 

(५) उम्मत्‌ को तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैंहे चसल्‍लम के बताए से उम्मतों के हाल और नृबियों की तवलीग की कतई यक्तीनी 
जानकारी है और रसूले क्रीम सल्लल्लाहों अलैड़े चसललम अल्लाह के क्रम से नवुबत्‌ के भूर के ज़रिये हर आदमी के हाल और उसके 


[| ईमान की हकीकत और अच्छे बुरे कर्मों और महत्वत्‌ व दुर्श्मनी की जावकारी रखते हैं. इसीलिये हज़्र की गवाही दनिया में शरीअत | 


|| के हुबम से उम्मत्‌ के हक़ में मकबूल है. यही वजह है कि हुज़ूर दे अपने ज़माने के हाज़िरीद के बारे में जो कुछ फ़रमाया, जैसे कि 
सहावा और नबी के चर वालों की बुजुर्गी और बड़ाई,'यां बाद वालों के लिये, जैसे हज़रत उस और इमाम मेहदी कौरह के बारे 

॥| उसपर अक्ोदा रखना वाजिब है. हर बबी को उसकी उम्मते के कर्मों की जावकारी दी जाती है. ताकि क़्यामत्‌ के दिन गवाही दे सके 
चूंकि हमारे गवी सलल्‍लल्लाहो अलेहे वूसललम की गयाहीं आम होगी इसलिये हुज़ूर तमाम उम्मतों के हाल क्री जानकारी रखते हैं. यहाँ 


॥| शहीद का मतलब जानकार भी हो सकता है; क्योंकि शहादत का शब्द जूवकारी और सूचना के लिये भी आया है. अल्लाह तआला | 


| दे फ़ैर्माया “वल्लाहो अला कुल्ले शैईन शहीद” यांदी और अल्लाह हर चीज़ की जानकारी रखता है. (सूरए मुजादलह, आयत ६) 


). सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैड़े वसल्लूम पहले कोबे की तरफ़ वमाज़ पढ़ते थे. हिजरत के बाद बैतुल मक़दिस्‌ की तरफ || 


नमाज़ पढ़ने का हुक्म हुआ, सत्तरह मंहीने के क़्रीद्‌ उस तरफ़ नमाज़ पढ़ी. फिर कादा शरीफ़ की तरफ़ मुंह करने का हुक्म हुआ 
क्रियला वदले जाने की एक वजह यह बंतोई गई कि इंससे ईमान वाले और काफ़िर में फर्क और पहचान साफ़ हो जाएगी. चनान्‍्चे 
शेसा ही हआ 
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की तरफ़ करो और ऐ मुस्ललमानो तुम जहां कहीं हो अपना 
मुंह उसीकी तरफ़ करो कि लोगों को तुमपर कोई हुज्जत (तर्क, 
ने रहे'! मगर जो उनमें ना इन्साफ़ी करें? तो उनसे न डरो 
और मुझसे डरो और यह इसलिये है कि में अपनी: 
नेअमत(अनुकम्पा) तुमपर पूरी करू और किंप्ती तरह तुम 
हिदायत पाओ६१५०३७ जैसा हमने तुममें भेजा एक रसूल 
तुम में से!” कि तुमपर हमारी आयतें तिलावत करता 

(पढ़ता है) और तुम्हें पाक करता/” और किताब और. 
पुख्ता इल्म सिखाता है» और तुम्हें बह तालीम फ़रमाता है. ४६ 
जिसकी तुम्हें जानकारी न धी$१५१) तो मेरी याद करो, मैं. ६६ 
तुम्हरा चर्चा करूंगा0 और मेरा हक़ मानो और मेरी ६ 
नाशुक्री न करोई१५२७ 

उन्नीसवां रूकू 

ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज़ से मदद चाहो"” बेशक 
अल्लाह साविरों सब्र करने वालों) के साथ है६१५३+$ और 
जो ख़ुदा की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो” वल्कि वो 
ज़िन्दा हैं, हाँ तुम्हें खबर नहीं।९६१५४$ और ज़रूर हम 
तुम्हें आज़माएंगे कुछ डर और भूख से'0 और कुछ मालों 
और जानों और फलों की कमी से'० और ख़ुशख़बरी सुना 
उन सब्र वालों को६१५५> कि जब उनपर कोई मुसीबत पड़े 


(७) बैतुल मक़्विस की तरफ़ नमाज़ पढ़ने के ज़माने में जिन सहाया ने चफ़ात पाई-उनके रिश्तेदारों दे क्रिबला बदले जाज्‌ के बाद | 
उनकी नमाज़ों के बारे में पूछा थ्रू, उसपर ये आयत उतरी और इत्मीगाव दिलाया गया कि उबकी नमाज़ें बेकार नहीं गई, उनपर सबाव || 
मिलेगा. वमाज़ को ईमाव्‌ बताया गया क्योंकि इसकी अदा और जमाअत से पढ़ना इमान की दलील हैं । 
(८). सैयदे आलम सझलल्‍्लल्लाड़ो अलैहे बूसललम्‌ को काबे का क्िवला बनाया जावा प्सद्ध था और हुज़ूर इसी उम्मीद में आसमान' 
वी तरफ़ नज़र फ़रमाते थे. इसपर यह आयत उतरी. आप नमाज़ ही में काबे की तरफ़ फिर गए. मुसलमावों ने भी आपके साथ उसी ॥ 
तरफ़ रूख़ किया. इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तआला को अपने हबीवं सललल्लंहों अलैहे वसललम की रज़ा और प्सन मल्जूर | 
है और आपकी खातिर ही काबे को क्रिवला बनाया गया 

(९) इससे साबित हुआ कि नमाज़ में क्िबले की तरफ़ मुंह होना फ़र्ज़ है ट 

(१०) क्योंकि उनकी कितायों में हुजुर की तारीफ़ के सिलसिले में यह भी दर्ज था कि आप बैतुल मक़दिस से कादे की तरफ़ फ़िरेंगे ॥ 
और उनके नवियों ने बशारतों के साथ हज़्र का यह निशान बताया था कि आप बैतुल मक़दिस ओग काया दोनों क्रिवलों की तरफ़ 
नमाज़ पढ़ेंगे 

(१४) क्योंकि निशानी उसको लाभदायक हो सकती है जो किसी शुबह की वजह से इंन्कारी हो. ये तो हद और दुश्मनी के कारण 
|| इन्कार करते हैं, इन्हें इससे क्या नफ़्य डॉगा 

(१२) मानी ये हैं कि यह क्रिबला स्थगित न होगा. तो अब किताव वालों को यह लालच न्‌ रखना चाहिये कि आप उबमें से किसी 
के क्रिवले की तरफ़ रूख़ करेंगे. 
(१३) हर एक का क़िबला अलग है. यहूदी तो बुतुल मकदिस के गुम्ब्द को अपना किवला करार देते ह और ईसाई बंतुल मक्रदिस 
के उस पूर्वी मकान को, जहाँ हज़रत मसीह की रूह डाली गई. (फतह)... 

(९४) यात्री यहदियों और ईंसाइयां के उलमा 

(१८) मतलब यह कि पिछली किताबों में आखिरी ज़माने के गबी सललल्लाहो अलैहे दसललम्‌ के गुण ऐसे साफ़ शब्दों में दयाव किये 
गए हैं जिनसे किताब वालों के उलमा को हुज़ूर के आख़िरी नवी होने में कुछ शक शुबह बांका नहीं रह सकता और वो हुज़ूर के 
इस उच्चतम पद को पूरे यक्तोन के साश्‌ जजने हैं. यहूदी आलिमों में से अब्छुल्लाह बिन सलाम इस्लाम लाए तो हज़रत उमर 
रदियललाहो अल्हो ने उनसे पृछा कि आयत “यअआरिफ़नह” (वो इस गदी को ऐसा पहचानते हैं. ....) में जो पहचान चयान्‌ की गई। 
& उसकी शान क्या है..उल्होंन फ़रमाया, ऐ उमर, मैने हज़ूर सललल्लाहो अलैंहे वुसललम्‌ को देखा तो बगैर किसी शुवह के पहचान 
|| लिया और मेरा हज़र को पहचानना अपने बेटों के पहचानने से कहीं ज़्यादा भ्रपूर और सम्पूर्ण 5. हज़रत उमर ने पृष्ठ, वह केसे? 
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उक्होंवे कहा में गवाही देता हूँ कि हुज़ुर अल्लाह की त्रफ़ से उसके भेज हुए रसूल हैं, उनके गुण अल्लाह तआला ने हमारी किताब 

तौरात में बयाव फ़रमाए हैं. बट की तरफ़ से ऐसा यक्रीन किस तरह हो. औरतों का हाल ऐसा टीक टीक किस तरह मालूम हो सकता 

है. हज़रत उम्र रदियल्लाहों अछो ने उनका सर चूम-लिया , इससे मालूम हुआ कि गेसी दीनी महत्यत में जिसमें वासना शामिल न 
माथा चूम्‌नगा जायज है दे 

(१६) याती तीरात और इन्जील में.,जीो हुज़ूर को वतअ॒त्‌ और गुणगान है, किताब बालों के उलमा का एक गुट उसको हसद, ईर्ष्या ॥ 

और दुश्मनी स जावबूझ कर छुपाता है. सच्चाई का छुपाना गुदाह और बुराई है 


सूरए बक़ेरह - अठगरहवाँ रूकू 


(१) क्रयामत्‌ के दिन सबको जमा फ़रमाएगा और कर्मों का बदला देगा 

(२) यानी चाहे किसी शहर से सफ़र के लिये निकलो, नमाज़ में अपना मुंह मस्जिदे हराम (कावे) की तरफ करों 

(2) और काफ़िर को यह तानगा करने का मौका न मिले कि उन्होंने क़ुरैश के व्रोध में हज़रत इब्राहीम और इस्माईल 
अलेहिमस्सलाम का क़िबला भी छोड़ 5 -। जबकि नबी सल्लत्लाहों अलैहे वसललम उनकी औलाद में हैं और उनकी बड़ाई और बुज़ुर्गी 
को मानते भी है. कक हाँ 

(४) और दुश्मनी के कारण बेजा ऐतिरशाज़ करें, | 

(५) यानी गैयदे आलम मुहम्मद मुस्तफा सलल्‍्लल्लाहो अलैहे वृस्लल्लम, 

(६) वगापाकी, शिर्क और गुनाहों से । 

(७) हिकमत से मुफ़स्सिरीव ने फ़िक्षह मुराद ली है 

(८) ज़िक्र तीन तरह का होता है (१) ज़्वाद से (२) दिले में (३) शरीर के अंगों से. ज़बानी ज़िक्र तस्वीह करता, पादी बोलना 
और तारीफ़ करता वगैरह है. ख़ुत्या, तौवा इस्तिग़फ़ार, दुआ करीरह इसमें आते हैं. दिल में जिक्र यानी अल्लाह तआला की नेअम॒तों 
को याद करना, उसकी वड़ाई आर शक्ति और क्षमता में गौर करना. उलमा जो दीन की बांतों में विचार करते हैं, इसी में दाखिल | 
है, शरीर के अंगों के ज़रिये ज़िक्र यह है कि-श्रीर अल्लाह की फ़रमाँब्रदारी मे मशगूल हो, जैसे हज के लिये सफ़र करना, यह 
शरीरिक ज़िक्र में दाखिल है. नमाज़ तीनों क्रिस्मों के ज़िक् प्र आधारित है. तस्वीह, तकवीर, सभा व्‌ कुरआन का पाठ तो ज़बानी 
ज़िक्र है. और एकाग्रता व्‌ यकसूरई, ये सब दिल के ज़िक़र में है, और नमाज़ में खड़ा होता, रूकू व्‌ सिजदा करता कौरह शारीरिक 
ज़िक है. इने अब्यास रदियहलाहों तआला अरुमा ने फ़रमाया, अल्लाह तआला फ़रमाता है तुम फ़रमॉब्रदारी के साथ मेरा हुक्म मान || 
कर मुझे याद करो, में तु अपरदी मदद के साथ याद करूंगा. सही हदीस की किताबों में है कि अल्लाह तआला फ़्रमाता है कि 
अगर बन्दा मुझे एकात्त में याद करता है तो मैं भी उसको ऐसे ही यांद फ़रमाता हूँ और अगर वह मुझे जमाअत में या सामूहिक रूप 
से याद करता है तो मैं उसको उससे बेहतर जमाअते में याद करता हूँ. कुरआन और हदीस में जिक्र के बहुत फ़ायदे आए हैं, और 
थे हर तरह के ज़िक्र को शामिल हैं, ऊंची आवाज़ में किये जाने वाले ज़िक्र भी और आहिस्ता किये जाने वाल ज़िक्र को भी 


सूरए बक़रह - उन्नीसवाँ रूकू 


(१) हदीस शरीक में है कि सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैंडे दसललम को जब कोई सख्त या कड़ी मुहिम्‌ पेश आती तो नमाज़ में मशगुल 

हो जाते, और नमाज़ से मदद चाहने में बरसात की दुआ बाली नमाज़ और हाजत की दुआ चाली नमाज़ भी शामिल है 

(२) यह आयत बढ्र के शाहीदों के बारे में उतरी. लोग शाहीदों के बारे में कहते थे कि वह व्यक्ति मर गया. बढ़ दुनिया की सहूलतों 
|| से मेहरूम हो गया. उनके बारे में यह आयत उतरी 

(३) भौत के बाद ही अल्लाह तआला शहीदों को ज़िदर्गी अता फ़रमाता है. उनकी आत्माओं पर रिज््छ पेश किये जाते हैं, उद्हें 
॥ राहतें दी जाती हैं, उदके कर्म जारी रहते हैं, सबाब और डदाम बढ़ता रहता है. हदीस शरीफ़ में हे कि शहीदों की आत्माएं हरे परिदों 
॥ के रूप में जन्नत की सैर करती ह और वहाँ के मेवे और नेअमर्ते खाती हैं, अल्लाह त्‌आला के फ़रमाँबरदार बन्दों को क़ब में जच्नती 

नेअमतें मिलती हैं. शहीद वह सच्चा मुसलमान है जो तेज़ हथियार से ज़्ब्रदस्ती मारा गया हो. और उसके क़त्ल से माल भी वाजिब 

न हुआ हो. या युद्ध में मुर्दा या ज़ज़्मी पाया गया हो, और उसने कुछ आसायश्‌ व्‌ पाई, उसपर दुनिया में यह अहकाम हैं कि उसको 

न जहलाया जाय, न कृफ़त. अपने कपड़ों ही में रखा जाय. उसी तरह उसपर नमाज़ पढ़ी जाए, उसी हालत में दफ़्द किया जाए 

आख़िरत में शहीद का बड़ा रूत्वा है. कुछ शहीद वो हैं कि उनपर दुनिया के ये अहकाम तो जारी नहीं होते, लेकिन आख़िरत में उबके | 

लिए शहादत का दर्जा है, जैसे डूब कर या जलकर या दीदार के नीचे दब्‌ कर मरने वाला, इल्म की तलाश में या हज के सफ़र में || 

मरने वाला, यानी ख़ुदा को राह में मरने वाला, ज़्चगी के बाद की हालत मे मरवे वाली औरत, और पेट की बीमारी और प्लेग और 

ज़ातुल जुनुब और सिल को बीमारी और जुमे के दिन -मरने वाले, कौरह. 

(४) आज़मायंश से फ़्रमॉबरदार और वाफ़रमान के हाल का ज़ाहिर करता मुराद है 

(५). इमाम शाफ़ड अलैहिरहमन ने इस आयत .की तफ़्सीर में फ़रमाया कि खौफ़ से अल्लाह का डर, भूख से रमज़ान के रोज़े 

माल को कमी से ज़्कात्‌ और सदक़ात देना का वो को कमी से बीमारियों से मौर्ते होगा, फूलों को कमी से औलाद की मौत मुराद 

है. इसलिये कि औलाद दिल का फल होते हैं शरीह़ में है, सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैंहे वसललम्‌ ने फ़रमाया जब किसी 

बूल्दे का बच्चा मरता है, अल्लाह तआला फ़रिशतों से फ़रमाता है तुमदे मेरे बद्दे के बच्चे की रूह निकाली. वो अर्ज़ करते हैं, हाँ. 


बा 
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तो कहें हम अल्लाह के माल. में हैं और हम को उसी की 
तरफ़ फिरना/४६१५६७ ये लोग हैं जिनपर उनके रब की 
दुखदें हैं और रहमत, और यही लोग राह पर हँई१५७७ 
बेशक सफ़ा और मर्वा(पहाड़ियां) ४ अल्लाह के निशानों से 
हैं।) तो जो उस घर का हज या उमरा करें उस पर कुछ 
गुनाह नहीं कि इन दोनों के फेरे करे'४ और जो कोई भली ' 
बात अपनी तरफ़ से करे तो अल्लाह नेकी का सिला(इनाम) 
देने वाला ख़बरदार है६१५८७ बेशक.वो हमारी उतारी हुई 
रौशन वातों और हिदायत को-छुपाते हैं) बाद इसके कि 
लोगों के लिये हम उसे किताब में वाज़ेह (स्पष्ट) फ़रमा चुके 
उनपर अल्लाह की लअनत है और लअनत करने वालों की 
लअनत*१€ १५९७ मगर वो जो तौबह करें और संवारें 
और ज़ाहिर करें तो मैं उनकी तौबह क्ुबूल फ़रमाऊंगा और 

में ही हूँ वड़ा तौबह क़ुबूल 8 वाला मेहरबान६१६०$ 
बेशक वो जिन्‍्हों ने कुफ़ किया और काफ़िर ही मरे उनपर (2 ८2 982:2/ ८] 
लअनत है अल्लाह और फ़रिश्तों और आदमियों 39५०७ 48 ८ 
सबकी0"(१६१७ हमेशा रहेंगे उसमें न उनपर से अज़ाब ॥ ७:9)>७6८हख् 0) 4:७४ 
हल्का हो और न उन्हें मोहलत दी जाए६१६२३ । 
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फिर फ़माता है तुमने उसके दिल का फल ले लिया. अर्ज़ करते हैं, हाँ या रब. फ़रमाता है उसपर मेरे बच्दे ने क्या कहा? अर्ज़ करते 
है उसने तेरी तरीफ़ की और “इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहे सजिऊत” (यानी हम अल्लाह की तरफ से है और उसीकी तरफ़ हमें लौटना 


है) पढ़ा, फ़रमात है उसके लिये जन्नत में मकान ब॒दाओ और उसका नांम बैतुल हम्द रखो . मुसीब॒त के पेश आने से पहले ख़बर ह 
देने में कई हिकमते हैं, एक तो यह कि इससे आदमी को मुसीबत के वक्त सत्र आसाव हो जाता है, एक यह कि जब काफ़िर देखें | 
कि मुसलमाव बला और मुसीबत के बंकूत सब्र, शुक्र और साबित क्दमी के साथ अपने दीव प्र कायम रहता है तो उल्हें दीन की | 
ख़ूबी मालूम हो और उसको तरफ़ दिल खिंचे. एक यंह कि आने वाली मुसीबत पेश आजे से पहले की सूचवा अज्ञात की ख़बर और | 
तवी सल्लल्लाहो अलैहे द्सललम का चमत्कार है. एक हिकुमत्‌ थह कि मुनाफिकों के क्दम मुसीबत की ख़बर से उखड़ जाएं और | 


ईमान वाले और मुनाफ़िक्न का फर्क मएलूम हो जाए. 


| (६) हदीस शरीफ में है कि मुसीबत के वक्त “इन्ना लिल्लाहें व्‌ इब्ना इलैहे राजिऊन पढ़ता अल्लाह की रहमत्‌ लाता है. यह भी | 


हदीस में है कि मूमिन की तकलीफ को अल्लाह गुनाह मिटावे का ज़र्या दंगा देता है. 


(७) सफ़ा और मर्बा मकंकए मुकर्रमा के दो पहाड़ हैं, जो काबे के सामदे पूर्व की ओर स्थित हैं, मर्वा उत्तर की तरफ़ झुका हुआ ह 


और सफ़ा दक्षिण की तरफ़ जबले अबू क़ुबैस के दामव में है . हज़रत हाजिश और हज़रत इस्माईल ने इन दोजों पहाड़ों के करीद उस 


| मुक्काम पर जहाँ ज़मज़म का कुआँ है, अल्लाह के हुक्म से सुकूनत इख््तियार की. उस्‌ वकूत यह जगह पथरीली वीरानव थी, न यहाँ 


हस्याली थी न्‌ पानी, त्‌ खाने पीने का कोई साधन. अल्लाह की खुशी के लिये इन अल्लाह के प्यारे व्दों ने सब्र किया. हज़रत | 


इस्माईल बहुत छोटे से थे, प्यास से जबं उतकी हालत गाजुक हो गई तो हज़रत हाजिरा बेचैन होकर सफ़ा पहाड़ी पर तश्रीफ़ ले गई. | 


वहाँ भी पाती न्‌ पाया तो उतर कर बीचे के मैदाव में दौड़ती हुई मर्वा तंक पहुंचीं. इस तरह सात बए दोदों पहाड़ियों के बीच दीड़ीं | 


और अल्लाह तआला ने “इब्रल्लाहा मअस साबिरीन” (अल्लाह सब करने वालों के साथ है) का जलवा इसे तरह ज़ाहिर फ़रमाया || 


कि गैब से एक चश्मा ज़मज़म नमूवार किया और उबके सत्र और महब्बंत्‌ की बरकत से उनके अजुकरण में इन दोर्दों पहाड़ियों के |, 


बीच दौड़ने वालों को अपनो प्यारा किया और इन दोनों जगहों को दुआ कुबूल होने को जगहें बनाया. 


(८६). “शआइरिल्लह से दीन की विशानियाँ मुर्दद हैं, चाहे दो मकादात हों जैसे काबा, ,अरःफ़्त, मुज्दलिफ़ा, शैताव को कंंक्री | 
मारने की तीनों जगहें, सफ़ा, मर्वा, मिद्रा, मस्जिदे, या ज़माने जैसे रमज़ान,ज़िलक़ाद, ज़िलहज़्त और मुहर्रम के महीने, ईंदुल फ़ित, ||: 


ईदुल अज़हा, जुमा, अय्यामे तशरीक यावी दस, ग्यारह, दरह, तेरह ज़िल हज्जा, या दूसरे चिह जैसे अज़ान, अक्लामत, बा-जुमाअद 
नमाज़, जुमे की वाज़, ईद की नमाज़ें, ख़तवा, ये सत्र दीव की निशानियाँ हैं 


(९). इस्लाम से पहले के दिनों में सफ़ा और मर्वा पर दा मूर्तियाँ रखी थीं. सफ़ा पर जो मूर्ति थी उसका नाम असाफ़ था और जो || है 


| मर्वा पर थी उसका वाम नायला था. काफ़िर जब सफ़ा और मर्वा के दीच्‌ सई करते या दौड़ते तो उन मूर्तियों पुर अदब से हाथ लिये 


लिन. 


पे 


न कर हु 
४8... 5. "र्नदाकटा कर: ॥ निराला हू 
कल बी ज्र. ऋ. जब आ-ण 


और तुम्हारा मअवृद(आराध्य) एक मअबूद है?) उसके | कह ! | 

सिवा कोई माधूद नहीं मगर “वहीं बड़ी: रहमत्त: वाला : 

मेहरबान १६३) हक 
. लीसर्वा रूकू करू. 

बेशक आसमानों' और ज़मीन की पैदांयबश और रात व 2 0 जार ४ 

दिन का बदलते आना और किश्तीकि दरियाँ में लोगों के स् बट 2: किन ्ड प्रकट हि 

फ़ायदे लेकर चलती है और वह जो अल्लाह ने आंप्रमान से "2४5०७ (2 2 49 ४ ( | 

पानी उतार कर.मुर्दा ज़मीन को उससे ज़िन्दा कर दिया और ॥ 

ज़मीन में हर किस्म के जानवर फैंलांएं और हवाओं की : | है 


गर्विश(चक्कर) और वह बादल कि आसमान वे ज़मीन के. / | 27२2० 

बीच में हुक्म का बाँधा है इन संब में अक़लमन्दों के लिये || 

ज़रूर निशानियां हैई१६४७ ओर कुछ लोग अल्लाह के 

सिवा और मावूद बना लेते हैं कि उन्हें 'अल्लाह-की तरह 7: ८ ४777. 
मेहवूव रखते हैं और ईमान वालों को अल्लाह के बराबर ७१.४ >, 95000 28% (० ०८५४८ 


बा" पीला. गन "ना "ना 


किसी की महत्वत नहीं, और कैसी हो अगर देखें ज़ालिम 0-० 2065 '५# 20 8:2॥ ८ 


का 
माफी कहो... आधी ही, 


वह वक्त जबकि अज़ाब उनकी आँखों के सामने आएगा टी 7 आटे 24३ 
इसलिये कि सारा ज़ोर अल्लाह. को है और इसलिये:कि.. | ०४४) ७:००७४ ४४) ००७) |०७)७-:००/ 
अल्लाह का अज़ाव बहुत सख्त है<१६५७ जब वेज़ार होंगे. ॥ ]5 ४५७ (७०४ ६६१ <०८४४ | 0 
पेशवा अपनें मानने वार्लो से और देखेंगे अज़ांव और ०४ ०0 
कट जाएंगी उनसव की डोरें१४१६६) और कहेंगे अनुयायी 

॥ इस्लाम के एहद में बुत तो तोड़ दिये गए थे लेकिव चूंकि काफ़िर यहाँ शिर्क के काम करते थे इसलिये मुसलमानों को सफ़ा और मर्वा 
|| के बीच साई करना भारी लगा कि इसमें काफ़िरों के शिर्क के कामों के साथ कुछ मुशाबिहत है. इस आयत में उनका इत्मीवाव फ़रमा 
दिया गया कि चूंकि तुम्हारी नियत ख़ालिस अल्लाह, की इबादत की है, तुम्हें मुशबिहत का डर नहीं करना चाहिये और जिम्त तरह 
काबे के अचर जाहिलियत के दौर में काफ़िरों ने मूर्तियाँ रखी थीं, अब इस्लाम के एहद में को मूर्तियाँ उठा दी गईं और काबे का 


तवाफ़ दुरूस्त रहा और वह दीन की विशानिर्यों में से रहा, उसी तरह काफ़िरों की चुत परसती से सफ़ा और मर्बा के दीन की निशानी |॥ 


है अत शत 


और उमरा दोनों में ज़रूरी है. फर्क यह है कि हज के अच्दर अरफ़ात में जागा और वहाँ से काबे क तवाफ के लिये आता शर्त है 
और उमरे के लिये अरफ़ात में जाना शर्त नहीं. उमरा करते वाला अगर मक्का के बाहर से. आए, उसको सीधे मक्कए मुकर्रमा में 
| आकर तवाफ़ करना चाहिये और अगर मक्‍के का रहने वाला हो, तो उसको चाहिये कि हरम से बाहर जाए, वहाँ से काबे के तवाफ़ 
के लिये एहराम बॉँधकर आए. हज व्‌ उमरा में एक फ़र्क़ यह भी है कि हज साल में एक ही वार हो सकता है, क्योंकि अरफ़ात में 
अरफ़े के दिन यानी ज़िलहज्जा की नौ तरीख़ को जावा, जो हज में शर्त है, साल में एक बार ही सम्भव हो सकता है. उम्रा हर दिन्‌ 
हो सकता है, इसके लिये कोई वक्त निर्धारित नहीं है 


(१०) यह आयत्‌ यहूदियों के उन उलमा के बारे में उतरी जो सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंहे वसललम की वात शरीफ़ और आयते || 


रज्यम और तौगत के दूसरे आदेश छुपाया करते थे. यहाँ से मालूम हुआ कि दीन की जावकारी को ज़ाहिर करना फ़र्ज़ है 
(११) लानत करने वालों से फ़रिश्ते और ईमान वाले लोग मुराद हैं. एक क़ौल यह है कि अल्लाह के सारे बच्दे मुराद हैं 
(१२) मूमिव तो कांफ़िरी पृरं लागत करेंगे ही, काफ़िर भी क़यामत के दिन एक दूसरे प्र लावत करेंगे. ट्स आयत में उन पर लावूत्‌ 
फ़रमाई गई जो कुफ़ पर मरे, इससे मालूम हुआ कि जिसकी मौत कुफ़ पर मालूम हो, उसपर लावत करनी जायज़ है. गुगहगार 


मुसलमान पर तअस्युन के साथ लानत करना जायेजे वहीं. लेकिव अलल इतलाक़ जांयज़ है, जैसा कि हदीस शरीफ़ में चोर और सूद 


ख़ोर कोरह पर लानत आई है 
(१३ काफ़िरों दे सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे दसललन से कह, आप अपने रव की शान और सिफ़्त बयाव कीजिये. इसपर 
॥यह आयत उतरी और उन्हें बता दिया गया कि मअबूंद सिर्फ़ एक है न उसके टुकड़े हो सकते हैं, व उसको बाँटा जा सकता है, न्‌ 






“4 उसीवे बगाया, दह अपनी ज़ात में अकेला है, कोई उसका जोड़ वहीं- अपनी गिशेषताओं और गणों में वह यगाना है, कोई उस 
ज़ेसा नहीं. अबूदाऊद और तिरमिज़ी की हदीस शरीफ में है कि अल्लाह तआला का इसमे आज़म इत दा आयतों में है. एक यही 





[उसके लिये मिस्‍्ल्‌ व नज़ीर, पूजे जादे और रब होने के मामले में कोई उसका शरीक नहीं, दह यकता है, अपने कामों में. चीज़ों को /' 


। 
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जज बापू 
कि 





काश हमें लौट कर जाना होता दुनिया में) तो हम उनसे 
तोड़ देते जैसे उन्होंने हम से तोड़ दी. यूंहो अल्लाह उन्हें 
दिखाएगा उनके काम उनपर हसरतें होकर) और वो 
'दोज़ख़ से निकलने वाले नहींई १६७७ 


इक्कीसवां रूकू 45८४४८ 2४3 5. ६५५४ 

ऐ लोगो खाओ जो कुछ ज़मीन में!" हलाल और पाकीज़ा है जज हर लाश 

और शैतान के क्दम पर क़दम न रखो.बेशक वह तुम्हारा ५४)० # 4५ ५८६:६॥ ५०४४६ 
: खुला दुश्मन हैई१६८७ वह तो तुम्हें यही हुक्‍्स देगा बदी ॥((595% (5 ५५८०४ ५58 / ८४2 
* और बेहयाई का और यह कि अल्लाह पर वह बात जोड़ो 95, 2 07 हत्त प्र5 52 

जिसकी तुम्हें ख़बर नहींई१६९७ और जव उनसे कहा जाए >2/290 33 | 
अल्लाह के उतारे पर चलो"? तो कहें बल्कि हम तो उसपर * ८४८ #2< )०।9७ ८0 (४४८! 
चलेंगे जिसपर अपने वाप दादा की पाया क्या अगरचे(यद्यापि) ८5 (2245 %' भर 
उनके बाप दादा न कुछ-अक्ल रखते हों न हिदायत/१६१७०३ 5 2४ /७६४४५४7४ 
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और काफ़िरों की कहावत्त उनच्तकी सी है जो पुकारे ऐसे की हे (3444० (5०५ ७५5८-४2 
कि ख़ाली चीड़ पुकार के सिवा कुछ न सुने दहरे गूंगे. [80५8 %53 3) ८८: 4५0 


“अंधे तो उन्हें समझ नहीं/१६१७१) ऐ ईमान वालो खाओ पद उठ ५० (८० 
हमारी दी हुई सथरी चीज़ें और अल्लाह का अहृसान मानो 2:७०] ४५ ०८४%४४ | 404 &#न्ट 
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आयत “व इल्राह्रकुम” दूसरी “अलिफ लाम मीम अल्लाहों लाइलाहा इलहुदा. ..... 






















सूरए बक़रह - बीसवाँ रूकू 
(१). काबए मुअज्ज़मा के चारों तरफ़ मुझ्िकों के ३६० बुत्‌ थे, जिल्ें वो मअबूद मावते थे. उन्हें यह सुगकर बड़ी हैरत हुई कि मअबूद | 
सिर्फ एक है, उसके सिवा कोई मअबूद नहीं. इसलिये उल्ोंने हुज़्‌र सैयदे आलम संल्लल्लाहो अलैहे वस्॒ल्लम से ऐसी आयत तलब [| 
की जिससे अल्लाह के एक होने पर सही दलील हो. इसपर यह आयत उतरी, और उन्हें बताया ग्या कि आसमान और उसकी बलदी ॥॥ 
और उसका बिना किसी खम्भे और इलाक़े के क्रायम रहना, और जो कुछ उसमें नज़र आता है, चाँद सूरज सितारे कौरह, ये तमाम ॥ 
और ज़मीबव और इसका फैलाव और प्राती पर टिका हुआ होगा और पहाड़, दरिया, चश्मे, खाते, पेड़ पौधे, हरियाली, फल और $ 
'रात्‌ दिन्‌ का आना जाना घटना बढ़ना, किश्तियोँ और उदका भारी बोझ और बज़्वः के साथ पानी पर चलते रहना और आदमियों ॥ 

का उनपर सवार होकर दरिया के चमत्कार देखना और य्यापार में उनसे माल ढोने का काम लेना और वारिश और इससे ख़ुश्क और ॥ 
मुर्दा हो जाने के बाद ज़मीन का हरा भरा करना और नई ज़िन्दगी अता करना. और ज़मीन को क्रिस्म क्रिस्म के जूजव्रों से भरदेगा,॥ 
इसी तरह हवाओं का चलगा और उनकी विशेषताएं और हवा के चमत्कार और बादल और उसका इतने ज़्यादा पानी के साथ || 
आसमाव और ज़मीन के बीच टिका रहना, यह आठ बातें हैं जो कुदरत और सर्वशक्तिमानर्‌ अल्लाह क॑ इल्म और हिकमत और उसके |॥ 
एक्‌ होने की साबित करती हैं. ये जो चीज़ें ऊपर दयाव हुईं ये सब संभव चीज़े हैं और उनका अस्तित्व बहुत से विभिन्न तरीकों से |॥ 
मुमकिन था. मगर वो मख़यूस शान से अस्तित्व में आईं. यह प्रमाण है कि ज़रूर उनके लिये कोई ईजाद करने वाला भी है. || 
सर्वशक्तिमान अल्लाह अपनी इच्छा और हरादे से जैसा चाहता है बनाता है, क्रिसी को-दख़ल देने या ऐतिराज़ की म॒जाल नहीं. वो 
'नजअबूद यक्रीनन्‌ एक और यकता है, क्योंकि अगर उसके साथ फोई दूसरा मअबूद भी माना जाए तो उसको भी यह सब काम्‌ करने ॥ 
की शक्ति रखने वाला मानना पड़ेगा. असरदार बनाए रखने में दोनों एक इरादा 3 इच्छा रखने पाले होंगे या बहीं होंगे. अगर हों, ॥ 
तो एक ही चीज़ की बनावट में दो असर करने वालों का असर करता लाज़िम्‌ आएगा और यह असम्भव्‌ है, और अगर यह फ़र्ज़ करो ॥ 
कि तासीर उनमें से एक की है, तो दूसरे की शक्तिहीनता टहरेगी, जो मअबूद होने के खिलाफ है. और अगर यह होगा कि एक किसी || 
चीज़ के होने का इरादा करे और दूसरा उसी हाल में उसके न होने का, तो .वह चीज़-एक्‌ ही हाल में मौजूद या गैरमौजूद या दोनों ॥ 
न होगी. ज़्स्की है कि या मौजूदगी होगी या गायब, एक ही बात होगी. अगर मौजूद हुई तो ग़यब का चाहने वाला शक्तिहीव ठहरे |॥ - 
“और मअबूद व रहे, और अगर गायब हुई तो मौजूद का इरादा करने वाला मजबूर रहा, मअबूद न रहा. लिहाज़ा यह साबित हो गया. 

॥| कि “इलाह” यात्री मअबूद एक ही हो सकता. - जैक ष 
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अगर तुम उसी, को पुजते हो४६१७२$ उसने यही तुमपर | ४7५ 2:८5 ५ ८३३४६ । 


हराम किये हैं: मुदार (मूत)/» और ख़ूनं!0 और .सुअर का 
गोश्त और वो जानवर जो गैंर ख़ुदा का नाम लेकर ज़िब्ह 
'किया गया?१ तो जो नाचार हो? न यूं कि ख़्वाहिश से 
खाए ओर न यूं कि ज़रूरत से. आगे बढ़े तो उसपर गुनाह 
नहीं, बेशक अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान हैई१७३) वो 
जो. छुपाते हैं(*) अल्लाह की उतारी किताब "और उसके 
बदले ज़लील क्रीमत ले लेते हैँ) बो-अपने पेट में आग ही 
भरते है? और अल्लाह क़यामत के दिन उनसे वात न 
करेगा और न उन्हें सुधरा करे और उनके लिये' दर्दनाक 
अज़ाव है६१७४३ वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत्‌ के बदले 
गुमराही मोल ली और बख्शिश(इनाम) के बदले अज़ाव तो , 
किस दर्जा उन्हें आग की सहार है६ई१७५७> ये इसलिये कि 
अल्लाह ने कित्ताव हक़ के साथ उतारी, ,और बेशक जो लोग 65५ हो ८४४/75॥£ 35०४६ 
किताब में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) डालने लगे"७ वो ज़रूर ऐ ७35 62०५ ८८० (45080 35०, 
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कुछ असल नेकी यह नहीं कि मुंह. मश्रिक्र(पूर्व) या 3200 2028 200 0.40) 50४ ..,४)॥। 
मग़रिव(पश्चिम) की तरफ़ करो /नहाँ अस्ल-नेकी ये कि ._ #िज रब बम >> जा 
ईमान लाए अज्लाह और क़यामत और फ़रिश्तों और कित्ताव 


| 


कह हक हु अं आय मई आज याजंजांब “नर नाता 
छः 


(४ 23.+ 


(२) यह क्रयामत के दिन का बयान है, जब शिर्क करने वाले और उनके सरदार, जिड्होंने उन्हें कुफ़ की तरफ़ बुलाया था, एक जगह || 


जमा होंगे और अज़ाब उतरता हुआ देखकर एक दूसरे से बेज़ार हो जाएंगे. 


॥ (२) यानी थो सारे सम्बन्ध जो दुनिया में उनके बीच थे, चाहे वो दोस्तीयाँ हों या रिश्तेदारीयोँं, या आपसी सहयोग के एहद. 


(४) याती अल्लाह तआल! उनके बुरे कर्म उनके सामने करेगा तो उलें काफ़ी हसरत होगी कि उन्होंने ये काम क्‍यों किये थे . एक 


|| चल यह है कि जन्नत के मक़ामात दिखाकर उनसे कहा जाएगा कि अगर तुम अल्लाह तआला को फ़रमाँबरदारी करते तो ये तुम्हारे 
|| लिये थे. फिर वो जगहें ईमान बालों को दी-जाएंगी . इसपर उल्हें हसरत और शर्मिदगी होगी. ' 


- सूरए .बक़रह - इक्कीसवॉँ रूकू 


(१) ये आयत उन लोगों के बार में उत्तरी जिन्हों ने बिजार कौरह को हराम क़रार दिया था . इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तआला 
|| की हलाल फ़रमाई हुई चीज़ों की हराम क़रार देगा उसकी रिज़्क देने वाली शक्ति से बगावत है. मुस्लिम शरीफ़ की हदीस में है, 
अल्लाह तआतला फ़रमाता है जो माल मैं अपने बन्दों को अता फ़रमाता हूं दह उनके लिये हलाल है, और उसी में है कि मैंगे अपने || 
॥| बन्दों को बातिल से बेतअल्लुक पैदा किया, फिर उनके पास शैताद आए और उन्होंने दीव से बहकाया, और जो मैंने उनके लिये इलाल 


किया था, उसको हराम ठहराया. एक और हदीस में 'है, हज़रत इन्ते अब्यास रदियललाहो अडुमा ने फ़रमाया मैने यह आयत सैयदे 


| आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम के सामने पढ़ी तो हंज़ेरंत सअद इने अबी वकक्‍्क्ास ने खड़े होकर अर्ज़ की, या स्सूल्लल्लाह दुआ || 
फ़रमाइये कि अल्लाह तआंला मुझे मुस्तआाबुद दावत (यानी चह आदमी जिसकी हर दुआ अल्लाह क़ुबूल फ़रमाए) कर दे. हुज़ूर ने ॥। 


फ़रमाया ऐ सअद, अपनी ख़ुराक पाक करो, मुस्तंजाबुद दावत्‌ हो जाओगे. उस जाते पांक की क़सम जिसके दस्ते कुदरत मे मुहम्मद 
की जान है, जो आंदमी अपने पेट में हरांम का लुक़मा डालता है, तो चालीस रोज तक कुबूलियत से मेहरूमी रहती है. (वफ़्सीरे, 


|| इ्ने कसीर) न्‍ 
| (२) तीहीद व कुरआन पर ईमान लाओ और पाक चीज़ों को हलाल जानो, जिन्हें अल्लाह ने हलाल किया, 


॥| (0 जब वाप दादा दीन की बातों को न समझते हों और सीधी राह पर न हों तो उनका अनुकरण करण मूर्खता और गुमराही | 


गा यागी जिस तरह चौपाए च्रवाहे की सिर्फ आवाज़ ही सुतते हैं, कलाम के मात्री नहीं समुझेते, यही हाल उन काफ़िरों का है | 


| कि रसूले अकरम सल्लत्लाहों अलैहे वसललम को आंवांज़ को सुनते हैं, लेकिन उसके माजी दिल में विटाकर आपके इरशाद से फ़ायदा || 
| नहीं उठाते. ' की है 


| (७). यह इसलिये कि वो सच्ची बात सुगकर लाभ न उठा सके, सच्ची बात उदकी ज़बान पर जारी न हो सकी, नसीहतों से उद्ोंने 
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कोई फ़ायदा व उठाया 
(६) इस आयत से मालूम हुआ कि-अल्लाह तआला की नेअमतों पर शुक्र वाजिब है | 
(७) जो हलाल जावबर कौर ज़िह किये मर जाए या उसको शरई तरीक़े के ख़िलाफ़ मारा गया हो जैसे कि गला घोंट कर, या | 
लाठी, पत्थर, ढेले, गुल्ले, भोली मार कर हलाल किया गया हो, या पह गिरकर मर गया हो, या किसी जानवर ने सींग से मारा हो |! 
या किसी दरिदे ने हलाल किया हो, उसको मुर्दार कहते हैं. और इसी के हुक्म में दाखिल है ज़िददा जानबर का वह अंग जो काट | 
लिया गया हो. मुर्दार जानयर का खाना हराम है, मगर उसका पका हुआ चमड़ा काम में लावा और उसके बाल, सींग, हड्डी, पढे 
खुरी बगैरह से फ़ायदा उठाना जायज़. है. (तफ़्सीरे अहमदी) ; 
(८) ख़ून हर जानवर का हराम है, अगर बहने वाला हो . दूसरी आयत में.फ़रमाया “और दसम मस्कहत” (यावी या रगों का बहता [॥ 
खून या बद जानवर का गोश्त, वह नजासत है) (सूरए अवआम - १४५)... । 
(९) सुअर वजिसल पऐन है, यावी.,अत्यत्त अपविद्र है, उसका गोश्त पोस्त; बाल, नाख़ुन बगरह तमाम अंग नजिस, दापाक और | 
|| हराम हैं. किसी को काम में लावा जायज़ नहीं. चूंकि ऊपर से खाने का बयान हो रहा-है.इसलिये यहाँ गोश्ठ के ज़िक्र को काफ़ी समझा ॥॥ 
या ४० “2. हू 
(१०) जिस जातबर पर ज़िंब्ह के वक्त गैर ख़ुदा का याम लिया जाए, चाहे अकेले. या ख़ुदा के बाम के साथ ,“और” मिलाकर, | 
वह हराम है, और अगर ख़दा के नाम के साथ गैर का नाम “और” कहे बिना मिलाया तो. मकरूह है. अगर ज़िह फ़्क्त अल्लाह |॥ 
|| के नाम पर किया और उससे पहले या बाद में गैर का वाम लिया, जैसे कि यह-कहा अक़ीक़ें का बकरा या दलीमे का दुम्दा या जिसकी || 
॥| तरफ से वह ज़बीहा है उसी का नाम लिया या जिन बलियों के लिये सवाव पहुंचाना मल्ज़ूर है, उनका नाम लिया, तो यह जायज़ है, ॥ 
है इसमें कुछ हर्ज नहीं. (तफ़्सीर अहमदी) । 
(११) “मुज़्तर” अर्थात्‌ नाचार वह हैं जो हराम चीज़ खाने प्र मजबूर हो और उसको व खाले से जाव जाने का डर हो, चाहे तो ॥ 
कड़ी भूक या नादारी के कारण जान प्र दन जाए और कोई हलाल चीज़ हाथ व आए या कोई व्यक्ति हराम के खादे प्र जुद्र करता ॥ 
हो और उससे जान का डर हो. ऐसी हालत में जान कचाने के लिये हराम चीज़ का ज़्रूरत्‌ भर यानी इतना खालेगा जायज़ है कि | 
मरने का डर न्‌ स्हे 
(१२) यहूदियों के उलमा और सरदार, जो उम्मीद रखते थे कि आखिरी ज़माने के नदी सल्लल्लाहों अलैहे चूसललम उनमें से आएंगे. ॥ 
जंब उन्होंवे देखा कि सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहो अलैडे वसल्लम्‌ दूसरी क़ौम में से भेजे गए, तो उन्हें यृह डर हुआ कि लोग तीरात और ॥ 
इंजील में हुज़ूर के गुण देखकर आपकी फ़रमंवरदारी की तरफ़ झुक पड़ेंगे और उनके नज़राने, तोहफ़े, हदिये, सूद बच्द हो जाएंगे, | 
हुकूमत जाती रहेगी . इस ख़याल से उन्हें हस्‌द पैदा हुआ और तौरात व इंजीले में जो हुजूर को दअत्‌ और तारीफ़ और आपके वक्ते 
नबुब्यृत का बयाव था, उन्होंने उसको छुपाया. इसपर यह मुबारक आयत उत्री . छुपाना यह भी है कि किताब के मज़मूद पर किसी 
को सूचित न होने दिया जाए, न्‌ वह किसी को पढ़ के सुदाया जाए, न दिखाया जाए. और यह भी छुपाना है कि ग़लत मतलब निकाल 
है कर मानी चदलने की कोशिश की जाए और किताब के असल मारी प्र पर्दा डाला जाए 
(१३) यात्री दुनिया के तुच्छ नफ़े के लिये सत्य को छुपाते हैं ह 
(१४) क्योंकि ये रिश्वतें और यह हसम माल जो सच्चाई को छुपाने के बंदले उन्होंने लिया है, उ्हें जहन्नम की आग में पहुंचाएगा 
है (१५) यह आयत यहुदियों के बारे में उतरी कि उन्होंने तौरात में विरोध किया, कुछ नें उसकी सच्चा कहा, कुछ ने बात्ल, कुछ ने |॥ 
॥ ग़लत सलत मतलब जोड़े, कुछ ने डबारत बदल डाली. एक क़ौल यह है कि यह आयत शिर्क करने वालों के बारे में वज़िल हुईं. उंस | 
सूरत में किताब से मुराद क्ुरआवब है और उनका विरोध यह है कि उनमें से कुछ इसको शायरी कहते हैं, कुछ जादू, कुछ टोबा टोटका, | 


सूरए बक़रह - बाईसवां रूकू 
(१) यह आयत यहदियों और ईसाईयों के बएं में ग॒ज़िल हुई, क्योंकि यहूदियों ने बैतुल मुक़दिस के पूर्वको और ईसाइयों ने उसके || 
पश्चिम को क़िबला बना रखा था ओर हर पक्ष का ख़याल था कि सिर्फ़ इस क्रिबले. ही की तरफ़ मुंह करना-काफ़ी है. इस आयत || 
में इसका रद फ़रमाया गया कि दैतुल मृक़ंदिस का क्िबला होना स्थगित हो गया. (मदारिक). तफ़्सीर करने वालों का एक क्ौल यह ॥ 
भी है कि यह सम्बोधन किताब वालो और ईमान वालों सब को आम है. और मानी ये हैं कि सिर्फ़ क्रिबले की ओर मुंह करलेवा असल | 
नेकी नहीं जूबतक अक़ीदे दुरूस्त न्‌ हो और दिल सच्ची महय॒तं के साथ क़िदले.के रद की तरफ़ मुतब॒ज्नेह द हो. 





 £8/ । 

आर पंग़म्बरों पर४0 और अल्लाह की महब्बत में अपना. ! 
अज़ीज़ माल दे रिश्तवरों और अनाथों और दरिद्रों और ._। 
राहगीर और सायलों (याचकों) को और गर्वनें छुड़ाने में» 
और नमाज़ क्रायम रखे और ज़कात.दे, और अपना कहा. ॥8,&/ 266: 259 $5 20.८5 ):०.| 
पूरा करने वाले जब अहद करें, और सत्र वाले मुसीवत्त 0 हा 75 7 ७65 
ओर सख्ती में और जिहाद के वक्त, यही हैं जिन्होंने अपनी. ॥ ५०५६० ।>+! हल ०५४४ ५८४७४ लए (2 
बात सच्ची की, और यही परहेज़गार हैं*१७७ ७ & ०6 "प्र 02375»: ८00 3 (४५:०७३॥ | 
वालो तुम पर फ़र्ज़ है? कि जो नाहक़ मारे. जाएं उनके ख़ून मं गटर] दुल। 20 277 240 2.2: ३ हा > 

4 & (९) (*# (५ (480०-४० ८ । 
का बदला लो'४ आज़ाद के बदले अज़ाद, और गुलाम के. 6-४ 2०५ ४४ 202/90/2८2025 370० ८८५- ४५०१ 


बदले गुलाम और औरत के बदले औरत४ तो जिसके लिये 

उसके भाई की तरफ़ से कुछ माफ़ी हुई।» तो भल्लाई से 

तक़ाज़ा हो और अच्छी तरह अदा, यह तुम्हारे रब की तरफ़ 

से तुम्हारा बोझ हल्का करना है और तुंमपरं रहमत्त, तो 

इसके बाद जो ज़्यादती करे/? उसके लिये दर्दनाक अज़ाबव 42055 037५) 
हैई१९७८७$ और ख़ून का वदला लेने में तुम्हारी ज़िन्दगी है, मद 7 7 2277 22624 
ऐ अक्लमन्दो') कि तुम कहीं बचो६१७५७ तुमपर फ़र्ज़ ॥ ८५० ४७४८-०८०/९/४०५-०५.०५४० ७०१ | 


(२) इस आयत में नेकी के छ तरीके इरशाद फ़रमाए - (क) ईमान लागा (ख) माल देना (ग) नमाज़ क्रायम करवा (घ) ज़्कात 
| दैता (ण) एहद पूरा करवा (६) सब करना. ईमान की तफ़सील यह है कि एक अल्लाह तआला पर ईमान लाए कि वह ज़िन्दा है, 
कायम रखने वाला है, इल्म्‌ वाला, हिकुमत्‌ वाला, सुनने वाला, देखने वाला, देने वाला, कुदरत वाला,अज़ल से है, हमेशा के लिये 
है, एक है, उसका कोई शरीक नहीं. दूसरे क्रयामत पर ईमान लाए कि दह सच्चाई है. उसमें .ब॒न्दों का हिसाब होगा, कर्मों का बदला 
दिया जाएगा . अल्लाह के प्रिय-जब शफ़ाअत करेंगे, सैयदे अलम सललल्लाहो अलैहे वसललम सआदत-म्दों या फ़रमाँब्रदारों की 


|| होज़े कौसर से जी भर कर पिलाएंगे, सिरात्‌ के पुल पर.गुज़र होगा और उस रोज़ के सारे अहवाल जो कुरआन में आए या सैयदुल. 


अम्दीया सलल्‍लल्लाहो अलैहे बसललम ने बयाव फ़रमाएं, सब सत्य हैं. तीसरे, फ़रिश्तों-पर ईमाव लाए कि वो अल्लाह के पैदा किये 
॥| हुए और फ़रमॉब्रवार बे हैं, व्‌ मर्द हैं, न औरत्‌,उबकी तादाद अल्लाह ही जावता है . उनमें से चार बहुत वज़दीकी. और बुजुर्गी 
बाले हैं, जिब्रईल, मीकाईल, इस्राफ़ील, इज़राईल (अल्लाह की सलाम॒ती उन सब प्र). चौथे, अल्साह की किताबों पर ईमान लावा 
कि जो किताब अल्लाह तआला ने उतारी, सच्ची है. उनमें चार बड़ी कितादें हैं - (१) तौरात हज़रत मूसा पर (२) इंजल हज़रत ईसा 





॥| पर, (३) जुबूर हज़रत दाऊद पर और (४) कुरआन हज़रत मुहम्मदे मुस्तफा सलल्‍्लल्लाहो अलैहे व्‌ अलैहिम अजमईद पर नाज़िल हुईं. | 
|| और पचास सहीफ़े हज़रत शीस पर, तीस हज़रत इद्बीस पर, दस हज़रत आदम पर और दस हज़्रत्‌ इब्ाहीम पर नाज़िल हुए. पाँचवं,.॥॥ 


| सारे नदीयों पर ईमान लाजा कि वो सब अल्लाह के भेजे हुए हैं और मासूम यानी गुगाहों से पाक हैं. उनकी सही तादाद अल्लाह ही 
|| जातता हैं. उनमें ३१३ रसूल हैं. “नविस्थीन”बहुव॒च॒न॑ पुल्लिंग में ज़िक्र फ़रमाना इशारा करता है कि नबी मर्द होते हैं. कोई औरत 


|| कभी नबी नहीं हुई जैसा कि “कमा अरंसलेना मिन कवैलिका इलला रिजालन” (और हमदे नहीं भेजे तुमसे पहले अपने रसूल मगरः 


सिर्फ़ मर्द) सूरए नहल'की ४२वीं आयत से साबित है. ईमाने मुजम॒ल यह है : “आमन्तो शिलाहे व बिजमीए मा जाआ विहिन 

|| गविव्या (सल्लल्लाहीअलैहे वसललम) यानी मैं अल्लाह पर ईमाव लाया और उन तमाम बांतों पर जो नवियों के सरदार सललल्लाहो 
अलैहे वृसललम अल्लाह के पास से लएंए. (तफ़्सीरे अंहमदी) 

| (९). ईमान के बाद कर्मों का और इस सिलसिले मे माल देने का श्याव फ़रमाया.' इसके छे: उपयोग ज़िक्र किये. गर्दनें छुड़ाने से 

|| गुलामों का आज़ाद करवा मुराद है. यह सब मुस्तहब तौर प्र माल देन का बयान था. इस आयत से मालूम होता है कि सदक्का देना, 

तबदुरूस्ती को हालत मे ज़्यादा पुण्य रखता है, इसके विपरीत कि भरते वक्त ज़िंदगी से विराश होकर दे. हदीस श्रीफ़ में है कि 

रिश्तेदार को सदक़ा देन में दो सवाय्‌ गम एक सदके का, दूसरा ज़रूरत्मद स्थ्तिदार के साथ मेहरबाती का. (साई शरीफ) 


॥ ७) यह आयत औस और ख़ज़रज के बरे में गाज़िल हुई. उनमें से एक क्रवीला दूसरे से जनसंख्या में, दौलत और बुज़ुर्गी में ज़्यादा | 


|| ४. उसने कसम खाई थी कि वह अपने गुलाम के बदले दूसरे क़वीले के आज़ाद को, और औरत के बदले मर्द को, और एक के 
बदले दो को कत्ल करेगा. जाहिलियत के ज़माने में लोग इसी क्रिस्म की दीमएऐ में फंसे थे. इस्लाम के काल में यह मामला सैयदे. 
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हुआ कि जव तुम में किसी को मौत आए अगर कुछ माल. ॥2 5 0 780 5 | 
छोड़े वसीयत केरजाए अपने मां बाप और क़श्नेव के रिश्तेदारों, रे हि जय # ४८ /८- 
. के लिये दस्तूर के अनुसार७' यह घाजिबव है पेरहेज़गारों 3 ६९232 2 





| पर६१८०३+ तो जो वंस्तीयेत- को सुन सुनकर बदल तु(११) (८६ हे! अर बी रग 7, ५0:6० ह 25६ 
उसका गुनह उन्हीं बदलने वालों पर है?) बेशक अल्लाह कप 27] हु के 
हे हा ७0» 2+ व ० 6०८४ सपरलल :)2» (3 


सुनता जानता हैई१८१+ फिर जिसे डर-हुआ कि वसीयत 
करने वाले ने कुछ वे इन्साफ़ी या गुनाह किया तो उसने क्‍ 58 (509६८: (४2% ७2 ०४५ (रे 


उसमें सुल्ह करा दी उसपर कुछ गुनाह नहीं? बेशक अल्लाह 
















ह फक डी बा डी नली हट 
९ 0 ८)» 5.० (४ 
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तरफ़ से नेकी ज़्यादा-करे'४ तो वह उसके लिये बेहतर है, ख््ज्लप मम 
और रोज़ा रखना तुम्हारे लिये ज़्यादा भला है अगर तुम 3०११०2 (.) 3*4. 2 +6” 


[4०2 0269 0.2 /6# ७, नी 


(5 ५) (.) 


ना आज़ ) का ( 
)) >6.8 & (०09४ -४ 


- ज्ऋ-जल 





जानो६१८४३ ' रमज़ाम का महीना जिसमें कुरआन उतारा? 


पहष्ण हे 


न हो वो बदला दें एक दरिद्र का खाना» फिर जो अपनी हा ० 4... ५ 00 22280 हू प्र 
। 





आलम सल्लल्लाहो अलैहे वम्नल्लम की ख़िदमत में पेश हुआ तो यह आयत्‌ उतरी और इन्साफ़ और बराबरी का हम दिया और | 
|| इसपर दो लोग शजी हुए. क्रआने करीम में ख़ूर का बदला लेने यादी क्रिसासं का मसअला कई आयतों में दुयाव हुआ है. इस आयत |॥ 
में क्रिसास और माफ़ी दोनों क्‌ मुसअले हैं और अल्लाह तआला के इस एहसान का दयान्‌ है कि उसने अपने बन्दों को बदला लेने || 
और माफ कर देने की पूरी आज़ादी दी, चाहें बदला लें, चाह माफ़ करदे . आयत के शुरू में क्रिसास के वाजिब्‌ होने का बयान है. 
(५) इससे जानबुूझ कर कत्ल करने बांले हर कातिल पर किसास का चुजूब अर्थात्‌ अविवार्थता सादित होती है. चाहे उसने आज़ाद | 
का कत्ल किया हो या गुलाम को ,मुंसत्मत को या काफ़िर को, मर्दे को या औरत को. क्योंकि ''क्तला” जो क़तील का बहुदचंन 
| है, वृह सबको शामिल है. हाँ जिसको श्रई दलील ख़ास करे वृह मख़्सूस हो जाएंगा. (अहकामुल कुरआन) 
॥ (६) इस आयत में बताया गया है कि जो कत्ल करेगा चही कत्ल किया जाएगा चाहे आज़ाद हो या गुलाम, मर्द हो या औरत. ॥ 
और जाहिलों का यह तरीक़ा जुल्म है जो उनमें रायज या प्रचलित था कि आज़ादों में लड़ाई होती तो वह एक के बदल दो को कत्ल 
|| करत, गुलामों में होती तो गुलाम के,बजाय आज़ाद को मारते, औरतों में होती तो औरत के बदले मर्द का कत्ल करते.थे और केवल 
क्रातिल के क़त्लू पर चुप न बैठते. इसको मृदा फरमाया गया हे 
(७) मानी ये हैं कि जिस क्ातिल:को मृतक के वली या वारिस कुछ, माफ़ करें और उसके ज़िम्में माल लाज़िम किया जाए, उसपर || 
मृतक के वारिस तक़ाज़ा करने में नर्मी इस़्तियार/करें और कातिल ख़ूंन का: मुआविज़ा समझबुझ के माहौल में अदा करे. (तफ्सीरे | 
॥ अहमदी), मृतक के वारिस को इस़्तियार है कि चाहे क्वातिल को दिना कुछ लिये दिये माफ़ क्रदे या माल पर सुलह करे. अगर बह 
|| इसपर राज़ी व्‌ हो ओर ख़ून का बदला ख़ूब हो चाहे, तो क्सास ही फ़र्ज़ रहेगा(जुमल). अगर मृतक के तमाम वारिस माफ़ करदें | 
'॥ तो कातिल पर कुछ लाज़िम नहीं रहता. अगर माल पर सुलह कर तो क्रिसास साकित (शून्य) हो जाता है और माल वाजिब होता. 
है (तफ़्सीरे अहमदी). मृतक के कली को क्रातिल का भाई फ्रमाने में इसपर दलालत है कि क़त्लू अगरचे बड़ा गुवाह है मगर इससे 
ईमान का रिशता नहीं टूटता. इसमें ख़ारजियों का रद है जो बड़े गुगाह करने वाले को काफ़िर कहते हैं. ह । 
(८) यात्री जाहिलियत के तरीके के अनुसार, जिसने कत्ल नहीं किया: है उसे कत्ल करे या दिय्यत कुबूल करे और माफ़ करने के 
बाद कत्ल करे 
(९) क्योंकि क़िसास मुक़रर होने से लोग कत्ल से दूर रहेंगे और जानें बूचेंगी 
(१०) यानी शरीअत के.क़ाजून के मुताबिक इन्साफ को और एक तिहाई माल से .ज़्यादा की वृसिय्यत न्‌ करे और मुहताजों पर 
मालदारों को प्राथमिकता न्‌ दे. इस्लाम की शुरूआत मे यह वृसिस्यत फर्ज़ थी. जब मीरास यागी विरासत्‌ के आदेश उतरे, तब स्थगित | 
की गई. अब गैर वारिस के लिये तिहाई से कम में द्सिय्यत्‌ करना मुस्तहद्‌ है. शर्त यह है कि वारिस मुहताज न्‌ हों, या तर्का मिलने 
यर मुडताज न रहें, वरना तर्का वृसिय्यत्‌ से अफ़ज़ल है. (तफ़्सीरे अहमदी) | 5 





लोगों के लिये हिदायत और राहनुमाई और फैंसला 

रौशन बातें, तो तुम में जो कोई यह महीना पाए ज़रूर इसके 
रोज़े रखे और जो बीमार या सफ़र में हो तो उतने रोज़े और 
दिनों में, अल्लाह तुमपर आसानी चाहता है और तुमपर 
वुशवारी नहीं चाहता और इसलिये कि तुमे गिनती पूरी 


करो४» और अल्लाह की बड़ाई बोलो इसंपरं/कि उसने तुम्हें. 


हिदायत की और कहीं तुम हक़गुज़ार हो(यानी-कुंतज्)ई१८५७ 


हा हि... हि .+... 


८०७ ८2547 ४०५७ ०॥)-४॥ 
०5४ 22४ :५५५४ /.86,2)॥ 
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और ऐ मेहबूब जब तुमसे मेरे बन्दे मुझे पूर्े तो में नज़वीक़ . 
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पड बा 27868 00:20: 6० 

6 (६227 दल ही (६6७८८ रैँ 7५६ | 


पुकारते”” तो उन्हें चाहिये मेरा. हुक्म मानें और -मुझपर 
ईमान लाएं कि कहीं राह पाएं६१८६७ रोज़ों की रातों में 
अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे 'लिये-हलाल (वैद्य) 

: हुआ यो तुम्हारी लिबास हैं और तुम-उनके लिबास, ॥ ४ 


अल्लाह ने जाना कि तुम अपनी.जानों को ख़यानत वेईमानी) 
में डालते थे तो उसने तुम्हारी तौवह क्कुबूल की और तुम्हें 
माफ़ फ़रमाया?" तो अब उनसे सोहबत करो?» और हद ट अमर 

तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे नसींव मे लिखा. हो? (88.४0 2075 (5७ ६.०5 ;50 ८26 
और खाओ और पियो/७ यहां तक कि तुम्हारे लिये ज़ाहिर का, रे “287 4६८ ।2:5॥ 
हो जाए सफ़ेदी का डोरा सियाही के डोरे से पौफटकर/"० व 2 23. :02०+>क्न /०८0:2८“7४४४ | 


(११) चाहे पह घ्यक्ति हो जिसके नाम वसिस्यत की गई हो, चाहे बली या सरपरस्त हो, या गवाह. और बह तबदीली वसिस्यत्‌ की 
लिखाई में करे या बँटचारे में या ग॒दाहीं देने में . अगर बृह ,वसिय्यत्‌ श्रीअत के दायरे में है तो बदलने वाला गुवहगा[र होगा 

(१२) और दूसरे, चाहे बृह दसिय्यत करने वाला हो या बह जिसके नाम्‌ वसिध्यत्‌ की गई है, दरी हैं े 
(१३) मतलब यह है कि वारिस या दसी यादी वह जिसके नाम वृसिस्यत की जाय. या इमाम या क्ाज़ी जिसको भी दसिप्यत करने 
वाले की तरफ़ से नाइब्साफ़ी या वाहक़ कार्रवाई का डर हो वह अगर, जिसके लिये वसिय्यत्‌ की गई, या वारिसों में, श्रीअत के 
मुवाफ़िक्र सुलह करादे तो गुनाह नहीं क्योंकि उसे हक़ की हिमायत के लिये ब[तिल को बदला, एक क़ौल यह भी है कि मुराद वह 
शख्स हैं जो वसिथ्यत के वक्‍त देखे कि वसिस्यत करने वाला सच्चाई से आगे जाता है और श्रीअत के ख़िलाफ़ तरीका अपनाता 
| है तो उसको रोक दे और हक़ व इससाफ़ का हुक्म करे ह 


क्‍ सूरए बक़रह - तेईसरवां रूकू 
(१) इस आखयत मे रोज़े फ़र्ज़ होने का बयान है. रोज़ा श्रीअद में इसका नाम है कि मुसलंमान्‌, चाहे मर्द हो या शारीरिक नापाकी 


से आज़ाद औरत, सुबह सादिक़ से सूरज डूबने तक इबादत की नियत से खाना पींगा और सहवास से दूर रहे. (आलमगीरी). रमज़ान 
के रोज़े दस शबाल सन दो हिजरी को फ़र्ज़ किये गये (दुर्रे मुख्तार व.ख़ाज़िन), इस आयत से सावित होता है कि रोज़े पुरावी इबादत 





.॥ है. आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से सारी श्रीअतों में फ़र्ज़ होते चले आए, अगरंचे दिदें और संस्कार अलग थे, मग्र असल रोज़े 


सब उम्मतों पर लाज़िम रहे 

(२) और तुम गुनाहों से वचो, क्योंकि यह कंसरे-गफ्स का कारण और तक़वा करने वालों का तरीक़ा है 
(३) यानी सिर्फ़ रमज़ान का एक महीवा: ह 

(४) सफ़र से वह यात्रा मुराद है जिसकी दूरी तीन दिन से कम न्‌ हो. इस आयत में अल्लाह तआला ने बीमार और मूसाफ़िर 
को छूट दी कि अगर उसको रमज़ान में रोज़ा रखने से बीमारी बढ़ने का या मौत का डर हो या सफ़र में सझ्ती या तकलीफ़ का, | 
| तो बीमारी या सफ़र के दिनों में रोज़ा खोल दे और:जब बीमारी और सफ़र से फ़ारिग होले, तो पाबवन्दी वाले दिनों की छोड़कर और 
दिनों म॑ं उन छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा पूरी करे. पावन्दी वाले दिन पांच है जिन में रोज़ा रखना जायज़ नहीं, दोनों ईदें और ज़िल्हज्‌ 
की ग्यारह, बारहदीं और १३ वीं तारीख़, मरीज़ की केवल वहम्‌ पर रोज़ा खोल देना जायज़ नहीं, जब तक दलील या तजुर्वा या 
प्रहेज़गार और सच्चे तबीव की ख़बर से उसको यह यक्रीन न्‌ हो जाए कि रोज़ा रखने से दीमारी बढ़ जाएगी. जो शझूस उस वक्‍त 
दीमार न हो मगर मुसलमाद तबीब यंह कहे कि रोज़ा रखवे से बीमार हो जाएगा, वह भी मरीज़ के हुक्म में हैं. गर्भवती या दूध पिलाने 
, ॥| वाली औरत को अगर रोज़ा रखने से अपनी या बच्चे की जान का या उसके बीमार होजावे का डर हो तो उसको भी रोज़ा खोल 


ह 
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पंत, दा णया हे छ निज जनम काका. 


देवा जायज़ है. जिस मुसाफ़िर वे फ़च्च तुलू होने से पहले सफ़र शुरू किया उसको तो सेज़े का खोलना जायज़ है, लेकिन जिसने फजञ्न 
तिकलने के वाद सफ़र किया, उसको उस दिंव्‌ का रोज़ा खोलगा जायज़ नहीं 
(५) जिस बढ़े मर्द या औरत को बुढ़ापे की.-कमज़ोरी के कारण रोज़ा रखने की ताक़त द्‌ रहे और आगे भी ताक़त हासिल करने 
की उम्मीद न हो, उसको शैख्रे फ़ूनी कहते. हैं. उसके लिये जायज़ है कि रोज़ा खोल दे और हर रोज़े के बदले एक सी पछहत्तर रूपये 
और णक्‌ अठन्नी भर गेहूँ या गहूँ का आटा या उससे दुगने जौ या उसकी क्रीमत फ़िदिया के तौर पर दे. अगर फिदिया देने के बाद 
सेजा रखने की ताक़त आगई ता रोज़ा वाजिबव होगा, अगर शैख़े फ़ानी नावार हो और फ़िदिया देने का क्षमता व रखता हो तो अल्लब्ढ 
तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगता रहे और दुआ व तौवा में लगा रहे 

(६) यावी फ़िदिया की मिक्कदार से ज़्यादा दे न्‍ 
(७) इससे मालूम हुआ कि अगरचे मुसाफ़िर और मरीज़ की रोज़ा खोलने की इजाज़त है लेकित वेहतरी रोज़ा रखने में ही है 
(८) इसके मानी में तफ़्सीर करने वालों के चद अक्रवाल हैं :(१) यह कि रमज़ान वड़ है जिसकी शान व्‌ श्राफ़त में कुरआन पाक 
उत्रा (२)यह फि क्रुरआने करीम के नाज़िल होने की शुरूआत रमज़ान में हुई. (३) यह कि कुरआन करीम पूरा रमज़ाने मुबारक को 
शबे क़द्ग में लौहे मेहफ़्ज़ से दुनिया के आसमाव की तरफ़ उतारा गया और बैतुल इज़्ज़ञत्‌ में रहा. यह उस्मी आसमान प्र एक मक्ाम 
है, यहाँ से समय समय पर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक्त थोढ़ थोड़ा जिद्रीले अमीन लाते रहे. यह नुज़ुल तेईस साल में पूरा हुआ 
(९) हदीस में है, हुजूर सललल्लाहो अलैहे बसललम ने फ़रमाया कि महीना उनतीस दिन का भी होता है तो चाँद देखकर खोलो 
अगर उनतीस रमज़ाब को चाँद न दिखाई दे तो तीस दिव्‌ की गिनती पूरी करो 

(2०) इसमें हक़ ओर सच्चाई चाहने बालों की उस तलद का बयान है जो अल्लाह की पाने की तलव है, जिल्हों ने अपने रब के 
इश्क में अपनी ज़रूरतों को क्ुंरवान कर दिया, यो उसी के तलबगार हैं, उल्हें कुर्ब और मिलद की ख़ुशख़बरी सुनाकर ख़ुश किया गया. 
.॥| सहाबा की एक जमाअत ने अल्लाह के इश्क़ की भावना में सैयदे आलम संल्लल्लाहों अलैंहे द्स॒ललम से पूछा कि हमारा रब कहाँ 
है, इसपर क्र्व की ख़ुशख़ब्री दी गई और बताया गया कि अल्लाह तआला मकान से याक है. जो चीज़ किसी से मकानी क़ुर्द रखती 
हो वह उसके दूर वाले से ज़रूर दूरी रखती है. और अल्लाह तआला सब बन्दों से क्रीच है. मकानी की यह शान वहीं. क्रुर्बत॒ की 
मल्िलों में पहुँचने के लिये वद्दे को अपदी ग़फ़्लत्‌ दूर करनी होती है 

(११) दुआ का मतलब है हाजत बयान्‌ करता और इजाबत यह है कि परवर्दिगार अपने बद्दे की दुआ प्र “लबेका अबी” फ़रमाता 
है. मुराद अता फ़रमावा दूसरी चीज़े है. वह भी कभी उसके क्रम से फ़ौरव होती है, कभी उसकी हिक्मत्‌ के तहत्‌ देरी से, कभी 
बन्दे की ज़रूरत दुनिया में पूरी फरमाई जाती है, कभी आखिरत में, कभी बन्दे का नृफ़ा दूसरी चीज़ में होता है, वह अता की जाती. 
है. कृभी बन्दा मेहबूब होता है, उसकी ज़रूरत पूरी करने में इसलिये देर की जाती है कि बह अर्से तक दुआ में लगा रहे, कभी दुआ 
क्रने वाले में सिदक्क व इलास कौरह शर्तें पूरी नहीं होतीं, इसलिये अल्लाह के बेक ओर मक़्यूल ब्चों से दुआ कराई जाती है 
नाजायज़ काम की दुआ कराना जायज़ नहीं, डुआ के आदादब में है कि नमांज़ के वाद हमदो सना और दरूद शरीफ़ पढ़े फिर दुआ 
क्र 

(१२) पिछली शरीअर्तो में इफ़्तार के बाद खाना पीगा सहवास करना ईशा की नमाज़ तक हलाल था, ईशा बाद ये सब चीज़ें रात 
में भी हराम हो जाती थी. यह हुक्म सरकार सल्लल्लाहों अलैंहे वसललम के ज़मानृए अक्रदस्‌ तंक बाक़ी था. कुछ सहाबा ने रमजान 
की रातों में गमाज़ ईशा के बाद सहवास किया, उनमें हज़रत्‌ उमर रदियेल्लाहो अब्हो भी थे. इसपर वो हज़रात लज्जित हुए और रसूले 
॥ अकरन सल्लल्लाहो अलैहे वसल्‍लम से अपना हाल अर्ज़ किया. अल्लाह तआला ने माफ फरमाया और यह आयत उतरी और-बयान | 
कर दिया गया कि आयबचा के लिये रमज़ान की रातों में मगरिदर से सुबह सादिक्र तक अपनी पत्नी के साथ सहवास हलाल किया 
ग्या 

(१५). इस ख़यानत से वह सहवास मुराद है जो इजाज़्त मिलने से पहले के रमज़ान की रादों में मुसलमानों ने किया. उसकी माफ़ी ॥ 
का बयान फ़रमाकर उनकी तसल्ली फ़रमा दी गई 
(१४) यह बात इजाज़त के लिये £ै'कि अब वह पाबन्दी उठाली गई और रमज़ान की रातों में सहवास हलाल कर दिय गया 
॥ (१५) इसमें हिदायत है कि सड॒वास वसल और औलाद झसिल करने की वियत से होना चाहिये, जिससे मुसलमाद बढ़ें और दीन || 
मज़बूत हो , मुफ़स्सिरीन का एक क्नौल यह भी है कि मानी ये हैं कि सहवास श्रीअत के हुक्म के मुताबिक्र हो जिस महल में जिस ॥ 
तरीक़े से इजाज़त दी गई उससे आगे व्‌ बढ़ा जाए. (तफ़सीरे अहमदी). एक क्रौल यह भी है जो अल्लाह ने लिखा उसकी तलब करने || 
के मानी हैं रमज़ान की रातों में इद्ददत्‌ को कुसरत्‌ (ज़्यादती) और जाग-कर शबे-क्रद्र की तलाश करना. 
(१६) यह आयत्‌ सरमआ बिन फ़ैंस के बाऐ में उतरी. आप महतती आदमी थे. एक दिव्‌ रोज़े को हालत में दिन्‌ भर अपनी ज़मीन 
में कान करके शाम को घर आए. बीवी से खाना माँगा. वह पकाने में लग गई यह थूके थे आँख लग गई, जब खाना तैयार करके ॥ 
उन्हें बेदार किया उन्होंने खाने से इन्कार कर दिया क्योंकि उस ज़माने में सो जाने के दाद रोज़ेदार पर खाना पीना बच हो जाता था | 
और उसी हालत में दूसरा शोज़ा रख लिया. कमज़ोरी बहुत बढ़ गई. दोपहर को चक्‍्कर-आगया. उनके बारे में यृह आयत उतरी और | 
रमज़ान को रातों में उनके कारण ख्ाना पीगा हलाल किया गया, जैसे कि हज़्रत्‌ उम्र रदियअल्लाहों अब्हो की अगाबत और रूजू 
के सबब क्रुर्बत हलाल हुई 
॥| (१७) रात क्यों सियाह डोरे से और सुथह सादिक क्यो सफ़ेद डोरे से तशवीह दी गई. मानी ये हैं कि तुम्हारे'लिये खाना पीना रमज़ाब-॥/ 
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(20) ३००५. 


फिर रात आने तम रोज़े पूरे करो? और औरतों को हाथ 

न लगाओ जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ़ से हो (यानी दुनिया 
से अलग थल्रग बैठे हो)” ये अल्लाह, की. हदें है, इनके , 
पास न जाओ, अल्लाइ यूंही वयात्न करता है लोगों से 
अपनी आयतें कि कहीं उन्हें परहेज़गरी मिले११८७+ और 
आपस में एक दूसरे का माल नाहक़ न खाओ और न 
हाकिमों के पास उनका मुक़दमा 'इस लिये पहुंचाओ कि 
लोगों का कुछ माल नाजायज़ तौर पर खाल्यो१” जान बूझ 
कर १८८ 
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चोबीसवों रूके 

तुमसे नए चांद को पूछते हैं” तुम फ़रमांदी.बो वक़्त छी.. 
अलामतें (चिन्ह) हैं लोगों और हज के लिये'), और. यह कुछ 
भलाई नहीं कि? घरों म॑ पछ्छैत(पिछली दीवार) तोड़ कर 
आओ हां भलाई तो परहेज़गारी है, और॑ घरों में:दरबाज़ों से : 
आओ” और अल्लाह से डरते रहो इस*उम्मीद पर कि 
फ़लाह (भलाई) पाओई१८९$ और अल्लाइं"की राह में लड़ो/' 
उनसे जो तुमसे लड़ते हैं“) और हद॑ं से ने बढ़ो/0 अल्लाह 
पसन्द नहीं रखता हद से बढ़ने वालों को६१९०७ और 
काफ़िरों को जहाँ पाओ मारो/? और उन्हें मिकाल दो॥ 
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दी रातों में मगरिद्‌ से सुबह सादिक तक हलूाल कर दिया गया. (तफ़्सीरे अहम॒दी). सुबह सादिक्र तक इजाज़्त देने में इशारा है कि 
जनावत या शरीर की नापाकी सेज़े में रूकावट वहीं है. जिस शरस को वापाकी के साथ सुबह हुई, वह बहाले, उसका रोज़ा जायज 
है, (तफ्सीर अहमवी). इसी से उलमा ने यह मसअला ,निकाला कि रमज़ाद के रोज़े की नियत्‌ दिन में जायज़ है 
(१८) इससे रोज़े की आश्िरी हद मालूम होती है और यह मसअंला साबित होता है कि रोज़े की हालत में खाने पीने और सहवास 
में से हर एक काम्‌ करने से कफ्फ़्रा लाज़िम हो जाता,है. (मदारिक), उलमा ने इस आयत को सौंमे विसाल यादी तय के रोज़े यादी 
एफ प्र एक रोज़ा रखने की मगाही की दलील क़रार दिया. है 
(१९) इस में बयाद है कि रमज़ात की रातों में शेज़ेदार के लिये दीदी से हमबिस्तरी हलाल है जब कि वह मस्जिद में एतिकाफ़ में 
न बेठा हों. एतिकाफ़ में औरतों से कुरदत औए चूमा चाटी, लिपटाव[ चिपटाना सब हराम हैं, मदों के एतिकाफ के लिये मस्जिद ज़स्मीं 
.॥| है. एतिकाफ़ में बैठे आदमी को मस्जिद में खाना पीना सोना जायज़ है. औरतों कर एतिकाफ़ उनके घरों में जायज़ है, एतिकाफ़ हर 
ऐसी मस्जिद में जायज़ है जिसमें जमाअत कायम हो. एतिकाफ़ में रोज़ा शर्त हैं 
(२०) इस आयत में बाविल तौर प्र किसी का, मालू खाना हराम फ़रमाया गया है, चाहे वह लूट कर छीद कर या चोरी से या ज॒ए | 
से या हराम तमाशों से या हराम कामों या हराम चीज़ों के बदले या रिश्वत या झूटी गवाही या चुग़लख़ोरी से, यह सब मगा और 
हराम है. इससे मालूम हुआ कि गाजायज़ फ़ायदे.के लिये. किसी प्र मुक़दमा बनाता और उसको हाकिम तक लेजाबा हराम और 
नाजायज़ है. इसी तरह अपने फ़ायदे के लिये दूसरे को हानि पहुंचाने के लिये हाकिम्‌ प्र असर डालना, रिशवत देवा हराम है, हाकिम्‌ 
तक्‌ पहुंच वाले लोग इत्र आदेशों क्ये बड़र में रखें . हदीस शरीफ में मुसलमानों को नुक़सान्‌ पहुंचाने वाले प्र लागत आई है 


सूरए बक़रह - चौबीसवाँ रूकू 

(१) यह आयत हज़रत मआज़ बिन जबल और .सअलबा बिद गिनम्‌ अस्सारी के जवाब में उतरी, उन दोगों ने दर्याफ्त किया, या 
"| रसूलस्लाह सल्लल्लाहों अलैका बसललम्‌, चाँद का क्या हाल है, शुरूं में बहुत दारीक्‌ निकलता है, फिर दिन व्‌ दिन बढ़ता है यहाँ 

तक्‌ कि पूरा रौशन हो जाता है फिर घटने लगता है और यहां तक घटता है कि पहले की तरह बारीक हो जाता है. एक हालत में 

गहीं रहता. इस सवाल का मक़सद चाँद-के घटने बढ़नेःकी हिकमत्‌ जातगा था. कुछ मुफ़्स्सिरीन का ख़्याल है कि सबाल का मक़्सद 

चाँद के इसख्तिलाफ़ात करू कारण मालूम 'कूरता या। ४ ' 

(२) चाँद के घटने बढ़ने के फ़ायदे दयान फरमाए कि वह वक्‍त की निशानियाँ हैं और आदमी के हज़ारों दीनी व दनियादी काम- 

इससे जुड़े हैं. खेती बाड़ी, लेब देन के मामले, रोज़े और ईद का समय, औरतों की इंदतें, माहवारी के दिन, गर्भ और दूध पिलाने 
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भाव नमी 


पापा जब #क्च थ च्ड [आन] 


जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला धा?? और उनका फ़साद तो न ८. 20: 8 ४९: 4 2 ५“ । 
क़त्ल से भी सख़्त है") और मस्जिंदे हराम के पास उन से. ! 25 ५४ 020०० 42४2 
न लड़ो जबतक वो तुम से वहां न लड़े'''े और अगर तुमसे 
लड़ें तो उन्हें कत्ल करो*? काफ़िरों की यही सज़ा, हैई १९१) 
फिर अगर वो बाज़ (रूके) रहें» तो बेशक अल्लाह बल़्शने पड पा द्वाहु । 
वाला मेहरवान है(१९२> और उनसे लड़ो यहाँ तक कि ॥ ५ 8 ७०»०००५०० ८४ 69 
कोई फ़ितना न रहे और एक अल्लाह की पूजा हो, फिर. ॥ ४७+३७&५७। ठ $ ५) ०५४६४४ 42:55 
अगर वो बाज़ आएं” तो ज़्यादती नहीं मगर ज़ालिमों 
पर€१९३) माहे हराम के बदले माहे हटाम और अदब के 
बदले अदव है” जो तुमपर ज़ियादती करे उसपर ज़ियादती 
करो उतनी ही जितनी उसने की, और अल्लाह से डरते रहो 
और जान रखों कि अल्लाह डरने वालों के साथ हैई१९४) 7 टुउथो खा हाट 05: 
और अल्लाह की राह में ख़र्च करो"भ और अपने हाथों | न (&० ८20| शा ६0 5 420 ४०।५ 
 हलाकत में न पड़ो,१9? और भलाई वाले हो जाओ बेशक (2 25 7५8: 420 
भलाई वाले अल्लांह के मेहचूब हैई१९५) और हज व उमर ॥ ४४ 2४“ 0.०: 
अल्लाह के लिये पूरा करो फिर अगर तुम रोके जाओ+१० 
तो क़ुरवानी भेजो जो मयस्सर(उपलब्ध) आए*? और 


अपने सर न मुंडाओ जब तक क़ुरबानी अपने ठिकाने न *$ हु 5 ला 


(८ ३--मल ० | ! ॥. 


की मुद्दतें और दूध छुड़ाने का वकृत्‌ और हज के औकात इससे मालूम होते है क्योंकि पहले जंब चांद बारीक होता है तो देखने वाला 
जान लेता है कि यह शुरू की तारीखें हैं. और जद चाँद पूरा रौशन हो जाता है तो मालूम हो जाता है कि यह महीने की बीच की 
4 तारीख़ है, और जब चाँद छुप जाता है तो यह मालूम होता है कि महीना ख़त्म पर है. इसी तरह उनके दीच दिनों में चाँद की हालतें 
दलालत किया करती है. फिर महीनों से साल का हिसाव मालूम होता है. यह दह क्रुदरती जततरी है जो आसमाव के पज्ने पर हमेशा 
खुली रहती है. और हर मुल्क और हर ज़्बाव के लोग, पढ़े मी और वे पढ़े भी, सब इससे अपना हिसाब मालूम कर लेते हैं 

(३) जाहिलयत के दिनों में लोगों की यह आदत थी कि जब वो हज का इहराम्‌ बांधते तो किसी मकान में उसके दरवाज़े से 
दाखिल व्‌ होते, अगर ज़रूरत होती तो पिछैत्‌ तोड़ कर अछे और इसको नेकी जानते. इसपर यह आयत उत्री 

(४) चाहे इहराम की हालत हो या गैर इंहराम की रे 

(५) सन छ हिजरी में हृदैबिया का दाक़िआ पेश आया. उस साल सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे चसललम मदीवए तैख्यियह से 
उमरे के इरादे से मक्कए मुक्रमा रवाना हुए. मुशथ्रिकों ने हुज़ूर सललललाहो अलैहे वसंललम्‌ को मक्कए मुकर्रमा में दाखिल होने से रोका 
और इसपर सुलह हुई कि आप अगले साल तशरीफ़ लाएं तो आपके लिये तीत रोज़ म॒ंक्कृए मुक्रमा ख़ाली कर दिया जाएगा. अगले 
साल सब सात हिजरी में हुज़ूर सललल्लाहो अलैहे वसल्लम क़ज़ा उमरे के लिये तश्रीफ़ लाए, अब हुज़र के साथ एक हज़ार चार सौ 
की जमाअत्‌ थी. मुसलमानों को यह डर हुआ कि काफ़िर अपने वचन का पालन व्‌ करेंगे और हरमे मक्का में पाबनदी वाले महींते, 
यानी ज़िलक्राद के माह में जंग करेंगे और मुसलमात्‌ इहराम की हालत में हैं. इस हालत में जंग करना भारी है क्योंकि जाहिलियत . 
के दिनों से इस्लाम की शुरूआत तक व हरम में जंग जायज थी व माह़े हराम में, न॑ हालते इहराम में. तो उन्हें फ़िक हुई कि इस वक्त ॥ 
जंग की इजाज़्त मिलती है या नहीं. इसप्र यह आयत उतरी । 
(६) इसके मानी या तो ये हैं कि जो काफ़िर तुमसे लड़ें या जंग की शुरूआत करें तुम उदसे दीन की हिमायत्‌ और झछज़त के लिये 
लड़ो. यह हुक्म इस्लाम की शुरूआत में था, फिर स्थमित कर दिया गया और काफ़िरों से क्रिताल या जंग करना वाजिव हआ, चाह़े 
वो शुरूआत करें या न करे. या ये मानी हैं कि जो तुम से लड़ने का इरादा रखते हैं, यह बात सारे ही काफिरों में है क्योंकि दो सब ॥ 
दीब के दुश्मन और भुम्मलमार्ना के मुख़ालिफ़ हैं, चाहे उन्होंने किसी वजह से जंग न्‌ की हो लेकित मौक़ा पाने पर चूकने वाले वहीं 
ये मानी भी हो सकते हैं कि जो काफ़िर मैदान में तुम्हारे सामने आएं और तुम से लड़ने वाले हों, उनसे लड़ो, उस सूरत में बूढ़े 

बे अपाहिज, अच्धे, वीमार, औरतें वगैरह जो जंग की ताक़त नहीं रखते, इस हुक्म में दाखिल न्‌ होंगे. उनके क़त्ल करना जायज़्‌ 
न 

॥ (७) जो जंग के काबिल नहीं उदसे व्‌ लड़ो या जिनसे तुमने एहद किया हो या कौर दादत के जंग न करो क्योंकि शरई तरीका ॥ 
॥ यह है कि पहले झाफ़िरों को इस्लाम की दावत दी जाए, अगर इन्कार करें तो जिज़िया माँगा जाए, उससे भी इन्कारी हों तो जंग की ॥ 





। इस मानी पर आयत का हुक्म वाक्ली है, स्थगित नहीं, (तफ़्सीरे अहमदी) 

(८) याहं हरम हो या गैर हरम. , , | हु । 

(९) मक्‍कए मुकरमा से हो 

(१०) पिछल साल, चुनांचे फ़्ले मक्का के-दिव जिंग लोगों ने इस्लाम क़ुबूल न्‌ किया उनके साथ यही किया गया. 
(११) फ़स्ताद से शिर्क मुराद है या मुसलमानों को मकक्‍्कए मुर्रमा में दाखिल होने से रोकना, 
(१९) क्योंकि ये हरम की पाकी के विरुद्ध है 

(१३) कि उन्होंने हरम श्रीफ़ की बेहरमती-या-अएमांद॑ किया 

(१४) क़त्ल और शिर्क से स्ड 

(१५) क़ुकफ्र और बातिल परस्ती से ० 

(१६) जब पिछले साल ज़िल्काद सर छ, हिजरी में अरब के मुश्चिकों ने माहे हराम की पाकी और अदव का लिहाज़ न रखा और 
तुम्ह उमरे को अदायगी से राका तो ये अपमान उनसे वाक़े,हुआ और इसके बदले अल्ल॒ह के दिये से सन सात हिजरी के ज़िल्काद 
॥| में तुम्हें मौका मिला कि तुम क़ज़ा उमरे को अदा करो. . 

(१७) इससे सारे दीदी कामों में अल्लाह की ख़ुशी और फ़्रमाबरदारी के लिये ख़र्च करना मुराद है चाहे जिहाद हो या और नेकियाँ 
(१८) ख़ुदा की राह में ज़रूरत भर की हलाल चीज़ों का छोड़ना भी अच्छा नहीं ओर फ़ूज़ूल ख़र्ची भी और इस तरह और चीज़ 
भी जो ख़तरे और मौत .का कारण हो, उनःसब से दूर रहने का हुक्म है यहाँ तक कि बिना हथियार जंग के मैंदाव्‌ में जादा या ज़हर 
खावा या किसी तरह आत्म हत्या करना, उलमो ने इससे यह निष्कर्ष भी निकाला है कि जिस शहर में प्लेग हो वहाँ न्‌ जाएं अग्रचे 
वहाँ के लोगों का वहाँ से भागना मरा है 

(१९) और ड़ दोनों की इनके फ़रायज़ और शर्तों के साथ ख़ास अल्लाह के लिये दे सुस्ती-और बिला नुकसान पूरा करों . हज 
नाम है हराम बॉधकर नदी जिलहज को' अरफ़ात में ठंहरने और काबे के तवाफ़ का. इसके लिये ख़ास वक्त मुकर्र है, जिसमें ये 
काम किये जाएं तो हज्‌ है. हज सन नौ हिजरी में फ़र्ज़ हुआ . इसकी अनिवार्यता निश्चित है, हज के फ़र्ज़ ये हैं : (१) इहराम्‌ (२) 
नो ज़िल्डज को अरफ़ात के मैदान में ठहरना (३) तवाफ़े ज़ियारत. हज के वाजियात ये हैं : (१) मुज़्दलिफ़ा में ठहरगा, (२)सफ़ा मर्वा 
के बीच सई, (३) शैता्ों को कंकरियाँ मारनों. (७) बाहर से आने वाले हाजी के लिये काबे का तवाफ़े रुख़्सत और (७) सर मुंडाना 
या बाल हल्के करावा, उम्रा के रूकत्‌ तवाफ़ और संई है. और इसकी शर्त इहराम और सर मुंडाना है. हज और उम्रा के चार तरीके 
हैं. (१) इफ्राद विलहज : बड़ यह है कि हज के महीनों में या उनसे पहले मीक्नात्‌ से या उससे पहल हज का इहराम बाँध ले और 
दिलसे उसकी नियत करे चाहे ज़वान से. लब्बैक पढ़ते वृक्त चाहे उसका नाम ले या न्‌ ले. (२) इंफ़राद बिल उम्रा. वह यह है कि 
मीक़ात से या उससे पहले हज्‌ के महीनों में यां उनसे पहले उमरें का इंहराम बाँधे और दिल से उसका इरादा करें चाहे तलब्यिह यानी 
लबेक पढ़ते वक्‍त ज़्वान से उसका ज़िक्र करे या न करें और इसके लिये हज के महीनों में या उससे पहले तवाफ़ करे चाहे उस साल 
में हज करे त्‌ करे मगर हजू और उमरे के बीच सही अंरकान अदा करे इस तरह कि अपने वाल बच्चों की तरफ हलाल होकर चप्स्‌ 
हो. (3) क़्िरात्‌ यह है कि हज और उम्रा दोदों को एक इहरामं में जमा करे, बह इहराम्‌ मीक्ात से बाँधा हो या उससे पहले, हज 
के महीनों में या उनसे पहले . शुरू से हज और उम्रा दोनों की तियत्‌ हो चाहे तलबियह था लब्बेक कहते वक्त ज़बान से दोनों का 
ज़िक् करे या + करे, पहले उमरे के अस्कान्‌-अदा करे फिरे.हज्‌ के. (४) तमत्तो यह है कि मीकात से या उससे पहले हज के महीने 
में या उससे पहले उम्रे का इहराम बाँबे और हज के माह में उम्रा करें दा अकसर तवाफ़ उसके हज के माह में हों और हलाल होकर 
| हज के लिये इहराम बॉधे और उसी साल हज करे और हज्‌ और उम्रा के बीच अपनी दीदी के साथ सोहवत्‌ त्‌ करें, इस आयत से 
| उलमा ने क़िराव सावित किया हैं । 

| (२०) हज या उमरे से बाद शुरू करने ओर घंर से निकलने और इहराम पहन लेने के, यात्री तुम्हें कोई रूकावट हज या उम्रे की 
है अदायमगी में पेश आए चाहे वह दुश्मन का खौफ़ हो या बीमारी वगैरह, ऐसी हालत में तुम इंहराम से बाहर आजाओ 
(२१) ऊंट या गाय बकरी, और यह क़रबानी भेजना वाजिब है, 
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(२२) यानी हरम में जहाँ उपके ज़िछ का हुक्म है, यह क़ुरबानी हरम के बाहर नहीं हो सकती 

(२३) जिससे बह सर मुंडाने के लिये मजबूर जबूर हो और सर मुंडाले “ 

(२४) तीन दिन के 

(२५) 8 मिस्कीनों का खाता, हर मिस्कीद के लिये पौने दो सेर गेहूँ. 

| (२६) यानी तमत्तों करे ः 

(२७) यह क़ुरबानी तमत्तो की है, हज्‌ के शुक्र में वाजिद हुई, चाहे तमेत्तो कंरने वाला फ़क़ीर हो. ईदुज़ जुहा की कुर्बानी नहीं, जो ॥, 

फ़्क्रर और मुसाफ़िर पर वाजिव नहीं होती 

(२८) यावी पहली शब्याल से न॒वीं ज़िल्हज तक इहराम बांधने के बांद इस दरमियाव में जब चाहे रखले, चाहे एक साथ या अलग |: 

अलग करके. बेहतर यंह है कि सात, आठ, नौ ज़िल्हज को रखे. / प 

| (२९) मा के निवासी के लिये न तमत्तों है व्‌ क्विरन. और मीक़ात की सीमाओं के अन्दर रहने वाले, मक्का के विदासियों में |: 

दाखिल हैं. मींकात पाँच है; ज़ुल हलीफ़ा, ज़ाते इक, जहफ़ा, करन, यलमलमें, जुल हलीफ़ा मदीना निवासियों के लिये, जहफ़ा शाम 
लोगों के लिये, ऋरत्‌ नज्द के विदासियों के लिये, यलमलम यमन दालों के लिये. (हिन्दुस्तान चूंकि यमन की तरफ़ से पड़ता है 

इसलिये हमारी मीक़ाद भी यलमलम 'ही है) 


सूरए बक़॒रह - पच्चीसवाँ रूकू 
(१) शबवाल, ज़िल्काद और दस तारीखें ज़िल्हज की, हज के काम इब्हीं दिनों में दुरूस्त हैं. अगर किसी ने इन दिनों से पहले हज ॥" 
का हराम बाधा तो जायज़ है लेकिन कराहत्‌ के साथ 
*[ (२) यानी हज्‌ को अपदे ऊपर लाज़िम व॑ बाजिब करे इहराम बाँधक्र,ःथा तलब्यिह कृहक्र, या क्ुरबागी का जाववर चलाकर 
उसपर ये चीज़ें लाज़िंम हैं, जिनका आगे ज़िक्र फरमाया जाता है क्‍ 
।। (३) “रिफ्स” सहवास या औरतों के सामने हमविस्तरी का ज़िक्र यों गदी और अश्लील दातें करना है. निकाह इसमें दाखिल ॥, 
॥| नहीं. इहराम वाले मर्द और इहराम दाली औरत का विक्वाह जायज़ है अलेबतां संहवांस यानी हमविस्तरी जायज़ नहीं. “फुयूक से |: 
|| गुवाह और बुराइयाँ और “जिदाल'से झगड़ा मुराद है, चाहे वह अपने दोस्तों या ख़ादिमों के साथ हो या गैसे के साथ, ६. 
॥ (४) बुराडयों या बुरे कार्मो से मद करने के बाद देकियों और पुण्य की तरफ बुलायं कि बजाय गुनाह के तक़बा और बजाय झगड़े [६ 
के अच्छे आवरण और सदय्यवंहारं अपनाओ 





| 





््श्म्ज्क्य 


अल्लाह की याद करो” मशण्ंरे हराम के पास/') और । 3८) ६2 507४5 


उसका ज़िक्र करो जैसे उसने तुम्हें हिदायत फ़रेमोई. और .. । पा 7 [ 
'बेशक इससे पहले तुम बहके हुए थधेः११६१४८) फिर बात २8८ »« 2057७ (४४0५3) " 
यह है कि ऐ क्ुरैशियो तुम भी वहीं से पल्टो जहाँ से लोग 
पलटते हैं?» और अल्लाह से माफ़ी मांगो बेशक: अल्लाह 555 20 620 
'बड़्शाने दाला मेहरबान हैई१९९%-फिर जब अपने इज के -. | ०-/2277400/ ० 99८०० ००५४ 
काम पूरे कर चुको*४ तो अल्लाह का. जिक्र क़रैरो, जैसे 942 ।5 
अपने बाप दादा का जिक्र करते थे*४ बल्कि उससे ज़्यादा गद्य ! 
और कोई आदमी यूँ कहता है कि ऐ रब हमारे हमें दुनिया | 05% ८८०८४) रे 24 (3228 । " 
में दे, और आख़िरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं६२००७  ॥ (४८ 4:०७ । 5. ४०5 ८४४४ 3 ५०। ४४ 
और कोई यूँ कहता है कि ऐ रब हमारे हमें दुनिया में भलाई ॥ 3 ६.) (६८ मा 2.5 4६:55७५ ५६ 
दे और हमें आखिरत में भलाई दे. और हमें दोज़ख़ के न कस जा 
अज़ाब से वचा७६२०१ ७. ऐसों को उनकी कमाई -से भाग पट! £3,-%234 2६०.) 
है।१) और अल्लाह जल्द हिसाव करने बाला है*१(२०२) (30..5> (६2 ५ (8 ७2 ४७.३) 
और अल्लाह की याद करो गिने हुए दिनों में) तो जो पा ॥9% 0७ _ ५] 2३ 
जल्दी करके दो दिन में चला जाए उसपर कुछ गुनाह नहीं. |:* ५४८४ १०००७ 577 50 
और जो रह जाए तो उसपर गुनाह नहीं परहेज़गार के. | ४5 ४5 22.25 8 (0४ ६.302330:6 


, 7. 5 | मीन क्‍रकिट। िदन करी कही मे कड़ी ई 
ड़ + क ए कल रु ॥ ६४-- | | “0० () को (5१5 छू | 


ही 


(५). कुछ यमन के लोग हज के लिये बेसामनी के साथ रवाना होते-थे और अपने आपको :मुतवक्किल कहते थे और मक्कए 
मुकर्ममा पहुंचकर सवाल शुरू करते और कभी दूसरे का माल छीगृते या अमानत्‌ में ख़प्ादत करते, उबके बारे में यह आयत उतरी 
और हुक्म हुआ कि तोशा लेकर चलो, औरों पर बोझ व डालो, सदाल न्‌ करो, कि बेहतर तोशा परहेज़गारी है. एक क़ौल यह है 
कि तक़वा का तोशा साथ लो जिस तरह दुनियादी सफ़र के लिये तोशा ज़रूरी है, ऐसे ही आखिरत के सफ़र के लिये परहेज़गारी 
क्यू तोशा लाज़िम है 

(६) यावी अक्ल का तक़ाज़ा अल्लाह क्य डर है, ज़ो- अल्लाह से न डरे वह वेअक्लों की. तरह है 

(७) कुछ मुसलमादों ने ख़्याल किया कि हज की राह में जिसने तिजारत की या ऊंट किराए प्र चलाए उसका हज ही क्या, इसपर 
'यूह आयत उतरी, जब तक च्यापार से हज के अस्काव की अदायमी में फ़र्क़ न आए, उस बकत तक तिजारत जायज़ है 

(८) अरफ़ात एक स्थाव का नाम है जो मौकफ़ यानी ठहरने की जगह है. ज़हाक का क़ौल है कि हज़रत आदम और हजा जुदाई ॥। 


| के बाद ९ ज़िल्हज्‌ को अस्फात के स्थान पर जमा हुए और दोनों में पहचान हुई, इसलिये उस दिन का वाम अरफ़ा यावी पहचाव 


का दिन आर जगह क्त वाम अरफ़ात यादी पहचान की जगह हुआ. एक क़ौल यह है कि चूंकि उस रोज़-बन्दे अपने गुनाहों का ऐत्राफ़ 


करते हैं इसलिये उस दिन का वाम अरफ़ा है. अरफ्ात में,ठहरना फ़र्ज़ है । 
(९) तलबियह यानी लचैक, ठस्वीह, अल्लाह की तारीफ़, तकदीर और बुआ के साथ या मगरिव व्‌ इशा को नमाज़ के साथ 
| (१०) मंशअरे हराम क़ुज़ह पहाड़ है जिसपर इमाम टहरता है. मुहस्सिर घाटी के सिवा तमाम मुज़्दलिफ़ा ठहरने को जगह है. उसमें 


टहरना वाजिब है. बिला उज्धर छोड़ने से जुमनि की क़रबानी यावी दम लाज़िम आता है, और मशअरे हरार के पास ठहरना अफ़ज़ल 


(११) ज़िक्र और इवादत्‌ का तरीका कुछ न जानते थे 


(१२) क़रेश मज़्दलिफ़ा में ठहरते थे और सब लोगों के साथ अस्फ़ात में न्‌ ठहरते, जब लोग अरफात्‌ से पलदते तो ये मज़्दलिफ़ा 


से पलटते और इसमें अपदी बड़ाई समझते, इस -आयतःमें उल्हें हुत्म- दिया गया कि सब्‌ के साथ अरफ़ात्‌ में ठहर और एक साथ 


पलट, यही हज़रत इब्राहीन और इस्माईल अलैहुमस्सलाम की सुन्नत है 


१३) ,हँज के तरीक़े का संक्षिप्त बयाव यह है कि हाजी आठ ज़िल्हज.की सुबह को मक्कृंए मुक्रमा से मिना की तरफ़ रवाना हो 
वहाँ अरफ़ा याती नवीं ज़िल्हज की फ़द्ज तक ठहरे. उसी *रोज़.मिना से अरफ़्त्‌ आए. ज़बाल के बाद इमाम दो ख़ुत्यें पढ़े, यहाँ: हाजी 
जाहर और असर की नमाज़ इमाम के साथ ज़ोहर के:चक़्त में जमा. करके पढ़े, इन्‌ दोनों न॒म्ताज़ों के वीच ज़ोहर की सुन्नत्‌ के सिवा. 
'कोई वफ़्ल व्‌ पढ़ी जाए. इस जमा के लिये इमाम आज़म ज़्स्ही है. अगूर इमाम आज़म ने हो या गुमराह और बदमंज़हद हा तो हर 
एक नमाज़ अलग अलग अपने अपने वक्‍त में पढ़ी जाए. और अरफ़ात में सूयस्ति तक ठहरे.- फिर|मुज्दलिफा की तरफ़ लौटे और ॥ 


आमजन ला माना न मा आय ्णथ: मय मा मत नर कण का 
: > न & लाल. «यह 


हा जा बन् बा ५ नी आन न 















































जो कदर कु ही ही । 


लिये") और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम्हें | १7225 27 / ८2 20५ 200 ४४०५ 
उसी की तरफ़ उठना हैईर०३३ और कुछ.आदमभी“वह है. # ब्रूट जाप न क 
कि दुनिया की ज़िन्दगी में उसकी बात,तुझे भली लगे) 4)% ८००९ ८०१): (6॥ (2५ 
और अपने दिल की बात पर अल्लाह को गवाह लाए और (433०5. 350 50 ०९ 0 0] 
वो सबसे बड़ा झगड़ालू हैई२०४» और जव पीठ फेरे तो ' हा ट 

ज़मीन में फ़्लाद डालता फिरे और खेती और. जानें तवाह [+/+ ५222 ७,5८४ ८» 2/० ७ 222“! 


करे और अल्लाह फ़साद से राज़ी नहींद२०५७ और जब * | ४७ ४ 20॥40. [008 ८;<0 2॥005 ५६३ 


नं 


उससे कहा जाए कि अल्लांह से डरो तो उसे और ज़िद चढ़े. है 3 73628 5 श 5 ८०225 

गुनाह की0१ ऐसे को दोज़ख़ काफ़ी है और वह ज़रूर बहुत * [72 > । कप ४ हक अल 

बुरा विछौना हैई२०६). और कोई आदमी अपनी जान (०2१69 (६५ ५2 4० (४ * 
040) कर 2225:2 50% ८,530 (० (४५॥ 


बेचता है(*' अल्लाह की मर्ज़ी चाहने में ओर अल्लाह बर्न्दों 

पर मेहरवान हैई२०७) ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे गे पक 

दाखिल हो*शे ओर शैतान के क़दमों पर न॑ चलो+४ वेशक 0-०) ५४! 2 ५०२५० ५ ०४१८ 4 

वह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन हैई२०८) और इसके बाद ०2२४ ००)४७॥०८० ४५०4५ ६...) ५ 
(५५४ 65» 2५ ० ०४.४३०५० ४४०८ 

5055८ 5062-56 ८5.) #57८ | 


भी वच लो कि तुम्हारे पास रौशन हक्‍्म आचुकें।१० तो जान 
लो कि अल्लाह ज़वरदस्त हिकमत वाला है६२०९४३ काहे के 
०३ [० 85 ५६४8 ८90 ८५:४:.| 











३-०. 


ग. हा न ता भा भा नानक पपैपिफिफ कम" ाा-------०--. मत» इक 5 पक आयुका-म 


इन्तिज़ार में हैं 0 मगर यही कि अल्लाह का अज़ाब आए, 





६. | बीज. 7 


+६.0%.+ 






* | जबले क़ज़्ह के करीब उतरे. मज़्दलिफ़ा में मगश्वि और इशा की नमाज़ें जमा करके इशा के वक्त पढ़े और फ़ज्ज की नमाज़ ख़ूब अचल 
| वक्‍त अंधरे में पढ़े. मुहस्पिर घाटी के सित्रा तमाम 'मुज़्दलिफ़ा और बल अरना के सिवा तमाम अरफ़ात ठहरने या वकुफ़ की जगह 
है, जब सुबह ख़ूब रोशव हो तो करवाती के दिंद यूती दस ज़िल्हज को मिनाकीःतरफ़ आए-और चादी के बीच से कड़े शैवाव को 
सात बार कंकरियाँ मारे. फिर अगर चाहे क्ुर्बावी के दियों में से किसी दिव-ज्वाफ्रे/ज़ियारत करे. फिर मिवा आकर दीव रोज़ स्थाई || 

रहे और ग्यारहवीं ज़िल्हज के जवा[ल के बाद तीनों जमरात की रमी करे यावीःत्षीनों शैतानों को कंकरी मारे, उस जमरे से शुरू करे 
जो मस्जिद के करीब है, फिर जो उसके बाद है, फिर जमरए अक़या, हरएक को सात सात-कंकरियों मारे, फिर अगले रोज़ ऐसा 
॥| दी करे, फिर अगले रोज़ ऐसा ही. फिर मक्कए मुकर्रमा की तरफ़ चला आए. (तफ़्सील फ़िक्नह की किताबों में मौजूद हैं) | 
(१४) जाहिलियत के दिनों में अरब हज के बाद काबे के क़रीब अपने दाप्‌ दादा की बड़ाई बयान करते थे. इस्लाम में बताया गया।॥ 
| कि यह शोहरत और दिखावे की वेकार बातें हैं. इसकी जगह पूरे ज़ौक़'शौक़ और एकग्मता से अल्लाह का ज़िक्र करो. इस आयत |: 
से वलचद आवाज़ में ज़िक्त और सामूहिक ज़िक्र साबित होता है. 

(;५) दुआ करने वालों की दो क़िस्में बयान -फ़रमाई, एक दो काफ़िर जिनकी दुआ में सिर्फ़ दुनिया की तलब होती थीं. आशख़िरत 
| प्र उनका अक्रीदा न था, उनके बारे में इरशाद हुआ कि आखिर में उनका कुछ हिस्सा नहीं. दूसरे वो ईमानदार जो दुनिया और 
आख़िरत दोनों की बेहतरी की दुआ करते हैं. मूमिद दुनिया की बेहत्री जो तलब कर्ता है वह भी जायज़ काम और दीन की हिमायत्‌ 
और मज़बूती के लिये, इसलिये उसकी यह दुआ भी दीनी कामों से है. 

(१६) इस आयत से सावित हुआ कि दुआ कोशिश ओर कर्म में गिल है. हदीस शरीफ में है कि हुज्ूर सललत्लाहो अलैहे वुसललम 
अक्सर यही दुआ फ़रमाते थे “अल्लहस्मा आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरते हसनतों वकिना अज़ाबन भार याती ऐ 
रब हमारे हमें दुनिया में भलाई दे और हमें आशिरत में भलाई दे और हमें दोज़ख के 'अज़ाब से वचा. (सूरए बक़रह, आयत २०१) 
(१७) बहत्‌ जल्द क्रयामत क़ायम करके बन्दों का हिसाब फ़रमाएगा तो चाहिये कि बुन्दे ज़िक्र व दुआ व फ़रमाँवरदारी में जल्दी करें, 
(मदार्कि द ख़ाजिन) 

(१८) इन दिनों से अय्यामे तशरीक़ और ज़िक्कुल्लाह से नमाज़ों के बाद और शैतानों को कंक्रियाँ मारते वृकृत तकबीर-कहना मुराद है 

(१९) कुछ मुफ़्स्सिरों का समय मध्यम है कि जाहिलियत के दिनों में लोग दो पक्ष थे. कुछ जल्दी करने वालों की गुनाहमार बताते थे, कुछ 
रह जाने वाले को . क़ुरआने पाक ने वयान फ़रमा दिया कि इन दोनों में कोई गुनाहगार नहीं | 
(२०) यह आऔएर इससे अगली आयत अख़्वस बिद शरीफ़ भुगाफ़िक़ के. बारे में उत्री जो हुज़ूर सेयदे आलम सलल्‍लल्लाहों अलैहे ॥ 
[वा कला और 5 की खिदमत मे हाज़िर होकर बहुत लजाजत से मीठी मीठी बातें करता था और अपने इस्लाम और सरकार की महब्बत्‌ का 
| दावा करता और उसपर क़स्में खाता और .छुप्वाँ फ़साद भड़कावे में लगा रहता. मुसल्‌मावों के मवेशी की उसने हंलाक किया और | 






छाए हुए वादलों में और फ़रिश्ते उतरें१श और काम हो 
चुके और सब कार्मों का पलटना अल्लाह की तरफ़ हैई२१०७. #द८5 पा 
छव्बीसवों 28 र््कू । (*४-४५४- | 2:74 | ७)$० ५ ! श्र 

वनी इम्नाईल से पूछो हमने कितेनी रौशन निशानियाँ उन्हें. | ७:५४ | 40४ 0.८ ५०52 प्र 

दी) और जो अल्लाह की आई हुई नेअमत को बदल दे(२ 

तो बेशक अल्लाह का अज़ाव सख़्त हैई२११ह काफिरों की न मल टटाट 

निगाह में दुनिया की ज़िन्दगी सजाई गईशे और मुसलमानों. | ००2०+४७४> (४00 832) |७)- 2) ; 

से हंसते हैं? और डर वाले उनसे ऊपर होंगे क्रयामत के | 592 (2 

दिन» और ख़ुदा जिसे चाहे बेगिन्ती दे(२४२+$ लोग एक । दादी तर 04:22 ॥। ं 

गा बे पर न न कि 2०224 403:22:2।। 

और डर सुनाते(0० और उनके साध सच्ची किताव उतारी/१ | ०४ (60 ८५3०४ ०३४ ५४ (४ ८६| 

कि वह लोगों. में उनके मतभेदों का. फैसला कर'दे और ॥ 2४7 आओ इक 

किताव में मतभेद उन्हीं ने डाला जिन को दी, गई थी०० | 08#702/00८229-75 ७५४६ 

दाद इसके कि उनके पास रोशन हुक्म आ चुके?! आपस ॥ 2५०० ४ (४५ 

की-सरकशी से तो अल्लाह ने ईमान वालों को:वह सच्ची 85 ८200) ४॥ ५3 ४५४ (६ 

बात सुझा दी जिसमें झगड़ रहे थे अपने,हुक्म से और जप 
घ । & +०५ | (१ 5 26 | 9 


) 00) छू ७24.308। 00४ ८20॥॥ 





उनकी खेती में आग लगा दी ' स्‍ 

(२३) गुवाह से जुल्म और सरकशी और नसीहत की तरफ़ ध्याव न्‌ देगा मुराद है 

(२२) हज़रत सुहैब इले सनात रूमी मक्कणए मुकर्रमा से हिजरत करके हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैड्े वसल्लम की ख़िदमत 
में मदीनए तैग्यियह की त्रफ़ रवाना हुए. कुरैश केमुथ्रिकों की एक जमाअत दे आपका पीछा किया तो आप सवारी से उतरे और 
तरकश से तीर निकाल कर फ़रमाने लगे कि ऐ क़ुरैश तुम में से कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि में तीर मारते मारते तमाम 
तरकश खाली न करदूं और फिर जब तक तलवार मेरे हाथ में रहे उससे मारूं, उस वक्त तक तुम्हारी जमाअत का खेत हो जाएगा, 
| अगर तुम मेरा माल चाहो जो मक्कए मुकरमा में ज़मीन के अन्दर गड्ठा है, तो में तुम्हें उसका पता बनता दूँ, तुम मुझसे मत्‌ उलझो, 
वो इसपर राज़ी हा गए, और आपने अपने तमाम माल का पता बता दिया, जब हज़ूर सल्लल्लाहों अलैंहे बुसल्लम की खिदमत में 
हाज़िस हुए तो यह आयत उतरी. हज़्र ने तिलावबत फ़रमाई और इरशाट फ़रमाया कि तुम्हारी यह जॉफ़रोशी बड़ी नफ़े वाली तिजारत्‌ 
है, 

(२३) किताब वालों में से अब्दुल्लाह बिन सलाम और उनके असहाव यानी साथी हुज्जर सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वृसललम 
पर ईमान लाने के बाद शरीअते मूसवों के कुछ अहकाम प्र क़ायम रहे, सवीचर का आदर करते, उस दिन शिकार से अलग रहना 
अनिवार्य जानते, और ऊंट के दूध और गोश्त से प्रहेज़ करते, और यह ख़्याल करते कि ये चीज़ें इस्लाम में तो वैध यानी जायज़ 
हैं, इनका करना ज़रूरी वहीं, और तौरात में इससे प्रहेज़ अनिवार्य बताया गया है, ती उनके छोड़ने म॑ इस्लाम को मुखालिफ़त भी 
नहीं हैं, और हज़र्त मूसा की श्रीअत पर अमल भी. होता है. उसपर यह आयत उतरी और इरशाद फ़रमाया गया कि इस्लाम के 
आदेश का पूरा पालब करो यानी तौरात के आदेश स्थगित हो गए, अब उबकी पांवदी न्‌ करो, (ख़ाज़िन) 

(२४) उसके उकसाने और बहकाने में न आओ. ' 

(२५४) और खुली दलीलों के बावजूद इस्लाम को राह के ख़िलाफ़ रास्ता इम््तियार क्रो, 

(२६) इस्लामी मिल्लत छोड़ने और शैताव की फ़्रमाँबरदारी करदे वाले. 

(२७) जो अज़ाब देवे के काम पर लगे हुए हैं 


द सूरए बक़रह - छब्बीसवों रूकू 
(१) कि उनके नदियों के चमत्कार्रो की उनकी नवुचत्‌ को सच्चाई का प्रमाण बनाया. उनके इरशाद और उनकी किताबों को दीदे 
इस्ताम की हक्क़ानियत्‌ और इसके मच्चे होने का गवाह किया 
(२), अल्लाह दंग नअमत से अल्लाह की आपते मुराद हैं. जो मार्गदर्शर और हिदायत का कारण है और उनकी बदौलत गुमराही || 


अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह दिखाए(२१३» क्‍या इस 
गुमानभ्रिम) में हो कि. जन्नत में चले जाओगे और अभी 
तुमपर अगलों की सी रूदाद (वृतांत) न आई४१ पहुंची उन्हें 
सख़्ती और शिद्तत[कठिनाई) और हिला हिला डाले गए 
यहाँ तक कि कह उठा रसूल"» और उसके साथ के ईमान 
वाले, कब आएगी अल्लाह की मंदद१* सुन लो बेशक 
अल्लाह की मदद क़रीव है६२१४) तुमसे पूछते हैं? कया 
ख़र्च करें, तुम फ़रमाओ जो कुछ माल नेकी में ख़र्च करो तो 
वह माँ बाप और क़रीव के रिश्तेंदारों और यतीमों और 
मोहताजों (दरिद्रों) और राहगीर के लिये है और जो भलाई 
करो"*छ७ बेशक अल्लाह उसे जानता है०१६२१५७ तुमपर 
फ़र्ज़ हुआ अल्लाह की राह में लड़ना ओर बह तुम्हें नागवार 
है?) और क़रीब है कि कोई बात॑ तुम्हे बुरी लगे और वह 
' तुम्हारे हक़ में बेहतर हो और क़रीव है कि कोई वात तुम्हे 
पसन्द आए और वह तुम्हारे हक़ में बुरी हो . ओर अल्लाह 
जानता है और तुम नहीं जानते*६२९ ६४४ 
सत्ताईसवाँ रूकू 
तुमसे पूछते हें माहे हराम में.लड़ने का हुक्म? तुम फ़रमाओ 


८६24 (2 १(६:2 


कोर कुक “यम. । पक हू गाता ४, व एम मे कक किन मम. की की लीक ॥ लक 3 । कि. 
पा "2. 


29८) १ ६ (६2 (2५४४ 225 
॥09 22७४5 2॥ ४४09५... ८(॥ 
ता इच्छा 50५05 ८0) 
५03. (9४० 2५५ «|, 2) 52 
हु जा कथा छाया 
४000 25409: ८४८४५ ८८.४ | 
०४५40४५०४ ८००४ ५४)५४ (८८.2 
डी 













कुछ कु 


| 50] (9५ 2 (०2५०० अर 4055 ८).५.2) 5 2). (2! 
22% 78222 759 0४५ 
न 


।3+ ०२ 3० ++5 ८:82 (| (५४ | 
वी ८४ ८४३४६:७०४४४ ६४०३ ४.४ 


मी. की न्‍ #ा 2 मा ($5 43. ८8 2४.) | 


की ० हा. वामण ये मा हि. ऋण 





(६ 







4६704 ५ कि 


इसमें लड़ना बड़ा गुनाह है" और अल्लाह की राह से 


्न्नायी 


से छूटकारा मिलता है. उर्हीं में से वो आयतें है जिनमे सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे चूसल्‍लम की तारीक्र और भगृुणगा[न्‌ और हुज्गर 
की नबुल्त्‌ व रिसालत्‌ का व्यान है. यहुदियों और ईसाईयों ने इस बयाव में जो तबदीलियाँ की है वो इस नेअमव की तथ॒दीली है. ॥ 
४) वो इसी की क़द् करते है और इसी पर मरते हैं | 
(४) और दुनिया की माया से उनकी अरूचि देखकर उनको तुच्छ समझते हैं, जैसा कि हज़रत अब्दल्लाह बिन मसऊद और अम्मार 
बिदू यास्सिर और सुहेंब ऑर बिलाल रदियल्लाहों अहुम को देखकर काफ़िर मूज़ाक़ उड़ाया करते थे, और दुनिया की दौलत के ॥ 
घमण्ड में अपने आपको ऊंचा समझते थे 
(५) यानी इंमान्‌ वाल क़यामत क दिव जन्नत के ऊंचे दर्जों में होंगे और घमण्डी काफ़िर जहन्नम में ज़लील और ख्लार, | 
(६) हज़्रत्‌ आदम अर्लहिस्सलाम के ज़माने से हज़रत जूड़ के एहद तक खब्‌,लोग एक दीव और एक शरीअत पर थे. फिर उनमें | 
मतभेद हुआ तो अल्लाह तआला ने हज़रत्‌ बूढ़ अलेहिस्सलाम्‌ को ववी बनाकर भेजा..ये रसूल बनाकर भेजे जाने वालों में पहले हैं ॥ 
(खाज़िन) 
(७) ईमान वालों और फ़रमॉबरदार्रों को सवाब को. (मदारिक और ,ख़ाज़िन) 
(८) काफ़िरों और गाफ़रमावों को अज़ाब का. (ज्राज़िग) मु | 
(९) जैसा कि हज़रत आदम व्‌ शीस ब्‌ इद्रीस पर सडीफ़े और हज़्रत मूसा.प्र तौरात, हज़रत दाऊद पर जुबूर, हज़रत ईसा पर | 
इजील और आखिरी वबीं सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे चसललम पर कुरआव । 
(१०) यह मतभेद धर्मग्रन्थों में कॉटऑट और रद्दोवदल और ईमान व कुफ़ के साथ था, जैसा कि यहुदियों और इसाइयों से हुआ. 
सखिजिग) 
(११) यानी ये मतभेद नादानी से न था बल्कि .... : 
(१२) और जैसी यातनाएं उनपर गुज़र चुकीं, अभी तक तुम्हें पेश्‌ न आई. यह आयत अहज़ाब की जंग के बारे में उतरी, जहाँ | ' 
मुसलमानों को सर्दी और भूख कौरढ़ की सख्त तकलीफ़ें पहुंची थीं . इस आयदत में उन्हें सत्र का पाठ दिया गया और बताया गया ॥ 
कि अल्लाड़ की राह में तकलीफ़ें सहना पहले से ही अल्लाह के ख़ास बर्दों की विशेषता रही है. अभा तो तुम्हें पहलों की मी यातनाएं 
पहुंची भी नहीं हैं. बुख़ारी शरीफ़-में. हज़रत ख़ुबाध विन अरत रदियल्लाहों अछो से रिवायत है कि इूज़ुर सैयदे आलम सल्हल्लाहो ॥ 
अलैह वूसल्‍लम काबे के साए में अपनी चादरे मुवास्क से तकिया लगाए तशरीफ़ फ़रमा थे. हमने हज़्र से अर्ज़ किया कि सरकार हमारे 
लिये क्‍यों दुआ जहां फ़रमाते, हमारी क्‍यों मदद नहीं करते. फ़रमाया, तुमसे पहले लोग गि्रिफ्तार किये जाते थे, ज़मीन में मुंडा खोदकर 
उसमे दवाए जाते थू, आई से चार कर दो टुकड़े क्र डाले जाते थे और लोहे की कंघियों से उनक गोश्त नोचे जाते थे और इनमें की 


रोकना और उसपर ईमान न लाना और मण्जिंदे हराम से 
रोकना और इसके बसने वालों को निकाल देना! अल्लाह 
के नज़्दीक ये गुनाह उससे भी बड़े हैं और उनका फ़साद४? 
कत्ल से सख़्ततर है” और हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे यहां 
तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दे अगर वन पड़े७ ओर 
तुम में जो कोई अपने दीन से फिरे, फिर काफ़िर होकर मरे 
तो उन लागों का किया अकारत गया. दुनिया में. और 
आखिरत में» और वो दोज़ख़ वाले हैं उन्हें उसमें हमेशा 
रहना(२१७) वो जो ईमान लाए और वो जिन्होंने अल्लाह 
के लिये अपने धरवार छोड़े और अल्लाह की राह-में लड़े वो 
अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं और अल्लाह वज़्शने 
वाला मेहरवान है(0६२१८ # तुमसे शराव और जुए का हुक्म 
पृछते हैं, तुम फ़रमादो कि उन दोनों में बड़ा गुनाह है और 


बह हो नहर 
छः “हक | 


च्क्क्ट फफ्र 
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लागों के कुछ दुनियावी नफ़े भी और उनका गुनाह उनके. ॥ 85.....08 :5%॥ ०४26६: ०५० »४१,४६ 


नफ्रे से वड़ा है! और तुम से पूछते हैं क्या ख़र्च करें” तुम 
फ़रभाओ जो फ़ाज़िल(अतिरिकत) वचे१» इसी तरह अल्लाह ही नी 
तुमसे आयतें वयान फ़रमाता है कि कहीं प्तोचकर करो & 259८ 3 ५०००५८: 
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कोर्ड मुसीबत उन्हें उनके दीन से रोक न्‌ सकती. थी 
३) यात्री सझ़्ती इस चरम सीमा पर पहुंच गई कि उन्‌ उम्सतों के रसूलू और उनके फ़रमाँवरदार मूमित्‌ भी मदद मांगने में जल्दी 

करने लगे. इसके बावजूद कि रमूल बड़े सब करने बालें होते हैं. और उनके साथी भी. लेकिव बावजूद इन संख्तत्रीन मुसीबतों के 
वो लोग अपने दीन पर क़ायम रह और कोई मुसीबत और बला उबके हाल को बदल द्‌ सकी 
| (१४) इसके जवाब में उन्हें तसल्‍ली दी गई और यह इरशाद हुआ 

(१५) यह आयत्‌ अम्र बिन जमूह के जवाब में नाज़िल हुई जो बूढ़े आदमी थे और बड़े मालदार थे उन्होंने सैयदे आलम सल्लल्लाहो 
'अलैहे वसललम्‌ से सवाल किया था कि क्या ख़र्च कर और किसपर ख़र्च करें. इस आयत में उन्हें कता दिया गया कि जिस क़िस्म 
का और जिस कृदर माल कम या ज़्यादा ख़र्च करो, उस सवाब हैं. और ख़र्च की मर्द ये है. आयत में नफू्ल संदके का बयान है. 
माँ बाप को ज़कात और बाजिब सदक़ा (जैसे कि फ़ितरी) देगा जायज़ वहीं.(जुमल कौरह) 

(१६) यह हर नेकी को आम है. माल का ख़र्च करता हो या और कुछ. और दाक़ी ख़र्च की मर्दे भी इसमें आ गईं 

(१७) उसकी जज़ा यातगी बदला या इनाम अता फ़रमाएगा. 

(१८) जिहाद फ़र्ज़ है, जब इसकी शर्तें पाई जाएं. अगर काफ़िर मुसलमानों के मुल्क पर चढ़ाई करें तो जिहाद अन्यक्त अविवार्य हो 
जाता ह. ब्रगा फ़र्ज़ किफ़ाया यानी एक के करने से सब का फ़र्ज़ अदा हो गया 

(१९) कि तुझारे हक़ में क्या बेहतर है. तो तुम पर लाज़िम है, अल्लाह के हुब्म का पालव करो और उम्री को बेहतर समझो, चाहे 
वह तुछारी अनरआत्मा पर भारी हो ब | 

सूरए बक़रह - सत्ताईसवां रूकू 

(१) सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलेंडे वसललम ने अब्दुल्लाड़ बिव जहश के नेतृत्व में मुजाहिदां को एक जूमाअते रचाना फरमाई 
थी. उसने मुश्रिकों से जंग की. उनका खयाल था कि वह दिन जमादियुल आख़िर का अन्तिम दिन है. मगर दर हक्कीकृत चाँद २९ 
कर होगया था, और चह रजब की पहली तारीख थी, इसपर काफिरों ने मुसलमानों को शर्म दिलाई कि तुमने पावन्दी वाल महीने 
में जंग की और हजूर से इसके वार में सबाल होने लगे. इसपर यह आयत उतरी. 

।(२) मगर सहाबा से यह गुनाह वाक़ नहीाँ हुआ,क्योंकि उन्हें चाँद होने की ख़बर ही न थी. उनके ख़याल मे वृह़ दिन माहे हराम 
| यावी पाबन्दी याले महीने रजब का न था. पावदी वाले महीनों में जंग न करने का हुक्म “उक्तुलुल मृश्रिकीना हैसी वजद तुमूहम'' 
| याती मुभ्रिकों को मारो जहां पाओं (५: ५७) को आयत द्वारा स्थगित हो गया. 

(३) जा मुश्रिकों से वाके हुआ कि उन्होंने हुज़ूर सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंहे वृुसललम और आपके सहावा का, हुदेविया वाले 
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मा 


साल, काबए मुअज़्ज़मा से रोका और मक्‍्कें में आपके क़याम के ज़माने में आपको ओर आपके साथियों को इतदी तकलीफ़ें दीं कि 
वहाँ से हिजरत करना पड़ी 

(४) यानी मश्रिकों का, कि वह शिर्क करते हैं और सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैह वस॒ल्लम और मूमिर्वों को मस्जिद हराम से 
'रोकते हैं और तरह तरह के कृष्ट देते है कर 

(५) क्योंकि क़त्ल तो कुछ हालतों में जायज़ होता है, और कुफ़ किसी हाल में जायज़ नहीं. और यहाँ तारीख का मशकूक यावी 
संदेह में होगा मुनसिव वजह है. और काफ़िरों के कुफ् के लिये तो कोई चजह ही वहीं है 


(६) इसमें ख़बर दी गई कि.काफ़िर मुसलमानों से हमेशा दुश्मती रखेंगे, कभी इसके ख़िलाफ़ व्‌ होगा, और जहाँ तक उतसे संभव है 


होगा वो मुसलमानों को दीन से फेरने की कोशिश करते रहेंगे. “इनिस्तताऊ'” (अगर बन पड़े) से जाहिर होता है कि अल्लाह तआला 
के क्रम से वो अपनी इस मुराद में नाकाम रहेंगे. 

(७) इस आयत से मालूम हुआ कि दीन से फिर जाने से सारे कर्म बातिल यानी बेकार हो जाते हैं. आख़िरत में तो इस तरह कि 
उनपर कोई पुण्य, इताम या सवाव नहीं. और दुनिया में इस तरह कि शरीअत मुर्तद यावी दीव में फिर जाने वाले के क़त्ल का हुक्म 
देती है. उसकी औरत उसपर हलाल नहीं रहती, वो अपने रिश्तेदारों की विरासत पाने का अधिकारी नहीं रहता, उसका माल छींगा 
या लूटा या चुराया जा सकता है. उसकी तारीफ़ और मदद जायज़ वहीं, (रूहुल बयान वगैरह) 

(८) अब्दल्लाह बिन जहश की सरदारी में जो मुजाहिद भेजे गए थे उनके बारे में कुछ लोगों वे कहा कि चूंकि उन्हें ख़बर न्‌ थी 


कि यह दिन रजब का है इसलिये इस दिन जंग करना गुवाह तो न्‌ हुआ लेकिव उसका कुछ स॒वाब भी न मिलेगा. इसपर यह आयत | 
उतरी. और बताया गया कि उनका यह काम जिहादे मक़बूल है. और इसपर उल्हें अल्लाह की रहमत्‌ का उम्मीदवार रहना चाहिये और 


यह उम्मीद ज़रूर पूरी होगी. (खाज़िन). “बरजूना” «(उम्मीदवार हैं) में ज़ाहिर हुआ कि अमल यानी कर्म में पुण्य या इनाम वाजिब 
या अनिवार्य वहीं होता, बल्कि संवाद देना केवल अल्लाह की मर्ज़ी और उसके फ़्ज़्ल पर-है 

(९) हज़रत अली मुस्तज़ा रदियल्लाहों अलु.ने फ़रमाया, अगर शराब की एक बूंद ऊुँबें में मिर जाए फिर उस जगह एक मीना[्‌र 
यवाया जाए तो मैं उसपर अज़ान व्‌ कहूँ. और अगर नदी में शराब की बूंद पड़े, फिर नदी ख़ुश्क हो और वहाँ घास पैदा हो तो उसमे 
मैं अपने जाववरों को न्‌ चराऊं, सुद्ानअल्लाह ! गुवाह से किस्त क़द्र बफ़रत्‌.है; अल्लाह तआला हमें इन बुजुर्गों के रस्ते प्र चलते 


की तौफ़ीक अता करें. शराब सब तीन हिजरी में ग़जदए अहज़ाब में कुछ दिन बाद हराम की गई. इससे पहले णह बताया गया था ॥ 
कि जुए और शराब का गुनाह उनके नफ़े से ज़्यादा है. नफ़ा तो यही है कि शराद से कुछ सुरूर पैदा होता है या इसकी ऋृय विक्रय 


से तिजारती फ़ायदा होता है. और जुए में कभी मुफ्त का माल हाथ आता है और गुनाहों और बुराह्यों की क्या गिनती, अक्ल का 


पतव, गैरत, शर्म, हथा और ख़ुददारी का प्तव, इबादतों से मेहरूमी, लोगों में दुश्मगी, सबकी वज़र में रज़्ार होगा, दौलत और माल | 


'की बर्बादी. एक रिवायत मे है कि जिब्रीले अमीन ने हुज़ूर पुरनूर सलल्‍लल्लाडहो अलैहे द्सलल्‍लम की ख़िदमत में अर्ज़ किया कि अल्लाह 
तअला को जअफ़रे तैयार की चार विशेषताएं पसन्द हैं. हुज़ूर ने हज़रत जअफ़र तैयार से पूछा, उल्होंदे अर्ज़ किया कि एक तो यह 
है कि मैंने शराब कभी नहीं पी यानी हराम झोजाने के हुक्म से पहले भी और इसकी वजह यह थी कि में जानता था कि इससे अक्ल 
भ्रष्ट होती है और में चाहता था कि अकल्‌ और भी तेज़ हो. दूसरी आदत यह है कि जाहिलियत के ज़माने में भी मैंने मूर्ति पूजा 
नहीं की क्‍योंकि मैं जानता था कि यह पत्थर है, न्‌ नफ़्ा दे, न्‌ नुक़तसाव्‌ पहुंचा सके, तीसरी ख़्सलत यह है कि में कभी ज़िना में 
मुक्निला नहीं हुआ कि उसको मैं बेग़ैरती ओर बिरलज्जता समझता था, चौथी ख़्सलत यह कि मैंने कभी झूट नहीं बोला क्योंकि मैं 
इसको कमीना-पन ख़याल करता था. शतरंज, ताश कौरह हार जीत के खेल और जिन॑ प्र चाज़ी लगाई जाए, सब जुर में दाखिल 
हैं, और हराम हैं. (रूहुल वयान) 

(१०) सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे चसल्लम ने मुसलमानों की सदक़ा देने की' राबत दिलाई तो आपसे दर्याफ़त्‌ किया गया कि 
मिकदार इरशाद फ़रमाएं कि कितना माल ख़ुदा की राह में दिया जाय. इसपर यह आयत उतरी. (खाज़िव) 

(११) यानी जितदा तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो. इस्हाम्‌ की शुरूआत में ज़रूरत से ज़्यादा माल का खर्च करना फ़र्ज़ था. सहाब॒ए 
किशम अपने माल में से अपनी ज़रूरत्‌ भर का लेकर बाकी सब ख़ुदा की राह में दे डालते थे. यह हक्म ज़कात्‌ की आयत के बाद 


आकल 
० ॥ + 
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तुम६२१९) दुनिया और आबिरत के काम ४० और तुम | &59६55.5 295 (०४॥ 3८ ८०४८४। 
से यतीमों के बारे में पूछते हैं0' तुमे फ़रमाओ उनका भला । 
करना बेहत्तर है और अगर अपना उनका ख़र्च मिला लो तो 
वो तुम्हारे भाई हैं और ख़ुदा ख़ूब जानता है विगाड़ने वाले. ॥ 23 ६..59॥ 25 265 :/8%& 2०:2४ 
को संवारने वाले से और अल्लाह चाहता तो तुम्हें श््ट कप रत रद न 
मशक्‍्क़त(परिश्रम) में डालता वेशक अल्लाह ज़वरदस्त हिकमत ०५८०-२१! 5/#5222025 ४५ ट 
वाला है(२२०) और शिर्क वाली औरतों से निकाह न करो. | 5:955 5०552 422 5: ०४.७०॥४८ ४४ 
जब तक मुसलमान न हो जाएं०» और बेशक मुसलमान 22४ ७८ रा आह 

लौंडी मुश्रिका औरत से अच्छी है? अगरचे वह तुम्हें भाती 2४ है 32 रे पल व 
हो और मश्रिकों के निकाह में न:दो जबतक वो ईमान न (०८ ५ 0400० (3०८४४-५ 
लाएं?० और बैशक मुसलमान गुलाम मुश्रिकों से अच्छा है. ॥£,($॥ 5८5४ ७7॥7:2:४ ४5 | ).38 
अगरचे वो तुम्हें भाता हो, वो दोज़ख़ की तरफ़ बुलाते हैं१० 27330 280 474 28. 
और अल्लाह जन्नत और वड़्िशिश की तरफ़ बुलाता है. | “११० 2 #22/०० & 40 ७)५#०४ 403 
अपने हुक्म से और अपनी आयतें लोगों के लिये बयान $॥ & 23१5-5४ ५8४ ४४ 4:॥८४:25 | 





जज्ण्ण्माहान.. 
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करना है कि कहीं वो नग्मीहत मारने २२१ 9 . छिप ड़ ता >38 507 | 
अ्टाइसवा रूकू. «. «< . आस 
और तुमसे पूछते हैं हज़ का हुक्म तुम फ़रमाओ वह. ००) ८०7४: ४५ ७&शथी 4< 72) । हे 
नापाकी है तो औरतों से अलग रहो हैज़ के दिनों और (27 <:+०१६ (७2८०५ ४ 38४95 ९ ६४४ 
उनके क़रीव न जाओ जबतक पाक न हो ले फिर जब पाक 
हो जाएं तो उनके पास जाओ जहां से तुम्हें अल्लाह ने हुक्ष्म 


स्थगित हो गया 
(१२) कि जितना तुम्हारी सांसारिक आवश्यकता के लिये काफ़ी हो, वह लेकर बाक़ी सब्‌ अपनी आज़िस्त के नफ्रे के लिये दा 
कर दो. ाज़िन) 
(१३) कि उनके माल को अपने माल.से मिलाने का क्‍या हुक्म है. आयत “इनल-लज़ीना याकुलूबगा अमग्ालल यतामा जुलमन” 
यानी वो जो यतीमों का माल वाहक खाते हैं दो तो अपने पेट में निरी आग भरते हैं. (सूरए निसा , आयत दस) उतरने के बाद लोगों 
ने यतीम के माल अलग क्र दिये और उनका खाना पीना अलग कर दिया, इसमें ये सूरतें भी पेश आई कि जो खाना यतीम के ॥ 
लिये पक्राया गया और उसम्‌ से कुछ बच रहा चृह ख़राब हो गयां और किसी के क्रम त्‌-आया. इस में यतीमों का नुक्सान हुआ. 
ये सूरत देखकर हज़्रत अब्दुल्लाह बिन रक्षहा ने हुज़ूर सयदे आलम्‌ सललल्लाहों अलैडे चूसललम्‌ स॑ अर्ज़ किया कि अगर यतीम के 
माल की हिफ़ाज़त की नज़र से उप्चका खाना उसके सरप्र॑स्त अपने खाने के साथ मिलाल तो उसका क्या हुक्म है. इसप्र यह आयत 
उतरी ओर यतीमों के फ़ायदे के लिये मिलाने की इजाज़्त दी गई 

(१४) हज़रत मरसद ग़नगवी एक बहादुर सहाबी थ. हुज़ूर सैयद आलम्‌ सल्लल्लाहो अलैंह वसलल्‍लम्‌ ने उन्हें मुक्कए मुक्रमा रवाना 

किया ताकि वहाँ से तदबीर के साथ मुसलमानों-को निकाल लाएं. वहाँ उनाक् नामक एक मुथिक औरत थी जो जाहिलियत के ज़माने- 

में इनसे महत्वत रखती थी. खूबसूरत और-मालदार थी. जब उसको इनके आते की ख़बर हुई तो वह आपके पास आई ओर मिलन || 

की चाह ज़ाहिर की. आपने अल्लाह के-डर से उससे नज़र फेर ली और फ़रमाया कि इस्लाम इसकी इजाज़्त वहीं देता. तद उसने 

विकाह की दस्ख़ास्त को. आपने फ़रमाया कि यह भी रसूलुल्लाह सल्लललाहो अलैहे क्सललग की इजाज़त पर निर्भर है. अपने काम 

से छुट्टी पाकर जब आप सरकार को ख़िदमत्‌ में हाज़िर हुए तो हाल अर्ज़ करके विकाह के बएे में दर्याफ्त किया. इसपर यह आयत 

उतरी, (तफ़्सीरे अहमदी). कुछ उलमा ने फ़रमाया जो कोई नबी सल्लल्लाहो अलैहे वसललम के साथ कुफ़ करे वह मुश्रिक है, चाहे 
है| अल्लाह को एक ही कहता हो और तौहीद का दावा रखता हो. खाज़िन) 

(१५) एक रोज़ हज़रत अब्दुल्लाह दिन रवाहा ने किसी ग़लती प्र अपनी दासी के थप्पड़ मारा फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे 
| द्सल्‍लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर उसका ज़िक्र किया , सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे द्सललम ने उसका हाल दर्याफ्त किया. 
॥; अर्ज़ किया कि वह अल्लाह तआला के एक होने और हुज्ूर के रसूल होने की गवाही देती है, रमज़ान के रोज़े रखती है, ख़ूब वुजू 
करती है और नमाज़ पढ़ती है. हुज॒र ने फ़रमाया वह ईमाव वाली है. आप ने अर्ज़ किया, तो उसकी क़सम्‌ जिसने आपको सच्चा तयी | 

बूवाकर भेजा, मैं उसको आज़ाद करके उसके साथ निकाह करूँगा और आपने ऐसा ही किया. इसपर लोगों ने ताना किया कि तुमने 

एक काली दासी से निकाह किया इसके दाबुजूद कि अमुक मुश्रिक आज़ाद औरत तुम्हारे लिये हाज़िर है. वृह सुंदर भी है, मालदार 

















दिया वेशक अल्लाह पसन्द करत्ता है बहुत तौबह करने * 


वालों को और पसन्द रखता है सुथरों कोई२२२). तुम्हारी 
औरतें तुम्हारे लिये खेतियां हैं तो आओ अपनी खेतियों में 
जिस तरह चाहो» और अपने भले का काम.पहले करो 
और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम्हें उससे 
मिलना है और ऐ मेहबूब वशारत्त दो ईमान वालों कोई२२३) 
और अल्लाह को अपनी क्रिस्मतों-का निशाना न बना लो४४ 
कि एहसान और परहेज़गारी और लोगों में सुलह करने की 


। ७०६24 <०४५ (2०५0 ८२2 ८७। ६५ 
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क़स्म कर लो और अल्लाह सुनता जानता हैईर२४> अल्लाह 
तुम्हें नहीं पकड़ता उन क़रस्मों में जो वेईरादा ज़वान से 
निकल जाएं, हाँ उत्तपर पकड़ फ़रमाता है जो काम तुम्हारे , 
दिलों ने कियेश” और अल्लाह वछशने वाला हिल्म (सहिष्मुता) 
वाला हैईर२५७ और वो जो क्रेसम खा बैठते हैं अपनी 
औरतों के पास जाने की उन्हें चार महीने की मोहलत(अवकाश) 
है तो अगर इस मुद्दत में फिर आए तो अल्लाह बख़्शने ४ आह जा ट्र 
वाला मेहरवान है(२२६७$ और अगर छोड़ देने का इरादा ४ (£,)॥ ७ ४: दिल ०० (2) 
पक्का कर लिया तो अल्लाह सुनता जानता है0६२२७७. ॥ ६४ | 2५७३: ऐप 66०० 
और तलाक़ बालियाँ अपनी जानों को रोके रहें तीन द्छ प्रा ब्ण्व 
हैज़ माहवारी) तक» और उन्हें हलाल नहीं.कि छुपाएं वह 2 ०॥.८-६2५०-॥ £- ८5। »०-+-> ४ ] 
जो अल्लाह ने उनके पेट में पैदा किया/0 अगर अल्लाह... सन ता मा 


ठ्ढ गा 


नयी दु ओ 


४5) | [७ जी (९) १ €2 ० ज्टेट) ) १४५ ८५0 । (.) 


(भी है. इसपर नाज़िल हुआ “बला अमतहुम मूमिनतुन याती मुसलमान दासी मुधिका औरत से अच्छी है. चाड़े आज़ाद हो और हुस्न 
और माल की वजह से अच्छी मालूम होती हो 
(१६) यह औरत के सरपस्तों को सम्बोधन है . मुसलमाद औरत का विकाह मुश्चिक व्‌ काफ़िर के साथ अवैध व्‌ हराम है 
(१७) तो उनसे परहेज़ ज़रूरी हैं और उनके साथ दोस्ती और रिश्तेदारी ना पसदीदा 


'सूरए बक़रह - अड्डाईसवाँ रूकू 
(१) अरब के लोग यद्ददियों और मजूसीयों यागी आए के पुजारियों की तरह माहवारी वाली औरतों से सझ्त नफरत करते थे. साथ || 
खाना पीना, एक मकान में रहता गवारा न्‌ था, बल्कि सख्ती यहाँ तक पहुँच गई थी कि उनकी तरफ़ देखना और उबसे बात चीत 
करता भी हराम समझते थे, और ईसाई इसके विपरीत माहवारी के दिनों में औरतों के साथ बड़ी महत्यत्‌ से मशगूल होते थे, और || 
सहवास में बहुत आगे बढ़ जाते थे. मुसलमानों ने हुज्जर से माहवारी का हुक्म पूछा. इसप्र यह आयत्‌ उतरी और बहुत्‌ कम तथा बहुत || 
ज़्यादा की राह छोड़ कर बीच की राह अपनाने की तालीम्‌ दी गई और बता दिया गया कि माहवारी के दिनों में औरतों से हमबिरितरी 
करना मना है 
(२) यानी औरतों की क़ुर्बत से नस्ल का इरादा करो व्‌ कि वासना दूर करने का 
(२) यात्री नेक और अच्छे कर्म या हम्‌विस्त्री से पहले विस्मिल्लाह पढ़ना ँ | 
(४). हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने अपने बेहनोई नोमान्‌ बिन वशीर के घर जाने और उनसे वात चीत करने और उनके दुश्मनों 
के साथ उनकी सुलह कराने से क़सम खाली थी. जब इसके बारे में उनसे कहाँ जाता थां तो कह देते थे कि में क्रसम खा चुका हूँ || 
+| इसलिय यह काम कर ही नहीं सकता. इस सिलसिले में यह आयत्‌ गाज़िल हुई और नेक काम करने से क्लसम्‌ खा लेने को म॒वा किया ॥ 
गया. अगर कोई व्यक्ति नेकी से दूर रहने की क़सम खाले तो उसको चाहिये कि क़सम को पूरा न्‌ करे बल्कि वह नेक काम ज़स्म 
करे ओर कसम का कप़्फ़ारा दे. मुस्लिम श्रिफ़ की हदीस में है, रसूले अकरम्‌ सुल्लल्लाहो अलैहे कसल्लम ने फ़रमाया जिस शख्स | 
ने किसी बात प्र क़सम खाली फिर मालूम हुआ कि अच्छाई और बेहत्री इसके ख़िलाफ़ में है तो चाहिये कि उस अच्छे काम को ॥॥ 
न्‍ (मनन का क्फ्फ़ारा दे. कुछ मुफ़्स्सिरों ने यह भी कहा हैं कि इस आयतल से बार बार क़सम खाते की मुमानिअत यानी माही 
साबित 
(५). क़्सम तीन तरह की होती है :(१) लगव (२) ग़मूस (३) मुनअक़िदा, लग्ब॒यह है कि किसी गज़री हुई बात पर अपने ख़याल 
है| में सही जानकर क़्सम खाए और अस्ल्‌ में वह उसके विपरीत हो, यह माफ़ है, और इसपर कफ्फ़ारा नहीं. ग़मूस यह है कि किसी | 





पारा २ -सफ्राछ८ , 


और क्रयामत पर ईमान रखती हैं/0 और उनके शौहरों को 
इस मुद्दत के अन्दर उनके फेर लेने का हक़ पहुंचता हे 
अगर मिलाए चाहे०४० और औरतों का भी हक़ ऐसा ही है 
जैसा! उनपर हैं शरीअत के अनुसार०" और मर्दों को 
फ़ज़ीलत[प्रधानता) है और अल्लाह ग़ालिव हिकमत वाला 
है( २२८) 
उन्तीसववा रूकू 

यह तलाक़/” दो बार तक है फिर. भलाई के साथ रोक लेना 
है) या नेकी के साथ छोड़ देना है'» और तुम्हें रवा नहीं कि 
जो कुछ औरतों को दिया» उसमें से कुछ वापिस लो» 


| 3४9 ०५045 ०४५५४७। 550» ५०४ 20 ७८८ 
मगर जव दोनों को डर हो कि अल्लाह की हदें क्ाप न. | ५९१- ८०६४ £५८४४.५0| 5505 ((2/| 
करेंगे।४ फिर अगर तुम्हें डर हो कि वो दोनों ठीक उन्हीं हदों।..' 
पर न रहेंगे तो उनपर कुछ गुनांह नहीं इसमें जो वदला 


देकर औरत छुट्टी ले!” ये अल्लाह की हदें हैं इनसे आगे न ७5४४० 220० ५००८ (9 | 
बढ़ो तो वही लोग ज़ालिम हैंई२२९७ फिर अगर तीसरी ॥ । 
तलाक़ उसे दी तो अब वह औरत,उसे हलाल न होगी जबव॒ ॥ ््जट ज 
तक दूसरे शौहर के पास न रहे? फिर वह दूसरा अगर उसे है ४849 4४: | 





तलाक़ दे दे तो उन दोनों पर गुनाह नही कि आपत्त में मिल. ॥ 25५५४॥5४2 (:६/८ हा 
जाएं।/ अगर समझते हों कि अल्लाह की हंदें निभाएंगे और ैिल था उक्यतक + 


[ गुज़री हुई बात पर जावे बूडकर झूठी कसम खाए, इसमें गुनाहगार होगा. मुनअक्रिदा यह है कि किसी आने वाली बात पर इरादा 
| करके क्रम खाए. क़सम्‌ को अगर तोड़े तो गुनाहगार भी है और कपफ़ारा भी लाज़िम., 

(६) जाहिलियत के दिया में लोगों का यह तरीका था कि अपनी औरतों से माल तलब करते, अगर घह देने से इनकार करती तो 
एक्‌ साल, दो साल, तीन साल या इससे ज़्यादा समय तक उनके पास दा जाते और उबके साथ सहवास न्‌ करने की कसम खालेते 
थे और उ्ें परशानी में छोड़ देते थे. न वो बेवा ही थीं कि कहीं अपना ठिकाना क्र लेतीं, न शौहर वाली कि शौहर से आराम पार्ती, 
॥ इस्लाम ने इस अत्याचार को मिटाया और ऐसी क़ंसम खाबे दालों के लिये चार महीने की मुद्दत निश्चित फ़रमादी कि अगर औरत 
,॥ से चार माह के लिये सोहबत व करने की कसम खाले जिसको ईला कहते हैं तो उसके लिये चार भाड़ इस्तिज़ार की मोहलत है. इस 
॥ अर्स में ख़्ब सोच समझ ले कि औरत को छोड़ना उसके लिये बेहतर है या रखना. अगर रखना बेहतर समझे और इस मुद्दद्‌ के अन्दर 
रूजू करले तो निकाह बाक़ी ग्हेगा और कसम का कफ़्फ़्रा लाज़िम आएगा, और आग्र इस मुद्दत में रूजू न किया और क़सम्‌ न्‌ 
तोड़ी तो औरत विक्ाह से बाहर होगई और उसपर तलाक़े बायन्‌ चाक़े हा गई. अगर मर्द सहवास की क्षमता रखता हो तो रूजू 
हमविस्त्री में ही होगा और अगर किसी वजह से ताक़त न हो तो ताकत आने के बादं सोहबत का वादा रूजू है. (तफ़्सीरे अहमदी) 

(७). इस आयन में तलाक़ शुदा औरतों की इंद्रत का बयाव है. जिन औरतों को उनके शौहरों ने तलाक़ दी, अगर वो शौहर के 
|| पास त्‌ गई थीं और उदसे तनहाई में सहवास न्‌ हुआ था, जब तो उनपर तलाक़ की इद्दत ही वहीं है जैसा कि आयत “फ्रमालकुम 
अलैहिना मिन इदृविन यानी दिकाह करो फिर उन्हें बृहाथ लगाए छोड़ दो तो तुम्हारे लिये कुछ इद्दत्‌ वहीं जिसे गिनों. (सूराए अहज़ाब 
आयत ४९) में इशशाद है और जिद औरतों को कमसिनी या बुढ़ापे की वजह से हैज़ या माहवारी न आती हो या जो गर्भवती हों 
| उनकी हइद्दत का बयान सूरए तलाक में आएगा. बाक़ी जी आज़ाद औरत हैं, यहाँ उनकी इद्दत और तलाक़ का बयान है कि उनकी 
इद्दत्‌ तीन माहवारी है 

(८) वह गर्भ हो या माहवारी का ख़ून, क्योंकि उसके छुपाने से, रजूअत्‌ और वलद में जो शौहर का हक़ है, चृह नष्ट होगा 
(९) यानी ईमजदारी का यही तक्ाज़ा है. ... 
| (१०) यानी तलाऊके रजई में डद्त्‌ के अदर शौहर औरत की तरफ़ पलट सकता है, चाहे औरत राज़ी हो या व हो. लेकिन अगर 
के े मिलाप मंज़ूर हो तो ऐसा करे. कृष्ट पहुंचाने का इरादा न करे जैंसा कि जाहिल लोग औरतों को प्रेशाव करने के लिये 
: 

(१ का ही जिस तरह औरता पर शौहरों के अधिकार की अदायगी वाजिद है, उसी तरह शौहरों पर औरतों के हक़ुक़ को रिआयत 
॥ लज़िम 
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ये अल्लाह की हदें हैं जिन्हें बयान करता है अक़ल वालों के 

लिये(२३०> और जब तुम औरतों को तलाक़ दो औरं 
उनकी मीआद (अवधि) आ लगै*” त्तो उस्त बक़त तक या _' 
भलाई के साथ रोक लो*» या नेकी के साथ छोड़ दो! 
और उन्हें ज़रर [तकलीफ़ी) देने के लिये रोकना न ही कि हद 
से वढ़ों और जो ऐप्ता करे वड़ अपना ही नुक़सान करता 
है?/ और अल्लाह की आयतों को ठड़ा न बना लो.0१ 
और याद करो अल्लाह का एहसान जो तुमपर है#४ और 
बह जो तुमपर किताव और हिकमत+9 उतारी तुम्हें नसीहत 
देने को ओर अल्लाह से डरते-रहो और जान रखो कि 
अल्लाह सब कुछ जानता है/६२३१३ 

तीसवों रूकू 

और जव तुम औरतों को तलाक़ं दो और उनकी मीआद 
पूरी हो जाए" तो ऐ औरतों के वालियो (स्वामियो), उन्हें न 

- रोको इससे कि अपने शोहरों से निकाह कर लें जब कि 
आपस में शरीअत के अनुसार रज़ार्मद हो जाएं'। यह 
नसीहत उसे दी जाती है जो तुम में से अल्लाह और क़यामत 

पर ईमान रखता हो यह तुम्हारे लिये ज़्यादा सुधधा और 

पाकीज़ा है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते६२३२) 

और माएं दूध पिलाएं अपने बच्चों को पूरे दो वरस 
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सूरए बक़रह - उन्तीसवा रूकू 
(३) याती तलाके रजई, एक औरत ने सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्‍लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि उसके | 
भौहर ने कहा है कि वह उसको तलाक़ देता और रूजू करता रहेगा. हर बार जब तलाक़ की इद्दत गुज़रवे के क्रीब होंगी. रूजू कर || 
लेगा, फिर तलाक़ दे देगा, इसी तरह उम्र भ्र उसको कैद में रखेगा. इसपर यह आयत उतरी और इरशाद फ़्रमाया कि तलाक़ रजई || 
दो बार तक है. इसके बाद फिर तलाक़ देने पर रूओ करने का हक़ नहीं. 


(२) रूजू करके. 
॥ (२) इस तरह कि रूजू न करे ओर हद्दत गुज़रकर औरत बायना हो जाए. 
(४) याती मेहर, 


(७) तलाक देते वक्त. 

(६) जो मियाँ दीवी के हुकूक के बारे म॑ है. 
(७). यूजी तलाक हांसिल करे, यह आयन जमीला बिल्ते अब्छुल्लाह के वारे में उतरी. यह जमीला साबित बिव्‌ क़ैस इल्ले शमास | 
के निकाह में थीं और शौहर से सख्त नफ़रत रखती थीं, रसूले खुदा सल्लल्लाहो अलैहे वसललम के हुज़ूर में अपने शौहर की शिकायत | 
लाई और किसी तरह उनके पास रहने पर राज़ी न हुई, रब साबित ने कहा कि मैं ने इनको एक बाग़ दिया है अगर यह मेरे पास || 
रहना गवारा नहीं करतीं और मुझसे अलग होना चाहती हैं त; वह बाग मुझे वापस करें, मैं इतको आज़ाद कर दूँ. जमीला ने इसको 
मंजूर क्र लिया. सावित ने दाग़ ले लिया और तल दे दी. इस तरह की तलाक़ को ख़ुला कहते हैं. ख़ुला तलाक़े बायव होता है. 
ख़ुला में 'ख़ुला' शब्द का ज़िक्र ज़रूरी है. अगर जुदाई की तलब॒गार औरत हो तो ख़ुला में मेहर की मिक्रदार से ज़्यादा लेगा मकरूह || 
है और अगर औरत की तरफ से नुशूज़ न हो, मर्द ही अलाहिदगी चाहे तो मर्द को तलाक के बदल माल लेगा बिल्कुल मकरूह है. | 
(८) तीब तलाकों के बाद औरत शौहर पर हराम हो जाती है, अब न उससे रूजू हो सकता है न्‌ दोबारा निकाह, जब तक कि ॥ 
हलाला हो, यावी इद्दत्‌ के बाद दूसरे से निकाह करे और वह सहवास के बाद तलाक़ दे, फिर इद्दत गुज़रे. 
(१) दोबारा निकाह कर लें. 
(१०) यानी इद्दत ख़त्म होने के क्रीब हो. यह आयत सादित्‌ बित यूसार अन्सारी के बे में उतरी. उन्होंने अपनी औरत को तलाक़ || 
दी थी और जब इद्दत ख़त्म होने के क़रीब होती थी, रूजूं कर लिया करते थे ताकि औरत क़ैद म॑ पड़ी रहे. | 
(११) यात्री निबाहने और अच्छा मामला करने की नियत से रूजू करो. 

(१२) और इद्दत गुज़र जाने दो ताकि इद्दत के बाद वां आज़ाद हो जाएं 











गरार.- सर्फ़ाकतर कद 


उसके लिये जो दूध 5 मुद्दत पूरी करन्री चाहे'! और 
जिप्तका वच्चा है।0 उस्तपर औरतों का खाना और पहनना है 
दस्तूर के अनुसार/) किसी जान पर बोझ न रखा जाएगा 
मगर उसकी ताक़त भर. माँ को ज़रर न.दिया जाए उसके 
बच्चे से! और न औलाद वाले को उसकी औलाद से» या 
माँ बाघ ज़रर न दें अपने वच्चे को और न औलाद॑ वाला... 
* अपनी औलाद-को"” और जो वाप की जगह है उसपर भी ॥ ५&8 20 ८४० ०४।90/ 26 ५८0५ (१५५ 
ऐसा ही वाजिव है फिर अगर माँ वाप दोनों आपस की रज़ी॑ | गम 
और सलाह से दूध छुड़ाना चाहें तो उनपर गुनाह नहीं. और 
अगर तुम चाहो कि दाइयों से अपने-वच्चों- को दूध प्रिलाओ 
तो भी, तुमपर हरज नहीं कि जब जो देना ठहरा था भलाई 
के साथ उन्हें अदा करदो और अल्लाह से डरते रहो और 
जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे काम देख रही हैईर३३> -॥ 
और तुम में जो मरें. और वीवियां छोड़ें वो चार महीने दस . .  ८:5%:8४5५७॥८४४४४25. | 
दिन अपने आप को रोके रहें?” तो जब उनकी मुद्त(अवीध) ्ाक्न्य््ा्इ्क 
"पूरी हो जाए तो ऐ वालियो (स्वामियो) तुम पर मुंआंख़ज़ा(पकड़) ७७६ ८००४ ००६६४ 25: | “0१! 
नहीं उस काम में जो औरत अपने मामले में शरीअंत के 
अनुसार करें और अल्लाह को तुम्हारे कामों की ख़बर 
हैह२३४३ और तुम पर गुनाह नहीं इस बात में जो पर्दा _ 





सा 


॥ (१३) कि अल्लाह के हुक्म की मुख़ालिफ़त कंरके गुवहगार होता है 

| (१४) कि उनकी पर्वाह न करों और उनके ख़िलाफ़ अमल क्रो 

| (१८) कि तुम्हें मुमलमाव किया और सयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम का उम्मृती दगाया 
(१६) किताब से कुरआन और हिकमत से कुरआन के आदेश और रयूले अकरम सललल्लाहो अलैहे व्सत्लम की सुन्नत मुराद है 
(१७) उससे कुछ छुपा हुआ नहीं हैं ४ 


सूरए बक़रह - तीसवों रूकू 

(१) यानी उनकी इद्दत गुज़र चूके, का 

जिनको उन्होंने अपने निकाह क लिये चुना हो, चाहे वो नए हों या यही तलाक़ देने वाले या उनसे पहले जो तलाक़ दे चुके 

न, | 
। (३ अपने क्रुफ॒व॒ यानी बराबर वाले में मेहरे मिस्ल पर, क्योंकि इसके ख़िलाफ़ की सूरत्‌ में सरप्रस्त्‌ हस्तक्षेप और एतिराज़ का 
॥| हक रखते हैं. मअक़ल बिव्‌ यसार मुज़दी की बहन्‌ का निकाह आसिम बिन अदी के साथ हुआ था, उन्होंने तलाक़ दी और इद्दत गुज़रने 

के बाद फिर आसिम ने दरख़ास्त की तो मअक़ल बिन यसार आड़े आए. उनके बारे में यह आयत उतरी, (बुख़ारी शरीफ़) 

(४) तलाक़ के बयाव के दाद यह सवाल अपने आप सामने आता है कि अगर तलाक़ वाली औरत की गोद में दूध पीता दच्चा 
|| हो तो उसके अलग होबे के बाद बच्चे की परवरिश का क्या त्रीक़ा होगा इसलिये यह ज़्रूरी है कि बच्चे के पालन पोषण के बारे 
है| में माँ बाप्‌ पर जा अहकाम हैं वो इग्न मौक़े प्र बयाव फ़रमा दिये जाएँ. लिहाज़ा यहाँ उन मसाइल का बयाव हुआ! माँ चाहे तलाक़ 
॥| शुदा हो या न हो, उसपर अपने बच्चे को दूध पिलाना दाजिद है, शर्त यह है कि बाप को उजरत या बेतव पर दूध पिलवाने की क्षमता 
| और ताक़त न हो या कोई दूध पिलाने वाली उपलब्ध व्‌ हो. या बच्चा माँ के सिवा किसी का दूध क़ुबूल न करे, अगर ये दात न हो, 

हक बच्चे की परवरिश ख़ास मो क दूध पर विर्भर न्‌ हो तो माँ पर दूध पिलाना वाजिब नहीं, मुस्तहब है, (तफ्रसीरे अहंमदी व्‌ जुमल 
है पीर ) 
| (५) यानी इस मुद्दत का पूरा करना अनिवार्य नहीं, अंग्र बच्चे को ज़्रूरत न रहे और दूध छुड़ाने में उसके लिये ख़तरा न हो तो 
30:70: इससे कम मुद्दत में भी छुड़ावा जायज़ है. (तफ़्सीरे अहमदी, ख़ाजिव कौरह) 

(६) यात्री बालिंद , इस अच्दाज़ बयाव से मालूम हुआ कि नसब बाप की तरफ़ पलटता है 

(७) बच्चे की प्रवर्शि और उसको दूध पिलवाना वाप्‌ के ज़िम्मे दाजिब-है. इसके लिये वृह दूध पिलावे वाली मुक़र्रर करे. लेकिद 





रखकर तुम औरतों.के निकाह का पयाम. दो.या अपने दिल 
में छुपा रखो.*० अल्लाह जानता है कि अब तुंम उनकी > क्र 7» 
याद करोगे हाँ उनसे छुपवां वादा न कर रखो मगर यह 690% #र्ड40 2४ #० 

कि उतनी बात कहो जो शरीअत में चलती है और निकाह * कक 8) 0 20% 5 ५८.४५ 
की गांठ पक्की न करो जबतक लिखा हुआ हुक्म अपने प्यााक 
समय को न पहुंच ले११ और जान लो कि अल्लाह तुम्हे ॥ीई पट 820 7५००७ ५०४०४ ४3 ४ ५७/४4 
दिल की जानता है तो उससे डरो और जान लो कि अल्लाह. ॥ 3. (० 2 &। 0:003-4< ८:09 ४८ | 
बख़्शने वाला, हिल्म सहिष्णुता) वाला है६२३५३ 


इकत्तीसवां खूवू 


तुमपर कुछ मुतालिवा(अभियाच्ता) नहीं” तुम औरतों को ' । रे 2 हे 62220 4 है 

तलाक़ दो जब तक तुम ने उनःको हाथ न लगाया हो या. | ()-/ ६ (० ४4.22 2 ८.8 ०.० $। 

कोई मेहर (रक़म,दैन) निश्चित कर लिया हो./) और उनको 22७ दा 780 65:58 ! 
- कुछ वरतने को दो.» हैसियत वांले पर उसके लायक़ और 2227: 2#40४ 222 


तंगदस्त पर उसके लायक़, दस्तूर के अनुसार कुछ बरतने ८2 '१£2 20.3७ ८22»3०० | <£ (६८ 
की चीज़, ये वाजिव है भलाई वालों पर//ईर२३६> और 2.3 55; 6०:5५ ८ 25 
अगर तुमने औरतों को वे छुए तलाक़ दे दी और उनके लिये ठ्द्र 95 ध ज्ठ्ड्््ट 

कुछ मेहर निश्चित कर चुके थे वो जितना छहरा-था उसका. ++ 2) ०/५००% ७) 2  / ०६ 

आधा अनिवार्य है मगर यह कि औरतें कुछ छोड़ दें" या. ॥&% टऑ्ड ८ए)। ४ 

वह ज़्यादा दे') जिसके हाथ में निकाह की गिरह है।/ और िडिशवलकलन9-म ः 


अगर माँ अपनी रावत से बच्चे को दूध पिलाए तो बेहतर है. शौहर अपनी बीदी पर बच्चे को दूध पिलाने के लिये ज़्बरदस्ती नहीं 
क्र सकता, और न औरत शौहर से बच्चे के दूध पिलाने की उजरत्‌ या मज़ेदूरी तलब 'कर सकती है. जब तक कि उसके निकाह या 
इद्दत्‌ में रहे. अगर किसी शर्म ने अपनी बीदी को तलाक़ दी और इछद्दत गुज़र चुकी तो वह उस बच्चे के दूध पिलाने की उजरत ले 
सकती ह. अगर दाप ने किसी औरत को अपने बच्चे के दूध पिलाने पर रखा और उसकी माँ उसी वेतन पर या बिना पैसे दूध पिलाने 


पर राज़ी हुई तो माँ ही दथ पिलाने को ज़्यादा हकदार है. और अगर माँ दे ज़्यादा वेतन तलब किया तो वाप को उससे दूध पिलवाबने | 


प्र मजबूर नहीं किया जाएगा. (तफ़्सीरे अहमदी व्‌ मदारिक), “अलमअरूफ'” (दस्तूर के अतुसार) से मुराद यह है कि हैसियत के 
मुताबिक़ हो, तंगी या फुज़ूलखर्ची के बगैर 

(८) यात्री उसको उसकी मर्जी के ख़िलाफ़ दूध पिलावे पर मजबूर न किया जाएं. ' 

(९) ज़्यादा वेतन तलब करके 

| (१०) माँ का बच्चे को कष्ट देगा यह है कि उसको वक्त पर दूध न्‌ दे और उसकी दिगरादी व्‌ रखे या अपने साथ माजूस कर लेबवे 
के दाद छोड़ दे. ओर बाप का बच्चे को कृष्ट देना यह है कि हिले हुए बच्चे को माँ से छीन ले या माँ के हक़ में कमी करे जिससे 
बच्चे को नुक्सान हो 


(१९) गर्भवती की हद्दत तो गर्भ के अन्त दक याती बच्चा पैदा हो जले तक्‌ है, जैसा कि सूरए तलाक़ में ज़िक्र है. यहाँ बिना गर्भ 


वाली औरत का बयान है जिसका शोीहर म्र जाए, उसकी इुद्दत्‌ चार माह दस रोज़ है. इस मुद्दत में न्‌ वृह विकाह करे न्‌ अपना घर 


छोड़े, व बिना ज़रूरत तेल-लगाए, न्‌ खुश्बू लगाए, न्‌ मेहंदी लगाए, न्‌ सिंगार करे, न रंगीन और रेशमी कपड़े पहने, न नए निकाह || 


|| की बात चीत खुलकर करे. और जो तलाक़े बायद्‌ की इद्दत्‌ में हो, उसका भी यही हुक्म है. अल्ब॒त्ता जो औरत तलाक़े रजई की 
इ्ठत में हो, उसको सजना सँवरना और सिंगार करना मुस्तहव्‌ है... '' 
| (१२) यानी इद्दत में विकाह और निकाह का खुला हुआ प्रस्ताव तो मना है लेकिन पर्दे के साथ बिकाह की इच्छा प्रकट करगा गुनाह 
नहीं. जैंसे यह कहे कि तुम बहुत नेक औरत हो या अपना हरदा दिल में ही रखे और ज़बान से किसी तरह न्‌ कहे. 

(१३) और तुम्हारे दिलों में इच्छा होगी इसी लिये तुम्हारे लिये तारीज़ जायज़ क्र दी गई 
है। (१४) यानी इद्दत गुज़र चुके 


सूरए बक़रह - इकत्तीसंवों रूकू 
(१) महर का 
| (२) यह आयत एक अस्सारी के बारे में नाज़िल हुई जिन्हों वे ब॒गी हवीफ़ा ऋ्रदीले को एक औरत से निकाह किया और कोई मेहर 


200/04#200902५5920006 9.6 











जी अं है जी. 


ऐ मर्दों, तुम्हारा ज़्यादा देना परहेज़गारी से नज़्वीकंतर है ७५४० 
और आपस में एक दूसरे पर एहसान को भुला नं-दो बेशक : 
अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है:१६ २३७३) निगहवानी करो 
सब नमाज़ों की? और बीच की नमाज़ की" और खड़े हो 
अल्लाह के हुज़्र अदब से/११ई६ २३८३ फिर अगर डर में हो 
तो प्यादा या सवार जैसे बन पड़े, फिर जब इत्मीनान से हो 
तो अल्लाह की याद करो जैसा उसने सिखाया जो तुम न 

॥ - जानते थेई२३९७ ओर जो तुम में मरें और बीवियां छोड़ 
“जाएं वो अपनी औरतों के लिये बसीयत करे जाएं?! साल 

- भर तक नान नफ़क़ा देने की वे निकाले" फिर अगर वो 

- ख़ुद निकले जाएं तो तुम पर उसका कोई हिसाब नहीं जो 

उन्होंने अपने मामले में मुनासिव तौर पर किया और अल्लाह 

गालिब हिकमत वाला है२७०)> और तलाक वालियों के 
लिये भी मुनासिब तौर पर नान नफ़क़ा है ये वाजिव है 
परहेज़गारों पर६२४१७ अल्लाह यूं, ही बयान करता है 
तुम्हारे लिये अपनी आयतें कि कहीं तुम्हें समझ हो६२४२३ 
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ऐ भेहवूव क्‍या तुमने न देखा था उन्हें जो अपने घरों से # _ ८-6] 
निकले और वो हज़ारों थे मौत के डर से तो अल्लाह ने £. 


निश्चित न किया, फिर ड्ाथ लगाने से पहले तलाऊक़ दे दी, इससे मालूम हुआ कि जिस औरत का मेहर -विश्चित न किया हो, अगर 

उसको छूनें से पहले तलाक़ दे दी तो मेहर .की अदायगी लाज़िम नहीं. हाथ लगाने या छूने से हम बिस्तरी मुराद है, और ख़िलवते 
सहीढ़ा यानी भरपूर तबहाई उसके हुक्म में है. यह भी मालूम हुआ कि मेहर का ज़िक्र किये बिगा भी निकाह दुरूस्त है, मगर उस सूरत्‌ 

में निकाह के बाद मेहर निश्चित करना होगा. अगर व किया तो हमविस्तरी फे याद मेहरे मिस्ल लाज़िम हो जाएगा, यानी वो मेहर 

जो उसके ख़ाबदान में दूसरों का वंधता चला आया है 

(३) तीन कपड़ों का एक जाड़ा 

(४) जिस औरत का मेहर मुक़्रर न किया हो, उसको दुख़ूल यानी संभोग से पहले तलाक दी हो उसको तो जोड़ा देगा बजिब 

है, और इसके सिवा हर तलाक़ बाली औरत के लिये-मुस्तहब॒ है. (मदारिक) 

(५) अपने इस आधे में से 

(६) आधे से जो इस सूरत में वाजिब है. 

(७) यानी शौहर 

(८) इसमें सदब्यवहार और महत्बत्‌ और बर्मी से पेश आने की तरगीव है 

॥| (९) यानी पाँच वक्‍त की. फ़र्ज़ नमाज़ों को उनके औक़ात पर भ्रपूर संस्कारों और शर्तों के साथ अदा करते रहो. इसमें पाँचों नमाज़ 

के फ़र्ज़ होने का बयान है. और औलाद और बीवी के मसाइल और अहकाम के बीच -वमाज़ का ज़िक्र फ़रमाता इस नतीजे प्र 

पहुंचाता है कि उनको नमाज़ की अदायगी से ग्राफ़िल व-होने दो और नमाज़ की पावन्दी से दिल को सफ़ाई हीती है, जिसके बिना 

मामलों के दुरूस्त होने- की कल्पना भी नहीं की -जा सकती 

(१०) हज़रत इमाम अंबू हनीफ़ा और अकक्‍्सरो बेशतर सहाबा का मज़हब यह है कि इससे असर की नमाज़ मुराद है. और हदीसों 

| से भी प्रमाण मिलता है 

(११) इससे नमाज़ के अच्दर कयाम का फर्ज़ होना साबित हुआ. - 

(१२) अपने रिश्तेदारों को 

(१३) इस्लाम की शुरूआत में विधवा की इद्त एक साल की थी और पूरे एक साल वह शौंहर के यहाँ रहकर रोटी कपड़ा याने को 

अधिकारी थी. फिर एक्‌ साल की इद्दत्‌ तो “यतरबसना वि अनुसेहिन्रा अरत्अता अशूहरित व अथरा” (यानी चार माह दस दिन 

अपने आप को रोके रहें - सूरए बूक़रह - आयत २३४) से स्थगित हुई, जिसमें विधवा की इद्दत्‌ चार माह दस दिन निश्चित फ़रमा 

दी गई और साल भर का नगाद वफ़्क़ा मीरास की आयत से मन्सूख़ याती रद्द हुआ जिसमें औरत का हिस्सा शीहर के छोड़े हुए माल 

.]| से मुक़करर किया गया, लिहाज़ा अब वसिस्यत का हुक्म बाक़ी व रहा. हिकृमृत्‌ इसकी यह है कि अरब के लोग अपने पूर्वज को विधदय 


| । 
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(१३) इसमें विरासत्‌ को कुछ दखल नहीं 

(१४) जिसे चाहे ग़गी याती मालदार करदे और माल में विस्तार ,अठा फ़रमा दे. इसके याद वी इस्राईल न हज़्रत्‌ शमवील 
अलैहिस्लाम से अर्ज़ किया कि अगर अल्लाह ने उन्हें सल्तवत्‌ के लिये मुक़्रर किया हैं तो इसकी वरिशानी क्‍या है. (्ाज़िन च 
मंदास्कि) ह 

(१५) यह ताबृत शूमशाद की लकड़ी का एक सोने से जड़ाऊ सबूके था जिसकी लम्बाई तीन हाथ की और चौड़ाई दो हाथ की 
थी. इसको अल्लोाड़ तआला ने हज़रत्‌ आदम अलैहिस्सलाम प्र उतार थां. इंसमें सारे दबियों की तस्वीरें थीं उतके रहने की जगहें 
और मकानों की तस्वीरें थीं और आख़िर में नृबियां के सरदार मुहम्सदे मुस्तफा सल्लल्लाहों अलैहे व्सल्‍लम की और इज़ूर के मुक़्दस 
मकाद की तस्वीर एक सुर्ख याक़ूत्‌.में थी कि हुज़ूर नमाज़ की हालत में खड़े हैं और आपके चारा तरफ़ सहादए किराम. हज़रत आदम 
|| अलैहिस्सलाम ने इबं सारी तस्वीरों को देखा. यह सब्दूक विरासत में चलता हुआ हज़्रत मूसा अलेहिस्सलाम तक पहुंचा. आप इसमे || 
तौशत भी रखते थे और अपना खास सामान भी. चुनाने इस ताबूत में तौरात की तस्तियों के टुकड़े भी थे, और हज़रत मूसा की 
लाठी और आपके कपड़े, जूते और हज़रत हारूव अलैहिस्सलाम की पगड़ी और उनकी लाटी और थोड़ा सा मन्न, जी वचनी इसाईल 
प्र उतरता था. हज़्रत्‌ मूसा अलैहिस्सलाम जंग के अवसरों प्र इस सबद्दूक को आगे रखते थे, इससे वर्नी इस्ाईल के दिलों को तस्कीन 
रहती थी. आपके बाद यह ताबूत बनी इस्राईल में लगातार विरासत में चूला.आया. जब उरहें काई मुश्किल पेश आती, वो इस ताबूत 
को सामने रखकर दुआएं करते और कामयाव होते. दुृश्मवों के मुकाबले में इसकी बरकत से फ़तह पाते, जब दनी इसाईल की हालत 
ख़राब हुई और उनके कुकर्म वहुत बढ़ गए तो अल्लाह तआला ने उनपर अमालिका को मुसल्लत फक्िया तो दो उनसे ताडूत छीव लेगए | 
और इसको अपवित्र ओर गे स्थान प्र रखा और इसकी बेहरम॒ती यानी विरादर किया और इन गुस्ताझ्ियों की वजह से वो तरह 
तरह की मुरसीबतों में गिरफ्तार हुए. उनको पार्च वस्तियाँ तबाह हो गई और उन्हें युक्कोद हो गया कि तायूत के न्रिदर से उनपर बर्बादी 
और मौत आई है. तो उन्होंने एक बेल गाड़ी प्र ताबूत्‌ रखकर बैलों को हॉँक दिया और फ़रिश्ते उसको दनी इस्राईल के सामने तालूत 
क्‌ पास लाए और इस ताडूत का आना बनी इस्राईल के लिये तालूत की बादशाही की निशादी मुक्रर हुआ. बनी इस्राइंल यह देखकर 
उसकी बादशाही प्र-रोज़ी हो गए और फौरन जिहाद के लिये तैयार हो गए क्योंकि ताबूत पाकर उन्हें अपनी फ़तह का यक्कीन्‌ हो 
गया. तालूत ने ब॒वी इस्राईल में से स॒त्तर हज़ार जवान चुनें जिनमें हज़रत दाऊद अलैंहिस्सलाम भी थे. (जलालेन व्‌ जुमल व ख़ाज़िन 
व्‌ मदारिक कौरह) इससे मालूम हुआ कि बुजुर्गों की चीज़ां कू आदर और एहविराम लाज़िम्‌ है. उतकी ब्रक॒त से दुआएं क़ूबूल होती 
हैं और हाजत पूरी होती हैं और तवरूकात का निरादर गुम्राहों का तरीका और तबाही का कारण है. ताबूत में वबियों की जो तस्वीरें 
थीं वो क्रिसी आदमी की बनाई हई न थीं, अल्लाड की तरफ़ से आई थीं न्‍ 


सूरए बक़रह - तैंत्ीसवाँ रूकू 
(१) यात्री बतुल मक़दिस से दुश्मन की तरफ़ रबावा हुआ. वह वक्त दिहायत 'सखझ्तः गर्मी का था. ल्करियों ने तालूत भ इसकी | 
शिकायत की और पानी की मांग की । 
(२) यह इम्तिहान मुकरर फरमाया गया था कि सझत प्यत्स के दक्त जो फ़्रंसॉब्रदारी प्र क्ायम्‌ रहा वह आगे भी कायम रहेगा 
और सम्तियों का मुक़ाबला कर सकेगा और जो इस वक्त अपनी इच्छा के दंवाव में आएं और नाफ़रमानी करे वृह़ आगे की संस्तियों 
को क्या बर्दाश्त करेगा 


गज * हे ला] 2 


के 4३५ 





पद ने उससे पिया मगर थोड़ों ने! फिर जब तालूत और 
उसके साथ के मुसलमान नहर के पार गए बोले हम में आज 
ताक़त नहीं जालूत और उसके लश्करों की बोलें वो जिन्हें 
अल्लाह से मिलने का यक्रीन था कि अकसरे कम जमांअत 
३७ आई है ज़्यादा गिरोह पर अल्लाह के हुक्म से और 
सब्र करने वालों के साथ है'१६२४९$ फिर जब 
सामत्त आए जालूत और उसके लश्करों के, अर्ज़ की .ऐ रब 


हमार / हम पर सब्र उंडेल और हमारे पॉव-जमे रख क्ाफ़िर.. 


लोगों पर हमारी मदद कर६२८०> तो उन्हों, ने उनको 
भगा दिया अल्लाह के हुक्म से और क़त्ल किया दाऊद ने 
जालूत को"? और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत 
(वोध)४ अता फ़रमाई और उसे जो चाह्म सिखाया'0 और 
अगर अल्लाह लोगों में कुछ से कुछ की वफ़ा(निवारंण) न 


क्र अब 
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करे“) तो ज़रूर जमीन तबाह हो जाए मगर अल्लाह सारे 
जहान पर फ़ज़्ल(कृपा) करने वाला हैई२८१ $ “ये अल्लाह 
की आयतें हैं कि हम ऐ मेहबूब तुमपर ठीक ठीक पढ़ते हैं 
और तुम वेशक रसूलों में हो'४ई२५२है... 
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(४) जिनकी तादाव तीन सौ तेरह थी, उन्होंने सब्र किया और एक चूल्लू उनके और उनके जानवरों के लिये काफ़ी हो गया और 
उनके दिल और ईमान को क़ुब्त्‌ हुई और नहर से सलामत्‌ मुज़र गए और जिल्‍हूदि ख़ूब पिया था उनके होंट काले हो गए, प्यास और 
बूढ़े गई और हिम्मृत्‌ टूठ गई 

(2) उनकी मदद फरमाता हैं और उसी की मंदद काम आती है 

(५) हज़रत दाऊद अलैहिस्यलाम के ग़लिद ऐशा तालूत के लश्कर में थे और उनके साथ उनके सारे वेट भी. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 
उन्‌ सब में सबसे छोट थे, बीमार थे, रंग घोल पड़ा हुआ था;-वक्रियाँ च्राते थे, जब जालूत्‌ ने बनी इसाईल को मुकाबले के लिये लल॒कारा 
वो उसकी जसामत देख क्र घव्राए, क्योंकि दह लम्बा चौझ ताक़्तवर था. तालूत गे अपने लश्कर में ऐलान किया कि जो शख्स जालूत को 
कत्ल करे, में अपनी बेटी उसके निकाह में दूंगा और आली-जासदाद उसको दूँगा. मगर किसीने उसका जवाब न्‌ ठिया तो तालूत ने अपने नदी 
शमवील अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के सामने दुआ करें, आपने दुआ की तो दताया गया कि हज़रत दाऊद अलैंहिस्गलाम जालृत 
का केतल करेंगे, तालूत ने आपसे अर्ज़ को कि अगर आप जालूत को क़त्लू करें तो में अपरी लड़की आपके निकाह में दूँ और आधी जायदाद 
पेश करू, आपने कुबूल फ़रमाया और जालूत की तरफ रवादा हा गए. मुकाबले को सफ़ कायम हुई. हज़रत दाऊद अलेहिस्सलाम अपने मुवास्क 
हाथों में गुलेल या गोफ्‌न लेकर सामने आए, जालूत के दिल में आपका देखकर दहश्त पैदा हुई मगर उसने बड़े घृमण्ड कृ बातें कीं और आपको 
अपनी ताक़त के रोब में लागा चाहा. आपने गोफ्न में पत्थर रखकर मारा बड़ उसकी पेशादी को तोड़कर. पीछे स॑ निकल गया और जालूत गिर 
कर मर गया. हज़रत दाऊद अलैंडिस्सलाम ने उसको लाकर तालूत के सामने डाल दिया. सारे बबी इसाईल वहुत ख़ुश हुए और तालूत ने वादे 


॥ के मुताबिक आधी जायदाद दी और अपनी बेटी का आपके साथ दिक्ह कर दिया. सारे मुल्क पर हज़्रत्‌ दाऊद अलैहिस्सलाम की सत्तवत्‌ 


हई. (जुमल वगैरह) 

(६) हिझमत से तवुच्यत मुराद है. 

(७) जेैसे कि ज़िर्ह बताता और जाइबरों की बोली समझना. 

(८) यावी अल्लाह तआला नेकों के गदक़े में दूसरों की बलाएं भी दूर फ़रमाता है. हज़रत इब्ने उमर रदियल्लाहो तआला अब्हो 
रो रिवायत हैं कि रसूले ख़ुदा सल्‍लल्लाहों अलैहे वृसललम्‌ ने फरमाया कि अल्लाह तआला एक नेक मुसलमान की वरकृत से उसके 
पड़ोस के सौं घर वालों की बला दूर करता है. सुद्हानल्लाह ! नें के साथ रहना भी फ़ायदा पहुंचाता है. (ख़ाज़िन) 

(९) ये हज़रात जिवका ज़िक्र पिछली आयतों में और ख़ास कर आयत “इन्नका लमिनल मुरसलीन'” (और तुम बेशक स्सृलों में 
हो) में फ़रमाया गया. 


पारा दो समाप्त 
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तीसरा पारा तैंतीसवाँ रुकू (जारी) 





ये रसूल हैं कि हमने इन में एक को दूसरे पर अफ़ज़ल (प्रधान) 
किया?” इन में किसी से अल्लाह ने कलाम फ़रमाया"» 
और कोई वह है जिसे सब पर दर्जों बलन्द. किया"? और 
हमने मरयम के बेटे ईसा को खुली निशानियों दीं?) और 
पाकीज़ा रूह से उसकी मदद की) और अल्लाह चाहता ४० ब्द 2 ० ० तय 
तो उनके बाद वाले आपस में न-लड़ते बाद इसके कि उनके... ॥ 93७५४ ८.56 ८४० (१६६५७ (४४.०) | 
पास खुली निशानियां आचुर्की/”'० लेकिन वो मख़्तलिफ़ हो. & 65200 2६ 
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गए उनमें कोई ईमान पर रहा और कोई काफिर होगया"७_ ।ै शल्ल पर्स (20 2 
ओर अल्लाह चाहता तो वो न लड़ते मगर अल्लाह जो चाहे 5//(&,७5% ५-4! ८:४० ५६:४४ 
करे0०६२५३) हक :४55४845 50%&3%668 00४ 
सा 0१५ ०७५४७७ ८५०० 
ऐ इंसान वालो अल्लाह की राह में हमारे दिये में से ख़र्च उस ध 2 
करो वह दिन आने से पहले जिसमें न ख़रीद फ़रोख़्त | 40.५ ४०४ 2५०50 (6०) ५५० 
(क्रिय-विक्रिय) है न काफ़िरों के लिये दोस्ती और न 
शफ़ाअत(सिफ़रारिश) और काफ़िर ख़ुद ही ज़ालिम हैं।६२५४$ ५ बज जज पक 
अल्लाह है जिसके सिवा कोई मअबूद नहीं» वह आप ०» ०8, 22. 7५५०४ #++4 






ज़िन्दा, ओरों का क्राथम रखने वाला» उसे न ऊंघ आए न ह 
नींद» उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ 

ज़मीन में') वह कौन है जो उसके यहां सिफ़ारिश करे वे 
उसके हुक्म के/४ जानता है जो कुछ उन के आगे है और जो 


तीसरा पारा - तिल्‍्कर रूसुल- 
तंतीसवाँ रुकू (जारी) 
(१०) इससे मालूम हुआ कि नवियों के दर्ज अलग अलग हैं. कुछ हज़रात से कुछ अफज़ल हैं. अगरचे न्बुच्चत में कोई फर्क . 
नहीं, नवुचत को ख़ूदी में सब श्रीक्‌ हैं, मंगूर अपनी अपनी विशेषताओं, गुणों और कमाल में अलग अलग दर्जे हैं. यही आयत 
का मज़मूत है और इसी पर मारी उम्मत्‌ की सहमति है. (ज्राज़िव व जुमल) 
(११) यानी बिला वास्ता था बिता माध्यम के, जैसे कि हज़रत मूसता अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ प्र संबोधित्‌ किया ओर नवियों 
के सरदार सल्लल्लाहो अलैहे वृसललम की मेराज में. (जुमल). हर के, 
| (१२) वह हुज़ूर पुरनूर सल्‍लल्लाहों अलैह वुसललम्‌ हैं कि आपको कई दर्जों के साथ सारे नबियों पर अफ़ज़्ल किया. इसपर सारी 
उम्पत्‌ की सहमति है. और कई हदीसों से साबित है. आयत में हुज़ूर के इस बलन्द दर्जे का बयान फ़रमाया गया और नामे मुबारक 
की. तसरीह यात्री विवरण व किया गया. इससे भी हुज़ूर अलैहिस्सलातों दस्सलाम-की शान की बड़ाई मक़सूद है, कि हुज़ूर की मुबारक 
ज़ात की यह शान्‌ है कि जब सारे नबियों पर फ़ज़ीलत या बुजुर्गी का बयानःकिया जाए,तो आपकी पाक ज़ात के सिवा किसी और 
का ख़याल ही न आए और कोई श्रक॑,व्‌ पैदा हो सके. हुज़ूर सल्लल्लाहो -अलैंहे वुसललम की यो विशेषताएं और गुण जिनमें आप 
सारे नवियों से फ़ायक और अफ़ज़ल हैं और आपका कोई शरीक नहीं, बैशुमार हैं कि कुरआने पाक में यह इरशाद हुआ “दर्जों बलन्द 
किया इन दजों की कोर्ड गिनती कुरआन शरोफ़ में ज़िक्र वहीं फरमाई, तो अब कौन हद लगा सकता है. इब्‌ बेशुमार विशेषताओं 
'में से कुछ का इजमाली और संक्षिप्त दयाव यह है कि आपकी रिसालत आम है, तमाम सृष्टि आपकी उम्मृत है, अल्लाह तआला 
न्‌ फ़रमाया “बमा अरसलनाहा इल्‍ला काफ्फ़्तल लित्ासे वशीरों व नज़ीय (यावी ऐ मेहबूब हमने तुमको न भेजा मगर ऐसी रिसालत्‌ 
से जो तमाम आदमियों को घेरने बाली है, खुशखबरी देता और डर सुदाता) ( ३४:२८). दूसरी आयत में फ़रमाया: “लियकृक 
लिलआलमीगा वज़ीरा! (याती जो सारे जहान को डर सुवाने बाला हो) (२५:१). मुस्लिम शरीफ़ की हदीस .में इरशाद हुआ 
“उरसिलतों इलल खलाइक़े काफ्फ्तन” (और आप पर नबुचत ख़त्म की गई). क़ुरआजे पाक्‌ में आपको खातिमुन्नवीय्यीद फ़रमाया ॥ 
हदीस शरीफ़ में इस्शाद हुआ “ख़ुबिमा वियन ववि्युदा, आयतों और-मोजिज़ात में आपको तमाम वबियों प्र अफ़ज़ल फ़रमाया | 
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पी, 4 (२३०७० न डर कक प्‌ नह ॥ 
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कुछ उनके पीछे/” और वो नहीं पाते उसके इल्म्‌.में से मगर 
जितना वह चाहे? उसकी कुर्सी में समाए हुए हैं आसमान 
और ज़मीन/» ओर उसे भारी नहीं उनकी निगहवानी और 
वही है वलन्द बड़ाई वाला*१६२५५३ कुछ ज़वरद्स्ती नहीं?* 
दीन में बेशक ख़ूब जुदा हो गई है नेक राह गुंमराही से तो 
जो शैतान को न माने और अल्लाह पर-ईमान लाए?' सम वीक कक 
उसने बड़ी मज़बूत गिरह थामी जिसे कभी.खुलना-नहीं और ॥ 50 ० ७5525 ०४5 %४ (५९४८०: 

अल्लाह सुनता जानता है २५६) अल्लाह वाली है मुसलमानों ॥ ८ प्रकापफपाए े 3:5, जन 
का उन्हें अंधेरियों से!) नूर की तरफ़े-निकालता है और | ७० न े रा प्र 423: > गा 
काफ़िरों के हिमायती शैतान हैं वो उन्हें नूर से अंधेरियों की ॥३५6 ७८ ५-५७ 40७ ७3४ ५५५० 403 | 
तरफ़ निकालते हैं यही लोग दोज़ख़:बाले हैं, उन्हें हमेशा ॥$748 ८235 & 90 2) :५0००॥८.४ 2९-०९ ः 
उसमें रहनाई२५७३ हक ्् का दशा का 

-* चैंतीसवाँ रूकू - जग पहि 

ऐ मेहबूव क्‍या तुमने न देखा था उसे जो इब्राहीम से झगड़ा 
उसके रब के बारे में इस पर” कि अल्लाह ने उसे बादशाही 
दी'» जब कि इवब्राहीसम ने कहा कि मेरा रब वह है कि 
जिलाता और मारता है» बोलां मै जिंलाता और मारता 
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| गया . आपकी उम्मत्‌ को तमाम उम्मतों पर अफ़ज़ल किया गया. शफ़ाअत कुबरा आपको अंत फ़रमाई गई. मेराज में ख़ास क्ुर्ब ॥ 
| आपको मिला . इल्मी और अमली कमालात में आपको सबसे ऊँचा किया और इसके अलावा वे इसिहा विशेषताएं आपको अता || 
हुई. (मदारिक, जुमल, खाज़िन, बैज़ाबी कौरह), . _ _ हक ह । 
| (१३) जैसे मुर्दे को ज़िदा करना, बीमाएों को तन्दुरूस्त करवा, मिट्टी से चिटढ़ियाँ बगागा, गेब को ख़बरें देना वगैरह. 
| (१४) यावी जिब्ील अलैहिस्सलाम से जो हमेशा आपके साथ रहते थे... .'& 

(१५) यावी वदियों के चमत्कार. दान 
| १६) यावी पिछले बबियों की उम्मतें भी ईमान्‌ और कुफ़ में विभिन्न रहीं, यह न्‌ हुआ कि तमाम उम्मत्‌ मुतीअ हो जाती, 
|| (१७) उसके मुल्क में उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो सकता और यही ख़ुदा की शा है. 


.सूरए -बक़रह - चौंतीसर्वों रूकू 

(१) कि उद्होंने दुनिया की ज़िन्दगानी में हाजत के दिद यागी क्यामत के लिये कुछ व किया. । 

(२) इसमें अल्लाह तआला की उलूहियत' और उसके एक होने का दयाव है. इस आंयत की आयतल कूर्सी कहते हैं. हदीरसों में 
इसकी बहुत सी फ़ज़ीलत आई है, / "| की 2! | 
(३) यानी बाजिबुल बुजूद और आलम का ईजाद करने वालों और तदबीर फ़रमाते बोला, 
(४) क्योंकि यह दोष है और यह दोष और ऐव से पाक है. * के 

॥ (५) इसमें उसकी मालिकियत 3 हुक्म के लागू करने की शक्ति का बयाव है, और बंहुतं ही सुंदर अन्दाज़ में शिर्क का रद है. 
कि जब सी दुनिया उसकी मिल्क हैं तो शरीक कौन हो सकता है. मुश्रिक या तो सितारों को पूजते हैं जो आसम्ों में हैं या 
दरियाओं, पहाड़ों, पत्थरों और दरझ्तों और जांगवरों चमैरह को कि जो ज़मीन में हैं. जब आसंमाव और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह. 
की मिल्क है तो ये कैसे पूजने के कांबिल हो सकते हैं. हे | 
(६) इसमें मुथिकों का रद है जिनका गुमान था किं मूर्तियाँ सिफ़ारिश करेंगी. उन्हें दता दिया गया कि काफिरो के लिये सिफ़ारिश 
|| या शफ़ाअत वहीं. अल्लाह के दस्वार से जिलें इसकी इजाज़्त मिली-है उदके सिवा कोई शफ़ाअत नहीं कर सकता और इजाज़त वाले || 
नबी, फ़रिश्ते और ईमान वाले हैं, »3 995 | 
॥ (७) यादी गुज़रे हुए या आगे आने वाले दुनिया और आखिरत के काम. 
| (0). और जिनको वह मुत्तला फ़रमाए, वो गब्यी और रसूल हैं जिनको ग़ैव पर सूचित फ़रमावा, उतकी नबुलत को प्रमाण हैं. दूसरी 


हूँ) दब्राहीम ने फ़रमाया तो अल्लाह सूरज को लाता है _ 
पूरब से, तू उसको पश्चिम से ले आ४४ तो होश उड़ गए 
काफ़िर के और अल्लाह राह नहीं दिखाता ज़ालिमों कोई२५८' 
या उसकी तरह जो गुज़रा एक बस्ती पर७० और वह ढई 
पड़ी थी अपनी छतों पर/१ बोला.इसे कैसे जिलाएगा अल्लाह . 
इसकी मौत के बाद, तो अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा सौ बरस 


फिर ज़िन्दा कर दिया, फ़रमाया तू यहां कितना ठहरा, आर्ज़ 


की दिन भर हरा हूंगा या कुछ कम, फ़रमाया नहीं, तुझे सौ . 


वरस गुज़र गए और अपने खाने और पानी को देख कि 
अब तक बू न लाया और अपने गधे को देख कि जिसकी 
हड्डियां तक सलामत न रहीं, और यह इसलिये कि तुझे हम 
' लोगों के वास्ते निशानी करें और उन. हड्डियों को देखंकर 
कैसे हम उन्हें उठान देते फिर उन्हें गोश्त 'पहनाते हैं. जब 
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यह मामला उसपर ज़ाहिर होगया बोला मैं ख़ूब जानता हूँ 5 2000] 
कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है(२५९$ ओर जब अर्ज़ कर 
की इच्राहीम ने? ऐ रव मेरे मुझे दिखादे तू किस तरह मुर्दे 
जिलाएगा, फ़रमाया क्या तुझे यक्रीन नहीं/» अर्ज़ की यक्रीन 
क्यों नहीं मगर यह चाहता हूँ कि मेरे दिल को क़रार 


| 
बाण डर 








आयत में इरशाद फ़रमाया “ला युज़हियें अला ग़ैविह्ी अहदन इल्ला मनिर तदा मिर रसूलिन” (यूती अपने गैव प्र किसी को मुत्तला 
नहीं करता सिवाय अपने पसदीदा रसूलों के, (७२:२६) (ख्राज़िन) 

॥ (९) इसमें उसकी शान की अज़मत का इज़हार है, और कूर्मी से या इल्म और क्षमता मुराद है या अर्श या वह जो अर्श क॑ गीचे 

और सातों आसमानों के ऊप्र है. और मुमकिन है कि यह वहीं हो जो “फ़्लकुल वृुरूज के वाम्‌ से मशहूर है 

(१०) इस आयत में इलाहिय्यात के ऊंचे मसायल का बयात्‌ है और इससे साबित है कि अल्लाह तआला मौजूद है.अपने अल्लाड़ | 
होने में एक है, हयात यानी ज़िल्‍्गी के साथ मुत्तसिफ़ है. वाजिबुल बुजूद, अपने मासिवां का मूजिंद है. तगैय्थुरों हुलूल से मुवज़्ता और 
तबदीली व्‌ ख़रवी से पाक है, न किसी को उससे मुशाबिहत, न मुख़ंलूक़ के अवारिज़ को उस तक रसाई, मुल्कां मलकूत का | 
मालिक, उयूलों फरअ का मुब्देअ, क्वी गि्रिफ्त वाला, जिसके हुज़ूर सिवाए माज़ून के कोई शफ़ाअत नहीं कर सकता. सारी चीज़ों | 
बता जानने वाला, ज़ाहिर का भी और छुपी का भी, कुल का भी, और कुछ का भी. उसका मुल्क बसी अ और कुदरत लामेहदूद, समझ || 
और सोच मे ऊपर. । 
(११) अल्लाह की सिफ़ात क्‌ बाद “ला इकराहय फिद दीन (कुछ ज़बरदस्ती नहीं दीन में) फ़रमान में यह राज़ है कि अब समझ || 
वाले के लिये सच्चाई कुबूल करने में हिचकियाहट की कोई वजह बाक़ी व्‌ रही. ँ 
(१२) इसमें इशारा है कि काफिर के लिये पहले अपने कुफ़ से तौबृह और बेज़ारी ज़रूरी है, उसके बाद ईमान लागा सही हांता हैं. 
(१३) कुफ् और गुमराही की रौशनी, ईर्मान और हिदायत की रीशवा[ और........ 


















सूरए बक़रह - पैंतीसवाँ रूकू 
(१) पमण्ड और बड़ाड़े प्र. . 
(२) और तमाम ज़मीन की सल्तनत अता फ़रमाई, इस प्र उसने शुक्र और फ़रमाँबरदारी के वजाय घ॒मण्ड किया और ख़ुदा होने 
बता दादा करने लगा, उसका नाम्‌ नमरूद विन कनआन था. झूब से पहले सुर प्र ताज रखने बाला यही है. जब हज़रत इंग्राह्ीम 
अलैहिस्सलाम ने उसको ख़ुदा परस्ती की दावत दी, चाहे आय में डाले जाने से पहले या इसके वाद, तो वह कहने लगा कि तुम्हारा 
रब कौन है जिसकी तरफ़ तुम हमें बुलाते हो; 
(३) यानी जिस्मों में मीत और ज़िदगी पैदा कस्ता है, एक ख़ुदा को न्‌ पहचानने वाले के लिये यह वेहतरीव हिदायत थी, और 
इसमें बताया गया था कि ख़द तेरी ज़िल्‍्गगी उसके अस्तित्व की गवाह है कि.तू एक बेज़ान नुत्का था, उसने उसे $न्याती सूरत दी और 
ज़िलंगी प्रदार की. यह रब है और जिल्‍गी के बाद फिर ज़िला जिस्मों को जोःमौत्‌ देता है. वो प्रवर्दिगार है, उसकी क़ुदस्त्‌ की गवाही 
: ॥| ख़ुद तेरी अपनी मौत और ज़िलगी में मौजूद है. उसके अस्तित्व से बेखब्र, रहना अत्यन्त अज्ञानता और सझत्‌ बद-नसीद हैं. यह 





॥: 7 आओ (7 डे... 
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॥| दलील ऐसी ज़दरदस्तं थी कि इसका जवाब नमरूद से ने बत्‌ पड़ा और इस ख़्याल से कि भीड़ के सामने उसको लाजवाब और | 
| शर्मिंदा होना पड़ता है, उसने टेढ़ा तं्के अपनाया « . 

| (2). नम्रूद ने दो व्यक्तियाँ को बुलाया, उममें में एक क्रो क़त्ल किया, एक की छोड दिया और कहने लगा कि में भी जिलाता 
| मारता हूँ, यावी किसी को गिरफ्तार करके छोड़ देगा उसको जिलाजां है . यह उसकी अत्यन्त मूर्खता थी, कहाँ कत्ल करवा और छोड़ना 


और कहाँ मौत और जिल्‍गी पैदा करना, कत्ल किये हुए शख्स को ज़िना करने से आजिज़ रहना और बजाय उसके ज़िला के छोड़ने 


| को जिलागा कहना ही उसकी ज़िल्लत के-लिसे काफी था. समझ चालों पर इसी से ज़ाहिर हो गया कि जो तर्क हज़रत इब्राहीम 


अर्लहिस्सलाम न्‌ क्रायम किया है वह अत्तिंम हैं, और उसका जवाब मुमकिन नहीं, लेकिन चूंकि गमरूद के जवाद में दावे को शान 
पैदा हो गई तो हज़रत इग्रहीम अलैहिस्सलाम्‌ ने उसपर मुनाज़िरे वाली ग्रिफ्त फ़माई कि मौत और ज़िन्दगी का पैदा करना तो तेरी 
ताक़त से बाहर है, ऐ ख़ुदा बने के झूटे दावेदार, तू इससे सरल काम ही कर दिखा जो एक मुतहरिक जिस्म की हरकत का बदलना 
है, 


| (५) यह भी न्‌ कर सके तो ख़ुदा होने का-दावा किस मुंह से करता है. इस आयत से'इल्मे कलाम में मुनाज़िश करदे का सुबूत ॥/ 


मिलता हैं ० :, 
(६). बहतों के अनुसार यह घटना हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की है,और दस्ती से मुराद बैतुल मक़्दिस है. जब चुख्लेवस्सर बादशाह 
ने बैतुल मक़ादिस को वीसान किया और बनी इस्राईल को क़त्लू किया, ग्रिफ़्तार किया, तदाह कर डाला, फिर हज़रत जउजैर 
अलैंडिस्सलाम वहाँ गुज़रे, आपके साथ एक बरतन्‌ खजूर और एक प्याला अँगूर का रस और आप एक गधे प्र सवार थे. सारी बस्ती 
में फिरे, किसी शख्स को पहाँ न्‌ पायां. बस्ती की इंमॉरतों की गिरा हुआ देखा तो आपने आश्चर्य से कहा “अन्ना बुहयी हज़िल्ल्लिहो 


| बादा मातिहा'' (कैसे जिलाएगा अल्लाह उम्रकी,मौत्‌ के बाद) ओर आपने अपनी सवारी के गधे को वहाँ बाँध दिया, और आपने 


आराम फ़रमाया. उसी हालत में आपकी रूह क़ब्ज़ कर ली गई और गधा भी मर गया. यह सुबह के वक्‍त की घटना है. उससे स॒त्तर 
बरस वाद अल्लाह तआला ने फारस के बादशाहों में से एक बादशाह की मुसललत किया और बह अपनी फ़ौजें लेकर बैतुल मक़दिस 
पहुँचा और उमको पहले से भी बेहतर तरीके पर. आबाद किया और बवी इसाईल में से जो लोग थाक़ी रहे थे, अल्लाह तआला उलें 
फिर यहाँ लाया और वो बेतुल मक़दिस और उसके ,आस- पास आबाद हुए ओर उबको तादाद बढ़ती रही. इस ज़्माने में अल्लाह 


॥ तआला ने हज़रत उर्ज़र अलैहिस्पलाम को दुनिया की आँखों से छुपाए रखा और, कोई आपको. १ देख सका. जब आपकी वफ़ात्‌ 


को सी साल गुज़र गए तो अल्लाह तआला.ने आपको ज़िदा किया, पहले आँखों में. जानःआई, अभी तक सारा बदन मुर्दा था. वह 
आपके देखते देखते ज़िन्दा किया गया. यह घटना शाम के वक्त सूरज डूबने के करीब हुई; अल्लाह तआला ने फ़रमाया, तुम यहाँ 
कितने दित्‌ ठहरे, आपने अन्दाज़े से अर्ज़ किया कि एक-दिन या कुछ कम. आप का ख़्याल यह हुआ कि यह उसी दिन को शाम्‌ 
हैं जिसकी सुबह को सोए थ. फ़रमाया बल्कि .तुम सौ बरस टहरे, अपने खाने और पादी यावी खज्र और अंगूर क॑ ग़्स को देखा कि 


है| वैसा ही है, उसमें बू तक न आई और अपने गधे की देखो. देखा कि बह मरा हुआ था,/गल गया था, अंग बिखर गए थे, हड्डियाँ 


सफ़ेद चमक रही थीं. आपकी निगाह के सामने उसके अंग जमा हुए, हड्डियों प्र गोश्त चड़ा, गोश्त प्र खाल आईं, बाल विकले 
फिर उसमें रूह फूंकी गई, वृह उठ खड़ा हुआ और आबधाज़ करने लगा. आपने अल्लाह तआला की कुदरत का अबलोकव्‌ किया और- 
फ़रमाया में खूब जानता हूँ कि अल्लाह तआला. हर चीज़ प्र क्ादिर है. फिर आए अपनी उसी सदारी पर सवार होकर अपने महत्ले 
तशरीफ़ लाए, सरे अक्दस और दाढ़ी मुबारक के बाल सफ़ेद थे, उम्र वही चालीस साल की थीं, काई आपको पहचावता न था 
अच्दाज़े से अपने मकान्‌ पर पहुंच. एक बुढ़िया मिली, जिसके पाँव रह गए थे, वृह अश्धी हो गई थी. चृह आपफके घर को दासी थी 
उसने आपका देखा था. आपने उशसे पूछा कि यह उज़ैर का मकान है, उसने कहा हाँ. और उज़ैर कहाँ, उर्के ग़ायव्‌ हुए सो साल गुज़र 
गए. यह कहकर ख़ूब रोई. आपने फ़रमाया, मैं उज़ैर हूँ. उसने कहा सुकातल्लाह, यह कैसे हो सकता है, आपने फ़रमाया, अल्लाइड़ 


| त्‌आला ने मुझ सौ साल मुर्दा ग्या, फिर ज़िन्दा किया. उसने कहा, हज़रत उज़ैर दुआ-की कुबूलियत वाले थे, जो दुआ करते, कुबूल 


होती. आप दुआ कीजिये कि में दखते वाली हो जाऊं, ताकि मैं अपदी आँखा से आपको देखें. आपने दुआ फ़रमाई, वह आँखों 
वाली हो गई. आपने उसका हाथ पकड़ कर फ़रमाया, उठ ख़ुदा के हुक्म से. यह फ़रमाते ही उसके मारे हुए पाँव दुरूस्त्‌ हो गए. उसने ॥ 

गपको देखकर पहचाना और कहा, में गवाही-देती. हूँ कि आप बेशक उज़ैर हैं. वह आपको बनी इसाईल के महल्ले में ल॑ गई. वहाँ 
एक बैठक में आपके बेटे थू, जिनकी उम्र एक सौ अटारह साल की हो चुकी थी और आपके पोते भी, जो बूढ़ हो चुके थे. वुढ़िया || 
ने वैंटक में पुकारा कि यह हज़रत उज़ैर तशरीफ़ ले आए. बैटक में मौजूद लोगों ने उसे झुटलाया. उसने कहा मुझे देखा, आपकी दुआ 


[| से मरी यह हालत ही गई, लोग उठे और आपके पास आए. आपके बेटे ने कहा कि मरे वालिद साहब के क्यों के बीच काले बालों 
| का एक हिलाल था. जिसमे मबपक खोलकर दिखाया गया तो वह मौजूद था. उस ज़माने में तीरात की कोई प्रतिलिपि यानी नुस्खा 


न्‌ रहा था. कोई उसका जानने बाला मीजुद ने था. आपने सारी तौगत ज़बानी पढ़ दी, एक शर्स्स न कहां कि मुझे अपने वालिद से 
मालूम हआ कि बस्लेबस्सर के अत्यायारों के दाद गिरफ्तारी के ज़माने में मेरे दादा नें तौरातः एक जगह दफ्न कंरदी थ्री उसका पता 


|| मुझे मालूम हैं, उस पने पर तलाश करके तौर्रात का*चह नुर्झत्रा निकाला गया और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी याद में जो 


तौरात लिखाई थीं, उससे मुकाबला किया गंया तो एक अस्लेर का फ़ेर्फ़े न था. (जुमल) 


(७) कि पहले छठें गिरी फिर उनयेर दीवारें आ पड़ी 
।(८) मुफ़्स्भिरों वे लिखा हैं कि समल्‍्दर के किनारे एके आदमी मरा पड़ा था. ज्यार भाट में समच्दर का पाती चढ़ता उतरता रहताओ। 


« पोज वा हाय | पा अचार 





आजाएं ” करनाया तहिज आधयोर परिन्‍्दे लककजपने के 6 ६ 28 (६४ 69०2 4 ०॥ ॥ 


साथ हिला ले? फिर उनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर ८ 
ज्ड ३ हर की ः है जे पट ही डक ढक दा डक है । के मर 6» हज 
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(२) और जान अल्लाह हिकसत मी ५ ५ ५४ व शा ४ ८ 2235 20४2 6442 जद 
दौड़ते?' और जान रख कि अल्लाह ग़ालिब हिकमत कला | ७9 (००० 205 5-63 ८ 682 
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करते हैं? उस दिन की तरह जिसने उगाईं सात वालें॥ हर. | ० ८४:2५ 25/0५3200< 2 8 52 ॥ 

बाल में सौ दाने'/ और अल्लाह इस से भी ज़्यादा बढ़ाए ॥> डा कर दर प्रशा: अदा ८ ट 
जिस के लिये चाहे और अल्लाह बुतअत(विस्तार) वाला. 220४2 साफ टश2 हा उन एप 
इल्म वाला हैई२६१) वो जो अपने माल अल्लाह की राह में. | [५४४ 5 ७»६८५ 50:00 ८0५४ | 
ख़र्च करते है” फिर दिये पीछे न एहसान रखें न तकलीफ़ - | ४5697 5: 2 टिक 2 | 
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हो न कुछ ग़म६२६२) अच्छी वात कहना और दरगुज़र(क्षम) ॥ ८322-5० (/७७०७,-०५ (#* 

करना» उस ख़ेरात से बेहतर है जिसके वाद सताना हो ॥ ६ ($5०७ ४ 350.2 22 2८ 
और अल्लाह बे-परवाह हिल्म (सहिष्णुता) वाला हैई२६३३ ह 7 ताप 5288 
ऐ ईमान वालों अपने सदक़े (दान) वातिल न करदो एहसान | 20 59१ ५४६ ००५० ७४ 


कि की 
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न तर हे ह फ़ खानी जी ्ठ 2 
रखकर और ईज़ादुखः) देकर/१ उसकी तरह जो अपना | 6»: ८.3५. ० ५३॥५ हक (, बह । 


[७ अमन मान न पा आओ मा 
ष हू 


आक 


बे. बजूहन 


है. जब पादी चढ़ता तो मछलियाँ उसकी लाश को खाती, जब उतर जाता तो जंगल के दरिने खाते, जब वरिस्दे जाते तो परिनदे खाते, ! 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह देखा वो आपको शौक हुआ ,कि आप देखें: कि मुर्दे किस तरह ज़िन्दा किये जाएंगे. आपने || 
अल्लाह तआला कौ बारगह में आर्ज़ किया,'या रब मुझे यकीन है कि तू मुर्दों को ज़िदा' फ़रमाएगा और उनके अंग दरिया जानवरों | 
और दरिदों के पेट और परिनदों के पेटों से जम्प फ़रमाएगा. लेकिन मैं यह अजीब दृश्य देखने की इच्छा रखता हैं. मुफ़स्सिरीर का | 
एक क़्ौल यह भी है कि जब अल्लाह तआला दे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना ख़लील्‌ यानी दोस्त किया, मौत के फ़रिश्ते 

इज्नाईल अलैहिस्सलाम अल्लाड़ तआला से इजाज़त लेकर आपको यह ख़ुशख़बरी देने आए. आपने बशारत सुबक्र अल्लाह की ॥। 
तारीफ़ को और फ़रिश्ते से फ़रमाया कि इस ख़ुल्लत थादी ख़लील बनाए जाने की विशती क्‍या है ? उन्होंने अर्ज़ किया, यह कि | 
अल्लाह तआला आपको दुआ क़ुदूल-फ़रमाए और आपके सवाल पर मुर्दे ज़िदा-कर दे, तब आपने यह दुआ की. (खाज़िगी 

(४) अल्लाह तआला हर ज़ाहिर छुपी चीज़ का जानने वाला है, उसको हज़्रत इब्राहीम अलैहिस्पलाम्‌ के ईमाद और यक्तीन के. 
कमाल याती सम्पूर्णता का इल्म है. इसके चाबजूद यह सवाल फ़रमाना कि क्‍या तुझे यक्कीव नहीं, डसलिये है कि सुनने वालों को सवाल ॥ 
बन मकसद मालूम हो जाए और वो जाव लें कि यह सवाल किसी शक द शुव॒ह की बुनियाद पर न था. (बैजावी द जुमल कौरह)॥ 
।| (१०) और इत्तिज़ार की बेचैनी दूर हो. हज़रत अब्दुल्लाड़ इने अचास रदियल्लाहो अरुमा ने फ़रमाया, मानी ये हैं कि इस निशानी | 
से मेरे दिल को तसल्ली हो जाए कि तूने मुझे अपना ख़लील यथारी दोस्त बनाया. 322 

(११) ताकि अच्छी तरह पहचान डो जाए. हे ० 
(१२) हज़रत इन्नहीम अलैहिस्सलाम ने चार चिड़ियाँ लीं, मोर, मुर्ग, कबूतर और कौवा. उल्हें अल्लाह के हक्म्‌ से ज़िल्ह किया, उनके 

प्र उखाड़े और क्ीमा करके उक्के अंग आपस में मिला दिये और इस मजूमूए के कई हिस्से किये. एक एक हिस्से को एक एक-पहाड़ || 
प्र रखा और सबके सर अपवे पास मेहफूज़ रखे. फिर फ़रमाया, चले आओ अल्लाह के. हुक्म से. यह फ़रमादा था, वो टरंकड़े दौड़े | 
और हर हर जानवर के अंग अलग अलग होकर अपनी तरतीद से जमा हुए और चिड़ियों की शबलें वगकर अपने पाँव से दौड़ते हुए || 
हाज़िर हुए और अपने अपने सरों से मिलकर जैसे पहले थे वैसे ही सम्पूर्ण ब॒दकर उड़ गए. सुल्हानल्लाह ! । 
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सूरए बक़रह - छत्तीसवाँ रूकू 
(१) चाहे खर्च करना बाजिव हो या नफ्ल, भलाई के कामों से जुड़ा होगा आम है. चाड़े किसी विद्यार्थी को किताब ख़रीद कर”| 
दी जाए या कोई शिफ़ाख़जा बना दिया जाए या मरदे वालों के ईसाले सवाब के लिये सोयम, दसवें, बीसवें, चालीसवें के तरीके पर 
मिस्कीयों को खाना खिलाया जाए. जज के (8 
(२) उगाने वाला हक्कीक्त में अल्लाह ही है. दाने 


अं >कि >> >> बी कत-- 
विज वार मा भी प- >> ा ० 


की तरफ़ उसकी तविस्वृत मजाज़ी हैं. इससे मालूम हुआ कि मजाज़ी सवद जायज ॥ 


बन कि 










॥ राह में हाजिर है. सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहो-अलैहे वसल्लेम ने फ़रमाया, जो तुमने दिये और जो तुमने रखें, अल्लाह तआला दोनों 


॥ फलता है, चाहे बारिश कम हो या ज़्यादा, ऐसे ही इखलास वाले मूमिव का दानव और सदक़ा खैरात चाहे कम हो या ज़्यादा, अल्लाह 





| कण अजव्मण 2 आग वुमन» | आज क बट ढ 





माल लोगों के दिखावै के लिये ख़र्च:करे और अल्लाह और 
क्रेयामत पर ईमान मे लाए तो उसकी -कँहाव॑र्त: ऐसी है जैसे 
एक चट्टान कि उसपर मिट्टी है अवब्उसप्रर ज़ोर का पानी 
पड़ा जिसने उसे निरा पत्थर कर छोड़ा.» अपनी क्रमाई से 
किसी चीज़ पर क़ाबू न पाएंगे और अल्लाह कॉफ़िरों को 
राह नहीं देताई२६४७ और उनकी कहावत, जो अपने माल 
अल्लाह की रज़ा चाहने में ख़र्च करते हैं और अपते दिल 
जमाने को", उस वाग़ की सी है जो भोड़ रितीलीं ज़मीन 
पर हो उस पर ज़ोर का पानी पड़ा तो दो ने मेवा लाया फिर 
: अगर ज़ोर का मेंह उसे न पहुंचे तो ओस काफ़ी है'' और 
: अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है*!६२६५७ क्या तुम में 
कोई इसे पसन्द रखेगा" कि उसके पास एक बाग हो 
खजूरों और अंगूरों का") जिसके नीचे नदियां बहतती.-उसके 
लिये उसमें हर क्रिस्म के फलों से है”. और उसे बुढ़ापा 
आया०"५ और उसके नातवॉ(कमज़ोर) बच्चे हैं?) तो: आया 
उसपर एक बगोला जिस्म आग थी तो जल गया/#” ऐसा 
ही बयान करता है अल्लाह तुम से अपनी आयतें.कि कहीं 
तुम ध्यान लगाओ”?४६ २६६ $ 
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है जबकि सगद करने वाला गैर ख़ुदा के तसरूँफ़ में मुस्तक्रिल एतिक्राद व्‌ करता हो. इसी लिये यह कहना भी जायज़ है कि ये दवा 
फ़ायदा पहुंचाने वाली है, यह नुक्सल देंगे वाली है, यह दर्द मिटाने वाली है, माँ बाय दे पाला, आलिम ने गुम्राही से बचाया, बुजुर्गों 
ने हाजत पूरी की, कगौरह, सबमे मजाज़ी सबदे हैं और मुसलमान के अक़ीदे में करने चाला हक़्नक़्त में अल्लाह ही है, बाकी सब साधन 







(३) तो एक दाने के सात सो दाने हो गए, इस! तरह ख़ुदा की राह में ख़र्च करने से सात सौ गुना अज्ज हो जाता है. 
(४) यह आयत हज़रत उस्माने गगी और हज़रत अबछुर रहमान बिन औफ़ रदियलल्‍लाहो अरुमा के बाएं में उतरी. हज़रत उस्मान्‌ 
रदियललाहो अछों ने गज़बए तबूक के मौक्र प्र इस्लामी .लश्कर के लिये एक हज़ार ऊंट सामाद के साथ पेश किये और अच्दर्ह्रमान 
बिन औफ़ रदियल्लाहों अल्हो ते चार हज़ार दरहम्‌ सदक़े के रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहो अलैहे वसल्‍लम की ख़िदमत म॑ हाज़िर किये और 
अर्ज़ किया कि मेरे पास कुल आठ हज़ार दरहम थे, आधेमैंरे अपदे और-अपने बाल बच्चों के लिये रख लिये और आधे ख़ुदा की 







'में वरकन्‌ अता फ़रमाए 

'(४) गहसान्‌ रखना तो यह कि देने के बाद दूसरों के सामने ज़ाहिर करें कि हमने तेरे साथ ऐसे सुलूक किये और उसको परेशान 
क्र दे. और तकलीफ़ देगा यह कि उसको शर्म दिलाएं कि तू दादार था, मुफ्लिस था, मजबूर था, निकम्मा था, हमने तेरी देखभाल 
की,या और नरह दवाव दे, यह मना फ़रमाया गया 

(६) यायी अगर सवाल करने वाले को कुछ न्‌ दिया जाए तो उससे अच्छी बात कहना और सदयवहार के साथ जवाब देना, जो 
उसको नागवार व गुज़रे और अगर चह सवाल किये ही जाए था ज़बान चलाए, बुरा भला कहने लगे, तो उससे मुंह फेर लेना 
(७) . शर्म दिला कर-या एहसाद जताकर या और कोई तकलीफ़' पहुंचा कर 

(८) याती जिस तरह भुगाफ़िक़ को अल्लाह की रज़ा वहीं चाहिये, चढ़ अपना माल!रियाकारी यावी दिखावे के लिये ख़र्च करके 
बवदि कर देता हैं, इसी तरह तुम एहसाव जताकर,और तकलीफ़ देकर अपने सदक्गात्‌ और दान का पुण्य तबाह न्‌ करो 

(९) ये मनगाफ़िक़ रियाकार के काम की मिसाल है कि जिस तरह पत्थर पर मिट्टी नज़र आती है लेकिन वारिश से वह सब दूर हो 
जाते! हैं, ख़ाली पत्थर गह जाता 5, यही हालः मुगफ़िक् के कर्म का है और क्रयामत के दिन वृह तमाम कर्म झूटे ठहरेंगे, क्योंकि 
अल्लाह की गज़ा और ख़ुशी के लिय जे थे 

(१०) ख़ुदा को राह में खर्च करने पर. .. 2... न 

(११) यह ख़ूलूस वाले मूमिन्‌ के कर्मों की एक मिसाल है कि जिस तरह ऊंचे इलाके की बेहतर ज़मीन का वाश हर हाल में खूब 













- शायकांपक। "० जज गा ५ ॥ हैं १०५ १९१: उतनी ही "आह हक का ० कम एक ड्रीक का एज ता हु पर  पर्चेद हा 0 ० आय आप, 



























तआला उसको बढ़ाता है 
(१२) 
(१४३) 
(१४) 
॥| (१५) 
(१६) 
'(१७) 
हा. 
(१८) वह बाग़, तो इस वक्‍त उसके रंजो ग़म और हसरतो यास॑ की क्या इत्तिहा है: यही हाल उसका है जिसने अच्छे कर्म तो किये |. 
हों मगर अल्लाह की ख़ुशी के लिये गहीं, बल्कि दिखाब॑ के लिये, और वंह-इसे मुमा में हो कि मरे पास देकियों का भंडार है. मगर 
जब सम््त ज़रूरत का वक्‍त यानी क़्यामत्‌ का दिन आए, तो अल्लाह तआला उन कर्मों को अप्रिय करदे, उस वक्त उसको 'कितन | 
देख और कितनी मायूसी होगी. एक रोज़ हज़रत उम्र रदियल्लाहो अच्हो ने सहाबएण किसम से फ़रमाया कि आप की जावकारी में 
यह आयत किस बारे में उत्तरी है. हज़्र्त अब्दुल्लाह इबे अचास रवियल्लाहों अंहुमा ने फ़रमाया कि ये उदाहरण है एक दौलतमंद |! 
बक्ति के लिये जो बेक कर्म करता हो; फिर शैतरू के बहकावे से गुमराह होकर अपनी तेमाम नेकियों को ज़ाया या नृष्ट कर दे 
(म॒दारिक व ख़ाज़िन) 

(१९) ओर समझो कि दुनिया फ़ानी, मिटजाने दाली और आक्रिवत आनी है 


(१) 


(४) 


सेंतीसवाँ रूकू 


ऐ ईमान वालो अपनी पाक कमाइयों में से कुछ दो” और ' 


उसमें. से जो हमने तुम्हारे लिये ज़मीन से निकाला!" और 


ख़ास नाक़िस[(दूषित) का इरादा न करो कि दो तो उसमें ' 


से» और तुम्हें मिले तो न लोगेज्जव तक उसमें चश्मपोशी 
न करो और जान रखो कि अल्लाह वे-परवाह सराहा गया 
है€२६७७ शैतान तुम्हें अन्देशा (आशंका) दिलाता» मोहताजी 
का और हुक्म देता है वेहयाई का" और अल्लाह तुम से 
वादा फ़रमाता है बख्शिश इनाम) और फ़ज़्ल(कृपा) का 
और अल्लाह वुस्रअत(विस्तार) वाला इल्म वाला हैई२६८७ 
अल्लाह हिकंमत(बोध) देता-है'श जिसे चाहे और जिसे 
हिकमत मिली उसे बहुत भलाई मिली और नसीहत नहीं 
मानते मगर अक्ल वालेई२६९ ७ और तुम जो ख़र्च करो? 
या मन्नत मानो अल्लाह को उसकी ख़बर है» और 
ज़ालिमों का कोई मददगार नहींई२७०३+ अगर ख़ैरात खुलेवन्दों 
दो तो वह क्‍या ही अच्छी बात है और अगर छुपा कर 
फक्रोरों को दो ये तुम्हारे लिये .सवसे बेहतर है." और 


और तम्हारी नियत्‌ और इख़लास को जानता हैं 


चाहे वो अनाज हो या फल या खानों से निकली चीज़ें 


०४ 


ख्र हू . 2 


यावी कोड प्सद न्‌ करेगा क्योंकि यह बाद किसी संमझ वाले के गवारा करने के काबिल वहीं है 

अगरचे उस बाए में भी किस्म क़रिस्म के पेड़ हों मगर खजूर और अंगूर का ज़िक्र इसलिय किया कि ये ऊमदा मेवे हैं 
यानी वह वास आरामदायक और दिल को लुभाने वाला भी है, और नफ़ा देंने बाली ऊमदा जायदाद भी, 

जो हाजत्‌ या आवश्यकता का समय होता है और आदमी कोशिश और परिश्रम के क़ूबिल नहीं रहता. । 
जो कमाने के काबिल नहीं और उनके पालव पोषण की ज़रूरत है, और आधार केवल बह पर, और बांग भी बहुत ऊमदा है. 


सूरए बक़रह .- सेतीसवाँ- रूकू 
इससे रोज़ी के लिये कोशिश करने का अच्छाई और तिजारत के माल में ज़कात साबित होती है (खाज़िव व मदारिक्‌). यह 
भी हो सकता है कि आयत बफ्ल सबके और फ़र्ज़ सदक़े दोनों को लागू हो . (तफ़्सीरे अहमदी) 

(२) 
(३) लोग ख़राब माल सबके में देते थे, उनके बारे में यह आयत्‌ उत्री , सदक़ा चुसूल करने वाले को चाहिये कि बह बीच || 
का माल ले, व्‌ बिल्कुल ख़राब व सबसे बढ़िया 
कि अगर ख़र्च करोगे, सदक़ा दोगे तो:नादार या दरिद्व हो जाओगे 
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उम्तमें तुम्हारे कुछ गुनाह घटेंगे और अल्लाह को तुम्हारे 
कामों की ख़बर हैई२७?३ उन्हें राह देना तुम्हारे ज़िम्मे 
अनिवार्य नहीं? हाँ अल्लाह राह देता. है जिसे चाहता है 
आर तुम जो अच्छी चीज़ दो तो तुम्हारा ही भला है?) (और 
तुम्हें ख़र्च करना मुंनासिव नहीं मगर अल्लाह की मज़ी 
चाहने के लिये और"“जो माल दो तुम्हें. पूरा. मिलेगा और 
नुक़सान न दिये जाओगेई२७२७४ उन फ़क़ीरों के लिये जो 
ख़ुदा की राह में रोके गए४० ज़मीन में चल नहीं सकते" 
नावान उन्हें तवन्गर(मालदार) समझे बचने के सबव४ तू 
उन्हें उनकी सूरत से प्रहचान लेगा," लोगों से सवाल नहीं 
करते कि गिड़गिड़ाना पड़े और तुम जो ख़ैरात करो अल्लाह 
उसे जानता है६२७३ 
अड़तीसवों रकू 

यो जो अपने माल ख़ैरात करते हैं रात में और दिन में छुपे 
और ज़ाहिर/” उनके लिये उनका नेग है उनके रब के-पास 
उनको न कुछ अन्देशा हो न कुछ ग़म६२७४)> वो जो सूद 
खाते हैं।० क्रयामत के दिन न खडे होंगे मगर जैसे खड़ा 


आग 


#० 2 * | 
| + ८४ 50% %॥ ८5 /7०७८ ८५ | 
| 69%: ५७ ५३ 2० 2०१ १४९ (५; | 
| 2 0-2 हक (03750 55 5 "5२ ७) 


25७४८ ४ &। 7०५८ 6 ॥7० ८2५०) ॥ 
| ब् “८2 बे (०2  औन्‍लाज है ॥ | 
| (2 £ ८५ 0-५८] (८-४ (29) 3 (0५% 


बज 


(%.8. 


ह/*73 670 


५ ८ (2 कक टों अगली. $ 
5८७८ 25:92 ७ पद 


व आदी #ी 


होता है वह जिसे आसेव(प्रेतवाधा) ने छू कर. मख़बूत(पागल) ! 2७८४६ 2.0 2६९5४ (,,६५ (३2४ | 





।(५) यानी कंजूसी का, और ज़कात या सदका व देने का, इस आयत में यह बात है कि शैतान किसी तरह कंजूसी को ख़ूबी दिमाग 
| में वहीं बिठा सकता. इसलिये वह यही करता है कि खर्च करने से गादरी और दरिद्रता का डर दिलाकर रोके. आजकल जो लोग, 
| खेरात को रोकने पर उनारू हैं, वो भी इसो एक बहाने स काम लेते हैं 

(६) सदक़ा देने प्र और ख़र्च करने पर 


है रु 


|| (७) डिकमत से या कुरआन व हदीस व्‌ फ़िक्ड का इल्द्‌ मुराद है, या तकवा या नयुचत. (मदारिक व ख़ाज़िग) 


| (८) नेकी में, चाहे बदी में 
| (९). फरमाँवरदारी की, या गुनाह की, रद्ध आम तौर से तोहफ़ा और भेंट को बोलते हैं और श्रीअत में गज इबादत और रब की 
|| कृर्वत की चाह है. इसीलिये अगर किसी ने गुनाह करने की नज़ की तो वह सहीं नहीं हुई. नग्न ख़ास अल्लाह तआला के लिये होती 


7 और किसी वली के आस्तान के फ़क़ोरों को नृज पूरा करने,का साधन ख़्याल करे, जैसे किसी ने यह कहा, ए अल्लाह मैं न्‌ नज्ञू 


माती कि अगर तू मेरा ये काम पूरा करा दे तो मैं उस वली के आस्तावे के फ़्क्कीर्ों को खाना -खिलाऊंगा या वहाँ क्‌ ख़ादिमों को 


रूपया पैसा दूँगा या उनकी मस्जिद के लिये तेल या चटाई.व्गैरह हाजिर करूंगा, तो यह वेज जायज़ हैं. (हहुल मोहतार) 


| (१०) वह तम्तें उसका बदला देगा. है 
॥ (१०) सदक़ा चाई फ़र्ज़ हो या नफ्ल, जब सच्च दिल से अल्लाह के लिये दिया जाए और दिखाद से पाक हो ता चाहे ज़ाहिर कर 


कद या छपाकर, दोनों बेहतर हैं. लेकिन फ़र्ज़ सदक् का जाहिर करके देना अफ़ज़ल है, और नफ़्ल का छुपाकर, और अगर गफ़्ल 
[| सदक़ा देने चाला दूसरों की ख़रात की तरगीब देने के लिये जाहिर करके दे तो यह जाहिर करना भी अफजल है. (मदारिक) 

॥ (१९) आप ख़ुशख़बरी ठेने वाले और'डर सुनाने वाले और दावत देने वाल बनाकर भेजे गए हैं आपका फ़र्ज़ लोगों को अल्लाह की 
|| तरफ बुलाने पर पूरा होजाता है. इस से ज़्यादा कोशिश और महनत्‌ आप पर लाज़िम नहों. इस्लाम से पहले मुग्नलमानों की यड़दियों 


से रिश्तेदारियाँ थीं. इस वजह से वो उनके साथ व्यवहार किया करते थे. मुसलमान होने के वाद उर्क यहूदियों के साथ व्यवहार करना 


नागवार होते लगा और उन्हों ने इस लिये ढाथ रोकेता >बाहा के उनके ऐसा करने से यहूदी इस्लाम की तरफ आएं. इसपर ये आयत 


है १5 उतरी » द् सन 


॥ (१३) तो दूसरों पर इसका एहसाव ने जताओंए.. 

॥| ५४) यानी वो सदक़ात जो आयत “ कमा वुनाफिक्ू मिर खैरित '(और तुम जो अच्छी चीज़ दो ) में ज़िक्र हुए, उनको बेहतरीन 

|| मूसरफ़ वह फक्रीर हैं जिलों ने अपने नष्सरों/को- जिहाद. और अल्लाह की फ़रमाँचरदारी पर रोका. यह आयत एहले सुफ्फ़ा के बारे 
'पूँ नाज़िल हुई. उन लोगों की तादाद चार सौ के करीब थी. ये लोग हिजरत करके मदीदए तैस्यिबृह हाज़िर हुए थे, न यहाँ उनका मुकान्‌ 

| था, व्‌ मरिवार, ने क्बीला, ने उन्‌ हज़रत ने शादी की थी. उनका साथ वक्त इबादत में जाता था, रात्‌ में-कुरआने करीम सीखना, 
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जे 


बना दिया होश यहं इसलिये कि उन्होंने कहा देअ(विक्रय) 
भी तो सूद ही के समान है, और-अल्लाह ने हलाल किया 
बेअ को और हराम किया सूद तो:जिसें, उसके रब के पास 
से नसीहत आई और वह बाज़ .(खूका) रहा तो उसे हलाल 
है जो पहले ले चुका” और उसे का काम ख़ुदा के सुपुर्द 
है") और जो अब ऐसी हरकत करेगा-तो वह दोज़ख़ी है, वो 
इस में मुद्दतों रहेंगे।१*६२७५)> ' अल्लाह हलाक करता है 
सूद को) और बढ़ांता है ज़रात को/” और अल्लाह को 
पसन्द नहीं आता कोई नाशुक्रा बड़ा गुनहगारई ३७६ वेशेक 
वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किये और नमाज़ क्रायम 
की और ज़कात दी उनका नेग उनके रव के पास है और न 
उन्हें कुछ अन्देशा (डर) हो न कुछ ग़मई२७७७ ऐ ईमान 
वालो, अल्लाह से डरो-और छोड़ दो जो बाक़ी रह गया है 
सूद, अगर मुसलमान हो//६२७८७ फिर अगर ऐसा न 
करो तो यक़्ीन कर लो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से 
लड़ाई का?" और अगर तुम. तौवंह करो -तो अपना असल 
माल लेलो न तुम किसी को नुक़सान पहुंचाओ/ न तुम्हे 
नुकसान हो६२७९७ और अगर क़ंज़दार तंगी वाला है 


पान! 


दिन में जिहाद के काम में रहना «आयत में,उतकी कुछ विशषताओं का बयाव है 
(१५) क्योंकि उन्हें दीगी कामों से इतनी फुर्सत नहीं कि वा चल फिर कर शोज़ी रोटी का भाग दौड़ कर सके 
(१६) यात्री चूंकि वो किसी से सवाल वहीं:करते इसलिये न जावने वाले लोग उकें मालदार ख़याल करते है 
(१७) कि मिज़ाज में तवाज़ों और इक्किसए है, चेहरों प्रःकमज़ोरी के आसार-हैं, भूख से रंगत पाला पड़े गई है 


ना 


! इ5) | 





"या थे यम 





| 


आज ॥ आऑ 2०्यत-ण का 
हज 


की 


5] की और ही 
५ (हनी हट 


रण 


70० -० | का 


2 200 ६ ४५८ ४००।५०५४४७॥ ३ 
20०७)॥,26 ८०४») 


9. बडी हीं जा. के मठ है 9 /6& 8520 री 


5:५५ ६ (९० ७ तन 
2.० ८20) 


ही जॉफकिरी ड़ की क 


९ (2 हद 


४-४ 20५४ 0०१ 


9 हा, 


री क्‍न्‍ी डर 
0०22७ १7० 


धर 5३ ३85 (2.४ गा ह ककलील है. ५2 7007 


[हक पट पान इन 






 सूरए बक़रह - अड़तीसवाँ रूकू 


(१) याती ख़ुदा की राह में खर्च करने क्र यहुत्‌ शौक रखते हैं और हर हाल में खर्च करते रहत हैं. यह आयत हज़रत अबूबक है 


सिद्दीक रदियल्लाहों अछ्हो के हक़ में दाज़िल हुई, जबकि आपने ख़ुदा की राह में चालीस हज़ार दीवार ख़र्च किये थे, दस हज़ार रात 
में और दस हज़ार दिन में, और दस हज़ार छपाकर और दस हज़ार ज़ाहिर में. एक क्रौल यह है कि यह आयत हज़रत माला अली 
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मुर्तज़ा रदियललाहो अब्ो के बा में वाज़िल हुई, जबकि आपके पास फ़क्नत चाए दरहम थे और कुछ न था. आपने इब चारों को ज़रा | 


कर दिया. एक रात्‌ में, एक दिन में, एक छुपा कर, एक ज़ाहिर में. आयत मे रत की ज़ैरात को दिन की ख़रात प्र, और छुपवा 
ग्रैरात को जाहिर ख़ैरात्‌ पर प्राथमिकता दी गई है. इसमें इशारा है कि छुपाकर देना ज़ाहिर करके देने से अफ़ज़ल हैं ) 
इस आयत्‌ में सूद के हराम होने और यूद खावे वालों के बुरे परिणाम का बयान है. सूद को हराम फ़्रमाने में बहुत सी | 


(२) 


हिकमतें हैं. उनमें से कुछ ये हैं कि सूद में जो ज्ियादती ली जाती है वह माली मुआवडज़े में माल की एक मात्रा का बिना बदल और || 
'शबज़ के लेगा है. यह खुली हुई वाइन्साफी हैं. दूसरे, सूद का रिवाज तिजारतों को ख़राब करता है कि सूद खाने वाले को वे महदत 


माल का हासिल होना तिजारत की मशक्‍कतों- और खतरों से कहीं ज्यादा आसान मालूम होता है और तिजारता मं कमी इ्सानी 


समाज को हानि पहंचाती है. तीसरे, सूद के रिवाज से आपसी च्यवहार को नुकसाद पहुंचता है कि जब आदमी सूद का आदी हो || 


जाता है तो वह किसी को क़र्जू हसन से मदद करना पद्मद्द वहीं करता. चौथे, सूद से आदमी की तवीयत्‌ में जाजबरों की सी बेरहमी | . 
और कठोरता पैदा हो जाती है और सूद ख़ोर अपने क़र्ज़दार की तबाही और बर्बादी की इच्छा करता रहता है. इसके अलादा भी 
सूट में और बड़े वड़े नुकसान हैं और.श्रीअत ने इससे जिस तरह हमें रोका है, वह अल्लाह की ख़ास हिकमत्‌ से है. मुश्लिम श्रीफ़ 


की हदीस में, है कि उसूले अकरम्‌ सल्लल्लाहों अलैह वसललम ने सुद खाने चाल औए उसके काम करने वाले और सूद का काशज़ 
लिखने वालें और उसके गवाहों पर लज़त की औए फ़रमाया, दृ| सत्र गुवाड़ में बराबर हैं ॥ 


) मानी ये हैं कि जिस तरह आसेब अर्थात्‌ भूत प्रेत का शिकार सीधा ख़ड़ा नहीं हो सकता, गिरता पड़ता चलता 
के दिव्‌ सूद खाने वाले वक्त ऐसा ही हाल होगा कि सूद से उसका पेंट बहुत भारी और बाोझल दा जाएगा और बृह उम्रके वाह से | * 





के व छ. अपफछ तक इयय, क्रम कर्तेकारसपकईबज जले 


क़्यामत | . 
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तो उसे मोहलत दो आसानी तक और कर्ज उंतपर.बिल्कुल ॥72॥8/6 7८ 22० 25 2 ' 
छोड़ देना तुम्हारे लिये और भला है अगर जानो१४ई२८०७ ॥ 2:75::75 दुठाड्डा 7 टच 

और डरो उस दिन से जिसमें अल्लाह की तरफ़ फिरोगे और ॥ 09६7० (5४ 950। 8 ७ > ८) ज 
हर जान को उत्तकी कमाई पूरी भर-दी जांएगी और उनपर ॥ ८5० ४.० (6 3५ 45५00 4: 


जुल्म न होगा0१६ २८१) द ६॥।5] 9० ८: हट 25 
उन्‍्तालीसवाँ रूकू पी या ब 
ऐ ईमान वालो जब तुम एक निश्चित मुद्त तक किसी देन. ॥ “2४7४ ७०४०८ *7 ७००० ७०४०० 
का लेन देन करो तो उसे लिख लो और चाहिये कि ॥००८ 5 
तुम्हारे दरमियान कोई लिखने धाला ठीक ठीक लिखे" और खझ्उडाटउ्ट्डलटट्! 


लिखने वाला लिखने से इन्कार न करे जैसा कि उसे अल्लाह 


डी ही है 


ने सिखाया हैः? तो उसे लिख देना चाहिये और जिस पर | (४४ ४४ १६5 ०0 दु05 &#४ ४८ 50)॥॥ 
हक़ आता है वह लिखता जाए और अल्लाह सेडरो जो ॥ 2८ छाप दह:ू 


कक आओ री फटी 


उसका रब है और हक़ में से कुछ रख न छोड़े फिर जिस पर 
हक़ आता है अगर बे-अक्ल या कमज़ोर हो या लिखा न॒ ॥ 
लके*? तो उस का वली (सरपरस्त) इन्साफ़ से लिखाए और ॥ 2.० 25.६5 ।५0५-52.0 43. |), ६2: 
दो गवाह करलो अपने मर्दों में सेए! फिर अगर दो मर्द न बज 

हों? तो एक मर्द और दो औरतें, ऐसे गवाह जिनको पसन्द 8 20528 

करो? कि कहीं उनमें एक औरत्त भूले तो उस एक को | हा 29५97552॥ (22327 245 / 


म्रि पड़ेगा. सईद बिन जुबैर रदियल्लाहों अकछो ने फ़रमाया कि यह विशानी उस सूदखोर की है जो सूद को हलाल जाने 
॥ (४). यानी सूद हराम होने से पहले जो लिया, उसपर कोई पकड़ नहीं 
॥(७) जा चाह हुक्म फ़रमाए, जो चाह़े हराम और मद करे. बन्दे प्र उसकी आज़ा का पालव लाज़िम है . 
| (६) जो सूद को हलाल जाने वह काफिश है, हमेशा जहन्नम में रहेगा, क्योंकि हर एक हरामे कतई का हलाल जानने वाला क्राफिर 
| (७) और उसको ब्रकत से मेहरूम करता है, हज़रत इब्ते अब्बास रदियल्लाहों अरुमा ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला उससे व 
सदक़ा कुबूल करे, व हज, न जिहाद, न्‌ और भलाई के काम. 
| (८) उसको ज़्यादा करता हैं और उसमें बरकत्‌ फरमाता है. दुनिया में और आखिरत में उस्तका बदला और सवाब बढ़ाता हैं 
(४) यह आयतन उन लाए के वए में वाज़िल हुई जो सूद के हराम होने के आदेश उतरने से पहले सूद क्य लैंन देव करते थे, और 
उनकी भारी श्क्रम दूसरों के ज़िम्म बाकी थीं . इसमें हुक्स दिया गया कि सूद के हयम हो जाने के बाद पिछली सारी माँग और साई 
॥ उधार छाड्ट दिये जाएं और पहला मूक़रर किया हुआ सूद भी अब लेगा जायज़ नहीं 
|| (१०) किसको मजाल कि अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई की कल्पना भी करें. चुद्ान्वे उन लोगों न अपने सूदी मुतालिये और |, 
मरंग और उधार छोड़ दिये और यह अर्ज़ किया कि अल्लाह तभाला और उसके रखल से लड़ाई की हम में क्या ताक़त, और सब || 
ने तौबह की. हर 
॥ (११) ज़्यादा लुक्र 
(2९) मूल धन घटा कर ' 
॥ (2३) क़र्जदार अगर तंगदस्त था नादार हो तो उसको मोहलत दा या क्रर्ज़ का कुछ भाग था कल माफ़ करदेना बड़े इनाम का कारण 
*| है, मुस्लिम श्रीफ़ की हदीस हैं सयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे दसल्लम ने फ़रमाया जिसने तंगूदरत को मोहलत दी या उसका कर्जा 6 
॥ माफ़ किया, अल्लाह तआला उसको अपनी रहमत्‌ का साया अता ऋरमाएगा, जिस रोज़ उसके साए के सिवा कोई साथा न होगा 
| (१४) यावी व्‌ उसकी वेकियाँ घटाई जाएं न ब॒राईयाँ बढ़ाई जाएं. हज़रत इने अव्यास रदियल्‍लाहो अकमा से रिवायत है कि यह सबसे 
| आखिरी आयत है जो हज़ूर प्र नाज़िल हुई इसके बाद हुज़ूरे अक्दस सल्लल्‍लाह़ों अलैंहे वसल्लम इक्कीस रोज़ दुविया में तशरीफ़ 
॥ फरमा रह और एक कौल के अवुसए नौ रातें, और एक में सात. लेकिव शअबी ने हज़रत इन्ते अब्बास से यह रिवायत की, कि सब |/ 
॥| से आख़िर में आयते “रिक्य वाजिल हुई 


सूरए बक़रह - उन्तालीसवाँ रूकू 


॥ ?) चाहे वह देन मबीअ हो या समत्‌. हज़रत इले अब्याग्र रठियल्लाडों अरुमा ने फ़रमाया कि इससे बेओं सलम मराद है. जैसे | 







ब्त््जी री] 


॥ (४) आपनी तरफ़ से कोई कमी देशी व्‌ करे, न्‌ पक्षों में से किसी का पक्षपात था रिआयत 


| बच्चा जनना, ऐसी जवाद लड़की या औरत होगा जिसका कौंवार्य भगं व हुआ हों और औरतों के ऐव, इसमें रुक ऑरल की गवाही | 















जी, 
स्‍ ॥ प75,) भन 40200 
शा आप आम न पब- नाा. प 


दूसरी याद दिला दे और गवाह-जब बुलाए जाएं तो आने से ॥25825॥ 3४:२० ७०) ५७०) 5८४ । 
इन्कार न करें! और इसे भारी न जानो कि दैन छोटा है या * पे 527 उ7 95 छह] 
2 £ /25$ (०5 


बड़ा उसकी मीआद तक लिखित कर लो यह अल्लाह के - 
नज़दीक ज़्यादा इन्साफ़े की बात है; इस में गवाही खूब टिक 4 2,59 ५0 0:८2 ५5.5 (०3 2 | 
रहेगी और यह उससे क़रीब है कि तुर्म्ह शुबह्द न. पड़े मभर ह्् उ्क्छु हडडा हु ; (६ 
यह कि कोई सरेदस्त (तात्कालिक) का सौदा हाथों हाथ हो ०४४ | हल | 2 
तो उसके न लिखने का तुम पर गुनाह नहीं*) और जब 8 का (७०३/2७० ४-20 8.०० 
क्रय विक्रय करो -तो गवाह केा(या न लिखने वाला ज़रर दे. न (हु ४7,578 ड 202 शूट तर 
गवाह)१४ और जो तुम ऐसा करो तो यह तुम्हारा : कम वह के हे स प्र । 
फ़िस्क़ दुराचार) होगा और अल्लाह से डरो और अल्लाह | ०५०४ ())) 5 0००८४ 3५००० 2. भ ! 


खाती हु 
फै 














तुम्हें सिखाता है और अल्लाह -संब कुछ जानता हैई२८२+ | | 3242 2०८0! जल ० 9 ५६ है + 
और अगर तुम सफ़र में हो/१ ओर लिखने वाला न 7 पु ब्रा पा > 
पाओं?० तो गिते हो क़ब्ज़े में दिया हुआ"» और अगर ॥+#४ ७,नड (० (9 «०। 2 


अमीन विश्वस्त)-समझा था"' अपनी अमानत अदा करदे?? कल 8 रत प्र 
४००५] (५०5) «० 5205 (० 2८; 
और अल्लांह से डरों जो उसको रव है और गवाही न (८३०5 ०» 


पा हि ् ०८ ट बह । 
छुपाओ७० और जो गवाही छुपाएगा तो अन्दर से उसका | (3*४० ६७७६ ५४४ ५४४ ५4१५५ ०0 (४६2४७ 
गुनाहगार है(१९) अल्लाह 502 शक री 4५ रू ज्ट पेट ० 
दिल गुनाहगार है?! और अल्लाह तुम्हारे कामों को जावता | 2८ 2 वार 25 05 ॥ 426 (४६ 
है २८ | है? पीर फायर अाकालाल, काका रत ये 


हि 
टू 


तुम में एक की दूसरे पर इत्मीन,न हो तो वह जिसे उसने «॥ ८.४ ८७8:39,:४६ ०४ ५४8४०८ ४४ 
। 
| 


4 






सलम यह ह कि किसी चीज़ को पेशगी क्रीमत लेकर बेचा जाए और मबीअ मुश्तरी का सुपुर्द करने के लिये एक मुद्दत तय कर ली (६ 
जाए. इस बैअ के जवाज़ के लिये जिस, दौअ, सिफ्त, मिक्रदार, मुदद और मकावे अदा और मूल धन की मात्रा, इब चीज़ी का || 
मालूम होना शर्त है ' 
(२) यह लिखा मुस्तहब हैं, फ़ायदा इसका यह है कि भूल चूक और क़्ज़दार 'के इन्कार का इर वहीं रहता 








(४) मतलब यह कि कोई लिखने दाला लिखने से मगा व कर जैसे कि अल्लाह तआला न्‌ उसको वसीक़ा लिखने का इल्म दिया. | 
उसके साथ पूरी ईमानदारी बरतते हुए, बिना कुछ रददी बदल किये दस्तावेज़ लिखे. यह लिखना एक कोल के मुताबिक फ़्ज़े किफ़ाया | 
है और एक कौल पर ऐन्‌ फर्ज़, उस सरत में जब उसके सिर और कोई लिखने बाला न पाया जाए, और एक क़ौल के अनुमार है 
मस्तहव्‌ है, क्योंकि इसमें मगलमान की ज़्रुरत पूरी होने और इत्म्‌ की नेअमत का शुक्र हैं. और एक क़ौल यह है कि पहले यह ॥ 
लिखना फ़र्ज़ था, फ़िर “ ला युदारों कातिवुन ” से स्थगित हुआ,...* 

(५) यानी अगर क़र्ज़ लेब दाला पागल और मंदवुद्धि वाला हा या'बच्चा या बहुत-ज़्यादा बूढ़ा हां या मूंगा होने यू जुबान व्‌ जानव्‌ 
की वजह से अपने मतलब का वायाव ने कर सकता हा े व 

(६) गवाह के लिये आज़ाद होना, वालिए होता और मुसलमान होना शर्त है. काफिरों की गवाही सिर्फ काफ़िरों पर सादी जाएगी. ॥ 
(७) अकेली औरतों वी गवाही जायज़ वहीं, चाह दो चाए क्यों न्‌ हों, मग्र/जित कामों पर मर्द सूचित नहीं हो सकते जैसे कि 











भी मानी जाती है. बड़े जर्मो की सज़ा या क़त्ल वगैरह के क्रिस्मास में औरतों की गवाही बिल्कुल नहीं मानी जाएगी. सिर्फ़ मर्दों की ॥| 
'गवाही मारी जाएगी. इसके अलावा और मामलों में एक मर्द और दो औरतों दी गवाहीं "भी मानी जाएगी. (तफ़्सीर अहमदी) 
(८) जिनका सत्चा होना तुम्हें मालूम हो और जिनके नेक और शरीफ़ होवे पर तुम विश्वास रखत हा 
(९) इस आयत से मालूम हुआ कि गवाही देना फ़र्ज़ है. जब मुद्दई गवाड़ों को तल करे तो उन्हें गवाही का छुपाना जायज़ वहीं 
'यह हुक्म बड़े मुनाहों की सज़ा के अलॉवा आए बातों में है. लेकिन हुदूद में गवाह को ज़ाहिर करते या छुपाने का इक्जियार है, बल्कि | 
छपाना अच्छा है. सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैंहे वस॒ललम ने फ़रमाया जो मुसलमान को पर्दा पोशी को, अल्लाड़ नआला दुनिया है 
और आशखिरत में उसके ऐवों और बुराइ्ड्यों पर पर्दा डालगा, लेकिन चोरी. में माल लेने की गवाही देगा वाजिव है, ताकि जिसका माल | 
चोरी गया हैं उसका हफ़ व्ठ न हो, गवाह इतनी ऐहलनियात कर सकता है कि चोरा का शब्द त्‌ कहे. गवाही मे कदल इतना हो कहें है 
दे कि यह माल अमुक चकित ने लिया. | 
(१०). चूंकि इस सूरत में लबदेन होकर मामुला ख़त्म हो गया ओर कोई;डर बाक़ी-न रहा, साथ ही ऐसी तिजारत और क्रय विक्रय | 
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चालीसवां रूंकू 
अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ 
ज़मीन में है और अगर तुम ज़ाहिर करोःजों कुछ तुम्हारे 
जी में है या छुपाओ, अल्लाह तुम से उसका;हिसाब लेगा! 
तो जिसे चाहे वफ़्शेगाए0? और जिसे चाहे सज़ा देगा/? और 
अल्लाह हर चीज़ पर क्रादिर [सर्व-सक्षम) हैई २८४) रसूल 
ईमान लाया उसपर जो उस के रब के पास से उस पर उतरा 
और ईमान वाले सव ने माना» अल्लाह और उसके फ़रिश्तों 
और उसकी किताबों और उसके रसूलों को४ यह कंहते हुए 
कि हम उसके किसी रसूल पर ईमान लाने में फर्क नहीं 
करते" और अर्ज़ की कि हमने शुना और माना# त्तेरी 
माफ़ी हो ऐ रव हमारे और तेरी ही तरफ़ फिरना हैई२८५३ 
अल्लाह किसी जान पर बोझ नहीं डालता मगर उसकी 
ताक़त भर, उसका फ़ायदा है जो अच्छा कमाया औरं॑ उसका 
नुक़स्लान है जो बुराई कमाई, ऐ.रब हमारे हमें न पकड़ 
अगर हम भूले*० या चूके, ऐ रव हमारे और हम पर भारी 
बोझ न रख जैसा तूने हम से अगलों पर रखा था, ऐ रब 
हमारे और हम पर वह बोझ न डाल जिसकी हमें सहार न 
हो और हमें माफ़ फ़रमादे और वख़्श दे और हम॑ पर मेहर 
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कर, तू हमारा मौला है तू काफ़िरों पर हमें मदद देई२८६ डे 









अधिकतर जारी रहती है, इसमें किताब यानी लिखने और गदाही की पाचन्दी भी पड़ेगी: 
(११) यह मुस्तहब्‌ है, क्योंकि इसमे एह्तियात है 
| (१२) “चुदारा मं हज़रत इन अब्यास के मुताबिक मानी ये हैं कि दोनों पक्ष कातियों और गवाहों को हानि नहीं पहुंचाएं, इस तरह 
कि वां अगर अपनी ज़्स्रतों में मशगूल हों तो उर्हें मजबूर करें और उनके काम छड़ाएं या लिखाईई का वेतन न दे या गवाह को सफ़र 
ख़र्च न दे, अग्र वह दूसरे शहर से आया है. हज़रत उम्र रदियल्लाहो अछो का क़ौल “युदारों”” में यह है कि लिखने वाले और गवाह 
|| कण लेबे वाले और क़र्ज़ देने वाले, दोनों पश्चों को हानि व्‌ पहुंचाएं, इस तरह कि फुरसत और फ़रागत होने के बाबुजूद बुलाने प्र 
न्‌ आएं, या लिखने में अपवी तरफ़ से कुछ घटा बढ़ा दें 
(१३) और क़र्ज की ज़रूरत पेश आए ' 
|| (१४) और वसीक़् व्‌ दस्तावेज़ की लिखाई का अवसर न मिले तो इत्मीनान के लिये. 
| (१५) यानी कोई चीज़ क्र्ज़ देने वाले के क़ब्ज़े में मिरिवी के दौर पर दे दो. यह मुस्तहब्‌ है और सफ़र की हालत में रहत्‌ या गिरयी 
| इस आयत से साबित हुआ, और सफ़र के अलावा.की हालत में हदीस से सावित है, चुनांचे रसूले अकरम सललल्लाड़ो अलैड़े दसल्लम 
| ने मदीनए तैस्थिवह में अपनी ज़िरह मुबारक यहूदी के पास गिरिवी रखकर बीस साअ जौ लिये, इस आयत्‌ से रहनत या गिरवी रखने, 
की वैधता और क़ब्ज़े का शर्त होगा साबित होतां है. द ' 
(१६) यानी क्रज़दार, जिसको क़र्ज़ देने वाले ने अमावत वाला समझा: 
(१७) इस अमानत से देन मुराद है 
१८) क्योंकि इसमें हक़ रखते वाले के हक़ का नुक़साव है. यह सम्बोधन गवाड़ों को है कि वो जद गवाही के लिये तलब किये जाएं 
से न छुपाएं और एक क़ौल यह भी है कि यह सम्बीधन क़र्ज़दारों को है कि वो अपने अत्त:करण पर गवाही देने में हिचकियाएं 
न्‌ ई 
(१९) हज़रत इने अग्यास रदियललाहों अनहुमा से एक हदीस है कि बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शरीक करना 
और झूठी गवाही देना और गवाही को छुपाना 
























_ सूरए बक़रह - चालीसवाँ रूकू 





| (१) बुराई. ऐ 
(२) ड्ैन्साव के दिल में दो तरह के ख़्याल आते हैं, एक वसवसे के तौर पर, उनसे दिल का ख़ाली करना इन्सान की ताक़त में 
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नहीं. लेकिन वृह उनको बुर जानता है और अमल में लाजे का इरादा नहीं कग्ता, उतको हदीस तफ़्य और वसवसा कहते हैं. इसपर 
कोई पकड़ नहीं. बुख़ारी अकू मस्लिम शरीफ को हदीस है, सैयद आलम सल्ललल्‍्लाहा-अलैह वप्तल्‍लम न्‌ फ़रमाया कि मरी उम्मत क्‌ 
दिलों में जो दसवसे गुज़रते हैं, अल्लह तआला उस वक्त तक उनपर पकड़ नहीं कृरता जब तक वा अमल में न लाए जाएं या उनके 
साथ कलाम न करें, ये वसव्स इस आयत में दाखिल नहों. दूसरे वो ख़यालात जिनको मनुष्य.-अपन्‌ दिल में जगह देता है और उनको 
अमल में लाग का इरादा करता है. कुफ़ का इरादा करना कुफ़ है और गुनाह का इरादा करके अगर आदमी उसपर साबित रहे और 
उसका इरादा रखे लेकिन्‌ उस गुनाह को अमल में लाने के साथन उसको उपलब्ध ब्‌ हों और वह मजबूरन उसका न्‌ कर मे तो उससे 
हिसाब लिया जाएगा. शेख़ अबू मन्यूर मातुरीदी और शम्पुल अड्म्मा हलवाई. इसी तरफ़ गए हैं. ओर उनकी दलील आयत “इन्नल 
लज़ीना युहिय्रूवा अब वशीउल फाहिशतों ” और हज़रत आयशा की हदीस, जिसका मज़मून यह है कि बना जिस गुनाह का इरादा 
कूगता है, अगर वह अमल में न आए, जब भी उसपर पकड़ की जाती है. अगर बल ने किसी गुदाह का इरादा क्रिया फिर उसपर 
शर्मिंदा हुआ और तौँबह को तो अल्लाह उसे माफ़ फ़रमाएगा ला 
(५) अपने फ़ज़्ल स इमान दाला का ह 
(४). आपने इन्साफ से द 
(५) जुजाज न्‌ कहा कि जब अल्लाह तआला ने इम्त सूरत में बमाज़, ज़कात, रोज़े, हज की फ़र्ज़ियत और तलाक़, इला, हैज़ और 
जिहाद के अहकाम आंह नबियों के किस्से बयान फ़रमाएं, तो यूरत के .आख़िर में यह ज़िक्र फ़रमाया कि वदिये करीम सल्लल्लाडों 
अलैह वसललम और ईमान बालों ने इस तमाम की तस्दीक़ फ़रमाई और कुरआन और उसके सारे क्रावृत और अहकाम अल्लाह की 
तरफ से उतरने की तस्दीक़ को ह 
(६) ये उसूल और ईमान की ज़्रूरतों क्‌ चार दर्ज हैं (४) अल्लाह प्र ईमान लावा, यह इस तरह कि अक़ोदा रखे, और तसदीक़ 
करे कि अल्लाह एफ और कंबल एक है, उसका कोई शरीक और बराबर वहीं, उसके. सारे नामों और सिफ़ात्‌ प्र ईमान लाए और 
यकीन करे और माने कि वह जानने बाला और हर चीज़ पर कुदरत रखने बाला है और उसके इल्म और कुदरत से कोई चोज़ बाहर 
नहीं है. (२) फ़रिश्तों प्र ईमान लाता. यह इस तरह है कि यक्रौन करे और माने कि वो मीजूद हैं, मासूम हैं, पाकर हैं, अल्लाह और 
उसके रयूलों के दीच अहकाम और, पैगाम लाज़ वाले हैं. (५) अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, इस तरह कि जो कतायें अल्लाह 
तअला ने उतारीं और अपने स्सूलों प्र वहीं के ज़रिये भेजी, चृश्‌क बेशुब॒ह सूब' सच्ची और अल्लाह की तरफ़ से हैं और क्ररआने क्रीम 
तब॒दील, काट छाँट, एद्दो बदल से महफ़ूज़ ह, और अल्लाह के आदेशों और उसक रहस्यों पूर आधारित है. (४) रखूलों पर ईमान 
लाना, इस तरह कि ईमान लाए कि वो अल्लाह के भेज हुए है जिले उसन्‌ अपने बन्दां को तरफ़ भजा, उसकी बहाँ के अमीव है, गूनाहों 
से पाक, मासम्‌ हैं, सारी सृष्टि स अफ़ज़ल हैं, उनर्म कुछ बंदी कुछ नवियों से अफ़ज़ल हैं 
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(७) जैसा कि यहूदियों और ईसाइयों ने किया कि कुछ प्र ईमाव लाए और कुछ का. इन्कार किया 

(८) तर इस और इरशाद को 

(४) यात्री हर जावे को नेक कर्म का इनाम और सवाब मिलेगा और बुरे कमों का अज़ाब होगा. इसके बाद अल्लाह तआला न 
अपने मृमिव बर्दों को दुआ मांगने का तरीका बर्ताया कि वो इस तरह अपने प्रबर्दिगार से अर्ज़ करें 

(१०) और ग़लती या भूल चूक से तेरे किसी आदेश के पालत से मेहरूम रहें, 


सूरए आले. इमरान - पहला रूक्ू 
(९). सूरा आल इमरान मदीगए तैब्यिबह में उतरी. इसमें बीस रुकू, दो सौ आयतें, तीत हज़ार चार सी अस्सी शब्द और चौदह 
हज़ार पाँच सौं दीस अक्षर हैं 
(२) मुफ़्स्सिर्र वे फ़रमाया कक यह आयत नजरान के प्रतितिध्‌ मण्डल के बारे मं उतरी जो साट सवारों पर आधारित था. उस में 
चौंदह सरदार थे और तीन उस क्रम के बुजुर्ग और नेता, एक आक्रिय जिसका नाम अब्दुल मसीह था. यह चयक्ति क्ैम का अमीर 
|| अर्थात्‌ मूखिया था और उम्को राय के बिना ईसाई कोई काम नहीं करते थे. दूसरा सैयद जिसका वाम एहम था. यह व्यक्ति अपनी 
| कम का मुख्य सचिव और वित्त विभाग का बड़ा .अफ़सर था. खाने पीने और रसद के सारे प्रबुध उसी के हुक्म से होते थे. तीसरा 
अबू हारिस बिन अलक़मा था. यह शख्स ईसाइयों के तमाम विद्वानों और पादरियों का सचसे बड़ा. पेशवा था. रूम के वादशाह उसके 
इल्म और उम्की धार्मिक महादता के लिहाज़ से उसका आदर सत्कार करते थे. ये तमाम लोग ऊमदा कीमती पोशार्के पहनकर बड़ी 
शाव स हंज़ूर सैयद आलम सललल्लाडों अलैहे वसललम से.मुनाज़िरा यावी धार्मिक बहस करने के इरादे से आए और मस्जिद अक़दस 
मं दाखिल हुए. हुज़ूर सत्नल्लाहों अलैहे चस॒ललम उस वद्त अस की नमाज़ अदा फ़रमा रहे थे. उन लोगों की नमाज़ का वक्‍त भी 
आगषा और उल्होने भी मस्जिद शरीफ़ हीं में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके वमाज़ शुरू कर दी. पूरी करने के दाद हज़्र अकदस 
सल्लल्लाह अल बसलल्‍लम से बातचीत शुरू की. हुज़ूर ने फरमाया तुम इस्लाम लाओ. कहने लगे हम आपसे पहले इस्लाम ला चुके 
फ़रमाया यद्व ग़लत है, यह दावा झूठा हैं, तुम्हें इस्लाम.से तुम्हारा यह दावा रोकता है कि अल्लाह के औलाद है. और तुम्हारी सलीब 
प्ररती रोकती है, और तुम्हारा सुअर खाता रोकता है. उोंने कहा अगर ईसा ख़ुदा के बेटे न हों तो दताइंये उदका याप्‌ कौ है 
॥ और सब के सद्‌ बोलने लग. सैयद आलम सलल्‍्लल्लाहों अलैंहे चम्नत्लम ने फ़रमाया, क्‍या तुम गहीं जानते कि बेटा बाप से ज़स्ण 
मुशाबेह होता है. उन्होंने इक्कार क्रिया, फिर फ़रमाया क्या तुम्त नहीं जागते कि हमारा रब ज़िल्दा है, उसे मीत नहीं, उसके लिये मात 
|| मुहाल है, और ईसा अलैहिस्सलाम पर मात आने वाली हैं. उोने इसका भी इक्तरार किया. फिर फ़रमायाँ, क्‍या तुम नहीं जातने कि 
हमारा रब बच्चों के काम बवाने वाला और उनकी हन्नंगैकी हिफ़ाज़त करने बाला है और रोज़ी देने वाला है. उन्होंने कहा, हाँ. हुज़ुर 
न्‌ फ़रमाया क्‍या हज़रत ईसा भी एसे ही हैं. वो बोलें नहीं, फ़रमाया, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह तआला प्र आसमान और 
ज़मीन को कोई चीज़ छुपी हुईं नहीं. उन्होंने इक्तरर किया. हुज़ूर ते फ़रमाया कि हज़र्त ईसा अल्लाह की तालीम्‌ के विना ज्समें से 
कुछ जातते हैं, उन्होंने कह, वहीं . हुजूर ने फ़रमायां, क्‍या तुम नहीं जानते कि हजरत ईसा गर्भ में रहे, पैदा होने वालों की तरह पैदा 
हुए, वच्चां को तरह खिलाए प्नाएं गए, आदमियों वाली ज़्रूरतें रखते थे. उल्होंने इसका इक्तरार किया. हुज़ुर ते फ़रमाया, फिर वह 
कैसे इलाह याती मअबूद हो सकते हैं जैसा कि तुम्हारा गुमाव्‌ हैं. इसपर थो संद ख़ामोश रह गए और उबसे कोई जबाव न्‌ बन पड़ा 
इस पर सूरएण आले इमरान की पहली से कुछ ऊपर अस्सी आयदें उतरीं. अल्लाह की विशेषताओं में हँय्य का मतलब है दायम चाफ़ी 
यानी एम्रा हमशर्गी रखने वाला जिसकी मौत मुमकिन ही न का. कैश्यूम वह है जो अपनी ज़ात से क्रायम हो और दूनिया वाले अपनी 
दुनिया और आख़िरत की ड्रिन्दगी में जो हाजतें रखते हैं, उसका प्रचथ फ़रमाए 
(3) इसम्‌ नजशव के प्रतिनिधि मण्डल के ईसाई भी शामिल हैं 
(2) मंद, औरत, गोरा, काला, खूबसूरत, वदसूहत, कौरह, बुखांगी और मुस्लिम श्रीफ़ की हदीस में है कि सैयदे आलम 
॥ सललल्लाहों अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया, तुम्हारी पदाइश का माद्दा माँ के पेट में चालीस रोज़ जमा होता है, फिर इतने ही दिन गोश्त 
| के टुकड़े की मूरत में रहता है, फिर अल्लाह तआला एक फ़रिश्ता भजता है जो उसका रिज़्कू/ उसकी उम्र, उसके कर्म, उसका अत 
| यती उसका सोभागय और दुर्भाग्य लिखता है. फिर उसमें रूह डालता है, तो उसकी क्रसम, जिसके सिचा कोई पूजे जाने के ऋषिल 
| नहीं है, शादमी जन्नतियों के से कर्म करता रहता है, यहाँ तक॑ कि उसमें और जन्नत में हाथ भर का यानी बहत कम फर्क रह जाता 
है. तों क्रिताव मव॒कते करती है, और बह दोज़सखियों के से अमल करता रहता हैं, यहाँ तक कि उसमें और दोज़ख़ में एक हाथ का 
[| फर्क रह जाता है फिर किताव सबवक॒त करती है और उसकी ज़िदगी का नक़शा बदलता हैं और वह जचन्नतियों के से अमल करने लगता 
है. उसी पर उम्रका ख़ात्मा होता है और बह जन्नत में दाखिल होता है 
| (५). इसम भा इसाइया का रद डे जो हज़रत इसा अलेहिस्सलाम को ख़ुदा का बेटा कहते और उनकी पूजा करते थे 
॥ (६) जिसम॑ काई संदेह या शक नहीं 
| (७) कि अहकाम्‌ में उनकी तरफ़ रूजू किया जाता हैं और हल्ाल व्‌ हराम में उन्हीं पर अमले 
॥॥ (८). वा कु कारण का एहातिमाल रखता हैं. उनमें स्‌ काने सी वजह, कौंनू सा कारण मुराद है अल्लाह ही जावता है या जिसको 
| अल्लाह तआला उसका जानकारी दे 
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(९). यारी गुमराह और अधर्मी लोग, जो अपन गफ्स के बहकादे के पावन्द हैं कक 

(१०) और उसके जाहिर प्र हुक्म करते हैं या झूटी व्याख्या करते है और यह बैक, नियत से नहीं चल्कि 

(११) और शक शुबहँ म॑ डालन 

(४२) अपनी इच्छा के अनुसार, इसके वाचुजूद कि यो व्याख्या, के योग्य नहीं. (जुमल और ख़ाज़िन) 

(१४) इक़्ीकत में .(जुमूल). और अपने करम और अतः से जिसको वह नवाज़े 

(१५) हज़रत इब्ने अव्यास रदियल्लाहों अहमा से रिवायत है, आप फ़रमाते थे (कि मैं पक्का इल्म जानने दालों में से हूँ, और मुजाहिद 
से रिवायत है कि मैं उनमें से हैं जो रहस्य वाली आयतों की तावदील या ब्याख्या जानते हैं. हज़रत अगस बित मालिक से रियायत्‌ हैं 
कि मक्का इल्म जाजने वाले वो हैं जिनमें चार विशेषताएं हों, अल्लाह से डर, लोगों से अच्छा व्यवहार, दुनिया के जीवन में पाकीज़गी, 
और नफ्स के साथ बिरत्तर लड़ाई. (खाज़िन) 

(१५) कि वृह अल्लाह की तरफ़ से हैं और जो मादी उसकी मुराद हैं, सच्ची हैं और उसका वाजिल फ़रमानां हिकमत्‌ # 

(१६) अहकाम हां या रहस्य, 

(१७) और पदके इल्म्‌ वाले कहते हैं, 

(१८) हिम्लाब या बदल के यारते 

(१९) वृह क़्यामत्‌ का दिन है ह 

(५०) तो जिसके दिल में करी या टेढ्ापतन्‌ हो वृह हलाक होगा, और जो तेरे एडसात से छिंदायत पाए बह नसीब वाला होगा, निजात 
पाएगा. इस आयत से मालूम हुआ कि झूट उलूहियत यानी अल्लाह होने के विरक्ठ है. लिहाज़ा अल्लाह की तरफ़ झूट का खयाल 
और निस्वत सख्त वेअददी है. (मदारिक व अबू मसऊद परेरह़) ह 


सूरएण आले इमरान - दूसरा रूकू 
(१) ससूलुल्लाड सलल्‍्लल्लाही अलैहे वसल्‍्लम्‌ का विरोध करके 
(२) हज़रत इले अबास इंदियल्लाहों अरुमा से-रिकायत्‌ है कि जब बद्र में काफ़िरों का रसूले अकरम सल्लल्लाहों अलैडे वस॒ल्लम 
प्रास्त कर चुके और मदीनए तैश्यिवढ़ वापस तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर ने यहृंदियां को जमा किया आए फ़रमाया कि नुम्‌ अल्लाह से 
डुरो और इस्लाम लाओ, इससे पहले कि तुम पर ऐसी मुसावत आए जैसी वृद में कुरश-पर आइ, तुम जात चुक हा में अल्लाढ़ का 
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होगे और दोज़ख़ की तरफ़ हांके जाओगे।? औरे बह 0 2 00 न ५2252 
ही बुरा विछीनाई १२* चेशक तुम्हारे लिये निशानी:थी' दो. | 
दलों में जो आपप्त में भिड़ पेड़े!! एके जरत्थां अल्लाह की (22 

सै... हाय ९८९ कक 


राह में लड़ता/? और दूसरा काफ़िर७क्रि'उन्हें आँखों देखा. ॥+02 0 ५४८९5 8230 ४38 8 »५ 
अपने से दूना समझें और अल्लाह अपनी: मदद मे ज़ोर देता 








है 200 ० (हरि कम 
हैं जिसे चाहता हैं” वेशक इसमें अक्लमन्दी के लिये ज़रूर 7 00 


देखकर सीखना है१३) लोगों के लिये सजाई गई उन ॥ ६ (2 ८2० ७ ००:०८ ४५ 


ख्वाहिशों की महव्बत्तः0 औरतें और वेंट्रे और तले ऊपर जज छइटट 
५ किलर पग कमर 2 १0८4६] 7:४0 (.४१ ५० 
सोने चांदी के ठेर और निशान किये हुए घोड़े और चोपाए हू ५225 %02002५२९४८४ 





और खेती, यह जीती दुनियां की पूंजी है/? और अल्लाह है 4.०६...। ()::5०५ 5.69/ 5 ५५५) ८०2 ढ 
जिसके पास अच्छा ठिकाना/९६ १४७३ तुम फ़रेमाओ व्या में 


५०५) 2००० (६० 205० 3 ०४! १ 
तुम्हें इससे०» चैहतर चीज़ बतादूं परहेज़गारों के लिये ३ ५९०)४४,०८४० 


488 श 9 4 बा क 
. उनके रब के पास जन्नतें है जिनके नीचे नहरें जारी, हमेशा ४-०३; (४७५०० ८--+ ४५४ 
उनमे रहेंगे और सुथरी बवीवियां॥) और: अल्लाह की 82502 ।०%। (:.)5८०५--)५ (५5 2-७ 
ख़ुशनूदी (रज़ामन्दी)१' और जल्लाह ' बन्द्दी को देखता 2 टणए्डताए हु! बज 
हैं?१6 ५५ वो जो कहत हैं, ए रब हमारे हम ईमान लाए कि आल ५७72 ४२१४ 
! हु | ' है था | $ + ८.0 | (*) | १८7) 3 ४695 5)53 द 
(2० 5) 55 05६८6 2092. % 
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भेजा हआ रसूल हूं, तुम अपनी किताब में यह लिखा हुआ पाते हो. इसपर उल्होंति कहा'कि कुरैश तो जंग की कला से अनजात हैं 
अगर हम्‌ में मकाबला हुआ तो आपको मालूम हा जाएगा कि लड़ने वाले ऐसे होते हैं, इसपर यह आयत उतरी और उन ख़बा दी 
गई कि यो परास्त होंगे और कन्न किय जाएंगे, गिरफ्तार किये जाएंगे, उनपर जिज़िया मुक़रः होगा. सुगांच ऐसा ही हुआ कि नवीये' 
क्रीम मल्‍लल्लाहों अलैंहे बसल्लम ने एके रोज़ में छा सो की तादाद को क़्त्ल फ़म्माया और बहतों को गिरफ्तार किया और झ्ैबर 
वालों प्र जिजिया मुक़॒रर फामाया 

(2) इसके मुख़ातव यहुदी हैं, प्र कुछ का कहेंगा है कि सार काफ़िर और कुछ के अनुम्तार ईमान वाले, (जुमल) 

(४) बढ की लड़ाई म 

(७) यानी नवीय करीम सल्लत्लाहों अलैंहे वप्ल्लंम और आपके सहाबा, उतकी कुल संख्या तीन सौ तरह थी. सत्र महाजिर और 
२४६ अवगारी, महाजिरीग के सलाहकार हज़रत अली मसतज़ा थे और अवसार के हज़रत सअद बिन उबादा रांदियत्लाडा अहम, इस 
पूरे लश्कर में कुल दो घोड़, सतर ऊंट और छ ज़िरहे, आठ तलवारें थीं, और इस घटना में चौदह सहाया शहीद हुए, छ मुहाजिर और 
आट अनसार, 

(६)  काफ़ियरों की संख्या तौसी पचास थी उनका सरदार उतवा बिन रवीआ था, और उनके पार सो घाड़े 4, और सात सौ ऊंट 
और बहुत मी ज़िशह और हथियार थे, (जुमल) 

(७). चाह उसको संख्या कम हो और सामान की कितनी ही कमी 

(८). नाकि बासना के पेजार्यों और अल्लाह की इंबोदत करने वालों के दीच फ़््क और पहचान ज़ाहिर हो, जैसा कि दूसरी आयते 
में ईशशाद फ़रमाया “इंत्रा जजलना मां अलल अरे ज़ीनतेल लहा लिनवंलूहुम अखहंग अहसना अगला (यात्री बेशक हमने ज़मीन 
का सिंगार किया जो कुठ उस पर है कि उन्हें आजमाएं उनमें किस के काम बेहतर है) (सूरए'अल्‌-कृहफ, आयते सान) 

(९) इसमे कुछ अर्मा गफ़ा पहुंचता है, फिर वष्ट हो जाती है. इब्मान को चाहिये कि दुनिया के माल को ऐसे काम में ख़र्द करे 
जिसम उसका आखरन का इसूस्तां आर सूआदत. हा 

(१०) जूनत, तो चाहिये कि इसका रगबत की जाय और नाशवान दुनिया को नश्वर चीज़ों से दिल न्‌ लगाया जाए 

(१९) दुनिया की पूंजी स्‌ 

(१२) जो ज़्गावगा वीमारियाँ और हर नापसद और वफ़रत के क़ाबिल चीज़ से पाक 

(१३) आए यह सबसे ज्तम वेअमत है "कद | ः ्ि 
(१४) और उनके कर्म और अहवाल जानता और उतका अज् या बदला देता है. 
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तू हमारे गुनाह माफ़ कर. और हमें दोज़ख़ के अज़ाव से 
बचाले, सत्र वाले"१६१६७ और सच्चे?४ और अदब 
वाले और ख़ुदा की राह में ख़र्चने बाले और पिछले पहर से 
माफ़ी मांगने बाले/४६१७> “अल्लाह ने गवाही दी कि 
उसके सिवा कोई मअबूद नहीं१० और फरिश्तों ने और 
आलिमों न» इन्साफ़ से क्रायम होकर, उसके सिवा किसी 
की इबादत नहीं, इज़्ज़त वाला हिकमत वालाई१८) वेशक [[ 
अल्लाह के यहां इस्लाम ही दीन .है?» और जे मेंनपड़े | 0 22) 000॥ 205). 
किताब» मार बाद इसके कि उन्हें इल्म आधचुका0१ ्् पर कह प्र कि 
अपने दिलों की जलन सेः४ और जो अल्लाह की आयतों.. | >% ०४ 2५.०१ ग्र प 
का इन्कारी हो तो वेशक अल्लाह जल्द हिसाव लेने वाला | . (५ ७ ५०००) ढ ४८ 20 ० ५0 ९२२. २. 
हैं १९३ फिर ऐ मेहवूब, अगर वो तुम से हुज्जत(तर्क ्ापाक्रपका कि 
वित्तक) करें तो फ़रमादों में अपना मुंह अल्लाह के हुज़ूर (४८० | (१९१ 5५ (२-3 ८७५०५ ७ > बह 
झुकाए हूँ और जो. मेरे अनुयायी हुए*० और कितावियों. | 84 ८:2० <६७॥9४ 290 55 
और अनपड़ों से फ़रमाओ“+० क्या तुमने गर्दन रखी"० तो गत 5 


अगर वो गर्दन रखें जव तो राह पागए और अगर मुंह फेरे उ्रज़्ा> तल 
06 3 ७ ० 0 ०] 22 


तो तुम पर तो यही हुक्म पहुंचा देना है!/ और अल्लाह 
बन्दों को देख. रहा है$२० [08 2 %५०००८४ ह्ख््ट हा ह ु हम गा 


तीसरा रूकू 


वो जो अल्लाह की आयतों से इन्कारी होते और पैगम्बरों _ 
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आहत 








(१५) जां ताअत्‌ और मसौबत पर सत्र करें और ग॒गाहों से रूके रहें. 
| (१६) जिनके कॉल और इरादे और नियत सब सच्चा हा 
' है (४७) इसमें रात के आख़िर में नमाज़ पढ़ने दाले भी. यह वक्त तरकाई और दुआ कुबूल होने का है. हज़रत लुक़मान न अपूब्‌ बट 
से फ़रमाया, मुर्गे से कम न रहना कि बह तो सुबह से पुकार लगाए और तुम सात्‌ रहा 
(१८) शाम के लोगों में से दो व्यक्ति हजुग सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैड दसललम्‌ की ख्िदमत म हूज़िर हुए. जब उकाव॑ म्दीवाए: 
तैस्यिबह को देखा तो एक दुसरे से कहने लगा कि आखिंगी ज़माने के नवी के शहर की यह विशेषता ह जो इंस शहर में पाई जाती 
है. जूब हज़ूग के आस्ताने पर हाज़िर हुए तो उन्होंने हज़ूर को शक्‍ले पाक और हुलिये का तौरात क॑ मुताबिक़़ देखकर पहचान लियाः 
और अर्ज़ किया, आप'मुहम्मद हैं. हुज़र ने फ़रमाया, हा. फिर अर्ज़ किया कि आप अहमद है (सल्लज्लाहा अलैंह चसत्लम) फ़रमाया 
हाँ, अर्ज़ फिया, हम्‌ एक सचाल कहते हैं, अगर आपने टीक्‌ ठीक जवाब दे दिया तो हम्‌ आप पर इमान ले आएंगे. फ़रमाया, पूछा 
उल्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह की किताय में सब से बड़ी शहादत कीव सी है ? इसे पर आयते करीमा उतरी और इसको सुनकर 
बह दोनों व्यक्ति मसलमान हो गए. हज़रत सईद यित्‌ जुबैर रदियल्लाहों अछो से रिवायत्‌ है कि काबए मुअज़्ज़्मा में तीन सो साट 
|| बुन थे. जब मदीनए तैंश्यियह में यह आयत उतरी तो काये के अन्दर वो सब सिजेदें में गिर गए 

(१९) यात्री नदियों और वलियों न्‌ 

(२०) उम्के सिवा कोई और दीन अल्लाह का पसद्दीदा नहीं . यहूदी और ईसाई वगैरह काफ़िंर जो अपने दीन को अफ़ज़ल और 
'मक़्यूल कहते है; इस आयत में उनके दाद को बातिल कर दिया 

(४९) यह आयत यग्रहदियों और ईसाईयों के बारे में उनरी. जिलों ने इस्लाम को ठोड़ा और सेयदुल अंबिया सल्लल्लाहां अल || 
|| वृसललम की नवुब्यत में बिरोध किया 

(२४) यो अपनी कितायों में सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलेहे वसललम्‌ की नाव और सिफ़्त देखे चुके और उन्होने पहचान लिया 
कि यही वह नयी है जिनकी आसमानी किताबों में ख़बर दी गई हैं, ' 

(२४) या्ी उनके प्शिथ्‌ का कारण उनका हसद और दनियादी नफ़े का लालच है 

(२४) यानी मैं और मेर मानवे वाले पूरी तरह अल्लाह नआला के फ़रमाँयरदार और मुतीअ हैं, हमारा दीन तौहोंद का दीव है जिसकी 
सच्चाई भी साबित हो चकी है वह भी ख़द तुम्हारी अपनी कितायों से, तो इसमें तुम्हारा हमसे झगड़ना जिल्कुल ग़लत है 

(५५) जितने क्राफ़िर गैर किताबी हैं वो “उम्मीयीर ” (अनपड़ां) में दोखिल है, उर्की में से अब के मुश्रिक भी है । 
२६) और दौने इस्लाम के सामने संर झुकाया या खुले प्रमाण क्रायम होते के बखुजूद तुंभ अभी तक अपने कुफ्र पर हो. यह दावते 
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को नाहक़ शहीद करते” और इन्साफ़ का हुक्म करने |, हा 207 50 । 
वालों को क़त्ल करते हैं उन्हें ख़ुशख़बरी दो दर्दनाक अज़ाब ४ 2 ः 
की(२१) ये हैं वो जिनके कर्म अकारत-गए दुनियां और | ८७०७ 272 ५२०० ४2-5४ 2०) ००: 
आख़िरत में! और उनका कोई मददगार, नहीं१६ई२२) (255 8:20 (५00 (६ #र ८५८ ८22) 
क्या तुमने उन्हें न देखा जिन्हें किताव का एक'/हिस्सा ॥|॥ टठाडा 722 छी7 कप पा है॥ 
मिला? अल्लाह की किताव की तरफ़ बुलाए जाते हैं कि वह | ४४ ४3 829४ ८०.7४७ ७०७७४ ०: 
उनका फ़ैसला करे फिर इनमें का एक दल उससे मुंह ।# /ी 5 &८2 ८ 52% ५०४ 4) (१४०८ ४६) ८2 
कर फिर जाता है'१ई६२३» यहं साहस/ उन्हें इसलिये 2 अल, ५2 
हुआ कि वो कहते हैं कभी हमें आग न.छुएगीः मगर गिनती पा मम तर ै 
के दिनों .» और उनके दीन में उन्हें धोखा दिया उस झूठ. | 24200 ६८ ८४४४ ५४2५2 | 
ने जो वांधते थेै१६२४ तो कसी होगी जव हम उन्हें:इकट्टा ॥५ (&. (५ (872 5.89 ०५२ ७१. ०७4 ं 
करेंगे उस दिन के लिये जिसमें शक नहीं) और हर जान > डर जड़ 
को उसकी कमाई पूरी भर दी जाएगी और उनपर जुल्म न ॥ ४४- >५४ (१६४५- |-) ७५५७ 

होगाई २५३ यूं अर्ज़ कर ऐ अल्लाह पुल्क के-मालिक तू , ॥ ४ डी 22 ८ (६ (2० (9 ०2 52०व..४ | 
जिसे चाहे सल्तनत दे और जिससे चाहें सल्तनत छीन ले 


और जिसे घाहे इज़्ज़त दे और जिसे चांहे ज़िल्लत -दे। सारी रा ० द | ८2500 /#0 सा ्द् 
3 5 / 4५४६ (2+ 27] । 2-2 45५ 


। 28 2%0 5,00४ (८ 


औं। व्ण्न्न्स नकद ज भाग्य सममकाम 


4[.. 5०... 





॥ 


+ इस्लाम का एक अछाज़ है, और इस तरह उनहें सच्चे-दीन की तरफ़-बुलाया जाता है 


| (५७) वह तुमने पुरा क्र ही दिया. इस से उल्होंने वफ़ा न उठाय्ए तो नुक्सान में वो रहे. इसमें हुजुर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहों अलैहे 
| वसल्लम्‌ को तस्कीन फ़रमाई गई है कि आप उनके ईमाव न्‌ लाने से देसी न्‌ हां 


सूरएण आले इमरान - तीसरा रूकू 


(९) जैसा कि बनी इग्माईल ने सुबह को एक साअत के अन्दर तैंतालीस नवियां को क्त्लू किया फिर जब उनमें मरे एक सी वारह 


आविदों याती नेक परहेज़गार लोगों ने उठकर उलें जेकियों का हकक्‍स दिया और गुनाहों से रोका, उसी शाम उर्डे भी क़त्ल कर दिया 


| इस आयत में सेयद आलम सल्लब्लाहों अलैंड चसल्लम के.ज़माने के यहदियां को फटकार है, क्योंकि वो अपने पूर्वजों के ऐसे बदतरीन 
| कर्म से राज़ी ह# 
॥ (९) 


हे 
75 


(३) क्रि उद्ें अल्लाड़ के अज़ाव से बचाए. 


(४) यानी यहूदी, कि उन्हें तौरान श्रीफ़ के उलुभ और अहकाम सिखाए गए थे, जिनमें सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंहे वुसल्‍लम 


| वो विशेषताएं और अहवाल आर इग्लाम को सक्त्चाई का वयान्‌ हैं. इससे लाज़िम आता था कि जब हज़ुर तशरीफ़ फ़रमा हा और 


उन्हें कुरआने करीम की तरफ़ बुलाएं तो बो हुज़ूर पर और क्ुरआद शरीफ़ पर इंमान लाएं और उसके आदेशों का पलन करें, लेकित्‌ 
उनम॑ से बहुतां न्‌ ऐसा नहीं किया . इस पहलू से मिनल- किताब से तौरात और किताइुल्‍्ला[ड़ से कुरआन शरीफ़ मुराद है 
(४) इस आयत के उतरने को परिस्थितियों में हज़रत इले अच्यास रदियूल्‍लाह़ों अकृूमा से एक रिवायनत्‌ आई है कि एक्र बार सैयदे 


है जालम सलललला[हा अलैह बसल्लम यैतुल मक्रदिस में तशरीफ़ ले गए और वहाँ यहुंदियाँ को इस्लाम की तरफ़ बुलाया. नुएम्‌ डन्ने अम्र 


बी हे 


और ह्रारस्सि इब्ने ज़ैद ने कहा कि ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैंहे वुसल्‍लम) आप छिस दीत्‌ प्र हैं ? फ़रमाया, मिल्लते इब्राहीमी पर. | 


॥ यो कहते लगे, हज़रत इब्राहीम तो यहूदी थे. सैयदे आलम्‌ सलल्‍्लल्लाहो अलैड वसल्लम ने फ़रमप्या तौसगत्‌ लाओ, अभी हमार तम्हारे 


यीच फैसला हो जाएगा. इसपर न्‌ जमे और इत्कारी.हो गए. इस पर यह आयत्‌ -क्रोंमा वाज़िल हुई. इस पहलू से आयत में || 
किताउल्लाह से तारात मुराद है. इ्ी हज़रत इले अब्बास रदियललाहा अरूमा से एक्र रिवायत यह "भी है कि ख़ैबर के यहदियों मं 


|| से एक मर्द वे एक आउरत के साथ बलात्कार किया था और तौरात म्‌ ऐसे गुनाह की सज़ा पत्थर मार मार कर हलाक करता है 





लेकिन चूंकि ये लोग यहूदियों मं ऊंच ख़ाबदाव के थे, इसलिये उकँने उतका संगसार करता गवारा न किया और इस मामले को इस 


के पक न ओम रस गम 82) 


7£//5५ |! कि “गत! धन 
जी कफ हज ७-7“ -:ीलर्ीए 


भलाई तेरे ही हाथ है वेशक तू सब कुछ कर सकता ही 2 5 5 2४ 
है?)(२६ह तू दिन का हिस्सा रात में डाले और रात का 


हिस्सा दिन में डाले* और मुर्दा से ज़िन्दा निकाले और | (2 ०। 6.५ (2४ (3० ७2 7 
ज़िन्दा से मुर्दा निकाले?० और जिसे चाहे वेगिनती देईर७७. [॥5- 0० 6583 57 ८.३८६.॥ £545 | 
मुसलमान काफ़िरों को अपना दोस्त न बनाल्ें मुसलमानों के । जल 
सिवा" और जो ऐसा करेगा उसे अल्लाह से कुछ इलाक़ा. ८“ | 3५ 
नहीं, मगर यह कि तुम उनसे कुछ डरो.09 और अल्लाह. ॥ 25 0४ 2-55. 2.2$०॥ ५33 ०-५ ४ 

















की आम ्ँ 


तुम्हें अपने क्रोध से डराता है और अल्लाह ही की तरफ़ 2 ५ ट । ;ढ दे 

फिरना हैई२८+ तुम फ़रमादों कि अगर तुम अपने जी की । सा 2४०7 ७०।७) ह ४ ; 278 ड 

वात छुपाओ या ज़ाहिर करो, अल्लाह को सव मालूम है. | ७:४४ &॥ 20 0 #/30०८५»4.<४ | 
और जानता है जो कुछ आसमानों में है.और जो कुछ ज़मीन १८४ ६8255 95. 4५28० ०५८४ 

४० 

। 











में है और हर चीज़ पर अल्लाह का क़ाबू हैई २९७ जिस दिन गदर पता 

हर जान ने जो भला काम किया हाज़िर पाएगी"? ओर जो. [7५22८ ७] 2-04, ०५५०४॥ 3९८ 

बुरा काम किया उम्मीद करेगी काश मुझमें और इसमें दूर 

का फ़ासला होता?४ और अल्लाह तुम्हे अपने अज़ाब से 208 5 5 
है. (2० ४0 8527 








उराता है और अल्लाह वन्दों पर मेहरवान हैई२० [7 के 
अप हुक ही पु दुन ही प्‌ नी की डी अत 2 दही ही जी रगऔ 
हे हर 2 0॥+ ५०४४४४०४१ 


एल कक हम ही मी ४ ४ 





उम्मीद पर सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्‍्लम के पास लाए कि भ्रूमद आप पत्थरों सं हलाक करने का इस व्‌ दें, मगर हुजुर 

| न्‌ उन दोनों को संगसार करने का हुक्म दिया. इस पर यहदी गुस्से में आगए और कहने लगे कि इस गुदाह की यह सज़ा नहीं. आपने ॥ 
जुल्म किया, हुज़ूर ने फ़रमाया, फैसला तौरात पर रखो. कहन्‌ लगें यह इन्साफ़ की बात है. तौरात मंगाई गई और अब्दुल्लाह बिन [[ 
सरिया बड़ यदहुदी आलिम ने उसको पढ़ा. उसमें संग्सार करने का जो हुक्म था, उस को छोड़ गया. हज़्र्त्‌ अच्छुल्लाह यिव सलाम | 
ने उसका हाथ हटाकर आयत पढ़ दी. यहूदी बहुत ज़लील हुए और वो यहूदी मर्द औरत हुज़र क हक्स्‌ से संगसार किये गए. इसपर ॥ 
यह आयत उतरी ह 
(६) अल्लाह की किताब से मुंह फेरन्‌ की. 

|| (५). याती चालीस दिन या एक हफ़्ता, फिर कुछ ग़म नहीं 
(८) और उनका यह कॉल था कि हम अल्लछ के बेटे हैं और उसके प्यारे हैं; वृह हमें गुवाहों पर अज़ाब न करेगा, मगर बहुत थोड़ी | 
मुद्दत क लिये 

(८) आए बह क़्यामत का दिन. है " 
(१०) फ़्ल्ह मक्का के वक्त सैयदल अंबिया सल्लल्लाहों अलैडे वृुसल्‍लम ने अपनी उम्मत का मुल्क फ़ारइस और रोम की सत्तवत का 
वादा दिया तो यहूदी और मुनाफ़िक्रों ने उसको असम्भव्‌ समझा और कहने लगे, कहाँ मुहम्मद और कहाँ फ़ारस और शम के मुल्क, 
वो बड़े ज़बरदस्त और निहायत मज़बूत हैं. इसपर यह आयते क्रीमा उतरी. और आखिरकार हज़्र का वह वादा पूरा हक रहा. 
(१९) यात्री कभी रात को बद्माए और दिव को घटाए और कभी दिन का बढ़ाकर शांत को घटाएं. यह उसकी कुदरत है, तो फ़ारस ॥ 
और शाम से मुल्क लेकर मुस्तफ़ा सल्लल्‍्लाहो अलैंह वसल्लम के ग़ुलामो को अता ऋरता' उसकी ताकत से क्‍या दूर है | 
(१२) मुर्दे सं जिंदा का निकालवा इस तरह हैं जैसे कि ज़िला इत्साव को वेजाव वुत्फे से और चिह्विया के ज़िला बच्चे को बरूह ॥ 
आएड से, और ज़िदा दिल मूमित को मुर्दा दिल काफ़िर मे, और जिला इल्मात से वेजान नुत्फे और ज़िला चिट्िया से बेजान अण्ड | 
और ज़िला दिल मूमिन से मुर्दां दिल काफ़िर, 
| (१२) हज़रत उबादा विन सामित ने अडज़ाव की जंग के दिन गैंयदे आलम सल्लल्लाहों अलैड़े बसल्लम्‌ से अर्ज़ क्रिया कि मेरे साथ | 
पाँच सौ यहदी हैं जो मेरे हिमायती हैं. मेरी राख है कि मैं दुश्मन के मुकाबले उत्से मदद हासिल करूं. इसपर यह आयत उतरी और 
काफ़िरों को दोस्त और मददगार बनाने से मना फ़स्माया गया द 
(१४) काफिरों से दास्ती और महत्युत्‌ मुगा और हराम्‌ हैं, उन्हें राज़दार बनाता, उनसे व्यवहार करना नाजायज़ है, अगर जान या माल 
का इर हां तो ऐसे वक़्त म्‌ सिर्फ़ ज़ाहिरी बताव जायज़ है े 
(१४) यानी क़्यामत के दिव्‌ हेर नफ्स के कुमाँ की जज़ा यानी बदलां मिलेगा और उसमें कुछ कमी व कोताही न होंगी. 


ह् र् बिता या. 


| (१) इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह की महत्वत्‌ का दावा जब ही सच्चा हो सकता है जब आदमी सैयदे आलम 


| अडुमा से रिवायत्‌ है कि रसूले करीम सल्लल्लाहों अर्लहे वुसललम क्रैश के पास ठहरे जिकोने ख़ानए काबा में बुत स्थापित किये 


[| (२) यही अल्लाह -की मह्य्यत्‌ की विशानी है और अल्लाह तआला की इताअत रसूल के; अवकरण के बिना नहीं हो सकती 


3) यहूदियों वे कहा था कि हम्‌ हज़रत इब्राहीम ब्‌ इसडाक़ व्‌ याकृव अलैहिमुस्फलाम की औलाद से हैं और उर्की के दीन पर 


| (४). उतर्म आपस ्‌ में नस्ल के सामबश भी है और आपस मं ये हज़्यत एक दसरे के सहायक और मददगार भी 


| ने वाक़िआ इस तरह ज़िक्र किया हैं कि.हज़्रत ज़करिया और इमरान दोनों हमज़ुल्फ थे, यछती दो सगी बहनें एक एक के निकाह में 


ना ४. आह ॥ जूक वन 














४८२०६ 3५2०७ 20 0४४ ४.0 ७) (४ | 
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चौथा रूकू : 

: ऐ मेहबूब, तुम फ़रमादों कि लोगो अगर तुम अल्लाह को 
दोस्त रखते हो तो मेरे फ़रमॉबरदार हो जाओ अल्लांह तुम्हें 
दोस्त रखेगा? और तुम्हारे गुनाह,बख़्श देगा-और अल्लाह 
वज़्शने वाला मेहरबान है< ३१ $ तुम फ़रमादो कि हुक्म मानो 
अल्लाह और रसूल का» फिर अगर वो मुंह फेरे तो. 
अल्लाह को ख़ुश नहीं आते काफ़िर६३२७ बेशक अल्लाह ने ७ ०/ 
चुन लिया आदम और नूह और इब्राहीम की सन्‍्तान और ॥ ७५»७-० #:%५ 50। 54 2०४ (2 8:०४ 5 | 
इमरान की सन्तान को सारे जहान सै'४ई३३$ यह एक वडजशा | 

. नस्ल है एक दूसरे से!/ और अल्लाह सुनता जानता हैई ३४) हि > ४४ ७/ 52 2४5 ८/- क्‍ ५) | 
जब इमरान की वीबी ने अर्ज़ की» ऐ रब मेंर्े मैं तेरे लिये | (४५३ (3: 25: 
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जन्न्य 
मन्नत मानती हूँ जो मेरे पेट में है कि ख़ालिस तेशे ही ॥-,5 -॥5 ६४८६० ६6५०.) ६८०) 







ख़िदमत में रहे” तो तू मुझ से कुदूल केरले बेशक तू ही प्दाद तजशाद- का कट; 
सुनता जानता६3५$ फिर जब उसे जना बोली ऐ रब पेरे 9८०००१ 2 ७५४ 5४0 4: «23 (3 क्‍ 
यह तो में ने लड़की जनी*” और अल्लाह को ख़ूव मालूम है ५ 52.० ५६:४० 009 ५४0४४) | 





जो कुछ वह जनी और वष्ठ लड़का जो उसने मांगा इस हा 7 लाइक छठ 

लड़की सा नहीं।0 ओर मैं ने उसका नाम मरयम रखा।४ हर हट ५१:४४ ७५ ५७४५२०१० ८५ ७४४८ ७८ ८५.८ | 
और मैं उसे और उसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ. ॥ >(.:. (४:83 35 (6४४ (४८5 
रांदे हुए शैतान सेई३६ह तो उसे उसक्रे रब.ने अच्छी तरह 7 विल्कनननननननननननन3प पलपल न नमन न न_मऋ+भतसव>+9 

कुबूल किया?» और उसे अच्छा परवान चढ़ाया'"”? और 
















(१६) यानी मैने यढ़ बुरा काम व्‌ किया होता. 





सूरए आले इमरान - चौथा रूकू 






सललल्लाहों अलैंहे बसल्लम का अनुकरण्‌ करने वाला हो और हुजूर की इताअत इस्मियार-करे, हज़रत इब्नें अब्बास रदियल्लाहो 






थे और उल्लू सजा सजा कर उनको सिज्दा.कर रहे थे. हुजूर ने फ़रमाया, ऐ कुरैश, ख़ुदा की कसम तुम अपने पूर्वजों हज़रत इब्राहीम 







अल्लाह से करीब करें, इसपर यह आयत उतरी और बताया गया कि अल्लाह की महब्बृत का दावा सैयदे आलम सल्लल्लहों अलैहे 
वसल्लम के अनुकरण और फ़रमॉबरदारी के. बिना क्ाविले क़ुबूल वहीं. जो इस दावे का सुबूत्‌ दवा चाहे, हुज़ूर की गुलामी करे और 
हुज़ूर ने बुतों को पूजने से म॒वा फ़रमाया, तो बुत परस्ती करने वाला हुज्ूर को ताफ़रनान और अल्लाह की महब्ब॒त्‌ के दावें में झूटा 
है 








बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है, जिसने मेरी गाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफ़रमानी की. 






हैं. इसपर यह आयत उतरा, और बता दिया गया कि अल्लाह तआला ने इन हज़रात्‌ को इस्लाम के साथ चुजुर्मी अता फरनाई थी 
आर तुम्‌ ऐ यहूदियों, इस्लाम पर नहीं हो, तुम्हारा यह दावा गलत है 








(५) इसम्रात्‌ दो हैं, एक इमरान बित युसहुर बिन-फ़ाहिस विन लावा बिन याकूब, ये तो हज़रत मुसा व्‌ हारूत के वालिद हैं, दसरे 
इमराव बिन मासान, यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मर्यम्‌ के चालिद हैं, दोनों इमसवों के बीच एक हज़ार आठ शी साल 
का अत्तर है. यहाँ दूसरे इमराव मुराद हैं. उनकी बीवी साहिया क्या वाम्‌ हन्ना बिले फ़ाकुज़ा है. यह मरयम्‌ की बालिदा हैं 

(६) और तेरी इबादत्‌ के सिवा दुनिया का कोई काम उसके मुतअल्लिक व हो. बैतुल मकदिस की खिदमत इसके ज़िम्मे हो. उलमा 








और हज़रत हस्माईल के दीन के ख़िलाफ़ हो गए. क्ुरैश ने कहा, हम इन चुतों को अल्लाह की महत्ब॒त में पूजते हैं ताकि ये हमें ॥ 


न्ष्द दा ॥ दा 


न हे हु ह 





हु ८४८८८) 8 
उसे जकरिया निगहवानी बा ज़करिया (७:५७ ही जी (६८ 0 (४7६१६ हज (मई डी 
उसे ; की निगहवानी में दिया जब उसके / ६४० (055 (४:४० ५४४४५८:० | 





पास उसकी नमाज़ पढ़ने की जगह जाते उसके पास नया >प>्र्र आठ: ' 
रिज़्क़ (जीविका) पाते”» कहा ऐ मरयम यह तेरे पास कहां. ॥ *-] (४ 08 ७४, ७८७८८८ ८)-०४॥ 
से आया बोलों वह अल्लाह के पास से हैं बेशक अल्लाह ॥ 552 ८0 ७40 3:०८ (८०253 ००७४७७।४७ ९ 
जिसे चाहे वे गिनती दे१:१६ ३७ $ - यहाँ१० पुकारा ज़करिया आय हा 
ने अपने रव को वोला ऐ रब मेरे मुझे अपने पास से दे 3 ००,०४६ 2५५ ७” 
सुथरी औलाद वेशक तू हो है दुआ सुनने वालाई३८७ तो | 92 25 ५ ८-६ हर, 5 . ८८ ८० (६:4९) 
फ़रिश्तों ने उसे आवाज़ दी और वह अपनी नमाज़ की ज्ल्काउट्ल, छाल, 722 दहन 
फ़रिश्तों ने उसे आवाज़ दी और वह अपनी नमाज़ की आओ 





। 
जगह खड़ा नमाज़ पढ़ रहा धा*४ वेशक अल्लाह आपको ाऊ गुड -टजक 
ख़ुशख़वरी देता है यहया की जो अल्लाह की तरफ़ के एक... | 52505 20 (००७) <- (० 675 ५2५ | 

[१६] और (पक) ऋत: 4:2८. न श्र 4 
कलिमे की१४ पुष्टि करेगा और सरदार” हमेशा के लिये कक जम ४५.०८ ४४४८० 








हि हे 0०2..० $ &0| 

/तों से बचने वाला और नदी हमारे ख़ासों से!१६ ३९३७ कर हा कम > 57722 
वोला ऐ मेरे रव मेरे लड़का कहां से होगा मुझे तो पहुंच गया “५७ ८ ४० ८४०४० ०२ ४४१ ५४० 
वुढ़ापा१४) और मेरी औरत वांझ” फ़रमाया अल्लाह यूं ही. ॥ 5532 (3.2४ 259 &«५ 53: 25 3 ८४८ 
करता है जो चाहे।€४० ७ अर्ज़ की ऐ मेरे रव मेरे लिये तक टसट 0) 2४) 6] 
कोई निशानी कर दे फ़रमाया तेरी निशानी यह है कि 5४८ ०८ ५४०७५ ० 


तीन दिन तू लोगों से वात न करे मगर इशारे से और अपने. ॥ (5॥ “6 ४ ८८ 6 5) १५० 


रब की बहुत श्ाद कर७+ और कुछ दिन रहे और तड़के 2 बट कक 
हे (755 325; ५555 (8 “०२ ; 5 5; 


| 
ही 
की नाम हज माय 


[ऋण का 





[ थी | पकणत ७--हु कक] 








थी. फ़ाकूज़ा की बेटी ईशाअ जो हज़रत यहया की गालिदा हैं और उनकी वहन हन्ना जो फ़ाकृज़ा को दूसरी वेटी और हज़रत मरयम 
को वालिदा है. वह इमारन को बीबी थीं. एक ज़माने नक हन्ना के औलाद वहाँ हुई यहाँ तक कि बुढ्पा आ गया और मायूसी हो ॥| 


गई, ये नका का खाजदान था और ये सब लोग अल्लाह के मकबूल बल थे. एक रोज़ हन्ना ने एक दरख्त के साए में एक चिड़िया 
देखी जो अपने दच्च को दाना चुगा रही थी. यह देखकर आपके दिल में औलाद का शौंक्र पैदा हुआ और अल्लाह की बारगाह 


दुआ की कि ऐ रच अगर तू मुझे बच्चा दे तो मैं उसे बैतुल मकदिस का सेवक बवाऊं और इस ख़िदमत के लिये हाज़िर कर दूँ. जब | 
वह गर्भवती हुईं और उन्होने यह नज्ञ माव्‌ ली तो उनके औहर ने फ़रमाया कि यह तुमने क्या किया. अगर लड़की हो गई तो बड़ इस 
काबिल कहाँ है. उस ज़माने में लड़कों को बैतुल मक़दिस की ख़िदमत्‌ के लिय दिया-जाता था और लड़कियाँ औरतों की कुदरती ॥ 


मजबूरियों और ज़वाना कमज़ोरियों और मर्दों के साथ न्‌ रह सकते की वजह से इस क़ाविल जहाँ ग़मझी जाती थीं. इसलिये इन 
साहिबों को सख्त फ़िक्र हुईं . हन्ना की ज़बगी से पहले इमरान का देहाल हो गया. 
(७) हन्ना ने य॑ कलिमा एतिज़ार के तौर पर कहा और उनको हसरत व ग़म हुआ कि लड़की हुई तो नज्ञ किस तरह पूरी हो सकेगी 


(८) क्योंकि यह लड़की अल्लाह तआला की अता है और उसकी मेहरयानी से वेटे से ज़्यादा बुल़र्गी ग्खने वाली हैं. यह बेटी हज़ग्त ॥ 


म्रयम्‌ थी और अपने ज़माने की औरतों में सबसे ज़्यादा ख़्वसरत्‌ और अफ़्ज़ल थीं 
(९) मरयम क्‌ मानती है आयदा थानों इबादत करने वाली. 


(१०) और नदज्ज में लड़के की जगह हज़रत मरयम को कुबूल फ़रमाया. हन्ना ने विलादन के वाद हज़रत म्रयम.को एक कपड़े में ॥ 
लपेट कर बैतुल मक़्दिस मं पादरियों के सामने रखे दिया . ये पादरी हज़रत दारूत की औलाद में थे और बैतुल मकदिस में इनका || 


बढ़ा माय था. चूंकि हज़रत मग्यम उनके इमाम और ज्नकी कुरवानियां के सरदार की येटी थीं और इल्म वालों का खानदान था, इस 


लिये उन सब वे, जिनकी संख्या सत्ताईस थी, हज़रत मर्यम को लेने और उनका पालन पोषण करने को हच्झ दिखाई, हज़रत ज़कस्या | 
ने फ़रमाया में इनका (म्रयम का) सब से ज्यादा हक़दार हूँ क्योंकि मेरी दीदी इनकी ख़ाला हैं. मालला इस पर ख़त्म हुआ कि क़रआ [/ 


डाला जाए . कुरआ हज़रत ज़करिया ही के नाम पर निकला रर 
(११) हज़रत मरयम एक दिन में इतना बढ़ती थीं जितना और बच्च एक साल में. 
(१२) ये फ़स्ल मय जां जन्नत से उतरते और हज़रत मरयम ने किगी औरत का दूध न पिया. 


(१३) इहज़्म्त मरयम ने छोटी उम्र मे बात शुरू की, जबकि बढ़ पालने में परवरिश पा रही थीं, जैसा कि उनके बेटे हलरत ईसा | 


अलैहिस्पलाम ने भी पालने से ही कलाम फ़रमाया. यह आयत वलियों की कशमतों अथवा चमत्कारों के सुबृत में है कि अल्लाह 
तूआला उनके हाथा पर चमत्कार ज़ाहिर कर देता हैं. हज़रत ज़करिया ने जब यह देखा तो फ्रेर्माया जा पाक ज़ात मर्यम्‌ को चेवक्स 


बेफ़स्ल ओर बिवा साथन्‌ क्‌ मे अता फ़रमान्‌ की क्षमता रखती है, वह बेशक इसपर भी-क्रादिर है कि मेरी बांझ दीवी की गई ॥ 





उप्तकी पाकी बोल१४१३) 
० अआड5527काो ४०967: 

और जव फ़रिश्ते ने कहा ऐ मरयम वेशक अल्लाह ने तुझे 7, >7 द्व 

घुन लिया” और ख़ूब सुधरा किया'७ और आज सारे द्र्थ्ट ४ (5४-। २४२ 2/ >..) ८६2 


जहान की औरतों से तुझे पसन्द किया'४६४२७+ ऐ मरयम 305 ७ ८१०५ | द्् 2 ।० (2020० 8 


अपने रव के हुज़्र अदव से खड़ी हो? और उस के लिये ट्टट्रिल्ठाल 
अं 94 (2 #.. ८८१) 5) 5 (५०२ 
सिजदा कर और रूकू वालों के साथ रूकू कर ४३३ ये गव ५०१+८५) “ न >०५७ 
री डी जी डी (४८ जी गिल 7न्‍जी नी ता ४४8 ८.४ य्र॒ क्षनला, 


5. (#ह:20७ 

तुम उनके पास ने थे जब वो अपनी क़लमों से क़ुरआ(लाटरी) | कक 6 जा 
डालते थे कि मरयम किसकी परवरिश मेँ रहें और तुम के हि हे तय हल हे 
उनके पास न थे जब वो झगड़ रहे थेै७ई४४$ ओर बाद [५ 4..3 5०-2२ 2/%240 202 *द 

जब तों कहा अल्लाह मी की डी जा मी तर 75८ कक 
ह ० जा फ़रिश्तों ने मरयम से कहा कि ऐ मरयम अल्लाह 20% 55 ४४८ 2 750 0] 

* तुझे बशारत ख़ुशख़बरी) देता है अपने पास से एक कलिमे 0 728 
की» जिसका नाम है मसीह ईसा मरयम का वेटा, रूदार (प्रतापी) 58 223 $)-% ० 
होगा” दुनिया और आख़िरत में ओर कुर्व (समीपत्ता) ॥ & (2....०] | ७ ८५2५2 022 2 255५ ७७०) । 4. ( »()| 
वाला।१६४५७ और लोगों से वात करेगा पालने में?) जा ट टक जब ८ स्ट का ८7 2 | 
और पक्की उम्र में?» और ख़ासों में होगाई१६३ बोली ऐ ५४“ हर [53 08 ७6५2900707: ४० 
मेरे रव मेरे बच्चा कहां से होगा मुझे तो किसी शख्स ने हाथ. । 2४5 5] 056 (८ ४ 5000५ ४: 5 ॥ 
न लगाया*४ फ़रमाया अल्लाह यूं ही पैदा करता है जो चाहे. 


की ख़बरें हैं कि हम खुफ़िया तौर पर तुम्हें बताते हैं? और ॥ ०) 





तेदुरूस्ती दे और मुझे इस बुढ़ाप की उम्र में उम्मीद टूट जाने के बाद भी बेटा अत फ़रमाए, इसी खयाल से आप व दुआ की जिसका 
बयान अगली आयत में है 

(१४) यानी बैतुल मफ़्दिस की मेहराव में दरवाज़े दद् करके दुआ की. 

(१५) हज़रत ज़करिया अलैहिस्मजाम बहत बड़ विद्वान थे. अल्लाह के इज़्र कुरवानियाँ आप हाँ पशु करते थे और मस्जिद शरीफ 
में आपकी आजा के बिना काई दाखिल नहीं हो सकता था. जिस वक्‍त महराव में आप नमाज़ पढ़े रह थे और बाहर आदमी दाखिले 
की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे, दर्वाज़ा ब््दे था, अचाबक आपने एक सफ़्दपाश जबान देखा. वो हज़्रत जिद्बील थे. उक्हों बे आपको 
बेटे की ख़ुशख़बरी सुनाई जो 'अन्नल्लाहा यवश्शिरुक ' (बेशक अल्लाह आपको ख़ुशख़बरी देता है) में बधान फरमाई गई. 

(१६) कहिमा' से मुराद मरयम के बेटे हज़रत ईसा अलैडिस्सलाम है, कि उर्हें अल्लाह तआला वे “कुन” (होजा) फ़रमाकर बिना 
बाप के पैदा किया और उनपर सबसे पहले ईमान लाकः और उनकी तस्दीक करने बाले हज़रत यहया हैं जो हज़रत ईसा अलैंहिस्सलाम 
से उम्र में छ माह बड़े थे. य दाना खाला ज़ाद भाई थे. हज़्रत्‌ यहया की वालिदा अपनो वहन्‌ मर्यम से मिलीं ता उन्हें गर्भवती हॉन॑ 
की सूचना दी. हज़रत म्रयम्‌ ने फ़रमाया मैं भी गर्भ से हूँ. हज़रत यहया की बलिदा ने कहा ऐ मरयम मुझे मालूम होता है कि मर 
पेट का बच्चा तुम्हारे पेट के बच्चे की सज्दा करता है. 

(१७) सैस्यिद्‌ उस रईस को कहने हैं जो वुज़ुर्गी वाला हो और लोग उसकी खिदमत और इताअत करें हज़रत यहया ईमान वालां 
के सरदार और इल्म्‌, सहिष्णुता ऑर दीन सें उनके रईस अर्थात्‌ सरदार थे. 

(१८) हज़रत ज़करिया अलैहिस्मलाम ने आश्चर्य क्‌ साथ अज़ किया. 

(१९) और उम्र एक सौ बीस माल को हो चुकी 

(२०) उबकी उम्र अठानव साल का. सवाल का मकसद यह है कि वटा किस तरह अता होगा, क्‍या मेरी जवानी लौटाई जाएगी और 
॥ बीबी का बांझपन दूर किया जाएगा, था हम दोना अपने हाल पर रहेंगे. 

(२१) बुढ़ापे में बेटा दंगा उसकी कुदरत से कुछ दूर नही 

१४२२) जिससे मुझे अपनी बीदी के गर्भ का समय मालूम हो ताकि में और ज़्यदा शुक्र और इबादत में-लग्‌ जाऊ 
2 ) चुनांच ऐसा ही हुआ कि आदममियों के साथ बात चीत्‌ करने से ज़वाने मुवारक तीन रोज़ तक वेन्द रही, अल्लाह का ज़िक्र 
तथा तस्वीह आप कर सकते थ. यह एक बड़ा चमत्कार ह कि जिस आदमी के शरीर के सारे अंग सही और सालिम्‌ हों और ज़बान्‌ 
से तस्वीह और ज़िक्र अदा होती रहे मगर लोगों के साथ वात चीत व्‌ कर सक्क, और यह निशानी इसलिये मुकर्रर का गई थी कि 
इस अज़ीम्‌ इनाम का शुक्र अदा करने के अलावा ज़बान और किसी बात में मशगूल व्‌ हो. 
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जब किसी काम का-हुक्म फ़रमाए तो उससे यही कहता है 
कि हो जा वह फ़ौरन हो जाता हई४७> ओर अल्लाह 
सिखाएगा किताव और हिकमत[वोध) और ठौरात और 
इंजील६४८> और रसूल होगाँ बनी इस्राईल की तरफ़ यह 
फ़रमाता हुआ कि मैं. तुम्हारे पांस एक निशानी जाया हू?! 
तुम्हारे रव की तरफ़ से कि मैं तुम्हारे लिये मिट्टी से परिन्‍्द 
की मूरत बनाता हूँ फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वह फ़ोरन 
परिन्द हो जाती है अल्लाह के हुक्म से?» और में शिफ़ा 
देता हूँ मादरज़ाद(पैदायशी) अंधे और सफ़ेद दाग वाले 
की? और मैं मुर्दे जिलाता हूँ अल्लाह के हुक्म से) और 
तुम्हें बताता हूँ जो तुम खाते-और जो अपने घरों में जमा 
कर रखते हो» वेशक उन बातों में तुम्हारे लिये बड़ी 
निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो(४९७ और पुष्टि 
करता- आया हूं अपने से पहली किताब तौरात की और 
इसलिये कि हलाल करूं तुम्हारे: लिये कुछ वो चीज़ें जो 
तुमपर हराम थीं? और में तुम्हारे पास तुम्हारे रब की 
तरफ़ से निशानी लाया हूँ तो अल्लाह से डरो और मेरा 
हुक्म मानोई५०क बेशक मेरा तुम्हारा सबका रब अल्लाह 
है तो उसी को पूजो"» यह है सीधा रास्ताई ५१$ फिर जब 
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सूरएण आले इमरान - पाँचवां रूकू क्‍ 
(१) कि औरत होने के बावुजूद बैतुल मक़दिस की ख़िदमत के लिये भेंट में कुबूल फ़रमाया और यह बात उनके सिंदा किसी औरत 
के न्‌ मिली. इसी तरह उबके लिये जन्नती खाना भेजना, हज़रत ज़करिया को उनका पालक बवावा, यह हज़रत मरयम्‌ को महावता 
का प्रमाण है ह सकी |. 
(२) मर्द की पहुंच से और गुनाहों से और कुछ विद्धावों के अनुसार ज़्वावा दोषों और मजबूरियाँ से. 

(३) कि झौर बाप के बेटा दिया और फ़रिश्तों का कलाम सुगाया, | 

(४) जब फ़्रिश्तों वे यह कहा, हज़रत मरयम्‌ ने इतना लम्बा क़याम किया यजी इतवी देर तक बमाज़ में खड़ी रहीं कि आपके 
क़्दमे मुबारक पर सूजन आ गई और पाँव फूट कर ख़ूब जारी हो गया. 

(५). इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला ये अपने हवीब सलल्‍्लल्लाहों अलैदे बसल्लूम को गैब के इल्म अता फ़रमाए. 
(६) इसके वाबुजूद आपका ड़ब घटनाओं की यूचना देगा: ठोस प्रमाण है इसका कि आपको अज़ात का ज्ञान यजी गैब को 
जूजकारी अता फ़रमाई गई. | 

(७) यादी एक बेटे को 

(८). बड़ी शान और मात और ऊंचे दर्जे वाला, 

(९) अल्लाह की बारगाह में. 

(१०) बात करने को उम्र से पहले. 

(११) आसमान से उतरने के बाद, इस आत्यत से सावित होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सताम आसमात रे ज़मीद को तरफ़ उतरेंगे 
जैसा कि हृदीसों मे आया है और दज्जाल को कत्ल करेंगे. | 

(१२) और क्रायदा यह है कि बच्चा औरत और मर्द के मिलाप से होता है तो मुझे बच्चा किस तरह अता होगा. निकाह से या 
यूंही बिना मर्द के. | 

(१३) जो मेरे नबुच्चत्‌ के दावे की सच्चाई का प्रमाण है 

(१४) जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबुचत का दावा किया और चमत्कार दिखाए तो लोगों वे दरख़ास्त वी कि आप एक 
चिमगादड़ पैदा करें. आपने मिट्टी से चिमगादड़ की सूरत बनाई फिर उसमें फूंक मारी तो बृह उड़ने लगी. चिमगादड़ ची विशेषता यह | 
है कि वह उड़ने वाले जानवरों में बहुत सम्पूर्ण और अजीबतर जाववर है, और अल्लाह की कुदरत प्र दलील बनने में सबसे बढ़कर, 
क्योंकि वह बिता परों के उड़ती है, और दांव रखती है, और हंसती है, और उसकी मादा के छाती होती हैं, और बच्चा जनती है, 
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| (१५) जिसका कोढ़ आम हो गया हो और डॉक्टर उसका इंलाज करने से आजिज या अयोग्य हों. चूंकि हज़रत ईसा अलैहडिस्सलाम 


जला छु.जएुम॥ 


में पचास पचास हज़ार बीमारों का जमघट हो जाता था. उनमें जो चल सकता था वह ख़िदमत में हाज़िर होता था और जिसे चलने 
|| की ताक़त 7 होती थी उसके पास ख़ुद हज़रत तशरीफ़ ले जाते और दुआ फ़रमाकर उसको तन्दुरुस्त करते और अपनी रिसालत पर 
| मान जावे की शर्त कर लेते. की 

|| (१६) हज़रत इले अब्यासत ने फ़रमाया कि हज़रत ईसा अलैडिस्सलाम ने चार च्यक्तियों को ज़िन्दा किया, एक आज़िर जिसको आपके 
| साथ महत्युत थी. जब उसकी हालत वाज़ुक हुई तो उसकी बहन दे आपको सूचना दी मगर वह ओपसे ती दिन की दूरी पर था. 
| जब आप तीन राज़ में वहाँ पहुंचे तो मालूम हुआ कि उसके इक्तिकाल को तीन दिद हो चुके हैं. आपने उसकी बहन से फ़रमाया हमें 
है| उसकी कब्र पर ले चल. बृह ले गई. आपने अल्लाह तआला से दुआ फ़रमाड़े, अल्लाह की कुदरत से आज़िर ज़िन्दा होकर क़ब्र से 


[बाहर आया और लम्बे समय्‌ तक ज़िदा रहा और उसके औलाद हुई. एक बुढ़िया क्र लड़का, जिसका जगाज़ा हज़्रत्‌ के सामवे 
॥ जा रहा था, आपने उसके लिये दुआ फ़रमाई, बह ज़िन्दा होकर जूवाज़ा लेजाने बालों के कृत्यों से उत्तर पड़ा. कपड़े पहने, घर आया, 
। न ज़िडा रहा, औलाद हुई. एक आशिर की लड़की शाम को मरी. अल्लाह तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उसे ज़िल्दा 
॥ किया. एक साम बिन नृढ़ जिन बने वफ़ात क्यो हज़ारों बरस गुज़र चुके थे. लोगों ने ख्वाहिश की कि आप उनको ज़िला करें. आप 





हे थम पलपल वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और उदों न हज़रत से दरखास्त्‌ की कि दोबारा उन्हें सकरात यावी जान निकलने 
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ईसा ने उनसे कुफ़ पाया/» बोला कौन मेरे मददगार होते हैं 
अल्लाह को तरफ़. हवारियों (अनुगाइयों) ने कहा॥) हम . 20 38 पट पाए 
ख़ुदा के दीन के मददगार हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए. ॥8५/३/--* ०५०७४४ & 02% 22८ 
और आप गवाह होजाएं कि हम मुसलमान हैं।०ई५२ ऐ (४:६८. 0 5 0 ८५ ६४४ 
रब हमारे हम उसपर ईमान लाए जो तूने उतारा और रसूल 
के तावे (अधीन) हुए तू हमें हक़ पर गवाही देने वालों में 
लिख ले*५३> आर काफ़िरों ने मक्र(कपट) किया*/ 
और अल्लाह ने उनके हलाक की छुपवां तदवीर (युक्ति) 
फ़रमाई और अल्लाह सबसे बेहतर, छुपी तदवीर वाला 
है ४४0६ ५४ | 
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छ्ठा रूकू 

याद करा जब अल्लाह ने फ़रमाया ऐ ईसा में तुझे पूरी उम्र 
पहुंचाऊंगा/? और तुझे अपनी तरफ़ उठा लूंगा'? और तुझे 
काफ़िरों से पाक करदूंगा और तेरे मानने वालों को१ 
क़यामत तक तेरा इन्कार करने वालों पर/१ ग़लबा(आधिपत्य) 
दूंगा फिर तुम सव मेरी तरफ़ पलट कर आओगे तो मेँ तुम 
में फ़ैसला फ़रमादूंगा जिस बात में झगड़ते होई'४५) तो वो ५ क्‍ का: 
जो काफ़िर हूए मैं उन्हें दुनिया व आख़िरत में सख्त अज़ाबव. ॥ 547५६): 2॥५७ ७५०४) दं22 ५ &0।3 | 
करूंगा और उनका कोई मददगार न होगा५६)७ और वो कल कलननननननन+न-न-3म3 नहला कलम ननन तन न ननतपस5क 

जो ईमान लाए और अच्छे काम किये अल्लाह उनका नेग 
उन्हें भरपूर देगा और ज़ालिम अल्लाह को नहीं भाते€५७ 9 




















पम्प ७ हूँ. जय 


जब कि उड़ने वाले जूलबरों मेँ ये बात नहीं है. 
के ज़माने में तिय यावी चिकित्सा शारत्र चरम सीमा पर था और इसके जानने वाले इलाज में चमत्कार रखते थे. हस लिये उनको 


उसी क्रिर्म के चमत्कार दिखाए गए ताकि मालूम हो कि तिब के तरीक़े से जिसका इलाज सम्भव नहीं है उसको तंदुरूस्त करदेना 
यूफीवन चमत्कार और वबी के सच्चे होने की दलील है. वहय का क़ौल है कि अकसर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक दिन 


प्ज्ी 







उनके बताए से क़ब्न पर पहुंच और अल्लाह तआला से दुआ की. सम ने सुद्य कोई कहने वाला कहता है “अजिद रुहल्लाह'' यह 
सुनते ही वो डर के मरे उठ खड़े हुए और उनें गुमाव हुआ कि क्रयामत क्ायम हो गई. इस हौल से उबका आधा सर.सफेंद हो गया, 







की तकलीफ़ न॒ हो, उसके बिना वापस किया जाए. चुनांचे उसी वक्त उनका इन्तिकराल हो गया. और “बिड्ज़िल्लाह” (अल्लाह के 
हुक्म से) फ़रमाने में ईसाईयों क्यू रद हैं जो हज़रत मंसीढ़ के ख़ुदा होने के कायल या माजने बाले थे. 

(१७) जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बीमारों को अच्छा किया और मुर्दों को ज़िन्दा किया तो कुछ लोगों ने कहा कि यह तो जादू 
है, छोई और चमत्कार दिखाइये. तो आपने फ़रमाया कि जो तुम खाते हो और जो जमा कर रखते हो, मैं उसकी तुम्हें ख़बर देता 
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यह हम तुम्र पर पढ़ते हैं कुछ आयतें और हिकमत(बोध) | हे 2 हो 32 ५४ 20 02॥  ८/५॥ ८.० | 
वाली नसीहतई५८$ ईसा की कहावत अल्लाह के नज़दीके न के न हा ु न न 
आदम की तरह है» उसे मनी से बनाया फिर फ़रमाया ५२2०० ७-१५६७- ००! (2५५०) ५०५ 
होजा वह फ़ौरन हो जाता है ५९+ ऐ सुनने वाले यह तेरे 
रव की तरफ़ से हक़ है तू शक वालों में न होनाई६०३ फिर 
ऐ महवूब, जो तुम से ईसा के बारे में हुज्जत विहस) करें 
बाद इसके कि तुम्हें इल्म आचुका तो उन से फ़रमादों आओ 
हम बुलाएं अपने बेटे और तुम्हारे बेटे और अपनी औरतों 
और तुम्हारी औरतों ओर अपनी जानें और तुम्हारी जानें 
फिर मुबाहिला करें तो झूटों पर अल्लाह की लानत डालें(१६६१३७ 
यही बेशक सच्चा बयान है!" और अल्लाह के सिवा कोई 
मअबूद पूजनीय) नहीं? और बेशक अल्लाह ही ग़ालिव हैं गा आग आह 
हिकमत वालाई६२$ फिर अगर वो घुंह फेरें तो अल्लाह  ॥५४ ७ थरन्जर 2 36 4 6) 3:26 





फ़सादियों को जानता हैई ६३)... 8 (०08 03 8 29७:० ५५७० ०॥ ६ ४४ 
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तूम फ़रमाओ, ऐ कितावियो ऐसे कलिमे की तरफ़ आओ 

£ जी हम में तुम में यकर्सो समान) है यह कि इबादत न करें. | । ० 
मगर ख़ुदा की और उसका शरीक किसी को न करें "और ॥29% 6 ५४४ (३ (४ ०४ ६५४ 
हम में कोई एक दूसरे को रब न बना ले अल्लाह के सिवाशि.. पिवशिकपतलंक मन >«++-टिपपपनत59 रस ह 
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हूँ. इसी में साबित हुआ कि गैद के उलूम गबियों के चमत्कार हैं, और हज़्रत.ईसा अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक प्र यह चमत्कार 
भी ज़ाहिर हुआ. आप आदमी को बता देते थे जो वह कल खाचुका और आज खाएगा और जो अगले वक्‍त के लिये तैयार कर 
रखा है. आएं के पास बच्चे बहुत से जमा हो जाते थ. आप उलें बताते थें कि तुम्हारे घर अमुक चीज़ तैयार हुई है, तुम्हारे घर बालों | 
ने अमुक अमुक चीज़ खाई हैं, अमुक चीज़ तुम्होरे लिये उठा रखी है. बच्चे घर जाते, रोते, घर वालों से वह चीज़ मांगते, घर वाले || 
वृह चीज़ देते और उनसे कहते कि तुम्हें किसने यताया, बच्चे कहते हज़्रत ईसा ने. तो लोगों ने अपने बच्चों को आपके पास आने 
से रोका और कहा वो जादूगर हैं, उनके पास व बैठो. और एक मकात में सब बच्चों को जमा क्र दिया. हज़रत ईसा अलैडिस्सलाम 
॥ बच्चों को तलाश करते तश्रीफ़ लाए तो लोगों ने कहा, यहाँ नहीं हैं. आपने फ़रमाया फिर इस मकान में कौन है. उन्होंने कहा, सुअर 
है. फ़रमाया, ऐसा ही होगा. अब्‌ जो दर्वाज़ा खोलते हैं तो सब सुअर ही सुअर थे. मतलब यह कि गैब्‌ की ख़बरें देना बदियों का 
चमत्कार है और बबियों के माध्यम के बिग कोई आदमी गैव की बातों-पर सूचित ,बहीं हो सकता. 
(१८) जो हज़रत भूसा अलैहिस्सलाम की. शरीअत में हसम्‌ थीं जैसे कि ऊंट का गोश्त, मठली, चिड़िया. 

(१९) यह अपबवे बे होने का इक्रर और अपने ख़ुदा होने का इन्कार है. इसमें ईसाइयों का रद है. 

(२०) यूएी मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि यहूदी अपवे कुफ़र पर क्रायम है और आपके क़॒त्ल का इरादा रखते हैं और इतनी खुली 
निशानियों और चमत्कारों से प्रभावित वहीं होते और इसका कारण यह था कि उन्होंने पहचाव लिया था कि आप ही वह मसीह हैं। 
जिनकी बशएत तौरात में दी गई है और आप उद्छेः दीद को स्थगित करेंगे तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दावत क्त इजहार | 
अंक यह उनको बड़ा कगवार गुज़रा और वो अधपको तकलीफ़ पहुंचादे और मार डालवे पर तुल गए और आपके साथ उद्ोंवे 
| कुफ़ किया. 

(२१) हवारी वो महब्यत और वफ़ादारी वाले लोग हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन के मददगार थे और आप पर पहले ईमाव 
लाए, ये बारह लोग थे. ह 

(२२) इस आयत से ईमाव और इस्लाम के एक होने की दलील दी जाती है, और यह भी मालूम होता है कि पहले वबियों का || 
दीव इस्लाम था न्‌ कि बहूदियत या ईसाइयत. ह 
(२३) यछी बनी इसाईल के काफ़िरों वे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कृपट किया कि धोखे के साथ आपके क़त्ल का 
| इत्तिज़ाम किया और अपने एक आदमी को इम्र काम पर लगा दिया, ै 
(२४) अल्लाह तआला ने उनके कृपट का यह बदला दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और उस | .. 
आअछमी को हज़रत की शक्ल दे दी जो उनके कत्ल के लिये तैयार हुआ था. चुनांचे यहूदियों ने उसका इसी शुयह पर कत्ल कर दिया. | 
'मक्र' शब्द अरब में सत्र” यानी छुपाने के मादी में है. इसीलिये छुपदाँ तदवीर को भी “मक्त' कहते हैं. और वृह तद॒बीर अगर अच्छे | . 





















[रु | | 
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॥| मकसद के लिये हो तो अच्छी और किसी बुरे काम के लिये हो तो वापसदीदा होती है. मगर उर्दू ज़बाव में यह शब्द धोखे के मानी 
॥ में इस्तेमाल होता है. इसलिये अल्लाह के बारे में हरगिज़ न कहा जाएगा और अब चूंकि अरबी में भी यह शब्द बुर मतलव मे इस्तमाल्‌ 
| होने लगा है इसलिये अरबी में भी अल्लाह की शान में इसका इस्तेमाल जायज वहीं, आयत में जहाँ कहीं आया दृह छुपरवों तददीर 
|| के मारी में है. 


सूरएं आले इमरान - छटा रूकू 


॥ (१) यादी तुम्हें कुफ्फ़ार कत्ल व्‌ कर सकेंगे. (मदारिक कौंरह) 


(२) आसमात पर बुज़ुर्गी और करामत्‌ का महल्‌ और फ़रिश्तों के रहने की जगह में बिगा मौत के. हदीस शरीफ़ है कि सैयद 


|| आलम सल्लल्लड़ों अलैडे दसल्लम ने फ़रमाया, हज़रत ईसा मेरी उम्मत पर ख़लीफ़ा होकर उतरेंगे, सलीव तोड़ेंग, सुअरों को क़त्ल 
| करेंगे; चालीस साल रहेंगे, निकाह फ़रमाएंगे, औलाद होगी, फिर आप का विसाल याने। दहान्त होगा. वह उम्मंत कैंस हलाक हा 
|| जिसके अचल में हूँ और आख़िर ईसा, और बीच में मेरे घर वालों में से. मुस्लिम शरीफ़ की हदीस में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 
॥ दमिश्क में पूर्वी मिनारे प्र उत्तरंगे. यह भी आया है कि रसूलुल्लाह सल्लत्लाहाँ अर्लह वृसललम्‌ के मुबास्क हुज॒र म॑ दफ़्न्‌ हांगे 


(३). याती मुसलमानों को, जो आपकी नबुचत की तस्दीक करने वाले है 


।(8) जो यहूदी हैं 

|| (५) . जजरात के ईसाइयों का एक प्रतिविधि मण्डल सैयंदे. आलम सल्लल्लाहो अलैंदे वृसल्‍लम्‌ की ख़िदमत में आया और वो लोग 
॥ हज़र से कहते लगे आप गुमान करते हैं कि ईसा अल्लाह के यद्े है. फ़्रमाया हाँ, उसके बन्दे और उसके रसूल हैं और उम्रके कलिमे 

| जो कुंवारी बुतूल अज़रा की त्रफ भेजे गए. ईसाई यह सुब्कर बहुत गुस्से में आए और कहने लगे, ए मुहम्भद, क्या तुम॒व कभी व॑ 
|| बाप का इन्सान देखा है. इससे उनका मतलब यह था कि वह ख़ुद क्‌ बट हैं (अल्लाड़ की पनाह). इसपर यह आयत उतरी और यह 
| बताया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सालाम सिर्फ कौर वाप ही के हुए और हज़रत आदम अलैहिस्सालाम ता माँ और बाप दाना के 
| बगैर मिद्ठी से पैदा किये गए तो जब उन्हें अल्लाह का पैदा किया हुआ माजते हो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैदा 
॥| किया हुआ और उसका बला मानने में क्या हिचकियाहट और आशचर्य है 

।| (६) जब रसूले क्रीम सललल्लाडों अलैहे वश्नल्लम वे नजगन के ईसाईयों को यह आप्यत्‌ पढ़कर सुनाई और मुबाहिले की दाबत 
रद न्‍ तो कहने लगे कि हम ग्रौर और सलाह क्रलें, कूल आपको जवाब देंगे. जब दो जमा हुए तो उन्होंत अपव सबसे बड़े आलिम आर 


| सलाहकार यज्ञ आक़िब से कहा ऐ अब्दुल मसीह, आपकी दया राय हैं. उसने कहा तुमे पहचान चुके हो कि मुहम्मद अल्लाह के 
॥ भेज हुए रसूल ज़रूर हैं. अगर तुमने उनसे मुबाहिला किया तो सब हलाक हो जाओगे. अब अगर ईसाइयत पर क्रायम रहना चाहते 


है| हो तो उन्हें छोड़ो और घर लौट चलो . यह सलाह होने के बाद वो रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम की ख़िदमत में हाज़िर 
है| हुए तो उन्होंने देखा कि हुज़र की गोद में तो इमाम हुसैन हैं और दस्ते मुबारक में हसन का हाथ और फ़ातिमा और अली हुज़ूर क 
|| पीछे हैं (रदियल्लाहों अकुम) और हुजूर उन सब्‌ से फरमा रहे हैं कि जद मैं दुआ करूं तो तुम सद्‌ आमीद कहना. गजरात के सबसे 
*| बड़े आलिम (पादरी) ने जब इन हज़रात को देखा तो कहने लग कि सगे ईसाइयो, में ऐसे चेहरे देख रहा हैँ कि अगर ये लोग अल्लाह 
| से पढ़ाड़ को हटाने की दुआ करें तो अल्लाह पहाड़ को हटा दे. इनसे मुवाहिला द्‌ करना, हलाक हो जाओगे और क्रयामत तक धरती 
| पर कोई ईसाई बाक़ी व रहेगा. यह सुनकर ईसाइयों ने हुज़ूर की ख़िदमत में अर्ज़ किया कि मुवाहिले की तो हंमारी राय नहीं है. अन्त 


कु 


में उल्होंने जिज़िया देवा मलूर किया मगर मुचाहिले के लिये तैयार व्‌ हुए. भैयदें आलम सल्लल्लाहो अलैडे वसल्लम ने फ़रमाया, उप्तकी 
क़सम्‌ जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जात है, नजरान वालों प्र अज़ाब क्री ही आचुका था, अगर वा मुवाहिला करते तो बन्द और 


| सुअरों की सूरत में बिगाड़ दिये जाते और जंगल आग से भड़क उटता और वृजरात और बहाँ को विवासी चिड़ियाँ तक नाबूद हो जाती 
|| और एक्‌ साल के अर्स में सारे इंसाई हलाक हो जाते 


| (७) कि हज़रत ईसा अल्लाह के बद्दे और उसके रसूल हैं और उनका पढ़ हाल है जो ऊपर दयान हो चुका. 


| (८). इसमे ईसाइयों का भी रद है और सारे मुश्रिकों का भी 


सूरण आले इमरान - सातवां रुकू 


[| ४). और क्ुरआव, तौरात और इजील इसमें मुख्त्‌लिफ़ कहीं हैं 


(२) तन हज़रत ईसा को, व्‌ हज़्र्त उज़ैर को, न्‌ किसी और को 
(३) जैसा कि यहदियों और ईसाइयों ने पादरियों और रखियों को बनवाया कि उन्ें संज्दा करते और उनकी पूजा करते. (जुम॒ल) 








मी. सी मीलिनी हा जड़ 


/५३४॥ ७0 2 (58 5८४०४. 


फिर,अगर बो न मानें तो कह दो तुप्त गवाह रहो कि हम 
मुसलमान है ६४४ ऐ किताब॑ वालो इंब्राहीम के वारे में क्यों 
झगड़ते हो . तौरात्त और इंजीलः तो न उतरी मगर उनके ० 
बाद तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं/१६६५७ , सुनते हो यह जो. ,॥ ७ 239%.565) & ८.2 ७] (..०४ ४५ 
तुम हो/० उस में झगड़े जिसकी तुम्हें जानकारी धी/० त्तो का छः अड पड 
उस में/) क्‍यों झगड़ते हो जिंसकी तुम्हें जानकारी ही नहीं (0० ४३ ४85 ५£4+ 

और अल्लाह जानेता है और तुम नहीं जानते/१६६६ हि (3 045 47 ४ ० ५७ ८# ८४ 
इब्राहीम यहूदी न थे और न ईसाई बल्कि हर बातिल(असत्य) 0७. 2: 53] (६2 25 ््रड्ट 
से अलग मुसलमान थे और मृुश्रिकों से न थे'४६६७३ डी 224: 22272 0० ५०७०० 




















बेशक सब लोगों से इवब्राहीम के ज़्यादा हकदार दो थे जो ७०४७२ ८ नर (2 ' 
जनक (१०) और यह (११) आर । 2, पर 

के मानने वाले हुए 20308 नबी 00 और ईमान 690 (20 8 6०८2.5. (5८६४ | 
वाले?» और ईमान वालों का वाली[(सरपरस्त) अल्लाह . ॥# 77. ८5 ै 

है£६८$ किताबियों का एक देल दिल -से चाहता है कि ॥” ५०० 22०3 ५2४ । 3%-2| ८2) 


त मी उरी शक 


किसी तरह तुम्हें गुमराह करदें और वो अपने ही आप को ॥ ०४ 4 ६/(5 ८55७८०००४-॥ ८.३ 58॥ 5 

गुमराह करते हैं ओर उन्हें शकर(आभास) नहीं"०६६९ह७ छत > 9.2. हा ट 2! सा प: 

ऐ किताबियो, अल्लाह को आयतों से क्यों कुफ़ करते हो 22० ४ 2 05:2४ ८८८0 ७-४ || 

हालांकि तुम ख़ुद गवाह हो१६७०३ ऐ कितातियो हक़ में. ॥ »/ ५०५ (५ ७ ८०७)-०६ (०५ ५३ 
हो कि जा ही जी पक आदमी. थी मत ि॥ ८ 

(«(, 0(०/१७५.८.०० 2002, ८00] ५७५ । 





हा 


(४) वजरार के ईसाइयों और यद्ूूदियों क विद्वानों में वहस हुई. यहूदियों का दादा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिश्यलाम यहूदी [| 
थे ऑर ईसाइयों का दावा था कि आप ईसाई थ. यह झगड़ा बहुत बढ़ा तो दोनों पक्षों ने सैयदें आलम सल्लल्लाहो अलैड़े दसललम | 


|| को हकम्‌ यानी मध्यस्त बग॒या और आप से फ़ैसला चाहा. इस प्र यह आयत उतरी और तौरात के विद्धागें और इन्जील के जानकारों है . 


पर उनकी अज्ञावता ज़ाहिर कर दी गई कि उनमें से हर एक का दावा उनकी जिहालत की दलील है. यहुदियत्‌ व्‌ ईसाइयन तौरात [ 
और इंजाल उतरब क॑ बाद पैदा हुई और हज़रत मूसा अलैंडिस्सलाम का ज़्माना, जिन्‌ प्र तौरात उतरी, हज़्रत इब्राहीब अलेहिस्सलाम | 
से सदियों दाद का है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम्‌, जिवपर इंजील उतरी, उनका ज़माना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दो || 
हज़ार वरस के क़रीब हुआ है और तौरात व इंजील किसी में आपको यहूदी या ईसाई नहीं कहा गया है, इसके बावजुद आपकी विस्वत || 
यह दावा जिहालत और मूर्खणता की चरम सीमा है. 
(५) ए किताब वालों, तुम 
(६) और तुम्हारी किताबों में इसकी ख़बर दी गई थी यानी आखिरी ज़माने के वी सल्लल्लाहो अलैड़े वसल्लम के ज़ाहिश होने ॥ 
और आपकी तारीफ़ और विशषताओं की. जब ये सब कुछ पहचाव कर भी तुम हुज़ूर पर ईमान न लाए और तुमने इसमें झगड़ा किया. 
(७) यानी हज़रत डइब्राहीम अलैह्स्सिलाम को यहूदी या ईसाई कहते हैं. 

(८) और वास्तविकता यह है कि, 

(९) तो न किसी यहूदी या ईसाई का अपने आपको दी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ़ मन्मूव्‌ क्रना या जोड़वा सही | 
हो सकता हैं, व्‌ किसी मुश्चिक का . कुछ मुफ़्स्सिरों ने फ़रमाया कि इसमें यहूदियों और ईसाईयों पर ऐतिराज़ है कि वो मुश्चिक्‌ हैं 
(१०) और उनकी बबुबत के दौर में उनपर ईमान गाए और उनकी शरीअत का पालन किया 

(११) सैयदे आलम सल्लात्लाहों अलैहे वसलल्‍्लमे ः 

(१२) और आपकी उम्मन्‌ के लाग ! जे 
(१३) यह आयत हज़रत मआज़ विन्‌ जबूल औए हुज़ैफ़ा विन यमान्‌ और अम्मार विन यासिर के बारे में उतरी जिनको यहूदी अपने ॥ , 
दीव में दाखिल करने की कोशिश करते और यहूदियत की दावत्‌ देते-थे और इसमें बताया गया कि यह उनकी खाली हविस है, वो 
उन्हें गुमराह न्‌ कर सकेंगे ः 
(१४) और तुम्हारी किताबों में मैयदे आलम सललल्लाहो अलैंहे बुसल्‍लम्‌ की-तारीफ़ और विशेषताएं मौजूद हैं और तुम जानते हो ॥ 
कि वो सच्चे नबी है और उनका दीत सच्चा दीन है 50 | 





5270 


मम ५१० कर, 


बातिल क्यों मिलाते ही” और हक़ क्यों छुपाते हो हालांकि 
तुम्हें ख़बर हैई ७१७ ः 
आठ्वां रूकू . 

और किताबियों का एक दल बोला यह जो ईमान वालों 
पर उतरा” सुब्ह को उसपर ईमान लाओ. और शाम को 
इन्कारी हो जाओ शायद यो फिर जाएं४॥६७२७ और 
यक्रीन न लाओ मगर उसका जो तुम्हारे“दीनं का मानने 
वाला हो तुम फ़रमादों कि अल्लाह ही की हिदायत हिदायत 
है।) (यक्रीन काहे का न लाओ) उसका कि किसी को मिले/० 
जैसा तुम्हें मिला या कोई तुमपर हुज्जत(तंर्क) ला सके 
तुम्हारे रवके पास» तुम फ़रमादों कि फ़ज़्ल(कृपा) तो 
अल्लाह ही के हाथ है जिसे चाहे दे और अल्लाह 
बुसअत विस्तार) वाला इल्म वाला हैेई ७३+३ अपनी रहमत 
से/४ ख़ास करता है जिसे चाहे।? और- अल्लाह बड़े फ़ज़्ल 
वाला है ७४) और कितावियों में कोई बह है कि अगर 
तू उम्तके घास एक ढेर अमानत रखे तो वह तुझे अदा कर 
देगा० और इनमें कोई वह है कि.अगर एक अशरफ़ी 
उसके पास अमानत रखे तो वह तुझे फेर कर न देगा मगर 
जबतक तू उसके सर पर खड़ा हो४' यह इसलिये-कि वो 


कहते हैं कि अनपढ़ों१' के मामले में हम पर कोई 
: मुवाख़िज़ा(पकड़) नहीं और अल्लाह पर जानबूझ कर झूठ 


२५३ 


१| (१) 
|| (२) 
| (४) 


(१५) अपनी किताबों में फेर वदल करके 


ह है ल्‍ाजक्‍जाक, निकल 


22 44४ ८85८५: ८४० 
4...) +ण ८2.) | ह र(॥ ४५ (४2 दर । 


कु जय महा ना 


४2५४ 


८८ ॥४४ ४5% 52४५ जाट जहा विलॉल एज ॥ 


७4 


८४४ /(् 


| | 0५००४ 50) (३०५४ ४ ५४४ । 


५ 2 ] (5 [52-55 ४7 ८॥ 


9) ६ ०० 53 20 
3.3) ८ 
न है यु कह अं. अमर) बी यह 


(४8-29 ८५०) 72% / 


मी 


५०५ (० ७। 27] ४४5५ 00, 4८८ 


7 


०५ 8205 0,6 476 


तह ड़ 
कद ही 


८७४४ 208 ८) हट गज पका । की. अं (8. ८५%) 


सूरए आले इमरान - आयख्वों रूकू 


और उन्हांदे आपसी सलाह करके यह कपूट सोचा 
यानी कुरआन शरीफ़ 


| 


। 


यहदी इस्ताम के विरोध में रत दिन नए नए छल कृपट किया करते थे. ख़ैदर के यहदियों के विद्वानों में से बारह ने आपस 


है| में सलाह करके एक यह कृपट सोचा कि उनकी एक जमा अत सु को इस्लाम लाए आए शाम को इस्लाम से फिर जाए और लोगों 
से कहे कि हमदे अपनी. किताबों में जो देखा तों साबित हुआ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहों अलेह वसलल्‍लम्‌) वो वादा किये मए नयी नहीं 
॥ है जिनकी हमारी किताबों में ख़बर है, ताकि इस हरकत से मुसलमानों को दीन में संदेह पैदा हे[. लेकिव अल्लाह वआला ने यह आयत 
| उतारकर उनका यह राज़ खोल दिया और उनकी यह चाल न चल सकी और मुसलमात्र पहले से ख़ब्रदार हो गए 

॥ (४) और जो इसके सिवा है वह बातिल और गुमराह है 

॥ (७) दीद व्‌ हिदयत और क्ताव व्‌ हिकृमत और बुजुर्गी 

॥ (६). क़यामत्‌ का दिन : 

(७) याती नबचुबत्‌ और रिसालत से 

(८) इससे यह साबित हीता है कि वबुल्नत जिंस किसी का मिलती है, अल्लाह के फ़ज़्ल से मिलती है. इसमें हक़ या अधिकार | 
| के बात वहाँ होती. खाजिन) 

|| (४) यह आयत किताब वालों के बाई में उत्री और इसमें ज़ाहिर फरमाया गया कि उनमें दो क़िस्म के लोग हैं, अमानत वाले और 
ख़यानत वाले. कुछ तो ऐसे हैं कि बहुत सा माल उनके पास अमानत या सुरक्षित रखा जाए तो ज़रा सी कमी के बिना वक्त पर अदा 
क्रदें, जैसे हज़रत अच्चुल्लाह बिन सलाम जिनके पास एक क़्रैशी ने वारह सो ऑंक्रिया (एक औक़िया < एक आऊन्स) सोगा अमावत 
रखा था. आपने उसको वैसा ही अदा किया. !और कुछ किताब वाले इतने बेईमान हैं कि थोड़े पर भी उनकी दिय्वत बिगड़ जाती है 
| जैसे कि फ़्ास बिन आज़ुरा जिसके पाप्त किसी ने एक अशरफ़ी अमानत रखी थी, माँगते वक्‍त उससे इनक्ारी हो गया. 

| (१०) ऑऔऐर जैसे ही देने चाला उसके पास से हटे, वह अमानत का माल डकार जाता है. 





ही “)०7०॥८४ 


्कॉ्््श््खम््ट्ध्य्श्ञ 


बांधते हैं।'६ ७५३ हां क्‍यों नहीं जिसने अपना अहद पूरा है कमला धनिया 0 तप लक 8 
हा 40। 2५ (५०) 70.७९ 33 ८० (7७८५४ ह 
किया और परहेज़गारी की और बेशक परहेज़गार अल्लाह. $-+- “4 जप बनने ; 
को ख़ुश आते है६$७६३% वो जो' अल्लाह के अहद और (७३७०८ (४० (७ ०3:9 पा 
अपनी क़समों के बदले ज़लील[तुच्छ) दाम लेते हैं?/ आख़िरत . $ 52655 ४20) ४१४ ४४ & ५7५ 
में उनका कुछ हिस्सा नहीं और 'अल्लाह न उनसे वात करे गुजउज छज 2१ 
न उनकी तरफ़ नज़र फ़रमाए कयामत्त के दिन ओर न उन्हें ४ ट ० | 
पाक करे और उनके जिये दर्दनाक अज़ाव है।)६ ७८७ 
और इनमें कुछ वोह जो जवान फे्‌रकर किताब में मेज अं है ््््टा 20] [ 40.) हट हर हा ि (६; 2] की, 
५ गम आर /+ब्म्य2 ०० (2) (#6 ५2 6 
करते हैं कि तुम समझो यह भी किताब में है और वह -->-८ हु 77 हर 9-02 न 
किताव में नहीं और वो कहते हैं यह अल्लाह के पास से है. $ (2) ८० 25% ५४ ०८४४ ०१ 
और वह अल्लाह के पास से नहीं और अल्लाह पर जान 2) 50.20 000५ ० :+ 4 00 “जज 
बूझकर झूठ बाधत्त' हैं। १०] हू (5, डर किसी आदगी का पटह ह्क़ 2 ५20 हम का 
नहीं कि अल्लाह उसे किताव और हुक्म व पोाम्वरी दे 4:2४ 4०४ 00७८८ 
फिर वह उन लोगों से कढे कि अल्लाह को छोड़ कर मेरे. ॥ (० (६0 (5 ५ ££:॥ 005 ८८50] 
वन्दे हो जाओ हाँ वह कहेगा कि अल्लाह वाले!” हो ज्याए हः 2 क ट 
जाओ इस वजह से कि तुम किताब सिखाते हो और इससे. ५४४८7: 2 50 ५०००४ ७.०५% ४ 
ष तुम्हें क ञ्ढ्ली धर ही ८४] ॥ था कक ४! हा 
कि तुम दर्स(पठन) करते हो0०७६७९७ और न तुम्हें यह. ॥ ७ 65708 6४ (४८४॥८5+०७& #:/ ८ 
हुक्म होगा?" कि फ़रिश्तों और पैम्वरों को ख़ुदा ठहरा | 


|... 2 8. 


(११) यानी जो किताब बाल नहीं है, उनका, 

(१२) कि उसने अपनी किताबों में दूसरे दीन वाला के माल हज़्म कर जाने का हुक्म दिया है, इसके बावजूद कि वा ख़ूब जानते 
हैं कि उनकी किताबों में ऐसा कोई हक्‍्स नहीँ है 

(१३) यह आयत यहूदियों के पादरी और उनके रईस अबू राफ़े 4 कगाना विन अबविल हुक्रफ्र आर कभव्‌ बिन अश्रफ़ और हैय्यी 
विन अख़्तब्‌ के बारे में उतरी जिल्यूं ने अल्लाह तआला का चृह शहद छुपाया था जो सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंह वसलल्‍्लम पर 
ईमान लाने के बारे में उनसे तौरात में लिया गया . उन्होंने उसको बदल दिया और उसकी. जगह अपन हाथों से कुछ का कुछ लिख 
दिया और झूटी क्रमम खाई कि यह अल्लाह की तरफ़ से है और ये सब कुछ उन्होंने अपनी जमाअत के जाहिलों से रिश्वनें और पैसा 
हासिल करन के लिये किया. 

(१४) मुस्लिम श्रीफ़ की हदीस मे है, सेयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम ने फ़र्माया, तीन लोग ऐसे हैं कि क़यामत के दिन 
अल्लाह न उनसे कलाम फ़रमाए और न्‌ उनकी तरफ रहमत की नज़र करे, न॑ उल्ें. गुताहों से पाक करे, और नें दर्दवाक अज़ाब है 
फिर सैयद आलम सल्लल्लाहों अलेहे बूसललम ने इस आयत का दीन बार पढ़ा. हज़रत अबूज़र रावी ने कहा कि वो लोग टोटे और 
नुक्सान में रहे. या रसूलल्लाह़, वह कौन- लोग हैं, हुज़र ने फ़रमाया इज़ार को टख़दों में वीचे लटकाने वाला और एहसान जताने बाला 
और अपने तिजारती माल का झूटी क़सम्‌ स्‌ रिवाज देव बाला, हज़रत अबू उमामा की हदीस में हैं, सयदे आलम सल्लल्लाहों अलहे 
चसल्लम ने फ़रमाया, जो किसी मुसलमान का हक़ मारने के लिये कसम खाए, अल्लाह उसपर जन्नत्‌ हराम करता है और दोज़ख़्‌ 
लाज़िम करता हैं, सहाबा व अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अग्रचे थोड़ी ही चीज़-हों, फ़रमाया अगरच बबूल की शाख् ही व्यों न्‌ हो. 
(१५) हज़रत इनमे अब्यास्र रावियल्‍लाहों अरुमा ने फ़रमाया कि यह आपयत यहूदियों और ईसाइयों दोनों के बार में उतरी कि उन्हों 
ने तौगात और इंजिल में फेर बदल किया और अल्लाह की किताब में अपूगी तरफ से जो चाहा मिलाया, 

(१६) और इल्म और अमल में कमाल अता फ़रमाए और गुनाहों से मासूम करे 

(१७) थह् बूबियों से असंभव है और उनकी तरफ इसकी जिर्बत दोहतान्‌ है. नजरान के ईसाइयों न कहा कि हम हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम ने हम दिया $ कि हम उरें रब माने . इस आयत में अल्लाह तआला जे उनके इस क़ौल को झुटलाया और बताया 
| कि नबियां को शान मे ऐसा कहता संभव्‌ ही वहीं है , इस आयत्‌ के उतरने की परिस्थितियों म॑ं दूसरा कॉल यह है कि अबू राफ़े यहूदी 
और सैयद वसरावी वे सरवरे आलम सल्लण्लाही अलैडे वृसललम से कहा “या मुहम्मद, आप चाहने है कि हम आपकी इबादत करें| 
और आपको रब म्॒‌', हुज़ूर ने फ़रमाया, अल्लाह की पूवाह़, कि मैं गैसलललाह को इवादत्‌ का हुवम्‌ करूं, न्‌ मुझे अल्लाह ने इस 
का हुक्म दिया, न्‌ मुझे डसलिय भेजा 

(१८) रहच्यावी के मानी आलिम, फ़्कोह और बाअमल आलिम, और निहायत दीवदार के ; 





१०/72किर बा चल... 
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आन मी तह “(0 ८2५ 


लो, क्या तुम्हें कुकर का हुक देगा बाद इसके कि तुम हर रे ! है ४ 5 »+$ | + है ! हि हा हट [, ०22 
तन ही मं हू "मा हि हक 


मुसलमान हो लिये+१११६ ८०३ 32“ ग्द्डा कर 

नवाँ रूकू | ५६५ 05 #6४ ४ ०0५४ 5४४4॥ ५४४ 
और याद करो जब अल्लाह ने पैग़म्बरों से उनका एहद.. ॥ ॥&७८ ५ 60:5४4 #» 74% 2095 
लिया? जो में तुमको किताब और हिकमत- दूँ फिर तशरीफ़ श्र 
लाए तुम्हारे पास वो रसूल कि तुम्हारी किताबों की 
तस्वीक़ पृष्टि) फ़रमाए/ तो तुम ज़रूर ज़रूर उसपर ईमान 
लाना और ज़रूर ज़रूर उसकी मदद करना फ़रमाया क्यों. ॥ 0४ 
तुमने इक़रार किया और उस्त पर मेरा भारी ज़िम्मा लिया || न्‍ 


हि 
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हर बिक जे डी के ५७.5४ मी जज जोन नी पैर डी हीं 
> (७०९ ८४७: (०१ (५७०५ ७/५ 


धो 9 | हा ईलॉे हो ५५...४) न 
450॥ (22 2७४ ७०९/ ५4% +0 
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सबने अर्ज़ की हमने इक़रार किया फ़रमाया तो एक दूसरे. | 
पर गवाह हो जाओ और मैं आप तुम्हारे साथ गबाहों में 








बन. छण्य] 













हूं६८१३ तो जो कोई इस? के वाद फिरे*१ तो वही लोग हज हा ण 206 02 






फ़ासिक़ दुराचारी) हैं।४६८२३७ तो क्या अल्लाह के दीन के 
सिवा और दीन चाहते हैं) और उसी के हुज़ूर गर्दन रखे हैं 
जो कोई आसमानों और ज़मीन में हैं? ख़ुशी. से/? ओर 
मजबूरी से» और उसी की तरफ़ फिरेंगेई ८३» यूं कहो कि बज; 
हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो हमारी तरफ़ 0 27 9 
उतरा और जो उतरा इब्राहीम और इस्माईल और इस्हाक़ >45 25७ ८५४): 8६०० 0 तक! 48:23 हे 
और याक्रेव और उनके बेटों पर और जो कुछ मिला मूसा >्ज । * 
ओर ईसा और नबियों को उनके रब से; हम उनमें किसी: लक 

पर ईमान में फर्क नहीं करते* और हम उसी के हुज़ूर ु 

गर्दन झुकाए हैंई८४$ और जो इस्लाम के-सिवा कोई दीन 


().५४८ त् # ॥?4 ४ |] आज आर न 8६८ 
0:54 29,205 0266 0/220:2(5; 


233 37 छ ८:7८: ७५५5 













मय यो कप 5 


| (१९) इससे साबित हुआ कि इल्म और तालीम का फल ये होगा चाहिये कि आदमी अल्लाह वाला हो जाए . जिसे इल्म से यह 
|| फ़ायदा न्‌ हो, उसका इल्म व्यर्थ और बेकार है. | 

| (२०) अल्लाह तआला या उसका कोई नबी... * 

|| (२१) ऐसा किसी तरह नहीं हो सकता. 


सूरए- आले इमरान - नवा रुकू 
| (१) हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि अल्लाह तआला वे हज़रत आदम और उनके बाद जिस किसी को नवु्नत अता फ़रमाई 
॥ उनसे सैयदुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफा सल्ललेहो अलैहे वसल्लम की निस्‍्वत्‌ एहद लिया और उन गवियाँ ने अपनी क्रौमों से एड़द 
लिया कि अगर उनकी ज़िलंगी में सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैह दसललम तशरीफ लाएं तो आप प्र ईमान लाएं और आपको मदद 
करें. इससे साबित हुआ कि हुज़ूर सारे नवियों में सबसे अफ़ज़ल हैं. 

(२) यानी सैयदे आलम सल्लत्ला[हों अलैहे बसललम्‌. 

(३) इस तरह कि उनकी विशेषताएं और हाल इसके अनुसार हों जो वब्ियों की किताबों में वयात फ़स्माए गए हैं. 

(४). एहद, हा 

(५) और आने वाले नबी मुहम्मदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहों अलैंडे वुसल्लम पर ईमान लाने से पीछे हटे. 

(६) ईमान से बाहर. ' 

॥ (७). एहद लिये जाने के बाद और दलीलें साफ़ हो जाने के बावुजूद, 

(८) फ़रिश्ते और इग्सान और जिन्नू, ह 
(९)  दलीलों और प्रमाणों में बज़र करके 
पहुँचाती है 

॥ (१०) किसी डर से या अज़ाब के देख लेगे से, जैसा कि काफ़िर मौत के क़रीब मजबूर और मायूस होकर ईमाव लाता है, यह ईमान 
उसको क़्यामत में नफ़ा न देगा, | 


और इन्साफ़ इम्तियार करके. और ये फ़रमाँवरद्री उनको फ़ायदा देती और बफ़ा 


जा 





मे 
चाहेगा वह कभी उससे क्ुबूल न-किया जाएगा और वह 5 (4 ० आई | 
आख़िरत में घाटा उठने वालों “से हैई८५ ७ किस तरह हट हज 
अल्लाह ऐसी क्रौम की हिद्रायतत चाहे जो ईमान लाकर 4०७ ७८४४१० ००2 50-52] 
काफ़िर और न हा चुके डा ] क कर काला ५ 
फेर हो गए॥* हे ? मथाही दे पा चुके थे कि 8 हे 9 %०४) ४8०७४ ४2५८] 2 ७)-८ 
सच्चा है और उन्हें खुली नि३ आचुकी धीं११ और 7 कादर हा 
अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं करताई८६७ उनका हा 

और “न ०-०77] ही | विफल कि 5. टी जी डी क रे ला नम 

बदला यह है कि उनपर लानत है अल्लाह और फ़रिश्तों 4०० “8:४४ ६ (5०५. ८)... 


और आदमियों की सब की६८७ह हमेशा उसमें रहें न कड़ा 5 हा 

हा है (8५० ५2५०४ ०5०८3 कक 
उनपर से अज़ाव हल्का हो और न उन्हें मोहलत दी जाए३८८) रा. हे 5: रा ग न री । 
मगर जिन्हों ने उसके वाद तौवह की? और आपा संभाला ७2४५ (९ ७ (०७१३० 4४४५ अं! | 
तो ज़रूर अल्लाह बख़्शने वाला मेहरवान हेई८९> वेशक &॥| हक मत ु आप 


वह जो ईमान लाकर काफ़िर हुए फिर और कुफ़्र में वढ़"४ (छत पक 
उनकी तौवह कभी क्ुबूल न होगी और वही हैं बहके ० (०० 22०2 # (2:४.००० ७० ८९ ५2! 
हुए६९०+ जो -काफ़िर हुए और काफ़िर ही मरे उन में किसी ॥ 6॥७ ()9" 5) 2 2734 5०6५» (0:८० 

से ज़मीन भर सोना हरगिज़ क्रेबूल न किया जाएगा 

अगरचे[यद्यापि) अपनी ख़लासी (छुटकारा) को दे उनके लिये 

दर्दनक अज़ाब है और उनका कोई यार (सहायक) नहींई९? है “4 ० 0७८3 » 50५» ५ हट । 3 2५००) 


[2 2 2 0०: /४ ४ छ- ५०६ हे । (७ न्य 5280 हू 


(११) जँसा कि यहूदियां और ईसाइयों ने किया कि कुछ पर डैमाव लाए और कुछ का इतकार किया 

(१२) हज़रत इन अचास रवदियत्लाहो अब्मा ने फ़रंमाया कि यह आयत यहुदियों और ईसाइयों के बारे म॑ उतरी कि यहुदी हजुर क्‌ तशरीफ़ || 

लाग से पहले आपके वसील से दुआएं करते थे. आपकी दबुलत के इक्तरारी थे और आपक तशरीफ़ लाते की प्रतीक्षा करते थे, जब हज़ूर तशरीफ़ 

लाए ता हमद से आप का इनकार करने लगे और काफ़िर हो गए, मादी यह है कि अल्लाड़ तआला ऐसी क्रम को केसे ईमाव की तौफ़ीक़ दे, 

जो जान पृहचान्‌ कुर और म्‌छ कर इन्कारी हो गई ह 

(१३) यात्री वबियों के सरदार मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहों अलैंडे चसल्लम. , 

(१४) और वा राशव चमत्कार देख चुके थ 

(१५) और कुफ्र से कक गए. हारिस बिन्‌ सवीद अन्सारी को काफिरों के साथ जा मिलने के बाद शर्मिन्दगी हुई ता उल्हों 
अपनी क्रीम के पास संदेश भेजा कि रसूले करीम सल्लल्लाहों अलैह वम्नललम से पूछे कि क्‍या मेरी तौंबह क़रबूल हो 

सकती है ? उनके बार में यह आयत उतरी. तब वह मदीनए मुनब्रा में तबह करके हाज़िर हए और सैयद आलम 

सललल्लाहां अलेंह बूसललम न उनको तोबेह क्रवूल फ़रमाई 

(१६) यह आयत यहूदियों के बारे में उतरी, जिकॉने हज़रत मूसा अलैह्िस्सिलाम पर ईमान लाने के बाद हज़रत ईसा 

अलैहिस्सलाम और इंजील के साथ कुफ्र किया. फिर कुफ़ में और बढ़. सैयद अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहँं अलैंड 

वसललम और क्ुरआव्‌ के साथ कुफ़ किया और पक क़ौल यह हैं कि यह आयत यहूदियाँ और ईसाइयों के बारे में उतरी | 

जो सैयदे आलम सललल्लाहो अलैहे घसलल्‍लम के तथ्रीफ़ लावे से पहले तो अपनी किताबों में आपकी नात और विशेषनाएँ 

देखकर आप पर ईमान रखने थे और आपके तशरीफ़ लाने के बाद ऋफिर हो गए और फिर कुफ्र में और सख्त हां गए. 

(१७) इस हाल में या मरते वक्‍त या अगर यह कृफ़ प्र मरे. 


पारा तीन समाप्त 
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(चौथा पारा - लन-तनालुं ) 
सूरण आले इमरान जारी. 
 दसवों रूकू . रा. (०3) (७५४- 6-0५ 262५४! 


छठ 
ग कम 
गो] 


तुम कभी भलाई को न पहुंचोगे जब तक खुदा की राह में . ॥ “०४४05 (४४ ८2 4.४ ॥+ (४०५० 
अपनी प्यारी चीज़ खर्च न करो” और तुम -जो कुछ ख़र्च पद » जहा फ्तर ।ई 
करो अल्लाह को मालूम है# ५२७ सब खाने बनी इस्राईल को “न 
» हलाल थे मगर बह जो यअक़ूव ने अपने ऊपर हरांम कर 20५ एड ६2 ८ की ४0 ८६ २०७ (7४ 
लिया था तौरात उतरने से पहले तुम फ़रमाओ तौरात 5 
लाकर पढ़ो अगर सच्चे हो१६९३$ तो उसके वाद जो ... दर शत 
अल्लाह पर झूठ बांधे» तो बंही ज़ोलिम हैंई९४) तुम कक पदक फतत ब कट .292020 3/-5 ५००० ४ 
फ़रमाओ अल्लाह सच्चा है तो इब्राहीम के दीन पर चलो? 
जो हर बातिल(असत्य) से अलग थे'और शिर्क वालों मेन. पिड्ढा छः 
थे ९०७ वेशक सबमें पहला घर जो लोगों की इबादत को. | ++ 2/7० ०८ हि पा 
मुक़रर हुआ वह जो मक्का में है वरकत वाला और सारे डे मम (६90: 
संसार का राहेनुमा/"४९६ ४ उसमें खुली हुई निशानियां ४४ 4 
. " इब्राहीम के खड़े होने की जगह» और जो उम्रमें- आए (०८ -_>प>पनाड फक्र उ5+>क्र7: >> जा 
अम्न में हो? और अल्लाह के लिये लोगों पर उस घर का. 8 ७ ८-४ ०४ ८३ (४४८४ ८५ ४ (२१ *- श 
हज करना उस तक चल सके"! और जो इन्कारी हो स्का 
तो अल्लाह सारे संसार में वे परवाह है")६९७ ै 


जकफ पन् चिं 


ए्ट्हत अधाग2 
बत्शपफ्यड 


बा] 





सूरए आलें इमरान - दसवा रुकू 

(?) वि भलाई से अल्लाह तआला का डर और फ़रमाँब्रदारी मुराद है . हज़रत इले उमर रदियल्लाहो अको ने फ़रमाया कि. 
यहाँ ख़र्च करना आम है सारे सदकों का, यानी वाजिब हों या गफल, सब इसमें दाखिल हैं. हसव का कौल हैं कि जो माल मुसलमान 
को मेहबब हो उसे अल्लाह की रज़ा के लिये ख़र्च करे, वृह इस आयत में दाख़िल है, चाहे एक खजुर ही हो. (ाजितन) उम्र बित्‌ 
अब्दुल अज़ीज़ श्र की बोरियाँ ख़रीद कर सदक़ा करेते थे, उदसे कहा गया इसकी क्रीमत ही क्यों नहीं देते. फ़रमाया, शकर मुझे 
पसद हैं. यह चाहता हूँ कि ख़ुदा की राह में प्यारी चीज़ ख़र्च करूं, (मदारिक). यबुखारी और मुस्लिम की हदीस हैं कि हज़रत अू 
तलहा अच्सरी मदीने में बढ़े मालदार थे. उरें अपूदी जायदाद में बैरहा वाम का बाग़ बहुत प्यारा था. जब यह आयत उतरी तो उन्हों 
ने रसूलल्लाड सल्लल्लाहों अलँहे वसललम की खिदमत में खड़े होकर अर्ज़ किया कि मुझे अपने माल में यह बाग सबसे प्यारा है 
में इसको ख़ुदा की राह में सदका करता हैँ. हजुर ने इसपर ख़ुशी ज़ाहिर की, और हज़रत अबू तलहा ने हजुर की इजाज़त से अपने 
एश्तेदारों में उसको तक़सीम कर दिया. हज़रत उम्र फ़ारूक रदियल्लाहों अकछ्ो ने अबू मूसा अशअरी को लिखा कि मेरे लिये एक्र 
दासी ख़रीद कर भजों . जब वद्र आई तो आपको बहुत पसद्ध आई, आपने यह आयत पढ़कर अल्लाह के लिये उसे आज़ाद कर 
दिया. ह 
(२) यहदददियों ने सैयदे आलम गल्लल्लाहों अलैंड वसल्लम से कहा कि हजुर अपने आपका हजरत इब्बाहीम्‌ की मिल्लत पर ख़्याल 
करते हैं, इसके वाबुजूद कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊंट का दूध और गोश्त वहीं खाते थे, और आप खाते हैं, नो आप हज़रत | 
इब्राहीम की मिल्लत पर कैस हुए? हुजूर ने फ़रंमाया कि ये चीजें हजरत इग्राहीम पर हलाल थीं , यहूदी कहने लगे कि ये हज़रत नूह 
पर भी हराम थीं. और हम तक हुगम ही चली आई. इसपर अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी और बताया गया कि यहदियों 
का यह दादा ग़लत हैं, बल्कि ये चीज़ें हज़रत इद्माहीम दा व्‌ इस्मार्डल व्‌ इस्हाक, वे याक्रच पर हलाल थीं. हज़रत याक्ूव ने किसी वजह 
| से इनको अपने ऊपर हराम फ़रमाया और यह पावदी उनकी औलाद में बाकी रही. यहुदियों ने इसका इन्कार किया तो हुज़ुर 

सल्लल्जाहो अलैह यसल्लम्‌ ने फ़रमाया कि तौंगत इस मज़मून पर गवाह है, अगर तम्हें इन्कार है तो तौरात लाओ . इसपर यहदियों 
को अपनी बंड॒ज़्ज़्ती और रूस्चाई का डर हुआ और वो तौरात ब्‌ ला ग्रे. उनका झूट ज़ाहिर हो गया और उन शर्मिन्दर्गी उठानी पड़ी 
| इससे साबित हुआ कि पिछली शरीअतों में अहकाम स्थगित होने थे- इसमें यहूदियों का रद हैं जो स्थगन्‌ क्‌ कायल व थ्‌, हज़ूर सैयदे 

आलम उ्मी थे, यानी ज़ाहिर म॑ पढ़े लिखे न थे. इसके वाचुजूद यहांदियों को तोौंगत्‌ स इल्ज़ाम देना और तौरात में लिखी बातों के 
आधार पर अपूवी बात प्रमाणित करना आपका चमृत्काइ आर आपके दी होद को दलील है. और इम्नस आपके ख़ुदादाद गैबी इल्म्‌ 


हैँ 


पारा ४. सफ़ा 799 
८९०६६८. 720 


. तुम फ़रमाओ ऐ किताबियो, अल्लाह की आयतें क्यों नहीं; ॥#6॥ ०.१, (११४७४ 2) ४८.) 
मानते?” और तुम्हारे काम अल्लाह के सामने हें€९८ # तुम 5 इल््ा ८ एव 55 । 
फ़रमाओ ऐ किताबियो क्‍यों अल्लाह की राह से रोकते न 7 उद्ाइ92  पठ 
हो४! उसे जो ईमान लाए उसे टेढ़ा किया चाहते हो और (| (४ 50॥ (८०४० (है 0१०००»: | 
तुम ख़ुद उत्पपर गवाह हो!» और अल्लाह तुम्हारे कौतुकों (5५%०४८ 5८5 ६:४८ ५४४८० | 
से वेख़बर नहीं£५ए) ऐ ईमान वालो अगर तुम कुछ कितावियों ख़ाछ्छञर्‌ स्ट्द् | 
के कहे पर चले तो वो तुम्हारे ईमान के वाद तुम्हें काफ़िरों 2० &> ४ 4 ४२-£ 
पर छोड़ेंगे?०€१००> और तुम्त किस तरह कुफ़ करोये.. ॥ ४ 55% ८८8/9) ८237 ८-2 (७5५० ८ 
तुमपर अल्लाह की आयत्ें पढ़ी जाती हैं और तुम में उसका 27 हु हे (23 (४ 
रसूल तशरीफ़ लाया और जिसने अल्लाह का सहारा लिया | व 2५2 ! 


गयाई ९ ) 9262 00 व्यू ही | #॥7+%,7 न ट ही 
तो ज़रूर वह सीधी राह दिखाया रिई१०१+ 3०) * 3) 60 ; 


ग्यारहवाँ रूकू 4 2-9 <2 ७५५७ ०-० #९५ (४ ०४: 
ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक़ | (४ 8! । 2 2 ॥०८2/.-) (४९७ 20375 2५००५ 
है और कभी न मरना मगर मुसलमानई१०२७ और 7 ताज 7 १, दर बज 

| (2732 27 जा धन | 4+ ०००० +- ० $ "| (१४० 
अल्लाह की रस्सी मज़बूत धाम' लो"! सव मिलकर और रा न 22 बल 2 ता (2 
आपस में फट न जाना'/ और अल्लाह का एहसान अपने... | <<&४ ५४८०8॥५ ०४८४ 3६:८८ ५॥ (४ 


कुू---+स णफ3फकरकृतपू कफ।़जन ... व+ 7 यथा खफया 


ऊपर याद करो जब तुम में बेर धा उसमे तुम्हारे दिलों र्मे | (+ ३ की की मी को कण्कट के घ ॥। भ ८) | 


है 





का पता चलता है. । 

(३) और कहे कि इब्राहीम की मिल्लत में ऊंट के गोश्त और दूध को अल्लाह तआला ने हराम फिया था. 

(४) कि बह इस्लाम और दीन मुहम्मदी है. ह 

।(५) यहूदियों ने मुसलमानों से कहां था कि बैतुल मफ़दिस हमारा क्िबला ह, काब से अफ़ज़ल और इससे पहला हैं, नृवियों की 

हिजरत्‌ की जगह और इबादत का किकला हैं. मुसलमानों ने कहा कि कादा अफ़ज़ल्‌ हैं, इसपर यह आयत उतरी और इसमें वताया 

गया कि सबसे पहला मकान्‌ जिसको अल्लाड़ तआला ने ताअत औए इबादत्‌ क्‌ लिये मुक़रर किया, नमाज़ का क्रिबला और हज्‌ 

और तवाफ का केद्ध बगाया, जिसमें नेकियों कू सवाब ज़्यादा होते हैं, वह कावए मुआज़्ज़्मा है, जो मक्का शहर में स्थित है, हदीस 

शरीफ़ में है कि क्ाबश मुअज़्ज़्मा बैंतुल 'मकदिस से चालीस साल पहले बनाया गया, 

(६) जी इसकी पाकी और फ़ज़ीलत के प्रमाण हैं. इब विशानियों में से कुछ ये ह कि चिड़ियाँ फावा शरीफ़ के ऊपर कहीं बैटती 

और इसके ऊपर से होकर वहीं उड़ती वल्कि उड़ती हुई आती हैं तो इधर उधर हट जाती हैं, और जा चिड़ियाँ वीमार हो जाती हैं वो 

अपना इलाज यही करती हैं कि काबे की हवा में होफर गृज़र जाएं, इसी से उतकों अच्छाई हो जाती है. और चहशी जानवर एक्‌ 

दूसरे को हरम में तकलीफ़ नहीं पहुँचाते, यहाँ तक कि कुत्ते इस ज़मीद में हिरन्‌ पर नहीं दौड़ते और वहाँ शिकार नहीं करते. और 

लोगों कू दिल कावे की तरफ़ खिंचते हैं और उसकी तरफ वज़र करने से आँसू जारी होते है और हर जुमें की रात बलियों की रूह़ें 

इसके चारों तरफ़ हाज़िर होती है और जो कोई इसके निरादर और अपमान का इरादा करता हैं, वर्बाद हो जाता हैं. इक्ीं आयतों 
में से मक़ामे इतब्राहीम वगैरह वो चीज़ें हैं जिबका आयत में बयान किया गया है. (मदारिकि, ख़ाज़ित व नफ़्सीरे अहमदी) 

(७) मफ़ामे इब्राहीम वह पत्थर है जिसपर हज़रत इब्राहैम अलैडिब्सलाम काया शरीफ़ के निर्माण क्‌ चक्‍त्‌ खड़े होले थे और इसमे 

आपके क़दमों के निशान थे जो इतनी सदियाँ गुज़र जाने के वाद आज भी वाक़ी है 

(८) यहाँ तक कि अगर काई चक्ति क़त्ल करके हर॒म्‌ में दाखिल हो तो वहाँ न 'उसको क़त्ल किया जाए, न उसपर हद क्रायम ॥ 

की जाए, हज़रत उम्र फारूक रदियल्ला[हों अछो ने फ़ामाया कि अगर में अपने वालिद ख़त्ताब के क्रातिल का भी हम शरीफ़ में 

पाऊं तो उसको हाथ न लगाऊं यह्हाँ तक कि वह बूहां से बह़र आए 

(९) इस आयत में हज फ़र्ज़ होने का बयान हैं और इसका कि हज करने की क्षमता या ताक़त शर्त 7. हदीस शरीफ़ में सेयद आलम 

सलल्‍लल्लाहो अलैहे चसल्लम ने इसकी तफ़्सीर ज़ाद और राहिला से फ़रमाई, ज़ाद यानी ताशा, खाने पीने का इत्तिज़ाम इस क़द्ध होना, 

चाहिये कि जाकर वापिस आज तक के लिय काफ़ा हा और यह वापसी के वक्त -तक बाल बच्चों के गफ़्के यावी आजोविका के 

अलावा होना चाहिये, रास्ते का सुरक्षित होना भी ज़्स्री है क्योंकि उसके बगैर क्षमता साबित नहीं होता “ 





(१०) इससे अल्लाह तआला का क्रोध ज़ाहिर होता है और यह मसअला भी सपबित होता है कि फ़र्ज़ कतई का इन्कार करने बाला 


वि सफ़ा 79२ । ; | 
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मिलाप कर दिया तो उसके फ़ज़्ल से तुम आपस में भाई हो. ॥४/22 (८* धज व 2 
गए/» और तुम एक दोज़ख़ के ग़ार के किनारे पर थे/ तो. ; 2:82 4४4 दिया जे ००) (2:72: 
उसने तुम्हें उससे बेचा दिया") अल्लाह तुमसे यूंहो अपनी / “70५७ ५ 2. (०2 
आयतें वयान फ़रमाता है कि कहीं तुम हिदायत पाओ(१०३$ ५5] #्चचठ 0४७ 23०४७ ४४५ (22 
और तुम में एक दल ऐसा हाना चाहिये कि भलाई की तरफ़ व्ल्फ्ल्प्जा कप सप 
बुलाएं और अच्छी वात का हुक्म दें और बुराई से मना कक तक ५०००१४१०४४५४१०: 
करें।0 और यही मुराद को पहुंचे।१६१०४)४ और उंन जैसे 5 
न होना जो आपस में फट गए और उनमे फूट पड़ गई“ जा दएह 69 27 /६ 
बाद इसके कि रोशन निशानियां उन्हें आचुकी थीं॥१ और शक 2 0075 । 
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उनके लिये बड़ा अज़ाव ६१०५३ जिस दिन कुछ मुंह 
उजाले होंगे और कुछ मुंह काले तो वो जिनके मुंह काले 202 
हुए?० क्‍या तुम ईमान लाकर काफ़िर हुए? तो अब काव्य 
अज़ाव चखो अपने कुफ़ का 'बदला<१०६$' और वो 40००० +४- ११४१ ५० %»४! 
जिनके मुंह उजाले ता ! वो अल्लाह की रहमत मैं हैं वो क। +० 0] 
हमेशा उसमे रहेंगे*१०७ # ये अल्लाह की आयत हैं कि हम (छ्् आल 
ठीक ठीक तुम्रपर पढ़ते हैं और अल्लाह संसार वालों पर. [४० 2+>> (67373 ८५८४४ ८2५० 
जुल्म नहीं चाहता?& ५०८ है | (५५८८ । 2४७ 230) ५६.५ ( 
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काफ़्िर £. 

(११) जा सयदे आलम मसल्लल्लाहा अलेह बसल्लम्‌ के सच्चे नबी होने को प्रमाणित करते हैं, 

(१२) नयी सत्लल्लाहों अलैहे बसल्लम को झुटला कर और आपकी तारीफ़ और विशेषताएं छुपाकर, जो तोरात में बयाव के गई 
(१६) कि सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैंहे वसललम क्ये तारीफ़ तीरात में लिखी हुई है और अल्लाह को जो दीन प्रिय है वह इस्लाम 
हो 

(५४) औस और ख़ज़रज के क़्बीलों में पहले बड़ी दृश्मनी थी और मुद्दतों उन्‌र्म जंग जारी रही. सैयदे आलम सल्लल्माहा अलैह 
| बसल्‍लम क्‌ सबके में इद कवीलों के लोग इस्लाम लाकर आपस में दोस्त बुवे . एक दिन्‌-दो एक वेटक मे प्यार महद्येत के बाते कर 
रहे थे. शास्‌ बिन कैस यहुदी जो इस्लाम ऊा बड़ा दुश्मव था, उस तरफ़ से गुज़रा और उनके आपसी मेल मिलाप को देख कर जल 
गया, और कहने लगा कि जब ये लोग आपस में मिल गए तो हमारा क्ष्या टिकाता हैं. एक जवान को मुक्रर किया कि उनकी बैठक 
में बृठकर उनकी पिछली लड़ाइयों का जिक्र छड़े.और उस ज़माने में हर एक क़बीला जो अपनी तारीफ़ और दूसरों को आलांचना में 
शेर लिखता था, पढ़े, चुनांच उस यहुदी न ऐेसा ही किया और उसकी शरारत और भड्काने से दोनों क्रदीलों के लोग गुस्से में आगए 
और हथियार उठा लिये. क़रोब था कि क़त्ल खून शुरू हो जाए, सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैहे बसल्लम्‌ यह ख़बर पाकर सुहाजिरीन 
के साथ तशरीफ लाए और फ़स्माया कि ऐ इस्लार्मी जमा अत, यह क्‍या जिहालत्‌ को हरकतें हैं. में तुम्हारे बीच हूँ . अल्गाह वे नुम 
को इस्लाम की इज़्ज़्त दी, जिहालत की बला से बिजात दी, तुम्हारे बीच उल्फ़त और महत्बत डालों, तुम फिर कुफ़ क्‌ ज़माने को 
तरफ़ लॉटनते हा. हुजुर के इरणाद ने उनके दिलों पर असर किया और उकूति समझा कि यह शूतान का भाखा और दश्मन्‌ झा कपट 
था. उल्होंव हाथों से दथियार फ्रैक दिये और रोते हुए एक दूसर से लिएड गए और सैसदे आलम सल्लल्लाहों अलैंह यसल्नम के साथ 
फ़रमाँवरदारी के साथ चले आए, उनके बऐरे-में यह आयत उतरी. 


सूरए आले इमरान - ग्यारहवां रुकू 
(१) “ह्लिल्लाह” यादी अल्लाह की रस्सी की च्याख्या में मुफ़स्सियों कू कुछ क़ौल हैं. कुछ कहते हैं इससे कुरआन मुग़द हे 
मुम्लिम को हदीस शरीफ़ में आया कि क़रआन पाक अल्लाह को रस्सी है, जिसने इसका अनुकरण किया वह हिदायत पर है, जिसने 
इस छोड़ा वह गुम्‌गही पर है, हज़रत इले मसऊद रदियब्लाहो अछी ने फ़रमाया कि “हम्निल्लाह” से जमा अन मुराद है और फ़रमाया 
कि तुम जमाअन को लाज़िम करो कि वह हब्लिल्लाह है, जिसकंगे मज़बूती से थामने क्र हुक्म दिया गया है 








“० ८०५६६)! /१/ अदा 
और अल्लाह ही का हैं जी कुछ आसमानों में है और जो 
कुछ ज़मीन में है और अल्लाह ही की- तरफ़ सव कामों का 
पलटना हैई१०९३७ 


बारहवाँ स्न्कू 
४ तुम बेहतर होी/? उन सब उम्मत्ों में-जो लोगों में ज़ाहिर हुई 
भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से म॒नाक़रते हो और 
अल्लाह पर ईमान रखते हो और -अर्गर कितावी ईमान 
लाते» त्तो उनका भला था उनमें कुछ मुसलमान हैं? और 
ज़्यादा काफ़िर६११०) वो तुम्हारा कुछ न. विगाड़ेगे मगर 
यही सताना” और .अगर तुमसे लड़े तो तुम्हारे सामने से 
पीठ फेर जाएंगे फिर उनकी मदद न होगीई१११$ उनपर 
जमा दी गई ख़्वारी (ज़िल्लत) जहां हों अमान न पाएं/४ 
मगर अल्लाह की डोर? और आदमियों की डोर -से!? और 
अल्लाह के ग़ज़ब (प्रकाप) के सज़ावार (हकदार) हुए और 
उनपर जमा दी गई मोहताजी/१ यह इसलिये कि वो अल्लाह 
की आयतों से कुफ़ करते और पैग़म्बरों को नाहक़ शहीद 
करते यह इसलिये कि नाफरमांवरदारऔर सरकश (वागी) तर ' 
थे६११२३ एक से नहीं, कितावियों में कुछ वो हैं कि हक्क पर | 50। प्रढी 03०७ +%० “3 ५:५४ ८: | 
कायम हैं? अल्लाह की आयते पढ़ते हैं रत की घड़ियों मे... आम: 


ब न्यूज व्पफा न 
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(२) जैसे कि यहूदी और ईसाई अलग अलग हो गा , इस आयत्‌ में उन्‌ कामों और हरकनों की मता किया गया है जो मुसलमानों 
के वीच फूट का कारण बने . मुसलमानों का तरीका अहले मुन्नत का मज़हब है, इसके सिद कोई गह इम्लियार ऋरना दीत में फूट 
डालगा हैं जिससे मना किया गया है 

(३) औए इस्टाम की वर्दालत दुश्मनी से दर होकर आपस में दीगी मह्यत पैदा हई यहाँ तक कि आस भार ख़ज़रज की बड़ मजद्वर | 
लड़ाई जो एकसों बोस साल से जारी थी और उसक कारण रात दिन क़त्ल का बाज़ार मर्म रूता था, सैयद आलम सल्लल्लाहाँ अलैड 
वंसललम के ज़रिय अल्लाह तआला - मिटा दी और जंग की आग ठंडी कर दी गई और युद्ध-अरत क़बाली के बीच प्यार, दोस्ती 
और महत्यत की भावना पैदा कर दी 

(४) यात्री कुफ़ को हालत मूं, कि अगर उसी हाल मे मर जाते तो दोज़ख्र मे पहुंचते 

(७) इमान की दौलत अता करके 

(६) इस आयत से जायज काम किये जाने और वाजायज़ कामों सं अलग रहने की अनिवार्यता आर बहुमत तथा सहमति क्ये मानने 
की दलील दी गई 

(७) हज़रत अली मुर्तज़ा रदियललाहो अहो ने फ़रमाया कि नेकियों का हुक्म देगा और बुराइयां मे गेकना बेहतरीव जिहाद 

(८) जैसा कि यहदी और ईसाई आपस में विराधी हुए और उनमे गक दूसरे के साथ हृश्मनी पक्की हो गई या जैसा कि ख़ुद तुम ॥॥ 
इस्लाम से पहले जिहालत्‌ के दौर में अलग अलग थ. तुम्हारे बीच शत्रुता थी. इस आयत्‌ म॑ं मुसलमानों को आपस में एक रखने का || 
हुक्म दिया गया और मतभेद और उसके कारण पैदा करने से मता किया गया. हटीसा में भी इसका बहत नाकीट आई हैं. और 
मुसलमावों की जमाअत से अलग होने की समझती से मवाहीं फ़रमाई गई है. जो फ़िर्क़ा पैदा होता है, इस हुक्म का विरोध करके ही 
पैदा हाता है और मुसलमानों की जमाअत्‌ में फूट डालवे का जुर्म कस्ता है और हदीस के इसशाद के अनुसार वह ्ैनान का शिकार 
हैं. अल्लाह तआला हम इसस मेहफ़ज़ रखे. | 
() और सच्चाई सामदे आ चको. --... . 

(१०) यात्री काफ़िडि,तो उनसे ज़स्म कहा जाएगा 
(१९) इसक मुख़ानब या तो तमाम काफ़िर हैं, उस सूरत म॑ ईमान से मीसाक़ के दिए का इंमान मद हैं, जब अल्लाह तआला ने 
उनसे फ़रमाया था कि क्या में तम्हारा रब नहीं हैँ. सबने “बला” यावी “बेशक” कहा था और ईमान लाए थ. जब जो दतिया म॑ 
काफ्ि हुए ता उनसे फ़्रमाया जाता है कि मीसाक़ के दित्‌ ईमान लाबे के वाद तुमःक्राफिंर हो गए . हसन का कौल है कि इससे 
मुनाफ़िक लोग मुराद हैं जिलों गे ज़वार से ईमान ज़ाहिए किया था और उतके दिल इब्कारी थे. इक्रमा ने कहा कि वो किताब गाल 
हैं. जी सयुदे आलम सल्लत्लाहों अल बैसल्लम कैलशरीफ लाने से पहले नो हजूर पर ईमान लाए थोर हज़र के तृशरीफ़ लानव के 


ई 


री 7279 


एक ऐसी क्रौम की खेती पर पड़ी जो अपना ही बुरा करते 


ज अनार नकद ीिि] पा ७ ्््ाओसछ व्क्लल जज हु न टमकइ न मं बक; च की कि छा 






और सज्दा करते हैं?'?६११३$ अल्लाह और पिछले दिन पर 

ईमान लाते हैं और भलाई का हुक्म देते और बुराई से मना करते 
हैं?) और नेक कार्मो पर दौड़ते है और ये लोग लायक हैई ११४७ 
और वो जो भलाई करें उनका हक़ न मारा जाएगा और 
"अल्लाह को मालूम हैं डर वाले?)६११५) वो जो काफ़िरं 
हुए उनके माल और औलाद”” उनको अल्लाह से कुछ न 
बचा लेंगे और वह जहन्नमी हैं उनको हमेशा उसी में 
रहना?४६११६) कहावत उसकी जो इस दुनियां की ज़िन्दगी 
में१० ख़र्च करते हैं उस हवा की सी है जिसमें पाला हो वह 
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जहा की यु आँ करी हा / | 
3५फु्ट ॥४५ (८: | 



































हनन 





थे तो उसे बिल्कुल मार गई?» और अल्लाह ने उनपर जुल्म 
न॑ किया हाँ वो ख़ुद अपनी जानों पर ज़ुल्म करते हैई११७) 
ऐ ईमान वालो, ग़ैरों को अपना राज़दार न बनाओ” वो 
तुम्हारी बुराई में कमी नहीं करते उनकी आरज़ू-है जितनी 
ईज़ा(कष्ट) तुम्हें पहुंचे बैर उनकी बातों से झलंक उठा और 


॥ के ही है, ॥ मै 


५9+ 5 ०४५५ ०४० 
















न ड्यू (हु 


बाद आपका इनकार करके क्यफिर हो गए. एक कौल यह है कि इसके मुखातब मुर्तद लोग हैं जो इस्लाम लाकर फिर गए और काफ़िर 


हा गे. 


(१२) यावी ईमाव वाले कि उस रोज़ अल्लाह के कर्म से दो खुश होंगे, उनके चेहरे चमकते दमकते होंगे, दाएं बाएं और सामने 


नूर, होगा . । 
(१४) और किसी को बेजुर्म अज़ाब नहीं देता और किसी नेकी का सवाब्‌ कम वहीं करता . 

सूरए आले इमरान - बारहवाँ रुकू क्‍ 
(१) ते मुहम्मदे मुस्तुफ़ा सल्‍लल्लाहों अलैहे वसललम की उम्मत ! यहूंदियों में से मालिक दिन सैफ ओर वृहब बिन यहूदा ने हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद वगीरह असहाबे रसूल से कहा, हम तुमसे बढ़कर हैं और हमारा दीन तुम्हारे दीव से बेहतर है, जिसकी तुम 
हमें दावत देते हो, इसपर यह आयत उतरी. निरमिज़ी की हंदीस में है, सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैडे वसल्लम्‌ ने फ़रमाया, अल्लाह 


तआला मेरी उम्मत को गुम्राही पर जमा नहीं करेगा और अल्लाह तआला क्य दस्ते रहमत्‌ जमाअत पर है, जो जमाअत से अलग | 


हुआ वृह दोजख़ में गया. 

(२) बत्रियों के सरदार सल्लल्लाडों अलैहे वसललम पर. " 

(3) जैसे कि हज़रत अब्ुल्लाह बिन सलाम और यहूदियों में से उनके साथी और नजाशी और ईसाइयों में से उनके साथी. 

(४)  ज़बानी बुरा भला कहने और धमकी दरगैरह से. यहूदियों में से जो लोग इस्लाम लाए थे जैसे हज़रत अब्दुल्लाह बिव सलाम 
और उनके साथी, यहूदियों के सरदार उनके दुश्मन हो गए और उें यातगाएं देने की फ़िक्र में रहने लगे! इसपर यह आयत उतरी और 
अल्लाह तआला ने ईमान लाने बालों को संतुष्ट कर दिया कि ज़बानी बुरा भला कहने के अलावा वो मुझलमानों को कोई कृष्ट न्‌ 
पहुंचा सकेंगे. गलबा मुसलमानों को ही रहेगा ओर यहूदियों का अन्त ज़िल्ल्‌त और रूस्वाई है. 

(५) और तुम्हारे मुकाबले की हिम्मत न कर सकेंगे. ये गैबी ख़बरें ऐसी ही सच साबित हुई. 

(६) हमेशा जलील ही रहेंगे, उज़्ज़्त कभी व पाएंगे. उसका असर है कि आजतक यहूदियों को कहीं की सल्तवत मग्रस्सर न्‌ आई. 


|| जहाँ रहे, रिआया और गुलाम ही बन कर रहे. 


(७). थाम कर यात्री ईमान लाकर, है 
(८) यानी मुसलमानों की पगाह लेकर और उलें जिज़िया देकर. 


(९) चगांचे यहदी को मालदार होकर भी दिल की दौलत बसीइ नहीं होती. 


आर 
लिया ८] जिम कण पीना ..] ॥ कक जा है: ली जाओ मिल अमी 















। किक -कन्‍नणत 





वो? जो सीने में छुपाए हैं और बड़ा है हमने निशानियां 
तुम्हें खोल कर सुना दीं अगर तुम्हें अकल हो०ई११८$ 
सुनते हो यह जो तुम हो तुम तो उन्हें चाहते हो? और वो 
तुम्हें नहीं चाहते?) और हाल यह कि तुम सब कितावों पर 
ईमान लाते हो?» और वो जब तुमसे मिलते हैं कहते हैं 
ईमान लाए?) और अकेले हों तो तुमपर उंगलियां चवाएं 
गुस्से से तुंम फ़रमांदों कि मर जाओ अपनी घुटने में४४ 
अल्लाह ख़ूब जानता है दिलों की वात६१२६३ तुम्हें कोई 
भलाई पहुंचे तो उन्हें वुरा लगेः9 और तुम को बुराई पहुंचे 
तो उसपर ख़ुश हों और अगर तुम सत्र और परहेज़गारी 
किये रहो४» तो उनका दाँव तुम्हारा कुछ न विग्ाड़ेगा पेशिक 


उनके सव काम ख़ुदा के घेरे में हैई १२०३ 
८ तेरहवाँ रूकू 7 ' 
आर याव करो ऐ मेहवूब: जब तुम सुबह अपने 


दालतख़ाने (मकान). से बाहर आए मुसलमानों को लड्डाई के 
मोर्चों पर क्रायम करते” और अल्लाह सुनता जानता 
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बह के _की अमाीय हु 
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१२? | जब तुममें के दो दलों 'काःइरादा हुआ कि नामर्दी 
कर जाएं0 और अल्लाह उनका संभालने जाला है और 
मुसलमानों का अल्लाह ही पर भरोसा चाहियेई१२२क और 
वेशक अल्लाह ने वद्र में तुम्हारी मदद को जव तुम विल्कुल 
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8 है (डे 5 हक | 


(१०) जूब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम और उनके साथी ईमाद लाए तो यहूदी पादरियों न जलकर कहा कि मुहम्मद (सल्लल्लाहों । । 
अल वसल्लम) पर हमम्‌ से जो इमान्‌ लाए है दो बुरे लोग हैं. अगर बुरे व होते तो अपने बाप दादा का दीन वे छोड़ते, इसपर यह 
 आयत उतरीं. आता का कोल है कि ' मिर अहलिल कितादे उम्मतुम काइमतुन” (यानी किताब वालों में कृछठ वो हैं कि सत्य पर कायम 
है) ये चालीस मर्द जजगन बाला क, बत्तोंस हंबणां के, आट सेम के मुराद है. जो-हज़्रंत ईसा के दीव प्र थू, फिर सैयदे शालम्‌ 
सलल्‍लल्लाहों अलंह वसल्‍लम पर ईमान लाए 
यानी नमाज़ पढ़ते #, इससे या ता डइशा की नमाज़ मुराद है जो किताब वाले वीं पढ़ते या तत्ज्जुद की वभाज़ 
और दीन में ख़रादी नहीं लाते 

यहूुदियां ने अब्डुल्लाह बिन सलाम और उतके साथियों से कहा था कि तुम्‌ इस्लाम कुबूल कर के टोट में पढ़े नो अल्लाह 
यहृदियों को वकपास वहदा 


(११) 
(४२) 
(१३) 
त॑आला ब्‌ उर्हू ख़बर दी कि वो ऊंच दर्जों के हकदार हुए और अपनी नेकियों का इनाम्‌ पाएंग्‌ 
(१४) जिनपर उर्के बहुत वाज़ और गर्ष है . 

(१५) यह आयत बनी क़रौज़ा और बुजैर क बारे में उतरी, यहूदियों के सरदारों ने शियासत्‌ और माल हासिल करने की ग़रज़् मे रसूल 
क्रीम सललल्लाहों अलैंडे चउसल्लम के साथ दुश्मनी को थी. अप्लाह़ तआला ने इस आयत में इशाद फरमाया कि उनके माल और 
आऑलाद कुछ काम व्‌ आएंग, वी रसूल की दुश्मनी में नाहक़े अपनी आक़िबृत ख़राब कर रहे हैं, एक कौल यह भी हैं कि पह आयत 
कुरैश के मुश्िकों के बारे में उतरी करयोंकि अबू जहल को अपनी दौलत और माल पर बड़ा चमण्ड था, और अबू सुफ़ियाव ने बद्र | 
और उहद म्‌ मुथ्िकां पर बहुते माल ख़र्च किया था. एक क़ौल यह है कि यह आयत सारे काफ़िरों ऋ बारें में आई है, उत सव को | 
बताया गया कि माल और आलाद में से कोई भी काम आने वाला और अल्लाह के अज़ाबव से बचे याला उहीं. त 
(५६) मुफ़्स्सिग का कहना है कि इससे यहूदियों का वह खर्च मुराद है जों अपने आलिमों और सरदार पर करने थे. गक क़ौल | 
यह है कि काफियों के सारे नफ़्क्ात और सदक्ात मुराद हैं, एक छौल यह है कि रियाकार कम ख़र्च करता मुगद है. क्योंकि इन सब 
दाग का खर्च करता या दुनियाय! नफ़े के लिये होगा या आखिरत के फ़ायदे के लिये. अगर केवल दनियावी नफ़े के लिये हो, तो ॥ 
आख़िरत और अल्लाह की ख़ुशी मक़सूद ही नहीं होती, उसका अमल दिखाव और ज़ाहिर के लिये हीना हैं. ऐसे अमल का आख़िरस 
भें क्या तफ़ा, और क्राफ़िर के सारे कर्म अकारत हैं. वृह अगर आखिरत की नियत से भी ख़ब्च करे तं तफ़ा वीं पा सकता. उब लोगों ॥ 
॥ के लिये वृह मिसाल बिल्कुल पूरी उतरती है जो आयत में बयान को जाती है 

| (2५) याती जिस तरह कि बरक़रादी हवा खती को बर्याद कर देती हैं उसी तरह कफ इन्फ़ाक़ याती दाग को वातिल कर डता है 
(२८) उनसे दारनों न कसे . महब्यत के तअल्लुक्तात व रखो, वो भरोसे के क्रादिल नहीं हैं. कुछ मुसलमान यहदियों से रिथ्लिंदारी ६ 


गज 


“०१2 /व.ी। । #५ (46४ 


बल जम 5 फ्म्ल्स्बन पाप ताजा दपटप 7] [प्प्श्य्प्ज्फसप 


वैसरोसामान > - करी € ॥ 2 ८-२) मै, आह छा हक कह 
वेसरोसामान थे? तो अल्लाह से डरो कहीं तुम शुक्रगुज़ार . | 2 (>६४8 धर | 


होई१२३) जब ऐ मेहबुब, तुम मुसलमानों से फ़रमाते थे क्‍या ४६००३ ८ ८246 5 2 जड़ 
तुम्हें यह काफ़ी नेंहीं कि तुम्हारा रव तुम्हारी मदद करे तीन हद -जस्ट8, ढ् 
हज़ार फ़रिश्ते उतार कर£?२४+ हा क्यों नहीं अधर तुम हम । 2 


हा आज की 


सब्र और तक़वा करो और उसी दम तुमपर आपड़ें तो. ॥ 09%)» (४ ४963 ५४४५ ५५०० ०): 
तुम्हारी मदद को पांच हज़ार फ़रिश्त निशान वाले ज्ागाइल्द्यः रा] 
भेजेगा अं ्ू का ड पिंक ५ ५ 
भेजेगा! १२५५४ और यह फ़त्ह अल्लाह ने न की मगर हि 7 " मर 

दिलों | | 2 जे ण्> 5 नी 
तुम्हारी ख़ुशी के लिये ओर इसीलिये कि इससे तुम्हारे दिलों ए* | 20। 4४ (०3७ ८४००४-०० | 
को चैन मिले४/ और मदद नहीं मगर अल्लाह ग़ालिव | 5७ ४ 5 ०07, 0 2208 (00 
हिकमत वाले के पास से/१४ ९२६७ इसलिये कि काफ़िरों. ४ रे 


५ 
. का एक हिस्सा काट दे/ या उन्हें ज़लील-करे कि नामुराद ठप ७४४ 4०६०), धाम (६) ४2)-ी ८0। 2० | 
फिर जाएं १२७४ यह वात तुम्हारे हाथ नहीं या उन्हें तीवा | 2 ५0४४ (3०४2 ॥॥8$7६6 ८20॥ 
की तोफ़ीक़ (शक्ति) दे या उनपर अज़ाब करे कि वो ज़ालिम र रत लक गटआ 
६१२८७ और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है 2 गा पर 35० 222 ८: ० 
न्ध जिसे ६ हर अद्ीन पए न्‍ाओर 
और जो कुछ ज़मीन में है जिसे चाहे वख़्श दे और जिसे चाहे 26 6 ४५ +6०४ +& 


अज़ाब करे ओर अल्लाह वहछ्शने वाला महरवान६१२५ पल न प्ड्ट 
-द ! - ध् हनी शा 


ष् ता 
दम ब 





और दोस्ती औए पड़ोस कौरह के सम्बब्धों की च्रुनियाद पर मेल जाल रखते थे, उनक हक़ में यह आयत उनरां. काफ़्श से दास्ता 
और मह्यत्‌ करता और उरूँ अपना बनाता नाजायज़ और म॒ता है 

(१९) गस्सा और दृश्म्‌दी 

(२०) ता उनसे दास्ती न करा 

(२१) शि्श्तिदारी और दोस्ती कौीरह सम्ब्धो के आधार पर 

(२२) और दीनी मतभद की यनियाद पर नुम से दुश्मनों रखते है . 

(२३) और दो नुम्हारी किताब प्र ईमान नहीं रखते . 

(२४) यह मनाफ़िक्रों यानी दोगली प्रवृत्ति वालों का हाल है 

(२५) ऐे हमठ करने वाले, मर जा ताकि तेस रंज दर हो सके, क्योंकि हसद की तकलीफ़ सिवाय मौत के और काई दूर नहीं कर 
सकता 

(२५) आर इसप्र वा दुखी हा . 

(२७) और उनसे दोस्ती और महत्यत न करो . इस आयत से मालूम हुआ कि दुश्मन के मुकाबले में सब्र और तकवा काम आता है , 


सूरण आले इमरान - तेरहवाँ रूकू 
| (१)  मदौदा तैशिवृह में उहद के इरादे से 
(२ सभी मुफ़स्सिरों का क्लौल है कि वद्र की जंग में हारते के वाद काफ़िरों को बड़ा दुख था इसलिय उरान बदला लग के लिये एक वर 
लश्कर इकट्ठा करके चढ़ाई की. जब रसले अकरम सललल्लाहों अलैड़े वृसल्लम को ख़बर मिली फ़ि काफिरों को फौज उहद में उतरी है तो आपने 
सहावा से सलाह की. इस वेटक में अच्छुल्लाह बिव उबई बिन सलूल को भी बुलाया गया जो इससे पहले-कभी किसी सलाह के लिये बुलाया 
ग्‌ गया था. अक्सर आत्यार की आए डस्‌ अच्छुल्लाह की यह शय हुई कि हुज़ूर मदीगए तेस्थिवह में ही कायम रूँ और जब काफ़िर यहाँ आएऐ तब 
उनसे मुकाबला क्रिया जाए. यहाँ सैयद आलम सल्लत्लाहो अलैह दसललम की मर्ज़ी थी, लेकिन कुछ सहावा की राय यह हुई कि मदौनए तेश्य्विह 
से बाहर निकल कर लड़वा चाहिये और इसी पर उल्ोंने जोर दिया. गैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंहे वृसत्लूम अपूव्‌ मकान मं तशरीफ़ ले गये 
और हथियार लगाकर बाहर तश्रीफ़ लाए. अब हजूर को देखकर सहावा की शर्मिच्दगी हुई और उल्होंने अर्ज़ किया कि हुज़र को राय दगा और 
उसपर ज़ोर देगा हमारी गलती थी, इसे माफ़ फ़रमाया जाए और जो संस्कार के मर्ज़ी हो वही किया जाए . हज़र ने फस्माया कि नव्री के लिय॑ 
अच्ट गहीं कि हथियार पहन कर जंग से पहले उतार दे. मश्रिक्‌ फैज्‌ उहद में चुध/जूम्रात्‌ को पहुंचां था और रसूल क्रीम सत्लत्नाहा अलह 


जम 


चोदहवां रूकू 
ऐ ईमान वालो, सूद दूना दून न खाओ” ओर अल्लाह से 


पक: 


मा 


. कि ” पा 
कि 0 5 22 ८०5 2), ॥ 


| रखा और वो हज़्र के साथ 


। 0५८ (2..0:॥५०४०! ५ ७ ८४०५-८० कं 2 
नर हू अडू | है हर (२.2 7 ] [६ हा हे 2०) 
न का अड् ल्‍ाज न 


हो त के पिन 23] [९४ (8 (०९ (९. क्कलीश 


डरो इस उम्मीद पर कि भलाई मिलई#ई१३०७ और उस 
आग से बचो जो कांफ़िरों के लिये तैयार रखी है।१६२३१ $ 
और अल्लाह व रसूल के फ़रमॉबरदार रहो इस उम्मीद 
पर कि तुम रहम किये जाओ६१३२$ ओर दौड़ो? अपने 
रव की वख्शिश और ऐसी जन्नत की तरफ़ जिसकी चौड़ान अल 
में सव आसमान व ज़मीन आंणाएँ/० परहेज़गारों के लिये 3 20 2 
तेयार रखी है।१६१३३# वो जो अल्लाह की राह में ख़र्च « ५८ आओ ] | ! 
करते हैं खुशी में ओर रंज मे” और गुस्सा पीने वाले और के हि 5028: का 
लोगों से दरगुज़र (क्षेमा) करने वाले और नेक लोग अल्लाह ः मी दर कार । 5 | “००५० ५४ 
के मेहबूव हैं[१३४) और वो कि जब कोई वेहयाई या. ॥ 527 5 #$८८७ ० 3 45» | >>) 

अपनी जानों पर. ज़ुल्म करें अल्लाह को याद कके 6 >र्ं (5४ “ 52>०८ ३६६४ ८0 

अपने गुनाहों की माफ़ी चाहें/? ओर गुनाह कौन बख़्शे सिवा बा अपर 20 | 8 
अल्लाह के और अपने किये पर जान बूझकर अड़ न हज लक डर ााइ | 
जाएंई१३५३ पऐसों को वदला उनके रव की बख्शिश और 5236 ९ ४ +2 


का नाना “का ना. 3 यतनम 


ह | ॥ है ड्ह 222 
८० 2) ” (५०५३ (५५०४० | ५३० 2० १ 


|! 


जन्नते हैं? जिनके नीचे नेहरें जारी हमेशा उनमें रहें और ॥ ?_५९  टस ४87, ८० | 


क्स्क्ल्स्जड्ल ्च्]ज्न्>्न्नूननल्ललततत्््णजजस सर नन्स्ट पड 


बण्न्ट न्च्त "ही 


चसल्लूम जुमे क्‌ दि वमाज़े जुमा के वाद एक अन्यरी के जवाज़े को नमाज़ पढ़कर रवाना हुए और पद्धह शलाल सब तोन हिजरी इतवार के 


दिन उहद में पहुंचे. यहाँ आप और आपके साथी उतरे और यहाड़ का एक दर्रों जो इगलागी लक्ष्कर के पीछे था, उप्र तरफ से डर थर कि किसी 
वक्‍त दुश्मन पीछे से आकर हमला करें, इसलिये हज़ुर ने अद्छुल्लाह विद जुबैर को पचास तोर अछाज़ों के साथ वहाँ लगाया और फ़रमाया कि 


-आगर दुश्मव इस तरफ से हमला करे तो तीरों की बारिश करके उम्रका भगा दिया जाए और हुक्म दिया कि कुछ भी हो जाए, यहाँ से व्‌ हटना 


और टस जगह को न्‌ छोड़ना, चाहे जीत हो या हार. अब्दुल्लाह विन उदई दिए झलूल मुनांफ़िक्रि, जिसवे मदीवए तैस्थियह में रहकर जंग करने | 
के राय दो थी, अपगी राय के ख़िलाफ़ किये जान की वजह से कुद्ध हुआ और कहने लगा'कि हुजजर सैंबद आलम सज्लल्लाही अलीहे वस॒त्लम्‌ 
ने नई उम्र के लड़कों का.कहना माता और मेरी बात बचे परवाह नहीं की. इस अब्दुल्लाह विर उबई के साथ तीन सौ मुगाफ़िक्त थ्‌ उनसे उससे 


|| कहा, जब दुश्मत इस्लामी लश्कर के सामने आजाए उस वक्त भाग पड़ना ताकि इस्लामी लश्कर तितर बितर हां जाए और तुम्हें देखकर और 


लोग भी भाग निकलें. मुसलमानों के लश्कर की कुल संख्या इन मुग्फ़िक्नों समेत एक हज़ार- थी और मुश्रिकों को तादाद तीद हज़ार, मुकाबला 
शुरू होते ही अच्छुल्लाह बिन उबई अपने तीन सी मुगाफ़िकि साथियों को लेकर भाग निकला और हुज़ूर के सात सौ सहावा हुज़र के साथ रह गए. 
अल्लाह तआला ने उनको साविन क़दम रखा, यहाँ तक कि मुथ्रिकों को पराजय हुई. अब सहावा भागते हुए मुश्चिकों के पीछे पड़ गए और हुज़ूर 
सैयदे आलम सल्लल्लाहों अर्लहे पसललम ने जहां क्लायम रूने के लिये फ़रमाया, वहाँ क्रायम न रहे तो अल्लाह तआला ने उन्हें यह दिखाया कि ॥ 
बूद्र में अल्लाह और उसके रसूल की फ़रमाव्रदारी की दस्कत से जीत हुई थी, यहाँ हुजुर के हुक्म का विरोध करने का बतीजा यह हुआ कि अल्लाह 
तआलए्‌ ने मुथ्ििकों के दिल सं डर और दहशत दूर फ़रमादी और वो पलट पड़े और मुसलमादों को प्रास्त होता पड़ा. रसूले क्रीम रेयदे आलम 
सल्लल्लाहो अलैंडे वसललम के साथ एक जमाअन री, जिसमे अबूवक्त व अली व्‌ अब्बास व्‌ तलहू व सअद थे. इसी जंग मे हज़ुर सल्लल्लाहो ॥ 
अल वगल्लम के मुबारक दांत शहीद हुए और चेहरे प्र ज़्ख़म्‌ आया, इसी के सम्ब॒स्ध में यह आयत उतरी 
(४) ये दोर्दी समुदाय असर में से थे, एक बगी सलाम ख़ज़र्न में से और एक बनी हारिस औस में से, ये दोनों लश्कर के शाज़ू थे, जब || 
अब्छुल्लाह विन उबरई बिन सलृल मुनाफ़्कि भागा तो इढ्ों वे भी जाने का इरादा किया. अल्लाह तआला ने क्रम किया और इद्ें इससे मेहफूज़: || 
रहे यहाँ उस नेअमत्‌ और एहसान का ज़िक्र फ़रमाया है हे 

(४) तुम्हारी तादाद भी कम थी, तुम्हारे पास हथियारों और सवारों की भी कमी थी 

(५) चुनंचे ईमान वालो न बद्र के दिन सद्र और तक़वा से काम लिया . अल्लाह तआला ने वादे के मुताबिक पांच हज़ार फ़रिश्तों की मदद 
भेजी और मुसलमणों की दिजय और काफ़िरं की पगाजय हुई. 

(६) "7 और दुश्मन की बहुतात और अपनी अत्पसंख्या से परेशानी ओर वेचेगी न हो 


॥(७) तो चाहिये कि वन्दा उस ज़ात प्र नज़र रखे जो हाजतम्‌न्द को उसवबधि हाजत की पूर्ति के साधन उपलब्ध कराता है. यावी अल्लाह तआला 





और उसीपर भरोसा रखे 


५ हिल 

अमल करने वालों का क्या अच्छा नेग हैं?)६१३६३ तुमसे 55 2 2072 5 2०0५5] है 200,०॥ 2५ 55 ६8 (2५७ | 

पहले कुछ तरीक़े बर्ताव में आचुके ढं?' तो ज़मीन में 7 ्प्ध्यु का, 

चलकर देखो कैसा 'अन्जाम हुआ झुटलाने वालों का१शई९३७ड़े... || ४ ० ४ ७ ६०० #नत्ट८! (2 

यह लोगों को बताना और राह दिखाना,और परहेज़गारों को. ॥6 ५» ०2०३०) 450 28 5४ ४४६ 

नसीहत हैई१?३८$ और न सुस्ती करों और न ग़म #॥:_  उज नह ह 

खाओ०१ तुम्हीं गीलिव आओगे अगर ईमान रखते होई३३५ ३ स्व 2 पका कक "2०५०९ ० 

अगर तुम्हें?! कोई तकलीफ़ पहुंची तो वो लोग भी वैसी ही ०.५ 2) 2:७०) (० 600 2 

तकलीफ़ पा चुके हैं? और ये दिन हैं जिनमें हमने लोगों के #7 हा 

लिये वारियां रखी हैं॥» और इसलिये कि-अल्लाह पहचान 25£ 5 पक ५-८ ८.५७ ७22१ 

करादे ईमान वालों की?) और तुम में से कुछ लोगों को (2 थी 2५5 ९७७० 25७ ७|3: ५०५४ »५ 
. शहादत का मरतबा दे और अल्लाह दोस्त नहीं रखता कक डाटा 

ज़ालिमों को६१४०)> और इसलिये कि अल्लाह मुसलमानों [7 "७ 5०० ०20४ ५०) ४-९ 


बा आल पक है वर नाक उतने. 


का निखार करदे/» और काफ़िरों, को मिटा देश्०ई१४१७ 4 ८०५7 १७ 33 १%॥ (०४४७ (४५5॥<2 ९८ 


क्या इस गुमान में हो कि जन्नत्त में चले जाओगे ओर अभी गा आइए 


) 53 | हे 
अल्लाह ने तुम्हारे गाज़ियों (धर्मयौद्धाओं) का इम्तिहान न ॥:“/८०४८५०७ [2८ रा - | हर 3 की दा । 
लिया और न सत्र वालों की आज़मायश की"६१४२३ ८3 | 20. 20 ४० 


और तुम तो मौत की तमन्ना किया करते थे उसके मिलने से हक 2 डा गत ज्् बा छा 


पहले! तो अब वह तुम्हें नज़र आई आँखों के सामनेई१४३/ न मर 5 पड | 
कर (#४+ | 5 5 ४-२ (20.00 ५० 8 ५4 (*) | थ+ (५० ' 


बन मु 





, ((५) इस तरह कि उनके बड़े बड़े सरदार कलल हों और गिरफ्तार किये जाएं जैसा कि बद्र में पेश आया. 


हल 5 पटल हु 

| सूरएण आल इमरान - चादहयीा रूकू 
है| (९१) इस आयत में सूद की मनाही फ़रमाई गई और उस ज़ियादती पर फटकारा गया जो उस ज़माने में प्रचलित थी कि जब मीौआद 
आ जाती थी और कर्ज़दार के पास अदा की कोई शक्ल न होती तो क्र्ज़ देने वाला माल ज़्यादा करके मुद्दत बढ़ा देता औंग ऐेसा 
|| बर बार करते, जैसा कि इस मुल्क के सूद ख़ोर करते 6 और उसको सूद दर सूद कहते है, इससे साबित हुआ कि बड़े गुवाह से आदमी 

ईमाद से बाहर जहीं हो जाता 
| (२). हज़रत 'डल्ें अब्बास रदियल्लाहों अरुमा नेपफ़रसाया, इसमें इंसान वालों को हिदायत है कि सूद दर जो चौज़ अल्लाह | 
॥ तेआला ने हराम फ़रमाई उनको हलाल न्‌ जाने क्‍योंकि स्पष्ट (कतई) हराम का हलाल जानना कुक्क है 
है (२) फि रसूले अकरम सलल्‍लल्लाहों अलैंह वुसललम कया अनुकरण अल्लाह की फ़रमाँब्रदारी है और रसूल को नाफ़रमावी करने 
| वाला अल्लाह का फ़रमॉबरदार नहीं हो सकता क 
॥| (४). तीबह और फ़्ज्ञों की अदायगी. और फ़रमाँदगदारी और कर्म निष्ठा अपना क्र, 
| (५). यह जन्नत के फैलाब का बयान है, इस तरह कि लोग समझ सके क्ष्योंकि उन्होंने सबसे -वर्सीअ लम्दी चौड़ी जो चीज़ दखी 

है वह आसमान व्‌ ज़मीब ही है. इससे वो अन्दाजा कर सकते हैं कि अगर आम्माव और ज़मीन के दर्ज दर्ज और परत परत बनाकर 
| जोड़ दिये जाएं और सबका एक परत 'कर-दिया जाए, इस्नसे जन्नत के अरज़ का अचाज़ा होता है कि जन्नन किंतर्ी विस्तृत हैं 
॥| हिरकिल बादशाह ने सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैह वूसललम को ख़िदमत में लिखा कि जब जन्नत को ये बुसअत अर्थात्‌ फैलाब 
_ | है कि आसमाव और जमीव उम्ममें आ जाएं तो फिर दोजख़ कहाँ है . इुज़रे अकदस सल्‍लल्लाडों अलैंडे चसललम ते जबाब मू फ़रमाया, 
गुद्यानलला[ह, जब दित आता है तो रात कहाँ होती: है. इस वात्‌ का अर्थ अत्यन्त गहरा है. ज़ाहिरी पहलू यह है कि आसमाव को चाल 
से एक दिशा में दिन हामिल होता है तो उम्तकी विपरीत दिशा में सत होती है . इसी तरह जन्नन ऊपर की दिशा में है और दोज़ख़ | 
॥लीचे की तरफ़ हैं. यहृदियों न यही सवाल हज़रत: उम्रःरदियल्लाड़ो अको से किया था, ते आपने भी यहीं जदाब दिया था. इम्पर 
| उन्होंने कहा कि तौरात में भी इसी तरह समझाया गया है. मानी ये हैं कि अतलाह की कुदरत और इज्जियार से कुछ दूर नहीं, जिस 
| यीज़ को जहाँ चाहे रखे. यह इन्सान की तंगवज़री हैं कि किसी चीज़ का विस्तार और फैम्नला देखकर हैरान होता है औउ-पूछने लगता 
. ॥| है कि ऐसी यही चीज़ कहाँ समाएगी. हज़रत अवस बिद्‌ मालिक रदिंयलल्‍लाहों अडो से पूछा गया कि जन्नत आसमान में है या ज़मीन । 
 ॥| में, फ़रमाया, को सी ज़मीन और कौद सा असमान हैं जिसमें जून्नत समर सकं. अर्ज किया गया फिर कहां हैं, फ़रमाया शस्रमानों | 


ह-पाइल्‍-माभाशाानायाइक- आला जता-्गगगाााह ता १ गाया जता ््छकफणक कमा हज 2 ला ] 


न 6... 


त्ध 
(मा हक आप >> 


9... दि 
एप 


न 
था _ अभोप- निणन ०० 


>> ही। ने ० न हब हम 


क्र ऊपर, अर्थ क्‌ नाच , ह 


(६) इस आयत और इस से ऊपर की आयत “क्तकुन्नारल्लती उ्द्ृत लिलकाफिरीन ” से साबित हुआ कि जन्नत दाज़ख़ पैदा हो 


चुकी, मौजूद है 


(७) यात्री हर हाल में ख़र्च करते हैं . बुख़ारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहों अछ्ों से रिवायत्‌ है कि सैयदे आलम | 
सत्णल्लाहों अलैह वसललम ने फ़रमाया ख़र्च करो, तुमप्र खर्च किया जाएगा, यानी खुदा की राह म॑ दो, तुम्हें अल्लाह कृत रहमत ॥ 


से मिलेगा । जा 
(८) यानी उनतस का ई बढ़ी या छाटा. गुगाह सरज़्द हा 


(९) और तौबड़े करें और गुनाह से वाज़ आएं और आइन्दा के लिए इस से दूर रहने का पक्का विश्चय करें कि यह क़ुदूल की 


बरी बी 


जाने वाली तीयह की: शर्तों में सेहं, 


(१०) खज़ूर बेचने वाले तैहान के मास एक सुंदर औरत खजूर ख़रीदवे आई. उसने कहा ये खजूर तो अच्छी नहीं हैं, ऊमदा खूजूरें 
मकान के अन्दर हैं. इस बहाने से उसको मकान में ले गया और पकड़ कर लिपटा लिया और लुंह चूम लिया. औरत ये कहा ख़ुदा || 
से डर, यह सुनते ही उसको छोड़ दिया और शर्मिन्दा हुआ, और सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वस॒ल्लम्‌ की ख़िदमत में हाज़िर हो | 
कर हाल अर्ज़ किया, इस प्र यह आयत्‌ “बल्लज़ीना इज़ा छूअलू” (अए दो कि जब करें) उतरी, एक क़ौल यह है कि एक अन्सारी ॥ 


मसक्रफ़ी ब् बा व हे कक 


और एक सक्कफ़ी दोनों में महबतं थी और हर एक वे एक दूसरे को भाई वाया था, सकफ़ी जिड़ाद में गया और अपने मकाव को | 
॥ देखरेख अपने भाई अन्सरी के सुषुर्द कर गया. एक रोज़ अस्सारी गोश्त लाया. जब सक़फ़ी की औरत ने गोश्त लेने के लिये हाथ | 


बढ़ाया तो अन्सारी दे उसका हाथ-चूम.लिया और चूमते ही उसको सख्त पृछतावा और शर्मीन्दगी हुई और बह जंगल में निकल गया 


आपने सर पर ख़ाक' डाली और मुंह परं तमांचे मारे . जवांसकफ़ी जिंहांद से दापस आया तो उसने अपनी बीदी से अन्सारी का हाल || 
पूछा. उसने कहा ख़ुदा ऐसे 'माई-व्‌ बढ़ाए और फिर सारी घटना बताई. अव्सारी पहाड़ी में रोता तॉवह करता था. सफ़्की उसके तलाश | 
| करके सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम्‌ की ख़िदमत में लाया, उसके वारे में यह आयत उतरी ा ँ 


१९) यानी फ़रमाँब्रदारों के लिये बेहतर ददला है 


(१२) पिछली उम्म्तो के साथ जिल्होंने दुनिया के लालच और इसकी लज़्ज़्तों की तलब में ब्‌बियों रसूलों का व्रिध्‌ किया , अल्लाह 


तआला ने उन्हें मोहलतें दीं, फिर भी वो सीधी राह प्र न्‌ आए, तो उर्क -हलाक व्‌ ब्बदि कर दिया 


डृ 


| (१८) ताकि तुम सबक़ हासिल करों ह है. 3. % 


(१४) उसका जा उलद का जग म पैश आया 
(१५) उहद का जग म्‌ ४: 


(१६) बद्र की लाई में, इसके बावुजुद उद्दोंने दुस्साहस या कम-हिस्मती नहीं की और उनसे मुक्काबला करते में सुस्ती से काम न ६ 


लिया तो तुम्हें भी सुस्ती और क्म-हिम्मती ने चाहिये 

(१७) कभी किसी की बारी है, कभी किसी की | है हु 

(१८) संत्र और महब्बंत्‌ कू साथ, कि उनको परिश्रम और नाकामी जर्गड़ से नहीं हटा सकती और उनके याँव डगमगा नहीं सकंते 
(१९) और उन्हें गुवांह्य से पार्क कर दे 


(२०), यागी काफ़िरों से जो मसलमानों का तकलीफ़ें पहुंचती हैं वो तो मुसलमानों के लिये शहादत और पाकीज़गी है, और मुसलमान 


जो काफ़िरों को क्रत्ल करें तो यह काफ़िरों की बर्बादी और उबका उम्मूलद यानी जड़ से उखाई फैकता है 


(५१) कि अल्लाह की रजा के लिये कैसे ज़ज़्म खाते और तकलीफ़ उठाते है, इससे उनपर कांप हे जो उहद क्‌ दिन कोफिरों के ; 


मुकाबले से भागे हर 


(२२) जब बद्र के शहीदों के दंजें और मर्तवे और उतपर अल्लाह तआला के इवाम और अहसात बयान फ़रमा दिये गए, तो जो || 
मुसलमान वहाँ हाज़िर न थे उन्हें हसरत हुई उपर उडों ने आरज़ू की काश किसी जिड़ाद में उलें हाज्री नसीब हो जाए और शहादत || 
के दर्जे मिलें , उन्हीं लोगो ने हुजुर सैयदे आंतंम सत्तल्लाहो अलैहे बुसललम से उंहद पर जाते के लिये आग्रह किया था . उबके बारे | 


में यूह आयत उतरी 


हि 





ण्ु | पीर. | स्‍्ढ सप््र/रफ० (कर>9%स+ «मर .... .& अवा. 





0 उठ. 
- <++ (४ ५ (७४ ४ ४२४ ५०3७ 23)%: ॥६ 
५5 | (5 3| «5 2४5850-४) ४2४ ०० 
2र्ज 2220% 0४:52: ४४ | 


हा ली 


5, (की ८. ०७००३ + 5 ८0 ०: 
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पंद्रहवों रूकू 
और मुहम्मद त्तो एक. रसूल हैं')-उनसे पहले और रसूल हो +" 
चुके? तो क्‍या वो इन्तिक्राल फ़रमाएं या शहीद हों तो तुम 
उंल्टे पॉव फिर जाओगे और जो उल्टे पाँव फिरेगा अल्लाह 
का कुछ नुक़सान ने करेगा और जल्द ही अंल्लाह शुक्र 
वालों को सिल्रा इनाम) देगा१६१५४४)७ और कोई जान 
ख़ुदा के हुक्म के विना नहीं मर सकती सब का वक्त 
लिखा रखा है! और जो दुनिया का ईनाम चाह हम ५७८ 47%» (४०0 ८०५ ५72 (0,055 है 


्क 


उसमें स॑ उसे दे और जो आख़िरत का ईनाम चाहें हम उसमें ) 





. से उसे दें'0 और क़रीब है कि हम शुक्र वालों-को सिला. /“#72/"8८ ४9% 57772 ५ ४ ४ 4:22 ००५४ २:7०: 
अता करें११४५> और कितने ही नवियों ने जिहाद किया 
उसके साथ बहुत ख़ुदा वाले थे तो सुस्त न पड़े उन मुसीवतों न ्ज सा जक जट 2 


में जा अल्लाह की राह में उन्हें पहुंची और न कमज़ोर हुए 08 १५८ 
और न दवे/० और सत्र वाले अल्लाह को मेहबूव हैं १४६ (9०9 88४) (०५ ३७४७ ९०७ ५ ५९४ 
और वो कुछ भी न कहते थे सिवा इस दुआ के'! कि ऐ रव | ०9] #&# ८५ (५७८८-४० ६2२ 
हमारे बख़्श दे हमारे गुनाह और जो ज़्यादतियाँ हमने अपने पटना कफ घट 

काम में की१०७ ओर हमारे क़दम जमा दे और हमें काफ़िर 2- ८४), ६ < ५ 45 
लोगों पर मदद दे?१६१४७ हि 69 22256: | 


कम्ममााभा,. 9.२ -..] 0 / ऊऋ-... 9 आरा रकक- ०, कि 
ष 


षै ब 


सूरण आले इमरान - पन्वहवाँ रूकू 


 ॥( और सपूलों के भेजे जाते का उद्देश्य रिसालत की तवलीश और हज्जत का लाज़िम कर देगा है, व्‌ कि अपनी क्नौम के बीच 


हमेशा मौजूद रहना 


॥ (२) और उनके नानने दाल उनके वाद उनके दीन पर बाकी रहे. उहद की लड़ाई में जब काफ़िसें ने पुकारा कि मुहम्मद सल्लल्लाहों 
|| अलैडे बसललम शहीद हो गए और शैतान ने यह झूटी अफ़वाह मशहूर की तो सहावा को बहुत बेचैनी हुई और उनमें से कुछ लोग 
/ 4 भाग विकल॑, फिर जब पुकार लगाई गई कि रघूले अकरम सललल्लाहों अलैंहे बसल्‍लम तशरीफ़ रखते हैं तो सहाबा की एक जमाअत्‌ 


वापस आई. हज़ूर न उस इस तरह भाग जाने यर बुरा भला कहा. उन्हों ने अर्ज़ किया कि हमारे माँ वाप आप पर क़र्बाव हों, आपकी 


॥ शहादत की ख़बर सुनकर हमार दिल टूट गए और ;हमसे-ठहरा न गया. इसपर यह आयत उतरी और फ़रमाया गया कि ववियां के 
|| बाद भी उम्मतों पर उनके दीन का अनुकरण लाज़िम्‌ रहता है. ता अगर ऐसा होता भी तो हुज़ूर के दीन का पालन और उसकी हिमायत्‌ 
|| लाज़िम रहती 

| (३) जो न फिर और अपने दीन पर जमा रहे. उतको शुक्र करने वाले फ़रमाया क्योंकि उल्होंने अपने इटे रहने से इस्लाम की नेअमत 


का शुक्र अदा किया. हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहों अछो फ़रमाते थ्‌ कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रविंयललाहों अछो शुक्र करने 


| वालो क॑ अमोव है 
(४). इसने जिहाद की तरगीब है, और मुसलमानों को दुश्मन के मुकाबले पर वह्मदुर बनाया जाता है कि कोई ययक्ति अल्लाह के हम के ॥ 


>> 


बिता मर वहीं सकता, चाह वो मौत के मुंह में घुस जाए . और जब मौत का वक्‍त आता £ै तो कोई तदवीर वहीं बचा सकती 
(५)... इससे आगे पीछे वहीं हो सकता 
६) और उसको अपन अमल और फ़रमाबरदारी से दुनिया के फ़ाथद की तलब हो 


|| (७) इससे सावित हुआ कि वियत पर सार आधार है, जैसा कि बुख़ारी द मुस्लिम की हदीस में आया है 


॥ (८) रेस ही इमानदार को चाहिये 
| (९) यात्री दीन की हिमायत और जंग के मैदाव में उनकी ज़बान पर कोई ऐसा शब्द न आता जिसमें घबराहट या परेशानी या 
|| डगमगाहट का शुबह भी होता, चल्कि वह दढ़ें संकल्प के साथ ड॒टे रहते और दआ करते 


(१०) याद तमाम छा बडे गुबाह, इसके बाचुजूद कि वो लोग अल्लाह से डरने वाले थे फिर भी गुवाहों का अपनी तरफ़ जोड़ना 


| उनकी विनीति, इक्किसारी और नप्नता और बच्गी के अदय में से है 
|| (१४) इससे यहे मसजला मालूम हुआ कि हाजत तलब करने से पहले तौवह इस्तिगफ़ार दुआ के तरीकों में से है 


एन किए के 7 > हे जय पाए (नए डोसा | "2 पका: के हि पट हज की डे ल्ज्बोप्ह्व ना छ बाण कि “० | ३ >०ंआ 


४८) ४. 92 | 
अल्लाह का "््ः (९१] और आ्िरत 7 लक पु स्का बट । 
तो अल्लाह ने उन्हें नी का इनाम के हक ३ । | 800, 8 8 26 222६ ७ ५ 
के सवाब की ख़ूबी/?” और नेंकी वो ह को प्यारे ७# गक ; ४३7२ नर [ 
ह4 १४८ * हर ७0०५६ | ६>2 40 4+ ४» 9 


सोलहवाँ रूकू , . + १4८. ८200 ५७७ 20) ॥55 ८22५ ४ 
ऐ ईमान वालो ! अगर तुम काफ़िसे के कहे पर चले” तो ()2 ७ (०,५०४ ९ (६2 (४ (532 ;ः 
वो तुम्हें उल्टे पाँव लौटा देंगे) फिर टोटा खाके पलट 3. पर ७८ तय उ ्ट को . 
जाओगे/१६१४९> वल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है और ॥' ७० ७८८ 28४ 206 395 ५ 0४०५४ 
वह सबसे वेहतर -सददगार६५१५०+ कोई दम जाता है कि । अंक 2 त (९) | (६ 
हम काफ़िरों के दिल में रोबभिय) डालेंगे!” कि उन्होंने. ॥ खाए (7 छत 7, गम चर ५ 
अल्लाह का शरीक- ठहराया जिस पर उसने कोई समझ न ० न का फल 77007 
उतारी उनका ठिकाना दोज़ख़ है और कया बुरा ठिकाना. [४४8। 6&57.20<53७८५)५॥ <५:८ ५ 
नाइन्साफ़ों. काई १५१ $ और वेशैंक अल्लाह ने तुम्हें सच कर * है ४5 5 (दा 2 वाद 

रे मा 3] ८४२ 42.32 (६० %५०७ >), 7 

दिखाया अपना-वादाी जबकि तुम उसके हुक्म से काफ़िरों को 23222 205 (#542०3) 7०० 


लग या: छ ॥ आग 7: मास 
ढ़ 


थें द 2" 62 पी ता भी उनीं. डी के ही 
क़त्ल करते थे? यहां तक कि जब तुमने वुज़दिली या का 2 ४२१०० 5 >> दे. 
कायरता की और हुक्म में झगड़ा डाला" और नाफ़रमानी 2853 :< 2 ; स्यथ्ड (2 > 


हे 
इसके 2 (९) हा डी 
की/» बाद इसके कि अल्लाह तुम्हें दिखा चुका तुम्हारी ख़ुशी : 25 52% 79 2265 ० . 


की वात*? तुम में कोई दुनिया चाहता धा ४ और तुम में 0४ 2 5 53-००) ०७०० (० | 
कोई आख़िरत चाहता था?» फिर तुम्हारा मुंह उनसे फेर (955 20।4: (६ ५६४ ८45 ८.) ।* ॥| 
दिया कि तुम्हें आज़माए?/ ओर बेशक उसने तुम्हे माफ़  ।. 
कर दिया और अल्लाह मुसलमानों पर फ़ज़्ल करता 8६१५२ 


यानी विजय और कामयावी और दुश्मनों पर ग़लवा , 
म्गफ़्रित और जन्नत और जितना हक़ बनता है, उससे कंहाःज़्यादा इनआम , -: 


सूरण आले इमरान * सोलहवों रूकू 


(१) चाहे वो यहूदी और ईसाई हों या मुगाफिक और मुथ्िक 
(२) कुफ़ और देदीनी की तरफ़ | 
(३) इस आयत्‌ से मालूम्‌ हुआ कि मुसलमानों पर लाज़िम है कि वा काफ़िरों स अलग्‌ रह और हरगशिज़ उनकी राय और सलाह || 
प्र अमल 4 करें और उनके कहे पर न चले । 
(४) उड़द की लड़ाई से वापस होकर जब अबू सुफ्तियान कौरह अपने लक््कर बालों क साथ मक्का मुक्रमा की तरफ रदाना हुए [४ 
तो उन्हें इसपर अफ़सोस हुआ कि हमने मुसलमानों को बिल्कुल ख़त्म क्यों त्‌ कर डाला . आपस में सलाह करके इसपर नैंयार हुए ॥ 
कि चलकर उनें ख़त्म कर द॑, जब यह इरादा पक्का हुआ ता अल्लाह तआला ने उनक दिल मं राव डाला और उँ डर हुआ और || 
वो मक्क॒ए मुकर्रमा ही की तरफ़ वापस हो गए. अगेरचे कारण तो विशेष था लेकिन रोद तमाम कईफ़िरों के दिलों मं डाल दिया गया || 
कि दविया के सारे काफ़िर मुसलमानों से डरते हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से इस्लाम सारे धर्मों पर ग़ालिद हैं ' 
(५) उहद की लड़ाई में ह | 
(६) काफिरों को प्राजय के वाद हज़रत अब्ुल्लाह बिन जुबेर के माथ जो तीर अंदाज़ थे दो कहने लगे कि मुश्चिकों को प्राजयु || 
हो चुकी, अब यहाँ ठहरक्र क्या करें, चलो कुछ लूट का माल हासिल करने को कोशिश क्र, कुछ ने कहा कि अपनी जगह मत ॥ 
॥ छोड़ो, रसूले क्रीम सल्ललल्‍्जाहों अलैहे वस॒ललम ने हक्म फ़रमाया है कि तुम अपनी जगह क़ायम रहना, किसी हाल में जगह मंत ॥ 
छोड़ना, जब तक मेरा हक्‍्स न आए. मगर लोग लूट के माल के लिये चल पड़े और हज़्रत अब्डल्लाह बिन जुबैर के माथ दस से कम || 
साथी रह गए 

(५) कि मरकज़ छोड़ दिया और लूट का माल हासिल करने में लग गए. 

(८) यानी काफ़ियों की पा्जय 

(९) जो मरकज़ छोड़ कर लूट के लिये चल दिया 

(:०) जो अपडदें मग्दाःर अब्दल्लाह बिन्‌ जुबैर के साथ अपनी जगह पर क्रायम रहकर शहीद हा गया 
| (११) और मुसीवतों पर तुम्हारे सब्र कुने और डटे रहने की परीक्षा हो.. 


अच व्‌" हे 





दर यय स्का, छ म 
०" ६०, आन" व हज के - ] शक ण्ज््ः बह पे 7 मे हर न जुआ हु. ह. वा. हज्जी आम मम मम कर कु कद ॥ जज 
हक के 


जव तुम मुंह उठाए चले जाते थे और पीठ फेर कर किसी 
को न देखते और दूसरी जमाअत्त में हमारे रसूल, तुम्हें पुकार 
रहे थे» तो तुम्हें गम का बदला गम दिया और माफ़ी 
इसलिये सुनाई,कि जो हाथ ले गया और जों उफ़ताद(मुसीवत) 
पड़ी उसका रंज न करों और अल्लाह को तुम्हारे क्रामों की 
ख़बर हैई१५३+ फिर तुम पर ग़म के बाद चैन. की नींद 
उतारी?० कि तुम्हारी एक जमाअत को. घेरें- थी"१ और 
एक दल को१४ अपनी जान की पड़ी थी अल्लाह पर 
वेजा गुमान करते थे?” जाहिलियत या अज्ञानता के से 
गुमान, कहते क्या इस काम में कुछ हमारा भी 
इख़्तियार (अधिकार) है तुम फ़रमादों कि इस़्तियार, तो सारा 


डक 


श ८ त्द् जो | 
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पट टाइल हा खा कल ह 
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॥॥ 
ति 


नी की 
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0.5. हित लि 










अल्लाह का है/» अपने दिलों में छुपाते हँ।*० जो तुम पर 
ज़ाहिर नहीं करते, कहते हैं हमारा कुछ बस होता” तो हम्‌ 
यहां न मारे जाते, तुम फ़रमादों कि अंपर तुम अपने घरों में 
होते जब भी जिनका मारा जाना लिखा जा चुका धा अपनी 
क़त्लगाहों तक निकल कर आते*४ और इसलिये कि अल्लाह 
तुम्हारे सीनों की बात आज़माए और जो कुछ तुम्हारे दिलों 


(छा 








(१२) कि ख़ुदा के बद्दो, मरी तरफ आओ , 

(१३) यानी तुमने जो रसूलुल्लाह सललल्लाहों अलैंठे वसल्‍लम के हुक्म की अवहेलगा करके आपको दुख पहुंचाया, उसके बदले तम्हें 

प्राजय के ग़म में डाल दिया. 

(१४) जा रोब और डर दिलां में था; उसको अल्लाह सलआला ने दूर कर दिया और .अम्न और राहत के साथ उनपर मींद उतारी, 

गहाँ तक कि मुसलमानां को ऊंच आगई और नींद उनपर छा गई , हज़्रत्‌ अबू तलूडा फ़रमाते हैं कि उहद के दिन नींद हमप्र छा 

हम मैदान में थे, तलवार हमारे हाथ से छूट जाती थी . फिर उठाते थे, फिर छूट जाती थी 

(१५) और बह जमाअत सच्चे ईमान वालों को थी . 
॥ (१६) जो दोगली प्रवृत्ति के यानी मुवाफिक्र 

: ॥ (१७) और वो ख़ौफ़ से परेशान थे. अल्लाह तअला ने वहाँ ईमान वालों को मुनाफ़िक्रों से इस तरह अलग किया था कि ईमान बालों 
॥ पर तो अम्न और इत्मीवान की वींद का ग़लबा था और मुनाफ़िक् डर और दहशत में अपनी जानों के भय से परेशाव थे. और यह 

| खली विशानी और साफ़ चमत्कार था 

|| (१८) यानी मुनाफ़िक्नों को यह गुमान्‌ हो रहा था कि अल्लाह तआला सैंयदे आलम सलल्‍्लल्लाहो अलैठे वस्॒ल्लम की मदद न्‌ 


* है फ़रमारगा, या यह कि हुज़ूर शहीद हो गए . अब आपका दीन वाक़ी व रहेगा 


(१९) विजय और कामयावी, मौत और ज़िदगी सब उसके हाथ है 

, (२०) मुवाफ़िक्त अपना कुफ़ और अल्लाह के चादे में अपना संदेह करगा और जिहाद में मुसलमान के चले आने पर पछतातवा. 

५ ॥ (५१) और हमें समझ होती तो हम घर से न्‌ विकलते, मुसलमानों के साथ मक्‍के वालों से लड़ाई के लिये न आते और हमार सरदार 

व्‌ मे जाते . पहले क़ौल का क्रायल अब्दुल्लाह वित्‌ उबई दिन सलूल मुनाफ़िक् हैं और इस क़ौल का कायल मुअत्तव्‌ बिव क़ुश्नैर 

ा २) और घरों में बैट रहना कुछ काम ने आता, क्योंकि अल्लाह की तरफ़ से जी लिख गया हैं उसके सामने तदबीर और बहाना 
कार है 


जी हा डर 


में है! उसे खोल दें और अल्लाह दिलों की बात खूब. . 35%) ००र्प_ 0 पक ४८२5४ 

जानता है/६१५४३ वेशक वो जो तुम में से फिर गए/४ पर ल्‍ का हर लुक, 

जिस दिन दोनों फीज़ें मित्री थीं उन्हें शैतान ही ने कह । ६ | 2 (०2 >> (7४० ७०) 

लग़ज़िश(भुलावा) दी उनके कुछ कमों के कारण?७ और पंत 5० (7 बट 6० मा 

वेशक अल्लाह ने उन्हें माफ़ फ़रमाद दिया वेशक अल्लाह टू ता हा १2 गज दा 

वछ़्शने वाला हिल्म (सहिष्णुता) वाला हैई १ है| 0 2 /2/ ४/ ० द # 60५88: य् 5 

मा न ज़ 5 कम जज बन न्‍ॉफ हा डा 

सत्तरहवा रूकू ) शा 8 ।४ ।»००। (.१2).] 2 (४ 


ऐ ईमान वालो, इन काफ़िरों!” की तरह न होना जिन्होंने. 60/2:2 0 का >) +6:/>2 (905 ; 
अपने भाइयों की निस्वत कहा जब वो सफ़र या जिहाद को छा: (5६८7: छत दे क 
; । अ हे री 4 कं नि मठ | कं 
गए(० कि हमारे यास होते तो न मरते और न मारे जाते. [- ै 5 
दिलों में ; क ल्‍ 5 ञ ६ ८५! डी 9८५ है 
इसलिये कि अल्लाह उनके दिलों में उसका अफ़सोस रखे 3+(#62%० (३ " । (52८ ४८० 
अल्लाह (१) ख्ट्ु हक आ कक 
और अल्लाह जिलाता और मारता है! और अल्लाह तुम्हारे ह (2728 ८०, 28 0 
काम देख रहा है६१०६$ और चेशक अगर तुम अल्लाह खत अप 
की राह में मारे जाओ वा मर जाओ” तो अल्लाह की ४ पथ ४ 2 50 ५०४० * (४५२ 5.8 
वड़िशिश (इनाम) और रहमत/? उनके सारे धन दौलत से ्डि 80028 0 8 
वेहतर हैई १५७३ ओर अगर तुम मरो या मारे जाओ तो न पं 2 गावाउ 
अल्लाह की तरफ़ उठना है (४४९५८ ह तो कैली कुछ अल्लाह... | ०2 5० ५०७० ८००७८०० ५० ४2 ४०८०३ 
की मेहरवानी है कि ऐ मेहबूव, .तुम उनके लिये नर्म दिल ; ०७ ८४) ५0 


४:  प्रच्ण 


न रे 
पान व षन फ कम - प प पत ज थे बाप हज द्ाट 


न णाा -जम-  एज-) 


(२४) इख़्लाम या दोगूलापन्‌. | 

(२४) उससे कुछ छुपा नहीं और यह आज़माइश दूसरों को ख़ब्रदार करने के लिये है 

(२७५) और उहद की लड़ाई में भाग गए और नवीये करीम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम फे-साथ नरह या चौदह सहावा क्‌ सिद्या कोई 
बाक़ी ने रहा 

(२६) कि उन्होंने सैयदे आलम्‌ सल्लल्लाड़ो अलेह वसल्ल॒म के हकक्‍म के विपरीत अपनी जगह छाड़ी 


सूरए आले इमरान - सत्तरहवाँ रूकू 
(?) यानी इने उबई कौरह़ दोग़ली प्रवृत्ति चाले लोग 
(२) और इस सफ़र म॑ मर गए या जहाद म्‌ शहांद हा गए 
(2) मात और ज़िन्दगी उसी के इफ््तियार में है, चाह तो मसाफ़िर और गाज़ो को सलामत लाए औए संरक्षित घर म्‌ वैंट हुए को ॥ 
मात दे. उन मनाफिक़ों क पास बैठ रहना क्या किसी को मौत से बचा सकता हैं, और जिहाद म्‌ जाने से कृब मौत लॉज़िम #. और 
अगर आदमी जिहाद में मारा जाए तो वह मौँत घर की मौत से कहीं ज़्यादा अच्छी है, लिहाज़ा मनाफ़िक्नों का यह क्रौलन वातिल और 
खाली धांखा है. और उनका मक़्सदे मुस॒गमानों को जिहाद से नफ़्रत दिलाना है, जैसा कि अगली आयत में इरशाद होता है 
(४) आए माद लो वह सूरत पेश ही आजाती है जिसका तुम डर दिलाया जाता हैं 
(५)  जाँ ख़्दा की राह में मरने पर हासिल होती है क्‍ 
(६) यहाँ बन्दगी के दत्जों में से तीनों द्जों का बयान फ़रमाया गया . पहला दर्जा तो यह है कि बन्दा दोज़ख़ के डर से अल्लाड़ 
की इवादन करें, तो उसका दोज़्ख़ के अज़ाब से अम्ब दिया जाता है. इसकी तरफ़ “लमगफिरतुम मिनललाह (तो अल्लाह को 
बमिशश) में इशारा है. दूसरी क्रिस्म थो बन्द हैं जो जन्नत के शौक में अल्लाह की इबादत्‌ करत हैं, इस को तेरफ़ “'व-रहमतुन! (और 
रहमत) में इशारा है, क्योंकि रमत्‌ भी जन्नत घरंत का शक नाम है. तीसरी क़िस्म वह मुख़लिस बन्द हैं जो अल्लाह के इश्क़ और उसकी 
पाक ज़ान से महल्यत्‌ में उसकी इबा[दत्‌ करते है और उनका लक्ष्य उसकों जात के सिर और कुछ नहीं है. उर्हें अल्लाह तआला अपने 
क्रम के दायरे में अपनी तजल्ली या प्रकाश से नवाज़ेगा, इसकी त्रफ़ “ल इललल्‍्लाहे तोॉहशरून' (तो अल्लाह का तरफ़ उठता है) 
में इशाग हैं 
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काम पमाव्न अऋष्णा ७. नंेछआ आएं नकेल 5 स 


हुए" और अगर तुन्दमिज़ाज[क्रुदध स्वभाव) सख़्त दिल 
होते? तो वो ज़रूर तुम्हारे गिर्द से परेशान होजाते तो तुम 
उन्हें माफ़ फ़रमाओ और उनकी .शफ्राअत करो/१ और 
कामों में उनसे मश॒वरा लो”” और ज़ो किसी बात का 
इरादा पक्का कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो) वेशक 
तवक्कुल (भरोसा करने) वाले अल्लाह को प्यारे हैंई १५५४ 
और अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो-कोई तुम पर 
ग़ालिब नहीं आ सकता? और अगर बह तुम्हें छोड़ दे तो 
ऐसा कौन है जो फिर तुम्हारी मदद करे और मुसलमानों को 
अल्लाह ही पर भरोसा चाहियेई१६०७ 'और किसी नवी 
पर थे गुमान नहीं हो सकता कि वह कुछ छुपा .रखे*» और 
जो छुपा रखे वह क़यामत के दिन अपनी छुपाई हुई चीज़ 
लेकर आएगा फिर हर जान को उनकी कमाई भरपूर .दी 
जाएगी और उनपर ज़ुल्म न होगाई१६१> तो क्‍या जो 
अल्लाह की मर्ज़ी पर चला*/ वह उस जैसा होगा जिसने 
अल्लाह का ग़ज़व(प्रकोप) ओढा?/ और उम्रका ठिकाना 
जहन्नम हैं आर क्‍या बुरी जगह पलटने की६१६२७ वो 
अल्लाह के यहां दर्जा दर्जा हें?! और अल्लाह उनके काम 
. देखता है॥१६३)> वेशक अल्लाह का बड़ा एडसान हुआ!” 
«मुसलमानों पर कि उनमें उन्हीं में से? एक रसूल भेजा 
.. जो उनपर उसकी आयतें पढ़ता है।*०» और उन्हें पाक करता 


(७) ओर आपके मिज़ाज में इस दर्जा लुत़् व करम्‌ और मेहरवानी और रहमत हुई कि उहद के दित गुस्सा थे फ़रमाया 
(८) और सख्ती ऑर दबाव से काम लेते-7 

(7) ताकि अल्गाह तुआला उलें माफ़ फ़रमाए 

(१०) कि इस उनका दिल रखना भी हैं और सत्कार भी, और यह फ़ायदा भी कि सलाह व मशवरा सुन्नत्‌ हो जाएणया और आयन्दा 
॥ उम्सत इससे वफ़ा उठातो रहगी. मशवरा के मावी हैं कि काम में राय लगा. इससे इज्तिहाद का जायज़ होना और क्यास का तर्क होना 
साबित होता है. (मदारिक व ख़ाजिन) 

॥| ११) तेवक्‍्कुल क्‌ मानो हैं अल्लाह तआला पर भरोसा करता और कामों को उसके हवाल कर देना. उदेश्य यह हैं कि बने का 
॥ भरोसा तमाम कामों में अल्लाह पर होता चाहिये. इससे मालूम हुआ कि मथव॒रा तबक्‍्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है 

(१२). और अल्लाह की मदद चह़ीं पाता है जो अपनी शक्ति और ताक़त पर भरोसा नहीं करता, वल्कि अल्लाह तआला की कुदरत 
| और रहमत का अभिलापी रहता 

॥ (१३) बयाक्ति यह नवुब्बत यानी नदी होने की भ्ाद के ख्िलाफ़ है और सारे तद्दी मासूम हैं, उत्‌ से ऐसा संभव नहीं. न ही (देव 
|| वाणी) मे न्‌ गैर वहीं में. और जो कोई व्यक्ति कुछ छुपा रखे उसका हुक्म इसी आपयत्‌ में आगे दयान फ़रमाया जाता है 

| (१४) और उसकी आज़ा की अबद्रेलना से बचा जैसे कि महाजिर और अल्यार और उम्मत्‌ के नेक लोग 

| ॥ 5) यावी अल्लाह का नाफ़रमान हुआ जैसे कि दंगली प्रवृत्ति वाले मुनाफ़िक और काफ़िर 

(१६) हेए एक का दर्जा और उसका स्थान अलग, नेक का अलग, बुर का अलग. 

| (१७) मन्नत वड़ी नेअमत को कहते हैं और वेशक सैयद आलम सल्लल्लाड़ों अलैंहे वसल्लम का रसूल बवकर तश्रीफ़ लागा एक्‌ 
|| पढ़ा गअमत्‌ हैं, क्योंकि आदमी को पैंदायश जिहालत, नाममझी और कम अक्ली पर हैं तो अल्लाह तआला ने ससूले करीम 
| राए्लत्लाहा अलेह चूसलल्‍लम्‌ का उनम भूज कर उल्हें गुमरही से रिहाई दी और हुज़ूर की बदौलत उन्हें दृष्टि प्रदान करके जिहालत या 
॥ अज़ानता से विकाला और आपके सदके में सीधी सच्ची राह दिखाई , और आपके तुफैल में अवग्वत नेअमनें अता की 

5 है (४८) याताों उनके हाल पर महरवाती और अनुकम्पां फ़रमाने चालू और उनके लिये गौरव और इज़्ज्त का कारण, जिसकी 
« पिाकवाज़ी, सच्चाई, ईमानदारी और सदव्यवहार से थी परिचित है 

. ॥(?९) सेंचद आलम सलल्‍्लल्लाहा अलैंहे वस्त॒ल्लम. 

(२०) और उसकी किताब करने मजीद उनको सुवाता है, इसके बावुजुद कि उनके काव पहले कभी अल्लाह के कलाम या 
. ॥ देवंवोणी से परिचित न्‌ हुए थे. 
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य ; आजक 4 
| द ३ े ) त का गत मु हिकमत ध्‌ (२ ४ ) शिलग पर ता 2८८ 
रा उन्हें ब्‌ वोध)  मक हे प 7 20 
: और दो ज़रूर इस से पहले खुली गुमराही में थै१)६१६४$ #| या नह त्स्र्् 
: क्‍या जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे१) कि उससे दूनी तुम ८६४०५ #५५४। द ख्प्गद 
पहुंचा चुके हो (री तो “कहने लगो कि ये कहां स आईं | 6; ) हि कै, 8 | हे हे, हि (५ ह । जन हट आम 
तुम फ़रमादों कि वह तुम्हारी ही तरफ़ से आई» वेशक का श् हाउाप कह, 75 क 
.. अल्लाह-सब॑ कुछ कंरे सकता हैई१६५४ और वह मुसीवत / 0० ०5 ७-7 ५०३४४ (५० <* 
जो तुम पर आई9०. जिस दिन दो फौजें5४,मिली थीं बह. | छ ८22५5०) # ०४७ %५०)2०४०४॥ (&-) 
अल्लाह के हक्‍म से थी और इसलिये कि पहचान करादे 2 ट्् 22] (न जम जटट प्र 
ईमान वालों की११६६) ओर इंसलिये कि पंहचान करा दे. [ दरए धरा 2 0 मम मा 7 
उनकी जो मुनाफ़िक्र(दोग़ले) हुए+०" और उनसे?! कहा # ५-४ 
आओ+४» अल्लाह की राह में लड़ो को रा न 
गया कि ह लाह की राह में लड़ो या दुश्मन को 22 ० न्ध्ख्द् उ्ड् 
हटाओ*» बोले अगर हम लड़ाई होती जानते तो ज़रूर लत नह 
तुम्हारा साथ देते और इस दिन ज़ाहिरी ईमान के मुकाबले ० ०४ 42% ०१००४) (8-५2 
में खुले कुफ़ से ज़्यादा क़रीव हैं अपने मुंह से कहते हैं जो. ॥.८7 &5 9-0 ७ ६४६ ९६ ४2 &॥5 252७ 0 
0७५५9 ४५००७ ४9४9 (4७ 
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उनके दिल में नहीं और अल्लाह को मालूम है जो छुपा रहे 
हैं+)6१६७३ वो जिन्होंने अपने भाइयों के वारे१० में कहना 
और आप वैठ रहे कि वो हमारा कहा मानते१४ तो न मारे 
जाते तुम फ़रमाओ तो अपनी ही मौत-टाल दो अगर सच्चे हो पट 

हो३९६१६८३ और जो अल्लाह की राह में मारें गुएए्शी ॥ ४००, ४7 ४ पा 2. (2०० 20 के ८१२2 
कभी उन्हें मुर्दा ख़याल न करना बल्कि वो अपने रव के... ( 


७) ०7४ ४६२ (६ ४४५७ 


नि ततननओ धान ल लता आय 





(२५) कुफ्र और गुमराही और गुनाह़ों की प्रवृत्ति और दुर्यबहार और बुरी आदता स्‌ 

(२२) और नफ़्स की, जागने और अमल करने, दोनों क्षमताओं को सम्पूर्ण करता है 

(२४) कि सत्य और असत्य, मलाई और बराई में पहयाव न रखते थे, और. जिहालत और दिल के अंथ्रेपद में म्रिफतार थे 
(२४) जैसी कि उहहद की लड़ाई में पहुंची कि तुम मं से सत्तर कत्ल हुए 

(२) ब॒द में कि तुम ने सत्तर को कत्ल किया, सन्तर को बल्दा बताया 

(२६) और क्यों पहुंची जब कि हम मुसलमाज्‌ हैं और हम्‌म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहों अलैह वसल्प्‌ मौजूद 

(२७) कि तुम ने रसूले करीम सल्लल्लाहों अलैह वस॒ललम कं मर्जी के ख़िलाफ़ मंदीवए तैस्यियह से बाहर विकुल कर जंग करव॑ पर 
जोर दिया फिर यहाँ पहुंचने के बाद हज़र के सख्त मता फरमान के व्लुजुद लूट कू माल के लिये अपनी जगह छाड्टी . यह कारण 
तुम्हार क़तण और प्राजय का हुआ । हा 

(२८) हद मे है * ह मत 

(२९) ईमान वालों और मुशश्चिका की क्‍ 
|| (४०) यात्री ईमान वाले और दोशगली प्रवृति वाले याद मुनाफिकि छिक गए 
| (३१) यानी अब्दुल्लाह बिने उबई बित सलूल वगैरह मुताफिका से 
(४९) मुसलमानों की संख्या बढ़ाओ, दीव की डिफाजत के लिये. 
(३३) अपने घर और माल को बचाने के लिये. . ' 
| (३४) यात्री दोहरी प्रवृति, ज़बाब पर कुछ, दिल म॑ कुछ 

४५) यानी उहद के शहीद जा वंश के हिसाय से उनके भाई थ. उनके हक़ में अच्छुल्लाह बिने उयड वगरह मुवाफिक़ा वे 

(३६) और रघूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैड़े चसललम के साथ जिहाद में न जाते या वहाँ से फ्रिर आत 

(१७) रिवायत्‌ है कि जिस सोज़ मुनाफ़्िक़ों न बह बात कहीं, उसी दित झत्तर मुबाफिछ मर गए 

(४८) अक्सर मुफ़्सिरिरों का क़ौल है कि गृह आयत्‌ उहद के शहीदा के चारे में उत्र, हज़रत इन अस्त गदियल्लाहो अहूमा से 
रिवोयत है कि सैयद आलम्‌ सलल्‍्लल्लाहों अलैहे चमल्लम ने फरमाया जब तुम्हारे भाई उद मं शहीद हुए, अल्लाह तआला न्‌ उनकी 
_॥ रुहों को हरी चिढ़ियों के जिस्म अता फ़रमाए, दो जज्नती वहरों पर सैर करते फिरते हैं, जन्नती में खाते है. जब उलान खाल पीन 
रहने के पाकीज़ा एश्‌ पाए, तो कहां कि हमार भाड़यों का कीन ख़बर दे कि हम्‌ जन्नत में ज़िन्दा है ताकि वो जन्नत स बरयती व॑ 
को और जंग से बैंठ न्‌ रहें, अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि मैं उनमे तुम्हारी ख़बर पहुंचाऊुगा, फिर यह आयत उतरी (अबू दाद) 
इससे साबित हुआ कि रूह्ढें बाकी हैं, जिस्म क नृष्ट हाव के साथ वृष्ट वहाँ हात[ 


सफ़ा 5₹द्र 


पास ज़िद्ा हैं रोज़ी पाते हैं।ई१६९७  शाद [्र्तन) हैं 
उसपर जो अल्लाड़ ने उन्हें अपने फ़ज़्ल(कृपा) से दविया४४ 
और खुशियाँ मना रहे हैं अपने पिछलों .की. जो -अभी उनसे 
न मिले” कि उनपर न कुछ अन्देशा(डर). है और न कुछ 






४५९8 


पक प्यार जम. 





ह््हो गा 
का 8 | ] हब 
ऑंजप्न ०० या ही ५-2: 5 7-० 


] ढ 2 ज2 हट 
न पक) मा हु (की कित्ती 


कह कम कट, 


०3८८:-००-०१०१|..८०७ (४४ «0। (67४ । ई ७ 
। 










| ०.३ %+ ५ | 8:५५» (2 ७2 ३४८ 


किए 2 7 अत कल 9 जी ही ॥ हीं क्‍नल ना ता मी (8: मा है 


श्र. आओ हम, की ड 9 ४ के 
4 2.५ “(हल है. 

















ग़म १७०३४ ख़ुशियाँ मनाते हैं अल्लाह की नेमत और फ़ज़्ल 
की और यषह कि अल्लाह ज़ाया (नप्ट) नहीं कंरता' अज्ज(इनाम) 








* मुसलमानों का४/0६ १७१३ दम टिक ४-9४ ४4 24०७-४४: 5०2 ॥ 
अड्जरहवों रूकू ५४०४3 4 ४४८ ८2५ 8 ८0०5:॥ 






. वो जो अल्लाह व रसूल के बुलाने पर हाज़िर हुए वाद इसके 
कि उन्हें ज़ड़्म पहुंच. चुका था/” उनके निकोकारों (सदाचारी) 
और परहेज़गारों के लिये वड़ा सवाब है(:१७२$ वो जिनसे 
लोगों ने कहा” कि लोगों ने! तुम्हारे लिये जत्था जोड़ा तो 
उनसे डरो तो उनका ईमान औरं ज़्यादा हुआ और बोले 
अल्लाह हमको वस हैई १७३) ओर.क़्या-अच्छा कारसाज़(काम 
बनाने वाला)) तो पलटे अल्लाह के एहसान:और फ़ज़्ल 

. से कि उन्हें कोई बुराई न पहुंची और अल्लाह की ख़ुशी 
पर चले और अल्लाह बड़े फ़ज़्ल वाला -है।श६५७४७ 
वह तो शैत्तान ही है कि अपने दास्‍्तों,से धमकाता है? तो 
उनसे न डरो"४! और मुझसे .डरी. अगर ईमान रखते 

हो?"ई१७५$ और ऐ मेहवूब, तुम उनका कुछ गम न 
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९) ओर ज़िडों की तरह खाते पीते ऐश करदे हैं. आरयेत की पृष्ठभूमि इस यात को ज़ाहि! क्ती है क्रि ज़िन्दगी रूह और जिस्म 
| दोनों के लिये है. उलमा ने फ़रसाया कि शहोंदां के जिस्म क़ब्रों में महफ़ूज़ रहते #. म्टी उनको नुक्सान फेसान नहीं पहंचाती और सहावा 
ज़्माने में और उसके बाद अक्सर यह देखा गया हैं कि अगर कभी शहीदा का क़द्य खल गई तो उके जिस्म ताज़ा पाए 
| गए. (ख़ाज़िन यगरह) 

(8०) फू और क्रामन और इनाम व्‌ एहसज, मौत के बाद ज़िदगो दी, अपना मक़र्रब यानी प्रिय किया, जन्नत का रिज़्क और 
उसका नंअमृत्‌ अता फ़रमाडूं, और ड़ब मंजिलों के हासिल करने के लिये शहादत की तोफ़ीक़र दी 

(४९) और दजया मे इमाव और नतक़वा प्र हैं, जब शहीद होंगे, उनके साथ मिलेंगे और क़रयामत क्‌ दिद अम्न और चैन के साथ 
उठाए जाएंगे 

(४२) बुख़ारी और मुस्लिम का हदीस में है, हुजुर ने फ़्माया, जिस किसी को ख़्दा की राह में ज़र्म लगा वह क्रयामत के दिन 
॥ वैसा ही आएगा जैसा ज़र्म लगने के वक्‍त था. उसके खून की खुशबू करतूरी की होगी और रंग ख़ूत्‌ का, त्रिमिज़ी और नसाई की 
| हदीस में है कि शहीद को कत्ल से तकलीफ़ गहीं होती, मगर ऐसी जैसे किसी को एक ख़राश लगे. मुस्लिम शरीफ की हदीस में है | 
शहीद के सारे गवाह माफ़ कर दिये जाते हैं, सिवाय कर्ज के 














सूरए आले इमरान - अठारहवाँ रूकू 

(१) उहद की लड्डाड़ से विपूटन के वादे जब अबू सफ़ियान अपने स्राथियों के हम्‌राह रोहा मक़ाम पर पहुँचे तो उर्हे अफ़सोस हआ कि वो 

बाप्स क्या आगए, मुसलमानों का बिल्कुल ख़ात्मा ही क्‍यों व कर दिया. यह ख़याल करके उल्ोंन्‌ फिर वापस होने का डरादा किया. सैयद आलम 

गल्लल्लाहां अलेड वसत्लम गे अतू सुफ़ियात के पीछे अपनी सानगी का एलान फ़रमा दिया. सहाब! की एक जमा अत, जिनकी तादाद सत्तर थी 

| और जो उहद का लड़ाई के ज़रुमों से चूर हो खे थे, हुज्जूर के ऐलाव पर हाज़िर हो गए आए हज़ुर सल्लल्लाडों अलैंडे वस्॒ल्लम इस जमाअत्‌ को 
लेकर अबू सुफ़ियाव के पौछ रवाना हो गए. जब हुजूर हम्राउल असद स्थान फर पहुंचे, जो मर्दीवि से आठ मोल है, वहाँ मालम हआ कि मश्रिक 

डर कट भाग गए, इस घटना के बारे में यह आयन उतरी "आल ह 

(२) यानी बुएन बिन मसऊद अशजई ने 

| (४) यात्री अबू सफ़ियाव कौ मुश्चिकों ने 

8) उहद की लड़ाई से बापस हँस अबू सुफ़्यान ने मैयद आलम सल्लल्लाह़ो अलह बुसत्लम्‌ से पुछाए कर कह दिया था कि आगल साल 

| हमारी आपकी बृद्र मं लझई होगी. इज़र ने उनके जवाब में फ़रमसाया, इशा- अल्लाह. जब वह वफ्तू आया और अबू गफ़ियान मक्का वालों का 










| आओ , 


करो जो कुफ्र पर दौड़ते हैं?” वो अल्लाह का कुछ न 
विगाड़ेंगे और अल्लाह चाहता है कि आखिरत्त में उनका 
(कोई हिस्सा न रखे?) और उनके लिये बड़ा अज़ाब हैई १७६) 
वो जिन्होंने ईमान के बदले कुफ्र मोल लिया? अल्लाह का 
कुछ न विगाड़ेंगे और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब हैई2७७३ 
आऔर कभी काफ़िर इस गुमान में न रहें कि वो जो हम उन्हें 
ढील देते हैं कुछ उनके लिये भला है हम तो इसीलिये उन्हें 
ढील देते हैं कि और युनाह बढ़े? और उनके लिये ज़िल्लत 
का अज़ाब है( १७८ अल्लाह मुसलमानों को इस हाल पर 
छोड़ने क्रा नहीं जिसपर तुम .हो"'» जब तक जुदा न कर दे 
गन्दे को!० सुथरे से!" और अल्लाह की शान यह नहीं ऐ 
आम लोगो तुम्हें गैब का इल्प देदे हाँ अल्लाह चुन लेता है 
अपने रसूलों से जिसे चाहे??,तो ईमान लाओ“*' अल्लाह 
और उसके रसूलों पर और अगर ईमान लाओ और परहेज़गारी 
' करो तो तुम्हारे लियैं'बड़ा सवाव है३१७९७ और जो 
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व 7 ४... है जगा नह 


| (१)# 4.०८ (कट ( दल आ ८) 


बुख़्ल(कंजूमी) करते, हैं? उस चीज़,में. जो अल्लाह ने 


जम फ़ि री ही नी ली (24 ५5 / जा न्‍ा थे 
53 40०२० | ०८५. ०००७४ १०७(०५०2 ६४५४० (छ 22 +। 5 (९३०५० 





लेकर जंग के लिये रवाना हुए तो अल्लाह तआला ने उनके दिल में डर ला और उन्हेंदे वापस हो जाने का डरादा किया. इस मौके पर अबू | .. 
सुफ़ियान की नुएम विन मसऊद अशजई से मुलाक़राव हुई जो उमर करवे आया था. अबू सुफ़ियाद ने कहा कि ऐ बुएम इस ज़माने में मेरी लड़ाई | 
बूद में मुहम्मद के साथ हो चुकी हे और उस वक्‍त मुझे मुनाभिव यह मालूम होता है कि में जंग में न्‌ जाऊं, चापस हो जाऊं त्‌ सदीन जा और 
तदबीर के साथ मुसलमानों को जंग क्‌ मैदान में जाने से रोक, इसके बदले में मैं तुझे दम्म ऊंट दूंगू. नुए्म ने मदीने पहुंच कूर देखा कि मुसलमात्‌ 

॥| जंग को तेयारी कर रहे हैं. उनसे कहने लगा कि तुम जंग के लिये जाना चाहते हो , मक्का वालों ने तुम्हारे लिये बड़ी फौज जमा की हे, ख़ुदा 

की क्रम्मम तुम्‌ में से एक भी फिर कर न्‌ आणगा. सयदे आलम सब्लल्लाहों अलैडे वृसल्‍लम ने फरमाया, ख़ुदा की कसम मैं ज़रूर जाऊंगा चाहे 
मेरे साथ कोई भी न हो, फिर हुज़ूर सत्तर सवारों का साथ लुकर “ह्खुननलाहों 4 नेमल वकील पढ़ते हुए रवाना हुए. बद्र में पहुचे, वहाँ आड़ 

शांत क़याम किया. तिजारत का माल साथ था, उसको फ़्रोज़न किया, ख़्ब गफ़ा हआ और सलामती के साथ मर्दीन वापस हुए, जंग नहीं हेड 
क्योंकि अबू सुफ़ियात और मक्का वाले डर कर मक्का को लीट गए थ, इस घटता के सम्बंध :में यु आयत उतरी 

(५) अल और आफ़ियत क्‌ साथ तिजासत्‌ का मुवाफ़ा हासिल करके . | ४०: , 

(६) और दुक्मन के मुकाबले के लिये हिम्मत से विकले और जिहाद का मवाब पाया 

(७) कि उसने स्यूल सललल्लाहो अलैहे वसललम की फ़रमाँवरदारी और जिहाद की तैयारी की तौफ़ीक दी और मुश्रिकों के दिलों में डर डाल 

दिया कि दो मुक़ाकल को हिम्मत न कर सक्‌ और रास्ते से ही लोट गए 

(८) औऐए मुसलमानों को मुथ्रिका की बड़ी संख्या से डगूते हैं जुंसा कि नुएम बिन मसऊद अशजई न किया 

(९) यानी मुगफ़िक्रि और मुथिक जो शैतान के दोस्त हैं, उनका खोफ़ व्‌ क्रो 

(१०) क्योंकि ईमान का ताज़ा ही यह है कि दंद को ख़ुदा ही का खोफ़ हो. . 

(११) चाह वो क़रश के का्फिर हो या मुवाफ़िक्त या यहदियों कू सरदार या अधर्मी, वो आपके म॒क़कावल क लिये कितने ही लध्का जमा करें 
कामयाव व्‌ होंगे 

(१२) इसमें क़दरिप्णा और मोअतजिलः का रद है, और आयत इसपर दलील हैं कि अच्छाई और ब॒राई अल्याह के झादे से है | 
(१३) याती मुगाफ़िक्त जो ईमाव का कलिमा पढ़व के वाद काफ़िर हुए या दो लोग जो ईमछ की क्षमता स्खने के वाबुजूद काफ़िर ही रहे और |. 
ईमाव्‌ न लाए 

(१४) सच्चाई से दश्मतीं आए स्सल सल्लल्लाहो अलैडे वस॒ललम्‌ का व्रिध्‌ करके . हदीस शरीफ में है, सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंह दसल्लम्‌ 
से दर्याफत किया गया, कौद शख्दा अच्छा हैं . फ़रमाया जिसकी उम्र लम्बी हो और कर्म नक हो. अज़ किया गया और बदतर कौत है , फरमाया, | 
जिसकी उम्र लम्बी हो और कर्म ख़राब, 

(१४) हे इस्लाम का कलिमा पढ़न वालो ! 





शादी ॥ न 


नसफण * पा 2 का पल ज हू सवा इनाम मम कम पु पा ल्कच्प्ल्य्म्स्च्प 

थ हरगिजे े लिये ः - ८ ! वजनी जी |  कन्‍ 9 (५, जा कटी बटाज न हए 
अपने फ़ज़ल से दी- उसे अपने लियें अच्छा न समझे ॥* +९० 30 ५.०४ ७३८0 ४० 2009४: | 
बल्कि वह उनके लिये बुरा है जल्द, हीं वहें जिसमें चुछ़ल . " ०7 «0 डे डूड ह 5४ 
किया था क़यामत के दिन उनके गले का तौक़ होया०/... ॥-/2 कद्० ५० ०४३०५० ० 6६०० कम ०2 
आर अल्लाह ही बारिस है आसमानों और ज़मीन का४श 2:.4)| 
, और अल्लाह तुम्हारे कार्मो का ख़वरदार है १८० 


उन्नीसवी रूकू 


बेशक अल्लाह ने सुना जिन्होंने कहां कि अल्लाह मोहताज 
है और हम ग़नी(मालदार) और अब हम लिख-रखेंगे.. ॥ 5 » & ४2229) 3:38 95५ ८९5४5५ 
उनका कहा» और नवियों को उनका नाहक़ शहीद करना? द््द्रद्ष 0 ! 
और फ़रमाएंगें कि चरखी आग का अज़ावई?८१$ वह बदला. ॥ “४८ ०००० 2 "2 
है उसका जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा और अल्लाह | $ 05.०) ००४5, 0 ८0) (5 तट 2) 
पर जुल्म नहीं करता; १८२+$ वोजो कहते हैं अल्लाह ने 2.22 मकि । 0 ६०८ | 50822 :4] 
हमसे इक़्रार कर लिया है कि हम किसी रसूल पर ईमान न आओ £ 
लाएं जब ऐसी क्रवानी का हुक्म न लाएं जिसेशओआग ॥ /(5.35॥ 4४४ 05 (22 (६-० ५3०2 
खाए? तुम फ़रमादों मुझसे पहले वहुत रसूल तुम्हारे पास हा 7 ध 3. 
खुली निशानियां और यह- हुक्म लेकर आए जो तुम कहते ; अब 5 
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न नुल्न के के है ४:<६- 9 जता 95) ३५८८5 ५ 
हो फिर तुमने उन्हें क्यों शहीद किया अगर सच्चे हो/६१८५ ५ ९2५2 0५० (2) के 5 | 
| तो ऐ मेहबूब/*अगर वो तुम्हारी तकज़ीव करते हैं या तुम्हें ) जप 222 2 गा हे ( 
झुटलाते हैं तो तुमसे अगले रसूलों को भी झुंटलाया.गंया है. | हि 


| ऋचचवकाओा हां | अजय जाऋ है & कं जिबमय लत ४5 
॥ |)«.« 


॥ (१६) यात्री मुवाफिक़ि का, ह कि 
(१७) सच्चे पक्के ईमान वाल से, यहाँ तक कि अपने नवी सल्लत्लाहो अलैंहे वसललम को तुम्हारे अहवाल पर सूचित करके मृमित्‌ और 

|| मुनाफ़िक्र हर एक को अलग क्र दे , रपूल क्रीम गल्लत्लाहो अलैहे बयल्लम ने फ़ग्माया कि सृष्टि के बनाने से पहले मेरी उम्मत्‌ मिट्टी की शक्ल 

॥| में थी. उसी वक्त बढ़ मेरे सामने अपनी सूरतों में पेश किये गये, जेस कि हज़रत आदम पर पेश किये गए थ. और मुझे इल्म्‌ दिया गया, कॉन्‌ 

॥ महा पर इमान लाएगा, कौन कुफ़ कगा. यह ख़्बर जूब मुगाफ़िक़ों को पहुची तो उों ते मज़ाक़ उड़ाव के अच्दाज़ में कहा कि मुहम्मद का गुमात्‌ 

॥ है कि वो यह जातते है कि जो लोग अभी पैदा भी बड़ी हुए, उनमें से कौव उनपर ईमान लाएगा, कौद कुफ़ करंगा, इसके वरजुजूद कि हम्‌ उदक 

|| साथ हैं और वा हमें नहीं पहचानने, इसपर सैयद आत्म सल्जल्ताह अलहे वसल्ाम न मिम्वर पर क्रयाम फ़्माकर अल्लाह तआला की हम्द 

| और तारीफ़ दयान करने के बाद फ़रमाया, उन लोगों का क्या हाल 8 जा मेरे इत्स पर ज़्वान रखते है, आज से क्रयामत तक जा कृठ होने वाला 
हैं उसमें से कोई चीज़ ऐसी नहों है जिस का तुम मुझसे सवाल करों और मैं तुम्हें उसकी ख़बर न दे दूँ. अब्टल्लाह जिन हजाफ़ा सहमी ने खड़े 

|| होकर कहा कि मेरा बाप कौन है या रसूलल्लाह ? फामाया हज़ाफा, फिर हज़रत उमर रदियल्लाहो अको खड़े हए,उक्होंनि फ़रमाया या रसूलल्लाह 
हम अल्लाह के मअबूद और रब होने पर ग़ज़ी हुए, इस्लाम के दीन होने पर राज़ी हुए, कुगआव के इमाम होने पर राज़ी हुए, आपके गदी होने 

॥ पर राजी हुए, हम आप से माफ़ी चाहत हैं: हज़ूर ने फ़रमाया क्या तुम वाज़ आओगे,क्या तुम वाज़ आओग फिर मिम्वर से उतर आए. इसपर 
अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी, डम्र हदीस से सावित्‌ हुआ कि सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वृसललम्‌ को क्रयामत तक की नमाम चीज़ों 

|| का इल्म अता किया गया हैं और हुजूर के इल्मे गैव पर ज़वाब खोलना मुनाफिक्रों का तरीका हैं 

(४८) तो उत वृज़ुर्गी काले रसूलों को आज्ात का ज्ञान यादी गैंव देता हैं. और रैंयडल अंदिया सल्लल्लाहों अलैई वसूललम्‌ अल्लाह क हवीब, 

| रयूला में सबस चुजुर्गी वाले और चलन्द है. इस्र आयत से औंट इस्रके सिवा कई आयनों और हृदासों से म्रावित & कि अल्लाह तआला ने हज़ूर 
म्ल्लल्लाहा अलैह वसललम का गैव के इल्म अता फ़रमाएं, और अज्ञात का यह ज्ञाव आपका चमत्कार हैं 

| (४८) और तस्दीक करों कि अल्लाह ने अपब बुजुर्गों वाले रसूलों का गैँव्‌ पर सूचित किया 

| (2०). कुख़ के मानी में अकूसर आलिम इस तरफ़ गए है कि वाजिद का अदा न करना बुख्ल यली कंजरी हैं. इस्रीलिय दुझल प्र गर्न फटकार 
आई हैं. चुवांवे इस आयत में भी एक फटकार आ रही है . तिरमिज़ी की हदीग में है, बुछन और दुर्खबहार थे दी आदतें इमाजदए में जमा नहीं 
होती. अकृगर मुफस्थिंग ने फरमाया कि यहाँ वुख्त यावी कंजुरी से ज़्कूत व्‌ दब का तातर्य है 

॥ (२९) वुखार शरीफ का हदीय में हैं कि जिसको अल्लाह ने माल दिया और उसने ज़कात अदा न्‌ की, क्रयानन के दित वह माल सॉप दनकर 

| उम्रके गले मं हाट को तरह लिप्टेगा और यह कृहक्र डम्मता जाएगा कि मैं तेरा माल हैं, में तंग ख़ज़ाता हैं... 
(२२) वही हमशा गहन वाला, बाकी है, और सब मखलूक फ़ाती . उत झव की मिल्क बातिल हंने दाली है. तो विहायत गासमझी है कि इस | 
व्‌ हूरब वाल माल पर कजूमों को जाए और ख़ुदा को राह में व दिया जाए 4 अप न्‍ 





+- जामाजीफिमा 


जो साफ़ निशानियाँ» और सहीफ़े(धर्म ग्रन्थ) और चमकती 

किताव/” लेकर आए थे १८४+ हर जान को मौत चखनी 

है और तुम्हारे बदले तो क़यामत ही को पूरे मिलेंगे, जो । 
आग से वचकर जन्नत में दाख़िल किया गया वह मुराद को ॥ 53४ 8 4&। 2.35 /(&| 0755 0 
पहुंचा और दुनिया की ज़िन्दगी तो यही धोखे का माल 5 हब हे 

है।$ १९८५७ बेशक-ज़रूर तुम्हारी आज़माइश होगी तुम्हारे ४३५० ७,१४० £ 5८ ७४] ९४५४ ४4:90 (०७ 
माल और तुम्हारी जानों में'? और बेशक ज़रूर तुम किताब ' पी ४25० | 
वालों१० और मुश्रिकों से वहुत कुछ बुरा सुनोगे और अगर ब्ध्ाशट 7 आग 
तुम सब्र करो और वचते रहो०१ तो यह बड़ी हिम्मत का. (2 7 ८४५ मा ४2६ ७2० ४3] 
काम है<१८६) और याद करो जब अल्लाह ने अहद लिया . | <॥5 89%:7550 « (/|.3 »६ 5८. (६5 
उनसे जिन्हें ,किताव दी गई कि तुम ज़खर उसे लोगों से ॥ ६६20 4६ रे हि 
बयान कर देना और न छुपाना"' तो उन्होंने उसे अपनी 5५24 ४४० 5)29 523 /७८ | 


नि 


पीठ के पीछे फैंक दिया और उसके बदले ज़लील दाम | 3 (४५७ ४524 ५०५२।।४५ ८2९४ क्‍ 
हासिल किये"? तो कितनी बुरी ख़रीदारी है?१६१८७३ 4.2 32५45 09,56£2 83.८४ “55 /:86 
कभी न समझना उन्हें जो ख़ुश होते हैं अपने किये पर और कल "कफ उड जड़ 
चाहते हैं कि वे किये उनकी तारीफ़ हो» ऐसों को ककी ००८“ 2 ७ ७००५६ 2 


अज़ाव से दूर न जानना और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब [5४ ८ ८४७४ ४ ८ ८४४ (2४ 


ऑ 


वा छः ही मी नहा हो. कक हूँ (६7८ न हऑऑ न ज है... अ#जओऑ बज! सी 
का 


जी, आपने वा एअप्र” ड-ाा-___________्_ग_्ग्ग््य्ग्ग्ग्ज््या मातम टन मम महाकाल रन 2 रनननभनन2 व अप किया पाण मम 


सूरए आले इमरान - उन्नीसवाँ रूकू 
(१) यहूद ने यह आयत “मन ज़ेल्लज़ी युकरिदुल्लाह करन हसनन्‌? (कौ है जो अल्लाह को क़र्ज़ं हसना दे) सुतकर कहा था कि 
मुहम्मद सलल्‍ललल्‍लाहो अलैहे वसललम्‌ का मजबूट हम सर कर्ज मांगता है तो हम मालदार हुए और वह फ़क्तीर हुआ . इसपर यह आयत 
उत्री . . ह 
(२) अअमाल नाम या कर्म लखों में -. 
(३) वबियों के क़त्लू को इस क्ौल के साथ मिला दिये जागे से मालूम होता है कि ये दानों जुर्म बहुत स्रख्त है और अपनी ख़रावी 
में बराबर हैं, और गबियाँ की शान में गुस्ताख़ी करने वाला अल्लाह की शान में बेअदब्‌ हो जाता है . 
(४) यहूदियों को एक जमाअन ने सैयदे आलम सल्लल्लाहाँ -अलैह वृस्॒ल्‍लम से-कहा था कि हमसे तौरात में एहद लिया गया है 
कि जा ववी होने का दावेदार ऐसी क़ुरबावी न्‌ लाए जिमकों आसमान से सफ़ेद आग उतर कर खाए, उसपर हरगिज़ हम्‌ ईमान न्‌ 
लाएं. इस प्र यह आयत उतरी और उनके इस ख़ालिस झूट और छूछे इल्ज़ाम का. रद किया गया, क्योंक्रि इस शर्त का तौरात में 
कहीं गामों निशान भी वहीं है, और ज़ाहिर है कि नबी की तस्दीक़ के लिये-चमत्कार काफ़ी है. कोड भी चमत्कार हा, जब नवी ने 
कोई चमत्कार दिखाया, उसके. नवी होने पर दलील क्रायम हो गई और उसकी .तस्दीक़ करता और उसकी नबुल्त को माना लाज़िम 
हो गया. अब किसी ख़ास चमत्कार पर ज़ोर देगा, तर्क पूरा होने के दाद,' नवी की तस्दीक़ का इन्कार है, 
(0) जब तुम्‌न्‌ यह निशावी लाने वाले नवियों को कल्ल क्रिया और उनपर ईमान व्‌ लाए तो साबित हो गया कि तुम्हारा यह दावा 
झूटा है. । 
(६) यायी साफ खुले चमत्कार 
(७) तोरात और इंजील श 
(८) दुनिया की हक़ोक़त इस मुबारक जुमले ने खोल दी . आदी ज़िल्गी पर रीझता है, इसी का पूंजी समझना है और इस फुसत क्या दका[र 
नष्ट क्रटता है. अलिम समय उसे मालूम होता है कि उस में वक्का यागी हमेशा की ज़िलगी न थी और उसके साथ डिल लगाता हमेशा को जिलगी 
॥ और आख़िरत की ज़िदगी के लिये मख़्त हानिक्रक हुआ. हज़रत सडद बित जुबैर ते फरमाया कि दुनिया, दिया चाहने दाल के लिये घुमण्ड 
की पूंजी और थधाके का माल है, लेकिंग आखिरत चाहने वाले के लिये बाक़ी रहने दाली दीलत हासिल करने का अर्यि और वफ़ा देव वाली 
पूंजी है, यह मज़मूव इस आयते के ऊपर के वाक्यों से हासिल होता है... 
(९) अधिका और कर्तग और नुक़्लसाव और मुसीदर्ते और बीमारियों और ख़तरे और क़त्ल और रंज और ग़म कौरड, ताकि 
मूमिव और गिर मूमिव में पहचान हो जाए . मुसलमानों को यह सम्बोधन्‌ इसलिये फ़रमाया गया कि आने झली मुसीब्तों और सस्जियों 








| ह््च्त््तत्तातातातत्ा ता चूत ह .। न्‍्ी 4] मी २ करी कमी 2 4] की 
हैई१८८) और अल्लाह ही के लिये.है,आसमानों और ६ 2 व्यू; 20.5५ 264 +#5 न्‍ 
ज़मीन की बादशाहो”? आर अल्लाह हर चीज़, पर . 
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बेशक आसमानों और ज़मीन कीःप्रेदायश और रात और - 
दिन की आपसी वदलियों में निशानियां हैं? अक्ल वालों के 
लिये? १९०३ जो अल्लाह की याद करते हैं खड़े और वैठे 
और करवट पर लेटे *ओर आसमानों और ज़मीन की 
पैदायश में गौर करते हैं” ऐ रब हमारे तूने यह वेकार न 
बनाया», पाकी है तुझे तू हमें दोज़ख़ के अज़ाब से 
बचाले6 १९१७ ऐश रव हमारे वेशक जिसे तू दोज़ख़ में ले . 
जाए उसे ज़रूर तूने रूस्वाई दी और ज़ालिमों का कोई 
मददगार नहींई१९२३७ ऐ रव हमारे हमने एक मुनादी(उदघोषक) 
को सुना» कि ईमान के लिये निदा(घोषणा) फ़रमाता है कि 
अपने रव पर ईमान लाओ तो हम ईमान लाए, .ऐं रव हमारे .॥5»5 ६८८० ६८ ४४ ६०५५ (7५४४ 
तू हमारे गुनाह वछ़श दे और हमारी वुराइयां महव फ़रपादे (भुला टटट 7 हु 57] 

दे) और हमारी मीत्त अच्छों के साथ कर/१६९९३+ ऐ.रव -०० * ०,१४2 

हमारे और हमें वे वह+? जिस का तूने हमसे वादा किया है. ॥ ७35.) 50% ४७७): ६८ ७॥ 5.2 5:5५ ५६ | 
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अपने रसूलों के ज़रिये और हमें क़यामत के दिन॑ रूंस्वा न विपसन पक ननननननननन+न++-मम 3 कंपनननस न न >>9+++ समर 
कर बेशक तू वादा ख़िलाफ़ नहीं करताई१९४७३ 


> बा 


पर उन्हें सत्र आयान हां जाए . 
(१०) यहदी और ईसाई 

(११) गुनाह से । ५ 

| (६२) अल्लाह तआला ने तीशत और इंजील क्‌ जिद्वातों घर यह वाजिय्‌ किया था कि इन दोनों कितादों में सैयद आलम सल्लल्लाहों 

अलैहे चसललम की गबुलत साबित करने वाली जां दलीलें हैं वो लोगों को ख़्ब अच्छी तह खोल कर समझाएं और हरगिज़ व छुपाएं 

(१३) और रिशवर्ते लेकर हुज़ूर गैयदे आलम सललल्लाहों अलैंह वृसलल्‍लम के गुणों और विशेषताओं को छंपाया जो तौंरात और 

इंजील में बयान किये गए थे 

| (१४) दीव की जावकारी का छ॒पाना मना है, हदीस श्रीफ़ में आया है कि जिस व्यक्ति से कुछ पूछा गया जिसको वह जानता है 

और उसने उस छुपाया, कयामत के दिव-उसके आग क्ो-लगाम लगाई जाएगी . उलमा पर वाजिव है कि अपने इल्म से फ़ायदा पहुंचाएं 

और सच्चाई ज़ाहिर करें:और किसी बुरीशंरज़ के.लिये उसमें से कुछ न्‌ छुपाएं,. « * 

(१५) यह आयत यहूदिया के बारे में उतरी'जों लोगों को धोखा देने और गुमराह करने पर ख़ुश होते और नादान होने के बावजूद 

यह पसद् करते कि उन्हें आलिम कद्य जाए. इस आयत में खुद पसंदी करते वाले पर फिटकार हैं, और उसके लिये भी जो लोगों 

से अपने आपको आलिम कहलवाते हैं या इसी तरह और कोई गलत विशेषता या गुण अपने लिये पसन्द करते हैं ,उर्हू इससे सबक 

हासिल करना चाहये हा 

(१६) इसमें उन गुर्ताों का रद है जिक्ों हू कहा था कि अल्लाह फ़क़ीर है, 


सूरण आले इमरान - बीसवोाँ रूकू | 

(१) सानेअ यानी विर्माता या विधाता, क़दीम यानी आदि, अलीम यानी जानकार, हकीम यादी हिकृमत वाला ओर क़ादिर यानी 
शक्ति बाला, अर्थात्‌ अल्लाह के अस्तित्व का प्रमाण देने वाली 

(२) जिनकी जकक्‍्ल गनदे ख़यालों से पाक हो और सुष्टि के चमत्कारों को विश्वास और तर्क की बज़र से देखते हां 
+(9) यादी तमाम एहवाल में , मुस्लिम शरीफ में रिवायत है कि मैयदे आलम सल्लल्लाहो अल॑हे वसुल़्लम्‌ तमाम मजलिसों में. 
अल्लाह का ज़िक्र फरमाते थे , बन्दे का कोई हाल अल्लाह की याद से खाली नहीं होगा चाहिये . हदीस शरीफ में है, जा जन्नती 
बाग के फलों का मज़ा लेगा चाह़े उसे चाहिये कि अल्लाह के ज़िक् की कृम्ररत यात्री ज़ियादती फरे 

(४) और इससे उनके बनाने वाले की क़ुदरत्‌ और हिक्मत पर दलील लाते हैं यह कहते हुए कि 


रा] न ख ली 


तो उनकी दुआ सुन ली उनके रब ने कि मैं तुम में काम वाले 
की मेहनत. अकारत नहीं करता ,मर्द हो या औरत: तुम 


| 6 +5 हक गा 208 नम | 
८ 2] नह (८८.४॥ 


कर प्र ४ जम तर पी 8 
आपस में एक हो“? तो-वो जिन्होंने हिजरत की और अपने. ॥ & ४४6० ३ 2७ 


की डी | डी. अर 


घरों से निकाले गए और मेरी राह में.सताए गए और लड़े 
और मारे गए मैं ज़रूर उनके सब्र गुनाह उतार दूंगा .और 7.2 8 0597 
ज़रूर उन्हें वाग़ों मेंब्ले जाऊंगा जिनके नीचे नेहरें बहती 3 (सटल (3, 3335 5 
हैं) अल्लाह के पोर्स का सवाव और अल्लाह,ही के पास 02 6 स्््ड 755 पर 22 

का सवाब है६१९८३ ऐ सुनने वाले काफ़िरों का शहरों में हज उन श्र गज 
अहले गहले फिरना क्रभी तुझे धोखा न दे४)६१९६$ घोड़ा. | 32680 ५०० ७००१2०७०००४०/ ५४८ | 


है 25 | ८236 5 ४४ 


आज 





| अं लॉ जा हा 


यरतना उनका ठिकाना दोज़ख़ें है और क्या हीं बुरा | ८००४ 2७ 2५४० ८०० 


बिछौनाई१९७ ऊँ लेकिन वो जो अपने रब से डरते हैं उनके. # ० 2. 
- | #&3505 ६००४४ । 4. 

लिये जन्नतें हैं जिनके नीचे नेहरं 'वह हमेशा उनमें रहें. 7 न 2 ा 
अल्लाह की तरफ़ की मेहमानी और जो अल्लाह के पास है. ॥ ॥ ३० १० ००७.) ९ 22५७) (४23 ४०४ 

वह नेकों के लिये सबसे भला?९६१९८) और वेशक कुछ. ॥ (०५ ५ | 20207 2>0.2८५ ८००५ ५५ 

किताबी ऐसे हैं कि अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उस पर |: , 

जो तुम्हारी तरफ़ उतरा और जो उनकी तरफ़ उतराशण... ॥ 2-8 50) ००४ ५५५१५७। ५-७ ७०) ४० ८४ 

उनके दिल अल्लाह के हुज़ूर झुकें हुए") अल्लाह की हा 400 (25% ८ ५४६ (४ (22003 ७)): 


] £2 ८7४०८: (82! 2। ८५ 2 ॥2/20 ४ । 





(५) बल्कि अपनी पहचान का प्रमाण बनाया । 

(६) इस निदा करने बाले या पुकारने वाले से मुराद या सैयदे आलम मुहम्मदे मुस्तफ़ा सललब्लाहो अलैडे वसल्लम्‌ #, जिवकी शात | 

में “दाइयन इलल्लाहे बिड॒ज़्विहों! (अल्लाह की तरफ बुलाते है उसी क्‌ हुक्म से) आया है या क़रआज शरीफ 

(५) गबियों और नेक लोगों के कि हम उनके फरमाँव्रदारों में दाखिल किये जाएँ : 

(८) वह फ़ज़्ल, महरबाती और रहमृत्‌ 

(९) आर कमों के बदले में औरत व मर्द के वीच कोई अन्तर नहीं, उम्मुल मुमितीन हज़्रत्‌ उम्मे सलमा रदियल्लाहों अब्हा ने अर्ज़ 

किया, या ससूलल्लाड सलल्‍्लल्लाहो अलैका वृस॒ल्लम, में हिजरत में औरतों का-कुछ ज़िक्क ही नहीं सुवती, यानी मर्दों को फ़ज़ीलत तो 

मालूम हुईं लेकित्‌ यह भी मालूम हो कि औउतों को हिजरत्‌ का कुछ सवाब्‌ मिलेगा. इस प्र य्र आयनत उतरी और उतकी नसल्‍्ली 

फ़रमादी गई कि सवाव का आधार कर्म पर हैं, औरत का हो या मर्द का 

(१०) यह सूद अल्लाह का फ़ज़्ल आर करम है 

(१९) मुसलमानों की एक जमाअत ने कहा कि काफ़िर और मुश्रिक, अल्लाह तआजा क दुश्मन तो ऐश वे आराम से हैं और हम 

तंगी और मशक्कत में. इसपर यह आयंत उतरी और उन्हें बताया गया कि काफ़िरों का यह ऐश थोड़ी दर की पूंजी है और अन्त ख़राब 
१२) _ बुख़ारी और मुस्लिम की हदीस में है क्रि हज़रत उमर गदियललाड़ों अन्ो सैयदे आलम सल्लल्नाहों अलैड बस्नललम के मान 

प्र हाज़िर हुए तो उर्हों न्‌ देखा कि जगत क्‌ सरदार एक बोरिय पर आराम फरमसा हैं, चमड़े का तकिया जिसमें तारियल के रेशे भरे ॥ 

हुए हैं, सर मुयारक के नीचे है . बदन मुवारक पंग चोरिय के निशान आगए है, यह हाल देखकर हज़रत फ़ारूक़ रो पड़े, रेयद आलम | 

सलल्‍लल्लाहो अलैँह वसल्तम ने रोने का करण पूछा तो अजज़ फरिया, या रसूलल्लाह कैंसर और क्िसर (रोम और ईशान के बादशाह) 

तो एश और झहत में हों और आप अल्लाह के रसूल होकर इग हालत में. फ़रमाया, क्‍या तुम्हें पसन्द नहीं कि उनके लिये दुटिया 
ही और हमार लिये आखिरत 

(१2) हजरत इन अच्यास रदियल्लाहों अन्टमा न्‌ फ़रमाया यह आयेत नजाशी हवशा के बादशाह के यार में उतरी, उनको दफ़ात 

के दिन्‌ सेयद आलम सतल्लन्लाहा अलेंह बसाललम्‌ जे अपन सहादा से फ़रमाया चलो और अपन भाई का नमाज़ पढ़ी जिसने दूसरे | 

मुल्क म्‌ बफ़ात पाई है, हज़ूर यक्तोअ शरीफ में तशरीफ़ ले गए और हबशा की ज़मीन आपके सामवे की गई और पजाशी यादशाह 

का जनाज़ा पेश नज़र हुआ. उसपर आपने चर नकयीश के साथ नमाज़ पड़ी और उसके लिय मगरफ़िग्त की-डआ को. गुछानल्लाह 

क्या नज़र है, क्या शान है . हयशा की भ्रतों अग़्य में सरकार क्‌ सामने पेश करदी जाती है. मुवाफ़िकों ने इसपर ताता मारा और 

फंहा देखो हवशा के ईसाई पर बमाज़ पढ़ रहे है जिसको आपने कभी देखा ही नहीं और वह आपके दीर पर भी व था . इसपर | 

अल्लाह नआला ने यह आयनत उतारी है की, । धन्ज न ट हे 


ब् जे डक "न - मे ल्‍्क सा ज- 4 
हे हु का 4 काम यु न. मम. ही ७_ ब:-नजा:ण दम बा मत 8 - 
ध ५ जे छा. - या ऐ> ] ४ 








है (२) ये सम्बोधन आया है तमाम आदमी की औलाद को . 


| कि वह एक व्यक्ति मानव उत्पत्ति या इन्साती सैदायश के मामूली तरीके से पैदा हो सके. अगर उसके लिये बाप भी माद लिया जाय 






कि 08) नह अप ल्‍ हर हु हा जा5्टा है 
| (4० रु ह4 | हे आह मन ४ 
॥ +6- ८४०३ ४४४४ 0 ०७५ 2525 ५। 
ग् | 

हु. व मी पा जा 


(ली बने | ] च्िक 5 20] (2), & (*४:> व 22 
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आयतों के बदले ज़लील दाम नहीं लेते”? ये वो हैं जिनका 
सवाब[(पुण्य) उनके रब के पास है और अल्लाह जल्द 
हिसाब करने वाला है १९५ $ ऐ ईमान वालो, सत्र करो? 
और सत्र में दुश्मनों से आगे रहो और सरहद पर इस्लामी 
मुल्क की निगहवानी (चौकसी) करो और अल्लाह से डरते पा न 77 कानकन ः 
रहो इस उम्मीद पर कि कामयाव होई२००३ है. ७003 -४ ५४ 20४ 2 हा 


सूरए निसा. 
धूरए /” निसा मदीने में उतरी, आयतें १७६, रूकू चौवीस.. $ की ८ : 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरवान रहमत॑ वाला... ६ ५०2 ८४4 ५0] (६ (80 (४५ (४ 


पहला स्न्कू ! (५-८० मी अत पी (६०८ न 4 - 
५ न है हि (2४ 

ऐ लोगो» अपने रव से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा ध हो प ६4622 “४ 2 पा 
(9 + ५.) (53)॥ ०40 । ९०. | प 25 ४, $ (५०5४४ (न! 


किया! और उसी में उस का जोड़ा वनाया और उन दोनों 

से बहुत से मर्द व औरत फैला दिये और अल्लाह से डरो [०१४ "०2 5 2, 3000 
जिसके नाम पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज़ रखो” लक 05408: 2 ०९ न 2० ट््च रे मे 
बेशक अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है) और यतीमों. || ८०-०७ ००७० 33 (6७० ५ |» 2 
'को उनके माल दो'0 और सुथरे/७ के बदले गन्दा न लो ४-0) |» ४. (8 (26७ ४६... 3४, | 
और उनके माल अपने मालों में मिला कर .न खा जाओ जम प प य ४222 

वेशक यह वड़ा भुनाह 8६२» और अगर तुम्हें डर हो कि 32८8 2 444८9 ० 2०02 
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पु ६ आल है मे वमंलमा 
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(१४) नंग्नता, विनीति, इक्किसारी और- खुलूस के साथ. 
(१५) जैसा कि यहूदियों के सरदार लेते हैं, 
(१६) अपने दीन पर और उसको किसी सख्ती और तकलीफ़ वगैरह की वजह से न्‌ छोड़ो. सत्र के माती में जुनैंद बग़दादी 
रदियल्‍लाहों अछों ने फ़रमाया कि सब नफ्स को वागवार और नापसच्दीदर कछ्यम्‌ पर रोकता है, कौर पछतावे के. कुछ का कहना है 
कि सब की तीन किसमें हैं (१) शिकायत का छोड़ देवा (२)जां भाग्य में लिखा है उसे कुबूल कंर लेवा और (३) सच्चे दिल से अल्लाह 
की रज़ा तलाश करवा. 












(४) सूरएण निसा - पहला रूकू 


(१) सूरए मिसा मदीनए तैस्थिवह में उतरी, इसमें २४ रुकू, २७६ आयतें, ३०४५ कुलिमे और १६०३० अक्षर हैं . 







(३) अबुल बशर हज़रत आदम से, जिनको माँ बाप के बगर मिट्टी से पृटा किया था. इन्साव की पैदाइश के आरम्भ क् वयात्‌ 
क्रके अल्लाह की कुदरत वी महातता का बयाव्‌ फरमाया गया. अग्रचे दतिया के बेदीन अपनी चेअक्ली और वासमझी से इसका 
मज़ाक़ उड़ाते हैं लेकिन समझ चाले और अक्ल वाले जानते हैं कि ये मजमूव ऐसी ज़बरदस्त बरहान्‌ से साबित है जिसका इन्कार 
असंभव्‌ है. जन गणना का हिसाब बता देता है कि आज से सौं वरस पहले दुनिया में डन्सानों की संख्या आज से बहत कम थी और 
इससे सौ बरस पहले और भी कम. तो इस तरह अतीत की तरफ़ चलते चलते इस कमी की हद एक ज़ात क़रार पाएगी या यूँ कहिये 
कि क़बीलों कौ बहुसंख्या एक च्यक्षित की तरफ़ ख़त्म हो जाती है. मसलूव, सैयद दुतिया में करोड़ों पाए जाएंगे मगर अतीत की नरफ़ 
उनका अन्त सैयदे आलम सल्लल्लाड़ो अलैहे चसल्लम की एक्‌ ज़ात पर होगा और वी इस्राईल कितने भी ज़्यादा हों मगर इस तमाम्‌ 
जियादती का स्रोत हज़रत याक्रूव अलैहिस्सलाम की एक ज़ात होगी. इसी तरह और ऊपर को चलता शुरू करें तो इन्साव के तमाम 
समुदाया और क़वाला का अन्त सक ज़ात पर होगा, उसका नाम आबलाह को किनावों में आदम अलेंहिस्सलाम है और ममकिन्‌ नहीं 












ती माँ कहों से आए. इसलिये ज़रूरी है कि उसकी पैदायश चर माँ वाप्‌ के हो और जब क्र माँ यांप के पैदा हुआ ता यक्रीनन 
उन्हीं अनासिर या तत्वों से पैदा होगा जो उसके अस्तित्व या वुजूद में घाए जाते हैं. फिर तत्वों में से चृह तत्व उसका लिकाना हो और 
जिसके सिया दूसरे में वृह न्‌ रह सके, लाज़िम हैं कि वही उसके चुजुद में गालिय हो . इसलिये पैदायश की विस्वृत्‌ उसी तत्व की तरफ़ 
की जाएगी. यह भी ज़ाहिर है क्रि मानव उत्पत्ति का मामूली तरीका एक चक्ति से जारी वहीं ही सकता, इसलिय उसके साथ एक 
और भी हा कि जोड़ा होजाए और बह दूसग व्यक्ति जो उसके वाद पैदा हो तो हिकमत का तकाज़ा यहीं है कि उसी के जिस्म से 
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यतीम (अनाथ) लड़ेकियों म॑ इन्म्राफ़ जग तो निकाह (कक था ] (5 व ५3 [4० ४ है ( । 

में लाओ जो औरतें तुम्दें खुश आएं दो दो और तीन तीन 7 हा रा 

ओर चार चार» फिर अगर डरो कि दो वीवियों को बरावर. ॥ ०-5७ १५०० ८५००५ ८.0 

न रख सकोगे तो एक ही करो या-कनीज़ें (दासियां) जिनके 259५० (2055 ४8 2 ८४४८३ 
तुम मालिक हो पर उससे ज़्यादा क़रीब है कि तुम से ज़ुल्म हट गज 

न हो११६३)४ और औरतों को उनके मेहर ख़ुशी से दो।११) ४ ८०५०४ 4& न रोटी 2) >> 

फिर आगर वो अपने दिल की ख़ुशी से मेहर में से तुम्हें कुछ. ॥79 ४६ ०» 8.5 ६7७ ६४४८5 (८५7५८: ८ 

दें तो उसे खाआओ रचत्ता पचता?"€ ४8१ ओर बेअक्लों 

को» उनके माल न दो जो तुम्हारे पास हैं जिनको अल्लाह 


है दे मत न उसमें | बह हे कक ४४ 2. 70) ० ८ | 
ने तुम्हारी वसर औक़ात!(गुज़ारा) किया है और उन्हें उसमें । ४ 22.5 (3 ५७6:0,7-7%) )$ | 

हा और रो और जनों अच्छी लय ल& कहो पैड पु ५ 4 हू 8] ल ४८ हक ही £ 
से खिलाओ और पहनाओ और उनसे अच्छी वात कहो१६५७ लग अल 


(4 
और यत्तीमों को आज़माते रहो?०-यहां तक कि जब वह के नल स : प्रा अर 7 
निकाह के क्राविल् हों तो अगर तुम उनकी समझ ठीक देखो. | 355; ) ५७००७ ४८) ४3४८८ 

' तो उनके माल उन्हें सुपुर्द कर दो और उन्हें न खाओ हद से 25६: 0 20 /002 0 5 
वढ़कर और इस जल्दी में कि कहीं वड़े न हों जाएं और .. एड 7 उप जा 7 
जिसे हाजत (आवश्यकता) न हो वह वच्चता रहे१७ और जो ्् ५5. है ०2४5०५४८-२५ ९५८ | 
हाजत वाला हो वह मुनासिव हद तक खाए फिर जब तुम ॥ %»-७- ५.० ८७:-॥ «&5355 3): 
उनके माल उन्हें सुपुर्द करो तो उनपर गवाह करलो ओर ;॥ हु पथ 05 कई] 
अल्लाह काफ़ी है हिस्ताव लेने कोई६$ मर्दों के लिये हिस्सा ! ५550७ ५ 2०७४४ | 


त्फ़्ा नानक है. गो 





६.. 9१.4 


पेदा किया जाए क्योंकि एक चझयक्ति के गैंदा होने से गर्ल तो पैदा हो चुकी मगर यह भी लाज़िम है कि उसकी बवावट पहले इन्सान || 
से साधारण उत्पत्ति के अलावा किसी और नरीके से हो, क्योंकि साधारण उत्पत्ति दो के बिना संभव ही नहीं और यहाँ एक ही है 
लिहाज़ा अल्लाह की हिफकमत ने हज़रत आदम की एक वाई प्सली उनके सोते में निकाली और उससे उदकी बीबी हज़रत हवया को 
पैदा किया . चूंकि हज़रत हला साधारण उत्पत्ति के तरीक़े से पैदा वहीं हुई इसलिये बह औलाद वहीं हो सकती जिस तरह कि इस || 
तरीके के ख़िलाफ़ मानव शरीर से बहत से कीड़े पैदा हुआ करते हैं, यो उसकी औलाद नहीं डो सकते हैं . नींद से जागकर हज़्रत्‌ 
आदम ने अपने पास हज़्रत हब्ना को देखा तो अपने जैसे टुसरे को पाने की महत्बृत्‌ दिल में पैदा हर. उनसे फ़रमाया तुम कॉव हा 
उक्हों ने अर्ज़ किया औरत. फ़रमाया, किस लिंये पैदा की गई हो. अर्ज़ किया आपका दिल बहलजे के लिये. तो आप उनसे मॉजूस 
हुए. ह 

(४) उरू तोड़ो या काटो मत. हदीस शरीफ़ में है, जो रिज़्क में बढ़ीतरी चाहे उसको चाहिये कि अपने रिशतेदारों के साथ मेहरबावी 
से पेश आए और उनके अधिकारों का ख़्याल रखे. 

(५) एक चआ्यक्ति की निगरानी में उसके अनाथ भतीज का बहुत्‌ सा माल था. जूब वह यूतीम्‌ बालिग हुआ और उसने अपना माल 
तलब किया तो चचा ने देने ग्रे इन्कार कर दिया. इसप्र यह आयत्‌ उतरी, इसको सुनकर उस व्यक्ति ने यूतीम का माल उसके हवाले 
किया और कहा कि हम अल्लाह और उसके रसूल की आज़ा का पालव करते हैं है 

(६). याबी अपने हलाल माल 

(७) यतीम का माल जो तुम्हारे लिये हराम हैं, उसको अच्छा समझकर अपने रद्दी माल से व बदलो क्योंकि वह रहीं तुम्हारे लिय 


| हलाल और पाक है, और यह हराम और नापाक, 


(८) और उनके अधिकार का ख़याल न रख सकोगे , 
(९) आयत के मानी में विभिन्न क़ौल हैं. हसन का क़ौल हैं कि पहले ज़माने में मदीने के लोग अपनी सगपग्स्ती वाली यतीम लड़की 
वी में उम्रके माल की वजह से निकाह कर लेते जबकि उम्रकी तरफ रगवत व्‌ होती. फिर उसके साथ सहवास में अच्छा आवृहर न करते 
- और उसके माल के वारिस्‌ बवन्‌ के लिये उसकी मौत की प्रतीक्षा करते. इस आयत में उल्हें इससे रोका गया. एक क़ौल यह है कि 
लोग यूतीमों को सरपरस्ती से तो बड़लआएफ़ होने के डर से घबराते थे और ज़िना की पर्वाहि न करते थे, उनँ बताया गया कि अगर 
| तुम नाइब्याफी के डर मे यतीमा की संरपरस्ती से बचते हो तो ज़िना से भी डंग्े औंट इससे बचने के लिय जा औरत तुमहार लिये 
हलाल हैं उनसे निकाह कगे और दराम के क़रीब मत जाओ. एक क़ौल यह हैं कि लोग यतीमों को विलायत और सरप्रस्ती म॑ तो 
| नाइन्साफ़ी का डर करत थे और बहुत से निकाह कहने में कुछ भी नहीं हिचकिचाते थ्‌. उर्ें बताया गया कि जब ज़्यादा औरतें निकाह 
॥ में हों तो उनके हक़ में नाइन्साफ़ी होने से डरो. उतवी ही -औरतों ग्रे निकाह करों जिवके अधिकार अदा कर सको, इकरिसा न हज़रत | 


5 


हू ं लत का ] बा हि 
5 प्रा -- , «४. छा “5.५ ५७६८८ ्शसका वणएजक 7: अदा पिपफ पीियरादला। कक... कण, पं १ एज 2, _ छा वण ब्याह, जै-डस १६,०८5 5 शाकफ- -_ -7काज-४ "पत्थर" प्णु्रा बला 
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है उसमें से जो छोड़ गए मां बाप और क़राबेते(रिश्तेदार) . 
वाले और औरतो के लिये हिस्सा है:उल्लम से जो छोड़ गए , 
मां बाप और-क़रावत वाले तरकौ[माल व जायदाद) थोड़ा हो , 
या बहुत, हिस्सा है अन्दाज़ा बांधा हुआ?१६७ ३ फिर बांटते: 
वक़्त अगर रिश्तेदार और य॑तीम और मिस्कीन(दरिद्र) 0० . 
आजाएं तो उसमे से उन्हें भी कुछ दो? और-उनसे अच्छी 
बात कहों१*०६ ८ 9 और इउरें१» वो लोग अमर अपने वाद 
कमज़ोर औलाद छोड़ते तो उनका कैसा उन्हें ख़तरा होता तो... [६ . 48 ९४5 
चाहिये कि अल्लाह से हरें*०-और सीधी बात-करें१ ४६९ $ . ८2 [887०2 222022 ४ ५: ! 
वो जो यतीमों का माल नाहक़ खाते हैं वो तो अपने पेट में. ॥ ७ ०९४६० ७ [४५% ८0४) जा 
:निरी आग-भरते हैं) और कोई दम जाता है कि भड़कते 2. ४५८ 2 
धडे में जाएंगे | ४० सं ि क हट प्रशणिफफ् उप उर्दू पापप्राज या) 
00 आन आओ आए तार 
”. “ दूसरा अक्षू- 7: 7 हर 
अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है» तुम्हारी औलाद के बारे में(० 4+ 25 +-«/) (2 33 4- 40। +५८८ 
बेटे का हिस्सा दो वेटियों के बराबर है! फिर.अगर निरी ॥ 5 ८४८8॥ 6# £:. ५८४१ 
लड़कियां हों अगरचे दो से ऊपर“ तो उनको तंक की दो ह 2 दा ट अर गा ४०४ 2 “के 
४0००9) ४७ 5०७ ८:८४ ८059 *> 2० | 


तिहाई और अगर एक लड़की हो-तो उसका: आधा") और 
; ५ हु * 7 | न 3 है 2) ली 
मैयत के मां बाप को हर एक को उसके तर्क से छठा, अगर [६ ६५ (02008 ५०४ 5225 
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कुण्काणान का जज >-म रा 


है उठे अत्यास से रिवायत की कि क्रैश दस दस बल्कि इससे ज़्यादा औरत करते थ्‌ और जब उनका बाझ में उठ सकता ता जा यताम 
लड़कियाँ उनकी सरपरस्ती में होतीं उनके माल खर्च कर डालते. इस आयत में फ़रमाया गया कि अपनी क्षमता देख ला और चार 
से ज़्यादा व्‌ करो ताकि तुम्हें युतीमों का माल ख़र्च करने की ज़रूरत पेश व आए. इस आयत से मालूम हुआ कि आज़ाद मर्द के 
लिये एक वक्‍त में चार औरतों तक से बिकाह़े जायज है, चाड़े वो आज़ाद हों या दासी - तमाम उम्मत को सहमति है कि एक वक्‍त 
में चार औरतों से ज्यादा निकाह में रखना किसी क्‌ लिये जायज़ नहीं सिवाय रसूल अक्रम सत्लत्लाहों अलैहे चुसललम्‌ के, यह आप 
॥ की विशेषताओं में से हैं. अबू दाऊद की हदीस में है कि एक शक्ति इस्लाम लांए। उनकी आठ वीवीर्याँ थीं, हुज़ूर ने फ़रमाया उममे 
। से चार रखता. त्रिमिज़ी की हदीस में है कि ग़ीलार बिन सलमा सकी इस्लाम लाए. उनकी दस बीबीयाँ थीं. के साथ मुसलमाव्‌ 
हुई. हुजर ने हुक्म दिया, इनमें से चार रखो. 

(१०) इससे मालूम हुआ कि दीबीयों के बीच इन्साफ़ फ़र्ज़ है. नई पुरानी, सब अधिकारों में ब्रावर हैं. थे इन्पाफ़ लिबास में, खाने 
पीने में, रहने की जगृह में, और रात के सहवास में अविद्यर्य हैं. इन बातों में सब के साथ एक सा सुलूक हो 

(१९) इससे मालम हुआ कि मेहर की अधिकारी औरतें है र्‌ कि उदके सरप्रस्त. अगंर स्रप्रस्ता ने मेहर वसूल कर लिया हो तो 
उस्ें लाज़िम हैं कि वो मेहर हक़दार औरत को पहुंचा दें | 
(१२) औरतों को इख्तियार है कि वो अपने शौहरों का मेहर का कोई हिस्सा हिवा करें या कुल महर मग्र मेहर बुख्श्याने के लिये 
उल्हें मजबूर करना, उनके साथ दुर्यबहार न्‌ करना चाहिये क्योंकि अल्लाह तआलो वे “ तिन्ना लकुम *” फ़रमाया जिसका मतलब 
॥ है दिल की ख़ुशी के साथ माफ करना. 
(९३) जो इतंवी समझ नहीं रखते कि माल कहाँ खर्च किया जाए इसे पहचान, और जा माल को बमहल ख़च करते हैं और अगर 
॥ उनपर छोड़ दिया जाए तो दो जल्द नष्ट कर देंगे 
.॥ (१४) जिससे उबके दिल को तसल्ली हो और यो परेशात व्‌ हों जैसे यह कि माल तुम्हारा हैं और तुम होशियार हो जाओगे दो तुम्हारे 
“| सुपुर्द कर दिया जाएगा 
है| (१०) कि उनमें होशियारी और मामला जानने को समझ पैदा हुई या नहीं 

॥ (१६) यतीम का माल खावे से 
(४७) जिहालत के ज़माने में औरतों और बच्चों को विरासत व देते थे . इस आयूत में उस रस्म को बातिल किया गया 

| (१८) अजवबी, जिन में से कोई मैयत का वार्सि न हो 
7१९) तक़्सीम से पहले, और यह देना मुस्तहव है... । 
(२०) इसमें खूबसूरत बहाना अच्छा बाद और भलाई की दुआ, सब शारिल हैं. इस आयते में मैथत के तर्क से गैर वारिसि | यादी और भलाई की टुआ, सब शारिल हैं. इस आयते में मैयत के त्के से गैर वास्सि 


75 व 
है 





गैयत के औलाद हो फिर अगर उसकी औलाद न हो 
और मां बाप छोड़े!» तो मां का तिहाई फिर अगर उसके 
कई बहन भाई हों? तो मां का छटा/४ बाद उस वसिष्यत के 
जो कर गया और दैन के!» तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे 
तुम क्‍या जानो कि उनमें कौन तुम्हारे ज़्यादा काम आएगा/» 
यह हिस्सा बांधा- हुआ है अल्लाह की तरफ़ से बेशक 


कील ना एड अं 


४७ 4) (० ९! । 
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अल्लाह इल्म वाला हिकमत (वोध) वाला हैई११)$ और तुम्हारी (१५ ((८- 20 ८] &0 (/2 4.40 5 ५ (५६७ 
वीवियाँ जो छोड़ जाएं उसमें तुम्हें आधा है अगर उनके लि: । ः 2795: 56 

_औलाद न हो फिर अगर उनकी औलाद हो तो उनके तर्के. 7 क 

में से तुम्हें चौधाई है) जो वसिय्यत वो कर गई और 

दैन(ऋण) निकाल कर और तुम्हारे तर्क में औरतों का [हू 77 5 ८ 

५2 

चौथाई है अगर तुम्होरे औलाद न हो. फिर अगर तुम्हारे हल “न ल्य, न स्ट 

औलाद हो तो' उनका तुम्हारे त्तर्के-में से आठवॉ*' जो ( है ()) 2॥ (&/४०८2५॥। 
: वसिय्यत तुम कर जाओ और दैन(क्रण) निकाल कर और ॥ ६५ (:७8॥ 6६69 4६ “(28 2५ या 

2 था ५ |] 

अगर किसी ऐसे मंर्द या औरत का तर्का बटता हो जिसने जद, 7 टन 020०५ व य्क पा 

माँ बाप औलाद कुछ न छोड़े. और मां की तरफ़ से उसका *५८०2| ६; ७७४०१ 7:20 ५०० ६१ 


भाई या वहन है तो उनमें से हर एक को छटा फिर अगर _ (23 728 408 ५४५४ 5४८ ८०) 


५५ ०४५०॥ ५४७ ५७७४ (:5 ४<४| 
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॥| रिशितेंदारों और यत्रीमों और मिस्कीनों को कुछ सदक के तौर पर देने और अच्छी बाल कंहवे का हुक्‍्न दिया. सहाक् के ज़्माने में 
इसपर अमल था. मुहम्मद बिन सीरीन स॑ रिवायत है कि उनके वालिद ने विराम्नत्‌ को तक़सीम के यल एक बकरी ज़ियद कराके खाना || 
॥ पकाया और रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों को खिलाया और यह आयन पढ़ी. इले सीरीद ने इसी मज़मूत की उबैंदा सलमावी || 
से भी रिवायत की है. उसमें यह भी है कि कहां अगर यह आंयत न आई होती तो यह सदक्ा मैं अपने माल से करता, तीजा, जिसको | 
है सोयम कहत हैं और मुसलमानों का तरीका है, वह भी इसी आयत का अवुकरंण है कि उसमें रिश्तेदारों यतीमों और मिस्कीनों पर | 
सदक़ा होता हैं और कलिमे का ख़त्म और क़रआने पाक की तिलावत और दुआ अच्छी वात हैं. इसमें कुछ लोगों को बजा इसरार॥ 
हांगया है जो बुजुर्गों के इस अमल का स्रोत तो तलाश कर न्‌ सके, जय॑ कि इतना साफ़ क्रआव पाक में मौजूद था, अलकता उन्होंने 
अपूगी राय को दीन में दझ्ल दिया और अच्छे काम को रोकन में जुट मये, अल्लाह हिदायत करे 
(२१) जिसके नाम वसिस्यत्‌ की गई वह और यतीमों के सरपरस्त और वो लोग जो. माँत के क़रीब मरने वाले के पास मौजुद हों. 
(२२) और मरने वाले को औलाद के साथ मेहरदादी के अलादां कोई कार्यवाही न्‌ करें जिससे उसकी औलाद परेशान हो 
(२३) मरीज़ के पास उसकी मौत के क़रीब मौजूद होने बालों की सींथी वात तो यह है कि उसे सदक़ा और वसिस्य॒त में यह राय | 
दें कि वह उतने माल से करे जिससे उसकी औलाद तंमदस्त और गादार न रह जाए और बसी याती जिसके नाम वसिय्यत की जाए | 
और बली यानी सरपरस्त को सीधी बात यह # कि वो मरते वाले की जुर्रियत के साथ सदबच्यवृहार करें, अच्छे से बात करें जैसा कि. 
अपनी औलाद के साथ करते है 
॥(२४) यावी यतीमों का माल वाहक़ खाना मावों 30ग खाता है. क्योंकि वृह अज़ाब का कारण है . हदीस शरीफ़ में है, क्रयामत, 
के दिन यूतरीमों का माल खाने पाले इस तरह उठाए जाएंग कि उनकी कब्बों से और उनके मुंह से और उनके कानों से धुवाँ निकलता 
होगा तो लोग पहचानेंगे कि यह यतीम का माल खाने वाला है 


हि : सूरए निसा - दूसरा रूकू . 
व्रासत्‌ क॑ बारे में क्‍ . हैः 
अगर मरने दाले दे बट वेदियाँ दोनों छोड़ी हों ता 
यजी बेटी का हिस्सा बेटे से आधा है औछ अगर मरते वाले-ने सिर्फ़ लड़के छोड़े हों. ते कुल माल उन का 
(४) यादा 
(५) इससे मालूम हुआ कि अगर लड़का अकेला वण्म्रि रहा हो तो कुल माल उसका होेगा क्योंकि ऊपर बेटे का हिस्सा बेटियों से दगाः बताया 
गया है तो जब अकेली लड़की का आधा हुआ तो अऊेले लड़के का उससे दूबा हआ और वृष कुल है 


(१) 
(२) 
(५) 
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* वहन भाई एक से ज़्यादा हों तो सब तिहाई में शरीक 
हैं।४) मैयत की वसिय्यत और दैन निकाल कर जिसमें उसने 
नुक़सान न पहुंचाया हो?'? यह अल्लाह का इरशाद (आदेश) 
है और अल्लाह- इल्म वाला हिल्म (सहिष्णुता) वाला हैई१२७े 
ये अल्लाह की हदें हैं और जो हुक्म माने अल्लाह और 
अल्लाह के रसूल का, अल्लाह उसे बागों में लेजाएगा 
जिनके नीचे नेहरें बहें हमेशा उनमें रहेंगे और यही है बड़ी 
कामयावी(१३$ और जो अल्लाह और उसके रसूल की 
, नाफ़रमानी करे और उसकी कुल हदों से बढ़ जाए अल्लाह 
उसे आग में दाखिल करेगा जिसमें हमेशा रहेगा और उसके 
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लिये ख़्वारी (ज़िल्लत का अज़ाव 'है?)६१४) रे के घ दर ग्द्द् 2५ 4०७ ट्री ; 
सरा ख्कू सा है गम क 5 # ग जनक 2*ि, फ्री (04: अर ही 
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“और तुम्हारी औरतें जो वदकारी करें उनपर ख़ास अपने >>: उप + ४7 उ> 7 
, में') करे चार मर्दों की गवाही लो फिर अगर वो गंवाही दे दें | (02६3 ०७% ८.३५ »४ (४० ५४५७ 
तो उन औरतों को घर में बंद रखो” यहां तक कि उन्हें मौत. ॥ . (५५5४ ०25 ५७४४७ ५5858. 52; 
उठाले या अल्लाह उनकी कुछ राह निकाले')६१५७> और पड्राः - पा 
तुम में जो मर्द औरत ऐसा काम करें उनकी ईज़ा(कष्ट)दो ४] 2) 2०: ७५ ५४०४ 
फिर अगर वो तौबह कर लें ओर-नेक हीजाएं'तो उनका 3 #324%॥ 5 ०८०7 ४४ ८६४ 
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(६) चाहे लड़का हो या लड़की कि उनमें से हर एक्‌ को औलाद कहा जाता हैं 

(७) यानी सिर्फ माँ कप छोड़े और अगर माँ बांप के साथ शहर यः वीवी में से किसी को छोड़ा, तो माँ का हिस्सा बीवी का हिस्सा दिकालने 
के बाद जो बाक़ी बचे उसका तिहाई होगा न्‌ कि कुल का तिहाड़ 

(८). समे चाहे सौतेले 

(९) और एक्‌ ही भाई हो तो वह माँ का हिस्सा नहीं घटा सकता 

है (१०) क्योंकि वसिय्यत्‌ औए क़र्ज़ विरासत की तकरीम से पहले हैं. और क़र्ज़ वृसिय्यत से भी पहले है. हदीस शरीफ मेँ है “इन्नद दैगा कबलल 
वरसियतें” जिसका अर्थ यह होता है कि वसिस्यत पर अमल करने से पहले मरने वाले का क्र अदा करना ज़स्ही है 

(१९) इसलिये हिस्सों का मुक्रर करना तुम्हारी राय पर-त छोड़ा 

(१२) चाहे एक बीबी हो या कई . एक होगी तो वह अकेली चौथाई पाएगी. कई होंगी तो सब्‌ उस चौथाई में बराबर शरीक होंगी चाहे बीबी 
एक हो या कह, हिस्सा यही रहेगा 

(१३) चाहे वीदी एक हो या ज़्यादा ह 

हे ) वयोंकि वो माँ के रिश्ते की बदीलत हक़दार हुए और माँ तिहाई ये ज़्यादा नहीं पाती और इसीलिये उनमें मर्द का हिस्सा औरत से ज़्यादा 
नहीं है 

॥ (१५) आपवे वारिसों को तिहाई से ज़्यादा वसिय्यत करके या किसी वारिस के हक में वसिय्यत करक. वारिस के क़र्ज़ कई किस्म. हैं. असहाबवे 
फ़राइज़ वो लोग हैं जिनके लिये हिस्सा मुकरर है जैसे बेटी एक हो तो आधे माल की मालिक, ज़्यादा हों वो सव के लिये वो तिहाई. पाती औए 
| पृड़पोती और उससे नीचे की हर पोती, अगर मरने वाले के औलाद व हो तो वटी के हुदम में है. और अगर मैयत ने एक बेटी छोड़ी है तो थह 
उसके साथ छटा पाएगी और अगर मैयत दे बेटा छोड़ दो विरासत से दंचित हो जाएगी, कुछ व्‌ पाएगी और अगर मरे दाले ने दो वेटियाँ छोड़ी 
तो भी पोती दंचित्‌ याती साकित हो गई. लेकिव अगर उसके साथ या उसके नीचे दर्ज में कोई लड़का होगा तो वह उसको डइसबा बना देगा. सगी 
बहव मैयत्‌ के बेटा या पोता न छोड़ने की सूरत में बेटियों के हुव॒म में हैं. अल्लाती बहनें, जो बाप में शरीक हों और उन्‍्की माएं अलग अलग 
हों, वो सगी बहनों के न होने की सूरत में उनकी मिस्ल है और दोनों किस्म की बहवें, यागी सगी और अल्लाती, मैयत्‌ की बेटी या पाती के साथ 
| टसवा हो जाती हैं और बेटे और पोत और उसके मातहत्‌ पोते और वाप के साथ साकिति या वंचित और इमाम साहब के नज़दीक दादा के साथ 
भी मेहरूम हैं, सौतेले भार्ड बहन्‌ जो फ़क़त माँ में शरीक हों, उतमें से एक हो तो छटा और ज़्यादा हाँ तो ० क 5 और उनमे मर्द और औरत बगादर 
हिस्सा पाएंगे. और बटे पोते और उसके मातहत के पोते और बाप ठादा के होते मेहरूम हो जाएंगे. 'बाप छटा हिस्सा पाएगा अगर मयत वे बेटा 
॥| या पोत। 4 उससे गीच की कोर्ड पोती छोड़ी हो तो-बाप छटा और वह वास भी पाएगा जो असहावे फ़र्ज़ को लेकर बचे . दादा यानी बाप कस 


रा का रा त्त्न्यत ् ञ पर रा डे छ... बजाए , पा 
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ने अपने फ़ज़्ल किपा) से लाज़िम कर. लिया है बह उन्हीं की 
है जो नादानी से बुराई कर चैठे फिर थोड़ी देर में तौबा 
करलें/? ऐसों पर अल्लाह अपनी रहमत से रूजू (तवज्जुह) 
करता है और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है १७३ और 
वह तौबा उनकी नहीं जो गुनाहों में लगे रहते हैं।) यहां तक 
कि जब उनमें किसी को मौत आए तो कहे अब मेँ ने तौबा 
की? और -न उनकी जो काफ़िर मरें उनके लिये हमने 
दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है2५१८३ ऐ ईमान.वालो, 
तुम्हें हलाल नहीं कि औरतों के वारिस बन जाओ ज़वरदस्ती१ 
और औरतों को रोकों नहीं इस नियत से कि जो मेहर 
उनकोीं दिया था उसमें से कुछ ले लो" मगर उप्त सूरत में 
कि खुल्लमखुल्ला बेहयाई का काम करें, /४ और उनसे 
अच्छा बर्ताव करो४! फिर अगर वो तुम्हें पसन्द न आएं/१४ 
तो क़रीब हैं कि कोई चीज़ तुम्हें नापसन्द हो और अल्लाह 
उसमें बहुत भलाई रखं०६१९$ और अगर तुम एक बीवी 
के वदले दूसरी बदलना चाहो "० और उसे ढेरों माल दे चुके 
हो?» तो उसमें से कुछ वापिस'न लो" कया उसे वापिस 
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घाप, वाप के न होते की सूरत्‌ में दाप की मिस्ल है सिदय इसके कि माँ को मेहरूमें व कर सकेगा. माँ का छटा हिस्सा है, अगर मैयत दे अपनी 
औलाद या अपने बेटे या पोते था पढ़पाते की औलाद या वहन भाई में से दो छोड़े हों चाह़े वो सगे भाई हों या सौतेले और अगर उनमें से कोई 
छोड़ा न हो तो तो माँ कुल माल का तिहाई पाएगी और अगर मैयत ने शौहर या दीवी और माँ वाप छोड़ हो तो माँ को शीहर या चौदी का हिस्सा 
देने के दाद जो बाक़ी रहे उसका तिहाई मिलेगा और जद्दा का घटा हिस्सा है चाहे वह माँ की तरफ से हो यानी नानी या बाप की तरफ़ में हो 
यानी दादी. एक हों, ज़्यादा हों,और क़रीद वाली दर वाली के लिये आड़ हो जाती है. और माँ हर एक जद्ा याती नावी और दादी का मेहरूस 
कर देती है. ओर बाप की तरफ़ की जह्दयत यानी दादियाँ बाप के होने की सूरत में मेहजूद यादी मेहरूम हो जाती हैं. इस सूरत में कुछ न मिलेगा. 
जौज को चौथा हिस्सा मिलेगा. अगर मैयत ने अपनी या अपने बेटे पोते परपोने कीरह की औलाद छोड़ी हो और अगर इस क़िस्म की आलाद 
ग्‌ छोड़ी हो तो शोहर आधा पाएगा. वीदी मैयेत की और उसके बेटे पोते वगैरह की औलाद होने की सूरत्‌ में आटवाँ हिस्सा पाएगी और न्‌ होने 
की सूरत में चीथाई . इसबान वो वारिस है जिनके लिये कोई हिस्सा विश्चित नहीं है, फर्ज़ वारिसों से जो बाकी वचता है दो पाते 5. इन में सबसे 
ऊपर वेटा है फिर उसका बेटा फिर और दीचे के पोते फिर बाप फिर उसका बेटा फिर और नीचे के पोते फिर वाप फिर दादा फिर दाप के सिलसिले 
में जहों तक कोई पाया आए. फिर सगा भाई फिर सौंतेला .यावी वाप शरीक भाई फिर सगे भाई का बेटा फिर बाप शरीक भाई का बेट,फिरि 
आज़ाद करे वाला और जिन औस्तों का हिस्सा आधा या दो तिहाई है वो अपने भाईयों के साथ्‌ इसवा हो जाती हैं और जो ऐसी न हां वो 
गहीं. ख़ून के रिश्तों, फ़र्ज़ वाश्सि और इसबात के सिवा जो रिश्तेदार हैं दो ज़विल अरहाम में दाखिल हैं और उनकी तरतीव इस्वात की मिल 


(१६) क्‍योंकि कुल हदों के फलांगने वाजा कांफ़िर है, इसलिये कि मूमिन कैसा भी मृगहंगार हो, ईमान की हद से तो न गुज़रेगा 





सूरए निसा - तींसरा रूके 
(१) यात्री मुसलमानों म्‌ क्‌ . 

(२) कि वो बदकारी व करते पाएं . 
(३). यांती हदे निश्चित करे या तीवह और निकाह को तौफ़ीक़ दे..जो मुफस्सिर इस आयत “जलफाहिशता'' (वदकारी) से ज़िना 
मुसद ल॑ंते हैं वो कहते हैं कि हब्स का हुक्म इृदृद याती सज़ाएं वाज़िल होने से पहले था. सजाएं उत्रन के बाद स्थगित किया गया 
(ख़ाजिन, जलालनू व्‌ तफ्सीर अहमदी) 

(४)  झिड़कों, घुड़काँ, चुरा कहो, शर्म दिलाओ, जूतियाँ मारी, (जलालैब, मंदारिक व्‌ ख़ाज़ित वगैरह) 

(५) हसन का क़ौल है कि ज़िना की सज़ा पहले ईज़ा यानी यातता मुक्रर की ग़ई फिर कैद फिर कोड़े मारना या संगसार करवा. 
इब्ने बहर का कौल है कि पहली आयत “कललदी बातीया' (और तुम्हारी औरतों में...) उन औरतों के बे में हैं जो औरतों के 
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वेपर्दा हो लिया और यो तुम से गाढ़ा अहद (फ़्तिज्ञा) 

चुकीं११६२१ $ और वाप दादा की मनकृह्य (विवाहिता) से 
- निकाह न करो" मगर जो हो गुज़रा वह वेशक चवेहयाई११ 

और ग़ज़बप्रकोप) का काम है और बहुत बुरी राह१०७६२२ $ 































* हल गम, डॉ एटट ६. 
चौथा रूकू 354०9 ८८ 4० 
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और फुफियां और ख़ालाएं और भतीजियां० और भान्‍्जियां. 7 ज़ाबउ्आसइ जाट 
और तुम्हारी माएं जिन्होंने दूध .पिलाया"-और दूध की / ट्र अप 






वहनें और औरतों. की माएं७ और उनकी बेटियां जो. | 500 (८-5 ० ४७८ ०» 5658 ८0 ४६ 
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तुम्हारे मस्‍्ली वेटों की वीविया// और दो बहनें :इकट्ठी 
करना“! मगर जो हो गुज़रा वेशक अल्लाड़ बख़्शने वाला 
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बनननयिननया-- न नया आओ 
देवा छ जलन“ कक गो मामा नकल लक कु लक सझ अब आवा ब्या मत 


॥ .ओो 











| साथ बुरा काम करती हैं और दूसरी आयत. “बल्‍्लज़ान” (और-तुममें जो मर्द, ...) लॉडि बाज़ी या इगलाम करने वालों के वारे में 

उतरी. आर ज़िना करने बाली औरतें और ज़िना करने वाले मर्द का हुक्म सूरए नूर में बयान फरमाया गया. इस तक़दीर पर ये आयत 
मन्सूख यानी स्थगित है और इनमें इमाम अबू हनीफ़ा के लिये ज़ाहिर दलील है उसपर जो वो फ़रमाते हैं कि लिवातत्‌ यानी लौंडे वाज़ी 

॥ में छोटी माटी सज़ा है, बड़ा धार्मिक दण्ड नहीं 

(६) जुहाक का कॉल हैं कि जो तौवड़ मौत से .पहले हो, वह क़रीब हैं याती थोड़ी देर वाली हैं 

(७) और ताँबह में देरी कर जाते हैं... ४ हद; 

(८) तौबह कुबृल किये जाने का वादा जा ऊपर को आयत में गुज़रा वह ऐसे लोगां के लिये:नहीं है. अल्लाह मालिक है, जा चाह 

करें, उनकी तोबह़ क़ुबूल कर या न करे. चस्श दे या अज़ाब -फ़रमा[ए,उस की मर्ज़ी. (तफ़्सीरे अहमंदी) 

॥ (९) इससे मालूम हुआ कि मरत बक्‍्त काफ़िर को तौबह और उसका ईमान मक़यूल दहीं 

| (१०) जिहालत के दौर में लोग माल की-तरह अपने रिश्तंदारों की बीबियों के भी वारिस बन जाते थ्‌ फिर अगर चाहते तो मेड़र 

| के बिना उ्हें अपनी बीबी बताकर रखते या किसी और -के साथ शादी कर देत और ख़ुद मेहर ले लेते या उन्हें कैद कर रखते फि 

ज! व्रिसत उन्हों ने पाई है वृह देकर रिहाई हासिल करलें या: मर जाएं तो ये उनके वारिस हो जाएं. गरज़ यो औरतें बिल्कुल उनके 

हाथ में मजबूर होती थीं अर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कुरःसकती थीं. इस रस्म को मिटाने के लिये यह आयत उतारी गई, 

(११) हज़रत इसे अज्यास गदियल्लाहों अरुमा ने फ़रमाया यह उसके सम्बन्ध में है जो अपनी बीवी से नफ़रत रखता हो और इस 

लिये दुर्व्यवहार करता हो कि औरत परेशान हीकर' मेहर वापस करदे या छोड़ दे. इसकी अल्लाह तअला ये मदाही फ़रमाई. एक ऋौल 

(| यह हैँ कि लोग औरत का तलाक़ दत फिर वापस ले लेते, फिर तलाक़ देते. इस तरह उसको लटका कर रखते थ, न वह उदके पास 

| आराम पा सकती, न दूसरी जगह टिक्लाना कर सकती. इसको: मना फ़रमाया गया. एक क्ौल यह है कि मरने याले के सरपरस्त को 

| खिताब है कि वो उसकी बीबी को न गोर्के.. 

(१९) शौहर की नाफ़रमानी या उसकी या उसके घर वालों की यात्‌गा, वदज़बानी या हरामकारी ऐसी कोई हालत हो तो ख़लअ चाहने में हर्ज 

है ता 

॥ (१३) खिलाने पहनावे में, बात चीत में और मियाँ वीवी के ब्यूवहार में... | 

॥ (१४) दुर्गवहार या सूरत वापसन्द होते की वजह से, ती सत्र करो और जुदाई मत चाहो.. + ' 

| (१४) नेक बेटा कररह 

| (१६) यानी एक को तलाक़ देकर दूसरी से विकाह करना 

|| १७) इस आयत से भारी मेहर मुकरर करन के जायज होने पर दलील लाई गेड़ें हैं. हज़रत्‌ उम्र रदियुललाहों अछ्ो ने मिम्बर पर में फ़्रमाया 
























जा 
डर 






खाट ड़ पा सी पी७-7- 7७ - अर जल फ के: ईीगियं--2० जा ॥ टिक का सजा ह | एज जा का जा 





था बच हि 438 8 77 7 आ। 


5 ह। न कक 


फल ब्प -> 8 हक रकम) रा 22 न बा के नयी गा छा नी न दिन हा छत कि ियल अत डी ण ० लिन. बा 59 >».. की का ० हब 
ते जन था ् न बन न न पुल कर बा बा क््- ह ५ 


जज छा न हा पान कम महक ह्रन ्ढ चु ना ब.. बदलना, 


कि औरतों के मेहर भारी न॑ करो, एक्‌ औरत ये यह आयत पड़कर कहा कि शे इन ख़त्ताब, ॥एलाड़ हम देतों है और तुम मगा करत हा. डेम्ेपर 
अमीझ्ल मुमिगीन- हज़रत उमर रदियल्लाहो अछ्ो ने फ़स्माया, ऐ उम्र, तुझसे हर शेख्य ज़्यादा समड्ादार है, जा चाहा महर मुक्र करा 
मकावसलाह, ऐसी थी रसल के ख़लीफ़ा के इन्सोफ़ की शान और शरीफ गपफ़्स की पाकी, अत्लाई-तेआला हम उनका अवुकरण क्रव की तोफ़ीक़ 
अता फरमाए. आमीव्‌. क्‍ 

(१८) व्यांकि जुदाई तुम्हारों तरफ़ सह | 

(१९) - यह जिहालत चालें के उसे काम का रदं है कि जब उें कोई दूसरी और्त पसद्ध आती तो वा अपनी बाबों पर ताहमन यादों लेकिन 
लगाते ताकि बड़ इससे प्रशान होकर जो कुछ ले चुकी है वापस कर दे. इस नरीके को इस आएजत में मना फ़रमाया गया और झूट और गुगाह || 
बताया गया . डे 

(२०) बड़ अहद अल्लाह तआला का यह इर्शाद है “फ़ डग्साकुन वि मअरूफिन फे तसरीहम दि इह्सानिर” यारी फिर भलाई के साथ राक 
लेगा है या बेकूडे के साथ छोड़ देना 5. (सूरए वक़्सह, आयत २२९) यह आयत इस प्र दलील है कि तह्ाई में हमविस्तरी कर स॑ मेहर वाजिय 
हो जाता है 

(२१) जैसा कि जिहालत के ज़माने में स्विज था कि अपगी माँ क्‌ सिवा बाप के बाद उसकी दूसरी औरत को दटा अपनी बीवी बना लंता था 
(५२) क्योंकि बाप दी दीवी माँ के कशवर है. कहा गया हैं कि विकाह से हम-विस्तरी मुसद है. इससे साबित होता हैं कि जिसस वाष ने | 
हमविस्त्री की हो, चाड़े विकाह करके या ज़िना कग्के या वह दासी हो, उसका वह मालिक होकर, उनमें से हर सूरत में वेट का उससे निकाह 
हम है ण- 

(२३) अब इसके वाद जिग क़द्र औरतें हराम हैं उनका देयान फ़रमाया जाता है. इनमें सात तो वसव से हसम्‌ है 


5. सुरए निसा - चौथा रूकू 

(१). और हर औरत जिसकी तरंफ़ वाप या माँ के ज़रिये स बेसद पलटता हो, याती दादियाँ व वानिया,चाह़े क़रोद की हा या टूर को, सब 
मारएं हैं और अपनी वालिदा के हुक्म में दाखिल है न ॒ 
(२) पोर्तियाँ और ववासियाँ किसी दंज की हों, बेटियों में दाखिल ह# हे 

(३) ये सद यगी हों या सौतेली. इनके दाद उत्‌ औरतों का बयान किया जाता है जा सबब स हराम 

४) दूध के रिश्ते, दूध पीने की मुद्दत में थोड़ा दूध पिया जाय या बहुत सा, उसके साथ हुरमत्‌ जुड़ जाती है. दूध पीन का मुद्दत हज़रत इमाम 
अबू हनीफ़ा रदियल्लाड़ों अद्भो के ज़दीक दो साल है. दूध पीगे की मुद्दत के बाद जो दूधू:पिया जाए उससे हरमत नहाँ जुड़ता, अल्लाह तआला. 
गे रिज़ाअत (डूध पीने) को नसव की जमह किया हैं और दूध पिलाने वाली को दूध पीदे दाले बच्चे की माँ और उसकी लड़की को बच्चे की बहन्‌ 
फ़ेस्माया, इमी तरह दध्‌ पिलाई का शौड़र दूध पीने वाले वच्व का बाप और उसका बाप बच्चे का दादा और उसकी बहन उसकी फुफी और. 
उसका हर बच्चा जो दूध पिलाई के सिवा और किसी औरत से भी हो, चाहे बड़ दूध पीते से पढ़ले पैदा हुआ या उसके बाद, वो सब उसके सीतेल 
भार्ई बहन हैं, और दूध पिलाई की माँ दूध पीने दाले बच्चे की नानी और उसके बहन उसकी ख़ाला और उग्र शीड़र से उसके जा वच्च पेंदा हो. 
| वो दूध पी वाले बल्दे के दूध श्रीक भाई बहन, और उस शौहर के अलखा दूसरे:शौहर से जो हों वह उसके सीतल भाई बहद, इसमे असल यह 
हंदीस है कि दूध पीने से वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जो गसद से हराम हैं. इसलिये दूध पान वाल बच्चे पर उसके दूध मो बाप और उनके बसवों. 
और रिज़ाई उसूल व्‌ फ़रोअं सब हराम है 

(५) बीथधियों की माएं, वीवियों की बटियाँ और वेश की वीवियाँ, वीवियों की माएं सिर्फ़ विकाह का बेखनत होते हो हराम हो जाती हैं चाह उन 
दीदियों से सोहवत या हमव्स्त्री हुई हो या नहीं 

(६) गांद में होगा ग़रालिवे हाल का वयात्र्‌ है, हरमत्‌ के लिये शर्त नहीं । 

(७) .उनकी माओं से तलाक़ या-मौत कौरह के ज़्रीये से,म्राहबृत से पहले जुदाई होने की सुरत्‌ में उनके साथ जिकाह जायज़ है 

(८) इससे लेपालक निकल गए. उनकी औरू। के साथ निकाह जायज़ है, और दध बेटे की बीवी भी हराम है क्योंकि वह सग क्‌ हक्स मं: 

और पाते परपोत्‌ बटों में दाखिल हैं 

(४). यह-भी हसम्‌ है चाह़े दोनो बहनों को विकाड़ में जमा किया जाए या मिल्के यमीत के ज़्रिये से वी में. और हदीस शरीफ़ में फुफ्ी भतीजी ॥| 
और खाला भांजी का दिकाड़ में जमा करना भी हम्मम फ़रमाया गया. और क़ानून यह है कि विकाह में हर ऐसी दो औरतों का जमा करना हराम-|| 
हैं जिससे हर एक को-मर्द फ़र्ज़ करने से दूसरी उसके लिये हलाल न हो, .जैंसे.कि फुफी भतीजी, कि अगर फुफी के मर्द समझा जाए ता चत्रा, 
हुआ, भतीजी उसपर,हराम है और अग्र-भतीजी को मर्द समझा जाए तो भूतोजा हआ, फुर्फी उसपर हराम हैं, हरमत दोगा तरफ है, और अगर 
॥ शिर्फ एक तरफ़ से हा -तो जमा हसम ने होगी जैसे कि औरत और-उसके शहर की लड़की को मर्द समझा जाए तो उसके लिय बाप की बीदी' 
तो हराम रहती है मगर दूसरी तरफ़ से यह वात नहीं है यानी शौंहर की बीबी कि अगर मर्द समझा जाए तो यह अजवबी होगा और काई रिश्ता 
है हो ते रहगा । । न : 


की 


मय 0 *# -. पारा चार समाप्त 5 
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००५६ 06988 07 दि 3 अर 2 । 
।« का 5 (कर ४८ (५ ५) €&#४< के <_ 


. कड+ ४ करजरदा प्रदा८ 
| हराम हैं शौहरदार औरतें मगर काफ़िरों की औरतं जो 207 0200 09% 204, 022 /। 
तुम्हारी मिल्क में आ जाएं?” यह अल्लाह का लिखा हुआ जज ख्ट: लिटेज 
हैं तुमपर और उन” के सिवा जो रहीं वो. तुम्हें इलाल हैं दैड 70007 ५-2 ४५४ 4 ०3+ 
कि अपने मालों के इबज़े तलाश करो क्रैद लातेश/ न पानी... हुए |; हज गत 
गिराते१/ तो जिन औरतों को निकाह में लाना चाहो उनके | स्ख्र्टा दर्द ल्‍ञ से म्ट्‌ लय रे 2 पे ग्र 
वंधे हुए मेहर उन्हें दे दो और क़रारदाद समझौते) के बाद. ॥ #न्‍ल्जी 5५५ (0 272//:2/%: (-४ 

. अगर तुम्हारे आपस में कुछ रज़ामन्दी हो जावे. तो उम्रमें का 


गुनाह नहीं?” वेशक अल्लाह इल्म व हिकमत वाला हैई२४७ पर्दा ख्ट 
और तुममें बेमक़दूरी (असामर्थ्य) के कारण जिनके निकाह (5 #जिनब्ए ३ # ५ ४.7 ४० 20530: 9४! 




















पाँचवां पारा - वल-मुहसनात 
(सूरए निसा - चौथा रुकू जारी) 
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में आज़ाद औरतें ईमान वालियां न हो तो. उनसे निकाह करे कक लक, 72322 कक 
ल्‍ दे ः कि । के चीनी न ५ (१ | ! कै | जो (९) छू (>ड्य्थ रा ।क्‍ 
जो तुम्हारे हाथ की मिल्क हैं ईमान वाली कनीज़ें?» और 2235 ७३४०१ ४०४ ०१३१४८ ४७ ७०४ २५८४-५४ | 





अल्लाह तुम्हारे ईमान को ख़ूब जानता है. तुम में एक, दूसरे ०») ५»%! 
से है तो उनसे निकाह करो? उनके मालिकों की इजाज़त 
से?» ओर दस्तूर के मुताबिक उनके मेहर उन्हें दो?” क़ैद 
में आतियां, व मस्ती निकालती और न यार बनाती", जब 
यो कैद में आजाएं?” फिर बुरा काम करें तो उनपर उसकी 


सज़ा आधो है जो आज़ाद औरतों पर हं?४ यह ४) उसके लिये 











की भी ही जी न 


(५9० ६८०४७ (०० "० 5६ 























है| (१०) गिरफ्ताश हांकर बगर अपन शाहरा क्‌, वां तुम्हारं लिये इस्तवरा (छुटकांरा हो जाने) के बाद हलाल हैं, अगर दारूल हर्व॑ 

| मभ॑ उदके शीहर मौजूद हाँ क्योंकि तबायने दारैव (अलग अलंग सुकृवत) की दजह से उनकी शौहरों से फुर्कतं हो चुकी. हज़रत अबू 

खुदरी रदियललाह अछो ने फ़रमाया हमनें एक रोज़ वहुत सी कैदी औरतें पाई जिनके शौहर दारूल हर्यू में मौजुद थे, तो हमने 

॥| उनसे क़ुर्बत्‌ मं बिलम्ब क्या और सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंद्र यसललम से मसअंला पूछा. इसपर यह आयत उतरी 

है (१९) वो महरम औरतें जिनका ऊपर बंयोन किया गया 

॥ (१२) विकाह से या मिल्के यमीन से, इस आयते से कई मसेअले सांबित हुए. निकाह में मेहर ज़रूरी हैं और मेहर निशिचत न्‌ किया 
हा, जब भी वाजिब होतां हैं. मेहर माल ही होता हैं न कि खिदमत और तालीस कौरह जो चीज़ें मल कहीं हैं, उतना क़लील जिसको 

माल न कहा जाए, मेहर होने का सलाहियत नहीं रखता. हज़ग्त जाबिर और हज़रत अली मुरतज़ा रदीयल्लाहों अहमा से रिंवायन 

है। मै कि मेहर की कम मिक्रदार दस ठरहम है, इससे कम नहीं हो सकता. 

(१३) इससे हरामकारां मुराद हे ओर यहाँ चेतावनी हैं कि ज़िता करने वाला सिर्फ़ अपनी वासना की पूर्ति करता है और मस्ती 

विकालता है और उस्तका काम सही लक्ष्य और अच्छे उदेश्य से ख़ाली होता है, न औलाद हासिल करना, न नस्ल, न नसब मेहफ़ज़ 

रखता, न अप्‌द्‌ नफ़स का हराम से देचाता, इनमें से कोई बात उसके सामने कहीं हॉोती, वह अपने नृत्फे और माल को नष्ट करके 

| दीत और दतिया के घाट में गिरझ्तार होता है 

| (१४) चाह औरत निश्चित महर से कम करे या बिलकुल बछुश द या मर्द मेहर की मात्रा और ज़्यादा कर दे, 

॥। (१७) याती मुसलमानों की ईमानदार दासियाँ, क्योंकि निकाह अपनी दासी से कीं होता; वह निकाह के बिना ही मालिक के लिय 

हलाल है, मतलब यह हैं कि जो शख्म ईमान वाली आज़ादः औरत से निकाह की क्षमता और तांक़त्‌ न्‌ रखता हो घड़े ईमाजंदार दापी 

॥ से विकाह कर, थद बात शर्मदे वीं वहीं. जो शख्स आजाद औरत से विकाह़ की क्षमता रखता हों उसको भी मुस्ललमाव बांदी से 

॥। निकाह करता जायज़ हैं. यह ममअला इसे औयेत में-ते। नहीं'है, मगर ऊपर की आयत “व्‌ उलिल्ला लकु्म मां व्राआ ज़ालिकुम 

॥ से साबित है. एसे हीं किताब बाली दांसी से भी निराह जायज़ है और मूमिता यावी ईमान बाली के साथ अफ़ज़ल व मुस्तहेव 

॥ है. जंसा कि इस आयत से सावित हुआ. 5“ “४४ 

| (१६) यह कोई शर्म वी बात नहीं. फ़र्ज्जीलत ईमान से है. इसी को काफ़ी समझो, 

॥| (१७) इससे मालूम हुआ कि दासी को अपने मालिक की आज़ा के बिता निकाह का हक़ कहीं, उर्सा तरह ग़लाम को 

(१८) अगरचे मालिक उनके मेहर के मालिक हैं:लेकित्‌ दाझियों को देवा मालिक ही को देना है क्योंकि ख़्द वो और जां कुछ उनके 

क्छ्ते में हो, सब मालिक का हैं. या ये मानी हैं कि उनके मालिकों को इजाज़त से उल्ें मेहर दो. 


६ थक जा... हिना जा. का 
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जिसे न दी (व्यृभिचार ५ को डर > और + खा करनी हब रण तुम्हारे सु कक 
पे तुम में से ] व्यमिदार) की डर है और सत्र करना तुम्हा ॥ 2 #2५ ८5 57० (०59०2) 
लिये बेहतर है?! और अल्लाह बर्ने वाला मेहरदान हैई २५३ 


# (६ #5 रे 2५46 408 «0 को 68 9 

पाँचवां रूकू जज कि 2 

हि | आम व &५ 49 (2220 4 

अल्लाह चाहता है कि अपने आदेश तुम्हारे लिये खयान ॥ ४८ विन 2० 49:5:0 #० ८३५४ + 

करदे और तुम्हें अगलों के तरीक़े वतादे”” और तुमपर 208 0 ५ (४४ 40/7५/५५५१ ४५ ' ट ५०6५0 ५०४४ ४५४ 

अपनी रहमत से खजू (तवज्जुह) फ़रमाए और अल्लाह इल्म 02 7८ ७44 69 ५2०; 5८८:४७४६; . 
व हिकमत वाला हैई२६) और अल्लाह तुमपर अपनी हा 
रहमत से रूजू फरमाना चाहता है और जो अपन॑ मज़ों के ४0] ७७ 2 ७ ५:५६ १५५०७ ८४४ (७० ९४९६-४४ 

पीछे पड़े हैं वो चाहतें हैँ कि तुम सीधी राह से वहुत अलग छू 5 दल 0० 2०४ ४४३5८ ४८४ 5४५ 


हो जाओ१६२७ $ अल्लाह चाहता है कि तुमपर तख़फ़ीफ (कमी) खद्ाइइज दा 2 ते (2 ' 
तु मल ! (६2४ ४; 0) ४, 


करे/४ और आदमी- कमज़ोर बनाया गया (१६२८ # ए ईमान 
में के हि कर 8४७८७ कह दा, ( "४5 बुक. हु आग 

वालो, आपस्त में एक दूसरे के माल ताहक़ न खाओ' मगर. न5 27७६०: ५ ८,७८४ ७५ 

०457 (8८ टी ०-९ (०८2 ह (/255 

।न्न्टे 25250 ६॥ |५८४० ९५ 


यह कि कोई सौंदा तुम्हारी आपसी रज़ामन्दी का हो) और 

अपनी जानें क़त्ल न करो» बेशक अल्लाह तुमपर मेहरवान हि अल ण्त 

है अं न न क्प्फी कक ञ डा दा दर ही हर 

६२५५७ और जो ज़ुल्म व.ज़्यादती.से ऐसा करेगा तोडजल पटरी ५3५० (7 2 (९११3 
[३०५०५ ७]! ॥छ। | _ ०, ८६ 4६ | न (०) हे ))७ 


ही हम उसे आग में दाख़िल-करेंगे और यह अल्लाह को 

आसान है<३०३७ अगर वचते रहो बड़े गुनाहों से जिनकी “४ ति ५05५: 5238: प्ट्दरह 

' तुम्हें मनाई है? तो तुम्हारे और गुनाह) हम व़्श देंगे और | ४५ (2० 20 4:> ८0% ० ७४५४ | 
हा मु ऋ चननंंन छत ७ ५ 


(:९) यानी खुले छुपे किसी तरह बंदकारी नहीं करती. 

(२०) ओर शीहर-दार हा जया. 

(२९१) जा शौहिरदार ने हों, यानी पचास कड़े, क्योंक्ति आज़ाद के लिये सौ कोई हैं औंग दासियों को संगसार नहीं किया जाता. 
(२२) दासी से निकाह करता. पं आओ 

(२३) दासी के साथ विकाह करने से, क्योंकि इससे गुलाम औलाद पैदा होगी. 
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सूरए निसा - पाँचवां रूकू . 
(१)  नवियाँ और नेक बल्दों की. न बे 
(२) और हराम में लगक्र उ्हीं को तरंफ़ हो जाओ 
(3) और अपनव फ़्ज़्ल व्‌ महरबानों स्‌ अहकाम आसान कर ५ 
(४) उसको औरता स्‌ आर बासना स्‌ सब दुशवार है. हदीस में है, सैयद आलम सल्लल्लाहा अर्लड बसल्लम ने फ़रमाया, औरत | 
में भलाई नहीं और उनकी तरफ़ से सब्र “भी नहीं हा सकता.. वेकों प्र वो ग्रालिव आती-हैं, वुरे ब्वपर गालिब आ जाते हैं । 
(५) चोरी, ग़वन, ख़ुर्द चुर्द और गाजायज़ तौर से क्ब्ज़ा करलेवा, जुआ, सूद जितने हराम नरींक़ हैं सब नाहक़ है, सब की मताह़ी 
(६) वह तुम्हारे लिय हलाल है । हा 
(७) एस काम इख्लियार करके जा दुनिया या आजिरत में हलाकत का- कारण को, इसम्‌ मुसलमानों का कत्ल करना भी आगया 
है और मूमित का कत्ल ख़ुद अपना ही क़त्ल हैं, क्योंकि तमाम ईमान जाले एक ज़ाब की तरह हैं. इस आयत से खुदकुशी यानी 
आत्महत्या की अवैधता भी साबित हुई. और नफ़्स का अनुकरण करके-हराम में पड़. जाना भी अबने आपको हलाक करना हैँ. 
(८) और जितपर फटकार उतरी यानी अज़ाब का बादा दिया गया मिगल कुल्लू, ज़िना, चोरी कौरह क्‌ 
(९) छोटे गुवाह. कुफ़ और शिर्क तो न्‌ बख़्या जागगा आए आउमी .उ्सी पर मरा (अल्लाह को पनाह). बाकी सारे गुनाह, छोटे | 
हा या बई, अल्लाह की मज़ा मे 5, चाह उनपर अज़ाब कर, चाहे माफ़ फरमाए 


॥8 ५] 


तुर्हें इज्जत गा दाखिल केरंगे६%$ और उसकी | | 8 85: 0 ५४.४| 
' आरद्धू न करो जिससे अल्लाह ने तुम में एक को दूसरे पर. ्ख्ख्ड्ट )न्‍ 
बड़ाई दी” मर्दों के लिये उनकी कमाई से हिस्सा है और +4 ०८५४ ५०७४ * ७५% 
औरतों के लिये उनकी कमाई से हिस्सा/), और अल्लाह से. | |३८०३. ८०८०४॥ ४३ ८. :7055%४753॥ 
उसका फ़ज़्ल(कृपा) मांगो बेशक अल्लाह सव कुछ जानता हिड़द् क्रातला | 
है(३९) और हमने सबके लिये माल के मुस्तहक़(हक़दार) ् रे कि ः ०८५॥८] श्् सा 4०) | 
वना दिये हैं जो कुछ छोड़ जाएं मां बाप और क़राबत  ॥ ४59४ ८०७) ७3४ ६ 2५ 52० क्‍ 
वाले(रिशत गैर वो जिनसे वंधचुकाश"० | छत ्कटाखवछ दर | 
ले (रिश्तेदार) और वो जिनसे तुम्हारा हलफ़ वंधयुका/0७ |, “25 :४ #र४। ५29७ 5: ८०८६ ८.) 
उन्हें उनका हिस्सा दो वेशक हर चीज़ अल्लाह के सामने ४-5 दरछ 
है ज _ ते... की ए५४ ७ ०४-३४ ७८ १ <€ ८6 


बुक सा ही 5 


00॥ गा अं ह | ८४ (+१०८2 «| 8 ८ 2४२५5 | 
मर्द अफ़सर हैं औरतों पर"! इसलिये कि अल्लाह,ने उनमे ॥ ८2. »/! ]० 2 
एक को दूसरे पर बड़ाई दी! और इसलिये कि मर्दों ने सा प्र ; कम 
उनपर अपने माल ख़र्च किये» तो नेंकेवख़्त(ख़ुशनसीव) ॥ 4०40 44> 2 ५०७४ ८४४० ८८ 
औरतें अदव वालिया हैं ख़ाविन्द (शौहर)«के पीछे.हिफ़ाज़त | ८. 2»522७।|; ८५5४ ८5:5६ ८5८ | 
रखती हैं! जिस तरह अल्लाह ने हिफ़ाज़त का हुक्म दिया. ॥िजझः 2 यु दा [का हट द्् । 
और जिन ओरतों की नाफ़रमानी का तुम्हें डर हो।४ तो उन्हें हर 2007 22060 5 7 22*| 


(2.५४ 


समझाओ और उनसे अलग सोओ और उन्हें मारो "फिर | ७४०५ (६८ ८6 &॥ 6 . ४८.० ८३४४ । 
अगर वो तुम्हारे हुक्म में आजाएं तो उनपर ज़ियादती की... सनक त++++-++-+मय यमन क«+८-++9+न्‍<9-_ा-८- सता 
कोई राह न चाहो वेशक अल्लाह वलन्द वड़ा है/६ 2५3 


बी 


| 


(१०) चाहे दुनिया के गाते से या दीन के, कि आपस में ईर््पा, हसद और दश्मती न्‌ पैंदा हो... ईर्ष्या याती हसद अत्यन बुरी चौंज़ 
है, हसद वात्ण दूसरे को अच्छ हाल में देखता है तो अपने दिये उसकी इच्छा करता है और साथ में यह भी चाहता हैं कि उसका 
भाई उस वेअमत से मेहरूम हो जाए, यह म्‌ता है. बद्दे यो चाहिये कि अल्लाह तआला की तरफ़ से उस जो दिया गया है, उसपर 
राजी रहे. उसने जिस बन्द को जो बुज़ुर्गी दी, चाह दौलत और माल की, या दीन में ऊंच दर्ज, बह उसकी हिकसत है. जब मीरास 
को आयत म॑ “लिज्ज़करे मिस्‍लो हज्जिल उनसयेन'” उतरा और मरने वाले के तके में मर्द का हिस्सा औरन से डूना मुक्तरर किया गया, 
तो मर्दों व कहा कि हमें उम्मीद है क्रि आखिरते में वैकियों कया सयवाब भी हमें औरतों से दुगता मिलगा और औरतों वे कह्य कि हमें 
उम्मीद है कि गुनाह का अज़ाब हमें मर्दों से आथा होगा. इसपर यह आयत उतरी और इसमें बताया गया कि अल्लाह तथआला ने 
जिसको जो फ़ज़ब दिया वह उसकी हिकमत ह 

(११) हर एक को उसके कर्मों कर बदला. उम्मुल मूमिवीन हज़रत उम्में झलमा रदियललाहं अछा ने फ्रमाया कि हम भी अगर मर्द 
होते ता जिहाद करते और म॒दों की तरह जात क़ुर्बान करने का महात्‌ संवाद पाते. इसपर यह आयत उतरी और उन्हें तसल्ली दी गई 
कि मद जिहाद से सवाब हासिल कर सकते हैं तो औरत शौहरों को फ्रमावरदारी और अप्‌दी पत्रिशता की हिफ़ाज़त करके सयाब 
हासिल कर सकती है 

॥ (१२) इसस अफक्द मवालान मुसद हैं. इसकी सूरत यह है कि कोई मजहुलुत तसबव शस््स दुसरे से यह कह कि तू मेरा माता हैं, में 
मर जारऊँ तो मेरा वारिस होगा और में काई जिनायत्‌ करूँ तो तुझे देस्यत देती होगी. दूसरा कहे मैंने कबूल किया. उस सरते में यह 
अकद सहीह हो जाता है और कुबूल करने वाला वारिस बन जाता है और दस्यूत्‌ भी उसपर आजाती है ओर दूसरा भी उरी की न॒रह 
से मजहइलुत नसव हां और ऐसा ही कह और यह भी कुवल करेल तो उनमें से हर एक्क दुसरे का चारिस और उसकी दस्यत का ज़िम्मेदार 
होगा. यंह अक्द साबित हैं. सहावा रदियल्लाहो' अरूम इसके कायल हैं 


सूरए निसा - छटा रूकू 
(१) ता औरतों को उनकी इताअन लाञजिम है और मठों को हक़ है कि वी रनों प्र रिक्ाया की तरह हक्सरनी करें , हज़रत सअद विन 
रींअ ने अपनी दोवी हदीवा को किसी ख़ता पर एक थप्पड़ मास. उनके वालिद सैयद आलम सत्लत्लाह अलैह वरसल्लम की खिदमत में ले 
गए और उनक्‌ शहर की शिकायत की. इस बारे में यह आयन उतरी 


कक > चार का। 2०... एक. 8. 


यू: आल आह आ 2. हा. ह 





(२) गाता मद का * औरतों पर अकल और सझवूझ और जिदाद व बदुचत, खिलाफ़त, इसामत्‌, आज़ान, ख़ुल्दयू, जमाअत, जुम॒आ, तकदीर 


5 कप 





नि 7. जा जज चाप 
# 35... आओ कि 2. ल् अर्थ कक दननजुल ण्ष्ा 


3320 3+ नरमी... कक. मनी 3३353 +“-पेी जनक. ५५. हिलिज॥किक.४७ “-न्‍ >> लीजि सर ++प 355 ०५:५५#क नकल पारी) 0० >-सफ्रीजल#र, 

है जा पे ल्जॉट हे 22 

और अगर तुमको मियां वीबी.'के झंगंडे का डर हो४ तो. ॥ ४ (८८८ (६५: 5६4 

एक पंच मर्द वालों की तरफ़ से भेज़ो और एक पंच औरत ड़ 55 प्रच्द्, भ्ञा 
बालों की तरफ़ से/! ये दोनों अगर सुलह करंना चाहें तो... ४.०) ५०८ अ> 20७5 /)-४| 


अल्लाह का ह हा वेशंक के अप वाला » 0.६ 2840 €0:५७६६४ ५०७ (४४% 
ख़बरदार है!३ ३५ # और अल्लाह . देगी करो और हु हक उप 252: 
पर कर है का सा _ , है कह कि 
उसका शरीक किसी को न.ठहराओ/» और मां बाप से 9८/४७/५०6४ 40 9०८०) 2 
भलाई करो” “और रिक्तेदारों१शे- और यतीमों और ॥ ८2४४ #2॥ $ 2.9 ०४.४ ४६७. 
मोहताजों१० और-पास के पड़ोसी औरं दूर के पड़ोसी१० पट पर 
" कु आग ता 3 फ्न्ड 2५5 4-2४) ०३ 2५४) 
और करवट के. साथी? और राहगीर११ और अपंनी #--> पट ता 5 > ः गा ५ 
वांदी वासी) गुलाम से?० देशेक 'अल्लाह को खुश नहीं. #£ (42 70७ ५०४ ५0-८८ (028 ८२४९ ! 
आता कोई ; इतराने वाला वड़ाई | वाला”११६ 5८ जो हक न (८८८ ५ 
आता 5 राने वाला बड़ाई मारने वालाए"'ई३६) जो. ॥ 45 %45 ४ 2202८: ४ 20 
आप कंजूरसी करें और औरों से कंजूसी के लिये कहें॥*! ॥ वाट पट 22: 
और अल्लाह ने जी उन्हें अपने फ़ज़्ल से दिया है उसे 4.५ 9०००) ८५०४४ ८ 
छुपाएं॥) और काफ़िरों के लिये हमने' ज़िल्लत का अज़ाव 086: 5* 4922 ०2 40 #&०]। ष्ध्प्ण्क 
तेयार कर रखा हैई३५> और वो जो अपने माल लोगों के कक 7 का, छ्ड्ह्टः 
दिखावे को ख़र्च करते हैं" और ईमान नहीं लाते अल्लाह. (८४४४४ ५८ ४7७ ८#थ 











जी ना तो 


| ३7७) 


है हर्ट आ>-- मील 





और न क़यामत पर और जिसका साथी शैतान हुआ“ तो (५500 6४2: ४४ . (ट2£, मद [4.४ 
६ गा की कट । 2: क्री ५१ 
ही | | 2220) ४५ 22५::%०। ४४ | 
जी च चने पर “कब -मननरप«पभपअ>पर«प_५५न-ञञ>«+<.3... न्च्त्ह्त्क्क््य्ण्स््त््नससमनष्षष्षेू०णन्य््ल्तटसफ्छ्ज2। 
प्‌... था बजा 


तशगक़ और हद व्‌ किंसास को शहादत्‌ कु, और व्शिसत में दूव हिस्से और विक्राह व्‌ तलाक के मालिक होने और नसवों के उनकी तरफ़ है. 
जाड़ जाब और नमाज़ राज़ के प्र तीर पर क्रांविल होन्‌ के साथ, कि उनके लिये कोई ज़माना ऐसा नहीं है कि नमाज़ सोते के काबिल ने हों 
आर दाड़ियों और अमामों के साथ फ़ज़ीलत दी 
(3. इस अयत से मालूम हुआ-कि औखों की आजीविका मर्दों पर वाजिव है... 
(४) अपनी पवित्रता और शहरों क घर,माल और उबके राजों की ०2 
(४) उलं शहर की वाफ़स्मानी और उसकी फ़रमाँवरदारी व्‌ करने और उसके अधिकारों का लिहाज़ न रखने के नतीजे समझ आ, जो ट्निया ॥ 
और आख़िरत में पृ आते हैं और, अल्लाह क्‌ अज़ाब का खौफ दिलाओं और बताओ कि,हमारा तुमपर शरई हक़ है और हमारी आज़ा 
का पालन तुमपर फ़र्ज़ है. अगर इसपर भी न्‌ सादे... दी 
(६६). हल्की मार + 
(७) और तुम गुवाह करते हो फिर भी वह तुम्हारी तौवह कुबूल फ़रमा- लता है. तं तुम्हारे हाथ के नीच की औरतें अगर गलती करने 
क्‌ बाद माफ़ चाह तो तुछ ज़्यादा महरव्ती से. माफ़ करवा चाहिय और अल्लृह.की कुदरत और वरतरी का लिहाज़ रखकर जुल्म से दूर 
ख़बा चाहिये 
(८) और तुम दखों कि समझाना, अलग सवा, मारना कुछ भी करामद. त्‌ ही और दोनों कू मतभद दर न्‌ हुए 
(९). क्यो क़यब के लोग अपने गिक्तिदारों के घोलू हालात से परिचित होते है और मियाँ वोदी के दीच मिलाप की इच्छा भी रखते है 
' और दाता पक्षों की उतपर भरासा और हइत्मीगान्‌ भी होता है आर. उसे अपने दिल की-वात कहने में हिचक्ियाहट भी वहीं होती है... | 
१०) जाता है कि मियाँ वीदी में ज़ालिम कौद ह . यूंचों को मियां बीवी में जदाई करदेने का डस्जियार नहीं 
(११) न्‌ जागदार को ने बजान को,न्‌ उसके रब होने में, न उसकी झवादन मं 
(१२) ,अदव और आदः के साथ और उदकी ख़िदमत में सदा चौकस रहता और उनपर ख़र्च करने में कमी व करा. मुस्लिम शरीफ़ की 
हदीस है, सैयदे आलम सल्लत्लाहो अलैड़े वसललम ने तीन वार फ़रमाया, उसकी गाक्‌ ख़ाक में लिपटे. हज़रत अबू हौरा न अर्ज़ किया, या 
रसूलल्लाह किसको ? फ्रर्माया, जिसने बूढ़ माँ बाप पाए या उनमें से एक को पाया -और जन्नती न हा गया 
(१३) हदीस शरीक में है, रिश्लेदारों के साथ अच्छा सुलूक करने वालों की उम्र: लम्बी और रिक्त बरीअ होता है. (बुखारी व मुस्लिम) 
(१४) हदीस में हैं, सैयदे आलम मल्लल्लाहों अलह वसल्लम्‌ ने फरमाया, में औंर यतीम की सरप््‌रणतों कर बाला रस क्रयव होंगे जैसे 
कृललम्‌ और दाच कम उंगली धुखारी शरीफ), एक अंए हदीस मं सैयद आलम मत्लत्लाहों अलैहे वसल्नम वे फ़रमाया, बदा और मिस्कीय 
की इमदाद और ख़बरगारों कूरर वाला अल्लाड़ के गरते में जिहाद करने वाले की तरह है 
(४9 सेंयद आलम सल्लत्लाही अलह वसल्लम वे फ़रमाया कि जिब्ील मुझे हमेशा पड़ोसियों के साथ एड्रसान कावे की ताकीद कहते रहे, 
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बुरां ० नह ट और कब बन नरम ह वा. हेड नुक़॒तान था पर ली ली डी 2४ ४३: कट, का ही [६] री न का 
कितना बुरां साथी हैई३८) और उनको क्या नुकसान था. ॥ ६ 46 88 0826 8 ५४७ ४०/2-४। 
अगर ईमान लाते अल्लाह और क़यामत परऔर अल्लाह | 
के दिये में से उसकी राह में ख़र्च करते") और, अल्लाह 
उनको जानता है$ ३९) अल्लाह एक ज़र्रा भर. ज़ुल्म नहीं 
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फ़रमाता और अगर कोई नेकी हो तों उसे दूनी करता और 5“ 77 7 2825 
अपने पास से बड़ा सवाब देता है(४०) तो कैसी. होगी जब ई६ ५ दे पर ८ हा का 5 हा मे 
हम हर उम्मत से एक गवाह लाएं१४ और ऐ मेहबूब, तुम्हें 3४८०, (५ ०5४०५ ०)-४६/४ ७०५४८ |/<! 


उन सबपर गवाह और निगहवान बनांकर लाएं४४६४१७ ! त्व 2766५ 478 ७5 8 ६६.६ 
| 
| 


करेंगे का जिन्होंने डे किया क् न है ६.३... (लो 
उस्त दिन तमन्ना करेगे वो  कुफ्र-कियां और रसूल की > जब  र ्ट्प 
'नाफ़रमानी की काश उन्हें मिट्टी में.दबाकर ज़मीन बरावर 2० (८02) | 


पु 


४... आटा | 









और आज मे 
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शक “जी 






















करदी जाए और कोई बात अल्लाह से न छुपा सकेंगे*१६४२) &| ः !। 
द ह सातवां स्कू हु पु द 5 5 है स दिक ५ रही 28 के मी न्‍ही ५ पक न जा इिक | 

५ डे में हक के रा (६४-२० (कर कु (६० ।१ 6 ९५०९ | 9 "| 

ऐ ईमान वालों, नशे की हालतं में“नमाज़ के पास न [| दे ; गज 


जाओ“ जबतक इतना होश न हो कि.जो केहो-उसे समझो 
और न नापाकी की हालत में वे नहाए मगर मुसाफ़िरी में? 
और अगर तुम बीमार हो» या सफ़र में या तुमे में "से कोई 











क्‍ बह कद आट हक शक 059४ ८१५ 
५ ५० १ | री व | ८४ ० दो... (१ + १.० 









लो | श्र ८3 6.97 
'क़ज़ाए हाजत[पेशाब पाख़ाना) से आया (9 या तुमने औरतों 2! 2%७४ (८ [४४४ 





मापन पररनन्‍न 


हि. ला 





को छुआ/१ और पानी न पाया तो पाक मिट्टी से तयम्मुम ३८००७ 5०४ हे ५।६2.256: ४८ ४०४२४ 
करो» तो अपने मुंह और हाथों का मसह (हाथ फेरना) कार तर घन समिगाए> 


ऐ' 











इस हद तक कि गुमान होता था कि उनको वारिस करार दे दे. | | 
॥ (१६) यानी बीबी या जो सोहचत में रहे या सफ़र का साथी हो या साथ पढ़े या मुजलिस और मस्जिद में वर॒बर बेटे , 
(१७) और मुसाफ़िर व्‌ मेहमाव . हदीस में है, जो अल्लाह और क्रयामत के दिन पर ईमाव रखे उसे चाहिये कि मेहमाव की इज के, (बुरी 
व्‌ मुस्लिम) ँ ह 
(१८) कि उदें उनकी ताक़त से ज्यादा तकलीफ़ न दो और बुय भला व्‌ कहो और खाबा कपड़ा उनकी जरुरत के अजुसाह दो. हदीस मे है 
रसूले अकरम सल्लल्लाहो अंलैहे वसललम ने फ़रमाया जन्नत में बुर यवहार करने दाला दाखिल व होगा. (तिरमिज़ी) 
(१९) अपनी बढ़ाई चाहने वाला घ॒मण्डी, जो स्शितेदारों और पड़ोसियों को ज़लील समझे. 
(२०) बुझुल याजी कुंजूसी यह है कि ख़ुद खाए, दूसरे को त्‌ दे. “शेद्ट” यह है कि व्‌ खाए न खिलाए, “सख़ा” यह है कि ख़ुद भी खाए 
दूसरों को भी खिलाए. “जुद” यह है कि आप न खाए दूम॑र को खिलाए. यह आयत यहूदियों के बरे में उतरी जो सैयद आलम्‌ सल्लह्लाडी 
अनैह वसल्‍लम की तारीफ़ बयाव करने में कंजुसी करते और आपके गुण छुपाते थे. इस से मालूम हुआ कि इल्म को छुपाना बुरी बात है 
(२५) हदीस शरीफ में है कि अल्लाह को पसन्द है कि व्दे पर उसकी नेअम॒त ज़ाहिर हो. अल्लाह की नेअम्तत का इजहार खूलूस के साथ हो 
तो यह भी शुक्र है और इस लिये आदमी को अपनी हैसियत के लायक जायज़ लिक्षसों में वेहतर लिबास पह़णना मुस्तहव॒ है 
(२२) बुझ्ल यानी कंजूसी के वाद फुज्नूलखर्ची की बुराई वयाव फ़रमाई. कि जो लोग केवल दिखे के लिये या नाम कमावे के लिये ख़र्च करते 
हैँ और अल्लाह की ख़ुशी हासिल करना उनकंग लक्ष्य वहीं होता, जैसे कि मुख्िक और मुगाफ़िक्र, ये भो उर्ढी के हुक्म में हैं जिन का हुक्म ऊपर 
गुज़र गया. ' 
(२३) दुनिया और आख़िरत में, दुतिया में तो इस तरह कि वह शैतावी काम करके उम्रको ख़ुश काता रहा और आखिरत में इस तरह कि 
हर कफ़िर एक शैतान के साथ आग की ज़ंजीर में जकड़ा होगा. (स्राज़िय) 
(२४) इसमें सरासर उनका वफ़ा हों था. 
(२५) उस गयी को, और वह अपनी उम्मत के ईमान और कुफ़ पर गवाही दें क्योंकि गयी अपनी उम्मतों के कामों से बा-खबर होते हैं.. 
(२६) कि तुम वबियों के सरदार हो और सारा जगत तुम्हारी उम्मत्‌. 
(२७) क्योंकि जब वो अपनी गलती का इख्गर करेंगे और कसम खाकर कहेंगे कि हम मुथ्रिक न थे और हमने ख़ता व्‌ की थी तो उतके मुंह 
पर मुहर लगा दी जाएगी और उनके शरीर के अंगों को ज़दाव दी जाएगी, दो उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे 



















सूरण निसा - सातवों रूकू 


(१) हज़रत्‌ अब्दुर रहमान बिव औफ़ ने-सहाबा की एक जमाअत की दाचत की. उसमें खाने क दाद श्राब पेश की गई. कुछ न 
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था ञ हु छा न्ड 
सच सी ओके "हे च्का मूक का मे यश “गा कह यकीए क हा जज आ ब् बा का । लियन ॥. ००-०7 कर, 





बी जे | सम पा आ | 
> क [] ॥/ 25 
करो ८) कु के अल्लाहे ६7 हा. "कं जम गपदुल्नाण॥ वंख 020 2] है च- ३ आओ हु री हो कि ब्रा /! 
करो“ बेशक अल्लाह माफ़ करने वॉलों वख़्शने वाला हँ६४३॥ हम] / ६९ ५१ ! 


क्या तुमने उन्हें न देखों जिनकी किताब से एक हिस्सा . अर 
मिला) गुमराही मोले लेते हैं» और चाहते हैं?” कि तुम मनी ः 3 20० ४. 20 
भी राह से वहक जाओई४४$ और अल्लाह ख़ूब जानता... ॥ ७2२०) ७५० ८/८.2025 207 ॥ /* ( &% 
है तुम्हारे दुश्मनों को") और अल्लाह काफ़ी हैं एप (, 
वाली (मालिक)/» और अल्लाह कांफ़ी, है मददगार६४५३ . स्का ५ कि 

कुछ यहूदी कलामों.को उनकी जगरह'से फेरते हैं।) और 95-२० | (५2 बे | (5७2४० %0 [(; 
कहते हैं हमने सुना और न माना और/७४ सुनिये आप 5 है 
सुनाए नः जाएं?" और राइना कहते हैं» ज़बानें फेर | 7 ७४7 ०००४० ०४ हे ०! ' 
कर” और दीन में तअुने(लांछन) के लिये।० और अगर॒ ॥ ००७४४ 68% ९ ५४ ५७28 8०८० 7४४ (६०३ | 
लो! कहते कि हवन उतनी हरि गीत और हुनर हार आप ५७85: ८४५) ६. ँ 
वात सनें और हुज़र हमपर नज़र फ़रमाएं तो उनके लिये >क्रव्त> य्् - ्छ् पे छा; य्ट 
भल्राई और रास्ती में ज़्यादा होता लेकिन उनपर तो अल्लाह । स्ज् ;&/॥ ; (++४] १ 
ने लानत की उनके कुफ़र की वजह से तो यक्रीन नहीं रखते लहिज। रा चर 2 2 86% 20 (४ ८ हक 

मगर धोड़ा(*६५६ » ऐ किताव वाली ईमान लाओं उसपर >छिाटाकाटताओ ट हा एड 

जो हमने उतारा तुम्हारे साथ वाली किताब» की पुष्ठि दा हे 2 224 ; 
फ़रमाता इससे पहले कि हम विगाड़ें कुछ मुंहों कोष्ण तो. ॥ (५० | (०७ (० ४  #-७० ० ५५०८४ 
उन्हें फेर दें उनकी पीठ की तरफ़ या उन्हें लानत करें जैसी (पल ना प््त्ा् 
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है ड़ ऑ गो कि] ५ नौ दी जी हे 
7.2 ९४ ८५. ५ न (०2०3 


अर >> 








क् न्ज 


५.५० 


पी, क्योंकि उस वज्त्त तक शराब हराम व्‌ हुई थी. फिर मगरिदि की वमाज़ पढ़ी. इमाम वे में “कुल था अखुहन काफिसया अअबुदी | 
मा तअबुदूना ३ अनुम आविदूगा मा अअवृद”' पढ़ गए और दोगों जगह “ला” (नहीं) छोड़ गए और वश में ख़बर न्‌ हुड़े, और आयत || 
का मतलब ग़लत हो गया. इसपर यह आयत उतरी और वश की हालत में नमाज़ पढ़ने से मगा फ़रमा दिया गया, ता मुसलमानों न॑ ॥ 
नमाज़ के दक्ष्तों में शगव छोड़ दी. इग्रके वाद शराब बिल्कुल हराम कर दी गई. इस से साबित हुआ कि आदमी नश को हालत में ॥| 
कुफ़ का कलिमा ज़वल पर लाने से काफ़िर रहीं होता. इसलिये कि “कुल ण. अगुहल काफिरुना'' में दोनों जगह “ला” का छोड़ ॥ 
देगा कुफ़ हैं, लूकिन उस हालत में हुज़्र व उसपर कुफ़ का हुक्म न्‌ फ़रमाया बल्कि कुरआने पाक में उनका “वा अखुहल लज़ीना [६ 
आमनू” (ऐ ईमान वालो) से खिताव फ़रमायां गया. द 
(२) जबकि पानी व्‌ पाआं, तयम्मुम्‌ कर लो. 

(3). और पाजी का इस्तेमाल ज़रूर करता ही. 

(४) यह किनाया है ये वुज़ू होने से. 

(५) यानी हमबिस्तरी के. 

(६) इम्क इस्तेमाल प्र क्रांदिर न छोवे, चाहे पानी मौजूद व्‌ होने के कारण या दूर होने को वजह से या उसके हासिल करने का 
साधन व होने के कारण या साँप, ख़्तरनाक जंगली जूजवर, दुश्मन झीरह कोई रूकावूट होने क्‌ कारण, 

(७) यह हक्म्‌ म्रौज़ों, मुसाफ़ियों, जयावत्‌ और हदस वालों को शामिल है, जो पानी व्‌ पाएं था उसके इस्तेमाल से मजदूर हों 
(मदारिक), माहबारी, हैज़ व्‌ विफ़ास से पाकी के लिये भी पानी से मजबूर होने की सूरत में तयम्मुम जायज़ 8, जैस| कि हदीस शरीफ 
म्‌ आया ह#,. 

(८) तयम्मुम क्व तरीका :- तयम्मुम करने बाला दिल मे पाकी हासिल करने को नियत करे. तयम्मुम में नियत शर्त है क्याकि 
अल्लाह का हुक्म आया है. जो चीज़ मिट्टी की जिस्म से हो जैसे घूल, रैत, पत्थर, उद सबप्र तयम्मुम जायज़ है. चाहे पत्थर पर धूल 
भी न्‌ हाँ लकित्‌ पाक होता इन चौज़ों मं शर्त हैं. तयम्मुम मे दो ज़ूर्बे है, एक बार हाथ सार कर चेहरे पर फेर लें, दूसरी वार हाथा 
पर. पाती के साथ पाक असल है और तथम्मुम पाती से मजबूर होने की हालत में उसकी जगह; लेता है. जिस तरह हदस पादी से ज़ायल 
होता है, उम्मी तरह तयामुम से. यहाँ तक कि एक तयम्मुम से बहुत से फ़र्ज़ और नफ्ल पढ़े जा सकत हैं. तयम्मुम करन गाल के पीछ 
गुस्ल्‌ और वुज़ू वाले की बमाज़ मही है. ग़ज़बए दर्नी मुस्तल्‌क में जब इस्लामी लश्कूर रात को गक वीगने में उतरा जहाँ पाती न था 
और सुबह पह़ाँ से कूच करने का इददा था, वहाँ उम्मुल मूमिदीत हज़्र्त आयशा रदियल्‍लफ़ों अछा का हार खो गया. उसकी तलाश 
के लिये सैयदे आलम साल्‍्लल्लाहों अलैह वसल्लम ने बहाँ क्रयाम फ़रताया, सुबह हुई तो पानी व था. अल्लाह तआला ने तयम्नुम की 
आयत उतारी. उरैंद विव्‌ हृदीर रदियललाहो अद़ो व कढ़ा कि ए आले अवूब॒क्र, यह तुम्हारी पहली हों बरकत नहीँ £, यानी तुम्हे - 
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लानत की हफ्ते वालों पर/ और ख़ुदा का हुक्म होकर 
रहेह ४७) वेशक अल्लाह इसे नहीं वछ़श्ता कि.उसके साथ 
कुफ़ किया जाए और कुफ्र से नीचे जो कुछ है जिसे चाहे 
माफ़ फ़रमा देता है।७ और जिसने ख़ुदा का-शरीक ट्हराया 
उसने वड़ा गुनाह का तूफान बांधाई ४८3 क्या तुमने उन्हें न 
देखा जो ख़ुद अपनी सथराई बयान करते हैं?) कि अल्लाह 
जिसे चाहें सुथरा करे और उनपर' ज़ुल्म 'न 'होगा ख़ुर्म के 
दाने के डोरे वरावर/०8 ५५ 9 देखो कैसा. अल्लाह पर झूठ 
वांध रहे हैं।) और यह काफ़ी है खुल्लम खुल्ला गुनाह६५० $ 
आठवा रूकू | 
क्या तुमने वो न देखे जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला 
ईमान लाते हैं बुत और शैत्तान पर और काफ़िरों को कहते 
हैं कि य मुसलमानों से ज़्यादा राह पर हैं६ ५४३ ये हैं जिनपर 


क््ग 


ह 
! 
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कू औआा की. आओ 


अल्लाह ने लानत की और जिसे ख़ुदा लानत करे तो कभी ५०५ ४० (2००) 
उसका कोई यार न पाएगा'"६५२७ क्या मुल्क में उनका 2.४ 4 ०४४ (४ &। («४ (2-४ ०5। 


कुछ हिस्सा है? ऐसा हो तो लोगों को तिल भर न दें६५३ जा हड़डगा उताक टफपा: द जाए टउठऊ 
लोगों से हसद (ईर्प्या) करते हैं! उसपर जो अल्लाह ने ० जीआ ४।39 2४: हर 


मा मा ही की बडी ही कह कतई कं] 


(./१ ७७००६! .०) ७0 2१.3. (2 








॥ चरकत से मरलमानी को बहुत आसानियाँ हुई और यहत से फ्रायद पहुंचे. फिर ऊंट उठाया गया तो उसके वीचे हाश मिला. हाउ खो 
जाने और गैयद आलम मल्‍्लल्लाहों अलैह चृसेललम के न चताने में यहत हिफ्मत है. हज़ग्त सिद्दीक़ा के हार को वजह से क्रयाम उनकी 
बुजुर्गी और महानता ज़ाहिर करता है. सहाया का तलाश में लग जाना, इसमें हिदाभत है कि हुजुर की दौदियों की ख़िदमत ईमान 
वालों की खुशनसीयी हैं, और फिर तथम्मुम का हक्‍्स होना, मालूम होता है कि हज़्र की पाक बीवियों की खिदमत का ऐसा इनआम 
है, जिससे क़यामत तक मुझलभाव फ़ायदा उठाते रहेंगे. सुहहावल्लाह ! 

(९) बह यह कि तौरात से उक्ोन सिर्फ़ हज़्रत्‌ मुसा अलैहिस्यलाम को नवुचत्‌ का पहचाना और उसमे सैयद आलम सल्लल्लाहों 
अलैंहे वसललम का जो बयान था उस हिस्से से महरूस रहे और आपके वी होने का इन्कार कर बेटे, यह आयन रिफ्राआ बित ज़ैंद 
और मालिक बित दरु?म यहाँदयां के बारे म॑ उनरी. ये दोनों जब रसूले क्रीम सललल्लाड़ो अलैह चसल्लम सें बात करते तो ज़्यान 
टेढ़ी करके बालते ह 

॥ (१०) हुज़ूर सलल्‍्लल्लाहों अलहे बस॒ल्‍लम की बयुच्नत का इन्कार करके 

6 (११) एे मुसलमानों ! 

(१४) और उसने तु्छ भी उनकी दुश्मनी पर ख़बरदार कर दिया तो चाहिये कि उनसे बचते रही. 

[| (१३) ओर जिसके काम बनाने वाला अल्लाह हो उसे क्या डर, 

(१४) जो तोगत श्रीफ़ में अल्लाह तआला ने सैयदे आलम गसलल्‍्लल्जाहों अलैंह चसल्लम की नात में फ़ामाण, 

(१५) जब सैयदे आलम सल्लत्लाहों अलेंडे वसल्लम उन्हें कुछ हंस फ़रमाते हैं तो. 

(१६) कहते ह. . ु 

(१७) यह कलिमा दो पहलू रखता है . एक पहलू तो.यह कि कोई नागवार बात आपकी सुनने में न आए और दूसरा पहलू यह 
| कि आपको सुनना नसीय ने हो 

॥ (१८) इगके बल़ुजूद कि इस कलिमे के साथ सम्बोधत करने को मा किया गया है क्योंकि उनकी ज़वात में ख़गब मारी रखता डे 

(१९) हक़ यावी सच्चाई से बातिल यानी बुराई को तरफ़ | 

(२०) ऊफि वो अपने दोस्तों से कहत थे कि हम हज़्र की चुराई करते है, अगर आप नबी होते तो आप इसको जान लेते . अल्लाह |॥ 
| तआला वे उनके दिल में छुपी फटना और ख़बासत को ज़ांहिंः फ़रमा दिया. 
॥ (२९ इन्‌ कलिमात्‌ की 'जगह अदब और आदर करने वालों के तरीके पर 
ई२२) . इतना कि अल्लाह न उू पैदा किया और रोज़ी दी और इतना काफ़ी नहीं जबतक कि ईमान बाली बातों को न मारने आर 
है| सच की तस्दीक़ ने करे ः 
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(२३) तौरात. है कक पे ५ 
॥ (२४) आँख वाक कान पलके कगरह बंदशा मिटा कर. , की 


(२५) ड्ब दोनों बातों में से-एक ज़रूर लाज़िम है. और लात तो उवपर ऐसी पड़ी कि दुनिया उद्ें बुर कहती है. यहाँ नुफ़्स्मिरां 
के कुछ अलग अलग क़ौल हैं, कुछ इस फटकार का पड़वा दुनिया में बताते हैं, कुछ ओंखिरद में. कुछ कहते हैं कि लावत हो चुकी 
|| और फटकार पड़ गई. कुछ कहते हैं कि अभी इसिज़ार है. कुछ का क्वैल है कि यह फटकार उस सूरत में थी जबकि यहूदियां मे से 
॥ कोई ईमान न लाता और चुँंकि बहुत से यहूदी ईमान ल आए, इसलिये शर्ते हीं पाई गई और फ्टकार उठ गई. हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन शलाम जो यहूदी आलिमों के बड़ों में से हैं, उल्ोने मुल्के शाम से दपस आते हुए रास्ते में यृह आयत सुगी और अपने घर पहुंचने 
' से पहले इसलाम्‌ लाकर सैयदे आलम संल्लल्लाहों अलैहे वसललम की ख़िदमंत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या स्यूलल्लाह मैं वहीं 
ख़याल करता था कि मैं अपना मुंह पीठ की तरफ़ फिर जाने से पहलू और चेहरे का नक्शा मिट जाने से पहले आपकी ख़िंदमत 
में हज़िर हो सकृंगा, यानी इस डर से उल्होंने ईमान लाने में जल्दी की क्योंकि दौरात श्रीफ़ से उन्हे आपके सच्चे रसूल होने का यक्कौदी 
इत्म था, इसी डर से कअंब अहवार जो यहूदियों में बड़ी ' बुज़ुर्गी रखते थे, हज़रत उमर रदियललाह अछो से यह आयन सुगकर 
'मुसलमान हो गए. . मी है | 

(२६) मानी यह हैं कि जो कुफ़ प्र मरे उसकी वड्िणिश नहीं. उसके लिए हमेशर्गी का अज़ाब है और जिसने कुक व किया ही, वह 
चाहें कितवा ही बड़ा गुनाड़ करने वाला हो, और तौंवह के कौर मर जाए, तो उसका बदला अल्लाह की मर्ज़ी पर है, चाड़ माफ़ 
'फ़रमाए या उसके मुनाहों पर अज़ाब करे फिर अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फ़रमाए. इस आयत में यद्ृदियों को ईमान की तरशीय 
| है. और इसपर भी प्रमाण है कि यद्ूदियों पर श्रीअत के शब्दों में मृश्रिक शब्द लागू होगा सही हैं. 
| (२७) यह आयन यहूदियों और ईसाईयों के यारे में वाज़िल हुई जो अपने आपको अल्लाह का बेटा और उसका प्यारा बताते थ्‌ और |; 
कहते थे कि यहदियों और ईसाईयों के सिवा कोर्ड जन्नत में दाखिल व्‌ होगा . इस आएत में बताया गया कि इन्सान का, दीनदारी, ॥ 
'तेक काम, तक्॒वा और ऑल्लाई की चारगाह में कुर्ब और मक़बूलियत का दावेदार होवा और मुंह से अपनी तरफ़ करना काम नहीं 
आता. | 
॥ (२८) याजी बिल्कुल जुल्म न होगा , वही सज़ा दी जाएगी जो उतका हक़ है. 
:(२९) अपने आपको बेगुनाहं और अल्लाह क् प्यारा बताकर. हि 


; .. सूरए निसा - आख्वा रूकू क्‍ 
(१) यह आयत कअब बिव अशरफ ब्रैरह यहूदी आलिमों के बारे में उतरी जो स्तर सवारों की जमाअत्‌ लेकर क्रैश से सैयदे | 
आलम सल्लल्लाहो अलैहे वुस॒ल्लम्‌ के साथ जूग करने पर हलूफ लेबे पहुंचे, कुरैश ने उनसे कहो कि चूंकि तृम्‌ किताब वाले हो इसलिये ॥ 
|॥ तुम मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहे दसललम) के साथ ज़्यादा कुर्ब रखते हो, हम्‌ कैसे इत्मीनाव करें कि तुम हमसे धाखे के साथ वर्हीं ॥ 
॥ मिल रहे हो. अगर इत्तीनान दिलाम हो तो हमारे युतों को सज्दा करो. तो उन्होंने शैतान की फ़रमाँवरदारी करके बुतों को सज्दा किया, | 
“फिर अबू सुफ्ियात ने कहा कि हम ठीक राह पर हैं या मुहम्मद ? कअब वित्‌ अशरफ़ वे कहा, तुम्ही ठीक राह प्र हो. इसपर यह || 
:आयत उतरी और अल्लाह तआला ने उबपर लाइत फ़रमाड़ कि उल्ोंने हुजूर की दुश्मदी-में सुथ्रिकों क बुतां तक क्यो पृञ लिया, 
क्‍(२) यहूदी कहते थे कि हम सल्तनत और वयुबत के ज़्यादा हकदार हैं तो हम कैसे अरबों का अनुकरण और फ़रमाबर्दारी कर. [ 
'अल्लाड तआला ने उनके दावे को झुटला-दिया कि उनका सल्त्‌वत में हिस्सा ही क्या है. और मात लिया जाय कुछ होता भी, तो || 
उनका बुझल और कंजूसी इस दर्जे की है कि... ' 
के ) नबी सललल्लाहों अलैह वसलल्‍लम और ऐहले ईमान से. 


उन्हें अपने फ़ज़्ल से दिया” तो हमने तो इब्राहीम की 
आओलाद को किताब और हिकमत बोध) अता फ़रमाई और 
उन्हें बड़ा मुल्क दिया"४६ ५४ # तो उनमें कोई उसपर ईमान 
लाया और किसी ने उससे मुंह फेरा/0 और, दोज़ख़ काफ़ी 
है भड़कती आग/१६५५३ जिन्होंने हमारी आग्रतों का इन्कार 
' , किया जल्द ही हम उनको आग में दाखिल करंगे जब कभी 
उनकी खालें पक जाएंगी हम उनके सिवा और खालें उन्हें 
वंदल देंगे कि अज़ाब का मज़ा लें बेशक अल्लाह ग़ालिव 
हिकमत वाला हैई५६) और जो लोग ईमान लाए और 
अच्छे काम किये जल्द ही हम उन्हें बागों में-ले जाएंगे जिनके 
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नीचे नहरें बहें उन में हमेशा रहेंगे, उनके लिये वहाँ सुधी # ०८ कहकर ः 

बीबीयां हैं? और हम उन्हें वहां दाख़िले करेंगे जहां हाय ही ॥दि5ऊः न न 

साया होग[७१६५७$ बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है. ॥6 2“ (८६25 +3 डा ६8 जनक 

कि अमानतें जिन की हैं उन्हें सुपुर्द कंरो? और यह कि 40 6) ७ 03.9 ४३५ 84% 2 

जब तुम लोगें में फैसला करो तो इन्साफ़ के साथ फैसला द्भा3 फल पु 

करो*० वेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही ख़ूब नसीहत फ़रमाता ५» ८. १ ६) 
(9, फ प्रद्तषष कु 
(0४% 206 &॥ 8). 4५ (५५८ ५ «॥ | 


है [पक का पा कह ग] 


ऐपल 


(४) नबुचत्‌ और विजय और ग़लवा और सम्मान वगैरह वेअम्ें. 
(८) जअँसा कि हज़रत यूसुफ और हज़रत दाऊद और हज़रत सुलीमाव अलैहिमुस्सलाम को, तो अगर अपने हबीव सैयदे आलम 
है सल्लल्लाहों अलैह वसल्‍लम्‌ पर करण और मेहरयानी की तो उससे क्‍यों जलते और हसद करते हो 
|| (६) जैसे कि हज़रत अच्दुल्लाह बिन सलाम और उनके साथ वाले सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैडे बम्नललम्‌ प्र ईमान लाए 
(७) आर इमान से मंह्ररूम रहा 

(८) उसके लिये जो गैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहों अलैहे बृमल्लम्‌ पर इमान्‌ ना लाए. 

(९) जो हर विजासत, गलगी और नफरत के क़ायिल चीज़ों से पाक हैं, 

(१०) यानी जन्नत का साथा, जिसकी राहत, आमायश को न समझा जा सझछता है, व्‌ ही वयाव किया जा सकता है, 
| (११) अमानते रखते वालों और डाकिमों को अमावतें इमानदारी के साथ हकदार को अदा करने और फैसलों मे इन्साफ़ करने क्र हुक्म दिया. 

मुफ़स्सिर्स का कहता है कि फ़राइज़ भी अल्लाह तआला की अमाननें हैं, उनदी अद्ायगी का हकस भी इसमें दाखिल है 

(१२) पक्षां में से विल्कुल किसी की रिआयत व्‌ हो. उलमा न फ़रमाया कि दाकिम को चाहिये कि पांच बातों में पक्षों कू साथ्‌ बराबर 

का सुलूक कर.(१) अपने पास आने में जैसे एक को मौक़्य दे दूसरे को भी दे.(२) बैटने की जगह दोनों को एक सी दे.(४) दोनों की 
॥| तरफ़ बराबर ध्यान दे. (४) बात सुनते मे हर एक के साथ एक ही तरीका रखे. (५) फ़ैसला देने में हक की रिआयत करे, जिसका दूसरे 
| पर अधिकार हो पूरा दिलाए. हदीस शरीफ़ में है, इन्बाफ़ करने बालों को अल्लाह के क़ुर्व में नूरीं मिम्बर अता होंगे, कुछ मुफ़स्पिरों 
॥ ने इस आयन के उतरने की परिस्थितियों में इस घटना का ज़िक्र किया है कि मक्का की विजय के वाल गैयने आलम सल्लब्लाहों 
॥| अलैहे वसालम्‌ ने उसमान बिन तलहा, कावे के ख़ादिम से कादे की चादी ले ली, फिर जब यह शावत उतरे नो भापने बढ़ चांदी 
॥ उडें वापस दी और फ़रमाया कि अब यह चादी हमेशा तुम्हारी नस्ल में रहेगी. इसपर उसमाव्‌ विन तलदा हजयी हु, जाए, अगरचे 
यह घटना थाड़ी थोड़ी तबंदीलियों के साथ बहुत से मुहृद्दिसोँ ने दयान की है मगर हदीसों पर वज़र करने थे या गही ॥॥लम्‌ नहीं होती 
क्योंकि इने अच्दुल्लाह और इन मुन्दा और इने असीर की रिवायतों से मालूम होता है कि उसमाव बिन्‌ तरह साठ हिकरी में मदीवए 
| तेस्थियद हाजिर होकर ईस्लाम ला चुके थे और उोंदे फ़त्हे मक्का के रोज़ चारी अपनी ख़ुशी से पेश की थीं. यजारी और मस्लिम 
॥ की हदीसों से यही निष्कर्ष निकलता है 





है वेशक अल्लाह सुनता देखता हैई५८#-ऐ ईमान वालो 
हुक्म मानो अल्लाह का और हक्म मानो रसूल काशे और 


* उनका जो तुम में हुकूमत वाले हैं?) फिर अगर तुम में 


किसी वात का झगड़ां-उठे तो उसे अल्लाह और रसूल के 
हुज़ूर रूजू (पेश) करो और अल्लाह और क्रयामत पर ईमान 
रखते हो?० यह बेहतर है और इसका अंजाम सव से 
अच्छाई ५९ है क्‍ 
 नवां रूकू 

क्या तुमने उन्हें न देखा जिनका दावा हैं कि वो ईमान लाए 
उसपर जो तुम्हारी तरफ़ उतरा और उसपर जो तुमसे पहले 
उतरा फिर चाहते हैं कि शेतान को अपना पंच बनाएं और 
उनको तो हुब्म यह धा कि उसे बिल्कुल न मार्ने और 
इवलीस यह चाहता है कि उन्हें दूर वहका दे??(६०$ और 
जब उनसे कहा जाए कि अल्लाह' को उतारी हुई किताब 


ना 
>> 


। 0० ही ० 
निज, जि ४ बहन १०-मह जीना 
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और रसूल की तरफ़ आओ तो तुम देखोगे कि मुनाफ़िक़ (दोगले 
लोग) तुमसे मुंह मोड़ कर फिर जाते हैं६६१३७ कैसी होगी 
जब उनपर कोई उफ्तताद (मुरससींकत) पड़े ४) बदला उसका जो 
उनके हाथों ने आगे भेजा फिर 'ऐ मेहबूब तुम्हारे हुज़ूर 
हाज़िर हों अल्लाह की क़सम खात्ते कि 'हमारा इरादा तो 







है, काल ब ठब्स ठडट 
70 24228] 8 ८ 2५ :&६८० | 
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| (१३) कि रसूल ये फ्रमॉबरदारी अल्लाह ही की फ़्माँग्रदारी है. चुख़ारी व्‌ मुस्लिम को हदीस है सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे 

|| वसलल्‍्मम॒ ने फरमाया, जिसने मरी फ़रमाँब्रदारी की उसने अल्लाह की फ़रमॉबरदारी की और जिसन मेरी नाफरमारी कौ, उसने 

है अल्लाह को नाफ़रमानी को 

॥ (१४) इसी हदीस में हज़्र फ़रमाते हैं, जिसने सरदार की फरमॉव्रदारी की उसने मेरी फ़रमाबरदारी को. जिस सरदार फी 
ताफ़रमानी को उसने मेरी नाफ्र्मानी की. इस आयत से साबित हुआ कि मुसलमान सरदारों और हाक्रिमों की आज़ा का पालन ॥ 
वाजिब्‌ है जब तक वो हक़ के अनुसार रहें और अगर हक़ के ख़िलाफ़ हुक्म करें, तो उनकी फ़रमाबरदारी नहीं 
(१५) इस आयत से मालूम हुआ कि अहफाम तीव किस्म के हैं, एक वो जो ज़ाहिरे किताब याती कुरआन से सावित हो, एक वो | 
जो ज़ाहिर हदीस से, एक वो जो कुरआन और हदीस की तरफ क़यास के तौर पर रूजू करने से. “हजलिल अम्न” (जो हुकूमत करते || 
हैं) में इमाम, अमीर, बादशाह, हाकिम, क्राज़ी सव दाखिल हैं. ख़िलाफ़्ते कामिला तो ज़मावए रिसालत के बाद तीस साल रही, मगर 
ख़िलाफ़ते नाक्िसा अब्यासी ख़लीफ़ोओं में भी थी और अब तो इमामत भी नहीं पार्ड जाती. क्योंकि इमाम के लिये क़ुरैश से होना || 
शर्त है आर यह बात अक्सर जगहों में गायब है. लेकिन मुल्ताव और इमारत बाक़ी है और चूंकि सुल्तान और अमीर भी उलुल अग्न ॥| 
में दाखिल हैं इसलिये हमप्र उनकी इताअत भी लाज़िम है. 


सूरण निसा - नवों रूकू 
(९१). बिशर बामी एक म॒वाफ़िक्र का एक यहुदी से झगड़ा था. यहदी ने कहा चलो सैयदे आलम सल्लल्लाडों अलैड़े वृसललम्‌ से 
तय करा लें, मुगाफ़िक ने ख़याल किया कि हज़्र तो रिआयत किये बिता केबल सच्चा ही फ़ैसला देंगें, उसका मतलब हासिल व्‌ होगा 
इसलिये उसने ईमान का दावा रखने के बावुजूद यह कहा कि कूअब बिन अशरफ़ यहूदी को पंच बनाओ (क्रुरआन नजीद में तामूत॑ 
से इस कअब विन अशरफ़ के पास फैसला ले जाना मुराद है) यहूदी जानता थां कि कूअब रिशयत खाता है, इसलिये उसने सहधर्मी ।/ 
होने के बावुजूद उसको पंच तसलीम नहीं किया. नाचार मुवाफ़िक्र को फैसले के लिये सैयदे आलम सल्लल्लाड़ो अलैंडे बुसल्लूम की ॥ 
ख़िदमत में आना पड़ा. हुज़ूर ने जो फैसला दिया, बह यहुदी के हक में हुआ. यहाँ से फ़ैसला सवन्‌ के बाद फिर मुनाफ़िक्र यहूदी से 
ज़िद करते लगा और उसे मजबूर करके हज़रत उमर रदियल्लाहों अछो के पास लाया. यहूदी ने आपसे अर्ज़ किया कि मेरा इसका 
मामला सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम तय फरना चुके, लेकिन यह हुजूरं के फैसले से राज़ी नहीं, आप से फैसला चाहता 
है. फ़रमाया कि हाँ मैं अभी आकर फैसला करता हूँ. यह फ़रमाकर मकान में तंशरीफ़ ले गए और तलवार लाकर उस म॒नगाफ़िक को 
क़्त्ल्‌ कर दिया और फ़रमाया जो अल्लाह और उम्रके रसूल के,फैसले से राज़ी न हो उसका मर पास यह फ़ैसला है पा 





भलाई और मेल ही था/६६२३ उनके दिंलों की तो बात 

अल्लाह जानता हैं तो तुम उनसे .चश्मपोशी करो(नज़र 

फेरलो) और उन्हें समझा दो और उनंके मामले में उनसे 

रसा बात कहो/४६६३ ३ और हमने कोई रसूल न भेजा मयर॒ ।ै 

इसलिये कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत (आज्ञा हु रा मूल 
पालन) की जाए४/ और अगर जब वह अपनी जानों पर ॥“++* | (४ 5] (४४ 935५0) ९४० हे 


ज़ुल्म करें/ तो ऐ मेहबूव तुम्हारे हुज़ूर हाज़िर हों ओर फिर 0०50 0] 78 ही] ५0 (4४५ 
अल्लाह से माफ़ी घाहें और रसूल उनकी शंफ़ाअत फ़ेरमाए 7 छू द् हट 
तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौवा क़ुबूल करने वाला मेहरवान ७५-३० 


4 (0 »५० ६! 3० ०४) !! 


पाए/१९६४४ तो ऐ मेहबूब तुम्हारे 'रव की क्रसम वो 

मुसलमान न होंगे जवतक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें 

हाकिम न बनाएं फिर जो कुछ तुम' हुक्म फ़ैरमा दो अपने 

दिलों में उस से रूकावट न पाएं ओर जिसे मान लें/*६६५ 

और अगर हम उनपर फ़र्ज़ करते कि अपने आपको क़त्ल 

कर दो या अपने घरवार छोड़ कर निकल जांओ”' तो 

उनमें थोड़े ही ऐसा करते और अगर वो करते जिस बात की. 

उन्हें नसीहत दी जाती है?) तो इसमें उनका भला था और! | 

ईमान पर ख़्ब जमनाई६६)३ और ऐसा होता तो ज़रूर हम वैजश्या छा जप ्ल 
उन्हें अपने पास से बड़ा सवाव देतेई६७) और ज़रूर. | 52७०७ 24:--5 (2042 (8८ 
उनको सीधी राह की हिदायत करते ६८ और जो अल्लाह 


(५७) जिससे भागने बचने की कोई राह न्‌ हो जैसी कि विशर मुनाफ़िक्त पूर पड़ी कि उसको हज़रत उमर रदियल्लाहो अछो ने क़त्ल | 
कर दिया 

(2) कुफ्र और दोहरी प्रवृत्ति और गुनाह, जैसा कि विशर मुनाफ़िक्न ने रसूले क्रीम्‌ सललल्लाहो अलैहे वूसललम्‌ के फैसले से मुंह 
फ्‌र कर किया पे 

(४) और वह़ माफ़ी और शर्मिच्दगी कुछ काम न्‌ दे, जैसा कि विशर मुवाफ़िक्र के मारे जाने के बाद उसके सरप्रस्त उसके ख़ूद 
का चुदला तलब करने आए और चेजा माजिरितें कुरनू और बातें बनाने लगे, अल्लाड़ तआला न उसके खूब का काई बदला न्‌ दिया 
क्योंकि बृह मारे ही जाने के क्राविल था क्‍ ह 

(५) जा उनके दिल में असर कर जाए. 


/ (६) जबकि स्सूलू का भेजना ही इसलिए है कि वो फ़रमाँवरदारी के मालिक बनाए जाएं और उनकी आज़ा का पालव फ़र्ज़ हो.. 
तो जो उनके हुक्म से राज़ी न हो उसदे रिसालत को तसलीम न किया, वह काफ़िर क़त्ल किये जाने के क़्यबिल है. ( 


(७) गुनाह और वाफ़रमानी करके, | े | 
(८) इससे मालूम हुआ कि अल्लाड की वारगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसललम का चुसीला और आपकी शफ़ाअत काम्‌ 


न का ज़रिया है. सैयद आलम सल्लल्लाह़ों अलैहे वसललम की वफ़ाते श्रीफ़ क वाद एक अरब देहाती आपके मुबारक रौज़े 











प्र हाजिर हुआ और रोज़ए शरीफ़ को पाक मिट्टी अपन सर पर डाली और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, जो आपने फ़रमाया 
हमने सुबा और जो आप पर उतरा उसमें यह आयत भी है “बलों अन्नहम इज़ ज़लम. मैंने बेशक अपनी जाग प्र जुल्म किया और 
में आपके हृज़्र में अल्लाह से अपने गुनाह की बसम््शिश चाहने हाज़िर हुआ तो मेरे रब से में गुनाह को बस्र्शिश क्राईये. इसपर कदर ॥ 
शरीफ से आवाज़ आई कि तेरी वर्ण्शिश्‌ की गई. इससे कुछ मसअले मालूम हुए. अल्लाह तआला की बारगाह में द्राजत अर्ज़ करने || 
के लिये उसके प्यारों को बसीला बगाना कामयादी का ज़्रिया है. क़त्न पर हाजत के लिये जाना भी “जाऊरा” में दाखिल है. और 
पिछले वेक लोगों का तरीक़ा रहा है. बफ़नत के बाद अल्लाह के प्यारों को “या” के साथ पुकारना जायज़ है. अल्लाह के मक़बूल 


॥| रच मदद फरमात हैं और उनकी दुआ से हाजत पूरी होती है | 
(४). माली ये है कि जब तक आपके फैसले और हुक्म को दिल की सच्चाई से न मान लें, मुंसलमान वहीं हो सकते. सुह्लावल्लाह, ॥ 


इससे रसूले अछुरम सल्लल्लाहा अलैंहे पुसल्‍लम के शाव ज़ाहिर होती है. पढ़ाड़े से आने वाला पानी जिससे बाग़ों में सिंचार्ड करते 


. | 5, उसमें एक अच्मारी का हज़रत जुबर रदियल्लाहों अछो से झगड़ा हुआ. मामला सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैह बसल्लम के हुज़ूरः 
| पेश किया गया. हुजूर ने फ़रमाया, ऐ ज़ुदैर तुम अपने बग़ को पानी देकर अपने पड़ोसी की तरफ़ पार्दी छोड़ दो. यह अन्मारी को || 
॥| बुर लगा और उसकी ज़बान से यह कलिमा गिकला कि जुबेर आपके फुफीज़ाद भाई हैं. इसके बाबुजूद कि छिसले में हज़ग्न ज़ुबैर' 








और उसके रसूल का हुक्म माने तो उसे उनका साथ मिलेगा 
जिनपर अल्लाह ने फ़ज़्ल किया यानी नवी,१)0 और 
सिद्दिक्रीन [सच्चाई वाले)१४ और शहीद" और नेक लोग 
ये क्‍या ही अच्छे साथी हैं: ६५) यह अल्लाह का फ़ज़्ल है 
और अल्लाह काफ़ी -है जानने वालाई७०्क 
दसवा रूकू 

ऐ ईमान बालो- होशियारी से काम लो/४,फिर दुश्मन की 
तरफ़ थोड़े थोड़े होकर निकलो या.इकट्ठे चलोई७१$ और 
: तुम में कोई बह है कि ज़रूर देर लगाएगमा'' फिर अगर 
 तुमपर कोई मुसीबत पड़े तो केहे' खुदा का 'मुझपर एहसान 
था कि मैं उनके साध हाज़िर न थाई७२> और अपर तुाें 
अल्लाह का फ़ज़्ल मिले» तो ज़रूर कहे/? गोया तुममें 
उसमें कीई दोस्ती न थी ऐ काश मैं उनके साथ होता तो बड़ी 
मुराद पाताई७२)> तो उन्हें अल्लाह की राह में लड़ना 
चाहिये जो दुनिया की ज़िन्दगी वेचकर आशख़िरत लेते हैं 
और जो- अल्लाह की राह में") लड़े फिर मारा जाए या 
ग़ालिव (विजयी). आए तो जल्द ही हम उसे बड़ा सवाव 
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देंगेई ७४) और तुम्हें क्या हुआ कि न लड़ो अल्लाह की राह 
ड़ " (35 





थक बनी गाना आग का रे 


को अन्यारी के माथ ऐरेहसाव की हिदायत फ़रमाई गई थी लेकिन अन्यारी ने इसकी क्र त की तो इुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहे वृसल्‍लम 
ने हज़रत जुबैर फो हक्स दिया छि अपने बाग़ को भरपुर पादी देकर पानी रोक लो. इसपर आयत उतरी 

(१०) जैसा कि बनी इसरारईडल को मिस से निकल जाने और तौंबह के लिये अपने आपको क़ल्ल का हुक दिया था. साबित बिन || 
क़ैस बिन शम्मास से एक यहदी ने कहा कि अल्लाह ने हमपर अपना क़त्ल और घ्रबार छोड़ना फ़र्ज़ किया था, हमने उसको पूरा किया 
साबित ने फ़रमाया कि अगर अल्लाह हमपर फ़र्ज़ कर्ता तो हम भी ज़रूर हुक्म पूरा करते. इसपर यह आयत उतरी 

(११) यात्री रसलें अकरम संलल्‍्लल्लाहों अलैहे दसललम की फ़रमाॉब्रदारी और आपकी आजा क॑ पॉलव की 

| (१२) तो नवियों के मख़लिस फ़स्माय्रदार,,जन्नत में उनकी सोहबत्‌ और दर्शन से मेहरूस्‌ न हाग । 
(१३) “ सिद्दीकू ” नवियों के सच्चे अनुयाइयों को कहते हैं, जो सच्चे दिल से उनकी राह पर कायम रहें, मगर इस आयत में तवी ॥ 
सललल्लाहो अलैह वसललम के बड़ी बुज़ुर्गी वाले सहावा मुराद है जैसे कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रदियललाह़ों तआला अढा | 
(१४) जिह्ों ने ख़ुदा को राह में जान दी 
(५५) वह दीमदार जो वन्दों के हक्क और अल्लाह के हक़ दोनों अदा कर और उनके ज़ाहिर और एपवा हाल अच्छ आर पाक हां. ॥| 
हज़रत साअबान्‌ सैयद आलम सल्लल्लाहो अलैहे दााल्‍लम्‌ के, साथ बहुत महत्बत्‌ रखते थे. जुटाई को ताक़त न्‌ थीं. एक संज़ इस 
क़ंद्र ग़मगीव्‌ और रंजीदा हाज़िर हुए कि रंग ब्॒देल गया था, हुज़ूर ने फरमाया आज रंग क्‍यों बदला हुआ है. अर्ज़ किया व्‌ मुझ कोई 
बीमारी है न दर्द, सिवाय इसके कि जब हुज़ूर साभने वहीं होते तो बहुत ज़्यादा बृहशत और परेशानी होती हैं. जब आख़िरत को याद || 
कग्ता हैं तो यह अच्देशा होता है कि बहाँ मं किस एरह दीदार पा सकूंगा. आप सबसे ऊंच दर्ज मे हागे, मुझ अल्लाह तआला न्‌ 
अपनी मेहरवादी से जन्नत दी भी तो उस ऊंचे मक्ताम तक पहुंच कहाँ. इसपर यह. आयत उतरी और उन्हें तसलली दी गई कि दर्जों | 
के फ़र्क़ के वाबुजुद फ़रमाँवरदारों को मुलाकात और साथ रहने की नेअम॒त से न॒वाज़ा जाएगा 


सूरए निसा - दसवां रूकू 
(१) दुश्मन की घात से बचा और उसे अपने ऊपर माँक़ा न दो. एक क़ौल यह भी है कि हथियार साथ रखो. इससे मालूम हुआ || 
कि दुश्मन के मुकाबले में अपनी हिफ़ाज़त की तदबीर जायज हैं 
(२) यानी दागली प्रवृत्ति वाले मुनाफ़िक्, 
(३). तुम्हारी जीत हो और दुश्मव का माल यादी ग़गीमत्‌ हाथ आए. 
॥ (४) वही जिसके कथव से यह साबित होता है कि 
(५) यानी जिहाद फ़र्ज़ है और इसे छोड़ देने का तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है 
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काफ़िर शैतान की राह में लड़ते हैं तो शैतान के दोस्तों से 






' हिमायती दे दे और हमें अपने पास से कोई-'मददगार दे ०५ ४ (55५७७ ४४! 402, ४.] ०७ 
दे( ७५३) ईमान वाले अल्लाह की राह में लड़ते है!" और के जा गद्य ् 
* न्‍ 
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में और कमज़ोर मर्दों और औरतों और बच्चों के वास्ते यह. ॥ "८९ । 
दुआ कर रहे हैं कि ऐ हमारे रब हमें इस बस्ती से निकाल न मन न ड़ 475 
जिसके लोग ज़ालिम हैं और हमें अंपर्ने पास" से कोई. ॥ 05 ८४ ००५४८:०)) ०४७४४ 
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लड़ो वेशक' शैतान का दाव कमज़ोर -है।४१६ ७६७ 
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ऐसा डरने लगे जैसे अल्लाह से डरे या इससे.भी ज़्यादा 
और बोले ऐ रब हमारे तूने हमपर जिहाद क्‍यों फ़र्ज़ कर 
दिया थोड़ी मुद्दत तक हमें और जीनें दिया होता तुम 
फ़रमादो कि दुनिया का वरतना थोड़ा है? ओर डर बालों 
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(६). इप्त आयत में मुसलमानों को जिहाद को रूचि दिलाई गई ताकि वो उन कमज़ोर मुसलमानों को काफ़िरों के अत्याचारी पंजे 

से छुड़ाएं जिले मक्कए मुकर्रमा में मुश्रिक्तों ने क्रैद कूर लिया था और तरह तरह की यातवाएं और तकलीफ़ों दे रहे थे और उनको 
औरतों और वच्चों.त॒क पर बेरहमी से अत्याचार कर रहे थे और वो लोग उनके हाथों में मजबूर थे. इस ड़ालत में वो अल्लाह तआला 

में रिहाई और मदद की दुआएं करते थे. ये दुआएं कुबूल हुई और अल्लाह तआला ने अपने हवीच सलल्‍्लल्लाहो अलैहे वसललम को 

उनका सरपरस्त और मददगार बताया ओर उलें मुश्चिकों के हाथों से छुड़ाया और मकक्‍्कए मुकर्रमा फ़्ह करके उनकी ज़बरदस्त्‌ मदद 

फ़रमाई ; 

(७) दीव के प्रचार ओर अल्लाह की ख़ुशी के लिये 

॥ (८) याती काफ़िरों का और बह अल्लाह की मदद के मुकाबले में क्‍या चीज़ है 


] जा खाजा ् 
व +...- मृत नरम" नर ना ना गा. जम नाना "नाल "गा. नाता "- "गा. "गा. पट यम आना"-माया" ला नाना. 


सूरए निसा - ग्यारहवाँ रूकू.. 
(१) जंग से, मक्के के मुश्रिक मुसलमानों को बहुत तकलीफ देते थे. डिज॒रत से पहल रसूलुल्लाह सत्लल्लाहो अलैहे वसललम के 
॥| सहावा की गक जमाअत ने हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि आप हमें काफ़िरों से लड़ने की इजाज़त दीजिये, उद्हों 
॥ न हमें बहुत रताया है और बहुत तकलीकफ़ें पहुंचाते हैं. हुज़ूर वे फ़रमाया कि उतके साथ जंग करने से हाथ रोको, नमाज़, और ज़कात 
| जो तुमपर फर्ज़ है, वह अदा करते रहो. इससे साबित हुआ कि नमाज़ और ज़्कात जिहाद से पहले फ़र्ज हुए 


| (२) मदीना तैस्यिबह में और बद की हाजिरी का हकम दिया गया 
|| (3). यह डर क्रुंदरती था कि इनसाव की आदत है कि मौत और हलाकत से घव॒राता और डरता है. 
है| (४)... इसको हिकमत क्या है, यह सवाल टिकम्‌त्‌ की वजड़ दरियाफ़त करने के लिये था व्‌ कि एतिरज़ के तौर पर. इसीलिये उनको 


| इस सवाल पर फटकारा न गया, बल्कि तस॒ल्ली वाला जवाब अदा फ़रमा दिया गया. 
है| (५). खत्म हाजाने वाला और नश्वृर हैं, 








उ्स्बक 
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बचना मा] 


के लिये आब्रिरत अच्छी और तुमपर तागे वरावर जुल्म न /' +र् 2(ईऑ जज ८ व 2 हु *: 
होगा(४६७७३ तुम जहां कहीं हो मौत तुम्हें आ लेगी” मो > । प्र ये कद त्द्र्द्द्ता 
अगरचे मज़बूत क़िंलों में हो और उन्हें कोई भलाई पहुंचे. | #६09 3५६ ०५-४ ८ > ड्द्राा । 
तो कहें यह अल्लाह-की तरफ़स्से 'है और-उन्हें कोई बुराई. ह. कट) ५५22 7990: हट 
पहुंचे? तो कहें यह-हुज़ूर की तरफ़ से आई” तुम फ़रमा ॥ कद: 

दो सब अल्लाह की तरफ़ से है*» तो उन-लोगों को कया. [/“४ ७० ८४९४ > ५४५०४ १५-०४ प 
,हुआ कोई बात समझते मालूम ही नहीं होतेई७८$ ऐ सुनने... ॥ 23६६ 85% ८35८८ ४ ५,६।॥५०७६०७ हि 
'बाले तुझे ज़ो भलाई पहुंचे वह अल्लाह की तरफ़ से*है0१) 

और जो बुराई पहुंचे वह तेरी अपनी तरफ़ से है? और ऐ 


भेहवबूव हमने तुम्हें सब लोगों के लिये रसूल भेजा *» और । 6 ० 3 250 0002] | 
अल्लाह काफ़ी है गह्वांह?१६७५९$ जिसने रसूल का हुक्म "| 0 02 ७ 226४ 420५ ७५ ७:०४. 
माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना”) और जिसने छठ काछक 2 
मुंह फेरा/) तो हमने तुम्हें उनके बचाने को न भेजाई८०छे . | ्य०० 2४ 0-०:%#४ ५४ ५४) 
हा हे 68 हि ४) फिर ज़ब तुम्हारे पास से 0 न (85:22 (9,586 (४:२८ (822 
.निकल कर जा उनमें एक दल जी कह गया था न्‍ ््ज्ण्फ्प्ल्टक 

कं * ॥+४ 80975 ५६:5०६४ ८६४ 2९५ 


उसके ख़िलाफ़ रात को मन्सूबे(योजनाएं) मांठ्ता है और 34 ४४० ५ (६४: 
अल्लाह* लिख रखता है उनके रात के-मन्सूवे/» तो ऐ. | (8» 3 ५8: ()०,+४5०४ ८९४ ८0५ 
मेहबूब तुम उनसे चश्मपोशी करो और अल्लाह पर भरोसा ' ष्य्प्स्प्क्ष्छ्फ्श्क | । 
। हट जे | न ! 
रखो और अल्लाह काफी है काम ब्रेनाने क्रोई८१ तो क्या. | 27४४“ 5 &0 25% 





(६) और तुम्हारे इबाम कम्‌ न किये जाएंगे तो जिहाद में डर और हिचकियाहट से काम न लो 


(७) और इससे रिहाई पाने की कोई सूरत नहीं और जब मौत अटल है ता बिस्तरे पर मर जाने से ख़दा की राह में जान देगा बेहतर | 


है कि यह आखिरत की सआदत या ख़ुशनंसीबी का कारण है 

() पैदावार वगरह के सस्ता और ज़्यादा होने के ह 
(९). मेहगाई और अकाल कगैरह "या 
(१०) यह हाल मवाफिक़ों का है कि जूब उलें कोई सख्ती पेंश आती है तो उसको सँयदे' आलम सलल्‍्लल्लाहो अलैह वसल्‍लम की 
तरफ जोड़ देते और कहते जब्‌ से यह आए हैं ऐसी ही सम्तियाँ पेश आया करती हैं 


। 


(१९) मेंहगाई हो या सस्तापन, अकाल हों या ख़ुशहाली, रंज हाँ या राहत, आराम हो या तकलोफ़, विजय हो या पराजय, हकीकत || 


में सब अल्लाह की तरफ से है 
(१२) उसबंग महरबाती और रहमत है. 


(१३) कि तूने ऐसे गुनाह किये कि तू इसका हक़्दार हुआ. यहाँ बुराई की विस्व॒त ब॒न्दे की तरफ़ मजाज़ है और ऊपर जो बयान हुआ | 


वृह हकीकत थी. कुछ मुफ़्स्सिरों न फ़रमाया कि बुराई की तिसवेत बच्दे की त्रफ़ अदव के तौर पर है. खुलासा यह है कि वच्दा जूब्‌ 


अल्लाह की तरफ़ नज़र करे तो हर चीज़ को उसीकी तरफं से जाने और जद 'कांरण[' प्र नज़र कर तो बुसाड़यों को अपने नफ़्स की 


बुंराई के कारण से समझे 

(१४) अरब हां या अजम, आप तमाम सृष्टि के लिये रसूल बनाए गए और सारा जगत उम्मत बनाया गया. यह सैयदे आलम 
सललल्लाहो अलैहे चसल्‍लम के ऊंचे दर्जे और इज्जत का बयान है. 

(१५) आपकी आन रिस्तालत प्र, तो सबृपर आपकी आजा को पालेँग और आंपका अनुकरण फ़र्ज़ है 

(१६) रसूले क्रीम सलल्‍ललल्‍्लाहो अलैडे वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने मेरी फ़रमॉव्रंदारी की उसने अल्लाह की फ़रमाँवरदारी की और 
जिसने मुझसे महत्यत्‌ की उसने अल्लाह से महब्यत्‌ की. इसप्र आजकल के गुस्तांख वददीनों की तरह उस ज़माने के कुछ मुनाफ़िक़ा 
ने कृहा कि मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहों अलैंहे दुसलल्‍लम यह चाहते हैं कि हम उन्हें रब मान लें, जैसा ईसाईयां ने हज़ग्त ईसा बित मस्यम को 
रब माना, इंसप्र अल्लाह त्‌आला ने उसके रद में यह आयत्‌ उतार कर अंपने नयी सलल्‍लल्लाहो अलैंहे चसल्लम के कलाम की तस्दीक़ 
फ़रमादी कि देशूक रसूल की फ़्रमॉब्रदारी अल्लाह की फ़रमॉबरदारी है 

(१७) और आपकी फ़रमाररदारी से मुंह फेरा 


| (१८) यह आयत मुवाफ़िक्रों के हंक्‌ में उतरी जो सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंहे वसल्‍्लम्‌ के हुज़ूर में ईमान्‌ और फ्रमावरदारी 


हर बाते ५ और पते ये क तन ता 40 मम लाए मम टवण परमाएँ उतर एत्विर करते रे और कहते थे कि हम हुजूर पुर इमाव लाए हैं, हमने हुजर की तसदीक की है. हुजूर हमें जो हुक्स फ़रमाएं उसकी 


न शनीनीी-नानकक..ु.ु.ु..ोोोोोनोोंदींदींञीञीञ#ञंब#न€ब>€&€2-॑ॉ#_ॉ#ॉऋफक्‍ऑन्‍ै 
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नम पर रो के बन पन ल्ज्क 
ध पा न्‍ (8: हि भ्न्र 58: शा 

राह न रखी*४६९० ७ अब कुछ और तुम. ऐसे पाओगे जो 2 सर 4 सा । ले । 
ये चाहते हैं कि तुम से भी अमान में रहें और अपनी क़ोम (2 ए5ज. 
से भी अमान में रहें?! जब कभी उनकी क्रीम उन्हें फ़्लाद।४ | ५:६:| 40 
की तरफ़ फेरे तो उसपर आधे गिरंते.हैं फिर अगर वो तुमसे - ' ् 
किनारा न करें और/'४ सुलह की गर्दन न डालें और अपने 
हाथ न रोकें तो उन्हें पकड़ो और जहाँ पांओझो क़त्ल करों. ॥ 5. /5प्फ |3 0 5 (3209४ :8(८ 
और ये हैं जिनपर हमने तुम्हें खुला इख्तियार-दिया"५६९१ $ 


तेरहवों रूकू परत  मकग 
और मुसलमानों को नहीं पहुंचता कि मुसलमान का ख़ून करे & ७-४ ० ४४४ ८६५ 
मगर हाथ बहक कर» और जो. किसी मुस्तलमान को भूलें | 
से क़त्ल करे तो उसपर एक ममलूक (गुलाम) मुसलमान का 
आज़ाद करना है और ख़ूं बहा (जुर्माना) कि मक़तूल(मृतक) । ा 
* के लोगों को सुपुर्द की जाए) मगर यह कि बो माफ़ करदें 2० (४ ८6 (४ 
; फिर अगर वह उस क्रौम से हो जो तुम्हारी दुश्मन है| 5 252 
और ख़ुद मुसलमान है तो सिर्फ़ एक ममलूक॒(गुलाम) मुसलमान रद प्रस्ामउज) 7775 + 
का आज़ाद करना" और अगर वह उस क्रौम में हो कि तुम॒ | ५205 «850 2 +7220 “८3 की 
में उनमें मुआहिदा (समझौता) है तो उसके लोगों को ५८55 “४४ 0० ८ 4६ “< ६ | 


द्ना 


ख़ूंबहा (जुर्माना) सुधुर्द की जाए और एक मुसलमान ... रिललनलकसक्‍लॉलनन-मनननन+वप न फलननततन-++-++3+>5८9 





| (४०) यात्री उससे ज़्यादा कोर्ड सच्चा वहीं इसलिये कि उसका झूट असंभव्‌, नामुमकिन ओर मुहाल है क्योंकि झूट बुराई और ऐब || 
ह, हर बुराई और ऐेब अल्लाह पर मुहाल है.' बड़ सारे ऐवों से पाक है 


क्‍  सूरए निसा - बारहवोँ रूकू क्‍ 
॥(१)  मुनाफ़िक्ों की एक जमाअत सैयदे आलम सल्लखलाडो अलैहे बसललम के साथ जिहाद में जावे से रूक गई थी. उसके बारे 
|| में हा के दो पक्ष हो गए. एक पक्ष कत्ल पर ज़ोर देता था और एक उनके क़त्ल म्रे इकार करता था. इस मामले में यह आयत 
है| उत्‌ है हा 
॥ (२) कि दो हुजुर के साथ जिहाद में जावे से ,मेहरूम, रहें 
॥ (२) उबके कुफ्र और इर्तिदाद और मुश्रिकों के साथ मिलदवे के कारण, तो चाहिये कि मुसलाम[त भी उनके कुफ़ में इम्लिलाफ़ ब्‌ करें 

॥(४) इस आयत में काफ़िरों के साथ मेल जोल को मवद्य किया गया है . चाहे दो ईमान का इज़हार ही करते हों 

॥ (५) और इससे उनके ईमान की तह़क़ीक़ न हा ले 

॥ (६) ईमान और हिज्रत से, और अपनी हालत पर क्रायूम रहें. 

॥| (७) और अगर तुम्हारी दोस्ती का दावा करें और मदद के लिये तैयार हों तो उनकी मदद कछुबूल न करो 

| (८) यह छूट क़त्लू को तरफ़ राजअ है. क्योंकि काफ्रों और मुनाफिक्नीन्‌ के साथ मेल जोल किसी हाल में जायज़ नहीं और एहद 
| से वह एहद मुराद हैं कि उम्र क़ौम को और जो उस क्ौम से. जा.मिले उम्को अम्न है जैसा कि सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहो अलैहे 

दसललम ने मक्कए मुकरमा तशरीफ़ ल जाते वक़्त हिलाल बिन उमर असलमी से मामला किया था. 

॥(९ अपनी क्रौम केसाथ होकर... .. +. हि | ्ः 
| (१०) तुम्हारे साथ होकर 
।| (१२) लेकिव अल्लाह तआला ने उनके दिला में रौब डाल दिया और मुसलमानों को उनके श्र से मेहफ़ूज़ रखा 

(१२) कि तुम उनसे जंग करा. कुछ मुफ़स्सिरों का कौल है कि यह हुक्म आयत्‌ “उम्पुलुल मुश्रिकीग हैसो वजद तुमूहम”” (यानी 
तो मुश्चिकां को मतों जहां पाओ ) (सूरए तोौंचह, अत पांच) से मन्सूख हो गया । 

| (३३) मदीवए तैस्पिवह में असद और ग़तफ़ान क़वीले के लॉग दिखाने के लिय इस्लाम का कलिमा पढ़ते और अपने आप वी मुसलमान ज़ाहिर 

करतें और जब उनमें से कोई अपनी क्रम से मिलता और वो लोग उनसे कहते कि तुम किग्न चोज़ू पर ईमाद लाए.तो.चो लोग कहते कि बद्दरों 
है| बिच्छुओं वृगुरह प्र. इस अच्दाज़ से उनका मतलद यह था कि दोनों भुवार्फ़िक थे. उनके बारे में यृह आयुत उतरी 
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वह लगातार दो महीने के रोज़े रखे? यह अल्लाह के यहाँ 
उसकी तौवह है और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला 
है६१२५ और जो कोई मुसलमाने को जान बूझ कर क़त्ल 
करे तो उसका बदला जहमन्नम है कि मुद्दतों उसमें रहे/१ और 
अल्लाह ने उसपर ग़ज़ब (प्रकोष) किया और उसपर लानत 
की और उसके लिये तैयार रखा बड़ा अज़ाब१९३$ ऐ ईमान रा. 
वालो जब तुम जिहाद को चलो तो तहक़ीक़ (जांच पड़ताल) 52 (4 ।5) 5| (2.॥ (४/४ ७८२८ 
करलो ओर जो तुम्हें सलाम करे उससे यह न कहो कि तू जिद उदार ज 
(न | ०7७०४ ४.७| (० ला (5 | 
मुसलमान नहीं?” तुम जीती दुनिया का अप्तवाव (सामान) ४ र् [८४ न 0 हर > 
चाहते हो तो अल्लाह 'के पास वहुतेरी ग़नीमतें (परिहार) हैं ॒ (2-5 ६ १७४- ८ ८... «५८! । हट | 
पहले तुम भो ऐसे ही थे” फिर अल्लाह ने तुमपर ऐहसान | 75. का 20 2020] 
किया?” कि तुम पर तहक़िक़(जांच) करना लाज़िम है? प्ट्ट्कटा की टर्य ्रक्ज 7 
वेशक अल्लाह को तुम्हारे कामों की ख़बर हैई९४$ वराबर ॥-१)*| “0 €// (४ (5; 
न वो पूसतमान कि वेड्वाविना मद जिद हे बैठ... 2० 40+ ७८2 0५ 00 
रहें और ख़ुदा की राह में अपने मालों और जा | आल ता 7 
साथ जिहाद करते हैं?? अल्लाह ने अपनी जानों के साथ. ॥ * ८“ 0 ८3 4८ "225! ०४ ८ ४ 
८० 5 82:50 50। 02%: 3८ 202८४! | 
| (87% 8 /$//०४ (6:४० | 3 »8- ५०2 402 की | 
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' ही पजिकट हार्ड, , ही (५:८६ जी जज 
4 १2 (५७२० कद ४5-२० ५ जी 
ही ही हॉकी ही फीड बा नली. दीप री 2 दब 
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और अल्लाह ने सब से भलाई का वादा फ़रमाया*४ और 


जिहाद करने वालों का दर्जा बैठने वालों से बड़ा किया?१४ 
अल्लाह ने जिहाद वालों को/ बैठने वालों पर बड़े सवाब या 
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(१४) शिर्क या मुसलमानों से जंग, 
(१५) जंग से बाज़ आकर. 
| (१६) उनके खले कुक और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचादे के कारण. 


सूरए निसा - तेरहवां रूकूं 
(१) यानी मूमित काफ़िर की त्रह मार डालने के क्राविल नहीं है, जिसका हुबस ऊपर कौ आयत में आया. तो मुसलमान का क़त्ल 
करना बिन हक़ के रुक नहीं और मुसलेमाव की शान वहीं कि उससे किसी मुसलमान कर क़त्ल हो, सिवाय इसके कि भूल से हो 
इस तरह कि मारता था शिकार को, या हर्दी काफ़िर को, और हाथ बहक कर लग गया मुसलमाव का, या यह कि किसी शस्त्र को 
हर्बी काफ़िर समझ कर मारा और था घृह मुसलमान 
(२) यानी उसके वाश्सो को दी जाए, वो उसे मीरास की तरह तकसीम कर लें. दिग्यत कत्ल होने वाले के तर्क के हुक्म में है 
इमसे मक़्तल का क़र्ज़ भी अदा किया जाएगा, दसिस्यत भी जारी की जाएगी 

(५) जो भूल से क्रत्ल किया गया 

(४) याती काफ़िर, 

(७) लाज़िम है, और दिग्यत नहीं. | 

(६) यात्री अगर मकतूल ज़िम्मी हो तो उम्रका वही हक हैं जो मुसलामाद का. 

(७) यानी वह किसी गुलाम का मालिक न्‌ हा. 

(८) लगातार रोज़ा रखना यह है कि इन रोज़ों के बीच रमज़ान और १० से १३ ज़िलद्रज याती तथरीक़ के दित वे हों और बीच || 
में रोज़ों का सिलसिला किसी मजबूरी या जिगा मजबूरी, किसी तरह तोड़ा त्‌ जाए. यह आयन अयाश बिव रबीआ मख़ज़्मी के हक़ 
में उतरी, वह हिजरत से पंहले मव्कए मुकरमा मेँ इस्लाम लाए और घर वालों के ख़ौफ से म्‌दीनए तैस्यिवह़ जाकर पवाढ़ ली, उनकी 
माँ का इससे बहुत यूकरारी हुई और उसने हारिस और अबूजहल, अपन दोनों वर्ड से जो अयाण के गौतेले भाई थे, यह कहा कि 
ख़ुदा की क़सम न मैं साए म॑ बेटे, 4 खाना चखूं, द्‌ पावी पियूं, जब तक तुम अयाश का मेरे पास ने ले आओ. वो दोनों हारिस 
विन ज़ैद विन अबी उदीसा को साथ लेकर तलाश के लिये निकले और मदीनए तैमस्यिबह पहुंचकर अयाश को पालिया और उनको || 
माँ की बेकरारी बैचेनी और खावा पीगा छोड़ने की ख़बर सुनाई और अल्लाह को बीच में देकर यह एहद किया कि हम्‌ दीन के बारे | 
में तुम्‌ से कुछ व्‌ कहेंगे, इस तरह वा अयाश का मंदीव स्‌ विकाल लाए और मदीने से वाहर आकर उनको बाँध्रा और हर एक ने 
सौ सी कोई मारे, फिर माँ के पास लाए, तो माँ व्‌ कहा मैं तेरे दख्यन्‌ वे खोलूंगी जब॒त॒क्‌ तू अपना दीन व्‌ छोड़ दे. फिर अयाश को 


है. ष् ्ष् ॥ कपक एश्कफु- एन दम - न्ड् जान आज गए ।ा हा मी. गाए अंत्गुंबरनगितनग० (५7 एकविय कर अप ज ०» _ भी, 


। धूप में बंधा हुआ डाल दिया और इन मुसीयतों में पढ़कर अयाश ने उनका कह्य मान्‌ लिया और अपना दीन छोड़ दिया तो हारिस 
बिन जद ने उतकों बुर भला कहा और कहा तू इसी दीन पर था, अमर यह सच्चा था तो तू ने सच्चाई को छोड़ दिया और अगर. 

| तू बातित था तो तू वातिल दीन पर रहा. यह वात अयाश छो बडी बुरी लगी और अयाश ने कहा कि मैं तझको अकला पाउंगा तो 
ख़ुदा को क्रसम ज़रूर कत्ल कर दूंगा. इसके बाद अयाश इस्लाम लाए और उन्होंने मदीनए तैस्यियह हिजरत की और उनके वाद शारिस 

| भी इस्लाम लाए और हिजरत्‌ करके रसूले करीम सल्लल्लाड़ों अलैह बुसल्‍लम को खिदमत में पहुंच. लेकित उम्र रोज़ अयाण मौजूद 
न थे, न उऊ हारिस के इग्लाम को सूचना मिली. ऋुवा के क्रीद अयाश ने हारिस को पालिया और क़त्ल कर दिया तो लोगों ने कहा 
अथाश तुमने बहुत बुग किया, हारिंस मुसलमाव हो चुके थे. इसपर अयाश को बहुत अफसोस हआ और उन्होंने सैंदे आलम 
सब्लल्हाह़ो अलेह बसलमम्‌ का ख़िंदमते अक्वद्स में जा कर वाक्रिआ अर्ज़ किया और ऋकहा कि मुझे कत्ल के वकृत तक उनके इस्लाम 

॥ ने को खबर हो त्‌ हुई, इसपर यह आयत उतरी 
(६) मुसलमान का जान बृझकर कत्ल करना सझ्त गुगाह और बड़ा बुरा काम्‌ है, हदीस शरीफ़ में है कि दतिया का हलाक करना 

| अल्लाह के बज़वीक एक मुसत्म्माव के हलाक करने से हलका है. फ़िर यह कत्ल अगर ईमान की टश्मती से हो या क़ातिल इस ऋत्ल 
का हलाल जावतां हा ता यह भो कुफ़ है. “खूलूद” लम्ब समय के अर्थ में भी इस्तेमाल होता है. और कातिल अगर सिर्फ़ दनियायी 
दुश्मनी से मुसलमाव को कत्ल कर और उसके कत्ल को अच्छा गा जाने जब भी उसका बदला लम्बे समय के लिये जहन्नम है 
“खुलूद' व मफज़ लम्बी मुद्रत के लिये इस्तेमाल होता तो कुरआने करीम में लफ्ज़ अबद मज़कूर वहीं होता और काफिर के बूए || 
में खूलूद हमेशा के अथ्‌ में आया है तो इसके साथ अबद भी जिक्र फ़रमाया गया है. यह आयत मुक़ैय्यस बिन ख़बाबा के बारे 
उतरी. उसके भाई बनी नज्जार क़्यीले में मक्तूल पाए गए थे और कातिल मालूम व था. वी नज्जार ने रखूलुल्लाह सल्हल्लाहों अलैह 

| पसलल्‍्लम क हुक्म से दिव्यत अदा करदी उसके बाद मुक़ैय्यस वे शैतान के बहकाये में एक मुसलमाव को वेख़बरी में कत्ल कर दिया 
और दिय्यत के ऊंट लेकर मकक्‍्के को चलता होगया और मुर्तद हां गया. यह इस्लाम में पहला शख्प हैं जो मुर्तद हुआ; याती इस्लाम |: 

॥ लाकर उससे फिर गया 
(१०) या जिसमें इस्लाम की अलामत व्‌ तिशतरी पाओ उससे हाथ रोफ़ो और जब तक उसका कृफ़ साबित न हं| जाए, उसपर हाथ || 
न्‌ डालो. अबू दाऊद व तिरमिज़ी की हदीस में.है, सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम जब कोई ल>कर रवाना फ़रमाते तो हक्‍्स |. 

[देते अगर तुम मस्जिद देखों या अज़ान सुनो तो क़ल्ल-न करता. अक्सर फ़क़हाए फ्िराम ने फरमाया कि अगर यहदी या ईसाई यह. 
कहे कि में मूमिन हूँ तो उप्तकों मूमिव न माना जाए, क्योंकि बह अपूव अछोदे को ही ईमान कहता हैं. और अमर “ला इलाहा 

है। तलताह, मृहम्मदर रसलुल्गाह” कह जब भी उसके मुसलमान होने क्या हुकत्‌ न किया जाएगा जब -तक कि बड़ अपने दीन से ब्रेज़री || 
च्‌ए इज़्हार और उसके बातिल हांव का ऐतिशाफ व्‌ करें, इससे मालूम हुआ कि जो शख्स किसी कफ़ में मक्नला हो उसके दिये उस 

॥ कफ से वज़ारी और उसको कुफ्र जानना ज़रूरी है 

|| (११) यानी जब तुम टरलाम में दाखिल हुए थे तो तुम्हारी ज़्वान भे कलिमए शहादत सुबकर तुम्हार जाव माल मेहफूज़ कर दिये ॥ 

॥| गए थे और तुम्हारा इज़हार बृएतिवार ऋरार व्‌ दिया गया था. ऐसा ही इस्लाम में दाखिल होने वालों के साथ तुम्हे भी सुलूक करना ॥/ 

॥ चाहिये. यह आयत मर्बास बिन नहींक के बारे में उतरी जो एहले फ़िदक में से थ और उनके सिव[ उनकी क्ौम दशा कोई शख्स इस्लाम 

| त लाया था. इस क्लौम को ख़बर मिली कि इस्लामी लश्कर उनकी तरफ आरहा है तो क़ौस के सब लोग भाग गए, मगर मर्वास ठहरे 

॥| रहे, जब उन्ों ने दूर से लश्कर को देखा तो इस ख़्याल से कि कहीं कोई गैर मुस्लिम जमाअत हों, यह पहाड़ की चांटी पर अपनी 

| बकरियाँ लेकर चढ़ गए. जब लक्ष्कर आया और इन्होंने अल्लाहों अकबर की आवाज़ें सर्गी तो ख़द भी तकवीर पढ़ते हुए उतर आए | 
और कहे लगे “ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्बदुर रसूलुल्लाह , अस्सलामो अलेकुम. मुसलमारदों न ख़्याल किया कि फ़िदक वाले तो 

| सब काफ़िर है, यह शख़्स मुगालता दने के लिये ईमान क्यं इज़हार कर रहा है, इस ख़याल में उसामा दिन ज़ैद ने उनको कत्ल कर | 

|| दिया और बकरियाँ ले आए. जब सयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वृसल्लम के हुज़ुर में हाजिर हुए तो तमाम माजरा अर्ज़ किया ह्जुर 
को बहुत दुख हुआ और फ़रमाया, तुमने उसके सामान के कारण उसको कत्ल कर दिया. इस पर यह आयत्‌ उतरी और रसूलुल्लाह 
सललल्लाहा[ अल बसलल्‍लम ने उसामा को हक्स दिया कि मक्तूल को बकरियाँ उसके घर वालों को गापस कर दो 
(१२) कि तुम को इस्लाम पर ठहराव बर्शा और तुम्हारा भूमिन होता मशहर किया 
(१३) ताकि तुम्हारे हाथ से कोई ईमान बाला क़त्ल व्‌ हो 

है (१४) इस आयत में जिहाद की तरगीय है कि बैठ रहने वाले और जिहाद करने वाले बशवर नहीं हैं. जिहाद करने बालों के उसे 

| देज और सबाब हैं. और यह मसअला भी साबित होता है कि जो लोग बीमारी या बढ़ापे या कमज़ारी था अख्ेपत या हाथ पाँव के 
नाकाम होने और मजबूरी के कारण जिहाद में हाजिर न हों, वो फ़्ज़ीलूत और इनाम से मेहरूम व्‌ फ्रिये जाएंगे, अगर सच्ची नियत 

| रखते हो. बुखारी शरीफ की हदीस में है सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंह वसललम ने ग़ज़बाए तबूक से बापसी के वक्‍त फ़रमाया, कुछ 
लाग मदन में रह-गए हैं, हम किसी घाटी या आबादी में नहीं चलते मगर वो हमारे साथ होते हैं. उन्हें मजबूरी ने रोक लिया है, ॥ 
(१५) जा मजबूरी के कारण जिहाद म हाजिर न हो सके, अगरने यो नियत का सवाव पाएंगे लेक्रित जिड़ाद करने चालों को अमल 

| पे फ़जोलत उससे ज़्यादा हासिल है... ै 

|| (१६) जिहाद करने याले हों या मजबूरी से रह जाने वाले 

(१७) बेर मजबूरी के हा हे 
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चौदहवाँ रूकू 

वो लोग जिनकी जान फ़रिश्ते निकालते हैं इस हाल में कि 
वो अपने ऊपर जुल्म करते थे उनसे फ़रिश्ते कहते हैं तुम 
काहे में थे कहते हैं कि हम ज़मीन में कमज़ोर थे” कहते हैं 
क्या अल्लाह की ज़मीन कुशादा विस्तृत) न थी कि तुम 
उसमें हिजरत करते तो ऐसों का ठिकाना जहन्नम है और 
बहुत बुरी जगह पलटने की"१& ९७ 8 .मगर वो जो दवा लिये 
गए मर्द और औरतें और बच्चे जिंन्हें न कोई तदवीर वन 
पड़ न रास्ता जानें*९८४ तो क़रीव है अल्लाह ऐसों को पा 22205 ्ु 
माफ़ फ़रमाए/0 और अल्लाह माफ़ फ़रमाने वाला वह़्शने उठ उ.. > 2 मद ; 

वाला है६९५९३ और जो अल्लाह की राह में घरवार छोड़कर. | ८2४०-४४ ०० * ०5-४० ०2००५! 
निकलेगा बह ज़मीन में बहुत जगह और गुंजायश पाएगा | 0७४ 37४ ८ ४ ट 80 ८८5 27058 ४2८ 
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(१८) हदीस शरीफ़ में है, अल्याह तआला ने मुझाहिदों के लिये जन्नत में सौ दर्जे. रखे. हैं, हर दो द्जों में इतना फ़्मसता है जैसे 
आसमात्‌ और ज़मीन में. 


सूरए निसा - चौदहवाँ रूकू 


(?) यह आयत उन लोगों के बार मे नाज़िल हुई जिकोने इस्लाम का कलिमा नो जवाब से अदा किया मगर जिस जमान मे हिजरत 
फर्ज़ थी उस वबृकूत छिजरत न्‌ की और जब मुश्रिक बद् बने लड़ाई में मुसलमानों के मुकाबले के लिय गए ता ये लोग उनके साथ हुए 
आए काफ़िरों के साथ ही मारे भी गए. उनके हक़ में यह जायत उत्री और बताया गया कि काफ़िगें क साथ होवा और हिजरत का 
फर्ज़ तर्क करना अपनी जान पर जुल्म करना: है. 

(२) यह आयत सादित करती है जो शख्स किसी शहर में अपने दीन पर कायम न्‌ रह सकतां हो और यह जाने कि दूसरी जगह 
'जावे से अपने दीनी कर्तव्य अदा क्र सकेगा, उसपर हिजरत वाजिब्‌ हो जाती है. ढ़दीस में हैं जो शख्य अपने दीन की हिफ़ाज़त के 
'लिये एक जूगृह स्‌ ठूसरी जुगृह चला जाए, अगरच एक बालिश्त ही क्‍या न्‌ हो, उसके लिये जन्नत बाजिव हो जानती है. भौर उसको 
हज़रत इब्राहीस और सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैह वसल्लम का साथ मिलेगा: 

(४) कुृफ़ का ज़मीन से तकलव और हजरत करन का 

(४). कि बह महरवातवी और करम वाला है और मेहरबात्‌ जौ उम्मीद दिलाता हैं, पूरी करता हैं और यूकीनून माफ़ फ़रमाएगा 


और जो अपने घर से निकला"? अल्लाह व॑ रसूल की तरफ़ 

हिजरत करता फिर उसे माँत ने आलिया त्तो उम्रका ख्वाब 

अल्लाह के ज़िम्मे पर हो गया'» और अल्लाह वख़्शने वाला 

मेहरवान हैई १००३ 
पखहवोाँ ख्कू 


और जव तुम ज़मीन में म्रफ़र करो त्ोशतुमपर गुनाह नहीं कि .. 


कुछ नमाज़ें क़स्न([लघुता) से पढ़ो/»[गानी-आ्र रकत वाली 


श् 
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डी ( 


फ़र्ज़ नमाज़ दो रकत) अगर तुम्हें डर हो कि काफ़िर तुम्हें 
ईज़ा(कष्ट) देंगे।? वेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं १०९ $ . 
और ऐ  मेहवूब जब तुम उनमें तशरीफ़ फ़रमा#हो* फिर 
नमाज़ में उनकी इमामत करो/ तो चाहिये कि उनमें एक 
जमाअत तुम्हारे साथ होा'/ और वो अपने हथियार लिये - 
रहें! फिर जव वो सिजदा कर लें! तो हटकर तुर्म से पीछे. 
हो जाएं. और अब दूसरी जमाअत आए जो,उस वक्‍त तक 
नमाज़ में शरीक न थी/४ अव वो तुम्हारे मुक्तदी (अनुयायी) 7 
हों और चाहिये कि अपनी पनाड और अपने हथियार लिये 
रहें! काफ़िरों की तमन्ना हैं कि कहीं तुम अपने .हथियारों 
और अपने माल असवाव से ग़ाफ़िल हो जाओ तो एक दफ़ा 
तुमपर झुक पड़े?” और तुमपर मुज़ायकी (हर्ण) नहीं अगर 
तुम्हें मेंह के कारण तकलीफ़ हो या वीमार हो कि अपने 


(५). इससे पहली आयत जब उतरी तो जुद्अ बिन ज़्मरतुल लैसी ने उसे सुवा, ये बहुत बूढ़े शख्स थे. कहते लग कि में छूट दिये 
॥ गए लागों में से तो हूँ वहीँ, क्योंकि मरे पास इतना माल है कि जिससे में मदीना तैस्पिवह दिजरत्‌ करके पहुंच सकता हूँ. ख़ुदा की 
क्रेसम मफ्कए मुक्रमा में अब एक ग़त्‌ ने हहरूंगा, मुझे ले चलो. चुनांचे उतकों ऋरपाई पर लेकर चले, तनईम आकर उनका 
इत्तिक़्ाल ही गया, आख़िर वक्‍त उलूंगे अपना दायाँ हाथ बाएं हाथ पर रखा और कहा, या रब यह तेश और यह तेरे रसूल का. 
मैं उसपर बैअत ऋरता हैँ जिगपर तेरे रसूल ने बैअत की. यह ख़बर पाकर सहावए किराम ने फ़रमाया, काश दा मदीना पहुंचते तो 
उनका अज् कितना बड़ा होता, और मुथ्िक इंसे और कहने लगे कि जिस मतलब के लिये निकल थ वह न मिला. इस पर यह आयत 
उतरी 
(६) उसके वादे और उसकी महरबानी और कृपा से, क्योंकि हक और अधिकार के तरीके स कोई चौज़ उसप्र -वाजिद नहीं उसको 
शान इससे ऊपर हैं, जो कोई नको का इरादा करे और उसको पूरा करने से मजबूर हो जाए, वह उस फ़रमाँब्रदारी का सवाय पाएगा. 
इल्म की तलब, जिहाद, हज, ज़ियारत, फरमाँवरदारी, पक और सब्र वाली ज़िन्दगी और हलाल रीज़ी का तलाश के लिय बृत्‌न 
छोड़ना अल्लाह व्‌ रसूल की तरफ़ हिजरत करने जैसा है. इस रा में मरते वालां इनाम पाएगा, 
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सूरए निसा - पन्द्रहवां रूकू 
(१) यात्री चार रकअत बाली दो रकअत्‌, | 
(२) ऋफिरों का डर क़स्र नमाज़ के लिये शर्त नहीं, यअंली बिन उमया ने हज़रत उमर रदियल्लाहों अछों से फहा कि हम तो अम्न 
में है फिर हम्‌ क्यों कम करत £ ? फ़रमाया इसका मुझे भी तअज्जुब हुआ था तो मैंने ग्रैयदे आलम सलल्‍लल्नाहों अलैद इस॒ल्लम 
से दगश्यिफ्त किया. हज़ूर दे फ़रमाया कि तुम्हार लिये यह अल्लाह की तरफ़ से सदक्रा है, तुम उसका ग्रदक़ा कुबूल कस, इस से यह 
मसअला मालूम होता हे कि सफ़र में चार रकअंत बाली नमाज़ को पूरा पढ़ना जायज़ नहीं है, आयत्‌ उतरने के वकूत्र सफ़र ख़तर 
से खाली नहीं होते थे इसलिये इस आयत में इम्रका ज़िक्र बयाने हाल है, क्रम की शर्त नहीं, हज़रत अब्दुल्लाह विन उम्र को क्रिरअत्‌ 
भी इसकी दलील है जिसमे “अंश्यफतिनाकुम' (तुम्हें तकलीफ पहुंचाएंगे) वगैर इन-खिफतुम (अगर नुम्हं डग हो) के है, म्रहाया का 
भी यही अमल था कि अमन के सफ़्द में भी कस फ़रमाने थे, जैसा कि ऊपर की हदीस से साबित होता है, और हृदीगो से भी यह 
साबित 5, और पूरी चाःउ पढ़न में अल्लाह तआला के सदके का रद करना लाज़िम आंता है, लिाज़ा कम ज़रूरी है. 
सफ़र की मुहृत :- जिस सफ़र में क्रम किया जाता है उसकी कम से कम मुद्तत तीन रात डिन की दूरी है जो ऊंट या पैंदल 
की दरमभियाती रफ़्तार से तय की जाती हो और उसकी मिक्कदारें ख़अ/की और दरिया और पह़ाड़ों में मुख्तुलिफ़ हो जात॑ हैं, जो 
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हथियार खोल रखो और अपनी पनाह लिये रहो» बेशक 
अल्लाह ने काफ़िरों के लिये ख़्वारी का अज़ाब तैयार कर 
रखा है ६१०२७ फिर जब तुम नमाज़ पढ़ चुको तो 
अल्लाह की याद करो खड़े और बैठे और करवर्टों पर 


॥ - लेटे?) फिर जब मुतमइन[संतुष्ट) हो जाओ तो दस्तूर के 


अनुसार नमाज़ क्रायम करो बेशक नमाज़ मुसलमानों पर 
वक़्त बांधा हुआ फ़र्ज़ है?६१०३$ और काफ़िरों की तलाश 


कै पक 4 हक 


धुत हि 
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में सुस्ती न करो अगर तुम्हें दुख पहुंचता है तो उन्हें भी दुख 
पहुंचता है जैसा तुम्हें पहुंचता है और तुम अल्लाह से वह ४; 
उम्मीद रखते हो जो यो नहीं रखते और अल्लाह जानने 
वाला हिकमत वाला है?*)६१०४ ३७ 
सोलहवां रूकू 

ऐ मेहबूब बेशक हमने तुम्हारी तरफ़ सच्ची किताब उत्तारी 
कि तुम लोगों में फैसला करो/» जिस तरह तुम्हें अल्लाह 
दिखाए।/) और दग़ा वालों की तरफ़ से न झगड़ो६ १०५) 
और अल्लाह से माफ़ी चाहों बेशक अल्लाह बख़्शने वाला 
मेहरवान हैई१०६३ और उनकी त्तरफ़ से न झगड़ों जो 
अपनी जानों को ख़यानत(वेईमानी) में डालते हैं।) बेशक 
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मसाफ़्त या दूरी औसत रफ़्तार से चलने याल तीन दिन में तय करते हों, उनके सफर में कस होगा. मुसाफ़िर की जल्दी था देर का || 
ऐतिबार नहीँ, चाहे वह तीन दिन की दूरी तीत घंटों में तय करे, जब भी क़स होगा और -अगर एक गेज़ की मसाफ़्त तीन दित से है 
ज़्यादा म॑ तय करे तो क़स न हागा. गरज़ गेतिवार दूरी का है 
(३) यानी अपने अश्नहाव मं. 

(४) इसमें ख़ौफ़ की नमाज़ को जमाअत का बयान #. जिहाद में जब रसूले क्रीम सल्लल्लाहों अलह वसल्लम को मुश्रिकों ने देखा 
कि आपने तमाम सहाबा के साथ ज़ाहर की नमाज़ जमाअत से अदा फ़रमाई तो उन्हें अफ़्सास हुआ कि उन्होंवे उस वक्‍त क्यों व हमला |: 
किया और आपस में एक दूसरें से कहने लगे कि क्‍या ही अछ्य मौक़ा था. उनमें से कुछ ने कहा, इसके बाद एफ और व्ाज़ हैं जो 
मुसलमानों को अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यारी है थावी अख को नमाज़. जब मुसलमात इस नमाज़ के लिय खड़े हां दी पूरी कछुबत 
से हमला करके उन्हें कत्ल कर दो, उस वक्‍त हज़रत जिब्रील हाज़िश् हुए और उल्हाँगे सेैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम से अर्ज़ || 
किया या रयूलल्लाह यह नमाज़े ख़ौफ़ है और अल्लाह तआला फ़स्माता हैं “बड़ज़ा कृना फीहिस. ” (और से मेहबूब जब तुम उन | 
तंशरीफ फ़रमा हो) 

(७) यानी हाज़िरीन को दो जमाअतों में तकसीम कर दिगा जाए, एक ज्वम से आपके साथ रहे, आप उर्हू वमाज़ पढ़ाएं और शत 
जमाअत दुश्मन के मुकाबले में क़ायम्‌ रहे ह 

(६) यानी जो लोग दुश्मव के मुक्ादिल हों, हज़रत इने अब्वास रदियल्लाहो अल्‍ुमा से रिवायत्‌ है फि अगर जमाअत के बमाज़ी 
मुराद हों तो वो लोग ऐस हथियार लगाए रहें जिनसे बमाज़ में कोई ख़लल व हो जैसे तलवार, खंजर बगैरह, कुछ मुफ़स्सिरों का क़ौल 
है कि हथियार साथ रखने फा हुक्म दोनों पक्ष के लिये है और यह एहतियात्‌ के क़रीब है 

(७) यानी दोनों सिजदे करके रझअत पूरी कर लें. 

(८) ताकि दुक्मत्‌ के मुकाबले मे खड़े हो सके 

(१) और अबतक दुश्मन के मुक़ाबिल थी, 

(१०) पताह से ज़िरह वगैरह ऐसी चीज़ें मुराद हैं जिससे दृश्मत्‌ क्‌ हमले से बचा जासके. उनका साथ रखना बहरहाल बाजिब हे जैगा 
कि क़रीब ही इरशाद होगा. “बखुज़्‌ हिजरकुम (और चाहिये कि अपनी पूनाह़ लिये रहे) और हथियार साथ ग्खता मुस्तहव है. नमाज़े 
खोफ़ का मुख्तसर तरीका यह हैं कि पहली जमाअत इमाम्‌ के- साथ एक रक्अत पूरी करके दुश्मत क मुकाबिल जाए और दूसरी 
जमाअत जा दुश्मन के मुक़ाबिल खड़ी थी वृह आकर इमाम्‌ के साथ दूसरी रकृअत पढ़े, फिर फ़क्नत इमाम सलाम फेर और पहली 
जमाअत आकर दूरारी रद अत कौर क्िस्थत के पूरी करके सलाम फेर क्‍योंकि ये लोग मस्वूक् हैं और पूहली लाहिक्र, हतरत इब्दे 


है| सज ऊद रदियललाहा अकी ने सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैहे चसलल्‍्लम का इसी तरह नमाज़े ख़ोफ़ अदा फ़रमाना रियायन किया है 
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हुज़र के बाद सहाबे] तमाज़े ज्ौफ पढ़ते रहे ह. खाफ को हालत म॑ दश्मूत्‌ के सामर् इस तरीके से नमाज़ अदा करन से मालूम होता 
है कि जमाअत किस क़द्र ज़रूरी है. सफ़र की हालत में अगर ख़ौफ़ की सूरत पेश आए तो.- उस्तका सह बयान हुआ, लेकिन अगर ॥ 
॥| मुकीम को पऐसी- हालत पेश आए तो कह“न्चार रकुअत-चाली नमाज़ों में हर हर जमाअत को दो दो रकअत पढ़ाए और तीन रकअत 
बाली नमाज़ में पहली जमाअत को' दो रकअत और दूसरी को एक 
(११) वबीये करीम सल्लल्लाडों अलैहे वसल्लम ग़ज़बए जातुरफाअ से जब फ़ारिंग हुए और दुश्मव के बहुत आदमिरयां की गिरफ्तार ॥ 
है| किया.और लूट का“माल हाथ आया- और-कोई: दुश्मव-मुक़ाबिल बाय न्‌ रहा तो हुज़ूर सल्लल्लाहा अलैडे वुसललम क़ज़ाए हाजत क 
|| लिये जंगल ता तशरीफ़ लेगए तो दश्मत् की जमाअत में से हुवैश्सि विव हारिस महारची यह ख़बर. प्राकर तलगार लिये हुए छुपा 
छुपा पहाड़ से उतरा और अचानक हुज़ूर के पास पहुंचा और तलवार खींचकर कहवे लगा या मुहम्मद, अब तुम्हे मुझसे कौव बचाएग्‌ 
हज़ूर ने फ़रमाया अल्लाह नआला, और,दुआ'फ़ैरमाई. जब उसने हुज़ूर प्र तलवार चलाने का इरादा किया, औंध मुंह गिर पड़ा और 
तलवार हाथ से छूट गई . हुजूर ने वह तलवांर लेकर फ़रमाया .कि अब तुझे मुझसे कौव बचाएगा. कहने लगा मेरा बचाने चाला कोई 
नहीं है. फरमाया “अशहदों अन ना इलाहां इल्लन्लाहों ३ अशहदों अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाड पढ़ तो तेरी तलवार तुझे दूंगा, उसने ॥ 
टससे इन्कार किया और कहा मैं इसकी शहादत देता हूँ कि में कभी आपसे न्‌ लड्ंगा और ज़िन्दगी भर आपके किसी दुश्मव्‌ को मदद 
न कँगा, आपने उसको उसकी तलवार दे दी. कहने लगा, या मुहम्मद, आप मुझसे बेहतर हैं. फ़रमायां, हाँ हमारे लिये यही ठीक 
है, इसपर यदे आयत उतरी और हथियार और बचाव साथ रखने का हुक्म दिया:गया. (तफ़्सीरे अहमदी) 
(१२) कि उसका साथ रखता हमेशा ज़र्री है. इने अब्बास रदियल्लाहों अछुमा ने फ़रमाया कि अबुर रहमान विन औफ़ ज़्क्ी 
थे और उस वक्त हथियार रखना उनके लिये बहुत तकलीफ़दह और बोझ था. उनके बारे में यह आयत उठ्री और मजबूरी कौ हालत 
में हथियार खोल रखने की इजाजत दी गई ् 
(१३) यानी अल्लाह का ज़िक्र हर हाल में करेते रहों और किसी हाल में अल्लाह के ज़िक्र से गाफ़िल न्‌ रहो. हज़रत इने अब्बास 
 रदियललाहों अन्मा ने फ़रमाया, अल्लाह तआला ने हर फ़र्ज़ की एक हद निश्चित की है, सित्राए ज़िक्र के. इसकी कोई हद व्‌ रखी 
| फ़्रमाया, ज़िक्र करो ख़ड़े बैठे, कर्व॒टों पर लेटे, रात में. हो या दिन में, ख़ुश्की में हो या तरी में, सफ़र में हो या अपने घर में, छुप्या 
और ज़ाहिर में. इससे नमाज़ों के बाद सलाम फेरते ही कलिमए तौहीद पढ़ने का प्रमाण मिलता &, जैसा कि मशायख़ को आदत 
8, और सही इृदीसों से सावित है. ज़िक्र में तस्वीह, तहमीद, तहलील, तकवीर, सता, दुआ सव दाखिल है 
| (१४) तो लाज़िम है कि उसक औक़ात्‌ की रिआयत्‌ की जाय द 
(१५) उद्दद की लड़ाई से जब अबू सुफ्रियान्‌ और उनके साथो लॉट तो रसूल करीम सल्ललल्‍्लाडों अलह वृसल्लम ने, जा सहांवा उहद 
में हाज़िर हुए थे, उन्हें मुश्रिकों के पीछे जाने का हुक्म दिया. सहादा ज़र्मी थ्‌. उछ्हों ने' अपने ज़म्मों को शिकायत को, इसपर यह 
आयत उतरी, 
सूरए निसा - सोलहवां रूकू 
(१) आअनसार के क़बीले बती ज़्फ़र के एक शर्त तोअमा बिन उद्चेरक्‌ ने अपने पड़ोसी क्रतादा बिग नौअमान की ज़िरह चुराकर 
आटे की योरी मं ज़ैद दिन सीमीद यहुदी के यहाँ छुपाई. जूद ज़िरह को तलाश हुई और तोौअमा पर शुबह किया गया तो वह इन्कार 
कर गया और क़सम खा गय. योरी फटी हुई थी और उसमें से आटा गिरता जाता था. उसके नशान्‌ से लोग यहुदी के मकान तक 
पहुंचे और बोरी वहाँ पाई गई. यहूदी ने. कहा कि तोअमा उस के पास रख गया है, यहूदियों की एक जमाअत ने इसकी गवाहों दी 
और तोअमा की क्रौम बनी ज़फ़र ने यह निश्चय कई लिया कि यहूदी की चोर बताएंगे और उम्पर क्रमम खालेंगे ताकि क्लौम रूस्वा 
न्‌ हो और उनकी स्वाहिश थी कि रसूले करीम्‌ सल्लल्लाहो अलैहे युसल्‍लम तोअमा को बरी करदें और यहूदी को सज़ा दें . इसीलिये 
उन्होंने हज़ूर के सामने यहूदी के ख़िलाफ़ झूठी गंदाही दी और तोअमा का हिमायत में बोल, और इस गदाही प्र कोई तर्क वितर्क ॥। 
न हुआ. (इस घटना के मुतअल्लिक़ कई रिवायतें आई हैं और उनमें आपसी मतभद भी है) रु 
(२) और इल्म्‌ अता फ़रमाएं, इल्में युकीनी को जुहर की कुलत्‌ की बजह से रूयत से ताबीर फ़रमाया, हज़रत उम्र रदियल्लाड़ों 
अडो से रिवायत है कि हागगिज़ कोई न्‌ कहे, जो अल्लाह वे मुझ दिखाया उसपर में ने फैसला किया, क्योंकि अल्लाह तआला ने 
ये मन्सब ख़ास अपने नवी सल्लल्लाही अलैहे वसल्‍्लम्‌ को अत फ़रमाया, आपकी राय हमेशा सही होती है, क्योंकि अल्लाह नआला 
ने हक़ीक़तों और होने वाली बातों की आपके सामने कर दिया है और दूसर लोगां की राय अच्चाज़े का दर्जा रखती है. 
(३) गुनाह करके. कि 










अल्लाह नहीं चाहता किसी बड़े दग़ाबाज़ गुनहगार कोई१०७ 
आदमियाँ से छ॒पाते हैं और अल्लाह से नहीं छुपते!/ और: ' 
अल्लाह उनके पास- है जब" दिल में बह बात 

. तजवीज़ (प्रस्तावित) करते हैं जो,अल्लाह को नापसन्द है(४:- 

' और अल्लाह उनके कामों को घेरे हुए हई१०८) सुनते हो' 
यह जो तुम हो» दुनिया की ज़िन्दगी में तो उनकी तरफ़ से 
झगड़े तो उनकी तरफ़ से कौन झगड़ेगा, अल्लाह से क़्यामत 
के दिन या कौन उनका वकील होगाई१०९ # और जो कोई 
बुराई या अपनी जान पर 'जुल्म करे फिर अल्लाह से 
वख्शिश चाहे तो अल्लाह को बछ्श्ते वाला मेहरबान 


की जान पर पड़े और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला 
है।0६१११७ और जो“कोई ख़ता- या गुनाह कमाए"? फिर 
उसे किसी बे गुनाह परे थोप दे उसने ज़रूर बोहतान और 
खुला गुनाह उठायाई११- 
| सत्तरहवा रूकू 

और ऐ मेहबूब अगर अल्लाह का फ़ज़्लं व रहमत तुमपर न 
होता'” तो उनमें के कुछ लोग यह चाहते कि तुम्हें धोखा दे 
दें और वो अपने ही-आपको बहका-रहे-हैं।) और तुम्हारा 


(४) क्षर्म नहीं करते. 

(५) उनका हाल जातवता है. उसपर उनका कोई राज़ छुप्‌ वहीं सकता, 
(६) जैसे तोअमा की तरफ़्दारी में झूठी कसम और झूठी गबाहा 
(७) ऐ तोअमा की क़ौम 

(८) किसी को दूसरे के गुनाह प्र अज़ाब नहीं फ़रमाता, 

॥(९) छोटे या बड़े, 


धष 


पु नाली 


पाएगाई११०> और जो गुनाह कमाए तो उसकी कमाई उसी ॥ * १८ 3०3 ७ ६६० 
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सुराण निसा & सत्तरेहवाँ रूकू 


(१) तुम्हें गयी और माग्रूम करके और शाज़ों पर मुत्तला फ़रमा के 
(२) क्योंकि इसका बबाल उरीं पर है 


ही जा नी पक 


कि । कर्था 


2.22 


2४ । 








णरा ५__ साफ़! 9६8 
हू 2 कप की 4 


कि न 7 आम, 4 स्य्््प्य्य््श्य्स्र 


कुछ न विगाड़ेंगेण! और अल्लाह ने तुमपर किताब) और 728 । (94.8 ०2४४ (८: 425०0 
हिकमत(बोध) उतारी और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम न गज्ट्ड् से न द्य्टार खत यर्न्टु 
जानते थे/! और अल्लाह का तुमपर, बड़ा फ़ज़्ल ह/४६११३) »- ८ ; ५2० ८ 


उनके अकसर मशवरों में कुछ भलाई नहीं ) मगर जो हुक्‍सा ॥%5 ४७७८ ७४7४ 40 0. ८४५ ] न्‍] 
दे खैरात या अच्छी बात या लोगों में सुलह करने का और 2 कवर 
जो अल्लाह की रज़ा चाहने को ऐसा करे उसे-जल्द ही हम [> #7 ०००४.०१ ८०” 24 १$/१7० ०2 /#+ ९ 
बड़ा सवाव देंगेई११४७ और जो. रसूल,का.विरोध करे वाद. ॥ (७४ (235 ४2५5 ८९ (प्र ०2 5 (3५ ).58 
इसके कि हक़ (सच्चा) रास्ता उसपर खुल चुका और मुसलमानों डर जज ता टू कडः 


ए (जो किलर दर | दा हा, 
की राह से अलग राह चले हम उसे उसके होल पर छोड़ देंगे (१० ह 


हा 

और उसे दोज़ख़ में दाखिल करेंगे और क्या. ही.बुरी जगह ०5 ७2 (५०० (४0% (5७ (५८ । 
पलटने की४१६११५ | 222 ष्ण्ा कया ८-८८] (5 

अडद्डारहवा वाँ स्क्‌ जम 20 


| 


अल्लाह इसे नहीं वख़्शता कि उसका कोई शरीक खराया जाए जा 
और उससे नीचे जो कुछ है जिसे चाहे माफ़ -फरमा देता है» और | ७४ १- ७:४४ ५० 2८४ ट ४ ४ ६ ८] 
जो अल्लाह का श्रीक झराए वह दूर की गुमराह में पड़ाई ११६ 8 5 020" 
ये शिर्क बाले अल्लाह के सिवा नहीं पूजतें मगर कुछ औरतों को» ता 00 
: और नहीं पूजते मगर सरकश (बागी) शैतान को४ई११७७ जिसपर ॥_ ७2०७००४ ०१७! 8 
बज ॥202:४ 6 ७३.० ५५:4४) ८226 205 /0 


अपन का पुजारा भभ नह न्यण्य_क्ाभ नानय भाग नाक एप स्‍जसपल जप 
(2 (५.७ 





(9) क्योंकि अल्लाह तआला ने आपको हमेशा के लिये मासूम याती गुनाह से पाक किया है. 

(४) यात्री क्रर्आने क्रीम 

(५) दीव को बातों और शरीअन के आदेश और गैव के इल्म्‌. इस आयत से सावित हुआ कि अल्लाह तआला ने अपने हवीव 
सलललल्‍लाहो अलेह वसललम को तमाम कायनात के उलूम अता फ़रमाए और किताब व्‌ हिकमत के रहस्यों और हक़ीक़्तों पर सुचित्‌ 
किया. यह मसअला क़ुरआवे क्रीम की बहुत सी आयतों और कई हदीस से साबित हैं 

(६) कि तुम्हें इन बेअम्‌तों क साथ मुमताज़ किया. 

(७) यह सब लाॉगों के हक़ में आम है. 

(८) यह आयत दलील है इसकी कि सर्वस्म्मति आख़िरी चीज़ है इसकी मुख़ालिफ़त जायज़ नहीं जैसे कि किताब द्‌ सुन्नत का 
विरोध जायज नहीं (मदारिक्‌). और इस से साबित हुआ: कि मुसलमानों का तरीका हीं सीधी सच्ची राह है. हदीस श्रीफ़ में आया 
है कि जमाअत पर अल्लाह का हाथ हैं. एक और हदीस में है कि वड़ी जमाअत्‌ का अनुकरण करो. जो मुसलमानों की जमाअत्‌ से 
अलग हुआ बह दोज़जी है. इससे साफ़ है कि मज़हवे एहले सुन्नद वल जमाअत ही सच्चा मजहब है 


सूरए निसा - अड्जारहवाँ रूकू 

(१) हज़रत इले अबास रदियललाड़ों अदुमा का कौल है कि यह आथत एक बूढ़े अअसबी के बारे में गाज़िल हुईं जिसने सैयदे आलम 

सत्लत्लाहों अलैंहे वुसललम्‌ की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह क्‌ नबी, में वृद्मा हैं, गुनाहों में डृंवा हुआ हैं, सिव्राय इसके कि 
जब से मैंने अल्लाह को पहचाना और उसपर ईमाद लाया, उस इक्त से कभी मैं रे उसके साथ शिर्क व्‌ किया और उसके सिवा किसी और को 

वेली व्‌ बनाया और जुरअत के साथ गुनाहों से मुज्॒ला व्‌ हुआ और एक पल भी मैं ने यह गुताह़ न किया कि मैं अल्लाह से भाग सकता हैं 

शर्मिचा हैँ, ताइव हूँ, मगफ्रित्‌ चाहता हूँ, अल्लाह के यहाँ मेरा क्यू हाल होगा. इस प्र यह आयत्‌ उतरी. यह आयत इस वात प्र कुरआन 

|| वंगे दलील हैं कि शिर्क वछ्शा व आएगा, अगर मुश्रिक अपदे शिर्क से तौवह करे और ईमाव लाए तो उसकी तोबा व ईमान कुबूल है. 

(२) मादा बुनों को जैसे लात, उज़्ज़ा, मवात्‌ कगैरह, ये सव देवियाँ हैं. और अख के हर क़्बीले का एक वृत था, जिसकी दो इवादत्‌ करते ' 
थे और उसका उस क़्वीले की उतया (औरत) कहते थे. हज़्र्त आयशा रदियूल्‍लाडहो अछा की क्िस्‍अत्‌ और हज़रत इले अलास की किअत 

से भी साबित होता है कि “इनबास” (कुछ औरतों) से मुगड बुत हैं. एक कल यह भी है कि अरब के मुधिक अपने बातिल मअबूदों को ख़ुदा 

की बटियाँ कहते थे और एक क़ौल यह है कि मुश्चिक्‌ बुतों को ज़ेवर पहन[कूर औरतों की तरह सजाते थे. 

(2) क्योंकि उस्मी के वहकाव से बू्तों को पूजते थे. 


पा 


|*फ 872. ब हि 


अल्लाह ने लअनत की और वोला० क़सम है मैं ज़रूर तेरे बन्दों.. | *(&-7 27% [2725 हम 4:50 4६८ किक ले 

ह हे कप कं (०९ कप 305 (१ (०.३०) (७३४ 
में से कुछे खहराया हुआ हिस्सा लूंगा'१ई११८ह क़सम है में ज़रूर | हट स जा हल 77, ० 
बहकाऊंगा और ज़रूर' उन्हें आरज़ुएं विलाऊंगाश और ज़रूर 2१:20 ("8-//+ 
उन्हें कहूगा कि वो च्ञोपायों के कान चीरेंगे!! और ज़खर उन्हें हब 40085 6002७ 223 | 
कहूंगा कि दो अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ें वदल देंगे/? और जो 75 आउट 
अल्लाह को छोड़ कर शैतान को दोस्त वनाए वह खुल्लम खुल्ला “४2 5४४ ५१- छू (20 (9: १9: (7 
टोटे कह 9 कक शैतान उन्हें वादे देता है और आरजुएं (53% #8:»०2 ४ +म०्स 0 
दिलाता है और शैतान उन्हें वादे नहीं देता मगर धोखे के१०१६१२० ठप क 

जा गन पा गा ६ “ ८23७ 02 2) ७५४ #* न 2 । 5 जी जम 
उनका ठिकाना दोज़ख़ है उससे वचने की जगह न पाएंगे १९१७... ०८४3० ५:०० ८५६ । 
और जो ईमान लाए और अच्छे काम किये छुछ देर जाती है कि. ॥ ८29०5 ७ (7४ ६४ ६3४५८ ५६: + ५४4 
हम उन्हे वागों में ले जाएंगे जिनके नीचे नेहरें वहें हमेशा हमेशा कम ५५ ध _ पा 
उन में रहे अल्लाह का सच्चा वादा और अल्लाह से ज़्यादा किस > ठ द 
हे ड्ज दा छ। (५५ है री श दर 

की वात: सच्ची१२२७ काम न कुछ तुम्हारे ख़यालों पर है”. 6्र/0 535४४ ६3.::.)० ४७००! 
और न किताव वालों की हवस पर» जो बुराई करेगा?! उसका... ॥ (7 ७ ४: ३ «| ८.2 55.5 (:०५७ ६८ 
बदला पाएगा और अल्लाह के सिंद्रा न कोई अपना हिमायत्ती गुट पट ञ श् ह 
पाएगा न मददगार" 9१२३७ और जो कुछ भले काम करेगा .. ५ ८४ » ८४० (४ 0 0८॥ ९५ ५2४ 
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(४). भताव * 
(७). उलें अपना मुतीअ .बनाऊंगा 
(६). तरह तरह की, कभी लम्दी उम्र की, कभी दुनिया के मज़ों की, कभी वातिल ख्वाहिथात की, कभी और कृभी और. 
(७) चुनाचे उदों ने ऐसा किया कि ऊंटनी जब पांच बार ब्याह लेती तो वह उसको छोड़ देते और उससे गफ़ा उठाना अपने ऊपर हराम कर 
लेते और उसका दूध बुत्ों क लिये क्र लेते और उसको वही कहते थे. शैतान ने उतके दिल में यह डाल दिया था कि ऐसा करन इवादत्‌ है 
(८) मर्दों का औरतों की शक्ल में ज़बाना लिवास पहनना, औरतों की तरह वात चौत और हस्कतें करना, जिस्म को गोद कर सुरमा या सिंदूर | 
कौरह खाल में पैचस्त करके वेल-वूटे वगानवा भी इसमें दाखिल है 

(९) और दिल में तरह तरह की उम्मीदें और वसवसे झलता है ताकि इन्सान गुमराह में पड़े 

१०) कि जिस चीज़ के बूफ़े और फ़ायदे की आशा दिलाता है, वास्तद्‌ में उसम्‌ सख्त-घाटा और नुकसान होता है 

(११) जो तुमने सोच रखा है कि बुत तुमे वफ़ा पहुंचाएंगे 

(१२) जो कहते कि हम अल्लूड़ के बेटे अर प्यारे 6 हम आग कुछ दिव,से ज़्यादा न जलाएगी. यहूदियाँ और इंसाइयों का यह ख़याल भी 
मुधिकों की तरह वातिल है. ह 
(१३) चाह मुश्रिकों में से हो या यहूदियों और ईसाइहयों में से. 
(१४) यह फटकार काफ़िरों के लिये है. 


जीरा ५ ३८१०7 व ८ 


3 जज तन ० नाल“ >० >७+ +. न अपना -कान पनाननमत्णकुननन- न ने जजर कट घनन त “मनन +अकन+ न नन नम भ»»+»५«+««»«« मम ३+«««»«»«».+ “मम मम धर 


का अर (*४.॥। 
मर्द हो या औरत और हं। मुसलमान" तो वो:जन्नत में दाखिल | 48) ८9७४ ५४५४ ७866 20 ७०5 3 278 ८,०5० ;55 /2०।॥! | 
किये जाएंगे और उन्हें तिल भर नुकसान ने दिया जाएमाई१२४७ , ्ज ऊ >/ 
और उससे वेहतर किसका दीन जिसने अपना“मुंह' अल्लाह के हा >द (५००४७ 2४५ ४५ | 
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लिये झुका दिया।*) और वह नेकी वाला है और इब्रांहीम के दीन 
पर» जो हर वातिल(असत्य) से अलग था और अल्लाह ने 2 गाउन छुट 
' ) श्ले >्ा ; (४2/९ |, &:0| ५०४ | १५ हम (+4/7 


इब्राहोम का अपना गहरा दोस्त बनाया/?ई१२५७- : और: हे 
अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है.और:जो कुछ ज़मीन में. ॥ (/ ४$०.»)9॥ 5. (७5 ७०५४-४ ८- ४ 6 5 

३ का न १5) षः | आदी अही कक 

और हर चीज़ पर  अधीसवो हक ६१२६) . 0 है 
और तुमसे औरतों के बारे में फ़तवा पूछतें हैं।/ तुम फ़ैरमा दो कि... “25७ ८४१४83 ५424 ८ ५४०5८ 
अल्लाह तुम्हें उनंका फ़तवा देता है और वह जो तुमपर कुरआन. |८७४»७४५$ ५ (20 लीन ह ५ जि, 
में पढ्मा जाता है उन यतीम लड़कियों के वारे मेकि तुम उन्हे नहों . |: < आज 
देते जो उनका मुक़र्रर है? और उन्हें निकाह में भी लाने से मुंह कह त्र्स््ट् 
फेरते हो और कमज़ोर» वच्चों के बारे में और यह-कि यदीमों के. | (६४४ ५७४ ८५ ७०/४०४| ८2 ८:२४६७४८-०। 
हक़ में इन्साफ़ पर क्रोयम रहो और तुम जो भलाई करो तो ६ 4 20 (29 अरब. 2 ७ (०2०95) 
अल्लाह को उसकी ख़बर है#१२७७ और अगर कोई औरत पूछ गाय 4५ ग् ता डे २. 
अपने शौहर की ज़ियादती या वेरगवती (अरूंचि) का डर करें*? तो | ५४)-४ ७2८०० ४-2 /!3 ७ 
उनपर गुनाह नहीं कि आपस में सुलह करलें(४ और -सुल्हे खूब. ॥(० ८ ४५ 525४5 ((.।/£) 3 5० । 



























हयात मय व्यू दा त्द्  स््ससस- जन्म जिस ५, 


६. 


| (१५) इसमें इशारा है कि अअमाल यानी कर्म ईमान में दाखिल वहीं 
॥ (१६) यादी फ़रमाँवरदारी और इख़लास इसख्तियार किया 
(१७) जो मिल्लते इस्लामिया के मुवाफिक् है. हजरत इब्राहीम्‌ की शरीअत और मिल्लत सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैडे वसूल्लम को मिल्लत्‌ 
| में दाखिल है आर दीने मुहम्मदी कं! विशेषताएं इसके अलावा है. दीने मुठ्म्मदी पर चलने से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीअत और 
मिल्लत का अनुफ्रण हो जाता है. चूंकि अरब और यहूदी और ईसाई सव हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नःल़ से होने में गय रखते थे और 
औपकी शरीअत उन शवफों प्यारी थी थ्रीर शर्त मुहम्संदी उसपर हावी है, तो उन सबको दीवे मुहम्मदी में दाखिल होगा और उसको कबूल 
करना लाजिम है 

(१८) “खिल्लत” सच्ची यगातगत और गैर से हाता तोड़ते को कहते है, हज़रत इब्राहीम 'अलैहिस्सलाम यह गुण रखते थे इसलिये आपको 

“ख़लील” कहा गया. एक क़ौल यह भी है कि ख़लील उम्र मुहिब्‌ को कहते हैं जिसकी महत सम्पूर्ण हो और उसमें किसी किस्म की रूका[वूट 
है| और वुफ़सात वे हो, बह माती भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में पाए जाते हैं. सारे वबियों के जो कमालाते हैं सब नवियों के सरदार सल्लल्लाहों 
॥ अलैह वृसललम को हासिल हैं. हुज़ुर अन्नाह के ख़्लील भी है जैसे! कि बुख़ारी और मुश्लिम की हदीस में है और हवीव भी, जैसा कि तिरमिजी 
शरीफ़ की हदीस में है कि मैं अल्लाह का हवीब हैँ और यह ग्द से नहीं कहता 

(१९) और वह उसके इल्म और क़ुटरत के इहते में है. इह्ता-बिल-इल्मे यह है कि किसी चीज़ के लिये जितने कारण हो सकते है उसमें कोई 
है| कारण इलम्‌ स्‌ बाहर ने हाँ 


सूरए निसा - उन्नीसवां रूकू 


| (३) जाहिलियत के ज़माने में अरब के लोग औरत और छोटे बच्चों को मैयत के माल का वारिस नहीं मानते थे. जब मीरास की 


है। आयत उतरा तो उन्होंने अर्ज़ क्रिया या ससूलल्लाह, सल्ललल्‍्लाहों अलैफा दसललम, क्या औरत और छोटे बच्चे वारिस होंगे, आपने | 


है| उनकी उस आयत से जवाब दिया. हज़स्त आयशा रदियल्लाहों अडा ने फ़रमाया कि यतीमों के सरप्रस्तों का तरीका यह था कि अगर 
|| यतीम लड़की माल और मझौदर्य चाली होती तो उससे थोड़े गे मेहर पूर निकाह कर लेते और अगर हसन और माल व्‌ रखती तो उसे 
| छोड़ देत और अगर ख़ूबसूरत व होती और मालदार होती तो उससे निकाह न्‌ क्रते और इस डर से दूसरे के निकाह में व्‌ देते कि 
है| वृह माल म॑ हिस्सेदार हो जाएगा. अल्लाह ताअला ने ये आयतें उतार कर उन्हें इन आदतों से मना फ़रमाया. 

॥ (२) मीगस से. 

| (३) यतीम या अनाथ, 

(४) उनके पूरे अधिकार उनको दो. 


बस द वाह इक शी प्रा ५ उसका 7६७ 
८. 27] 22202 


है और दिल लालच के फंदे में हैं/ और अगर-तुम नेकी और |: (:४7] ५०४०४ 45% ० 25 ॥ 
परहेज़गारी करो// तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की ख़बर टः प्रदाद 
है।?.(१२८७ ओर तुम से कभी न ही:सकेगा-कि औरतों को. ॥ 2 (७४ 5.2 2.4४ ५ (४६ ८).5%/४०) 
व्रराबर रखो और चाहे कितनी ही हिर्सालालच) करो? तो यह. ॥ ६९८ 9४ टाफट::5 (5७ ४.७ ८५८४ 
'त्तो न हो कि एक तरफ़ पूरा झुक जाओ.कि दूसरी को अघर में 
लेटकती छोड़दो" और अगर तुम नेकी और परहेज़गारी करो तो , 
वेशक अल्लाह बखछने वाला मेहरवान हैई १२९५ $ और अगर वो 3९० 3 
दोनों१) अलग हो जाएं तो अल्लाह अपनी-कुशायश[(वरकत) से 0ज ध्िटर टू न्ज्ज्ह्ः 
तु में हर एक को दूसरें से वेनियाज़ विपरवाह) कर देगा”? और. ४ 26 क्‍ ७5४ ४८४८ ०2 कट ५०४४४ ८९ 
अल्लाह कुशायश (वृद्धि) वाला हिकमत वाला हैई१३०$ और. |, (०५४५ ९५ (2320) ८864 :42%० ००2 
अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन ६2७) ७०७ ७६५४. ०5 $ ४ ५०५५८ (६ 
में और वेशक ताकीद फ़रमा दी है हमने उनसे जो तुमसे पहले. | न प्त 
किताव दिये गए और तुमको कि अल्लाह से डरते रहो०० और... [८0७४ ही (४० “7४ ०१ <# |७)] 

| 

| 


| सिह कप ही ही हट त् 


अगर कुफ़ करो तो वेशक अल्लाह ही का.है जो कुछ आसमानों. ॥३29 3 ७ ००५४४ 3.८ ४५ ८8 ४/७४ (0५ 
में है और जो कुछ ज़गीन में?9 और अल्लाह वेनियाज़ है? सब चमक 
ख़्वियों सराहा १२१) और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों 


(५० ५५४) ट2.- ० ४05 ७!००,० ६५ ्य (68 


में है और जो कुछ ज़मीन में और अल्लाह काफ़ी है कारसाज़ई १३२७... ॥ 08 ८) ७ ४८७ #00 ४४५ ०३ ४ ८५ 
ऐ लोगो वह चाहे तो तुम्हें ले जाए१४ और औरों'को ले आए और न आजा । 2, । ये 


१ 5 (८2१, 


[5 मत हे हा जज हि; कि 
2 


> बह जा 


/ अलैब्न 


(५)... ज़ियादती तो इस तरह कि उससे अलग रहे, खाने पहनने को न दे या कमी करे या मारे या बदज़बानी कर,' और बरगबती 
यह कि महद्यूत न रखे, बोल चाल छोड़ दे या कम करदे .ः ही. 
(६) और इस सल्ह के लिये अपन अधिकार का दाह कम्‌ करने पर राज़ी हा जाएं 





(७) और ज़ियादती और जुदाई दोनों से बंहतर है - नव 


(८) हर एक अपनी राहत और आसाडइश चाहता और अपने ऊपर कुछ मशक्कत गवारा कुक दुसरे को आसाइश का प्राथमिकता 
नहीं देता 

(९) और नापसन होने के चादुजुद अपनी मौजूदा औरतों पर सब्र करों और उनके साथ अच्छा बर्ताव फरो और उरें तकलीफ़ दुख 
| देने से और झगझ़ पैदा करने वाली बातों से बचते रहो और सोहदत और सहयास में नेक सुलूक करों और यह जानते रहो कि वो 
॥ तुम्हारे पास अमानत हूं 

(१०) वह तुम्ह तुम्हार कृर्मा का इनाम देगा 


(११) यानी अगर कई वीवियाँ हों तो यह तुम्हारी क्षमता में नहीं कि हर काम में तुम उन्हें ध्राबर रखो. किसी को किसी पर तर्जीह॥ 


न होते दो, न मेल महव्बत में, ने सत्राहिश और सावत में, व इशरत और इस्निलात में, न्‌ नज़र और तवज्जुद् में, तुम काशिथ करके 
यह तो कर नहीं सकते लेकिन अगर इतना तुम्हारी क्षमता या बस में वहीं हैं और इस वजह से इन नम्माम पावृद्धियों का बोझ तुम्‌ 
पर नहीं रखा गया है और दिली मह्बत्‌ और सच्चा प्यार जो तुम्हारा इम्तियार नहीं हैं उसमे ब्रावरी करने का तुम्हें हुक्म वहीं दिया 
गया. 

(१२) बल्कि यह ज़रूर है कि जहाँ तक तुम्हें कुदरत और इम्तियार है बृहां तक्‌ एक सा ब॒र्ताव्‌ करो. महब्बृत इम़्तियारी चीज़ नहीं 


तो बातचीत, सदच्यवहार, खाने पहनने, साथ रखने, ऐसी बातों में बराबरी करना तुम्हारे बस में है. ड़न बातों में दोनों के साथ एक 


मा सुलूक करना लाज़िम और ज़रुरी है 
(१३) मियाँ बीदी आपस में सुलह न करें और वो जुदाई ही बेहतर समझें और ख़ुलअ के साथ अलाइदगी हो जाए या मर्द औरत 
को तलाक़ देकर उसका मेहर और इद्दंत का ख़र्चापानीं अदा करदे और इस तरह वह 
१४) और हर एक को बेहतर बदल या पर्याय अता फ़रमाणएगा 
(१५) उसकी फ़रनॉब्रदारी करो और उसके हुक्म के ख़िलाफ़ न करो, तौहीदं और शरीअत पर क्रायम रहो . इस आयत से मालूम 
हुआ कि तक़वा और परहेज़गारी का हुक्म पहले से है. तमाम उम्मृतों को इसको ताकीद होती रही है 
(१६) तमाम जगत उसके फ़रमॉबरदारों से भरा है. तुम्हारे कुफ़ से उसका क्‍या नुकसान 
(१७) तमाम सृष्टि से और उनकी इबादत्‌ से 


अल्लाह को इसकी कुदरत क्षमता) है१३३) जो दुनिया का 
इनाम चाहे तो अल्लाह ही के पास दुनिया और आखिरत दोनों का 
दुनाम है") और अल्लाह ही सुनंता देखता हैई१३४) 
वीसवाँ -रूकू 

ऐे ईमान वालो इन्साफ़ पर ख़्व क्रायव हो ज़ाओ अल्लाह के लिये 
गवाही देते चाहे इसमें तुम्हारा अपना नुक्कप्तान हो या माँ बाप का 
या रिश्तेदारों का, जिम्तपर गवाही दो बह ग़नी(मालदार) हो या 
फ़क्कीर हो! हर हाल में अल्लाह को उसका सबसे ज़्यादा इख्तियार 
है तो ख़्वाहिश के पीछे न जाओ कि हक़ से अलग पड़ो और अगर 
तुम हेर फेर करो या मुंह फेरो'४ तो अल्लाह को तुम्हारे कामों 
की ख़बर है।/६१३५३ ऐ ईमान वालो ईमान रखो अल्लाह और 
अल्लाह के रसूल पर" और इस किताब पर जो अपने इन रसूल 
पर उत्तरी और उस किताब पर जो पहले उतरी" और जो न माने 


[७83225%9 ५८॥ ००४ %॥ ८» ४५) 


ठ: / जम 
हर हाजी ॒ ॥ 
अल मकान -क आन 


हज ही 


* ही "' फ़् बा (| "न 
॥ ८०% ५०)४ ८६ ७७० ७४५४ ०॥७ 


) मर 


री 


न 5 १) या | 45७9४. *१६ प्ठ ७2 (३ 4 ५ 
| ७3४० ५0 ८५ %। ८४ ५4%39 ८) | 


5 & ५ ७] ५» ८2५) ४४७८५ 
५४ 4):४० & 07 59 ५6॥5 6५८४ | 


42225 &6 (४५४ (००५ 


अर गा कई 
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अल्लाह और उसके फ़रिश्तों और किताबों और रसूलों और 
क़यामत को” तो वह ज़रूर दूर की गुमराही में पड़ाई१३६३ | 50:८५ 


बेशक वो लोग जो ईमान लाए फिर काफ़िर हुए फिर ईमान लाए प्धवि श्स्रा य् "उन 
फिर काफ़िर हुए फिर और क॒फ़ में वढ़े।0 अल्लाह कभी न उन्हें. ॥ पड 


(१८) मादूम्‌ यावी ख़त्म कर दे. 

(१९) मतलब यह है कि जिसको अपने अमल से दुनिया की तलब हो और उसकी मुराद उतनी ही जो अल्लाह उसको दे देता है 
॥ और आख़िरत के स॒वाब के लिये किया तो अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में सवाब देने वाला है. जो शर्त अल्लाह मे फ़र्क़त 
|| दुनिया का तालिब हों, बड़ नादाव, ख़सीस और कम हिम्मत है 


कफ 


सूरए निसा - बीसरवां रूकू 

॥ (१) किसी की रिआयत और तरफदारी में इन्साफ से द्‌ हटो और कोई सम्बन्ध और रिश्ता सत्य कहने में आड़े न आने पाए , 

|[(२) सत्य कहने में और जैसा चाहिये न कहो. 

(३) गवाही देने से. 

| (४) जैसे कर्म होंगे वैसा बदला देगा. 

है| (७). याती ईमान पर डइटे रहो. यह अर्थ उस सूरत में है कि “ या अगुहल्लज़ीना आमन्‌” का सम्दोधन मुखलमानों से हो और अगर 

॥ खिताब यहुदियों और ईसाईयों से हो तो मारी ये होंगे कि ऐे कुछ किताबों और कुछ रसूलों पर ईमान लाने वालो, तुम्हं यह हुक्स हैं. 

॥ और अगर सम्बोधन मुनाफ़िक्रीत से हो तो मानी ये हैं कि ऐ ईमान का ज़ाहिरी दादा करते बालो, सच्चे दिल से ईमाव लाओ. यहाँ 

॥ रसूल से सेयदे आलम स॒ल्लल्लाहों अलैहे वुसलल्‍लम और किताब से क़रआने पाक मुराद है. हज़रत इले अब्यास रदिगललाहों अल्ुमा[ 

॥ नें फामाया, यह आयत अच्ुल्लाह बिन्‌ सलाम और असद व्‌ उसेद और सअलबा बिन क्रैस और सलाम व्‌ सलमा व्‌ यामीत्‌ के बारे 

[में उतरी. ये लोग किताब दालों के मूमिनीद में से थे. रसूले करीम सल्लत्लाहो अलैडे वसललम्‌ की ख़िदमत में डराज़िर हुए और अर्ज़ 

॥| किया, हम आपपर और आपकी किताब पर और हज़रत मूसा पर, तौरात पर और उज्जैर प्र ईमान लाते हैं और इसके सिवा बाक़ी 

॥| किताबों और रसूलों पर ईमान न लाएंगे. हुज्लूर सलल्‍लल्लाहों अलैंहे वसल्‍लम ने उनसे फ़रमाया कि तुम अल्लाह पर और उसके रसूल 

। हा नुस्तफ़ा (सललल्लाहो अलैठे वसलल्‍लम) पर और क़रआव पर और इससे पहली हर क्ताबव्‌ पर ईमाद लाओ. इस पर यह आयत्‌ 
उतरी. 

| (६) यात्री कुरआने पाक प्र और उन्‌ तम्ग़म किताबों पर ईमान लाओ जा अल्लाह तआला ने क़रआन से पहले अपने नदियों पर 

|| गी[जिल फ़रमाई. 

| (७) यती उनमें से किसी एक का भी इन्कार करे कि एक रसूल और एक किताब का इन्कार भी सब का इन्कार है 

(८) हज़रत इन अब्बास रदियल्लाहों अरुमा ने फरमाया कि यह आयत यहूदियों के बारे में उतरी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम्‌ 
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वस्छो/» न उन्हें राह दिखाए३ १३७४ ख़ुशख़वरी दो मुनाफिक़ो को 
कि उनके लिये दर्दनाक अज़ाव है १३८७ वो जो मुसलमानों को 
छोड़कर काफ़िरों को दोस्त बनाते हैं? क्या उनके पास इज़्ज़त 
ढूंडते हैं तो इज्जत तो सारी अल्लाह ही के लिये है??१६ १३९ $ 
ओर वेशक अल्लाह तुमपर किताब” में उत्तार चुका कि जद तुम 
अल्लाह की आयतों को सुनो कि उनका इन्कार किया जाता और ः 
उनकी हंसी बनाई जाती है तो उन लोगों के साथ न बैठे जबतक - (82 था 20 ००! (2%५ !५9| ८ 0.६६॥| 
वो और बात में मशगूल न हों(*' वरना तुम भी उन्हीं जैसे हो/४ उप घट लटक टू प्ट्टा 
वेशक अल्लाह मुनाफ़िक्ों और काफ़िरों सव को जहन्नम में इकट्ठा. ४ 36४६४ ७+ ह# ५५५5 5४ ५:४6: ६ 
करेगाई १४०३ वो जो तुम्हारे हालत तका केरते हैं तो अगर॒. # ४४५०० %। 2) + 6१८८ ।3) 62 | ४५]%8,0 ८४५० 
अल्लाह की तरफ़ से तुमको फ़तह मिले कहें क्या हम तुम्हारेसाथ. ॥ 22॥ 8 ७८८०-०४ ६ 7 ४॥॥ ८2८०22॥ 
म थे) और अगर कारों का हिस्सा हो तो उनसे कहें क्या हमें. ज्र््न्काट न >> 
| ।४/ 5 620 ८ 3/८० «४ ६820 ४५ ०५ 


तुमपर क़ाबू न था और हमने तुग्हें मुसलमानों से वचाया0 

तो अल्लाह तुम सब में0१ क़यामत के दिन फ़ैलला करेगा") ॥॥ 8५०८४ ४ ८,४४५ ८68 20 + ०5.26 ४7 
ही आदर ४८ नम डी (4४88 . सी ज । 
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और अल्लाह कांफिरों को मुसलमानों पर कोई राह न देगा "६१४१ 
इक्कीसवोां रूकू 


बेशक मुनाफ़िक़ लोग अपने गुमान म॑ अंल्णोह को धोखा 




























प्र ईमान लाए फिर बछड़ा पूज कर काफ़िर हुए फिर उसके बाद ईमान्‌ लाए. फिर इज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इंजील का इन्कार | 
करके काफ़िर हो गए फिर सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहों अलैंह बुसलल्‍लम और क़ुरआव का इन्कार करक और कुफ़ में बढ़, एक कोल यह | 
है कि यह आयत मुनाफ़िक़ों के बारे में उतरी कि वो ईमान लाए फिर काफ़िर हो गए. :ईमान के बाद फिर ईमान लाए. यानी उल्होंने ॥ 
अपने ईमान्‌ का इज़हार किया ताकि उनपर ईमान वालों के एहक्ाम जारी. हों. फिर कुफ़, में बढ़ याती कुफ्त पुर उनकी मौत हुई. ॥. 
(९) जयतक कुफ्र प्र रह और कुफ़ पर मरे क्योंकि कुफ़ बख्शा नहीं जाता मगर जबकि काफ़िर तौब॒ह करे और इंमान लाए, जैसा || 
कि फ़रमाग्ा[ “कुल लिल्लज़ीना कफरू ईग्य यन्तह यूग़फर लहुम मा कद सलफ़ (तुम काफ़िरों से फ़र्माओ अगर वो वाज़ रहे तो जो ॥: 
हो गुज़रा वह उर्ें माफ़ फ़्स्मा दिया जाएगा) (सूरए अफ्ाल, आयत 3८). 
(१०) यह मुनाफ़िक्रों का हाल है जिव का ख़्याल था कि इस्लाम गालिव न होगा और इसलिये वो काफ़िरों को कुबत्‌ और शानों ॥ 
शौकत वाला समझकर उबसे दोस्ती करते थे और उनसे मिलने में बड़ाई जानते थे जबकि काफ़िरों के साथ दोस्ती वर्जित और उनके 
मिलने से इज़्ज़्त की तलब बातिल. 

(११) और उसके लिये जिसे बह इज़्ज़्त्‌ दे, जैसे कि वदी और ईमाद वाल. 

(१२) यानी कुरआन 

(१३) काफ़िरों के साथ दारती और उदकी बैठकों में शरीक होना ऐसे ही और अधथर्मियों और गुमराहों को मजलिसों म॑ं शिरकृत और 
उनके साथ यारागा और उठना बैठना म॒दा फ़रमाया गया 

(१४) इससे साबित हुआ कि कुक्र के साथ राज़ी होने वाला भी काफ़िर है 

(१५) इससे उनकी मुराद लूट के माल में शिरकत करता और हिस्सा चाहना है. 

(१६) कि हम तुम्हें कत्ल करते, ग्रिफ़तार करते, मगर हमने यह कुछ नहीं किया क्‍ 
(१७) और उें तरह तरह के बहानों से रोका और उनके गज़ों पर तुम्हें वाख़वर क्रिया, तो अब हमारे इस सुलूक की कद करो और 
हिस्सा दो. (यह मुवाफिक़ों का हाल है) 

(१८) से ईमानदारों और मुनाफ़िक्ो 

(१९) कि ईमान वालों को जन्नत्‌ अता करेगा और मुनाफ़िक़ों को जहन्नम में दाखिल करेगा. | 
(२०) यानी काफ़िर न्‌ मुसलमानों को मिटा सकेंगे, न तर्क में परास्त कर सकेंगे. उलमा ने इस आयत से चनद्ध मसअले निकाले हैं. 
(१) काफ़िर मुसलमान का वारिस नहीं. (२) काफ़िर मुसलमाव के माल पर इम्तीलॉ पाकर मालिक वहीं हो सकता. (३) काफ़िर को 
मुसलमान गुलाम ख़रीदने का हक़ नहीं. (४) ज़िम्मी के बदले मुसलमान क़्त्ल व किया जाएगा (जुमल). 


दिया चाहते हैं? और वही उन्हें गाफ़िल्न करके मारेगा और 
जव नमाज़ को खड़े हों? तो हारे जी से» लोगों को 
दिखावा करते हैं और अल्लाह को याद नहीं करते मगर 
धोड़ा१६१४२३ बीच में हगमगा रहे हैं।४' न इधर: के और 
न उधर केश और जिसे अल्लाह गुमराह करे तो उसके लिये 


कोई राह न पाएगाई१४३४ ऐे ईमान वालों काफ़िसें को ,. 
दोस्त न वनाओ मृंसलमानों के सिवा/१ क्या यह चाहते हो -'- 


कि अपने ऊपर अल्लाह के लिये खुली, हुज्ज़त: कर 
० लो(१४४) वेशंक मुनाफ़िक़ दौज़ेंबब के संबसें नीचे दर्जे 
॥ में है।” और -तू कभी उनका मददगार ने पोएगाई१४५३ 
मगर वो जिन्होंने तौवह की? और संवरे और अल्लॉह की 
रस्सी मज़बूत थामी और अपना दीन ख़ालिस अल्लाह के 
लिये कर लिया तो ये मुसलमानों के साथ-हैं?१) और*जल्द 
ही अल्लाह मुसलमानों को वड़ा सवाब देगा१४६# !और 
अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्‍या करेगा अगर तुम हक़ मानो 
और ईमान लाओ और अल्लाह है सिला(इनाम) देने ग्वाला 
जानने बाला£१४७३ जल 
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“सूरए निसा - इक्कीसवाँ रूकू 


| 3) क्योंकि हक़ीक़त्‌ में ते! अब्लाह को धोखां देता सम्भव नहीं 
| (उ) ईमान वालों के साथ 


॥. (२) क्योंकि ईमान तो है जृहीं जिससे फर्मांचरदारी की लज्जत और इबादत्‌ का लुत्फ हासिल हो, केवल दिखावा है. इसलिये मुर्नाफ़िक् को 


॥ नमाज़ बोझ मालूम होती है 


(४) इस तरह कि मुसलमानों के पास हुए तो नमाज़ पढ़ ली और अलग हुए ता गायद 


(५)  कुफ़ और ईमान के 
(8) गे ख़ालिस मूमित, 4 खुले काफ़िर, 


| (७) इस आयत में मुसलमानों को बताया गया कि काफ़िरों को दोस्त बनाती मुवाफ़िकों की आदत है, तुम इससे बचो. 


॥ (८) अपने दोगलेप्‌न की, और जहन्नम के हक़दार हो जाओ 


(९)  मुगाफ़िक़ का अज़ाब काफिर से भो सस्न है क्योंकि वह दुनिया में इस्लाम ज़ाहिर करके मुजाहिदों के हाथों से दूचता रहा है और कुफ 
| के दावुजद मुसलमानों को धोखे में रखता और इस्लाम के साथ ठट्ठा करना उसकी आदत रहीं है 


(१०) दोगली प्रवृत्ति से | 
॥ (११) दोदों दुनियाओं में. हु 


'पारां पाँच समाप्त 
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_ जा 'छंतबजल / 
छटा पारा - ला-युहिब्बुल्लाह दल 
(सूरए लिसा - जारी) 246 ४९४ ८)७ ८५७८ ५४४८ ८६५: 


अल्लाह नहीं ता का करना (१२) अट- (४८. वी ली (६ टर | की डी 9 794 4६६४४ न्‍्ी 

ला रद न ता बे बात: का ददान काना 5 ॥44% ८2699 0/ ५०४६5: 
मगर मज़्लूम सें?) और अल्लाह सुनता जानता हैई १४८३ रह 

!अगर तुम-कोई भलाई खुले आम. करो या छुपाकर या किसी 


५ की > ते - शक उत्लाह - ! ः # है जीवन लक हल क्र | के 
की बुराई 'से दरगुज़र (क्षमा) करो: तो बेशक अल्लाह माफ़. ॥ ८9:88 .40)-28%| 0 9८४ ८ ८5022 
करने वाला कुदरत वाला है१»६१४९३ वो जो अल्लाह और हक 


५. अक , 2 25 5 

कर | [४८ ५६ 2०2७ 2.20 (5) 

उसके रसूलों को नहींःमानते और*चाहंते .हैं कि अल्लाह से न अं ट। टन मम >>“ ४> ८7: ा । 
हा न्ष् का आम ' है जा क 22 टी ८7] हे ३ हित लि! ५८ 3८०८७) ७४: दवा 
नैके रसूलों 'को अलग, कर दें"? और, कहते: हैं हम किसी. ॥ 02002 ४9 ७ ०५८ ८॥५ (7६ ७५७४ 

; लाए और गा य्‌ प्ग हा १६) «गौर चाहते है शा लक द ह् 2 बट जड़ है 
पक या 5 इम 7 ७0 002 7 
कि ईमान ओर कुफ़ के बीच में कोई राह निकाल ले६१५०) , . ०“ 77755 उप फू >> आह 
यही हैं अंक ठीक-काफ़िर०० और-हमत्ते काफ़िरों के लिये, | (६-2 9 ८१५ (8५ 45 60:03 ८0५ ५६० 
का अजाबव और वो जो हे है 3 व 9 रैकट्रनी मेँ न] 
ज़िल्लत अज़ाव तैयार जा हैई १८१३ हि जो 20 (/( ८ ४++०, ४६) ($::% 5५८ ७7४ 
'अल्लाह और उसके सब रसूलों पर॑ ईमान लाए और उ हर जल जाता ाइधइह 3685 

किसी पर ईमान में. फ़र्क न किया।उन्हें जल्द ही अल्लाह +॥ ५2५७ ० ५४४० ० 2050७ ६2 
उनके सवाबःदेगाः'? और अल्लाह ,बाछने. वाला मेहबान,._ ॥£४ & ५ 356 /८2 ८3 5८४ ४७2४ 











है?) ३ है ठ हक 7 अडी # हम (६; छः ; 
| बाई करू +.. 05 20555: 
ऐ मेहबूब, किताब वाले) तुमसे सवाल करते हैं कि उनपर ८२० 
* आसमान से एक किताब उतार दो तो वो तो गूसा से * ऊ # 
इससे भी वड़ा सवाल कर चुके» कि बोले हमें अल्लाह को जज 


खुल्लमखुल्ला दिखा दो तो उन्हें कड़क ने आ लिया उनके 


(१२) _याणी किसी के छुपे हाल का ज़ाहिर करवा, इसमें पीठ पीछे बुरांड भी आगई, चुगल्‌खोरी भी. समझदार बह है जो अपने दोषों को देखे. 
एक क़ोल यह भी हैं कि बुरी बात से गाली मुराद है. ॥ हो बी, 

(१३) कि उसको जायज है कि ज़ालिम के जुल्म क॒ बुदाद करे. वह चोर या गासिव के वें में कृह सकता है कि उसने मेरा माल चुराया या 
| जबरदस्ती कज़ा किया. एक शस्त्र एक कौम का मेहमोंगे हुआ था. उछोंगे अच्छी तरह उसकी मेज़्वानी व की. अब वह वहाँ से निकला तो उनकी || 
शिकायत करता निकला. इस घटना के बारे में यह आयत्‌ उतरी, कुछ मुफस्सिरों ने फ़रमाया कि यह आयत हज़रत अबूबक़ सिंदीक रदियल्लाहों 
अद्ये के बारे में उतरी, सैयदे आलम सल्लल्लाही अलैहे रंसललम के सामने आपकी शान्‌ में एक शख्स ज़बार दााज़ी करता रहा,आपने कई बार 
'खामोरी की, मगर वह' ने रूका[ तो एक बार आपने उसको जबाब दिया. इसपर हजूरे अकदस्‌ संल्लुल्लुह़ो अलैड़े बसल्लम उठ खड़े हुए. हज़रत 
सिददीक्े अकबर नें अरे किया, या रसूलल्लाह, यह शख्स मुझको बुरा भला कहता रहा तो हुजर ने कुछ न फ़रमाया, मैं ने एक बार जवाब दिया 
'तोः हुज़ूर उठ गए. फ़रमाया, एक फ़र्रिश्ता तुम्हारी तरफ़ मे जवाव दे रहा था, जद तुमने जवाद दिया तो फरिश्ता चला गया और शैतान आ गया. 

इसके बारे में यृह आयत उतरी, कल हे 

: १४) तुम उसके बन्दों को माफ़ करो, वह तुम्हें माफ़ फरमाएगा, हदीस में है, तुम जेमीब वालों पर रहम्‌ करों, आसमाव वाला तुम पर रहम्‌ 

करेगा. । 

-(१५) इस तरह कि अल्लाह प्र ईमान लगंएं और उसके रसूलों पर न लाएं. 
१4) यह आयत बहुदियों और ईसाइयों के बारे में गज़िल हुई कि यही हजरत .मूसा अलैहिस्पलाम पर ईमान लाए और हज़रन ईसा 
|| अलैहिस्सलाम और मैंयूदे आलम -सल्लल्लाहो अलैहे वसेललम्‌ के साथ कफ़ किया. ः 

(१७) कुछ रसूलों पर ईमाव लावा उें कुक्त से वहीं वंचातर क्योंकि एक नदी का इक्हार भी सारे व्ियों के इकार के बराबर है... 

0८) बड़े गुवाह करने वालां भी इसमें दाखिल है. क्योकि वृह अल्लाह और उसके संव्‌ स्मूलों प्र ईमान रखना है. मुअतज़िला सिर्फ कबीर 

'गुक्तह करने वालों के लिये अज़ाब दिये जले का अकीदा रखते हैं. इस आयत से उनके इस अकीदे का रद किया गया... । 
| ४९) यह आयत सिफ़्ते फेअलिया (जैसे कि मगफ़ित द वहमत) के क्दीम होने को प्रमाणित करती है क्योंकि हृदूस के मावने वाले को कहना 

पड़ता है कि अल्लाह तआला (मजजत्लाह) अज़ल में ग़फूर व्‌ रहीम नहीं था, फिर होगया. उसके इस कौल को यह आयत वातिल करती है. ॥ 


> थ १--२...मुखा-पुण"-.. कक क-+ 


| ऋण जा 


क़्ब ४ 


ज.आ.....ब...>> 
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गुनाहों पर फ़िर बछड़ा ले बैठे/): बाद इसके कि रौशन 
आयत्तें'0 उनके पास आ चुकी तो हमने यह माफ़ फ़रमा 
दिया/१ और हमने मूला को रौशन(खुला) ग़लबा दियो/१६१५३+ 
फिर हमने उनपर तूर को ऊंचा किया. उनसे एहद लेने को 
और उनसे फ़रमाया कि हफ्ते में हद से न बढ़ो/? और हमने 
उनसे गाढ़ा एहद लिया/४६१५४७ तो उनको कैसी बद- 
एहदियों के सवब हमने उनपर लअनत की और इसलिये कि 
_ वो अल्लाह की निशानियों के इन्कारी हुए!» और नवबियों 
को नाहक़ शहीद करते*” और उनके ईंस कहने पर कि 
हमारे दिलों पर ग़लाफ़ हैं?) बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र 
के सवव उनके दिलों पर मुहर लग़ा,दी है तो ईमान नहीं 
लाते मगर थोड़े६१५५७ और इसलिये कि उन्होंने: कुफ़ 
किया७१ और मरयम पर वंड़ा वोहतान(आरोप) उठयाई १५६ 
और उनके इस कहने पर कि हमने मसीह ईसा मरयम के 5 5 40५८ ०४८: 
वेटे अल्लाह के रसूल को शहीद किया"? और है यह कि खाट (2 न 
उन्होंने न उसे क़त्ल किया और न उसे सूली दी बल्कि उनके... 2 
लिये उनकी शबीह का(उनसे मिलता जुलता) एक दना दिया 


गया०० और वो जो उसके बारे में विरोध कर रहे हैं ़खर॑. हु गज पाठ कं 2.33] 


0-५ 6४ (० 
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 सूरए निसा - बाईसर्वां रूकू 

(१) बगावत के अच्ज़ में. 

(२) एक साथ ही. यहूदियों में कअद बिन अश्रफ फ़रूलास दिन आजूरा ने सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंडे वुस॒ल्लमं से कहा कि 

अगर आप बबी हैं तो हमारे पास आसमान से एक साथ एक बार में ही किताब लाइये जैसा हज़रत मूसा अलुहिस्पलाम तौरात लाए 

शरे. यह सवाल उनका हिदायत और अनुकरण की तलब के लिये न था वल्कि सरकशी और बगावत से था. इसपर यह आयत उतरी 

(३) यात्री यह सवाल उबका भरपूर जिह्नलव से है और इस क़रिस्म की जिहालतों में उनके चाप दादा भी गिरफ्तार थे. अगर सवाल 

हिदायत की तलब के लिये होता तो पूरा कर दिया जाता मगर वो तो किसी हाल में ईमाव्‌ लाने दाले न थे 

(४) उसका पूजन लगे | 

(५). तौरात और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चमत्कार जो अल्लाह तआला के एक होने और हज़रत मूसा की सच्चाई पर खुली 

दलील थे, और इसके बावजूद कि तौरात हमने एक साथ ही उतारी थी, लकिव “बुरी ख़सलत वाल को हज़ार बहाव”, अनुकरण 

के बजाय उर्कृनि ख़ुदा के देखने का सवाल किया 

।(६) जब उल्ोंने तौब॒ह की. इसमें हुज़ूर के ज़माने के यद्ृदियों के लिये उम्मीद हैं कि वो भी तीबड़ करें तो अल्लाह तआला उद्े 
भी अपने करम से माफ़ फ़रमाए 

(७) ऐसा क़ृब्ज़ा अवा फरमाया कि जब आपने बनी इस्राईल को .दौवृह के लिये ख़ुद उनके अपने क़त्ल का हुक्म दिया, वो इन्कार 

| न्‌ कर सके और उन्होंने हक्म माना 

(८) यात्री मछली का शिकार ब्गैरह जो अमल उस दिन तुम्हारे लिये हलाल नहीं, न करो. सूरए वक़रह में इत तमामःआदेशों की 

तफ़सील गुज़र चुको 

(९) कि जो उन्हें हुक्म दिया गया है, करें और जिससे रोका गया हैं, उससे दूर रहें. फिर उकांव इस एह़द को तोड़ा 

(१०) जो नबियों की सच्चाई के प्रमाण थे, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्पलाम के चमत्कार 

(११) बबियों का कत्ल करता तो बहक है ही, किसी तरह हक़ हो ही नहीं सकता. लेकिन यहाँ मूक्सूद यह है कि उनके घमण्ड 
भी उर्क इसका कोई हक़ न्‌ था हु 

(१२) लिहाज़ा कोई गसीहत और उपदेश कारगर वहीं हो सकता. 

(१३) हज़रत ईसा अजैहिस्सलाम के साथ्‌ भी 

(१४) यहूदियों ने दावा किया कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया और ईसाइयां ने उसकी तस्दीक की थी 





अल्लाह तआता ने ड़ग दोनों के दाये ग़लत कर दिये 
(५५) जिसको उन्होंने कत्ल क्या और ख़्याल करते रहे कि यह हज़रत ईसा हैं, जबकि उनका यह ख़्याल ग़लत था 
॥ (१६) और यक़ीनी नहीं कह सकते कि वह क़त्ल होने वाला शख्स कौन है. कुछ कहते हैं कि यह मुक़तूल ईसा हैं, कुछ कहते है 
कि यह चेहरा तो ईसा का है ओर जिस्म उनका नहीं. लिहाज़ा यह बृह नहीं. इसी संदेह में है 
(१७) जो वास्तविकता और हकक़त है. 
(१८) और अटकले दौड़ाना 


(२०) 
(२१) 






ख़बर नहीं» ममर यंह गुमान की पैरवी" और वेशक 


उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया६१५७+>- वल्कि अल्लाह 


ने उसे अपनी तरफ़ उठा लिया*» और अल्लाह ग़ालिब 
हिकमत बाला हैई१५८७ कोई किताबी ऐसा नहीं जो उसकी 
मौत से पहले उसपर ईमान न लाए» और क़यामत्त के 
दिन वह उनपर गवाह होगा४६१५९७ तो यहूदियों के बड़े 
जुल्म के! सबव हमने वो कुछ सुधरी चीज़ें कि उनके लिये 
हलाल थीं॥» उनपर -हराम फ़रमा दीं और इसलिये कि 
'उन्होंने बहुतों को अल्लाह की राह से रोकाई१६०७ और 
इसलिये कि वो सूद लैते हालांकि वो इससे मना किये गए थे 
और लोगों का माल नाहक़ खा जाते(0 और उनमें जो 
:काफ़िर हुए हमने उनके लिये दर्दनाक अज़ाब तैयार कर 
रखा है(१६१ ४ हाँ जो उनमें इल्म में पक्के१) और ईभान 
बाले हैं वो ईमान लाते हैं उसपर जो ऐ मेहबूव, तुम्हारी तरफ़ 
उतरा और जो तुमसे पहले उत्तराः» और नमाज़ क्रायम 


रखने वाले और ज़कात देने वाले और अल्लाह और क़यामत 


पर ईमान लाने वाले ऐसप्तों को जल्द हीं हम वड़ा सवाव 
देंगे १६२३ तईसवं 

तेईसवां रूकू 
बेशक ऐ मेहबूब, हमने तुम्हारी तरफ़ वही भेजी जैसी वही 
नूह और उसके बाद के पैगम्बरों को भेजी"! और हमने 


(१९) उनका कन्या का दावा झूटा है 
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सही व सालिम अत्समान की तरफ़, हदीसों में इसकी तफ़्सील आई है. सूरए आले इमरान में इस घटना का ज़िक्र गुज़र चुका 
इस आयत दी तफ़्सीर में कछ क़ौल हैं, एक क़ौल यह है कि यहूदियों और ईम्ताइयों को अपनी मौत्‌ क वक्त जब अज़ाब 


के फ़रिश्ते बज़र आते हैं तो वो हज़रत ईमा अलैहिस्सलाम पर ईमाव ले आते हैं. जिनके साथ उ्होंन कुफ्र क्या था और उस वक्त 


का ईमन कुबचूल और विश्वसनीय नहीं, दूसरा कॉल यह है कि क्यामत्‌ के क़रीद जब हज़रत ईमा अलैहिस्सलाम्‌ आसमान से उतरेंगे 


उस्‌ वक्‍त्‌ के सारे किताय वाले उनपर ईमान ले आएंगे. उस वक्‍त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शरीअते मुहम्मदी के मुताबिक हुक्म दंगे 
और उसी दीन के इमामों में से एक इमाम दी हैसियत में होंगे. और ईस्ताडयों ने उतकी निस्व॒त्‌ जो गुमान्‌ बांधा रखे हैं उनको झुटलाएंगे 
दीने मुहम्मदी का प्रचार करेंगे. उस वक्‍त यहूदियों और ईसाइयों को या तो इस्लाम- क्रूबूल करना होगा या क़त्ल करदिये जाएंगे 


जिज़िया कुबूल करने का हुक्म हज़रत ईमो अलैहिस्सलाम के उतरने के वक्त तक है. तीसरे क़्ौल के अवुसार आयत्‌ के मारी यह 
हैं कि हर किताबी अपनी मौत से पहले रैयदे आलम्‌ सल्लल्लाहो अलैहे वुसलल्‍लम पर ईमान ले आएग्‌. लकिद किन मौत के बचत का इमोन 
मक़बूल नहीं, फ़ायदा व पहुंचाएगा,. 


(१२) यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों प्र तो यह गदाही देंगे कि उन्होंने आपको झुटलाया और आपके बारे में बुरा भला 
कहां. और ईसाइयों प्र यह कि उर्कोने आपको रब टहग़या और ख़ुदा का शरीक माना और किताब घालों मं से जो लोग ईमान ले 


आएं उबके ईमान की भी आप गयदाही देंगे 
(२२) एहद तोड़ने कौरह, जिनका ऊपर की आयत में जिक्र हो चुका 


(२४) जिनका सुर" अनआम की आउखत जं.१४६“ व अलल्लज़ीश हादू हरमवा' (और:यहदियों प्र हमने हराम किया) में दया है 


(२४) रिश्वत कीरह हराम त्रोक्र[ स॑ 
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इंब्राहीम और इस्माईल और इस्हाक़ और याकूब और उनके 
वेटों और ईसा और अय्यूव और यूनुस.और. हारून और: 
सुलमान कों वही कों और हमने दाऊद को जुवूर अता.- 
फ़रमाईई१६३७ और रखलों-को जिनका जिक्र;आगे हम 
तुमसे'” फ़रमा चुके और उन रसूलों को जिनका ज़िक्र तुमसे 
न फ़रमाया'भे और अल्लाह ने भू. से हक़ीक़त में कलाम 
फ़रमाया१६१६४ ४ रसूल ख़ुशख़ंवरी देते/४ और डंर-सुनाते(» 
कि रसूलों के बाद अल्लाह के यहां लोगों को कोई ,मजबूरी 
न रहे!॥ और अल्लाह ग़ालिव हिकमत वाला है६१६५) 
लेकिन ऐ मेहबूव अल्लाह उसका गवाह'है जो उम्तने-तुम्हारी 0 

तरफ़ उतारा वह उसने अपने इल्म से उतारा है और फ़रिश्ते 5.0 4 ७7 0/#छ8 654: 425 | 
गवाह हैं और अल्लाह की गवाही काफ़ी६३ वो का घट, 20 22 टच 
जिन्होंने कुफ़ किया” और अल्लाह" की' राह से ' रोका!१ ०८% कई ४ ८४०४ +४ ४८ 
वेशक वो दूर की गुमराही में पड़ें६१६७ह -वेशक:जिन्होंने [च्_....8 6 (१००५ 8-० ८.0) &| 
कुफ़ किया” और हद से बढ़े*१ अल्लाह कभी उन्हें न पा 778 मत: 23 जहा 
वख़्शेगा१) और न उन्हें कोई राह दिखाए ६१६८>मगर . | गज शा कान ते 2४2४ ६४४ 0०५४ 4०५ 
जहन्म का रास्ता कि उसमें हमेशा' हमेशा: रहेंगे।और यह. [ के 2039 8: ५/५४:४. +52 532४, ८0। (६. 
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जा 8. मा बीए. बरकककी", लाती ०». 


(२७) पड़ल॑ ताबियां पर 







सूरए निसा - तेईसरव्वों रूकू : 
(१) यहदियां और ईगाईयां ने सैयदे आलम सल्लूल्लॉही अलैहे वसल्लम से जो यह॑ सवाल किया था [के उनके लिये आसमान से 
एक साथ ही किताब उतारी जाए तो वो आपकी नबुबत्‌ पर ईमान लाएं. इस प्र यह आयत उतरी और उनपर तर्क क्रायम किया गया 
कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सिद्या बहुत से वबी हैं जिनमें से ग्यारह के वाम यहाँ आयत में बयान किये गए हैं, किताव वाले 
इन सब॒का नवुखत को मानते है. इन सब हज़रात में से किसी पर एक साथ किताब व्‌ उतरी तो इस वजह से उदकी नबुंबत तस्लीम 
करने में किताब वालों को कुछ णतिराज़ व्‌ हुआ तो सैयेदे आलम सल्लल्लाहो अलौहे वस॒ल्लमें की नबुब्त तस्लीम क्रन्‌ में क्या मजबूरी 
है, और रसूलों के भेजने का मक़सद लोगों कीः हिदायत और उनकी अल्लाह तआतला की तौहीद और पहचान का पाठ देता और ईमान 
को पुझ्ता करता और ईबादन के नरींके की सीख देना हैं; किताब के कुई चरणों में उतरने से यह उद्देश्य भरपूर तरीके से हासिल होता 
४ कि थोड़ा थोड़ा आसाबी से दिल'में बैठता चला जाता है, इस हिकमत को न समझना और ऐतिराज़ करना हद दर्जे की मूर्खता 
(२) क्लुरआन शरीफ़ में वाम बताम फ़रमा चुके हैं. ' । 
(३) और अवतक-उनके नार्मो की तफ़सील कुरआनेः पांक में ज़िक्र वहीं फ़रमाई गई..." हा 
(४) तो जिस तरह हज़रत मृगा अलैडिस्सलाम से बेवास्ता कलाम फ़रमाता दूसरें नबियों की तवुजत के आड़े नहीं आता, जिनसे 
इस तरह कलाम हहीं फ़रमाया गया, ऐसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम्‌ प्र किताबें का एक साथ्‌ उतरा दूसरे नवियों की नवचत 
मे कुछ भी आड़े नहीं आता 
(५) सवाब की, ईमान लाने बालों को. * | 
(६) अज़ाब का,-कुफ़ करन वालों को आज हे 
(७) ऑए यड़ कहने का मौका व हो कि अगर हमारे पास रसूल आते तो हम्‌ ज़रूर उनका हुक्म मानते और अल्लाह के आज़ाकारी और 
फ़रमाँवरदार होने. इस आयत्‌ से यह मसअला मालूम होता है कि अल्लॉड तेआल रसूलों की दश्रीफ आवरी से पहले लोगों पर अज़ाव नहीं 
फ़रमाता जैसा दूसरी जगह इशाद फ़रमाया “बसा. कुत्मा मृअज्जिवीश हता संवेअसा रसूलंग” ( और हम अज्ञाब करने दाले:वहीं जबृतक रसूल 
त्‌ भेज लू- सुरए बनी इस्राइईल, आयत १४) और यह मसअला भी सावित होता है कि अल्लाह की पहचाव शरीअत क्‌ वयात औँए नृवियों की 













न > गाल 









॥| ८) सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैडे बसल्गम की तबुब॒त का इन्कार करके 


है (१२४) सैयद आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लूम्‌ ० अल हि 


|| तुम्हारे ईमान से बेनियाज़ है 


॥| को तोजीडात में भी मतभेद था. कुछ तीब ताक़तें मानते थे और कहते थे कि बाप, बेटा और रूहलकद॒स, बाप से-ज़ात, बेटे से सा 







अल्लाह को आसान है ६१६९७ ,ऐ लोगों तुम्हारे पास ये 
रसूल» हक़ के साथ तुम्हारे रब की तरफ़ं से तशरीफ़ लाए :. 
' तो ईमान लाओ“अप्रने भलेः्की और अगर"“तुम कुफ़्र 
करो? तो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों . 
और ज़मीन में है और अल्लाह इल्म व्‌ हिकमत वाला. |: हर 
हेई १७०३ ऐ किताब"वालो अपने दीन में ज़ियादती न # ४७ "यन्त 
करो७५ और अल्लाह पर न कहो मगर.सच०० मसीह ईसा... ॥ 6६04 ८ 7५55 
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मरयम का बंटा? ,अल्लाह का: रसूल ही है और उसका जग गा कट ज रा] 
५ .. 2 * ०, ड़ पी हां, । हा ह् (4४ | (८५ | 
एक कलिमा”? कि मरयम की तरफ़ भेजा और उसके यहां . ॥“ १ हैः 2 ७४ ४०४ ६ /उ ४ कु » 
हे ड़ ड़ रसूलों रा / ही ५६ ॥ कर हु हि 7 
की एक रूह, तो अल्लाह ओर उसके रसूलों पर ईमान. ॥80५ (४-2७०००८० 3)5 £// (| ५६७५८ 
लाओ*४ और (९०) दाज़ रहो- नेका [22 हट जल्दी 5, ८ हद 
र और तीन न कहो” बाज़ रहो-अपने भले कां, 285 रा 22). 2202/27 57: 222: 
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ही कछ पता आज ही जी 





कि 

























अल्लाह तो एक ही ख़ुदा है» पाकी उसे इससे कि उसके ४ 2. डे हु 
कोई वच्चा हो . उर्सा का माल है'जो- कुंछ आसमानों में है. & ः “७-3 4) 
और जो कुछ ज़मीन में हैं?० और अल्लाह काफ़ी कारसाज़' ६॥ & ५४.६ ०, ७४६ 02) | ८6 ००५५ ८ | 
है १७१३ ह द्धट , यु ८ जज जाइलल न्‍्ट 
चोबीसवों सत्य है कु के हे की अं कही... ही 28 । >> 
मसीह अल्लाह का बन्दा बनने से कुछ नफ़रत नहीं करता. ' ५०८ ०४५ ८४६ ४ 
और न मुक़र्रव फ़रिश्ते और जो अल्लाह की बन्दगी से 8५ ८ न 2 
नफ़रत-और तकब्बुर(घमण्ड) करे तो कोई दम जाता है कि कल प- के 





वह सबको अपनी तरफ़ हांकेगा("६१७२३ .. ह हु नस 





ज़वान से ही हारिल होती है. सिर्फ़ अकल से इस मंज़िल तक पहंचवा मयस्सर नहीं होता 





(९) हुज़ूर सललल्लाहों अलैडे वसललम की बअंत और विशेषताएं छुपाकर और लोगों के दिलों में शबह डाल कर. (यह हाल 
यहदियों का हैं) 

(१०) अल्लाह के साथ रे 
(११) अल्लाह की किताब में हुजूर के गुण बदलकर और आपकी वबुबत- का इन्कार, करके 
(१२) जब तक वो कुफ़ प्र क्रायम रहें या कुफ़ पर में 







हज -नलीणा 


छ 









(१४) और सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैडे बसल्लम की रिसालत का इन्कार करे तो इस में उनका कुछ नुक्सान नहीं और अल्लाहे 





(१५) यह आयत इंसाइयों:के बारे में उतरी जिकके क्ढ सम्प्रदायः होगए थे।और हर-एक हज़्रत ईसा अलैहिस्सलाम्‌ की विस्व॒त अलग 
अलग कुफ़रो अक्रीदा रखता था. नस्तूरी आपको ख़ुदा का बेटा कहते थे. म्रक्तूद्ती कहते कि वो तीन में के तीसरे हैं और इस कलिमे 







रूहुल क्रुदुस स उनर्म डाली जावे वाली ज़िल्‍गी मुराद लेते थे. तो! उनके गज़दीक मअबूद तीन थे और इस तीव को एक बताते थे 
“तीव में एक और एक तौन में” के चक्कर में गि्रिफ़्तार थे. कुछ कहते थे कि ईसा गासूतियत और उलूडियत के संगम है, माँ की 
तरफ़ से उनम॑ बासूतियत्‌ आई और वाष"क्रों त्रफ़ से उलूहियत्‌ आई. यह फ़िर्काबन्दी ईसाड्यों में एक यहदी ने पैदा की जिसका 
नाम पोलूस था और उसीवे उन्हें गुमराड़ करने के लिये इस किस्म के अक्रीदों की. तालीम दी. इस आयन में किताब वालों को हिदायत 
की गई कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम,के यारे में इफ़य्मत व्‌ तफ़रीत(वहत ज्यादा, ..वहत्‌ कम) से बाज़ रहें ख़ुदा औः ख़ुदा का 
बेटा भी न्‌ कहे और उनकी तौह़ीन-भी ज. करें | 
(१६) अल्लाह का शक आए बेटा भी किसी को न बनाओ' और हुलूल व इत्तिहाद के ऐव भी मत लगाओ और इस सच्चे अक्रीद 
प्र रहां कि. .... आप $ 

(१७) ह और उस मोहत्रप्त के लिये इसके सित्ष कोर्ई नसब्‌ वहाँ ५ ,॥ सा ऋुझा).. 

(१८) कि हो जाए फ़रमाया और वह बगर बाप और बिग्.न॒त्फ के केवल अल्लाह-के हक्म से पैदा हो गए 

(१९) आए तादीक करो कि अल्लाह एक्‌ है, येटे और औलाद से पाक है, और उसके रसूलों की तस्दीक-करों' और इसकी कि 
हज़रत इसा अलेहिस्सलाम अल्लाह के; रसूलों में से हैं है हक 8 ु ह 



































तो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम' किये उनकी 
मज़दूरी उन्हें भरपूर देकर अपने फ़ज़्ल से उन्हें और ज़्यादा 
देगा और वो जिन्होंने?” नफ़रत और 'तकब्बुर किया था 
उन्हें दर्दनाक सज़ा देगा और अल्लाह के ,सिवा न' अपना 
कोई हिमायती पाएंगे न मंददगारई१७३७ ऐ लोगो बेशक : 
तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ़ से खुली दलील आई? और 
हमने तुम्हारी तरफ़ रौशन नूर उतारा/१६१७४३$ तो वो जो ' 
अल्लाह पर ईमान लाए और उसकी रस्सी मज़बूत थामी ती 
जल्द ही अल्लाह उन्हे अपनी रहमत और अपने फ़ज़्ल में 
दाख़िल करेगा» और उन्हें अपनी तरफ़ सीधी राह 
दिखाएगाई१७५३ ऐ मेहबूब तुमसे फ़तवा पूछते' हैं तुम 
फ़रमा दो कि अल्लाह तुम्हें कलाला» में फ़तवा देता है 
अगर किसी मर्द का देहान्त हो जो बेऔलाद है? और 
उसकी एक बहन हो तो तर्क में उसकी वहन का आधा है? 

- मर्द अपनी बहन का वारिस होगा अगर बहन की औलाद न हि 2 5 अत 
हो?» फिर अगर दो वहनें हों तर्के में उंनका' दो तिहाई और मम पं: % ०2६ 
आगर भाई वहन हों मर्द भी और औरतें. भी तो मर्द का ॥£--3.5 ०७5४) 9 8 200४7 ८४००४: 
हिस्सा दो औरतों के वरावर, अल्लाह तुम्हारे लिये साफ़ [2 मन 2 2 । 9235 0:52 9 32 १५ 2०७४। 


> । 
(७ 


॥ (२०) जैसा कि ईसाइयों का अक्रींदा है कि वह कुफ़रे महज़ है. कक 
(२१) कोई उसका शरीक नहीं. 05 आकी ँ 
(२२) और बह सब का मालिक है, और जा मालिक हो, वह वाप्‌ नहीं हो सकता. 


| 9 ॥ दलील | 

हट (6: न्‍ 4:४८ १५) 2० 

(32 (2 न्‍ो है , 9 20 ४ | 

प्रद्टा कह: 0४02%:४: 
0०८ ४४ » 5० 6 70५2 ५८००८०५ 


" | 
| ८220-६० .००५ 4५5 48:55 68 66902: 4५ । 
क्‍ 
५) 2 29575 0) 26 3 ४६5४ | 


8,220 7:42: ८४ ५४४४ 
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हे सूरण निसा - चौबीसवां रूकू ४ 
(१) जज्सव्‌ के ईसाइयों का एक प्रतिविधि मण्डल गैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम की खिंदमत में हाज़िर हुआ. उसने 
हुज़ूर से कहा कि आप हज़रत ईसा को ऐव लगाते हैं कि वह अल्लाह के बच्दे हैं. हुजूर ने 'फ़रमाया कि हज़रत ईसा के लिये यह आर । 
या शर्म की बात नहीं. इसपर यह आयत उतरी. हे 
(२) याती आखिरस्त में इस चुमण्ड की सज़ा देगा. 
(३) अल्लाह की इबादत्‌ बजा लाये से. 
(४)  “बाज़ह दलील” या खुले प्रमाण से सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैंह वसललम की पाक ज़ात मुराद है, जिवकी सच्चाई पर 
उनके चमत्कार गवाह हैं, और इन्कार करने वालों को हैरत में डाल दंते है 
(५) यानी क़रआन पाक. । 
(६) और जन्नत और ऊंचे दर्जे अता फ़रमाएगा, ह 
(७) कलाला उसेकों कहते # जो अपने बाद न्‌ बाप छोड़े न औलाद. 
(८) हज़्रत्‌ जाबिर बित्‌ अच्डुल्लाह़ रदियल्लाहों अब्हों से रिवायत्‌ है कि वह बीमार थे तो रसूले करीम स॒ललल्लाहों अलैहे दुसललम 
हज़्रत सिद्दीके अकबर रदियल्लाहो अडो के साथ तबीयत पूछने तश्रीफ़ लाए. हज़रत जाबिर बेहोश थे. हज़रत ने बुज़ू फ़रमाकर वुज़ू 
| का! पानी उनपर डाला, उलें फ़ायदा हुआं. आँख खोल कर देखा तो हुज़ूर तशरीफ फ़रमा हैं. अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, में अपने 
माल का क्‍या इन्तज़ाम्‌ करूं, इसपर यह आयत उतरी. (बुख़ारी व मुस्लिम). अबू दाउद्ध की रिवायत में यह भी है कि सैयदे आलम 
'॥| सलललजाहों अलैडे चसल्‍लम न्‌ हज़रत जूबिरि रदियल्लाहों अडो से फरमाया, ऐ जाविर मेरे इंल्म में तुम्हारी मौत इस बीमारी से नहीं 
है, इस हदीस से कुछ मसअले मालूम हुए. बुजुर्गों के वुज़ू का पाती तबरूक है और उसको शिफ़ा पादे के लिये इस्तमाल्‌ करना सुन्नत 
है. म्रीज़ों की मिज़ाजपुर्सी और अगादत सुन्नत है. सैयद आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम्‌ को अल्लाह'तआला दे ग़ैब के उलूम 
अता किये हैं, इसलिये हज़्र सल्‍लल्लाहों अलैंहे वसललम वी मालूम था कि हज़रत जाबिर की मौत इस बीमारी में नहीं है. 
(९) अगर वह बहन सगी या बाप शरीक हो. * 
(१०) यानी अगर बहन वेऔलाद मरी और भ्ई रहा तो वह भाई उसके कुछ 






















माल का वारिस होगा. 


रा 






“ “बयान फरमाता है. कि कहीं. बहक न जाओ और अल्लाह हर 
चीज़ जानता हैई १७६७३ 


3-5 घूरूज गाकुओा 
सूरए माइदा मदीना में उत्तरी और इसेमें एक सौ. बीस आयें 
और सोलह रूकू हैं . े 

पहला रूकृ' 

अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला (१ “| 
ऐ ईमान वालो अपने क़ौल (वचन) पूरे करो» तुम्हारे लिये. | 
हलाल हुए बे ज़वान मवेशी मगर वो जो आगे सुनाया ४ 
जाएगा तुमको'» लेकिन शिकार हलाल न समझो जब तुम. ४5 ७,४5५ ५७! न क्‍ मय । 
एहराम में हो” बेशक अल्लाह हक्‍म फ़रमाता- हैं जो चाहेई १ ह कट टओ: 
ऐ ईमान वालो हलाल नःठहरा लो.अल्लाह के निशान 2 ०८2 ++ ०५४४६०००० ०००४ ०५५ 
और न अदब वाले महीने0 और न हरम को भेजी हुई | 5237४ ४४५ ।४52.० ४४52» 5॥2/5 
कुर्बानियां और न? जिनके गले में अलामतें(चिन्ह) लटकी हे (20% ५७-०१ ७८ 2० आल 55 

हुई? और न उंनका माल और आबरू जो.इज़्ज़त वाले घर « रू प्र्ः रा के प्र: 
का इरादा करके आएं'/ अपने रब का फ़्ज्ल और उसकी £॥23०७० ०५०८४५०/५ 3४) & ५४८४3.॥/८: 
ख़ुशी चाहते और जब एहराम से निकलो तो शिकार कर 7! 5 कै | , आ। है 
फते हो "०! और तुम + मी मनी, कि उन्होंने ३-8 ऑल के पल टी 772 
तुम को मस्जिदे हराम से रीकां था, ज़ियादती करने पर न ' पे प्म 
उभारे!) और नेकी ओर परहेज़गारी पर एक दूसरे की 9 # 4 
मंद करों और गुनाह और ज़ियादती पर आपस में मदद न 
दो??, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह का 
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पे जापान -पन- ही- पसपरररभक क्र कक रू... | ंममिानाक 





[3 वा]: > 2 इमनमनिाकम हक. है आह 















द ५... सूरए माइदां. - पहला रूकू 
(१) सूरए माड़दा मदीनए तैस्पियह में उतरी; सिवाय आयत “अल यौमा अकमल्तो लकुम दीनकुम'” के. यह आयत हज्जतुल्‌ वदाअ 
में अरफ़े के दिव उतरी और सैयद आलम'सल्लल्लाहों अलैडे बसल्लम ने ख़ुत्बे में इसको पढ़ा. इस सूरत में सोलड रूकू, एक सौ बीस 
| आयतें और बारह हज़ार चारसों चौंसठ अक्षर हैं 

(२) “'कौल के मानी में मुफ़्स्सिरों के कुछ क़्ौल है. इनसे जरीर ने कहा कि किताब-वालों को खिताब फ़रमाया भया है. मानी 
| यह हैं कि ऐ किताब वालों में के ईमान वालो, हमने पिछली किताबों में सैयदे आलम:सल्लल्लाहों अलैहे वसललम पर ईमान लाने और 
आपकी फ़रमाँवरदारी करने के सम्बन्ध में जो एहद लिये'हैं दो पूरे करो. कुछ मुफ़स्सिरों का छौल है कि खिताब ईमान वालों का है 
उरू कोल के पूर करने का हुक्स दिया गया है. हज़रत इले अबास रदियल्लाहो अरुमा ने फ़रमाया कि इस क़ौल से मुराद ईमान्‌ और 
॥ वा एहद है जा हलाल और हराम के बार म्‌ कुरअल पाक में लिये गए है. कुछ मुफ्स्सिरों का कहना हैं कि इसमें ईमात्‌ बालों के 
आपसी समझौते मुराद हैं, ल्‍7:*" -, 

(३). यानी जितकी हुस्मत शरीअत में. आई है. उनके सिझ्य तम्राम-चौपाए तुम्हारे लियू '.हलाल किये गए न्‍ 
(४) कि ख़ुस्की का शिकार एहराम की हालत में हराम है, और दरियाई शिकार जायज़ है, जैसा कि इस सूरत के आख़िर में ॥ 
आएगा 
(५) . उसके दीव की. बातें, मानी ये हैं कि जो चीज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़् कीं और जो म्‌वा फ़ामाईं सबकी हुरमत्‌ का लिहाज़ रखो. 
(६) . हज के महीने, जिन में क्रिताल याती लड़ाई वगैरह जाहिलियत के दौर में भी मा था; और' इस्लाम में भों यह हुक्म याक़ी | 
हा न ः 
(७) वा क्रबानियाँ, .. हह- 

(८) अरब के लोग कुरवानियों.के गले में हरम शरीफ़ के दरक्तों की छाल वगैरह से गूलूबन्द बृवकर- डालते थे ताकि देखने गले 
जान्‌ लें कि ये हरम को भेजी हुई कुरबानियाँ हैं और उनसे न्‌ उलझ न्‍ 
(९), हज और उम्रा करने के-लिये. शरीह बिन हिल एक मशहर शक्री (दश्मन्‌) था. वह मदीनए तैस्यिवह में आया और सैंयदेः।| 
आलम सल्लल्लाहों अलैहे चस॒ल्लम के ख़िदमत्‌ में हाजिर होफर कहने लगा कि आप ख़ल्के ख़ुदा को कया दावत देत्‌ हैं. फ़रमाया, | 





























प्रकुतीस्का 


अज़ाब सख्त हैई२७ तुमपर हराम: है? मुर्दार और ख़ून 
और सुअर का गोश्त और वह जिसके ज़िब्ह.में गैर-ख़ुदा का 
नाम पुकारा गेया और वो जो गल्ला घोंटनें से मरे और बेधार 
की चीज़ से मारा हुआ और ज़ो गिर: कर मरा और' जिसे 
किप्ती जानवर ने सींग मारा और जिसे. कोई दरिन्दा खा 
गया, मगर जिन्हें तुम ज़िब्ह कर लों और जो किसी धान पर 
ज़िब्ह किया गया और पॉसे डाल कर वॉटा करना यह गुनाहि 
का काम है आज तुम्हारे दीन की तरफ़ से.काफ़िरों की आस 
टूट गई) तो उनसे न डरो और मुझसे डरो आज मैंने 
तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन कामिल (पूर्ण) केर दिया/"१ और 
|| लुमपर अपनी नेमत पूरी करी४ और तुफ्हारे लिये इस्लाम 
| को दीन पसन्द किया?” तो जो भूख प्यास की शिद्वत(तेज़ी)में 

_नाचार हो यूं कि गुनाह की तरफ़ ने झुकें१*) तो वेशक 
'अल्लाह बछ़श्ने वाला मेहरबान-हैई$» ऐ मेहबूब, तुम से 
पूछते हैं कि उनके लिये क्या हलाल हुआ तुम फ़रमा दो कि 
हलाल की गई तुम्हारे लिये पाक चीज़ें?) .और जो शिकारी 
जानवर तूम ने सधा लिये+% उन्हें शिक्रारः परे दौड़ाते जो 
इल्म तुम्हें ख़ुदा ने दिया उसमें से उन्हें सिखाते तो खाआओ उस 
में से जो वो मारकर तुम्हारे लिये रहने दें?) और उसपर 
अल्लाह का नाम लो) और अल्लाह से डरते रहो बेशक 
अल्लाह को हिसाब करते देर नहीं लगतीई ४ 


॥ अपने रब्‌ के साथ ईमाव लाब और अपवी स्सिलत की तस्दीक़ करने और त॒माज़ कायम रखने और ज़कात द॑व का. कहव लगा 
|| बहुत अच्छी दावत है. में अपव॑ सरदारां से राय ल लूं तो में भी इस्लाम लू आया और उर्हे भी लाऊँगा. यह कहकर चला गया. हुज्जूर 
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|| शख़्ण आने बाला है जो शैतावी ज़बा बोलेग। उसके चले जाने के बाद हुज़ूर ने फ़रमाया कि कार्फ़िर का चेहरा लक्र आधा था आए 
ग़हा[र और बद'हूद की तरह पीठ फेर-कर चला गया. यह इस्लाम लागे वाला नहीं. चुनाचे उसने बहाना किया और मर्दीगा श्राफ़ 
से निकलते हुए बहाँ के मवेशी और माल ले गया. अगले साल यमामा के हाजियाँ के साथ तिजारत का बहुत सा सामाव्‌ और हज 


| ने मता फ़रमाया. इसपर यह आयत उतरी और हुक्म दिया गया कि जिसकी ऐसी हालत हो उससे तआएूज़ नहीं करता चाहिये 
(१०) यह बयाने अबाहत है कि एहराम के बाद शिक्र मुवाह हो जाता हैः. * 


(३२) कुछ मुफस्सिरों ने फरमाया, जिसका हक्स दिया गया उसका बजा लावा बिर, ओर जिससे मता फ़रमाया गया उसको छोड़ देगी 
तकवा, और जिसका हम दिया गया उसको न्‌/करना “इस्म'” (गुनाह), और जिससे मता किंयां गया उसको करना उदवाब 
(ज़ियादती) कहलाता ह& ०0 आम 

ख़ून, तीसरे सुअर का गोश्त और उसके तमाम अंग, चौथे वह जानवर जिसके ज़िबह के वक्त गैर ख़ुदा का नाम लिया गया हो जैसा 
गया हो मगर दूसरे औक़्ात में वह गैर ख़ुदा की तरफ़ मन्यूव रहा वृह हराम नहीं जैसे कि अबच्छुल्लाह की गाय, अक्वीके का बकरा, 


| वो हलाल और पाक हैं. इस आयत में सिर्फ़ उसी को हराम फ़रमाया गया है जिसको ज़िबंह करते चकक्‍्ते गैरख़॒दा का नाम लिया गया 
| हो. वहाबी जो ज़िबह को क़ैंद नहीं. लगाते वो आयत के मानी में गलती करते हैं और उनका कौल तमाम जानी मानी तफ़्सीरों के 


सैयदे आलम सल्लल्लाहों अतैंह वसललम ने उसके आने से पहले ही अपने सहाबा को ख़बर दे दी थी कि रबीआ क़बीले का एक || 


की ऋलाद पाश क़ुरबानियाँ लेकर हज के इरादे से निकला. सैयंदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम अपने सहाबा के साथ तशरीफ़ |. 
ले जहहे थे. राह में सहाया ने शरीह को देखा-और चाहा कि मवेशी उससे वापस ले ल. रसूले कंरीम सललूल्ला[हों अलैंह दसल्लम्‌ | 


(११) यानी मा वालों ने रसूल सल्लल्लाहो अलैहे दसललम्‌ को और आपके सहाबा को हुदैविया के दिन उमरे से रोका. उनके 
इस दुश्मनी वाले काम का तुम्‌ -बदला-न्‌ लो 


(१३) आयत “हइनला मा युतला अलैकुम”” में जो ज़िक्र फ़रमाया गया था, यहाँ उसका बयाव्‌ है और म्यारह चीज़ों की हुर्मत केंग : 
ज़िक्र किया गया. एक मुर्दार यावी जिस जावब्र-के लिये शरीअत में ज़िवह का हुक्म हो और वह बेज़िबह मर जाए, दूसरे बहने वालए || 


कि जाहिलियत के ज़माने में लोग बुतों के नाम पर ज़िबह करते थे और जिस जूज़व॒र को ज़िबह तो सिर्फ अल्लाह के नाम प्र कियो ॥ 


वलीमे क् जानवर या वह जानवर जिक्से बलियों की आत्माओं को सवाब पहुंचाना मंन्जुर हो, उनको गैर वक्ते ज़िबह में-बलियों के 
नामों के साथ नामज़द किया जाए मगर ज़िवह उनका फ़्कृत अल्लाह के नाम्‌ पर हो, उस वक्त किसी दूसरे का नाम त्‌ लिया जाए है 


ही बाय एन > *, ह... 
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ख़िलाफ़ है, और ख़ुद ऋयत उनके मावी-को बबते हीं देती क्योंकि “मां उहिल्ना विही/ को अगर ज़िवह के वक्‍त के साथ सीमित | 
न करें तो “इल्ल्ा मा ज़क्कैतुम'' की छूट उसको लाहिक्न होगी और वो जांबवर जा गैर बक्तें ज़ियह गैर ख़ुदा के नाम से मीसूम रहा ॥॥ 
हो बृह “इल्ला मा ज़क्कतुम” से हलाल होगा. ग़रज़ वहाबी को आयत से संगद-लाने-की कोर्ड सवील नहीं. पाँचवां गला घोंट कर || 
माग हुआ जावब॒र, छटे वे जाववर जो- लाठी, पत्थर, ढेले, गोली, छरें याती बिंवां धार दार चीज़ से मारा गया हो, सातवें जो गिर ॥ 
क्र मरा हा चाहे पहाड़ से या कुंचे कौरह में, आठवें वह जानवर जिसे दूसरे जानवर ने सींग मारा हो और यह उसके सदमे से मर मया | 
हो, नवें वृह जिसे किसी दरित्द ने थोड़ा सां खाया हो और वह उसके ज़स़्म की तकलोफ़ से मर गया हो लेकिन अगर यू जानवर मर |! 
गए हों और ऐसी घटनाओं के बाद ज़िन्दा बच रहे हों फिर तुम उरें बाक्रायदा ज़िबह करलो' तो यो हलाल हैं, दसवें वह जो किसी ॥ै 
थान्‌ पर पूजा की तरह ज़िबह किया गया हो जैसे कि जाहिलियत दालों ने कावे के चारों तरफ़ ३६० पत्थर-नसब्‌ किये थे जिनकी ॥ 
वो इब्यदत्‌ करते थे और उनके लिये ज़िबह करते थे, ग्यारहवूं, हिस्सा और हक्म जानने के लिये पॉसा डालना. जाहिलियत के दौर ॥ 
के लोगों को. जब सफ़र-या जंग या तिजारत या विकाह वगैरह के काम दरपेश होते तो वो तीरों स पाँस डालते और जो निकलता ॥। 
उसके मुताबिक्र अमल करत और उसको ख़ुदा का हुक्म मएते. डइंव सब से मवा फ़रमाया गया 
(१४) यह आयत अरफे के दिन जो जुमे का था, असर बाद नाज़िल हुई, माी ये हैं कि काफ़िर तुम्हार दीन पर ग़ालिव आने से मायूस ॥| 
हां गए बा 
(१५) और उमूरे तकलीफ़ा में हरम्‌ और हलाले के जो पहकाम है वा.और क्या के क़ानून सब मुकृम्मल कर दिये, इसौलिये इस || 
आयत के उतरन्‌ के बाद हलाल व्‌ हराम के बयाव की कोई आयत नाज़िल न हुईं. अगरचे “कत्तक़ योसन वुरजऊना फीहे इलल्लाड़ ' || 
नाज़िल हुई मगर वह आयत वसीह्त और उपदेश की हैं. कुछ मुफ़स्सिरों का क़ौल है कि दीन कामिल करने के मानी इस्लाम को | 
ग़ालिब करना हैं, जिसका यह असर है कि हज्जतुल वदाअ में जुब यह आयत उतरी, कोई मुथ्िक मुसलमानों के साथ हज में शरीक || 
ने हों सका. शक कील यह भी है कि दीने का पूरा होता यह है कि वह पिछली श्रीअतों की तरह स्थगित न होगा और क़्यामत तक || 
बाक़ी रहेगा. बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि हज़रत उम्र रदियलल्‍्लाहो अछो के पास एक यहूदी आया और उसने कहा कि ऐ॥ 
अमीरूल मूमिनीन, आप की किताय में एक आयत्‌ है अगर बह हम यहूदियों प्र उतरी होती तो हम्‌ उसके उतरने बाले दित ईद मनाते. || 
फ़रमाया, कौनसी आयत. उसने यही आयत “जअलयंगा अकमल्तु लकुम” पढ़ी. आपने फ़रमाया, में उस दिन को जानता हे जिस दित्‌ || 
यह उतरी थीं और इसके उतरने की जगह को भी पहचानता हूँ. वह जगह अरफ़ात की थी और दिन जुमें का. आप की मुराद इससे || 
यह थी कि हमारे लिये बह दिन ईद है. तिरमिज़ी श्रीफ़ में हज़रत इले अब्बास रदियल्लाहों अरुमा से रिवायत है, आप में भी एक || 
यहूदी ने ऐसा हीं किया. आपने फ़रमाया कि जिस दित्‌ यह आयत उतरी उसे दिन दो ईरदे थीं, जुमा और अरफ़ा . इससे मालूम हुआ 
“कि किसी दीनी कामयाबी के दिन को ख़ुशी का दिन मवाना जायज़ और, सहावा से साबित है, वश्ना हज़र्त उमर व्‌ इल्े अचास | 
रदियल्लाही अकुमा साफ़ फरमा देते कि जिस दित कोई ख़ुशी का वाक़िआ हो उसकी यादगार क़ायम करता और उस रोज़ को इंद ॥, 
मानना हम बिदअत जानते हैं. इससे साबित हुआ कि ईंदे मीलाद मांगा जायज़ है क्योंकि वृह ' अल्लाह की सबसे बड़ी वेमत्‌ की || 
यादगार और शुक्र गुज़ारी है । 
(१६) मक्‍कए मुकर्मा फ़्त्ह फ़रमाक्र, 
(१७) कि उसके सिद्र कोई और दीव क्ुबूल नहीं. | 
(१८) मानती ये है कि ऊपर गम चीज़ों का बयान कर दिया गया है, लेकिन जब खाने पीने की कौई हलाल चीज़ मयस्सर ही न | 
आएं और भूख प्यास की समझती से जान प्र ब॒व जाए, उस वक्त जान बचाने के लिय ज़रूरत भर का खाबे पीने की इजाज़ंत हैं, इस || 
तरह कि गुनाह की तरफ़ मायल व्‌ हो यायी ज़रूरत से ज़्यादा व्‌ खाए और ज़रूरत उसी क़दर खाने से रफ़ा हो जाती है जिससे जान | 
का ख़तरा जाता रहे क्‍ 
(:४) जिनको हुस्मत कुरआन व्‌ हदीस, इजमाअ और क़यास से साबित नहीं हैं, एक क़ील यह भी | कि तेशियात दो चौज़ है | 
जिनको अरब और पाक तंबीअत्‌ लोग पसद्द करते है अर ख़बीस वो चौज़ें है जिवसे पाक तवी अरे वतफ़रत करती है, इससे मालूम || 
हुआ कि किसी चीज़ की हुरमृत प्र दलील न होना भी उसके हलाल होगे क्‌ लिये काफ़ी हैं. यह आयन अदी इनमे हातिम और जैद 
विन महलहल के बारे में उतरी जिवका नम रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम ने ज़ैदुल ख़ैर रखा था. इन दोनों साहियों ने अर्ज़ है: 
की, या रसूलल्लाह, हम लोग कुत्ते आर बाज़ के ज़रिये से शिकार करते हैं, तो क्या हमारे लिये हलाल है, तो इस्र प्र यह आयन | 
उत्री हैः 
(२०) चाहे वह दरिन्दों में से हो, कुत्ते और चीते जैसे, या शिकारी परिनों में से, शिकरे; बाज़, शाहीन वग़ैग्हन जैसे . जब उन्हें इस ३ 
तरह सथा लिया जाए कि जो शिकार करें उसमे से न खाएं और जब शिकारी उनको छोड़े.-तब शिकार पर जाएं, जब वुलाए, चापसर्स, 
आजाएं. ऐसे शिकारी जानवरों को मुअल्लम कहते हैं का | 
(२९) और ख़ुद उसमें से न खाएं । 
(२२) आयत से ज्ते निष्कर्ष निकलता है उसका ख़ुलासा यह है कि जिस शझ्स ने कुत्ता या शिकश झौरह कोई शिकारी जातवर ॥. 
'शिकार प्र छोड़ा तो- उसका शिकार कुछ श्तों-स हलाल 8 (१) शिकारी जाबवर मुसलमात्‌ का हा और सिखाया हुआ. (२) उसने || 
शिकार को ज़ज्म लगाकर मारा हो, (३) शिकारी जानवर विस्मिल्लाहे अललाहों अकबर कृहकर छोड़ा गया हो, (४) अरूर शिकारी |. 
'के पास शिकार ज़िला पहुंचा हो तो उसको विस्मिल्लाहें अत्लाहों अकूबर कहकर ज़िवह,करे , अगर इव शर्तों में से कोर शर्त न पाई |" 


व का नान्थन+ 2. + ० 


॥ हे डर |" 


हा नण्ण.व7__: सन तनु 






हक बे 


आज तुम्हारे लिये पाक चीज़ें हलाल हुईं और कितावियों का. | 0 मत ७ व) 260: <)॥ ५४३ ल् 
-खामा*१ तुम्हारे लिये हलाल है और ततुम्हारा.-खाना: उनके 

लिये हलाल है और पारसा औरतें मुसलमान “8४ और - 
पारसा औरतें उनमें से जिनको तुम से पहले-किताव' मिली. ॥%5॥ ८2 









: जब तुम उन्हें उनके मेहर दो क्रैंद-में लाते हुए) ऋ-भस्ती' | कब 
ज्ञों इ (ही कक 
निकालते हुए और न आशना बनाते॥० और जो मुसलमान "7७ ७ ०“१०४। >) ४४४ (८ 5०4 
' से काफ़िर हो उसका किया धरा सब अकारत गया और वह | ४९ (०५ »0॥९५७ ६0% ४५ ८2-०० 
 आखििरत में घाटे वाला है१६ ५७३ हप | 


८2 $7५५। 3.55, 24८ 9 43% (४० 


| 
0] जय । हि पर द्रा पट । ६ ६. “9 
ऐं ईमान वालो जब नमाज़ को खड़े होना चाहो'भ तो अपना 4 / >/ 5“ ८४ | ८ ०७:२४+४ 


। 
धोओ और कोहनियों तक हाथ/" और सरों का मसह १:८0 ८ ५ 4७ 9 ८५ [90.4 ४५ &!! 
















करो और गटड्टों तक पाँव धोओ/१ और/अगर तुम्हें नहाने मं 2१ की 24 
की हाजत जो तो ख़ूब सुधरे हो लो'/ और अगर तुम बीमार पा कट गा हर श्र 
हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई पेशा्द पाख़ाने से आया 3 (9४2४8 (-४20.2०9>&2५ | + ४ ९2 

या तुमने औरतों से सोहबत की औरं उन सूरतों में पांनी न का 78 हल पट 
पाया तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करों तों अपने मुंह और जज ख््लु तट -ग 
हाथों का उससे मस्तढ़ करो अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर # ० ००० 


हा | 20 (९५ (००4५-०७ ४९५४५ 62४५ ६० 





|... ०0: मी. "0 लिलाशलानाशभागार न ाााााइ> 9 मम महकम- 7 
-ज।॥ ४ 






छोड़ते वक्त विस्मित्लाहे अल्लाहां अकबर न पढ़ा हो था शिकार ज़िला पहुँचा हो और उसको ज़िवृह न किया हो या सधाए हुए शिकारी 


॥| वक्‍त विस्मित्लाहे अल्लाहों अकबर न पढ़ा गया हो या वह. शिकारी जानवर मजूसी काफ़िर का,हो, इन सब सूरतों में दह शिकार हराम्‌ 
॥ है. तीर से शिकर करते का भी यहीं हुक्म है, अगर बिस्मिल्लाहे अललाहो अकबर कह कर तीर मारा और उससे शिकार ज़स्मी हो 
क्र गिर गया तो हलाल है और अगर न मरा तो दोबारा उस को विस्मिल्लाहे अल्लाड़ों अकबर पढ़कर फिर से ज़ियह बुरे, अगर उम्रपर 
| विस्मिल्लाड़ व पढ़े या तीर का ज़्ज़्म उस को न लगा या ज़िन्दा पाने के बाद उस को ज़िबह न किया, इन सब युरता म्‌ ह़गम है 

(२३) यात्री उन के ज़बीहे . मुसलमाव और कितावी का ज़िक किया हुआ जावबर हलाल है चाहे वह मर्द हो, औरत हो, या बच्चा 








का २४) निकाह करने में औरत का पारसाई का लिहाज़ मुस्तहद है लेकिव विकाह की सेहत के लिए शर्त वहीं 
है (२५) विकाहई करके 

(२६) गाजायज़ तरीके से मस्ती निकालने से बेधइक, ज़िगा करता, और आशा बनाने से छुपयाँ ज़िना मुखद है. 
(२७) क्योंकि इस्लाम लाकर उम्नसे फिर जाने से सारे अमल अकरत हो जाते है 














सूरए माइदा - दूसरा रूकू 

(१) और तुम देवज़ू हो तो तुम पर बुज़ु फर्ज़ है और वुज़ू के फ़राइज़ ये चार हैं जो आगे वयात्‌ किए जाते हैं, सैयदे आलम 

| सतलल्लाहों अल्रैंहे बसललम और आपके सहावा हर नमाज़ के लिए ताज़ा चुज्जु करते थे, अगरच एक युज़ू से भी बहत्‌ सी नमाज़ें, फर्ज 

हा या नफूल, पढ़ी जा सकती हैं मगर हर नमाज़ के लिए अलग बूजू करना ज़्यादा व्रफत्‌ और सवाध दिलाता है. कछ मफसिरिरों का 

कहना है कि इस्लाम की शुरूआत मेँ हर नमाज़ के/लिए अलग वुज़ू फर्ज़ था, वाद में मबसूख यागी स्थगित किया गया और जब॒तक 

| हटस वाक़े त हो, एक ही बज़ से फर्ज और नफ्ल नमाज़ अदा करता जायज हुआ 

(२) कोहतियाँ भी धोने के हुक्म में दाखिल हैं जैंसा कि हदीस से साथित है, अकसर उलमा डसी पर हैं 

॥ (3). चौधाई सर का मसह़ फर्ज़ है. यह मिर्कदार हंदीसे मुंगीरा से सावित है और यह हदीस आयत का बयान है. 

| (8) अह बुत का चौथा फर्ज हैं. सही हंदीस में है सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंड चसल्लम ने कुछ लोगों को पाँव पर मसह करते 

दखा तो मना फरमाया , और अता से रिवायत हैं वह कग्म खाकर फ़रेमाते हैं कि मेरी जानकी में र्सूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहा अलैंई 
वसल्‍लम्‌ के सहावा म॑ से किसी ने भी बुज़ू 'में पाँच का मसह न किया 










|| गई, तो हलाल वे होगा, मसलन, अगर शिकारी जावबर मुंअल्लम (सिखाया हुआ0 त झे या उसने. ज़रूम त किया हा या शिकार पर 


जानवर के साथ बिनां सिखाया हुआ जानवर शिकार में शरीक हो गया हो या ऐसा शिकारी जाववर शरीक हो गद्या हो जिसको छोड़ते. 


बंध हो 


कुछ तंगी न्‍ हे हक हित ही | न जा ला थरा कर ह] ४५ 2४५2 ह.। ही हम री पा तक (5 ला 

कुछ तंगी रखे, हाँ यहे,चाह है कि तुम ख़ूब सुथरा कर दे 2६०४032 288 «< (३ # ८ ! 
और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दे कि-कहीं तुम एहसान डा देख श्र र्दू हक कट न 
मानोईइ>$ ओर याद करो अल्लाह का एडहसान अपने 0) / ( ४ # ५ 

ऊपर/४-और वह एहद जो उसने तुम से लिया? ज़ब कि ४३; (7-४ £3॥ 8520 ग्ट्द 2 


तुमने कहा हमने सुना और माना! और अल्लाह से डरो | स्टयहुः 
तु ञ | 0.4%॥:8॥3/ 5४5 ६७५० ४55 3) 


वेशक उल्लाह दिलों की वाते जानता 'हैई ७) ऐ ईमान वालों सक 
अल्लाह के हुक्म पर 'ख़ूब क्रायम हो जाओ डन्साफ़ के साथ... ॥ [४६० ८2 ५0] ५६2०७.,७०५४०) ७५ (7) ५ । 
गवाही-देते।/ और तुम को किसी क्रौम की दुश्मनी इसपर न सा प्र न कि 
उभारे कि इन्साफ़ न करो, इन्साफ़ करों वह परहेज़गारी से. दल 
ज्यादा क़रीब है और अल्लाह से-डरो*बेशक अल्लाह को. | ५०४७ $9०।४५2)+9५-४ ५ 2 ४ 
तुम्हारे कामों की ख़बर हैई८# ईमानं.वाले नेकी करने वालो. ह ८४5४ (95 5 50 ८७५०//४७४॥ धर) 
से अल्लाह का वादा है कि उनके लिये बख्शिश और वड़ा >्् ऊपर: 
सवाव हैई ९ $ और जिन्होंने कुफ्र क्रियाओऔर हमारी आयतें ॥ ० ४ 2०४५०) ७५३६४ ॥:४ ८: 
झुटलाईं, वही दोज़ख़ वाले . हैं?ई१०) ऐ ईमान वालो (६2४ ८2 5 ७ 49“ 29८ ०६ 
अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो जब एक क़ौम ने ॥ छू टडद >ट्राए दि 
चाहा कि तुम पर दस्तदराज़ी(अंत्याचार) करें तो उसने हाथ ण्ट छः पा न 
तुमपर से रोक दिये// | : 5. 
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(५) जनाबत यावी शारीरिक तौर से नापाक हो जाने से पूरी तहारत लाजिम होती है. जवाबत्‌ कभी जामते में जोश या वाएवा के 
साथ वीर्य के निकलते से होती है और कभी बींद में दीर्स विकलने से. जिंसके ब|ंद असर पाया जाए. यहाँ तक कि अगर रत्राब याद || 
आया मगर तरी-न पाई तो गुस्ल्‌ वाजिब व होगा। और कभी आगे पीछे की जगहों में लिंग के अगले भाग के दाख़िल किये जाने से ॥ 
काम करने वाले दोनों यक्त्तियों के हक़ में, चाहे दीर्य निकले या त्‌ बिकले, ये तमाम यूरतें जनावत (नक्पाकी) में दाखिल है. इनसे || 
गुसल वाजिव हो जाता है. हैज़ (माहवारी) और ज़चगी के बाद की गाप्ाकी से भी गुस्ल वाजिव हो जाता £ » माहवारी का मसअला 
सूरए बक़रह में गुज़र- चुका और ज़चगी की द्पाकी का मूजिये गुस्ल होगा इजमाअ से सांबित है, तेयम्तुम का बयात्‌ सूरए विसा 
में गुज़र चुका हे 

(६) कि तुम्हें मुसलमान किया । के 

(७) नविये क्रीम सल्लल्लाह़ों अलैहे बसललम्‌ से बैअत करते वक्त अकवा की रात और बैअत रिज़वान में 

(८) नविये करीम सलल्‍लल्लाहड़ा अलैहे वसल्‍लम का हर हुक्म हर,हाल में है 

(९) इस तरह कि क्रांबत और दुश्मनी का कोई असर तुम्हें इत्साफ़ से व हटा सके. 

(१०) यह आयत पुख्ना प्रमाण है इस पर कि दौंज़ख़ में दाख़ला सिवाए काफ़िर के और किसी के लिये वहीं. 

(११) एक बार वब्िये करीम सल्लल्लाही अलैहे चस॒ललम्‌ ने एक मज्ज़िल में कृथाम किया, सहाबा अलग अलग दरजझतों के साए में 
आराम करने लगे. सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंहे दसल्लम ने अपनी तलवार एक्‌ पेड़ में लटका दी . एक अअराबी मौका पाकर 
आया और छुपकर उसने तलवार ली और तलवार खींच कर हुज़ूर से कहने लगा; ऐं मुहम्मद, तुम्हें मुझसे कौन बचाएंगा. हुज्ूर ने | 
फ़रमाया, अल्लाह, यह फ़रमाना था कि हज़रत जिद्बील ने उसके हाथ से तलवार गिरा दी. वबिय करीम सल्लल्लाहों अलैहे वृसल्लम 
ने तलवार लेकर फ़रमाया कि तुझे मुझसे कौन वचाएगा[. कहने लगा, कोई नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद 
नहीं और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लललफ़ों अलैहे व्सल्‍लम उसके रसूल हैं. (तुफ़्सीर अवुस्सऊद) 


४८ कं हे े 
मन दि जा... जी व कीं की ही धर 


और अल्लाह से डंरो और मुसलमोत्रों को.अल्लाह ही पर ६6 2.४0६॥ 2+8 # &£::<0| 
भरोसा चाहियेई ११ सर | उलदत2 702 दर्द 


फिन्य | >>] 
तीसरा खकू. .. ख्य्द तन है मा 
और बेशक अल्लाह ने बनो इस्राईल से एहंदे लिया/? और हमने + | ४॥ ८55 ९५% +5 ४४। 
उनमें वारह सरदार क़ायम किये)! और अल्लाह 'ने .फ़माया.. | #४ी $ 80५०] 625 5५७०) “०४ 
वेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ ज़रूर अगर तुम-नमाज़:क़ार्यम रखो हा (८ गा न न हक ग है 
और ज़कात दो और मेरे रसलों पर ईमान लाओं और! उनकी "+-> ०६०४ ५ (०3 (५००७४ ५४०५ 
ताज़ीम(आदर) करो और अल्लाह को क़ज़े हसन दो बेशक मैं 
तुम्हारे गुनाह उतार दूंगा और ज़रूर तुम्हें दागों: में ले जाऊंगा 
जिनके नीचे नेहरें बहें फिर उसके वाद जो तुम में से कुफ़ करे वह 
ज़रूर सीधी राह से वहका)#१२ तो उनकी कैसी बर्द-एहदियों (वचन 
भंग) पर हमने उन्हें लअनत की:और.उनके दिल का कर 
दिये अल्लाह की बातों को? उनके ठिकानों से बदलते हैं और भुला 23 है 2:26 : न जद हुज़ो 
बैठे बड़ा हिस्सा उन नसीहतों का जो उन्‍हें दी गई।० और तुम 8०४८ 5० ०७००७५००९४४१८४:८४ | 
हमेशा उनकी एक न एक दाग़ा पर मुत्तला(सूचित) होते रहोगे।? » (९४४४ 40 32 
सिवा थोड़ों के?” तो उन्हें माफ़ करदो और उनसे दरगुज़रो(क्षमा 69 का 22 ट 
करो)” वेंशक एहसान वाले अल्लाह को मेहबूब हेंई १३३ और 02)“ #४१?/५ नि 
- वो जिन्‍्हों ने दावा किया कि हम नंसाश[ईसाई) हैं हमने उनसे | 


तक 





सूरए माइदा - तीसरा रूकू फ 
(१) कि अल्लाह को डवादत करेंगे, उसके साथ्‌ किसी को शरीक न्‌ करेंग. तौरात के आदेशों का पालन -करंगे 
॥ (२) हर गिरोह प्र एक सरदार, जो अपनी क्रम का ज़िम्मेदार हो कि वो एहद पूरा करेंगे और हुक्न पर चलेंगे. 
(3७. मदद और सहायता से 
(४) यानी उसकी राह में ख़र्च क्रो 
॥ (५) वाकिआ यह था कि अल्लाह तआला वे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा फ़रमायां था कि उल्ें और उनकी क़ौम को पाक 
सरज़मीन का वारिस बताएगा जिसमें ककआनी जबार यूती अत्याचारी रहते थे . तो फ़िरऔन के हलाक के बाद हज़रत मूसा 
|| अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि बनी इस्राईल को पाक सरज़मीब को तरफ़ ले जाओ, मैं ने उसको तुम्हारे लिये सुकून 
की जगह बवाया है तो चहाँ जाओ और जो दुश्म॒व्‌ चहाँ हैं उनपर जिहाद करो. मेँ तुम्हारी मदद फ़रमाऊंगा , और ऐ मूसा, तुम अपनी 
कौम के हर हर गिरोह में से एक एक सरदार बवाओ इस तरह बारह सरदार मुक़्रर क्रो, हर एक उनमें से अपनी कॉम के हुक्स म्‌लिने 
और शहद पूरा करने का ज़िम्मेदार हो. हज़स्त मूसा अलैंहिस्सलाम सरदार चुवक्र' बगी इसाईल को लेकर रवाना हुए. अब अरीहा के 
है। करीब पहुंचे तो जासूसों को हालात का 'जायज़ा लेने के लिये भेजा, वहाँ उन्होंने देखा कि लोग बहुत लम्बे चौड़े, ताक्रववर, दबूदबे 
और रोब बाले है, ये उनत्से डर कर बापस आगए और आकर उन्ूनि अपनी क्रम से सारा हाल कहा. जबकि उनको इससे मना किया 
मया था, लेकिन्‌ सब्‌ वे एहद तोड़ा, सिवाय कालिब्‌ “बिन्‌ यूकृन्ना और यूशूअ बिन .नूग के कि ये एहद पर क़ायम रहे 
(६) कि उन्होंने अल्लाह का शहद तोड़ा और हज़्रत्‌ मूसा अलैहिस्सलाम के वाद आने वाले नवियों को झुटलाया और क़्त्लू किया 
है| किताब के आदेशों की अवहेलगा[ की. .'. 
॥(७) जिसमें सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे बसललम को दरीफ़ और गुणगान- है .ओर जो. तौरात में बयाव की गई ई 
0 (८) तौरात में, कि सैयदे आलम 'सल्लल्लाहो अलैहे व॒स्॒ललम का अनुकरण कर और उबषर ईमाव लाएं 
१ (९). क्योंकि दगा और ख़यावत और एह़द तोड़ना और नदियों के साथ बदएह़दी उनकी और उनके पूर्वजों की पुरानी आदत है.. 
.॥ (१०) जो ईमाव लाए 
| (११) और जो कुछ उनसे पहले हुआ उसपर पकड़ व करो. कुछ मुफ्स्सिरों का कहना हैं कि यह आयत उस क़ौम के बारे मेँ उतरी 
जिल्होंने पहले तो नबी सलल्‍्लल्लाहों अलैंढे वुसल्‍लम से एहंद किया फिर तोड़ा, फिर अल्लाह तआला ने अपने नयी सल्लल्लाहँ अल्ि/ 
|| वंसल्लम को उसपर सूचित किया और यह आयत उतारी. उस सूरत में मानी ये हैं कि उनके इस एहड तोड़ने से दरगुज़र कीजिये 
, | जबृतक कि वो जंग से रुक रहे और जिज़िया अदा काने से मता व करें 





एहद किया?" तो वो भुला बैठे बड़ा हिस्सा उन नसीहतो का जो 


उन्हें दी गई) तो हमने उनके आपस में क़यामते के दिन तक वर. का बल रा पट ! 


और वृःज़ेद्विप) डाल दिया") और वहुंत जल्द अल्लाह उन्हें वता १ 22! 
देगा जो कुछ करते थे*१६९४३$ ऐ क्रिताव वालो!) बेशक ५४० (20 ७०८४८ |» 8 ७५ 

तुम्हारे पास हमारे यह रसूल*१ तशरीफ़ लाए कि तुमपर 
ज़ाहिर फरमाते हैं वहुत॑ सी वो चीज़ें जो तुमने किताव में छुपा 
डाली थीं*० और वहुतं सी माफ़ फ़रमाते हैं! वेशक तुम्हारे: 


पास अल्लाह की तरफ़ से एक नूर आया! और रौशन | 2 8 27 49020 2 2 200 2५ 
कित्ताव*१६(१५) अल्लाह उसस्ते हिदायत देता है उसे जो. न 

अल्लाह की मर्ज़ी पर चला सलामती.के रास्ते और उन्हें - ॥ [*“*-#*४ 3 यी 2८4 4४92) ६०) ३० 
अंधेरियों से रौशनी की तरफ़ ले जाता है अपने हुक्म से और ॥ 520823 429 )%॥ 3 5 ८2॥ 


उन्हें सीधीं राह दिखाता हैई१६७४ चेशक काफिर हुए वो 
जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह मरयम का वेटा ही है) 
तुम फ़रमा, दो फिर अल्लाह का कोई. क्या कर सकता है. ॥८058 ८2७ (5५८2) ८४ #८५०) ५5 ८४ 

अगर वह चाहे कि हलाक करदे मसीड मरयम के बेटे और ' 
उसकी माँ और तमाम ज़मीन बालों को" और अल्लाह ही कम 
के लिये है सल्तनत आसमानों और ज़मीन और उनके | ७००६५ ०८० 4. (5 485 ५) | 


दरमियान की जो चाहे पैदा करता है और अल्लाह सब कुछ 





(१२) अल्लाह तआला और उसके रमसूलों पर ईमान लाने का 
(१३) इलील में, और उल्ोंने एहद तोड़ा 

(१४) क़तादा ने कहा कि जब ईसाईयों ने अल्लाह की किताब (इंजील) पर अमले करना छोड़ दिया, और रसूलों की गाफरमानी || 
की, फ़र्ज़ अदा न किये, हुदूद की परवाह ने की, तो अल्लाह तआला ने उनके बीच दुश्मनी डाल दीं. 

(१५) यानी क़यामत के दिन वां अपने चरित्र का बदला पाएँगे 

(१६) यहूदियों और ईसाईयों 

(१७) सैयदे आलम, मुहम्भदे मुस्तफा (सल्लल्लाहो अलैहे वृस॒ल्‍लम). | 

(१८) जैसे कि आयते रज्म और सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैंहे वृस॒ल्‍लम्‌ के गुण और हुजूर का इसका बयाव्‌ फ़रमाना चमत्कार है, 

॥ (१९) और उनका ज़िक्र भी नहीं करते, न उनकी पकड़ करते हैं, क्योंकि आप उसी चीज़ का ज़िक्र फ़रमाते हैं जिसमें मसलिहत 
४ + ल 
(२०) मैयदे आलम सल्लल्लाड़ो अलैहे वसललम को नूर फ्रमाया गया क्योंकि आपसे कुफ् का अंधरा दूर हुआ और सच्याई का 
रास्ता खुला 


(२१) यावी कुरआन शरीफ़ 
(२२) हज़रत इले अब्यास (रदियल्लाहों अहुमा) ने फ्र्माया कि गजरान के ईसाईयों से यह कथन निकला, और ईसाईयों के॥| 
याक्रविया व्‌ मल्कानिया(सम्प्रदायों) का-यह मज़हब है कि वो हज़रत मसीह को अल्लाह बताते है क्‍्याकि वो हुलूल के क्ायल हैं. और 
उनका झूठा अक्वीदा यह है कि अल्लाह तआला ने. हज़रत ईसा के बदन मेँ प्रवेश किया. अल्लाह तअला नें इस आयत में इस अकीदे 
पर कुफ़ का हक्स दिया और उनके मज़हबद का ग़लत होता बयाव्‌ फरमाया, . «. 

(२२) इसका जवाब यही है कि कोई कुछ नहीं कर सकता तो फिर हज़रत मसीह को खुदा बताना कितनी खुली ग़लती है. 





पक »ई4)] 8॥* 


कर सकता हैई१७७ और यहूदी और ईसाई आोले/कि हम | ७ (52४८ 20॥॥« 
अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं* तुम फ़रमादो फिर दा बा जद 
तुम्हें क्‍यों तुम्हार गुनाहों पर अज़ाब"फ़रेमातां है।*/ बल्कि ०-१ 5५५५0 ५ ८४ 5०४ [ 
तुम आदी हो उसकी मख़लूकात (सरुष्टिं) से जिसे चाहे बता. | (६325-% %० 2: ५०४०५, ०९४४ ८2७ 
है और जिसे चाहे सज़ा देता है और अल्लाह ही.के लिये छ्डज्ट्ट्ाछ ड् हा 
सल्तनत आसमानों और ज़मीन और इन-के दरंमियान की- (27 ८५०४१ 5९५ ९०४३४ ७४ 
और उसीकी तरफ़ फिरना है६१८३ ऐ- किताब वालो वेशकः . 
तुम्हारे पास हमारे ये रसूल१४'तशरीफ़ ,्ञाए. कि तुमपर 


हमारे आदेश ज़ाहिर फ़रमाते हैं बाद इसके कि रसूुलों का 


! 
जिला 


ही यो बकरीडजी 


आना मुद्दतो (लम्बे समय तक) “बन्द रेहा था*ण कि. कभी - (०-5 6:१७ 
कहो कि हमारे पाप्त कोई ख़ुशी और ड्र>सुनाने वाला न 70 25 24 09 ९ 7८ 


४ रा 
आया तो ये ख़ुशो और डर सुनाने वाले तुम्हारे पास तशरीफ़ डा 
लाए हैं और अल्लाह को सब क़ुदरत हैई१९३ * 5 3) 3 ७४५७४ ७४ (9 ७४ 20५ ४८००५ 


>. चोथा ख्कृ पे 20553 ४४8 ०१% 23 (५०५४ 
और जब मूसा ने कहा अपनी क़ौम से ऐ-मेरी-कौम, अल्लाह 
का एहलान अपने ऊपर याद करो कि तुम में से पैग़म्वर न >दु [22 2 ते अप 
किये"! और तुम्हें वादशाह किया/णें और तुम्हें वह दिया जो. ! ७ ८५#%)॥ 62४५४ 
अजि सारे संसार में किसी को न दिया ६२०७-:ऐ क्रौम उस / 0.%6&5-/ ८. ४७%, ६८ है. 3) | 
पाक ज़मोन में दाखिल हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये लिखा. नियम ग क 


शा बम 





[| (२४) सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैहे बसललम के पास किताब वाले आए और उन्होंदे दीन के मामले में आपसे बात चीत शुरू 
की. आपने उलें इस्लाम की दावत दी और अल्लाह की ताफ़रमानी करने से उसके अज़ाब का डर दिलाया तो वो कहने लगे कि रे 
| मुहम्मद ! आप हम क्‍या डरात हैं ? हम तो अल्लाह के बट और उसके प्यारे हैं. इसपर यह आयत उतरी और उनके इस दाये का 
ग़लत होना ज़ाहिर फरमाया गया 

(२५) यानी इस बात का तुम्कें भी इक्करार है कि ग्न्ती के दिन तुम जहन्नम में रहोगे, तो सोचो कोर्ड बाप अपने बेटे की या कोई 
| शरझुस अपने प्यारे को आग में जलाता है ? जब ऐसा वहीं, तो तुम्हारे दावे का ग़लत होता. त॒म्हारे इक्तरर से साबित है 

| (१६) मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहों अलैंहे बसललम. .. . 

(२७) हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, सैयदे आलम्‌ सलल्‍लल्लाहो अलैहे बसललम के ज़माने तक ६६९ ,ब्रस की मुद्दत वदी से 
खाली रही. इसके बाद हुज़ूर के तश्रीफ लाने की मिन्नत का इज़हार फ़रमाया जाता है कि विहायत ज़रूरत के वकृत्‌ तम प्र अल्लाह 
तिआला को बड़ी नेमत भेजी गई और अब ये कहने क् मौँक़[ त रहा कि हमारे पास चेतावनी देने वाले तशरीफ व्‌ लाए 


सूरए माइदा - चौथा रूकू 
(१) इस आयत से मालूम हुआ कि गबियों की तशरीफ आइेरी नेमत्‌ है, और हज़रत मूसा अलैहिस्पलाम ने अपनी क़ौम को उसके ज़िक़ करे 

॥ का हकन दिया कि वह ब्रक॒तों और इनाम का सबब है, इससे मोीलाद की मेहफिलों के अच्छी और बरक्‌त वाली होने की सगद मिलती है 

९) यात्री आज़ाद और शान व इज़्ज़त वाले होनें-और फ़िरऔवियों के हाथों कैद होने के बाद उनकी गुलामी- से छुटकारा हासिल करके ऐश 

॥ व आराम की ज़िलंगी पाना बड़ी नेमत है. हज़रत अबू सईद ख़ुदेरी रदियत्लाहो अछो से स्वियत है कि सैयदे आलम सल्लल्लाहो अनैहे वृस॒ल्लम्‌ 

 फ़रमाया कि बनी इसराईल में जो ख़ादिम और औरत और संदारी रखता, वह मलक्‌ कहलांया जता. 

ह की जैसे कि दरिया मे रास्ता बगादा, दुश्मन को डुबो देना, मन्न और सलवा उत्रवा, पत्थर से चश्मे जारी करना, दादल को सायबान बनाना 

है| वगरट, 


4 8 ४८ # 4० |] 


| ५. हि हो (४४५० 5 + ० 9४०४४ ॥ 


हरगिज़ दाखिल न होंगे जवतक॑ वो वहाँ से निंकल न जाएं;*  .! | 

: हाँ वो वहां से निकल जाएं तों-हम वहां जाएं ६२२३ दो मर्दः ' ५ 007] (20 ६ ५४०।::: ८६% 
कि .अल्लाह से डरने वालों. में. से थे'४ अल्लाह ने उन्हें 

: नवाज़ाप्रदान किया)/० वोले कि ज़वरदस्ती दर्वाज़े म४.उनपर 
दाखिल. हो अगर तुम दर्वज़े में दाखिले हो जाओगे तो 
तुम्हारा ही ग़ल्वा है? और अल्लाह ही पर भरोसा करो 
आगर तुम्हें ईमान हैई२३७ बोले/» ऐ पूसा हम तो वहां१णे (६ का हे कु 
कभी न जाएंगे जबतक वो वहां हैं'तो आप जाइये और - ५ । (४८(७५ ४ रा ६ ७५५४ (५ ५७ (/००४४० ६ 
आपका रव, तुम दोनों लड़ो हम .हां बैठे हैं६२४+ मूसा ने. | ः 
अर्ज़ की कि ऐ रव मेरे मुझे इख़्तियार नहीं मगर अपनाऔर 
अपने भाई का तो तू हमको उन बेहुकमों से अलग रख?६९५३ 
फ़रमाया तो वह “ज़मीन उत्तपर हराम है? चालीस बरस 
तक भटकते फिरें ज़मीन में» तो तुम उन बेहुकरमों का 
अफ़सोस न खाओईई २5६$ -#४. 

 पाँचवां रूकू 

और उन्हें पढ़कर सुनाओ आंदम के. दो बेटों की सच्ची । (८५ ०] ६20९5 ४82८ ()2॥ ७८०००४॥॥६ ४ 


नी की नह जे निजी कक... करा 


५ (20 (५०४ 


(४) हज़रत मूसा अलैहिस्सिलाम ने अपनी क़ॉम को अल्लाह की नेमतें याद दिलाने के वाद उनको अपने दश्मनों पर जिहाद के लिये विकुलने | 
का हकक्‍्म दिया और फरमाया कि ऐ क्रीम, पाक्‌ सस्ज़मीत में दाखिल हो जाओं. उस ज़्मीत को पाक इसलिये कड़ा गया कि बड़ गबियों की थरती ॥ 
थी, इससे मालूम हुआ कि ववियों के रहवे से जमीवों को भी इज्जत मिलती है और दूंसरों के लिये वह बरकत का क्यरण होती है. कलवी से मक़्ल | 
है कि हज़स्त इब्राहीम अलैहिस्सिलाम लदवाव पर्वत पर 'वढ़े नो आप से कंहां गया, देखिये जहां तक आपकी नज़र पहुंचे वह जगह पाक है, 
और आपकी जुर्रियत की मीरास है. यह सरज़मीन तूर और उसक्‌ आसपास की थी और एके क़ौल यह है कि तमाम मुल्क शाम ;: 
(५) कालिवं बिन यूकत्रा और यूशअ बिन नून जो उन नक्ीबों में से थे जिूँ हज़रत मुसा अलैडिस्मलाम ने जब्यारों का हाल दरियाफ़्त करने' 
के लिये भेजा था मा * + 9; | 
(६). हिदायत और एहद पूरा करने के साथ, उलोने जबारों का हाल सिर्फ़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया आर इसको ज़ाहिर न 
क्या, दूसरे बक्ीयों के विपरीत कि उल्ोंने ज़ाहिर कर दिया था मे 
(७) शहर क्‌ ही '|॥ 
(८) क्योंकि अल्लाह तआला ने मदद का वादा किया है और उसका वादा ज़्रूर पूरा होना. तूम जब्बारीन के बड़े बड़े जिसमों स मत डरो, हमने 
उल्हें देखा है. उनके जिस्म बड़े है और दिल कमज़ोर हैं, उन दोनों ने जद 'यह कहा तो बनी इसाईल वहत कुद्ध हुए और उन्होंने चाहा कि उनपर ॥| 
एत्थर वरसाएं बा ँ 
(९) बूबी इसाईल 

(१०) जब्यारीद के शहर में 

(१९) और हर्मे उनकी सोहवत और कुर्ब से बचाया, यह माजी कि हमारे उनके: बीच फ्रेसला फ़रमाया 

(१२) उसमे दाखिल व हो सकेंगे । 5 
(१४) वह ज़मीद जिसमे ये लोग भटकत॑ फिरे, नो फ़रसगं थी और क़ौम्‌ छ लाख जंगी जो अपने सामान लिये तमाम दिन चलते थे. जब शाम | 
होती तो अपब का वहीं पात जहाँ से चले थे. यह उनपर उक्कूबत्‌ थी सिदाय्‌ हज़रत मूसा व्‌ हारूत व युशूअ व्‌ कालिव के, कि उनपर अल्लाह |! 
तआला ने आसानी फ्रमाईं और उनकी मदद की, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिये आग को टण्डा और सलामती बगाया और, 
इतनी बड़ी जमाअत का इतनी छोटी ज़मीब में चालीस बरस आवाण और फैराद+फिरता-और किसी का वहाँ से दिकुल न सका, चमत्कारों में. | 
में हैं. जब दनी इस्राईल न्‌ उस ज॑गल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मे खाने-पीने-कौरड ज़रूरों आर तकलीफ़ों की शिकायत की तो अल्लाह 
तआला ने हज़्र्त्‌ मृसा को दुआ से उनको आसमानी एज़्र मन्नों- सलवा अता-फणाया और लिदास ख़ुद उबके बदन पर पैदा किया जो जिस्म-॥ 
॥ के साथ बढ़ता था और एक सफ़ेद पत्थर तूर पर्वत का डनगायत्‌ किया कि-जूब सफर से रूकते और कहीं टहस्ते तो हज़रत उस पत्थर पर लाठी ॥ 
भास्ते, इससे बनी इसाईल के बारह एिसेहों के लिये बारह चश्मे जारी. हो.जाते और स्राया करवे के लिये एक बादल भूजा और तीह में जितने हे 
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/ जब दोनों ने एक नियाज़(भेंट) पेश की तो एक की गा 
कुबूल हुई और दूसरे की कुबूल न हुई वोला क़सम है में तुझे 
क़त्ल कर दूंगा) कहा अल्लाह उसी से क़ुबूल करता हैं जिसे 

डर है!१ (२७३७ बेशक अगर तू अपना हाथ मुझपर वढ़ाएगा 
कि मुझे क़त्ल करे तो में अपना हाथ तुमपर न बढ़ाऊंगा कि 
तुझे कत्ल करूं मैं अल्लाह से डरता हूँ जो मालिक है सारे 
संसार काई२८$ में तो यह चाहता हूँ.कि मेरा'४ और तेरा 
गुनाह दोनों तेरे ही पलले पड़े तो तू दोज़ंखी हो जाए और 
बेदन्साफ़ों की यही सज़ा हे६<९७ तो उसके मफ़्स ने उसे 
भाई के क़त्ल का चाब दिलाया तो उसे क़त्ल करदिया तो रह 
गया नुक़सान में१६३०७ तो अल्लाह ने एक कोवा भेजा 
ज़मीन कुरेंदता कि उसे दिखाए कैसे अपने भाई की. लाश 
छुपाए? वोला हाय ख़रावी, में इस कौवे जैसा भी न होसका 
कि मैं अपने भाई की लाश छुपाता तो पछताता रहं गया/४४३१ > 
इस सवव से हमने बनी इस्राईल पर लिख दिया कि जिसने 
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॥-लाय दाखिल हुए थे उनमें से चौदीस साल से ज़्यादा उम्र के थे, सब वहीँ मरगए, सिवाय यूशूअ बिद तुत और कालिद बिन यूकन्ना के, और जिन 
है| लोगों ने पाक सरज़मीन में दाखिल होने से इन्कार किया उबमें-से कोई भी दाखिल न हो सका और कहा गया है कि तीह में ही हज़रत दाऊद 
॥ औए हज़रत मूसा अर्लहिस्सलाम की वफ़ात हुई. हज़रत.मृस्ता अलैहिस्सलाम की वफ़ात से चालीस-बरस वाद हज़रत यूशअ को नबुचचत अता की 
है गड़ और जचहरीन पर जिहाद का हक्‍्स दिया गया. आप वाक़ी बचे .वरी इसाईल को साथ लेकर गए आए जूलारीद पर जिहाद क्या 












सूरए माइदा - पाचवा रुक 
| (१) जिनका वाम हावील और क्ादील था. इस ख़ेंदर की सुनाने से मकसद येह है कि हसद की बुगई मालूम हो और सैयद आलम सल्लल्लाहो 
॥| अलेहे वसल्‍लम से हसद करने वालों को इस से सवक़ हासिल करने का मौका मिले. सीरत वगैरह के उलमा का वयात हैं कि हजरत हवा के हमल 
|| में एक्ट लड़का एक लड़की पेंदा होते थे और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की के साथ निकाह किया जाता था ओर जबकि आदमी 
॥| सिर्फ़ हज़रत आंदम अलैहिस्सलाम की ओलाद में सीमित थे, तो निकाह की और कोई विधि ही व थी. इसी तरीके के अनुसार हज़र्ते आदम 
अलैहिस्सलाम ने क्राबील का निकाह ट्यूज़ा से, जो हावील के साथ पैदा हुई थीं, और हावील का इक्तलीमा से, जो क़ावील के साथ पैदा हुई 
॥ थी, करना चाहा. क़ाबील इसपर राज़ी वे हुआ और चूंकि इक्तलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी इसलिये उसका तलवगार हुआ. हज़रत्‌ आदम 
| अँलेहिस्सलाम ने फ़रमाया कि बड़ तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिये देरी बहन है, उसके माथ तेरा बिकाह हलाल नहीं है. कहने लगा यह तो आपकी 
|| गय है. अल्लाह ने यह हुक्म नहीं दिया. आपने फ़रमायां,-द्रो तुम दोन कुरबानीयोँ लाओ जिसकी कुरवावी कबूल हो जाए वही इकलीमा का हकदार 
॥॥ है. उस ज़मजे में जो कुरवादी मकबूल होती थी, आसमान से एक आग उतरकर उसको खा लिया करती थी. काबील दे एक बोरी गेहूँ और हावील 
[| हे एक्‌ बकरी क़ुरबानी के लिये पेश की आसमाी आम दे हाबील की कुरदागी को ले लिया और क़ाबील के गे छोड़ गई. इसपर काबील के 
[| दिल में बहुत जलग और हसद पैदा हुआ 

है (२) जब हज़रत आदम अलैहिस्पलाम हज के लिये मक्कएं मुकरमा तशरीफ़ ले-गए तो क्रावील ने हावील से कहा, मैं तुझको कत्ल करूंगा 
हाबिल ने कहा क्यों ? कहने लगा, इसलिये कि तेरी कुरवादी कुबूल हुई, मेरी व्‌ हुई और तू इक्तलीमा का हक़्दार ठहर, इसमें मेरी ज़िल्लत हैं 
॥ (३). हाबील के इस कहने का यह मतलब ह कि कुंरवानी का कुखूल फ़रमानों अल्लाह का काम है, बह प्रहेज़गारों की कुरवानी कुवृल फ़रमसाता 
|| है, तृ परहजगार होता तो तेरी कुरदानी कुबुल होती: यह ख़ुद तेरे करों का नतीजा है, इसमें मेंग क्या दख़ल है 

है (४) और मेरी तरफ़ से शुरूआत हो जबकि मैं तुझ से ज़्यादा मज़बूत और ताक़त वाला हूँ; यह सिर्फ इसलिय है कि 

[| (५) यानी मुझे क़त्ल करवे का 

(६) जो इससे पहले तूने किया कि वालिद को नॉफ़रमावी की, हसद किया और अल्लाह के फैसले को व्‌ माना 


व इइइइ॑ऋइइ ._ लि कम मुल्क मक्का. बा. जा _ ब्णमीकि + अीवाकाा:_ तर 














22 की टी ही 


“4. 4 


कोई जान क़त्ल की बगैर जान के बदले या ज़मीन में फ़साद - 0228” ्ः ढ ५! | अ द कक (2४ 25५ ॥ 

किये९० तो जैसे उसने सव लोगों को क़त्ल किया0/ और ए+ज्रछऋथ5 7न्थ्राहट कमी 

जिसने एक जान को जिला लिया उसने जैसे सव लोगों को | (५०७ ७० ८.23 ७५५ ९“ (| 

जिला लिया?) और बेशक उनके”श प्रास हमारे रसूल 3 ५५20 

रौशन दलीलों के साथ आए/भ फिर बेशक उनमे बहुत * 

उसके बाद ज़मीन में ज़ियादती करने वाले हैं'*१६३२$ वो 

कि अल्लाह और उसके रसूल से -लड़ते/७ और मुल्क में <&0। ८४८७२ ८८ ५5: ४॥ ७८८५४ 

फ़साद करते फिरते हैं उनकां बदला यही है कि गिन गिन दर जा 80. 

' (९४ | 

कर क़त्ल किये जाएं या सूली दिये जाए बा उनके एक तरफ़ | ) 2“4(:22 ७ ००१४० ; 

के हाथ और दूसरीं तरफ़ के पाँव काटे जाएं या ज़मीन से 

दूर कर दिये जाएं, यह दुनिया में उनकी रूस्वाई है और 

आख़िरत में उनके लिये बड़ा अज़ाब३३+ मगर वो जिन्होंने 

तौबह करली इससे पहले कि तुम उनपर क्राबू पाओ”४ तो 

जान लो कि अल्लाह बख़्शने बाला मेहरवान हेई३४) 40॥:5 22४४ 7॥९५॥ 6 £ 
छुटा फर्क) ५६०५ ७४3४ 232 «| 09:08 ५४५ 

ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ़ वसीला ढूंडो! दिए: 2) चिट: का को खा ट4| 

और उसकी राह में जिहाद करो इस उम्मीद पर कि फ़लाह(भल्नाई) 422४ 2१ 2 5 9“ ७८ 

पाओई३५७ ॥ 0००) ७ ०० पत्र 4:८0“ 


(७) और परेशानी में पड़ा कि इस लाभ को क्यए करे क्योंकि उस वकृत तक कोई इन्साग मरा ही ग था. एक मुद्दत तक लाश को पीठ पर || 


लादे फिस न्‍ 
(८)  रिकायत है कि दो कौए आपस में लड़े उनमें से एक ने दूसरे को मार डाला फिर ज़िदा कौए ने अपनी चोच से ज़मीन कुरद कर गद्म [| 
है किया, उसमें मरे हुए कौए को डाल कर मिट्टी से दवा दिया. यह देखकर क़ाबील को मालूम हुआ कि लाश को दफ्त करता चाहिये. चुनांव उसने 
ज़मीन खोद कर दफन कर दिया. (जलालैन, मंदार्कि वारह) । 
(0) अपनी गादानी और परेशानी पर, और यह शर्मिन्दगी गुनाह पर न थी कि तौवह में शुमार हो सकती या शर्मिद्गी का तौवह होगा सैयदे | 
| आलम सल्लल्लाहो अलैंहे वसललम की उम्मतव के साथ ख़ास हो, (मदारिक) | 

(१०) यात्री गहक़ खून किया कि न तो मक़ंसूल को किसी खून के बदले क़िसास के तौर पर मारा व शिर्क व कुफ़ या कातून तोड़ने वगैरह किसी ॥ 
सरक्ष्‌ जुर्म के कारण मारा ह 
(११) क्योंकि उसने अल्लाह तआला की रिआयद और शरीअत की हदों का लिहाज़ न रखा. 
(१२) इस तरह कि क़त्ल होगे या छूने या जलाने जैसे हलाकत्‌ के कारणों से बचाया. 

(७३) यागी बबी इसाईल के ढ 

(१४) खुल चमत्कर भी लाए और अल्लाह के एहक्ाम और शरीअत भी 

(१५) कि कुफ्र और क़त्ल झौरह जुर्म करके सीमाओं का उल्लंघन करते हैं 

(१६) अल्लाह तआला से लड़वा यही है कि उसके दलियों से दुश्मवी करे जैसे कि हदीस शरीफ में आया, इस आयत में डाकुओं की सज़ा 

का बयाद है. सन्‌ ६ हिजरी में अरीना के कुछ लोग मदीनए तैंयिबह आकर इस्लाम लाए और दीमार हा गए, उबके रंगू पीले होगए, पट बढ़ 

:॥ गए. हज़र ने हुक्म दिया कि स॒दक के ऊंटों का दूध और पंशाव मिला कर पिया करें, ऐसा करवे से वा तन्दुरूसत हो गए, अच्छ हाकर वा मुर्तद 

हो गए और पद्धह ऊंट लेकर अपने बतन को चलते बने. सैयद आलम सल्लल्लाहो अलैंडे बूसललम ने उनकी तलाश में हज़रत यसार को भंजा. 

॥ उन लोगों ने उनके हाथ पाँद काटे और तकलीफें देकर उरें शहीद कर डाला, फिर जब ये लोग हुज्जुर की ख़िदमत में गिरफ्तार करके ड्राज़िर किये | 
गए तो उनके बारे में यह आयत उतरी. (तफ़्सीरे अहमदी) ः 

(१७) यानी गिरफ्तारी से पहले तौवह करलेने से वह आख़िरत के अज़ाब और डकैती की सज़ा से तो वच्‌ जाएंगे मगर माल की वापसी और |! 

क्िसास बलों का हक़ है, यह बाक़ी रहेगा. (तफ़्सीरे अहमदी) प 


सूरए मोड्दा - छटा खकू 
(१) जिसकी बदौलत तुम्हें उसका क़ुर्व हासिल हो, 


नम 





जप 


षढ ->ण अ- 2 “बा थे छा छा - 
हा हद 8, पर | डी हि हा हा ही कि कं अब आिल-क ० |. गाज पा. 73३ ॥ बाग न न्यूड, ॥- मा ना. ना, “-हीगज हु >मुन छा छाडा “गा ॥ के न का हे बा. डा... क नीता ध थ ना हा. बकि।। सामान ह -आराााक. था -मा का का. “मआ-त न 


०$ 20 ]2 ८ १50. ९ 


" वो जो काफ़िर हुए जो कुछ ज़मीन में हैं सेव और उसकी ॥ 2 ७४ 3 5 ४६ 2778 0॥॥ 
बराबर और अगर उनकी मित्क हो कि उसे देकर क़यामत के. : 2 
अज़ाव से अपनी जान छुड़ाएं तो उनसे-न किया जाएगा और : 22-22 “ 
उनके लिये दुख का अज़ाव ह/0६३६ ७ दोज़ख़ :से निकलना 
चाहेंगे और वो उससे न निकलेंगे और उनको दवागी (स्थाई) 
" सज़ा हैई३७>७ और जो मर्द या औरंतें चोर ही ४» तो उनके. 
हाथ काटो/? उनके किये का बदला अल्लाह !'की. तरफ़ से (2) 5 (905॥ 3 ७ ०2-54 ८०५६ (का 
सज़ा और अल्लाह ग़ालिव हिकमंत बांला हेह३८# तो जो, ॥>- छ प्राध्याकायिक् 
अपने जुल्म के वाद तौवह करे और संवर.जाए तो. अल्लाह | 3४४ ५४०५ ५ 2 92८ ः 
। 
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सी कं आती 


ह (६:52 (०2०2-२४ (है (६ (| 672 %%/-४ ८)! 









अपनी मेहर (अनुकम्पा) से उसपर रुल्लूौफ़रमाएगा"! वेशकः ॥ 
अल्लाह व़्श्ने वाला मेहरवान हैई३९७ क्या तुझे मालूम ॥&। 5)5922 ८: %। &9 £ 
नहीं कि अल्लाह के लिये है आसमानों और ज़मीन की हटा >पप 
बादशाही, सज़ा देता है जिसे चाहे और बख़्श्ता है जिसे चाहे 202 07 # 6,०25 
और अल्लाह सव कुछ कर सकता है।"ई४०) ऐ रसूल तुम्हें ॥ 5४४3; 9 

री 















"5 ध् गत 
०० ०) 2005 ५०५४) 
'- ग़मगीन[दुखी) न करें वो जो कुफ़ पर:दौड़ते हैं. जो कुछ 2 82 पा 

वो अपने मुंह से कहते हैं हम ईमान लौएं और उनके दिल “9 2 


७. 20 5 डाप दी कार 
जि | ८४% ८35 #ड6 ५ 98 22) ८2| 











[.॥ हु... 


बानतय जा कमाआियन » 


(२) याशी काफ्रों के लिये अज़ाव लाज़िम-है और,इससे रिहाई पाये का कोई रास्ता नहीं है. ' 
| (३) और उसकी चोरी दोदार के इक्रसर या.दो सढ़ों की शूह्दत (शाही) से हमफिम के सामने सावित हो और जो माल चुसया है, दस दरहम्‌ 
“ से कम का न हो. (इले मसऊद बने हदीस) | 
(४) यानी दायाँ, इसलिये कि हज़रत इने.मसऊद रदियल्लाही अडो का क्रिअत में “एमाजहमा” आया है. पहली वार को चारा म्‌ दाया || 
हाथ काटा जाएगा, फिर दावारा अगर करे तो जाया पाँव. उसके बाद भी अगर चारी करे, तो कैद (किया जाए, यहाँ- तक कि तोबह कर, चोर 
का हाथ काटवा तो बाजिद है और चोरी गया-माल मौजूद हो;तो उसक्य वापस करना भी दाजिव और अशर बह ज़ाया हो गया हो तो ज़मान्‌ 
(मुआवज़ा) दाजिव जहाँ (तफ्सीःर अहूमदी) 
(५) और आखिरत के अज़ाब स उसको निजात देगा 
) इससे मालूम हुआ कि अज़ाब कूरगा और रहमत फ़रमाना अल्लाह तआला की मरज़ी पर-ह. वह मालिक है, जो चाहे कर, किसी का 
एतिराज़्‌ की हिम्मत नहीं, इससे कदग्या और मोअतज़िला सम्पदायों की काट हो गईं जा फ़रमावरदार पर रहमत्‌ और गुनहगार पर अज़ाब करा ' 
ह्लाह तअला पर वजितव कहते हैं 
(७) अत्टाह तआला सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम को “या अखुहर रसूल: के इज़्जत वाले सम्दाधन के साथ मुख़ातव फ़रमाकर 
आपकी तस्कीन फ़रमाता है कि ए हवीब, में आपका,मददगाए और सहायक हूँ, मुनाफ़िक्रों के कुफ़ में जल्दी करन योगी उनके कुफ़ ज़ाहिर करने 
और काफ़िरं के साथ दोस्ती और सहयोग .कर,लेने से आप डुखी न्‌ हों । 


हू ष्ट्पु 


















































मुसलमान नहीं“? और कुछ यहूदी झूठ ख़ूब सुनते हैं और ॥ 222 2 १५ ८) (0 ५8:55 
लोगों की ख़ूब सुनते हैं?) जो तुम्हारे पास हाज़िर न हुए व्ुढ्ृद > “57५ ग्ल् 
अल्लाह की वातों को उनके ठिकानों के बाद वदल देते हैं .. [/-3> ४.८ ८:7० 43% ०३१०० ५7४०४ 
कहते हैं यह हुक्म तुम्हें .भित्ले तो! मानो और:.यबह नर मिले तो ५5: 5 4२२ 

। 
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न्दतक हयात गा 
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वचो १ और जिसे अल्लाह गुमराह-करना चाहे तो हरगिज़ 
तू अल्लाह से उसका कुछ बना न॑ सकेगा वो हैं कि अल्लाह . 
ने उनका दिल पाक करना न चाहा उन्हें-दुनिया में रूस्वाई है 
और आखिरत में बड़ा कज़ावई४१> बड़े झूठ: सुनने वाले, 
वड़े हरामख़ोर/*४ तो अगर तुम्हारे इज़ूर:छाज़िर हों) तो 
उनमें फैसला फ़रमाओ या उनसे मुंह फेर लो१०७ और अगर 
तुम उनसे मुंह फेर लोगे,तो वो तुम्हारा कुछ न बिगाड़ेंगे?) 
और अगर उनमें फैसला फ़रमाओ तो इन्साफ़ से फ़ैसला 
करो वेशक इन्साफ़ वाले अल्लाह को पसन्द हई४२+ और . 
वो तुम से किस तरह फ़ैसला चाहेंगे हालांकि उनके पास 
तौरात है जिसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है?७ फिर भी 


पं बी मी ही ना री. बना अं 


(5) अन्‍य (ले) 
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.भे, 
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(८) यह ज्वकी दोगली प्रवृत्ति का बयान है 

(९) अपने सरदारों से और उनकी झटी बातों को कुबूल करते है 
(१०) माशाअल्लाह, आलाहज़रत रहमवुत्लाड़ अलैह ने बहुत सही अनुवाद फ़रमाया. इस जगह आम मुफ़स्मिरों और अजुवादकों से ग़लती हुई 
कि उल्हों ने आयत के ये मानी वयान किये कि मुगाफ़िक्त और यहुदी अपने सरदाएों की झूटी बातें सुनते है. आपकी वादे दूसरी क्रौम की खातिर 
काबू धर कर सनते हैं जिसके था जायूस है, मगर ये मा्ी सही नहीं है और कुरआन का अन्दाज़ इससे बिल्कुल मेल वहीँ खाता. यहाँ मुराद यह 
है कि ये लोग अपने मरदारों की ड्ाटी वातें खूब सुनते है और लोगों याती ख़ैदर के यहूदियों की बातों को ख़ूब मानते हैं जिनके अहवाल का आयत 
में दयात आ झा है. (तफ़्सीरे अवृस्ऊद, जुमल) 

(१३) ख़बर के यहदियों क शरीफों में से रपक विवाहित मर्द और विवाहित औरत नें ज़िगा किया. इसकी सज़ा तीरात में संग्सार करता थी. यह 
उल्ें गवारा न था, इसलिये उल्होंन चाहा कि इस मुफ़्दम क्र फैसला हँजुर सैयदे आलम सल्लुल्लाहों अलेह वसल्लम से कराएं. चुनांचे इब दावों 
मुजरिमों को एक जमाअंत के साथ मदीतए तैशिवह भूजा और कह दिया कि अँग्र हज़ुर हद का हुकस ८ ता मात लेगा और संगसार करते का | 
हुक्म दें तो मत मादना, वो लोग दनी क़ुरैज़ा और बनी नुजर के यहूदियों के पास आए और ख़याल किया कि ये हुजुर के हम-वृतव हैं और उनके 
साथ आपकी सलह भी है, उनकी सिफ्नारिश से काम वन जाएंगा. चुनचि यहूदियोँ के सेरदारों में से कअब विन अश्रफ़ व्‌ कअब विद अराद व |. 
मईद विद अप्न व्‌ मालिक विन सैफ़ द किनावा विद अविलहक्ीक कगरह, उल्ें लेकर हुज़ुर की खिदमत में डाज़िर हुए और मसअला दग्याफ्ल ॥ 
किया. हुज़ूर ने फरमाया क्या मेरा फैसला माजोंगे ? उल्ोने इक्तरर क्रिया, और तब आते रज्म्‌ उतर और संगमझ्ार करने का हुक्‍्स दिया गया 
बहदियां ने इस हम को माने से इन्कार किया. हज़ूर ने फ़रमायां कि तुम में एक जवान गारा काना फ़िदिफ का रून वाला इले सूरिया जाम का | 
है, तृम उसको जातते हो. कहेवे लगे ही. फ़रमाया वृह़ कैसा आदम्मी है. कहने लगें कि आज धरती पूर यहूदियों में उसकी ट्यकर का आलिम || 
नहीं, तौरात का अकेला आलिम है. फ़रमायां उसको बुलाओ,. चुनांचें बुलाया गया. जब वह हाज़िर हुआ तो हजुर ने फ़रमाया, यहूदियों में सबरों ॥ 
बड़ा आलिम त्‌ ही है ? अर्ज़ किया लोग तो ऐसा ही कंहते है. हुतुर ने यहूदे (से फ़रसायां, इस मामले म्‌ इसक्स वात माजांगे £ सब ने इक्तार 
किया. तब हज्जूर ने इजे सूरिया से फ़्रमाया, मैं तुझ अल्लाह की क्रसम देता हूँ जिसके सिवर्‌ कोई मअवूद नहीं, जिसे हज़रत मूसा पर तौरात 
उतरी और तुम लोग को मिम्र से निकाला, तुम्हांर लिये दरिया में रास्ते'ववाए, तुम्हें निजात-दी, फिरऔर्तियों को दबाया, तुम्हार लिये वादल को | 
सायवान ववाया, मन्न व्‌ सवा उतारा, अपनी किताब नाज़िल फ़ामाई जिसमें हलालःहराम का-वयात्‌ है. क्या तुम्हारी किताद में ब्याह मर्द व 
आरत के लिये सगंसार करने का हकक्‍्स है. इल सूशिया ने आर्ज़ किया, वेशूक्‌ है, उसीकी क़स्मम जिसकाःआपन मुझसे जिक्र किया. अज़ाब गाज़िल 
होने का डर न होता तो मैं करार न करता आह डाट बोल देता मगर यह फ़्रमाडय कि आपकी किताब मे इसका क्या हुक्‍्स्‌ है, फरमाया जब 
चार सच्चे और भ्रोसे वाले गवाहों की गयाही से खुले तौर प्र ज़िना' स्पविक्तहों जाए;तो संगसार करना वाजिद हो जाता है. इक सूरिया वे अर्ज़ | 
किया अल्लूह की कम्मम ऐसा ही तौशत में है, फिर हुजूर ने इले यूरिया से दस्यिपफ्त फ़रमाया कि अल्लाह के हुक्म में तवदीली किस तरह वाक़ || 


मं >'॥ प्र 0,207 ही] 
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सातवां रूकू के | तट टू ञट॥ 
४] न | ल्‍ 
' बेशक हमने तौरात उतारी उप्तमें हिदायत और नूर है उसके जल फ््ज: 57! ग्् (5); 
मुताबिक यहूद को हुक्म देते थे हमांरे फ़रमॉबरदार नवी और (2० ७:४०४ +#- (2५४! ८22५: | ५४: 
आलिम और फ़क्नीह (धर्मशास्त्रो) कि उनसे अल्लाह की किताव 22 (322० हज हक वा 






की हिफ़ाज़त चाही गई थी) और वो उसपर गेवाह थे तो! हद जज 5 दाह कद 
लोगों से न डरो और मुझसे डरो और मेरी आयतों के बदले ५४ (4।।$£४४ ४8. 284 ४.2 96 %/ 
ज़लील क़ीमत न लो'» और जो अल्लाह के उतारे पर हक्‍्म | 02, 5 (६:5 (6.0, ३६४ ४४ :55।५ 
न करें) वही लोग काफिर हैं[४४) ओर हमने तौरात में ढ ( 
उनपर वाजिव किया" कि जान के बदलें जान/१७ और आँख 
के बदले आँख और नाक के वदले नाक और-कान क्रे बदले 
कान और दांत के बदले दांत और -ज़ेख़्मों में बदला है।» 
फिर जो दिल की ख़ुशी से बदला करा दे तो वह उसका 
गुनाह उत्तार देगा0 और जो अल्लाह केउतारे पर हुक्म न 
करे तो वही लोग ज़ालिम हैं६ 2५७ और हम उत-नवियों के 200४ 28 4, 6०.०४ ८).४५ ४0८: 
पीछे उनके निशाने कदम(पदचिन्ह) पर ईसा मरयम के वेटे - 


ः ः 
| . बा ३५०... 
न ै ७४ ७४१ (2 (म ्छ &/५2+ |! 


६... लक 






















|| हुई, उसवे अर्ज किया कि हमारा दरतूर यह था कि हम्‌ किसी शरीफ को! पकड़त तो छड़े देते और गरीव आदमी पर हद क्ायम्‌ करते. इस तरह 
॥ शरीफ मे ज़िगा बहुत बढ़ गया,यहाँ तक कि एक बार वादशाह के चचाज़ाद भाई ने ज़िगा किया तो हमने उसको संगसार न्‌ किया, फिर एक 
दूसर शब् ने अपनी कौम की औसत से ज़िता किया तो दादशाह ने उसको संगसार करना चाड़ा. उसकी फीस उठ खड़ी हुई और उद्ोंने कहा 
कि अबतक बादशाड़ के भाई को संगसार न किया जाए उस वक्त तक इसको हरगिज़ संग्सार न किया जाएगा. तब हमने जमा होकर ग़रीव शरीफ 
॥ सबके लिय संमसार करते के बजाय यह सज्भा निकाली कि चालीस कीड़े मरे जाएं और मुंह काला करके गधे पर उलटा विठाकर घ॒माया जाए. 

यह सुनकर यहूदी बहुत विगड़े और इने सूरिया से कहने लगें, तूने हज़रत को बड़ी जल्दी ख़बर दे दी और हमने जितनी तेरी तह्तीफ की थी, तू 
उसका हक़दार वहीं. इल्े सूरिया न कहा कि हुज्जर ने मुझे तीरात की क़सम दिलाई, अगर मुझे अज़ाब के गाज़िल होने का डर न्‌ होता तो मैं आपको 
| ख़बर व देता. इसके बाद हुज़्र क हुक्म से उद दोनों ज़िवा करने वालों को संगसार किया गया, और यह आयहठ उतरी (खाज़िन) 

॥ (१२) यह यहूदियों के हाकिमों के बारे में है ओ रिशवृर्ते लेकर हराम को हलाल करते आँछ श्रीअत के हुक्म बदल देते थे. स्शिवत कम लेगा 
| देना दोनों हराम हैं, हदीस शरीफ़ में रिश्वत लेने देंग वाल दोतों पर लअबत आई है 

| (१३). थानी किताब वाले 

॥ (१४)... सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैंह चसल्ल॑मु को इंस्नियार दिया गया कि किताब वाले आपके पास कोई मुकदमा लाएं तो आपको 
|| इग्नियार है, फैसला फ़रमाएं या त्‌ फ़रमाएं 

[ (१५). क्योंकि अल्लाह तआला आपका निंगहबाद हैं 

१६) कि विवाहित मर्द और शीहरदार औरत के ज़िना की सज़ा रज्म याती संग्सार करना है 

॥ (१७). इसके बाबुजूद कि तौरात पर ईमाल लाने के दावेदार भी हैं और उल्हें पह भी मालूम है कि तौसत में संगसार का हुकस है, उसको न्‌ 
॥ माता और आपकी खुच्त के इक होते हुए भी आपसे फैसला चाहा अत्यन्त आश्चर्य की व्त है 


सूरए माइद्रा - सातवाँ रूक़ू 



















| (४). कि इसको अपने सीदों में मेहफूज़ रखें और इसके पाठ में लग है ताकि वह किताद भुलाई न जासके और उसके आदेश ज़ाया न हों 

॥ (ज्राज़िन). तौरात के मुतादिक नवियों का हुक्म देगा जो इस आयत में आया है उससे सावित होता है कि हम से पहली श्रीअतों के जो अहकाम | 

| अल्लाह और रसूल ने बयान फ़रमाए हों और उनके छोड़ने का हमें हुवल व्‌ दिया हों, स्थगित न किये गए.हों, वो हमपर लाज़िम होते हैं, (जुमल 

है द्‌ अवृसऊद) 

(२)  ऐ यहदियो, तुम सैयदे आलम सल्लल्लाहो-अलैंड वृसल्लम की प्रशंसा और विशेषताओं और रज्ज्‌ का हक्म 'जो तूँरात में आया है 
उसके ज़ाहिर करते में 
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को लाए, त्तस्दीक़ (पुष्टि) करता हुआ तौरात की जो उससे < ०४ री के ८2 १ न ५2 कट 2४: । 
पहले थी और हमने उसे इंजील दी जिसमें हिदायत और # डु 228 7 , ऋउजाइ खादी 
,नूर है-और तस्दीक़ फ़रमाती है तौरात की कि उससे पहले... $५9५००५ ८४93 ८-५५ 52. 
थे और हिदायत/” और नसीहत परहेज़गारों कोई४६३ ५४, १54 ५095 20.%)॥ (22202 ८:2० 
और चाहिये कि.इंजील वाले हुंक्म करें उसपर जो अल्लाह ने : र गद्य ्ह्ञ 
उसमें उतारा?) और जो अल्लोह के उतारे पर हक्‍म न करें. ०८०७३ ५: >! ट (५ कम 

/ तो बह्दी लोग फ़रासिक्रदुराचारी) है६४७%$ और ऐ मेहबूद <०॥55॥ 2» 5 (४5 2 (23 4.3,40। 
हमने तुम्हारी तरफ़ सच्ची किताव.उतांशे अगली किताबों: की उम्क समा आाआञइादशा ”. हत्छ जाजडट, ॥ उठ दा दवा5: ॥392:%2 8 बज 5 

: तस्दीक़ फ़रमाती१) और उनपर मुहाफ़िज़ं और गवाह तो उनमे... ७४ 2.0 ०22७८ 





- ० ऋण : 


फैसला करो अल्लाह के उतारे से» और ऐ सुनने वाले उनकी पा 0 0 ८४५३८: 
ख़्वाहिशों की पैरदी न करना अपने पास आया हुआ हक़संत्) 4 29 | (9-५ 58:56 :०४ 4.० ८८४६८ 


छोड़कर, हमने तुम सवके लिये एक एक शरीअत और रास्ता - सर रच कम का 

' . रखा» ओर अल्लाह चाहता तो तुम सवको एक ही उम्मत कर (2 0 ८52! ८ ६८ (43% | #०० 24 
देता मगर मंज़्र यह है कि जो कुछ तुम्हें दिया उसमें तुम्हे. | ४! हा 227 205 # "रथ ज्ड 
आज़माए/*० तो भलाईयों की तरफ़ सवक़त(पहल करो) चाहो .. ्ज्ण ट्हरुदुः ः >्क्ू दवा रे के 
तुम सबका फिरंना अल्लाह ही की तरफ़ है तो वह तुम्हें बता देगा ४८ दा हद 22222: 2 । 
जिस-बात़ में तुम झगड़ते थेई 9८३, और यह कि ऐ मुसलमान ७:% (“५ 40 22॥ ५५४ %.52४ 7 | 


# था मे ढक अपील जग नर 6०2] 2 रा 
| ४ 0५ ७ ८५०४-०० 2:38 6०० ५० ४८०८४ 
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2. बाद । 


हे ह हर कल 


















(४)... यानी अल्लाह के आदेशों में हर फेर हर सूरत मत है, चाह लोगों के डर और उनकी नाशज़ी के अब्श से हो, भा माल वीलत और | 
शाव वे शौकत के लालच से र 
'(४) - इसका इकारी होकर 
(५) हस आयत में अगरचे यह बयाद है कि तीरात में यहदियां पर क्रिसास के ये अहकाम थे लक्िन चूंकि हमें उनके छोड़ दवे का हुक्म 
वहीं दिया गया हम्नलिये हम्‌ पर ये अहकाम्‌ लाज़िम रहेंगे, क्योंकि पिछली शरीअतों के जी अहकाम्‌ ख़ुदा व रसूल के बयाव से हम्‌ तक पहुंच 
औए स्थगित न हुए हों थो हमपर लाज़िम हुआ करत हैं जैसा कि उप्र की आयत से साबित हुआ 
(६)... यानी अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो उसकी जान मक़तूल के बदले में ली जाएगी चाह वह मक़तुल मर्द हो या औरत, आज़ाद 
हो. या गुलाम, मुस्लिम हो या ज़िम्मी, हज़रत इने अचास रदियत्लाहो अरुमा से सखियत है, कि मर्द का औरत के बदल कत्ल व्‌ करत्‌ थे. इसपर | 
यह आयत उतरी. (मदारिक) म द 
(७). यादी एक सा होने और वसूवरी की रिआयत ज़स्की है 
(() यानी जो कातिल या जवाबत करने वाला अपने जुर्म पर शर्मिन्दा होकृर युनाहों के वृवाल से बचने क॑ लिये ख़ुशी से अपन ऊपर शरीअत ६ . 
का हक्म जारी कराए तो किसास उसके जुर्म का कपफ़ारा हो जाएगा और आख़िरत में उसपर अज़ाब व होगा. (जलालैब द्‌ जुमल). कुछ मुफ़स्सिसे है 
ने इसके ये मानी बयाव किये हैं कि जो हक़ वाला क्लिसास (खून के तावाब) को माफ़ करदे तो यह माफ़ी उसकी लिये कप्फ़ारा है. (मदारिक). ॥ 
तफ़गीरे अह्मदी में है, यह तमाम्‌ क्रिसांस जब ही होंगे जब कि हक़ वाला माफ़ न करे, और अगर वह माफ़ करद तो क्रिसास साकित # जाएगा. | 
(४३). तौरात के अहकाम के वयाने के बाद इंजील के अहकाम्‌ का ज़िक्र शुरू हुआ और वताया गया कि हज़रत ईसा अलैंहिस्सलाम तौरात || 
की तस्दीक़ फ़रमाने वाले थे कि वह अल्लाह की तरफ़ से उतरी और स्थृगत्‌ से पहले इसपर अमल वाजिद था. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की 
श्रीअत में इसके कुछ अहकाम स्थगित हुए 
(१०). इग आयत में इंजील के लिये लप़्ज़ “हुदन” (हिदायत) दो जगड़ इस्शाद हुआ, पहली जगह गुमराही व्‌ जिहालत से बचाव के लिये ॥. 
रहनमाई मुराद है, दूसरी जगह “हुदन”” से गृबियों के सरदार अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहोी अलैहे वसललम कंगे तश्रीफ़ आवरी की बशारद मुसद ॥॥: 
जो हज़ूर अलैहिस्सलातों वस्सलाम की नवुचत्‌-वती तरफ लोगों-की राहयावी का सबब है । 
(१३) यादी नबियों कु सरदार सल्लल्लाहो अलैंहे वसललम पर ईमज लाने और आपकी वबुचत की तरदीक़ करू का हक्म 
(१२) - जो इसमे पहल नॉजया पर उतरा, # "। - “है 
(१३) यणी जब किताब वाले अपने मुक़दमे आपक पास लाएं ता आप कुरआन पाक से फ़ेसला फरमाएं, ' है। 
(१४). यती यवहार आए कर्म-हर एक के ख़ास है और असल दीन सबका एक: हज़रत अली मुर्तज़ा रदीयल्लाहो अक्ो न्‌ फ़रमाया कि इंम्ाब 3. 
हज़र्त्‌ आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से यही है कि “ला इलाड़ा इल्लल्लाह/:की शहादत और जो अल्लाह तआला को तरफ से आया है उसका है. 


् 5 >> 
पर मा 
















ञ् इसााापज ७ "एगा ब् पे 


अल्लाह के उतारे पर हुक्म कर और उनकीं ख़्वाहिशों पर न.चल ० 0 आज 
और उनसे कचता रह कि कहीं तुझे लाजिंशडिंगमगा) न'दे दें... | 
किसी हुक्म में जो तेरी तरफ़ उतरा फिर अगर वो मुंह-फेंरें१४ तो 
जान लो कि अल्लाह उनके कुछ गुनाहों की?० सज़ा उनको 
पहुंचाता है??? और वेशक वहुत आदमी वेहक्म६ ४५) हैं तो क्या ब्र्हज्व् तप 

जाहिलियत (अज्ञॉनता) का हुक्म चाहते हैं?) और अल्लाह से दे 2 2) 3 **६23० दा ॥0/:& <॥ 
बेहतर किसका हुक्म यक्रीन वालों के लिये(७०३ » 252८2 25982 #०७८५०५४ ४६ 

द . आठदवा रूकू | 6 ६४354. 
ऐ ईमान वालो यहूदियों और ईसाइयों को;दोस्तू न वनाओ वो , हि का 
दोस्ती रखेगा तो -वहः-उन्हीं में से है» बेशक अल्लाह वे इन्साफ़ों (| >> ०००४ (2४५८७ 6675 
को राह नहीं देता/१£ ५१ $ अब त॒म उन्हें: देखोमे जिनके दिलीं में हु (8-2 जा पथ 
आज़ार है? कि यट्द और नसारा ईसाईीकी तरंफ़ दौड़ते हैं और < ता 
कहते हैं हम डरते हैं कि हमपर कोई गदिश(मुस्तीवंत) आजाए(४! $ ॥ >> "४२% टे, 2 0:४४) ८02: 
तो न्ज़दीक है कि अल्लाह फ़त्ह विजय) लाए या अपनी तरफ़ (8 (का ० (53: ८५2] ा 
से. कोई हुक्म? फ़िर उसपर जो अपने दिलां में छुपाया धा/४ 


इक़रार करता और शरीअत वे तरीका हर उमसत का ख़ास है. 

(१५) और इतिहाब में डाले ताकि ज़ाहिर होजाए कि हर ज़माने के मगासित्र जो अहकाम दिये, क्या तुम उनपर इस युक्कीव और अक़ीदे के 
| साथ अमल करते हो कि उनका विरोध अल्लूहें नुआला की मर्ज़ी से हिकृमत्‌ और दुनिया व्‌ आखिस्त की लाभदायक मसलिहतों पर आधारित || 
है या सत्य को छोड़कर नफ़्स के बहकावे का अनुकरेंण करते हो. (तफ़्सीर अवृसऊदी) प 
(४६) अल्लाह के उतारे हुए हक्म से हा 
(९७) जिन में यह ऐंराज़ यानी अबजा भी हैं. 

(८) दुक़िया में कत्ल व्‌ गिरफ्तारी और जिला-वतदी के साथ और तमाम गुवाहों की सज़ा आख़िर में देगा 

॥ (४९) जो सरदार गुमराही और जुल्म और अल्लाह के अहकाम के दिस्द्ध होता था. बनी बुजैर और बनी करौोज़ा यहदियों के दो क़वीले थे 
| उनमें आपस में एक दूसरे का क़त्ल होता रहता था, जूब सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैह वसललम मदीनए तैखयिवह तशरीफ़ लाए तो ये लोग || 

| अपना मुकदमा हज़ूर की खिदमत में लाए और बी कुरैज़ा त्‌ कहा कि बनी नुजैर हमारे भाई हैं. हम दो एक ही दादा की औलाद हैं, एक दीन 4. 
| रखंते हैं, एक किताब (तौरात) मावते हैं, लेकिन अगर देनी गुज़ैर हम में से किसी का कत्ल करें तो उसके तावान में हम्‌ सत्तर वसक्र खजुईं देते 
॥ हैं, और अगर हममें से कोर्ड उनके किया आदमी को कत्ल को तो हमसे उसके बदले में एक सी चालीस वसक्‌ लेते हैं. आप इसका फैसला फ़रमारददे 
हज़ूर वे फरमाया, में हुक्म देता हूँ कि कुरज़ा वालों और.नुज़ैर वालों का ख़ूब दरावर है. किसी को दूसरे पुर व्रतरी नहीं, इसपर बनी नुजैर बहुत 
गाराज़ हुए और कहने लगे हम आपके फ़ैगले से राज़ी नहीं हैं, आप हमार दुश्मन हैं, हमें जलील करना चाहते हैं. इस पर यह आयत उतरी और 
फ्रमाया गया कि क्‍या जाहिलियत की गुम॒ग़ही और जुल्म का हृदम चाहते हैं. 


दर 
| 


“चर मसाइदा - आया रूकू . ह 
(१) इस आयत में यहूदियों और ईसाईयों के साथ दोस्तो और.सहयोग यावी उनकी मदद करना, उनसे मदद चाहना, उनके साथ महत्वत्‌ 
॥ के रिश्ते रखना, मना फ़रमाया गया. यह हम आम है अग्रचे/आयत किसी ख़ास घटना के मौक़े पूर उतरी हो. यह आयत हज़रत इबादा बिव 
सामित सहाबी और अच्डुल्लाह विन-उत्ई बिद सलोल के बारे में उतरी जो मुगफ़िक्रों का सरदार था; हज़रत इबादा रदियल्‍लाहों अब्हो ने फ़ंग्माया 
कि यहुदियों में मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बड़ी शाद वाले, बड़ी ताक़त वाल हैं, अब्‌ मैं उनकी दोस्ती से बेजार हूँ, और अल्लाह व रसूल के सिवा 
॥| मेरे दिल में ओर किसी की महब्यृत्‌ की गुंजायश जहीं. इसपर अब्दुल्लाह बिन ज्वई ने कहा कि मैं तो यहूदियों“की दोग्ती से बेज़ारी नहीं कर सकता 
भुझे पेश आये वाले हादसों का डर है, और मुझे उनके साथ'सहो रस्म रखनी ज़्स्टी है. हुज़र ग्रैयदे आलम सल्लल्नाहों अलैंह वसल्लम ने उससे 
फ़रमाया' कि यहूदियों की दोस्ती का दम भरता तेसं ही -काम-हैज़ इवादा का यह कम नहीँ, इसपर यह आयत उतरी, (जाज़िन) 





ः रह जाएं( ५२ और!» ईमान वाले कहते है क्या || / | ८20॥ (0:४8, ७ ८:४५४४ | 
यही हैं जिन्होंने अल्लाह की क़सम खाई थी अपने हलफ़ में दत्त ः 
पूरी कोशिश से कि दो तुम्हारे साथं हैं, उनका कियों धरा 'सव॒..॥ कट | ८४५४४ | 
अकारत गया तो रह गए नुक़सान में११६५३$ ऐ ईमान 


वालो के जो अपने फिरेगा 74%] | न कट 4 जी जानती क्‍ड 
वालों तुम में जो कोई अपने दीन से फिरेगा?/ तो बहुत . 3 05 ॥५ 2 58225 ८20 ५४४४ 


जल्द अल्लाह ऐसे लोग लाएगा कि वो अल्लाह के प्यारे -#प्राउआाउ् जक 
और अल्लाह उनका प्यारा, मुसलमानों पर नर्म और काफ़िरों 45. 32203 (६३:०८ 25% ८0! 4४ ८: 
पर सख्त अल्लाह की राह में लड़ेंगे और किल्ली मलामत(भर्सना) टु. |0 & डर40 ६0#5॥ < 23 
करने वाले की मलामत का अन्देशा(भय) न करेंग/४ यह कद्रऊ डर एड ट 
अल्लाह का फ़ज़्ल है जिसे चाहे दे, और अल्लाह चुसअत ॥ ०० ५ ४४ ५0॥ 0-६० # ८५४०-०५१४। 


वाला इल्पम वाला है५४ ३ तुम्हारे दोस्त नहीं मगर अल्लाह ० 2222 ५0 ()..४ था | 
और उसका रसूल और ईमान वाले”? कि नमाज़ क्रायम (77 कास्ट: “जद 
रखते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के हुज़ूर झुके हुए है 0 डाटज: हि 
हैं*'६५५) और जो अल्लाह और उसके रसूल और ॥8»0»' 22:53 (3. ४० (८ का (3 4७०)5 
मुसलमानों को अपना दोस्त वनाए तो वेशक अल्लाह ही.का >्ट्द उ >> >४3५ 22 2 
3 ॥ े (४४ (७ ७ ८१९८) (3 89 ५) (००४५ 
दल गालिव हे ५८ रे ४ ०, झणझा »> आहट डी 
| कि ५०0०-०७ ४४० 5 | 500) | 4-०) $ ८8 


0 0] (६2५ & ८52 (४ 52 रु द द 


ही, के, डश्याना व डा बा [क्या  िण  . 


।..9५« 


(२). इससे मालूम हआ कि क्ाफ़ि कोर्ड भी हो, उनमे आपस में क्तन ही इग्तिलाफ़ हा, मुसलमानों के मुकाबल मं वो सब णक है “जल | 
कुफ़ोे उम्मतुन गाहिदतुन , (मदारिक) 
(3). इसमे बहत सख्ती और ताकीद है कि मुम़लमागां पर यहूदियों और ईसाइयों और इस्लाम के हर विरोधी से अलग रहता वाजिब 5. | 
€मदारिक व झाजिन) । क्‍ 


| (जो काफिये से दोस्ती करके अपनी जागो पर जुल्म करत हैं. हज़रत अबू मूसा।अशअरी रटियललाहा अछो का कृतिव ईसाई था. हन्नश्त 


अमीस्त मूमिदीव उम्र रदियललाहो अछ्ो ने उनसे फ़रमाया कि ईसाई से क्‍या वास्ता, तुम यह आयत नहीं सुदी, “या अशुहलज़ीग आमतूं 

ला ततखिज़ुल .यहूद ' ( ऐ इंसान वालो, यहुदियों और इंसाइयों को दोस्त ने बदाओ- सूरए मायदह, आयत ७१). उलों वे अर्ज़ किया, उसका 

दान उसक साथ, मुझे ता उसकी किताबत से मतलव है. अमीरुल मूमिदाव ने फ़ामाया कि अल्लाह न्‌ उसे जलौल किया तुम्‌ उलूँ डज़्जुत्‌ न्‌ दो, 

अल्लाह वे उनें दूर किया, तुम उदें करीब न करो. हज़रत अबू मूसा दे अर्ज़ किया कि कौर उसके बसरा की हकूमत का काम्‌ चलाना कृटित है, 

यानी इस ज़म्मत स, मजबूरी से उसको स्खा है कि इस योग्यता का दूसरा आदगी मुसलमादों में नहीं मिलत. इस प्र अमीरुजल मृमितीन ने फ़रमाया 

ईगाई मर गया वस्सलाम, यानी फ़र्ज़ करों कि बह मर गया, उस वक्‍त जो इसिज़ाम करोगे वही अब केग और उससे हस्गीज़ काम ने लो, यह 

आशिरी दात है, (खाज़िन) 

(५). «यात्री दोहरी प्रवृत्ति 

(६). जैगा कि अच्डल्लह बिन उबई मुदाफ़िकि न कहा न्‍ 

(७)... और जप रसूल मुहम्मद मुलफ् सल्लल्लाहों अलेह वसललम को विजयी और कामयाव करे और उनके दीन को तमाम दीनों पर गालिद 

करे, और मुसलमातरों को उनके दश्मन यहुंदियों और ईसाइयों कीरह काफ़िर पर गलवा दे. चुवाँचे यह ख़बर सच्ची सावित हुई और अल्लाह 

तआला के करम से मक्का मकरमा और यहदियों के इलाके फ़ह हुए, एजाजिन-कीरह) 

(८) जैसे कि सरज़मीन हिजाज़ को यहूदियां से पाक करता और वहाँ उतक् नामी निशान वाज़े न स्खना या म॒वाफिक् के राज खोल कर 

उलूँ रुख करदा. (खाजन व्‌ जलालन) 

(९ गावी दोगली प्रवृति या एसी पवृति रखने वालों का यह ख़याल कि सैयद आलम सल्लल्लाहा अलैंडे वसल्लम के मफ़ादले में कामयाव | 

न होंगे. - है 

(१०). मुगफिको का पर्ठां खलने पर 

(2१). कि दविया में जलील व्‌ रूबा हा। और आखजिसन में हमेशा के अज़ाब क्‌ सज़ाबार 

(१२). काफ़िं के गाथ दोस्ती और सहयोग बेदीनी और आधर्म के बराबर है, इसके मता किये जाते के वाद अ्पर्मियो [| का जिक्र फ़रमाया, 
आए मंद हान से पहल लगा के दीन से फिर जाने कं खबर दा. चुगंच यह ख़बर सब हुई और वहल लोग दीन से फ्र 





जब 


ऐ ईमान वालो जिन्होंने तुम्हारे दीन को. हंसी खेल बना लिया 


है? थो जो तुमसे पहले किताव विये गए और काफ़िर/ 


, उनमें किसी को अपना दोस्त ने बेनांओःओर-अल्लाह से 
डरते रहो अगर. ईमान रखते हो'१६५७+,, और ,जव तुम 
न॑माज़ के लिये अज़ान दो तो उसे हंसी खेल-बनाते हैं।?,यह 
इंसलिये कि वो निरे वेअक्ल लोग हैं।०६५८ड़ें तुम फ़रमांओं 
ऐ कितावियो तुम्हें हमारा क्‍या बुरा लगा'यही न कि हम 
ईमान लाए अल्लाह पर और उसपर जो. हमारी-तरफ़ उतरा 
और उसपर जो पहले उतरा" और यह कि तुम में अक्सर 
बेहुक्म हैंई ५९७ तुम फ़रमाओ क्या मैं बतादूं जो अल्लाह के 
यहाँ इससे बदतर दर्जे में 6७) वो जिनपर अल्लाह ने 
लअनत की और उनपर ग़ज़ब फ़रमाया और उनमें से|कर 
दिया वनन्‍्दर और सुअर और शंतान के पुजारी उनका 
ठिकाना ज़्यादा बुरा है/ और ये सीधी राह से ज़्यादा 
बहके१६०* और जब तुम्हारे पास आए०» तो कहते हैं,कि 


क्र कह आह 


०४३ 3०७० 

॥०२७-६ 2-5 ५5 । ७५ 5)! 
| 2८% 0) 40% + ५४७5 /.४॥ ५ 
(890&। 2५.»॥ ४) ६:05) ४० ८५४४५+ 
2 292 8०% 3॥$ «, ्् ६9;» 

0 (2 


डी 


98 आन 


५... कैकंपे>नथनन (है 


870 («0 ७; 
ट 


| (.)| ! 


(४ हर 
*(:४ ६-2 
5 - 


#- शि | 


' 0० ८५ (रा |, (| ५59 «0 (5५ 


न्‍र जा की के आऔऑी ४४4 री ही न्‍ह 


| (-+ (5७८५४ (0० ८ 5 


| रह कह हक गि न्‍ो शक 
7 |» (नी जे 
"कप जी पं ही 


(8-05 ( री मी 4.2 | 
|| २! ब्णाला पी जज न हक रही 
| १५ (० ९० (९ 83.4) | 


की मी जी जी सीडि 


0.५१ 2) 


कैम लक... ली 


ट | ९-७४ (५ 


05 | है ४४ कि 
५5; ७६४ 98 072८ ।$॥ 


हम मुसलमान हैं और वो आते वक़त भी कीफ़िर थे और 





(१३). यह सिफ़त जिनकी है दो कौत हैं, इसमें कई क़ौल हैं. हज़रत अली मुस्तज़ा व हसव व क़तादा न कहा कि ये लोग हज़रत अवूवक्र 
है और उगके गाथी हैं, जिन्‍्ों ने वृवीये कृशम सल्लल्लाहों अलैडे वृसत्लम के बाद मु्तंद होने और ज़्कात से इक्कारी हाॉने वालों पर जिहाद किया 
| अयाज़ बिन गरम अशअरी से रिवायल है कि जब यह आयत उतरी, सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंह वूसल्‍्लम ने हज़रत अबू मूसा अशभरी को 
'विस्वत फ़रमाया कि यह उनकी क्रॉस है. एक कॉल यह है कि ये लोग यमव्‌ विवासी हैं जिंगकी तहीफ़ बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस 
में आई है, सदी का कौल है कि ये लोग अच्सार है जिल्मोने रसूले अकरम्‌ सल्लललछा अलैहे वसल्नम की खिदमत की और इन कौलों में कुछ 
|| विराध तहीं क्योंकि इन ग़ब हज़रत में ये गुण होदा सही है 

0४). जिनके गाथ सहयोग हराम है, उनका ज़िक फ़रमाने के बाद उनका वयाव फ़रमया जिनके साथ सहयोग वाजिव #. हज़रत जाविर 
रादियललाहों अढो ने फ़रमाया कि यह आयत हज़्र्त अच्डल्लाह बिन सलाम के हक़ में वाजिल हड. उक्ोन सैयद आलम सल्लत्लाहों अलैडह 
| वेसललम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह,'हमारी क़ौम कुरज़ा और नुज़र ने हम छीड़ दिया और! क़रमें खीलीं कि वो 
|| हमारे साथ हम-वशीनी न करेंगे. इसपर यह आयत उतरी तो अछ्छुल्लाह विन सलाम न कहा हम राज़ी हैं अल्लाह के रब होते पर, उसके रसूल 
|| के बा होने पर, मूमिनीन के दोस्त होते पर और आयत्‌ का हृदम सारे ईमान-वालों के लिये आम है. सव्‌ एक दूसरे के दोस्त और, प्यारे है 
॥(४५).. वाक्य “वहुम राकिऊन” (समक्ष झुके हुए हैं ) दो वजह रखता हैं, एक यह कि पहले जुमलों पर म.अतूफ़ हो, दूसरी यह कि हाल 
बाक़े हो, पूटली वजह सबसे ज़ाहिर और मज़बूत है, और आलाइज़रत मुहृह्दिसे वरेलदी रहमतुल्लाह अलैह का अजुबाद भी इस्ों के मुवाविक्त है 
दूसरी वजह प्र दो पहलू हैं, एक यह कि “ बुक्कीमृन्ा व यूत॒वा /” दोदों क्रियाओं के कर्ताओं से हाल वाके हुआ. उस सूरत में मानी ये होगें कि 
| वह पूरी एकाशता और दिल की गहराई से नमाज़ क्रायम करत और-ज़्कात देते है. (तफ़सीर अबूसऊद): दूसरा पहलू यह्र है कि सिर्फ :यूतन 
॥ के कर्ता से हाल वाक़े हुआ. उस सूरत में मावी ये होंगे कि जमाज़ क़ायम करते हैं और विनम्नता के साथ जैकान देने हैं. (जुमल) कुछ का कहना 
| है कि यह आयत हज़रत अली मुरतज़ा रडपल्‍लाहडां अहो की शान्‌ मं है कि आपने नमाज़ म॑ सवाल- करते वाल का अंगूटी सदक़ा दी थी. वह 
|| अंगूठी आपकी उंगली में ढीली थी, आसानी से एक ही वार में ढिकिल गई, लेकित इमाम फ़जरूदीव राजी ने तफ़्सीर कवीर में इसका सनी से 

| रद किया है और इसके ग़लत होने क्‌ कड़े कारण बताए हैं ि 


||... चरण माहृदा - नंवा रुकू 

।[.(१)  रफ़ाआ बिन ज़ंद और सवीद विन हारिस दानों इस्लाम ज़ाहिर करदे के बाद मुनाफ़िक्र हो गए. कुछ मुसलमाद उनसे मह्यत 
॥ रखते थे. अल्लाह तआला ने यह आयन उतारी और बताया कि ज़बान से इस्लाम ज़ाहिर करना और दिल में क॒फ़ छुपाण रखता, दीत्‌ 
को हंसी खेल बनाना है 


5 ब्क्प 
४ और । 

हम 

ब् 













8३.४ [| बाकी ४ 


जाते वक़्त भी काफ़िर और अल्लाह ख़ूब जानता हैजोछुपा | आओ | ५० £॥ 
रहे हंई६१$ और उन» में तुम बहतों को देखोगे कि ' दीपा ला कह । 
गुनाह और ज़ियादती और हरामख़ोरी पर दौड़ते है? « ॥ |४' ४॥ 3 ०५४५८ 68-८2 (रस ४१४७०८०५ 
वेशक बहुत ही बुरे काम करते हैं ६६२३ इन्हें-क्यों नहीं मना 8 ६ (-./, ८७2 ५685 ५४५७) 
करते उनके पादरी, और दर्वेश गुनाह की वात कहने और प्र: गो ट् ठा तर 
हराम खाने से वेशक वहुत ही बुरे कीम कर रहे हैं? ६६३७ ण्ट्ट 3.0०2207. (४४४ 29 ७०९०४००४ 
और यहूदी बोले अल्लाह का हाथ-बंधा हुआ है"? उनके ॥ ९० (:<./+८०५८!। ४) +४आ (४ 
हाथ वांधे जाएं") और उनपर, इस कहने से लअनत है ँ्प््ाभारसम जज 
बल्कि उसके हाथ कुशादा हैं"०" अता फ़ेरंमाता है जैसे. 4: ; 2223 5० न & 0 
चाहे") और ऐ महवबूव ये**० जो तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रब ५७५८0 80 0 9७ ५ 9४५ ८८५४ < | 
के पास से उतरा उससे उनमें बहुतों को शरारत और कुछ 45 १:2८ [४८ गम । / 
. कुफ्र में तरकक़ी होगी?) और बैर डाल दिया" जब कभो पा दा ज्् 
लड़ाई क्री आग भड़काते हैं अल्लाह उसे बुझा देता है?) 528 ४९०७४ 20॥ (2 ४४४ क 
और ज़मीन में फ़साद. के लिये दौड़ते फिरते हैं और अल्लाह. ॥9259॥ «४ 4. £ "०«२१5 8४8७५ +8:५९ 
फ़सादियों को-नहीं चाहता£ ६४) 'और अगर॑ किताव वाले जा हल 
ईमान लाते और परहेज़गारी करते तो ज़रूर हम उनके ५35५ थी ०४६४ ५०००४ ५०४) ६६ 
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(२) . यात्री मूर्तिपृजक मुश्चिक जो किताब वालों से भी बुरे 6. (लाज़िए) 

(४) क्योंकि ख़ुदा क्‌ दुश्मतों के साथ दोस्ती करना इमान वाने का काम कहीं. 
(४). कलवी का क़ौल है कि जब रसले अकरम सल्लल्लाहों अलैह वसल्तम का मुअज्ज़ित व॒माज़ के लिये अज़ात कछता और मुसलमान उठते 
तो यहदी हंसते और ठठ़ा करते. इसपर यह आयत उतरी, सदी का कहते। है कि मदीना नैस्थिवह में जब मुअज़्तिन अज़ात में "अश्रदा अन ला 
इलाहा इल्लल्लाड” और “अशहदों अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह” कहता तो एक यहूदी यह कहा करता कि जल जाए झूटा, एक दात ज्गका 
ख़ादिम आग लाया, वृह और उसके घर के लोग सो रहे थ. आग से एफ चिंगारी उड़ी और वह यहूदी और उसके घर के लीग और सारा घर 
जल गया. 
(५). जो ऐसी दरी और जिहालत की बातें करते हैं. इस आयन से मालूम हुआ कि अज़ाब कुरआनी आयत से भी सावित हे 

(६)... यहदियों को एक जमाअत ने गैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम से दरियाफ्त्‌ किया कि आप वदियों में से किस को माल है 
इस सवाल गे उनका मतलद यह था कि आप हज़रत ईसा को व मार्ते तो दो आप पर ईमान ले आर. लक्नि हर ने इसके जवाद में फ़रमाया[ 
कि मैं घल्‍लाह पर ईमान रखता हैं और जो उसने हम पर उतारा और जो हज़रत इब्राहोम व गम ये इस्हाफ़ वे याकूर और उतको ओनार्द 
पर उतारा और जो हज़रत मसा व ईसा को दिया गया यानी तीौरात और इंजोल और जा और नवियाँ को उतक रब फत तरफ से टिया गया, ग॒व्‌ 
का मानता है. हम नवियों में फर्क नहीं करते कि किसी को मानें और किसी फो व्‌ माने, जब उरू मालूम दुआ कि आप हज़रत ईसा अल्िम्सलाम 
व्य गबुब॒त्‌ को भी मानते हैं तो वो आप गबुचत्‌ का इक्कार कर बैठे और कहने लगे जो ईसा को मन, हम उसपर ईमान वे लाएंगे. इसपर 
यह आयत उतरी. ह । 
(७). कि इस सच्चे दीत वालों को तो तुम सिर्फ़ अपनी दुष्मती ही से बुरा कहते हो और तुमपर अल्लाह तआला वे लअनन की है और 
ग़ज़ब फ्रमाया और आयन में जो बयान है, वह तुम्हाग हाल हुआ तो बदतर दर्जे में तो तुम ख़ुद हो, कुछ डिल में सोचा. 

(८). मगर्ने विगाइ क्‌ ह 
शा आए वह जहन्म ह# 

(१०)... यह आयन गहुदियों की एक जमाअत के बारे में उतरों जिलोग सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंडे वमसलम को खिदम्‌त में हाज़िए हीकूर 
अपने इंसान और महल्यत्‌ का इज़हार किया औए कुफ्र और गुमराहों छुपाई. अल्लाह तआला ने यह भायत उतार कर अपने हवीय सल्लस्लाहा 
अलैंह वृसल्लूम को उनके हाल के ख़बर दी , अप लक“ 

(५१). यादी यहूदी 

(१४) . गनाह हर बुराई और नाफ़रमानी को शामिल है. कुछ मफ़्सिरों छा कहता है कि गुनाह से तौगन के मज़मून का छुपावा और सैयद 
आलम सल्लल्लाहों अजह वसतूजम पते जो विशेषताएं और गुण हैं उनको छुपावा और ज़ियादती मे तीगत के अच्र अपनी नःफ से कु पद्म 


्ब्ल्क्णग्मन फट मनन ॥०ह काका एल 









& 8 0५ ॥ं बह ७7 जन हा 


5 हि आदर खत काजल न ः ५ औ-ओ पर कं निया. "जाओ न 7 "3. 
गुनाह उतार देत ज़रूर उन्हे सचंन चागी 2 डे | का 27] ज हह 5577 | 720 करी डी ही. ढड 
गुनाह उतार देते और सख्त मे की (248 &50 ५४ /855% /%8: 
जातेई६५७ और अगर वो क्रायम' रखंते तौरात और रा ता ताज छ 75 
इंजील/'' और जो कुछ उनकी तरफ़ उनके रद की तरफ़ से. | >8:-०॥ ४४ ८5 6 25 4०0%॥॥«6॥। 
उतरा» तो उन्हें रिज़्क मिलता है ऊपर से और उनके पांव कम 24. 2 

2० कर (८2 [77४ ९०: (£ 
के नीचे से*० उनमें कोई गिरोह(दल) अगर ऐतिदाल[संतुलन) (2 ला 


डी न ् 


पर है? और उनमें अक्सर बहुत ही बुरे काम: कर रहे ७४८ 284 , 54.44 4.2] 6-2४ 
(१६) रे डे हू 0 |७८/॥ 0४] ! ! ट्ि । | (26 ह ह#ॉ किट! को जोडी 
दसवा रूकू कट या श 2 22 2,522 । 
५.) (०) 5 9 3५ पक || 
ऐ रसूल पहुंचादो जो कुछ उतरा तुम्हें तुम्हारे रव की तरफ़ द2 का ! 
से" और ऐसा न हो तो तुम ने उप्तका पयाम([संदेश) न ॥ “४७४ » 4४) रा (४५०० (१ ८40| 5 
पहुंचाया और अल्लाह तुम्हारी निगहबानी करेगा लोगों से! 4 20 2.8 
वेशक अल्लाह काफ़िरों को राह नहीं देताई६७ # तुम फ़रमा छू; रे (प पर5 77; खा हज 
दो ऐ किताव वालों तुम कुछ भी नहीं हो! जवतक न क़ायम 0५० ७५ (| |)! 5 4०/४४ ७२७ 5०५४४ | 
करों तौरात और इंजील और जो कुछ तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे 0) । ६ 5६७१४ / ०20४ 2 
रव के पास से उतरा” और वेशक ऐ  मेहवूव वह जो >छ 5022: खुद हुल्यु 5: 
तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रव के पास से उतरा उस से उनमें ॥ ४-४ ७ ४६ ४४४ ९ 2४ 2) (>2<र्ट 
बहुतों को शरारत और कुफ्र की ओर तरक्की होगी"? तो 
तुम काफ़िरों का कुछ गम न खाओई६८) वेशक वो जो $557 >> ऊउनाओ 2 
अपने आपको मुसलमान कहते हैं" और इसी तरह यहूदी ०८-.०००॥ 25०5 (2४७) 
और सितारों को पूजने वाले और ईसाई, इनमें जो कोई... -++' क््त्क्त तु 


का न रीज 


पर [९४] (०): 5 2 


॥ देगा और हरामखोरी से रिशिवर्ते कौरह मुराद हैं. (जाज़िव) ब््का < 

(१3). कि लोगों को गुगहों और वर कामों से वहीं रोकते, इससे मालूम हुआ कि उलमा पर वसीहत और चुगई से रोकना वाजिव है, और 
जो शख्स वृरे बात से मग करने को टोड़े, औए बुरा के इन््मर से रूका रहे, वह गुनाह करन्‌ चाल जसा है 

(१४) यानी मआज़्ल्लाह वह बखील यागी कंजूस है. हज़रत इने अबास रदियललाह अछुमा व फरमाया कि यहदी वहत ख़शहाल औए काफी 
मालदार थे. जब उह्होंने सैयद आलम सल्लहलाहों अलैंहे चूसल्‍लम्‌ को झुटलाया और विरोध किया तो उनकी रोज़ी कृम हो गई. उस वक्त एक 
यहटी ने क॒द्य कि अल्लाह का हाथ बंध है, यागो मआज़्ल्लाह वह रिज़ देते और ख़र्ज करशे मे कंजसी करता है, उनके इस कहवे पर किसी 
यहूदी ने मा ग किया बल्कि राज़ी रहे, इसीलिये यह सबका कहा हुआ क़रार दिया गया और यह. आयत उनक बार में उतरी. 
(१५) तंगी और दादो-दहिश से. इस इरशाद का यह असर हुआ कि यहूदी दतिया में सबस ज़्यादा कंजूस हो गए या य माती हैं कि उनक 
'हाथ जहन्नम में बांध जाएं और इसतरह उन्हें दोज़ख की आग में डालना जाए, उनकी इस बड़दा वात और गुस्नाख़ी की सज़ा में, 
(१६). वह सख़ावत वाला और क्रम वाला है, 
(१७). अपनी हिकमत के अनुसार, इसमें किसी को ऐतिराज़ की मजाल नहीं. 
| (१८). कुरआन श्रीफ़, 
यारी जितना कुरआन पाकर उत्स्ता जाएगा-उतना-हसद और दु्मनी बढती जाएगी और दो उसके साथ कुफ़ और सरकशी में बढ़ते 


वो हमेशा आपस में अलग अलग रहेंगे और उनके दिल कभी न्‌ सिलेंगे 

और उनकी मदद वहीं फ़रमाता, वह ज़्लील होता हैं 

इस नरह कि नवियों कू मरदार सल्लल्लफ़ो अठोहे वसललम पर ईमान लाते और आपकी फरमाँवरदारी करते कि तोरात व्‌ ईजोल में 
इसका हम दिया गया ह. 
(२३) यान तमाम किताबें जा अल्लाह तआला न अपने श्खूलों पर उतारी, सवर्म सैयद आलम सल्लल्लाहो अलैडे वस॒ल्लम का ज़िक्र और 
आए यर ईमान ले का हुक्म है 
(२४) . याती गिक्ति की बहतान होतो और हर तरफ़ से पहुंचता. इस आयत से मालम हुआ कि दीत की पावन्डों और अल्लाह तआला कं 
फरमावरदारी से रिज्क में विस्तार होता है 
४५). हद से आगे नहीं जाता, ये यहूदियां में से वो लोग हैं जो सैयद आलम सल्लल्लाहों अलह बस॒ल्लम पर ईमान लाए. 
२६) जा कुफ़ पर जम हुए है 












ब न 
पंच नई 0००3 ७ #न्स्सापफा मम की 


सच्चे दिल से अल्लाह और क्रयामत पर ईमान लाए और 55 ४६ ७८.८; .> »03 ४९ 
अच्छे काम करे तो उनपर न कुछ डर है. और न कुछ ॥/ ज््ऊ्प, के जा 











ग़म ६९३ वेशक हमने वनी इस्राईल से एहद लिया/४ और 
उनकी तरफ़ रसूल भेज़े जव कभी उनके पास काई रसूल वह. ॥५ ४22 8:23 0 20] 22 05.8 
वात लेकर आया जो उनके नफ़्स की ख्वाहिश न थो४ एक. (उडी दहुद तट (५ 
(५) ही 8; (ट 

दल की झुटलाया और एक दल को शहींद करते हं।११६ (७०१ रे कि 

| 2 हँस पु यु कर 
और इस .गुमान में हैं कि कोई. संज़ा न.होगी१० तो अंधे (9००७ ७:०+८-४ ५७४० 3४ ७४४४ 
और बेहरे होगए "फिर अल्लाह "ते उनकी तौवह कुबूल '[258। 2६, 5।|::> 5 ४ ५८८ ८5८४ |॥ 


| कक मर 


भा डी ओ 5 गज की ही 7 जी हप 




















थूः ] 

















की४४ फिर उनमें बहुत्तेरे अंधे और बेहरे होगए और अल्लाह 
उनके काम देख रहा हैई।७१ $ वेशक काफ़िर हैं वो जो कहते. ॥ 4» । 3 + (६४४2-४४ - (34423 2 (ह/ (6: [बिकनी 
कि अल्लाह वही मसीह मरयम का वेथों है?! और मसीह 2 


[री 0, शक री 7 का ८2) ्ट ट् 
ने तो यह कहा था ऐ बनी इसराईल अल्लाह की बन्दगी करो पट 2 ट्टटटाइओड: | 
जो मेरा रब हे-और तुम्हारा रव वेशक जो अल्लाह का 5८-५० | (४ >० ६२) 5:४४ 39 ८0। ६) 










ही थी 2४-०7 ० कि आधा |. 























शरीक ठहराए तो अल्लाह ने. उप्तपंर जन्नत हराम करदी जम 0 800) (0 ४0० 
और उसका ठिकाना दोज़ख़ है. और ज़ाछिमों का तट 0 22 
पा हा रा 4....8 50 5४०० ००४५ 2000. >चि (2 ५2] 











मददगार नहींई७२४ वेशक कोफ़िर हैं वो जो कहते हैं £ 


७.५० ८.2 22४४0 ५०१०) (०५ 4४ 


फटी के"... दिल 


कर >> 3 अल क्मन (६, 2 5)05 ८20 ६८-०७ 























| कि 


हु है सूरण माइदा 
(१) और कुछ अचशा व्‌ करा 
(२) यानी काफिरों से जो आपके कत्ल का इसदा रखते हैं. सफ्रों में रुत को हजुर सलललल्‍लाहा[ अलह वसल्लम्‌ का पहरा दिया जाता था 
जब यह आयूत उतरी, पहरा हटा दिया गया और हज़ूर ने पहरेदारों से फ़र्माया कि तुम लोग-चले जाओ. अल्लाह तआला ने मेरी हिफ़ाज़त 
फ्रमाई, 8 गा 
(३)... किसी दीत व मिल्लत में बृहां ः 
(४) यात्री काआने पाक इन किताबों में सैयद आलम सल्लत्लाहों अलैडे चसल्लम की! नादे और आप पर ईमान लए कं! हुक्म हैं, जब 
तक हज़्र पर ईमान ने लाएं. तौरात वे इल्जील के अवुकरण का दावा सही नहीं हो सकता 
(५)... क्योंकि जितगा करआने पाक उतरता जाएगा, थे मफ्कार दुश्मगी से इसके इक्तार मे और सख्नों करते जाएंगे 
(६). और दिल में ईमान बहीं रुखते, मुवाफ़िक्त है 
(७)... तौरान में, कि अल्लाह ताआला #र उसके रसूलों पर ईमान लाएं और अल्लाह के हुवंम के मुताबिक अमल कई 
(८). और उन्ोंवे नदियों के आजेशों को अपर: इच्छाओं के ख़िलाफ़ पाया ता उनम से क्‍ 
(९)... गवियों को डाटलाने में तो यहूदी और रह सब शरीक हैं मगर कत्ल कला, यह ख़ास यहूदियों का काम है. उल्ोंव बहुत से वदियों ॥ 
का शहीद किया जिनमें से हज़रत ज़करियां और हज़रत डहया अलहुमस्सलाम भी है 
(१०). और एसे समझ जुमों पर भी अज़ाब न किया जाएगा हर 
(१९) सच्चाई को देखने और सनने से; यह उसकी अभ्नीम अज़ाबता और अत्पत कुछ और सत्य कबूल करदे से बिल्कुल ही मुँह फर लेने 
का बयान दे 
(१२). जब उल्ोोंन हज़रत मूसा अलैंहिस्सलाम के वाद तोवड़ की उसक बाद दावारा 
(१४). ईम्राहयों के कई सम्प्रदाय हैं उतम से याक्ुतिया और मल्कानिया का यह कहवा था कि मरयम्‌ न मअबूदे जगा और यह 'गो कुहते थ 
कि मअबूद ने ईसा की ज़ात में प्रवेश किया आह वह उबके साथ एक हो गया तो ईसा मअबूद हो गए 
(१४) आंरि में उसका वच्छा हैं, मंअबूद कही, 





हपारा६द  सफा 7९८.  ्कासात+- 








अल्लाह तीन ख़ुदाओं में का तीसरा है?४ और ख़ुदा तो नहीं: | । 
मगर एक ख़ुर्दी!७ और अगर अपनी बात से बाज़ न 
आए/» तो जो उनमें काफ़िर मरेंगे उनको ज़रूर दर्दनाक 
अज़ाव पहुंचेगाई ७३ # तो क्यों.नहीं रूजू करते अल्लाह की ८. ६ ० 00) 
तरफ़ और उससे वख़्शीश मांगते और अल्लाह वछछने वाला पड 
मेहरवान१७४७ मसीह मरयम की वेटा नहीं मगर एक ॥ ०) (पट 
रसूल?” उससे पहले वहुत रसूल हो.गुज़रे!० और उसकी. ॥ ४ 065. 0525 ३ ८22० (2 7९.) 
माँ सिद्दीक़ा (सच्ची)है*”! दानों खाना.खाते थे।* देखो तो 2 आय शा 20 ५ 5 
हम कैसी साफ़ निशानियां इनके लिये .वयान कंरते हैं फिर ड़ ताप ह के 62 के व हट 

. देखो वो कैसे औंध जाते हैं< ५५३ तुमःफ़रमाओ क्या अल्लाह: | ५४ ५।.८४ ८५2 ८६८ ४%।+४0८४॥ ८, शव । 
के सिद् ऐसे को पूजते हो जो तुम्हारे नुक़सान का मालिक + | १5८६ 
न नफ़ा का? और अल्लाह ही सुनता जानता है ७६ $ तुम प्कदाया: डा | 
फ़रमाओ ऐ किताब वालो अपने दीन में-नाहक़ ज़ियादती न ४० 25 (22% 30५0 8 ५० %0 (30 ८.2 

करो? और ऐसे लोगों की ख़्याहिश' पर..न चलो जो (०7, +00/| #%40 3» 4 


पहले गुमराह हो चुके और वहुतों को गुमराह किया और एप इ्रताटट पतबद 
सीधी राह से वहक गए ७७... का 2232 (, +० ४ ५४४ 
$ (05 मु (० (9 ४ ५ 29 ५ (42... 


न्‍ ला $ (2) डक | & हहह (39 9 (22६ की । 


डी हा बरी यु सी 


८४ 2५56 20 5 + “०३,३४८८.2 3 <४00 | 









१५) यह कॉल इईसाइयो कु सम्प्रदाय मरक्सिया व्‌ दस्तृरिया का है. अकुसर मफ़्स्सियों का क़ौल है कि इससे उनकी मराद यह थीं कि अल्लाह 
और मस्यम्त और ईसा तीनों इलाह हैं और इलाह होंदो इन सेव में मुश्तर्क है, मतकल्लिमीन फ़रमाते हैं कि ईसाई कहते हैं कि वाष, बेटा 
स्हुलकुदुस, ये तीनों एक इलाह हैं. 

(१६) व उसका कोई सानी व्‌ सालिस. वृह वहदानियत के साथ मंसूफ़ है, उसका कोई श्रीक नहीं. वाप, बेटे, दीवी, सबसे पाक. 

(१७) और प़िमूर्ति के मानने वाल रहे; तौहीद इस्नियारे न को. 

(१८). उनको मअबूद मागवा ग़लत, वातिल और कुफ़ है 

(१९) वो भी चमत्कार रखते थ, ये चमत्कार उदके सच्चे बदी हं।न की दलील थे. इसी तरह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम भी रसूल 
चमत्कार भी उनकी बबुबत के प्रमाण हैं, उदे०ँ ससूले ही मानव चाहिये, जैसे और दृवियों को चमृत्कूरः पर ख़दा रहीं मानते, उनका भी ख़दा ने 
मावो 

(१०) जा अपने रख के कुलिमात और उसकी किताबों की तसदीक़ करने वाली । 
॥ (२१). इसमे इसाहयों का रद है कि इलाह यागी मअबूद गिज़ा का मोहताज नहीं हो सकता, तो जो शिज़ा खाए, जिस्म रखे, उस जिस्म में 
तंबदली हो, गिज़ा उसका बदल बने, वृह कैसे मअबूद हो सकता है 

(२२) यह शिर्क के बाविल होने को एक और दलील है. इसका ख़ुलासा यह है कि मअबूद (जिसकी पूजा की जा सके) वही हो सकता है 
जो गफ़ा नुक्सान कीरह हर चीज़ पर जाती कुदरत और इग्तियार रखता हो. जा ऐसा न हो, वह इलाद यानी पजनीय नहीं हो सकता औए हज़रत 

















होते का अक्रोंदा बातिल है, (तफ्सीरे अवुसऊदो) 
| (२३) यहवियों की ज़ियादती नो यह कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुब॒त्‌ ही नहीं मानते और ईसाडयों की ज़ियादती यह कि उन्हें म अवूद 
3 हहगते #े 

| (२४) यात्री अपने अधर्मो वाप्‌ दादा कौरह़ की. «० 







इस अलैहिस्सलाम न नुकसान के अपनी ज़ात से मालिक न थे, अल्लाह तआलए के मालिक करने से मालिफ हुए; तो उद्की बिख्त अल्लाह | 
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- ख््कू 
लअनत किये गए वो जिन्होंने क॒ुफ़ किया बनी इस्राईल में 
दाऊद और ईसा मरयम के बेटे की ज़वान पर/! ये'० बदला 
उनकी नाफ़रमानी और सरकेशी काई७८# जो बुरी बात 
करते आपस में एक दूसरे को न रोकते ज़रूर बहुत ही बुरे 
, काम करते थे॥!€७५# उनमें तुम बहुतों को देखोगे कि 
काफ़िरों से दोस्ती करते हैं क्‍या ही. बुरी चीज़ अपने लिये 
ख़ुद आगे भेजी बह कि अल्लाह का उनपर ग़ज़व(प्रकोष) 
हुआ और वो अज़ाव में हमेशा. रहेंगे।१६ ८० $ और अगर वो 
ईमान लात! अल्लाह और उन नवी पर और उसपर जो 
उन की त्तरफ़ उतरा त्तो काफ़िरों से दोस्ती ने करते/श मगर. 
उन में तो बहुतेरे फ़ासिक्र(दुरचारी) है६८१+ ज़ूर तुम । 
मुसलमानों का सबसे वढ़कर दुश्मन. यहूदियों और मृश्रिकों 
को पाओगे और ज़रूर तुम मुसलमानों की दोस्ती में सबसे 
ज़्यादा क़रीब उनको पाओगे जो कहते थे हम नसारा ईसाई) 
हैं यह इसलिये कि उनमें आलिम और दर्वेश महात्मा) हैं 
और ये घमण्ड नहीं करते/0६ ८ २ 
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सूरणए महदा - ग्यारहवा ख्कू क्‍ 
(?) .. ईला के रहने वालों त जब सीमा का उल्लंघव्‌ किया और सतीचर के दिन शिक्तार न करते का जो हुक्म था, उसकी अवहेलवा| 
की ता हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनपर लअग॒त की और उनके हक़ में वददुआ फ़रमाई तो वो वच्दरों और सुअरों की सूरत में ॥| 
दिये गए, और मायदा दालों वे जब आग्रमाव से उतरी नेमतें खावे के बाद कुफ्र किया तो हज़रत ईसा अर्लहिस्सलाम ने उनके? 
हक़ में बददुआ की तो वा सुअर और बन्दर हो गए और उनकी संख्या पांच हज़ार थी. (जुमल बरीरह) कुछ मुफंस्सिर का कहता है. 
कि यहूदी अपने पूर्वजों पर गर्च किया करते थे और कहते थे हम बदियों की औलाद हैं, इस आयन म्‌ उन्हे बताया गया कि इव नबिरयीं 
| ने उनपर लअन॒त की है. एक क़ौल यह है कि हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा अलहुमस्सलाम न सैयद आलम मुहम्मद मुस्तफा. 
| सललल्लाहा अलैहे ब्रा जम की तणरीफ़ आवरी को ख़ुशख़बरी दी और हुज्जर पर ईमाव व लाव और कुफ्र करन वाला प्र लअन॒त्‌ 
र्क्‌्‌ 
(<) लअनगन, 
(:) आयत में सावित हुआ कि बुराई से लोगों को रोकता वाजिब्‌ हैं. और बुराई को मता करने से रूका रहता संझत गुनाह है 
निरमिजी की हदीस में है फि जब बनी इस्राईल गुताहों में ग्रिफ्तार हुए तो उनके उलमा ने पहले तो उलें म॒वा किया, जब वो व्‌ माने 
तो फिर यो उलमा भी उनसे मिल गए और खाते पीन 32% बैठने में उनके साथ शामिल हो गए, उनके इस गुनाह और ज़िद का यह 
नतीजा हुआ कि अल्लाह तआला ने हज़रत दाऊद और ह्ञप्त्‌ ईसा अलैहमस्सलाम की जवान स उनपर लअबत उतार 
(४) - इस आयत से साबित हुआ कि काफ़िरों से देशती और उनके साथ स्श्लिदारी हराम और अल्लाह तआला के ग़ज़ब का कारण है 
(५). सच्चाई और महत्यत्‌ के साथ, बगैर दोशली प्रवृत्ति के . 
६). इससे साबित हुआ कि मुश्रिकों के साथ दोस्ती और सहयोग दौोगली प्रवृति की निशानी है है 
(७)... इस आयत में उनकी प्रशंसा है जो हुज़ूर सलल्‍्लत्लाहों अलैहे वसल्‍लम के ज़माने तक हज़रत ईसा अलैडिस्सलाम क्‌ दीन पर | 
रहे और सैयद आलम सलल्‍्लल्लाहों अलैह वृस॒ललम की नबुबचत मालूम होने पर हुज़र प्र ईमाव ले आए , इस्लाम का शुरूआत में जब || 
क्रैश के काफ़िरों ने मुसलमानों को बहुत तकलीफ दीं तो सहाब॒ण किराम में से ग्यारह मर्द और चार औरतों वे हुज़ूर के हुक्स से हबशार्त 
की तरफ़ हिजरत की. इन मुहाजियों के नाम ये हैं : हज़रत उस्माव ओर उनकी ज़ौजए ताहिरा हज़रत रूकैया दुख्तरे ग्सूल सल्लल्लाहो-| 
अलैहे वृसल्लम और हज़रत जुदैर, हज़रत अब्दुल्लाड़ बिन मृस्ऊद, हज़रत अब्दुर रहमार बिव औफ़, हज़रत अबू हुज़फ़ा और उनकी ॥| 
बीदी हज़रत सहेला वित्ते सुहैल और हज़रत मुस अब बिन उमर, हज़रत अबू सलमा और उनकी दीदी हज़रत उम्से सलमा वित्ते उमया 
हज़रत उस्मान विन मतझत, हज़रत आमिर बित रवीआ और उबकी बीदी हज़रत लैला बिले अद्दी ख़सीमा, हज़रत हातिव बित्‌ अम्न 
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| हजरत सुद्ैल बिन बैदा रदियल्लाहों अर्ूम, ये हज़रात नव॒ल्वत के पांचवें साल स्जद मास में दरिया का सफ़र करके हवशा पहुँचे. डस 
॥ हिजरत को हिजरते ऊला कहतें हैं. उनके. बाद*हज़्रल्‌ू जुअफ़र विब अरबी तालिद गए और फिर मुसलमान रवाना होते रहे यहाँ तक 


कि ब्रच्चां और औरतों के अलावा मुद्दाजियों की तादाद बयारसी मर्दों तक पहुंच गई. जब क़ुरैश को इस हिज्रत के बार में मालूम हआ 


| तो उन्होने एक जमाअत तोहफ़े बगैरह लेकर तृजाशी बादशाह के पास भजों. उन लोगों ने शाही दरयार में जाकर बादशाह से कहा 


|| कि हमारे. मुत्क में एक शख्स ने गबुबत का दावा किया :है और लोगां को गादाव बन् डाला हैं. उनकी जमाअत जो आपके मुल्क 


हैं में आई है वह यहाँ फुसाद फैलाएगी और आपकी रिआया को बागी दगाएगी. हम आपको ख़बर देन के लिये आए हैं और हमएी 


3. 


' कौम दरख़ारत करती है क्रि आप उहें हमारे हवाल कीजीय, वजाशी वादशह ने कहा, हम उन लोगों से बात करलं, यह कहकर 
[| मुसलमान को तलब किया और उनसे पूछा कि तुम हेज़रत ईसा और उनकी चालिदा क॑ हक्न में क्या अक्लैंदा रखते हो. हज़रत जुअफर 
बिन अदी तालिय ने फ़रमाया कि हज़रत ईसा अल्लाह केचंदे और उसके रसूल और कलिमतुल्लाह और सूहुल्लाह हैं और हज़रत 


म्रयम कुंवारी पाक हैं. यूह सुनकर नजाशी ने ज़मीन से एक लकड़ी का टकड़ा उठाकर कहा, ख़दा की कसम तम्हारे आका व्‌ हज़रत 


ईसा अलेहिस्सलाम के कलाम में इतना भी नहीं बढ़ाया जितनी यह लकड़ी. यानी हुजूर का इरशाद हज़रत ईसा के कलाम के विलकुल 


अनुकूल है, यह देखकर मक्के के मुश्रिकों के चेहरे उतर गए. फिर वजाशी ने कृश्आव शरीफ़ सुतने की स्वाहिश की. हज़रत जअफ़र 
ने सूरए मरयम तिलावत की. उस वक्त दरबार में ईसाई आलिम और दर्देश मौजूद थे. क्रआने करीम सनकर वे इस्नियार रोने लगे 
और वजाशा व मुसलमानों से कहा तुम्हारे लिये मरी सल्तवत में कोई खतरा जहाँ. मक्के के मुअिक नाकाम फिर और मुसलमान 


|| तऊाशी के पास बहुतू इज़्त और आसांयश के साथ रहे और अल्लाह के फ़्ज़्ल से जजाशी को ईमान की दौलत हासिल हई. इस 


|| घटना के बारे में यृह आयत उतरी... + , 
॥(८) इससे सावित हुआ कि इल्म हासिल करवा और-अहंकार और घमण्ड छोड़ देता बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं और इनकी 
| बदौलत हिदायत नसीय' होती पर 


पारा छः समाप्त 


सातवाँ पारा - व इज़ासमिऊ नछकऊ आर एड - (ट्ज 
(सुरए माइदा जारी) 
और जब सुनते हैं वह जो रसूल की तरफ़ उतर तो उनकी 
आँखें देखो कि आँसुओं से उबल रही है? इसलिये कि वो हक्क 7 मट्] जप 7] 
को पहचान गए कहते हैं ऐ हमारे रब हम ईमान लाए0? तो हमें. | ७//४/०४ (वी ८2 ४४५ ५८०८४ ४ 
हक़ के गवाहों में लिख ले?४६८३) और हमें क्या हुआ कि हम | 0६2७७ ७ ८५००५: 32] हा 
ईमान न लाएं अल्लाह पर और उस हक़ पर कि हमारे पास आया... प्रा हेड, 28 
और हम तमा(लालच) करते हैं कि हमें हमारा'रव नेक लोगों के... ७2 ७० ६६६ ४५ ५ «|| 
साथ दाख़िल करे! १६८६) तो अल्लाह ने उनके इस कहने के. ॥ (20॥ ७ ८3...४ 8८. ः 
बदले उन्हें वाग़ दिये जिनके नीचे नेहरें कहें हमेशा उनमें रहेंगे यह ५८ | ; 
' बदला है नेकों का")६४५३ और वो जिन्हों ने कुफ़ क्या और लत । 
: हमारी आयवते झुटलाईं-वो हैं दोज़ख़: वारलेई८६) हज है 0 0] &॥7॥ 
ँ बीरहवाँ 'ख़कूं - । ४८0 6४5४ 2 


ऐ ईमान वालो'१ हराम न झराओ व्रो सुधरी चीज़ें कि अल्लाह ने. | ००४५ ४४५ ८0 ५४5८7 ७६; |,४ ४७ 
तुम्हारे लिये हलाल की? और हद से न वढ्ले. वेशक हद से वढ़ने 

वाले अल्लाह को नांपसंन्द हैं; ८७और खांओ जो कुछ तुम्हे 

अल्लाह ने रोज़ी दी हलाल पाकीज़ा और डरो अल्लाड़ से जिसपर 

तुम्हें ईमान है ८८ # अल्लाह तुम्हें नहों.पकड़ता तुम्हारी ग़लतफ़ड़मी 

की क़समों पर/! हा उन क़रसमों पर पकड़ फ़रमाता है जिन्हें तुमने 


(९)... यात्री कुरआन शरीफ़, 

(१०). यह उनके दिल को रिक्‍्क्रत का बज़ हैं कि कुरआने करीम के/दिल पर असर करने वाली बातें सुवकर रो यड़ते हैं. चुनांच 
नजाशी बादशाह को दरम्वास्त पर हज़रत जअफ़र ने उसके दरबार में सूराा मरयम और सूरए ताँहा की आयतें पढ़ कर सुनाई तो 
गजाशी बादशाह और उसके दरबारी जिन में उसको क्रौम के उलमा मौजूद थ्‌. सब -फूटफूट कर रोने लगे, इसी तरह नजाशी की क़ौम 
के सत्तर आदमी जो सैंयदे आलम सल्लल्लाहों-अलैंहे व्सल्‍लम की खिंदमत में हाज़िर:हुप' थे, हज़्र से सूरा! यामीन सूब कर बृहत 

न गाए 

(११) सैयद आलम्‌ सल्ल॒ल्ला[हों अलैहे वस्न॒ल्लम प्र और हमने उनके सच्चे होने की गवाही दी 

(१३) और सैयद आलम मल्लल्लाह़ों अलैह वसललम को उम्मत में दाखिल कर जो क़्यामत के दिन सारी उम्मतों के गवाह होंगे. 
(ये उ््ं इंजील से मालूम हो चुका था) 

॥॥ (5३) जब हवशा का प्रतिनिधि मण्डल इलास अपवाकर वापस हुआ तो यहदियों:त उसपर मलामत को, उसके जदाब में उल्होंन ॥ 
| यह कहा कि सच्चाई-साफ हो गई तो हम्‌ क्यों. ईमान न लाते यावदी ऐसी हालत में ईमान :न्‌ लागा मलामत की वात #, न कि ईमान 

है| लाता क्योंकि यह दोतों जगत में भलाई का कारण है ः 
(१४) जो सच्चाई और दिल को गहराई के साथ ईमान लाएं और सच्चाई का इक्तरार करें. 


सूरए माइदा - बरहवा रूत्कू 
(४) सहावा की एक जमाअत रसूले क्रीम गल्लल्लाहों अलहे वसब्लम का वअज़ व्याख्यान) सवक्र एक रोज़ हज़रत उस्सान ॥| 
| बिन मतऊन के यहाँ जमा हुई और उल्होंने आपस में दुनिया छोड़ने का हहद किया और इसपर सहमति हुई कि वो टाट पहनेंग, हमेशा ॥| 
॥| दिन में रोज़ा रखेंगे, रात अल्लाह की इबादत में जाग कर गुज़ारा करंगे, बिस्तर पर न लेटेंगे, गोश्त और चिकनाई व खाएंगे, औरतों 
।| से जुदा रहेंगे, ख़ुश्बू व लगाएंगे. इसपर यह आयत उतरी और उर्के इस इरादे से रोक दिया गया 
(२). यानी जिस तरह हराम का छोड़ा जाता है, उस तरह हलाल चीज़ों को मत्‌ छोड़ो और व किसी हलाल चीज़ को कड़ा चह्ाकर ॥| 
यह कहो कि हमने इसे अपने ऊपर हराम कर लिया 
(3) ग़लत फ़ह्मी की क़सन यह है कि आदमी किसी घटना को अपने ख़्याल में मही जून कर क़सम्‌ खाले और इहक़्ीकन में 
| वह रसी न्‌ हों. ऐसी क़सम्‌ पर कफ़फारा हहीं. 





ते मृिनाण 


उसका खाना तुम्हारे और घुम्ताफ़िरों के फ़ायंद्रे को और तुम॒ | मा (८८) ;2/ (0 8 5 
पर हराम है ख़ुश्की का शिकार" जब तक तुम एहराम में > 
हो और अल्लाह से डरो जिसकी तरफ़ तुम्हें उठना हैई९६ 
अल्लाह ने अवव वाले घर कावे को लोगों के हा का 5.4 5007 20 0००० 9 ८० 27] 
वाइस कारण) क्यि०? और हुरमत (इज़्ज़त) वाले-महीने/ ्ा्ट ट् 
और हरम की क़ुरवानी और गले में अलामत(निशांनी) |“ 2 2-० । 26205 (४०४ न । 
लटकी जानवरों को"/ यह इसलिये-कि तुम यक्कीन-करो कि. ॥ ८- (० 2५ &॥ &# (६४५४ 20५ ०025 
' अल्लाह जानता हैं जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ आम 
ज़मीन में ओर यह कि अल्लाह सब कुछ जानता हैई९७ह . न ला स ! 
जान रखो कि अल्लाह का अज़ाव सख्त है?0 और अल्लाह $ ५2५४ | 8 %४) 
वख़्नने वाला मेहरवान६९८> रसूल परे नहीं मगर: हुक्म ५८2॥ 9) )5५0॥ 4६ 06 ४ 3:4 ८ | 
पहुंचाना" और अल्लाह जानता है जो तुम ज़ाहिर -करते लगा 
और जो तुम छुपाते हो?४8 ९९३ तुम -फ़रमादों 'किसन्दा ८5०४ > ४७ ७0% ५ । 
और सुथरा .बरावर नहीं"० अगरचे तुझे गनन्‍दे की ॥$2 8 ८७८.८8४:5 8:85 :८०४॥४८.८। 


कसरत(वहुतात) भाए तो अल्लाह से 'डरते रहो ऐ अक्ल हटाए 
वालों कि तुम फ़लाह(भलाई) पाओई१००) (22 2७ ०9० ००४ ०९८) 2:५8 ६ 


या आय 


चोदहवाँ रूकू के ४५5 25 26 ८5 ४४४ ५४४४० ८:५४ 


हु || ] 2) पर्दा छ़््‌ (४८६ सजी न ञ् शा ; 
ऐ ईमान वालो ऐसी वा्तें न पूछो जो-तुमप्र, ज़ाहिर "2 ! /  > ग क्‍ 
तो तुम्हें बुरी लगें! और अगर उन्हें-उस-चक्त पूछोगे कि... (/22ककत अपन के नस» न कस 
कुरआन उतर रहा है तो तुमपर ज़ाहिर करदी जाएंगी 


है; | ली 


$ जावबर की तरह होता मुराद हैं, (मदारिक व्‌ तफ़सीरें'अहमदी) 


(६). यानी क्रीम का अदाज़ा को और क्रीमत वहाँ की मात्री जाएंगी जहाँ शिक्रार माय गया हो था उसके क़रीद के मुकाम की, 


| ४) यानी केपफ़रे के जानवर का हरम शरीफ के बाहर ज़िक करता दुरूरत वहीँ हैं, मक्कए मुकर्रमा में होना चाहिये और खास कावे मे भी 


4| जिंच्ट जायज़ नहीं, इसी लिय कावे को पहचती फ़रमायो, कावे के अन्दर ने फरमाया . और कृफ़्फ़रा खाने या गज़ से अदा किया जाए ता उसके 


है| लिये मक्कए मुफर्रसा में होव दी कद नहीं, बाहर भी .जायँज़ है. (तफ़्सीर अहमदी वगैरह) े 
(८) यह भी जायज़ दे कि शिकार की क्रीमत का ग़ल्ला ख़रीद कर फ़क्ीरों को इस तरह दे कि हर मिस्कीर को स॒दक़ाए फ़िद के बराबर 
|| पहुंचे और यह भी जायज़ है कि इस कीमत में जितने मिस्कीनों के सेसे हिस्से हाते थ्‌ उतने रोज़े रखे, 


(९५) गाजी इस हकक्‍्स से पहले जा शिकार माई 
(१०). इस आयत में यह मस अली बयान फरमाया गया कि एहराम्‌ पहने आदमी के लिये दरिया का शिकार हलाल हैं और ख़ुश्कों का हराम 


दरिया का शिकार पढ़ है जिसको पेदाइश दरिया में हो और ख़ुश्की का दह जिसकी पँदाइश ख़ुश्की में हो 


(११) कि वहोँ दीनी और टवियावी कामों का. क़याम होता है. डरा हुआ वहाँ परवाह लेता है, बूढ़ों को वहीँ अम्द मिलता है, व्यापारी वहाँ तफ़ा 


पाते हैं, हज उमश करने वाले वहाँ डाज़िर छोकर मवासिक (संस्कार) अदा करन 
(१९) यानी ज़िल्लज को शिसमे हज किया जाता हैं 


१३) कि उनमें सवाद ज्यादा है, उब सब को तुम्हारी मलाडयों के क्रयाम का कारण बगाया 

(१४) तो हरम और एहराम की पाकी का ख़याल रखो. अल्लाह तआला ने अपनी रहमतों का ज़िक फ़रमले के वाद अपनी स्रिफ़त “शदीहुल 
इकाब” (सख्त अज़ाब देव बाला) ज़िक्र फ़माई ताकि ख़ौफ़ और रिजा से इंसान की पूर्ति हो, इसके बाद अपनी बुसअत वे रहमत का इज़्हार 
फ़र्माया 


(५५) तो जब रसूल हक्म पटचाकर फ़ारि हो गए तो तुमपर फ़्रमॉब्रदारी लाज़िम और हुज्ज्त कायम हो गई और बहाने की गुंजाइश वाक़ी 
नरही - 


(१६) उसको तुम्हारे ज़ाहिर और वातिव, दोगलेपद और फ़रमॉवरदारी सब की जावकारी है. 
(१७) यात्री हलाल व्‌ हराम, जच्छ औए बुर, मुस्लिम और काफ़ि और खरा व खोट़ा एक दर्ज मे नहाँ हा सकता, 


सूरए माइदा - चौदहवाँ रूकू 


(१) लोग सैयदे आलम सल्लल्लाही अलैंह वसल्लम से वहत्‌ से चेफायदा सवाल किया करते थ. यह संस्कार के मिजाज पर वाह होता: 





॥ अगर मादा होतों तो वकरियां मे छोड़ दने और एस हां अगर नर द मादा ठानों होते और कहते कि यह अपने भाई से मिल गई हे उसको बसीला || 
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अल्लाह उन्हें माफ़ कर चुका है'/ और अल्लाह वड्ने वाला 6 ।9०55 &॥&,:58 5. +॥ 
हिल्‍्म (सहिष्णुता) बाला हं६१०१ # तुमसे अगली एक क़ौम ने उन ट द ्ठ्द् 37 2 0 हक 
उन्हें पूछा? फिर उनसे इन्कारी हो बैठे! १०२३ अल्लाह ने न 5 ०३४ 






मुक़॒रर नहीं किया, है काम चरा 'हुआ और न बिजार और न 9:70: 5$8 687८ ८.2&॥ (5८ ८ ०८....७ | 
वसीला और ४) हो काफिर न्‍ अजण्जाह पा 
वसीला और न ४ 2०) कर उनमे अक्सर निरे बेअला.. 0 28 22% 68 "2८55 %2५5 53 
इफ़्तिरा(मिथ्यारोप) बांधते हैं? और उनमें अकसर निरे वे मू उक्त ज्ड 
हैं।0६9०३$ और जब उनसे कहा जाए आओ उप्त तरफ़ जो ल्‍ ४.५ ३८०0४ 40 (3१ 2५5»०४! 
अल्लाह ने उतारा और #-कह हमे यहथवत पट थे 
ल्‍्लाह ने उतारा और रबूल की तरफ़' ५ कहें हमें वह हु हे आन 0 जा का 0 
जिसपर हमने अपने बाप दादा को पाया, क्या अगरचे उनके बाप 076 ; 55: ८ छुटाउह तप | 
दादा न कुछ जानें न राह पर हों४६१०४ $ ऐ ईमान वालो तुम ह । ४०9५ ५८9)। ।' 


डी ज की किरी मी ही न | 


अपनी फ़िक्र रखो तुम्हारा कुछ न विगाड़ेगा जो गुमराह हुआ जब ७ 5८४ ४६ ६८ 0७७ ४ 0०६९६ (847 
कि तुम राह पर हो! तुम सबकी रूजू(पलटना) अल्लाह हो की पक 2 ट्जः प्र टप्दराटत एव 
तरफ़ है फिर वह तुम्हें वता देगा जो तुम करते थेई१०५८ड़े ऐ ., >' 9 (229 ७: 
ईमान वालो” तुम्हारी आपस की गवाही जव तुम में किसी को. ॥ (७, <5> | ७४ ५०५६७७) (४ 


मौत आए वसीयत करते वक़्त तुम में के दो विश्वसनीय शख़्म उठा ती खाद, 752 च्द््य उ् ए व्ब्् 7 7.7 
हैं या गैरों में के दो जब तुम मुल्क में सफ़र को जाओ फिर तुम्हें 32 ८2५ <् ४० ०००००० ० ५८ बट 
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था, एक दिन फ़रमाया कि जा जो पूछना हां पूछ लो, में हर बात का जवाब डूंगा. एक शस्त्र ने पूछ कि मेरा अंजाम क्या है. फ़्रमाया जहुन्नम्‌ 
दूसरे ने पूछा कि मेरा बाप कोद हैं, आपने उसके अरलो याप का नाम बता दिया जिसके -नुत्फ से वह था जबकि उसकी माँ का शहर और था. 
जिसका यह शख्स बेटा कहलाता था. इसप्र यह आयत उतरी, और फ़स्माया गया कि ऐसी. बातें व्‌ पुष्टा जो ज़ाहिर की आएं तो तुम्हे नागवार 
गुज़र (तफ़सीर अहमदी) बुखारी व्‌ मुस्लिम की हदीस शरीफ में 6 कि एक रोज़ सैयदे आलम सल्लल्लाहा अलैहे द्सल्लम ने ख़ुल्ा देते हुए 
फ़रमाया कि जिसकी जो पूछता हो पूछ ले. अब्दुल्लाज़ू बिन इज़ाफ़ा सहमी ने खड़ होक्स पृष्ण कि मेग याप झौत है, फरमाया हज़ाफ़ा, फिर फ़रमाया 
और पूछी, हज़रत उम्र रडियल्लाहों अको ने उठकर ईमाद और रिसालत के इक़रार के साथ माज़िरत प की. इले शहाब की रिवायत है कि 
/अब्दुल्लाह दिव हुज़ाफ़ा की मो ने उनसे शिकायत की और कहा कि तू बहुत गालायक बेटा है, तुझे क्या मालूम कि जिहालत के ज़माने की औरतों | 
का क्या झल था. अल्लाह ने करे त्री मो स कोई कुसूर हुआ होता तो आज वह कैसी रूरवा होती. इसपर अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा ने कहा कि 
अगर हुज़र किसी हवशी गुलाम का मरा वाव बता झत ता मेँ यकीन के साथ मान लेता. बुखारी श्रीफ़ को हतीस में है कि लोग ट्ट्टा बवावे क्‌ 
अचाज़ में इस किस्म के सवाल किया करते थे, काई क्झता मरा वाप कौन है, कार्ड पूछता मरी ऊंटनी गुम होगई है बृह़ कहाँ है. इसपर यह आयत 
उतरी, मुस्लिम शरीफ़ की हदीस में है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहों अलैह पसल्लम ने ख़ुल्चे में हज फ़र्ज़ होने का बयान फ़रमाया, इसपर एक |: 
.शर्स व्‌ कड़ा क्या हर साल हज फर्ज़ है. हुजुर ने ख़ामोशी रखी. सवाल करने वाले ने सवाल. दोहराया तो डरशाद फ़रमाया कि जो मैं दयान व 
करू उसपर मत्‌ अड़ो. अगर में हाँ कड देता तो हर साल हज फ़र्ज़ ही जाता और तुम व कर सकते. इससे मालूम हुआ कि अहम हुज़र के 
हरशाद के तहत्‌ है, जा फ़र्ज़ फ़रमा दे बृढ़ फ़र्ज़ हो जाए, व्‌ फरमाएं, व हो 

(२). इस आयव से साबित हुआ कि जिस काम को शरीअत में मगा न आए वह किया जासकता है. हज़रत सहमाव रदियल्लाहं अद्ो की 
हदीस में # कि हलाल बह़ है जो अल्लाह व्‌ अपदी किताब मं हलाल फ़रमाया, हराम वह है जिसकी उसने अपनी किताब में हराम फरमाया और 
जिस के चारे मं कुछ न्‌ फ़रमाया वह माफ़ है ता तकलीफ में न्‌ यझे . छाज़िग) 

(3) अपने वबिया से और थे ज़्र्मत सवाल किये . नवियों ते अहम वयाव्‌ फ़्र्माएं तो उनपर अमल न्‌ कर सके, 

(४). जिहालत के ज़्माबे में काफ़िस का यह तरीका था कि जो ऊंटनी पाँच वार बच्च जबती और आखिरी बाए उसके-नर होता उसका कात |. 
चीर दत्‌, फिर न्‌ उसपर सवृही कंस्त न उसको ज़िबह करते. व्‌ पाती और चारे से हंकातू, और जब सफ़र पेश होता या कोई दीमार होता तो ॥ 

| यूह मन्नत मावत्‌ कि अगर मैं सफ़र से सकुशल वापस आऊं या स्वस्थ होजाऊँ तो मेरी ऊंटनी साइबा (विजार) है और उससे भी नफ़ा उठाना हरास 
जानने और उसका आज़ाद छोड दते और बकरी जब सात दार बच्चा जब चक्तती तो अगर सातवां बच्चा तर होता तो उसका मर्द खातू और 




















बह समान 










कहते और जब नर ऊंट से दस गर्भ हासिल होजाते तो उसको छोड़ देते व उसपर सवारी करते व्‌ उससे काम लेते दे उसके चाएँ पाजी पर से रोकने, ॥. 
उसक्ये हामी कहते. (मदारिकि) वुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में हैं कि बहीरा वह है जिसका दुध बृर्तों के लिये रोकने थे. काई उस जानवर का दूध 
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मौत का हादसा पहुंचे उन ठोनों को नमाज़ के बाद रोका) वो 
अल्लाह की क़सम खाएं अगर तुम्हें कुछ शक पड़! हम हलफ़ 
के बदल कुछ माल न खरीदेंगे?”! अगरचे क़रींव का रिश्तिदारं हों 
और अल्लाह की गवाही न छुपाएंगे ऐसा कर तो .हम, ज़रूर 
गुनाहगारों में हैं६६३०६३ फिर अगर पता चले कि वो किसी गुनाह 
के सज़ावार हक़दार) हुए/") तो उनकी जगह दो और खड़े हों 
उनमें से कि उस गुनाह यानी झूठे गवाही ने उनका हक़ लेकर 

उनको नुकसान पहुंचाया" जो मैयत से ज़्यादा 'क़रीव 400 ६ न य ८25 68268! हिल 
अल्लाह की क़सम खाएं कि हमारे गवाही ज़्यादा श्रैक़ है उन दो हु हा दस (5 अल पट 
की गवाही से और हम हद से न वढ़े'" ऐंसा: हो तो हम ज़ालिमों ७5 6700606 ५०४४५७६ ०३७४३ ५६४ 


में होई१०७) यह क़रोवतर है उससे कि गवाही जैसी चाहिये. $5७६ %6 ट 35 2॥५७०८४५४४/ ०22) 
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अदा करें या डरें कि कुछ क़समें रद करदी जाएं उनकी क़समों के छा 

बाद?» और अल्लाह से डरो और हुवंस सुनो और अल्लाह ४ मन ६ 

वेहक्मों को राह नहीं देताई१०८ ८ | 30 59-92 5 50 5 ४८-४५ 50 92 
पन्द्रहवां रूकू का 0 0 आज 





जिस दिन अल्लाह जमा फ़रमाएगा रसूलों को!" फिर फ़रमाएगा 22] 
० हक 30 > ५ ७५४०३ ४५४ | ०८] 9 
तुम्हें क्या जवाव मिला() अर्ज़ करेंगे हमें कुछ इल्म नहीं ! धर के कक (2 2४ 
वेशक तू ही है सब ग्ैयों (अज्ञात) का जानने वाला॥ई१०९$.. ल५४ 2:६3) (४०-८४ ०४! ७४१२ *) 053 

जब अल्लाह फ़रमाएगा ऐ मरयम के बेटे ईसा याद करो ः छा नमक कइटना कार 








'न्‌ दौहता और भ्राइद्वां वृह्व जिसका अपने बुतों के लिये छोड़ देते थे कोई उससे काम व लेता, ये रुसें जिहालत के ज़माने से इस्लाम के दौर तक 
चली आरही थीं. इस आयत में उ्का ग़लत कदर दिया गया. 

क्योंकि अल्माह तआला त्‌ इन जानवरों को हराम नहीं किया . उसकी तरफ़ इसकी न्रिवत्‌ ग़लत £ 
'(६) जो अपने सरदारों के कहने से इन चीज़ों को हगाम समझल है, इतनी समझ वहीं सखते कि जो चीज़ अल और उसके रसूल गे हगम 
न की उसको कोई हृस्मम्‌ जहों कर सकता 
| (७). यानी अल्गूह़ और रसूल के हक्‍्म का अनुकरण कशे और समझलो कि ये चौज़ हसम्‌ वहीँ. 
(८). याती दाप दादा का अतुकाण जद दमूस्त होता कि वो जानकारी रखने और सीधी राह पर होते 
॥ (९). मग्नलमाव काफिरों की मेहरूमी पर अफेसोग करते थे और उन्हें दख होता था कि काफ़िर टश्मनी में पहकर हस्लाम की दौलत से मेहरूम 
रहे; अल्लाह तआला ने उनकी तसत्ली फ़रमादी कि इसमें तुम्हारा कुछ नुक्सान नहीं. अल्लाह को हाँ का हाँ और वा को ना मानने का 'फ़र्ज़ अदा 
करके तम अपना कर्तय्य पूरा कर चुके. नम अपनी नेकी का सवाय पाओगे. अच्डुल्लाड विन मुबारक ने फ़रमाया इप आयत में “जम बिल गअरूफ 
'व नहीये अनिल मुन्कर ” याी अल्लाह ने जिस काम का हुक्‍्स दिया उसे करता और जिससे मवा किया उससे रुके रहता, इसकी अवियार्यता 
की बहत ताकीद की ह. क्योंकि अपनी फिक्र रखने के मानी ये है कि एक दूसरे की खबरगीरों करे, नकियों की स्वचे दिलाए और वुराइयों सं रोक 
(खाज़िन) 
(2०) मुह्गाजिग में से बरदील, जो हज़रत अमर इजे आम के म॒वाली में से थे, तिजारत्‌ के डझुगदे से शाम की तरफ़ दो इसाइयां कू साथ रवाना 
हुए, उनमें से शक को ताम तमीम्‌ बिन औस दारी था और दूसरे कू अदी विन वृदा, आम पहुंचते ही बदील बीमार हो गएं और उोवे अपने 
॥| सारे सामाव्‌ की एक शची लिखकर यगरामान में डाल दी और साथियों का इसकी सूचना व टी. जब दीमाही बढ़ी ता वदौल वे तमोम वे अदी दाना 
का वसीयत की कि उनकी सारी पूंजी मदौवा शरौफ यहच कर उनके घर वालों को दें. बदल की वफ़ात हो गई , इत दोनों ने उनको मोल के बाद 
उनका गामान टेखा, उसमे एक चांदी का प्याला था, जिसपर मन का काम वा हुआ था, उसमे तीन भी मिस्काल चांदी 'था, वदील यह प्याला 
बादक्षाह को भेंट करने के डेगादे से लाए थ्‌. उनकी मृत्यु के बाद उनके दोनों साथियों ने इस प्यांले को गायव कर दिया और अपने फझाम्‌ से निपटने 
'के वाद जब ये लोग मदीनए तैशिबह पहुंचे तो उक्ोंने वटील का सामात उद्के घर वालों क सुपुर्द कर दिया. सामाव खोलते पर सूची उनके हाथ 
आगई जिसमें सारी पूंजी की तफ़सील थी. जब सामाव को सूची मे मिलाया तो प्याला न पाया. अब वो तमीम और अदी क्‌ पास पहुंचे और 
|| उन्होंने पुछा कि क्या बदील ने कुछ सामान बेचा भी था उर्ोंने कहा, नहीं. पूछा, क्या कोर्ड तिजारती 'मामला किया था. उद्ोव कहा, नहीं. फिर 
| पूछा वदील बहत समय तक वीमार रहे, क्या उल्ेंने अपने इलाज में कुछ ख़र्चू किया. उछोत कहा, नहीं. वो ता शहर पहुंचने ही बामाद हागए 
और जल्द ही उनका इक्िक़ाल हो गया, इसपर घरवालों न कही कि उनके सामात में एक सूची मिली है उसमें चांदी का एक प्याला सोने का 
वेंगम्‌ किया हुआ, जिसमें तीन सी मिस्काल चांदी है; यह भी लिखा है. तमीम वे अदी वे कहा हमें जहाँ मालूम. हम तो जा वसीयत की था उम्रक 
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मेरा एहसान अपने ऊपर और अपनी मां पर// जब मैं ने 72 0 2 » 25 2, 600 
'पाक रूह से तेरी मदद्र की? तू लोगों से बातें करता पालन ४ 
में'0 और पक्‍की उम्र हो कर/१ और जव मैं.ने तुझे सिखाई 5 ॥* 2 ६०५७2 ५3 5 ५०“ | (2८ 2०८४! 
५ न हू और इंजील (५८ हरी ही. | 8 मल ८28३] टी 
किताब और हिकमत(वोध)० और तौरात' और इंजील. | 3]3 ०१७४ ४॥५:५५)४४॥३ १,(४४ ८८७ 2 
और जब तू मिट्टी से परिन्‍्द की सी मूरत मेर हुक्म से वनाता जप तु ््ड 
मर पाल हा । 223 5 [3 (४) 2:57 7४ (25 
फिर उसमें फूंक मारता तो वह 'मेरे हुक्म से उंडने लगती(४ हे द कल तप दि 
और तू मांदरज़ाद(जन्मजात) अन्धे. और सफ़ेद दाग़ वाले ॥ ५ ; 4,८७४ ६,533 55, (5 £3 
को मेरे हुक्म से शिफ़ा: देता मुर्दों को मेरे हक्म 227 कब ब्लाजउडडाट: 
ष े और जब जा, च् + 22४ |१ ८८३ तह गज (23% ह४+ 3१ ८) 5 
से ज़िन्दा निकालता?? और जब मेँ ने बनी इस्राईल को ट्त छू प टक 
तुझ से रोका?! जब तू उन के पास रौशन निशानियां लेकर .... (७ ५०४७ ७-5०) ०४ (74: 
. आया तो उनमें के काफ़िर वोले कि यह ! तो नहीं 22 $]5 ७ 2४७5 2०७० 0४)।०० (| (8-८5 3९६० 
. खुला जादू॥ १९०७ और जव में ने हवारियों (अनुयाइयों) ११) छह 27 7899: 20522: 
के दिल में डाला कि मुझ पर और मेरे/ रसूल पर» ईमान 2 2 0,१०2 (0) # पट! 
+ व मं 
लाओ योले हम ईमान लाए और गवाह रह कि हम मुसलमान 60%) /6 3७८) ० ८४५ ५६३॥ ६: 
हैं।''१€१११$ जब हवारियों ने कह ऐ ईसा मरयम के बेटे . छह ढाड 20% मत हे डा कफ 
मी. 
क्या आपकी रब॑ ऐसा' करेगा कि हम पर आसमान से एक मय न ष्ट्प् 
! हि ५ हर गुड बाधा ही 
ख़्वान उतारे कहा अल्लाह से डरों अगर ईमान रखते (4 ८ | ८) ५५० | पर कि (४४ 80. 
हो?9६११२$ बोले हम चाहते हैं?” कि उसमें से खाएं. £ 82 हट [हि 222 ् 
3 ६-० हे (| ० | (4७ (१५.2 %० 
और हमारे दिल ठहरें १० और हम आँखों देखे लें कि आपने . अप न > ५ ७०४४४ 
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अनुसार सामाद हमन तुम्हे द दिया. प्याल की हम॑ ख़बर भी नहाँ. मुकदमा रसल करोम सत्लत्लाह़ो अलेह वसत्लुम्‌ के दग्वार में पे हुआ. तमीम 
| व्‌ अदा वहाँ 'भां इक्कार पर जम रह और क़सम खालो, इसपर यह आयत उतरी. (ज्राज़ित) हज़रत इले अग्यास रवियललाहा अन्य्मा की खियून 

में है कि फिर वह प्याला मस्कए मुक्रमा में पकठ़ा गया. जिस यक्नि के पास था उसने कहा कि मत यह प्याला तमीम्‌ व्‌ अदी से खरीदा है 
प्याले क मालिक के सरपरसा में से ठो यक्तियों न खड़े होकर कसम खाई कि हमारी गवाही. इनकी गवाही से ज्यादा सच्ची है. यह प्याला हमारे 
बुजुर्ग का #. इस बारे में यह आयत उनरी. (निरमिज़ी) 
(११) यात्री मात का दकत क़रीब आए, ज़िलंगी की उम्मीद गे रहे, मौत्‌ की विशानियाँ जाहिर:हों 
(१९) इस नमाज़ से अश्च की नमाज़ मुराद है, क्योंकि वृह लोगों के जमा होने कय वक्त होता-है . हसन रहमतल्लाह अलैह ने फ़र्माया कि |। 
नमाज़ ज़ाहर या अस, क्योंकि हिजाज़ के लोग मुकद्म उसी बचत करते थू, हदीस शरीफ में है कि जब यह आयत उतरी तो रसले क्रीम सल्लत्लाहों || 
अलैंहे दस॒ललम वे अस की नमाज़ पढ़कर अदी और तमीम को बुलाया . उन दोदों ने क़रमें खाई. इसक्‌ बाद मक्‍कए नकर्रमा में वह प्याला पकड़ा 
गया तो जिस अंकित के पास था उसने कहा. कि मैंने अदी अंह तमीम से ख़रीदा है. (मदारिक) 

2४) उनकी अमाजन और दयावूत में और वो यह कहें कि..... 
(१४) यानी झूटी क़सम्‌ न्‌ खाएंग और किसी की ख़ानिर ऐसा + करेंगू, 
(१५) जियानत के या झूठ कौरह दे 
(१६) और वो मरवे वाले के घर वाले और रस्थ्तिदार #ै . 
(१७) चुनांव बदौल की घटवा मं जब उनक्‌ दोन साथियों की ख़ियावत ज़ाहिरहई ता वदील के वारिसों में से दा व्यक्ति खड़ हाए और उन्होन 
है| कैंसम्‌ खाई कि यह प्याला हमारे कुजुर्ग कर है, और हमारी गवाही इन दोवों की गवाही से ज्यादा ठीक हैं 
(१८) मानी का हासिल यह है कि इस मामले में जा हक््स दिया गया कि अदी द्‌ तमीम छी क़समों के वाद माल बरामद होने पर मरने वाल 
के दारिसों की क़रमे ली गई, यह इसलिये कि लोग इस घटवा से सवृक लें और गवाहियाँ मे सच्चाई का रास्ता ने ठोईड़े और इससे डरते उहँ कि 
झूठी गवाही का अंजाम शर्मिच्रगी और रूस्वाई है. मुद्ई प्र क्रमम पहीं, लेकिं यहाँ जब मल पए्या गया तो मुद्दआ अलैहिमा वे ठावा किया कि 
उल्वि मर्दे वाल से ख़रीद लिया था. अब उनकी हैसियत मुद्ई की हो गई और उदके पास इसका कोई सुब्रत न था लिहाज़ा उनके ख़िलाफ़ मरते 
ले के वारियों से क्रमम ली गई का 



























सूच्ण माइदा - पच्च्रहवा रूकू 
यानी क्रयामत के दिन 
यानी जब तमने अपनी उम्सतां को ईमान की दॉयत दी तो उक्ोन क्या जवाब: दिया 








इसे गदाल में इन्कार करने वाला को 





























| (५) तबियां का यह जवाब उनके हद दर्जा अदंव की शात्र ज़ाहिर करता है कि वा अल्लाह के इल्म्‌ के सामव अपने इृत्म का 
॥ बिल्कल नजर में त्‌ लाएंगे और क़ाबिले ज़िक़ करार न देंगे और मामला अल्लाह तआला के इल्म और इन्माफ़ प्र छोड़ दग 


|| आने मे पहले आप उठा लिये गए . दोवारो-तश्रीफ लाने के वक्‍त आप तैंतीस साल के जवान को सूरत मे होंगे और इस आयते 


(९) यह भी हज़रत ईसा अलेहिस्पलाम का चमत्कार था 





ध्ट-्पाआा हि «5.5 


हम से सच फ़रमाया/' और ,हम_ उसपर गवाह हो + (८ 05260 ४६ 2 255 058। 
जाएं११६१५१३७ ईसा मरवम के बेटे ने अर्ज़ की एं अल्लाह छी छठछजड सम कर 
ऐं रब हमारे हमपर आसमान से एक ख़्वानं उतार कि वह (6-0 | (१202 (2? (४४-५ 258 ७ ८2०७४ (5: 
हमारे लिये ईद हो*० हमारे अगले/पिछलों की००ण और ॥ [६7/ 6$5 #८&॥ (58: ८४2 ४४७8 
तेरी तरफ़ से निशानी"? और हमें रिज़्क़ दे.और तू सब से प्काड टू 

बेहत्तर रोज़ी देने वाला है १९४) अल्लाह ने फ़रमाया कि मैं टू 4८८५० ८ (5 522 400५8 
हसे तुम पर उतारता हूँ फिर अव जो तुम में कुंफ्र करेगा+४ (ट 2222 7253] 20 (6 ७८/७)४/०५ | 


| 


| छाउछ, 













तो बेशक में उसे वह अज़ाब दूंगा कि सारे जहान में किसी 40000 3 5 ( हु 

परन करूंगा।*९६ १९५ 3 | पी द् कर ता - 5 हल | 9 
सोलहवां ज्कू कू हर '%। ७ 5)25 ( ८००५४ 5 

रे अब व. रु मी औीओ की कमी क्‍ीफी न्‍ॉ के हज ॒] 

और जब अल्लाह फ़रमाएगा(४ ऐ मरयंम के बेटे ईसा क्या. | 22०७ | (०2 (४ ८.४ ६६५ (/ (४) (5०४४४ 2 

तूने लोगों से क॒ह्द दिया था कि मुझे और मेरी माँ.को दो ॥ ०३८ ७ 22022 8%॥ ८3३ (.2८/८७॥ (८5 

ख़ुदा बना लो अल्लाह के सिवा» अर्ज़ करेगा पाकी है हक टउसट दर पु 

तुझे// मुझे रचा नहीं कि वह वात कहूँ जो “मुझे नहीं 75४५८) शर्ट 5 ॥| व्यीः 

पहुंचती/? अगर मैं ने ऐसा कहा हो तो ज़रूर तुझे मालूम ॥ ५०» 32०९५ 5.४ 3 ९४४५०५८,) हर 

होगा तू जानता है जो मेरे जी में है-और मैं नहीं जानता जो प्र न पल, 

00 स्् 
तेरे इल्म में है बेशक तू ही है सव गेंवों (अज्ञात) का जानने ! (८ 2),०8/ ८०७ ६०७ ५7००४) ८५) जे । 


वाला'४६११६७ मैंने तो उनसे न-कहा-मगर वही जो तूने । ८८४६ कट ४६ 2.) ८6 |॥८ ८.) 4 
मुझे हुक्म दिया था कि अल्लाह को घूजों जो मेरा भी रद टिया ल्प्सुपपाका 
और तुम्हारा भी रब ओर में उनपर मुत्तला(बाख़बर) था 






तरफ़ इशारा है 


(४)... छि मैंने उतको पाक किया और जगत की औरतों पर उनको फ़ज़ीलत दी 

(५)... यानी हज़रत जिंदल से कि वह हज़रत ईसा अलैडिस्सलाम के साथ रहते और ज़रूरत्‌ पड़ते पर उनकी मदद करत 

(६). कम उम्र में, और यह चमत्कार है, 

(७). इस आयते से सावित होता है कि हंज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्रयामत से पहले तशरीफ़ लाएंगे क्यांकि पक्की उम्र का बक््त्‌ 


'के अनसार कलाम फ़रमारंगे और जो पालने में फंरमाया “इन्नी अचुल्लाह” (में अल्लाह का बच्चा हू) बढ़ी फ़रमाएंगं. (जुमल) 
(८) यानी इल्मा के राज़ 


१०) अंधे और सफ़ेद दाग वाल को आँख वाला और स्वस्थ करना और मुद्दों को क़ब्रों से जिन्दा करके निकालना, यह सव अल्लाह 
के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्मलाम्‌ के महान चमत्कार हैं 
(११) यह एक और.नेअमत का बयान है कि अल्लाह तओला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम्‌ को यद्वदियां का शरारतां से महफ़ूज़ 
रखा जिह्ों ने हज़रत के खुले चमत्कार देखकर आपके कत्ल का इरादो किया. अल्लाह तआला वे आप को आसमाव पर ज्डा लिया 
और यहूदी नामुराद रह गए 
(१४ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चमत्कार 

(१४) हवारी हज़रत ईमा अलेहिस्सलाम के साथी और आपक ख़ास लाग हैं 
(१४) हज़्रत ईसा अलैहिस्सलाम पर 
(१५) ज़ाहिर और बातिन म॑ महत्वत्‌ रखने वाले और फ़रमाँवरदार,. 
(१६) मात्री ये हैं कि क्या अल्लाह ताअला इस बारे में आपकी दुआ कबूल फ़रमाएगा. 
(१७) और अल्लाह से इगे ताकि यह मुराद हासिल हो. कुछ मुफ़स्सिरों ने कहा, माजी ये हैं कि तमाम उम्मता से निराला सवाल 
करने में अल्लाह से डरा, या ये मानी हैं कि उसकी क़्दरत्‌ प्र ईमान रखते हो तो इसमें आगे पीछ न हा: -हवारी इमान बाल, अल्लाह 
को पहचानने वाले और उसकी कुदरत पर शुक्रीन्‌ करने वाले थे. उल्होंने हज़रत ईसा अलैंहिस्सलाम से अर्ज़ किया . 






]4 


६ ८ 2८ 





न) ४४. ८६० ४०905 


जब तक मैं उनमें रह्म फिर जब तूने मुझे उठा लिया? तू... ॥ ७7::5५.(:६7 (66:3:2५०० (5०८७२ (9:/४ | 
ही उनपर निगाह रखता धा और हर चीज़ तेरे सामने हाज़िर [05 , | 272 2: पा ्ट्डग दस ठ 
है।१६ १९७ + अगर तू उन्हें अज़ाब करे तो वो तेरे वन्दे हैं. ॥2 +£7 £ ८४००८ * शर्ट //। 

और अगर तू उन्हें बछश दे तो वेशंक तू ही है ग़ालिब ॥ ८8 ७ ५४2७ ८)५ ५:५५ (0 ($% ८] 


बह हि मी आआ-स्यवण कम पम नही. ही. 


नी 


हिकमत वाला/१६११८७ अल्लाह ने फ़रमाया कि यह है. 7 77 3 दे 3! 2 “ट् १० 
मिसमें ॥ फिट, _/ 4 | | 
वह दिन जिसमें सच्चों को" उनका सच काम आएगा +& & -_ 25 865 दर । ० हि कि 2258 
उनके लिये वाग़ हैं जिनके नीचे नेहरें वहें हमेशा हमेशा ' &#० ८2८४5 <८८ ००४ ५०2 2०7 
उनमें रहेंगे अल्लाह उन से राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी [220 22 | ८५52 ४ र्फण 
यह है वड़ी कामयाबी६१५९# , अल्लाह ही के लिये है एशाहर तब रखता । 
आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनमें है सत की 2 %5%5“ ८ 58 25.45 
सल्तनत और वह हर चीज़ पर क़ादिर है?६२२०३ है # 320७ ४5० ८5055; ५2७:४ धो 
सूरण अनआम मकक्‍के में उतरी, इसमें १६५ आयतें और 
वीस रूकू हैं. 





कि 





; 22 . ग 3 । सनम नया व] ग्ग्ध्य्ध्न्स्स्त्च््ा ता आाजबकर 22: तह रा ८ 
आल 2 2 (0०5) ८0 ०.० 

डी सी पी ] डी हरी री डर. | | नी 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला" 0.७3 (290 ७» && ८५॥ 20 (एच 


पहला ख्कू ता ८ ) आम (2४४ रे 7 हम कि 2 ६ 5] (४ | । 


क्या 





सव ख़ूंवियां अल्लाह को जिसने आसमान और ज़मीन वनाए/श “न शक शहर लक पु 
और अंधेरियां और रौशनी पैदा की!'० उसपर" काफ़िर. 2/2+5] ७ 7 ७28 ०४ ४४०८9 3% 


पर मे व्यणण. आह 


हे हे आयात 5” 
हक पक: हु 4-०७. ७... 


हा 





दे लॉ 3 का शो 


लोग अपने रव के बरावर टठहराते हैं१६१ $ वही है जिसने द । एक 
तुम्हें।! मिट्टी से पैदा क्या फिर एक मीआद[मुद्दत) का 
हुक्म रखा'७ और एक निश्चित वादा उप्तके यहां है? फिर 


(१८). बकृत हासिल करन कू लिय ह 

(१९) और पक्का .यकान हो और जैसा कि हमने अल्लाह को कुदरत का दलील से जाना है, आँखों से देखकर उसको और पक्‍का 
कर ले. 

(२०) बेशक आप अल्लाह के श्सूल हैं, 

(२१) अपने काद वालों के लिये. हवांरियों के यह अर्ज़ करने पर हज़रत ईसा, अलैहिस्सलाम न उन्हें तीस गज़े रखने का हक्म 
फ़रमाया और कहा जब तुम इन राज़ों से फ़ारिंग हो जाओगे तो अल्लाह तआला से जा दुआ करोगे, कुबूल होगी. उन्हांत्‌ रोज़े रखकर 
आसमाव से खाता उतरने को दुआ की. उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ग़ुस्ल फ़रमाया और मोटा लिवास पहना और दो 
स्कुअत नमाज़ अदा की और सर झुकाया और रोकर यह दुआ की जिसका अगली आयत में वयान है 

(२२) यानी हम इसके उनरने के दिन को डुद बगाएं, इसका आदर करें, ख़ुशियाँ मनाएं, तेरी इबादन करें, शुक्र अदा करें. इस 
से मालूम हुआ कि जिम्न शेज़ अल्लाह तआला की ख़ास रहमत उतरे उस दिन को ईद बनाना और ख़शियाँ माता, ईबादते करना, 
अल्लाह का शुक्र अदा करना नक लोगों का तरीक़ा है और कुछ शक नहीं कि सैयदे आलम सललल्लाहों अलैहे वृस॒ज्त्‌म का 7 तशरीफ़ 
लाना अल्लाह तआनला को सबसे बड़ी नेअमत और रहम है, इसलिये हुज़र सलल्‍लत्लाहों अलैंहे वसलल्‍लम की पैदायश के दित इंद मनावा 
और मीलाद शरीफ़ पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करना और ख़ुशी ज़ाहिर करना अच्छी बात है और अल्लाह के प्यारे ब्ों का 

तरीका हैं. 

(२३ जो दीगदार हमारे ज़माने में है उतकीं और जो हमारे बाद आएं उबकी., 

(४४) तेरी कुदरत की और मेरी नबुचत्‌ को 

(९७) यांवी आसमान से खाना उतरने के वाद 

(९६) चुनने आसमान्‌ स खाता उनरा, इसके बाद जिल्‍ूोन उनमें से कुफ़ किया उनकी शक्ल दिगाद टी गई हर यो सृआर बता दिये 

गये और तीन दीन के अन्दर सब मर गए 


| बकरा केवल... माइदा - सोलहवाँ रूकू 


(१). क़यामत के दिन ईसाइयों की तौबीख़ के लिये, 
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(२). इस सम्बोधून्‌ को सुनकर हज़रत इसा- अलेहिस्सलाम काँप जाएंगे और , ,.... ला 

[(2) सारे दोषों और बुशड़यां से और इससे कि त्रा कोई शरीक हा सके जा 

(9). यावी जब कीई तेरा श्रीक जहों हा सकता:तोर्क यह लोगों से कृम कह सकता था. 

(५)... इल्म को अल्लाह की तरफ निस्वत करताःऔर मामला उसको सौंप देवा और अल्लाह की बड़ाई के:सामने अपनी मिस्कीनी 
ज़ाहिर करना, यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम्‌ के अदब्‌ की शात्र है 

(६). “त्व॒फ्फ्ैतनी/'- (तूने मुझ उठा लिया) क्‌ शब्दसे हज़रत्‌ ईसा अलैहिस्सलाम की-मौत साबित, करना . पही जहीं क्‍योंकि 
अचल तो शब्द “तबफ्फ़ा'” यानी उठा लेगा मौत के लिये ख़ाम नहीं, किसी चीज़ के पूर तौर,पर लेने को कहते हैं चाहें वह विना 
मात के हो जैसा कि क्रआन शरीफ़ में इरंशाद हुआ “अल्लाहों यत्वफ़्फ्ल अनकुसा मोतिहा वल्लती लग तमुत फी -मनामिहा!( 
अल्लाह जानों को ब॒फ़ात देता है उनको मौत के वक्त और जो न मरे उर्हे उतके सोते में) (सूराए जुमर, आयत ४२), दूसरे, जब यह 
सवाल जवाब क्रयामत्‌ के दिन का है तो अगर शब्द “तंबफ्फ़ा' माँत्‌ के मातवी में भी मान लिया जाए जब भी हज़रत ईगमा 
अलैहिस्मलाम की मौत दोबारा उतरने से पहले इससे सावित व हो सकेगी... - 

(७) और मेरा इनका किसी का हाल तुझसे छुपा नहीं 

(८) हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मालूम. है.कि.क्लीम. में कुछ लोग कुफ्र प्र अड़े रह, कुछ ईमान की दोलत से मालामाल हुए 
|| इसलिये आप अल्लाह की बारगाह में आर्ज़ करते है. कवि इनंग से जो. कुफ़ पर कायम रहे, उनपर तू अज़ाब फ़रमाए तो बिल्कुल सही 
॥ और मुवासिव और इन्साफ़ है क्योकि इढों ने तर्क पूस होने के दाद कुफ़ अपनाया, और जो ईमान लाए उर्ह तू बी तो तेरी मेहरबानी 
| 8 और तेरा हर काम हिंकृमत्‌ है | 

।(९) क़्यामत का दिन, 
॥ (१०) जो दनिया मे सच्चाई पर रहे, जैसे कि हज़रत ईसा अलेंहिस्पलाम 

| (११) सच्चे को सवाब देने पर 'भी और झूठे को अज़ाब फ़रमाने पर भी. आयत के मावीये हैं कि अल्लाह तआला हर चीज़ पर 
जो हो सकती है, कुदरत रखता है. (जुमनल)-झूट वगैरह ऐब और वुराईयाँ अल्लाह तआला के लिये सोची भी नहीं जा सक्ृर्ती, उनको 
अल्लाह की कुदरत के अत्तर्गन और इस 'आयत से साबित करवा ग़लत और बातिल है., 


के कह 


(६) सूरए अनआम - पहला-खकू- - 


| (१). सूरए अवआम मकक्‍फे में उतरी, इसमे बीस रूकू और १६५ आयतें, तीर हज़ार एक सी कलिमे और बारह हज़ार बौसौ पैंतीस 
॥ अक्षर हैं, हज़रत इले अब्बास रदियल्लाडं अछुमा ने फरमाया कुल सूरत एक ही रात में मक्कए मुकर्रमा में उत्तरी और इसके साथ 
|| सत्तर हज़ार फ़रिश्ते आए जिन से आसमातों के किनारे भर गए. यह भी एक रिवायत में है कि वो फ़रिश्ते तस्वीह कग्तं और अल्लाह 
की पाकी बोलते आए और रौयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम “सुद्याना रबियल अज़ीम'”' फ़ग्माते हुए सिजदे में चले गए 
(४)... हज़रत कुअब अबबार रादियल्‍लाहों अछो ने फ्रमाया, तीौरात में सब से पहली यही आयत है. इस आयत में ब्दों का 
इस्तगगा की शान के आ्राथ अल्लाह की तारीफ़ बयाद करने ये तालीम फ़रमाई गई है और आसमान व ज़मीन की उत्पत्ति का ज़िक्र 
इसलिये है कि उनमें देखने वालों के लिये क़दगत के बहुत से चमत्कार, हिक्मतें और सब॒क़ लेने वाली और फ़ायदे वाली वार्त हैं. 
(३) यायी हर एक अख्येरी और रौशनी, चाहे बह अ्थेरी शत की हो या कुफ़ की या जिहोलत की या जहन्नम की. और रौशनी 
चाहे दिन को हो या ईमान ओर हिदायत व इल्म्‌ व्‌ जन्नत की. अखेरी को वृहवयत्‌ और रौशनी को एक दंचन ग्रे बयाव करने में इस 
॥ तरफ़ इशारा हैँ कि बातिल को राह बहुत सी है और सच्चाई का रास्ता सिर्फ़ एफ, दीने इस्लाम 
(४) यानी ऐसे प्रमाणों पर सूचित होने और क़्दरंत की ऐसी विशानियाँ देखने के बावजद 
(०). दूसरों को, यहाँ तक कि पत्थरों को पूजते हैं जब॒कि इस बात का इक्तणर कंरते हैं कि आसमार्गों और ज़मीन का पैंदा करने 
वाला अल्लाह है हर 
| (६) यानी तुम्हारी असल हज़रत आदम को, जिंवकी वस्ल से तुम पैदा हुए. इसमें मुश्रिकों का रद है जो कहते थे कि जब हम्‌ गल 
कृग मिट्टी हो जाएंगे फिर कैसे ज़िन्दा फिये जाएंगे. उन्हें बताया गया कि तुम्हारी असल मिट्टी ही से है तो फिर दोबारा पैदा किये जाने 
कि क्या आश्च्रय , जिम्र कुदरत वाले ने पहले पैदा किया उसकी कुदरत से मरने के बाद ज़िला किये जाने को असंभव समझना वादानी 


(७) जिसके पूरा हो जाने पर तुम मर जाओगे 
।(८) मरने के बाद उठाने का 
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तुम लोग शक करते-हो£२> और वही अल्लाह है आसमानों 
और ज़मीन का उसे तुम्हारा छुपा और ज़ाहिर सब मालूम, 
है और तुम्हारे काम जानता हैई३) और उनके पास कोई 
भी निशानी अपने सत्र की निश्ञानियों से नहीं आती मगर 
उससे मुंह फेर लेते हैं$४$ तो बेशक उन्होंने सत्य को 
झुटलाया/" जब उनके पास आया तो अब उन्हें ख़बर हुआ 
: चाहती है उस चीज़ की जिमश्नपर“हंस रहे थे??€५+ क्या 
उन्होंने न देखा कि हमने उनसे पहले) कितनी संगतें खपा 
दीं उन्हें हमने ज़मीन में वह जमाव दिया? जो तुमको न 
दिया और उनपर मूसलाधार पानी भेजा”? और उनके 
नीचे नेहरें वहाई") तो उन्हें हमने उनके गुनाहों.के सबब 
हलाक क्या" और उनके बाद और संगत .उठाई/"'६ ६ 
और आगर हम तुमपर काग़ज़ में कुछ लिखा हुआ उतारते१० 
' कि वो उसे अपने हाथों से छूते जब भी काफ़िर कहते कि यह 
. नहीं मगर खुला जादूई७> और बोले उनपर*» कोई 
- फ़रिश्ता क्यों न-उतारा गया और अगर हम फ़रिश्ता उतारते** 
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(९) उसका कोई शरीक नहीं ह 

(१०) यहाँ सत्य से या क्ररआन शरीफ़ की आयें मुराद हैं या सैंयद आलम सल्लल्लाहों अलैडे युस॒ललम और आपके चमत्कार. , 

(११). कि बह कैसी महानता वाली है और उसकी हंसी ब॒वाने का अंजाम कसा वृवाल और अज़ाब्‌ 

(१२). पिछली उम्मतों में से का 

(१३). ताक़त व्‌ माल और दुनिया के बहुत से सामान देकर, 

(१४) जिससे खेतियाँ हरी भरी हा 

(१५). जिससे बाम फले फूले और दुनिया की ज़िद्गानगी के लिये ऐश व राहत के साधव्‌ गज रा 

(१६) कि उन्होंने गबियों को झुटलाया और उनका यह सामान उदें हलाक्‌ से व्‌ बचा सका 

(९७) और दूसरे ज़माने वालों को उनका उत्तराधिकारी किया. मतलब यह है कि गुज़री हुई उम्मता के हाल से सबुक्क और नसीहत: 
हासिल करनी चाहिये कि दो लोग ताक़द, दौलत और माल की कसरत और औलाद की बहुतात के बावजूद कुफ़ और बाएबत की' 

वजह से हलाक कर दिये गए तो चाहिये कि उतके हाल से सबक हासिल करके ग़फ़लत की नींद से जाएे 

(१८). यह आयत बज़र विन हारिस और अच्दुल्लाह बिन उमैया और नोफ़ल बिन ख़ूलद के बारे में उतरी जिकोने कहा था कि 

मुहम्मद पर हम हरगिज़ ईमान व लाएंगे जबतक तुम हमारे पास अल्लाह की तरफ़ से किताब न लाओ जिसके साथ चार फ़रिश्त हा 

वो गवाही दें कि यह अल्लाह की किताब है और तुम उसके रसूल हो. इसपर यह आयत उतरी और बताया गया कि ये सब हील 

बहाने हैं अगर काग़ज़ पर लिखी हुई किताब उतार दी जाती और वो उसे अपने हाथों से छूकर और टटोल कर देख भी लेते और 

है यह कहने का मौका भी न होता कि नज़रवन्दी करदी गई थी. किताब उतरती नज़र आई, था कुछ भी वहीं, तो भी ये बदतसीब इमाद्‌ 
लाने दाल न थे, उसको जादू बताते और जिस तरह चाँद चिर जाने को जादू बताया था और उस चमत्कार को देखकर इमाद न्‌ लाए 

थे उसी तरह इसपर भी ईमान व लाते क्योंकि जो लोग दुश्मती के कारण इन्कार करते हैं दो आयतों और चमत्कारों से फ़ायदा वहीं 

उठा पाते. 

(९९) मुश्रिक लोग. िय | 

(२०) यानी सैयदे आलम सल्ललल्‍लाहों अलैंह वसललम्‌ पर. 5. 

(२१) और फिर भी ये ईमान न लाते.  ' 
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। ॥2८४५७०८५०४४४६ [रॉ रु हज अप मिड हज, धर रि दर नी रे हलक नी ही 
तो काम तमाम हो गया होता» फिर:उन्हें मोहलत(अंवकाश) “०३३० ९५०५४ ४ # >4४ी (००४ 6-५ ध् 
(२३) | हल दा दम ता र् 00 दि गा 
न दी जाती१९ई८$ और अगर हा | नबी को फ़रिश्तां 2 इद्टट हट [5 72४८22: 
करते+० जब भी उसे मर्द ही वनाते*0 और उनपर वही छाप जप दा 
भुवह रखत्ते जिसमें अब पड़े हेंई९ड़े और ज़रूर ऐ मेहबूब 2 8५ 203 020४० 0 ५०४५ 
तुमसे पहले रसूलों के साथ भी ठट्ठा क्या गया तो बो जो. है| 05 & 239४ 4 96488 ४7% 


(१६) ५ ७ 5 > न्‍ हे * 
उनसे हंसते ये उनकी बस क बैठी? ०६? हे ै (७26 ०७४ ४7%» # (५2४ $ ४:०५ 


तुम फ़रमा दो"? ज़मीन में सैर करो फिर देखो कि झुटलाने 32048 ०४2७ 5८४ (5० 22४४ 5 
वालों का कैसा अंजाम हुआ४ई ९१ $ तुम फ़माओो किस का .॥०८] ४९८५ 0 0 ः 


है जो कुछ आसमानों ओर ज़मीन में हं/?, तुम फरमाओ . छः जा 
अल्लाह का है” उस्तने अपने करमादया) के ज़िंम्मे पर १604 077 ५५ 53.५० > 5499 | ४ 

, रहमत लिख ली है» बेशक ज़रूर तुम्हें'क्रयामतस. के दिन. [20550 3. ३८८८ (४४७ ८४४४ ५५ 
जमा करेगा" इसमें कुछ शक नहीं वो जिन्हों ने अपनी जान. | (20 हु हा, ! 2 हक 
नुक्सान में डाली» ईमान नहीं लातेई१२७- और उसी का 7. 7:::--- 
है जो कुछ वसता है रात और दिन में।० और -बहीःहै सुनता माप ४ (%2295 ५०%) ०७ 

_ जानता/»६(१३) तुम फ़रमाओ क्या अल्लाह के सिवा.किसी कि जग 
और को वाली बनाऊं१” वह अल्लाह जिसने आसमान और मा 
ज़मीन पैदा कियें और वह खिलाता है और खाने से पाक 
है?» तुम फ़रमाओ मुझे हुक्म हुआ है कि सबसे पहले गर्दन 
रखूं१? और हरगिज़ शिर्क वालों में से न होनाई १४) तुम 
फ़रमाओ अगर में अपने रव की नाफ़रमानी करूं तो मुझे 


- जा. की, 





है (२२) यानी आअज़ाब बाजिब हो जाता और यह अल्लाह की घुच्चत है कि जब काफ़िर कोई विशाना तलब करे और उसके वाद भी 
ईमान न लाएं तो अज़ाब दाजिय हो जाता है और वो हलाक कर दिये जाते ५ 

॥ (२४). एक क्षण की भी, और अज़ाज में देरी न की जाती तो फ़रिश्ते का उतारना जिसकी वो तलब करते हैं, उन्हें क्या नफ़ा देता, 
(२४). यह उब्‌ काफ़िरों का जवाब है जो नबी अर्लहिस्सलाम को कहा करते थे कि यह हमारी तरह आदमी हैं और इसी पागलपव 
में वो ईमान से मेहरूम रहते थ, इन्हीं इन्मानों में से रसूल भेजने की हिकमत बताई जाती है कि उनके फ़ायदा उठाने और नबी की 
तालीम्‌ से फैज़ उठाने को यही सूरत है कि नदी आदमी की यूरत में आए क्योंकि फ़रिश्त को उसकी असली सूरत में देखने की तो 

है ये लोग हिम्मत ने कर सकते, देखते ही दहशत से बहांश ही जाते या म्रजाते, इसलिय अगर मान लो रसूल फ़रिश्ता ही बनाया जाता. 
(५५) और इन्सान की सूरत ही में भेजते ताकि ये लोग उसको देख सर्के, उसका कलाम सुत्‌ सके, उससे दीन के अहकाम मालूम 
कर सर्के , लकित्‌ अगर फ़रिश्ता आदमी को सूरत में आता तो उ्छ फिर वही कहने का मौका रहता कि यह आदमी है. तो फ़रिश्ते 

| को गवी बनाने का क्‍या फ़ायदा होता 

॥ (२६) वो अज़ाब में जकड़े गण. इसमें वदी सललललाहों अलैहे वसललम की तसलली है कि आप दुखी न्‌ हों, काफ़िरों का पहले बबियों 
के स्राथ भी यही तरीक़ा रहा है और इसका क्याल उन्‌ काफिरो को उठाना पड़ा है. इसके अलावा मुश्चिकों को चेतावनी है कि पिछली 
उम्मतों के हाल से सब॒क़ लें और जूबियों के साथ अदब से पश्‌ आएं ताकि पहलों को तरह अज़ाब में न जकई जाएं 


 सूरए अनआम- - दूसरा रूकू 
(१) ऐ हवीब सलल्‍लललाहों अलैका वसलल्‍लम:८डन्‌ हंसी दनाने वालों से कि तुम. 
१॥ (२) और उतने कुफ़ और झुटलाने का क्‍या फल पाया, 
(४) अगर वो इसका जवाब न दें तो... 
(४). क्योंकि इसके सिवा और कोई जवाब ही नहीं और को इसके ख़िलाफ़ नहीं कर सकते क्योंकि वुत, जिनको मुश्रिक पूजते 
॥5, वो वेजान है, किसी चीज़ के मालिक होने की सलाहियत नहीं रखते. ख़ुद दूसरे को मिलकियत में हैं. आसमान व ज़्मीत का वही 
मालिक हो सकता है जा आप ज़िना रखने की कुदरत रखने वाला, अनादि व्‌ अनन्त, हर चीज़ पर सक्षम, और स्व का हाकिस 
हो, तमाम चीज़ें उसके पैदा करने से अस्तित्व मे आड़े हां, ऐसा सिवाय अल्लाह के कोर्ड नहीं. इसलिये तमाम सृढ्ि का मालिक उ्सके 
सिवा कोई नहीं हो सकता 


न हि न्जू 





इक जम म मिल एप[ए[ 9 साफ ९०३ ॥!। 





की पल बाप लक 

बड़े दिन*/ के अज़ाबं का डर हैई?१८७ उस दिन जिससे | (5 ४० %% 2० ५००० ७2 ८.७८ 

अज़ाव फेर दिया जाए?१० ज़रूर उसपर .अल्लाह की मंहर (कृपा) 

हुई और यही खुली 'कामयावी है६१६७ और अगर तुझे 

अल्लाह काई दुराई”४ पहुंचाए तो उसके सिवा उसका कोई 

दूर करने वाला नहीं और अगर तुझे भलाई पहुंचाएं*४ तो उलट 
डा ९ तु ई हुंचं | ढ ८ 


सद कुछ कर सकता हैं?€१७ हक और चहीं गालिव है 


| बा हूँ का ही मीन कह अदरीओ जी सनी 


३2. 2] 39१*42८) (०5 ४७४ 


अपने बन्दों पर और*वबही है हिकंमत वाला ख़बरदार ६१८) ) 4५% कर ! 


जन 
५४७० 540 (9०850 54 2 +> 4 ७४ (० 


तुम फ़रमाओ सबसे वड़ी गवाही किसको” तुम्र फ़रमाओ 
कि अल्लाह गवाह है मुझमें और तुममें? और मेरी तरफ़ नर द््ठ ्द्ु फाऊफा 57] 
इस कुरआन की वहीं(देववाणी) हुई है कि में इससे तुम्हें 0 2009 ॥ 0 | 5//35४#४४3 ७:८। 


डराऊ*० और जिन जिनकी पहुंचे तो क्या तुम) यह ॥ ८४) &० ४» ८ 4६८24 2 कीच चर ८23 4. । | 


गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ और ख़ुदा हैं तुम दर पल 

फ़रमाआ* कि मैं यह गवाही नहीं देंता४/ तुम्र फ़माओ )) 3» ८०) ४ 2 05.०25*+.&) । 

कि वह है ज ही अब (आराध्य) हे 32३४४ धड़ 276659,% ५572 ७४ ८५४ ॥६ 

हैं उनसे जिनका तुम शरोक ठहरात हो'४६ १५५ | हित 428 2 205 
#2 203 ८४ 553॥ 

हमने किताब दी?» उस नवी को पहचानते हैं'*0 जैसा (“ ० दे न ३४४ ः 

अपने वेटों को पहचानते हैं।० जिन्हों ने अपनी जान | #केी ८-४8 ७ ८४%: 3 >> 

नुक़सान में डाली दो इंसान नहीं लातेई२०) 2 

तीसरा रूकू 
और उससे वढ़कर ज़ालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ 
वांधे/ या उसकी आयतें झुटलाए बैशक ज़ालिम फ़लाह न 





(५). यात्री उसने रहमत का वादा किया और उसका यादा तोड़े जाने और झूट से दूर है और सहमत आम है, दौगीं हो या 
दुनियादी. अपनी पहचात्‌ और तीहींद और इल्म को तरफ़ हिदायत फ़रमावा भी रहमत में दाखिल हैं और काफिरा का मोहलत्‌ देना 
और अज़ाब में जल्दी न करना भी, कि इससे उ्ू तौबह और सिफारिश का मौका मिलता है. (जुमल बररह) 

(८). और कर्मों का बदला देगा 

(७). कुफ़ इंख्तियार करके 

(८). यानी सारी सुप्टि उसी की मिल्क है, और वह सबका पैदा करने बाला मालिक और ग्व ह 

() उससे कांड चांज़ 'हुपां गहाँ 

(१०) जब काफ़िरों ने हज़॒र सल्लल्लाहों अलैदे वस॒ललम्‌ को अपने बाप दादा के दीन की तरफ़ बुलाया तो यह आयत उतरी 
(११) यानी यृष्टि सव उसकी मोहताज है, वह सब से चेवियाज़, बे पर्थहि 

(१२) क्योंकि नबी अपनी उम्मत से दीव्‌ में पहले होते है. 

(५३). यानी क्रयामत्‌ के दित, 

(१४) आर निजात दी जाए. 

(५५). वीमारी या तंगेदसर्ती या और कोई बला. 

(१६) सेहत व्‌ दीलत च्गैरह की तरह, 

(१७). क़ादिर मृतलक़ हैं यानी सर्वशक्तिमाव, हर चीज़ प्र ज़ाती कुदरत रखता है. कोई उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ वहीं कर 
॥ सकता तो कोई उसके सिवा पृजनीय हो सकता है. यह शिर्क का रद करने वाली एक असरदार दलाल है 

(१८) मक्का वाले रसूले क्रीम सल्लल्लाहों अलैहे वृसल्‍लम्‌ से कहते लगे कि ऐ मुहम्मद, हमें कोई ऐसा दिखाड़ये जो आपक वबी 
होते को गवाही देता हो. इसपर यड़ आयत उतरी 

(१०) और इतनी बड़ी और क़ुबुल करने के क्राबिल गवाही और किसकी हो सकती. है 

॥(२०) यात्री अल्लाह तआला मेरी नचुचत की गयाही देता है ऐसा इसलिये कि उसने मरी तरफ़ इस कुरआन की वहीं फ़रमाई और || 
यह शेस्ता चमत्कार है कि तुम ज़्वान वाले होने के बावुजूद इसके मुकाबले से आजिज़ रहे तो इस किताब का मुझपर उत्रनगा अल्लाह 
की तरफ़ से मेरे रसूल होने की गवाही है. जब यह कुरआन अल्लाह तआला की तरफ़ से यक्रीवी गवाही हैं और मेरी तरफ़ वहीं | 
फ़रमाया गया ताऊि मैं तुम्हें डराऊं कि तुम अल्लाह के हुक्म की मुख़ालिफ़त 4 करो 


पाएंगे २१ > और जिस दिन हम सब को उठाएंगे फिर 920 ध ला रा /अ्र७ ८3४४) ०-2 <] | 
मुश्रिकों से फरमाएंगे कहां हैं तुम्हारे वो शरीक जिन का तुम. ऊ्रपज- 5] न 77 
दावा करते थेईरर- फिर उनकी कुछ बनावट न रही. ॥ ०५-६० ८2५४ ४4586 /-4 ८ ५८ ॥ 
मगर यह कि बोले हमें अपने रव.अल्लाह की क़सम कि हम 90 ६४65 (6 / 7 /> पक 
मुश्रिक न थेई5३# देखो कैसा झूठ वांधा ख़ुद अपने ऊंपर७! 29 »7 0 2) द का 
और गुम गईं उन से जा वातें बनाते.थेई२४) और उनमें 
कोई वह है जो तुम्हारी तरफ़ कान लगाता है? और हमने... ॥ 6655७ ८४४४४)% 85 
इनके दिलों पर ग़लाफ़ कर दिये हैं कि उसे न समझें और सदर 
उनके कान में टैंट [खई) और अगर-सारी'निशानियां देखें 4 

- तो उनपर ईमान न लाएंगे यहां तक.क़ि जब तुम्हारे. हुज़ूर॒. ॥ ४ 52 (5।22४ 2॥3 35 [203। 9५ ५५४४८ | 
तुमसे झगड़ते हाज़िर हों तो काफ़िर कहें ये तो नहीं मगर 5 0 छठ 
अगलों की दास्तानें"१६२५ ७ और वो इससे रोकते? और घाव 
इससे दूर भागते हैं और हलाक नहीं करते मगर अपनी “ 
जानें? और उन्हें शकर(आभास) नहींई२६$ और. कभी छ्ठ्फ्रा 2 >डाटज उड > 
तुम देखो जब वो आग पर खड़े किये जाएंगे तो कंहेंगें काश ८ प्र मा का हे बा कप 
किसी तरह हम वापस भेजे जाएँ'४. और अपने रव की | <£ 5४3 ०0 ८०४ ४3 ७ ८५.६४ ९०3 #.«2| 
आयतें न झुटलाएं और मुसलमान हो जाएं६२७३» वल्कि का आया स्का 
उनपर खुल गया जो पहले छुपाते थेअ/ और अगर वापस 


॥ ४868 ५82 ॥४५ 0०७ ०२४४४ ८३८ 


ही जी कट 





(२१) यावी मेर बाद क़यामत तक आने वाले जिले कुरआने पाक पहुंचे चाहे वो इन्सान हो या जिन्न, उन सबको में अल्लाह के 
हुक्म के विरोध से डराऊं, हदीस शरीफ में है कि जिस शझ्स को कुग्आने पाक पहुँचा, मानों कि उसने नवीये करीम सल्लल्लाहो अलैंडे 
चसल्लम को देखा और आपका मृथारक कलाम सुना. हज़्रत्‌ अवस बिन मालिक रद्यिल्लाहों अं ने फ़रमाया कि जये यह आयत 
' उतरी तो हज़र ने किसरसा आर कसर वगैरह बादशाहों को इस्लाम को दावत के पत्र रदानता किये. (मदारिक य्‌ खाज़ित) इसकी तफ़्सीर 
| में एक कोल यह भी है कि “मन बलगा” (जिन जिनकी पहुँचे) के मानी ये ह कि इस कुरआन से मैं तृमकोँ इराउंगा और यो इराएं 
| जितको यह कर आन पहुंचे, तिरमिजरों को हदीस में ह कि अल्लाह तराताज़ा करे उसको जिसने हमारा कलाम सुना और जैसा सुना 
वैसा पहुंचाया. बहुत से प्हुचाए हुए, सुनदे वाल से ज़्यादा एहल होते हैं और एक रिवायत वायत में है, सुबन वाले से ज़्यादा अफक्रड़ यानी 
|| समझने बूझन वाल होते हैं . इससे फ़िक्कह के जजकारों की महानता मालुस होती 
(२२) ए मुश्रिक लोगो 
(२४)... ए हवीब सल्लल्ल[हों अलैफा वसलल्‍लम. 
(२४) जो गवाही तुम देते है और अल्लाह के साथ दूसरे मअबुद ठहराते हो. 
|| (४५). उसका तो कोई शरीक रहीं. 
| (२६) इस आयत से साबित हआ कि जो शख्स इस्लाम लाए उसको चाहिये कि तीहीद और रिसालत की गवाही के साथ इस्लाम 
॥ के हर मुखालिफ अकीदे और दीन से व्रोध ज़ाहिर कई, 
॥ (२७). यात्री यहूदियाँ और इंसाइयों के उलमा जिल्‍्ों ने तौरात व्‌ इंजील पाई. 
| (२८) आपके हुलियए श्रीफ़ यावी वखशिख और आपके गुण और विशपताओं से, जो इन किताबों में दर्ज हैं, 
(| (२९) किसी शक व संदेह के बिता. 


सूरएण अनआमं - तीसरा रूकू 

॥ (2). उसका शरीक टहराए या जो बात उसकी शाव के लायक़ न्‌ हो, उसकी तरफ़ जोड़े, 

(२). यात्री कुछ माज़िरत न मिली, कोई बहाना न पा सके. 

॥#॥(२)  किमउम भर के शिर्क ही से इककार कर बैठे... ,.,- | 

(४). अबू सुफ़ियान, वलीद,वज़र और अबू जहल वगेंरह जमा होकर सैयदे आलम मसल्लल्लाहों अलैडे चस्नललम को क़ुर आने पाक 
की तिलानत सुन लगे ता बज़र स्‌ उसके साथियों न कहा कि सुहम्सद कया कहते हैं. कहने लगा, मैं दहीं जानना; ज़दाव को हरकत 





भेजे जाएं तो फिर वही करें जिससे.मना किये गए थे और 
बेशक वो ज़रूर झूठे हैं_२८» और वोले?' बह तो यही 
हमारी दुनिया की ज़िन्दगी है औरः हमें'उठना नहीं??१६ २९ 
और कभी तुम देख़ों जब अपने रब के हुज़ूर खड़े -किये 
जाएंगे -फ़रमाएगा क्‍या यहं हक़ (सच) नहीं?” कहेंगे क्या 
नहीं हमें अपने रव की क़सम, फ़ैरंमाएगा तो अब अज़ाव 


चखो बदला अपने कुंफ्र का ३ गे 
चौथा. रूकू - : 


वेशक हार में रहे. वो जिन्होंने अपने रब से मिलने से इन्कार ' 


कया यहां तक कि जब उनपर .क़यामत अचानक आगई 
दोले हाथ अफ़सोस हमारा इसपर -कि इसके मानने में हमने 
घूक की और वो अपने” बोझ अपनी पीठं पर लादे हुए हैं 
और कितना बुरा वोझ उ्ए हुए हैं।7४2१$ ओर दुनिया 
की ज़िन्दगी नहीं मर्गर खेल कूद! और वेशक पिछला घर 














4 46 50) / 249) ४८४५५; 


न ४7%५॥200 4:5४ ८७ ०) ६00) 


भला उनके लिये जो.ड़रते हैं।” तो क्‍या तुम्हें समझ नहींई ३२३ . 
हमें मालूम है कि तुम्हें रंज देती है वह बात जो ये कह रहे 
हैं।) तो वो तुम्हें नहीं झुटलाते वल्कि ज़ालिम अल्लाह की 
आयतों से इन्कार करते हैं<३३ $ और -तुम से पहले झुटलाए 
गए तो उन्होंने सब्र किया इस झुटलानें और ईज़ाएं (पीड़ाएं) 
पाने पर यहां तक कि उन्हें. हमारी मदद आई४ और 


हैं, इसपर यह आयत्‌ उतरों 
(४) 
(६) 


देते हैं और पहलों के किस्से कहते हैं जैस मैं तुम्हें सुनाया करता हूँ. अबू सु्फियान ने कहा कि इसका इक्तरार करने से मर जाता बेहतर | 
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इससे उनका मरनेलब कलामे पोक के अल्लाह की तरफ से गाज़िल होव का इन्कार करता है | 
यानी मश्रिक्‌ लोगों को क्ररआन शरीफ़ से या ससूले क्रीम सललल्लाहों अलैंहे वंसंल्‍लम से और आपपर इमाव लाने ऑर ||. 
आपका अनुकरण करने से रोकते हैं , यह आयत मक्‍के के काफ़िरों के बारे में उतरी जा लोगां का सैयद आलम सल्लल्लजछा अलेह [ह 


वसल्लम पर ईमानत्‌ःलाने और आपकी मजलिस में हाज़िर होगे और कुरआन सुनने से रोकते थे और ख़ुद भी दूर रहते थे कि कहीं 
मबारक कलाम उनके दिलों पर असर न कर जाए. हज़रत इने अब्बाग रदियत्लाहा अरुमा ने फ़रमाया कि यह आयत हुजूर के चचा || 
अबू तालिब के बारे में उतरी जो मुश्निकों को तो इज़ूर को तकलीफ़ पहुँचाने से रोकत थे और ख़ुद ईमान लाने से बचते थे 


(७) यानी इसका नुकसान ख़ुद उन्हीं को पहईचता हैं 
(८) दुविया में 


(९). -जैसा कि ऊपर इसी रुक में बयात्‌ हो चुका कि मुश्रिकों से जब फ़रमाया जांणा कि तुम्हार शरीक कहाँ हों हैं तो वो अपने ।। 
कुफ़ को छुपा जाएंगे और अल्लाह की क़सम खांकर कहेंगे कि हम मुश्निक न थे. इंस आयंत में बताया गया कि फिर जब उन्हें जाहिर || 
हो जाएगा जो वो छुपाते थे, याती उनका कुफ्र इस तरह ज़ाहिर होगा कि उनके शरीर के. अंग उतके कुफ़ और शिर्क की गवाहीयूँ देंगे, 


तव वो दुनिया में वापस जाने की तमन् क्रंग 
(९०) 


यावी काफ़िर जो रसल भेजे जावे और आखिरत के इन्कारी हैं. इसका वाक़िआ यह था कि जब नवीये करन गल्लल्जाहो 


अल यसल्लम्‌ ने काफ़िरों को कयामत के एहवाल और आख़िरत की ज़िदंगानी, ईमानदारों और फ़रमाबरदारों के सवाव काफिरों 
और नाफ़रमानों पर अज़ाब का ज़िक्र फ़रमाया तो काफ़िर कहने लगे कि ज़िलंगी तो बस दुनिया ही को है 


(१४५). यानी मरे क बाद, 


(६९) 





(५). गुनाहों के 
(२) 










न बात _ बहु हल कं .ध, कण... अफगान जा. ] की... गा 


क्या तुम्‌ मरते के बाद ज़िला नहीं किये गण. 


| 
पर 
ध 


सूरएण अनआम : चौथा रूकू 


हृदीस शरीफ में है कि कारफ़िर जब अपनी कऋब से विकलेगा-तो उम्क्:झ्ामक बहुत भयानक इरावबी औएर बहुत बृदबूदाए 


य न्‍ श् कर छ् हम | मी. मा थी शी मय दल शी नी शी ० न ढ .] धर ॥ ८. 4 ०७. बा 
हक हि साप्रए। ; कट ४ के का नाम 









अल्लाह की बातें वदलने वाला कोई नहीं और तुम्हारे 
पास रसूलों की ख़बरें आहीो चुकी हैं (१६३४७ और अगर 
उनका मुंह फेरना तुमको बुरा लगा है”? तो अगर तुम से 
हो सके तो ज़मीन में कोई सुरंग तलाश .करलो-या-आसंभान 
'में कोई ज़ीना फिर उन के लिये निशानी. ले आओ» और 
अल्लाह चाहता तो उन्हें हिदायत घर इकझ कर देता तो ऐ 
सुनने वाले तू हरग्रिज़ नाठान न वनई३५३> मानते- तो वही |, 
हैं जो सुनते हैं”? और उन मुर्दा दिलों09 को अल्लाह «& हि 5०5० 55003:८$& ८20] ८४७४-९८ 
बोले'० उनपर कोई निशानी क्यों न उतंरीं उनके रब की ॥६॥ “/2/ 5>४ >2 ४8४५6 ८%४-२ 4.) &॥ | 
तरफ़ से?» तुम फ़रमाओ कि अल्लाह क़ादिर है;कि।ककोई_ ॥&/। 0५४ 5 0845. 50 6॥ 5: ८: 0.2| 
निशानी उतारे लेकिन उनमें वहुत निरे जाहिल हैं।*०६३७७ हर तु जा पट >्छाट्प्यु प्तव द्द ह 
और नहीं कोई ज़मीन में चलने वालों और न कोई परिन्दा. [४2० ७८2० ७०८ 20 तर > 002 ००० 
प्सें कं ड हाँ 04869 ८९४2 कमी सम हि 5 न गे रा 
कि अपने परों पर उड़ता है मगर तुम जैसी उम्मतें"० हमने. ॥ 6५७5 ८ .४0६/ // ।५] ॥ (£2/22% ५, 
इस किताब में कुछ उठा न रखा+० फिर अपने रवें की पक म बह पटक पक के, ६ ता 
तरफ़ उठाए जाएंगे'६३८३७ और जिन्हों ने हमारी आयते. ॥८८/72०2००० ५ ४3००६८४ दम 
गृंगे जो न “ ९, 2 ८३४) » ह#* (६ ञ्र ५ 
झुटलाईं वेहरे और गूंगे हैं) अंधेरों में». अल्लाह जिसे-चाहे. | 4० ४ (७०० 2५४४) ($ +४५ र (४०४ 
गुमराह करे और जिसे चाहे सीधे रास्ते-डाल दे'१४६३९ 


। का ही. कूरी 2 डी की ही. है! अजीज औओो के हे है। 
; ९१ 2: - 9 न ४" (7० है न ४. 
तुम फ़रमाओ भल्रा बताओ तो अगर-तुमपर अल्लाह का ४. 7#““ 5 220” आज लत बटियल 
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॥| सूरत आएगी. वह काफ़िर से कहेगी तू मुझे पहचानता है. काफिर कहेगा, नहीं. तो वह काफ़िर से कहेगी, मैं तेरा ख़बीस अमज्‌ यानी 
| कु्ूर्म हूँ इविया में तू मुझपर सवार रहा, आज में तुझपर सवार हूं और तुझ तमाम सृष्टि में रूरवा करूंगा, फिर वह उम्नप्र सवार 
| हो जाता है. । 
(३) जिसे बा अर्थात ठहराव नहीं, जल्द गुज़र जाती है, और नेकियाँ और फ़रमाँवरदारियाँ अगरचे मूमिन से दुनिया ही में हुई 
हाँ, लेकिव वो आम्रिरत के कामों में से हैं. 

(४) इससे सावित हुआ कि पाकवाज़ों और नेक लोगों के कर्मों के सिवा दुदिया में जो कुछ है, सब बुराई ही बुराई है. 

(५) अख़नस विन शरीक और अबू जहल की आपसी मुलाक़ात हुई. तो अख़्स ने अबू जहल से कहा, ऐे अवुल हिकम (काफ़िर 
अबू जहत को यही पुकारते थे ) यह एकान-की जगह है और यहाँ कोई ऐसा नहीं जो मरी तेरी वात प्र सूचित हो सके. अब सू 
मुझे ठीक टीक बता कि मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैड़े बसल्लम) सच्चे हैं या नहीं, अबू जहल ये कहा कि अल्लाह की कसम, मुह्म्म्द 
|| बेशक सत्च हैं, कभी कोई झूटी बात उनकी ज़्वान पर वे आर्ड, मगर बान यह है कि ये कुसई की औलाद हैं और लिया (झंडा), 
| सिक्काय॒त (पानी पिलाना), हिजाबत, वदवा करैरह, तो सारे स॒त्कार उलें हासिल ही हैं, गबुब॒त भी उरी में हो जाए तो वाक़ी क्रौशियं 
|| के लिये सम्माव क्‍या रह गया. तिरमिज़ी ने हज़रत अली रदियललाहों अक्ो से रिवायत्‌ दंगे कि अबू जहल ये हज़रत सैयदे आलम 
सलललल्‍लाहों अलैहे वसललम से कह, हम आपको नहीं झुटलाते, हम तो उस किताव को झुटलाते हैं जो आप लाए, इसपर यह आयत 
॥ उतरी. है. है है 
(६). इसमे सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम की तसल्ली है कि क्ौम हुज़ूर को सच्चाई का विश्वास रखती है लेकिन 
उनके ज़ाहिरी झुटलाने का कारण उनका हसद और दुश्मनी है. 

(७). आधपत के ये मानी भी होते हैं कि ऐ हवीब, आपका झुटलाया जाना अल्लाह की आयतों का झुटलाया -जावा है और || 
॥| झुटलाग बालें ज़ालिम. ु ह 
है (८) और झुटलाने वाल हलाक कर दिये गए. | 
॥ (४) उसके इक्म को कोई पलट कहीं सक्ृता, रघूलों की मदद और उनके झुटलाने वालों की हलाक्त्‌, उसने जिस समय लिख 
॥ दी है, ज़रूर होगी. ह 
॥ (१०) और आप जातते हैं कि उन्हें काफ़ियों से कैसी तकलीफ पहुंचीं, ये बज़र के सामगे रखकर आप दिल को इत्मीवाव में रखें. 
|| (११) सैयद आलम सललल्लाहों अलैहे वस्त॒ल्लम्‌ को बहुँत इच्छा थी कि सव लोग इस्लाम ले आएं. जो इस्लाम से मेहरूम रहते, उनकी 
|| मेहरूमी आपको बहुत अखरती. 

(१२) मक्केसद उनके इमल की तरफ़ से रसूले अकरम सल्लल्लाहो अलैंह बसल्लम की उम्मीद तोड़ना है 
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नमक २०० नब कतक 


अज़ाब आए या क्रयामत्त क्रायम हो.क्या अल्लाह के सिया | ट 0 
किसी और को पुकारोगे?७» अगर सच्चे हो?०६ ५० ह बल्कि छत अल 
उसी को पुकारोगे तो वह अगर चाहे” जिसपर उसे 8 02 7 ०७७०):४५००,००४ ९) ६ ८/५००० 40|.&। 
पुकारते हो उसे उतले और शरीकों को भूल. जाओगे?४६४१३ ॥[६ (| 52॥ ४7४ (५ 5६८४ (2८66 

पांचवा रूकू न पल 6 ००0० (००० हा 
आर बेशक हमने तुमसे पहली उच्मता की तरफ़ रसूल भेजे श्र बट दर 7 छ्दुदह 25 

 .7८ | हट 2. 
तो उन्हें सख़्ती और तकलीफ़ से पकड़ा” कि वो किसी ._ | ५ ०५0७4 ५००५ ह ५5४८ ०/८ 
तरह गिड़गिड़ाएं!१ई४२३ तो 5 हक जव उनपर ४८7 20 |, ०६४ ७ ८५८४५: 
अज़ाब आया तो गिड़गिड़ाए होते लेकिन दिल तो सख्त हो. | ८८०2 डर जब लक 32० 
|; (९252 ८८45 .:0 

गएशे और शैतान ने उनके -काम निगाह में भले कर! 8 , थुठ एड (४ सु तप ] 
दिखाए ४३$ फिर जब उन्होंने भुला दिया जो नसीहतें 8: प्र हे 5 (७ 9(८!9 ५५४! | 
उनको की गईं थीं हमने उनपर हर,चीज़ के दर्वाज़े खोल. 20७09)/5/220 5; 0 8 20 
दिये"? यहाँ तक कि जव ख़ुश हुए उसपर जो उन्हें मिला बहु मप्र क्‍ 
तो हमने अचानक उन्हें पकड़े लिया/! अब वो आस टूटे रह. ॥१5£ ६ 3 #क0 ७ (“८ 
गए 83 $ तो जड़े काट दी गई ज़ालिमों की? रे सब हि ८ 0 ७] 20 (/,2॥.7७ | 
। सराहा अल्लाह रब सारे संसार दश१६४५७-. तुम न गा 277 दे ऊवटन 
फ़रंमाओ भला बताओ तो अगर अल्लाह तुम्हारे कान और ॥"+“ ४४ ् ४ 50०20 ४४। (2) (४८०! 
आँख लेले और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे!) तो. | ४54०» (56 «0225 20 (5 0५288 2४ 
अल्लाह के सिवा कौन ख़ुदा है कि तुम्हें यह चीज़ ला दे!१! .. फिडवकक०७ बात: 





करने और ईमान व लाने से दुख और तकलीफ़ व हो. 

(१४) दिल लगाकर समझने के लिये वही नसीहत कबूल करते हैं और सच्चे दीत को दावत तसलीम करते हैं. 

(१४) यानी काफ़िर लोग. 

(१५) क्रयामत के दिन. 

(१६) और अपने कर्मों का बदला पाएंग, 

(१७) मकक्‍क के काफिर, 

(१८) काफ़िरा की गुमाराही और सरकशी इस हद तक पहुंच गई कि वो कई निशानियों और चमत्कार, जो उन्होंने सैयद आलम 
सल्लल्लाहों अलैह वसल्नम से देखे थे, उतपर भरोसा त्‌ किया और सबक इन्कांर क्र दिया और रोसी आयत तलब करने लग जिसके 


साथ अल्लाह का अज़ाब हा जैसा कि उड़ाने कहा था “अल्लहुम्ध इन काना हाज़ा हुइल हफका मित्र झचिका फ-अमतिर अलग. 


हिजारितिम मिनस समाए” याती यारव अगर यह सत्य है तेरे पास से तो हम पर आसमांत से पत्थर बरसा, (तफ़र्सीर अवसऊद) 
(१९) नहीं जानते कि इसका उत्रता उनके लिये बला हैं कि इन्कार करते ही हाफ कर दिये जाएंगे 

(२०) यानी तमाम जाबदार चाह वो मवर्शी हों था जंगली जातवर या चिट्नियाँ, तुम्हारी तरह उम्मने हैं, कुछ मफ़स्सिरों न फ़रमाया 
कि य्‌ पशु पक्षी तुम्हारी त्रदे अल्लाह को पहचावते, एक मानते, उसकी तँंस्वीह़ पढ़ते, इधादत करते हैं. कुष्ठ का कहवा है कि जो 
मख़लूक़ हान में तुम्हारी तरह हैं. कुछ ने कहा कि वो इन्सान की तरह आपसी प्रेम रखते हैं और एक दुसरे की बात समझते हैं, काठ 


का कोल ह# कि रोज़ी तलव करने, हलाकत से दचने, दर मादा की पहचाव रखने में तुम्हारी तरह हैं. कुछ ने कहा पैंदा होने, मरने, 


मरते के वाद हिसाब के लिये उठने में तुम्हारी तरह हैं 
२१) यानी सारे उलूम और तमाम “माकावा व मायकून” (या्ती जो हुआ और जा होने बाला है) का इसमें बयान है और सारी 
चीज़ों की जावकारी इसमें है. इस किताब से या कुरआन शरीफ़ मुराद है या लौहे महफ़ूज़. (जुसल वगैरह) 
(२२) और तमाम जावदारों, पश्चु पक्षियों का हिसाब होगा. इसके बाद वां ख़ाक कर दिये जाएंगे. 
(२३). कि हक़ मानता और हक़ बोलना उर्हेँ हासिल नहीं. 
(२४). जिहालत और आशचर्य ऑर कुफ़ क॒. 
(२५) इस्लाम को तौफीक़ अता फ़रमाए 
(२६) और जिनको टनिया में मअश्नद मावत थ्‌, उनसे हाजद रवाई चाहोगे 
(२७) अपने इस दावे में कि म्‌आज़्ल्लाह बृत मअबूद है, ता इस वक्त उन्हें पुकारों मगः एसा न करोगे. 
(स्ट) इस गुगीबन को 
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देखों हम किस किस रंग से आयतें वयान करते हैं फिर वो 
मृंह फेर लेते हैं ४4% तुम फ़रमाओ भला बताओ तो अगर 
तुम पर अल्लाह का अज़ाबव आए अचानक" या 
खुल्लमखुल्ला(!११ त्तो कौन तवाह होगा सिवा ज़ालिमों 
के१)0६५७+७ और हम नहीं भेजते रखूलों को मगर ख़ुशी 
और डर सुनाते*० तो जो ईमान लाए और संवरे१४ उनको दब मे 
न कुछ डर न कुछ ग़मई ४८३ और जिन्होंने हमारी आयतें.. ॥ ७ 2#/>४ [3 ४5 +8:४ ०3३० ५४ /रचर्ट 5 
अुटलाई उन्हें अज़ाव पहुंचेगा वदला उनकी बेहुकी काईं४४3 | 5& ८, टी एम तर 
तुम फ़रमा दो में तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ; 33 757 
ख़ज़ाने हैं और न यह कहूं कि में आप गैव जान लेता हूँ ५7 | प्र < (०४ कि 29050 8 ७ ६५5: 
और न तुमसे न कहूँ कि में फ़रिश्ता हू0 ४ मैं तो उस्रीका | ० कि !; | ५४ (] पा | । सा ' ४८ ्ा 
तावे(अधीन) हूं जो मुझे वही आती है??४ तुम फ़रमाओ क्या. [पत्र >छज/उ >> 575 
बरावर होजाएंगे अंधे और अंखियारे १४ तो क्‍या तुम गौर |; ++2] “20० है ; ५००) #४2।| 
नहीं करते#५०) . 00 0, 00 000 0». 
छ्टा रूकू #&/ (2 87 4) 5:54 20%: 
और इस कुरआन से उन्हें डराओ जिन्हें खौफ़ (भय) हो कि जप ० ग्र 4000 2५ 
अपने रव की तरफ़ यूं उठाए जाएं कि अल्लाह के सिवान (72 ०9 ०7४४ ५? न हू 
उनका कोई हिमायती हो न कोई सिफ़ारिशी इस उम्मीद पर (४५-४४ जो (७-४ (७७००५ (290 2! 
कप न अम्ल पर 
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(२९). जि अपने झूठे अफ़रीद में मअबूद जावते थे और उनकी तरफ़ बज़र भी न्‌ करोगे क्योंकि नुम्हें मालूम है कि वो तुम्हार काम 
नहीं आ सकते 


सुरएण अनआम - पाचवा रूकू 

॥ (५४) . दरिद्रता, ग़रीबी और दौमारी वगैरह में जकड़ा 

(२) अल्लाड की तरफ़ रूजू कर, अपने गनाहों से बाज़ आएं 

(४). या अल्लाइडह को बारगाह म तांबा करने, माफ़ी मांगने के बजाय कुफ्र और झुटलाने पर अड़े रह. 

| (४) और वो किसी तरह नसीहत लेगे को तैयार न हुए, त्‌ पेश आई मुसीदतों से, न ववियां के उपदशों से. 

(५). सेहतें व सलामती और रिज़्क् में बढ़ोतरी और आराम दाँरिह ने, 

(६). और अपने आपको उसका हक़दार समझने और क्रारून को तरह घमण्द करने लगे. 

(७). और अज़ाब में जकड़ा, 

(८). और सब के सच हलाक कर दिये गए, कोई वाक़ी न छोड़ा गया. 

5). इसस मालूम हुआ कि मुमराहों, बेदीनों और ज़ालिमों की हलाकत अल्लाड़ तआला की नेअमत है, इसपर शुक्र करवा 
| चाहिय्‌. 

॥ (५०). और इत्म व्‌ मअरिफ़्त का निज़ाम दरहमे बर्म्‌ हो जाए. 

| (११) इसका जवाव यही है कि कोई वहीं. तो अब तौहीद याती अल्लाह क्‌ एक होने पर दलील कायम होगई कि जब अल्लाह 
|| के सिवा कोई इतनी कुदरत और अधिकार वाला बहीं तो इवादत का हकदार सिर्फ़ बही है और शिर्क बहुत चुरा जुल्म और जुर्म है 
॥ (१९) जिसके नतशाव और चिह्न पहले से मालूम न्‌ हों 

(3४). आखा दख़ने | 

(१४) यानी काफ़िरों के, कि उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया और यह हलाकत्‌ उनके हक़ में अज़ाव है. 

| (१५). ईमानदारों को जन्नत व्‌ सवाब की बशारते देते और काफिरों को जहन्नम व्‌ अज़ाब से डराने. 

(१६). नेक अमल करे 

(१७). शाफि! का तक थू कि वो गैयदे अआएलमत्एल्तललएं| अलैहे वसललल से तरह तरह के सवाल किप करते थे, कमी कहत 
है यू आप रसूल हैं तो हमें वहत सी दौलत और माल दीजिये कि हम कभी मोहताज व हों. हमार लिय पहाड़ा को सता कर दीजिय, 


है. 
आप पाया बाबत ८ उ्य- न ४ 
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डर यँ हॉकिक 


8. ४28 4 डी डी [ दी जा कह | 


चाहते” तुमपर उनके हिसाब से कुछ नहीं और उनपर | ठ (5: 
तुम्हारे हिसाव से कुछ नहीं! फिर उन्हें तुम दूर करों तो यह हा 
काम इन्साफ़ से कुछ नहीं फिर उन्हें तुम दूर करों तो यह 
काम इन्साफ़ से परे हैई५२४ और यूंही हमने उन्हें एक को 
दूसरे के लिये फ़ित्तना (मुसीबत) वनाया कि मालदार काफ़िर ४. झऋटउः ै 
मोहताज मुसलमानों को देखकर» कहें क्‍या ये हैं जिनपर ००5 682 %। ८४2»24४ 05% 2८ 
अल्लाह ने एहसान क्या हम में से।० क्या अल्लाह ख़ूब नहीं. .। 2735); ७ ८2४६-4९ #र# ४! 2] 
जानता हक़ मानने वालों कोई'५३$ और जव तुम्हारे हुज़ूर ॒. रा जद ४८ 2 

वो हाज़िर हों जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो उनसे .! ० ः है (०८४ 225८७५४ ८: ५2 
फ़रमाओ तुमपर सलाम हो तुप्हारे :रव-ने अपने करम के 
ज़िम्मे पर रहमत लाज़िम करली है» कि तुम में जो कोई 
नादानी से कुछ बुराई कर बैठे फिर उसके वाद तौवा करे 
और संवर जाए तो बेशक अल्लाह वख़्शने वाला मेहरवान 
है; ५४$ और इसी तरह हम आयतों को तफ़सील से वयान 
फ़रमाते हैं'/ और इसलिये कि मुजरिमों का रास्ता ज़ौहिर 
ही जाए (०) रू १ 
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7 (०१४0५ 


हो हनी हक जी 
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रॉ 












सातवाँ रूकू 
तुम फ़रमाओं मुझे मना क्या गया है कि उन्हें पूजूं जिनको 
तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो/!'.तुम फ़रमाओ मैं तुम्हारी 
ख़्वाहिश पर नहीं चलता” यूं हो तो में बहक जाऊं और 
राह पर न रहूंई५६) तुम फ़रमाओ में तो अपने रब की 
तरफ़ से रौशन दलीलए(प्रमाण) पर हूँ/ और तुम उसे... ' 














कभी कहते कि पिछली और आगे की ख़बरें सुनाइ़ये और हमें हमारे भविष्य की ख़बर दीजिये, क्‍या क्या होगा ताकि हम मुनाफा 
हासिल करें और नुक्सान मे बचने के लिये पहले से प्रबन्ध कर लें, कृभी कहते, हमें -क्यामत का वक्त बताइये कब आप्गी, कभी 
कहते आप केस स्सूल हैं जो खाते पीते भी हैं, विकाड़ भी करते हैं . उनकी इन तमाम बातों क्या ट्स आयत में जवाब दिया गया कि 
यह कलाम विहायत बेमहलू और जिहालत का है. क्योंकि जो व्यक्ति किसी वात का दावा करें उससे वहीं बारे पूछी जा सकती हैं 
जा उसके दावे से सम्बश्ित्‌ हों. गैर जर्ूनी बातों का पूछता और उनको उस दावे के ख़िलाफ़ तर्क बताना अत्यन्त दर्जे की जिह्यलत 
और अज्ञावता #. इस लिये इरशाद हुआ कि आप फ़रमा दीजिये कि सेग दावा यह तो नहीं कि मेरे पास अल्लाड़ के ज़ज़ाने ह£ जा 
तुमे मुझ से माल दौलत का सवाल करो और उसकी तरफ़ तवज्जह न करूँ तो तवुद्यत्‌ का इब्कार फरदा, न मेश दावा ज़ाती गैब दादी 
का है कि अगर मैं तुम; पिछली या आयचा की ख़बरें न वताऊं तो मरी रिसालत मानने में उज् कर सको. ने मैं ने फ़रिश्ता होने का 
दावा किया है कि खाना पीता जिकाड़े करता ऐतिराज़ की वात हो, तो जिन चीज़ों का दावा ही नहीं किया उनका साल वेमडल और 
उसका जवाब दवा मुझपर लाज़िम नहीं, मरा दावा नवुचत और रिसालत का है और जब उसपर ज़बरठग्न दलीलें और मज़बून प्रमाण 
क्रायम हो चुके तो गैर मुतअल्लिक़ वार्ते पेश करता क्‍या मानी रखता है. इस से साफ़ स्पष्ट हो गया कि इस आयत को सैंयदे आलम 
सल्लल्लाहों अलेह बमल्लम्‌ के गैव पर सूचित किये जाने की नफ़ी क्‌ लिये तर्क बवाना ऐसा ही बमहल है जैसा काफ़िरों का इन 
सवाला का नवुचूत्‌ के इन्कार का दस्तावेज़ बगावा बेमहल था, इम्रके अलावा इस आयनत से हज़ूर सैयदे आलम्‌ सलल्‍्लल्लाहों अलैडे 
वसल्लम को अता किये गए इल्म का इन्कार किसी तरड़ मुराद ही नहीं हो सकता क्‍योंकि उस यूगत में आयतों के बीच टकराय और || 
परस्पर विरोध का क़ायल होता पड़ेगा जो गलत है. मुफ़्स्सिरों का यह भी कहना हैं कि हुज़ूर का “ला अकूलों लकुम ” फ़रमाना || 
बिनिम्नता के रूप में है. (खाज़ित, मदारिक्‌ व्‌ जुमल कार्ड) 

(१८) और यही नबी का काम हैं. तो मैं तुम्हें चही दूंगा जिसकी मुझे इजाज़त होगी, वहीं. करूंगा जिसका मुझे हक्स मिला हो 
(१९) मूमित्‌ व काफ़िर, आलिम व्‌ जाहिल 




















रण जनजाम - छदठा जूकू 
| (१) काफ़ियों की एक जमाअत सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलडह बसललम.की ख़िदमत में आई तो उल्होंने देखा कि इज़ूर के चारों 
नेरफ़ ग़गीब्‌ सहाबा की एक जमाअत्‌ हाज़िर है जो मामूली दर्ज के लिदास पहने हुए हैं. यह देखकर वो कहने लगे कि हमें इब लोगों 
























बर्जा यो !ई०।2)5 


झुटलाते हो, मेरे पास नहीं जिसकी तुम ज़ल्दी मचा रहे ॥| &॥ (7०23»« ९॥ ८! (०4, 23०४0 (४ 
हो) हुक्म नहीं मगर अल्लाह का वह हक़ फ़रमाता है और | ५ जाउदु थुः 

| री 
वह सब से बेहतर फ़ैसला करने वालो$ 5७७३ तुमे फ़रेमाओ ० ४५८५ ४ ५४७ ५ 

जि अल ते न 4५ उन क्र री जी क्र ज) जी जा कक 

अगर मेरे पास होती वह चीज़ जिसकी तुम-जल्दी कर रहे. ॥ #>४४ ७५0 5«४॥ ६५४ रा 
हो? तो मुझमं तुम में काम ख़त्म हो चुका होता! और है 0 2] 
अल्लाह ख़ूब जानता है सितम करने वालों को£ ५८) और 


छः है. जज 


उसीके पास हैं कुंजियां गैव (अज्ञात) की उन्हें वही जानता. ॥+>+</ 5070 5. ८०:४५ ०५५ ४) ५६६८ ल्‍्द 
है और जानता है जो कुछ ख़ुश्की और तरी .में है, और [0 खा छूट परत छल पड 


;ह 


जो पत्ता गिरता है वह उसे जानता है और कोई दाना नहीं 
ज़मीन की अंधेरियों में और न कोई तर और ख़ुश्क जो एक 


रौशन किताव में न लिखा हो€'५६९> और वहीं है जो | 3५4 5 0 गा 7 
रात को तुम्हारी रूहें निकालता है! और जानता है जो.कुछ ख्य््टक आड् बजट एल 
दिन में कमाओ फिर तुम्हें दिन में उठाता है कि ठहराई हुई ॥ मत 4 
गीआद पूरी हो?» फिर उसीकी तरफ़ फिरनां है?» फिर 

वह वता देगा जो कुछ तुम करते थेई६०फ ; (कई ध्णटट घ्थ्ट 


आउवा रूकू 
और वहीं ग़ालिव (वलवान) है अपने वन्दों पर और तुमपर कल 
भैजता १) गहा हे 0) हर ० ५] 5 89. हक 4-58 ,४ जी तो ॥। 
निगहवान भेजता है!” यहां तक कि जव तुम'में कियो को मौत ॥ ७७५१-४५ ४ हे (0 4:39 ८,,.. 
आती है हमारे फ़रिश्ते उसकी रूह निकालते हैं! और वो. अख्चचछ पमकहपदातण 
कुसूर गलती) नहीं करते१६ ६१ ? 


















के यास्‌ बैंटने शर्म आती है. अगर आप इन्हें अपनी मजलिस मे निकाल दे ता हम आप प्र इमान ले आएं और आप को खिदमत 
में हाज़िः रहें. हुजुर ने इसको स्वीकार न फ़रमाया. इसपर यह आयत ज्तरी. 

(२) सब का हिसाव अल्लाह पर हैं, वहीं सारी सृश्टि को रोज़ी देने वाला है. उसके सिदा किसी के ज़िम्म किसी का हिसाब नहीँ, 
मतलब यह कि वह कमज़ोर फ़क्तीर जिनका: ज़िक्रःऊपर हुआ आपके दरबार में क़र्द पाने के मुस्तहिक हैं. उन्हें दूर व करता ही ठीक 
(५). हसद के नोर पर 

(४). कि उूं ईमान और हिदायत नसीब की, इसक बावजूद कि वो लोग फ़क्कार गरांव हैं, और हम रहस ओर सरदार है. इसस 
उनका मतलब अल्लाह तआला पर ऐेतिराज़ करता है कि ग़रीब अमीर प्र सबक़त का हक़ नहीं रखते तो अगर वह हक़ होता जिस 
है पर थे ग़रीब ४ तो वो हमसे ऊंच वे होते 

| (५) अपने फ़ेज्ल व्‌ क्रम से वादा फरमाया, 

(६) ताकि सन्चाई जाहिर हो और उमस्रपर अमल किया जाए, 

(७) ताकि उससे परहेज़ किया जाए, दूर रहा जाए. 


सूरण अनआम - म्ातवा रूकू 
(१). क्योंकि यह अक्ल आर नकत दोनों के खिलाफ़ है 
(९). यात्री तुम्हारा तरीका वफ्स का अनुकरण ह न्‌ कि दलील का अनुकरण, इसलिये तुस्ारे तरीके को अपनाया नहीं जा सकता 
(3). आए मुझे उसकी पहचाव हासिल हैं . मैं जानता हूँ कि उसके सिया कोई पूजे जाने के क्राब्रिल नहीं. रौशत दलील क़्रआन 
शरींफ़ और चमत्कार और तीहींद के प्रमाण सबको शामिल है. 
(४) काफ़ि इसी में हज़ूर सल्लस्लाहों अलैडे वस॒ल्लम से कहा करते थे कि हम पर जल्दी अज़ाब उनत्रचाडुये, इस आयन में उन 
जवाब दिया गया और ज़ाहिग कर दिया गया कि हज़ूर से यह सवाल करता तिहायत वेजा है. 
(५) याती अज़ाव. 
(६) में तुम्दें एक घड़ी की माहलत ने देता और तुम्हें रद का मुख़ालिफ़ देखकर बंधक इलाक कर डालता, लेकिव अल्लाह 
॥ तआला हिल्म वाला हैं, अज़ाब देन मे जल्दी नहीं फ़रमाता. 

(७). नो जिसे वह चाहे, यहीं गैद पर सूचित हो सकता है. बिना उसके बताए कोई गैब्‌ वहीं जाव सकता. (बाहिदी) 
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फिर फेरे जाते हैं अपने मच्चे मौल़ा अल्लाह की तरफ़, मुनता है 
उसी का हुक्म है» और वह सबसे जल्द हिसाव करने वाला'१४६ २३ 
तुम फ़रमाओ वह कौन है जो तुम्हें निजात (छुटकारा) देता है जंगल 
- और दरिया की आफ़तों से मिसे पुकारते हो गिड़गिड़ा कर और 
आहिस्ता कि अगर वह हमें इससे वचावे तो हम ज़रूर एहसान 
प्रानेंगे।११ ६३ $ तुम फ़रमाओ अल्लाह तुम्हें निजात देता है उस से 
और हर वेचैनी से फिर तुम शशेक ठहराते हो'४४६८४३ तुम ' 
फ़रमाओ वह क़ादिर है कि तुमपर अज़ाव भेजे तुम्हारे ऊपर से या 
तुम्हारे पांव के तले (नीचे) से या तुम्हें भिड़ा दे मुख्तलिफ गिरोह 
करके और एक को दूसरे की सख़्ती चखाए, देखो हम कैसे तरह 
तरह से आयतें वयान करते हैं कि कहीं उसको समझ हो/६ ६५३ 
और उस्तमे'४ झुटलाया तुम्हारी क्रीम ने और यही हक़[सत्य) है, 
तुम फ़रमाओ मैं तुमपर कुछ करोड़ा नहीं?*'१६ ८८६ $ हर चीज़ का 
एक वात मुक्नरर[निश्चित) है) और बहुत जल्द जान जाओगेई ६७ # 
और ऐ सुनने वाले जब तू उन्हें देखे जो हमारी आयत्ों म॑ पड़ते 
ह१०) तो उनसे मुंह फेर ले*) जवत्क और वात में पड़े और जो 
कहीं तुझे शैतान भुला दे तो याद आए पर ज़ालिमों के पाप्त न वैठ 
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(८). रीशन किताब से लौहे मेहफ़ूज़ मुराद हैं. अल्लाह तआला ने पिठल और अगले सारे उलूम इसमें दर्ज फरमा दिये. 
(४). तो तुमपर नींद छा जाती है और तुम्हारी क्षमताएं अपन हाल पर वाक़ी नहीं रहती है 

(१०) और उम्र अपनी हद को पहुंचे 

(४१) आख़िस्त में. इस आयत मे मरते के बह ज़िन्दा होते प्र दलील ज़िक़ फ़रमाई गई. जिस तरह शेज़ सोने के वक्त एक तरड || 
की मौत तुमपर भूजी जाती है जिससे तुम्हारे हवास मुअत्तल हो जाते हैं और चलता फिगता पकड़ता और जागने के सारे काम शिथिल || 
हो जाते हैं, उसके वाद बेदारी के वक्‍त अल्लाह तआला सारे अंगों को उनकी क्षमताएं प्रदान करता है, यह खुला प्रमाण ह इस बात 
का कि वह तमाम ज़िदगानी की क्षमताओं को मात के बाद अता करने,पर इसी तरह की कुदरत रखता हैं. 











सूरए अनञञाम - जावय्वाणख्कू 
(९). फ़रिश्ते, जिक्की क्ियामत्‌ कातिदीन कहते हैं. दो! आदमी को नेकी और बंदी लिखत रहते हैं. हह आदमी के साथ दो फ़्रिश्त हैं, एक | 
दाएं एक बाएं . दाएं तरफ़ का फ़रिश्ता वैकियोँ लिखता है और बाएं तरफ का फरिश्ता बुराईयाँ, द्दों को चाहिये कि होशियार रह और चुराहयों ॥ 
और गुनाहों मे बच क्योंकि है एक काम लिखा जा रहा है और क़यामत्‌ के दिन वह लेखा तमाम सू्टि के सामने पढ़ा जाएगा तो गनाह़ कितवी 
रूपवाई का कएण्‌ ड्रोमे, अल्लाह पनाह दे. आमीन 

(२) इन फ़रिश्तों से मुगद या तो अकेले मलकुल मौत हैं. उस सूरत में वहुदूचूत आदर और सम्माद्‌ के लिये है. या मलकुल मौत उन फ़रिश्तों 
समत्‌ मुराद हैं जो उनके सहायक है. जब किसी को मौत का वक्‍त क़रीब आता हैं तो मौत का फ़रिश्ता अल्लाह के हक्स से अपने सहायक फ़्रिश्तां 
को उसकी रूह निकालने का हम देता है. जब रुक हलक तक पहुंचती है तो ख़्द मलकल मौत झछ विकालतने हैं. (जाजिन) 

(3) और अल्लाह के हकक्‍्स को एग के में उनसे कोताही नहीं होती और उनके क्ममों में स॒ुरती और विलख का सवाल नहीं होता. दो अपने 
कर्तव्य टीक वक्‍त पर अदा करत हैं ' 

(४) और उस दिन्‌ उसके सिवा कोई हक्स करत दाला नहीं. ८ 

(५) क्‍योंकि उसकी सोच१, जांच या गिल करने की ज़्म्शत नहीं जिस में डर हों 

(६). इस आपमन में काफिरों को चेतावनी दी मर है कि ख़ुश्की और तरी के सफ़र में जद दो आफ़तों में मुवतिला होकर परेशान होते हैं और || 
ऐसी सर्जियाँ पेश आती हैं जिनसे दिल कॉप जाते हैं और ख़त दिलों को वेचैद कृरदन हैं, उस वक़्त बुत परस्त भी बुलों को भूल जाता हैं और || 
अल्लाह तआला ही से दुआ करता हैं, उसी के समक्ष गिडगिढ़ाता है और कहता है कि इस मुसीबत ये अगर तूने मुझे छुटकारा दिलाया तो मे 
शुक्रगुज़ार होऊँगा और तरी वेअमत का हक़ बजा लाऊंगा. 

(७) और शुक्रगुज़ारी के बजाय रसी बड़ी वाशुक्री करते हो, यह जानते हुए कि बुत निकम्मे हैं, किसी काम के कहीं, फिर उरूँ अल्लाह का || 






























_« के है । ए् श्र ग कु दल )3 5 


(६८) और परहेज़गारों पर उनके हिसाब से कुछ नहीं*) हा. ॥ ७८2५ कर 00 की ४६ ५ *)। 
नसीहत देना शायद वो बाज़ आएं"'*६६९७ और छोड़ दे जा 2 
उनको जिन्हों ने अपना दीन हंसी खेल वना लिया और उन्हें दुनिया 
की ज़िन्दगी ने धोखा दिया और कुरआन से नसीहत दो? कि 
कहीं कोई जान अपने किये पर पकड़ी न जाए!» अल्लाह के 
सिवा न उसका कोई हिमायती हो न स्िफारशी और अगर अपने 5 ताज क्‍ 
दुबज़ सारे बदले दे तो उससे न लिये जाएं, ये-हैं?” वो-जो अपने पर (>बग/ (./| 5545 ९2५॥ 
॥ नी रा पक पानी, और दर्दवाक ॥ 20 68894 ५३ + &%। ५५५ ८३९४६ 
० नवाँ रूकू' - छिडं आर ७६०५४ ४ (७८०९) 

ह पू ही, हो न य जहा दा हम 9 2 0] क्र. कं 
तुम फ़रमाओ” क्या हम अल्लाह के सिवा उसकी पूजें जो. [४ ४5 $% ० ५०८ प्र ४50० ५५ ५ 
हमारा न भला करें न वुरा”और उलटे पांव पलटा दिये (६ 002०५ 0 ८5 (५८ कट हि + 


, जाएं वाद इसके कि अल्लाह ने हमें राह दिखाई” उसकी पु एडट7 छोड व धर 2 
तरह जिसे शैतान ने ज़मीन में राह भुला दी हैरान है ४५% 3235/25 ८४४४७ ५५ ६०४४४ ५ | 


जहनान. |. बबा नायक व 
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उसके साथी उसे राह की तरफ़ बुला रहे हैं कि इधर आ तुम. ॥ ८ -थ!। 4५६० ०.४४ 0 ४.०८ >), 0७० 
फ़रमा ओ कि उअल्जाह की हिदायत (५) और दर्ज के कु जहा हरी ल्‍ 
फ़रमाओं कि अल्लाह ही की हिदायत हिदायत है/१ और 7 छत तट 


शरीक करते हो, कितगी बड़ी गुमराहों है 
॥ (८). मुफ़स्सिरों का इसमें मतभद है कि इस आयत में कौन लोग मुराद हैं. एक जमाअत न कहा कि इससे हज़र सल्लललाही अलैहे वृसूल्लम 
की उम्मत मुराद है और आयत उ्हीं के बारे में उतरी है. बुखारी की हदीस में है फि जब यह उतय कि वह क्ांदिर है, तुमपर अज़ाब भेज तुम्हारे 
ऊपर से, तो सैयदे आलम्‌ सल्लल्‍लाहों अलैंड़े वसल्लम्‌ ने फ्र्माया तेरी ही पनाह मांगता है. और जब यह उतरा क्या तुम्हारे पौद के गीचे स, तो 
फरमाया मैं तेरी ही पन[ह माँगता हैं. और जब यह उतरा, या तुम्हें भिड़ा दे मुख़लिफ़ गिरोह करके और एक का दूसरे की सख्ती चखाए, ता 
| फ़रमाया यह आसान है. मुस्लिम की हदीस में है कि एक दिन सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंह वस॒ल्लम ने मस्जिद बगी मुआदिया में दो रकअत 
नमाज़ अदा फ़रमाई और इसके बाद लम्दी दुआ की. फिर सेहाबा की तरफ़ मुतृवज्जेह होकर फ़रमाया, मैंने अपने रब से तीव सवाल किये, इन 
में से सिर्फ़ दो कुबूल फ़रमाए गए.एक सवाल तो यह था कि मेरे उम्मत को आम अकाल से हलाके व्‌ फ़रमाएं, यह कुबूल हुआ . एक यह 
॥ था कि उढें गर्क यानी पानी में डुबोकर हलाक व्‌ फ़रमाएं; यह भी छुबूल हुआ. तोसरा सवाल यह था कि उनमें आपस म॑ जंग और झगड़ा न 
|| ही, यह कुबूल व्‌ हुआ । 
॥ (९). याती कुरआव शरीफ को, या अज़ाब के उतखे को 
| (१०) मेरा काम हिदायत है, दिलों की ज़िम्मेदारी मुझपर नही 
(११) याती अल्लाह त्‌आला ने जो ख़बरें दीं उनके लिये समय विश्चित हैं. वो टीक उसी समय घटेगी 
(१२) ताबों, गालियों और हंसी मज़ाक के साथ, * $' 
| १३) ओर उनके साथ उठा बैठता छोड़कर, इस आयत से मालूम हुआ कि बेदीयों की जिस मजलिस में दौद का सत्कार व्‌ किया जाता हो 
| मुसलमान को पहाँ बैठव जायज़ नहीं. इससे सादित हो गया कि काफिरों और बेदीवों के जलसे, जिनमें दो दीन के खिलाफ बालते हैं, उनमें जाया 
॥ उन्हें सुगता जायज़ वहीं और उक्के रद और जवाब के लिये जाना उनके साथ उठने बैठवे में शामिल नहीं, बल्कि यह सच्चाई ज़ाहिर कया है, और 
|| यह मता नहीं जैसा कि अगली आयत में आता हैं 
| (१४) यानी ताना देने और मज़ाक उड़ाने वालों के गुनाह उन्हीं पर हैं, उ्ीं से इसका हिसाब होगा, प्रहेज़गारों पर नहीं, मुसलमानों व्‌ कड़ा था 
| कि हमें गुनाह का डर है, जबकि हम उ्ें छोड़दें और मता व करें. इसपर यूह आयत नाज़िल हुई 
| (१५) इस आयत से मालूम हुआ कि नसीहत और उपदेश और सच्चाई के इज़हार के लिये उक्के पास बंदगा जायज़ है 
।| (१६) औए शरीअत के आदेश बताओ 
| (१७) और अपने जुमों के कारण जहन्नम के अज़ाब में गिरफ्तार व हा 
॥| 5८) . दीव को हंसी खेल बनाने वाले और दुविया के कीवाने 
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हमें हुक्म है कि हम उप्तके लिये गर्दन रख दें जो रब है. [27 हा ४७ 20.0४ ०४) /»४| 3 

सारे संसार काई ७१७ और यह कि नमाज़ क़ायम रखो और ट गवाही छत: 

उस से डरो और वही है जिसकी तरफ़ तुम्हें उठना हैई ७२). ७ ०2-२४ 5५८) ७०५ 33 * ४७४०७ ४302) 
5 (, (नो रे 0० (4५७ ८५0) 


और वहीं है जिसने आसमान व ज़मीन ठीक वनाए/ और 
जिस .दिन फ़ना(नष्ट) हुई हर चीज़ को कहेगा होजा वह श ५ट्ट स्र्तु हक 2, 
छः ] (० 
फ़ौरन हो जाएगी, उसकी बात सच्ची है और उस्तीकी सल्तनत हे 5 ह 2 के रे _। 
9८ 2रड, रा प्र (0 ५०] | (2. 5 53: 2 | 


है जिस दिन सूर(शंख) फूंका'जाएगा/० हर छुपे और ज़ाहिर 
| 4१) 2००४) (5 35] 5 ७20. ४५८] &9॥ 


करती जो 








है] हा | तह | 


का जानने वाला और वही है हिकमत वाला ख़बरदारईए३ 


और याद करो जब इब्राहीम ने अपने वाप/० आज़र से कहा._| पताउंटाइए बन । 
क्या तुम बुतों को ख़ुदा बनाते हो, वेशक में तुम्हें और ८७०. (2५ ०७ ००! 
तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में पाता हुँ।।)६ ७५४३ और 23200 | & ०0०८-०५ ७ ] ६28 
इसी तरह हम इब्राहीम को दिखाते हैं सारी वादशाही आसमानों हा आओ, (८ 

और ज़मीन की» और इसलिये कि वहं आँखों देखे यक्षीन. | ८ट “१००५३ ५४९८०।४ ५७++ ५८ 


बालों में हो जाए"गई७५३, फिर जब उनपर रात का 0 0 4 5 7 8 0] 

अन्धेरा आया एक तारा देखा”श. बोले इसे मेस रब हहराते छू. जा ऋछाणाए हल लत 
हि भाग | 5 

हो, फिर जब वह डूब गया बोले मुझ ख़ुश नहीं आते डूबने ०० ८० ७2! पट ४ 


वाले६७६ > फिर जव चांद चमकता देखा बोले इसे मेरा रब | ३32 ००७ 2७ ७. ८9 ६४७ ८७४ 
बताते हो फिर जव वह डूव गया कहा अगर पुझे मेरा रव 0 207 2 | ५ हो छद्दुहु। 


अरिशिमक लय लक ससर दी 
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सूरण अनआाम - नवा रूकू' 

(४). ऐ मुस्तफा सल्लल्लाहो अलैका वसल्लम, उन मुश्रिकों से जो अपने बाप दादा के दीन की तरफ़ आपको बुलाते है 
(२) और उसमें कोई कुदरत वहीं 
(४) और इस्लाम और तठौहीद की दअमत अता फ़रमाई और चुतपरस्ती के वदतरीन बबाल से यचाया. 
(४). इस आयत में सच और झूठ की तरफ़ बुलाने वालों की एक उपभा बयान फ़रमाई गई कि जिस तरह मुम्ताफ़िर अपन्‌ साथियों 
के साथ था, जंगल में भूतों और शैतावों न उसको गरता बृड़का[ दिया और कहा मंज़िले मक़॒सूद कौ यही राह हैं और उसके साथी 
उसको सीधी शाह को तरफ़ बुलाने लगे, बह हैराद रह गया, किधर जाए. अंजाम उसका यहीं होगा कि अगर वह 'भूतों को राह पर 
चूल दे तो हलाक हो जाए या और साथियों का कहा माने तो सलामत रहेगा और मंज़िल पर पहुँच जाएगा. यहीं हाल उस शख््र 

का है जो इस्लाम के तरीके से बहका और शैताव की रोह पर चला. मुसलमान उसको सीधे रासने को तरफ़ बुलात हैं. अगर उनकी 
बात मानेगा, राह पाएगा व्रता हलाक हो जाएगा 
(५) यानी जो रास्ता अल्लाह तआला ने अपने बदा के लिये साफ़ और खुला फ़रमा दिया और जो दीन (इस्लाम) उनके लिये 
निश्चित किया वही हिदायत व्‌ नूर हैं और जो हसक सिद्म है वह वातिल दौन है 
(६). और उस्तीकों फ़रमॉवरदरी का आए ख़ास उम्रीको इवादत्‌ करें 
(७). जिबसे उसकी भ्रपूर कुदरत और उसका सम्पूर्ण इल्मत्‌ और उसकी हिक्मत और कारीगरी ज़ाहिर है 


(८). कि नाम को भी कांड सल्त्‌वृत्‌ का दावा करने याला न होगा . सारे शासक सारे वादशाह और सब डनिया की सल्नवत का || 


घमण्ड करने वाल देखेंगे कि दुनिया में जो वो सल्तवन्‌ का दावा करतें थे, वृह ग़लत और झूटा था 


(९). क़ामूस में हैं कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम हैं. इमाम अल्लामा जलालुद्दीव सियृती ने || 
“मसालिकुल हुव॒फ़ा” मे भी ऐसा ही लिखा है. चचा को बाप कहता से मुल्कों में आम है ख़ाम्मफर अरब में, कुरआवे करीम में ॥ 


है, “नअबुदों इलाहका व इलाहा आवाइका इ्राहीगा व इस्मारईला व इस्हाका इलाहाँ शहिदन” यानी बोले हम पूजेंग उम्े जो खुदा है 


आयका और आपके बाप के आदा ड़ब्राहीम व इस्माईल व इस्हाक़ का एक खुदा, (यूरो! धूकरह, आयत्‌ १६३) इसमें हज़रत इस्माईल |/ 


को हज़्रत याकूब के आजा” में ज़िक़ किया गया हैं जब कि आप चचा हैं. हदीस शरीफ़ में भी सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैंहे 
वस्नललम ने हज़रत अब्यास रदियल्लाहों अछुमा को “अब” फ़रमाक, चुनांच इरंशाद किया “रूह अलंया अबदी” और यहाँ अवी से 
हज़्रत्‌ अब्बास मुराद हैं 

(१०) यह आयत अखब के मुश्रिकीं पर हज्जूत है जा हज़रत इब्ाहीम अलैहिस्सलाम की चुज़र्ग नावते थे और उनकी बज़र्गी का 
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बा अाज्फायाणा + 


हिदायत न करता तो मैं भी इन्हीं गुमराहों में होत!!+६७७ह़ | ) 6 ६४५ ८77॥ ५0 (0४ ॥ 


फिर जव सूरज जगमगाता देखा बोले इसे,मेरा रव'कहते | हट 3 तह 


हो? यह तो इन सब से वड़ा है फिर जब वह डूब. गया 
कहा ऐ क्रौम में वेज़ार हूँ इन चीज़ों से ,जिन्हें-तुम शरीक 
ठहराते हो१०४६ ७८३७ में ने अपना मुंह उसकी तरफ़'क्यि 
जिसने आसमान और ज़मीन बनाए एक उसीका होकर" 
और में मुश्रिकों में नहीं; ७९ $ और उनकी- क्रोम उनसे 
झगड़ने लगी कहा क्‍या अल्लाह के वारे में मुझसे झगड़ेंते हो 
तो वह सुझे राह बता चुका”? और मुझे उनका डर नहीं 
जिन्हें तुम शरीक बताते हो? हां जो मेरा हो रव कोई वात 
चाहे” मेरे रब का इल्म हर चीज़ क़ो घेरे हुए है, त्तो क्या 

तुम नसीहत नहीं मानते८०) और में तुम्हारे शरीकों से ्ः ए्रठ्ाज एछप 772 डे ्् खट्टर । 
कैसे इूँ*) और तुम नहीं डरते कि तुमने अल्लाह का | ४४४ । ५४७ 
भरीक उसको ठहराया जिसकी तुमपर उसने कोई सनंद न 
उतारी, तो दोनों गिरोहों में अमान का ज़्यादा हक़्दार कौन 
है(*९ अगर तुम जानते हो£८१$ वो जो ईमान लाए और 


हे ह | हु 5 नी ऑन कै नी क | 

अपने ईमान में किसी नाहक़ चीज़ की आमेज़िश[(मिश्रण) न 2०2 2 (3-० (2५० 
उन्हीं अमान है और वहीं हट न य | (2६ ८» । 27 9 ही द्ाओऔ न जज द्.औी 9 

की उन्हीं के लिये अमान है और वहीं राह पर हैंई८२#  है॥ टू 4 द्ठ ५5 & ८3०८६४ ४23 229॥ #&/ 





दसया रूकू-. - 
और यह हमारी दलील है कि हमने इब्राहीम- को उसकी क़ौम 
| मानते थे. उल्लें दिखाया जाता है कि हज़रत इब्बाद़्ीम अलैडिस्सलाम बुतपररती को कितेगा बड़ा छेद और गुमराही बताते है. अगर तुम 
उन्हें मावते हो तो बुत परस्ता तुम भा छाड़ दा ः 
| (2५४) यानी जिस तरह हज़रत इलद्राहीम अलैंहिस्सलाम को दीन में समझ अठा फ़रमाई ऐसे हो उ् आसमानों और ज़मीन के मुल्क 
दिखाते हैं, हज़रत डन्े अब्बास रदियललाहो अरहुमा ने फ़रमाया इससे आसमानों और ज़मीन की उत्पत्ति मुराद है. मुजाहिद और सड़ंद 
बिन जुबैर कहते हैं यह इस तरह कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पत्थर पर खड़ा किया गया और आपके लिये आसमान के 
पर्दे खाल दिये गए यहाँ तक कि आपने अर्श व कुर्सी और आसम्रमावों के सारे चमत्कार और जन्नत मं अपने मकाम का देखा. आपके 
लिये ज़मीन के पर्दे उठा दिये गए यहाँ तक कि आपने सब से गीचे की ज़मीन तक नज़र की और ज़मीनों क॑ तमाम चमत्कार देखे 
मुफ़स्सियं का इसमें मतभेद हैं कि यह देखना सर की आँखों से था या दिल की आँखों से. (दुर्रे मन्तू३, ख़ाज़िव कौरह) 
(१२९). क्योंकि हर ज़ाहिर और छपी चीज़ उनके सममने करदी गई और इन्सानों के कर्मों मं से कुछ भी उत्स छुपा ने रहा 
॥| (१२३) तफ़सीर के जानकार और सीरत्‌ के माहिरों कं बयात्‌ है कि न्रूद इब्ते कृतआन बड़ा अत्याचारी बादशछ़ था. सबसे पहल॑ 
उसीने ताज सर पर रखा. यह बादशाह लोगां से अपनी पूजा कराता था. उसके दरवार में ज्योतिषी आर जादूगर बहुत स थे. गमरूद 
ने ख़्याब देखा कि एक सितारा निकला है, उसकी रौशनी के सामने चाँद सूरज विल्कुल बेनूर हो गए. इससे दह वहुत्‌ डरा, जादूगरों 
|| से इसकी ताबीर पूछी. उन्होंने कहा कि इस साल तेरे राज्य में एक लड़का पैदा होगा जो तेरे पतन का कारण बनेगा और तेरे दीन 
बाले उसके हाथ्‌ से हलाक्‌ होंगे. यह ख़बर सुबकर बह परेशान हुआ और उसने हुक्म दिया कि जो बच्चा पैदा हो, क़रेत्लू कर दिया 
| जाए और मर्द औरतों से अलग रहें और इसकी चौकसी के लिये एक विभाग क्रायम कर दिया.गया. अल्लाह के हुक्म को कौव टाल 
| सकता है. हज़रत इब्राहीम की वालिदा गर्भवती हई और जादूग्रों ने गम्रूद को इसकी ख़बर भी दे दी कि वह बच्चा गर्भ मं आगया 
है. लेकित्‌ चूंकि हज़रत की बालिदा की उम्र कम थी, उनका गर्भ किसी तरह पहचाता ही व्‌ गया, जब ज़चर्गी का समय निकट आया 
तो आपकी वालिंदा एक तहख़ाने में चली गई जो आपके वालिद व्‌ शहर से टूर खोदकर. तैयार किया था. वहाँ आप को पदायश्‌ 
| हर्ड और यहीं आप रहें, पत्थरों से उस तहख़ाने का दर्वाज़ु बुद्ध कर दिया जाता था, रोज़ाता दालिदा साहिबा दृध्‌ पिला आती थीं 
औएर जब वहाँ पहुंचती तो देखतीं कि आप आपनी उंगली के पंए चूस रहे हैं और उनसे दूध निकल रहा |. आप बहुत जल्द बढ़ते 
| थे, एक महीने मैं इतना जितने दूसरे बच्चे एक साल में. इसमें मतभेद है कि आप तहख़ाने में कितने साल रहे, कुछ कद्त्‌ हैं सात 
|| साल, कुछ तेरह' बरस, कुट सत्तरह बरस. यह वाते:युक्रीी है कि गबी हर हाल में मासूम होते हैं और वो अपनी ज़िदगी को शुरूआत 
| से आख़िर तक अल्लाह वाले होते हैं. एक.दिन हज़रत डब्राह़ीम अलैडिस्सलाम ने अपनी बालिदा से पूछा मेरा रब (पालव बाल कान 
है 7? उन्होंने फ़रमाया, में, फ़रमाया, तम्हारा पालन वाला कौंन है ? कहा, तुम्हारे चालिद, फ़रमाया, उनका रब कौव हैं, बालिदा ने 
कहा, खामोश रहो, और अपने शौहर से जाकर कहा कि जिस लड़के की निस्वत यह मशहूर है कि वह ज़्मीन वालों का दीव बदल 
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पर अता फ़रमाई हम जिसे चाह दर्जो वलन्द करें। ! वेशक ॥ ५८08) ० ०.2-)० रा गन हा 292: | (६:8॥ । 
तुम्हारा रव हिकमत व इल्म वाला हैई८३)$ और हमने उन्हें टाटा ला टू 5 (5 2 टूट दा 
इस्हाक़ और यअक्रूव अता कियेः“उने संवकों हमने राह आह ०. रे सम 
दिखाई और उनसे पहले नूह.को राह दिखाई और उम्तकी | है;()3 0:४१ 2 (25 02209 ५७७: ५८.७७ ५६ 
औलाद में से दाऊद और सुलैमान और अय्यूव और यूसुफ़ दर है 202 रश्य्य् या: व 
और मूसा और हारून-को और हम ऐसा ही बदला देते हैं. हर कि 
नेकी करने वालों कोई८४# और-ज़करिया और यहया और ., 22५9 ८223 (6६3 (0.05 8८ | “>कथ 
ईसा और इलियास को ये सब्र हमारे कुर्व-के लायक़ हैं,(८५३ ६ ८०253 5:0 (00०४०८/०७०/॥ ८.2 £ | 
और इस्माईल और यसंअ और यूनुस और लूत को और 0 77 ता कट छ 
हमने हर एक को उसके वक्‍त में सबपर फ़ज़ीलत(वुज़ुगी) (22 (22७ <* ५५०४ 2632028! | 
दी 28 और कुछ के का (अं ह ८) ६४०७४ /४:९८ ५४529) «६८:22 ॥ 
भाद कुछ को और हमने चुन लिया 3 

सीधी राह दिखाईई८७) यह अल्लाह की हिदायत है कि. [2 दे 40 ७०७ 2५ ०/९३४५-४ ४/2 
अपने वन्दों मे जिसे चाहे दे और अगर बो शिर्क करते तो. ॥ + 8 [६ +&# ५८9: 268. 520% ८५५5-४५ 
ज़रूर उनका किया अकारत जाताई£८३# ये हैं जिनको हमने प्र व्द छा: क्षय 
किताव और हुक्म और नवुव्वतपिगम्वरी) अता की तो ुज्छ एू आता 
आगर ये लोग इससे इन्कारी हों तो हमने उसके लिये एक _ (2 2४09 ४४६० ५६० (४ ८५६६४ 


ऐसी क़ौम लगा रखी है जो इन्कार वाली नहीं/१६८९> ये ॥/-043 22/04/70८2 ५, ॥ 
हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत की तो तुम उन्हीं की राह ४ रह जाकर 


न, 2 पा ---> जय उन मी धत 


है ० 7. 


देगा, बह तुम्हारा ही बेटा हैं. और सारी बात चीत बयाव की. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वे शुरू ही से तौहोद की हिमायत्‌ और 
कुफ् का रद शुरू फरमा दिया और जब एक सूराख की राह से सत के बकत आपने ज़ोहरा या मुश्तरी सितारा देखा तो हज्जत क़ायम | 
करनी शुरू करदी. क्योंकि उस ज़माने के लोय बुतों और सितारों का पूजा करते थे. आपने एक अत्यन उमदा तरीके से उन्हें प्रमाण 
की तरफ़ वुलाया जिससे वो इस्च नतीजे पर पहुँचे कि सागर जगत किसी का पृदा किया हुआ हैं और ऐसी चीज़ मअबूद वहीं हो सकती. 
मअवृद वहीं 8 जिसके इम््तियार और क़ुदरत से जगत में परिवर्तत होते रहते हैं 

(१४) इसमे क़ौम को चेतावनी है कि चाँद को मअबूद ठहराए बह गुमराह है, क्योंकि उसका एक हालत से दूसरी हालन में बदलना 


इस बात का सुबूत है कि बह किसी का पैदा किया हुआ है, अपने में कोई कुदरत नहीं रखता 


(१५). शम्म! यावी सूरज के लिये अरबी में पुल्लिंग व स््रीलिंग दोनों ही इस्तेमाल किये जा सकते हैं यहाँ “हाज़ा” पुल्लिंग लाया 
गया. इसमें सम्मान की सीख है कि 'रव' ्षल्द की रिआायत के लिये स्वीलिंगू न्‌ लाथां गया 


| (१६). हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि सितारों में छोटे मे बड़ ' तक कोई भी गय होने की योग्यता वर्हीं रखना 


उनका मअबूद होना बातिल हैं और क्रॉम जिस शिर्क में गिःफ़तार है आपने उससे येज़ारी ज़ाहिर की और इसके बाद सच्चे दीन का 

बयान फ़रमाया जो आगे आता हैं 

(१७) यावी इस्लाम के, बाकी सद्‌ धर्मों से अलग रहकर, इससे मालूम हुआ कि सच्च दीन की स्थापता और मज़बूती तब ही हो 
सकती है जब कि झूठे धर्मों से बेज़ारी हो 

(१८) अपनी तोहीद और पहचान की. 

(१९). क्यांकि वो बेजात बुत हैं, दे वुक॒सतान पहुंचा सकते है त नफ़ा दे सकते हैं उनसे क्या इरना, आपने मुश्रिकों से जयाब में 

फ़रमाया था जिकाँवे आपसे कहा था कि बुतों से डरो, उनको बुर कहने से कहीं आपको कुछ भुफसान न्‌ पहुंच जाए. 

(२०) उड़ होगी क्योंक्ति मेश रब हर चीज़ पर भरपूर कुदरत रखता है. 

(५४) जो बेजान्‌ और नफ़ा नुक़सान पहुंचाने से मेहरूस हैं, 

(२२) अल्लाह के एक होदे में विश्वास रखने वाला था उसके साथ शरीक टड़राें बाला, 


सूरण अनआम - दसवाँ रूकू 
(१). इल्म और सूझ वह, समझदारी. और बुज़ुर्गी के साथ जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दर्ज ऊँचे किये दनिया में 


इल्म व्‌ हिक्मत व्‌ तबुबत के साथ और आख़िरत में क़ुर्ब और सवाद के साथ. [... छा: 


कि 


तप है मा लय मी न शा 2, नम जि शिनज क.  े  के जल ॥ _ ४ .- >> ञ 55 ता एज बछ ७. -५-- थे >> “74. '-श्ए-2-आ-ना >> & यार अब. छा 
हअ | हु | स्‍्् न हक न नाना नह न्‍्य्ा ््ट ४#>5 का! न बढ 
मु 
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चलो तुम फ़रमाओ में कुरआन पर तुंमे से कोई उंजरत वेतन) “ ॥ (४६ ९ ५ 2॥/ 24609 6,5,2। । 
को» ४ ४ 
नहीं मांगता, वह तो नहीं मगर नसीहत सारे जगत को ईए०डक ग्रा्क्राझप 










ग्यारहवा | स््कू कू | " ख्ी फृ हे कु हरी 5 रा 3 बी ओ 28 है ] 
और यहद ने अल्लाह की क़द्र न जानी जैसी-चीहियें थी ॥५४-॥ /%» (४७% (5 डर (#य] 
जब वोले अल्लाह नें किसी आदमी पर कुछ नहीं उतारा तुम  ॥485 25 6 ८55६ 3,22८. ८2] 
(2५४ ४००३३ (४०७० ६2£ ५ 5७००! 

फ़रमाओ किसने उतारी वह किताव जो मूसा लाए थे रौशनी हक 


हर उजीरी एक हीं (६ 
और लोगों कें लिये हिदायत जिसके तुमने 'उलग- अलग 7“ 29 "8०१५४ 22 










क़ाग़ज़ वनाए- ज़ाहिर करते हो! और-.बहुतः से छुपा-लेते | »] 3॥0%:४ 
होश! और तुम्हें वह पम्िखाया जाता है! जो न तुम को शा । । 2] ४4 ०४ आओ) टन 
मालूम था न तुम्हारे वाप दादा को, अल्लाह कहो४ फिर रे सकल पट व - ग का 
उन्हें छोड़ दो उनकी वेह्नदगी में उन्हें खेलता/१६९१३- ओर ८८५ (53 ०५५] (2).0:०/ ५ 82०७ ०१0 | 





यह है बरकत वाली किताव कि हमने उतारी/ तस्दीक़(पु्टि) ' 
फरमाती उन कितावों की जो आगे थीं और इसलिये कि तुम _ 
डर सुनाओ सब वस्तियों के सरंदार कौ/० और जो कोई 0.० 
सारे जगत में उसके मरिर्द हैं और, ज़ो आख़िरत पर ईमान दर 2222 50 47] 2747 2: 

लाते हैं'? उस किताब पर ईमान लाते हैंःऔर अपनी-नमाज़ ८०/४:4202#5 ० हर दे ८ 
की हिफ़ाज़त करते हैं*९२३ और उस से चर्ढ कर ज़ालिम | ५४“ ५ 23229) 2-85» «। 0# 4५ । 
कौन जो अल्लाह.पर झूठ वांधे"० या कहे मुझे वहीदिव  / ० (£/ 0८४५), ४ १८॥ ००::।| 
वाणी) हुई और बहों न हुई?» और जो-कहे-अभी में डराता समन मनन नक 3-5 सनक _नमन- चने 
हूँ ऐसा जैसा अल्लाह ने उतारा*/ और कभी तुम देखो 

जिस वकक्‍ात ज़ालिम मौत की ससछ्तियों. में हैं फ़रिश्ते हाथ -- 

फैल्लाए हुए हैं?) कि निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें 


(२) वबुबत और स्सालत के साथ, इस आयत से इसपर सवृद लाई जाती है कि नदी फरिश्तों से अफजल,- हैं क्योंकि आलम अल्लाह के 
सिवा सारी मौजूद चीज़ों को शामिल है. फ़रिप्ते भी इसमें दाखिल हैँ तो जब तमाम जगत वाला प्र फ़ज़ीलत दी वो फ़रिश्तों प्र भी फ़्ज़ीलत 
साबित हा गई. यहाँ अल्लाह तआला दे अद्भारह बबियों का ज़िक्र फरमाया और इस ज़िक में तरतीव या क्रम व ज़माने के ऐतिवार से है न बुजुर्गी 
|| के. लेकिन जिस श्रात्र से रवियों के नाम बयाव फ़रमाए गए हैं उसमें. एक अजीव लतीफ़ा है, वह यह, कि-अल्लाह तआला वे दविय्ों की हर एक || 
जमाअत को एक ख़ास तर की करामत और बुजुर्गों के साथ मुमताज़ फ़रमाया नो हज़रत. नृह व्‌. इब्राहीम व इस्हाक व याक्ूव का पहले ज़िक्र 
| किया क्योंकि ये गदियों के उसूल हैं यागी उनकी औलाद में बहुत से नवी हुए जितका बसव्‌ उरी की ,तरफ़ पलटता है. गबुबत्‌ के बाद दरों के 
| लिहाज़ से मुल्क, इस्तियार और सत्तृवत्‌ और सत्ता हैं. अल्लाह तआला ने हज़रत दाऊद और सुलैमान को इनमें से बह कुछ अता फरमाया 
ऊँचे दर्जों में मुसीबत और वल! पर सब्र करा भी शामिल है. अल्लाह तआला ने हज़स्त अस्यूब को इसके साथ मुमताज़ किया. फिर मुल्क्‌ और 
| सदर के दोनों दर्ज हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ब्रड्टो कि आपने मुद्दों सम्ियों और तकलीऊं पर स्र फ़्स्माया. फिर अल्लाह तआला ने 
ग़ुब्बत के साथ मिस्र प्रदेश अता किया. चमत्कार और ताकंत भी ऊंचे द्जों में आती है. अल्लाड़ तआला ने हज़रत मूसा और हज़रत हासन को 
ये दावों चोर्ज़ अता फ़रमाई, पराकवाज़ी और माया मोह का त्याग भी ऊंचे दर्ज की निशानी है. हज़रत ज़करिया और हज़्स्त यहया और हज़ेख 
| ईसा और हज़रत इलियास को इसके साथ मख़गूत्र फ़रमाया, ड़ब नदियों के बाद अल्लाह तआला वे उन ववियों का बयाव्‌ फ़रमाया कि जिनके 
जे अजुयायी वाक़ी रह व्‌ उनकी शरीअत, जैसे कि इज़्ग्त्‌ डस्माईल, हज़रत यसअ, हज़रत यूनुस, हज़रत लूत अलैड्मिस्सलाम, इस शान से बबियों 
॥ फा बयात्‌ फ़स्माने में उनकी करामतों और विशेषताओं का एक अदभुत क्रम बज़र आता है... या 
(9) हमने बुज़ुर्गी दी | 
| (४). यानी मक्का बाले 
(५). इस्त क्रौम से या इंसाई मुराद हैं या मुहाजिर या रसूले अक्रम्‌ सत्लल्लाही अलैहे बसललम के सह्ायवा या हुज़ूर पर ईमान लादे 

वाले सब लोग, इस आयनत से साबित है कि अल्लाह तआला आपने हवीव सलल्‍लल्लाहों अलैंहे बसल्लम्‌ की मदद फ़र्माएगा और 
आपके दीव को क़ुबत देगा और उसको दूसर तमाम दीनों पर ग़ालिव करेगा. चुवांचे ऐसा ही हुआ और यह गैंची ख़्बूर सच हुई 
(६). उलमा ने इस आयत्‌ से यह मसअला साबित किया है कि सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वश्नल्लम तमाम .वर्चियों से 
आफ़ज़ल है क्योंकि जो विशषताएं,चमत्कार और गुणृ'अलंग अलग दूसरे ववियों. को दिये गए थे, गबीये करीम सलल्‍्लल्लाहों अर्लहे 
| वृसल्गम्‌ के लिये उत्‌ सब को जमा फ़रमा/दियां और आपको हुक्म दिया “फ़विहदाहमुश्तदिंह यानी तो तुम उर्कीं की राह चलो. 
| (सूरए अनूआम्‌, आयत्‌ ९०) तो जब आप तमाम नबिरयां की विशेषताएं रखते हैं.तो वेशक सवस अफ़ज़ल हुए, 





र शर्त जी ही प्री मी 
श्ड 32 ८£. 5 4 ५४४ डर) ] ५ (3/%९: कट / 
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ख़्वचारी का अज़ाब दिया जाएगा बदला उन्तका कि अल्लाह 


पर झूठ लगाते थे” और उसकी आयतों से तकब्बूर[घमण्ड) ' 
करते4९३$ ओर बेशक तुम हमारे परांस अकेले आए जेप्ता 


हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया थधा?४“और पीठ पीछे छोड़ 


आए जो माल व मत्ता हमने तुम्हें दिया था और हम तुम्हारे' । 
साथ तुम्हारे उन सिफ़ारिशियों को नहीं देखते जिनका तुम " 
अपने में साझा वताते थे? बेशक तुम्होँर आपस की डोर 


कट गई» और तुमसे गए जो दावे करते थेः४६९४३ 
बारहवाँ रूकू 


बेशक अल्लाह दाने और गटली को चीरने वाला है/'/ ज़िन्दा को हे 


मुर्दे से निकालने? और मुर्दा को जिन्दा से निकालने यह है 
अल्लाह, तुम कहां अधि जाते हो१४ ९५७ तारीकी(अंधेर) चाक 
करके सुबह निकालने, वाला और उसने रात को चैन वनाया/४ 
और सूरज और चांद को हिसाव/४ यह साधा है ज़वरदस्त जानने 
वाले काई९६७ और वहीं है जिसने तुम्हारे लिये तारे बनाए कि 
उनसे राह पाओ ख़ुश्की और तरी के अंधेरों में हमने निशानियां 
'तफ़्सील से(विस्तार से) दयान कर दी इल्म वालों के लियेई ९७) 
और वहीं है जिसने तुमको एक जान से पैदा क्या» फिर कहीं 


तुम्हें हहरना है! और केही अमोनित रहना/० वेशक हमने 


री 


५०. - ३#: » ५० जियलानीएफलिल ४ 57 कप 0०", | 
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इस आयत से.सावित्‌ हुआ कि सैयदे आलम सल्णल्लाहों अलैहे वृसलल्‍्लम्‌ तमाम सूछ्टि की तरफ़ भेजे गए हैं और आपकी 


दावत सारी सृष्ठि को आम्‌ है ओर सारा जगत आपकी उम्मत है. (खाज़िन) 


६ 


$ 


न 


शी लि वॉ र्कू 
(१) और उसको पहचावने से मेहरूम रहे और अपने बन्दों पर उसकी जो,रहम्‌त्‌ ओर कर्म है उसका न जाना, यहूटियां की एक्‌ 
जूमाअन अपने बड़े पादरी मालिक इन सेफ को लेकर सैयद आलम सल्लल्लाहो अलैंहे वस॒ललम्‌ से बहस करने आई. हज़ुर ने फ़रमाया 
में तुझे उस प्रवर्दिगार की कसम देता हूँ जिसने हज़रत मूृसा अलैहिस्सलाम, प्र तौरात्‌ उतारी, क्या तौंरात .में तूने यह देखा है 
'“इनललाहा यवगदल हिबल यमीन यादी अल्लाह को मोटा आलिम वापसन्द है. कहने लगा, हाँ यह तोरात में हैं. हुज़ूर ने फ़रमाया 
तू मोटा आलिम हीं ता है. इसपर वह गुस्से में भरकर कहने लगा कि-अल्लाह ने किसी आदमी पुर कुछ नहीं उतारा. इसपर यह आयत 
उतरी और इसमें फ़रमाया गया, किसने उतारी वह किताब जो मूसा लाए थे. तो .वृह लाजवाब हो गया और यहदी उस से नाराज़ हो 
'गृुए और उसको झिड़कने लगे और उसको पादरी क॑ ओहद से हटा दिया, (मदारिक और ख़ाजिन) 

(२) इन में से कुछ को जिसका इजहार अपनी इच्छा के अनुसार समझते हो 

(२) जो तम्हारी इच्छा क॑ ख़िलाफ़ करते हैं जैसे कि तौंगत के वो हिस्से जिनमें सैयद ,आलम सल्गल्‍लाहों अलैंहे वसल्‍लम की 
तारीफ और उनकी विशेषताओं का बयान है 


(४) सैयद आलम सलल्‍लल्लाहा अलेह वृसलल्‍लम्‌ का तालीम और कुरआन श्रीफ़,स 
(५). यानी जव वा इसका जबाब न्‌ दे सके कि वह किताब किसने उतारी तो आप फ़रमा दीजिये कि अल्लाह ने. 
(६). क्योंकि जब आपने तर्क पूरा कर दिया और उपदेश और संदेश अल तक पहुंचा दिया और उनके लिये बहाव बनाने की 


कोई गुंजायश न्‌ छोड़ी, इसपर भी वो बाज़ न आएं, तो उन्हें उबकी बेहूदगी में छोड़ दीजिय, यह काफ़ियरों के हित में फिटकार है 
(७). यानी क्रआन शरीफ 

(८) “बस्तियों का सरदार” मक्कृए मुकर्रमा है, क्योंकि वह तमाम ज़्मीन वालों कां क़िबला है 

(९). औए क़यामत व्‌ आख़िरत और मरने क्‌ बाद उठने का यकीन रखते हैं और अपने अंजाम से गाफ़िल और वचेख़्वर नहीं हैं 
(१०) और नबुबत का झूटा दावा करे. ८ 

(११) यह आयत मुसलमा कएज़ाब के बारे में उतरी जिसने यमामा यमन प्रदेश में नबुचते का झूटा दावा किया था. वर्दी हनीफ़ा 


ओम व 


कमाल ना कट अं, 
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तफ़यील से आयतें वयान कर वीं समन वालों के लियेंई:८७ ओर - 
वही है जिसने आसमान से पानी उतारा तो हमने उससे हर उगने 
वाली चीज़ निकाली?” तो हमने उससे निकाली सब्जी जिसमें से 
दाने निकलते हैं एंक दूसरे पर चढ़े हुए और खजूर के गाभे सें पास 
पास अच्छे और अंगूर के बाग और ज़ैतून और अनार किश्नी बात 
में मिलते और किसी वात में अलग, उसका फल देखो.-जब फले 
और उसका पकना बेशक उसमें निशानियां. हैं ईमांन वालों के 
लिये ९९ ४ और» अल्लाह का शरीक ठहराया जिन्नों को0१! 
हालांकि उच्ची ने उनको बनाया और उसके लियें बेटे और वेंटियाँ 
घड़ लीं जिहालत से, पाकी ओर वरतरी है उप्तको उनकी वातों 
से॥ १०० ह 
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तेरहवाँ रूकू 
बे किसी नमूने के आसमानों और ज़मीन का वंनाने वाला, 
उसके बच्चा कहाँ से हो हालांकि उसकी औरतं नहीं") और 
उसने हर चीज़ पैदा की» और वह सब-कुछ जानता 
है १०११ यह है अल्लाह तुम्हारा रब|» और उंसके स्रिवा . 
किल्ली की बन्दगी नहीं हर चीज़ का वनाने वाला तो उसे 
पूजो वह जो हर चीज़ पर निगहवान है।१६१०२३ आंखें 
उसे इहाता(घिराव) नहीं करती।१ और सब .आँखे उसके 
इहाते घिरे) में हैं, और वही है पूरा बातिन पूरा ख़वरदार६१०३) 
तुम्हारे पास आँखें खोलने वाली दलीलें आईं तुम्हारे रव की 


रदियल्लाहों अछो वे कातिल वबहशी के हाथों मारा गया 

(१२). यह आयत अददल्लाह बिद अबी सरह, जो वहीं की कितावत करता था, उसके वार में उतरी, जब आयत ''क्लक़द 
| ख़लेकमल इन्सान” उतरी उसने इसे लिखा और आख़िर तक पहुंचते पहुंचते इन्सात्‌ की पैदायश की तफ़्सील पर सूचित हॉक्र 

आश्चर्य में पृह गया और इस हालत में आयत का आखिरी हिस्सा “तवारकतलाहों अहसतुल ख़ालिकीव” बेडस्तियार उसकी ज़बान 

प्र जारी हो गया. इसपर उसको यह घमण्ड हुआ कि मुझपर वहीं आने लगी और बह इस्लाम से फिर गया. यह व समझा कि वहीं 

के नूर और कलाम की शक्ति और हुस्त से आयत का आखिरी कलिमा ज़बान प्र आगया, इसमे उसको याग्यता का कड़े दल 

न था. कलाम की शक्ति ख़द अपने आख़िर को बता दिया करती है. जैसे कभी कोई शायर अच्छा मज़्मूव पढ़े, वृह मज़मून ख़ुद 

क्राफ़िया बता देता हैं और सनतने वाले शांयर से पहले क्राफ़िया पढ़ देते हैं. उनमें ऐसे लोग भी होते हैं जो हरगिज़ बैसा शेर कहने की 

क्षमता नहीं रखतें, तो क्राफ़िया बताना उनकी योग्यता वहीं, कलाम की शक्ति है. और यहाँ तो वहीं क्यू वूर और तदी के नूर से सीने | 

में सैशनी आती थी. च॒गांचे मजलिस श्रीफ से जुदा होने और इस्लाम से फिर जाने के बाद फिर वढ़ एक जुमला भी गसा बताने पर | 

क़ांदिर व हआ, जो क़रआन्‌ के कलाम से मिल सकता. अन्त में हुज़ूर के ज़माने में हो मक्का की विजय से पहले फिर इस्लाम ले 

आया 

(१३) आत्मा निकालने के लिये झिड़के जाते हैं और कहते जाते # 

(५४). ववब्यत्‌ और वहीं के झूठे दावे कश्के और अल्लाह के लिये शरीक और दीदी चच्च वताक्र 

(१५) ..य्‌ तुम्ारे साथ माल है व्‌ ऐश्वर्य, व औलाड, जिक्की महत्ब॒त में तुम उम्र भर गिरफ्तार रह, व वो बुत, जि पूजा किये 

आज उममें से कोई तुकारे काम न आया . यह काफिरों से क्रपामत के दिव फ़रमाा जाएगा 

(१६) कि यो इबादत के हक़ेदार होने में अल्लाह के शरीक है (मआज़ल्लाह) । 

(१७). और इलाफ़े दृट गए, जमाअत बिखर गई. के 

(१८) तुम्हारे वो तमाम झूले दावे जो तुम दुनिया में किया करते थे, वातिल हो गए. 
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(१)... तीहीद और वबुच्यत के बाद,अल्लाह तअला ने अपनी भरपूर कुदरत व इल्म और हिकमत की दलील बयान फ़रमाड़ क्योंकि 
सबसे बड़ा लक्ष्य अल्लाह तआला और उसकी .सिफ़्त और अहृकाम्‌ की पहचाव है, और यद् जानना,कि वहीं सारी चीज़ी को पैदा 


गण... ६ 'एअकओ हपरीए (३ "गए "दिवियाक थे पये बड़ ब... “कि 


न्ज कि 


० तय 


अबका | ब्द्ण ॥ _ ७ 
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करने वाला है और जो ऐसा हो वहीँ पूजन के काबिल हो सकता है, व कि दो बुत जिल्ें मुथ्रिक पूजते हैं. ख़ुश्क दाता और गुठली; 
को चीर कर उनसे ग्ब्ज़ा और दरझत पैदा करवा और ऐसी पथरीली ज़मीनों में उनके बर्म रेशों को रदाँ करवा जहाँ लोह़े की सलखें: 
और कुदाले भी काम व कर सर्के, उसको -कुद्रत के कैसे चमत्कार हैं. 
(२) जाजदार सज्ज़े को बेजाबव दाने और गुटली से और इत्साद व हैवाव को यीर्य से और चिड़िया को अड्डे से | 
(६) जावदार दरज़त-से बजात गुठली- और दाने को, और इन्सान और ईैयान से नुक्त को, और चिड़िया से अन्द का, यह उसके है 
चमत्कार और क़दरत और हिफमत्‌ है. ट 
(४). और ऐसे प्रमाण क्रायम होने के वाद क्यों ईमान नहीं लाते और मौत 'के दार्द-उठने का यकीन नहीं करते . जंए बेजान वुस्फ्रे! 
से जागदार हैवान पैदा करता है, उसकी कुदरत स्‌ मुर्दे को ज़िला करवा क्या दूर॑ है 
(५). कि आदमी उसमें चैन पाता है और दिन की थकाव्‌ और कसलमदी को सुकूव से दूर करती है और रातों को जागने बाल 
इंबादत गुज़ार एकाल में अपने रद की इंबादत से चैद पाते हैं पा 

(६) कि उनके दौर और सैर से इबादतों और मामलात के समय मालूम हों 

(७). यानी हृज़्रत्‌ आदम अलैहिस्सलाम से 

(८). माँ के गर्भ मं या ज़मीन के ऊपर 

(९). वाप को पीठ में या क़ब् के अचर, . 

(१०). पावी एक और उससे जो चीज़ें उमाड़ें वो किस्म फ्रिस्त को और रंगारंग 

(११) इसके बावजूद कि कुदरत, हिकमत और चमत्कारों की इन दलीलों और इस इनआम और इकराम और इन नेअमतों के 
पैदा करत और अता फ़रमाने क्व तकाज़ा यह था कि उस सेहरवान बिगड़ी बताने दाले रव पर ईमात लाते, इसके दजाय बुत परण्तों, 
ने यह सितम किया . (जो आयत में आगे दिया 8) कि ै 
(५२). कि उनकी फ़रमाँवरदारी और अवुकरण करके मूर्तिपूजक हो गए, 


सूरएण अनआम - तेरहवों रूंकू 


| (४) और व्‌ औरत औलाद नहीं हाती और पतला उसकी शान्‌ के लायक नहीं क्यांकि कोई चीज़ उस जैसी नहीं 


(२) तो जा हैं वृह उसकी मख़लूक यानी उसकी पेदा की हुई है, और मखलूक ऑलाद नहीं हो सकती तो किसी मख़लूक को | 
आऔलाद बताना ग़लत और बातिल है. _ हा वि 
(४) जिसकी विशेषताएं बयान हुई और जिसकी ये विशेषताएं हों यही पूजनीय है 

(४). चाह वा रिउक् हो, या मौत या गर्भ 

(५). इृदराक' यानी इ़ाता करने के मादी हैं कि जा चींज़ देखें, उम्रके हर तरफ़ और सारी हदों को जानकारी रखना. इराक 
की यही तफ़्सीर हज़्रत्‌ सईद यिंत मुसैयय और हज़्रत्‌ इन अब्याूस रदियल्लाहों अरुमा से नकल की गई है, और मुफस्सिरा को बड़ी. 
जमाअत इृदगक की तफ़्सीर इहातें से करती है और इहाता उसी चीज़ का हों सकता है जिसकी दिशाएं और सीमाएं हों, अल्लाह | 
तआला के लिये दिशा और सीमा अशेभव है तो उसका इंदगाक और इहाता भी संभद नहीं. यहीं एहले सुन्नत का मज़्हय है. ख़ारिजी . 
और मोअतज़िली वोरह गुमराह फ़िरक़ इदराफ और रियत मे फर्क जहाँ करते इंसलिये वां इस गुम्राही म॑ गिरिफलार हो गए कि 
उन्होंने दीदारे इलाही को मुहाल अक़ली क़्रगर दे दिया, इसके बावुजूद कि न देख सकता व॑ जानते के लिये लाज़िम है. वरता जैसा 
कि अल्लाह तआला तमाम मोजुदात के विपरीत बिला कैफ़ियत व्‌ दिशा जानो जा सकेता हैं, ऐसे ही देखा 'भी जा सकता है, क्‍योंकि 
अगर दूसरी चीज़ें कौर कैफियत और दिशा के देखी नहीं जा सकतीं ता जाती भी वहीं जा सकती, राज़ इसका यह है कि रूयत्‌ और 
दीद अर्थात्‌ दर्शन के मानी ये है कि नज़र [झसी चीज़ का, जैसी कि वह हो, वैसा जाने तो जो चीज़ दिशा बाली होगा उसको दीद 
या दर्शन दिशा अर्थात आकर में होगा और शिए्र लिये आकार व्‌ होगा उसका दर्शन विदा आकार होगा. अल्लाह का दीदार 
आशखिरन में ईमान वालों को होगा, यह छड़ले सुन्नत <.. अक़्ोंदा और कुरआन व्‌ हदीस और सहावा के क़्ौल और बहुत सी दलीलों 
से साबित हैं. कुंओआव शरीफ़ में फ़रमाया “बुजहुँई यामइज़िन वादिखुन इला रिहा नाजिरह” कुछ मुंह उस दिन तरो ताज़ा होंगे अपने 
रब्‌ को दखते. (यूरए क्रियामह, आयत २९). इसस साबित है कि ईमान बालों को क़्यामत के दिन उनके रब का दीदार उपलब्ध होगा 
इसके अलागा और बहत मी आयतों और कई सही हृदीसों की रिदायतों से सावित है, अगर अल्लाह का दीदार असंभव होता तो 
हज़रत मृसा अलहिस्मिताम दीदार का सवाल व करते “रले अरिनी उन्जुर इलेका-(ऐ स्व में तुझे देखना चाहता हूँ) इरशाद न करते 
और उनके जवाब म॑ “इतिस तक़र्रा मकानह फर्साफा रानी” ने फ़रमाया जाता, इन दलीलों से सायित होंगया कि आख़िरत में ईमान ॥ 
वालों के लिये अल्लाह का दीदार श्रीअत में साबित है और इसका इनकार गुमराही है. 


तरफ़ से तो जिसने देखा तो अपने भले को और जो अंधा 


हुआ अपने बुरे को और मैं तुमपर निगहबान नहींई३०४३ 
और हम इसी तरह आयतें तरह तरह से.वबयान करते हैं।0 
और इस्नलिये कि काफ़िर वोल उठे कि तुम तो, पढ़े हो और . 


इसलिये कि उसे इल्म वालों पर वाज़ेह(सपष्ठट) कर दें६?१०५ह 


है, उसपर चलो जो तुम्हें तुम्हारे रव की तरफ़ ःसेजही-होती है।? 


उम्तके सिवा कोई मअवूद पूजनीय) नहीं औरःमुश्चिकों से 


मुंह फेर लो६१०६३ और अल्लाह-चाहता तो -वो-शिर्क नहीं « 


करते और हमने तुम्हें उनपर निगहवान नहीं क्या और तुम 
उनपर करोड़े नहीं १०७) और उन्हें गाली नदो'जिनको 


ही कस नी दी की. हा बीज, 


हे (६:७८ न 
-उन्त अप्ी (7986४ ४ ० 2४: 
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भय मोड पाए लीड उरी बला 


वो अल्लाह के सिवा पूजते हैं कि वो अल्लाह की शान में 
वेअदवी करेंगे ज़ियादती और जिहालत से” यूंही हमने हर 
उम्मत की निगाह में उसके अमल(कर्म) भले करदिये हैं फिर 
उन्हें अपने रव की तरफ़ फिरना है और वह उन्हें वता देगा 
जों करते थे4१०८+ और उन्होंने अल्लाह की क़सम खाई . 
अपने हलफ़ में पूरी कोशिश से कि अगर उनके पास कोई. नस्ल खटदककाराह: 25 
निशानी आई तो ज़रूर उस पर ईमान लाएंगे, तुम फ़रमादो.. |.» “#»&0«४॥ ४ 4२359 05५७४४ 
कि निशानियों तो अल्लाह के पास हैं।! और तुम्हें।० दया है ६ 2 उन » जज १६ ७ रा ्ट 322 

ख़बर कि जब वो आएं तो ये ईमान न लाएंगेई१०७$ और | जे माह डे 
हम फेर देते हैं उनके दिलों और आँखों को?” जैसा कि वो कल 

पहली बार ईमार्न न लाए थे!» और. उन्हें छोड़ देते हैं कि | 

अपनी सरकशी विग्ञावत) में भटका करेंई११०ह 


(६०) 2 “*५+ 3] (४2 8४: (9 | 
«९ ५305 06 ८५९४ 5०2 
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सा ंमा ककत+८ ८८८८ +क«--++>> मं... फम्म- 8 


(६). कि इज्जत या तर्क लाज़िम हा 

(७) आए काफिरों की फुज्जल बातों पर ध्यान न दो. इसमें तवीये क्रीम सलल्‍्लल्लाहों अलैंह चुसललम की तग्नल्ली है कि आप 

केगफ़िरों की बकवास से दुखी व हों. यह उनकी ददतसीबी है कि ऐसी रौशन दलीलों से फ़ायदा न उठाएं 

।[(८)  क़तादा का क्लौल है कि मुसलमान काफिरों के दुतों की बुराई किया करते थे ताकि काफ़िरों को नसीहत्‌ हो और वा बुत 
परस्ती की बुराई जान जाएं मगर उन जाहिलों ने बजाए नसीहत पकड़ने के अल्लाह की शान्‌ में बअदवी के साथ ज़बान खोलनी शुरू 

॥ की . इसपर यह आयतं गाज़िल हुई, अगरचे बुतों को बुरा कहना और उनकी हक़्ोक्तत का इंज़हार ताअत और सवाब है, लेकिव 

है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाडों अलैहे चंसललम की शान में काफ़िरों की बेअदर्बी को रोकने के लिये इसको म॒ता फ़रमाया गया 

इनब्ने अंबारी का क्ौल है कि यह हुक्म पहले ज़माने में था, जब अल्लाह तआला ने इस्लाम को क्ुजत अता फ़र्माई, यह हुक्म स्थमित 

ही गया 

(९). बह जब चाहता है अपनी हिकुमत के हिसाब -से उताउता है 

(१०). ए मुसलमाना ! 

(११) सच्चाई के मानने और देखने से लकी 

(१२) उब्‌ निशानियों पर जो नवी सल्लल्लाहो अलेह वसल्लम के म॒वारक हाथ पर ज़ाहिर हुई थीं, जैसे चाँद का दो टुकड़ों में चिर 

जाता, वगैरह जैसे खुले चमत्कार, .. .. -. 


पारा सात. 


समाप्त 





आख्वाँ.पारा --व़लौ-अन्नना 
(सूरण अनआम -जारी) 
चौदहवाँ रूकू 


और अगर हम उनकी तरफ़ फ़रिश्ते उतारते/” और उनसे ' 
मुर्दे बातें करतें और हम हर चीज़ उनके सामने उठा लाते « 


जव, भी वो ईमान, लाने वाले. न; थे» मगर यह कि ख़ुदा 
चाहता मगर- उनमें बहुत निरे जाहिल हैं?६१११७ , और 


गठमध्य एव 220 


०) पे ः ' कं 


वी आ अडन्‍नां शा कही 
32४ 3 
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कं ७ अत | बट बा औी एस सजा पाया ये का आल काव्य या कि 


इसी तरह हमने हर नवी के दुश्मन किये हैं आदमियों और /' -०॥ 
जिन्नों में के शैतानःकि उनमें से एक दूसरे पर छुपवां डालताः-« 
है बत्नावट की बात"? धोखे को और तुम्हारा रव चाहता तो 
वो ऐसा न करते४ तो उन्हें, उत्तकी बनावर्टों पर छोड़ 
दो६१९१२% ओर इसलिये कि उस? की तरफ़ उनके 
दिल झुर्के जिन्हें आश्रिरत पर ईमान नहीं और उसे पसन्द 
करें और गुनाह कमाएं जो उन्हें गुनाह कमाना हैई११३) तो -+ 
क्या अल्लाह के सिवा मैं किसी और का फ़ैसलां चाहूँ और ः5 
वही है. जिंसने तुम्हारी तरफ़ मुफ़स्सल(विस्तार से) किताव 
उतारी'०७ और जिनको हमने किताब दी वो जानते हैं कि 
यह तेरे रब की तरफ़े से सच उतरा है?” तो ऐ सुनने वाले 
तूकभी शक वालों में नहो१११४+$ और पूरो है तेरे रब की 
बात सच और इन्साफ़ में उम्रको बातों को कोई बदलने .. .... . 
वाला नहीं?” और वही है सुनता,ज़ानताई ११५ 


पं नाजनता 


25 ट घ् 


मन] 





सूरएं अनआम.- चौदहवाँ रूकू 


(१) .इले जरीर का क़ौल है कि यह आयत हंसी बनाने वाले क़ुैश के बुरे में उतरी, उक्लोंने सैयद आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम 
से कहा था कि ए मुहम्मद, आप हमारे मुर्दों को उठा लाइये. हम उनसे पूछ लें कि आप जो कहते हैं वह सच है या नहीं. और हमें 
॥ फरिश्ते दिखाइये जो आपके रसूल होने की गवाही दें या अल्लाह और फ़रिश्तों को हमारे सामने लाइये. इसके जवाद में यह आयत | 
उतरी, ५. , 5. है रु ः 

(७) दांसम्न दिल वाले हैं, ». . . ः कप 

(४) उसकी मर्ज़ी जो होती है वही. होता कै.:जो उसके इल्म. में ख़ुशनसीब है दी .ईमानव, से माला माल होते है 

(४) - नहीं जानतें कि ये लोग वो विशानियाँ: वल्कि इससे भी ज़्यादा देखकर ईमान लाने: वाले नहीँ. (जुमल व्‌ मदारिक) 

(५) यानी वसवसे और छलंक्पट की बातें बहकान के लिये पर ' 
(६). लेकित अल्लाह तआला अपने बंद में से जिसे चाहता है परीक्षा में डालता है.ताकि उसके मेहनत पर सब्र करने से ज़ाहिर 
हां जाए कि यह बड़े सवाब पाने चाला हैं, ' 
(७) अल्लाह उन्हें बदला देगा, रूस्वा करेगा और आपकी मदद फ़्रमाएगा 

(८). चूनावट का बात 

(९) यानी कुरआन शरीफ़ जिसमें अच्छे कामों का हुक्म, बुरे कामों-से दूर रहने के आदेश, सवाब के वादे, अज़ाबव की चेताववी 
सच्‌ और झूट का फ़ैसला और मेरी सच्चाई की गवाही और तुम्हारे झूट इल्‍्ज़ामों का बयान हैं. सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैहे॥ 
बसल्लम से मुझ्रिक कहा करते थे कि आप हमारे और अपने दीच एक मध्यस्थ मुक़रर कर लीजिये . उनके जवाब में यह आयत उतरी. ॥ 
(१०) क्योंकि उनके पास इसको दलील है । 
(१९) न्‌ कोई उसके निश्चय को बदलने वाला, न हुक्म को रद करने दाला, न उसका वादा झुठा हो सके. कुछ मुफ़्स्सिरों ने फ़रमाया | 
कि कलाम जब सम्पूर्ण हैं तो उसमें दोष या तबदीली हो ही नहीं सकती और बह क़्यूमत्‌ तक हर क़िस्म्‌ के रहोबदल से महफ़ूज़ है. |; 
कुछ मफ़स्सिर फरमाते हैं मावी ये हैं कि किसी की कुदरत नहीं कि क़ुरआने पाक में तहरीफ़ यानी रद्दोबदल कर सके क्योंकि अल्लाह 
तआला मे इसकी हिफ़ाज़त की ज़मानत अपने करम्‌ के ज़िम्मे ले ली हैं. (तफ्सीरें अबू सूद) ॥ 





पीजी सफ़र! कल लिन जल हा 


और ऐ सुनने वाले ज़मीन में अक्सर वो हैं कि तृ/उनके कहे | ०78 ६ ८०2८. 2४ ७७० 9 ७० ०/३० का लत 
पे चले तो तुझे अल्लाह की राह से वहकादें, वो सिर्फ़ गुमान ०2८४ 245 2 

के पीछे हैं+० और निरी अटकलें दौड़ांते हैं॥१६११६ $ तेरा 

॥ रब ख़ूब जानता है कि कौन बहका.- उसकी राह से और ख़ूब 

| जानता है हिदायत वालों कोई११७+ तो. खाओ उसमें से 2 

| जिसपर अल्लांह का नाम लिया गया"० अगर तुम उसकी . ॥? ८“ गा 22 “४० ० 
॥॥  आयतें मानते हो११८७ और तुम्हें'क्या हुआ-कि उसमें से 

न खाओ जिस” पर अल्लाह का नाम लिया गया वह तुम 

से मुफ़स्सल स्पष्ट) - बयान कर चुका जो: कुछ तुमपर हराम 


हुआ/४ भगर जब तुम्हें उससे मजबूरी हो?» और बेशक (+न्ट £ 2 >> (5 (+४ ४७; 4:6५ ; 
बहुतेरे अपनी ख़्वाहिशों से गुमराह करते हैं बे. जाने, बेशक ई 
तेरा रव हद से बढ़ने वालों को ख़्व जानता हैईं११९$ और 
छोड़दो खुला और छुपा गुनाह, वो जो गुनाह कमाते हैं जल्द 
ही अपनी कमाई की सज़ा पाएंगेई१२९०३ और उसे न खाओ 322०5 ८० ॥०९४०५ 
(१८) आन शणशाफ?, डॉ वजनी डी 
जिसपर अल्लाह का नाम न लिया गया" और वह:वेशक 'फ्रं5 2५ 2 22228 


[>6 ७,७७३: 


नाफ़रमानी है, और बेशक शैतान अपने दास्तों के दिलों में 
डालते हैं कि तुम से झगड़ें और अगर तुम-उनका कहना 





॥ (१२) अपने जाहिल और गुमराह बाप दादा का अनुकरण करते है, दूरदृष्टि और सच्चाई का पहचानने से मेहरूम हैं 

(१३) कि यह हलाल हैं और यह हराम और अटकंल से कोई चीज़ हलाल हराम नहीं हो जाती जिसे अल्लाह और उसके रसूल 

॥ ने हलाल किया वह हलाल, और जिसे हराम किया वड़ हराम 

| (१४) यानी जो अल्लाह के ताम पर ज़िल किया गया, न वह जो अपनी मौत मरा या बुतां के नाम पर ज़िक किया गया, वह हराम 

| हैं, हलाल होना अल्लाह के नाम्‌ पर ज़िल्ल होने से जुड़ा हुआ है, यह मुश्रिकों के उस ऐतिराज़ का जवाब हैं जो उक्ोन मुसलामानों 
पर किया था कि तुम अपवा क़त्ल किया हुआ खाने हो और अल्लाह का मार हुआ यावी जो अपनी माँत मरे, उसका हराम जानते 
हो ' री : | 

॥ (४५) ज़बीहा 

| (१६) इससे साबित हुआ कि हराम चीज़ों का तफ़्सील से ज़िक़ होता हैं और हराम होने के सुबूत के लिये हराम किये जाने का 

हुक्म दरकार है और जिस चीज़ पर श्रीअत में हराम होने का हुक्म न्‌ हो वह मुबाह यानी हलाल हे 

॥ (१७) तो बहुत ही मजबूरी की हालत में या अगर जावे जाने का ख़ौफ़ है तो जावे बचाने भेर की ज़रूरत के लिय जायज़ है, 

॥ (१८). ज़िक के चकत. चाहे इस तरह कि चंद्र जानवर अपनी मौत मर गया हो या इस तरह कि उसको कौर ब्स्मिल्लाह के या गैर 

॥ ख़ुदा के ताम पर ज़िलक क्या गया हो, ये सब हराम हैं, लेकित जहाँ मुसलमान ज़िछ करन बाला जिंक के वदत “विस्मित्लाह अल्लाह 

अकबर” कहना भूल गया, वह ज़िक जायज़ हैं 


] 
०. जो 


बढ 
रइलनआामसात "मान 


वि ला 
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उसके लिये एक नूर कर विया” जिससे लोगों में चलाता 
हैं? वह उस जेसा,हो जाएगा जो अंधेरियों में है।” उनसे 
निकलने वाला नहीं; यूंही काफ़िरों की आंख में उनके कर्म 
भले कर दिये गए है३$१२२$ और इसी तरह हमने हर चस्सती 



























में उसके मुजरिमों के सरग़ने (सरदार) किये कि उसमें दाव. [$] 3 ७ ८५०४ (० ४७ 
खेले"? और दाव नहीं खेलते मगर अपनी जानों पर और पा 





5,20 2. । 
उन्हें समझ नहीं»६५१२४> और जंव उनके पास कोई ...| ५2<“% ** (25 


निशानी आए तो कहते हैं हम कभी ईमान न लाएंगे जब ि । 
तक हमें भी वैसा न मिले ,ज़ैसां अल्लाह के रसूलों को * 
मिला? अल्लाह ख़ूब जानता है जहाँ अपनी रिस्ालत रखे(४ 
जल्द ही मुजरिमों को अल्लाह के यहाँ ज़िल्लत पहुंचेगी और 
सख़्त अज़ाब, बदला उनके मक्र (मक्कारी) काई१२४+७ और 
जिसे अल्लाह राह दिखाना चाहे उसका ग्ीगा इस्लाम के 
लिये खोल देता है!” और जिसे गुमराह करना चाहे उसका 
सीना तंग ख़ुब रूका हुआ कर देता है*० जैसे किसी की 
ज़बरदस्ती से आसमान पर चढ़ रहा' है, अल्लाह यूंही 
अज़ाब डालता है ईमान न लाने वालों कोई १२५३ 































के छह हे नी डा हुए 2 


४७ 5:%०५| ७५० _! 
| 480 24] ८०४७ ८५552 |98 ८ ४! 
 त] दा 

का [8 (>> दर 9४.३४) 8/0.9 « 


... 05.5! [ &£ / (६, 8 


५ | ही १9 # के 
















ही ही (६:५० ही. डी डी इती 






आग [8 22002 22 277 ४: 








(१९) और अल्लूछ के हृंगाम किये हुए को हलाल जावे हि | 
(२०) क्याकि दीन में अल्लाह के हुक्म को छोड़ता और दूसरे के हुक्म को माव्‌गा, अल्लाह के सिवा किसी और को हाकिम करार || 
देगा शि्क है 







ह डर 


सूरए अनआम - प्न्द्रहवाँ रूकू 


(१) मुर्दों मे काफ़िर और ज़िंदा से मूमित मुराद हैं, क्योंकि कुफ़ दिलों के लिये मौन है और ईमान ज़िन्दगी 
(२) बूर से ईमाव मुराद है जिसकी बदौलत आदमी कुफ़् की अश्ेरियों से छुटकारा पाता है. क्रतादा का क़ौल है कि वर से अल्लाह | 
का किताब थावी क़ुरआव मुराद हैं, . 
(४) और बीवाई यानी दृष्टि हासिल करके सच्चाई की राह पहचान लेता है 
(४) कुँफ़ व्‌ जिहालत और दिल के अंधेपन की यह एक मिसाल है जिसमें मूमिन और काफ़िर का हाल बयान फ़रमाथा गया है | 
कि हिदायत पाले बाला मूमित उस सुर्दे की तरह हैं जिसने ज़िंदगी पाई और उसको बूर मिला जिससे दद अपनी मंज़िल की राह पाता ं 
हैं, और काफ़िर की मिसाल उसकी तरह है जो तरह तरह की अख्ेरियों में ग्रिफ़्तार हआ और उनसे निकल न सके, हमेशा टैरत | 
पड़ा रहे. ये दोनों मिसालें हर मूमिन और काफ़िर के लिये आम हैं, अगरचे हजरत इने अब्बास रदियललाहों अहमा के क़ौल के | 
मुताबिक्त इनके उतरने की परिस्थिति यह है कि अबू जहल ने एक रोज़ रैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैंह वसल्लम्‌ प्र कोई गापाक || 
॥ चीज़ फेंकी थी, उस रोज़ हज़रत अमीर हमज़ा रदियल्‍लाड़ो अढो शिकार क्रो गए हुए..थे. जिस वक्‍त वृह हाथ में कमारं लिये हए 
शिकार से वापस आए तो उरूमें इस घटना की सूचना मिली. अगरचे वह अभी तक ईमान नहीं लाए थे, मगर यह ख़बर सुबकर उस्हें । 
बहुत गुस्सा आया, वृह अग्रू जहल्‌ प्र चढ़ गए और उसको कपम्तज से मारने-लगे और अबू जहल आजिज़ी और ख़ुशामद करने लगा || 
और कहने लगा, अबू युअला (हज़रत अमीर हमज़ा की कुनियत है) क्या आप-ने गहीं देखा कि मुहम्मद कैसा दीव लाए और उन्होंने | 
हमारे मअबूदों को बुरा कहा और हमारे बाप दादा की मुखालिफ़त की और हमें वृदअक्ल बताया, इसपर हजरत अमीर हमज़ा ने 
फ़रमाया तुम्हारे बराबर दृदअक्‍्ल कौन है कि अल्लाह को छोड़ कर पत्थरों को पूजते हो. मैं गवाही दता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई 
मअबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैह वसललम्‌ अल्लाह के रसूल हैं. उसी वक्‍त हज़रत अमीर || 
हमज़ा इस्लाम ले आए. इसपर यहे आयत उतरी. तो हज़रत अमीर हमज़ा का हाल उसके जैसा है जो मर्दा भ्रा, ईमान न्‌ रखता था, | 
अल्लाह तआला ने उसको ज़िदा कया और अच्दर का वूर अता क्या और अबू जहल का हाल यही है कि वह कृफ़ और जिहालत 
तृरीकी में शिशकलार रहे और 
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और यह”” तुम्हारे रव की सीधी रोह है,. हमने आंयतें ऑल 4 लक के 28802 री 
तफ़सील से वयान कर दीं नसोहत वालों के लिये११२६७ 797] ऊन्‍त्त 57 का 
उनके लिये सलामती का घर है अपने रब के यहां और वह 2 66 ७८७०-०५ ४5% ५४० 
उनका मौला है यह उनके कामों-का फल-हैई१४७डँ और... 
जिस दिन उन सव को उठाएगा और .फ़रमाणगा ऐ जिन्न के 
गिरोह तुमने वंहुत आदगी घेर लिये१" और उनके; दोस्त . 
आदमी अर्ज़ करेंगे ऐ हमारे रब-हम में 'एक:ले दूसरे से 
फ़ायदा उठाया/१ और हम अपनी उस मीआद[मुद्दत) को 
पहुंच गए जो तूने हमारे लिये मुक़र्र फ़रमाई धी*) फ़रमाएगा . 
आग तुम्हारा ठिकाना हैं हमेशा उसमें रहो मंगर जिसे ख़ुदा . 
चाहे? ऐ मेहवूव बेशक तुम्हारा रव॑ हिकमत वाल इल्म 
वाला हेई १२८७ और यूंही हम ज़ालिमों में एक को दूसरे पर 
मुसललत (सवार)करते हैं वदला उनके“किचे-का१४0६?२५ 
सोलहवाँ रूकू. ... ८ 
ऐ जिन्नों और आदमियाँ के गिरोह, क्‍या तुम्हारे पासं लुम में . 
के रसूल न आए थे तुमपर मेरी आयतें पढ़ते और तुम्हें ये 
दिन! देखने से डरातते/ कहेंगे “हमने अपनी-जामीं पर .*| 
गवाही दी” और उन्हें दुनिया की ज़िन्दंगी ने फ़रेवें दिया. | 
और ख़ुद अपनी जानों पर गवाही देंगे कि वा काफ़िर 
थे४?६€५२०ह यह") इसलिये कि तेरा रव वस्तियों का» 


है (५). आर तरह तरह के बह़ावों और भोखे और मवकारी से लोगों को बहकात और बातिल को. खिज देव की कोशिश करत # 

६). कि उसका वयाल उरी पर पड़ता,है, 0.0, ० 

(७) यादी जबतक हमारे पास वही ने आए और हमें नदी व्‌ बनाया जाए. वलीद बिन मुगीश ने कहा था कि अगर नवुल॒त हक़ 
|| हो तो उसका ज़्यादा हक़दार मैं हूँ क्योंकि मरी उम्र मुहम्मद से ज़्यादा है, और माल भी. इसपर यद्र आयत उतरी 

| (८). यादी अल्गाड़ जानता है कि वेबूचत्‌ की योग्यता और इसका हक़ किसको है, क्सिको नहीं . उम्र और माल सर काई नबूचत 
॥ का हक़दार वहीं हो सकता. ये वयुलत के तुलवगाए तो हेसदं, छलकपूट, दर्द एहदी बरैरह बुरे कामों में गिरफ्तार हैं, ये कहाँ और 
| नबुच्चवत की महान उपाधि कहाँ द 

| (९) उसको ईमान की तीफ़ीक़ देता है और उसके दिल में रौशनी पैदा करता हैं; ' 

॥ (१०) कि उसमें इल्म और तीहांद और ईमाद की दलीलों की गुंजायश न हो तो उसकी ऐसी हालत होती है कि जब उसका इमान की दअबृत्‌ 
दी जाती है और इस्लाम की तरफ़ बुलाया जाता है तो वह उसपर 'मारी गुज़रंता है और उसका बहुत डुशवार मालूम 'होता है 

(2१) दीन इग्लाम॑ 

(१२९) उनको बृहकाया और अपने रास्ते पर ले गए. 

(१३) इस तरह कि इन्सानों न वासनाओं और गुनाड़ों में उनसे मंदद पाई और जिन्नों ने इल्सानों को अपना मुर्तीअ बनाया 
आखिरकार उसका नतीजा पाया की 

(१४) वक्‍त गुज़र गया, क़्यामत का दिन आगया, हंसरत और शर्मिडगी बाकी रह गई 
(१५) . हज़रत इने अलास रंदियललाहों अछुमो ने फरमाय कि यहे छूट उस क्रम की तरफ़ पंलटती है जिसका विसवत अल्लाह के 
इल्म में है कि वो इस्लाम लागंगे और नयीये करीम गललल्लाहों अंलैंह बसल्शम की तरदीक़े करेंगे और जहन्नग से निकाल जाएंगे 
(१६) हज़रत इने अध्यास् रदियललाहों अछुमा ने फ़रमायों कि अल्लाह जब किसी क्ौम की 'भलाई चाहता # तो अर्च्यों को उनपर 
मुसल्‍्लत करता है, बुराई चाहता हैं नो बुरों को. इससे यह नतीजा निकलता है कि जो क्रौमम ज़ालिम होती है उम्रपर ज़ालिम बादशाह 
मुरल्लत क्या जाता है. तो जो उस ज़ालिम के पंजे से रिहाई चाहें उकें चाहिये कि जुल्म करना छोड़ दें. 


सूराए अनआम - सोलहवाँ रूकू 


याती क़्यामत का दिव्‌ 
और अल्लाह के अज़ाब का इर दिलात 





का ना नीजनमणान 3 ननाताना किक. >-नादक्ा १०० का जा, था. 


ल्‍५ ( शं | 


जुल्म से तेवाह नहीं करता कि उनके लोग वेख़वर हॉ/0६५३१$ . ॥ &....५॥|। 2 5 कद 
औरं हर एक के लिंये'? उनके कोमों से दर्जे हैं और तेरा रब हे का डे ्््द रे 25 ९ क 

उनके .आमाल(कर्मो) से वेख़ंबर नहींई१३२+ और ऐ स्‍मेंहबूब +-१ ४२०० (2४:2७ ९) ७० 

तुम्हारा रब हा है रहमत का लोगो 2 आज 2 853 ७ ८७५४ ( (2५ ८6॥ 0५५५, | 
तुम्हें ले जाए।। और जिसे चाहे तुम्हारी ज॑मह् लादें जैसे तु 0 टूटा: ६: 
औरों की औलाद से पैदा कियों१०१६१३३$ वेशक जिंसका 277 /8% 75०१५ दा रे प्र 
तुम्हें वादा दिया जाता है?» ज़रूर आने वाली है और तुम. 23 (2 हु 55 (५ 

थका नहीं सकतेई१३४> तुम फ़रमाओ ऐ मेरी क्रौम तुम. ... | ४आछछ २४८ 
अपनी जमगह'पर काम किये जाओ में अपना काम करता हूँ, कि जम प्र 
तो अब. जानना चाहते हो किसका रहता है आबिरत का... । 3) ४५26८ 055७ ५४ (5७८८:४२ 
घर, वेशक ज़ालिम फ़लाह(भलाई) नहीं पातेई१३४७ और” . 4: 5८ 4] 205 ०८४४४ ८५5:5.. 25 । 
अल्लाह ने जो खेती और मवेशी पैदा किये उनमें उसे एक टूट उटटर टटाआउउ इक, 
हिस्सेदार. ठहराग्रा तो बोले यह अल्लाह का है उनके ख़याल .॥ *2 £? #&3805320 7९४० ८०५००। 
में और यह हमारे शरीकों का”» तो वह जो उनके का , ॥0.५ )% (४ ९५.० ०(०७ ७५ ०० ८ 

का है वह तो ख़ुदा को नहीं पहुँचतां, और जो ख़ुदा का है ॥५ ख्लाहछछ 

वह उनके शरीकों को पहुंचता:है' क्या ही बुरा हुक्म लगाते .. 22-72 _ 

हैं?४६१३६+ -और यूंही बहुत-मुश्रिकों की निगाह में उनके. ॥ ॥ 0-2 380 52 (8 (५५०८6। (0 2.८ 


शरीकों ने औलाद का क़त्ल भला कर दिखाया है” कि ॥ 7०85 ८/0ी0/605%65 0: 2: ४८2/5॥ 
है कक करी. औी. 4५ 


मनन आओ | 


37677: ७/०2? /0 5 
5 (० (8९१: 29? 


न के 
[ 
नह 


7. 72 


(३) काफ़िर, जिन्न और इस्साव इक्रार करेंगे कि रसूल उनके पास आए और उन्होंने जवानी संदेश पहुंचाए और उस दिन के पेश | 


आन बाले हालात का खौफ दिलाया, लेकिन काफ़िश न्‌ उनको झुटलाया और उनपर मान न लाए, काफिसों का यह इक्करार उस [| 
वक्त होगा जबकि उनके, शरीर क्‌ सारे अंग उनके शिर्क और कुफ़ की गवाही-देंग.....-- ८ , 

४). क्रयामत का दिन वहुत लम्बा होगा और इसमें हालात बृहुत्‌ मुज़्तलिफ़ पेश. आएंगे. ,ज़्ब काफ़िर ईमान वालों क इनआम और || 
इज़्ज़्त व्‌ सम्माव को देखेंगे तो अपने -कुफ़ और शिर्क से इन्कारी हो जाएंगे और, इस ख़याल॑-स कि शायद इन्कारी हो जाने से कुछ 
काम बने, यह कहेंगे “बल्लाहे सब्िनां मा कुन्न मुश्रिकीन  याती ख़ुदा की कसम हम -मुश्निक्‌ न थू, उस वक्‍त उनके मुंहों पर मोहर्र 
लगा दी जाएंगी और उनके शरीर के अंग उनके कुफ़ और शिर्क की गवाही देंगे . इसी क द्वार में इस आयत में इरशाद फ़रमाया “ब्‌ 
भहिद्र अला अन्फुंसिडिम अन्नहम-कानू काफिरीर'” (और ख़ुद अपनी जानों प्र,गदाही देंगे कि वा काफ़िद: थे) 

(०८) यानों ग्सूला का भजा जाना 

६) उनका पाप करने का प्रवोत्ति और 
७) बल्कि रसूल भेजे जाते ई, वो उन्हें डिदायतें फ़रमाते हैं, तर्क स्थापित करते हैं; इसपरः भी वो सरकशी करते हैं, तब हलाक किये [ 
किक ्ं 
(८) चाहे वह नक हों या बुरे. नकी और बंदी के दर्ज हैं, उ्हीं के मुताबिक्त सवाब और अज़ाब होगा 
(०) यानी हलाक कर < कक 
(१०) आए उनका उत्तराधिकारी बनाया, हा 
(५१) यह चीज़ चाह क्रयामत हो या मरे के बाद या हिसाब या सवाब्‌ और ,अज़ाब, ..; 

(४२) जिहालत के ज़्माने मं मुश्निकां का तरीका था कि वा अपनी खंतियों और दरखों के फला और चापायों और तमाम मालों में स एक, 
हिस्सा ता अल्लाह के लिये मुक़रर करते थे. उसको तो मेहमावां और दरिद्रों पर ख़र्च-क़र द्तू थ. और जो बुतों के लिय मुकरर करत थे, बह खास ॥ 
उनपर और उतके सबको प्र. ख़र्च करते, जी-हिस्सा अल्लाह के लिये मुक़्रर करते, अगर उसमे से कुछ बुता वाल हिस्स म मिल जाता तो उसे || 
छाड़ देत. और अगर बुतों वाले हिस्से में सं कुछ इसमें मिलता तो उसको निकाल कर फिर खुतां ही के हिस्से में शामिल कर देते, इस आय में | 
१ उनकी इस जिहालव और बदअक्ली का दयात फ़रमा कर उनपर तंबीड़ फ़रमाई गई. 
(१३) याती बुतों का । 

| (१४) और अत्यन्त दर्ज की अज्ञादता में मिरफ़्तार हैं, अपने पैदा,करने वाले, नअमतें, देन चाले रब को इझज्ज़त्‌ और जलाल की उ्हेँ 
ज़रा भी पहचान तहीं, और उनकी मूर्खता इस हद तक पहच गई कि उन्होंने बजाब वुतों, पत्थर का तस्वीरों का जगत कु सार ऋछाम्‌ 

| बूदाने वाले के बराबर क्र दिया और जैसा उसके लिये हिस्सा मुक़र्रर किया, वैसा: ही बुतों के लिये भी किया. बेशक यह बहुत ही 


त 





ननीयणतणतीी ॑ेे | ना ना... 


न ५.0 थी विज 2 हम 
उन्हें हलाक करें और उनका दीन उनपर मुशतवह (पंदिःध] | हि ,46:5 09780 264 (28 02४ 2 2020 ८2 | 
करदें१४ और अल्लाह चाहता तो एंसा न करते तो तुम दा "2 25 टाटा | 
उन्हें छोड़ दो वो हैं और उनके इफतिरा[मिध्योरोप)६५३७) 85७ (५ &0। 5६ 5 (#&-४2 (*82४ (५०४:५०८० 
और बोले” ये मवेशी और खेती-रोकी/१० हुई हा वही ॥ 9(० 909 95५ & ८५5०८ ९० ४20०४ 

. खाए जिसे हम चाहे अपने झूठ ख़याल: से) और कुछ [द्िईइ पद हम छा छ्ड्टटप 

, मवेशी हैं जिनपर चढ़ना हराम ठहराया४ ०» और कुछ मबेशी ॥ १४५४-०० ७” 20 6४० है ८००५ 
के ज़िव्ह पर अल्लाह का नाम नहीं लेते") यह संब॑ अल्लाह - ॥ 69502 ४४ ४५82 ८०५७४ 

, पर झूठ बांधना है बहुत जल्द वह. उन्हें बदला देगा।उनके | 3. पूठ, 2 छ हट 
इफ़्तिराओं (आरोपों) का१ १३८ # और वोले जो उन मवेशी जट 4: 876 £ 220 ६६: #॥ (- 
के पेट में है वह निरा हमारे मर्दों का हैरं/ और हमारी. | 79--० ३४ &- ५ '॥७५७ &5#.&8।५ 
औरतों पर हराम है, और मरा हुआ.निकले तो वह सव/ ॥ [६ 05705 0 20० 2००9) 
उसमें शरीक हैं, क़रीब है कि अल्लाह: उन्हें उनकी- बातों का 527. ज>टा ऊफ् उज्ल ड़ >72 गटर जल ऋ7 हु प्रदा: 

: बदला देगा वेशक वह हिकमत व इल्म्‌ वाला है६2३५३ 24-45. (767 2८.5 (४2 ८५७ 
वेशंक तवाह हुए वो जो अपनी औलाद को क्रंत्ल करते हैं. ॥ 220) :.5 (६ ७ 575 ८ ५8 ५ 28४५5 | 
अहमक़ाना (मुर्खपना) जिहालत से*० और हराम झहराते हैं फिर: ८ दि उददुा प्र 
वह जो अल्लाह ने उन्हें रोज़ी दी० अल्लाह प्‌र झूंट वांधने ५०५०-०० 42% (0243 ७८७ 


कल डा 322 25 जी >>] अट2 , 3, ४४६2“ 


. को'*७ वेशक वो वहके और राह नपाईए०६१४०७३ . * ॥98 (८5 9८६ .७॥ (28 
सत्तरहवाँ.सकू-. 2752... इ्ििलिशाइ छा देता % 5४] 
और वही है जिसन॑ पैदा किये वाग़ कुछे ज़मीन पर छा... विश्व मन न 3 न न फप्न्‍पपथ् 
हुए! और कुछ वे छए (फैले) और खजूर और खेती जिसमें 


॥ बुर काम और अत्यन गुमराही 8. इसके बाद उतकी अज्ञानता और गुमराही की एक और हालत बयान की जाती ह 

|| (१७) यहाँ शरीकों से मुग़द वा शतान हैं जिनकी फ़रमोब्रंदारी के. शीक़ में मुश्रक अल्लाह तआला की नाफ़स्मानी गदाय करते थे 
4 और ऐसे बुर काम और जिहालत की वांनें करेंते थ जिनको सही बुद्धि कभी गशरा न कर सके और जिवफे बरे होने में मामूली समझ 

के आदमी को भी हिचक्रिचाहट न हो. बुत परस्ती की शांमेत से वो भ्रष्ट बुद्धि में गिरफ्तार हुए कि जानवरों से ददतर हो गए और 

आलाद, जिसके साथ हर जानवर को कुदरती प्यार होता है, शैतान के अहुकरण मे उसका थे गुवाह ख़ूत करता उछ्ोंने गयारा किया 
और इसको अच्छा समझने लगे- ; 
(१६) हज़रत इन अब्यास रदियल्‍लाहों अरुमा ने फरमाया कि ये लोग पहले हज़रत इस्माईल के दीन पर थे, शैतानों वे उनको चहका 
कर इने गुमशा्ह़ियों में डाला ताकि उन्हें हज़रत इस्माईल के रास्ते से फर दें 
(१७) मुश्चिक लोग अपने कुछ मवेशियों और खेतियों को अपने झूटे मअबूदों के साथ नामज़्द करके कि 

१८) वर्जित यावी इसके इस्तेमाल प्र प्रतिवख है, 
| (१९) याती वनों की सेवा करने बाले वरैरह, 
है (२०) जिनको वहीरा, सायश, हामी कहने हैं. 
(२?) वल्कि उन बुर्तों के वाम पर ज़िक करते हैं और इन तमाम कामों की विस्वत खयाल करते हैं कि उल्ं अल्लाह ने इसका हक्स 
| दिया हैं न ह 
|| (२२) सिर्फ़ उ्ाँ क्‌ लिय हलाल हैं, अगर ज़िला पैदा हो 


है (२४) मद ओर ऑरन 


| (5४) यह आयन जिहालन के दौर के उन लोगों के बार में गाज़िल हुई जो अपनी लडकियों को विहायत संमदिली और वेरमी के साथ जिन्दा 
|| ज़मीन में गाड दिया करते थे. स्वीआ और मुंदिर वगैरह क़दीलों में इसको बेंहुत रिवाज था और जिहालत के ज़माने के कुछ लोग लड़कों की भी 
| कल करते थू. और बेरहमी का यह आलमें था कि कुत्तों के पलव पोषण करते और औलाद को क़त्ल करते थे, उनकी विस्वत यह इरशाद हुआ 

हैं कि तवाह होए, इसमें शक वहीं कि अलाद अल्लाह तआल॑। के नेअम्‌त है और इसकी हलाकत से अपनी संख्या केस होती है. अपनी जसल सिटी 
॥| है. यह दुतिया का घाटा है, घर की तबाही है, और आख़िस्त में उसपर बड़ा अज़ाब है, तो यह अमल डुविया और आख़िर्त दावों में तबाही, 

4 का कारण हुआ और अंपी दुनिया और आख़िरते को तवाह' कर लेदी और 'औलाद जैसी प्यारी चीज़ के साथ इसतरह की चेरह़मी और कृसता 

गवाय करना कहते बड़ी अज्ोवता और मुर्खता हैंड कर्ज 
(४५७) यावाों बहार साथवा हामाों वर जा बयाने हा चुक्‌ 


20०७8 रन क्‍स्‍न्‍िआओ ॥७ ॑ाओओ 
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ह जा (६:५४ हरकत बाज, ही ही की 

४) ५> | ४००५ ०४ (५ (५० (५ ४23१, 20 कक 2 ! 
द्दय जज ८ (5£2 ढ जज । 

3402 ५० ७3 ५22५ न १ (52 5; 


नव 


रंग रंग के खाने/” और ज़ैतून और अनार किसी वात में 
मिलते” और किसी में अलग/” खाओ उसका फल जब 
फल लाए और उसका हक़ दो -जिस दिन कटे/४ और वेजा 
न खचों'» वेशक वेजा ख़र्चने वाले उसे पसन्द नहीं£१४१३ (482४ ११०४५ ०5] 5,/ (2,2५8 
और मवेशी में से कुछ वोझ उठाने वाले और कुछ ज़मीन पर. आओ 8,52५ 
विछे/” खाओ उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें रोज़ी दीओर _ | ग्ट्् 3 पलक 2 मुद्इ दर ० हु 
शतान के कदमों पर न चलो वेशक वह तुम्हारा खुला ॥ &0। 6-5 ८ ६५५5: :5$ ८०५/.2४४ 
दुश्मन है६१४२$ आठ नर और मादा एक जोड़ भेड़ का. हे 46 5 78.24 ५५०७ 5 ५५ 
और एक जोड़ वकरी का तुम फ़रंमाओ क्या उसने दोनों नर प्छ् न म् ् 
' ५ | (2९ (८ ] (5) ७2 भट्ट |, 
जा 0४०) ४ 2० 2००७॥ ४ 


हराम किये या दोनों मादा या: यह- जिसे दानों मादा पेट में । 
| ४०४ 35227 02:7० ० % ०० #2४ ८65 



















































दस 4६ कह ( 
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लिये हैं/? क्रिसी इल्म से बताओ खगर तुम सच्चे होई१४३) 
और एक जोड़ ऊंट का और एक जोड़ गाय का. तुम, 
८2४ ८६४ ४ ०2४8 ८४3 ०: 2॥ 


फ़रमाओं क्‍या उसने दोनों नर हराम किये या दोनों मादा या 
(५7४८४ ् |. (.: 8] ५ (७३: ०४४४ 222४] 


वह जिसे दानों मादा पेट में लिये हैं'! क्‍या तुम मौजूद थे 
002 (0०9 ८५. 9269 ८:54 [४ 


जब अल्लाह ने तुम्हें यह हुक्म दिया?” तो उससे वढ़कर 
ज़ालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे कि लोगों को अपनी 
न ही मे की डी ५ 
॥] (४-३ >> | (हक ८ ०५४० ८.2 | (न |, 20532 



















[पवन 





क्यार्कि वा ये गुमाव करते है कि एस बुर कामा का अल्लाह जे हुक दिया है और: उनका यह खयाल अल्लाह पर झूट चुंधगा है 
सच्चाई को, - की. 










सूरए अनआम - सत्तरहवोँ रूकू 


| (?) यादी टट्टियाँ पर क्रायम किये हुए अंगूर कगैरह किस्म के, 
(२) रंग और मज़े और मात्रा और ख़ुश्बू में आपस में मुस्नलिफ़ 
(3) जैसे कि रंग में या पत्तों में 
(४) गैस मज़ और असर भ 
(५) मानी ये हैं कि ये चीज़ जब फल, खाना तो उसी वक्‍त से तुम्हार लिय जायज़ है और उसकी ज़कान यादी दसवाँ हिस्सा उसके || 
पूर होने कु बाद वाजिव होता है, जब खेती काटी जाए या फल तोड़े जाएं, लकड़ी, वॉस, घास के सिया ज्र्मीन की याक़ी पैदावार || 
मं, अगर यह पैदावार बारिश से हो, तो उसमे दसवाँ हिस्सा वाजिय होता हैं. और अगर रहट बरगरह से हो तो पांचवाँ हिग्सा । 
(६) इमाम अहमद रज़ा श्र हमतुत्लाह अलैंह ने इसराफ़ का अनुवाद बेजा ख़र्च करता फरमाया. बहुत ही उसदा अनुवाद है, अमर [| 
कुल माल ख़र्च कर डाला और अपने बाल बच्चों को कुछ न्‌ दिया और ख़ुद फ़क्कौर बत्‌ बैठा तो सदी का कौल है कि यह बजा खर्च मि 
है. और अगर सदका देते ही से हाथ रोक लियां तो यह भी बेजा है, जैसा कि सईद- विन सुसयय रदियल्लाहों अछो ने फ़रमाया. | 
सुफ़्याव का कॉल है कि अल्लाह की इताअत के सिंदा और काम मे जो माल ख़र्च किया जाए यह कम्त भी हो तो बेजा ख़्च है 
ज़हरी का कौल है कि इसके मानी ये हैं कि बुराई में ख़र्च न करो. मुजाहिद ने कहा कि अल्लाह के हक़ में कमी करता बजा ख़र्च | 
हैं, अगर बूकुबस पहाड़ सोवा हो और उम्र पूर को खुदा को राह में खर्च करदा तो बजा ख़र्च न्‌ है और एक दरहम बुर काम में ख़र्च | 
क्रो तो वजा खर्च कहलाए 
(७) चौंपाए दा क़िस्म के होते है, कुछ बई जो लादत के काम में आते है, कुछ ठोटे जैसे कि वकरी कगीरह जो इस काबिल महाँ, । 
उनमें से जा अल्लाह तआला न हलाल किये, उहें खाओ और जिहालते के दौर के लोगों की तरह अल्लाह की हलाल का हई चीज़ों | 
को हराम न टहराओ 
(८) यानां अल्लाह तआला ने न भड्ट बकरी के नर हराम किये, वे उनकी सादाएं हराम कौ. न उनकी औलाद. तुम्हारा यह काम || 
कि कभी गर हराम ट3हराओ, कभी मादा कभी उनके बच्चे, ये सद तुम्हारे दिमगरकी उपज हैं और नफ्स के वहकाय का अनकरण्‌. 
काई हलाल चीज़ किसी..के हराम करने से हराम नहीं होती | ज 
(९) इस आयत में जिहालन के दौर के लोगों को फटकार गया, जो अपनी तरफ़ से हलाल चौँज़ों को हराम दहग लिया करते 
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बढ 
+अजचनाच् जा 
पा 4 कु ह 
हु 
ओह 


सफ़ा 


काता> व जय वाह >ुला जा: 


जिहालत से गुमराह कर वेशक जल्लाह:ज़ोलिमों को राह 
नहीं दिखाताई१४४)३ क्‍ 
अद्दारहना वो स््कू ः 
तुम फ़रमाओ/ मैं नहीं पाता उसमें जो मेरी तरफ़ वंही(देव 
वाणी) हुई किसीं.खांने वाल पर कोई खाना हराम(” मगर 
यह कि मुर्दारे हो या रगों का बहता हुआ-ख़ून/) या बद 


. जानबर (सुअर) का गोश्त वह निजासत(अपविश्नत्ता) है या 


वह वेहक्मी का-जानवर जिसके ज़िब्हे में गैर ख़ुदा का नाम 
पुकारा गया तो जो नाचार हुआ न यूं कि आप ख़्याहिश 
करे और न यूं कि ज़रूरत से बढ़े तो .देशक अल्लाह वख़्शने 


वाला मेहरवान है।१६१४५ ७ और-.यहूदियों:पर हमने हराम _ 
किया हर नाख़ुन वाला जानवर" और गांय और. बकरी की ' 


चर्वी उनपर हराम की मगर जो उनकी पीठ में लगी ही या 

या हड़ी से मिली हो, हमने यह उनकी सरकंशी (विद्रोह) 
का वंदला दिया» और बेशक हम ज़रूर सच्चे .हैंई १४६ 
फिर अगर वो तुम्हे झुटलाएं तो तुम फ़रमाओ कि घुम्हारा 
रब वसीअ (व्यापक) रहमत वाला है? और उसका अंज़ाब 
मुजरिमों पर से नहीं टाला जाता" १४७) अब कहेंगे 
मुश्रिक किः०-अल्लाह चाहता तो ना हम शिंर्के करते न 


(09) का ६2५5 
| ५ थे) हा | 40 (४ ८४ (3४ (5/७) 
+) 2.५ & 2५४४ ५० 52-४४ ८0 | 
250 45:८४ 2५ 35 (०४८8) 5 
ब्यड़ 72% 3 .५५...8 (005 4८१८८9५६ 
&कक्षरे /26 26 6५ 3७5५५ ६ 
25 65% 2555 65८४: | 
(2५ 48० ते ली जर (५४) (८४५८४ क्र (८ (८7८ +* 
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/ह््ल्पप्ष््ा, 


: हमारे बाप दादा न हम कुछ हराम ठहराते*” ऐसा ही उनसे 
अगलों ने झुटलाया था यहां तक कि हमारा अज़ाब चखा??) 


थे, जिनका दयान्‌ ऊपर की आयतों में आचुका है . जब इस्लाम में अहकाम्‌ का बयाव हुआ तो उन्होंन सैयद आलम सल्लल्‍्लाहों अलैद 
 वसललम से झगड़ा किया और उनका वक्ता .मालिंक बित ऑफ़ जिश्मी सैयद आलम सलल्‍लल्लाहा अलैड़ दृस॒ल्लम्‌ वन ख़िदमत में 
हाज़िर होकर कहने लगा कि था मुहम्मद (संल्लल्लाहो अलैह वसल्लम), हमने सुना है आप उन्‌ चीज़ों को हराम करते हैं जो हमारे 
बाप दादा करते आए हैं , हुज़ूर न फ़रमाया, तुमने कगैर किसी असल के कुछ क़िस्स चोपायों की हराम करली और अल्लाह तआला 
'न्‌ आठ गर और माठा अपने बन्दों के खाने और उनसे नफ्ा उठाने के लिये पैद[ किये, तुमने कहाँ से इन्हें हराम किया, इन में नापाकी 
नर की तरफ़ से आई या मादा की तरफ़ से. मालिक विन ऑफ़ यह सुनकर सतत और भौचक्‍्का रह गया, कुछ बोल व सका. नदी 
सल्लल्लाहो अलैडे व्रसल्‍लम ने फ़रमाया, बोलता क्या नहीं ” कहने लगा, आप फ़रमाइए, मेँ सुनूंगा. सुकानल्लफू, सैयदे आलम 
सल्लल्लाहों अलैडे वृसललम के कलाम की कुब्मत और ज़ोर ने जिहालत्‌ बालों के वक्ता को साकित और हैरात कर दिया और वह 
बोले ही क्या सकता या. अगर कहता कि बर की तरफ़ से तापाकी आई, ता लाज़िम होता कि सारे बर हराम हों. अगर कहता कि 
मादा की तरफ़ से, तो ज़रूनी होता कि हर एक मादा हराम हो और अगर कहता कि जो पेट में हैं बढ़ हराम है, तो फिर सब हीं 
हराम हो जात, क्योंकि जा पेट में रहता है वृड़ नर होता है यो मादा. वो जा सीमाएं क्रायम्‌ करते थे और कुछ को हराम और कुछ 
को हलाल टहराते थे. इस तर्क ने उनके इस दावे कर व डाटा साबित कर दिया. इसके अलावा उनसे ये पूछना कि अल्लाह ने नर हराम 
| किये हैं या मादा या उनके बच्चे, यह नवुचत के इन्कार करने वाले व्रिधी को नवुल्लत का इक्तरार करने पर मजबूर करता था क्योंकि 
जब तक नवुबत का वास्ता व्‌ हो तो अल्लाह तआंला की मर्जी और उसका किसी चीज़े को हरप्‌ फ़रमाना कैसे जाता जा सकृता 
है. चुनांचे अगल वाक्य ने इसको साफ़ क्या है 

(१०) जब यह नहीं है और नइुबत का तो इक्रार नहीं करते, तो हलाल हराम के इन अहकाम्‌ को अल्लाह की तरफ़ जोड़ना खुला 
डाट और ख़ालिस म्‌र्‌ घन हें 






सृरए अनजञाम - जअड्डारहवा. रूकू 

॥ (१). इन जाहिल मुथ्िकों से जो हलांल चीज़ों को अपनी नफ्सानी ग््ाहिश से हराम कर लेते है, 

(२) इसमें चेतावनी है कि किसी चौंज़ का हराम होता श्रीअत के हुक्म से होता है त्‌ कि नफ्स की ख्वाहिश से. तो जिस चीज़ 
है| का हरास होता शरीअन में व आए उसको वाजायज़ और हराम कहना ग़लत है. हेराम होने का सुबृत चाहे कुरआन से हो या हदीस 
| से, यही विश्वसनीय हे 7 


3 


जे बा 
न 3. ारणिउ/॑आो 
कर हि 


भर 5! [:& 5 


ए रे ० ५ जिम | के पा 


तुम फ़रमाओ क्या तुम्हारे पास.क्रोई इल्म है.कि उसे हमारे ' ॥9॥5 6० “2 ८.2 0 200 
लिये निकालो, तुम ता निरे गुमान के पीछे हो और तुम यूही 5 जो रा गे ् 7 ट 
तंख़मीने (अनुमान) करते हो?"ई१४८ज़ तुम फ़रमाओ तो अ्कन (१ ००५८५ (5४५. 


हीं. अ दरेक ही। 


अल्लाह ही की हुज़्जत (तर्क) पूरी है? तो.वह चाहता तो ." 2 0४2४ » कर्ण 605 2 ७ ८१७. || 
तुम सवकी हिदायत: फ़रमाता६१४९डे तुम फ़माओ लाओ ॥ पुन्द हद छठ 075] 
अपने वो गवाह जो गवाही दें कि अल्लाह ने उसे हटाम हि ३ दे का 
किया0/ फिर अंगर वो गवाही दे वैठें/१४ तो तू ऐ सुनने “३४ ८2७9 0 ध 5७८] 
वाले उन्के साथ गवाही न देना और उनकी ख़्वाहिशों के ८3525 35 बाय 
पल एल 25 2०४० 29 2०० ८० (| 
पीछे न चलना जो हमारी आयते झुटलाते हैं और जो ; 2 जी 2 हि उबह2 5 ने रे 7 न्‍_ 
आख़िरत पर ईमान लाते और अपेने रव का वरावर वाला. 3 पट ।£$# 2 ४५ 
ठहराते हैं*'१६१५०३ ९ (5६ ८ 35 ७४४५४ +% 2 222 00 85500 ८४५४7 


उन्नीसवों, रूकू 42775 आटा कट ८ जज 
तुम फ़रमाओ आओ मे तुम्हें पढ़ सुनाऊं जो तुमपर तुम्हारे तट हर 
रब ने हराम किया” यह कि उसका कोई शरीक न करो. ० 33|%--० ५० / # ५5 ४-८ 
और माँ बाप के साथ भलाई करो"! और ही अपनी औलाद 2 थक 7) 3 | ४७८ ८४५८४ ०८.2 | 
कत्ल न करो मुफ़लिसी के कारण, हम तुम्हें और उन्हें स्व ज्द्ड्रु एक सा 
को रिज़्क देंगेए) और वेहयाइयों के पास न जाओ जो उसमें 2९०४ ५? 5] 
खुली. हैं और जो-छुपी/७ और जिस जान की अल्लाह ने 
हरमत(इज़्ज़त) रखी-उसे नाहक़-न मारो/४ गृह तुम्हें हुक्म 
फ़रमाया है कि तुम्हें अकल होई१५१$ और यतीमों के माल 


(३) तो जो खून बहता ने हो जैसे कि जिगर, तिल्ली, वह हराम नहीं हैं. 

(४) और ज़र्रत न उसे उन चीजों में से क्िसा के खाते पर मजबूर क्या, ऐसी हालत में वचन होफ़र उसने कुछ खाया. 

(५) उसपर पकड़ नभ्‌ फरमाएगा 
(६) जा उंगली रखता ही, चाह चोपाया हो या पक्षी, इसमें ऊंट और शुतुर मुर्ग दाखिल है. (मदारिक) कुछ मुफस्पिरों का कहना 
हैं कि यहाँ शुतुर मुर्ग और बतख़ और ऊंट खास तार से मुराद है 
(७) यहूदी अपनी सरकशी के करण इृद चौज़ां से महरूम्‌ किये गए, लिहाज़ा थे चीजें! उनपर हराम रहीं और हमारी शरी भूत मे 
गाय बकरी की चर्दी और वनख् और शुत्ुर मुर्ग हलाल हैं. इस्ीपर सहावा और तावईन को सहमति है. (तफ़्सीरे अहमदी) 

(८) झूर्ठा को माहलत दता है और, अज्ञाव में जल्दी नहीं फरमाता, ताकि उरेँ ईमान लाने का माक्ता मिले. 

(९) अपने वक्त पर आ ही जाता हैं 0 

(१०) यह ख़बर गैंब है कि जो बात वो कहने चाले थे वह बात पहले से चदयान फरमा दी 

(११) हमने जो कुछ क्या, यह सव अल्लाह की मर्ज़ी स हुआ. यह दलील है इसकी कि वह उससे राज़ी है. 

(१२) और यह झूट बहाना उनक कुछ काम त्‌ आया, क्योंकि किसी काम का मशीयत अथांत मरज़ों में होना उसकी इच्छा ,और 
विश्चित होने को लाज़िम नहीं. मर्जी वहीं # जा वबियों के वास्त से बताई गई और उसका हम फ़रमाया गया 

॥ (४५) और ग़लत अटकलें चलाते हो | 

(१४) कि उसने रसल भेज. किताब उतारीं ओर सच्ची गह साफ़ कर दी का ' 

१७५) जिसे तुम अपने लिये हराम क़ंशर देते हो और कहते हो कि अल्लाह तआला न हमें इसका हच्म्‌ दिया ह. यह गवाही इसलिये 
तलव को गई कि ज़ाहिर हो जाए कि काफियों के पास कोड गवाह वहीं हैं और जो यो कहते हैं वृह उनको बनाई हई बात हैं. 
(४६) इसमें चेतावनी है कि अगर यह गवाही वाके हो भी तो बड़ कूचल अनुकरण हआ और झूठ और बातिल होगा 
(४७) युरतों को मअबूद मानते ह औरःशिक में गिरिफ्तए हैं पा, 


सूरएण अनआम - उन्नीसवां' रूकू 


उसका बयात यह. है ै 
क्योंकि तुमप्र उनके बहुत्‌ अधिकार हैं. उन्होंने तुम्हारा पालन पोषण-क्यि, तुम्हारी तरवियत्‌ को, तुम्हार साथ शफ़्क़त और 


के. नया. ाहिण्जमामाः “मामा. "कु... गा: डम.. बा 





| सफ़र ० 


] द् नय ०." चिता + ले बा ्पजबा छा 


के पास न जाओ मगर वहुत अच्छे तरीके से'४ जबतक वह 
अपनी जवानो को पहुंचे! और नाप और तील इन्साफ़ के 
साथ पूरी करों, हम किसी जान पर बोझ नहीं डालते मगर 
उसकी ताक़त भर और जब वात्त कह्ढो तो.इन्साफ़ की कहो 
अगरचे तुम्हारे रिश्तेदार का मामला हो, और अल्लाह ही 
का अहद पूरा करो यह तुम्हें ताकीद फ़रमाई कि कंहीं तुम 
नसीहत मानोई१५२७ और यह 'क्रि// येह.है. मेरा सीधा 
राध्ता तो इसपर चलो और और राहें न चलो”? कि तुम्हे 
उसकी राह से जुदा करदेंगी यह तुम्हें हक्म फ़रमाया कि 
कहीं तुम्हें परहेज़ेगारी मिलेई १५३७ फिर हमने मूंसा को 
किताव अता फ़रमाई?० पूरा एहसान करने को:उसपर जो 
नेकी करने वाला है और हर चीज़ की तफ़सील और 
हिदायत ओर रहमत कि कहीं वो?» अप॑ंने रब से मिलने 
पर ईमान लाएं११४६ ९५४ 


बीसवां रूकू 


और यह वरकत वाली किताव/ हमने उतारी तो इसकी . 


पैरवी (अनुकरण) करो और परंहेज़गारी करो कि तुमपर 
रहम हो६१५५७ कभी कहो कि किताव तो हमसे पहले दो 
गिरोहों पर उतरी थी" और हमें उनके पढ़ने पढ़ाने की कुछ 


॥ करवा हराम है 
३) इसमें ऑलाद जिला ज़मीत में गाइ देन और मार डालने की हृस्मत याती अवेधता बयान फरमाई गई है, जिसका आहिलो 
|| में रिवाज था कि यो. अक्सर दरिद्रता के डर से औलाद को हलाक करते थे. उन्हें बताया गया कि शेज़ी देन वाला तुम्हारा उनका सब 
| का अल्लाह है फिर क्यों कत्ल जैसे सख्त जुर्म में पड़ते हो. 
| (४). क्योंकि इन्सान जब खुले और ज़ाहिर गुनाह से बचें और छुपे गुनाह से परहेज़ व्‌ कर तो उम्रका ज़ाहिर गुगाह से बचना भी 


ला. आर 


का हकदार वह है जो उसके डर से गुनाह- छोड़ दे. 
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| मेहरवानी का सुलूक क्या, तुम्हारी हर ख़तरे से चौंकसी की. उनके अधिकारों का खयाल ग-करदा और उनके साथ अच्छे सुलूक न 


| अल्लाह के लिये बह़ीं, लोगों को दिखाने और उवकी बदगोई अथांत आलोचना से बचने क लिये है. और अल्लछ को सज़ा और सवाब 


॥ (५) वो काम जिनसे क़त्ल जायज़ होता है, यह हैं :- मुर्तदद होना याती इस्लाम से फिर जावा या क़िसास या व्याहे हुए का ज़िता, 


| बुख़ारी व्‌ मुस्लिम को हृदीस में हैं कि सैयदे आलम सल्लल्लाहं अलैहे वसललम ने फ़रमाया, कोई मुसलमाव जो लाइलाहा इल्लल्लाइ 
| मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देता ही उसका ख़ूब हलाल वहीं, मगर डत तीव कारणों-मं से, कि एक कारण से या तो व्याहे होते 


छोड़कर मुर्तद हो गया हो 


[| (६) जिससे उसका फ़ायदा हो- 


(७) उस वक्‍त उसका के माल उसके सुपुर्द कर दो. 
(८) इन दोनों आयतों में जो हम दिया गया. 


॥ के बावुजुद उससे ज़िना सरज़द हुआ हो, या उसने किसी को गाहक् कलन क्या हो और उसका बदला उसपर आता हो या वह दीन 


(९) जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हाँ, यहूदियत हो या ईसाईयत या कोई और मिल्लत, 


(४०) तौरान शरीफ. 
(१९) यानी बनी इसाईल, 


न्‍ः 


(१९) और मरने के वाद उठाए जाने और हिसाद होने और सदाव और अज्ाई दिये जाने और अल्लाह का दीदार होने की तसदीक़ कर, 


सूरण अनआम - बीसवों रूकू 
(१) यात्री कुरआन शरीफ़ जिसमें अत्यल भलाई, अत्पन फ़ायदे और अत्यन ब्रकृते हैं. और जो क़यामत तक वाक़ी 'हेगा और 


रदो बदल, परिवर्तत और संशोधन कौरह से. मेहफुज रहेगा 


6 


बज़ ण ई-प्न 
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ख़बर न थी६१५६७ या कहो कि अगर हमपर किताव ॥ 9 855 26 ८7 282/3 ८ 0 8 | 
उतरती तो हम उनसे ज़्यादा ठीक राह पर होते” तो तुम्हारे >> 27, > शाह 7० ता हद आा 
पास तुम्हारे रद की रौशन दलील और हिदायत और रहमत.. | +(३४ 4०० ४४० उम्र 0८००६ ४ । 
आई(४ तो उससे ज़्यादा ज़ालिम कौन जो अल्लाह की | ६4427 ८ ४०५: 523 4८४ 
आयतों को झुटलाए और उनसे मुंह फेरे, वहुत जल्द वो जो हल जा पाक 

* हमारी आयतों से मुंह फेरते हैं हम उन्हें बड़े अज़ाब की सज़ा गा 222 "+-००/१/४ ०८ 
देंगे वदला उनके मुंह फेरने का(१५७७ काहे के इन्तिज़ार | (/# ८90. (००७) ८.>४० » ५६-७८ 
में हैं मगर यंह कि आएं उनके पास फ़रिश्ते'४ या तुम्हारे [2 5 8 


अर 
रब का अज़ाव या तुम्हारे रव की एक निशानो आए” जिस 





रे ॥ 5: 3 856६ की दा ही! ५ 7८] जी ६ जम . 
दिन तुम्हारे रव की वह एक निशानी आएगी किसी जान को कु न 8:४० (| ४ ॥ 
ईमान लाना काम न देगा जो पहले ईमान न लाई थी या 235 कक (४ 56028, 207 ५० ६ 

है 5 


टी . 

अपने ईमान में कोई भलाई न कमाई थी/१ तुम फरमाओ गुड डायट छू 

हे ह को पे न 750 री के हा ई। ली 5 अ्ू अज ही 
रस्ता देखो०५ हम भी देखते हैं(१५८७ वो जिन्‍्हों ने अपने. [०० ०० ८४५ 6 ७) ४4४५ 
दीन में अलग अलग राहें निकालीं और कई गिरोह होगए/».. ॥8 8755 5 (82505 ४८८८ 
ऐ मेहबूब तुम्हें उनसे कुछ इलाक़ा नहीं, उनका मामला #॥गशछउद्ठा ट हु पट 
अल्लाह ही के हवाले है फिर वह उन्हें वता देगा जो कुछ वो कि £# ८2४ 6,०८४ ०५७ अ 
करते थे।0६५१५९$ जो एक नेकी लाए त्तो उसके लिये उस 7 000 50 (3 6652 %. 484५ मन 2 
जैसी हे(१३) और ब बदला 470 रजनी न्‍ट 5 मै ८ छल... ही 
नेसी दस है? और जो बुराई .लाए तो उसे बदला न 0 इक ध 2 &। 


2 फाइकमरकस नमन न-न न ++-+--म+म-नन तप ता तत«+न+-+-नननननम एन 


न्न 


(२) यात्री यहुदियों और ईसाईयों पर तौरात और इंजील. 
(३) क्‍योंकि वह हमारी ज़वान ही में न थी, व हमें किसीन उसके मादी बताए. अल्लाह तअला ने कुछआन शरीफ़ उतार के उनके 
इस बहाने की काट फ़रमा दी । 
(४) क्ाफ़िरों की एक जमाअत ने कहा था कि यहूदियां और ईसाइयों पर किताबें उतरीं मगर वो बदअकूनी में गिरफ्तार रहै 
किताब स्‌ न॒ुफ़ा ने उठो सके, हम उनकी तरह कुमअक्ल और नादाव नहीं हैं. हमारी अक्लें सदी हैं. हमारी अक्ल और समझ वृझ 
ऐसी हैं कि अगर हमपर किताब उत्रती तो हम ठीक राह पर होते. कुरआन उतार कर उनका यह यहाना 'भी काट दिया गया. चुनांच ॥ 


आगे इर्शाद होता है 


(५) यानी यह कुरआने पाक जिसमें खुला तर्क और साफ़ बयान और हिदायत व्‌ रहमत है 


(६) जय बहदानियत्‌ और रिसालत प्र ज़्ब्रदस्त तर्क क्रायम हो चुके, और कुफ़ व्‌ गुमराही के अक्ीदों का झूट ज़ाहिर कर दिया 


गया, तो अब ईमान लाने में क्यों हिच्चकियाहट है, क्या इलिज़ार काक़ी है 
(७) उनकों रूह निकालने के लिये 
(८) क्रषामत की विशानियों मं से. अक्सर मुफ़स्सिरों के नज़दीक इस विशानी से सूरज का पश्चिम से निकलना मुराद है. तिरमिज़ी | 
की हदीस में भी एसी ही अपया है. दुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में हैं कि क््यामत्‌ क्रायम व होगी जवतक सूरज पश्चिम से दे व्कले 
और जब वृह पश्चिम से निकलेगा और उसे लोग देखेंग तो सब ईमान लाएंगे और यह ईमान नफ़्य व्‌ देगा. 
(४) यानी फ़रमॉबरदारी व्‌ की थी. मानी ये हैं कि निशानी आवेसे पहले जो ईमाव व्‌ लाए, निशानी के बाद उसका ईमान कबूल 
नहीं, इसी तरह जो विशानीं से पहल तौवा न्‌ कर, निशली के वाद उसकी तौया कबूल नहीं, जो ईमानदार पहले से तक काम्‌ कग्ले |! 
हांगे, निशानी के बाद भी उनके कर्म मकबूल होंगे ॥ 
१०) उनमें से किसी एक का यानी माँत के फ़रिश्तों का आगमन या अज़ाब था निशानी आने का 
(११) यहूदियों और ईसाड़यों के जैसे. हदीस शरीफ़ में है, यहुदी ७१ सम्प्रदाय हो गए उनमें से सिर्फ़ एक विजात पाया हुआ हैं, थाक्तीं राय 
दाज़जी, और इसाई वहत्तर सम्प्रदाय हो गए, एक निजात पाया हुआ, वाक़ी दोज़खी. और मरी उम्मत तैहत्तर सम्प्रदाय हो जाएगी, यो सब के 
सब दोज़खी होंगे सिवाए एक के, जा बड़ी जमाअत है. और एक खिययत में है कि जी मेरी और मर सहादा के गृह पर है द 
(१२) और आख़िरत में उछ्ें अपने किय का अंजाम मालूम हो जाएगा. । 
(१५) यानी शक नेकी करने याले को दस नेकियों का सवाद और यह भी सीमित तरीक़े प्र नहीं, यस्कि अल्लाह तआगा जिसके 
लिये जितना चाह उसको वेकियों को बढ़ाए. एक के सात सौं करे या वेहिसाव अना फ़रमाए. असल यह है कि तेकिियों का सवाव केवल | 
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मिलेगा मगर उसके बराबर और उनपर जुल्म न॑ होगाई१६०) 


तुम फ़रमाओ बेशक मुझे मेरे रब ने सीधी राह दिखाई " 


ठीक इब्राहीम के दीन की मिल्लत जो हर बातिल से अलग 
थे, और मुश्रिक न थे”'१६१६१) तुम फ़रमाओ बेशक मेरी 
नमाज़ और मेरी कुरवानियां और मेरा जीना और मेरा 
मरना सव अल्लाह के लिये है जों रब सारे जगत'का€१६२३ 
उसका कोई शरीक नहीं मुझे यही हुक्म हुआ है और में 
सबसे पहला मुसलमान हूँ/?०६१६३७ तुम. फ़रमाओ क्‍या 
अल्लाह के सिवा और रब चाहूँ हालांकि वह हर चीज़ का 
रब है?» और जो कोई कुछ समाए वह उस्सी के ज़िम्मे है 
और कोई धोझ उठने वाली जान दूसरे का बोझ न उयएगी?० 
फिर तुम्हें अपने रव की तरफ़ फिरना है? वह तुम्हें बता 
देगा जिसमें विरोध करते थे (१६४७ और वही है जिसने 
ज़मीन में तुम्हें नायव किया?) तुम में एक को दूपरे पर द्जों 
बलन्दी दी! कि तुम्हें आज़माए*० उस चीज़ में जो तुम्हें अता 
की वेशक तुम्हारे रव को अज़ाब करते देर नहीं लगती और बेशक 
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फ़्ज़ल है, यही मज़हब है एहले सुच्नत का और बुराई की उतदी ही सज़ा, यहे इत्साफ़ है 

(१४) यानी इस्लाम जो अल्लाड़ को मक़बूल है 

(१५) इसमें कुरैश के काफ़ियों का रद है जो मुमाव करते थे कि दो हज़रत इब्राहीम के दीत्‌ पर है, अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि: 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुथ्िक और बुत्‌ प्रस्त व थे तो बुद प्रस्ती करने वाले मुश्रिकों का यह दावा कि बह इब्राहीमी मिल्‍्लत 
प्र हैं, बातिल है 

(१६) अचलियत या तो इस ऐतिवार से है कि दवियों को इस्लाम उनकी उम्मत्‌ पर मुक़द्म होता है या इस ऐतिवार से कि सैयदें 
आलम सल्जललाहो अलेह वसलल्‍लम सारी सृष्टि में पहले हैं तो ज़रूर मुसलमानों यानी इस्लाम बाला म॑ अचल हुए 

(१७) काफ़िरों ने नविये क्रीम सल्लल्लाह़ों अलैहे चसललम्‌ से कहा था कि आय हमार दीन की तरफ़ लौट आइये और हमारे 
मअबूदों की इबादत कीजिये. हज़रत इने अचास रदियल्लाह़ो अछुमा ने फ़रमाया कि वलीद विन मुगीरह कहता था कि मेरा शस्ता 
इख्तियार करो, इसमें अगर कुछ गुनाह है तो मेरी गर्दन प्र. इसपर यह आयत्‌ उतरी और यताया गया कि बह रग्ता बालित है 
ख़ुदाशवास किस तरह गवार्‌ कर सकता है कि अल्लाह के सिवा किसी और को रब बताए और यह भी बातिल है कि किसी का 
गुनाह दूसरा उठा सक 


(१८) हर शझ्स की पकड़ उसके अपने गुनाह में होगी, दूसरे के गुनाह़ में नहीं 


आर जा गज 


| (१९) क़्यामत के दिन्‌ 


२०) क्योंकि सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम वृवियों के सिलसिले को ख़त्म करन वाले हैं. आपके बाद कोई वयी नहीं 


॥| और आपकी उम्मत आशिरी उम्मत है, इसलिये उतको ज़्मीद में पहलों का ख़लीफ़ा किया कि उसके मालिक हाँ. 
| (२१) शक्ल सूरत में, हस्नों अमाल में, रिज़्कु व्‌ माल में, इल्म्‌ व्‌ अक्ल में, क़ुबत और कलाम में 


(२२) यागवी आज़माडइश में डाले कि तुम्‌ इज़्नत और शात की नेअमत पाकर कैसे शुक्रगुज़ार रहते हो और आपस में एक दूसंरे के 
साथ किस क़िस्म के सुलूक करते हो 


७ - सूरतुल अअराफ़ दे लिन पट गए अइतआ 
सूरएण अअराफ़ मक्का में उतरी, इसमें दो सौ छ क्षायतें और ८3222 हट ना “2 ग 
चौबीस रूकू हैं. कक.» 26५8८. 222 
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लोगो उसपर चलो जो तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रव के पास से. ॥ ०८5०8 ४3 5 ८८५75 ५:४७ 2८ 


उतरा और उसे छोड़कर और हाकिमों के पीछे न जाओ हाट बज न 
बहुत ही कम समझले होई३$ और कितनी ही बस्तियां हमने 2 2 22 हा लिन 2220४ । 
हलाक की? तो उनपर हमारा अज़ाब रात में आया या जब ०! ५55४ ७ ५/४2)४ (४ ४) | 
वो दोपहर को सोते थे।)६४> तो उनके मुंह से कुछन ॥(< 98625 65 207 6४6 
निकला जब हमारा अज़ाव उनपर आया मगर यही वोले कि फ्र3 ह कप हट 
हम ज़ालिम थे।१६ ५३ तो वेशक ज़रूर हमें पूछना है जिनके $४| ५५००३ ०)» ५ ९0 “ 
पास रसूल गए/ और बेशक हमें पूछना है रसूलों से/0६ ६) ८४ (०४७ ८७०७५४७॥ : कम 
तो ज़रूर हम उनको बता देंगे'? अपने इल्म से और हम हट 5 हद 
कुछ ग़ायब न थेई७ # और उस दिन तौल ज़रूर होनी हैं??? (2 नि | 4/57 ८:४४! ०2० 
तो जिनके पल्‍्ले भारी हुए» व्रही मुराद को पहुंचे६८$ और हे 
जिनके पल्‍ले हलके हुए» तो वहीं हैं जिन्होंने अपनी जान 





3 - सूराण उजअराफ़ - पहला रूकू 

(१) यह यूरत्‌ मक्‍्कए मुझरमा में उतरी. एक रिवायत में है कि यह सूरत मच्की है, सिवाय पाँच आयतों के, जिनर्म से पहली “व | 
| असअलुहम अनिल करयतिल्लती”' है. इस सूरत में दो सं छ आयते, चौवीस रूकू, तीन हज़ार तीन सौं पच्चीस कलिमे और चौदह 

हज़ार दस हुरूफ हैं हु 
(२) इस खयाल से कि शायद लोग व्‌ मानें और इससे अलग रहें और इसे डुटलादे पर तुले हा. 
॥ (५) यानी कुरआन शरीफ़, जिसमें हिदायत व्‌ वूर कय बयाव्‌ है. जुजाज वे कहा कि अनुकरण करो बृरआनत का और उस चीज़ का 
जो नबी सलल्‍लल्लाहों अलैंहे वस॒ल्‍लम लाए, क्‍योंकि यह सूद अल्लाह का उतारा हुआ है, जैसा कि कुरआन शरीफ़ में फ़रमाया “मा 
आताकुमुरसलों झखुज़ूहों..” यावी जो कुछ रसूल तुम्हारे पास लाएं उसे अपना लो और जिससे म॒वा फ़रमाएँ उससे बाज़ रहा 
(४) अब अल्लाह के हकक्‍म का अनुकरण छोड़ने और उससे आँख फेरने के नतीजे पिछली क़ामा के द्ालात म॑ दिखाए जाते हैं 
(५) मानी ये हैं कि हमारा अज़ाब ऐसे वक्तत्‌ आया जबकि उलें ख़्याल भी न था. या तो रात का चक्त्‌ था, और था आराम को 
बींद सोते थे, या दिन में क्ैलूलें का वक्त था, और वो राहद में मसरूफ़ थ्‌. न्‌ अज़ाब उतरने को कोई विशाती थी, न करीना, कि 
पहले से अगाह़ होते. अचानक आ गया. इससे काफिरों को चतावनी दी जाती है कि वो अम्न और राहत के साथतों पर धमण्ड ते | 
बुरे, अल्लाह का अज़ाब जब आता है तो अचानक आता हैं, 
(६)  अज़ाब आने पर उन्होंने अपने जुर्म कया ऐतिराफ़ किया और उस वक़्त का ऐ्ेतिराफ़ भी कोर्ड फ़ायदा नहीँ देता 
(७) कि उोंने स्यूलों क्यों दअवत्‌ का क्या जथाव दिया और उब्के हकक्‍्म की क्‍या तामील आर्थात अनुकरण किया 
(८) कि उड़ोंने अपना उम्मतों को हमऐ संदेश पहुंचाए और उन उम्मतों ने उ्ेँ क्या जमब दिया 
(९) र्यूलों को भी और उदकी उम्मतों को भी कि उद्ोते दुविया में क्या क्या मे 
(१०) इस तरह कि अल्लाह तआला एक तर्ज क़ायम फ़रमाएगा जिसका हर पलड्रा ना विस्तृत होगा जितना पूर और पश्चिम 
|| के बीच विस्तार है. इन्े जौज़ी वे कहा कि हदीस में आया है कि हज़रत दाऊद अलैंडिस्सलाम ने तराज़ू (मीज़ान) देख कगे दरस्थास्त | 

चंगे . जब मीज़ान दिखाई गई और आपने उसके पलों का बिग्तए देखा तो अर्ज़ किया यारव, किसकी ताक़त है कि इनकी नेकित्या 
॥ से भर सके. इशशाद हआ कि एऐ दाऊद, मैं जब अपन बन्दों से राज़ी होता हैं तो एक खजूर स्‌ इसका भर द॑ता हूँ. यानी शा सी ॥ 
नेकी भी कुब्चूल हो जाए तो अल्लाह के फ़्ज़्लू से इदी बड़ जाती है कि मीज़ान को भर दे 
(११) नेकियाँ ज़्यादा हुई 
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घाटे में डाली उन ज़ियादतियों का बदला जो हमारी आयतों | ५ (०४४ 2. 55: ४5७ ८0/७॥४ (0, | 
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जमाव वनाए/» बहुत्त ही कम शुक्र करते हो/६१०३ 
५ जी ना न पी 4 की उन कही. ता बीज नह 


दूसरा खंकू 
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फिर हमने फ़रिश्तों से फ़ममाया कि आदम को सज्दा करो 
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तो यो सव सज्दे में गिरे मगर इब्लीस, यह सज्दे वालों में न 
हुआई ११७ फ़रमाया किस चीज़ ने तुझे रोका कि तूने सज्दा 
न किया जब म॑ने हुक्म दिया था/! वोला में उससे बेहतर हूँ 
तूने मुझे आग से वनाया और उसे मिट्टों से बनाया।१६ १२३ 
फ़रमाया तू यहाँ से उतर जा तुझे नहीं पहुंचता कि यहां 
रहकर घमण्ड करे निकल तू हे ज़िल्लत वालों में!१६ १३३४ 
बोला मुझे फ़ुरसत दे उस दिन तक कि लोग उठाए जाएंई ४४ 
फ़रमाया तुझे मोहलत हे/१६2५डह वोला तो क्रमम इसकी कि 
तूने मुझे गुमराह किया मैं ज़रूर तेरे सीधे रास्ते पर उनकी 
ताक में वेठृंगा।१६१६ $ फिर ज़रूर मैं उनके पास आऊंगा 
उनके आगे और उनके पीछे और उनके दाऐं और उनके 
वाएं से! और त्‌ उनमें से अक्सर को शुक्रगुज़ार न 
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(१२) और उममें कोई बेकी व हुई. यह काफ़िशें का हाल होगा जो ईमान से महस्ूम है और इस वजह से उनका काई अमल मक़्वूल नहीं 
(१३) कि उनको छोड़ते थू, झुटलात थ, उनकी इताअत्‌ से मुंह माइत्‌ थे. 
॥ (१४) और अपनी मेहरबानी से तुम्हें राहतें दीं इसके बावजूद तूम्‌... 
| (१८) शुक्र की हक़ीक़त, नेअमत का तसचुर और उसका इज़्हार है और नाशुक्री, वेअमत्‌ को मूल जागा और उसको छुपाता. 


सूरण अजअराफ़ - दूसरा रूकू | 
(१) इससे साबित होता है क्रि हक्म अनिवार्यता के लिये होता है और सज्दा न करने का कारण दरियाफ्त फ़रमाना तावीख के 
लिये हैं, और इसलिये कि शैतान की दृश्मनी और उसका कृफ़ और घमण्ड और अपनी असल पर गर्द करना और हज़रत आदम 
|| अजहिस्सलाम के अगले का निरादर करना जाहिर हो जाए 
॥ (२) इसरो उसकी मुराद यह थी कि आग मिट्टी से उत्तम और महान्‌ है तो जिसकी असल आग होगी बह उससे उत्तम होंगा जिसको ॥ 
है| असल मिट्टी हो, और उम्र ख़बीस का यह ख़याल ग़लत और वातिल है, क्योंकि अफ़ज़ल वह है जिस मालिक व्‌ मौला फ़ज़ीलत दे. 
| फ़ज़ीलत का आधार अस्ल व जौहर परे नहीं, बल्कि मालिक को फ़रमॉबरदारी पर है, और आग का मिट्टी से उत्तम होता, यह भी 
| सही नहीं है, क्योंकि आग में क्रोध और तेज़ी और ऊंचाई छूने की हवस है. यूह कारण घमण्ड का होता है, और मिट्टी से इल्म, हया ॥| 
|| औए सत्र का आदर प्राप्त होता है. मिट्टी से मुल्क आवाद होते हैं, आग से नष्ट, मिट्टी अमानतदार है, जा चीज़ उसमे रखी जाए, उसका 
॥ मेहफूज़ रख और बढ़ाए, आग फ़ना कर देती है. इसके बायुजूद लुत्फ यह है कि मिटटी आग को वुझा देती है और आग मिट्टी को 
| फ़ता नहीं कर सकती, इसके आजगावा इब्लीस की मूर्खता और कऋटता यह कि उसने खुले प्रमाण के होते हुए उसके मुकाबले म॑ अपने 
अच्दाज़ से काम लेगा चाहा और जां अच्दाज़ा खुले हुक्म और प्रमाण के ख़िलाफ़ हो वह ज़रूर मरदृद हैं 
| (४) जन्नत से, कि यह जगह फ़रमाँवरदारी और विनम्रता वालों के लिये हैं, इन्कार और सरकशी करने वालों की वहाँ 
. | (४) कि इब्शन तेरा चस्कार करेगा और हर ज़बान तुझपर लअव॒ब करेगी और यहीं घमण्ड वाले का अंजाम है 
(७) और इस मुदत की मोहलत सूरए हिज्ध में बयाव फ़रमाई गई “इन्तफा सिनल मुल्जरीगा इला यौमिल वक्तिल सअलूम तू उनमे 
ै है जिनकों उस मअलूम ब॒कूत के दिन तक मोहलत्‌ हैं. (सूरा हि, आयत्‌ ३७). और यह वक्‍त पहला यार के सूर फूंक जान का 
है| जब सब लोग मर जाएंगे. शैतान ने मुर्दों के ज़िला होने के वक्त तक को मोहलत चाही थी और इससे उसका मतलब यह था कि 
/ ॥ मात का समझता से बच जाए. यह कबूल न्‌ हुआ और पहल सूर तक को माहलत दी गई. । 
(५) कि वदी आदम के दिल मे द्सवस डालूं और उन्हं बातिल को तरफ़ माइल करूं, गुवाहों की रूचि दिलाऊं, तेरी इताअत और 
«| इवादत से रोकूं, और गुमगही म॑ डालूं. | 


कि ब् बढ ता 
बा बा बा 
बाह्य ८०:०५ 
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फ़रमाया यहाँ से निकल जा रद किया गया, रांदा हुआ, [5  क, रा 5 टाइट: 
ज़रूर जो उनमें से तेरे कह पर चला में तुम सबसे जहन्नम “2 2७ ०2०३। (६ कट हा 
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जग्नत में रहो तो उससे जहां चाहो खाओ और उस पेड़ के स्ुइ््ड जद ज> 
, कप ह 2 (5) (४2 0५८७ 5 (0) 
पास न जाना कि हद से बढ़ने वार्ला में होमे६१९$ फिर कद हे ट््ट ट खट्ट > बह ४० हे > 
गतान कि कॉफी ञ हा (४ कम 
शैतान ने उनके जी में ख़तरा डाला कि उनपर खोलदे उनकी ४5५) ० ०४८५५७ ० (६४०४ 
शर्म की चीज़ें?! जो उनसे छुपी थीं!” और वोला तुम्हें 0 22007 | 
तुम्हारे रव ने इस पेड़ से इसा लिये मना फ़रमाया है कि चुत हट -उ5 । 
कहीं तुम दो फ़रिश्ते हो जाओ या हमेशा जीने वाले?'(र०). ॥ ४४535 ५४००० ५३४ ट 9) 5:5६ ४५७ 
और उनसे कसम में हे पक का भला चाहने रे टन 
और उनसे क्सम खाई कि मैं तुम दोनों का भला चाहने की (3) ५8००9 $७ ८2, >.)। (3 
वाला ह४:२१४ तो उतार लाया उन्हें धोखे से१४ फिर जब इत्छाइउप्छ- 5 साइट 2 
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और उन्हें उनके रब ने फ़रमाया क्या में ने तुम्हें इस पेड़ से ट्रह घट क्र टू. कम 55238: 720 ५7 
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(७) यात्री चारों तरफ़ से उ्लमं घेर कर गीधी गह से रोकूृंगा. 
(८) चूंकि शैतान बबीं आदम को गुमराह करन और यासनाओं तथा बुराइ्यों में गिसफ़्तार करने में अपनी अहान्त काशिश खर्च || 
करन्‌ का इरादा कर चुका था, इसलिये उसे गुमाद था कि वह बनी आदम को बहका लेगा. उहं थाखा देकश अल्लाह को ने अमतों 
के शुक्र और उसकी फ़रमाॉयरदारी से रोक डेगा. 

(६) तुझकों भी और तरी सलान का भी, और तेरा अतुकरण करते वाले आदमियाँ को भी, सबका जहन्नम में दाखिल क्या 
जाएगा. शैतान को जन्नत से निकाल देने के बाद हज़रत आदम को खिताब फ़रमाया जा आग आना 

(१०) यात्री हज़रत हुच्या 

(११) यात्री ऐसा वसबसा डाला कि जिसका नतोजा यह हो कि वां दोतों आपस मे एक डृसर के ग्रामने तंग हो जाएं, इस आयन 
है स॑ यह मसअला साबित हुआ कि बह जिस्म जिसको औरत कहते हैं उम्रका छुपाता ज़र्नी और खोलता म॒वा है. और यह भी साबित 
हुआ कि उसका खोलना हमेशा से अक्ल के नज़दीक ख़राब और तबीअत के नागबार रहा है 

(१२) इससे मालूम हुआ फि इन दोनों साहियों न अबतक गक दूसरे का मुंह न देखा था. 

(१५) ऊकि जन्नत में रहो और कंभी न मरा. 


(१४) माजी य है कि डब्लीस मलऊत्‌ ने झूठी क्रमम खाकर हज़रत आदम अलैंहिस्सलाम को थाखा दिया अह पहला झट क्रमम खानेदाला 
|| इब्गीर ही है. हज़रत आदम अलेहिस्सलाम को गुमान भी वे था कि कोर्ड अल्लाह की कुसम्‌ खाकर झूठ वाल सकता है 

(१७) और जन्नती लियास जिस्म से अलग हो गए और उनमे एक दूसर से अपना घदत छुपा न सका, उस वक्त तक उनमें से किसी 
ने ख़ुद भी अपना छुपा हुआ बदन ने देखा था और न उम्र वक्त तक इसकी ज़्छूूत ही पेश आई थी. 

(१६) एप आदम और हत्या, अपनों सन्तान्‌ समेत जो नुम में है 





बतर[८- सफ्राए४५६ 


८०७ 5० 
कब श्य जी आ जा । 


आप दुरा किया तो अगर तू हमे वख़्छो और हमपर रहम न »०७ (5 25%) । 


करे तो हम ज़रूर नुक़सान वालों में हुए६२३> फ़रमाया 

उतरो?० तुम में एक दूसरे का दुश्मन है और तुम्हें ज़मीन न 

पे और पा ना डॉ, (27३ न ही पी टी 
का की न ३ हे फ़रमाया 2; 3 9७ ८०७० ८) # ०३ ५४६० 
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ऐ ओआदम की औलाद चेशक हमने तुम्हारी त्तफ़ एक लिवास.. हैं 50। ०४) ८3 33०४० &॥5 ६५६० (४20 
वह उतारा कि तुम्हारी शर्म की चीज़ें छुपाए और एक बह ४ (27८ (आ्डपदत मर 4 ट्र 


[ 
कि तुम्हरी आरायश सजावट) हो और परहेज़गारी का [| ््ड्र् क ग रे या 
लिवास वह सब से भला” यह अल्लाह की निशानीयों में से. | ४५ ५४ ५७७ ६20 ४-<! ४2 ् 
है कि कहीं वो नसीहत मारने६ २६| ऐ आदम की औलाद'१ 8 ००८ 0 8577 
ख़बरदार तुम्हें शैतान फ़ितने(मुसीवत) में न डाले जैसा 2०] | हाट हज: 
तुम्हारे मां वाप को वहिश्त (स्वग) से निकाला उतरवा दिये 3८ | > 
उनके लिबास कि उनकी शर्म की चीज़ें उन्हें नज़र पड़ी, ॥96 4६०. ४५७ 505 ७ ८४५४2 ४ ८27| 
बेशक वह और उसका कुम्वा तुम्हें वहां से देखते हैं कि तुम छ न्र्म्म ट ! 
उन्हें नहीं देखते'! वेशक हमने शैतानों को उनका दोस्त ! । बिय पक 3 ०76; ४ | 
किया है जो ईमाम नहीं लातेई२७ड़े और जब कोई वेहयाई ०५ 25७० ५४६४ | 8 
करें"! तो कहते हैं हमने इसपर अपने वाप दादा को पाया. 3 -तकलननन >> «ने कप 
और अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया» तो फ़रमाओ 





॥ (१७) क्रयामत के दिन हिसाव के लिये. 


सूरएण अअराफ़ - तीसरा रूकू 

(५) यानी एक लिबास तो बह है जिससे बदन छुप्तया जाए और गुप्तांग ढक जाएं और एक लिवास वह हैं जिससे जीवन और श्रंगार 
| ही और यह भी उचित कारण हैं , 

(२) परहेज़गारी का लियास ईमान, शर्म, नक आदर्ते, अच्छे कर्म हैं. यह बेशक ज़हिरी श्रृंगार के लियास स बेहतर हैं 

(३). शैतान की हज़रत आदम्‌ अलैहिस्पलाम के साथ दुश्मनी का बयान फ़रमाकर बनी आदम को चेतावनी दी जा रही है और 
होशियार किया जारहा है कि वह रौतात्‌ के वसवस और उसके छलकृपट और वहकावे से दथते रहें. जो हज़रत आदम के साथ एमा 
धाखा कर चुका है वृड़ उनकी ऑलाद के साथ कब चूकने बाला है. | 
४9) अल्जाड़ तआला ने जिन्नों को ऐसी समझ दी हैं कि वो इन्सातों को देखते हैं आए इन्सावों को ऐसी दृष्टि नहीं मिली कि वो 
ज़िन्नों को देख सकें. हदीस शरीफ़ में है कि शैतान इन्सान के जिस्म में ख़ून की राहों में पैर जाता है. हज़रत जुचूत मिखी रदियत्लाहा 
अकछो ने फ़रमाया कि अगर शैतान ऐसा है कि बड़ तुम्हें देखता है तुम उसे नहीं देख सकते, ता तुम ऐसे से मदद चोहों जो उसका 
| देखता है और बह उसे न्‌ देख सके यानी अल्लाह क्रीम, सत्तार, रहीम, ग़फ्फ़र से मदद चाह़ो. 

(५) और कोई बुर काम या गुनाह उनसे हा, जैसा क्रि जिहालन के दौर में लोग, मर्द और औरत, नंगे होकर काये को तथाफ़ करते 
थं, अता का कोल है कि बहयाई शिर्फ है और हकीकत यह हैं कि हर बुग काम और तमाम गुनाह छोटे बड़े इसमें दाखिल हैं, अगरच 
यह आयन ख़ास नंगे होकर तवाफ़ करन के बार में आई हो. जब काफिरों को ऐसी बहयाई के कार्मा पर उनकी कटु आणोचना को 
गई तो इसपर उकाने जो कहा वह आगे आता है. 

(६). काफ़िरों वे अपने बुर कामों के दो बह़ाने बयान किये, एक तो यह दिः उक्ोनू अपने बाप दादा को यही काम करते पाया, 
लिहाज़ा उनके अनुकरण में ये भी करते हैं. यह तो जाहिल बदकार का अनुकरण हुआ और यह किसी समझ वाले के वृज़दीक जायज़ | 
नहीं, अनुकाण किया जाता है इल्म और तक़वा वालों का, व कि जाहिल गुमराह का. दूसरा बहावा उनका यद था कि अल्लाह ते 
उल्में इत बगमों का हुक्म दिया है, यह कवल झूठ और बहताव था . चुनांचे अल्लाह तआला रद फ़रमाता हैं. | 

(७) यानी जैसे उसने नुम्द शुत्य से अस्तित्व दिया ऐसे ही मौत के दाट ज़िखा फ़रमाएगा[. ये आजिग्त की ज़िल्गी का इक्कार का 


बा हा व हज हट मु 8. पा 


6] हा ७८३५ 
न. वेहयाई कल ड्र्ी मम] अप कीं जी नीम प्री ड़ ] 
वेशक अल्लाह वेहयाई का हुक्म नहीं देता, क्या अल्लाह पर 45 ५. ॥, (१5.४ (४७ ८५६ 


वह बात्त लगाते हो जिसकी तुम्हें ख़बर नहींई२८+# तुम ॥ आओ 22 रे दर 77 
फ़रमाओं मेरे रब ने इन्साफ़ का हुक्म दिया है और अपने 22225 है म द रे 2 | हा जे “" 
मुंह सीधे करो हर नमाज़ के वक्त और उसकी इबादत करो (४2 (६ ह) (७) 9%$७) #«#/ | ०५) ५ 
निरे उसके वैसे होकर जैसे उसने तुम्हारा आगाज़आरम्भ) ॥#॥ हद 
(१2...) (५ >> का | # 
किया वैसे ही पलटोग।”६२५> एक फ़िरक़े (समुदाय) को डर । के के गा 
राह दिखाई» और एक फ़िरक्रे की गुमराही साबित हुई (5०.७६) $ ८0) (११७ (९ (0 ५ ॥ 
उन्होंने अल्लाह को छोड़ कर शैतान को वाली (सरपरस्त) ' ह हा जल, हरज 222 
कक ॥ ४ १०७० ०3| (छे ६४ 
बनाया”? और समझते यह हैँ कि वो राह पर हैं६ ३०) ऐ पत्वा ऊज्कत> के न ' 
आदम की औलाद, अपनी ज़ीनत[संजावट) लो जब मस्जिद ॥ 45) «६ ० ७४३ ४०४ ३५०५ 0२४० 
में आओ? और खाओ पियो"० और हद से न बढ़ो, €##52। /। हल हे 
जे ब। 0 | (5०८ 
वेशक हद से बढ़ने वाले उसे पसन्द नहों६ ३१) ्' ता > 
(४ 3० ७.४। ८2 


चौथा रूकू 2 ५२5०४ ४2५०४ 605 
तुम फ़रमाओ, किस ने हराम की अल्लाह की वह ज़ीनत जो. | 2% *5<2/ ७ (००७ ४५०० $ ५८ ८2०५) 
5५ ९०० 0#० ४५:22 


उसने अपने वन्दों के लिये निकाली? और पाक रिज़्क्र(रोज़ी), 2 उज्द 

तुम फ़रमाआं कि वह ईमान वालों के लिये है दुनिया में और 9 ०२४०४ डे हे 
क्रयामत में तो ख़ास उन्हीं की है हम यूंडी मुफ़त्सल(विस्ता,. | ५85 5.88 (० (//>5७॥ 37 2८ ८) 5 | 
से) आयतें बयान करते है» इल्म वालों के लिये ४६३२३ ः 408 अल ट्ूजा 35 < 2 गजल लत ४ 

तुम फ़रमाओ, मेरे रब ने तो वेहयाइयां हराम फ़रमाई हैं।0 | ८ ४ छः ही डे वि 
जो उनमें खुली हैं और जो छुपी और गुनाह और नाहक़ ण 

ज़ियादती और यह कि अल्लाह का शरीक करों जिसकी 


वालों पर तक है और इससे यह 'मीं मालूम होता है कि जब उसीकी तरफ़ पुलटना हैं और वह कमों का बदला देगा ता फ़रमाँवरदारी 
और इवादतां को उसके लिये विशेष करना ज़र्री हैं 

(८). ईमान और अल्लाह की पहचात्‌ की और उन्हें फ़रमाँवरदारी और इबादत की तौॉफ़ीक़ दी 

(९) वो काफ़िर 

(१०) उनकी फ़्रमाँवरदारी की, उनके कहे प्र चले, उनके हुक्म से कुफ़ और गुवाहों का रास्ता अपनाया. 
(११) यात्री रजधज और श्रंगार का लिवास, और एक कथन यह है कि कंघी करना, ख़ुश्वू लगाना श्रंगार में दाखिल हैं, और सुन्नत 
यह है कि आदमी अच्छी सूरत के साथ नमाज़ के लिये हाज़िर हो क्योंकि नमाज़ में रब से मांगवा हीता है, तो इसके लिये श्रृंगार करना, 
इत्र लगागा मुस्तहब, जैसा कि गुप्तांग हाँपना और पाकी वाजिब है. मुस्लिम शरीफ़ की हृदीस में हैं, जाहिलियत के दौर में दिन में 
मर्द और औरतें वंगे होकर तवाफ़ करते थे, इस आयत में ग॒प्तांग टुपाने और कपड़े पहनने का हकम दिया गया और इसम॑ दलाल 
है कि गुप्तांग का डॉपता नमाज़ व तवाफ़ और हर हाल में वाजिब है. 

(१>) कलल्‍दी का क़ौल है कि बनी आमिर हज के ज़माने में अपनी ख़ुराक बहुत ही कम कर देते थे और गोश्त व चिकनाड़े तो 
बिल्कुल ही न्‌ छुते थे और इसको' हज का आदर जानते थे. मुसलमानों ने उन्हें देखकर अर्ज़ क्रिया, या रसूलल्लाह, हमें एसा करने 
का ज़्यादा हक है. इसपर उतग कि खाओ औए पियोी, गोश्त हो या सिंफ़ चिकनाई. और फुज़ूल ख़र्ची न्‌ क्रो और वह यह है कि || 
पट भर जाने के वाद भी खाते रहो या हराम की पर्चाह़ न करो और यह भी फ़ुज़ूल ख़र्चो है कि जो चीज़ अल्लाह तआला न्‌ हराम्‌ 
नहीं की, उसको हराम कर ला, हज़रत इन अचास रदियल्लाहों अग॒हुमा ने फ़रमाया जो चाहे खा और जो चूके पहन, फ़ुज़ूल ख़र्ची | 
और घमण्ड से बचता रह. इस आयत में दलील है कि खाजे पीने की तमाम चीज़ें हलाल हैं, सिवाय उनके जिवपर शरीअत्‌ म॑ हुरमत ॥ 
की दलील क्रायम हो क्योंकि यह क्रायदा निश्चत और सर्चमान्य है कि असल तमाम चीज़ों में अबाहत है मगर जिसपर श्रीअत ने ॥ 
पावन्दी लगाई हो और उसके हुग्मत्‌ दलीले मुस्तक़िल से साबित हो. द 
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. सूरएण अअराफ़ - चौथा रूकू 
(१) चाह लिवास हो या और ज़ीतत व्‌ श्रृंगार का सामान. | 
(२) और खाने पीने की मज़दार चीज़ें. आयत में आम बयान्‌ है. हर खाने की चीज़ इसमें दाखिल है कि जिसके हसम्‌ होने पर | 
कोई खुला हुक्म व आया हो(ख़ाज़िन). तो जो लोग ताशा ग्यारहर्वी, मीलाद शरीफ़, बुजुर्गों की फ़ातिहा, उर्स, शहादत की मजलियों ॥ 


3 2<+०-«--- को 2०-५8 +++«+++++++++++++..>->«-न-०3-+33333333333> मनन नमक कक सबक बन 











की (_ ५58 
न्‍ | | न ता (हि, 2 # | 
उसने सनद न उतारी और यह» कि अल्लाह पर वह बात । 9 ! (७ 50 (५ 
जिसका नहीं श्ख्त ग और ै शभिरोह हि रा हु बा ही (.भथ प्रा डक 
कहो छा इत्म नहीं रखते३३३> और हर गिरोह का 2द5तल जा 272 7025 9:८8 
एक वादा है'? तो जब उनका वादा आएगा एक घड़ी न >> रूप दिनुस म््ट 7797 
पीछ हो न आगेई३४# ऐ आदम की औलाद.अगर: तुम्हार || ७ ८ ्ट 





पास तुम में के रसूल आएं/ मेरी आयतें पढ़ते तो जो कक दा हट नर ् दा दर हु 
परहेज़गारी करे?» और संबरे/*) तो उसपर न कुछ डर लत स्ाः बजा 

। ($//४ १3३7 “१ पक ८. (./# *(८५। ः 

| 





और न कुछ ग़म३५ड और जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाई हउफरओ 
और उनके मुक़ाबले घमण्ड किया वो दोज़ख़ी हैं, उन्हें उसमें. । (८200 » 2. ८- 2); 0 ० 5 
हमेशा रहनाई३६+ तो उससे वढ़कर ज़ालिम कौन जिसने .! 3: कल दुद्ाउतड 
अल्लाह पर झूट बांधा या उसकी आयतें झुटलाई उन्हें. ॥ ९ जी "2 | 2४ ६: । 
उनके नत्तीब का लिखा पहुंचेगा?) यहां तक कि जब उनके. |:0। ८४ ८>७। (+5 (02 | (७ 6 ८3०)७ 
पास हमारे भेजे हुए? उनकी जाने निकालने आएं तो उठ हू उ> ध्द्ानुर 
उनसे कहते हैं कहां हैं वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा. विन व का |+ ४ कु ४४६४४ 
पूजते थे, कहते हैं वो हम से गुम गए/० और अपनी जानो. ॥क/४#४८ ८.2 ७724 ।5] ढुं> 0267 
पर आप गवाही देते हैँ कि वो काफ़िर धेई३७३ अल्लाह गक 
उनसे?» फ़रमाता है कि तुमसे पहले जो और जमाअतें (दल) पु कप 

[5 (8. | (५:४८ 2 ५6-०0 (६५ 9५४ 
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| हद ञ डा का ख्ूक हती है की जा हू [2५ 


ट्रि ] 
हे [ के बह बम जल का ४ रे ) ६९ ६ ६, 










कौरह की शीरीनी, सबील के शरब॒त को वर्जित कहते हैं, वो इस आयत का ख़िलाफ़ करके गुनाहगार होते हैं. और इसका अवैध कहना 

अपवी राय का दीन में दाखिल करता है और यही घिदअत और गुमराहीं है 

(३) जितसे हलाल ओर हराम के अहकाम मालूम हाँ 

॥ (४). जा ये जातते हैं कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, यह जो हराम करे वही हराम है 

| (७). यह सम्बोधन मुश्रिकों से है जो नंगे होकर काबे का तवाफ़ करत थे और अल्लाह तआला की हलाल की हई पाक चौज़ों कं! 

| हराम्‌ कर लंते थे. उनसे फ़रमाया जाता है कि अल्लाह तआला ने ये चीज़ें हराम नहीं कीं और उनसे अपने बन्दों को नहीं रोका. जित 

चीज़ों को उसने डराम फ़रमाया को ये हैं जो अल्लाह तआला बयाव फ़रमाता है. इनमें से बेहयाहयाँ है जो खली हर हों या छपी हर्ड 
यानी जिनका सम्बन्ध दातों से है या कर्मों से 

॥॥(६) हराम किया. 

(७) हराम विया. 

(८) निशिचित समय, जिसपर मोहलत ख़त्म हो जाती है 

|| (९) मुफ़्स्सिरों के इसमें दो कौल हैं. एक तो यह कि “रूसुल” से तमाम रसूल मुराद हैं. दूसरा यह कि ख़ास सैयदे आलम्‌ 

| सललललाहां अलैंह चसल्‍्लम्‌ मुराद # जा तमाम सृष्टि की तरफ़ रसूल बताए गए और वहचूचन्‌ सम्मान के लिये है 

।[ (१०) मवा की हुई चीज़ों से बच 

॥ (११) आज़ा का पालन करे और इबादतें पूरी करे 

(१२) यानी जितनी उम्र और रोज़ी अल्लाह ने उनके लिये लिख दी है, उतको पहुंचेगी 

|| (१३) मौत का फ़रिश्ता और उसके सहायक, इन लोगों की उम्रें और रोज्जियाँ पूरी होने के बाद 

॥| (१४) उनका कहीं नाम निशान दीं नहीं 

॥ (१५) उन्‌ काफ़िरों से क्रयामन के दिन, 

| (१4) चोज़्ख में. 






















पाया ८. सफ्रा २४४९ 


थीं भिन्न और आदमियों की, आग में गईं उन्हीं में जाओ 
जव एक दल”७# दाखिल होता है दूसरे पर लअनत करता 
है) धहां तक कि जब सव उसमें जा पड़े तो पिछले पहलों स््र ह गया उन 
को कहेंगे*० ऐ रब हमारे, इन्होंने हमको बहकाया था तो ॥. +< (5:2> ८७ 
उन्हें आग का दूना अज़ाब दे, फ़रमाएगा, सवको दूना है?0 | (05 (44.० 2॥0६ +52 
मगर तुम्हें ख़बर नहीं*१६३८$ और पहले पिछलों से 
कहेंगे, तो तुम कुछ हमसे अच्छे न॑ रहे तो चखो अज़ाब, 
बदला अपने किये का*६३५> 
पाचवा रुकू 

वो जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाईं और उनके मुकाबले में £ ग्र ्ाबय्शा 
घमण्ड किया उनके लिये आसमान के दर्वाज़े न खोले जाएंगे!? कि के ५ ५४२४५ 
और न वो जन्नत में दाखिल हों जबतक सुई के नाके ऊंट 25 ४६८] ६255: ४; ,(६2॥ ८४ 5४ 
दाखिल न हो! और मुजरिमों को हम ऐसा हो बदला देते हे गरप्ट कक 
हैं।१६ ५०) उन्हें आग ही विछीना और आग ही ओढ़ना(४ “2० 8५5 # पा! (£“ 

और न देते 3 ४: न, (522 कक मु कि जा) 
और ज़ालिमों को हम ऐसा ही बदला देते हैं६४१$ और वो 59 (४५ 3७४ /& 
जो ईमान लाए और ताक़त भर अच्छे काम किये हम किसी 
पर ताक़त से ज़्यादा बोझ नहीं रखते, वो जन्नत वाले हैं उन्हें 


री ] 


(१७) जो उसके दीन पर था तो मुश्चिकों प्र लानत करेंगे और यहूदी यहूदीयों प्र और ईसाई' ईसाइयों पर. 
(१८) यायी पहलों की निस्वत अल्लाह तआला से कहंग 


| 
*+ 
॥ 





(१९) क्योंकि पहले ख़ुद भी गुमराह हुए और उछ्ोंते दूसरों को भी गुमशह दिया और पिछले भी ऐसे ही हैं कि ख़ुद गुमराह हुए और ॥| 


गुमराहों का ही अनुकरण करते रहे 

(२०) कि तुम में में हर पक्ष के लिये कैसा अज़ाब है 
(२१) कुफ्र और गुमराही में दोनों बराबर है 

(२२) कुफ्र का और बुर कर्मों का. 


सुरण अअरफ़ +- पाचवा वां स््कू 


(१) न उनके कर्मों के लिये, व्‌ उनकी आत्माओं के लिये, क्योंकि उनके कर्म और आत्माएं दागों ख़बीस हैं. हज़रत इने अबास 
रदियल्लाहो अकमा ने फ़रमाया कि काफ़िरों की आत्माओं के लिये आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाते और ईमान वाला कं! | 


आत्माओं के लिये खोले जाते हैं. इक ज्रीह ने कहा कि आममाव के दरवाज़े न्‌ काफ़िरों क अमल के लिये खोले जाएं न आत्माआं 


के लिये यानी न ज़िडगी में उनका अमल ही आसमात्र पर जा सकता है, न्‌ मांत के वाद आत्मा. इस आयन्‌ को तफ़्सौर में एक 
कौल यह भी हैं कि आसमान के दरवाज़े न खाले जाने के ये मानी हैं कि वह ख़र व्‌ वरकत्‌ और रहमत उतरने से महरूस रहते है, ॥॥| 


(२) और यह असम्भव, तो काफिरों का जन्नत में दाखिल होगा असम्भव, क्‍योंकि असम्भव्‌ पर जो विर्भर हो वह असम्भव्‌ होता 
डै, इससे म्ाबित हआ कि काफिरों का जन्नत से मेहरूस्‌ रहना यक्रानों बात है 


(३) मजस्मीन से यहाँ काफ़िर मुराद हैं क्योंकि ऊपर उनकी सिफ़्त में अल्लाह की निशानियों को झुटलाने और उतसे घमण्ड करने || 


का बयान हा चका हैँ 
(४). यानी ऊपर नीचे हर तरफ़ से आग उ््हे घर हुए 
(५) जो दनिया में उनके बीच थे और तवीअते साफ़ करदी गई और उनमें आपस म॑ न बाक़ी रहा मगर महत्व॒त्‌ और भाई चारगी 
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हमेशा उसी में रहनाई४२७ और हमने उनके सीमों में से 
कीने(द्वप) खोंच लिये") उनके नीचे नेहरें बहेंगी और कहेंगे/० 
सब ख़ूवियां अल्लाह को जिसने हमें इसकी राहं- दिखाई 
और हम राह न पाते अगर अल्लाह हमें राह न दिखाता 
वेशक हमारे रब के रसूल हक़ लाए/० और .निदा(पुकार) 
हुई कि यह जन्नत तुम्हें मीरास मिली? सिला(इनाम) तुम्हारे 
कर्मों का(४३) और जन्नत वालों ने दोज़ख़ वालों को पुकारा 
कि हमें तो मिल गया जो सच्चा वादा हमसे हमारे -रवं ने 
किया था?» तो क्या तुमने भी पाया जो तुम्हारे रव ने? 
सच्चा वादा तुम्हें दिया था, बोले हां और वीच. में 
मनादी (उदघोषक) ने पुकार दिया कि अल्लाह की लअनत 
ज़ालिमों पर६४४) जो अल्लाह की राह से रोकते हैं'१९) 
और उससे कजी टिढ़ापन) चाहते हैं?) और आख़िरत का 
इन्कार रखते हैं4 ४५४ और जन्नत व दोज़ख़ के बीच में एक 
पर्दा है” और अअराफ़ (ऊंचाइयों) पर- कुंछ मर्द होंगे!) 
कि दोनों फ़रीक्र(पक्षों) को उनकी परेशानियां से प्रहचानेगे!० 













| 


गण] रा 


० हमे. पर वी 
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| हज़रत अली मुर्तज़ा रदियललाहों अछो ने फ़रमाया कि यह हम बद्र वालो के वारे मं उतरा. और यह भी आप से रिवायत है कि आप 
| ने फ़रमाया, मुझे उम्मीद है कि मैं और उस्माव और तलहा और जुबर उनमें मे हों जिनके बार में अल्लाह तूआला ने “व नज़अवगा 
|| माफी संदरिहिस मिन गिल्लिन (और हमने उनके सीयों में से कीने खींच लिये) फ़रमाया . हज़रत अली मुरतज़ा के इस इस्शाद न्‌ 
राफ़्ज़ियत की बुनियाद हाँ काटकर स्ख्‌ दी 

4 (६) इंमाव बाले, जन्नत में दाखिल होते वक्त. 


करम से जहन्नम के अज़ाब से महफूज़ किया 

(८) और जा उन्होंने हमें ठनिया में सपाव की ख़बरें दीं दो सब हमने ज़ाहिर देख लीं, उनकी हिदायत हमारे लिये अन्यन ल॒त्फ़ 
और करम की वात थी 

(:) मुस्लिम शरीफ़ की हदीस में है, जब जन्नत में दाखिल होंगे, एक पुकारने वाला पुकारेगा, तुम्हारे लिये जिन्दगावी है, कभी न 
मरोगे, तुम्हार लिये तन्दुरूस्ती है, कमी वीमार न्‌ होगे, तुम्हारे लिये राहत है, कभी तंग हाल न होगे. जन्नत को मीगस फ़रमाया गया 

इसमें इशारा है कि वह़ सिर्फ़ अल्लाह क्‌ क्रम से हासिल हुई. 

॥ (१०) आऔए रसूलों ने फरमाया था कि ईमार और फ़रमावरदारी पर इनाम और सवाब पाओगे. 

॥ (१९) कुफ्र और नाफ़रमानी पर अज़ाव को. 

(१२) और लोगों को इस्लाम मं दाखिल होने से मदा करते हैं. 

(१४) यानी यह चाहत्‌ हैं कि अल्लाह के दीन को बदल दें और जो तरीका अल्लाह तआला न अपने बलों के लिये मुक़्रर फंरमाया 
॥| हैं, उसमें परिवर्तन कर दें. (्राज़ित) 

| (१४) जिसको अअराफ़ कहते हैं. 

(१८) ये क्रिस तबक़े के होंगे, हसमें विभिन्न कुथव्‌ हैं, एक क़ौल तो यह है कि ये वो लोग होंगे जिनको नक्तियों और बुराड्याँ-ब्राबरे 
हों, वो अप्ताम पर ठहरे रहँंगे, जब जन्नत वालों को तरफ़ देखेंगे तो उन्हें सलाम करंगे और दोज़ख़ वाला को तरफ़ देखेंगे तो कहेंगे 


| हुए मगर उनके माँ बाप उनसे नाराज़ अर, वा अअराफ्र में ठहगए जाएंगे, एक कफ्रौल यह है कि जो लोग ऐसे है कि उनके माँ बाप मेँ 
॥ स्‌ एक उनसे राज़ी हो, एक ग्राज़, वो अअराफ़ में रखे जाएंगे. इन कथनों से मालूम हाता हैं कि अअराफ़ वालों का दर्जा जन्नत बालों 


|| उनके दर्ज और बुज़ुर्गी को देखें. और एक कौल यह है कि अअराफ़ में नदी होंगे और वो उस ऊंचे मकाम में सार क्रयामत्‌ वालों पर 


(७) और हमें ऐसे अमल की तौफ़ीक दी जिसका यह इवाम्‌ और स्राव है, और हमपर मेहरवानी और रहमत फ़रमाई और अपने | 


यारब हमें ज़ालिम क्ौम्‌ के साथ न कर, आग्रिःकार जन्नत में दाखिल किये जाएंगे. एक कॉल यह है कि जो लोग जिहाद में शहीद ॥ 


मे कम्‌ है. मुजाहिद का क्ौल है कि अअराफ़ में नेक लोग, फ़कीर और उलमा होंगे और उनका वहाँ टहरता इसलिये होगा कि दुसरे | 


और वो जन्नतियों को पुकारेंगे कि सलाम तुमपर ये» 
जन्नत में न गए और इसका लालच रखते हैं; ४६» और 
जव उनकी” आंखें दोज़ख़ियों की तरफ़ फिरेंगी कहेंगे ऐ 
रव हमारे हमें ज़ालिमों के साथन करई४७ड़े. -* 


छ्टा रूकू 


और अअराफ़ वाले कुछ मंदों को” एुकारेंगे जिन्हें उनकी 


पेशानी से पहचानतें हैं कहेंगे तुम्हें कया काम आया तुम्हारा 
जत्था और वह जो तुम घमण्डं करते थे।१६४८३ क्या थे हैं 
वो लोग'/ जिनपर तुम क़समें खाते थे कि अल्लाह इनपर 
अपनी रहमत्त कुछ न करेगा? इनसे तो कहा गया कि 
जन्नत में जाओ नः तुम को डर न कुछ ग़म४*४५७ और 
दोज़ख़ वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे कि हमें अपने पानी 
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8 0 >>लए बज 5 हा (८ ०४ ५ ५६. 
९५० ८ 4८) ८ | | “2 (७ ७४ 


न कर की डी 
हूँ: ट्र के | .) 3 कि 


|, 
॥ 9००७ | 


का कुछ फ़ैज़ लाभ) दो या उस खाने का जो अल्लाह ने तुम्हें. 4 
दिया"? कहंगे बेशक अल्लांह ने इन दोनों को काफ़िरों पर 
हराम किया है६५०७ जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा 
बना लिया और दुनिया की ज़िन्दगी में उन्हें धोखा दिया।१ 
तो आज हम उन्हें छोड़ देंगे जैसा हमारी आयतों से इन्कार 


(९९०2) 
।<5. 95 ; :6| ४323५ 0॥ 5 ९2८ 
5055 ८23)॥ 8 ८: »४५०॥ & ८६:४८ ८6। 
६४22४) ३५४०)॥ ५६८5 (४ |४६/ ६४ |॥ 
दिन छा 7 5 प्र ०22 72208 | 
ख 


4 6“ 


विशिष्ट किये जाएँगे और उनकी फ़ज़ीलत्‌ और मह्यवता का इज़हार किया जाएगा ताकि जन्नती और दोज़खी उनको देखें और वा उन | 
सबक अहवाल और सवाब व्‌ अज़ाब्‌ की मात्रा का अवलोकन करे. इन क़ौलों पर अअराफ़ वाले जन्ननियों से अफज़ल लोग होंगे ॥ 
क्योंकि वो बाक़ियों से दर्ज में महात्‌ हैं. इंद तमाम कथनों में कोई टकराव नहीं है. इसलिय कि हा सकता है कि हर तव॒के के लोग |॥ 
अअरंफ़ में ठहहसग जाएं और हर एक के-टहराए जान को हिकमत अलग है... 

(१३) दो पक्षां स्‌ जन्नती और दोजख़ी मुगाद हैं. जन्नतियों के चहर सफ़्द और ताज़ा होंगे और दाज़खियों क्‌ चह़र काले आर 
आँखें नीली, यही उनकी निशानियां हैं 

(५७) अअराफ़ बाल अभां तक, 

(१८) अजराफ़ वालों की 


सूरए अअराफ़ - छटा रूकू 

 काफ़िरों में से ह 

और अअराफ़ वाले ग़रीब मुसलमानों की तरफ़ इशारा करके काफिरों से कहेंगे 

जिनको तुम दुविया में हक़ीर या तुच्छ समझते थे, और.... । 
(४) अब देख लो कि जन्नत्‌ के हमेशा के ऐश्‌ और राहत में किस. इज़्ज़्त और सम्मान के साथ है 
(५) हजरत इले अब्यास रदियलल्‍्लाहों अरुमा से रिवायत है कि जब अअराफ़ वाले जन्नत में चले जाएंगे तो दोज़ज़ियों को भी 
लालच आएगा और वो अर्ज़ करेंगे, यारव जन्नत में हमारे रिश्तेदार हैं इजाज़त अता फ़रमा कि हम उन्हें देखें, उनसे वात कर. इजाज़त 
दी जाएगी तो वो अपने रिश्तेदारों-को जून्नत्‌ की नेअमतों में देखेंगे और पहचानेंगे. लेकिन जन्नत वाले उब दोज़ख़ी रिश्तदारों को न्‌ 
पहचानेंगे क्योंकि दोज़ज़ियों के मुंह काले होंगे, सूरतें बिगड़ी हुई होंगी. तो वा जन्न॒तियों का दाम ले लेकर पुकारंगे, कोई अपने बाप 
को पुकारेगा, कोई भाई को, और कोई कहेगा, मैं जल गया मुझपर पानी डालो और तुम्हें अल्लाह ने दिया है, खाने को दो, इसपर | 
जन्नत वाले 
(६). कि हलाल और हराम में अपनी नफ़्सानियत के गुलाम हुए, जब. ईमान की तरफ़.उन्हें दअवत्‌ दी गई तो हंसी उड़ाने लगे. 
(७) इसकी लज़्त़तों में आखिरत को भूल गए. 
(८) क्ररआन शरीफ़- 


0) 
(२) 
(३) 
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४ जय जा ; ध्दा ही] 
कक ब्प्आऊ भी ए*]/* * ००. #3 


करते शेई ५१ ४ और वेशक हम उनके.पास एक किताब गत ३०८ 0 का पर, 
(४) जिसे हमने बडे मुफ़्सल (विस्तृत ! ्ट (“०० “१ (८०, 6 2 | 
लाए हमने एक बड़े इल्म से मुफ़स्स त्‌ पा "75,757: 


किया हिदायत व रहमत ईमान वालों के लिंयेंई५२$ काहे & 0५५४४ 255 4७००३ (४०७ ४४ (२ 
की राह सा ही इस. कित्ताब-का कहा हुआ [093 5. 4005 7 वक४5  5 
अन्नजाम सामने आए जिप्त दिन इसका वतायाहुआ अंजाम [गऊ उमट 2६ हा सा गे 
वाह़े होगा! बोल उठेंगे वो जा इसे पहले से भुलाए बैठे. ५ “ते जी सक 8 (७४ 7४-८८ | & 
थे") कि वेशक हमारे रव के रसूल हक़ लॉए थें-तो हैं कोई आम, बी 
हमारे सिफ़ारिशी जो हमारी शफ़ाअत (सिफ़ोरिंश) करेंगे मम 
हमारे सिफ़ारिशी जो हमारी शफ़ाअत॑ (सिफारिश या दा 0 
/ अं ()न्‍ श्प्ा 58 500 /५ (४४ 3 5। 
हम वापस भेजे जाएं कि पहले कामों के, ख़िलाफ़ करें पंप >उप्रेधकफ्र 3775 7 डे :7 7 >प7 ल्‍ ४ 
वेशक उन्होंने अपनी जानें नुक्सान में डाली और उनसे , ॥७००/४८ » & 5 हे १७० 
(9२) ४ ९, ५ रे ५] पा 4 
खोए गए जो बोहतान[लांछन) उठते थे(१०६ ५८३३ 2० 5 
सातवा रूकू जद 
बेशक तुम्हारा रच अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन 
छ दिन में वनाए/ फिर अर्श पर इस्तिंवा फ़रमाया जैसा 
9 5 नी एज हाफ जज मी 
उसकी शान के लायक़ हे» रात दिन को एक दूल्रे से »(>935 ४ ४ डी. ४. 22/// 2,2४0 [५ 
ढांकता हे कि जल्द उसके पीछे लगा आता है और सूरज प्र्् छा] 
और चांद और तारों को बनाया सव उसके हुक्म के दवे ६०० 282 8 222 कम बिक हा5 0250 | 
हुए, सुन लो उसी के हाथ है पैदा करना ओर हुक्सःदैना ॥ढ हक आन ८००4४ ४८४])७ ५५४५ 2 ॥ । 
वड़ी वरकत वाला.हे अल्लाह रब सारे.जगत काई५४४ ) व्््य ४ 
आपने रब से दआ करो गिड़गिड़ाते और आहिस्ता वेशक 
हंद से बढ़ने वाले उसे पसन्द नहीं//६५५ है है 
और ज़मीन में फ़याद न फेैलाओ/? उप्के संवरने .के वाद(४ 































गजल 
व] 


[(९) और वह क़यामत का दिन है. 
(१०) म्‌ उसपर इमान लाते थ्‌ न्‌ उसक्‌ अनुसार अमल क्रत थ्‌ 

(११) यानी वजाय्‌ कफ के ईमान लाएं और वजाय बुराई और वाफ़ससानी के लाअत भौर फ़रमाँवरेदारी इख्लियार कई, म॒गा न्‌ उक 
| शफ़ाअत मिलेगी न दुनिया में वापस भेज जाएंगे 

(१२) और झूठ बकते थे कि चुत ख़ुदा के शरीक हैं और अपने युजारिया को शफ़ाअत्‌ करग्‌. अब आ्खिरत मे उछू मालूम हा गया 
| कि उनक्‌ ये दाबे झूठे थ 






सराए अज़राफ्र - सातवा छकू 
५). उत तमाम चीज़ों समेत जो उतके दीच है, जैसा कि दूसरी आयत में आया “बलकद खलक़वस समादात्‌ वल अर्दा दमा वैनूहमा फी सितत 
अग्रामिन ' (विशक हमने आसमातों भर ज़मीन को और जो कुछ उनके बीच है छा दिन मे बगाया- सूरए क़ाफ़,आयत ३८) 
(२) छा दित्‌ से दुतिया के छा दिया की मिक्कदार मुराद है क्योंकि ये दिन तो उस चकूत'थ वहीं. सूरज ही व्‌ था, जिम्स दिव हाता 
और अल्लाह तआला क़ादिर था कि एक क्षण में यो उससे कम में पेंदा फ़रमाता, लकित इतव असे में उनकी पदाइश फ़रमाना उसको 
हिकमत का तक़ाज़ा है और हससे बन्दों को अपने काम ऐक के बाद एक करत का संवक़ मिलता # 
(५) यह इस्लिया मुतशाविहात में से है, बानी कुरआब के जो राज़ जितक्य इनम सिर्फ अल्लोह तआला को आर उसके बताए से 
किसी और को है. हम इसपर ईमान लाने हैं क्रि अल्लाइतओआला की इस “इस्नेय्ा” से जा मुराद है, बह हक़ 8. हज़रत इमाम अबू 
हिबीफा रहमतुल्लाह अनैह ने फ़रमाया कि इस्निवा मालूम है और उसके कैफ़ियत मजहूल और उसपर इमान लागा बाजिय, आला 
हज़रत रहमतृत्लाह अलैह ने फ़रमाया इसके मानी ये हैं कि आफ़रीनश का ख़ात्मा अर्थ पर जा टहरा, श्पषत्‌ कलाम के गज़ अल्नाह़ | 
ही बेहतर जान 
(४). दआ अल्लाह तआला से भलाई तलब करते को कहते हैं और यह इयादत म॑ दाशिल है, क्योंकि यह दुआ-करव बाला अपने 
| आपको आजिज़ व्‌ मोहताज और अपन प्रवर्दियार को हक़ीक़ी कुदरत गला और हाजत पूरी करने बाला मानता हैं, इसोलिय हदीस 
शरीफ़ में आया “अद दुआओं मुझ्खुल इबादते” यानी दुआ इबादत का गूदा है. गिड़गिड़ाने से अपनी आजिज़ी और फ़रियाद मुराद 
| है और दुआ का अदब यह है कि आहिस्ता दुआ करवा, खुलेआम दुआ करने से सत्तर दर्जा ज़्यादा अफ़रंजल है, इसमे उलमा का 















है ४५-४2)! /।१॥ 8४2 


्स्न्जफुट [पज्लएफ््प्ंयपर 







































न्‍ ु ५ 3 कर वी जी, क.अजाए री 8 5 25 
ओर उससे दुआ करो डरते और तमा(लालच) करते, वेशक (९० हे ९०3 १ 82 | (9.3 [49.0८ ००० १४५ | 
अल्लाह को रहमत नेकों से क़रीब हैई ८६ $ और वही है कि | जप । 

हक के हे ( | (५०४ ५.०) 4.७ | ०००५/ (2) हक 
हवाए भंजता हैं उसकी रहमत के आगे ख़ुशख़बरी सुनातो/” द कर प्र हे | कस 
यहां तक कि ज॑ब उठा लाएं भारी वांदल हमने उसे किसी * ॥८४-०७ ८४ 0 ६४ (|... &00॥ ५०७ + 






हर की चलाया ) उससे हे उतारा [7 ता ८.5 मल न 
मुंदा शह की तरफ़ चलाया सा फ़िर उससे पानी गरा फिर कम म ाक 
उसल्े तरह तरह के फल निकाले . इसी तरह हम मुर्दों को ' द तट द्द 
निकालेंगे'9 कहीं तुम नस्तीहत मानोई५७ ७ और जो अच्छी " £.0॥ 42 (४४४ ९२७ ५8 ५४.४३ 
जमीन उसका सब्जा [१०] हक कम | 42] 
ज़मीन है | सका अल्लाह के हुकम से निकलता है मा (9! 
और जो ख़राव है उसमें नहीं निकलता मगर थोड़ा मुश्किल१ न्‍ टूट ऊट उजाला: >ऋएों 
सें हम यूंही तरह तरह से ओयतें वयान करते हें? उनके. ॥ ०० ट४ ५६४४० ०७ ७ 0७.० ५०। 


























लिये जो एहसान मानेंई ५८ # "०५५०० ७) /:>० ५४ ८.४ 400 (३८ मै) (2) ५५ 
जअाठवा रूकू | दु ७) ८३7८-६६ ०8) ८ (7 42.20 ४ 5 






वेशक हमने नूह को उसकी क्रम की तरफ़ भेजा? तो उसने टंड पटउक 
कहा ऐ मेरी क्रीम अल्लाह को पूजो४ उसके सिवा तुम्हाता ॥ 225## कम सर €्ड ५-१० ०८४ | 
कोई मअवूद(आराध्य) नहीं» बेशक मुझे तुमपर बड़े दिन." आल 5 हा हा 
के अज़ाव का डर ह/$५९७ -उसकी क़ौम से सरदार वोले ताक कप गटर हा 
वैशक हम तुम्हें खुदी गुमराही में देखते हैं$६०७ कहा ऐ मेरी अल १ 42 ५ >' 


न जाम जम के जआ्लान्जा हगआानि-ना नानानी नई जननी ननगवनतीन।, 








क्रीम मुझमें गुमराही नहीं, मैं तोसारे जगत के रव का रसूल. ॥७ (0.५ ॥.७ 8 ८५.४८ २.४ ४: | 


पा «कान नननाकक 99999 »9>ममम कप एप जातक फिर आन ण0ण>रकफकक्म्च््5 मु 














। (५७० 


इख्तिलाफ़ हैं कि इक्दतों में इजहार अफ़ज़ल है, या इज्रफा. कुछ कहते हैं कि इसी यावी छुपाता अफ़ज़ल है क्योंकि कह रिया यानी ।| 
दिखाव से बहुत दूर हैं. कुछ कहते हैं कि इज़हार यानी ज़ाहिर करता, खोलना 'अफ़॑ज़ल है इसलिये कि इससे दरारों को इवादत की 
रूचि पैदा होती हैं. तिरमिज़ी ने कहा कि अगर आदमी अपने नफ्स पर रिया का अ्ेंशा रखता हो तो उसके लिये इस्फ़ा यावी छपाना. 
अफ़ज़ल है, और अगर दिल साफ़ हो, रिया का अछेशा न हो तो इजहार अफ़ज़ल है. कुछ हज़रत ये फ़रमाते हैं कि फ़र्ज़ हवादनों 
में इज़हार अफ़ज़्ल है. फ़र्ज़ गमाज़ मस्जिद हीं में वह्तर हैं और ज़कात का इज़हार करके देना ही अफ़ज़ल और नफ़्ण इवादतों में, 
चाह बह नमाज़ हो या सबका कौंरह, इनमें इकफ़ा बेहतर है. दुआ में हद से बढ़ता कई तरह होता है, इसमें से शक यद भी है कि 
यहुत्‌ बलख आवाज़ से चीजे 

(५) कुफ्र और बुराई और जुल्म करक्‌ 

(६) नबवियों के तशरीफ़ लाने, छक्त की दअवत फ़रमादे, अहकाम बयान करने, इन्साफ़ क्रायम फ़रमाने के बाद 

(७) वॉरिश और ग़मत से यहाँ मेंद्र मराद है 

(८) जहाँ बारिश गे हई थी, सब्ज़ा ने जमा था " 
(८) यात्री जिस तर मुर्दा ज़मीन को वीरानी के बाद ज़िंदगी अता फ़रमाता और उसको हगभग और तरों ताज़ा करता है और 
उसमे खेती, दरख्त, फल फूल पँदा करता है, ऐसे ही मुर्दों को क़ब्रों से ज़िदा करके उटाएगा, क्योंकि जा ख़श्क लकड़ी से तर ताज़ा || 
फल पैदा करवे पर ऋ्ादिर है उसे मुर्दों का ज़िला करवा क्या मुश्किल है. कुदरत की निशानी देख लेने के बाद अक्ल वाले और सही 
समझ वाल का मुर्दों के तिज्डा किये जाने में कोई शक याक़ी नहीं रहता ह 

१०) यह ईमान वाले की मिसाल है. जिस तरह उमदा ज़्मीद पादी से व॒फ़ा पाती है और उसमें फूल फल पैदा होते है उसी तरह 
जद मूमित्र के दिल पर कुरआदी नूर की बारिश होती है तो वह उससे वफ़ा पाता है, ईमाव लाता है, नाअतों और डयादतों से फलता ु 
फूलता ह 

(११) यह काफ़िर की मिसाल है, जैसे ख़राब ज़मीव बारिश से बफ़ा कहीं पाती, ऐसे ही काफिस क़रआने पाक से फायदा नहीं 
पाता 
(१२) जो तौहीद और ईमान पर तर्क और प्रमाण हैं 




























सूरएण अअञराफ़ - आख्वा रूंकू 
(१) हज़्रत्‌ वृढ अलैहिस्सलाम के वालिद का गाम लमक्‌ है. वह सतृशल्ख के, पह अख़बूस अलैहिस्सिलाम के फ़रज़र्द हैं. अख़वूखा 
हजरत इबरीस्‌ अलैहिस्सलाम का बाम्‌ है. हज़रत गृह अलैहिस्सलाम्‌ चालीस या पत्रास साल की उम्र में सबुल्लत्‌ से सम्मानित किये || 
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हूं ६१ तुम्हें अपने रव की रिस्तालतें (संदेश) पहुंचाता और 
तुम्हारा भत्ना चाहता और म॑ अल्लाह की तरफ़ से वह इल्म 
रखता हूं जो तुम नहीं रखते# ६२७ और क्या. तुम्हें इसका 
अचंभा हुआ कि तुम्हारे पास तुम्हारे रव की तरफ़ से एक 
नसीहत आई तुम में के एक मर्द की मारिफ़त द्वारा) कि 
वह तुम्हें डराए और तुम डरो और कहीं तुमपर रहम 
हो६5४) तो उन्होंने उसे!४ झुटलाया तो हमने. उसे और 

जो» उसके साथ किश्ती में थे निजात दी और !'अपनी 
आयतें झुटलाने वालों को डुवो दिया, बेशक वह अंधा 
गिरोह था/?१६६४ $ हे 

नवा रूकू . - 

और आद की तरफ़” उनकी विरादरी से हूद को भेजा१ 
कहा ऐ मेरी क्रोम अल्लाह को बन्दंगी करों उसके सिवा 

तुम्हारा कोई मअबूद नहीं त्तो क्या तुम्हें डर नहीं९६ ६५७ 
. उसकी क्रौम के सरदार बोले वेशक हम तुम्हे वेबक्ूफ़ समझते 
हैं और वेशक हम तुम्हें झूटों में गुमान करते हैं।१६६६) 
कहा ऐ मेरी क़रौम मुझे बेवक़ुफ़ी से क्या सम्बन्ध में तो 
परवर्दिगारें आलम का रसूल हूँ६६७३ तुम्हें अपने:रब की 
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| गए, ऊपर की आयतों में अल्लाह तआला ने अपनी कुदरत को दलीलें और अपनी सवअत के चमत्कार बयात्र फ़रमाए जिसे उसके 
|| एक हुवे ओर मअबूद होने का सुबूत मिलता, और मरद के बाद उठने और ज़िन्दा होने को सहत्‌ पर खुली दलील क्रायम की 
इसके बाद नवियां का ज़िक्र फ़रमाता हैं और उनके उन्‌ मामला का, जो उु्हें उम्ततों क साथ पेश आए. इसमें बीय क्रीम सल्लल्लाहों 


अलेंडे बसल्लम को तसल्ली है कि कवल आप ही की क्रौम ने हक़ क़ुबूल करने: स्‌ इन्कार नहीं क्या, वल्कि पहली उम्मतें भी इन्कार 
करती रहीं और ववियों का झुटलाने वालों का-अंजाम दुनिया:में हलाफृत्‌ और आख़िरत में भारी अज़ाब है. इससे ज़ाहिर है कि बबियों 
को झुटलाने वाले अल्लाह के ग़ज़ब और प्रकोप के हक़दार होते हैं. जो य्यक्ति सेयदे आलम सल्लल्लाहो अलैड चसललम को 
झुटलाएगा, उसक्ना भी यही अंजाम होगा. नवियों के इन्‌ तज़किरों में सैयद आलम सल्लल्लाहां अलह वसल्‍लम की नयुचत की 
ज़बरदस्त्‌ दलील है, क्योंकि हज़ूर उम्मी थे यानी ज़ाहिर में पढ़े लिखे न थे. फिर आपका इन्‌ घटनाओं को तफ़्सील से वयाव करना, 
ख़ास तोर से ऐसे मुल्क में, जहाँ किताब वालों के उलमा काफ़ी मीजूद थे, और सख्त विरोधी भी थे, ज़रासी वात पाते तो बहुत शोर 
मचाते, वहाँ हज़ूर का इन घटनाओं को बयान करता और किताव वालों का खामोश और सत्य तथा आश्चर्थ चकित रह जाना, खुली 
दलील हैं कि आप सच्चे नदी है और अल्लाह तआला ने आपपर उलूम के दर्वाज़ खोल दिये हैं 
(२) वहीं इयादनत्‌ कू लायक & 
(४) तो उम्रफे सिवा किसी को न पूजों 
(४) क्यामत के दिन का या तूफ़्न के दिन का, अगर तुम मेरी वसीहत कबूल त्‌ करो और सीधी राह पर व आओ 
॥ (७) जिसको तुम खूब जानते हो और उसके नसव को पहचाजते हो 
| (५) यात्री हज़रत वूड़ अलैहिस्सलाम को. 
(७) उनपर ईमान लाए और 
|| (८) जिस सत्य नज़र ने आजा था . हज़रत इछ्े अब्बास रदियल्‍लाहों अरुमा ने फ़र्माया कि उनके दिल अखे थ्‌, मअरिफ़त यानी 
॥| रय को पहचानने के नूर से उनको फ़ायदा न «था ' 





सूरएण अअराफ़ - नवाँ रूकू 


(१?) यहों आद प्रथम मुराद है. यह हज़्रत हृद अलैडिस्मलाम की क़ौंम है, और आद द्वितीय हज़र्त सालेह अलेंहिस्मलाम की क्ौम 
हैं, उसी का समूद कहते हें, डब दोनों के बीच सौ दरंस का फ़ासला है. (जुमल) 

(२) इद अलेडिस्सलाम ने. 
(9) अल्लाह के अज़ाव का. 


रिसालतें (संदेश) पहुंचाता हूं और तुम्हारा मोअतमिद (विशवासमात्र) 
और भला चाहने वाला हूँ/१६६८७ और क्या तुम्हें इसका 
अचंभा हुआ कि तुम्हारे पास तुम्हारे रव की तरफ़ से एक 
नसीहत आई तुम में से एक मर्द की मअरिफ़त कि वह तुम्हें 


ड॒राए और याद करों जब उसने तुम्हें नूह की क्रौम का . 
जानशीन (उत्तराधिकारी) किय्रा४ और तुम्हारे बदन का:फैलाव' 
बढ़ाया तो अल्लाह की नेअमतें याद करो? कि कहीं 
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तुम्हारा भला होई६९) बोले क्या तुम हमारे पास इसलिये ॥&६(.]26 « :».४ «0 ट्र। 
आए हो? कि हम एक अल्लाह को पू्ें और जो" हमारे ॥उउझ 
बाप दादा पूजते थे उन्हें छोड़ें तो लाओ””जिसका हमें 
वादा दे रहे हो अगर सच्चे होई७०३ कहा/*४ ज़रूर तुमपर 
तुम्हारे रद का अज़ाब और ग़ज़ब क्रोध) पड़ गया?» क्‍या 
मुझसे ख़ाली इन नामों में झगड़ रहे हो जो तुमने अपने और 
तुम्हारे वाप दादा ने रख लिये?» अल्लाह ने उनकी कोई 
सनद न उतारी, तो रास्ता देखो” में भी तुम्हारे साथ 9 आग 
देखता हूँ ७१) तो हमने उसे और उसके साथ वालों को?४ - 5 ४3 ८ क् 


अपनी एक बड़ी रहमत फ़रमाकर निजात दी?" और जो. (४ (3 है ६ (2०० (4 
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(४) यानी रिसालत के दावे में सच्चा वहीं जावते. क्‍ 

(५) काफ़िरों का हज़रत हृद अलैहिस्सलाम की शान में यह विरादर और अपमान का कलाम, कि तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं, झूटा 
ख़्याल करते हैं, अत्यत्त दर्ज की बेअदबी और कृमीबगी थी. और वो हक़दार इस बात के थे कि उन्हें स्॒भ में समझ्त जवाब दिया 
जाता, मगर आपने अपने अख़लाक़ और अदव्‌ और विनम्नता की शान्‌ से जो जवाब ,दिया, उसमें मुकाबले की शातर ही न पैदा होने 
दी और उबकी जिहालत से चश्मपोशी फ़रमाई. इससे दुनिया कर सबके मिलता है कि गिरे हुए और ख़राब खसलत वाले लोगों से 
इस तरह सम्बोधग करना चाहिये. इसके साथ ही आपने अपनी रिसालत और ख़रख्याही और अमावत का ज़िक्र फ़रमाया, इससे यह 
मसअला मालूम हुआ कि इल्म और कमाल वाले को ज़्रूर्त के वक्त अपने मत्सब्‌ और कमाल का ज़ाहिर क्रना जायज़ है 
(६) यह उसका कतनता बड़ा हहसानत्‌ £ 

(७) और बहुत ज़्यादा कुबत और लंदा क़द प्रदाव क्या 

(८) और ऐसे नेअमत देने वाले पर ईगाम लाओ और फ्रमाव्रदारी और इवादतें बजा लाकर उम्रके एहसान का शुक्र अदा करो 
(९) यानी अपने इवादत खाने से. हज़रत हृद अलैहिस्सलाम अपनी क़ौम की बस्ती से अलग एक एकान्त जगह में इबादत क्या [| 
करते थे. जब जब आपके पास वही आती तो कौम के पास आकर सुता देते 
(१०) चुत, 

(११) चह अज़ाब 

(१२) इज़रत ड्ववे अलैडिस्सलाम ने 

(१३) और तुम्हारी सरकशी से तुमपर अज़ाब आदा वाजिब और लाजिम होगा 
(१४) और उ़ें घपूजने लगे और मअबूद मानने लगे जबकि उनकी कुछ हकीकत ही वहीं है और उलूडियत्‌ के मानी से बिल्कुल ख़ाली | 
और अनजान है 

(१५) अल्लाह के अज़ाब का, 

(१६) जो उनके अनुयायी थे और उनपर ईमान लाए थे. 
(१७) उस अज़ाब से जो हृद क़ौम पर उतरा. 





» 
हब क्र काना, अणाय्णण 
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हमारी आयतें झुटलातें१० थे उनकी जड़ कांट दी "और ॥ 7" , ।)५५- (20॥ :॥3 (८७४+ (६३। 
ईमान वाले न थे ७२ ह दल लक का मत कु 

ह दशा ख्कू के | >> ३%+-) 3 गत ८) (_ने...0% ० ३ ८ 24 

और समूद की तरफ़” उनकी विरादरी से सालेह को भेजा, 
कहा ऐ मेरी क़ौम अल्लाह को पूजो उसके सिंवा-तुम्हारा- 
कोई मअबूद नहीं वेशक तुम्हारे पास तुम्हारे-रव की तरफ़ 
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के ५५ हट डे हे, न 4८ 
से।» रौशन दलील आई» यह अल्लाह -का नाक़ा(ऊंटनी) (2८ (8८ ५०१५७ *2| पा, 40॥ ४०० 
है!» तुम्हारे लिये निशानी तो इसे छोड़ दो कि अल्लाह की ० ८ पट हा ी 0, पा ४८.४ (| 
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ज़मीन में खाए और इसे बुराई से हाथ न लगाओ/० कि दाता ्र रे हज: | 
तुम्हें दर्दनाक अज़ाब आएगाई७३$ और याद कंरो।0 जब॒ ॥ 7 £ £ | 


तुमको आद का जानशीन किया और मुल्क में जगह दी कि ै ने कक (१००८० (2) ५। 2_ १4६ | 
नर्म ज़मीन में महल बनाते हो” और . पहाड़ों में मकान बाए पा वि हा 
तराशते हो! तो अल्लाह की नेअमतें याद करो(! और कक हा 

ज़मीन में फ़लाद मचाते न फिरोई७४७ उसकी क्ौम के ॥| ९) ० लो 52 (2 ५5 या ७ ४0| 


घमण्डी कमज़ोर मुसलमानों से बोले क्या तुम जानते हो कि # ८.25] 0] धन 

सालेह अपने रव के रखूल हैं वोले वह जो कुछ लेकर भेजे >> >7क्रपद्रणप्गह >तयाड हे 5 | 4 | 
(९) | को ज् (० लि 2 (860 072 | *-8- हा हर (>न्‍्नी | | ५६७०-५० ! । 

(50० ८ ७0४७ ९. 50:55 %| 


न ब्ड़़्््ल्ल्स्््नननटपपसस तरस प्क्ह्प्टःज। 
है #. ५० 










|| (१८) और हज़रत दृद अलैहिस्सलाम को झुटलात 
(१९) और इस तरह हलाक करदिया कि उनमें से एक भी न वा. संक्षिप्त घटना यह है कि आद कम अहक़ाफ़ में रूती थी जा 
| अम्माव और हज़रमौत के बीच यमन इलाहे में एक रेगिरताद है. उन्होंने ज़मीन को फ़िर्क़त्यभियार) से भर दिया था, और दुनिया 
की क्रौमों को, अपनी जफ़ा-कारियों से, अपने ज़ोर और शक्ति के घमण्ड में कुचल डाला था. ये लाग बुत प्रस्त थ, उनक एक बुत 
का नाम सदा, एक का समूद, एक का हवा था. अल्लांह तआला ने उनमें हज़रत हृद अलैडिस्सलान को भेजा. अपने उल्हे तौहीद 
का हुक्म दिया, शिर्क और बुत परस्ती और जुल्म और जफ़ाकारी से म॒वा क्या. इसपर दो लोग इन्कारी हुए, आपको झुटलज़े लगे 
और कहने लगे हम से ज़्यादा वलवाव कौत है. कुछ आदमी उनमें से हज़रत हृद अलैडिग़्सलाम पर ईमाद लाएं, वो थोड़े थे और अपवा 
ईमान छुपाए रहते थे. उने ईमाव लावे वालों में से एक शख्स का वाम मुर्सिद बिन सअद दिन अदीर था, बह अपना ईमान छुपाए रखते 
थे. क्रम ने सरकशी की ओर अपने गदी हज़रत हृद अलैहिस्सलाम को झुटलाया और ज़मीन में फ़्साद किया और सित्मगारियों में 
॥ जिया[दती की और बड़ी मज़बूत इमारतें ब॒वाई. मालूम होता था कि उन्हें गुमाव है कि वो दुनिया में हमेशा ही रहेंगे. जब्‌ उनकी वौब॒त 
यहाँ तक पहुँची तो अल्लाह तआला ने बारिश रोक दी. तीन साल बारिश न्‌ हुई. अब वं। बहुत मुसीबत में पड़े. उस ज़माने में दस्तूर 
यह था कि जब कोई बला या मुसीबत उतरती थी, तो लोग वैतुल्लाहिल हराम में हाजिर होकर अल्लाड़ तआला स उसके दूर हान्‌ 
की दआ करते थे. इसीलिये उन लोगों ने एक प्रतिविधि मण्डल बैतुल्लाह को रवाना क्या. इस प्रतिनिधि मण्डल भे क़ोल बिव अज्जा 
और नईम्‌ बिन हज़ाल और मर्सिद विन सअद थे. ये वही साहिब हैं जो हज़रत हुद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और अपना ईमात्‌ 
छुपाए रखते थे. उस ज़माने में मककए मुक्रमा में अमालीक की सुकूवत थी और उब्‌ लोगों का सरदार मुआविया बिन वक्र था. इस 

श्र्ुस का ननिहाल आद क्ौम में था. इग्री नाते से यह प्रतिनिधि मण्डल मक्कए मुकरमा के हदाली में मुआविया बिन बक्र के यहाँ || 
म॒कीम हआ. उसने उन लोगों कत बहत सम्मान किया, अच्छी आओ भगत की. ये लोग वहाँ थ्राव पीते और बांदियां का नाच देखते 
थे. इस तरह उन्होंने ऐेशो आराम में एक महीना बसर किया. मुआविया को ख़याल आया कि ये लोग तो ग़हत में पड़ गुए और क्रोम 
की मुसीबत को भूल गए, जो वहाँ बला में फंसी हुई है. मगर मुआविया बिन बक्र को यह ख़याल भी था कि अगर वह ड़व लोगों 
से कहे तो शायद यो ये ख़याल करें कि अब इसको मेज़ब्यनी भारी पढ़ने लगी है. इसलिय उसने गाने वाली बांदी को एसे शंग दिय॑ 
जिनमें आद क्रौम की हाजत का वयात्र था. जब यांदी वे वह वज़्म गई तो उन लोगों को याद आया कि हम उस क़ौम की मुसीबत 
की फ़रियाद करने के लिये मक्कए मुर्क्रमा भेजे गए हैं. अब उल्हें खयाल हुआ कि ह्स्‌ शरीफ़ में दाखिल होकर क्ौम के लिये पी 
ब्रसने की दुआ करें, उस वक्त मुर्सिद बिन सअद ने कहा कि अल्लाड़ की क़सम्‌ तुम्हारी दुआ से पानी त ब्रसेगा[ लेकिन अगर तुम 
अपने नदी की फ़्र्मगरदारी क्रो और अल्लाह तआला से तौबह करो तो बास्शि होगी. उस वक्त मुर्सिद ने अपने इस्लाम का इज़हार 
कर दिया. उन्‌ लोगों ने मुर्सिद को छोड़ दिया और ख़ुद मककए मुक्रमा जाकर दुआ की. अल्लाह तआला न तीन बादल भेजे, एक्‌ 


४ 
गए हम उसपर ईमान रखते हैं"'।£७५$ घमण्डी वोले पा इडा व कु तता (228 ५ जम < 2 
जिसपर तुम ईमान लाए हमें उम्से इन्कार है६ ७६३४ फिर ॥ ४ ५0, &| | ८2५४ ४७८५६५६० 
नाक़े की कूंचें काट दीं और अपने रब के हुवम से सरकशी_ ४2 5 २३ ७॥ |.5७ ७ ८५2७ +. नया 
की और-बोले ऐ सालेह हमपर ले आओ” जिसका तुम ८ 
वादा कर रहे हों अगर तुम रसूल होई७७३+ तो उन्हें ०० ५४५१! 27 (2 (६:72 (४ 
ज़लज़ले ने आलिया तो सुवह को अपने घरों में आधे पड़े. ॥4& 9 ४४058 & ८0८ (५ ८.० ८.४, 
रह गए४ ७८७ तो सालेह ने उनसे मुंह फेरा!'! और कहा ऐ. वि एु चला # ; 
मेरी क्रौम वेशक म॑ ने तुम्हें अपने रव की रिसालत (संदेश) के 
. पहुंचा दी और तुम्हारा भला चाहा मगर तुम भल्रा चाहने. ॥-७5<०० 5 3/ « २] /0%४ ५५% 8॥ 
वालों के ग़ज़ी (पसन्द करने वाले) ही नहींद५५४ और लूत [३ 7७ 2...) 2355 3 20: रा 
को भेजा"2 जब उसने अपनी क़ौम से कहा क्या यह चह ्द््ट 77 ८ पा (छाई 
वेहयाई करते हो जो तुम से प्रहले जगत में किसी ने न. [6-५० ८ लि बड ०5829 78 
की१८०३ तो मर्दों के पास शहवत्त (वासना) से जाते हो४७. 4 ५2०) ० ८५४० 44 45०) ७ ८५.०0] | 0) 
औरतें छोड़कर बल्कि तुम लोग हद से गुज़र गए!?०६ ८१ 8 का के कम ताज टक 
और उसकी क़ौम क़ा कुछ जवाव न था मगर यही कहना कि. |“ किन ६ (४४८०) ५०४ ७४ १४४४ ८५: 
उन*भ को अपनी कसती से निकाल दो ये लोग तो ॥# 9४ जि) 4५४ ८.६ 28: ०८%, 
पाकीज़गी पवित्रता) चाहते हैं?0६८२७ तो हमने उससे? 2६ कट द्ज्ड््फ् का 
और उसके घर वालों को छुटकारा विया मगर उसकी औरत 2००2 | “| (2 हे (522 ७८ (४६५) ॥ 
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वह रह जाने वालों में हुई+१६८३३ ॥०८2५। 2८:8742/3 0॥ 4४5 45:76 ॥ 
रे ़ (27 न गत नाम लि जज: २०० विन पक 
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सफेद, एक सुर्ख, एक सियाह, और आसमान से पुकार हुई कि ऐ कील, अपने और अपनी क़ाम के लिय इनम सर एक बादल 
इमख्तियार कर, उसने काला वादल चुना, इस खयाल से कि इससे बहुत सा पादी बरसगा. चुनांच वह अब्र आद फ़ॉम की तरफ़ चला ॥ 
और थो लोग उसको देखकर वहुत्‌ खुश हुए. मगर उसमें से एक हवा चली. वह इस शिक्वत को थी कि ऊँटों और आदमियों को उड़ा 
उड़ा कर कहीं से कहीं ले जाती थीं. यह देखकर वो लोग घरों में घुम्त गए और अपने दरबाज़े वन्दर कर लिये. मगर हवा के तेज़ी से 
वच न सके. उसने दरवाज़े भी उख्तेड़ दिये और उन लोगों को हलक भी कर दिया. और अल्लाह की क्रुदरत से काली चिड़ियाँ आर्ड, 
जिल्‍्ोंते उनकी लाशों को उठाकर समब्दर में फेंक दिया. हज़रत हृद ईमान वालों को लेकर क़रौम से अलग हो गए थे. इसलिये वो 
सलामत रहे. क्रीम के हलाक होने के बाद ईमानदारों को साथ लेकर मक्कए मुकर्रमा तशरीफ़ लाए आर आख़िर उम्र शर्गफ़ तक वहां 
अल्लाह तआला की इ्बादते करते रहे. 


सूरए अञ्र॒ाफ - दसूचा रुचू 
(१) जो हिजाज़ और शाम के वीच सरज़मीने हजर में रहते थे. 
(२) मेरी गबुलत्‌ की सच्चाई पर. 
(३) जिसका बयान यह है कि 
(४) जो ने किसी पीठ में रही व किसी पेट में न्‌ किसी तर से पैदा हुई, ने मादा से, न गर्भ में रहीं न उसकी उत्पत्ति दर्जा व दर्जा 
यूरी हुई, बल्कि आद के तरीक़े के ख़िलाफ़ वह पहाड़ के एक पत्थर से यकायक पैदा हुई. उसकी यह पैदायश चमत्कार है. वह एक्‌ 
दिन पानी पीती है और तमाम समृद सम्गदाय एक दिन. यह भी एक चमत्कार है कि एक ऊँटनी गक क्दीले के बरावर पी जाए 
इसके अलावा उसके पीन के राज़ उसका दूध दोहा जाता था और वह इतवगा होता था कि सारे क्रदीले का काफ़ी है और पादी का 
जगह ले ले. यह भी चमत्कार. और तमाम वहशी जावबर और हैवानात्‌ उसकी बारी के रोज़ पाती पीने से रूके रहते थे. यह 'भी 
चमत्कार, इतने चमत्कार हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम्‌ के सच्चे नवी डोने की खुली दलीलें है. 
(५) न्‌ मारो, न हंकांओं, अगर ऐसा क्या तो यही नतीजा होगा. 
(६) ऐे समूद क्लौम. 
(७) गर्मी के मौसम में आराम करने के लिये. 
(८) सर्दी के मौसम के लिय. 
(९) और उसका शुक्र बजा लाओ. 





अप न जल ण 


और हमने उनपर एक मंह वरसाया४» तो देखो कंसा 
अंजाम हुआ मुजरिमों काः१६ ८४3 

ग्यारहवाँ ख्कू 
और मदयन की तरफ़ उनकी विरादरी से शुणेब को भेजा! 
कहा ऐ मेरी क्रॉम अल्लाह की इबादत करो उसक सिवा 
तुम्हारा कोई मअबूद नहीं, वेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रच 
की तरफ़ से रौशन दलील आई तो नाप और तौील पूरी 


« >> अरब. --8.. 'क- " 
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करो और लोगों की चीज़ें घटाकर न दो// और ज़मीन में » 337 जज ०? | उह हा ऊ ॥ 
फेजाओ ५ 4 |) (5 ४7४४ 5४४ ७ ८ के ॥ 
इन्तिज़ाम के बाद फ़सताद न फैलाओं यह तुम्हारा भला है के द् 
फ न ऊ ; हे हर जज ही ही मरी टी >> 9 हे 
अगर ईमान लाओई८५+$ और हर रास्ते पर यूं नबैठे की. (४० (6 40 ((इद० (१ ८१००3 ८५ कु 
राहगीरों को डराओ और अल्लाह की राह से उन्हें रोको(० 
जो उस्नपर ईमान लाए और उसमें कजी(टेढ़ापन) चाह, 
और याद करो जब तुम थोड़े थे उसने तुम्हें बढ़ा दिया! 
और देखो“? फ़सादियों का कैसा अंजाम हुआश८६) और 
अगर तुप में एक मिरोह उसपर ईमान लाया जो मैं लेकर 
भेजा गया और एक गिरोह ने न माना» तो ठहरे रहो यहाँ 
जन कि अल्लाह हम में फ़ैसला करे,/? और अल्लाह का 
| फैसला सब से वेहतर।'/६ ८७ है 


पे 


! | >दिप> 3१ 5 कम पा थ् 
हट छ गत ४390 ०५५ १४ 3 
कमा: ४८ #2५56 ८४ ८॥४७८८०-५४ 
+ १.2० 223 (५५ बा “* ०४.) 


| ०८७४४ 2555 ८52५ «॥ ४-८ 








(१०) उनके दल का कबूल ऋरत 8, उनका सालत का मजत 
(१४) समूद क्रम ने 
१९) वह अज्ञाय 
(१३) जब कि उक्ोने सरकशी को. नकल ह कि इन लोगों ने बुध को ऊंटनी की कूँचें काटी थीं तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने | 
फ़रमाया कि तुम इसक बाद तीन दिन ज़िला रहांगे. पहले रोज़ तुम्हारे सव के चेहरे पीले हो जाएंगे, दूसरे रोज़ लाल और तीसरे रोज़ 
कान, चौथ दिन अज़ाब आएगा. चुनांचे ऐसा ही हुआ, और इतवार को दोपहर के क्रीब आसमान से एक भयावक आवाज़ आई 
जिससे उन लोगों के दिल फट गए और सब हलाक हो गाए. 
(९४) जो हत्रत इद्बादीम अलेडिस्पलाम के भतीजे हैं, आप सूदूम्‌ वालों की तरफ़ भेजे गए और जब आपके चचा हज़रत इबाहीम 
अलैडिस्सलाम ने शाम की तरफ़ हिजरत की तो हज़रत इब्बाहीम ने सरज़मीने फ़्लस्तीव में नुजुल फरमाया और हज़रत लूते 
अलंहिस्सलाम उरुदुन्‌ मं उतर, अल्नाह तआला ने आपको समृद निद्रार्सियों की तरफ भेजा, आप उन्‌ लोगां को सच्च दीन की तरफ़ 
बुलान थ्‌ और बुरे काम से रोकन थे, जैसा कि आयत में ज़िक्र आता है, 
(१५) यात्री जजक साथ बुरा काम करते हो. 
(१६) कि हलाल को छोड़कर हराम में पढ़ गए और ऐसे ख़वीस और बुरे काम को अपनाया. इन्सात्‌ को जिल्‍्सी जोश या काम वापना 
तस्ल महफूज़ रखने और दुनिया की आबादी के लिये दी गई है और औरतों को इसका साधन बदाया गया है कि उनसे जाने पहचाने 
तरीके से शरीअत की सीमाओं में रहकर औलाद हासिल की जाए. जब आदमियों ने औरतों को छोड़कर उनका काम मर्दों से लेना 
याहा तो वह हद से गुज़र गए और उन्होंने इस क़ुबत्‌ के सही उद्देश्य को ख़त्म कर दिया. मर्द को न्‌ गर्भ रहता है न्‌ वह़ बच्चा जूबता 
| ७. -+५ | हमविस् (५ कूगत गैतादी काम वे. गया अहि क्या है, 76 का रयूण है कि लत रहीम की बस्तियाँ बहुत ही हरी 
भरी और तर ताज़ा थीं और वहाँ ग़ल्ले और फल कसरत से पैदा होते थे. दु(धया का दूसरा क्षेत्र इसके बराबर न था, इसलिये जगह 
जगह से लोग यहाँ आते थे और उर््हँ परेशान करते थे. ऐसे वक्‍त में इंब्वीस लईब एक चूड़े की सूरत में ज़ाहिर हुआ और उनसे कहने 
| लगा कि अगर तृम मेहमानों की इस बहतात से छटठकारा चाहते हो नो जब दो लोग आएं तो उनके निन++« बुरा काम करो. इस तरह 
(व... 3६ ऑंवेम उन्होंने शेतावों सु साथ अं उबक पहाँ ४. बजब हुआ. ॥ 
(१७) यानी हज़रत लूत और उनके मावने वाले. 
(१८) और याकीज़गी ही अच्छी होती है. वही सराहनीय है. लेकिव इस क़ौम का स्तर इतना ग्रि गया था कि उन्होंने फक्रीज़गी जैसी | 
एश्ड्नीग विशेषता को शव क़रार दिया, 
[(१९) बादी हज़़्तलूतअलहिमलाम का, ४९) यानी हज़्रत लूत्‌ अलहिस्मलाम का. 


अगब्पललाल अजय: जमा पाया रा... वाया ८< "इन जग पाए: नाता 75 


हि. 
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(२०) बह काफ़िरा श्री और उसी कोम से: मुहत्वत रखती थी 

(२१) अजीब तरहे का; जिसम एसेंपृत्थश बरस कि मस्थक और आग से बने थे. गकू कौल यह हैं कि वस्ती में रहते वाले, जा वहाँ ठहर होए 
थे, ये तो ज़मीन में धंसा दिये गुण और जो सफ़र में थे वा इस बारिश से हलाक कर दिये गु 
(२२) मुजाहिद ने कहा कि हज़रत जिद्रील अर्लेहिस्सलाम्‌ उतरे और उन्होंने अपना बाज लूत क्रीम की बस्तियां के गीचे डाल कर उस टुकड़े का | 
उखाड़ लिया आर आसमातव के क़रीद पहुंचकर उसको आधा करके गिरा दिया . इसके वाद पत्थरों की वास्शि दी गई. 

' सूरणए अजंञजराफ़ -+ ग्यारहवा रूकू 

(१) हज़रत शुणव अलैहिस्सलाम ने 

(२) जिससे मेरी तवल्यत व्‌ रिसालत यक्कीती तौर प्र सादित होती है . इस दलील से चमत्कार मुराद है 

(3). उनके ऋक्त ईमानदारी के साथ पूरे पूरे अदा करो 

(४) और दीत का अनुकरण करने मे लोगों के रास्ते में अड्चद न बगो 

(५) तुम्हारी संख्या ज़्यादा कर दी तो उसकी वेअमत का शुक्र करो और ईमान लाओ 

(६) सबक सीखने के उद्देश्य से पिछली. उम्मतों के हालात और गुज़रे हुए ज़मानों में सरकशी करने वालों के अंजाम देखो और 
सांचा. 

(५) यानी अगर तुम मरी रिसालत में व्रिथ करके दो सम्प्रदाय हो गए, एक सम्प्रदाए ने मानता और एक इन्कोरी हुआ 

(८) कि तसस्‍्दीक़ करने वाल ईमानदारों को इज़्ज़्त दे और उनकी मदद फ़रमाण और झुटलाने वालों और इन्कार करने बालों को 
हलाक्‌ करे और उलें अज़ाब दे 

(९) व्याँकि वह सच्चा हांकिम हैं 


पारा जाठ समाष्त 










नंवा पारा - क़ालल-मलउठ 

(सूरए अअराफ़ जारी) 

ग्यारहवाँ रुकू (जारी) 
उसकी क्रौम के धमण्डी सरदार वोले ऐ शुएऐंव क़सम है कि हम 
तुम्हें और तुम्हारे साथ वाल मुसलमानों को अपनी वस्ती से निकाल 
देंगे या तुम हमारे दीन में आजाओ, कह्ाा*”? क्या अगरचे हम 
बेज़ार हों?१६ ८८ # ज़रूर हम अल्लाह पर झूठ वांधंगे अगर 
तुम्हारे दीन में आजाएं बाद इसके कि अल्लाह ने हमें इससे वचाया 
|. है! और हम मुसलमानों में किसी का काम नहीं कि तुम्हारे दीन 
में आए मगर यह कि अल्लाह चाहे» जो हमांरा रव है, हमारे 
' शव का इल्म हर चीज़ को घेरे है, अल्लाह ही पर भरोसा किया0+ 
ऐ हमारे रव हम में और हमारी क़ीम में हक (सच्चा) फैसला 







कर४० और तेरा फैसला सवसे बेहतर है६ ८९ $ और उसकी क्लोम . 


के काफ़िर सरदार बोले कि अगर तुम शुणव के तावे(अधीन) हुए 
तो ज़रूर तुम नुकसान में रहोग*१९०# तो उन्हें ज़लज़ले ने आ 
लिया तो सुबह अपने घरों में औध पड़े रह गए(१७६५९२॥ शुएव 
को झुटलाने वाले मानों उन घरों में कभी रहे ही न थे शुऐव को 
झुटलाने वाले ही तबाही में पड़े ८२७ तो शुणव ने उनम्ने मुंह 


गा 
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नवा पारा - 


सूरण अअराफ़ - ग्यारहर्वाँ रुकू जारी 


(१०). शुएब अलैहिस्सलाम्‌ न्‌ 

(११). मतलब यह है कि हम तुम्हारा दीत ने कुबूल करेंगे और अगर नुमते हमपर ज़ब्रदसती की, जब भी न मार्तेग क्योंकि 
(१२) और तुम्हारे झूंटे दीव के दोपों और गलत होने का इल्म दिया है 

(१४) और उम्रको हलाक करवा मंज़ूर हो और ऐसा ही लिखा हो 

(१४). अपने सारे कामों में वही हमें ईमान घर क्रायम रखेगा, वहीं अक्लांद और विश्वास का ज़्यादा आर मज़बूत करगा 

(१५). ज़ुजाज ने कहा कि इसके ये मादी हो सकते हैं कि ऐे रच हमर काम को ज़ाहिर फ़रमाद, मुराद इसश्र यह ह कि इनृपर 
ऐसा अज़ब उतार जिससे इतका झूठा और गलती पर होना आह हज़रत श्राव अलहिस्सलाम और उनके अवृय्ाइयों का सच्चाई पर 
होता ज़ाहिर हे 

(१६) हज़रत इब्ने अव्यास रडियल्लाहो अछूमा ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला वे इस काम पर जहन्नन का दसवाज़ा खाला और 
उनपर दोज़ख़ की शदीद गर्मी भेजी जिससे साँग दल हा गए. अब न्‌ इक गाया काम देता था, व पानी, इस हालत में वा तहखान 


दाखिल हुए ताकि वहाँ कुछ अम्न मिले लेकिन वहों याहर से ज़्यादों गर्मा थी. वहाँ से निकल कर जंगल को तरफ़ 'भागू, अल्लाह 
तआला ने एक बादल भेजा जिसमें वहन ठण्डी और अच्छी लगने वाली हवा थी. उसके साए में आए और एक ने दृम्र छा पुकार 
कर जमा कर लिया. मर्द आग्तं बच्चे सव इकड्ठा हो गए, तो वह अल्नाह के हम से जान बगकर भदक उ्ों और वा इसन इस तरह 
जल गए जैसे भा में कोर्ट चीज़ भन जाती है. कतादा का कोल है कि अल्लाह नआला ने हज़रत शुगव्‌ अलहिस्सलाम का एक बाला 
की तरफ भी भजा था और मदयन वालों की तरफ़ भी. रुका वाल तो बादल से हलीक किये गए ज्ञार मदयनत वाल ज़लज़ल म्‌ 
गि्रिफ़्तार हुए और एक भयानक आवाज़ से हलाक हो गए. 





(१! 


फेरा'भ/ और कहा ऐ मरी क़ौम में तुम्हें अपने रव की रिसालत 


(संदेश) पहुंचा चुका और तुम्हारे भले को नसीहत की? तो कैसे 


ग़म करू काफ़िरों काई ९३) 
बारहवा रूकू 

और न भेजा हमने किसी वस्ती में कोई नवीँ/ मगर यह कि उसक 
लोगों ने सख्ती और तकतलीफ़ में पकड़ा'” कि वो किसी तरह ज़ारी 
करें (रोए)६९४३७ फिर हमने बुराई की जगह भलाई वदल दी” 
यहाँ तक कि वो बहुत होगए"/ और वोले वेशक हमारे वाप दादा 
को रंज और राहत -पहुंचे थे।४: तो*हमने ,उन्हें अचानक उनकी 
ग़फ़लत में पकड़ लिया'१६ ९५ $ और अगर वस्तियां वाले ईमान 
लाते और डरते? तो ज़रूर हम उनपर आसमान और ज़मीन से 


वरकतें खोल देते/» मगर उन्होंने तो झुटलाया?” तो हमने उन्हें. 
उनके किये पर गिरफ़्तार किया ९६३ क्या वस्तियों वाले?) . - 


नहीं डरते कि उनपर हमारा -अज़ाब रात को आए जब वो सोते 
होंई ९५७ $ या वस्तियों वाले नहीं डरते कि उनपर हमारा अज़ाव 
दिन चढ़े आए ज़व.ववां खेल रहे हो१११६४८$ क्या अल्लाह की 
छुपर्वों तदवीर(युक्ति) से वेख़वर हैं?» तो अल्लाह की छुपो 
तदबीर से निडर नहीं होते मगर तबाही वाले ५ 


तेरहवाँ रूकू 


और क्या वो जो ज़मीन के मालिकों के वाद उसके वारिस हुए उन्‍हें 


) जब उनपर अजाब आया 


१८) मगर तुम किसी तरह ईमार' न लाए, 


(?) 
(२) 
(2) 
(५४) 


) 
[ रत 


और फ़रमाँदरदारी की भावग यदा 
(१५.] 


. >|कपी पी 


द ०. (०००४, टी 
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सूरण अअराफ़ - बारहवाँ रूकू 


जिसका उसकी क्रम ने ने झटलाया हा 
दग्टिना और तंगदग्ती और बीमएँ में गिग्फ्तार किया. 
घमण्ट टाई, नीवा कं, अल्लाह 


उनकी तादाद भो ज्यादा हड़ और माल 'गो बढ़ 


आदेशों का पालन कर 
कि सस्ती और तकलीफ के वाद राहत और आसायश पहुंचता 


और बढ़ना व माल वेअमते मिलता इताअन्‌ द शुक्रगुज़ारी चाहता | 


गानों ज़्मान का दस्तूर हा यह हैं के कमी तकलीफ़ हाता है, कभो सहत, हमए बाप डादा दल भी एस हालान गुज़र चुर्के #. इससे 
उनका मकसद यह था कि पिछला ज़्मता जा संस्नियां मे मुज़्रा हैं, वह अल्लाह तआला का तरफ से कुछ फिल्कार और गज़ा न थी. ता ।। 
पी दीन जहाँ छोड़ना चाहिये. दे उद लोगो ने सख्नी और तकलोफ़ मे काई जसाहत हासिल को, वे राहत आर आताम हल इन छोड /.प [48 


हुई, वो गफ़लन में डूवे रह. 


जब कि उ्ँ अज़ाब का ख़याल भी न था . इद घटनाओं से गवक़ हासिल करता चाहिये 


अपने मालिक की ख़शी और रज़ा चाहने वाला होता चाहिये 
आए ख़ुदा व ग्यूल की इताअत इंम्तियार करते और जिस चीज़ का अत्नाह औएह आए रसूल न मता फ़र्माया, उससे रखे रहते 


(£) 
(६) 


हर तरफ से उहूँ अन्णार्ट पर्चती, वक्‍त पर बफ़ा डब वाला बास्थ होता, ज़मोव स 


होती, अम्न व्‌ सलामती रूती, आफना से महफूज़ गहन 


(१०) 


(१८ 


। 
(१2) 


अल्लाह के गसूनों का. 
). आए तर तरद्र के अज़ाब मे जकड़ा. 

काफ़िग, चाह वो मक्‍कर मुर्कझा के रत बोल 
आए अज़ाब आने में गाफिले हो. 


हब 


औग बच्डा का गुनाह व्‌ गरकल छोड़ कर 


खेती फल कंस्त से पैदा होते, रिक्त की फ़राख्ा | 


शा था आग पास के; या कहां और ऋ. | 


|. ढ़ 
ड़ ड़ डर 
ढ़ 
रा ढढ नया 
- पड जय ज्की प्रण.. रॉ फिडुओ बा [पे डक बढ ष् | ब्र 
०-3 अब... <+ मना ना न्यगाइ नाइक 3३3०5 रकम... थाना 


न. कुगाना। "में--32.. न ॥ आर ।.. ५ 
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| फ़्या । रा 2 7 नह तक _._.____पलंमक कक 
ह हि स्प धुण फिताा 


बस कक «००८८० डे १900 ८( 
के 2 ु 2 0 तब 
द्् पा जल पगाक हि कर 580, 9. अऔजीएड:ुू 30 [9,2०४ हा हल 
हिदायत न मिली कि हम चाहें तो उन्हे 59 पिया फत (० 4 523०७ ७8४० 50 9. &/»|| 
पहुंचाएं'? और हम उनके दिलों पर मोहर करेंतें हैं कि वो कुछ 7 हु पट] 
नहीं सुनतेः)६ १००७ ये बस्तियाँ है» जिनके अहवाले हम तुम्हें “2 ८9७ (३7 +672४० ८ 
सुनाते हैं और वेशक उनके पास उनके रसूल.रौशन दरीलें"” 
लेकर आए तो वो/! इस क़ाबिल न हुए कि वो उस पर ईमान बे एड 2 
(९९ |) प् ः ५ कर 
लाते जिसे पहले झुटला चुके थे/” अल्लाह यूं ही छाप लगा देता ०2 40४ ६८ न्‍ ४४०९८०३४५ 
है काफिरों के दिलों प्रर?6 १०१ # और उनमें अक्मर कों हमने ०३८) है (2355 (|# ६0 ब्रा 908 
कोल का सच्चा न पाया// और ज़रूर उंनमें अक्सर को वेहुंक्भ ही कब हल 8 72 
7 2 मर किक कम ह पर्मियों! ०-१ (७-१ ५८.२-० (८-८ 3008 6: | 
पायाई१०२४ फिर उन*' के बाद हमने मूंसा को अपनी निशानियों।?१ मन पट - ! 
के साथ फ़िरऔन और उसके दरवारियों की तरफ़ भेजा तो उन्होंने 5 ॥ “/ ५०४४५ ७५७४ (०७२ ८-८ ५ ८4० ४७ ८३५४ | 
गानियों की१९) 0 2 2 नेट वर्जन डी जा जलीआ 9 ८ 
उन निशानियों पर ज़ियादती की? तो देखो कैसा अंजाम हुआ 57 500 2 5 








फ़साद फैलाने वालों का६ १०३) और मूसा ने कहा ऐ फ़िरओन में तर हु या 

सारे जगत के रव का रसूल हूँ: १०४३ मुझे सजांवार(लाज़िमी है... | (2) ०/४४०४८ (४४१० ८/७१७ 5५ 

कि हक हा न कहूँ हे ४४5३3 ७१ मैं तुम सवके हा ।%9 66 8:४8८०॥ १८.3५: 
तुम्हार रव की तरफ़ से निशानी लेकर आया हूं/*) तो व दा द क्‍ ह 

इस्राईल को मेरे साथ छोड़ दे“ १०५३ वोला अगर तुम कोई £ 2 ८2 £7*४:. ००%: /40॥ 4 क्‍ 
निशानी लेकर आए हो तो लाओ अगर सच्चे हो$१०६ तो मूसा ००६०) 06 ७2४: ७४ ७४.०४ 


& 8 ७७०३५.४०/ ८2 | ५६८ ००६ 45, 


६ प्‌ 







॥ (१४) और उसक्‌ ढील देने और दुनिया की गेअमत देने पर घमण्डी होकर, उसके अज़ाब.से थे फ़िक्त हो गए 
(१५) और उसके सच्चे बढ उसका डर रखते है. रवीअ विन ख़सीम की बेटी ने उनसे कहां; क्या कारण है, मैं दखती हैं सव लोग 
सीते हैं और आप कहीं सोते . फ़रमाया, ऐे आँखों की रौशनी, तेरा बाप रात को सोन से डरता है, यावी यह कि ग़ाफ़िल हौकर 
साजादा कहाँ अज़ाब का कारण न हो 







सूरएण अअराफ़ - तेरहवाँ रूकू 





है (१) जैसा कि हमते उनके पूर्वजों को उनकी न[फ़रमानी के कारण हलाक किया. 
(२) और कोई उपदेश व नर्साहत्‌ नहीँ मानते 
(३). हज़रत जूड़ को कौम और आद ब्‌ समूद और हज़रत लूत की कौम और हज़रत शुणेव की क्ौम 
४). ताकि मालूम हो कि हम अपने रसूलों की और उवषर ईमाव लाने वालों की अपने दुश्मनों यावी काफिरों के मुक़ाबले में 
किया करते हैं 
(५) यात्री खुल चमत्कार, 
(६). मरते दम तक 
(७) अपने कफ़ और झटलाने पर जमे ही रहे 
(८) जिवकी विस्वत उसके इल्म में है कि कुफ् प्र क्रायम रहेंगू और कभी ईमान थे लाएंगे 
(९) उल्होवे अल्लाह के एहद पूरे व किये. उनपर जब भी कोई मुसीवत आती तो एहद करते कि यारद्‌ तृ अगर हमें छड़ा दे तो 
हम ज़रूर ईमान ले आएंगे. फिर जब छूट जाते तो एहद्‌ से फिर जाते. (मदारिक) 
| (१०) जितका वयान हुआ वा नबी. 
(१९) यानी खुल चमत्कार, जैसे कि चमकती हथूली और ज़िला होती लाटों वगैरह. 
(१२) उनूं डाटलाया और कुफ़ किया 
(१३) क्यरिके रसूल की यहाँ शान है, वो कृभी ग़लत बात नहीं कहते और अल्लाह का संदेश पहुंचाने में उनका झूट संभव नहीं 
(१४). जिससे मरा जबी होना साबित है और वह निशानी चमत्कार है 
| (१८). और अपनी कैद स्‌ आज़ाद कर द ताकि वो मेरे साथ पाक सरज़्मीत में चले जाएं जो उनका बतन है 
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कि मन _ 2-2 नरक जो कान ककदा तक इटा सकता टन अर पृ] 


(जीन नील हूँ। हि 2 


ने अपना असा लव) डाल दिया वह फ़ौरच एक अज़वहा (अजगर). ॥ 5४४ #-3७८०/८०० ० छटी-# ४८८ ॥ 
ह_ हो गया"0६१९०छ७+ और अंपना हाथ गिरेवान में डाल कर खू 7 छत ॥हुह 77 0:52 १5] 
निकाला तो वह देखने वालों के सामने-जगमयाने लगा।९६१०८७१ 2४ ४: ७ 2४35५ * ०५२४ 5 नर 


2८ १ 5 । *्‌ 

चोदहवों रूकू (८ ७५ ० 0००2 ७2००:४ ०४० ७०८) (५४८2 
फ़िरऔन की क्रौम के सरदार बोले यह तो एक इल्में वाला. 45 508 2०२००//9४८ ८५)०४ 5४ -४ (५ 
जादूगर है(१०९३ तुम्हें तुम्हारे मुल्क'" से निकालना 2 प्र 
चाहता है, तो तुम्हारी क्या“सलाह है६१५०३७ बोले इन्हें और 2%- थक 2५ अर 2 > कक ! 
इनके भाई» को हरा और शहरों में लोग जमा करने वाले. ॥ 7 5) ४७ ८५६४ ४४६४ ८.५ ७ (१४2 । 
भेज दे६१११$ कि हर इल्म वाले जादूगर को तेरे पाक्ष ॥ (2४ 78४ 508 27.४ रो ्ट्दु | 
लेआएं/१६११२) और जादूगर फ़िरऔन के पास आए बोले. 7 दा ० 2502 5 पक 
कुछ हमें इनाम मिलेगा अगर हम ग़ालिव (विजयी) आएं$११४) ० ५)3 &५ ८ ५5 #४%८ (9 पर पा । 
बोला हाँ और उस वक्‍]त तुम मुक़रर्रव(नज़दीकी) हो (डी हद छा तह 00,000 000 00० 
जाओगे६ ११४) बोले ऐ मूसा या तो"! आप डाले या हम क् फ्ृ तक दम 
डालने बाले हों'/६११५७ कहा तुम्हीं डालो'), जब उन्होंने. ।-> ४६2 29५ 23:2;0०0 (200 ८७ ॥ ८ 
डाला'? लोगों की आँखों पर जादू कर दिया और उन्हें. ॥9% >(+ (2 2 & ५० 3॥ ४५०३५ ७ ह५ 
डराया और बंड़ा जादू लाए१११६# और हमने मूसा को 50 उठ5 2 टद8 
वही फ़रमाई कि अपना असा(लायी) डाल तो नागाह(अचानक) (05 आछ 22 न का रे न 5. 
उनकी बनावर्टों को निगलने लगा'।ई११७३ तो हक़[सत्यो. | 5०-७३ ८0७ |५५5 & ८५५४ |» 
सावित हुआ और.उनका काम-वातिल (निरस्त) हुआई ११८ 
तो यहाँ वो मगलृब(पराजित) पड़े और ज़लील होकर 
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(१६) इज़्तत इब्ने अब्बास रदियललाहों अरुमा वे फ़रमाया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्कलाम ने अम्मा डाजा दो दंह एक्र बड़ा ॥ 
|| अजगर बन गया, पीले रंग का. मुंह खोले हुए ज़मीन से एफ़ मील ऊँचा अपनी दम पर खड़ा हो गया और एक जबड़ा उसने ज़मौन || 
सन रग्या और एक शाही महल की दीवार पर, फिर उसने फ़िरऔंव को तरफ़ मस्कयय किया तो फ़िओन अपने तझ्त से कूद कर भागा 
|| और ड्रग मे उम्रकी हवा निकल गई और लोगों की तरफ रूख किया तो ऐसी भाग पढ्ढी कि हज़ारों आदमी आपस म॑ कुचल कर 
मर गए. फ़िरऔन घर मं जाकर चीन लगा, ऐे यूसा, तुम्हें उसकी क़म्मम जिसने तुम्हें रसूल ब॒गाया, इसका पकड़ लो, हैं तुमपर | 
ईमान लाता हूँ और तुम्हार साथ यदी इस्राईल को 'भज दा हूँ. हज़स्त मूस्रा ने असा उठा लिया तो पहले की तरह लाडी ही था. | 
|| (१७). और उसकी रौशनी और चमक सूरज के प्रकाश पर ग़ालिव आ गई 















सूराण अअराफ़ - चौदहवों रूकू 


(१). जिसने जादू से नज़र बन्दी की और लांगों को लाठी अजगर वज़र आबे लगी औए गेहवो रंग का हाथ गृरज से ज्यादा | 
चुम्‌कुदार मालूम होने लगा. 
(२) मिस. 

(३) हज़रत हारून, 

(४) जी जादू में माहिर हो और सबसे योग्य . चुदांचे लोग रवावा हुए और आसपास के क्षेत्रों में तलाश करफे जादृगरों को ले | 
आए. 

(५) पहले अपनी लाडी 

| (६). जादूगरों गे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह अदव किया कि आपको पहल करते को कहा और आपकी डजाज़त के जिवा 
अपने अमल या मंद तंत्र में मशूल न्‌ हुए. इम्न अदव का बदला उर्के यह मिला कि अल्लाह तआला ने उलूँ ईमान और हिदायत ग्रे 
पुरस्कृत किया. 

(७) यह फ़रमाता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम्‌ का इसलिये था कि आप उतकी कुछ परवाह न्‌ करते थ और पयका भरोसा रखते 
॥ थ कि उनके चमत्कारों के सामने जादू नाकाम आए प्रास्त होगा. 

(८) अपना सामान, जिसमें बड़े बड़े रस्से और शहतीर थे, तो वां अजगर नज़र आगे लगे और मैदात्‌ उनसे भरा मालूम होव लगा. 
(६)... जब हज़रत मूसा अलैहिम्सलाम न अपनी लाटी इली तो बह एक बड़ा अजगर बव गई. इले ज़ैद का कहता है कि यह 
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पलटेइ ११९ और जादूगर सिजदे में गिरा दिये गए/*१६१२० $ 
बोले हम इंसान लाए जगत के रब पर६१२४१ ३ जी रे हैं 
पूसा और हारून का* १२२३ फ़िरऔन बोला तुम उंसपर 
ईमान लाए पहले इसके कि में तुम्हें इजाज़त दूँ यह तो बड़ा 
जअल(धोखा) है जो तुम सबने”» शहर में फैलाया है कि 
शहर वाला को इससे निकाल दा?» तो अब ,जान 
जाओगे/११६ १२३ क़सम ह कि मैं तुम्हारे एक तरफ़ के 
हाथ और दूसरी तरफ़ के पाँव का्टूंगा फिर तुम सव को 
सूली टूंगा!१४३ १२४ बोले हम अपने रब की तरफ़ फिरने 
बालें है? १४ १२५३ और तुझे हमारा क्‍या चुरा लगा यही ना 
कि हम अपने रब की निशानियों पर ईमान लाए जब वो 
हमारे पास आईं, ऐ हमारे रब हमपर सब्र उंडेल दे*) और 
हमें मुसलमान उठा४/१६ १२६ $ 
पन्द्रहवा रूकू 
और फ़िरओऔन की क्रौम के सरदार वोले क्या तू मूसा:और 
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उसकी क्रौम को इस लिये छोड़ता है कि वो ज़्मीन में फ़साद हा 
फैलाएं/श और मूसा तुझे और तेरे ठहराए हुए मअवबूदों की 30202 7 

छोड़ दे'/ चोला अब हम उनके बेटों को क़त्ल करेंगे और. । 2 ८2“ | 
उनकी बेटियां को ज़िन्दा रखेंगे और हम वेशक उनपर दिलिल्लय 

गालिव (विजयी) हैं।॥४ १२७ ४ पूसा ने अपनी क्रौम से फ़रमाया 

अल्लाह की मदद चाहो/” और सत्र करो" वेशक ज़मीन 


हम एम भा मय में मी: सा भगनाऋन्‍र“ हट झ््स्श्< 


१. क्य 


|| सम्मलत डइरकंदरिया में हुआ था और इज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अजगर की दम समद्दर के पार पहुंच गई थी. वह जादगरों की 
गसहरक्गग्यों को रुक एक करके निगल गया और तमाम रस्से लड़, जो उछोंने जमा किये थे, जो तीर सौ ऊँटों का बाहा था, सच 
का अल कर दिया. जब मूसा अलहिस्सलाम ज॑ लाठी को अपने दरले मुवारक में लिया तो पहला की तरह त्याठी हो गड़े और उसकी 
मोटाड़ और वृज़्व अपनी हालत पर रहा, यह देखकर जादूगरों व पहचान लिया कि मृसा की लाठी उगठ नहीं और इन्सान की कुदरत 
ए्सा चमत्कार नहीं दिखा सकती. ज़रूर यह आसमादी वात है. यह वात समझकर चले, “आमब्न/ ४ जिस आलमीन'' यानी हम 
हमाने लाए जगत के रब पर, कृहत्‌ हा सझ्द में गिर गए 

(४०). या यद्े चमत्कार दखकर उनपर ऐसा असर हुआ कि वा वेडख्तियार सद्दे में गिर गए, मालूम होता था कि क्िसीन माथे 
पकड़कर ज़मीन पर हागा दिये 

(११) यानी तमते और हज़रत मूंगा अहैहिस्यलाम ने, सब ने मिलकर 

(१२) आग ख़ुद इस पर क्ज़ा करता. 

॥| (१४) कि में नृम्होर साथ किस तरह पेश आता ई 

| 2४) गीले के [कनार, हज़रत इल अच्चास रॉदयल्लाहो अदूमा वे फ़र्माया कि दतिया में पहला सली देने बाला, यहला हाथे पाँच 
| काटव घाला, फ़िंग्भति है. फ़िस्ओन की इस वान पर जादूगरों ने यह जबाब दिया जो अगली आयन म्‌ आया ह 

(१५) ता हम मात का क्या ग़म, क्याकेि मरे-कर हम अपने रब की मुलाकात और उसकी रहमत नर्सीच होगी. और जब सबका उसी 
का तरफ़ पतलाटवा है नो बह ख़ुद हमाई तेरे बीचे फैसला फ़रमा देगा. 

(१६) यागी हमका भरपूर सब्र अता फ़रमा और इतना अधिक दे जैसे किसी पर पाती उंडल दिया जाता है. . 

(१७) हज़रत इन अब्बास गंदयल्लाहों अरुमा ने फ़रमाया, ये लोग दिन के पहले पहुर में जादूगर थे और उसी रोज़ आख़िर पहर 
में शहीद. 


तुरएण जसस़राफ़ - पतच्चहवा रूकू 
(2). यादी मित्र में तेस विरोध कूर औँए वहाँ के नि्ासियों का दीन बदलें, जीर यह उ््ोंन इसलिय कहा था कि जादृगरों के 
माथ एछ लाख आदमी ईमान ले आए थे. (मदारिकों 
(२). कि व तेरी उपासता करें, व्‌ तर सुक्करर किये हूंए देवी देवताओं की. सदी का कहता है कि फ़िरऔग ते अपनी क्ौम के 
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| न्‍्जा कण ए है| 


का मालिक अल्लाह है? अपने वन्दों में जिसे घाहे वारिस ४४०) (22%) 
वनाए" और आख़िर गंदान परहेज़गारों के हाथ है। १६१२८ $ 2 न काश ज 7। 7 रब 
वोले हम सत्ताए गए आपके आने से पहले/? और आपके 2: ०223| #5 ७ ०७४) 4.5| | 
तशरीफ़ लाने के 'वाद'” कहा क़रीब है कि तुम्हारा रव 5 ०(2065052. (७ ८.४७ ८78 6| 
तुम्हारे दुश्मन को हलाक करे और उसकी जगह ज़मीन का 023] रा बी हि 
मालिक तुम्हें बनाए फिर देखें कैसे काम करते हो।४६१२८३. 2 न नि सर >> 
सोलहवों ख्कू ०5६7५ 2 ७ $ (9 ८ %+र/ ५२५०७ 
ओर वेशक हमने 'फ़िरऔन वालों को वरसो के क्रहत(अकाल) ७ ०७०० ०४००८ (25 ि ५०८४ (»5 ४४५ ८०५६८ 
और फलों के घटाने से पकड़ा'? कि कहीं वो नसीहत 4८| १७809 ५ छह ६:/2॥ 2272 ।55 
मानें१६१३०) तो जब उन्हें भलाई मिलती? कहते यह के उदार पक 
हमारे लिये है? और जब बुराई पहुंचती तो मूसा और ॥ न ७७१3 ८६>+2 22% “०५० (४:०6 | 
उसके साथ वालों से वदगुमानी लेते” लुन लो उनके नसीवे ८० &४॥५ 40। ५०५ (+.2- ४८८५ «०2० ८0 ४ 
की शामत तो अल्लाह के यहाँ है» लेकिन उनमें अक्सर को ख्््द्रा ््् 
ख़बर नहीं६१३१) और बोले तुम कैसी भी निशानी लेकर 4: ८४४ ५७० ४४) 
हमारे पास आओ कि हमपर उससे जादू करों हम किसी | #6+ (००.४७ ०४५७४: ४ (४ (५ ४६२ 
तरह तुमपर ईमान लाने वाले नहीं/१६१३२३७ तो भेजा हमने # >> > छाए दद्षा 722 5825 
उनपर तूफ़ान/? और टिट्ठटी और घुन (या कलनी या जुएं) ॥ पु हट यम. /| 
और मेंडक और ख़्न अलग अलग निशानियाँ/ तो उन्होंने. | 6895 ४ (६-५ ४८.४ « ०५५६5 ०.०! 460॥॥ 





लिये दुत बनवा दिये थे और उनकी पूजा का हुक्स देता था, और कहता था कि में तुम्दाश भी रब हूँ और इन बूतों का भी. कुछ 
मुफ़स्मिरों ने फ़र्माया कि फ़िरऔन दहरिया था, यानी दुनिया के पैदा करने वाले का इन्कार करने वाला, उसका ख़याल था कि 
आलमे मिफ़ली के चलाने वाले सितारे हैं. इसीलिय उसने सितारों की सूरतों पर मूर्तियोँ बबवाई थीं. जतकों ख़ुद भी इबादत करता 
था और दूसरों को भी उनकी इबादन का हुक्म देता था और अपने आपको ज़मीव का मालिक और स्वामी कहता था, हसीलिय 
“अना रचुकुमुल अअला “ कहता था. 

(४). फिर्मीती क्रीम के सरदार ने फ़िरऔन से यह जो कहा था कि क्‍या तू मृसा और उसकी क्रौम को हमालिये छोड़ता है 
कि वा ज़मीन मे फ़्साद फैसाएं, इससे उनका मतलब फ़िरआंग का हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम और आपको क्रम के क़त्ल पर उभारना 
था. जब उन्होंने ऐसा किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उतकों अज़ाद उतरते का डर दिलाया और फ़िग्ओन अपनी काम की ख्वाहिश ॥ 
प्र ऋूदरत नहीं रखता था क्यांकि वह हज़ग्त मृसा अलेहिस्सलाम के चमत्कार की क़ुब्यत से प्रभावित हो चुका था. इसीलिये उसने 
अपनी क्रॉम से यह कहा कि हम बनी इस्राइंल के लकों को कत्ल करेंगे, लड़कियों को छोड़ देंग. डससे उसका मतलब यह था कि 
उस तरह हज़रत मूसा अलहिस्मलाम की कॉम को संख्या घटाकर उनकी क़ुबत का कम करेंग और जनता में अपनी वात रखने के 
लिये यह भी कहे दिया कि हम्‌ बेशक उनपर ग़ालिव है, लैकित फ़िरऔव के इस क़ौल से कि हम दी इस्राईल के लड़कों को ऋत्ल 
करेंगे, वी इस्राईल में कुछ परेशानी पैदा हो गई. और उलोंगे हज़रत मूसा अरलैहिस्सलाम से इसकी शिकायने की. इसके जवाब में 
आपने यह फ़रमाया जो इम्रके बाद आता है 

(2) यह काफ़ां हैं 

(५)  मुर्सीवता और बलाआं पर, और घवराओं नहीं. 

(६) और मित्र प्रदेश भी इसमें दाखिल है 

(५). यह फ़ामाकर हज़रत मृसा अलैहिस्सलाम न बदी इस्राईल को आत्या दिलाई कि फिरऔन और उसकी क्रौम इलाक होगी और 
बनी इस्राईल उनकी ज़मीनों और शहरों के मालिक होंगे 

(८) उन्हीं के लिये विजय और कामयायी है, और उ््हीं के लिये वेहतर और उमदा अंजाम, 

(८)... कि फिऔओनियों वे तरह तरह को मुसीबतों में जकइ रखा था और लड़फों को वहुत ज़्यादा कत्ल किया था. 

(१०)... कि अब बह फिर हमारी औलाद के क़त्न का इरादा रखना है, तो हमारी सदद कब्र होगी और ये मुर्सीवर्ते कद दूर की 
जाएंगी. 

(१९) और किस तरह वेअम्त का शुक्र अदा ऋरते हों. 
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उठा लेते एक मुद्दत के लिये जिस तक उन्हें.पहुंचना है.जभी 
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सूरएण अअराफ़ - सोलहर्वाँ रूकू 

(९) और दरिद्रता और भुखमरी की मुर्सीवत ,में जकड़ा 
(5) और कुफ़ और वबुगइया स वाज़ आएं. फ़्रिऑन ने अपनी चार सी बरस की उम्र में तीन सो दीस साल तो इस आराम 

' के साथ गुज़ार थर्‌ कि इस मुद्दत में कभी दर्द या बुख़ार या भूख में नहीं पड़ा था. -अब दष्काल .की सझ्ी उनपर इसलिये डाली 
गई कि वो इस सख्ती ही से खुदा को याद करें और उसकी नरफ़ पलट लेकिन वा अपने कृफ़ में इतने पक्के हो चुक थे कि इन 
तकलीफ़ी से भी उनको सरकशी बदली ही रही ' 
(3) और सस्ताड़ व्‌ बहतात व्‌ अमन और-आफियत हाता 
(४) यात्री हम इसक मुस्तहिक्त याती हक़दार.ही है, और इसको अल्लाह का फूज़ल न्‌ मानते और अल्लाह का शुक्र न अदा क्रत॑ 

(५) और कहते कि ये बताएं इतकी वजह से पहुंचीं. अगर ये न होते तो ये मुर्सीबर्ते न आरती, 
(६) जो उसने लिख -दिया है, वही पहुंचता;है. और यह उनके कृफ़ के कारण है. कुछ मुफ्फसिरों का कहना है कि मारी ये हैं कि 
बी शामत नी वह है जा उनके लिये अल्लाह के यहाँ है, यानी दोज़ख़ का अज़ाव, 
(७). जब उनकी सरकशी यहाँ तके पहुँची तो हज़रत मृसा अलेहिस्सिलाम ने उतके हक़ में बददुआ की आपको दुआ क़ुदल हुई 
(८) जब जादूगरों के ईमान लाने के बाद 'भी फ़िरऔती अपने कुफ्र और सरकर्शी पर जमे रहे, तो उनपर अल्लाह की निशानियाँ 
एक के बाद एक उतरने लगीं, क्योंकि हज़रत मूंगा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थीं कि या रचू, फ़िरऔज ज़मीन में बहुत सश्कृश हों 
गया है और उराकी क्रीम ने शहद तोड़ा हैं, उल्हें गेसें अज़ाब में जकई, जो उनके लिये ग़ज़ा हो, और मेरी क्रौम और बाद वालों के 
लिये सबक, तो अल्लाह तआला ने तृछान भेजा, वादल आया, अखरा हुआ, कसरत से बारिश होने लगी, फ़िरऔव के घरों. में पानी 
भगरगया, यहाँ तक कि वो उसमें खड़े रह गए और पाती उनकी गर्दन को इंसलियों तक आगया, उनमें जो बठा डूब गया, न ठिल सकते 
थे, ने कुछ काम कर सकते थ्‌. सवीचर से सवीचर तक, सात्‌ रोज़ तक इसी मुसीचत में रहे, हालांकि वी इसाईल के घर उनके घरों 
से मिले हुए थे, उनके घरों में पानी ने आया. जब ये लोग तंग आगए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ क्रिया, हमारे लिये दुआ ॥ 
फ़ग्माइय कि यह मुसीबत दूर हो तो हम आपपर ईमान लाएं और बनी इस्राईल को आपके साथ 'भेजदे, हज़रत मूसा अलहिस्सलाम 
ने दुआ फ़रसाई, तूफ़ान को मुर्सीवन दूर हुई. ज़मीन में चह हरियाली आई जो पहले कृभी न देखी थीं. खेतियाँ खूब हुई, दरख्त 
खूब फल, ता फ़्िरऔनी कह लगे, यह पाती तो वेअमत था और इंसान न लाए. एक्त महीता तो ठीक से गुज़्रा, फिर अल्लाह 

|| तआला गे टिड्डी भेजी. बह खेतियाँ और फल, दरख्तों के पत्ते, मकानों के दरयाजे, छतें, तख़्त, सामान, यहाँ तक कि लोहे की 
कोल तक खरा गई और फ़ि्औवियों के घरों में भर गई, अब मिस्रियों ने परेशान होकर फिर हज़रत मृसा अलैहिस्सलाम से दुआ || 
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तुम्हारा और कोई ख़ुदा तलाश करूं हालांकि उसने तुम्हे 
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की दरख्वास्त्‌ की और इंमाव लाते को बादा किया. उसपर एड्द लिया. सात दिव यानी सवीचर से सवीचर तक टिड्ढी की मुसीबत 
मं जकड़ रहे, फिर हज़रत मसा अलैहिस्सलाम की दुआ में छुटकारा पाया. खेतियाँ और फल जा बाक़ां रह गाए थ्‌, उन्हें देखकर 
फहने लग, ये हम काफ़ी है, हम अपना दौन नहीं छाडत, चनाव इमाूनत व्‌ लाए आर एह्ड फू वे किया आर अपन बुई कमा म॑ 
लग गए. एक महीवा टीक से गज़रा. फिर अल्लाह तआला ने जूंएं या घुन का अज़ाब उतारा. फुछ का कहना ह# कि जुंएं, कुछ कुहत्‌ 
घन, कछ कहते हैं एक और छांटा कीड़ा. इस कोड़े ने जो खेतियाँ और फल वाक़ी बचे थ वह खा लिये. कपड़ा में घुस जाता 
था और खाल को काटना था. खान में भर जाता था. अगर कोई दस बोरी गेड़ें चक्की पूर लू जाता नो तीते सर वापस लाता 
वाक़ी सब कीड़ खा जाते, ये कीड़े फ़िर्औनियों के वाल, पलर्क, भींवें चाट गए, जिस्म पर चचक को तरह भर जाने, सोना दृभर 
क्र दिया था, इस मसीवत से फ़िर्औदी चीख पढ़ और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहि्स्सिलाम से अज़े क्रिया हम तौवह ऋरते हैं. आप 
इस बला के दूर होने को दुआ फ़रमाइये. चुनांचे सात सेज़ के बाद यह मुसीबत भी हज़रत की दुआ से दूर हुई, लेक्ित्‌ फिग्औनियां 
ने फिर एहद तोड़ा और पहले से ज़्यादा बुर काम करने लगे, एक महींवा अम्न में गुज़रने के बाद फिर छज़रत मूसा अलहिस्पलाम न बंद 
दुआ की तो अल्लाह तआला ने मैंदक भेजे और यह हाल हुआ कि आदमी बैटता था तो उसकी बैटक में मेइक भर जाते थे. बात करने के 
लिये मुंह खोलता तो मैंडक कूद कर मुंह में पहुंचता. ढांडियों में मेंड्क, खातों में मेंडक, चूल्हों में मेंड्क भर जाते थे, आए वृद्य जाती थी 
लेटते थे तो मैंदक्‌ ऊपर सवार होते थे. इस मुसीबत से फ़िरऔर्ी रो पड़े और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम स्‌ अज़े की, अबकी वार हम पक्के 
तीवह फरते हैं. हज़रत मृसा अलेहिस्सलाम थे उनसे गहद लिया और दुआ की तो सात दित वाद यह मुर्शावत भा दूर हुई, एक महाँगा आराम 
से गुज़रा, लेकित फिर उन्होंने झहद तोड़ दिया और अपने कफ की तरफ लौँटे, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्मलाम ने बदटआ फ़रमाई तो तमाम्‌ 
कंओ का पानी, नेहरों और च/मों का पानी, बील नदी का पानी, यहाँ तक कि उनके लिये हर पाती ख़ूर वन गया. उल्ाँगू फ़िरओँग स इसक 
शिकायत की तो कहने लगा कि मृसा ने जादू से तुम्हारी जज़र बची कर दी. उछ्ोंने कहा, कैसी नज़र वर्दी, हमार दरतनों में ख़ून के सिवा पानी 
का वाम्‌ लिशान ही नहीं. तो फ़िरऔन ने हुक्स दिया कि मिखी बनी इसाईल के साथ रुक ही बर्तन से यादी ले. तो जब वनी इस्राइल निकालते 
तो पादी निकलता, मिसी निकालते तो उसी वर्तव से खूब विकलता, यहाँ तक कि फ़िरआँगी औरतें पास से आजिज़ होकर वती इसाईल की 
ऑरतों के पास आई, उनसे यानी मांगा तो वड़ पाती उनके बर्तन में आते ही खूब हो गया. तो फ़िरऔनी औरत कूहन्‌ लगी कि तृ अपने मुंह 
में पादी लेकर मे मुंह में कुल्ली! कर दे. जवत्‌क वह पानी इस्राईली औरत के मुंह में रहा, पाती था, जद फ़िग्ओनों औरत क मुंह मे पहुँचा, 
खूब हो गया. फ़्रिआन ख़ुद प्यास से परेशान हुआ तो उसने गीले दररस्त़ों की तमी चूसी, वह नमी मुंह मे पहुंचते हो खून हो गई, मात शेज़ 
तक ख़ून के सिवा कोई चीज़ पीने को न मिली तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्मलाम से दुआ की दसर्राग्त को और ईमान लाने का वादा किया. 
हज़रत मृझ्रा ने ठुआ फ़रमाई यह मुसीबत भी दूर हुई मगर इमान फिर भी न लाए 
एक्‌ के बाद दुससरी और हर अज़ाब एक हफ्ता क्रायत्‌ रहता और दूसरे अज़ाब स॑ एक माह का फ़ासला होता 


| बह प्रा उबर नहीं, ब् ष़ अं ष्प्प [ाव्वमूज 9 | वह दो पी ० 


0502 2:28 
हि बे) है 
है के फिलनभसप बन पपटसपरपरनरगरननन खरा 
तरफ़ देख ये आगर अपनी जगह पर ठहरा रहा तो बहुत £ ८2८22: (८ न] 2 ८5 25 
जल्द तू मुझे देख लेगा फिर जब उसके रव ने पहाड़ पर >> 
अपना नूर चमकाया उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और मृसा 


हि ज़्। 


गिरा वेह्योश, फिर जब होश हुआ बोला पाकी हं तुझे में तेरी 7 
तरफ़ रुजू लाया (पलटा) और में सबसे पहला मुसलमान 

हूँ।४ १४२३ फ़रमाया ऐ भूसा मैं ने तुझे लोगों से चुन लिया हु 
अपनी रिसालत्तों (संदेश) और अपने कलाम से तो लेजो. ॥ 0४८ ८.८०,(8॥ ८.5 (४ ४८5८ 

मेंने तुझे अता फ़रमाया और शुक्र चालों में: हो* १४४ है और कक छ का 
हमने उसके लिये तख््तियों में"? लिख दी हर चीज़ की क "2 प्ीय ४ 


3 ५००४० ५ (५७ ४ 

2 और ५ (02 50% 7०6 का गकी ६) फः । 
मसीहत और हर चीज़ की तफ़सील, और फ़रमाया ए मूसा. ॥। ४ ०0०५ ०१ 222 3.७० ५ ७४: | 
इसे मज़बूती से ले और अपनी क्रीम को हुक्म दे कि इसकी ० ८22... 2५ ] 2 हे (४: |, 
अच्छी बातें अपनाएं१० बहुत जल्द में तुम्हें दिखाऊंगा . । तु ब्लू नर 
वेहक्मों का घर०१६ 2४५७ और में अपनी आयतों से उर्म्हें अन्ड (४०० (2०५ 

(5 न व्ड़ी 3, कमा आरा 
फेर दूंगा जो ज़मीन में नाहक़ अपनी वड़ाई चाहते हैं” पा 20 ५०) 572 ! 
और अगर सच निशानियां देखें उनपर ईमान न लाएं, और स्थल वात उटार जुः : हा द 
अगर हिदायत की राह देखें उसमें चलना पसन्द न करें+शे 5 ० :02/25 ०५% *५०७०८० ५०-०४ 
नज़र ५ ३5 न चले ० 5  षज (£«०॥ पा ह कक शा मे हि 

आर गुमराही का रास्ता नज़र पड़े तो उसमें चलने को > 63 "2० ४५४ ४४५ ८०० रे 2१०७०, 


मौजूद हो जाएं यह इसलिये कि उन्होंने हमारी आयते 20020 छा द्ॉट 57 2 7०209 ५ | छः रा 
ह और च्भ. है जिन्होंनें वश ० ँ, _ह सं ५) ५-० (०४०० $ (22) (११+ । 
झुटलाई और उनसे वेख़बर बनेई१४६+$ और जिन्होंने. | का 5 ह्ड रे 





॥ (१०) और हज़रत मसा अलैहिस्यलाम पर ईमान ज्‌ लाए. 
(११) कि वह आपकी दुआ कुबूल फ़रमाएगा 
(१२) यानी तील नदी मं. जब बार यार उक अज़ाबों से निज्ञात दी गई और वो किसी एहद पर क्रायम त रहे और ईमान न लाए 
और कृफ़ ने छोड़ा, तो वह मीआद पूरी हाने के बाद, जो उनके लिय मुक्करंर क़रमाई गई थी, उर्क अल्लाह तश्वाला ने दबा कर हलाक 
कर दिया 
(५३). बिल्कुल 'भो ध्यान ने दत और तवज्जह न करत थे 
(१४). याना बना इस्राइल का 
(१५). यात्री मि्र और शाम, 
॥ (४६). नहरों, दरख्ों, फलों, खूतियों और पैदावार की बहुतात से, 
है| (४७)... इन तमाम इमारतों, महेलों और वाणों का 
(2८). फ़ि'ओन और उसको क्राम का दसबी महरम क्‌ इवान क्‌ वाद 
॥ (१९) और ज्वझा इबादत करते थ, इले जरीह तन कहा कि ये वून गाय की अकन के थू, उनको देखऋण बनी इसईल, 
॥| (८०)... कि इतनी तिशानियाँ देखकर भी व्‌ समझ कि अल्लाह एक हैं, उसका काई »रीक नहीं. उसके सिया कोई पृूजवीय नही, 
और किसी की इबादत जायज नहीं . 
| (२९) बन पररन, मूर्ति पूजक 
| (२५) यादी ख़ुदा बह वहीं होता जा तलाश करके बना लिया जाए, वल्कि ख़ुदा बढ़ है जिसने तुम्हं बुज़ुर्गी दी क्‍्यांकि बह बुजुगी दने 
॥ और एहसाव पर सक्षम हैं, तो वहीं इबादत के लायक़ हैं. 
॥ (२४). यात्री जब उसने तृम्‌ प्र ऐसी अ्रज़ीम तेअमत्‌ फ़रमाई ता नँम्हें कद सृजता है कि तुम उसके सिया और किसी की इयादत 
करा, 


हि. 8 छा नए ऑआ हि च 





सुरए अजराफ़ - भ्त्त हवा. रूकू 
॥ (५) तीरान अता फ़रमाने के लिये ज़िलऋञदा महीने का, 
(२) तिलहज का क्‍ 
है (०) जता अजहिन्सलान -दत बगी अबार्टत के वादा-जा कि-अक-अत्लौतीजैडालो बैक -_ब्लत कि ९ का हलक फरन, 






















5 7७ करा, 
हमारी आयतें और आख़िरत के दरवार को झुटलाया (०४ 5&४० कि 5 2 है! 


उनका सब किया घरा अकारत्त गया उन्हें क्या वदला 














का जज तट, हा हा है जम 
मिलेगा मगर वहीं जो वो करते थेई४४५७३ (४ (2 ०6९० ०३४ ००३०० + 6, 
अड्रारहवाँ न] ख्कू हरी हलक । (2 2 डी बडी ८ 2४ (४:४८ क जाए जी दा 
अड्जारहवा रूकू पक दि ५2 





और मूसा के/” बाद उसकी क्रोम अपने ज़ेवरों ले" एक. ॥964 88.50 ०००० ह2५७: ५5 6652 ४ 
वछड़ा बना बैठी बेजान का धड़॥! गाय की तरह आवाज़ 2 5 - 
करता क्या न देखा कि वह उनसे न बात करता है और न 82 33 (8:95 5 4४० 7४७ (०222 ८ 
न और (<॥ (4०४ दर ठ 2] 
उन्हें कुछ राह बत्ताए उसे लिया और वो ज़ालिम थे "१४८७. ॥ ८ न. ८ 0४४ ।96 9 ० 
और जब पछताए और समझे कि हम वहके वोले अगर | ही 
हमारा रव हमपर मेहर (मेहरबानी) न करे और हमें न वक़्छे. [६ जाट (22 
तो हम तबाह हुए४१४९७ ओर जव मूसा० अपनी क्रौम की | 3४-४४ ४0 06» ४ ८९०८ 4५४ 
पलटा 5 के ह््आ ] कहा सं ० ४2 जी ना का रे डी जी शक 
तरफ़ पलटा गुस्से में भरा झुंअलाया हुआ हा तुम ने 0 ६ “ 5 (की / 20७ 
क्या बुरी मेरी जानशीनी (उत्तराधिकार) की मेर वाद? क्‍या ढ्ा टा तद पल ला ् 
तुमने अपने रव के हुक्म से जल्दी की” और तल्तियाँ ०).5। (४! 57858: 52%. £:/2 (2 न्‍ै 
डहालदीं*' और अपने ४,  + के पकड़ कर ४५६ न डी अल 0 93 सै ट9 22 
डाल र॑ अपन भाई क सर के चाल पकड़ कर (2० 3५५2) 3353 ()%४७५०८५।| 9०४/! 
अपनी तरफ़ खींचने लगा*” कहा ऐ मेरे माँ जाए*) क्रीम ॥ हट ्ट्ड गज तक ता आक 
ने मुझे कमज़ोर समझा और क़रीव था कि मुझे मार डाले तू हि ७,८५० 
दर +, जालिमों में (2. ज् ज़ हर हर नं (९. ॥5, 
मुझपर दुश्मनों की न हंसा"श और मुझे ; । 35 (579५0 | ५ 2 ६७ 22१0८ ! 
मिला*?६१५०७ अर्ज़ की ऐ मेरे रव मुझे और मेरे भाई 
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देगा तो वह उनके पास अल्लाह तआला की तरफ़ से एक किताब लाएंगे जिसम्‌ डलाल और हराम करा दयानत होगा, जब अल्लाह 
तआला ने फ़िर्औन को हलाक किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम्‌ दे अपने रब से उस क्ताव के उतारने की दरा्ास्त की. हंक्‍्स ॥ 
हआ कि तीस रोज़े रखो. जब वी रोज़े पूरे कर चुके तो आपको अपने मुर्ह में एक तरह़ की यू मेहसूस हुई आपने मिसवाक की 
फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि हम आपके मुबारक मुंह स बडी अच्छा खश्यू आया करती थी, आपन मिसदाक्‌ करके उसका ख़त्म कर 
दिया. अल्लाह तेआला  हक्‍्म फ़रमाया कि माह ज़िलहज में दस गेज़े और रखें और फ़रमाया कि ए मूसा, क्या तुम्हे मालुम वहाँ | 
कि राज़ेदार के मुंह की खुथ्यू मर बृज़दीक कस्नूरी की सुर्गंध से ज़्यादा अच्छी है 

(४). पहाड़ पर प्रार्थना के लिये जाते वक्त 

(७). आयत से साबित हुआ कि अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैडिस्सलाम से कलाम फ़रमाया, इसपर हमारा इमाव # 
और हमारी क्या हक़ीक़त हैं कि हम इस कलाम की हक्रीकत से बहस कर सके. कितायों म॑ आया है कि जब हज़रत मृसा 
अलैहिस्सनाम कलाम सुनने के लिये हाज़िर हुए तो आपने तहारत को और पाकीज़ा लियास पहना और रोज़ा रखकर तूर पहाड़ 
पर हाज़िर हुए. अल्लाह तआला ने एक बादल उतारा जिसने पहाड़ को हर तरफ से चार फ़रमसंग के बराबर ढक लिया. जैताव आए 
जमीन के जानवर, यहाँ तक कि साथ रहने वाल फरिश्त तक वहाँ से अलग कर दिये गए और आपक लिये आसमान खाल दिया || 
गया, आपने फ़रिश्तों को श्राफ़ देखा कि हवा में खड़े हैं. और आपने अल्लाह के अर्श को साफ़ देखा, यहाँ तक कि नस्म्ियों 
पर क़लमों की आवाज़ सुनी और अल्लाह तआला वे आप से कलाम फ़रमाया. आपने उसकी बरगाह में अपनी बात पेश का, उसने 
अपना कलामे क्रीम सुनाकर नवाज़ा, हज़रत जिब्रील अनैहिस्सलाम्‌ आपके साथ थे लेकिव जो अल्गाह तआला वे हज़रत मूसा || 
अलैडिस्पलाम से फ़रमाया बह उल्हों ने कुछ न सुना, हज़रत मूसा को कलाम रब्वानी की लफ़्ज़त ने उम्र दीदार का आरजुमल बनाया. 
(ख़ाज़ित चगैरह) | 

(६) इन आँखों से सवाल करके, बल्कि अल्लाह का दीदार बिना सवाल के, केबल उसकी अता और मेहरवादी से हासिल होगा, 
बह भी इन फ़ाती यावी वश्यर आँखों से नहीं, बल्कि वाक़ी आँख से, याती कॉई इन्सान मुझे दुनिया में देखन की ताक़त वहाँ रखता, 
अल्लाह तआला न यह नहीं फ़रमाया कि मेरा देखता सम्भूय नहीं. इससे साबित हुआ कि अल्लाड़ का दौदार सम्भव है, अगरचे 
दतिया में न हो. क्योंकि सही हदीसों म॑ है कि क्रयामत के दिन ईमान चाल अप्‌द रब्‌ के दीदार से फ़ज़याव किये जाएंगे. डक अलाया 
यह कि हज़रत मृसा अलैडिस्सलाम आंरसिफ़ि बिल्ला[ह़ यूती अल्लाह को पहचानने बाल है. अगर अल्लक़ का दीदार सम्मय त्‌ होता 
नो आप हरगिज़ सवाल ने फ़रमात 

( आर पह़ाड़ का साबित रहना झम्भाववा को बात है, क्योंकि उसकी विखत्‌ फ़रमाया “जजलह दक्‍कन्‌' उम्रकों पाश पाश 
कर दिया. ना जा चौज़ अल्लाह तआता.की की हई हा, और जिसको वह मौजुद फ़रमाए, मुर्माकेत हैं कि यह ने मौजूद हो अगर 
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की का ना हि न ५ न रब डॉ यू ही ही शा झा 5 ढ़ 
को बख़्श द१४ और हमे अपनी रहमत क अन्दर ले ले तू १०५४ ०)७ ०५०४) का । ८४३ ७८५०० ९ । 
संब मेहर बालों सं बढ़कर महर वालाई१५१ 27 ५४63 ४ उड़ उज्जाएटज मत वी, ० 

उन्नीसर्वां ख्वू द री हम, प्र | (2 था छ४ | 
वेशक वो जो वछड़ा ले बैठे बहुत जल्द उन्हें उनके रंव का ५ ८ ५००४ 248९! 
ग़ज़वक्रोध) और ज़िल्लत पहुंचना है दुनिया की ज़िन्दगी में, और ४58 (9, 5 ८.० ४६ ५22 22| 2॥£ ८०५ 
हम ऐसा ही वदला देते हैं वोहतान हायो(आरोपियों) कोई १५२७ छ्ट्ट्छू सा उडलए 28 दा 
और जिन्होंने घुराइयां की और उनके बाद तौवा की और ईमान प्र ७ (/८- - ०१८०० ९) 
लाए तो उसके बाद तुम्हारा रव वख़्शने वाला मेहवान है१६१०३७.. ॥ ६६४ 2.5 £#।,5 (४ (56 (४०.४ (.+ 
और जब पूस्ता का गुस्सा थमा तस़्तियाँ उठालीं और उनकी गा 0 &6 ड्श्ज एता छू >उा खा, 2 
तहरीर(लेख) में हिदायत और रहमत है उनके लिये जो-अपने रव॒ | 5 के 
हैं ३ जी की अत का, अपन क (४2 जन 
से डरते हैंई १५४३ और मूसा ने अपनी क़ौम से सत्तर मर्द हमारे. ॥ ८०८० ७:४ ७० ७७० 4.59 (५०३०:८०७।५ 
वादे के लिये चुनेट? फिर जब उन्हें ज़लज़ले ने,लिया'» मूसा ने 25 बट हट. 
५ रा, 
अर्ज़ की ऐ रब मेरे तू चाहता तो पहले ही इन्हें और मुझे हलाक न्ख् £ ५८८४ ६७४ सा हम 
कर देता” क्या तू हमें उतत काम पर हलाक फ़रमाएगा जो. हमारे ८ रा (८६६८ 5 200 (3 (5 #8-००५%| | 
वेअक़लों ने किया/४ वह नहीं मगर तेरा आज़माना, तू उसले 6 2 
/' कक कक रे जे | 

वहकाए जिसे चाहे और राह दिखाए जिसे चाहे, तू हमारा है ट्् उ्ज्रप: 22० पद स; 
मौला(मालिक) है तो हमें वरव्श दे और हमपर मेहर(कुपा)! कर. ॥ 3$%9 (८८ ८2% १ ४५५७०१% ६४ ६ 

ण हे आटे 5 00 | 
और तू सबसे बेहतर वख़्यने वाला हैई१५५७ और हमारे लिये [2 ५४०४० ८७४४ 2८८0 ६20 4 आल है पे 


न (5.0 ५ 


428 ८2४ ३०८० +& 5८ /%|02%&॥ 





| उसको न मौजूद कर, क्योंकि वह अपने काम्‌ मे मुख्तार है. इससे साबित हुआ कि पहाड़ का टहरा रहता सम्भव बात है, असम्भव 
नहीं और जो चीज़ सम्भव बात्‌ पर मुअल्ल॒क़ की जाए, वह भी मुमक्न्‌ ही होती हैं, मुहाल नहीं होती. लिहाजा अल्लाह का दीदए 
जिसको पढ़ाड़ के स्ावित रहने पर मुअल्लक़ फ़रमाया गया, वृह मुमकिन हुआ तो उनका कौल ग़लत है, जो अल्लाह का दीदार 
असम्भव बताने हैं गा 
॥ (८) बनी इसराईल में से. हु 
(९) तौगत की, जो सात या दस थीं, ज़बरजद या ज़्मर्रूद की. 
॥ (१०) उसके आदेशों का अनुकश्ण करें 
| (११). जो आख़िरत में उनका टिकादा है. हसन और अता ने कहा कि बेहुद्मों के घर से जहन्नम मुराद है. क्तादा का क़ौल हैं 
|| कि मानी ये हैं कि में तुम्हें शाम मे दाखिल करूंगा औए गुज़री हुई उम्मतों को मंज़िलें दिखाऊंगा जिलों ने अल्लाह तआला की 
| मुखालिफ़त को, ताकि तुम्हे इससे सबक मिले. अतिया औएफ़ी का क़ौल है कि “'बेहक्मों का घर” से फ़िरऔन और उसकी कौम 
| के मकानात मुराद हैं, जो मिख््‌ में हैं. सदी का क़ौल है कि इससे काफ़िरों की मंज़िलें मुराद हैं. कलबी का कहता है कि आद व्‌ 
समूद और हलाक हुई उम्मतों की मंज़िल मुराद हैं, जिवपूर अरब के लोग अपने सफ़्रों में होकर गुज़र करते थे 
(१२) जुनून रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला क़रआन्‌ की हिकुमत्‌ से एड़ले बातिल के दिलों का सम्मान 
| नहीं फरमाता, हज़रत इमे अब्बास रदियलला[हो अरुमा दे फ़रमाया, मुराद यह है कि जो लोग मेरे बन्दों पर ज़ुल्म करते हैं और मेरे 
| वलियां से लड़ते हैं, में उन्हें अपनी आयतों के कुबूल और तस्दीक़ से फेर दूंगा ताकि वो मुझपर ईमान न लाएं, यह उनकी दुश्मनी 
को सज़ा है कि उर्हँ हिदायत से मंहरूम्‌ किया गया. 

(१३) यही चघमण्ड का फल और घनण्डी का अंजाम हैं. 


न्‍ सूरए अअराक - अठरहदा रुूकु 

॥(9१) तूर की तरफ़ अपने रब की प्रार्थना के लिय जाने के. 

(२) जो उल्ोंने फ़िरऔन की क़ौम से अपडी इंद के लिये कुछ समय्‌ के लिये उधार लिये थे. 

(3). और उसके मुह में हज़रत जिब्रील की घोड़ी के कृदनों के नीचे की मिट्टी डाली जिसके असर से बह... 

॥ (४) दूषित हैं, आजिज़ हैं, जमद है या हैँवान, दोनों तक़दीरों पर सलाहियत नहीं रखता कि पूजा जाए 
(५). कि उह्ोने अल्लाह तआला की इबांदत्‌ से मुंह फेश और ऐसे आजिज़ और वाक़िस बछड़े को पूजा 


ज 












इस दुनिया में भलाई लिख/» और आख़िरत में बेशक हम तेरी... छह 2८222 0 77 हिल ४. ॥ 2 242८ 0] ४७ 3 | 
तरफ़ रुजू लाएं फ़रमाया/” मेरा अज़ाव जिसे चाहूँ दूँ और मेरी: दर पथ 5 हे - >प् >> बा रा 
रहमत हर दीज़ को घेरे है तो बहुत जल्द मैं॥० नमतो को0०..॥ 507 द्ढी 3 20००) 
उनके लिये लिख दूंगा.जो डरते और ज़कात देते हैं और वोहमारी.. ॥ ८20) (४८7, (६ (62८<..8 #:<: 

| 











आयतों पर ईमान लाते हैं १५६ $ वो जो गुलांगी करेंगे उस रसूल. प्लाजफत 5! 
बेपढ़े गैव की ख़बर देने वाले की?»जिसे लिखा हुआ पाएंगे अपने. | ८ (7 ८:४० ४ ४ “2 | ०७+%५ ७५८८ 
पास तौरात और इंजील में?० वो उन्हें भलाई का हुक्‍्स देगा और ॥ (८-४ (५०४! ८ »«०८ ८०४०७ ७ (5७32 
बुराई से मना फ़रमाएगा और सुथरी चीज़ें उनके लिये हलाल कि 8227 27 227 

रची न जा ' (5 | | 
फ़रमाएगा और गन्दी चीज़ें उनपर हराम करेगा और उनपर से वो... ४7755: ज्स़ा जुदा जम 2 पक 
वोझ्१) और एने के पंदे!*जो उंतपर/* थे उतारेगा तो दो जो... 74 फ/ं3०४ ५ ४८ ४: 0४ ४ 505%2॥। 


उसपर ईमान लाएं और उसकी ताज़ीम(|आदर) करें और उसे . ४ +$:८ हल 9 220 68०8 2॥ रो ही हे । 
मदद दें और उस नुर की पैरवी(अनुकरण) करें जो उसके साध 


जीजा की अजीज किमनम पाप है 


| 2 पर तब 
उतरा" चही बामुराद हुए६ १५७ ४8290 (४४ 22) (90 #१८४१ ८-०८] 
बीसवां मा र्कू कम न्‍ॉा बम एमए 
। ९॥ स्कू 89% $ 8505 5 6. |०५८| (् 6 ($ (४:४८ | 
तुम फ़रमाओ ऐ लोगो ना तुम सबकी तरफ़ उस अल्लाह का ॥ ५» जय 45 ७०09 50॥ 250 ,४०।५ 
रसूल हूँ? कि आसमानों और ज़मीन की बादशाही उसी को है, ऑिस्‍यथाफिय १5 
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(८) कि लांगां को बछड़ा पूजन से न रोका 
(९) आए मेर तौरात लेकर आने का इस्तिज़ार न्‌ किया 
(१०) तौरात की, हजरत मृसा अलैहिस्सलाम ने 


कक! 


(११) क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी क्रीम का ऐसी बदत्रीद बुराई में पड़ जाना बहुत बुरा लगा, तब हज़रत हारून 


अलैहिस्पलाम ने हज़रत मूसा अल॑हिस्सलाम से 

(१२) मैंने क्रौम को रोकने और उनको उपदेश और नसीहत करने में कोई कमी गहीं की, लकित 

१३) और मेरे साथ ऐसा सुलूक न्‌ करो जिससे यो ख़ुश हों । 

(१४) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे अपने भाई की बात कुबूल करके अल्लाह की -बारगाह में 

(१५) अगर हम में किसी से कोई कमी या ज़ियादती हो गई . यह दुआ आपने थाई को राज़ी करने और:दुश्म॒वों की जलन दूर 
करने के लिये फ़रमाई. म | 
















सूरए अअराफ़ - उन्नीसवाँ रूकू ... 


(१) इस आयत से साबित हुआ कि गुवाह, चाहे छोटे हों या बडे, जब बन्दा उनेसे तौबह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला 
अपने फ़्ज़लू व्‌ रहमत्‌ से उव्‌ सबको माफ़ कर देता है... | 

(२) कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के समक्ष हज़िर'होकर क्रौम की गौपूजा की ख़्ता पर माफ़ी माँगें 
चुनांच हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम्‌ उन्हें लेकर हाज़िर हुए 

(३) हज़रत इने अब्बास रदियल्लाहो अन्ुमा ने फ़रमाया कि भूकृम्प्‌ में जकंड़े जाने का कारण यह था कि क्ौंम ने जब बछड़ा 
कायम किया थ, ये उनसे अलग न्‌ हुए थे, (ख़ाजिग) 

(४) यानी मीकात में हाज़िर होने से प्रहले, ताकि बनी इस्राईल उन सबकी हलाकत अपनी आँखों से देख लेते और उल्ें म॒झ पर 
कत्ल की तोहमत लगाने का मौक्य न्‌ मिलता 

(५)... याबी हमें हलाक न्‌ कर, और अपनी महरबादी फरमा, 

(६). और हमें फ़रमाँबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमा. | ऋ 


(६) अपने रब्‌ की उप्ासता पूरी करके तूर पर्दत से आओ 
(७) इसलिये कि अल्लाह तआला ने उनको ख़बर दे दीं थी कि साम्री-ने उनकी क्ौम को गुमराह कर दिया 












उसके सिवा कोई मअबूद नहीं, जिलाए, और मारे, तो ईमान 50। 2५2 8) ०“८/॥ ६४ ४७८५४:०॥ $ | 


पारा रे ं 527 हि - 

(७) अल्लाह नआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, 

(८) मुझे इस्लियार है, सदर मर ममलुक और बन्द हैं, किसी को गत्रिज़ की मजाल नहीं. 

(7) दुनिया में नेक और बद सब को पहुंचती है 
| (१०) आखिरत कॉ. 
|| (११) यहाँ मुफ़्स्सिरां कीं सहमति के अनुसार, रसूल से सैयदे आलम मुहम्मदे मुस्तफा सललल्लाहों अलैह दसल्लम मुराद हैं, 
| आपऊा ज़िक्र रिंसालत के गृण से किया गया, क्योंकि आप अल्लाह और उसकी सृष्टि के चीच माध्यम हैं. सिसालत ऊ॑ कर्तचय अदा 
करते हैं. अल्लाह तआला के आदेश, शरीअत और वैथ- अवैद्य बातों के अहकाम दन्दों तक पहुंचाते हैं. इसके बाद आपकी प्रशंसा 
॥ में नदी फ़रमाया गया. इसका अनुवाद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह वे अज्ञात की ख़बरें देने वाले किया है, और यह अन्यन्त 
| दुरस्त अनुवाद है, क्योंकि “दवा” ख़बर को कहते हैं, जो जानकारी की नज़र से मुफ़ीद हो और झूट से खाली. कुरआन थरीफ़ 
| में यह शब्द इस अर्थ में कसरत से इस्तेमाल हुआ है. एके जगह इरशाद हुआ ”'क्ुल हुवा नवऊन अज़ीमृन'” (तुम फरमाओं बह बड़ी 
ख़बर है - सूरण स्वॉद, आयत ६७) एक जगह फ़रमाया “तिल्का मिने अखाइल ग्रैबे नृहीहा इलेक' (ये गेव की ख़बरें हम तुम्हारी 
|| तरफ वही करते हैं - सूरए हृद, आयत ४५) एक जगह फ़रमाया “फ़लम्गा अखाअहुग वि अस्माइहिस'” (जब उसने यात्री आदम ने 
॥| उन्हे सवृक्‌ नाम देता दिये - सूरण बक़्रू - आयते ३३) और कई आयतें हैं जितमें यह शब्द इस मानती में आया है. फिर यह शब्द 
|| या कर्ता के मानी में होगा या कर्म के मानी में. पहली सूरत में इसके मानी गैंद की ख़बरें देने वाले और दूसरी सूरत में हसके मा्ती 
| होंगे गैव की ख़बरें दिये हुए, और दांतों मानी को कुरआन शरीफ़ से पुष्टि मिलती हैं. पहले अर्थ की पृष्ठि इस आयन से होती है 
| “नव्विअ इबादी” (बातों ख़बर दो मेरे ब॒न्दों को - सूरए हिजर, आयत ४५९), दूसरी आयत में फ़रमाया “कुल अठउ नखिटकुम ” (तुम 
| फरमाओं क्या मैं तुम्हें उस से कंहतःर चीज़ बता दूं - ग़ूराए आले इमरान, आयत १५). और इसी प्रकार का है हज़रत मसीह 
अलैह्स्मिलाम का इरशाद जा क़ुरआब शरीफ में आग्मा “उनाबिउकुम दिमगा ताकुलून वमा तदाखिरुन (आर तुम्हें बताता हूं जो तुम 
खाते हो और जो अपन घरों में जमा कर रखते/ही - सूरण आले इम्रान, आयत ४९) , और दूसरी सूरत की ताईद इस आपत्‌ 
से होती है “नवानियल अलीमुल खबीर' (मुझे इल्म वाल ख़बरदार ने बताया - यूरए तहरीम, आयत ३). और हृक्ीक़त में नवी 
।| व की ख़बर दने वाले ही होते हैं. तफ़्सीर :खाज़ित में है कि आपके गृण में नदी फ़रमाया क्योंकि तबी होना महान और उत्तम दर्जों 
में से ह और यह इसका प्रमाण ॥ कि आप अल्लाह के गज़दीक बहुत बलन्द दर्जा रखने वाले और उप्की तरफ से ख़बर देने वाले 
है, उम्मी का अवुचाद आला इज़रत रहमतुल्लाड़ अलैह ने वे पढ़े फ़रमाया. यह अनुवाद बिल्कुल हज़रत इन अच्वास रदियल्नाहों 
अबुमा के इरशांद के मुताबिक है और यक्रीदग उम्मी होगा आपके चमत्कारों में गे एक चमत्कार हैं कि डनिया में किसी में पढ़े नहीं 
|| और फ्रिताव बढ़ लाए जिसमें पिछलों और आने बालों और अज्ञात की जागकएी है. (ख्राज़ित) 
(१२). यानी तौरात व इंजील में आपकी गात और प्रशंसा और आपका नबी होगा लिखा पाएंगे. हज़रत अता इने यार ने हज़रत 
अब्डुल्नाह बिन अम्न रदियल्लाहों अकी से सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के वो गुण दरियाफ्त किये जो तौरात में बयान 
|| किये गए है, उल्ोने फ़रमाया कि हज़ूर के जो औसाफ़ अर्थात गुण और विशेषताएं कुरआन शरीफ में आए ह उन्हीं में की कु 
विशेषताएं तौरात में बयात्‌ की गई है, इसके बाद उल्होंने पढ़ता शुरू किया “ए नबी हमके तुम्हें भेजा गवाह और ख़ुथख़बरी देने और 
इंगूनू बाला आर उम्मतों का विगहवान बनाकर, तुम मेरे ब्दे और मेर रसूल हो. मैं ने तुम्हारा नाम मुतवक्छल रखा, न बुरे ्यवहार 
वाल हा, न सझ्त मिज़ाज, न वाज़ारों में आवाज़ वलद करने वाले, व्‌ बुराई से बुराई को दूर करो, लेकिन ख़ताकारों का माफ़ करते 
[हो और उनपर एहसान फ़रमाते हो. अल्लाड़ तआला तुम्हें न उठाएणा जबतक कि तुम्हारी बरकत से गर मुस्तक्नोम मिल्लत को इस 
तरह रागत ने फ़रमाद कि लाग सन्‍्चाई और विश्वास के साथ “लाइलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह” पुकारने लगें और तुम्हारी 
बर्दीलनत अंधी आँखें देखने वाली और बेहरे कान सुनते वाले और परद्दोँ में लिपटे हुए दिल कुशादा हो जाएंगे.” हज़रत्‌ कुअब अहबार 
से हत्ुर को विशेषताओं में तौरगत शरीफ़ का यह मज़मूत भी नकल हुआ कि अल्लाह तआला ने आपकी प्रशंसा में फ़रमाया कि मैं 
उर् हर ख़ू्वी के क्राबिल करूंगा और हर अच्छी सिफ़त और आदत अता फ़रमाऊंगा और दिल के इत्मीनान और प्रतिष्ठा को उनका 
लियास बवाऊँगा और ताअतों व एहसाद को उनका तरीक़ा करूंगा और तक़बा को उनका ज़मीर और हिकसत्‌ को उनका राज़दार 
और रच्चाई और निष्ठा कल उनकी तदीअत और माफ़ करने तथा मेहरबाब होने को उनकी आदत और इन्साफ़ को उनकी प्रकृति 
|| और हक़ के इज़हार का उनकी श्रीअत और हिदायत को उनका इसाम और इस्लाम को उनकी मिल्लत बदाऊंग[, अहमद उनका नाम 
|| हैं, सृष्टि का उनके सदके में मुम्राही के दाद हिदायत और जिहालत के बाद इल्म व मअरिफ्रत और गुमगामी के वाद वलबी और 
इज़्जत अता करूँगा और उर्हीं की बस्कत से क़िल्लते के बाद महब्बत इतायत्‌ करूंगा, उलीं की बृदीलत विभिन्न क़वीलों, अलग अलग 
स्वाहिशों और विरोध रखने बाले दिलों में उल्फ़त पैदा करुंगा और उनकी उम्म्‌त को सारी उम्मतों थे बहतर- करूंगा. एक और हदीस 
में तौगत शरीफ़ से हुज्जर की ये विशपताएं वकल की गई हैं. मेर ब॒न्दे अहमदे मुख्तार, उनका जमस्थान मक्कए मुक्॒रणा और हिजरत 
स्थल मदीबए तैखियह है, उनकी उम्मत्‌ हर हाल में अल्लाह की बहुत प्रशंसा करने वाली है. ये कुछ नक्लें अहादीस से पेश की गट. 
आसमादी किताब हुज़ूर सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैड़े बसललम की प्रशंसा और गुणगाव से भरी हुई थीं. किताव वाले हर ज़माने 
में अपनी किताबों में काट छॉट करते रहे और उनकी बड़ी कोशिश इसी में रही कि हुज़ूर का ज़िक्र अपनी किताबों में नाम को न 
छा, तोरात थे इंजील कौरह उनके हाथ में थीं इसलिये उन्हें इसमें कुछ मुश्किल न श्री, लेकिंग हज़ागें परिवर्नत कग्न के वाद भी 
मीजूदा ज़माने की वायवल म॑ इजूर सैयद आलम सल्लल्लाडों अलैंडे बसललम की बशागत्‌ का कुछ व्‌ कुछ विशान वाक़ी रह ही गया. 
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लाओ अल्लाह और उसके रसूल बेपढ़े-गैव बताने वाले पर कि 
अल्लाह और उसकी वातों पर ईमान लाते हैं उप्र उनकी 
गुलामी करो कि तुम राह पाओई १५८७ और मूत्ता की क़ौम से 
एक गिरोह है कि हक़ की राह बतातां और उसी से) इन्साफ़ 
करता( १५९ $ और हमने उन्हें वॉट दिया. बारह क़वीले गिरोह 
गिरोह और हमने वहीं भेजी मूसा को जब उससे उसकी क़ौम 
ने) पानी माँगा कि उस पत्थर पर अपना असालाश) मारे 
तो उसमें से बारह चश्मे फ़ूट निकले? हर गिरोह ने अपना घाट 
पहचान लिया और हमने उनपर अब्र[बादल) सायवान किया/४ 
और उनपर भन्नो सलवा उतारा, खाओ हमारी दी हुई पाक चीज़े 
और उन्होंने।० हमारां कुछ नुक़सान न किया लेकिन अपनी ही 
जानों का बुरा करते थेई १६०) और याद करो जब उन” से 
फ़रमाया गया इस शहर में बसो/» और इसमें जो चाहो 
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खाओ और कहो गुनाह उतरे औरं दर्वाज़े में सिजदा करते 
दाखिल हो हम तुम्हारे गुनाह बऱ्श देंगे, बहुत जल्द नेकों 
को ज़्यादा अता फ़रमाएंगेई १६५ 
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चुनांचे ब्रिटिश एल्ड फॉरन बायबल सोसायटी लाहौर १९३१ ई, की छपी हुई वायूबल में यूहन्ना को इंजील के बाब चीदह की सोलहवीं | 
आयत में है; और में बाप से दरख्वास्त्‌ करूंगा तो बृह तुम्हें दुसरा मददगार वस्शेगा कि. अयंद तक तम्हारं साथ रहे.” “सददगा्‌र'” है 
शब्द पर टिप्पणी है उसमे इसके मानी बकील या शफोअ लिखे तो अब इज़्रत ईसा अलैहिस्सलाम्‌ के बाद ऐसा आन याला जो | 
शूफीअ हो, और अबृदल आदबाद तक रहे यानी उमस्क्य दीन कभी स्थगित न्‌ हो, सिवाय सैयदे आलम सलल्‍्लल्ला[हों अलैह वसलल्‍्लम | 
के कौन है रा । 
फिर उन्तीसवी और तीसवीं आयत में है ; “और अब मैंने तुमसे उसके होने से पहले कह दिया है ताकि जब हो जाए तो तुम |! 
यक्रोन करो इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें नहीं करूंगा क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ वहीं". कैसी || 
साफ़ बशारत हैं और हज़रत मर्सीह अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मृत क्तो हुजूर की विलादत का कैसा मुलज़िर वगाया और शौक दिलाया । 


| है, और दुनिया का सरदार ख़ास सैयदे आलम्‌ का अनुवाद है और यह फरमावा कि मुझ में उसका कुछ नहीं, हुजूर कगी महावता का ॥ 
|| इजहार और उनके हुज़ूर अपना भरपूर अदब्‌ और विनमता है. फिर इसी किताब क्‌ अध्याय सोलद की सातवीं आयत में है : “लेकिव | 


में तुमसं सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिये फ़ायदेमद है क्योंकि अगर मैं न्‌ जाऊं तो वह मददगार तुम्हारे पास व आएगा लेकिन ॥ 
अंगर जाऊं ता उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा”, इसमें हुज़ूर की बशारत्‌ क॑ साथ इसका भी साफ़ इज़्हार है कि हज़्र खातिमल अख्विया | 
है, आपका ज़ुददर जब ही होगा जब हज़रत ईसा अल॑हिस्साम भी तशरीफ़ ले जाएं... : 

इसकी तरहवीं आयत म॑ है; लेकित्‌ जब वह यानी सच्चाई की रूह आएगा तो तुमको सारी सन्चाई की राह दिखाएगा, इसलिये | 
कि बह अपनी तरफ़ से न कहेगा, लेकिन्‌ जो कुछ सुतेगा, वही कहेगा और तुम्हें आयद्दा की ख़बरें देगा .” इस आयत में बताया || 
गया कि सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे बंसल्‍लम्‌ के आगमन प्र दौने इलाड़ी की तकमील हो जाएगी और आप सच्चाई की राह ॥ 
यानी सच्चे दौव को पूरा कर देंगे. इससे यही वृतीजा विकलता है कि उनके बाद कोई नवी न होगा और ये कलिमे कि अपनी तरफ़ |/ 
से न कहेगा जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, ख़ास “मा यत्तिको अनिल हवा इन हुवा इल्ला बहयुंय यहा!” (और वह कोई यात अपनी || 


| ख्वाहिश से नहीं करते, बह तो नहीं मगर वही जो उलें की जाती हैं - सूरए नज्म, आयत ४) का अनुवाद हैं, और यह जुमणा कि || 
तुर्र आयंदा को ख़बर देगा, इसमें साफ़ बयाव है कि वह नबी अक्रम सल्लल्लाहों अलैहे चसल्लम गैबी उलूम तालीम फ़रमाएंगे ॥ 


जँसा कि कुरआन शरीफ़ में फ़माया : गरअल्लिमुकुम मालम वकूनू तअलमन (और तुम्हें वो सिखाया जो तुम नहीं जानते थ्‌) और 
“मा हुवा अलल ग्रैबे विदनीव( और यह नबी गैय बताने में कृंजूस नहीं - सूरण तकवीर, आयत २४). | 
(१३) यानी समन तकलीफ़ें जैंसे कि तौबह में अपने आप की क़त्ल करना और शरीर-के जिन अंगों में गुगड़ हुए हों, उनका काट | 
डालवा. ं 
(१४) यानी मुश्किल आदेश्‌ जैसे कि बदन्‌ आर कपड़े के जिस स्थान को जापाकी लगे.उसको. कैंची से काट :डालगा और गवीम्तों ॥ 


तो उनमें के ज़ालिमों ने वात बदल दी उसके ख़िल्लाफ़ जिसका 
उन्हें हुक्म था? तो हमने उनपर आसमान: से अज़ाव भजा 
वदला उनके जुल्म का0१६ १६२ 

इक्कीसवों रूकू 
और उनसे हाल पूछो उस बस्ती का कि दरिया किनारे थी? जब 


वो हफ़्ते के वारे में हद से वढ़ते/! जब हफ्ते के दिन उनकी 
मछलियां पानी पर तैरती उनके सामने आती और जो दिन हफ्ते 


का न होता, न आती, इस तरह हम उन्हें आज़माते थे उनकी 


बेहुक्मी के कारण१६३ ३ और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा 
क्यों नसीहत करते हो उन लोगो को जिन्हें अल्लाह हलाक करने 
वाला है या उन्हें सख़्त अज़ाव देने वाला, वोले तुम्हारे रद के ह॒ज़ुर 
माज़िरत(क्षमा याचना) को और शायद उन्हें डर हो/0६१६४ ३ 
फिर जब भुला बैठे जो नसीहत उन्हें हुई थी हमने वचा लिये वो जो 
बुराई से मना करते थे और ज़ालिमों को बुरे अज़ाब में पकड़ा 
बदला उनकी नाफ़रमानी काई१६५७ फिर जब उन्हों ने 
गुमानिअत(निपेध) के हुक्म से सरकशी (बगावत) की 
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४] जन्म म़्प 
॥# ाआ 


॥ का जलाना और गुताहों का मकान के दरवाज़ों पर ज़ाहिर होना कररह, 
॥ (१५) यात्री मह्म्मदे मुस्तफ़ां सल्लल्लाहो अलैड़े चृसल्‍लम पर 
(१६) इस नूर से कुरआन शरीफ़ मुराद है, जिससे मूमिन का दिल रौशन होता हैं और शक व जिहालत की अंधरियाँ दूर होते 6 | 


| (१) 


। और शक व यकीन का प्रकाश फैलतए है 


सूरण अअराफ़ - बीसवों रूकू 
यह आयत्‌ सैंयदे आलम सलल्‍लल्लाहो अलैहे चसल्‍लम की आम वृवुचत की दलील है कि आप सारे जगत्‌ क्‌ रसूल हैँ ॥ 


और कुल सूप्ि आपकी उम्मत, चुखारी दे मुस्लिम की हदीस है, हुज़ूर फ़रमाते है, पाँच चीज़ें मुझे एसी अता हुई जा मुझरी पहले 
| किसी को न्‌ मिलीं (१) हर नदी ख़ास क्रौम की तरफ़ भेजा जाता था, और में लाल और काल को तरफ़ भेजा गया. (२) मर लिये | 
|| गनीम्॒तें हलाल की गई और मुझसे पहले किसी के लिये नहीं हुई थीं. (४) मर लिये ज़मांव पॉक्त ऑर पाक करने बाली (तयम्मुम 
| के क़ाबिल) और मस्जिद को गई, जिस किसी को कहीं वमाज़ का वक्त आए वहीं पढ़ ले. (४) <दुश्मद पूर एक महीने को मुसाफ़्त || 
तेक्‌ मेरा रोब डाल कर मेरी मदद फ़रमाई गई. (५) और मुझे शफ़ाअत अता फ़रमाई गई. मुस्लिम शरीफ़ को हटीस में यह भी है | 
कि में तमाम्‌ सृष्टि कौ तरफ़ रसूल बनाकर भेजा गया और मरे साथ अम्विया ख़त्म किये गए 
है (२) यात्री सच्चाई से 
(५) तेंह में. 
| (४) हर गिरोह के लिये एृक्‌ चश्मा, 


।[ (5) ताकि धृप्‌ से अम्न में रह. 
(६) नाशुक्रा करके 
5 पदमका ) बनी इसाइल 


(८) याती बैतुल मक़दिस म॑ 
(९). यायी हक््म तो यह था कि “हित्ततुन” कहते हुए दरवाज़ में दाखिल हों.. हित्तत ,तीवह और इस्तगफ़ार का कलिमा हैं 
लेकित वी बजाय इसके हंसी से “हित की शरईश कहते हुए दाखिल हुए 
(2०) गाजी अज्ाब भेजने का कारण उनका जुल्म आर अल्लाह के अहुक्ूम्‌ कय व्सेश्ष करता है. 
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अर ५०८ डी रे जा ही 


रा हु रु जता : 7 हि 
हमने उनसे फ़रमाया हो.जाओ बन्दर धुतकारे हुए४४६?5६६)३ | १७:४८ ६७ 26 ८3४ 5५ ७ ८१.० । 
और जब तुम्हारे रव ने हक्‍्म सुना दिया कि ज़रूर क़ैयामत के ह्ठाट्छ उस सजा ४7 
रत ब् हे ऐसे जप रा उन्हें (नर 
: दिन तक॑ उनं४ पर ऐसे को भेजता रहूंगा. जो उन्हें वुत मार. * ट्री 234 १४८ ८० 2: 5 
हे है न री डी रा 
वखाए१ वेशक तुम्हारा'रव ज़रूर के अज़ाव वाला न ७ 25 32०४ ५४०)27० ५० #५. 258) 
वेशक -वह बख़्शने वाला मेहरवान है? १६७३ और उन्हें हम 2729) 2३४ न 
जोन मे बिखेर 2 गिर ॥ हो 5 | (१३-०४ | | (3 +<व८८] ५ 
ः ज़मीन में बिखेर दिया गिरोह गिरोह, उनमें कुछ नेक हैं" और 2 दा ला 
६ . ३४] की न गे 7 
कुछ और तरह के"०-और हमने उन्हें भलाइयों और वुराइयों से. ॥ ५ ८३ ५०८७० 68:23 ८० ८५० ७६ 
आज़माया. कि कहीं वो रूजू लाएं।१६१६८ ७ फिर उनकी जगह 2 है  ह2 मल ४द ० | 
जमाया, कि कहीं वो रूमू लाएं?१६१६८३ फिर उ री आल 
उनके वाद बो"» नाख़लफ़ आए कि किताव के वारिस हुए अर ल्टए 7ह 
इस दनिया का माल लेते हैं”)? और कहते अब हमारो वछ्षशिश ०2 2 5४09 (2 ८५०७६ ८४४०) ४,४६४ 
१६) रे ५ ८22 है /आ ही 2 छ तल औ नल ही टी 7 (| 
होगी?० और अगर वैसा ही माल उनके पास और आए तो ले | 953 (५० «827 ०) ८५६८८ ८५५४ 
लें» क्या उनपर किताव में अहद न लिया गया कि अल्लाह हा 2 : का 77755 तु (हट 
की तरफ़ निस्वत ने करें मगर हक़ और उन्होंने इसे पढ़ा?४ जा! ५४७-१४०- (४ 2 मय 
था श्र न री जज हु 
और वेशक पिछला घर. वेहतर है परहेज़गारों को” तो क्‍या. ॥2/3 /0८2003 (० ४०0 85 9६४ ८ 
तुम्हे अरककज नहीोंई ५ प कै और वो जो किताव को मणबूत कई जा जा जी जी नी ५ 
पड ड़ मे ५८२४० | 
धामते हैं*” और उन्होंने नमाज़ें क्रायम रखी, और हम (४०४ ८: 57%2020002॥ ॥ 





पार लिया 






























नेकों का नेग नहीं गंवातेई१७०ड़े हब 0 ॥5 2 दि 
| 5) 5 ७ ८फप लत क2 3 0)8009॥ | 
पख्म्परल्यसकर त हे 75-32 ए 7 | 






















सूरण अअराफ़ - पक ख्कू ै 
ः ,. हज़रत नबीये क्रीम सल्लल्लाहो अलैंह़े बसल्‍लम को खिताब हैं कि आप अपने क़रीब रहने वाले यद्डूदीयों से इस बस्ती | 
वाला का हाल पूछें. इस सवाल का मकसद यह था कि कार्फ़िरों प्र ज़ाहिर कर दिया जाय कि कुफ् आर बुराई उतक्ना पुराता तरफ़ | 
है, सैयदे आलम सलल्‍लल्लाहों अलैडे वृश्नल्लम्‌ दंगे ृबुनूत्‌ और हुज़ूर क॑ चमत्कारों का हा करना, यह उनके लिये काई गई दान || 
नहीं है. उनके पहले भी कफ़ पर अड़े रहे हैं. इसके बाद उनके पूर्वजां का हाल-उयाव फ़रमाया, कि यो अल्लाइड़ के हृवम के विरोध || 
के कारण बच्दरों और सअरों की शक्ल में बिगाड़ दिये गए. इस बस्ती में इस़्तिलाफ़ है कि चह कौत सी थी. हज़रत इन अच्चास 
रदियल्ला[ह़ों अहुमा ने फ़रमाया कि चह एक गाँव मिख और म॒दीगा के बीच है. एक क़ौल है कि मदयन व्‌ तूर के बीच, ज़हरी ते | 
कहा कि बह माँव नवर्रियिए शाम है और हज़रत इले अब्यास रदियल्लाहों अहुमः को एक रिवायत म्‌ है कि वह मदयन्‌ #. कुछ ने [] 
कहा ईला ह#. हक़्ीक़त का इल्म्‌ अल्लाह तआला का #& ५ | 
| (२). कि पाबली के बावुजूद शनिवार के रोज़ शिकार करते. इस बरती के लोग तीव गिरोहों में बंट गए थ्‌. एक तिहाड़ ऐस लाग | 
थे जो शिकार से बाज़ रह और शिकार करने वालों को मा करते थे और एक तिहाई खामांश थे, दूसरों का मता ने करते थ, और |। 
मगा करने थालों से कहते थे, ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिकू अल्लाह हलाक करन बाला हैं. और एक्र ग्रिह वा ख़्ताकार ॥ 
लोग थे जिक्ोों ने अल्लाह के हकक्‍म का विरोध किया और शिकार किया और खाया और बचा और जब वो इस बुराई से बाज़ ने || 
आए तो मया करने घाले गिरोह ने कहा कि हमे तुम्हारे साथ रहद्‌ सहन्‌ न रखंगे-और गाँव को तकसाम करक बाॉच म्‌ एक दौदार | 
| खींच दी. मता करने वालों का एक दरदाज़ा अलग था, जिससे आते जाते थ्‌. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलूम वे ख़ताकाग पर लअबत || 
की. एक्ट रोज मगा करने वालों ने देखा कि ख़ताकारों में से कोई न निकला, तो उडोंने ख़्याल क्रिया कि शायद श्राज शराब क्‌ 
नशे में मदहोश हो गए होंगे. उलें देखने के लिये दीवाश पर चढ़े तो देखा कि वो बन्दरों की शक्ल कर दिये गए थ्र, अब थ्‌ लाग 
दरवाज़ा खोल कर दाखिल हुए तो यो बन्दर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थ, और उनके पास आकर कपडे सूचत थे आर य्‌ लाग 
|| डन बन्दर हो जाने वालों को नहीं पहचावते थे. डव लोगों ने उनसे कहा, क्‍या हम्‌ लोगों न तुम से मत वहीं किया था, उर्ृ[ ने सर | 
के हथार से कहा हाँ, और वो सब हलाक हो गए और मना करत चाल सलामत रह 
(६) ताकि हमपघर बुरी यातों से रोकना छोड़ने का इल्ज़ाम न रहे. 
| (४) और वा नसीहत से जुफ्ल उठा सूर्क 
(५) यो बचछ्र हो गए और तीन सेज़ इसो हाल मे रहकर हलाक हा गए 
(६) यहूदी लागू, 





पिन छा 
है 4 है 5 बज बम ० डर पार 8 ७ पं पं] | । 


बे 2 2 
हमला करे तो ज़वान निकाले और छोड़ दे तो ज़वान निकालेश्ण. ॥2 522, 24 76 5 52 ॥ 
यह हाल है उनका जिन्होंने हमारी आयते झुटलाई तो तुम नत्तीहत गन मन > 22 
सुनाओ कि कहीं वो ध्यान करेंई१७६३७ क्या बुरी कहावत है ८9५५ 32०४ ८२४0 25% (2० ००० ४ 
उनकी जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाईं और अपनी ही जान का कम 2 4 लक 
बुरा करते थेई १७७७3 जिसे अल्लाह राह दिखाए तो वहीं राह पर उ्छा हज प्र पक 
है और जिसे गुमरांह करे तो वही नुक़सान में रहेई१७८३ और ॥_++ “४ 2: 24 
वेशक हमने जहन्नम के लिये पैदा किये बहुत जिन्न और आदमी?२ ८ (4०८६०) ५४ $ 200! 2७८ ८००७ (७-2 96 
वो दिल रखते हैं जिन में समझ नहीं?» और वो आँखें जिनसे  ॥ >> के 
देखते नहीं”? और वो कान जिन से सुनते नहीं।० वो चौपायों की ०८:४०४० ४४4५ गे ८24 
तरह है? बल्कि उनसे वढ़कर गुमराह!» वही ग़फ़लत में पड़े ह ()»० है 3 25% | 2 ४ “5४ ४। 
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हई १७५ ) और अल्लाह ही के हे जात आल नाग तो जी 0 04 4) 2200 ५ 4 क 
उनसे पुकारो और उन्हें छोड़ दो जो उसके नामों में हक से निकलते 
हैं। वो जल्द अपना किया पाएंगेई१८०७ और हमारे बनाए 
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(२१) जब बनी इसाईल ने सझ्न तकेलीफ़ों की वजह से तौरात के अहक्यम्‌ के क़ुबूल करने से इन्कार किया तो हज़रत जिब्ील ने अल्लाह के 
हुक्म से एक पहाड़ जिसका आकार उनके लक्षरर के वरावर यावी एक फ़्रसंग लम्बाई और एक फ़्रसंग चौझई थी, उठाकर सायबाद की तरह | 
उनके सरों के क्रीब क्र दिया और उनसे कहा गया कि तौरात के आदेश क़ूबूल करो वरना यह पछाड़ तुम पर गिरा दिया जाएगा. पहाड़ को सररों ॥ 
पर देखकर सूब्‌ सिंज्दे में गिर गए मग्र इस तरह कि वायाँ गाल और भौं तो उन्होंने सिज्दे में रख दी और दाई आँख से पहाड़ का देखते रहे ॥ 
कि कहीं गिर न पड़े. चुनांचे अवतक यहूदियों के सज्दे की यही शान्‌ है. 
(९२) इरादे और कोशिश से. 












सूरए अअराफ़ - बाईसवाँ रूकू क्‍ 
(१) हदीस शरीफ़ में है कि अल्लाह तआला ने हज़रत्‌ आदम्‌ अलैहिस्सलाम की पीठ से उनकी सत्ताव निकाली और उनसे 
एहद लिया. आयतों और हदीसों दोनों पर नज़र करने से यह मालूम होता है कि सज्तान का निकालना इस सिलसिले के साथ थां | 
जिस तरह कि दुनिया में एक दूसरे से पैदा होंगे और उनके लिये रबृत्रियत्‌ और वहदानियत्‌ की दलीलें कायम फ़रमा कर और अक्ल |॥ 
देकर उनसे अपनी रूबियत की शहादंत तलब फरमाई 
(२) अपने ऊपर, और हमने तरी रबूबियत्‌ और उड़दावियत्‌ का इक्तरार किया . यह गवाह होता इसलिये हैं... 
(३) हमें कोई चेतावनी नहीं दी गई थी. 

(४). जैसा उलें देखा, उनके अनुकरण और शासन में वैसा ही करते रहें. ॒ 
(५). यह उच्च करते का मौंक़ा न रहा, जब्‌ कि उनसे एड़द ले लिया गया और उनके पास रसूल आए और उन्होंने उस एहद को ॥ 
याद दिलाया और तौहींद पर प्रमाण क़रायम हुए. 

(६) ताकि बन्दे समझ से काम लेकर और विचार करके सत्य और ईमान क़ुबूल करें 
(७) शिर्क व्‌ कुफ़ से तोहीद व्‌ ईमाव की तरफ़ और चमत्कार वाले नवी के बताने से अपन एड़दे मीसाक़ को याद करें और उसके || 
अनुसार अमल करें 
(८६)... यजी इलअम्‌ वाऊर जिसका गक्तिआ सुफस्मिरों वें इस तरह बयात किया है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम्‌ वे ज्यहीव ॥ 
से जंग करने का इरादा किया और सा प्रदेश में तश्रीफ लाए तो बलअम बाऊर की क़ौँम्‌ उसके पास आई और उससे कहने लगी | 
कि हज़रत मुसा अलैहिस्सलाम बहुत तेज़ मिजाज हैं और उनके साथ्‌ बड़ा लक्ष्क्र है, वो यहाँ आए हैं, हमें हमारे क्षेत्र से निकाल 
देंगे और क़्त्ल करेंगे ऑर हमारी जगह बनी इस्राईल को इस प्रदेश में आवाद करेंगे, तेरे पास इसमे आज़म है और तेरी दुआ कबूल 













हुओं म॑ एक गिरोह वह है कि हक़ बताएं और उसपर इन्साफ़ 
करें)४ ५८१ $ 
तेईसवों रूकू 

और जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाईं जल्द हम उन्हें आहिस्ता 
अहिस्ता' अज़ाब की तरफ़ ले जाएंगे जहों से उन्हें ख़बर न 
होगी*?१८२$ और में उन्हें ढील दूंगा? वेशक मेरी छुपवाँ 
तदबीर (युक्ति) वहुत पक्की ह/०(१८३% क्या सोचते नहीं कि 
उनके साहव को जुनून से कोई इलाक़ा नहीं, को तो साफ़ उर 
सुनाने वाले है।४६१८४ $ क्या उन्होंने निगाह की आसमानों और 
ज़मीन की सल्तनत में और जा चीज अल्लाह ने वनाई+0 और यह 
कि शायद उनका वादा नजदीक आगया हो तो इसके बाद और 
कोन सी वात पर यक्रीन लाएंगे१६ १८५ जिसे अल्लाह गुमराह 
करे उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं और उन्हें छोड़ता है कि 
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आर. मु गीली मु 


न्‍ती दी जा कोरी होती ही गए 


दी 


अपनी सरकक्ी में भटका करेंई १८६) तुम से क़यमत को पूछते | -> | 9० (2) ६ ४०३८ ७ & 
हैं! कि वह कव को झहरी है, तुम फ़रमाओ इसका इल्म तो मेरे 
रव के पास है उसे वही उसके वक़्त पर ज़ाहिर करेगा'१ भारी पड़ 
रही है आसमानों और ज़मीन में, तुम पर न आएंगी मगर 


अचानक, तुम से ऐसा पूछते है मानो तुमने उसे ख़ूब तहक़ीक़ 
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॥ होती हैं तो निकल और अल्लाह तआला से दुआ कर कि अल्लाह तआलजा उलें यहाँ से हटा दे, बलअम वाऊर ने कहा, तुम्हारा 
बुरा हो, हज़रत मूसा नदी है और उबके साथ फ़रिश्ते हैं और इंमानदार लोग है, में कैसे उनपर दुआ कुछ, में जातता हूँ, जो अल्लाह 
तआला के नज़्दीक उनका दर्जा है. अगर में ऐसा करूं तो मेरी दुनिया और आख़िरत ब॒वदि हो जाएगी. मगर क्रौम उसपर ज़ोर 
देती रही और बहुत रोई पीटी, बलअम बाऊर ने कहा फि मैं अपने रब की मर्जी मालूम कर लूं और उसका यही तरीक़ा था कि 
जब कोड हआ करता, पहले अल्लाह की मर्ज़ी मालूम कर लेता और रज्राब में उसका जवांब मिल जाता. चुनांचे इस बार भी उम्तको 
यही जबाब मिला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के ख़िलाफ़ दुआ न करता. उसने क्ोम से कह दिया कि 
मेने अपन रय से इजाज़ेत चाही थी मगर मेरे रद ने उनपर दुआ करने की मुमानिअत फ़रमा दीं. तब क्रौम ने उसको तोहफे और नज़ेरान 

है| दिये जो उसने कृबूल किये, और क्रम न॑ अपना सवाल जारी रखा तो फिर दूसरी बार बलअम याऊर न्‌ रब तवारक व्‌ तआला से 
इजाज़व चाही. उसका कुछ जवाब न्‌ मिला. उसने क्रौम से कह दिया कि मुझे इस यार कुछ जवाब हीं व मिला. कौम के लोग कहते 
लगे कि अगर अल्लाह का मंज़ूर न्‌ होता तो वह पहले की तरह दोबारा भी मना फ़रमाता और क्रीम का ज़ोर और भी ज़्यादा हुआ. 
यहाँ तक कि उल्होंने उसको फ़ितिन में डाल दिया और आखिरकार वह बददुआ करने के लिये पहाड़ प्र चढ़ा तो जो बददुआ करता 
था, अल्लाह तआला उमर ज़बयात उसकी क़ौम्‌ की. तरफ़ फेर देता था और अपनी क्राम के लिये जा भलाई का देआ करता था, 
बजाय क्रॉम के बनी इस्राईल का जाम उसकी जवान पर आता था, क्रम न कहा, श बलअम्‌ यह क्या कर रहा है, बनीं हखाईल 

(| के लिये दुआ कर रहा हैं और हमारे लिये बददुआ. कहा यह मेरे इम््लियार की बात नहीं, मेरी ज़बाव मेरे कादू में नहीं हैं. और 
उसकी ज़बाद बाहर निकल पढ़ी तो उसने अपनी कौम से कहा, मेरी दुनिया और आखिरत दान बर्बाद हो गई. इस आयत में उसका 
बयान है 
(९) आर उनका अतुकरण ने किया. 

(१०) ओर ऊंचा दर्जा अता फ़रमा कर नेकों की मंजिल में पहुंचाते, 

(१४) और दनिया के जादू मं आ गया. 

(१२) यह एक ज़लील जानवर के साथ तशबवीह हैं कि दुनिया का लालच रखने वाला अगर उसको नमीहत करो तो मुफ़ीद नहीं, 
| वृह लालय में जकड़ा रहता है, छोड़ दो तो उसी लाजच में ग्रिफ्तार. जिस तरह ज़बान निकालना कुत्ते दी लाजमी तवीअत है, एसे 
॥ ही लालच उनके लिये लाजिम्‌ हो गया 
| १३) यात्री काफिर जो अल्लाह की विशानियों को अच्छी तरह जाव कर उनसे मुंह फेरते हैं और उनका काफ़िर होना अल्लाह के 
4 इत्में अज़लो में है 
| 08) (१४) यानी सच्चाई से मुंह फेर के अल्लाह की निशानियों के देखने समझने से मेहरूम हो गए और यही दिल का खास काम था 





न्याय 


सै) आ ५५ 
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(५५) सच्चाई और हिदायत को राह और अल्लाह की विशारियों और उसके एक होने के प्रमाण, 


(१६) उपदेश और वसीहत को माजने वाले कार्यो से सुनने और दिल व हवास रखने के बावजूद वो दीव की बातों में उनसे नफ़ा |॥ 
है 


नहीं उठाते, लिहाज़ा... 


| १७). कि अपने दिल और सोचने, देखने, समझने की शक्तियों से अल्लाह तआला की पहचान नहीं करते है, खान पीने के | 


दुनियवी कामों में सारे हैगानात भी अपने हवास से काम लेते हैं. इन्सान भी इतना हीं करता रहा तो उसको जानवरों पर क्या बरतरी 
और बुज़ुर्गी, हे 
(१८) क्योंकि चौपाया भी अपने फ़ायदे की तरफ़ बढ़ता है और नुक॒गाव से बचता और उससे पीछे हटता है. और काफ़िर जहन्नम 


की राह चलकर अपवा नुक़्॒साव इख््तियार करता है, तो उससे बृदतर हुआ. जब आदमी की रूह शहवात यानी बासनाओं पर ग़ालिब | 
आ जाती ह तो बह फ़रिश्तों से बढ़ जाता है, और जब वासगाएं रूह पर ग़ालिद आ जाती हैं तो ज़नीव के जाववरों से बदतर हो जाता | 


हैं, 


(१४) हदीस शरीफ में है, अल्लाह तआला के बिनानवे गाम जिस किसी ने याद कर लिये, जन्नती हुआ. उलमा की इसपर सहमति || 
हैं कि अल्लाह के नाम बनिनाववे की संख्या में घिरे नहीं हैं . हदीस का मतलब सिर्फ़ यह है कि इतने वामों के याद करने से इन्सान || 
जन्नती हो जाता है. अबू जहल ने कहा था कि भुहम्मद का दावा तो यह है कि यह एक प्रवर्टिगार की इबादत्‌ करते हैं फिर बह || 


अल्लाह और रहमान दो को क्यों पुकारते हैं. इसपर यह आयत्‌ उतरी और उस कम अद्ल जाहिल को बताया गया कि मअबूद तो 
एक ही है, नाम उसके बहुत्‌ है. 

(२०) उसके नामों में हक्क और इस्तिकामत से निकलना कई तरह पर है. एक तो यह है कि उसके नामों को कुछ बिगाड़ कर परों 
पर लागू करवा, जैसे कि मुश्रिकों ने इलाड़ का लाव, और अज़ीज़ का उज्ज़ा, और मकान का म्‌वात करके अपने बुतों के नाम रखे 


थे, यह नामों में सच्चाई से मुंह फेरन और नाजायज़ है. दूसरे यह कि अल्लाह तआला के लिये ऐसा नाम मुक़र्र किया जाए जो ॥ 


कुरआन व्‌ हदीस में त्‌ आया हो, यह भी जायज़ नहीं जैसे कि सखी या रफ़ीक कहता. तीसरे हरे अदव की रिआयत करना, तो 
फ़क़त या-दारों, या-मानिंओं कहता जायज़ नहीं. बल्कि दूसरे नामों के साथ मिलाकर कहा जाएगा, या दो, या ताफ़िओ, या 
| मुभतियों, या ख़ालिक़ुल ख़ल्क़. चौथे यह कि अल्लाह तआला के लिये कोई ऐसा नाम मुक्॒रर किया जाए, जिसके माती गलत हों, 
॥| यह भी सझत नाजायज़ है. फँवव, ऐसे गाम रखवा जिनका मतलब मालूम वहीं, और यह वहीं जाता जा सकता कि वो अल्लाह 
॥ तआला की शान के लायक हैं या नहीं. .. ह 
(२१) यह गिरोह सच्चाई की राह दिखान वाले उलमा का है. इस आयत से यह मसअला साबित हुआ कि हर ज़माने के एहले हक़ 
की सहमति हज्जत है. और यह भी साबित हुआ कि कोई ज़मादा हक़ परस्तों और दीव की हिदायत देवे वालों से ख़ाली व हांगा, 
| जैसा कि हदीस शरीफ़ में है कि मेरी उम्मत का एक गिरोह क्रयामत तक सच्चे दीव पर क्ायम रहेगा, उसको किसी की दुश्मनी और 
विरोध नुक्तलसान न्‌ पहुंचा सकगी. - 


सूरएण अअराफ़ - तेईसवों रूकू 

, है?) यानी एक के बाद एक, दर्जा ब दर्जा, 

: ॥ (२) उनकी उसमें लम्बी करके | 

(३). जब गबीयें अकरम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम ने सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ कर रात के दकत एक एक क़बीले को पुकारा और 


ब्ग्य 


फ़रमाया कि में तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला हूँ. और आपने उन्हें अल्लाह का ख्लौफ़ दिलाया और पेश आगे वाले वाक्रिआत्‌ 


और घटवाओं का ज़िक्र किया तो उनमें से किसी वे आपकी तरफ़ जुनृत की निस्वत की . इसपर यह आयत्‌ उतरी और फ़रमाया गया | 
क्या उल्ों नें सोच और समझदारी से काम न लिया और आक्रिवत अच्देशी और दृरदर्शता बिल्कुल छोड़ दो और यह देखकर कि |। 


ग्‌वियों के सरदार मुहम्भद मुस्तफा सत्लल्लाहों अज़ैड वसललम बातों और कामों में उदके विपरीत हैं और दुनिया और इसकी लए़ज़तों 


मे आपने मुंह फेर लिया है और आख़िरत की तरफ़ ध्याव्‌ लग दिया है ओर अल्लाह तआला की तरफ़ बुलाने और उम्रक्ना ख़ोफ़ 


दिलाने में रात दिव्‌ मशग़ूल हैं, उन लोगों भें आपकी तरफ़ जुनूब की निस्वृत्‌ क्रदी, यह उनकी गलती ह 

(५) इन सब में उसकी वहदानियत्‌ और भरपूर हिक्मत और कुदरत की रौशव दलीलें हैं. 

(६) और वो कुफ़ पर मर जाएं और हमेशा के लिये जहन्नमी हो जाएं, ऐसे हाल में समझ वाले पर ज़र्री है कि वह सोचे समझे, 
दलीलों पर नज़र करे, 


|| (७). यादी कुरआन शरीफ़ के बाद और कोई रसूल आने वाला नहीं जिसका इंलिज़ार हो, क्योंकि आप पर नवियों का सिलसिला ह 


ख़त्म हो गया. 


(८) हगेस्त इन अचास रदियल्लाहो अरुमा से रिवायत है कि यहूदियों ने गृदिये क्रीम सल्लललाहों अरह बसल्लम से कहा था कि अगर |/ 


आप नदी हैं तो हमें बताइये कि क़यामत्‌ कब कायम होगी, क्योंकि हमें उसका वक्त मालुम है. इसपर यह आयत्‌ उत्तरी. 


+ ऐप 2, 5४ 7 धर _ 


अडक ;ननकक 
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ध 
हाँ 


कर खोज) रखा है तुम फ़रमाओ इसका इल्म तो अल्लाह ही 
के पास है लेकिम बहुत लोग जानते नहीं/१६१८७$ तुम] लग 
घे हर ९ £ 5 5 (को, (5०००) ््द हः त (5 7 मा मय 
फ़रमाओ मैं अपनी जान के भले बुरे का ख़ुद मुख्तार नहीं!) 3) 6.2 ०3 ६४ (६५४४० ०७० (8०५०४ 
मगर जो अल्लाह चाहे”? और अगर मैं गैव जान लिया करता ॥&%(&४ :(७॥ 2४ ८४9५ ७५॥ ४505 
तो यू होता कि मैंने बहुत भलाई जमा करली और मुझे कोई बुराई हू 2 डा छटाओशउ5 शत 2 
न पहुंची?» मैं तो यही डर/” और ख़ुशी सुनाने वाला हूं उन्हें . हर ॥ 8 मा न : ०): से : की ० 2] न 
हा हैंई हक हर छा आजजटिनर्डी 7 कर] जा /' जा छा हक 
जो ईमान रखते हैई १८८ # ५॥ ८४४ (५७ ५०6७ ५००६ 09% ५ >०22 2 
चोबीसवां हे ख्कू हर) नी (६६३) (४.५ सर खाक हरी या नह ॒ 
तवा रूकू ॥८<2. ६६-४४ ४४ (४० ४.०5 (४० । 
वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया" और उसी 2 आज 8 दम] | 
मर हु ५ की हे ८22५0. 4०० ५ कह |, 
में से उसका जोड़ा वनाया कि उससे चैन पाए, फिर जब पद के के टूउवा उक्षा  + 
मर्द उच्तपर छाया उसे एक हल्का सा पेट रह गया» तो उसे दा ०0० ४७6८० 40$#- ५-४४ ५० ८ हैं. 
का बोझल 0 था (६६ ट »5 काया ही 
- शोर्र हि ७३० (5 2& 2000५: 0 ४2 5] है 
बेशक हम शुक्रगुज़ार होंगे११८९७ फिर जव उसने उन्हें तप | ५८३ /2£5 45 ४ 
जैसा चाहिये बच्चा अता फ़रमाया, उन्होंने उसकी अता में 2 ५४ (220 | 
उसके साझी उठहराए, तो अल्लाह को बरतरी है उनके शिर्क ्ट न ः >्क्‍्् घर ध छाहुड एज 
से/१६ १९०७ क्या उसे शरीक करते हैं जो कुछ न बनाए(१ | (5 की पिन | 
हट और हे जी कड़ी कट कर नी हॉकी आर के “४१452 ट् 
और वो ख़ुद बनाए हुए हैं<१९४$ और न वो उनको कोई है ४.) १05०७ ८)» ७ ८५5४ (६७०४० 23 | 
मदद पहुंचा सकें और न अपनी जारनों की मदद करें(६१९२३  विव्क्टलकन कशवनममा अन-<न्प पद धनथ 
और अगर तुम उन्हें!” राह की तरफ़ वुलाओं तो तुम्हारे 


2 2 ही ही, ही ये [7 क्ष्मप 5 
४ आर ६03 ७705 ५४५८० (७४ 





























॥ (९). क्रयामत के वक्त का बताना श्सालत के लवाज़िम से नहीं है जैसा कि तुमदे करार दिया और ऐ यहूदियों, तुम ने जो उसका 
॥| वक्‍त जादने का दादा किया, ये भी ग़लत है. अल्लाह तआला ने इसको छुपा कर रखा है, और इसमें उसकी हिक्मत है. 

| (१०) इसके छुपा कर रखे जाने की हिक्मत्‌ तफ़सीरे रूहुल व्यात में है कि कुछ बुजुर्ग इस तरफ गए हैं कि नविये करीम सललल्लाहो 
१ अलैडे वसललम्‌ को अल्लाड़ तआला के बताए से क़यामत्‌ का वक्‍त मालूम है और ये इस आय्त के विषय के विरूध्द नहीं. 

| (११)... ग़ज़ब॒ए बबी मुस्तलक से वापसी के वक्‍त राह में तेज़ हवा चली. चौपाए भागे तो गवीये करीम सलल्‍्लललड़ों अलैहे वुसल्‍्लम 
ने ख़बर दी कि मदीनए तैस्पियह में रिफ़ाआ का इत्तिकाल हो गया और यह भी फ़रमाया कि देखो मेरी ऊंटनी कहाँ है. अब्दुल्लाह 
बित उच्ई मुनाफ़िक अपनी कौम से कहने लगा इबका कैसा अजब हाल है कि मदीने में मरने वाले की ख़बर तो दे रहे हैं और अपनी 
है ऊंटनी का पता नहीं मालूम कि कहाँ है . सैयदे आलम सल्लल्लाह़ो अलैंड़े बसललम पर उसका यह क्ौल भी छुपा ग्‌ रहा. हुजूर ने 
॥ फरमाया मुवाफ़िक़ लोग ऐसा ऐसा कहते हैं और मेरी ऊंटनी उस घाटी में है और उसकी नकेल एक दररुत में उलझ गई है. चुनांचे 
|| जैसा फ़रमाया था उसी शात्र से ऊंटनी पाई गई . इसपर यह आयत उतरी. (नफ़्सीरें कदीर) | 
|| (१२) वह हकीकी मालिक है, जो कुछ है उसकी अता से है. | 
॥ (१३) यहे कलाम अदब और विव्ग्यता के तौर पर है. मानी ये हैं कि में अपनी ज़ाद से गैब वहीं जावता. जो जानता हू वृह अल्लाह 
| तआला के बताए से और उसकी अता से . (ख़ाज़िन). आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाड़ अलैह वे फ़रमाया, भलाई 
॥ जमा करना और बुराई न्‌ पहुंचना उसी के इस््तियार में हो सकता है जो ज़ाती कुदरत रखे और ज़ाती कुदरत वही रखेगा जिसका 
इल्म्‌ भी ज़ाती हो, क्योंकि जिसकी एक सिफ़्त ज़ाती है, उसकी सारी सिफ़ात ज़ाती. दो माती ये हुए कि अगर मुझे गैव्‌ का इल्क्‌ 
| जाती होता तो कुदरत भी जाती होती और मैं भलाई जमा कर लेंत और बुराई न्‌.पहुंचने देता . भलाई से मुराद राहतें और 
|| कामयावियाँ और दुश्मनों पर ग़ल्बा है. यह भी हो सकता है कि अलाई से मुराद सरकशों का मुतीअ, और वाफ़रमाना का फ़रमॉब्रबार, 
और काफ़िरों का मूमित्‌ कर लेगा हो और बुराई से बदबख्त लोगों का दाबुजूद दावत के मेहरूम रह जाना. तो हासिले कलाम. यह 
४ | होगा कि अमर मैं नफ़ा नुकसान का ज़ाती इस्तियार रखता तो मे मूनाफ़िक्ों और काफ़िरों, तुम सबको मूमिव कर डालता और 
£ तुम्हारी कुफ़ की हालत देखने की तकलीफ़ मुझे न पहुंचती. 

' | (१४) सुगाने वाला हूँ काफ़िरों को. 

डर 


ह्काप्मानुलत 


नदी हनी 


सूरए अअराफ़ - चौबीसवां रूकू 
2 (१) अकरमा का. क्ॉल-#-कि इस आयत्‌ में आम .ख़िताब हैं हर एक शख्स को, और मानी ये हैं कि अल्लाह वहीं है जिसने 


ि.। 
+ अजित. का 


ण>फ- हज, 


पारा ? 5 न 


पीछे न आएं#! तुमपर एक सा है चाहे उन्हें घुकारो या चुप ५ ४2,०४3 ४2८ पर किक + कप (5 
रहो/१६१९२३ बेशक यो” जिनको तुम अल्लाह के प्िवा [ ्द ख्क 
पूजते हो तुम्हारी तरह बन्दे हैं? तो उन्हें पुकारो फिर वो... ॥-/2 ८ ३००० ८८४ ७४५ ७ ७५५४ ५० 
तुम्हें जवाब दें अगर तुम सच्चे होई१९४७ क्‍या उनके पाँव. ॥50% 7 «8५239 #४ ७४ 30५ %0 ५353 
हैं जिनसे चर्ले या उनके हाथ हैं जिनसे गिरफ़तार (पकड़) कक हर प्र ्र्मः व] 
करें वा उनकी आँखें हैं जिनसे देखें या उनके कान हैं जिनले.. [77 ८2८ ! (७१७ ८2227 (००८०) 
सुनें”) तुम फ़रमाओ कि अपने शरीकों को पुकारों और (7 | 5:7४ ० (6. 5 | 
मुझपर दाव चलो ओर मुझे मोहलत न दो/१६ १९५ बेशक | उड््तागइ्ता छू 56% | 
मेरा वाली अल्लाह है जिसने किताव उत्तारी'/ और बह पट >०००४:८ |; 
नेकों को दोस्त रखत्ता है?१६१९६ # और जिन्हें उसके सिवा ॥ 9 ५5249 ० (है 
पूजते हो वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते और न ख़ुद #॥5£ 5; जा । 7 (४४॥:26॥ £ (६ 
अपनी मदद करें/४६१९७ ७ और अगर तुम उन्हें राह की कक गा ता 
तरफ़ वुलाओ तो न सुनें और तू उन्हें देखे कि वो तेरी तरफ़ 2 4923 ७४८५००४ ८८ 4 ७ ८(१०४०८/। 
देख रहे हैं!) और उन्हें कुछ भी नहीं सूझताई१९८$ ऐ..॥ & ८355-०५ ५७०७७ ७3 + 7०0 ८५५:५:८.०४ 
मेहबूब माफ़ करना इख़्तियार करों और भलाई का हुक्म दो कर तक, 
और जाहिलों से मुंह फेर लोौ<१९९$ और ऐ सुनने वाले 066 8 ० अ ०2 
>&। ७ ७८522 ५५% ४7 ८५:52 
(25 ५७:४५ ४5 | 


प्सच्ण वतन 


तुममें से हर एक को एक जान से यानी उसके बाप से पैदा किया और उसकी जिन्स से उसकी दीदी को बताया, फिर जब वो दोनों 


जमा हुए और गर्भ ज़ाहिर हुआ और इन दोनों ते तल्दुरूस्त्‌ बच्चे को दुआ की और ऐसा बच्चा मिलने पर शुक्र अदा करने का ए़द || 
किया फिर अल्लाह तआला ने उन्हें वैसा हीं वचक््चा इतायत फ़रमाया, उदकों हालत यह हुई कि कभी ता वो उस बच्चे की तिस्व॒त | 
प्राकृतिक तृत्वाँ की तरफ करते जैसा कि दहरियाँ का हाल 8, कभी सितारों की तरफ़, जैंस सितारों को पूजा करते वालों का हाल ॥ 
है. कभी बुतों की तरफ, जैसा कि बुत पररतों का तरीक़ा है. अल्लाह तआला दे फ़रमाया कि बह उनके शिर्फ से बरतर है, (तफ़्सीर || 
कदीर) ँ 
(२) यानी उसके बाप की जिन्स से उसकी बीवी बनाई 

(४) मर्द का छाता इशारा है हमबिस्तर होने से और हलका सा पट रहना, गर्भ के शुरू का हालत का बयात ह 
(४) कुछ मुफस्सिरों का क़ौल है कि इस आयत में क्रैश को खिताब है जो कुस्नई की औलाद हैं उनसे फ़रमाया गया कि तुर्म् ॥ 
एक शख्प कुसरई से पैंदा किया और उप्तफी बीबी उसी को जिन से अरबी क़र्शी को, ताकि उससे चैंग व्‌ आराम पाए, फिर जब [६ 
उनकी दररस््यास्त के मुताबिक़ उन्हें तृब्दुरूरत्‌ बच्चा इकायत किया तो उन्होंने अल्लाह की इस अता में दूसरे को शरीक दनाया और || 
अपने चारों बेटों का दाम अवदे म्‌ग॒फ़, अब्दुल उज़्ज़ा, अब्दे कुसई और अब्दुद दाए रस्त्रा 
(७५) यानोँ चुता का, जिका न्‌ कुछ जहाँ बनाया 

(६) इसमें बुतों की बेक़ुदरती, शिर्क के ग़लत होने का बयान और मुश्रिकों की भरपूर जिहालत का इज़्हार हैं, और बताय गया | 
है कि इबादत का भुस्तहक़ बढ़ी हो सकता है जो इद्ादत करते बाले को बफ़ा पहुंचाए और उसका नुकसान दूर ऋरते की कुदरत 
रखता हो. मुथ्रिक जिन बुतों को पूजते हैं उनको बेक़ुदरती इस दर्ज की हैं कि दा किसी चीज़ के बनाने वाले नहीं, किसी चीज़ के 
बनाये वाले तो क्‍या होते, ख़ुद अपवी ज़ात में दूसरे से वेनियाज़ नहीं, आप मख़लूक़ हैं, बनाने बाले के मोहताज हैं. इससे बढ़कर 
बेइस्तियारी यह है कि वा किसी की मदद वहीं कूर सकते आर किसी की क्यय मंदद करें, ख़ुद उर्हें नुकसान पहुंचे तो दूर वहीं कर | 
सकते . काड़े उन्हें तोड़े द, ग्रि दे, जो चाहे कर, वो उससे अपनी हिफ़ाज़त नहीं कर सकते. ऐसे मजबूर, वेइमझितयार को पूजवा 
इलिहा दर्ज को जिहालत है. 
(७). यात्री बुतो का 

(८) क्योंकि वो न सुत सकते हैं, न समझ सकते हैं 

(६) वो हर हाल में मजबूर व्‌ बेदस हैं. ऐसे को पूजूगा और मअबूद बनाना वड़ीं कमअक्ली हैं 

(१०) और अल्लाह के बन्द और मख़लूफ़ किसी तरह पूजने के क़ाबिल नहीं, इसपर भी अगर तुम उल्ें मअवूद कहते हो 
(१९) यह कुछ भी जहीं नो फिर अपने स्‌ कमत्र झो पूजक्र क्‍यों ज़लील हाते हो 
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अगर शैतान तुझे कोई कौंचा?” दे तो अल्लाह की पनाह |क्ष ०६० ५४ कि 02272 
मांग वेशक वही सुनता जानता है६२००३ बेशक वो जो डर 

वाले हैं जब उन्हें किसी शैतानी ख़याल की ठेस लगती है. | 2-86-/ 50० &(४॥ £) ७ (५४ 
होशियार हो जाते हैं उसी वक्‍त उनकी आँखें खुल जाती 2 हू 
हैं।0( २०१ $ और वो जो शैंतानों के भाई हैं।) शैतान उन्हें न जाप अं ४ 79 दी 5 757 787, लक 
गुमराही में खींचते हैं फिर कमी नहीं करते(२०९$ और ७ ८32६ 2 ४७3 ४3०५. ४०५४, 
ऐ मेहबूव जब तुम उनके पास कोई आयतें ने लाओ तो 60% ४99४ द20 ४82 2/।: 
कहते हैं तुमने दिल से क्‍यों न बनाई तुम फ़रमाओ में तो 
उसी की पैरवी करता हूं जो मेरी तरफ़ मेरे रब से वही(दिव 
वाणी) होती है, यह तुम्हारे रव की तरफ़ से अखें खोलना 
हा कक व कह रे 94 (420०6 &//0। &%|5|, ७८५४४ 
और जव क्करआन पढ़ा जाए तो उसे कान ₹ सुनो कक गत >> 
और ख़ामोश रहो कि तुमपर रहम हो'१६२००४७ और <- 254 93 ७८५०८: 54५4०] 
अपने रब को अपने दिल में याद करो”! ज़ारी(विलाप) 0५०) 22 #द्य ८355५ ६:२४ ५ ८४.४ 
और डर से और वे आवाज़ निकले ज़बान से सुबह और 3 (् जज 
शाम*४ ओर ग़ाफ़िलों में न होनाई२०४३# बेशक वो जो तेरे 9 ०:८४-*% ८०८ ०) 2॥33: ७० 

रव के पास हैं।१ उसकी इबादत से घमण्ड नहीं करते और, &# ८४50-५८ ४ 2०72 65. ८20० &| 
उसकी पाकी बोलेते और उसीको सज्दा करते हं४/४६२०६३७ (£ पक हल >््टट | 
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(९) 7० 










| (१२) सैयदे आलम सल्लेल्लाहों अलैहे दसल्लम्‌ ने जब बुत प्रस्ती की आलोचना और चस्कार किया और बुर्ता की बेइम्तियारी ॥ 
का बयान फ़रमाया, तो मुशिकों ने धमकाया और कहा कि वुर्तों को बुर कहन्‌ वाले तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं. ये बुत 
॥ उन्हें हलाफ कर देते हैं. इसपर यह आयत उत्री कि अगर बूतों में कुछ कुदरत समझते हो दो उ्ें पुकारों और मुझे नुकसान पहुंचान्‌ 
[| में उनसे मदद लो, और तुम भी जो भोखा बड़ी कर सकते हो, बह मेरे मुक़ावल में क्रो और उसमें देर व्‌ करो मुझे तुम्हारी और 
|| तुम्हारे म॒अबूदों की कुछ भी परवाह नहीं. और तुम मेरा कुछ भी नहीं विगाड़ सकते. 

) और मेरी तरफ़ कही भेजी, और मेरी इज़्ज़्त की 

: है (१४) और उबकी रक्षा और सहायता करने वाला है. उसपर भरासा रखने वालों को मुथिकों कौरह का क्या डर, तुम औए तुम्हारे 
मअबूद मुझ कुछ नुक॒साब बहीं पहुंचा सकत॑ 

(१५) तो मेरा क्या बिगाड़ सकेंगे है 

| (१६) क्योंकि बुतों की तस्वीरें इस शक्ल की बनाई जाती थीं जैसे कोई देख रहा है. 

(१७) कोर्ड वसबसा डाले. | 

(१८) और दो इस चसूचसे को दूर कर देते हैं और अल्लज़ तआला की तरफ़ रूजू करते हैं, 

(१९) यानी काफ़िर लॉग. 

(२०) इस आयत से साबित हुआ कि जिस वक़्त कुरअज शरीफ़ पढ़ा जाए, चाहे नमाज़ में या नमाज़ से बाहर, उस वक्‍त सुनता 
और खामोश रहना वाजिव है, सारे सहादए किशेम इस नंरफ़ हैं कि यह आयत मुक्ततदी के सुनने और ख़ामाश रहने के बारे में हैं. ॥ 
और एक क्रौल यह भी है कि इस से नमाज़ व ख़ुल्वा दोनों में गौर से सुतता और ख़ामोश रहना वाजिब साबित होता है. हज़्रत 
इसे मसऊद रदियलल्‍लाड़ों अका की हृदीस में है, आपने कुछ लोगों को सुना कि-बो नमाज़ में इमाम के साथ क्रिरअत करते हैं तो 
|| नमाज़ से फ़ारिंग होकर फ़रमाया, क्या अभी वक्‍त वहीं आया कि तुम इस आयत्‌ के मानी समझो. गश़रज़ इस आयत से इमाम के 
पीछे क्रिअत करते की मुमानिअत साबित हीती है. और कोई हदीस ऐसी नहीं है जिसको इसके मुक़ावले में तर्क क्रगार दिया जामके 
इमाम के पीछे क्रिरअत की ताईद मं सबसे ज़्यादा भरोसा जिस हदीस पर किया जाता है वह है "ला सलाता इल्‍्ला वि फातिहतले 
है| किताब मगर इस हदीस से इमाम के पीछे क्रिर्अत वाजिय होना तो सावित नहीं होता सिर्फ इतना साबित हाता है कि बिना फ़ातिहा | 
[| तमाज़ कामिल नहाँ होती - तो जबकि हदीस “किरअतुल इमाम लह किरजतुन'” से सावित है कि इमाम का क्विरअत्‌ करवा ही मुक़तदी |॥ 
का क़िरअत करना है तो जब इमाम ने क्रिअत को और मुक्तदी ख़ामोश रहा तो उसकी क्रिर्अत हक्मिया हुईं, उसकी नमाज़: बे 
|| क्रिरअत्‌ कहाँ रही. यह क़्िरिअते हक्मिया है तो इमाम के पीछे क्रिरअत्‌ न करने से कुरअत व्‌ हदीस दोनों पर अमल हो जाता है, 
॥ और क्रिर्अत करने से आयत के अनुकरण से दूरी होती है लिह़ज़ा ज़रूरी है कि इमाम के पीछे फ्ांतिहा वगैरह कुछ व्‌ पढ़े. 





























है पर 0, धर *) ४८४००) ४८ 
सूरए अनफ़ाल मदीने में उतरी, इसमें ७५ आयतें और ॥ वी अत 2 । 
दस झूकू हैं . 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहत मेहरवान रहमत वाला ८३८ 40 (990 ७० 9 (०४४८५ 
पहला रूकू 40 224 ४४० <589.25 &0./४ 
ऐ मेहबूव ! तुम से गनीमतों (युद्ध के वाद हाथ आने वाला 2 7 5 0 2 9005 
माल) को पूछते हैं।/ तुम फ़रमाओं ग़नीमतों के मालिक न व 7 


अल्लाह और रसूल हैं।/ तो अल्लाह से डरो७ और आपस 22८० |) (6739 ४०० 47 2“ (3।5) 2/)) 
में मेल रखो और अल्लाह और रखूल का हुक्स मानो अपर ॥ »-527 &$ ८५८८ ०8० ०)/ 4८०) मकट 
ईमान रखते हो६१$ ईमान वाले वही हैं कि जब अल्लाह 47847 मा 2 
याद किया जाए/? उनके दिल डर जाएं और जब उनपर &3 22029 49-20 ०५५२४ ००७४ ० ०५८५८ 
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हा े है | हम 5 2) 

उसकी आयते पढी जाएं उनका ईमान तरकक़ी पाए और $/ » (४८ 3+ी +* ४५2 9) ०० ८-८ 
अपने है [६) 5 | जां पी नमाज लक... अं पक न प प  ही जही हीं 
ने रव ही पर भरोसा करें१६२) वो जो नमाज़ क़्ायम ॥76 १2 3 
रखें और हमारे दिये से हमारी राह में ख़र्च करें६३) यही ््क्ाय्यप्यट 
सच्चे मुसलमान हैं उनके लिये दर्जे हैं उनके रव के पास्/७ (5: ४3० - ५०५४० (2८४ 
पा बख्शिश है हल प की डक. रे जिस तरह ऐ न्‍ 40 कम 204 

हवूव तुम्हें तुम्हार रव ने तुम्हारे घर से हक़ के साध «४ ग्त़ाता टड्टट झा खखडटत बा क 

ञ जी] 

वरामद किया” और वेशक मुसलमानों का एक गिरोह. | %73" 0) एक ०2०0४ ० 5220 
उसपर नाख़ुश था?"६५३ सच्ची बात में तुम मे झगड़ते का पड 
थे!/ बाद इसके कि ज़ाहिर हो चुकी?” मानो वो आंखों 














ह.] 


(२९) ऊपर को आयत के कद इस आयत के देखने से मालूम होता है कि कुरआन शरीफ़ सतत वाले को खामोश रहता और 
आजचाज़ निकाले विवा दिल में ज़िक्र करवा लाज़िम हैं. (तफ़्सीरे इनने जरीर). इससे इमाम के पीछ ऊंची या नीची आयाज़ से क्रि्अत 
की मुमारिआ्नत सावित्‌ होती है. और दिल में अल्लाह की अज़्मत्‌ और जूलाल का तसबुर जिक्र ऋल्दी है , ज़िक्र-विल-जहर और 
ज़िक्र-विल-इसख््फ़ा दोनों के खुले प्रमाण हैं. जिस शख्म का जिस क्रिस्म के ज़िक्र में ज़ोक़ शौक आदर 'मरपूर एकाग्रता मिल, उसके 
लिये वही आफ़ज़ल है. (रहुल मोहतार वगैरह) 

(२२) शाम, अस और मारिव के बीच का वकत्‌ £ , इन दोनो दकला में जिक्र अफज़ल हैं, क्योंकि फञ्ज को नमाज़ के वाद गृरज 
निकलने तक, इसी तरह अस नमाज़ के बाद सूरज डूबने तक, नमाज़ मगा है. इस लिये इन वकतों में जिक्र मुस्तहय हुआ, ताकि बल 
के तमाम औकात क़ुबंत और ताअत में मशूल रहें 

(२४) यातों म्लायकए मुकबबान, युजुगों वाले फऋषरिश्ते 

(२४) यह आयत सज्दे वाली आयनों में से है जिनके पड़ने और सनने से सज्दा लाज़िम आता £. मुस्लिम शरीफ़ को हदीस म॑ है 
जब आदमी सज्दे की आयत पढ़कर सज्दा करता है तो शतार शवा है और कहता हैं, अफ़सास, वर्गी आदम को सज्द का हक्‍स दिया 
गया.' वृह सज्दा करके जन्नती हो गया और मुझे सज्चे का हुक्म दिया गया तो मैं इन्कार करके जहन्नमीं हो गया, 


(८) सूरण अनफ़ाल - पहला रूकू 
(१). यह सूरत मदनी है, सिवाय सात आयतों के, जो मक्का मुफर्रमा में.उतरीं और “इज़ यमकुरां विकल्लज़ीना' से शुरू होती ॥ 
है, इसमें नो रूकू, पछहतर आयतें, एक हज़ार पछदत्तर कुलिम और पाँच हज़ार अस्सी अक्षर #. 
(२). हज़रत उबादा बिन सामित रदियल्लाड़ों अछ से रिवायत है उद्बोंगू फरमाया कि यह आयत हम यद्भ वालों क हक़ में उतरी, 
जूब शत्रु के माल के बारे में हमारे बीच मतभेद हुआ और झगड़े की नौबत आ गई तो अल्णाह नआला ने मामला हमारे हाथ से 
विकाल कर अपने गसूल मल्लल्लाहों अलैह यूसललम के स॒पर्द कर दिया, आपने वह माह बारयर तक़स्ीम कर दिया. 
(४) जेैंस चाह तक़सीम फ़रमाएं, मु 
(४) और आपस में इम्निलाफ़ ग्‌ करो, 
(५). तो उम्रकी अज़मन व्‌ जलाल से, 
(६) और अपन सारे काम उसके सुपुर्द कर दें, 





क्‍ : सकी इन 400 
देखी मौत की तरफ़ हॉके जाते हैं?।४६६ ७ और याद करो ह 6४4, के >2 5 गा । हट 
अल्लाह हक दोनों गिरोहों ३० छ्ड्ट ४)“ (9 (०) ५ ४८ 

जब अल्लाह ने तुम्हें वादा दिया था कि इन दोनों गिरोहा/४ >पप; फ्प् 5 दा 
में एक तुम्हारे लिये ह और तुम यह चाहते थे कि तुम्हें बह. ५ पर ६ | 
मिले जिसमें काँटें का खटका नहीं और कोई नुक़ंसान न ८१58 25.50 
हो?! अल्लाह यह चाहता था कि अपने कलाम से सच को आम पा ध्ता इ 5 
सच कर दिखाए और काफ़िरों की जड़ काट दे/'१६ ७» ५ 2 ६८४ 2; हे (32 
पल, श् पानें ८4४2२ रा नी ही (334 

कि सच को सच करे और झूट को झूट/ पड़े बुरा मानें. ॥ ०८ 45 (॥90॥6४2; 52:35 
मुजरिम/ ८ $ जव तुम अपने रव से फ़रियाद करते थे!” तो हट चाल 
उसने तुम्हारी सुन ली कि में तुम्हें मदद देने वाला हूँ हज़ारों 2४27“ -_। 


फ़रिश्तों की कतार से"६९ $ और यह तो अल्लाह ने किया ७0१५ (2-3 ५७ (, (४ । 

मगर तुम्हारी ख़ुशी को और इसलिये क्रि.तुम्हरे दिल चैन ६2.85 2 

पाएँ और मदद नहीं मगर अल्लाह की तरफ़ सं) वेशक - £ 

अल्लाह ग़ालिब हिकमत वाला है १०३) है 00)» 9.0॥ ५५८६ (१ ») >> (०५ 
दूसरा रूकू ा 

जव उसने तुम्हें ऊघ से घेर दिया तो उसकी तरफ़ से चैन 2 कह 


पड ्र 2! | (5 
; थी” और आसमान से तुमपर पानी उतारा कि तुम्हें उससे 
सुधरा करदे और शैतान की नापाकी तुमसे दूर .फ़रमादे 


और तुम्हारे दिलों को ढारस बंधाए और उससे तुम्हारे कदम 





(७) उनके कर्मों के बराबर, क्योंकि ईमान वालों के एहवाल इन विशेषताओं में अलग अतग हैं इसलिये उनके दर्ज भी अलग अलग 
है, 
(८) हमेशा छज़्ज़्त और सम्माव के साथ बिना मेहनत और मशक्कत अता की जाए 
(४)  गूती मदीनए तेसख्यिबृह स्‌ बढ़ की तरफ़ 
(१०) क्योंकि दो देख रहे थ्‌ कि उनकी संख्या कम है, हथियार थोड़े हैं, दुश्मन की तादाद भी ज़्यादा हैं, और वह हथियार वगैरह 
का वड़ा सामाव रखता है. मुख्तसर वाक़िआ यह है कि अबू सुफ़ियाद के शाम प्रदेश से एक क़ाफ़िल के साथ आने की ख़बर पाकर 
सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैडे बसल्लम अपने सहाबा के साथ उनके मुक्ावल के लिये रवाना हुए. मक्कए मुकरंमा से अबू जहल 
| कुरश का एक भारी लश्कर लेकर क़ाफ़िलें की सहायता के लिये रवादा हुआ, अबू सुफ़ियान तो रास्ते से कतराकर अपने क्राफ़िल 
के साथ समब्दर तट की राह चल पड़े, अबू जहल से उसके साथियों ने कहा कि क्राफ़िला तो बच गया अब मक्का वापस चर्ले. तो 
उसने इन्कार कर दिया ओर बड़ सैयदे आलम मझल्लल्लाहों अलहे दसल्लम से लड़ने के इरादे से बद्ध की तरफ़ चल पड़ा, सैयद आलम 
सललल्लाहो अलैंहे बसलूनम ने अपने सहाबा से सलाह मशवरा किया और फ़रमाया कि अल्लाड़ तआला ने मुझसे चादा फ़रमाया हैं 
कि वह काफ़िरों के दोनों गिरोहों में से एक प्र मुसलमानों क्यो विजयी करेगा, चाहे क्राफ़िला हो या कुरश का लश्कर. सहाया ते इससे 
सहमति की, मगर कुछ को यह बहाना हुआ कि हम इस तैयारी से नहीं चले थे और न्‌ हमारी संख्या इतनी है व हमार पास काफ़ी 
हथियार हैं. यह रसूल अकरम सल्लल्लाहों अलैहे बसललम को बुरा लगा और हुज़ूर व फ़रमाया कि क़ाफ़िला तो साहिल को तरफ़ 
निकल गया और अबू जहल सामने से आरहा है, इसपर उन लोगों ने फिर अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, क्राफिले का ही पीछ कीजिये 
और दुश्मव के लश्कर को छोड़ दीजिये. यह बात हुज़ूर के मिजाज को नागवार हुई तो हज़रत सिद्दीक अकबर और हज़रत उम्र 
रदियललाहों अहुमा ने खड़े होकर अपनयी महजत, फ़रमाँब्रदारी और क़ुरवावी की स्पाहिश का इज़्हार किया और बड़ी क़ुलत और 
मज़बूती के साथ अर्ज़ कियां कि वो किसी तरह हुज़ूर की मुबारक मर्ज़ के ख़िलाफ़ सुस्ती करने वाले नहीं हैं. फिर और सहावा ने 
भी अर्ज़ किया कि अल्लाह ने हजूर को जो हम दिया उसके मुताबिक तशरीफ़ ले चले, हम साथ हैं, कभी पीछे न हटेंगे. हम आप 
पर ईमान लाए, हमने आपकी तस्दीक की, हमने आपके साथ चलने के एड्द किये हैं. हमें आपके अनुकरण में समदर के अच्दर कूद 
जाने से भा कोई हिचूकिचाहट वहीं है. हुज़ूर ने फ़रमाया, चलो, अल्लाह की ब्रकृत प्र भ्रोसा करो, उसने मुझे दादा दिया है. मैं 
तुम्हें वशारत देता हूँ. मुझे दुश्मतों के गिरने की जमृह नज़र आ रही है. और हुज़ूर वे काफ़िरों के मरदे और गिरने को जंगह़ें वाम बनाम |॥ 
बतादी और एक एक की जगह प्र विशानात लगा दिये और यह चमत्कार देखा गया कि उनमें से जो मर कर ग्रि उसी विशान पर 
गिरा, उससे इधर उधर न्‌ हुआ 
(१४) और कहते थे कि हमें क्रौश के लश्कर का हाल ही मालूम न था कि हम उनके मुक़ावल की तैयारी करके चलते 


नमी न विद 


जमाद'१६११) जब ऐ मेहबूव, तुम्हारा रब फ़रिश्तों को वही 
भेजता था कि में तुम्हारे साथ हूँ तुम मुसलमानों को 
साबित रखो» वहुत जल्द काफ़िरों के दिलों में हेबत 
डालूंगा तो काफ़िरों की गर्दनों से ऊपर मारो और उनकी 
एक एक पोर (जोड़) पर चोट लगाओ(१६१२ $ यह इसलिये 
कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से मुख़ालिफ़त की, 
और जो अल्लाह और उसके रसूल से मुख़ालिफ़त करे तो 
वेशक अल्लाह का अज़ाव सख्त हैई१३)७ यह तो चखो(४ 
और उसके साथ यह है कि काफिरों को आग का अज़ाब 
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है0६ २१४७ ऐ ईमान वालो जब काफ़िरों के लाम से तुम्हारा 
मुक़ाबला हो तो उन्हें पीठ न दो"४६ ५५ और जो उस दिन 
उन्हें पीठ देगा लड़ाई का हुनर करने या अपनी जमाअत 
में जा मिलने को तो वह अल्लाह के ग़ज़व में पलटा और 
उसका ठिकाना दोज़ख़ हैं और क्या बुरी जगह पलटने 
की४४ १६ $ तो तुमने उन्हें कत्ल न किया वल्कि अल्लाह 
ने/४ उन्हें क़त्ल किया और ऐ मेहबूब वह ख़ाक जो तुमने 
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(१२) यह बात कि हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहों अलहे दूसल्‍लम जो 
ऐलाव फ़रमा दिया हैं कि मुसलमानों को गैय्ी मदद पहुंचेगी 
(१३) यानी क्रैश से मुकाबला उन्हें ऐसा भयानक मालूम होता है. 
(१४) यानी अबू सुफ़ियान के क्राफिलें और अब्ूजहल के लश्कर, 
(१५) यावी अबू सुफ्रियान का ऋएिला. 
| (१६) सच्चे दीन को ग़लवा दे, उसको ऊंचा और बल कर 
(१७) और उलहें इस तरह हलाक करे कि उनमें से कोई बाकी न बचे, 
(१८) यानी इस्लाम को विजय और मज़बूती अता फ़रमाए और कुफ़् का मिटाए. 
(१९) मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वद्र के गेज़ रसूले करीम सल्‍्लल्लाडों अलैडे वृसत्लम ने मुश्रिकों को देखा कि हज़ार है और आपके साथी 
तीन सी दस से कुछ ज़्यादा, तो हुज़ुर क्रिवले की तरफ़ मुतवज्जह हुए और अपने मुबारक छाथ फैला कर अपने रब से यह दुआ करने लगे 
यार, जो तूने मुझसे वादा फ़रमाया है, पूरा कर, यारव, जो तूने मुझसे वादा फरमाया, इनायत फरमा, बारव, अगर तू छहल इस्लाम कं इस 
जमाअत को हलाक कर देगा, तो ज़मीन में तेरी पूजा नहीं होगी. इसी तरह हुज़ूर दुआ करते रहे यहाँ तक कि आपके कृखे से चादर शरीफ 
उतर गई तो हज़्रत अबूबक्र हाजिर हुए और चादर मुबारक हुजर के कृशे पर डालो अऔए अर्ज़ किया, या वबीयल्लाह, आपकी दुआ अपने उब्‌ 
के साथ क्यफी हो गई. वह वहुत जल्द अपना वादा यूग फ़रमाशगा. इस पर यह आयत उतरी. 
(२०) चुनांचे पहले हज़ार फ़रिश्ते आए, फिर तोने हज़ार, फिर पांच हज़ार, हज़रत इल अव्वास रदियल्‍लाहों अछुमा ने फरमाया 
कि मुसलमान उस सेज़ काफ़िरों का पीछा करते थे और काफ़िर मुमलमाव्‌ के आगे आगे भागता जाता था, अचानक ऊपर मे कोड़े 
चने आवाज़ आती थीं और सब्र का यह कलिमा सुता जाता था “इक़्दम ख़ैरोम'” यावी आगे बढ़ एक ख़ेराम (ज्ैराम ऋज़ग्त जिग्नील 
अलैहिस्सलाम के घोड़े का नाम हैं) और नज़र आता या कि काफ़िर गिर क्र मर गया और उसकी दाक तलवार से उद्मा दी गई और 
चेहरा ज़र्मी हो गया, सहाबा ने सैयदे आलम सल्लल्लाहा अलैहे वेसलल्‍लम से अपने यह आँखों देखे मंज़र बयान किये तो हज़ुर न्‌ 
फ़रमाया कि यह तीसरे आसमान की मदद है. अबू जहल न्‌ हज़स्त इने मसऊद रदियल्लाहों अछो से कहा कि ऋछाँ से मार आती 
थी, मारने बाला वो हमको बज़र वहीं आता था. आपने फ़ाम्माया फ़रिश्तों की तरफ़ से, तो कहने लगा फिर वहीं तो ग़लिद हुए, तुम 
है तो ग़ालिव नहीं हुए. 

(२१) तो बले को चाहिये कि उसपर भरोसा करे और अपने ज़ोर और कुचत और सामाद्‌ घ संख्या पर नाज़ न करे, | 


क्रते हैं अल्गाह के हुक्म में करते हैं और आपने 
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क कल 0) च््ऩिपूनी आओ] 


फैंकी तुमने न फैंकी वल्कि अल्लाह ने फैंकी और इसलिये. 6) ; (5४८: ८६७४ )०४१ ६५ ८ 
कि मुसलमानों को उससे अच्छा इनाम अता फ़रमाए, कर गज 

वेशक अल्लाह सुनता जानता है॥»६१७क़ तो लो और ८22 4९। ०१ (४5४ > ०2 77 5 
उम्तके साथ यह हैं कि अल्लाह काफ़िरों का दाव सुस्त टड 2 9४ | 00५-> 
करने वाला है६ ३८ ऐ काफ़िरों अगर तुम फ़ैसला मांगते ्््क्य्ल््् 
हो तो यह फैसला तुमपर आचुका// और अगर बाज़ 





रा ४ (ूकर्टी न हे जीनत मा अत हीं... वी आदी 


| 53 203 ७ 2४५३१ ७७४ ८५४ ८८८ (3, (2॥3 5७४ 2४ १४४ १६-०० (१ ०/०५४८। 


न ५ 5000 हा न्‍ 2 (५८३ डी ्् हा । डर 
आओ तो तुम्हारा भला है!” और अगर,तुम फिर शरारत तर 3 “<2 (2४ (2 ६०७० 
करो हम सजा ठगो (थ्पों जत्था न्‍् कुछ ० 22] टूल ला 
करो तो हम फिर सज़ा देंगे और तुम्हारा जत्था तुम्हें कुछ ६ 06 ॥ 20४) ० 2४॥ 4" ४ । हट । 
काम न देगा चाहे कितना ही वहुत हो और उसके साथ यह पा । पट 
है कि अल्लाह मुसलमानों के साथ है६१९) हि 3 व ८४४ 9०८०० 5०० (:४- 

र्कू शाह 2 है क्‍फजल डॉट अॉडडर्री हं 3४ 
तीसरा रूकू कक न 2 





ही ० (; कल (४925 ढक री हि | ट् 


हि. 0 


ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो और 
सुन सुनाकर उससे न फिरोई २० और उन जैसे न होना जिन्‍्हों अल 
(% _ननर 
ने कह्य हमने सुना और वो नहीं सुनते'*ई२१७ वेशक सव 3 ८८७) 2 (४ | 40 ४०५७ ८2० के ५ 
मनन के जनम दडत ये नुलिक जी तक. प्राक 8 डी हू ना 


जानवरों में बदतर अल्लाह के नज़दीक वो हैं जो वहरे गूंगे है. ४५४४-०३) & ९5३ 


जिनको अवल नहीं९६२२ # और अगर अल्लाह उन्हें कुछ भलाई” 2 8 बआउआद 2220: 


नह (॥ ) १०...) 
जानता तो उन्हें सुना देता और अगर» सुना देता जब भी आखिर प दा पक >> 
दा जति मी यु क्‍मी छा उ कि दा 
मंह फेर कर पलट जाते/0६२३ > ऐ ईमान वालो अल्लाह और ०: ९६ ट >०५४) १ ८00 90७४४ | (५-०! ८20४ | 
्िलल्लललटलतललल आन लत ल्रपप् स्किन नफप ०८०० +- बम तट फिप््स््ट 


*: | ; ८ 


हि जान जज ता 
|| (१) हज़रत इल मसूऊूद रदियत्लाहों अको ने फ़रमाया कि गवूदगी अगर जंग मं हर ता अमन हैं आर अल्लाह का तरत: से हैं, 
आए नमाज में हो तो शैताव की तरफ़ से है . जंग में ऊंध का अम्न होगा इससे ज़ाहिर है कि जिस जान का हर ही उस बीद और 
ऊंच नहीं आती, वह खतरे और बेचैनी में रहता है. सझ्त डर के वक्त ऊंघ आवा, अम्ब पाने और इश विकल जाने की दलील है 
कृछ मफ़्स्यियों न कहा है कि जब मुसलमानों को इर हुआ और बहुत ज़्यादा प्यास लगी तो उनपर ऊघ डाल था गई जिसस जससे उन्हें 
राहत हासिल हरई और थफन आए प्यास द्वर हुई और थो दुश्मन से जंग करने पर क्रांदिर हुए . यह ऊंच उनके हक़ में बुअमत थी 
और एक साथ सबका आई. वही जमाअत का सख्त डर की हालत में इस तरह एक साथ ऊंध जावा, ख़िलाफ़ आदन है. इसलिये 
|| कुछ उलमा ने फ़म्माया, यह ऊँघ चमत्कार के हुक्म में है. (जाज़िव) 
(२) के दिन मुसलमान रेगिस्तान में उतरे. उनके और उतके जाजूपरों के पाँव रत में धंस जाते थ और मुश्चिक उनसे पहल पाना 
|| पर क्ाज़ा कर चुके थ, सहावा में कछ हज़रात को वुज़ू की, कुछ का गुरल की ज़रूरत था और प्यास का सझ्ती थी, ता शताव न 
|| बुसव॒गा डाला कि तुम गुमाव करते हो कि नुम् हक्क पर हो, तुम में अल्लाह के नदी हैं और तुम अल्लाह चाल हा और हाल बढ़ ह 
|| £ कि भश्रिक लोग गालिव होकर पादी पर पहुंच गए, तुम बगैर बुज्ू और गुरत किये नमाज़ें पढ़ेते हो ता तुम्ह दुश्मन पर विजय! 
होने की किस तरह उम्मीद है. तो अल्लाह तआला ने मेंह भजा जिसस जंगल सराब हा गधा ऑर मुसलमावा वे उसरझ थाना पिया 
॥| और ग॒ग्ल किये और बुज़ू किये और अपनी सबारियों को पिलाया और अपने बतता का भरा आए गुदए वेट गया ज़मीन इस क़ांबिल 
|| हो गई कि उम्पर क़दम जमने लगे और यह नेअमेत्‌ क्जिय और कामयाबी हासिल होते को दलाल 
4 उनका मदद कर्क और उक बशारत 
(४). अबूदाउट ज़मानी, जो चंद्र में हाज़िर हुए थे, फरमाते हैं कि में मु|श्रक को गदव मारव क्‌ लिये उसके दरपे हआ. उसका 
सर मेरी तलबार पहुंचने से पहले ही कट कर गिर गया, तो मैंव जान लिया कि उसको किसी औएर ने क्रतन किया. सहल विन हुवीफ़ 
फरमाते है कि यद्र के दिन हम्‌ में से कोई तलबार से इशारा करता था तं। उसी तलबार पहुँचने से पहले ही मुश्रिक का सर जिस्म 
से जदा हॉकए मिरि जाता था. सेयद आलम सल्लल्लछफ़ों अलैंह वसल्लम ने एक मुट्ठी कंकरियाँ काफ़िरा पर फैक कर मारा ता कोई 
|| काफ़िर ऐसा न बचा जिसकी आँखों में उसमें से कुछ पड़ा त हो. बद्र का यह वाकिआ शुक्रवार का सुबह सत्तरह रमज़ाब झत्‌ दो हिजरी | 
म॑ पृश आया. ह ं 
(७)... जो बढ में पेश आया आह काफ़िर मक़तूल औए कैद हुए, यह तो दुर्विया का अज़ाब है 
(प्‌ ) आखिरत मे । 














रसूल के बुलाने पर हाज़िर हो” जब रसूल तुम्हें उस्त चीज़ के 
लिये बुलाएं जो तुम्हें ज़िन्दगी बख़्शेगी? और जान लो कि 
अल्लाह का हुवम आदमी और उसके दिली इरादों में हायल वाधक) 
हो जाता है और यह कि तुम्हें उसकी तरफ़ उठना हई२४७ और 
उस फ़ितने से डरते रहो जो हरगिज़ तुम में ख़ालिस ज़ालिमों को 
हो न पहुंचगा!/ और जान लो कि अल्लाह का अज़ाव सख़्त 
हं६ २५ और याद करो/” जब तुम थोड़े थे मुल्क में दवे हुए? 
डरते थे कि कही लोग तुम्हें अचानक न ले जाएं तो उसने तुम्हें?) 
जगह दी और अपनी मदद से ज़ोर दिया और सुथरो चीज़ें तुम्हे 
रोज़ी दें!) कि कहीं तुम एहसान मानोई२६ ह ऐ ईमान वालो 
अल्लाह और रसूल से दग़ा न करो४० और न अपनी अमानतों 
में जान बूझकर ख़यानतई २७). और जान रखो कि तुम्हारे 
माल और तुम्हारों औलाद सव फ़ितने हैं?! और अल्लाह के 
पास वड़ा सवाब है।“2#२८ है 


चौथा रूकू 








ञ ५ ॥ ११ 
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ऐ ईमान वालो अगर अज्लाह से डरोगे/” तो तुम्हें वह देगा जिस 
से हक़ (सत्य) को वातिल[झूट) से अलग कर लो और तुम्हारी 
वुराइयां उत्तार देगा और तुम्हें वख़श देगा और अल्लाह वड़े 
फ़ज़्ल[वुजुर्गी) वाला है६२९ 
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(७) यागी अगर काफ़िर तुमसे ज्यादा भी हों तो उनके मक़ावले से न भागों ा 
॥ (८) यानी मुसलमानों में से जो जंग में काफ़िरों के मुकाबले से भागा वह अल्लाह के ग़ज़ब में गिरफ्तार हआ, उसका टिकाना | 
दोज़ख़ है. सिवाय दो हालतों के, एक तो यह कि लड़ाई का हुनर या कर्तव्‌ करने के लिये पीछे हटा हाँ, घह पीठ देने और भागने 
वाला नहीं है. दूसरे, जो अपनी जमाअत में मिलने के लिये पीछे हटा, वह भी भागन्‌ दाला नहीं समझा जाएगा. | 
(९) जब मुसलमान बद्र की लड़ाई से लौटे तो उनमें से एक कहता था कि में ने फ़्लाँ को ऋतत किया दृगरा कहता कि मैंने उसको 
कत्ल किया, इसपर यह आयत उतरी और फ़रमाया गया कि इस क़त्ल को तुम अपने ज़ोर और क़चत से मत जोड़ो कि हकीकत 
में अल्लाह की मदद और उसकी तुक़वियत्‌ और ताईद हैं, 
(१०) विजय और ऋामयाबी | 
११) यह सम्दोधन मुश्रिकों से हैं जिल्ँग बंद में सैयदे आलम सल्लल्लझछो अलेडे वसललम से जंग की और उनमें से अबू जहल ने अपनी | 
और इज़ूर की निरवत्‌ यह दुआ कि यारव हम्‌ में जो तेरे कज़दीक अच्छा हो, उसके मदद कर और जो बरी हो, उसे मगीयन्‌ में जकूइई. और |॥ 
| एक रिवायत में है कि मुथ्रिकां ने मककए मु्कमा से वद्र को चलते वक़त कावए मुअज़्ज़्मा के पर्दों मे लिपट कर यह दआ की थी कि यारव 
अगर मुहामद सच्चाई प्र हो, ता उनकी मदद फ़रमा और आगर हम हक़ प्र हैं, तो हमारी मदद कर, इसपर यह आयत उतरी कि जो फैसला 
तुमबे चाहा था वह कर दिया गया और जो समूह ग्रत्चाई पर था, उसको विजय दी गई. यहे तम्हारा मांग हुआ फैसला है. अब आसमानी 
फैसले से भो, जो उनका तलब किया हुआ था, इस्लाम की सच्चाई सावित हुई. अबू जहल भी हस जंग में ज़िल्लत और रूबाई के साथ मारा | 
गया और उसका सर रसूल सल्‍लल्लाहो अलैह वसल्लम के हुजुर में हाज़िर किया गया. 
(१२) सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंहे वसललम के साथ दुश्मगी और हज्जर के साथ जंग करने से. 















सूरण अनफ़ाल - तीसरा रूक़ू 

(१) क्योंकि रसूल को फ़रमाँवरदारी और अल्लाह की फ़रमाँवचरदारी कर हीं चीज़ है, जिसने उसूल को इताअत की, उसमे 
अल्लाह की इनाअत की 

॥ (९) व्योंकि जो सुब कर फ़ायदा न उठाए, और वसीहत हासिल न करे, उसका सुबवा सुदता ही वहीं है. यह मुनाफ़िक़ों और मुश्निकों 
' क्य हाल है, मुसलमाना का इस हाल स् दर रहने का हकम्‌ दिया जाता ह 

(४). व वां सत्य सुनते हैं, न सत्य वालत है, न सच्चाई झा समझते हैं, काब और ज़्वान और अक्ल से फ़ायदा नहीं उठाने 
जानब॒र स्‌ भी गए गुज़र है, क्योंकि वो जात वृड्डकर बह़रे गुंग बदते हैं जोर अकल से दशमनी करते हैं. यूह आयत वनी अव्दद-दार | 
हक़ में उतरी जो कहत्‌ थ्‌ कि जो कुछ महम्मद लाए, हम्‌ उससे ण बहरे मूंग अंध है , ये सव्‌ लोग उहद की लड़ाई ॥ 








विन कृसई 








ओ: & 4... 





में मूरे गूए और उनमें से सिर्फ़ दो व्यक्ति ईमान्‌ लांए, मस्अब बिन उमर और सर्वेदित बिन हरमला 
है (४) याती सिदक्त ओर रावत 

(५). मौजुदा हालत में, यह जानते हुए, कि उनम सिदक़ और रगबत नहीं है 

(६) अपनी देशमवी, और सच्चाई से विरोध के कारण 

(७). क्योंकि रसूल का बुलाना अल्लाह ही का बुलागा हैं. बुखारी शरीफ में सईद विन मुअल्ला से रिवायत है, फ़रमाते हैं कि में मस्जिद | 

में नमाज़ पढ़ता था, मुझे रसुले अकरम सल्लल्लाहो अलैहें वसल्लम ने पुकारा. में वे जवाब न्‌ दिया. फिर में ने खिदमत्‌ म्‌ हाजिर हाक्र आज़ 

किया या स्सलल्लाह, मैं नमाज़ पद रहा था. हज़र ने फ़र्माया, क्या अल्लाह तआला न्‌ यह नहीं फ़ार्माया है कि अल्लाह और रमूल के वुलान 

प्र हाज़िर हो . ऐसा ही-दूसरी हदीस श्रीफ में हैं कि हज़रत उबई बिद कुअब तमाज़ पढ़ते थे. हुज्जुर ने उल्ें पुकाग. उल्ों ने जल्दी नमाज़ पूरी 

क्रक सलाम आर्ज़ किया , हुज़र त्‌ फरमाया तुम्हें जवाब देने से किस चीज़ ने रोका. अर्ज़ किया, हुजुर में नमाज़ में था. हुज़ूर व्‌ फ़रमाया, क्‍या 

तुमने कुरआन पाक में यह नहीं पाया कि अल्लाह और रसूल के बुलाने पर हाज़िर हाँ. अर्ज़ किया, वेशकू, आयन्दा ऐसा न होगा. 

(८) इस चीज़ से या ईमाव मुराद है, क्योंकि काफ़िर मुर्दा होता हैं, ईमान से उसको ज़िडंगी हासिल होती हैं. क़तादा ने कहा 
कि बह चीज़ कुरआन है, क्योंकि इससे दिलों की ज़िदगी है और इसमें निजात है, और दोनों जगत की इस्मत है. मुहम्मद विन 
इस्हाक़ ने कहा कि वह चीज़ जिहाद है, क्योंकि उसकी बदौलत अल्लाह नआला ज़िल्लत के बाद इजज़्त अता फ़रमाता है. कुछ 

| मुफस्सिरों ने फ़रमाया कि वह शहादत है, इसलिये कि शहीद अपने रब्‌ के नज़दीक ज़िद्दा हैं 
(६)... बल्कि अगर तुम उससे न डर और उसके कारणों यानी ममनूआत को तर्क व किया और वह फ़ितना वाज़िल डुआ तो यह 
न होगा कि उसमें ख़ास ज़ालिम और बदकांर ही जकदे हों वल्कि चढ़ नेक और बद सबको पहुंचे जाएगा. हज़रत इन अचास 

है| रदियल्लाहों अछमा ने फ़रमाया कि अल्लाह तआएला ने ईमान वालों को हुक्म दिय्या कि वो अपने बीच ममतूआत ने होने दं, यानी 
अधूरी ताकत भर बुराइयों को रोके और गुनाड़ करने वालों को गुनाह से मना करें, अगर उर्का वे शगस्ा न॑ किया तो अज़ाच उन सब 
|| को आम्‌ होगा, ख़ताकार और गैर ख़ताकार सबको पहुंचेगा . हदीस शरीफ़ मं है, सैयदे आलम सल्लल्लाह़ों अलैंहे बस॒ल्लम ने 
फ़रमाया कि अल्लाह तआला ख़ास लोगों के अमल प्र आम अज़ाब नहीं करता जबत्‌क्‌ कि आम तौर पर लोग ऐसा न करें कि 

॥| ममनआत को अपने दीच होता देखत रहें और उसके रोकने और मना करने पर क्रादिर हाँ, इसके बावुजूद न रोक, त्‌ मत करे 
जब ऐस्ना होता है तो अल्लाह तआला अज़ाब में ख़ास और आम सब को जकड़ता हैं. अबू दाऊद की हदीस मं हैं कि जो शज््र 
किसी क्रौम में बराई में सक्रिय हों और वो लोग क्रुदरत के बावजूद उसको न रोक, तो अल्लाह त्‌आला उन मरते से पहल अज़ाब | 

॥ में जकड़ता है. इससे मालूम हुआ कि जो क्रौम अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से नहीं रूकृती, और लोगों का गुवाह़ों स नहीं रोकती 
वह अपने इस फर्ज़ के छोड़ने की सज़ा में अज़ाब में जकड़ी जाती है 
(१०) छे ईमान वाले मुहाजिरीन, इरलाम के शुरू में हिज्रत्‌ करने से पहले मक्कए मुकर्रमा में. 

(११) क्रैश तुमपर ग़ालिव थे और तुम. 

॥| (१२) मदीनए तैथ्यिवह में 
(१३) यानी ग़वीमत के माल, जो तुमसे पहले किसी उम्मत्‌ के लिये हलाल नहीं किये गए थे 
(१४). फ़ज्जों का छोड़ देगा अल्लाह तआला से ख़्यानत करना है और सुन्नत छा तर्क करना रसूल गत्लल्लाहों अलैंहे वसलनम्‌ 
से. यह आयत अबू लुबाबा हारूत्‌ विन अखच्चुल मुश्ज़र अन्सारी के हक़ म॑ वाज़िल हुई. वाक़िआ यह था कि रपूल करीम सल्लल्लाडों ॥ 
अलैहे वस॒ललम्‌ + बनी कुरैज़ा के यहूदियों का दो हफ्ते से ज़्यादा समय तक घिराव किया . वो इस घिगव से तंग आगए और जे 
दिल डर गए, तो उनसे उनके सरदार कुअब बिन असूद ने यह कहा कि अब तीन शक्लें हैं, या तो उम्त शख्स यानी सैयद आलम ॥ 
सल्लल्लाहो अलैहे वूसलल्‍लम की तस्दीक़ करों और उनकी बैअत करलो, क्‍योंकि ख़ुदा की क़सम्‌, वह अल्लाह के भजे हुए नदी 
हैं, यह ज़ाहिर हो चुका, और यह वही रसूल हैं जिनका ज़िक्र तुम्हारी किताब में है. उनपर ईमान ले आए, तो जाब माल आल औलाद 
सब मेहफ़ज़ रहेंगे. मगर इस बात को क्रौम ने न मादा तो कअब ने दूसरी शक्ल पेश को और कहा कि तुम अगर इसे नहीँ माकते | 
तो आओ पहल हम अपने यींबी बच्चों को कत्ल कर दें फिर तलबारें खींचकर मुहम्मद और उनके सर्ियों के मुक़ावले में आएं 

|| कि अगर हम इस मुकाबले में हलाक भी हो जाएं तो हमारे स्थ अपने वाला बच्चों का ग़म तो व्‌ रह. इसपर क्रौम व्‌ कहा कि 

| बाल बच्चां के चाद जीना ही किस काम का. तो कुअब ने कहा कि यह भी मंज़ूर नूर्ही 6 तो संयदे आलम सल्लल्लाहों अलैह वस॒ल्लम 
| से सलह की दरस्यास्त करों, शायद उसमें बेहतरी की कोई सूरत विकल आए. तो उल्होंदे हुज़ूर स्‌ सुलह की दरस्ख़ास्त की लेकित 
हुज़ूर ने मंजूर नहीं फ़रमाया, सिचाय इसके कि अपने हक़ में सअद बिन मआज़ के फ़ैसले को मंज़ूर करें. इसपर उर्ोंव कहा कि | 
हमार पास अबू लुयाबा को भेज दीजिये क्‍योंकि अबू लुवाया से उतके सम्ब्ध थे ओर अबू लुबावा का माल और उनकी ऑलाद 
|| और उनके बाल बच्चे सब बनी क्ुरैज़ा के पास थे. हुज़ूर ने अबू लुवाबा को भेज दिया. बनी कुरंज़ा ने उनसे राय दरियाफत की कि 
| क्या हम सअद विन मआज़ का फ़ैसला मंजूर करलें कि जो कुछ वो हमारे हक़ में फैसला दें वह हमें कुचल हो. अबू लुवाया ने अपनी 
गर्दन पर हाथ फेर कर इशारा किया कि यह तो गले कटवाने की बात है. अबू लुवाया कहते हैं कि मेरे क्रदम अपनी जगह से हटने 

॥ व्‌ पाए थे कि मेरे दिल में यह बात जम गई “कि मुझसे अल्लाह और उसके रसूल की ख़झानत्‌ बाके हुई. यह सोचकर बृद् हुज़ूर 

| गल्‍्लल्लाड़ों अलैहे बसल्लम की खिदमन में नो न आए, सीधे मस्जिट शरीफ पहुंचे और मस्जिद शरीफ़ के एक सुतृन से अपने आपका 
बंधदा लिया और अल्लाह की क़श्मम खाई कि व कुछ खाएंगे व्‌ पियेंगे यहाँ तक कि मर जाएं या अल्लाह नुआला उनकी तौयह 
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और ऐ मेहबूब ! याद करो जब कांफ़िर तुम्हारे साथ धोखा करते 
थे कि तुम्हें बन्द करलें या शहीद करदें या निकाल दें» और यो 
अपना सा धोखा करते थे और अल्लाह अपनी छुपवां तदकीर 
फ़रमाता था और अल्लाह की छुपवों तदबीर सबसे बेहतर६३०ऐ 
और जव उनपर हमारी आयतें पढ़ी जाएं तो कहते हैं हो हमने 
सुना हम चाहते तो ऐसी हम भो कह देते यह तो नहीं. मगर 
अगलों के क्रिस्से०६२१$ और जब बोले» कि ऐ अल्लाह अगर 
यही कुरआन) तेरी तरफ़ से हक़ है तो हमपर आसमान से 
पत्थर वरसा या कोई दर्दनाक अज़ाव हम पर लाई३२$ और | एक 
अल्लाह का काम नहीं कि उन्हें अज़ाब करे जव तक ऐ मेहबूब...॥ ७ ४५४) ५2४०; ८5०0 8 +५६॥ ८. ४) 
तुम उन में तशरीफ़ फ़रमा होश और अल्लाह उन्हें अज़ाव 
करने वाला नहीं जब तक वो वख़्शिश मांग रहे हैं।४६ ३३) और हा र कल 2 पा 

उन्हें कया है कि अल्लाह उन्हें अज़ाब न करे वो तो मस्जिदे हराम... > ०५०३ 8 03):/ ४ (/#5 ४6:५5 20। | 
से रोक रहे हैं'! और वो इसके अहलयोग्य) नहीं/ इसके ॥ ७-0.) ८.८ ८5४2 ४ 033 28 642 ५ | 


ओलिया तो परहेज़गार ही हैं मगर उनमें अक्सर को इस्त्म बट 
नहींई 3४) और काबे के पास उनकी नमाज़ नहीं मगर सीटी. |. ) 2 2 हा न € (22 20० 22* 
॥७४ ५०) ७ ६८% 4 68; 2५४५! 


लक हे डर जन तन लग 77 2 
छा चज ड़ पता का 
[2 डक मगर नजर स्ज्स्च्थत... कप पा 


है कब नी हज ही मै औ ॥| 
हि. दि 
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कुबूल करे. समय समय पर उनकी वींवी:आकर उल्हें तमाज़ों के लिये और इन्सावी हाजतों के लिये खोल दिया करती और फिर 
बांध दिये जाते थ्‌ . हुज्रूर क्रो जब यह ख़बर पहुंची तो फ़रमाया कि अबू लुवाबा मेरे पास आते तो में उनके लिये मग़फ़िर्त की 
दुआ करता लेकिन जब उद्ोंने यह किया है तो: मैं उ्ें व खोलूंगा जूबृतक्‌ अल्लाह तआला उनकी तीबह कबूल व को, वह सात 
दिन बंधे रहे, न कुछ खाया:व पिया . यहाँ तक कि बह्ोश होकर गिरि गए. फिर अल्लाह तआला ने उनकी तौवह़ कबूल की. सहावा 
ने उन्हें तौबड़ कुबूल होने कयी खुशख़बरी दी तो उल्ोंने कहा मैं ख़ुदा की क्रसम न्‌ खुलूँगा जब तक रयूले करीम सत्लल्लाहों अलैहे 
वसल्लम्‌ मुझे ख़ुद न खोले. हज़रत न उर्हे अपने मुबारक हाथों से खोल दिया. अबू लुबाबा ने कहा, मेरी तीवह उस वक्‍त पूरी होगी 
जब मैं अपनी क्ौम की बस्ती छोड़ दूँ जिसमें मुझ से यह ख़ता सरज़द हुई और मैं अपने कुल माल को अपनी मिल्क से निकाल 
ढूँ. सैयदे आलम मलल्‍्लल्लाहों अलैहे.वम्तनल्लम्‌ ने फ़रमाया, तिहाई माल क्य सदक़ा करना काफ़ी है. उनके बारे में यृह आयत उत्तरी, 
(१५) कि आख़िरत के कामों में रूक्ूवट बता है 

(१६) तो समझ वाले को चाहिये कि उसी का तलवगार रहे और माल व्‌ औलाद के कारण उससे मेहरूम न हो 


सूरए अनफ़ाल - चौथा रूकू 

(१). इस तरह कि गुनाह छोड़ो और ताअत बजा लाओ. 

(०) इसमें उस घटना का बयान है जो हज़रत इले अलयास रदियल्लाहो अरुमा ने बयान फ़रमाई कि कुरैण के काफिर कमेटी घर (दासन 
दवा) में र्यूल करीम सल्लल्लाहो अलैंहे वस॒ललम की विस्वृत मशव॒रा करे के लिये जमा हुए. इब्लीसे लईन एक बूढ़े की सूरत में जाया आए 
कहने लगा कि में जद का थैख हूँ मुझे तुम्हार इस इजिमाअ या सम्मेलद की सूचना मिली तो मैं आया. मुझसे तम कुछ व्‌ छुपावा, मैं तुम्हारा 
दारत हूँ और इस मामले में बेहतर यय से तुमहारी मदद करूंगा. उन्होंने उसको शामिल कर लिया और गैयद आलम सलल्‍्नत्लाहा अत गससलम्‌ 
क्‌ वप्ते में रायज़बी शुरू हुई. अवुल वझ्त्री वे कहा कि मेरी राय यह है कि मुहम्मद को पकटकर एक मकान में केद कर दी और मज़दन वच्यूनों 
से बांध दो और दगवाज़ा बद् करो, सिर्फ़ एक गूराख़ छोड़ दो जिससे कभी कभी खाना पाती दिया जाए आर यहीं हलाक् होकर रद जाएं, 
हुसप्र शैतात्‌ लईव जो नज्द क्यू शुख् बवा हुआ था, बहुत नाखुश हुआ और कहा अत्यूत बुरी गाय है. यह ख़बर मथूहर होगी औए उनके साथी 
आएंगे और तुमसे मुक़ावला करंग और उनको तुम्हारे हाथ से छुड्ा लेंगे. लोगों ने कहा, शैख्न नज्दी टीक कहता है. फिर हिशाम्‌ दि प्रश्न खड़ा 
हुआ. उसव कद मेरी राय यह ई कि उनको ऊंट पर सवार करके अपने शहर से दिकाल्‌ दो, फिर वह जो कुछ भी करें, उससे सुम्दं कुछ नुकसान 
वहां, इब्लोस वे इस राय को भी वापस किया और कहा, जिस शर्म ने तुम्हारे होथ उड़ा दिये और तुम्हारे वुश्दरिमावों को हैरत कर दिशा 
उसको तुम दूसरा को नरफ़ भेजते हो. तुमत उसकी मीटी ज़वाब, तलवार की तरह काट करने वाले बोल, और व्लिकणी नहीं देखी है. अगर 





तुमवे ऐसा किया तो वह दूसरी क्ौम के दिलों को अपने छू में कर के उब लोगों के साथ तुमप्र चढ़ाई करेंगे, सदन कहा शैखे नजदी की राय 
टीक मालूम होती हैं. इस प्र अबू जहल खड़ा हुआ और उसने यह राय दी कि क्ुशश क्‌ हर ख़ाब्दाद से एक एक अच्छे गसव्‌ वाला जवान 


चुना जाए और उनको नेज़ तलवार टी जाएं , वो संव्‌-एक.बार में मुह्मद पर हमला करके कत्ल कद ता बी हाशिम कुरश के सार कबाला 
से न लड़ सकेंगे. ज़ादा से ज़्यादा यह हैं कि खून का मुआविज़ा देगा पड़ेगा, वह दे दंगे. इब्लांस लर्दग्‌ न इस प्रस्ताव को प्चद्ध किया और 
अबू जहल की वहत्‌ तारीफ की और इसीपर सब्‌ की सहमति हो गई. हज़स्त जिद्रील अलैंहिस्मिलाम व सैयद आलम सत्लल्लाहों अलैह वस॒ल्लम 
की ख़िदमत्‌ में हाजिर होकर वाक्तरिआ अर्ज़ किया और आर्ज़ किया कि हज़ुर अपनी गज्मावग[ह में रात का ने रह, अल्लाह तआला ने हक्स 
दिया है कि मदीगए तैस्थिवह का इगदा फ़रमाएं. हुजुर ने अली सर्तज़ा रदियल्लाहो अछो को रात्‌ में अपने विस्तर पर रहते काम हुक्म दिया और 
फ़स्माया कि हमारी चादर ओढ़ो, तर कोई नागवार चात पेश व्‌ आएगी. हज़ूर अपने मकाब से बाहर तश्रीफ़ लाए और एक मुझे धूल दरत 
मुवारक में ली भीर आयत “इन्ना जअलगा की अअनाकिहिम आलालब--! पढ़कर घिराव करने वाला पर मारी. स्‌ की आँखा और गरो 
पर पहुंची, रब अंधे हों गए आए हज़ूर को न देख सके और हुज़ुर हज़रत अवृबकऋ सिद्दीक के साथ ग़ार सौर में तश्रीफ़ ले गए और हज़रत 


'अली को लोगों की अमाततें पहुचान क लिये मक्कण मुकरमा में छोड़ा. मुश्रिक गत भर सैयद आलम सल्लल्लाहो अलेठह वसल्लम के मकान 


| का पेहरा देते उड़े, सुझ को जब कत्ल के इरादे से आक्रमण कियां तो देखा कि हज़रत अली हैं. उनसे हज़ुर झो दरियाफन किया कि कहाँ है 


उन्हों दे फ़्रमाया, हमें मालूम नहीं . तो तलाश के लिये निकल, जब ग़ार पर पहुंच तो मकदी क जाल देखकर कहने लगे कि अगर इसमें दाखिल 
होते तो ये जाले बाकी द्‌ रहते. हुजुर इस गार में तीन दित्‌ रहे फिर मदीने का खाता हुए 


॥(५) . यह जायत नज़र बिन हारिस के हक़ में उतरी जिसने सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंह वसस्लम से क़ग्आान पाफ सुनकर 


कहा था कि हम चाहते तो हम भी ऐसी ही कितोव कहे लेते. अल्लाड़ तआला ने उनका यह कथव नकूल किया कि इसमें उनके 
हद दर्ज की बेहयाई और इेशर्मी है कि क्ुरआने पाक्‌ की फ़्साहत और बलाग़त देखने और अरब के चोटी क विद्वाव का क्रआन 


॥ क्रीम जैसी एक सूरत बना लाव की चुनौती देवे और उव सब के अपना सा मुंह लेकर रह जान्‌ के वाद नज़र बित हारिस का यह 


कलिमा कहना और ऐसा झूटा दावा करना' विहायत ज़लील हरकत ह,. 

(४). काफ़िर, और उनमें यह कहने वाला या बंज़र दिन हारिस था या अबू जहल, जैसा कि बुख़ारी और मुस्लिम के हदीस में है. 
(५). क्योंकि र्मतुल-लिल-आलमीन बगाकर भेजे.मए हो और अल्लाह की सुन्नत यह है कि जदतक किसी क्रम में उसके गंवा मौजूद हो 

उनपर आम वर्दादी का अज़ाब वहीं भेजा, जिसके कारण सब के सव्‌ हलाक हो जाएं और कई न बच, मुफस्सिरं को एक जमाअत का कोल 
है कि यह आयत सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैड़े वुसललम पर उस वक्त उतरी जब आप मबकए मुकर्रमा में मुक्नीम थ्‌ फिर जब आपने हिजस्त 


| फ़ामाई और कुछ मुमलमाव रह गए, जो इस्तगफार किया करते थे तो “कमा कानल्लाहों मृुभज्जिवहम” नाज़िल हुआ जिसमे बताया गया कि 


जब तक इम्नगफ़ार करदे वाले ईमांददार मीजुद रहेंगे उस वक्त तक भी अज़ाब 4 आएगा. फिर जब वो हज़रत भी मदीनए तेश्यिदह को रचना 
हो गए तो अल्लाड़ तआला थे मक्का की विजय का इज़् दिया और ये अज़ाबे मौऊद आगयां, जिसकी विखनत डस आयत में फ़रमाया “वमा 
लहम अल्ला युअज्िकमुल्लाह', मुहम्मद विन इस्हाक़ ने कहा कि “मा काकलाहों लिएुअज़िवहम! भो का्फ़िरों का छाल है जा उनसे हिकायते 
के तौर प्र नफ़त किया गया है. अल्लाह अज़्ज व्‌ जल्ल ने उनकी जिहालत का जिक्र फरमाया कि. इस क़द्र अहमक़ हैं. आप ही तो यह कहते 
हैं कि यारब, ये तेरी तरफ़ से हक़ है तो हमपर नाज़िल कर और आप ही यह कहते हैं कि या मुहम्मद, जब तक आप है अज़ाब वाज़िल न 
होगा, क्योकि कोई उम्मन अपने नबी की मौजूदगी में हलाक नहीं की जाती. 

(६) इस आयत से सावित हुआ कि इस्त्गाफ़ार अज़ाब से अम्न में रहने का ज़रिया हैं. हदीस थरीफ़ में है कि अल्लाह तआला 
ने मेरी उम्मत्‌ के लिये दो अमान उतारीं, एक मेरा उनमें तश्रीफ़ फरमा होता, एक उनका इस्तग़फ़ार करना, 

(७) आर ईमान वालों का कादे के तवाफ़ के लिये नहीं आने देते, जैसा कि हृदैवियद की घटना के साल सैयद आलम सकूूल्लाहा 
अलेह वसललम और आपके सहावा को रोक. 

(८) ऑए काये के प्रबन्ध में हिस्सा लेन का कोई इस्तियार नहीं रखते क्योंकि मुश्रिकर हैं. 


3 /8॥' बरी 


और ताली तो अब अज़ाब:चखो") बदला अपने कुफ़ | 22:४8 #:5% (. ५००७ ५५०४ | 
काई ३५३ वेशक काफ़िर अपने माल खर्च करते हैं कि अल्लाह दम्ठ्ड 75 
की राह से रोकें१ तो अब उन्हें ख़र्च करेंगे फिर वो उनपर & 9० ७१४८४ » 


पछतावा होंगे! फिर मगलुव(पराजित) कर दिये जाएंगे, और 
काफ़िरों का हश्न (अंजाम) जहन्नम की तरफ़ होगाई३६ क इसलिये 
कि अल्लाह गन्दे को सुधरे से अलग फ़रमा दे! और दम 
निजासतों (गन्दगियों) की तले ऊपर रखकर सब एक ढेर 5 2.2. ७ ८५६०९ (कट (2 
बनाकर जहन्नम में डाल दे वही नुक़सान पाने वाले हैं।६२७ 
पाँचवां रूकू हल 2! 
तुम काफ़िरों से फ़रमांओो आग वो वाज़ रहे तों जो हो. ++>; का 2 ६ ८202 2 
गुज़रा वह उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा और अगर फिर | ४ ५६०४ 2॥52४ ८200 (४७८५ 
वही करें तो अगलों का दस्तूर (तरीक़ा) गुज़र चुका'१६ ३८) 2०० (४ | 204८४. 
और अगर उनसे लड़ो यहाँ तक कि कोई फ़साद' बाक़ी न य्ह्ुप्र त्ग 
रहे और सारा दीन अज्लाह का होजाए फिर अगर वो बाज़ 4.2 ०७४ ५ ७१७ 0०.००? > &५.८ 
रहें तो अल्लाह उनके काम देख रहा हैई३४७ और अगर वो... ॥ &0। 9 |५४५॥ (४ «८0 ॥॥ ८५2६ 


फिरें! तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारा मौला है।? तो क्या रु ढ् बट 
ही अच्छा मौला और क्या ही अच्छा मददगार६४० ४ 50603 99 ८0४ 6 -/-# ०५०2 (२ 


3 | ० न के जा ही ही 
& #.>२॥ (++४ ४ (४३2० |+० ८0) (| । 





(९) यात्री नमाज़ की जगह सीटी और ताली बजाते हैं. हज़रत इने अब्यास रदियल्लाहे अन्हुमा न॑ फ़रमाया कि क़ुरेश नंगे होकर 
ख़ानश काया का तवाफ करते थ्‌ और सीटियाँ तालियाँ बजाते थे और ये काम उनका या तो अक्रीदे से था कि सीटी और ताली 
बजाना इबादनत है, या इस शरास्त से कि सैयद आलम (सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम) को नमाज़ में प्रशारी हो. 

(१०). कत्ल और कैद का, बद्र में 

(११). यादी लोगों को अल्लाह और उसके रसूल पर इमान लाने से रा्के, यह आयत काफ़िर में स उन बारह क्राशियां के बार | 
में उतरी जिकों न्‌ काफ़िर लश्कर का खाना अपने जिम्मे लिया था और हर एक उनमें से लशकर को खाना देता था हर रोज़ दस 
ऊंट, 

(१२) कि माल भी गया और काम्‌ भी न्‌ बना, 

(१४). यादी अगर वह काफ़िरों को ईमान वालों मे मुमताज़ कर दे. 

(१४) कि इदियां और आख़िरत के टोटे में रहे और अपने माल ख़र्च करके आख़िरत का अज़ाबय माल लिया, 


सूरण अनफ़ाल - पाचवा छरूकू 
(१) इस आयत से मालूम हआ कि काफ़िर जब कुफ़ से बाज़ आए और इस्लाम लाए तो उसका पहला कुफ़ और गुनाह माफ़ 
हा जाते हैं 
(२). कि अल्लाह तआला अपने दुश्मनों को हलाक करता है और अपने नव्ियों और वलियों की मदद करता है, 
(४) एती शिर्क र 
(४४) इनान लाने सं, 
(५). तुम उसकी मदद पर भरोसा रखो. 


पारा नौ समाप्त 


52४ रे हज ६7» 






(५) जी मूह 





हट 


दसवां पारा- वर्अलमू पातामता] 
(सूरए अनफ़ाल जारी). >ट कक 
और जान लो कि जो कुछ ग़नीमत[युद्ध के बाद-हाथ आया (४४० 2,००७) 
पाल) लो तो उसका पांचवों हिस्सा कि अल्लाह और ॥ «2८० £८॥ 20 ०६४ ०४ ५५५८८ | 
रसूल और क़रावत (रिशतेदार) वालों और यतीमों और टरट 7 
मोहताजों और मुसाफ़िरों का है” अगर तुम ईमान लाए हो. 2० ४० # ० 3) 6-70०5७८ * ७४ &॥/ 
अल्लाह पर और उसपर जो हमने अपने-बन्दे प्र फ़ैसले के (4. ८58 ०.८४) 3: 0 कह] 
दिन उतारा जिसमें दोनों फ़ौजें मिली थीं), और अल्लाह ॥ आज 
सब कुछ कर सकता हैई४2१$ जव तुम नाले के किनारे थे!” ॥ हे दा 2७५ का कल 
और काफ़िर परले किनारे और क्राफ़िला"” तुमसे तराई. | 50-58. ४ ४३७४० 2240 2003 
मुँ॥! और अगर तुम आपस में कोई वादा करते तो ज़रूर ” ह 
वक्त पर वरावर न पहुँचते/» लेकिन यह इसलिये कि 9 6000. 38 गा ट ज 
अल्लाह पूरा करे जो काम होना है”? कि जो हलाक हो &। (१३ 22 3) ७०-९१ #६५ ब्घा 40 ८(॥.5 » ०02 
दलील से हलाक हो?" और जो जिये दलील से जिये”? | 2) गम ६ (8८ 00000 5 20 02५६ 
और वेशक अल्लाह ज़रूर सुनता है$४२$ जब कि एऐ प्गत 
मेहचूब अल्लाह तुम्हें काफ़िरों को तुम्हारें ख़याब में थोड़ा ॥| 2.) «५9० <0| ८9; 2०] | &- >2॥ 
दिखाता था» और ऐ मुप्तलमानो अगर-वह तुम्हें बहुत 2 2 9 | तन 9 0 हि. 4 / ८ ' 
करके दिखाता तो ज़रूर तुम वुज़दिली करते और मामले में. >- थ्व कर 
झगड़ा डालते” मगर अल्लाह ने बचा लिया?” बेशक वह 
दिल्लों की वात जानता ह६४३+ और जब लड़ते वक्त 
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सूरए अनफ़ाल - पाँचवों - रूकू (जारी) 
(६) चाहे कम या ज़्यादा, गनीमत वह माल है जो मुसलमछों को काफ़िरों से जंग में विजय के बाद हासिल हो. माले ग़वीमत 
| पाँच हिस्सों पर तक़सीम किया जाए, इसमें से चार हिस्से लड़ने वालों के लिये 

(७). ग़नीम्‌त का पाँचवां हिस्सा, फिर पाँच हिस्सों पर तकसीम होगा. इनमें से एक हिस्सा जो कुल माल का पच्चीसवाँ हिस्सा हुआ 
वह हुज़ूर सल्लल्‍लाहों अलैह़ वसलल्लम्‌ के लिये हैं, और एक हिस्सा आपके एहले क्रावत के लिये, और तीव हिस्से बतीमा और 
| मिस्कीतां मुसाफ़िरों के लिये. रसूले करीम्‌ के वाद हुज़ूर और आपके एहले करावव के हिस्से भी यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफ़िरों 
| को मिलेंगे और यह पांचवाँ हिस्सा इक्ही तीन पर तकसीम हो जाएगा. यही कौल है इमाम आज़म अबू हगीफ़ा रदियललाहा अछू का 
(८) इस दिन से बद्र का दिन मुराद है और दोनों फ़ौजों से मुसलमानों और काफ़िरों की फौज, और यह घटना सत्रह या उन्नोस 
रमज़ाब को पेश आई. रसूल॒ल्लाह के सहावा की संख्या तीन सौ दस से कुछ ज़्यादा थी और मुथिक्‌ हज़ार क्‌ क़रीब थ, अल्लाह 
तआला ने उन्हें प्रास्त किया . उनमें से सत्तर से ज़्यादा मारे गए और इतने ही गिरफ्तार हुए 

(९) जो मदीवए तैंस्यिबह की तरफ़ हैं 

(१०) कुश्श का, जिसमें अबू सुक्तियान्‌ वगैरह थे. 

(११) तीन मील के फ़ासल पर समुद्र तट को तरफ़. कल 

(१२) यानी अगर तुम और वो आपस में जंग का कोई समय दिर्धारित करते, फिर तुम्हें अपनी अल्पसंख्या और वगामानी और 
उनकी कसरत और सामान का डाल मालूम होता तो ज़रूर तुम दहशत और अन्देश से मीआद में इग्नतिलाफ़ करते ।' 
(१३) यानी इस्लाम और मुसलामानों की जीत और दीव का सम्मान और दीन क्‌ दुश्मतों की हलाकत्‌, इसलिये तु्झ उसने य्‌ 
॥ मी आदी जमा कर दिया. 

(१४) यानी खुला तर्क क्ायूम होने और इब्रत वा मुआयना कर लेव के दाद, ह 
“(१५) मुहम्मद विद इस्हाक़ न कहा कि हलाक से कुफ़ और हयात से ईमाव मुराद है. माजी ये हैं कि जो कोई काफ़िर हो, उसका 
चाहिये कि पहले हुज्जत या नर्क कायम कर- और ऐसे ही जो ईमान लाए वह यक्रीन के साथ ईमान लाए और इज्जत एवं दलील स॑ 
जान ले कि यह सच्चा दीन हैं. बदर का वाक़िआ खुली निशानियों में स्‌ है, इसके बाद जिसने कुफ्र इस्जियार किया वह घमण्डी हू 
और अपन नफ्स का धारा देता है 

(१६) यह, अल्लाद तआला की नेअमत थी कि नयी सल्लत्लाह़ों अर्लद वगल्‍लम को कार्य की संख्या थोड़ी दिखाड़े गई और. 












है. मे आन निशान ०-2 अल री. व. ध्यान जाओ 


तुम्हें करके दिखाए" और तुम्हें उनकी निगाहों में थोड़ा | “25६ बट हल ०2 डक ढ़ 










॥ +82:+ 2५2 5 | द शा! 
किया” कि अल्लाह: पूरा करे जी काम होना है।) और (पे जे > छठउछजर आटा उराः ' 
अल्लाह की तरफ़ सब काम पलटने बाले हैंई४४) 50 ८.) 3 «४ 4०८६० ०४ | 69४ 

ही का" हू है ॥ हि ला 200) अड श्र न्ाज 5 
. छटा रूकू 5८3 6939 ८9/ (6.५० #-० | | 


ऐ ईमान वालो जव किसी फ़ोज से तुम्हारा मुकाबला हो तो. ॥ 6 65% 0 25 503 ४5 
साबित क़दम डटे) रहो और अल्लाह की याद बहुत करो जाए एड इ:5: 
कि तुम मुराद को पहुंचोई४५) और अल्लाह और उसके ॥ 2 9-८० 243 40 ७५:४2 
रसूल का हुक्म मानो और आपस में झगड़ो नहीं कि फिर. 6८2४० ४ | ५2५०४ ४७७४) ७०४ 
वुज़दिली करोगे और तुम्हारी बंधी हुई हवा जाती रहेगी तल 0 द्ड ख्््ह्छ 
और सत्र करो, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है'ई४६) 2: हरे ०४ ला ८22: ६ 9 /-० ४; 
और उन जैसे न होना जो अपने घर से निकले इतराते और (>2५-५७ ७१ ८५३७०.०/५ रा, 7६, $9% 
लोगों के दिखाने को और अल्लाह की राह से रोकते'" और । 
उनके सब काम अल्लाह के क्रांवू में हैंद ४७ और जवकि 
शैतान ने उनकी निगाह में उनके काम भले कर दिखाए» 
और बोला आज तुमपर कोई शख्स ग़ालिब आने वाला नहीं. ॥ ० 
और तुम मेरी पनाह में हो तो जव दोनों लश्कर आमने सा र 
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ढ़ री 22 हा ४] (६ (4८ जी हे (८5३) थे या 
सामने हुए उलटे पाँव भागा और बोला में तुमसे अलग हूँ/. ॥८2४ ८ ० ६:7५:% > 2४42 न 2०४ 
मैं न हो ! | 2 सीना य्र | 
मैं वह देखता हूँ जो तुम्हें नज़र नही आता “४ में अल्लाह से. +5«&॥ ८७४ 3) 0५.४ ४ (५ ०. 3) «<3॥ 
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कि िफिप्ख्य्लज जज  ्टस्टिटंओएव्थतपत->टभाव्आामभभा मनन >चय्स जा, आओ 





॥' ८...» १० 





















आपने अपना यह ख्वाब सहाका से बयान किया. इससे उनकी हिम्सतें वढ़ीं और अपनी- कम ताक़ती का अब्देशा न हा और उनें | 
दश्मन्‌ पर जरअत पैदा हुई और दिल मज़बूत हुए. नवियों का स्वाब सच्चा होता हैं. आपको काफ़िस दिखाए गए थ्‌ और गैसे काफ़िः 
जो दनिया से वे ईमाव जाएं और कुफ़ पर ही उनका अन्त हो. वो थोड़े ही थे, क्योंकि जा लश्कर मुकाबल पर जाया था उसमे काफ़रे 
लोग दो थे जिले अपनी ज़िन्दशी में ईमान नसीब हुआ और सरत्नाव में कम संख्या की ताबीर कमज़ोरी से है. चुननाचे अल्लाह तआला || 
ने मुसलमानों को ग़ालिब फ़रमाकर काफ़िरों को कमज़री ज़ाहिर फ़रमा दा 5 
(१७) और अडिग रहने या भाग छूटनें के दीव्‌ हिचकियाते हुए रहते 
(१८) तुमको बुज़विली , हिचेक्चाहट और आपसी मतभद से 
(१९) ऐे मुसलमाना! 
(२०) हज़रत अब्दुल्लाह इने मसऊद रदियल्लाहों अक्ो ने फ़रमाया कि वो हमारी नज़रों में इतने कम जच कि मैंवे अपन बराबर वाले 
ग॒क आदनी से पूछा क्‍या तुम्हारे गुमान में काफ़िर सत्तर होंगे, उसने कहा मेरे खयाल में सौ हैं और थ हज़ार, । 
(२१) यहां तक कि अबृजहल ने कहा कि इन्हें रस्सियों में बाँध लो जैसे कि वह मुसलमानों की जमाअत को इतना कम देख रहा | 
था कि मुक़बला करने आए युद्ध करने के लायक भी ख़याल नहीं करता था और मुश्रिकों को मुसलमानों की संख्या थोड़ी दिखाने 
में यह हिकुमत्‌ थी कि मुश्रिक्‌ मुकाबले पर जम्‌ जाएं, भाग न पढ़ें और यह बात शुरु में थी, मुकाबला होने के बाद उलें मुसलमाव 
बहत्‌ अधिक नज़र आने लगे 
(९२) याती इस्लाम का ग़लदा और मुसलमानों की जीत और शिक की दमत्‌ और मुश्चिकां का अपमान और रसूले करीम | 
'मसल्लल्लाहों अलैहे वसंबलम के चमत्कार का इज़हार कि जो फरमाया था वह हुआ कि अल्पसंख्यक जमाअत भारी भरकम लश्कर 
प्र ग़ालिब आई 








सूरएण अनफ़ाल - छटा रुकू | 
(१) उससे मदद चाहो और काफ़िशों पर क़ाबू पाने की दुआएँ करो. इससे मालूम हुआ कि इत्सान को हर हाल में लाज़िम है | 
कि वह अपने दिल और ज़्वाव को अल्लाह के ज़िक्र में लगाए रखे और किसी सगम्ज़ी और परेशानी में भी उससे गशाफ़िल न हो, ॥ 
(२) इस आयत से मालूम हुआ कि आपसी झगड़े शिथिलता, कमज़ोरी और बेवक़ारी का कारण हैं 
और यह भी मालूम हुआ कि आपसी झजगड़ों से महफ़ज़ रहने की विधि ख़ुदा और रसूल की 


फरमॉब्रदारी और आम 3 शि  ह का पालब हैं, ई 
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डरता हूँ? और | का अज़ाव सख्त हैई४८ # 
सातवा रूकू दुबे 24; रा ्र्‌ 

जब कहते थे मुनाफ़िक्र'!/ और वो जिनके दिलों में आज़ार 7 द अर हा (के हु कक 
है) कि ये मुसलमान अपने दीन पर घमण्डी हैं", और जो ७ #:/ 022 ८9 ५४। & 0६-5४५ (“आओ 
अल्लाह पर भरोसा करे! तो बेशक अल्लाह ग्रालिव ॥%८.६)॥। ७५६०० ८2५४ ४४६ $| «(४:8४ ॥ 
हिकमत बाला है(४९)$ और कभी तू देखे जब फ़रिश्ते ५ 
काफ़िरों की जान निकाज़ते हैं मगर रहे हैं उनके मुंह और 
उनकी पीठ पर७, और चज्रो आग का अज़ाबई५०) यह 
बदला है उसका जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा" और 
अल्लाह बन्दों पर जुल्म नहीं करता'१४५१७ जैसे फ़िरऔन  ; >> 
वालों और उनसे अगलों का तरीक़ा/?, वो अल्लाह की *हकम््टे 
आयतों से इन्कारी हुए तो अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों पर 
पकड़ा, बैशक अल्लाह क़ुलत वाला सख्त अज़ाब वाला 
है५२+ यह इसलिये कि अल्लाह किसी क़ौम से जो नेअमत 
उन्हें दी थी बदलता नहीं जबतक वो ख़ुद न बदल जाएं।१.. | ६०५७० ७ ०0५ ०.2४ < (६५० 
और बेशक अल्लाह सुनता जानता हैई५४> जैसे फ़िरऔन वाल म दर्द 

वालों और उनसे अगलों का तरीक़ा, उन्होंने अपने रद की. [४-०४ ७ ५४००९ 
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092: ॥ 
४ ५72 ०८ 










॥ (२) उनका सहायक और मददगार. क्‍ 
(४) यह आयत क्रुरैश के काफिरों के बारे में उतरी जो बद्र में बहुत इतराते और चमण्ड करते आए थे. सैयदे आलम सल्लल्लाहो 
| अलैह बसल्लम वे दुआ की - यारब ये क्रैश आगए घम्तण्ड और अहंकार में डूबे हुए और ऊंग के लिये तैयार. तेरे रसूल को झुटलाते 
हैं. यूरब, अब वह मदद इनायत हो जिसका तूबें वादा किया था. हज़रत इने अब्बास रदियल्लाहो अरुमा ने फ़रमाया कि जब अबू 
सुफ़ियाद ने देखा कि क़ाफ़िले को कोई ख़तरा नहीं रहा तो उल्होंने क्रैश के पास संदेश भेजा कि तुम क़ाफ़िले की मदद के लिये 
| आए थे, अब उसके लिये कोई ख़तरा नहीं है, इस लिये वापस जाओ. इसपर अबू जहल ने कहा कि ख़ुदा की कसम हम वापस त्‌ 
|| होंगे यहाँ तक कि हम बद्ध में उतरे, तीन दिन बहाँ ठहरें, ऊंट ज़िल्ह करें, बहुत से खाने पकाएं, शराब पियें, कवीज़ों का गाना बजादा 
'सुर्ते. अरब से हमारी शोहरत हो और हमारी हैवत हमेशा बाक़ी रहे. लेकित अल्लाह को कुछ और हीं मंजूर था. जब वा बढ्र में पहुंचे 
तो शराब के जाम को जगह उलें मौत का प्याला पीना पढ़ा और कवीज़ों के गाने बजाने के बदले सोने वालियां उलें रोई. अल्लाह 
तआला मूमिनों को हुक्म फ़रमाता है कि इस चाक़ए से सबक पकड़ें और जान लें कि घमण्ड और अहंकार का अंजाम ख़राब है. बन्दे 
को इंखलास और ख़ुदा व्‌ रसूल की इताअत चाहिये, ह 
(५) और रसूले करीम सललल्लाहों अलैहे वसललम की दुशमनी और मुसलमातों के विरोध में जो कुछ उ्ोंने किया था उसपर उनकी 
प्रशंसा की और उद्ें बुरे कामों प्र क्ृषप्म रहने की रुचि दिलाई और जब कुरैश ये बद्र में जाने पुर सहमति कर ली तो उन्हें याद 
आया कि उनके और बी बक क़वीले के बीच शय्रुता है. संभव था कि दो यह ख़याल करके वापसी का इरादा करते. यह शैतान 
को मंज़ूर व था. इसलिये उसने यह धोखा किया कि वह सुराक्रडव विव मालिक विन जअसम बरी कवावह के सरदार की सूरत में न॒मूदार 
हुआ और एक लश्कर और एक झण्डा साथ लेकर मुश्रिकों से आ मिला. और उनसे कहने लगा कि मैं तुम्हारा ज़िम्मेंदार हूँ आज तुम 
प्र कोई ग़ालिब आने वाला नहीं. जब मुसलमानों और काफ़िरों के दोनों लश्कर आमवे सामने हुए तो रसूले करीम सल्लल्लाहों अल 
वसल्लम व्‌ एक मुट्ठी मिट्टी मुश्रिकों के मुंह पर मारी और वो पीठ फेर कर भागे और हज़रत जिद्दील अलैहिस्सलाम इब्नीसे लईन की 
|| तरफ़ बढ़े जो सुराक़ह की शक्ल में हारिस बिन हिशाम का हाथ पकड़े हुए था. वृह हाथ छुड़ा कर अपने गिरोह समेत्‌ भागा, हारिस 
पुकारता रह गया, सुराक्रह, सुराफह, तुम तो हमारे ज़ामित हुए थे, कहाँ जाते हो. कहने लगा मुझे वह़ नज़र आता है जो तुम वहीं 
देख्‌ पा रहे हो. इस आयत में इसी घटना का बयान है, 
(६) और अन्न की जो ज़िम्मेदारी ली थी उससे सुबुकदोश होता हूँ. इस पर हारिस बिव हिशाम ने कहा कि हम तेरे भरोसे पर 
| आए थे, तू इस हालत में हमें रुस्वा करेगा, कहते लगा - 
॥ (७) यानी फ़रिश्तों की फौज, 
























है (१) मदान के 
' [(२) ये मक्‍्कग मुकर्रमा के कुछ लोग थे जिकोंने कलिमा दो पढ़ लिया था मगर अभी तक उबके दिलों में शक शुबह बाकी था 


पारा +७ « 'सफ्ा ९० 


; ः 250 72॥] 72 _ 35०५5 हक 
आयतें झुटलाई न, ह वह 7 का के नं षः कक न हा 
आयतें इ हे तो हमने उनको उनके गुनाहाँ के कारण ॥ 9८ (;£) (॥ ८६४ 5925 
हलाक किया और हमने फ़िरऔन वालों को डुबो दिया?" 
और वो सव ज़ॉलिम थेई५४७ येशक सव जानवरों में क्‍ थक 
बदतर अल्लाह के नज़दीक वो हैं जिन्होंने कुफ़ किया और ॥ 22979 ८४५४ ४ (65 | 


ईमान नहीं लाते६ ५५३ वो जिन से तुमने मुआहिदा(समझीता) 5 2 हा मा हा 
श् देते पे फू ५..2.-+ 5 अल्योधकन हा (6४ “४०4 की, 
किया था फिर हर बार अपना एहद तोड़ देते ह/ण और ' श्र द ड्् हे तट लि कक पक रू | 
डरते नहीं/४ई५६ ३ तो अगर तुम उन्हें कहीं लड़ाई में पाओ ४098 ७०%४८ ४ ४3940" | 
“ तो उन्हें ऐसा क़त्ल,करो जिससे उनके बचे हुआ को भगाओ?» 6208 20:88 5 20 50. 2॥ 


इस उम्मीद पर कि शायद उन्हें इबरत (सीख) हो?४६५७ $ | द्र्या * 
और अगर तुम किसी क्रीम से दग़ा का डर करो"० तो | ७.०५०५० 2५४ ८2 


उनका एहद उनकी तरफ़ 'फैंक दो-बरावरी पर/० वेशक ४६ & (/7[६॥ 
दगा वाले अल्लाह को पसन्द नहीं/ ४८ ह है कप पड पट हे हा जज अत 
9 (१ #-ह, ऐ.॥ (४8”/ > 4.०० ३,०४५ (० ()..७८ 
आठवाँ रूकू दर “ 
और हरगिज़ काफ़िर इस घमण्ड में न रहें कि वो? हाथ से हट 
निकल भ् ० रे न किजी 9० 
निकल गए बेशक यो आजिज़ नहीं .करते/)ई५९$ और 05४४ 4. 2,५७४ (5० 


उनके लिये तैयार रखो जो क्रुब्बत तुम्हें वन पड़े(0 और 
जितने घोड़े वांध स्क्रो कि उनसे उनके दिलों में धाक 
विठाओ जो अल्लाड के दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन हैं 
और उनके सिवां कुछ औरों के दिलों में जिन्हें तुम नहीं 
जानते» अल्लाह उन्हें जानता है, और अल्लाह की राह में | रे 





















(८) कहीं वह मुझे हलाक व्‌ करे दे. जब काफ़िरों को हार हुई और वो पराजित होकर मक्‍्कए मुकर्रमा पहुंच ता उहूदे मशहूर | 
किया कि हमारी हर और पराजय का कारण मुराक़ह हुआ. सुराकृह को यह ख़बर पहुंची तो उसे अर्चभा हुआ और उसने कहा 
ये लोग क्या कहते हैं, मं मुझे उनके आने की ख़बर, 4 जाने की. प्राजय हो गई तब मैंने सुना है. क्रैश ने कहा, तू अमुक अमुक | 
दिन हमारे पास आया था. उसने क़सम्‌ खाई कि यह ग़लत है. तब मालूम हुआ कि घह णैताव था. 








सूरए अनफ़ाल - सातवाँ रुकू 


क्रैश के काफ़िर सैयदे आलम सल्लल्लाहों अर्तहि बृसल्‍लम से जंग के लियें विकले, यह 'भी उनके साथ बद्ध म॑ एहुच्‌, वहाँ जाकर 
मुसलमानों को कम तादाद में देखा ता। शक और बढ़ा और मुर्तद हो गए और कहने लगे द 
(४) कि अपनी कम ग्रंख्या के बावजूद ऐेसे भारी लश्कर के मुक़ाबलें में आगए. अल्लाह तआला फ़रमाता है 
(५) और अपना काम्‌ उसके सुपुर्द करदे और उसके फ़ज़्ल और एह्साव प्र संतुष्ट हा 
(५४) उसका हाफिज़ और नासिर है । 
(६). लोह के गदा जो आग में लाल किये हुए हों और उनझ्रे जो जख्म लगता है उससे आग पड़ती है और जलन होती है. उनसे 
मारक्र फ़रिश्ते काफ़िसं से कहते है. 
(७) मुसीबत और अज़ाब, 
(८) यानी जो तुमने कमाया, कुफ़ और गुनाह 
(९) किसी प्र बेजुर्म अज़ाब नहीं करता और काफ़िर पर अज़ब करता इन्म्राफ हैं 
(१०) यात्री इन काफ़िरों को आदत कुफ़ और सरकशी में फिरऔनी और उतसे पहलों जैसी है. तो जिस तरह था हलाक किये गए 
ये भी बद्र के दिन कत्ल और कैद में मुज्िला किये गए. हज़रत इले अजबास अदियल्लाहों अडुमा ने फ़रमाया कि जिस तप 
फ़िरर्ऑनियां ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबुलत्‌ को यक्तीन जानकर उनको झुटलाया, यही हाल इन लोगों का है कि रसूले क्रीम ॥| 
सत्लल्लाहों अलैहे बृसललम को रिसालते को जान पहचान कर झुटलाते हैं ' 
(११) और अधिक बदनर हाल में मुन्िला व हों जैंस कि अल्लाह तआला ने मक्के के काफ़ियोें को रोज़ी देकर भूख की तकलीफ | 
दूर की, अम्न देकर ख़ौफ़ से निजात दिलाई और उनकी तरफ़ अपने हबीब्‌ सल्लल्लांहो अलैहे दसललम को नबी बबाकर भेजा, उद्दीने | 





ष | ४20 | है| १ ॥ है 87 हि कक हु 
न 


जो कुछ ख़र्च करोगे तुम्हें पूरा दिया जाएगा/१ और किसी 
तरह घाटे में नहीं रहोगे६६०> और अगर वो सुलह की 
तरफ़ झुर्के तो तुम भी झुका” और अल्लाह पर भरोम्ना 
रखो बेशक वही है सुनता जानताई६१३) और, अगर दो तुम्हें 
धोखा दिया चाहें तो बेशक अल्लाह तुम्हें काफ़ी है, वही है 
जिसने तुम्हें ज़ोर दिया अपनी मद्देंद का और मुसंलमानों 
काई६२३# और उनके दिलों में मेल कंर दिया/» और अगर 
तुम ज़मीन में जो कुछ है सब ख़र्च कर देते उनके दिल न 
मिला सकते”? लेकिन अल्लाह ने उनके दिल मिला दिये 
ब्रेशक वही है गालिव हिकमत वालाई६३३+ ऐ गैव की ख़बरें 
बताने वाले (नबी) अल्लाह तुम्हें काफ़ी है और ये जितने 
मुसलमान तुम्हारे पेरों (मानने वाले) हुए११६ ६४ ह 
नवा रकू 

ऐ ग़ैव की ख़बरें वताने वाले ! मुसलमानों को जिहाद की 
तरग्रीब प्रेरणा) दो, अगर तुम में के बीस. सत्र वाले होंगे दो 
सी पर ग़ाबिल होंगे, और अगर तुम में के सी हो तो 


काफ़िरों के हज़ार पर ग़ालिब आएंगे ईँसलिये कि वो समझ - 


नहीं रखते१६६५७ अब अल्लाह ने तुमपर से तख़फ्ीफ़ (कटौती) 


॥ ०-62 8 य (32. ज2- 





या (0८ लो] (५५६५ 


री है क्र हर हल 
४-८ ८) 2७ ४४४ (72): 

४०), ४0 ८८ (8%3 ५४ #ध८५ ०.६ 
2%#%<४ 28002 ८0७ ७ (70 *८५०। 
!38+2%| ४५.० 


350] 2 ३255 मल : 208 


&/-०-० ॥ (»)> ७४४ (८६७ &3225% । 


न हे (7९६ 0 (59) धर 


|| इन वेअमतों पर शुक्र तो न्‌ किया, उल्टे यह सरकक्ली की कि नबी सल्लल्लाड़ो अलैह़े दसललम को झुटलाया, उनका ख़ून बहाने 
उतारू हुए और लोगों को अल्लाह को राह से रोका. सदी का कौल है कि अल्लाह की ,नेअमत सौंयद आलम सलल्‍्लल्लाहों 


अलैहे दसलल्‍लम हैं 


| (१२) ऐसे ही ये क्रैश के काफिर हैं जि बृद्र में हलाक किया गया 

| पा १३) इन शरद दवाले आर इसके बाद की आपयत्त बनी क़रैज़ा के यहूदियाँ के बारे म्‌ नाज़िल हुई जिनका रसूल क्रीम सल्लल्लाहो 

॥| अलैहे चुसल्‍लम से एह़द था कि वो आए से न्‌ लड़ेंगे $ आपके दुशमनों को मदद करेंगे. उन्होंने एह्द तोड़ा और मक्‍के के मुझ्रिकों 

॥ ने जब्‌ रसूले करीम सल्लल्लाहों अलैंहे वृसल्‍लम से जंग की तो उन्होंने हथियारों मे उनकी मदद की फिर हुज़ूर सल्‍लल्लाहों अलैहे 

॥ वसललम से मअज़िरत की कि हम भूल गए थे और हमसे ग़लती हो गई. फिर दोबाश एहद किया और उसको भी तोड़ा. अल्लाह 
तआला ने उर्द़ सब्‌ जानवरों से बदतर बताया क्योंकि काफ़िर सब जानवरों से बदतर हैं और कुफ़ के साथ साथ एहद तोड़ने वाले 

















| भी हों तो और भी ख़राब, 


जानवरों से बदतर है 


' ॥ (१६) और वो नसीहत कुबूल करें 


| एहद रोतिबार के क्राबिल न्‌ रहा, उसकी पावन्दी न की जाएगी. 






 ॥४) याजी काफिः मक्‍्के वाले हो या. दूसरे. - 


(१४) अल्लाह से, न्‌ एहद तोड़वे के ख़्राब नतीज से, और न इससे श्रमाते हैं जब कि एहद तोड़ना हर समझ बुझ वाल के लिये 
| शर्मवाक जुर्म है और एहद तोड़व्‌ वाला सबके नज़दीक वे एतियार हो जाता है, जब उनकी बेगैस्ती इस दर्जे पहुंच गई तो यक़ीनद वो 


(१५) और उनकी हिम्मतें तोइ दो और उनकी जमाअतों को मुन्तशिर कर दो. 


(१७) और ऐसी संभावनाएं पाई जाएं जिनसे साबित हो कि वो उज़्र करेंगे और एहद पर क्रायम्‌ व्‌ रहेंगे. 
(१८) यणतरी उ््ें इस एहद की मुख़ालिफ़त करने से पहले आगाह कर दो कि तुम्हारी बद एहंदी के तिशान्‌ पाए गए इस लिये बह 


सूरण अनफ़ाल - जाटवा रूकू. 
(१) बृद्र की लड़ाई से भाग कर क़त्ल और क्रैद से बद गुए और मुसलमानों के 
(२) अपन गिरफ्तार करे वाले गम » उसके बाद मुसलमों को ख़िताब होता है 
(३) चादे दा हथियार हा या क़िले या तौर अच्दाज़ी . मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैह वस॒ललम 
ने इस आयत की तफ़्सीर म॑ क़ुबत के मानी रमी यानी तीर अन्दाज़ी बताए, 


(५) 
(६) 


(७) 


(८) 
(९) 


बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती रहती थीं 


फ़रमाई और उसे इल्म है कि तुम कमज़ोर हो तो अगर 
तुम में से सो सब्र बाले हों दो सौ पर ग़ालिब आएंगे, और 
अगर तुम में के हज़ार हों त्तो दो हज़ार पर ग़ालिब आएंगे 
अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह सब्र वालों के साथ 
है;६६) किसी नबी को लायक नहीं कि काफ़िरों को 
ज़िन्दा क़ैद करे जब तक ज़मीन में उनका ख़ून ख़ूब न 
वहाए/) तुम लोग दुनिया का माल चाहते हो! और अल्लाह 
आख़िरत चाहता है/ और अल्लाह ग़ालिब हिकमत वाला 
हैई ६७) अगर अल्लाह पहले एक बात लिख न चुका 
होता(१ त्तो ऐ मुसलमानों तुम ने जो काफ़िरों से बदले का 
माल ले लिया उममें.तुमपर बड़ा अज़ाब आता£ ६८३७ तो 
खाओ जो ग़नीमत तुम्हें मिली हलाल पाकीज़ा५ और 
अल्लाह से डरते रहो वेशक अल्लाह वछ़्शने वाला मेहरबान 
हे६ ६९३ 
दसवाँ रूकू 

ऐ ग़ेंब की ख़बरें बताने वाले | जो क़ैदी तुम्हारे हाथ में हैं 
उनसे फ़रमाओ? अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में भलाई 
जानी” तो जो तुमसे लिया गया» उससे वेहत्तर तुम्हें अता 


फ़रमाएगा और तुम्हें वुच्श देगा ओर अल्लाह वख़्;ने वाला' 


मेहरवान है ७०७ और ऐ मेहवूव अगर वो“/? तुमसे दग़ा 
बाहेंगं/! त्तो उससे पहले अल्लाह ही की ख़यानत कर चुके 
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इने ज़ैद का क़ील है कि यहाँ औरों से मुनाफ़िक्र मुराद ् , दस का क़ौल है कि काफ़िर जिन्नू. 


उसका भरपूर इनाम मिलेगा. 
उसने सुलह कुबूल कर ली. . 
उनसे सुलह का इज़हार धोखा देने के लिये करें. 


जैसा कि औस व्‌ ख़ज़रज क़वीलों में महनत और दोस्ती पैदा कर दीं, जब॒कि उनमें सौ बरस से ज़्यादा की दुश्मगी थीं और 


यह सिर्फ़ अल्लाह की मेहरंबानी है 


१०) यानी उनकी आपसी दुश्मनी इस हद तक पहुचु गई थी कि उन्हें मिला देने के सारे साधन वकार हो चुके थे और कोइ सूरत 
बाक़ी न रही थी. ज़रा ज़रा सी बात में विगड़ जाते और सदियों तक जंग बाकी रहती, किसी तरह दो दिल न मिल सकते. जब रसूले 
अकर्म सलल्‍्लल्लाहों अलैहे वसललम तशरीफ़ लाए और अरब लोग आपपर ईमान लाए और उऊकोने आपका अनुकरण किया तो यह 
हालत दूर हुई और ईमानी महबवतें पैदा हुईं. यह रसूले क्रीम सल्लल्लाहों अलैहे वस॒ललम का रौशव चमत्कार है 
(११) सईद बिन्‌ जुर्दर हज़रत्‌ इने अब्बास रदियल्लाहो अन्हुमा से रिवायत्‌ करते हैं कि यह आयत्‌ हज़रत उम्र रदियत्लाहो अो 
के ईमान लाने के बारे में उतरी , ईमाद से सिर्फ़ तैंतीस मर्द और छ औरतें माला माल होचुकी थीं तव्‌ हज़रत उमर रदियल्लाहों अब्ो 
ईमान लाए . इस क्रौल की बिना पर यह आयत मककी है. गबीये करीम्‌ सलल्‍लन्‍्लाह़ों अलैहे वुसललम्‌ के हक्न से मदनी सूरत्‌ में लिखी 
गई. एक क़ौल यह है कि यह आयत बद्र की लड़ाई में जंग शुरू होने से पहले उतरी. इस सूरत में यह आयत मदनी है. और मुमिनीन 
से यहाँ एक क़ौल में अन्सार, एक में तमाम मुहाजिर और अच्सार मुराद हैं 


(१) 


सूरण अनफ़ाल - नवा रुकू 
यह अल्लाह तआला की तरफ़ से बाद और बशारत्‌ है कि मुसलमार्ों की जमाअत साबिर रहे ता अल्लाह की मदद ॥ 
से दस गुने काफ़िरों पर गालिव रहेगी, क्योंकि काफ़िर जाहिल हैं. और उनकी ग़रज़ जंग से, न सवाब हासिल करते की हैं, न्‌ अज़ाब 
का खौफ़ है. जानवरों की तरह लड़ते भिड़ते हैं. तो दो अल्लाह के लिये लड़ने वालों के मुक़ावले में क्या ठहर सकेंगे, बुख़ारी शरीफ़ 
की हदीस में है कि जब यह आयत उतरी तो मुसलमानों पर फ़र्ज़ कुर दिया गया-कि मुसलमानों का एक नफ़र दस के मुक्काबल 
से व भागे . फिर आयत “अलआना खफ्फफलल्‍लाहो'” दाज़िल हुई तो यह लाज़िम किया गया कि एक नफ़र सो दा ग्रा के मुक़ाबले 
में क्रायम रहे गावी टस गुने से मुक्ताबल की अनिवार्यता स्थगित 


और दगने के मक़ावले गे भागना मना रखा गया, 


ना मी का ७ 
ना बडप १5५ 
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(४) और काफिरों के क़न्‍्ल में बढ़ा चढ़ा कर कफ़ की ज़िल्लतू और इस्लाम की शान का इज़्हार न कर. मस्लिस शरीफ़ चरैरद 
का हदीसां मं है कि जंग बढ़ मे मत्तर काफ़ि कद कक संयद आलम सल्लललाहा अलैंड घसललम्‌ क्‌ समक्ष लाए गए, हज़ुर ने 
उनके बार में सहावा से मशव॒ग़ तलब किया. अबूबक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहों अछो ने अर्ज़ किया. कि यह आपकी क्रौम और क़ंबाले 
के लोग हैं मेरी राय में इ् फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए . इससे मुसलमानों को क़ुचत भी पहुंचर्गी और क्‍या अजब ह कि अल्लाह 
तआला इन लोगों को इस्लाम नयीब करे; हज़रत उमर रदियल्लाहों अछो ने फ़रमाया कि उन लोगों ने आपको झुटलाया, आपको 
मकक्‍्कछ मुकररमा में न रहने दिया. ये कुफ्र के सरदार और सरपरस्त हैं, इनकी गर्दनें उड़ाइय, अल्लाह तआला ने आपको फ़िडिया 
से ग़नी किया है. अली मुर्तज़ा को अक्रील प्र और हज़्रत्‌ हमज़ा का अज्ञास पर और मुझ मर रिश्तेदार पर मुक़्रर काजिय कि 
उनकी गर्दन मार दें. आखिरकार फ़िदिया ही लेने की राय क़रार पाई और जब फ़िदिया लिया गया तो आयत उनरी. 

(४) यह सम्बोधत ईमान वालों का है, और माल से फ़िदिया मुसद है 

(४) यात्री तुम्हारे लिये आख़िरत का सवाव जा !काफ़िसें के कल और इस्लाम की इज़्ज़त पर निर्भर है. हज़रत इच्त अचास 
रदियल्लाह़ों अरुमा ने फ़रमाया कि यह हकक्‍म बद्र में था जब कि मुसलमान थोड़े थे. फिर जब मुसलमानों की संख्या अधिक हुई और 
वां अल्लाह के करम से ताकतवर हुए तो क्रैंदियोँ के हक़ में गाज़िल हुई “फ़ इम्मा मन्नस वअदु वे इस्सा फ़िदाजन” (फिर उसके बाद 
चाहे एहसाव करके छोड़ दो, चाहे फ़िदिया ले लो - सूरण मुहम्मद, आयत ४) और अल्लाह तआला ने अपने नर्दी सत्लल्लाहों अलैहे 
वसल्लम और मृमिनीन को इख्तियार दिया कि चाहे काफ़िसें को क़त्ल करें चाह उन्हें गुलाम बनाएं, चाहे फ़िदिया लें, चाह आज़ाद 
करें. बद्र के कैदियों का फ़िदिया चालीस ओक़िया सोता प्रति कैदी था जिसके सोलह सी दिरहम्‌ हुए, 

(५). यह कि इजतिहाद पर अमल कहने वाले की पकड़ न की जाएगी. और यहाँ सहाबा ने इज्निहाद ही किया था और उनकी फ़िक्र 
में यही बान आई थी कि काफ़िरों को ज़िला छोड़ देने में उतके दीन को क़ुब्नत मिलती है और इसपर वज़र वहीं की गई कि कत्ल 
में इस्लाम की इज़्ज़त और काफिये के लिये सबक है. सेयदे आलम सल्लल्लाहों अलैह वदसललम का इस दीती मामले में सहाया की 
राय दरियाफ्त फ़रमाना इजिहाद के जायज़ होदे की दलील है. या “किताबुम मिनल्लाहे सवक़ा' से वह लुराद £ जो उसने लौहे 
मेहफूज़ में लिखा कि बद्ध बालों पर अज़ाब न क्या जाएगा 

(६) जूब ऊपर की आयत उनरी तो नदी सल्लल्लाहों अलैंहे बसल्हम के गहावा ने जो फ्िदिय लिये थे उनसे हाथ रोक लिये. इसपर 
यह आयत उनरी और बयान फ़रमाया गया कि तुम्हारी गर्दीमर्ते हलाल की गई, उन्हे खाओ. सही हदीसों में है अल्लाह तजआला ने 
'हमारे लिये ग़नीसतें हलाल कीं, हम से पहले किसी के लिये इलाल न की गईं -थीं, 
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(१). यह आयत हज़्रत्‌ अद्यास विन अब्दुल मुत्तलिद रवियल्लाहों अछो के बूछे में उतरी जो सैयद आलम गसल्लल्लाहों अलैहे 
वसल्लम के चया ६. यह क़्रेश के काफियरों के उन दस झरदारों में से थे जिल्‍ोने बद्र को लड़ाई में काफ़िरों के लश्कर के खाने की 
ज़िम्मेदारी ली थी और यह इस ख़र्च के लिये बीस आक्िया सोना साथ लेकर चले थे (एक ओक़िया चालिस दिरहम का होता हैं) 
लेकिव उनके ज़िम्मे जिस दिन खिलाता दहरा था, ख़ास उसी रोज़ जंग का वाकिआ पेश आया और लड़ाई में खादा खिलाने की फ़र्सत्‌ 
और समय न मिला तो यह दीस ओक्ियां उनके पास दच्‌ रह, जब वह गिरफ्तार हुए और यह सोना उनसे ले लिया गया तो उन्ों 
| ने दरस््वास्त की कि यह सोता उनके फ़िदिये में लगा लिया जाए. मंग्र रसूले क्रीम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम ने इन्कार फ़रमाया. 
इरशाद किया जा चीज़ हमारी मुखालिफ़त में ख़र्च करने क लिये लाए थे बह न छोड़ी जाएगी. और हज़्रत्‌ अच्ास पर उनके दो 
| भतीजों अक्ॉल इने अबी तालिव और नोफ़ल विन हारिंस के फ़िदियें का बार भी डाला गया. ती हज़रत अब्याम ने आर्ज़ किया था 
मुहम्मद, तुम मुझे इस हाल में छाड़ागे कि में बाकी उम्र कुरैश से मांग मांग कर बसर किया करूं, ता हज़ूर ने फ़रमाया कि फिर यह 
साोता कहाँ है जो तुम्हार मक्‍्कए मुकर्रमा से चलते वक्त तुम्हारी बीवी उम्सुल फ़्ज़्ल ने दफन किया है और तुम उनसे कह आए हो कि 
ख़बर नहीं मुझे क्या हादसा पेश आए, अगर मैं जंग में काम आजाफऊं तो यह तेरा है, और अब्दल्लाह आर उचैदल्लाह का, और फ़ज़्ल 
और क़स्मिम का (सब उन्क वेट थ). हज़रत अब्बास ने अर्ज़ किया कि आपको कैसे मालूम हुआ, हुज़ूर ने फ़स्माया मुझे मेरे रब ने 
ख़बर दी हैं. इसपर हज़रत्‌ अब्बास ने अर्ज़ किया मैं गवाही देता हूँ वेशक्‌ आप सच्चे हैं और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा 
| कोई मअबूद वहीं और वेशक आप उसके बन्दे और रखूल हैं. मेर इस राज़ पर अल्लाह के सिवा कोड सूचित व्‌ था . और हज़रत 
| अब्बास ने अपने भतीजों अक्रील और नोफ़ल को हक्‍्म दिया यो भी इस्लाम ले आए. 
| (२). इमान की सच्चाई और नियत की दुरूस्तो 

२ यात्री फिदिया 

(४). जब रसूले करीम सललल्लाहों अलैदे वसल्दम के पास बहरीन का माल आया जिसकी मिक्दार अस्सी हज़ए थी तो हज़ुर 
नें ज़ोहर को नमाज़ के लिये बुज़ू किया और नमाज़ से पहले पहले कुल का कुल माल तंकसीम कर दिया और हज़रत अबास 
रदियलल[हों अहु को हुक्म दिया कि इसमें से ले लो. तो जितना उनसे उठ सका उतना उन्होंने ले लिया. यह फ़ामाते थ्‌ कि यह 
उससे बहतर है कि जो अल्लाह दे मुझ से लिया और मैं उसकी मग़फ़िर्त की उम्मीद रखता हूँ. उनकी मालदारी का यह हाल हआ 
कि उनके बीस गुलाम थे, सब के सब ताजिर और उनमें सब से कम पूंजी जिसकी थी उसकी बीस हज़ार की थी 
॥ (५) वा केंदी 
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हैं जिस पर उसने इतने तुम्हारे क़ाबू में दे दिये"! और (2 4 3 


अल्लाह जानने वाला हिकमत॑ वाला हेई७१+ बेशक जो 
ईमान लाए और अल्लाह के लिये/” घर बार छोड़े और 
अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े!” और 
वो जिन्होंने जगह दीं और मदद की+"” बो एक दूसरे के 
.वारिस हैं?” और वो जो ईमान लाए!) और हिजरत न की 
तुम्हें उनका तर्का कुछ नहीं पहुंचता जब्तक हिजरत न कर 
और अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहें तो तुमपर मदद देना 
वाजिव(अनिवार्य)है मगर ऐसी क़ौम पर कि तुम में उनमें 
मुआहिदा है, और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है६ ७२७३ 
और कांफ़िर आपस में एक दूसरे के वारिस हैं!) ऐसा न करोगे 
तो ज़मीन में फ़ितना और वड्ञा फ़सांद होगा!१६ ७३७ और वो जो 
ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह की राह में लड़े और 
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जिन्होंने जगह दी और मदद की वही सच्चे ईमान वाले हैं, उनके. ॥ ६2.6८ 5८5६ ०9 $ 5८४ (६ ४४७ | 
लिये वख्शिश है और इज़्ज़त की रोज़ी"१६७४३ 75 
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(६) तुम्हारी बेंअत से फिर कर, और कुकर इस्तियार करके. 
(७) जैसा कि वा बद्र में देख चुके हैं कि कत्ल हुए, गिरफ्तार हुए. आया भी अमर उनके यही तौर तरीके रहे तो उतर उसो क्य || 
उम्मीदवार रहता चाहिस, हा 
(८) और उसी के रयूल की महब्बत में उन्होंने अपने 

(९) ये पहले पहले के मुहाजिर हैं 

(१०) मुसलमानों की, और उन्हें अपने मकानों में टहयाया. ये अन्सार हैं, इन मुहाज्रिं और अन्सार दोनों के लिये इशाद होता ह* 
(११) मुहाजिर अन्सार के और अस्सार मुहाजिर के. यह विरासत्‌ आबत “व उलुल अरहामे वाहुहुम ऑला वि दआदिन ' (और रिश्ते ॥ 
वाले अल्लाह की किताब में एक दूसरे से ज़्यादा क़रीब हैं - सुरण अहज़ाब, आयत ६) से स्थगित हो गई 
(१२) और मक्‍्क॒ए मुक्रमा ही म॑ मुक्रीम रहे 

(१३) उनके और ईमान बालों के बीच (वेरासत नहीं , इस आयल से साबित हुआ कि मुसलमानों को काफ़ियरों के साथ उठने वैटन्‌ 
और उनकी विरासत से मदा किया गया और उनसे अलग रहने का हक्म दिया गया और मुसलमावां पुर आपस में मल जाल रखना 
लाज़िम किया गया. 

(१४) यानी अगर मुसलमाशें में आपस में सहकार्य और सहयोग न्‌ हो और वो एक दूसरे के मददगार होकर एक ताक़त्‌ व चने जाएं 
तो कुफ्फार मज़बूत होंगे और मुसलमान कमज़ोर, और यह बड़ा फ़ितवा व्‌ फ़साद है. 

(१५). पहली आयत में मुहाजिसें और अन्सार के आपसी सम्बध्धों और उनमें से हर एक के दूसरे के सहायक वे मददगार होते 
का वयाव था. इस आयत में उन दोनों के ईमाव की तस्दीक़ और उनपर अल्लाह की रहमत होद का ज़िक़ है. 





का न जप 2 ॥ कि आओ 





और जो वाद को ईमान लाए और हिजस्त की और तुम्हारे साथ 
जिहाद किया वो भी तुम्हीं में से हैं”? और रिश्ते वाले एक दूसरे 
से ज़्यादा नज़दीक हैं अल्लाह की किताव में/'४ वेशक अल्लाह 

सब कुछ जानता हैई५५ # | 
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पहला रूकू. 75 
45» (290 3 ५5%: | 
सूरए तौवह मदीना में उतरी, इसमें १२९ आयतें और .॥ “०४० (&> ७ कक ७ 
१६ रूकू हैं (8 ४५४0! व 5 | 6:७४ 8 
बैज़ारी का हुक्म सुनाना है अल्लाह और उसके रसूल की # पु >»75+# 
3 4६0 (4 (०) (2 ८2,9४४ «50० ८.0 | | 


तरफ़ से उन मृश्रिकों को जिनसे तुम्हारा मुआहिदा था और... 
वो क्रायम न रह (४६१७) तो चार मेहीने ज़मीन घर: चलो 
फिरो और जान रखो कि तुम अल्लाह को थका नहीं 
सकते और यह कि अल्लाह काफ़िरों कोः रुसवा करने 
वाला है/€२$ और मनादी पुकार देना है अल्लाह और 
उसके रसूल की त्तरफ़ से सब लोगों,में बड़े हज के दिन 
")कि अल्लाह बेज़ार है मुश्रिकों से और उस्तका रसूल त्तो 
अगर तुम तौवह करो तो तुम्हारा भला है और अगर मुंह 
फेरो तो जान लो कि तुम अल्लाड़ को न थका सकोग 
(“और काफ़िरों को ख़ुशख़बरी सुनाओ- दर्दनाक अज़ाब 
की$३) मगर वो मुश्रिक जिनसे तुम्हारा मुआहिदा था फिर 


॥ (१६) आए तुम्हारे ही हुक्म में है ऐ मुहाजिरों और गे अच्सार, मुहाजिरों के कई तबक़े हैं. एक वो हैं जिंक्ोंगे पहली बार मदीगए 
॥| तेस्यिबृह को हिज्रत्‌ की. इक्ें मुहाजिरीने अबलान कहते हैं. कुछ वो हज़गत हैं जिकोँ ने पहले हवशा हिंजर्त की, फिर मदीतए 
॥ तैस्पियह का तरफ़, उछ्ें असह्ाबुल्‌ हिजरतैन कहते हैं. कुछ हज़रत वो हैं जिल्‍्हों ने सुलह हृदैदिया के बाद मक्का की विजय से पहले 
हिज्रत की, ये असहाबे हिजरते सानिया कहलाते हैं. पहली आयत में मुहाजिरीने अचलीन का ज़िक्र है और इस आयन में असहाब 
हिजरते सानिया का 

(१७) इस आयत से हिज्रत से सम्बखित- विरासत स्थगित' को गई और सगे सम्बधियों की विरायत साबित हुई 
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.. (९) सूरए तौबह - पहला रूकू 


॥ (१). यूरए तौवह मदती है मगर इसके आख़िर की ,आयतें “लकद जाअकुम रसलुन से आखिर तक, उनको कुछ उलमा मक्‍की 
|| कहते है. इस सूरत में सीलह रूकू, १९९ आयतें, चार हज़ार अठत्तर कलिमे और दस हज़ार चार माँ अठासी अक्षर हैं. इस सूरत 
के दस नाम हैं डबमें से तौबह और ब्राअत दो गाम्‌ ख़ास हैं. इस यूरत के अब्ल में विस्मिल्लाह नहीं लिखी गई. इसकी अरल्‌ वृजड़ 
| यह हैं कि जिब्रील अरलहिस्सलाम इस सूरत के साथ ब्स्मिल्लाह लेकर गाज़िल हीं नहीं हुए थे और नबीये करीम सल्लत्लाह़ों अलैह 
| पसललम ने ब्स्म्िललाह लिखवे का हुक्म बहीं फ़रमाया . हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहों अछो से -रिचायत है कि विस्मिल्लाह अमान 
है और यह सूरत तलवार के साथ अम्न उठा देवे के लिये उतरी. . 

(२) अख के मुश्रिकों और मुसलमानों के बीच एहंद था. उनमें से कुछ के सिद्या सब दे छह़द तोड़ा तो इन गृहद तोड़ने वालों का एहद ख़त्म 
| कर दिया गया और हुक्म दिया गया कि चार महीने वो अमन के साथ जहाँ चाहें गुज़ारें, उसे कोई सक टोक त्‌ की जाएगी. इस अर में उर्े 
॥ मौका है, खूब सोच समझ लें कि उनके लिये क्या बेहतर है. और अपनी एहतियातें कर लें और जान लें कि इस मुद्द के वाद इस्लाम कुबल 
करता होगा या कत्ल, यह सूरत सत्‌ नी हिजरी में मबंका की विजय से एक साल वाद उतरी, रसूल क्रीम सल्जलल्‍्लाहो अलैहे चसल्लम ने इस सन्‌ 
में हज़रत अबूब॒क सिद्दीक रदियुल्लाहों अक्लो को अमीरे हज मुकरर फरमाया था और उनके वाद अली मुर्तज़ा का हाजियों की भीड़ में यह सरत 
सुनाने के लिये भेजा . चुवाँचे हज़रत अली ने दस ज़िलहज को बड़े शैतान के पास खड़े होकर विदा की, ऐ लोगो, में तुम्हारी तरफ़ अल्लाह के 
॥| रसूल का भेजा हुआ आया हूँ . लोग ने कहा, आप क्या पयाम लाए हैं ? तो आपने तीस या चालीस आयें इस मुबारक सुरत्‌ वीं परी. 
॥ फिर फ़रमाया, में चार हुक्म लाया हूँ (१) इस साल के बाद कोई मुश्रिक काये के पास्त न आए (२) कोई शख्स नंगा होकर कावे का तवाफ़ 
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उन्होंने तुम्हारे पह्द मे कुछ क़प्ती नहीं की।और तुम्हार ॥ ०४ ३५% हम डे हा हॉट [£7+ रा के जा कल 
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मुद्रत तक पूरा करों, वेशक अंल्लाह परहेज़गारों को दोस्त 
रखता है४ ४ $ फिर जब हरमत वाले महीने निकल-जाएं तो 
मृश्रिकों को मारों "जहाँ पाओ*»और उन्हें पकड़ो और 
क़ैद करों और हर जगह उनकी ताक में बैठें फिर अगर यो 
तोवह करें") और- नमाज़ क़ायम रखें और ज़कात दें तो 
उनकी राह छोड़ दे, १४वेशक अल्लाह वछ्शने वाला मेहरवान 
हैह५४ और ऐ मेहवूब अगर कोई मुश्रिक तुमले पनाह 
मांगे?» तो उसे पनाह दो कि वह अल्लाह का कलाम सुने 
फिर उसे उसकी अम्न की जगह पहुंचा दो" यह इसलिये 
कि वो नादान लोग हैं१४६ ८ 


दूसरा रूकू क्‍ 
मुश्रिकों के लिये अल्लाह और उसके रसूल के पास कोई ६ 
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एहद क्योंकर होगा” .मगर वो. जिनसे तुम्हारा मुआहिदा ८४५ 40 0 6 
मस्जिदे हराम के पास हुआ,'/तो जबतक वो तुम्हारे लिये दूत ए काट 
एहद पर क़ायम रहे तुम उनके लिये क्रायम रहो वेशक हि 45%०| ४ ८५००० ५०४ 9%- ५५, 
परहेज़मार अल्लाह को ख़ुश आते हैं<७ हल ४ (25:2६ दा 
सर निकल पके लए 
०४, .५.५ 





न कर (९) जन्नत में इमाव वाल के अलावा कोई दाखिल न होगा. (४) जिसका रशुल कर्म सज्लल्लाह्र अलृह क्गललम के भ्राथ एहद 
बृह एह़द अपनी मुद्दत तक गह़गा और जिसका मुद्दत्‌ विधारित जहीं है उसकी मीआद चोर माह पर पृष्ठ हा जाएगा. सश्चिकां न यह सनकृर कड़ा 





कि एऐ अली, अपने चचा के बेटे का ख़बर दो कि हमने एहद पीठ पीछे फैक दिया हमाएं उनके बीच कांड एहट नहीं है, अवाय वज़ वाज़ां ओर ॥ 


तलवार वाज़ी के. इस वाक़ए में हज़रत अवूबक् मिद्दीक की खिलाफ़त की तरफ़ लतीफ़ इशारा है कि हज़र ने हज़्र्त सिद्दीक्े अकबर को 
तो अमोर हज्‌ बगाया और हज़रत अलो को उनके पीछ सूराए बग़अत पढ़ने के लिये भेजा: तो हज़्रत्‌ अब बक्र इमाम हुए और हज़रत अली 
मुक्कतदी, इससे हज़्ग्त अबू बक्क की हज़्स्त्‌ अली पर फ़ज़ीलन सावित 

(६) और इस माहलत क बाबुजूद उसको पकड़े स वच नहीं सकत्‌, 

(४). दुनिया में कत्ल के साथ ऑर आख़िरत में अज़ाबव क साथ, 

(५). हज को हज्ज अकबर फ़रमाया इसलिये क्रि उस ज़माने में उमर को हज्जे असगर कहा जाता था , एक कॉल यह भी 
कि इस हज को हज्जे अकूबर इसलिये कहा गया कि उम्र साल रसूले अकरम सल्लल्लाहो अरलहे वृश्नल्तम ने हज फ़रमाया था और 
| चूंकि यह जुमए को वाक़े हुआ था इसलिये मुसलमात उस हज को, जो जूमए-क दिन हो, हज्जे वदाअ जैसा जान कर हज्ते अकबर 
ऋकहत हे ः 

(६) कुक और उज् से, 

(७) ईमान लाने और तौबह करने से, 

(८). यह बढ़ीं चुदोती है और इसमें यह तलकार है कि अल्लाह तआला अज़ाब उतारने पर क़ादिर और सक्षम हैं 

(९) और उसको उसकी शर्तों क साथ पूरा किया . थे लोग वती ज़मरह थे जो! कवाता का एक क़वीला है. उनकी मददत्‌ के नी माह 
बाक़ी रहे थे 

(१०) जिह़ों ने एह़द ताड़ा. 

(११) हरम से बाहर या हरम्‌ में, किसी बक़्त्‌ या स्थान का नि्धारण्‌ नहीं है. 

(१२) शिर्क और कुफ्र से, और ईमाव क़ुबूल कर लें, 

(१४) आए क़रैँद से रिहा क्र दो और उनके साथ सम््ती न करो. 

(१४) माहलत के महीने मुज़रने के बाद, ताकि आप से तौहींद के मसअल और कुरआन श्रीफ़र सुर्ते जिसकी आप दाबत देने हैं. 
(१५) अगर ईमान न लाए. इस से सावित्‌ हुआ कि मोहलत दिये गए शझ्स को तकलीफ़ न दी जाए भर मुदत गुज़रने के वाद उसको 
:दाख्मत्‌ इस्लाम में ठहरन का हक़ नहीं. 

(१६). इस्लाम और उसकी हक़ौकत को नहीं जावते, तो उलें अम्न देता ख़ास हिकुमत है ताकि कलामृस्लाह सुर्ते और समझें, 
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बी ही जुडे | 
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भला किस तरह उनका हाल तो यह है कि तुमपर क्राबू . (7६:४४ “वय८ थक | 


पाएं तो न क़रावत्त का लिहाज़ें करें न एहद का, अपने मुंह र्‌ जल 

से तुम्हें राज़ी करते हैं॥? और उनके दिलों में इन्कार है और 2 #&2/2(*०८४० ४०222 

उनमें अक्सर वेहुक्म हैं।१६८$ अल्लाह की आयतों के [५५७ | 4६ (८3 

बदले थोड़े दाम मोल लिये! तो उम्तकी राह से रोका” छ न कम कल करत 

। ४ 8 कं... (४६ (900५०) ५१६ ४5 

वेशक वो बहुत ही बुरे काम करते है६९# किसी-मुसलमान 25”) * हे कर हे ; 3) 

द! करें ब.. की मा वी नर ) कं हु 

में न क़रावत का लिहाज़ करें न एहद का और वही ॥ 3. ७५:5४ ७ <_- (५६८2: 

सरकश है १०३ फिर अगर बो७ तौवह करें और नमाज़ 

कायम रखें और ज़कात दें तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं,?” 

और हम आयतें म॒ुफ़्स्सल वयान करते हैं जानने वालों के | 

लिये (१3१8 ५१ $ और अगर एहद करके अपनी क़समे तोड़े का ० ०“. की 2030 8 ४६ £ (2. ( ः 

और तुम्हारे दीन पर मुँह आएं तो कुफ्र के संरगनों स 

लड़ो/' वेशक उनकी क़समें कुछ नहीं इस उम्मीद पर कि 

शायद वो वाज़ आएं0१$१२+ क्या उस क्रीम से न लड़ोगे 

जिन्होंने अपनी क़समें तोड़ों?» और रसूल के निकालने का जप प् ढ़ रा छाल र 

इरादा किया, हालांकि उन्हीं की तरफ़ से पहल हुई हैं, & “>/2४“+ ! त्ड्ट्ड दर ० हे कल 

हक (४ 

ही नहा ही कही £ 

१+०९ ५०5 //-)। हद । 


कं आ ] 





सूरए तौबह - दूसरा रूकू 
(१) कि दो बहाना बाज़ी और एद-शिकती किया करते हैं. 
| (२) और उतसे कोई एहद-शिकनी ज़ाहिर न हुई जैसा कि देवी कृताता और बनी ज़्मरह ने की था 
| (४) एह़द पूरा करेंग और केसे क़ैल पर कायम रहेंगे. 
(४). ईमान और शहद पृर करन्‌ क्‌ वादे कुरक्‌ ॒ 
(५). एहद नोडन बूले कृफ़ में सस्कृश, ये मुरलत, झूट से न शर्मावे वाले, उन्होंत्‌ 
(६) और दवबिया के थोड़े से नफ़े के पीछे ईमान और क़ुरआब छोड़ बैठे, और जा रमूले करीम सैंयदे आलम सल्लल्लाहा[ अलैहे 
बसल्लम से एहद किया था वह अबू सुक्ियान के थोड़े से लालच देने से तोड़ दिया 
| (७) और लागों को दीदे इलाही में दाखिल होने से तोड़ दिया. 
(८) जब मौंक़ा पाएं कत्ल कर डालें, तो मुसलमानों को भी चाहिये कि जब मुश्चिकों पर पकड़ मिल जाए तो उदसे दरगुज़र न करे. 
(९) कफ़ ओर एक्द ताइन से बाज़ आए और इमाव क़ुबूल करक 
| (१०) हज़रत इन अज्लास रदियल्लाहों अछूमा ने फ़रमाया कि इस आयत से साबित हुआ कि क़िवला वालों के खूब हरास है 
(१४) इससे साबित हआ कि आयनतों की तफ़्सील पर जिसकी वज़र हों, वह आलिम हैं 
(१२) इस आयत से साबित हुआ कि जो काफिर ज़िम्मी दीन इस्लाम पर ज़ाहिर तअन करे उसका एड़द वाक़ी वहीं रहता औए चृह़ 
| जिम्मे से खारिज हो जाता है, उसको कत्ल करना जाथज़ हैं 
(५३). इस आयन से साबित हुआ कि क्फ़िरों के साथ जंग करने से मुसलमानों की ग़रज़ उलें कुफ़ और वदआमाली भ रोक 
दना है, 
(१४). और सुलह ह॒दैबिया का एहद तोड़ा और मुसलमानों के हलीफ़ कुज़ाआ के मुक्काबिल बनी बकरे की मदद कगे. 
(५५). मक्‍काए मूकरमा से दारूत नदवा में मशव॒ग कक 


क्या उनसे डरते हो, तो अल्लाह इसका ज़्यादा मुस्तहक़ हैं 
कि उससे डरों अगर ईमान रखते हो६१३ ३ तो उनसे लड़ो 
अल्लाह उन्हें अज़ाब देगा तुम्हारे हाथों और उन्हें रुस्वा 
करेगा ११ और तुम्हें उनपर मदद देगा "»और ईमान 
वालों का जी ठण्डा करेगा १४३ और उनके दिलों की 
घुटन दूर फ़रमाएगा”?, और अल्लाह जिसकी चाहे तौवह 
क़ुबूल फ़रमाए/०४, और अल्लाह इल्म व हिकमत बाला 
है| १५७ क्‍या इस गुमान में हो यूंही छोड़ दिये जाआंगे, 
और अभी अल्लाह ने पद्दचान न कराई उनकी जो तुम में 
से जिहाद करेंगे?” और अल्लाह और उसके रसूल और 
पुसलमानों के सि्रा किसी को अपना राज़दार न वनाएंग0१” 
और अल्लाह तुम्हारे कामों से ख़वरदार है६१६ ३) 
तीसरा रूकू 

मुश्रिकों को नहीं पहुंचता कि अल्लाह की मस्जिद आबांद 
करें। ख़ुद अपने कुफ्र की गवाही देकर'” उनका तो सब 
किया-धरा अकारत है, और वो हमेशा आग मं 
रहेंगे।॥६१७ $अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करते हैं जो 
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अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाते और नमाज़ क्ायम हक 2 8 22420 कट 22202 ६8,८-2| 5)3 89%) ५6; हर (2 ही 
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(१६) क़ल्ल व क़ैंद से. 

(१७) और उनपर गलवा आता फ़रमाएगा 

(१८) यह नमाम वादे पूर हुए, और नबी सल्लल्लाड़ों अलैहे वसललम की ख़बर सक्ची हुई और नबुचत का सुबुंत साफ़ से साफ़्तर 
ही गया 

(१९) इसमे ख़बर ह# कि कछ मक्का वाल कफ स्‌ वाज़ आकर ताबह कर लगे, यह ख़बर 'भां ऐसा हां वाक़ 
शुफ़ियान और इकरिमा विन अबू जहल और सुहल बिन अम्न ईमान से मुशर्रफ हुए 

(२०) इज़्लास के साथ अल्लाड की राह 

(४९) इससे मालूम हुआ कि मुख़लिस और गर-मुखलिस में इम्तियाज़ कर दिया जाएगा और तात्पर्य इससे मुसलमानों को 
|| मुश्रिकों के साथ उठने बैठने और उनके पास मुसलमाना के राज़ पहुँचाने से मना करना है. 


चुनाच अचू 


सूराए तौवह - तीसरा रूकू 
(१) मख्जिदों से मस्तिदे हराम ऋए मुअज़्ज़्मा मुराद है. इसको वहुवचन से इसलिये ज़िक्रे फ़रमाया कि वह तमाम मस्जिशों का छिबिला 
और इमाम है. उसका आबाद करने वाला ऐसा है जैसे तमाम मस्जिदों का आवाद करने वाला. वहबचन लाने कं! यह वजह भी हो सकती है 
कि मस्जिदे हराम का हर कोता मस्जिद है, और यह भी हो सकती है कि मस्जिदों से जिस मुराद ही आर काबा! मुअज़्ज़्मा इसम दाखिल 
ही क्योंकि बृ़ उस जिले का सदर है. करेश के काफ़िस के सरदास की एक जमाअत जो बद्र में गिरफ्तार हुई और उनमे हुजुर के चना हज़रत 
अब्ास भी थे, उनका सहांवा ने शिर्के पर शर्म दिलाड़ और अली मुर्तज़ा ने तो ख़ास हज़स्त अचास को सैयद आलम सत्लस्लाहो अलह वस॒त्लम्‌ 
के मृकाबिल आने पर बहुत सख्त सुस्त कहा. हज़रत अचास कहने लगे कि तुम हमारी बुराइयाँ तो देयान्‌ करत हो और हमारी खूबियाँ छुपाने 
ही. उनस कहां गया, क्या आपकी कुठ ख़ूबियाँ भी है. उछो ने कहा, हाँ हम तुम से अफ़्ज़्ल्‌ है, हम मस्जिद हराम को आवाद करत है, काव 
की ख़िदम्‌त करते है, हाजियों को सेराव करते हैं, असीरों को रिह छगत हैं. इसपर यह आयत उतरी कि मग्जिदां का आवाद करता कार्फिरों 
को नहीं पहुंचता क्योंकि मश्जिद आवाद की जाती है अल्लाह की इबादत के लिये, तो जा ख़ुदा ही का इन्कारी हो, उसके साथ कुफ़ करे 
वह क्या मस्जिद आजाद करेगा. आवाद करे के मानी में भी कई कोल है, एक्त तो यद कि आवाद करने से मस्जिद का बवाना[, वलबद क्रगा 
से क्रना मुराद हैं, काफ़िर को इससे मत किया जाएगा. दूसरा कॉल यह हैं कि मस्जिद आइक्ल कान से उसमे ठाखिल होना बैंठवा मुराद 
(२) और बृत परस्ती का इक्करर करक, याती ये दोनों बातें किस तरह जमा हो सकती है कि आदमी काफ़िर भी हो और ख़ास 
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करते हैं और ज़कात देते 8४0 और अल्लाह के सिवा किम्मी 
से नहीं डरते, तो क़रीव है कि ये लोग हिदायत बालों में 








हों$१८+ तो क्‍या तुमने हाजियों की सबील प्यांउऊ) और ॥ ८ हम 

मस्जिदे हराम की ख़िदमत उसके वरावरें ठहराली जो अल्लाह (5 0 3 00 | 8 

और क़यामत पर ईमान लाया और अल्लाह .की राह में ॥/5 >7 252 २ जला 

जिहाद किया, वो अल्लाह के नज़दीक वशवर् नहीं, ओआ ४४ (240 (४22० 0 ४०४२७ ४2-/॥ 

अल्लाह ज़ालिमों को राह नहीं देता।०६१९३ «वो जो ईमान ॥ ६20० & 00005 2४४॥ 2.५६: ४८४ 5 »५४। 

लाए और हिज़रत की और अपने माल जान से अल्लाह की ५ : ज 2 >> टूट तट | 
॥ 5०। 2-)-० *- 2०0५६२-१ १-० ५० 3 ५५०! 

राह में लड़े अल्लाह के यहाँ उनका दर्जा बड़ो है,0७ और न: द67 >ठताप दा उ75 2 । 

वही मुराद को. पहुंचे!१६२०) उनका रब॑ उन्हें खूशी सुनाता. ॥ * 50 | “>> 465! | ४(०६:४० 3 (४: ४०९ |, 


है अपनी रहमत और अपनी रज़ाकीए! और उन बाग़ों की ॥2250 5:07: ७ ८४ (* 25% 77 87 
जिनमें उन्हें सदा की नेअमत ह६२१$ हमेशा हमेशा उनमें कक 

रहेंगे, वेशक अल्लाह के पास बड़ा संवाब हैई २२३ ऐ ईमान 
वालो अपने बाप और अपने भाइयों को.द्रोस्त न समझो. ॥ 805. 50। &].0 (५ (20 (६725 
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इस्लामी और तीहीद के इबादत ख़ाने को आवाद भी करे. 
(३). क्यांकि कुफ़ की हालत के कर्म मकपूल वहीं, न मेहमावदारी न हाजियों की ख़िदमत, न कैदियों का रिहा करवा, इसलिये ॥ 
कि काफ़िर का कोई काम अल्लाह के लिये ते होता रहीं, लिहाजा उसका अमल सब अक्रत है, भौर अगर वह उसी कुफ़ पर 

॥ मरजाए तो जहन्नम में उनके लिय हमेशा का अज्भाव हैं. ह ह 
(४) इस आयत में यह बयात्‌ किया गया 'कि मस्जिदों के आबाद करने क मस्तहिक्क ईमान वाले हैं. मस्जिदों के आबाद करने में 
ये काम भी दाखिल है, झाड़ू देगा, सफ़ारई करवा, रौशनी करता और मस्जिदों को दुनिया की बातों से और ऐसी चीजों से मेहफ़ूज़ ॥ 
रखना ऐ लिये वो वहीं बनाई गईं, मस्जिदें इबादत करने और ज़िक्र करने क लिये बनाई गई हैं और इल्म का पाठ भी ज़िक़र में ॥ 
दाखिल ह 
(5७) यात्री की रज़ा को अल्लाह की रज़ा पर किसी अच्देश से भी प्राथमिकता वहीं देते . यही मावी हैं अल्लाह से डरने और 

(र से व्‌ डरने के, 
(६). मुराद यह हैं कि काफ़िरों को ईमान वालों से कुछ निस्व॒त्‌ नहीं, दे उनके कर्मों को उनके कर्मों से, क्योंकि काफ़िर के कर्म 

|| व्यर्थ हैं चाहे वो हाजियों कू लिये सबील लगाएं या मस्जिदे हराम की खिदमत्‌ करें, उनके आमाल्‌ को ईमान बालों के आमाल के 

| बराबर क़रार देगा जुल्म है, बद्र के दिन जद हज़रत अब्यास्॒ गिरफ़्तार होकर आए तो उन्होंने रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वृस॒ल्लूम के 
सहाबा से कहा कि तुमका इस्लाम और हिज्रत्‌ और जिहाद में सबुक्कत हामिल हैं. तो हमको भी मस्जिद हराम की ख़िदमत्‌ और 
हाजियों के लिये सबीलें लगाने का गौरद प्राप्त है. इसपर यूह आयत उत्री और ख़्व्रदार किया गया कि जो अमल ईमाव के साथ 
न हों वो बेकार हैं 
(७) दूसरों से 

(८) और उहीं को दुविया और आखिरत की ख़शनसीयी मिली. 
(९) और यह सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मालिक की रूमत्‌ और खशन॒दी बल्दे का. संबस बड़ा मकसद और प्यारी मराद है 


20 


उनसे दोस्ती करेगा तो वही ज़ालिंग हैं??६२३ ह तुम फरमाओ 
अगर तुम्हारे बाप और तुम्होरे वेटे और तुम्हारे भाई और 
तुम्हारी औरतों और तुम्हारा कुटुम्ब और तुम्हारी कमाई 
के माल और वह सूद जिसके नुक़सान का तुम्हें डर है और 
तुम्हारी पप्तन्द का मकान ये चीज़ें अल्लाह और उसके 
रसूल और उसकी. राह में लड़ते से ज़्यादा प्यारी हों तो 
रास्ता देखो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए 
और अल्लाह फ़ासिक़ों को राह नहीं देताई २४७३ 
चौथा रूकू 

वेशक अल्लाह ने बहुत जगह तुम्हारी मदद की» और हुनैन के 
दिन जव तुम अपनी कसरत (ज़्यादा नफ़री) पर इतरा गए थे तो 
वह तुम्हारे कुछ काम न आई४ और ज़मीन इतनी वसाओ 
(विस्तृत) होकर तुम पर तंग होगई» फिर तुम पीठ देकर फिर 
गए£२५३ फिर अल्लाह ने अपनी' तसकीन, उत्तारी अपने रसूल 

पर) और मुसलमानो-पर"” और वो लश्कर उतारे जो तुम ने न्‌ 
देखे'० और काफिरों को अज़ाब दिया/0-और इन्कार करने वालों 
की यही सज़ा हैई २६) फिर उसके बाद अल्लाह जिसे चाहेगा 
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(१०) जब मुसलमानों को मुश्रिकों के साथ मिलने जुलने, उटने बंठने और हर तरह के सम्बन्ध तोड़ने का हुक्म दिया गया तो कुछ || 


॥| लोगों ने कहा यह कैसे सम्भव हैं कि आदमी अपने बाप भाई वगरह रसिश्तेदार्स से सम्बन्ध तोड़दे, इसपर यह आयत्‌ उतरी और बताया ॥ 


गया कि काफ़िरों से सहयोग जायज़ नहीं चाहे उनसे कोई भी रिश्ता हो, ुबांचे अणे इरशाद फ़्स्माया, 
(१९) और जल्‍दी आने वाले अज़ाब मं जकड़े या देर म्‌ आने दाले में. इस आयत 'से साबित हुआ कि दीन क महफ़्ज़ रखने 
के लिये दुनिया की मशक्कत ब्रदाश्त करना मुसलमान पर लाज़िम है और अल्लाह और उसके रसूल की क़रमॉबरदारी के मुक़ाबिले 


दुनिया के ताल्लुक्कात की कुछ हैसियत नहीं और ख़ुदा द रसूल की महल्यत्‌ ईमान की दलील हैं. 


... 'सूरए तौबह - चौथा रूकू 
(१) यानी ससूले करीम सल्लंल्लाहों अलैंह दसललम के ग़ज़वात यावी' लड़ाईयों मैं मुसलमानों को काफ़िरों पर ग़लबा अत | 
फरमाया, जैसा कि बद्र और क़ुरैज़ा और जुज़ैर और हुदेविया और मक्का की विजेय में 
(२) ह॒वैंग एक घाटी है ताइफ के करीब, मफ्कए मुकर्रमा से चुद मील के फ़ासले पर, यहाँ मक्का की विजय से थाड़े ही राज़ 
बाद क़बीलए हवाज़िन व्‌ सक़ीफ़ से जंग हुई. इस जंग में मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा, बारह हज़ार या इससे अधिक थी और 
मुश्रिक्‌ चार हज़ार थे, जब दोनों लश्कर आमदे सामने हुए तो मुसलमानों में से किसी दें अपनी कसरत यानी बड़ी संख्या पर नज़र 
करके कहा कि अब हम हरगिज़ नहीँ हारेंगे. रहने #रीम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम्‌ को बहुत बुरा लगा. क्योंकि हुज़ूर हर हाल ॥ 
में अल्लाह पर भरोसा फरमाते थे और तादाद के कभ या ज़्यादा होने पर बज़र न रखते थे. जंग शुरू हुई और सम््त लड़ाई हुई 
मुश्रिक्‌ भागे और मुसलमाव ग़गीमत का माल लगे में व्यस्थ हो गए तो भागे हुए लश्कर ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और तीरों 
की बारिश शुरू कर दी. और तीर अचाज़ी में वो बहुत माहिर थे. नतीजा यह हुआ कि इस हंगामे में मुसलमानों क॑ कदम उखडू 
गए, लश्कर भाग पड़ा, सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे दसल्लम के पास सिद्याय हुज़ुर के चचा हज़्रत्‌ अच्यास और आपके चचाज़ूद 
अबू सुफ़ियान बिन हारिस के और कोई बाक़ी न रहा. हुजुर वे उस वक्त अपनी सारी को काफ़ियं की तरफ़ आगे बढ़ाया और 
हज़रत अब्बास को हम दिया कि वह बल आवाज़ से अपने साथियों का पुकारें . उनके पुकारने स्‌ वो लोग लजक लबक कहते 
हुए पलट आए और काफिरों से जंग शुरू हो गई. जब लड़ाई ख़ूच गर्म हुई, तब हुज़ूर ने अपने दस्ते मुबारक मं कंक्रियाँ लेकर काफ़िरों 
के मंहों पर मारी और फ़रमाया, मुहम्सद के गब की कसम, मए विकले. कंकरियों का मारना था कि काफ़िर भाग पड़े और रसूले 
करीम्‌ सलल्‍्लल्लाहो अलैडे बसललम ने उनकी गनिमतें मुसलमानों काों तकसीम फ़रमा दीं. इन आयतों मं इसी घटना का बयान है 
(४). और तुम वहाँ ठहर न्‌ सके. 





जो 





गाड़ी 79. सागर ०८ 


। 































" री 
एक 
गा... अ-. हज टला हवन मो 


तौवह देगा? और अल्लाह बने वाला मेहरबान हैर७) ए. ॥ 22]]) (७५७ 5 | 
ईमान वालो मुश्निक निरे नापाक हैं! तो इस, सब के बाद वो. 7 लाख अट्शाएए्ट 
मस्जिदे हराम के पास न आने पाएं,१० और अंगर तुम्हे हा 22226 4० ८७८० ५०१)५०५०। 
मोहताजी (दरिद्रता) का डर है?) तो बहुत जल्द अल्लाह चुरम्हें ८5 ६४५७ #&:2 (८0७0 >(्।! 
धनवान कर देगा अपने फ़ज़्ल से अगर चाहे? वेशक अल्लाह हल 0 बा 
इल्म व हिकमत वाला हैई२८) लड़ो उनसे जो ईमान नहीं लाते ७ 8 ०३४ ४४४०-५५ 
अल्लाह पर और क़यामत पर/*श और हराम नहीं मानते उन. 0! अर पटक हे 0 5 3 0000) 
चीज़ को मिजको हराम किया अल्लाह और: उसके: रसूल ने१४ 








। कक की हा के क््जँ 


६८ ८ ४:०४ ५४ 9 ७४९ 





और सच्चे वीन”४ के ताबे (अधीन)नहीं देते यानी वो जो. “दू-प्रा 5० उस: हा 
किताब दिये गए जबतक अपने हाथ से जिज़िया न दे ज़ील | ७४ (०) ७०2 (१४ ०22 052५५ 25 4/%०/७ ५४! | 
होकुर/०६२९७ कल 026 ५5 26 422४ ४ ८४ 9॥॥| 
पांचवां रूकू 9 0०५ अं 3:20 ५826 2::%० | 

और यहूदी वोले उज़ैर अल्लाह का बेटा है! और नसरानी ॥[ई न्‍् जता 2 ट «7 2१ 
(ईसाई) बोले मसीह अल्लाह का वेटा है, ये बातें वो अपने मुंह से (8० 35 ७)>०20॥2८)। 7६-०० ८.१४) ५०४५ 
तकते हैं'!अगले काफ़िरों की सी वात बनाते हैं अल्लाह उन्हें मारे, ॥ (2 |१22/ 270 2» ८८: ५ +&2 | 
कहां आधे जाते हें ) हू १ ड़ उन्होंने अपने पादरियों और जोगियों डिक, ही हा री व हे न्‍ जज ०८5 का 

॥ 2००२०) & ८५-७५: &४3 0. 


॥ (9) कि हइत्मीनान के साथ अपनी जगह क़ायम रहे 
(५). कि हज़रत अब्बास रदियत्लाहों अहो के पुकारने से वबीये क्रीम सल्लल्लाहो अलैहे दसललम की खिदमत में वापस आए 
| (६) फ़रिश्ते जिल्ें काफ़िरों ने चितकवबरे घ्ोड़ों प्र सफेद लिबास पहने अमामा बांध देखा. ये फ़रिश्ते.मुसलमानों की शौकत 
बढ़ाने के लिये आए थे. इस जंग में उन्होंने लड़ाई वहीं की . लड़ाई सिर्फ़ बद्ध में की थी 
(७) कि पकड़े गए, मारे गए, उनके अयाल और अमवाल मुसलमानों के हाथ आए. 
॥ (८) और इस्लाम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा, चुनांचे हवाज़ित के बाकी लोगों को तौफ़ीक़ दी और वो मुसलमाद होकर रसूल 
|| सलल्‍लल्‍्लाहो अलैहे वसललम की ख़िदमत में हाजिर हुए और हुजूर ने उनके कैदियों को रिहा फ़रमा दिया. 
१ (९) कि उनका बातिन ख़बीस है और वो व तहारत करते हैं व वापाकियों से बचते हैं 
| (१०) व्‌ हज के लिये, व उमरे के लिये. और इस साल से मुराद सद नौ हिजरी है रा मुश्रिकों के म॒गा करने के मारी ये है कि 
| मुसलमाव उनको रोकें द 
|| (११) कि मुश्निकों को हज से रोक देने से व्यापार को वुक़साव पहुंचेगा और मक्का वालों की तंगी पेश आएगी 
[| (१२) इकरिमा ने कहा, ऐसा ही हआ. अल्लाह तआला ने उन्हें ग़गी ऋर दिया . बारिशें खूब इुड़, पैदादार कसरत से हुई. मक़ातिल 
ने कहा कि यमन प्रदेश के लोग मुसलमान हुए और उन्होंने मक्का बालों प्र अपनी काफ़ी दौलत ख़र्च की. अगर चाह़े फ़रमान्‌ मे 
| तालीम है कि बन्दे को चाहिये कि अच्छाई और भलाई की तलब और आफ़वतो के दूर होने के लिये हमेशा अल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह 
रहे और सारे कामों की उसीकी मर्ज़ी से जुड़ा जाते 
|| (१३) अल्लाह पर ईमान लागा यह है कि उसकी ज़ात और सी सिफ़ात और विशेषताओं को मावे और जो उसकी शान के लायक 
5 हा, उसकी तरफ़ निस्‍्वृत व्‌ करे. कुछ मुफस्सिरों दे ससूलों पर ईमान लागा भी अल्लाह प्र ईमान लाने में दाखिल क़रार दिया है 
| तो यहूदी और ईसाई अगर्चे अल्लाह प्र ईमान लाजे का दादा करते हैं लेकित उनका यह दादा बिल्कुल ग़लत है क्योंकि यहूदी 
अल्लाह के लिये जिस्म और तश्वीह के, और ईसाई अल्लाह के हज़रत ईसा के शरीर में प्रवेश कर जाने को माजते हैं. तो थो किस 
तरह अल्लाह पर ईमान लाने वाले हो सकते हैं. ऐसे ही यहूदियों में से जो हज़रत्‌ उज़ैर को और ईसाई हज़रत मसीह को ख़ुदा का 
बेटा कहते हैं, तो उनमें से कोई भी अल्लाह प्र ईमान लाने बाला व हुआ. इसी तरह जो एक रसूल को झुटलाए, चृह अल्लाह प्र 
ईमान लाने वाला नहीं. यहूदी और ईसाई बहुत से वबियों को झुदलाते हैं लिहाज़ा यो अल्लाह प्र ईमाव लाने वालों में नहीं. मुजाहिंद 
का क़ौल है कि यह आयन उस चकक्‍त उतरी जबकि नबिये क्रीम सललल्लाहों अलैह वसल्लम को रोम से जंग करने का हुक्म दिया 
गया, और इसीके वाज़िल होंगे के बाद ग़ज़द॒ए तबूक्‌ हुआ. कल्यी का क़ौल है कि यह आयनत यहूदियों क क्रबीले क्ुरज़ा और वुज़ैर 
॥| के हक़ में उतरी. सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वस॒ल्लुम्‌ ने उनसे सुलह मंज़ुर फ़रमाई और यहीं पहला जिज़िया हैं जो मुसलमातों 
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को अल्लाह के स्लिग् ख़ुदा बना लिया? और मरयम के बेटे' 
मसीह को"? और उन्हें हुक्म न था? मगर यह कि एक अल्लाह 
को पूर्ज उसके सिवा किसी की बन्दगी नहीं उसे पाकी है उनके 
शिर्क सेई ३१ चाहते हैं कि अल्लाह का-नूर॑ण अपने मुंह से 
बुझा दें और अल्लाह न मानेगा मगर अपने नूर का पूरा 
करना पड़े दुस मानें काफ़िरई३२+ वही हैं जिसने अपना 
रसूल हिदायत और सच्चे दीन के साथ 'भेजा कि उसे सब. | _#७ ८2०७३ ००७५ 49: (0 6077 
दीनों पर ग़ालिब करे”? पड़े बुरा मार्ने मुश्रिक६३३७ ऐ ईमान य््छा ्ट आय 
वालो बेशक बहुत पादरी और जोगी लोगों का माल नाहक़ खा ७ ८०270 577 ४5 ५८५० रह $नक ! 
जाते हैं" और अल्लाह की राह से*० रोकते हैं और वो कि जोड़. ॥ 3 2५>/23 (56० | |८॥ ८:५४ ५६४९ 
कर रखते हैं सोना ओर चांदी और उसे अल्लाह की राह में खर्च ॥; ५८ (दाता 5587५ (20) 
नहीं करते*१! उन्हें ख़ुशख़वरी सुनाओ दर्दनाक अज़ाब कीई ३४३ आज लए रा 
जिस दिन वह तपाया जाएगा जहन्नम की आग में* फिर उससे ०३०२० ८८००५३०५७॥ ०2८7४ ०४ <५०.८: 
दागेंगे उनकी पेशानियाँ और कर्वटे और पीठ यह है वह जो. ॥ ४५७ (2५० 3 (७:५८ ४५ २५०) ८ 


तुमने अपने लिये जोड़ कंर रखा था तो अब चंखो मज़ा उस ्ट कर न पर 
कि ९ ४ (ड+जए ० ६0 डे | (.. ) (०2)-249 
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को मिला और पहली ज़िल्लत है जो काफ़िरों को मुसलमानों के हाथ से पहुंची 
(१४) * कुरआन और हदीस में, और कुछ मुफ़्स्सिरों का क्ौल है कि मानी ये हैं कि तौरात द्‌ इंजील के मुताबिक अमल नहीं करते 
उनमें हेर फेर करते हैं, और अहकाम अपने दिल से घड़ते ह 

|| (१५) इस्लाम दीने इलाही 

(१६) एहद में बच्धे किताब वालों से जो ख़्राज लिया जाता है उसका नाम जिज़िया है. यह जिज़िया व॒क़द लिया जाता है. इसमें 
उधाए नहीं. जिज़िया देने दाले को ख़ुद हाज़िर होकर देना चाहिये. पैदल हाज़िर हो, खड़े होकर पेश कर. जिज़िया कुबूल करने में तुर्क 
प्‌ हिन्दू किताब वालों के साथ जुड़े हैं सिवा अरब के मुश्रिकों के, कि उनसे जिज़िया कुबूल वहीं. इस्लाम लाने से जिज़िया मुक्तर करने 
की हिकमत यह है कि काफ़िरों को मोहलत दीं जाए ताकि वो इस्लाम की विशेषताओं और दलीलों की शक्ति देखें और पिछली 
किताबों में सैयदे आलम सललल्लाहो अलैंडे वसललम की ख़बर और हुज़ुर की. तारीफ़ देखकर इस्लाम लाने का मौक़ा पाएं. 









सूरए तौबह - पॉाँचवों रूकू 
(१) किताब वालों की बेदीनी क॒ जो ऊपर ज़िक्रं फ़रमाया गया यह उसकी तफ़्सील है कि दो अल्लाह की जवाब में ऐसे ग़लत 
अक्लीदे रखते हैं और मख़लूक को अल्लाह व् बेटा ब॒नाक्र यूजतें हैं. रसूले क्रीम सल्लल्लाहो अलैठे वसललम की खिदमत में 
है| यहूँदियों की एक जमाअत आई. वो लोग कहदे रए कि हम आपका अनुकरण कैसे करें, आपने हमारा क़िबला छोड़ दिया और 
आप जज़ैर को ख़ुदा का बेटा नहीं समझते. इसपर य# आयत उतरी 
॥ (२) जिदपर व कोई देलील न प्रमाण, फिर अपने जिहालत से इस खुले झूट को मानते भी हैं 
(९) और अल्लाह तआला के एक होने पर, तर्क क्रायम होदे और खुले प्रमाण मिलने के बाचुजूद, इस कुफ़ में पड़ते हैं. 
॥ (४). अल्लाह के हक्‍्म को छोड़कर उनके हम के पावन हुए 
(५). कि उलें भी ख़ुदा ब॒गाया और उवकी निस्‍्वत यह ग़लत्‌ अक़ीद रखा कि वो ख़ुदा या खुदा के बेटे हैं या ख़ुदा ने उबके 
॥अब्दर प्रवेश किया हैं... , पर 
(६). उनकी किताब में, व्‌ उनके नवियों की तरेफ़ से 
(७). यानी इस्लाम या सैयूद आलम सलल्‍लल्लफ़ँ अलह वसललम्‌ का गृबचत्‌ की दलील 
(८) और जफून दान का ग़लदा देता 
(९) मुहम्मद मुस्तफा सलल्‍लल्लाहाँ अलेंह वृसल्लम, 
(१०) और उसका हुण्जत मज़बूत करे और दूसरे दीदों को उससे स्थगित करे, चुनांचे ऐसा ही हुआ. ज़्हाक्‌ का क़ौल है कि यह 















| हज़रत ईसा अलैंहिस्सलाम के नुज़ूल के वक्त ज़ाहिर होगा जबकि कोई दीन वाला ऐसा व होगा जो ः में दाखिल व हो जाए, 


गया. की) 


4 में इस्लाम के सिवा हर मिल्‍लत्‌ इलाक हो जाएगी. ० 


पतन 


_॥ करने के लिये उनमें ग़लत व्याख्याएं और फेर बदल करते हैं. 


(१२) इस्लाम से, और सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैंडे वसललम पर ईमान लाने से. 
(१३). कंजूसी करते हैं और माल के हुक्ूक अदा वहीं करते, ज़कात नहीं देते. सदी का क़ौल है कि यह आयत ज़ंकात का इन्कार 


| करने बालों के बारे में उतरी जबकि अल्लाह तआला ने पादरियों और राहिवों के लालच का वयाव फ़रमाया, तो मुसलमानों को 
| माल जमा करते और उसके हुकूक़ अदा व करने से डराया. हज़रत इल्मे उमर रदियललाहों अछो से र्वायत हैं कि जिस माल की्‌ 
| ज़कात दी गई चह ख़ज़ाना नहीं, चाहे दफ़ीना ही हो. और जिसकी ज़कात न दी:गई, वह ख़ज़ाना है जिसका ज़िक्र कुरआब में हुआ 


गरअआ गा कम जप आप न 


| इबादत का शौक बढ़े. (तिरमिज़ी). माल का जमा करवा मुबाह है, मज़मूम वहीं जब कि उसके हुक्ूक अदा किये जाएं . हज़रत अब्दुर 
रहमान बित्‌ औफ़ और हज़्रत्‌ तलहा कौरह सहाथा मालदार थे और जो सहावा कि माल जमा करने से वफ़्त्त रखते थे दो उनपर | 


| (१४) और गर्मी की सख्ती से सफेद हो जाएगा. 

ह। (१५) जिस्म के चारों तरफ़, और कहा जाएगा, 

| (१६) यहाँ यह बयाव फ़रमाया गया कि शरीअत के एहकाम चाँद के महीवों पर है. 

॥| (१७) यहाँ अल्लाह की किताब से, या लौहे मेहफ़ूज़ मुराद है या कुरआन, या वह हुक्म जो उसने अपने ब॒न्दों प्र लाज़िम किया, 


॥ (१९) गुनाह और वाफ़रमाती से. 


बज 


क- रज ०८ न 


जोड़ने काई३५) बेशक महीनों वी गिनती अल्लाह के नज़दीक 
बारह महीने हैं") अल्लाह की किताब” जब से उंसने आसमान 
और ज़मीन बनाए उनमें से चार हुस्मत (धर्मनिषेध) वाले हैं,(१*) 
यह सीधा दीन है तो इन महीनों में? अपनी जान पर झुलम 
न करो और मुश्रिकों से हर वक्त लड़ो जैसा वो तुम से हर वक्त 
लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ 
है।0६ ३६ उनका महीने पीछे हटाना नहीं मगर और कुफ़ में 
बढ़ना?” इसमे काफ़िर वहकाए जाते हैं एक वरस उसे *'हलाल 
खहराते हैं और दूसरे बरस उसे हराम॑ मानते हैं कि उस गिनती 
के वरावर हो जाएं जो अल्लाह ने हराम फरमाई१? और अल्लाह 
के हराम किये हुए हलाल करलें उनके बुरे काम उनकी आँखों 
में भले लगते हैं, और अल्लाह काफ़िरों को राह नहीं देताई ३७७३ 
छ्टा रूकू 
ऐ ईमान वालो तुम्हें क्या हुआ जब तुम-से कहा. जाए कि 
ख़ुदा की राह में कूच करो तो बोझ के मारे ज़मीन में बैठ 
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हज़रत अबू हरैश की हदीस में है, सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैंहे वसललम ने फ़रमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने 


(११) इस तरह कि दीन के आदेश बदल कर लोगों से रिश्वत लेते है और अपनी किताबों में, सोने के लालच में, हेर फेर करते 
हैं और पिछली किताबों की जिन आपयतों में सैथदे आलम सत्लल्लाहो अलैहे दसललम की तारीफ़ और विशेषताएं दर्ज हैं, माल हासिल 


कि उसके मालिक को उससे दाग़ दिया जाएगा. रसूले करीम सल्लल्लाहों अलैंहे वसल्लम से सहावा ने अर्ज़ किया कि सात चांदी 
का तो यह हाल मालूम हुआ फिर कौन सा माल बेहतर है जिसको जमा किया जाए. फ़रमाया, ज़िक्र करने वाली ज़वान और शुक्र 
करने वाला दिल, और नेक दीबी जो ईमानदार की उसके ईमान पर मदद करें यानी परहेज़गार हो कि उसकी सोहव॒त से ताअत्‌ ब्‌' 


गेतिशज़ ज करते थे. 


(१८) तीव जुड़े जुलक़ादा, ज़िलहज्‌ व मुहरम और एक अलग रजब, अरब लोग जिहालत के दौर में भी इन महीवों का आदर क्रते 
भे और इनमें लड़ाई क़त्ल और ख़ून हराम जानते थे . इस्लाम में: इन महीनों की हुरमत और अज़मत और ज़्यादा की गई. 


(२०) उनकी मदद फ़रमाएगा, 












बदले पसन्द कर ली ओर जीती दुनिया का असबाब 
आख़िरत के सामने नहीं मगर थोड़ा०६३८$ अगर न कूच 
करोगे तो» तुम्हें सख्त सज़ा देगा और तुम्हारी जगह और 
लोग ले आएगा*/ और तुम उसका कुछ न बिग़ाडड सकोगे, 
और अल्लाह सब कुछ कर सकता हैई३९$ अगर तुम 
मेहवृव की मदद न करों तो बेशक अल्लाह ने उनकी मदद 
फ़रमाई जब काफ़िरों की शरारत से उन्हें बाहर तशरीफ़ 
लेजाना हुआ सिर्फ़ दो जान से जब वो दोनों गार मे थे 
जब अपने यार से फ़रमाते थे ग़ंम न खा बेशक अल्लाह 
हमारे साथ है तो अल्लाह ने उप्ततर अपना सकीना 
उतारा» और उन फ्रौजों से उसकी मदद की जो तुमने न 
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देखीं/ और काफ़िरों की वाते नीचे डाली?” अल्लाह ही 
का वोल चाला हैं, और अल्लाह ग़ालिब हिकमत वाला 
हैई४०$ कूच करो हलकी जान से चाहे भारी दिल से?) 
और अल्लाह ही राह में लड़ो अपने माल व जान से यह 
तुम्हारे लिये बेहतर है अगर जानो?'६४९१ #अगर कोई. 
क़रीव माल या मुतवस्सित (दरमियानी) सफ़र होता0११ 
तो ज़रूर तुम्हारें साथ जात्ते*) मगर उनपर तो मशक्कत 
























| ० ५55 7 (४2 4७! 
० 5 2005 ४०५५३ ४४५५४ 
4 | ४ का 0 8, 5 
2५5 #&/ ४8४७ ८४४ 

है: ्ू 


“0 


(2 





! 
! 
॥ 4५64 + 0-54 (४८० ८८०४ 4:४ («६ 
| 


42.४ ५३ 5 ६५४0 


लायक मकात हि 


५ न प्डज्त 


हे मु आज .........] 


7 कल. 






(२१) नसी शब्दकोष में समय के पीछे करने को कहते हैं और यहाँ शहरे हराम. (वर्जित महीने) की हुस्मत का दूसरे महीने को 
तरफ़ हटा देना म॒राद है. जिहालत के दौर में अरब, वर्जित महीनों यानी जुलक़रअदा व ज़िलहज्‌ व मुहरम्‌ व रजब की पाकी और 
महानता के मायने वाले थे. तो जब कभी लड़ाई के ज़मारे में ये वर्जित्‌ महीव्‌ आजाते .तो उनको बहुत भारी गुज़रते, इसलिये उल्होंने 
यह किया कि एक महीने की पाकी दूसरे की तरफ़ हटावे लगे...मुहर्रम की हुर्मत्‌ सफ़र की तरफ़ हटा कर मुहर्रम में जंग जारी रखत्‌ 
और वजाय इसके सफ़र की माहे हराम ववा लेते और जब्‌ इससे भी हुस्मत हटाने की ज़रूरत समझते तो उसम्‌ भी जंग हलाल्‌ कर. 
लेते और रबीउइल अजूल को महे हराम क़रार देते इस तरह हश्मत्‌ साल के सारे महीनों में घूमती और उक्के इस तरीके से वर्जित 
महीनों की विशेषता ही बाक़ी त्‌ रही. इसी तरह हज को मुख्तलिफ़ महीनों में घुमाते फिरते थे. सैयदे आलम्‌ सल्लल्लाहों अलैहे 
वसल्लम्‌ वे हज्जतुल वदाअ में ऐलान फ़रमाया कि नसी के महीने गए गुज़रे हो गए, अब महीनों के औकात जो अल्लए कं तरफ़ 
से मुक़॒ईर किये गए हैं, उनकी हिफ़ाज़त की जाए और कोर्ड महीद अपनी जगह से.न्‌ हटाया जाए. इस आयत. मं वसा का चर्जित 
क़रार दिया गया और कुफ़ पर कुफ़ की ज़ियादती बताया गया, क्योंकि इसमें वर्जित महीनों में जंग की हुश्मत को हलाल जानना | 
और ख़ुदा के हराम किये हुए को हाल कर लेगा पाया जाता हैं 

(२२) यात्री वर्जित महीने का या इस हटाने का 

(२४) याती वर्जित महीने चार हीं रहें, इसकी तो पावन्दी करते है, और उदकी निश्चित॒ता तोड़ कर अल्‍लाड़ के हुक्म को मुख़ालिफ़त 
जो महीता हराम था उसे हलाल कर लिया, उसकी जगह दुसरे को हराम क़गर दे दिया 


सूरण तौबह - छटा रूकू 

(१). और सफ़र से घबराते हो. यह आयत ग़ज़बए तबूक की तरगीब में नाज़िल हुई. तबूक एक जगह है शाम के आस घास, | 
मदीनए तैख्यिवह से चौंदह मंज़िल दूरी पर. रजब सब नी हिंजरी में ताइफ़ से वापसी के बाद सैयदे आलम मझल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम || 
को ख़बर पहुंची कि अरद के ईम्माइयों की तहरीक और प्रेरणा से हस्कल रूम के बादशाह ने रूंमियों और शामियों का एक भारी | 
लश्कर तैयार किया है और वह मुसलमानों पर हमले का इरादा रखता है. तो हुजुर सललल्लाहों अलैहे वसल्‍लम्‌ ब॑ मुसलमावा का 
जिहाद का हकक्‍म्‌ दिया. यह ज़माना अत्यन्त तंगी, दुष्8छल और सझ्त गर्मी का था. यहाँ तक कि दो दो आदमी एक एक खजूर 
पर बूसर करते थे. सफ़र दूर का था. दृश्मव्‌ बड़ी तादरद में और मज़बूत थे. इसलिये कुछ क़बीले बैठ रहे और उन्हें उस वकृत्त जिहाद || 
में जाना भारी मालूम हुआ. इस गज़बे में बहुत से मुनाफ़िकों क्य पर्दा फ़्ाश और हाल ज़ाहिर हो गया. हज़रत उस्मात ग़दी रदियल्लाहां | 
अक्ो ने इस ग़ज़वे में बड़ा दिल खोल कर खर्च किया. दम्म हज़ार मुजाहिदों को सामाव दिया और दस हज़ार दीवए इस गज़द प्र | 
खर्च किये. नौ सौ ऊंट ओर सौ घोड़े साज़ सामान समेत्‌ इसके अलावा हैं. और सहावा ने भी खूब ख़र्च किया. उनमे संदर्स पहल 
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ध्यय जा 


हज़रत अबूबक़ सिद्दीक़ रदिमल्लाहो अब्ो. हैं जिडों ने अपना कुल माल हाज़िर कर दिया, जिसकी मिक्रदार चार हज़ार दिखम थी 


ऑर हज़रत उमर रदियल्लाहों अछो दे अपना आधघा माल हाज़िर किया. सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम तीस हज़ार का: 


लक्कर लंकर रवावा हुए. हज़रत अली मुर्तज़ा रदियेलल्‍लाहो अहों को मदीनए तृख्यिवह में छोड़ा. अच्छुल्लाह बिन उबई और उसके साथी 
मुगाफ़िक़र सनीयतुल वदाअ तक साथ्‌ चलकर रह गए. जब्‌ इस्लामी लश्कर तबूक में उतरा तो उल्ोंने देखा कि चश्से में पादी बहुत्‌ 
थोड़ा है. रसूले करीम सलल्‍लल्लाहों अलैड़े वसल्लम ने उसके पानी से उसमें कुल्ली फ़रमाई जिसकी बरकत्‌ से पानी जोश में आया 
और चश्मा भर गया . लश्कर और उसके सांरे जानवर अच्छी तरह सैराब्‌ हुए. हज़रत ने काफ़ी अरसा यहाँ कयाम्‌ फ़ामाया , हरक़ल 
अपने दिल में आपको सच्चा तवी जानता था, इसीलिये उसे इर हुआ और उसने आम से मुक़ाबला व्‌ किया. हज़्रत्‌ ने आस पास 
के इलाक़ों में लश्कर भेजे. चुनांचे हज़रत ख़ालिद को चार मी से ज़्यादा सवारों के साथ दोम्मुतुल जु्दल के हाकिम अकीदर के 
मुक़ाबिल भेजा और फ़रमाया कि तुम्‌ उसको नील गाय के शिकार में पकड़ लो, चुनांचे ऐसा ही हुआ. जूब वह नील गाय के शिकार 
के लिगे क़िले से उतरा तो हज़रत खालिद बिन बलीद रदियल्लाहों अक्ों उसको गिरफ्तार करके हुज़ूर की ख़िदमत में लाए. हंज़र 
ने जिज़िया मुक़रर फ़र्माकर उसको छोड़ दिया, इसी तरह ईला के हाकिम पर इस्लाम पेश किया और जिज़िया पर सुलह फरमाई 
वायसी के वक्त जब हुज़ूर सलल्‍्लल्लाहो अलैहे वसललम मदीने के करीब तशरीफ लाए तो जो लोग जिहाद में साथ होने से रह गण 
थे, वो हाज़िर हुए. हुज़ूर ने सहावा से फ़्ग्माया कि उनमें से किसी से कलाम न करें और अपने पास न बिटाएं जबतक हम्‌ इजाजत 
न दें. तो मुसलमानों ने उनसे मुंह फेर लिया, यहाँ तक कि वाप्‌ और भाई की तरफ़ भी तंबज्जह न की , इसी बारे में ये आयत 
उतरीं 

(२) के दुनिया और उसकी सारी माया नश्दर हैं और आखिरत और उसकी सारी नेअमतें वाफ़ी रहने झाली हैं. 

(३) मे मुसलमावों, रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहे दसललम के हुक्म के मुताबिक अल्लाह त्‌आला. 

(४) जौ तुम से बेहतर और फ़रमॉकरदार होंगे. तात्पर्य यूह हैं कि अल्लाह तआला अपने नबी सल्लल्लाहों अलैहे वसललम की 
विजय और उबके दीन की इज़्ज़त देने का ख़ुद ज़िम्मेदार है. तो अग्र तुम रसूल की आज़ा का पालन करने में जल्दी करोगे तो यह 
सआदत तुम्हें बसीब होगी और अगर तुमने सुस्ती की तो अल्लाह तआला दूसरों को अपने नवी की ख़िदमत्‌ की नेअमत से ववाजेगा. 
(५). याती हिजरत के वक्त मक्कए मुक्रंमा से, जबकि काफ़िरें ने कमेटी घर में हज़ूर के कत्ल और कैद कौरह के बुरे बुर मशबरे 
किये थे 

(६)... सैयद आलम्‌ सल्लल्लाड़ो अलैडे वसलल्‍लम और हज़रत अबूब॒क्र सिद्दीक रदियललाहो अहों द 

(७)- यात्री सैयद आलम सल्लल्लाह़ों अलैडे वसललम्‌ हज़रत सिद्दीके अकबर रडियल्लाहो अछो रो , हज़रत अबूबक़ सिद्दीक 
रवदियत्लाहों अछो का सहाबी होगा इस आयत से साबित है. हसत्‌ बिन फज़्ल ने फ़रसाया जो शख्स हज़रत अचूबक्र सिद्दीक के 
सहादी होने का इनकार करें यह क़रआनी आयत का इन्कारी होकर काफ़िर हआ 

(८) और दिल को इतमीवाव अता फ़्ग्माया 

(९) उससे मुराद फ़रिश्तों की फ़ौजें हैं जिड्ोंदे काफ़िरों के मुंह फेर दिए और यो आपको देख न सके और बद्र व्‌ अहज़ाब व्‌ हुनैन 
में भी उरी गैदी फ्रौजों से मदद फ़रमाई 

(१०) कुफ्र और शिर्क की दावत को पस्त फ़रमाया 

(११) याती ख़ुशी से या भारी दिल से. और एक क़ौल यह है कि क़ुबनत के साथ, या कमज़ोरी के साथ और वे सामानी से या भरपूर 
साधनों के साथ 

(१२) कि जिहाद का सवाब बैट रहने से बेहतर है, तो मुस्तड़दी के साथ तैयार हो और आलस्य न करो. 

(१३) और दुनियावी नफ़े को उम्मीद होती और सख़्त मेहतत और मशक्‍क्नत्‌ का अच्देशा न होता. 

(१४) यह आयत उन मुगाफ़िक्तों की श्र में उतरी जिह्होंने ग़ज़दए तबुक्‌ में जाने से हिचकिचाहट दिखाई थी, 


आय 


कह 

2४88 ०20९ 
(मेहनत) का रास्ता दूर पड़ गया और अब अल्लाह की ॥, 62७४ (2070 | ०0 23०४४ । 
क्रसम खाएंगे?'! कि हमसे “बन पड़ता तो ज़रूर तुम्हेरे दमा गु 8) (० 2४५%४८४६:5७ 2 
साथ चलते," अपनी जानो को हलाक करते हैं?8 और ॥ ० ८2४४०० (४१ (5 ६० अल 















अल्लाह -जानता है कि वो बेशक, ज़रूर झूटे हैंद४२३ ८6.0५ > ५8 ८23 ४६०४४ 4 (६५ 

सातवा रूकू ५५ ८४.0.५-॥ 53४८० (2००) ७! 

अल्लाह तुम्हें माफ़ करे।” तुमने उन्हें क्‍यों इज़्न (आज्ञा) दे खा कथा रो पा जे 40 लय 
जाओ ४ पर ै 


दिया जबतक खुले न थे तुमपर- सच्चे और ज़ाहिर न हुए ग हक 
थे झूटे(४३) और वो जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान | 40। $+ 08:०3 ल्‍82 ३2, 50.2५ ८.॥| 
रखते हैं तुमसे छुट्टी न मांगेंगे उससे कि अपने माल और 755 ६ जहाज डा 
जान से जिहाद करें और अल्लाह ख़ूब जानता है परहेज़गारों ॥7-2“ ० उप < हा 
कोर्ट ४४) तुमसे यह छुट्टी वही माँगते हैं जो अल्लाह और. ० 6:30 ८८०) ७ 22० #%3 ४0९ 
क्रयामत पर ईमान नहीं रखते” और उनके दिल शक में ॥ ८ | की 

पड़े हैं तो वो अपने शक में डांवाडोल है।॥६४५३७ उन्हें 5 न न न कट, रे 
निकलना मंज़्र होता तो उसका सामान करते मगर ख़ुदा [नह ००) 60 802० ०० ४०७ ५. ७ 

ही को उनका उठना नापसन्द हा तो उनमें काहिली भरदी/४ कम व 23 /20. 3 
और फ़रमाया गया कि बैठे रहो बैठे रहनेवालों के साथ/*६४६ ््् डक डक जप 
अगर वो तुम में निकलते तो उनसे सिवा नुक़सान के तुम्हें. ॥**““ (98 20७७ /४$४#%५४-| 
कुछ न बढ़ता और तुम में फ़ितना डालने को तुम्हारे बीच में. | (/$-4-८ «(3.5 ८५५०५) शल्ि हर ४0५ 
मुराबे (कौए) दौड़ाते'शऔर तुम में उनके जासूस मौजूद. हिला बतपच कतपकलननन नम 9 भपपपनन तप 


(४) १९५० 








नि. 722. अमर आई हक पाएउ- 


(१५) ये मुगाफ़िक् और इस तरह विवेशता दिखाएंगे. 
(१६) मुनाफ़िकों की इस विवशता और बहावे बाज़ी से पहले ख़बर दे देगा गैदी ख़बर और नबु्चत्‌ की दलीलों में से हैं, चुवांच | 
जैसा फ़रमाया था वैसा ही पेश आया और उद्होंने यही बहाने बाज़ी की अह झूठी कसम खाई, 
(१७) झूठी कसम खाकर, इस आयत से साबित हुआ कि झूटी क़समें खाना हलाकत्‌ का कएण हैं, 


सूरए तोबह - सातवों रूकू 
(१). 'अल्लछ वुन्हें माफ करे” से कलाम की शुरूआत सम्बोधित व्यक्ति के आदर और सम्मान को बढ़ा चढ़ाकर दिखाबवू के 
लिये है. और अरब की भाषा में यह आम बात है कि सामने वाले की ताज़ीम और इज़्ज़्त्‌ के लिये ऐसे कलिमे बोले जाते हैं, क़ाज़ी 
अयगाज़ रमतुल्लाह अलैह ने शिफ़ा शरीफ़ में फ़रमाया, जिस किसी ने इस सवाल को प्रकोप क्रूर दिया उसने गलती को, क्योंकि 
ग़ज़वए तबूक में हाज़िर न होने और घर रह जाने की इजाजत माँगवे दालों को इजाज़त्‌ देगा न देता दोनों हुज़ूर सल्लल्‍्लाहों अतो्ड | 
वसल्लम के इख्लियार में था और आप इसमे मुख्तार थे. चुनांचे अल्लाह तआला वे फ़रमाया 'फाज़न मिलन सिजता मिहुम” आप || 
उनमें से जिसे चाहे इजाज़त दौजिये, तो “लिम अज़िन्ता लहम (तुमने उन्हें क्यों इज़्त दे दिया) फ़रमाया, गुस्से के लिये नहीं बल्कि 
यह हज़हार है कि अगर आप उल्ें इजाज़त न दते तो भी दो जिहाद में जाने वाले न्‌ थे, और “अल्लाह तुम्हें माफ करे” के मानती 
ये हैं कि अल्लाह तआला माफ़ करे, गुनाह से तो तुम्हें वार्ता ही नहीं. इस में सैयद आलम सल्लत्लाहों अलैहे बसललम की भरपुर || 
इज़्ज़्त अफ़ज़ाई और तस्कीन व्‌ तसल्ली है कि मुबारक दिल पर “तुमने उन्हें क्यों इजाज़त दे दी” फ़रमाने से कोई बोझ न हो. 
(२) याती मुगाफ़िक्न लोग ह 
(३) १ इधर के हुए न्‌ उधर के हुए. त्‌ काफ़ियों कु साथ रह सके न ईमाद वालों का साथ दे सके 
(४) और जिहाद का इरादा रखते 
(५) उनके इजाज़त चाहने प्र 
(६) बेंठ रहने बालां से औरत चच्च बामार आर अपंग लाग मुराद हैं 
(७) और यूठी झूटी बाते वनाकर फ़्साद फैलान 


७ ०: _ कण 7" गए इन आ“रॉलाजरांर न्यू टंप पक पता ण + छ श पा बाण का ८, 
रे * जुर 
बा ला की बाप वि बा था बता. बा बे बे जन की बढ | 


॥। 2 9 ० ५ ।/ 7० की ४2४ 

















5 76२2० 4६%: [<। ॥ 
हैं? और अल्लाह ख़ूब जानता- है-ज़ालिमों कोई४७> ॥7£2% 2 ८ 5, 52 । 
बेशक उन्होंने पहले ही फ़ितना चाहा था? और ऐ मेहबूब.. ६ हि ि हर दंग जे 
तुम्हारे लिये तदवीरें उलटी पलटी» यहां तक कि, हक़ 2 ४०8, 00, 
आया?»और अल्लाह का हुक्म ज़ाहिर हुआ?) और उन्हें. ॥69५5 ७८५४ ५० (23 &0.2 45४ ;550| 
नागवार थधाई४८) और उनमें कोई तुमसे यूं अर्ज़ करता पा 578 उप दक्ष हि; 
है कि मुझे रूख़सत दीजिये और फ़ितने में न डालिये॥४ 45.४ > 24 ९४०४) | 
सुन लो वो फ़ितने ही में पड़े”! और बेशक जह॑न्नेम घेरे हुए 3७ 29-2० ४. < 64 603», 44 | 354 98. 
है काफ़िरों कोई४९$ अगर तुम्हें भलाई .पहुंचे/?.तो उन्हें 20 7 इबक ह 7 का हू 7 223 
बुरा लो और अगर तुम्हें कोई “मुसीबत पहुंचे! तो ०५2 जल | 75 
कहें, हमने अपना काम पहले ही ठीक कर लिया था. ॥>5५3 05.05 ०.४ ४०७ ८४४ 
'ओऔर ख़शियां मनाते फिर जाएंई५०>-तुम फ़रमाओ हमें 5 0 20 * 
न पहुंचेगा मगर जो अल्लाह ने हमारे लिये लिख दिया, वह " दाद लत 7 ग़्द् ्र 
हमारा मौला है, और मुसलमानों को अल्लाह हीं पर न जभ #&० 4£2 ८६५००-३३३३६ रे 
भरोसा चाहियेई५१३ तुम फ़रमाओ तुम हमपर किस चीज़ 2] 
अमन इन्तिज़ार करते हो मगर दो ख़ूबियों में से एक का/? जा ्््ज्प्क् लटक 
और हम तुमपर इस इन्तिज़ार में हैं कि अल्लाह तुमपर हा 
अज़ाव डाले अपने पास से? या हमारे हाथों?) तो अब भर हज (९. 
राह देखो हम भी तुम्हारे साथ राह देख रहे हैं+१६८२ छै तुम ॥ न हल कल 77५ 
फ़रमाओ कि दिल से ख़र्च करो या नागवारी से तुमसे | | 238 (3४% (7 ७ 03/52“ 


[.] हज हा है जक व । 
7.) कल. 






























॥ (८) जा तुम्हारी बात उततक पहुंचाएं 
(| (९) और वो आपके सहाबा को दीन से रोकने की कोशिश करते जूँसा कि अब्दुल्लाह ब्व उबई सलोल मुनाफ़िक्र ने उद्द के 
| दिन किया कि मुसलमानों को बहकावे के लिये अपनी जमाअत लेकर वापस हो गया ! 
| (१०) और उद्होंने तुम्हारा काम विगाड़नें और दीव में फ़साद डालने के लिये बहुत छल कपट किये है 
(११) यानी अल्लाह तआला की तरफ़ से सहायता और मदद, 
[| (१९) और उसका दीन ग़ालिब रहा. 5 +«. ४ 
| (१३) यह आयत जद बिन क़ैस मुनाफ़िक्रि क बारे में उतरी जब नवीये करीम सैयदे आलम मलल्‍लल्लाहों अलैंड वृसल्लूम्‌ व्‌ ग़ज़्ब॒ए 
| तंब्‌क के लिये तैयारी फ़रमाई तो जद बिन क़रैस ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरी क्रीम जछती है कि मैं औरतों का बड़ा थैंदाई हूँ 
|| मुझे डर है कि मैं रूम की औरतों को देखूंगा तो मुझसे सब न हो सकेगा. इसलिये आप मुझे यहीं ठहरते की इजाज़्त दीजिये और 
|| उन्‌ औरतों में फ़ितवा न्‌ डालिगे, मैं आपकी माल से मदद करूंगा. हज़रत इले अबल्याम्त रदियल्‍लहों अरुमा फ़रमाते £ कि यह उसका 
है| बहाना था और उसमें दोहरी प्रवृत्ति के सिद्रा कोई चुराई व थी. रघूल क्रीम सललल्लाहों अलैहे बुसललम ने उसकी तरफ़ से मुंह फुर 
लिया और उस्ते ठहर जाने की इजाज़त्‌ दे दी. उसके बारे में यह आयत उतरी 
॥ (१४) क्योंकि जिहाद से रूक रहना और रसूले अक्रम स॒ल्लल्लाहों अलैहे बसल्लम्‌ के हुबंम का विरोध बहुत बड़ा फ़िंतना हैं 
(१४) और तुम दुश्मन पर विजयी हां और गवीमत तुम्हारे हाथ्‌ आए. 
(१६) और किसी तरह की सख्ती पेश आए. 
(१७) नुनाफ़िक्र, कि चालाकी से जिहाद में न्‌ जाकर. 
(१८) या तो विजय और ग़नीमत मिलेगी या शहादत और मग़फ़िर्त, क्योंकि मुसलमान जब जिह्यद में जाता है तो वह अगर ग़ालिब 
हो जब तो विजय और माल और बड़ा इनाम पाता है और अगर अल्लाह की राह में मारा जाए तो उमस्चकों शहादत डासिल हांती 
हैं, जों उसकी सबसे बड़ी मुराद है 
(१९) ओर तुम्हें आद व्‌ समूद की तरह हलाक कर, 
(२०) तुमको क़त्लू और कैद के अज़ाब में ग्रिफ्तार करे 
(२९) कि तुम्हारा क्या अंजाम होता है. 
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छा १४८ जुआ 
बट: का है. 8 3४ ५ 
बस इससनमयाकट का पु "्पज्ज्ख्तः प्‌ 


हशगिज क़ुबूल (३४) से ़क 5 बेहुक्म 238 री | “पट * हज पल 5 ाक न ं (2६8 डा %+2 
रगिज़ कुबूल न होगा. है बेशक तुम बेहुक्म लोग होई५३$ | [22 8 कि 26 20 0 
और वो जो ख़र्च करते हैं उसका कुबूल हाना बन्द न हुआ [ईंश्म7557 स्ट्छ 7 
मगर इसीलिये कि वो अल्लाह और' रसूल के इन्कारी हुए (8००६५ 6-६2 (.)) (6२४६० ५०१ ७०८५०५४ 
और नमाज़ को नहीं आते मगर जी हारे ओर ख़र्च नहीं ८95 ४५ 84८75 # 77 ०3 | 
करते मगर नागवारी से ४६५४७ तो तुम्ें उनके माल. ॥उ7> जज टुड, 


४25 3) ८५५८ 2४ ८०० ४४४०५४).9/ 


और उनकी औलाद का अचंभा न आए अल्लाह यही 2. " 











चाहता है कि दुनिया की ज़िन्दगी में इन चीज़ों से उनपर... “5४393 80४ ७.७ ४४७ ८५४ 





वाल डाले और कुफ़र जाए।१। ॥एल्ाउजाड | आटाओा 5522 

[ डाले और का ही पर उनका द्म निकल जाए 220) है ७व 2. (2: 72094 ५2८४) 
(५५) और अल्लाह की क़समें खांते हैं*0 कि वो तुम में दर जाय >> 7८ ह्घ 25 पा उपह़न >मउ/ 
से हैं!) और तुम में से नहीं।) हाँ वो लोग-डरते हैं१६ ५६७३ ० ३४-६१ ७ ०१४८८ (“3 [8-०६ (50०2 











और अगर पाएं कोई पनाह या मार (खोह) या समा जाने ५505 | (०9 (8 ++ (242 ६ ७) 22. ४5५ आप जम ही 
की जगह तो रस्सियां तुड़ातें उधर फिर जाएंगे।'१६ ५७)» म् यार 


और उनमें कोई वह है कि सदक़े (दान) बॉटने में तुमपर | वेट | ४०५८ ८१००2४३ ७ ०३१)-४४.०४ 
तअना करता है#भ तो अगर उसमें* से कुछ ३ तो. 4 ६६५ 5७62४ 52: «25 ४.2) |) 
राज़ी होजाएं और न मिले तो जभी वो नाराज़ हैं६५८३ ([7 2० 28: .3 33%] (95 2 
और क्या अच्छा होता अगर वो इस पर राज़ी होते जो न 3 ०४६ ७३००० 4 52४०४ 
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अल्लाह व रसूल ने उनको-दिया और कहते हमें अल्लाह. || ७ ७4५४ (9) (६-५ ५:०४ 05 ५५ 
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(२२) यह आयत्‌ जद विन कैस मुनाफ़िक्र के जवाब में उतरी जिसने जिहाद में न॑ जाने की इजाज़त तलब करने के साथ यह कहा 
था कि मैं अपने माल से मदद करूँगा, इस पर अल्लाड़ तआला गेफ़रमाया कि तुम ख़ुशी से दो या नाख़ुशी से, तुम्हारा माल क्ुबूल 
न्‌ किया जाएगा, थाती रसूले अकरम सल्लल्लाहों अलैह वसलल्‍लम उसका. लेंगे क्योंकि यह देवा अल्लाह के लिये वहीँ है. 
(२३ क्योंकि उल्ें अल्लाह की रज़ा और ख़ुशी मंज़ूर नहीं. जनक 

(२४) तो वह माल उनके हक़ में राहत का कारण न हुआ वल्कि बबाल हुआ. 

(२५). मुवाफ़िक्र लोग इसपर, पु 
(२६) थादी तुम्हारे दीन द मिल्लेत्‌ पर हैं, मुसलमान हैं. 
(१७) तुमे धोखा देते और झूठ बोलते हैं. क्‍ 
(२८). कि अगर उनकी दागली प्रवृत्ति ज़ाहिर हो जाए तो सुसलमाव उनके साथ्‌ दही मामला करेंगे जो मुझ्िकों के साथ करते ॥ 
हैं, इसलिये वो तक़ैय्या (सामने कुछ और अबर कुछ) करक अपने आपको मुसलमान ज़ाहिर करते है ट 
(९९) क्योंकि उन्हें रसूलुल्लाड सल्लल्‍्लाहों अलैंह बुसल्‍लम और मुसलमानों से इसिहाय दर्ज की दुशमती है. ि 
(३०). यह आयत जुल-ख़ुवैंसिरह तमीमी के बार में उतरी. इस शखरूस का नाम हरक्ूस विन ज़ुहैर है और यही ख्ारिजियों की 
असल और बुनियाद है. बुझारी व्‌ मुस्लिम की हदीस में है कि रसूले क्रीम सललल्लाहों अलैंहे वसल्लम शनीमत्‌ का माल चाँट रहे 
थे तो जुल-खुवैशिरिह ने कहा, या ससूलल्लाह़ इन्साफ़ कीजिये. हुज़ूर ने फ़रमाया, तुझे ख़राबी हो, में न इस्साफ़ करतगा[ तो कौद ॥ 
क्रंगा. हज़्रत्‌ उम्र रदियललाहों अंडो ने आर्ज़ किया, मुझे इजाज़त्‌ दीजिये कि इस मुद्ाफ़िक्त की गर्दव मार दूँ. हुज़ूर ने फ़रमाया 
कि इसे छोड़ दो, इसके और भी साथी हैं कि तुम उनकी वमाज़ों के सामने अपनी दमाज़ों को और उबके रोज़ों के सामने अपबे राज़ों || 
को ह॒क़रीर देखोंगे. वो कुरआन पेढ़ेंगे और उनके गला से व उतरेगा. वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैस तीर शिकार से. ट 
(४१) सदक़ात और दीन. । 
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ही " मी ली मर 4:४४ ८“ ५५ ८६ 

काफ़ी है अब देता है हमें अल्लाह अपने फ़ज्ल से और जल 2208: 
अल्लाह का रसूल हमें अल्लाह ही की तरफ़ रग़बंत (रूचि) ॥ 4-२४ (2 «४| 2८2 40 (५८० ४४४ ॥ 
हैश)ू५एडे. «. > ० 2 2 4 

अआठगवा रूकू हि पक 22। १“, १८८ 

ज़क़ात तो उन्हीं लोगों के लिये, है।) मोहताज औरं निरे' 
नादार और जो उसे तहसील (ग्रहण) करके लाएं और 
जिनके दिलों को इस्लाम से उलफ़त दीं जाएःऔर गर्दनें 
छुड़ाने में और क्रर्ज़वारों को और अल्लाह की राह में और 
“मुसाफ़िर को, यह ठहराया हुआ है अल्लाह का और अल्लाह 9 तेज के डर टन गा 
व हिकमत वाला है६६०७ और उनेमें कोई वो हैं कि 9 (5५ 53 2४ ९/३%४७ (5७$2॥ 

उन गैव की ख़बरें देने वाले को सताते हैं! और-कहते हैं वो. ॥ ८2 ०00 ८५४20, 2 22 ४. (| 
तो कान हैं तुम फ़रमाओ तुम्हारे भले के लिये कांन हैं न 2 कक ० 
अल्लाह पर ईमान लाते हैं और मुसलमानों की बात पर * | ० ८४ ५...) $ » |94..०| 76:१8 4.“ १ | 


नली नी कि मी 


यक्रीन करते हैं? और जो तुम में मुसलमान हैं उनके वास्ते ७ *.2 66८ ४ # 0$4 ८35४ 
रहमत हैं और जो रसूलुल्लाह को ईज़ा, देते हैं उनके: लिये पद हा 27] उत ग : दाद 
दर्दनाक अज़ाब हे६६१९ » तुम्हारे सामने अल्लाह की क़स्मम ४ पक हे हु हक या 3 5 #2222 # ४५०५ ०३०८८ 
खाते हैं? कि तुम्हें राज़ी कर लें और अल्लाह व रसूल ॥॥ #/9 ८/७:०5० #४ 50 8; ०2 दा द। 
का हक़ ज़्यादा था कि उसे राज़ी करते अगर ईमान रखते... (25 ६८5 280 : तु 42277 98॥- (25: ध््। 
बह.) क्या उन्हें कह नर मि  + लाइड औ  े 2> आट 227 20052 
और उसके रसूल का तो उसके लिए जहन्नम की आग है कि 34 
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(३२) कि हमप्र अपना फ़ज़ल और फैलाए और हमें लोगों के मालों से बेपर्बाह करदे, बे नियाज़ कर दे. 


सूरए तोौबह - आगठ्वों रूकू 

।(१) जब मुवाफिक़ों ने सदकात के बँटवारे में सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैह वस॒ल्‍लम पर तअवा कम्मा"तों अब्लज्न वआला ने इम््‌ 
॥ आयत में बयाव फ़रमा दिया कि सवक़ात के मुस्तृहिक्त सिर्फ यही आठ किस्म के लोग हैं, इन्हीं पर सद॒क़े ख़र्च किये जाएंगे, इसके सिवर और 
| कोई मुस्तहिक्क वहीं और गसूले करीम॑ सलल्‍लललाहो अलैहे वृस॒ललम्‌ को स॒दके के माल से कोई वास्ता ही नहीं . आप पर और आपकी औलाद 
प्र सदक़ा हसम हैं तो तञता करने वालों को ऐेतिराज़ का क्या मौका. सदके से इस आयत में ज़कात मुग़द है, ज़कात्‌ क मुस्तहिक्त आठ 
किस्म के लोग करार दिये गए हैं. इनमें से मुअल्लिफ़्तुल कुलूब -बिड़जमाए सहावा साक़ित्‌ हो गए क्योंकि जब अल्लाह तबारक व्‌ तआला ने 
| इस्लाम को ग़लबा दिया तो अब इसकी हाजत न. रही. यह डजमाअ ज़मानए सिद्दीक में मुनअक्रिद हुआ. फ़क्ीर पृह है जिसके पास अदा 
| चीज़ हो और जबतक उसके पास शक वक़्त के लिये कुछ हो उसको सवाल हलाल नहीं. मिस्कीन वह है जिसके पास कुछ भ्‌ हो, वह सवाल 
कर सकता है. आमिलीव वो लोग # जिब को: इमाम ने सदके वसूल करने प्र रखा हो. उ्ें इमाम इतना दे जो उनके और उनके सम्बधियों 
के लिये काफ़ी हो. अगर आमिल ग़गी हो तो भी-उसको लेगा जायज़ है, आमिश सैयद या हाशमी हो तो वह ज़क़ात में से न ले. गर्दी छट्ाने 
से मुराद यह £ै कि जिन गुलामों को उनके मालिकों ने मकातिब कर दिया हो और. एक मिक्रदार माल की मुकर्रर करदी हो कि इस क़द्र दो 
अदा करें तो आज़ाद हैं; वो भी मुस्तह्िक्र हैं. उनको आज़ाद कराने के लिये जकात का माल दिया जाए. क़र्ज़दार जो बगैर किसी गूवाह के 
क़र्ज़ में जकड़े गए हो और इतना माल व्‌ रखते हों जिससे क़र्ज़ अदा करें तो उन्हें कर्ज वे अदायगी के लिये ज़कात के माल से मदद दी जाए. 
अत्लाह की राह में खर्च करने से वेसामान्‌ मुजाहिदों और वादार हाजियों प्र ख़र्च कुरा मुराद है. इले सबील से वो मुसाफ़िर मुराद हैं जिनके 
पास माल न हो. ज़कात देवे वाले को यह भी जायज़ है कि वह इन तमाम क़िस्मों के लोगों को जकात्‌ दे, और यह भी जायज़ है कि इनमें 
से किसी एक ही किस्म को दे. ज़कात उन्हीं लोगों के साथ ख़ास को गई, तो: उनके अलावा और दूसरे काम में ख़र्च न की जाएगी न मस्जिद 
की तामीर में, न मुंद के कफ़न्‌ में, व उसके क़र्ज़ की अदायगी में. ज़कात बनी हाशिम को और ग़दी और उनके गुलामों का व्‌ दी जाए, और 
॥ न आदमी अपनी बीवी और औलाद और गुलामों को दे. (तफसीरे अहमदी व्‌ मदारिक) 

(0 . यादी सैयद आलम सल्लल्लाहो अलेडे वसल्‍लम को. मुगाफिक्र लोग अपने जलमों में सैगदे आलम सलल्‍्लल्लाहों अलेडे वृसल्‍लम्‌ 
|| को शान में बुरी बुरी बाते बका करते थे. उनमें से कुछ ने कहा कि अगर हुजुर को ख़बर होः गई तो हमारे हक़ में अच्छा व होगा. जुलास बिन 
भुवद मुनाफ़िक ने कहा हम जी चाह कह, हुज़ूर के सामने मुक्र जाएंगे और क़म्तम खहलेंगू, वह तो कान है, उनसे जो कह दिया जाए, सुन्‌ 
|| कर मान लेते हैं. इसयर अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी और यह फ़रमाया कि अगर वह सुबने वाल भी हैं तो ख़ैर और सलाह के 








सराहा जे... >रनणुबणा "रि: 


हमेशा उसमें रहेगा, यठी बड़ी रूसवाई है६६३३ मुनाफिक़ 
डरते हैं कि इन/०9 पंर कोई सूरत ऐसी उतरे जो"उनक 
दिलों की छुपी? जता दे, तुम फ़रमाओ हंसे जाओ, अल्लाह 
को ज़रूर ज़ाहिर करना हैं जिसका तुम्हें डर है(६४) और 
ऐ मेहबूबव अगर तुम उनसे पूछो तो कहेंगे कि हम तो यूंही 
हंसी खेल में थे,(»तुम फ़रमाओ क्‍या अल्लाह और उसकी 
आयतों और उसके रसूल से हंसते-हो६६५ड. वहाने न 
वनाओ तुम काफ़िर हो चुके मुसलमान होकर,” अगर 
हम तुम में से किसी की मोफ़ करें0१ तो औरों को अज़ाब 


शिकान्ज7 मे ट 


| 6050 5-03 ०४:32 /&5/0 4./ | 
0 2 2:24/0 2: 


५80८ ८४४७ ८४८५४४८४८ ४८ 
40 05,८<८38 ४25 ४६४८5 ८0,2४४ 
४७ ८५५७: #-5> ६४४८४३ ७22 


2)+#%9 4४ जा कु हनी दी हि गा हि $).(:५ | 


देंगे इसलिये कि वो मृजरिम थे १४६६६ | 
हा 222 हा न 


२53 आरिए> 


नवां रूकू (-९५३ ५ 
मुनाफ़िक़ मर्द (जिनके दिल में कुछ, ज़बान पर कुछ) और बज 5820 ३49. 6 ८0-2-5८|94 
मुनाफ़िक़ औरतें एक थेली के चट्टे वट्टे है,बुराई का हुक्म दें।० 8 
और भलाई से मना करें।? और अपनी मुझ वंद रखें”? वो अल्लाह. | ५०“ / ८००१४ ४ ०४४ ८८ 


को छोड़ बैठे “"तो अल्लाह ने उन्‍हें छोड़ दिया» वेशक मुनाफ़िक़ | !9५० + 6:५५: | ८३४५६ ४$ ५४५ पी री 
चही पक्के बेहक्म हैंई६७ ३-७ अल्लाह ने मुनाफ़िक़ मर्दों ओर जा टा 
मुनाफ़िक औरतों और कांफ़िरों को जहन्नम की आग का वादा दिया 





यागी अच्छी बातों के सुनत्‌ और माजन्‌ वाले है, शर और फ़साद के नहा 
(३) व्‌ मुगाफ़िक्रों की बात पर. 

(४) मुवाफ़िक्त इसलिये, ' 
(५). मुनाफ़िक्त अपनी बैटकों में सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम्‌ को बुर भला कहा करते थे और मुसलमाद के पास आकर | 
उससे मकर जाते थे और क़रमें खा खा कर अपनी सफ़ाई आह वेगुगाही साबित करते थे. इसपर यह आयत उतरी और फ़रमाया गया कि मुसलमाना 
को राजी करन के लिये क़स्में खान से ज़्यादा अहम अल्लाह और उसके रसूल को राज़ो करता था, अगर इमान रखते थ तो ऐसा हरकत दया || 
की जो ख़ुदा और रसूल की नाराज़ो का कारण हों न्‍ 
(६). मुसलमानों 

(७). मुनाफिक्तों 

(८). दिलों की छपी चीज़ उदकी दोहरी प्रवृत्ति ह और वह दुश्मवी जो वा-मुसलमानों क साथ रखत थे और उसका छुपाया करत थ. सगद | 
आलम सललल्लाहो अलैहे वस॒ल्‍लम के चमत्कार देखने और आपकी गैदी ख़बरें सुने और उनको पूरा होते देखने के बाद मुनाफ़िक़ों को देर || 
हुआ कि कहीं अल्लाह तआला कोई ऐसी सूरत वाज़िल व फ़्स्माएर जिससे उनकी पोल खुल जाए .और उतकी रूसवाई हो. इस आयत में इस 
का बयाद है 

(९). ग़जबए तबुक्‌. में जाते हुए मुगाफ़िक्तों के दीव गफ़्रों में से दो रसूले करीम सल्लल्लाहों अलंह चसल्लम की लिस्व॒त हंसी से कहते 
श कि उनका ख़्याल है कि रूम पर ग़ालिद आ जाएंगे. कितना दूर का ख़याल है. और एक नफ़र बोलता तो न था मगर इत बातां को सुनकर ॥ 
हंसता था. हज़र ने उतफो तलब फ़रमाकर इरशाद फ़रमाया कि तुम ऐेसा ऐसा कह रहे थे. उदोंने कहा हम शस्ता काटवे के लिये हंसी खल | 
के तीर पर दिल लगी की बाते कर रहे थे. इसपर यह आयत्‌ उतरी और उनका यह बहाना कुबूल न किया गया और उनके लिये फ़रमाया गया || 
जो आगे इरशाद होता है क्‍ 
(१०). इस आयत से साबित होता है कि रखले करीम सल्लल्लाहों अलैंह वृसल्लम: की शान में गुस्ताख़ों और अपमार कुफ़ है, जिस तरह || 
भी हो, उसमे॑ बहाना कबूल वहाँ 
(१९) उसके तौवह कर लेने और सच्चे दिल से ईमान लाने मे, मुहम्मद विन इहाक का कौल है कि इससे वही शख्स मुराद है जो हंसता || 
थ्‌ू, मगर उसने अपनी ज़बान से कोई गुस्ताख़ी की वात न कहीं थी. जब यड़ आयत उठे तो उसने तोवृह का और सच्चे दिल से इमान लाया 
और उसने दुआ की कि यारव मुझे अपनी राह में ऐसी मौत दे कि कोई यह कहने वाला व हो कि में न गुस्ल दिया, मै कफ़ब दिया, मे 
दपन किया. चुनाचे ऐसा ही हुआ कि वह जंग यमामा में शहीद हुए और उनका पता हो व्‌ चला, उनका नाम सहया विन हमार अजई था 
और चूंकि उडोंने हज़र को वुग कहने से ज़बान सेकी थी, इसलिये उरँ तींबह और ईमान को तीफ़ीक मिली 

५२). और अपने जर्म पर कायम रहे और नोचूडह ने कंधे 


5६ न 


नूण # - क्रम 


है जिसमें हमेशा रहेंगे, वह उन्हें बस है, और अल्लाह की उनपर - 


लानत है और उनके लिये क़ायम रहने वाला अज़ाब हेई ६८ 
जैसे वो जो तुम से पहले थे तुमसे ज़ोर में बढ़कर थे और उनके 
माल और औलाद तुमसे ज़्यादा तो वो अपना'हिस्सा* वरत गए 
तो तुमने अपना हिस्सा बरता जेसे अगले अपना हिस्सा: वरत 
गए और तुम बेहूदगी में पड़े जैसे वो पड़े थे” उनके अमज 
अकारत गए दुनिया और आध्रत में| ओर वही लोग घांटे में 
हैं॥/६६९७ क्या उन्हें! अपने से अग॒लों की ख़बर न आई[१ 


4 जा को त्ल्स्ः 
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<+< जहर 0 |. ०5 ५ ५० ५ 
नूह की क़ोम') और आद/भ और समूद"/ और इब्राहीम की ये न 
क़ौम”१ और मदयन* वाले और वो वंस्तियाँ कि उलट दी & 78 5 5:2७ 5 (०) <.. ४ ५%| 


गई) उनके रसूल रौशन दलीलें उनके पास लाए थे”? तो | 9७ (2८29 ८ 528 50 
अल्लाह की शान न थी कि उनपर जुल्म करता” बल्कि वो ख़ुद की 32057. 


ही अपनी जानों पर ज़ालिम थे*)६ ७० और मुसलमान मर्द निटीज न, 3 $ 3४723 ३७३ &».&» 
और मुसलमान औरतें एक दूसरे के रफीक़ हैं*' भलाई का हुक्म १४००० (6-० 0 2 
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ता 
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० व अधज या मो 7 हम 





बुक इक पक  ऋ सबब र्नस्कऋु रस भर भररू मम 2भण्रसस  ड 


एड एक 
 ए्वियायई जाल 


सूरए तौबह - नरवां रूकू 


(१) यो ग़व दोहरी प्रवृत्ति और बुरे अअमाल में एक से हैं, उनका हाल यह हैं कि 


॥ (९) यात्री कुक और गुदाह और रसूले अकश्म संल्लललाहों अलहे बसललम्‌ को झुटलाने का. (ख़ाज़िन) 
॥ (३). यानी ईमाव और ससूल की तस्दीक और उनकी फ़रमाॉब्रदारी से 


(४). ख़दा की राह में खर्च करन से 

(५) और उन्ने उम्रकी इताअत और रज़ा तलदी न की. 

(६). और सवाब व फ़्ज़्ल से मेहरूम्‌ कर दिया. 

(७). दुनिया की दासनगाओं और लज़्ज़तों का 

(८). और तुमने बातिल का अनुक्रण और अल्लाह व्‌ रसूल को झुटलाने और ईमान बार्तो के साथ मखौल करने में उनको 


|| राह हम्तियार की 


(९), उरी क्राफ़िरों को तरह, ऐ मुनाफ़िक्नो, तुम टोटे में हो और तुम्हारे कर्म व्यर्थ हैं, 


॥ (१०) याती मुनाप्फ़िक्रां को 

(११) मुज़री हुई उम्मतों का हाल मालूम व हुआ कि हमने उन्हें अपनी आज्ञा के व्रोध्‌ औरं-अपने रसूल की वाफ़स्मानी पर किस 
|| तरह इलाक किया, 

(१२) जो तुफ़ान से हलाक की गई. 

॥(१३) जो हवा से हलाक किये गएछ,  *' 


(१४) जो ज़लज़ले और भूकम्प से हलाक किये गए. 
(९५) जो नेअमते छीव लिये जाने से हलाक की गई. और नमरूद मछर से हलाक किया गया. 


॥ (१६) यानी हज़रत शुऐेब अलडिस्सलाम की कीम, जा गेज़ बादल के अज़ाब से हलाक की गई. कल 
॥ (१५७) और उलट पलट कर डाली गई. वा लत क्रीम की वस्तियाँ थीं. अल्लाह तआला ने उन छः का ज़िक्र फ़रमाया, इ 


द || कि शाम व इराक़ व्‌ यमन के प्रदेश जो"अरबं प्रंदेश से विलकुल क़रीब क़रीब हैं, उतमें उन्‌ हलक की 


“० वक लक के निशाव बाकी 


हैं और अरब लोग उन जगहों पद अक्सर गुज़रते रहतें हैं 
| (१८). उन लोगों ने तस्दीक़ करने की जगह अपने र॑सूला का झुटलाया ज॑सा कि ए मुनांफिक्रों तुम कर रहे हो, डरो, कि उकीो 


(१९) क्योंकि वह हिकमत्‌ वाला है, बगैर जुर्म के सजा नहीं फ़रमाला 


को तरह अजाय में न्‌ जकड़ दिये जाओ 


धन न ता 






















4 कया ४ च ८ 3+52|3 || 


दें!) और बुराई से मना करें ऑर नमाज़ क्ायम रखे ओर 5 9 9) ८:25. $ 83 5&॥ 2;$8 4 री! (६ ८2५४-४3 | 
ज़कात दें और अल्लाह व रसूल का हुक्म मानें, ये हें जिनपर क्र ता 
वहुत जल्द अल्लाह रहम करेगा, वेशक अल्लाह ग़ालिब हिकमत ४८४५ 40 ८:22 3 89५) ५७5 
वाला हैई७९ | अल्लाह ने मुसलमान मर्दों और मुसलमान 55 था। 2] » ८20 +&+>तन >-॥॥! 
औरतों को वाग़ों का वादा दिया है जिनके नीचे नहरें वहें उनमें. ॥ए ८ आह गत 2 ह 

(०) 
हमेशा रहेंगे और पाकीज़ा मकानों का*» बसने के बाग़ों में, और , हे हु 









करी! उरी 





अल्लाह की रज़ा सबसे वड़ी*” यही. है, बड़ी घुराद पानीई७२क . - (3 (0 76०७) ६०४ (०३ ८>-२४ 
ज्रसवा त्न्कू (९) ३२० 35 ०)७ ८० 2 अल ले 9 । 


ऐ गैव की ख़बरें देने वाले (नवी) जिहाद फ़रमाओ काफ़िरों ॥ ६ 2 छ 3). 0 03) 2 (3 | है ॥ 
और मुनाफ़िकों पर/? और उनपर सख़्ती करो, और उनका [ व हट डक ट्छ न! 
ठिकाना दोज़ख़ है, और क्या ही वुरी जगह पलटने कीई७३ह . ॥ || (5206 -.॥ ५-2० ७४ ५४४४ 


अल्लाह की क़स्म खाते हैं कि उन्होंने न कहा'/ और वेशक ॥ ४५३ »८८४६ «8&.3०5 ५ 5520 ४5५ 


ज़रूर उन्होंने कुफ़ की बात कही और इस्लाम में आकर जहुए कद 22 2 
कफ़िर होगए और 'वह चाहा था जो उन्हें न मिलाशै और |: ५-४ 3 «४७ (, ५ ८%८-०2७ 7/52* | 
३] ७०० १ (जा ह | (ट्र-मन्य | ५४ 95 




















उन्हें क्या बुरा लगा यही ना कि अल्लाह व रसूल ने उन्हें 
अपने फ़ज़्ल से ग़नी कर दिया/? तो अगर वो तौबह करें 




























न जी बुत. 7 


ह 


से ही ऑ जी ही 


($ . «0.2० (१-९ 4॥५5 48 580। । 


(२०) कि कफ्र और बवियों को झुटलाकर अज़ाब्‌ के हक़दार बने 
(२९) ओर आपस में दीनी महब्बद और सहयोग रखत है और एक दूसरे के मददगार और सहायक है 
(२२) यानी अल्लाह द्‌ रसूल पर ईमान लाने और शरीअत का अनुक्रण करने 'का । 
(२३) हसन्‌ रदियल्‍लाहों अछो से रिवायत्‌ है कि जन्नत में मोती और सुर्ख याकुत और ज़्बरजद के महल ईमान बालों को दिये 
(२४) और तमाम्‌ नेअम॒तों से बढ़कर और अल्लाह के चाहने वालों की सबसे बड़ी तमन्ना. अल्लाह तआला अपने हबीब सलल्‍्लल्लफ़ो 
अलैहे दसल्लम के सदके में पूरी करें. हे | स हा 

सूरण तोबह - दसवाँ रूकू 
(१) काफियें पर तो तलवार और जंग से और मुनाफ़िक्रों प्र हुज्ज्‌त व. तुर्क क्रायम करके 
(२) इमाम बग़दी ने कलबी से नकल किया कि यह आयत जुलास बिन सुदद के बारे में उत्री. वाक्िआ यह था कि एक रोज़ ॥ 
सैयदे आलम सल्लत्लाहों अलैहे दसल्लम ने तबूक्‌ में ख़ुत्वा फरमाया उसमें मुदाफिक़ों का ज़िक्र किया और उनकी बदहाली और 
दर्दशा का ज़िक्र फरमाया. यह सुनकर जुलास ने कहा कि अगर मुहम्मद सच्चे हैं तो हम लोग गधों से बदतर, जब हुज़ूर सल्लल्लाहों 
अलैह वसल्लम मदीने वापस तशरीफ़ लाए तो आमिर विन क्रैस ने हुज़्र.स जुलास का कहा वयाव किया. जुलास व्‌ इन्कार किया 
और कहा, या रसूलल्लाह, आमिर ने मुझ पर झूठ बोला. हुज़ूर ने दोनों को हुक्म फ़रमाया कि मिम्बर के पास क्रसम खाएं. जुलास 
ने अस के बाद मिम्बर के पास खड़े होकर अल्लाह की क़ंसम्‌ खाई कि यह बात उसने नहीं कहीं और आमिर व्‌ उसपर झूठ बोला 
फिर आमिर ने खड़े होकर क़सम खाई कि वेशक्‌ यह अल्फाज़ जुलास ने कढ़े और मैं वे उसपर झूठ नहीं बोला. फिर आमिर मे 
हाथ्‌ उठाकर अल्लाह के हज़ूर में दुआ की, यारब अपने गबी पर सच्चे. की तस्दीक फ़रमा. इन दोनों के जाने से पहले ही हजरत || 
जिब्रील यह आयत लेकर गाज़िल हुए. आयत में “फड़यं यतूव्‌ व्िका खैरुललडुम” सुनकर जुलास खड़े हो गए, अर्ज़ किया, या | 
रसूलल्लाह, सुविये अल्लाह न मुझे तीवह का मौका दिया. आमिर बिन क्रैस: नें जो कहा सच कहा. मैंने वह बात कही थी और 
अब मैं तौबह और इस्तगफ़ार करता हूँ , हज़्र वे उदकी तौब॒ह कुबूल फ़रमाई और दो अपनी तौबह प्र जमे रहे 
(३) - मुजाहिद न कहा कि जुलास ने राज़ खुल जाने के डर से आमिर. के क़॒त्ल का इरादा किया था. उसकी जिस्बृत अल्लाह 
तआला फ़र्माता है कि वह पूरा न हुआ  ि 
(४)... ऐसी हालत में उनपर शुक्र धाजिब था, व्‌ कि ब॒शुक्री 


आय सी] जज थि | का जया इच्कचण । है. हे 8 "०- _७ _  -पज ऐ अा तय. -पहु- | -न- पतन क परटनरजा-त | ये ये कमाना "गुल बा गणरा-तीकय।.. जा बा ड छः हक बच न्‍्छ नल ण्कध 
जि 


तो उनका भत्रा है और अगर मुंह फेरें१ तो अल्लाह उन्हें 
सख़्त अज़ाव करेगा दुनिया और आश्रिरत में, और 
ज़मीन में कोई न उनका हिमायती होगा न 
मददगार/४६ ७४$और उनमें कोई वो हैं जिन्होंने अल्लाह 
से एहद किया था कि अगर हमें अपने फ़ज़्ल स देगा तो 
हम ज़रूर ख़ेरात करेंगे और हम ज़रूर भले आदमी हो 
जाएंगे।४४ ५०३७ ' त्तो जव अल्लाह ने उन्हें अपने फज़्ल से 
दिया उसमें कंजूसी करने लगे और मुंह फेर कर पलट 
गए ७६) तो उसके पीछे अल्लाह ने उनके दिलों में 
निफ़ाक़ रख दिया उस दिन तक कि उससे मिलेंगे, बदला 
इसका कि उन्होंने अल्लाह से वादा झूटा.किया और बदला 
इसका कि झूट बोलते थे।०६ ७७३७ क्या उन्हें ख़बर नहीं कि 
अल्लाह उनके दिल की छपी और उनकी सरगोशी (खुसर 
फुसर, काना फूसी) को जानता है और यह-करि-अल्लाह 


। (४ ५०५ आओ 9 
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मी, हरा. अटण- 
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ही आए जा के औ व जा महू 


5 2 (6. 


सब गेवों का बहुत जानने वाला है।*'६७८) वो जो ऐब 


; । ५52) ०2 |। (2 (2 गा 5 ] 
लगाते हैं उन मुसलमानों को कि दिल से ख़ैरात करते हैं।१० -2। & 4५ ८८७) ७ ०४ 299 


और उनको जो नहीं पाते मगर अपनी मेहनत से» तो. [03००७ » 229४७ ५5:%॥ ६ ८५22» ८५ 

उनसे हंसते हैं(१९) ्ज्लाह उनकी हसी की सजों देगा और ग जी. आज नी बी /( 

उनसे हंसते हैं ढ़ उनकी कं की सज़ा देंगा और | 550८५ (82 502-29% ००४८ ४) | 
2. शतक ह 


(५) नौबह और ईमान से और कुफ़ और दोग़ली प्रवृत्ति पर अड़ें रहें, 

॥[ (६) कि उह्ें अल्लाह के अज़ाब से बचा सके 

(७) सअजलबा बिन हातिब न्‌ सैयदे आलम सल्लल्लाहा अलेह द्सललम्‌ से दरर्त्ास्त की कि उसके लिग्रे मालदार होने की दआ 
॥ फ़रमाएं, हज़ूर वे फ़रमाया, ऐ सअल्था, थोड़ा माल जिसका तू शुक्र अदा करे उस बहुत से बेहतर हैं, जिसका शुक्र अदा न्‌ कर सके 
॥ दोबारा फिर सअलबा ने हाज़िर होकर यही दसस्थास्त्‌ को और कहा, उसी की क़सम्‌ जिस ने आप को सच्चा नदी बनाकर भजा, 
अगर वह मुझे माल देगा तो मैं हर हक़ वाले का हक़ अदा करूंगा. हुज़ुर ने दुआ फ़रमाई, अल्लाह तआला ने उसकी बकरियों में 
ब्रकत फ्रमाई और इतनी बढ़ीं कि मदीते में उनकी गुन्जायश्‌ न हुई तो सअलवा उनको लेकर जंगल में चला गया और जुमा व्‌ जमाअत्‌ 
की हाज़िरी से भी मेहरूम हां गया, हुज़ूर वे उसका हाल पूछा तो सवा ने अर्ज़ किया कि उसका माल बह़त बढ़े गया है और अब 
जंगल में भी उम्रके माल को गुनल्जायश न्‌ रही. हुजुर ने फ़रमाया कि सअलबा पर अफ़सोस, फिर हुज़ूर ने ज़कात वुसूल करने वाले 


॥ भेजे, लोगों ने उ्ह अपने अपने संदर्क दिये. जब॑ सअलबा से जाकर उल्ोंने सदक़्ा माँगा उसनें कहा यह तो टैक्स हो गया, जाओ | 


मैं सोच लूं. जब ये लोग रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहो अलैहे द्सल्‍लम की ख़िदमत में दापस आए तो हुज़्र ने उनके कुछ अर्ज़ करने से 
है। पहले दा बार फ़ामाया सअलबा पर अफ़सोस, तब यह आयत्‌ उतरी. फिर जब सअलबा सदक़्ा लेकर हाशिर हुआ तो सैयदे आलम 
सत्लल्लाहों अलैंहे वसल्लम्‌ ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने मुझे इसके क़ुबूल करने से मना फ्रंग्माया है. वृह अपने सर पर ख़ाक्‌ 
| डालकर वापस हुआ, फिर इस सदके को हज़ेरत्‌ अयूबक्र सिद्दीक्‌ की खिलाफ़्त के दौर में उनकी ख़िदमत्‌ में लाया. उन्होंने भी 


उसे क़ुबूल न फ़रमाया . फिर सैयदगा उम्र रदियललाहों अंछो के दौरे ख़िलाफ़त में उदकी खिदमत में लाया. उल्ोंने भी कुबूल व | 


किया. और हज़रत उस्मान रदियललाहों अछो की ख़िलाफ़त के ज़माने में ये शख्स हलाक हो गया. (मदारिक) 

(८). इमाम फ़ख़्रूद्दीग गज़ी ने फ़रमाया कि इस आयत से साबित होता है कि एहद तोड़गा और वादा करके फिर जाना, इस 
सबसे दोगली प्रवृत्ति पैदा होती हैं. मुमलमान पर लाज़िम हैं कि इन बातों से दूर रहे और एड़द पूस करने और वादा वफ़ा करने में 
॥ पूरी कोशिश करे. हदीस शरीफ़ में हैं कि मुम्मफ़िकर की तीन विंशानियाँ हैं, जब वात करे झूट बोले, जब वाद्य करे ख़िलाफ़ करे 
जब उसके पास अमानत रंखी जाए, ख़यानत करें 

॥ (४) उसपर कुछ छुपा हुआ वहीं. मुवाफ़िक्नों क्‌ दिलों की बाद भी जानता है और वो जो आपस में एक दूसरे से कहें वह भी 
॥ (2०) जब सदके की आयत उतरी तो लोग संदक़ा लाए, उनमें कोई बहुत सारा सदका लाया. उल्हें तो मनगाफ़िक्रों ने रियाकार 
॥ कहा, और कोई एक साअ (माड़े तीन सेर) लाए तो उल्ें कहा, अल्लाह को इसकी क्या परवाह. डेसप्र यह आयत. उतरी. हज़्रत्‌ 
॥ इल्नें अब्बास रदियललाड़ों अहुमा से र्यायत्‌ है कि जब रसूल क्रीम सल्लल्लाहों अलैहें बुसललम ने लोगों को सदके की राबत दिलाई 
| वी हज़रत अच्दुर रहमाव बिब औफ़ चार हज़ार विरहम लेकर आए और अर्ज़ किया, या ससूलल्लाड, मेश कुल माल आठ हज़ार 





के 2252 दा मन मुनबनन हुक कह हू दर 
उनके लिये दर्दनाक अज़ाब हैई७९$ तुम उनकी माफ़ी आह प्र हि डा आई 
चाहो या न चाहो अगर तुम सत्तर बार उनकी माफ़ी चाहो > पछ 6 7 इन्द उप ! 
तो अल्लाह हरगिज़ उन्हें नहीं बछ्शोमा:0/ यह इसलिये कि. ॥८:०72२४ अप 0 #& 225० सु 
वो अल्लाह और उसके रसूल से इन्कोरी हुए और अल्लाह 
फ़ासिक्रों व्यभिचारियों राह नेता स्व 
फ़ासिक्रों (व्यभिचारियों) को राह नहीं देता ६८०३ का 227 559 


ग्यारहवाँ रूकू पा 
पीछे रह जाने वाले इसपर ख़ुश हुए कि वो रसूल के पीछे ः ८03 
बैठ रहे! और उन्हें गवारा न हुआ कि अपने माल और #&:: ८ 8,5०५ ४0 ९) 
जान से अल्लाह की राह में लड़ें और बोले इस गर्मी में न 2 जगह 2 0223 
निकलो, तुम फ़रमाओं जहत्नम की आग सबसे सख़्त गर्म है. #द्राउक्षामद्र कट > करा 
किसी तरह उन्हे समझ होती(४६८१७ तो उन्हें चाहिये कि. | 056£५ 2890० 0-६ 87.0 (50>0॥ 
थोड़ा हंसे और वहुत रोएं॥) बदला उसका जो कमाते थे।१६८२७ हे न 02 0 १६908 


फिर ऐ मेहबूब"/ अगर अल्लाह तुम्हें उनमें/! से किसी तट (खाट हट: 6 
गिरोह की तरफ़ वापस ले जाए और वी» तुमसे जिहाद को. ४ 


।..: “बा | _ञ । 


| 


कक इन. पक 


निकलने की इजाज़त मांगे तो तुम फ़रमाना कि तुम कभी द छः (५४8 530->./ 0008 


मेरे साथ न चलो और हरगिज़ मेरे साथ किसी दुश्मन से न फत्यक्टबालट कास्ट 


अनाज उक ता 5 टः 
| 2८ ! ?औ (६ 9 ५.० (५! आर ०५72) ५] 


लड़ो तुमने पहली वार बैठ रहना पस्तन्द किया तो बेठ रहो 


दिग्हम्‌ था. चार हज़ार तो यह ख़ुदा की राह में हाजिर है और चार हज़ार मंत्र घर वालों के लिय रोक लिये हैं. हुज़ूर ने फ़रमाया 
अल्लाह उसमें भी बरकत फ़रमा्‌ए. हज़्र की इआ का असर यह हुआ कि उनका माल वहत बढ़ा, यहाँ तक्‌ कि जब उनकी वफ़्त 
हुई तो उन्होंने दो बीबियाँ छोड़ी, उ्ें आठवाँ हिस्सा मिला, जिसकी मिकदार एक लाख साट हज़ार [दरहम थी 

(११). अबू अक़ील अब्सारी एक साअ खजूर लकर हाजिर हुए और उल्ोंने हज़्र की खिदमत में अर्ज़ किया कि मैंने आज रात्‌ 
की पाती खींचने की मज़दूरी की. उसको उजरत दो साअ खजूर मिर्ली, एक साअ तो मेंने घर बालों के लिय छोड़ा और एक साअ 
अल्लाह की राह मेँ हाज़िर है. हज़्र ने यूह सदक़ा क़बुल फरमाया और इसकी क़द्ग की 

(१२) मुनगाफिक्त और सदक़े की कमी पर शर्म दिलाते हैं 

(१३) ऊपर की आयतें जब उतरी और मुवाफ़िक्रों की दोहरी प्रवृत्ति खुल कर सामने आ गई और मुसलमानों पर उनका हाल 
खुल गया तो मुनाफ़्कि सैयदे आलम सल्लल्लाड़ो अलैहे वसलल्‍लम की ख़िदमंत में हाज़िर हुए और आपसे माफ़ी मांगने लगे. कहने 
लगे कि आप हमारे लिये इस्तगफ़ार कीजिये, इसपर यह आयत उतरी और फ़्रमाया गया कि अल्लाह तआला हरगिज़ उनकी 
मग़फ़िर्त्‌ व फ़रमाएगा, चाहे आप कितना ही बढ़ा चढ़ाकर इस्तगफ़ार करें. 

(१४). जो ईमान से बाहर हों, जय तक कि को कुफ़ पर रहें. (मदारिक) 


सूरए तौबह - ग्यारहंवाँ रूकू 

(१) और ग़ज़वृए तबूक में न गए. 

(२) तो थोड़ी देर की गर्मी ब्रदाश्त करते और हमेशा की आग में जलने से अपने आपको वचाते. 

(४) ' यानी दुनिया में ख़ुश होगा और हंग्॒गा, चाद़े क्तिनी हीं लम्बी मुद्दत के लिये हो, मगर वह आजिरित्‌ के रोने के मुक़ाबल 
में थोड़ा है, क्योंकि दुनिया मिटने वाली है और आखिरत हमेशा के लिये क्ायम रहने वाली. 
४). यानी आखिरत का रोगा दुजिया में हंसने और बुरे काम करने का बदला है. हदीस श्रीफ में है सैयदे आलम सल्लतल्लाहों 
अलेह वृसललम्‌ न्‌ फ़रमाया कि अगर तुम्‌ जानते वह जो मैं जानता हूँ तो थोड़ा हंसते, बहुत रोते. 
हि () ग़ज़ब तबूक के बाद 
(६). पीछे रह जाने वाले 

(७). अगर बह म॒वाफ़िक् जा तबूक में जान स॑ बैठ रहा था 
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पीछे जाने - बालों ह ध्‌ (६६ ४: ऐ और उनमे ॥ ३ मे 0 के १ 2 था 272 ता ही न्‍ी (0०६ + | !, | 
पीछे रह जाने वात के साथ/€८३३ और में से किसी है? ७ ४843 ५० 7८ ]2500८५2% | 
की मैयत पर कभी नमाज़ न पढ़ना न पढ़ाना और न / ः के एफ 3 7 । 
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उसकी क़ंब्र पर खड़े होना, बेशक अल्लाह और रसूल से. ही 2) ( 9४ (*७०/> ९ |» ३) 4 ५४।४४ 

इन्कारी हुए और फ़िस्क्र (दराचार)ही में मर ,गए/४६८४) 23 ५ 025 2० दर 4 उट 

और उनके माल या औलाद पर अचंभा न करना, अल्लाह 2 उठता बेटा नर पक कक प 
यही चाहता है कि उसे दुनिया में उनपर बवाल करें और +6: ५-५ (० कप 2223 (३० 
2 क्र (५ । क क्र मी हज हू ल्‍2 (४२! के (६, 

कुफ़ ही पर उनका दम निकल जाए६८५» और जब कोई ७०८32 ५ 4४७० (5०) 3 ९20) 3 ६; 


5, 


सूरत उतरे कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल [27 085/0६ 0,722, ठ 42 
के हमराह जिहाद करो तो उनके मक़दूर [सामर्थ्य) वाले ' ड्छ्ट य 28 गे ((/| हि रो । 
तुमसे रूख़सत माँगते हैं और कहते हैं हमें छोड़-दीजिये कि... ॥ [3७ 3 ६8-५2 ५/४०/! (29! ॥9 9 ४05७2 4९:25 ( 
वैठ रहने वालों के साथ होलें६८६) उन्हें पसन्द आया कि. 45 9४8 2५ ५ (६55 (८ ४।३$| 
र्ण कि और दिलों / (५ 4९०० 5 (05.७४. ४ (६० ५०) 
पीछे रहने वाली औरतों के साथ होजाएं और उनके दिलों बन यतन्‍्पं 7 पा; के सा ० >्प्य व 
पर मोहर करदी गई४» तो वो कुछ नहीं समझते/०१६ ८७ ७ ७38४० ५ ५82 +87%७ ८ /./2१ ८:४४ ५०४। 
लेकिन रखूज और जो उनके साथ ईमान लाए उन्होंने. | ४४ ४०७ 4.५४ ५८ 0) 2 
अपने मालों जानों से जिहाद किया और उन्हीं के लिये छि जज गा आ, 2 क्त 
भलाइयाँ हैं और यही मुराद को पहुंचे६८८> अल्लाह ने. (“८ । ८५23१ ९$४० 2 (६-० १*१२ 
उनके लिये तैयार कर रखी हैं बहिश्तें जिनके नीचे नेहरें.. | ५7-# (४/ #। ४७ ७८59० ५० ४293! 
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हमेशा उनमें रहेंगे, यही वड़ी मुराद मिलनी हैई८५७ ) टू: कदर आम ठ 
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(८) औरतों, बच्चों, बीमारों, और अपाहिजों के. इससे साबित हुआ कि जिस च्यूक्ति से छल कृपट जाहिर हो, उससे अलग रहना 
चाहिये और केवल इस्लाम का दावा करने वाला होदे से मुस्रहिदत और मुआफ़िक्रत जायज़ नहीं होती. इसीलिये अल्लाह तआला 
ने अपने नबी सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के साथ मुनाफ़िक्रों के जिहाद में जाने को मना फ़रमा दिया. आजर्कल जो लोग कहते 
हैं कि हर कलिमा पढ़ने वाले को मिला ली और उसके साथ इतिहाद और मेल जोल करो, यह इस क्ुस्आनी हुक्म के बिल्कुल 
ख़िलाफ़ है. कली की 

(९). इस आयत में सैयदे आलम्‌ सललल्लाहों अलैहे वसल्लम को मुवाफ़िक्ों के जनाज़े की त॒माज़ और उबके दफन में शिरकत 
करने से मना फ़रमाया गया. इस आयत से सावित हुआ कि काफ़िर के जबाज़े की तमाज़ किसी हाल में जायज़ नहीं और काफ़िर 
की क़ब्र पर दफ्व व्‌ ज़ियारत के लिये खड़ा होना भी मा है. और यह जो फ़रमाया और फिर्क ही में मर गए यहाँ फ़िर्क से कुफ़ 
मुराद है. कुरआने करीम में एक और जगह भी फ़िरक्र कुक्र के मात्री में आया है, जैसे कि आयत “अफ़्मन काना मूमित्त कमन 
काना फासिक़न ' (तो क्या जो ईमान वाला है वह उस जैसा हो जाएगा जो बेहुक्म है - सूरए सज्दा, आयत १८) में. फ़ासिक के जनाज़े 
की नमाज़ हैं, इसपर सहाबा और ताबईनव की सहमति है, और इसपर उलमाए सालिंहीब का अमल और यही अहले सुन्नत्‌ द जेमाअत 
का मज़हब है. इस आयत में मुसलमानों के जनाज़े की नमाज़ का सुबृूत भी मिलता है. और इसका फर्जे किफ़ाया होगा हदीसे मश्ूर 


। से सादित होता है. जिस शख्स के मूमित था काफ़िर होते में शुबह हो, उसके जवाज़े की वमाज़ व्‌ पढ़ी जाए. जब कोई काफ़िर मर 
॥ जाए और उसका सरपरस्त मुसलमान हो तो उसको चाहिये कि मसनूत तरीक़े से मुस्ल व दे बल्कि तजासत को तरह उसपर पानी बहा 


दे और व कफ़ने मसनून दे. बल्कि उतने कपड़े में लपेटे जिससे सत्र छुप जाए और न सुन्नत तरीक़े पर दफ्न करे, न्‌ सुन्नत्‌ तरीके 
प्र कब्र बवाए, सिर्फ़ गढ़ा खोदे और दवा दे. अब्डुल्लाह बिन उबई बिन सलोल मुताफ़िक्तों का सरदार था. जब वढ़ मर गया तो उसके 
बेटे अच्दुल्लाह ने जो नेक मुसलमान, मुख़लिस सहाबी और कसरत से इबादत करने वाले थे, उन्होंने यह ख्वाहिश की कि सैयदे आलम 
सल्लल्लाहों अलैठे वुसललम्‌ उवके बाप अच्दुल्लाह दिन उबई बिन सलोल के कफ़व के लिये अपनी मुबारक क़मीज़े इनायत फ़रमा दे 
और उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ा दें. हज़रत उम्र रदियलल्‍लाहों अल्हो की राण उसके ख़िलाफ़ थी. लेकिन चूंकि उस वक्‍त तक मुमानिअत्‌ 
नहीं हुई थी और हुज्रूर को मालूम था कि मेरा यह अमल एक हज़ार आदमियों के ईमाव लाने का कारण होगा, इसलिये हुजूर ने अप्‌वी 
क्रमीज़ भी इनायत फ़रमाई और जबनाज़े में शिर्कृत भी की. कमीज देने की एक चजहे यह थी कि स़ैंयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे 
वसल्लम्‌ के चचा हज़रत अब्बास, जो बद्र में कैदी होकर आए थे, तो अब्डुल्लाह दिन उबई ने अपना कुर्ता उन्हें पहनाया था. हुज़ूर 
को इसका बदला देना भी मंज़ुर था. इसपर यह आयत उतरी और इसके बाद फिर कभी सैयदे आलम गलल्‍्लत्लाहों अलैहे वृसललम्‌ 
ने किसी मनाक़िक्त के जबाज़े में शिर्कत्‌ व फ़रमाई ओर हुज्जर की वृह मसलिहत भी पूरी हुई. चुनांचे काफ़िरों ने देखा कि ऐसा सख्ल 
दुश्मव जब सैंयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे बसल्लम के कुर्ते से बरकृत हासिल करवा चाहता है तो उसके अक़ीद में भी आप अल्लाह 
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और बहाने बनाने वालें-गंवार आए? कि उन्हें खख़्सत दी 
जाए और बैठ रहे वो जिन्होंने अल्लाह व रसूल से झूट 
बोला था» जल्द उनमें के काफ़िरों को दर्दनोक अज़ाब 
पहुंचेगा(९६९०७ बूढ़ों पर कुछ हरज नहीं? और न बीमारों 
पर/) ओर न उनपर जिन्हें ख़र्च की ताक़त न हो? जबकि 
अल्लाह और रसूल के शुभ चिंन्तक रहें/» नेकी वालों पर 
कोई राह नहीं? और अल्लाह वड़्श्ने वाला मेहरबान 
हैई९१$ और न उनपर जो तुम्हारे हुज़ूर हाज़िर हों कि तुम 
उन्हें सवारी अता फ़रमाओ/? तुमसे यह जवाब पाएं कि 
मेरे घास कोई चीज़ नहीं जिसपर तुम्हें सवार करूं इसपर 
यूं बापस जाएं कि उन्तकी आँखों से आँसू उबलते हों इस 
ग़म से कि ख़र्च की त्ञाक़त. न पाई६९२+ मुआख़ज़ा 
(जवाव तलबी) तो उनसे है जो तुमसे रूख़सत मांगते हैं 
और वो दौलतमंद हैं” उन्हें पसन्द आया कि औरतों के 
साथ पीछे बैठ रहें और अल्लाह ने. उनके दिलों पर मोहर 
करदी तो वो कुछ नहीं जानते(९३+४ 
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लक न जप अल अल 
की 


के हवीव्‌ और उप्के सच्चे रसूल हैं . यह सोचकर हज़ार काफ़िर मुसलमाव “हो गए 


(१) 


॥ (१०) उनके कुफ़ और दोगली प्रवृत्ति इख़्तियार करने के करण 
| (११ 
(१२) 


) कि जिहाद में कैसी हलाकत और दिल की ख़राबी है. 
दोनों जहान की. 


सूरए तौबह - बारहवाँ रूकू 
सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वस॒लल्‍लम्‌ की ख़िदमत में जिहाद से रह जाने का बहाना करने, ज़ुहाक का कोल है कि 


हम आपके साथ जिहाद में जाएं तो क़बीलए तैय के अरब हमारी दीवियों बच्चों और जानवरों को लूट लेंगे. हुज़र सललल्लाहो अलैं#ि 


चसलल्‍्लम ने फ़रमाया, मुझे अल्लाह ने तुम्हारे हाल से ख़बरदार किया 


कहा कि उब्‌ लोगों ने झूठा बहाना बनाकर पेश किया था 
यह दूसरे गिरोह का हाल है जो बिता किसी विदशता के बैठ रहे. ये मुनाफ़िक्र थे, उ््ोने ईमान का झूठा दावा किया था 


(९) 
(३) 
(४) 


दुनिया में कत्ल होने का, और आखिरत म॑ जहन्नम का 


है. और बह मुझे तुमसे वे तियाज़ करेगा. अमर बिन उला ने 


बातिल वालों का जिक्र फ़रमाने के बाद, सच्चे उज् यालों के बारे में फ़रमाया कि उनपर से जिहाद की अनिवार्यता उतर गई 


पैदायशी क़मज़ोर, और वाकारा हों 
यह दूसरा तबक़ा है जिसमें अखे, लंगड़े, अपाहिज भी दाखिल हैं, 5 बी 
और जिहाद का सामाव न्‌ कर सकं, रो लोग रह जाएं तो इनपरः कोई गुनाह नहीं, * 

उनकी फ़्रमाँब्रदारी करें और मुजाहिदों के घर वार्लो का ध्याव रखें. 


| (५) 
है| (५) 


(८) 
ः 


हिसाब और पकड़ की 


रसूले अक्रम सल्‍लल्लाहो अलैहे दसललम के सहाज्व में से कुछ लोग.जिहाद में जाने के लिये हाज़िर हुए ५ ने हज, 


| है, ये कौद लोग हैं, उनके कुछ तब॒के बयाव फ़रमाए. पहले बूढ़े, फिर बूढ़े बच्चे औरतें, और वो शख्स भी इन में दाखिल है 


से सवारी को दरस्ज्ास्त्‌ की. हज़र ने फ़रमाया कि मरे पास कुछ नहीं जिसपर में तुम्ह सवार करूं, ता या रत वापस हुए, उर्के वाई 
यूह आयत उतरी 


(१० 


(११) कि जिहाद में क्या लाभ और- पुण्य यानी सवाब हैं 


) जिहाद में जाने को कुदरत रखते हैं डसके बाबुजूद, 


आक, 


पाए, जय कस 


जीरा दत्त -सम्राष्त 





नकल साफ 3९०... 





यह आमिर दिव तुफैल की जमाअत थी. उल्हों ने सैयदे आलम सल्लल्लाहा .अलैहे वूसललम से अर्ज़ की कि या नदीबललाह, अगर | 


ग्यारहवां पारा - यअंतज़िरुन ४ 55 60 20 20050] वि जि फसल तइरब्प 2 त्तु 
(सूरए तोबह जारी)... हा (60620 2४2 0/354| 

तुमसे वहाने बनाएं?” जब तुम उनकी तरफ़ लौट कर गण: 28 किक: 
जाओगे, तुम फ़रमाना, चहाने न बनाओ, हम हरगिज़ हद हे टू हे 
तुम्हारा यक्रीन न करेंगे, अल्लाह ने हमें तुम्हारी ख़बरें दे दी (पिलल ०२ ४३८ 22५७० 2 (2 >+४29: 330 6-४ 3 "7४४ ५० 
हैं, ऑर अव अल्लाह व रसूल तुम्हारे. काम देखेंगे?! फिर /55।।5। ५0 ५20४८ ७ ८४८०४ 
उसकी तरफ़ पलटकर जाओगे जो एुपें-और ज़ाहिर सबको प्र पा 
जानता है वह तुम्हें जता देगा जो कुछ तुम करते थे१९४> | ॥.०6)*०-७० (३०.२ ७+ (१३४ १४८६ 
अब तुम्हारे आगे अल्लाह की क़प्मम ख़ाएंगे जव०४ तुम ७८ (562 207 /४६ 0४५ २. 
उनकी तरफ़ पलट कर जाओगे इसलिये कि तुम उनके ६ 


नी कटी 5 ठदरिली ] कितना 
ख़याल में न पड़ो"० तो हाँ तुम उनका ख़याल छोड़ो०0 वो... ॥॥0४ >““ ०४८ (*६+ 9“ 20.० ८५३४ 
तो निरे पलीद हैं» और उनका ठिकाना जहन्नम है, बदला. ८४०४७ ८४४ 25४ ८६ >>: «॥ (६ 
उसका जो कमाते थे?१४ ५५३ तुम्हारे आगे क़समें-खाते हैं 
कि तुम उनसे राज़ी हो जाओ त्तो अगर तुम उनसे राज़ी (पद प्र्य 7 ७79 
होजाओ”% तो वेशक अल्लाह तो फ़ासिक़ (दुराचारी) लोगों. ॥ ८.93 ७ #र4 ५४ 505 5५५) 32 &6॥// 
से राज़ी न होगा११६९६७ गंवार) कुफ्र और निफ़ाक़ 0 5 0 02 5 


जन फरयी मकर कु न्‍ीं करनी कि रा जन 


000 0 


0 ्य. (अन्न 
(दोग़लेपन) में ज़्यादा सख्त हैं! और इसी क्राविल कि. दा 5] बल कक 
अल्लाह ने जो हुक्म अपने रसूल पर उतारे .उससे जाहिल 3 + 5> 0४) ४8.2 «82४ ६25) हा ४ 
रहें और अल्लाह इल्म वहिकमत वाला है(९७-और कुछ“ कि 7 
गंबार वो हैँ कि जो अल्लाह की राह में ख़र्च करें तो उसे 

तायान समझें*»और तुमपर गर्दिशें आने के इस्तिज़ार में 

रहें उन्हीं पर है बुरी गर्दिश (आपत्ति)१७ और अल्लाह 





सूरए तौबह - बारहवाँ रूकू (जारी) 

[| (१२) और झूुटा बहाता पेश करेंगे, ये जिहाद से रहे जाने वाले मुनाफ़िक्र तुझझारे इस सफ़र से थापस होते के वक्त. 

| (१३) कि तुम दोहरों प्रवृत्ति से तावह करते हो, या इसपर क्रायन रहते हो. कुछ मुफ़स्सिरों वे कहा कि उद़होंने दादा किया था कि || 
आगे चल्‌ कर यो मूमितों की मदद करेंगे. हो सकता है कि उसी की निस्वत फ़रमाया गयां हो कि अल्लाह व रसूल नुम्हारे काम देखेंगे 
कि तुम अपन इस एड़द को भा बफ़ करते हो या. वहीं, 

(१४) अपने इस सफर से बापस होकर मदीनए तेस्थिवह में. 

(१५) और उनपर मलामत और क्रोध न करों. 

(१६) और उनसे परहेज़ करो, कुछ मुफ्स्पिरों ने फ़रमाया, मुराद यह है कि उनके साथ वैटना उनसे बोलना छोड़ दो. चुनांचे जब नवी 
गल्लल्लाड़ों अल बस॒ललम मदीवा तश्रीफ़ लाए तो हज़्र न मुगलमानों को हुक्म दिया कि मुनाफ़िक्रों के पास दे बैटें, उनसे चात 

॥। यीत न करें, क्योंकि उनके दातिन ख़बीस और कर्म बूर हैं. और मलामत व इताव से उनकी इस्लाह न्‌ होगी, इसलिये कि. । 
(१७) और अपविन्नता के पाक करने का कोई तरीका नहीँ है. 

(१८) दुनिया म बुरा कर्म, हज़रत इज अब्यास रदियत्लाहों अल्‍ुमा ने फ़रमाया यह आयत जद बिन कैंस और मअनतव विन क़भीर 
| और उतके साथियों के हक़ में गाज़िल हुई . ये अस्सी मुनाफिक्र थे, बवी सल्लल्लाहों अलैह़े वसल्लम ने फ़रमाया कि उतके पास न 
दैठा, उनस कलाम ने क्रो, मक़तातिल ने कहा कि यह आयत अल्लाह विन उचई के बारे में उतरी, उसने नदी सल्लल्लाहो अल 
|| वसल्लेम के सामन्‌ क्रसम स्राई थी कि अब्‌ कभी वह जिहाड में जाने में सुस्ती न्‌ करंगा और सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैंहे वसल्लम 
| से प्रार्थत की थी कि हज़ूर उससे गज़ी हो जाएं. इसपर यूह आयत और इसके बाद बाली आयत उतरी... 

| (१९) और उनके उज्ू और बहाने कुबूल करलो तो इससे उन्हें कुछ नफ़ा व होगा, क्योंकि अगर तुम उनकी क़रस्मों का ऐतिवार भी 
| न ला लॉ. 

(२०) इम्रलिये कि वृह उनके कुफ़ और दोहरी प्रवृत्ति का जानता है. 

(5१) जंगल के उहन्‌ बाल. 


सुनता जानता हैई९८७ और कुछ गाँव वाले वो हैं जो । ' ० का 2 ५०3 

अल्लाह और क्रयामत पर यक़ीन रखते हैं*0 और जो ख़र्च॑ [ ह कक गा 

करें उसे अल्लाइ की नज़ेदीकियों और रसूल से दुआएं लेने 3450 ००२ ५२४४ 32-2 (५ ०७०५ 5०) 

समझे हटा 5 ॒ 2 8 9 ७) 3.7६ 

का ज़रीया समझें हां हां वह उनके लिये क़रीब हो हाने >०2०००४ 4:# ५३) ४७0:00॥ 

का साधन है, अल्लाह जल्द उन्हें अपनी रहमत में दाख़िल “परक्र उड़यल न्‍ 7 7 5 हि 
(५ ७०-३० _५० ८0 0० 4:५5 <. |: 

करेगा, बेशक अल्लाह वछ्४ने वाला मेहरबान है€९९ जा | ५ 
तेरहवाँ रूकू 2-2 2 /2258«| 2 & 


232 


और सब में हे अगले पहले मुहाजिर/” और अन्सार॑ण/ और ॥४०८5 »-6४ &॥ >> +०४८०। 
जो भलाई के साथ उनके पीछे चलने वाले हुए/! अल्लाह जुट इ ८ 5.87 2427 472 ! 
उनसे राज़ी/? और यो अल्लाह से राज़ी/? और उनके लिये. | पा लगाई, | 
तेयार कर रखे हैं बाग़ जिनके नीचे नहरें वहें हमेशा हमेशा. ६/*£3 ७०:५9 | «० 03०0५ ५६४ 
कामयाबी 5 आस 45६ 3 रे हक अर पे न री _ | 
उनमें रहें, यही बड़ी कामयोवी हैई१००) और तुम्हारे आह 5200 | 2४20५५० ००2८5 ४४% /5॥ 
पास के कुछ मंवार मुनाफ़िक़ हैं, और कुछ मदीना वाले ४० ४४४०75%, का को दा 7 77: 
उनकी आदत हो गई है निफ़ाक्(दोमलापन), तुम उन्हें नहीं | * (६-० अ्रण्दाक & 0४ 
उन्हें ; जागो 2 जल ्ट हे लय "हक लाए ल्‍ 
जानते, हम उन्हें < ह/) जल्द ध्त प दोबारा? 6.29 ५००८) जड 2 ८ ८7 
अज़ाब करेंगे फिर बड़े अज़ाब की तरफ़ फेरे जाएंगे।१६ १०१ # 22226 :८53, 2 7:50 
और कुछ और हैं जो अपने गुनाहों के मुक्रिर (इक्ररारी) ५०22० +$2० ५५००४! | 
(9:2४ 5 आओ, डी 
हुए?» और मिलाया एक काम अच्छा और दूसरा बुरा"), ॥ 86) 8:४ ४ | «0 (५:७८४८:० |+ (ठ 
क़रीब है. कि अल्लाह उनकी तोवह क़ुबूल करे, वेशक पलनसनननन सन 9 9 न्यूनतम >+ नमन रत नस 





॥ (२२) क्योंकि वो इत्म की मंजलिसों और उलमा की साहवत से दूर रहते है 
| (१३) क्योंकि वां जा कुछ खर्च करदे हैं, अल्लाह की ख़ुशी और सवाब हासिल करने के लिये तो करते नहीं, स्थाकारी और ॥ 
मुसलमानों के ख़ौफ से ख़र्च करते हैं 

(२४) और ये राह देखते हैं कि कय मुसलमानों का ज़ोर कम हूं और कब वा मगलूब और परास्त हां, उ्ँ ख़बर नहीं कि अल्लाह 

| को क्या मंज़्र डे. चृह बतला दिया जाता है | 
(२५) और वही रंज और यला और बदहाली में जकड़े जाएंगे. यह आयत असद व गितफ़ाव व्‌ तमाम के क्वीलों के देहातियों के | 
हक़ में उतरी, फिर अल्लाह तआला ने उनमें से जिनका छूट ठी उनका ज़िक्र अगली आयत में हैं. (शाज़िन) । 
(२६) मुजाहिंद ने कहा कि ये लोग क़्बीलए मज़ैंनह में स बनी मक़्रिन हैं. कल्वी ने कहा, दो असलम और ग़फ़फ़ार और जुहदा के के 
कबील हैं. बुखारों और मुस्लिम की हदीस म॑ हैं कि रसूल अकफरम सल्लब्लाहों अलेड चबसल्लम ने फ़रमाया कि क्रैश और अब्यार और 
जुदवा और मज़ैबह और असलम और शुजाअ और ग़फफ़ाःर मवाली हैं, अल्लाह और रसूल के सिदा कोई उनका मौला नहीं. 
(२७) कि जब सपूले करीम म्ल्लल्लाहों अलैँहे वसललम के हुजूर में सदका लाएं तो इज़ूर उनके लिये खैर बरकत्‌ व मगफ़िर्त की 
दुआ फ़रमाएं. यही रसूले करीम सलल्‍लल्लाहो अलैंडे दसल्‍लम का तरीक़ा था. यही फ़ातिहा की असल हैं कि सदके के साथ दुआए 
मगफ़िरत की जाती है. लिहाड़ा फ़ातिहा को विदअत और ना स्था बताता कुरआन और हदीस के ख़िलाफ़ है. 


: ' जलनराााभ कल _॒न्‍न, पक ०7८६..." "लापता कतजंप मकान. 
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सूरए तौबह - तेरध॑वाँ रूकू 
(१) यो लोग जिडोंने दोनों क़ियलों की तरफ़ नमाज़ें पढ़ीं यो यद्ध बाल या वैअने रिज़यान वाल. 
(२) बैअत अक़बए ऊला बाहों, जो छा सहावा थ और वैअते अक्बए सानिया दाले; जो बारह थे. और बैअते अक्रदए सालिमा | 
६-5: असााा जो सत्तर सहावा थे, ये #ज़रात साविक्नीन अन्सार कहलाते हैं, (ज्राज़ित) 
(३) कहा गया है कि उनसे कक्की मुहाजिर और अच्मार मुराद हैं. तो अब तमाम सहावा इसमें आग और एक क़ौल यह है कि अजुषायी ॥ 
होने वालो से क्रयामत तक के यो ईमानदए मुसद हैं जो ईमान व आज्ञा पालव और नेकी में अनार और मुद्दाजियें की राह चल. 
(४) उसकी वारगाह में उनके नेक कर्म कुबूल,...* 
(५) उसके सबाब और अता थानी इनाम से खुश, 
(६) याती मदीनए तैशियह के आस पास के प्रदेश ह 
७). इसके माना था ता ये है के ऐसा जातना जिसका असः उछ मालूम हां, बह हमारा जानना है [के हूम्‌ उर्हक अज़ाब कृरग. या 
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अल्लाह बछश्ने वाला मेहरबान हैई१०२३ ऐ मेहबूब उनके 
माल में से ज़कात निकलवाओ जिससे तुम उन्हें सुधरा और 
पाकीज़ा कर दो और उनके हक़ में दुआए ,ख़ैर कुरो0४ 
बैशक तुम्हारी दुआ उनके दिलों क़ा चैन है और अल्लाह 
सुनता जानता हैई१०३७ क्या उन्हें ख़बर नहीं कि अल्लाह 
हों अपने वन्दों को तीवह क़ुबूल करता और .संदक़े ख़ुद 
अपने दस्ते कुदरत में लेता है और यह कि अल्लाह ही 
तौबह कुबूल करने वाला मेहरबान है१६१०४> और तुम 
फ़रमाओ काम करों अब तुम्हारे काम देखेगा अल्लाह और 
उसके रसूल और मुसलमान, और-जल्द उसकी तरफ़ पलटोगे 
जो छुपा और खूला सब जानता है तो वो तुम्हारे काम तुम्हें 
जताएगा१ १०५$ और कुछ” मौंक़ूफ रखे गए अल्लाह के 
हुक्म पर या उनपर अज़ाब करे या उनंकी तौबहः.कुबूल 
करे?*! और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला हैई१०६+ और 
वो जिन्होंने मस्जिद बनाई?» नुक्सान पहुँचाने को) और 
कुफ़ के कारण” और मुसलमानों में तफ़रिका+” डालने 
को और उसके इन्तिज़ार में जो पहले से अल्लाह और 
उसके रसूल का विरोधी है? और वो ज़रूर क़समें खाएंगे 
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हमने तो भलाई ही चाही, और, अल्लाह गवाह है कि वो ४28 ए५ 


टन के रन 393999>ममम मामा थाम लिप पर, 


वेशक झूटे हेंह१०७३ मिल 








| इज़र से मुवाफका के हाल जानने की तफ़ी बणेतियारे साविक है और इसका इल्म थाद को अता हआ जैसा कि दसरी आयन में 


| म्रमाया, “बला तजरिफन्हुम फी लहनिल कोल” (और ज़रूर तुम्‌ उन्हें वात के उस्लूब में पहचाव लोगे - सूरण मुहम्मद, आयत | 
३०) (जुमल). क॒त्बी व्‌ सदी ने कृह्य कि नबीये करीम सल्लल्लाहों अलैंह वसललम ने जुम॒ुए के रोज़ ख़त्ये के लिये खड़े होकर नाम | 


बनाम फ़रमाया, विकल ऐ फलाँ, तू मुनाफ़िक्‌ है, निकल ऐ फ़लाँ त्‌ मुवाफ़िक् है, तो मस्जिद से चन्द लोगों को रूस्वा क्के निकाला. 
|| इससे भी मालूम होता है कि हुज़र को इसके बाद मुवाफिक़ों के हाल का इत्म आता किया गया. 

(८) एक बाए ता दुनिया में रूस्वाई और क़त्ल के साथ और दूसरी वाह क़द्र में. ः 

(५). यानी डोज़ख़ के अज़ाब की तरफ़, जिसमें हमेशा ग्रिफ्तार रहेंगे 
(१०) और उन्होंने दूसरों की तरह झूटे बहाने न किये और अपने किये पर शर्मिन्दा हुए, अक्सर मफ़स्सिरों का कहना है कि यह 


पं, 


आयत मदीगए तैश्यिवह के मुसलमानों की-एक जमाअत के हक में नाज़िल हुई जो ग़जबंध तबूक में हाज़िर व हुए थे, उसके बाद | 
शर्मिद्ा हुए और तौबृह की और कहा, अफ़सोस हम गुम्राहियों के साथ या औरतों के साथ रह गए और रसूले करीम सल्लल्लाहों | 
अलहे बसललम्‌ और आपके सहावा जिहाद में हैं. जब हुज़ूर अपने सफ़र से वापस हुए और मदीना के करीब पहुँचे तो उद लोगों ने | 


कैसम्‌ खाई कि हम्‌ अपने आपको मस्जिद के सुतूतों से बाँध ठेंगे और हरगिज़ व खोलेंगे, यहाँ तक कि हज़ूर ही खोलें, ये ऋममें 


| खाकर यो मस्जिद के सुतूर्दों स बंध गछ, जब हुज़ूर तश्रीफ़ लाए और उें दखा तो फ़रमाया, ये कौन हैं ? अर्ज्ध किया गया, ये वो 


लॉग है जा जिशद में हाजिर होने से रह गए थे. इन्होंने अल्लाह से एहद किया हैं कि य.अपने आपको न खोलंग जबतक डुज़ुर उनसे 
| जी होकर ख़ुद उर्हें न खाल, हुज़ूर ने फ़रमाया, और मैं अल्लछ़ की क़सम्‌ खाता हूँ कि मैं उन्हें ब खोलूंगा, व्‌ उनकी माफ़ी कबूल 


करूंगा जबतक कि मुझे अल्लाह की तरफ़ से उनके खोलने का हुक्म व मिल जाए. तव यूह आयत उतरी और रसूले क्रीम सल्लल्लाडों || 


अलैडे वूसललम व॑ उनमें खोला तो उद्ोंने अर्ज़ किया या सम्ूलल्लाह, ये माल हमार रहे जाने के कारण हुए, डह्ें लीजिये और सदक़ा 


कीजिये और हमें पाक कर दीजिये और हमारे लिये मगफ़िरत की दुआ फ़रमाइये. हुज़ूर वे फ़रमाया, मुझे तुम्हारे माल लेने का हक्म । 


॥ रही दिया गया. इसपर अगली आयत उतरी “खुज़ मिनर अमवालिहिम'' | 
(११) यहाँ बंक कमां स या कुसूर का ऐतिशफ़ और तौवह मुराद है या इस पीछे रह जाने से पहलें गज़वात्‌ में नवीये करीम 


सल्लल्लाहो अलैंह वसल्लम्‌ क साथ हाज़िर होना या फ़माँकरदारी और तक्वा के तमाम क़र्म, इस सूस्त में. यह आयत सारे मसलमानों | 


के हक़ में होंगे 
(१२) डगसे जिहाद स्‌ रह जाना मुराद हैं , 


(१4) आयत म॑ जो सदक्ा आया है उसके मानी में मुफस्सिरों के कई कौल हैं. एक तो ,ग्रह, है कि यह गैर वाजिंद सदक़ा था जो || 


मा 
यो री 
पा 


कं 
५. आना अआधियाज हा शआरिकक . अौा. हज. “ॉहिएयर इरेसिकला कल) व. 


उस मस्जिद में तुम कभी खड़े न होना? बेशक वह मस्जिद ४ हर या. 

कि पहले ही दिन से जिम्नकी बुनियाद पस्हेज़गारी पर रखी. £ ८” 5 । न जा 

गई है।*) वह इस क़ाविल है कि तुम उसमें खड़े ही, उसमें. ॥०/ ८५४ ९! (22 202 ह48..254 (७.22 
वो लोग हैं कि ख़ूव सुथरा होना चाहते हैं*० और सुथरे | 203) 27] 
अल्लाह को प्यारे हैई१०८३ तो. क्या जिसने अपनी बुनियाद त्् 
रखी अल्लाह के डर और उसकी रज़ा पर०० वह भला या. [2 25 ५०६४० %/ हा 

वह जिसने अपनी नीव चुनी एक गिराऊ गढ़े के किनारे ४०% ०००८ 45070 (४ 
ता वह उम्रे लेकर जहन्नम की आग में ढे पड़ा०) और * न 
अल्लाह ज़ालिमों को राह नहीं देताई१०५# वो तामीर जो 52८५2 ०२ ८ पक हे पर न ! 
चुनी हमेशा उनके दिलों में खटकती रहेगी(० मगर यह कि. |) +82%७ 3 ५... ४४ 590 ४: (2 ॥2 5 ' 
उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएं? और अल्लाह इल्म व. #<५| ६ मे रॉ कि £ 208, :658 ; २8200 ० 
हिकमत वाला हैई११०) पट न 5 लपकबी क्स्क्म 
चोंदहवां 20 ख्क्‌ (2) 9०0 पे ("१ ८-- 
चौंदहवों रूकू 2 कील 7 पा छा 
वैशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनके माल और जान ३८४८४ 20)| 3८७४४ 50,2९० . ०१४ 4०27] +४ 
ख़रीद लिये हैं इस- बदले पर कि उनके लिये जप्नता 80 वी या 00: ८ 252 
अल्लाह की राह में लड़ें. तो मारे!” और मरे/”उसके करम के ः 2] 
ज़िम्मे सच्चा वादा तौरात और इंजील और कुरआन गे ॥ ०४ ५५0 ७४१५-४० <502*८०४॥५ 
और अल्लाह से ज़्यादा क्रौल (कथंन) का पूरा कौन तो ० ० 3535 6. ४४७ 9० ४४७० 
ख़ुशियां मनाओ अपने सौदे की जो तुमने उससे किया है, .. फिवल्‍क 


ः 


कृफ़फ़ारे के नौग पर उन गाहियां ने दिया था जितका ज़िक्र ऊपर की आयत में है. दूसरा क्नौल यह # कि इस सदके से म॒राद वह ज़कात 
॥ है जो उनके ज़िम्मे वाजिब थी, वो तायब हुए और उन्होंने ज़कात अदा करनी चाही तो अल्नाह तआला ने उसके लेद का हक्म दिया. [| 
इमाम अवृबक्र राज़ों जस्सारा ने इस क्रौल को तरजाह दी है कि सदर्क से ज़कात मुराद है (ख़ाजिन). मठारिक में है कि सुन्नत यह 
है कि सदका लेने वाला सदका देने वाले के लिये दुआ करे और बुखारी ब्‌ मुस्लिम में हज़रत अदूलताह बिन अबी ऑफ़ की हृदीस 
है वि जब कोई नदी सलल्‍लल्नाहों अलँह दग्नल्लम के पास सदक्ना लाता, आप उसके हक़ में दुआ करते. मेरे बाप ने सटका हाजिर 
किया तो हुज्लूर ने दआ फ़रमाई “अल्लाहम्मा सत्लें अला जबी ऑफ़ा' . इस आंयत से साबित हुआ कि फ़ातिहा में जो गदका लेने 
वाल सदक्का पाकर दुआ करते हैं, यह कुरआन और हृदीस के मुताविक़ है... क्‍ 
(१४) इसमे तौयह करने थारलो कौ वशारत दी गई कि उनकी तौंबह और उनके सदकात मक़बुल हैं. कुठ मुफ़्स्सिरों का कौल है फि- 
जिन लोगों ने अब तक तौयह़ नहीं की, इस आयत में उन्हें तीचह और सदके की तरशीव दी गई 

(५५) पीछे रहजाने वालों से. 

(५२५) ग़ज़ब नवूक से रह जाते वाले तीन किस्म कू थे, एक मुनाफ़िक्न, जो दोहरी प्रवृत्ति कू आदी थे, दूसरे वो लोग जिल्‍ाने कुसूर 
के एत्रिफ़ और तौवद में जल्दी की, जिनक्ग ऊपर जिक्र हो चुका, तीसरे यो जिल्हों न देरी का, जो रूके रह और जड़ी तौवह ने 
की. यही इस आयत से मुराद है | 

हैं। (१७) यह आयत मुवाफ़िक्रों की शक जमाअते ८ बारे में उतरी जिक्र मस्जिदे कुदा का नुकसान पहुंचाव॑ और उसका जमाअत्‌ 
विखरतन के लिय इसके करीब शक मस्जिद वा ली था - उसमें एक बड़ी चाल थी; बह यह कि अबू आमिर जाँ जिहालत के ज़माने 
में ईसाई पादरी ही गया था, सैयदे आलम गल्लल्लाड़ो अलैहे वृसललम के मदीनए तैशिबह तशरीफ़ लाने पर हुज़र से कहने लगा, 
यह कौन सा दांव है जो आप लाए हैं. हुजूग ने फ़र्माया कि मैं मिललते हवीफिया, दीने इब्राहीम लाया हूँ. कहने लगा मैं उसी दीन 
प्र हूँ. हुजर ने फ़ग्माया नहीं. उसने कहा कि आपने इसमे कुछ और-मिला दिया हैं- हुज़ूर ने फ़ग्माया कि नहीं, में ेख़ालिस साफ 
मिल्लत लाया हूँ. अबू आमिर न कहा, हम्‌ मेँ से जो झूठा हो, अल्लाह उसको मुसाफ़िरत में तव्य और बूकूस क्रक्‌ हलाक्‌ करे. हुज़ूर 
ने आमीन फ़्श्माया, लोगों ने उसका नाम जबू आमिर फ़ापम्िक्र रख दिया. उहद के दिन अबू आमिर फ़ासिकत ने हजुर से कहा कि 
जहाँ कहीं कोई क्रॉम आपसे जंग करने वाली मिलेगी, में उसके साथ हॉकर आप स्रे जंग ऋरूंगा. चुनांचे जंग हुगैन तक उसका यही 
मामूल रहा और वह हुज़ूर के साथ मग्रूफ़ जंग रहा. जब हवाज़ित को हार हुई और यह मायूग होऋर शाम प्रदेश कौ त्रफ़ भागा 
तो उसने मुनाफिक़ों का ख़बर भेजी कि तुम से जो ग्रामाने जंग हो सके, कुल्लत और हथियार, सच जमा करो और मेरे लिये एक्‌ 
मस्जिद बताओ. में रूम के वादशाह के पास जाता है वहाँ से रूस का लस्कर लेफ्ट आऊंगा और ग्रीयद आलम) मुहम्मद (सल्लल्नाहों 
| अलैंह चसल्‍लम) और उनके सहादा को निकालूंगा. यह ख़बर पाकर उन लोगों ने मस्जिद जिगर बताई थी और अयदे आलम 








सल्लल्लाहों अलैहे चसललम से अर्ज़ किया था 


बे] फ़ा ह है क्ज प्र 


इसमें फ़रशत से नमाज़ पढ़ लिया करें: आप इसमें एंक गमाज़ पढ़ दीजिये और वरकत की दुआ फ़रमा दीजिये. हुज़ूर ने फ़रमाया 
कि अब तो में सफ़र तबूक्‌ के लिये तैयारी कर रहा हूँ, वापसी प्र अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो वहाँ वमाज़ पढ़ लूंगा. जब नदीय क्रीम 
सल्लललाहा अलृह वसललम ग़ज़वए तबूक से गपस होकर मदीतण शरीफ़ के क्ररींव एक गाँव में हहरे, तो म॒वाफ़िक्रों ने आपसे 
दरख््वास्त को कि उनको मस्जिद में तशरीफ़ ले चले. इसपर. यह आयत्‌ उतरी और उंतके ग़लत इरादों का टज़हार फ़रमाया गया. तय 
रमूले क्रीम ग्लल्‍्लल्लाहों अलेडे वसल्लम ने कुछ सह्टाबा को हुक्म दिया कि इस मस्जिद को ढा दें और जला दें. चुदाँचे ऐसा ही किया 
मया और अबू आमिर गहिंब शाम ग्रदेश में सफ़र की हालत में तकाई और बेकसी में हलाक हआ 


(१८) 
(१९) 
(२०) 
(२९) 
(२२) 


मस्जिद क़ुबा झलो के 

कि वहाँ खुदा और रसूल के साथ कुफ्र करें और दंहरी प्रवृत्ति को क्ुलत दें 

जा मस्जिदे कुबा में नमाज़ के लिये जमा होते हैं 

यानी अबू आमिर राहिद 

इसमे सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैह वमजलम को मस्जिदे ज़िरा? में नमाज़ पढ़ने को मता जया गया. जो मस्जिद घमण्ड 


व्‌ दिखावा या अल्लाह की रज़ा के अलाबा और किसी मक्सद के लिये या दापाक माल से बनाई गर्ड हवा वह मस्जिद जिगर के भाथ 
लाहिक़ 8. (मदार्कि) 


(२३) 


इससे मुराद मस्जिद क़ुब्या है, जिसकी बुनियाद रसूले क्रीम सल्लल्लाहों अलैह वसल्लम्‌ ने रखी और जवतक हज़ूर ने क़बा 


में क्रयाम फ़रमाया, उसमें बमाज़ पढ़ी. चुखारी शरीफ़ की हंदीस में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहों अरलेहे वस्लललम हर हफ्ते मस्जिदे 
क़ुबा में व्माज़ पढ़ने तशरीफ़ लाते थे. दूसरी हदीस में है कि मस्जिदे कुबा में नमाज़ पढ़ने का सवाब उमरे के वग्मवर है, मुफ़स्सिों 
का एक क़ील यह भी है कि इससे मस्जिदे नदीना मुराद है और इसमें भी हदीसें आई हैं. इन बातों में कुछ विरोधाभास नहाँ, क्योंकि 
आयत का मस्जिद क़ुदा के हक़ में नाज़िल होना इसको मुस्नूलज़िम वहीं कि मस्जिदे मदीना में थे विशपताएं व्‌ हों. 

(२४) तमाम नजासतों या गुवाहों से. यह आयत मस्जिदे क्ुबा वालों के हक़ में गाज़िल हुई, सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैंहे वसलल्‍लम 
ने उनसे फ़ग्माया, ऐ गि्रोहे अन्सार, अल्लाह तआला ने तुम्हारी तारीफ़ फ़रमाई, तुम बुज़ और इस्तंजे के दकत क्या अमल करते हो. 
॥| उन्होंने आर्ज़ किया, या रसूलल्लाह़, हम बड़ा इस्तंजा तीन ढेलों से करते हैं. उसके वाद फिर पावी से पाकी करते हैं. वजासत अगर 
|| निकल न की जगह से बढ़ जाए तो पानी से इस्तंजा वाजिव है, व्रता मुस्तहब, हलों में इस्तंजा सुन्नत है. बवीये फरीम सल्लल्लाहो अलैंह 
| वेंसललम ने इसपर पावन्दी फ़रमाई और कमी छोड़ा भी. 

॥ (२८) जैसे कि मस्जिद कुबा और मस्जिदे मदीवा. , 


(६६) 


जैसे कि मस्जिद ज़िशर वाले, 


| (२७) मुराद यह है कि जिस शझ्स ने अपने दीन की चुदियाद तक़वा और अल्लाह की रज़ा की मज़्यूत सतह पर रखी, वह बहत्र 
|| हैं, न कि वह जिसने अपूद दीन की नींद बातिल और दोहरी प्रवृत्ति क्‌ गिराऊ गढ़े पर रखी. 


| (२८) 
; ' | (५९) 


और उसके गिराए जाने का सदमा वाक़ी रहेगा... 
चाह क़त्ल होकर या मस्क्र या क़ब म॑ या जहन्नम में. माती ये हैं कि उनके दिलों का ग्रम व्‌ गुस्सा मरते दम तक बाक़ी रहेगा 


॥ और ये माती भी हो सकते हैं कि जबतक उनके दिल अपने क़ुसूर की शर्मिन्दगी और अफ़सोस से टुकड़े टुकड़े न हों और या सच्चे 
... दिल से तोवड़ न कर लें, उस वक्त तक वो इसी रंज और ग़म में रहेंगे. (मदारिक) 


(१) 


' सूरए तौबह - चौदहवाँ रूकू 


ख़ुदा को राह में जान माल खर्च करके जन्नत याने बाले ईमानदारों की एक मिसाल है जिससे भरपूर महरबाती का इज़्हार 


होता है कि अल्लाह तआला वे उन्हें जन्नत अता फ़रमानदा उनके जाग व माल का एयंज़ क़रर दिया और अपने आपको ख़रीदार 
फरमाया, यह सर्वर्तिम सम्मान है कि बढ़ हमारा ख़रीदार बने और हमसे खरीदे, किस चीज़ को, न हमारी यनाई हुई, ने हमारी पैदा 
की हुई, जाव हैं तो उसकी पैदा की हुई, माल है तो उसका अता किया हुआ. जब अन्सार ने रयूले करीम मह्लछलाही अलैंडे वस॒ल्लम्‌ 
है मे अकवा की गत बैअत की तो अद्धुल्लाह विन रवाहा रदियल्लाहो अन्हों ने अर्ज़ की, या रयूलल्लाह अपने रब के लिये और अपने 
| लिये कुछ शर्त फ़रमा लीजिये जा आप चाहें. फ़रमाया- मैं अपने रब के लिये तो यह शर्त करता हूँ कि तुम उसकी इबादत करो और 
|| किसी को उसका शरोक्र न हहराओं, और अपने लिये यह कि जिन चीज़ों से तुम अपने जान माल को बचाते और मेहफुूज़ रखते हो, 
उसका मेरे लिये भी गवारा त करो , उन्होंने अर्ज़ किया कि हम ऐसा करें ता हमें क्या मिलेगा. फ़्ग्माया जन्नत 


| (२) 
| (२ 
|| (४) 


ख़ुदा क्‌ दुश्मनों को ह लत 
ख़्दा की राह मे न्‍ मन 
इससे साबित हुआ कि तमाम शरीअतों और मिल्लतों में जिहाद का हकक्‍्म था 
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मे 2 2 न (४४३४ _ (* ॥८33५८०४ 
और यहीं बड़ी कामयावी है६१११+ तीवह वाले/४ इवादत शिता हू न 


वाले” सराहने वाले” रोज़े वाले खकू वाले, सज्दा वाले०...॥ ०५ ५०० ८34. ॥ी ८ ५ ०5 
भलाई के बताने बाले और बूराई से रोकने बाले और 
अल्लाह की हर्दे नियाह रखने वाले/ और ख़ुशियां सुनाओ 
मुसलमानों को??€१५१२७ नबी और ईमान वालों को लायक़ 
नहीं कि मुश्रिकों की वख्शिश चाहें अगरचे वो रिश्तेदार 
हों*) जबकि उन्हें खुल चुका कि वो दोज़ख़ी हैं?१६११२७और 
इब्राहीम का अपने वाप?» की बख्शिश चाहना वह तो न 2227 
था मगर एक वादे के कारण जो उससे कर चुका था 0 30 कि (५० ०० (८.2 33 (8 ॥ 


(१४) जब को वह अल्ज़ाह का । न 
फ़िर जब इत्राहीम को खुल गया कि वह अल्लाह का ! रु ) 2६०9 2922 (६22) (50५, ७ | 
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दृश्मन है उससे तिनका तोड़ दिया? वेशक इव्राहीम ज़रूर. #द् दब हद इ 7 2५ 
बहुत आहें करने वाला? मुतहम्मिल(सहनशील) है( ११४३) (६५५४५) ५653 2०0५१ (४ 

और अल्लाह की शान नहीं कि किसी क्रौम को हिदायत 220 4:%)2) 0054: 58 «६ 20 20 020 25 570 
वाद गुमराह फ़रमाए”» जब तक उन्हें साफ़ न वता दे कि जडत2 2 के शरद 

किस चीज़ से उन्हें वचना है”? बेशक अल्लाह सब कुछ... [८० [४४० +) ७ 9) (22-4० 000 ५५५ 
जानता हैई११५७ वेशक अल्लाह ही के लिये है आसमानों. ॥ 6॥ ०४054 5: <0 ५७८5-5४ ८४: 
और ज़मीन की सल्तनत, जिलाता है और मारता है और 
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अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई वाली और न मददगार११६ > हम अकइट ाइकइ 0 कर. रा 
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(७) नंमाम्‌ मुवाह़ी से 

(६) अल्लाह के फ्रमायरदार बच्दे जो सच्चे दिल से उसकी इबादत करते है और इबादत को अपने ऊपर लाज़िम जातते # 
(७) जा हर हाल में अल्लाह को प्रशंसा करते ह | ५ ' 

(८) यानी नमाज़ां के पावद्ध और उनको ख़ूबी से अबा करने दाले 

(९) और उसके आदेशों का पालव करने वाले, ये लोग जच्नती हैं हा 

(१०) कि शो अल्लाह से किया हुआ एहद पूरा करेंगे तो अल्लाह ठआला उन्हें जन्नत में दाखिल फ़रमाएगा । 
(११) इस आयत के उतरने की परिस्थितियों में मुफ़स्सिरों के विभिन्न कौल हैं. (१) गबीये करीम्‌ सल्तल्‍लाहों अलैह वसललम ने अपने 
चया अबू तालिब से फ़रमाया था कि मैं तुम्हारे लिये इस्तग्फ़्र करूंगा जबतक कि मुझे मना व किया जाए. तो अल्लाह ने यह आयत्‌ 
नाज़िल फ़र्माकर मना फ़रमा दिया. (२) सैयदे आलम सल्लल्लाही अलैहे वम्॒ल्लम्‌ ने फ़रमाया कि मद अपने रब से अपनी वालिदा || 
की कब क्यो ज़ियारत की इजाज़त चाही. उसन मुझे इजाज़्त दे दी. फिर मैंने उनके लिये इस्तगूफ़ार की इजाज़्त चाही, तो मुझे इजाज़त | 
ने दी और मुझपर यह आयत नाज़िल हुई “मा काना लिन नविस्पे...! ( गयी और ईमान वालों के लायक़ नहीं कि मुश्चिकों की वण्शिश्‌ 
चाह अग्रचे वो रिश्तेदार हो - सूरए तौबह, आयत ११३) आयत उतरने की परिस्थिति की यह वजह सही नहीं है, क्योंकि यह हदीस || 
हाकिम ने रिवायत की और इसको सही बताया और ज़हबी ने हाकिम पर भरोसा करके मीज़ान में इसको सहीं बताया, लेकिन 
मुख्तसिरूल मुस्तदरक में ज़हवी ने इस हदीस का ज़ईफ़ बताया और कहा कि अख्यूब विद्‌ हाती को इसे मु़व ने ज़ईफ़ बताया हैं. 
इसके अलावा यह हदीस युख़ारी की हदीस के विर्ण्व शी है जिसमें इस आयत्‌ के उतरने का करण आपका वालिदा के लिये ॥। 
इतग़फ़ार करना नहीं बताया गया बल्कि बुख़ारी दी हदीस से यही साबित है क्रि अबू तालिव के लिये इस्त्गफ़ार करत क्‌ बार में 
यह हदीस आई. इसके अलावा और हृदीसें, जो इस मज़मून की हैं जिनको तिबरावी और इज सअद और इन शाहीन कौरह दे 
रिदायत किया है, वो सबकी सब ज़ईफ़ हैं. इले सअद ने तबक़ात्‌ में हदीस विकालने के बाद उसको ग़लव बताया और मुहद्दिसों क 
सरदार इमाम जलालुद्िन सियती ने अपने रिसाल अच्तअज़ीम बल मिन्नत्‌ में इस मज़मून की सारी हदीसा का कमज़ोर बताया. लिहाजा ॥ 
यह बजह शाने नुज़ुल में सही नहीं और यह साबित है, इसपर बहुत दलीले क्रायम्‌ हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहों अलंह वसलल्‍लम्‌ 
॥ की वालिदा अल्लाह की वहदत को मानने वाली और दीने इब्राहीम प्र थीं. (३) कुछ सबद्बाबा ने सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैंहे ॥ 
॥ वसल्लम से अपने पूर्चजों के लिये इस्तिगफार करने बन प्रार्थता की थी. . इसपर यह आयखत उतरी 

(१२) शिर्क पर मरे 

(१३) यानी आज़र 

(१४) इससे या तो वह यादा मुराद है जो हज़रत इब्राहीम अलेहिस्सलाम ने आज़्र स्‌ क्रिया था कि अपन्‌ रब स्‌ तरी ममफ़िरत का 
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_ बैशक अल्लाह की रहमर्त मुतवज्जह' हुईं उन-गैंव' की ख़बरें 
' बताने वाले और उन मुहाजिरीन और अन्सार पर जिन्होंने 
मुश्किल की घड़ी में उनका साथ दिया/० वाद इसके कि 


६; क़रीव था कि उनमें कुछ लोगों के दिल फिर जाएं+? फिर 


उनपर रहमत से मुतवज्जेह हुआ*” बेशक वह उनपर बहुत 
मेहरबान रहम वाला हे६४१2१७# और उन तीन पर जो 
मौक़ूफ़ (रोके)रखे गए थे*» यहाँ तक कि जब ज़मीन इतनी 
वसी (विस्तृतोहोकरः उनपर तंग होगई ४»और वा अपनी 
जान से तंग आए5४ और उन्हें पक्रीन हुआ कि.अल्लाह से 
पनाह नहीं मगर उसी के पास फिर/*०४ उनकी तौवह क़ुदूल 
की कि तौवह किये हुए रहें, बैशक अल्लाह ही तीवह क़ुबूल 
करने वाला मेहरबान है£?१८ ७ 
पन्द्रहवा रूकू 

ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो'४ और सच्चों के,साथ हो'१६ ९९५९ ह 
मदीना वालों और उनके गिर्द देह्ातवालों को शोभा न धा कि 
रसूलुल्लाह से पीछे बैठ रहें! और न यह कि उनकी जान से 
अपनी जान प्यारी समझें”? यह इसलिये कि उन्हें जो प्यास्त या 
तकलीफ़ या भूख अल्लाह की राह में पहुंचती है और जहाँ ऐसी 
जगह क़दम रखते हैं।० जिससे काफ़िरों को गुस्सा आए और जो 


हज ० 


१ १०% १-४7 न 
स्क््क््कपना दशा 
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दुआ करूंगा या वह वादा मुराद है जो आज़र ने हज़रत इद्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्लाम लाने का किया था. हज़रत अली मुर्ताज़ा 
रदियल्लाहो अच्हों से रिवायत है कि जब यह आयत उतरी, “सअस्तग्रफियरों लका रची (करीब है कि मेँ तेरे लिये अपने रब से माफ़ी 
मांगूंगा - सूरए म्रयम, आयत ४७) तो में ने सुना कि एक क्षण॒पत अपर माँ दबाप्‌ क्‌ लिये दुआए मगफ़िरत्‌ कर रहा हैं. जबकि यो 
| दाता मुभ्रिक थ. ता में ने कहां तू मुथ्रिकों के लिये मगफ़िरत को दुआ करता है. उसने कहा, क्‍या इब्राहीस अलैंह्स्सिलाम ने आज़्र 
के लिये दुआ व्‌ को थी, बह भी तो मुश्रिक था. थे वाकिआ मेंद मैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे दसललम से अख़ज़ किया. इसपर 
यह आयत उतरी और बताया मयां कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस्तशूफ़ार इस्लाम की उरम्माद से था जिसका आज़र आपसे 
है| वादा कर चुका था और आप आज़र से इंस्तगफ़ार का वादा कर चुके थे. जब वह उम्मीद जाती रही तो आपने उससे अपना सम्दस्ध 
तोड़ लिया 

(१५) और इस्तग़फ़ार करना छोड़ दिया. | 

(१६) कसरत से दुआ मांगने वाले, गिड़गिड़ाने चले. 

(१७) यानी उनपर गुमराही का हम करे और उन्हें गुमराहों में दाखिल फ़्रमा दें. 

| (१८) मारी ये हैं कि जो चीज़ वर्जित है और उसमें रूँका रहना वाजिब है, उसपर अल्लाह तआला तद तक अपने बलों की पकड़ 
| वहीं फ़रमाता जबतक उसकी मुमानिअत यानी अवैधता का साफ़ ऐलान अल्लाह की तरफ़ से न्‌ आजाए, लिहाज़ा मुमानिअत से पहले 
उस काम को करते में हर्ज नहीं. (मदारिक) इससे मालूम हुआ कि जिस चीज़ की शरीअत से ममानिअत्‌ व्‌ हो, दह जायज़ है. जब 
| ईमान वालों को मुथ्िकों के लिये इस्तगफ़ार करने से मना फ़रमाया गया तो उन्हें डर हुआ कि हम पहले जो इस्तगफ़ार कर चुके हैं 
कहीों उसपर पकड़ न्‌ हो. इस आयत मे उर्के तसल्ली दी गई और बताया गया कि ममानिअत का बयान होने के दाद उस काम को 
करते रहने से पकड़ की जाती है | 

| (१९) यावी ग़ज़वए तबूक में, जिसे गज़बण उसरते भी कहते हैं. इस ग़ज़बे में उसरत्‌ का यह हाल था कि दस दस आदमियों की 
| सवारी के लिये एक एक ऊंट था. थोड़ा थोड़ा करके इसी घर सवार हो लेते थे. और खाने की कमी का यह हाल था कि एक एक्‌ 
खजूर प्र कई कई आदमी बसर करते थ. इस तरह कि हर एक ने थोड़ी थोड़ी चूस कर एक घूँट पावी पी लिया. पादी की भी अत्यन्त 
कमी थी. गर्मी सझत्‌ थी, प्यास का ग़लबा और पानी ग़ायव, इस हाल में सहावा अपनी सच्चाई और यकीन और ईमान और मह्व॒त 
| के साथ हुज़ूर पर मर मिटने के लिये इटे रहे, हज़रत अबूबक्र सिद्दीक ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अल्लाड़ तआला से दुआ 
फ़रमाइये, फरमाया, क्‍या तुम्हें यह ख्वाहिश है. आर्ज़ किया जी हाँ. तो हज़ूर ने दग्त मुबारक उठा कर दुआ फ़रमाई और अभी हाथ 
प| हुए ही थे कि अल्लाह तआला ने बादल भेजा, बारिश हई और लश्कर सैराव हआ, लक्ष्कर वालों ने अपने अपने बर्तन भर लिये 
| इसके बाद जब आणे चले तो जमीर सूखी थी. बादल ने लश्कर के वुह़र वारिश ही वहीं की. वह ख़ास इसी लक््क्र को ग्रैराव करने 
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के लिये भेजा गया था 

(२०) और दो इस समझती में रसूललला[ह सल्लल्लाहों अलैहे वसल्‍लम से अलग होनों गवारा करें 

(२१) और वा साबिर रहे और अडिग रहे और उनकी वफ़ादारी मेहफ़ूज़ रही और जा ख़्त्रा दिल में भुज़रा था उसपर शमिन्दा हुए 

(२२) तौबह से जिनका ज़िक्र आयत “वआखरूना मुरजाँना लिअग्िल्लाहे (और कुछ मौकृफ़ रखे गए अल्लाह के हुक्म प्र - यूरए 

ताबह, आयत १०३) में है. ये तीन लोग, कुअब बिव्‌ मालिक, हिलाल बिव उमैया और मंराह बिन रबीअ्‌ हैं, ये सब अत्सारी थे. रसूले 

क्रीम सललल्लाहो अलैहे वस॒ललम्‌ ने तबूक से वापस होकर उनसे जिह्द में हाज़िर व्‌ होने के करण पूछे और फ़रमाया, ठहरों जूबृतक्‌ 

अल्लाह तआला तुम्हारे लिये कोई फ़ैसला फ़रमाण. मुसलमावों को उन लोगों से मिलने जुलने बोलने चालदे से मना फ़्रमाया, यहाँ 
तक कि उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने उनसे बातचीत छोड़ दी . ऐसा मालूम होता था कि उनको कोई पहचाजता हीं वहीं और उनकी 

किसी रस शगासाई ही नहीं. इस हाल प्र उल्हें पचास चास््‌ दिन गुज़रे 

॥| (२३) और उें कोई ऐसी जगह व मिल सकी जहाँ एक पल के लिये उरें कररर होता, हम वक्त परेशानी और रंज, बेचैनी में जकद़े 

हुए थे 

(२४) रज और ग़म की सख्ती से, न्‌ कोई साथी है,जिससे वात करें, दे कोई टुख्‌ बाँटने वाला, जिसे दिल का हाल सगाएं, बहशत 

और तकाई है, और शत. दिन का सेतर्‌ बिलकता 

(२५) अल्लाह तआला ने उगपर रहम्‌ फ़रमायां और, 


सूरए तोबह - पन्द्रहवाँ रूकू 

(?) गुगाह और बुराई छोड़ दो... |: 

(२) जो ईमान में सच्चे हैं, वफादार-हैं, रपूले क्रीम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की तस्दीक दिल की गहराइयों से करते हैं, सईद 
बिन जुबैर का क़ौल है कि सादिकीन (सच्चों) से हज़रत अबूबक्र और हज़्रत उम्र मराद हैं. इन्े जरीर कहते हैं कि मुहाजिर लोग 
हज़रत इने अब्बास कहते हैं कि वो लोग जिनकी. जियतें मज़बूत रहीं और दिल व्‌ कर्म सच्चे. और वो सच्चे दिल के साथ मृजबए [। 
तेबूक में हाज़िर हुए. इस आयत से साबित हआ कि का अककजबम हुज्ज्‌त यानी तर्क है, क्योंकि सच्चों के साथ रहने का हक्म फ़रमाया 
इसस उनके ऋॉल का कुबूल करना लाज़िस आता है 

(2) यहाँ एहले मंदीगा से मदीगए तैस्थिबह के निवासी मुराद हैं , चाहे वो महाजिर हों वा अराः 
(४) और जिहाद में हाज़िर व्‌ हाँ 


अछबत-.. ड़ 
जज | ह् न्ञ 
[० पा 


हैपोरा११) सफ़ा ३३० बम 











० ल्‍+-ध्सा- ता |" 23 अक ॥ 5880८ 
पर मर गए$१२५) क्या उन्हें? नहीं सूंझता कि हर साल. ॥ (३०४७८/५ ८ ५ | 
एक या दोदारा आज़माए जाते हैं// फिर न तो तौबह करते. (६ नम 8 
हैं न नसीहत मानते हैं १२६७ और जव कोई सूरत उतरती आम 





है उनमें एक दूसरे को देखने लगता है/? कि. कोई तुम्हें 2022 |, 0] 
देखता तो नहीं/? फिर पत्नट जाते. हैं? अल्लाह ने उनके जा आ व नर 
दिल पलट दिये*गकि वो नासमंझ लोग हैं।४६१२७७ वेशक ॥* ४७८3 ०४०५४० 2४ ७) (6०5 .& 
तुम्हारे पास: तशरीफ़ लाए तुममें से वह रसूल! जिनपर | ४५% 2७, 50» 40 (७ /2.४5::2| 
तुम्हारा मशव॒क़त (परिश्रम) में पडना भारी है तुम्हारी भलाई. दि हटा्काउशट् थ प्ट्खा पाउट 
के निहायत चाहने वाले मुसलमानों पर कमाल ॥£ / ०2९०८ 80/98-+८ 
मेहरबान?४( १२८७ फिर अगर वो मुंह फेरें।४ तो तुम | 224 ८५४४५ ४५: व 5 
फ़रमा दो कि मुझे अल्लाह काफ़ी है उसके सिवा किसी की लाट जलकर कप 
पुरे ५४)५)॥ ४५ &॥ ७2० 09७४» 2४५४०: | 


. बन्दगी नहीं मैं ने उसी पर भरोसा किया और वह बड़े अर्श 
अआइनत्यक | है । प्र 9०03 < 6४ 4. 4 «53४ 


का मालिक है?४४ ९२५ ह 
20 5“ चल आह: 
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सूरए यूनुस मक्का में उतरी इसमें १०९. आयते और “पयारह कि 295६ (0280 2. ४02 
2 : स््त आ2 इन #< (४2 ञ् 
अल्लाह के नाम से शूरू जो वहुत्त मेहरबान रहमत वाला” (# (8 छा [४&*+2 (०० 2.) 50930] (७2 
ये हिकमत (बाँध) बाली किताब'की आयतें हे ७ _ वंधा>ूछ जज हॉ्सण्णणणश्स्प्न्भऑभ्य्ननस्च्््क् 
लोगों को इसका अचम्भा हुआ कि हमने उनमें से एक मर्द 
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(७) बल्कि उलें हुक था कि सख्ती और तकलीफ में हज्जूर का साथ न छोड़ें और सख्ती के मौके पर अपनी जानें आप पर क़ुरबान करें. 
(६) और काफिरों की धरती को अपने घोड़ों के सुर्मा से रौदते हैं 

(७) कैद करके य्‌ क़त्त करके, या ज़र्मी क्रके,या परास्त करके. 

(८) इस से साबित हुआ कि जो ब्यक्ष्ति अल्लाह के अनुकरण का इरादा कर, उसका उठना बैठना चलता फिरता ख़ामोश रहना 
सब नेकियाँ है. अल्लाड़ के यहाँ लिखी जाती हैं 

(९) यात्री कमर जैसे कि एक खजूर 

(१०) जैसा कि हज़रत उस्माने ग़गी रदियल्लाहों अछो ने जैश उसरत में खर्च किया. 

(१९) इस आयत से जिहाद की फ़ज़ीलत और एक बेहतरीन अमल होना साबित हुआ, 

(१२) और एक दम अपने वतन ख़ाली कर दें, 

(१३) एक जमाअत वतन म्‌ रह और, 

(१४) हज़रत इनें अब्यास रदियल्लाहों अहुमा से रिवायत्‌ है कि अरब के क़वीलों में से हर हर कवीले से जमाअर्ते सैयद आलम 
सल्लल्लाही अलैंह वूसल्लम के हज़ूर में हाज़िर होतीं और वा हज़्र से दीन की बातें सीखते और इल्म हासिल करते और अहकाम 
दरियाफत करते, अपने लिये और अपनी क्रॉम के लिये, हज़ूर उं अल्लाह व्‌ रसूल की फरमाँवरदारी का हक्‍म देते और नमाज़ ज़कात 
बगरह की तालीम देते. अब वो लोग अपनी क्रॉम में पहुंचत॑ तो ऐलान कर देते कि जो इस्लाम लाए वह हमसे है और लोगों को ख़ुदा 
का ख़ौफ़ दिलाते और दीन के विरोथ से डराते यहाँ तक कि लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते और रसूले करीम सल्लल्लाहों अलैह 
वसल्लम उनें दीव के तमाम ज़रूरी उलूम तालीम फ़रमा देते (ख्राज़िन). यह रसूले अक्रम सललल्लाहो अलैहे वसल्जम का ज़बरद॑स्त 
चमत्कार है कि बिल्कुल ये पढ़े लिखे लोगों को बहुत थोड़ी देर में दीव के अहकाम्‌ का आलिम और क़ौौम का हादी बना दते, इस 
आयत से कुछ मसअले मालूम हुए. इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है. जो चीज़ें बन्द प्र फर्ज़ वाजिव हैं और जो उसके लिये मवा और 
हराम है उनका सीखना परम अनिवार्य है. और उससे ज़्यादा इल्म हासिल करना फ़र्जे किफ्राया है. हदीस श्रीफ में है, इल्म सीखना 
हर मुसलमान प्र फ़र्ज है. इमाम शाफ़ड सहमतुल्लह़ अलैह ने फ़रमाया कि इल्म सीखना बफ्ल नमाज़ से अफ़ज़ल है. इल्म ड़ासिल 
करन क॑ लिय सफ़र करने का हुक्म हदीस शरीफ में है. जो श्र्स इल्स हासिल करते के लिये राह चले, अल्लाह उम्रके लिये जन्नत 
को राह आसान करता हैं. (तिरामज़ी).. फ़िक्रह सबसे ऊंचे दर्जे का इल्म्‌ है. हदीस शरीफ़ में है, सैगदे आलम सलल्‍लल्लाहों अलैहे 
वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह तआला जिसके लिय बहतरी चाहता है उसको दीन में फ़क्रीह बना देता है. मैं तक़सीम करने वाल-हूँ 
और अल्लाह देने चला (बुखारी व्‌ मुस्लिम). हदीस में है, एक फ़क्रीह शैताव पर हज़ार आबिदों से ज्यादा सझ्त्‌ है. (तिरमिंजी). 


पाराप१छ: सफ्रा 3३४ : 


फ़िक्रह दीन के अहकाम के इल्म को कहते हैं. 
(१५) अज़ाब इलाही से, दीद के अहकाम्‌ को पालन करके. 


सूरए तोबह - सोलहवबाँ: रूकू 
(१). क्िताल तमाम काफ़िरों से वाजिब है, क्रीव के हों. या दूर के, लेकिन क़रीय वाले पहले आने हैं फिर उनसे जो जड़ हों 
ही दर्जा व्‌ दर्जा ल्‍!  क 
(२) उन्हें ग़ल्या देता है और उनकी मठद फ़रमाता है अक 
(४) यानी मुनाफ़िक्क आपस में हंसी के तौर पर ऐसी बात कहते है उनके जदाव में इरशाद होता है 
(४) शक और दागली प्रवृत्ति का. <.... है 
(५) कि पहले जितना उतरा था उसीके इन्कार के बवाल में गिरफ्तार थे, अब जो और उतरा उसके हन्कार की लानत में भी 
ग्रिफ्तार हुए 
(६) यानी मुगफिक़ा को. 
(७) बीमारियों, सम्तियां और दष्काल बगरह के साथ 
(८) औए आँखों से निझल भाग॑ने के इशारे करता है और कहता है 
(९) अगर देखता हुआ तो बैंटठ गए दरना निकल गए 
(१०) कुक्क को तस्फ़ 
(११) इस कारण स॑ 
(१२) अपन न॒फ़ा नुक्सान का वहीं झाचत्‌ 
(१३) मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहों अलैह व्सललम अरबी करशी, जिवके हसव वसब्‌ को तुम ख़्ब पहचानते हो कि तुम में सब से | 
आली जस॒व हैं, और तुम उनके सिदक याती सच्चाई और अमानतदारी, पाकीज़ा चरित्र, तकवा और सदगुणों को भी ख़ूब जानने 
हो, एक क्रिग्जत में “अनच्सिकृम है, इसके मारी ये हैं कि नम में सबसे ज़्यादा नुफीस और शरीफ और वजर्गी वाले. डस आयने' 
करमा में सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैह वृस॒त्तम की तशरीफ़ आबरी यानी आपके मीलाद मबा[रक का बयाव्‌ है. तिरमिज़ी की || 
हदांस स्‌ भी साधते है कि सैयद आलम सल्लल्लछों अलहे तुसल्लम ने अपनी पैदायश का वयान खड़े होकर फ़रमाया, इससे मालूम ॥ 
हुआ कि मीलाद मुवारक की मेहफ़िल की असल कुरआन और हदीस से साबित है । 
(१४) इस आयत म्‌ अल्लाह तआला व अपूब हबाव सलल्‍लल्लाहा अलेह वूसललम को अपने दो नामों से इज़्त वझ्शी. यह हज़ूर 
को वुजुर्गी का कमाल है कि हु 
(१५) यात्रों मुगाफ़्क़ और काफ़र आप पर डुमादू लाने से इन्कूर करे, . 
(१६) हाकिम ने मुस्तदरक में उबई बिन कअब से एक हदीस रिवायत की है कि “लक़द जाअकुम'' से आख़िर यूरत्‌ तक दावों | 
(| आयते कुरआन श्रोफ म॑ स्व के बाद उतरीं ॒ 


ह; 


(१०) सूरए -यूनुस - पहला रूकू 
(१) गृरए यूबुस मक्‍्की #, सिवाए तीन आयतों के “फड़न कुत्ता की थक्किव' से. इसमें ग्यारह रूकू, एक सौ नी आयतें, रक्त | 
हज़ार आद मो वत्तीस कलिम और दी हज़ार निवाये अक्षर ई 
(२) हज़रत इज अब्यास रादयल्लाहों अछुमा ने फ़रमाया, जब अल्लाह तआला न्‌ सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंह इसल्लम को ॥। 
रिसालत अता फ़रमाईड़ और आपने उसका इज़हार किया तो अरब इन्कारी हो गए और उनमें से कुछ ने यह कहा कि अल्लाह इससे [ 
बस्तर है कि किसी आदमी को रसूल बनाए. इसपर ये आयतें उतरीं 
(३) काफ़िरं न पहले तो आदमी का रसूल होगा आश्चर्य वी बात और न मानने बाली चीज़ क्रशर दिया, फिर जब हज़्र के 
चमत्कार देख और यकीन हुआ कि ये आदमी की शक्तिति और क्षमता से ऊपर हैं, तो आपको जादगर बताया. उतका यह दाया तो 
झूट और ग़लत है, मगर इसमें भी अपनी तुच्छता और हज़्र की महातता का ऐतिराफ़ पाया जाता है 
(४) यती तमाम सृष्टि के कामों का अपनी हिक्रमत और मर्ज़ो के अनुसार प्रवस्थ फ़रमाता है 
(७) इसम॑ बुत परस्ता क इस क़ोल-का-रद हैं कि चुत उनकी शफ़ाअत करेंगे, उल्हें बताया गया कि शफ़ाअत उनके सिवा कोई न 
कर सकेगा जिले अल्लाह इम्तकी इजाजत देगा, और शप्मरअद की इजाज़्त पाने चाल य्‌ अल्लाह क मफवूल बन्द हांग्‌ 
(६) जो आसमात्‌ और ज़्माव का विधावा और सार कामों का प्रवश्धक हैं. उसके सिद्या कोई मअबूद नहीं, फ़्कत यही पूजे जाने || 
के लायक है 
(५) क़यामत के दिन, और यहीं है 
(८) इस आयत में हश्न॒ श्र और मआद का वयान और इससे इन्कार करने वालों छा रद है. और इसपर निहायत ख़ूबसूरत अच्चाज़ || 


था 
जा ना बढ का डर ब सी मन 6 न जा 





जी जा के रि हक 


; (३० कक ०० हट कल पटना 
को वही ट देववाणी भेजी कि जोगों ढ' को - डर आओ याद) आऔर पर कक है ४ 3 ार्द ऑडजऑ लत हद हक ] 
को वही ( ) भेजी | को डर सुना र्‌ । 5 2 मा 


ईमान वालों को ख़ुशख़बरी दो कि उनके लिये उनके रब के का ््् 
पास सच का मक्काम है, काफ़िर बोले बेशक यह तो खुला ना ७ ०/००४)-४८ ०० ८) ८ 0309-5२ (64% (४ 
जादूगर है/2६२ न्ेंछाक उाल्लाह- है लिसने > ११4 ४ 
जादूगर है हि ६२> बेशक तुम्हारा रब अल्लाह-है जिसने 2 29 792 5 8 <॥ 76/ 6 
आसमान और ज़मीन छ दिन में बनाए-फिर अर्श पर. चाप टन 
इस्तवा फ़रमाया जैसा उसकी शान के लायक़ है काम की मे । ००००००।2४५७ (/०५/१ ६ हि 
तदबीर फ़रमाता है» कोई सिफ़ारिशी नहीं रे उसकी (5 420) मई 3०425) ५७ ८2५ 3225 
इजाज़त के वाद/? यह है अल्लाह तुम्हारा रव/१ तो उसकी टट रे 5 द 87: 
बन्दगी करो, तो क्या तुग ध्यान नहीं करतेई ३७ उसी की -प - प्र मर “0 ०/2००००७४७७५७ 
तरफ़ तुम सबको फिरना है» अल्लाह की सच्चा वादा, (2 22 
बेशक वह पहली बार बनाता है फिर फ़ना के बाद दोबारा $ गा ह्टरटाद 

४ किये ५.0 3 «2.20 0 ०७,०5५ (2.2. 
वनाएगा कि उनको जो ईमान लाए और अच्छे काम किये. ७22: का “प्र 4:57 पा क न 
इन्साफ़ का सिला (इनाम) दे” और काफ़िरों के लिये पीने >8 (0४ ७७०७४ :प्ट्रे८>2 ५० 5 +ी 2, + 
को न पानी और दर्दनाक अज़्ाब बदला उनके कुफ़ ॥ $६॥ ४८.५. (00% ८005 0 १,204 
का६४+# वही है जिसने सूरज को जगमगाता बनाया और ता आ इटाउ् सम त 
चांद चमकता और उसके लिये मंज़िलें ठहराई/» कि तुम 8 (3४0४) (3८८ ४१०७ $ /% 
बरसों को गिनती ओर/”० हिसाव जानो अल्लाह ने उसे म 20-५४ ५८४४ ४ 3550 ६६ (८००८. 


बनाया मगर हक़” निशानियां तफ़्सील से वयान फ़रमाता' & पट्टा 
है इल्म वालों के लिये१४६५७ बेशक रात और दिन का “ | | ०2) ५४० । 5-6)००४५४ 258 ०५४ 
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कं 


में दलील क्रायम फ़रमाई गई है, कि वह पहली बार बवाता है और विभिन्न अंगों को पैदा करता है और उन्हें जोड़ता है. तो मौत के | 
॥ साथ अलग होज़ावे के बाद उनक्गे दोबारा जोड़ना और बने हुंए इन्सान को नष्ट होजाने के कद दोवारा बवा देवा और वही जान जो 
उम्त शरीर से जुड़ी थी, उसको इस बदन की दुरूस्ती के दाद फिर उसी शरीर से जोड़ देगा, उसकी कुदरत ओर क्षमता से क्‍या 
है. और इस दोबारा पैदा करने का उद्देश्य कमों का बदल देगा यादी फ़रमाँवरदार को हताम और गुनाह़गार को अज़ाद देना है 
॥ (९) अठट्ठाईस मंज़िलें जो बारह बुजोँ में बंटी है. हर बुर्ज के लिये ढाई मंज़िलें हैं. चांद हर रात एक मज्जिल में रहता है. और महीना 
तीस दिन का हो तो दो रात, वस्ता एक रात छुपता है 
(१०) महीनों, दिनों, घड़ियोँ का 
(११) कि उससे उसकी कुदरत और उसके एक 'होने के प्रमाण ज़ाहिर हों 
(१२) कि उनमें गौर करके नफ़ा उठाएं... - के 





्य् द न 
मान ला आजा] 
कक हि | जाए. 


बदलता .आना और जो कुछ अल्लॉह ने आसमानों और 
ज़मीन में पैदा किया उनमें निशानियां हैं डर वालों के 
लियेई६३ बेशक वो जो हमारे मिलने की उप्मीद नहीं 
रखते?» और दुनिया की ज़िन्दगी पसन्द कर वैंठे और 
इसपर मुतमईन (संतुष्ट) हो गएं09 और वो जो हमारी 
आयतों से ग़फ़्लत करते हैं।*१६७ $ - उन लोगोः को 
ठिकाना दोज़ख़ है वदला उनकी कमाई काई८$ वेशक जो 
ईमान लाए और अच्छे काम किये उनका रब उनके ईमान के 
कारण उन्हें राह देगा" उनके नीचे नेहरें वहती होंगी 


अब 0 200 0०८० ००४] 
(52/७८ /१८५४७ ५७ ५०४ ६४८ ४५८५ 
2०८9४ ७)5॥ /0०&४7/ ८३५: 


१) ७) 
उन नी 2 


(823 ॥5720-6% ५०७०० ४४४ ८४0४ ४) 
4 26०/8>० ८०७७६ ५५४2५ 


नेअगत के वागों मेंई४$ उनकी दुआ उसमें यह होगी कि 
अल्लाह तुझे पाकी है और उनके मिलते वक्‍त ख़ुशी का 
पहला वोल सलाम है४» और उनकी दुआ का ख़ातिमा यह 
है कि सव ख़ूबियों सराहा अल्लाह जो रब है सारे जगत 
का?2६ १०) 


है| हज ही न 260 ही & । हीरे कै ही 2 3०5 हो जज) । । 


हनी यम नर ज ऑल जी के ७ 


(«० 3] 5८) 


८8 478.8 ॥ ६2४८5: %॥ ८( ०) | 
| | द्ट ८ ६ के 2 ६22» जम के न्‍ी (26 कक ४८६ ! 


. पूसरा रूकू 
और अगर अल्लाह लोगों पर दुराई ऐसी जल्द भेजता जैसी 
वह भलाई को जल्दी करते हैं तो उनका वादा पूरा हो चुका 
होता? तो हम छोड़ते उन्हें जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं 
रखतें कि अपनी सरकशी -(विद्रौह)में भटका करें।ई११ डर 
और जब आदमी को! तकलीफ़ पहुंचती है हमें पुकारता है 
लेटे ओर बैठे और खड़े” फिर जंब हम उसकी तकलीफ़ 
दूर कर देते हैं चल देता है/) गोया कभी किसी तकलीफ़ के 





(१३) क्रयामत के दिव्‌ और झवायब व्‌ अज़ाब को नहीं मानते 
(१४) और इस नश्वर को हमेशा पर प्राथमिकता दी, और उम्र उसकी तलब मे गुजारी 
(१५) हज़रत इन अब्बास गडियल्लाहो अन्यमा से रिवायत है कि यहाँ आयतों से सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैह वसलल्‍लम की ज़ाते | 
प्राक और कुरआन शरीफ़ मुराद है. और ग़फ़लते करने से मुराद उनसे मुंह फेरना है 
(१६) जून्नतों की तरफ़. क्रतादा का क़ौल है कि मृमिव्‌ जब अपनी कब से विकलगा[ तो उसका अमल ख़ूबसूरत शक्ल म॑ उम्रके सामने || 
आएगा. यह शख्स कहेगा, त कौन है ? वह कड़ेगा, में तेश अमल हूं. और उसके लिये नूर होगा और जन्नत तक पहुंचाएगा, काफ़िर 
का मामला विपरीत होगा: उसका अमल बुरी शक्ल में वमूदार होकर उम्र जहन्नम में पहुंचाएगा ै 
(१७) ग्ातरी जन्नत वाले अल्लाह तआला की नस्वीह, स्तुनि, प्रशंसा में मशंूल इहंगे और उसके जिक्र स॑ उल्ें फरहत यागी ठण्दक || 
और आनंद और काफ़ी लज्ज़त हामिल होगी | 
(१८) यात्री जन्नत वाले आपस में एंक दूसरें का सत्कार सलाम से करेंगे या फ़रिश्ते उन्हें इंज्ज़्त्‌ क्‌ तौर पर सलाम अर्ज़ करंगे या 
फ़रिश्त रच तआला की तरफ़ से उनके पास सलाम लाएंगे ' ु 
(१९) उनके कलाम की शुरूआत अल्लाह की बड़ाई आर प्रशंसा से होगी और कलाम का अन्त अल्लाड़ की महावता और उसके || 
गुणगात पर होगा. 


. स्रणए बन जा ७क 
(१). यानी अगर अल्लाह तआला लोगों की वद-दुआएं, जैसे कि वो ग़ज़ब के दकूत अपने लिये और अपने बाल बच्चों और माल | , 
के लिये करते हैं, और कहने हैं हम हलाक़ हो जाएं, ख़ुदा हमें गारत करे, बर्बाद करें और ऐसे ही कलिम अपनी औलाद और ॥ . 
रिश्तेदारों के लिये कह गुज़रते हैं, जिस .हिन्दी में कोसना कहते हैं, अगर वह दुआ ऐसी जल्दी कुबूल करली जाती जैसी जल्दी वो' 
अच्छाई की दुआओं के कबूल होने में व्वाह्नते है, तो उन्‌ लोगों फा अज् हो चुका होता और 'दो कब के हलाक हो गए होते, लेकिन 
|| अल्लाह तआला अपने क्रम से भलाई की दुआ कुबूल फ़रमाते में जल्दी करताःहै, बद-दुआ के कुबूल में वहीं. नज़र बिन हार्सि ने |. 
कहा था या रब, यह दीने इस्लाम आगर तेरे, गृज़दीक सच्चा है तो हमार ऊपर आसमान से पृत्थर ब्रसा, इसपर यह आयत उतरी और 
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साकफ्ा 3४४ 


पहुंचने पर हमें पुकारा ही न था, युंही भले कर दिखाए हैं 
हद से बढ़ने वाले को/” उनके काम? ६१२३ ' और बेशक 


हमने तुमसे पहली संगतें।? हलाक फ़रमादी-जब वो हद से 


बढ़ और उनके रसूल उनके पास रीशन दलीलें' लेकर 
आए7%» और वां ऐसे थे ही नहीं कि ईमान लाते, हम यूंही 

: बदला देते हैं मुर्जारियों कोई23»> फिर हमने उनकें बाद तुम्हें 
- ज़मीन में जानशीन किया कि देखें तुम कैसे काम -कंर्ते 
हो?१४ १५ ४ और जब उनपर हमारी रौशन आयत्तें४६) 
पढ़ी जातो हैं तो वो कहने लगते हैं जिन्हें हमसे मिलने की 
उम्मीद नहीं?» कि.इसके सिवा और कुरआन ले आइये।१ 


या इसी को वदल दीजिये" तुम फ़रमाओ मुझे नहीं पहुंचता 


.. कि मैं इसे अपनी तरफ़ से बदल दूं, में तो- उसी -का 
तावे(अधीन) हूँ जो मेरी तरफ़ वही(देववाणी)होती है? मैं 
अपने रब की. नाफ़रमानों करूं)? तो मुझ बड़े दिन के 
अज़ाव का डर है॥/%६ २८३४ तुम फ़रमाओ अगर अल्लाह 
:. चाहता तो मे इसे तुमपर न पढ़ता न“वह तुमको उससे 
ख़वरदार करता? तो'म॑ इससे पहले तुम में. अपनी एक 

उम्र गुज़ार चुका हूँ तो क्‍या तुम्हें अक़ल नहीं१११६ ९६ 9 
तो उससे वढ़कर ज़ांलिम कोन जो अल्लाह पर झूँट बांधे) 
या उसकी आयतें झुटलाए, बेशक मुजरिमों का भल्रा न 
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बताया गया कि अगर अल्लाह तआला काफियों के अज़ाब में जल्दी फ़रमाता, जैसा कि उनके लिये माल और ऑलाद वगैरह दनिया 


॥| वा मलाड देने भ जल्‍दी फ़्रसाई 


(5) 
(३) 
(४2) 
(५) 
|| (६) 
(७) 


तो थी सब हलाक हो चुके होते 

और हम उलें मोहलत देते हैं और उनके अज़ाव म॑ जल्दी नहीं करते, 

यहाँ आदमी से काफिः मुराद है है 

हर हाल में, और जबतक उसको तकलाोफ़ दूर न्‌ हो, दुआ में मशाल रहता है 

अपने पहले त्रीक़े पूर, और वही कुफ्क को राह अपनातदा है और तकलीफ के वक्‍त को भूल जाता ह# 

याती काफ़िरों को 

मक़्सद यह है कि इन्माव बला के वक्‍त बहुत ही बसद्रा है और राहत के वक्‍त बहुत वाशुक्रा. जब तकलीफ़ पहुंचती है तो 


खड़ लेटे बैँट हर हाल में दुआ करता है, जब अल्लह् तकलीफ़ दूर करदता हैं तो शुक्र वहीं अदा.करता और अपनी पहली हालत 
॥| का तरफ़ लौट जाता है, यह हाल गाफिल का हैं. अक्ल वाले मूमिन का हाल इसके विपरीत है. वह सुर्सीबत और बला पर सत्र करता 
॥ है, राहत आर आमायश मे शुक्र करता है, तकलीफ़ और राहत की सारी हालतां में अल्लाह के समक्ष गिड़गिड़ाता और दआ करता 


हैं; एक 
पर सत्र 
| (६) 
(९) 
(१०) 
(2४) 
(१२) 
(१2) 
(£ ४८) 
(2 


मक़राम इससे भा ऊँचा 5, जा इंसान बाला मे भी. खास वन्दा को हासिल हैं कि जब कोई मुर्सीचत और बला आती हैं, उस 
करत है, अल्लाह का मज़ा प्र दिल से राज़ी रहते है और हर हाल में शुक्र करते हैं 

यानी उम्मत हैं रा 

और कुफ़ में जूकड़े गए, 

जा उनकी सच्चाई की बहन साफ़ दलीलें थीं, उल्ोंने व्‌ माना और नवियों की तसदीक़ व्‌ की. 

ताकि तुम्हार साथ तम्हार कर्मों के हिग्नाव से मामला फ़रमाएं 

जिनमे हमारी तौहीद और चूत परस्ती की बुर औरे बुत पररतों की सज़ा का बयान है 

और आख़िरत पर ईमान नहीं रखने 
जिसमे बुतों की बसर्ड त हो 
काफ़िरं को एक जमाअत न तबीय क्रीम सलवत्लाहों अलैंडे वसल्लम की ख़िदंमत में हाज़िर होकर कहा कि अगर आप 


पे ४ का का रे 


चाहते है कि हम आप पर ईमान ले आएं तो आप इस ऋआत के सिवा दूसरा करआन्‌ लहंये जिसमें लात, उज़्ता और मतात कौर 
| दची देवता आ का यूरो ऑर उनका पूजा छोड़नत का हक्म्‌ न हों और अगर अल्लाह ऐसा क़रआन न्‌ उतारे तो आप अपनी तरफ़ से 
है बता लॉजिय या उसी क्रआन का बदल कर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कर दीजिये तो हम आप प्र ईमान ले आएंगे. उनका सह कलाम 


पार) 


होगाई१७$ और अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़? को पूजते 
हैं जो उनका कुछ भला न करे और कहते हैं कि यह अल्लाह 
« के यहाँ हमारे सिफ़ारिशी &*»- तुम फ़रमाओ क्‍या अल्लाह 
| को वह बात बताते हो जो उसके इल्म में न आसमारनों में है 
न ज़मीन में,*० उसे पाकी और वरतरी है उनके शिर्फ 
सेई१८७ और लोग एक ही उम्मत थे+9 फिर मुख्तलिफ़ 
हुए और अगर तेरे रब की तरफ़ से एक वात पहले न हो 
चुकी होती» तो यहीं उनके इम़्तिलाफ़ों का उनपर फ़ैसला 
हो गया होता।१६१९ $ और कहते हैं उनपर उनके रव की 
तरफ़ से कोई निशानी क्‍यों नहीं उतरी तुम फ़रमाओं गैव 
तो अल्लाह के लिये है अब रास्ता देखो, में भी तुम्हारे साथ 
राह देख रहा ह६२०३ । 
. तीसरा रूकू . 

और जब कि हम आदमियों को रहमृत का मज़ा देते हैं 
किसी तकलीफ़ के वाद जो उन्हें पहुंची थी जभी वो हमारी 
आयतों के साथ दाव चलते हें? तुम फरमा दो अल्लाह की 


हट 


का 
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ख़ुफ़िया तदबीर सबसे जल्द हो जाती है/» वेशक हमारे 
: फ़रिश्ते तुम्हारे मक्र[कपट) लिख रहे है।0४२१$ वहीं है 
कि तुम्हें ख़ुश्की और तरी में चलाता है।? यहां तक कि जब 


या तो मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर था-या उन्हांदे तजुर्चे और इम्तिहान के लिये ऐसा कहां था किःअग्र यह दूसरा कुरआन बना लाए 


या इसको बदल दें तो साबित हो जाएगा कि कुरआन अल्लाह की तरफ़ से वर्दी है. अल्लाह तआलो ने अपने हथीव सल्लल्लाहो अलैहे 
वसल्लम्‌ को हकक्‍म दिया कि इसका यह जवाब दे जा आयत म॑ वयाव हाँता हैं 

है (१६) में इसमे कांड पारवतनू, फर बदल, कमी बज्ां जहां कर सकता, यू मस कलाम वहाँ, अल्लाह का कलाम हे 

(१७) या उसका किताब के आदेशों को चदलूं कि 

| (४८) और दूसरा क़ुम्आान बगाना इन्सान की क्षमता ही से बाहर हैं और सूष्टिःका इससे मजबूर होना खूब ज़ाहिर हा चुका है 
(१९) यानी इसकी तिलावत और पाठ केवल अल्लाह की मर्जी से है 7 

(२०) और चालीस साल तुम में रहा हूँ इस जमाने में में तृम्हार पास कुछ नहीं लाया और में व्‌ तु कुछ नहीं साया. तुमने मरे 
हालात को ख़ूब देखा परखा है. में ने किसी से एक अक्षर नहीं पढ़ा, किसी किताब का अध्ययन नहीं किया. इसके बाद यह महान 
किताब लाया जिसके मामन्‌ हर एक कलाम तुच्छ और तिरर्थक हो गया. इस किताब में नर्फ़ीस उलूम हैं, उसल और अक्ीद हैं, आदेश 
आए संस्कार हैं, और सदझ्यवृहर की तालीम है, गैवी ख़बरें हैं. इसकी फ़साहत व्‌ चलागत ने प्रदेश भर के बोलने वालों और भाषा 
शास्तरियों को गूंगा बहरा बना दिया हैं. हर समझ चाल के लिय यह वाल सूरज से ज़्यादा रौशन हो गर्ड है कि यह अल्लाह की तरफ़ 
से भेजी गई वही के बिता सम्भव ही नहँ 

(२१) कि इतना समझ सको कि यह कुरआन अल्लाह की तरफ़ से है, वन्दों को कुदरत नहीं कि इस जैसा बना सके 

(२२) उसके लय शरक बताए ः 

(५३) - चुत ः पा 

(२४) यादी दुनिया के कामों में, फयोकि आखिरत और मरदे के बाद उठने का.तो वो अक्रीदा ही वहीं रखते 

(२५) यात्री उम्रका चुजूद ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ मौजूद है, वह ज़रूर अल्लाह के इल्म में है. 

(२६) एक दीने इस्लाम प्र, जैसा कि हज़रत आदम अलैडिस्सलाम के ज़माने में क्ाबील के हाबील का क़त्ल करने के वक्त आदम 
अलैहिस्सलाम और उनकी सत्ताव एक ही दीव पर थे. इसके बाद उनमें मतभूद हुआ; एक कोल यह है कि जूह अलैहिस्मलाम तक 
एक दीव पर रहे फिर मतभेद हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम भेजे गए. एक क़ौल यह हैं कि हज़रत नृह अलैहिस्म॒लाम के किश्ती से उतरते 
वक्त्‌ सच लोग गक्‌ ही दीन पर थ्‌. एक क़ॉल यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हद से सर लोग एक दीन पर थे यहाँ 
तक कि अप्न बिव ली ने दीवे बदला, इस सूरत मे “अज्नास” से मुशद ख़ास अरब होंगे. एक क़ौल यह है. कि लोग एक दोन पर 
थे यानी कुफ्र पर. अल्लाड़ तआला न्‌ नबियों का भजा, ता कुछ उनमें स ईमाव्‌ लाए. कुछ उलमा न्‌ कहा कि मानी य है कि लग 
अपनी पैदायश में नक प्रकृति पर थे फिर उन्‌ में मृतभद हुआ. हदीस शरीफ़ में हैं, हर बच्चा फितरत पर पैंदा होता-है, फिर उसके 





१००० ८5 मी 


; किश्ती में हो और वो अच्छी हवा से उन्हें लेकर चले 
और उसपर ख़ुश हुए// उनपर आंधी का झौंक़ा आया और 
हर तरफ़ लहरों ने उन्हें आ लिया और संमझ लिये'कि हम 
घिर गए उप्त वक्‍त अल्लाह को पुकारते-हैं निरे उसके बन्दे 
होकर कि अगर तू इससे हम॑ बचा लेगा तो:हम ज़रूर शुक्र 
अदा करने वालों में होंगे।१६२२+ फिर अल्लाह जव॑ उन्हें 
बचा लेता है जभी वो ज़मीन में नाहक़.ज़िंथादती करने लगतै 
हैं? ऐ लोगो तुम्हारी ज़ियादती तुम्हारी ही जानों का वबाल 
दुनिया के जीते जी वरत लो फिर तुम्हें हमारी तरफ़ 
फिरना हैं उस वक्त हम तुम्हें जता देंगे-जो तुम्हारे कौतुक 
थे'€२:) दुनिया की ज़िन्दगी की कहावत तो. ऐसी ही है 
जैसे वढ़ पानी कि हमने आसमान से उतारा तो उसके कारण 
ज़मीन से उगने वाली चीज़ें सव घनी होकर निकालीं जो कुछ 
आदमी ओर चौपाए खाते ४४१० यहाँ तक कि जब ज़मीन ने 
अपना सिंगार ले लिया"! और .ख़्ब सज गई और उसके 


जी पी की की ही 
हि द72:.[*४ (८) १६७० 


पायी हा की 
हू44| 5 वर 
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की ही. कट जी (0 
मालिक समझे कि यह हमारे वसे में ओगई४७ हमारा हुक्म (६0 ७] &£ ००३) ५७५० (४०४४ ००७)! 
ग्मा मे११ * पा न्‍ हे कल हट आह 
उसपर आया रात में वा दिन में?! तो हमने उसे-कर दिया. ॥६६ ॥ 37७४: ७४५६2 ८50 
काटी हुईं मानो कल धी ही नहीं? हम यूंही आयते तफ़्तील_ ॥ ४ 
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बा गा जाप जम आन है 


४. . - 


|| माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं या ईसाई बनाते हैं या मजूसी बताते हैं. हदीस में फ़ित्रत*से फ़ितरते डस्लाम मुराद है 

|| (२७) और हर उम्मत के लिये एक मोीआद विश्चित व्‌ करदी गई. होती या आमाल का बदला क्रय[ूमत तक उठाकर न रखा गया होता 
(२८) अज़ाब उतरने से 

(२९) एहले वातिल का नरीक़ा है कि जब्‌ उनके ख़िलाफ़ मज़बूत दलील क्रायम होती है और वो जवाब से लाचार हो जाते #, तो 
उस दलील का ज़िक्र इस तरह 'टाड़ देते हैं जैसे कि वह पेश ही नहीं हुई और यह कहा करते हैं कि दलील लाओआ ताकि सुनने वाले 
|| इस्‌ भ्रम में पड़ जाएं कि उनके मुकाबले में अंब्‌ तक, कोई दलील ही क्रायम नहीं की गई, है, इस तरह काफ़िरों ने हुज़ूर के चमत्कार, 
विशेषत्‌ः क्ररआन शरीफ़ जो सबसे बड़ा चमत्कार है, उसकी तरफ़ से आँखें बद्द करके यह कहना शुरू किया कि कोई तिशानी क्यों 
| नहीं उतरी. मानों कि चमत्कगर उन्होंने देखे: ही नहीं औरक्ुरआने पाक को दो निशावी समझते ही नहीं, अल्लाह दआला ने अपने 
|| रसूल सललल्लाहों अलैहे दसल्लम से फ़रमाया कि आप. फ़ंरमा दीजिये कि ग़ैव तो अल्लाह कें'लिये है, अब रास्ता देखो, मैं भी तुम्हार 
साथ गह देख रहा हूँ. तक़रीर का जवाब यह है कि खली दलील इसपर क्रायम है कि सैयदे आलम्‌ सल्लल्लाहों अलैहे वृसललम्‌ प्र 


कुगआने पाक का जाहिर होना बहुत ही अज़ीमुश-शान चमत्कार है क्योंकि हुज़ूर उनमें पैदा हुए, उनके बीच पले बढ़े, तमाम्‌ ज़माने ॥ ' 


हुज़ूर के उठको आँखों के सामने गुज़रे, बो ख़ूब जानते हैं कि आप ने व किसी किताब का अध्ययन किया न्‌ किसी उस्ताद की शागिर्दी 
को. यकवारगी कुरआन आप पर ज़ाहिर हुआ और ऐसी बेमिसाल आलातरीन किताब का ऐसी शान क॑ साथ उतरना वही के कौर 
सम्भव ही नहीं. यह क़ुरआद के खुले चमत्कार होने.क़ी दलील है. और जब ऐसी मज़बूत दलील क्रायम है तो नबुबत्‌ का इक़॒रार 
करने के लिये किसी दूसरी निशानी का तलब करता बिल्कुल गैर ज़रूरी है. ऐसी हालत में इस निशानी का उतारना या न उतारना 
अल्लाह त्‌आला की मर्ज़ी पर है, चाहे करे चाहें न करे. तो यह काम गैब हुआ और इसके लिये इस्तिज़ार लाज़िम्‌ आया कि अल्लाह 
क्या करता हैं. लेकिन बढ़ गैर ज़रूरी निशानी जो काफ़िरों ने तलब की है, उतारे या न्‌ उतारे. नबुच्चत्‌ साबित हो चुकी और रिस्ालत 
का सुबूत्‌ चमत्कारों से कमाल को पहुंच चुका सर ; 


हि सूरए यूनुस - तीसरा रूकू '. 
(१) मक्का वालों प्र अल्लाह तआला ने दष्काले डोलू दिया जिसकी मुसीबत में वो सात्‌ बरंस ग्रिफ़्तार रहे यहाँ तक कि हला[कत्‌ 
के करीब पहुंचे, फिर उसने रहम फ़रमाया, बारिश हुई, ज़ंभीनी प्र हरियाली छाई. तो अगरचे इस तकलीफ़-और राहत दोगों में क्ुदरत्‌ 


की विशानियाँ थीं और तकलीफ़ के बाद राहत बंड़ी महान नेअमृत्‌ थी, इसपर शुक्र लाज़िम था, मगर बजाय इसके उल्होंने गसीहत्‌ 
न मातरी और फ़मादं व्‌ कुफ़ की ताफ़ पलटें, [| क्‍ 


(४) और उसका अज़ाब देर नहीं करता, 


ना नदब गत “गाना का. 


] 
रब 





(विघ्तार)से बयान करते हैं गौर करने वॉलों के लिये।११६ २४) ॥ ॥20 207 ४5६६६ हा नए हि 
और अल्लाह सलामती के घर की तरफ़ पुकारता है0& न हक 

और जिसे चाहे सीधीःराह चलाता है?0६ २५ भल्राई वालों 

के लिये भलाई है और इस से भी अधिक?” और उनके मुंह कक 22280 720 “50 पा न 2 ८2) क्‍ 
पर न चढ़ेगी सिर्याही और न ख़्वारी?० वही जन्नत वाले हैं, ़् 

वो उसमें हमेशा रहेंगेई २६३ और जिन्होंने: बुराइयाँ कमाई 


दी री जा जी 


तो बुराई का बदला उसी जैसा) और उनपर ज़िल्लत [96090 > 
चढ़ेगी, उन्‍हें अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा, मानों । ्््ल्ट्> हो, ४ 

; हि चेहरों |! न दिये का हू (९ ( (2 न ( ं धरा 
उनके चेहरों पर अंधेरी रात के टुकड़े चढ़ा दिये हैं।ण वही. ॥ £* ८0:252002 04००4 9 #४४%/:3०0£>2. | 


दोज़ख़ बाले हैं वो उसमें हमेशा रहेंगेईर७) और जिस दिन ॥+ ५०2० 090 ८2603 ५६०४3 ८५३४ ८५४ 
हम उन सब को उठाएंगे*# फिर मुश्रिकों से फ़रमाएंगे 20 ८४०७३ ४४ (६५% + »5)50॥ ८७ 25| | 
अपनी जगह रहो तुम और तुम्हारे शरीक तो हम उन्हें बुक के 2 57 
मुसलमानों से जुदा करदेंगे और उनके शरीक उनसे कहेंगे . ५ (५० ९ ८ 

तुम हमें कब घूजते थे?१६२८३ तो अल्लाह गवाह काफ़ी है +8425 2) . 2:55 48 रद 2४ 
हम में और तुम में कि हमें तुम्हारे पूजने की ख़बर भी न (छठ 2:048 पा ्टर 9५ 222; 
थी4२५> यहाँ पर हर जान जांच लेगी जो आगे भेजा४४ 25 & ५3०५७ ०४) “० ७४४ 5 2: 
और अल्लाह की तरफ़ फेरे जाएंगे जो उनका सच्चा मौला (2 20% 5 2) 423 ८५५ ०५६ (८2४ ५/५५ 


; 2 ४८४ ०] नी की ज़ी (६ शी 0 (5५ न (4# 
। (2४7 <॥| हे) / 
५ 


अपर अम्मा 7 का बह आम जाप आता 


7. लक 





(३) और तुम्छारी छुपवाँ तदबीरें कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले फ़रिश्तों पर भी छुपी हुई नहीं हैं तो जावने वाले ख़बर रखने 
वाले अल्लाह से कैसे छुप सकती हे 

(४) और तुम्हें दृरियाँ तय करने की कुदरत दंता हैं. ख़ुश्की में तुम पैदल और सवार मंज़िलें तय करते हो और नदियों मं, किश्लियों 
और जह़ाज़ों से सफ़र करते हो. वह तुम्हें ख़ुश्की और तरी दोनों में घूमने फिरने के साधव अता फ़रमाता है । 
(५) यती किश्तियाँ. 

(६) कि हवा अनुकूल है, अचानक, 

(७) तैरी गेअमतों के, तुझपर ईमान लाकर और ख़ास तेशी इदादत करके. 

(८) और वादे के खिलाफ करके कुफ़ और गुनाहों में जकड़े जाते हैं, 
(९) और उनका तुम्हें बदला देंगे. 

(१०) ग़ल्ले और फल और हरियाली. 

(११) ख़ब फूली फली, हरी 'भ्री और तरी ताजा हुई. 

(१२) कि खेतियाँ तैयार हो गर्ड, फल पक गए, ऐसे वक्त, 

(१३) यानी अचानक हमारा अज़ाब आया, चाहे बिजली ग्रिने की शक्‍ल में या ओले ब्रसन्‌ या आंधी चलने की सुग्त में. 

(४४) यह उन लोगों के हाल को एक मिसाल है जो दुनिया के चाड़ने वाले हैं और आखिरत की उन्हें कुछ प्रवाह नहीं, इसमें बहुत || 
अच्छे तरीके पर समझाया गया है कि दुनियावी ज़िन्दगानी उम्मीदों का हरा बाग है, इसमे उम्र खोकर जब आदमी उस हृद पर पहुँचेता | 
है जहाँ उसको मुराद मिलने का इत्मीवान हो और वृह कामयणी के नशे में मस्त हों, अचानक उसको मौत पहुंचती है और वह सारी 
लज़्नतों और नेअमतों से मेहरूम हो जाता है. क़तादा ने कहा कि दुनिया का तलब॒गार जब बिल्कुल वफ़िक्र होता है, उस वृकृत उसपर || 
अल्लाह का अज़ाब आता है और उसका सारा सामात्‌ जिससे उसकी उम्मीदें जुड़ी थीं, वष्ट हो जाता है द 
(१५) ताकि को वफ़ा हासिल करें और शक तथा बहम्‌ के अंधेरा से छुटकारा पाएं और नृश्व॒र दुनिया को गापायदारी से वाख़्बर | 
हों 
(१६) दुनिया की नापायदारी वयाव फ़रमादे क्‌ बाद हमेशगी की दुनिया की तरफ़ दावत दी . क़तादा ने कहा कि दारे-सलाम जन्नत || 
है. यह अल्लाह की भरपूर रहमत और मेहरवावी है कि अपने यों को जन्नत्‌ क्ये दावत दी. । 
(१७) सीधी राह दीवे इस्लाम हैं. बुख़ारी को हदीस मेँ हैं, गदीय करीम सल्लल्लाही अलैंह बसलल्‍लम्‌ की खिदमत में फ़रिश्ते हाजिर है 
हुए, आप ख्थांद में थे, उनमें से कुछ ने कहा कि आप ख्वाब में है और कुछ ने कहा कि आँखें रत्राब में है, दिल वेदार है. कुछ कहने ॥ 
लगे कि इनकी कोई मिसाल तो बयान करो, तो उद्ाँने कहा, जिस तरह किसी शख्स ने एक सकाव दया और उसम्‌ तरह तरह । 
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है और उनकी सारी बनावटें*' उनसे गुम हो जाएंगी। १4६३० 
चौथा रकू. | -. 


टँ 


तुम फ़रमाओ तुम्हें कौन रोज़ी देता है आसमान और ज़मीन ४ 


से» या कौन मालिक है कान और आँखों का/0 और .कौन 
निकालता है ज़िन्दा को मुर्दे से और. निकालता है मुर्दा को 
जिन्दा से» और कौन तमाम कामों की तदवीरयुक्ति)करता 
हे तों अब कहेंगे कि अल्लाह? तो तुम फ़रमाओ तो क्‍यों 
नहीं डरते/१६३१ # तो यह अल्लाह हैं तुम्हारा.सच्चा रब/४ 
फिर हक़ के वाद क्‍या है मगर गुमराही/? फिर कहाँ फिर 
जाते हो(३२४ यूंही साबित हो चुकी है तेरे रब की बात 
फ़ासिक़ों दुराचारियों)।१ पर तो वो ईमान नहीं लाएंगे६३३ 

तुम फ़रमाओ तुम्हारे शरीकों में" कोई ऐसा-है कि प्रहले 
वनाए फिर फ़ना(विनाश) के वाद दोबारा बनाए" तुम 
फ़रमाओ अल्लाह पहले बनाता है फिर फ़ना के बांद देवारा 
बनाएगा तो कहाँ औंधे जाते हो*)६३४$ तुम. फ़रमाओ 
तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है कि हक़ की राह दिखाए/?१ 
तुम फ़रमाओ कि अल्लाह हक़ की राह दिखाता है, तो क्या 
जो हक़ की राह दिखाए उसके हुक्म पर चलना-चाहिये या 


उसके जो ख़ुद ही राह न पाए जवतक राह न दिखाया 


में गा 0504 


| +4# 2.25 $४ ५६५५0 ८ 252॥ 
| 4 2८8 ८3 635) 22.०5 ८४४६६१४ 
2605 ४ ०४४ ४४४ 2॥ ४० (०४५४ 
(५ 2०4) 79325 प२०) 2 3 
(85८४ ८2५8,-+०/००/२/४०-० &7। | 
| न्‍ ॥४ ; (4४8 7 9०५८ व (६ 
5 20७८४,» 585.2॥ ०) ५४॥। 
कप सु अं द2, ० 4 | पक, 2 ४ 
द्र््ू ता अल हा तु 
गई 26 20 267 


४५ ८ क्र रह कही 


६०४ (-* (3४७०० ७४ 
| | १५ ५५8- 9 पक 6:2०) अप 9 है! 
है 9 दर ४ "फिर कटी नै हट 2 

0) ४) ४ ४ ० ७० ८४ | 


हू बम ना पी न नाइक न्न्न्न्ग्न 
री 


3 वि 
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|| की गेअमतें उपल्ध की और एक बलाने वाले को भेजा कि लोगों को बुलाए. जिसने उस बुलाने वाले की फरमोवरदारी को, उस मकान 
| में दाजिल हुआ और उन नेअमतों को खाया पिया और जिसे बुलाने दाले को आवाज़ न मादी, वह मकान में दाखिल न्‌ ह सका 
न कुछ खा गका. फिर वो कहने लगे कि इस मिसाल पर गहराई से गौर करो कि समझ में आए. मकान जन्नत #, बुलाव वाल मुहम्मद 
|| हैं, जियने उनकी फ़रमाँब्रदारी की, उसने अल्लाह की फ्ैरमाँवरदारी को 
| (१८). भूलाई वालो से अल्गाह़ के फ़रमाँवरदार बन्दे, ईमान वाले मुराद हैं. और यह जो फ़रमाया कि उनके लिये भलाई है, इस भलाई 
| से जन्नत मुराद है. और “इससे भी ज़्यादा”” का मतलब है, अल्लाह का दीदार. मुस्लिम शरीफ़ की हृदीस में है. कि जन्नतियों के जन्नत 
| में दाखिल होने के बाद अल्लाह तआला फ़रमाणगा, क्या तुम चाहते हो कि तुमपर और ज़्यादा इनायत करूं. वो अर्ज़ करगे था रब, 
क्या तबे हमारे चेहरे सफ़ेद नहीं किये, क्‍या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं फ़रमाया, क्या तूने हमें दोज़ख़ से निजात नहीं दी. हजुर 
ने फरमाया, फिर पर्दा उठा दिया जाएगा तो अल्लाह झा दीदार उन्हें हर नेअमत से ज़्यादा प्यारा होगा. सही हदीस को किताबों मं 
बहन सी रिवायतें यह साथित करती हैं कि आयत में “इससे भी ज़्यादा” से अल्लाह का दीदार मुराद है 


(१९) कि यह बात जहन्नम्‌ वालों के लिये 
(२०) यानी क॒ुफ़ और गुनाह मं जकड़ गए 


(२९) ऐसा नहीं कि जैसे नेकियों का सवाब दस गुवा और सात सी गुना किया जाता है ऐसे ही बदियों का अज़ाइ भी बढ़ा दिया 


जाए, बल्कि जितनी बंदी होगी उतना ही अज़ाब किया जाएगा 
(२२) यह हाल होगा उनको रूसियाही का, ख़ुदा की पनाह. 
(२३) और तमाम यूष्टि को हिसाब के मैदान में जमा करेंगे. 
(२४) यानी वो बुत जि तुम पूजते थ्‌ 


(२५) क्रयामत के दिन एक घड़ी ऐसी सम््ती की होगी कि बुत अपने पुजारियों की पूजा का इन्कार करदेंगे और अल्लाह की क़सम 
खाकर कहेंगे कि हम न सबते थे, न देखते थे, न जानते थे, न्‌ समझते थे कि तुम हमें पूजते हो. इसपर बुत परग्त कहेंगे कि अल्लाह 


की क़सम्‌ हम तम्हीं को प्रजते थे तो बुत कहेंगे 


(२६) याती उस मैदान में सव्‌ को मालूम हो जाएंगा कि उन्होंने पहले जो कर्म किये थे वो कैसे थे. अच्छ या बुरे, नफ़्य चाले या घाट 


|: चाले । हि 
(२७) बुतों फो ख़ुदा का शरीक बताना और मअबूद टहरा, 
(२८) और झूठी और बेहक़ोक़त साबित होंगी. 




























ष॒ 59. एथु 2 
जाए”?१ तो तुम्हें क्या हुआ कैसा हुक्म लगाते होई३५) हो) 0 2 जज ८ “- ८5 
और» उनमें अक्सर तो नहीं :चंलते मगर गुमान पर/४ ४) | /#ट्य किक ># ० ०१ 
बेशक गुमान हक़ का कुछ काम नहीं देता, बेशक अल्लाह. ॥9॥ 6] ६5 &४ ८-2 5४ ४८०७ ८७६७५ 
उनके कामों की जानता है६३६)> :और क्रुर॒आन की यह 2 ट दाद या: टायर 
शान नहीं कि कोई अपनी तरफ़ से"बनाले वे अल्लाह के 25 ० ५०१७८०५०४ -६ (९४ | 
उतारे?० हाँ वह अगली किताबों 'की तस्द्वीक़(पुष्टि] है?» | (50 (७०-०० 22०५ %0 (0५० (७2०८-०८ | 
और लौह में जो कुछ लिखा है सवकी:तफ़सील है इसमें कुछ ॥ ४ .०53८४४५७ ०८ (9०३ 225 

शक नहीं है जगत के रव की तरफ़ से हैई३७) कया ये एप हट ;. ट्णम 
कहते हैं*/ कि उन्होंने इसे वना लिया है, तुम फ़रमाओ"०. 22 05 .4//४। ८५४६: 


ही री 4)53 |( 


दल ड्स 20 कक आओ हे  प को | 2) 60॥ (७0१७ ०38८८ लक 20570] ८:2॥४£>४ 4): | 

इक्कर जो मित्र सकें सबको बुला लाओ/४' अगर, तुम डर 5256] 

सच्चे होई३८४ वल्कि उसे झुटलाया जिसके इल्म पर काबू (22: का रा ०७ तड ८ 
न पाया॥» और अभी उन्होंने इसका अंजाम नहीं देखा, (७०2 </29 ४ 

: ऐसे ही उनसे अगलों ने झुंटलाया था*# तो देखो ज़ालिमों ॥ व २ बिल टध इटछए 20 २99: 
का कैसों अंजाम हुआ ६३९७ “और उनमें।० कोई ॥ - की उ)7५ रा 32 (52: 

इस*9 पर ईमांन लाता है और उनमे .कोई इसपर ईमान 2 ९ ८०४४ 52.० +8-:20 4 ८22० +8 | 

नहीं लाता है, और तुम्हारा रब फ़सादियों को ख़ूब जानता 600 68020 ७५ २०८७0 ॥॥ 

है ०६ (2० है | है ; (25 (ट हक ्् हक ५6 कक ॒ 

.  पाँचवां रूकू का जा 2 

और अगर वो तुम्हें झुटलाएं'/ तो फ़रमा दो कि मेरे लिये. एअ» 

मेरी करनी और तुम्हारे लिये तुम्हारी करनी तुम्हें मेरे | 

काम से इलाक़ा नहीं और मुझे तुम्हारे काम से तअल्लुक़ 








व 3] 

























हल यूनुस - चौथा रूकू' - 
(ए) आसमान से मेंह बरसाकर और ज़मीव से हरियाली उगाकर 
(२) और ये हवास या इदियाँ तुम्हें किसने दिये हैं, किसने ये चमत्कार तुम्हें प्रदान किये हैं, कौग इसे मुद्दतों सुरक्षित रखता ह 
(३) इन्सान को दीर्य से और वीर्य को इन्साव से, चिड्िया को अंन्ड से और अन्दे को चिड़िया से. मूमिन को काफ़िर से और काफ़िर [६ 
को मूमिव्‌ से, आलिम को जाहिल से और जाहिल को आलिम से. 
(४) और उसकी सम्पूर्ण कुदरत का ऐेतिराफ़ करेंगे और इसके सिवा कुछ चारा व होगा, 

(५) उसके अज़ाब से, और क्यों बुतों को पूजते और उनको मअबूद दनाते हों जबकि वो कुछ कुदरत नहीं रखते. 
(६) जिसकी ऐसी भरपूर कुदरत है 

(७) यानी जब ऐसी खुली दलीलें और साफ़ प्रमाणों से सावित होगया कि इदादत्‌ के लायक़ सिर्फ़ अल्लाह है, तो उसके अलावा || 
सब बातिल और गुमराही, और जब तुमने उसकी कुदरत को पहचाव लिया और उसकी क्षमता का ऐतिराफ़ कर लिया तो 
(८) जां कुफ़ में पक्के हो गए. रव की वात से मुराद है अल्लाह की तरफ़ से जो लिख दिया गया. या अल्लाह तआला का डरशाद 
“लअम लअन्ना जहन्नगा...(में तुम सबंस जहन्नम भर दूगा - सूरए अअराफ़, आयत १८). 

(९)  जिलें ऐे मुश्रिकों, तुम मअबूद टहराते हो. 

(१०) इसका जवाब ज़ाहिर है कि कोई ऐसा नहीं क्योंकि मुश्रिक भी यह जानते है कि पैद[ करने बाला अल्लाह ही है, लिहाज़ा पे | 
मुस्तफ़ा सललल्लाहो अलैका वसललम क्‍ 
(११) और ऐसी रोशन दलीलें ऋयम होने के दाद साध रास्ते से मुंह फूरते हो. _ 
(१२) तर्क और दलीलें क्रायम करके, रसूल भेजका, फितावें उतार कर, समझ बालों को अकूल और नज़र अता फ़रमा के, इंगका ॥ 
खुला जवाब यह है कि कार्ट नहीं, तो ऐे हवीच 

(१४) जैसे कि तुम्हारे ब॒त्‌ हैं कि किसी जगह जा नहीं सकते जूबृतक्‌ कि फोई उठा लेजाने दाला उन्हें उठाकर न लू जाए. और व्‌ 
| किसी चीज़ की हक़ीक़त्‌ को समझें और व सच्चाई की राह का पहचान, बगैर इसके कि अल्लाह तआला उर्ूँ ज़िडगी, अक्ल और 
नज़र दे, तो जब उनकी मजबूरी का यह आलम है तो वो दूसरों को क्या राह बता सकेंगे. ऐसा को मअबूद बताना, फ़रमोजरदारी करता 


नहीं*६४१)३ और उनमें कोई वो हैं जो तुम्हारी तरफ़ कान 
लगाते हैं'? तो क्‍या तुम बहरों को सुना वागे अगरचे उन्हें 
अक़ल न हो४६५२$ और उनमें कोई तुम्हारी तरफ़ 
तंकता है/४ क्‍या तुम अंधों को राह दिखा दोगे अंगरचे दो 

सुझेंई ४३७ बेशक अल्लाह लोगों पर कुछ ज़ुल्म नहीं 
करता” हाँ लोग ही अपनी जानों पर ज़ुल्म करते हैं/0६ ५५४ 9 
और जिस दिन उन्हें उठाएगा» मानो दुनिया में,त्॒ रहें थे 
मगर उस दिन की एक घड़ी?” आपस्त में पहचान करेंगे? 
कि पूरे घाटे में रहे वो जिन्होंने अल्लाह से मिलने को 
झुटलाया ओर हिदायत्त पर न थे/४ई४५३ और अगर 
हम तुम्हें दिखादे कुछ” उसमे से जो उन्हें चादा दे रहे 
हैं?» या तुम्हें पहले ही अपने पास वुला ले!) हर हाल में 
उन्हें हमारी त्ततरफ़ पलट कर आना है फिर अल्लाह गवाह 
है! उनके कार्मों पर६४६) और हर उम्मत.में एक रसूल 
हुआ» जब उसका रसूल उनके पास आता०० उन पर 
इन्साफ़ का फैसला कर दिया जाता और उनपर जुल्म न 
होता;४७)> और कहते हैं यह वादा कव आएगा अगर 
तुम सच्चे हो११६५८७ तुम फ़रमाओ में अंपनी जान के 
बुरे भले का(ज़ाती)इख़्तियार नहीं रखता मगर जो अल्लाह 


दा ८" ट "५०. की एटा 


अर आम - पट की" आम नआ मी कं मी इक ही न अमन पम्ममन 


जज विडी 


त्र् री जा काली के ु कक 2 पी 
हक (2!-* (7५४५४ () व (६५ ५ 


ट टी ।8.३८2/ की ५४ 98४ लि आओ छा हे 


(| 0 ८. ५५७० (८४४ »02॥75 ता 
(०) 2)४४% 40 3] ७ ०/९८४२ ५५६३६ 
(238७ ८5४ ४-४ (४८ 6४5 ४:४६ 


0 00 2 0 2 26 0 7. ॥ 
हा आठ मी | डी ४५१ 
, १६.85 92 । _न्जमरीन (सी # + जे (की ) न 


| (०४ 2:2८ [8७८:५४६० ५४ 2८५ 
89:72 029 2:29; ७ ५५7 
जा ्उ ट्ट्एट 
2.20, 580 (५5 ७४८४ 2८।5० ४20) 
&9॥ 0७ (#० 2,5453७८%४/४ ४४४ 


३ 278 ४०429, ५६2 59४४ 8००७५: # ५ ! | 


चाहे) हर गिरोह का एक वादा हे) जव उनका वादा 


कितना ग़लत और बहूदा हैं 
॥ (१४) मुभ्चिक लोग 
॥ (१५) जिसकी उनके पास कोई दलील नहीं, न उसके ठीक होने का इरादा और यक्तीन. शक में पड़े हुए हैं और यह ख़याल करने 
हैं कि पहले लोग भी बन पूजते थ, उन्होंने कुछ तो समझा होगा 
| (१६) मक्‍का के काफ़िरों ने यह बहम्‌ किया था कि कुरआन शरीफ सैयदे आलम सलल्‍लल्लहो अर्लहे वसल्लम्‌ ने ख़ुद वगा लिया 


| है. इस आयत में उनका यह वहम्‌ दूर फ़रमाया गया कि क़ुरआने क्रीम ऐसी किताब ही नहीं जिसका निस्वृत शक हाँ सके. इसको ॥ 


| मिसाल बताने से सारी सृष्टि लाचार है तो यक्रीनन वह अल्लाह की उतारी हुई किताब है. 

(१७) तीरात और इंजील वगैरह की. 

है| (१८) काफ़िर सैयदे आलम सल्लल्लाह़ों अलैहे बसल्‍्लम की तिस्वत्‌, 

(१९) अगर तुम्हारा यह ख़याल है तो तुम भी अरब हो, ज़बान और अदब, फ़्साहत्‌ और बलाग़त के दाव॑दार हो, दुनिया में कोई 
इन्सान ऐसा नहीं है जिसके कलाम के मुक्काविल कलाम वनाने को तुम असम्भव्‌ समझते हो. अगर तुम्हारे ख़्याल में यह इन्सान का 
कलाम है 

(२०) और उनसे मदद लो और सब मिलकर कुरआन जैसी एक सूरत तो बनाओ, 

|| (२१) यात्री कुरआन श्रीफ़ को समझने और जजने के बगैर उल्होंने इसे झुटलापा और यह निरी जिहालत है कि किसी चीज़ को 
है| जाने बगैर उसका इन्कार किया जाए. क़ुरआब शरीफ़ में ऐसे उलूम शामिल होना, जिसे इल्म और अकन वाले व्‌ छू सकें, इस किताब 
है की महानता और वुजुर्गी ज़ाड़िर करता है. तो एसी उत्तम उलूम वाली किताब का माता चाहिये था व्‌ कि इसका इन्कार करना. 
(२२) यानी उस अज़ाब को जिसकी कुरआन शरीफ में चुनौतियोँ हैं 

| (२३) दुश्मव से अपने रसूलों को, कौर इसके कि उवके चमत्कार और विशानियाँ देखकर सांच समझ से काम लेत. 

है (२४७) ओर पहली उम्मतें अपने नबियों को झुटलाकर कैसे कैंस अज़ाबों में जकड़ी गई तो ऐ हवोव सलल्‍लल्लफ़ो अलैका वसल्लम्‌, 
| आप की झुटलाने वालों की डरना चाहिये . 

| (२४) मक्का चूल॑ 

(२६) गयी सल्लल्लाहों अलैह वृसल्लम्‌ या क़र्आन भरीफ़ 

है| (२७) जो दुश्मनी से ईमान नहीं लातें और कुफ्र पर अड़े रहते हैं. 





मकान 5. » “-आ--ंनममूहमुल्ममृतआत-4-3०-ता--* मूह गला 


आएगा ते एक घड़ी न पीछे हटें न आगे बढ़ें६$४९१ तुम 
फ़रमाओ भला बंताओ तो अगर उसका अज़ाब"४ तुमपर 
रात को आए“ या दिन को*० तो उसमें वह कौन सी 
चीज़ है कि मुजरिमों को जिसकी जल्‍दी हैई५०३ . तो क्या 
जव0 हो पडेगा उस वकदृत उसका यक़ोन करेंगे? क्‍या 
अब मानते हो पहले तो(*० इसकी जल्‍दी मचा रहे थेई५१३ 
फिर ज़ालिमों से कहा जाएगा हमेशा का अज़ाव चखो तुम्हें 
कुछ और बदला न मिलेगा मगर वही जो कमाते थे।'१६५८२३ 
और तुमसे पूछते हैं क्या वह(४).हक़ है, तुम फरमाओ, हों 
मेरे रब की क़सम बेशक वह ज़रूर हक़ है और तुम कुछ 
थका न सकोगे?"६ ५३) ' 
छ्टा रूकू 

ओर अगर हर ज़ालिम जान ज़मीन में जो कुछ है/» सब की 
मालिक होती ज़रूर अपनी जान छुड़ाने में देती) और दिल 
में चुपके चुपके पशेमान हुए जब अज़ाब देखा और उनमें 
इन्साफ़ से फ़ैसला कर दिया गया और उनपर जुल्म न 


(2: 


| 0.8 ८ ७७५४॥ ५०४७७) ५४ ८४ 03 %। 
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होगाई५४# सुन लो बेशक अल्लाह ही का हैं जो कुछ 
आसमानों में है और ज़मीन में» सुन लो वेशक अल्लाह का 
वादा सच्चा है मगर उनमें अक्सर को ख़बर नहीं ५५) बह 


क्‍ सूरण यूनुस - पाचवा रूकू 
(?) ऐ मुस्तफा सलललल्‍लाहो अलैका चसललम, और उनकी राह पर आने और सच्चाई और हिदायत कुबूल करने की उम्मीद टूट | 

जाए. 

(२) हर एक अपने अमल का बदला पाएगा. े 

(३) किसी के अमल पर दूसरे की पकड़ न होगी. जो पकड़ा जाएगा अपने कर्मों पर पकड़ा जाएगा, यह फ़रमान चतावनी के तौर 

प्र हैं कि तुम बर्सीहत नहीं मानते और हिदायत कुबूल नहीं करते तो इसका ववाल ख़ुद तुमपर होगा, किसी दूसरे को इससे नुकसान 

नहीं, 

(४) और आपसे क़रआन शरीफ और दीन के अहकाम सुनते हैं और दश्मनी की वजह से दिल मे जगह नहीं देते और क्ुंबूल नहीं ॥ 

करते, तो यह सुनना बेकार है. वो हिंदायत्‌ से नफ़्य न पाने में बेहरों की तरह हैं 

(५) और वो न हवास्त से काम लें न अक्ल मे 

(६) और सच्चाई की दलीलों और वृबुचत वी निशानियों का देखता है, लेकिन तस्दीक़ नहीं कूरता और इस देखने से गतीजा ॥ 

नहीं निकलता, फ़ायदा नहीं उठाता, दिल कं नज़र से मंहरूम और बातित यादी अचर का अस्ा है न्‍ 

(७) बल्कि उलहें हिदायत और राह पाने के सादे शामान अता फरमाता है और राशन दलीलें क्रायम फ़रमाता है. 

(८) कि इन दलीला में गौर नहीं करते और सरूएई साफ़ स्पष्ठ होजाने के बावुजूद ख़ुद मुमराही में गिरफ्तार होते हैं, 

(९) क़ब्रों से, हिसाब के मैदान में झाज़िर करने के लिये, तो उस दिन की हैवत्‌ और वहशत्‌ से यह हाल होगा कि वो दुविया में 

गहन को मुद्दत की बहुत थोड़ा समझेगे और यह ख़्याल करगे कि 

(१०) और इसकी वजह यह है कि चूंक्रि काफिरों ने दतिया की चाह में उम्र वृष्ठ कर दीं और अल्लाह की फरमॉवरदारी, जो आज 
काम आती, बजा 4 लाए तो उनकी ज़िलडंगी का वक्त उनके काम व्‌ आया . इसलिये वो उसे बूँहुत ही कम्‌ समझुंगे 

(१९) क़ब्रों से विकलते वक्‍त तो एक दूसरे को पहचएेंगे जैसा दुनिया में पहचाततें थे, फिर क्रयामत के दिन को हाल और 

दहशतनाक मल़र देखकर यह पहचान बाकी न रहेगी . एक क्ौल यह है कि क़यामत्‌ के दिन पल पल हाल बृदलेंगे, कृभी ऐसा हाल 

|| होगा कि एक दूसरे को पहचानेंगे, कभी ऐसा कि न्‌ पहचानंगे और जब पहचानेगे तो कहेंगे. 

(१२) जो उनें घाटे स्‌ दचाती. 





४ 








(१३) अज़ाब 

(१४) दुविया ही में आपके ज़्मानए हयात में, तो वह मुलाहिज़ा कीजिये 

(१५) तो आम़िरत में आपको उनका अज़ाब दिखाएंग . इस आयत से साबित हुआ कि अल्लाह लाह तआला अपने रसूल सल्लस्लाहों 
है| अलैह दसललम को काफ़िरों क बहुत से अंज़ाब और उनकी ज़िल्लत और रूसवाड़याँ आपकी दुनियावी ज़िलडंगी ही में दिखाएगा 
चुनांचे बद्र कौरह में दिखाई गई और जो अज़ाब काफिरों के लिये कुफ़ और झुटलाने के कारण आखिरत में मुक़रर फ़रमाता है यह 
आधखिरत में दिखाणगा 

है (१६) ख़बर वाला है, अज़ाब देन वाला है अ 

(१७) जो उ्के सच्चाई की तरफ़ बुलाता और फ़रमाँवरदारी और ईमान क्या हुक्म करता 3 

(१८) .और अल्लाह के गा की तबलीग या प्रचार करता, तो कुछ लोग ईमान लाते और कुछ झुटलाते और डइन्कारी हो जात 
हो 

(१९) कि रसूल को और उनपर ईमान लाने वालों को निजात दी जाती और झुटलाने वालों को अज़ाब से हलाक्‌ कर दिया जाता 
आयत की तफ़्सीर में दूसरा क्ौल यह है कि इसमें आख़िरत का बयात है और मानी ये हैं कि क्रयामत के दिन हर उम्मृत्‌ क॑ लिये 
| गक रसूल होगा जिसकी तरफ़ वह मस्सूव्‌ होगी. जब वह रसूल हिसायव के मैंदान में आएगा और मूमित्‌ व्‌ काफ़िर पुर शहदात्‌ देगा 
तब उनमें फ्रैसला किया जायगा कि ईमान वालों को विजात होगी और क्ाफ़िर अज़ाब में जकड़ें जाएंगे 

(२०) जब आयन “इम्सा नुरियन्नका' में अज़ारव की चेतावनी दी गई तो काफ़िरों ने सरकृुशी से यह कहा कि ऐ मुहम्मद, जिस 
| अज़ाब का आप वादा देते # बह कब आएगा, उसमें क्या देर है , उस अज़ाब को जल्द लाइये. इसपर यह आयत उतरी 

|| (२१) याती दुश्मनों पर अज़ाब उतरगा और दोस्तों की मदद करवा और उन्हें ग़ल्व[्‌ देवा, यह सव्‌ अल्लाह की मर्ज़ी हैं और अल्लाह 
की मर्जी में 

(२२) उसके हलाक और अज़ाब का एक समय निर्धारित है, लौड़े मेहफ़ूज़ में लिखा हुआ है 

(२३) जिसकी तुम्‌ जल्दी करत हो. | 

(२४) जब तुम गॉफिल पड़े सोते हो 

(२५) जब तुम्‌ रोज़ी रोटी के कामों में मशाल हो. 

(२६) वह अज़ाब तुमप्र गाज़िल. 

(५७) उस बकक्‍्त का यक्ीत कुछ फ़ायदा न देगो और कहां जाएगा. 

(२८) झुटलाने और मज़ाक़ उद्भाने के तौर पुर ु 

(२९) यात्री दुनिया में जो अमल करते थे और नवियों को झुटलाने और कुफ्र में लगे रहते थे उसी का बदला 

(३०) उठाए जूने और अज़ाब, जिसके नाज़िल होने की आपने हमें ख़बर दी 

(४१) यानी वह अज़ाब तुम्हें ज़रूर पहुंचेगा, 


सरए यूनुस - छटठा रूकू 
(१). माल मत्ता, ख़ज़ावा और दफीना 


(२) और क्यामत के दिव्‌ उसको रिहाई के लिये फ़िदिया कर डालती, सगर यह फ़िदिया क़ुबूल नहीं और तमाम्‌ दुनिया की दौलत 
ख़र्च करके भी रिहाई सम्भव नहीं, जब क़यामत में यह मंज़र पेश आया और काफ़िरों की उम्मीद टूटी । ु 
(2) ता काफ़िर किसी चीज़ का मालिक ही वहीं बल्कि वह ख़ुद भी अल्लाह का ममलूक्‌ है, उसका फ़िदिया देगा सम्भव हीं वहीं, 


५ शा चर हे #पफो २20 मेक: न 
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आओ 


(४) इस आयत में क़रआव क्षरीफ़ के आवे और इस मेँ मौजूद गम्ीहतों, शिफ्रा, हिदायत और रहमत का बयान हैं कि यह किताब | 
इन्‌ बड़े फ़ायदों से ओत प्रात है. नसीहत के मानी है बढ़ चीज़ जो इन्साव को उसकी पसन्द की चीज़ की तरफ़ बुलाए और ख़्तरे 
से बचाए. ख़लील ने कहा कि यह देकी की नसीहत करवा-है जिससे दिल में नर्मी पैदा हो. शिफ़ा से मुरादि-यह हैं कि क़ुर॒आज शरीफ़ 
दिल के अर की बीमारियों. को दूर करता है. दिल की ये दीमारियाँ दुराचार, ग़लत अक़ीदे और माँत की तरफ़ ले जाने बाली. 
जिहालत हैं. क्ुरआने पाक इब तमाम रोगों को दूर करता है. कुरआते.क्रीम की विशफ्ता में हिदायत भी फ्रमाया, क्योंकि वह 
गुमराही से बचाता और सच्चाई की राह दिखाता है और ईमान वालों के लिये रहमत, इसलिये फ़रमाया कि वह इसस फ़ायदा उठातें | 
॥ ८) किसी प्यारी और मेहवूब चीज़ के पाने से दिल को जो लज़्ज़त हासिल होती है उसको फ़रह कहते हैं. मादी ये है कि ईमान, 
| चालां को अल्लाह के फ़्ज़्ल और रहमत प्र ख़ुश होना चाहिये कि उसने उन्हें बसीहतों, और दिलों की अच्छाई और इमाव के साथ 
दिल की राहत और सुकूब अता फ़रमाए. हज़रत इले अब्यास व्‌ हसन्‌ व क्तादा वे कहा कि अल्लाह के फ़ज़्ल से इस्लाम और उसकी || 
रहमत से कुरआन मुराद है. एक क़ौल बह है कि फ़ज़्लुल्लाह से कुरआन और ग्हमत्‌ से हदीसें मुराद है 
(६) जैस कि जिहालत वालों ने बहीरा, साथवा वगैरह को अपनी मर्ज़ी से.हराम करार दे लिया था. 
(७). इस आयत से सावित हुआ कि किसी चीज़ को अपदी तरफ़ से हलाल. या हराम करता मना और ख़ुदा पर झूट जोड़ना हैं. 
आजकल बहुत लोग इसमें जकड़ हुए.हैं. ममनू आत थानी वर्जित चीज़ों को हलाल कहते हैं और जिन चीज़ों के इस्तमाल की अल्लाह ॥ 
व रसूल ने इजाज़त दी है, उसको हराम्‌. कुछ यूद को हलाल करने पर अड़ हैं, कुछ तस्वीरों को, कुछ खेल तमाशों को, कुछ औरतों 
| को बेक़ैदियों और वेपर्दगीयों को, कुछ भूख हड़ताल को, जो आत्म हत्या. है, हलाल समझते हैं. और कुछ लोग हलाल चीज़ों को 
हराम ठहराने पर तुले हुए हैं, जैसे .मीलाद की महफ़िल को, फ़ातिहा को, ग्यारहदीं को और ईम्नाले सवाद के दूरारे तरीका क्यो, कुछ |। 
रा शरीफ़ और फ्ातिहा द्‌ तोशा की शीरीवी और तबरईक को, जो सब हलाल और पाक चीज़ें हैं, दाजायज़ और चर्जित बताते | 
(८) कि रसूल भेजता है, कितावें गाज़िल फ़रमाता है, और हलाल व हराम से वाख़बर फ़रमाता है. 


सूरए यूनुस - सातवां रूकू 
| (१) ऐ हवचीवे अकरम सललल्लाहों अलैका वम्नल्लम. 
(२) ऐशे मुसलमानों, । 


में और न उस्ससे छोटी और न उससे बड़ी कोई नहीं जो एक 
रोशन किताब में न हो।*६६५१$ सुन लो वेशक अल्लाह के 
वलियों पर न कुछ डर है न कुछ ग़म')६ ६२७ वो जो 
ईमान लाए और परहेज़गारी करते हँ£६३३ उन्हें ख़ुशख़बरी 
है दुनिया की ज़िन्दगी में” और आश्रत में, अल्लाह की 
बातें बदल नहीं सकती? यही बड़ी कामयावी है६६४७ और 
तुम उनकी बातों का गम न करो"? वेशक इज़्ज़त सारी 
अल्लाह ही के लिये है।? वही सुनता जानता है६६५) सुन 
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लो बेशक अल्लाह ही के मुल्क हैं जितने आम्रम्ानों में हैं 
और जितने ज़मीनों में” और काहे के पीछे जारहे हैं।*' वो 
जो अल्लाह के सिवा शरीक पुकार रहे हैं, वो तो पीछे नहीं 
जाते मगर गुमान के और वो तो नहीं मगर अटकलें 
दौड़ाते?१६ ६६३ वही है जिसने तुम्हारे लिये रात वनाई 
कि उसमें चैन फाओ और दिन बनाया तुम्हारी आँखें खोलेता।र' 
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| (2) 'किताबे मुददीन” याती सशन्‌ कितज से लोहे मेहफ़ूज़ मुराद हैं 
| (४). बली' की असल विला से है जो क़ुर्च और नुसरत के मानी में हैं. अल्लाह का बली वह है जो फ़ज़ों से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल 
|| कर और अल्लाह की फ़रमॉबरदारी में लगा रहे और उसका दिल अल्लाह के जलाल के नूर को पहचानने में डूबा हो जब देखे, अल्लाह 
है| को क़दरत्‌ को दलीलों को देखे और जूब सुने अल्लाह की आयतें ही सुने, और जय बोले तो अपने रब की प्रशंसा और तअरीफ़ 
॥| है के साथ बोले, और जब हरकत करे अल्लाह की आज़ के पालन में ही हरकत करें, और जब कोशिश करे उसी काम में कोशिश 
| करे जो अल्लाह के करीब पहुंचने का ज़रिया हो. अल्लाह के ज़िक्र मे न थके और दिल की आँख से ख़ुदा के सिवा गैर को न देखें, 
|| यह विशेषता वलियों की है. बन्दा जब इस हाल पर पहुंचता है तो अल्लाह उसका वली और सहायक और मददगार होता है. 
[| मुतकल्लिमीद कहते हैं, वली वह है जो प्रमाण पर आधारित सही अक्रीद रखता हो और शरीअत के मुताबिक़ नेक कर्म करता हो. 
| कुछ आश्फ़रीत ने फ़रमाया कि विलायत नाम है अल्लाह के क़ुर्ब और अल्लाह के साथ मशाल रहने का. जब वन्दा इस मक्काम प्र 
|| पहुंचता है तो उसको किसी चीज़ का डर नहीं रहता और व किसी चीज़ से मेहरूम होने का ग़म होता हैं. हज़रत इले अब्बास 
| रदियल्लाहों अरूमा ने फ़रमाया कि वली वह है जिसे देखते से अल्लाह याद आए. यही तबरी की हदीस में भी है. इले ज़ैद ने कहा 
| कि वली वही है जिस्म वृह़ सिफ्त और गृण हो जो इस आयत में बयाव किया गया है. “अल्लज़ीग आमनू वकान्‌ क्तकून ”” यावी 
॥| मात और तक़बवा दोनों का संगम हो. कुछ उलमा ने फ़रमाया, वली वो है जो ख़ालिस अल्ल॒छ़ के लिये मह्बृत्‌ करें, चलियों की 
|| यह विशेषता कई हदीसों में आई है. कुछ बुजुर्गों ने फ़रमाया, व॒ली वो हैं जो फ़रमाँवरदारी से अंल्लाह के क्ुर्व की तलब करते हैं और 
| अल्लाह तआला क्रामत और बुजुर्ग मे उत्के काम बनाता है. या वो जिन की हिदायत के प्रमाण के साथ अल्लाह कफ़ील हो और 
' है| दो उसकी बलगी का हक़ अदा करते और उसकी सृष्टि पर रहम करने के लिये दक्‍फ़ हो गए. ये अर्थ और इवारतें अगरचे विभिन्न 
| 5 लेकिन उनमें व्रिधाभास कुछ भी नहीं है क्योंकि हर एक इबारत में वली की एक एक विशेषता बयान कर दी गई है जिसे अल्लाह 
॥ का कुर्व हासिल होता है. ये तमाम विशेषताएं और गुण उसमे होते हैं. विलायत के दर्जों और मरतवों में हर एक अपने दर्जे के हिसाब 
|| से बुजुर्ग और महातता स्खता हैं 
| (५) इस ख़ुशख़्ब्री से या तो वह मुराद है जो परहेज़गार ईमानदारों को कुरआन शरीफ में जा बजा दी गई है या बेहत्रीव ख़्याब॒ 
|| मुराद है जो मूमित देखता है या उसके लिये देखा जाता है जैसा कि बहुत सी हदीसों में आया है और इसका कारण यह ह कि बली 
| का दिल और उसकी आत्मा दोनों अल्लह के ज़िक् में डूबे रहते हैं. तो ख्वाब के वक्‍त अल्लाह के ज़िक्र के सिवा उसके दिल में कुछ 
| वहीँ होता. इसलिये चली जब उ़्माव देखता हैं तो उसका स्वाब सच्चा और अल्लाह तआला की तरफ़ से उसक हक़ में खुशखबरी 
होती है. कुछ मुफ़स्सिर्र ने इस ख़ुशख़बरी से दुनिया की नेकतामी भी मुराद ली हैं. मुस्लिम शरीफ की हदीस पे £ कि सैयद आलम ॥ 
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बेशक उसमें निशानियाँ हैं सुनने वालों के लिये।*)६६ ७१ (6॥60%।॥/6७ ८:७८. 2५५ | 
. बोले अल्लाह ने अपने लिय औलाद बनाई» पाकी उसको, 
वही वेनियाज़ है, उसी का है जो कुछ आसमानों में और जो 
कुछ ज़मीन में*० तुम्हारे पास इसकी कोई भी सनद नहीं, 
क्या अल्लाह पर वह बात बताते हो जिसका तुम्हें इल्म 
नहींई ६८३ तुम फ़रमाओ वो जो अल्लाह पर झूट बांधते हैं 
उनका भला न होगाई६९ 3 दुनिया में कुछ बरत लेना हैं फिर 
: उन्हें हमारी तरफ़ बापस आना फिर हम उन्हें सख्त अज़ाव 
चखाएंगे बदला उनके कुफ़ काई७०डक ' ह । 
आठवों रूकू 23 
और उन्हें नूह की ख़बर पढ़कर सुनाओ वस उसने अपनी क्रीम से. | 
कहा-ऐ मेरी क़ोम अगर तुमपर शाक़ (भाशे) गुज़रा है गेरा खड़ा 
होना» और अल्लाह की निशानियाँ याद दिलाना तो में ने 
अल्लाह ही पर भरोसा किया'श तो मिलकर काम करो और अपने 
झूटे मअबूदों समेत अपना काम पक्का कर लो तुम्हारे काम में 
तुमपर कुछ गुंजलक न रहे फिर जो हां सके मेरा कर लो और मुझे 
मुहलत न दो१६ ७१ $ फिर आगर तुम मुंह फेरो/? तो मैं तुम से 
कुछ उजरत नहीं मांगता/» मेरा अज्भ(फल,बंदला)तो नहीं मगर 
अल्लाह पर और" और मुझे हुक्‍्मे-है कि में मुसलमानों से 
हुए ७२३ 
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सलल्‍लल्लाही अलैहे वस॒ल्लम से अर्ज़ किया गया, उस शख्स के लिये क्या इरशाद फ़रमाते हैं जो नेक कर्म करता हैं और लोग उसकी 
तारीफ़ करते हैं. फ़रमाया यह मृमित्‌ के लिये ख़ुशख़ब्री है. उलमा फ़रमाते हैं कि यह ख़ुशख़बरी अल्लाह की रज़ा और अल्लाह क्‌ 
महत्यत्‌ फ़रमाने और सूष्टि के दिल में महत्यत्‌ डाल देने की दलील है, जैसा कि हदीस में आया है कि उसको ज़मीद म॑ मक़्बूल कर 
दिया जाता है. कतादा ने कहा कि फ़रिश्ते मौत के समय अल्लाडें तआला की तरफ़ से ख़ुशख़बरी देते हैं. अता का क्लील है कि दुनिया 
की ख़शख़ब्री तो बह है जो फ़रिश्ते मौत के समय सुगाते हैं और आख़िरत की ख़्ुशंखबरी वह है. जो मूमिन की जान विकलवे क॑ 
बाद सुनाई जाती है कि उससे अल्लाह राज़ी है 
(६) उसके वादे ख़िलाफ़ नहीं हो सकते जो उसने अपनी किताब में और अपने रसूलों की ज़बाव से अपने बलियों और अपने 
फ़रमाँवरदार बन्दों से फ़रमाए 
(७) इसमें सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैडे चसल्लम की तसल्ली फ़रमाई गई कि क्ाफ़िर बृदवसीव, जा आपको झुटलातें है और || 
आपके ख़िलाफ़ बुरे बुरे मशवरे करते हैं, उसका कुछ ग़म्‌ व फ़रमाएँ 
(८). बृह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे ज़लील करे. ए-सैयटुल अम्बिया, बृ़् आपका गासिर और मददगार है. उसत्‌ आपका 
और आपके सदके में आपके फ़रमाँवरदारों को इज़्ज़््त्‌ दी, जैसा कि दूसरीं आयत में फ़रमाया कि अल्लाड़ के लिये इज़्नत & आर 
उसके रसूल के लिये और ईमाव बालों के लिये 
| (४३) सब उसके ममलूक अर्थात्‌ गुलाम हैं. उसके तहत कुदरत और अधिकार, और जो गुलाम है वह रब नहीं हो सकता, इसलिये 
अल्लाह के सिच[ हर एक को पूजना ग़लत हैं , यह तोहीद की एक उमदा दलाल है 
(१०) यादी किस दलील का अवुकरण करते हैं. मुराद यह है क्रि उनके पास कोई, दलील नहीं. 
(१९) और बेदलील फेंवल ग़लत गुमान्‌ से अपने आतिल और झूठे मअबूदों को ख़ुदा का शरीक टहराते है, इसके बाद अल्लाहड़ 
तआला अपनी क्रदरत और नेअम॒त्‌ का इज़हार फ़रमाता है. 

५२) और आसम करके दिन कौ थकन दूर करा 
| (१३) सैशन, ताकि तुम अपनी ज़र्रतों और रोज़ी ग्रेटी के सामान पूरे कर सका... 
(१४) जो से और समझें कि जिसने इन चीज़ों को पैदा किया, वही मअबूद है. उसका कोई शरीक नहीं. इसके बाद मुश्रिका का । 
एक कथन ज़िक्र फ़रमाता है 
| (१५) काफ़िरों का यह कलिमा अत्यन्त बुरा और इन्तिह दजे की आज़जता का है. अल्लाह तनआला इसका रुद फ़रमाता हैं 

(१६) यहाँ मश्रिकों के इस कथन के तीन रद फरमाए, पहला रद तो कलिमए सुक्ावहू में है जिसम बताया गया कि उसका ज़ात ॥ 

















'पारा ११ झंफ्ा उ&& 
तो उन्होंने उसे? झुटलाया तो हमने उसे और जों उसके 
आध किश्त्वी में थे उसको निजात दी और उन्हें हमने 
नायव(प्रतिनिधि)किया/? ओर जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाईं ्ं 
उनको हमने डुबो दिया तो देखो डराए हुओं का अंजाम कैसा ॥ ४८ 2500 2 
हुआई ७३७ फिर उसके बाद और रसूल?» हमने उनकी 2 0४ ०20४ 7७ 
क्राम की तरफ़ भेजे तो वो उनके पास रोशन दलीलें लाए तो 
वो ऐसे न थे कि ईमान लाते उसपर जिसे पहले झुटला चुके 
थे, हम यूंही मुहर लगा देते हैं सरकशों के दिलों पर ७४३ 
फिर उनके वाद हमने मूसा और हारूने को फ़िंरऔन और 
उसके दरबारियों की तरफ़ अपनी.निशानियोाँ लेकर भेजा तो 
उन्होंने घमण्ड किया और वो मुजरिम लोग थे६७५३ तो 
जब उनके पास हमारी तरफ़ से हक़ आया” बोले यह तो 
ज़रूर खुला जादू है? ७६३) मूसा ने कहा क्या हक़-की.निस्बत 
ऐसा कहते. हो जव वह तुम्हारे पास आया क्या“यह जादू 
3२ और जादूगर मुराद को नहीं पहुंचते?६ ७५७ $ वोले 
क्या तुम हमारे पास इसलिये आए हो कि हमें उससे" फेरदों 
जिसपर हमने अपने वाप दादा को पाया और ज़मीन में तुम्हारी 
दोनों की बड़ाई रहे और हम तुमपर ईमान लाने के नहीं ७८७  ढहए उतर उउ्झा: हे 
और फ़िरऔन*'० बोला हर जादूगर इल्म बाले-को मेरे पास (| 34/। ८४४८2 (४५ ७ - 


] 2४ ०४४55 2 6. 4५82-० 4: ॥ 
८8६ ५/:58:072 |9०७ ४८४४ | ८७ # 
22००० २3७ | 


क 


ढज़ि कली १ृक रे 
॥ ०१/22 ४०७० (५०४ (: ४2 





बेटे या औलाद से पाक है कि वाहिदे हक़ीक़ी 5, दूसरा रद हुवल गनिय्यों फ़रमाने में है कि वह तमाम सृष्टि से वेनियाज़ है, तो औलएद 
उसके लिये कैसे हो सकती है. औलाद तो या कमज़ोर ,चाहते है जो उससे क्रुबत्‌ ह्रासिल करें या फ़क्ीर चाहता है जो उससे मदद | 
ले या ज़लील चाहता 8 जो उसके ज़्रीये इज़्ज़्त हासिल करे.,गरज़ जो चाहता है वह हाजत रखता, है, तो जो ग़नी हो या गैर मोहताज 
हो उसके लिये औलाद किस तरह हो सकती है. इसके अलावा बेटा बालिद का एक हिस्सा होता है, तो बालिद होगा, मिश्रित होना 
ज़रूरी, और मिथित होगा संभव होने को, और हर संभव गैर का मोहताज है, तो हादिस हुआ, लिहाज़ा मुहाल हुआ कि ग़ती क़्दीम 
के बेटा हो, तीसश रद लूह मा फ़िश्समावाते वा फ़िल अर्दे में है कि सारी सृष्टि उसकी ममलूक है और ममलूक होगा बेटा होने के 
साथ नहीं जमा होता. लिह्माज़ा उनमें से कोई उसकी औलाद नहीं हो सकत. 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 


(५) 
(६) 
(५) 
(८) 
(९) 


है| (१०) 
(११) 


धर बन 


और लम्बी मुद्दत तक तुमर्म टहरवना. 


आठवाँ रूकू ._ 


और इसपर तुमने मर ऋत्लू करने और निकाल देने का इरादा किया है. 

और अपना मामला उस एक अल्लह के सुपुर्द किया जिंसका कोई शरीक नहीं . 

मुझ कुछ परवाह नहीं ह. हज़रत जूह अलैधिग्सलाम का यह कलाम विवम्रता के तौर प्र है. मतलब यह है कि मुझे अपने कुदरत 
बाले, क़ुबत वाले प्रवर्दिगार पर पूरा पूरा भरोसा है, तुम और तुम्हारे व्‌ इख्तियार मअबूद मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते 


मेरी नसीहत से 
जिसके फ़ौत होने का मुझे अफ़सोस है 


बढ़ी मुझे बदला देगा. मतलब यह हैं कि मेग उपदेश और नसीहत ख़ास अल्लाह के लिये है किसी दुनिया की गरज़ से नहीं 


यानी हज़रत जूह़ अलैहिस्सलाम को 
और हलाक होने वालों के वाद ज़्मीन में ठहराया, 


नफ्सानियत और हठधर्मी से 

(१२) हरगिज़ नहीं. 

(१३) फ़िग्औनी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से. 

(१४) दीन व्‌ मिल्‍लत और बुत परस्ती व फ़िश्आन परस्ती. 


हूद, सालेह, इबाहीम्‌, लूत, शुऐब्‌ व्गैरहुम, अलैहिमुस्सलाम्‌ 
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम्‌ के वास्ते से, और फ़िरऔनियों ने पहचान कर, कि ये सत्य हैं, अल्लाह की त्रफ़ से है, तो 


3 पार १) सफ्ा 880. । 
















| हा ॥3/0 ५ 


हि जप जय।- पा 
(८६ १:2८ । 5, । 
'_च्॑म..४ 
७ ही टीप्न (नशे | 





ले आओई ७९७ फिर जब जादूगर आए उनसे मूसा ने कहा 
डालो जो तुम्हें डालना है?»६८०ह फिर जब उन्होंने डाला 
मूसा ने कहा यह जो तुम लाए यह जादू है?» अब अल्लाह 


इसे बातिल करदेगा, अल्लाह फ़साद वालों 'का काम नहीं 2।:5) ०४7 ०:2४ २5. ("८ (५ ०३०८६। 
बनाताई ८१ $ और अल्लाह अपनी बातों से*० हक़ को हक़ 


गुजरिम ः 5] 25 है 70५८८ हम शो रत 48 2.7 | 

कर दिखाता है पड़े बुरा मानें ८२) ७ ८:५9-24० (+ 7४०*८० ८) ८)/ 2 
नवां रूकू &॥ $.232,20 4795 22.5 $०४॥:४॥ +४४५ 
तो मूसा पर ईमान न लाए मगर उसकी क़ौम की औलाद से । ८2४ ७८ 4५४ ८२ 4२८४६ 32:20 2४5 । 
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कुछ लोग (१) फ़िरऔन और उसके दरवारियों से | हुए हो ही का करिक हूँ ऐ आज मकक हे पा | ् श्र ही नी डी आओ ०) क्.. ॥ | 
कि कहीं उन्हें) हटने पर मजबूर न करदें और बेशक ॥ ६7-2० ४/थश्श्ट्ध्श्र्व्टच्ख््शए्ट 


फ़िरऔन ज़मीन पर सर उठाने वाला था, और बेशक वह 

हद से गुजर गया'४६८३७ और मूसा ने कहा ऐ मेरी क़ौम - ' 
अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए तो उसी पर भरोसा : 
करो? अगर तुम इस्लाम रखते होई८४३ बोले हमने अल्लाह 

ही पर भरोसा किया, इलाही हमको ज़ालिम लोगों के लिये 
आज़माइश न बना/१६ ८५७ और अपनी रह्मत फ़रमाकर 

हमें काफ़िरों से निजात दे'४ई८६$ और हमने मूसा और 


08:70569;2 22 ५०४५ ०१4 05 
| (हा है: 


| (६४ (के 4744 रा >रिक 2८४ पक व | कक 
90% 229 ५0५ कम | #ी.० (2) 25% ८2.३० 


४469 40 2 990 ८/04% 7८ ८) 


(£५2 हा पे (228) है उमा है. / 5, (४? “5० मय ८ (६६ 
| (६256 ८228 «थी 4८३ (2०४ (४४ 
् 5 का स् 25०४ ॥ ऊ 2] 8 
2५3५७ ०४ ४ ४५० ८2 ७००२ 









थक इन  ...  - नानक ब तप. ६ पास + का जात 


उसके भाई को वही भेजी कि मित्र में अपनी कम के लिये. ॥ £22 ८८०३३ ४८ 42% 5 ००.३३ <.] । 








(१५) सरकश्‌ और घमण्डी ने चाहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चमत्कार का मुकाबला बातिल से करे और दृनिया का इस 
भ्रम में डालें कि हज़रत मुस्ता अलैहिस्सलाम के चमत्कार जादू की क़िस्म से हैं' इसलिये, चह, 
(१६) रस्से शहतीर वगैरह और जो तुम्हें जादू करता है क्रो. यह आपने इसलिये फरमाया कि हक़ और बातिल, सच और झूठ | 
ज़ाहिर हो जाए और जादू के कमाल, जो दो करने वाले हैं, उतका फ़साद साफ़ खुल कर सामने आ जाए. 
(१७) व्‌ कि वो आयतें और अल्लाह की विशानियाँ, जिककों फ़िरऔव ने अपनी वे ईम्तानी से जादू बताया. | 
(१८) यानी अपने हुक्म, अपनी क्षमता और कुदरत और अपने इस वादे से कि हज़रत मुसा अलैहिस्सलाम को जादूगरों पर ग़ालिब | 
फ्रगा, हे] 


“ सुरए यूनुस - नवा रूकू _ क्‍ 

(९) इसमें नबीये करीम्‌ सल्लल्लाहो अलैड़े वसल्लम की तसल्ली है कि आप अपनी उम्मत के ईमान लाने का बहुत एहतिमाम | 
फरमाते थे, और उनके मुंह फेर लेने से दुखी हो जाने थे. आपकी तसल्ली फ़रमाई गई कि हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने | 
| इतना बड़ा चमत्कार दिखाया, फिर भी थोड़े लोगों ने ईमान कुबूल किया. ऐसी हालतें नवियों का पेश आती रही हैं; आप अपनी उम्मत व 

के मुंह फेर लेने से रंजीदा न हों. मिन ऋ्ौमिही में जो ज़मीर है, बह यां तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ़ पलटता है, उस सूरत || 
में क्ौम की सलान से व॒वी इस्राईल मुशद होंगे जिक्की औलाद मिस्र में आपके साथ थी. एक क़ौल यह है कि इससे वो लोग मुराद || 
हैं जो फ़्रिऔन के क़त्ल से दच रहे थे क्योंकि जब ब॒गी इस्ाईल के लड़के फ़िरऔन के हुक्म प्र क़त्ल किये जाते थे तो वी इसाइल 
की कुछ औरतें जो फ़िरऔन की -औरतों से कुछ मेल जोल रखती थीं, वो जब वच्चा जनती थीं तो उसकी जान के डर से वह बच्चा || 
फ़िरऔनी कैम की औरतों की दे डालती. ऐसे दच्चे जो फ़िश्औरदियों के घरों में पले थे, उस रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम प्र ईमान्‌ 
ले आए जिस दिन अल्लाह तआला ने आपको जादूगरों पर विजय अता की थी. एक क़ौल यह है कि यह ज़मीर फ़िरऔव की तरफ़ 
पलटती है, और फ़िस्औनी क्रौम की सत्ताव मुराद है. हज़रत इने अब्बास रदियललाहों अनूमा से रिवायत्‌ है कि वह फ़िरऔनी क्रौम | 
के थोड़े लोग थे जो ईमान लाए, 
(२) दीन से. 
(3). कि बन्द होकर खुदाई का दावेदार हुआ. े | 
(४) बह अपने फ़रमाँब्रदारों की मदद और दुश्मनों को इलाक फ़रमाता हैं. इंस आयत से सावित हुआ कि अल्लाह पर भरासा 
क्रना ईमाव के कमाल का तंक़ाज़ा हैं, बीी० 
(५) यानी उछें हमपर गालिव व्‌ कर, ताकि दो ये गुमान न्‌ करें कि वो हक़ पर हैं 


















् फ़ र न्प् तू भर हनी |! ८» 
मृकानात बनाओ और अपन घर्से को नमाज़ की जगह. छा सन न सस न चपरयटवत 
के भर ३ ०) कक 4...५ हट? (० कही कजी जी 
करो और नमाज़ क़ायम रखो और मृुप्तलमानों को ख़ुशख़बरी 59 ५22)। 4..3 ५-४ | 
सुनाओ/१४ ८७$ और मूसा ने अर्ज़ की ऐ रब हमारे तूने. ॥ 2 ५४० 
रे अल कि रत // <“.३०४ ८) ७१७ हट 









फ़िरऔन और उसके सरदारों को आरायश(अलंकार)/४ जद रा 
और माल दुनिया की ज़िन्दगी में दिये ऐ रव हमारे इसलिये £- ०५०5 255) ४2054 ८%£3 ८४5।| 
कि तेरी राह से वहकावें, ऐ रव हमारे उनके माल वर्बाद कर ॥5.-50 ५.० ८८ ५.०८57.:24)॥ ४५४ 


देश और उनके दिल सख़्त करदे कि ईमान न लाएं जा हम (9 छड़ 
जबतक दर्दनाक अज़ाब न देख लें/*)१६८८$ फ़रमाया तुम ()/ 2४-४५ ४29० ४£ | पट 
दोनों ० भर का] ५! तो] डी हु मी मर ही मी अगीजरी हा दाल 
दोनों की दुआ क़ुबूल हुई?» तुम साबित क़दम रहो नावानों. ॥ ७४४.) (४ 2 ७3- ॥४४2 ४४ :«:,४ 
की राह न चलोई८५) और हम बनी इस्राईल की दरिया छू एड 2८ जा ध् 
पार लें गए तो फ़िरऔन और उसके लश्करों ने उनका पीछा. ( ४ ४ 
५ श् आर न मे की करी जम डी धःप 

किया सरकशी और जुल्म से यहां तक कि जब उसे डूबने ने. | $>5 ७ ८ 0४ (02०५० ८:52 
जा (१५) कोई सच्चा- अबूद दल कुक. के अं मजी डे हज री नर 75, 
आ 2 लिया कक बोला में ईमान लाया कि कोई सच्चा-म $ ४३८७ ४६4० ५०] 2, ४ 
नहीं सिवा उसके जिसपर वनी इस्राईल ईमान लाए और में ्् रत दि ६7 हट 
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(६) और उनके जुल्म और सितम से बचा: 
(७) कि क़िवले की तरफ़ मुंह करो. हज़रत मूंसा और' हजरत हारून अलैहिमिस्सलाम का क्रिबला काबा शरीफ़ था. और शुरू में 
वी इसाईल को यही हुक्म था कि वां घरों में छुप कर नमाज़ पढ़ें ताकि फ़िरऔनियां को श्रारत और तकलोाफ़ मे सुरक्षित रहें. 
(८) अल्लाड कौ मदद की और जन्नत की. 

(९) उमदा लिबास, वर्फ़ीस फर्श, कीमती ज़ेकार; तरह तरह के सामान 
(१०) कि के तेरी बेअमतों पर शुक्र के बजाय दिलेर और जरी होकर गुनाह करते हैं. हज़रत मूसा अलैडिस्सलाम की यह दुआ क़ुबूल 
हुई और फ़िरऔनियों के दिरहम व्‌ दीनगार कौरड़ पत्थर होकर रह गए, यहाँ तक कि फल और खाने की चीज़ें भी और थे उन 
|| निशानियों में से एक है जो हज़रत मूसा अलैडिस्सिलाम को दी गई थ्थी, 
।| (१९) जब हज़रत मूसा अरलैंहिस्सलाम उन लोगों के ईमान लाने से निराश हो गाए तव आपने उनके लिये यह दआ की. और ऐसा 
ही हुआ कि वा इबवे के वक्‍त तक ईमान व्‌ लाए, इससे मालूम हुआ कि किसी शझ्प के लिये कुफ्र पर मरने की दुआ करवा कुफ़ 
नहीं है. (मदारिक) ह 
(१२) दुआ, को निस्व॒त्‌ हज़रत मूसा अलैहिस्पलास व्‌ हज़रत छारूत अलैहिस्सलाम दोनों की तरफ़ की गई हालांकि हज़रत मूसा 
अलैहिस्सलाम दुआ करते थे और हज़स्त हरूत अलैहिस्सलस्म अछ्लीन कहते थे. इससे मालूम हुआ कि आमीब कहने वाला भी दआ 
क्रने वाला म॑ गिना जाता है. यह भी साबित हुआ कि आमीव दुआ है. लिहाज़ा उस्क लिये छुपा रहता ही मुवाशिब है. (मदारिक). 
हज़रत मूगा अलैहिस्सताम की दुआ और उसके क़ुबूल होने के दीच चालीस बरस का फ़ासला हुआ. 

(१४) दावत और तबलीग़ पर 

(१४) जो दुआ के क़ुबूल होने में देर होने की हिकमत नहीं जानते 

१५) तब फिरऔन 

(१६) फ़िंगऔव ने क़ुबूल होने को तमनला के साथ ईमान का मज़मून तीग बार दोहरा क्र अदा किया लेकिद यह ईमान कबूल न्‌ 
हुआ क्यांकि फ़रिश्तों और अज़ाब के देखने के बाद ईमान मक़वूल नहीं, अगर इख्तियार की हालत में वह एक बार भी यह कलिमा 
कहता ता उसका ईमान कुबूल कर लिया जाता. लेकिव उसने वक्त खो दिया. इसलिये उससे यह कहा गया जा आयत में आगे बयान 
किया गया हैं. 

(१७) बच्चनी को हालत मं, जबकि ग़र्क़ में जकड़ा गया है और ज़िलंगी की उम्मीद बाकी नहीं गहीं, उस वक्‍त ईमान लाता है, 
॥| (१८) ख़ुद गुमराह था, दूसरा को गुमराह करता था. रिवायत है कि एक बार हज़्रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के पास एक 
|| सवाल लाए जिसका मज़मून यह था कि बादशाह का क्या हुक्स है ऐसे गुलाम के बारे में जिसने एक शख्स के माल व्‌ बेअम्‌त्‌ में 























आज हम तेरी लाश को उतरा देंगे (बाक़ी रखेंगे) कि तू 
अपने पिछलों के लिये निशानी हो/११ और चेशक लोग 
हमारी आयतों से ग़ाफ़िल हैं ९२ 
दसवां रूकू : 

और वेशक हमने बनी इस्राईल को इज़्ज़त की जगह दी! 
और उन्हें सुधरी रोज़ी अता की तो इख्तिलाफ़ में न पड़े 
मगर इल्म आने के वाद” वेशक तुम्हारा रव क़यामत के 
दिन उनमें फैसला कर देगा जिस बात में झगड़त॑ थे? ९३3 
और ऐ सुनने वाले अगर तुझ कुछ शुबह हो उसा जो हमने 
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तेरी तरफ़ उतारा" तो उनसे पूछ देख जो तुम से पहले 
किताब पढ़ने वाले हैं) बेशक तेरे पाप्त तेरे रव की तरफ़ से 
हक़ आया"? तो तू हरमगिज़ शक वार्लों में न हो३९४) 
और इहरगिज़ उनमें न होना जिन्होंने अल्लाह की आखतोे 





झुटलाईं कि तू ख़सारे (धाटे) वालों में हो जाएगा ९५३ दर । कद ३2 22 ८/५5 ४४ 
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परवरिश पारई्ड फिर उसकी नाश॒क्री की और उसके हक़ का इन्कारी हो गद्या और अपने आप माला हान का डाबदार बन गया. इसपर | 
॥ फ़िरआन ने यह जवाब लिखा कि जो गुलाम अपने आक़ा को जुअम॒तों का इक्कार कर और उसक मुक़ावल न आए उम्का सज़ा यह 

हैं कि उसका दरिया में इबो दिया जाए. जब फिरऔन इन लगा तो हज़रत जिद्दील ने वहाँ फ़्तवा उम्रक सामव कर [दिया सौंर उसने |॥ 

उसका पहचान्‌ लिया | 
| (१९) तफ़्सीर के उलमा कहते हैं कि जब अल्लाह तआला ने फ़िंरऔव और उसकी क़रौम को डुवाया और हज़रत मूसा प्रलेहिस्पलास | 
ने अपनी क्रीम को उनकी हलाकत की ख़बर दी तो कुछ बी इस्राईल को शुबह रहा आर फ़िरऔन क्रो महातता और हैव॒त जो उनके || 
दिलों में थी उसके कारण उर्क उसकी हलाकन का यक्रीव न्‌ आया. अल्लाह के हक्स से दरिया ने फ़िर भोग को लाश कितार पर फेक 
[दी . बनी इश्लाईल ने उसका देखकर पहचाना । 


सूरण यूनुस - दसवा रूकू 
(१)  इज़्ज़्त की जगह से या तो मिस देश और फ़िरऔनियों की सम्पत्तियाँ मुराद है या शाम प्रदश और क़ुदस व उर्दन जा अत्यन 
हरे भर और उपजाऊ इलाके है. 
(२) बनी इस्राईल, जिनके साथ ये घटवाएं हा चुकी 
(४) छल्म से मराद यहाँ या ता तौरात # शिसके माती मे यहुदी आपस मं .मतभद रखते थ, या सेयद आलम सल्लत्जाहा अलह || 
घसल्लम की तशरीफ़ आपरी है कि इससे पहले तो यहदी आपके मानने वाले आर आपको नृचुच्चत्‌ पर सहमते थे और तारात म॑ जा 
आपकी विशेषताएं दर्ज थीं उनको मानते थे. लैकिन तशरीफ़ लाने के बाद विरोध करने लगे, कुछ इमाव लाए और कुछ लागा व्‌ हसद 
और दुश्मवी से कुफ़ किया. एक क्ौल यह है कि इल्म्‌ से कुरआन मुराद है 
(४) इस तरहे कि ए नबियां के रारदाड, आप पर ईमान लाने वालों को जन्नत म दाखिल फ़रमागगा और आपका इन्कार करन 
वालों का जहन्नम्‌ में अज़ाब देगा 
(५). अपने रसूल महम्मदे मुस्तफा सयद आलम सल्लल्लाहों अलेह बसल्लम्‌ क्‌ वास्‍्ते से 
(४) यानी किताव वालों के उलमा जैसे हज़रत अच्डललाह विन सलाम और उबके साथी, ताकि या नतूझको सैयद आलम सल्लल्लाहा 
अलैंह वसल्लम्‌ की नबुच्त का इत्मीनान दिलाएं आर आपकी वात और तहीफ़, जो तौरात में लिखी है, वह सुनाकृर शक दूर कर 
| शक इन्सान के नज़दीक किसी बात मेँ दोनों तरफ़ों का बराबर होना है, चाहे वह इस तरह हो. कि दोनों तरफ़ बराबर क्रीन पाए जाएं 
चाह हस तरह कि किसी तरफ़ भी कोई क़रीता व हो. तहक़ीक करने यालों के नजदीक शक्‌.जिहालत को किस्मों से है और जिहालत 
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सपफ्त ज्ञफ 


होती न कोई बस्ती”? कि ईमान लाती? तो उसका ईमान 
काम आता हाँ यूनुस की क्राम जब ईमान लाए हमने उनसे 
रूसवाई का अज़ाब दुनिया की ज़िन्दगी में हटा दिया और 
एक वक्त तक उन्हें बरतने दिया/१*६९८$७ और अगर 
तुम्हारा रव चाहता ज़मीन में जितने हैं सवके सव ईमान ले 
आते” तो क्‍या तुम लोगों को ज़बरदस्ती करोगे यहाँ तक 
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कि मुसलमान हो जाएं११६९९> और. किसी जान की ७ ८05554 9 #८ & (७ ६3८८ 
कुदरत नहीं कि ईमान ले आए मगर अल्लाह के हुक्म से? | ६. 20 ०३ उबओ /॥ ०] 2; 
और अज़ाब उनपर डालता हे जिन्हें अक्ल नहींई१००)३ तुम. “5 > भट् 
फ़रमाओ देखो०० आसमानों और ज़मीन में क्या-.है'/णे और ॥ ० ५४-४४ ४ ८५! -2] (टेट 
आयते और रसूल उन्हें कुछ नहीं देते जिनके नसीब में 
ईमान नहीं£ १०१३ तो उन्हें काहे का इन्तिज़ार है मगर उन्हीं 
लोगों के से दिनों का जो उनसे पहले हो 'गुज़रे!? तुम 

फ़रमाओ तो इन्तिज़ार करों में भी तुम्हारे साथ इन्तिज़ार में. ॥ 9४५5 ८८ 9 
हूँ।११६१०२) फिर हम अपने रसूलों और ईमान वालों को 
निजात देंगे, बात यही है हमारे करम के ज़िम्में पर हक़ है 
मुसलमानों की निजात देनाई १०३३ । 


ग्यारहवाँ रूकू 
तुम फ़रमाओं ऐ लोगो अगर तुम मेरे-दीन को तरफ़ से 
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गया धन ममता | न हब का है | कप 


7. ...अ 


और भक्त में आम ब ख़ास मृतलक़ की मिस्बत्‌ -है कि.हर एक शक जिहालत है और हर जिहालत थक्क नहीं 

(७) जो साफ़ प्रमाणों और रौशन विशानियों से इतना रौशन है कि उसमें शक की मजाल नहीं. 

(८) यणी वह क़ौल उनपर साथित हो चुका जो लौँहे मेहफ़ूज़ में लिख दिया गया है और जिसकी फ़रिश्तों ने ख़बर दी है कि ये 
लोग काफ़िर मरंगे, वो ... 

(९). और उस वक़्त का ईमान लाभदासक वहीं. 

(१०) उन बस्तियों में से जिनको हमने हलाक किया, 

(१९) आर सच्चे दिल से तौबह करती, अज़ाब उतरने से पहले, (मदारिक) 

॥ (१२) क्मे यूनुस का हाल यह है कि नैबवा प्रदेश मूसल में ये लोग रहते थे और कुफ्र व शिर्क में जकड़े हुए थ. अल्लाह नआला 
ने हज़रत यूनुस अलैहिस्फलाम को उनकी तरफ़ भेजा, आपने उदको बुत परस्ती छोड़ने और ईमान लाब का हुक्‍्स दिया. उन लोगों जे 
इन्कार' किया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को झुटलाया, आपने उन्हें अल्लाह के हुक्म से अज़ाब उतरने की ख़बर दी. उब्‌ लोगों व 
आपस में कहा कि हज़ग्त यूनुस अलैहिस्सलाम वे कभी कोई वात ग्रलत वहीं कही है देखो अगर वह रात को यहाँ रहे जब तो कोई 
॥| अच्देशा तहीं और अगर उन्होंने रात यहाँ न गुज़ारी तो समझ लेगा चाहिये कि अज़ाब आएगा. रात में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 
वहाँ से तश्रीफ़ ले गए. सुबह को अज़ाब के चिंहू ज़ाहिर हो गए. आसमात प्र काला डराबना बादल आया और बहुत सा धुंआ जमा 
'हुआ. सारे शहर पर छा गया. यह देखकर उस; युकीन होगया कि अज़ाब आने वाला हैं. उल्ोंने हज़रत यूवुस अलैहिस्सलाम की तलाश 
की और आपको न पाया. अब उल्«में और ज़्यादा डर हुआ तो थो अपने बच्चों औरतों और जाववरां के साथ जंगल को निकल गए. 
मोटे कपड़े पहने और तौवह दब इरलाम का इज़्हार किया. शौहर से वीदी और माँ से बच्चे अलग हो गए और सब ने अल्लाह की 
|| बारगाह में रोगा और मिद्गिड्ाना शुरू किया और कहा, जो 'यूनुस अलैहिस्सलाम लाए, हम उस पर ईमान लाए और सच्ची तौवह 
की. जो अत्याचार उनसे हुए थे उतफो दूर किया, प्राय माल वापस किये, यहाँ तक कि अगर एक्‌ पत्थर दूसरे का किसी की बुनियाद 
में लग गया था तो बुनियाद उखाड़ कर पत्थर निकाल दिया और वापस कर दिया . और अल्लाह तआला से सच्चे दिल से मगफ़िस्त 
की दुआएं कीं. अल्लाह तआला ने उनपर रहम किया. दुआ कुबूल फ़रमाई, अज़ाबव उठा दिया गया. यहाँ यह सबाल पैदा होता है 
कि जब अज़ाब उतरने के बाद फ़िर्औन का ईमान और उसकी तौवह कुबूल व हुई, कौमे यूतस की तौबह क़ूबूल फ़रमाने और अज़ाब 
उठा देने में क्या हिकूमत है. उतमा ने इसके कई जवाब दिये हैं. एक तो यह कि यह ख़ास क्रम था, हज़रत यूतुस की क्रो के साथ, 
'दूसरा जद्यब यह है कि फ़िरऔन अज़ाब में जकड़े जाने के बाद ईमाव लाया, जब ज़िदंगी की उम्मीद ही बाक़ी व्‌ रही और क़ौमे 
यूतस से जब अज़ाब क़रीब हुआ तो वो उसमें मुबतिला होने से पहले ईमान ले आए और अल्लाह दिल का हाल जाके शाला है 
सच्चे दिल वार्ला की सच्चाई और आचार का उसका इल्म है ह ै 





फिर क्र 
ज.. ऋन्‍्टोमणका मै 
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४ ५382 [४ « ग[ १/,0%: 
किसी शुवह में हो तो में तो उसे न पूजूंगा जिसे तुम अल्लाह « | तर रे 
[३५ हर 0 
के सिवा पूजते हो"? हाँ उस अल्लाह को पूजता हूँ जो “ (2 ? (४४2 ७०८ >> | 
तुम्हारी जान निकालेगा और मुझे हुक्म है कि ईमान वालों | ७४०) | ५५० ८११ %0॥ ५५३ ०४०० )॥ ५.६ (90 20 (१५५ (०2 (८१००७ 
में हेँई१०४) और यह ,कि अपना मुंह दीन के लिये सीधा आम 3 किक, यह का 


जी बैक 


. » रख सवसे अलग होकर» और हरगिज़॑ शिर्क वालों में न श्ट्‌ टास झटद वात; 
... होनाई2०५)> और अल्लाह के सिवा.उसकी वन्दगी न कर 2७ ४3502 ५८०४ : ४६४ (2 ०४५ 
जो न तेरा भला कर सके न बुरा, फिर अगर ऐसा करे तो 40। ५35 2४ # 00४४७ ८:५० .5०] (४ | 
उस्त वक्‍त तू ज़ालिमों में होेगाई१०६$ ' और अगर तुझे दर दाह टू: गम 
अल्लाह कोई तकलीफ़ पहुंचाए तो उसका कोई टालने वाला ५ ५: > 
नहीं उसके सिवा, और अगर तेरा भला चाहे तो उसके 0] ).१ 2 &(.)४४ ! 
फ़ज़्ल(कृपा)का रद करने वाला कोई नहीं! उसे पहुंचाता है द ट डा बा 
अपने बन्दों में जिसे चाहे, ओर वही वख़्श्न वाला मेहरबान 5 /2 ६ पा 
है १०७३ तुम फ़रमाओ, ऐ लोगो तुम्हारे प्रास तुम्हारे रच ४820४ ९०३ 29९० ७०१ 4९ ९-४४ ५१००४ 
की तरफ़ से हक आया तो जो राह पर आया वह अपने पाप 2॥ ९४६ 2 (25 । 
भले को राह पर आया/ और जो वंहका वह अपने बुरे को 0 हु 
वहका,» और कुछ में करोड़ा नहीं।०६१०८३४ और उसपर. ॥ ५०४८ ८४५ ४५७ ८४४ ह्न्यं ०2 3 । 
(2 ४५६६:८ [2 (8॥ 6.9 5-< -4...४४) 
कि ) ४ .. | की ' है ४2 न (६ 


[ 25 में नी गृष्ण- या आता मे बल शम्नन 
हक] 





(१५) यात्री ईमाव लाना पहले से लिखी ख़ुशनसीबी पर तिर्भर है. ईमान वहीं लाएंगे जिदकों अल्लाह तआनला इसकी तौफ़ीक्र अता 
फ़रमाएगा. इसमें सैयदे आलम सल्ललगाहों अतैह द्सललम्‌ की तसत्ली है कि आप चाहते है कि सब ईमान ले आए और सांधी राह 
डम्लियार करें. फिर जो ईमान से महरूस रह जाते हैँ उनका आपको ग़म होता है. इसका आपको ग़म ने होना चाहिये, क्‍्यांकि जो 
पहले से बुर दिल वाला लिखा हुआ है, वह हइमान्‌ न ल्लाएगा, 

(१४) और ईमान में ज़बरदस्ती नहीं हा सकती क्योंकि ईमान होता है तस्दीक और इकरार से, और जबरदस्ती या डवाप से दिल 
को तरदीक़ हासिल नहीं होती. 

(१५) उसकी मर्ज़ी से. बे 

(१६) दिल की आँखां से और गौर करा कि. .. 

(१७) जो अल्लाह तआला के एक होने का प्रमाण दता है. 

(१८) नृह, आद व समूद कौर की तरह 

(१९) कि तम्हारी इलाकत्‌ और अज़ाब क्‌. रबीअ जिन जनस ने कहा कि अज़ाब का डर दिलान के वाद अगली आयन म॑ यह बयात 
फ़्रमाया कि जब अज्ाब होता हैं तो अल्लाह तआला रसूल को और उनके साथ ईमान लाने बालों को निजात अता फ़रमाता है 


सूरएण पूनुस - ग्यारहता वो र्कू 

(१) क्याँकि वह मख़लूक है, इवादत के लायक नहीं 

(२) क्योंकि पह क़ांदिर, मुख्तार, सच्चा मअबूद, इबादत के लायक है... - 

(४) यात्री सच्च दिल से मूमिन रहो 

(४) वहीं वफ़ा नुक़सान का मालिक है. सारी सूष्ठि उसी की मोहताज हैं. वही हर चीज़ पर क्रादिर और महरवानी व्‌ रहमत्‌ वाला 
है, बन्दों को उसकी तरफ़ रगबत और उसका खौँफ़ और उसी पर भरोसा और उसी पर विश्वास चाहिये और बफ़ा नुक्तसाव जा कुछ 
भी है चही. फ हट 2 

(५) हक़ से यहाँ कुरआन मुगद है या इस्लाम या सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैह- वसल्लम, 

६) क्योंकि इसका लाभ उसी को पहुंचेगा. जा 

(५) क्योंकि उसका बदल उसी पर है. 

(८) कि तुमपर ज़्वादस्ती कर 


पॉरा ११ ससफ़ा 392२ - 


चलो जो तुमपर वही होती है और सब्र करो'४ यहाँ तक कि 
अल्लाह हुक्म फ़रमाए७'१ और वह सदसे वेहतर हुक्म 
फ़रमाने वाला है? १०९ हे 


११- सूरए हूद 
सूरएण हृद मक्का में उत्तरी, इसमें १२३ -आयतें और दस 
ख्कू हैं, 
पहला रूकू 

अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान, रहमत वाला(१ 
यह एक किताव है जिसकी आयतें हिकमतं(वोध) भरी हैं(४ 
फिर तफ़सील की गई” हिकमत वाले ख़बरदार की तरफ़ 
से॥१४ कि बन्दगी न करो मगर अल्लाह की, वेशक म् 
तुम्हारे लिये उसकी तरफ़ से डर और ख़ुशी सुनाने बाला 


रजँ की डी 
श 3 १ [५ गत म | 


कथन 84७७ +- किम 


( 9 (2 थी । 
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कि आम मूड, 


हुई २क और यह कि अपने रब से माफ़ी मांगो फिर उसकी 
तरफ़ तौवह करो, तुम्हे चहुत अच्छा वरतना देगा! एक 
ठहराए बादे तक और हर फ़ज़ीलत [प्रतिष्ठी) वाले को) 


० ४५४५७० ४०५०; ४५७०:०५%॥ ४ 
54 ५ 05८20 2: कद: ड 








उप्तका फ़ज़्ल(अनुकम्पा) पहुंचाएगा/१ और आगर मुंह फेरो जे जा जा 2 लाइक 

तो तुमपर वड़े दिन” के अज़ाव का ख़ीफ़ करता हूँ& 38 कक गा (5: ्य | 
तुम्हें अल्लाह ही की तरफ़ फिरना है और बह हर चीज़ ! 6) -) 5 0५) । (:७| ] हा | ६50») (०५ 
पर क़ादिर (शक्तिमान) है।१£५)$ सुनो वो अपने सीने. छ ऊआययाय बन्‍न्‍न्‍ूमा 


दोहरे करते हैं कि अल्लाह से पर्दा करें?» सुनो जिस वक़्त 
वो अपने कपड़ों से सास बदन ढांप लेते हैं उप्त वक़्त भी 
अल्लाह उनका छुपा और ज़ाहिर सब कुछ-जानता है, बेशक 
वह दिलों की वात जानने वाला. हैई डे 


(९) काफिों के झुटलाने और उनके तकलीफ़ पहुंचाने पर, 

(१०) मुश्रिकों से जंग करने 'और किताबियों से जिज़िया लेने का 

(१५) कि उसके हुक्म में ग़लती और ख़ता की गुंजायश नहीं और वह वन्दों के खुले छुपे हालात सबका जानृव वाला है. उसका 
फ़्सला दलाल और गवाह का माहताज नहीँ 


99 - घृरण हूद - पहला रूकू 
(१?) पूरा हद मक्‍्की है. हसन व्‌ अकरमह कौरह मुफ़्स्सिरों ने फ़रमाया कि आयत “व्‌ अकिमिस्सलाता तरफयित्रहारें” के सिवा 
बाकी सारी यूरत मंक्‍्की है. मक़ातिल न कहा कि आयत “फलअल्लका तारिकृन और उलाइका यामिनूना बिही और “इन्नल 
हसनाते बृज़हिनिय सेखिआत के अलावा सारी सूरत मक्की है. इसमें दस रूकू, १९३ आयतें, एक हज़ार छ सौं कूलिम और नौ हज़ार 
पांच सौ सड़सठ अक्षर हैं, हदीस में है सहाया ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहों अलैका वसलल्‍्लम्‌, हुज़ुर पर बुढ़ापे के आसार 
दिखने लगे . फ़रमाया, मुझ सूरा हद, सूरए वाक़िआ, सूरए अम्मा यत्साअलूब और सूरए इज़श-शर्म्स कुचिरत ने बूढ़ा कर दिया 
(तिरमिज़ी), सम्भवृत: यह इस चजह से ऋरमाया कि इन सूरतों में क्यामत और मरने के बाद उठाए जाने और हिसाव किताब होने 
आग जन्नत व दोज़ख का बयान्‌ है. 
(२) जसा कि दूसरी आयत मे इस्शाद हुआ “विल्का आयातुल किताबिल हकीम'” (यह हिकमत वाली किताब की आते हैं - 
१०:१९) कुछ मुफ़्स्सिरों न्‌ फ़रमाया “उद्ठकिमत'' (हिकमत से भरी) के मानी ये हैं कि उदकी नज़्म मोहकम और उस्लुवार को गई, इस 
सूरत में माती ये होंगे कि इस में कोई ख़ामी राह पा ही नहीं सकती. वह विनाए मोहकम्‌ है. हज़रत इनले अच्यास गदियललाहो अनुभा 
ने फ़रमाया कि कोई किताब इनको नासिख वहीं, जैसा कि ये दूसरी छितादोीं और श्रीअतों की ना्सिख़ हैं. 
(४) और सूरत सूरत और आयत आयत अलग अलग ज़िक्र की गई या अलग अलग उतारी गईं या अक्लीदे, अहकाम, वसीहदें, 
क्रिस्से और गैंयी खबरें इन मं तफ़्सील और शिस्तार से बयान फ़्रमाई गईं. 
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(४) लम्बी उम्र और भरपूर राहत व्‌ ऐश और बहुत सा रिज़्क, इससे मालूम हुआ कि सच्चे दिल से तौवह व्‌ इस्तगफार करना उम्र 
लम्बी होने और आजिविरां: में विस्तार हावे के लिये वेहतरीत्‌ अमल है 

(५) जिसमे दतिया में अच्छे कर्म किये हों उसकी फ़रमाँवरदारियाँ और नेकियाँ ज़्यादा हों. 

(६) उसको जज्नत में कमों के हिसाब से दर्जे अता फ़रमाएगा. कुछ मुफ़स्सिरों ने कहा आयत क मानी यह हैं कि जिसने अल्लाह 
के लिये अमल किया, अल्लाह तआला आयदबा के लिये उसे नेक कर्म और फ़रमॉबरदारी की तौफ़ोक़ देता है, 

(५) यानी क़यामत के दिन 

(८) अख़ित में वहाँ नेकिया का इनाम और वुराइयों की सज़ा मिलेगी 

(९). द॑निया में रोज़ी .देने.पर भी. मात देतू प्र भी, मत के बाद जिला करने और सवाद व अज़ाब पर भी 

(१०) हज़रत इब्ले अब्बास रदियललाहों अछूमा ने फ़रमाया, यह आयत्‌ अख़्तस बिन शरीक के बार में उत्री, यह बहुत मीठा बोलने 
वाला यकक्‍्ति था. स्सूलें- कंरीम सललल्लोॉहों अलैठे बुसललम के सामने आता तो बहुत ख़ुशामद की बातें करता और दिल में दुश्मती 
छुपा[ए रखता. इसपर यहूं आयन उतरी, मारी ये है कि वो अपन सी्जी में दृश्मगी छुपाए रखते है जैस कपड़े की तह में कोई चीज़ 
छुपाई जाती है. एक क़ौल यह है कि कुछ दोहरी प्रवृत्ति चालों की आदत थी कि जब ससूले करीम सल्ललल्‍्लाहों अलैहे वस॒ल्लम का 
सामना होता तो भीना और पीट झकाते-और सर नीचा करते, चेहरा छुपा लेते ताकि उलें हज़र देख न्‌ पाएं, इसपर यह आयत उतरी 
बुख़ारी ने इन लोगों में एक हदीस ,रिवायत्‌:की कि मुसलमात्‌ पशाव पाखाने और हमबिस्तरी के वक्त अपन बदन खोलने स शरमाते 
भरे, उनके हक़ में यृह आयत उतरी कि अल्लांह से बन्द का कीई हाल छुपा ही नहीं है लिहाजा चाहिये कि वह श्रीअत की इजाज़तां 
प्र अमल करता रहे 


बनी ] 


“पारा ग्याराह समाप्त 


ब्ल्ली 
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सूरए हृद पहला रूकू जारी गा 
और ज़मीन पर चलने वाला कोई» ऐसा नहीं जिसका लय (६८52 206 : ं 
रिज़्क(रोज़ी) अल्लाह के करम के ज़िम्मे पर न हो/७ और #: पे कर 4- 5 3$:..25 ($ 





जानता है कि कहाँ झहरेगा”» और कहाँ सुपुर्द होगा।१? 34. 2 2095 ७५४) 6५ ४77 ;2; 


सब कछ एक साफ़ वयान करने वाली किताब में हैई ६३ री 502 4505 2] (5.2५ || 
और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को छ दिन में र् स्छ् 5, टह छंद | 
वनाया और उसका अर्श पानी पर था*७ कि तुम्हें आज़माए//» <४ ५४४ ६०) ८७ ८५४१०४४८-४ | 


तुम में किस का काम अच्छा है और अगर तुम फ़मओ कि. ॥ 0० 2)4872"- ८.४ 2002] 


बेशक तुम मरने के वाद उठाए जाओगे तो काफ़िर ज़रूर ) हट जा | (8 

कहेंगे कि यह०% तो नहीं मगर खुला जादू "'ई७> और (“27 ज्् से ट 

अगर हम उनसे अज़ाब"” कुछ गिनती की मुदत तक हटा. 2582 ४५८८ ८ ८0,६56 ४६१055724| 

दें तो ज़रूर कहेंगे किस चीज़ ने रोका. है» सुन लो जिस, | ४2 ट ह22 3 

दिन उनपर आएगा उन से फेरा न जाएगा और उन्हें घेरेगा ,62:.: 3, >ब 77५ 

वही अज़ाव जिसकी हंसी उड़ाते थेई८ह 25५ ८८०७४ ७६४४ (0०5 0 05726: 
दूसरा रूकू क्‍ २ 


और अगर हम आदमी को अपनी किसी रहमत का मज़ा 
दें! फ़िर उसे उससे छीन लें, ज़छूर बह बड़ा नाउम्मीद 


री डी हद हे जज 2024 कर 

५ हु हज जा हि नई: 
नाशुक्रा 8४४ ९$ और अगर हम उसे नेमत का मज़ा दे. | 2०) 3) ७ >> 7 422 
उस मुसीदत के वाद जो उसे पहुंची तो ज़रूर कहेगा कि... 
वुराइयाँ मुझ से दूर हुईं, वेशक वह ख़ुश होने बाला बड़ाई 
प्रारने वाला है॥(१०) मार जिन्होंने सब्र किया और 





'सूरएण हृद - पहला रूकू (जारी) 
(११) जातगदार हाँ. 
(१२) याती बह अपनी कृपा से हर जानदार की अजीविका की देखभाल करता है, 
(१३) यानी उसके रहने की जगह को जानता हैं. 
(१४) गुपर्द होने की जगह से, या ठफ्त्‌ होने का स्थान मुराद है, या मकान या मौत या कब. 
(१५) यायबी लॉह महफुज़ 
(१६) यानी अर्श क नीच पानी के सिदर और कोर्ड मखलूक न थी. इससे यह भी मालूम हुआ कि अर्श और पानी आसमानों और 
जमीनों की पैंदायश से पहले पैदा फ़रमाए गए 
॥ (४७) यात्री आसमान वज़न और उनके दीच सृष्टि को पैदा किया, जिसमे तुझारे फ़ायदे और मसलिहत ह ताकि तुम्हें आज़मायश 
म्‌ डाल और ज़ाहिर हा कि कॉन शुक्र गुज़ार तक़वा वाला फ़रमॉवरदार है और 
(१८) यानी क़रआन शरीफ जिस में मरने के बाद उठाए जाने का वयान है यह, 
(१९) यानी इटठ और धाखा 
| (२०) जिसका वादा किया है. 
(२९) वृह अज़ाब क्‍यों वहीं उतस्ता, क्या देर है . काफ़ियों कु यह जल्दी करना झुटलाने और हंसी बनाने के तौर पर हैं. 


घूरण हूृद - दूसरा सकू 
(१) स्वास्थ्य और अमन का या आजीविका के विस्तार और धन्‌ का. 
(२) कि दोयारा इस नेअमत क पाने से मायूस हो जाता है और अल्लाह के फ़ज्लू से अपवी आशा तोड़ लता है और सत्र व रज़ा 
पूर जमा नहीं रझूता और पिछली न॑अम्‌त की नाशुक्री करता है . । 
(४) शुक्र गुज़ार होने और नेअप्तन का हक़ अदा करने के बजाय. 


..ः काम किये/” उनके लिये बख़्शिश ओर बड़ा सवाब 
है ११४ तो क्‍या जो वही दिववाणी) तुम्हारी तरफ़ होती हैं 
उसमें से कुछ तुम छोड़ दोगे और उसपर दिलतंग होगे» 
इस विना पर कि वो कहते हैं उनके साथ कोई ख़ज़ाना क्यों 
नहीं उतरा या उनके साथ कोई फ़रिश्ता आता, तुम तो डर 
सुनाने वाले हो'०.और अल्लाह हर चीज़ पर मुहाफ़िज़(रक्षक) 
है।0€१२७ क्‍या ये कहते हैं कि इन्होंने इसे जी से बना 
लिया, तुम फ़रमाओ कि तुम ऐसी बनाई हुई दस सूरतें ले 
आओ/#” और अल्लाह के सिवा जो मिल सके'४ सबंकी बुला 
लो अगर तुम सच्चे.हो १4१३७ तो ऐ मुसलमानों और बो 
तुम्हारी इस बात का जवाब न दे सके तो समझ लो कि वह 
अल्लाह के इल्म ही से उतरा है और यह कि उसके सिवा 
कोई सच्चा मअबूद नहीं, तो क्या अब तुम मानोगे?)६१४) 


४ (हा, 
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नाल हो) आल +पमानाननलानकाकानन०+३4-... दिख ८०अ०->[इलन्म हू. 
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जो दुनिया की ज़िन्दगी और आरायश चाहता हो? हम 
उसमें उनका पूरा फल दे देंगेशश और उसमें कमी न 
देंगेह१५) ये हैं वो जिनके लिये आख़िरत में कुछ नहीं मगर 
द और अकारुत्त गया जो कुछ वहां करते थे और नावूद 
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(४). मंम्नीबत्‌ पर साविर और नेअम॒त पर शाकिर रह 
(५) तिरमिज़ी ने कहा कि डस्तिफहाम वकार के अर्थ म है यानी आपकी तरफ़ जा वहीँ हांती हे वह सव आप उक पहुचाए आर | 
दिल तंग न हों, यह तबलीगाों रिसालत की ताकीद है, हालांकि अल्लाह तआला जानता हैं कि उसक रयूल सलल्‍लल्लाहों अलैड वूसल्लम || 
अपनी नवचत का हक़ अदा करते में कमी करने वाले नहीं हैं और उसने उनको इससे मअसूम फ़रमाया है. इस ताकीद में रसूल अकरम || 
सलल्‍्लल्लाहों अलैंहे वसल्‍लम की त्सत्ली भी है और काफिरों की मायूसी भी. उदका हंसी उड्भाना नबुबत और तबलीग के काम में ॥| 
अडचन नहीं हो सकता. अब्डल्लाह बिव्‌ उमैस्या मख़ज़ूमी ने रसूले करीम सल्लल्लाहों अलैंह वसल्लम से कहां था कि अगर आप सच्चे 
रसूल हैं और आपका ख़ुदा हर चीज़ पर क़रादिर हैं ता उसने आप पर ख़ज़ाबा क्‍यों वहीं उतारा था आपके साथ कोई फ़रिश्ता क्या || 
नहीं भेजा जो आपकी रिसालत की गवाही देता. इसपर यह आयत उतरी । 
६) तुम्हें क्या प्रचाह़, अगर काफ़िर त्‌ मार्ग और हंसी बनाएँ. 
(७) मक्‍के के काफ़िर कुरआन शरीफ़ की निस्वत ँ 
(८) क्योंकि इन्सान अगर ऐसा कलाम बना सकता है तो इस जैसा बनाता तुम्हारी क्षमता से बाहर त्‌ होगा. तुम अरब हो, अच्छी 
और साफ़ ज़वान वाले हो, कोशिश करो. 
(९) अपनी मदद के लिये 
(१०) इसमें कि यह कलाम इन्सान का बनाया हुआ है । 
(११) और यक्रीव रखोगे दि यह अल्लाह की तरफ़ से है याती क्रआन का चमत्कार और कमाल देख लेने के बाद ईमान और 
इस्लाम प्र जमे रहो. 
(४२) और अपनी कायरता से आख़िरत पर नज़र न रखता हो. 
(१४) और जो कर्म उल्होंन्‌ दुनिया की चाह के लिये किये हैं उतका बदला सेहत व्‌ दौलत, रिज्ञ्क में विस्तार और औलाद म॑ दहुतात || 
कौर से दुनिया ही में पूरा क्र देंगे 
(१४) ज़िहाक ने कहा कि यह आयत मुश्रिकों के बारे में है कि अगर दो दूसरों के काम आएं या मोहताजों को दे या किसी परशात्‌ 
हाल की मदद करें या इस तरह कि कार्ड और नेकी करें नो अल्लाड तआला रिज़्क मे विस्तार रह से उनके कमों का बदला दुनिया 
ही में दे ढता हैं और आखिरत में उनके लिये कोई हिस्सा नहीं. एक क़ॉल यह हैं कि यह आयन मुनाफ़िक्नों क वार मे उतगे जा 
आखिरत के सवाब पर तो विश्वास नहीं रखते थ्‌ और जिहादों में गदीमत का माल हासिल कग्व के लिये शामिल डाते थ, 
(१५) चढ़ उसकी मिस्ल हो सकता है जो दुनिया की ज़िंदगी और उसकी आरायश चाहता हो एस्ना नहीं. इन दो में बहूत बड़ा अलर || 
है. रोशव दलील से बड़ अक्ली दलील मुराद है जो इस्लाम की सच्चाई को प्रमाणित कर और उस आअक्ित से जो अपने गय को तस्फ़ ॥| 


का] 7 ह 


३१२ 'सफा इक 


हुए जो उनके कर्म थे??४ १६) तो क्‍या वो ज़ो अपने रब 
की तरफ़ से रौशन दलील पर हो0'9७ और -उसपर अल्लाह 
की तरफ़ से गवाह आए/”७ और इस से पहले मूसा की 


किताब” प्रेशवा और रहमत, वो उसपर७# ईमान जाते हैं . 
और जो उसका इन्कारी हो सारे गिरोहों में)? तो आग 


उसका वादा है, तो ऐ सुनने वाले तुझे कुछ इस में शक न 
हो, बेशक वह हक़ है तेरे रव की तरफ़ से लेकिन!वहुत 
आदमी ईमान नहीं रखते १७+# और उससे बढ़कर ज़ालिम 
कौन जो अल्लाह पर झूट वांधे१० वो अपने रव के हुज़ूर 
प्रेश किये जाएंगे और गवाह कहैंगे ये हैं जिन्होंने अपने 
रब पर झूट बोला था, अरे ज़ालिमों पर ख़ुदा की 
लअनत+*'६१८> जे अल्लाह की राह से रोकते हैं; और 


'क जाकर 


455 200५४ 
५»।4.3)॥ (० व 20 2233 कप 4६. कवि 
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जप ढक जी हि । 
५3 204 » (85 ८७/ < ८५४:४ 


| ८4 20। ४ ५»6:० २६ (४५४ ८. |! 


3 2 लकी नी का ही. ही फू जए करी नी एक ध्ँ (0! 
उसमें कजी चाहते हैं और वही आखिरत के इन्कांरी हैंई १९ है 50॥ (४० ७+ 0३७०: ९] । 0 (५५०२४ 
वो थकाने वाले नहीं ज़मीन में) और न अल्लाह से अलग एक हु 


उनके कोई हिमायती४” उन्हें अज़ाब पर अज़ाब होगा?» का 
का (०४ (> ७] 2४ 2४६० 922 2! ७0५ | 


3] (७४ 50| ५५3 ८५2 »8.० ८.४ 


! स्‍ ब्यद। .७ 2.7] ही मु ल्‍ल (# छल हल | 





[से रोशव दलील पर हो, वो यहूदी मुराद हैं जो इस्लाम लाए जैसे कि हज़रत अच्डुल्लाह बिन सलाम, 
॥| (१६) और उसकी सेहत की गवाही दे. यह गवाह कुरआत शरीफ़ है. 
(१७) यानी तौरात 
(१८) यानी कुरआन पर 
(१९) चाहे कोई भी हों, हदीस शरीफ़ में है सैयदे आलम सललल्लाहों अलैहे ब॒प्ललम ने फ़रमाया, उसकी कसम्‌ जिसके दस्ते कुदरत |। 
में मुहम्मद को जाव है, इस उम्मत्‌ में जो काई भी हैं यहूदी हो या नूसरावी, जिसको भी मेरी ख़बर पहुंचे और चेह मेरे दीन प्र ईमान 
है| लाए बिता मर जाए, वह ज़रूर जहन्रमी है ह 
[| (२०) और उसके लिये शरीक और औलाद बताए, इस आयत से साबित होता है कि अल्लाह तआला पर झूट बोलगा ज़ुल्म है 
| (२१) क़यामत के दिन, और उनसे कर्म पूछे जाएंगे और नवियों और फ़्रिश्तों की उनपर गवाही ली जाएगी 
(२२) चुख़ारी और मुस्लिम की हदीस में है कि क़यामत के दिन काफिरों और दोग़ली प्रवृति बाला को सारी सूश्टि के सामने कहा 
जाएगा कि ये दो हैं जिलों ने अपद रब प्र झूठ बोला, ज़ालिमों प्र ख़ुदा की लअवत्‌, इस तरह वो सारी सू्टि के सामने रूस्वा किये 
॥ जाएंगे 

(२३) अल्लाह को . अगर वह उपर अज़ाबव करना चाहे, क्योंकि वो उसके क़ब्ज़े और उंसफी मिल्क में है, न्‌ उससे भाग सकते हैं 
| न बच सकते हैं 
| (२४) कि उनकी मदद करें और उलें इसके अज़ाब से बचाएं. नर 

(२५) क्योंकि उल्होंने लोगों को ख़ुदा की राह से रोका और मरने के बाद उठने का इन्कार किया, 


कस 


प्रा १२ सफ्रा 3५% 


[बी ॥| 


लक आन 


मम सकते थे"और न देखते”१६२०) वही है. 8८४ ४.& ८४४५४ ५ ८५००/४४॥ 
जिन्होंने अपनी जानें घाटे में डालीं और उनसे खोई गईं जो. >प्ाज्ा+ उठा टपा > झ: 77 
बातें जोड़ते थेई २१ चाहे अनचाहे वही आख़िरत में सबसे . | 2० 26 ५७०४५ १६ (५ (४-४ 
ज़्यादा नुक़सान में हैं<२२७ _ बेशक जो ईमान लाए और, ॥ $ 6 ८29॥ 6) ० ८५:०७४॥ ४& 5:-% 
अच्छे काम किये और अपने रब की तरफ़ रूजू लाए वो ॥पदिश्मणश सागर ५ छठ: ०5 
जन्नत वाले हैं बो/.उसमें हमेशा रहेंगेईर३$ दोनों फ़रीक़ ॥ (952 | 5०8 ५०४७१ ४४ 
(पक्षों) ९० का डाल ऐसा है जैसे एक अंधा और बहरा और 
दूसरा देखता और सुनता*० क्यां उन दोनों का हाल एक .; गा हे कक । 
सा है तो क्या तुम ध्यान नहीं. करतेई२४३ कि द्ु& टल- हल ० ५ 
तीसरा रूकू 428 ०0% 85. | 
और बेशक हमने नूह को उसकी क़ोम की तरफ़ भेजा" कि. 9) 0: ४८ 2:2..०:9/ 48) 4४ | 
मैं तुम्हारे लिये साफ़ डर सुनाने वाला हूँई२५ह कि अल्लाह 650 0७ ५ आह (22 
ह डे रे हक 

के सिया किसी को.न पूजो वेशक मैं तुमपर एक मुसीबत डक 
वाले दिन के अज़ाब से डरता हूँ/१६२६ तो उसकी क़ौम के (52% ०2 2४ ८८५०) ४५) 
सरदार जो काफ़िर हुए थे बोले हम तो तुम्हें अपने ही जैसा 
आदमी देखते हैं» और हम नहीं देखते कि तुम्हारी 
पैरवी (अनुकरण) किसी ने की हो.मगर हमारे कमीनों ने७/श ॥८८ ४ 

. सरसरी नज़र से) और हम तुम में अपने ऊपर कोई बड़ाई ॥ 20527 8 80 ८:00/2:४ 5 0» 

: नहीं 'पाते/» वल्कि हम तुम्हें!) झूटा ख़बाल करते हैई२७ ७ . 448र्कन्‍_-न्‍5ल्‍न्‍त-5पन्‍नमन9कपसनतपपपणा साथी 
बोला ऐ मेरी क्रौम भला वताओ तो अगर मैं अपने रब की े 





(२६) क़॒तादा वे कहा कि वो सत्य सुनने से बहरे हो गए, तो कोई ऋर की वात सुबकर नफ़ा गहीं उठाते और व वह कुदरत की |॥ 

निशानियाँ देखकर फ़ायदा उलाते हैं. । 
(५७) कि उब्होंन्‌ जन्नत की जगह जहन्नन को इम््तियार किया. 
(२८) यात्री काफ़िर और मूमिन क्‍ 
(२९) काफ़िर उसकी तरह है जो न्‌ देखे न्‌ सुदे. यह दूषित है. और मूमिव उसकी तरह है जो देखता भी है और सुवृता है. वह सम्पूर्ण 

है, सत्य और असत्य की पहचान रखता हि | ह क्‍ 
३०) हरगिज़ नहीं. ) 


 सूरए हूृद - तीसरा रूकू.: 
(१) उद्ोंने क्रौम से फरम[या., ३ 
(९) हज़रत इन्े अब्बास रदियल्लाहों अरहुमा ने फ़रमाया कि हज़रत मूह अलैंहिस्सलाम चालीस साल के बाद बवीं बगाए गए और || 
तो सौ पचास माल अपनी क्ौम की दावत फ़रमाते रहे और तुफ़ात्‌ के बाद साठ बरस दुनिया में रहे, तो आपकी उम्र एक हज़ार पचास 
साल की हुई . इसके अलावा उम्र श्रीफ़ के बारे में और भी कोल हैं. (खाज़िग) । 
(३) इस गुमराही में बहुत सी उम्मतें पड़ कर. इस्लाम में भी बहुत से बदनसीव सैयदे आलम सल्लल्लाही अलैहे द्स॒ल्‍लम को बशर || 
कहते हैं और हमसरी और दराबरी का फ़ासिद ख़बाल रखते हैं. अल्लाह त्‌आला उद्ें गुमराही से बचाए. 
(४) कमीनों से मराद उनकी, वो लोग थे जो उनकी नज़र में छोटे पेशे रखते थे. हक्कीकृत्‌ यह हैं कि उनका यह क़ौल ख़ालिस | 
जिहालत था, क्योंकि इन्सान का मर्तदा दीन के पालन और रसूल की फ़रमाँव्रदारी से है. माल, मच्सब और पेश को इसमें दख़ल 

| नहीं, दीनदार, नेक सीरत, पेशावर को हिक्रारत से दखना और तुच्ठ समझना जिहालत्‌ का काम्‌ है | 
(५) यात्री कौर गौरों फ़िक्त के । 
(६) माल और रियासत में. उनका यह क़ौल भी जिहालत भश था, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक बुद्ध के लिये ईमान और ॥ 
फरमॉब्रदारी बुज़र्गी का कारण है, न्‌ कि माल और रियासत. | 

॥(७) गब॒खत के दावें में और तुम्हारे मातन्‌ वालों को इसकी तस्दीक़ मे. हे 


४ अंत 3टर: 


मा मय पाना पादप नमन. ता 


तरफ़ से दलील पर हूँ” और उसने मुझे अपने पॉस से ॥ 422 हैः «८ 2 ॥ शिक क ग 

रहमत वछ़शी» तो तुम उससे अंधे रहे, क्या हम उसे तुम्हारे. ! 2०१ #4१4५८४+८ 
गले चपेट दें और तुम वेज़ार हो?)ई२८७ और ऐ क्रैम ॥#५ ५००५७ ८९५०४ ५५०५ 

में तुम से कुछ इसपर/” माल नहीं मांगता” मेरा अज्र तो डा 5 
अल्लाह ही पर है और म॑ँ मुसलमानों को दूर करने वाला रा 

नहीं१/ बेशक वो अपने रव से मिलने वाले हैं» लेकिन मैं [५ ८६6 %। & ४॥ 5 ७) 
तुमको निरे जाहिल लोग पाता हूँ/४६२९७ “और ऐ स्‍क़ौम | 5822 या (3 |» 944] 
मुझे अल्लाह से कोन वचा लेगा अगर मैं उन्हें दूर करूंगा, ग॒ हट 

तो क्या तुम्हें ध्यान नहीं: ३०) और मैं तुम से नहीं कहता 40॥ ८2 62:०2८2,४४5७ ८५४४४ 
कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं और न यह कि मैं गैव. ॥869५८८ ४४ (8 5७ ८2४६४ ५४४५ ४४5५ 
(अज्ञात) जान लेता हूँ और न यह कहता हूँ कि में फ़रिश्ता ४६ 
हूँ?5! और मैं उन्हें नहीं कहता जिनको तुम्हारी निगाहें 
हक़ीर (तुच्छ) समझती हैं कि हरगिज़ उन्हे अल्लाह कोई 
भलाई न देगा, अल्लाह ख़ूब जानता है जो उनके दिलों में 
है!» ऐसा करूं“ तो ज़रूर मैं ज़ालिमों में से हूँ१६२१ 8 


65208 5: है >> 9 | 


बोले ऐ नृह हम से झगड़े और बहुत ही झगड़े तो लेआओ ५४ >32 
जिसका/” हमे वादा दे रहे हो अगर तुम सच्चे होई३२३ 
बोला वह तो अल्लाह तुमपर लाएगा अगर चाहे ओर तुम 


।(८) जो मेरे दावे की सक्त्याई पर गवाह हो. 

॥ (४) यायी नवुद्चत अता की 
| (१०) ओर इज्जत या तर्क को नापसन्द रखते हो 
॥ (११) याती तबलीगे रिसालत घर 

॥ (१२) कि तुमपर इसका अदा करना बोझ हो 

है| (१३). यह हज़रत वूढ़ अलैहिस्यलाम ने उनकी उस वात॑ के जवाब में फ़रमाया था जो लोग कहते थे कि ऐ नूह, नीचे लोगों को अपनी 

|| बैठक से निकाल दीजिये तपएके हमें आपकी मजलिस में बैठने से शर्म व आए 

| (१४) और उसके क़ुर्ब से फ़ायज़ होंगे तो में उन्हें कैसे निकाल दूँ. 

| (१५) ईमानदारों को वीच कहते हो और उनकी क़॒द्र नहीं करते और नहीं जातने कि वो तुम से बेहतर है, 

| (१६) हज़रत जूह अलैहिस्यलाम की क्रौम ने आपकी नवुल्त्‌ में तीन संदेह किये थु, एक शुबह तो यह कि “मा नरा लकुम अलैना 
मिन्‌ फदलिन' कि हमे तुम में अपने ऊपर कोई बड़ाई नहीं प्ले . यानी तुम्‌ माल दौलत्‌ में हमसे ज़्यादा नहीं ही. इसके जवाब में 

॥ हज़रत नूह अलैहिस्थलाम ने फ़रमाया “ला अकूनों लकुम इन्दी खज़ाइनुल्लाह” यानी में तुम॒स नहीं कहता कि मेर पास अल्लाह के 

॥| ख़ज़ाने हैं, ता तुम्प्रा यह गऐेलिशज़ विल्कुल बे बुनियाद है ..मैंने कभी माल की फ़जड़ीलत नहीं जताई और दुनिया की दीलत की तुम्‌ 
को आशा नहीं दिलाई और अपनी दावत को माल के साथ नहीं जोड़ा, फिर तुम यह कैसे कह सकते हो कि हम तुम में कोई माली 

| फज़ीलत नहीं पाते, और तुम्हारा यह ऐतिराज़ बिल्कुल बहूदा है. दूसरा शुवह कम वृह् ने यह किया था “मा नयाकत तबअका इल्लल 

॥| लज़ीना हुम अराज़िलुना वादियर राये” यानी हम नहीं देखते कि तुम्हारी किसी ने पैरवी को हो मग्र हमारे कमीनों ने. सरसरी नज़र 
से मतलब यह था कि वा भी सिर्फ़ ज़ाहिर में मूमिन हैं, बातिव में वहीं. इसक्‌ जवाव में हज़रत वृह .अलैहिस्सिलाम ने सह फ़रमाया कि 

| में नहीं कहता कि मैं गैब जानता हूँ तो मेरे अहकाम गौ प्र आधारित हैं ताकि तुम्हें यह ऐतिसज़ करने का मौका होता. जब मैंने 

| यह कहा ही नहीं तो ऐतिराज़ वे महल है और शरीअत में ज़ाहिर का ऐतिबार है. लिहाज़ा तुम्हारा ऐतिराज़ बिल्कुल बेजा है. साथ 

॥ ही “ला अअलगुल गैवा” फ़रमाने में क्रम पर एक लतीफ़ तअ्रीज़ भी है कि किसी के वातित्‌ पर हुक्म लगाना उसका काम है जो 

॥ गैव का इल्म रखता हो. मेने तो इसका दावा वहीं किया, जबकि मैं नबी हूँ. तुम किस तरह कहते हो कि वो दिल से ईमान नहीं लाए, 
तीसरा संदेह इस क़ौम का यह था कि “मा नराका इल्‍ला वशरम मिरलुगा'” याती हम तुम्हें अपने ही जसा आदमी देखते हैं. इसके 

| जवाब में फ़रमाया कि मैं ने अपनी दावत को अपने फ़रिश्ता होने घर आधारित नहीं किया था कि तुम्हें यह ऐनिराज़ का मौक़ा मिलता ॥ 
(कि जताते तो थे वह अपवे आप को फ़रिश्ता और थे बशर, लिहाज़ा तुम्हारा यह ऐएनिराज़ भी झूटा है, 

| (१७) वकी या बुरा, सच्ची वफ़ादारी या दोहरी प्रवृत्ति. 
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हज बम बे हे > घर. आज आल दे छा हे न ४ हर न्यू -णज कॉकणा ५ [228 का है सफा जी 


॥ 3 ६४ | श्र 3000५ 
धका न सकोगे।'ई 32४ और तम्हें मेरी नसीहत ही ल  ..| गा की 2 ८] 
थका न सकोः $ 328 और .पुम्हे मेरी नसीह नफ़ान | 7 22 2] जा 5 | 
देगी आगर में तुम्हारा भला चाहूँ जबकि अल्लाह तुम्हीरी +-5 वर ; 
गुमराही चाहे, वह तुम्हारा रव है और उस्ती की तरफ़' ॥ ०: )४ ८0| 05 ७), रक्त 4 रण ०3. ९)! 
फिरोगे*०६ ४७ $ क्‍या ये कहते हैं कि इन्होंने उसे अपने जी कर 2 


से बना लिया*१ तुम फ़रमाओ अगर म॑ ने बना लिया होगा 





४ | छठ हर ईु. का. हे ८5 5 -#" [5१ “' ] 5 
तो मेरा गुनाह मुझ परे है।' और-में तुम्हारे गुनाह से अलग ही) 22० ५) (/3०4.७) ०७६४ 
हि कं बल अल जज हे कु है वैकमन हल वर, 
छः. 29 ८४) &>3 6 ८५०३४ 557, 06 ॥६ 
जे ४ चौथा स््कू था / कह (2-2 । ् (२ | की (०१ (25 2 ५४ 


नम कनणन मु गान 


और नूह को वही हुई कि तुम्हारी क़रौम से मुसलमान न होंगे या हि छह टट्शइछ ८. इठ 
मगर जितने ईमान ला चुके तो ग़म न खा उसपर जो वो 5४:72 ० ५ ०ट 2० +2 ५2० द रे 
ञञ जय अर कि गा थे 2५८ जे रा ४ ही ले कर 
करते हैं।/६६६)$ - ,और किश्ती वनाओ हमारे सामने! ८2 0० ८. 2४५७० ४४ ८०५५ ४5. 
और हमारे हुक्म से और ज़ालिमों के बारे में मुझसे वात न च्त््ामध्यफकासस 
“2 22 | शो निव्टे | कं ०३०० हक | »82! 
करना/वो ज़रूर डुवाए जाएंग/१६३७ ७ और नूह किश्ती 2 ा 28 202 यु मा हि; 
बनाता है, और जब-उसकी क़ौम के सरंदार उसपर गुज़रते उसपर (0७ + 4९५ ३:७६ 4-०४ (७३ 2 
हंसते? बोले अगर तुम हमपर हंसते हो तो एक वक़्त हम तुमपर. (४८. धर लि 59 5 ॥ 
हंसेंगेए/ जैसा तुम -हंसते हो१६३८$ तो अब जान जाओगे पर ग्टु १ 
किसपर आता है वह अज़ाब कि उसे ख्सवा करें” और उतरत्ा 5:20 ७००८४ 5:85 6८3७६ 
है वह अज़ाब जो हमेशा. रहे'१६३९ह. .यहाँ तक कि जब हमारा. ॥$| (22८ ७ 2६४८, ६2 २ (५ जज मा 
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न ज्व पाक परक सननतनननििनमििणजतणणननतम्स्सन्च्त्ल् बनाम. | 
[एल मचा 


कल क न 


(१८) यावी अगर मैं उनके ज़ाहिरी ईमान की झुटलाकर उनक्‌ बातिद्‌ प्र इल्ज़ाम लगाऊं औए उन्हें विकाल दूँ. 

(१९) और अल्लाह का शुक्र हैं कि मैं ज़ालिमों में से हरगिज़ वहीं हूँ तो ऐसा कभी न करूंगा. 

(२०) अज़ाब . 

२१) उसको अज़ाब करते से, याती त्‌ उस अज़ाब को रोक सकोगे और न्‌ उससे बच सकोगे. 

(२२) आखिरत म॑ वहीं तुम्हार अअमाल का बदला देगा | 

॥ (२३) और इस तरह ख़ुंदों के कलाम और उसे मानवे से बचत हैं और उसके स्सूल पर लांछन लंगाते हैं और उनकी तरफ़ झूट बाँधते 
हैं जिनकी सच्चाई खुलें प्रमाणों और मज़बूत तकों से साबित हो चुकों 6, लिहाज़ा अब उसने, ही 

(५४) ज़रूर इसका वयाल आएगा लेकिन अल्लाह के करम से मैं सच्चा हूँ तो तुम समझ लो कि तुम्हारे झुटलाने आर इककार का || 

वबाल तुम्‌ प्र पड़ेगा ॥ 


सूरए हूद - चौथां रूकू 
(४) यानी कुफ़ और आपको झुटलानगा और आपका क॒ष्ट देगा, क्योंकि अद आपके दुकमगों स बदला लैंदू का चकृत आगया. 
(२) हमारी हिफ़ाज़त में हमारी तालीम से 
(४) यानी उनकी शफ़ाअत और अज़ाब दूर होने के! दुआ व्‌ करना, क्‍योंकि उनका डृबन! लिख दिया गया है. 
(४) हदीस शरीफ़ म॑ हैं कि हज़रत नूह अलैडिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से साल के दरझ़त बाण. बीस साल में ये दरख्त गैयार 
हुए , इस अर्स में कोई बच्चा पैदा न हुआ., इससे पहले जो बच्चे पृदा हो चुके थे वो .बालिंग हो गए और उन्होने भी हज़रत वूड़े 
अलैहिस्मलाम की दाव॒त क़ुबूल करने से इन्कार क्र दिया और हज़रत नूह़ किश्ती दवाने म॑-मशाल हुए. 
(५) और कहते पे तूह क्या कर रहे हो, आप फ़रमाते ऐसा मकात बनाता है जो पाती पर चले. यह सूबकर हंसते, क्योंकि आप 
किश्ती जंगल में बनाते थे, जहाँ दूर दूर. तक पानी न्‌ था. वो लोग मज़ाक़ उड़ाने के अन्चाज़ में यह भी कहने थे कि पहले नो आप 
नवी थू, अब बढ़ई हो गए 
(६) नुम्हें हलाक होता देखकर हे 
(७) किश्ती देखकर, रिवायत्‌ है कि यह किश्ती दो साल में तैयार हुई. इसकी लम्बाई तीत्‌ सौ ग़ज़, चौड़ाई पचास गज़, ऊँचाई 
तीस गज़ थी, (इस में और 'भी कथन हैं) इस किश्ती में तीव दर्ज बगाए गए थे. विचले दर्ज में जावयर और दरिद्दे, बीच के तबक़ 
में चौपाए वगैरह, और ऊपर के तबके में ख़ुद हज़रत बूह अलैहिस्सलाम और आपके साथी और हज़रत आदम्‌ अलैहिस्सलाम का 


जा के का जो न ' ज् के (5३ 
; न है! दर स्‍हनचनननन _नककक.... न्ल्न्न्न्क््लाज्नलनलना 
क्‍ पं रे ः जा जेट ० पर 


हुबम आया» और तनुर उबला*” हमने फ़रमाया किश्ती में. सिर (60 (६४ 7८ (48४ 2८ 
सवार करले हर जिन्स/(नस्ल) में से एक जोड़ों नर और मादा और 5 
जिनपर बात पड़ चुकी है» उनके सिवा अपने घरवालों और 
बाक़ी मुसलमानों को और उसके मी ये पा व 00००४] 
थोड़े!३१६ ५०# ओर बोला इसमें संवार हो?/ अल्लाह के नाम दा; (232 
पर इसका चल्लनना और इसका झरना*५-बेशक. मेरा ख़ ज़रूर. २१ 5५“ ५४०/-१०० ५ 75 22 
वुड्ने वाला मेहरबान हैई४१) और वह उन्हें लिये.जा रही है. | 2.06 (0 5.5० (७3 ७४५७० ५५०० 0/6॥ 
ऐसी मोजों में जैसे पहाड़?) और नूह ने अपने बेटे की पुकारा 2 हड्डी 2 
और वह उससे किनारे था”» ऐ मेरे बच्चे हमारे साथ सवार होजा..। ५८% ० तट 
और काफ़िरों के साथ न हो*0६ ४२३ बोला अव मैं किसी पहाड़ ॥ ७ 0८ ४ *4 5 ४४ ८.८४; 
की पनाह लेता हूँ वह मुझे पानी से बचा लेगा, कहा आज अल्लाह ४ [ु 
के अज़ाब से कोई वचाने.वाला नहीं मगर जिसपर वहं रंहम करे, 
ओर उनके वीच में मौज आड़े आई तो वह डुबतों में रह 
गया"१६ ४३७ और हुक्स फ़रमाया गया.कि ऐ ज़मीन अपना 
पानी निगल ले और आसमान थम जा और पानी ख़ुश्क कर दिया 
गया और काम तमाम हुआ और किश्ती/*० जूदी पहाड़ पर 
खरी४» और फ़रमाया गया कि दूर हो वे इन्साफ़ .लोगई ४५४ 
और नूह ने अपने रव को पुकारा अर्ज़ की ऐ मेरे रब मेरा वेटा भी 







| 





| 
जब 


व आल 





एः 






नि 


















































ही हक ॥ 


| (2९८: 
















९] ' न्क़्ज 55 का (दर हक ५42 ८०५2५ | 255॥ 
डी (६६ ;,“थट % | 
४>5,७ ८५५४) ! 


हि 
(कर | ७ फग्नै! कह ("4 






नारी भा + 55] 
















|| जेसदे मुबारक, जो औरतों और मर्दों के बीच हायल था, और खाब का सामान था. पक्षी भी ऊपर के ही तथके में थे, (ब्राज़िन ब 

॥ म॒दारिक) ह लत मु 

( (८) दुनिया में और डूबने का अज़ाब है. 

॥ (९) यानी आखिरत का अज़ाब, 

१०) अज़ाब व हलाकृत का 

(११) और पाती ने इसमें से जोश मारा. तब्दूर से, था ज़मीन का ऊपरी हिस्सा मुराद है, या यही तल्यूर जिसमें रोटी पकाई जाती .- 
इसमें भी कुछ क़ौल हैं, एक्‌ यह है कि वह तब्दूर पत्थर का था, हज़रत हला का, जो आपको तर्के में पहुंचा था, और बड़ या 

शाम में था, या हिंद में. तदूर का जोश मारना. अज़ाब आगे की विशानी थी 

(१२) यायी उनके हलाक्‌ का हुक्म हो चुका है. और उन से मुराद आपकी बीबी दाइला जो ईमान न लाई थी और आपका बेटा 

कृगूआत है, चुनांचे हज़रत बूह अलैडिस्सलाम ने उन सबको सवार किया . जानवर आपके पास आते थ और आपका दायाँ हाथ बर 

पर और बायां मादा पर पड़ता था और आप सवार करते जाते थे 

(१३) मक़ातिल वे कहा कि कुल मर्द औरत बहत्तर थे. इसमें और कथव्‌ भी हैं. सही संख्या अल्लाह जावता है. उनकी तादाद और 

|| किसी सही हदीस में वहीं आई है 

॥ (१४) यह कहते हुए कि ...... 

| (१५) इसमें तालीम है कि बच्दे को चाहिये जब कोई काम करना चाहे तो विस्मिल्ल पढ़कर शुरू कर ताकि उस काम में ब्रकृत्‌ 

| हो और चह भलाई क्यू कारण बने. ज़िहाक ने कहा कि जब हज़रत बृह अलैहिस्सलाम चाहते थे कि किश्ती चले तो बिग्मिल्लाह 

| फ़रमाते थे. किश्ती चलने लगती थी, और जब चाहते थे कि टहर जाए, विस्मिल्लाह फ़रमाते थे, टहर जाती थी 

॥ (१६) चालीस दिन रात आसमान से वर्षा होती रही और ज़मीन से पाती उचलता रहा, यहाँ तक कि सारे पहाड़ डूब गए 

| (१७) यायी हज़रत बूह अलैहिस्सलाम से अलग था, आपके साथ सवार न हुआ था द 

| (१८) कि हलाक्‌ हो जाएगा. यह लड़का दोग्रली प्रवृत्ति का था . अपने बाप पर खुद को मुसलमान ज़ाहिर करता था और अब्दर 

अचर काफ़ियें के साथ मिला हुआ था. (हसैनी) 

है (१९) जब तूफ़ान अपनी चरम सीमा पर पहुंचा और काफ़िर डूब चुके तो अल्लाह का हुक्म आया 

| (२०) छः महीते सारी धरती की परिक्रमा योगी तवाफ करके 

॥ (२१) जो मूसल था शाम की सीमाओं में स्थित है. हज़रत वूह् अलैडिस्सलाम छिंपती में दसर्वीं रजब को बैंठ और दसचीं महर्रम को 

|| किश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी. तो आपने उसके शुक्र का रोज़ा रखा और अपने सएऐ साथियों को भी सोजे का हम फ़रमाया 


























ही, हुआ. है जप की, ना एबी. मर. _ तन रकज ्ढ विज >न्‍ीन-+ र्ढ 
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कि खपत कक 3 52255 
तो मेरा घर वाला है*) और वेशक तेरा वादा सच्चा है और तू | /£ की 2 2 
सबसे बढ़कर हुक्म वाला*शई ४५७ फ़रमाया ए नूह वह तेरे | न्‍ 2 2 /” दा | ८72 
घरवालों में नहीं?» वेशक उसके काम बड़े नालायक़ हैं तो मुझ से ॥ 42 ६.०८. 4) 0० 0७०५०] 
वह बात न मांग जिसका तुझे इल्म नहों?'४ में तुझे नसोहत हित ८ नर्स 5207 2 
फ़रमाता हूँ कि नादान न वन*४६७ अर्ज़ की ऐ मेरे रव मैं तेरी 2५% 72 & (४ ८ दे £27 

पनाह चाहता हूँ कि तुझसे वह चीज़.माँगूं जिसका मुझे इल्म नहीं, | ५22 ० ७८०७-७८ ८० ८5४ ८ 8४४6) 
और अपर तू मुझे न वख़्शे और रहम न करे तो मैं ज़ियॉकार(नुकसान_ [८५५ 49 8; 2 ८ &05:£ 2) 
वाला) हो जाऊंई४७ ३ फ़रमाया गया ऐ नूह किश्ती से उत्तर रा खा 2577 १22 
हमारी तरफ़ से सलाम और वरकतों के साथ*७ जो तुझपर है. ( ७ 2 £*“-“ 2 ॥ 
"( 4 8 (८ 00 ८ 0! डी ५४0 £52 (75 | 


कमी ही ५ 
कक 








और तेरे साथ के कुछ गिरोहों पर*» और कुछ गिरोह हैं जिन्हें हम 




















दुनिया वरतने देंगे*? फिर उन्हें हमारी तरफ़ से दर्दनाक अज़ाव 22222 2: 
पहुंचेगा' दा 
२0६४८ ये गैद की ख़बरें हम तुम्हारी तरफ वहि(अल्लाह न्य् अर 
का कलाम) करते हैं*० इन्हें न तुम जानते थे न तुम्हारी क्रम ॥5 ५०० ८-३ ४४ ७.०४ ५०! ०३-४८ | ) 
इस४१ से पहले तो सब्र करो*०, बेशक भला अंजाम परहेज़गारों ॥ ८३१ छूआंट्आएपआ 5५% 2४ हु जी 
का+१६ ४2९ 9 » (८) हु 2. 7 + “५ +« कह रे 
4500 6 ५550७ (४ 2८४ ५४॥ 


- पांचवां रूकू' पर दी 
और आद की तरफ़ उनके हम क़ौम हृद को कहा ऐ मेरी. ॥ 25% ०७५०-७५ /#७ 2८४ ०/७७०१३:०) 
क्ौम अल्लाह को पूजो'१ उसके सिवा तुम्हारा कोई मअबूद ॥ ९] 4 00275 










क जा का है ०8 


है | है काया न ऋषप्प जनम लन्लनलल___ंमन नम. फलााभानराामााम्मानामम यु, मय >०-बआ ही (हि 


न जा 




















(२२) और तूनें मुझ से मेरे और मेरें घर बालों को विजाद का वादा फ़्रमाया । 
(२३) तो इसमें क्या हिंकमत है, शैख अथू मन्युर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि इज़्रत नूह अलैहिस्म॒लाम का बेटा | 
कूबआन मगाफ़िकर था और आपके सामने ख़ुद को ईमान बाला ज़ाहिर करता था. अगर 'वह अपना कुफ़ जाहिर कर देता तो अल्लाह: 
तआला से उसकी निजात की दुआ न्‌ करते. (मदारिकि) 

(२४) इससे साबित हुआ कि जसब के रिश्ते से दीन का शिश्ता ज़्यादा मज़बूत है 
(२५) कि वह मांगने के क्राबिल है या नहीं 

(२६) डन वरकतों से आपकी सत्ताव और आपके अनुयाइयों की कुसरत्‌ और बहुतांत मुराद है कि बहुत से नदी और दीन के इमाम || 
आपकी पाक नस्ल से हुए. उनकी मिस्व॒त फ़रमाया कि ये बरकतें 

(२७) मुहम्मद बिन कअब खुज़ाई ने कहा कि ड्व्‌ गिरोह़ों में क्रयामत तक होने चाला हर मूमिव दाखिल है 

(२८) इससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद पैदा होने वाल काफ़िर गिरोह मुराद है जिल्‍् अल्लाह तआला उनकी मीआदा तक 
फ़राख़ी, ऐश और रिज़्क में बुहतात अता फ़रमाण्गा., 

(२९) आख़िरत में 

(४०) ये सम्बोधन सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे बसल्लम को फरमाया 

(३१) ख़बर देन्‌ 

(३९) अपनी क्रीम की तकलीफ़ों पर, जैसा कि नृह अलैहिस्सलाम ने अपंगी क्लैम की तकलीफ़ों पर मत्र किया. 
(३३) कि दुनिया में कामयाव्‌ और विजयी और आख़िरत में इतताम और अच्छा बदला पाए हुए. 






सूरण हुद - पाचवा छूकू 
(१). जबी बनाकर भेजा, हज़र्त हृद अलैहिस्पलाम को “अख़” बूसब के ऐतिदार से कहा गया ह इसी लिये आला हज़रत इमाम 

अहमद रज़ा रहमुतल्लाह अलैहे ने इस शब्द का अनुवाद हम्‌ क़ौम किया. 
(२) उसको तौहीद को माजते रहो . उसके साथ किसी को शरीक व्‌ करो. 
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ँ 235 नर न ४5 ७०2५४ 
नहीं तुम निरे मुफ़तरी झूठे (3) ५७० ु ऐ क़ौम > 5० भ 258: ही बा लॉक ऑफ हू 
हीं तुम तो निरे मुफ़तरी (झूठे) हो ५०३ .ऐ क़ौम मैं 20 किवयहित 4 





उसपर तुम से कुछ उजरत नहीं मांगता, मेरी मज़दूरी तो 
उसीके ज़िम्म है जिसने मुझ पंदा किया”? तो क्‍या तुम्हें 
अक्ल नहीं १8 ०९ $ और ऐ मेरी क्रॉम अपने रब से माफ़ी 
चाह» फिर उसकी तरफ़ रूजू लाओ तुमपर ज़ोर का पानी 
भेजेगा और तुमम जितनी शक्ति है उससे और ज़्यादा 
देगा” और जुर्म करते हुए रूगदीनी (विरोध) न करो।ईडर$.  # ४ ५522 (६..(८ 5६298 ७५८६ ०२६ 
बोले ऐ हूद तुम कोई दलील लेकर हमारे पास न आए 2.24 दादिवउ 72 टू 
और हम ख़ाली तुम्हारे कहने से अपने ख़ुदाओं को छोड़ने के. £ ०७८००७३०८४ ४५ ५४! र्घः 4 ! 
नहीं न तुम्हारी वात पर यक्कीन लाएंई५३७ हम तो यही ॥8 ४ 5६) (/०४ 8 ५52) ५ 02 :। । 
कहते हैं कि हमारे किसी ख़ुदा की तुम्हें बुरी झपट पहुंची" े ६2242 ता 5 का इ्ग ि 
कहा में अल्लाह को गवाह करता हूं और तुम सब गवाह हो उलए 2परहु दर क्‍ 
जाओ कि म॑ वेज़ार हूँ उन सव से जिन्हें तुम अल्लाह के ह 6० “३ ०.5 ४229 (2७3 (५०१७८) * ४०० 
सिवा उसका शरीक ठहराते होई५४) तुम सव मिलकर मेरा. (ध्य 5 85 420 & ८४2 6 | ७०४४४ | 
बुरा चाहो*” फिर मुझे मुहलत न दो?0६५५७ मेने अल्लाह 7 ्ज सका । हक ड उ9: या (८ । 
पर भरोसा किया जो मेरा रब है और तुम्हारा रब, कोई 2 ०/५५७०७०० ०४ ८८५१ 2) 42 ८-१ 
चलने वाला नहीं?» जिसकी चोटी उसकी क़ुदरंत के क़ब्ज़े 
में न हो?” वेशक मेरा रव सीधे रास्ते पर मिलता,हैई ५६७ उड़द ख्ख्ल्य्डः खा रद जद 
फिर अगर तुम मुंह फेरो तो म॑ तुम्हें पहुंचा चुका जो तुम्हारी पद ५८ 

तरफ़ लेकर भेजा गया” और मेरा रव तुम्हारी जगह औरों 





















(३) जो बुतों को ख़ुदा का शरीक बताते हो. 
| (४). जितने रसूल तशरीफ़ लाए सबने अपनी क्रौमों से यही फ़रमाया और नसीहत ख़ालिस पही 8 जो किसी लालच से न हो. 
(५) इतना समझ स्रको कि जा कंबल बेगरज़ नसीहत .करता है वह यक्रोनव शुभूचिंत्क और सच्चा है. बातिल थाला जो किसी 
॥ का गुमराह करता है, ज़रूर किसी ने किसी मतलब और किसी न्‌ किसी उद्देश्य से करता है. इससे सच झूठ में आसानी से पहचान 
|| की जा सकती है. 
(६) इमान लाकर, जब आद क्रम न हज़रत दद अलैह्स्सिलाम की दावत कुबूल न्‌ की तो अल्लाह तआला ने उनके कुफ़ के कारण 
॥ तीव साल तक बारिश यद्द करदी और बहुत सम्र्त दुष्काल नमूदार हुआ और उनकी औरतों को बांझ कर दिया. जब ये लोग बहुत 
|| परेशान हुए तो हज़रत हृद अलेहिस्मलाम ने वादा फ़रमाया कि अगर वो अल्लाह पर ईमान लाएं और उसके रयूल की तस्दीक करें 
॥ और उसके समक्ष तौवृह व्‌ इस्तगफ़ार करें तो अल्लाह तआला बारिश भेजेगा और उनकी ज़मीनों को हरा भरा करके ताज़ा ज़िलगी 
अता फ़रमाएगा और कुबत्‌ और औलाद देगा. हज़रत इमाम हसव्‌ रदियललाहों अछो एक वार अमीरे मुआदिया के पास तश्रीफ़ 
ले मए नो आप से अमीर मुआविया के एक नौकर ने कहा कि मैं मालदार आदमी हूँ मगर मेरे काई ओऔलाद नहीं है मुझे कोई ऐसी 
॥ चीज़ बताइये जिससे अल्लाह मुझे औलाद दे. आपने फरमाया कि रोज़ाना इस्नग़फ़्य्र पढ़ा करो . उसने इस्तगफ़ार की यहाँ तक्‌ कुसरत 
की कि रोज़ाना सात सौ वार इग्तगफ़ार पढ़ने लगा. इसकी वसकत्‌ से उस शख्स के दस बेटे हुए. यह ख़बर हज़्श्त मुआविया को हुई 
| तो उद्बांव उस शख्स से फ़रमाया कि तूने हज़रत इमाम से यह क्‍यों न्‌ दरियाफूत किया कि यह अमल हुजूर ने कहाँ से हासिल फ़रमाया, 
| देसरी बार जब उस शख्स की हाज़िरी इमाम की ख़िदमत में हुई तो उसने यड़ दरियाफ्ते किया. इसाम ने फ़रमाया कि तू ने हज़रत 
॥ हद का कोल नहीं सुना जो उर्ाँग फ़रमाया “यजिदकुम कुबतन इला कु्बातिकृम और हज़्श्त नृ़ अलैहिस्सलाम का यह इरशाद 
है युमदिदकृमग वि अगगलिय व्‌ बनीन', रिज््क में करत और औलाद पे के लिये इस्तगफ़ार का बहुतात के साथ पढ़गा कुरआन 
| अमल ह# 
(७). माल और अलाद क्‌ ग्ाथ- 
(८) मर दावत से 
(९) जा तुम्हारे दाव का सच्चाई का प्रमाण हैं. और यह बात उन्होंने बिल्कुल ग़लत और झूट कहीं थी. हज़रत हद अलैहिस्सलाम 
|| न उन्हें जा चमत्कपर दिखाए थे उन सब से इन्कार कर बैठ 

(१०) खाती तुम जो बुतों का बुरा कहते हो, इसलिये उल्होंवे तुम्हें दीवाना कर दिया. मतलब यह हैं कि अब जो कछ कहते हो यह 





















ु हे १ 3३.2 (3 
को ले आएगा?० और तुम उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे४श | 7 2 जग कट कल लाकर 
बेशक मेरा रच हर चीज़ पर निगहवान है?४६ं८७$ और 4:222७०८/० ७४ ०० ८ ० 25 
जब हमारा हुक्म आया हमने हृद और उसके साथ के ॥45:5%555| 24% ८४ ७४-४:८ 
मुसलमानों को अपनी रहमत फ़रमाकर बचा लिया” 2 2 म्थ (422:5.2 
और उन्हें?» सख्त अज़ाव से निजात दीईंडटडे और ये ५ ्् :उउण दर; 2 
आद हैं*» कि अपने रब की आयतों से इन्कारी हुए और ४.०) |$५८५ ४७:22082: ७ ४०८3४ 25५ 
उसके रसूलों की नाफ़रमानी की और हर बड़े सरकश ॥ 853४2 ०८.८ /५० £ ४४० 
(नाफ़रघान) हटधर्म के कहनें पर चले१५९७ और उनके मद 0 दा, 2व 25 अत: 
पीछे लगी इस दुनिया में लअनत औरं क़यामत के दिन, सुन॒ ६] 5७ 2) ४ 223) ०४०5 ०) | 
लो वेशक आद अपने रब से इन्कारी हुए, अरे दूर हों आद -॥5४७ 356 2५७ ५५ 35०७४ ४५ 822 | 


! 
कल खददा52 ५9:88. ७] 
छ्टा ख्कू हा | 2 (६॥ न इजड८ स्‍ । 
और समूद की तरफ़ उनके हम क़ौम सालेह को७"कहा ऐे. ॥/“““ 7 ५ 023०-४६ 47८०१ 
मेरी क्रौम अल्लाह को पूजो'" उसके सिवा तुम्हारा कोई ॥2.॥ 5७% 4 2 ४३९४-०७ ५४६३ “१ 
मअवूद नहीं” उसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया७ और | 7 ६ 22.35 24877 
उसमें तुम्हें बसाया'” तो उससे माफ़ी चाहों फिर उसको न /2०2 मल पट 2०) 
तरफ़ रूजू लाओ,बेशक मेरा रव क़ंरीव है दुआ सुनने 52 » ८ ४८७० ७ 00%: ३ 
वाला£६१$ बोले ऐ सालेह इससे पहले तो तुम हम में ॥ | 
होनहार मालूम होते थे/७ क्‍या तुम -हमें-इससे मना करते ही. कल 
कि अपने बाप दादा के मअबूदों को पूजें और बेशक जिस -+ + ' 
वात की तरफ़ हमें वुलाते हो हम उससे एक वड़े घोखा डालने 
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दोयादगां को बान॑ हैं 
(११) यादी तुम और वो जिलें तुम मअबूद सझते हो, सब मिलकर मुझे बुक्॒साब्‌ पहुचाव की काशिश करा 

(१२) मे तुम्हारी और नम्हारे मअबूदों की और तुम्हारी मक्‍्कारियों को कुछ पंरवाह नहीं हैं और मुझ तुम्हारे शानो शीकृत और 
कबत से कुछ डर बहीं, जिन को नेम मअबूद कहते हो, वो पत्थर वेजान हैं, न किसी को नफ़ा पहुँचा सकते है न बुक्कसन, उनका 
क्या हकीकत कि वो मुझे दीवावा बना सकते. यह हज़रत हृद अरलहिस्सलाम कां चमत्कार है कि आपने एक ज़बरदरत और ताक़तवर 
क्रौम से, जो आपके ख़ूबद की प्यासी और जाव की इश्मव थी, इस तरह के कुलिमान फ़रंसाएं और कुछ भी ख़ौफ़ व किया और चृह 
कॉम अत्यल्‌ दुश्मवी के बावुजूद आपको तकलीफ़ व॑ पहुंचा सका... 

(१३) इसां मं बनी आदम- और हैवान स्व आगए 

(१४) यानी वह सबका मालिक है और सव पर ग़लिय और कुदरत बाला और क्षमता वाला ह# 

(१५) और हज्जत साबित हो चुको 

(2१६) यात्री अगर तुमने ईमात से मुँह फेंश और जो अहकाम म॑ तुम्हारी तरफ़ लाया हूँ उर्ें क्ुबूल व किया तो अल्लाह तुम हलाक 
कर देगा और तुम्हार बजाय एक्‌ दूसरी क्ौम को तुम्तारे इलाकों और तुम्हारे मालों का मालिक बंगा दंगा, जा उसके तौहींद मं अक़ांदा 
रखते हों और उसकी इबादत्‌ करे 

१७) क्योंकि वह इस से पाक है कि उसे कोई तझलोफ़ पहुंचे लिहाज़ा तुम्हार मुंह फरन का जा जुक्कमातव है वह तुम्हां का पहुँचगा. | 
(१८) और किसी की कहती करनी उससे छपी वहीं, जब कौमे हृद ने जसीहत कुबूल व की तो अल्लद्न तआला की तरफ़ मे उनके 
अज़ाब का हुक्म लागू हुआ. 

(१९५) जिनकी संख्या चार हज़ार थीं. 
| (९०) और क़ौमे आद को हवा के अज़ाब से हलाक क्र दिया. 

(२५) यानी जैस मुसलमानों को दुनिया के अज़ाबय से बचाया ऐस ही आख़िरत के 

(२२) यह सम्बोधव है सैयदे आलम सल्लल्लाह़ों अलैडे वसल्‍लम्‌ की उम्मत को और “तिल्का” इथारा है क़ॉमे आद की क़ब्रों और || 
उनके मकानों कौरह की तरफ़. मक़सद यह दे कि ज़मीन में चलो उरें देखो और सबक़ पकड़ो. 


पार] १२ सफर! ३६४४ 






हु जोक | है प' 52 
वाले शक में हेंह ६२७ बोला ऐ मेरी क़्ौम भला वताओं तो अगर॒ | ० (६ 





में अपने रव की तरफ़ से रीशन दलील पर हूँ और उसने मुझे 
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ल न मर कौन वचाएगा ऊ डक पलक 42 
अमने पास से रहमत बछ़्शी/ तो मुझे उससे कौन वचाएगा और (न “2 42(5००। ५ (३3/ (०2 ४ 


दल 


८) ७ दि ऊ_ 79 ना ४5:22 सर ठ 
में उसकी नाफ़रमानी करूं” तो तुम मुझे सिवा नुकसान के कुछ न आज 5 2] 


है ही ही कह] ल्‍ह अ.. लक नी बूटी 
अनर 50। व ४५० ०५५४७ ४.४ ४४ 






वढ़्ओगे४६ ६२७ और ऐ मेरो क्रीम यह अल्लाह कां नाक़ा(ऊंटनो] है 
तुग्हारे लिये निशानी तो इसे छोड़' दो कि अल्लाह की.ज़मीन में 
खाए और इसे बुरो तरह हाथ न लगाना कि तुमको नज़दीक 
अज़ाब पहुँचेगा?१६ ६४३ तो उन्होंने!” उसकी कूंचें कार्टी तो 
सालेह ने कहा अपने घरों में तीन दिन और वरत लो"! यह ६ 
वादा है कि झूटा न होगा?'ई ६५७ फिर जब हमारा हुक्म .. । /)9 3 | ५८ 525 55 
आया हमने सालेह और उसके साथ के मुसलमानों को  # ; 
अपनी रहमत फ़रमाकर”/ बचा लिया और उर्स दिन की 2 
रूसवाई से, वेशक तुम्हारा रब क़वी (शक्तिशाली) इज़़त ७४ ८७ 3:55 555 ४४० ८20॥$ ४. ५ 

वाला है<६६» और ज़ालिमों को चिंघाड़ ने आ लिया/० तो. ॥ ७ ।८..9॥ ४» 2576॥0..०४ ४ | 
सुबह अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गएई$६७७३७ मानो 7 
कभी यहाँ वसे ही न थे, सुन लो बेशक-समूद अपने रच से 
इन्कारी हुए, अरे लअनत हो समूद परईघटफे 0) 08 4 000 5 000 2 +92 
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तूरए हूद - छटा रूकू 
(१) भंजा तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम्‌ ने उन से 

(२) और उसको बह़दातियत को मानों 

(४). सिर्फ़ वही इबादत के लायक है, क्योंकि ह 

(४) तुम्हार दादा हज़रत आदम्‌ अलैहिस्सलाम को इससे पैदा करके और तुम्हारी नस्ल की असल नुत्फों के माद्दों को इस से बतूक्र 
(५) और ज़मीब को तुमसे आयाद किया. ज़िहाक न /इस्तअम्रकुम” के मानी ये दयान किये है कि तुम्हें हाम्दी उम्रें दीं यहाँ तक 
कि उनकी उम्र तीन सौ बरस से लेकर हज़ार बरस तक की हुई 

(६) औए हम्‌ उम्मीद करते थे कि तुम हमारे सरदार बनोगे क्योंकि आप कमज़ोरों की मदद करते थे, फक्कीरों पर सख़ाबत फ़रमाते 
थे. जब आपने तौहीद की दावत दी और बु्तों की बुराइयाँ बयाव की तो क्ौम की उम्मीदें आपसे कृट गई और कहने लगे, , * 

(७). हिकनत और नचुच्चत्‌ अतां की, 

(८). रिंसालत की तबलीग ओर बुत प्रस्ती से रोकने में. 

(४). यात्री मुझे तुम्हार घाटे का अनुभाव और ज़्यादा होगा 

|| (:०) क्रम समूद ने हज़रत सालेह अलैंहिस्सलाम से चमत्कार तलब किया था (जिसका दयान सूरए अअराफ़ में हो चुका है) आपने 
अल्लाह नआला से दुआ की तो अल्लाह के हुक्म से पत्थर से ऊंटदी पैदा हुई, यह ऊंटवी उनके लिये निशानी और चमत्कार थू, इस 
आयत म॑ उस ऊंटनी के बारे में अहकाम इस्शाद फ़रमाए गए कि उसे ज़मीन में चग्ने दो और कोई तकलीफ़ न्‌ पहुंचाओ. बरगा दुविया 
ही में अज़ाब में जकड़े जाओगे और माहलत न्‌ पाओगे. 

(५१) जल्लाह के हक्‍म का विरोध किया और बृधवा्‌र के 

(१२) यान जुमुए तक जा कूछ दुनिया का ऐेश करवा है करलो. शनिद्दर को तुमप्र अज़ाब आएगा. पहले रोज़ तुम्हारे चेहरे पीले 
| जाएंग, दूसरे रोज़ सुर्ख आए तीसरे रोज़, यादी जुमुए को काले, और सवीचर को अज़ाब गाज़िल हो जाएगा 

है| (१४) चुवांचे एसा ही हुआ 

(१४) इबे चलाआ स्‌ 

(१५) यावी भयानक आदाज़ ने जिसकी हैवत्‌ से उनके दिल फूट गए और वो सब के सब्‌ मर गए 














है ः ००००» ०००० +००००००००००००म्गूर जि काजओओ 
ड् ७35 ८०-१५४०३ 


सातवां रूकू 8०570 (७५ ८४४ ०7८ (&६६| 
(9) | स्‍ हा] कट न्‍ह (2॥ हा 
और बेशक हमारे फ़रिश्ते इव्राहीम के पास” ख़ुशख़बरी लेकर ॥ 205 (9 2 54 
आए, बोले सलाम/) कहा सलाम फिर कुछ देर न की कि एक >> ट बा 
बछड़ा भुना-ले आए/१६ ६९७ फिर जंब देखा कि उनके हाथ खान . (4 422० 5:20 ५४० ४! । । 
की तरफ़ नहीं पहुंचते उनको ऊपरी समझा और जी ही जी में ॥. ४ | (६ .॥ ४ ६5 ४३४ ५६० 222 
उनसे डरने लगा, वोले डरिये नहीं हम लूत क़ौम की तरफ” भेजे [ह उटूलड हु हालड 52, 
गए हेंई ७०) और उसकी बीवी" खड़ी थी वह हंसने लगी तो ५७:2५ ८2८ 4०20 ७2525 
हमने उसे» इसहाक़ की ख़ुशख़बरी दी और इसहाक़ के पीछे? ॥ ८08 ७ "5,४४४ ॥) 8 23 "3०० 
यअकूब की?ई ७१) - बोली हाय ख़रावी क्या मेरे बच्चा होगा (छछ ४5557 हर द्वाद्ध ढ़ 2 हद: का. 
और मैं वृढ़ी हूँ! और ये हैं मेरे शौहर बूढ़े *” बेशक यह तो. | 7 न्‍ं प्र 3 पाप 
अचंभे की बात हई ७२७ फ़रिश्ते बोले क्या अल्लाह के कामका 4.#0८:४ ८८८” 4४ <:०७५७६४।००८॥ 
अचंभा करती हो अल्लाह की रहेमत और उसकी वरकतें तुमपर 0] पट 55 7 
इस घर वालो, बेशक» वही है सब ख़ूबियों वाला इज्ज़त वालाई७३३ कु हा हू 7 
फिर जव इव्राहीम का डर कम हुआ और उसे ख़ुशख़बरी मिली... ॥# 05. ०४ दे ५४७ ०: ४ १४) 
हम से लूत क़ौम के वारे में झगड़ने लगाए१६७४७ वेशक ॥ 29 ४ [:, (८2 ८०६४७ 45 22.5 £5४। 
. इब्राहीम तहम्मुल वाला वहुत आहें करने वाला रुजू लाने वाला ला गशःर 

है?२६ ५५७ ऐ इव्राहिम इस ख़याल में न पड़ वेशक तेरे रवका || 72/77/7०५७ 25 | 
हुक्‍्स आ चुका, और वेशक उनपर अज़ाव आने वाला है कि फेरा । 0 मम (90%) / 


कप आए 


गा डॉ ज हाँ 





मे: वह आआन्यट जन. ते, 2 मं कान मम अर 
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सूरए हूद - सातवा खरूकू 
॥ (१?) सादा-रूप नौजवानों की सुंदर शक्‍लों में हज़रत इस्हाक़ और हज़रत यबअकूद अलैडुमस्सलाम की पैदाइश के. 

(५) हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नै. 

(३) मुफ़स्सिरों ने कहा है कि हज़रत इद्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही मेहमान दवाज़ थे. बगैर महमाग के खाता न खाते. उस वक्त 
ऐसा इततिफ़ाक हुआ कि पद्धह रोज़ से कोई मेहमान व्‌ आया था. आप इस गम में थे. इन मेहमार्दों के देखते ही आपने उनके लिये 
खाना लाने में जल्दी फ़रमाई. चूंकि आप के यहाँ गायें बहुत थीं इसलिये बछड़े का भुगा हुआ गोश्त सामने लाया गया. इससे मालूम 
हुआ कि गाय का गोश्व हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्त्रख्वान पर ज़्यादा आता था और आप उसको पसंद फ़रमाते थ. गाय 
का गोश्त खाने वाले अगर सुन्नतते इध्राहीम अरलहिस्सलाम अदा करने की वियत्‌ कर तो ज़्यादा मवाद पाएं 

2) अज़ाब करने के लिये 
(७) हज़रत साय पर्दे के पीछ. 

(६) उसके बेटे, 

(७) हज़रत इस्काक़ के वेटे, 

(८) हज़रत सारा को ख़ुशख़बरी देने की वजह यह थी कि औलाद की ख़ुशी औरतों को म॒दों से ज़्यादा होती है. और यह कारण 
भी था कि हज़रत सारा के कोई औलाद न थी और इब्राहीम अलैंहिस्सलाम के बचेट हज़रत इस्माईल अलैंडिस्सलाम मौजूद थे. इस 
ख़ुशख़ब्री के साथ साथ एक ख़ुशख़बरी यह भी थी कि हज़रत सारा की उम्र इतनी लम्बी होगी कि वा पोते को भी देखगी 

(७) मेरी उम्र नबे से ऊपर हो चुकी है 

(१०) जिनकी उम्र एक सौ बीस साल की हो गई है. 

(११) फ़रिश्तों के कलाम के माने ये हैं कि तुम्हारे लिये क्या आश्चर्य की बात है, तुम इस घर मे हो जो चमत्कारों और अल्लाह 
तआला की रहमतों और बरकतों का केंद्र ववा हुआ है. इस आयतं से सावित हुआ कि दीवियाँ एहल दंत में शामिल है 

(१२) यानी कलाम और सवाल करने लगा और हज़रत इद्राहीम अलैहिस्सलाम का मुजादिला यह था कि आय ने फ़श्श्तिं से 
| फ़रमाया कि क़ौमे लूत की बस्तियों में अगर पचास इंसाजदार हों तो भी उर्हें हलाक करोंगे. फ़रिश्तों ने कहा, नहीं. फ़रमाया अगंः 
चालीस हों, उन्होंने कहा जब भी नहीं, आपने फरमाया, और तीस हों. उल्ाने कहा, जब भी नहीं . आप इस तरह फ़रमाते रहे, यहाँ 
तक कि आपने फ्रमाया, अगर एक मुसलमात मर्द मौजूद हो तव हलाक कट दोगे. उन्होंने कहा, वहीं. तो आपने फ़रमाया, इस में 
लून अलैहिस्सलाम हैं. इसपर फ़रिश्तों न कहा, हमें मालूम # जो वहाँ हैं. हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को और उनके घर बालों को 





न जाएगाई ७६ # और जव लूत के पास्त हमारे फरिश्ते आए? 
उसे उनका ग़म हुआ और उनके कारण दिल तंग हुआ और वोला 
यह बड़ी सख्ती का दिन है।?8 ७७७ और उसके.पास उसकी 
क्रोम दौड़ती आई और उन्हें आगे ही से बुरे.कार्मों की आदत पड़ी 
धी७0 कहा ऐ क़ौम यह मेरी क़ोम की वेटियाँ हैं ये तुम्हारे लिये 
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सुथरी हैं तो अल्लाह से डरो/१/ और मुझे मेरे मेहमानों में रूस्वा. ॥+०-४ (9 8 20५8 25 २2.2 ८५८०8: 4०३४ 
न करो, क्या तुम में एक आदमी भो नेक चलन नहीं ७८# वोले | ६७४ पा 2, 259 ६ ०.2 .2)। 
तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी क्रोम की बैंटियों में हमारा कोई हक़॒ | 9 उस 8 ४5 | 
नहीं!! और तुम ज़रूर जानते हो जो हमारी ख़ाहिश हैई ७५९७ ०72 + 67“ ८ पा पे के ! 
बोले ऐ काश मुझे तुम्हारे मुक़ाविल ज़ोर होता या किसी मज़बूत. ॥( ५ ८2)% ० ५४७ ०:३० 5८ ०५ रे । 
पाए की पनाह लेता? ८० फ़रिश्ते वोले ए लूत हम तुम्हारे हि (22६ मम 3283 


रब के भेजे हुए हैं+) वो तुम तक नहीं पहुंच सकते*» तो अपने 
घर वालों को रातों रात ले जोओ और तुम में कोई पीठ फेर कर. | ७2 ८... ४३) 3 782५ 2. 2/४ ०७ 


न देखे*० सिवाए तुम्हारी ओरत के उस्ते भो वही पहुंचना है जो. | री 0) ः रा हि 
उन्हें पहुंचगा,*२ बेशक उनका वादा सुबह के वक्त है?थ क्या नस कप खु 
न क्‍ हर | 25 %४ ८0७५ .४४ ८४! 
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बचाएंगे शिवाए उनकी औरत के. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद यह था कि आप अज़ाब म॑ दर चाहते थे ताकि इस दर्नी 
बालों को कफ़ और ग॒गाह से याज़ आन के लिये एक फ्र्भत और मिल जाए. चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलहिस्मलाम की विशेषता में 
| हरशाद होता है ' 
॥ (४४) हइते विशेषताओं से आपकी रिक्‍्क्ते कलम और आपकी राफ़्त व्‌ रहमत्‌ मालूम होती है. जो इस वहस का कारण हुई. फ़रिंश्तों 
ने कहा. 
(१४) हसीतव यूरतों में, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनकी हैअत और जमाल को देखा तो क़ौम की ख़बासत और बदअमली 
का ख़यबाल करके 
| (४५) गि्वायत है कि फ़रिश्ता का अल्लाह का हक्‍म यह था कि वो क्लौम तूत्‌ का उस वक्‍त तक हलाक न्‌ कर जबतक कि हज़रत 
है| लत अलैडिस्मलाम ख़ुद इस क्रीम को बद अमली पर चार बए गयाही ने दें. चुनांचे जब ये फ़रिश्ते हज़रत लूत अलहिस्सलाम से मिल 
तो आपने उनसे फ़रमाया क्या तुम्हे इस बस्ती वालों का हाल मालूम व था. फ़रिश्तों नं कहा, इनका क्‍या हाल हैं, आपने फ़रमाया 
में गयाही देता हैँ कि अमल के ऐतियार से धरती के ऊपर यह चुदतरीव बस्ती है. यह वात आपने चार बार फ़रमाई, हज़रत लूत 
अजैडिग्पलाम की औरत जो काफ़िरा थी, विकली और उसने अपनी क़ौम को जाकर ख़बर कर दी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम 
के यहाँ ऐसे ख़्बसूरत मेहमान आए हैं जिवकी तरह का अब तक कोई शख्स नज़र जहीं आया. 
॥ (५६) और कुछ शर्मों-हया बाकी व्‌ रही थी. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम्‌ न. 
(१७) आऔँर अपनी वीबियों से तअल्लुक़ रखो कि ये तुम्हारे लिये हलाल हैं. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम न्‌ उनकां औरतों को जा क्ौम 
की बेटियाँ थीं बुज़्गावा शफ़्क़न से अपनी बेटियाँ फ़रमाया ताकि इस हस्ने डफज़्ताक़ से वो फ़ायदा उठाएं और हमिस्यत सीख. 
(१८) यात्री हमें उनकी खगवत नहीं. 
(:९) यानी मुझे अगर नुम्हारे मुझाबले की ताक़त होती या ऐसा क्रबीला रखता जा मरी मदद करता तो तुम से मुक़ाबला और लड़ाई ॥ 
करना, हज़रत लूत अलहिस्मलाम ने अपने मकान का द्वार बन्द कर लिया था और अन्दर से यह बातचीत फ़रमा इहे थे, क़ौम ने चाहा 
की दीवार नोड़ू दे. फ़श्श्तों ने आपका दुख और बेचैंदी देस्द्री तो. 
(२०) तुम्हाग़ पाया मज़बूत है. हम इन लोगों को अज़ाब करने के लिये आए हैं, तुम द्वार खोल दो और हमें और उें छाड़ दो. 
(२४) और तुझे कोई तकलीफ या वुक़साव कहीं पहुंचा सकते. हज़ग्त ने दरदाज़ा खोल दिया. क्रम के लोग मकाद में घुस आए. 
| हजरत जिग्नमील ने अल्लाह के हकक्‍स से अपना बाज उनके मुंह पर मारा स॒व्‌ अंधे हो गए और इज़रत लूत अलेहिस्सलाम के मकान से 
निकल भागे. उन शरता जज़र नहीं आता था. यह कहते जाते थे हाय हाथ लूत के घर में बड़े जादूगर हैं, उल्ोन हमें जादू कर दिया. 
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सुबह क़रोब नहीं६८१$ फिर जब हंमारा हुवम आया हमने उप्त 

बस्ती के ऊपर उसका नीचा करदिया५० और उसपर कंकर के 

पत्थर लगातार वरसाए६८२है जो निशान किये हुए तेरे रब के 

पास हैं") और वो पत्थर कुछ ज़ालिमों से दूर नहों'१०६ ८ ३ $ 
आठ्वों रूकू 

और* मदयन की तरफ़ उनके हमक़ौम शुऐब को” कहा ऐ 

मेरी क्रोम अल्लाह को पूजो उसके सिवा तुम्हारा कोई मअबूद 
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नहीं'! और नाप और ठौल में कमी न करो बेशक में तुम्हें ॥ (3६ 25. 4० 20) /८८2॥ कई 
आसूदा हाल[ख़ुशहाल) देखता हूँ? और मुझे तुमपर घेर ॥ 47 0 5 2 2225 
लेने वाले दिन के अज़ाव का डर हे')ई८७$ ओर ऐ मेरी / (2522 (2255 ३2४4 2०१2 2 






क़्ौम नाप और तोल इन्साफ़ के साथ पूरी करो और लोगों 
को उनकी चीज़ें घटा कर न दो और ज़मीन में फ़साद मचाते 
न फिरोई८५७ अल्लाह का दिया जो वच रहे वह तुम्हारे 


लिये बेहतर है अगर तुम्हें धक्ीन हो/0 और मैं कुछ तुमपर ॥ 4 ८५:५४४ ७८५- ८, (+न 2 2 
निगहबान नहीं।"६८६७  वोले ऐ शुएब क्या तुम्हारी | 


2 |) (६ 5, डा ज “८ १ ड् 
नमाज़ तुम्हें यह हुक्म देती है कि हम अपने वाप दादा के ॥->-- | पड ! फेल 85 
ख़ुदाओं को छोड़ दें/? या अपने माल में जो चाहे न करें ॥ (*-# ८ )। आए 
हो जी तुम्हीं बड़े अक्लमन्द नेक चलन हो ८७३ कद गा कि कट (८ 2 ; 
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फ्रिश्तों न हज़ग्त लूत अलैडिस्समलाम से कहा. 
(२९) इस तरह आपके घर क्‌ साई लोग चले जाएं. 

(२६) हज़रत लूत अलैहिस्सिलाम ने कहा, यह अज़ाब कब होगा. हज़्रत जिब्रील ने कहा. 

(२४) हज़रत लूत अलैहिस्सलाम न॑ कहा कि मैं तो इससे जल्दी चाहता हैं. हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, 

(२७) यानी उलट दिया, इस तरद्व कि हज़रत जिव्रील अलैहिस्सलाम ने ज़मीव के जिस टुकड़ पर ऋमे लूत के शहर थे, उसके नी 
अपना बाज़ू डाला और उन पाँचों शहरों को, जिनमें सदसे बड़ा सदूस था, और उनमें चार लाख आदमी चस्ते थ, इतता ऊंचा उठाया 
कि वहाँ के कुत्तों और मुर्गों की आवाजें आसमान पर पहुंचने लगीं और इस आहिस्तगी से उठाया कि किसी बर्तन कया पानी न गिरा 
और कोई सोने कला न जागा. फिर उस बलन्दी से उस ज़मीन के टकदे को आँधा करके पलटा 

(२६) उन पत्थरों प्र ऐसा निशान था जिन से वो दूसरों से मुमताज़ याती छिके हु थे. क्रतादा ने कहा कि उनपर लाल लकीरें थीं 
हसन द्‌ सदी का क़ोल है कि उबपर मोहरें लगी हुई थीं और एक क्ौल यह है कि जिस पत्थर से जिस शख्स की हलाकत मंजूर थी 
उसका नाम उस पत्थर पर लिखा था 

(२७) यानां मक्‍का वाला स्‌ 
















सुर हूंद - जाठवा रूकू 

(५) हमने भेजा मृदयत शहर के निवासियाँ की तरफ़. 

(२) आपने अपनी क्रौम से 

(3). पहले तो आपवे तौहीद और इबादत्‌ की हिदायत फ़रमाई कि वो सारे कामों में सद्‌ से अहम है, उसके बाद जिन्‌ बुरी आदतों 

में वा जकड़े हुए थ्‌ उनसे मना फर्माया और इरशाद किया 

| (४). ऐसे हाल में आदमी को चाहिये कि नेअमृत्‌ की शुक्र गुज़ारी कर और दूसरों को अपने माल मे फ़ायदा पहुंचाए, न्‌ कि उनके 

आधक्ारा में कमी करे, ऐसी हालत में इस ख़्यानत की आदत से डर हैं कि कहाँ डस नेअमत से मेहरूम न का डिये जाआ 

(५) कि जिससे किसी को रिहाई मयस्सर न्‌ हो और सब के सब हलाक हो जाएं. यह भी हो सकता है कि उस दिन के अज़ाब ।। 

से आद्िसर्त का अज़ाव मुराद हो 

(६) यानी हराम माल छोड़ने के बाद हलाल जितवा भी बचे वही तुम्हारे लिये बेहतर है. हज़रत इब्ते अब्वास रदियललाहाो अरुमा 
ने फरमाया कि पूरा तौलने और नापने के बाद जो बचे वह बेहतर है 
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ऐ मेरी क्रौम भला बताओ तो अगर मैं अपने रब की तरफ़ ॥ .; ८ | >. ८./॥८ 2९८ ५००] ५६ (६ ! 
से एक रौशन दलील पर हूँ/० और उसने मुझे अपने पास... ०५ (*४४८० 


से अच्छी रोज़ी वी? और मे नहीं चाहता हूँ.कि जिस वात्त (००) ० (६: (६, 40250 /5 
से तुम्हें मना करता हूँ आप उसके ख़िलाफ़ करने लगूं?१ में 
जहां तक बने संवारना ही चाहता हूँ, और मेरी तौफ़ीक़ 
अल्लाह ही की तरफ़ से है, में ने उसी पर भरोसा किया 
और उसी की तरफ़ रूजू होता हूँ ८८» और ऐ मेसे क्रौम तुम्हें 
पेरी ज़िद यह न कमवा दे कि तूम पर पड़े जो पड़ा था नूह की कौम 
या हद की क्रीम या सालेह की क़ीम पर, और लूत की क़ीम तो | । 
कुछ तुम से दूर नहीं*)६८९७ और अपने रव से माफ़ी चाहा. ॥ 5७६८ ॥ ७५2०७ 0०७ 92% ०9% (०5५ /0,०,2+ ! 
फिर उसकी तरफ़ रूजू लाओ, बेशक मेरा .रव मेहरवान महललत्त रह (22 ६९८25 ६ 72 2: टू 2 | 
वाला है ९०) बोले ऐ शुएब हमारी समझ में नहीं आती तुम्हारी व यम व द न हि 
'बहुत सी वा्तें और वेशक हम तुम्हें अपने में कमज़ोर देखते हैं &.५08॥ (45202 ५६६ ५ «४: 
और अगर तुम्हारा कुम्वा न होता?» तो हमने तुम्हें पथराव कर | &4:5, ७: ा हम 2 छह] 
दिया होता और कुछ हमारे निगाह में तुम्हें इज़्ज़त नहींई९१ रब ; 2 ए2 
कहा, ऐ मेरी क़ौम क्‍या तुमपर मेरे कुम्वे का दबाव अल्लाह से (० | 4 8 मम 
के ध् » और उसे तुमने ५ पीठ के ३" रे पर (2700 7 ८2 रे 6. न] 
कक जो कुछ तुम करते हो सब मर रव के बस ९२ और 52 प्र ककप्फ- छू उटाज प् / 
ऐ क़ौम तुम अपनी जगह अपना काम किये जाओ मैं अपना काम 20:26 * हक 2 


गम 
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(७). कि नम्हार कर्मों पर पद धकड़ करूं, उलमा ने फ़रमाया कि कुछ नबियों को जंग की इजाज़त थी, जैस हज़रत मूसा, हज़रत 
दाऊद, हतरत्‌ सलैंमान्‌ अलैहिमस्मलाम, काठ वो थे जिरू लड़ते का हुक्म न था. हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम उन्हीं में से है. सारा 
दिन वसीहत फ़रमाते, उपदेश देत और सारी रात नमाज़ में गज़रते. क्रौोम आप से कहती कि इस नमाज़ स आप का क्या फ़ायदा 
आप फ़ामात, नमाज़ अच्छाइयों का हुक्म देती है, वुराइययों से रोकती हैं. तो इसपर वो हंसी में यह कहते जा अगली आयत मं आया 
है, 

(८) मूर्ति पूजा न कर 

(९). मतलब यह था कि हम अपने माल के मालिक हैं, चद्भे कुम नापें चाह कम तौँलें, 

(१०) सूडाबूद् और डिदायत पर 

| (१९) यानी नवखत और रिसालत या हलाल माल और हिदायत व्‌ मअरिफ्त, तो यह कैसे हो सकता है कि में तुम्ह बुत परस्तो 
और गुगाहों से मना न करूं, क्योंकि नदी इसीलिये मेज जाते ह# 

(१२) डमाम फ़रस्नरूद्दीन राज़ी अलैहिरह्मत ने फरमाया कि कौम ने हज़रत शुरोव अलैहिस्सलाम के हिल्म्‌ और हिदायत वाला हूांने 
फो स्वीकार क्रिया था और उनका यह कलाम हंसी में न था, बल्कि मक़सद यह था कि आप हिल्म और महातव चुद्धिमत्ता के बावुजूद 
हमको अपने माल का अपनी मर्ज़ी के अनुसार इस्तेमाल करने से क्‍यों राकते हैं. इसका जवाब जो हज़रत शुण्ब अलैहिस्सलाम ने 
फ़्रमाया उम्तका हासिल यह है कि जब तुम मेरी सूझ वूझ को मानते हो तो तुम्हें यह समझ लेना चाहिये कि मैं ने अपने लिये जो | 
| बात प्सद की है बह वही होगी जो सब के लिये बेहतर हो, और वह ख़ुदा की तीहीद को मादा और नाप तौल में ख़्यावत से दूर 
|| रहता है. मैं उसका पावन्दी से आमिल हैँ तो तुम्हें समझ लेगा चाहिये कि यही तरीका बंहतर है. 

(५५) उनमें कुछ ज़्यादा ज़माना वहीं गुज़रा है 4 कुछ दूर के रहव्‌ वाले थे तो उनके हाल से सवक़ पकड़ों. 

(१४) कि अगर हम आपके साथ कुछ जियादती करें तो आपम बचाव की ताक़त नहीं. 

(१५) जां दीन में हमारा साथी है और जिसको हम्‌ अज़ीज़ रखते हैं 

(१६) फि अल्लाह के लिये ता तुम मेरे क़त्ल से बाज़ न रहे और मेरे परिवार की वजह से बाज़ रहे और तुमव॑ अल्लाह के वयी का 
तो एह्रतिराम न किया और प्रियार का सम्मान किया. 

(१७) और उसके हम की कुछ प्रवाह न की. 























करता हैँ; अब जाना चाहते हो किस पर आता है वह अज़ाव कि 
उसे रूस्वा करेगा और कोन झुटा: है? और इन्तिज़ार करो/' में 
भी तुम्हारे साथ इन्तिज़ार में हूँ$ ५३७ और जेब हमारा हुक्म 
आया हमने शुणब और उसके साथ के मुसलमानों को अपनी 
रहमते फ़रमाकर बचा लिया और ज़ालिमों को दिंघाड़ ने आ 
लिया* तो सुबह अपने घरों में छुटनों के वल पड़े रह +::+ 5 £५४७ 
गोया कभी वहाँ वसे ही न थे, अरे दूर हों मदयन जैसे दूर हुए 
समूद ११६ ९५ के ु 

न॒वा रूकू 
वेशक हमने मूसा को अपनी आयतों/” और साफ़ ग़लवे के 
साथई९६> फ़िरऔन और उसके दरवारियों की तरफ़ भेजा 
तो वो फ़िरऔन के कहने पर चले" और फ़िरओन का 
काम रास्ती का न थ्वा।१ ९७७ अपनी क़ौम के आगे होगा 
क्रयामत के दिन तो उन्हें दोज़ख़ में ला उत्तारेगा» और वह 
क्या ही बुरा घाट उतरने काई६८७ और उनके पीछे पड़ी 
इस जगत में लक्षनत्त और क़यामत के दिन” क्या ही बुरा 
इनाम जो उन्हें मिला१९९ ७ ये वस्तियों'? की ख़बरें हैं कि 
हम तुम्हें सुनाते हैं” इनमें कोई खड़ी है// और कोई कट 


जाहिर हा जाएगा 


| (१९) आक्रियत-अग्र और अन्नामं-कार का. 


(९०) उनके अज़ाब और हलाक के लिये 


उनके दम निकल गए और सब मर गए 


नाम 7 “:पपयकभन न वा क्ऋ-४ कक पू पट 
अं परत ही डी 5! द् 
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| (१८) अपने दावों में. याती तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा कि में सच्चाई पर हूँ या तुम, और अल्लाह के अज़ाब से शक्ली की शुक्ावत | 


| (२१) हज़रत जिब्रील अलैहिस्मलाम व्‌ भयातक आदाज़ में कहा “मृतृ जमीअन' याती सव्‌ मर जाआ. इस आवाज़ की दहशत से ह 


(२२) अल्लाह की रहमत स्‌, हज़रत इले अच्चास रदियललाहों अरुमा न फ़रमाया कि कभी दो उम्मनें एक ही अज़ाब में वहीं जकड़ी || 
गई, सिवाय हज़रत शुएच्‌ और हज़रत सालह अलैहमस्सलाम की उम्मतों के. लेकिन हज़रत सालह को क्रम को उनके नीच स्‌ भयावक्‌ 
आवाज़ ने हलाक किया और हज़रत शुएद्र की क़ौम को ऊपर से. 


सूरएण हूद - नवा रूकू 

(१) और कुफ़ में जफड़ गए और मूसा अलहिस्मलाम पर ईमाव न लाए 

(२) वह खुली गुम्राही मे था, क्योंकि वशर होने के वावुजुद ़ुदाई का दावा करता था और खुल्लमखुल्ला ऐसे अत्याचार करता 
था जिसका शैतानी काम हीना जाहिर और यकीनी था . वह कहाँ और ख़दाई कहाँ. और हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम के साथ हिदायत ॥ 
और सत्चाई थी. आपकी सच्चाई की दलीलों, खुली आयतदों आर चमत्कारों को यो लोग देख चुके थे, फिर भी उन्होंने आपके || 
अनुकरण्‌ से मुंह फेश और एस गुमराह का अतुकरण छिया. ता जब वह दुनिया में कुफ़ और गुमराही में अपनी क़ौम का पेशवा था, ॥ 
ऐसे ही जहच्म में उनका इमाम होंगा और 

(४) जैसा कि उलें नील नदी में ला दाला था. 

(५) यानी डनिया में भी मलऊझत और आखिरत मं भी लअवत में जकड़े. 

६) यानी गुज़री हुई उम्मते. 
(७) कि तुम अपनी उम्मतों क्या उनको ख़बर दो ताकि दो सबक़ पकड़ें, उत्‌ बस्तियों की हालत खनतियों की तरह है कि. 

(८) उसके मकानों का दीबाई मौजद है. खंडहर पाए जाते है. तिशाव वाक़ो हैं जूसे कि आद व समृद के इलाके 
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 सॉफा उक्त 


गई१(१००७ और हमने उनपर ज़ुल्म 'न किया बल्कि 
' ख़ुद उन्होंने?» अपना बुरा किया तो उनके मअबूंद जिन्हें११ 
अल्लाह के सिवा पूजते थे उनके कुछ काम न आए" जब 


तुम्हारे रब का हुक्म आया और उनसे?! उन्हें हलाक के 
सिवा कुछ न बढ़ाई१०१» और ऐसी ही पकड़ है तेरे रेच की 
जब बस्तियों को पकड़ता है उनके जुल्म पर बेशक उत्तकी 
पकड़ दर्दनाक करी है?१४१०२७ बेशक इसमें निशानी१४ 
है उसके लिये जो आख़िरत के अज़ाबः से डरे, बह दिन है 
जिसमें सव लोग इकट्ठे होंगे और वह दिन हाज़िरी का 
है १७१०३) और हम उसे*० पीछे नहीं हटाते मगर एक 
गिनी हुई मुद्रत के लिये४१६२०४+ जब वह दिन आएगा 


कोई ख़ुदा के हुकुम बिना बात न करेगा*” तो उन में कोई ' 


बंदवरब्त है और कोई खुशनसीबई१०५७ त्तो वहं जो वंदबद़््त 
है वो तो दोज़ख़ में हैं बो उसमें गंधे की तरह रेंकेंगे १०६ ऐ 
वो उसमें रहेंगे जब तक आसमान -व ज़मीन रहें: मगर 
जितना तुम्हारे रब ने चाहा बेशक तुम्हारा रब जो चाहे 
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करे(१०७#४ और वह खुशनसीब हुए: वो-जन्नतं में हैं 


(९) 


(१०) 
(११) 
(१२) 
(१६) 
(१४) 
(१५) 
() 
(१७) 
(१८) 
(१९) 
(२०) 


आल मचाया ममानाागामानाा नाश इयर ग रत 
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याती कटी हुई खेती को तरह बिल्कुल वेगामों निशान हो गई और उम्रका कोई चिर बाक़ी व्‌ रा जैसे कि नृह अलैहिस्सलाम 


। को ऋौम के इलाके 


कुफ़ और गुमराही से. 

जिहालत और गुमराही से. 

और एक कण अज़ाब दूर न कर सके 

बुतों और झूटे मअबूदों न्‍ 

तो हर अत्याचारी को चाहिये कि इन्‌ वाक््िआंत से सबक सीखे और तौँवह मं जल्दी करे 
सबूक्त और नसीहत्‌, 

अगल प्छल हिसाव के लिये, 

जिसमें आसमान वाले और ज़्मीव दाले सब हाज़िर होंगे. 

यानी क्रयामत्‌ के दिव, ह 

याती जो मुद्दत हमने दुनिया के बाक़ी रहने की विश्चित की है उसके ख़त्म होने तक 
तमाम सृष्टि साकित अर्थात्‌ ख़ामोश होगी. क्रयामत्‌ का दिन बहुत लम्बा होगा. इसमें अहचालू अलग अलग होंगे, कुछ हालताँ 


में हैबुत की समझती से किसी को अल्लाह को आज़ा के विना बात ज़्वाब पर लाने की कुदरत न्‌ होंगी. और कुछ हालतों में आजा 
दी जाएगी कि लोग कलाम करेंगे और कुछ हालतों में हौलू और दहशत कम होगी. उस दकत लोग अपने मामलों में झगड़ेंग और 
अपने मुक्तेदम्‌ पेश करेंगे 


| (२६) 


शफ़ोक्र बुल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, ख़ुशनसीबी या सआदत्‌ को पाँच विशानियाँ हैं (१) दिल की नर्मी (२) रोने 


की कसरत (६) दुजिया से नफ़रत (५) उम्मीदों का छोटा होगा (५७) लज्जा था हया. और वदवर्ती याती दुर्भाग्य की निशानियाँ भी 


है 
(२२) 


(१) दिल की सख्ती (२)आँख की ख़ुश्वी (३) दुनिया की रगवत (४)ब़ी बड़ी उम्मीदें (५) बेहयाई 
इतवा भौर ज़्यादा रहगे, और इस ज़ियादती का कोई अन्त नहीं. तो मानी ये हुए कि हमेशा रहेंगे, कभी इससे रिहाई न पाएंगे 


है| (तफसीर जलालेग) 


का जय 5 कर मा न] छ 
कम । छा छा या कि मय ना वि ब्याह अ07 हूं, कै न ॥ 





हमेशा उसमें रहेंगे. जब तक आसमान व ज़मीन रहें ममर 
जितना तुम्हारे रब ने चाहा*० यह बख़्शिश है कभी ख़त्म न 
होगीई१०८+ तो ऐ सुनने वाले धोखे में न पड़ उससे जिसे 
ये काफ़िर पूजते हैं?! ये वैसा ही पूजते हैं जैसा पहले इनके 
वाप दादा पूजते थे।'० और बेशक हम उनका हिस्सा उन्हें 
पूरा फेर देंगे जिसमें कमी न होगीई१०९+ 
 दसवाँ रूकू 

और बेशक हमने मृस्ता को किताव दी» तो उसमें फूट पड़ 
गई अगर तुम्हारे रव की एक बात” पहले न हो चुकी 
होती तो जभी उनका फैसला कर दिया जाता और वेशक 
वो उप्तकी तरफ़ से*/ धोखा डालने दाले शक में हैं/१६११० ३ 
और बेशक जितने हैं।0 एक एक को तुम्हारा रब उसका 
अमल पूरा भर देगा, उसे उन कामों की ख़बर है।/ई१११३ 
तो क़ायम रहो» जैस तुम्हं हुक्म है ओर जो तुम्हार॑ साथ 
रूजू लाया है?” और ऐ लोगो सरगोशी (कानाफूशी) न 
करो, बेशक वह तुम्हारे काम देख रहा हैई११२७ और 
ज़ालिमों की तरफ़ न झुकों कि तुम्हें आग छुएगी१' और 


। १ शक 4 खि ता रा ट थ हि 
0 5 आम बी | हद. 4 0 
हू जप: दम ंयं अंामामार नानक गनगह-शी१+-ा बा णगाूनुर पाप पर प शानाम्भन वाद प्यान गान वानी कह तन जे जप 
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अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई हिमायती नहीं?” फिर मदद 


कई 7 जी 5 | रॉ शी गा 22] (2 री नं 5 ; 
७५40 ५०-७४ ८), 20८20 /5/88॥ 
न पाओगेई११३)३ और नमाज़ क्रायम रखो दिन के दोनों. ४ 4 5 >> 5 न 


आसन मनानन "पर आा ताक ० ० एप कप जा आज 





नं 






















। . 3) इतना और ज़्यादा रहेंगे और इस ज़ियादती की कोर्ड हद नहीं. इससे हमेशागी मुराद है. चुवांच इस्शाद फ़रमातां है, 
(२४) वेशक्‌ यह उस बुत प्रस्ती पर अज़ाब दिये जाएंगे जैसे कि पहली उम्मतें अज़ाब में जकई गड़ं. 
(२४) और तुम्हें मालून ही चुका कि उवका अंजाम क्‍या होगा. 


०:9० ८.५5 ४४७०-४४ ८०५८४ ५; 


सूरए हृद - दसवाँ रूकू 
(१) यानी तौरात . 


(२) कुछ उसपर ईमान लाए और कुछ ने कुफ़ कर 

| (४) कि उबके हिसाब में जल्दी द्‌ फ़रमाणगा, मख़लूक के हिसाब और बदले का दिन्‌ क्रयामन्‌ का दिन है, 

(४) और दुविया ही में अज़ाब में जकड़े जाते. 

(०) यावी आपकी उम्मत के काफ़िर क्ुरआने करीम को तरफ़ मे. 

(६) जिसने उनकी अक्लों को हैरान कर दिया. 

॥| (७) तमाम ख़ल्क़, तरदीक़ करने वाले हों या झुटलाने वाले, क़यामत्‌ के दिन. 

(८) उसपर कुछ छुपा हुआ नहीं . इसमें नेकियों और तरदीक़ करने वालों के लिये तो ख़ुशख़बरी 5 कि वो वेकी का बदला पाएंगे 
और काफ़िरों और झुटलाने वालों के लिये फटकार है कि वो अपने कर्मों की सज़ा में ग्रिफ़्तार होंगे. 

(९) अपने रब के हुक्म और उसके दीन को दावत्‌ प्र, 

(१०) और उसने तुम्हारा दीन कुबूल किया है. वो दीन और फ़रमाँबरदारी पर क़ायम्‌ रहे. मुश्लिम शरीफ़ की हदीस में है, सुक्तियान 
बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी ने रसूले क्रीम सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे दम॒ललम से अर्ज़ किया कि मूझे दीत में एक ऐसी बात बता 
दीजिये कि फिर किसी से पूछने की हाजत व रहे, फ़रमाया, “आमन्तो विल्‍्लाह कह और क्रायम रह. | 
(११) किसी की तरफ़ झुकता उसके स्राथ मेल महच्बत रखने को कहते हैं. अबुल आलिया ने कड़ा कि मानी ये हैं कि ज़ालिमों के | 
कर्मों से राज़ी न हो . सदी ने कहा उनके साथ उठना बैठना न रखो. क़तादा ने कहा सुअिकों से न मिलो, इससे मातूम हुआ कि ख़ुदा || 
के नाफ़रमानों के साथ यानी ऋाफ़िरों, वेदीनों और गुम्राहों के साथ मेल जोल रसिश्तेदारी सहयोग और महत्यत्‌ उतकी हूँ में हाँ 
मिलाना, उनकी ख़ुशामद में रहना वर्जित है. +॥ 
(१२) कि तुम्हें उसके अज़ाब से बचा सके. यह हाल तो उनका है जो ज़ालिमों से मेल जोल और महत्बत रखे और इसौस उनके || 


ताक डर डा शा व्थ 

















पारा १९२ साफ्रा 9७२ 


किनारों १!" और कुछ रात के हिस्से में?” बेशक नेकियों 

बुराइयों को मिटा देती हैं?! यह नसीहत है नसीहत मानने 
वालों को४११४+ और सब्र करो कि अल्लाह नेकों का नेग 
नप्ट नहीं करताई११५७४ तो क्‍यों न हुए तुम से अगली 


॥4 9 दा आह ह 7५23 007 | 

नी 5 । 

| ० 30८०४८४ ००) ०-५ 25. ५००2 ; 
५४४५ ७ ८४०५०<) (5 ४.22 ४ ६0 69 


5-2-57 || (००४ ०9 9५४ ८५७ ८९७ 


संगतों मं?» ऐसे जिन में भलाई का 'कुछ हिस्सा लगा रहा जा: 
होता कि ज़मीन में फ़साद से रोकते .*० हाँ. उनमें थोड़े थे 2» 00022 ४ 02४ ५६०५२ | 
वही जिनको हमने निजात दी?» और ही उसी ऐश के 25200 ६020 0८००2] 
पीछे पड़े रहे जो उन्हें दिया गया०११ और वो गुनहगार पर 

ह चस्लियों ४ ८ (99 | ॥ 
११६) ओर छुण्ारा रद ऐसा नहीं कि वस्तियों को वे. हि अत क 
वजह हलाक करदे और उनके लोग अच्छे हो११७) और ॥ £.4 58 6 ८३5४-०५ ५४-५५ ($.०2:४, ०. ' 
अगर तुम्हारा रव चाहता तो सब आदमियों को एक ही 207 ४६ ४548 (/.6॥ (४४ 
उम्मत कर देता॥» और वो हमेशा इख्तिलाफ़ में त्र्द्च्द तटटड 2 हट न 
रहेंगे।१६ २१८७ मगर जिनपर तुम्हारे रब ने रहम किया१। 2002०७७ +:0/०७॥)८०८०५४८२२ 
और लोग उसी लिये वनाए हैं? ? और तुम्हारे रब की बात ॥4६.॥ ८०८ ८:9४ ४५752 ६. ८४35 
पूरी हो चुकी कि बेशक ज़रूर जहन्नम भर दूंगा जिन्नों और 


जनक ँ 





2.2. ७४ 


जान 


आदमियों को मिला कर/१६११९ ७ और सब्र कुछ हम ७५ &एन (४ ५८ 4 6 (0 -2+-२-। (2 (४५ 
मी पटरी न 














तुम्हें रसूलों की ख़बरें म्ुनाते हैं जिस से. तुम्हारा दिल 
ठहराएं+॥0 ओर उस सूरत में तुम्हारे पास हक़ आया१४ 
और मुसलमानों को पन्द उपदेश) व नसीहत*५६१२० है 


0] 
कटी 5८ | हक 


कण 


हट 725 २.३) 32 सै ८००० 
(5 5७ ८५४६) ४४५५ 


कक पतन न आय 





हवन पता 


हाल का अचाज़ा लगाया जा अ्कता है जो ख़ुद ज़्लिम हैं 
| (१४) दिन के दो कितारों मे सुबह शाम मुराद हं. ज़बाल से पहले का वक्त सुबह मं और बाद का शाम में दाशिल हैं . सुद्ठ को 
वमाज़ फ़्न और शाम की नमाज़ ज़ोहर और अख्र है. 
(१४) और रात के हिस्‍सा की बमाज़ें मगरिद और इशा है 
(2५) नेकियों से मुराद या यही पंजगाना नमाज़ें हैं जो आयत में वयाव हड् या मुतलक़ ताअतें या “सुदानल्लाडे बल हम्द लिल्लाहे 
बला इलाडा इल्लल्लाहों बल्‍लाहों अकबर पढ़ता. आयत्‌ से मालूम हुआ कि नकियों छाट मोटे ग॒नाहां के लिये कफ्फ़ांर होती हैं चाह 
वा नेकियाँ नमाज़ हां या सदक्ा या ज़िक या इस्ताफ़ार या कुछ और मुस्लिम शरीफ को हदीस से हैं कि पॉचा बमाज़ू और जुमुआ 
॥ दूसरे जुमुए तक और एक रिय्यायत्‌ में है कि एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक, ये सूद क्रफ्फ़ार हैं उन गुनाह के लिये जो इनके बीच 
। हों जब कि आदमी बड़े गुगाहों से बचे. एक शख्य ने किसी औरत को देखा और उससे कोई खफ़ीफ़ थावी मामूली सी हरकृत्‌ 
बेहिजायी की सरजद हुई उसपर यह शर्मिंदा हुआ और रसूले क्रीम सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंहे वुस॒लल्‍्गम की ख़िदमत में हाज़िर 
होकर अपना हाल आर्ज़ किया इसपर यह आयत उतरी. उस शख्स ते अर्ज़ किया कि छोटे गुनाहों के लिये वेकियों का कएफ़ारा होगा 
|| क्या ख़ास मेरे लिये है. फ़र्माया, नहीं ग्रब्‌ के लिये. े 
| (१६) यानी पहली उम्मतों में जो हलाक की गई. े 
(१७) मानी ये हैं कि उत्‌ उम्सतों में ऐस नकी वाल नहीं. हुए जो लोगों को ज़मीन में फ़्साद करने से रोकृते और गुनाहों से मना करते, 
इसी लिये हमने उन्हें हलाक कर दिया, 
(१८) वो वबियों पर ईमाव लाए और उनके अहकाम पर फ़रमाँवरदार शहे और लोगों को फ़साद, से रोकते रहे. 
(१९) आए नेअमतां, लज़ीज़ चीज़ों और स्वाहिशात और बासनाओं के आदी हो गए और कुफ़ व्‌ गुमारही में इवे रहे. 
(२०) तो सय शक दीन प्र होते. 
(२१) कोई किसी दीन पर कोर्ड किसी पर. 
(५२) दो सच्चे दीन पर सहमत्‌ रहेंगे और उसमें इम््तिलाफ़ द्‌ करेंगे. 
| (२३) यानी इम्तिलाफ़ बाल इम्तिलाफ़ के लिये और रहमत्‌ बाल सहमति के लिये. 
(२५) क्यांकि उसको इत्स्‌ हे कि बातिल के इम््तियार करने चाले वृहत्‌ होंगे ु 
है| (२४) और नवियों के हाल और उनकी उम्मतों के सुलूफ देखकर आपको अपनी क्ौम की तकलीफ़ का बूर्दा 
पर सब्र फ़रमाना आसाव हो 
॥ (४६) और नबियों और उनको उम्मतों के तज़किरि बाक़ए के अनुमार बयान हुए जो दूसरी किताबों और देसरे लोगों को हासिल नहीं 


क्रम और उस 


अंडा ाजाक्ाफा जालकद पं अल्ान दस अंधानांगक कका बा पाश १६ सफ्रा 3७5 


है !॥ (०4०० द 44,225 
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"है पल ०» + ८२५० ६४७ २८ + ५! 0.०] 
जाआओ»४ हम अपना काम करते हैं+०४६५१२१$७ और राह ०] 22082* ' ०१४४८ व 
7 22% च्ज न य्र 
देखो, हम भी राह देखते हैं?१६१२२७३ और अल्लाह ही ८२-६० 203 605): ०)६०००८०।५८८ ७४४ 
के लिये हैं आसमानों और ज़मीन के गैब/'" और उसी की 20008 ४८ १2 2 


पा आज "0 था... ॥ : 2) 99 ७०००८. 
तरफ़ सब कामों की रूजू है तो उसकी वन्दगी करों और अ ०४229 ४५४४ 


नाम है ला, ज ला जाई (2 ५ (2 हा कह नट हि जा 
उसपर भरोसा रखो, और तुम्हारा रब तुम्हारे कामों से ९0५ 0०५» (६८ ३४ ८७३ ९५५» 2८ ७5%: [६ 
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जप चूशतुफ इसम हे आयते | आर ) भर थ 33] “४2५ हक ही हु | वह | । 
थे े मक्का में उतरी, इसमें १३३ आयते और ५)5४6॥8.5 2॥ ४८३ ४८0० 
पहला रूकू.. | (४४ ८४७ €४ ४ (ना (६2८ ५95 | 


अप हा 2 288 हुत 0 कप हे ७ &॥ ६५४४८ _#त्यी (| ४६५ 
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अच्छा बयान सुनाते हैं'? इसलिये कि हमने तुम्हरी तरफ ॥ 5-४५ ४७ ८:5४8| 2४५४ ५१८८५ 8६ 
इस कुरआन की वही दिववाणी) भेजी, अगरचे वेशक इससे आओ बट 

तुम्हे शा ष्ता कर ५). ५०2 (9 ट: | ० | | 
पहले तुम्हे ख़बर ने थी३३७ याद करों जव यूसुफ् ने अपने न ५५१6: न है म 
बाप से कहा ऐ मेरे बाप मैने ग्यारह तारे और सूरम और , 6 202 «9 ६:४2 
चांद देखे उन्हें अपने लिये सिजदा करते देखा/४४४क$ कहा. ल्ज्ड्ल््-फ जय खा 
ऐ मर बच्चे अपना ख़्याब अपने भाइयों से न कहना४ कि 


यावी जा वाकिआत बयान फ़रमाए गए वो हक़ भी हे 

(२७) ...भी कि गुज़री हुई उम्मतों के हालात और उनके अंजाम से सबक पकई 
(२८) बहुत जल्द उम्रका नतीजा थां जांओग 

(२९) जिसका हमें हमारे रब व्‌ हुक्त दिया. 

॥ (४०) तुम्हार अंजामेकार यानी अन्त की. 

(३१) उससे कुछ छुपा नहीं सफूता. 


(१२) सूरए यूसुफ - पहला रूकू 
(१) गूरए यूसुफ़ मक्वने है. इसमें बारह रूकू हैं, १११ आयते, एक इज़ार छ सी कलिमे और सात हज़ार गक सौ छिग्रास॒ठ अक्षर 
हैं, यहूदी उलमा ने अरब क श्रीफ़ों स्‌ कहा था कि मुहम्मद (सल्लल्लाहों अलैंड चसल्लम्‌) से दरियाफ्त करा कि इज़रत यअक़ब्‌ को 
औलाद शाम प्रदेश से मिस्र में किस तरह पहुँची और उनके वहाँ जाकर आबाद होने का क्या कारण हुआ और हज़रत यूसुफ़ 
अलैहिस्सिलाम का वाक्तिआ क्या हैं. इसपर ये मुभारक्‌ सूरत उतरी. 
(२) जिसका चमत्कार और कमाल और अल्लाह की तरफ़ से होना साफ़ है और इल्म्‌ वालों के नज़दीक संदेह स्‌ परे है. इसमें 
[[ हलाल वे हराम, श्रीअत की हदें और अहकाम्‌ साफ़ बयान फ़रमाए गए हैं. एक कौल यह है कि इग्मम पहलों के हालात रोशन तौर 
पर दर्ज हैं और सच झूट को अलग अलग कर दिया गया है. 
(३) जो बहुत से अजायव और अनोखी वाता और हिक्मतों और इबारतों पर आधारित है. उसमें दीन द दुनिया के बहुत फ़ायदे अर सुल्लातों 
और रिआया और उलमा के हालात और ऑस्तों की विशेषताओं और दुश्म॒दों की तकलीफ़ों पर सब्र औंर ज्नपर क्राबू पाने के बाद उनसे तजाबुज़ 
करे का बढ़िया दयत है, जिससे सुनते वाले में सदवरित्रि और पाकीज़ा आदतें पैदा होती है. वेहरूल हक़ायूक के लेखक ने कहा कि इस ब॒यात्‌ 
का अहसन होना इस करण से है कि यह क़िस्सा इन्सान के हालात के साथ भरपूर मुशाबिहत रखता है. अगर यूसुफ़ से दिल का, और यअकूघ्‌ 
से रक्कर को, और रहील से वफ़्स को, युसुफ़ के भाइया से मज़बूत हवास को तावीर किया जाए और सार किंस्से को इन्सातों के हालात से मताविक्वन 
दी जाए, चुबांचे उल्ोँढे दृह मुताविक्रत्‌ ब॒याव भी की है जो यहाँ तवालत के डर से दर्ज नहीं की ज। 
(४) हज़रत यअकूब इन इस्हाक इब्नू इब्राहीम अलैहिस्सलास . 
(५). हज़स्त यूसुफ अलैहिस्सलाम वे ख़ाब देखा कि आसमाद से ग्यारह सितार उतरे और उनके साथ यूरत और चांद भी हैं उन सब ने आप | 
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वो तेरे साथ कोई चाल चलेंगे!" बेशक शैतान आदमी का 6 $»» (2000 (0:8 
है।0६ ५४ । 50७ 2.0५) (505 | 

खुला दुश्मन है//६ ५३ और इसी तरह तुझे तेरा रब चुन ६ । घ् दम रा, ' 
५ ् ही बातों ड री ; 23 ८८ यु री 9. 
लंगा/! और तुझे बातों का अंजाम निकालना सिखाएगा०१० 2०3८७ छा ८ 200 0.9 ५ ८४०६ 
और तुझपर अपनी नेमत पूरी करेगा और याक्रूव के धर; व 3 | 

वालों ; दा दोनों है क्‍म्‌ समा की त जी] ५५८०४) । | (कर बॉ 
वालों पर” जिस तरह तेरे पहले दोनों बाप दादा इब्राहीम हे 2 ५८०० ७०2 
और इसह़ाक़ पर पूरी की?» बेशक तेरा रव इल्म व 
हिकमत वाला हैई६ ७ दे 


दूसरा खरूकू 

बेशक यूसुफ़ और उसके भाईयों में।/ पूछने वालों के लिये 
निशानियां हैं'१६५७$ जब वोले/» कि ज़रूर यूसुफ़ और 
उसका भाई हमारे बाप को हम से ज़्यादा प्यारे हैं और 
हम एक जमाअत (समूह) हैं) बेशक हमारे बाप खुल्लम 
खुल्ला उनकी महब्बत में डूबे हुए हैं।१६८$ यूसुफ़ को मार 
डालो या कहीं ज़मीन में फेंक आओ कि तुम्हारे वाप का 
मुंह सिर्फ़ तुम्हारी ही तरफ़ रहे।? और उसके वाद फिर नेक | 2 “2 दस्त 2८६४५: ४६४ | 
हो जाना!€९) उनमें एक कहने वाला?» बोला कि ५९४ न ये सा 5 व कल यू न्‍ं 
यूसुफ़ को मारो नहीं॥» और उसे अंधे कुएं में डाल ठों कि ७ ६:0४ “४ 5 ८३६६ (०४4५४: 
कोई चलता उसे आकर ले जाए#' अगर तुम्हें करना (४) (8) 5 5८५ ८ (५४४ 20५ ८४ ४६ 
है?)६१०$ बोले ऐ हमारे बाप आप को क्‍या हुआ कि हु ह सा 
यूसुफ़ के मामले में हमारा भरोसा नहीं करते और हम तो 
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को सज्दा किया . यह ख़्याव जुमुए की रात को देखा . यह रात शबे-क़द्र थी . सितारों की तादीर आपके ग्यारह भाई हैं और यरज आपके वालिद, 
और चांद आपकी वालिदा या ख़ाला . आपकी दालिदा का नाम राहील है . सदी कर कौल है कि चूंकि रहील का इक्तिक्ाल हो चुका था इसलिये | 
कमर से आपकी ख़ाला मुराद हैं . राज्या करने से तवाज़ो क्रदा और फ़रमॉबरदार होदा मुराद है . एक क्ौल यह है कि हक़ीक़त में सज्या शी 
मुराद है, क्योंकि उस ज़माने में सलाम की तरह ताज़ीम का सज्दा था , हज़रत यूसुफ् अलैहिस्सलाम की उम्र श्रीफ़ उस बूत्‌ बारह साल थी 
ओर गात्‌ और सत्तरह के क्लौल भी आए हैं. हज़रत गअक़ूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूमुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मढ़बत थी इस लिये 
उनके साथ उनके भाई हसद करते थे. हज़रत यअक्ब अलैहिस्सलाम इसपर बाख़बर थे इसलिये जब हज़रत यस॒ुफ्र अलैहिस्सलाम ने यह ख़्ाब 
फेस तो हज़रत यअक्ब्‌ अलैहिस्सलाम ने. । 

(६) व्यांकि वो इसकी तादीर को समझ लेंगे, हज़रत यअकूब अलैंहिस्सलाम जावते थे कि अल्लाह तआला हज़रत यूसुफ़ 
अलैहिस्सलाम को नबुच्चत के लिये बुज़ुर्गी अत करेगा और दोनों जगत की नेअमतें और मढ़ानता इनायन्‌ करेगा, इस लिये आपको 
भाइयों कु हसद का डर हुआ और आपने फ़रमाया., द 
09). आर तुम्हारी हलाकृत की कोई तदवीर गोचेंगे, 
(८) उनको दुश्मगी और हसठ पर उभारेगा, इसमें ईमा है कि हज़रत यूसुफ़ के भाई अगर उनके लिये कए और तकलीफ़ देने के 
प्रयास करंगे, तो इसका कारण शैतान का बहकाया होगा . (खाज़िन) बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है, ग्यूलू करीम सल्लल्लाहों || 
अलैहे वसल्लम्‌ वे फ़रमाया, अच्छा ख्ाब अल्लाह की तरफ़ से है. चाहिये कि उसको अपने प्यारे से वयान्‌ किया जाए और बुरा ख़्याब्‌ 
शत छा तरफ़ से है. जब कोई देखने वाला वह स्थाब्‌ देखे तो चाहिये कवि अपनी वाई तरफ़ तीन बार श्ुकश्ुकाए और यह पढ़े | 
“अउज़ा बिल्‍लाहे मिनश शैतानिर रजीम वामिन शरें हाज़िहिर रूया[!!. 
(६) “इज्तिबा” यागी चुन लेगा, यानी अल्लाह तआला का किसी बचे को दुजुर्गी अता करवा. इसके मनी थे हैं कि किसी बन्दे ॥ 
को अल्लाह अपने फ़ैज़ के साथ मख़्सूस करे जिससे उसको तरह तरह के चमत्कार और कमालात विना परिश्रम और कोशिश के 
हासिल हा. यह दर्जा बृबियों के साथ ख़ास है और उनकी बदौलत उनके ख़ास करीबी नेकों, शहीदों और अच्छाई करने वालों को ॥ 
भी ये वअमत अता की जाती हैं. ह ै 
(१०) इल्म और हिकृमत अता करेगा और पिछली किताबों और बवियों को हदीसों के राज़ खोलेगा. मुफस्सिरों ने इस से ख्वाव 
की ताबीए भुगद ली है. हज़रत यूगुफ डालैडिस्ग्वाप्त र्माव की तावीर के वहे माहिर थे, * 


ला ेमाएपरकक,. कक ४3) वबुलत अत फ़रमाकर, जो ऊंची उपाधियों से है, और सृष्टि की सारी उपाधियाँ इससे कम है और सल्तवतें देकर, दीन और ! 
| दुतिया की नेअमतों से मालामाल करके. के 
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आओ दी हीं कि हु ईर्द 


| 4५/७८४५ 4 
५७०5 66272 8/ 26७ ८५2४८4४॥ 


इसका भला चाहने वाले हैं६१९४७ कल इसे हमारे साथ भेज 
दीजिये कि मेवे खाए और खेले» और बेशक हम इसके 
निगहबान हैं*१६ १२) बोला वेशक मुझे रंज देगा कि इसे 
ले जाओ*9 और डरता हूँ कि इसे भेड़िया खाले?४ और 
तुम इससे बेख़वर रहो/*१६१३७ वोले अगर इसे भेड़िया 
खा जाए और हम एक जमाअत[(दल) हैं जव तो हम किसी 
मसरफ(काम) के नहीं/१६२४ ७ फिर .जव उसने ले गए?” 
और सब की राय यंही ठहरी कि उसे अंधे कुंएं में डालदें११) 
और हमने उसे वहीं (दिववाणी) भेजी कि ज़रूर तू उन्हें 
उनका यह काम जता देगा*१ ऐसे वक़्त कि वो ने जानते 
होंगे।)६१५) और रात हुए अपने याप के पास रोते हुए 
आए?०६ १६) बोले ऐ हमारे बाप हम दौड़ करते निकल 
गए७० ओर यूसुफ़ को अपने सामान के पास छोड़ा तो उसे 























4:2८ »2/ ४ ८23) 586 ०७५४ ५, 
42, है री री (9) हा श्र है 8 
64:०८ ८6४ ८50॥ 46 2.//४४०८५५ 


| का रे केश किए कं हे है (६६ री ली] |, 
(80% 2268 % ४:55 ५60८४:-०४४॥ 
| 
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न्यू. 


गंगा और आप / 2८ 5 कक जो (४६६/ | हि 
भेड़िया खा गया और आप किसी तरह हमारा यक्रीन न॑ 2 ४५ न हा ७232० :४%3 ४ ॥; 


करेंगे अगरचे हम सच्चे हों।१६१७$ और उसके कुर्तें पर 
एक झूटा ख़ून लगा लाए/० कहा बल्कि तुम्हारे दिलों ने 
एक बात तुम्हारे वास्ते बना ली है! तो सब्र अच्छा और 
अल्लाह ही से मदद चाहता हूँ उन बातों पर जो तुम बता रहे 
हो१०६१८३ और एक क़ाफ़िला आया+» उन्होंने अपना 
पानी लाने वालां भेजाश४/ तो उसने अपना डोल डाला 
बोला आहा कैसी ख़ुशी की बात है यह तो एक लड़कां है 








(5.5 ८2/972:%:0706 ५४ 
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3 मकान पाया ता आााक.ध वहााा कान. तन पाना नगद 
ब्य ॥ 





























(१२) कि उद्हें ख़ुबत अता फ़रमाई. कुछ मुफ़्स्सियों ने फ़रमाया कि इस नेअमत्‌ से मुराद यह है कि हज़रत इब्राहोम अलैहिस्सलाम 
को नमरूद की आग से छुटकारा दिया और अपना ख़लील याजी दोस्त बवाया और हज़रत इस्हाक अलैहिस्सलाम का हज़रत यअक्वूब | 
और बेटे जता किये. 


सूरए यूसुफ़ - दूसरा रूकू 

(१) हज़रत यअक़व अलैहिस्सलाम की पहली बीबी लिया विन्ते लियाव आपके माँमू की बेटी हैं. उदसे आपके छः बेटे हुए रूबील, 
शमऊन्‌, लावा, यहदा, ज़बूलूब, यशजर, और च बेटे हरम से हुए दाव, वफ़्ताली, जावा, आशर, उनकी माएं जुल्फ़ और बिल. || 
लिया के इनलिक्राल के बाद हज़स्त यअक्द ने उनकी बहत राहील से निकाह फ़रमाया. उनसे दो बट हुए यूसुफ़ और विव यामी. ये | 
हज़रत यअक़ूब के बारह बेटे हैं. इन्हीं को अखात्‌ कहते है < 
(२) पूछने वालों से यहूदी मुराद हैं जिल्होंने रसूले करीम सल्लल्लाहों अलैहे बसललम से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हाल आर 
औलादे हज़रत यअक़ब अलैहिस्सलाम के कमआव प्रदेश से मिस्त प्रदेश की तरफ मु्तकिल होने का कारण दरियाफ्त किया था. जब 
सैयदे आलम सलल्‍लल्लाहो अलैहे बसल्‍लम ने हज़ः5 यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात बयात्‌ फ़रमाए और यहूंदियों ने उतकों तौशत के 
मुताबिक पाया तो उलें हैरत हुई कि सैयवे आलम सटलल्लाहो अलैहे वसललम ने किताबें पढ़ने और उलमा और धर्मशास्त्रियों की 
म्‌जलिस में बैठने और किसी से कुछ सीखने के बगैर इस क॒द्र सही दाकिआत कैसे बयान फ़रमाएं, यह दलील है. कि आप ज़्रूर गवीं 
हैं और क़ुरआण शरीफ ज़्रूर अल्लाह तआला का भेजा हुआ कलाम है और अल्लाड़ तआला ने आप की पाक इल्म से गवाज़ा, इसके 
अलाया इस वाक़ए में बहुत से सदक्त और हिकमतें हैं. 
(३) हज़रत यूसुफ़ अलैडिस्सलाम के भाई. 
(४) हक़ीक़ी बिन यामीन. 
|| (५). क्वी है, ज़्यादा काम आ सकते है, ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं. हज़रत यूमुफ़ अलेहिस्सलाम छोटे हैं बया कर सकते #ू 
(६). और यह बात उनके ख़याल में न आई कि हज़रत यूसुफ़ अलैंहिस्सलाम की वालिदा का उनकी अल्पायु में इक्तिक्ाल हो गया 
इसलिये कह ज़्यादा प्यार दुलार और महत्बत के हकदार हुए और उनमें हिंदायत और साफ़ सुथरे होने की वो विशानियाँ पाई जाती 
हैं जो दूसरे भाइयों में नहीं है. यही कारण हैं कि हज़रत यअक़ूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अरलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादा महत्बत | 

है. ये सब गातें ख़्याल में न लाकर, उन्हें अपने वालिद का हज़रत यूसुफ़ से ज़्यादा महँबत करना बुरा लगा और उन्होंने आपस में 


मु हु मर ल्‍ श्र बरसात शशलसिपणपियलि ए की... पी * रे 
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और उसे एक पूंजी वनाकर छुपा लिया! और अल्लाह ॥_ ४४४ ७ 42020 आह 
जानता है जो यो करते हैं?” १९ * और भाइयों. ने उसे ' ४ , >> दा का 7 
खोटे दार्मों गिनेती के रूपयों पर बेच डाला, और उन्हें उसमें ;ः परत गत (203 (2+ (५१ ४5025 
कुछ रग़वत (रूचि) न थी5४४ २० $ हि ्ि ६ ७३८०-2+२०३। 50४0 (8४८ (०७! | 2 
तीसरा रूकू |. 2722 7 25 
ओर मिस्र के जिस व्यक्ति ने उसे ख़रीदा वह अपनी औरत -. 
से बोला इन्हें इज़्ज़त से रखो» शायद इन से हमें नफ़ा 
|) (४) ट्हाए:: 0 लक कक 324 
पहुंचे*? या इनको हम बेटा वनालें।0 और इसी तरंह हमने | एल की ७ 2:५० ०- ५ ( १० (४ । 
इसलिये हे (हम! थक की दा छा 
यूसुफ़ की इस ज़मीन में जमाव दिया और इसंलिये-कि उसे जा अप छाइ्ाहव 
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ध्यी गा री हि रे थ 


(| ८८६ ०५०८४ ८६:7| 0० 










बातों का अंजाम सिखाएं"? और अल्लाह अपने काम पर उलट पर व। 
2 सक। हा जा 
ग़ालिव (बलवान) है मगर अक्सर आदमी नहीं जानतेई२१७ [| 2 (57% 2॥08:5 ५3 53४ 2:8४६5॥ 
और जब अपनी पूरी क़ुब्बत को पहुंचा'० हमने उसे ४ दर धऔ दा ह 
और जब अपनी पूरी क़ुब्बत को पहुंचा(४ हमने उसे हुक्म हक (४5:48 # (१ 235 0 /2380 







ओर इल्म अता फ़रमाया/? और हम ऐसा ही सिला देते हैं रु >> प्रउ 5 
नेकों कोई २३ड़े और वह जिस औरत के घर में था उसने ०]५0]305० ट8. ० ८०८४४ ५०/५४| 
उसे लुभाया कि अपना आपा न रोके!" और दरवाज़े सब. ॥68८520॥#02४ ७ 56॥ 2८ ०85 










बन्द कर दिये!” और बोली आओ में तुम्हीं से कहती हूँ११ तर नल 

कहा अल्लाह को पनाह?» वह अज़ीज़ तो मेरा रब यानी | पर द् ८४५४ +& पा का 27 
पर्वरिश करने वाला है उसने मुझे अच्छी तरह रखा!) & 24550 25 255॥ ५९८ | 22०00 ४ । 
वेशक ज़ालिमों का भला नहीं होताई२३$ ओर वेशक औरत बटपननल्‍नन्‍न बट व्य 





कट 





ने उसका इरादा किया और वह भी औरत का इरादा करता 
अगर अपने रब की दलील न देख लेता*० हमने यूंही किया 
कि उससे वुराई और बेहथाई को फेर दे*० वेशक बह हमारे 












|| मिलकर मशवरा किया कि कोई ऐसी तदवीर सोचदी चाहिये जिससे हमारे वालिद साहिब को हमारी तरफ़ ज़्यादा महत्वत हो. कुछ 
॥| गुरुस्सिरों ने कहा है कि शैतान भी इस मशवरे की बैठक में शरीक हुआ और उसमे हज़रत यूसुफ़ के क़त्ल की राय दी और मशब्रे 
|| की बात चीत्‌ इस तरह हुई 
| (७) आधादियां से दूर, वस यही सूरत है जिन से. 
| (८) ओर उर्के बस तुम्हारी ही महत्वत्‌ हो और किसी की नहीं. 
(९) और तौबह कर लेता, 
॥ (१०) यानी यहूदा या रूबील ु 
॥ (११) क्योंकि क़त्ल महापाप है 
| (१२) यानी कोड़ मुसाफ़िर वहाँ गुज़र और उद्ें किसी मुल्क को ले जाए इससे भी उद्देश्य पूरा है कि व वहाँ रहेंगे न वालिद साहिब 
|| परे मेहरबाती की नज़र इस तरह उनपर होगी ; 
| (१३) इस में इशारा है कि चाहिये तो यह कि कुछ भी न करों लेकिन अगर तुमवे इरादा कर ही लिया है तो बस इतने पर ही सत्र 
॥| कर ला. चुनाच सब इसपर सहमत हो गए-और अपने बालिद से 
| (१४) यानी तफ़रीह के हलाल तरीकों से आनंद उठाएं जैसे कि शिकार और तीर अच्दाज़ी कौरह. 
(१५) उनकी पूरी देखभाल करेंगे. 
है (१६) क्यांकि उतकी शक्कर घड़ी की जुदाई गवाश नहीं हैं 
| (४७) य्याकि उस इलाके में मेड़िये और ख़तरवाक जानवर बहुत हैं, 
॥| (१८) और अपनी सैर तफ़रीड़ में लग जाओ 

(१९) लहाज़ा इक हमार साथ भेज दीजिये, अल्लाह का तरफ़ से यूंही तक़्दीर थीं. हज़रत यअक़ूब अलैडिस्सिलाम व्‌ इजाज़त दे दी 
चलते समय हज़रत इब्राहीम अलैंहिस्सलाम की क़मीज़, जा जन्नत की हरीर थी और जिस वक्त हज़रत इब्रह्लीम को कपडे उतार कर 
| आग में डाला गया था, हज़्रत जिव्रील अलैहिस्सलाम ने वह कमीज़ आपको पहनाई थीं, वृह मुबारक क़मीज़ हज़रत इब्राहीम से हज़रत 
॥ इस्हाक़ का और उनसे उनके बट हज़स्त यअकूब अलैहिस्सलाम को पहुंची थी, वह कऋमाज़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के गले में 
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हज़र्त यअक्ूब अलैहिस्मलाम ने तावीज़ वबगाकर डाल दी | +.. 

(२०) इस तरह जब तक हज़रत यअक़ब अलैहिस्सलाम उर्ू देखत्‌ रह वहाँ तक तो वह हज़रत यूसुफ़ अरलहिसलाम का अपन कसा पर सवार 
किये हुए इज़्जत व फहतिराम के साथ ले गए. जब दूर निकल गए और हज़रत यञ्कूब अलैडिस्सलाम की नज़र से ग़ायब हो गए तो उल्होद हज़्स्त 
यूयुफ़ अलैहिस्मलाम को ज़मीन पर पटका और दिलों में जा दुश्मनी थी वह ज़ाहिर हुई. जिसकी तरफ़ जाते थ्‌ तावे देता था, और स्ख़ाब जो किसी 
तरह उछ्ोंने सन पाया था, उसपर व॒रा भला कहते थे, और कहते थे; अपने ख़ाद को दुला कि वह अब तुझे हमार हाथों से छुझ्माण, जब सस्तियों 
हद को पहुंची तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहूदा से कहा ख़ुदा से डरो और इन लोगों को इनकी ज़ियादतियां से रोकी, यहुदा ने अपन भाइया 
में कहा कि मैं न तम से हद क्रिया था याद करे, कत्ल की नहीं ठहरी थी. तव वो उन हरकतों से बाज़ आए 

(५३) चुगांच उल्ोंन ऐसा किया. यह कुंआं कवआव से तीन फ़रसंग के फ़ासले पर बेंतुल मक़़दिस के आग पास था उर्दुव प्रदेश में स्थित था 
ऊपर से इसका मुंह तंग था और अन्दर से चौड़ा था. हज़रत यूसूफ़ अलेहिस्सलाम के हाथ पाँव बॉधिकर कृमीज़ उतार कर कुंछ म्‌ छड़ा, जब दृह 
उसकी आधी गहराई तक यहंचे, तो रग्सी छोड़ दी ताकि आप पानी में मिर कर हलाक हो जाएं. हज़रत जिबाल अल्लाह क्‌ हुक्म स पहुंच और ॥ 
उ््ोने आपको एक पत्थर पर बिठो दिया जो कुंण में था और आपके हाथ खोल दिये और चलते वक्त हज़रत यअकब अलैहिस्सलाम ने हज़रत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़मीज़ जो तादीज़ वगाकर आपके गले में डाल दी थी वृह खोल कर आपको पड़ता दी. उससे अंधर कुंग में रौशनी 
हो गई, सहलावत्लाह, वेवियों के म॒वारक जिस्मों की यथा वरफत्‌ कि एक क़मीज़ जो उस वस्कत्‌ दाले वृदत से हुल गई, उस अँधर कुएं में उजाला 
कर दिया. इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तआला के चहीतां और करीबी वर्डों क कपड़ा और दूसरी चीज़ों सं बरकत्‌ हासिनग करन शरीअत 
में सादित और ववियों की सुन्नत्‌ हैं. 

(२२) हज़रत जिड्टील अलैहिस्सलाम के वास से, था इल्हाम के तौर पर, कि आप दुर्खी न हों, हम सुर्ह गहरे कुएं से बल मक़ाम प्र पहुंचाएंगे 
औए तुम्हारे भाड़यों का हाजतमद बवाकर तुम्हारे पास लाएंगे और उकें तुम्हारे हृदम के मातहत्‌ करेंगे और ऐसा होगा. 

(२३) जो उन्होंने इस वक्त तुम्हार साथ किया. 

(२४) कि तुम यूसफ़ हो, क्योंकि उस वक्‍त तुम्हारी शात्‌ ऐसी ऊंची होगी. तुम सल्ततत बे हुकूमत्‌ के तख्त पर होंगे कि वो तुम्हें न 
पहचानेंग. अलहासिल, हज़रत यूमुफ अलेहिस्सलाम के भाई उनें कुंष में डाल कर वापस हुए और उनकी क्रमीज़ जा उतार ली थी 
उसको एक बकरी के बच्चे के ख़ून में रंग कर साथ ले लिया. 

(२५) जब मकान के क़रीब पहुंचे, उनके चीख़ने की आवाज़ हज़रत यअक़य अलेहिस्सलाम ने सुदी तो घबरकर बाहर तशरीफ़ लाए 
और फ़रमाया, ऐ मेरे बेटे, क्‍या तुम्हें बकरियों में कुछ नुकसान हुआ. उन्होंने कहा, नहीं, फरमाया, फिर क्या मुर्सीवत पहुंची. और 
यूसफ़ कहाँ हें 
है (२६) यानी हम आपस में एक दूसरे से दौड़ करते थे कि कौन आमे निकले, इम्त दौड़ में हम दृर निकल गए 

(२७) क्योंकि व हमारे साथ कोई गवछ हैं न कोई ऐसी दलील और विशानी है जिससे हमारी सच्चाई साबित हो. 

(२८) और क्रमीज़ को फाइना भूल गए. हज़रत यअक़ूब अलैहिस्सलाम वह क्रमीज़े अपने मुवारक चेहरे पर रखकर वहत रोए और 
फ़रमाया, अनोखा और होशिया३ भड़िया था जा मेर बेटे को तो खा गया और क्रमीज़ को फाश तक तहीं . एक रिवायत मं यह 
भी है कि वह शक भेड़िया पकड़ लाए और हज़रत यअकूय अलैहिस्सलाम से कहने लेंगे कि यह 'भेड़िया है जिसने यूसुफ़ को खाया 

| हैं, आपव उस भड़िय से दश्यिफ्त फरमाया, वह अल्लाह के हक्‍्म से बोल उठा कि हज़ूर दे मेने आपके बे का खाया और न दबियों 
॥ के साथ काई 'मेड़िया ऐसा कर सकता हैं. हज़रत ने उस मड़ियें को छोड़ दिया और बेटों से 

(२४) और वाक़िआ इसके खिलाफ हैं. 

(४०) हज़रत यूसुफ अलैडिस्सलाम तीन रोज़ कुएं में रहे, इसके बाद अल्लाइ तआला ने उल्ें उससे निजात अता फ़रमाई, 

(३९) जो मदयत से मिस्र की तरफ़ जा रहा था, वह रास्ता भटक कर उस जंगल में आ यड़ा जहाँ आवादी से वहत दर यह कुंआं था और || 
इसका पानी खारी था, मगर हज़रत युसुफ़ अलैहिस्सलाम की बस्‍्कृत स मीटा हो गया. जूब वह क़ाफ़िलि वाले उस कुँएं के क़रीब उतर तो. 
(३२) जिसका ताम मालिक बित्‌ ज़्जर ख़ज़ाई था. यह शखरूस मंदयव का रहने काला था. ऊजूब्‌ वह कुंएँ प्र पहुंचा. 

(३४) हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वह डोल पकड़ लिया औंर उसमें लटक गए, मालिक ने डाल ख्ींचा. आप बाहर तशरीफ़ लाए. 
उसने आपका रादर्य और ख़्वयूरती देखी तो अत्यन्त प्रम्नन्नता में भरकर अपने यारां को ख़ुशख़बरी दी. 

(४४) हज़रत यूसुफ़ अलहिस्सिलाम के भाई जो इस ज॑गल में अपनी बकरियों दराते थे दो देखभाल रखते थ. आज जो उ्ांव बूसुफ़ 
अल्ैहिस्मलाम को कुंदं में न देखा तो उलें तलाश हुईं और क़ाफिले में पहुंचे. यहाँ उक्ोंने मालिक्र विन ज़अर के पास हज़रत यूसुफ़ 
अलैहिस्सलाम को देखा तो वो उसे कहने लगे कि यह गुलाम हैं, हमार पास से भाग आया है, किसी काम का वहीं है, ताफ़रसान || 
है, अगर ख़रीदा तो हम इसे सता बेच देंगे. फिर उसे कहीं इतनी दूर लेजाना कि उसकी ख़बर 'भी हमाएँ सुनने में ने आए, हज़रत 
यूसुफ़ अलैहिस्सलाम्‌ उनके इर से ख़ामोश खड्ट बहे और कुछ बोले नहीं. 

४५) जिनकी तादाद क़तादा के क्लौल के मुताबिक बीस दिरशूम थी. | 

(३६) फिर मालिक और उसके साथी हज़रत यूसुफ़ अलेहिस्म॒लाम्‌ क्ये मिस्र मं लाए. उस ज़्माने में मिस का बादशाह रैयान बिग वज़दाब 
अमलीकी था और उसने अपना राज पाट क़ितफ़ीर मिश्री के हाथ में दे रखा था. सार ख़ज़ाने उसी के हीथ में थ. उसको अज़ीज़ मिस्र कदते 
थ्‌ और वह बादशाह का वज़ीर आज़म था. जूब हज़रंत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम्‌ मिस्र के दाज़ार में बेचने के लिय लाए गए तो हर शख्स के दिल 
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पारा २३२ सा उछ८ि्ट 


बा जा: राज 


में आपकी तलब पैदा हुई. खरीदारों ने क्रीमत बढ़ावा शुरू की यहाँ वक्‌ कि आपके वज़र के वशवर सोना, उतगी ही चांदी, उतरी ही कर्तूरी, 
उतन ही हरीर क्रीमत मुक॒रर हुई आपका बज़्व चार सूँ रतल था, और ज्म श्षरीफ़ उस दकत तेरह या सौलह माल की थी. अज़ीज़े मिस वे इस 
क्रीमत पर आप को ख़रीद लिया और अपने घर ले आया. दूसरे खरीदार उसके मुक़ाबले में ख़ामोंश हो गए. 


सूरण यूसुफ़ - तीसरा रूकू 
(४) जिसका नाम जुलेखा था. . 
(२) ठहरने की जगह ऊमदा हो, लियास और खाना पीवा उत्तम किस्म का ही 
(३) और वो हमारे कामों में अपनी सूझ बूझ ओर होशियएी से हमारे लिये वफ़ा पहुंचाने वाले और बेहतर मददगार हों और 
सल्तवत के कामों और हकूमत की ज़िम्मेदारी संभालवे में हमारे काम आएं क्योंकि हिदायत की निशानी उनके चहरे प्र मौजूद है 
(४) यह क़ितफीर ने इसलिये कहा कि उसके कोई औलाद न थी 
(५) यानी र्वादों की तावीर, 
(६). शबाव और यौवन अपनी चरम सीमा पर आया और उम्र श्रीफ़ ज़िहाक के कौल के मुताबिक बीस साल को, और सदी के 
अनुसार तीस की और कल्बी के कथवानुसार अठारह और तीस के बीच हुई 
(७) यानी इल्म्‌ के साथ अमल और दीन की जाबकारी अता की. कुछ उलमा न्‌ कहा कि हुक्म से सच्चा बोल और इत्म से ख़्वाब 
की ताबीर मुराद है. कुछ ने फ़रमाया इल्म चीज़ों की हक्ीक्त्‌ जानूबा और हिकमत इल्म के मुताबिक अमल करता है 
(८) यायी जुलैखा 
| (९) और उसके साथ मशाल हो कर उसकी नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करें, ज़ुलैँख़ा के मकान मे एक के बाद एक सात दरवाज़े 
थे, उसने हज़रत यूगुफ़ अतैहिस्सलाम पर तो-यह ख्वाहिश पेश की 
(१०) ताले लगा दिये 
(११) हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने 
(१२) वह मुझे इस बुराई से बच[ए जिसकी तू तलबगार है. मतलब यह था कि यह काम हराम है. में इसके पास जाने वाला नहीँ 
॥ (१३) उसका बदला यह नहीं कि मैं उसकी अमाजत में ख़यानत करूँ, जं| ऐसा करे वह जालिम है 
(१४) मगर हज़रत यूसफ़ अलैहिस्सलाम वें अपने रब की बुरहान देखी और इस ग़लत इरादे से महफ़्ज़ रहे और बुरहाने इस्मत्‌ 
नवुब्यृत है. अल्लाह तआला ने ववियों के पाक नफ्सों को दुराचार और नीच कर्मों से पाक पैदा किया है और अच्छ संस्कारों और 
प्राक अख़लाक़ पर उनको बनाया है इसलिये वो हर बुरे कर्म से दर रहते हैं. एक रिवायत यह भी है कि जिस वक्त जुलैख़ा आपके 
पीछे पड़ी उस वक्त आपने अपने वालिद हज़रत यअक्ब अलेहिस्सलाम को दखा कि अपनी पाक उंगली मुबारक दातों के नीचे 
दवाकर दूर रहते का इशारा फ़रमाते हैं. 
(१५) और ख़यावत तथा ज़िता से मेहफ़ूज़ रखें. , 
(१६) जिले हमने बुजुर्गी दी है और जो हमारी इताअत व फ़रमाँवरदारी में सत्च्‌ दिल से लगे हैं. अलहासिल, जब ज़ुलँखा आपके 
पीछे पड़ी तो हज़रत यूसुफ़ अलैडिग्सलाम भागे और जुलैखा उनके पीछ उन्हे पकड़ने भागी. हज़रत जिस दरवाज़े पर पहुंचते जाते थे 
उसका ताला खुल कर गिरता चला जाता था 
(१७) आशिरकार जुलेख़ा हज़रत तक पहुंची और आपका कुर्ता पीछे से पकड़ कर खींचा कि आप निकलने न्‌ पाएं, मगर आप 
ग़ालिव आए. 
(:८) यानी अज़ीज़े मित्र. 
(१९) फ़ौरन ही ज़ुलैखा ने अपनी बेगुनाही ज़ाहिर करने और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने मक्र से डराने के लिये बहाना 
तराशा और शौहर से 
(२०) डतगा कहकर उसे डर हुआ कि कहीं अज़ीज़ गुस्से में आकर हज़रत यूसुफ़ अतहिस्गलाम के क़त्ल पर व तुल जाए और यह 
जुलख़ा की महब्यृत्‌ की तीव्रता कब गवार्‌ कर सकती थी, इसलीये उसने कहा 
(२१) यानी इसको कोड़े लगाए जाएं. जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ज़ुलेख़ा उलटा आप पर इल्ज़ाम लगाती है, 
आपके लिये कैद और सज़ा की यूरत पैदा करती है तो आपने अपनी देगुनाही का इज़्हार और हालात की हक़्ोक़त्‌ का बयान ज़्रूरी 
समझा और -- 
(१२) याती यह मुझसे युरे काम की तलबगार हुई. मेने उससे उस्र इन्कार किया और में भागा, अज़ौज़ ने कहा कि यह बात किस तरह 
॥ माव ली जाए. हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि घर में एक चार माह का बच्चा पालने में है जो जुलैख़ा के माँमूं का लड़का 
हें उससे पूछगा चाहिये, अज़ीज़ न कहा कि चार माह का वच्चा क्या जादे और कैसे बोले. हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया 
कि अल्गाह तआला उसको ज़बाब देने और उससे मेरी बेगुवाहीं की गवाही अदा करा देने पर क़ांदिर है. अज़ीज़ ने उस बच्चे से पूछा 
अल्लाह को कुदरत से वड़ बच्चा बोल पड़ा और उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तस्दीक की ओर जुलखा के क्ौंल को ग़लत 


चुने हुए बन्दों में से है।४६२७ह और दोनों दरवाज़े की 
तरफ़ दौड़?! और औरत ने उसका कुर्ता पीछे से चीर 
लिया और दोनों को औरत का मियाँ१० दर्वाज़े के पास 
मिला" बोली क्या सज़ा है इसकी जिसने तेरी घरवाली से 
वदी चाही?” मगर यह कि क़ैद किया जाए या दुख की 
मार/»६ २८५ह कहा इसने मुझंको लुभाया कि में अपनी 
हिफ़ाज़त न करू) और औरत के घरवालों में से एक 
गवाह ने"» गवाही दी अगर इनका कुर्ता आगे से चिरा है 
तो औरत सच्ची है और इन्होंने गलत केहा४१ई२६ ३ और 
अगर इनका कुर्ता पीछे से चाक हुआ तो औरत झूठी है 
ओर ये सच्चेश'१६२७ $ फिर जब अज़ीज़ ने उसका कुर्ता 
पीछे से घिरा देखा*४! बोला वेशक यह तुम औरतों का 
चरित्र है, वेशक तुम्हारा चरित्र वड़ा है*»६२८३ ऐ यूसुफ़ 
तुम इसका ख़याल न करो" और ऐ औरत तू अपने 
गूनीह की माफ़ी मांग? बेशक तू ख़ता करने वालों में 
है१६२९) 
चौथा रूकू 

और शहर में कुछ औरतें बोलीं!) अज़ीज़ की वीबी अपने 
नौजवान का दिल लुभाती है बेशक उनकी पहव्वत उसके 
दिल में पैर गई है हम तो उसे खुल्लमखुल्ला ख़ुद-रफ़्ता पाते 
हैं१६३०$ तो जब ज़ुलख़ा ने उनका चर्चा सुना तो उन 
औरतों को बुला भेजा» और उनके लिये मसनदें तैयार 


बताया. चुनांचे अल्लाह तआला फ़रमस्ता है. 
(२३) याती उस बच्चे ने, जि 
(२४) क्योंकि यह सूरत बतानी है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सताम आगे बढ़े और ज़ुलैख़ा ने उर्ल दूर किया तो कुर्ता आए से फटा 
(२५) इसलिये कि यह हाल साफ़ बताता है कि हज़रत यूसुफ अलहिस्सलाम उससे भागते थे और जुलैखा पीछे से पकड़ती थी 
इसलिय॑ कुर्ता पीछे से फटा 
(२६) और जान लिया कि हज़रत यूसुफ़ सच्चे है और जुलेखा झूटी हैं 
(२७) फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम्‌ की तरफ़ मुतब॒ज्जह ही कर अज़ीज़ ने इस तरह मअज़िरत की, 
(२८) और इसपर गम न करो दशक तुम पाक हो. इस कलाम से यह मतलब भी था कि इसका किसी से ज़िक्र न करता ताकि चर्चा न हो 
और बात न्‌ फल जाए. इसके अलावा भी हज़रत यूसुफ़ अलैंहिस्सलाम की देगुवाही की बहुत री निशानीयाँ मौजूद थीं. एक तो यह कि कोई शरीफ 
तदीअत इन्सान अपने एहसाव करने वाले के साथ इस तरह दी ख़यावत रवा नहीं रखता, हज़्स्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम्‌ अपने ऊंचे संस्कारों के 
'स॒थथ्‌ किस तरह ऐसा कर सकते थे. दूसर यह कि देखने वालों न आपको भागते आते देखा और तालिव की यह शाव्‌ वहीं होती, वह पीछे होता 
है, भागता वहीं. भागता वही है जो किसी दात पर मजबूर किया जाए और वह उसे गवारा ने कौ. तीसरे यह कि औरत न बड़ा भरी सिंगार किया 
था और वृह गैर मामूली सजबज में थी. इससे मालूम होता है कि रावत और ऐहरतिमाम केवल उसकी तरफ़ से था. चौथे हज़रत यूसुफ़ 
अलैहिस्सलाम का तक़वा और तहास्त जौ एक लम्बी मुद्दत्‌ तक देखा जा चुका था उम्रसे आपकी तरफ़ ऐसे बुरे काम को जोड़वा किसी तरह 
एंतिबार के क्राबिल नहीं हो सकता था. फिर अज्जीज़ जुलेखा की तरफ़ मुतवज्जह होकर कहने लगा. 
(२९) कितू ने बेगुनाह प्र लांछव लगाया है 
2०) अज़ीजें मिस्र ने अगरचे इस किस्से को बहुत दबाया लेकिन यह ख़्बर छुप न सकी और बात फैल ही गई 


| (१?) 
(२) 
॥ (३) 


न ही का: [रा 
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कह हा हा, मा 
बजट, गो >् ०] न 
दी जी इज अं. -र ही नी की कही हा ». ८ * (६ न्‍] 
( ५2०८५) 5 &< |0:00५०)  (2०४,००७८० ६ । 
बल खा बष्टटट तपततपण तरइा कम ्ज्ज््दा हर 


7६. कक. 


सूरण यूसुफ - चौथाहूकऋ- 


यानी मिस्र के श्रीफ़ और प्रतिष्टित लोगों की औतें- 


इस इश्क में उसको अपनी इज़्जव और पढे और शर्म का लिहाज़ भी न रहा. . 
यानी जब उसने सुना कि मिस्र के शरीफ़ों की औरतें उसको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की महब्वृत प्र मलामत करती हैं| 


नस +।।____्ब्स् वा की 3----------मन+++++++++नमन++++म++++म+न 33333 >अ»++++++++++ 


! 0 ] | श] को 


ए ए४ जे हर 24022 44 


की» और उनमें हर एक को छुदी दी और यूसुफ्र// से (८.८, 622६ ध्च्य्णााफ्ा न्क्छा 
हे (चैक त है (७ 
कहा इनपर निकल आओ” जब औरतों ने यूसुफ़ को देखा न हल हि > न 
उसकी बड़ाई बोलने लगीं? और अपने हाथ काट लिये ८०5 3 ४०५८० 4८४६४: ०४४ :८००:/६ 
और बोलीं अल्लाह को पाकी है ये तो आदमी की जिन्‍्स से. | ७ 2५//80० ०५ ०८5४ 5४५: 
नहीं*० मगर कोई इज़्ज़त वाला फ़रिश्ताई३१$ जुलैख़ा ने स््ट् लग कुछ छू 5 72 
: कहा तो ये हैं वो जिनपर तुम मुझे ताना देती थीं! और हे पद (5९० ८०४०७ ४ (9 22 ८५०2 | 
बेशक मैंने इनका जी लुभाना चाहा तो इन्होंने अपने आपको. ॥ 0.8, #5&6 4.9 ६ 5०8४0 
बचाया" और बेशक अगर वह यह काम न करेंगे जो में - 9) टडट उह्ा &2 52 ट्र 
उनसे कहती हूँ तो ज़रूर क़ैद में पड़ेंगे और वो ज़बू ॥ 7 * २) 
ज़िल्लत उठाएंगे१४६३६२७ यूसुफ़ ने अर्ज़ की ऐ मेरे रव. ॥८५) &०४£०४ (६५ 23।22/८<2-2) ८४ (९ 
मुझे कैद खाना ज़्यादा पसन्द है इस काम से.जिसकी तरफ़ है” कै 8578 च्् 
हे | ५] 
ये मुझे बुलाती हैं और तू मुझसे इनका मक्र ([एल-कपट) ने मा -/ रा ०००: 9०८९१ 2०७ 
श्र रो 4 ४[ ल्‍्ी 2 ८7).6४ 
फेरेगा*? तो मैं इनकी तरफ़ माइल(आकर्षित) होऊंगा ४ 52८5 45) 4 ०५६० ४ 
और नादान बनूंगाई३३# तो उसके रब नें,उसकी सुन ली ४७ ७३/॥0/%6:0- #22! ५६ 
(ले 37 शै> 
और उससे औरतों का मक्र (कपट) फेर दिया, वेशक वही व्यय ८ तप > ब्दट्ता सम रा “ 
सुनता जानता है?१६३४$ फिर सब कुछ निशानियां देख >१ (७-० <४#- ») 
दिखाकर पिछली हे उन्हें यही आई कि ज़रूर एक मुद्दत (72५ ८2%] 9०॥ 3! ६००० (8 ५५४६४ 
तक उसे क़ेद ख़ाने में डालें१९६ ३५७ श्थर क्र ज़्तः लत फ, पर दुआ 4६ 
पाँचवां नि [ह / दी क 
पाँचवां रूकू हा 
और उसके साथ क़ैद ख़ाने में दो जवान दाखिल हुए” उनमें 
एक? बोला मैंने ख़्बाब देखा कि'' शराव निचोड़ता हूँ और 
दूसरा बोला मैं ने ख़्वाव देखा कि मेरे सर पर कुछ रोटियों 


[१ “2 अमम..७ह. “७७७३७ ५७७३३ ५ १७७०० गा "99% - भा गा जा पा 2० "आ--" 77777" 3 कक मै 8 ५.2 


तो उसने चाहा कि वह अपना उज् उल्हें ज़ाहिर क्र दे, इसलिये उसने उनकी दावत की और मिस के शरीफ़ों की चालीस औरतों को 

|| बुलाया. उनमें यो सब भी थीं जिकोंव उसको बुरा भूला कहा था. जुलैखा नें उद औरतों का बहुत इज़्तनत और सम्मान के साथ मेहमान 

॥ बनाया ह 

| (४) अत्यत शाचार जिगपर वा बहुत इज़्ज़्त ऑर आराम से तकिये लगा कर बैटीं और दस्तर ख़ाब बिछाए गए और किस्म क्रिस्म 

| के खाने और मेवे चुने गए. | 

(५) ताकि खाजे के लिये उससे गोश्त काटे और मेवे तशशें, 

॥ (६) «को उमदा[ लियांस पहना कर 

॥ (७). पहले तो आप ने इन्कार किया लेकिन जब ज़्यादा ज़ोर डाला गया तो उमफी मुखालिफ़्त और दुश्मवी के अच्देशे से आप 

|| को आना ही पड़ा. 

| (८) क्योंकि उडोंने इस सौंदर्य के साथ बबुनत और रिसालद के नूर और विवम्रता की निशानियों और शाहाना हैबत और इक्तिदार 
और माया मोह और दुक्या की सुंदर चीज़ों की तरफ़ से बेनियाज़ी की शान देखी तो आशचर्य चकित रह गई और आपकी महावता 
और देहशूत दिलों में मर गई और आपकी ख़ुद्सूरती ने ऐसा असर किया कि बह औरतें अपना आप 'मूल गई 
(८) नींबू की बजाय, और दिल हज़रत यूसुफ़ं अलैहिस्सलाम के साथ ऐसे मशूल हुए कि हाथ्‌ कटने की तक़लाफ़ का ज़रा एहसास 
नहआ 

|| (४०) कि ऐसा सौंदर्य आदमी में देखा ही नहीं गया और उसके साथ वफ्स की यह पाकी कि मिस के ऊंचे ख़ानदानों को ख़ूबसूरत 
औरतें अच्छे लिबामों और सिंगार तथा सजधूज के साथ सामने मौजूद हैं और आप किसी की तरफ़ वज़र नहीं फ़रमातें और बिल्कुल 
स्कत नहीँ करत 

|| (११) अब तुमने देख लिया और तुम्हें मालूम हो गया कि मेरी दीवानगी कुछ आश्चर्य की और मलामत करव्‌ वाली बात्‌ नहीँ है 

[| (१२) और किसी तरह मेरी तरफ़ न झुके, इसपर मिस्री औरतों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कड़ा कि आप जुलख़ा का कहना 
मान्‌ लीजिये. जुलैखा योली 


वियोग का तलवार से मेरा ख़ूब बहाया, तो यूसुफ़ को भी ख़ुशमबार खाता पीवा और आराम की नींद सोना नहीं मिलेगा, जैसा में | 

















































हैं जिन में से परिन्दे खाते हैं, हमें इसकी तावीर बताइये, ! 222, 2।2॥] 
बेशक हम आपको नेकी करने वाला देखते हैं।/४ई३६७ | सु हे ः 2225 "८ । 
यूसुफ ने कहा जो खाना तुम्हें मिला करता हैं वह तुम्हार पास न. ६2४4 बम 2 जा 3 3 


आने पाएगा कि मैं उसकी तावीर उसके आने से पहले तुम्हे व्ता 
दूंगा।0 यह उन इल्मों में से है जो मुझे मेरे रव ने सिखाया है, 
बेशक मैंने उन लोगों का दीन न माना जो अल्लाह पर ईमान नहीं 2 (४73 50 ४,००७-४४५ ४४ 492८४ | 
लाते और वो आख़िरत से इन्कारी हैंई३७$ और मैं ने अपने वाप.. ॥ ६००) ४22 6:5405८<6& ८379 

दादा 'इब्राहींग ओर इसहाक़ और याक्ूव का दीन इख्तियार  ॥ उतद्टष्टप्टट: 
किया हमें नहीं पहुंचता कि किसी चीज़ को-अल्लाह का शरीक ६2०० ०८ 5४९५-८० ४० ०४८४५ ! 


ख्हराएं४? यह अल्लाह का एक,फ़्ज़्ल है हम पर और लोगों पर... ॥ 5568: ४8 &£50:४%/ (४४ 5८05 
मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते।१६३८ $ ऐ मेरे क़ैद ख़ाने के. $ आओ] 
दोनो साथियों क्या अलग अलग रव”* अच्छे या एक अल्लाह जो पक 2 प्ीप्टा 2-5 हे ४2 ५2००! | 
सव पर ग़ालिब(वलवान) १०६ ३९ # तुम उसके सिवा नहीं पूंजते 
मगर निरे नाम जो तुम और तुम्हारे वाप दादा ने तराश लिये हैं॥९) 72474: ता ८ इज 
अल्लाह ने उनकी कोई सनद न उतारी, हुक्म नहों मगर अल्लाह 956, एक न जज  टह कई | 
का, उसने फ़रमाया कि उसके सिवा किसी को न पूजो०्ण यह. [2098 »)“८): ५४2०६ 
सीधा दीन है?» लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते?६४०३ ऐ 2720 720) 200५85॥35)४0 7: 


क़ैदख़ाने के दोनों साथियो तुम में एक तो अपने रब(वादशाह) को काठदा 225९ ०८० ४४ ७ न्‍ 
फ्यान कक... की (७) 
पर द ह जन हा का पक 


| जुदाई की तकलीफ़ों में मुसीवर्ते झेलती और सदर्मों में परेशानी के साथ वक्त काटती हूँ, यह भा ता कुछ तकलाफ़ उठाएं. मर साथ 

मुख़मल में शाहारा विस्त्र पर ऐेश गवारा नहीं तो कैद ख़ाने के चुभन बाले योरिय पर नंगे बदन का दुखाता भवारा करे. हज़ेरत यूसुफ़ || 

|| अतैहिस्सलाम यह सुगकर मजलिस से उठ मए और मिस्री औरतें मलामत करने के बहाने से बाहर आई और रुक एक वे आपसे अपनी ॥ 
इच्छाओं मरादों का इजहार किया, आपको उनकी बातें बहुत बुरी लगीं तो बारगाड़े इलाही में. (द्राज़िग व मदारिक दब हुसती) 
१४) और अपवी इस्मत की पताह में न्‌ लेगा 

(१५) जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से उम्मीद पूरी होवे की कोई सूरत व्‌ देखी तो मिस्ी औरतों ने जुलैख़ा से कहा कि अब 

यही मुनासिव मालूम होता है कि दो तीन दिन तक यूसुफ़ को कैद खाते में रखा जाए ताकि बहाँ को सम्तियाँ देखकर उर्]ू बअमत्‌ 

और राहत की क़द्गे हो और बह तेरी दरसख्वास्त कुबूल करें, जुलेखा ने इस राग को माना और अज़ीज़ से कहा कि मैं इस इब्री गुलाम 

यगे वजह से बदनाम हो गई हूँ और मेरी तबीअत उससे बुफ़रत करते लगी है. मुनासिव्‌ यह है कि उनको क़रैद किया जाए ताकि लोग 

समझ लें कि वह ख़तावार हैं और मैं मलामत्‌ से बरी हूँ. यह वात अज़ीज़ की. समझ म्‌ आ गई. 

(५६) चुवांचे उद्ोंने ऐसा किया और आपको कैदे ख़ाने में भेज दिया 
















कि | 
फ्दक मी डी है गन 














टी उटजीटट० 2 (६9 (५9० शॉप 
(9 की |] | (2 5 (+) कीं (०.२. 






























सूरए यूसुक - पाचवा रूकू क्‍ 
(१) उनमें से एक तो मिस के शाहे आज़म वलीद बिन बज़वान अमलीक़ी का रसोई प्रवध्धफ था और दूसरा उसको शराब पिलाने | 
वाला. उन दोनों पर यह इल्ज़ाम था कि उ्ों ने बादशाह को ज़हर देवा चाहा. इस जुर्म में दोनों कैद किये गृए, हज़रत यूसुफ़ 
॥ अलैहिस्सलाम जब कैद खाने में दाखिल हुए तो आपने अपने इल्म का इज़हार शुरु कर दिया और फ़रमाया कि मैं ख़याबों की ताबीर | 
का इल्म्‌ रखता हूँ । ै 
(२) जो बादशाह को शराव पिलाता था. 

॥ (२) में एक वाम में हैँ वृहाँ एक अगुंर के दरख्त में तीन ख़ोशे पक्ते लगे है. बादशाह का प्याला मेरे हाथ में है, में उत खोशों से 
॥ (४) यानी रसोई प्रवृद्धक | 
(५). फि आप दिन में रेज़े से रहते हैं, सारी रात नमाज़ में गुज़ारते हैं. जब कोई जेल में दीमार होता है उसकी देखभाल करते हैं, ॥ 
जब किसी पर तंगी होती है, उसके लिये अच्छाई की राह विकालते हैं. हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वे उनके ताबीर देने से पहले अपने ॥ 
चमत्कार का इज़हार और तौहीद की दावत शुरू कर दी और यह ज़ाहिर फ़रमा दिया कि इल्म्‌ म॑ं आपका दर्जा इससे ज़्यादा है जितना ॥ 
॥| वा लोग आपकी निस्व॒त माजते हैं. चूंकि ताबीर का इल्म्‌ अब्दाज़े पर आधांशित है इसलिये आपने चाहा कि उन्हें ज़ाहिर फ़रमादे कि || 


8०. 'कृष्ज ह् नह रे | च ४ ७ आज: न गए _>ग:रव्बा[तर तु 


| ६.६० 


शराब पिलाएगा?9 रहा दूस्ररा/भवह सूल्ली दिया जाएगा तो | (2 ६ 62६ //५॥६८.£६ 4५६/१६ 
खाएंगे' हे 4 (८5) | डर | कपः [कर गक 

परिन्दे उसका सर १०१ हुक्म हो चुका उस वात का जिसका कल मा न | 

तुम सवाल करते थे?१६४१) और यूसुफ ने उन दोनों से जिसे. ॥०0/:०-० 5.85 50.60 5222० 4.20 5.05) 

वचता समझा*” उससे कहा अपने. रव(बादशाह) के पास मेरा 5005५ 353 ५३४ 2 (४200 28; 


ज़िक्र करना*» तो शैतान ने उसे भुला दिया कि अपने रव(बादशाह) ट ् 
के सामने यूसुफ़ का ज़िक्र करे तो यूसुफ कई“बरस और जेलख़ाने ४८८ (5७) ८- २२७ ४2) 3 ७! 4... 


में रहा)०६ ४२७ 8. 0 आय] 


पा 


छटा रुकू.... (4५ कटउटल3 ५ ६62५८ 
और बादशाह ने कहा में ने ख़्वाब में देखा सात गाएं मोटी कि उन्हें. #.,/ 52530 छह 2.2. कप 
सात दुबली गाएं खा रही हैं और सात वालें हरी और दूसरी सात . 22% ५0०2४2+2 
सुखी ऐ दरबारियो मेरे ख़्माव का जवाब दो अगर तुम्हें ख़्वाब | ०६5४७ ४५०98 ७०५: & (20 ४०४ 7 

' की ताबीर आती होई४३४ बोले परेशान ख़्वावें हैं और हम ख़्वाव हि 3] आओ 
की तावीर नहीं ज़ानतेई४५४$ और बोला वह जा उन दोनों में से नर ध् आन अचल द् 2 
बचा था'' और एक मुद्दत वाद उसे याद आया मैं तुम्हें इसकी ... ॥ 2:72: ४८ +४५ [95] 302 
ताबीर बताऊंगा मुझे भेजो/?६%५३ ऐ चूसुफ़ सिदीक़ सच्चे) हमें. (55 छह. (27 22५ ८३.28 
ताबीर दीजिये सात मोटो गायों की जिन्हें-सात दुबली खाती हैं और ्ड्जुर हट ट्् गज प्र 
सात हरी वालें और दूसरी सात सूखी» शायद मैं लोगों कीं तरफ़ ॥ 5८० 2७6४ ७४० ५४०६ 5-८ 


डाली हूँ; है है है (कल पु 
६ | बट के (फिल्में) 2... 


"(पड 
ण ब्गु 





| आप गैब की यक्वीनी ख़बरें देने की क्षमता रखते हैं और इससे मख़लूक आजिज़ है. जिसको अल्लाह तआला ने गैदी उलूम अता 
फ़रमाए हो उसके गज़दीक़ ख््याव की तावीर॑ क्या बड़ी बात है . उस बल चमत्कार का इज़हार आपने इस लिये फ़रमाया कि आप 
| जानते थे कि इन दोनों में एक जल्द ही फांसी दिया जाएगा. ता आपने चाहा कि उसको कुफ़ स्‌ विकाल कर इस्लाम में दाखिल कर 
दें और जहन्नम से बचालें . इससे मालूम हुआ कि आलिम अगर अपनी इल्मी महानता का इज़हार इसलिये करे कि लोग उससे नफ़ा 
उठाएं तो यह जायज़ है. (म॒दार्कि व्‌ ख़ाज़िन) 

(६) उम्रको मात्रा और उसका रंग और उसके आने का बकूत आदर यह कि तुमने क्या खाया या कितना खाया, कृष खाया. 

| (७). हज़ेरत यूसुफ़ अलैडिस्सलाम ने अपने चेमत्कार का इज़्हार फ़रमाने के बाद यह भी ज़ाहिर फ़रमा दिया कि आप वियों के 
ख़ानदान्‌ से हैं और आपके बाप दादा नयी हैं जिनका ऊँचा दर्जा दुनिया में मशहुर है. इससे आपका मक़स्नद यह था कि सुनने वाले 
आपको दावत क़ुबूल करें और आपको हिदयत्‌ को मारते 

(८) तौहींद इम़्तियार करना और शिर्क से बचना 

(९) उसकी इयादत्‌ बजा नहीं लाते और मख़लूक प्रस्ती करते हैं. 

(१०) जैंसे कि बुत परस्तों ने बना रखे हैं कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई तांबे का, कोई लोहे का, कोई लकड़ी का, कारई पत्थर 
| का, कोर्ड और चीज़ कम, कोई छोटा, कोर्ड वड़ा. मगर सब के सब निकम्से वेकार, व बफ़ा दे सकें, न्‌ वुक़साव पहुंचा मर्के. ऐसे झूट 
म्‌अबूद 

(१९) कि कांड उसका मुक्काबिल हो सकता है न्‌ उम्रक हुक्म में दखल दे सकता है, न उसका कोई शरीक है, व्‌ उस जैसा, सब 
॥ पर उसका हक्‍स जारी और सब उसके ममलूक 

॥॥ (९२) और उनका नाम मअबूद रख लिया है जबकि वा बहब्गीकत पत्थर हैं. 

(१३) क्यांकि सिर्फ़ वहीं इबादन क लायथक़ है 

(१४) जिस पर दलीलें और निशानियाँ क्रायम है 

(१५) तौहींद और अल्लाह का इवादत की दख़त देने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैडिस्म्नलाम न्‌ र््तराव की ताबीर की तरफ़ तवज्जह 
फ़रमाई और इरशाद किया 

(१६) याती वादशाह का साक़ा तो अपने आहदे पर बहाल किया जाएगा और पहल का तरह बादशाह को क्षराय पिलाएगा और ॥ 
तीन खाशे जो स्थाब में बयान किय गए हैं ये तीन दित हैं . इतने ही दिव्‌ क्रैद ख़ान म्‌ रहंगा फिर बादशाह उसका बुला लेगा 
(१७) यी रम्नोई और खाने का इस्तिजाम उसने वाला 

(१८) हज़रत इब्लें मझऊद रदियत्लाहों अछों ने फ़रमाया कि ताबीर सुनकर उन दोनों ने हज़रत बुसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि 


पक्का आए! कसर 


लौट कर जाऊं शायद वो आगाह हॉ0६५६ 8 कहा तुम खेती 


करोगे सात बरस लगातार? तो जो करो उसे उसकी वाल में रहने ' 


दो? मगर थोड़ा जितना खालो।/१६४७ # फिर उसके वाद सात 
करें वरस आएंगे"" कि खा जाएंगे जो तुमने उनके लिये 
पहले से जमा कर रखा था» मगर थोड़ा जो वचालो?४६५८ 9 
फिर उनके वाद एक बरस आएगा जिसमे लोगों को मैंह 
दिया जाएगा और उसमें रस निचोड़ेंगे!४६४९) 
सातवाँ रूकू 

और वादशाह वोला कि उन्हें मेरे पास ले आओ, तो जब 
उसके पास एलची आया” कहा अपने रव[वादशाह) के 
पास पलट जा फिर उससे पूछ» क्‍या हाल है उन औरतों 
का जिन्होंने अपने हाथ काटे थे बेशक मेरा रव उनका धोखा 
जानता हेशेई५०)३ वादशाह ने कहा ऐ औरतों तुम्हारा 
क्या काम था जब तुमने यूसुफ़ का दिल लुभाना चाहा बोली 
अल्लाह को पाकी है हमने उनमें कोई बदी न पाई अज़ीज़ 
की औरत बोली अब असली वात खुल गई में ने उनका जी 
लुभाना चाहा था और वो वेशक सच्चे हैं'१६०५ $. यूसुफ़ 
ने कहा यह में ने इस लिये किया कि अज़ीज़ को मालूम हो 
जाए कि म॑ ने पीठ पीछे उसकी ख़यानत(विश्वास घात) न 
की और अल्लाह दग़ाबाज़ों का मक्र नहीं चलने दंताई ५२ 


नफच्च मम कआए पी ० 
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पडा “ 


हज ००. 


बम 


खाद तो हमने कुछ भी वहीं देखा हम तो हंसी कर रहे थ. हज़रत यूसुफ़-अलैहिस्सलाम ने फ़स्माया, 

(१९) जां मैंने कह दिया बह ज़म्र वाक़े होगा, तुमने ख्याव देखा हा या ने देखा हो. अब यह हकस टल नहीं सकता. 

(२०) यानी साक़ो को. 

(२१) और मेरा हाल वयान करना कि फ़ैंद खाने में एक मज़लूम देगुनाह किंद है और उसकी कैद को एक ज़्माना मज़र चुका है. 
(२२) अकमर मुफ़्स्सिरों ने कहा है कि इस घटना के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सात वरस और कैद में रहे और पांच वरस' 
पहले रह चुके थे और इस मुद्दत क गुज़रने के बाद जब अल्लाह तआला का हज़रत यूसुफ का क़ैंद स्‌ निकालना मल्ज़ूर हुआ तो मिस्र 
के शाहे आज़्म रैयान बिन वलींद ने एक अजीब ख्थाब देखा जिससे उसको बहुत परेशानी हुई और उससे मुल्क के तांजिकों और 
जादुगरों और तावीर देने वालों को जमा करके उनसे अपना झ्याब बयात किया. 


(१) 
(२) 
(3) 
(४) 


सूरए यूसुफ़ -. छटा ख़कू 
जो हरी प्र लिपटीं और उन्होंने हरी को सुख दिया. 
यानी साक़ी. | 
कि हज़रत यूसुफ़ अर्लहिस्पलाम ने उससे फ़रमाया था ै कि अपने मालिक के सामने मेशा जिक्र करता. साकी ने कहा कि. 
फ़ैंद ख़ाने में . वहाँ स््याब की ताबीर के एक आलिम हैं, तो बादशाह ने उसको भेज दिया. बह कैद खाने में पहुंचकर हज़्रत 


यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में अर्ज़ करने लगा. 


(५) यह ख्वाब वादशाह ने देखा हैं और मुल्क के सारे उलमा और जानकार लोग इसकी ताबीर से आजिज्ञ रहे हैं, हज़ग्त इसकी 
तावीर इरशाद फ़रमाएं. ः | । 
(६) ख्वाब को ताबीर से, और आपके इल्म और बुज़र्गी और ऊंच दर्ज दो जानें और आपको इस मसेहतत्‌ से रिहा करके अपने 


पास बुलाएं, हज़रत यूसुफ़ अलंहिस्सलाम ने ताबीर दी और, 


(९७) 


(८) 


ज़माने में ख़्व पैदावार होगी, सात मोटी गायों और सात हरी वालों से इसी की तरफ़ इशाग हैं. 
ताकि ख़राब न हो और आफ़्तां से महफूज़ रहे 


हा थे हा हा 
(वी 0 पट कज हो कास्ट छा, «» » उिशादाग मरी 4 जा « ५75 


पारया१२ सफा ३८७ 


(९) उसपर से भूसी उतार लो और उसे साफ़ क्रलों. बाकी को ज़ख्ीरा या भंडार दगा कर महफ़ूज़ कर लो. 

(१०) जिनकी तरफ़ दुबली गायों और सूखी बालों में इशारा हैं 

(१९) और भंडार कर लिया था ह कक की 

(१२) बीज के लिये ताकि उससे खेती क्रो 

॥ (१३) अंगूर का और निल ज़तूव के तेल"विकालेंगे. यह साल काफ़ी ख़शहाली का होगा. जमीन हरी भरी ताज़ा होगी. दरख्त ग्ज़्ब 
फलंग, हज़रत यूसुफ़ अलाहस्मलाम स्र यह तायोर सुनकर एलचा वायस हुआ और वादशाह को िदमत में जाकर ताबीर बयान को 
बादशाह को यह ताबार बहुत पसन्द आई और उसे ग्रक्ीन हुआ कि जैसा हज़रत यूसंफ़ अरलैहिस्सलाम ने कहा है वैसा ज़रूर हॉगा 
बदशाह का शॉक़ पैदा हुआ क इस सरज्ाव.का तादौर ख़ुद हज़रत यूसुफ अलहस्सलाम का मुद्रारक ज़वान से सुन . 


हा 


पा ता 5 ली वो ख्कू 
(१) और उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सिलाम की ख़िदमत में बादशाह का संदेश अर्ज़ किया तो आपने 
(२) यायी उससे दख्वरितन कर कि बह पूछे, तफ़्तीश करे 
(२. यह आपने इसालय फ़रमाया ताकि बादशाह के सामने आपकी वेगुनाही मालूम हो जाए और यह उसको मालूम हो कि यह 
लम्दी कद बे वजह हुई ताकि आयच्ा हार्सिदों को डक मारते का माक़ व्‌ मिले. इससे मालूम हुआ कि नोहमत या लांछन दर करने 
को कोशिश करना ज़रूरी है. अब क्ासिद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास से यह पयाम्‌ लेकर बादशाह की ख़िदमत में पहना 
बादशाह न्‌॑ सुनकर औरता का जमा किया और उनके साथ अज़ीज़ की औरत को भी 
(४) जुलखा 
(५) बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पयाम भेजा कि औरतों ने आपकी पाकी वयाव की और अज़ीज़ की औरत 
ते अपने गृगाह का इक्तरार कर लिया इस पर हज़र्त्‌- 


यारा बारह समाष्त 


25 


व सब गग १६ सक्रा उटफ 








ह ४ २ पैक कहे ७८; 
तेरहवां पारा - वमा-उबररिओो._ | स््णप हल हज 20६ /: 2] 














की नहीं मूँएी पं अत न्‍हों कहीं... आया हीं न्‍ही रन 


(] ($; &- »>>० 3 ३) 20७3.) #:/ #.]| 
४:७४ ६६ ५.० ५०४४ 8६४४ 24 
८०/-2 ४५४ 232॥ 25) ट8 


सूरए यूसुफ़ जारी). # 
और मैं अपने नफ़्स(मन) को वेक़ुसूर नहीं बताता? बेशक # 
नफ्स तो बुराई का बड़ा हुकम देने वाला है मगर जिसपर 
मेरा रब रहम करे/» बेशक मेरा रब बंख़्शने वाला मेहरवान 
है१६ ५३) : और बादशाह.बोला उन्हें. मेरे पास ले आओ 
कि मैं उन्हें खास अपने लिये चुन लूं४१ फिर जब उससे बात 
की कहा बेशक आज आप हमारे यहाँ मुअज़्ज़ज़ (सम्मानित) 
मोतमिद (विश्वस्त) हैं।११६५४ यूंसुफ़ ने कहा मुझे ज़मीन 
के ख़ज़ानों पर करदे, बेशक में हिफ़ाज़त बाला इल्म वाला 
हूं?0६५५७ ओर यूंही हमने -यूसुफ को उस मुल्क पर हे व 22 
कुदग्त वख़्शी, उसमें जहाँ चाहे रहे! हम अपनी रहमत/२) ८0 2 00 055 0 40 92%] 
जिस चाहे पहुंचाएं और हम नेकों का नेग ज़ाया(नष्ट) नहीं 9 
करते4 ५६७ और बेशक आख़िरत का सवाब उनके लिये - प्रा: ८ 
वेहतर जो ईमान लाए और परहेज़गार रहे)ई५७ ७ (६ (न (250 ७ ७2/५४८४ । (8 «५)५४५४ #दि 

आठवों रूकू - ४ (3 ८5 ४ ६०2८/।। 

और यूसुफ़ के भाई आए तो उसके, पास हाज़िर हुए तो ८ कल हक की 7] ॥ | 
यूसुफ ने उन्हें)! पहचान लिया और वो उससे अंजान रा बे 5 #:+ 23 ०2००: का 
रहे।0६५७८+> और जब उनका सामान मुहैया कर दियाश.._| 7०२० 
कहा अपना सौतेला भाई” मेरे पास ले आओं क्‍या नहीं. 
देखते कि मैं पूरा नापता हूँ? और में सब से बेहतर मेहमान 
नवाज़ हूँई५९$ फिर अगर उसे लेकर मेरे पास न आओ तो 
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(222 बीत (222 | | (३ ५ ० 82 पा ८॥| हद । 














ते हैं, 


2022) 





४४०८ 2० :०:2 ८4 225 ८८ 










सूरए यूसुफ़ - सातवाँ रूकू (जारी) 


(६) जुनैख़ा के इक्रार और ऐतिराफ़ के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैंहिस्सलाम ने जी यह फ़रमाया था कि मैँंगे अपनी बेगुदाही का 


| इज़हार इसलिये चाहा था ताकि अज़ीज़ को यह मालूम हो जाए कि मैं ने उप्तकी गैर हॉजिरी में उसकी ख़यानत नहीं को है और उसकी 


यीबी को इज़्ज़त ख़राब करते से दूर रहा हूं और जो इल्ज़ाम मुझपर लगाए गए हैं, मैं उनसे याक हूँ. इसके बाद आपका ख़याले मुबारक 
इस तरफ़ गया कि इसमें अपनी तरफ़ पाकी को निःबत और अपनी नेकी का बयान ' है, ऐसा न हो कि इसमें घमण्ड और अहंकार 


|| की भावता भी आए. इसी लिये अल्लाह तआला की दारगाह में विनमता से अर्ज़ किया कि मैं अपने गफस को बक़ुसूर वहीं मानता 


मुझ अपनी बेगुनाही पर घमण्ड जहों है और में गुगाह से बचने को अपने वफ्स की ख़ूबी करार नहीं देता. नफ़्स की जिल्‍। बग यह 
हाल है कि ट 
(७) यानी अपने जिस ख़ास वच्दे को अपने करम से मासूम्‌ करे तो उसका बुराइया स्‌ बचना अल्लाह क फ़ज़्ल और रहमत से है 
और गुनाहों से मेहफ़ूज़ रखना उसी की मेहरबानी है 
(८) जब बादशाह को हज़रत यूसुफ़ अलैंहिस्सलाम के इल्ल और आपकी अमादत का हाल मालूम हुआ ओर वह आपके अच्छे 
सत्र और अच्छे अदब, कैद ख़ाने वालों के साथ एड़सान, मेहनतों और तऋलीफ़ों के वाबुजूद साबित क्रदम रहने प्र सूचित हुआ तो 
उसके दिल में आपका बहुत ही ज़्यादा अकीदा पैदा हुआ. 7 
(९) और अपना ख़ास बा लूं. चुनांचे उसने प्रतिष्ठित लोगों की एक जमाअत्‌, बहत्रीव सवारियाँ और शाही साज़ों सामान और 
उमदा लिवास लेकर. कैद ख़ान भेजी ताकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अत्यल आदर और मत्कार के साथ शाही महल में लाएं. ॥ 
उन लागो वे हज़रत यूसुफ़ अलैड्स्सिलाम को ख़िदमत में हाज़िर होकर वादशाह़ का संदेश अर्ज़ किया. आपने क़ुबूल फ़रमाया और 
कद खाने से निकलते बूकूत्‌ क्रैंदियों के लिये दुआ फ़रमाई. जब कैद खाने से बाहर तृशरीफ़ लाए तो उसके दरवाज़े प्र लिखा कि ॥. 
यह बला का घर, ज़िन्दों की कब्र और दुश्मनों की वदगोई और सच्चों क्‌ इम्तिहान 'की जगह है. फिर ग़ुस्न फ़रमाया और पोशाक 
पहन्‌ कर शाही महल की तरफ़ उवाना हुए. जब क़िले के दरवाज़ पर पहुंचे तो फरमाया मरा गब मुझे काफ़ी है, उप्रकी पनाह बड़ी ॥ 
और उसकी तारीफ़ महान. उसके सिचा कोई मअबूद नहीं. फिर क़िले में दाखिल हुए. बादशाह के सामने पहुंचे तो यह दुआ की कि 
ए मर रब, में तर फ़ज़व से इसकी भलाई तलब करता हूँ और इसकी और दूसरों की बुराई से तेरी पनाड़ चाहता हूँ. जब बादशाह ||: 


कि 


१३ सफा उदटद्ध अााक कम । पक 
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तुम्हारे लिये मेरे यहाँ नाप नहीं और मेरे पास.न.फ़टकनाईब०३ ॥% :£ 253८ 78 ५ ८2/४ ४४८, ५ | 
बोले हम इसकी ख़्वाहिश करेंगे उसके बाप से और हमें यह गा 

ज़रूर करनाई६१) और यूसुफ़ ने अपने गुलामों से कहा अनट 42:97 284 ७८५५७: ४॥ 

इनकी पूंजी इनकी ख़ुर्जियों में रख दो/? शायद वो इसे छह हुए 47 हा 9 पा स््फ 
पहचानें जव अपने घर की तरफ़ लौट कर जाएं» शायद अत छा की पट 5) हर के 
वो वापस आएं$६२+$ फिर जब वो अपने वाप की तरफ़ 447 ६४० ८४६ न 2 <-) 
लौटकर गए“ बोले ऐ हमारे बाघ हमसे ग़ल्ला रोक दिया 7 0.०२! (८०५ ४.० 506 9४ +$2 (7 


गया है? तो हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिये कि (एु कट: 
गल्ला लाएं और हम ज़रूर इसकी हिफ़ाज़त करेंगेई६३% हा ४७८३४ 4! ०3 ७४७ ८ 
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४ में (25 पर 72 4५ ख्र ॥(४ टी नर 
कहा क्या इसके बारे में तुमपर वैसा ही भरोसा कर लूं जैसा 2 5 0 36 आम 
था (१०) अल्लाह न रा 
पहले इसके भाई के बारे में किया धा*० तो जाह सवसे ध हे ! 4.2. ५ | 2972 208 
बेहतर निभहबान और वह हर मेहरवान से वढ़कर 7 न मत 
मेहरवान१६४# और जब उन्होंने अपना सामान खोला '>8:) ८६; ( 









अपनी पूंजी पाई कि उनको फेर दी गई है वोले ऐ हमारे. | ब८॥ ७६ ८६०८ 8.»५७:४ ७९६७४ 
बाप अब हम और क्या चाहें यह है हमारी पूंजी कि हमें आन तह 
वापस करदी गई और एक ऊंट का.बीझा और ज़्यादा पाएं, ७ /85950५ &&< 8 ८४८७३ 
यह दुनिया वादशाह के सामने कुछ नहीं११६६५) कहा मैं 2 ्ध् 2 8 

हरमगिज़ इसे तुम्हारे साथ न भेजंगा जवतक तुम मुझे अल्लाह 5 [डु 
का यह एहद न दे दो”! कि ज़रूर उसे लेकर आओगे मगर के 
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इस्माईल की ज़वान है. फिर आपने उसको इडद्रादी में दुआ दी. उसने पूछा, यह कीन ज़्यान्‌ है. फ़रमाया यह मेरे अब्या कौ ज़वान हैं. 
बादशाह ये दोनों ज़्वार्न न्‌ समझ स्का, जबकि वृह सत्तर ज़वानें जाबवता था. फिर उसने जिस ज़्यान में हज़रत से वात की, आपने 
उसी ज़बान्‌ में उसको जगाव दिया, उस बदुत आपकी उम्र शरीफ तीस साल की थी. इस उम्र में इल्म का यह चमत्कार देखकर बादशाह 
| बहुत हैरान हुआ और उसने आप को अपने बराबर जगह दी. 

॥ (१०) बादशाह ने दख़्रित की कि हज़रत उसके ख्वाब बी ताबीर अपनी मुवारक ज़्वान से सुना दें. हज़रत न्‌ उस ख्वाब की पूरी 
तफ़्सील भी सुता दी, जिस जिस तौर से कि उसने देखा था. जबकि आपसे यह स्वाद पहल संक्षेप में गयान किया गया था. इससे 
|| बादशाह का बहुत आश्चर्य हुआ. कहने लगा कि आपने मरा ख्वाब हू बहू दयान फ़रसा दिया. ख्याव तो अजीब था हीं, मगर आपका 
है| इस्‌ तरह बयान फ़रमा देता उससे भी ज़्यादा अजीव है. अब तायीर इरशाद हो जाए. आपने तादीर बयान फ़रमाने के वाद इरशा्‌द 
फ़रमाया कि अब लाज़िम है कि ग़ल्ले जमा किये जाएँ और इन ख़ुशहाली के सालों में कसरत से खेती कराई जाए और उल्ले बालों 
समेत सुरक्षित किए जाई और जबता की पैदावार में से पांचवां हिस्सा लिया जाए. इससे जो जमा होगा वह मिस्र और आस पास 
के प्रदेशों के रहने वालों के लिये काफ़ी होगा. फिर ख़ल्के ख़ुदा हर हर तरफ़ से तेरे पास ग़लला ख़रीदने आएगी और नेरे यहाँ इतने 
ख़ज़ाने और माल भंडार जमा होंगे जो तुझ से पहलों के लिये जमा न हुए. बादशाह ने कहां यह इलिज़ाम कौन करेगा. 

| (११) यांगी अपनो सल्तवत के सारे ख़ज़ाने मेरे सुपुर्द कर दे. बादशाह ने कहा, आपसे ज़्यादा इसका मुस्तहिक्र और कौंन हो सकता 
| ह. उसने इसको मंज़ूर कर लिया. हदीस के मसाइल में सरदारी की तलय को मना फरमाया गया हैं. इसके मानी ये हैं कि जब मुल्क 
म॑ याग्य ऑर सक्षम लाग हो और अल्लाह के आदेशों का क्रायम रखना किसी एक शख्म के साथ ख़ास ने हो, उस वक्‍त सरदारी 



















यानी सरदारी तलब करना जायज़ वल्कि वाजिव है. हज़रत यूसुफ अलैहिस्मलाम इसी हाल में थू, आप जानते थे कि सख्त दष्काल 
पड़ने वाला है जिसमें इन्साव को राहत और आसायश पहुँचाने का यही रास्ता है कि हकूमत्‌ की बाग डोर को आय अपने हाथ में 
ले. इम्नलिये आपने सरदारी तलब फ़रमाई. ज़ालिम बादशाह की तरफ़ से ओहदे कबूल करना इब्याफ़ क्ायम करने की नियत से जायज 
[| है. अगर दीव के अहकाम का जारी करना काफ़िर या फ़ासिक बादशाह की मदद के बिता सम्भव न हो तो ऐसी सरत में उससे 
|| सहायता लेगा जायज़ है. अपनी खूबियों का बयाव घमण्ड और अहंकार के लिये नाजायज़ है, लेकिन दूसरों क्यो तफ़ा पहुँचाने या ख़ल्क 
के अधिकारों की हिफ़ाज़त करने क्‌ लिये अगर इज़्हार,कौ ज़रूरत पेश आए नो मा नहीं. इसी लिये इज़रत यूसफ़ अलैहिस्सलाम 
|| | बादशाह से फ़रमाया कि मैं हिफ़ाज़त और इल्म वाला हूँ 

| (१९) सब उकक इच्तमाल के तहत हैं. सरद्वारी तलब करते के एक साल बाद बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ 'अलैहिस्सिलाम को युलाकर 









से नज़र मिली तो आपने अरबी में सलाम फ़रमाया. बादशाह ने दरियाफ़्त किया, यह क्या ज़्वान है , फरमाया, यह मेरे चचा हज़रत ॥ 


| तलूब्‌ करना मकरूह है. लेकरित जब एक्‌ ही शख्म योग्य और सक्षम हो तो उसक्यो अल्लाह के एहकास क़रायम करने के लिये मात ॥ 


प्रायः)३ सफ्रा क्ृष्छूु 


आपकी ताज पोशी की और तलवार और मोहर आपके सामने पेश की और आपकों सोने के तख्त पर बिंठाया जिसमें जबाहिर जड़े | 


हुए थ्‌ और अपना मुल्क आपके हाथ में दिया और क्रित॒फ़र (अज़ीज़े मिस्र) को गद्दी से उतार कर आपका उसकी जगह रखा. साएे 
| ख़्ज़ाने आपके मातृहत्‌ कर दिये और ख़ुद आपकी रिआया की तरह ही गया कि अछकी राय में दखल न देता और आपके हर हुक्म 


को मानता. उस ज़माने में अंज़ीज़े मिस्र का इसिक़ाल हो गया. बादशाह ने उसके मरने के बाद जुलैख़ा का विकाह हज़्रत यूसुफ़ || 


अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया. जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलैखा के पास पहुंचे और उससे फ़रमाया, क्‍या थह उससे बेहतर नहीं 


है जो तू चाहती थी. जुलैखा ने अर्ज़ किया ऐ सिद्दीक्र, मुझे मलामत व कीजिये. मैं खूबसूरत थी, बीजवात थी, ऐश में थी और अज़ीज़े | 
मिस्र औरतों से तअल्लुकं ही व्‌ रखता था. आपको अल्लाह तआला ने यह हुस्त्‌ द जमाल अता कियए है. मेर दिल इस्तियार से | 


बाहर हो गया. अल्लाह तआला ने आप को गुनाहों से हमेशा के लिये मेहफ़ूज़. रंखा है, आप मेहफ़ूज़ ही रहे. हज़रत यृसुफ़ 


|| अलैहिस्सलाम वे ज़ुलैँखा को अवछुई पाया और उससे आपके दो बेटे हुए, इफ़रासीम और मयसा और मिस में आपकी हुकूमत || 


मज़बूत हुई. आपने इत्साफ़ की बुनियाद क्रायम कीं. हर मर्द औरत के दिल में आपकी महत्दव पैदा हुई. और आपने दुष्काल के दिनों 
के लिये ग़ल्ले के भंडार जमा करने की तदबीर फ़रमाई. इसके लिये बड़े बड़े आलीशान भंडारख़ाव वववाए और बहुत ज़्यादा ज़खारे 
जमा किये. जब ख़ुशहाली के साल गुज़र गए और क़हत और सूखा का ज़माना आया तो आपने बादशाह और उसके ख़ादिमो के 
लिये रोज़ना सिर्फ़ एक वक्त का खाता मुकर्रर फ़रमा दिया. एक रोज़ दोपहर के वक्त बादशाह ने हज़रत से भूख की शिकायत की. 
आपने फ़रमाया, यह क़हत और दुष्काल की शुरूआत है. पहले साल में लोगों के पास जो ज़ख़ीरें थे, सब्‌ ख़त्म हो गए. बाज़ार ख़ाली 
हो गए. मिस्र वाले हज़रत यूमुफ़ अलैहिस्सलाम से जिन्स ख़रीदने लगे और उनके सारे दिरहम दीनार आपके पास आगए. दूसरे साल 
ज़ैवर और जवाहिरात से ग़ल्ला ख़रीदा और वो तमाम आपके पास आगए. लोगों के पास ज़ेदर और जवाहिरात की क्रिस्म से कोई 
चीज़ व्‌ रही. तीसरे साल चौपाए और जानवर देकर ग़ल्ले ख़रीदे और मुल्क में कोई किसी जानवर का मालिक व्‌ रहा. चौथे साल 
में गल्‍्ले के लिये तमाम गुलाम और दासियाँ बेच डालीं. पाँचदें साल सारी ज़मीबें और अमला और जागीरें बेच कर हज़रत से ग़ल्ला 
ख़्रीदा और ये सारी चीज़ें हज़रत यूसुफ़ अलैडिस्सनाम के पास पहुंच गई. छटे साल जब कुछ व्‌ रहा तो उक्ोंने अपनी औलादें बेची 
, इस तरह ग़ल्ले ख़रीद कर वक्‍त गुज़ारा, सातवें साल वो लोग ख़ुद विक गए और गुलाम्‌ बन गए और मिस में कोई आज़ाद मर्द 
व्‌ औरत बाक़ी व्‌ रहा, जो मर्द था वह हज़्रत यूंसुफ़ अलंड्िस्सलाम का गुलाम था, जो औरत थी वह आपकी दासी थीं . लोगों की 
ज़वान पर था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सी अज़मत्‌ और जलाल कभी किसी बादशाह को हासिल नहीं हुआ. हज़रत यूसुफ़ 
|| अलैहिस्पलाम ने बादशाह से कहा, तू ने देखा अल्लाह का मुझपर कैसा क्रम है. उसने मुझप्र ऐसा अज़ीम एहसान फ़रमाय[ हैं. अब 
उनके हक में तेरी क्‍्यां राय है. दादशाह ने कहा जो हज़रत की राय, हम आपके फ़रमाँवरदार हैं. आपने फ़रमाया में अल्लाह को गवाह 
करता हूँ और तुझको गवाह करता हूँ कि मैं ते सारे मिख्र वासियों को आज़ाद कर दिया और उनके तमाम माल और जागीरें वापस 


कर दीं. उस ज़माने में हज़रत ने कभी पेट और खाता नहीं खाया. आप से अर्ज़ किया गया इतने ज़बरदस्त ख़ाज़ान के मालिक होकर || 
आप भूखे रहते हैं. फ़रमाया इस डर से कि पेट भर जाए तो कहीं भूखों को व्‌ भूल जाऊं, सुछादल्लाड़, क्या पाकीज़ा संस्कार हैं. | 


मुफ़स्सिरीन फ़रमाते हैं कि मिख््‌ के सारे औरत मर्द को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़रीदे हुए गुलाम ओर दासियाँ दनाने में 
अल्लाह तआला की यह हिफ्म्‌त थी कि किसी को कहने का मौका न हो कि हज़रत यूसुफ़् अलैहिस्सलाम गुलाम की शातर में आए 
थे और मिस्र के एक शख्स के ख़रीदे हुए हैं चल्कि सर मिस्री उनके ख़रीद और आज़ाद किये हुए गुलाम हों, और हज़रत यूसुफ़ 
अलैहिस्सलाम ने जो उस हएलत्‌ में सत्र किया उसका यह इनाम दिया गया. 

(१३) यानी मुल्क और दौलत या बवुब्ब॒त 

(१४) इससे सावित्‌ हुआ कि #ज़्रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिये आख़िरत का अज्जू व्‌ सचाब उससे बहुत ज़्यादा अछज़ल और 
आला है, जो अल्लाह तआला ने उु्ें दुविया में अता फ़रमाया. इसे ऐनिया ने कहा कि मूमिव अपनी नेकियों का फल दुनिया और 
आखिरत दोवों में पाता है और काफ़िर जो कुछ पाता है, दुनिया ही में पाता है. आख़िरत में उसको कोई हिस्सा नहीं. मुफ़्स्सिरों ने 


बयाव किया है कि जब दुष्काल और क़हत्‌ की तीद्रता वढ़ी और चला आम हो गई, तमाम प्रदेश सूखे को सझ्त्‌ मुसीबत में जकड़ | 


गए और हर दिशा से लोग ग़ल्ला ख़रीदने के लिये मिस्र पहुंचने लगे. हज़्र्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम किसी को एक ऊंट के बाझ से 
ज़्यादा ग़ल्ला नहीं देते थे ताकि बराबरी रहे और सब की मुसीबत दूर हो. क्रहत की जैंसी मुसीबत मित्र और सारे प्रदेश में आई, ऐसी 
ही कबआव में भी आई. उस वक्त हज़रत यअकूब अलैहिस्सलाम ने दिंव यामी के सिवा अपने दर्सों बेटों को ग़ल्ला खरीदने मिस्र 
भेजा. । है ह 


कल के करा 


सूरए यूसुफ - आख्वां रूकू. - 
(१) देखते हीं. 
(२) क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुंएं में डालने से अद तक चालिस साल का. लम्बा ज़मावा गुज़र चुका था. उनका 


यह ख़याल था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इक्तिकाल हो चुका होगा. यहाँ आप शाही तझ्त पर शाहाना लिबास में शानों ॥ 


शीकत के साथ जलवा फ़रमा थे. इसलिये उल्ोंने आपको न पहचाना और आपसे इब्बावी ज़बान में बात को. आप ने भी उसी ज़बान 
में जवाब दिया. आपने फ़रमाया तुम कौन लोग हों. उलहोंवे अर्ज़ किया हम शाम के रहने वाले हैं जिस मुसीबत में दुनिया जकड़ी हुई 


जज] 


के | 
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पह ६ आल को, 7४ 
यह कि तुम घिर जाओ” फिर जब उन्होंने याकूब को मम 2) हा धर ६ ' (4६६20 [/2: । 
एहद दे विया कहा» अल्लाह का ज़िम्मा है उन बातों पर प्र न 
जो हम कह रहे हैं६६६७ और कहा ऐ मेरे वेटो'० एक 3७9 (०-१ (३० 


दरवाज़े से न दाखिल होना और अलग अलग दरचाज़ों से 
जाना! में तुम्हें अल्लाह से वचा नहीं सकता*» हुक्म तो 
सब अल्लाह ही का है, में ने उसी पर. भरोसा. किया, और 


भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा चाहिये६६७७३ 9०554] (४225 42:८४ 4१४: 
और जव वो दाख़िल हुए जहाँ उनके -बाप ने हुक्म दिया ७ 2, 25 528८2 द््यु 
उन्हें ब्रा न रिंग लि 7 
था*० वह उन्हें कुछ अल्लाह से बचा न सकता हाँ याक्रूव के ः अर (2४ ०८०१ ७४: है: 
शा मन की गा 
जी में एक ख़ाहिश थी जो उसने पूरी करली और वेशक वह. | + 4<७ ५] ५८५5 2.७ &॥ (5 6६४ ४ 
इल्म वाला है हमारे सिखाए से मगर अक्सर लोग नहीं 4) 7८ दा पा 5 ६ 255४ हे 


जानते [9१९) श्र ग हा ठ 
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नवॉं ख्कू 
- ओर जब वो बूसुफ़ के पास गए) उसने अपने भाई को अपने 
पाप्त जगह दीथ कहा यक्रीन जान में ही तेरा भाई हूँ तो ये जो * 
कुछ करते हैं उसका ग़म न खा/ई ६९३ फिर जव उनका सामान 
मुहैया कर दिया१ प्याला अपने भाई के केजावे में रख दियशे फिर 
एक मुनादी (उदघोष्क) ने निदा(एलान) की ऐ क़ाफिले वालो 
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| है उसी में हम भी हैं, आप से गल्ला ख़रीदन आए है. आपने फ़रमाया, कहीं तम जामूस ता वहाँ हो. उद्ाव कहा हम्‌ अल्लाह की 
क्रसम खात 8 हम जासूस नहीं है. हम सब भाई हैं एक बाप की औलाद हैं. हमार वालिद काफ़ी व॒ज़ुर्ग उम्र वाले सीध सच्चे आदमी 
|| हैं. उतका वाम हज़रत यअक्रूब है, वृह अल्लाह के बवी हैं. आपने फ़रमाया तुम्‌ कितने भाई हो. कहते लगे, थे तो हम बारह, मगर 
एक भाई हमारा हमार साथ जंगल म॑ गया था, हलाक हो गया और बृह वालिद साहब को हम सबसे प्यारा था. फरमाया अब तम 
कितवे हो. अर्ज़ किया दस, फ़रमाया ग्यारहवाँ कहाँ है. कहां वृह वालिद साहव क्‌ पास है क्योंकि जा हलाक हो गया वह उसीका सगा 

भाई था. अब बालिद साहब की उसी से कुछ तसल्ली होती है. हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इन भाइयों की वहत इज़्ज़त को और 
बहुत आओ भगत का 











(2) हर एक्त का ऊँट भर ठिया और सफ़र ज़र्च दे दिया. 

(४) यानी बिन यामीन 

(५) उसका ले आओआगे तो एक ऊंट गल्‍ला उसके हिस्से का और ज़्यादा दंगा 

(६) जो उन्होंवे क्रीमत में दी थी ताकि जब वो अपना सामान खोलें तो अपनी पूंजी उ््ें मिल जाए और क़हत के ज़माने में काम 






आए और छुपुकर उनके पास पहुँचे ताकि उहें लेने में शर्म भी न्‌ आए और यह क्रम और रहसात दबारा आने के लिये उनकी रावत 
का कारण भा हो 
(७५) और उग्का वापस करना ज़रूरी समझे हा 
[| (6) आए बादशाह के सदब्यवहार और उसके एड्सान का ज़िक्र किया. कहा कि उसने हमारी वह इज़्ज़ और सम्मान किया कि 
अगर आपकी आऔलाद म॑ से कोई होता तो भी ऐसा न्‌ कर शक्ता., फ़म्माया अब अगर तम मिश्र के बादशाह के पास जाओ ता मेरी 
| तरफ़ से सलाम पहुंचा दंगा और कहना कि हमारे वालिद तेरे हक़ में मेरे इस मलूक की वजह से दआ करते हैं 
| (2) अगर आप हमाएं भाई बिन यामीन को द्‌ भेजेंगे ती ग़ल्ला न मिलेगा. 
(१०) उस वक्त भी तुमने हिफ़ाज़त का ज़िम्मा लिया था. 
| (११) क्यांकि उसने उम्रस ज़्यादा एहसान किये. हैं 
(2२) याबों अल्लाड़ को क़्सम्‌ ने खाओआँ 
|| (१३) और उसको लेकर नुम्हारी ताक़त्‌-से बाहर हो जाए 
| (४४) हजरत यअक़बव अलैंहिस्सलाम 
(2५) मिस्र म॑ 
(१३) ताक दुश् बज़र से महफूज़ रहो. बुख़ारी और मुश्लिम को हदीस में है कि बज़र वरहक्र है. पहली वार हज़रत यअकब अलेहिस्सलाम न्‌ 
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है रा न 
[752० (5 ॥ (4 45 
सज्जन कर्ज “मा हज जब पाप कह 
आज़ की 


ह अति हट न 5 | (६ ला 
८%0५9।5 (6 ०42८ ४34 982८9... | 


है 


बेशक तृम चोर होई ७० ह वोले और उनकी तरफ़ मुतवज्जह हुए 
तुम क्या नहीं पाते# ७१) वोले वावशाह का पैमाना नहीं मिलता 


॥ १ धान 3 % है. 





; गा लिये 5 न कम (लट हे गा ४ हा दि 
और जो उसे लाएगा उम्रके लिये एक ऊंट का बोझ हैं और मे 42४५ ०००४ 9 | #9% ०२४० |#6 | 
उसका ज़ामिन हूँ ७२३७ वोले ख़ुदा की क़सम तुम्हे खूब मालूम है 5 ४५४५४ &४। (७ ४४6 5 2० १.८४] 
कि हम ज़मीन में फ़्ताद करने नहीं आए और न हम चोर ६. ६ द्डद्जा 

हैंः पे वोले क्या सज़ा & उम्रकी अगर हो श्र | । [न ०५ (2 | | दर 
४७३३ वोले फिर क्या सज़ा है उर तुम झूटे हो/१६ ७४ ह 25६ न माह 
बोले उसकी सज़ा यह है कि जिस के असवाव में मिले वही उसके. ॥ ४६] ४४६८८ 20 ४47: ८5 





बदले में गुलाम वने।? हमारे यहां ज़ालिमों की यही सज़ा 0६ ७५७ प्राध्म्काइ भध्यटट भायत 
तो पहले उनकी ख़ुर्जियों की तलाशी शुरू की अपने भाई» की $._- हि 
ख़र्णो से पहले फिर उसे अपने भाई की ख़ुर्जी सेनिकाल लिया") $£ 43 अर *52: ८50 0:58 ७ (2००५० (४: 
हमने यूसुफ़ को यही तदबीर वताई”' बादशाही क़ानून में उत्त. ॥ 65 ६. ,*:/ 7 मम, ४ 
नहीं पहुंचता था कि अपने भाई को ले ले मगर यह कि खुदा " ््ज। पड सं 
वचाहे*४ हम जिसे चाहें दर्णों वलन्द करें? और हर इल्म चले. (कम >+. न ७५७ ५०४० ०००५2४७४ 
| 




















से ऊपर एक इल्म वाला.है?0६७६७ भाई वोले अगर यह . ॥ 65 _>०:9 ४८2 «»40।< 5 ८ 8) 20: 
चोरी करे" तो वेशक इससे पहले इसका भाई चोरी कराघचुका न्‍स्‍द् ; ००5 
450 £ 2८५ (४2 9 658: 3 


है?) तो यूसुफ ने यह बात अपने दिल में रखी और उनपर ज़ाहिर. [८ द् य 
न की, जी में कहा तुम-वदतर जगह हो”? और अल्लाह खूब. ॥ ४2४ ७:28 $ 2.5 4 #» 6८ 


८ /< रत पक 5025 254... ४, 


>> स२७००»बब्-+न---नधणन-- «न मत के --. --नन्ननननम-+-नज-------2--स्नाआ--ा-- 
है 5 रथ आय | 
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यह नहीं फ़रमाया था इसलिये कि उस वक्त नक कार्ड यह न जातत्य-था कि यह ग्रव भाई एक दाप की औलाद हैं, लक अब चूक जाने चुके 
थे इसलिय गज़॒र हाजान्‌ को संभावना थीं. इस वास्ते- आपने अलग अलग होकर दाखिल होने क्य हक्स दिया. इससे मालूम हुआ कि आफ़तों और 
मुसीब॒तों से बचने की तदबीर और मुगासित एहतियात गवियों का तरीका है. इसके साथ ही आपवे-क्ाम अल्लाड़ को सौंप दिया कि गहतियातों 
के वादुजुद अल्लाह प्र तवक्कूलू और शत्माद है, अपनी तदवीर पर भरासा कहीं. , 

(१७) यात्री जी तकदीर मं लिखा है वह तदबीर से टाला नहीं जा सकता 

(१८) यानी शहर के विभिन्न दरवाज़ा से नो उनका अलग अलग होकर दाखिल होना. » 

(१९) जा अल्जाह तआला अपन नका का इल्म्‌ देता हैं 


सूरए यूसुफ़ - नवों रूकू क्‍ 
(१) और उल्होंने कहा फि हम आपके पास अपने भाई विद यामीद को ले आए ता हज़रत यूमुफ़ अलेहिस्सलाम ने फर्माया, तुमने | 
यहत्‌ अच्छा किया. फिर उल्ं इज़्ज़्त के साथ महमाव बनाया और जगह जगह दुग्तर ख्याून लगाए गए और हर दस्तर ख्वाब पर दो 
दो को बिठाया गया. बिन यामीन अकेल रहगए तो वह रो पड़े और कहने लगे कि आज़ अगर मेरे भाई यूसुफ़ ज़िला होते तो मुट्े || 
अपने गाथ बिटात्‌. हज़रत बूगफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि तुम्हारा एक भाई अकेला रह गया और आपने विन यामीन्‌ को अपने 
दरतर ख््वान पर ब्रिठाया ेु ह 
(२) और फ़रमाया कि नुम्हार हलाक शुदा भाई की जगह में तारा भाई हो जाऊ तो क्या तुम मसद्ध कगगे? बिन यामित्‌ ने कहा 
कि आप जैसा भाई किस मिले, लेकिन यअक्ूच अलेडिस्मलाम का बेटा और राहील (हज़्रत्‌ यूसुफ़ अलेहिस्सलाम्‌ को वा[लिदा) की 
आँखों का वर होना तुम्हें कैसे हासिल हो सकता है. हज़रन्‌ यूसफ़ अलैहिस्सलाम रो पद और विन यामी द को गले से लगा लिया और 
(3) यूसुफ़ (अलेहिस्सलाम) 
(४). वैशक अल्लाह व्‌ हम पर एहसान किया और हमे ख़र के साथ जमा फ़रमाया और अभी इस राज़ की भाइयों का ख़बर व्‌ 
देगा. यह सुबकर बिन यामीव ख़ुशी मे झूम उठे और हज़रत यूस्ुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अब में आपस जुदा न हाऊंगा. आपने 
फ़्रेमाया, वालिद साहब को मेरी जुदाई का बहत्‌ ग़म पहुंच चुका है, अगर मैंने तुम्हें भी रोक लिया तो उ्के और ज़्यादा ग़म होगा. 
इसक अलावा रोकने की इसके सिद्रा और कोई सील भी नहीं है कि तुम्हारी तरफ कोई ग़लत वात जुड़ जाए. विन यामीन ने कहा 
इसमे कांड हर्ज वही द 
(५) और हर एक को एक ऊंट के बोझ के बराबर ग़ल्ला दे दिया और एक ऊंट के बोझ के बराबर बिन यामीन्‌ क ताम ख़ास 
कर दिया ; 





सफर उठ - 





रॉ एं 
६०५०५ (| 
[एस्स्य्च्टाता ्जफ्ाएएण््ज़्ए 


जानता है जो बातें वनाते होई७७३ बोले ऐ अज़ीज़ इसके | अत 


य जी जो 
॥ का [28 





७ 05४५८० | ८४८ 


एक बाप हैं बूढ़े बड़े१') तो हम में इसकी जगह किसी को ले 


न्‍छ (4 2, आह ्‌ (ड्प्द (54£॥ ० 22 ॥॒ 
लो बेशक हम तुम्हारे एहसान देख रहे. हैंई७८)- कहा». ॥ ४०७ ०७७ ०2 ७ 4 6| «| 
ने उमती को न्‍ ना आर द की जा ँ ला 2, टँ 2 कट (६५ 
ख़ुदा की पनाह कि हम लें मगर उसी को जिसके पास हमारा ॥ $(८८ ६ ७» ७५.४ 22» 55०४ ६४५ 
'ई 5 छछ8442७०५:5६5५॥ 


माल मिला१०) जब तो हम ज़ालिम होंगेई७एक..- 
दलदाी ख्कू ३ थ् 55 जाजीटी जी 9 उजन्‍ल्ूल +> (2६ ६ “४” हज ४ 
फिर जब इससे ना उम्मीद हुए अलग" जाकर कानांफूसी » 3७% 4८०५८ ५5७८५०/४ ७) ७॥॥| 
करने लगे, उनका बड़ा भाई बोला क्या तुम्हें:ख़बर नहीं कि. | 2८७. 0 6४% || ४2228. 0: ४५०८ | 
तुम्हारे बाप ने तुम से अल्लाह का एहद ले लिया था और ; तप 
उससे पहले यूसुफ़ के हक़ में तुमने कैसी तक़सीर(अपराध) 








जी | 


डा (०5 पे री क ना पड [2० अमान हि च। 
॥ )..5 2.55 %0॥ ८2 ४2५98 #2४ ७७ ५७ 


5१ था ४ ४ न्‍ी १२2 5 आर (३ टाई ६०. 
की तो मैं यहाँ से न टलूंगा यहां तक कि मेरे वाप) इजाज़त ८2४ ५ 2४6७2 ९०4:% % (४ 2 2.5 ५ ०६०४ ३७ ८“ (८ 
न 2 ] ८< 00] न्‍ ल्ट 8 ॥५ 
| 23255) 20 ४४८४४ 28 ८5४७४० 


दें या अल्लाह मुझे हुक्म फ़रमाए") और उसका हुक्म सबसे 

बेहतर है(८०$ अपने बाप के पास लौट कर जाओ फिर ट बा उट बा ८2000 2 

अर्ज़ करो कि ऐ हमारे बाप वेशक आपके बेटे नेंचोरी कीए.. | ०७०४ ३५४४ .०९, 3॥9०2॥०८०,(४/ 
हट हि. 

॥ 5 4.8 (४2४७ ८७५४० ५५४) ५८० ८८४ | 

| 55:५3 ८७ 6 4 ४५ ५५८६० | 


>-.->न्‍ 5 न गा वार उप करत  < - ८ ८ ल्‍-_-+-- आओ मर 


और हम तो इतनी ही वात के गवाह हुए थे जितनी हमारे ॥(7, 2 ८, $ 65५5 ८76: 22 ६ 
इल्म में थी (0 और हम गैब के निर्गहबान न थे'४६८१)७ हक. उसी नमी कम 
और उस क़ाफ़िले से जिसमें हम आए और. हम बेशक सच्चे 















।"... १2३५७ 









(६) जा बादशाह के पावी पीने का सोने का जवाहिरात से जड़ी हुआ था और उस दक्त उससे ग़ल्ला नापने का काम्‌ लिया जाता 
था, यह प्यालर बिन यामीन्‌ के कजाबे में रख दिये। गया और क्राफ़िला कगआन के ड़रादे से रवान्त हा गया. जब शहर के बाहर जा 
चुका तो भंडार ख़ादे के कारकुनों को मालूम हुआ कि प्याला नहीं है. उनके ख्याल में यही आया कि यह काफिले वाले ले गए. उ्होंने 
उसकी तलाश के लिये आदमी भेजे. 5 

(७) इस बात में, और प्याला तुम्हीरे प्स निकले. 

(८) और हज़रत बअक़ूब अलैहिस्सलाम की श्रीअत में चोरी की यही सज़ा मुक़्रर थी. चुनांचे उोंने कहा कि. 

(९) फिर यह क्राफ़िला मित्र लाया गया और उब्‌ साहियों को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दरबार में हाज़िर किया गया. 
(१०) पानी बिन यामीन्‌. 

(११) यानी दिन यामीन की ख़ुर्जी से प्याला वरामद किया. हू 

(१२) अपने भाई के लेबे की. इस मामले में भड़यों से पूछें ताकि वो हज़रत यअक़ूब अलैहिस्सलाम की श्रीअत का हुक्म बताएं 
जिससे भाई मिल सके. लि. | 

(१३) क्यांकि मिस्र के बादशाह के क्रातूत में चोरी की सज़ा मारगा और दो गुना माल लेगा मुक़र्रर थी. 








(१४) यानी यह बात ख़ुदा की मर्ज़ी से हुई कि,उबके दिल मे डाल दिया कि सज़ा भाडयों से पूछ और उनके दिल में डाल दिया | 


कि वो अपनी सुन्नत क मुलाबिक्र जवाब दें. 
(१५) इल्म में जैसे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दर्ज बुलद फ़्रमाए, 


(१६) हज़रत इने अब्बास रदियल्लाहो अरूुमा ने फ़रमाया-कि हर आलिम के ऊपर उससे ज़्यादा इल्स रखने वाला आलिम होता || 


| है. यहाँ तक कि ये सिलसिला अल्लाह तआला चक्‌ पहुंचता है. उसका इल्म्‌ सबके इल्म से बरत्र है. इस आयत से साबित हुआ कि 
(हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के माई आलिम थे और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उब्‌ सबसे ज़्यादा आलिम थे. जब प्याला बिन यामीन 
के सामाव से विकला-तो भाई शर्मिद्या हुए और उलोंने सर झुकाए और. । 

(१७) यागी सामान में प्याला निकलने से सामान वाले का चोरी करना तो युक्कीवी वहीं लेकिव अगरचे ये काम उसका हो. 

(१८) यावी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और जिसको उल्ँवे चोरी करार देकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ़ गिस्वत्‌ किया. 
[वो घटवा यह थी कि हज़रत यूगुफ़ अलैहिस्सलाम के नागा का एक बुत था जिसके बड़ पूजत थे. हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वे चुपके 
॥| से वह बुत लिया और तोड़कर रास्ते में गडगी के अदर डाल दिया. यह हकीकत में चोरी न थी, बुत परस्ती का मिटाना था. भार्डयोँ 
का इस जिक्र से यह मक़सद था कि हम्‌ लोग बिन यामीन के सौतेले भाई हैं. यह काम हो तो शायद बित यामीन का हो, न हमारी 
|| इसमें शिर्कत, 4 हमें इसकी सूचना, 


हैं0६ ८२७ कहा? तुम्हारे नफ़्स (मन) ने तुम्हें कुछ होला(वहाना) ' | अत ८ (8८% 
वना दिया तो अच्छा सत्र है क़रीव है कि अल्लाह उन सव॒ पु बट 
की मुझ से ला मिलाए'? बेशक वही इल्म'"च हिकमत वाला ॥“ ४ (32,७2५ ५/। 4४ (४०० न 
है ८३३ और उनसे मुंह फेरा'/ और कहा हाय अफ़ल्नोस शी  आ “2 ! 5:0»0। ५४ ४5 
यूसुफ़ की जुदाई पर और उसकी आँखें ग़म से सफ़ेद हो हट 
गई”*» तो वह गुस्सा खाता रहाई८४+> बोले” ख़ुदा की ०7208 द का 42800 8 ग जा 
क़सम आप हमेशा यूसुफ़ की याद. करते रहेंगे यहाँ तक कि < ५-६० ४ २०७ +प० 9 5।9/(४ ८० ५४5 38 
गा किनारे जा लगें या जान से गुज़र जाएं६८५+ कहा में व आओ 552 
तो अपनी परेशानी और ग़म की फ़रियाद अल्लाह ही से पट गा 
करता हूँ?) और मुझे अल्लाह की वो शानें मालूम हैं जो तुम. ॥ ४८ (५ %। ४) 8 (४5 ८४) ४ 
नहीं जोनते?६८६३ ऐं वेटो जाओ बूसुफ़ और उमके भाई 2.2 १2८228553 200८४ ४ (५ ८४। 
का पता लगाओ और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो, 5579: ् 
वेशक अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होतें मणगर॒ “४ *%»! £5/ ०० हे “थ्ण्ट 
काफ़िर लोग?१६८७ ३ फिर जब वो यूसुफ़ के पास पहुंचे (48७ ८५४० »;४! 300 69032 ९ 
बोले ऐ अज़ीज़ हमें और हमारे घर वालों को मुसीदत ट2! स्ड हा 
जा पूंजी है हे (६४ । ८४69४ 472 
पहुंची" और हम वेक़दर पूंजी लेकर आए हैं?» तो हर्म 2 ४ > ५ जप हि 
पूरा नाप दीजिये" और हम पर ख़ैरातं कीजिये?” बेशक ५ ८ वि (0399७ 4.०-/-5 24% (४४० (2॥ 
अल्लाह जा खैरातं वाला गा का - हे।१९६ ऊँ ७८९४५. 2:) टू व मं ला म्ट, ह 
ह ख़ेरात॑ वालों का सिला देता हैं 0६८८3 ध्ज 5 ८ 208, पाया न्क्म्् 


कक पी 


उन्नत नाना-32म-भाा न“... जुडी 5४ ८० ५ ध्गाटए कक की पलक बज कि ल ललइललल इन इक अ बजकर रत अब धस «परम ररंरा राज“. ैँ, थे पंत को 





(१९) इसे जिसकी तरफ चारी की विस्वृत करते हो, क्‍योंकि चोरी की विस्वत हज़रत यूसुफ अलहिस्सलाम की तरफ़ ता ग़लत 5. | 
वह काम तो शिर्क का मिटाना और डद्मदत था और तुमने जो यूसुफ के साथ किया, बड़ी ज़ियादनियाँ हैं... - 
(२०) उनसे मह्वृत्‌ रखते हैं और उन्हीं से उनके दिल को तसल्ली हैं. 

(२५) हज़्स्त यूसुफ अलैहिस्मलाम ने | 
(२२) क्योंकि तुम्हारे फैसले से हम उसी को लेन के मुस्तहिक्क हैं जिसके सामाव-में हमारा माल मिला. अगर हम उसक बदले दूसरे 
का लें. 


सूरण युस॒फ्र - दसवा रूकू 
(१) मेरे वापस आवे की. 
(२) भेर भाई को ख़लासी देकर या उसको छोड़कर तुम्हारे साथ चलने का. 
(६) यायी उनकी तरफ़ चोरी की निस्वत देने गई. 
(४) कि प्याला उनके सामान में निकला . | क्‍ 
(५) और हमें ख़बर त्‌ थी कि यह सूरत पेश आएगी . हकीकत कया है अल्लाह ही जाने और प्याला किस तरह बित ग्रामीव के || 
सामान से निकला. द 
(६). फिर ये लोग अपने वालिद के पास आए और सफ़र में जो पेश आया था उसकी ख़्बर दी और बड़े भाई ने जो कुछ बता 
दिया वह सब वालिद से अर्ज़ किया. 
(५) हज़रत यअकृब अलैहिस्सलाम ने, कि चारी की निस्बत बिन यामीन की तरफ़ ग्रलत है और चोरी की सज़ा गुलाम बदाना यह 
भी कोई क्‍या जाने अगर तुम फ़तदा न देते अर तुम्हीं न बतांते तो. 
(८) यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम्‌ को और उनके दोनों भाडयों को. 
(८) हज़रत यूअकूब अलैहिस्सलाम ने, विद यामीव की ख़बर सुनकर, और आपका ग़म और दुख चरम सीमा को पहुंच गया. 
(१०) रोते रोते आँख की सियाही का रंग जाता रहा और बीनाई कमज़ोर हो गई. हसन रगदियल्लाहों अछों वे कहा कि हज़्रत यूसुफ़ 
अलैहिस्सलाम की जुदाई में हज़रत यअक़ूब अलैहिस्पलाम अस्सी वरस शोते रहे. ऐसा रोगा जो तकलीफ़ और बुमाइश से व हो और 
उसके साथ अल्लाह़ की शिकायत और बेसब्री न माई जाए, रहमत है, उन्‌ ग़म के दिनों में हज़रत यअक़ूब अलेहिस्सलास कं ज़बाने 
मुबारक पर कभी कोई कलिमा वेसद्री का व आया. 


अं म् का 


वोले कुछ ख़बर है तुम ने यूसुफ़ और उसके भाई के साथ क्या > 


किया था जव तुम नादान थे**१€८९३ . बोलें क्या सचमुच आप 
हो यूसुफ़ ह॑ं कहा मेँ यूसुफ़ हूँ और यह मेरा भाई बेशक अल्लाह 
ने हमपर एहसान किया" वेशक जो परहेज़गारी और सब्र करे 
तो अल्लाह नेकों का नेग ज़ायानिए्टी नहों करता/*९६५९० 8 
वोले ख़ुदा की क़मम वेशक अल्लाह ने आंपको हमपर फ़ज़ीलत दी 


और वेशक हम ख़ता वाले थे ६९३ $. कहा आज़ 7 तुमपर', 


कुछ मलामत नहीों अल्लाह तुम्हें माफ़ करे और वह सव मेहरबामों 


हु क_ह ८4४ 25 2005 & 
टफं है हीं. _हि हु कु गए 
कक यु मनी करी द् 


728 + पा ७६५06 (रु 
माप पक पा 


७ ८-४ (४2॥५ 


कि] 


से वढ़कर मेहरवान है।'०६९२३ मेरा यह कुर्ता लेजाओ*0 इसे. | कप 

मेरे वाप के मुंह पर डालो उनकी आँखें खुल जाएंगी और अपने. ॥ ४५.» (५५७:५७-९/ ५-95 ),७ 
सब घर भर को मेरे पास ले आओई ९३३ 

ग्यारहवाँ स्कू 

जब क़ाफ़िला मिस्र से जुदा हुआ? यहां उनके वाप ने 
कहा बेशक मैं यूसुफ़ की ख़ुश्वू पाता हूँ अगर मुझे न कहो 
कि सठ गया हैई९४३ वेटे वोले ख़ुदा की क्रम आप अपनी 
सी पुरानी ख़ुदरफ्तगी बिख़ुदी) में हैं।१६९०५७ फिर जव ख़ुशी 
सुनाने वालों आया उसने वह कुर्ता यअक्ूव के मुंह पर 
डाला उसी वक्‍त उसकी आँखें फिर आई कहा मैं न कहता 


बा ही की, की मा 


७५2०८-४ ० 38४ 5:0४ #5,०...४०। 
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(११) यूसुफ़ के भाई अपने वालिद से, 
| (१२) तुम से या और किसी से नहीं. 
| (१३) इससे मालूम होता हैं कि हज़रत यअक़ूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि युसुफ अलैहिस्सलाम्‌ ज़िला हैं और उनसे मिलने की 
| उम्मीद रखते थे. यह भी जानते थे कि उनका ख्वाब सच्चा हं, ज़रूर सॉमने आएगा. एक्‌ रियायत्‌ यह भी है कि आपने हज़रत इज़ाईल 
| अलहिस्सलाम से पूछा कि क्या तुमने मेरे बेटे यूसुफ की रूढ़ निकाली है, उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं. इस से भी आपको उनकी ज़िन्दगी 
। का इत्मीनान हुआ और आपने अपने बेटों से फरमाया 
(१४) यह सुनकर हज़रत यूसुफ के भाई फ़िर मिस्र की तरफ़ रवाना हुए. 
| (१४) यानी तंगी और भूख की सख्ती और जिस्मों का दुब॒ला हो जाना 

(१६) रही, खोटी, जिसे कोई सौदागर माल की कीमत में कुबूल न करे. वो कुछ खोटे दिरम्‌ थे और घर के सामाद से कुछ परगनी चीज़ें 
(१७) जैसा खरे दामों से देते थे 
(१८) यह नाक़िस और ख़राब पूंजी कुबूल करके. . | 
(१५) उनका यह हाल सुनकर हज़रत यूसुफ अरलहिस्मलाम को रोग आगया और आँखों से आँसू निकलने लगे और 
(२०) यादी यूसुफ़ को मारता, कुंए में ग्राता, बेचगा, वालिद से अलग करना और उनके बाद उनके भाई को तंग रखना, परशान 
| करना, तुम्ह याद हैं. यह फ़रमात हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हंसी आ गईं. उल्मोंने आपके मोती जैसे दांतों को देखकर पहचान 
लिया कि यह यूस॒फ़ के हरन की शान है 
(२१) हमें जुदार्ड के बाद सलामती के साथ मिलाया और दुनिया व दीन की नेअमतों से नवाज़ा. 
(१२) हज़रत यूसुफ अनैहिस्सलाम के भाई माफ़ी के तौर पर, 
(२३) उसी का नतीजा है कि अल्लाह ने आप को छत दी, बादशाह बनाया और हमें मिस्कीव और दरिद्र यदाकर आपके सामने लाया. 
(२४) अगरचे मलामत और त्र॒स्कार करने का दिन है, मगर मेरी तरफ़ से 
(२८) इसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलहिस्सलाम व्‌ उनसे अपने बालिद का हाल पूछा, उन्होंने कहा आपकी जुदाई के ग़म में रोते रोते 
उनकी आँखें जाती रहीं. आपने फ़रमाया 
(२६) जा मर गालद ने तावीज़ बनाकर मरे गले में डाल दिया था. 


सूरए यूसुफ़-- ग्यारहवाँ रूकू 
॥ (९) और करआव की तरफ़ रवाना हुआ. 


६१२ कि 40, ह5 0४ 


था कि मुझे अल्लाह की वो शानें मालूम हैं जो तुम नहीं. | 55027 220 ८४60८: क् 

जानते६९६ > वाले ऐ हमारे बाप हमारे गुनांहों की माफ़ी जम आ 6 

मांगिये बेशक हम ख़तावार हैंई ९७ $- कहां जल्द में तुम्हारी |“(2. कर का 59० 

बख्शिश अपने रव से चाहूंगा बेशक वही बाछने वाला ८०) ५५०५ ६7४४3 (६48 ०५४०४ 7८८६ 

मेहरबान है।९६९८ $ फिर जब यो सब यूसुफ़ के पास पहुंचे राजद 225 78705 47 

उसने अपने माँ» बाप को अपने पास जगह दी और कहा न (22.5४ > “९५% “5४. 
में अटल न व | है सम की का. के शीट या लकी अज, ाडनी अक  मी | 

मिस्र में? दाखिल हो अल्लाह चाह तो अमान के बे ईए९ ७. ॥ 4] 5555. 29» < 5/५»| 5०0) १62 (०५२2| 

और अपने माँ बाप को तख़्त पर बिठाया और सबृ0१» प्र तह 22 

उसके लिये सिजदे में गिरे! और यूसुफ़ ने कहा ऐ मेरे पल हा 22 हे भर 5 त्ल्कः 

बाप यह मेर पहले ख़्वाव की ताबीर है?» बेशक उसे मेरे. ॥ ७) 8 ७८४ ०४४५ ०० ८० ५४०८ ५७०८: 

रब ने सच्चा किया, और वेशक उसने मुझपर एहसान किया. ह ० ,०८८॥ 2] 

और 3 डे के, न्‍ टी 

कि मुझे क़ैद से निकाला?! और आप सब को गाँव से ले का उषा 

आया बाद इसके कि शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में. ॥ ०)* ५-३०) ८८७ (४:४४ (2: ८! 

नाचाक़ी (शत्रुता) करा दी थी, बेशक मेरा रव जिस वात को ॥ ७४४८८ 23 ५४०20 ८] ४ 05 

चाहे आसान करदे, बेशक वही इल्म व हिकमत वाला 5 जज "ड्ाहल 

है*४)€२००ह ऐ मेरे रव वेशक तूने मुशों एक सल्तनत दी ०१ &+-535 ३४.। ८१७४० ५४ 


और मुझे छुपी बातों का अंजाम निकालना सिखाया, ऐ «(242/ 5]! (2265८०2८9॥ 0५ 
आसमानों और ज़मीन के बनाने वाले तू मेरा काम बनाने 2 


ही छुजी.. जी, 


(२ अपने पोतों और पास वाला से. 

(३) क्योंकि वह इस गुमान में थे कि अब हज़्रत यूसुफ़ (अलैहिस्पलाम) कहाँ, उनकी वफ़ात भी हो चुकी होगी 

(४) लक्ष्कर के आगे आगे, वह हज्रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई यहूदा थे. उ््ोव कहा कि हज्र्त यअकूब अलेहिस्पलाम्‌ के 
पास ख़ूब लगी वह कमीज़ भी मैं ही लेकर गय था, मैंने ही कहा था कि यूसुफ़ को 'भेड़िया खा भया, में ने हीं उलूँ दुखी किया था 

आज कुर्ता भी मैं ही लेकर जाऊंगा और हज़्रत यूसुफ़ अलेहिस्सलाम की ज़िदगी की खुशख़बर भी में ही सुवाऊंगा, ता यहूदा नंगे 
सर नंगे पाँव कुर्ता लेकर अस्सी फ़्रसँग दौंड़त आए . रास्ते में खाने के लिय सात रोटियों साथ लाए थ. ख़ुशी का यह आलम था 
कि उनको भी रास्ते में खाकर तमाम न्‌ क्र सके 

(५) हजरत यअक़ुबव अलैहिस्सलाम ने दस्याफ्त फ़रमाया, यूसुफ़ कैसे हैं. यहूटा ने अर्ज़ किया हज़्र वह मिश्र के बादशाह हैं 

फ़रमाया, मैं बादशाह को क्या करूँ. यह बताओ किस दीत प्र है ? अर्ज़ किया, दीने इस्लाम पर, फ़र्माया, अल्लाह का शुक्र हैं 

अल्लाह की नअम्‌द पूरी हुई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई प्र 

(६). हज़रत यअक़ब अलैडिस्पलाम ने सुबह के वक्‍त नमाज़ के बाद हाथ उठाकर अल्लाह तआला के दरवार म॑ अपने बेटों क लिये 
दुआ की, वह कुबूल हुई और हज़रत यअक़ूब को वहीं फ़रमाई गई कि बूटों की ख़ता बरूश दी गई. हज़रत यूंसुफ अलेडिस्सलाम ने 
आपने वालिदे मांजिद को उनके अहल्‌ और औलाद समेत बुलावे के लिये अपन भाइयों के साथ दो मं सवारियोँ और बहुन सा सामान्‌ 
भेजा था. हत्रत यअक्तूब अलेहिस्सलाम ने मिश्र का इरादा फ़रमाया और अपने घर बालों को जमा किया, कुल मर्द औरतें बहत्तर 
या तिहत्तर जन थे. अल्लाह तआला ने उनमें यह ब्रकृत अता फ़रमाई कि उनकी नस्ल इतनी बढ़ी कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 
के साथ बनी डस्ताईल्‌ मिस्र से निकले तो छः लाख से ज़्यादा थ्‌, जब कि हजरत मूसा अलेहिस्सलाम का ज़्माना सिर्फ़ चार सौं साल 
बाद है. अलहासिल, जूब हजरत यअकृब अलैंहिस्सलाम मिस्र के क़रीब पहुंचे तो हजरत यूसुफ़ अलहिस्सलाम ने मिस के बादशाह 
आज़म को अपने वालिद की तशरीफ़ आबरी की सूचना दी और चार हज़ार लश्करी और बहुत से मिम्री सवारों का हम्राह लंकर 
आप अपन वालिद साह़िव के स्वागत के लिये सैंकड़ों रेशमी झण्ड उड़ाते कतार बांधे रवाना हुए. हजरत यअक्रूय अलैहिस्सलाम अपने 
बेटे यहुदा के हाथ का सहारा लिये यह ला रहे थे. जब आपकी नज़र लश्कर प्र पड़ी और आपने देखा रमिस्ताव सजे धजे सवारों 
से भरा हुआ है, फरमाया ऐ यहूदा, क्या यह मिस्र का फ़िरऔद है? जिसका लश्कर इस शान से आ रहा है. अर्ज़ किया, नहीं यह 
हज़ूर के बंटे यूसुफ़ हैँ. हजरत जिबील ने आपको हैरत मं देखकर अर्ज़ किया, हवा की तरफ़ नज़र फ़रमाइय, आपकी ख़ुशी मं शरीक 
होने फ़रिश्ते हाज़िर हए हैं, जो मुद्दों आपके ग़म्‌ के कारण रोते रहे हैं. फ़रिश्तों की तस्वीडह़ ने और घोड़ों के हिनृहिनाने और तबल 
और नकक्‍्क़ारों शहनाड्यों की आवबाज़ों ने अजीव दृश्य यैंदा किया था. यह मुहरम की दसदीं तारीख़ थी. जब ये दानों हज़्रात, चालिद 
और बूदे, क़रीब हुए, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सलाम अर्ज़ करने का ड़रादा जाहिर किया. हज़रत जिब्रील ने अर्ज़े किया कि 
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वाला है दुनिया और आशखिरत में, मुझे मुसलमान उठा और 


उनसे मिला जो तेरे ख़ास कुर्ब[सभीपता) के लोयके हैं?१६१०१३ 


ये कुछ गेव की ख़बरें हैं जो' हम तुम्हारी तरफ़ -वही[देव 


' बाणी) करते हैँ, और तुम उनके पास न.थे?७ जद उन्होंने 


अपना काम पक्का किया था और दाव.चल रहे थे/१६१०२७ 
और अक्सर आदमी तुम कितना 'ही चांहो ईमान न 
लाएंगे६१०३$४ और तुम इसपर-उनसे कुछ-उज़रत (मज़दूरी) 


नहीं मांगते यह? तो नहीं मगर सारें जगत को नसीहतई१०४ह 


बारहवाँ ख्कू 
ओर कितनी निशानियां हैं”! आसमानों और ज़ंमीन में कि 
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सर ढना या ही और 
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४ थी (६ > हा ५ ;ं रा ऐ 
. “अक्सर लोग उनपर गुज़रते हैं” और उनसे वे ख़बर रहते _ (7 4 55 +8:20 ८[| (228७ ८5.5४ 
हैं? १०५) और उनमें अक्सर वो हैं कि अल्लाह पर यक्रीन ५: 48 ३८६ 4८ ० 7253] 
नहीं लाते मंगर शिर्क करते हुए/१६१०६७ क्या इससे निडर ट >प्र 59 
हो बैठे कि अल्लाह का आज़ाव उन्हें आकंर घेरले-या क़यामत ४ (5७०१४ >! 
उनपर अचानक आ जाए हे. ख़बर न हो$१०७७ [20 20008 2 2 
तुम फ़रमाओ४ यह मेरी राह है में अल्लाह की तरफ़ बुलाता हा न्द्ाय 
'हूँ, मैं और जो मेरे कदमों पर चलें दिल की आँखें रखते हैं"... ॥3/८0:7 ०५०४० ८४७० ७४५०० ०:2५ | 
और अल्लाह को पाकी है और में शरीक करने वाला 2.3 280० 2) 52.2 पी. ५. | 
नहीं११०८$ और हमने तुम से पहले जितने रसूल भेजे सच व्यय £ 


ह. 'प०,.० 


पर्द ही थे।” जिन्हें हम वही [दिव वाणी) करते और सव 
शहर के रहने वाले थे।” तो क्या ये लोग ज़मीन पर चले नहीं 


ज़रा रूक जाहये और बालिद को सलाम- से शुरूआत करने का माँक़ा दीजिये. चुतांच हज़रत .यअक़ूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, 
“अस्सलामों अलेका या मुज़हिक्त' अहज़ाब'” यानी ए दुख दर्द क्‌ दूर करते वाले सलामती हो तुमप्र, और दोदों साहियों व॑ उतर 
कर एक दुर्सर को गले लगाया और ख़्ूब रोएण, फिर उस सजी हुई आरामगाह में दाखिल हुए जो पहल से आपके इस्तक़ग्राल के लिये 
ऊमदा खेमे वगैरह गाड़कर आरास्ता की गई थी. यह प्रवेश मिस को सीमा में अच्दर था. इसके बाद दूसरा प्रवेश ख़ास शहर में है, 
जिसका बयाव अगली आयत म्‌ है 

(७) माँ से या ख़ास वालिदा मुराद हैं अगर उस वक्‍त तक ज़िन्दा हाँ या ख़ाला . मुफ़स्सिरों के इस बार म॑ कई अकवाल है 
(८) यानी ख़ास शहर मे 

(९) जब मिस्र म॑ दाखिल हुए और हज़रत यूसफ़ अपने तख्त पर जलवा अफ़रोज़ हाए. आपने अपने चालिदेत का सत्कार किया 
(१०) यानी वालिदेव और सब भाई 

(११९) यह सिज्दा सम्मान ओर बिनम्मता का था जो उनकी शरीअत में जायज़ था जैसे कि हमारी श्रीअत में किसी बुज़ुर्ग को ताज़ीम 
के लिये क़याम और मुसाफ़ और हाथों को चूमना[ जायज़ है. इदादत्‌ का सिज्दा अल्लाह तआला के सिदा और किसी के लिये कभी 
जायज़ वहीं हुआ, व्‌ हो सकता है, क्योंकि यह शिक्‌ हैं और हमारी श्रीअत में सिज्दए ताज़ीम भी.जायज़ नहीं. 

(१२) जो में ने बचपन का हालत म्‌ देखा था 

(१३) इस मौके पर आपने कुंएं का ज़िक्र न किया ताकि भाइयों का शर्मिद्रगी रद हो 

(१४) इतिहासकारों का वयाव है कि हज़रत यअकच अलैहिस्सलाम अपने बेट हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्पिलाम के पास मिस्र मे चौंदीस 
साल बहतरीत ऐशों आराम मे खुशहाली के साथ रहे. वफ़ात के क्रोंब आपने हज़रत गूसुफ अलैडिस्सलाम का वर्समीयबत की कि 
आपका जगाज़ा शाम प्रदेश में लेजाकर अर्ज़े मुक़द्दसा में आपके चालिद हज़रत इस्हाक अलैहिस्सलाम की क़ब्र शरीफ़ के पास दफ्त्‌ 
किया जाए. इस वसीयत की तामील की गई और वफ़ात के द[्‌द साल की लकड़ी के तावूत में आपका मुबारक जिस्म शाम में लाया 
गया. उसी वकृत आपके भाई ऐस की वफ़ात्‌ हुई थी और-आप दोनों भाइयों की पैदायश भी साथ हुई थी और दफ़्न भी एक हीं कब्र 
में किये गए. दोनों साहिबा की उम्र एक सो पैतालीस साल की थी. जब हज़रत यूसुफ़ अलेंहिस्सलाम अपने वालिंद और चचा को 
दफ्न करके मिम्र की तरफ़ वापस हुए तो आपने यह दुआ की जो अगली आयत में दर्ज है 

(५५) यात्री हज़रत इबाह़ीम व्‌ हज़रत इस्हाक व हज़रत यअकूब्‌ अलैडिमुस्सलाम नबी सद मअसूम 5. हज़ग्त यूसफ़ अलेहिस्सलाम 
की यह दुआ उम्मत को तालीम के लिये ह.-कि वह अच्छे अन्त की दुआ मांगत रहे. हज़ग्त' यूसुफ़ अलैंहिस्सलाम अपने बालिद 


व्ाननानओ नाक |» हे» ना वजन कलम 

















तो देखते उनसे पहलों का क्या अंजाम हुआ» और वेशक - 
आख़िरत का घर परहेज़मारों के लिंये बेहतर तो क्या तुम्हें 
अक्ल नहीं$ १०९ $ यहाँ तक जब रसूलों की ज़ाहिरी असवाब 
की उम्मीद न रही'*» और लोग समझे कि रघूलों ने उनसे 
ग़लत कहा था» उस वक्त हमारी मदद आई तो जिसे हमने 
चाहा बचा लिया गया» और हमारा अज़ाव मुजरिम लोगों 
से फेरा नहीं आताई११०३ बेशक उनकी ख़बरों से"! अक्लमन्दों 
की आँखें खुलती हैं?» यह कोई बनावट की वात नहीं» 
लेकिन अपने से अगले कामों की**० तस्दीक़ (पुष्टी) है और 
हर चीज़ का तफ़्सीली (विस्तृत) वयान और मुसलमानों के 
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सूरए रअद मदीने में उतरी, इसमें ४३ आयतें, ६ रूकू हैं... व ज्ज्ज्स्ज्य्स 
पहला रूकू हि कि 22 टन कक 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत वाला” जन] 


ये किताब की आयतें हैं और वो जो तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे 
रब के पास से उतराशे हक़ है मगर अक्सर आदमी 
ईमान. नहीं लाते*१६१ है 


री 


3॥5« 280 2./ 25. 


तन 


बाद तेर्डस साल रहे, इसके बाद आपकी व॒फ़ाव हुई. आपके दफन की जगह में-मिस्र.वालों के बीच सझ़्त मतभेद हुआ. हर महल्ले ॥ 
वाले ब्रकत हासिल करने के लिये अपने ही महत्लें में दफ्न करने प्र: अड़े थे. आख़िर यह*राय क़रार पाई कि आपको गील वदी | 
में दफन किया जाए त्यकि पानी आपकी. कब्र से छूता हुआ गुजर और इसकी ब्रकत से सारे मिल्र विवासियों को फ़ैज़ मिले. चुवांचे | 
आपको संगे रिखाम या संगे म्रमर के ताबूत में नील नदी के अन्दर दफ़्त किया गया और आप वहीं रहे यहाँ तक कि चार सौ बरस || 
बाद हज़्रत मूसा अलैहिस्सलाम दे आपका ताबूत शरीफ़ गिकाला और आपके बाप दावा के पास शाम प्रदेश में दफ़्न किया 
(१६) यावी यूसफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों के 
(१७) इसके बाबुजूद ऐ न॒वीयों के सरदार मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाहों अलेका वस॒लल्‍लम; आपका इंद तमाम घटनाआ का इस तफ़्सील | 
से बयान फ़रमाना गैबी ख़्बर और चमत्कार है ह ह 
(१८) कुरआन शरीफ़. 


सूरण यूसुफ़ - बारहवा रूकू 
(१) ख्ालिक़ और उसकी तौहीद और सिफ़ात को सावित करने वाली, इन विशांनियों से हलाक्‌ हुई उम्मतों के आसार या अवशेष || 
मुराद हैं. (म॒दारिक) | मं 
(२) और उनका अवलोकन करते हैं लेकिव सोच विचार नहीं करते, सब॒क़ नहीं प्कड़ते 
(३) अक्सर मुफ़स्सिरों के नज़्दीक यह आयत मुश्चिकों के रद में उतरी जो अल्लाह तआला के ख़ालिक़ और शज़िक़ होने का | 
इक़॒रार करने के साथ बुत्‌ प्रस्ती करके ग़ैरों को इबादत में उसका शरीक करते थे 
(४) ऐ मुस्तफ़ा सलललल्‍लाहो अलैका वसललम, उन मुश्रिकों से, कि अल्लाह के एक होदे य्ली तौहीद और दीने इस्लाम की द़्त्‌ 
देना. 
(५) . इन्ने अब्बास रदियललाहो अरुमा ने फ़रमाया मुहम्मदे मुस्तफा सल्लल्लाहों अलैहे वसललम और उकके सहाबा अच्छे तरीके पर [| 
और बड़ी हिदायत्‌ पर हैं. यह इल्म्‌ के ख़ज़ाने, ईमान के भंडार और रहनमान-के लश्कर हैं, इले मसऊद रदियल्लाहो अको वे फ़रमाया ॥ 
तरीक़ा इख्तियार करने वालों को चाहिये कि गुज़्रे हुओं का तरीक़ा अपनाएं, वो सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वूसललम के सहाबा 
हैं जितके दिल्‌ उम्मत्‌ में सबसे ज़्यादा पाक, इल्म्‌ में सबसे गहरे, तकल्लुफ़ में सब से कम. ये ऐसे हज़रत है जिले अन्लाह तआला || 
ने अपने नबी अलैहिस्सलातों वस्सलाम की सोहबत्‌ और उनके दीन की इशाअत के लिये बुजुर्गी दी. 
(६). तमाम टोषहों और कमियों और श्रीकों और भिन्नवाओं और समावताओं से. 






अल्लाह है जिसने आसमानों को बलन्द किया वे सुतुनोंखिम्धों) 
के कि तुम देखो» फिर आर्श पर. इस्तिवा फ़रमाया जैसा  । 
उसकी शान के लायक़ हैं और सूरज और चांद को 
मुसख़्वर (वशीभूत) किया? हर एक एक ठहराए हुए वादे 
तक चलता है? अल्लाह काम की तदबीर फ़रमाता और 


तफ़्सील से निशानियां बताता है» कंहीं तुम अपने रव का 
मिलना यक्रीन करो?"४€ २३ और वही,है-जिसने,ज़मीन को 
फैलाया और उप्तमें लंगर१» और नेहरें बनाई और.ज़मीन 
में हर क्रिस्म के फल दो दो तरह के वनाए”* रात से दिन 
को छपा लेता है, वेशक इसमें निंशानियाँ हैं ध्यान करने 
वालों को?'६३७ ओर ज़मीन के मुख़्तलिफ़ (विभिन्न) 
क़तए (खंड) हैं और हैं पास पास" और बाग़ हैं अंगूर के 
और खेती और खजूर के पेड़ एक थाले से आगे और अलग 
अलग सब को एक ही पानी दिया जाता है, औरंफलों में 
हम एक को दूसरे से वेहतर करते हैं; बेशक इसमें निशानियाँ 
हैं अक्लमन्दों के लियेः४६५४$ - और अगर तुम अचंभा 


व 0० हॉकी कूड 


टः ४7 
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(७) ने फ़रिश्ते न किसी औरत को जवी बनाया गया. यह मक्का वालों का जवाब हैं जिर्लोंने कहा था कि अल्लाह ने फ़रिश्तों को 
क्यों तवी बनाकर नहीं भेजा. उकके बताया गया कि यह क्या आश्चर्य की वात है. पहले ही से कभी फ़रिश्त नदी होकर ने आर 

(८) हंसने रदियल्लाही अछा ने फरमाया कि एहले ऋदिया और जिन्नात और औरतों में से कभी कोई नबी नहीं किया गया 
(४). बवियों के झुटलाने से किस तरह हलाक्‌ किये गृए 

(१०) यानी लागों को चाहिये कि अल्लाह क्‌ अजाब मे देरी होने और ऐशो आराम के देर तक रहने पर घमंण्डी ने हो जाएं क्योंकि 
| पहली उम्मता को भी बहुत मोहलतें दी जा चुको हैं यहाँ तक कि जब उनके अज़ाबों में बहुत देरी हुई और ज़ाडिरी कारणों को देखते 
हुए रसूला को क्रीम पर दुनिया में जाहिर अज़ाब आने दो उम्मीद न रही. (अवुस्सऊद) 

(१४) याती कौमों ने गुमात किया कि रसूलों न उर्क जा अज़ाब के वाद दिये थे वो पूरे होने बाले नहीं. (म्‌दारिक कगैरह) 

(१२) अपने बच्दां में से यानी फ़रमॉवरदारी करने वाल ईमानदारों को बचाया. 

| (१३) यात्री नवियों कां और उनका क्रौमों की. 

(१४) जसे कि हज़रत यूसफ़ अलैहिस्सलाम के बाक्ए से बड़ बड़े वतीजे. विकलत हैं और मालूम होता है कि सब्र का वतीजा सलामती 
और बुज़र्गी है और तकलीफ़ पहुंचाने और बुरा चाहने का. अंजाम शर्मिन्दगी, अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कामयाब होता हैं और 
वर्द को सम्ियों के पेश आने से मायूस न होता चाहिये. अल्लाह की रहमत साथ दे तो किमी के बुरा चाहने से कु व बिगड़े. इसक 
बाद कुरआने पाक की दविस्व॒त इरशाद होता है 

(१५) जिसको किसी इससानव ने अपनी तरफ़ से वृदा लिया हो क्योंकि उसका चमत्कार और अनोखापव इसक्‌ अल्लाह की तरफ़ 
से होने को कतई तौर पर सावित करता है... हा 

(१६) तौरात इंजील वगैरह आसमानी किताबों की 


3२ - सूरए रजद - पहला रूकू 
(१) सूराण रअद मक्‍्की है आर एक रिचायत हज़रत: इल. अब्बास रदियल्लाहों अरुमा से यह है कि दो आयतों “ला यज़ालुल 
हम एज गम कृफुऊ तुसीबहुम' और “यकलुल तज़ीना कफरू लखा मुरसलंन' के सिवा बाक़ी सब॑ मक्‍्की हैं. दूसरा क़ौल यह हैं कि यह 
सूरत मंदनी है. इसमें छा रूकू, तेतालीस या पैतालीस आयते, आठ सो प्चपत्‌ कूजिम और तीन हज़ार पांच सो छः अक्षर हैं 
(२९). यात्रा कुरआन शरोफ्र का 
॥ (२). यावी कुरआब शराफ़. 





इन्कारी हुए और वो हैं जिन की गर्दनों में तोक़ होंगे?” और 
वो दोज़ख़ वाले हैं, उन्हें उसी में रहनाई५$ और तुम से 
अज़ाब की जल्दी करते हैँ रहमत से पहले? और उनसे 
अमलों की सज़ाएं हो चुकी) और वेशक तुम्हारा रव तो 
लोगों के ज़ुल्म पर भी उन्हें एक तरह की माफ़ी देता है?! 
और बेशक तुम्हारे रब का अज़ाव सख़्त है?४६६) और 
काफ़िर कहते हैं उनपर उनकी तरफ़ से कोई निशानी क्‍यों 
नहीं उतरी*४ तुम तो डर सुनाने वाले हो और हर क्रोम के 
हादी१६ ७३) 
दूसरा रूकू 

अल्लाह जानता है जो कुछ किस्री मादा के पेट में है! ओर 
पेट जो कुछ घटते और बढ़ते हैं! और हर चीज़ उसके 
पास एक अन्दाज़े से है।१६८$ हर छुपे और खुले का जानने 
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(४) कि इस में कुछ शुव्‌ह नहीं । । . 
(५) यानी मक्‍का के मुश्रिक यह कहते है कि यह कलाम मुहम्मद (सल्लल्लाहों अलेहे वसल्‍लम) का है, उल्ोंने ख़ुद ब८ -:. इस | 
आयत में उतका रद फ़रमाया. इसके बाद अल्लाह तआला ने अपने ग़ब होने की दलीलें और अपनी कुदरत के चमत्कार बयान ४. नाए 
जो उसके एक होने को प्रमाणित करते हैं. े 
(६) इसक दा मानी हा सकते है, एक यह कि आसमादोी की बिना सुतूतों के बल किया जैसा कि तुम्‌ उनको देखते हा याना 
हक़ीक़त मे कार्ड सुतून्‌ हीं नहीं है. ये मावी भी हो सकते हैं कि तुम्तार देखने म्‌ आने वाल सुतूनों क बगैर बल किया. इस तकदीर 
प्र मानी ये होंगे कि सुतून्‌ तो हैं मगर तुम्हारें देखने में नहीं आते. पहला क़ौल ज़्यादा सही है इसी पर सहमति है. (ख़ाज़िन द्‌ जुमल) 
(७) अपने बन्दों क मुवाफ़े और अपने इलाकों के फ़ायदे के लिये वो आज्ञानुसार घूम रहे हैं 

(८) यानी दुनिया के वाश के समय तक. हज़रत इन अब्यास रदियल्लाहों अल्ुमा ने फ़रमाया कि ““अजले मुसम्मा” याती “ठहराए 
हुए वादे” से उनके दजे और मंज़िलें मुराद है यानी वो अपनी मंज़िलों और दर्जों मे एक्‌ हद तक गदिश करते हे जिस से उल्लंघन 
नहीं कर सकते . सूरत और चांद में से हर एक के लिये सरे ख़ास यानी विशेष दिशा की तरफ़ तेज़ या सुस्त रफ्तार और हरकत || 
को ख़ास मात्रा तिर्धारित की £ै 

(९) अपनी बहदानियत्‌ और भरपूर कुदरत की 

(१०) और जानी कि जो इन्सान को शुत्य के बाद फिर से माजूद करते मे सक्षम है वो उसको मौत के बाद भी ज़िल्दा करने पर क्रांदिर है 
(११) यानी मज़बूत पहाड़ । 

(६२) काले सफ़्द, कड़वे मीट, छोटे बड़े, खुश्क और तर, गर्म और सर्द बगेरह, ' 

(१३) ज समझें कि थे सारी तिशानियाँ बनाने वाले और संभाल रखने वाले के अस्तित्व का प्रमाण देती है. 

(१४) एक दूसरे से मिले हुए. उनमें से कोई खेती के क्राविल है कोई नहीं, कोई पथरीला कोई रेतीला, 

(१५) हसन बसरी रदियल्लाड़ों अछो ने फ़रमाया इस में बनी आदम के दिलों की एक मिसाल है कि जिस तरह ज़मीन एक थी, 
उसके विभिन्न टुकड़े हुए, उनपर आसमान से एक ही पाती वरसा, उससे मुख़्तनलिफ़ किस्म के फूल फूल, बेल बूटे, अच्छे बुरे पैदा हुए. 
इसी तरह आदमी हज़रत आदम अलैंहिस्सलाम से पैदा किये गए. उनपर आसमाज से हिदयत्‌ उतरी. इस से कुछ लोग नर्म दिल हुए, 
उनमे एकाग्रता और लगव पैदा हुई. कुछ सख्त हो गए, वो खल तमाशों वुरशड़यों में ग्रिफ्तार हुए तो जिस तरह ज़मीन के टुकड़े अपने 
फूल फल में अलग अलग हैं उसी तरह इन्सानी दिल अपनी भावगाओं और-*रहस्यों में अलग हैं 

(१६) ए मुहामदे मुस्तफा सल्लल्लाहों: अलैका वस॒ललम्‌, काफ्रिं क झुटलाने से, जबकि आप उनमें सत्य और अमावत वाले मशहूर थे 
(१७) और उन्होंने कुछ न समझा कि जिसने शुरू मं बगैर मिसाल के पैदा कर दिया उसको दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है 
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|| (१८) क्रयामत के दिन 
| (१९) मक्का के मुथ्रिक, और यह जल्दी कणा हंसी के तौर पर था. और रहमत से सलामती और आफ़ियत मुराद है 
(२०) वो भी रखूलों को झुटलाते और अज़ाब की हंसी उड़ाते थे. उनका हाल देखकर सबक हासिल करना चाहिये 
(२१) कि उनके अज़ाब में जल्दी वहीं फ़रमाता ओर उन्हें मोहलत देता है 
(२२) जब अज़ाब फ़रमाए 
| (२२) काफ़िरों का यह क्ौल अत्यत्त बेईमानी का क्ौल था. जितदी आयतें उतर चुकी थीं और चमत्कार दिखाए जा चुके थे सबका 
[ उक्कोंने शूत्य करार दे दिया, यह परले दर्ज की नाइनसाफ़ी और सत्य से दुश्म॒ती है. जब हुज्जत क्रायम हो चुके, तर्क पूरा हो जाए और 
खुले और साफ़ प्रमाण पेश कर दिये जाएं और ऐसी दलीलों से मतलव्‌ साथित कर दिया जाए जिनके जवाब से मुखालिफ़ीन के सार 
इल्म्‌ वाले हुनर वाले आश्चर्य चकित और विवश रह जाएं और उन्हें मुंह खोलगा और ज़्वान हिलाना असम्भव हो जाए, ऐसी खुली 
विशानियाँ और साफ़ प्रमाण और ज़ाहिर चमत्कार देखकर यह कह देगा कि कोई विशानी क्‍यों वहीं उतरती, चमक॒त दिन में उजाले 
का इन्कार कर देने से भी ज़्यादा ख़राब और बातिल है और हक़ीक्रत में यह सच्चाई को पहचान कर उससे मुंह मोड़ लेगा और दुश्मनी 
है. किसी बात्‌ पर जब मज़बूत प्रमाण क्रायम हो जाए, फिर उसपर दोवारा दलील कायम करनी ज़रूरी वहीं रहती. ऐसी हालत में 
दलील तलब करना मात्र दुश्मनी होती है. जबतक कि दलील को ज़स़््मी व्‌ कर दिया जाए, कोई शख्स दूसरी दलील के तलब करने 
का हक़ नहीं रखता, अगर यह सिलसिला क्लायम्‌ कर दियां जाए कि हर शख्स के लिये नई दलील नया प्रमाण क्रायम किया जाय 
| जिसको वह मांगे और वही विशानी लाई जाय जो वह तलब करे, तो निशानियों का सिलसिला कभी ख़त्म व होगा. इसलिये अल्लाह 
[| की हिकमत यह है कि नवियों को ऐसे चमृत्कार- दिये .जाते हैं जिन से हर चआ्क्ति उनकी सच्चाई और वबुच्चत का यद्वीव कर सके 
| उनके दौर के लोग ज़्यादा अभ्यास्‌ और महारत रखते हैं जैसे कि हज़रत मूसां अलैहिस्सलाम के ज़माने में जाड़े का इल्म अपने कमाल 
को यहंचा हुआ था और उस ज़माने के लोग-जादू के बड़े माहिर कामिल थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वह चमंत्कार अता 
॥ हुआ जिसने जादू को बातिल कर दिया और जादूगरों को यक्रीन दिला दिया कि जो कमाल हज़्रत्‌ मूसा ने दिखाया बढ़ अल्लाह व 
निशानी है, जादू से उसका मुक़ाबला संभव नहीं. इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्मलातों वस्सलाम के ज़माने में चिकित्सा विद्या यानी 
डाक्टरी का इल्म्‌ चरम-सीमा पर था. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बीमारियाँ अच्छा करने और मुर्दे ज़िदा करने का वृह चमत्कार 
अता फ़रमाया गया जिससे तिब के माहिर आजिज़ हो गए. थो इस यकीन पर मजबूर थे कि यह काम तिव से नामुमकिन्‌ है. ज़रूर 
यह अल्लाह की क़दरत का ज़बरदस्त गिशान है. इसी तरह सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्‍लम क मुबारक ज़्मान्‌ म॑ अरब को 
ज़बान दानी, फ्साहत और बलएत बलब्दी पर थी. वो लोग बोल चाल में सारी दुनिया पर छाए हुए थ्‌. सैयद आलम सल्लल्लाहा 
॥ अलैहे वसललम को वह चमत्कार अता फ़रमांया गया जिसने आपके मुख़ालिफ़ों को आजिज़ और हैराव कर दिया. .उनके बड़ से बड़ 
लोग और उनके एहले कमाल की जमाआतें कुरआन शरीफ़ के मुक़ावले में एक छोटी सी इबारत व्‌ पेश कर सके और कुरआन शरीफ 
के इस्‌ कमाल ने साबित कर दिया कि बेशक यह अल्लाह का कलाम और उसकी महाव निशादी है. और इस जेँसा बना लाना इन्सान्‌ 
|| के बस की बात नहीं. इसके अलावा[ और सैकड़ों चमत्कार सैंयदे आलम सल्लल्लाहो अलेह बसल्लम ने पृश फ़रमाए जिहून हर तब॒क़ 
के इन्सानों को आपकी सच्चाई और रिसालत का यक्रीन्‌ दिला दिया. इन्‌ चमत्कारों के होते हुए यह कह देवा कि कोई निशानी क्‍या 
|| नहीं उतरी, किस क़द्ठ हटधर्मी, दुश्मवी और सच्चाई से मुकरना है. 
(२४) अपनी नबुच्चत की दलील पंश्‌ करने और संतोपजनक चमत्कार दिखाकर अपनी रिसालत साबित क्रद॑ब्‌ के बाद अल्लाह के 
अहकाम पहुंचाने और ख़ुदा का खौंफ़ दिलाने के शिवां आप प्र कुछ लाज़िम नहीं. हर हर शख्स के लिये उसकी तलब की हुई अलग 
| अलग विशानियाँ पेश करता आप प्र ज़रूरी वहीं जैसा कि आप से पहले हादियों यानी नदियों का तरीक़ा रहा हैं 


पर ज 5 परीए। रा 
(१) वर मादा, एक था ज़्यादा 

(२) यागी मुद्दत में किसी का गर्भ जल्दी बाहर आएगा किसी का देर में, गर्भ की कम से कम मुद्दत जिसमें बच्चा पैदा होकर ज़िदा || 
॥| रह सके, छः माह है और ज़्यादा से ज़्यादा दो साल . यह हज़रत आयशा रवियल्लाहो अछा ने फ़रमाया और इसी के हज़रत इमामे 
आज़म अबू हवीफ़ा रहमतुल्लाह अलैड कायल हैं. कुछ मुफ्स्सिरों ने यह भी कहा है कि पेट के घटने बढ़ने से बच्चे का मज़बूत, पूरा 
| बूवदा या अधूरा बनना मुराद है 

(३) कि इससे घट बढ़ नहीं हैं 

(४) हर दाष से पाक 

(५) यानी दिल की छुपी बातें और ज़वान से खुल्लमखुल्ला कही हुई और रात्‌ को छुपकर किये हुए काम और दिन को ज़ाहिर 
| तौर पर किये हुए काम, सब अल्लाह तआला जानता #, कोई उसके इल्म से बाहर नहीँ है 

(६) बुख़ारी और मुस्लिम को हृदीस में है कितुम सेःफ़रिश्ते वॉवत व वौँवत यानी बारी वारी आते हैं . रात और दिन में और 
नमाज़े फ़ज और नमाज़े अस्र में जमा होते हैं, वए-फ़रिश्ते रह जाते हैं और जो फ़रिश्ते रह चुके है वो चले जाते हैं. अल्लाह तआला 
|| उनसे दरियाफ्त फ़्रमाता है कि तुमन मेरे बच्दे को किस हाल में छोड़ा. वो अर्ज़ करते हैं कि नमाज़ पढ़ते पया और नमाज़ पढ़ते छाड़ा. 


या हु ० 


3, ! 5 सारा म ०.० 
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अल्लाह में झगड़ते होते हैं" और उसकी पकड़ सख़्त : हट हा 507 7] 
हे १३) उसी का पुकारना सच्चा है/9 और उसके सिवा"  ; ८ & (०८ ०४४४ ५०१ ५० 0 [ 
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है कि उसके मुंह में पहुंच जाए००9 ओर वह कभी न पहुंचेगा ७५ 8७ ०००००) ८ 20० 4920० >]85५) 
. आल के 2४ १४५ 
और काफ़िरों की हर दुआ भटकती फिरती हैई१४७ और | ७:9४ ०0८0 20253 054७02 ५० 
अल्लाह ही को सज्दा-करते हें जितने आसमानों और ज़मीन -- ८८ (४2 “ता द्ध पा पा 7.८ 
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(७). मुजाहिद ने कहा, हर बचे के साथ एक फ़रिश्ता हिफाज़त के लिये ह जो-सोते जागते जिन्न व इत्स और मूज़ी जाववरों से उसकी 
हिफ़ाज़त करता है और हर सताने वाली चीज़ को उससे रोक देता हैं सिश्य उम्रके जिसका पहुंचना अल्लाह के हुक्म से हा. 


(८) गुनाहों में जकड़ क्र. 
(९) उसके अज़ाब्‌ और हलाक का इरादा फ़रमाए., े  । 


(१०) जो उसके अज़ाब को रोक ग्रके. >> 

(११) कि उससे गिर कर नुक़सान पहुंचाने का खौफ़ होता है और दारिश से न॒फ़ा उठाने की उम्मीद या कुछ को खौफ होता #. जैसे 
मुसाफ़िरों को जो सफ़र में हों और कुछ को फ़ायद की उम्मीद जैसे कि काश्तकार वगैरह. 

(१२) गरज यानी बादल से जो आवाज़ होती है उसके तस्वीह करने के मी ये हैं कि उस आखाज़ का पैदा होवा कुदरत चाल पैदा, 
करने वाले, और हर दोष और कमी से पाक के बुजुद यानी अस्तित्व की दलील हैं. कुछ मुफ़स्सिरों ने फ़रमाया कि तस्दीह रअद से 
वह मुराद है कि उस आवाज़ को सुब्कर अल्लाह के बचे उसकी तरबीह क्रते हैं . कुछ मुफ़स्सिरों का क्ौल ह कि रअद गक फ़रिश्ता 
है जो बादल पर तैनात है उसको चलाता है. पा 

(१३) यानी उसकी हैब॒त और जलाल से उसकी तःदीह करते है. 

(१४) सायक़ा (कड़क) वह सझ्त अघाज़ है जो आसमाव और ज़्मीव के दीच से उतरती है फिर उसमें आग पैदा हो जाती है. या 
अज़ाब या मौत और वह अपनी ज़ात में एक ही चीज़ है और ये तीनों चीज़ें उसी से पृदा होती है. (जाज़िन) 

(१५) हसबव्‌ रवियल्लाहो अछो से रिवायत है कि गबीये करीम सल्लल्लाडों अलैहे वमल्लम वे अरब के एक अत्यत्त सरकश काफ़िर को इस्लाम 
की दावन देने के लिये अपने सहावा की एक जमाअत भेजी, उल्ोंगे उसको दावत दी. कहने लगा, मुहम्मद (सल्लल्लाहों अलैंहे वग्नल्लम) का 
रब कौन है जिसकी तुम दावत देते हो . क्या वह सोब या चांदी या लोह का या तांबे क् है. मुम्नलमानों को यह वात बहुत बुरी लगी और उ्नि 
वापस आकर हज़ूर सल्लल्लाहों अलैंहे वसल्लम से अर्ज़ किए कि ऐसा काफ़िर दिल अरकश देखने में नहीं आया. हुज़ुर ने फ़रमाया, उसके पर्स 
फिए जाओ. उसने फिर वही बात की और इतना और कह कि मैं मुहम्मद की दावत कुनूल करके ऐसे रब का माव लू जिसे न मैंने देखा है न्‌ 
पहचावा, ये हज़्शत्‌ फिर वापस हुए और उन्होंदे अर्ज़ किया कि हुज़ूर उसकी ख़वबासत तो और तस्कक्ी पर हैं. फ़र्माया, फिर जाओ. ये फिर गए. || 
जिस वक्त उससे बातें कर रहे थे ओर वह ऐसी ही काले दिल की दातें कक रहा था, एक्‌ बादल आया, उससे दिजली चमकी और कड़क हुई 
और क्जिली ग्री और उम्र काफ़िर को जला दिया. ये लोग उसके पास्र बैठे रहे. जब वहाँ से वापस हुए तो राह में उें सहावए क्रिाम की एक 
और जमाअत मिली. वो कहने लगे, कहिये वृह्ठ शख्स जल गया. उन लोगों गे कहा कि आप लोणों कल कैसे मालूम हो गया. उदोंब कहा सैयूदे 
आलम सललल्लाहों अलैहे वरात्लम के पास वही आई है “व बुर सिल्लेस सवाइका फ़युसीयों विद्य गैंग यशाओं रुम युजादिलुग फ़िल्लाह! (औहट 


कटफ भूजना ह तो उम्र डालता है जिम्र पर चाहे और रह अल्लाह में झगड़ते होते हैं सूरए रअद, आयत १३) कुछ मुफ़स्सिरों ने ज़िक किया 


























ह (पी 2 "४४७6६ 
हैं जो अपना रो कर हैं ३) ओ ( ॥4८ ४ पर रा बम हवा 7# “हा का ! 
बा टी तला बुरा वह व सकते है» तुम फ़रमा ॥ ५22 ५८४४ ५८०४४ 22४ 4555 ॥ 
क्या वराबर हो जाएगे अंधा और अंबखियारा*» या क्‍या ; 


का ढः 
हे दब 



























जाएंगी रिया नही न 0] नयी की ५८3] (2८2 (5 है न्‍ 
बराबर हो जाएंगी अंधेरियां और उजाला१०-क्या अल्लाह न 
के लिये ऐसे शरीक खहराए हैं जिन्होंने अल्लाह की तरह ॥६ 4 7:55 2 ४८८ ० 280 2 ८0786 









कुछ बनाया तो उन्हें उनका और उन्चका बनाना एक सा- 
मालूम हुआ*४७ तुम फ़रमाओ अल्लाह हर चीज़ का बनाने 
बाला है*/ और वह अकेला सत्र पर ग़ालिव है(*)६१६३ 
उसने आसमान से पानी उतारा तो नाले अपने अपने लायक़ 
वह निकले तो पानी की रौ (धारा) उसे.पर उभंरे हुए झाग 
उठा लाई, और जिसपर आग दहकाते हैं0० ग़हना-या और 
असबाव१० बनने को उससे भी कैसे ही झाग उतते हैं 
अल्लाह बताता है कि हक़ और वातिले की यही मिसाल है, 
तो झाग तो फुक कर दूर हो जाता है, और वह जो लोगों 
के काम आए ज़मीन में रहता है*/ अल्लाह यूंही मिसालें 
बयान फ़रमाता है १७७) जिन लोगों ने अपने रव का हुक्म 
माना उन्हीं के लिये भलाई*७ और जिन्होंने उसका हुक्म न 
माना४श! अगर ज़मीन में जो कुछ है वह सव और उस जैसा 
और इसकी मिल्क में होता तो अपनी जान छुड़ाने को दे 
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है कि आमिर बिन तुफैल ने अख्द विव्‌ रवीअ से कहा कि मुहम्मदे मुस्तफ् (सल्लत्लाहो अलैहे वसललम) के पास चलो. मैं उल्हें बातों में लगाञंगा, 
तू पीछे से तलबाए मारवा. यह सलाह करके को हुड्वुर के पाम्म आए और आमिर ने दात शुरू की. बहुत्‌ लम्बी बात चीत के बाद कहने लगा कि 


अब हम जात॑ हैं और एक वड़ा भारी लश्कर आप पर लाएंगे, यह कृहकर चला गया, बाहर आकर भरबद से कहने लगा कि तूद तलवार क्‍यों ॥ 


गृह मारी, उसने कहा कि जब मैं तलवार मारने का इरादा करता था तो तू दीच में आ जाता था. “बंद आलम सल्लल्लाहों अलेहे दसल्लम ने 
उन लोगों के विकलते वक्त यह दुआ फ़रमई. “अल्लाहम्मक फ़िलिगा दिमा शिवा”. जब ये दोनों मदीन शरीफ से बाहर आए तो उतपर विजली 
गिरी. अरद जल गया और आमिर भी उसी राष्ह में बड़ी दुर्दशा में मरा. (सैनी) 

(१६) मंअबूद जावकर यानी काफ़िर जो बुतों की इबादत करते हैं और उनसे मुरादें मांगत हैं | 
(१७) तो हरथेलियाँ फैलाने और बुलाने से पानी कुंएं से विकल कर उसके मुंह में न आएगा क्योंकि पानी को व्‌ इल्म्‌ है न्‌ शऊर जो 
इसकी प्यास की ज़रूरत को जावे और उसके बुलाने को समझे और पहचाने व उसमें यह कुदरत है कि अपनी जगह से हरकत करे 
आऔर अपनी प्रकृति के विपरीत ऊपर चढ़कर बुलाने वाले के मुंह में पहुंच जाए. यही हाल वुततों का है कि व उर्हें बुत परस्तों के पुकारने 
को ख़बर है न उनकाँ हाजत का शऊर. न्‌ वो उसके नफ़े पर कुछ कुदरत श्खते हैं. 

(१९) जेसे कि मृमिनर, 

(२०) जैसे कि मुनाफ़िक्रि और काफ़िर, 

(९१) अल्लाह की सज्दा करती हैं. जुजाज वे कहा कि काफ़िर गैर-अल्लाह़ को सज्दा क्रता हैं और उसका साया अल्लाह को. इन्ने अंबारी 
ने कहा कि कुछ बंद नहीं कि अल्लछ् तआला प्रछईयों में ऐसी समझ पैदा करे कि वो उसको सज्दा करें. कुछ कहते हैं सिजदे से साए का 
एक तरफ़ से दूसरी तरफ़ माइल होगा और आफ़ताव चढ़ने और उतरवे के साथ लम्बा और छोटा होना मुराद है. (खाज़िन) 

(२२) क्यांकि इस सवाल का इसके सिवा और कोई जवाब ही वहीं ओर मुश्रिक गैरूल्लाह की इबादत करने के बावजूद इसके 
इकरारी है कि आसमाव और ज़मीन का पैदा करने वाला अल्लाह है. जब यह बात सबको मान्य है तो. 

| (२३) या बुत, जद उवकी यह बेबसी और बेचारगी है तो दूसरों को क्‍या वफ़ा नुक्साव पहुंचा सकते हैं. ऐसा को मअबूद बनाना 
और हक़ीक़ी पैदा करने वाले, रिज़्क देने चाले, क्वी और सक्षम को छोड़ना अब्बल्‌ दर्जे की गुमराही है. 

(२४) यानी काफ़िर और मूमिव. : 

(२५) यानी कृफ़ और ईमान. शाप 

(२६) और इश् वजह से हक़ उतपर मुश्त॒यद्र हो गया और वो बुत परस्ती करने लगे. ऐसः तो नहीं है बल्कि जिन बुतों को दो पूजते 
है अल्लाड की मख़लूक को तर कुछ बनाना तो दूर, दो वन्दों की चीज़ों की तरह भी कुछ बना नहीं सकते. विवश और विकम्मे हैं. 
एंस पृत्थरों का पूजा अक़ल और समझ के विल्कल ख़िलाफ़ है. 





जी 


जाम, 
री 
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| देते, यही हैं जिनका - बुरा हिसाब होगा! और उनका | ऐ अल टी] 
ठिकाना जहन्नम है, और क्‍या ही बुरा बिछौनाई१८ड्े ६ / ० प्रशट त 


पाप अप, 


फ््थ 


तो क्या वह जो जानता है जो कुछ तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रव के... | 4५६० 055 6७ #< ५५ ७ #० ८४ ०-० 
उतरा है) उस जैसा जअधा पैर) ०7 >> को 3 म  आ क क। 0 

पास से उतरा हक़ है” वह उस जैसा होगा जो अंधा है! नत्तीहत.. ॥ ७४६ <8। ५७७ 2४० ८: 6 (८७४४ ॥ 

वही मानते हैं जिन्हें अबूल हई १९७ वो जो अल्लाह का एहद पूरा पाक प्प्यट 

करते है।0 और क़ोल (वचन) बांधकर फिरते नहीं६२०है और 40॥22 ५० ८४०: ८००/१ ७७९) ८०४+४ 


ही. व अं न री वरी अजीज आफ, 5 


बी कि.जोड़ते हैं उसे जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया४. ॥ 2४5८ ८%७5.)५ 7 ८५६४७ (०४ ० ६५ | 


नमी 


और अपने रब से डरते हैं और हिसाव की बुराई से अन्देशाशंक) पर >> ऋछ/ | 

रखते हैं१६२१$ और वो जिन्होंने सब्र किया" अपने रबकी | ५ (42 22 222 जा 

रज़ा चाहने को और नमाज़ क्रायम रखी और हमारे दिये से हमारे. ॥455४:59 (08:22 ५ ४३ ०2०४ 
राह में छुप और ज़ाहिर कुछ ख़र्च किया/0 और वुराई के बंदले 28 8677 बट व सटट “2856 खाए 
भलाई करके टालते है“ उन्हीं के लिये पिछले घर का नफ़ा के कड दे ये क के." ० ४2 
है(२२) बसने के बाग़ जिनमें वो दाखिल होंगे और जो लायक़ (०5 #६०८ (+42$ ५६” 00७८ ८०७)! 
हों+/ उनके बाप दादा और बीबियों और औलाद में?) और 

फ़रिश्ते))) हर दरवाज़े से उनपर? यह कहते आएंगेई २३३ 

सलामती हो तुम पर, तुम्हारे सब्र का बदला त्तो पिछला घर क्या 

ही ख़ूव मिलाई२१४> और वो जो अल्लाह का एहद उसके पके. 0७४ ८.५ 508६८ ८७८०४४ ८००॥४७,)३॥ 22 । 


जज कक 


|| (२७) जो मख़लूक़ होने की सलाहियत्‌ रखे उस सब का ख़ालिक अल्लाह ही है और कोई नहीं तो दूसरे को इबादत में श्रीक करना फ 


समझ वाला किस तरह गवारा कर सकता है 

(२८) सब उसके इमख्तियार और कुदरत के अलर्गत है. 
(२९) जैसे कि सोना चांदी तांवा वगैरह, 

(३०) बर्तन कौरह 
(३१) ऐसे बातिल अगरचे कितवा ही उभर जाए और कभी कभी झाग की तरह हद से ऊंचा हो जाए मगर आख़िर मिट जाता है ॥ 
और सच्चाई असल चीज़ और साफ़ जीहर की तरह वाक्ी और सलामद रहती है, 

(३२) यानी जन्नत 

(४४) और कुफ्र किया. 

(३४) कि हर बात पर पकड़ की जाएगी और उसमें से कुछ बख़शर न्‌ जाएगा. (जलालैन व्‌ ख़ाजिन) 


सूरएण रअद - तौसरा रूकू 

(१) और उसपर ईमान लता है और उसके मुद्रविक्र अमल करता है ै 
(२) हक को नही जानता, कुरआन पर ईमान बहीं लाता, उसके मुताबिक अमल नहीं करता, यह आयत हज़्रत हमज़ा इने अब्दुल | 
मृत्तलिव और अबू जहल के बारे में उतरी ह ः 
(३) उसके रब हॉने की गवाही देते है. और उसका हुक्म मानते हैं । । 
(४) यानी अल्लाह की तमाम किताबों और उसके कुल रसूलों पर ईमान लाते हैं और कुछ को मान्‌ कर और कुछ से इन्कार करके || 
उनमें फ़र्क्र नहीं करते. या ये मानी हैं कि रिश्तेदारी के हक़ का ख़याल रखते हैं और रिश्ता काटते नहीं. इसी में रसूलुल्लाह स॒लल्‍्लल्लाहों | 

अलैह वसल्‍लम की रिश्तैदारियाँ और ईमानी रिश्ते भी दाखिल हैं. सैंयदों का आदर और मुसलमानों के साथ दोस्ती और एहसाव्‌ और | 
उनकी मदद और उनकी तरफ़ से मुदाफ़िअत यावी बचाव और उनके साथ शफ़्कृत्‌ और सलाम दुआ और मुसलमाव्‌ मरीजों की |! 
देखभाल और अपने दोस्तों ख़ादिमों पड़ोसियों और सफ़र के साथियों के अधिकारों का ख़याल रखना भी इसमें दाखिल है. श्रीअत 
में इसका लिहाज़ रखने प्र यहत्‌ जगह काफ़ी ज़ोर दिया गया है. अक्सर सही हदीसें भी इस विषय में आई हैं 
(५) और हिसाब के वक्‍त से पहले ख़ुद अपने अच्दर का हिसाब करते है 
(६) ताअतों और मुसीब॒तों पर, और गुनाहों से रूके रहे 
७) नवाफ़िल का छपानगा और फ़र्ज़ का ज़ाहिर करगा अफ़ज़ल है. 


न .. बब्ाज्डा बाकाकाज मा. किन का लक अल 2< 
तु हक ्य कट, अं हू 








नि है है] | ५ हक | 


होने? के वाद तोड़ते और जिसके जोड़ने को अल्लाह ने फ़रमाया आप , 2282 | 
उसे क़ता करते (काटते) और ज़मीन में फ़ंसोद फैलाते हैं? | 2 ०-०2 0 2३0० ०० (3८५५ ः 
उनका हिस्सा लअनत ही है और उनका नतीब बुरा-घर/'१६२५ # 
अल्लाह जिसके लिये चाहे रिज़क़ कुशादा और? तंग करता है 
और काफ़िर दुनिया की ज़िन्दगी पर इतरी गए/» और दुनिया की 
ज़िन्दगी आख़िस्त के मुक़ाबिल नहीं मगर कुछ दिन बरत लेना २६ ३ 


चौथा रूकू | 


और काफ़िर कहते उनपर कोई निश्ञानी उनके रव की तरफ़ 
से क्यों न उतरी, तुम फ़रमाओ वेशक अल्लाह जिसे चाहे 2१20 22०7 


गुमराह करता है/0 और अपनी राह उसे देताहै जो उसकी . . | अल. 
तरफ़ रूजू लाए(२७) वो जो ईमान लाए और उनके दिल॒ | ४ 
अल्लाह की याद से चैन पाते हैं सुन लो अल्लाह की याद ही ०3 जद 2202 


में दिलों का चैन है।१६२८)> वो जो ईमान लाए और अच्छे: दम य 95% 2 तप 
काम किये उनको ख़ुशी है और अच्छा अंजाम/१६२५३७ 58 85 23 8॥58७ (४८०७५ हक (232 | 
इसी तरह हमने तुमको इस उम्मत. में भेजा जिससे पहले रे राइस छू 57, ०5 58:35 
उम्मतें हो गुज़रीं।! कि तुम उन्हें पढ़कर सुनाओ/० जो हमने 2 कै न्‍ तु कक शक । 
तुम्हारी तरफ़ वही (देववाणी) की और वो रहमान के (५७..०० ०५६५-७४ ४.2 ४५७४ ४0४ 
इन्कारी हो रहे हैं» तुम फ़रमाओ वह मेरा रव है उसके. ०2॥ 5 ८( ८-७ 4 (८ ०७ ४)५)४ 

, सिवा किसी की बन्दगी नहीं में ने उसी पर भरोसा किया जे आक ी 


[| अन्‍य 


(८) बदकलामी का जबाब मीठे बोलों से देते हैं और जो उल्हें मेहरूम करता है उसपर अता करते है, जब उनपर ज़ुल्म किया जाता 
है, माफ़ करते हैं. जब उनसे पैयच काटा जाता है, मिलाते हैं और जब गुनाह करते हैं, तौवढ़ करते हैं, जब नाजायज़ काम्‌ देखते हैं, 
उसे बदलते हैं. जिहालत के बदले हिल्म और तकलीफ़ के बदले सब्र करते हे. 

(९) यावी मूमित हों. 

(१०) आगरचे लोगों ने उतके से अमल द किये हों जब भी अल्लाह तआला उनके सम्माव्‌ के लिये उदको उनके दर्जे में दाखिल 


|| फ़रमाएगा. 


(११) हर शक रोज़ो शब में तोहफ़ों और रज़ा की ख़ुशखबरी लेकर जन्नत के 


(१२) आदर और सम्मान के तौर पर, 


(१३) और उसको क़ुबूल कर लगे. 
(१४) कुफ़ और गुगाह के काम करके, 


॥ (१५) यानी जहन्नम 
॥ (१६) जिसके लिये चाहे 


(१७) और शुक्रगुज़ार त्‌ हुए, दुनिया की दौलत पर इतराना और घमण्ड क्रना हराम हैं. 


सूरए रअद - चौथा रूकू 


(१) कि वहड़ आयतें और चमत्कार उतरने के बाद भी यह कहता रहता है कि कोई निशानी क्यों नहीं उतरी, कोड चमत्कार क्‍या 


| नहीं आया. अवेक चंमत्कारों के बावुजूद गुमराह रहता है. 
॥ (२) उसकी रहमत और फ़ज्ल्‌ और उसके एहसाम और करम को याद करके बेक़्रार दिलों को करार और हत्मीनान हासिल होता 


अग्रचे उसके इन्साफ़ और प्रकोप की याद दिलों को डग देती है जैसा कि दूसरी आगत में फ़रमाया ; “इन्नमल मृमिनृनल्लज़ीगा 


॥ इज़ा जुकिरल्लाही वजिलत कुलूबूहुम'"( यानी ईमान वाले वही हैं कि जब अल्लाह याद किया जाए, उनके दिल इर जाएं - सूरए 
| अनफ्राल, आयत २), हज़रत इन अजास रदियल्लाहों अहुमां ने इस आयत की तफ़्सीर में फ़रमाया कि मुसलमान जब अल्लाह का 


नाम लेकर क़सम्‌ खाता है, दूसरे मुसलमान उसका यकीन कर लेते हैं और उनके दिला को इत्मीनाव हो जाता है 


क्‍(3) तय बशारत है राहत व्‌ नेअमत और ख़ुशी व खुशहाली की. सईद बिन जुबैर रदियल्लाहों अछो वे कहा तूबा हवंशी ज़्यात्‌ 
में जन्नत्‌ का वाम है. हज़रत अबू हरैरा और दूसरे सहाया से रिवायत है कि तूवा जन्नत के एंक दरख्त का नाम है जिसका साथा हर 


न न्‍नत छा हु ल्‍गढ बे. 
आम यु 


आह व व 





7 ७5 ॥! ७ । “5५ 







और उसी की तरफ़ मेरी रूजू हैंई३०७ और अगर कोई कट 

ऐसा कुरआन आता जिससे पहाड़ टल जाते! या ज़मीन ' हे 
बातें करते जब भी ये-काफ़िर न मानते ४ (22 2०॥ 4, + 93 (20% 29 ८ 

फट जाती या मुर्दे बातें करते जब भी ये-काफ़िर न मानते/। «| %४ ४५०७० 22९०7 ०४४: 

वल्कि सब काम अल्लाह ही के .इड़्तियार में हैं'? तो क्या 

मुसलमान इससे नाउम्मीद न हुए?» कि अल्लाह चाहता तो 


$३0६-४॥ 457 ८785 6४8७ ५८८॥ 


बी 





9०55 ८2५४ १9 
| मा गा 
सब आंदमियों को हिदायत कर देता» और काफिरों को 02 23 * ५०००२ (.*५४)| ०६-८१ ६2 


हमेशा उनके किये की सख़्त धमक पहुंचती रहेगी” या । 4६/5 हा 5 
उनके घरों के नज़दीक उतरेगी/४ यहां तक कि अल्लाह का कद खा] (टट्लॉट 5 (५९ 
वादा आए0००७ बेशक अल्लाह वादा ख़िलाफ़ी नहीं. ६ ०ाशछ ला।े ॥72 7 ७४ पटक 
प् (० मी अ डी 
करता/'१६ ३१) पा ६ ०१ ७४३ ७३:७+० ५०४०३) ७ 30७० | ५०-०६? 
से गे ख्कू ४ ८ 2277 2, हैँ रा 2] हो (६ 
पाचवा रूकू ८25 हि 35% ८०)॥] ९:.))० 


और बेशक तुम से अगले रसूलों से भी हंसी की गई तो मैने (८2 #पद्नल्य 
काफिरों लिन न हे है (2०४० ८2 (ट्र (.)++ ८: ६ 
फ़ेरों को कुछ दिनों ढील दी फिर उन्हें पकड़ा? तो मेरा >> के कक रे कट 2 न > ड़ > 
अज़ाब कैसा धाई३२३ तो क्या वह हर जान पर उसके कर्मों 20 03% (०८४ 8४० 3०५८ 
की निगहदाश्त रखता है'? और वो अल्लाह के शरीक 20205 / >/903. ४5४८२, 5८24 । 
टहराते हैं, तुम फ़रमाओ उनका नाम तो लो' या उसे वह ड्ड्ज ्ट ; श््ः ः ध] ग कफ षट 
बताते हो जो उसके इल्म में सारी ज़मीन में नहीं” या यूहो | ) ८2 (7 2८१४ | 
ऊपरी वात"” बल्कि कांफ़िरों कं निगाह |; में उनका धोखा ७34 ८-5 40 (5 (44 ०) ०) | ०! 
अच्छा ठहरा है और सह से रोके गए/७ और जिसे अल्लाह 
गुमराह करे उसे कोई हिदायत करने वाला नहींई३३] - 





५ 








जन्नत में पहुँचेगा, यह दरग्ज़ जन्नते अदन में है और इसकी असल जड़ सैयद आलम सल्लजताटा अलह बसल्लम के बलन्द मकान || 


में और इसकी शाझ़ों जन्नत के हर घर हर महत्त में, इसमें सियाही को छोड़कर हर क्रिर्स के रंग और ख़ुशनुमाहयां हैं, हर तरह के 
फल और मब इसमें फलते हैं. इसकी जद से काफ़ूर और सलमसवील का जहर जा>री है. 


(४) ता तुम्हारी उम्मत्‌ सब से पिछली उम्मत है और तुम नबियों के सिलसिल को ख़त्म करने बाले हो . तुमे बढ़ी शाव से बबुलत 


अनता कौ. 
(५) वह महान किताब, 


(६). क़तादा और मक़ातिल कौरह का क्ौल है कि यह आयत सुलह हुदेबियह में उतरी जिसका संक्षिप्त वाक़िआ यह # कि सुहल | 


दिन अम्न जब सलह के लिये आया और सुलहतामा लिखने पर सहमति हो गई ता सेयद आलम सल्लल्लाडी अलृह वसल्लम व हज़श्त 
अली मर्तज़ा रदियललाहो अछो से फरमाया लिखों ''क्स्मिल्लाहिर रहमानिर क्रीम” काफ़िरों वे इसमें झगड़ा किया प्रीर कहा कि 
आप हमरे तरीके के अनुसार “बविस्सिकल्लाहम्मा' लिखवाड़य , इसके बह में आयत में हरशाद हाता हैं के था रहसाव के इब्कारी 
हा गेल 

09) अपनी जगह से 


(६). ऋरश के कार्फ़िरों ने सैयदे आलम ग्ल्लल्लाही अजलहे वसललम्‌ स्‌ कहा था अगर आप यह चाह कि हम आपको वबुब्त माने ॥ 


और आपका अवृक्रण करें ना| आप क़रआव पढ़कर इसकी तासीर से मक्का के पह़ाड़ हटा दीजिये ताकि हमें खेतियाँ करने के लिये 
पिस्तृत मैंदाव मिल जाएं और ज़्मीव फाइकर चश्मे जाते कीजिये ताकि हम्‌ खेतों और बाशों को उनसे सच सक्र और क़ुसड़े बित 
कगाव वगैरह हमारे मरे हुए बाप दल्टा को ज़िन्दा कर दीजिये वो हम से कह जाएं कि आप नवी है. इसक जवाब मे यह आयन उनमे 
और बना दिया गया कि ये होल हवाले करने वाल फ्रिसी हाल में भी ईमान लाव बाले नहीँ. 

(६) तो ईमान वही लाएगा जिसफो अल्लाह चाह और नौफ़ीक दे. उसके सिद्या और कोई ईमान लाने बाला वहाँ, अगरचे उर्ड वहां 
तिथान दिखा दिये जाएं जा वा तलव करे 

(४०) यात्री काफ़िरों के इमान लाने से चाहे उ््हँ फिननी ही निशानियाँ दिखला दी जाएं और क्या मुसलमानों का इसकी सज्ेनी 
इल्म नहीं 


| (2१) यार किसी विशारवी के, लकित बह जो चाहता है और बहाँ हिकृमत है. यद् जवाब है उन मुसलमानों का जकाब ऋाफ़रा 


के बड़े न निशानयों तलब करने पर यह.चाहा था जा काफ़िर भा फाड़ विशानी तलब कंग वहाँ उसको दिखादी जूए. इंसम उछ बना 


हर अमन नर पअनकर लक न | 
(03. | 






शिट मह४ आ 9मम्ासलॉनक»क 
उ्न्ह के जीत अज़ाव होगा आर वक्षक आऑडि 
का अज़ाव सब से सख़्त है, और उन्हें अल्लाह से बचाने 





॥# 5४४. एक ४ प०१ 


वाला कोई नहाँ$३४#$ अहवाल उस जन्नत की कि डर वालो. ॥[४७६॥ ४2४ 2! | ' हा रे है 
के लिये जिसका वादा है उसके नीचे नेहरें बहती हैं, उसके दल 


मेवे हमेशा और उसका साया? छर वालों का तो यह । £--#० से | (१ ७०९३ 
अंजाम है/ और काफ़िरों का अंजाम आगई3५+# और 
जिनको हमने किताव दी”० यो उसपर ख़ुश होते जो तुम्हारी 




























ला 
दम तक ई; (5५४४ ६ े | (2४४ ८४5 जा 
तरफ़ उतरा और उन गिरोहों में "४ कुछ वो हैं कि उसके | न रे डे के के ् है 
वाज़(कुछ थोड़े) से इन्कारी हैं तुम फ़रमाओ मुझे तो यही. | ०४ दी 08 ८2005 ७-००) ८:५३४ 


हुक्म हैं कि अल्लाह को बन्दगी करूं और उसका भ्रीक न 
ठहराऊं में उसी की तरफ़ वुलाता हूँ और उसी की तरफ़ खुप जा तु 
मुझे फिरना*"६३६ $ और इसी तरह हमने उसे अरवी ॥ * (४ फ ।0:&00८:2 ६) (५४ | 
फ़ैसला उतारा!/ और ऐ सुनने वाले अगर तू उनकी ॥5:]> 2005 ७०८७ ०५४८३ 4९४ 


रॉ 

















तो अल्लाह के आगे न तेरा कोई हिमायती होगा न वचाने हु सा 2352 दे 

वालाई ३७) ड़ 2८3 23 50। ८-5 20० ५४ ८०5 207८ 
का छ्टा खकू हल (८८८४ 2058 32४- ८. 54:65 | 
और बेशक हमने तुम से पहले रसूल भेजे और उनके लिये 02) ७2:८7 22 
वीवियाँ/) और वच्चे किये और किसी रसूल का काम नहीं. ॥-०८ | ५४००४ ८००८५ *082 52% | 
कि कोई निशानी ले आए मगर अल्लाह के हुक्म से हर वादे | 2५८० ४६७००५६ ०४०४४ ७०५ ४) 272०५ ८६५००) (५2 ४80 9० 9) 5:५6 | 








की एक लिखत है।»€ ३८ है न 
ज़्यादा ज़ाहिर हो चुकी, इन खुल प्रमाणों के वावुजूद लोग मुकर गए, सच्चाई को न माना. ज़ाहिर हो गया कि था दुश्मती पर तुले 
हैं और दुश्मत किसी दलील से भी नहीं माना करता. तो मुसलमानों को अब उनसे सच्चाई स्वीकार करने की क्या उम्मीद, क्‍या अब 

॥ तक उनकी दुश्मगी देखकर और खुली और ज़ाहिर निशावियों से उनके मुंह फेर लेने को देखकर भी उनसे सच्चाई के कुचल कम्गे 

[की उम्मीद की जा सकती हैं. अलवत्ता अब उनके इमाव लोने और मान जाने कौ यहाँ सूरत है कि अल्लाह तआला उलेँ मजबूर करे 
आर उनका इस्जियार छीद लें. इस तरह की हिदायत चाहता तो तमाम आदमियों को हिदायत फरमा देता और कोई काफ़िर त्‌ रहता, 
मगर आज़माडइश और मुसीयतों से गुज़रने की हिक्रमत्‌ का यह तकशज़ा नहीं. 

(१२) यात्री वा इस झुटलाने और दुश्मती क॑ कारण तरह तरह के हादसों, मुर्सीवर्तों और आफ़्तां और बलाओं में जकड़े रहेंगे ऋण 

॥| कहत में, कभी लुटने में, कभी मार जाते में, कभी कद में. 

(१४) और उतवी बेचैवी और परेशानी का कारण होगा और उनदक मसीयर्तों के वक्कसान सहंचेग 
(१४) अल्लाह को तरफ़ स॑ फ़्ह और मदद आए और रसूल करांम सलललल्‍्लाहां अलेंह दसल्लम्‌ ओर उनका दीन ग़ालिब हा और 

॥$ मक्कए मुकर्रमा फ़ल किया जाए. कुछ मुफ़स्सियें ने कहा कि इस वादे से क्रयामत का दिन मुराद है जिसमें कर्मों का बदला दिया 
जाएगा. 

है| (१५) इसके बाद अल्लाह तआला स्सूलें क्रीम सललल्लाहो अलैंहे वृसललम को तसल्ली फरमाता हैं कि इस किस्म के येहदा संम्मल 
और हंसी टटठ्ठे से आप दुखी न हों क्योंकि हादियों को हमेशा रस वाक़िआत पेश आया ही करते हैं. चनांच इरशाद फ़रमाता है 


सुूरण रजद - पाचवा रूकू 

(१) और दुनिया में उन्हें करत व क़त्लू व क़ेंद में जूकड़ा और आख़िग्न में उनके लिये जदन्नस का अज्ञावे 
॥ (२) नंक का भी, बद की भी. यावी क्या अल्लह् तआला उन बलों जैसा हो सकता है जो ऐसे नहीं है न उन इल्स हैं, न्‌ क़दरत्‌ 

जो आजिज़, मजबूर और बे शऊर है 
॥ (3) बोह़ कोन 
| (४) और जो उसके इल्म में न हो वह विरा झूट और यातिल है. हो ही वहीं सकता क्योंकि उसका इत्म हर चीज़ को थेरे हुए है ॥ 
| लिहाज़ा उसके लिये शरीक होगा बातिल और ग़लत 

(५) के दरप होते हो जिसकी कुछ असल और हफ़ीकत नहीं. 
(६) यात्री हिदायत और दीन की राह से, 


बप 





#१० ३) |, बज । “कक 


अल्लाह जो चाहे मिटाता और स्रावित करता है/ और ॥2/ 7८ 5 ८ ७ ? १७४८ का, 
असल लिखा हुआ उसी के पास है।0६३९$ और अगर हम *£ 9 का की ४५०५४ 
तुम्हें दिखादें कोई वादा"» जो. उन्हें दिया जाता है या पहले 
ही» अपने पास बुलाएं तो हर हाल से कि रा . 0 ८४0५ | ८.८ (226 270 04 
पहुंचाना हैं ओर हिस्ताव लेना/0 हमारा ज़िम्मा/१६ ४०३ क्‍या पाया डाल दाद 
उन्हें नहीं समझता कि हम हर तरफ़ से उनकी आवादी ५४४० (2)2 6 ५ 8॥3/2220७9% | 
घटाते आ रहे हैं? और अल्लाह हुक्म फ़रमाता है उसका. ॥०4./5 ८६८2५ 7८ 505 «५६३).४ ८.2 | 
हुक्म पीछ डालने वाला कोई नहीं?» और उसे हिसाब लेते न ब न्ट्द्ु न 
देर नहीं लगतीई४११ और उनसे अगले '' धोखा कर 22629-/27 ४४3७० ८2००० 69“ ४ 
चुके हैं तो सारी छुप्वाँ तदवीर का मालिक तो अल्लाह ही 2 (32: (2 #2(८॥ ८ & ५808 
है।१९) जानता है जो कुछ कोई जान कमाए”शे और अव । 7 22.2] ' 
जाना चाहते हैं काफ़िर किसे मिलता है पिछला घर/४६ ४२३ पट्टा 
और काफ़िर कहते हैं तुम रसूल नहीं, तुम फ़रमाओ अल्लाह ००६६४ ४0५ ७» (8 »2८०५० ८... ६८ ८22 | 
गवाह काफ़ी है मुझ में और तुम में / और वह जिसे ६ै॥ ६ ५४४७ £[ 
2 
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किताव का इल्म है*छई ४३३ 


१४- सूरए इब्राहीम किक “2 द222..7 +ह कक 
सूरए इब्रागम मक्का में उतरी, इसमें ५२ आयतें, सात रूकू हैं. । क02- 0290--9:)0:70%09-..-- ) अर (३ 
















ख्कू ; / औः मै. न्‍ट कक हु, ! 
पहला रूकू | ५2०५02204-5०0220,4: ४ ५४०४०)॥ 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहते मेहरवान रहमत वाला७... चचलत्ता न-5 पथ 


अलिफ़ लाम रा, एक किताव है) कि हमने तुम्हारी तरफ 
उत्तारी कि तुम लोगों को» अंधेरियों से” उजाले में लाओ 


(७). कत्ल और कैंद का. 

(८) यात्री उसके मेंबे और उसका साथा हमेशा का हैं उसमें से कोई टूटने कटने या ख़त्म होने वाला नहीं. जन्नत का हाल अजीव 
है, उसमें न सूरज हैं ने चाँद व अंधेरा है. इसके बावुजद कभी न दूर होने वाला साया हैं 

(९) यात्री तक़वा वालों के लिये जन्नत है 

(१०) यात्री वह यहदी और ईसाई जो इस्लाम लाए जैसे अच्चदुल्लाह विन सलाम कौर और हवशा और बजराव के ईसाई 

(११) यहूदियों, ईसाइयों और मृश्रिक्ों कु, जो आपकी दुश्मनी में डूबे हैं और उन्होंने ख़ुद ही चद्माइयाँ की हैं 

(१२) हसमें क्या बात इन्कार के ऋाविल है. क्‍यों वहीं मानते 

(१४) यानी जिस तरह पहले नवियों को उनकी ज़बादों में अहबाम दिये गए थे उसी तेरहें हमते यह कुरआव से नबियों के सरदार || 
सल्लल्लाहों अलैका वसललम आप पर अरबी ज़बान में उतारा. क्ररआने करीम को हुक्म” (फैसला) इसलिये फ्रमाया कि इसमें | 
अल्लाह की इबादत्‌ और उसकी तौहींद आर उसके दीन की तरफ़ दावृत और तमाम तकलीफ़ों और रहकाम और हलाल व हराम 
का चंयान है. कुछ उलमा न्‌ फ़रमाया चूंकि अल्लाह तआला ने तमाम ख़ल्क़ प्र कुरआन शरीफ़ को कुबूल करने और उसके मुताबिक || 
अमल करने का हक्म्‌ फ़रमाया, इसलिय इसका जाम इहृक्स रखा 

(१४) यात्री काफ़िरों के, जो अपने दीन की तरफ़.बुलाते हैं. 


सूरण रअव - छटठा रुूकू 
(१). काफिरों ने सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैदे-वसल्लम प्र यह गेव लगाया कि वह विकाह करते हैं. अगर दवी होते तो दुनिया तर्क कर 
दत. बीवी बच्चे से कुछ वास्ता व्‌ रखते. इसपर यह आयत उतरी और उल्5ें बताया गया कि यीवी व्चे होता नबुचत के विरूद्ध नहीं है. लिहाज़ा 
ये गतिराज़ बेजा है और पहले जो रसूल आ चुक्‌ हैं वो भी विकाह करते थे उनके भी वीबियोँ और वच्च्‌ थ. 
(२) उस से पहले आर याद मे नहीं हो सकता चाह वह अज़ाब का दादा हो या कोई और. 
(३) सईद विन जुबर और क़तादा ने इस आयत की तफ़्सीर में कहा कि अल्लाह जित्‌ अहकाम को चाहता ह मम्युख् या स्थगित 
फ़रमाता है जिरके चाहता है वाक़ी रखता है. डी इने जुबैर का एक क़ोल घह हैं कि बच्चों के गृनाहों में से अल्लाह जो चाहता है || 
भाफ़ फरमा कर मिटा देता है और जो चाहता है साबित रखता है. अकरमह का क़ौल है कि अल्लाह दआला तौवह से जिस गुनाह 





) उनके रब के हुक्म से उसकी राह की तरफ़ जो इज़्ज़त 
वाला सब ख़ूबियों वाला है अल्लाहई१| कि उसी का है जो 
“कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में!0: और ाफ़िरों 
की ख़रावी है एक सख़्त अज़ाब से€२७ जिन्हें आखिरत से 
दुनिया की ज़िन्दगी प्यारी है और अल्लाह की राह से 
रोकते( और उसमें कजी चाहते हैं . वो दूर की गुमराही में 


हीं 


20 0905] (8 ००4) (४0) ५0॥00...०४ 


की 


| 99 & (2०) 8,%॥ ८४५८४ ८८० 


हैं ३$ और हमने हर रसूल उसकी क़ौम ही की ज़वान 
में भेजा?) कि वह उन्हें साफ़ बताए?» फिर अल्लाह 
गुमराह करता है जिसे चाहे और वही इज़्ज़तं हिकंमत वाला | गम 2 ऑबीकक 
हे ४७ और वेशक हमने मूसा को अपनी. निशानियांशण.. ॥ <<& ८.2 28% ०२,६५४ (००7 | 
लेकर भेजा कि अपनी क़ौम को अंधेरियों से११ उजाले में 
ला और उन्हें अलला६ के दिन याद दिला"/ बेशक उसमें । 3. न न के हे सर 

निशानियां हैं हर बड़े सब्र वाले शुक्र करने वाले को६५) ५२००० ०३८७४ 7४ ८.) 2 (५ 0० 
और जब मूसा ने अपनी क़ौम से कहा». याद करो अपने 
ऊपर अल्लाह का एहसान जब उसने तुम्हें फ़िरऔन वालों 
से निजात दी जो तुमको बुरी मार देते थे और तुम्हारे वेटों 
को ज़िबह करते और तुम्हारी बेटियों को ज़िन्दा रखते और 


ह जम करी ही को नूँ। ही डी 
27५ #2422७४४५ 40:४2 ०१ ०१७४५४४५ 


५४) कै 
| 4.4 «४ ८४ ३० 3) ७४ (६०. 57 गा । 
१६० | 3), 2८ 4८ 20 ४ ५०)।॥४४३3| 
ह हर करी ओओ धं हढी ही. डॉ ं पर किक +न्थ 


5 ९०६! 0५१ १ (| ५ ७ 49५ 


या  । 


)4०५०;८ 





को चाहता है मिटाता है और उसकी जगह वेकियाँ क़्वयम फ़रमाता है. इसकी तफ़्सीर में और भी बहुत कोल 8. 

| (४). जिसको उसने आदिकाल में लिखा. यह अल्लाह का इल्म है या उम्मुल किताब से लौह महफूज़ मुराद है जिसमें मारे जगत 
।| और सृष्टि में होने वाले सारे वाक़िआत और घटनाओं औए सारी चीज़ों का हाल दर्ज हैं और इसमें हेर फेर या परिवर्तन वहीं हो सकता. 
(५) अज़ब का. 

॥.(६).. हमे तुम्हें- 

(७) और कर्मो का बदला देवा. 

॥ (८) तो आप काफ़िरों के इन्कार क्रदे से रंजीदा और दुखी न्‌ हों और अज़ाब की जल्दी न्‌ करें 

| (९) और 'ज़मीने शिर्क की वुसअत्‌ और फैलाव दम वदम कम कर रहे हैं और सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम के लिये 
| काफ़िरों के आस पास की ज़मीनें एक के बाद एक फ़तह होती चली जाती है. और उनके लश्कर को विजयी करता है और उनके 
[| दीन को ग़ल्बा देता है. 

(१०) उसका हुक्म लागू है किसी की मजाल उहीं कि उसमें क्यों ओर क्या, या फेर बदल कर सके. जब वह इस्लाम को ग़ल्बा देना 
है चाहे और कुफ़ को पस्त करना चाह तो किसकी मजाल ओर ताक़त कि उसके हुक्म में दझल दे सके. 

(१) यानी गुज़री हुईं उम्मतों के काफ़िर अपने नबियों के साथ. 

(१२) फिर कर उसको मर्ज़ी के किसी की क्या चल सकती है और जब हकीकत यह है तो मख़लूक का क्या इर. 

(१३) हर एक की कोशिश अल्लाह तआला को मालूम हैं, उसके वजदीक उनका बदला भी निर्धारित है 

ँ हे ० काफ़िर बहुत जल्द जान लेंगे कि-आख़िरत की राहत ईमान वालों के लिये है और वहाँ की ज़िल्लत और ख़्वारी काफ़िरों 
| (१५) जिसने मेरे ढाथों में खुले चमत्कार और मजबूत निशावियाँ ज़ाहिर फ़रमा कर मेरे नबी होने की गवाही दी 

(१६) चाहे यहुदी उलमा में से तौरात्‌ का जाबूबे वाला हो या ईसाईयं में से इंजील का आलिम, वह सैयदे आलम सलल्‍लल्लाहों अलैंह 
| वूसल्ज़न की रिसालत्‌ का अपनी किताबों में देखकर जानता है. इब उलमा में से अक्सर आपकी नबुब्यत की गवाही देते हैं. 


द १४ - सूरंए इब्राहीम - पहला रूकू 
(१)  सूरण इब्बराहीम मक्की है सियाय आयत्‌ “जलम वरा इलल्‍लज़ीना बहलू नंअमतल्नाहे कुकरन” और इसके बाद वाली आयत 
.के. इस्‌ सूरत में सात रूकू, बाबर आयतें, आठ सौ इकसठ कलिमे और तीव हज़ार चार सी चौंतीस अक्षर हैं 


(२) यह कुरआन शरीफ़ 

३) कुफ़ व गुम्राही व जिहालत व्‌ बहकावे को 
(४) हमार के. हे 
(५)  ज़ुलमात को बहु वचन और ,बूर को एक वचन से वयात फ़रमाने मेंस्मकेंसद "यह है कि दीने हक़ की राह एक है और कुफ्र ॥ 
और गुमराही के तरीक़ बहुत | । 
(६) यानी दीने इस्लाम ] 
(७) वह सब का ख़ालिक़ और मालिक है, सब उसके बद्दे और ममलूक, तो उसकी डइवादत सब पर लाज़िम और उसके सिवा || 
किसी की इबादत रवा नहीं. 

(८) आर लोगों को दीने इलाही क़ुबूल करने से रोकते हैं. 
(९) कि सन्‍्चाई से बहुत दूर हो गए ु 
(१०) जिसम॑ बृह रसूल वदाकर भेजा गया. चाहे उसकी दअवृत्‌ आम हो ओर दूसरी क्रौमों और दूसरे मुल्कों प्र भी उसका अनुकरण || 
लाज़िम हो जैसा कि सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वृसलल्‍लम्‌ की रिसालत तमाम्‌ आद॑मियों और जिन्नाों बल्कि सारी ख़ल्क का तरफ़ 
है और आप सब के नबी हैं जैसा कि क़रआने करीम्‌ में फ़रमाया गया “लियकूना लिलआलमीना नज़ीय (यानी उतारा कुरआन ॥[ 
अपने बन्दे पर जो सारे जगत को डर सुनाने वाला हो - सूरए फुरक्ाने, आयत १) 

(११) और जब उसकी क्रौम अच्छी तरह समझ ले तो दूसरी क्लौमों को अनुवाद के ज़रिये से वो आदश पहुंचा दिये जाएं और उनके 
मार्दी समझा दिये जाएं. कुछ मुफस्सिरों ने इस आयत की तफ़्सीर में यह भी फ़रमाया है कि “क़ौमिही” की ज़मीर सैयद आलम 
सल्लल्लाहों अलैड़े बसललम्‌ की तरफ़ पुलंटती हैं और मानी ये हैं कि हमने हर रसूल को सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैडे वसलल्‍लम ॥ 
की ज़्बान यादी अरबी में दही फूमाई. थे मावी भी एक रिवायत में आए हे कि वही हमेशा अरदी ज़बान में उतरी फिर अम्बिया 
अलैंहिमुस्सलाम ने अपनी क्ौर्मां के लिये उनकी ज़बानों में अनुदाद फ़रमा-दिया.. (इत्कान, हुसैनी) इससे मालूम होता है कि अरबी 
तमाम ज़्बाबा में सदस अफज़ल हैं ७ 

(१२) जैसे लाठी और रौशन हथेली कारह, साफ़ चमत्कार, 

(१३) कुफ्र की विकाल कर, ईमान के- 

(१४) क्रामूस्‌ में है कि अध्यामिल्लाह से अल्लाह की नेअम॒तें मुराद हैं. हज़्रत्‌ इले अब्बास व्‌ उबई बिन कुअब व्‌ मुजाहिद व क़्तादा 
न भी “अशग्यामिल्लाह” की तफ़्सीर अल्लाह को नेअम्तें फ़रमाई. मुक़ातिल का क़ौल है कि “अग्यामिल्लाह” से वा बड़ी बड़ी 
घटनाएं मुराद हैं जां अल्लाह के हुक्म से घटी, कुछ मुफ़स्सिरों ने फ़म्माया कि अग्यामिललाह से दो दिन मुराद हैं जिन अल्लाड़ ने. 
अपन बन्दों पर इनाम किये जैसे कि बनी इसाईल पर मल्‌ और सलवा उतारने का' दिन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिय दरिया 
में रास्ता! बगाने का दिव्‌.(ज्राज़िन, मदारिक व्‌ मुफ़र्रदाते रागिब). इन 'अश्यामिल्लाह में सब्‌ से बड़ी बेअमत के दिन सँयदे आलम ॥ 
सल्लल्लाहों अलैह चसल्‍लन की पैदाइश और मअराज के दिन हैं, उनकी याद क्रायम करवा भी इस आयत के हंकक्‍्म म॑ दाखिल हैं 
इसी तरह और बुज़ुर्गो प्र जो अल्लाह की नेअमतें हुई या जिन दिनों में वो महाव्‌ घटवाएं पेश आई जैसा कि दसवीं मुहरन को कर्बला 
का वाक़िआ, उनकी यादगाएं क्रायम करना भी “अल्लाह के दिनों की याद ” में शामिल है, कुछ लोग मीलाद शरीफ़, मअेराज शरीफ़ 
और ज़िक्रे शहादत के दिनों के मख़सूस किये जाने में कूलाम करते हैं. उ्ूं इस आयत से नसीहत पकड़नी चाहिये. 

(१५) हज़रत मृसा अलैहिस्सलाम का अपनी क़ौम को यह इरशाद फ़रमादा “ अल्लाड़ के दिनां की याद” को तअमील हैं, 


कक 
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एप गा जप :स्पत हट] 













उसमें” तुम्हारे रब का बड़ा फ़ज़्ल हुआ ४ ८2६25 
जम करा को पड 3590 ०५३६ 0५% 2 ०: 
; कटरा %र्ई चर दि कि: 39० 5 
और याद करो जब तुम्हारे रब ने सुना दिया कि अगर * की ०४ बल 222 ५ की 
एहसान मानोगे तो में तुम्हें और दूंगा।? और अगर नाशुक्री 3 0 “2४५८० ४" ४ ८४! ४०2० | 





करो तो मेरा अज़ाब सख़्त हैई ७+ और :मूसा:ने-कहा अगर ः 
तुम और ज़मीन में जितने हैं सब काफ़िर हो जाओ 0 तो. ६ 5 56६ #5. ८ दर्द लग द: 2 
बेशक अल्लाह बेपर्वाह सब ख़ूबियों वाला हैई८> क्या तुम्हें. & | १४ (*प ९ 2७ (2 9 (८9५ ५2४: 
उनकी ख़बर्र न आई जो तुम से पहले थीं नूह की क्रीम और ० ॥ 8552 5 3७६ ०४ ५४ ८२5 ८०८०२ 
आद और समूद और जो उनके बाद हुए, उन्हें अल्लाह ही कराए 22७: ट्ज ६9 ठ रा 
जाने/ उनके पास उसके रसूल रौशन दलीलें लेकर आए” हे ला जल या मा 
तो वो अपने हाथ" अपने मुंह की तरफ़ ले गए/४७ और ८- (४52७४ 33.5 ५८०५ ५8५00 ५8222 
बोले हम इन्कारी हैं उसके जो तुम्हारे हाथ भेजा गया और (5; 2 दस 50 5 "कु हु 9909] 








भर के - न आज ५2४2 (६ 
(४9८ “5 ४! 9 (5५५० (५ 



















है आन कक पति 








जिस राह/” की तरफ़ हमें बुलाते हो इसमें हमें वह शक है ः दर दर तल 
कि बात खुलने नहीं देताई९३ उनके रसूलों ने कहा क्या ६॥८ ७ ० 2 4५ 9 
अल्लाह में शक है? आसमान और ज़मीन का बनाने ४ ०५५८) 5 80६ 260 3 ५७८; 

















वाला, तुम्हें बुलाता है। कि तुम्हारे कुछ गुनाह बख़्शे- (१० 


(५ पड हा गन ज़ी 





कि जा | हा 2.6 ५ 9 
2३03 ८४2 (६६, ०५ 







"और मौत के निश्चित वक़्त तक तुम्हारी ज़िन्दगी बेअज़ाव > जल । 
काट वे, बोले तुम तो हमीं जैसे आदमी हो?» तुंम चाहत्ते हो... (८८ 265 ७)॥ !9, &.:5 |2/। 








कि हमें उससे अलग रखो जो हमारे बाप दादा पूजते थे") . 


हा 
(2.6 
डः 





| (१६) यात्री निजात देने में, 


सूरए इब्राहीम - दूसरा रूकू 

(१) इस आयत से मालूम हुआ कि शुक्र से नेअमृत ज़्यादा होती है. शुक्र की असल यह है कि आदमी नेअमत का तसथुर और 
॥| उसका इज़हार करे, शुक्र की हक़ीक़त्‌ यह है कि देने वाले की नेअमत का उसकी तअज़ीम के साथ एतिशफ़ करे और नफ्स को उसका 
ख़ूगर बनाए. यहाँ एक बारीकी है दह यह कि बन्दा जब अल्लाह तआला की नेअम॒तों और उसके तरह तरह के फ़्ज्ल व क्रम और 
|| ऐेहसाव का अध्ययन करता है तो उसके शुक्र में लंग जाता है; इससे बेअमतें ज़्यादा होती हैं और बन्दे के दिल में अल्लाह तआला 
है की महत्यत बढ़ती चली जाती है, यह मक्काम बहुत बरत्र है और इससे ऊंच्य मुकाम यह है कि नेअमत देने वाले की महलत यहाँ 
॥| तक ग़ालिय हो कि दिल को नेअम॒तों की तेरफ़-ख़िंचाव बाकी व्‌ रहे. यह मक़ाम सिद्दीक़ों का है. अल्लाह तआला अपने फ़ज्ल से 
|| हमें शुक्र की तौफीक़ अता फ़रमाण न 

(२) तो तुम ही नुक़साव पाओगे और तुम ही देअम॒तों से मेहरूम रहोगे 

(३) कितने थ॑ 

॥ (४) और उड़ोंने चमत्कार दिखाए. 

(५) अत्यन्त क्रोध से 

॥ (६) हज़रत इब्ले मसऊद रदियल्लाहो अब्हो वे फ़रमाया' कि वो गुस्से में आकर अपने हाथ्‌ काटने लगे. हज़रत इनमे अब्बास ने 
॥ फरमाया[ कि उन्होंने किताबुल्लाह सुनकर हैरत से अपदे मुंह पर हाथ रखे. ग़रज़ यह कोर व्‌ कोई इन्कार की अदः थी 

(७) यानी तौहीद और ईमए 

| (८) क्‍या उसको तौहोद में हिचकिचाहट है. यह कैसे हो सकता है. उसकी दलीलें तो अत्यन्त ज़ाहिर हैं 

॥ (९) अपनी ताअत्‌ और ईमान की तरफ़. 

(१०) जब तुम ईमूछ़ ले आओ, इसलिये कि इस्लज़ लाने के दाद पहले के गुनाह बख्श दिये जाते हैं सिवाए बों के हुकूक़ के 
और इसी लिये कुछ गुनाह फरमाया 

$ (११) ज़ाहिर में हमें >चघने जैसे मालूम होते हो फिर कैसे माना जाए कि हम तो नबी व्‌ हुए और तम्हें चढ़ फ़्ज़ीलत्‌ मिल गई 
(१२) यानी बुत परस्ती से 


अब कोई रौशन सनद (प्रमाण) हमारे पास ले आओ४१६१०३ 
उनके रसूलों ने उनसे कहा” हम हैं तो तुम्हारी तरह 
इन्सान मगर अल्लाह अपने बन्दों में जिसपर चाहे एहसान 

फ़रमाता है”! और हमारा काम नहीं कि हम तुम्हारे पास 
कुछ सनद ले आएं मगर अल्लाह के हुक्म से और मुसलमानों 
को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिये/०६११ » और हमें क्‍या 
हुआ कि अल्लाह पर भरोसा न करें ”» उसने तो हमारी 
राहें हमें दिखा दीं*0 और तुम जो हमें सता रहे हो हम 
ज़छर इसपर सब्र करेंगे और भरोसा करने वालों को अल्लाह 
ही पर भरोसा चाहिये६ १२७३ 

तीसरा रूकू 

और काफ़िरों ने अपने रसूलों से कहा हम ज़रूर तुम्हें अपनी 
ज़मीन” से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन पर हो जाओ, 
तो उन्हें उनके रब ने वही (देवच्ाणी) भेजी कि हम जछूर 
इन ज़ालिमों को हलाक करेंगेई१३$ और ज़रूर हम तुमको 
उनके बाद ज़मीन में बैसाएंगे'” यह उसके लिये है जो 
मेरे हुज़ूर खड़े होने से डरे और में ने जो अज़ाब का हुक्म 
सुनाया है उससे ख़ौफ़ करे६१४७ और उन्होंने? फ़ैसला 
मांगा और हर सरकश हटधर्म नामुराद हुआ/१६१५) जहन्नम 


शॉँ 


8. बुआ पट के हे बता न्ज्थ 


[ (६६ ॥ 


ह हज + ०५ , मी 
॥ (£525॥ 02205. ६८ ४,००८ ८५००: | 


(॥£ कफ, 


द्् ४ 


जी +व् रण ल्‍ ः 
428॥ ८ ९६ ६2:73 ॥ 
नह है. जाकिर नानजल + 


23-27४० ८:५७ (4०८४ 5४८ 
&4 ५5 (४५8 85:45: (20.3 +5 2५४ | 


>35४55 # व ८2.25! | 2५8४ | कक जी 5 ॥ 
५२ थे 


। (५५५8 2४| & 4» 


अजखकला 
(६ (5७ ८७४, ५०४६०-५७७-०.०३१ (5८ क्‍ 
| न 


$ ०४७४ ५- 


(१३) जिससे तुम्हारे दादे की सच्चाई साबित हो, यह कलाम उनका दुश्मनी और सरकशी से था और हालांकि नदी आयत॑ ला चुके 
थे, चमत्कार दिखा चुके थे, फिर भी उन्होंने नई सनद मांगी और पेश किये हुए चमत्कार को शून्य क़रार दिया. 

(१४) अच्छा यही मानो 
(१५) आअए वचुयत और रिसालत के साथ बुजुर्गी देता है और इस महादें उपाधि के साथ वदाज़ता £ 

(१६) वहीं दुश्मनों का श्र दफ़ा करता है और उससे मेहफूज़ रखता है 

(१७) हमसे ऐसो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम्‌ जावते £ कि जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया है वहीं हागा. हमें उसपर पूरा भरोसा 
और »रपूर ऐेतिमाद है, अदू तुराब रदियल्लाह़ों अछो का क़ौल है कि तबक्‍कुल बदव को बदर्गी में डालवा, दिल को अल्लाह के 
साथ जोड़े रखना, अता पर शुक्र, वला पर सब्र का नाम है. 
(१८) और हिदायत व्‌ गिज्ञात के तरीके छूम प्र खोल दिये. हम्‌ जानते हैं कि सारे काम उसकी कुदरत और इख़्तियार में हैं. 


(९) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 


सूरए इब्राहीम - तीसरा रूकू 


यानी अपने इलाके. 


हदीस शरफ्नि में है, जो अपने हमसाएं को तकलीफ देता है अल्लाह उसके घर का उसी हमसाएं को मालिक बनाता है. 


क््यामत के दिन, 


याती वदियों वे अल्लाड़ तआला से मदद तलब की या उम्मतों वे अपने और रसूलों के बीच अल्लाह तआला से. 
मानी ये हैं कि दबियों की मदद फ़रमाई गई और उलें विजय दी गई और सच्चाई के दृश्मत्‌ सरकश काफ़िर नामुराद हुए और |; 


उनके छुटकारे की कोई सबील व्‌ रही. 





जज मसाइन 2७ 


«4 पहला: हु क है पर 3 
रा १४३ साप्तर्ज 6?ए £ । मलिक 


उसके पीछे लगा और उसे पीप का पानी. पिलाया जाएगाई१६ > 
मुश्किल से उसका धोड़ा थोड़ा घूंट लेगा और गले से नीचे 
उतारने की उम्मीद न होगी/७ और उसे हर तरफ़' से मौत 
आएगी, और मरेगा नहीं और उसके पीछे .एक गाढ़ा 5 42 

अज़ाब/१६ १७७ अपने रब से इन्कारीयों, का हाल ऐसा है दा उड़ तट कप 
कि उनके काम हैं/? जैसे राख कि उस पर हवा का सख़्त दर (| 42००४४, 2 202. (४ +8/ | (४522 | 
झौंका आया आंधी के दिन में? सारी केंमाई-में से कुछ हाथ _ 2007 ० ता 0 
न लगा, यही है दूर की गुमराही६१८७ क्‍या तूने न देखा कि. [कि उ >7:> तय क्र आ 
'अल्लाह ने आसमान व ज़मीन हक़ के साथ बनाए१०, «६ ७0०+ 40। 20/० ७०४१४ 0४2 (3220० 
अगर चाहे तो तुम्हें ले जाए११ और एंक नई मख़लूक़ 
(प्राणी-वर्ग) ले आए?'६१९$ और यह! अल्लाह पर 
कुछ दुशवार नहीं६२०> और सब अल्लाह के हुज़ूर0४ 


८6 ६ / 7८ हा 
४: ५७५ 5०४४८ ७५०० 


0 8 07 ज। 
खुल्लम खुल्ला हाज़िर होंगे तो जी कमज़ोर थे/४ बड़ाई.. ॥ ८23 (42८.9॥ 06 (८ # ८0 ।५75७ :752 
वालों से कहेंगें''० हम तुम्हारे ताबे थे क्या तुम से हो सकता. 72% // ९९ ही 5 
()९:७.० 0 आओ 
है कि अल्लाह के अज़ाव में से कुछ हम ५९ से टाल दो, /» पा ० न / 
कहेंगे अल्लाह हमें हिदायत करता तो हम तुम्हें करते,“ 
हम पर एक सा है चाहे वेक़रारी करें या संत्र से रहें हमें कहीं 
पनाह नहीं$२१३ 


2] ई | (] घन (<2>१० (६० (4 | 





चौथा रूकू 


और शैतान कहेगा जब फैसला हो चुकेगा/) चेशक अल्लाह 





(६) हदीस शरीफ़ में है कि जहन्रमी को पीप का पानी पिलाया जाएगा जब वह मुंह के पास आएगा तो उसको बहुत नागवार मालूम 
होगा, जब और क़रीब होगा तो उससे चेह़रा भुग जाएगा और सर तक की खाल जल कर गिर पड़ेंगे . जब पियेगा तो आंतें कट 
'कर निकल जाएंगी. (अल्लाह की पनाह) 

(७) यातवी हर अज़ाब के बाद उससे ज़्यादा सख्त और बुरा अज़ाब होगा. (अल्लाह की पनाह दोज़ख़ के अज़ाब से और अल्लाह 
क॑ ग़ज़ब स॑) 

(८) जिनको वो नेक काम समझते थे जैसे कि मोहताजों की मदद, मुसाफ़िरों की सहायता और बीमारों की ख़बरगीरी कौरह, चूंकि 
ईमान पर मवती वहीं इसलिये द! सब बेकार हैं और उनकी ऐसी मिसाल है 

(९) और घृह सब उड़ गई और उसके कण बिखर गए और उसमे कुछ बाक़ी व्‌ रहा. यही-हाल है काफिरों के कर्मों का कि उनके 
शिर्क और कुफ़ की वजह से सब बर्बाद और बातिल हो गए * 

(१०) उनमें वड़ी हिकमतें है और उनकी पैदाइश बेकार नहीं है 

(११) शूत्य करदे, ख़त्म कर द 

(१२) बजाय तुम्हारे जो फ़रमाँवरदार हो, उम्की कुदरत से यह क्या दूर है जो आसमान और ज़मीन पैदा करने पर क़ादिर है 
(१३) ख़त्म करता और माजुद फ़रमाना 

(१४) क्रयामत के दिन, ु पु 

(१५) और दौलतमदों और प्रभावशाली लोगों के अनुकरण में उद्ोंने कुफ़ इस्त्तियार किया था. 

| (१६) कि दीन और अक़ीदों में. ह 

है (१७) यह कलाम उनका फटकार और दुश्मवी के तौर पर होगा कि दुतिया में तुम ने गुमशह किया था और सीधी राह से रोका था 
| और बढ़ बढ़ कर बातें किया करते थे अब वो दावे क्या हुए. अब उस अज़ाब में से ज़रा सा तो टालो. काफ़िरों के सरदार इसके जवाब 
म्‌. 

| (१८) जब ख़ुद ही गुमराह हो रहे थे तो तुम्हें क्या राह दिखाते. अब छुटकारे की कोई राह नहीं है न काफ़िरों के लिये श॒फ़राअत, 
॥ आओ रोएं और फ़रियाद करें. पांच सी बरस फरियाद करेंगे, राएंगे और कुछ काम न्‌ आएगा तो कहेंगे कि अब सब करके देखो 
॥ शायद उससे कुछ काम विकले. पांच सौ वरस सत्र करेंगे, वह भी काम्‌ न आएगा तो कहेंगे कि. 


ने तुमकों सच्चा वादा दिया धा४ और मैं ने जो तुमकों वादा 
दिया धा» वह मैं ने तुम से झूटा किया और मेरा तुम पर 


कुछ क़ाबू न था मगर यही कि में ने तुमको” बुलाया 
तुमने मेरी मान ली/» तो अब मुझपर इल्ज़ाम न रखो? 


ख़ुद अप॑ने ऊपर इल्ज़ाम रखो न में तुम्हारी फ़रियाद को 
पहुंच सकूं न तुम मेरी फ़रियाद को पहुंच सको, वह जो 
पहले तुमने मुझे शरीक ठहराया धा(” में उससे सख़्त वज़ार 
हूँ बेशक ज़ालिमों के लिये दर्दनाक अज़ाव है६ २२$ और वो 
जो ईमान लाए और अच्छे काम किये, वो वागों में दाखिल 
किये जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहता, हमेशा उनमें रहें 
अपने रव के हुक्म से, उसमें उनके मिलते वक्‍त का 
इकराम सत्कार) सलाम है(४(२३७ क्‍या तुमने न देखा 
अल्लाह ने कैसी मिसाल बयान फ़रमाई पाकीज़ा बात की०९ 
जैसे पाकीज़ा दरख़्त जिसकी जड़ क्रायम और शाख़ें आसमान 
में$ २४ $ हर वक्‍त अपना फल देता है अपने रब के हुक्म 
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दिल 
॥ 2 ) हक | अप ॥ ५ 


'परउपभपम गगन बनता 7 : 7 यननफफपपप 


८ हज मी आह पी जी न ही ३ औ. ऑड री हैं 
(५८ शरी॥ 


७५४१ ८७ (2), ० *४। 


। 0५ ह क्र अण ०2८5 है (420० 222 हम, 


ही बुत आती अंटी कट, ह 7८ हक जे गत के दी 


[३०% १ (3३-9३ /4०.) (०)! 


(3) (०५ 6० | #५ ८ >+2 3 ८७ 24 
८/.०५००| ८)* 2-3 ७४2 ८५४5५, ८४ 
4४8 ८7 (974७१ ५०४८४ ७४ 
आप हज आज ॥. . ॥ 
4४ ४७5५० ३. ७७००४१४४२४ ५०५ ३४४ 


०2 ऋषणओंद व्यय." 
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गा एड न्‍ जी हि 4602 है 3 

से और अल्लाह लोगों के लिये मिसालें बयान फ़रमाता है ह2/22- 2000 :00:0:2 72: | 25” | 

कि कहीं वो समझें0६२५७ और गन्दी वात०१ की (553 ८ 577“-057 58४ (6) 05428 । 
मिसाल जैसे एक गन्दा पेड़ ४ कि ज़मीन के ऊपर से काट! प्र ए््ाउप उप 22 

है (७2 ८०७ >- 44०7५ ०० 6 ४ हे. 
; मा कम. : कोड किक जया हद 





पी, 

क्‍ सूरए इब्राहीम - चौथा रूकू द 
(१) और हिसाब से फ़ारिग हो जाएंगे. जन्नती जन्नत का और दोज़ख़ी दोज़ख़ का हुक्म पाकर जन्नत और दोज़ख में दाखिल | 
जाएंगे. दोजख़ी शैतान पर मलामत्‌ करेंगे और उसको बुर कहेंगे कि बदनसीब तूने हमें गुमराह करक इस मुसीबत में डाला वो बह 

जवाब देगा कि. 

(२) कि मरने के बाद फिर उठना है और आख़िरत में नेकियों और बदियों का बदला मिलेगा. अल्लाह का वादा सच्चा था सच्चा 
हुआ 

(३) कि न मरने के बाद उठना, व्‌ जज़ा, ने जन्नत, व दाज़ख़्‌ 

(४) न ्‌ मैं ने तुम्हें अपने अनुकरण पर मजबूर किया था, या यह कि मैं ने अपने वादे पर तुम्हारे सामने कोई तर्क और प्रमाण पृश 
नहीं किया था 

(५)  वसवसे डालकर गुम्राही की तरफ़ 


(६) और बगैर तर्क और प्रमाण के तुम मेरे बहकाए में आगए जब कि अल्लाह तआला ने तुम से वादा फ़रमाया था कि शैतान 


के बहकावे में आना. और उसके रसूल उसकी तरफ़ से दलीलें लेकर तुम्हारे पास आए और उन्होंने तर्क पेश किये और प्रमाण क्रायम॑ 
किये तो तुमपर ख़ुद लाज़िम था कि तुम्‌ उनका अनुकरण करते और उनकी रौशद दलीलों और खुले चमत्कार से मुंह द फरेत और 
मेरी बात व्‌ मावते और मेरी तरफ़ इल्तिफ़ात द्‌ करते, मगर तुमने ऐसा वे किया. 

(७) क्योंकि मैं दृश्मव हूँ और मेरी दुश्मनी ज़ाहिर है और दुश्मव से भूले की आशा रखवा ही मूर्खता है तो... 

(८) अल्लाह. का उसकी इबादत मे. (आाज़िद) ह 

(९) अल्लाह तआला की तरफ़ से और फ़रिश्तों की तरफ़ में और आपस में एक दूसरे की तरफ़ से 

(१०) यात्री कुलिमए तौहीद की 

(११) ऐसे ही कुलिमए ईमल है कि उसकी जड़ मूमिन्‌ के दिल की ज़्मीव में साबित और मज़बूत होती हैं और उसकी शाख़े यावी 
अमल आसमान में पहुंचते हैं और उसके फल यावी बरकत और सवाब हर वक्त हासिल होते हैं. हदीस श्रीफ़ में है, सैयदे आलम 
सल्लल्लाही अलैडे चसललम ने सहाब० किराम्‌ से फ़रमाया, वह दरस्त बताओ जो मूमिन की तरह है, उसके पे वहीं ग्रिते और हर 
-बकक्‍्त फल देता है (यावी जिस तरह मूमिन के अमल अकारत नहीं होते) और उसकी ब्रकतें हर वक्त हासिल रहती हैं. सहावा न 
सोचा कि ऐसा कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते व गिरते हों और उसका फल हर चक्त मौजूद रहता हो. चुनांचे जंगल के दरखझ़्त के 





43 हर, 
दिया गया अब उसे कोई क्रियाम (स्थिरता) नहीं/»ई २६ $ 

अल्लाह सावित रखता है ईमान वालों को हक़ वात पर 0७ वाट 
दुनिया की ज़िन्दगी में?" और आख़िरत में0४१ और अल्लाह (4200267:3250:5: (०.४ 
ज़ालिमों को गुमराह करता है?) और अल्लाह जो चाहे 


करे 'ई (, ठ १५४: की नह नी 
| ] रो] ट 6 ्क रा ५ 2 | | टली हा 


ही या ऑऑ क्‍ला ली पाता 


वि प म ही कह 77६ 
क्या तुमने उन्हें न देखा जिन्होंने अल्लाह की नेअमत नाशुक्री "8०3०2 (न ७ 22०2 > (१2५ + 3 
जी | पता की 


कप 0 5 अं कं करती अत 
से सा कम अपनी को तवाही के घघ ला + 59 ०।56 «0५८, ७)।;4॥ 
. उताराह २८ दौज़ख़ है उसके अन्दर जाएंगे और (5७.80 पर 
563५ 0072 ५4५68<% 5 


क्या ही वुरी ठहरने की जगहई २९७ और अल्लाह के लिये दे 
वरावर वाले झहराए/? कि उसकी..राह से बहकावें, तुम 9२४०2 3 89590 20 ४६० 
फ़रमाओ कुछ वरत लो कि तुम्हारा अंजाम आग है।0६३० ह ट् बा का 

| पड 90.०८ कल 
मेरे उन वन्दों से फ़माओ जो ईमॉन लॉ कि नमांज़ें क्रायम से गे दा हर >पय 
रखें और हमारे दिये में से कुछ हमांरी राह में छुपे और ॥ ---+ ४५0 «८ 5 24:४ 
ज़ाहिर ख़र्च करें उस दिन के आने से- पहले जिसमें न ५ आग 0 5] । 
सौदायरी होगी/" न याराना/६३१$ अल्लाह है जिसने सा हल मय की द कक 
आसमान और ज़मीन बनाए और आसमान से पानी उतारा "४५ | 2227 ७2 ६९ | 
तो उससे कुछ फल तुम्हारे खाने.को पैदा किये और तुम्हार ॥ 6७9 23:25.:55%,०9 «2. ८.2४ 
लिये किश्ती को मुस॒ख़्बर (वशीभूत). क्रि्या:क्रि उसके हुक्म. किन नमन ++_तनन+ 
से दरिया में चले!" और तुम्हारे. लिये नदियाँ -मुसखबर 
फी०१" हु जद 


नाम लियू . जब ऐसा कोई दरख्त ख़याल में न आया तो हुजूर भ दास्याशझ्त किया. फ़रनाया, कह खजूर का दा है, जज़रत इज 


टैब ज्न्नननजजणा 
..._ जा हा"... 


ण्ड् 5 तप 


उम्र रदियल्लाहो अछो ने अपन वालिद हज़रत उम्र रदियल्लाहों अछों से अर्ज़ किया कि जब हुज़ुर ने दरियांफत फ़रमाया था तो मेरे | 


दिल म्‌ आया था कि खजूर का दरख्त है लेकिन बड़े बड़े सहावा तश्तीफ़ फरमा थे, मैं छोटा था इसलिये में अदव से ख़ामोश रहा. 
हज़रत उम्र न्‌ फ़रमाया अगर तुम कता देते तो मुझे बड़ी ख़ुशी होती 

(१२) और ईमान लाएं, क्योंकि मिसालों से मारी अच्छी तरह दिल में बैठ जाते हैं 

(१६) याती कुफ़ो कलाम 

(१४) डइब्द्रायन की तरह का जिसका मज़ा कड़वा, बू-नागवार या लहसन की तरह बदवूदार 

(१५) क्योंकि जड़ उसकी ज़मीन में सावित्‌ और मज़बूत नहीं, शाख़ें उस्रकी बलनद नहीं होतीं. यही हाल है क॒फ़ी कलाम का कि 
उसकी कोई असल साबित नहीं और कोई तर्क और प्रमाण नहीं रखता, जिससे मज़बूती हो, न उसमें भलाई और वरकत कि वह 
कुबूलियत की ऊंचाई पर पहुंच सके, 

(१६) यानी ईमान का कलिमा 

(१७) कि वो परेशानी और मुसीबत के वक़्तों में भी सायिर और अडिग रहते हैं और सच्चाई की राह और दीन से नहीं हटते यहाँ 
तक कि उनकी ज़िद्गी का अल ईमान पर होता है 

(१८) याजी क़ब्र में के आशिरत की मंज़िलों की पहली मंज़िल है. जब मुन्कर-दकीर अकर उतसे पूछते हैं कि मुक्तारा रब कौन है 

तुम्हारा दीव क्‍या है, और सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे चसललम की तरफ़ इशारा करके दरियांफ्त करने हैं कि इंगकी जिस्वत तू 
क्या कहता हैं, तो मूमित्‌ इस मंज़िल में अज्लाड़ के फ़ुज्ल से जमा रहता है और कह देता है कि मेरा रच अल्लाह है, मेरा दीन हस्लाम्‌ 
है और यह मेरे वी हैं मुहम्मदे मुस्तफा सल्लल्‍्लाहो अलैहे बुसल्लम्‌, अल्लफ़ के ब॒न्दे और उम्तके रसूल. फिंए उसकी क़ब्न चौड़ी कर 
दी जाती है और उसमें जन्नत की हवाएं ओर ख़ुश्बुएं आती हैं और वह रौशव करदी जाती है और आसमान से पुकार होती हैं कि 
मेरे बन्द ने सच्‌ कहा 

(१९) वी क़ब् में मुन्कर-नकीर को सही जवाब नहीं दे सकते और हर सवाल क॑ जवाब में यही कहते हैं हाय हाय मैं नहीं जांवता 

आसमात से पुकार होती है मेरा वद्दा झूटा है इंसके लिये आग का फ़र्श विछाओ, दोज़ख का लिवास पड़नाओ, दोज़्ख़ की तरफ़ 
दरवाज़ा खोन दो. उसको दोज़ख़ की गर्मी और दोज़ख़ की लपट पहुंचती है और क़ग्न इतनी तंग हो जाती डै कि एक तरफ़ की 
प्सालयाँ दूसरी तरफ़ आ जाती हैं. अज़ाब करने वाले फ़रिश्ते उसपर मुक़रर कर दिये जांते हैं जो उसे लोहे के गदाओं मे मारते हैं 
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आर तुम्हारे लिए खीर ] मुश्तख़्त र किए प्री ; यराबर मा पर 52050 व भी ही 
ओर तुम्हारे लिए सूरज और चांद मुसख्ख़र किए जा वरावर 76 ५ के है 5 “62, 225) हा हा 


चल रहे हैं)” और तुम्हारे लिए रात और दिन मुसख़बर | 
किए७०0६ २३ # और तुम्हें बहुत कुछ मुंह मांगा दिया और 
अगर अल्लाह की नेअमते गिनो तो शुमार न कर सकोगे, 
वेशक आदमी वड़ा ज़ालिम वहा नाशुक्रा है?६ २४ 
छठा शक : 
ओर थाद करो जब इच्राहीम ने अर्ज़ की ऐ मरे रव इस 
शहर” को अमान वाला कर दे» और मुझे मेरे वेटों को 
चुतों के पूजने से वच्चा१$२८४ ऐ मेरे रब वेशक वुतों ने बनने 
बहुत लोग वहका दिये ४? तो जिसने मेरा साथ दिया ४ वह. ॥ 0“+५-2०१४ 
तो मेरा है और जिसने मेरा कहा न माना तो वेशक तू. | 
वख़्णने वाला मेहरवान है/४६३६३ ऐ मेरे रब में ने अपनी थ् 
कुछ औलाद एक नाले में वसाई जिसमें खेती नहीं होती तेरे बट +): > 
हुरमत (प्रतिष्ठा) वाले घर के पास) ऐ हमारे रब इसलिये ४2.0 4,9४३ ८2४४७ ५८४ 
कि वो “० नमाज़ क़ायम रखें तो हि तू लोगों के कुछ दिल जप 5 2 है. 
उनकी तरफ़ माइल करदे (9 और उन्हें कुछ फल खाने को. ॥-८ छ5 02:2४ 
दे*० शायद वो एहसान मानें$ ३७३ ऐ हमारे रच तू जानता. ॥# (५ (६2 50 < ३ (22 थ् 
है जो हम छुपाते है और.जो ज़ाहिर करते, और अल्लाह पर ॥& का 205 जे 
कुछ छुपा नहीं, ज़मीन में और न आसमान में?"ई३८क कक कि न अकक---++----०-न 
सव खूबियाँ अल्लाह को जिसने मुझे बुद्पे में इस्माईल व. शा 
इस्हाक़ दिये वेशक मेरा रब दुआ सुनने वाला हे ऐ 
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(अल्लाह इमें कब ऋ अज़ाब से महफूज़ रखे और ईमाव में मज़बूत रखे - आमीन) ' 


सूरएं इब्राहीम - पांचवाँ रूकू 
(९). ब॒खारी शरीफ़ की हदीस में है कि उन लोगों से मुराद मक्का के काफ़िर.हैं और बह नेअम॒त जिसकी शुक्रगुज़ारी उकने व्‌ की 
वह अल्लाह क हबीब हैं सैयदे आलम सल्लल्लाहों अल दसलल्‍लम्‌ कि अल्लाह त्‌आला ने उनके चुजूद से इस उम्मत्‌ को नवाज़ा और 
उनकी ज़ियारत का सौभाग्य दिया. लाज़िम था कि इस महाव वेअमत का शुक्र बजा लाते और उनका अनुकरण करके और ज़्यादा 
| मेहरवावी के हक़ंदार बवते. इसके बदले उद्होंने वाशर्क्री की और सैयदे आलम सल्लज्लाहों अलैह वसलल्‍लम का इन्कार किया और 
अपनी क्लौम को, जो दीन में उनके सहमन थे, हलाकत के मुंह मे पहुंचाया 
(२) यायी घुतों को उसका शरीक किया... ; 
(४) ऐ मुस्तफा (सललल्लाहो अलैंहे वसललम) इन काफिरों से, कि थोड़े दिन दुविश कि स्वाहिशों का. 
(४) आखिरत में 
(५) कि ख़रीद फ़रोख़्त याती क्रय विक्रय यागी माली मुआवजे और फ़िदिय ही से कुछ बफ़ा उठाया जा सके 
(६) कि उस से नंफ़ा उठाया जाए बल्कि बहुत से दोस्त एक्र दूसरे के दुश्मव हो जाएंगे. इस आयत में वफ़्सानी और तबई दोस्ती 
की गफ़ी है और ईमादी दोस्ती जो अल्लाह की महँद्यत के कारण से हो बह वाक़ रहेगी जुसा कि सूरण जुख़रफ़ में फ़रमाया “अल 
अखिल्लाओ योगमइज़िम वअदुह़ुम लिक्भदिन अहुबन इल्लल मुत्तक्रीन ' (याती गहरे. दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मव होंगे मगर 
परहेज़गार - सूरण जुखरफ़, आयत ६७) 
(७) और इसम्ससे तुम फ़ायदे उठाआ.- 
(८). फ्ि उनसे काम लो. 
(५) थर्के न रूके, तम उनसे नफ़्य उठाते हों. 
(१०) आराम और काम के लिये 
(१५) कि कुफ़ और गुनाह करके अपने आप पर जुल्म करता है और अपबवे रब की नेअमत और उसके एह्साव का हक गहाँ मावता 
हज़रत इज अच्चास रठियल्लाहों अरुमा व फ़रमाया कि इब्साव से यहाँ अबूजहल मुराद हैं. जुजाज का कॉल है कि इन्सान इम्म-जिन्म 
हैं, यहाँ इससे कफ़िर मुशद 


8 था ता. न रु बा अत. न्ब 5 काना व 5 जा या था 5 ४ च. 
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: सूरए इब्राहीम - छटा रूकू 
(१) मुक्कए मुक्रमा, | 
(५). कि क्रयामत के क़रीय दुनिया के वीराव होने के वक्‍त तक यह दीरानी से मेहफूज़ रहे या इस शहर वाले अम्ग में हों, हज़रत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम्‌ की यह दुआ कुबूल हुई. अल्लाह त्‌आला ने मक्‍्कए मुकर्रमा को वीरात होने से अम्न दिया और कारई भी उसके 
वीराव करत पर कादिर न्‌ हो सका, उसको अल्लाह तआला ने हरम बनाथा कि उसमें न किसी इन्सान का ख़ून बहाया जाए व्‌ किसी 
पर जुल्म किया जाए, न वहाँ शिकार मारा जाए, न सज्ज़ा कटा जाए 
(४) अल्लाह के बबी अलैहिमुस्सलाम बुत प्रस्ती और तमाम गुनाड़ों से मअसूम हैं. हज़रत इब्राहॉस अलबिस्सलाम का यह दुआ 
करवा अल्लाह की वारगाह में चिनृम्नता और हाजत के इज़हार के लिये डे कि हालांकि तुवे अपने करम से मअसृम्‌ किया लेकिन हम्‌ 
तर फ़ज़्ल व रन की तरफ़ हाजत का हाथ फैलाए रखते हैं. 
(४) यानी उनकी भुम्राही का सबब हुए कि वो उन्हें पूजवे लगे, 
(५) और मेरे अक्ोद और दीन पर रहा. 
(६) चाहे तो उसे हिदायत करे और तौवह की तौफ़ीक अता फ़रमाए 
(७) यानी इस वादी में जहाँ अब मक्का मुक्र॑मा है. ज़ुरियत से म॒गद हज़रन इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं. आप शाम ग्रदेश में हज़ग्त हाजिर 
की मुबारक कोख से पैदा हुए. हज़ग्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वीवी हज़रत सारा के कोई औलाद व थी इस वजह से उर्हें ईर्था पैदा हुई और 
उन्होंने हज़रत इब्राहीम्‌ अलहिस्सलाम से कहा,कि आप हाजिय और उनके वेट क॑ मेर पास से हटा दीजिये, अल्लाह की हिकृमत ने यह एक कारण 
पैदा किया था. चुनांचे वही आई कि आप हाजिर व्‌ इस्माईल को उस बरती में ले जाएं (जहों अब मक्का मुकरमा है). आप उन दोनों का अपने 
साथ बुराक़ पर सवार कर्क शाम से सरज़मीद हरम्‌ में लाए और कावए मुकहसा के पास उतारा, यहाँ उस वक्त ने कोई आबादी थी, न कोई 
चश्म, व्‌ पानी. एक तोशादान में खजूरें और एक्‌ बर्तन में पावी उ्ँ दुकूर आप वापस हुए. हज़रत हाजिरा व्‌ अज़ किया कि आप कहाँ जात. 
हैं और हम इस घाटी में बंसहारा छोड़े जाते हैं, लेकिव आपने इसका कोई जवाब वहाँ दिया और उनकी तरफ़ नज़र न्‌ की. हज़रत हाजिर म्‌ 
बार यही अज़ किया और जबाब न पाया तो कहा कि क्या अल्लाह वे आपको इसका हुक्स दिया है. आपने फ़रमाया, हाँ. उस वक़्त उन्हें इत्मीनान 
हुआ, हज़रत इबाहीम चले गए और उद्मोंने अल्लह की वारगाह़ में हाथ उठाकर यह दुआ की जो आयत में बयान की गई है. हज़रत हाजिर 
अपन वेट हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने लगीं. जब वह पानी ख़्म हो गया और प्यास की सरक्ती हुई और साहवज़ाद का गला 
भा प्यास से सूख गया तो आप पादी की तलाश मं सफ़ा और मर्वा के वीच दौडी. ऐसा सात वार छुआ. यहाँ तक कि फ़रिश्ते क्‌ प्र मारन से 
या हज़रन इस्माईल अर्लहिस्सलाम के म॒ुवारक क़दम से इस सूखी ज़मीन में एक चश्मा (ज़मज़्म) वृमृदार हुआ. आयत में पाकी वाल घर से 
बैनुल्लाह मुराद हैं जो तूफाने वृह से पहले कृवृए मुक़दसा की जगड़ था और नूफ़ान क्‌ वृफ़त्‌ आसमान पर उठा लिया गया था, हज़रत इब्राहीम्‌ 
अलैहिस्सलाम का यह वाक्िआ आपके आग में डाले जावे के बाद हुआ. आग के वाक़ाए में आपने दुआ ने फ़रमाई थी और इस बाक़ए में दुआ 
भी की आर गिड़गिड्ाए भी. अल्लाह तआला की कारसाज़ी पर भरोंगा करके दुआ न करना भो तवक्कुल अंए वहतर के लेकित दुआ का मक़ास 
उससे भा अफ़ज़ल है. तो हज़रत इत्राहीम अलैहिस्सेलाम का इस वाक़ए के आख़िर में दुआ फ़स्माना इसलिये है कि आप कमाल के ज़ोब पर 
दम बदम तरवकी पर दि 
(८) यानी इस्माईल और उनकी औलाद इस वीरान्‌ घाटी में तेरे ज़िक्र और इबादत में मशूल हों और तेरे बैतुल हराम के पास. 
(९) दूसर स्थानों स यहाँ आएं और उनके दिल इस पाक मकान के दर्शन के शौक़ में खिंचें, इसमें ईमानदारों के लिये यह दुआ 
ड़ पक वैतुल्ताह़ का इज नसीब हो और अपनी यहाँ रद वाली सन्ताव के लिये यह कि वा दर्शन के लिय आने वालों से फ़ायदा 
उठाते रहें, ग़रज़ यह दुआ दीव और दुतिया की व्रकतों पर आधारित हैं: हज़रत की दुआ कुबूल हुई. कवीलए जुरहुम वे इस तरफ़ 
से गज़ग्त हुए एक पक्षों देखा तो उँ अए्दर्य हुआ कि बयावान में पक्षी कैसा. शायंद कहीं चश्मा निकला, तलाश की तो देखा कि 
ज़मज़म शरीफ़ में पाती है. यह दखकर उन लोगों ने हज़रत हाजिश से वहाँ दसन की इजाजत चाही. उछ्नाँगे इस शर्त पर इजाज़व दीं. 
कि पानी में तुम्हारा हक़ न होगा. थो लोग वहाँ बस गए. हज़रत इस्माईल अलैध्स्सिलाम जबाब हुए तो उन लोगों नें आपकी पायी 
और तक़वा को देखकर अपने ख़लदान में आपकी शादी कर दी. कुछ अरसा याद हज़रत हाजिर का इत्तिक्ाल हो गया. इस तरह 
हज़रत इब्राहम अलेहिस्सलाम की यह दुआ पूरी हुई और आपने दुआ में यह भी फ़रमाया. 
(१०) उसी का फल ह कि कई तरह की फ़सले रदी व्‌ ख़रीफ यगैरह के मेवे वहाँ एक ही यकक्‍त में मौजूद मिलते हैं 
(११) हज़ग्त इब्राहीम अलबिस्मलाम ने एक और बट की दुआ की थी , अल्लाह तआला ने कुघूल फ़रमसाड़ तो आपने उसका शुक्र 
अदा क्या और अल्लाह ऊ याग्गाह़ में अज़ं क्रिया. 
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मेरे रव, मुझे नमाज़ का क़ायम करने वाला रख और कुछ (५ ८:0४ .(:..., 

मेरी औलाद को” ऐ हमारे रब, मेरी दुआ सुन लेई४०क.. ४£# ८2 ०/०2+४ ८:2०४! ट 

ऐ हमारे रब मुझे बख़्श दे और मेरे माँ बांप को?! और सब 

मुसलमानों को जिस दिन हिसाब क़ायम होगाई ४१ 
सातवां रूकू इटटआ क्र 2 5 258402 

और हरगिज़ अल्लाह की वेख़बर न जानना ज़ालिमों के उड़ ददाछ 5: ए: 4 >> 77.7८ 

काम से ४ उन्हें ढील नहीं दे रहा है मगर ऐसे दिन के लिये ०98 ०५०४५) 3४ ५०७४ “ 


जिसमें।१६४२७ आंखें खुली,की खुली रह जाएंगी, वेतहाशा.. ॥ ८/०५8-2७20०/४ 25 (4+<.,2 2 
दौड़ते निकलेंगेरश अपने सर उठाएं हुए कि उनकी पलक प्रिय हब जा झा आज हज 
उनकी तरफ़ लौटती नहीं! और उनके दिलों में कुछ सकते 35 ७६6/2.2820 ८८ ४ #&५४७ ७८४ | 
न होगी'0६४३४ और लोगों को इस दिन से डयओ०ए. 8 59 (£७॥ ४5682 ५७०५ 
जब उनपर अज़ाव आएगा तो ज़ालिम ४१9 कहेंगे ऐ हमारे ६ 27 7):25 द्त (5 
रव थोड़ी देर हमें/! मुहलत दे कि हम तेरा वुलाना मारने (४ ४0१८५ ५४ लय रा 22222 

' और रसूलों की गुलामी करें १० तो क्या तुम पहल ४१ 6 डे 9८.7! 5००१ ४४३१० ५०८४ ०-० 

, क़सम हे अं कि हमें दुनिया से पक जाना मद 2 42६ 
नहीं"४६ ४ ४ तुम उनके घरों में वसे जिन्होंने अपना > कम लू; 
बुरा किया था १?) और तुमपर ख़ूब खुल गया हमने उनके "2 8००४4 ८२२४ ९ 
साथ कैसा किया?» और हम ने तुम्हें मिसाले देकर वता न 55$60७59/:%7७४::४; (8९07५ : 
दिया००६४५७ और. वैशक वो?» अपना सा दाव चले!» दी 
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(१२) क्योंकि कुछ के बारे में ता आपको अल्लाह के बताए से मालूम था कि काफ़िर होंगे इसलिये कुछ सत्ताव के वास्ते बमाज़ों 
की पाबदी और सुरक्षा की दुआ को. पु 
(१३) ईमान की आते के साथ, या माँ बाप से हज़रत आदम और हवा मुराद है. 


सूरए इब्राहीम - सातवाँ रूकू 

(१) इसमें मज़लूम को तसल्‍ली दी गई कि अल्लाह तआला ज़ालिम से उसका बदला लेगा. 

(२) हील और दहशत सं. 

(३) हज़रत इस्राफ़ील अलैहिस्सलाम की तरफ़ जा उनें मेहश्र के मैदाव की तरफ़ बुलाएंगे. 

(४) कि अपने आप को देख सके 

(५). आश्चर्य और दहशत की शिद्दत से . क्तादा ने कहा कि दिल सीगों से दिकल कर ग्लों में आ फंसेंगे, न्‌ बाहर विकुल सकेंगे 
न अपनी जगह वापस जा सकेंगे. मानी ये हैं कि उस दिन हाल और दहशत की तीदता का यह आलम होगा कि सर ऊपर उठे होंगे 
आँखें खुली की खुली रह जाएंगी. दिल अपदी जगढ़ टहर व्‌ पाएंगे 
(६) याती काएिरों को क़यामत के दिन का खोफ़ दिलाओ 

(७) यतरी काफ़िर, 

(८) दुनिया में वापस भेज दे और 

(९) और तेरे एक होगे याती तेरी तौहींद पर इमान लाएं. रे 
(१०) और हम से जो कुसूर हो चुके उसकी तलाफ़ी करें. इसपर उल्हें फटकारा जाएगा और फ़रमाया जाएगा. 

(११) दुनिया में 
| (१२) और क्या तुमने मरने के बाद उठाए जाने और आखिरत का इन्कार न किया था 

) कुफ़ और गुवाह करके, जैसे कि क़ौमे नूह ये आद व्‌ समूद वगैरह 

१४) और तुमने अपनी आँखों से उनकी मंज़िलों में अज़ाब के विशाव देखे और लुम्हें उनकी हलाकुत और बर्बादी की ख़बरें मिलीं 
यह सब कुछ देखकर और जान कर तुमने सबक व्‌ पकड़ा और तुम कुफ्र से चाज़ न आए 

(१५) ताकि तम तदवीर न करों और समझो और अज़ाब और हलाकत्‌ से अपने आप को बचाओ 

(१६) इस्लाम को बचाने और कुफ् की सहायता करने के लिये नवीये अकरम सल्लाहों वृसल्‍लम के साथ 

(१७) कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाड़ो अलैंहे बसललम्‌ के क़त्लू करने या क्रैंद करने या विकाल देन का हरादा किया. 


ग-. क.. . थ छा ह 5 ना करत कष्ट व के हों |. चना मा >डी। हम न ] ॥: हम 


और उनका दाव अल्लाह के क़ाबू में है और उनका दाव 
कुछ ऐसा न था कि जिससे ये पहाड़ टल जाएं?१६ ४६ तो 
हरगिज़ ख़याल न करना कि अल्लाह अपने -रसूलों से वादा 
ख़िलाफ़ करेगा" वेशक अल्लाह ग़ालिंव है वदला लेने 
वाला(४७७ जिस दिन/*० बदल दी जाएगी ज़मीन इस 
ज़मीन के सिवा और आसमान/४-और लोग सब निकल 
खड़े होंगे ») एक अल्लाह के सामने जो सब पर ग़ालिब 
है( ४८)» और उस विन तुम मुजरिमों१/ को देखोगे कि 
वेड़ियों में एक दूसरे से जुड़े होंगे*)६४९७ उनके कुर्ते 


ही मी हि ४१०५-०५. ० श्र री जु ही ग़ 5 | 
(4० 20 (0०७: % 
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डॉ च 9 2 रु कक 
2/७ (0 2 #॥ 2- 0१:7५ ! 


राल के होंगे।०७ और उनके चेहरे आग ढाँप लेगी६५०) 
इसलिये कि अल्लाह हर जान को उसकी कमाई का वदला 
दे, वेशक अल्लाह को हिसाव करते कुछ देर नहीं लगतीई५१ ह. 
यह४४ लोगों को हुक्म पहुंचाना है-और इसलिये कि वो 
उससे डराए जाएं और इसलिये कि वो जान लें कि वह एक 
ही मअबूद है*ण और इसलिये कि अक़ल वाले नसीहत 
'मानेई ५२७ 


| ८.5.)29204॥ 2 
ई | ५७ बट ८० &,.0| (5४ ८5 55 


शक्रत,_ (६ क्व. 
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| 
शरद 


१५-सूरए हिज्र 
सूरए हित् मक्का में उतरी, इसमें ९९ आयतें और ६ रूढ्कू हैं . 
पहला- रूकू - 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमंत वाला ४? 


अलिफ़-लाम-रा ! ये आवतें हैं कित्ताव और रौशन क़ुरंआन 
की १ $ 


(१८) यात्री अल्लाह की आयतें और रसूल की शरीअत्‌ के अहकाम्‌ जो अपनी मज़बूती में अडिग पहाड़ों को तरह #, मुहाल है कि 
काफ़्रों के छल और उनको बढ़ाने बाज़ियों से अपनी जगह स टल सके 

(१९) यह तो सम्भव ही नहीं है. वह ज़रूर वादा पूरा करेश और अपने रसूल की मदद फ़रमाएगा, उतके दौन को ग़ालिब करेगा, 
उनके दुश्मनों को हलाक करेगा, 

(२०) इस दिन से क्रयामत का दिव मुराद है... 

(२१) ज़मीबव और आसमात्र की तबदीली में मुफ़स्सिंरों के दो क़ौल हैं, एक यह कि उनकी विशेषताएं बदल दी जाएंगी जैसे ज़मीन 
समतल हो जाएगी, न उसपर पहाड़ दाक्ती रहेंगे, न ऊंचे टीले, न गहरे गार, न दरख्त, न्‌ इमारत, न्‌ किसी बस्ती और सल्तृवत के 
निशान, आसमान पर कोई सितारा बाक़ी न रहेगा और सूरज चांद की रीशनियों ख़त्म हो जाएंगी. यह तबदीली विशेषतओं की है, 
जात की नहीं. दूसरा क़ौल यह है कि आसमाव और ज़मीन की ज़ात ही बदल दी जाएगी. इस ज़मीन की जगह एक दूसरी चांदी 
की ज़मीत होगी. सफ़्द और साफ़, जिसपर न कभी ख़ूब बहाया गया हो न गुनाह किया गया हो और आसमान सोने का होगा. यह 
दो क़ौल अग्रचे आपस में अलग अलग मालूम होते हैं मगर इन में से हर एक सही है. और जमा की चजद्र यह है कि पहले गुण 
बदले जाएंगे और दूसरी बार हिसाब के बाद दूसरा प्रिवर्तन होगा, उसमें ज़मीन और आसमान की ज़ातें ही बदल जाएंगी. 

(२२) अपनी क़ब्रों से. 

(२३) यात्री काफिरों. 

(२४) अपने शैतानों के साथ बसे हुए 

(२५) काले रंग बंदबूदार जिनसे आग के शोले और ज़्यादा तेज़ हो जाएं (मदारिक व ख़ाजिद) . तफ़्सीर बैज़ाबी में है कि उनके 
बदवों पर राल लीप दी जाएगी. वह कुर्ते की तरह हो जायगी. उसकी जलव और उसके रंग की वृहश॒त्‌ और बदबू से तकलीफ पाएंगे 
(२६) कुरआन श्रीफ़ 

(२७) यानी इन आयता से अल्लाह तआला की दीहीद की दलीलें पाएं 


॥ ६७८ 5 कल तह 20 


१५. - सूरए हिज्र - पहला रूकू 
(१) सूरए हिद्ध मक्की है, इसमें छ रूकू, विवातवे आयतें, छ सौ चचब कलिमे और दो हज़ार सात सौ साठ अक्षर हैं... 








. चौदहवां पारा-: रुबमा 
(सूरए हिज् - पहला रुकू जारी) 
बहुत आरज़ूएं करेंगे कॉफ़िर/ काश घुसलमान होते उन्हें 
छोड़ दो'१६२७ कि खाएं और वरतें'/ और उम्मीद” उन्हें 
खेल में डाले तो अब जाना चाहते हें।०६३७ ओर जो बस्ती 
हमने हलाक की उसका एक जाना हुआ नविश्ता (लेखा) 
धा४६४$ कोई गिरोह (जनसनूह) अपने वादे से आगे न 
वढ़े न पीछे हटे६५७ और वोले/? कि ऐ बो जिन पर 
कुरआन उतरा बेशक तुम मजनून हो/१६६ $ हमारे पास 
फ़रिश्ते क्‍यों नहीं लाते अगर -तुम सच्चे हो?'ई ७ 9 हम 
फ़रिश्ते बेकार नहीं उतारते और वो उत्तरें तो उन्हें मुहलत न 
मिले?*६८ 9 वेशक हमने उतारा है यह कुरआन और 
वेशक हम ख़ुद इसके निगहवान हैं??६९७४ और वेशक 
हमने तुमसे पहले अगली उम्मतों में रसूल भेजे १०> और 
उनके पास कोई रसूल नहीं जाता मगर उससे हंसी करते 
हैं।)6 १९७ ऐसे ही हम उस हंसी को उन घुजरिमों?४ के 
दिलों में सह देते हैंई १२७ वो उसपर ० ईमान नहीं लाते 
और अगलों-की राह पड़ चुकी है/“ई२2२2$ और अगर 
हम उनके लिये आसमान में कोई दरवाज़ा खोल दें कि दिन 
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: सूरए हिज़ - पहला रुकू जारी 


ज्ड्दि 


ये आएज़ूएं, या मौत के वक्‍त अंज़ाब देखकर होंगी जब काफिर को मालूम हों जाएगा कि वह गुम्राही में था, या आजिरित 


मं क्रयामत के दिन की सम्स्तियों और होल और अपवा अन देखकर, जुजाज का क़ौल है कि कार्फ़िर जब कभी अपन अज़ाबय का 
हाल और मुसलमानों प्र अल्लाह को रहमत्‌ देखेंगे, हर बार आएज़ूएं करेंगे कि. 


ऐ मुस्तफा (सल्लल्लाहों अलैफा वस॒ललम). 
टनिया की लज़्ज़तें 


(3) 
(४2) 
(5) 
(६) 


कं 


लम्बी ज़िंदगी, नेअमतों और लज़्ज़्तों की, जिसके कारण या ईमान से मेहसरूम हैं | 
अपना अन्त. इसमें चेतावनी है कि लम्बी उम्मीदों में गिरफ्तार होना और दुनिया की लज्ज़्तां की तलब में डूब जाना ईमानदार 


का शात्र नहीं. हजरत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहों अछु ने फ़रमाया, लम्बी उम्मीदें आखिरत की भुलाती हैं और स्वाहिशों का अनुकरण 


सच्चार्ड से रोकता है. 


(७) लोहे महफ़ूज़ मं, उसी निर्धारित समय प्र वह हलाक हुई 
(८) मक्का के काफ़िर, रसूल सल्लल्लाहों अलेह व्सल्लम्‌ से, 


(2) उनका यह क़ौल हंसी उड़ाने 


ड्रानें के तौर पर था जैंसर कि फ़िरऔग ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निस्‍्वत कहा था “इन्ना 


रलकुम॒ल लजी उरसिला इलेकुम लगजूनूनन' (यानी बोला, तुम्हारे ये रघूल जा तुम्हारी तरफ़ भेजे गए #, ज़रूर अक्ल गहीँ ग्खते 


- गूरए शुअरा, आयत्‌ २७) 


(१०) जा तुम्हारे रसूल हानू ओर कुरआन शरॉफ़ के अल्लाह की किताव होने की गदाही दे । 


११) आल्लाह तआला इसके जबाब म॑ फ़रमाता हैं 
(१९) फिलहाल अज़ाब म ग्रिफ्तार कर दिये जाएं, - 


(१४) कि फूर बदल और कमी बंशी में इसकी हिफ़ाज़त फरमाते हैं. तमाम जिन्न और इन्सान और सारी य्टि के बस में नहीं है कि 
॥। इस में एक अक्षर की भी कर्मी वेशी करे या फेर बदल करे. चूंकि अल्टयाड़ तआला ने क़रआने करीम की हिफाज़त का घादा फ़ररमाया 
हैं, इस लिये यह विशपता सिर्फ़ कुरआन शरीफ़ ही की है, दूसरी किसी किताब को यह बात मयस्सर नहीं. यह हिफाज़त कई तरह 
पर हैं. एक यह कि कुरआने क्रीम को चमत्कार बताया कि ब॒क्षर का कलाम इसमें मिल ही न झके, एक यह कि इसको ऐएतिशज़, 
और मुकाबले मे मेहफ़्त्‌ किया कि काई इस जैसा कलाम बदन पर क़ादिर व हो, एक यह कि सारी सु को इसके नेझ्त ताबूद और 





हा ये ऊ की; कीजरपक का, 


ख़्त्म करने या मिटाने से आजिज़ कर दिया कि काफ़िर अपना सारी देश्मगी के बावुजूद इस पाक किताय को मिटाने ये आजिज़ ई 
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को उसमें चढतेई१४+ जब भी यही कहते कि हमारी निगाह ०:८5 (59६ है ८४) 23% 9 । 
बांध दी गई . बल्कि हमपर जादू हुआ/००६ १५३ 


दवा डी हा १5७ +% दी फजई जी ई हे 
दूसरा सूक्‌ : (2) हल 552) (१० (५५ की ! (£ ह 
हब के _ ३ देखने जी रन री मु, (६४ गा 222) क् [ क> 
और वेशक हमने आसमान में बुर्ज वनाए/» और २ । देखने 3 03 (४८ ९2०35 ५१८ का (ट >ज्र 
वालों का लिये आरतस्ता 5 और ।॒ उसे हमने टट 40) भर (2:२५. का 
लों के लिये आरास्ता किया/१६१६) और उसे हमने हर 6:50002४0 8 ४-०४ ०५४ 522 2 


शैतान मरदूद से मेहफ़ूज़ रखा?€५७३ मगर जो चोरी छुपे श पल 
सुनने जाए तो उसके पीछे पड़ता है रौशन शोला*१६ १८ ५७३०८ ०७३७५ ७८६४ ५ (४! 
ही और उसमे गन न ४) कु नाक, (2७ मा जल (३५ ०] दही 
और हमने ज़मीन फैलाई और उसमें लंगर डाले" और 8885 (52०63 ८:25 ५०४ ५६३.८५४ 
उसमें हर चीज़ अंदाज़े से उगाईई १५७ और तुम्हारे लिये. #+ >> आओ 
उसमें राज़ियां धर दीं 5 सिन्हें | | किन 
उसमें राज़ियां कर दीं।० और वो कर दिये जिन्हें तुम रिज़्क. [ कम 7 
नहीं देते।ै8६ २०७ और कोई चीज़ नहीं जिसके हमारे पास 
ख़ज़ाने न हों।? और हम उसे नहीं उतारते मगर एक मालूम. ५2७5 5 ७ «४5९४५: 
अंदाज़ सेई४१७ . और हम ने हवाएं भेजीं वादलों को ६; हद सटे 
वारबर (फलदायक) करने वालिया/» तो हमने आसमान से 42०७४ ८०५५८) (५१ ०४० ञ 
पानी उत्तारा फिर वह तुम्हें पीने को दिया और तुम कुछ ॥ $ (#० ८<< ७४॥ ४७ 5४-१४ ४ (५ 


०-2 सााहिए, गहन 
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उसके ख़ज़ानची नहीं?*"ई२२# और वेशक हम ही जिलाएं छू टद्लः कल 

और हम ही मारें और हम ही वारिस हैं"'२३७ और. ०-१ ०-४० ७ ०2३५४ ४००० ०-४५ 
वेशक हमें मअछूम हैं जो तुम में आगे बढ़े और वेशक हमें मअलूम. ॥ ७६7 ८--+ी ४५४०७ ४५८५५४६:-५) 

है जो तुम में पीछे रहे? २४ है कि .-तथयबपान पाय्यपयका क्पल्य ९ 


ह 


ँ 


| (१४) इस आयत में बताया गया है कि जिस तरह मक्का के काफिरों ने सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैह वृसलल्‍लम्‌ स्‌ (जहालत के 
॥| बातें कीं और बृअददी से आपको मजनून या पागल कहा, पुराने ज़माने से काफ़िरश को यहाँ आदत रहाँ है और वा स्सूला क साथ 
| टड्ा कंग्ते रह हैं. इसमें नयी सल्‍्लल्लाहों अलैठे वसल्लम्‌ की तसल्लां ह 
(१५) यानी मक्का के मुश्चिक 

१६) यानी तवियों के सरदार सल्लल्लाहो अलैहे वृसल्‍लम या क़ुरआब पर 
(१७) कि वो वबियाँ को झुटलाकर अल्लाह के अज़ाब से हलाक होते रहे 8, यहाँ हाल उनका है, ता उछ अल्लाह के अज़ाब स्‌ 
इुरते रहना चाहिये 
| (१८) यानी इब काफ़िरों की दुश्मनी इस दर्जे पहुंच गई हैं कि अगर उनके लियू आसमान मे दरवाज़ा खाल दिया जाए और उद् 
उसमें चढ़ना मिले और दिन में उससे गुज़रें और आँखों से देखें, जूब भी न्‌ मार्तें और यह कह दें कि हमारी वज़रबन्दी को गई और 
हम्‌ पर जादू हुआ. तो जब ख़ुद अपने आँखों देखे से उन्हें यक्कीव हासिल न हुआ, तो फ़रिश्ता के आर्न और गवाही देन से, जिसका ॥| 
ये तलब करते हैं, उन्हें क्या फ़ायदा होगा. 















द सूरए हिज् - दूसरा रूकू 
|| (१). जा गर्दिश(ब्रमण) करने वाले ग्रहों की मंज़िलें हैं. दो बारह हैं : हमल (मेष), सौर (वृषभ), जौज़ा (सिथुन), सरताने (कर्क), 
| अगद (सिंह), सम्बला (कन्या), मीज़ान (तुला), अक्वरब (वृश्चिक), क़ौस (धनु), जदी (मकर), दलूब (कुम्भ), इत (मी) 

(५) सितारों से 

(३). हज़रत इने अब्बास रदियललाहों अरुमा गे फ़रमाया, शैदाव आसमावों में दाखिल होते थ और वहाँ की ख़बर ज्यातिषियों के 
पास लाने थे, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो शैतान तीन आसमात्नों से रोक दिये गए. जब सैयद आलम सल्लल्लाहा || 
अलैदे वमलल्‍लम की विलादत हुई, तो तमाम आसमानों से रोक दिये गए 

४)  शहाव उस सिताई को कहते हैं जा शोले की तरह रौशन होता है और फ़रिश्ते उससे शैतानों को मारते 
| (५). पहाड़ों के, ताकि वो सलामत और स्थिर रहे और हरकत न करे. 
| (६). ग़ल्लें, फल क्गैरह द 
(७). दासी, गुलाम, चौंपाए और सेवक कौरह | | 
(८) ख़ज़ाने होगा, याती इक्तिदार, सत्ता और इख्तियार. माजी ये हैं कि हम हर चीज़ के पैदा करने पर क्रादिर हैं जितनी चाहे 





जा 
री 





७ >न्ट्टॉ (** £ । एज 
और बेशक तुम्हारा, रब ही उन्हें क्रयामत में उठाएगाशश  ॥॥ "ता ््त्ड्ट्ः 2) 
और बेशक तुम्हारा, रब ही उ पु ९ (6 ४22 ५640 246॥ 


बेशक वही इल्म व हिकमत वाला है रह 

तीसरां रूकू 
और वेशक हमने आंदमोी को” बजंती हुई मिट्टी से वनाया 
जो असल में एक सियाह गारा थी/४६२६क$ आर जिन्न को 
उससे पहले वनाया बेधुंए की आग-से/१६२७ह ओर याद का ्राप पद ््ट् 
करो जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि में आदमी ८७००३ 4०5० 356 0/%-०० ८-2८, ०५० 
को बनाने वाला हूँ बजती मिट्टी से जो बदबूदार सियाह गोरा. [450८ ८:5७८7.७ 4:४8 20)243,| 
से हैई२८) तो जब मैं उसे ठीक कर लूं और उस्तमें अपनी 77: रा >छडु इच्च््दा प 
तरफ़ की ख़ास इज्जत वाली रूह फूक दूं? तो उसके"! | 26 (3०५०१: ०2) ७ ०३५५६ 
लिये सिजदे में गिर पड़नाई २५ तो जितने फ़रिश्ते थे सव.. 6 292८ ४20 :0७ 8४७ ! 
के सब सिजदे में गिरे१३० ७ सिवा इवलीस के, उसने सज्दा का हा 7 25 0868५00- 
वालों का साथ न माना/४६३१ > फ़रमाया ऐ इवलीस तुझे ४-+ 2209. ५८“५ ०४/०6०८४ ०४०८००%-। 
क्या हुआ कि सज्दा करने वालों से अलग रहाई३२७ बोला. | ५७/>५ (5७ 00४५..०५० ८.०८ ०.० 
मुझे जेबा' (मुनासिव्) नहीं कि वशर को सज्दा कं जिसे. | 20] इतआ 2265 5682-256 
तूने वजती मिट्टी से बनाया जो सियाह बूदार गारे से थीह३३ फ्रा; हे 
फ़रमाया तू जन्नत से निकल जा कि तू मरदूद हैई2४+ और ॥?0-3**प 45 <_.! 8»6 (० (४6 (८ 
बेशक क़यामत तक तुझपर लअनत है'१६३५>$ वोलाएऐं. $...६8,। ४४06६ 356 2०४० / 3 
मेरे रव तू मुझे मृहलत दे उस दिन तक कि वो उठाए. लक ८ -न्‍>«9 9 न रा 
जाएं/१६ ३६ #फ़रमाया तू उनमें है जिनको मुहलत है $३७३/ नह 
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और जो अच्ाज़ा न हिकमत्‌ के मुताबिक हो . ेृ 
(१) आबादियों को पानी से भरती और सैराब करती हैं 


(१०) कि पारी तुम्हारे इज़्तियार में हो, जबकि तुम्हें इसकी हाजत है. इसमें अल्लाह तआला की कुदरत और बर्लों की विवशता 


की चूड़ी दलील है 


११) यानी सारी सृष्टि नृष्ट होने वाली है और हम ही बाकी रहने वाले हैं और मुल्क का दादा करते वाले की मिल्क जाया (नष्ट) हो | 


जाएगी और सब मालिकों का मालिक बाकी रहेगा. 


(१२) यणी पहली उम्मतें और उम्मते मुहम्मदिया, जो उम्मतों में सबसे पिछली है या दो जो ताअन और भलाई म॑ पहल करने वाल 
हैं और जा सुस्ती से पीछे रह जाने वाले हैं या दो जो बुज़ुर्मी हासिल करने के लिये आगे बढ़ने वाल हैं और जो उम्चू स॑ पीछे रह जाने ॥ 
वाले हैं. हज़रत इब्में अब्बास रदियल्लाहो अरूमा.से- रिवायत्‌ है कि गवीये करीम सल्लल्लाहों अलैद बसलल्‍लम ने वमाज़ की जमाअत || 
की पहली'सफ़ की अच्छाइयाँ वयाव कीं, तो सहावा में पहली सफ़र में शामिल हाने को होड़ लगी और उनकी भीड़ होने लगी, जित ॥ 
लोगों के मकान मस्जिद शरीफ़ से दूर थे, दी अपने मकछ बेचकर क़रीब में मकाद ख़रीदवे की कोशिश करने लगे ताक्ति पहली सफ़ || 
में जगह मिलने से कभी मेहरूम्‌ न्‌ हों. इसपर यह आयत्‌ उत्री और उ्हें तूसल्‍ली दी गई कि संवाद नियत पर हैं और अल्लाड नआला || 
अगलों को भी जूजता है आर जो उज् से पीछे रह गस है उनकी भी जूजता है और उनकी नियतों से भी बाख़बर है और उसपर कुछ ॥ 


छुपा हुआ वहीं हैं. 
(१४) जिस हाल पर वो मरे होंगे. 


सूरए हिज्र - तीसरा रूकू . 


दम 


(४) यात्री हज़रत आदम अलंहिस्सलाम को सूखी. | 
(२) अल्लाह तआला ने हज़स्तन आदम अलेहिस्सलाम के पँदा करने का इरादा फ़रमाया तो दस्त कुदरत ने ज़मीन से एक मुझे खाक | 


ली, उसको पानी में खीर किया. जब वह गाश मियाह हो गया अए उससें वू पैदा हुई, तो उसमें इत्सावी सूरत बनाई. फिर चढ़ सुख 
क्र ख़ुभ्क हो गया, तो जब हवा उसम जाती तो वह वजता और उसम आवाज़ पैदा हाती. जेब झर्ज को गर्मी मे वह पक्का हा गया 


ता उम्तम रूह फूर्का आर चढ़ इब्सान हा गया ! * 


(४) जा अपना गमा और लताफ़त गे सुस्सामा मे दाखिल हे जाता हैं 
(४) आए उसका जगा अना फरमाई ० 


... मन. पार. 756 सफ्रा ४79५ - : 
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(६) .क आदर और सम्मान, | 

(६). और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सज्दा व किया तो अल्लाह तआला वे. 
| (७)... कि आसमान और ज़मीन वाले तुमपर लअबत करेंगे और जब्‌ क़्यामत का दिन आएगा तो उस लअब॒त के साथ हमेशा के 

अज़ाब में जकड़ दिया जाएगा जिस से कभी रिहाई न होगी. यह सुनकर शैतान, 

(८) यानी क्रयामत के दिन तक. इससे शैतान का मतलब यह था कि कभी व्‌ मर, क्योंकि कुयामत के बाद कोई न मरगा और 
| क्रयामत तक की उसने मोहलत मांग ही लीं. लेकिन उसकी दआ को अल्लाह तआला ने इस तरह कुबूल किया कि. 
|| (६) जिसमे सारी सृष्टि मर जाएगी और बह वृफ़ज्ए ऊला है, तो शैताव के मुर्दा रहने की मुद्दत वफ़ज़ए ऊला, याती भूर के पहली 
बार फूंके जानू से दूसरी बार फूंक जाने तक, चालीस वरस है और उसको इस फ़द्ठ मोहलत्‌ देना, उसके सम्मान के लिये वर्हा, बल्कि 
उसकी बला, शक्रावत्‌ और अज़ाब की ज़ियादती के लिये है. यह गुतकर शैतान, 
|| (१०) यात्री दुनिया में गुताहों की शाबत्‌ दिलाऊंगा. 

(१९) दिलों में बसवसा डाल कर, ; 

(१२) जि तूने अपनी तौहींद और इबादत के लिये बरगुज़ोदा फ़रमा लिया उसपर शैतान का वसवस और उसका बहकावा न 
| चलेगा ह 

(१३) इंमोीनदार. 

(१४) यानी जो काफ़िर कि तेरे अबुयागी और फ़रमाँब्रदार हो जाएं और तरे अनुकरण्‌ का ड्रादा कर लू. 

(१५) इब्लीस का भी आर उसका अनुकरण्‌ करन वाला का भी. 

(१६) यानी सात तक्‍के. इसे जुरैद़ का क़ौल है कि दोज़ख़ के सात दर्जे हैं - जहन्नम, लज़ा, हुतमा, सईर, सक़र, जहीँम्‌, हार्विया, 

(१७) यात्रां शैतान का अनुकरण ऋरने वाले भी- सात हिस्सों में बट हैं उनमें से हर एक के लिये जहन्नम्‌ क एक दर्जा सुरक्षित्‌ है. 


सूरए हिज्र - चौथा रूकू क्‍ 


(१) उनसे कहा जाएगा कि 

(२) - यात्री जन्नत में दाखिल हो, अम्न वे सलामनी क्‌ साथ, न यहाँ से निकाले जाओ, व्‌ मौत आए, न्‌ कोड़े आफ़्त रूनुमा हरा 

“न कोई ख़ौफ़, न परेशानी | 
(४) दुनिया में. ; 
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बेगाने लोग हो।६६२)७ कहा वल्कि हम तो आपके पास. & ४५५८ ७॥५ 52४४ ४०-४३०५७०५: 
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चाबी 


(४) और उनके अलःकरण को ईर्ष्या, हसद, दुश्मनी और कटुता वुगंद, बुरी ख़म्नलता से पाक कई दिया, वा “7० ॒ 
(८५). एक दुसरे के साथ महत्ब॒त्‌ करने वाले. हज़रत अली मुर्तज़ा रदियललाहों की ने फ़रमाया कि मुझे उम्मीद हैं कि मे और उस्मान ॥ 
और तलहा और जुबैर उन्हीं मं से हैं, याती हमार सीनों से दुश्मदी और कटुता और हसद द्‌ ईप्यां विकाल दी गई है, हम आपस में ॥ 
छालिस महत्व॒त्‌ रखने चले हैं, इसमें शफज़ियाँ का रद है 

(६) ऐ मुहम्मदे मुस्तफ़ा, सल्‍लल्लाहो अलैका वृसललम्त 

(७) जिहें अल्लाह तआला ने इसलिये भेजा था कि हज़रत इब्राहीम अलैंहिस्सलाम को वेट का खुशखबरी बरी दे और हज़रन लूत 
अलैहिस्सलाम की क्रौम को हलाक करें, ये मेहमान हज़रत जिदब्रील अलैहिस्सिलाम थे, कई फ़रिश्ता के साथ. 

(८) यात्री फ़रिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैडिस्सलाम को सलाम किया और आपका आदर सत्कार किया तो हज़रत इन्राहीम 
अलैहिस्सलाम ने उनसे । 
(९) हसलिये कि व्‌ इजाज़त और वे वक्त आए और खाता नहीं खाया 

(१०) यानी हज़्रत इस्हाक अलैहिस्सलाम की, इसपर हज़रत इद्राहींम अलैंहिस्पलाम व 

(११) यानी ऐसे बुढ़ापे में औलाद होंदा अजीब बात्‌ है, किस तरह औलाद होगी. क्या हमें फिर जवाब किया जाएगा था इसे! हालत 
में बेटा अता फ़रमाया जायगा. फ़रिश्तों वे-- 

(१९) अल्लाह का हकक्‍्स इसपर जारी हो चुका कि आपके बेटा हो और उसकी सन्‍्तान्‌ बहुन फैल 

(१३) यानी मैं उसकी रहमत्‌ से नाउम्मीद नहीं, क्योंकि रहमत से दिराश्‌ काफ़िर होते हैं. हाँ उसकी सुन्नत, जो दुनिया में जारी है 
उससे यह बात अजीब मालूम हुई. हज़रत इब्राहीम अलैडिस्सलाम ने फ़रिश्ता स्‌ --- 

(१८) यानी इस बशारत्‌ के सिवा और क्‍या काम है जिसके लिये तुम भेज गए हो. 

(१५) यथागी कौमे लूत की तरफ़, कि हम्‌ उन्हें हलाक करें, 

(१६) क्योंकि यो ईमानदार हैं 

(१७) अपने कुफ़ के कारण. 




















पष्ण हिज़ि हेज़ - पाचवा र्कू 
ख़ुक्सूरत्‌ बौजवानों की शवल में, हज़ब्त लूत अरलैडिस्मलाम का डर हुआ कि क़ौम-उनके पीछे पड़ जाएगा, तो आप फर्श] से --.. 
व्‌ तो यहाँ के निवासी ही, न कोई मुसाफ़िस्त की निशावी तुम में पाई जाती ह. क्यों आए हो, फ़रिश्ता वे ---८ 


. आता 5 जया न्‍ हि क कि 888५ पा बूब् 
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3 जमा 2 हयना. ने, है. 
ड़ 2 हिला के । 
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अगर तुम्हें करना है0१६ ५१ 8 ऐ मेहबूब सा जान की . 80 हि क्‍ 
क्रमम”? बेशक वो अपने नश॑ में भटक रहे हैंई ७२१ तो है 2722 
दिन निकलत उन्हें चिंघाड़ ने आ लिया"१६ ७३३४ तो हमने पा | (8 
उस वस्ती का ऊपर का हिस्सा उसके नीचे का हिस्सा कर ॥ ७ (३४१ (४2 2202: 8:0 ७:४५७०४ ५४८ 
दिया'0 और उनपर कंकर के पत्थर बरसाएई७४३ बेशक , £ 0: 

उसमें निशानियां हैं समझ वालों के लियेई७५७ और बेशक हट टल: कम ४० < के 
वह बस्ती उस राह पर है जो अब तक चली है?१६७६७ ' ॥०८००४४७०४५८० ८७ 6 ७०/७०/८५०६ 0:४४ 
वेशक उसमें निशानियों है ईमान वालों कोई७छ७ और ॥४52086 ८0.४ ५2८५ ४०८९० ८॥४ 
बेशक झाड़ी वाले ज़रूर ज़ालिम थे"१६५५८७ तो हमने बलट 2 2287-22 # 
उनसे बदला लिया” और वेशक ये दोनों वस्तियाँ?'/ खुले. | ४ ५85७ (7४ 9742 “६? )2 ५४०) ०७४४५ | 
'रास्तें पर पड़ती हैं।*०४ ७९ ३ (00 58:55 5८:0:..4 ,2०४। ८०६४ 

छ्व्जा छ्कू के (३) कह >क रा (6: मर 8५४८० ५३८ (>> &8 

और वेशक हिज्न वालों ने रसूलों को झुटलाया"०१६८० ३) नन् वयववलग 
और हमने उनको अपनी निशानियां दीं/) तो वो उनसे मुंह 

फरे रह३६ ८१३ और वो पढाड़ों -में घर तराशते थे 
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(४) अज्ञाब, जिसके उतरन का आप अपनी क्रौम को ख़ोफ़ दिलाया करते थे. 

(४) और आपको झुटलाते थे, 

(५) कि क़ौम पर क्या वला वाज़िल हुई और वो किस अज़ाय में जकड़े गए... 

(६) हज़रत इनमे अब्यास रदियल्लाह़ों अरुमा ने फ़रमाया कि हक्म शाम प्रदेश को जाने का था. 

(७) और नमाम कलम अज़्य से हलाक कर दी जाएगी 

| (८). सायी संदूम शहर के रहने वाल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की क़ौम के लोग. हज़रत लूत के यहाँ खूबसूरत नौजवानों के आने 

| व ख़बर सुगकर ग़लत इराद और वापाक वियत्‌ से 

(४) और महमज़ का सत्कार लाज़िम होता हैं, नुम उतक निरादर का इरादा करके, 

(१०) कि महमाव को रूस्वाई मेज़यान के लिये खिजालत और शर्मिद्रगी का कारण हांती हैं. 

| (४१) उनके साथ बुरा इरादा करके. इसपर क्रौम के लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से ----- 

(१९) तो उनसे विकाह करे और हराम से बाज़ रहो. अब अल्लाह तआला अपने हदीव सल्लत्लाहों अलैंह वसल्लम से फ़र्माता है 

(१४) आर अल्लाह की सृष्टि में सं कोई जान अल्लाह की वारगाह में आपकी पाक जाव की तरह इज़्ज़्त और पाकी नहीं रखती 

और अल्लाह तआला ने सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैंहे वुसललम की उम्र के सिवा किसी की उम्र और ज़िन्दगी की क्रम्म्‌ याद नहीं 

फरमाई, यह दर्जा सिर्फ़ हज़ूर ही का है, अब इस क्रसम के बाद इहरशाद होता हैं. 

(१४) यात्री हालगाक और भयावक्र आवाज़ न्‌ 

है| (१५) इस तरह के हज़रत जिबाल अलैहिस्मलाम उस ज़्मीब के टुकड़े को उठाकर आम्रमान के क़रीय ले ले गए और वहाँ से आधा 

है| कर्क जमीन पर डाल दिया 

सर १६) और क़्ाफ़िले उसपर सुज़रते हैं और अल्लाह के ग़ज़ब के निशान उनके देखने में आते हैं. 

|| (१५) यात्री काफ़िर थ. ऐेका झाड़ी को कहते हैं, डब लोगों का शहर हरे भरे जंगलों और हरियालियों के बीच था. अल्लाह तआला 
न्‌ हज़रत थृएंव अलैहिस्सलाम को उन लोगों पर रसूल बता कर भेजा. उन लागों ने ताफ़रमाती की, और हज़रत शुशव अलैडिस्सिलास 

| का इाटलाया, 

है| (१८) यानी अज़ाब भेज कर हलाक किया. 


(१९) यायी कीमे लूत के अदा  .क «० बरतने... चननननननन्न्न्कं 





नो पे 


(2! हि. कि 2/ 4:27 


॥ 9 >ल्ड हि | £ ए 25 22 
वेखौफ़/ई८२३ तो उन्हें सुबह होते चिंघाड़ ने आ लिया'१४८३$ | | 52% /४ 6८ + 28 ! 
जि 4 आओ आर | 430४० 4१०2. (:/*०..2| (9 री ०5 

तो उनकी कमाईं कुछ उनके काम न आई४ई८४ह$ और : का हे रा ््रज्>्ट ५ पर के 
हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके बीच है & 29४८ # 5 0४ (७४४४८ ५४७८१” 
नेंकार ट्‌ चनाया डे सार डे पक आने जे ) [0 टी न ४5 

? न वनाया और वेशक क्रयामत आने वाली है? तो. ॥ | ७८६४ (५३3 ०५) ४००५० ४४ 

तुम अच्छी तरह दरगुज़र करो/४६८५॥ बेशक तुम्हारा रब न ग्यहि 
ही वहत पैदा करने वाला जानने वाला है” ८६७ और £&४ ्र+क2 ० ()॥ 20 5» 52४ 


पृ) पर्दा जी. के (ला डी १2६ थ आओ बी मी 
वेशक हमने तुमको सात आयतें दीं जो दोहराई जाती हैं 270 850॥ // 25 6॥७ /प्द्ध 
और अज़मत (्रिष्ठता) वाला क़ुरआन$८७+# अपनी आंख । छा: 
उठाकर उस चीज़ को न देखो जो हमने उनके कुछ जोड़ों को ७:20 4 ।227%70 "02 3 था हा 
हे ग जा (८2५८ हक ही उ्ीजिक ही, चीज कटी ही 
बरतने को दी?» और उनका कुछ ग़म न खाओ०७ और ॥ #&७3 ५-५४) ६ ७८०५० ०) ८०४ ०८ 
मुसलमानों को अपने रहमत के परों में ले लो०१६ ८८ $ 8 पड 
अर रे हे () (८ 3 (१5% (9:४० ५9 
और फ़रमाओ कि मेँ ही हूँ साफ़ डर सुनाने वाला (इस 57९2 ७ हु न्‍्पय का दे 
अज़ाब से)६८९+ जैसा हमने वांटने वालों पर उताराई ९०3 ७/४/५- ७ ८2.०) 7५.0 ।8) (5५ 
जिन्होंने जाम इलाही तियना क्र लिया (विशेष ७9 जज हक हीं, 2 यम हट 
जिन्होंने के ७॥॥ को तिक्‍के वोटी लिया है न रे ७ ८१.२५ (०! ्षी 0७००० हो 5 2 (| (8 
तो तुम्हारे रव की क़प्तम हम ज़रूर उन सव से पूछेंगे।१६ ९२ » 
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४ अं हर 7 (६५. पू ही डी कहीं जारी के की जिल हुए 
जो कुछ वो करते थे('0४ ९३७ तो साफ़ कहदो जिस वात का &> ५+ ७ ०जनत 66-0४ ८५०» 
ण्ण्् हक्म कं ॒ और ड़ कक ब हा. फेर र् 2 6. हि _्रन्‍ा ये तर जी ञ् ५ पी 
बा कह अल पक 20 02730 
वेशक उन हंसने वालों पर हम तुम्हें किफ़ायत करते हैं!१११६९५ गा 5८ ८ 
जो अल्लाह के साथ दूसरा मअबूद खहराते हैं तो अब जान । कट ४) ७ ८(४५८०' । 





जाएंगे"०$४८६३ और वेशक हमें मालूम है कि उन की | ५.०४» 





(५०) जहाँ आदमी गुज़रते हैं और देखते हैं तो रे मक्का वालो तुम उनको देखकर क्यों सबक नहीं पड़ते. 


सूरए हित्न - छटा रूकू 

(:)  दिब्व एक घाटी है, मदीवा और शाम के बीच, जिसमें क्रीम समूद रहती थी. उल्होंने अपने नदी हज़रत सालेह अलैंहिस्सलाम को झुटलाया 
और एफ गव्ी को झाटलागा सारे जबियों का झुटलाता है, क्योंकि हर रयूल सारे ववियां पर ईमान लाने कं दावत्‌ देता हैं 

(५) कि पत्थर से ऊँटवी पैदा की, जो बहुत से चमत्कारों पर आधाश्ति थी, जैसे कि उसका बहुत बड़ा शरीर होता और पैंदा होते 
ही बच्चा जनता और कसरत से दूध देना कि सारी क्रौमे समूद को काफी हो, कीरह. यह सब हज़रत सालेह अलैहिस्पणाम के || 
चमत्कार और क्रम समृद के लिये हमारी निशानियाँ थीं. 

(32) आर इमान न लाए 

(४). कि उल् उसके गिरते और उसमें तुकय लगाए जाने का डर था, और वो गसमझते थ कि यह घर तथाह वहीं हो सकता, उतपर 
कोई आफत नहीं रा आ सकती 

(७) और बा अज़ाब में ग्रिफ्तात हुए 

(६). और उनक मालमत्ता और उनके मज़बूत मकान उर्क्त अज़ाब स्‌ न बचा सके 

0५) और हर एक को उसके कर्मों की जज़ा मिलेगी 
(८) ए मरतफ़ा सल्मलल्‍लाहों अलैका वेसल्‍लम, और अपनी कलम को तकलीफ़ों और यातवाओं पर सत्र कसे, यह हुक्स कनाल को 

आयन से स्थगित हा गया 

(०) उम्री ने सब को पैदा किया और वह अपनी सृष्टि क्‌ तमाम्‌ हाल जानेता है । 
(१०) नमाज़ कौ रकअतों में, यावी हर रकुअत मं “पड्ी जाती हैं और इन सात आयतों से सूरए फ़ानिहा मुराद हे, जैसा कि बुखारी ॥/ 
|| आए मुस्लिम की हृदीसों में आया. 

(22) मात्री ये हें कि ऐे तबियों के सरदार सल्लल्लाहों अलैका वृसललम्‌, हमने आपको' ऐसी नृअमर्ते अता फ़रग्माई जिनके सामव्‌ 
दुनिया को नेअमते हक़ौर हैं, तो आप दृतिया की माया से बेनियाज़ रहें, जो यहूदिया और ईमाहया कौरह, मुख्तालिफ़ फिम्म के 
काफ़िरों को दी गई, हदीस श्रीफ़ में है, सैंगदे आलम मगल्लल्नाहों अलेह वसलल्‍लम न फ़रमाया कि हम मे से नहीं जा क्ृर्आन का 
यदौलत हर चौंज़ से बनियाज़ न हो गया. यावी क्रणाब रस नेअमत ह जिसके सामन दुनिया को जञ्ममत कुछ भी वहाँ, 

(१४) किया इनमान व जाए. 


कह की ० 4 


न पे कु 
१८४: (८ ४५४३८ 
चलता हँस आह, माता धर“ 7 जप“ 3 


वाता से तुम दिल तंग होते हो१६९७ ७ तो अपने रब को ॥ _ «५ »(+० 54607 200 08 । 
छिप पक, तोलो और हु बट हो पु _>मीक 
सराहते हुए उसकी पाकी वोलो और सज्दे वालों में हों'०ई९८७ के हे न का कील दे 
ल ञ््‌ प पं डॉ हे है छा तर  अआऋी ८3६ जा छा का की 
और मरते दम तक अपने रब की इंबादत में रहो*९५९ 9 ७०५5४ ६५० 2! 5 


१६- सूरए नहल तक 0 20032.7 


पहला रूकू 520४0 282 6 ४४४ 
सूरण नहल मक्का में उतरी, इसमें 9२८ आयतें ,और १६ क्र हि 
'छक्कू & , 

अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला/? 
अब आता है अल्लाह का हुक्म तो इसकी जल्दी न करो४ 
पाकी ओर वरततरी है उसे उन शरीकों से/१६१७ फ़रिश्तों 
को ईमान की जान यानी वही (देववाणी) लेकर अपने जिन 
बन्दों पर चाहे उतारता है! कि डर सुनाओ 'के मेरा सिवा 
किसी की वन्दगी नहीं तो मुझसे डरो/४६२$ उसने आसमान 
ओर ज़मीन बजा बनाए/७ वह उनके शिर्क से बरतर (उत्तम) 
है| ३४ (उसने) आदमी को एक निथरी बूंद से बनाया" तो 
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जभी खुला झगड़ालू हैः ४> और चौपाए पैदा किये उनमें (0 जा 33.5 है] 

तुम्हारे लिये गर्म लिवास और फ़ायदे हैं? और उनमे से ४ (7 बल मम द््ड हद द््त्ट न ; 
खाते होई५$ और तुम्हारा उनमें त्जम्मुल (वैभव) है जब | #थ5 &5+ (0४४५ [४9 । 
उन्हें शाम को वापस लाते हो और जब चरने को छोड़ते कं न > 


(१५४) और उरँ अपने करम से बवाज़ो, 

(१४) हज़रत इन अब्बास रदियल्लाहों अरूमा ने फ़रमाया कि बांटने वालों से यहूदी और ईसाई मुराद हैं. चूंकि वो कुरआव पाक 
के कुछ हिस्से पर ईमाव लाए जो ज्नके खयाल में उनकी कितायों क्‌ अनुसार था, और कुछ से इब्कार कर दिया. क्रतादा और इज्ने 
साइब ने कहा कि बाँटने बालों से कुरैश के काफ़िर मुराद हैं जिनमें कुछ क़्ुरआन को जादू, कुछ ज्योतिष और कुछ मर घ़त्त किस्से 
कहते थे. इस तरह उल्ोंगे कुरआन शरीफ के हक़ में अपने कौल बाँट रखे थे. एक क़ौल यह है कि बॉँटने वालों से वो बारह लॉग 
मुराद हैं जिले काफ़िरों ने मक्कए मुक्रमा के रास्तों प्र तैनात किया था. हज के ज़माने में हर हर रास्ते पुर उनका एक एक अआक्िि 
बैठ जाता था और वह आने वालों को बृहकाने और सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंह वूसललम से वफ़रत्‌ दिलाने के लिये एक एक 
ज़ात्‌ मुक्करर कर लेता था. कोई आने वालों से यह कहता था कि उनकी बातों में न आना कि वह जादूगर हैं. कोई कहता कि बह 
डाट हैं, फाई कहता कि बह पागल हैं, कोई कहता कि वह तांत्रिक हैं, कोई कहता वद्र शायर हैं. यह सुनकर लोग जब ख़ानए काया 
के दरवाज पर आते वहाँ दलीद बिन मुगीरा बैठा रहता था. उससे नबीयें करीम सल्लल्लाहों अलैडे वसललम्‌ का हाल पूछते और कहत 
कि हमने मक्‍कए मुक््रमा आते हुए शहर के किनारे उनके बारे में एसा सुना . वह कह देता ठीक ही सुता, इस तरह लोगा का वहकात्‌ 
और गुमराह करते. उन लोगों को अल्लाड़ तआला न हलाक किया. 

(१५) क्रयामत्‌ के दिन, 

(१६) और जो कुछ वो सैयदे आलम सलल्‍लल्लाहो अलैंहे दसललम और कुरआन की विस्वृत कहते थे. 

(१७) इस आयत में सैयद आलम सललल्लाहो अलैंहे वसल्‍लम को रिसालत की तदलीग औए इस्लाम की दावत के डज़हार का हक दिया गया. 
अच्दुल्लुलू बिव्‌ उबैद का क़ौल हैं कि इस आयत के उतरने के क्कून तक इस्लाम की दादत ऐलाव के साथ नहीं का जाती थी. 

(१८) यात्री अपना दीन ज़ाहिर करने पर मुभ्रिकों की मलामत्‌ करने की प्रवाह व्‌ करों और उनकी तरफ़ तवज्जह व दो और उनके 
मज़ाक़ उड़ाने का ग़म न करों. 

(१९) क्रश के काफ़िरों के पांच सरदार आस बिन वाइल सहमी, असवद बिन मुसलिव, असवद विव अब्दे यगूस और हारिस बिन 
क़्रैंस और इन सब का अफ़सर बलीद विव मुगीरा मख़ज़्मी, ये लाग नवीय ऋरोम सलल्‍्लल्लाहों अलैंहे वृमल्लम को बहुत कष्ट दते थ 
औए आपके साथ ठट्ढा करते थे, असबूद बिन मुत्तलिब के लिये सैयदे आलम सल्लल्लाहो अर्लहे वसललम ने दुआ की थी कि यारव 
उस को अखा करदे, एक दिन सैयद आलम-सल्लल्लाही अलैह वसल्लम मस्जिद हराम में तश्रीफ़ फ़रमा थे. ये पाँचों आए और उनोंद 
हमेशा को तरह तअने देता भार मसज़ाक़ उड़ाना शुरू- क्रिया और तवाफ़ मे लग गश, उसी हाल में हज़रत जिब्रील अमीन हइज़ुर को 
खिदमत में पहुंच और उक्हों ने बलींद बित मुगीरा की पिंडली को तरफ़, आस के तलबे की तरफ, ह्रमयद बिन मुत्तलिय की अआख। 
की तरफ़, असवृद बिद एज संगत के पट की तग्फ़ आर दारिस बिन क़ैस के सर की नगफ़ इशाग किया और कहा, में इनका शग् | 
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और घोड़े और खच्चर और गधे कि उनपर सवार हो और 
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हम 2 की नल ही जाकिर 
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भरना मम मी 


(९.५० 


श 


दफ़ा करूंगा. चुनांचे थोड़े ही अर्से में थे हलाक हो गए. वलीद विव मुगगीरा तीर बेचदे वाली की दुकान के पास से गुजरा उसके तहवन्द || 
में एक तीर चुभा मगर उसने घमण्ड से उसको विकालने के लिये सर नगीचा व किया. इससे उसकी पिंडली में ज़रूम आया और उसी || 
में भर गया. आस इले वाईल क पाँद में काँटा लगा और वज़र न आया, उससे पाँव सूज गया और वह भी मर गया. असबृद बिन || 
मुर्नालव की आँखों में ऐसा दर्द हुआ कि दीवारों की तरह सर दीवार में मारता था उसी में मर गया यह कहता हुआ मरा कि मुझ ॥ 


मुहम्मद ने ऋतल किया, और असवद बिन अब्दे यग्रूस के बदत्‌ में पानी कम्‌ हो गया. कल्वी की रिवायत है कि उसको लू लगी और 
उ्यका मुंह इतता काला हो गया कि घर वालों ने न पहचाना और निकाल दिया. इसी हाल में यह कहता हुआ मर गया कि मुझका 


मुहम्मद के रब ने कत्ल किया. और हारिस विन क़ैस की नाक से ख़ूव और पीप जारी हुआ उसी में हलाक हो गया. उ््हीं के हक़ |! 


नम 


में यूह आयत उतरी, (ज्ाज़िन) 

(२०) अपना अन, 

(२५) और उनके नतअर्नों और मज़ाक़ और शिर्क और कुफ्र की बातों से आपको मलाल होता है और दुख पहुंचता है. 

(२२) कि ख़ुदा प्रस्तों क लिये तस्वीह और इबादत्‌ में मशूल होगा ग़म का बेहतरीन इलाज है, हदीस शरीफ में है कि जव सैयद 
आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को कोई अहम बाक़िआ पेश आता तो नमाज़ में मशूल हो जाते. 


१६ - सूरएण नहल - पहला रूकू 


(१) - सुरह नहल मंक्‍्की है, सगर आयत “'फ्रमाक्िवृ विमिस्ले मा ऊक़िल्युम विही” से आख़िर सूरत तक जो आयर्त हैं, वो मदीवाए | 


तैण्यिवह में उतरीं. इसमें और अक्रवाल भी हैं. इस सूरत में सोलह रूकू, १९८ आयें, दो हज़ार आद सौं चालीस कलिमे और सात 
हज़ार सात मो सात अक्षर है । 


(२ जब काफ़िगों ने वादा किये गए अज़ाब के उतरव और क़्यामत के कायम होने की जल्दी झुटलाने और मज़ाक के तौर प्‌रः 


कंगे, इसपर यह आयत उतरी और बता दिया गया कि जिसकी तुम्‌ जल्दी करत'हो वह कुछ दूर नहीं, बहुत ही क़रीब है और अपन 
बक्त पर यक्लीनत होगा और जब होगा तो तुम्हें उससे छुटकारे की कोई राह व मिलेगी और वो बुत जिरूँ तुम पूजते हो, तुम्हारे कुछ 
काम व आएंगे. ह 

(3). वह बाहिद है, उसका कोर्ड श्रीक नहीं. 

(४). और उलें नवुद्चत और रिम्मालन क साथ जुज़ुर्गी दता है 

(५) औएण मेरी ही इादत कगे और मेरे सिवा किसी को न पूजो, क्योंकि में वह हूँ कि --- 

(६) जिन में उसकी नहीद को बेशुमार दलील है 









हट | 408 6 5८% ४:॥2 
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और इसलिये कि तुम उसका फज़्ल तलाश करों और कहीं - य दाद > कस इतर 
ऐहसान मानो(१४) और उसने ज़मीन में लेंगर डाले"! कि. + | 2५3.-592 ४(६॥ ०.०५ ५४७:५४० 2.०५ 
कहीं तुम्हें लेकर न कांपे और नदियां और रस्ते कि तुम राह. ४/8०८: ८४४ ८ ५ ५ 5६ ८.2५६४८५ 
पाओ००६१५> ओर अलामतें (लक्षण)/ और सितारे हु दान ल्‍्य्ट 

से वो राह पाते हैं?१६ १६ है तो क्या जो वनाए"शे वह ऐसा. ह+४“ (82 (५०८७ ८! ४2१) (23 । 
होजाएगा जो न बनाए» तो क्‍या तुम नसीहत नहीं | ९५०८५७८३०८६%#४ 
मानतेई १७७ और अगर अल्लाह की नेअमतें मिनो तो उन्हें. | 
क्षुमार न कर सकोगे”» बेशक अल्लाह वख़्शने वाला मेहरबान 
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ज़ाहिर हा होई१९) और अल्लाह के सिवा जिन को 205 408७ 42-24 0। ८0 
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हुए हैं*१(२०) मुर्दे हैं?) ज़िन्दा नहीं और उन्हें ख़बर नहीं ७८ ०५७०७८५४१७ ७५५७ ५० 
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(७) यात्री मती या वीर्य से, जिसमें न हिस है त हरकत, फिर उसको अपनी भरपूर क़ुबत से इन्सान बगाया, शक्ति और ताकत 
अता की. यह आयत उबई बिन ख़लफ़ के बारे में उतरी जो मरने के बाद ज़िला होगे का इन्कार करता था. एक बार बढ़ किसी मुर्दे 
की गली हुई हड्डो उठा लाया और सैयदे आलम सल्लल्लाह़ो अलैहे वसल्लम से कहते लगा कि आपका यह ख़्याल है कि अल्लाह 
तआला इस हड्डी को ज़िलंगी देगा. इसपर यड़ आयत उतरी और निहायत नृफ़ीस जवाब दिया गया कि हड्डी तो कुछ व कुछ शारीरिक 
शक्ल रखती है. अल्लाड़ तआला तो दीर्य के एक छोटे से ये हिस्सों हरकत क़तरे से नुझ जैसा झगंडालू इन्सान पैदा कर देता है, यह 
देखकर भी तू उसकी कुदरत पर ईमान नहीं लाता. 

| (८) कि उनकी नस्ल से दौलत बढ़ाते हो, उनके दूध पीते हो और उनपर सवारी करते हो. 

(६) कि उसने तुम्हार नफ़े और आराम के लिये ये चीज़ें पृदा कीं 

(१०) शेसी अजीब और अनोखी चीजें. 

(११) इसमें वो तमाम चीज़ें आगई जो आदमी के नफ़े, राहतू, आराम और आसायश के काम आती हैं और उस वक्त तक मौजूद 
नहीं हुई थीं. अल्लाड तआला को उनका आड़दा पैदा करना मज्जूर था जैसे कि स्टीमर, रेलें, मोटर, हवाई जहाज़, विद्युत शक्ति से 
|| फार्म करने वाल आले व्‌ उपकरण, भाष और बिजली से चलने वाली मशीर्वे, यूचता और प्रसारण और ख़बर रसानी, दूर संचार के 
सामान और ख़ुदा जाने इसके अलावा उसको क्‍या क्‍या पैदा करना मन्ज़ूर है. 

॥ (१२) याती सीधा सच्चा रास्ता और दीने इस्लाम, क्योंकि दो जगहों के बीच जितनी राहें निकाली जाएं, उनमें जो बीच की राह 
| होगी, सीधी होगी. 

॥ (१३) जिसपर चलबे वाला असल मंजिल को नहीं पहुंच सकता. कुफ्र की सारी राहें ऐेसी ही हैं 

|| (१४) सीधे रस्ते पर. 













सूरए नहल - दूसरा रूकू 
(१) अपने जाबबरों की और अल्लाह तआला - 

(२) मुख्तलिफ़ सूरत व-रंग, मज़े, बू, खासियत वाले कि सब एक ही पानी से पैदा होते हैं और हर एक के गुण दूसरे से जुदा हैं. 
| ये सब अल्लाह की नेअमतें हैं. 

| (३) और उसको कुदरत और हिकमत और चहदानियत की. 
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और कुछ वोझ उनके जिन्हें अपनी जिहालत से गुमराह ७८४: ८०7: ४. (५ (92% है 
करते हैं, सुन लो क्या ही बुरा बोझ उठाते हैं६ २५४ छा व ज्टज 

चौथा रूकू मा मत 
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उनकी चुनाई को नीव से लिया तो ऊपर से उनपर छत गिर ४29 5 पक 2 
पड़ी और अज़ाब उनपर वहां से आया जहां कि उन्हें ख़बर पा छात्र ८४ पट 
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(४) जा इन चीज़ों में गौर करके समझें कि अल्लाह नआला ही इख्तियार वाला और करने वाला है और सब्‌ ऊँच गीच उसकी 

कुदरत और शक्ति के अलर्गन हैं 

(५) चाहे जानदारों की क्रिस्म से हो या दरमख्तों की या फलों की 

(६) कि उसमें क्रिश्तियोँ पर सवार होकर सफ़र करे या गीते लग कर, उसकी तह तक पहुंचो या उस में से शिकार करो 

(७) यानों मछला 

(८) यानी मांतां आए मुंगा. 

(९) भारी पढ़ाड़ों के. 

(१०) अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों की तरफ़, 

(११) बनाई, जिन से तुम्हं सस्ते का पता चले. 

(१२) ख़ुश्की और तरीं और इससे उलें सस्ते और क़िंवले की पहचान होती है. 

(६३) इत सारी चीज़ों के अपनी कुदरत व्‌ हिकमत से यानी अल्लाह तआला - 

(१४) किसी चीज़ को ओर आजिज़ व वेकुदरत हो जैसे कि बुत, तो आक़िल को कब सज़ावार हैं कि ऐसे ख़ालिक और मालिक ॥ 

की इबादत छोड़कर आजिज़ और बेइम्मियार बुतों की पूजा करे या उल्हें इवादत्‌ में उसका श्रीक टहगाए, 

(१५) उनक शुक्र की अदायगी को बात,तो दूर रहीं 

(१६) कि तुम्हारे शुक्र की अदायगी से मअज़ूर होने के बाबुजूद अपनी नअमतों से तुम्हं महसूस नहीं फ़रमाता 

(१७) तुम्हारी सारी कहनी और करनी 

| (१८) यानी बुतां को. 

(१९) बताएं क्‍या, कि - 

(२०) और अपने अस्तित्व में बनाने वाले के मोहताज और वो - 

(२१) बजान, हे 

(५२) तो ऐसे मजबूर और बेजान वेइल्म मअबूद कैसे हो सकते हैं . इन खुली दलीलों से साबित हा गया कि - 
हे सूरएण नहल - तीसरां रूकू 

(१) अल्गाह नआलोा, जो. अपनी ज़ात और सिफ़ात में नज़ीर और शरीक से पाक है 


न्ज्ख्ण्णकगा न्न का» 


[ 
बह ! ब_ बा बे रे न हु - ६. हाफ पड 8_ बात डी. पक, 5. छापा, 


किक 


वो कि फ़रिश्ते उनकी जान निकालते हैं इस हाल पर कि वो 
अपना बुरा कर रहे थे।” अब सुलह डालेंगे।? कि हम तो 
कुछ बुराई न करते थे» हाँ क्‍यों नहीं बेशक अल्लाह ख़ूब 
जानता है जो तुम्हारे कौतुक थे*१ई२८क अब जहन्नम के 
दरवाज़ों में जाओ कि हमेशा उसमें रहों, तो क्‍या ही बुरा 
ठिकाना घमण्डियों काई२९# और डर वालो से कहा 
गया तुम्हारे रब ने क्‍या उतारा, वोले ख़ूबी?४ जिन्होंने इस 
दुनिया में भलाई की"! उनके लिये भलाई है// और 
बेशक पिछला घर सबसे बेहतर, और ज़रूर”४ क्‍या ही 
अच्छा घर परहेज़गारों काई३०$ बसने के वाग़ जिनपें 


जा (४ या 
बन टन पिलन-न-+-.--०- पलट ्पपपमम मन न ननप त [[॥॥ |! [8 
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जाएंगे उनके नीचे नेहरें वहती उन्हें वहां मिलेगा जो चाहें?० ४ 


अल्लाह ऐसा ही सिला देता है घंरहेज़गारों कोई३१३ वो 
जिनकी जान निकालते हैं फ़रिश्ते सुथरेपन में? यह कहते 
हुए कि सलामती हो तुम पर०० जन्नत में जाओ बदला 


न 2] 9 हक । ट 
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इसके कि फ़रिश्ते उनपर आएं/१० या तुम्हारे रब का-अज़ाव 
आए“ उनसे अगलों ने भी ऐसा ही किया!७ और अल्लाह +85? (| 
ही हा कक आफ 
॥ ० (5 0००८-७० | ० (30:5। 
व्ल्िल्विेे- पे ञतनल्‍र3»तभ ह. प 


वहदानियत के. 
कि सच्चाई ज़ाहिर हो जाने के बादुजूद उसका अनुकरण नहीं कृग्न, 
(४) यागी लोग उनसे पूर्ठ कि - 
(५) मुहम्मद मुस्तफ़ा सलल्‍लल्लाह अलेंड चसल्लम पर, ता 

) यात्री झूटे क्रिस्स कोई मानने की बात नहीं. यह आयत बज़र विव हारिस के वारे में उतरी, उसने बहुत सी कहानियाँ याद कर 
ली थीं. उससे जब कोई क़रआज शरीफ़ की निस्‍्व॒त पूछता तो बह जाजने के बाबुजूद कि कुरआन शरीफ़ चमन्‍्कृत किताब और सत्य 
द्‌ हिदायत से भरपूर है, लोगों को गुमराह करने के लिये यह कह देता कि ये पहले लोगों की कहानियाँ हैं और ऐसी कहानियों मुझ 
भी बहुत याद हैं. अल्लाड तआला फ़रमाता है कि लोगों को गुमराह करने का अंजाम यह है - 
(७) गुगाहों और गुमराही और सीधी रांह से विचिलित करने के - 


॥ (रे) 
(३) 


सुरए नहल - चौथा रुकृ 

(१) यानी पहली उम्मतां व्‌ अपने नवियां के साथ < 

(२ यह एक मिसाल है कि पिछली उम्मतों ने अपने रसूल के साथ छलकपट करने के लिये कुछ योजनाएं ब॒बाई थीं. अल्लाह 
तआला ने उन्हें ख़द उन्हीं के मन्सूवों में हलाक॑ किया और - उनका हाल ऐसा हुआ जैसे किसी कॉम ने कोड बलन्द इमास्त्‌ बवाड़ फिर 
बृह इमारत उनपर गिर पड़ी और वो इलाक हो गए, इसी तरह काफ़िर अपनी मक्‍्कारियों से ख़ुद बर्बाद हुए. मुफ़स्सिरों ने यह भी 
ज़िक् किया है कि इस आयत में अगले छलकपट करने वालों से नमरूद विन कगआन मुराद है जो हज़रत इब्राहीम अलैडिस्म॒लाम के 
है ज़माने में ज़मीव का सबसे बड़ा बादशाह था. उसने वावुल में वहुत ऊंची एक इमारत बनाई थी जिसकी ऊंचाई पांच हज़ार गज़ थी 
॥और उसका छल यह था कि उसने यह ऊंची इमारत अपने ख़याल में आसमाव पर पहुंचने और आसमान वालों से लड़ने के लिय बनाई 
थी. अल्लाह तआला दे हवा चलाई और वह इमारत उनपर गिर पड़ी और वो लोग हलाक हा 'गृए. 


(3) 
(४) 
(५) 


जो तुम ने घड़ लिये थे और - 
मुसलमानों से - 


यानी उन्‌ उम्मतों के बदी और उलमा जो उच्हें दनिया में ईमान की दावत देते और बर्सीहत करते थे और ये लोग उनको वात 


न भूषत थ 


(६) 


यानी अज़ाब . 
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ने किया/» तो रसूलों पर क्या है मगर साफ़ पहुँचा देना९ई३५क. | दर प्रग्ज्ज्क 
और बेशक हर उम्मत में हमने एक रसूल भेजा/ कि ४ 38४050७८५०/ न ४) 7४४) 5 


अल्लाह को पूजो और शैतान से बचो तो उनमें/१ किसी को 2008 50 540:5। | ४:2८ ५६| (६2. || 
अल्लाह ने राह दिखाई/» और किसी पर युमराही ठीक 0 बा रा हु 


ही] जा 


ये रा इ ! है (०* ४0 | ८...» (..+ 
उतरी तो ज़मीन में चल फिर कर'देखो कैसा अंजाम अप, 5 ट 


हुआ झुटलाने वालों का१ई३६$ अगर तुम उनकी हिदायत (2८४) 4 5.5» ५20 ॥ 4.5 ८.७ 
की हिर्स (लिाभ) करो/१ तो बेशक अल्लाह हिदायत नहीं हक 

देता जिसे गुमराह करे और उनका कोई मददगार नहींई ३७३ मा सर ०८ जा 2०2५ 
और उन्होंने अल्लाह की क़सम खाई अपने हलफ़ में हद की. | 5-% 27 ७५४४ ०८४४ (४४०५७ ४४2४४ 4200 270 2, % 3 


री ड़ अल री अजीज नही ०-8० 
बी 





| (७) यानी कुफ़ में जकड़े हुए थे. ' 
(८) और मरते वक्‍त अपने कुफ़ से मुकर जाएंगे और कहेंगे - ' 

(९) इसपर फ़रिंशते कहेंगे - ' 
| (१०) लिहाज़ा यह इनक तुम्हें मुफ्ीद नहीं, 

(११) गातवी ईमलदारों. 

(१२) यानी क़रआन श्रीफ़ जा खूबियों का जमा करने वाला और अच्छाइयां और वरक॒तों का सात और दीव और दुनिया के खुले 
और छुपवाँ कमालात का सरचश्मा है. अरब के क़बीले हज के दियों में हज़रत गवीये क्रीम सल्लललाहों अलैह वसल्लम के हाल का || 
तहक़ीक़ के लिये मक्कए मुक्र॑मा को एलची भेजते थे. ये एलची जब मक्कए मुकरमा पहुंचते और शहर के किवारे रास्तों प्र उल्हें | 
है काफ़िरों के कारिदे मिलते, (जैसा कि पहले ज़िक्र हो चुका है) उनसे ये एलची गवीये करीम सत्लस्लाहों अलैह वुसल्‍लम्‌ का हाल 
पूछते तो वो बहकान्‌ प्र ही तैगात होते थे, उनमें से कोई हुज़ूर को जादूगर कहता, कोई तांतजिक, कोई शायर, काँड झूटा, कोई पागल 
(और इसके साथ यह भी कह देत कि तुम उनसे व मिलता यहीं तुम्हारे लिये बेहतर हैं. इसपर एलची कहते कि अगर हम मक्कृए 
मुकर्रमा पहुंच कर बगैर उनसे मिले अपनी क्रीम की तरफ़ वापस हाँ तो हम बुर एलची होंगे और ऐसा करना एलची के कर्तव्यों की ॥ 
अबहेलगा और क़ौर की खयावत होगी. हमें जांच पड़ताल के लिये भजा गया है. हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके अपनों और पराया 
सब से उनके हाल को तहक़ीक़ करें और जां कुछ मालूम हो उसमें कमी बेशी किये बिना क़ौम्‌ को सूचित करें. इस ख़्याल से वो 
लोग मक्क॒ए मुक्रमा में दाखिल हो कर सहाबए क्रिम से भी मिलते थे और उनसे आपके हाल को पूछ ताछ करते थे. सहाव किरम्‌ 
| उन्हें तमाम्‌ हाल बताते थे और नवीये क्रीम सल्लल्लहं! अलैहे वुसललम्‌ के हालात और कंमालात और कुरआन शरीफ़ के मज़ामीन 
[| से सूचित करत थे. उनका ज़िक्र इस आयत में फ़रमाया गया ! 
(१३) यानी ईमान लाए और वक कर्म किये 
(१४) यानी हयाते तैख्यियृह हैं और फ़्ल्ह व विजय व रिज़्क में बहुतात वगैरह नेअम॒त्‌. 
(१५) आखिरत को दुनिया 

(१६) और यह बात़ जन्नत के सिवा किसी का कहीं भी हासिल जहां 

(१७) कि वो शिर्क और कुफ्र से पाक होते हैं और उनकी कहनी ये करती और आचार व्‌ संस्कार और आदतें पवित्र और पाकीज़ा 
होती हैं, फ्रमॉब्रदारी साथ होती है, हराम और वर्जित के दागों से उबके कर्म का दामन मैला नहीं होता. रूह विकाले जाने के चकृत 
| उनको जन्नत और रिज़्वान्‌ और रहमत्‌ व्‌ कशमत की ख़ुशख़बरी दी जाती"है. इस हालत में मौत उन ख़ुशगवार मालूम होती है और 

जान फ़रहत और सरूर के साथ जिस्म से तिकलती है और फ़रिश्ते इज़्ज़्त्‌ के साथ-उसे निकालते हैं. (ाज़िन) 


कोशिश से कि अल्लाह मुर्दे न उठाएगा०" हां क्यों नहीं।0. 0672 22222 22 0, 2 ०८४ 
सच्चा वादा उसके ज़िम्मे पर लेकिन अक्सर लोग नहीं । मा 42%: । 
'जानते*१६ ३८ $ इस लिये कि उन्हें साफ़ बतादे जिस बात्त 
में झगड़ते थे!) और इसलिये कि काफ़िर जान लें कि वो 
झूंठे थे?) ३९$ जो चीज़ हम चाहें उससे हमारा फ़रमाना शी) छू कर मा 
यही होता है कि हम कहें होजा वह फ़ौरन हो जाती है११६ ५० 9 हे # ५)8०:४४--०४ 8 (6/। 5 
छ्टा रूकू ८20॥9 6८82 (५ 40.४ (/5५७/७॥ ६ 
और जिन्होंने अल्लाह की राह में'! अपने घर वार छोड़े | 
मज़लूम होकर ज़रूर हम उन्हें दुनिया में अच्छी-जगह देंगे') ता आ  5 । 
और वेशक आख़िरत का सवाब बहुत बड़ा है किसी तरह | 5” 89४४ 8/22%054::० छः ०४७४ | 
लोग जानते५ 5 १ कि ४0 है का के हे ७८०*४5५६ 29 ४४5 ४:०० ८00७6 ८४५ 
रव ही पर भरोसा करते 6/0६४२$ और हमने तुम 2] 0 0 
पहले न भेजे मगर मर्द'७ जिनकी तरफ़ हम-वही (देववाणी) हे सा दर पे 
करते तो ऐ लोगों इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इलम. | ७८४४४ ४५०४८) ,६>90। (० ८25 
नहीं १६४३४ रौशन दलीलें ओर किताबें लेकर और ऐ | (2८४ 4८.) ७ 7॥ ८४227 ०:४८ 2), 
मेहबूब हमने तुम्हारी तरफ़ यह यादगार उतारी" कि तुम >ख््द् : हम यु 
लोगों से बयान करवो जो» उनकी तरफ़ उत्तरा और कहीं छे (8 ("6:४2 ८ ८.०८॥॥ 
वो ध्यान करें१४४७ तो क्‍या जो लोग बुरे मक्र (कपट) ॥40। ६.६ ८ 00५ 205२० ८०5॥ (४8 
करते हैं?! इससे नहीं डरते कि अल्लाह उन्हें ज़मीन में. ४४ 
धंसा दे?! या उन्हें वहां से अज़ाबव आए जहां से उन्हे ख़बर 


(१८) रिवायत है कि मौत के वक्त फ़रिश्ता ईमान वाले के पास आकर कहता है ऐ अल्लाह के दास्त, तुझ पर सलाम और अल्लाह 
तआला तुझ पर सलाम फ़रमाता है और आख़िस्त में उनसे कहा जाएगा 

(१९) काफ़िर क्‍यों ईमान नहीं लाते, किस चीज़ के इलिज़ार म॑ हैं. 

(२०) उनकी रूहें निकालने... 

(२१) दुणिया में या क्रयामत के दिन. 

(२२) यानी पहली उम्मतों ने भी कि कुफ़ और झुटलजे पर अड़े रहे. 

(२३) कुफ़ अपना कर. 

(२४७) और उद्होंने अपने बुरे कर्मों की सज़ा पाई. 

(२५) अज़ाब, 


सूरए नहल - पाचयवा रूकू 
(१) बहीरा और सायबा की तरह, इससे उदकी मुराद यह थी कि उनका शिर्क करता और इन चोज़ों को हराम क़रार दे लेगा 
अल्लाह की मर्ज़ी से है. इसपर अल्लाह तआला ने फ़रमाया. 
(२) कि रसूलों को झुटलाया और हलाल को हराम किया ओर ऐसे ही हंसी मज़ाक़ की बातें कहीं. 
(१) सच्चाई का ज़ाहिर कर देगा और शिर्क ऋ ग़लत और बुरा होने प्र सूचित करना 
(४) और हर रसूल को हुक्म दिया कि वो अपनी क्लॉम से फ़रमाएं 
(५) उम्मतों --- 
(६) वो ईमान लाए. 
(७) वो अपनी अज़्ली दुश्मनी और हटधरर्मी से कुफ्र प्र मरे और ईमान से मेहसूम रहे. 
(८) जिनेँ अल्लाह ने हलाक किया और उनके शहर दीराव किये . उजड़ी बर्तियां उनके हलाक को ख़बर देती है. इसका देखकर 
॥ समझ लो कि अगर तुम भी उनकी तरह, कुफ़ और झुटलाने प्र अड़ रहे तो तुम्हारा भी ऐसा ही अंजाम होगा है 
(९) ऐे मुहम्मदे मुस्तफा सल्लल्लाहों अलैका वसल्लम्‌, इस हाल में कि ये लोग उनमें से है जिवको गुम्राही साबित हो चुकी और 
उनको शक्रावत पुरानी है 
(१०) एक मुश्रिक एक मुसलमान का क़र्ज़दार था. मुसलमाव ने उससे अपनी गक़म मांगी. दात चीन के दौरान उसने इस तरह को | 
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५ (७-१५) पी ७४22 (28% (2०. »। २ 





न हो?१६४५)$ या उन्हें चलते फिरत?» पकड़ ले कि 
थका नहीं सकते?»६ ४६ +# या उन्हें नुक्सान देते दंत ् ट 
गिरफ्रत्तारा कले कि वेशक तुम्हारा रब बहुत मेहरवान क्र 5 ५ 2. 6#०० 30: 
रहमत वाला है?१६४७$ और क्या उन्होंने मन दखा कि | ४६४ 07 75073 :%5% मा 20०6 
जो/० चीज़ अल्लाह ने वनाई है उसकी परछाइयां दाए और 7577 587 5 
वाएं झुकती हैं*० अल्लाह को सेज्दा करती और वी उसके।. ॥5५८४5४॥ 5#0००)५८/७०७३४०० ०७८४८ 
हंज़ूर ज़लील हैं?€५४८३ और अल्लाह ही को प़ज्दा बी 25 407 
करते हैं जो कुछ आसमानों में हैं और जी कुछ ज़मीन में ता ट् र कप 
चलने वाला है*? और फ़रिश्ते और वो घमण्ड नहीं करतेई ४९ > 2 ७2 4० ०५८: 202 गज मय मम जम मम 
अपने ऊपर जपने रब का ख़ौफ़ करते हैं और वही करते हैं ा *ण रे ; 
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गा अल 2 
जो उन्हें हुक्म हा0१)६ ५० हरि है ०० हल उतउ 7 ला, 2 जब 2टट 22 
ि ! (७) (५) $ ० ०-! (० (५) १००२ १ /ई/%) (४ [४ 22 4 ० 








सातवां रूकू 

अल्लाह ने फ़रमा दिया दो ख़ुदा न झहराओ/” वह ता एक 
ही मअवबूद है तो मुझी से डरो'१६५१# ओर उसी का हैं 
जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है और उग़नी की फ़रमांवरदारी 
अनिवार्य है, तो क्‍या अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से रा है हि नस 
डरोगे॥॥ ५२३ और तुम्हारे पास जो नेअमत हैं सव ० 5) (४४ 5%0। ७१ है.2 (०2४५ 
अल्लाह की तरफ़ से है फिर जव तुम्हें तकलीफ़ पहुंचती | 5 २5.0 ५४६ मा 

है तो उसी की तरफ पनाह ले जाते हो/१६ ५३४ फ़िर जब. रिवश-कपध-9८ 5८ ->पपप नप८रञ८>-+स»5 «४ रे दा 
वह तुम से बुराई टाल देता है तो तुममें एक गिरोह अपने ाे 
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कसम्‌ खाई कि उसको क़सम, जिससे मैं मरने के बाद मिलने की तमन्ना रखता हूँ. इप्पर मुश्चिक ने कक्रा कि क्या तग यह ख़यात 
है कि तू मरने के वाट उटेगा और मुश्रिक ने क्मम खा कर कहा कि अल्लाह मुर्दे व उठाएगा. इंगपूर यह आयत उसी और फ़रमाया 
गयीं ५ 

(११) यानी ज़रूर उठातगा, 

(१२) इस उठाने की हिकसमत और उसकी कुदरत, बेशक वह मुद्दों को उठाशगा. 

(१४) यात्री मुद्दों फो उठाने में कि वह सत्य है. 

(:४) और मुर्दों के ज़िला फिये जाने का इन्कार गलत. 

(१५) तो हमें मुर्दों का ज़िल्शा करना क्या दृशवार # 





















सूरण नहल - छटा रूकू 
(५) उसके दीव को खातिर हिजरत की. क़दादा ने कहा यह आयत सहावा के हक़ में उतरी जिनपर मक्‍का वालों ने वहत जुल्म 
किये और उर्ढ दीव की खातिर वृतव छोड़वा ही पड़ा . कुछ उनमें से हवशा चले गये फिर वहाँ से मदीवए तैश्थिवह आए और कुछ 
मदीना शरीफ़ हों का हिजरत कर गए. उल्होंने. 

(२) वह मदीवए तेस्पिवृद्न £ जिसको अल्लाह तआला ने उनके लिये हिजरत का शहर बनाया. 

(2) याती काफ़िर या वो लाग जा हिजरत क्रने से रह गए कि इसका वृदला कितना अज्ोम हैं. 

(४). चतृव को जुदाई और काफिरों का जुल्म और जान माल के खर्च करव पर. 

(५) और उसक दीन की वजह से जो यश आए उमयर गाजी हैं और दुदिया से दाता तोड़कर विल्कूल हत्क को तरफ़ मृतयज्जह हैं. 
सालिक्‌ के लिय यह सुलुक को चरम सीमा है 

(६) यह आयन मक्का के मुश्चिकां के जवाब में उतरी जिल्होंगे सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैह वसल्नम फी नवचत का इस नरह 
इत्कार किया था कि अल्लाह तआला का शान इससे वरतर हैं कि वह किसी इत्साव को रसूल दगाए, उन्हें चताया गया कि अल्लाह 
को सुत्नत इसी तरह जारी है, हमेशा उसने इन्साना में से मद़ों हो को ससूल बवाकर भेजा. 

(७) हदीस शरीफ़ में है कि जिडालत की बीमारी का इलाज उलमा से पूछता है इसलिये उलमा से पूछो, वो तुम्हें बता दंगे कि 
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रव का शरीक ठहराने लगता है।*ई५४$ कि हमारी दी हुई. 50 248 ८ ४८०८५ 
कं हे ॥ 02 १००८७४) (/%-२)-६ ६:०६ (०८ 
नअेमतों की नाशुक्री करें तो कुछ वरत ला» कि वहुत जल्व॒ | कप 2 2 
है डी हि हज जि 


जान जाओगे/१४ ५५४ और अनजानी चीज़ों के लिये0!. ॥ (७१००-६१ १ ७७ (:) 39004 | १६ +० » हज 
हमारी दी हुई रोज़ी में से०” हिस्सा पुक्करर करते हैं; बदा. ॥ ८0% 55: ७2::४८०६०४५४ ४० 
की क़सम तुम से ज़रूर सवाल होना है जो कुंछ झूट वांधते का का पट ५ 2 9७ ८2 
थे११४५६४ और अल्लाह के लिये बेटियां ठहराते हैं।0.. | | ५४ 80 ७७८८० ० ०२०४८ ००--० ५ 
पाकी है उसको?) और अपने लिये जो अपना जी चाहता. ॥+#0<' 22989 ८४६4 ७ ४ 24०4:2.< 
है॥१6 ५७७ और जब उनमें किसी को वेटी होने की घ ्र्ज्क्णाशट बटर ्््‌ 
ख़शख़वरी दी जाती है तो दिन भर उसका मुंह? काला | मनन ५ के पर “622 505 

; $ $ ४ सकल ह जा को ( कर )५&) हा 
रहता है और वह गुस्सा खाता है६५८) लोगों से!) छुपता. | 4.24. 720 (०४54 ८-2 ५७५४) 2 5.४2 | 
फिरता 8 उम्र वशारत की बुराई के कारण, क्‍या उसे 22 39552 / ० »' 2 

अं स ।)+2 हा (१ थे (:)! 

ज़िल्लत के साथ रखेगा या उसे मिट्टी में दवा देगा।» अरे. |: ४८८ 2०7 0७ मा, + 
बहुत ही बुरा हुक्म लगाते हैं?१६५९३ जो आख़िरत पर $2.$ ७ ५ ०५-2४ 2 ८230 ७८१०० 
ईमान नहीं लाते उन्हीं का वुरा हाल है और अल्लाह-की ॥ 77% 209५८८४॥ (४८ 205 5५8० 0:55 
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शान सबसे बुलन्द? और वही इज़्ज़ते व हिकमत वाला हर 7 >जाह 7 6 77 रा आर 
हैंई ६० ् ह 2 ली ! (“० #। ००%! डर ५) जन ॥ प 
आठवाँ ब ख्कू १ 202 ५ दा 0 जप (5 , 
आठवां रूकू. ४०2०5 ०३ 225 (2५४७:४ -+०८ 
जाम खा ह गे आओ शी 
और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म पर गिरफ्त है ६ ५४4६ ४7% 55: पट 
करता तो ज़मीन पर कोई चलने वाला नहीं छोड़ता।0.. फिड-मनन् कम नस». न तरफ कम८८-++प न नन न + न -+ सनक प+ दस पप 
[० 


लेकिन उन्हें एक ठहराए हुए वादे तक मृहलत देता है 
फिर जब उनका वादा आएगा न एक घड़ी पीछे हटें न आगे 


अल्लाह की सुन्नत यूँही जारी रही कि उसने मर्दों को स्सूल बगा कर भेजा. 

(८) भुफ़स्सिरों का एक कोल यह है कि मादी ये हैं कि रौशव दलीलों और किताबों के जानन वालों में पूछो अगर तुम को दलील 
और किताव का इल्म्‌ व हो. इस आयत से डमामों को तक़्लीद या अनुकरण का वाजिब हाँगा सावित होता है. 

(९). यानी कुरआन शर्सफ. 

(20) हुक्म, 

(१५) रसले करीम सल्लल्लाहो अलैहे वुसल्लम्‌ और आपके सहाबा के साथ, और उबकी तकलीफ़ के दरप रहते हैं और छुप छुप 
कर फ़याद- भंगेज़ी को तददीरें करते हैं जैसे कि मक्का के काफ़िर, 

(2४) जैसे क्रासू्त को धंसा दिया था. 

(५३) चुनांचे ऐसा ही हुआ फि बद्र में हलाक किये गए जबकि वो यह नहीं समझते थ्‌. 

(2१४) मफ़र और हज़र में, हर एक हाल में. ह 

(१५) ख़ुदा को अज़ाद काने से. 

(१६) कि हिल्म्‌ करता # और अज़ाद में जल्दी नहीं करता, 

(१७) सायादार. 

(१८) गृबह और शाम, 

(2५) ग्वार और आजिनज्न और मुतीअ और मुसरर, 

(५०) ग्रज्दा दो तरह पर है, एक नाअत और इवबादत का सज्दा जैसा कि मुसलमावों का सज्दा अल्लाह के लिये, दुसरा सज्दा 
है रकाग्रता, फ़रमाँवरदारी व ख़ुज़ुअ का सज्दा, जैसा कि साया कौरह का सज्दा, हर चीज़ का सज्दा उसकी हैसियत के हिसाव से हैं. 
मुसलमानों और फ़रिश्नों का सज्दा इबादत और ताअत का सज्या है और उनके सिवा हर एक का शज्दा फ़रमाँवरदारीं और खुजूअ 
कप सज्दा है हा 

(९१) इस आयनत से सावित हुआ कि फ़रिश्ते मुकललफ़ हैं और जब साबित कर दिया गया कि तमाम आसमाव और ज़मीब फी 
कायनात अल्लाह के हजुर झुकने बाली और उसकी इबादन और ताअत करने वाली है और सब उसके ममलूके और उसी की कुदरत 
और नाक़त के मानहत हैं, तो शिर्क से मवा फ़रमाया. ह 


588 लह| ड़ पि् 393... 
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(१) क्योंकि दो ख़ुदा तो हो ही नहीं सकते 
(२) मैं ही वह ब्रहक्त और सच्चा. मअवबूद हैँ जिसका काई शरीक नहीं 

(३) इसके बावुजूद कि सच्चा मअबूद सिर्फ़ वही है 

(४) चाहे फ़क्र की.) या मर्ज की, था और कोई. 

(५) उसी से दुआ मांगते हो, उसी से फरियाद करते हो. 

(६) और उन लोगों का अंजाम यह होता हैं. 

(७) और कुछ रोज़ इस हालत में ज़िल्‍्गी गुज़ार लो. 

(८) कि उसका बतीजा क्‍या हुआ 

(९) यानी बुतों के लिये जिनका मअबूद और नफ़ा नुक्सान पहुंचाने वाला होना उन्हें मालूम नहीं 

(१०) यात्री खेतियां और चौपायों कौरह में से 

(११) बुतों को मअबूद और क़ुर्ब॒त देने वाले और बुत परस्ती को ख़ुदा का हुक्म बताकर, 

(१२) जैसे कि ख़ुज़ाअह और कनावह कहते थे कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हैं 

(१३) वृह़ बरत्र है ऑलाद से और उसकी शान में ऐसा कहता निहायत्‌ बेअदबी और कुफ़ है 

(१४) यानी कुफ़ के साथ, यह हद से ज़्यादा बदतमीज़ी भी है कि अपने लिये बेटे पसंद करते हैं और बेटियाँ वापसन करते हैं और 
अल्लाह तआला के लिय, जो मृतलक औलाद से पाक है, ऑलाद क्त साबित करना ऐब लगावा हैं, उसके लिये औलाद में भी वृह 
सावित करते हैं जिस को अपने लिये तुब्ठ और शर्म का कारण मानते हैं... 

(१४५) गम स्‌ 

(१६) शर्म-के मार, 

(१७) जैसा कि मुदर व्‌ ख़ुज़ाअह और तमीम के काफ़िर लड़कियों को ज़िला गाड़ देते थे. 

(१८) कि अल्लाह तआला के लिये बेटियाँ सादित करते हैं जो अपने लिये उन्हें इस क॒द्ध दागंवार हैं. 

(१९) कि बह वालिद और वलद सव्‌ से पाक और मुनज़्ज़ है. कोई उसका श्रीक नहीं, जलाल और कमाल की सारी विशेषताओं 
का मालिक, 


सूरण नहल - आदवा रूकू 
(१) यानी गुवाहों,पर पकड़ और अज़ाव में जल्दी फ़रमाता. 
(२) सबको हलाक कर देता, ज़मीन पर चलने वाले से या काफ़िर मुराद हैं जैसा कि दूसरी आयत में आया है “इन्ना शर्रद दह्मने | 
इन्दल्‍लाहिल लज़ीग कफ़रु” (वेशक सूद जानवरों में बदतर अल्लाह के बृज़दीक वो हैं जिन्होंने कुफ़ किया - सूराए अनफाल, आयत 
५५) या ये मानी हुए कि धरती पर किसी चलने वाले को बाक़ी नहीं ठोड़ता जैसा कि जृह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो कोई ज़मीन |॥ 
प्र था, उन सब को हलाक कर दिया. सिर्फ़ वही बाकी रह जो जमीन पर न थे, हज़रत जृह अलैडिस्सलाम के साथ किश्ती में थे. एक ॥ 
कौल यह भी है कि मात्री ये हैं कि ज़ालिम को हलाक कर देता और उनकी बरलें कट जाती फिर ज़मीन में कोई बाकी व्‌ रहता, ॥ 
(३) अपने फ़ज्ल, क्रम आर हिलल्‍्म से ठहराए , वादे से या उम्र का अन्त मुराद है या क्यामत. 


डर ण हम हि अ्थ्य 
प्‌ 28॥ | १ ख़ हद .८+ थ पं-मक ानकम-जु पथ “५ 4 बनाओ आप न आ। बात. "हर ७98. ड - ॥ कि पक ध ष्ण्ष्ः न मिना३५व>क मग ॥ १ | 


बढ़ें5६१) और अल्लाह के लिये वह ठहराते हैं जो अपने. ॥ 22 5८९९ ४६ 22 20255 
लिये नागवार है” और उनकी ज़बाने झूटों कहती हैं कि ८०+६०00९%५:220 %४ ० ८४८: । 
उनके लिये भलाई है,” त्तो आप ही हुआ कि उनके लिये 
आग है और वो हंद से गुज़ारे हुए है।४७६६२७०ख़ुदा की 
क़सम हमने तुमसे पहले कितनी उम्मतों की तरफ़ रसूल गा दवा जा बटट् 
भेजे तो शैतान ने उनके कौतुक उनकी आँखों में भले कर (7 4), 0४ ४४ 2 ७ ८32/-४6 
दिखाए"? तो आज वहीं उनका रफ़ीक़ है? और उनके लिये. ॥ $£5 ४84 ८४:८2! & ४ ८८% 2075 
दर्दनाक अज़ाब है'/६६३$ और हमने तुमपर यह किताव ्ध 4 ले मत तह 
न उतारी१० मगर इसलिये कि तुम लोगों पर रौशन कर दो £ ० “22 | न । हर गम नम 
जिस वात में इख़्तिलाफ़ करें?) और हिदायत और रहमत . # «(| 7 ७2.2) ७ ८ डर 52५ ७८४/| 
ईमान वालों के लियेई६४७$ और अल्लाह ने आसमानों से. # >ए हट दी 0] 
पानी उत्तारा तो उससे ज़मीन को ज़िन्दा कर दिया उम्रके 2०2:2% > कर अप * न क्‍ 
मरे पीछे"? वेशक इसमें निशानी है उनकों जो कान रखते. ॥ (/09] % ७४ 85, 5449/॥ (४ ४ ६&॥५ 
हैं।!१६ ६५ ह थे |; ् 0 (८४१ कल 22 जद 
नवा स्न्कू है ४ (९ 5 ही नी है. कक और सर | 
और बेशक तुम्हारे लिये चौपायों में निगाह हासिल होने की, “| >2 कह कि छा क क्र 
जगह है” हम तुम्हें पिलाते हैं उस चीज़ में से जो उनके पेट. ॥ 4“272 ५-०7 ५८४४० 6932 8 ६#252 । 
में है गोवर और ख़ून के वीच में से ख़ालिस दूध गले से. ॥८० 5020 0 (& 7८, (2) (६६६ | 


हि अपन ४ नह नल ज मम व यव लगता नागा 77 सा 2-नाज-म कि. 


ही (6 बी पं को जी कमा भी ९८५ ($-००७]! । सा जा 
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है। 2) यात्री वेटियाँ और श्रीक 

| (५). यानो जन्नत, काफ़िर अपने कुफ्र' और बोहताव और ख़दा के लिये बेटियाँ बताने के बावजुद अपने आप को सच्चाई पर 

समझते थे और कहने थे कि अगर मुहम्मद सच्चे हो और सृष्टि मरने के बाद फिर उठाई जाए तो जन्नत हमीं को मिलेगी क्यांक्ति हम 

|| सच्चाई पर हैं, उनके बारे में अल्नाह तआला फ़रमाता है 

(६) जहन्नम में ही छोड़ दिये जाएंगे. 

(७) और उनोंने अपनी बुरार्डयों को नेकियां:सेंमझा. 

(८) दुनिया मे उसी के कहे पर चलते हैं. और जो शैतान को अपना दोस्त और मालिक बनाए चह ज़रूर ज़लील और ख़्यार हो 

या ये मावी है कि आख़िरत के दिन शैतान के सिवा उलें कोई दोस्त और साथी न मिलेगा और शैतान ख़द-हीं अज़ाब में गिरफ्तार 

॥ होगा, उनकी क्‍या मदद कर सकेगा क्‍ 

४) आखजिरत में. (.. अ हे ' । 

॥| (१०) यानी क्तरआन शरीफ़, ; 

| (११) दीव के कार्मों से. 

(१२) ज़िलंगी से हरियाली और ताज़गी प्रदाव करके, 

(१३) यात्री ख़ुश्क और उजाड़ होने के वाद 

| (१४) और सुबकर समझते है और गौर करते हैं वो इस नतीजे प्र पहुंचते हैं कि जो सच्ची कुदरत वाला ज़मीन को उसकी मौत 
यानी उगानें की शक्ति वष्ट हो जाने के दाद फिर ज़िन्दगी देता है वह इब्माव को उसके मरने के बाद चेशक ज़िला करने की क़दरत 

रखता के 


















सूरए नहल - नवा रूकू 
(१) अगर तुम इसमें गौर करों तो बेहतर वतीजे हासिल कर सकते हो और अल्लाह की हिकमत के चमत्कार पर तुम्हें आगही 
| हासिल हो सकती है. 






| ॥॥॥ 


पा 


सहल उतरता पीने वालों के लिये'*ई६६७ और खजूर ॥ ८, 42, ८5558 
और अंगूर के फलों में से कि उससे नबीज़ (मदिरा) (--_ हम ट वीक 
बनाते हो और अच्छा रिज़्क्रॉ” बेशक उसमें निशानी है. ॥ ७0४3५) ०५० ०4. 
अक्ल वालों कोई६७» और तुम्हारे रव ने शहद की मक्खी 650 «८ 
को इलहाम (गैबी निर्देश) किया कि पहाड़ों में घर दमा और दे टन ०577; व 
दरख़्तों में और छततों में६६८७ फिर हर क़्िस्म के फल में से ७ ८5० ०० 423 ०६६) ८2१ ८५7  ( य 
खा और” अपने रब को राहें चल कि तेरे लिये नम व. ॥ 02० ७४ 4४ अ५0 5 (2५४५-०४ 
आसान हैँ» उसके पेट से एक पीने की चीज़” रंग बिरंगी टू कर्म आाः 
निकलती है'० जिसमें लोगों की तंबुरूस्ती है!” बेशक इसमें. ॥ "४-४ ५००४ ५७५५ ७27०८००५०५४/ | 
निशानी है?» ध्यान करने वालों को"ऐई६९७ और ॥ 4७ ७॥ 3 6» थदा45 २3 ५०८४ ( 
अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया*) फिर तुम्हारी जान क्रंव्ज़ ब्रूज्य् त्र्द्् दल 2 
(निकालेगा) करेगा?! और तुम में कोई सवसे नाक़िस नर ; 4४ १ ७ कट की या ; 
(अकर्मण्य) उम्र की तरफ़ फेरा जाता है*/ कि जानने के | ४ ५) (8॥ 3.0) (४०९४४ 


बाद कुछ न जाने? चेशक अल्लाह सब कुछ जानता है सब 2 कप 3 0 १ | 
कुछ कर सकता है ७०७ हे “टी छ््द्य कक ही. 
दसवाँ रूकू ५७.८2 & ०००४ 2%5 

और अल्लाह ने तुम में एक को दूसरे पर रिफज़्क़ में बड़ाई ८४५८ ५८७४ ५७ 2563४ ४ ६:५४ | 
दी” तो जिन्हें बड़ाई दी है वो अपना रिज़्क़ अपने बांदी ह 80 । ४2५ 5 «0-3 ७ 25८ 4५ 8 (8० (० (॥ 
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बट, | 


व 





(२) जिसमें किसी चीज़ की मिलावट का सवाल नहीं जबकि जानवर के जिस्म में गिज़ा की एक ही जगह जहाँ चारा घाम्म भूसा,॥ 
पहुंचता 8 और दूध ख़ून गोबर सव उसी गिज़ा से पैदा हाँते है, उनमें से एक दूसरे.से मिलने नहीं पाता. दूध में न ख़्न की रंगत आपाती [६ 
हैं न गोबर की यू. अत्यक्त साफ़ और उम्दा निकलता है. इससे अल्लाह की हिक्रमत क्य चमत्कार ज़ाहिर हैं. ऊपर मसअला उठाए | . 
जाने का बयान हा चुका यानी मुद्दों का ज़िदा किये जाने का. काफ़िर इससे इब््री थे और इसमें दो संदेह पेश थे एक तो यह कि 
जा चीज़ फ़ासिद हो गई और उसकी ज़िदगी जाती रहीं उसमें दोदाग फिंर ज़िन्दगी किस तरह लोटेगी. इस शुबह को इस आयत से | 
दूर फ़रमा दिया गया कि तुम डखते रहो कि हम मुर्दा ज़मीन को ख़ुश्क होने के दाद आसमान से पारी बरसा कर ज़िल्दगी अता फ़रमा |! 
दिया करते हैं. तो कुदरत का यह फ़ैज़ देखन के बाद किसी मख़लूक़ का मरने के बाद ज़िन्दा होना ऐसे क्दरत रखने वाले की ताक़त 
दूर नहीं, दूसरा शुबह काफ़िरों क्यू यह था कि जब आदमी मर गया और उसके शरीर के अंग बिखर गए और ख़ाक में मिल गण, | 
वो अंग किस तरह जमा किये जाएंगे और ख़ाक के ज़ररों से उछें किस तरह अलग किया जाएगा. इस आयत में जो गाफ़ दघ्य का 
बयान फ़रमाया उस में ग़ौर करने से वह शुबृह विल्कुल मिट बम है कि अल्लाह की कुदरत की यह शान ता रोज़ाना देखने में आती |॥ 
हैं कि वह गिज़ा के मिले जुले कणों से ख़ालिस दूध निकलता है और उसके आस पास की चीज़ों की मिलावट तक उसमें नहीं हो 
पाती, उस हिकुृमत वाल रब की क्रुदरत से क्‍या दूर है कि इन्साती शरीर के अंगों के बिखर जाने के वाद फिर इकट्ठा फ़रमा दे. शफ़ीक़ 
बलख़ी रदियल्लाहो अरबों ने फ़रमाया कि नेअमत की सम्पूर्णवा यही है कि दूध ख़ालिस गज़र आए और उम्रमें खून और गोबर के 
रंग और बू का नाम तक न हो वरना नेअमत पूरी द्‌ होगी और तवीअत उसका कुबूल न करेगी जैसी साफ़ नेअमत रब की तरफ़ से | 
पहुंचती है, वृत्द को लाज़िम हैं कि वह भी परवर्दिगार के साथ सच्चे दिल से मामला करे और उसके कर्म दिखावे और नफ्स ५ ॥ 
बहकाब्‌ की मिलावट से पाक साफ़ हों ताकि क़ुबूल किये जाएं. 
(३) हम तुम्हें रस पिलात॑ है | 
(४) यानी सिर्का और राव और खुर्मा और मवैज़. मवज़ और अंगूर कगैरह का रस जब इस क़दर पका लिया जाए कि दो तिहाई || 
जल जाए और एक तिहाई बाकी रहे और तेज़ हो जाए उसको नतीज़ कहते हैं. यह नशे की हद तक व्‌ महुंचे ओर ख़ुमार व लाए | 
[तो शैख़न के नज़दीक हलाल है और यही आयत और वहत सी हदीसें उनकी दलील हैं 
(५). फला को तलाश में ' 
(६) अल्गाह के फ़ज़्ल से जिनका तुझे इल्हाम किया गया है यहाँ तक कि तुझे. चलन फिरवा दृशवार नहीं और तू कितनी ही दृर ॥ 
निकल जाए, राह नहीं बहकती और अपनी जगह वापस आ जाती हैं ह 
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एुलामों को न फेर देंगे कि वो स्व उसमें बराबर हो जाए॥ , 


तो क्या अल्लाह की नेअमत से इन्कार करते हैं।”ई 0७९ डे 
और अल्लाह ने तुम्हारे लिये तुम्हारी जिन्‍स से औरतें वनाईं 
और तुम्हारे लिये तुम्हारी औरतों से वेटे और पोते नवासे 
पैदा किये और तुम्हें सुधरी चीज़ों से रोज़ी दी” तो क्या 
झूटी बात/” पर यक़ीन लाते हैं और अल्लाह के फ़ज़्ल” से 


९] 
ता 


(9 6 ७१०४३! 
मी ज़ कह न न 


$ 2०2 «3.57 ८5 ५६ (0525 ६/9/ 
४५0५5 ५५५४) ८5656 /74 80६ 


जज हा 


ट्र रे. कु आह 
ही । 3.२ 2.0 | ५्याप्टट 3 (:)%०2 १: 


इन्कारी होते हैं; ७२४ और अल्लाह के सिवा ऐसों को पा *छ 2 हज 0000 0 हर कद 
पूजते हैं» जो उन्हें आसमान और ज़मीन से कुछ भी रोज़ी त््ास्यान, 2020 ८५ 
देने का इख़्तियार नहीं रखते न कुछ कर सकते हैं६७३> तो. ०352-२७. 4 ००95 ५2४५ ८2 । 


अल्लाड के लिये मानिंदा (समान) न॑ ठहराओ चेशक 
अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते६ ७४३ अल्लाह ने 
एक कहावत वयान फ़रमाई"१ एक बन्दा है दूसरे की मिल्क 
आप कुछ मक़दूर (सामर्थ्य) नहीं रखता और एक बह जिसे 
हमने अपनी तरफ़ से अच्छी रोज़ी अता फ़रमाई तो वह. ॥ (७5,785 ४5, 52५ 6५2 725 (६८८ ४। 
उसमें से ख़र्च करता है छुपे और ज़ाहिर क्या वो बरावर छत न्याय 

हो जाएंगे") सब ख़ूबियां अल्लाह को हैं वल्कि उनमें अक्सर... ॥ ७ ४2३०४ 5 (१२ ०४०5४ ०८ ७५७ ४९02 क्‍ 
को ख़बर नहीं?१६७५क और अल्लाह ने कठावत बयान ४2५४ ७५८८ (८7४5८ &॥ ८:८५; 
फ़रमाई दो मर्द एक गूंगा जो कुछ काम नहीं कर सकता? ४ स्् ़र्ट् ; 
और वह अपने आक़ा पर बोझ है जिपर भेजे कुछ भलाईन |. "2 4-0६० 44 (/72525 5085 


नकल 
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(७) यात्री शहद. 

(८) सफ़ेद, पीला और लाल, 

(९) और सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली दवाओं में से है और वहत सी मअजूनों यानी च्यचनप्राश में शामिल किया जाता है 
(१०) अल्लाह तआला को कुदरत और हिकमत प्र, 

(१४) कि उसने एफ कमज़ोर मक्खी को ऐसी सूझ बूझ अता को और ऐसी शक्ष्तियाँ प्रदान कीं. पाक हैं बह ज़ात और अपनी 
सिफ़ात में शरीक से मुगज़्जह, इस से फ़िक्र करने वालों को इसपर भी-तंबीह हो जाती है कि वह अपनी भरपूर कुदरत से एक अदना 
कमज़ोर सी मक्खी को यह शिफ़त्‌ अता फरमाता है कि वह विभिन्न प्रकार के फूला और फलों से ऐसे स्वादिष्ट अंग हासिल कर जिनसे 
बढ़िया शहद बने जो विहायत ख़ुशगवार हो, पाक साफ़ हो, ख़राब होने और सड़ने स्‌ दूर हो. तो जा कुदरत और हिकमत वाली जात 
एक मक्खी को इस माद्दे के जमा करने की क़ुदरत देती हैं वृह अगर मरे हुए डन्सान क्‌ बिखरे हुए अंगों का जमा कर द ता उसकी 
क्रुदरत से क्‍या दूर है, मरने के बाद ज़िन्दा किये जाने को असंभव समझने वाले कितये मूर्य हैं. इसक बाद अल्लाह त्‌आला अपने 
बद्ों पर अपनी कुदरत की वो निशानियों ज़ाहिश फ़रमाता है जो ख़ुद उनमें और उनके हालात में तुमायाँ है 

(१२) शुन्य से और गाश्‌ के बाद ज़िडगी अता फ़रमाई, कैसी अनोखी क़दरत है. 

(१३) और तुम्हें ज़िंदगी के बाद मोत देगा जब तुम्हारी मुद्दत पूरी हो जो उसने निर्धारित फ़रमाई है चाहे बचपन में या जवानी में 
या बुढ़ापे में. 

(१४) जिसका ज़्माना इन्साती उम्र के दर्जों में साट साल के दाद आता है कि अंग और शक्तियाँ सब गाकारा हो जाती है और || 
इन्सान की यह हालत हो जाती है, 

(१५) और नासमझी में बच्चों से गया गुज़रा हो जाए. इन प्रिवर्दनों में अल्लाड की क़ुदरत के कैंस चमत्कार दिखने मे आते हैं. 
हज़रत इले अखास रदियललाहो अन्हुमा ने फरमाया कि मुसलमाव अल्लाह के फ़ज़्ल से इससे मेहफूज़ हैं. लम्बी उम्र और ज़िलंगी से 
उर्दें अल्लाह के हुजूर में बुज़ुर्गी और अकुल और मअरिफ््त को ज़ियादती हासिल होती है और हो सकता है कि अल्लाह कीं तरफ़ 
लो लगाने का ऐसा ग़लवा हो कि इस दुनिया से रिश्ता कूट जाए और मक़वूल बन्दा दुनिया की तरफ़ देखने से परहेज़ करे, अकरमा 
का क़ौल दे कि जिसने कुरआन शरीफ़ यड़ा वह इस तुख्छ उम्र को हालत को न्‌ पहुंचेगा कि इल्म के याद केवल ये इल्म्‌ हो जाए, 


सृरश नहल - दसचा रूकू 
(१) तो किसी को ग़दी किया, किसी को फ़क्ीर, किसी को मालदार, किसी को नतादार, किसी को मालिक, किसी को गुलाम, 


हि कक 





लाए0” क्या बरावर हो जाएगा यह और बह | 42 2 27 5009 22 5:.2। 

लाए0” क्या बरावर हो जाएगा यह और वह जोइन्साफ़ | कर 20/20/4252 | 

का हुक्म करता है ओर वह सीधी राह पर ह?०६ ७६ # जा इक 2 4220, या 2 
ग्यारहवाँ रूकू ५6,65:-5 20:42 & ५०3९) ४४ 


रा हलक )) ८) । टू 
और अल्लाह ही के लिये हैं आसमानों और ज़मीन की छुपी ५४) 9.26॥ 4० 0255 9» 5 ७५५४। 


चीज और क्रयामत का जैस एक पलक पर “पे 58 
जु) और : का मामला नहीं मगर जैसे एक पलक ली (डर 22000 (20 | 
का मारना वल्कि उससे भी क़रीव/ वेशक अल्लाह संव उड़ 853 5225४ नह 
कुछ कर सकता है[७७७ और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी ५३०: 4 (+:०)४० ०.० १८2७) 
मांओों के पेट स्‌ पैदा किया कि कुछ नें जानते ध१ और ॥ ै ((2/% | ब्र्वट 5] 8 2 डा हे हे (६६ 92१73 


2... (७० .ड; [कक -22०७बबब+-. -- >पयका- गिर पान 


तुम्ह कान और आँखें और दिल दिये!” कि तुम एहसान आय 
मानो/१६ ७८ $ क्‍या उन्होंने परिन्दे न देखे हुक्म के वांधे.. ८“) 3:४४ हट 2 
आसमान की फ़ज़ा में, उन्हें कोई नहीं रोकता/'॥ सिचा  । 50 [2५८80 ५४ 8 ५/-+८- ४) 
अल्लाह के, वेशक इसमें निशानियां हैं ईमान वालों का2£ (५९ 
और अल्लाह ने तुम्हें घर दिये वसने को/? और तुम्हारे लिये 
चौपायों की खालों से कुछ घर बनाए“ जो तुम्हें हलके पड़ते 
हैं तुम्हारे सफ़र के दिन और मंज़िलों पर ठहरने के दिन [20207] 270 200 , 22 
और उनकी ऊन और ववरी और वालों से कुछ गृहस्थी का 

सामान" और बरतने की चीज़ें एक वक्‍त तक#८०फर 


बे 20 +व्यमा7-> 


403 & ८१५० £ ५:५४ 5॥$ ८. (2) ८)। 


'%-८८. रु के के 


[3.2 "गा. ना.........त0"0>2...आआ..- आरा नाग मन नस तय ओम शा आानतसतखत? 
[ज्‌] 





(२) और दासी गुलाम आक्राओं के श्रीक हो जाएं. जब तुम अपने ग़ुलामा को अपना शरीक बताया गयारा जहीँ करत ता अल्लाह 
के बन्दों और उसके ममल॒कों को उसका श्रीक्‌ टहरागा कैसे गदारा करते हो. सुद्हानल्लाह ! यह बुत प्रस्ती का कैसा उसदा, दिल 
में घर कर लगे बाला, और समझ म॑ आ जाने चाला[ रद है, 
(3). कि उम्रको छोड़कर मख़लूक़ को पूजते हैं, 
(४) क़िस्म्‌ क़िस्म के ग़ल्लों, फ़्लों, मेवों, खाने पीने की चीज़ों से. 
(५) यानी शिर्क और बुत पररनी 
(६)  आल्लाड के फ़्ज्ल और नअम्‌त से सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्‍्लम्‌ की मुवारक जात या इस्लाम मुराद #. (मदारिक) | , 
(७) यानी बुतों को 
(८) उसका किसी को शरीक न करो. 
(६) यह कि 
(१०) जैसे चाहता है इस्तेमाल करता है . तो वह आजिज़ ममलूक ग़ुलाम और यह आज़ाद मालिक साहिब माल जा अल्लाह के ॥ 
फ़जन से कुदरत और इख्तियार रखता ह# 
(१९) हरगिज़ नहीं . तो जूब गुलाम और आज़ाद बराबर नहीँ हो सकते, जबकि दोनों अल्लाह क बन्द हैं, तो पैदा करन वाले, 
मालिक, कुदरत वाल अल्लाह क साथ बेकुदरत और बेडमख़्यिएर बुत केंसे शरीक हो सकते हैं.और उनको उसके जैसा क़रार देता कैसा 
बड़ा जुल्म और जिहालत है 
(१२) कि ऐसे खुले प्रमाण और साफ़ तर्क के होते हुए शिर्क करना कितने बड़े बदाल और अज़ाब का कारण हैं 
(१५2) ने अपनी किसी से कह सके न दूसरे की समझ सके 
१४) और किसी काम न्‌ आए. यहे मिसाल काफ़िर की हे 
(१५) यह मिसाल ईमान वाल को है. मारी ये & कि काफिर नाकार गूंग गुलाम का तरहें है, वृह किसी तरह मुसलमान की सिस्ल 
नहीं हो सकता जो इन्साफ़ का हुक्म करता हैं और सीधी राह पर क़ायम हैं. कुछ मुफ़स्सिरों का कॉल है कि गूंग गाकास गुलाम से 
बुतों का उपमा दी गई और इन्साफ़ का हुक्म देगा अल्लाह की शाद्‌ का बयाव हुआ. इस सूरत में माती ये हैं कि अल्लाह तआला 
के साथ बुतों को शरीक करना ग़लत है क्योकि इसाफ़ क्रायम करत वाले बादशाह के साथ गूंगे और ताकारा गुलाम का क्या जाड़ 


सुरण नहत्न + गचारहवा हवों छ्कू के ह 
: इसमें अल्लाह तआला के कमाल -इल्म का बयान हैं कि वो सार अज्ञात का. जानने वाला है. उसपर कोई छपने वाली चीज 





| (१) 








हपारा:१४  सफ्रा ६उट 


और अल्लाह ने तुम्हें अपनी बनाई हुई चीज़ों) से साए | 25 & 4 62 0, ०८८ ८७०४: 
दिये४” और तुम्हारे लिये पहाड़ों में छुपने की जगह-ब॒नाई* ] ८-5० 2020७ ५५ ा 
और -तुम्हारे लिये कुछ पहनाबे वनाए कि तुम्हें गर्मी से 
चचाएं और कुछ पहनावे कि लड़ाई में तुम्हारी हिफ़ाज़त 
करें? यूंही अपनी नओेमत तुम पर पूरी करता 80५ कि 
तुम फ़रमान मानो ?»॥६ ८१ $ फिर अगर बो मुंह फेरें१० तो 
ऐ मेहवूब तुम प॑र्‌ नहीं मगर साफ़ पहुंचा देना"१६८२) ८:53 ८,9७9 ४ ७ ८४.५! 
अल्लाह ,की नेअमत पहचानते हैं"०" फ़िर उसके इन्कारी 
होते है! और उनमें अकसर काफ़िर हैं?४६ ८३७ 


2 2:32 अल मम 
कर्ता < (४५2० क््क हां 
22 205 # ८४४४ (2:20 5# 20 
हे (तट मा ५25] ही डी जि ड़ 


बारहवा रूकू ! 
और जिस दिन हम उठाएंगे हर उम्मत में से एक गवाह! | ।20७८५:८४८३ ४०५); 
फिर काफ़िरों को न इजाज़त हो (3) न यो मनाए जाएं» 
(८४३ ओर जुल्म करने वाले/0 जब -अज़ाब देखेंगे उसी 
वक़्त से न वह उनपर से हल्का हो न उन्हें मुहलत मिलेई८५३ | 
और शिर्क करने वाले जब अपने शरीकों को देखेंगे कहेंगे &;5 220८ (६४८०४ 6५8:5 5६४ 


री का कड़ी या की की एम की ही 


(६2 ३8% ५८० 
ऐ हमारे रब ये हैं हमारे शरीक कि हम त्तेरे सिया पूजते थे रा गा ्प्ह्प्हर 2 रु 
तो वो उनपर बात फेंकेगे कि तुम वेशक झूटे हो'/६ ८६ 3 ५8/9 ७ ०४ 5४ / ८58 (३० 
और उस दिन? अल्लाह की तरफ़ आजिज़ी (विनीतता) झे [9 ६ (६ 3 ४995 >५40॥ 20. 2५: ४) <.] ५ 


है अब गन ला ्म्न्णपपमममननानननाा आस रशमण तार पं मटानटाआ माय बटन हे 2०-20 णण हक, 


हज 8 





है छुपी वहीँ रह सकती. कुछ मुफ़्स्सिरों का क्रील है कि इस से मुग्द क्यामत का इल्म है. 
॥ (२) क्‍्यांकि पलक मारना भी समय चाहता हैं जिसमें पलक की हरकत हासिल हो और अल्लाह तआला जिस चीज़ कम होगा 
ै चाहे, बह कुन! फरमाते हो हो जाती है 
है (3) और अपनी पैदाइश की शुरूआत और बूवियादी प्रकृति में इल्म और मअरिफ़त से खाली थे 
| (४). कि इन से अपनी पेदाइशी अज़ानता और जिहालत दर करा 
॥ (५) और इल्म वे अमल से फ़ैज़ उठाकर देने वाले का शुक्र बजा लाओ और उसकी इबादत में लग जाओं और उसकी नअम॒तों 
के हकुूक़ अदा करो | 
| (६). गिरिन से जबकि जिस्म, जा प्रकृति से भारी है, गिरिता चाहता है 
॥ (७). कि उसने उल्ें ऐसा पैदा किया कि वह हवा में उड़ सकते हैं और अपने भारी बदन की भ्रचृति के ख़िलाफ़ हद में दहः रहते 
|| 5, गिरित नहीं, और ड़वा को ऐसा पैदा किया कि इसमें उनकी उड़ाद मुमकिन है. ईमानदार इस में गौर करके अल्लाह की कुदरत का 
ऐतिरिफ़ करते हैं 

(८) जिनमें तुम आराम करते हो. 
(९०)  तम्बू या ख़ैमे वगैरह को तरह 
| (१०) विछाने ओड़ने को चीज़ें. यह आयत अल्लाह की नेअमतों के बयान में है, मगर इससे इशारे क्‌ तौर पर ऊन और पशमीने 
| और बालों वी तहारत्‌ और उनसे नफ़ा उठाने की इजाज़त साबित होती है 
है (११) मकानों, दीवारों, छतों, दरस़तं और बादल कौरह है 
| (१२) जिसमे तुम आराम करते हो. 
(१३) गार कौरह कि अमीर ग़रीव सब आराम कर सकें. 
(१४) ज़िरह और वाज़ूबन् कौीरह, 

|| (१५) कि तीर तलवार नेज़ वगैरह से बचाव का सामान हो. 
है (१६) दतिया में तुम्हारी ज़्रूगतों के साथन पैदा फ़ग्माकर, 

(१७) और उसकी नेअम॒ता का ऐतिराफ़ करके ईमान लाओ और सच्चा दीने इस्लाम क़ुबूल क्रो. 

१८) और ऐे सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैका वसल्‍लम, वो आप पर ईमाव लगे और आपकी तस्दीक़ करने से मुहं मोड़ें और 
अपने कुफ्र पर डटे रहें 

(१९) और जब आपने अल्लाह का संदश्‌ पहुंचा दिया तो आपका काम पूस॒ हो चुका और ने मानने का वदाल उनकी मर्दत पर रहा 


गिरेंगे”/ और उनसे गुम हो जोएंगी जो बनावर्टे करते ॥ |: ८ ८+ ४०५०५ 20 दो । 


थ१०६ ८७३ जिन्हों ने कुफ़ किया और अल्लाह की राह से 
रोका हमने अज़ाब पर अज़ाब बढ़ाया?” बदला उनके 
फ़साद का;८८७ और जिस दिन हम हर गिरोह में एक 
गिरोह उन्हीं में से उठाएंगे क्रि उनपर गंवाही देश/ और ऐ 
पेहबूब तुम्हें उन सब घर*१ शाहिद (गवाह) बना कर « 87 | (० (*६ 
लाएंगे और हमने' तुमपर यह कुरआन उतारा कि हर चीज़ -॥0%. ७6५: ८६-२० ' | &४ ९54..94४ 
दा १४0 और मा हे 

का रोशन बयान है?» और हिदायत और रहमत और कक >> इकटकल 


वशारत मुसलमानों कोईटएड़ 5. जन 77 
तेरहवाँ रूकू ८३ ७50४ ७८०४४ ०००५००८६।४॥| 


वेशक अल्लाह हुक्म फ़रमाता है इन्साफ़ और नेकी७ और * |. 
रिश्तेदारों के देने का और मना फ़रमाता है बेहयोई?! ' 
और बुरी बात» और सरकशी से/» तुम्हें नसीहत है कि 
तुमन्‍ध्यान करो(९०$ और अल्लाह का-एहद पूरा करो/१ 
जब क़ौल बांधो और क़रस्में मज़बूत करके न तोड़ो और तुम 
अल्लाह को अपने ऊपर ज़ांमिन कर चुके हो, बेशक पं 22028 
अल्लाष् तुम्हारे काम जानता-है(९१ ७, और“ उस औरत ॥ ७००५५) 5/0<-> 952 2१७ 

की तरह न हो जिसने अपना सूत मज़बूती के बाद रेज़ा रेज़ा 535: न (० ४३७४४५ (७७८ ५9 ५४८४ 





(२०) थाबी जो नेअमतें कि बयाव की गई उद सबको पहचावते हैं और जानते हैं कि ये सद्‌ अल्लाह की त्रफ़ से हैं फिर भी उसका || 
शुक्र अदा नहीं करते. सदी का कौल है कि अल्लाह की नेअमत से सैयदे आलम ,सल्लल्लाहो अलहे बस॒लल्‍लम मुराद हैं, इस तक़दीर || 
प्र मानी ये हैं कि वो हुजूर को पहचानते हैं और समझते है कि आपका बुजूद, और आपकी ज़ात अल्लाह की बड़ी नेअमत है, इसके ॥ 
बाबुजूद- ह 
(२१) और दीने इस्लाम क्रुबूल गहीं करते 

२२) दुश्मन, कि हसद और ईप्यां और दुश्मवी से कुफ़ पर क़ायम रहते हैं 


सूरए नहल - बारहवा रूकू 
(१) यानी क़यामत के दिन. 
(२) जो उनकी त्रदीक़ करे और झुटलाए और ईमान्‌ और कुफ़ की गवाही दे और ये गवाह नबी हैं. (अलैहिमुस्सलाम ) 
(३) उद्ध पेश करने की या किसी कलाम की या दुनिया की तरफ़ लौटने की. 
(४) यावी न उनसे इताब और प्रकोप दूर किया जाए. 
(५) यानी काफ़िर 
(६) बुर्तों कौरह को जिल्हें पूजते थे 
(७) जो हमें मअबूद बताते हो . हमने तुम्हें अपनी इबादत की दावत नहीं दी 
(८) मुश्रिक लोग 
(९) और उसके फ़रमाँब्रदार होता चाहेंगे. 
(१०) दुनिया में बुतों को ख़ुदा का श्रीक बताकर, 
(११) उनके कुफ़ का अज़ाब और दूसग को ख़ुदा की राह से रोकने और गुमराह करने का अज़ाब, 
| (१२) ये गवाह अम्बिया होंगे जो अपनी अपनी उम्मतों पर गवाही देंगे . 
(१३) उम्मतों और उनके गवाहों पर जो अम्विया होंगे, जैसा कि दूसरी आयत-ने आया ““फकैफा इज़ा जिजना मिन कुल्ले उम्मतिम | . 
विशहीदिवं व जिअना विका अला हा उलाए शहीदन (तो कैसी होगी जब हम्‌ हर उम्मृत्‌ से एक गवाह लाएं और रे महबूब, तुम्हें उत | ' 
सब्र पर गवाह व्‌ निगहवान बताकर लाएं - सूरए निसा, आयत ४१) (अबू सऊद करह). | 
(१४) जैसा कि दूसरी आयत में इरशाद फ़रमाया “मा फरवना फिल किताबें मिन शैइन! (और हमने इस किताब में कुछ उठा ने रखा | 





५८५ 9,.5॥ _टलमममन्‍क ल्‍ |. सामना; टाक- 


दिया कि 'नहई.... किया क्‍या अ रॉर्ड: दर हट 
करके तोड़ (६) अगयनों क्रेसमें पे ३ ५ हा कफ हा 
रके तोड़ दिया?! अपनो क्रसमें आपस में एक बेअस्ल |, 4 (० 2 9 56 ८४८ 


वहाना बनाते हो कि कहीं एक गिरोह दूसरे गिरोह से ज़्यादा हि न 
|“ ५४ बढ) 22/8.4, ८07८-४८ ८४| 


न हो?” अल्लाह तो इससे तुम्हें आज़माता है,” "और 
शोर (१२) । ३०००७ हक न आ 825] 2० 
ज़रूर तुमपर साफ़ ज़ाहिर कर देगा क्रयामत के .विन१र 20 ॥ 2< 0 आओ धर ८ ट्ः 


जिस वात में झगड़ते धै”)ई ९२७ और अल्लाह चाहता तो हद त्‌ ्् अल ण्द्् 
तुमको एक ही उम्मत करदेता?» लेकिन अल्लाहं गुमराह 2 4 > ५ 
करता है?) जिसे चाहे और राह देता है**७४ जिसे चाहे, 20.८ » 3 ६० ८:८४: 5/ 2.०५ 
ओर ज़रूर तुमसे?» तुम्हारे काम पूछे जाएंगे॥१६५९३ ३ ४5६6 लड़: रा र्कयप्राफर ज् 








। 
|] 
| 
| 
हल रा 2 ( 


और अपनी क़म्तमें आपस में वेजसल बहाना न बना लो कि 6 “” 2 
का बिक आी हि आ 
(० +० ३००० (८५१5) | ५५१०८ ३ ०० | 


कहीं कोई पॉव०४ जमने के बाद न डगमगाए और तुम्हें | 
बुराई चखनी हो» बदला उसका कि अल्लाह की राह से 8 
रोकते थे और तुम्हें वड़ा अज़ाब हो0६९५४)७ और 
अल्लाह के एहद पर थोड़े दाम मोल न लो,» बेशक 
घह/३) जो अल्लाह के पास है तुम्हारे लिये बेहतर है अऋर॒ ॥ (८६९८ ४/८०4592०८४%५ कब य +८० ८) 2) (४४ 
तुम जानते हो६९५७ जो तुम्हारे पास है?) हो चुकेगा और जिउ 7 छा 5 तट 
जो अल्लाह के पास हे! हमेशा रहने वाला है और ज़खर (320० ८:५० ६८ '3७४५०।००७०० | 
हम सत्र करने वालों को उनका वह सिला देंगेजो उनके सब. ॥ (6 (.०७८४८६ ४ ४४ ६८७ ८०८ 
से अच्छे काम के क़ाबिल हो / ६) पा जी अच्छा काम करे 7. 5 अ्दा। अदा कु खुऑ डी हा पंत ह 
॥ ०००००४/० (/४३++* ५ (६०।५ (3 ७४४ 


नी जा कक . ूबाक... जननाानाााााननाानाााञन॒तनतस्‍ | फ्िा ा जा 
का 


जी कलम 

















| चना आदत 


- सूरए अबआम, आयत ३८). तिरमिज्री की हदीस में है कि सैयद आलम सल्लल्लाहो अलैहे बसलल्‍लम ने पेश आने वाले फ़ितनों की 
|| ख़बर दी. सहाया ने उनसे छुटकारे का तरीका दरियाफूत किया. फ्रमाया, अल्लाह की किताब में तुम से पहले वाक्रिआ्त की भी ख़बर 
। है और तुमसे बाद के वाक़िआत की भी. हज़रत इले मसऊद रदियत्लाहों अछो से रिवायत है फ़रमाया जो इल्म्‌ चाहे वह कुरआन 


का लाज़िम कर ले. इसमें अग॒लों और पिछलों की ख़बरें हैं, इमाम शाफ़ई रदियललाह़ों अको ने फ़रमाया कि उम्मन के सारे उलूम 
हदीस को शरह हैं और हदीस कुरआन को. यह भी फ़रमाया कि नवीये करीम सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम ने जो कोई 
हुक्म भी फरमाया वह वही था जो आपको क्रुरआन श्रीफ़ से मालूम हुआ. अबूबक्र विद मुजाहिद से मन्कूल है उन्होंने एक दिन 
फ़रमायां कि दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अल्ल॒ड़ की किताब यावी क़ुरआद शरीफ़ में बयाव न्‌ हुई हो. इसपर किसी ने उनसे 
कहा, सरायों का ज़िक्र कहाँ है. फ़रमाया इस आयत में “लैसा अल्ेकुम जुगाहुन अब तदखुलू बृयूतन गरा मस्कृनतिन फीहा मताऊल 
लकुम -----/' ( इसमें तुमप्र कुछ गुनाड़ नहीं कि उन घरों में जाओ जो ख़ास किसी की सुकूनत के वहीं और उनके बरतने का तुम्हें 
इम्तियार है - सूरए वूर, आयत २९) इब्नें अवुल फ़्ज़्त मर्सी ने कहा कि -अगलों पिछलों के तमाम उलूम कुरआन शरीफ़ में हैं, गरज 


| यह क्ताब सारे उलूम को जमा करने वाली है. जिस किसी को इसका जितना इल्म मिला है, उतना ही जानता है. 


सूरए नहल - तेरहवों रूकू 
(१) हज़रत इनमे अबांस रदियललाहों अरुमा ने फ़रमाया कि इन्साफ़ तो यह है कि आदमी “ला इलाड़ा इल्लल्लाह” की गवाही 
दे और नेकी और फ़र्ज़ अदा करे, आप ही से एक और रिवायत है कि इन्साफ़ शिर्क का तर्क करना और नेकी अल्लाह की इस तरह 
इबादत्‌ करगा गांया वह तुर्म; देख रहा है और दूसरों के लिये वही पसल करना जो अपने लिये प्सद्ध करते हो. अंगर वृह मूमित हो 
तो उसक ईमाव को बस्कतों की तरक्की तुम्हें प्सद्द हो और अगर काफ़िर डो तो तुम्हें यढ़ पसच्च आए कि बह तुम्हारा इस्लामी भाई 
हो जाए. उर्ही से एक और रिवायत है उससें हैं कि इन्साफ़ तौहीद है और नेकी इख़्लास. इन तमाम रिवायतों के बयान करने का 
ढंग अगरचे जुदा जुदा हैं लेकिन मतलब और तात्पर्य ऐक ही है 
(२) और उनके साथ अनुर्कपा और नेक सुलूक करवे का. 
(३) यानी हर शर्मतक्‌ और ख़राब क्ौल और काम. " 
(४) यादी शिर्क और कुफ़ और गुवाह और शरीअत द्वारा मवा की गई सारी बातें, 
(५) यानी जुल्म और अहंकार से. इने ऐनिया-नें इस आंयत की तफ़्सीर में कहा कि इन्साफ़ ज़ाहिर और बातिद्‌ दोनों में वरावर 
सच्चाई शोर फ़रमाँबरदारी निभाने को कहते हैं और एहसान यह है कि वातिव को हाल ज़ाहिर से वेहतर हो और बेह्याई, बुरी बात 
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८ पका 


घारा १४ सा: ४:89 

















मर्द हो या औरत ओर हो मुस्लमान?० तो ज़रूर हम उसे 
अच्छी ज़िन्दगी जिलाएंगे, और ज़रूर उन्हें उनका नेग देंगे 
जो उनके सब से बेहतर काम के लायक़ होई९७ $ तो जब 
तुम कुरआन पढ़ो ती अल्लाह की पनाह मांगो शैतान मरदूद 
से"१६€९८$ वेशक उसका कोई क्राबू उनपर नहीं जो 






|. उर्डी ही 2855. 9 ऑल 4“४> | ॥ 
ि (०००) (+8%::४४५ ५4८०० 8९» । 
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हैँ की जी कु छा री हूँ हज धन 
ईमान लाए और अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं+१६९९) 22// (279 |५५+| 
उसका क़ाबू तो उनहीं पर है जो उससे दोस्ती करते हैं और 3 2॥॥ दिदायकका इवपाद > 2७७ 


उसे शरीक ठहराते हैं६१००३ 
चौदहवाँ रूकू 

ओर जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत बदलें? 
और अल्लाह ख़ूब जानता है जो उतारता है” काफ़िर कहें 
तुम तो दिल से बना लाते हो»बल्कि उनमें अक्सर को 
जानकारी नहीं/१६१०५७ तुम फ़रमाओ इसे पाकीज़गी 
(पविन्नता) की रूह” ने उतारा तुम्हारे रब की तरफ़ से ठीक 
ठीक कि इससे ईमान वालों को अडिग करे और हिदायत 
और ख़ुशख़बरी मुसलमानों को६१०२$७ और वेशक हम 
जानते हैं कि वो कहते हैं यह तो कोई आदमी सिखाता है, 
जिसकी तरफ़ ढालते हैं उसकी ज़वान अजमी है और वह 


॥०2:८&68 * |3).3 ७ ८४५८०): 4 

(542 ८८७४७ 2४ ८:०५ 
[732 49 (5७०४४ ४८ ८ 22 

। थर्ड 200 2०६ पी |) (०-4 ८४०४) 
4.54 ७ ०५७)--७४ <.).६) 5 ७५ 
४५ ८८0, 76 ५५ ८। ८2.६ ४ 
ट्छ, 5 


2:-+ 0.) ).७३ 
॥ 40) ५2 ८४५४ ५४८ 
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और सरकशी यह है कि ज़ाहिर अच्छा हो और बातिन ऐसा व हो. कुछ मुफ़्स्सिरों ने फ़रमाया इस आयत में अल्लाह तआला ने तीन 

चीज़ों का हुक्म दिया और तौींब से मग्म फ़रमाया, इनसाफ़ का हुक्स दिया और वह न्याय और मसावात यानी बराबरी है कहनी और 

करनी मे. इसके मुक़ाबल में फहश यानी चेहयाई है वह बुरे कर्म और बुरे दल हैं. और एहसान्‌ का हुक्म फ़रमाया, वह यह है कि जिसने 

जुल्म किया उसको माफ़ करो और जिसने बुराई की उसके साथ्‌ भलाई करो. इसके मुकाबले में मुनकर यावी बुरी बात है यावी एह़सान 

करत वाल के एहसान का इन्कार करना. तीसरा हुक इस आयत में रिश्ते दारों को देने और उबके साथ मेहरबानी और शफ़क्त और 

महब्वत्‌ का फ़रमाया, इसके मुक़ाबिल बम्य है और वह अपने आप को ऊंचा खींचता और अपने सगे सम्ब्धियों के अधिकार ख़त्म 

करवा है, इब्मे मसऊुद रवदियल्लाहों अछो ने फ़रमाया कि यह आय॑त तमाम अच्छाई बुराई के बयान की जमा करने दाली है. यही ॥ 

आयत्‌ हज़रत उस्माव्‌ विन मज़ऊन रवियल्लाहों अहो के इस्लाम का कारण बनी जो फ़रमाते हैं कि इस आयंत के उतरवे से ईमान 

मेर दिल में जड़ पकड़ गया. इस आयत का असर इतना ज़बरदस्त हुआ कि यलीद बिन मुगीरा और अबू जहल जैसे सख्त दिल 

काफ़िरों की ज़वानों पर भी इसकी तअरीफ़ आ ही गई. इसलिये यह आयत हर ख़ुत्वे के आख़िर में पढ़ी जाती है. 

(६) यह आयत उन लोगों के बाऐ में उतरी जिल्हों ने रसूले करीम सल्‍लल्लाहो अलैहें दूसललम्‌ से इस्लाम प्र बैअत की थी. उ्हें 

अपने एहद को पूरा करने का हुक्म दिया गया और यह हुक्म इसाज के हर नेक शहद और वादे की शामिल है. 

0७) उसके गाम की क्रसम्‌ खाकर, 

(८) तुम एहद और क्रस्‍्में तोड़कर 

(९) म॒क्‍्कए मुक्रमा में रीतह विन्ते अन्न एक औरत थी जिसकी तबीयत में बहुत वृहम्‌ था और अकूल में फुलूर, व दोपहर तक 

मंहवत करके सूत काता करती और अपनी दासियों से भी कृतवाती और दोपहर के वक्त्‌ उस काते हुए सूत्‌ की तोड़ डालती और 

दासियां से भी तुड़वाती. यहीं उसका रोज़ कु काम था. मारी ये हैं कि अपने एहद को तोड़कर उस औरत की तरह देवक़॒फ़ व्‌ बनो 
१०) मुजाहिद वा क़ौल है कि लोगों का तरीका यह था कि एक क्रौम से हलफ़ करते और जब दूसरी क्रॉम को उससे ज़्यादा तादाद 

या माल या ताकत में ज़्यादा पाते तो पहलों से जो हलफ़ किये थे, तोड़ देते और अब दूसरे से हलफ़ करते, अल्लाह तआला ने इसको 

मता फ़ैरमाया और एहद पूरा करने का हुक्स दिया 

(१९) कि फ़रमाबरदार और गुनाहगार जाहिर हो जाए. 

(१२) कर्मों का बदला देकर. 

(१३) दुनिया के अच्र, ह 

(१४) कि तुम सब एक दीन पर होते. 

(१५) अपने इन्साफ़ से. 
































'पराशा 3४5 सफ्रा ४४९ 










न ० मम ्मया न 3 लिवर: -7-॥«ऑए >व् 


७ >> ६» ४५ ७७५०) +920०6:, 
८4 १ ५८ ८2८ 


कि ५८0८2४: 







रौशन अरबी ज़बान०६१०३+> बेशक वो जो अल्लाह की 
आयतों पर ईमान नहीं लाते/» अल्लाह उन्हें राह नहीं देता 
और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है।2६१०४३ झूट बुहतान 
वही बांधते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं 
रखते? और वही झुठे हैं १०५७ जो ईमान लाकर अल्लाह 
का इन्कारी हो" सिधा उसके जो मजबूर किया जाए और 
उसका दिल ईमान पर जमा हुआ हो?” हों वो जो दिल 
खोलकर” काफ़िर हो उनपर अल्लाह का ग़ज़ब (प्रकोप) 
है और उनको बड़ा अज़ाब हैई१०६)> यह इसलिये कि 
उन्होंने दुनिया की ज़िन्दगी आख़िरत में प्यारी जानी"! 
और इसलिये कि अल्लाह (ऐसे) काफ़िरों को राह नहीं 
देता<१०७३७ ये हैं वो जिनके दिल और कान और आंखों 
पर अल्लाह ने मुहर कर दी है?! और वही ग़फ़लत में पड़े 
हैं? 0१०८७ आप ही हुवा कि आब़िरत.में वही ख़राब 
हैं*६६€१०९७ फ़िर बेशक तुम्हारा रब उनके लिये जिन्होंने 
अपने घर छोड़े?ण बाद इसके कि सताए गए"७० फ़िर 
उन्होंने" जिहाद किया और साबिर रहे बेशक तुम्हारा रब 
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(१६) अपने फ़ज्ल से, 
(१७) क्रयामत के दिने 
॥ (१८) जो तुमने दुनिया में किये 
|| (१९) सीधी राह और इस्लाम के तरीके से 
॥| (२०) यानी अज़ाब 
| (२१) आख़िरत में 
॥ (२२) इस तरह कि वश्वर दुनिया के थोड़े से नफ़े पर उसको तोड़ दो 
। रे ३) बदला और सदाब 
| (२४) दुनियां का सामान, यह सब फ़ना हो जायगा और ख़्त्म्‌ --- 
॥ (२५) उसकी रहमत का ख़ज़ाना और आखिरत का सवाब 
(२६) यानी उनकी छोटी से छोटी नेकी प्र भी वह अद्ध और स॒वाब दिया जाएगा जो दो अपनी बड़ी गेकी पर पाते (अबू सऊद) 
|| (२७) यह ज़्रूर शर्त है क्योंकि काफ़िरों के अअमाल और कर्म बेकार हैं, नेक कर्मों का सवाब बाला होने के लिये ईमान शर्त है 
(२८) दुनिया में हलाल रिज़क और क़गाअत अता फ़रमा कर और आख़िस्त में जन्नत को वेअमते देकर, कुछ उलमा न॑ फ़रमाया 
कि अच्छी ज़िल्‍्दगी से इद्ादत्‌ की लज़्ज़त मुराद है, मूमिन अगरचे फ़कीर भी हो, उसकी ज़िल्दगानी दीलतमद काफ़िर के ऐश से बृहतर 
और पाकीज़ा है क्योंकि ईमान वाला जानता है कि उसकी रोज़ी अल्लाह की तरफ़ से हैं. जो उसने लिख दिया उसपर राज़ी होता है 
और मूमिव का दिल लालच की प्रेशानियों से मेहफूज और आराम में रहता है. काफ़िर जो अल्लाह पर बज़र नहा रखता वृह लालनी 
रहता है और हमेशा दुख और हसद और माल हासिल करने के चक्कर मे प्रशाव रहता है 
(२९) यानी कुरआन शरीफ़ की त्लावत शुरू करते दकत्‌ “अऊज़ो बिल्लाहे मिनशे शैवानिर रजीम'' पढ़ी, यह मुस्तहब्‌ हैं. अकज़ी 
के मसाइल सूरए फ़ातिहा की तफ़्सीर में बयाव हो चुके. | 

३०) यो शैतानी चसवसे क़ुबूल नहीं करते 
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सूरएण नहल - चौदहवां रूकू 


(१) और अपनी हिकमत्‌ से एक हुक्स को मन्सूख़ या स्थगित करके दूसरा हुक्स दें. मक्का के मुश्रिक्‌ अपनी जिहालत से गरख | 
|| यानी स्थगत परे ऐतिराज़ करते थे और इसकी हिकमतों से अगजान होने के कारण इसको हंसी का विषय बनाते थे और कहते थ्‌ 


उस** के बाद ज़रूर बख़्श्ने वाला है मेहरवान६११०३ 
पन्द्रहवां रूकू 

जिस दिन हर जान अपनी ही तरफ़ झगड़ती आएगी/? 

और हर जान को उसका किया पूरा भर दिया जाएगा और 


काका 


_ फटी है. फ्त ७ दी कण हर 
अब 00 (न ५ 
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उनपर जुल्म न होगा७६१११$ और अल्लाह ने कहावत 
बयान फ़रमाई/श एक वस्ती/ कि अमान व इत्मीनान से 
थी हर तरफ़ से उसकी रोज़ी कप्तरत से आत्ती तो वह 
अल्लाह की नेअमतों की नाशुक्री करने लगी" तो अल्लाह ॥ | 
ने उसे यह सज़ा चखाई कि उसे भूख और डर का पहनावा ग । 
पहनाया/श बदला उनके किये काई११३७ और वेशक उनके. #॥5+४2 ८४४ (४ (6 
पास उन्हीं में से एक रसूल तशरीफ़ लाया तो उन्होंने उसे. ॥ & 2०% ४०5 ८ 
झुटलाया तो उन्हें अज़ाब ने पकड़ा'१ और वो बे इन्साफ़ 
थ४११३) तो अल्लाह की दी हुई रोज़ी*) हलाल पाकीज़ा 
खाओ?” और अल्लाह की नेअमत का शुक्र करी अंगर 
तुम उसे पूजते होई११४७ तुम पर तो यही हराम किया है 
मुर्दार और ख़्न और सुअर का गोश्त और वह जिसके 
ज़िबह करते वक्‍त गैर ख़॒दा का नाम पुकारा गया"४ फिर 
जो लाचार हो?» न ख़्वाहिश करता न हद से बढ़ता? तो 
बेशक अल्लाह बख़्श्ने वाला मेहरबान हैई११५डे और न 
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कि मुहम्मद एक रोज़ एक हुक्म देते हैं, दूसरे रोज़ और दूसरा ही हुक्म देते हैं. वो अपने दिल से बातें बनाते हैं. इसपर यह आयत्‌ 
|| उतरी 
(२) कि इसमें क्या हिकमत, और उसक बूदों के लिये इसमें क्या मसलिहत है. 
(३) अल्लाह तआला ने इसपर काफिरों को जिहालत का बखान्‌ किया और इरशाद फ़्रमाया, 
(४) और वो स्थान और तबदीली की हिकमत, और फ़ायदा से ख़ब्रदार नहीं और यह भी नहीं जावते कि कुरआन शरीफ़ की || 
त्रफ ग़लत बात जोड़ने की निस्‍्बत्‌ हो ही नहीं सकती क्योंकि जिस कलाम के मिस्ल बनाना आदमी की ताक़त से बाहर है वृह किसी ॥ 
इन्साद्‌ का बगाया हुआ कैसे हो सकता है. लिहाज़ा सयदे आलम को ज़िताब हुआ | 
(५) यात्री हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम . . ु . 
(६) कुस्आव शरीफ़ की मिठास और उसके उलून की नूरानियत जब दिलों को जीतने लगी और काफिरों ने देख कि दुनिया इसकी |॥ 
गिरिवीदा (दशीभूव) होती चली जाती है और कोई तदबीर इस्लाम की मुख़ालिफत में कामयाब वहीं होती तो उन्होंने तरह तरह की 
बात जाड़वी शुरू कर दीं, कभी इसको जादू बताया, कभी पहलों के किस्से और कहानियाँ कहा, कभी यह कहा कि सैयदे आलम ॥ 
सल्लल्लाहो अलैड़े वृसल्लम ने यह ख़ुद बना लिया है. हर तहर कोशिश की कि किसी तरहू लोग इस किताबे मुक़हस की तरफ़ से 
बदगुमान हों. इ्ीं मक्कारियों में से एक म॒क्त यह भी था कि उन्होंने एक अजमी गुलाम की निस्‍्वत्‌ यह कहा कि वह सैयदे आलम | 
सल्लल्लाहों अलैह वसल्‍लम्‌ को सिखाता है. इसके रद में यूह आयत उतरी और इर्शाद फरमाया गया कि ऐसी ग़लत बातें दुनिया ॥ 
में कौन कुबूल कर सकता है. जिस गुलाम की तरफ़ काफ़िर निश्वत्‌ करते हैं वो तो अजमी है. ऐसा कलाम बनावा उसकी ताक़त में ॥ 
तो क्या होता, तुम्हारे फ़्तीह और बलीग लोग जिनकी ज़्बाबदानी पर अरब वालों को गर्व है, वो सब के सब हैरान हैं और चन जुमले ॥ 
कुरआन जैसे बनाना उन्हें असम्भ्व और उनकी क्षमता से बाहर है तो एक ग़ेर अरब की तरफ़ ऐसी बात जोड़ना किस क़द्र ग़लत, झूट ॥ 
और बेशर्मी का काम है. ख़ुदा की शान, जिस गुलाम की तरफ़ काफ़िर यह निस्‍्वृत्‌ करते थे उसको भी इस कलाम के चमत्कार ने | 
जीत लिया और वह भी सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैडे वसल्लम्‌ के फ़्रमॉब्रदारों में शामिल हो गया और सच्चे दिल से ईमान ले ॥. 
आया. 
(७) और उसको पुष्टि या तस्दीक़ नहीं करते. 
(८) कुरआन के इन्कार और रसूल अलैहिस्सलाम्‌ को झुटलाने के कारण, 
(९) यानी झूट बोलगा और ग़लत सलत बालन जोड़ना बेइमार्वों ही का काम है . इस आयत से मालूम हुआ कि झूट बड़े गुगाहों॥ 
में सबसे बुरा गुनाह है. 
|| (१०) वह अल्लाह के ग़ज़ब में नहीं, यह आयत अम्मार बिब यासिर के हक़ में उतरी, उ्हें ओर उनके शलिद यासिर और उक्की 
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कहों उसे जो तुम्हारी ज़वानें यूट बयान करती हैं यह हलाल 


है और यह हराम है कि अल्लाह पर झूट बांधो?' वैशक 
जो अल्लाह पर झूट बांधत हैं उनका भला न होगाई११६ # 
थोड़ा वरतना है» और उनके लिये दर्दनाक अज़ाव 
है0४ ०१७ $ ओर ख़ास यहूदियों पर हमने हराम फ़रमाईं 
वो चीज़ें जो पहले तुम्हें हमने सुनाई,”? और हमने उनपर 
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जुल्म न किया हाँ वही अपनी जानों पर ज़ुल्म करते 
थेः०६१९८$ फिर वैशक तुम्हारा रव उनके लिये जो नादानी 
से*० बुराई कर बैठें फिर उसके बाद+» तौवह करें: ओर 


हक रा थी जप आमजन 


+ ५ | ै, कर डा 2 2 8० का ऑफ रेट जर 
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सोलहवाँ | | ७-८ 
सोलहवां रू... ' (2 कट टकरा हित; 
बेशक इव्राहीम एक इमाम था/” अल्लाह का फ़रमाँवरदार ४| छू उठ 772 इस हद 
और सव से अलग» और मृुश्चरिक न धा'श१२०३ उसके है॥ ००5 ५.5६ (६५४००) ८) 8,०-०००७५-४ 
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वालिदा सुमया और सुहैब और विलाल और ख़्दाब और सालिम रदियलल्‍्लाड़ों अहम को पकड़कर काफ़िरों वे सख्त तकलीफ़े और 


॥ यातवाओं दीं ताकि वो इस्लाम से फिर जाएं लेकिन ये लोग व्‌ फिरे. तो काफिरों ने अम्मार के माँ दाप को बहुत बरहमी से कत्ल क्रिया 


और अम्मार बूढ़े थे, भाग नहीं सकते थे, उद्ोंने मजबूर होकर जब देखा कि जान पर वन गई है नो अनचाहे दिल से कुफ़ का कलिमा 
बोल दिया. रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम्‌ को ख़बर दी गई कि अम्मार काफ़िर हो गए. फ़रमाया हरणिज़े नहीं. आममार सर 


| से पाँच तक ईमान से भरे पुर हैं और उनके गोश्त और ख़ूब में ईमान रच बस गया है. फिर अम्मार रोते हुए खिदमते अक्दस मे हाजिर 


हुए. हुजुर ते फ़रमाया क्‍या हुआ, अम्मार ने अर्ज़ किया, ऐ ख़ुदा के रसूल बहुत ही बुर हुआ और दहत ही बुरे कलिम मेरी ज़बात 


|| पर जारी हुए, इरशाद फ़रमाया, उस वक्त तेरे दिल का क्‍या हाल था? अर्ज़ किया दिल ईमान पर ख़ूब जमा हुआ था. वबीये करीम 


सल्लल्लाहों अलैहे वसललम ने शफ़्कत्‌ व रहमत्‌ फ़रमाई और फ़रमाया कि अगर फिर रेस[ दक्त आ पड तो यहीं करता चाहिये. 


|| इसपर यह आयत उतरी (जाज़िय), आयत से मालूम हुआ कि मजबूरी की हालत में अगर दिल इंमान पर जमा हुआ हो तो कलिमए 
|| कुफ़ का बोलना जायज़ है जबकि आदमी को अपनी जान या किसी अंग के ज़ाया हो जाने का ख़ौफ़ हो. अगर इस हालत में भी 


सत्र करे और कत्ल कर डाला जाय तो वह अज् का हकदार और शहीद होगा जैसा कि हज़रत खबीब रदियल्लाहों अछो ने सब्र किया 


| और वह सूली प्र चढ़ाकर शहीद कर दिये गए. सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंहे वसल्लम न उर्हँ सैयदुश-शुद्ददा फ़रमाया. जिस शख्प 
| को मजबूर किया जाए, अगर उसका दिल ईमान प्र जमा हुआ दे हो, बढ़ कुफ़ का कलिमा ज़वाद पर लाने से काफ़िश हा जाएगा. 
| अगर काई शख्स बिना मजबूरी के हंसी के तौर पर या जिहालत से कुफ़ का कलिमा ज़वाब पर लाए, काफ़िर हो जाएगा. (तफ़्सीर 
| अहमदी) 

॥ (१२) रज़ामदी और ऐतिक़ाद के साथ. 

| (१३) और जब यह दुनिया इर्तिदाद यानी इस्लाम से फिर जाने प्र इक्तदाम्‌ करने का कारण है. 

॥ (१४) न यो गौर करते हैं न उपदेश और वसीहतों पर कान धरे हैं, व हिदापत और सही वात का रास्ता देखते हैं. 

॥ (१५) अपनी आगे की ज़िदगी और अंजाम नहीं सोचते. 


(१६) कि उनके लिये हमेशा का अज़ाब है. 


॥ (१७) और मक्‍्क॒ण मुक्रमा से मदीनए तैस्यिवह को हिजरत कीं. 

|| (१८) काएफ़िरों ने उनपर सस्तियोँ को और उरूँ कुक पर मजदूर किया. 
॥ (१९) हिजरत के बाद. 

6 (२०) हिजरत व्‌ जिहाद व्‌ सत्र. 





सूरण नहल - पन्दरहवा रूकू 
(१) वह क़यामत का दिव है जब हर शक “तफ़्सी-नफ़्सी' कहता होगा और सूद को अपनी अपनी पड़ी होगी. न्‍ 
(२) हज़रत डब्नें अब्यास रदियल्लाहों अछुमा ने इस आयत को तफ़्सीर में फ़रमाया कि क़यामत के दिन लोगों में दुश्मनी और | 
वेज़ारी इस हद तक बढ़ेगी कि रूह और जिस्म्‌ में झगड़ा होगा. रूह कहेगी यारब न मेरे हाथ था कि में किसी को पकड़ती, न पाँव ॥ 
था कि चलती, न आँख थी कि देखती. जिस्म कहेगा या एव मैं ती लकड़ी की तरह था, न मरा हाथ पकड़ सकता था, न पाँच चल 
सकता था, न आँख देख सकता थी. जब यह रूह नूरी किरन की तरह आई ती इससे मेरी ज़बाबव बालने लगी, आँख देखदे लगी 
पाँव चलन लगे. जो कुछ किया रूद्त ने किया. अल्ताह तआला एक मिसाल दयान फ़रमाएगा कि एक अंधा और एक लुला दोनों वाम 
में गए. अख्े को फल बज़र नहीं आते थे और लूले का हाथ उन तक नहीं पहुंचता था तो अख् ने लुल को अपने ऊपर सवार कर 
लिया इस तरह उल्ोंव फल तोड़े तो ग्ज़ा के दौंगों ही मुस्तहिक्र हुए. इसलिये रह और जिम्म दागों अपराधी ई 
(3). गैस लॉगों के लिये शिव पर अल्लाह तआला ने इझबआम किया और वो इस नेअमसत प्र घमण्डी हॉकर नाशुक्री करते लगे और 
कार्फ़िर हो गण. यह कारण अल्लाह तआला की गाराज़ी का हुआ उनकी मिसाल ऐसी समझो मँसे कि ---- 
(४). मक्का जैसा, 
(५) न उसपर दुश्मव चढ़ता, ने बहाँ के लॉग क़त्ल और क़ैद की मुसीबत में ग्रिफ्तार किये जाते. 
(६) और उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहाँ अलैहे वुसललम्‌ कौ झुटलाया, 
(७) कि सात बरस नबीये करीम सल्लल्लाह़ी अलैंहे पसल्‍्लम की बद दुआ से क़हत्‌ और यूखा की मुसीदत में गिरफ्तार रहे यहाँ 
तक कि मुर्दार खाते थे. फिर अम्न और इत्मीनाव के बजाय खौफ़ और दहशत उनपर छा गया और हर दकत्‌ मुसलमानों के हमले 
का इर गहने लग. 
(८) यानी मैंयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंह दसल्लम के मुबारक हाथों ग्रे अता फ़रमाई. 
(९) भूख और भय से. 
(१०) जा उसने सैयद आलम मुहम्मदे मुस्तफा सल्ललल्‍्लाहों अलैडे दसल्लम के मुबारक हाथों से अना फ़रमाई, 
(११) वजाय उन हग्मम और ख़बीस चीज़ों क जो खाया करत थे, लूट, छीन-झप्ट और बुरे तरीकों से हासिल की गई. सारे ही 
मुफ़्स्मिरंं के नज़दीक़ इस आयन का सम्बोधन मुसलमानों से है और एक क्लौल मुफ्स्सिरों का यह मं है कि यह खिताब मक्‍का के 
मुश्चिका से है. कुलदी ने कहा कि जब मक्का वाले करत और सूखा के कारण भूख से फोशान हुए और तकलीफ़ की वर्दाश्त न रही 
तो उनके सरदारों दे सैयद आलम सल्लल्लाहा अलंह वसल्लम से अज़ें किया कि आप से दृश्मती तो मर्द करते हैं औरतों यच्चों को 
जो तकलीफ़ पहुंच रही & उसका ख़याल फ़रमाइय, इसपर रसूल करीम सल्ललल्‍लाहो अलैहे वसल्हम्‌ ने डजाज़त दी कि उनके खाने 
पीन का इलिज़ाम किया जाए. इस आयत्‌ में इसका बयान हुआ, इन दोनों क़ौलों में पहला कौल ज़्यादा सही है. ाज़िन) 
(१२) यानी उसको बुतों के ताम पर ज़िक किया गया हों. 
(१३) और उन हराम चीज़ों से कु खाने प्र मजबूर हो. गे 
(१४) याजी ज़रूरत की मात्रा पर सब्र क्रके 
(१५) जहालत क ज़्मान के लाग अपना तरफ़ स्‌ कुछ चाज़ा को हलाल कुछ चाज़ा का हराम कर लिया करत थे और इसकी निसस्‍्व॒त्‌ 
अल्लाह तआला को तरफ़ कर दिया करते थ. इससे मता फ़रमाया गधा और इसको अल्लाह पर झट जड़ना बताया गया, आजकल 
भी जो लोग अपनी तरफ़ से इलाल चीज़ों को हराम बता देते हैं, जैंसे मौलाद शरीफ़ की मिठाई, फ्रातिहा, ग्थारहर्वी, उर्स करह इंसाले 
सवाब का चीज़ें जिन की हुरमत शरीअत में नहीं आई, उ्कें इस आयत के हुक्म से डरना चाहिये कि ऐसी चीज़ों की निस्वत यह कह 
देगा कि यह शरीअत के हिसाब से हराम हैं, अल्लाह तआला पर झ्ूट बौलता हे 
(१६) और दुनिया की कुछ हीं दिनों की आसाइश है जा बाकी रहने वाली नहीं 
(१७) ह आख़िरत मं. 
(१८) सुरण अवआम की आयत “व्‌ अलब्लज़ीना हादू व हरंमना कुल्ला ज़ी ज़ुकुरित ----”” में (याती और यहूदियों पर हमने हराम 
किया हर नाख़ुन वाला जावबर - सूराग अवआम, आयत 2४७) 
(१९) बग़ाबत और गुवाह करके जिसकी सज़ा में वो चीज़ें उनपर हराम हुई जैसा कि आयत “'फ़ पविज़ुल्सिग मिनत्लज़ी हाटू हरमना 
अलंहिम तखिवानिन उहिल्नत लडुम ” (तो यहुदियां के बई जुल्म के कारण हमने यो कुछ सुथरी चौंजें कि उनके लिये हलाल थीं, उनपर 
हराम फ़रमा दाँ - सूरए निसा, आयत १६०) मे इरशाद फ़रमाया गया 
(२०) विवा अंजाम स्रौच. 
(२५) यात्री तौवह क्‌. 


सूरए नहल - सोलहवाँ रूकू 
(१) नक आदते और प्सद्दीदा अख़लाक़ और अच्छी सिफ़त का संगम 


हज, शान 
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के क्ाबिल हैई१२२+ फिर हमने तुम्हें वही भेजी कि इंब्राहीम 
के दीन की पैरवी करो जो हर बात्तिल से अलग था और 
मुश्रिक न धा॥६१२३३$ हफ़्ता तो उन्हीं पर रखा गया था 
जो उसमें मुख्तलिफ़ (अलग अलग) हो गए और वेशक 
तुम्हारा रब क़यामत के दिन उनमें फैसला कर देगा जिस 
बात में इख्तिलाफ (विरोध, मतभेद) करते थे/?€१२४३ 
अपने रव की राह की तरफ़ वुलाओ/9 पक्‍की तदवीर और 
अच्छी नसीहत से” और उनसे उस तरीक़े पर बहस करो 
जो सब से बेहतर हो” वेशक तुम्हारा रब ख़ूब जानता है 
जो उस्तकी राह से बहका और वह ख़ूब जानता है राह वालों 
को#१२९५$ और अगर तुम सज़ा दो तो बैसी ही सज़ा दो 
जैसी तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई थी?" और अगर तुम सत्र 
करो” त्तो वेशक सत्र वालों को सत्र सवसे अच्छाई१२६ 
ओर ऐ मेहबूव तुम सब्र करो और तुम्हारा सब्र अल्लाह ही 
की तौफ़ीक़ से है और उनका ग़म न खांओ. और उनके 
धोखों से दिल तंग न हो?१६ १२७ $ बेशक अल्लाह उनके 
साथ है जो डरते हैं और जो नेकियां करते हैं( १२८३ 
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(२) दान इस्लाम प्र कायम पे ही 

(३) इसमें काफियें को झुटलाया है जो अपने आपको हज़रत डब्राहीम के दीव पर ख़्याल करत थ्‌ 
(४) अपना गयी और ख़लील यानी दोस्त बनाने के लिये. 

(५) रिप्नालत व्‌ माल-दौलने व औलाद व्‌ लोकप्रियतां, कि सारे दीव वाले, मुसलमान, यहूदी और ईसाई और अरब के मुश्चिक्‌ 
लोग सब उनका आदर करते और उनसे महत्यत रखते हैं. 

(६) इततिवाअ से मुराद यहाँ अक्रीदों और दीद के उसूलों में सहमति है. सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैडे बसल्लम को इस अनुकरण 
का हुक्म किया गया. इसमें आपकी महाजता, यश्‌ और दर्जे को बलदी का इज़हार हैं कि आपका दीने इद्गाहिमी से सहमत होगा 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिये उनकी तमाम बुजुर्गी और कमाल में सबसे ऊंचा सम्मात हैं. 

(७) यात्री शनिवार को तअज़ीम, उस रोज़ शिकार तर्क करना और वक़्त इबादत के लिये फ़ारिश करना यहूद के लिये फ़र्ज़ किया 
गया था. इसका वाक्रिआ इस तरह हुआ था कि हज़्रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें जुनुए के दिन का स॒त्कार करने का हुक्म दिया 
था और इरशाद किया था कि सप्ताह में एक दिन अल्लाह तआला की इबादत के लियें ख़ास करों. उस दिन में कुछ काम न करो. 
इसमें उन्होंने विरोध किया और कहा वह दिन शुक्रवार नहीं बल्कि शनिवार होना चाहिये. एक छोटी सी जमाअत को छोड़कर, जो 
हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम के हुक्म की तअमील में शुक्रवार पर ही राज़ी हो गई थी, अल्लाह तआला ने यहदियों को इजाज़त दे दी 
और शिकार हराम फ़रमाक्र आज़माइश में डाल दिया. तो जो लोग जुमुए यावी शुक्रवार पर राज़ी हो गए थे वो तो फ़रमाँवरदार रहे 
और उडोंने इस हुक्म का पालन किया. वाक़ी लोग सब्र ने कर सके, उन्होंने शिकार किये. वतीजा यह हुआ कि यूरतें विमाड़ दी गई. 
यह वाक़िआ तफ़्सील के साथ सूरए अअराफ़ में बयाव हो चुका है. 

(८) इस तरह कि फ़रमाँदरदार को सवाद देगा और गुनवाहमार को सज़ा, इसके बाद सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलह चसल्लम को 
सम्बोधित किया जाता है. 

(९) यादी ख़ल्क़ को दीने इस्लाम की तरफ़ बुलाओ, 

(१०) पक्‍की तदबीर से वह मज़बूत दलील मुराद है जो सच्चाई को साफ़ और शुबह व संदेह को दूर कर दे, और अच्छी वसीहुत 
से नेकी और अच्छाई की दरगीब मुराद है. क्‍ 

(११) बेहतर तरीके से मुराद यह है कि अल्लाह तआला की तरफ़ उसकी आयतों और दलीलों से बुलाएं, इससे मालूम हुआ कि 
सत्याई की तरफ़ बुलागा और दीव की सच्चाई के इज़्हार के लिये भुगाज़िरा या बहस करना जायज़ है. 

(१२) यात्री सज़ा ग़लती के हिसाव से हो, उससे ज़्यादा न हो. उहद की लड़ाई में काफ़िरों ने मुसलमानों के शहीदों के चहरों को 
ज़स्मी करके उबकी शक्‍लों को बदल डाला थ॒, उनके पेट चाक कर दिये थे, उके अंग काटे थे, उन शहीदों में हज़रत हमेज़ा भी 






















| थे . सयदे आलम सलल्‍्लल्लाहो अजलैहे वूसल्‍लम ने जब उन्हें देखा तो हजुर को बहुत्‌ दुख हुआ और हज़्र ने क्मम खाई कि एक्‌ हज़्रत्‌ 
| हमज़ा रदियल्लाहों अछो का बदला सत्तर काफ़िरों से लिया जाएगा और सत्तर का यही हाल किया जाएगा. इसपर यह आयत उतरी, 
तो हुज़ूर ने वृह इसदा तर्क फ़रमा दिया और अपनी कसम का कफ्फ़ारा दिया. मुस्ला याती नाक कान वगेरह काट कर किसी की 
शक्ल और आकार बिगाड़ देना श्रीअत में हराम है. (मदारिक) 

(१३) और बदला व लो. 

(१४) अगर वो ईमाव लाएं. 

(१५) क्योंकि हम तुम्हारे मददगार और सहायक हैं. 


पारा चौदाह समाप्त 









पद्धहवां पारा - सुब्हानल्लज़ी 

१७ - सूरए बनी इस्रांइल : 
पहला रूकू 

सूरए बनी इस्राईल मक्का में उतरी, इसमें १११ आयदते 

और १२ रूकू हैं . 

अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत वाला#! 

पाकी है उसे» जो अपने बन्दे को रातों रात ले गया" टट 25256 222: 

मस्जिदे हराम से मस्जिंदे अक्सा तक! जिसके गिर्दा मिर्द॑ 7 ०? के हे ट १ 22 दे 4७३० | 

हमने वरकत रखी» कि हम उसे अपनी अज्ीम निशानियाँ.. | ७० ५६०)०69/5०४४७०4५७/३० 5४:४2 35| 

दिखाएं, वेशक वह सुनता देखता हे(१$ और हमने मूसा 5 डिक ह् [६2 

को किताब'» अता फ़रमाई और उसे बनी इस्राईल के लिये रा “2१27 2 ॥ ० 

हिदायत किया कि मेरे सिवा किसी को कारसाज़ न झहराओई २ (2-०२ (2००) ७ ००५०४० के. ९॥ 

ऐ उनकी औलाद जिनको हमने नूह के साथ» सवार किया. ॥ & 2४७5 :६॥6557८/58०६:५४ 

वेशक वह बड़ा शुक्र गुज़ार वन्दा था१६३३७ और हमने है 

बनी इस्राईल को किताब” में वही (वेव वाणी) भेजी कि (29५) ८2% 9० 2227 2९ 29८ (५५ 

ज़रूर तुम ज़मीन में दोवारा फ़लाद मचाओगे"» और ज़रूर. ॥ 827 8070 ७७०४0 2 ५४८०५४४४८९ 

बड़ा घमण्ड करोगे।"६४> फिर जब उनमें पहली वार०१ . « हट हद ग््द्ट पट डक, 

का वादा आया*# हमने तुमपर अपने बन्दे भेजे सख़्त 9... 2८22222 ४ "०2 

लड़ाई वाले") तो वो शहरों के अन्दर तुम्हारी तलाश को ५.३० 

घुसे!) और यह एक वादा था» जिसे पूरा होनाई५डे 

फिर हमने उनपर उल्लट कर तुम्हारा हमलां कर दिया?“ 

ओर तुमको मालों और बेटों से मदद दी और तुम्हारा जत्था 

बढ़ा दिया*६७ 


क्‍्कत्टटइभगगव 7] पूजय] 7 का जैव कक व व वक्ता 2॥ धन पत ता 
- 
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१७ - सूरए बनी इस्राइंल - पहला रूकू 

(१). सूरए बनी इसछल का गाम सुरएं असा और सूरए सुछाव भी है. यह सूरत मक्‍की है मगर आठ आयते व इन कादू ल-यफ़- 

तिन-नका से नसीरन तक, यह क़ौल क्रतादा का है. मगर बैज़ाबी का कहना है कि यह सूरत सारी की सारी मयकी है. इस सूरत में 
बारह कर और एक सौ दस आयतें बसरी हैं और कूफी एक सौ ग्यारह और पांच सौ तैंतीस कलिमे और तीव हज़ार चार सौ साट 

अक्षर हैं, 

(२) पाक है उसकी ज़ात हर एबं और दोष से. 

(३) मेहबूब मुहम्मदे मुस्तफ़ा सल्‍लाहों अलैहे द्सल्लम, 

(४) शबे मंअराज. 

(५) जिसका फ़ासला चालीस मंज़िल यानी सवा महीने से ज़्यादा की गह है. जब सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंह बसललम शब 

मेअराज ऊंचे दर्ज और बल रूत्वे पर विशजमान हुए तो रब तआला ने खिताब फ़रमाया ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहों अलैका वसलल्‍लम 

यह फ़ज़ीलत और यह सम्भाव्‌ मैंने तुम्हें क्यों अता फ़रमाया. अर्ज़ किया, इसलिये कि तूने मुझे अब्द यानी बन्दे की हैसियत से अपवी 

तरफ मन्सूब किया. इसपर यूह आयत उतरी. (खाज़िग) 

(६) दीदी भी, दुतियादी भी, कि वह पाक धर्ती, वहीं उतरने की जगह और नवियों की इबादत गाह और उनके टहरन्‌ का जगह 

और इबादत का क़िबला है. और नहरों और दरख्तों की बहुतात से वह ज़्मीव हरी भरी ठरो ताज़ा और मेंबों और फला का बहुतात्‌ 

से बेहतरीन आराम और राहत की जगह है. मेअराज श्रीफ़ नवीय क्रीम सल्लल्लाहों अलैहे वृगल्‍लम्‌ का एक बड़ा चमत्कार और 

अल्लाह तआला की भारी नेअम्‌त्‌ है और इससे हुज़ूर का अल्लाह की बारगाह में वह कुर्ब ज़ाहिर होता है जो मख़लूक में आपके 

सिवा किसी को हासिल वहीं नव॒चत्‌ के बारहदें साल हुज़ूर सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैडे वृसललम्‌ मेअराज से नवाज़े गए, महीने 

में इख््तिलाफ़ है. मगर मशहूर यही है कि सत्तार्डस्वी रजद की मेअगज हुईं. मक्कए मुकर्रमा से हज़ूर पुरवृर का बैतुल मकदिस तक 

रात के छोटे हिस्से में तशरीफ़ ले जागा क्ुरआती आयत से साबित है. इसका इन्कार करन वाला काफिर है, और आसमार्ता की सर 
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ः 
अगर तुम भलाई करोगे अपना भला करोगे*० और बुरा. £ 
करोगे तो अपना, फिर जब दूसरी बार का वादा आया५० ९६ 
कि दुश्मन तुम्हारा मुंह बिगाड़ दें") और मस्जिद में दाखिल ॥ 9५ ४५ ०८)५ 0 59392 8:2.9/८5 7८5 
हो १) जैसे पहली बार दाखिल हुए थे*) और जिस चीज़ 
पर क्राबू पाएंँ॥/ तवाह करके बर्बाद कर दें ७३ क़रीब है 
कि तुम्हारा रव तुमपर रहम करे॥४ और अगर तुम फिर 
शरारत करो४४ तो हम फिर अज़ाव करेंगे") ओर हमने 
जहन्नम को काफ़िरों का क़ैदख़ाना बनाया हई८७ बेशक यह बट: 25 
कुरआन वह राह दिखाता है जो सबसे सीधी है॥/ और पट जा 


ख़ुशी सुनाता है ईमान वालों को जो अच्छे काम करें कि. ॥ 6 527 98 ५२५४०८४४४६७ 


जान ही. अं डी 


उनके लिये बड़ा सवाव हैईए$ और यह कि जो आशिरत पम्त्ल्ण्ाफा टाइल 
८८४५४ १70 

पर ईमान नहीं लाते हमने उनके लिये दर्दनाक अज़ाव तैयार ्द्धा ५८/५४/42४५ ०३०४० हा 2 

कर रखा हैई १०३ 4०22-०५ 5225 ;:0 ५ ८८०० ४०४५६ ८०६ 
दूसरा खूकू ४2 :0265५०4४४:०-)४४ 

और आदमी बुराई की दुआ करता हे” जैसे. भलाई मांगता (890 42 22; मा मआ 

झ 5. ; छ ् | अकेली ही | & | न्‍ | | | 

ह४) और आदमी बड़ा जल्दबाज़ है'१६४११$ और हमने के | ४०2 पट न ० 

रात और दिन को दो निशानियां वनाया// तो रात की. | 2 (४-० + 02० (७50 ५०५ ५४०४; | 

निशानी मिटी हुई रखी/'४ और दिन की निशानियाँ दिखाने. ॥ ८४. 5 25225 हि 24:56 85“ ८... 

बाली/४ कि अपने रब का फ़ज़्ल तताश करो और! ४ साकार न 

वरसों की गिनती और हिसाव जानो"! और हमने हर चीज़ 

ख़्व अलग अलग ज़ाहिर फरमा दी?५६१२$ और हर 


और कुर्व की मंज़िलों में पहुंचना सही हदीसों से साबित है जो हदे तवातुर के क़रीब पहुंच गई हैं. इसका इन्कार करने वाज़ा गुमराह | 
है, मेअराज श्रीफ़ बेदारी की हालत में जिस्म और रूह दोनों के साथ वाक़े हुई. इसी पर एहले इस्लाम की सर्चसम्मति है. और रसूल 


॥ सललल्लाहों अलैंह़े वृसल्लम के सदावा इसी की मानते हैं. कुरआनी आयतों और हदीसों से भी यही निःकर्ष निकलता है. तीर और 


माग़ान्‌ फ़्लसफ्रे के औंहामें फ़ासिदा महज़ बातिल हैं. अल्लाह की कुदरत के मानने वाले के सामने दा सारे संदेह महज़ वेहक्रीकत 
है. हज़रत जिब्नील का बुराक़ लेकर ह्राज़िर होना, सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैड वसललम को बेहद अदब और गऐेहतिराम के साथ ॥ 
सवार करके ले जागा, बँतुल मक़्दिस में सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंह वुसललम का ववियों की इमामत फ़रमाना, फिर वहाँ से ॥ 
आसमान की मर की तरफ़ मुतवज्जह होगा, जिब्रीले अमीव का हर हर आसमाद का दर्वाज़ा खुलबानगा और हर हर आसमान पर |; 
वहाँ के साहिब मक़ाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की ज़ियारत करना और हज़ूर का सम्मान करना, तश्रीफ़ आकाी कं मबारक-बादे 
देना, हुज़ूर का एक आसमान से दूसरे आसमान की तरफ़ सैर फ़रमाना, वहाँ के चमत्कार देखना और तमाम मझरिवीव की आखिरी ॥॥' 
मंज़िल सिद-रतुल-मुन्तहा को पहुंचना जहाँ से आगे बढ़ने की किसी बड़े से बड़े फ़रिश्ते की भी मजाल नहीं है. जिब्रीले अमीन का |: 
वहाँ मजबूरी ज़ाहिर करके रह जाना, फिर खास कुर्द के मक्ाम में हुजूर का तरक्कियाँ फ़रमावा और उस अअला क़र्च में पहुंचता कि |९ 
जिसके तसबुर तक सृष्टि की सोचने और विचार करने की शक्त्ति नहीं पहुंच सकती, वहाँ अल्लाह की इहमत्‌ और करम का हासिल |; 
करना और इबआमों और अच्छी गअमतों से नवाज़ा जाबा और आस॒माव व ज़्मीन्‌ के फ़रिश्तों और उनसे ज़्यादा इल्म पाना ओर 
उम्मत के लिखे नमाज़ें फ़र्ज़ होगा, हुजूर का श॒फ़ाअत फ़्रमाना, जन्नत व दोज़ख़ की सैंर और फिर च्रापस अपनी जगृह तशरीफ़ लाना 
और इस वाक़ए की ख़बरें देगा, काफ़िरों का उसपर आलोचवा करना और चैतुल मक़्दिस की इमारत का ड़ाल और शाम प्रदेश जाने | 
वाले क्राफ़िलों की कैफ़ियत हुज़ूर अलैहिससलातो वस्सलाम से दरियाफुत्त करना, हज़ूर- का सब्‌ कुछ वृताना औ” क्राफ़िलों के आने | 


|| पर उनकी पुष्टि होगा, ये तमाम सहादा की विश्वसगीय हदीसों से साबित है. और बहुत सी हदीसों में इत सारी बहतों के बयात्‌ और 


उनकी तफ़्सीलें आई हैं 

(७). यावी तौरात. 

(८) किश्ती में. 

(६) यावरी बृह अलैहिस्सलाम बहुत शुक्र किया करते थे, जब्‌ कुछ खाते पीदे पहनते तो अल्लाह तआएना की छाद याती तअरोफ़ 
क्रते ओर उसका शुक्र वजा लाते और उनकी सन्ताव पर लाज़िम है कि वह अपने इज़्जत वाले दादा के तरीक़े पर कायम रहे. 


(१०) तौरात . ५ 
ल्‍ 


इन्सान की क्रिस्मत हमसे उसके गले से लगा दी?॥ और 
उसके लिये क़यामत के दिन एक नविश्ता(भाग्यपन्न) निकालेंगे 
जिसे खुला हुआ पाएगा?"६१३$ फ़रमाया जाएगा कि 
अपना नामा (लेखा) पढ़ आज तू ख़ुद हीं अपना हिसाब 
करने का बहुत है£१४३४ जो राह पर आया वह अपने ही 
भले को राह पर आया,» और जो बहका तो अपने ही बुरे 


कफ तक 


री ० जी क्री 
4 वी) »+42.५ (2 8 


हम &2:5९]5) () 55: 4.55 ४ 


६७] (००८/..० का रहा (६५ की ०५2) 4 ४८, पर भा ! 


री की जा आम 


० (४० च४...४६०४ (५५०७: | 


को वहका*० और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का... 00७०० ५६ (५५७०-०७ 3३ ४))७५४४॥ 
बोझ न उठाएगी? और हम अज़ाब करने वाले नहीं. ड708 3 आ 2 (2४, 2८2]| 
जवतक रसूल न भेज लें?१६१५७ और जब हम किसी. ०7 ८५5 पर से | ८७:३८ सा कक । 
बस्ती को हलाक करना चाहते हैं उसके ख़ुशहालों ४पर ५! ५६३ (&3>५०५७)०६ 
एहकाम भेजते हैं उसमें हैँ उसपर | ४९८३ हल छ्ट्ल्ट 
एहकाम भेजते हैं फिर वो उसमें बेहुक्मी करते हैं तो उसपर व 0 20 2003 
बात पूरी हा जाती है तो हम उसे तवाह करके वर्वाद कर ह का 
देते हैं १६३ और हमने कितनी ही संगतें (क्रोमें॥११ नूह के 25 ५:४०४ ५२८०४ १०५० ९०३ 
बाद ये हलाक कर दीं ७९) और तुम्हारा रब काफी है अपने ०) ६४ & 4 (४.2 52.25. 
बन्दों के गुनाहों से ख़बरदार देखने वाला१०६१७+ जो यह 4073 0585 ७ 
जल्दी वाली चाहे०» हम उसे उसमे जल्दी दे दें जो चाहें. ॥ “&#* ८०६७७ ५०४८५ 
जिसे चाहें १० फिर उप्तके लिये जहनज्ञम करदें कि उसमें जाए 5 | (>25 ७0)9»353 
मज़म्मत (निंदा) किया हुआ धक्के खाता(१८$ और जो 
आख़िरत चाहे ओर उसकी सी कोशिश करे0» और हो 


मु की ही 





(११) इससे ज़मीदे शाम और बैतुल मक़्दिस मुराद है और दो बार के फ़साद का बयान अगली आयत म॑ आता है, 

(१२) और जुल्म और विद्रोह मं जकड़ गए. 

(१३) के फ़साद के अज़ाब, 

(१४) और उन्होंने तौरात के आदेशों का विरोध किया और हराम कामों और गुनाहों में पड़ गुए और हज़रत श्रोअया नदी 
अलैहिस्मलाम और एक क़ौल के मुताबिक़ हज़रत अरमिया को क़त्ल किया. (बैज़ाबी वगैरह) 

(१७) बहुत ज़ोर और कुचत वाले, उनको तुमप्र हावी किया और वो सल्जारीब और उसकी फ़ीज हैं या बुख्त नसर या जालूत 
जिल्ोोंने बदी उसाईल के उलमा को क़त्ल किया. तौरात को जलाया, मस्जिद को ख़्राब किया और मत्तर हज़ार को उनमे से गिरफ्तार 
फिया, 

(१६) कि तुम्हें लूटे और क़त्ल और कैद करें. 

(१७) आज़ाब का, कि लाज़िम था. 

(१८) जब तुम ने तौबह की और घमण्ड और, फ़साद से बाज़ आए तो हमने तुमको दौलत दी और उनपर ग़लबा इनायत फ़रमाया 
जो तुमपर मुसल्लत हो चुके थे. 

(१९) तुम्हें उस भलाई का बदला मिलेगा. 

[| (२०) और तुमने फिर फ़साद बरपा किया, हज़रत्‌ ईसा अलैहिस्सलाम के ऋत्ल प्र तुले, अल्लाह तआला ने उर््हें बचाया और अपनी 
तरफ़ उठा लिया. और तुमते इज़्रत्‌ ज़करिया और हज़रत यहया अलैहुमस्सलाम को क़त्ल किया, तो अल्लाह तआला ने तुम पर 
| फारस और रूम वालों को मुसललत्‌ कर दिया कि तुम्हारे वो दुश्मत तुम्हें कत्ल करें या क़ैद करें और तुम्हें इतना परेशान्‌ करें 
(२१) कि रंज और परेशानी के भाव तुम्हारे चेहरों से ज़ाहिर हों. 

(२२) यानी बैतुल मक़दिस में और उसको बीराव करें 

हैं। (२४) ओर उसको घीरगन क्या था, तुम्हारे पहले फ़साद के वकूत्‌, 

(२४) वीं इस्राईल के इलाकों से, उसको ---- 

है (२८) दूसरी बार के बाद भी अगर तुम दोवारा तौवह करो, और गुताहों से बाज़ आओ. 

| (२६) तीगरी बार, 

(२७) चुनांचें ऐसा ही हुआ, और उन्होंने फिर अपनी शरारत की तरफ़ पलटा खाया और आटे जाने रमत सलल्‍्लल्लाहा अर्लहे 
वसललम्‌ के पाक दौर में इज़ुरे अक़दस को झुटलाया, तो क्रयामत्‌ तक के लिये उनषर ज़िल्लत लाज़िम कर दी गई और मुसलमान ! 
उनपर मुसत्लत फ़रमा दिये गए, जैसा कि कुरआन क्षरीफ़ में यहूदियों की मिस्दत आया “दुरिबत अलैहिपज़ ज़िब्लत यानी उनपर | 





ईमान बालों तो उन्हीं की कोशिश ठिकाने लगी"०६९९> 6८ कल (7: ४:24 5£ ) 
हम सवको मदद देते हैं उनको भी१७ और उनको भी१४ । हल रा रे 2 85 ् े 
तुम्हारे रब की अंता से१ और तुम्हारे रब की अता पर 4095 ८६8 5४७ 2४755: ८४६४ | 
रोक नहीं(९०६२०३ देखो हमने उनमें एक को एक पर कैसी। ॥2:5६$.-०५८८ ४5 ६2.0 /म 
बड़ाई दी) ओर बेशक आख़िरत दर्जों में सब से बढ़ी और 54527 डर 
फ़ज़्ल(इज्ज़त) में सबसे अअला (उत्तम) हैई२१ ७ ऐ सुनने 
वाले अल्लाह के साथ दूसरा ख़ुदा न ठहरा कि तू बैठ रहेगा. ॥0॥0 3805) 28 :०559५५४ 
मज़म्मत किया जाता बेकस०0६२२) द20 20 2४८5, 
तीसरा रूकू ८ 2४५ व ७8 कु 
और तुम्हारे रब ने हुक्म फ़रमाया कि उसके सिवा किसी को. ( ०6“ 20 ८१ ५४७ (४-०४ | 
न पूजो और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, अगर तेरे ॥ 
सामने उनमें एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं।) तो उनसे ब्लर्‌ “5 3239 #०, > > 5 (६३2०3 
हूँ न कहना६२३$ ओर उन्हें न भिड़कना और उनसे ः यम ० हि ०5: 
तअज़ीम (आदर) की वात कहना/ और उनके लिये ७6 ५०५ ८0209 »०८॥/ ५9० ( (०2 
आजिज़ी (नम्नता) का वाज़ू विछा४ नर्म दिली से और अर्ज़ 22: ५६६८ २८६॥६ 4०5६८ ८.59 
कर कि ऐ मेरे रब, तू इन दोनों पर रहम कर जैसा कि इन हद का 2 बन क 2 
दोनों ने मुझे छुटपन में पाला/१६२४) तुम्हारा रव खूब. ॥०५४-०+ ०) 6 ४४५४ ४६ :०/८:७ | 
जानता है जो तुम्हारे दिलों में है।४ अगर तुम लायक़ हुए 8० ५४.) ८४४ ८४४५./५:४॥ 20०) $ 
तो वेशक वह तौबह करने वालों को बल़ने घाला हैई २५७ ०-० पल 
और रिश्तेदारों को उनका हक़ दे! और मिस्कीन और 
मुसाफ़िर को? और फुज़ूल न उड़ा/९१६२६७३ चेशक उड़ाने 
वाले शैतानों के भाई हैं? और शैतान अपने रब का बड़ा 
नाशुक्रा है?!६२७ 





जमा दी गई ख्वारी - सूरए आले इमरावू, आयत ११२) हे 
(२८) बह अल्लाह की तौहीद और उसके रसूलों पर ईमान लागा और उनका अनुकरण करना है. 





सुरएण बनी इस्राईल - दूसरा रूकू 
(१) अपने लिये और अपने घर वालों के लिये और अपने माल के लिये और अपनी औलाद के लिये और गुस्से में आकर उब 
सबको कोसता हैं और उनके लिये बद दुआएं करता है 
(२) अगर अल्लाह तआला उसकी यह बद दुआ क़ुवूल करले तो वह शख्स या उसके घर वाले और माल हलाक हो जाएं, लेकित | 
अल्लाह तआला अपने फ़ज़्ल व करम से उसको क़ुबूल नहीं फ़रमाता 
(३) कुछ मुफ्स्सिरों ने फरमाया कि इस आयत में इन्साव से काफ़िर मुराद है और बुराई की वददुआ से उसका अज़ाब में जल्दी 
करना, और हज़्रत्‌ इने अब्बास रदियललाहों अन्हमा से रिवायत्‌ है कि नज़र बिन हारिस काफ़िर ने कहा, यारब अग्र यह दीने इस्लाम | 
तेरे नज़ेदीक सच्चा है तो हम पर आस्मान्‌ से पत्थर ब्रसा, दर्दगक्‌ अज़ाब्‌ भेज, अल्लाड तआला ने उसकी यह दुआ छुबूल कर ली || 
और उसकी गर्दन मारी गई. 
(४) अपनी वहदानियत और कुदरत पर दलील देने वाली, 
(७) यात्री रात को अंधेरा किया ताकि इसमें आराम किया जाए. 
(६) रौशन, कि इसमें सब्‌ चीज़ें नज़र आएं. 
(७) और रोज़ी की कमाई और महवत्‌ के काम आसाजी से अंजाम दे सको. 
(८) रात दिन के दौरे से. 
(६३) दीन और दुनिया के कामों के औकात. 
(१०) चाहे उसकी ज़्रत दीन में हो या दुनिया में. मतलब यह है दि हर चीज़ की तफ़्सील फ़रमा दी जैसा कि दूसरी आयत में | 
इरशाद है “मा फरंतना फ़िल किताबे मित्र शैंडन खादी और हमने इस किताब में कुछ उटा न्‌ रखा (सूरए अबआम, आयज ३८), और ॥ 
एक और आयत में इरशाद है :“ब्‌ नज़्ज्लना अलैकल किताबे तिव्यानल लिकुल्ले शैइन” यानी और हमने तुमप्र ये कुरआन उतारा | 


+ प् जी । बाप 5 (९48 # 74 ४ ३ ्‌ हु ४ 
॥०-॥ है। का जि मी आता 
ञु डा [.] शा मे जी 4 जाय शी मी अल 


| कि हर चीज़ का रौशव बयाव हैं ( सूराए नहल; आयत ८५%). ग़रज़ इब आयतोां से साबित है कि कुरआन शरीफ़ में सारी चीज़ों का || 
बयान है. सुकातल्लाह ! क्या किताब है, कैसी इसकी सम्पूर्णता, (जुमल, ख़ाज़िन व मदारिकि) 
॥ (११) यानी जो कुछ उसके लिये मुक़द्दर किया गया है, ,अच्छा या बुरा, ख़ुशनसीबी या बदनसीबी, वह उसको इस तरह लाज़िम है 
| जैसे गले का हार, जहाँ जाए साथ रहे, कभी अलग न्‌ हो. मुजाहिद ने कहा कि हर इन्सान के गले में उसकी सआदत याठी ख़ुशनसीदी || 
॥ या शक्रावत्‌ याती बदक़्स्मिती और हट धर्मी का लेखा डाल दिया जाता है. 
॥ (१२) वह उसका आमालवामा यात्री कर्मों का लेखा होगा. 
(१३) उसका संवाद बही पाएगा. का 
(१४) उसके बहकने का गुनाह और वबाल- उसपर 
(१५) हर एक के गुनाहों का बोझ उसी प्र होगा 
(१६) जो उम्मत्‌ की उसके कर्तयों से आगाह.फ़्रमाए. और सीधी सच्यी राह उनको बता दे और हज्जत क्रायम फ़रमाए 
(१७) और सददारों... 
| (१८) यानी झुटलाने वाली उम्मतें, जो 
(१९) आद, समूद कौरह की तरह 
(२०) ज़ाहिर और बातिन का जानने बाला, उससे कुछ छुपाया नहीं जा सकता 
(२१) यानी दनिया का तलवगार हो. 
(२२) यह ज़रूरी नहीं कि दुनिया के तालिब की हर ख्वाहिश पूरी की जाए और उसे दिया ही जाए और बढ़ जा मांगे वही दिया 
जाए. ऐसा नहीं है, बल्कि उनमें से जिसे चाहते हैं देते है और जो चाहते हैं देते है, कभी ऐसा होता है कि मेहरूम कर देते है और 
कभी ऐसा होता है कि वह बहुत चाहता है और थोड़ा देते है. कभी ऐसा कि ऐश चलता हैं, तुकलीफ़ देते है. इत हालतों में काफ़िर 

दुनिया और आखिरत के टोटे में रहा और अगर दुविया में उसको उसकी मुराद देदी गई तो आख़िरत की वृदनसीदी और शक्रावत्‌ 
जब भी है. इसके विपरीत मूमिव, जी आख़िरत्‌-का तलवगार है, अगर बह दुनिया में फ़क़ से यानी दरिद्वता से भी वसर कर गया 
तो आख़िरत की हमेशा की नेअम॒त उसके लिये है. और अगर दुनिया में भी अल्लाह की कृपा से उसको ग्रेश्‌ मिला तो दावों जगत 
॥| में कामयाय, ग़रज़ मूमित हर हाल में कामयांव है, और काफ़िर अगर दुनिया में आराम पा भी ल, तो भी क्या ? क्योंकि -- 
| (१३) और तक अमल करें 
| (२४) इस आयत में मालूम हुआ कि कर्म की मकबूलियत के लिये तीन बातें ज़र्री है, एक, नेक नियत, दूसे कोशिश यावी अमल 
॥| को उसके पूरे संस्क्॒रों क साथ अदा करना, तीसरे ईमाव जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं 
| (२५) जो दुविया चाहते है 
॥ (२६) जो आखिरत के तलवगार हैं ह 
(२७) दुनिया में रोज़ी देते हैं और हर एक का अंजाम उसके हाल के अनुसार 
(२८) दुनिया में सब उससे फैज़ उटाते हैं, अच्छे हों या बुरे 
॥ (१९) माल व्‌ कमाल व शान शौकत और दौलत में. 

(३०) दोरसन्‌, साथी और मददगार के बिना, * . 


सूरएण बनी इस्राईल - तीसरा रूकू 
(१) कमज़ोरी बढ़े, शरीर के अंगों में क्ुँबत न्‌ रहे और जैसा तू बचपन में उतके पास बेताक़त था ऐसे ही दो उम्र के आख़िर में 
तेरे पास फुमज़ोर रह जाएँ. 
(२) यात्री कोई ऐसा कलिशा ज़्वाब से ने निकालना जिससे यह समझा जाए कि उतकी तरफ़ से तवीअत पर कुछ बोझ ह. 
(७) और बढ़त ज़्यादा अदब के साथ उनसे बात करना. माँ बाप को उनका नाम्‌ लेकर न्‌ पुकारे, यह अदब के ख़िलाफ़ है. और 
| इसमें उनके दिल ठखने का डर है, लेकिन दो सामने व्‌ हो तो उनका नाम लेकर जिक्र करना जायज़्‌ है. माँ दाप्‌ से इस तरह कलाम 
करे जैसे गुलाम और मसंवक्‌ अपने मालिक से करता है, 
(४). यानी विनम्नता और मेडरचानी और झुककर पेश आ और उनके साथ थके वक्त में शूफ्रत व महत्व॒त का व्यवहार कर कि 
उन्हों ने तेरी मजबूरी के वक्‍न तुझे प्यार दुलार से पाला था. और जो चीज़ उन्हें दरकार हो वह उनपर खर्च करने में पीछे मत हट, 
(८) मतलब यह है कि दविसा म॑ बदतर सुलूक और खिदमत का कितना भी बढ़ाया चढ़ाया जाए, लेकिन्‌ माँ दाप के एहसान का 
हक़ अदा नहीं होता. इसलिये बन्दे को चाहिये क्रि अल्लाह की बारगाड़ में उनपर फ़्ज़्ल व रहमत फ़रमाने की दुआ करे और अर्ज 
करे कि यारव मेरी खिंदमते उतके एहसातु का बदला नहां हो सकतीं, तू उनपर क्रम कर कि उनके एहसान्‌ का ददला हो. इस आयत 
मिनी सावित हुआ कि मुमलमान के लिये रहमत और मग़फ़िरत की दुआ जायज़ और उसे फ़ायदा पहुंचाने दाली है. मुर्दों के ईसाले सवाव 
है मं भी उनके लिये रहमत्‌ की दुआ होती है, लिहाजा इसके लिये यह आयत असल है. माँ बाप काफ़िर हों तो उनके लिये हिदायत 
| और ईमान की दुआ करे कि यहीं उनके हक़ में रहमेत है. हदीस शरीफ़ में है कि माँ वाष की रज़ामस्दी में अल्लाह तआला की रज़ा 
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जाओ. बेशक वह बेहयाई है और बहुत ही वुरी राह३३२४ 
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नाहक़ न मारो ओर जो नाहक़ मारा जाए तो बेशक हमने 
उसके वारिस को क़ाबू दिया है? तो वह क़त्ल में हद से न 
बढ़े/ ज़रूर उसकी मदद होनी है/६३३$ और यतीम के 
माल के पास न जाओ मगर उस रांह से जो सबसे भली है» | 
यहां तक कि वह अपनी जवानी को पहुंचे/१ और एहद पूरा. || ८80 (65280 55८ । 
करो» बेशक एहद से सवाल होना है६३४)$ और नापो तो. विडशयक्षसलसब्बन्नअ-ागगंबा:पाापाया- मल 
पूरा और बरावर तराज़ू से तोलो, यह बेहतर है और इसका 








और कोई जान जिसकी हुरमत प्रतिष्ठा) अल्लाह ने रखी है 
|» ५० 

































|| और उनकी नाराज़ी में अल्लाह नआला की गाराज़ी है. दूसरी हदीस में है, माँ बाप की आज़ा का पालन करने वाला जहन्ननी न होगा || 
और उनका नाफ़रमात कुछ भी अमल करे, अज़ाब में अकड़ा जाएगा, एक और हदीस में है, सैयदे आलन सल्लल्लाहों अलैडे वसल्लम 
ने फ़रमाया माँ बाप की नाफ़्रमारी से बचो इसलिये कि जन्नत की ख़ुश्वू हज़ार बरस की राह तक आती है और वाफ़रमान्‌ बह ख़ुश्यू 
त्‌ पाएगा, न सगे रिश्तों को तोड़ने वाला, न बूढ़ा बलात्कार, न्‌ चमण्ड से अपनी इज़ार टख़वों से वीचे लटकाने वाला । 
(६) माँ बाप की फ़रमॉकरदारी का इरांदा और उनकी ख़िदमत का शौक 

(७) और तुम से माँ बाप की ख़िदमत में कमी वाक़े हुई तो तुमने तौवह की 

(८) उनके साथ मेहरबानी करो और महत्वत और मेल जोल और ख़बरगीरी और मौक़े पर मदद और अच्छा सुलूक, और अगर 
वां मेहरमों में से हो और मोहताज हो जाएं तो उनका ख़र्च उठाना, यह भी उनका हक़ है. और मालदार रिश्तेदार पर लाज़िम हैं. कुछ 
मफ़स्सिं ने इस आयत की तफ़्सीर में कहा है कि रिश्तेदारों से सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे दसललम के साथ रिश्ते रखने वाले || 
मराद हैं और उनका हक़ याती पॉचवां हिस्सा देवा और उनका आदर सत्कार करना 8 
(९) उनका हक़ दां, यादी ज़्कात 
(१०) यादयी नजायज़ काम में ख़र्च न्‌ कर , हज़रत इल्ने मसऊद रवियल्लाहो अछो वे फ़रमाया कि “तबज़ीर” माल का गाह़क में || 
ख़्र्च करना हैं, 

| (११) कि उनकी राह चलते है 

(१९) तो उसकी राह इख्तियार करना न चाहिय॑ 


सललल्लाही अलैहे वृस॒ललूम्‌ की शान में उतरी जो समय समय पर सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंड बसल्‍लम से अपनी ज़रूरतों की न्‍ 


॥ खामीश हो जाते इस इस्तिज़ार में कि अल्लाह तआला कुछ भेज ता उ्के अदा फ़रमाएं 

(१४) यायी उनकी ख़ुशदिली के लिये, उनसे दादा कीजिये या उनके हक़ में दुआ फ़रमाइय 
(१५) यह मिसाल है जिससे प्र्च करने में मध्यमार्ग पर चलने की हिदायत मंज़ूर हैं और यह बताया जाता है कि न्‌ तो इस तरह' 
हाथ रोकों कि बिलकल खर्च ही न करो और यह मालूम हो गोया कि हाथ गले से कंधे दिया गया है, देने के लिये हिल ही नहीं [! 
सकता. ऐसा करना तो मलामत का करण होता है कि कंजूस को सब बुरा कहते हैं. और न्‌ ऐसा हाथ खोलो कि अपनी ज़रूरतों | 
से लिये भी कुंछ बाकी न्‌ रहे, एक मुसलमात दीबी के सामने एक यहूदी औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सखावत का बयान 








(१३) यानी रिश्तेदारों और मिस्कीगों और मुसाफ़िरों से. यह आयत मेहजअ व्‌ बिलाल व सुहैब व्‌ सालिम द्‌ ख़ब्बाब सहाबए रसूल 


| पूर्ति के लिये कुछ व कुछ मांगते रहते थे. अगर किसी वक्‍त हुज़ूर के पास कुछ व्‌ हांता तो आए हया से उनका सामना ने करते और ' 


स्का 


पर ; 88 2 हु भा ८ | 
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हिल]. 


अंजाम अच्छाई३५) और उस बात के पीछे न पड़ जिसका 
तुझे इल्म नहीं? बेशक कान और आँख और दिल इन सब 
से सवाल होना है।*६३६)७ और ज़मीन में इतराता न 
चल*”*” बेशक हरगिज़ ज़मीन न चीर डालेगा और हरगिज़ 
बलन्दी में पहाड़ों को न पहुंचेगा१?६३७ $ यह जो कुछ 
गुज़रा इन में की बुरी बात तेरे रब को ना पसन्द है६३८ 
यह उन वहियों (देव-वाणियों) में से है जो तुम्हारे रब ने 
तुम्हारी त्तफ़ भेजी हिकमत की बातें?) और ऐ सुन्ने वाले 
अल्लाह के साथ दूसरा ख़ुदा न ठहरा कि तू जहंन्रम में फेंका 
जाएगा तअने पाता धक्के खाता<३९) क्या तुम्हारे रब ने 
तुम को बेटे चुन दिये और अपने लिये फरिश्तों से बेटियां 
बनाई?» बेशक तुम बड़ा वोल बोलते हो?/६४०३ 
पाचवा सूकू 
और बेशक हमने इस कुरआन में तरह तरह से वयान 
फ़रमाया"! कि वो समझें” और इससे उन्हें नहीं बढ़ती 
मगर नफ़रत''॥ ४१ $ तुम फ़रमाओ अगर उसके साथ और 
ख़॒दा होते जैसा ये वकते हैं जब तो वों अर्श के मालिक की 
तरफ़ कोई राह ढूंड निकालते/१६४२+ .- उसे पाकी और 
बेरतरी उनकी बातों से बड़ी बरतरी£४३+ उसकी पाकी 
बोलते हैं सातों आसमान और ज़मीन और जो कोई उनमें 
॥ है और कोई चीज़ नहीं» जो उसे सराहती हुई उसकी 
| किया और उसमें इस हद तक बढ़ा चढ़ा कर कृहा कि हज़रत सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे दसललम से बढ़कर बता दिया और 
॥ कहा कि हज़रत मूसा की सख़ावत इस इस्तिहा पर पहुंची हुई थी कि अपनी ज़रूरतों के अलावा जो कुछ भी उनके पास होता, मांगते 
॥ वाले की देने से नहीं हिचकिचाते, यह बात्‌ मुसलमान बीबी को गागवार गुज़्री और उन्होंदे कहा कि सारे बवी बुजुर्गों व्‌ कमाल वाले 
॥| है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उदारतां और सख़ावत में कुछ संदेह वहाँ, लेकिन सैंयदे आलम सलल्‍लल्लाहों अलैह चसलल्‍्लम्‌ का 
| दर्जा सबसे ऊंचा है और यह कहकर उन्होंने चाहा कि हज़रत सैयदे आलम सल्लल्लाडों अलैहे द्सललम की सख़ावत और करत की 
४ आज़माइश उस गहुदी औरत को कर दी जाए चुनांचे उन्होंने अपनी छोटी बच्ची को भेजा कि हुज़ूर से क्रमीज़ माँग लाए, उस वक्त 
|| हुज़ूर के पास एक ही क्रमीज़ थी जो आप पहने हुए थे, वही उतार कर अता फ़रमा दी और आप ने मकान के अच्र तशरीफ़ रखी, 
॥| शर्म से बाहर न आए यहाँ तक कि अज़ाव का दकत हो गया. अज़ान हुई. सहावा ने इसिज़ार किया, हुज़ूर तश्रीफ़ व लाए तो सब 
| को फ़िक्र हुई. हाल मालूम करने के लिये सरकार के मुदा[रक मकान में हाज़िर हुए तो देखा कि पाक बदन पर क़मीज़ नहीं है. इसप्र 
4| यह आयत उतरी. 
4 (१६) जिसे चाहे उसके लिये तंगी करता और उसको. 
॥ (१७) ओर उनकी हालतों और मसलिहतों को. 
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ह सूरए बनी इस्राईल - चौथा रूकू 
| (१). जिहालत के दौर में लोग अपनी लड़कियों को ज़िदा गाड़ दिया करते थे और इसके कई कारण थे. वादारी व मुफ़लिसी क 
॥ डर, लूट का ख़ीफ़. अल्लाह तआला ये इसको मत फ़रमाया, 

(२) क्रिसास लेने का . आयत से साबित हुआ कि क़िसास्‌ लेने का हक़ वली को है ओर वह ख़ून के रिश्ते के हिसाव से हैं. और 
*| जिसका दली व हो उसका वली सुल्ताव्‌ है 

१॥ (३) और जिहालत के ज़माने की तरह एक मक़तूल के बदले में कई कई को या बजाए क्ातिल के उसकी क़ौम्‌ और जमाअत 
॥ के और किसी चआक्ति को क़त्ल व्‌ करे 

(४) यानी वली की या मक़॒तूले मज़लूम की या उस शझ््स की जिसको वली वाहक क़न्‍्ल करे 

([(५) वह यह है कि उसकी हिफ़ाज़त्‌ करो और उसको बढ़ाओ. | 

९ (5). और वह अठारह साल की उम्र है. हज़रत इने अब्यास रदियलल्‍लाहो अब्य के वज़दीक्‌ यही मुख्तार है और हज़रत इमामे आज़म 





॥ (७) अल्लाह का भी, बल्दों का भी 


| इने हनीफा से मत्कूल है कि झूटी गवाही व दो . इले अब्यास रदियल्लाहो अलुमा कहते हैं किसी पर वह इल्ज़ाम व्‌ लगाआ जा तुम ॥ 


|| कुछ मुफ्स्सिरों ने फ़रमाया कि इत आयतों का विष्कर्प तौहीद और वेशबती और आश़िरत की तरफ़ राबत दिलाया है. हज़रत ईबन 


| अतलैहिस्सलाम की तस्तियों में थीं. इनकी शुरूआत तौहीद के हुक्म से हुई और अन्त शिर्क की मुमानिअत प्र, इससे मालूम हुआ 


॥ (१४) कि अल्लाह तआला के लिये औलाद साबित करते हो जो जिस्म की विशेषता से है और अल्ल[ज़ तआला ड्ससे पाक, फिर 


गज 


“व ० दजीए>्य८ 
पाकी न बोले'' हाँ तुम उनकी तस्बीह नहीं समझते? बेशक | 72 ५ 2८८5०८ 
वह हिल्म सहिष्णुता) वाला बख़्शने वाला है१६४४$ ओर 2272७ डे हा रे 225: 
ऐ मेहबूब तुमने कुरआन पढ़ा हमने तुम पर और उनमें कि' ० ८ 22 ४५+०९ 
आखिरत पर ईमान नहीं लाते एक छुपा हुआ पर्दा कर 2:0:::: 2 ८3|$ 8 ७4०८ ५०७ 
दिया"०४ ४५७ और हमने उनके दिलों पर गिलाफ़[पर्दे) हल पट जी 7 कद का 5 
डाल दिये हैं कि उसे न समझें और उनके कानों में टैंट0१ 3७04+4 7५222 ८७:४७ ० ०८५ ०४2 
और जब तुम कुरआन में अपने अकेले रब की याद करते (१62! 2 ४2६४८ ६ (५50 हर 2 
हो वो पीठ फेरकर भागते हैं नफ़रत करतेई४६३ हम ख़ूब गा नाहताद। 
जानते हैं जिस लिये वो सुनते हैं» जब तुम्हारी तरफ़ कान ला ८ स् ४ 5० ' > 
लगाते हैं और जव आपस में मशवरा करते हैं जब कि ॥ +४ री (3० 84% कल: 3 
ज़ालिम कहते हैं तुम पीछे नहीं चले मगर एक ऐसे मर्द के रा. लक 95 ४202५ न 
जिस पर जादू हुआ/)६४७)३ देखो उन्होंने तुम्हें कैसी का बा लिडा अर ह 
तशबीहें (उपमाएं) दीं तो गुमराह हुए कि राह नहीं पा ॥ (9१/02 >> & ५७५०७) 
सकते ४८) और बोले क्‍या जब हम हड्डियां और रेज़ा रेज़ा 5 3 95 0650 
हो जाएंगे क्या सच मुच नए बनकर उठेंगे!१६४९$ तुम जुदा जार छू पट > 
फ़रमाओ कि पत्थर या लोहा हो जाओ६५०) या और कोई :+ (2) 08/3 (५५ ४०5, 9४ 
। 3) ८) ४०५) १! ४:29, ७ |: > 


मखख़लूक ध्राणीवर्ग) जो तुम्हारे ख़याल में वड़ी हो?! तो 
अब कहेंगे हमें कौन फिर पैदा करेगा, तुम फ़रमाओ वही हट: ट बडछ 22 ला ट रा 
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अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैड़ ने अलामात ज़ाहिर न होगे की हालत में बालिग होने को मुद्दद का इलिहा अठारह साल क़रार दी 
अहमदी) 







(८) ग्रत्री जिस चीज़ को देखा न हो उसे व कहो कि मैं ने देखा . जिसको सुबा व हो उसकी निस्‍्वत यह न्‌ कहीं कि मैं व्‌ सुना 


न्‌ जज़ते हो. 

(९) कि तुमने उनसे क्या काम लिया. 

(१०) घमण्ड और अपनी शान दिखाने से 

(११) मी ये हैं कि घमण्ड और झूटी शाद दिखान से कुछ लाभ वहीं 
(१२) जिककी सच्चाई पर अक्ल गवाही दे और उत्स वफ्स की दुरूस्ती हो, उनकी रिआयत या उनका ख़याल रखता लाज़िम है. ॥ 
















अब्बास रदियललाहों अहूमा ने फ़रमाया ये अठारह आयतें “ला तजअल मअल्लाहे इलाहन आख़रा” से “मदद्ृरा” तक हज़रत मूसा || 


कि हर हिकमत की बनियाद तौहीद और ईमाव है और कोई क्ौलू और अमल इसके बिता क़ुबूल वहीं 
(१३) यह हिकृमत के ज़िलाफ़ बात किस तरह कहते हो 


उसमें भी अपनी बड़ोर्ड रखने हो कि अपवे लिये तं बेटे पसद् करते हो और उसके लिये बेटियाँ बताते हों. कित॒वी बेअददी और ॥| 
गुस्ताखी हैं, 





सूरण बनी इस्राईल - पाँचवा रूकू 
(१) दलीलों से भी, मिसालों से भी, हिकमतों से भी, इबरतों से भी और जगह जगह इस मज़मून को तरह तरह से बयान फ़रमाया 
२) और वर्सीहत हासिल करे 

(३) और सच्चाई से दूरी. 

और उससे मुकाबला करत, जैसा बादशाहों का तरीका है. 


है [६ "अर पर ॥2 500 ट् 
जार दा अब तरफ हा का आज न कायल 7 न न कक 
जिसने तुम्हें पहली वार पैदा किया, तो अब तुम्हारी तर! 8 हद 2] 
पल क्र ! 0४2८-20. 20७-*० 8 
मसख़रगी (ठठोल) से सर हिलाकर कहेंगे यह कब है१७ न नाक सना 


[जत शा ४2 पू क्डन्‍ी नाड (5 है, हज है, >] हॉल अब न्‍ट के 2 7 75 
तुम फ़रमाओ शायद नज़वीक ही होई५१७ जिस दिन वह. 25४ (८०८ (3 +५० 2.6 ६3४ 5 ५.6०१८ 
तुम्हे बुलाएगा?% तो तुम उसकी हम्द करते चले आओगे”9. ६88४ 5042७ ८६४४-४८ 24००६ 0 
और समझोगे कि न रहे थे? मगर थोड़ाई५२) जादू 707 फू एड 2४5 ..॥ै 
छ्टा खकू ह ॥ 8-9 ७3९2 ८५४८०९४ ०) #४४ ०) 
का जज के (42:2/ जप दी टन: (रन 8] डी 0 कह ८2% 
और मेरे बन्दों से फ़माओ' वह वात कहें जो सतसे. ॥७५३० ८४/४४७४६४८८४-४ ०१ ८७->। < 
अच्छी हो बेशक शैतान उनके आपस में फ़लाद डाल देता ॥ 5४ 25/ ५5७0. 52 ०:०५ ८४॥ 
है, बेशक शैतान आदमी का खुला दुश्मन हैई५३$ तुम्हारा ४ रद दा 50 (पद 2 (227 2 2226: ' 
रे (20 7 8२7४४ 42:25 2] 
रव तुन्हें खूब जानता है वह चाहे तो तुम पर रहम करे४/ > न न 
चाहे तो तुम्हें अज़ाव करे, और हमने तुमको उनपर करोड़ा.. 5$ ४५८८४। 3 ८-४ ४ ८४/५७ ४2५ न | 
बना कर न भेजा'१६५४ > और तुम्हारा रब ख़ूब जानता पर हक] दूं, ८३ 4 5 दव2,, 2 
हम भाड़ (५४ ८4 20००४) ०४ ५०५५७ ५५ ४25 
है जो कोई आसमानों और ज़मीन में हैं।/ और बेशक हमने. ॥- “पद 5४8 उप 57757 न ८ 
नबियों में एक को एक पर बड़ाई दी! और दाऊद को. ॥ ८०४ :०५-०/ ८५0४० ३ ७/2%० 293 ,४| | 
जुबूर अता फ़रमाई।0६५५ तुम फ़रमओ पुकारो उन्हें जिनको एयर आल 2232 
जुबूर अत्ा फ़रमाई/2६ ५५» तुम पुकारो उन्हें ७३४३,०४ ५४ ४56 2005४ ८6058 ५३४ 
अल्लाह के सिवा भुमान करते हो तो वो इल़्तियार नहीं (777० गा न आल कर दा 
रखते तुम से तकद्लीफ़ दूर करने और न फेर देने का१६५६३ | ->-6:“ ८.) ७/%०४०८७००८४८०७० ४:४॥।॥ 
वो मक़बूल(प्रिय) बन्दे जिन्हें ये काफ़िर पूजते हैं?" वो आप ॥ 66% ७४४ ६८०८८४-४२८४४ (# ४:०४ | 
ही अपने रब की तरफ़ वसीला (आश्रय) ढूंडते हैं कि उनमें. पिडक०-०5८ दलल्वापललननलन-ञ-ञञ--र पथ 
कौन ज़्यादा मुक़र्रब (समीपस्थ) है?» उसकी रहमत की 





ः (५) अपने अस्तित्व की ज़बाव से, इस तरह कि उनके चुजूद बनाने वाले की क्दरत और हिकमत के प्रमाण हैं. या बालती ज़वाद ॥ 
॥॥ मे, और यही सही है. बहुत सी हदीसों में इसी तरह आया है और बुजुर्गों ने भी यही बताया है ं 
॥ (६). पत्थर, सब्ज़ा (बनस्पति) और जावदार: 
| (७). हज़रत इने अब्बास रदियल्लाहो अछुमा ने फ़रमाया हर ज़िदा चीज़ अल्लाह तआला की तस्वीह करती है और हर चीज़ की ज़िन्दगी 
॥| उसकी हैसियत के अनुसार है. मुफ़स्सिरों ने कहा कि दर्वाज़ा खोलदे की आवाज़ और छत्‌ का चटख़ना यह भी तरबीह करता है और इन सब 
| कुएं तस्वीह “सुहज़ल्लाह द्‌ व्हिम्दिही'' है. हज़रत इले मसऊद रदियल्लाहों अरू से मक्ूल हैं. रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहे चसललम्‌ की मुवारक 
उंगलियों से पादी के चश्मे जारी होते हमने देखे और यह भी हमने देखा कि खाते वक़्त में खाना तस्वीह करता था (बुख़ारी शरीफ) हदीस शरीफ 
| में सैयद आलम सह्लल्लाहो अलैहे दसललम मे फ़रमाया, में उस पत्थर को पहचावता हूँ जो मेरी ख़ुलत के ज़माने में मुझे सलाम करता थ. 
॥ (मुस्लिम शरीफ) इल्ले उमर रदियल्लाहो अहु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहो आलैडे दसललम लकड़ी के एक सुतूव से तकिया फ़रमा 
है| कर ख़ुतबा विया करते थे. अब मिम्बर बगाया गया और हुज्जूर उसपर जलवा अफ़रोज़ हुए तो वह सुतून रोया. हुज़ूर सल्लललाहो अलैहे वसल्लम 
| में उसपर मेहरदावी का हाथ फेर और शफ़क्तत फ़रमाई और तस्कीद दी (बुख़ारी शरीफ्र). इन सारी हदीसों से बेजान चीज़ों का कलाम और तस्वीह 
४ न्‍ सादित हुआ. 
| (८) ज़्बावों की भिन्नता या अलग अलग होने के कारण या उदके माती समझने में दशवारी की वजह से. 
।(९) कि बनों की ग़फ़लत्‌ पर अज़ाब में जल्दी वहीं फ्रमाता, 
॥४०) कि वो आपको न्‌ देख सके . जब आयत “तन्बृत यदा” उतरी तो अबू लहब की औरत पत्थर लेकर आई. हुज़ूर सल्लत्लाहो | 
| अलैहे वसललम हज़रत अबू बक्र रदियल्लाहो अन्हु के साथ तशरीफ़ रखते थे. उसने हुज़ूर को न देखा और हज़रत अबू बक्र सिद्दीक 
है| रदियल्लाहो अछु से कहने लगी, तुम्हारे आक़ा कहां हैं, मुझे मालूम हुआ है उन्हों ने मेरी बुराई की है. हज़रत सिद्दीक रदियल्लाहों अब 
॥| ने फ़रमाया, वो कविता नहीं करते हैं. तो बृह यह कहती हुई वापरू हुई कि मैं उनका सर कुचलदे के लिये यह पत्थर लाई थी. इज़्रत 
॥| सिदीके अकबर रदियल्लाहों अल ने सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहों अलैहे बसललम से अर्ज़ किया कि उसने हुज़ूर को देखा नहीं. फ़रमाया, 
॥ मेरे और उसके बीच एक फ़रिश्ता खड़ा रहा. इस घटना के बऐ में यह आयत उतरी. 
॥ (११) बोझ, जिसके कारण वो कुरआन पहीं सुनते. 
| (१२) यादी सुनते भी हैं तो टट्ढा करने और झुटलाने के लिये. 
(१३) तो उनमे से कुछ आपको पागल कहते हैं, कुछ जडूगर, कुछ तांत्रिक, कुछ शायर. 
| (१४) यह चात उल्होंने बड़े अश्चर्य से कही और मरने और ख़ाक में मिल जाने के बाद ज़िल्दा किये जाने को उद्हों दे बहुत दूर || 
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उम्मीद रखते और उसके अज़ाव से डरते हैं?) बेशक 
तुम्हारे रव का अज़ाब डर की चीज़ हेई५७> और कोई 
बस्ती नहीं मगर यह कि हम उसे क्रयामत्त के रोज़ स॑ पहले 
नेस्‍्त कर देंगे या उसे सख़्त अज़ाव देंगे१) यह किताव 
में!) लिखा हुआ हैई५८# और हम ऐसी निशानियां भेजने 
से यूंहो बाज़ रहे कि उन्हें अगलों ने झुटलाया,०' और 
हमने समूद को” नाक़ा (ऊंटनी) दिया आँखें खोलने को 
तो उन्होंने उसपर ज़ुल्म किया?” और हम ऐसी निशानियां 
नहीं भेजते मगर डराने को")६५९)$ ओर जब हमने तुम 
से फ़रमाया कि सब लोग तुम्हारे रब के क़ाबू में हैं*' और 
हमने न किया यह दिखावा?” जो तुम्हें दिखाया धा(१३ 


पारा १५ 


४0202 ८ 
न्याय पपन-- 
डर री नम की 


की करनी “४ दल ट 


गुम आ क 
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मगर लोगों की आज़माइश (परीक्षा) को" और वह पेड़ $॥ 5४ कब हाफ छट5, डे; 
पा | ७४३७६ ४7 छ 70825; 


जिस पर कुरआन में लअनत है) और हम उन्हें डराते 
हैं! नहीं 2 ५ 350 क ्टरु 2 न क्र 25८ हु 
हैं'*/ तो उन्हें नहीं बढ़ती मगर सरकशी (नाफ़रमानी)६६०४ . 05. 20.० 2)8५28५2५४४2/ ४ 5८0 


िफ आस के | ७४७ &28088 5५24 2:22 
और याद करो जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम छ्टुट पा 2 5 न्ट्द्य्् 
को सज्दा करो"! तो उन सबने सज्दा किया सिवा इब्लीस  ॥ै॥ 29% 520 ०2८2) ५7००४ ४४५०० / 
के, वोला क्या मैं इसे सज्दा करूं जिसे तूने मिड्टी से वतायाई६१क७ || थ्ट हि ..»3। (8 
बोला? देख तो जो यह, तूने मुझसे इज़्ज़त वाला रखा! 
अगर तूने मुझे क्यामत तक मुहलत दी तो ज़रूर में उसकी 
ओऔलाद को पीस डालूंगा” मगर थोड़ा"१६६२# फ़रमाया 
दूर हो तो उनमें जो तेरे कहने पर चलेगा तो वेशक सब 





गा अल्लाह तआला ने उनका रद किया और अपने हबीबव सल्लत्लाहो अलैहे वसललम को इरशाद फ़रमाया. 

(१५) ओर ज़िलमगी से दूर हा. जान उससे कभी न्‌ जुड़ी हो तो भी अल्लाह तआला तुम्हें ज़िना करेगा और पहली हालत की तरफ़ 
वापस फ़रमाणगा, तो फिर हड्टियाँ और इस जिस्म के ज़रों का क्‍या कहना, उलहें ज़िन्दा करना उसकी कुदरत से क्या दूर है. उनसे तो 
जान पहले जुड़ी रह चुकी हैं. 

(१६) यानी क़्यामत कब क़ायम होगी और मुर्दे कब उठाए जाएंगे. 

(१७) क़ब्रों से कयामत्‌ के मैदान की तरफ़. 

(१८) अपने सरों से मिट्टी झाड़ते और “सुदानकल्लहुम्मा द्‌ व्हिम्दिका'' कहते और यह इक््रार करते कि अल्लाह ही पैदा करने 
वाला है, मरने के बाद उठाने याला है. 

(१९) दुनिया मे या क़ेत्ो मं. 


सूरण बनी इस्राईल - छटा रूकू 
(१) इंमावदार, 
(२) कि वो काफिरों से --- है 
(३) नर्म हों या पाकीज़ा हो, अदब्‌ और सभ्यता का हो, नेकी और हिदायत की हो. काफ़िर अगर बहूदगी करें तो उनका जबाब 
उनके ही अचाज़ में न्‌ दिया जाए. मुथ्रिक मुसलमानों के साथ बदक्‌लामी करते और उर्ें कष्ट देते थे. उन्होंने सैयदे आलम सल्लल्लाहो 
अलैड़े वसलल्‍लम्‌ से इसकी शिकायत की, इसपर यूह आयत्‌ उतरी. और मुसलमानों को बताया गया कि वो काफिरों की जिहालत दालीं 
बातों का पैसा ही जवाब न्‌ दे, सत्र कर और “अल्लाह तुम्हें हिदायत दे” कह दिया करें. यह हुकन जिहाद और क़िताल के हुक्म्‌ 
से पहले थां, बाद को मन्यूख या स्थग्रित हो गया. इरशाद फ़रमाया गया “या अशुहन नदिश्यों जाहिदिल कुफफ़्रा वल मुनाफिकीना 


] 


वग़लुज़ अलेहिम”'यागी ऐ गैँद की ख़बर देव वाले (गबी), जिहाद फ़रमाओं काफ़िरों और मुदाफ़िक्रों पर और उनपर सझ्ती करो. | 


(सूरए तौबृह, आयत्‌ ७३) और एक क़ौल यह है कि यह आयत्‌ हज़्रत्‌ उम्र रदियल्लाहो अल्ो के हक़ में उतरी. एक. क्ाफ़िर ने उनकी 





|| शान में बेहूुदा कुलिमा ज़वान से निकाला था. अल्लाह तआला +4 उन्हें सब्र करते और माफ़ फ़रमाने का हुक्स फ़रमाया. 
(४) और वुर्क तोवह और ईमाद को तोौफ़ीक अता फ़रमाए, 


+ “्यययाुलाकः-त ४ ] 
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का बदला जहन्नम है भरपूर सज़ाई६३$ और डिगा दे उनमें 
से जिसपर कुदरत पाए अपनी आवाज़ से/» और प्यादों 
का और उनका साझी हो मालों ओर बच्चों में।? और 
उन्हें वादा दे*'णे और शैतान उन्हे वादा नहीं देता मगर 
धोखे से६६४ ४ - बेशक जो मेरे बन्दे हैं") उनपर तेरा कुछ 
क्राबू नहीं, और तेरा रब काफ़ी है काम बनाने को?१६६५७ 
तुम्हारा रब वह है कि तुम्हारे लिये दरिया में किश्ती रवाँ 
(प्रवाहिती करता है कि0' तुम उसका फ़ज़्ल तलाश करो, ५ 22805 23984 207 आना! 
बेशक वह तुमपर मेहरबान है.(६६७ और जब तुम्हे न्‍ ०० य | ० कई के ८ दे ! की 
दरिया में मुसीबत पहुंचती है।*” तो उसके सिवा जिन्हें पूजते . ८ (० अर ।( रण (20303 5५५० ४५ 
हैं सब गुम हो जाते हैं? फिर जब वह तुम्हें ख़ुश्की की 7 /५2/९ 20 ४2५8-६४ 3 ८६5६ 
हि श्र ! 2५०८ हर | धर (व) 
तरफ़ निजात देता है तो मुंह फेर लेते हो! और आदमी. 2“ ८१ तु ् 9५ मा 
बड़ा नाशुक्रा है€६७)> क्या तुम» इससे निडर हुए कि ५८7०० ८०४०४ £: 20७), ८८००७ 
बह ख़ुश्की ही का कोई किनारा तुम्हारे साथ धंसा दे?» या 
तुमपर पथराव भेजे” फिर अपना कोई हिमायती न जज 7 द्क्ट 
पाओ*०0६६८) या इससे निडर हुए कि तुम्हें दोबारा ८-+] ४3० द्रैय७, ० ०:०४ ८) (४००2५०७०००५४४ 
सा ले जाए का कह जय का का हि "४ ८, 5५४ 0 (20826 42४2» 25 
जे तो तुम को तुम्हारे कुकर के सवब डुबो दै फिर अपने. ८: ्टट हर हुए छू 5 4,७7५ रु ्रद्धजल्डा 
लिये कोई ऐसा न पाओ कि उसपर हमारा पीछा कर०0»६६९३ का (०४००० *“ | 
और बेशक हमने आंदम की औलाद को इज़्ज़त दी और 0५4 
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(५) कि तुम उनके कर्मों के ज़िम्मेदार होते. 
(६) सब की हालतों को ओर इसको कि कौन किस लायक है. 

(७) ख़ास बुजुर्गियों के साथ जैसे कि हज़रत इब्राहीम को ख़लील किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम्‌ को कलीम और सैयदे 
आलम सल्लल्लाहों अलैहे वृसललम्‌ को हथीब. । 
(८). जुबूर अल्लाह की किताब है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी, इसमें एक सी पचास सूरते हैं. सब में दुआ और अल्लाह तआला 
की तारीफ़ और हम्द और बडार्ड है. द इसमें हलाल द हराम का बयान, न फ़रायज़, ते हुदूद व्‌ एहकाम, इस आयन में ख़ास तौर से हज़रत दाऊद ॥ 
अलैहिश्सलाम का नाम लेकर ज़िक़ फरमाया गया. मुफ़स्सिरों दे इसके कुछ कारण दबाव किये हैं. एक यह कि इस आयत में बयाव फ़रमाया गया 
कि गबियों में अल्लाह तआला ने कुछ को कुछ पर बुजुर्ग दो फिर इशशाद किया कि हज़रत दाऊद को जुबूर अता की जबकि हज़रत दाऊद 
अलैहिस्सलाम को ग्बुचत के साथ मुल्क भी अता किया-यथा लेकिव उसका ज़िकर व फ़रमाया, इसमें तम्दीह है कि आय में जिस बुज़ुर्गी का जिक्र 
|| है दह इल्म की बुजुर्गी है व कि राजपाट और दौलत की, दूसरी चजह यह है कि अल्लछ तआला ने जुबूर में फरमाया हैं कि मुहम्मद ख़ातिमुल 
अच्विया हैं और उनकी उम्मत्‌ सब उम्मतों से वेहतर. इसी चजह से आयत में हज़रत दाऊद और ज़ुबूर का ज़िक ख़ास तरीके ५र फ़रमाया गया. 
तीसरी वजह यह है कि यहदियों का गुमाव था कि हज़रव मूसा अलंहिस्सलाम के वाद कोई नबी नहीं और तौरात के बाद कोड किताव नहीं. इस 
आयत में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जुबुर अता फ़रमाने का जिक्र करके यहूदियों को झुटला दिया गया और उबके दाव्‌ को ग़लत साबित 
कर दिया गया, ग़रज़ कि यह आयत सैयदे आलम सल्लल्लाड़ो अलैहे दसल्लम की सबसे ज़्यादा बुजुर्गों और महावता साबित करती है. 

(९) काफ़िर जब सख्त क़हत में गिरफ्तार हुए औए नौवत यहाँ तक पहुंची कि कुत्ते और मुर्दार खा गए और सैयद आलम 
सलल्‍लल्लाहों अलैंहे वसललम के हुज़ूर में फ़्रियाद लाए और आपसे दुआ की प्रार्थना की. इसपर यह आयत उतरी और फ़रमाया गया 
कि जब बुतों को ख़ुदा मातते हो तो इस वक्त उन्हें पुकारों और वो तुम्हारी मदद करों और जब तुम जागते हो कि वो तुम्हारी मदद 
|| वहीं कर सकते तो क्‍यों उन्हें मअबूद बनाते हो. * ब | 
| (१०) जैसे कि हज़रत ईसा और हज़रत उज़ैर और फ़रिश्ते. इने मसऊद रदियललाहो अछ्ो ने फ़रमाया यह आयत अरबों की एक 
| जमाअत के बारे में उतरी जो जिल्नों के एक समूह को पूजते थे. वो जिन्नात इस्लाम ले आए और उनके पूजने वालों को ख़बर व्‌ हुईं. 
॥| अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी और उूेँ शर्म दिलाड़. 

(११) ताकि जो सबसे ज़्यादा क़रीब ओर प्यारा हो उसकी वसीलए बनाएं. इससे मालूम हुआ कि प्यारे और करीबी बृन्दां को अल्लाह 
॥ की बारगाह में वसीला बनाना जायज़ और अल्लाह के मुकबूल बर्च्दों का तरीक़ा है. 

(१२) काफ़िर उन्हें किस तरह मअबूद समझते है. 


पारा १५ >सफ्रा &#९ए ' 


उनको ख़ुश्की और तरी में*छ सवार किया और उनको | 7 20 


न ७८2 (€४(/-: 
सुथरी चीज़ें रोज़ी दी» और उनको अपनी बहुत मख़लूक रे न 
से अफ़ज़ल किया ४ (५०३ 
आठवा वन रस्ूकू छः कि ही ही बडी 
आठवां रूकू <# ५-४ .३४ 
जमाः अत ह उसके हि छः आह ही जी ही हि ०५४: पक बज़ 
जिस दिन हम हर जमाअत को उसके इमाम के साथ &£८$:5; 4:0024८४05% 


बुलाएंगे!! तो जो अपना नामा (कर्मलेखा) दाएं हाथ में न 2 
दिया गया ये लोग अपना नामा पढ़ेंगे/ और तागे भर *+ 26 (## 99५०3 .82-55529 ६६४५: 
उनका हक़ न दिया जाएगा१६७१$ और जो इस ज़िन्दी ॥ 88५:500262॥5७5४7 ८6 <४ ४2 

में? अंधा हो वह आख़िरत में अंधा है'४ और भी ज़्यादा दल्ग्7 शय््क्ला काश जज 
गुमराह७२$ और वह तो क़रीब था कि तुम्हें कुछ लाज़िश.. ५ “०7 “2०४ ८५० ०४०० ७५: ५४ | 
(डगमगाहट) देते हमारी वही से जो हमने तुमको भेजी कि. | ४४ 25885 ५5४६४ 25:2846 ; | 
तुम हमारी तरफ़ कुछ और निस्बत करवो और ऐसा होता 

तो वो तुमको अपना गहरा दोस्त बना लेते/१६ ७३७ और 
अगर हम तुम्हें) अडिग न रखते तो क़रीव था कि तुम 
उनकी तरफ़ कुछ थोड़ा सा झुकतेई७४$ और ऐसा होता 2 यह हट ् 7026 
तो हम तुमको दूनी उम्र और दोचन्द (दूनी) मौत? का मज़ा / ४ ५८%“ ४७2८0: 2: ४22७/४ 
देते फिर तुम हमारे मुक़ाधिल अपना कोई मददगार न॑ 
पाते( ७५) और वेशक क़रीब था कि वो तुम्हें इस ज़मीन 
से» डिगा दें कि तुम्हें इससे बाहर करदे और ऐसा होता तो 
वो तुम्हारे पीछे न ठहरते मगर थोड़ा?'६७६) दस्तूर 
उनका जो हमने तुमसे पहले रसूल भेजे?) और तुम हमारा 





(१३) कत्ल ग्रह के साथ जब वो कुफ़ करें और गुवाहों में मुझ्षिला हों. हज़र्त इले मसऊद रदियल्लाहो अब्हों ने फ़रमाया जब | 

किसी बस्ती में ज़िदा और सूद की कुसरत होती है तो अल्लाह तआला उसकी हलाकत का हुक्म देता है. 

(१४) लॉहि मेहफ़ज़ में. । 

(१५) इजे अब्यास रदियल्लाह अरुमा ने फ़रमाया कि मक्का वालो ने नबीये करीम सलल्‍्लल्लाहों अलैहे वसत्लम से कहा था कि || 

सफ़ा पहाड़ को सोना कर द॑ और पहाड़ों को मक्का की धरती से हटा दे. इसपर अल्लाह तआला ने अपने हबीब्‌ को वही फ़रमाई 

कि आप फ़रनाएं तो आपको उम्मत को मोहलत्‌ दी जाए और अगर आप फ़रमाएं तो जो.उल्हों ने तलव किया है चह पूरा किया जाए | 

लेकिन अगर फिर भी वो ईमान न लाए तो उनको हलाक करके नेस्त-नावूद कर दिया जाएगा, इस लिये कि हमारी सुन्नत यहीं है कि || 

जब कोई क़ौम निशानी मांगे और फिर ईमान ने लाए तो हम उसे हलाक कर देते हैं और मोहलत वहीं देते. ऐसा ही हमने पहलों क || 
साथ किया है. इसी बयान में यह आयत उतरी 

(१६) उनको तलब के अनुसार, 

(१७) यानी खुली और साफ़ हुज्जत या त॑क्‌. 

(१८) और कुफ्र किया कि उसके अल्लाह की तरफ़ से होने से इन्कारी हो गए. 

(१९) जल्द आने वाल अज़ाब स 

(२०) उसकी कुदरत के तहत, तो आप तबलींग फ़रमाइये और किसी का ख़ौफ़ न कीजिये, अल्लाह आप का निगड़बान है 

(२१) यानी अल्लाह की निशानियों के चमत्कारों का निरीक्षण 

(२२) मेअराज की रात, जागने की हालत में | 

(२३) यजी मक्का का. चुनांचे जब सैयदे आलम सल्‍लल्लाहों अलैंहे व्सल्लम ने उन्हें मेअराज्‌ की ख़बर दी तो उल्होंने उसे झुटलाफ-॥ 

और कुछ इस्लाम से फिर गए और हंसी बंगाने के अबाज़ में बैतुल मक्रदिस का नक़शा पूछने लगे. हज़ुर ने सारा नक़शा बता दिया 

ती इसपर काफ़िर आपको जादूगर कहने लगे 

(२४) यजी ज़क्कूम दरखत जो जहन्नम में पैदा होता है, उसको आज़माइश का करण बना दिया. यहां तक्‌ कि अबू जहल ने कहा कि महम्मद || 

तुम को जहन्नम की आग से डराते हैं कि वृह पत्थरों कृ! जला देगी फिर यह भी कहते हैं कि उसमें ठग्ख़्त उगेंगे, आग में दर कहाँ रह सकता | 

है. यह एतिराज़ उलोंदे किया और अल्लाह की क़ुदस्त से गाफ़िल रहे, यह न समझे कि उस कुदरत और इस्नियार वाले की कुदरत स्‌ आग में ॥ 

| दरख्त्‌ पैदा करा कुछ अर्सृभव वहीँ, समदल एक कोड़ा होता है जो आग में पैदा होता, आग ही में रहता है. तुर्क इलाक़ों में उसके ऊद की | 


प-> न्ब ऑन 


|| तौलियाँ बनाई जाती थीं जो मैली हो जाने पर आग में डाल कर साफ़ कर ली जाती थीं और जलती व थीं. शुत्र मुर्ग अंगरे खा जाता है. अल्ल॒ह़ 
की कुदरत से आग में दरख्त पैदा करना क्‍या दूर है. 
(२५) दीन और दुनिया के ख़ौफ़वाक कार्मो“में, 


सूरए बनी इस्राईल - सातवां रूकू 

(१) तहिस्यत्‌ का यावी आदर और तअज्जीम का. 
।(२) , शैताव, का 
(५). और इसको मुझपर बुज़ुर्गी दी और इसको सज्दा कराया तो मैं कसम खाता हूँ कि ---- 
(४) गुमराह करके. | 
॥ (५) . जिले अल्लाह बचाए और मेहफ़ूज़ रखे वो उसके मुख़लिस बच्दे हैं. शैताव के इस कलाम पर अल्लाह तआला ने उम्रस्‌. 
| (६) तुझे पहले सूर फूंके जाने तक मोहलत दी गई. 
(७) वसवसे डाल क्र और गुनाह की तरफ़ बुलाकर. कुछे उलमा ने फ़रमाया कि इससे मुराद गाने वजान) खेल तमाशे की आवाज़ें 
हैं. इब्ने अब्यास रदियल्लाहो अन्हुमा ने फ़रमाया कि-जो आवाज़ अल्लाह तआला की मर्डर के ख़िलाफ़ मुंह से निकले वह शैतानी 
| आखांज़ है. ह डी 
| (८) याती अपने सब छल पूरे कर ले और अपने सारे लश्करों से मदद ले. 
(९). जुजाज वे कहा कि जो गुनाह माल में हो या औलाएं में, इब्लीस उसमें श्रीक है जैसे कि सूद और माल हासिल करने के दूसरे 
हराम्‌ तरीके और फ़िस्क्त और ममनूआत में ख़र्च करवा और ज़््त न देगा, ये माली काम हैं जिनमें शैतान की शिरकत है और ज्िवा 
औरं वाजायज़ तरीक़े से ऑलाद हासिल करना, ये औलाद में शैताव की हिस्सेदारी है 

(१०) अपनी ताअत या अनुकरण्‌ प्र, ' कर 
(११) वेक मुख़लिस नदी और बुजुर्गी और अच्छाई वाले लोग. 
,॥ 0२) डलें तुझ से मेहफूज़ रखेगा और शैतागी विचार और वसवसों को दूर फ़रमाएगा. 

है| (३३) उनमें व्यापार के लिये सफ़र करके. 
(१४) और डूबने का भय होता है, 
॥ (१५) और उन झूटे मअबूदों में से किसी का नाम ज़वाद पर नहीं आता, उस वक्त अल्लाह तुआला से हाजतरवाई चाहते है 

| (१६) उसकी तौहीद में, और फिर उन्हीं गाकारा बुतों की पूजा शुरू कर देते हो. 
(१७) दरिया से छुटकारा पाकर, । 

(१८) जैसा कि क़ारूत्‌ को धंंसा दिया था. मकसद यह है कि खुश्की और तरी, सब्‌ उसकी कुदरत के अन्तर्गत हैं. जैसा वह सम्‌त्दर 
में डुबाने और बचाने दोनों में समक्ष है, ऐसा ही ख़ुश्की में भी ज़मीन के अच्दर धंसा देदे और मेहफ़ज़ रखने दोनों पर क़ादिर हैं, ख़ुश्की 
| हो या तरी हर कहीं बद्दा उसकी रहमत को मोहताज है. वह ज़्मीन में धंसाने पर भी क्रादिर है और यह भी क्षमता रखता है कि - 

(१९) जैसा क्ौमे लूत पर भेज था. 

॥ (२०) जो तुम्हें बचा सके. 
(२१) और हमसे पूछ सके कि हमते ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम कुदरत और इख््तियार वाले हैं, जो चाहते हैं करते हैं हमारे काम्‌ 
-॥| में कोई दसूल देदे वाला और दम मारने बाला नहीं. 

[(२२ अक्ल व्‌ इल्म, बोलने की शक्ति, पाकीज़ा सूरत, अच्छा रंग रूप, और रोज़ी रोटी कमाने की युक्त और सारी चीज़ों पर 
काबू और क़ज्ज़ा अता फ़रमाकर और इसके अलावा और बहुत सी बुजर्गी देकर, 

(९३) जूलवरों और दूसरी सवारियों और किश्तियों और जहाज़ों इत्यादि में. 

(२४) म्ज़ेदार और उमदा, हर तरह की गिज़ाएं, ख़ूब अच्छी तरह पंकी हुई, क्योंकि इन्माव के सिचा सब्‌ जावबबरों में पकी हुई शिज़ा | 
और किसी की ख़ुसक नहीं. । 
(२५) हसन का क़ौल है कि “बहुत मख़लूक़' से कुल सूष्टि मुराद है. और बहुत का शब्द कुल के मानी में बोला जाता हैं. कुरआन 
क्रीम में भी इरशाद हुआ “व्‌ अक्सरूहम काज़िवूना” यानी उनमें से बहुत में झूटे हैं (यूरए शुअरा, आयत २२३) और 'मा यत्तबिअ 
अंक्सरुहम इल्ला ज़न्ना” यानी और उनमें अक्सर तो नहीं चुलते मगर गुमाद्‌ पर (सूरए यूनुस, आयत ३६), में “अक्सर” यानी बहुत 
शब्द कुल के अर्थ में है. लिहाज़ा इसमें फरिश्ते भी दाखिल हैं और आदमियों में से सर्वोत्तम यणी वदी ख़ास फ़्रिश्तों में अफ़ज़्ल 
हैं और आदमियों में में नेक्‌ और अच्छे लोग आंम फ़रिश्तों से अफज़ल हैं. हदीस शरीफ में है कि मूमिव अल्लाह के नज्दीक फ़्श्श्तिं 
से ज़्यादा बुजुर्गी रंखत! है. वजह यह है कि फ़रिश्ते ताअत पर मजबूर हैं यही उनकी सृष्टि है, उनमें अक्ल है, वा[सता नहीं और जानवरों 
| में. शहव॒त्‌ है अक्ल वहीं और आदमी अक्ल और शहव॒त दोनों रखता है. वो जिसदे अक्ल क्यो वासना या शहव॒त्‌ पर ग़ालिब किया 


मु जम 


क़ानून बदजता न पाओगेई ७७ “ 

नंवा रूकू 
नमाज़ क्रायम रखो सूरज ढलने से रात की अंधेरी तक 
और सुबह का कुरआन” बेशक सुबह के कुरआन में 
फ़रिश्ते हाज़िर होंते हैं)६ ७८७ और रात के कुछ हिस्से 
में तहज्जुद करो यह ख़ास तुम्हारे लिये ज़्यादा है” क़रीब है 
कि तुम्हें तुम्हारा रब ऐसी जगह खड़ा करे जहां सब तुम्हारी 
हम्द स्तुति) करें/१६ ७९) और यूं अर्ज़ करो कि ऐ मेरे रब 
मुझे सच्ची तरह दाखिल कर और सच्ची तरह वाहर ले 
जा/४ और मुझे अपनी तरफ़ से मददगार ग़लवा दे/१६ ८०३ 
और फ़रमओ कि हक़ सत्य) आया और बातिल (असत्य) 
मिंट गया/० वेशक वात्तिल(असत्य) को मिटना ही था(१६ ८१३ 
और हम क्कुरआन में उततारते हैं वह चीज़» जो ईमान 
वालों के लिये शिफ़ा और रहमत है" और उससे ज़ालिमों 
को” नुक़सान ही बढ़ता है$८२७ और जव हम आदमी 
पर एहसान करते हैं» मुंह फेर लेता है और अपनी तरफ़ 
दूर हट जाता है?/ और जव उसे बुराई पहुंचे" तो 
'नाउध्मीद हो जाता है/०६८३| तुम फ़रमाओ सब अपने 
कैंडे पर काम करते हैँ?» तो तुम्हारा.रब ख़्व जानता है 


॥४९ 7०] (६५८ 
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कोन ज़्यादा राह पर हैई८४३ 

दसवाँ रूकू क्‍ 
और तुम से रूह को पूछते हैं, तुम फ़रमाओ, रूह मेरे रब के -- --. .. 
हुक्म से एक चीज़ है और तुम्हें इल्म न मिला मगर 
थोड़ा()६ ८५३ 


|| वह फ़रिश्तों से अफ़ज़ल हैं और जिसने शहव॒त्‌ को अक्ल पर ग़ालिब किया वह जाधव्रों से गया गुज़रा है. 


सूरए बनी इस्राईल - आठवाँ रूकू 
(१) जिसका दुविया में वृह अनुक्रण करता था. हज़रत इने अब्यास रदियल्लाहोी अछुमा ने फ़रमाया, इससे वह इमामे ज़्माँ मुराद हैं जिसकी 
दावत पर दुनिया में लोग चल, चाहे उसने हक़ की तरफ बुलाया हो या बातिल की तरफ़, हारिल सह,है कि हर क़ोम अपने सरदार क्‌ पास जमा 
होगी, गिसक हुक्म पर दुतिया में चलती रही उछह उसीके वाम से पुकारा जाएगा कि ऐ फ़लों के अवुयाडयों ! 
। (२) नेक लोग जो दुनिया में नज़र वाले थे. और सीधी राह प्र रहे, उनको उनका कर्म लेखा या नामए आमाल दाएं हाथ में दिया 
जाएग, वो उसमें वेकियाँ और नाअतें देखेंगे तो उसको ज़ौक़-शीक्त से पढ़ेंग और,जो वदवख़्त हैं, काफ़िर हैं, उनके नामण अअमाल्‌ | 
बाएं हाथ में दिय जाएंग, वा उके देखकर शर्मिंदा होंगे और दहशत से पूरी तरह पढ़ न पाएंगे. 
(3) यात्री कर्मों के सवाब्‌ मं उनसे ज़्रा सी भी कमी न्‌ को जाएगी. 
(४) दुवतिया की, हक़ के देखने से 
(७५) गिजात की राह से मारी ये है कि जो दुनिया में काफिर गुमराह है, वह आख़िरत में अंधा होगा क्योंकि दुनिया में तौबह मक़बूल || 
और आख़िरत में तौबृह मक़बूल नहा 
(६) सक्कीफ़ का एक प्रतिनिधि मण्डल सँयदे आलम सलल्‍्लल्लाहों अलेहे वुसल्‍लम के पास आकर कहने लगा कि अगर आप तीन 
बात मान्‌ ले तो हम आपको चूअत कर ले. एक ता यहे कि नमाज़ मे झुर्कग नहीं यानी रूकू सज्दा न ऋरंगे, दूसरे यह कि हम्‌ अपने ॥| 
बुत्‌ अपब्‌ हाथ से व्‌ तोड़ग, तीसर यह कि लात का पूर्जग तो नहीं मगर एक साल उससे बूफ़ा उटा लू कि उसके पूजने वाले जो चढ़ाद | 
॥ लाएं, उनको बुसूल कर लें. सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैड़ पुसल्‍लम ने-फरमाया, उस दीव में कुछ भलाई नहीं जिसमें रूकू और सज्दा 





त्‌ हो और दुतों को तोड़ने की बावत्‌ तुम्हारी मर्जी और लात उज़्ज़ा से फायदा उठावे को इजाज़्त मैं हरगिज़ द दूंगा. वो कहने लमे, 
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हम चाहत हैं कि आपकी तरफ़ से हमें ऐसा सम्मान मिले जो दूसरों को व मिला हो ताकि हम फ़खू क्र सकें. इसमें अगर आपको 
आशंका हो कि अरब शिकायत करेंगे तो आप उनसे कृड़ दीजियेगा कि अल्लाह का हुक्म ऐसा ही था. इसपर यह आयत उतरी. 
| (७) मअसूम करके ह हा 
(८) के अज़ाब, . > ह 
(९) यानी आरब से. मुश्रिकों ने सहमत होकर चाहा कि सब्‌ मिलकर सैयदें आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम को अब प्रदेश से 
बाहर कर दें लेकिन अल्लाह तआला ने उनका यह इरादा पूंरा न होने दिया और उककी यह मुराद वर व्‌ आई. इस चाक़ए के बएं 
॥ में यह आयत्‌ उतरी. (खाज़िन) | 
| (१०) ओर जल्‍दी हलाक कर दिये जाते. | | 

(११) यानी जिस क़्ौम्‌ ने अपने दीच से अपने रसूल को निकाला, उनके लिये अल्लाह की सुलत्‌ यही रही कि उन्हें हलाक कर दिया. 


सूरए बनी इस्राईल - नवाँ रूकू 
(१) इसमें ज़ोहर से इशा तक की चार बमाज़े आ गई. 
(२) इससे फ़न्न की वमाज़ मुराद है ओर इसको कुरआव इसलिये फ़रमाया गया कि क्रिरअत एक रूचन्‌ है और जुज़ से कुल तअबीर 
किया जाता है जैस[ कि क़ुरआने करीम में बमाज़ को रूकू और सज्दों से भी वयात किया गया है. इससे मालूम हुआ कि क्रिर्अ॒त 
नमाज़ का हिस्सा है. ": 
(३) यात्री गमाज़े फ़्ल्न में रात के फ़रिश्ते भी मौजूंद होते हैं और दिन के फ़स्श्ति भी आ जाते है रु 
(४)  तहज्जुद, ग॒माज़ें के लिये बींद को छोड़ने या इशा बाद एक नींद लेकर उठने पर जो बमाज़ पढ़ी जाए, उसको कहते हैं. हदीस 
$| श्रीफ़ में तहज्जुद की वमाज़ की बहुत फ़ज़ीलतें आई हैं. तहज्जुद की गमाज़े सैयदे आलंम सल्लल्लाहों अलैहे वुसल्‍लम पर फ़र्ज़ थी. 
जूमहुर का यही कौल है. हुज़ूर की उम्म्‌त्‌ के लिये यह नमाज़ सुन्नत है, तहज्जुद की कम से कम्‌ दो रकअर्ते और बीच की चार रक॒अतें 
और ज़्यादा से ज़्यादा आठ रक॒आंत्‌ हैं. और सुन्नत यह है कि दो दो रकअत्‌ की नियत से पढ़ी जाए. अगर आदमी एक तिहाई रत 
| की इबादत करना चाहे और दो तीढ़ाई सोना तो रात के तीन हिस्से कर ले. दीच तिहाई में तहज्जुद पढ़ना अफ़्ज़ल है और अगर 


चाहे कि आधी रात सोए और आधी रात इबादत करे तो आख़िरी तिहाई अफ़ज़ल है. जो शख्स तहज्जुद को बमाज का आदी हो 


| उसके लिये तहज्जुद छोड़गा मकरूह है. जैसा कि बुख़ारी और मुस्लिम की हदीस शरीफ़ में है. (रहुल मुहतार) 


| (५). और मक्कामे मेहमूद मक्कामे शफ़ाअत है कि उसमें अगले पिछले सब हुजुर की तअरीफ़ बयान करेंगे. इसी पर सर्वसहमति है. | 


(६) जहाँ भी मैं दाखिल हूँ और जहाँ से भी मैं बाहर आऊं, चाहे वह कोई मकान हो या मन्सब यावी उपाधि हो या काम. कुछ 


मुफ़्स्सिरों ने कहा मुराद यह है कि मुझे कब्र में अपनी रज़ा और पाकी के साथ दाखिल कर और दोबारा उठाते वक्त झज़्त और | 


| चुज़ुर्गी के साथ बाहर ला. कुछ ने कहा, मारी ये हैं कि मुझे अपनी इताअत में सच्चाई के साथ दाखिल कर और अपनी माही 
|| (अवैद्यताओं) से सच्चाई के साथ ख़ारिज फ़रम, और इसके मानी में एक क्ौल यह भी है कि नबुबत्‌ की उपाधि में मुझे सच्चाई के 
साथ दाखिल कर और सच्चाई के साथ दुनिया से रूख़सत-के वक्‍त नबुबत के ज़्र्री अधिकार और कर्तव्य पूर करा दे. एक क़ौल 
यह भी है कि मुझे मदीनए तैस्थिबह में प्सद्दीदा दाखिला इबायत कर और मक्कए मुकर्रमा से मेश निकलना सच्चाई के साथ कर, 
इससे मेरा दिल दुखी व्‌ हो. मगर यह तर्क उस सूरत में सहीह हो सकता हैं जब कि यह आयत मदनी न हो जैसा कि अल्लामा सियूती 
ने 'कील' फ़रमा कर इस आयत के मदवी होने का कौल ज़ईफ़ होगे की तरफ़ इशारा किया. 

(७) बह शक्ति अता फ़रमा जिससे मैं तेरे दुश्मनों पर ग़ालिब रहूँ और वह तर्क और हुज्जत जिससे में हर मुख़ालिफ़ प्र विजय 
|| पा और बह खुला ग़लवा जिससे मैं तेरे दीन को मज़बूत करूँ . यह दुआ क़ुबूल हुई ओर अल्लाह तआला ने अपने हबीब स॑ उनके 
| दीन को ग़ालिब करने और उल्हें दुश्मनों से मेहफ़ूज़ रखने का वादा फ़रमाया. 

(८) यानी इस्लाम आया और कुफ़ मिट गया, यं[ कुओआन आया और शैतान हलाक हुआ, 


॥ (९) क्योंकि अगरचे बातिल को किसी वक्त में दौलत और शानो शौकत हासिल हो मगर उसको स्थिरता या पायदारी नहीं. उसका 


अत्त बर्बादी और ख्वारी है. हज़रत इब्ते मसऊद रदियल्लाहो अब्हो से रिवायत है कि गय्रिये करीम सलल्‍्लल्लाहो अलैहे चसलल्‍लम फ़तह 
के दिन मक्कए मुर्कमा में दरख़िल हुए तो काबे के चारों तरफ़ तीव सौ साठ बुत नसब किये हुए थे जिक्कों लोहे और रांग से जोड़ 
कर मज़बूत किया गया था. गैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम्‌ के मुबारक हाथ में एक लकड़ी थी. हुज़र यह आयत पढ़कर 
उस लकड़ी से जिस यबुत्‌ की तरफ़ इशारा फ़रमाते जाते थे वह गिरता जाता था. 

(१०) मूरते और आसयतें. ह | 

(११) कि उससे ज़ाहिर और बातिव, बाहर और अच्दर के रोग, गुम्‌गही और अज्ञानता कौरेह दूर होते हैं और ज़ाहिर और बातिन 
की सड़त हासिल होती है. झूठे अक़रीदे और बुरे आचार विचार मिट जाते हैं और सच्चे अक्रीदे और अल्लाह तआला की सही पहचान 
और सदाचार और बढ़िया संस्कार हासिल होते हैं क्योंकि यह कितज यानी कुरआं> मजीद ऐसे उलूम और दलीलों पर आधारित है 
जो बृढ़मों और शैतावी अंधेरों को अपने प्रकाश से वेस्त नांबूद कंर देती हैं और इसका एक एक अक्षर वेरकतों का ख़ज़ाना है जिससे 
बदन के रंग और आस्रेब दूर हांते हैं द | 
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और अगर हम चाहते तो यह वही (देव वाणी) जो हमने ८८४57 &&802६5 2. । 
तुम्हारी तरफ़ की इसे ले जाते!” फिर तुम कोई न पाते कि #5, ५72 22. 
तुम्हारे लिये हमारे हुज़ूर इसपर विकालत करताई८६# मगर ०३ 44-5-2 ४6 ४7८25 ८2४ ९५ ८ 

तुम्हारे रब की रहमत'श बेशक तुमपर उसका बड़ा फ़्ज्ल. 0४४ (5007,5. 272 ८८ ५५४ ६७०४४ 
है।१€८७३ तुम फ़रमाओ अगर आदमी और जिन्‍न सब इस. दि; न, हु जु 

बात पर मुत्तफ़िक़ (सहमत) हो जाएं कि"१ इस कुरआन की ४४७ ५+०४ क्री श्र! 
मानिंद(जैसा) ले आएं तो इसका मिस्ल न ला सकेंगे अगरचे (था 5 5 28 4)»५०४ ४४ ८5४ ! 
उनमें एक दूसरे का मददगार हो७६८८७ ओर बेशक ०१ ३॥8७७ ...छ ७४५५ 48६५ ५४ 
हमने लोगों के लिये इस क़्रर॒आन में हर क्रिस्म की £ क् डे / 
मसल कहावत) तरह तरह वयान फ़रमाई तो अक्सर आदमियों. ॥ 982८-०४) 2५5४ ४४. ४]5 2.७ । 
ने न माना मगर ना शुक्री करना/६८९४ और बोले कि है »४८०८2.४ ५ &/ ८००7४; $ 
हम तुमपर हरगिज़ ईमान न लाएंगे यहां तक कि तुम हमारे हड 
लिये ज़मीन से कोई चश्मा बहांदो/?६९०+ या तुम्हारे कट (5 *. रा ८8८ 4० ४१४ 
लिये खजरों और अंगूरों का कोई बाग़ हो फिर तुम उसके आओ मिल 2 2 जी 8 
अन्दर बहती नहरें रचां करो६९१$ या तुम हम पर ्ट्् मद इ्छट 2 एड 
आसमान गिरा दो जैसा तुमने कहा है टुकड़े टुकड़े या 20 7८0 ४0५ 5४3 (६ ड्डछ्छ्छ 
अल्लाह और फ़रिश्तों को ज़ामिन ले आओ!६€९२$ या 2.5 ४ 3: 2.४ ८८ ८202./256 ५5६ 
तुम्हारे लिये सोने का घर हो या तुम आसमान पर चढ़ 2 76 घ्टूट. 5 22) ८ 

जाओ और हम तुम्हारे चढ़ जाने पर भी हरगिज़ ईमान न. [7 ० ० * 8७68 *#4£0 
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(१२) यात्री काफ़िरों को जो इसे झुटलाते हैं 
(१३) यादी काफ़िर प्र कि उसको सेहत और विस्तार अता करते है तो बह हमारे ज़िक्र व्‌ दुआ और फ़रमाँवरदारी और शुक्र की || 
| अदायगी से 

(१४) यानी घमण्ड करता है 

(१५) कोई सरझ्ती और हानि और कोई दरिद्रता और अकस्मात, तो गिड़गिड़ाकर और रो रे कर दुआएं करता है और उन दुआओं 
के क़ुबूल का अगर ज़ाहिर नहीं होता... 

(१६) भूमिव को ऐसा न चाहिये, अगर दुआ के क़ुबूल होने में देर हो तो चृह विराश्‌ व हो, अल्लाह तआला की रहमत्‌ का उम्मीदवार रहे. 
(१७) हम अपने तरीक़े प्र, तुम अपने तरीके पर, जिसका जौहर बुज़ुर्गी, शराफ़त्‌ और पाकी वाली ज़ात है. उससे अच्छे कर्म और 
सच्चे और नेक संस्कार सादिर होते हैं और जिसका मद या गफ़्स ख़बीस है उससे बुरे कर्म सरज़द होते हैं. । 


सूरए बनी इस्राईल - दसवां रूकू 
(१) क्रैश मशव्रे के लिये जमा हुए और उनमें आपस में बातचीत यह हुर्ड कि मुहम्मद (सल्लल्लाही अलैहे वूस॒ल्‍लम) हँममे रहे 
ओर कभी हमने उनको सच्चाई और अमावत में कमज़ोर न्‌ पाया. कभी उनपर लांछद लगाने का अवसर न्‌ आया. अब उलेों ने नदी 
होने का दावा कर दिया तो उनकी सीरत, चरित्र और उनके चाल चलन पर कोई ऐब लगाना तो संभव्‌ नहीं, यहूदियाँ से पूछना चाहिये 
कि ऐसी हालत में क्या किया जाए. इस मतलब के लिये एक जमाअत यहूदियोँ के परस भेजी गई. यहूदियों ने कहा कि उनसे तीन 
सवाल करो अगर तीनों के जवाब व दें-तो वह नबी नहीं और अगर तीनों के जदाव दे दे जब भी नदी नहीं और अगर दो का जवाब 
दे दें, एक का जवाब न दें तो वह सच्चे नवी हैं. दो तीग सवाल ये हैं : असहाने कृहफ़ का वाक़िआ, ज़ुल क़रनैन का वाक़िआ और 
रूह का हाल. चुनांचे क्रैश ने हुजुर से ये सवाल किये, आपने असहाबे कृहफ़ और जुल क्ररगैन के वाक़्आत तो बिस्तार से दयाव 
फ़रमा दिये और रूह का मामला अस्पष्टता में रखा जँसा कि तौरात में अस्पूष्ठ रखा गया था. क्रुरैश ये सवाल करके बड़े पछतावे और 
शर्मिडगी में पड़े. इसमें मतभेद है कि सवाल रूह की हक़ीक़त से था या उसकी मख़लूक़ियत या निर्मिति से सम्दस्थित था. जवाब दोदवों 
क्यू हो गया और आयत में यह भी बता दिया गया कि मख़लूक़ का इल्म्‌ अल्लाह के इल्म के सांग बहुत कम्‌ है अग्रचे 'मा ऊतीतुम' 
यानी त॒म्हें मिला का सम्बोधव्‌ यहूदियों के साथ ख़ास हो. ' 


'पारों ३५५ -सफ़ा ४६ & 


लाएंगे जब त्तक हमपर एक किताब न उतारी जो हम पढ़ें 
तुम फ़रमाओ, पाकी है मेरे रब को, मैं कोन हूँ मगर आदमी 
अल्लाह का भेजा हुआ??६ ९३३ 
ग्यारहवा रूकू 
और किस वात ने लोगों को ईमान लाने से रोका जब उनके 
पास हिदायत आई मगर उसी ने कि बोले क्या अल्लाह ने 
आदमी को रसूल बनाकर भेजा/१६९४$ तुम फ़रमाओ 
अगर ज़मीन में फ़रिश्ते होते चैन से चलते तो उनपर हम 
रसूल भी फ़रिश्ता उतारते।१६९८७ तुम फ़रमाओ अल्लाह 
वस है गवाह मेरे तुम्हारे बीच/? वेशक वह अपने बन्दों को 
जानता देखता है६९६$ और जिसे अल्लाह राह दे वही राह 
पर है और जिसे गुमराह करे") तो उनके लिये उसके सिवा 
कोई हिमायत वाले न पाओगे/४७ और हम उन्हें क्यामत के 
दिन उनके मुंह के वल'» उठाएंगे अंधे और गूंगे और 
बहरे! उनका ठिकाना जह्न्नन है, जब कभी बुझने पर 
* आएगी हम उसे और भड़का देंगे(९७> यहं उनकी सज़ा है 
इसपर कि उन्होंने हमारी आयतों से इन्कार किया और बोले 
क्या जब हम हड्डियाँ और रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे तो क्या 
सचमुच हम नए बना कर उठाए जाएंगे$ ९८७ और क्या वो 
नहीं देखते कि वह अल्लाह जिसने आस्षमान और ज़मीन 
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पाक व्‌ उठाया जाए, _ 


(२) याबी कुरआन शरीफ़ को सीतों और ग्रन्थों से मिटा देत और उसका कोई असर बाक़ी व छोड़ते 
(३). कि क़यामत तक उसको वाक़ी रखा और हर फेरबदल से मेहफूज़ फ़रमाया. हज़रत इने मसऊद रदियल्लाह़ो अक्हो ने फ़रमाया 
कि कुरआन शरीफ ख़ूब पढ़ो इससे पहले कि क़ुरआने पक उठा लिया जाए, क्योंकि क्रयामत कायम व होगी जबतक कि क्रुरआने 


(४) कि उसने अप पर क़रणआने पाक्‌ उतारा और उसको बाक्की और मेहफूज़ रा और आपको तमाम बदी आदम का सरदार 
और ज़ातिमुन नत्रिय्यीन्‌ किया और मक़्रामे मेहमूद अता फ़रमाया 

(५). बलागत और नज़्म व्‌ तरतीब के हुसत और अज्ञात की जाइकारियों और अल्लाह तआला की पह़चाव में से किसी कमाल में 

॥ (६) मश्रिकों ने कहा था कि हम चाहें तो इस करआन्‌ जैसा बा लें. इसपर यूद्र आयत उत्तरी और अल्लाह तबारक व तआला 
|| ने उ्हें झुटलाया कि ख़ालिक के कलाम जैसा मख़लूक का कलाम झो ही नहीं सकता. अगर वो सब आपस में मिल कर कोशिश 
करें, जब भी सँभूय वही कि इस कलाम के जैसा ला सके. चुनांचे ऐसा ही हुआ. सारे काफ़िर लाचार हुए और उन्हें रूस्वाई उठावी 
पड़ी और वो एक पंक्ति भी कुरआने क्रीम के मुक्ादिल बवाकर पेश्‌ न्‌ कर सके 

(७) और सच्चाई से इन्कारी होना या मुंह फेरवा इस्तियार किया 

7८) जब कुरआन श्रीफ़ का चमत्कार ख़ूब ज़ाहिर हो चुका और खुले चमत्कारों ने तर्क और हुज्जत क्रायम कर दी और काफ़िरों 
के लिय उञ्ज का कोई जगह न रही तो वो' लोगों को भ्रम में डालने के लिये तरह तरह की निशानियाँ तलब करने लगे, और उन्हाँते 
कृह दिया कि हम आप पर हरगिज़ ईमान न लाएंगे. रिवायत हैं कि कुरैशी काफ़िरों के सरदार काबे के पास जमा हुए और उदों बे 
सैयदे आलम सल्लल्लाड़ो अलैड़े वसलल्‍लम को बुलवाया. हुज़र तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि हमने आपको इसलिये बुलाया है कि ॥ 
|| आज बात चौत करके आपसे मामला तय करलें ताकि हम फिर आपके हक़ में मअज़्र समुझे.जाएं. अरब में कोई आदमी ऐसा वहीं ॥. 
हुआ जिसने अपनी क्लौम पर वो सस्तियाँ की हों जो तुमने की हैं. तुमने हमारे दाप दादा को बुर भला कहा, हमारे धर्म पर आरोप 
लगाए, हमार सियानों को मच्दबुद्धि और कम अकूल ठहराया, देदी देवतओं का अपमाव किया, हम्‌ में फूट डाली. कोड़ बुराई उठा 
न रखी. इससे तुम्हारा उद्देश क्या हैं. अगर तुम माल चाहते हो तो हम्‌ तुम्हारे लिये इतगा माल जमा कर दें कि हमारी क्रॉम में तुम 
सदसे अधिक धनवान हाँ जाओ. अगर सम्मान चाहते हो तो हम्‌ तुम्हें अपना सरदार बवा लें, अगर मुल्क और राजपा[ट चाहत हो 
तो हम तम्हे वादशाह स्वीकार कर लें, थे सब बातें करने के लिये हम तैयार हैं और 
कोई चित्ता हो गई है तो हम तुम्हारा इलाज करा दें और उसमें जितना खर्च हो, उठाएं. सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैह वसललम्‌ 
ने फ़रमाया, इन में से ऋर्ड बात नहीं और मैं माल और राजपाट और सरदारी, किसी चौज़ का तलबगार नहीं. सच यह है कि अल्लाह 


तुम्हें कोई दिमाशी बीमारी हो गड़े है या 


+-०/ ४ मं." . ५ 2: ८ 


नि हल न मन्नत + (नाप्डर्टककरए>- कम 2... ४... 5 माह: कट १:-४० ४५ त जज, टेट हे । कं हक 
सं ५ जे सब कक + म पे ; ||" ौिगगगगी। | (॥ कि ।॥ ६2“ ० 20२० की. 









तथआला ने मुझ रसूल ववाकर भेजा और मुझपर अपनी किताब उतारी और हुक्म दिया कि मैं तुम उसके मानने प्र अल्लाह की रज़ा 
और आख़िस्त की वेअमत को झ्शख़बरी दूँ और इन्कार करने पर अल्लाह के ,अज़ाब का डर दिलाऊ. में वे तम्हं अपने रब का संदेश 
पहुंचाया अगर तम इसे क़ुबूल करों तो यह तुम्हारे लिय दुनिया और आखडिरत का-साभाग्य हैं और न माना तो मैं सब्र करूँगा और 
अल्लाह के फिसले की गह देखूंगा . इसपर उन लोगों ते कहा, ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलेहे वसल्लम)अगर आप हमारी बातों को ॥ 
कुबूल नहीं करते हैं तो इन पहाड़ों को हटा दीजिये और मैदान साफ़ निकाल दीजिये और नहरें जारी कर दीजिये और हमाएं मरे हुए 
बाप दादा को जिंदा कर दीजिये, हम उनसे पूछ देखे कि आप जो फ़रमाते है क्‍या यह सच है, अगर वो कहदेंगे तो हम मान लेंगे 
हुजूर ते फ़रमाया मैं इत्‌ बालों के लिये नहीं भेजा गया हूँ, जा पहुँचाने के लिये में भेजा गयी, बृह मेने पहुँचा दिया, अग्र तुम मानों 
(तो तुम्हारा नसीब, व्‌ मानों तो मैं खुदाई फैसले का इलिज़ार करूंगा, काफ़िरों ने'कहा, फिर आप अपने रब स्‌ कहकर एक फ़रिश्ता 
बुल॒वा लीजिये जो आपकी तसरदीक़ करे और अपने लिय बाग और महल और सोने चाँदी के ख़ज़ाने तलव कॉजिये, फ़रमाया कि में 
इसलिये नहीं भूजा गया. में बशीर और नज़ौर बना कर भेजा गया हूँ. इस पर कहने लगे तो हम्‌ पर आसमाद गिरवां दिजिय और 
उनमेंसे कछ बोले कि हम हरगिज़ ईमान व्‌ लाएंगे अबतक आप अल्लाह को:और फ़रिश्तों को हमारे सामने न्‌ लाएंगे. इसपर हज़ूर 
उस मजलिस से उठ कर चले आए और अछुल्लाह बित उमैया आपक साथ उठा और आप से कहने लगा ख़ुदा की क्रस्म में कृी 
तुमप्र ईमान न लाऊंगा जूबूतुक तुम सीढ़ी लाकर आसमान प्र न्‌ चढ़ी और मेरी गज़्रों के सामने बृहां से एक किताद्‌ और फ़रिश्तों 
की एक जमाअत लेकर न्‌ आओ. और ख़ुदा की क्रम अगर यह भी करों तो में समझता हैँ कि में फिर भी त माजूंगा. स्सूल क्रीम 
ने जब देखा कि ये लोग इस कद जिद और दुश्मती में हैं और सच्चाई से उनकी कृटुता हद से गुज़र गई है तो आपको उनकी हालत 
पर दुख हुआ. इसपर यह आयत्‌ उतरी 

(९) जो हमारे सामने तुम्हारी सच्चाई की गवाही: र्दे 

(१०) मेरा काम अल्लाह का संदेश पहुंचा-दना है, वह में ने पहुंचा दिया. जिस क़द चंमत्कार और निशानियाँ यकीन और इत्मीनान्‌ 
क लिये दरकार है उनसे बहुत ज़्यदा मेरा प्रवर्दिगार ज़ाहिर फ़रमा चुका. हुज्जत ख़त्म हों गई, अब यह समझ ला कि रसूल के इन्कार 
करने और अल्लाह की आयतों से मुंह फेरने का क्या परिणाम होता है. 


सूरण बनी इस्राईल - ग्यारहवों रूकू 
(१). रसूलों को बशर ही जजते रहे और उनके नबी होने और अल्लाह तआला के प्रदान किये हुए कमालों को स्वीकार नहीं किया 
यही उनक कफ की असल थी और इसीलिय वो कहा करने थे कि कोई फ़रिश्ता क्यो नहीं भेजा गया. इसपर अल्लाह तआला अपने 
हरवीय्‌ सलल्‍ललल्‍्लाहो अलेह वसललम्‌ से फ़रमाता है कि ऐ हवीब उन से ----- ह 
(२) वहा उसमे बसत्‌ 
(४) क्योंकि वह उनकी जिन्स से होता लेकिन जब ज़मीन में आदमी बसते हैं तो उनेका फ़रिश्तों में सं रघुल तलब करना अत्यन्त 
बजा हैं. 

(४) मेरी सच्चाई और नबुबत्‌ के कर्तयों की अदायगी और तुम्हारे झुटलाने और दुश्मवी घर, 

(५) और तीफ़ीक़ न दे. 

(६) जो उह्ें हिदयत करें. कप आओ 

(७) घसिटता हुआ 
'(८) जुसे वो दुनिया में सच्चाई के देखने, बोलने और सबने से अंधे, गंगे, बहरे बने रहे, ऐसे ही उठाए जाएंगे 


मा लय न न नरमी," ने-अा-२-आ “74 छ छ॥ उन 
अं आहत. न. १ ५ -“गआ:।2/० ० ८४-] ब्याज्जजििकत ८८ तब "० ० 





८2062 पड ७(८20॥6/४८ 
बनाए") उन लोगों की मिस्ल[समान) वना सकता है?४ ॥ » १५28) ! / ४4 8०८ र ४८22: #८2 
और उसने उनके लिये?” एक मीआद(अवधि) ठहरा रखी #- क्‍ 25 पे 2८ कट 
हैं जिसमें कुछ शुबह नहीं, तो ज़ालिम नहीं मानते बे नाशुक्री (४ ॥०- टॉ+ ८$57 ६४9 .5७/४४७! 
किये?)६९९७ तुम फ़रमाओ अगर तुम लोग मेरे रब की कट 25 ४०७८४३४ “8८०93 22 

2 अर |) ४०७४७ ५| 
रहमत के ख़ज़ानों के मालिक होते*! तो उन्हें भी रोक का छू. ता 2. कर 2 ५ 
रखते इस डर से कि ख़र्च न हो जाएं और आदमी बड़ा. ॥०४४४०/ ५:०4 दे 22१० ७०५४०! 

22 22४92 | 2:25 20:75 | 
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बारहवाँ रूकू 

और वेशक हमने मूसा को नौ रौशन निशानियां दीं” तो 
वनी इस्राईल से पूछो जब वह उनक्रे पास आया तो उससे 
फ़िरऔन ने कहा ऐ मूसा मेरे ख़याल में तो तुमपर जादू 
हुआ१६१०१ >कहा यक्रीनन तू ख़्व जानता है” कि उन्हें न ५0५७६ क 
उतारा मगर आसमानों और ज़मीन के मालिक ने दिल की १५०८०१०४ ०: 
आँखें खोलने वालियां/" और मेरे गुमान में तो ऐ फ़िरऔन 

तू ज़रूर हलाक होने वाला है“१६१०२) तो उसने चाहा कि (८22 ५॥) 25:72, 8 ६2 हे 
उनको/» ज़मीन से निकाल दे, तो हमने उसे और उसके ४॥--०- गा 4८ 2०८ 222 


| 
॥५ रे (५) नह ली क. ६७, 4 हु 2 हा 
साधियों को सक्‍को डुबा दिया(१६१०३> और इसके बाद शि ८4६ (/(५८ 8:50 4:59 5७५ 6 2५०५ 










बम और 


०2७0/2-2० 


(8७७।/$ ० 




















- जंगीन (९) | कक ऐी कक, 4. डा ह (जी 
हमने वनी इस्राईल से फ़रमाया इस ; में बसो/फिर ४.05 ४॥ 2) 5७००४ ५:४8०४५। 
जव आख़िरत का वादा आएगा*'ण हम तुम सबको घाज... फिडकनन अमल “मर 


(75.० 


मेल ले आएंगे१""६३१०४ है. और हमने कुरआन को हक़ 
(सत्य) ही के साथ उतारा और हक़ ही के साथ उत्तरा?० 
और हमने तुम्हें न भेजा मगर ख़ुशी और डर सुनाताई १०५३ 
और कुरआन हमने अलग अलग करके? उतारा कि तुम 
इसे लोगों पर ठहर ठहर कर पढ़ो१» और हमने इसे 
वतदरीज रह रह कर उत्तारा"0६१०६ $ तुम फ़रमाओ कि 


एस बड़े और विस्तार वाले, चृह... 

यह उसकी क़ुदरत से कुछ अजीब नहीं. 

अज़ाब की, या मौत और फिर से उठाए जाने की. 

खुली दलील और साफ़ हुज्जव क्रायम होने के बाबुजूद. 

जिनकी कुछ इनल्तिहा नहीँ. 

सूरए बनी इस्राईल - बारहवाँ रूकू 

(१) हज़रत इले अब्यास रवदियल्लाहों अरुमा ने फ़रमाया, वो भो विशानियाँ ये है : असा (लाटी), यदे वैज़ा (बमकती रौशन 
हथेली), वह उक्रदा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बाने मुबारक में था, फिर अल्लाज्न नआला मे उसको हल फ़रमाया, दरिया 
का फूटना और उसमें रस्त बगावा, तूफ़ाद, दिड्डी, घुन, मैंढक, खून, इन में से आखिरी छ का शिस्तृत बयान वर्ये पार के झटे रूकू में 
गुज़र चुका, 
(२) यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम,. 
(3) यानी मआज़ल्लाड जादू के असर से तुम्हारी अकूल जगह प्र न्‌ रही. या 'मसहुर' जादूगर के अर्थ में है और मतलब यह हैं 
॥ कि ये चमत्कार जो आप दिखाते हैं, ये जादू क करिश्मे हैं . इसपर हज़रत मृसा अर्लेहिस्सलाम ने -- 
(४) ऐ दुश्मन फ़िरऔन, 
(५) कि इन आयतों मे मेरी सच्चाई और मेरा जादूगर न्‌ होना और इन आयतों का ख़ुदा की तरफ़ से होगा ज़ाहिर है 
(६). यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ़ से फ्रिरओव क उस क़ॉल का जवाब है कि उसने आपका मससहूर कहा था मगर उसका 
कॉल झूटा था जिसे वह ख़ुद भी जानता था, मगर उसकी कटुता ने उससे कृहलाया और आपका इर्णाद था सच्चा और ग्रही. चुनांच 
वसा हीं बाक़ हुआ. 





म्> हर! 8, 

न अत की - | ०5 टकम 
तुम लोग उसपर ईमान लाओ या न लाओ”# बेशक वो 427 9 न £ १५०।३ 48 / ५20 हा 5 । | 
जिन्हें इसके उतरने से पहले इल्म मिला” जव उनपर पढ़ा 27 स (8० दी 2 ०9708 ८४४ ७) ! 
जाता है ठोड़ी के बल सज्दे में मिर पड़ते हैंई १०७ # “ और (25 (/३/५४० $ (० ०६०८) 838 ८५:५४! | 

कहते हैं, पाकी है हमारे रब को वेशक हमारे रव का. वादा. 839 6825 ७५:८६. ७८०४ ८८४ ८४ ८॥ 
पूरा होना था*0६१०८> और ठोड़ी के बल गिरते हैं१४) छू जुदा उधर कु 
रोते हुए और यह कुरआन उनके दिल का झुकना वंढ्ता ॥2/ 4९ ++-| ५9 5 पट मं ॥ 


है(*)६१०९ क तुम फ़रमाओ अल्लाह कहकर पुकारों या 
रहमान कहकर, जो कहकर पुकारों सब उसी के अच्छे नाम 
हैं?) और अपनी नमाज़ न बहुत आवाज़ से पढ़ो न 
बिल्कुल आहिस्ता और इन' दोनों के वीच में रास्ता 
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चाहो"४६११०$ और यूं कहो सब. ख़ूदियां अल्लाह को छ्र्ट हे पक्का बु उठ छाप 
जिसने अपने लिये बच्चा इख़्तियार, न्‌ फ़रमाया/'! और 25 प्र्ह न न “222१ ७४ थी ४ 
वादशाही में कोई उपस्तका शरीक नहीं॥४ और कमज़ोरी से 2.४ ४५४४ ५) ८७ ६ 





कोई उसका हिमाय॑ती नहीं* और उसके बड़ाई बोलने को 





तकवीर कहो (२६) रू 999 डर | 2 हे अर 5० रा | 
१८- सूरएण कहफ़ बी फ 2020/0:2740/2....2  ओ 

सूरए कहफ़ मक्का में उत्तरी, इसमें ११० आयतें,और १२ 285 एफ 2५# ८ ५7 ७४ ४४ &0५ल्‍४ 

र्कू हैं ०560५5 ८४६3: 256 (४5५55 | 


कप. पाक ॥व मूक आशरव००-मुलों आआा-आ जा 


पहला रूकू ५-५ 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरबान रहमत वाला /१ 

सब ख़ूबियां अल्लाह को जिसने अपने बन्दे!४ पर किताव 

उतारी/ और उसमें कोई कजी न रखी६१ है अदल (इन्साफ़) 


वाली कित्ताब कि'४ अल्लाह के सख़्त अज़ाव से डराए और 


(७) यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी क़ौम को, मिस्र की. 

(८) और हज़रत मूसा अलैडिस्सलाम को और उनकी क्ौम को हमने सलामती अता फ़रमाई. 
(९) यानी मिश्र और शाम की ज़मीन में. (खाज़िन व्‌ क्रत॑बी) । 

(१०) याती क्रयामत - 

(११) क्रयामत के मैदान में, फिर वेकों और बुर्शं को एक दूसरे से अलग कर दग । 
(१२) शैतानों की मिलौनी से मेहफ़्ज़ रहा और किसी फेर बदल ने उसमें राह न पाई. तिबियात म॑ £ कि हक से मुराद सैयदे आलम ॥ 


सललल्लाहो अलैहे वृसल्लम की ज़ाते मुबारक है. आयत का यह वाक्य हर एक दीमारी के लिये आज़्माया हुआ इलाज है. बीमएी |. 
बाली जगह पर हाथ रखकर इसे पढ़कर फूँक दिया जाए तो अल्लह़ के हुक्म से बीमारी दूर हो जाती है. मुहम्मद बिव समाक बीमार ॥ 


हुए तो उनके अनुयायी उनका क्रारूरा (पेशाब) लेकर एक ईसाई चिकित्सक के पास इलाज के लिये गए. शह में एक साहब मिले, ॥ 
बहुत सुद्धदर और अच्छे लिवास में, उनके जिसमे मुबारक से निड़ायत पाकीज़ा ख़ुश्यू आ रही थी. उल्ोंने फ़रमाया, कहाँ जात हो. उन | 
लोगों ने कहा इलें समाक का क्रारूरा दिखाने के लिये अमुक चिकित्सक के पास जाते हैं. उर्ति फ़रमाया, शुद्धानलल्‍्लाह, अल्ल[ह़ 
के वरली के लिये ख़ुदा के दुश्मन से मदद चाहत हो. क्रारूरा फैंकः, वापस जाओ और उनसे -कहो कि दर्द की जगड़ पर हाथ रखकर || 
| पट़ी “विल्यके अन्लनाहों व्‌ बिल्हकूक्े नज़ल'” यह फ़रमाकर वह बुजुर्ग गायब हो गए. उन लॉगों ने वापस होकर इन समाक्‌ स्‌ 
| ब्रफ्रिआ बयान किया. उल्ों दे दर्द की जगह प्र डराथ रखकर ये कलिमे पढ़े, फौरद आराम हो गया और इने समाक न फ़रमाया कि || 
वह हज़रत ख़िज अलैहिस्सलाम थें ् १-० 
(१३) तेईस साल के असें में. 
(१४) ताकि उसके मज़ामीन आसानी से सुनते बालों की समझ में बैट जाएं. 
(१५) मसलिहतों और ज़रूरत के अनुसार. च 
(१६) और अपने लिये आखिरत्‌ की वेअमत्‌ इस्तियार करो या जहन्नम का अज़ाद 
(१७) यानी किताबियों में के ईमानदार लेगा जो रसूले करीम सल्लल्लांहों अलैहे वरसंल्लम की तशरीफ़ आबरी से पहले इन्निज़ार और | 


जुस्तज में थे. हुज़ूर अलैडिस्सलातो दसस्‍्सलाम्‌ के तशरीफ़ लाने के बाद इस्लाम लाए जैसा कि जैद बिन अम्न बिन नुफल और सलमान. 
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ईमान वालों को जो नेक काम करें बशांरत दे कि उनके लिये 
अच्छा सवाब हैई २७ जिसम॑ हमेशा रहेंगेई३ # “और उन 
को डराए जो कहते हैं कि अल्लाह -ने ,अपना कोई बच्चा 
वनाया४ ४ # इस बारे में न वो कुछ इल्म रखते हैं न उनके 
वाप दादा” कितना बड़ा बोल है कि उनके मुंह से निक॑लता 
है निरा झूट कह. रहें हैं६ ५ तो कहीं तुम अपनी जाने पर 
खेल जाआंगे उनके पीछे अगर वो इस बात पर४? ईमांन न 
लाए ग़म से/१६४६ $ बेशक हमने ज़्मीन का सिंगार किया 
जो कुछ उस पर है” कि उन्हें आज़माएं *उनमें:किस के 
काम वैहतर हैं?६७$ और वेशक जो कुछ उसपर है 
एक दिन हम उस्ले पटपर मैदान कर छोड़ेंगे१०६ ८>- क्या 
तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की खोह और जंगल 'के. किनारे 
वाले?५ हमारी एक अजीव निशानी थेई९| जव उन नौजवानों 
ने! गार में पनाह ली फिर बोले ऐ हमारे रव हमें अपने पास से 
रहमत दे? और हमारे काम में हमारे लिये राह्यांवी(रास्ता पाने) 
के सामान कर १०३) तो हमने उस ग़ार से उनके कानों पर,गिनती 
कई बरस धपका*०६ ९१३ डे 
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फ़ारसी और अचू ज़र इत्यादि. रदियल्लाहों अहूम ः 
| (३८) जो उसने अपनी पहली कितायों में फ़रमाया था कि आखिरी ज़माने के देवी मुहम्मदे मुस्तफा सललल्लाड़ो अलैहे दसल्लम को 
। भंजगं 
।[(१९) आपन्‌ रब के समक्ष विनमता और नर्म दिली से 
(२०) कुरआन क्रम को तिलाबत के वक्‍त रोना मुस्तहय है. तिरमिज़ी और नसाई की हदीस में है कि वह शख्स जहन्नम में त जाएगा 
जो अल्लाह के डर से रा 
(२१) हज़रत इने अच्याग गदियत्लाही अरुमा ने'फ़रमाया कि एकं गत सैयदे आलम रणलल्लाहों अलैहे वसल्लम ने लम्बा सज्दा 
किया और अपने सज्दे में या अल्लाहों या रहमाव फ़रमाते रहे. अबु जहल ने सुवा तो कहने लगा कि मुहम्मद हमें नो कई मअबूदों 
के पूजन स मा करते हैं और अपने आप दा क॑ पुकारते हैं, अल्लाह को और रहमान को, इसके जवाब में यह आयत्‌ उतरी और 
बताया गया अल्लाह आर रहमात दी नाम एक ही मअबूद बरहक़ के हैं चाहे किसी ताम से पकारा 
(२२) यावा बीच को आवाज़ से पढ़ा जिससे मुक्तदी आसानी से सुन लें. रसूले क्रीम सललल्लाहो अलैंह वेसल्ल॒म्‌ मक्का मकररमा 
में जब अपने सहाबा को इमामत फ़रमाते ती क्रिरअतंं बलद आवाज़ से फ़्रमाते. मुश्रिकं सुनते तो क्रआने पाक को और उसके 
उतारब वाल का और जिन प्र उतरा, सबको गालियाँ देते, इसपर यह आयत उतरीं 
(२४) जैसा कि यहूदियों और ईसाड्यों का 'गुमाव हैं 
| (२४) जैसा कि मुश्रिकि लोग कहते हैं 
(२५७) यानी वह कमज़ोर नहीं कि उसक्ों-किसी हिमायती या मददगार की ज़रूरत हों 
| (२६) हदीस थरीफ़ में है, क्रयामत्‌ के दिन जन्नत की तरफ़ सबसे पहले वही बुलाए जाएंगे जो हेर हाल में अल्लाह की तअरीफ़ करते 
है. एक और हदीस में है कि वहत्रीन दुआ “अल्हम्दु लिल्लाह” है और चेहतरीन जिक्र “ला इलाहा इल्लल्लाहो”' है, (निरमिज़ी) 
'मुग्लिम शरीफ़ को हदीस में 5: “ला इलाहा इल्लंल्लाहो, अल्नाहों अकबर, भुरछानललाह़े, अल्हम्ट' लिब्लाहे'” इस अयत का नाम 
आयतुल झछ्ज़ हैं. चनी अब्दुल मुत्तलिब के बच्चे जूब बोलना शुरू करते थ्‌ तो उनको सब से पहले यही आयत्‌ “कलिल हम्द 
लिल्लाहिल्‍्लज़ी ' सिखाई जाती थी 


72< - सूरण कहकफ़ - पहला रुकू 
(३) इस सूरत का नाम कुहफ़ है. यह.सूरत्‌ मक्की है, इसमें एक सौ दस आयतें और एक हज़ार पाँच सो सनतहत्तर कलिमे और 
| 5 हज़ार तीन सौ साठ अक्षर और बारह रूकू हैं, , . 
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ण हु कम-० कया धपसष पा गा्प--म्जाताएएग ७ >. फु॥आ : 


(२) महमूद मस्तफ़ा सल्लल्लाहडा अलह चसलल्‍्लम आय 
(3) यानी क़रआन्‌ श्रीफ़, जो उसकी बहतरीत्‌ नेअसत आप बल्दां के लिये निजात " भलाड का कारण ह 


है (४) त्‌ लफज़ी त्‌ मअनवी, न उसमे इग्लिलाफ, त्‌ विपमताएं 


(५) काफियें को 
(६). काफ् पक » 
(७) ख़ालिस जिडहालत जहालत से यह आराप लगात है आर एसा झूट वात वक्त है 
(८) यानी क़ुरआन शरीफ़ पर, । 
(५). इसमे नवीय क्रीम सल्लल्लाह अलैेंह वसल्लम को तसल्ली फ़ारमाई गई"कि आप इन बईमाना[ क ईमान से महरूस रहने पर 
इस क़द्र रंज और ग़म न्‌ कीजिये अपनी प्यारी जाव को इस दुख्ख से हलाकृत .में वृ,डालिये. | 
(१०) वा चाहे जावदार हा या पड़ पौद या खनिज हां या नहर 
(१९) और कौन परहेज़गारी इम्जियारःकरता और वर्जित तथा अवैध वात़ों से .बचता है 
(१२) आग आबाद होने के बाद वीराव कर दंग और पई पौध वगैरह जो चीजे सजावट का थीं उनमें से कुछ भी बाकी व्‌ गहेगा तो 
दुनिया का अश्यिरता, नॉ-पायदार ज़ीनत पर मृत रीझी 

४) हज़रत इले अब्यास रठियल्लाहो अरूमा ने फ़र्माया फि रक्तॉम उस वादी का नाम' है जिसमें असहाये कहफ़ है. आयत में उन ॥ 
लोगों को निस्व॒त्‌ फ़रमाया कि या दा 
(१४) अपनी काफ़िस् क्रीम से अपना ईमान दचाने के लिये, । दा 
(१४) और हिदांचत्‌ और नुसरत और: रिज़्क और मर्गाफ़रत और दुश्मनों से अम्न अता फ़रमा, असहाव कहफ़ यानी ग़ार वाले लोग 
कृत हैं ? सही यह है कि सात हज़रत थ आअगरच उनके दामों में किसी क़द्र मतभद है लेकिन हज़रत इल अब्वाम्त रदियललाहों अलुमा 
को ग्वियत पर जो ख़ाज़िन में है उनके -नांस ये हैं (१) मक्सलमीना (२) यमलीखा (३) मर्तृनस (४) बेदुनस (५) सारीतृनस (६) 
जुनवातस (५) कुशफ़ीत (८) तुनूतस और उनके कुत्त का नाम क्ितमीर है. यू नाम लिखकर,दर्वाज़े पर लगा दिये जाएं तो मकाव जलने 
गे महफ़ूज़ रहता है, माल में रख दिये जाएं तो वह चोरी नहीं जाता, किश्ती या जहाज़ उनकी बरक्त से इयता नहीं, भागा हुआ थक्ति 
उगकी बरकत से वापस आ जाता हैं. कहीं आग लगी हो और ये ताम्‌ कपड़े मं लिखकर डाल दिये जाएं तो वह बुझा जाती है, बच्चे 
के राव, मीआदा बुखार, सरदर्द, सूख की बीमारी, ख़श्कों व्‌ तरी के सफ़र में जाब माल की हिफ़ाज़त, अक्ग के तीब्रता, क्रैंदियों 
का अज़ादी के लिय ये नाम लिखकर तंअवीज़ की तरह बाड़ में बांध जाएं, (जुमल) हज़रत ईसा अलैंहिस्सलाम के याद इंजील वाला 
की हालत ख़राब हो गड़े, वो बुत परस्ती में ग्रिफतार हो गए और दूसरों को बुत परसती पर मजबूर करने लग. उतमें दक्षियावूस 
यादशाह बड़ा जाविर था, जो बन पररती पर राजी त होता, उसको क़त्ल कर शालता, असहावे कहफ़ अफ़यूस श्रहर के श्रीफ़ और 
प्रतिष्ठित लोगों में से थे. दक्कियावूस क जुल्म और अत्याचार से अपता ईमाव बचान्‌ के लिये भाग और क़रीद के पहाड़ में एक गुफ़ा 
यानी गार में शरण ली. यहाँ सो गा. तीन सौ बरस से ज़्यादा अर्से तक उसी हाल में रह, बादशाह क्यू तलाश से मालूम हुआ कि 
वां ग़ार के अद्दर हैं तो उसने हक्स दिया कि गार को एक पथरीली दीवार खींच कर बल करा दिया जाय ताकि वो उसमें मर कर 
गह जाते और वह उनकी कृत हो जाएं, यही उनकी सज़ा है. हुकूमत के जिस अथ्िकारी को यह काम सुपुर्द किया गया बह नेफ आदमी 
था, उसने उन गोगां के नाम, संख्या, बूग वाक्रिआ रांग की तझती पर खोद कर तांबे के सब्दूफ में दीवार की बुनियाद के अन्दर 
महफ़्ज़ कर दिया, यह भी बयान किया गया है कि इसी तरह की एक नझ्ती शाही ख़ज़ाने में 'नी महफ़ूज़ करा दी मई. कुछ समय 

दक्कियानृस हलाक हआ, ज़माने गुज़रे, सत्लतने बदली, यहाँ तक कि एक नेक बादशाह गद्दी पर बैटो उसका नाम वेसरूद था 

उसने ६८ साल इकूमत का फिर मुल्क में फ़िक्नां ६ दी और फूट पैदा हुई और कुछ लोग मरने के दाद उठने और क़यामत्‌ आने के 
इन्कार हर गए. बादशाह गे एकाल मकान से बच्द कह्ष गया और उसने सं सा कर अल्लाह क्यों बारगाह में दुआ को, या रब कांड 
एसी विशानी ज़ाहिर फ़रमा दे कि दुविया का मुर्दों के उठवे और क़यामत का यक्कौन होसिल हा. उसी ज़माने में एक शख्स ने अपनी ॥ 
बूकरियां के लिय आराम की जगह हासिल करने को उसी गूफा को चुता और दीवार गिरा दी. दीवार गिरते के बाद कुछ ऐग्ी हैबत 
छाड़े कि गिराने वाले भाग गए. असहाव कहफ़ अल्लाड़ के हक्स से ताज़ादम होकर उठे, चहें खिले हुए, तवीअरतें ख़ुश, जिन्दगी की || 
तराताज़ण मौजुद. एक व्‌ दूसर का सलाम किया. नमाज़ के लिये खट्दे हो गए. फ़ारिंग होकर यमलीखा से कहा कि आप जाईइये और | 
बाज़ार मे कुछ खाब को भी लाइये और यह ख़बर भी लाडइय कि दक्कियानूस का हम लोगों के बार में क्या इरादा है. वो बाज़ाश गए 
और नगरद्वार पर इलामी विशानी देखी, नए नए लोग पाण, उरलें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम को क़स्में खाने सुवा, आशचर्य | 
हुआ, यह क्या मामला हैं. कल तो कोई शख्स अपना ईमान ज़ाहिर नहीं कर सकता था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम्‌ का नाम लंने 
में कतन कर दिया जाना था. आज इस्लामी निशानियाँ नग्रद्भार पर ज़ाहिर हैं, लोग बिना किसी इ के हज़रत ईसा के नाम कौ क्रसम ॥ 
खाते हैं. फिर आप तानबाई की दुकाव पर गए. खाद खरीदने के लिये उम्रको दक्तियाजूसी सिक्का दिया जिसका चल स्दियाँ पहले 
बन्द हा गया था और उसका देखने वाला तक कोई वाफ़ी न वया था. बाज़ए वाली ने ख़याल किया कि इनके हाथ कोड पुराना ॥। 
खज़ाना लग गया हैं. इ्ें पकइ कर हाकिम के पास ले गृश, बृह नेक आदमी था उसने भी इनसे पूछा दि ख़ज़ाना कहाँ हैं, इकॉने ॥ 
कहा ख़ज़ातवा कहाँ वहीं है. यह रूपया हमारा अपना है, हाकिम ने कहां यह वात किसी तरह यकीन करने याली नहीं इसमें जा सन ॥ 











फिर हम ने उन्हें जगाया कि देखें?' दोनों गिरोहों में कौन 

उनके ठहरने की मुद्दत ज़्यादा ठेक बताता हैई १२३ " ्क््प्व्ल्ह्पडह्डत्ख्क्ः त्ड्ी 
दूसरा रूकू /60/ 2०५०३ ५८ ०४५७ ५७००४ ८०० 

हम उनका ठीक ठीक हाल तुम्हें सुनाएं, वो कुछ जवान थे. ॥ ८०४५७ ०४०७ «&०5:5 +85% 

कि अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनको हिदायत 6 ०५...2)॥ ८; ७5४98 528 3] 8258 ५४ 

बढ़ाई६१३» और हमने उनकी ढारस वंधाई जब”? खड़े हठ जफा 3: ना कक लय 

होकर बोले कि हमारा रब वह है जो आसमान और ज़मीन “ ्त ८ जलने ९८ ७०४ ' 

का रब है हम उसके सिवा किसी मअवूद को न पूजेंगे ऐसा 

हो तो हमने ज़रूर हद से गुज़री हुई बात कही$१४+$ यह 

जो हमारी क़ौम है उसने अल्लाह के सिवां ख़ुदा बना रखे हैं दा । 

क्यों नहीं लाते उनपर कोई रौशन सनद (प्रमाण) तो उससे | 33 56 ४92०५ ५८६- »| & ०४५! ४३०४ 

बढ़कर ज़ालिम कौन जो अल्लाह पर. झूट वांध/१६१८७ (६2096, 22४75 

् ।(43॥.। । ५ (9०५०० ०१ 

और जब तुम उनसे और जो कुछ वो अल्लाह के सिवा स्ट्द ८ "द्भ5; व कक ता शह: 

पूजते हैं लव अलग हो जाओ तो ग़ार में पनाह लो तुम्हारा ० 5087५ 62.02 (५3 #५2 #४ ६-५ 

रब तुम्हारे लिये अपनी रहमत फैला देगा और फ तुम्हारे काम 535 00 0 78) 25002 दी 2 

में आसानी के सामान वना देगाई१६७ और ऐ. मेहबूव तुम दपप्ल्‍>5 

सूरज को देखोगे कि ज्ञव निकलता है तो उनके ग़ार से दा. | 32% <:०+ ४५ ५०५०५ 


क आय के या (92 । 7 की 


व 


तरफ़ बच जाता है और जब इूबता है तो उनमें बाई तरफ़. ॥ 0.५ <-२2००५७३४४ 3 «०5 ०0८६) 25 
कतरा जाता है» हालांकि वो उस शार के खुले मेंदान में. ॥हिलकद5कस५न9न्‍--99++न+प33- 95८ 


मौजूद है वह तीन सौ बरस से ज़्यादा का है. हम लोग बूढ़े हैं हमने तो कृभी यह सिक्का देखा नहीं. आप ने फ़रमाया जी मैं पूछ वह 
॥ टीक टीक बताओ तो राज़ हल हो जाएगा. यह बताओ कि दक्ियानुस बादशाह किस हाल और ख़याल में है. हाकिम ने कहा आज 


धरती पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं. सैंकड़ों बरस हुए जब इस नाम का एक बेईमान्‌ दादशाह गज़रा है, आपने फ़रमाया कुल 
ही तो हम उसके डर से जान बचाकर शझागे हैं. मेरे साथी क़रीब के पहाड़ में एक ग़ार के अब्दर भ्षरण्‌ लिये हुए है, चला मैं ताझ उनसे 


॥ मिला दूँ. हाकिम और शहर के बढ़ लोग और एक बड़ी भीड़ उनके झाथ ग़ार पर पहुंची असहाबे कहफ़ यमलीखा क इत्तिज़ार म्‌॑ 


थे. बहुत से लोगों के आजे का आाज़, और खटके सुनकर समझे कि यमलीखा पकड़ें गए और दक्रियातूसी फ़ॉज हमाएँी तलाश में 
आ रही है. अल्लाह की हम्द और शुक्र बजा लाने लगे. इतने में ये लोग पहुंचे. यमलीखा ने सारी कहानी सुनाई. उन्‌ हज़रत ने समझ 
लिया कि हम अल्लाह के हुक्म से इतना लम्बा समय तक सोए और अब इस लिये उठाए गए कि लोगों के लिये मौत के बाद ज़िन्दा 


॥ किये जाने को दलील और निशावी हो. हाकिम ग़ार के मुंह पर पहुंचा तो उसने तांबे का एक सन्दूक देखा. उसको खोला तो तख्ती 
|| ब्रआमद हुई उसमें उन लोग के वाम और उनके कुत्ते का नाम लिखा था और यह भी लिखा था कि यह जमाअत अपने दीन की 
| हिफ़ाज़त के लिये दक्किय्ानूस के डर से इस ग़ार में शरणागत हुई. दक्कियानृस्‌ ने ख़्वर पाकर एक दीवाए से उद्हें ग़ार में बन्द कर देने 
|| का हुक्‍्म्‌ दिया. हम यह हाल इस लिये लिखते है कि जब्‌ कभी ग़ार खुले तो लोग हाल पर सूचित हो जाएं. यह तझ्ती पढ़कर सब्‌ 
|| को आश्चर्य हुआ और लोग अल्लाह की हम्द और सता बजा लाए कि उसने ऐसी तिशानी ज़ाहिर फ़रमादी जिससे मरने के दाद उटने 
॥| का यूक्तीन हासिल होता है. हक्मि ने अपने बादशाह बेदरूस को इस घटना की सूचना दी. वह अमीरों और प्रतिष्ठित लोगों की लेकर 
| हाजिर हुआ और अल्लाह के शुक्र का स॒ज्दा किया कि अल्लाह तआला ने उसको दुआ क़ुबूल को. असहावे कृहफ़ बादशाह से गले 
॥ मिले और फ़रमाया हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं. वस्सलामों अलैका व्‌ रहमतुल्लाड़े व बरकातुहू, अल्लाह तेरी और तेरी सल्तवत 
है| की हिफ़ाज़त फ़रमाए और जिन्नों और इन्सानां के श्र से बचाए. बादशाह खड़ा ही था कि वो हज़रत अपनी स्वायगाहों की तरफ़ 
| वापस होकर फिर सो गये और अल्लाह वे उन्हें व॒फ़ात दी. बादशाह ने साल के सल्यूक में उनके बदनों को मेहफ़्ज़ किया और अल्लाह 
[| तआला ने रोब से उनकी हिफ्राज़त फ़रमाई कि किसी की ताक़त्‌ नहीं कि वहाँ पहुंच सकू. बादशाह ने गुफ़ा के मुंह प्र मग्जिद बताने 


का हुक्म दिया और एक ख़ुशी का दिव्‌ निश्चित किया कि हर साल लोग ईद की तरह यहाँ आया करें. (ख़ाज़िन वगैरह) इससे मालूम 


(| हुआ कि नेक लोगों में उर्स का तरीका बहुत पुराना है 
(१६) यानी उन्हें ऐसी नींद सुला दिया कि कोई आवाज़ जगा द्‌ सके 


(१७) कि असहाव कहफ़ के ---- 


५: ली ८: 2 
[& "कल ७22 । 
(4० य्र ऑफ 0६४ मर रा दा 
2०० 2४4१ ४८ ५४:७७३ 22 ९९.) 
गा अजॉकिमिण्ज हैं. आम ८.5 के बीज 
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टू डॉ हा पी गाज का न 
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हैं? ये अल्लाह की निशानियों से है, जिस अल्लाह राह दे >्ट 
तो राह पर हैं, और जिसे गुमराह करे तो हरगिज़ उसका 


कोई हिमायत्ती राह दिखाने वाला न पाओगेई १७» 
तीसरा रूकू 

और तुम उन्हें जागता समझो) और वो सोते हैं और हम 
उनकी दाई बाई कर्वट बदलते है।? और उनका कुत्ता अपनी 
कलाइयां फैलाए हुए है गार की चाखट पर» ऐ सुनने वाले 
आगर तू उन्हें झांक- कर देखे तो उनसे पीठ फेर कर भागे 
और उनसे हैबत(डर) में भर जाए/१६१८$ और यूंही 
हमने उनको जगाया/? कि आपस में एक दूसरे से अहवाल 
पूछें/७ उनमें एक कहने वाला बोला» तुम यहां कितनी देर 
रहे कुछ बोले कि एक दिन रहे या दिन से कम? दूसर वोले 
तुम्हारा रव ख़्ब जानता है जितना तुम ठहरे/» तो अपने में 
एक को यह चांदी लेकर” शहर में भेजो फिर वह गौर 
करें कि वहां कौन सा खाना ज़्यादा सुथरा है!” कि तुम्हारे 
लिये उसमें से खाना लाए और चाहिये कि नर्मी करे और 
हरगिज़ किसी की तुम्हारी इत्तिला न देई१९$ वेशक अमर॒ ॥| 
वो तुम्हें जान लेंगे.तो तुम्हें पथराव करेंगे”? या अपने. | 055 ८0750 6:८४ ५/८७॥४४५। 


जम. गान जल कं का ये 
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दीन/*१ में फेर लेंगे और ऐसा हुआ तो तुम्हारा कभी भला... विलय निया  वशबंसन क्रधध मनन 
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न होगाई२०७ और इसी तरह हमने उनकी इत्तिला कर 
दी*० कि लोग जान लें"४ कि अल्लाह का वादा सच्चा है ५ | 


सूरए कहफ़ - दूसरा रूकू 


दरक़ियादूस बादशाह के सामने. 

और उसके लिये शरीक और औलाद टद्राण, फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा 

याती उनपर सारे दित छाया रहती हैं और सूर्योदय से सूर्यास्त तक किसी बकत भी धूप की गरी 3र्क नहीं पहुंचती 
औए ताज़ा हदाएं उनको पहुंचती है 


सूरए कहफ़ - तीसरा रूकू 

(१) क्योंकि उनकी आँखें खुली है. 
(२) साल में एक बार दसदीं मुहररम के 
(३) जब वो कर्वट लते हैं, चह भी कर्दुट बूटलता है. तफ़्सीरे सअलबी में है कि जो कोई इब कुलिमात “व्‌ कल्बुहुम वासितुन ज़िस 
ऐहे बिल बसीद” को लिखकर अपने साथ रखे, कुत्ते के कष्ट से अम्न्‌ में रहे 
(2) अल्लाह तआला ने ऐसी हैब॒त से उनकी हिफ़ाज़ फ़रमाई हैं कि उन तक कोई जा नहीं सकता. हज़रत अमीर मुआविया जंमे 
रूम के वकृत कृहफ़ की तरफ़ गुज़रे तो उन्होंने असहाबे कहफ़ प्र दाखिल होगा चाहा, हज़रत इने अब्ययूस गदियल्लाहो अरुमा ने उद्े 
मता किया और यह आयनत पढ़ी. फिर एक जमाअत्‌ हज़रत अमीर मुआविया के हुक्म से दाखिल हुईं तो अल्लाह तआला वे एक 
ऐसी हवा चलाई कि जब जल गए, 
(५) एक लम्बी मुद्दत्‌ के बाद. ह 
(६) और अल्लाह तआला की क़ुदरते अज़ीमा को देखकर उनका यक्कीव ज़्यादा हो और वो उसकी नेअम्‌तों का शुक्र अदा करे 
(७) यावी मकसलमीना जो उनमें सबसे बड़ और उनके सरदार है, 
(८) कंयांकि वाँ ग़र में सूयोदय के वक्त दाखिल हुए थे और जब उठे तो सूरज डूबने के क़रीब था इससे उल्हें मुमाव हुआ कि यहे 
वही दिन है. इससे साबित हुआ कि इज़िहाद जायज और ज़न्ने ग़ालिव की बुनियाद पर क़ौल करना दुरूस्त है 
(९)  उद़ें या तो इल्हाम से मालूम हुआ कि लम्बा समय गुज़र चुका या उल्हें कुछ ऐसे प्रमाण मिले जैसे कि झलों और नाख़ुनों का 

बढ़ जाना, जिससे उल्ोंने ख़्याल किया कि समय बहुत गुज़र चुका. 





हैल।48 “(02० 
नद बा “हम बनी 3: 


950: ७०० 5 ।9(&९४ गप 
: और क़यामत में कुछ शुबह नहीं, जव.वो लोगं उनके मामले ७2688 2५८75 4८६ ६४८ *। । 
मं सापस मे झगड़ने लग” ) तो बोले उनके हा, कोई डी (< 2 हू (53४ जप ही का दी 
ईमारत वनाओ उनका रब उन्हें ख़ूब जानता है, वो. बोले जो - ५२४ 8४ | 
काम , थे! ) रे ए सी 2८ (| 
इस काम मैं,ग़ालिव रहे थ०* क़सम 8 है कि हम तो.उनपर | 85984 ६दब >> वन्प्ब्द (कक 
प्जिद बचाए कु: 3 जय का नि तीन 8 तक आए 2४:७ 
कं, ४ हँ ४ 523 री 
चौथा उनका कुत्ता और कुछ कहेंगे पांच हैं छटा-उनका कुत्ता _ ॥#95; । ४ ०५१९:४ ७ | “9५ 
ये है बज (अटकल पेंच्यू) बात१9 और रे १26 ४8४> 8 8 ०5: 
कहगे सात हैं?! और आठ्वा उनका कुत्ता, तुम फ़रमा 3 ग्ध् जज 937 दद मत / 
मेरा रब उनकी गिनती ख़ूब जानता है? उन्हें नहीं जानते. ६ रु 6४ ५५:८८ न न टप ट् ५ 
गी ॥॥* जह १५ “न [ ७ डॉ फि 
मगर धोड़े१» तो उनके बारे में*0 वहस न्‌ करो मगर 0), (६ ५५:०५ “2४०० 920४। 
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अपने रव की याद कर जब तू भूल जांए/१ और बूं कह कि 
क़रीव है मेरा रव मुझे उस) से नज़दीकंतर-रास्ती: (सच्चाई) | 
की राह विखाए/१६२४७ और वो अंपने गार में तीन सौ | 
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उत्तनी ही बहस जो ज़ाहिर हो चुकी*४! और उनके/४ वारे. ह+ ५223 ५ छु 25 भ2,7॥ | 
में किसी किताव से कुछ न पूछोईररडं..' न कि जा 
द चौथा रूकू 05 322502 & "2 8 8 री ७ ४८५५० [६ 

और हरमिज़ किसी बात को न कहना.कि मैं कंल-यह करू... | 28/£»3॥00% (६ ४ ॥ 3) ७५४६ ८0५ 

या कल कर दूंगांई२३+$ मगर यह कि अल्लाह चाहे? और “दर 2200 








(१०) यावी दक़ियानूसी सिक्‍के ये रूपये जो घर से लेकर आए थे और झोते वकूत अपने सरहाने रख लिये थे. इससे मालूम -हुआ 

| कि मुसाक़िर को खर्च साथ म॑ रखना तव॒क्कुल के तरीक़े के ख़िलाफ़ नहीं हैं. चआहिये कि अल्लाह पर भरोसा रखते. 

| (१९) और इसमें कोई शुयह हरमत का वहीं. ' 

(१२) और बुरी तरह क़न्ल करंगे, 

(१३) यात्री अत्याचार से काफ़िरों की जमाअत्‌ -+-- 

(१४) लोगों का दक्तियावूस के मरने और मुद्दत गुज़र जाने के बाद, 

(१५) और वेदरूस की क्रौम में जो लोग मरने के बाद ज़िला होने का इन्कार करते हैं उन्हें मालूम हो जाए. 
(१६) यानी उनकी वफ़ात के बाद उनके गिर्द इमारत बनाने में 

(१७) यानी बेदरूस बादशाह और उसके साथी... .- 

(१८) जिसमें मुसलमान नमाज़ पढ़ें और उनके क़रर्ब मे बुरकृत हामिल करें, (मदारिक) इससे मालूम हुआ कि वुज़ुर्गों के मज़ारात के 
करीब मस्जिद बगाना ईमान वाला का पुरावा त्रीक़ा है और कुरआन श्रीफ़ में इसका ज़िक्र फ़रमातना और इसको मा ने करता इसे 
काम के दुरूस्त होने को मज़बूत दलील हैं. इससे यह भी मालूम हुआ कि जुज़ुर्गो से जुड़े स्थानों में बरकत्‌ हासिल होंती हैं हसीलिये 
अल्लाह वालों के मज़ारात पर लोग बरकत हासिल करने के लिये जाया करते हैं और हर्सीलिये क़द्यों को ज़ियारत सुन्नत और सवाय 

॥ वाली है 
(१९) ईसाई, जैसा कि उनर्म से सैश्यिद और आक़िव ने कहा 
(२०) जो बेजान कह दी, किसी तरह सही नहीं हो सकती 
(२१) और ये कहने वाले मुसलमात् हैं. अल्लाह तआला ने उनके कील को साबित रखा क्योंकि उल्ोंने जो कुछ कहा वह नं 
अलैहिस्सलातों क्स्सलाम्‌ से इल्म हासिल करके कड़ा 
(२२) क्योंकि जहानों को तफ़सील और गुज़री हुई दुनिया और आने चाली दुनिया का इल्म अल्लाह ही को है या जिसको वह अता 
फ़रमाए 
(२३) हज़स्त इन अब्यास रदियल्लाहों अहमा ने फ़रमाया कि में उ्ी थोड़ी मे से हैं जिसका आयत में इस्तिग्ना फ़रमाया याती छेक 
दिया. 

। (२४) किताब वाला से 

| (२०) और क़रआन में गाज़िल फ़रमा दी गई . आप छइतने पर ही इक्लिफा करें, इस मामले में यहदियों की जिहालत का इज़हार 
करन को फ़िक्र न्‌ करे 


तट स् ह्लाएः 
२०2 ता ४ नौ काल जब प्ना-ा।, अशडुलणए ७ बना जज क ॥ ष्ढ कट पं. बह 


पाय १५ . . सका. 9४७3. 
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जानतां.है वो जितना ठहरे७) उसी के लिये आसमानों और 
ज़मीनों के सव ग़ैब वह क्‍या ही देखता और क्या ही सुनता | 
है” उसके सिवा उनका? कोई वाली (संरक्षक) नहीं और 

वह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करताई २६» और ५45 2॥ 553 6 (2४७४४ ६.७ 2. 








तिलावंत करो जो तुम्हारे रब की किताब तुम्हें वही(देववाणी) 
हुई; उसकी बांतों का कोई बदलने वाला नहीं१०" और ७०१ ००० ८7१ 
हरगिज़ तुम उस्तके सिवा पनाह.न पाओगेईर७-ै और (0) £5०:४ ७४ ७०।८८:८ 4०३३ | 
अपनी जान उनसे मानूस रखा जो सुबह शाम अपने रव को 4 79700 72%: 
पुकारते हैं उसकी रज़ा चाहते हैं") और तुम्हारी आंखें उन्हें. ॥:-:-> ५०४ ७४४5३ ००४४ । 
छोड़ कर और पर न पड़ें, क्या तुम दुनिया की ज़िन्दगी का. ॥%७४॥ ५८० 0 2५:22: (४5: ५४०५ ( 
सिंगार चाहोगे, और उप्तका कहा न मानों जिसका दिल. $ 
हमने अपनी याद से ग़ाफ़िल कर दिया और वह अपनी .,. जप फज् तप पद > 
ख़वाहिश के पीछे चला और उसका काम हद से गुज़र £ बट 3&। 05 27०7 ८/6६ 4०५० £६०।५ 
गयाई२८# और फ़रमा दो कि हक़ (सत्य) तुम्हारे रव की 

तरफ़ से है?! तो जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफ़ 

करे बेशक हमने ज़ालिमों'१- के लिये वह आग तैयार 

कर रखी है जिसकी दीवबारें उन्हें घेर लेंगी और अगर0५४ 

पानी के लिये फ़रियाद करें तो उनकी फ़रियाद-रसी होगी . £ 
उस पानी से कि -चर्ख़ दिये हुए-धात की तरह है कि उनके ..! >> पक 
मुंह भून देगा क्‍्यां हीं घुरा पीनां है*0 और दोज़ख़ क्या ही (५22४० 
वुरी ठहरने की जंगहई२५> वेशक जो ईमान लाए और 


4४६) न फाना का 
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(२६) यात्री असह्ाव कहफ़ क्‌. 


सूरए कहफ़ - चौथा रूकू 
(१) यातवी जब किसी काम का इरादा हो तो यह कहता चाहिये कि इशाअल्लाह ऐसा करूँगा. बगैर इश्शाअल्लाह के न कहे, मक्का || 
वालों ने रसूल करीम सल्लल्लाडों -अलैडे वसललम से जब असहाव कहफ़ का हाल पूछा था तो हज़्र ने फ़रमाया कल वताऊंगा और || 
इब्शाअल्लाह नहीं फ़रमाया था. कई रोज़ वही नहीं आई, फिर यह आयत उत्तरी. .' 
(२) यानी इन्शाअल्लाड़ कहना याद न्‌ रहे तो जब याद आए, कह ले. हसत्‌ रदियलल्‍लाहों अको ने फ़रमाया, जबतक उस मजलिस 
में रह. इस आयत की तफ़्सीर में कई क़ौल हैं. कुछ मुफस्सिरों ने फरमाया मानी ये हैं कि अगर किसी नमाज़ को भूल गया नो याद 
आते ही अदा करे (बुख़ारी व मुस्लिम) कुछ आरिफ़ों ने फ़रमाया मावी ये हैं कि अपने रब्‌ को याद कर, जब तू अपने आपको भुल 
जाए क्याकि ज़िक्र का कमाल यहीं है कि जाकिर उसमे फ़ता हो जाए जिसका ज़िक्र करे 
(2) असहाब कृहफ़ का चाक्रत के बयान और उम्रकां ख़बर दंन्‌. 
(४) यानी एस चमन्‍्कार अता फ़रमाए जो मेरी वबुल्यत पर इससे भी ज़्यादा जाहिर दलील दें जैसे कि अगले बवियों क हालात 
क्या बयान और अजात का इल्म और क्रयामत तक पेश आने घाली घटनाओं और वक्तिआत का बयान और चाँद के चिर जाने और 
जावबरग से अपनी गवाही दिलवाना इत्यादि, (खाज़ि व्‌ जुमल) 
(५) और अगर वह इस मुद्दत में झगझ करें तो 
(६) उसी का फ़रमाता हक़ है. नज्राव के ईसाइयो ने कड़ा था तीत सौ वरस तो ठीक हैं और नो की ज़ियादती कैसी है इसका 
हमें इल्म नहीं, इसपर यह आयत उतरी 
(७७) कोड ज़ाहिर और कोई बातिव उससे छप नहीँ, 
(८) आसमान और ज़मीव वालों का. 
(९) यानी क़रआव शरीफ़ 
(2०) और किसी को उसके फेर बदल की क़दरत नहीं 
(१५१) याती इखलास क्‌ साथ हर वक्‍त अल्लाह क्यों फ़रमाँबरदारी में लगे रहते हैं. काफ़िरों के सरदारों की एक जमाअत ने सैयट 
आलम सल्लल्लडा अलैह वृपललम स.अर्ज़ किया कि हम गयैबों और चुरे हालों के साथ बैठते शर्म आती है अगर आप उदें सोहयत 
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नेक काम किये हम उनके नेग ज़ाया नहीं करते जिनके काम 
अच्छे हो॥९१६३०७ उनके लिये बसने के बाग हैं उनके 


'नीचे नदियां बहें वो उसमें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे?” 


और सब्ज़ कपड़े किरेव और क़नादीज़. के प्रहनेगे वहाँ 


_तख्तों पर तकिया लगाए” क्‍या ही अच्छा सवाव और 
' जन्नत क्या ही अच्छी आराम की जंगंहई ३९ # 


पाँचवां रूकू 


और उनके सामने दो मर्दों का हाल वयान कर कि उनमें 


एक को हमने अंगूरों के दो बाग़ दिये और उनको खजूरों 
से छांप लिया और उनके बीच वीचं में खेती रखी१६३२७३ 


" दोनों बाग अपने फल लाए और उसमें: कुछ कमी ने॑ दी! 
. और दोनों के दीच में हमने नहर बदाईई ३३३ और वह» 
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* फल रखता था/० तो अपने साथी» से बोला और वह उससे 
रद्दो बदल करता था मैं तुझसे मांल में ज़्यादा हूँ और 
आदमियों का ज़्यादा ज़ोर रखता हूँ/१६३४७. अपने बाग में 
गया"५ और अपनी जान पर ज़ुल्म करता हुआ!” बोला 
मुझे गुमान नहीं कि यह कभी फ़ना होई३५७“८- और 
गुमान नहीं करता कि क़यामत क्रायम हो और अगर-मैं१ 


9] 
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हा बह ही 


«| «9 


॥ से अलग कर दें तो हम हशमाम ले आएं और हमारे इस्लाम ले आने से बहुत से लोग इस्लाम ले आएंगे. इसपर यह आयत उतरी 
(१२) यानी उसकी तीफ़ीक़ सं, और सच और झूट ज़ाहिर हो चुका. मैं तो मुसलमानों को उनकी गरीबी के कारण तुम्हारा दिल रखने 
के लिये अपनी मजलिस से जुदा नहीं करूंगा 
(१३) अपने परिणाम को सोच ले और समझ ले कि --+--+- 
(१४) यानी काफिरों 
(१५) प्यास की सख्तों स " 
(१६) अल्लाड़ की पनाह, हज़्रत इन्े अब्यास रसियत्लाडह़ो अछुमा ने फ़रमाया यह गल्दा पाती है ज़ैतृत के तेल की तलछट की तरह 
तिरमिज़ी की हदीस में है कि जब वह मुंह के क़रीब किया जाएगा तो मुंह की खाल उससे जल कर गिर पड़ेगी. कुछ मुफ़स्सिरों का 
कौल है कि वह पिघलाया हुआ शंग और पीतल हैं 
(५७) बल्कि उदें उनकी वेकियों की जज़ा देते ह 
(१८) हर जन्नती को तीव तीव कंगद पहनाए जाएंगू, सोने और चांदी और मोतियों के. सही हटीस में है कि वृज़ू का पादी जहाँ 
| जहाँ पहुंचता है वो सारे अंग बहिश्ती ज़ेवरों से सजाए जाएंगे 
(१९) बादशाह़ों की सी शान और ठाठ वाट के साथ हाँगे. 


: सूरण कहफ़ - पाँचवां रूकू 
(१) 


| (७) 


कि काफ़िर और ईमाव्‌ वाले इसमें और ग़ौर करके अपना अपना अंजाम समझे और इन दो मर्दों का हाल यह है 
(२) यानी काफ़िर को जी ं 
॥ (३) याती उें निहायत बेहतरीन तरतीब के साथ मुरतव किया. 
॥9) बहार खूब आर्ड. 
(५) .वाग़ बाला, उसके अलावा और भी. 
(६) यानी बहुत सा माल, सोवा चाँदी कगैरह, हर किस्म की चीज़ें. 
ईमानदार 
(८) और हत्रा कर और अपने माल पर घमणष्ड करके कहने लगा कि --.. 
(९) मेगा कुटम्ब कंबीला बड़ा है, मुलाज़िम, खिंदमतगार, दकर चाकर बहुत है. 
और मुसलमान का हाथ पकड़ कर उसका साथ ले गया. वहाँ उसको गर्व से हर त्रफ लिये फिर ओर हर हर चीज़ दिखाई 


(१०) 


पारा १४- सफ्रा 86% : 


अपने रब की तरफ़ फिर गया भी तो ज़ेखर उच्त बाग से. ६ ४(६:: ४£८6८.४5 :१।! 
बहतर पलटने की जगह पाऊंगा४६३६$ उसके साधी/0 | ५3:22 ००५० ५० “2 
ने उससे उल्लट फेर करते हुए जवाब दिया क्‍या तू उसके 

साथ कुफ्र करता है जिसने तुझे मिट्टी से बनाया फिर निधरे 

पानी की बूंद से फिर तुझे ठीक मर्द किया"१६ ३७) लेकिन 

में तो यही कहता हूँ कि वह अल्लाह ही मेरा रब है और में 

किसी को अपने रब का शरीक नहीं करता हेई३८) और ॥ (८ :275$ ५5$]358॥:.। 

बयों न हुआ कि जब तू अपने बाग़ में गया तो कहा होता  द्गा 

जो चाहे अल्लाह हमें कुछ ज़ोर नहीं मगर अल्लाह की मदद ॥ ४ 

का आगर तू मुझे अपने से माल व औलाद में कम ; गे) 35 (३४5 &) | 0 85५ ' 
देखता धा»€३९३ तो क़रीव है कि मेरा रब मुझे तेरे चाश॒ ४ ढ 
से अच्छा दे!) और तेरे बाग पर आसमान से बिजलियां गटर 
उतारे तो वह पटपर मैदान होकर.रह जाए"१६४०७ या. ॥ ७4:/5::2506 &6660:.०/६४०५८5)| 
उसका पानी ज़मीन में धंस जाए+॥० फिर तू उसे कभी ॥ ४ 8, 57८2 (४८ कष्ट का ८5४; दर 
तलाश न कर सके११६४१$ और उसके फल घेर लिये 8 2५% पाक 9707८ 
गए“ तो अपने हाथ मलता रह गया, उस्च लागत पर 

जो उस्त वाग् में ख़र्च की थी और वह अपनी टटियों पर 

भिरा हुआ धा(*० और कह रहा है ऐ काश में ने अपने रद 

का किसी को शरीक न किया होताई४२$ और उसके पास 

कोई जमाअते न॑ थी कि अल्लाह के सामने उसकी मदद 





(११) कुफ़र के साथ, और या की ज़ीनत और ज़ेबाड़श और रौनक़ और वहार देखकर म्‌ग़रूर हो गया और 
(१२) जैसा कि तेरा गुमाव हैं, फर्ज़ कर 

(१३) क्याँकि दनिया में भी मैं ने बेहतरीन जगह पाई है 
(१४) मुसलमा, 

(१५) अकक्‍ल और बालिगपव, क़ुचत्‌ और ताक़त अता की और तू सब कुछ पाकर काफ़िर हो गया. . 
(१६) अगर तू बाग़ देखकर माशाअल्लाह कहता और ऐतिशफ़ करता ।के यह दाग और उसकी सारी उपज और नफ़ा अल्लाह 
तआला की मर्ज़ और उसके फ़ज़्ल और कर्म से हैं और सब कुछ उसके इख़्तियार में है चाहे उसको आबाद रखे चाह़े वीरात क्र | 
दे/ ऐेसा कहता तो यह तेरे हक में बेहतर होता. तूने ऐसा क्यों नहीं कहा 
(१७) इस वजह से घमण्ड में जकड़ा हुआ था और अपने आप को बड़ा समझता था 
(१८) दुविया में या आख़िरत मं, 

(१९) कि उसमें सब्ज़े का गामों निशत बाक़ी न रहे. 

(२०) बीच चला जाय कि किसी तरह निकाला ग जा सकें. 

(२१) चुनांचे ऐसा ही हुआ, अज़ाद आया 

(२२) और बाग़ बिल्कुल वीरान हो गया 

(२३) पशेमानी और हसरत्‌ से 

(२ रा हाल को पहुँच कर उसको मूमिन्‌ की नसीहत याद आती है और अब वह समझता है कि यह उसके कुफ़ और सरकशी 
का है 






















| (१) 
| (२) 
(३) 


| (६ 


|| (८) 
|| (९) 





| (२७) कि नष्ट हुई चीज़ को वापस कर सकता. 
॥| (२६) 


(४) 
| (४) 


(७) 


(१०) 
(१९) 
(१२) 
(१३) 


ता छा 
हु 
| 2 ग 4] हि ८ 28 ७8 पु (09 हि की ण्ब्ा झ... में जवेआा मा माना । बन ऑआ भ्ज़ कि बा. मेन हे ज्च्ब्क 


करती न वह बदला लेने के क़ाबिल था०४६४३३ . यहाँ 
खुलता है*४ कि इख़्तिर सच्चे अल्लाह का है, उसका 


सवाब सब से वेहतर और उसे मानने 'का:अंजाम सब से / ' 


भलाई ४४) आय 


और उनके स्ामने/”» दुनिया की ज़िन्द्रगी की कंहारवेत दयान 
करो” जैसे एर्क पानी हमने आसमान से उतारा तो उसके 


कारण ज़मीन का सपघ्ज़ा घना होकर निक॒लाए! कि.सूखी 


घास हा गया जिसे हवाएं उड़ाएं७ और अल्लाह हर चीज़ 
पर क़ावू वाला है१६४५) माल'और वेंटे यह जीती दुनिया 
का सिंगार है» और वाक़ी रहने वाली -अच्छी:वातें(श४ उनका 


संधाब तुम्हारे रब के यहाँ वेहतर और-वह उम्मीद में सबसे .. 


भली१४६) और जिस दिन हम पहाड़ों की चलाएंगे'? 
और तुम ज़मीन को साफ़ खुली हुई .देखोगे/४ और हम उन्हें 


उठाएंगे?” तो उनमें से किसी को न छोड़ेंगेई४७७ और सब. 
तुम्हारे रब के हुज़ूर परा बांधे पेश होंगे?) बेशक तुम'हमारे 
पास वैसे ही आए जैसा हमने तुम्हें पहली वार वनाया धा0» 

: बल्कि तुम्हारा गुमान था कि हम हरगिज़े:तुम्हारे लिये कोई 


वादे का वक्‍त न रखेंगे*४६ ५८ $ : और - अअमाल- नामा 


रखा जाएगा?» तो तुम मुजरिमों को देखोगे कि उसके लिखे 


हतते होंगे ऑर” कहेंगे हाथ ख़राबी हमारी इस 


और एस हालात में मालम दाता है 


ऐ सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैका बृसलल॑म 

कि उसकी हालंत्‌ ऐसी हे हु 
ज़मीन तग़े ताज़ा हुई, फिर करीब ही ऐसा हुआ. 
और पगगदा कर दें 


पृंदा करन पूर भा और नष्ट कूरनू पर भी, इस आयत मे दुनियां की ताज़गी, हरे भरे पद और उम्रके नाथ और हलाक होने 
|| की सब्ज़ से उपमा दी गई है कि जिस तरह हरियाली खिल कर नष्ट हो जाती है और उसका नाम विशान वाक़ी नहीं रहता, यही हालत 
|| दुनिया की क्षण भर ज़िलंगी की है, उसपर घमण्ड कर्ता या मर मिटता अंकल का काम नहीं 

क़ब्र की रह और आख़िरत के लिये तोशा नहीं. हज़रत अली मुर्तज़ा रदियललाहों अछो न फ़रमाया कि माल और औलाद 
॥ दुनिया को खेती हैं और नेक-काम आश्रिस्त की और अल्लाह तआला अपने बहत्‌ से बच्चों को ये सव अता करता है 

बाक़ी रहने वाली अच्छी बातों से नैक कर्म मुराद हैं जिनके फल इन्सान के लिये बाक़ी रहते हैं जैसा कि पाँचों वक्त की वमाज़ें 
और अल्लाह का ज़िक्र और सतृति , हदीस शरीफ़ में है सैयद आलम सल्लल्लाडों अलैहे वृस्नल्लम ने ''बाक्ी रहने वाली अच्छी बातों” 
| की कसरत का हुक्म फ़रमाया, सहाबा ने अर्ज़ किया कि वो क्या है, फ़रमाया “अल्लाहों अकबर, लडलाहा इल्लल्लाह, सुवहानललाह 


बलहम्दु लिल्लाहे बला होला वला कुबता इल्ला विल्लाहे” पढ़ता. 


कि अपनी जगह से उखड़ कर बादल की तरह रवाना होंगे. 


व्‌ उस पर कोई पहाड़ होगा, व्‌ इमारत, व्‌ दरख़्त. 
क़ब्ो से और हिसाब के मंदान्‌ में हाजिर करेंगे. 


ज़िला, नंगे बदन, नंगे पाँच, माल और दौलत के बिवा. 





सूरएण कहफ़ - छटा रूकू 


हर हर उामत की जमाअत को पंक्तियाँ अलग अलग, अल्लाड़ तआला उनसे फ्रमाण्गा. 


जो वादा कि हम ने न॒वियां की ज़बाद पर फ़्म्माया था. यह उनसे फ़रमाया जाएगा जो लोग मग्ने के वाद ज़िन्दा किये जाने || 
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(५) ०५७ 


बा जीत मे पाए था. 























परह्रे85:: 42: 


** (६ (दिन 
नविश्ते (लिखे) को क्या हुआ ने इसने कोई छोटा गुनाह छोड़ा. | & ६८2 ८ ८६६: ५०८5 ८7४ | 
न बड़ा जिसे घेर न लिया हो, और अपना सब किया उन्होंने ० 272 263४ 
सामने पाया और तुम्हारा रब किसीः पर ,जुल्म नहीं 


करता/४६ ४९३ हि सा -6॥025५ 90.८0 ७७ 3), 6 
तातता च््कू ह के टूट का] | ा पल] ७7 बी 

और याद करों जब हमने फ़रिश्तों को फ़रमाया कि आदम कप उ्रडक 

को म़ज्दा करो» तो सवने सज्दा-किया सिदा इब्लीस के कि 22.25 4८2५5 4: ०५६८४०५-४ ,० ८ 

जिन्न क्रौम से था तो अपने रब के हुक्म से निकल गया". ८5290 (५ १0:65 ५25 355 ८४ | 

भला क्या उसे और उसकी ओऔलाद को मेरे सिवा दोस्त # मत टट्‌ गा 

बनाते हो» और वो तुम्हारे दुश्मन हैं' ज़ोलिमों को क्‍या ही ००००४ ५५८४॥७५ ७००४४ ४८७2 

बुरा बदला मिला४६५०३ न मैं ने.आसमानों और ज़मीन ८20:2+ 5 ५७:४० 65५४ 

को बनाते वक्‍त उन्हें सामने विठा लिया था न ख़ुद उनके ' 3 2 8 

बनाते वक्त और न मेरी शान कि गुमराह करने वालों को 2 जम “5 0 ४०४ 

वाज़ू वनाऊं१६५१३ और ,जिस-दिन फ़रमाएगा/) कि 2 52८25 66 0430० है“ 4) 

पुकारों मेरे शरीकों को जो तुम गुम्रान्न करते थे तो उन्हें 

पुकारेंगे वो उन्हें जंवाद न देंगे और हम उनके» दरमियान उठ 5: ना हक कह दम 

एक हलाकत का मैदान कर देंगे।१६५२४० और मुजरिम ॥ 5०.2७ &' 294०-6० | 

दोज़ख़ को देखेंगे तो यक्रीन करेंगे कि उन्हें उसमें गिरना है. ६ । 8 ($ ८६८८ ८६560 ०4 / 


और उससे फिरने की कोई जगह. न.पाएंगेई ५३) का जन 


आठवाँ रूकू . - है हैक बा 
और वेशक हमने लोगों के लिये इस कुरआन में हर क्रिस्म 





और क्रयाम॒त्‌ क्रायम होने के इन्कारी थे. ह 
(१४) हर व्यक्ति का कर्म-लेखा उसके हाथ में. मूमित का दाएं में और कोफ़िर का वाएं में. 
(१७५) उसमें अपनी बुगढयाँ लिखी देखकर, न्‍ 
१६) न किसी पर बेजुर्म अज़ाब कर, न किसी को नेकियाँ घटाए. 


सूरण कहफ़ - सातवा रूकू... 
(१). नाज़ीम और आदर का. हा 
(२) और हुक्म होने के बखुजुद उसने सज्दा न किया तो ऐ बनी आदम ! | ४ 

(४) और उनकी इताअत्‌ इस्लियार करते हो. का 

(४) कि अल्लाह की फ़रमाँवरदारी करने की जगह शैतान के अनुकरण्‌ में जकड़े गए 

(७) मानी ये हैं कि चीज़ों के पैदा करने में ता और अकेला हूँ व्‌ कोर मगर सलाहकार, न कांड सहायक, फिर मर [सदर और 
किसी की इबादन्‌ किस तरह दुसूगत्‌ हो सकती हे 

(६) अल्लाह नआला ऋफिय। से ---- 

(५) यानी ब॒तों और बुत परस्तों के, या हिदायत वालों और गुम्राही दालां क्‌ 

(८) हज़ग्त इन अब्यास गठियल्लाहों अरुमा ने फ़ग््माया कि मौबिक़ जहन्नम की एक घाटी का नाम हैं. 


78% को २० मी (2 





की मिस्ल तरह तरह बयान फ़रमाई'! और आदमी हर | ४८4 206५ के |*औ 
लक आदमिया 5 (५4०५० ५- । 
चीज़ से वढ़कर झगड़ालू है/६५४)७ और यों को 75 ७००4 2 रे डर ० “८४८ ५2१०० 
किस चीज़ ने इससे रोका कि ईमान लाते जब हिदायत (0 2५ 3) 3:95 0 (४ (७0 ६८९५५ ७४ 
उनके पास आई और अपने रब से माफ़ी मांगते'” मगर यह 2 :5 266 <ु ) ् 24:77 2८:7७ 0) 
कि उनपर अगलों का दस्तूर आए/५ या उनपर क्रिस्म हुड टाददा ४2320 ता ६६ 
क्रिस्म का अज़ाव आए*५५$ और हम रखूलों' को नहीं ७ 2५७ ५००४ ७४:०० :०० ०८४००) 
भेजते मगर" ख़ुशी और/” डर सुनाने वाले और जो काफ़िर ०2055 2:5.5:5५0 ८20५: ८.5 (५५ 


हैं वो वातिल के साथ झगड़ते हैं कि उससे हक़ (सत्य) को 22257] /] 
हटादें और उन्होंने मेरी आयतों की और जो डर उन्हें सुनुए ५ 2 अर 2" | 035४ 
गए थे।६५६७ उनकी हंसी वना ली. और उससे बढ़कर _॥ 6909 529०४ ठं:। १००४ 


ज़ालिम कोन जिसे उसके रव की आयतें याद दिलाई जाएं. ॥ »८८६ २०४ ८ ८250 «मे 
तो वह मुंह फेर ले१४ और उनके हाथ जो आगे. भेज 7 दाउट >जदद्छ 

चुके” उसे भूल जाए, हमने उनके दिलों पर ग़लाफ़ कर 3७ 50: ४)४६०५ &८ 

दिये हैं कि कुरआन न समझें और उनके कानों में भारोपन/४ 44॥ 
और अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ़ बुलाओ तो जव भी 
हरगिज़ कभी राह न पाएंगे/१६ ५७ $ और तुम्हारा रब 
बछ़श्ने वाला रहमत वाला है, अगर वह उन्हें?) उनके लिये ः ४०5५) 
पकड़ता तो जल्द उनपर अज़ाव भेजता/» बल्कि उनके 


हि 39४ क्यो ही 


| 





न 


सूरण कहँफ़ - आठवा रूकू - 

(१) ताकि समझें आह तसीहत पकड़ें, 
(२) हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहों अरुमा ने फ़रमाया कि यहाँ आदर्मी से मुराद नज़र इल्ने हारिस हैं और झगड़े से उसका 
कुरआने पाक में झगड़ा करना. कुछ न्‌ कहा उबड विन ख़लफ़ मुराद है. कुछ मुफस्सिरों का,क़ौल है कि सारे काफ़िर मुराद हैं, कुछ 
के नज़दीक आयत आम माी में है और यही सबसे ज़्यदा सही है 

यानी क़रआद शरीफ़ या रसूले मुकर्रम सलल्‍्लल्लाहों अलैहे वसलल्‍लम का पाक मुबारक ज़ात 

मानी ये हैं कि उनके लिये उञ्च की जगह नहीं है क्योंकि उन्हें ईमान और इस्तग़फ़ार से कोई नहीं रोक सकता, 

यानी वह हलाकत जो मुक़हर है, उसके वाद. 

ईमानदारों और फ़्रमाँवरदारों के लिये सवाब की. 

ब्ेईमानों नाफ़रमानों के लिये अज़ाब का. 

और रसूलों को अपनी तरह का आदमी कहते हैं. 


अज़ाब के 

और नसीहत पकड़े और उनपर ईमान न्‌ लाएं. 

याती बुराई और गुवाह और नाफ़रमानी, जो कुछ उसने किया. 

कि हक़ बात नहीं सुबत 

यह उनके हक़ में ह जो अल्लाह के इल्म में ईमान से मेहरूम है 

टुनिया ही म्‌ 

लेकिन उसकी रहमत है कि उसने मोहलत दी और अज़ाब में जल्दी न फ़रमाई 





पारा:१५.. सफ्रा #७&0-_ 









[| मे 


मी 7 आयात शलाका; 72८ झा कम जाग न] 


लिये एक वादे का वक्‍त है*७ जिसके सामने कोई पनाह न ०5] 
न कम लि करदी 48) “२५ 36 303 8053 (2 4 7. 
पाएंगेई५८क और ये वस्तियां हमने तंवाह करदी* जव ध ९2 गा ६ 
की जी न... 2 आशिक 2] के औऑ जीन उरी दुए हरी 
उन्होंने जुल्म किया५० और हमने उनकी वर्वादी का एक. ॥#$>७-७० + क्‍ 
वादा कर रखा थाई ५५ 5807 22 52 कक 9 


गंवा स्कू हा (54६ कमी मी कल दब 
ँ- (५४४2-०१ | | की ] 
और याद करो जब मूप्ता'? ने अपने ख़ादिम से कहा में ५८ इक पट: श्र जल स 
वाज़ न रहूंगा जकतक वहाँ न पहुंचूं जहां दो समन्दर मिले * ७ हल (0 ५३४४ 45% 
| हर (4६६ 
॥ ८०] 2 ४] _अन्टू | 2. 


है) या क़रनों(युगों) चला जाऊ/१६६०३ फिर जब यो 

दोनों उन दरियाओं के मिलने की जगह पहुंचे! अपनी ०2 हल । 

मछली भूल गए और उसने समन्दर में अपनी राह ली सुरंग ० ५७ ४,८६८ ८४८५३ ५४३४ 706 | 

वना लीई६१)$ फिर जब वहां से गुज़र, गए मूस्ता ने | 3 जा ह 

ख़दिम से कहा हमारा सुबह का खाना लाओ वेशक हमे ः ] ट म 

। 52 (८४७) ५) 4 

अपने इस सफ़र में बड़ी मशक्क़त (परिश्रम) का सामना या हे कट 

मम 5 220 (४ (5) 08 हट | (2 52 ॥ 0078] न्‍ 


हुआ/१४ ६२७ बोला, भला देखिये तो जब हमने इस चट्टान 
के पास जगह ली थी तो वेशक मैं मछली को भूल गया और 5 | 

मुझे शैतान ही ने भुला दिया कि में उसका ज़िक्र करूं, और प्ट्प्प डूप्त्प्र। कक व 
उसने? तो समन्दर में अपनी राह ली अचंभा हैई६३७ मूसा ०2 * ५2085] 52523।4:४।५2% 
ने कहा यही तो हम चाहते थे” तू पीछे पलटे अपने कदमों. ॥ 46 75 « (५ हु. जन 6 2 
के निशान देखते६६४+ तो हमारे वन्दों में से एक वन्दा. ९ (अमन जि नल कक 2०० 


नृतः 
पाया?" जिसे हमने अपने पास से ?हमत दी» और उसे नमन 















































































रबी मामा 











(१६) यानी क़यामत का दिव, दोबारा उठाए जाने आर हिसाब का दिन्‌ 
(१७) वहाँ के रूने वालों क्यो हलाक कर दिया और यो वस्नियाँ वीगन हो गई. उन बस्तियों से लत, आद, समूद कररद कौमों की 
बश्तियाँ मुराद हैं, दे 

(१८) सच्चाई को व नागा और कुफ्र इस्लियार क्रिया. 











सूरए कहफ़ - नवा रूकू 
(१)  इले इमरान, इज़्ज़्त वाले नदी, तीरात और खुले चमत्कार वाले. 

(२) जिनका नाम यूशअ इने नूतन हैं जो हज़रत मृसा अलेहिस्सलाम की ख़िदमत और सोहबत में रहते थे और आप से इत्म हासिल 
किया करते थे और आपके बाद आपके बली अडृद है 

(3). पूर्व का दिशा में फ़ाग्स सागर, रूम सागर और मजमऊल बहरन यह स्थाव हैं जहाँ हजरत मूसा अलेडिस्सलाम को हज़रत खिंच्र 
अर्लेहिस्सलाम्‌ की मुलाक़ात का वादा दिया गया था इसलिये आपने वहाँ पहुंचने का पक्का इशाूदा किया और फ़रमाणा फि मैं अपनी 
कोशिश जारी रखूंगा जब॒तक कि वहाँ पहुंचूं 

(४) ' अगर यह जगह दुर हाँ, फिर यह हज़रात रोटो ओर खारों भुवी मछली टोकरी में तोशे के तौर प्र लेकर रबाता हेए 

(५). जहाँ एक पत्थर की चड्टाव थी और अमृत का चश्मा था तो वहाँ दोनों हज़रात ने आराम किया और सो गए, 'मुनी हुई मछली 
टोकरी मे ज़िदा हों गई और कूद कर दरिया में गिरी और उसपर से पतली का वहाव रूक गया और एक मेहराव सी बत गई. हज़रत 
यूशअ को जागन के बाद हज़रत मूसा अलैंहिस्सलाम से उसका ज़िक्र करता याद न रहा चुनांचे इरशाद होता है 

(६) और चलन रह यहाँ तक कि दूसरे दिव खाने का वक्त आया तो ह्ज़्रत्‌ ------ 

(७) थफात भों है और भूख का ज़ोर भी है और यह दान जवतक मजमऊल वहरनत पहुंच थे पेण तन आई थी, मंज़िले मक़मृद से 
'आगे बढ़कर थक्नाव और भूख मालूम हुई. इस में अल्लाह तआला की हिकेमत थी कि मछली याद कर और उसको तलब में मंज़िले | 
मक़्सूद को तरफ़ वापस हों. हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम के यह फ़रमाने पर ख़ादिम ने मअज़िशत की और ----- 

(८) यानी मठली न्‌ 

(६). मछली का जाता ही तो हमारे मक़सद हासिल करद को कोशिश है और जिद की तलब में हम चल ह उनकी मुलाक़ात वहीं होगी 
(६०) जा चादर ओड़े आराम फरमा रहा था. यह हज़रत ख़िन्न थ्‌. ख़िज्ञ शद लुगत में तीन तरह आया है खिज्ध, ख़ज़िग आए खज्जू. | 
यह लक़व्‌ है और इस लक़्व को वजद् यह है कि जहाँ बटन है या नमाज़ पढ़ते है वहाँ अगर घास खश्क हो तो हरी भरी हो जाती | 
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अपना इल्मे लदत्नी अता किया१0६६५) “उससे मूसा ने 
कहा क्या में तुम्हारे साथ रहूँ इस शर्त पर कि तुम मुझे 
सिखादोंगे नेक बात जो तुम्हें तअलीमः हुई/१६६६$ कहा 
आप मेरे साथ हरगिज़ न ठहर सरकेंगे१)६६७ ३ और उस 
. बात पर क्योंकर सद्र करेंगे जिसे आपका इल्म नहीं घेरे 
है?०४ ८६८ $ कहा बहुत जल्द अल्लाह चाहे तो तुम; मुझे 
साविर प्राओगे और में तुम्हार किसी 'हक्स के ख़िलाफ़ न 
करूंगा४६५९४ कहा तो अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो 
मुझसे किसी वात को न पूछना जवक्तक में ख़ुद उसका ज़िक्र 
न करूं१५)६ ७० 
दसवा रूकू द 

अब दोनों चले यहाँ तक कि जब किश्ती में सवार हुए*४ उस 
बन्दे ने उसे चीर डाला” मूसा ने कहा क्‍या तुमने इसे 
इसलिये चीरा कि इसके सवारों .को डुवा दो, बेशक यह 
तुमने वुरी वात की/१४ ५१७ कहा में न कहता था कि आप 


५ 2] गा (६७ न, पे [०23 नॉडी | 2 ! 


॥०(( ७ १०६२-८० 


शिव पं: ८०9 5 ०:: 
7५८ 3 2. '&5) (४ ७ ४०६४८. 
पक 20 45 20० ५25 ७ ४ ८ 
लि 2 (24 (2)! जा 5७ जि 
४. (४ 265 ४४ ४ 69% 98 ॥ 
०५.3३ ५४) ८0५. 23720 0 55% 
3 55 00 6 


(६5 ही अब... 


5-5 । 5 > (8 0॥-% ५२० व 


दी नी नी ५2८ *॥ ;[, 


(५०2 3- ७७५४ ७ 0७ ७9:०० ५४ ब्कीय 


ढ.. >ी 3 


0 0० ८ 5 (६५५५); 
८5४0४ ०४८56 ८५९४ 5:5५ 
(59 (४८६ 


मेरे साथ हरगिज़ न ठहर सकेंगे।१६७२३७ कहा, मुझ से मेरी 
भूल पर गिरफ़्त न करो/४ और मुझ पर मेरे काम में 
मुश्किल न डालोई ७३% फिर दोनों चले) यहाँ तक कि जब 
एक लड़का मिला" उस वन्दे ने उसे क़त्ल कर दिया मूसा 
ने कहा, क्या तुमने एक सुधरी जान” वे किसी जान के 
बदले क़त्ल कर दी, वेशक तुमने वहुत बुरी वात कीई ७४ 


"००-०८ 


224९: कर 5 


उडी ० आ७ 6 22५ (25 


हैं, आपका नाम वलिया दिन मल्‍्कात और कुनियत अबुल अख्ास है. एक क़ाल यहँ हैं कि आप बनी इस्राईल मे मे हैं. एक क्ौल 
यह है कि आप शहज़ादे हैं. आपने दुनिया त्याग कर सन्यास इम्तियार फ़रमाया. 

(११) इस रूमत से या बवुचनत मुगद है या विलायत या इत्स या लम्बी उम्र . आप वली तो यक्कीनन्‌ है आपके तवी होने में मूतभद है 
(१२) यात्री अज़ान का इल्म. मुफ़्स्सिरों ने फ़रमाया इल्में लद॒न्नी वह है जो बने को इल्हाम के तौर से हासिल हो, हदीस शरीफ़ मं 
है जब हज़रत मूसा अलैहिस्पलाम ने हज़रत ख़िज्ञ अलैंहिस्सलाम को दखा कि सफ़ेद चादर में लिपट हुए £ तो आपने उन्हें सलाम 
किया. उद्यान पूछा कि तुम्हार इलाके में सलाम कहाँ ? आपने फ़रमाया मैं मूसा हूँ. उल्ोंने कहा कि बती इस्राईल के मूसा? फ़म्माया 
कि जी हाँ, फिर 

(१४) इससे मालूम हुआ कि आदमी को इल्म की तलव में रहता चाहिय चाहे वह कितना ही बड़ा आलिम हो. यहे भी मालूम हुआ कि जिससे 
इत्म सीखे उसके साथ विवमता और आदर से पेश आए, (मदारिके) खिज्ध ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जवाब में --- 

(१४) हज़रत ख़िब्च ने यह इसलिये फ़रसाया कि वह जानते थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बर्जित्‌ और अवध काम देखेंगे और 
नवियों से सम्भव ही जहीं कि वो अवैध काम देखकर सब्र कर सकें. फिर हज़रत खिज़ अलहिस्सलाम न इस बसत्री का उञ्ध भी ख़ुद 
हीं बयान फ़रमाया और कहा. 

(१५) और ज़ाहिर में वो इन्कारी हैं. हदीस शरीफ़ में है कि हज़रत खिज् अलेंडहिस्सलाम वे हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम से फ़रमाया 
कि एक इल्म अल्लाह तआला ने मुझ को ऐसा अता फ़रमाया जो! आप वहीं जाबते थे और एक इल्म आपको ऐसा अता फ़रमाया 
जो में नहीं जानता था. मुफस्सिरीव और हदीस के जावकार कहते है कि जो इत्म हज़रत खिल अलंहिस्सलाम ने अपन लिये ख़ास 
फ़रमाया वह वातिन और दिल के अचर की वात जानने का इल्स है और कमाल वालों के लिये यह बहप्पत की बात है. चुनांचे बताया 
गया ह कि हज़रते सिद्दीक को वमाज़ दगैरह नेकियों को बुनियाद पर सहावा पर फ़ज़ीलत नहीं बल्कि उनकी फ़ज़ीलत उस चींजे स 
है जो उनके सीने मे है याती इल्मे कृतितव और छुपी बातों का इल्म, क्योंकि जो काम करेंगे वह हिफिमत से होगे भगरच देखने में 
ख़िलाफ़ मालूम हों 

(१६) इससे मालूम हुआ कि भागिर्द और शिष्य के कर्तब्यों में से है कि वह शैख़ और उस्ताद के कामों प्र आलोचना व करे और 
प्रतीक्षा कर कि बढ़ ख़ुद ही उसको हिकमत ज़ाहिर फ़्रमा दें, (मदारिक्र, अबू सऊद) 
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और किश्ती वालों ने हज़रत ख़िज् .अलैहिस्सलाम को पहचान कर कुछ लिये बिंगा सबार कर लिया 
और बसूले या कुलहाड़ी से उसका एक तंख्ता या दो तस्ते उखाड़ डाले, इसके बाबुजूद किश्ती में पाती न आया. 


हज़्स्त ख़िज़ ने 
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 


क्योंकि भूल चुक पर शरीअत की पकड़ वहीं 
याती किश्ती से उंतेरें कुर एक स्थान पर गुज़रे जहाँ लड़के खेल रहे थे 


जो उनमें खूबसूरत था और बालिग न हुआ था , कंठ मुफ़्स्पिरों हे कहो जवान था और डाका डालता था 


जिसका कोई गुनाह सावित न था 


पारा पन्द्रह 


दीप 


सफ़ा #ट+ 


ह 
, 


न्््ट-्ज जज 


| 


पायग १६  सफ़ा ४८२ 


सोलहवां पारा- क़ाला >अलम. 

(सूरए कहफ़ - दसवां रुकू जारी) 
कहा» में ने आपसे न कहा था कि आप हंरगिज़ मेरे साथ 
न ठहर सकेंगे!१४७८) कहा इस्रके दाद में तुम से कुछ हउइच्यडछा उप का सकती, 7 
पूछूं तो फिर मेरे साथ न रहना वेशक मेरी तरफ़ से तुम्हारा 2५ ६४७ ४००६८ ६2४४ ९४४) 
उज्र पूरा हो चुकाई७६३ फिर दोनों चले यहाँ तक कि जब ॥ ९] 64% 0 ६3/07% ८5:६:£/0 
एक गांव वालों के पास आए» उन दहक़ानों से खाना ! जद त हट जज 
मांगा उन्होंने उन्हें दावत देनी क़ुवूल न की” फिर दोनों ने कदम ८ ज् 24५ 5 (28% 4०5४ (०६: 
उस गाँव में एक दीवार थाई कि गिरा चाहती है, उस दन्‍्दे | 2 2४४ 550७ ६७४ 
ने!) उसे सीधा कर दिया मूसा ने कहा तुम चाहते तो #2८::2 222] 
इसपर कुछ मज़दूरी ले लेतेश)६७७» कहा ,यह”) मेरी 2250 55 प्र रे का ० म 2५४०८ 
और आपकी जुदाई है . अब मैं आप को इन वातों का फफप ॥ ७। ५४ 38 >्प्ीी 4. ८३५०४ 3) 
वताऊंगा जिन पर आप से सब्र न हो सका११६७८$ वह 4000 (88॥5 522 26४ ४५] 
जो किश्ती थी वह कुछ मोहताजों की धी"» कि दरिया में न्नपन 7 (०४ 
काम करते थे तो मेने चाहा कि उसे ऐवदार कर दूं और (2:४५७४१५ 2५१ ७ (८-5 » ५ | ५384 ६० न 
उनके पीछे एक वादशाह था*० कि हर सावुत किश्ती ॥ 5858 8।25-5 807५४:४४४४०॥ 
ज़बरदस्ती छीन लेता१"६€७९) और वह जो लड़का था शतक £ 
उसके माँ वाप मुसलमान थे तो हमें डर हुआ कि वह उनको | बा &(&४/ ६५ ० 
सरकशी और कुफ्र पर चढ़ादे१०६८०७ तो हमने चाहा कि हे ब्द . 
उन दोनों का रव उससे वहतर/” सुधरा और उससे ज़्यादा 
मेहरबानी में करीव अता करे?६८१) 


४5 (५८५४७ ८2/ 84 (0 (8 ० ४ 
(६५ ७४७४४ 800८-2८७४ ४४५७; ्ठ 


(4४०४० कट 


[4 फ दि) 7४ 7%) 
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(सूरए कहफ़ - दसवाँ रुकू जारी) 

(५) हज़रत खिज्च ने कि ए मूसों 

(१०) इसके जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने +-- 

(१९) हज़रत इने अब्बास ग्दियललाहों अहुमा ने फरमाया इस गाँव से मुराद अन्ताकिया है, वहाँ इन हज़रात ने 

(१२) और मेज़वानी पर तैयार न हुए. हज़रत क़तादा से रिवायत है कि वड़ बस्ती बहुत बदतर है जहोँ मेहमावों को आवभगन्‌ न 
की जाए. 

(१३) यानी हज़रत खिज्ल अलैडिस्सलाम ने अपना मुदारक हाथ लगाकर अपनी करामत्‌ से. 

(१४) क्योंकि यह तो हमारी हाजत का चर्त हैं, और बस्ती वाला ने हमारी कुछ आवभगत नहीँ का. ऐसी हालत में उनका काम 
बताने पर उजस्त लेगा मुनासिव था. इसपर हज़रत खिज्ज ने. 

(१४५) वक्त या इस बार का इन्कार, 
| (१६) और उनके अन्दर जो झज़ थे, उनका इज़हार कर दूंगा. 

(१७) जा दस भाई थ, उनमें पाँच तो अपंग थे जो कुछ नहीं कर सकते थ, और पांच खस्थ थे जो 
| (१८) कि उ्में वापसी में उसकी तरफ गुज़रना होता. उस बादशाह का ताम्‌ जलनी था. किश्ती वालों को उसका हाल मालूम व्‌ था 
और उसका तरीक़ा यह था. 
| (१९) और अगर ऐबडार होती, छोड़ देते. इसलिये मैं ने उस किश्ती को ऐबदार कर दिया कि वह उन ग़रीदों के लिये बच रहे, 
(२०) और वह उसकी महतत में दीव से फिर जाएं और गुमगह हो जाएं, और हज़रत खिज्न का यह अखछशा इस करण था कि वह अल्लाह 
के बताए से उसके अन्दर का हाल जानते थे. मुस्लिम श्राफि की हदीस में हैं कि यह लड़का काफिर हो पैदा हुआ था. इमाम सुबकी ने फ़रमाया 
कि अन्दर का हाल जानकर चनच्च्‌ को क़त्लू कर देगा हज़रत खिल अलैंहिस्सलाम के साथ खास हैं. उल्ें इसकी इजाज़्त थी. अगर कोई बली 
किसी बच्चे के ऐसे हाल पर गुचित हो तो उसको कत्ल क्रगा जायज़ नहीँ, कितावे अगइस में है कि जब खिज्ञ अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा 
ने फरमाया कि तुमने सुथरी जान को क़त्ल कर दिया तो यह उद़ें बुर सा लगा और उल्ोंने लड़के का का तोड़कर उसका गोश्त चीरा तो उसके 
अचछर लिखा हुआ था, काफ़िः है, कभी अल्लाह पर ईमान न्‌ लाएगा. (जुमल) 

(२१) वच्चा गवगाहों ओर अपबितरता से घाक और ---- 
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रही वह ४! वह शहर के दो यतीम लड़कों की थी?» ॥/2% 02 5 ५६0:2%8260 2७६ ! 
और उसके नीचे उनका ख़ज़ाना धा*? और उनका बाप [| निधि 
नेक आदमी था,*) तो आपके रव ने चाहा कि वो दोनों 
अपनी जवानी को पहुंचें/*" और अपना ख़ज़ाना निकालें 
“आपके रब की रहमत से और यह कुछ में ने अपने हुक्म से 
न किया, यह फेर है उन बातों का जिसपर आपसे सत्र 
न हो सको*०६ ८२७ ब 
ग्यारहवा रूकू ' जा 
और तुम से ज़ुल क़रनैन को पूछते हैं,!) तुम फ़रमाओ में 
तुम्हें उसका ज़िक्र पढ़ंकर सुनाता हूँ६८३$ बेशक हमने उसे 
ज़मीन में काबू दिया और हर चीज़ें का एक सामान अता ॥ 
फ़रमाया/४६८४३+-तो वह एक सामान के पीछे चला ८५७ 
यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुंचा उसे एक 
काली कीचड़ के चश्मे में डूबता पाया"? और वहाँ एक 
क़ौम मिल्ली'१ हमने फ़रमाया, ऐ ज़ुल क़रुनैन या तो तू उन्हें 
अज़ाव दे? या उनके साथ भलाई इख़्तियार करे/१६८६ड 
अर्ज़ की कि वह जिसने जुल्म किया?" उसे तो हम बहुत ॥ 
जल्द सज़ा देंगे) फिर अपने रव की तरफ़ फेरा जाएगा? | 
वह उसे बुरी मार देशाई८७७ ओर जो ईमान लाया और ५ 
नेक काम किया तो उसका वदला भलाई है? और बहुत 


हूल्‍में। (की ०. | 
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(२२) जो माँ बाप के साथ अदब्‌ और सद्यवहार और महंब्वत्‌ रखता हो, रिवायत है कि अल्लाह तआला ने उर्हें एक बेटी अता | 
की जा एक नबी के विकाह में आई और उससे ववी पैदा हुए, जिद के हाथ अल्लाह तआला ने एक उम्मत्‌ को हिदायत दी. बन्दे | 
को चाहिये कि अल्लाह तआला के लिखे पर राज़ी रहे, इसी में देहतरी होती हैं द 
(२३) जिनके नाम असरम और सरीम थे. 

(२४) तिरमिज़ी की हदीस में है कि उस दीवार के नोचे सोना चांदी गड़ा हुआ था. हज़रत इले अब्यास रदियल्लाहों अद्ुमा ने | 
फ़रमाया उसमें सोने की एक तख्ती थी उसपर एक तरफ़ लिखा था उस का हाल अजीब है, जिसे मौत का यक्तीर हो उसको ख़ुशी 
किस तरह होती है. उसका हाल अजीब है.जो तकदीर का यक्रीन रखे उसको गुस्सा.कैसे आता है. उसका हाल अजीब है जिसे रिज़्क 
का यक्रीव हो, वह क्यों लालच में पड़ता है, उसका हाल अजीय है जिसे हिसाव का यक्की३ हो वह केसे गाफ़िल रहता है. उसका हाल | 
अजीब है जिसको दुनिया के पृत्‌व्‌ और परिवर्तन का यक्रीन्‌ हो वह कैसे संतुष्ट होता है और उसके साथ लिखा था “ला इलाहा 
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह” और दूसरी तरफ़ उस तख्ती पर लिखा था में अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई मअबूद वहीं, में यकता || 
हूँ मेरा कोई शरीक नहीं, में व अच्छाई और बुराई पैदा की, उसके लिये ख़ुशी जिसे मैं ने अच्छाई क लिय पैद[ किया और उसके हाथों 
पर भलाई जारी की, उसके लिये तबाही जिसको शर के लिये पैदा किया और उसके हाथों पर बुराई जारी की, 

(२५) उसका नाम काशेह था और यह च्यक्ति परहेज़ग्गर था. हज़रत मुहम्मद इन्ने मुब॒क॒दर ने फ़रमाया अल्लाह तआला ब॒नदे की वेकी 
से उसकी औलाद को और उसकी औलाद की औलाद को और उसके कुटुम्व वालों को और उसके महत्लादारों को अपवी हिफ़ाज़त || 
है| में रखता है. 

(२६) और उनकी अक्ल कामिल हो जाए और बह ताहहतवर और मज़बूत हो जाएं, 

(२७) बल्कि अल्लाह के हुक्म और इल्हाम से किया, ही | 

(२८) कुछ लोग वली को नवी से बढ़ा देख कर गुमराह हो गए और उदोंने यह ख़याल किया कि हज़रत मूसा को हज़रत सिद्ध 
से इल्म हासिल करने क्त हकक्‍स दिया गया जबकि हज़रत ख़िल्य वली हैं ओर हकीकत में वली को वी मे बड़ा मानता खुला वुक्क | 
है और हज़रत ख़िद्च नबी हैं और अगर. ऐसा व्‌ हा जैसा कि कुछ का गुमान है तो यह अल्लाह तआला की तरफ़ से हज़रत मूसा || 
अलैहिस्सलाम के हक़ में आज़माइश है. इसके अलखा यह कि किताब वाले इसे मानते हैं कि यह बनी इस्राईल के पैग्मम्बर हज़रत 
मूसा अलैहिस्मलाम क्त गक़िआ ही नहीं बल्कि मूसा विद मासाव का बाक़िआ है और बली तो वदी पर ईमाव लाबे से वली बनता 
है तो यह वामुमकिन है कि वह नदी से बढ़ जाए (मदारिक). अक्सर उलमा इस्तपर हैं और सुफ़रियोँ के बड़े और इरफ़ान वालों की 
|| इसपर सहमति है कि हज़रत ख़िज् अलैहिस्सलम ज़िदा हैं. शैख़ अबू अम्र बिव सलाह दे अपने फ़तावा में फ़रमाया कि हज़रत ख़िद् 
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जल्द हम उसे आसान काम कहेंगे*"६८८$ फिर एक | दा है १८८“2/62/४ ४ ४ 
सामान के पीछे चल्ा?0६८५९$ यहाँ तक कि जब सूरज ॥“ &५/ >) हे ५ 
निकलने की जगह पहुंचा उसे ऐसी क्रौम पर निकलता पाया. [० +#0:£28 "८ 6 ४ 0४ »+ ७८2४ ४:६४ 
जिनके लिये हमने सूरज से कोई आड़ न, रखी?१६९०३ 8 00 72060 0.8 
बात यही है और जो कुछ उसके पास धा?" सब को हमारा 2 दद आह 7 एड 
इल्म घेरे है*/६ ९१३ फिर एक सामान के पीछे चला/*०६९२३. ॥७१०००१ ५८००० ८7४ ९५) 4७ (५) 
यहाँ तक कि जव दो पहाड़ों के बीच पहुंचा उनसे उधर कुछ 7805८ 255 272 62५४०८5: ५0४८ 
ऐसे लोग पाए कि कोई वात समझते मालुम न होते थे।*१६५९३ 9 हि ५४ ट४०:7४८५४८६०:०४८४०५४ 


८४ ही बरी 


उन्होंने कहा ऐ ज़ुल क्रमैन बेशक याजूज माजूज"” ज़मीन. (६ ०2४ (2029.५::४* 50% ब्छू2 ८2),.८7५:४/ | 


में फ़नाद मचाते हैं तो क्या हम आपके लिये कुछ माल 6025४ /.४ 2१ 

मुक़रईरर कर दें इसपर कि आप हमें और उनमें एक दीवार # 37 5४2 7 ््् 

वना दें।"#९४७ कहा वह जिसपर मुझे मेरे रब ने क़ाबू ७ उ के ४ प 

दिया है बेहतर है (४ तो मेरी मदद ताकत से करो ०० में. ०४४७४ 396 ५५५8:0४ ६5 )< 

तुम में और उनमें एक मज़बूत आड़ बना दू०६९५) मेरे ॥59। 0६ 0 00 2। 
पास लोहे के तख़्ते लाओ,*४ यहाँ त्तक कि जब वो दीवार 8 227 6 68 २८०26 82 
दोनों पहाड़ों के किनारों से बराबर कर दी कहा धौंको, यहां. ॥९ 49 4.४ ०2। 32%] ०5९08 ५५६३; ७८ 
तक कि न उसे आग कर दिया कहा लाओ में इसपर गला (६४49॥ 2:20 27 ६728 /20॥:2। ९५ 
हुआ तांबा उंडेल दूं ई९६) तो याजूज माजूज उसपर न चढ़. | ताकत कल ल्करादप 
सके और न उसमें सूराख़ कर सके (९७३ कहा यह मेरे. ॥+/द ६००४० ४७ ०५ ५० ०० २४“ ! 
रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा१० 


हो. जा जी न. | 





बेशतर उलमा के नज़दीक ज़िन्दा हैं. यह भी कहा गया है कि हज़रत ख़िज्च और इलियास दोनों ज़िल्दा हैं और हर साल हज के ज़माने 
| में मिलते हैं. यह भी आया है कि हज़रत खिज् ने अमृत के चश्मे में स्वान फ़रमाया और उसका पानी पिया . सही क्‍या है इसका 
॥ इलम तो अल्लाह ही को है. (खाज़िग) 


सरण कहफ़ - ग्यारहवा रूकू 

(१) अबू जहल ब्गैरह मक्का के काफ़िर या यहदी, इम्तिहान के तौर पर ----- 
।[(२) ज़ुल क़रनैने का वाम इस्क्न्दर है. यह हज़रत जख़िज़ अलैहिस्सलाम क ख़ालाज़ाद भाई है. इन्होंने इस्कद्रिया बुसाया और 
॥ उसका वाम अपने वाम पर रखा . हज़रत ख़िज्धू अलैहिस्सलाम उनके वज़ीर और झण्ड क इन्चार्ज थे. दुनिया मं ऐस चार बादशाह 
॥ हुए हैं जो सारे जगत पर राज करते थ. दो ईमांन वाले, हज़रत जुल क़रनैग्‌ और हज़रत सुलैमाव अला नविग्यगा व्‌ अलैहिस्सलाम 
| और दो काफ़िर, नृम्रूद और बुझते नस्सर. ओर बहुत जल्द एक्‌ पाँचवें बादशाह और इस उम्म॒त से होने वाले हैं जितका वाम्‌ हज़रत 
| इमाम महदी है, उतकी हुकूमत सारी धरती पर होगी. जुल-क्रतैतन के न॒वी होने में मतभेद है. हज़रत अली रवियल्लाहो अहो ने 
|| फ़रमाया, वह न्‌ नबी थे, न फ़रिश्ते, अल्लाह से महत्यत करने बाले बने थे. अल्लाह ने उर्क मेहबूव ववाया. 

(3) जिस चीज़ की, ख़ल्क़ यावी सृष्टि को हाजत होती है और जो कुछ वादशाहँों को प्रदेश फ़्तह करने और दुश्मनों से लड़ने में 

दरकार होता है, वह सब प्रदान किया. 

(४) सबब या साधन वह चीज़ है जो उद्देश तक पहुंचने का ज़्रिया हो, चाहे इल्म हो या क़ुदरत्‌, तो ज़ुलकरनैन न जिस उद्देश्य का 

इरादा किया उसी का साधन इस्ियार किया. 

(५). जुल क़रगैत ने कितादों में देखा था कि साम की औलाद में से एक व्यक्ति अमृत के चश्मे का पानी पियेगा और उसके मौत 

ने आएगी. यह देखकर चढ़ उस चश्मे की तलाश में पूर्व और पश्चिम की तरफ़ रवाना हुए और आपके साथ हज़रत ख़िब्न भी थे. 

वह नो चश्में तक्‌ पहुंच गए और उन्होंने पी भी लिया मगर ज़ुल क़रनैन क भाग्य में व्‌ था उन्होंने न पाया. इस सफ़र में पश्चिम की 

तरफ़ राग हुए तो जहाँ तक आवादी है दो सब मंज़िलें तय कर डालीं और पश्चिम दिशा में बहाँ पहुंचे जहों आबादी का नामों 

तिशान बाक़ी न रहा, वहाँ उ्हमें सूरज अस्त होते समय ऐेसा नज़र आया जैसे कि वह काले चश्मे में डूबता है जैग्म कि दरिया में सफ़र 

करने बाले के पानी में डबता मेहसूस होता है 


(६) 
(५७) 


उसे पाश पाश कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा 
है१६९८$ और उस दिन हम उन्हें छोड़ देंगे कि उनका एक 
गिरोह दूसरे पर रेला आवेगा और सूर फूंका जाएगा (० 
तो हम सब को १» इकट्ठा कर लाएंगेई९९७ और हम उद्त 
दिन जहन्नम काफिरों के सामने लाएंगे')६३००३$ यो जिनकी 
आंखों पर मेरी याद से पर्दा पड़ा धा ४५४ और हक़ (संत्य) 
बात न सुन सकते थे४०१&६१०१ 
बारहवाँ रूकू 

तो क्या काफ़िर यह समझते हैं कि मेरे बन्दों को” मेरे सिचा 
हिमायती बना लेंगे, ! वेशक हमने काफ़िरों की मेहमानी को 
जहन्नम तैयार कर रखी हैई१०२३ तुम फ़रमाओ क्‍या हम 
तुम्हें बतादें कि सव से वढ़कर नाक़िस (दूषित) कर्म किन के 
हैं!६१०३७ उनके जिनकी सारी कोशिश दुनिया की ज़िन्दगी 
में गुम गई४) और वो इस ख़याल में हैं कि हम अच्छा काम 
कर रहे हैं६१०४$ ये लोग जिन्हों ने अपने रव की आयतों 
और उसका मिलना न माना" तो ,उनका किया धरा सब 
अकारत है तो हम उनके लिए क्रथामत के दिन कोई तौल 
न॒क्रायम करेंगेए'(३०५७ यह उनका बदला है जहन्नम 
उसपर कि उन्हों ने कुफ्र किया और मेरी आयतों और मेरे 
रसूलों की हंसी वनाई६१०६७ बेशक जो ईमान लाए और 
अच्छे काम किये फ़िरदौस के वाग़ उनकी मेहमानी है 


उस चश्म्‌ के पास, 


जानवर उनकी ख़ुराक़ थे, ये लोग काफ़िर थ, 
आए उनमें जो इस्लाम में दाखिल न हो, उम्रको क़त्लू क्र दे, 

और उनें शरीअत के आदेशों की तअलीम दे अग्र दो इमान लाएं. 
बागी कुफ़ और शिर्क इम़्तियार किया, ईमान न लाया. 
यह उसक्छी दुनियावी सज़ा है. 


(८) 
(९) 


(१०) 
(११) 
(१२) 
(१२) 
(१४) 


क़्त्ल्‌क्र्ग्‌ , 
क़्यामत मं. 
यानी जन्नत, 


जाता है कि वह ---- 
(१५) पूरब की दिशा में 


(१६) उस स्थान पर जिस के आए मूर्य के बीच कोई चीज़ पहाड़ दरख्त कौरह अड़ी नहीं थी व वहाँ कोई 
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जो शिकार किये हुए जावबरों की खालें पहने थे, इसके सिवा उनके बदद प्र और कोई लिबास द था और दरिया के मुर्दा 


औरए उम्कों ऐसी चीज़ों का हम देंगे जो उसपर आसान हों, दुश्वार न हों . अब ज़ुल कर-द बनी निस्वत इरशाद फ़रमाया 


इमारत क्ायम हो सकती 


थी और वहाँ के लोगों का यह हाल था कि सूर्योदय के वक्त गुफ़ाओं मे घुस जाने थे और ज़वाल क्‌ वाद निकल कर अपना काम 
काज करते थ॑ 
(१७) फ़ौज, लशकर, हथियार, सल्तनृत का सामान. और कुछ मुफ़्स्सिसें ते फ़रमाया, सल्ततत और प्रशासन व्‌ हुकूमत करन का 
योग्यता 
(१८) मुफ़स्सिरों ने “कज़ालिका”” (वात यही है) के मारी में यह भी कहा है कि तात्पर्य यह है कि ज़ूल क़रनत ने जैसा पश्चिमी 
क़ौम के साथ सुलूक किया था, ऐसा ही पूरब वालों के साथ भी किया, क्योंकि ये लोग भी उतकी तरह काफ़िर थे. ता जो उनमें से 
ईमान लाए उनके साथ एहसात किया और जो कुक पर अड़े रह, उन पर अज़ाब, 


(8 


) उत्तर की दिशा में. (ाज़िन) 





॥ (२०) क्योंकि उबकी ज़्बाव अजीव थी, उनके साथ इशारे कौरह की मदद से बड़ी कठिनाई से बात की जा सकती थी. 

(२१) यह.याफ़िस बिन बृह अलैहिस्सलाम की औलाद से फ़साडी गिग्नेह हैं, उदकी संख्या बहुद ज़्यादा है. ज़मीन में फ़साद करते 
रबीअ के ज़माने में निकलते थे तो खेतियाँ और सज्ज़े सब खा जाते थे, कुछ न छोड़ते थे और सखी चीज़ें लाडक्र,ले जाते थे 

॥ आदमियों को खा लेते थे, दरिन्दों, वहशी जाववरों, साँपों, विच्छुओं तक को खा जाते थे. हज़रत ज़ुल-क़रनैन से लोगों ने उनकी 

शिकायत को कि वो ----- । 

है (२२) ताकि वो हम तक न पहुंच सकें और हमप्त उनकी शरारतों और आदंक्‌ से सरक्षित रहें 

(२३) यावी अल्लाह के फ़्ज़्ल से मेरे पास बहुत सा माल और क़िस्म क्रिस्म का सामाव मीजूद है, तुमसे कुछ लेने की हाजत्‌ नहीं 

(२४) और जो काम मैं बृताऊं, वह पूरा करो 

(२५) उन लोगों ने अर्ज़ किया, फिर हमारे लिये क्या सेवा है, फ़रमाया ----- ह 

(२६) और बुनियाद खुदवार्ड, जब पानी तंक पहंची तो उसमें पत्थर पिघलाए हुए तांबे से जमाए गए और लोहे के तख़्ते ऊपर नीचे 

॥ कर उनके बीच लकड़ी और कोयला भर दिया और आगे दे दी. इस तरह यह दीवार पड़ाड़ की ऊंचाई तक बलनद कर दी गई और 

दोवों पहाड़ी के बीच कोई जगड़ न छोड़ी गई .. ऊपर से.प्घिला हुआ तांबा दीवार में पिला दिया गया. यह सब्‌ मिलकर एक सख्त 

जिस्म बन गया क 

| (१७) जुल-क़रगैंनू, कि ----- है 

॥| (२८) और याजूज माजूज के गिकलने का वक्त ,आ पहुंचेगा, क़यामत के करीब ---- 

(२९) हदीस शरीफ़ में है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर मेहनत करते करते जब इसके तोड़ने के 

क्ररीद होते हैं तो उनमें कोई कहता है अब चलो बाकी कल तोड़ लेंगे. दूसरे दिव जब आते हैं तो वह अल्लाह के हुक्म से दीवार और 

|| ज़्यादा मज़बूत हो जाती है. जब उनके निकलने का वक्त आएगा तो उनमें कहने याला कुढ़ेगा अब चलो, बाक़ी दीवार कल तोड़ लेंगे 

इन्शाअल्लाह, इन्शाअल्लाह कहने का य्रह फल होगां कि उस दिन की मेहनत्‌ ज़ाया व्‌ जाएगी और अगले दिन उन्हें दीवार उतनी टी 

मिलेगी जितना पहले रोज़ तोड़ गए थे. अब बह निकल जाएंगे और ज़मीन में फ्माद उठाएंगे, कत्ल व्‌ ख़ूत करेंगे और चश्मों का पानी 

| पी जाएंगे, जावब्रों, दरस्तों को और जो आदमी हाथ आएँगे उनको खा जाएंगे. मककए मुकर्ममा, मदीगए तैग्यिब़् और बैतुल 
मकदिस में दाखिल न हो सकेंगे, अल्लाह तआला हज़्रत ईसा अलेहिस्सलाम की दुआ से उन्हें हलाक करेगा इस तरह कि उनकी गर्दनों 

है में कोड़े पेंदा होंगे जो उनकी हालाकृत का कारण होंगे. इससे सावित होता हैं कि याजूज माजूज का विकलना. 

(३०) क्यामत क्ररीब होते की निशानियों में से है. 

३५४) यानी सारी यूष्टि को अज़ाव और सवाब के लिए क़यामत के दिन्‌, 

(१३२) कि उसको साफ़ देखें, आस 

(३३) औए वह अल्लाह की आयतों और कुरआन और हिदायत, और क्रुदरत के प्रमाणों और ईमान से अंधे बने रहे और उनमें से 

किसी चीज़ को वो न्‌ देख सके. 

(३४) अपने दुर्भाग्य से, रसूले करीम सल्लल्लाहों अलैंडे वसललम के साथ दृश्मगी रखने के कारण, 


कम रब “कफ 


तूरएण कहफ़ - बारहवा रूकू 

॥(१) जैसा कि हज़रत ईसा और हज़्रत उज़ैर और फ़रिश्त. 

| (२) और उससे कुछ नफ़ा पाएंगे, ये गुमान ग़लत है. बल्कि वो बन्द उतसे वेज़ार हैं और वेशक हम उतके इस शिर्क पर अज़ाब करेंगे 

(३) याती वो कौन लोग हैं जो अमल करके थके और मेहनत उठाई और यह उम्मीद करते रहे कि उन कर्मों पर पण्य से नचाज़े 
जाएंगे मगर इसके बजाय हलाकत और बर्बादी में पड़े. हज़रत इने अब्यास रदियललाहो अऋहना ने फरमाया वो यहदी और ईसाई हैं 
कुछ मुफ़स्सिरों वे कहा कि वो पादरी लोग हैं जो दुनिया से अलग थलम्‌ रहते थे. हज़रत अली रदियल्लाहों अछ्ो ने फरमाया कि थे 
ख़ारिजी लोग हैं 

(४) और कर्म बातिल हो गए 

[[(५) रसूल और कुरआन पर ईमान व्‌ लाए और मरने के बाद उठाए जाने और हिसाव और सवाब्‌ व्‌ अज़ाब के इक्कारी रह 
(६) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहों अछ्ये ने फ़रमाया कि क्रयामत के दिन्‌ कुछ लोग ऐसे कर्म लाएंगे जो उनके ख़याल में 
॥ मककए मुक्रमा के पहाड़ों से बड़े होंग लेकिन जब वो तौले जाएंगे तो उनमें चज़न कुछ न्‌ होगा. 
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(७) हज़रत अबू हरैरा रदियल्लाहो अको से रिवायत्‌ है सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे दसल्लम वे फ़रमाया कि जब अल्लाह से | 
मांगों तो फ़िः्दीस मांगों क्‍योंकि वह जज्नतों में सवके दीच और सबसे बलद है और उसपर रहमान का अर्श है और उसी स्‌ जन्नत 
की नेहरें जारी होती हैं. हज़रत्‌ कुअब ने फ़रमाया कि फ़िरदौस जन्नतों में सबसे अअला हं, इसमें नेकियां का हुक्म कृरव वाल और 
बदियों से रोकने वालें एश करेंगे 
(८). जिस नरह दनिया में इन्सान कैसी ही बेहतर जगह ही, उस से और वलद्ध जगह की तलव्‌ रखता है. यह बात वहाँ वे होगी 
क्योंकि वो जातते होंगे क्रि अल्लाह के फ़ज़्ल से उ््ें बहुत ऊंचा मकात और उसमें रहना हासिल # 
॥ (४) यात्री अगर अल्लाह तआला के इल्म व्‌ हिंकमत के कलिमात लिखें जाएं और उनके लिये सारे समच्दरों का पानी रौशनाई || 
॥| बना दिया जाए और सारी स॒र्टि लिखें तो वो कलिमान ख़न्म ने हीं और यह सारा पाठ़ी ख़त्म हो जाए और इतता हां और भा झ्त्म 
|| हो जाए, मतलब यह है कि उसके इल्म और द्विकमत का अन्त नहीं. हज़रत इसे अब्बास रदियल्लाहों अरुमा ने फ़रमाया कि यहूदियों 
ने कहा ऐ मुहामद !(सल्लल्लाहो अलैह वसलल्‍लम) आपका ख़्याल हैं कि हमें हिकृमत दी गई और आपकी किताब मे है कि मिस 
हिकमत दी गई उसे बहुत सी भलाई दी गई. फिर ऋए कैसे फ़रमाते हैं कि तुम्हें नहीं दिया मया मगर थाड़ा इल्मू, इसपर यूह आयत 
उतरी, एक क़ौल यह है कि जब आयत “दमा ऊतीतुम मिनल इल्मे इल्ला क़लीलेन''उतरी तो यहूदियों दे कहा कि हमें तौरात का 
टल्म दिया और उसमें हर चीज़ का इल्म है. इसपर यह आयत उतरी, मतलब यह है कि कुल चौज़ का इल्म्‌ भी अल्लाह के इल्म के 
| सामग कम है और उतनी भी निस्‍्वत नहीं रखता जितनी एक बूँद को समब्दर से हो. 
(१०) कि मुंझ पर आदमी की सी तकलीफ़ें और दीमारियाँ आती है और विशेष सूरत में भी आपका जैसा वहीं कि अल्गाह तआला 
[ने आपको हुस्त और सूरत मं स्बेसे अअलां और ऊंचा किया और हकीकत और रूह और वातिन क ऐतिबार से तो सारे नबी 
|| आदमियों की विशेषताओं और गणों से ऊंच है जैसा कि क़ाज़ी अयाज़ की शिफ़ा में है और शंख अब्दुल हक़ें मुह॒द्दिंस देहलवी 
रहमनुल्लफ़ अलैह ने मिश्कात की शंरह में फरमाया कि नबियों के जिस्म और ज़ाहिरी बाते तो आदमियों की तरह रखी गई और 
उनकी आत्मा और वातिव आदमियत से ऊंची और जूसवियत की वलन्दी पर हैं. शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब मुहहिसे देहलबी 
रहमतुत्लाह अलैह न सूरए बददुल्न की तफ़्सीर में फ़ामाया कि आपको वश्रियत का वृजूद असला व्‌ रहे और अनार हक़ का ग़लबा 
आप पर अलद दबाम्‌ ड्रासिल हो, हर हाल में आपकी ज़ान और कमालात में आप का कोई भी मिस्ल नहीँ, इस आयत्‌ म आपका 


अपनी ज़ाहिरी सूरत बशरिया के क्यान्‌ का इज़्हः बिनमझ्रता के लिये हुक्म फरमाया गया. यहां फरमाया है हज़रत इले अबास।॥ 
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ले'१६५$ वह मेरा जानशीन हो और यअकूब की औलाद | ,/(०3 ००, 

का वारिस हो, और ऐ मेरे रव उसे पसन्‍्दीदा कर(४६६$ ऐ ६-४ बट 

ज़करिया हम तुझे ख़ुशख़बरी सुनाते हैं एक लड़के की 

जिनका नाम यहया है इसके पहले हमने इस नाम का कोई 

न कियाई ७ अर्ज़ की ऐ मेरे रब मेरे लड़का कहाँ से होगा 

मेरी औरत तो वांझ है और मैं बुढ़ापे से सूख जाने की 

हालत को पहुंच गया/१४८ $ फ़रमाया ऐसा ही है,१% तेरे 

रव ने फ़रमाया वह मुझे आसान है और मैंने तो इससे पहले 

तुझे उस वक्‍त बनाया जब तू कुछ भी न था?"#९+३ अर्ज़ 

की ऐ मेरे रब मुझे कोई निशानी दे; फ़रमाया तेरी 

निशानी यह है,कि तू तीन रात दिन लोगों से कलाम न करे 

भला चंगा होकर७२४६ १०७ तो अपनी क्रौम पर मस्जिद से 

बाहर आया "५ तो उन्हें इशारे से कहा कि सुबह शाम ; 

तस्वीह करते रहो/४६९१$ ऐ यहया किताब ४9 मज़बूत हि: 224 22% 250५2 ८2६] 

धाम और हमने उसे बचपन ही में नबुब्बत दी?०६१२७ और -< जता 

अपनी तरफ़ से मेहरबानी१? और सुधराई१) और कप्ताल ( ५2» 3 45/00/9020): 

डर वाला था?१६१३$ और अपने माँ बाप से अच्छा सुलूक ॥208४ ४22४ ८४६50 4:42 2:5५ 

करने वाला था ज़ेंबरदस्त व नाफ़रमान न था॥४६१४)७ ॥# :५ 77 न हज न 

और सलामती है उसपर जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन. | + “४४:2८: (4 4../38 ७ :# 

मरेगा और जिस दिन मुर्दा उसया जाएगा(्थई १५३ के ' “सं 
पूपमरा छू 


और किताब में मरयम को याद करो/" जब अपने घर वालों 


# कफ कह 2 पर 


(॥0०2०११ (४:2७ 


विज >-आ.। 





॥| रदियल्लाहा अरुमा ने. (खाज़िग) किसी को जायज़ नहीं कि हुजुर को अपने जैसा बशर कहे क्योंकि जो कुलिमात इज़्ज़त वाले लोग 
$ विनम्रता के तौर पर कहते हैं उनका कहता दूसरों के लिये जायज़ नहीं होता. दूसरे यह कि जिसको अल्लाह तआला ने बड़ी बुजुर्गी 
| और बलच्द दर्जे अता फ़रमाए हों उसकी इस बुजुर्ग और दर्जों का ज़िक्र छोड़ कर ऐसी सामन्य दिशेषता या गुण का ज़िक्र करना 
ज़ी हर व्यक्ति म॑ पाया जाए, उन कमालात के न मानने के बरादर है. तीसरे यह कि कुरआन शरीफ़ में जगह जगह काफिरों का तरीक़ा 
बताया गया है कि दो वबियों को अपने जैसा बश्र कहते थे और इसी से गुमराहीं में जकड़े गए. फिर इस आयत के बाद आयत “यहा 
| इलैया”” में हज़ूर सैयदे आलम सल्लल्लाह़ो अलैहे दुसललम के विशेष इल्त और अल्लाह की बारगाह में उनकी बुजुर्गी का बयान हैं. 
|| (११) उसका कोई शरीक नहीं. 

| (१२) बह शिर्क से भी बचे और श्य्शि यावी दिखावे से भी, जिसको छोटा शिर्क ऋह़ते हैं . मुस्लिम शरीफ़ में है कि जो शखझ्स सूरए 
॥ कहफ़ की पहली दस आयतें हिफ़ज़ करे, अल्लाह तआला उसको दज्जाल के फ़िले से मेहफ़ूज़ रखेगा. यह भी हदीस शरीफ़ में है कि 
है जी शखस्प सूरा। कहफ़ को पढ़े दह आठ रोज़ तक हर फ़्ल्नें से मेहफ़ूज़ रहेगा. 


१95९ - सूरए मरयम - पहला रुकू 
| (१) सूरए मरयम मक्का में उतरी, इसमें छ रूकू, अठानवे आयतें, सात सौ अस्सी कलिमे हैं. 
॥। (२) क्योंकि आहिस्तगी, दिखावे से दूर और इख़लास से भरपूर होती है. इसके अलावा यह भी फ़ायदा था कि बुढ़ापे की उम्र में 
जबकि आपको उम्र _परछहत्तर था अस्पी बरस की थी, लोग बुर! भला कहें. इसलिये भी इस दुआ का छुपाता या आहिस्ता रखना 
मु सेव था. एक कॉल यह भी है कि बुढ़ापे की कमज़ोरी की दजह से हज़रत की आवाज़ भी कमज़ोर हो गई थी. (मदारिक, ख़ाज़िन) || 
(३) यानी बुढ़ापे की कमज़ोरी इस हद को पहुंच गई कि हड्डी जो वहुत मज़बूत अंग है उसमें कमज़ोरी आए ई तो बाक़ो अंगों की: 
हालत का क्‍या बयान हो. 
(४). कि सारा सर सफ़ेद हो गया. 
(५) हमेशा तूने मेरी दुआ कुबूल की 








| (६) चयाज़ाद कौरह का कि वो शरीर लोग हैं कहीं मेर बाद दीन में अडचर व्‌ करें जैसा कि बनी इस्ाईल से देखने में आ चक्का है 


बा आओ जे जाय हू 


से पूरव की तरफ़ एक जगह अलग हो गई/»६१६३>- तो 
उनसे उधर!” एक पर्दा कर लिया, तो उसकी तरफ़ हमने 
अपना रूहानी भेजा? वह उसके प्तामने एक तंदुरूसत आदमी 
के रूप में ज़ाहिर हुआई१७३७ बोली में तुझसे रहमान की 
पनाह मांगती हूँ अगर तुझे ख़ुदा का डर हैई१८३ बोला मैं 
तेरे रव का भेजा हुआ हूँ कि में तुझे एक सुथरा बेटा 
दूँई१९$ बोली मेरे लड़का कहाँ से होगा मुझे तो किसी 
आदमी ने हाथ न लगाया न मैं बदकार हूँ६२०$ कहा यूंही 


है।० तेरे रव ने फ़रमाया है कि ये? मुझे आसान है, ओर ४ 


इस लिये कि हम उसे लोगों के वास्ते निशानी” करें और 
अपनी त्तरफ़ से एक रहमत/? और यह काम ठहर चुका 
है।2६२१४ अव मरयम ने उसे पेट में लिया फिर उसे लिये 
हुए एक दूर जगह चली गई १०४६२२+ फिर उसे जनने का 
दर्द एक खजूर की जड़ में ले आया” बोली हाय किश्नी 


५८४5४ ८ 
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| दफा क्रजी लू 
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तरह में इससे पहले मर गई होती और भूली विसरी हो 
जाती६२३) तो उसे?) उसके तले से पुकास कि ग़म न 
खा/१ बेशक तेरे रव ने नीचे एक नहर बहा दी है(१०६२५४ 
और खजूर की जड़ पकड़ कर अपनी तरफ़ हिला तुझपर 
ताज़ी पक्की खजूरें गिरंगी"9 २५) तो खा और पी और 
आँख उन्डी रख,*७ फिर अगर तू किसी आदमी को देखे? 
तो कहे देना मैंने आज रहमान का रोज़ा माना है तो आजे 


5७ 5 20:७४ :255 0:9८ 
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आम 
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(७) और मेरे इल्म का हामिल ही 

(८) कि तू अपने फ़्ज़्ल से उसको नब॒चत्‌ अता फ़्रमाए . अल्लाह तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कुबूल 
फ़रमाई और इरशाद फ़रमाया, 

(९) इस सवाल छा उद्देश यह दरियाफ्त करना है कि वेटा कैसे दिया जायगा, क्या दोवारा जवानी प्रदान की जाएगी या इसी हाल 
में बटा अता किया जायगा. । 
(१०) तुम्हीं दोनों से लड़का पैदा फ़रमाना मन्जूर है 

(११) ता जा शून्य से सब कुछ पैदा करने में सक्षम है उससे बुढ़ापे में औलाद अता फ़रमाना क्या अजब है 
(१४) जिससे मुझे अपनी बीबी के गर्भदती होने की पहचानद हो 

(१३) मही सालिम होकर कौर किसी बीमारी के और बगैर मूंगा होने के. चुनाचे ऐसा ही हुआ कि उन दिनों आप लोगों से बात || 
न्‌ कर सके. जब अल्लाह का ज़िक्र करना चाहते, ज़बान खुल जाती. 
(१४) जो उसकी वमाज़ की जगह थी और लोग मेहराव के पीछे इश्षिज़ार में थे कि आप उनके लिये दर्वाज़ा खोले तो वो दाख़िल || 
| हों और नमाज़ पढ़ें, जब हज़रत ज़करिया बाहर आए तो आपका रंग बदला हुआ था बोल नहीं सकते थे. यह हाल देखकर लोगें ने 
पूछा क्या हाल है ? 

(९७८) और आदत के अनुसार फ़त् और असर की नमाज़ें अदा करते रहो. अब्‌ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम्‌ ने अपने कलाम न्‌ 
कर सकते से जाव लिया कि आप की बीवी साहिदा गर्भवती हो गई और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की पैदायश से दो साल बाद ॥ 
अल्लाह तआला ने फ़रमाया 

(१६) यानी तौरात को 

(१७) जबकि आपकी उम्र शरीफ़ तीव साल की थी उस वक्‍त में अल्लाह तुआला ने आपको सम्पूर्ण बुद्धि अता ऋरमाई ओर आपकी 
तरफ़ वही की. हज़रत इलें अब्यास रदियल्लाहों अरुमा[ का यही क़ौल है और इतनी सी उम्र में समझ बूझ और वुद्धिमता और ज्ञात 
चमत्कार में से है और जब अल्लाह के क्रम से यह हासिल हो तो इस हाल्‌ मे दबुचत मिलनग[ भी कुछ अचरज्‌ को बात नहीं. इसलिये 
इस आपयत में हकक्‍्म से मुराद नबुचत है. यही क़ौल सही हैं. कुछ मुफ़स्सिरों ने इससे हिकमत्‌ याती तौरात की जानकारी और दीन 
की सूझ बूझ भी मुराद ली है. (्राज़ित, मदारिक, कबीर). कहा गया है कि उस कमसिनी के ज़माने में बच्चों नें आपको खेल के 
लिये बुलाया तो आपने फ़रमाया “मा लिल लोअवे ख़ुलिक़ना” याती हम खेल के लिये .बैदा वहीं किय॑ गए. । 





(१८) अनता की और उनके दिल में रिफ्क्रतं और रहमत'रखी कि लोगां यर महरबवानी कर 

(१९) हज़रत इले अब्बास रठ्यिललाहों अकमा ने -फ़ामाया कि ज़कात से यहाँ ताअत और इख़लास मुराद है 

(२०) और आप अल्लाह तआला के खौफ से बहुत सोया करत थे यहाँ तक कि आपके गालों पर आँसुओं के विशान बन गए थे, 

(२१) याती आप बहुत विनम्र और मिलरसार थे और अल्लाह तआला के फ़रमाँवरदार. 

(२२) कि ये तीनों दिन बहुत डर चाले हैं क्योंकि इनमें आदमी वह देखता हैं जो उम्तगे पहले नहीं देखा इसलिये इन तीनों अवसरों 

पर बहुत वहश्‌त और घबराहट होती हैं. अल्लाह तआतला ने यहया अलहिस्सलाम को सम्मानित किया कि उन्हें इन तीनां अवसरों प्र 
|| अम्न और सलामती दी 


सुरए मरयम - दूसरा रूकू 
| (१) यानी ऐ नबियों के सरदार सल्‍लल्लाहो अलैका ब्सल्लम, कुरआन शरीफ़ में हज़रत मस्यम्‌ का बाकिशा पढ़कर इन लोगों को 
| सुनाइये ताकि इन्हें उनका हाल मालूम हो 
(२) और अपने मकान में या बैतुल मक़दिस की पूर्वी दिशा में लोगों से जुदा होकर इबादत के लिये तड्ाई में बैट्े 
(४) यानी अपने और घर वालों के दरमियान 
(४) जिब्नईल अलैहिस्सलाम्‌ 
(५) यही अल्लाह की मर्जी है कि तुम्हें बगैर मर्द के छुए ही लड़का प्रदान करे 
॥ (६) यानी बगैर बाप के बेटा देगा 
॥ (७) और अपनी क्रुदरत का प्रमाण 
(८) उनके लिये जो उसके दीव का अनुक्रण करें, उसपर ईमान लाएं 
(९). अल्लाड़ के इल्म में, अब न रद हो सकता है न बदल सकता है. जब हज़रत म्रयम्‌ को इत्मीगान हो गया और उतकी परेशानी 
जाती रही तो हज़रत जिब्नील ने उनके गिरेबान्‌ में या आस्तीन में या दामन म॑ या मुंह में दम किया और बह अल्लाह की कुदरत से 
उसी समय गर्भवती हो गई, उस वक्‍त हज़रत म्रयम- की उम्र तेरह था दस साल की थी. 
॥ (१०) अपने घर वालों से और वह जगह बैतुल लहम्‌ थी, वृहब्‌ का कौल है कि सबसे पहले जिस शख्स को हज़्रत्‌ म्रयम्‌ क॑ गर्भ 
॥ कृए इल्म हुआ वह उनका चचाज़ाद भाई यूसुफ़ बढ़ई है जो बैतुल मकदिस की मस्जिद का ख़ादिम था और बहुत बड़ा इवादत्‌ गुज़ार 
| ययक्ति था. उस्कों जब मालूम हुआ फ्ि मरयम मर्भवती हैं तो काफ़ी हैरत हुई. जूब चाहता था कि उनपर लांछन लगाए तो उनकी 
इयादत और तक़वा और हर चकत का हाज़िर रहना किसी वक्त ग़ायय्‌ न होगा याद करके खामोश हा जाता था. और जब गर्भ का 
ख़्याल करता था तो उनको बुरी समझता मुश्किल मालूम होता था. आख़िर में उसने हज़रत म्रयम्‌ से कहा कि मेर॑ दिल में एक बात 
आई है, बहुत चाहता हूँ कि ज़्बान्‌ प्र न लाऊं मगर अब रहा नहीं जाता. आप कहें तो मैं बोल दूँ नाकि मेरे दिल की परेशानी दृर 
हो जाए. हज़रत मरयम न॑ कहा कि अच्छी बात कहो, तो उसने कहा कि ए मरयम मुझ ब॒ताओं कि क्या खेती थीज के बिना और 
पेड़ बारिश के बिना और वच्चा बाप के बिना हो सकता हैं. हज़रत मरय॒म्‌ ने कहा कि हाँ, तुझे मालूम नहीं कि अल्लाडइ तआला ने 
है| जो सबसे पहले खेती पैदा की वह वीज के बिना पैंदा की और पेड़ अपनी क्ुदस्त से बारिश के बिना उगाए. क्या तू यह कह सकता 
हैं कि अल्लाह तञआला पानी की मदद के बिना दरख्त पैदा करने की क्षमता नहीं रखता, यूसुफ़ ने कहा मैं यह तो नहीं कहता ब्रेशक 
| में मानता हैँ कि अल्लाह हर चीज़ पर क्रादिर है जिसे “हाजा” फ़रमाए बढ़ हो जाती है, हज़रत मरयम ने कहा कि क्‍या तुड़ो मालूम 
नहीं कि अल्लाह तआला 4 हज़रत आदम और उनकी बीवी को माँ बाप के विना पैंदा किया. हज़रत मर्यम की इस वात से यृसुफ़ 
| का शक दूर हो गया और हज़रत म्रयम गर्म के करण कमज़ोर हो गई थी इस लिये वह मस्जिद की ख़िदमत में उनकी सहायता करने 
लगा, अल्लाह तआला ने हज़रत म्रयम्‌ के दिल में डाला कि वह अपनी क़ौँम्‌ से अलग चली जाएं , इसलिये वह वैतुल-लहम्‌ में चले! 
। ग्‌ड, 
| (११) जिसका पेड़ जंगल म॑ सूख गया था. तेज़ सर्दी का वक्त था. आप उस पेड़ की जड़ में आईं ताकि उससे टेक लगाएं और 
| फज़ीहत व्‌ लांछन के डर से ----- 
(१२) जिब्रईल ने घाटी की ढलान से. 
॥ (१३) अपनी तडाई का और खाने पीने की कोड चीज़ मौजूद व होने का और लोगों कृ-बुरा भला कहने का. 
| (१४) हज़रत इन्े अब्यास रदियल्लाहों अछमा ने फ़रमाया कि हज़रत ईम्ा अलैहिस्सलाम ने या हज़रत जिब्रईल ने अपनी एड़ी ज़मीन 
प्र मारी तो मीठे पानी का रुक चश्मा जारी हो गया और खजूर का पेड़ हरा भरा हो गया, फल लाया, वो फल पकृकर रसदार हो 
| गए और हज़रत मग्यम से कहा गया --+- 
॥ (१५) जो ज़च्चा के लिये बेहतरीन गिज़ा हैं, 
|| (१६) अपने बेटे ईसा से --- 
(१७) कि तुझसे बच्चे को पूछता है 
|| (१८) पहले ज़माने में बोलने का भी रोज़ा था जैसा कि हमारी श्रीअत में खाने और पीवे का रोज़ा होता हैं. हमारी शरीअत में चुप || 
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हरगिज़ किसी आदमी से बात न कूंगी0०0६२६> तो उसे ऊ््श्फ्णश्छ्काक््ट् श््ट् 
हे ०७ (5-० | 
गोंद में ले अपनी क्रोम के पास आई?» बोले ऐ मरयम | ४००७)/७००४४० ५०% 
बेशक तूने बहुत बुरी बात की ६२७३ ऐ हारून की वहने१” 

तेरा बाप» बुरा आदमी न था और न तेरी मा ॥ ८४ ८/०८४०७ ५० 62 ५४४०४ ६6% (£3 ४०:०४ ६ 
बदकार<२८७ इसपर मरयम' ने बच्चे की तरफ़ इशारा . छा जहा 
किया+» वह बोले हम कैसे वात करें उससे जो पालने में ' ५८०४5 65% ५9.9.५८8 05 4५०7 #») | 
बच्चा (२४) से ९्‌ 8 की ना नम हूँ ना से 08० ०५६3 ८8४2५85 ८५४४४ «4.2॥ 
बन्दा१० उसने मु ताब दो और मुझ गेव को ख़बर . पट जा प्र््ट च्ट््छ 227 
बताने वाला (नबी) किया*४६३०) और उसने मुझे मुवारक 962 25 ।७४४/ ५४0०७४८/ 
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फ़रमाई जबतक जियूं६३१$ और अपनी माँ से अच्छा सुलूुक कबाड़ 2 52 प्र पीना तद हा 
करने वाला*9 और मुझे ज़बरदस्त वदवख़्त न किया ई३२७ डे 77, 7.7 का ता “ ड के 

और वही सलामती मुझ पर४» जिस दिन में पंदा हुआ और ॥०7 ०5६४ ४४5 ०७005.०४2४££५-॥ 3 ७ 34 
जिस दिन मर और जिस दिन जिन्दा उठाया जाऊं" ३३). ॥ कण र#क/ 0 ७४५८)5०: ८७०४ 
यह है ईसा मरयम का वेटा, सच्ची बात जिसमें शक करते ' हद तर कमा 

हैं॥,६३४) अल्लाह को लायक़ नहीं कि किसी को अपना. ॥८2 ०-7०४८ ०५४ ७ 85७ 0५००४ 458, ७0०। 
बच्चा ठहराए पाकी है उसको४४ जब किसी काम का हुक्म ॥ ८०४ ६] 0.४ 58 2 55 ०4८०००९ 
फ़रमाता है तो यूंही कि उससे फ़रमाता है हो जा वह फ़ौरन + (५ १25 290 42 2 हक कट 

हो जाता हैई३५> और ईसा ने कहा वेशक अल्लाह रब है. ॥ कप 3 224 ७७७० 
मेरा और तुम्हारा ४१ तो उसको बन्दगी करो यह राह सीधी 
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रहने का रोज़ा स्थगित हो गया. हज़रत्‌ मरयम्‌ को ख़ामोशी की नज्ज मानने का इसलिये हक्‍्स दिया गया ताकि हज़रत ईसा कलाम 
फ़्रमाएँ और उनका बोलना मज़बूत प्रमाण हो जिससे लांछव दूर हो जाए. इससे कुछ बातें मालूम हुई . जाहिलों के जवाब में ख़ामोशी | 
बेहतर है. कलाम का अफ़्ज़ल शख्स को तरफ़ तफ्वीज़ करना अच्छा है, हज़रत मरयम ने भी इशारे से कहा कि मैं किसी आदमी 
से बात न करूंगी 

(१९) जूब लोगों ने हज़रत मस्यम को देखा कि उबकी गोद में वच्चा है तो गोए और ग़मगौन हुए कयोंकि वा नेक घराने के लोग ॥ 
थे और, 
(२०) और हारून या तो हज़्रत्‌ मरयम्‌ के भाई का नाम था या तो वी इस्राईल मे से निहायन बुजर्ग और नेक शख्स का नाम था ॥ 
जिनके तक़वा और परहेज़गारी से उपमा देने के लिये उन लोगां ने हज़रत मर्यम्‌ को हाझनू को बहन कहां या :ज़रत मूसा 
अलैहिस्पलाम के भाई हज़रत हारून्‌ ही को तरफ़ निस्‍्वृत्‌ को जबकि उनका ज़माना बहुत दूर था और हज़ार बरस का समय गुज़र 
चुका था मगर चूंकि यढ़ उनकी नस्ल से थीं इसलिये हारूत की वहन कह दिया जैसा कि अरवों का मुहावरा है कि वो तमीमी को || 
या अख़ा तमीम कहते हैं, 

(२१) यानी इमरान, 

(२२) ह#न्ना 

(१४) कि जो कुछ कहना है ख़ुद उनसे कहो . इसपर क़ौम के लोगों को गुस्सो आया और ----- 
(२४) यह बातचीत सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम + दूध पीना छोड़ दिया और अपने बाएं हाथ पर टिक कर क्रीम की तरफ़ ॥। 
मतवज्जेह हुए और दाएँ हाथ से इशारा करके कलाम शुरू किया 
(५५७) प्ले वल्दा होने का इक्तरार किया ताकि कोई उनें ख़ुदां और ख़ुदा का बेटा न कहे क्योंकि आपकी विस्वृतयह तोहमत लगाई | 

जाने वाली थी. और येह तोड़मत अल्लाह तआला पद् लगती थी. इसलिये रसूल के मन्सब का तक़ाज़ा यही था कि वालिदा की || 
|| बेगनाही का बयान करने से पहले उस तोहमत को दूर करदे जो अल्लाह तआला को ज़ाने पाक पर लगाई जाएगी और इसी से वह ॥ 

ताहमत्‌ भी डर हो गई जो वालिदा पर लगाई जाती, क्योंक्रि अल्लाह तआला इस बलन दर्ज के साथ जिस बच्चे को नवाज़ता है | 

गूक्ीनत उसकी पैदाइश्‌ और उसकी सूछ्ठि दिहायत्‌ घाक्‌ और ताहिर है 


(२६) किताब से इंजील मराद है. हसन का क़ौल है कि आप बालिदा के पेट ही में थे कि आपको तौरात का इल्हाम फ़रमा दिया। 


गया था और पालने में थे जब आपको नबुबत्‌ अता कर दी गई और इस हालत में आपका कलाम फ़स्मावा आपका चमत्कार है. | 
कुछ मुफ़स्सिरों ने आयत के मानी यह भी बयज किये है कि यह ववुचत और किताव की ख़बर थी जो बहुत्‌ जल्द आप को मिलते 
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ह दी ४)०॥ ६४ कक ॥ 


[कक ीहट- 


है[3६% फिर जमाअतें आपस में मुख्ललिफ़ हो गई१५ तो 
ख़राबी है काफ़िरों के लिये एक बड़े दिन की हाज़िरी 
से१०७६३७) कितना सुनेंगे और कितना देखेंगे जिस दिन 
हमारे पास हाज़िर होंगे।४) मगर आज ज़ालिम खुली गुमराही 
में हैं 0४३८ 8 और उन्हें डर सुनाओं पछतावे के दिन का ५ ्टा2 7 जप; 
५० जव काम हो चुकेगाश/ और वो ग़फ़लत्त में हैं) और . | 2 >) £ (2०७७ ५::४ 
नहीं मानतेई३५) वेशक जमीन और जो कुछ उस पर हे सव. है॥ 6४४ ७] & ८४५57 4%॥ ५४४ 3 /०५...०४/ 
के वारिस हम होंगे/ और वो हमारी ही तरफ़ फिरेंगे।ल)€४४०३ प खा इज 2०7 
तीसरा ख्कू ५ ७009२" ९ ५७५०) ५४८४ (००९१ (१०/५। ००४ । 
और किताव में!” इच्राहीम को याद करो वेशक वह सच्चा! 
था (नवी)६४१) ग़ैव की ख़बरें वताता . जब अपने वाप से 
बोला» ऐ मेरे बाप क्‍यों ऐसों को पूजता है,जो न सुने न 
देखे और न कुछ तेरे काम आए/१६४२३ ऐ मेरे वाप वेशक 
मेरे पास४ वह इल्म आया जो तुझे न आया तो तू मेरे पीछे 
चला आ# मैं तुझे सीधी राह दिखाऊं।४६४३३ ऐ मेरे वाप 
शैतान का बन्दा न बन/? वेंशक शैतान रहमान का नाफ़रमान 
है$ ४४७ ऐ मेरे बाप में डरता हूँ कि तुझे रहमान का कोई 
अज़ाब पहुंचे तो तू शैतान का दोस्त हो जाए/१६४५७ 
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वाली थी. 
| (२७) यानी लोगों के लिये नफ़ा पहुंचाने बाला और भलाई की तअलीम देने वाला[, अल्लाह तआला और उसझी तौंहीद की दावत्‌ 
देने वाला. 

॥ (२८) बनाया. 

(२९) जा हज़रत यहया पर हुई. 

(३०) जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह कलाम फ़रमाया तो लोगों को हज़रत मरयम की बेगुनगाहीं और पाकीज़गी का यकीन 
हो गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम्‌ इतना फ़रमाकर ख़ामोश हो गए और इसके बाद कलाम व्‌ किया जब॒तक कि उस उम्र का 
पहुंचे जिसमें बच्चे बोलने लगते हैं. (खाज़िन) 

(३९१) कि थहूदी तो उन्हें जादूगर और झूठा कहते हैं (मआज़्ल्लाह), और इंसाई उन ख़ुदा और ख़ुदा का बंटा आर तांग में का 
तीसरा कहते हैं. इसके बाद अल्लाह तआला अपनी तल्ज़ीह बयाव फ़रमाता हैं 

। ( पे / ड्ससे 

(३३) और उसके सिवा कोई रब नहीं 

| (३४) और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाईयों के कड़े फ़िरके हो गए, एक यअक्रूविया, एक नस्‍्तूरिया, एक मलकानिया 
| यअक़बिया कहता था कि वह अल्लाह है, ज़मीन प्र उत्र आया था, फिर आसमान पर चढ़ गया. वस्तूरिया का क़ौल है कि वह ख़ुदा 
| का बेटा है, जबतक चाहा उसे ज़्मीन पर रखा फिर उठा लिया और तीसरा सम्प्रदाय कहता था कि बह अल्लाह के बचे हैं, मख़लूक़ 
|| हैं, नवीं ह. यह ईमान वाला समुदाय था. (म॒दारिक) 

॥| (३५) बड़े दिन से क़यामत का दिन मुराद है 

| (३६) और उस दिन का देखना और सुनना कुछ नफ़ा न देगा जद उल्ोंने दुनिया में सच्चाई की दलीलों को नहीं देखा और अल्लाह 
| की चेतादवियों को नहीं सुता. कुछ मुफ्स्सिरों ने कहा कि यह कलाम तहदीद के तौर प्र है कि उस रोज़ ऐसी हौलवाक बाते सुनंगे 
| और देखेंगे जितसे दिल फट जाएं. । 

| (३७) न्‌ हक़ देखें, व्‌ हक़ सु्गें. बहरे, अन्ये बने हुए हैं. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़ुदा और मअबूद ठहराते हैं जबकि उद्ोंने 
' | खुले शब्दों में अपने बच्दे होने का ऐलान फ़रमाया 

॥ (३८) हदीस शरीफ़ में है कि जब कांफिर जन्नत की मज्िलों को देखेंगे जिनसे दो मेहरूम किये गए तो उल्हें हस्रत्‌ और शुर्मिन्गी 
॥ होगी कि काश यो दुनिया में ईमाव ले आए होते 

(३९) और जच्नत वाले जन्नत मे और दोज़ख़ वाले दोज़छ में पहुंचेंगे, ऐसा सख्त दिव्‌ दरपेश है. 


बोला क्या तू मेरे ख़ुदाओं से मुंह फेरता है ऐ इब्राहीम बेशक 
आगर तू/० बाज़ न आया तो मैं तुझे पथराव करूंगा और 
मुझ से लम्वे ज़माने तक बेइलाक़ा होजा।१६ई ४६ $ कहा वस 
तुझे सलाम है?» क़रीब है कि मैं'त्तेरे लिये अपने रब से 
माफ़ी मांगूंगा/१ई४छ) बेशक बह मुझ पर मेहरवान है 
और मैं एक किनारे हो जाऊंगा१/ तुमसे और उन सबसे 
जिनको अल्लाह के सिवा पूजते हो और अपने रब को 
पूजूंगा ('' क़रीब है कि में अपने रव की.वन्दगी से बदवख़्त 
न होऊ0७६४८$ फिर जब उनसे और 'अल्लाह के सिवा 
उनके मअबूदों से किनारा कर गया” हम ने उसे इस्हाक़* 
और यअक़ूब?» अता किये और हर एक को ग़ैब की ख़बररें 
बताने वाला (नबी) कियाई४९$ और हमने उन्हें अपनी 
रहमत अता की» और उनके लिय॑ सच्ची वलन्दे नामवरी 
रखी प्‌ 'डू '>छ हर ेल्‍ 
चौथा खूकू 

और किताव में मूसा को याद करो वैशक वह चुना हुआ था 
और रसूल था, ग़ैव की ख़बरें बताने वालाई५८१७ और उसे 
हमने तूर की दाईं तरफ़ से पुकारा"! और अपना राज़ 
कहने को क़रीब किया/?ई५२+३. और अपनी रहमत से 
उसका भाई हारून अता किया (ैब की ख़बरें बताने वाला) 
नवी१६७५३>३ और किताव में इस्माईल को याद करो? 
वेशक वह वादे का सच्चा था/) और रसूल था, गैव की 
ख़बरे बताताई५४$ और अपने घर वालों को/४ नमाज़ और 


(४०) और उस दिन के लिये कुछ फ़िक्र नहीं करते. 
(४१) यात्री सब फ़्वा हो जाएंगे, हम ही बाकी रहेंगे. 
(४२) हम्‌ उल्हें उनके कर्मों का बदला दंगे. 


(१) 
(२) 


(४) 
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सूरए मरयम - तीसरा रूकू 


याना कुरआन मूं 


यूपी सच्चाई में सर्वोत्तम, कुछ मुफ़स्सिरों ने कहा कि सिद्दीक के मानी हैं तस्दीक़ करने में सबसे भहान्‌, जो अल्लाह तआला और उसकी | 
| वहदानियत और उसके बृवियों और रसूलों की और मरने क्‌ बृद उठ की तस्दीक करो और अल्लाह तआला के आदेश पूरे करे 
है [ड) 


यानी बुत प्रर्त आज़र से 


यावी इबादत मअबूद की हृद दर्जा तअज़ीम हैं, इसका वहीं मुस्तहिक्क हो सकता है जो गुण वाला और नअमतें अता करने | 


वाला हो न कि बुत जैसी नाकारा मख़लूक . मतलब यह है कि अल्लाह वहदड़ू लाशरीका लूह के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं 


(५) 
(६) 


मेरे रब को तरफ़ से मअरिफ़ते इलाही का 
मेरा दीन कबूल कर, 


(७) जिस से अल्लाइ़ के कुर्ब की मंजिल तक पहुंच सस्ते 
और उसकी फ़रमाबरदारी करके कुफ़ और शिर्क में जकड़ा हुआ व्‌ हो. 

और लअग॒त और अज़ाद में उसका साथी हो. इस नसीहत और हिदायत से आज़र ने नफ़ा भ्‌ उठाया और इसके जवाब में 
(१०) बुतों का विरोध आँह उनको. चुरा कहने -और उनके दोपष बयाव करने से. 

(१९) ताकि मेरे द्राथ और जवान से अम्न में रहे, हज़रत इब्राहीम अलेहिस्सलाम ने. 

(५२) यह सलाम्‌ अलग हो जाने का था 
(१३) कि वह तुझे ताौचह और ईमान को तौफ़ीक देकर तेरी मगफ़िर्त करे 


(८) 
( 
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ज़कात का हुक्म देता और अपने रब को पसन्द. था१६५५७ | ८:00 (5 0/2७ ९3 
और किताब में इद्रीस को याद करो/? बेशक वह सच्चा था, 

गैव की ख़बरें देताई५४६+# और हमने उसे बलन्द मकान पर 455 6 ५2० 

उठा लिया१६५७> ये हैं जिन पर.अल्लाह ने एहसान 

किया ग़ैव की ख़बरें वताने वालों में से आदम की औलाद 9 2 हु 2 2 
से,*० और उनमें जिनको हमने नूह के साथ सवार किया. |“>+““7 / ८7 ७०११ ; दर! (० ० 
धा५१ और इब्राहीम?» और यअकूब की -औलाद से०४ ॥ 4८॥5| » ७२८७४ ७३५ (5: 025 
और उनमें से जिन्हें हमने राह दिखाई और चुन लिया, जल जब हट उताटटाइ:छ ब्ट्ाज्ट गा पद ३ 
जब उनपर रहमान की आयतें पढ़ी जाती, गिर पड़ते सज्दा यम 2० | 
करते और रोते”४६५८ ७ तो उनके वाद उनकी -जगह 

नाख़लफ़ आए/४ जिन्हों ने नमाज़ें गंवाई ओर अपनी ॥ (58:2४ ०३०६८ ८४४ ५5:५४ ७४४६) 
ख़्वाहिशों के पीछे हुए?» तो बहुत जल्द वो दोज़ख़ में गई ॥ #57ठाऊठ टुडता व्य 7 

का जंगल पाएंगे"0६५५९ ७ मगर जिन्हों ने तौबह की और '॥५ “2 

ईमान है और अच्छे काम बस ये लोग जन्नत रे 0852 22270 5 छ ८०८०८२४ 
जाएंगे और उन्हें कुछ नुक़सान न दिया जाएगा?!६६० ह ्ाउ्ट्ट या 
वलने के बाग़ जिनका वादा रहमान ने अपने» वन्दों से ४)%० ५७४ ०/०४५४५८०८८४८४५%) 
ज़ैव में किया,» वेशक उसका वादा आने वांलो हैई६१४ वो. ॥ ४५ & (५६ 42 अप 
उसमें कोई बेकार वातन सुनेंगे मगर सलाम, १९ और उन्हें (६ ० व 
उसमें उनका रिजक़ है सुबह शाम*)६६२३, 0 अक > 2 


., इब्क अनम 
ह2११० 


43.5० | $ 5०).५५) | (8० ७] <<. पड (2 " 
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(१९) बावुल शहर से शाम की तरफ़ हिजरत करके. 

(१६) जिसने मुझे पैदा किया और मुझ पर एहसाव फ़ेरमाए. 

(१६) इसमें बताया कि जैसे तुम बुतों की पूजा करके वदनसीब हुए, ख़ुदा के पूजने वाले के लिये यह यात नहीं, उसकी बन्दगी करने 
वाला समस्त दिल और मेहरूस नहीं होता . 

(१७) पवित् स्थल की तरफ़ हिजरत क्यू, 

(१८) अबंर्ट 


(१९) बेटे के बेटे यानी पोते , इसमें इशारा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र श्रीफ़ इतनी लम्बी हुई कि आपने अपने 


पोते हज़रत यअकूब अलैहिस्सलाम्‌ को देखा, इस आयत में यह बताया गया कि अल्लाह के लिये हिजरत करने और अपने घर बाए 
ठोड़ने का यह इनाम मिला कि अज्लाह तआला ने बेटे, और पोते अता फ़रमाए. 

(२०) कि माल और औलाद बहत से डनायत्‌ किये 

(२९१) कि हर दीन वाले मुसलमान हों, चाहे यहूदी चाहे ईसाई, सब उनकी तअरीफ़ करते हैं और वमाज़ा मे उद पर और उनकी आल 
पर दुरूद पढ़ा जाता है 


बे 
सूरएण मरयम - चौथा रूकू 
(१) तूर एक पहाड़ का ताम है जो मिस और मदयन के बीच है. हज़रत मूंसा अलैहिस्सलाम का मदगन से आते हुए तृर को उस 
दिशा से जो हज़रत मृसा अलैहिस्सलाम की दाईं तरफ़ थी एक दरखझत से पुकारा गया “या मूसा इन्नी अनल्लाहो रखुल आलमीन” 
यानी ऐ मूसा में ही अल्लाह हैं सारे जगत का पालने वाला 
(२) क़र्ब का दर्जा अता फ़रमाया , पर्दे उठा दिये गए यहाँ तक कि आपने मरीरे अकलाम सुनी और आपकी क़॒ट्ठों मल्ज़िलत वलब 
का गई और आपस अल्लाह तआला न्‌ कलाम फ़श्माया 
(३) जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ को कि यारव, मेरे घर वालों में से मेरे भाई हारूत को मेश वज़ीर बना, अल्‍लोड 


तआला ने अपने करम्‌ से यह दुआ क़ुबूल फ़रमाई और हज़ग्त हारूत अलैहिस्सलाम को आपकी दुआ से वीं किया और हज़रत | 


हारूत अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम्‌ से बड़े थें.. क्‍ 
(2) जो हज़रत इब्नाहीम अलैंहिग्सलाम के बेटे और सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंह वसललम के दादा हैं, 





(५) वर्दी सब ही सच्चे होते हैं लेकिन आप इस्त गुण में विशेष शोहरत्‌ रखते है. एक बार किसी जगह प्र आप से कोई यथक्त्ति 


का ज्म्म्गग 


बम्याबन ।ततभ. 


ाख 
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कह गया कि आप यहाँ ठहरीय जबृतक में वापस आऊं . आप उस जगह उसके इत्तिजार में तीन रोज़ ठहरे रहे, आप ने सत्र का वादा 
किया था. ज़िक के मोँके पर इस शात्‌ से उसका पूरा फ़रमाया कि सुरानल्लाह 

(६) और अपनी क़ोम जुरहम्‌ को जिन की तरफ़ आपको भेजा गया था. 

(७) अपनी ताअत और सदकर्म और इस्नक़शाल और विशेष गुणों के कारण. 

(८) आपऊरूा नाम अखनृख है. आप हज़ग्त वृह अलैह्स्सिल्मम के चालिंद क दादा है. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आप 
ही पहले रसूल हैं. आपके यालिद हज़रत शीस अलेहिस्सताम इने आदम्‌ अलैहिस्सलाम हैं. सवसे पहले जिस शख्स न्‌ कलम से 
लिखा, वह आप ही हैं. कपदों के सीने और सिले कपड़े पहतने की शुरूआत भी आप. ही से हुई. आपसे पहले लोग खारलें पहनते 
थे. सब से पहले हथियार बनाने वाले, तराज़ और पैमाने क्रायम करने वाले और ज्योतिप्‌ विद्या और हिसाब में नज़र फ़रमावे वाले 
भी आप हीं है. ये सब काम आप ही से शुरू हुए. अल्लाह तआला ने आप पर तीस सहीफ़े उतार और आसमानी किनावों के ज़्यादा 
|| पढ़ने पढ़ाने के कारण आपका गनाम हइद्गीस हुआ 

(९) दुनिया में उन्हे ऊचे उलुम अता किये या ये मानती हैं कि आसमान पर उठा लिया और यहीं ज्यादा सही है. चुख़ारी और मुस्लिम 
को हदीस में है कि सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहों अलंडे वसललम न मेअराज की रात हजरत इद्रोस को चौथ आसमान पर देखा. हज़रत 
केअब अहवार वगैरह से रिवायत है कि हज़ग्त इद्रीस अलैहिस्सलाम ने मौत के फ़रिश्त स फरमाया कि में मौत का मज़ा चखना 
चाहता हूँ, कैसा होता है. तुम्‌ मेरी रूह निकाल कर दिखाओं. उन्होंने इस हक्‍्म की तअमील की और रूह बिकाल कर उसी वक्त 
आप की तरफ़ लीटा दी. आप जिन्दा हो गण. फ़रमाया अब मुझे जहन्नम दिखाओ ताकि अल्लाए का ख़ाफ़ ज़्यादा हो. चुनांचे यह 
भी किया गया. जह॒न्नम देखकर आपने जहन्नम के दारोगा मालिक स फ़रमाया कि दर्वाज़ा खोलो मे इसपर गुज़रना चाहता हूँ चुनांये 
ऐसा ही किया गया और आप उस पर से गुज़रे. फिर आप ने मौत के फरिश्ते से फ़रमाया कि मुझे जन्नत दिखाओ वृह्द आपको जन्नत 
में ले गत. आप दवांज़ा खुलवाकर जन्नत में दाखिल हुए. थाड़ी देर इलिज़ार करफे मौत के फ़रिश्ते व कहा कि आप अब अपने मकाम 
पर तशरीफ़ ले चलिये. फ्रमाया अब में यहाँ से कहीं त्‌ जाऊेगा. अल्नाह त्‌आला न्‌ फरमाया है ''कल्नो नफ्सिन ज़ाइकतल मौत'' 
वह में चख ही चुका हैँ. और यह फरमाया हैं “बड़म मिनेकुम इल्ला वारिटृहा'”” कि हर शख्स को जहन्नम पर गुजरना है तो में गृज़र 
चुका अब में जन्नत में पहुंच गया और जन्नत में पहुंचने बालों के लिये अल्लाह तआला ने फ्रमाया है “वमा हुम मिल्‍्हा विमुखरिजीन' 
कि वी जन्नत से न्‌ निकाले जाएंगे. अब मुझे जज्त से चलने को क्‍यों कहते हो. अल्लाह तआला ने मलकुल मौत को वहाँ फ़रमाई 
कि इद्रीस ने जो कुछ किया मेरी इडाज़त से किया और बह मेरी इजाज़त से जन्नत में दाखिल हुए. उन्हे छाइ दो वह जन्नत ही में रहेंगे. ॥ 
चुनांचे आप वहाँ ज़िला है 

(१०) यागी हज़रत इद्भीस और हज़रत नूह़ 

(११) यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हज़रत बूड़ अलैहिस्सलाम के पोते और आपके वेट साम के बेल हैं. 

(१२) की औलाद से हज़र्त इस्माईल व्‌ हज़ग्त इसहाक़ व्‌ हज़रत यअकूब, ु 

(१३) हज़रत मूश्रा और हज़रत ढारूत और हज़रत ज़करिया और हज़रत यहया और हज़रत ईसा अरलैहिमुस्सलाम, 

(१४) शरीअत को ब्याख्या और हक्ोक्रत खोलने के लिये. 

(१५) अल्लाह तआला ने इन आयतों में ख़दर दी कि अम्विया अल्लाह तअला की आयतों को सुनकर गिद्गगिढ़ा कर खौफ से रोते 
और सर्द करते थे. इससे साबित हुआ कि कुरआन शरीक दिल लगाकर सुबना और रोना मुस्तह़ब है, 

(१६) यहूदियों और ईसाइयों वगैरह की तरह, 

(१७) और अल्लाह की फ़रमाँयरदारी की जगह गुग॒छों को इम््तियार किया. 

(१८) हज़रत इब्ने अद्यास रदियल्लाहों अरुमा ने फरमांया “गई” जहन्नम में एक घाटी है जिसकी गर्मी से जहन्नम की दूसरी वादियों 
भी पनाह मांगती हैं. यह उन लोगों के लिये है जो जितना के आदी और उसपर अड्डे हों और जो शराब के आदी हां और जो सूद खाने 
वाले हाँ और जो माँ बाप को ताफ़रमानी करने वाले हाँ और जो झूटी गवाही देने वाले हों 

(१९५) और उनके कमों के बदले में कोई कमी न्‌ की जाएगी 

(२०) इंमा[वदार नेक और तौबह करने वाल, 

(२१) यानी इस हाल में कि जन्नत उनसे गायब है उनका वज़र के सामने वहीं या इस हाल में कि वो जन्नत से गायब हैं उसका 
मुशाहिदा या अवलोकन नहीं कहते. 

(२२) फ़रिश्तों का या आपस में एक दूसरे का. 

(२२) यानी हमेशा, क्योंकि जन्नत में रात और दिव नहीँ हैं. जन्नत घाले हमेशा नूर ही में रहेंगे. या मुराद यह है कि दुदिया के दिन 
की मिक्दार में दो बार जन्नती वृअमर्ते उनके सामने पेश की जाएंगी. 




























यह वह वाग है जिसका वारिस हम अपने वन्दों में से उसे 
करेंगे जो परहेज़मभार है$ ६३३ (और जिब्ईल ने मेहंबूब से 
अर्ज़ की) १४ हम फ़रिशते नहीं उत्तरते मगर हुज़ूर के रव के 
हुक्म से उसी का है जो हमार आगे है और जो हमारे पीछे 
और जो उसके वीच है,” और हुज़्र का रव भूलने वाला 
नहीं*०७४६४ है आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके 
बीच में है सव का मालिक तो उसे पूजो और उसकी वन्दगी 
पर सावित रहो, क्या उसके नाम का दूसरा जानते हो#908६५३ 
पाँचवां रूकू 
और आदमी कहता है कया जब में मर जाऊंगा तो ज़रूर 
अनक़रीबव जिलाकर निकाला जाऊंगा/१६६६$ और क्या 
आदमी को याद नहीं कि हमने इससे पहले उसे चनाया और 
वह कुछ न था,१६६ ७, # तो तुम्हारे रव की क़सम हम उन्हें 
/) और शैतानों सब को घेर लाएंगे (0 और उन्हें दोज़ख़ के 
आस पास हाज़िर करेंगे. घुटनों के बल गिरेई६८+) फिर 
हम” हर गिरोह से निकालेंगे जो उनमें रहमान पर सवझे 
ज़्यादा वेवाक होगा४४ ६९ $ फिर हम ख़ूब जानते हैं जो उस 
आग में भूनने के ज़्यादा लायक़ हैंई७०$ और तुम में कोई 
ऐसा नहीं जिसका गुज़र दोज़ख पर न हो,” तुम्हारे रव के 
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ज़िम्मे पर यह ज़रूर टहरी हुई वात है।0६ ७१३७ फिर हम छर 
वालों को वचा लेंगे!” और ज़लिमों को उसम॑ छोड़ देंगे 
घुटनों के वल गिरेश७२% और जब उनपर हमारी रोशन 
आयतें पढ़ी जाती हैं?" काफ़िर मुसलमानों से कहते हैँ कौन 


(१५४) बख़ारी शरीफ़ में हज़रत इने अब्वास रदियललाहों अछुमा से र्वायत्‌ है कि सैयदे आलम सललल्लाहाँ अलैह दसललम न्‌ 
जिव्रईल से फ़रमाया ऐ जिब्रईल जितना तुम हमारे पास आया करते हो इस से ज़्यादा क्‍यों नहीं आत. इसपर यह आयत उत्री 
(२५) यानी तमाम मकानों का यही मालिक है. हम एक मकान से दूसरे मकान की तरफ़ नक्‍लो हरकत करने में उसके हुक्ल और 
मर्ज़ी कू अलर्गत्‌ हैं. यह हर हरकत और सुकूत का जानने बाला और ग़फ़लन और भूल चूक स पाक # 

) जब चाह हमे आपकी खिदमत में भेज, 
(२७) यानी किसी को उसके साथ नाम्‌ की शिरकत भी नहीं और उसका एक होता इतना ज़ाहिर है कि मुश्चिकां ने भी अपने किसी 
मअबूदे वातिल का गाम अल्लाह नहीं रखा 





सूरएण मरयम - पाँचवां रूकू 
(१) इच्सान से यहाँ मुराद वो काफ़िर हैं जो मात के बाद ज़िला किये जाने के इन्कारी थे जैसे कि उबई बिन ख़लफ़ और वलीद 
बिन मुगीरा. उ्ककीं लोगों के हक़ में यृह आयत उतरी और यही इसके उतरने को परिस्थिति है. 
(२) तो जिसने मअदम को मौजूद फ़रमाया उसकी कुदरत से मुर्दे को ज़िा कर देना क्या आश्चर्य, 
(३) यानी मौंत के बाद उठाए जाबे का इन्कार करने वालों के साथ, 
(४) यानी काफ़िरों को उनके गुमराह करने वाले शैतावों के साथ इस तरह कि हर काफ़िर शैताव के साथ एक ज़ंजीर में जकड़ा 
होगा. के 
(५). काफिरों के. 
(६) यात्री दोज़ख़ में दाखिल होने में, जो सबसे ज़्यादा सरकश और कुफ़ में सख़्त होगा वह आगे किया जाएगा. कुछ रिक्‍ायतों 
में है कि काफ़िर सब्‌ के सब जहन्नम के गिर्द ज़ंजीरों में जकड़े, तौक़ डाले हुए हाज़िर किये जाएंगे फिर जो कुफ्र और सरकशी मे 
समन होंगे वो पहल जहन्नम में दाखिल किये जाएंगे. 
(७) नेक हो या बुरा, मगर नेंक सलामत रहेंगे और जब उनका गुजर दोज़ख़ पर होगा तो दोज़ख़ से आवाज़ उठेगी कि ऐ मूमिन 
गुज़र जा कि तेरे बूर ने मरी लपट ठण्डी कर दी . हसव और क़तादा से रिवायत है कि दोज़ख़ प्र गुज़रने से पुल सिरात पर गुज़रता | 
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से गिरोह का मकान अच्छा और मजलिस बेहतर है'*'६७३ | 
और हमने उनसे पहले कितनी संगतें खपा दीं! (क्रौमें 





॥ ९४ (५5 ए् 















हलाक कर दी) कि वो उनसे भी सामान और नपूद (दिखावे) कि हुहा 22७7 + 
में बेहतर थेई ७४) तुम फ़रमाओ जो गुमराही में हो तो उसे दिया चाहत 









रहमान ख़ूब ढील दे,?२! यहां त्तक कि जब वो देखें वो चीज़ 
जिसका उन्हें वादा दिया जाता है या तो अज़ाब”» या 
क्रयामत?'४ तो अब जान लेंगे कि किस का बुरा दर्जा है 
आऔर किसकी फौज कमज़ोर १७६ ७५७ और जिन्होंनेहिदायत 
पाई» अल्लाह उन्हें और हिदायत वढ़ाएगा*४ और बाक़ी 
रहने वाली नेक बातों का? तेरे रब के यहां सव से वेहतर 
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सवाब और सबसे भला अंजाम*१६७६ ३ तो क्‍या तुमने उसे टड्ापहाइ दाल 7 इ:प 
देखा जो हमारी आयतों का इनकारी हुआ और कहता है ५ख्छ हे दे 5५ 22८ ० ै 
मुझे ज़रूर माल व औलाद मिलेंगे) ६७७३ क्या ग़ैब.को ५5 ८05 .3&86/6 ६४ ०५५ ००४ .2 










झांक आया हे#४ था रहमान के- पास कोई क़रार रखा 
है ७८) हरशिज़ नहीं?) अब हम लिख रखेंगे जो वह 
कहता है और उसे ख़ूब लम्बा अज़ाव देंगेद७९$ और जो 
चीज़ें कह रहा है'* उनके हमीं वारिस होंगे और हमारे पास 
अकेला आएगा*१६८०$ और अल्लाह के सिक्ष और ख़ुदा | 
वना लिये*9७ कि बो उन्हें ज़ोर दें१६८१$ हरगिज़ नहीं।० * । 
कोई दम जाता है कि वो१७ उनकी वन्दगी से इन्कारी होंगे 
ओर उनके मुख़ालिफ़ हो जाएंगे ११६८२३ 


छटा रूकू 
क्या तुम ने न देखा कि हमने काफिरों पर शैतान भेजे” कि 


७५५० ५ ८24955 0:58; 
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मुराद है जा दोज़ख़ पर है. 
(८) यानी जहन्नम में दाखिला अल्लाड के आदेशों में से है जो अल्लाह त्‌आला ने-अपने बन्दों प्र लाज़िम किया #. 

(९) यादी ईमाबदारों को . 

(१०) बृज़र बिद हारिस वगेरह के जैसे क़ुरैश के क्ाफ़िर बवाव सिंगार करके, बालों में तेल डाल कर, कंघियाँ करके, उमदा लिबास 
पड़त्‌ कर घनण्ड के साथ ग़रीब फ़कीर --- 

(११) मतलब यह हैं कि जब आयतें उतारी जाती हैं और दलीलें और दिशानियाँ पेश की जाती है तो काफ़िर उनमें तो गौर कहीं 
करते और उनसे फ़ायदा नहीं उठाते, इसकी जगह दीलत और माल और लिवास और मकान प्र घमण्ड करते हैं. 

(१२) उम्सतें हलाक कर दीं. 

(१३) दुनिया में उसकी उम्र लम्बी करके और उसको गुमराही और बुराई में छोड़क्र, 

(१४) दुनिया का क़त्ल और गिरफ़्तारी. 

(१५) जो तरह तरह की रूस्वाई और अज़ाब्‌ पर आधारित है 

(१६) काफ़िरों की शैतादी फौज या मुसलमानों का बूरी लश्कर. इसमें मुअकों के उस क़ौल का रद है जो उन्होंने कहा था कि कौन 
से गिरोह का मफान अछ्झा और मजलिस बेहतर है 

(४७) और ईमान लाए 

(१८) इसपर इस्तक़ामत्‌ अता फ़रमाकर और अधिक सूझबूझ्‌ और तौफ़ीक देकर 

(१९) ताअतें और आख़िरत के सारे कर्म और पाँचों चकत की नमाज़ और अल्लाह तआला की स्तुति और ज़िक्र और सारे नेक 
कर्म, ये सब बाक़ी रहने वाली नेक दातें हैं कि मूमिन्‌ के काम आती हैं 

(२०) काफ़िरीं के कर्मों के विपरीत कि या निकम्मे, निरर्थक्‌ और दातिल है 

(२५) बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि हज़रत ख़्बाद विन अरत का जिहालत के ज़माने में आस बिन वृ[इ़ल सहमी पर कर्ज 
था. वह उसक पास तक़ाज़ का गए ता आस ने कहा कि में तुम्हारा क्र्ज अदा न करूंगा जबतंक तम्‌ महम्मद(सल्ललनाहो अलैहे 
चसल्लम) से फिर व्‌ जाओ और कुकर इख्तियार न्‌ कर लो. हज़रत 'ख़बाब ने फ़रशया ऐसा कभी नहीं हो सकता यहाँ तक कि तू || 




















पत्र 
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वो उन्‍हें खूब उछालते हैं'"६८३) तो तुम जल्दी नें करी, हम | ! ८४ 08# 058 ८४0 # ६५:४।| 
; तो उनकी गिनती पूरी करत हैं)६ ८९ ह जिस दिन ह्म ; 55 टू हज उत फनी एफ ८ (४ धन कर | 
परहेज़गारों को रहमान की तरफ़ ले जाएंगे मेहमान ०) ८04 /८४ (४७ ०) 





वनाकर (८५७ और मुजरिमों को जहन्नम की तरफ़ हांकेगे. ॥ 657, 4.66 (2)८7.2 लि > | 6:25 ०४४४ ..०:०) ) 
प्यासे “१ ६८६७ लोग शफ़ाअत के मालिक नहीं मगर वही १ 0] न कह ज इाए॥ ८6:४४ हे 
जिन्होंने रहमान के पास क़रार रखा. है।/(८७७ और ॥६7: कक “०८: री > 557] 
काफ़िर वोले'/ रहमान ने औलाद इख़्तियार.की६८८७ बेशक ५४6।॥ ८-2 ५&।५५४७।५६६ धर 





। तुम हद की भारी बात लाए,१६८ए) करीव है कि आसमान दल 2323 2 जुदा द्ाजछ ढाई हू5 
उस से फट पड़ें और ज़मीन शक्र हो जाए और पहाड़ गिर . 0.27 कट मम हर न का 
जाएं ढे कर/४६९०+ उस पर कि उन्होंने रहमान के लिये । 08 ..5:05 /60520:/5/०53। | 
औलाद वताई६९१$ और रहमान के लिये लायक़ नहीं कि ॥ 2 (८ 28४60$0642220..72 एप 
औलाद इख़्तियार करे/१६९२$ आसमानों और ज़मीन में करा ता शेल उठ पड 
जितने हैं सब उसके हुज़्र बन्दे होकर हाज़िर (4660 ०2८23) 2309५%५ 
होंगे।११६९३) बेशक वह उनका शुमार जानता है और | 6) ७59 ८2022 472 ५6-82 
उनको एक एक करके गिन रखा है»६ई९४$ और उनमें 229 68222 २०७ ड: हा 
हर एक क़यामत के रोज़ उसके हुज़ूर 'अकेला हाज़िर । 7 2०४३६) ५८११ ७०० (०६५) 
होगा?१६९५> वेशक वो जो ईमान लाए और अच्छे काम. ॥ 5८294 50 2880 :.: 5: ७४५ ७5४ 
किये, वहुत जल्द उनके लिये रहमान महव्वतं कर देगा१ई९६३ | | हू 5५ हिट 
तो हमने यह कुरआन तुम्हारी ज़बान में यूंडी आसान फ़रमाया | 92 ७37४6 2 
कि तुम इससे डर वालों को ख़ुशख़बरी दो और झंगड़ालू हर 
लोगों को इससे डर सुनाओ*९७ऊँ और हमने उनसे पहले 
कितनी संगतें खपाई (कौमें हलाक कीं) (११ क्या तुम उनमे 










[न 
पा 














मरे और मरने के बाद ज़िला होकर उठे. वह कहने लेगा क्या में मरने के दाद ज़िदा होकर उठूंगा. हज़रत ख़बाद ने कहा हाँ. आस 
ने कहा तो फिर मुझे छोड़िये यहाँ तक कि मैं मर जाके और मरने के बाद फिर ज़िना होऊं और मुझे माल व औलाद मिले, जब ही 
आपका क़र्ज़ अदा करूँगा. इसपर ये आयदतें उतरीं. 

(२२) और उसने लौहे मेहफ़ूज़ में देख लिया है कि आखिरत में उसको माल और औलाद मिलगी. 

(२३) गेसा गहीं है ता 

(२४) याती माल और औलाद उन सब से उम्चकी मिल्क और उन्हें इस्तेमाल करने का हक़ सब्‌'उसके हलाक होने से उठ जाएगा और - 
(२५) कि न्‌ उसके पास माल होगा न औलाद और उसका ये दावा करना झूटा हो जाएगा. 

(२६) यानी मश्िकों ते बुतों को मअबूद- बनाया और उनको पूजने लगे इस उम्मीद पर --- 

(२७) और उनकी मदद करें और उन्हें अज़ाब से बचाएं. 

(२८) गेसा हो ही नहीं सकता. 

(२९) बुत, जिले ये पूजते थे 


(३०) उन्हें झुटलागे और उन पर लानत करेंगे . अल्लाह तआला उलें ज़बाव देगा और बह कहेंगे यारव्‌ उल्ेँ अज़ाब कर, 


सूरएण मर॒यम - छटा रूकू 
(2) यात्री शैएनों को उनपर छोड़ दिया और उन पर क़ब्ज़ा दे दिया. 
(२ और गाएहों पर उभारते हैं 
(३) कर्मों क्‌ बदले के लिये या सांसों की फ़वा के लिये या दिनों महीवों और बरसों की उस अवधि के लिये जो उनके अज़ाब के 
वास्त निर्धारित है 
(४) हज़रत अली मुर्तज़ा रवियल्लाही अकी से रिवायत्‌ है कि ईमान चाले प्रहेज़गार लोग हश्व॒ में अपनी क़बों से सवार करके उठाए 
जाएंग और उनकी सवारियों पर सोने की ज़ीनें और पालान होंगे 
(५). ज़िल्लत्‌ और अपमान के साथ, उनके कुफ़ के कारण 
(६) यानी जिर्क़े शफ़ाअत की आज्ञा मिल चुकी है, वही शफ़ाअत करेंगे. या ये मानी हैं कि शूफ़ाअत झ्रर्फ़ ईमान वालों की होगी 
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किसी को देखते हो या उनकी भनक (ज़रा भी आवाज (६ ॥ 6 93, (8० &,०४ ४० ०2 (४४2 (०% ()& | 
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सुनते हो*०६९८) कहकर " का | 
२०-सूरए तोहा ५ ६2 48.2 कं या ४ इज ः 

सूरए तोहा मक्का में उतरी, इसमें १३५ आयतें और ८ 00.29 27202000.....२, क्‍ 
ख्कू हैं . 82080 6 #&£9 ८00 ४ (2 ६9 5 4७ 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरवान रहमत वाला (» | ०-9 229 ६५ (2०४ ७ ५६६ 2] 
हलक &200746७४625#6०%४ 





तोंहा,ई१४ ऐ मेहबूब हमने तुमपर यह कुरआन इसलिये न डा 

उतारा कि तुम मशक़क़त में पड़ो(०६२७ हाँ उसको नसीहत. /०/2 ७ ८--2। २४ ० ०३७००। 3 ५० 
जो डर 8 हो २६३४ गा उतारा रा हा ज़मीन ५ सका: श् हा ६ पर | 
और ऊंचे आसमान बनाए६४+ वह बड़ी मेहर (कृपा) है 55 पट कल 
वाला, उसने अर्श पर इस्तिवा फ़रमाया जैसा उसकी शान ७५“ १५० ०८४ 0220<:<20:24/50] 
के लायक़ हैई५$ उसका है जो कुछ आसमानों में है और जो. | 2७5 &.508)%॥ 429 065४ ४3, | 
कुछ ज़मीन में और जो कुछ उनके बीच में और जो कुछ इस ह, > [2 न आ 0 ्! 
गीली मिट्टी के नीचे है'१€६) और अगर तू बात पुकार 50. ०2०22 ५८५३2 "यु 
कर कहे तो वह तो भेद को जानता है और उसे जो उससे. |  >0०७४ ६ (९० ७,» ४-४ 4४ | 
भी ज़्यादा छुपा है।*६ई७७ अल्लाह, कि उसके सिवा किसी ॥ 2४2 48 759), 20 ८ 7 
की बन्दगी नहीं उसी के हैं सव अच्छे नाम/४६८>$ और कुछ. शिडःदकत्वः्म----- (22:28: 

तुम्हें मूसा की ख़बर आई ५६९) जब उसने एक आग देखी हक 

तो अपनी बीबी से कहा ठहरो मुझे एक आग नज़र पड़ी है 

शायद में तुम्हारे लिये उससे से कोई चिंगारी लाऊं या आग 

पर रास्ता पाऊई१०७ फिर जब आग के पास आया४ 

निदा(पुकार) फ़रमाई गई कि ऐ मूसा€११) वेशक में तेरा 

रव हूँ तो तू अपने जूते उतार डाल/? बेशक तू पाक जंगल 

तुवा में है १0६ १२७ और में ने तुझे पसन्द किया/” अब 
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और वही उससे फ़ायदा उठाएंगे. हदीस शरीफ़ में है, जो ईमान लाया और जिसने लाइलाहा इल्लल्लाह कहा उसके लिये अल्लाह के 
नज़्दीक एहद हैं, 

(७) यानी यहूदी, ईसाई और मुश्रिक जो फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटीयाँ कहते थे कि --- 

(८) और अत्यन्त बुरे और ग़लत दर्ज का कलिमा तुमने मुंह से विकाला, 

(९) यावी ये कलिमा ऐसी बेअदवी और गुस्ताख़ी का है कि अगर अल्लाह तआला ग़ज़ब फरमाए तो उसपर सारे जमत्‌ का निज़ाम 
दरहम्‌ बरहम्‌ उलट पुलट कर दे. हज़रत इले अब्यास रदियल्लाहों अन्ुमा ने फ़रमाया कि काफ़िरों न जब यह गुसताख़ी की और ऐसा 
अप्मान्‌-जूव॒क्‌ कलिमा मुंड से निकाला तो जिन्न और इंसानों के सिद्य आसमान, ज़मीन, पहाड़ कौरह तमाम सृष्टि परेशानी से बेचैन 
ही गई और हलाकत के क़रीब पहुंच गई. फ़रिश्तों-को गुस्सा आया और जहन्नम को जोश आया. फिर अल्लाह तआला ने अपनी 
पाकी बयाव फ़रमाई. 

(१०) वह इससे पाक है और उसके लिये औलाद होना मुहाल है, मुमकिन नहीं, 

॥ (१९) बन्दा होने का इक्तरर करते हुए और वदा होना और आऔलाद होगा जमा हो ही नहीं सकता और औलाद ममलूक वहीं होती, 
जो ममलूक है हरगिज़ औलाद नहीं 

(१२) सब उसके इल्म में हैं और हर एक की सांस और सारे अहवाल और तमाम काम उसकी गिनती में हैं. उसपर कुछ छुपा नहीं 

सब उसकी तदबीर और तकदीर के तहत में हैं 

(१३) बेर माल और ऑलाद और सहायक व्‌ मददगार के. 

(१४) याती अपना मेहबूब वगाएगा और अपने वनदों के दिल में उनकी महब्बत्‌ डाल देगा. बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि 
जब जलल्‍लाह तआला किसी बल को अपना मेहबूब करता है तो जिब्रईल से फ़रमाता है कि अमक मेग महबूब है. जिब्रईल उससे 
महब्यत्‌ करने लगते है फिर वह आसमार्नों में पुकार लगाते हैं कि अल्लाह तआला इस बने को मेहबूब रखता है सब इसको मेहबूब 


जाना रस 


पकने अ०>००»७०--०»०००-»००००--+-+०००० ००००८ न... >«त2...ल€€ल&ब...-ल्‍83..3- भरना, 








पारा १६ सफ्रा फठ०9 


कान लगा कर सुन जो तुझे वही (ेववाणी) होती हैई१३४ 
बेशक मैं ही हूँ अल्लाह कि मेरे घिवा कोई मअबूद नहीं तो 


मेरी बन्दगी कर और मेरी याद के लिये नमाज़ क्ायम रख (5॥ 60590) $08॥ 28550: 
७२६१४$ वेशक क़यामत आने वाली है.क़रीब था कि मैं... 0 कक ... +४ ० 2६८५5/2४ 


उसे सबसे छुपाऊं१"७ कि हर जान अपनी कोशिश का ह्ह्छ्ज़ >जु एप: 
वदला पाएं१६१५७ तो हरगिंज तुझे"० उसके मानने से. 0 पक 402/20 ७०८४०००६४४०४ 
वह बाज न रखे जो उस पर इमान- नहीं लाता और अपनी. ॥# 26८ (2080०: 2262:५५ 


या हम हीय ह कनी 


(2८ (५:५३ (] नी की (2) (88 (५६ की । 


ख़्याहिश के पीछे चला'० फिर तू हलाक हो जाए£१६३ 
और यह तेरे दाएं हाथ में क्या है ऐ मूसा११६१७३ अर्ज़॒ | (52 
की यह मेरा असा(लाठी) है," मैं.इस पर तकिया लगाता. ॥ ७१) (8 0६४6००८४५० ५७४ /5०७)*| 
हूँ और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे ६5८ ,(४60:.८:०७ ४58 ५४४७४८ 8६ «७५४ | 
इसमें और काम हैं११६१८७ फ़रमाया इसे डाल दे ऐ 2: 2५02४ 
मूसाई१९$ तो मूसा ने डाल दिया तो जभी वह दौड़ता हुआ 

सांप हो गया०(२०)३ फ़रमाया इसे उठा ले और डर नहीं. ॥ 62052 ६४० 2.92/008 ०-७) 40 ६722४ 





अब हम इसे फिर पहले की तरह कर देंगे('६२१३ और हु ट 23024 
अपना हाथ अपने बाज़ू से मिला" ख़ूब सफ़ेद निकलेगा दे पा 4० 2४८22 /५५८००)॥ 
किसी मर्ज़ के१७६२२$ एक और .निशानी*४ कि हम तुझे 2380 4052 0 »22305).५० 
अपनी बड्ढी वड़ी निशानियां दिखाएंई२३४ फ़िरऔन के पास < ; 32: 3] बाप हु: 
जा*' उसने सर उठाया॥०६२४७ है रच 

दूसरा रूकू 


अर्ज़ की ऐ मेरे रब मेरे लिये मेरा सीना खोल दे/१६२५३ 
और मेरे लिये मेरा काम आसान करई६र₹६$ ओर मेरी _ 
ज़वान की गिरह खोल दे४६२७ # कि वह मेरी वात समझें$२८३ 
और मेरे लिये मेरे घर वालों में से एक वज़ीर कर देशई२५क 
बह कौन मेरा भाई हाखन* ३०७ उससे मेरी कमर मज़बूत 


(१३) और बन्दों को उसके आने की ख़बर व हूँ ऑर उसके आने की. ख़बर व दी जाती अगर इस ख़बर देवे में यह हिकमत व्‌ होंती. 
(५४) और उसके ख़ौफ़ से गुनाह छोड़े और नेकियाँ ज़्यादा करे और हर वज्ूत तौवह करता रह 

(१५) ऐ मूसा की उम्मत. सम्बोधव्‌ ज़ाहिर में मूसा अलैहिस्सलाम को है और मुराद इससे आपकी उम्मत्‌ है. (मदारिक) 

(१६) अगर ते उसका कहता मान. और क्रयामत पर इमानव न लाए तो --« ..४' । 
(१७) हस सवाल की हिकुमत्‌ यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी को देख लें और यह चात्‌ दिल्‌ में ख़ूब पक्की | 
हो जाए कि यह लाठी हैं ताकि जिस वक्‍त वह साँप की शक्ल में हो दो आप के म॒न,पर कोई परेशानी व हो. या यह हिकुमत है ॥ 
कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानूस किया जाए ताकि गुफ़्तगू या संवाद की हैबत्‌ कम हो. (मदारिक वगैरह) : 
(१८) इस लाठी में ऊपर की तरफ़ दो शाम थी और इसका नाम वब॒आ था 
(१९) जैसे कि तोशा और पानी उठाने और ख़्तरवाक जानवर को दूर भगाने और दुश्म॒व से लड़ाई में फाम्‌ लेबे वगरह, इन फ़ायदा || 
का जिक्र करता अल्लाह की वेअमतों के शुक्र के तौर पर था. अल्लाहें वआला ने हज़रत मृसा अलैहिस्सलाम से 

(२०) और अल्लाह की क़ुडरत्‌ दिखाई गई कि जा लाठी हाथ में रहती थी और इतने काम आती थी अब अचाजक बह ऐसा 
भ्यागफ अजगर वन गई. यह हाल देखकर हज़रत मूंसा अलैंहिस्सलाम को खौफ हुआ तो अल्लाह त्‌आला ने उनसे 

(२१) यह फ़रमाते ही ख़ौफ़ जाता रहा यहाँ तक कि आपने अपना मुबारक हाथ उसके मुंह में डाल दिया और वह आपके हाथ लमते 
ही पहले की तरह .लाटी वन गई. अब इसके बाद एक और चमत्कार अता फ़रमाया जिसको निःब॒त इरशाद हाता है 

(२२) यानी दाएं हाथ की हबैली बाएं वाज़ू से बगल के नीचे मिला कर विकालिये तो सूरज की तरह चमकता निगाहों को चका 
चौँंध्‌ करता और 

(२३) हज़रत इले अब्बास रदियल्लाहो अरुमा ने फ़रमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सला[म के मुबारक्‌ हाथ से रुत्‌ और दिन म॑ सूरज 
| की तरह नूर यानी प्रफाश ज़ाहिर होता था और यह चमत्कार आपके बढ़े चमत्कारों में से हैं. जब आप दांबारा अपना हाथ बगल [| 
के नीचे रखकर बाज़ू से मिलात तो हाथ पहले को हालत प्र चापस आ जाता 


अिनी...ल... लेता... स.... ६... सास. 


० का आआ आन 
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कर४३१$ और उसे मेरे काम में शरीक कर“१६३२)$ कि 
हम ब-कसरत तेरी पाकी बोलेंई३३$ < और ब-कसरत तेरी 
याद करें"१६३४$ बेशक तू हमें देख रहा है।'६3५३ 
फ़रमाया ऐ मूसा तेरी मांग तुझे अता हुईई३६) और वेशक 
हमने! तुझ घर एक बार और एहसान फ़रमाया६३७७ जब 
हमने तेरी माँ को इल्हाम किया (दिल में डाला) जो इल्हाम 
करना था?६३८» कि इस बच्चे को सन्वृक्त में रखकर 
दरिया में!” डाल दे तो दरिया इसे किनारे पर डाले कि इसे 
वह उठाले जो मेरा दुश्मन और छस का दुश्मन*णे और मैं. | 
ने तुमपर अपनी तरफ़ की महतव्बत डाली? और इसलिये , ॥ 
कि तू मेरी निगाह के सामने तैयार हो॥१६३९७ तेरी बहन | 
चली? फिर कहा क्‍या में तुम्हें वो लोग बतादूं जो इस ॥ 
बच्चे की परवरिश करें?» तो हम तुझे तेरी माँ के पास फेर 
लाए कि उसकी आँख” ठण्डी हो और ग़म न करे! और 
तूने एक जान को क़त्ल किया" तो हमने तुझे ग़म से 
निजात दी और तुझे ख़ूब जांच लिया१० तो तू कई वरस 
मदयन वालों में रहा?! फिर तू एक ठहराए हुए वादे पर 
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हाज़िर हुआ ऐ मूसा१९६ ४०» और मेँ ने तुझे ख़ास अपने । 2002 2 5 व, 22 
दोनों मेरे निशानियोध्ण | 00373 # 0 385 2०:49 5४ | 
लिये बनाया११६७४१ » तू और तेरा भाई दोनों मेरी निशानियाँर &....... सम के >ननप->3५ ५. 













लेकर जाओ और मेरी याद में सस्ती न करनाई४२७ दोनों .. धर 
फ़िरऔन के पास्त जाओ बेशक उसने सर उतयाई४३३+ तो | 






(२४) आपकी नबुचत की सच्चाई की, लाठी के बाद इस विशानी को भी लीजिये. 
(२५) रसूल हांक्र, 
(२६) और कुफ़ में हद से गुज़र गया और ख़ुदाई का दावा करने लगा. 


। पुरण ताहय - दूसरा रूकू 

(१) और इसे रिसालत का बृज़न सहने के लिये फैला दे. 

(२) जो छुटपन में आग का अंगारा मुंह में रख लेने से पड़ गई है. डसका वाक़िआ यह था कि वचपन्‌ में आप एक दिन फ़िरऔंव 

की गोद में थे. आपने उसकी दाढ़ी पकड़ कर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा इसपर उसे गुस्सा आया और उसने आपके क़त्ल 

का इरादा किया, आसिया ने कहा कि ऐ बांदशाह यह नादाव बच्चा है, इसे क्या समझे. तू चाहे तो आज़मा ले, इस आज़्माइश के 
|| लिये एक थहल में आग और एक थाल में लाल याक्ूत आपके सामने पेश किये गए. आपने याकरूत लेने चाहे मगर फ़रिश्ते ने आपका 
॥ हाथ अंगारे पर रख दिया और षह़ अंगारा आपके मुंह में दे दिया. इससे ज़्बाने मुबारक जल गई और लुकुनत यानी थोड़ा तोतला 
४ पत पैदा हो गया. इसके लिये आपने यह दुआ की. 

(३) जा मरा सहायक आर भरा पल हो. | | 

(४) यानी नबुंबृत के कामों और अल्लाह के संदेश लोगों तक पहुंचाने में. 

(५) नमाज़ों में भी और नमाज़ों के बाहर भी. 

(६) हमारे हालात का जादने वाला है. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस दर्खास्त्‌ पर अल्लाह तआला ने. 

(७) इससे पहले, 
(८). दिल में डाल कर था ख़्वाब के ज़रिये से, जब॒कि उर्हें आपकी पैँदाइश के वक्त फिरऔन की तरफ़ से आपको क़त्लू कर डालने 

का अच्देशा हुआ, 

(९) यात्री नील नदी में. 

(१०) यात्री फ़िर्औन, चुवांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक सन्दुक् बनाया और उसमें रूर्ड बिख्रई और हजरत मूसा 


“हाथ 


उससे नर्म वात कहना दुस उम्मीद पर कि वह ध्यान करें 
या कुछ डरे१०६७५४३$ दोनों ने अर्ज़ किया ऐ हमारे रब 
बेशक हम डरते हैं कि बह हम पर ज़ियादती करे या शरारत्त 
से पेश आएई४५८७ फ़रमाया डरो नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ 
सुनता ओर देखता(४ई५६ ७ तो उप्तके पास जाओं और 
उससे कहो कि हम तेरे रव के भेजें हुए हैं तो यअक़ूब की 
आऔलाद को हमारे साथ छोड़ दे॥'! और उन्हें तकलीफ़ न 
दे,१० बेशक हम तेरे पास तेरे रव की तरफ़ से निशानी 
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लाए हैं ४५) और सलामती उसे जो हिदायत की पैरवी 
करे५४०६४७ > बेशक हमारी तरफ़ घही (दिववाणी) हुई है 
कि अज़ाब उस पर है जो झुटलाए।) और मुंह फेरे१४६४८ $ 
वोला तो तुम दोनों का ख़ुदा कौन है ऐ मूसा;४९$ कहा 
हमारा रव बह है जिसने हर चीज़ को उसके लायक़ सूरत दी 
३» फिर राह दिखाई४६५०३ बोला*४ अगली संगतों 
क्रोमों) का क्या हाल है(**१६५१ $ कहा उनका इल्म मेरे रव 
के पास एक किताब में है?» मेरा रव न वहके न भूले$५२) 
वह जिसने तुम्हारे लिये ज़मीन बिछीना किया और तुम्हारे 
लिये उसमें चलती राहें रखी और आसमान से पानी उतारा१? 
तो हम ने उससे तरह तरह के सब्जे के जोड़े निकाले१४४६५३ 
तुम खाओ और अपने मवेशियों को चराओ,४० वैशक 
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अलैहिस्सलाम को उसमें रखकर सनन्‍्दूक़ बच कर दिया और उसकी दराज़ें रोगवे क्र से बुद्ध कर दीं. फिर उम्त सच्दूक की वील ददी || 

में वहा दिया. इस नदी से एक बड़ी गृहर विकल कर फ़िरऔन के महल से गुज़रती थी. फ़िर्औन अपनी वीवी आसिया के साथ बेहर ॥ 

के किनारे बैटा हुआ था. नहर में सन्दूक आता देखकर उसने गुलामों और दासियों को उसके निकालने का हुक्म दिया. वह सन्दूक | 

निकाल कर सामने लाया गया. खोला तो उसमें एक वृरावी शक्ल लड़का, जिसकी पेशानी से चजाहत्‌ और यश्‌ की प्रतिभा झलक 

| रही थी, नज़र आया. देखते ही फ़िरऔँन के दिल्‌ में ऐसी महव्यत्‌ पैदा हुई कि चढ़ आशिक्र हो गया और अक्ल्‌ व्‌ हवास जगह पर | 
रह, इसका निस्वृत्‌ अल्लाह तआला फ़रमाता है :" | 

(११) हज़रत इने अब्बास रदियल्लाहों अहुमा ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने उ्ेँ मेहदूब बताया और सूष्टि का मेहबूब कर दिया ॥| 

और जिसको अल्लाह अपनी मेह्वूबियत से नवाज़ता है, दिलों में उसकी मह्बृत पैदा हो जाती है जैसा कि हदीस शरीफ़ मं आया. 

यही हाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का था, जो आपक्नो दखता था, उसी के दिल में आपकी महत्वन पैदा हो जाती थी. क़तादा 

ने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आँखों में एसी कृशिश थी जिस देखकर हर देखने वाले के दिल्‌ में महत्वत्‌ जोश मारने 

लगती थी. 

(१२) यानी मेरे हिफाज़त और निगहवानी में प्रवरिश पाए, 

(१३) जिसका नाम मरयम्‌ था ताकि वह आप ८ ड्राल की खोज करे और मालूम कर कि सन्‍न्दूक कहाँ पहुँचा. आप किसके हाथ 

लगे जब उसने देखा कि राज्दूक फ़िरऔँन के पास पहुंआः आए वहाँ दूध पिलाने के लिये दाइयां हाज़िर को गई और आपने किसी की 

छाती को मुंह न्‌ लगाया तो आपकी बहन ने. 

(१४) उन लोगों ने इसको मल्लूर किया वह अपनी बालिदा को लें गईं, आपने उनका दूध क़ुंबूल फ़रमाया, 

(१५) आपके दीदार या दर्शन से. 

(१६) यानी जुदाई का मम दूर हो - इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलम्‌ के एक और वाक़ए का ज़िक्र फ़रमाया जाता है. 

(१७) हज़रत इने अब्यास गदियल्लफ़ों अछहमा ने फ़रमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन की क्रौम के एक काफ़िर को 

मारा था, वह मर गया. कहा गया है कि उस वक्त आपकी उम्र शरीफ़ बारह साल थी इस वक़ए पर आप को फ़िरओन की तरफ़ 

से अच्देशा हुआ 

(१८) मेहनत और मशक्‍क़न में डाल कर और उनसे ख़लासी अता फ़रमा क्र, 

(१९) मदयन्‌ एक शहर है मिस से आट मंज़िल फ़ासले पर, यहाँ हज़रत शुणेव अलैंहिस्यलाम रहत्‌ थे. हज़रत मूसा अलेडिस्सलाम 

मिस्र से मदयन आए और कई बरस तक हज़रत शूरेब अलैंहिस्सलामस के पास ठहरे और उनकी सुपुत्री सफ़्रा के साथ आपका निकाह 


्् 
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हुआ. 
(२०) यानी अपनी उम्र के चालीसबें साल और यह वह सिन है कि गबियों की तरफ़ इस सिन में वही की जाती है 
| (२१) अपनी दही और रिसालत के लिये ताकि तू मेरे इरादे और मरी हुज्जत पर तसर्रूफ़ करे और मेरी हुज्जत पर क़ायम रहे और 
॥ मेरे और मेरी सृष्टि के बीच ख़िताब पहुंचने बाला हो. 
(२९) यानी चमत्कार, 
(२३) यावी उसको नर्मी से नसीहत फ़रमाना और नर्मी का हुक्म इस लिये था कि उसने बचपव में आपकी ख़िदमत को थी और 
|| कुछ मुफ़्स्सिरों ने फ़रमाया कि इस नर्मी से मुशद यह है कि आप उससे वादा करें कि अगर वह ईमान कुबूल करेगा तो सही उम्र जवाब 
|| रहेगा, कृभी बुढ़ापा न आएगा और मरते दम तक उसकी सल्तनत बाक़ी रहेगी. और खाने पीने और निकाह की लए़्ज़्तें मरते दम्‌ 
॥ तक बाक़ी रहेंगी और मौत के बाद जन्नत में दाखिला मिलेगा. जूब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन से ये वादे किये तो उसको 
॥ यह बात बहुत प्सुद्ध आई मगर वह कोई काम हामाव के मशवरे के बिता नहीं करता था. हामान्‌ मौँजुद व था. जब वृह आया तो 
| फ़िरआँव ने उसको यह सूचना दी और कहा कि.मैं चाहता हूँ कि मूसा को हिदायत पर ईमान छुबूल कर लूं. हामान्‌ कहेन लगा, मैं 
॥ ती' तुझको अक्ल वाला और समझदार जलता था; तू रब है, बन्दा बनता चाहता है. तू मअबूद है, आदिद बूबने की इच्छ् है, फ़िरऔन 
ने कहा, तूबे ठीक कहा. और हज़रत हारुन मिस्र में थे. अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म किया कि वह हज़रत 
| हारूत के पास आएं और हज़रत हारूव अलैहिस्थलाम को वही की कि हज़रत मूसा से मिलें. चुनांचे वह एक मंज़िल चलकर आपसे 
| मिले और जो वही उलें हुई थी उसकी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सूचना दी. 
॥ (२४) यानी आपकी तालीम और वसीहत इस उम्मीद के साथ होगी चाहिये ताकि आपके लिय॑ अज्ध और उसपर हुज्ज्त्‌ का इल्ज़ाम 
॥ और उञ्ज की काट हो जाए और हक़ीक़त में होना- तो बही है जो अल्लाह ने लिख दिया है 
| (२५) अपनी मदद से. ' | 
।| (२६) उसकी कृहनी और करनी को. 
॥ (२७) और उन्हें बद्धगी और असीरी से रिहा कर दे. 
| (२८) मेहनत और मशककत से सख्त काम लेकर 

(२९) यादी चमत्कार जो हमारी नबुब्यत की सच्चाई के प्रमाण हैं. फ़िरिऔंव गे कहा वो क्‍या हैं तो आपने चमकती हथैली का 
॥ वम॒त्कार दिखाया. ' हे 
(| (३०) यादी दोनों जगत में उसके लिये सलामती है, बह अज़ाब से मेहफूज़ रहेगा. 
(३६) हमारी नबुब्त्‌ को और उन आदेशों को जो हम लाए, 
(३२) हमारी हिदायत से हज़रत मूसा और हज़रत हारूव अलैडिमस्सलाम्‌ ने फ़िर्औन को यहं संदेश पहुंचा दिया तो बह ---- 
(३३) हाथ को इसके लायक कि किसी चीज़ को पकड़ सके, पाँद को इसके क्राबिल कि चल सके, ज़वाग को इसके मुनासिद कि 
“|| बोल सके, आँख को इसके अनुसार कि देख सके, काब को ऐसा कि सुन सके. 

॥ (२४) और इसकी पहचान और जानकारी दी कि दुनिया की ज़िंदगी और आख़िरत की सआदत के लिये अल्लाह की दी हुई 
|| गअमतों को किस तरह काम में लाया जाए. 
| (३५) फ़िरऔन, 
(१६) याती जो उम्ततें गुज़र चुकी है जैसे कि नूह, आद और समूद को क्ौम, जो बुतों को पूजते थे और मरने के बाद ज़िदा करके 
उठाए जाजे के इन्कारी थे, इसपर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने. 
(३७) यानी लौहे मेहफ़ूज़ में उनके सारे हालात लिखे हैं: क्ग्ममत्‌ के दिन उन्हें उद कम्मों का बदला दिया जाएगा. 
(३८) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम तो यहाँ ख़त्म हो गया अब अल्लाह तआला मक्का वालों को सम्बोधित करके इसका 
अल फ़र्माता है. 
है| (२९) यानी किस्म किस्म की हरियालीयाँ, विभिन्न रंगतों, सुगंधों, शक्लों के, कुछ आदमियों के लिये, कुछ जानवरों के लिये. 





बढ 
थाई कु द् ष्ढ ढ 
न का गज उभयः पा रा 5 ष कि न 





" बल्ब. हा, 


इसमें निशानियाँ हैं अक्ल वालों को६५४३ 


तीसरा रूकू 

हमने ज़मीन ही से तुम्हें बनाया/? और इसी में तुम्हें फिर ले 
जाएंगे और इसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे११६५५) और 
बेशक हमने उसे/" अपनी सब तल आ (७ दिखाई तो ह््‌ (05 52,5४) ८६८7 
उसने झुटलाया और न माना१(५६७ बोला क्‍या तुम न्य्क्ाध्यमादप दाद! 
हमारे पास इसलिये आए हो कि हमें अपने जादू के कारण 2८ ० ८७ 40-2५ ? + ४ $ 
हमारी ज़मीन से निकाल दो ऐ मूल्ता॥/ई५७) तो ज़हर हम | & «३८ (६८८ ८६३४ /४८ ५६४४ ४७६५: 2:4॥ 
भी तुम्हारे आगे बैसा ही जादू लाएंगे तो हम में और ॥ कु सा न  ट मे | 
अपने में एक वादा ठहरा दो जिससे न हमे बदला ले न तुम॒ ; ४५2 278 ८० 2०205 64%: ८ । 
हमवार जगह हो६५८) मूस्ता ने कहा तुम्हारा वादा मेले का | ७ *- #/ ६2 ८५६५ 2४5 ७ (० | 
दिन है “१ और यह कि लोग दिन चढ़े जमा किये जाएं?१ई५९ 8 जद ्श्र्दु > ऊउऊत 

तो फ़िरऔन फिरा अपने दाॉँब इकट्ठें किये”” फिर २४2०0 4* 5 . ४८2. पपय 
आया*'६६०) उनसे मूसा ने कहा. तुम्हें ख़ारावी हो. ॥ ७ *+9(:१५ (५ ५88 5 ५0८ 85] 
अल्लाह पर झूठ न बॉधो*श कि वह तुम्हें अज़ाब से हलाक के टी आ 2.7 +207 +2/5 025 
करदे, और बेशक नामुराद रह्म जिसने झूट बांधा११६६१३ व्ठ्ड प्राय; ३ “ायजजक्ञद्धा 
तो अपने मामले में बाहम मुख़्तलिफ़ हो गए*० और छुप.._ | /“#£ ०५० ४/४ ५०१०८ ७४५०८) १४ ॥ 
कर सलाह की६६२७ बोले बेशक ये दोनों?» ज़रूर जादूगर |] 
हैं चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से अपने जादू के ज़ोर 





(४०) यह वात अबाहत और वर्जेमत के ज़िक्र के लिये है. याती हमने ये सब्जे निकाले, तुम्हारे लिये इनका खाना और अपने जानवरों ॥ 
को चराना मुवाह याती जायज़ करके. 


सूरए तॉहा - तीसरा रूकू 
(१) तुम्हारे बढ़े दादा हज़रत आदम को उससे पैदा करके. 
(२) तुम्हारी मौत और दफ्व के वक्‍त, 
(३). क़्यामत्‌ के दिन. 
(४) यानी फ़िरऔन को. 
(४) यानी कुल आयतें जा हज़रत मूसा को अता फ़रमाई थीं, 
(६) और उन आयतों को जादू बताया और सच्चाई क्रुबूल करने से इन्कार किया और ---- 
(७) यानी हमें मिख से निकाल कर ख़ुद उस पर क़ब्ज़ा करों और बादशाह वन जाओ. 
(८) और जादू में हमारा मुकाबला होगा. । 
(९) इस मेले से फ़िर्औनियों का मेला मुराद है जो उनकी ईद थी और उसमें दो सज धज के जमा होते थे. हज़रत इने अब्बास |॥ 
रदियल्लाहों अलुमा ने फ़रमाया कि यह दिन आशूरा यादी दसदीं मुहरम का था और उस साल ये तारीख़ शनिवार को पड़ी थी. उस || 
दिन को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये इसलिये विर्धारित किया कि बह दिन उनकी ऊंची शौकत यानी पराकाष्ठा का दिन था उसको || 
मुक़॒ररर करना अपनी भश्रपूर क्रुब्यत का इज़हार है. इसमें यह भी हिकमत थी कि सच्चाई के जुह्र और बातिल की रूस्वाई के लिये 
एसा ही वकृत मुनासिव्‌ है जबकि आस पास के तमाम्‌ लोग जमा हां । 
(१०) ताकि ख़ूब रीशवी फैल जाय और देखने वाले इत्मीनान से देख सकें और हर चीज़ साफ़ साफ़ नज़र आए 
(१९) बड़ी भारी तादाद में जादूगरों को इकड्ा किया 
(१२) वादे के दिन उन सव को लेकर. 
(१२) किसी को उसका शरीक करके, 
(१४) अल्लाह तआला पर. 
(१५) यानी जादूगर हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम का यह कलाम सुबकर आपस में अलग अलग हो गए, कुछ कहने लगे कि यह भी 
हमारे जैसे जादूगर हैं, कुछ ने कहा कि ये बातें जादूगरों की नहीं, वो अल्लाह पर झूट बांधने को मना करते हैं, 





से निकाल दें और तुम्हारा अच्छा दीन ले जाएंई६३+ तो 
अपना दाँव (फ़रेब) पक्‍का कर लो फिर परा बांध कर 
आओ, और आज मृराद को पहुंचा जो ग़ालिब(विजयी) 
रहाई६४) वोले*५ ऐ मूसा या तो तुम डालो*० या हम 
पहले डालें।*१६६५) मूसा ने-कहा बल्कि तुम्हीं डालो,(० 
जभी उनकी रस्सियां और लाठियां उनके जादू के ज़ोर से 
उनके ख़याल में दौड़ंती मालूम हुई१६६६ ७ तो अपने जी 
में मूसा ने खोफ़ पाया६७३+ हमने फ़रमाया डर नहीं वेशक 
तू ही ग़ालिव हे ६८७ और डाल तो दे जो तेरे दाएं हाथ में 
है। और उनकी वनावंटों को निगल जाएगा, वो जो 
बनाकर लाए हैं वष्ठ तो जादूगर का धोखां है, और जादूगर 


का भला नहीं होता कहीं आवे१४ई६९$ तो सब जादूगर ' 


सज्दे में गिराए गए बोले हम उसपर ईमान लाए जो हारून 


और मूसा का रव है" ४६ ७०३७ फ़िरऔन बोला क्या तुम उस 


पर ईमान लाए इसके पहले कि में तुम्हें इजाज़त दूँ, वेशक 
वह तुम्हारा वड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया? तो मुझे 
कसम है ज़रूर में तुम्हारे एक तरफ़ के हाथ और दूसरी 


७ (३3! 


श्् की जि ८१६ 2. $ ४00१ ही 


हॉडिड 
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तरफ़ के पांव काटूंगा॥० और तुम्हें खजूर के ठंड पर सूती 
चंढ़ाऊंगा और ज़रूर तुम जान जाओगे कि हम -में किस का 
अज़ाब सख़्त और देरपा है ४०६७१ $ 
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(१६) यावी हज़्रत्‌ मूसा औंर हज़रत हारून्‌. 
(१७) जादूगर, 
॥ (१८) पहले अपनी लाटी, 


(१९) अपने सानाव्‌, शुरूआत करना जादूगरीं ने अदव के तौर प्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम्‌ की मुबारक राय पर छोड़ा और उसकी 


| बरकृत से आखिरकार अल्लाह तआला ने उन्हें ईमान की दौलत से नवाजा 
॥ (४०) यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम्‌ ने इसलिये फ़रमाया कि जो कुछ जादू के धोखे हैं पहले वो सब ज़ाहिर कर चुके, उसके बाद 
| आप चमत्कार दिखाएं और सत्य झूट को मिटाए और चमत्कार जादू को वातिल कर दे. तो देखने वालों को बसीरत और इझद्ब॒त 


हासिल हो. चुनांच जादूगरों ने रस्सियों लाडियाँ वगैरह जो सामाव लाए थे सब डाल दिया और लोगों की नज़र बन्दी कर दी. 


| (२१) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ज़मीद साँपों से भर गई और मीलों मैदान में साँप ही सांप दौड़ रहे हैं और देखने 
| पाले इस झूठी वज़र बन्दी से मसहूर यानी वशीभूत हो गण हैं. कहीं ऐसा न हो कि कुछ चमत्कार देखने से पहले ही इस के असर 


में आआएं और चमत्कार न्‌ देखें 
(२२) यानी अपनी लाठी, 


॥| (२३) फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपदी लाठी डाली, वह जादूगरों के तमाम अजगरों और सांपों को निगल गई और आदमी 
उसके डर से घबरा गए. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अपने भुवारक हाथ में लिया तो पहले की तरह लाठी बन गई. यह देखकर 

॥ जादूगरों को यक्रोद हुआ कि यह चमत्कार है जिससे जादू मुकादला नहीं कर सकृता और जादू की वज़रबन्दी इसके सामने वहीं टिक्‌ 

॥ सकती. है 

॥ (२४) सुकानल्लाह ! क्‍या अजीव हाल था, जिन लोगों गे अभी कुफ़ के गशे में रस्सियाँ और लाठियाँ डाली थीं, अभी चमत्कार देख 


कर उर्ों वे शुक्र और सज्दे के लिये सर झुका दिये और गर्दनें डाल दीं. बताया गया है कि इस सज्दे में उल्ें जन्नत और दोज़ख़ दिखाई 


|| गई और उड्ोंने जन्नत में अपवी मंज़िलें देख लीं | 
॥(२५) यानी जादू में वह कामिल उस्ताद और तुम सबसे ऊंचा हैं (मआज़ल्लाह)- 


(२६) यानी दाएं हाथ ओर बाएं पाँव 


(२७) इससे फ़िरऔन मलऊन की मुराद यह थी कि उसका अज़ाव ज़्यादा सख्त है या सारे जगृत के रब्‌ का. फ़िरऔज क यह घ॒म्‌ण्ड 
भरा कलिमा सुनकर वो जादूगर --- 





ह हम 
स्जक- त जान 
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वोले हम हरगिज़ तुझे तरजीह(प्राथमिकता) न देंगे उन 
रौशन दलीलों पर जो हमारे पास आई+१० हमे अपने पैदा 
करने वाले की क्रसम तो तू कर चुक जो तुझे करना है*० 
तू इस दुनिया ही की ज़िन्दगी में तो करेगा११६ ७२३ वेशक 
हम अपने रव पर ईमान लाए कि वह हमारी ख़ताएं वर्श 
दे और वह जो तूने हमें मजबूर किया जादू पर” और 
अल्लाह बेहतर है» और सव से ज़्यादा वाक़ी रहने 
वाला१११६७३$ वेशक जो अपने रव के हुजूर मुजरिम१४ 
होकर आए तो ज़रूर उसके लिये जहन्नम है जिस में न 
मरे(१० न जिये१७६७४)- और जो उसके हुज़ूर ईमान के ॥न | 
साथ आए कि अच्छे काम किये हों तो उन्हीं के दर्ज | पे | 
ऊंचेई७५) वबसने के वाग़ जिनके नीचे नेहर वहें हमेंशा &। दा न ७* 
उनमें रहें, और यह सिला है उसका जो पाक हुआ१०६ ७६७ 

चौथा रूकू 

और वेशक हमने मूसा को वही (देववाणी) की? कि रातों 
रात मेरे बन्दों को ले चल» और उनके लिये दरिया में सूखा नमन न कर 
रास्ता निकाल दे तुझे डर न होगा कि फ़िरऔन आ ले. | 22" ४०५०+ ७६८८ ५ 
और न ख़तरा?६७७३ तो उनके पीछे फ़िरऔन पड़ा अपने. ॥ ६५४६) 248 न, (8:9+ हि रा (24 “63 | 
लश्कर लेकर" तो उन्हें दरिया ने ढांप लिया जैसा ढांप ४ कप 9-५८ 
लिया०४६७८७ और फ़िरऔन ने अप्रनी क्रोम को गुमराह 


03272 %्इट। 


(२८) चमकती हथेली और हज़्रव मूसा की लाठी - कुछ मुफस्सिरों ने कहा है.कि उनका तर्क यह था कि अगर हज़रत मूसा | 

अलैहिस्सलाम्‌ के चमत्कार को भी जादू कहता है तो व॒ता वो रस्से और लाटियाँ कहाँ गई. कुछ मुफ़स्सिर कहते हैं कि “रौशन [$ 

दलीला” से मुराद जन्नत और उसमें अपनी मंज़िलां का देखना है 
२९) हमें उसकी कुछ पूर्व कहीं 
(३०) आगे तो तेरी कुछ मजाल नहीं और दुनिया क्श्व्‌र और यहाँ की हर चीज़ नष्ट होते वाली है. तू महरबान्‌ भी हो तो हमेशा की | 

जिल्‍गी नहीं दे सकता फिर दुनिया की ज़िडगी और इसकी सारी राहतों के पतन का क्‍या ग़म. विशेष कर उसको जो जानता है कि 

आशणिरत म॑ दुनिया क॑ कर्मों का बदला मिलेगा. । 

(३१) हज़ेस्त मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले म्‌. कुछ मुफस्सिरों दे फ़रमाया कि फिरऔव ने जब जादृगरों को हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम के 

मुकाबले के लिये बुलाया था तो जादूगरों वे फ़िरओन से कहा था कि हम हज़्रत्‌ मूसा को .सोता हुआ देखता चाहते हैं. चुनाँचे इसकी कोशिश 

की गई और उ्ेँ ऐसा अवसर दिया गया. उन्होंने देखा फि हज़रत सो रहे हैं और लाटी पहरा दे रही है. यह देखकर जादूगरों ने फ़िरऔन से कहा 

कि मूसा जादूगर नहीं ह क्योंकि जाद्गार जब सोता हैं तो उस बकत उसका जादू काम नहीं करता मगर फ़िरऔंन ने उरहँ जादू करने पूर मजबूर कर || 

दिया. इसकी माफ़ी के वो अल्लाह तआला से तालिव अऔए उम्मीदवार है । 

(3९) फ़ामॉब्रदारों को सयवाब देने में, 

(४४) ताफ़रमानों प्र अज़ाब करने के लिहाज़ से. 

(३४) यानी फ़िरआत जैसे काफ़िर. 

(3५) कि मरकर ही उससे छूट सके 

(४६) ऐसा जीता जिसस कुछ नफ़ा उठा सके 

(४७) याती जितका ईमान पर ख़ात्मा हुआ हो और उल्ोंने अपनी ज़िलगी में नेक कर्म किये हों, फ़र्ज़ और नफ़्ल अदा किये हाँ 

(४८) कुफ्र की नापाकी और गुनाहों को गदगी से 


सूरए तोहा - चौथा रूकू 
(१) जबकि फ़िरऔंनग चमत्कार देखकर राह पूर न आया और नसीहत हासिल व्‌ की और बनी इसाईल प्र अत्याचार और अधिक 
करने लगा. 
(२) मित्र रो, औंग् जब दरिया के किनारे पहुंच और फिरऔनी लक्ष्कर पीछे से आए तो अचेशा न्‌ क्र. 





किया और राह न दिखाई? ७५ ऐ बनी इस्राईल, बेशक ८2205] 68:५2 ७ ००७४४ ६४ | 
हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन/? से निजात दी ओर तुम्हें तूर ॥ द 

की दाई तरफ़ का वादा दिया» और तुम पर मन्न और 

सलवा उतारा"»६८०$ खाओ जो पाक चीज़ें, हमने तुम्हें 

रोज़ी दीं और उसमें ज़ियादती न करो?» कि तुम पर मेरा 

ग़ज़ब उतरे और जिस पर मेरा ग़ज़ब उतरा बेशक वह हि य्द्र 

गिरा" ६८१ 9 और बेशक में बहुत बख़्शने वाला हूँ उसे. | ए७ ७६०६ 2.26 (0०४ ८-० १५४०४ 

जिसने तोवह की?2 और ईमान लाया और अच्छा काम 0 

किया फिर हिदायत पर रहा"१ई८२३ ओर तूने अपनी ।| ४ लटक रा दे ््ट रे रा र् 

क्रीम से क्यों जल्दी की ऐ मूसा"१६८३$ अर्ज़ की कि वो. [2-3७ ७६ ४४ ८०५७००८७६ 
ये हैं मेरे पीछे और ऐ मेरे रब तेरी तरफ़. में जल्दी करके. ॥ ८७ ८ गा ८७3 ७5 & ,५)॥ :४ 
हाज़िर हुआ कि तू राज़ी हो?/६८४> फ़रमाया तो हमने 

तेरे आने के वाद तेरी क़ोम को बला में डाला और उन्हें 

हर ने गुमराह कर दिया"१६८५३ तो:मूसा अपनी क़ौम 

की तरफ़ पलटा” गुस्से में भरा, अफ़सोस करता?" कहा ०2) 76 8 [हू 4 ८ टूद + ह| के १७ 
ऐ मेरी क्रौम क्या तुमसे तुम्हारे रव ने अच्छा वादा न किया. ॥/- 00 4 ५ ८५००+ ६४ 2) ०५० 
था» क्‍या तुम पर मुद्दत लम्बी गुज़री याल्‍तुमने चाहा कि 

तुम पर तुम्हारे रब का ग़ज़व प्रकोप) उतरे तो तुमने मेरा | 28 डड्दा 248] च््ध्य 


(३) अपनी लाठी मार कर 
(४) नदी में इबने का, मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म पाकर रात के पहले पहर सत्तर हज़ार बवी इसाईल को साथ लेकर मिख स 
चल पढ़ें 


| (५). जिन में छ लाख फ़िरऔनी थे. 

| (६). वो डूब भए और पानी उनके सरों से ऊंचा हो गया. 

| (७). इसके बाद अल्लाह तआला ने अपने और णहसाद का ज़िक्र किया और फ़रमाया. 

॥ (८) यानी फ़िरऔद और उसकी क़ौम. ' 

॥ (९) कि इन मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ तौरात अत फ़रमाएंगे जिसपर अमल किया जाए. 

॥ (१०) तेंह्र में और फ़रमाया. 

| (११) वाशुक्री और नेअनत को झुटलाकर और उन व्ओमतों को गुगाहों में ख़र्च करके या एक दूसर पर जुल्म करके. 


(१२) जहन्नम में, और हलाक हुआ. 
(१३) शिर्क सं. 
(१४) आखिर दम तक, 


| (१५) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपवी कौम में से सत्तर आदमी चुन कर तौरात लेने तूर पर तश्रीफ़ ले गए, फिर रब के 


कूलाम के शौक़ में उनसे आगे बढ़ गए, उन्हें पीछे छोड़ दिया और फ़रमा दिया कि मरे पीछे पीछ चले आओ. इसपर अल्लाह तआला 
ने फ़रमाया “वमा अअजलका” (क्यों जल्दी की), तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ---- 

(१६) यानी तेरी रज़ा और ज़्यादा हो. इस आयत से इम्निहाद का जायज़ होना साबित हुआ. (मदारिक) 

(१७) जिन्हें आपने हज़रत हारूत्‌ अलैंहिस्सलाम के साथ छोड़ा हैं. 

(१८) बछड़े को पूजा की दावत देकर, इस आयत में गुमराह करने की निस्वत सामरी की तरफ़ फ़रमाई गई क्याँकि वह उसका कारण 
हुआ . इससे साबित हुआ कि किसी चीज़ को कारण को तरफ़ निस्व॒त्‌ करना जायज़ हैं. इसी तरह कह सकते हैं कि माँ बाप न पाला 
पोसा, दीवगी पेशवाओं ने हिंदायत्‌ की और वलियों ने हाजत दूर फ़रमाई, बुजुर्गों ने बला दूर की. मुफ़्स्सिरों ने फ़रमाया है कि काम 
ज़ाहिर में नियत और कारण को तग्फ़ जोड़ दिये जाते हैं जूबूकि हक़ीक़्त में उनका बनाने वाला अल्लाह तआला है और कुरआन 
श्रीफ़ में ऐसी निस्व्॒ते बहुतात से आई हैं. एज्राज़िन) 

(१९) चालीस दिन पूरे करके तौरात लेकर. 

(२०) उनके हाल प्र. 










वादा ख़िलाफ़ किया४६८६$ बोले हमने आपका वादा 96595 हे 
अपने इख़्तियार से ख़िलाफ़ न किया लेकिन हमसे कुछ वोझ 
उठवाए गए उस क्रौम के गहने के*» तो हमने उन्हें?» 
डाल दिया फिर इसी तरह सामरी ने डाला१६८७ड़े तो 
उसने उनके लिये एक वछड़ा निकाला बेजान का धड़ गाय 
की तरह बोलता/० तो बोले? यह है तुम्हारा मअबूद और 
मूसा का मअबूद, तो भूल गए#०६८८ तो क्‍या नहीं देखते 
कि वह* उन्हें किसी बात का जवाब नहीं देता और उनके 
किसी बुरे भले का इख्तियार नहीं रखता॥”६८९ 8 
पॉचवां रूकू 
और बैशक उन से हारून ने इससे पहले कहा था कि ऐ मेरी 
क्रौम यूंढी है कि तुम उसके कारण फ़ितने में पढ़े» और. | #-2/2/-75 ८४6७ ८,४ ४५४४ 0४८ 
वेशक तुम्हारा रब.रहमान है तो मेरी पैरवी करो और मेरा ड़ 3 हु 2.2222292 
हुक्म मानोई९०७ बोले हम तो उस पर आसन मारे जम द सा ०९ ७०८2: ८ ०)6४० या 
(पूजा के लिये बैठे) रहेंगे।? जब तक हमारे पास मूसा लौट (०७ (902० 3७ ७ 6८०2) 0५८० 
के आएं६९१४ मूसा ने कहा ऐ हारून तुम्हें किल वात्त ने 20८, ४२८० 05 6९:5५: 8७७//॥ 
रोका था जब तुम ने इन्हें गुमराह होते देखा थाई९२) कि द्रफा: छ 5 
मेरे पीछे आते!”, तो क्या तुमने मेरा हुक्म न मानाईएड...] ८7 ४४० ८. 
कहा ऐ मेरे मॉजाए न मेरी दाढ़ी पफड़ो और न मरे सके. | एछ/७ श् 
बाल, मुझे यह डर हुआ कि तुम कहोगे तुमने बनी इस्राईल 






नी नी ग्र्ट ॥ (2६ 
() 3 9 ८४०. १-२ 4... ५ (2 | )' ५ 
8॥ 4 ४४ ५४४ / (682 5३४ 
के हि ख््जी का कली ४८८ दी ना ५८ 
(2 23» &. ८५ 5७ (22 (६० 5%] । 
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(२५) कि वह तौरात अना फरमाएगा जिसमें हिदायत है, बुर है. हज़ार सूरतें हैं, हर सूरत मे हज़ार आयतें है 
(२२ और ऐसा ग़लत काम किया कि बछड़े को पूजने लगे. तुम्हारा वादा तो मुझसे यह था कि मेरे हुक्म पुर चलोग और मेरे दीन || 
पर क़ायम रहोगे. 
) यात्री फ़िरऔनी क्रौम के ज़ेवरों के जो बनी इस्राईल ने उन लोगों से उधार मांग लिये थ॑. 

(२४) सामरी के हक्‍म से आग म॑ 
| (२५) उन्‌ ज़ेबरों को जो उसके पास थे और उस ख़ाक को जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के क्रदम के वीचे से उसने 

हासिल की थी ' 
॥ (२६) ये बछड़ा सामरी ने ब॒वाया और इसमें कुछ छेद इस तरह रखे कि जब उबमें हवा दाखिल हो तो उससे बछड़े की आवाज़ को || 
तरह आवाज़ पैदा हो. एक क़ौल यह भी है कि वह हज़रत जिद्बील के घोड़े के क़दम के वीचे की धूल डालने से ज़िंदा हो कर बछड़े | 
| की त्रह बोलता था 
(२७) सामरी और उसके अनुयायी 
॥ (२८) यात्री मूसा मअबूद को भूल गए और उसको यहाँ छोड़ कर उम्रकी खोज में तूर प्र चले गए. कुछ मुफ़स्सिरों ने कहा कि “भूल 
गए” का कर्ता साम्री है और माती यह हैं कि सामरी ने जो वछड़े को मअबूद बवाया बह अपने रब्‌ क्न भूल गयाँ ु 
(२९) बछड़ा , 
(३०) सिताव से भी मजबूर और वफ़ा नुकसान से भी लाचार, वह किस तरह मअबूद हो सकता हैं. 


सूरण ताहा - पाचवा रूकूं 
(१) तो उसे न्‌ पूजों जा 
(२) बछड़े की पूजा पर क़ायम रहेंगे और तुम्हारी दात न्‌ मानेंगे 
।|(४) इसपर हजरत हारूत अलैहिस्सलाम उनसे अलग हो गए और उतके साथ बारह हज़ार वो लोग जिड्ोंने बछड़े की पूजा नहीं की 
शी, जब मुसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए तो आपने उनके शोर मचाने और दाजे बजाने की आधाज़ें सुवी जो बछड़े के चारों 
॥ तरफ नाचते थे. तव्‌ आपने अपने सत्तर साथियों से फ़रमाया[ यह फ़िल्में को आवाज़ है. जब क़रीब पहुंचे और हज़रत हारूत को देखा 
तो दीनी गैरत से जो आपकी प्रकृति थी, जोश में आकर उनके सर के बाल दाएं हाथ्‌ में और दाढ़ी बाएं में पकड़ी और 


विनय. न्‍न्‍था 


गतउ्ातहजलड 
(/( रत 


में तफ़रक़ा (फुट) डाल दिया और तुमने मेरी बात का ॥ ७52 0 52८0४ 8५ 29% २६४४! 
इन्लिज़ार न किया"१६ ९४७ मूसा ने कहा अब तेरा क्या हाल | तप (2, 2,222 

है ऐ सामरी७६९५)$ वोला मैं ने वह देखा जो लोगों नेम... ॥ ++> ५००:४ (४ ५८4४ ५५००४ 
देखा/! तो एक मुद्दी भरली फ़रिश्ते के निशान से फिर उसे. ॥ 5, ८६८ ८..] 0 8 (७०४४ ४2॥ 22: 
डाज़ दिया? और मेरे जी को यही भला लगा(0€९६) कहा बा ताउ दाह: कर 
तू चलता वन!» कि दुनिया की ज़िन्दगी में तेरी सजा यह स | 4-८4 ८४ ५४०४ (४ न 
हैं कि!) तू कहे छू न जा५० और बेशक तेरे लिये एक वादे (20७३० ८ ८3००४ ५४ ! 
का वक़्त है» जो तुझसे ख़िलाफ़ न होगा और अपने उस 

मअवबूद को देख जिसके सामने तू दिन भर आसन मारे (पूजा के 

लिये) रहा), कसम है हम ज़रूर इसे जिलाएंगे फिर रेज़ा रेज़ा | 

करके दरिया में वहाएंगे?१४ ९७ $ तुम्हारा मअबूद तो वही ७ ५५४८४ 2 ४५४ ८,3॥ 205: 
अल्लाह है जिसके सिवा किसी की बन्दगी नहीं, हर चीज़ ॥ दाम पक टाल अदा 
को उसका इल्म घेरे हैई९८) हम ऐसा ही तुम्हारे सामने. ॥४४: ०७००८ ४० (2५८४0०४०८४८८००४ ४) 


अगली ख़बरें वयान फ़रमाते हैं और हमने तुम को अपने. ॥ ०८ 4१:४८ (४०००७ ०५४० (.5८५८४। 
पास से एक ज़िक्र अता फ़रमाया?०/६९९$ जो उससे मुंह श्र्ट कक री 
फेरे! तो बेशक वह क़यामत के दिन एक बोझ के ०2 पट ००४2० 2 2) 2६3 कल ०: 
उञाएगा११६५१००३ वो हमेशा उसमें रहेंगे?्/ण और वह. ॥ >> 3 2+* ८. 7:४२ ०९६० ५४०. 2<53).०% | 
क्रयामत प्नि उनके हक पे क्या 9 जीप की ढक बढ. आर न्‍ीड हे ४ 
क्रयामत के दिन उनके हक़ में क्या ही बुरा वोझ होगा,६१०१३  ॥ 2] +072८:5 ७: ७ (855 20 
जिस दिन सूर फूंकों जाएगा? और हम उस दिन मुजरिमों. #िडूक-रफ- 


4...“ हज )॥ है. ./ आकर... "5. 


को«» उठाएंगे नीली आँखें१०६५१०२$ आपम्न में चुपके (००८ 


(४) और मुझे ख़बर द देते यानी जब उन्होंने तुम्हारी बात न मानी श्री दो तुम मुझ से क्यो वहीं आ मिले तुम्हारा उनसे जुदा होना 
भा उनके हक़ मं एक ज़ेज (चतावना) हांता 
(५) यह सुनकर हज़रत मृसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ़ मुतवज्जह हुए, चुनांचे. 
(६) तूने ऐसा क्‍यों किया, इसकी वजह बता. 
(७) यानी मैं न हज़रत जिद्बील को देखा और उब्‌को पहचान्‌ लिया. वृह ज़िडगी के घोड़े पर सवार थ्‌. मेरे दिल में यह बात आईं 
कि में उनक्‌ घाई के क्दम को धूल ले लू . 
(८) उस बछड़ में जिस बनाया था. 
(९) और यह काम मैं ने अपने ही मद के वहकावे पर किया, कोई दूसरा इसका कारण व था. इसपर हज़रत मूत्रा अलैहिस्सलाम थे ... 
| (१०) दूर हो जा. 
।(१५) जब तुझ से कॉईड मिलना चाह जो तेर हाल से वाक़िफ़ व हो तो उस से ++-- 

(१५) यानी सबसे अलग रहना, न तुझ से कोई छुए, न तू किसी से छुए, लोगों से मिलना उसके लिये पूरे तौर प्र वर्जित ऋरार दिया 
गया और मुलाक़ात, बात चीत, क्रय घिक्रय, लेन देन, हर एक के साथ हराम क्र दी गई और अगर संयोग से कारड उससे छू जाता 
तो वृह और छूने वाला दोनों सझन बुखार में जकड़ जाते. वह जंगल में यही शोर मचाता फिरता कि कोड छू 4 जादा और वहशियों 
और दरिस्यों में ज़िन्दगी के दिन अत्यन्त बुरी हालत में गुज़ारता था 

(१३) यानी अज़ाब के वादे का, आखिरत में इस दुनियावी अज़ाबव के वाद नर शिर्क और फ़्साद फैलाने प्र, 

१४) और उसकी इबांदत पर क्रायम रहा 

१७) चुवाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गे ऐसा किया और जब आप सामरी के उस फ़्साद को मिटा चुके नो बनी इसराईल को 
सम्बोधित करके सच्चे दीन का बयान फ़रमाया और इरशाद किया 
|| (१६) यानी कुरआन शरीफ कि बह सर्वोत्तम ज़िक्र और जो इसकी तरफ़ ध्याव लगाए उसके लिये ड्स बुजुर्गों वाली किताद में मोक्ष और बरकते 
हैं और इस पदित्र ग्रथ मं पिछली उम्मर्तों के ऐसे हालात का वेयात हैं जो गौर करने और सवक़ पकड़वे के लायक हैं. 

(१७) यानी क्ररआन से और उस पर ईमान म्‌ लाए और उसकी हिदायतों से फ़ायदा न उठाए 

(१८) मुनाहों का भारी बोझ 

(१९) यानी उस गुनाह के अज़ाब मे. ः 

(२०) लोगों को मेहश्र में हाज़िर करने के लिये . इससे मुराद सुर का दूसरी यार फूंका जाता है. 

(२१) यानी काफिरों क्‌ इस हाल में. 
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चुपके कहते होंगे कि तुम दुनिया में न रहे मगर दस 
रात४४६१०३७ हम ख़ूब जानते हैं जो बो?/ कहेंगे ।( 
जब कि उनमें सबसे बेहतर राय वाला कहेगा कि तुम द 
सिर्फ़ एक ही दिन रहे थेश६१०४३ 

छ्टा रूकू 
और तुम से पहाड़ों को पूछते हैं? तुम फ़रमाओ इन्हें 
मेरा रब रेज़ा रेज़ा करके उड़ा देगाई१०५३$ तो ज़मीन 
को पटपर (चटियल मैदान) हमवार करके छेड़ेगाई१०६ 
कि तू इसमें नीचा ऊंचा कुछ न देखेई१०७) उस दिन >गर 2०2 
हक वाले के पीछे दौड़ेंगे।! उसमें कजी न होगी? ०४/०”4/ ०३ ७“ 
और सब आवाज़ें रहमान के हुज़ूर/” पस्त होकर रह (८६ 2९2५2 ८८८८४ ७ (2205 
जाएंगी तो तू न सुनेगा मगर बहुत आहिस्ता ८62४ 
आवाज़"१६१०८+ उद्त दिन किसी की शफ़ाअत काम > न 7226 8:.,28 
न देगी मगर उसकी जिसे रहमान ने» इज़्न (आज्ञा) दे (७१ (६४ 0:5» ०० ५४7४५ 2 
दिया है और उसकी वात पसन्द फ़रमाईई१०९) वह 4०5९ ४5 2५४5४ ५०४ २०७२) (2०8 
जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके हद हज: एज खह्दाया, 
पीछे/७ और उनका इल्म उसे नहीं घेर सकता/2६ ११०३ ॥ &:४५७४६७४ <#2 
और सब मुंह झुक जाएंगे उस ज़िन्दा क्रायम रहने वाले ८४65 28 ५८४) ८2 5:45 ४७८४४ 
के हुज़ूर॑/ और वेशक नामुराद रहा जिसने ज़ुल्म का- रिवलालटरलशबा-नत- ्व्ध्य्पन्ननततल 
वोझ लिया४१६११९१$७ और जो कुछ नेक काम करे. 
और हो मुसलमान तो उसे न ज़ियादती का ख़ौफ़ होगा 
न नुक़सान का/!१६११४७ और यूंही हमने इसे अरवी 
कुरआन उतारा और इस में तरह तरह से अज़ाव के 
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(२२) और काल मुंह 
(२४) आखिरत की मुसीबर्ते और वहाँ की ख़ौफ़नाक मंज़िलें देखकर उर्छे दुदिया की ज़िदगी को अवधि बहुत कम मालूम होगी 
(२४) आपस में एक दूसरे से. क्‍ 

(२५) कुछ मुफ़स्सिरों ने कहा कि वो उस दिन की सम्तियाँ देखकर अपने दुनिया में रहने की अवधि भूल जाएंगे. 




















सुरए ताहा - छटा रूकू 
(१) हज़रत इन अब्बास रदियललाहों अरुमा ने फरमाया कि सूकीफ़ क़बीले के एक आदमी ने रसूले क्रीम सल्लल्लाहो अलैहे 
बसल्लम्‌ से पूछा कि क्रयाम्‌त्‌ के दिन्‌ पड़ाड़ों का क्या हाल होगा . इसपर ये आयत उतरी 

(२) जो उे क्यामत के दिन हिसाब के मैदान की तरफ़ बुलाएगा और पुकरेगा कि चलो रहमान के समक्ष पेश्‌ होने को और 
यह पुकारने वाले हज़रत इस्राफोल हांगे 

) (५४) और उस बुलाने स् कोर्ड मुंह नहीं मोड़ पाएगा. 

(४) हैबत और“जलाल से, 

(५) हज़रत इने अज्लास रदियललाहों अरुमा ने फ़रमाया कि इसमें सिर्फ़ होंटों की हरकत होंगी. 

(६) शफ़्ाअत करन का. 

(७) यानी सार मुज़रा हुआ और सारा आने दाला और दुनिया और आख़िरत के सारे काम्‌. यूनी अल्लाह का इल्म्‌ ब्ों को 
ज़ात और सिफ़ात और समस्त हालात को घेरे हुए है | 
(८) याती सरी सूष्टि का इल्म अल्लाह की ज़ात का इहाता वहीं कर सकता. उसकी ज़ात की जावकारी सृष्टि के इल्म्‌ की पहुंच | 
से बाहर है. बह अपने नामों और गृणों और क्षमताओं और हिक्मत्‌ की विशानियों से पहचाना जाता है. कुछ मुफ़स्सिरों नें आयत || 
के ये मानी बयान किये हैं कि ख़्ल्क के उलूम ख़ालिक़ से सम्बंधित जानकारी का इहाता नहीं कर सकते 

(९) ओर हर एक इज्ज़ और नियाज़ की शाव के साथ हाज़िर होगा, किसी में सरकशी न रहेगी. अल्लाह तआएा के क़्हर व्‌ हुकूमृत 
|| का सम्पूर्ण इहहार होगा. सम्पूर्ण इज़हार होगा 





गाया १६ सफ्ा ४7२ 


>आकं ५2८ (१५ 
वादे दिये१) कि कहीं उन्हें डर हो या उनके दिल में पी मी 20 6, ७५०2७») । 
कुछ सोच पैदा करे१४६११३७ तो सव से बलन्द है तह 90 29% | 

में (0) (5४5 न 2, ५ 
अल्लाह सच्चा वादशाह,”” और कुरआन में जल्दी न ८. (>भ्प्ईट 0)| ०४ 2८2 रथ 





करो जब तक इस की वही(देववाणी) तुम्हें पूरी न 
होले*0 और अर्ज़ करो कि ऐ मेरे रब मुझे इल्म ज़्यादा 
देई११४)७ और बेशक हमने आदम को इससे पहले 
एक ताकीदी हुक्म दिया था*४ तो बह भूल गया और 
हमने. उसका दरादा न पायाई११५३ 


ख् (डी बी नि कण मै ष् 5 
८. ५0५८ ६20 4५८3७" ८४ ३४74:%5 
क्ष्ल्‍ःः | हाँ न ल्‍ लग 


9 ( दफन (४४१ ०७3 | 
3])।$ 4598॥4&2 25२ 7८0 (६६ 5| 
न्‍ ६ 0 8 20%! (($# ७८3 («०० ॥| 












सातवाँ रूकू.. 
॥ और जव हमने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि आदम को ५ 7:77 हट । 
| सज्दा करो तो सव सज्दे में गिरे मगर इब्लीस,' उसने | 258 8 ०.० ४५ ५६४ £४४४ ५ ८४०) 
| न मानाई११६+ तो हमने फ़रमाया ऐ आदम बेशक यह 22.0 (४2% ७ (5००० ४४ (६३६४ ४ 
॥ तेरा और तेरी बीबी का दुश्मन है'» तो ऐसा न॑ हो कि 2 कतार न 
| वो तुम दोनों को जन्नत से निकाल दे फिर छू मशकंक़त 2 5 ६४.४४ 
|| में पड़े '१६११७३ बेशक तेरे लिये जन्नत में यह है कि ५5:25 (६६, ४८. ४ ५-2 ४ २४८५ ४८] 
| नतू भूखा हो न नंगा हो ६११८७ और यह कि तुझे हक प्स्र्ठ व पड पट 


न इसमें प्यास लगे न धूप/४६११९७ तो शैतान ने उसे हे पक के हे 

वसवबसा दिया बोला ऐ आदम क्या में तुम्हें बतादूं | 55 565 ८80 (०८5 9: 5 
हमेशा जीने का पेड़/0 और वह बांदशाही कि पुरानी न ाणणक 
पड़े!१६१२०३ तो उन दोनों ने उसमें से खा लिया अब 

उनपर उनकी शर्म की चीज़ें ज़ाहिर हुई+0 और जन्नत 

के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे » और आदम से 

अपने रव के हुक्म में लगज़िश वाक़े हुईई१२१+ _... 

तो जो मतलब चाहा था उसकी राह न पाई/9 फिर 

उसके रब ने चुन लिया तो उस पर अपनी रहमत से 








[4 5 का जआ आा॑ा वे ० श्खश््््स्स्प्प्य्य् 


| (१०) हज़रत इने अब्यास रदियल्लाहों अछमा ने इसकी तफ़्सीर में फ़रमाया जिसने शिर्क किया बह टोटे में रहा. बेशक शिर्क सबसे 
| बुरा जुर्म हैं और जो इस जुर्म में जकड़ा हुआ हिसाब॑ के मैदाव में आए उससे बढ़कर नामुराद कौन है 
| (११) इस आयत से मालूम हआ कि फ़रमाँवरदारी और नेक्‌ कर्म सब की क़ुबूलियत ईमान के स/थ जुड़ी है कि ईमान हो तो सब्‌ 
॥ नेकियाँ कारआम॒द हैं और ईमाद व्‌ हो, सारे अमल बेकार 
॥ (१२) फ़्ज्जों के छोड़ने और म॒वा की हुई बातों की अपनाने पर. 
| (१३) जिससे उलें नेकियों की रग़बत और बुराइयों से बफ़रत हो और वो नसीहत हासिल करें. 
॥ (१४) जा असल मालिक है और तमाम दादशाह़ उसके मोहताज. 
(१५) जूब हज़रत जिब्रील क़रआव शरीफ़ लेकर उतरते थे तो हुज़ूर सललाहो अलैहे वसलल्‍लम उनके साथ पढ़ते थे और जल्‍दी करते 
थे ताकि ख़ूब याद हो जाए. इसप्र यह आयत उत्री और फ़रमाया गया कि आप मशक्‍कत न्‌ उठाएं और सूरए क्यामह में अल्लाह 
| त्‌आला ने ख़ुद ज़िम्मा लेकर आपको और ज़्यादा तसल्ली फ़रमा दी. 
(१६) कि जिस दरख्त के पास जाने से मदां किया गया है उसके पास न्‌ जाएं. 


" सूरए ताहा - सातवा रूकू 

॥ (१) इस से मालूम हुआ कि बुजुर्गी और प्रतिष्ठा वाले को तस्लीम न्‌ करना और उसका आदर करवे से मुंह फेरवा हसद, डर्ष्या 

| और दुश्मवी की दलील है. इस आयत में शैताव का हज़रत आदम को सज्दा न्‌ करना आपके साथ उसकी दुश्मवी की दलील क़रार 

| दिया गया. 

। (२) और अपनी रिज़ा, आहार और ख़ुराक के लिये ज़मीन जोतने, खेती करने, दाना निकालने, पीसने, पकाने की मेहनत में 
जकड़ा जाए और चूंकि औरत का गफ़्क़ा यात्री गुज़ारा भत्ता मर्द के ज़िम्मे है इसलिये उसकी सारी मेहतत की जिस्व॒त्‌ सिर्फ़ हज़रत 
आदम अलैहिस्सलाम की तरफ़ फ़रमार्ड गई. 
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आदठवा रूकू 

और आगर तुम्हारे रव की एक वात न गुज़र चुकी होती! 
तो ज़रूर अज़ाव उन्हें लिपट जाता और आगर न होता 
एक वादा ठहराया हुआ६१२९ह तो उनकी बातों पर सक्र 
करो और अपने रब को सराहते हुए उसकी पाकी बोलो 
सूरज चमकने से पहले” और उसके डूबने से पहले» और 


छठ टन त्र- हनन 
सष्फ [आय] 


हि कर 


(६) हर त्रह का ऐशो राहत्‌ जन्नत में मौजूद है . मेहतत और परिश्रम से बिल्कुल अम्न है 

(४) जिसको स्रा कर खाने वाले को हमेशा की ज़िन्दगी हासिल होती है. 

(४). औए उसमे पतव न्‌ आए. 

(६) यानी जन्नती लिकास उनके शरीर से .उतर गए. 

(७) गुप्तांग छुपाने और बदन दकने क्‌ लिये. 

(८) और उस दरमत के खाने से हमेशा की जिल्‍ंगी गे मिली. फिर हज़रत .आदम अलैहिस्सलाम तौवडह और इस्तिगफार में लग 
गए और अल्लाह को बारगाह में सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैह दसल्‍्लम के वसीले या माध्यम से इुआ का. 

(९) यात्री किताब और रफपूल, 

(१०) यानी दुनिया में. ' 

(५१) आखउख़िरत. में, क्योंकि आख़िरत का दुभांग्य «गया में सच्चाई के रास्ते से बृहकने का नतीजा है. जो कोई अल्लाह की किताब 
और सच्चे स्मूल का अनुकरण कर और उनके आदेशानुसार चले, वह दुदिया में बहकने से और आख्िरत में उसके अज़ाब आए वाले 
से छुटकारा पाणगा 

(१२) और मरी डिदायत से मुंह फरा. 

(१४) दुनिया में कब में या आखिरत में या दीद में या इन सब में. दुनिया की तंग ज़िदगी यह है कि हिदायत का अनृकरण वे करने से बुरे 
कर्म अए हराम में पड़ या क़नाअत से मेहरूम्‌ होकर लालच में ग्रिफुतार हो जाए और माल मन्ता की बहुतात ये भी उसको मत की शालि और 
चूत्‌ प्राप्त ३ हो. हर चीज़ की तलेव में आवारा हो और लालच के दुख से कि यह नहीं, वह नहीं, हाल अंधरा और सतय ख़्राद मह. आर अत्लाह 
पर भ्रोगा करने वाल मूमित की तरह उसकी सुकूत और शालि हासिल ही व्‌ हो जिसको पाक ज़िलगो कहते हैं. आर कब्र कं तंग जिल्‍्दगी यह 
है कि हदाम जरीफ़ में आया कि काफ़िर पर लिवानद अजगर उसकी कब्र में मुसल्लत किये जाते हैं. हज़रत इल अजच्यास गटियल्लाह़ो अरूमा ने 


॥| फ़रमाया, यह आयत असवद बिन अब्डल उज़्ज़ा मखजूमी के बार में उतरी और कब्र की ज़िल्‍्गी से मुगद कब का इस सम्नी से दवावा हे जिस 


से एक नगफ़ की पूसलियाँ टुसरी तरफ़ आ जाती हैं और आजिरत मे तंग ज़िलगी जद्न्नम के अज़ाब है जहाँ ज़कक़म और खालना हणा पाजी 


_ ज्ष्लतलि ० -:7:007स्‍>ज्-ज-77##:-न्‍न्‍ट ह 
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|| और जहन्नमियों के ख़त और उतके पीप खाते पीने को दिये जाएंगे और दीन में तंग ज़िदंगी यह है कि वेकी की राहें हों जाएं और आदमी 
॥ हराम कमा में पड़े जाए. हज़रत इन अबास रदियलल्‍्लाडो अहुमा ने फ़रमाया कि बन्दे को थोड़ा मिले या बहुत, अगर खुदा का ख़ौफ़ नहीं तो 
| उसम्‌ कुछ भलाई नहीं और यह तंग जिगी है. (तफ़र्सीर कबीर, खाज़िन और मदारिक कौर) 
है (2४ 
है (१५) 
॥| (४६) 
(१९७) 
) यात्री क्रैश अपने सफ़रों में उनके इलाक़ों पर गुज़रते हैं और उनकी हलाकत के विशान देखते हैं 
) जो सबक पकड़ें और समझें कि नवबियों को झुटलाव और उनके व्रिध का अंजाम चुरा हैं 


(4९5 


है (2० 


| (१) यानी यह कि उच्मते मुहम्मदिया के अज़ाब में विलम्ब किया जाएगा. 
॥ (२) दुनिया ही म्‌. 
| (2). यात्री क्रयामत्‌ के दिन्‌. 
| (४). इससे फ़ज् की नमाज़ मुराद हैं. 
|| (».) 
है| स्थित £ 
(६) यानी मग़रिंब और इशा की नमाएँ पढ़ा, 
(्‌' 


3६ 'सफ्रा ४9/7 


रात की घड़ियों में उसकी पाकी वोलो/४ और दिन के 
किनारों पर“) इस उम्मीद पर कि तुम राज़ी हो(0६१३०३ 
और ऐ सुन्ने वाले अपनी आँखें न फ़ैला उसकी तरफ़ जो हम 
ने काफ़िरों के जोड़ों को बरतने के लिये दी है जितनी दुनिया 
की ताज़गी/? कि हम उन्हें इसके कारण फ़ितने में डालें 
और तेरे रव का रिज़्क़ सब से अच्छा और सबसे देरपा 
है३१२१# और अपने घर वालों को नमाज़ का हुक्म दे और 
ख़ुद इस पर साबित रह, कुछ हम तुझसे रोज़ी नहीं मांगते?! 
हम तुझे रोज़ी देंगे?* और अंजाम का भला परहेज़गारी के 
लिये*१३१४ और काफ़िर वोले ये) अपने रब के पास से 
कोई निशानी क्‍यों नहीं लाते" और क्‍या उन्हें इसका 
वयान न आया जो अगले सहीफ़ों (धर्मप्रन्धों) में है१४६९३३७ 
और अगर हम उन्हें किसी अब से हलाक कर देते रसूल 


के आन से पहले तो” ज़रूर कहते ऐ रब हमारे तूने 


हमारी तरफ़ काई रसूल क्यों न भेजा कि हम तेरी आयतों 
पर बलते इससे पहले कि ज़लील व रूत्वा होतेई१३४) तुम 


फ़रमाओ सब राह देख रहे हैं? तो तुम भी राह देखो तो . 


अब जान जाओगे?» कि कौन हैं सीधी राह वाले और 
किसने हिदायत पाई६? 


टुनिया में, 

तो उन प्र ईमान ने लाया और --- 

जहन्नम की आग में जला करेगा 
जो रसूलों को नहीं मानती थीं 


सूरए तोहा - आठवों रूकू 


इस से ज़ाहर और अख का नमाज़ें मुराद हैं जो दिव के आखिरी निस्फ यती उत्तरा्थ में सूरज के ज़वाल और गुरूब के वीच 


०) फ़च्न और मगरिव की नमाज़ें. इनको ताकीड के लिये दोड़राया गया और कुछ मुफ़स्पिर “डूबने से पहले” से अस की नमाज़ 
और “दिन के कियारों पर” से ज़ाहर मुराद लेते हैं. उनकी तौजीह यह है कि ज़ोहर की नमाज़ ज़वाल के बाद है और उस वक्‍न्‌ दिव 
के पहल आधध् हिस्स और दूसरे आ4 हिस्से के किनारे मिलते हैं, पहले आधे हिस्से का अंत हैं और दूसरे आध की शुरूआत 


(मदाग्कि, खाज़िंग) 


(६) 


हल कि 


ज्लाह के फ़ज़्ल और अता और उसके इनआम और इक्राम से कि तुम्हें उम्मत्‌ के हक में शफ़ीअ बनाकर तुम्हारी श्फ़ाअत 
माए 5 तुम्हें रज़ी करे जैसा कि उसने फ़रमाया है “व्‌ लसौफ़ा युश्वतीका रचुका दी 5] ' याती और चेशक क़रीब 5 


च्ब्घ कि जी डर 
हि अमान 
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कि तुम्हाश रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे. (सुरए दुह्ां ९३:५) 
(९) यानी यहूदी और ईसाई काफ़िरों वगैरह को जो दुतियावी सामान दिया है, मूमिद को चाहिये कि उसको अचरज को नज़र से 
न देखे, हसत रदियल्लाहों अंकों ने फ़ेरसाया कि ताफ़रमानों की शातं शौकत व्‌ देखो लेकिव यह देखो कि गुनाह और बूराई की | 
ज़िल्लत्‌ किस तरह उनकी गर्दनों से वमूदार है. 

(१०) इस ताह कि जितनी उनपर ने अमत ज़्यादा हो उतरी ही उनकी सरकशी और उनकी ज़िदें बढ़ें और वो आख़िरत की सज़ा के 
मुस्तहिक़ हों, ' ह हे 

(१९) याजी जन्नत और उसकी नेअमर्त,. .... जा 

(१२) और इसकी ज़िम्मेदारी वहीं डालते कि हमारी ख़ल्क़ को रोज़ी दे या अपने .नफ़्स और अपने कुटुम्ब की रोज़ी का ज़िम्मेदार 
हां, बल्कि --*-- हे की: 

(१३) और उठें भी, रोज़ी के ग़म में न पड़, अपने दिल को आख़िरत की फ़िक्र के लिये आज़ाद रख कि जो अल्लाह के काम में 
होता है अल्लाह उसके काम बनाता है. 

(१४) यानी सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम. 

(१५) जां उनकी गयुद्दत की सच्चाई पर दलील हो जबकि बहुत सी आयतें आ चुकी थीं और चमत्कारों का लगातार ज़ुह्दर हो रहा 
था. फिर क्फ़िर उन सबसे अब्य वबे और उन्होंने हुज़ूर की विस्दृत यह कह दिया कि आप अपने रब के पास से कोई विशानी क्‍यों 
तहीं लाते. इसके जवाब में अल्लाह तआला फ़रमाता हैं. द 
(१६) यानी कुरआव और सैयदे आलम संल्लल्लाहों अलैड़े बसललम की ख़ुशख़बरी और आपकी नवुच॒न और तशरीफ़ लागू का | 
ज़िक्र, ये कैसी बड़ी विशातियोँ हैं. इनके होते हुए और किसी विशानी की तलब करने का क्या मौका है. । 
(१७) क्रयामत्‌ के दिन. । 

(१८) हम भी और तुम भी. मुथ्िकों दे कहा था कि हम ज़माने की घटनाओं और इन्कलाब का इलिज़ार करते हैं कि कब मुसलमातुं 
पर आएं और उनकी कहानी का अन्त हो. इसपर यह आयत उतरी और बताया गया कि तुम मुसलमानों को तबाही और बर्बादी को 
राह देख १हे हो और मुसलमान तुम्हारे पकड़े जाने और तुम पर अज़ाब अंजे का इत्तिज़ार कर रहे हैं, 

(१९) जब ख़ुदा का हुक्म आएगा और क्रयामत क्रायम होगी. 


पारा सोलाह समाप्त 








“। कक 8 ५ 


सत्तरहवों पारा - इक्तरबा 
२१-सूरए अंबिया « 


सूरए अंबिया मक्का में उत्तरी, इसमें १9२ आयतें ,सात 


ख्कू हैं. | ह 
पहला रूकू 

अल्लाह के नाम॑ से शुरू जो वहुत मेहरबान रहमत वाला ४ 
लोगों का हिसाब नज़्यीक और वो गफ्लत में मुंह फेरे 
है2६१ 9 जब उनके रब के पास से उन्हें कोई मई नसीहत 
आती है तो उसे नहीं सुनते मगर खेलते हुए/१६२) उनके 
दिल खेल में पड़े हैं” और ज़ालिमों ने आपस में छुपवों 
सलाह की"! कि ये कौन हैं एक तुम ही जैसे आदमी तो हैं।४ 
क्या जादू के पास जाते हो देख भाल, करई३$ नबी ने 
फ़रमाया मेरा रव जानता है आसमानों और ज़मीन में हर 
बात को और वही है सुनता जानता"ई४) वल्कि वोले 


८ टन अट लत अटल है. 8 


3० 27 9 ॥/ ५ #फमिज $ ही १०७ 


।9॥ 2००७ 670 02 302 "४2८ 
है ८-3+4)॥१८४८5 423 6 ०५४४ ४४ 
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(६८८८७ कै ६ | | कक हि क् कट 2 . (8५ जा की 


परेशान ख़्वावें हैं? बल्कि उनकी घड़त (घड़ी हुई चीज़). 0 7 72774 





हैः) बल्कि यह शायर हैं*० तो हमारे पास कोई निशानी >>... 22» ७०) ७») 2५४ 2 
लाएं जैसे अगले भेजे गए थे४०४६५$ इनसे पहले कोई प्र्ु्स्‍ु ५ जा दा 
बस्ती ईमान न लाई जिसे हमने हलाक किया, तो क्‍या ये और 3 नल 20 ०2 | 





ईमान लाएंगे/)१६६७ और हमने तुमसे पहले न भेजे मगर ' जी 
मर्द जिन्हें हम वही (देववाणी) करते” तो ऐ लोगो इल्म 
वालो से पूछो अगर तुम्हें इल्प न हो?१६ ७३ 


२१ - सूरए अंबिया - पहला रूकू 

| (४). सूरए अंबिया मक्का म॑ उतरी, इसमें सात रूकू, एक सौ बारह आयतें, एक हज़ार एक सौ छियासी कलिसे और चार हज़ार 

आउट सौं बचे अक्षर हैं 

(२) यूती कर्मों के हिसाब का समय, क़यामत का दिन क्रीय आ गया और लोग अभी तक ग़फ़्लत में हैं. यह आयत्‌ दोबाश 

उठाए जान का इन्कार करने वालों के बारे में उत्री जो मरने के बाद ज़िदा किये जाने को वहीं मावते थे और क़याम॒त्‌ के दिन को 

गुज़रे हुए ज़माने के ऐेतिबार से क़रीब फ़रमाया गया, क्योंकि जित॒वे दिन गुज़रते हैं आने वाला दिन क़रीब होता जाता है. 

| (४) व उससे वसीहत पकड़े, न्‌ सबक हासिल करें, न आबे वाले वक्त के लिये कुछ तैयारी करें. 

(४) अल्लाह की याद से ग़ाप्लि हैं 

(५) और उसके छुपाने में बहुत हद से बढ़े मगर अल्लाह तआला ने उनका शज़ खोल दिया और बयान फ़रमा दिया कि थो रसूल 

॥ सल्लल्लाडो अलैंहे वस॒ल्‍्लम के बारे में यह कहते हैं 

॥ (६) यह कुफ़ का एक उसूल था कि जब यह वात लोगों के दिमग्‌ में बिठा दी जाएगी कि वह तम्‌ जैसे बशर हैं तर फिर कोई 

उन प्र ईमान व्‌ लाएगा. हुज़ूर के ज़माने के काफ़िरों ने यह दात कहीं और इस को छुपाया, लेकिव आजकल के कुछ बेबाक यह 

कलिमा ऐलान के साथ कहते हैं और नहीं श्रमात्‌. काफ़िर यह बात कहते बुछृत्‌ जानते थी कि उनकी बात किसी के दिल में जम्‌गी 

| नह क्योंकि लोग रात दिन चमत्कार देखते हैं, वो किस तरह यक्कीन करेंगे कि हज़ूर हमारी तरह वशर हैं इसलिये उल्ोंन चमत्कारों 

का जादू बताया और कृहा --- 

॥| (७) उससे कोई चीज़ छुप नहीं सकती चाहे कितने ही पर्दे और राज़ में रखी गई हो, उनका राज़ भी उस में ज़ाहिर फ़रमा दिया 
गया. इसक बाद क्रुरआव शरीफ़ से उल्ँ सख्त परेशानी और हैरानी लाहक़ थी कि इसका किस तरह इन्कार करें, वृह़ ऐसा खला 

॥| पमत्कार # जिसवे सारे मुल्क क॑ प्रतिष्ठित माहिरों को आश्चर्य चकित और बेबस कर दिया हैं और वह इसकी दो चार आयतों जैसा 

ह का बता कर जहाँ ला स्क, इस परेशानी म॑ उल्ोँने कुरआन शरीफ के दा में विभिन्न बातें कहीं जिन का बयान अगली आयत 
(८) उनका बबी सललल्लाह़ों अलैह वसललम्‌ बी या अल्लाह का कलाम समझ गए हैं. काफ़िरों ने यह कह कर सोचा कि यह बात्‌ 


|| ठीक बह बैंटेगी, तो अय उस को छोड़ कर कहने लगे * ३.० मिल आज 


किनननात हा. ॥.. जो हीही हि न] 


और हमने उन्हें? ख़ाली बदन न बनाया कि खाना न 
खाएं*४ और न वो दुनिया में हमेशा रहेंई८$ फिर हमने 
अपना वादा उन्हें सच्चा कर दिखाया0० तो उन्हें निजात दी 
और जिन को चाही?» और हद॑-से बढ़ने वालों को(१४ 
हलाक कर दियाई९७ बेशक हमने तुम्हारी तरफ़» एक 
किताव उतारी जिसमें तुम्हारी नामवरी(प्रसिद्धि] है? तो 
क्या तुम्हें अक्ल नहीं१२)३ १० 


दूसरा रूकू 
और कितनी ही वस्तियां हमने तवाह कर दीं कि यो सितम 


का 


पाता १७ 
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करने वाली थों।"और उनके वाद ,और कौम पैदा की ११) 
तो जब उन्होंने /। हमारा अज़ाब पाया जभी वो उससे 
भागने लगे।४६१२$ न भागो और लौट के जाओ उन 
आसयाशों की तरफ जो तुम को दी गई थीं और अपने 
मकानों की तरफ़ शायद तुम से पूछना हो? १३) बोले हाय 
ख़रावी हमारी, बेशक हम ज़ालिम थे/१४१९४८३ तो वो यही 
पुकारते रहे यहाँ तक कि हमने उन्हें कर दिया काटे हुए/४ 
बुझे हुए६१५७और हमने आसमान और.- ज़मीन और जो 
कुछ उनके बीच है वेकार न बनाए/७६ १६४ अगर हम कोई 
वहलावों इख्तियार करना चाहते“»तो अपने पास से इख्तियार 
करते अगर हमें करना होता/१६१७ $ वल्कि हम हक़ को 
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5. पीर कयाण- पमद्रण 


बा न, हल ओ 


(९) यह कह कर ख़्याल हुआ कि लोग कहेंगे कि अगर यह कलाम हज़र्त का ववाया हुआ है और तुम उल्हें अपने जैसा बशर | 
कहते हो तो तुम एसा ऋलए क्‍या वहीं बवा सकते. यह सोच कर इस वात को भी छोड़ा और कहने लगे. | 
(१०) और यह कलाम शायरी है. इसी तरह की बातें दगाते रह, किसी एक बात पर क्यम्‌ न्‌ रह सके और झूटे लोगों का यही |॥ 
हाल हॉता है. जब उल्ोंने समझा कि ड़ बातों में से कोई बात भी चलने वाली जहीँ है तो कहवे लगे. 

(११) इसके रद और जबाब मे अल्लाह तआला एफ़रमाता है . 

(१२) मानी यह है कि उनसे पहले लोगों के पास जो विशानियाँ आई, तो वो उन पर ईमान व्‌ लाए और उर्के झुटलाने लगे और 
इस कारण हलाक कर दिये गुए , तो क्या यह लोग विशावी देख कर ईम्मन ले आएंगे जबकि इनकी सरकृशी और हटथर्मी उनसे ॥ 
बढ़ी हुई है. 
(४३) यह उबके पिछले कलाम का रद ह कि वबियों का इन्सान की सूरत में तशरीफ़ लागा वदूबत के ब्रूद्ध नहीं हैं. हमेशा ऐसा || 
ही होता रहा है. 

(१४) क्योकि, न जानने बालों को इससे चारा ही वहीं कि जानने चाले से पूछे और जिहालत की बीमारी का इलाज यहीं £ कि 
आलिम्‌ से सवाल करे और उसके हुक्म पर चले. इस आयत से तक़लीद के वाजिब्‌ होने का सुबूत मिलता है. यहाँ उन्हें इत्स बालों 
से पूछने का हुक्स दिया गया है कि उन से पूछो कि अल्लाह के रसूल इन्साव की शबल में आए थे कि वहीं. इससे तुम्हारी आशंका 
और संदह का अंत हो जाएगा 

(१५) यात्री नथियों को. 

(१६) तो उनपर खाने पीने का एतिराज़ करता और कहना - यह स्सूल वहीं है जो हमारी तरह खाता पीता है - कृपल श्रम और 
वेजा है. सारे ववियों का यही हाल था, यो सत्र खाते भी थ्‌ और पीते भी थे. 

(१७) उनके दुश्मनों को हलाक करने और उ्ेँ छुटफारा देगे का. 

(१८) यानी इमानदारों को, जिल्ने वृबियों की तरदीक़ की. 

(१९) जो बबियों को झुटलाने थ, 
(२०) गे क्रैश वालो --- । 
(२१) अगर तुम इसपर अमल करा या ये मार्नी ह कि वह किताद तुम्हारी ज़्बाद में है, या यह कि तुम्हारं लिये नसीहत है या यह || 
कि उसमें तुम्हारे दीन और दुनिया के कामों और जरूरतों का वयान्‌ हैं 

(२९) कि इंमान लाकर इस इज्जत और बज़ुर्गी और सौभाग्य को हॉसिल-करो.'' हूक- 


|#६5९ 


90.  सफ्रा %7८ 


बातिल पर फैंक मारते हैं तो वह उसका भेजा 'निकाल देता 
है तो जभी वह मिटकर रह जाता है?» और तुम्हारी ख़राबी 
है?» उन वातों से जो वनाते हो१)६१८७ और उसी के हैं 
जितने आसमानों और ज़मीन में हैं?/ और उप्तके पास 
वाले) उसकी इवादत से घमण्ड नहीं करते और न धर्केई १९ 9 
शत दिन उसकी पाकी वोलते हैं और सुस्ती नहीं करते १६२०७ 
क्‍या उन्होंने ज़मीन में से कुछ ऐसे ख़ुदा वना लिये हैं?» कि 
वो कुछ पैदा करते हैं"»६२९# अगर आसमान व ज़ेमीन 
में अल्लाह के सिवा और ख़ुदा होते तो ज़रूर वो१०.तवाह 


'हो जाते?) तो पाकी है अल्लाह अर्श के मालिक को उन 


|| (३) 
(२) 


(३) 


(४) 


वातों से जो ये बनाते हैं १६२२३ उससे नहीं पूछा जाता जो 
वह करे”) और इन सबसे सवाल होगा*"४२३) क्‍या 
अल्लाह के सिवा और ख़ुदा बना रखे हैं तुम फ़रमाओ०४3) 


अपनी दलील लाओ*» ये कुरआन मेरे स्राथ वालों का. 


ज़िक्र है* 0 और मुझसे अगलों का तज़किरा(वर्णन)१४ 
बल्कि उसमें अकसर हक़ को नहीं जानते तो वो मुंह फेरने 
वाले हैं?0६२४क+ और हमने तुम से पहले कोई रसूल न 
भेजा मगर यह कि हम उसकी तरफ़ वही: (देववाणी) फ़रमाते 
कि मेरे सिथा कोई मअबूद नहीं तो मुझी को पूजोई£२५3़े 
और बोले रहमान ने बेटा इकख़्तियार किया(० पाक है 


कर प्र ; 4 कक पल ह 07 5 गत ! 


| रह हे ्टडिटा कि 
री, 220 बज हद ६, ०ी न व टी । 
| 2५ ०५५५ ७७४० ५७ | (2८) 
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[उदय तक की 


सूरण अंबिया - दूसरा रूकू 


यानी काफिर थीं 
यानी उन ज़ालिसों ने 


मफ़्स्सिसें ने ज़िक्र किया है कि यमत्‌ प्रदेश में एक बस्ती है जिसका नाम हुसूर है, वहाँ के रहते वाले अरब थे. उल्ोंने अपने 
नबी को झुटलाया और उनको ऋतल किया तो अल्लाह तआला ने उनपर बुख्ते गस्सर को मुसल्‍्लत्‌ कर दिया. उसने उद्ें कत्ल किया 
और गिरफ्तार किया और उसका यह अमल जारी रहा तो ये लोग बस्ती छोड़ कर भागे तो फ़रिश्ता न्‌ उनसे संग्य के तार पर कहा 
|| (जो अगली आपयत में हैं) 
कि तुम पर क्या गुज़री और तुमहरी माल-मचा क्या हुई तो तुम यपुछने वाले को अपने इल्म आर मुशाहद या अवलोकन से || 
जवाब दे सको 


(| (५) अज़ाब देखने के बाद उल्ोंने गुनाह का इक़रार किया और लज्जित हुए, इसलिये यह रेतिशफ़ उ् काम न आया 
(६) खेत की तरह, कि तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिये गए और वुझी हुई आग की तरह हो गए 
(७) कि उनसे कोई फ़ायदा व हो बल्कि इसमें हमारी हिकमतें हैं. इसके साथ साथ यह है कि हमारे बच्दे उनसे हमारी क्ुदरत्‌ और 


हिकमत्‌ प्र इस्तदलाल को और उल्हें हमारे औसाफ़ और गुणों और कमाल को पहचान हो. 


(८) 


बीवी और बेटे की तरह जैसा कि ईसाई कहते हैं और हमारे लिये बीवी और बेटियाँ बताते है 


होता 


(९) 


(१०) 
(११) 
| (१२) 
| (१३) 


आगर यह हमारे हक़ में मुमकिन 


क्योंकि बीवी बेटे वाले, बीदी बेटे अपने पास रखते हैं, मगर हम्‌ इससे पाक है हमारे लिये यह संभव ही नहीं 


ऐ बदनसीय काफ़िरों ! 


दा अलग अलग चीज़ें हैं. 
(१४) उसके प्यूरे जिन्हें उसके करम से उसके दरबार में क़ुर्द और सम्माज हासिल हैं. 
(१५) हर वक्‍त उसकी तस्वीह में रहते , हज़्रत्‌ कुअब अहवार ने फ़रमाया कि फ़रिश्तों के लिये तस्वीह़ ऐसी है जुसे कि बनी आदम्‌ 


| के लिये साँस लिये साँस लेगा, 


मानी थे हैं कि हम झूटे लोगों के झूट को सच्चाई के बयान से मिटा देते हैं, 


अल्लाह की शान में कि उसके लिये बीबी और बच्चा टहराते हो. 
वह सब का मालिक है और सब उसके ममलूक्‌, तो कोर्ड उसकी औलाद कैसे हो सकता है. ममलूक डॉना और औलाद होना 


पारा १७०#ऋाका 89९४ 


कर गद्य पका कुछ. | बी मे 


७2% रा की जी माह रन 
४७४ (977 ४६-००]. 
क् >भारत 0 - मक- :- मन ही अनिक  _न+ पाया पथ. न 

लग ही ना 


वह» बल्कि हे ही ०६२ हे वात में उससे ] 8६५ 8...) न! 8 पद 0 
सबक़त (पहल) नहीं करते और वह उसी के हुक्म पर (2 कद 5 कहा 4] । 
हैँ ४ ल्‍५  ठ (3) (5 भ कि 
कारबन्द होते हैंई२७> वह जानता है जो उनके आगे हैं जद लि £ ० “25 ५४०४ 
और जो उनके पीछे है ५» और शफ़ाअत नहीं करते मगर ८3>थ्ट (५ 22५४ ०४ 
उसके लिये जिसे वह पश्चनन्द फ़रमाए॥० और वो उसके . ॥उन्‍/2, >हह. 25 ...2 222 57 
से पा पर न व की किम (७४ 3७ 0)%६०-८० 20:4० (५७४ ,०-०५१ (5७०८/| 
खीफ़ से डर रहे हैंई सटक और उनमें जो कोई कहे कि में... है आह ता 
अल्लाह के सिवा मअबूद हूँ*९ तो उसे हम जहन्मम की जज़ा.. ॥ 35% ८0५७ (735 (०24०), >-) (+6-5 (0-८ | 
हेंगों ०५ चल हि, सितमगगारों | न्क अल ० 
देंगे . हम ऐसी ही सज़ा देते हैं सितममारों को६२९७ | (2 ०5 ७ ८02७ ८३८ ८५८० (66 | ५ 
किस ७8 कप शध्छ दफा | 
क्या काफ़िरों ने यह ख़याल न किया कि आसमान और ख्ुछ छा: उपर 
ज़मीन बन्द थे तो हमने उन्हें खोला"! और हमने हर ६ %४४ ८४० # (0 ७५5 ८०3० ५०४८०८७ ६०५ 
8 चीज़ पानी से बनाई» त्तो न हर लाएंगेई३० ॥ 98 ४५०५ 4. ८ 5:5७८५+५७४ ५७१८८ 
और ज़मीन में हम ने लंगर डाले/१ कि उन्हें लेकर न कांपे ; ८८५ इन जा 
ग उसमे हे रखी कहीं १ 2 2, ् न (५ के (0 ता नी डी लींइक्‍टी “962 ले () 
और हमने उप्तमें कुशादा (खुली) राहें रखीं कि कहीं वो राह हम दि: 3 2 प्र 
£ ही री पर हक का 2६-५४ रा 
पाएं,/0४६३१9 ओर हमने आसमान को छत्त चनाया निगाह २०.७ ४ ० ०॥ (६ ।605-5६ 5६ 
रखी गई" और वो» उसकी निशानियों से मुंह फेरते आह (2.3) 25 देश | 
हैं।0६(3२४ और वही है जिसनने वनाए रात और दिन! जज 9 कट "82200 0 ४मनक 
हे 49 डी | री न्‍मी (29 री 8) ६५ के । | | 
+#-४ ०)» ५ 2060 5 02 65 50॥ | 
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(१६) ज़्मीव दी सम्पत्ति से, जैसे सोगा, चांदी, पत्थर काौरह. | 
(१७) ऐसा तो नहीं है और न यह हो सकता है कि जा ख़ुद वजान हों वृह किसी को जान द॑ सके, तो फिर उसका मअबूद टहताना | 
और ख़ुदा क़रार देना कितदा खुला झूट है . ख़ुदा वहीं है जा हर मुम॒किव पर क़ादिर हो, जो सक्षम नहीं, वह ख़ुदा केसे, । 
(१८) आसमाव और ज़मीन. 
(१९) क्योंकि अगर ख़ुदा से वो ख़ुदा मुराद लिये जाएं जिनकी ख़ुदाई को थुत परस्त्‌ मानते हैं तो जगन में फ़्माद का होगा लाज़िम 

है क्योंकि वां पत्थर बेजान्‌ है, संसार चलाने की ज़रा भी क्षमता नहीं रखते और अगर वो ख़ुदा फ़र्ज़ किये जाएं तो दो हाल से खाली 
नहीं, या था दोनों सहमत होंगे या अलग अलग विचार कू, अगर किसी एक बात पर सहमत हुए तो लाज़िम आएगा कि एक वात ॥ 
दोनों की क्षमता में हो और दोनों की कुदगत्‌ से अस्तित्व में आए. यह असंभव है और अगर सहमत ने हुए तो एक चीज़ के सम्दन्ध | 
में दानों के हरादे या एक साथ वाक़े होंगे और एक ही वक्‍त में यह मौजूद और मअदूम यागी हाजिर और गायब दोनों हो जाएगी 
या दोनों के ड़ग़दे वाके न हों और चीज़ न्‌ मौजूद हो व गायब हो, या एक का इरादा पूरा ही और दुमरे का व हो, ये तमाम सखूरतें ॥ 
भी संभव्‌ नहीं हैं तो सावित हुआ कि फ़्साद हर सूरत में लाज़िम है. तौहीद की यह निहायत मज़बूत मिसाल है और इसकी तफ़्सील 
कलाम के ड्मामों की किताबों में दर्ज हैं. यहाँ संक्षेप में बस इतना ही काफी है. (तफ़्सीरे कबीर वरीरह) 
(२०) कि उसके लिय्ये ऑऔलाद और शरीक हहगाते हैं, / 
(२५१) क्योंकि वृह हक़ीकी मालिक है, जो चाहें करे, जिसे चाहे इज़्ज़्त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, जिसे चाह सीभाग्य द, ब चाह 

दुभग्य दे. वह सव का हाकिम्‌ है, कोर्ड उसका हाकिम नहीं जो उससे पूछठ सके, 
|| (२२) क्योंकि सब उम्रक बच्चे हैं, ममलूक हैं, सव्‌ पर उसकी फ़रमॉब्रदारी और अवुक्रण लाज़िम हैं, इससे तोहीद को एक और | 
देलील मिलती है. जब सब उसके ममलूक हैं तो उतमें से कोई ख़ुदा कैसे हो सकता है. इसके बाद समझावे के तौर पर फ़रमाया, | 
(२३) ऐ हवीय(सल्लल्लाहों अतैका वसल्‍लम) उब मुश्रिकीव से, कि तुम अपने इस झूटे दावे पृर --- । 
(२४) और हज्जत क्रायम्‌ करो चाहे अक्ली हों या नकली. मगर न कोई अकूली दलील ला सकते हो जैग्ना कि ययाव किये हुए || 
प्रमाणों से ज़ाहिर हो चुका और न कोई नकली दलील यावी किसी का कहा हुआ पेश्‌ कर खझकते हो क्योंकि सारी आ्माती कितायं ॥ 
में अल्लाह के एक होने का वयाव्‌ है और ख्ब में £िर्क को ग़लत करार दिया गया है. 
(२५) साथ वालों से मुगद आप की उम्मत हैं. कुगआव श्रीफ़ में इसका ज़िक्र है कि इसका फ़रमाबरदारी पर क्‍या अवाब मिलगा 
और मुनाहोँ पर क्या अज़ाब किया जाएगा. न द 
(5६) यानी पहले गबियों को उम्मतों का आँप इमका कि दुनिया में उनके साथ क्या किया गया और आशिरत में क्या किया जाएगा. 

(२७) और गार नहीं करत और नहीं सोचते कि इमान लाता उनके लिए ज़रूरी है । 
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। अक्ण ॥ से एन 8 है 


और सूरज और चांद हर एक एक देरे में पैर रहा १०६३३) है ४ 5227७: ८४८४8 

और हमने तुम से पहले किसी आदमी के लिये दुनिया में ड 2 ९० (2५ नहा ० गे 
हमेशगी (निरन्तरता) न बनाई» तो क्या अगर तुम इन्तिक्राल.. | ० ८३ 0 255  ॥0६ 
फ़रमाओं तो ये हमेशा रहेंगे?) ३४ हर जान को-मीौत का ॥ 5३॥, पट गज 
मज़ा चखना हैं और हम तुम्हारी आज़माइश(परीक्षा) करते 8 
हैं बुराई और भलाई से) जांचने को"» और हमारी ही 3] 3 & 0०००० (9०००-०४ ८!) 


पका पर, जा री कि. ल्‍ती छ् 


तरफ़ तुम्हें लौट कर आना है*१$६2५) . और जद काफ़िर (30-% ७) 20,022 2। ५॥ 25 








कम कमाना णनननणमाणणणणण सा 
५ 


[६] 0 नज््जी नी (46 हज को हि ही का ता 
तुम्हें देखत॑ है तो तुम्हें नहीं ठहराते मगर ठट्टा/४ क्‍या ये वो । ०3०3४) “229; (6६) 67 5५) 


(शनि मी ष्‌ 


हैं जो तुम्हारे ख़ुदाओं को बुरा कहते हैं और वो» रहमान 
ही की याद से इन्कारी है?“€३६) आदमी जल्दवांज़ बनाया 
गया . अब में तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा मुझ से 
जल्दी न करो ११६३७ $ और कहते हैं कब होगा यह बादा*१ 










दी औ- विण्ण ५ जा उय का “हा 


३ ((] कै टी कक 


४-० (5५० (०/५५) 3 ८0 (5) 


90005. जी उब्न है 











अगर तुम सच्चे होई३८) किसी तरह जानते काफ़िर उक्त | ०:9० 2-9 ३७ ०:४५४०० ०५८ ८) 2 
उक्त को जव न रोक पक आप युति आएण और. 2 7७ 07547 290 







अपनी पीठों से और न उनकी मदद हो*०६३९) वल्कि वह 2५ (6 6822४ ८ ५ ४६ (2,389 ८ 
उनपर अचानक आ पड़ेगी*श५ तो उन्हें वे हवास कर देगी डर गे न कर कक 
फिर न वो उसे फेर सकेंगे और न उन्हे मुहलत दी ५३ ५०७) ७१७:०८... ५७ +8:8:0 4:५४ 
जाएगी।४४; र वेशक आगले रसूलों थ 3:77: 2 मर 2.2, | 
गाएगी0४६ ४०३ और बेशक तुम से अः ' रसूलों के सा 03 (००४ 56:५०] ५४४७ .<.305:: 


हा 
आलम. म्मटइाक भाप हमबुना के टन या मम रमन 


ही 


जिस 


| (२८) यह आयत ख़ुज़ाआ के बारे में उतरी, जिल्ोंने फ़रिश्तों को ख़ुदा की बेटियाँ कहा था. 
(२९) उसकी ज़ात इससे पाक ह कि उसके औलाद हो. 
(3०) याती फ़रिश्ते उसके बुजुर्गी वाले बल्दे हैं. 
(४१) यावी जो कुछ उलों ने क्रिया और जो कुछ वो आयना करेंगे. 
(३१२) हज़रत इंगे अब्बास रदियल्लाहो अरुमा ने फ़रमाया, यानी जो तीहींद का मानने थाला हो. 
(४३) यह कहने वाला इब्लीस है जो अपयी इबादत की दावत्‌ देता है. फ़रिश्तों में और क्मेई ऐसा जहीं जो यह कुलिमा कहे. 


सूरण अंबिया - तीसरा ख्कू 


(१) बंद होगा या तो यह है कि एक दूसरे से मिला हुआ था उनमें अलहदगी पैदा करके उलें खोला, या ये मावी हैं कि आसमान | 
बंद था, इस अर्थ में कि उससे वर्षा नहीं होती थी. ज़मीन बन्द थी, इस अर्थ में कि उस से कुछ दा वहीं होता था. तो आसमान का 


खोलना यह है कि उससे बारिश होने लगी और ज़मीन का खोलता यह है कि उससे हरियाली पैदा होने लगी 


(२) यावी पावी को जादारा की ज़िदगी का कारण किया. कुछ मुफ़स्सिर्रों ने कहा, मानी ये है कि हर जावदार पानी से पैदा क्रिया 


हुआ है और कुछ ने कहा कि इससे वुत्का या बीज मुराद है 
॥ (३) मज़बूत पडढ़ाड़ों के. 
ह (४) अपने सफ़रों में, और जिन जगहों का इरादा करें वहाँ तक पहुंच सके. 
है। (८) गिरते से. 
| (६). याती काफ़िर, 
| (७) याती आसमानी जगह, सूरज चांद क्‍झितारे और अपने अपने आसमानों में उनकी हस्कतों की कैफ़ियत, और अपने विकलदने 
है के स्थानों से उनके विकलते और डूब॒वें और उनके अहवाल, जो दुनिया के बनाने वाले के अस्तित्त और उसके एक होने और उसकी 
भरपूर कुदरत और अपार हिफ्म्‌त्‌ क प्रमाण हैं. काफ़िर उन सूद से नज़रें फेरते हैं और उन प्रमाणों से लाभ नहीं उठाते. 
कि अंधरी, कि उसमं आराम कर 
(९) रौशन, कि उसमें रोज़ी रोटी वगैरह के काम कर 
(१०) जिस तरह कि तैसाक पाती मं. हे 
(११) रसूले करीम सत्लल्लाहों अरलह वसल्लूम्‌ के दुश्मन अपनी गुमराही और दुश्वनी से कहत्‌ थे कि हम ज़माने या समय की चालों 












पारा १७- -संफ्रा-फ ९१ 


च्चा 








ठझ्म किया गया" तो मसख़रगी (ठड्) करने वालों का ठट्ठा ० (9025५ (१2 


उन्हीं को ल बैठा+०६ ४९१ # 5 उन लत 
बज बढ हो न 3-3४ रथ (( 
चाथा ख्कू ०8 2068 ०१८० का 


तुम फ़रमाओ रात दिन- तुम्हारी निगहबानी कौन करता है ..॥ ("४:०८ 23 ७० #ह (7०८४-१2 2 
५ (१) हक अपने कक हर दा &40 58) +६ ७0४4५ 
हैं।2६,2२$ क्‍या उनके कुछ ख़ुदा है!) जो उनको हम 222 ४८ ६ है न्डद2 
वचाते हैं) वो अपनी ही जानों को नहीं वचा सकते"? और 2-2 (929 सा अं 
न हमारी तरफ़ से उनकी यारी होई४३३ बल्कि हमने उनको(४ 7 75:73% ८८८: 
और उनके बाप दादा को बर्तावा दिया» यहाँ तक कि (22578 22] ल्ख्ड्द 
*. व हु ७३४ (“५ 2 | का # ६ 
ज़िन्दगी उनपर दराज़(लम्बी) हुई? तो क्या नहीं देखते कि. (- & 2७ ७ रे सा 
हम) ज़मीन को उसके किनारों से घटाते आ रहे हैं*१ तो 5 ड्र४ 2 |] 56) 
क्या ये ग्रालिब होंगेए१६४४३ तुम फ़रमाओ कि मैं तुम को. | ७ 6350४2 (८॥8॥ 7:50 ६: ध्ल् न 
सिर्फ़ वही दिववाणी) से डराता हूँ? और चहरे पुकारना छ्द्ष का 
नहीं सुनते जब डराए जाएं?४६४५$७ और अगर उन्हें 82587 ४९४ ५००८४ ८४ कक (“४०-८७ ८४/> 
तुम्हारे रव के अज़ाव की हवा छू जाए तो ज़रूर कहेंगेहाय. ॥ ८2: ]] # 5 ७ ०0५७ ४:८७. ८३८ 
ख़रावी हमारी वेशक हम ज़ालिम थे”)६४६) और हम हुड 7 265 5 मर 2727 ५7३ 
अदल ल्‍याय) की तराजुएं रखेंगे कयामत के दिन तो किसी. ०)“ * ० 5 2-3) 
जान पर कुछ जुल्म न होगा, ओर अगर कोई चीज़"० राई ॥ 955, 8, ८८ ६८ (22: 02६:५ (४ 
के दाने के वरावर हो तो हम उसे ले आएंगे, और हम काफ़ी... विल्शव 










नी आम ७ एज जो कवर >। 











| आम है अब है | बन मम्म_ न य  न्य - आण 


हि[/ अीआ 





की प्रतीक्षा कर रहे हैं. बहुत जल्द ऐसा वक्त आंदे वाला है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैह बसत्लम) का देहाल्‌ होजूगग, इसपर यह 
आयन उतरी और फ़रमाया गया कि स्सूल के दुश्मनों के लिये यह कोई ख़ुशी की बात नहीं. हमने टुनिया में किसी आदमी क-लिये 

॥ हमेशा का रहना नहीं रखा. 

(१२ और उदें मौत के पंजे से छुटकारा मिल जाएंगा. जब ऐसा नहीं है तो फिर ख़ुश किस बात पर होते है, हकीकत यह है कि ---- 

(१७) यावी राहत और तकलाफ़, स्वास्थ्य और बीमारी, मालदारी और ग़रीदी, नफ़ा और नुक्सान मे. 

(१४) ताकि जाहिर हो जाए कि सत्र और शुक्र में तुम्हारा क्या दर्जा है. 

(१८) हम तुम्हें तुम्हार कर्मों का बदला देंगे. 

(१६) यह आयत अबू जहल के वार में उतरी. हुज्रूर तश्रीफ़ लिये जाते थे वह आपको देखकर हंसा और कहने लगा कि यह बनी 
अब्द मदाफ़ के नबी है और आपस्त में एक दूसरे से कहने लगे. 

(१७) काफ़िर 
(१८) कहते हैं कि हम्‌ रहमान्‌ को जानते ही वहीं, इस जिड़ालत और गुमराही में जकड़े जान के दावजूद आपके साथ टड्टा करते 
है और नहीं देखत कि हंगी के क्राबिल ख़ुद उनका अपना हाल है 

(४९) यह आयत नज़र दिन हारिस के बारे में नाज़िल हुई जो कहता- था कि जल्दी अज़ाब उत्रवाड़ण, इस्र आयत में फ़रमाया गया 
कि अब मेँ तुम्हें अपदी विशानियाँ दिखाऊंगा यात्री जो वादे अज़ब के दिये गए हैं उनका वक्‍त क़रीब आ गया है. चुनांचे वद्र क्‌ दिन्‌ 
वह दृश्य उनका नज़र के सामने आगया 

(२०) अज़ाब का या क्रयामत्‌ का, ये उनकी जल्दी करने का बयात है 

(२९) दाज़़ की 

(२२) अगर वा यह जानते होते तो कुफ्र पर क्रायम व्‌ रहते और अज़ाब में जल्दी न करते 

(२४) क़याम्‌त्‌ 

(२४) तौवह और मअज्िस्त की 

(२५) ऐ मंहयूव (सल्लल्लाहों अलैका वृम्नललम) 

(२६) आर वो अपने मज़ाक और हंसी बताने के वाल और अज़ाब मं गिरफ्तार हुए. इसमें सैयद भालम सल्लल्लाहों अलैंह वस॒ल्नम || 
क्ने नसल्ली फ़रमाई गई कि आपके साथ ट्ट्टा करने वालों का यही अंजाम होता है ु 






(52% (00 ल्‍ | 


हु 
जे शिाव मजे # 6 (५ मे जा भक य और ः ; हैँ कि 0 हा जाऊआ 5 कही दा न टी | (६, 
हैं हिसाव कोई४७) है आर लिप शक हमन॑ मूसा और हासन । है 3० 00 ५७४७ ७ ८४००) ० । 
को फ़ैसला दिया" और ७० और परहेजगारों को # 7; जला 5 2८27 282! 
नसीहत*०४४८३७ यो जो वे देखे अपने रव से डरते हैंऔर | ७:४५ ७ ८7०४+४ |» £ (८23 ८५५४ 
ज्जर “ हू, दामन हु... जे गिल नं मी हू हैं आना 
उन्हें क्रयामत का डर लगा हुआ हेई४९)$ और यह है (80/ +42.2:« 22)! (९2 (४22 ६ ८...) (५ ($::. (:/५०+न 
बरकत वाला ज़िक्र कि हमने उतारो/१ तो क्‍या तुम उसके ८ छह 20 95% ४४५ 
क्‍ एप 6 ७ ५०)-५० 4/ 2० ४ ५2 ५७४०2००५ 





इुन्कारी हो 4५० है हा ट पे पक ्ा रा 
पांचवा रूकू .. है; ६०5 25 (5०८53 0902 580४ 


और बेशक हमने इव्राह्दीम को" पहले ही से उसकी नेक # 0:59 (5 50० 0 4७४3 4-0 (5 ५ ७८१-,)+ 

राह अता कर दी और हम उससे ख़बरदार थे+॥६५९७ जव 
उसने अपने वाप और क्रॉम से कहा ये मूरतें क्या हैं. (४ 
जिनके आगे तुम आसन मारे (पूजा के लिये) हो/४६५२ 
वोले हमने अपने वाप दादा को उनकी पूजा करते पाया/०६५३३ 
कहा बेशक तुम और तुम्हारे वाप दादा सव खुली गुमराही 
में हो ५०$ वोले क्‍या तुम हमारे पास हक़ लाए हो या 
यूंही खेलते हो/१६५५३ कहा वल्कि तुम्हारा रव वह है जो 
रव है आसमानों और ज़मीन का जिसने उन्हें पैदा किया 
और मैं इसपर गवबाहों मे से हँई५६» और मुझे अल्लाह की 
क़सम है में तुम्हारे बुतों का वुरा चाहूंगा बाद इसके कि तुम 
फिर जाओ पीठ देकंर//४ ५७३ तो उन सब को? चूरा कर 


| जर् की न्‍ा ली ते कदर ही जा ढी न का 


७ (४2२०० ९ ३० (१/ ४“ ज 





सूरए अंबिया - चोथा रूकू 
(४) यानां उसके आज़ाब श्र न 
(२) जब ऐसा है तो उर्के अल्लाह के अज़ाब का क्या डर हो और वो अपनी हिफ़ाज़त करने बालों को क्या पहचातें 
[| (2) हमार सिवा उनके ख़याल म्‌॑ 
(४) और हमारे अज़ाव से मेहफ़ुज़ रखते हैं ऐसा तो नहीं है और अगर वो अपने बुनों के बार में यह अक्ोंदा रखते हैं तो उनका 
हाल यह है कि. 
(५) अपने पूजन वालों को क्या बचा सकेंगे, 
(६) यात्री काफ़िरों का. 
(७) और दुनिया में उह नेअमत और मोहलत दी. 
(८) औए वो इस से और घमण्डी हुए और उन्होंने गुमाव किया कि वो हमेंशा ऐसे ही रहे, 
॥ (७ काफिरों के रहने की जगह की---- 


|| (१०) दित प्रतिदिन मुसलमानों को उस पर तसल्लुत दे रहे हैं और एक शहर के बाद दूसरा शहर फ़्ह होता चला आ रहा है, इस्लाम 
की सीमाएं वढ़ रही हैं और कुफ्र बने धरती घटती चली आती है. और मक्कर मुक्रमा के आस पास के इलार्का पर मुसलमावों का 
। तसल्लुत होता जाता है, क्या मुश्चिक जो अज़ाब तलव करने में जल्दी कर रहे है, इसको नहीं देखते और सबक़ नहीं पकड़ने. 


(११) 


जिनके क़ब्ज़े से ज़मीन दम घ दम निकलती जा रही है. या रसले करीम सल्लल्लाहों अलैहे दुसल्लम और उनके सहाय जो 


अल्लाह के फ़ज़्ल से फ़्त पा रह ह और उनके क़ब्ज़ दम व्‌ दम बढ़ते जा रहे हैं, 


(१२) और अज़ाबे इलाह़ी का उसा की तरफ़ से ख़ौंफ़ दिलाता हैँ, 
(१३) यानी काफिर, हिदायत करने वाले और ख़ौफ़ दिलाने वाले के कलाम से नफ़ा न्‌ उठाने में घेहरे की तरह हें 
(१४) नवी की बात पर काबू वे रखा और उन पर ईमान न लाए 
(१५) कमों म्‌ स 
| (१६) यानी तौरात अता को जो सच झूट में अन्तर करने बाली हैं. 
(१७) यादवी रौशनी हैं, कि उससे मोक्ष की राह मालूम होती है. 
| (१८) जिससे दवा नसीहत हासिल करते हैं और दीन की बातों का इस हासिल करने है 
॥ (१९) अपने हबीब मुहम्मदे मुस्तफा सल्लल्लाहों अलैंहे वसल्‍लम पर, यानी क़रआन शरीफ़, यह बहुत सी भलाई बाला है और ईमान 


लाने वालों के लिये इसमें बड़ी बसस्‍्कते हैं. 
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कुछ बोलें हमने एक जवान को उन्हें बुरा कहते सुना जिसे |! (465 ०७४०८८:४४ | 
इब्चाहीम कहते है?११६६० लोगों के सामने जतपात 
दुब्बाहीम कहते हैं?६६०७४ बोले तो उसे हे (जार ६ «मा 







लाओ शायद यो गवाही दें।*१६६१ $ बोले क्या तुमने हमारे 
ख़ुदाओं के साथ यह काम किया, ऐ इब्राहीम११६६२३ 
फ़रमाया बल्कि उनके उस बड़े ने किया होगा?” तो उनसे (हा 288 
पूछो अगर बोलते हॉ0१६६३» तो अपने जी की तरफ़ [ ऋण 2 िर 4० दर 
पत्रटे!४ और वोले बेशक लुम्हीं सितमगार हो"0६६४)७  ॥ >>), 99 | ८४. | (३०२०-४७ ८) | 
फिर अपने सरों के वल आँधाए गए”#० कि तुम्हें ख़ूब ॥ 5 ६, व 22252 2 0020)2/2, 
। 










मालूम है.ये बोलते नहीं११६६५७ कहा तो क्या अल्लाह के जि्त्ाज7> 7 5 च्छुडु 

सिवा ऐसे को पूजते हो जो न तुम्हें नफ़ा देश! और न | ८:४५ (6 ७ ८५5५ +9६७ ८ ८2८ 
नुक़सान पहुंचाए*१६६६)% तुफ़ है तुम पर और उन वुत्ों 0 ४3 ९ ८६५४ ५७५४४ ५५ 
पर जिन को अल्लाह के सिवा पूजते हो तो क्‍या तुम्हें अक्ल 
नहीं*१६८७३+ वोलें उनको जला दो और अपने ख़ुदाओं की 
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2 2) म्॒ ॥ आग (८ री मं 
४ है ५ द (52) 





है तुम्हे 52) हि ५ 
मदद करो अगर तुम्हें करना हैः १६६८ $ हमने फ़रमाया ऐ ७५८५4) ५). ५ 


सूरए अंबिया - पॉँचवों रूकू 

उनकी शुरू की उम्र में बालिग़ होने के 

कि वह डिदायत्‌ और वबुबत के पात्र ह 

यानी बुत जो दरिन्दों, परिदों और इन्सानों को सूरत में बन हुए है 

और उनकी इबादत में लग हो. 

ती हम भी उनके अनुकरण में बसा ही करने लगे, 
,) चूंकि उन्हें अपने तरीके का गुमराही होगा बहुत ही असंभव लगता था और उसका इन्कार करना या बहुत बड़ी वात जानते 
, इग्नलिये उन्होंने हज़रत इबग्रगहीम अलैडिस्सलाम से यह कड़ा कि क्या आप यह बात सही तौर प्र हमें बता रहे है या खेल के तौर || 
|| पर फ़रमा रहे है, इसके जदाब में आपने अल्लाड़ तआला के रब होने की ताईद करके ज़हर कर दिया कि आप मज़ाक़ के तौर पर 
| कलाम फ़रमाने वाले नहीं हैं बल्कि सच्चाई का उज़ह्यर फ़रमाते हैं, चुनाँल्चे आपने ---- 
(७) अपने मलों को. चाक़िआ यह हैं कि उस क्रौम का सालाना मला लगता था, जंगल में जाते और शाम तक चड़ाँ खेलकूद नाच 
गानों में लगे रहते. वापसी के समय बुतख़ाने आत और बुर्तो को पूजा करते. इसके गद अपने मकान को चले जाते. जूब हज़्रत 
है| डब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी एक जमाअत्‌ से बुतों के बारे में तर्क वितर्क किया तो उन लोग ने कहा कि कल का हमारी ईद 
| ह आप वहाँ चलें, देखें कि हमारे दीव और तरीक़े में क्या बहार है और कैसा मज़ा आता है. जब वह मेले का दिन आया और आपसे || 
| मेज चलने को कहा गया तो आप बहाना बनाकर रूक गए. वो लोग चले गए. जब उनके याक़ों नोग और कमज़ोर ग्ाक्षि जां 
| आहिस्ता आहिस्ना जा रहें थे, गुज़रे तो आपने फ़रमाया कि में तुम्हारे बुर्तों का चुग चाहुंगा. इसका कुछ लोगों ने सुवा और हज़रत | 
इब्रगहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने की तरफ़ लौटे, 
(८) यानी बुतों को तोड़ कर. 
॥(९) छोड़ दिया और बसूला उम्रके कृश पूर रख दिया. 
(१०) यानी बढ़े वृत से कि इन छोट युतों का क्या हाल है ये क्यों टूटे और बसूला तेरी गर्दव पर कैसा रखा हैं और उल्हें इम्रकी वेयसी ॥| 
ज़ाहिर हो और होश आए कि ऐसे लाचार ख़ुदा नहीं हो सकते. या ये मानी हैं कि यो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूरे और | 
आपस तर्क क्रायम करने का मौका मिले. चूनांचे जब क्रोम के लोग शाम को वापस हुए और दुत खान में पहुँचे और उल्ोंने देखा 
कि बुत टूटे पड़े है तो -- 
(१२) यह ख़बर नमरूद जन्नार और उसके सरदारों का पहुंची तो 
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(१२) कि यह हक़रत इद्राहीम अलैडिस्सलाम ही का काम हैं या उतसे घुर्तों की निश्बत ऐसा कलाम सुदा गया. मतलब यह था कि 
शहादत या गयाहीं क्राय्मम हों तो वो आपके पीछे पड़ें . चुनांच हज़रत बुलाए गए और वो लॉग 

(१४) आपने इग्रका तो कुछठ जबाब न दिया और तर्क वितर्क की शान से जवाब में एक अनोखी हज्जत क्ायम कं 

(५४) इस गुस्से से कि उसके होते तुम छोटों को पूजते हो. उसके के पर बसूला होने से ऐसा ही अन्दाज़ा लगाया जा सकता है 
मुझ से क्‍या पूछता, पूछता हो ---- 

१७) वा ख़ुद बताएं कि उनके साथ यह फिसने किया. मतलब यह था कि क्रम गौर करे कि जो वाल नहीं सकता, जो कुछ कर 
नहीं सकना, बह ख़ुदा नहीं हो सकता. उसकी खुदाई का अकीदा झूठा है, चुनांच जब आपने यह फ़रमाया. 
| (१६) और गमझे कि हज़रत इदग्राहाम अलहिस्सलाम हक्क पर है. 

(१७) जा गैस मजबूरों और ब॑ इम््तियारों को पूजते हो. जो अपने के पर से बसूला व्‌ हटा सके, वह अपने पुजारी को मुसीबत 
से क्‍या बचा सकेगा और उसके क्या काम आ सकेगा 

(१८) और सच्ची बात कहने के बाद फिर उनकी बदवबझ्ती उनके सरों प्र सवार हुई और वो कुफ़ को तरफ़ घलटे और झूटी चहुस 
शुरू करदी और हज़रत इब्राहीम अजैहिस्सलाम से कहने लगे 

(१९) तो हम उनसे कैसे पूर्ठ और ए इब्राहीमू, तुम्‌ हमें उदसे पृछने का कैंस हर देते हो 
(२०) अगर उस पूजा 

(२४) अगर उम्रका पूजना चद्दध कर दो. 

(२२) कफ़ि इतना भी समझ सको छि ये बुत पूजने के काबिल नहीं . जब हुज्जव पूरी हो गई और वो लोग जवाव देंगे स लाचार हुए ता ... 
(२३) वमरूद और उसकी क्रौम हज़्रत इब्राहीम्‌ अलैशिस्सिलाम को जला डालने पर सहमत हो गई और उन्होंनू आपको एक मकान्‌ 
में कैद कर दिया और कौसा गाँव में एक इंमारत्‌ बनाई और एक महीव तक पूरी कोशिशों से किस्म फरिस्म्‌ की लकडियाँ जमा की 
॥ और एक बड़ी आग जलाई जिसकी तपन्‌ से हथा में उद्दन वाले पक्षी जल जात थे, और एक गाफव खड़ी की और आपको बांधकर 
॥ उसमे रखकर उशग में फैका. उस चक्तत आपकी ज़बाने मुवारक् पर “हस्वीयल्लाहो व्‌ नंअमल वकील जारी था. जिद्रईल अमोव ने 
आपसे अर्ज़ किया कि क्‍या कुछ काम हैं, आपने फ़रमाया, तुम से नहीं. जिन्नईन ने अर्ज़ किया, तो अपने रद से सबाल शाजिये 
फरमाया, साल करने से उसका मर हाल को जागना मेरे लिय काफी है. 

(५४) तो आग ने आपक वखनों के फ्रिर्गा और कुछ व्‌ जलाया और आग की गर्मी ख़त्म हो गई और रौशन बुक रही. 


नाक आज 








बुरे लोग थे तो हमने उन सर्ब को डुबो दियाई७७+$ और 
दीऊद और सुलैमान को याद करो जब खेती का एक 


झगड़ा चुकाते थे जब रात को उसमें कुछ लोगों की बकरियां , 


छूटी'७ और हम उनके हुवंम के वक्‍त हाज़िर थे ७८ हमने 
वह मामला सुलैमान को समझा दिया» और दोनों को 
हुकूमत और इल्म अता किया” और दाऊद के साथ पहाड़ 
मुसख़्बर फ़रमा दिये कि तस्वीह.करते और परिन्दे'0 और 
ये हमारे काम थेई७९$ और हमने उसे तुम्हारा एक पहनावा 
वनाना सिखाया कि तुम्हें तुम्हारी आंच (ज़ख्मी होने) से 


वचाए/» तो कया तुम शुक्र करोगेई८०> और सुलैमान के 


लिये तेज़ हवा मुसछ़बर कर दी कि उसके हुक्म से चलती 
उम्त ज़मीन की तरफ़ जिसमें हमने बरकत रखी" और हम 
को हर चीज़ मालूम है८१ ७ और शैत्तार्नों में से वो जो उसके 
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लिये ग़रोता लगाते!? और इसके सिवा और काम करते ॥ 534 ४८६ (५६४ ५0५० ५४८० ८४४७६) 
और हम उन्हें रोके हुए थे१६८२$ और अग्यूब को(याद का व 24 (६६. 
-॥ 3] ७. ७) ०८ (2५: 
करो) जब उसने अपने रब को पुकारा?” कि मुझे तकलीफ़ है / “५: प> म्प 
पहुंची और तू सब मेहर वालों से बढ़कर मेहर वाला हैई८३)... ॥ ४० ८ ४ 5 +०॥ 2.5 0| 55४ ० ५६ 
तो [हमने उसकी दुआ सुन ली तो हमेंने दूर करदी जो ॥ 2.2 कफ दा ; 
दा हे दर | प्ले | ॥! 
फ उसे थी?' और हमने उसे. उनके घरवाले और 4... ...- ट ; 
| ; मु | ०)५04 


(२५) कि उनकी मुराद पूरी न हुई और कोशिश विफल हुई और अल्लाह तआला ने उस क्ौम पर मच्छर भेजे जो उनके गोश्त खा 

गए और ख़ूत पी गए और एक मच्छर नम्रूद के दिमाग़ में घुस गया और उसकी हलाकत का कारण हुआ. 

(२६) जो उनके भतीजे, उनके भाई हारान के बेटे थे, नमरूद और उसकी- क्ौम से 

(२७) ओर इराक स्‌ 

(२८) रवाना किया का ० न्‍ क्‍ 
(२९) इस ज़मीन से शाम प्रदेश मुराद हैं. उसको वरकृत यह है कि यहाँ काफ़ी तवी हुए और सारे जमृत्‌ में उनकी दीनी वरकतें पहुंची | - 
आए हरियाली के ऐतियार से भो यह क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों सें श्रेष्ठ है. यहाँ कसरत से नेहरें हैं, पानी पाकीज़ा और ख़शगवार है, दरख्तों | 
से फल की बहुतात है. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन स्थान पर तशरीफ़ लाए और हज़रत लत अलैडिस्सलाम मौतफ़िकह 
(३५०) 
(४१) 
(३२) 
(३३) 


और हज़्रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला से बेटे की दुआ की थी. । 


लोगों को हमारे दीन की तरफ़. 
उस बग्ती का नाम सद॒म था. 
धयावी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को, 


सूरए अंबिया - छटा रूकू 

(१) यानी तूफ़ाब से और शरीर लोगों के झुटलादे से 

(२) उनके साथ कोई चराने वाला द था, वो खेती खा गईं. यह मुकदमा हज़्रत्‌ दाऊंद अलैहिस्सलाम के सामने पेश्‌ हुआ. आपनें 
प्रस्ताव किया कि बकरियाँ खेती वाले को दे दी आएं, वकरियों की क्रीमत खेती के नुक़साव के बरावर थी 
(३) हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के सामने जूब यह मामला पेश हुआ तो आपने फ़श्माया कि दोनों पक्षों के लिये इससे ज़्यादा 
आसानी की शक्ल भी हो सकती है. उस वक्त हज़रत की उम्र श्रीफ़ ग्यारह साल की थी. हज़रत सुलैमाव अलैहिस्सलाम ने यह प्रस्ताव | 
पेश किया कि बकरी 5 क्श्त करे और जब तक खेती वाला बकरियां के दूध बगैरह से फ़ायदा उठाए और खेनी इस हालत पर 
पहुंच जाब्‌ के बाद खेती वाले को खेती दे दी जाय, बकरी वाले को उसकी बकरियाँ वापस कर दी जाएं . यह प्रस्ताव हज़्रत्‌ दाऊद || 
अलैहिस्सलाम ने पसद फ़रमाया, इस मामले में ये दोगों हुक्म इज्लिहादी थे और उस श्रीअत के अनुसार थे. हमारी शरीअत मे हुक्म || 
यह है कि अगर चराने वाला स्थ न्‌ हो तो जानवर नुकसान करे उसका ज़्माव लाज़िम नहीं. मुजाहिद का क़ौल है कि हज़्रत्‌ दाऊद |। 





गज 
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. क 42१ हैं [0 भें डक] 


उनके साथ उतने ही और अता किये") अपने पास से है 0] 5४८4 :८5५ 24४ 2६४६ :4, 
रहमत फ़रमाकर और वन्‍्दगी वालों के लिये नंसीहत/४८४३ १ 2 | 
और इस्माईल और इंद्दीस और ज़ुल-किफ्ल को (याद करो), 9+ध)) & ०:०४-२5६४ ८२222 ४.८५ | 
वो सब सत्र वाले थे १४६८५) और उन्हें हमने अपनी 22५४) ८3 5... |४॥8 ४ 7223] 
रहमत्त में दाखिल किया, बेशक वो हमारे ख़ास क्ूर्व के ८523 2०२ 
हक़दारों में हैं८६३ और ज़ुन्नून को (याद करों)" जब ००2५४ ०-५ (४४ 4 पी 
चला गुस्से में भरा? तो गुमान किया कि हम उसपर तंगी ८98 आम आ  2 
न करेंगे" तो अंधेरियों में पुकारा!) कोई मअबूद नहीं. [ ६१ 6 2 ट 
सिवा तेरे, पाकी है तुझको, वेशक मुझसे वेजा हुआ १९६८७) प्र; ध > 
तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे ग़म से निजात. ॥ ००४७)०//७५४५८८-- &) | 
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धन 
छः 
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बख़शी,*) और ऐसी ही निजात देंगे मुसलमानों को१)६८८ ५४  ॥| है ६“ (४ (०2 050 0 


और ज़करिया को(याद करो), जब उसने अपने रव॑ को दम न 
। _) 2...) 5.4] 3 ,5/ 3७ 2७०६५) (डर. 


पुकारा ऐ मेरे रब मुझे अकेला न छोड़ं१श और तू सव से 

बेहतर वारिस १०६८९) तो हमने उसकी दुआ कुबूल की. ॥ 8 ८05, 0» 25 ८5535 83.७४ 27 
और उसे'० यहया अता फ़रमाया और उसके लिये उम्तकी , ह्््यआा्शएड शछा: | 
वीबी संवारी'*० बेशक वो'० भले कामों में यह्दी करते थे. | “| - ५८ ७:४4 ८८४०४:४ ८४०४ 












और हमें पुकारते थे उम्मीद और डर से, और हमारे हुज़ूर & 9-4. ८५८५०) ४४/80/4245 | 
जा ७... [०६+> 7:54 ९४ ६८:४५८। 


|| अलैहिस्पलाम ने जो फ़ैसला किया था, वह़ इस मसअले का हुक्म था और हज़रत भुलैमान अलैहिस्सलॉम ने जो तजदवीज़ फ़रमाई 
यह सुलह की सूरत थी 

(४)  इच्तिहाद के कारणों और अहकाम के तरीके कौरह का. जिद उलमा को इज्तिहाद की योग्यता हासिल ह उन्हें इन बातों में 
इज्तिहाद का हक़ है जिसमें वो किताब और सुन्नत का हुंक्स न्‌ पाएं और अगर इज़िहाद में ख़्ता भी ही जाए तो भी उनपर पकड़ 
नहीं. बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस है सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम्‌ वे फ़रमाया जब हुक्म कैरे वाला इज्तिहाद के साथ 
|| हुब्ल करे और उस हुक्म में दुरूरत हो तो उसके लिये दो सवाब हैं और अगर इज्तिहाद में ग़लती हो जाए तो एक सवा 

॥ (५). पत्थर और पक्षी आपके साथ आपकी संगत में तस्दीह करते थ॑ 

(| (६). यानी जंग में दुश्मत॒ के मुकाबले में काम आए और वह ज़िरह यात्री बकत्र है. संव से पहल ज़िरह ब॒गावे वाल हज़रते दाऊद 
| अलैहिस्सलाम हैं 

॥ (७). इस ज़मीन से मुराद शाम है जो आपका निदास 

।(८) तदी की गहराई में दाखिल होकर, समद्दर की तह से आपके लिये जवाहरात निकाल कर लात 

॥ (९) अजीब अजीब सनअते, इमारतें, महल, बर्तन, शीश की चीज़ें, सावुन वगैरह वगना 

॥ (१०) कि आप के हुक्म से बाहर व्‌ हो 

(११) यानी अपने रब से दआ की. हज़्रत्‌ अग्यूव अलैंहिस्सलाम, हज़रत इस्डाक़ अलैहिस्सलाम को स॒त्तात में स्‌ 6, अल्लाह तआलो व्‌ आपका 
| हर तरह की नेआमतें अता फ़रमाई थीं. हसन व्‌ सूरत भी, औलाद को वहुतात भी, माल मता भा. अल्लाह त्आला ने आपकी आज़माइश म 
डाला और आपके बेटे और औलाद मक्त्‌ के गिरने से दव्‌ कर मर गए. तमाम मदेशी जिन में हज़ारों ऊंट हज़ारों बकरियाँ थीं सव्‌ मर गए. सी 
खेतियाँ और वाए बर्बादे हो गए, कुछ भी वाक्ी व्‌ रह और जब आप को इब चीज़ों के हलाक होदे औए ज़ाया होने की ख़बर दी जाती थी तो 
आप अल्लाह की तअरीफ़ करते और फ़्स्माते मेरा क्या हैं जिसका था उसने लिया. जब नक मुझे दिया और मर पास रखा उसका शुक्र अदा 
|| वहीं हो सकता. में उम्रकी मर्ज़ी पर राज़ी हैं. फिर आप बीमार हुए. सारे शरीर में छाले पड़ गए. वदव सब का सव ज़स्मों से भर गया. सब लोगों || 
ने छोड़ दिया, बस आपकी बीवी साहिदा आपकी सेवा करती रहीं. यह हालत सालों साल रही. आखिस्कार कोई ऐम्ना कारण पेश आया कि आप 
|| न॑ अल्लाह का बरगाह मे दुआ को 

। (१२) हंस तरह कि हज़रत अग्यूब अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि ज़मीत प्र पाँव मारिय, आपने मार, एक च4मा ज़ाहिर ह्ञ गया 
हम दिया गया इस से स्नान कीजिये. गुस्ल किया तो शरीर के ऊपर को सारी बीमारियों दूर हो गई. फिर आप चालास क्रदम्‌ चल 
| फिर दोबारा ज़मीन पर पाँव मारने का हक्स हुआ. आपने फिर पाँव मारा उससे भी एक चश्मा ज़ाहिर हुआ जिसका पादी बहुत टण्डा 
| था. आपने अल्लाह के हुक्म से पिया, इससे अब्दर की सारी बीमारियाँ दूर हो गई और आप को भरपूर सेहत हासिल हुई 


|... 
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क्‍ उस औरत को जिसने अपनी पारसाई निगाह रखी?! 204 8 ९5 
तो हमने उसमें अपनी रूह फूंकी'? और उसे और उसके 2 0 अऑबटराउइटए ८2: 
“बेटे को सारे जगत के लिये निशानी बनाया 9०६९१ (0), ५३ (७१-४५४४, ५ ५६-७०: १ 
बेशक तुम्हारा यह दीन एक ही दीन है" और में तुम्हारा , (7६72; पट पद ट्ट्द 
रब हूँ?) तो मेरी इबादत करोई९२७ और औरों ने अपने. छपरा: ष् खाद 
काम आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिये*) सव को हमारी ७2% ०2 ५-८४) है 7707 


मी अली की... 


| (५४ न्‍्ी हज अर ० 5 
तरफ़ फिरना है(०६९३३ के 20:85 ८22४५ ८०७०) (2८०४ (++ 
सातवाँ रूकू 05 आओ 


तो जो कुछ भले काम करे ओर हो ईमान वाला तो उसकी | न 
कोशिश की वेक़दरी नहीं, और हम उसे लिख रहे हैं६९४७ 
और हराम है उस वस्ती पर जिसे हमने हलाक किया कि 

“फिर लौट कर आएं६९५+ यहां तक कि जब खोले जा ) ५0 22 
जाएंगे याजूज व माजूज/” और चो हर वलन्दी से ढुलकते . टडझ 577 ्ट 
होंगे ९६७ और क़रीव आया सच्चा वादा'» तो जभी अखें पर (85० ०००४०) 2००! 
फट कर रह जाएंगी काफ़िरों की" हाथ हमारी ख़राबी 4 (5455-2७ ०५.७ ((/ 2 6५ 23 2& 
वेशक हम” इस से ग़फ़लत में थे बल्कि हम ज़ालिम न 
थे।४३९७७ वेशक तुम" और जो कुछ अल्लाह के सिवा 
तुम पूजते हो? सव्‌ जहन्नम के ईंधन हो, तुम्हें उसमें. ॥ +(०१३८०५ ६54६) & 
जानाईए८> अगर ये ख़ुदा होते जहन्नम में न जाते और न 


बता 


| “>> 3 (४० ७ ९2४२-०८. 


कि] क्र... #जा ही नाक 


(:658% ५.० ०0 ७१३ (०४०१ (७)५५०० 





(१४) हज़रत इब्े मूसऊद और हजरत इने अब्यास रदियललाहों अहम और कई मुफ़स्सिरों ने फ़रमायां कि अल्लाह त्‌आला ने आपकी सारी 
औलाद का जिन्दा फ़रमा दिया और आपको उतवी ही औलाद और इनायत वन, हज़रत इले अज्चासं रदियल्लाहों अछुमा की दूसरी रिवायत में 
है कि अल्लाह तआला ने आपकी वीदी साहिबा को दोबारा जवानी आता की और उबके बंहुत से बच्चे हुए. 

(१४) कि वां इस वाक़ए से बलाओं पुर सत्र करन और उसके महान पुण्य से बाख़बर हाँ और सत्र करें और सवाब पाए, 

) कि उन्होंने महनतों और वलाओं-और इयादतों की मशक्‍क़तों पर सत्र किया 
(१६) यावी हज़रत यूनुस्‌ इलें मता को 
(१७) अपनी क्रौम-से जिसने उनकी दावत्‌ न्‌ क़ुबूल को थी और नसीहत न मा्ती थी और बुछू पर क्रायम रही थी. आपने गुमान 
किया कि यह हिज्रत आपके लिये जायज़ हैं क्योंकि इसका कारण सिर्फ़ कुफ़ और काफ़िरों के साथ दृश्मनी और अल्लाह के लिये 
ग़ज़ब करना है. लेकिन आपने इस हिजरत में अल्लाह के हुक्म का इत्तिज़ार न किया 
(१८) तो अल्लाह तआला ने उड मछली के पंट में डाला 
(१९) कई तरह की अंधरियाँ थीं. ददी को अंधेरी, रात की अंधेरी, मछली के पेट की अंधेरी. इन अंधेरियों में हज़रत यूनुस 
अलैहिस्सलाम ने अपने रब से इस तरह दुआ की कि ---- 

(२०) कि मैं अपनी क्ौम से तेरी इजाज़त पाने से यहले अलग हुआ. हदीस श्रीफ़ में हैं कि जो काई मुर्सीवत का मारा अल्लाह 
कि वारगाह में इन्‌ शब्दों से दुआ करे, तो अल्लाह तआला उसकी दुआ क़ुबूल फ़रमाता है 
(२१) और मछली को हुक्म दिया तो उसने हज़रत यूनुस # ५ को दरिया के किनारे पहुंचा दिया 

(२२) मुसीबतों और तकलीफ़ा से जब यो ह्म से फरियाद दुआ करें, 

) यात्री बे-ऑलाद बल्कि वारिस अता फ़रमा 
(२४) सृष्टि की फ़वा के दाद वाक़ी रहने वाला. मतलब यह है कि अगर घू मुझ वारिस ने दे तव्‌ भी मुझ कुछ गम _हीं स्यांकि तू 
बेहतर वारिस हैं. 
(२५) नेक बूटा. 

॥ (२६) जा बांझ थी उसको बच्चा पैदा करने के क़ाबिल बनाया. 
| (२७) यात्री वो नदी जिनका ज़िक्र गुज़्रा 
(२८) पूरं तौर पर कि किसी तरह कोई बश्र उसकी पारसाड़ को छू तन सका इससे मुराद हज़रत मरयम है 
॥ (२९) और उसके पेट में हज़रत ईसा को पैदा किया 
| (३०) अपनों भरपूर छुद॑रव की कि हज़रत ईसा को उसकी कोख से कौर बाप, के पैदा किया 








पारा १७४ सफा फशरट 


इन सबको हमेशा उस्त में रहना"१६९९७ व्रो उप्तमें रेंकेंगें"7 ही ३७ ६ 567६4 (2 छा हक 2 हा £_“। 
और वो उसमें कुछ न सुनेंगे॥)६१७०)> बैशक वो जिनके दि दा. दा उम्र 5 मल ! 
लिये हमारा वादा भलाई का.हो चुका वो जहन्नम से दूर रखे ३ प्छ ०८४० ०॥७ ०५०८-३४ ६3 
गए हैं?१६१०१) वो उसकी भनक (हल्की सी आवाज़ भी) ८५४४ ४४८३८८:०५६४ &४7 ०५-४४) | 
ने सुनंगेश्/ और वो अपनी मन मानती ख़्वाहिशों में(*४ "उर्दू हे ५ज् 

हमेशा रहेंगे(१०२३७ उन्हें ग़म में म डालेगी वह सबसे बड़ी. [225 ५४०2 ९६ *# €७१3००७-४:६ क्‍ 
घवराहट?५ और फ़स्क्षिते उनव्ीक्रेशवाई को आएंगे!ण कि... ॥ 083 3:८७ 2० ८६ ४७८४०): 


यह वह जिसका वादां वन ढ़ कल गट, 2273 व. एज, औ जल क आज हि “हब +॥ 
ह है तुम्हारा वह दिन जिशका तुम से वादा थाई१०३३ |. ००४०० न 5८498 दा | 


जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे सिजिल फ़रिश्ताए8...[ स्द्र्य्ध्ा ' हट बा 
अअमाल नामे को लपेटता है, जैसे पहले उसे बनाया था. ॥ ०> ६ 0-20) ७ < 5.8 ०.४ ४४ । 
वैसे ही फिर कर देंगे) यह वादा है हमारे ज़िम्मे हमको ॥ (३, 00 2008 गज 

; $ , 
इसका ज़रूर करनाई१०४+> और वेशक हमने जुबूर में हज गा पर न हर 25 छ 
नसीहत के बाद लिख दिया कि इस ज़मीन के बारिस मेरे ७९ ८४-०। % ०५४ ०५५००७४१४ ० 
नेक वन्दे होंगेः)६१०५> बेशक यह कुरआन काफ़ी है. | ७८४9०॥८८८९५०: ८४० 


| ८ का १ सी 

वालों को'"६१०६) और हमने तुम्हें न भेजा अप 

इबादत २७/६ १०६ र हमने तुम्हें न भेजा ट 04200, > (च7 “४ ३2 5 ६ 
मगर रहमत सारे जगत के लिये॥७६१०९. » तुम फरमाओ 2४.0० ५५१७ ००५५४८०५५४ ५००७ ०० १ ८) 


मुझे तो यही वही देववाणी) होती है कि तुम्हारा ख़ुदा नहीं. | ८०2] #£ ९४) (४०८४७) 4:«: 


लरथा (7! ५.०४ 
जा 2 कम बा ही का / शशि अमन लात 
ऑ 

















































मगर एक अल्लाह, तो क्या तुम मुसलमान होते होई१००$ 6 62920 3 57 [54.६ 2) प्त 
ह हु न्‍ ( प हा वा का | 
है अनन प कट फिर. स्‍०-_---+ नम पल हक ्फ्फ्फॉरॉॉॉऑिे््िििममननमररमलटडिपप्ग। 


जान 


(3१) दीदे इस्लाम . यही सारे नवियों का दीन हैं . इसके सिवा जितने दीव हैं सव झूठे हैं... सद को इस्लाम पर क़ायम्‌ रहना लाजिम है 
(३२) न मेरे सिवा कोई दूसरा रब, न्‌-मेरे दीन के सिवा और कोई दीन. ह 
(३४) यानी दीन में विरोध किया और सम्पदायों में बंट गए. 

(3४) हम्‌ उ्हम उनके कर्मों का बदला देंगे. 


कर सूरए अंबिया - सातवां रूकू 
(१) दुनिया 'की तरफ़, क॒मों के प्रायश्चित और हाल को बदलने के लिये, यावी इसलिये कि उनका चापस आना असंभव है. 
मुफ़स्सिरों ने इसके ये माती भी बयान किये हैं कि जिस वस्ती वालों को हमने हलाक किया उतका शिर्क और कुफ़ से वापस आना 
असंभव # यह मार्दी उस सूरत में है जबकि शब्द “फिर” को अतिरिक्त क़रार दिया जाए और अगर अतिरिक्‍त व हो तो मरी ये 
होंगे कि आख़िरत में उनका ज़िचगी की तरफ़ न लौटगा असंभव है. इसमें दावारा ज़िदा किये जाने का इन्कार करने बालों का रद | 
है और ऊपर जो “सब को हम्तरी तरफ फिरवता है” और “इसकी कोशिश बेक़दरी नहीं” फ़रमाया गया, उसकी ताकीद है. (तफ्मीरे 
कबीर कौरह) 
(२) क़यामत के क़रीब, और याजूज माजूज दो क़बीलों के नाम हैं. 
(३) यजी क्रयामत. ह 
॥ (४) इस दिन की होल औए दहशत से, और कहेंगे. 
(५) दुनिया के अन्दर. 
(६) कि रसूलों की वात व्‌ मानते थे और उ्हें झुटलाते थे. 
(७) ऐ भुभिक लोगो ! 
(८) याती तुम्हारे देवी देवता, 
(९) देवी देवता जैसा कि तुम्हारा गुमाव है. 
(१०) बुतां को भी और उनके पूजने बालों को भी. 
(११) और अज़ाब की तीव॒ता से चीख़ेंगे और दहाईडँंगे. 
(१२) जहन्नम के उबाल की सझ्ती से. हज़रंत इब्ते मसऊद रदियललाहों अछो ने फ़रमाया जब जहन्नम में वो लोग रह जाएंगे जिले 
उसमें हमेशा रहना है तो वों आग के ताबूतों में बच्द किये जाएंगे. वृह ताबूत और वाबूतों में, फिर वृह ताबूत और तावूतों में. उन ताबूतों 


जी] 


हल 
न्छः ता - चू, ' ् के हर 
5 बढ श्र प्रा यूँ अब 


उ4 







भट जा] माँ ++ 


फिर अगर वो मुंह फैरें १) ता फ़रमा दा. म॑ ने तुम्हें लड़ाई 
का ऐलान कर दिया वराबरी पर और में क्‍या जानू” कि 
पास है या दूर है वह जो तुम्हें वादा दिया जाता है।'१६१०८ड 
वेशक अल्लाह जानता है आवाज़ की बात» और जानता . 
है जो तुम छुपाते हो।/0१६११०७ और मेँ क्‍या जानूं शायद 
वह” तुम्हारी जांच हो*७ और एक वक्‍त तक 
वर्तवाना१०६१११३ नदी ने अर्ज़ की कि ऐ.मेरे रव हक़ 
फ़ैसला फ़रमा दे! और हमारे रब रहमान ही की मदद 
दरकार है उन वार्तों पर जो तुम- कताते हो?१६१९२३ 


5 कक 
डँ 

2 3 52 ४५५ 

जी नी पर 


बा कक 
4] (02% 0५५७) "ण् ड ध्टथट पट क 
अं फकिम  7 2८8 [ का) का (। (58६ हम द् द 


वलननमत-7“८77_-*+००७०७ ४७. »। क्या: ताएज- “77७ -] 
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|०+१०) ५०७१ ७४४ | ७253 | ० 


टी # हैँ ही ८ ही हा] नी सा आह 
गे ५2 १०.०० - | 

















शेर खुरए हज ' हर ५ का सा डक 5: (४ (२८०८ 0० थ्द् हे जः ४ 
सूरए हज मदीने में उतरी, इसमें ७८.आयतें ,दस रूकू हैं. सी 400 2200 2 | 
पहला रूकू - £/॥ <86 85४8: 2 हैः (8 2(6॥ (४६ 







अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत वाला '? कल ० >> है) 
ऐ लोगो अपने रब से डरो/४ वेशक क़यामत का ज़लज़ला+! अत नर न्प्क 52 
बड़ी सख़्त चीज़ हैई १) जिस दिन तुम उसे देखोगे हर दूध ५७४५० 5 ५०5 + 5०४५ ५-७०८००| (4 
पिलाने वाली अपने दूध पीते को भूल जाएगी और हर ॥£63 2 ० रा 2 
गाभिनी"! अपना गाभ डाल देगी? और तू लोगों को 3 मन काम कक रा | 
देखेगा जैसे नशे में हैं और वो नशे में न होंगेः/ मगर यह ४१ 
कि अल्लाह की मार कड़ी हैईरके और कुछ लोग वो हैं कि 








2 ज, 9 # 
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प्र आग की मेंख़ं जड़ दी जाएंगी तो वो कुछ न सुनंग और न्‌ कोई उन्‌ में किसी को देखेगा. 
(१३) इसमें ईमान वालों के लिये बशारत है. हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाड़ो अक्ो मे यह आयन पदुकर फ़रमाया कि में उन्हीं 
हूँ और अबू बुक्क और उम्र और उरमांग और तलहा और जुबर और सअद और अब्दुरहमान बिन ऑफ़ (रदियल्लाहों अलुम). रसूल 
करीम सलल्‍लल्लाहों अलैंडे दसल्लम एक दित काबुए मुअज़्ज़्मा में दाखिल हुए. उस वक्‍त कुरैश के सरदार हतीम्‌ में मौजूद थे और काया 
शरीफ़ के चारों तरफ़ तीन सौ साठ बुत थे. नज़र दि हारिस सेयद आलम सल्ललल्‍्लाहों अलैडे वुसलल्‍्लम क सामते आया और आपस 
कलाम करने लगा. हज़ूर ने उसका जवाब दकर खामोश कर दिया और यह आयत तिलावत फ़रमाई : “इन्नकुम वा तअवुदृना मिन 
दूनिल्लाहे हसवों जहन्नमा* यातवी तुम और जो कुछ अल्लाह क सिवा पूजत हो सूद जहन्नेम के इंधत #. यह फरमाकर हुज़ूर तश्रीक 
ले आए. फिर अब्दुल्लाह बिन ज़वअरी सहसी आया और उसको चलीद बिन मुगीरा ने इस गुफ़्तगू की ख़बर दी. कहने लगा कि ख़ुदा 
को क़सम, मैं होता तो उनसे तर्क वितर्क करता, इसपर लाॉगों ने रसूल करीम सल्लल्लाही अलैह चसललम को बुलाया, इन ज़बभरी 
कहने लगा कि आप न्‌ यह फ़रमाया है कि और जो कुछ तुम्‌ अल्लाह के सिवा पूजते हो सब जहन्नम के ईथव हैं, हुजुर ने फ़रमाया, 
हाँ, कहने लगा, यहूदी तो हज़्र्त उज़ैर को पूजते हैं, और इंसाई हज़्रत इंसा को और बनी मलीह फ़र्श्तों को पूजते हैं, इसपर अल्लाह 
तआला ने यह आयत उतारीं और बयाव्‌ फ़रमाया कि हज़रत उज़र और मसीह और फ़रिश्त वां हैं जिनके लिये भलाई का वादा हे 
चुका और वो जहन्नम मे दूर रखे गए हैं और हुज़ूर सैयद आलम्‌ सलल्‍्लल्लाहों अलैहे वसल्लम्‌ ने फ़रमाया कि वास्तव में यहदी और 
ईसाई चगरह शैतान को पूजा करत हैं . इब जवाबों क्‌ बाद उस को दम्‌ मार को हिम्मत न रही और बह ख़ामोश रह गया और दर 
हक़ीक्रत्‌ उसका ऐलिराज़ भ्रपुर दश्मनी से था क्योंकि जिस आयत पर उसने ऐतिराज़ किया था उसमें “मा तअबुदूना” है और मा 
अरदी ज़बाव में निर्ज़ीव के लिये बोला जाता है. यह जावते हुए उसने अंधा बनकर ऐतिरज़ किया. यह गेतिराज़ तो ज़्वान जानने बालों 
क्‌ लिये खुला हुआ वातिल था. मगर ज़्यादा बयात के लिये इस आयत्‌ मेँ व्याख्या फ़रमा दी गई. 
(१४) और उसके जाश की आवाज़ भी उन तक व पहुंचेगी . वा जन्नत कली स॑जिलों मं आराम फ़रमा होंगे. 
(१५) अल्लाह तआला की वअमतोँ औंर करामतों में. 
(१६) यानी सूर का आखिरी बार फूंका जावा. 
(१७) क्रंब्रों में निकलते वक्त मुवारकवाद देते, और यह कहते ... 
(१८) जो आदमी के मरते समय कर्म लिखता हैं उसके ... 
(१८) यानी हमने जूसे पहले अदम यानी शूत्य से बनाया था चैंसे हीं फिर शून्य करने के बाद पैदा कर देंगे या ये मानती हैं कि जैसा 
माँ के पट से नंगा बिना ख़त्मा किया हुआ पैदा किया था ऐसा ही मरने के बाद उठाएंगे, 
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ता की में हे बनाने बूझे ; है + एप 5 ० द्र्ल्ट 9 टी 
अल्लाह क॑ मामले में झगड़ते हैं बे जाने बूझे और हर [6 02०५४ ७४३ 05०५४ ५ ६ 43 | 
सरकश शैतान के पीछे हो लेते हैं?६३$ जिस पर लिख 2 जा न 
दिया गया हैं कि जो इसकी दोस्ती करेगा तो यह ज़रूर 4 थ् ०>ज ४2% ७८ ० ४ ८५ 
उसे गुमराह कर देगा और उसे हा के कक . ॥ "४ “&0 ७ ०७३ ५०४८0॥ 5:५4 
वत्ताएगा/१६४+ ऐ लोगो अगर तुम्हें क्रयामत.के दिन ८ । 2 छा >>] 23. " रा, नह 
में कुछ शक हो तो यह गौर करो कि हमंन तुम्हें पैदा किया... #+ ७४४० ०४ ८००) ८-३ द्र४7 क-० ०० ७॥ 
मिट्टी से फिर पानी की बूंद से?) फिर ख़ून की फ़ुटक 
से?! फ़िर गोश्त की वोटी से नक़शा वनी और वे बनी । [22९ 22४ टू हद खा 2११ 
लिये त़नियां ४ 7] (डे, कं. ल्‍ _नैन ग्प न 2५८2-20 
ताकि ह्म तुम्हारे लिये नि ज़ाहिर फरमाए/ $ के कक की न ही अं. हगा के ्द् हे । ः कर _ 0 / 
हम ठहराए रखते हैं माओं के पेट में जिसे चाहें एक... | #5 0 225 ८४८४३ ४ ४ | 
ज् निकालते हे की दी का धाम हे रा दर जी, 
निश्चित मीआद तक/'४ फिर तुम्हें निकालते हम कक गत 2 0 5 2 
फिर *४ इसलिये कि तुम अपनी जवानी को पहुंचो/१» ० आल जा न 
और तुम में कोई पहले मर जाता है और कोई सबसे <] 3८ 
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(२०) इस ज़मीन से मुराद जन्नत की ज़मीव है और हज़रत इले अब्बास रदियललाहों अदूमा ने फ़रमाया कि काफिशें की ज़मीन मृगद 

हैं जिनको मुसलमान फ़ल् करेंगे और एक क्रौल यह हैं कि शाम की ज़मीद मुराद है 

(२१) कि जो इसका अवुकरण करे और इसके अनुसार कर्म करे, घृह जुज्नत पाए और मुराद हासिल करे और डवादत वालों से मूमित 

मुराद ह और एक क़ौल यह है कि उम्मते मुहम्मदिया मुराद है जो पाँचों वक्‍त नमाज़ें पढ़ते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं, हज करते 

हैं, 

(२२) कोई हो, जिन्न हो था इब्माद, ईपानदार हो या काफ़िर, हज़रत इब्दे अब्यास रदियल्लाहों अरूमा ने फ़रमाया कि हुजुर का 
रहमत होता आम है, ईमाव वाले के लिये भी और उसके लिये भी जो ईमान न लाया. मूमित के लिये तो आप दुनिया और आखिरत 
दोषों में रहमंत हैं. और जो ईमान व्‌ लाया उसके लिये आप दुनिया में शहमत्‌ हैं कि आपकी वजह से अज़ाब में विलम्ब हुआ और 

|| धंसाने, सूरतें विगाड़ने और इसी तरह के दूसरे अज़ाब उठा दिये गए. तफ़्सीर रूहुल बय्‌ में बुज़ुगों का यह क़ौल नक़ल किया है 
कि आयन के मानी ये हैं कि हमने आपको नहीं भेजा मगर सबके लिये भरपूर रहनत्‌ बदाकर, सारे जगत के लिये रहमत्‌, चाहे आलतमे 
अवहि हाँ या आलमें अजसाम, सवोध हों या अवोध. और जो तमाम जगत के लिये रहमत हों, उसके लिये लाज़िम्‌ है कि वह मारे 

| जगत स अफ़ज़ल हो, ह 

(२३) और इस्लाम व लाएं. 
(२४) श्ुदा के बताए बिगा, यावी यह बात अकल और अच्दाज़े से जानने की वहीं है. यहाँ दरायत्‌ की नफ़ी फ़रमाई गई, दशयतन्‌ 
कहते हे अबाज़े और अनुमान से जानने को, इसी लिये अल्लाह तआला के वास्‍्ते शब्द दरायत इस्तेमाल नहीं किया जाता और 
कुरआन शरीफ़ के इतलाकात इम्रपर दलील हैं. जैज कि फ़रमाया “मा कृन्ता तदरी मल किताबों वलल ईमानो”'यावी इससे पहले | 
ने तुम किताब जावते थे व शरीअत के अहकाम की तफ़्सील (सुरए भूरग, आयत ५२). लिहाज़ा यहाँ अल्लाड़ की तालीम के बिना 
कंबल अपनी अकूल और अनुमान से जानने की वफ़ी है व कि मुतलक्त इल्म की. और मृतलक़ इल्म की गफ़ी कैसे हो मकती है जब 
कि इसी रूकू के शुरू में आ चुका है “बक़्त्रवल वअदुल हयूकों” याती क्रीय आया सच्चा वादा (यूरग अंबिया, आयत ९७). तो ॥ 
कैसे कह जा सकता है कि चादे का कुर्ई और दूरी किसी तरह मालूम नहीं. ख़ुलासा यह है कि अपनी अक्ल औए अब्दाज़े से जानने 

[को वफ़ी है, त्‌ कि अल्लाह के बताए से जूजने की. 

(२५) अज़ाब का या क्यामत का, 

(२६) जा ऐ काफ़िरों! नुम एलान के साथ इस्लाम पर तअवे के तर से कहते हो. 

(२७) अपने दिलों मे याती नदी की दुश्मवी और मुसलमार्तों से हमग्मद जो नुम्हारे दिल्लों में छुपत हुआ है, अल्लाह उसको भी जावता: 
| है, सब का बदला देगा. 








| की 


। २८) यात्री दुनिया में अज़ाव में ताख्ीर या बिलम्ब करवा. 
(५९) जिससे तुम्हारा हाल ज़ाहिर हा जाए. 
(३०) यानी मात के बकत तक मा | | 
(४१) मेरे और उनके बीच, जो मुझे झुटलाते हैं, इस तरह कि मरी मदद कर और उनपर अज़ाब गाज़िल फ़रमा, यह दुआ क़ुबूल | 
हुई और बद्र और अहज़ाब और हुबंग कौरह के कृपफ़िर अज़ाब मं ग्रिफ्तार हुए. 
(३२) शिर्क और क॒फ़ और ब ईमावी की. 


२२ - पसृरए हज - पहला रूकू । 
(१) सूरए हज हज़रब इले अचास और मुजाहिंद के क्ैल के अनुसार मक्का मं उतरी. सिवाश छ आयनों के जा “हाज़ाने ख़स्माने'” से शुरू 
होती हैं. इस सूरत में दस रूक, ७८ आपने, एक हज़ार दो सी इक्‍्यानद्‌ कलिमात और पौच हज़ार पछत्तर अक्षर हैं 
(२) उसके .अज़ाब का ख़ौाफ़ करो और उसकी फ़्रमाँवरदारी में लग जाओ. 
(४) जो क़यामत की तिशानियों में से है और क़्यामत के क़रीब यूरण के पश्चिम से निकलने के नज़्दीक वाक़ होगा. 
(४). उसकी दह्शत सं. 
(५) यानी गर्भ वाली उस दिन के होल से. 
(६) गर्भ गिर जाएंगे. 
(७) बल्कि अल्लाह के अज़ाब के ख़ीफ़ से लोगों क्‌ होथ जात॑ रहेंगे । 
(८). यह आयत नज़र बिन हारिस के बारे में उठी जो बड़ा ही झगड़ालू था और फ़रिश्तों को ख़दा दी वेटियाँ और करआन को 
प्रहलों के क्रिस्से बताता था और मौत के बाद उठाए जज का इन्कार करता था | 
(९). शैतान के अनृकरेण के नुकसान बताकर दोबारा उठाए जाने वालों पर हुज्जत क्रायम फ़रमाई जाती है. 
(१०) वृम्हारी गस्‍ल को असल 'यावी तुम्हारे सबसे बड़े दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का उससे पैदा कस्के. 
(११) यानी वीर्य की बूंद से उनको तमाम्‌ सन्ताव को. 
(१३) कि नुत्फ़ा गद्दा ख़ून हो जाता # , 

४) याती सूरत वाली और कौर सूरत वाली. बुख़ारों और मुस्लिम की हदीस में है, सैयठ आलम सल्लस्लाहों अलैहे वृश्नललम | 
ते फ़रमाया तम लोगों की पैडायश का माह माँ के पेट में चालीस रोज़ .तक नत्फ़ा रहता हैं फिर इतनी ही मह्दत में बल्धा हआ ख़त || 
हैं| जाता है, फिर इतनी ही मुद्दत गोश्त की बोटी की तरह रहता है. फिर अल्लाह तआला फ़रिश्ता भजता है जो उसका रिज़्क, उसकी | 
उम्र, उसके कर्म, उसके बुरे या अच्छे होने को लिखता है, फिर उसमें रूह फूंकता हैं. (हदीस) अलजाह तआला डब्सातव की पैदाइश 
इस तह फ़रमाता है और उसको एक हाल से दूसरे हाल की त्रफ़ मुनक़िल करता है, यह इसलिये अयाव्‌ फ़रमाया गया है. 
(१४) आए तुम अल्लाह का भ्रपूर कुदरत आर हिकमत का जानो और अपनों बदाइश्‌ की शुरूआत के हालात्‌ पर नज़र करके 
समझ लो कि जा सच्ची कुदरत वाला बजान मिट्टी में इतने इल्कलाज करके जावदार आदमों बन देता है, बढ़ मरे हुए इन्सान क्य ज़िन्दा 
करें तो उसकी कुदरत से क्या दूर हैं. 

(१५) यानी पैदायश के वक्‍त तक्‌. न्‍ 

(2६) नृम्ह उम्र देते हैं 

(१७) और तुम्हारी अकूत ऑर क़ुचन कामिल हो, 

(१८) और उसको इतना बुढ़ापा आ जाता है कि अकूल और हवास अपनी जगह जहीं रहते और ऐसा हो जता है. 

(१९) और जा जावता हो बह भूल जाए , अकरमह व्‌ कहा कि जो कुरआन को हमेशा पढ़ता रहेगा, इस हालत का ने पहुंचेगा. 
इसक बाद अल्लाह तआला मरने के बाद उठने पर दूसरी डलील बयान फ़रमाता है, 

(२०) ख़ुश्क और बिना हरियाली का. 

(२५) यानी हर क़िस्म का ख़ुशनुमा सज्ज़ा, 

(२४) ये दलीलें बयान फ़रमान के बाद निष्कर्ष दयाव फ़र्माया जाता है, । 
(२४) और यह जो कुछ ज़िक्र किया गया, आदमी का पैदायश्‌ और सूखी बंजर ज़मीन को हरा भश कर देवा, उसके अस्तित्व और | 
हिकमत की दलीले हैं, इन से उसका घुजुद भी साबित होता हैं. 
(२४) यह आयत्‌ अबू जहल वेरह ऋाफ़िय की एक जमाअन के बारे में उतरी जो अल्लाह नूआला की सिफ़ात में ऋग्दा करते | 
थ्‌ और उसकी तरफ़ ऐसे गुण जोड़ा करते थे जो उसकी शान के लायक़ नहीं. इस आयत में चताया गश कि आदमी को काई बान || 
बग़ेर जानकारी और विना प्रमाण और नर्क के नहीं कही चाहिये. ख़ासकर शाने इलएी में. और जो बल झन्म वाले के खिलाफ 
बेडल्मी से कही जाएगी, वह झूट होगी फिर उसपर यह अन्दाज़ कि ज़ोर दे और घ॒मण्ड के तौर पर. 

(२७) और उसक दीन से फ्र दे. 

(६६) चुनांच वद्र में वह ज़िल्लत और ख़वारी के साथ मारा गया. 


हि] जन न 


70% नहला ऐ काला 


मुर्दे जिताएगा और यह कि वह सव कुछ कर सकता हैई ६) 
ओर इसलिये कि क़यामत आने वाली उसमें कुछ शक्क नहीं 
और यह कि अंल्लाह उठाएगा उन्हें जो क्रब्रों म॑ हैंई७$ और 
कोई आदमी वह है कि अल्लाह के वारे में यूं झगड़ता है कि 
न तो इल्म न कोई दल्लील और न कोई रोशन 
नविश्ता लिखा) ४६८ $ हक़ से अपनी गर्दन मोड़े हुए ताकि 
अल्लाह की राह से वहका दे? उसके लिये दुनिया में 
रूसवाई है॥) और क़यामत के दिन-हम उसे आग का 
अज़ाव चखाएगे।४६९$ यह उसका बदला हैं जो तेरे हाथों 
ने आगे भेजा*० और अल्लाह 'वन्दों पर ज़ुल्म' नहीं 


करता+६ ९९, 


आर कुछ आदमी अल्लाह की वन्दगी एक किनारे पर करते 
हैं, फिर अगर उन्हें कोई भलाई पहुंच गई जब तो चैन से 
हैं, और जब कोई जांच आकर पड़ी, मुहं के-बल पलट 
गए, दुनिया ओर आशिरत दोनों का घाटा,” यही है 
खुला नुक़सान*६११७ अल्लाह के सिया ऐसे को पूजते हैं 
जो उनका बुरा भल्ला कुछ न करे,» यही है दूर की गुमराहीई१२ डे 
ऐसे को पूजते हैं जिम्तके नफ़े से नुक्कल्लान की तवृकक़ो 


| (२७) और उससे कहा जाएगा 
|| (२८) यानी जो तूने दुनिया में क्रिया, कुफ़ और झुटलावा 
(२९) औए किसी को बे जुर्म वहीं पकड़ता 
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सूरण हज - दूसरा रूकू 


(१) उस में हत्मीनान से दाखिल नहीं होते और उरूँ पायदारी हासिल नहीं होती. श्रक शुद्द संदेह और आशंका म॑ पड़े रहते है जिस 

॥ तरह पहाड़ के किनारे खड़ा हुआ आदमी डगमगाता रहता है. यह आयत अरब देहातियों की एक्त जमाअत क बाएं में उतरीं जा आस 
|| पास से आकर मदीने में दाखिल होते और इस्लाम लाते थे. उनकी हालत यह थी कि अगर वो ख़ूब स्वस्थ रहे और उनकी दौलत | 
|| बढ़ी और उनके बेटा हुआ तब तो कहते थे कि इस्लाम अच्छा दीन है, इसमें आकर हमें फ़ायदा हुआ और अगर कोई बात अपदी 
| उामीद क ख़िलाफ़ हुई जैसे कि बीमार पड़ गए या लड़की हो गई या माल की कमी हुई तो कहते थ जबसे हम इस दीन में दाखिल 
हुए हैं हम नुक्सान ही हुआ और दीन से फिर जाते थे. ये आयत उनके हक़ में उतरी और बताया गया कि उन्हें अभी दीन में पायदारी 


ही हासिल जहीं हुई, उनका हाल यह हि 


| (२). किसी फ्िस्म की सझ्ती पेश आई. 


। | (9)... मुर्वद होगए और कुफ़ की तरफ लौट गए. द 
।(४) दुनिया का घाटा तो यह कि जो उनकी उम्मीदें थीं वो पूरी न हुई और दीन से फिरने के'कारण उतका कत्ल जायज़ हुआ और 


आशिरत का घाटा हमेशों का अजाब, 


(७) वो लोग मुर्तदे होते के बाद बुत परस्ती करते हैं और... 


| (६). कयों कि बह बेजान है 


0०) यागी जिसकी पूजा के ख़्याली गफ़े से उसके पूजने के 
॥(८). यानी दृतिया और आख़िरत क अज़ाब की 

(९) वां बन॑ अल 
है (१०) फरमाँवरदारों पर ईनतूआम और जाफ़रमामोें पर अज़ाब, 





(१९) 
(१५) 
(१3) 
(१४) 
क्रा्दे 
(02%) 
(?६) 
(१५) 
(१८) 


(आशा) ज़्यादा है,/? बेशक» क्या ही बुरा मौला और 
वेशक क्या ही वुरां साधीई१३३ वेशक अल्लाह दाख़िल 
करेगा उन्हें जो ईमान लाए और भले काम किये बाग़ों में 
जिन के नीचे नेहरें वहें, बेशक अल्लाह करता हैं जा 
चाहे+*.१६१४ ह जो यह खयाल करता हो कि अल्लाह अपने 
नवी ११ की मदद न फ़रमाएगा दुनिया १७ और आख़िरत 
में ४७५ तो उसे चाहिये कि ऊपर को एक रस्सी ताने फिर 
अपने आपको फांसी देले फिर देखे कि उसका यह दाँव कुछ 
ले गया उस वात को जिसकी उसे जलन है*0६१५$ और 
बात यही है कि हमने यह कुरआन उतारा रौशन आयतें 
और यह कि अल्लाह राह देता है जिसे चाहेई१६) वेशक 
मुसलमान और यहूदी और सितारा पूजने वाले और ईसाई 
और आग -की पूजा करने वाले*और मूर्तिपूजक बेशक 
अल्लाह उन स्व में क़यामत के दिन फ़ैसला कर देगा,'१४ 
बेशक हर चीज़ अल्लाह के सामने है*१७१ क्‍या तुमने न 
देखा*# कि अल्लाह के लिये सज्दा करते हैं वो जो आसमानों 
और ज़मीन में हैं और सूरज और चांद और त्तारे और 
पहाड़ और दरख्त और चौपाए0० और वहुत आदमी१० 


न्‍ - 
बहु ०० बजा व जल 


हज़रत मुहम्मदे मुग्तफा सल्ललल्‍लाह़ों अलैंहे दसल्लम, 
में उनके दीन को गलवा अता फ़रमा कर. 
उनके दर्ज दल॒न्द करके 


और जलन में मर #ो जाए तो भी कछ. नहीं कर सकता 


ए हैबोब अक्रम सज्लल्लाहां अलका बसल्लम ' 
यकसूड़ बाला सज्दा, जसा अल्लाह चाह, 
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पृ. 
। 


यानी अल्लाह तआला अपने बची की मदद ज़रूर फरमाएगा. जिस उससे जलव हो, वं् अपनी आखिरी काशिश्‌ ख़त्म भी 


ममित्‌ को जन्नत आता फ़र्माएगा और काफिरों को, किसी फ्िस्म के भी हों, जहन्नम में दाखिल करेगा 


का 


याती मूमिवीव, इसके अलावा सज्दा ताअत और सद्दए इबादत भी. 
(१९) यात्री काफिर, 


श्र ब्ूटडाट ीजडिएा- "रे उजआ ४ वीर दपयनत 


यारा १७ सफ्रा #0४ 











और वहुत वो हैं जिनपर अज़ाव मुक़र॑र[निश्चित) हो चुका?१ ॥ हक ६ 2 ली 2५ |! 
और जिसे अल्लाह ज़लील करे». उसे कोई इज़्ज़त देने “| जद श् प् 
वाला नहीं बेशक अल्लाह जो चाहे करेई६८७ ये दो फ़रीक़ 4० ०५*४2४०+ ८४८ (४५0९५ कि. ८7 तु 
(पक्ष) हैं* कि अपने ख में झगड़े,*४ तो जो काफ़िर हुए. ॥ 5०.3253. ;:&। (४० ००४१६ ० | 
उनके लिये आग के कपड़े ब्योंते (काटे) गए हैं, ४४ और (5, पका ;४ ८: कु हि ३ 
उनके स्तरों पर खोलता पानी डाला जाएगा*१६ १९७ जिससे ४:८५ ४८ ८०४४: हि 

गल जाएगा जो छुछ उनके पेटों में है और उनकी खालें।?०६२० # ० & >+ण। 46:2052 (3४ (१६८ 
और उनके लिये लोहे के गुर्ज़ (गदा) हैं १६२१३ जब घुटन ९० 2 8] 

के कारण उसमे से निकलना चाहेंगेःश फिर उसी में लौटा ' ५ 7 जा हो! 
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दिये जाएंगे, और हुक्म होगा कि चखो आग का अज़ावईररक || 
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तीसरा रूकू 


-वेशके अल्लाह-झिल करेगा उन्हें जो ईमान लाए और ॥ 2५. 2 0 0] 
अच्छे काम-किये बहिश्तों (स्वर्ग) में जिनके नीचे नहरें वहें 22 9:72 ४2 ८९ न 


नाओंजान “ -.-. गए जाएंगे सोने हैँ न मोती हे 7 न ६०८ कक त 5 का ८५८४ 
उसमे पहनाएँ सोने के कंगन और मोती,/ और वहां ५६३ ०३५० 3 (६४४ ४ पटल 
उनकी पोशाक रेशम है??४२३७ और उन्हें पाकीज़ा वात ॥७3.:4६-- (0४:४5 $ ४5 ८.५४, 
की हिदाऊ्र्त कीं गई! और सब ख़ूवियों सराहे की राह छि >>उयाउट: तर 

रो 65 7509 ८५ ५:७)॥ 7055: ८ 


बताई गई/४९२४$ बेशक वो जिन्हों ने कुफ़ किया और 
शेकते है अल्लाह की राह/० और उस अदब(आदर) वाली 94५० ५ 50७ ५४:०४ /2|)-० ८... 


॥ 2१.७ 















रा है 
(ः 


हम हब आवारा “बलि 


| (२०) उसकी शक्रवत और बुराई के कारण, 
॥ (२१) यात्री ईमान दाले और पाँचों क्रिस्स के काफ़िर जिनका ज़िक्र ऊपर किया गया है. 
(८२) याती इस दीव के बारे में और उसकी सिफ़्त में. 
॥ (२३) याती आग उद्ें हर तरफ से घेर लेगी 
,॥| (२४) हज़रत इज अब्बास रदियल्‍लाहों अछुमा ने फ़रमाया, ऐसा नेज़ गर्म कि अगर उसकी एक बूंद दुनिया के पहाड़ों पर डाल दी 
॥ जाए तो उनको गला डाले 
॥ (२५) हदीस शरीफ़ में है, फिर उन्हें वैसा ही कर दिया जाएगा. (तिरमिज़ी) 
. ॥ (२६) जिनसे उनको मारा जाएगा, 
| (५७) यानी दौज़ख़ में से, तो गुज़ोँ से मारकर, 


सूरए हज - तीसरा रूकू 

(१) एसे जिनकी चमक पूर्द से पश्चिम तक रैशन्‌ कर डाले. (त्रिमिज़ी) 
॥ २) जिसका पहनना दुनिया में मर्दों को हराम है. बुख़ारी और मुस्लिम की इदीस में है कि सैयद आलम सल्लल्लाहो अलैहे 

द्सल्लम न फ़रमाया, जिसने दुनिया में रशूम पहना, आख़िरत में व पह़नेगा 
(४3) याती दुविया में, और पाकोज़ा बात से तीहीद का कलिमा मुराद है, कुछ मुफ़स्सिरों ने कहा, बुछूआन मुराद है 

(४) यानी अल्लाह का दीन, इस्लाम 

(५) यानी उसके दीन और उसकी इताअत से. 
(६) यानी उस में दाखिल होने से. यह आयत सुफ्रियाव्‌ बित हर्व वगैरह के यारे में उत्री जिल्‍्लोंन सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे 
॥ वसलल्‍लम को मक्‍्कए मुकर्रमा मं दाखिल होवे से रोका था. मस्जिदे हराम से या ख़ास क्यूबा मुराद है, जैसा कि इमाम शाफ़ई 


पारों १७ सॉफ्ाी ७3५ 


॥्क्प्म्यी (न ढ ८:४७) 


मी 8. व मी क 


हम जिसे ५ लोगों दी लिये मुक़र्रर मे किया अली ना उडी ऑन 
मस्जिद से जिसे हमने सब लोगों के लिये मुक़र्रर किया | >> 0७७. 5 20:2० ८४४ ८१७५५2/५ | 
9 ८5 £ ३-७४ (2 ...॥] ०7 (5.).॥ 


कि उसमें एकसा हक़ (अधिकार) है वहां के रहने वाले और 

परदेसी का और जो उसमें किसी ज़ियादती का नाहक़ इरादा 

करे हम उसे दर्दनाक अज़ाव चखाएंगे।१8 २४३ “. 
चौथा रूकू 

और जवकि हमने इब्राहोम को उस घर का ठिकाना ठीक 

बंता दिया? और हुक्म दिया कि मेरा कोई शरीक न कर 


ओर मेरा घर सुथरा रख/४ तवाफ़[परिक्रमा) वालों और ॥ 9 5 ५४३2) ४2 7४0 
एतिकाफ़ (मस्जिद में चैठना) वालों और रूकू सज्दे वालों के. | टन 0 
लिये २६४ और लोगों में हज की आम निदा(घोषणा) ४ ५ 5५ ०2 ७०७० टे । 
कर दे? वो तेरे पास हाज़िर होंगे प्यादा और हर दुबली (5० ८-5 ८52४४ २४.० (६ 
ऊंटनी पर कि हर दूर,की राह से आती है/१६२७ह ताकि ॥५ ५५४ (& 220०५ 56527 


वो अपना फ़ायदा पाएं।० और अल्लांड का नाम लें जाने हे अत पक ञ 

हुए दिनों में'? इसपर कि उन्हें रोज़ी दी बेज़बान चौपाए।भे &3 ५8222 ७ < ५५७७८०४ 
तो उनमें से ख़ुद खाओ और मुसीबत के मारे मोहताज (दरिद्व) 20) (2 ४५० ४ ८३,४४४ ४./ 

को खिलाओ/००(२८७ फिर अपना मेल कुचेल उतारें११) 77720 2 79:08 
और अपनी मन्नतें पूरी करें१० और उस आज़ाद घर का |”: सा ( 
तवाफ़ (परिक्रमा) करें११६२९४ वात यह है और जो. ॥५०४-+ ४४ ८४५०५ ७७८० ५:०९ 
अल्लाह की हुरमतों(निषेधों) का आदर करे?०४ तो वह विशकप व्वययःबस्थ 





रहमतुल्लाह अलैंह फ़रमाते हैं. उस सूरत में मानी ये हॉग कि वह सारे लोगों का क्रिबला है. वहाँ के रहने वाले और परदेसी सब बरायर | 
॥ हैं. राद के लिय उस का आदर और पार्की और उसमें हज के संस्कारों की अदागगी एक सी है. और तवाफ़ और गमाज़ को फ़ज़ीलत ॥ 


न शहरी और प्रद्सी के बीच कोई अन्तर वहीं, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहों अछो क गज़दीक यहाँ मस्जिद हराम्‌ 
से मक्का मुकर्रमा यानी पूण हरम मुराद है, इस सूरत में मानी य॑ हांगे कि हरम शरीफ़ शहरी और परदेसी सब के लिये एकसा हैं, 


उसमें रहते और टहरने का हर किसी को हक है सिवाय इसके कि कोई किसी को निकाले नहीं. इसी लिये इमाम साहिब मक्का! ॥ 


मुकर्रश की ज़्मीन के क्रय विक्रण और क्विंए को मगर फ़रमाते हैं. जैसा कि हदीस शर्रीफ़ में है सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैहे 
वसल्लूम ने फ़रसाया कि मक्‍कए मुंकर्रमा हग्म है इसकी ज़मीतें देवी न्‌ जाएं. (तुफ़्सीर अहमदी) 


(७) “किमी ज़ियादती का गाहक इरादा करे” वाहक ज़ियादती से या शिर्क और बुत परस्ती मुराद है. कुछ मुक्स्सिस ने कहा कि || 
हर वर्जित क्ौल और काम मुराद है, यहाँ तक कि ख़ादिम को गाली देगा भी. कुछ ने कहा इससे मुराद है हरम में बगैर इहराम के | 


दाखिल होगा. या मगा की हुई बातों का ऋरनता जूसे शिकार मारता और पड़ काटना, और हज़रत इल अव्यॉस रवियल्लाहा अकछमा 
ने फ़रमाया मुराद यह है कि जा तुझे न क़त्ल करे, तू उसे क़न्‍ल करे या जो तुझ पर ज़ुल्म न करे, तू उस पर जुल्म करे, हज़रत इब्ने 
अब्यास से रिदायत है कि वबीये करीम सलल्‍्लल्लाह़ों अल युसल्‍लम व अब्दुल्लाह बिग अवीस को दो आदमियां क॑ साथ भेजा था जिन 
में एक मुहांजिर था दूसरा अन्सारी . उन्‌ लोगों ने अपर्शी अपनी वृंशावली यादी नसब्‌ बयात्‌ किये तो अच्दुल्लाह बिव्‌ अवीस का गुस्सा 
आया और उसने अत्सारी को कत्ल कर दिया और ख़ुद शर्देद होकर मक्‍्कुए मुकर्रमा की तरफ़ भाग गया. इसप्र बह आयत उतरी. 


सूरए हज - चौथा रूकू 
(१) कांबा शरीफ़ की तामीर के वक्‍त्‌. पहले यह इमारत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, तूफ्मने नृह के बृकूत्‌ बृह़ 
आसमान पर उठा ली गई , अल्ल॒ज़ तआला ने एक हवा मुक़्रर की जिसने उसको जगह को साफ़ कर दिया और एक क़ौल यह है 
| कि अल्लाह तआला ने एक बादल भेजा जो ख़ास उस स्थान के मुक़ाबिल था जहाँ काबाए मुअज़्ज़्मा की इमारत थीं , इस तरह हज़रत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबे की जगह बताई गई और आपने उस पुरानी बुनियाद पर काबे को इमारत्‌ तामीर की और अल्लाह 
तआला ने आपको वही फ़रमाई,. 
(२) शिर्क से और बुतों से और हर किस्म को नापाकियों से. 
(४) यानी नमाज़ियाँ के 
(४) चुगांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अबू कुबस पहाड़ पर चढ़कर जगत के लोगी को आवाज़ दी कि बैतुल्लाड का हज 


है 
्द 
नह ् 














करी. जिनकी क्रिस्मृत में हज हैं उल्हों ने बापों की पीठ और माओं के पेट से जवाब दिया : “लबैक हुम्मा लचैक्‌”” हम्‌ हाज़िर 


॥| (५) और बहत ज़्यादा यूफर और घृमवे से दुवली हो जाती ह 
है| (८) जाने हाए दियों से ज़िलड़ज का अशरा यादी दस दिन मुराद है जैसा कि हज़रत अली और इब्लें. अछ्यास व्‌ हसव्‌ और क़तादा 
|| इदियल्लाहों अबम का क्लौल हैं और यही मज़हब है हमारे इमाम आज़म हज़रत अबू हनीफ़ा रदियललाहों अकों का और साहिबेब क 


|| दिनों से ख़ास ईद का दिन मुराद है. (तफ़्सीर अहमदी) 


| (११) मुंछ कृत्रवाएं, नाख़ुन तराशें, काली और पेड़ के बाल साफ़ क्र 


|| (४३) इससे तवाफ़े ज़ियारत यानी हज का फ़र्ज़ तवाफ़ मुराद है. हज के मस्ाइल तफ़्सील से सूरए बुक़रा पारा दो में ज़िक्र हो चुके. 
॥ (१४) यादी उसके एहकाम की, चाहे वो हज के संस्कार हाँ या उदके सिवा और आदेश. कुछ मुफ़स्सिरों ने इस से हज के संस्कार 
|| मुराद लिये हैं और कुछ ने बैते हराम, द मशअरे हराम व्‌ शहर हराम व्‌ वलदे हराम व्‌ म॒स्जिदें हराम मुराद लिये #. 

| (१५) . कि उन्हें ज़िक क्रक खाओ 


॥ (१७) जिवकी पूजा करना बृदत्रीन्‌ गद्दगी में लिथड़ना है 
| (१८) और वोटी बोटी करके खा जाते है 


॥। दी मई है और ईमान छोड़ने वाले को आसमान से. गिराने वाले के साथ |ए उसका रफ॒सानी स्वाहिशां का जूं उस पवचारा का उलट 








हल्का री कब दर 
#० 5 -छ| #ण .. &0०७]. 
..लिमभा-ा-. "पका... क्‍फाक.... बांह हैं च् र्जञरँ जी - झा जुआ का 


उसके लिये उसके रव के यहाँ भला है और तुम्हरे लिये. ॥/6 2४. :७ 4०) ८५ आकर) 
हलाल किये गए बेज़बान चौपाए”?' सिवा उनके जिनको । 2६०2 ४८ प्र 
मुमानिञत(मनाही) तुम पर पढ़ी जाती है*४ तो दूर हो | (32! 8 ७८४ &४८०५०८५ 
वुर्तों गन्दगी से१० और वचों झूटी..बात सेई३०७ एक... ॥४& ७ हु; 3) ८9 ५5:50 ८०७४ ८.5 | 
अल्लाह के होकर कि उसका साझी किसी को न करो और क्‍ 2० /ह0८2 ॥ 
जो अल्लाह का शरीक करे वह मानों गिरा आसमान से कि |? ५४ कर क्र * ४ ८२ककट 2 2: 
परिन्दे उसे ले जाते हैं?” या हवा उसे किसी दूर जगह 3 2६ 0 5६59 /(८2॥ (०४७ (४ ्ड 
फैंकती है*)६३१३ वात यह है और जो अल्लाह के 
निशानों का आदर करे तो यह दिलों की परहेज़गारी से 
हैः ०)४ ५२४ तुम्हारे लिये चौपायों में फ़ायदे हैं) एक 
निश्चित मीआद तक) फिर उनका पहुँचना है उस आज़ाद 
घर तक/६ ३२३ 































५ 
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(५) (22 2०0 5:८ ; के 


पाचवा रूकू 
और हर उम्मत के लिये'! हमने एक क्ररवानी मुक़र्रर 
फ़रमाई कि अल्लाह का नाम लें उसके दिये हुए बेज़बान 
चौपायों पर/» तो तुम्हारा मअबूद एक मअवबूद हैशे तो 
उसी के हुज़ूर गर्दन रखो? और ऐ मेहबूव ख़ुशी सुना दो 
उन तवाज़ो बालों को६*३४> कि जब-अल्ला[ह का 'ज़िक्र 
होता है उनके दिल डरने लगते हैं"१ और जो मुसीवंत पड़े 
उसके सहने वाले और नमाज़ क़ाय्रम रखने वाले और .. 






हे कही क्री 
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(८ था] (८490० | 





है. तप हमार सब, हम हाजिर हैं. हसन रदियल्लाहो अछो का क्ौंल हैं कि इस आयत में “अज्ज़िन! यादी “आम पुकार कर द” का 
सम्बोधन सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम्‌ को है. चनांचे आखिरी हज में एलान फ़रमा[ दिया और इस्शाद किया कि ण लोगा 
अल्लाह न्‌ तुम प्र हज फ़र्ज़ किया तो हज करू. - न 

(६) दीनी भी और दुदियावी भी जो इस इबादत के साथ ख़ास हैं, दूसरी इबादत में नहीं पाए जात 

(७) जिछ के समय 

तज़्दीक जाने हुए दिनों से कुर्बादी के दिन मुराद हैं, यह क़ौल है हज़रत इन्े उमर रदियललाहों अछो का और हर सूरत में यहाँ इन 


(९) ऊंट, गाय, बकरी ऑर भड़ 
(६०) हर एक कुर्बानी से, जिन का इस आयत में वयाव है, खाजा जायज़ है, वाकी क्र्वानियों से जायज़ नहीं. (तफ़्सीरे अहमदी) 


(१२) जो उल्ोंने मानी हों 


(१६) क़रआज शरीफ़ में, जैसे कि सुरण माइदा की आधयत “हुरिमत्‌ अलैकुम”” में बयान फ़रमाड़ गई 


(१९) मराद यह है कि शिर्क करने वाला अपनी जान को बहुत बुरी हलाकत में डालता है. ईमाद को बलदी में आगमान से मिसाल 


मत 


जाट 
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288 ५१ ९४४8) 
है व हु 5 है है है हि कुस्वानी ०, न्‍ ध द हु बह हुक १०० हा है. बम" यू हुक 0 अब की ] 
हमारे दिये से ख़र्च करते 6/१६2८ह- और : के छ (5200 2,20४ 0 (00 कटी के मत । 
डीलदार जानवर ऊंट और माय हमने तुम्हारे लिये अल्लाह ३०८ इट्ठव्य | 
की निशानियों से किये» तुम्हारे लिये उनमें भलाई हे. (० तो ४ 4४! 75 बट; 
४ ० १८० हा "८७५८ क्र बह डिक नी 
उनपर अल्लाह का: नाम लो» एक पांव दंधे तीन पाँद से «५४७ ५४४८ <0 +५४४58 5 ०५५७ 





खड़े!१०) का जव उनकी कर्वर्टे गिर लय ») तो उनमें से न 2 272 मम] 
ख़ुद खाओ०२' और- सत्र से बैठने वाले और भोख मांगने > हा का का 7 
वाले को खिलाओ, हमने यूंही उनको तुम्हारे वस में दे दिया. ॥ ४ ५६०.->८ ०५० 2207 522) । 
कि तुम एड्सान मानो६5४६)> अल्लाह को हरमिज़ ने उनके 552४॥ :॥ (005 <७ ८५४७ 2 
गोश्त पहुँचते हैं न उनके ख़ून, हा तुम्हारी परहेज़गारी उऊद्दा | ४६ 22० गापफ 
उसतक पहुँचती है (१) यूंही उनको तुम्हारे वस में कर दिया. हज, ८-5०) 4८८ ५७5५2. ४४ 
कि तुम अल्लाह की थड़ाई वोलो इसपर कि तुम को हिदायत (5 ॥- 50555] सा (2 १८2५८] 
फ़रमाई, और एऐ मेहवबूत्र ख़ुंश ख़वरी सुनाओ नेकी वालों कप जज व 
को०४६ ३५ $ वेशक अल्लाह वलाएं टालता है मुसलमानों लिप 4 0०२: ा 
की” देशक अल्लाह दोस्त नहीं रखता हर वड़ें दग़ावाज़ 
नाशुक्रे को१४६ ३८३ : २ 
छ्टा रूकू आह 
परवानगी (आज्ञा) अता हुई उन्हें जो काफ़िर से लड़ते ही? 
इस विना पर कि उनपर जुल्म हुआ! और बेशक अल्लाह 
उनकी मदद करने पर ज़रूर -कादिर सक्षम) हेईड९# वो 
जो अपने घरों से नाहक़ निकाले गए सिर्फ़ इतनी वात पर 
कि उन्होंने कहा हमारा रव अल्लाह है आर अल्लाह 
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है 


पुलट करती हैं, वोटी बाँटी ले जादे वाले पक्षियों के साथ और शैनादों को जी उसको गुमराही की घाटी में छकते हैं, हवा के साथ | 

उपमा दी गई है और इस नफ़ीस मिसाल से शिर्क का चुरा परिणाम्‌ समझाया गया 
(२०) हज़रत इने अजल्यास रदियलल्‍लाहों अछमा ने फ़रमाया कि अल्लाह फे निशानां से मुराद कुरबानी के जावबर £ और उनका आदर [| 
यह है कि मांट ताज़े ख़़बसूरत और कीमती लिये जाएं. ..॥। 
(२९) ज़रूरत के वक्‍त उनपर सवार होने और उनका दथ पीने के. « 
(४२) यानी उत्क ज़िक के वक्त तक, 

<४) यानी हरम शरीफ़ तक जहाँ वो ज़िल फिय जाएं, हे 


सरण हज -. पाचवा रूकू 
(५). पिछली ईमानदार उम्मतो में से. । 
(५) उनर्क ज़िछ के वकूत,... गा । 
(४) तो ज़िक के वक्‍त सिर्फ़ उसी का गाम लो- इग आयत में दलील है इसपर कि ख़ुदा के वाम का ज़िक्र करना ज़िक के लिये ॥ 
शर्म है. अल्लाह तआला ने हर उम्मत के लिये मुक़रि फ़मा दिया था कि उसके लिये तकरूव के तराक़े पर कुरवाती कर और तमाम 
कुरवानियों पर उसी का वाम लिया जाए, 
(४) और सच्चे दिल से उसकी आज्ञा का पालन करो. 
(५) उसके हैवत और जलाल से, : 
(६) यात्री सदक़ा देंते हैं, ई ' 
(७) यात्री उसके दीन के ऐलाम सं. 
(८) दुविया में बफ़ा और आख़िरत्‌ में अद्ध और सवाव. 
(६) उनके जिल्‍ के बृकत जिस हाल में कि यो हों. 
(२०) ऊंट के ज़िल का यही मस्‍्नून तरीक़ा है 
(११) यानी ज़िक के बाद उनके पहलू ज़मीन पर ग्रिं और उनकी हरकृत्‌ ठहर जाए, 
(१२) अगर त॒म चाहा 3 


प्रारगी.१9 सका >३८ 
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हा का -पी 2. जा ममाइधमा मना "राय अकाओ 


अगर आदमियों में एक को वूसरे से दफ़ा न फ़रमाता/" तो | , ८३८ ४ 25६6 ७४८: 
ज़रूर ढा दी जातीं ख़ानक़ाहें(आश्रम)।/४ और गिरजा .(ण 3 60 2 डे ४४५ ब गे 
और कलीसे/? और मस्जिदें/0 जिनमें अल्लाह काःवहुत ॥3 «०३५०३ ७.७ ०५५० दम ०००१-३० (८८ 
नाम लिया जाता है, और वेशक अल्लाह ज़रूर मदद फ़रमाएप. | +)£५८... 20 4.<। ५६3८-७८ ८ 
उस्तकी जो उसके दीन की मदद करेगा, वेशक ज़रूर अल्लाह कक 
कुदरत वाला ग़ालिव है/ ४०३ वो लोग कि अगर हम उन्हें ७ ५४ 40! ५०१२ ४५०८८ (४ ४४ (0 /८० ३ 
ज़मीन में काबू दें?) तो नमाज़ क्रायम रखें और ज़कात दें. | (29/४ 3. 222४5 पी 
और भलाई का हुक्म करें और बुराई से रोके?" और महल्कला इक कहर द्ालजट अर 
अल्लाह ही के लिये सब कामों का अंजामई४१$ और अगर॒ हे न पा 59०० | >म ः 
ये तुम्हें झुटलाते है।'" तो बेशक उन से पहले झुटला चुकी. ॥ 4:50 &; 8» 5५ ७८ 5६४ ४४(<४ ५ 
. है नह की क्रीम और आद!११ और समूद0१६४२) और # ६ छ 7555 0 
इब्राहीम की क़्ौम और लूत की क़ौम<४३$ और मदयन दम उठा ४5 5 75 कट 
वाले" और मूसा को झुटलाया गया*० तो मैं ने काफ़िरों. ॥ 29 3७ 23०७ 2५०३ 55० -297 ०४५ 
को ढील दी? फिर उन्हें पकड़ा(१८) तो केसा हुआ मेरा 
अज़ाब१४६५४$ और कितनी ही बस्तियां हमने खपा दीं 
([हलाक कर दीं]१७ कि वो सित्तमगार थीं?» तो अव वो 
छतों पर ऐै पड़ी हैं और कितने कुंवें बेकार पंड़े(१०) 













































है| (१३) यानी क्रबावी करने वाले सिर्फ़ नियत की. सच्चाई. और तकवा की शर्तों की रिआयत से अल्लाह तआला को राज़ी कर सकते 
'हैं, जिहालनत के ज़माने के काफ़िर अपनी कुस्वानीयों के ख़्न से काब की दीवारों का गद्दा करते थे और इसको तक्रूब्‌ का साधन 

भावते थे. इसपर यह आयत उत्तरी 

|| (१४) सवाब्‌ की. 

| (१५) और उनकी मदद फ़रमाता है 

(१६) यात्री काफ़िरा को, जा अल्लाह और उसके रसूल की ख़ियानत्‌ और ख़दा की नेअमतों की नाशक्रो करते हैं 


सूरण हज - छटा रूकू 
॥ (१) जिहाद को 
| (२) मय के काफ़िर रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहों अलैहे बसल्लम के साथियों को रोज़मर हाथ और जबाब से सझ्त यातनाएं देते थे 
और कष्ट पहुंचात ग्हते थे और सहाबा हज़ूर के पास इस हाल में पहंचत्‌ थे कि किसी का सर फटा है, किसी का हाथ टूटा हैं, किसी 
|| या पाँद बधा हुआ है. शेज़ाना इस क़िस्म की शिकायतें हुज़र की बारगाह में पहुंचती थीं और सहावए किशम काफ़िरों के अत्याचारों 
|| और यात्‌गाओं की हुज़ूर के दरदार में फ़रियाद करते थे . हुज़ूर यह फ़रमा दिया करते कि सब्र करो, मुझे अभी जिहाद का हुक्म नहीं 
|| दिया गया. जब हज़ूर ने मदीनए तैथिवह़ को हिजरत्‌ फ़रमाई तब यह आयत उतरी और यह बृह पहली आयत है जिसमें काफ़िरों के 
| साथ जंग करने को इजाज़त दी गई है. 
| (३) और बेदतन किये गए 
| (४)... और यह सच्चा कलाम है और सच्चाई प्र घरों से निकालना और बेवतन करना विल्कुल वाहक 
॥| (५). जिहाद की इजाज़्त दे कर और सीमाएं विर्धारित फ़रमाक्र, तो नतीजा यह होता कि मुश्रिकों का ग़लबा हो जाता और कोई 
दीनगो मिल्लत बाला उनर्क ज़ालिम हाथों से न बचता 

(६) पादरियाँ को, 

(७) इंसाइयों के, 
(८) यहूदियां के 
॥ (९) मुसलमानों की. 
॥ (१०) और उनके दुश्मवों के मुक्काबिल उनकी मदद फरमाएं. 











और कितने महल गच किये हुए१३१६ ४५८३७ तो क्‍या ज़मीन 
में न चलेः” कि उनके दिल .हों जिन से समझें/० या कान 
हों जिन से सुनें” तो यह कि आँखें अन्धी नहीं होती 
बल्कि वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों में हैं?१६ ४६) और 
ये तुम से अज़ाब मांगने में जल्दी करते हैं) और अल्लाह 
हरगिज़ अपना वादा झूटा न करेगा*' और वेशक तुम्हारे 
रव के यहाँ*४ एक दिन ऐसा है जैसे तुम लोगों की गिनती 
में हज़ार वरस+६ ५४७ $ और कितनी वस्तियाँ कि हमने 
उनको ढील दी इस हाल पर कि वो सितमगार थीं फिर में 
ने उन्हें पकड़ा।२ और मेरी ही तरफ़ पलट कर आता 
हे१०६ ५:८3 | 
सातवां रूकू 

तुम फ़रमा दो कि ऐ लोगो मेँ तो यही तुम्हारे लिये खुला डर 
सुनाने वाला हूँ६४९)७ तो जो ईमान लाए और अच्छे काम 
किये उनके लिये वस़्शिश है और इज़्ज़त की रोज़ी?१६ ५०३ 
और वो जो कोशिश करते हैं हमारी आयतों में हार जीत के 


।६ जोक 20४०८: 


2 शा कम | 
० रा कक कहर कर धान 2 
9 ४75 ऋषद् बज 25 25 


का बी मी इन 
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फ़क सह ही हु के दि बट है 
रा! 


(5 3), 3. 8 »2४.४ ८००२०) |90५53 |+:०। ! 


इरादों सेश) वो जहन्नमी हई५१७ और हमने तुमसे पहले 
जितने रसूल था नबी भेज» सब पर कभी यह घटना घटी 
कि जब उन्होंने पढ़ा तो शैतान ने उनके पढ़ने में लोगों पर 


०:2+ह "डे: 4 +. ८-०४.05७ 





(११) इसमें ख़बर दी गई £ कि आयदछा मुहाजिरों को ज़मीन में कब्जा अता फ़रमाने के बाद उनकी सीरतें ऐसी पथित्न गहगी और 
वो दीन के मामलों में सच्चे दिल से लगे रहेंगे. इसमें ख़ुलफ़ाए शशिदीन के न्याय और उनके तक़्या और परहेज़गारी की दलील है 
जिन अल्लाह तआला ने शौकत्‌, प्रतिष्ठ और हकूमत्‌ अता फ़रमाई और न्याय करने वाली सीरत अता की. 

(१२) हे इबोवे अकरम सल्जलनाहों अलैका वसलल्‍्लम ! 

(१४) हज़रत हुद की कौम 

(१४) हज़रत सालंह का क़ोम. 

(१५) यात्री हज़रत शुरव का क्रॉम 

(१६) यहाँ मूसा की क्रॉम न फ़रमाया, क्योंकि हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम्‌ की क्रौम्‌ बनी इसाईल ने आपको झुटलाया न था बल्कि 
फ़िरऔन की क्रौम क्रिलियों ने हज़रत भूसा अलैहिस्सलाम को झुटलाया था. इब क्लौमों का बसाव और हर एक के अपने रसूलों को 
झुटलान का बयात सैयद आलम सलंवल्लाहों अलेह वसल्लम्‌ की तसत्ली के लिये है कि काफ़ियों का यह पुराना तरीका है, पिछले 
बबियां के साथ भी यही तरीका रहा है 

(४५७) और उनके अज़ाब मं दिलम्ब किया और उ्ूँ माहलत दी. 

(१८) और उनके कुफ़ और सरकशी की सज़ा दी । 
| (१९) आप को झटठलाने वालों को चाहिये कि अपना परिणाम सोचें और सबक पकई 

(८०) और बहाँ के रन बाला का हलाक क्र [दिया 

(२१) यात्री वहों के रहने वाले काफिर थे. 

(२२) कि उतसे कोई पानी 'भरते वाला नहीं. 

(२४) वींगान पढ़ें है 

(२४) कऋाफ़िर कि इन हालान्‌ का अवलोकन कर, दस्त, 

(२५) कि वथियों को झुटलाने का क्या परिणाम हुआ और सबक्त पकढ़ें. 

(२६) पिछली उम्मतों के हालात और उनका हलाक्‌ होगा और उनकी बस्तियों की बीराबी कि उससे नसीहत मिले. 

(२७) यावी काफ़िरों की ज्ाहिरी हिस यात्री दृष्टि बातिल वहीं हुईं हैं वो इन आँखों से देखने की चीज़ें देखते हैं, 

(२८) और दिलों ही का अखा होना बहुत बुरा है. इसी लिये आदमी दीन की राह पाने से मेहरूस रहता है. 

(२९) यानी मक्‍के के काफ़िरों जैसे नज़र बिद हारिस वगैरह. और यह जल्दी करता उनका हंसी बनाने के तार से था. 

४०) और ज़रू वादे के मुताबिक आज़ाब उत्रेगा. चुनांचे यह वादा बद्र में पूर हुआ. “ 





कुछ अपनी तरफ़ से मिला दिवा तो मिटा देता है अल्लाह 
उस शैतान के डाल हुए का फिर अल्लाह अपनी आयतें 
पक्की कर देता है? और अल्लाह इल्म व हिकमत, वाला 
हेई५२+ ताकि शैतान के डाले हुए को फ़ित्ना-करदे/०.उनके 
लिये जिनके दिलों में बीमारी है॥/ और जिनके दिल सख़्त 
हैं! और बेशक सितमगार हैं” धुर के झगड़ालु हें ५३३७ 
और इसलिये कि जान लें वो जिनको इल्म मिला है” कि 
वह?” तुम्हारे रब के पास से हक़ (सत्य) है तो उस पर 
ईमान लाएं तो झुक जाएं उस के लिये उनके दिल,. और 
येशक अल्लाह ईमान वालों को सीधी राह चलाने वाला ; 
84६५४) और काफ़िर उससे?» हमेशा शक में रहेंगे यह. | 5$8। हज 5 (70424 
तक कि उनपर क्रयामत आ जाए अचानक या उनपर के जन ला प्र (2 
ऐसे दिन का अज़ाबव आए जिस का फल उनके लिये कुछ & (१:०० 2029 4 »८। ८: 2] हे 
अच्छा न होः४६५५) वादशाही उस दिन/*/ अल्लाह ही ॥ 2 :3 5.2: 3. 7६८- ८5.7॥ 2४ ४; 
की है वह उनमें फ़ैसला कर देगा तो जो ईमान लाए और” हू दाद त दा आटा 2 2272 

अच्छे काम किये वो चैन के वाशों में है५८७ और जिन्होंने ०. | 4५059 ६52 

5254५ ७.०४ 5:07 ७ 
न ॥ 


>>त-४)ी४ ५८ 2 ४४४ ८208. 782८ ॥ 


4226 0०० 0.55 5५ ८५४० 6;४।॥ 
5५, 








(६९) आखिरत में अज़ाबव का. 

४२) माँ ये कृफ्फ़ार क्या समझ कर अज़ाब की जल्‍दी करते # 
(४५) और दुविया में उग पर अज़ाय उतारा. 
(४४) आखिरत में. 


सूरण हज - सातवा रूकू 

(१) जो कभी टूट नहीं, वह जन्नत है 
(२) कि कभी इन आयतों को जादू कहते हैं, कभी कविता, कभी पिछलों के क्रिस्स और वो यह ख़याल करते हैं कि हरलाम के 
साथ उनका यह छठल चल जाशगा 
(3) वबों और रसूल में फ़र्क़ है . नदी आम है और रसूल ख़ास. कुछ मुफ़स्सिरों ने फ़रमाया कि रसृल श्रीअत की व्याख्या करने 
|| वाले होते हैं और नयी उसके सरक्षंक और निगहयाव. जब सूरए वज्म उतरी तो सैबदे आलंम्‌ सल्लल्लाहा अलैड़े वसल्लम्‌ ने मस्जिदे 
हराम में उसकी तिलावत फ़रमाई और बहुत आहिस्ता अडिस्ता आयतों के बीच रूक रूक कर जिससे सुनते वाले गौर भी कर सके 
अर याद कर दाला का याद करन में मदद भी मिले. जब आपने आयत “ब्‌ मनातस सालिसतल उ्ख़र'” पढ़कर दस्तूर के मुतायिक्र 
वक्फ़ा फ़रमाया तो शैताव न्‌ मुश्रिकों के काव में इस से मिलाकर दो कलिमे ऐसे कह दिये जिद से ब॒तों की तारीफ़ विकलती थीं 
| गिग्रइले अमीव ने सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंडे बसललम की ख़िदमत में हाज़िर होकर यह हाल अर्ज़ किया. इससे हज़र को दुख 
| हुआ. अल्लाह तआला ने आप की तसलली के लिये यह आयत उतारी 
| (४) जो पग़म्बर पढ़ते हैं और उलें शैतानी कलिमों की मिलावट से मेहफ़्ज़ फरमातत हैं. 
|| (५) और मुसीबत और आज़माइश बना दे. 

(६) शक आर दोहरी प्रवृत्ति की. 7 
| (७). हक़ को क्ुंबूल वहीं करते और ये.मुश्रिक हैं 

(८) यानी मुश्चिक और दोहरी प्रवृत्ति दाले लोग 
| (९) अल्लाह के दीन का और उसकी आयतों का 
॥ (१०) यानी कुरआन्‌ शरीफ 
|| (११) यानी क्रआन से यथा दीने इस्लाम से 
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ही. मनी ही 


आय्वीँ खूकूं त््तक 
और वो जिन्होंने अल्लाह की राह में अपने घर बार छोड़े... || 3” ०३] ५-6 ५0 (000४० “ 536. 


फिर मारे गए या मर गए तो अल्लाह ज़रूर उन्हें अच्छी ॥ 4४ 58 &॥ 6850: ४७५ & 8552 । 6; 5८८ ४५ &॥ ८864: | 
रोज़ी देगा? और बेशक अल्लाह की रोज़ी सबसे, वेहतर गाइड डा 2025 | 
ह$ ५८) ज़रूर उन्हें ऐसी जगह ले जाएगा जिसे वो पसंद 34202 2-०४ (४ 22 
करेंगे? और बेशक अल्लाह इल्मःऔर हिल्म वाला हैईप९७. + (४8४५ 5.05 ७ ५3.० 20४ 450 6; 
वात यह है, और जो वदला- ले» जैसी तकलीफ पहुंचाई 4 732 जज नल, 
" जल 4 आ> न (७५०५७ ५ 

गई धी फिर उसपर ज़ियादती की जाए"४ तो वेशक अल्लाह | हा दर न 3 2 ० कर ! 

हि अल ५ पु कण _ह 4:2४] गम 
उसकी मदद फ़रमाएंगा» वेशक अल्लाह माफ़ करने वाला ) ५ ७ (८१६६ ४६७ ०0) 2) +६0 4472:£ 
लाल [५ वाज़ां >+(00] हट इसलिये अल्लाह जाला (५३ ञ पा 
ने वाला है!६६०३ यह इसलिये कि अत त्‌ 9900 ८5: ,58॥ 502 22% 
रात को डालता है दिन के हिस्से में? और दिन को लाता पक सा 
है रात के हिस्से में और इसलिये कि अल्लाह सुनता देखता ७५ 23० 2५27 ८6० 40 ८6 >> <* 


ह९६५/ यह इसलिये” कि अल्लाह ही हक़ है और उसके ॥ 4८ ५.32 ८.० ८१८४ ८ ६६ 2, 





कुफ्र किया और हम्रारी आयतें झुटलाईं उनके लिये ज़िल्लत 
का अज़ाव हैंई५७ 






मं जिप 

































सिवा जिसे पूजते हैं वही वातिल(झूट) है और इसलिये ल्‍्र्धः 2 20007 202] 
कि अल्लाह ही वलन्दी वड़ाई वाला हैई६३) क्या तूने न ' नत्थी 02% «| 25 223 / 
देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा तो सुबह को ४ 0 | 






ज़मीन» इरियाली हां गई, वेशक अल्लाह पाक ख़बरदार लक ब्पपन्‍राताका पाता 










(१२) या मात, कि वह भी छोटी कऋ्यामतत हे 
(१३) इसस वद्र का दिन मुराद हैं. जिसमें काफ़िरों क्‌ लिये कुड आसावी और राहत न्‌ थी और कुछ मुफ़स्पिरों ने कहा कि इस 
रोज़ मे क्यामत मुराद है 

१४) यात्री क़यामत के दिन, 

(१५) उकान॑ 







सूरए हज -जआद्या रूकू 

(१) और उसकी रज़ा के लिये अज़ीज़ों (प्रियजनों) और रिश्तेदारों को छोड़कर वतव से निकले और मक्‍्कए मुकरंमा से मदीनस 
तैस्यियह की तरफ़ हिजरत की 

९) यानी जन्नत का रिज्रल, जो कभी वच्द या खत्म दे हो 

(४). बहाँ उनकी हर मुराद पूरी होगी और कोई नागबारी पेश व्‌ आएगी. नवींये क्रीम सल्‍्लल्लाहा अलैहे बसल्लम से आपके कुछ 
सहावा न्‌ अर्ज़ किया या रगूलल्लोड सलल्‍्लल्लाहों अलैका वृसललम, हमारे जो साथी शहीद हो गए, हम जावते हैं कि अल्लाह की 
वारगाह़ मं उनके बड़े दर्ज हैं और हम जिहादों में हुज़र के साथ रहँगे, लेकिन अगर हम आपके साथ रहे और बे शहादत के मात आई 
तो आख़िरत में हमारे लिये बया है. इसपर ये आये उतरीं 

(४) कोई मूमित जुल्म का, मुश्रिक से 
| (५). जालिम को तरफ़ से उसे बवतन्‌ करके 

(६) यह आयत मुश्रिकों के वार में उतरी जिल्ोंन मुहररम महीने की आज़िरी तारीबों में मुसलमानों पर हमला किफा और 
मुसलमानों ने मुबारक महीने की प्विश्रत्म के ज़्याल मे लड़ना न चाहा, मगर मुश्चिक्‌ न्‌ माने और उन्होंने जंग शुरू कर दी. मसलमान 
उनके मुक़ाबल मे डट रहे, अल्लाह तआला ने उनकी मदद फ़रमाई 

(७) यानी मज़लूम और पीड़ित की मदद फ़रमाना इसलिये हैं कि अल्लाह जो चाहे उस पर क्राविर और सक्षम है और उसकी 
कृदरत और क्षमता की निशानियाँ ज़ाहिर हैं 

(८) याती कभी दिद को बढ़ाता, रात को घटाता है और कभी रात को बढ़ाता दिन को घटाता है, इसक्‌ सिया कोई उसपर कुदरत 
नहाँ रखता, जा एसा कुदरत वाला हैं, वृह जिसकी चाहे मदद फ़रमाश और जिसे चाहे ग़ालिव को 
(९) यही, और यह मदद इस लिये भी है. 
(१०) यानी बुत्‌, 
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. ए्क्प्ज्यी 
है६६३$ उसी का माल है जो कुछ आप्रमानों में हैं और जो 2 4 ०72 अं ०42 [25 8:86 (०9 8:22 ०9॥ 
कुछ ज़मीन में है, और बेशक अल्लाह ही वेनियाज़ सव या जञ एप. आए 
खूबियों सराहा है हट गा कम ० १) (),3 * (#2! ८. ५५१ ००९५-०४ ८- 
नंवाँ रूकू, ... (६ 5४: 5। 82226 ८४ &४४॥ 
क्या तूने न दखा कि अल्लाह ने तुम्हारे बस में कर दिया जो + ४०५ >>.) ८, 55० ०/०॥ 4 (७0 ($ 
कुछ ज़मीन में है” और किश्ती कि दंरिया में उसके हम, छि ख्त्ट्र व्ट्व ग्यूथट 
से चलती है” और वह रोके हुए है आसमान को कि ज़मीन 2) कक न दा ० या रा < हे 
पर न गिर पड़े मगर उसके हुक्म ,से, वेशक अल्लाह ॥ $ & श-> ००३४० (०५०४५ «0 ८)» 4५०5. 
आदमियों पर वड़ी मेहर वाला मेहरवान है/६६५$ और 


वही है जिसने तुम्हें ज़िन्दा किया/ फिर तुम्हें मारगा/! फिर 
तुम्हें जिलाएगा/? बेशक आदमी ,बड़ा नाशुक्रा -है।४६६६) 


खाना | 


ही क्रय आजम, का ६ 5.7 27 दर 
7 50%] 


कर 45 ४ 6 2॥%८-+/ न (७७७ 6, 
हर उम्मत के? लिये हमने इवादत के क़ायदे वना दिये कि जी 2 500 5202 


वह उनपर चले» तो हरगिज़ वो तुम ले इस मामले में बा 
झगड़ा न करें)» और अपने रब की तरफ़ बुलाओ९?१! ७9 की ड+०+ ८००० ७ ८०)»८०० 092 


बैशक तुम सीधी राह पर हो६६७ड़े और अगर वो?” तुम जा 90) 
से झगड़ें तो फ़रमा दो कि अल्लाह ख़ूव जानता है तुम्हारे जम माउंट: 
कौतुकई६८+ अल्लाह तुम में फ़ैसला कर. देगा क़यामत के 47 »प-त ४४ 225! 27 कोर 
दिन जिस बात में विरोध कर रहे हो०१६६९७ क्‍या तूने न न 

जाना कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन » 


न्‍ँ बू कै कहीं 





(११) सज्जे सं. 


सूरए हज - नंवा रूकू 
(१) जानवर कौगढ़, जिन पर तुम सवार होते हो और जिनसे तुम काम लत हा. 
(२) तुष्हारे लिये उसके चलाने के वास्त हवा और पानी को आधीतव किया 
॥ (४) कि उसने उनके लिये लाभ के दरवाज़े खोले और तरह तरह क॑ नुकसान स्‌ उनका महफ़ूज़ किया 
(४) बेजान नुत्फे से पैदा फ़रमा क्र, 
(५) तुम्हारी उम्नें पूरी होने पर 
(६) दाबारा उठाए जान क्‌ दिन स्वाद आर अज़ाब के (लय 
(७) कि इतनी नेअम॒तों क॑ बाबूजूद उसकी इबादत्‌ से मुंहे फेरता है और बंजान मख़लूक का पूजा करता है 
(८) दीन वालों और क्रीमों में से 
॥ (५) और आमिल हो. 

१०) यानी दीन के काम या ज़बीहे के मामले में, यह आयत बदील इले द्रक्ा और बशर बिन सुफ़ियाव और यज़ीद इल ख़बीस 
के बाऐे में उत्री. उन लांगां ने स्यूलुल्लाह सल्लललाही अलैडे वस॒ल्लम्‌ के महादा से कहा था क्या कारण है जिस जावपर को तुम ख़ुद 
कत्न करते हा उसे तो खाते हो और जिसको अल्लाह मारता है उसको नहीं खात॑. इसपर यह आयत्‌ उतरी 
(११) और लोगों को उस पर ईमाव लाने और उसका दीव क़ुबूल करने और उसकी ईबादत में लगने को दावत दो, 

(१२) तुम्हारे देने के बावुजूद, 
(१३) और तुम पर सच्चाई ज़ाहिर ही जाएगी. 


है, बेशक यह सवक एक किताद में हैः चेशक यह") 
अल्लाह पर आसान है?घ४ई ७०३ और अल्लाह के सिवा 4 व कक पल जका 
एसों को पूजते हैं") जिन की कोई सनद उसने न उतारी 22232: काम न 
और ऐसों को पूजते हैं?*! और सितमगारों का?» कोई 5 05 
मददगार नहीं।*"६७१$ और जव उनपर हमारी रौशन (5 
आयतें पढ़ी जाएं?” तो तम उनके चेहरों पर विगड़ने के . | 


री की आओ 


हि मम के, व सा पा 7 बज ] न. जी (न 
आसार देखोगे जिन्होंने कुफ़ किया क़रीब हैं कि लिपट पड़े (१2 ५ | 8५23 (3, ५235० 7 ८६. (“६2४ 
उनको कै जो हमारी आयते उनपर पढ़ते हैं, तुम फ़रमा दो क्या हज 222 & ८52, ६८६.. 
मैं तुम्हें क्ता दूं जो तुम्हारे इस हाल से भी॥० बदतर है, बह. शा लक. प्र 
आग है, अल्लाह ने उसका वादा दिया है काफ़िरों को और 5 2५०० (०: ८३८ 2:7४ ५? 


गज मल 20200) 


का ब्तवा स्न्कू (६ 8 हू एस (5 (;)॥ (28६ न! | (१०५! १ 
ऐ लोगों एक कहावत फ़रमाई जाती है इसे कान लगाकर 2 (( 
घुनो'” वो जिन्हें अल्लाह के सिवा तुम पूजते हो? एक ७३४ ७४ ०४६ ८:०० 50 4 ४-- 
मक्खी न बना सकेंगे अयरचे सब उस पर इकड्ठे हो जाएं/१ $ 45७ ४३ ५५४४ (/ 4 | 
और अगर मकखीं उनसे कुछ छीन कर ले जाए तो उससे जजड़ 3 ,| ०० बा ह१॥ 
ही ४ 07522 किक 
छुड़ा न सर्क'! क्रितनां कमज़ोरें चाहने वाला और वह ४ डा 2५ 2.2327 ५८ । 
जिसको चाहा""ई७३) अल्लाह की क़दर न जानी जैसी. 7. 30, |+ ८3५०) 2.० | 


ँ हर हक <-->ुरूूम नम कक पक न 9 भ॥३७ऋन» कु +अ++++ >> 7 


७ ही 


रॉ 
हि 


(१४) यानी लाए नेहफ़्ज़ में. 

(१५) याती उन सं की जानकारी या सारी घटनाओं का लौड़े मेहफूज़ में दर्ज फ़रमाता 

(५६) इसके बाद कार्फियें की जिड़ालतों का बयातव फ़्र्माया जाता है कि दो ऐसों की इबरादन करते हैं जो पूज जाने के क्राविल नहीं 
(१७) याना बता का 

(१८) यानी उनके पास अपने इस काम की न कोई अकनी दलील है न बक़ली. केवल जिहालत और नादानी से गुमगही में पढ़े हुए 

हैं और जो किसी तरह पूज जाने के मुस्तहिक्र नहीं उनकी पूजते हैं. यह संम्भ जुल्स हे. । 
।[ (५:९०) याती मुश्रिका का. 

| (2०) जी उन्हें अल्लाह के अज़ाब से बचा सके. 

(२१) और कुरआन करीम उर्ू सुगया जाए जिसमे अहकाम का बयान और हलाल व हराम को नफ़ंसील है. 
(२२) यात्री नम्हार इस गुरसे और नागवारी से भी जो कुरआन श्रीफ़ सुनकर तुमम पैदा होती है. 


सूरएण हज - दसवा रूकू 
(५) और इसमे ख़ूब गौर करो. वृह कुहावृत्‌ यह है कि नुम्हार बुत. 
(२) उनकी वेबसी और चेक़ुदरती का यह हाल हैं कि वह जिड्ायत छोटी सी चीज़. 
(3) तो अक्ल वाले को कब जूचता है कि ऐसे को मअबूद टहराण. पैसे को पूजदा और मअबूद क़रार देगा कितनी पले दर्जे की 
जिहालत है. 
(४) वह शहद और कंसर बगेरह, जो मुश्रिक बुतों के मुंह और सरों पर मलते हैं, जिसपर मक्खियां भिवकती है 
णि ५) प्रेस को ख़ुदा बनावगा और मअबूद टहरावा कितगा अजीब और समझदारी से दूर है. 
(६) चाहने वाले से बुत्‌ प्रस्त आए चछे हुए से बुत मुराद है, या चाहने वाले से मक्खी मुराद है. जा बुत्‌ प्र से शहद आर केसर 





घाहिये [७] शत छीएलाह न कुंप्नत बला चाीजा | हे सेट |) के त ह > न 
दाहिये धो वेशक द कल रे ग़ालिब ६७४७ ॥ ४७ ह 0 मद 
अल्लाह चुन लेता है फ़रिश्तों में से रसूल/? और आदमियां “प्र >ए कछा टच 
में सेए! वेशक अल्लाह सुनता देखता-है- ६७५ जानता है. ॥* ०2 -४।॥ (55 ४2 2 :। (2८2०-४८: 
जो न 2 आगे न कप कार्मों की अर 2 3. न#ह एल 
जो उनके आगे है, जो उनके पीछे 8?) और संब'का्मों की. ॥ ५2027 ४ 2 «6 7.४ «८० ८0 &॥ 
रूजू अल्लाह की तरफ़ है£ ७६ ऐ ईमान वालो रूकू और द 4 ४, : ४22 (८ 
सज्दा करो४!? और अपने रव की वन्दगी करो१७ और 0-22 2 /-&. ५0 ८ 3 * (४४५० ०१” 
' भल्ने काम करो” इस उम्मीद पर कि तुम्हें छुटकारा होई७७ 06 05 हे | | |» ८2३४ कं 
और अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा हक़ है जिहाद हा 
करने का» उसने तुम्हें पसन्द किया और तुम पर दीन 


में कुछ तंगी न रखी” तुम्हारे बाप इब्राहीम का दीन» , 0 5६ ५४५ ४.८ 2. +% २ 8208> ४४ 50 
अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है अगली कितादों . है | 20 आल 
म॑ं और इस कुरआन में ताकि रसूल तुम्हयूरा निगहवान व - का 
गवाह हो? और तुम ज़कात दो और अल्लाह की रस्सी | ० -- ८०» 5 ४५२५-५० 2 
मज़बूत थाम लो,४ चह तुम्हारा.मौला है, तो क्या ही अच्छा | ४८ 5० 2::.2। ६४८),।०० <. ५ 
मौला ओर क्‍या ही अच्छा मददगार६७८ड 55 

क े | (4८ ४ + (2५० हे | | 44 + (५ हि 


पर ही नयी है नी का ही. न  ॥ के 


नह [ हुरटपकनन जब 


| ++ » 40 94.0.+| कह 8५9) 0 90.22/ 
७2०0 ४95 2.५४) ७६४६ ४६00 ५५ 


काट न्क | 3. बसु ला ताल लय लत ३ लक बना जा जा रत मय | आप जज गा [5 ० ० मार जज जय आआाजञंगमनााण नाना न भगाने 





का इच्छुक है, और मतलूव यानी चाड़ा हुआ से बुत. और कुछ ने कहा कि तालिब से बुत मुराद है और मतलब से मक्खी 

-॥ (७) और उसको महातता न्‌ पहचानी जिल्मों ने ऐसों को ख़ुदा का शरीक किया जो मक्खी से भी कमज़ोर हैं. मअबूद वही # जो 
| कुदगत सम्पूर्ण रखे 

(८) - जैसे जिब्रइल, मीकाइल फौगह न्‍ह हे 

(४) जैस हज़रत इब्राहोम, हज़रत मूसा, हज़्ग्त ईसा और सैयद आलम सलवातुल्लाहे अलैहिम अजमईन, यह आयत उन काफिरों 

के रद में उतरी जिल्नों न बश्र के रसूल होने का इन्कार किया था और कहा था कि बशर रसूल कैसे हा सकता है. इसपर अल्लाह 

तआला न यह आयत उतारी और इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह मालिक है, जिसे चाड़े अपवा रसूल बनाए, बह इन्सावों में से भी रसूल 

बनाता है और फ़रिशतों में से भी, जिहें चाह, ु 

(१०) यावी दुनिया के कार्मा को भी और आध्रिरत के काम्यों को भी या उन गज़र हुए कर्मों को भी और आगे आने वाले हालात 

का मा 

(११) अपनी नमाज़ों में, इस्लाम के शुरू के दौर में नमाज़, कौर रूक़ू और गज्द की थीं; फिर नमाज़ में र्कू और सज्दे का हकक्‍म 

फ़रमाया गया 

(१२) यात्री रूकू और सज्द ख़्स अल्लाह तआला के लिये हों और इवादत सच्चे दिल से करो. 

(१६) दूसरों के काम आना, सडव्यवहार इत्यादि नेकियाँ. 

(१४) यानी सच्ची नियत के साथ दीन के फैलाने के लिये 

(१५) अपने दीन और इबादत के लिये 

(१६) बल्कि ज़रूरत के अवसरों पर तुम्हारे लिये सहूलत क्र दी जैसे कि सफर में नमाज़ का कंस और रोज़े के इफ़्तार की इजाज़्त 

और पायी न पाने या पानी से हानि होने की हालत में गुस्ल और वुज्ू की जगत तयम्तुम, तो तुम दोन का अनुकरण करो. 

(१७) जो दीने मुहम्सदी में दाखिल है 

(१८) राज़े क्रयामृत्‌ कि तुम्हारे पास ख़ुदा का पयाम पहुंचा दिया 

(१९) कि उ्् उन्‌ रसूलों वे अल्लाह तआला के आदेश पहुंचा दिये. अल्लाह तआला ने नुम्हें यृह इज़्ज़्त और बुज़ुर्गी अता फ़्रमाई. 
(२०) उस पर सदा क़ायम्‌ रहो, 

(२१) और उम्रके दीन पर क्ायम रहो. 


जीरा सतराह समाप्त 


2 





पारा १८० सफ्रा #छक. - 


अड़्ारहवाँ पारा - क़द अफलहा 


२३- सूरए मूमिनून 

सूरए मूमिनून मक्का में उतरी, इसमें ११८ आयवतें, ६ रूक्कू हैं. 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला “४ 

पहला खकू ४ 6००४३ ४600265% 
वेशक मुराद को पहुंचेई१७ ईमान वाले जो अपनी नमाज़ पहहभिफा ऊआ#ऋण है 
में गिड़गिड़ाते हैं ६२५४ और वो जो किसी बेहूदा बात की पा (650४2 कह है | ८2.४ 
तरफ़ मुंह नहीं करते११६३# ओर वो कि ज़कात दैने का 2 ५ ७४3 8 ८,५४४ 
काम करते हें'रं४४ और वो जो अपनी शर्मगाहों की रा) 
हिफ़ाज़त करते हैं ५$ मगर अपनी वीवियों या शरई दासियों 95 ४४ «८ ५ ० ९०४०००-४/:०& ५ 
पर, जो उनके हाथ की मिल्क हैं कि उनपरं कोई मलामत. ॥70-#23 67.०/2८7003 00500 ७ 200 " 
नहीं१६६ | तो जो इन दो के सिवा कुछ और चाहे, वही हद #&॥ 2 “४ !॥६ 7  अ] ४ 25 
से बढ़ने वाले हैं/१६७७ ओऔरे वो जो अपनी अमानतों और * मम मन 
अपने एहद की रिआयत लिहाज़) करते हैं।१(८$ और वो +(०ध 3०5० 80० ८ (१0:०१) | ("० 0 0) 
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लोग वारिस हैंई१०७ कि फ़िरदौस की मीरास पाएंगे, वो है न्टकल का 2 
उसमें हमेशा रहेंगेई११क और वेशक हमने आदमी को चुनी | | %& 44 4:५८ हि ७९४2७८० ६ 


बका.. नाहगानानना जगत 


हुई मिट्टी सें वनाया१६५२७ फिर उसे?” पानी की बूंद । 5 22: 26 
किया एक मज़बूत ठहराव में?१६१३३ फिर हगने उस पानी. विश्ककाव न 
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बहती... अर की अष्कि न दान 


की बूंद को ख़्न की फुटक किया, फिर ख़ून की फुटक को 
गोश्त की वोटी फिर गोश्त की वोटी को हड्डियाँ, फिर उन 


२३ - सूरए मूमिनून - पहला रूकू 
(१) गूरए मूमिवृन मक्का में उतरी. इसमें ६ रूकू, एक मो अट्टारह आयतें, एफ छज़ार आठ माँ चालीस कुलिसे और चार हज़ार 
आठ सौ दा अक्षर हैं. 
(२) उनके दिलों में ख़ुदा का खौफ़ होता है और उनके अंग साकित्‌ होते हैं. कुछ मुफस्सिरों न फरमाया कि नमाज़ में एकाग्रता 
यूह हैं कि उसमें दिल लगा हो और दुनिया से ध्यान हटा हुआ हो और वज़र सज्दे की जगह से बाहर न जाए और आंखों के कॉर्ना ५ 
से किसी तरफ़ न देखे और कोई वेज़रूरत काम व्‌ करे और कोई कपड़ा शानों पर त्‌ लटकाए, इस नरह कि उसके दोवों किनारे 
लटकते हों ऑर आपस में मिले व हों और उंगलियाँ न चट्खाए और इस किस्म की हरकतों से दूर रह. कुछ ने फ़रमाया कि एकाग्रता 
यह है कि आसमान को त्रफ़ नज़र न्‌ उठाए. 
(४) हर बुराई और बुरी वात से दूर रहते है. 
(७) यात्री उसके पाबद है और हमेशा उसकी अदायगी करते है. 


| (५) आपनी वींबीयों और दासियों के साथ जाइज़ तरीक़ पर क़ुर्बत करने में. 

| (६). कि हलाल से हराम की तरफ़ बढ़ते हैं. इससे मालूम हुआ कि हाथ से शहव॒त्‌ निकालबा या हस्तमैथुन करता हराम है. सडद 
| विन जुबर रदियल्लाहों अब्हों ने फ़्रमाया, अल्लाड़ तआला ने एक उम्मत को अज़ाब किया जो अपनी शर्मगाहों से खेल करते थ. 
| (७) चाहे वो अमानतें अल्लाह की हों या लोगों की. और इसी तरह एहद स्ुठा के साथ हों या बद्दों के गाथ, संब का पूरा करना 


लाज़िम हैं. 


[| (८) और उदें उनके वफ़तों में उनकगे शर्तों और संस्कारों के साथ अदा करते हैं और फ़रायज़, वाजिवात, सुन्नत और गफ़्ल गरको 
|| तिगहचात करते हैं. 


(०) मुफ़्स्सिरों ने फ़रमाया कि इन्साव से मुराद यहाँ हज़ेरत आदम हैं. 
(१०) यात्री उसका नस्ल को. 
(१९) यानी गर्भाशय में. 


7) 


(२ 


॥| (१४) 
(१५) 
(१६) 
(१७) 
(३८) 
(९९) 


कम 


(८८7 3 


हड्डियों पर गोश्त पहनाया, फिर उसे और सूरत में उठान 
दी*' तो बड़ी वरकत वाला हैं अल्लाह, सब से वेहत्तर 
बनाने वाला १४$ फिर उसके बाद तुम ज़रूर» मरने वाले 
होई१५७ फिर तुम सव क़यामत के दिन उयए जाओगेई१६ 
और बेशक हमने तुम्हार ऊपर सात राहें वनाई?१ और हम 
ख़ल्क से गाफ़िल नहीं?)६१७$ ओर हमने आसमान से 
पानी उतारा/” एक अंदाज़े पर११ फिर उसे ज़मीन मै 
ठहराया और बेशक हम उसके ले जाने पर क्रादिर [सक्षम) 
हैं?५)६ ५८ $ तो उस से हमने तुम्हारे बाग पैदा किये खजूरों 
और आंपूरों के तुम्हार लिये उनमें वहुतत से मेवे हैं और 
उनमें से खात्ते हो*"६ ५५ और वह पेड़ पैदा किया कि 
तूरे सीना से निकलता है*? लेकर उगता है तेल और खाने 
वालों के लिये सालन१६२०$ और वेशक तुम्हारे लिये 
चौपायों में समझने का मक़ाम है, हम तुम्हें पिलाते हैं उसमें 
से जो उनके पेट में है// और तुम्हारे लिये उनमें वहुत 
फ़ायदे हैं *) और उन से तुम्हारी ख़ुराक है?'६२५९७ और 
उनपर/» ओर किश्ती पर१” सवार किये जाते होई२२ 


दूसरा रूकू 
और वेशक हमने नृह को उसकी क़ोम की तरफ़ भेजा तो 
उसने कहा ऐ क्‍मेरी क्रीम अल्लाह को पुजों उसके सिवा 
तुम्हारा कोई ख़ुदा नहीं, तो क्या तुम्हें डर नहीं/१६२३७ 
उसकी क्रौम के जिन सरदारों ने कुफ़ किया बोले” यह तो 


हिसाब और बदले के लिये. 
यानी यादी बरसाया. 


भुक्रगुज़ारी से हिफ़ाज़्त करें. 


(२०) तरह तरह के... है 
(२१) जाड़े और गर्मी वगैरह मौममों में, और ऐश करते हो. 
(२२) इस दरग्ख्त से मुराठ ज़वृव #. 


(२३) यह उस में अजीब गुण है कि वह तेल भी है कि तेल के फ़ायदे उससे हासिल किये जाते हैं, जलाया 'भी जाता है, दवा के 
तरीक़े पर भी काम में लाया जाता है और सालन का काम भी देता है कि अकेले उससे रोटी खार्ड जा झकनी है 
(२४) 
5) कि उनके बालू, खाल, ऊन कौरह से काम लेते हो. 
६) कि उन्हें ज़िह करके खा लेने हो. 


(२! 
(२ 


यातो दूध ख़ुशगवार, जा अच्छा आह्यर होता है. 


(२९७) ख़ुश्फो म्‌ 
(५८) दररगियाओं में. 


॥() 


सूरए मूमिनून - 


उसके अज़ाब का, जो उसके सिया औरों को पूजते हो. 
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यानी उसमें रूह डाली . उम्र बँजान का जात॒दार किया, बोलने, सुनते और देखने की शक्ति अता की. 
४) अपनी उम्रें पूरी होते प्र, 


इनसे मूराद सात आम्रमान हैं जो फ़रिश्तों के चढ़ने उनरने के रस्तें हैं, 
सब की कहनी, करनी और अलःक्रण को जानते हैं. कोई चीज़ हम से छुपी नहीँ. 


जितना हमारे इल्म और हिक्मत्‌ में सर्टि को हाजतों के लिये चाहिये. 
जैसा अपनी कुदरत से उतारा, ऐसा ही इसपर भी कुदरत रखते हैं कि उसको मिटा दें. तो दस्दों को चाहिये कि इस नेअमत 


दूसरा रूकू 


पारों १८. सफ्रा ४४७: 
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नहीं मगर तुम जैसा आदयमी चाहता है कि तुम्हारा बड़ा 
बने/0 और अल्लाह चाहता”? तो फ़रिश्ते उतारता, हमने 
तो यह अगले बाप दादाओं में न सुना/*ई२४$ वह तो 
नहीं मगर एक दीवाना मर्द तो कुछ ज़माने तक उसका 
इसन्तिज़ार किये रहो/४६२५३ नूह ने अर्ज़ की ऐ मेरे रब मेरी 
मदद फ़रमा" इसपर कि उन्होंने मुझे झुटलाया६२६# तो 
हमने उसे वही (देववाणी) भेजी कि हमारी निगाह के सामने? 
और हमारे हुक्म से किश्ती बना फिर जब हमारा हुक्म 
आए» और तनूर उबले”” तो उसमें विठ्व ले? हर जोड़े. #+5 गहन हाट >ः 

में से दो*) और अपने घर वाले?) मगर इनमें से वो | ५.४ ४9७ ७५५४ ४४ | 59 ८४४५ 
जिनपर बात पहले पड़ चुकी?» और इन ज़ालिमों के 

मामले में मुझे से वात न करना") ये ज़रूर डूबोए जाएंगेई२७३ 
फिर जब ठीक बैठ ले किश्ती पर तू और तेरे साथ वाले तो 
कह सब ख़ूबियाँ अल्लाह को जिसने हमें उन ज़ालिमों से 
निजात दीई२८७ और अर्ज़ कर/५ कि ऐ मेरे रब मुझे 
बेरकत वाली जगह उतार और तू सबसे बेहतर उतारने 
वाला हैईर९७ बेशक इसमें/१० ज़रूर निशानियां हैं? और 
वेशक ज़रूर हम जांचने वाले थे*६ई३०$ फिर उनके” 
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(२) अपनी क्लौम के लोगों से, कि. 

(3) और तुम्हें अपना ताबओ बनाए 

(४). कि रसूल को भेजे और मख़लूक प्रस्ती को मुमादव्अत फ़रमाए 
(५) कि चश्र भी रसूल होता है, यह उनकी अत्यन मूर्खता थी कि बश्चर का रसूल हावा ता न्‌ म॒वा, सत्थरा[ को ख़ुदा मा लय 
और उन्होंने हज़रत नृह अलैंहिस्सलाम की निस्‍्वत्‌ यह भी कहा द 
(६) यहाँ तक कि उसका जुनून दूर हो, ऐसा हुआ तो ख़ैर, वरवा उसको क़त्लू कर डालवा, जब हज़रत नृह अलैहिस्पलाम उद लोगों $ 
के ईमान लाने से मायूस हुए और उनके हिदायत पाने की उम्मीद न्‌ रही तो हज़रत.. 
(७) और उस्र क्रौम को हलाक्‌ क्र. 

(८) यानी हमारी हिमायत्‌ और हिफ़ाज़त्‌ में. 

(९). उनकी हलाकत को, और अज़ाब के विशान नमूदार हों. 

(१०) और उससे पानी निकालतं, तो यह अलामत है अज़ाब के शुरू होन की. 

(११) याती किंश्ती में पशु पद्चिए्यों के 

| (१२) गर और मादा 

(१३) सादी अपनी ईमावदार बीबी और ईमाददार ऑलाद या सारे ईमान रखने वाले 

(१४) और अल्लाह तआला के लिखे हुए में उतका अज्ञाव और हलाकत विश्चित हो चुकी. बड़ आपका एक बूटा था कृब॒आव वाम 
का और एक औरत ऊि ये दोबों काफ़िश थे. आपने अपने तीन बेटों साम, हाम, यूफस और उनकी बोबियों को और दृष्! इमाव |॥ 
वालों को सवार किया. कुल लोग जो किश्ती में थे, उनकी वादाद अटह्नत्र थी, आधे मर्द और आधी औरत 

(१५) और उतके लिये निजात तलब न्‌ करना, दुआ ने फ़रमाना. 

(१६) किश्ती से उतरते वक्त या उसमें सवार होत वक्त 

(१७) यानी हज़रत नूह़ अलैहिस्यलाम्‌ के चाक़ए में आए उसमें जो सच्चाई के दुश्मगा के साथ किया गया 

(१८) और इुब्॒तें और वसीहनें और अल्लाह की कुदरत क्‌ प्रणाम हैं । 
(१९) उस क्रीम के, हज़रत नृह अलैहिस्सलाम को उसमें भेज कर और उनको हिदायत और बसीहत का ज़िम्मेदार ढवाचश ताकि | 
जाहिर हो जाए कि अज़ाब उतरने से पहले कौंत्‌ तसीहन कबूल करता और फ़रमॉबरदारी को पुष्ठि करता है ऑर कॉत वाफ़रमाद | 
डझाटलाने और विरोध प्र अड़ा रहता ह 





५7 ८:80 


बाद हमने और संगत (क्रीम) पैदा की*१६३१३$ तो उनमें 
एक रप्तूल उन्हीं में से भंजा!४ कि अल्लाह की वन्दगी करो 
उसके सिवा तुम्हारा कोई ख़ुदा नहीं तो क्‍या तुम्हें डर 
रे हज२ 
तीसरा रूकू 
और बोले उस क्रौम के सरदार जिन्हों ने कुफ़ किया और 
आशिरत की हाज़िरी'? को झुटलाया और हमने उन्हें दुनिया 
की ज़िन्दगी में चैन दिया कि यह तो नहीं मगर तुम जैसा 
आदमी जो तुम खाते हो उसी में से खाता है और जो तुम 
पीते हो उस्मी में से पीता है।'ई3३> और अगर तुम किसी 
अपने जैसे आदमी की इताअत्त (आज्ञा पालन) करो जब त्तो 
तुम ज़छर घाटे में हो६2४७ क्या तुम्हें यह वादा देता है कि 
तुम जब मर जाआगे और मिट्टी और हड्डियाँ हो जाओगे 
उसके वाद फिर” निकाले जाओगेई३५३ कितनी दूर है, 
कितनी दूर है, जो तुम्हें वादा दिया जाता है।'६३६) वो तो 
नहीं मगर हमारी दुनिया की ज़िन्दगी/» कि हम मरते जीते 
है) और हमें उठना नहीं?६३७)> वह तो नहीं मगर एक 
मर्द जिसने अल्लाह पर झूट बांधा/» और हम उसे मानने के 
नहीं??६३८# अर्ज़ की कि ऐ मेरे रब मेरी मदद फ़रमा 
इसपर कि उन्होंने मुझे झुटलायाई३९$ अल्लाह ने फ़रमाया 
कि कुछ देर जाती है कि ये सुच्ह करेंगे पछताते हुए?६४०३ 
तो उन्हें आ लिया सच्ची चिंघाड़ ने ११० तो हमने उन्हें घास 
कूड़ा कर दिया» तो दूर हों?) ज़ालिम लोगई४१ 9 फिर 


॥| (४०) यायी वूह की क्लौम्‌ के अज़ाब और हलाकत के 
(२१) याती आद और फ्रौम हद 





ही (३४4 2 हि 4८5 क्र ता री अर दर पी 4205: 
॥ 24 (८0 4&/०॥/742:66८2,.0 65:24 


[जिफ्कापपेन 


एड ु ॥ 


टच 
काका मन ० के मम न पता न्ञ्ज्ा ट 
रद हा ) न जी मु ईन्‍ 2 2 2५ ०] नी जि आल 
/ 9) का (१ 
9 (0४ १-२० (०० (*४०+£ (0/०थ स 


गज (५ «0 »८८७। ८. (06-29) (#8:7५०-० 99७७ “8: 
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है. इक मी "| 


( (६... (हिव्नी 


|| (२२) यानी हुद अलैहिस्सलाम, और उनकी मअरिफ़त उस क्ौंम का हक्‍्मस दिया 


| (२३) उसके अज़ाब का कि शिर्क छाड़ों और ईमान लाओ 


सूरए मूमिनून - तीसरा रूकू 


| (१) और वहाँ के सवाव और अज़ाब कौरह 


।[(२) याती कुछ काफ़िर जिले अल्लाह तआला वे रह़त, ऐश और दविया का बंअमत अता फ़रमाई थीं, अपने नबी सल्लल्जणाहों 


अलेह वबसल्हम्‌ की ज्रिवत अपनी क़ौम के लोगों से कहने लगे 


॥ (३) यातों ये अगर नबी हाते तो फ़रिश्तों की तरह खाने पीते से पाक होते , इत अच्दर के अब्धों ने गव॒चत के कमालों को न्‌ देखा 
| और खाने पीने के गुण देखकर नयी को अपनी तरह बशर कहने लगे , यूह वृनियाद उनकी गुमराही की हई चुनाचे इसी से उन्होंने 


यह बृतोीजा निकाला कि आपस में कहने लगे 
॥| (४) क़व्ों में जिन्दा 


| (७५). यायरी उन्होंने मरने के बाद ज़िल्दा होने को बहुत दूर जावा और समझा कि ऐसा कभी होने वाला ही वहीं और इसी झटे ख्याल 


के आधार पर कह लग्‌ 


(६) इससे उनका मतलब यह था कि इस दुनिया की ज़िन्दगी के सिच्या आर कोर्ड ज़िलगी नहीं, सिर्फ़ हतना ही है 


है (७) कि हम म॑ से कोई मग्ता ई, कोई पैदा होता है 
है (८) मर फे वाद 


» आर अपने ग्यूल अलैहिस्पलाम को डिस्वृत उल्ोव यह कहा. 


| (2) कि अपने आपका उसका तवी बताया और मरने के वाद ज़िदा किये जाने की ख़बर दी. 
॥| (१०) पैग़म्ब्र अलैहिस्सलान जब उनके ईमाव से मायूस हुए और उन्होंने देखा कि क्रॉम अत्यन ग्रकशी पर है तो उनके लिये बद ।/ 


इज 





































४ कक को ह ह ४ | # | [77] न नम 7८05४ 
उनके बाद हमने और संगतें (क्रामें) पैदा की?४ई४२३ कोई. | त्त्् इफक । 
उम्मत अपनी मीआद से न पहले जाए न पीछे रहे*०ई ५४३. ॥ ७४ ४) ५५ ८८५५४) ०५०0 ०००५ | 





के नॉड जी क 2 । 


फिर हमने अपने रसूल भेजे एक पीछे दूसरा, जव किसी ॥ ६८ २४ पा म 2 ८६.5 ७८०४०) ५३5 ०0)«४॥ 








उम्मत के पास उस्तका रसूल आया उन्हींने उसे झुटलाया!?४ साइट एटाउ हट: दा: 
न, न हू पिछले और कि है. ॥ हे है] 
तो हमने अगलों से पिछले मिला दिये७१ और उन्हें कहानियां 45 कप मम 










कर डाला” तो दूर हों वो लोग कि ईमान नहीं लाते$ ४४३ 
फिर हमने मूसा और उसके भाई हारून को अपनी आयतों 
और रौशन झनद (प्रमाण)*० के साथ भेजा*४५३़े फ़िरऔन 
और उसके वरबारियों की तरफ तो उन्होंन घमण्ड किया! | (0 0, 8८3: %54 ०.७० (६... 


हरी. हा एकल कक की 05 पा कप कली हू आ.ा गा | 
(०! (8८7: ! ० 39) /७५ ) ४.७ ![ >> 7] 
नी हक 75% अ3चफ हुए 4 जी 3 पिक डी हू 


(*“७00/%२४९% ४ ०2४०, |.«२ ८५०.) 


और वो लोग ग़ल्बा पाए हुए थे”'१६४६) तो बोले क्या हम हुडउ2:7 07676 ०,८८८: ५2४८ ( 
ढ हा गदमियों जे उनकी हा | 
ईमान ले आएं अपने.जैसे दो ७ पर") और उनकी. ४ स्ट्ड 7 व 2५ 


तह (4 
क्रीम हमारी बन्दगी कर रही है2६५७३$ तो उन्होंने उन (५४४; ६७५ ५००2० 85. (65802 
दोनों को झुटलाया ती हल्ाक किये हुओं में हो गए४४६४८३ जि 28०) (०३ ० 5० ५४ 6८:४४ 
और वेशक हमने मूसा को किताब अता फ़रमाई?४ कि पल 2 आता एड 
उनको» हिदायत हो६४५७ और हमने मरयम और उसके ० के “2० कम 
न कप कक जी हि मी डॉ डा जिन ल्‍ी जी / डी 
बेटे को*० निशानी किया ओर उन्हें ठिकाना दिया एक 5 8 ५ 4 25 (2८ ८४) (०० 








वलन्द ज़मीन» जहाँ वसने का मक़ाम१०) और निगाह के ६ १८५ 

सामने बहता पानी६५०)३ 45 20 ७ 2/%222 77 ५7 |] 
चौथा रूकू ।७०७६ ८४५४ ५ 3 ५४०७ ।५८७४ ००:६० 

ऐ पैग़म्वरों, पाकीज़ा चीज़ें खाओं/? और अच्छे काम करो, ता जा 


मैं तुम्हारे कामों को जानता हँ६५१७ 
और वेशक यह तुम्हारा दीन एक ही दीन है! और में 






देआ की और अल्लाह की वारगाह़ में ... 

(११) अपने कुफ़ और झुटलाने पर, जबकि अल्लाड़ का अज़ाब देखेंगे. 

(१९) यानी वा अज़ाब आड़ हलाकत्‌ मं डाल गए, 

(१५४) यानी वो हलाक होकर घास कूड़े की तरह हो गए. 

(१४) यानी ख़ुदा को रहमत से दूर हों नवियों को झुटलाने वाले. 

(१५) जैसे क्रौम सालेह और ऋौमे लूत और क़ौमे शुणेव वगैरह. 

(१६) जिसके लिये हलाकन का जो समय निर्धारित है वह ठीक उसी वक्त इलाक होगा, उसमें कुछ आगे पीछे नहीं हो सकता. 

(६७) आर उम्रकी हिदायत को न माना और उस पर इंसान न्‌ लाए, 

(१८) और बाद वालों को पहलों की तरह #लाक कर दिया 

|| (१९) कि बाद वाले अफ़साने की तरह उनका हाल वंयाव किया करें और उतके अज़ाब और हलाकत का बयाव इब्रत का कारण हो. 

(२०) जैसे लाटी और चमफती हथेली कौरह चूम्‌न्दूत. 

है (२५) और अपने घमण्ड के काउण्‌ ईइमा[व्‌ न लाए. 

[| (२२) बनी इस्राईल पर अपने अत्याचार से, जब हज़रत मूसा और हज़रत हारूद अलैहुमस्सलाम न उन्हें इमाव को दावत दी. 
(२३) यानी हज़रत मूसा और हज़रत हारून प्र, 

(२४) यानी बरी इस्राईल हमते हुक के तहत हैं, तो यह कैसे गवारा हो कि उसी क़ौस के दो आदमियाँ प्र इमाव लाकर उनके 

| फरमांचरदार वन जाएं, 

(२५) आर डुवा दिये गए, 

(२६) यानी तौरात शरीफ़, फ़िरऔन और उसको क़ौम को हलाकत के बाद. 

(२७) यात्री हज़रत मूसा अलहिस्सलाम्‌ को क्रम बनी इसम्राइंल को. 

॥ (२८) यानी हज़रत ईसा अनैहिस्सलाम को बोर वाप्‌ क्‌ पैदा फ़रमाकर अपनी कुदरत की ---- 

(२९) इस से मुराद या बैतुल मक़्दिस है या दमिश्क या फलस्तीग, कड़े क़ौल हैं. 

(३०) यानी हमवार, समतल, लम्बी चीड़ी, फलों वाली ज़मीन, जिसमें रहते वाले राहत के साथ हंसी ख़ुशी बसर क्रत्‌ हैं. 
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| री री 
हा फ्ं | (कं /20 4] 
हु नली.“ पट है! कला 
क् 


ब.हें श् न्‍्प ५८ उनकी उम्मतों कफ !! ४ ४४६ ही कद ही ला पथ ८26 | #हं 
तुम्हारा हु बे.हूँ तो मुझसे इरोई $२# तो उनकी उम्मतों ने ॥७०९ ०, (६; ४४54६ ०6/405 (2८0: 
अपना काम आपस म॑ टुकड़े टुकड़े कर लिया? हर गिरोह ज 2 पल कद 
जो उसके पास है उस पर ख़ुश है'१६€५३ $ तो तुम उनको ७:५४ "22906 ५2: (04४ | 88/०2७ 
छोड़ दो उनके नशे में ४ एक वक़्त तक/४ई६ ५४ ऐ क्या ये ८४४७ ५7%5+ £2/*6 266८+# 
ख़याल कर रहे हैँ कि वो जो हम उनकी मदद कर रहें हैं हा श्र (छ, लए हक 
माल और बेटों स/0१६५५७ ये जल्द जल्द उनको भलाइयां दि ह20“ ७ ८०४72 ०४१५ हा (०५.५०! 
देते है// वल्कि उन्हें ख़बर नहीं११६५६७ वेशक वो जो :+ 03 ७2८०४ ००: ८४ ५४९८५ 
अपने रब के डर से सहमे हुए हैं॥१(६५७ ७» और वो जो 5 खाल र हग0,, 763 ०० 
हे ४) |( (9 । 
अपने रव की आयतों पर ईमान लाते हैं?१६५८) और वो. ॥.2 ९:४६ (८ ८४९१००४४००७ ० 
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! हज ली ही हे की जी जाए ड एन न्‍ाओ हद है 
जो अपने रब का कोई शरीक नहीं करत्ते<५९) और वो. ॥५ ८४४ ८:४४५ ७ ८ (92.7 ०५०१ । 
जो देते हैं जो कुछ दे।१३) और उनके विल छ्र्‌ रहे रह पृ कि हे कक के ण्डाट हा 5 कट 





उनको अपने रब की तरफ़ फिरना है/भ६६०>७ ये लोग 
भलाइयों में जल्दी करते हैं और यही सब से पहले उन्हें 
पहुंचे१'४६१$ और हम किसी जान पर बोझ नहीं रखते 
मगर उसकी ताक़त भर और हमारे पास एक किताब है कि 
हक़ (सच) वोलती है? और उनपर ज़ुल्म न होगा१६६२४ 
बल्कि उनके दिल उससे*० ग़फ़लत में हैं और उनके काम 

४:4४ «2 | 7, 9 #># दि (१ अपना टॉप शक 


न्‍ ड़ के 


५००४ ३८५६४०7८ 





कान हा. न मा जी 
५४७6५६,० (६.८ 
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४७०८ 














उन कार्मों से जुदा हैं।*/ जिन्हें वो कर रहे हैं<६३$ यहाँ तक. । 5 घर 
कि जब हमने उनके अमीरों को अज़ाब में पकड़ा* तो #.. ४८» >)८> 
जभी वो फ़रियाद करने लगे»६६४क 





सूरए मूमिनून - चौथा रूकू 

(१) यहाँ पैग़बराों से मुराद या तमाम रंसूल हैं और हर एक रसूल को उकक ज़माने में यह पुकार की गई, या रखूलों से मुराद ख़ास 
| सेयद आलम सललल्लाहो अलंह वस॒लल्‍लम हैं, या हज़रत ईसा अलैंहिस्सलाम.- कई क़ौल हैं 
॥ (2) उनका बदला आता फ़्रमाऊंगा. 

(३) यानी इस्लाम 

(४) और अलग अलग सम्पदाय हो गए, यहूदी, ईसाई, मजूसी कौरह. 
| (५). और अपने ही आपको सच्चाई प्र जावता है और दूसरों को वातिल पर समझता है, इस तरह उनके बीच दीन का इस्तिलाफ़ 
[| है. अब मैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैड़े वुसललम को सम्बोधद होता हैं 
॥ (६) यानी उनके कृफ़ और गुमराही और उनकी जिहालत और ग़फ़्लत में. 
| (७) यात्री उनकी मौत के वक्‍त तक. 
(८) दुनिया में 
(९) और हमारी ये नेअमत उनके कर्मों का बदला हैं, या हमारे शज़ी होने के प्रमाण हैं, ऐेसा ख़याल करना ग़लत है, वास्तविकता 
यह नहीं है 
(१०) कि हम उन्हें ढील दे रहे हैं ह 
|| (११) उछू उसके अज़ाब का डर हैं. हज़रत हसन बसरी रदियल्लाहो अछो मे फ़रमाया कि मूमिव नेकी ऋरता है और ख़ुदा से डरता 
हैं और काफिर बुराई करता है और निडर रहता है 
(४९) और उसकी कितावा क्ये मानते हैं. 
| (१६) ज़ेंकाने और सदक़ात, या ये मानी है कि वेक कर्म करते हैं 
4 (१४). निरमिज़ी की हदीस में है कि हज़रत उम्मुल मूमिदीन आयशा सिद्दीका रदियललाहो अहा ने सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैंडे वगल्लम 
स्‌॑ पूछा कि क्या इस आयनत में 5व लोगों का बयाव है जो शर॒व पीते हैं और चोरी करते हैं. फ़रमाया ए सिद्दीक की आँखों क॑ नर, ऐसा वहीं 
है| यह उद जागा का विवरण हैं जो यूज़ रखते हैं, सदके देते हैं. और डरते रहते हैं कि कहों ये कर्म टकरा न दिये जाएं 
मय 3 अनन्त... ५) यानी गेकियों फो, मानी ये हैं कि दो नेकियों में और उम्म्‌तों पुर पहल करते हैं 
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आज फ़रियाद न करो, हमारी तरफ़ से तुम्हारी मदद न 
होगी६६५३$ बेशक मेरी आयतें/» तुम्र पर पढ़ी जाती थी तो 
तुम अपनी एड़ियों के वल उलटे पलटते थे*४६६६३ हरम 
की ख़िंदमत पर बड़ाई मारते हो**” रात को वहाँ बेहूदा 
कहानियाँ बकते*१६६५७३ हक़ को छोड़े हुए?४ क्या उन्होंने 
बात को सोचा नहीं?" या उनके पास वह आया जो उनके 
बाप दादा के पास न आया धा।०६६८> या उन्होंने अपने 
रसूल को न पहचाना» तो वो उसे वेगाना(पराया) समझ 
रहे हैं।0६६५७ या कहते हैं उसे सौदा (जुनून) है(*! बल्कि 
वो तो उनके पास हक़[सत्यो लाए११ और उनमें अक्सर 
को हक़ बुरा लगता है+४६७०३ और अगर हक़४ 
उनकी ख़्वाहिशों का पालन करता?» तो ज़रूर आसमान 


और ज़मीन और जो कोई उनमें हैं सब तवाह हो जांति१४ : 


वल्कि हम उनके पाशन्त वह चीज़ ल्लाए+५ जिस मे उनकी 
नामवरी थी तो वो अपनी इज़्ज़त से ही मुंह फेरे हुए 






४८ एउईल बंप के. को » हलक 
०७८८४ 6५:260४525 
5, 2 न 22० टर् 2.१९ ॥ 
७४४४ 25७ ८5% %# ५० 4/८८०/४/्त/तद 
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हैंई ७१३ क्या तुम उनसे कुछ उजरत्त मांगते हो?” तो 
तुम्हारे रब का अज्ज(चदला) सव से भला और वह सब से 
बेहतर रोज़ी देने वाला*१ई७२७$ और बेशक तुपम्त उन्हें 
सीधी राह की तरफ़ बुलाते हो४४६७५३$ और वेशक जो 
आख़िरत पर ईमान नहीं लाते ज़रूर सीधी राह से४१ 
कतराए हुए हैं६७४+ और अगर हम उनपर रहम करें और _- 
जो मुसीबत» उन पर पड़ी है टाल दें तो ज़रूर भटपना 


$%.५६:॥ 
न का] रा टन हर कक 2 | डी न 
3७०52 ०४ 9५०० ८४६ 2.» ८5५०४ ४! 
5 (22४ अऔजीन्‍ादिय जी के पूछ ह 0 हॉल आता आ धि 
| 2202४ 4-02 2७०४ /$2 ५० ८2:५5 22 | 


(2 ऐ-/ | (2. _# ७9.42:2+«4 हट <.] की अं अली 
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हक नारच्यद यान ८ 



























(१६) उसमें हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा है और वह लोहे महफूज़ है 
(१७) न्‌ किसी की नेकी घटाई जाएगी व्‌ बदी बढ़ाई जाएगी . इसके बाद काफिरों का ज़िक्र किया जाता है. 
(१८) यानी कुरआन शरीफ़ से, 

(१९) जी ईमाजदारों के ज़िक्र किये गए, 

(२०) और वह दिन्‌ प्रतिदिन क़त्ल किये गए और एक क़ौल यह है कि इस अज़ाब से मुराद फ़ाक्ा और भुखमरी कं| वह मुसीबत [| 
है जो सैयदे आलम सलल्‍लललाहों अलैहे वसललम की दुआ से उतपर डाली गई थी और उस अकाल से उबकी हालत यहाँ तक पहुंच | 
गई थी कि वो कुत्ते और मुर्दार तक खरा गए थे 
(२१) अब उनका जवाब यह है कि --- 

(२२) यानी क़रआन शरीफ़ की आयर्ते, 

(२३) और इन आयतों को न मानते थ और उनपर ईमान न लॉने थे. 

(२४) और यह कहते हुए कि हम हरम वाले हैं और >ल्लाह के घर के पड़ोसी हैं, हम पर कोई ग़ालिद व होगा, हमें किसी का हर दीं. 
(२५) कावे के चारों तरफ जमा होकर, और उत्‌ कृझतियों में अक्सर कुरआन शरीफ़ की बुराई और उसको जादू और शायरी कहना || 
और सैयदे आलम सल्लल्लाही अलैहे वृसल्‍लम्‌ की शान में बजा दातें कहना होता था. 
(२६) यात्री नवीये क्रीम सललल्लाहों अलैह चसल्लम को और आप पर ईमान लाने को और क्र आन को. 
(२७) यणत्री कुरआब शरीफ़ में गौर नहीं किया और इसके चमत्कार पर नज़र नहीं डाली जिससे उन्हें मालूम होता कि यह रब का ॥| 
कलाम है, इप्की तसदीक़ लाज़िम है और जो कुछ इसमें कहा गया हैं वृह सद सच है और मातने की चीज़ हैं, और सैयद आलम 
सल्लल्लाहो अलैहे बसललम्‌ की सब्चारई होने पर इसमें खुले प्रमाण हैं 

(२८) यानी रसूल का तशरीफ़ लाना ऐसी निराली बात नहीं है जो कभी पहले ज़माने में हुई ही व ह| और वो यह कह सके कि हमें 
ख़्बूर ही व थी कि ख़ुदा की तरफ से रसूल आया भी करते हैं . पहले कभी कोई रसूल आया होता और हम्‌ने उसका जिक्र सुता 
होता तो हम क्‍यों इस रसूल(सल्लल्लाहों अलैड़े बसललम)को न्‌ मानते, यह बहाना करने का मौका भो जहाँ, क्योंकि पहली उम्मतों 
में रसूल आचुक हैं और ख़ुदा की किताबें उतर चुकों ह# 

(२९) और हज़ूर की उम्र शरीफ़ के कुल हालात को व देखा और आप के ऊंचे ख़ाबदाव्‌, सच्चाई और अमावतदारी और असाधारण 
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(एहसान-फ़रामोशी) करें अपनी सरकशी मेँ बहकते 
हुए।४३६७५०$ और बेशक हमने उन्हें अज़ाब में पकड़ा*४ 
तो न वो अपने रब के हुज़ूर में झुके न गिड़गिड़ाते हैं*१६५६ 


[7(:/ 4254 [# ७020७ 


पत्ता ण फटा मा यू, हल ००० पाप कल्नआ शा 


कक री जी जड़ी ही पी ही मा अत क नी । 
[6 (3 2 (8४५४ ५०५ ७(/१४४४ !' 


| टू हर यो 2 हु 2४१४७ ।$। 4<0८30:6£ ० 2822 श्ञ 2)) 





चत्पच 


यहा तक कि जब हमने उनपर खोला किसी सख्त अज़ाब 5 
का दरवाज़ा/० तो वो अब उसमें नाउम्मीद पड़े हैंह ७७). । 272 9 277 टी मे “2 22 229०५ / धर: 2 ० 
पाँचवां रूकू ६0890 2490 ८८८॥70(& 6 | 
और वही है जिसने वनाए तुम्हारे लिये कान और आँखें. ॥8 ०3॥ 2 /&05 ५ पक 0 0 [ 
और दिल” तुम वहुत ही कम हक़ मानते हो'१६७८ ४ 5 गज 
और वही है जिसने हुम्हें ज़मीन में फैलाया और उसी की 48 ८०४ न हे 4 नियम | 
तरफ़ उठना है0६७९७ ओर वही जिलाए और मारे और [9४ (| ७ ८४: 38:80 3] 35५. ! 
उसी के लिये सम रात और दिन की तवदीलियाँ? तो क्या. टड (८६ ,।६ ।2/600८॥॥ 685, | 
तुम्हें समझ नहीं१६८०७ बल्कि उन्होंने बही कही जो जप थी ख | 
अगले/७ कहते थे ६८४$ बोले क्‍या जव हम मर जाएं 5९ 47 "82: )&+ ०७० ० 
और मिट्टी और हड्डियां हो जाएं क्या फिर निकाले जाएंगेई८२७_॥ 5७८59 £४८८ 026.) 52020] 
बेशक यह वादा हम को और हम से पहले हमारे बाप दादा 22272 ५ 247 2 हु 
को दिया गया यह तो नहीं मगर वही अगली दास्तानें/१६८३३ ०७) यम वा 
तुम फ़रमाओ किसका माल है ज़मीन और जो कुछ इसमें है. ॥ थी ५७४० ८) ८.४ (७७ ८५ ५४४५७॥ ७ 
अगर तुम जानते हो2६८४७ अब कहेंगे कि अल्लाह ४ पार 20; रा 
का» तुम फ़रमाओ फिर क्‍यों नहीं सोचते/णई८८ड़े तुम 3 %#) ०95९० ७ 225 ॥ ८)/2॥4४ 
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फ़रमाओं कौन है मालिक आसमानों का और मालिक बड़े | कु "०९८ 
आअर्श काई८६> अब कहेंगे यह अल्लाह ही की शान है ' 


| सूझ बूझ, सद॑चरित्र, संदव्यवहार और विनम्नना और मेहरवानी वगरह पाकीज़ा विशेषताओं और गुणों और बिता किसी से सीखे 
आपके इत्म में कामिल और तमाम्‌ सृष्टि से ज़्यादा जानकार और सर्वोत्तम होने को व्‌ जाना, क्या ऐसा है? 

३०) हक़ीक़त में यह बात तो नहीं बल्कि वो सैयदे आलम सलल्‍लल्लाहां अलैहे वम्नललम को और आपके गुणों और चमत्कारों को 
ख़ूब जानते हैं और आपकी वुजुर्गी बाली विशेषताएं ज़माने भर में मश्द्ृर हैं, 

है (४१) यह भी सरासर ग़लत हं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप जैसा सूझ बृझ वाला और सम्पूर्ण बुद्धि का मालिक व्यक्ति उनके देखने 

॥ में नहीं आया, 

(३२) यात्री कुरआन श्रीफ़, जो अल्लाह की तीहीद और दौद के अहकाम पर आधारित ६ 

।[(३३) क्योंकि इसम्‌ नफ्सानी ग््ाहिशों का व्रोध है इसलिये वो रसूल सल्लल्लाहों अलैहे वूसल्लम और उनकी विशेषताओं और 
कुमालात का जावने के बाबुजूद सच्चाई का व्रोध करते हैं. अक्सर की क़रैद से सावित होता है कि यह हाल उनमें वहुत से लोगों 
का है चुनांचे उनमें कुछ ऐसे भी थे जा आपको सच्चाई प्र जावते थे और सच्चाई उन्हें चुरी भी नहीं लगती थी लेकित्‌ वो अपनी क्रौम 
की त्रफ़्दारी या उनके तअनों कू डर से ईमान न लाए जैसे कि अबू तालिव. 

(४४) यादी कुरआन श्रीफ़, 

|। (2५) इस तरह कि इस में वो दिपय बयान होते है जिनकी काफ़िर ग्ववाहिश करत हैं जसे कि 

॥ और बेल होना, वगैरह कुफ्र की बातें. 

॥ (३६) और सारे जगत्‌ का निज़ाम बिगड़ जाता, उलट पुलट हो जाता. 

४9) यानी करआने पाक, 

॥| (३८) उनें हिदायत करने और सच्ची शाह बताने पर, ऐसा तो नहीं और वो क्या हैं और अपपको क्या दे सकते हैं, तुम अगर अज्ज चाहो. 
(४९) और उसका फ़ज़्ल आप पर बहुत बड़ा और जो नेअमतें उसने आपको अना फ़रमाई या बहुतुत से और उत्तम, तो आपको 
उनकी क्या चिन्ता. फिर जब वो आपके गुणों और चमत्कारों से वाक़िफ़ भी हैं, कुरआन श्रीफ का चमत्कार भी उनकी निगाहों के 

|| सामने है और आप उनसे हिदायत और नसीहत का कराई बदला भी तलब वहीं करते तो अब उन्हें ईमाव लाते में क्या मजबूरी रहीं. 

है। (४०) ता उनपर लाज़िम हैं कि आपको दावत क़ुबूलू करें और इस्लाम में दाशिल हों 
(४१) यादयी सच्चे दीन से 


गेना और ख़ुदा के बेटीयाँ 
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जा (/+2 _ #506 
तुम फ़रमओ फिर क्यों नहीं डरते?" ८७) तुम फरमाओ हट 7०४, 5 (2८७५५. ४० ८2/7८॥ 
किस के हाथ है हर चीज़ का क़ाबू० और वह पनाह देता निकलना प7 28: जा | 
है और उसके ख़िलाफ़ कोई पनाह नहीं दे सकता अगर तुम्हें. | #% ५९५९-०५ (2 “५४ ८) ५:४८ |, । 
का अचय से कहेंगे का पा के जाप मम्मी 
इल्म हो!)६ई८८७ अब कहेंगे यह अल्लाह ही की शान हें, 8४2] 005 0 6 5 


तुम फ़रमाओ फिर किस जादू के धोखे में पड़े हो?६८९ के मा 2 2 
वल्कि हम उनके पास सच्चाई लाए०० और वो वेशक झूटे. [०८ 8५७५४ 04 4४ ०००। ५०७०५ ४४ 
हैं+ (९०) अल्लाह ने कोई बच्चा इख्तियार न किया" | ७8 555 ६5 (0 ०) ४०७०७) ४! 
और न उसके साथ कोई दूसरा ख़ुदा?” यूं होता तो हर | 0 2220 20 कह 
ख़ुदा अपनी मख़लूक़ ले जाता? और ज़रूर एक दूसरे पर #; हु ट४एट पह 2 
अपनी तअल्ली (महानता) चाहता५० पाकी है अल्लाह की [) (६0 ६० «5 ४० ८८! 
इन वातों से जो ये बनाते हं+**१६९३ $ जानने वाला हर छुपे 2१ 02220 ९५ 
और ज़ाहिर का तो उसे वलन्दी है उनके शिर्क से६९२३ हे ०४० रा सा रा नर ध 
छ्टा रूकू 4५ हल द "डर जे ८» (!| ]3$ 
तुम अर्ज़ करो कि ऐ मेरे रव अगर तू मुझे दिखाए” जो ॥ “7 (3 ८2०७८ ५२.०४ ८००० ८८:८४ ०. ५४ 
उन्हें वादा दिया जाता है६९३३ तो ऐ मेरे रब मुझे इन ॥206 70 ०४८००: ८४ 
ज़ालिमों के साथ न करना»ई९४क$ और वेशक हम पा आटा? नए र 
क्रादिर (सक्षम) हैं कि तुम्हें दिखा दें जो उन्हें वादा दे रहे. | ५०१७ (/१००४७०/७० ५००६ ०! ५ 2 
हैं।?६९५$ सब से अच्छी भलाई से बुराई को दफ़ा करो४ ॥ ८857 07५ (( >./2-७९%६-। ०० टॉड | 
हम ख़ूब जानते हैं जो वातें ये बनाते हैं।ईए६ड्े और तुम * यहशटकब--न+--नभन>नञ+9_5% 3क०»ः< 
अर्ज़ करो कि ऐ मेरे रब तेरी पनाह शैतानों के वसवस्ों 
से0ई९७ # और ऐ मेरे रब तेरी पनाह कि वो मेरे पास 
आएंई९८$ यहां तक कि जब उनमें किसी को मौत आए+) 
तो कहता! है कि ऐ मेरे रब मुझे वापस फेर दीजिये/०६९५९ » 
शायद अब मे कुछ भलाई कमाऊं उसमें जो छोड़ आया हूँ 
(४२) सात साल के दुष्काल की. 
(४३) यती अपने कुफ़ और दुश्मदी और सरकशी की तरफ़ लॉट जाएंगे और यह चापलूसी जाती रहेगी और रसूल क्रीम 
सल्लल्लाहों अलेहे व्स॒ल्‍्लम और ईमान वालों की दुश्मती और घमण्ड जो उनका पहला तरीक़ा था वहीं अपना लेंगे. जब क्रैश सैयदे 
आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्‍लम की दुआ से सात साल के दुष्काल में जकड़े गए और हालत बहुत ख़राब हो गई तो अयू सुफ़ियान ॥| 
उनकी तरफ़ से नवीये करीम सलल्‍लल्लाहों अलैहे वसललम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि क्या आप अपने ख़्याल 
में सारे जगत के लिये रहमत व॒ना कर नहीं भेज गए. आपने फ़रमाया, वेशकः तो अबू सुफ़ियान ने कहा कि बड़ों को तो आपने बद्र | 
में क़त्ल क्र डाला, औलाद जो रही वह आपकी वद्र दुआ से इस हालत को पहुंची कि दुष्काल की मुसीबत में ग्रिफ़तार हुई, भुखमरी | 
से तंग आगई, लोग भूख की वतादी से हड्डियाँ चाब गए, मुर्दार तक खा गए हैं. मैं आपको अल्लाह को क्रसम देता हूँ और कराबत || 
को, आप अल्लाह से दुआ कोजिये कि हम से दुष्काल दूर फ़रमाण. हुज़ूर ने दुआ फ़रमाई और उल्होंने इस बला से छुटकारा पाया. 
इस घटना के बारे में ये आयते उतरीं, 
(४४) दुष्काल के या क़त्ल के 
(४५) बल्कि अपनी हटधर्मी और सरकशी पर हैं . 
(४६) इस अज़ाब से या दुष्काल मुराट है जैसा कि ऊपर की रिवायत में आया या बद्र के दिन का कत्ल, यह इस क़ौल की बुनियाद | 
पर हैं कि दुष्काल बद्र से पहले हुआ. और कुछ मुफ़स्सिरों ने कहा कि इस सझ्त अज़ाब से मौत मुराद है. कुछ ने कहा कि क़्यामत, 


ष्् दि कफ 


सूरए मूमिनून - पाँचवां रूकू 
(१) ताकि सनो और देखों और समझो और दीव और डुनिया का मुनाफ़्य हासिल करो 
(२) कि तम ने उन्‌ नेअमतों का क़द्ध न जानी और उनसे फायदा न उठाया और काना, आँखों और दिलों से अल्लाह का आगतों 
के मुतने, देखने, यमझने और अल्लाड़ को जाजबे और उसका हक़ पहचान कर शुक्रगुज़ार बनदे का वफ़ा ने उठाया. 





का 








(9). क्यामत के दिन. 
(४). उनमे से हर एक कूा दूसरे के बाद आजा और अंधर और उजाले और कमा वेशी मं हर एक का व से विभिन्न होना य॑ स॒व 
कुदरत के निशान ईैं 
(५) कि उनसे नसीहत पकड़ी और उनमें ख़ुदा की कुदरत देख क्र म्रने के बाद जिन्दा किये जाने को स्वीकार करे और ईमात्‌ 
लाओं. 
(६) यादी उनसे पहले काफिर, 
(७) जिनकी कुछ भी हकीकत नहीं, काफिरों के इस कृथन्‌ का रद फ़रमाने और उनपर हज्जत क्रायम फ़रमाने के लिये अल्ला[ड़ 
तआला ने अपने हबीब्‌ सल्लल्लाहा अलैड वसलल्‍लम से इरशाद फरमाया. 
(८) उसके ख़ालिक़ और मालिक को तो बताओ. 
(| (५) क्योंकि इसके सिदर्‌ कोई जवाब ही नहीं और मुअ्रिक अल्लाह तआला की ख़ालिक़ीयत को मानते भी हैं. जब दो यह जवाब 
ह्यः 
(१०) कि जिसने ज़मीन को और उसकी सृष्टि को शुरू में पैदा फ़रमाया, वह ज़्रूर मुर्दों को जिल्‍ा करने प्र क्ादिर है. 
(११) उसके अलावा दूसरे को पूजने और शिर्क करने से और उसके मुद्दों को ज़िला करने पर क़ादिर हाने का इन्कार करने से. 
(१९) और हर चीज़ पर हक़ीकी कुदरत और इम््तियार किस का है, 
(१३) तो जवाब दो. 
(१४) यात्री किस शैतानी थोखे में हो कि तौहीद और फरमाँवरदारी को छोड़कर सच्चाई को झूट समझ रहे हो. जब तुम्‌ मानते हो 
कि हक़ीकी कुदरत उसी की है और उसक ख़िलाफ़ कोई किसी का पनाह नहीं दे सकता, तो दूसर की इबादत विल्कुल बकार हैं. 
१५) कि अल्लाह कू न औलाद हों सकती है, न उसका शरीक. ये दोनों बातें मुहाल हैं 
(१६) जो उसके लिये शरीक्‌ और औलाद हहराते हैं 
(१७) वह इस से याक हं, क्योंकि आकार और जिन्‍्स से पाक है और औलाद पही हो सकती है जो एक जिन्स हो. 
| (१८) जो ख़ुदा होने में श्रीक हो 
॥[ (१९) और उसको दूसरे के कछने में न छोड़ता 
| (२०) और दूसरे प्र अपनी बरतरी और अपना ग़लवा पसद् करता क्योंकि टक्कर की हुकूमतों में यही होता है. इससे मालूम हुआ 
है| कि दो ख़ुदा होना वातिल हैं, खुदा एक ही हैं और हर चीज़ उसके तहत और कब्ज में है 
| (२१) कि उसके लिये शरीक और औलाद टहराते हैं, 


सूरए मूमिनून - छटा रूकू 
है (१) यह अज्ञाब, 
| () और उनका करीन और साथी व बनाना. यह दुआ तवाज़ो और बद्गी के इज़हार के तरीके पर हैं, जब कि मालूम दे कि 
॥ अल्लाह तआला आपको उनका साथी न्‌ करेगा. इसी तरह मअसूम नवी इस्तिगफार किया करते हैं. जबकि उन्हें मोक्ष और अल्लाह 
की महरवानी का यक्तोनी इल्म होता है. यह सब विवृश्नता और वन्दगी का डइज़्हार हैं. 
|| (४) यह जवाब हैं उन काफिसे का जो अज़ाब का इन्कार करत और उसके हंसी उड़ात॑ थे. उक बताया गया कि अगर तुम गौर 
| करा तो समझ लांगे कि अल्लाह तआला इस वादे क्‌ पूरा करने में सक्षम है, फिर इन्कार को वजह और हंसी बना[न का कारण क्‍या? 
और अज़ाब में जो विलम्ब हो रहा हैं उसमें अल्लाड़ को हिकमते हैं कि उनमें से जो ईमान वाले हैं व इमान्‌ ले आएं और जिनकी 
नसले ईमान लाने वालो है, उन्‌ से वो नस्‍्ले गंदा हो ले 
(४) इस वाक्य के मादी बहुत फैले हुए है. इसके ये मादी भी हैं कि तौहीद जो आला बेहत्री है उससे शिर्क की बुराई को दफ़ा 
फ्रमाए, और यह भी कि फ़रमॉब्रदारी और प्रहेजगारी को श्विज देकर गुनाह और बुराई दष्स कीजिये, और यह भी कि अपने 
| संदव्यवृहार से ख़ताकारों पर इस तरह मेहरबानी और रहमत्‌ फ़रमाए जिससे दीन में सुस्ती न्‌ हो 
॥ (५) अल्लाह और उसके रसूल की शान में, तो हम उसका बदला दंगे 
(६) जिनसे वो लागों को धोखा देकर बुराई और पार्पो में जऋड़ते हैं 
(७) याती काफिर मौत के वकृत तक तो अपने कुफ़ और सरकृशी और ख़ुदा और रसूल के झुटलाने और मरने क॑ बाद दोबारा 
ज़िन्दा किये जाने के डब्कार पर अड्ग रहता है और जब मात का वक्‍त आता है और उसको जहन्नम्‌ में उसका जो स्थान है दिखाया 
॥ जाता है और जन्नत का बह स्थान भी दिखाया जाता हैं जा ईमान लाने की सूरत में उसे मिल सकता था. 
(८) दुनिया की तरफ़. 
॥ (९) और नेक कर्म करके अपने गुवाहों का प्रायश्चित्‌ करूं , इसपर उसक्गो फ़्रमाया जाएगा. 
(१०) हसरत और श्र्मि्चगी से, यह होने वाली नहीं और इसका कुछ फ़ायदा नहीं. 


मामा नाकातका न 
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हिश्त! यह तो एक वात है जो वह अपने मुंह से कहता [ 0:20: 0.02 « 5 अ (8 +(८- 
है) और उनके आगे एक आड़ है?) उस दिन तक | ( 
जिसमें उगाए जाएंगेई१००+ तो जब सूर फूंका जाएगा०१ (८235) ८-7: 32७ 

| ७# 2296 
















मी कि. कड़ा 


अए ०स 2] 722: 





तो न उनमें रिश्ते रहेंगे!" और न एक दूसरे की बात 
पूछे१६१०१क$ तो जिनकी तोलें?'» भारी हा लीं वही 
मुराद को पहुंचे६१०२$ और जिनकी तौलें हलकी पड़ी? 
वही हैं जिन्होंने अपनी जाने घाटे में डाली हमेशा दोज़ख़ में 
रहेंगे११०३$ उनके मुंह पर आग लघट मारेगी और वो 
उसमें मुंह चिड़ाए होंगे*४६१०४७ क्या तुम पर मेरी | 
आयतें न पढ़ी जाती थीं११ त्तो तुम उन्हें झुटलाते थेई१०५क | 

| 










क्र 


5०२१ ६0 (0 १०४५२... 





ई जीत वीजा जलन हू 


| 8-० 









(४ 009 2500 7&5/6- 
35 छाएड 20598 ५५ :४: 










कहेंगे ऐ हमारे रब हम पर हमारी बदबख़्ती माालिव आई 
और हम गुमराह लोग थेई१०६$ ऐ हमारे रब हमको 
दोज़ख़ से निकाल दे फिर अगर हम दैसे ही करें तो हम 
ज़ालिम हैं?)६१०७३ रब फ़रमाएगा दुत्कारे पड़े रहो 
इसमें और मुझसे बात न करो१)0६१०८) वेशक मेरे बन्दों 
का एक गिरोह कहता था ऐ हमारे रब हम ईमान लाए तू क्‍ 
हमें बख़श दे और हम पर रहम कर और तू सकसे वेहतर ॥ 20» ८59 ६#/8 ४,०४४ ४८ 
रहम करने वाला हैई१०९$ तो तुमने उन्हें ठट्टा बना ॥$ प्‌ [५५ 





नी नल गज मेज का 


“/ (६४०८) 





करत 2 रा 


(४ १+ कं] 





(११) जाँ उर्ें दुनिया की तरफ यापस होने से रोकती हैं और वह मौत है. (ब्राज़िन) कुछ मुफ़स्सिरों ने कहा कि वरज़ख़ मौत क | 
वक्‍त से ज़िदा उठाए जाने तक की मुद्दत को कहते हैं. । 
(१२) पहली बार, जिसे नफ़्ख़ए ऊला (सूर का पहली बार फूँका जाना) कहते हैं, जैसा कि हज़रत इले अग्यास्‌ से रिवायत्‌ है, 
(१३) जित पर दुनिया में ग्द किया करते थे और आपस के ख़ून और ख़जदान के तअल्लुक़ान टूट जागे और रिश्ते की महत्वतें | 
बाक़ी न रहेंगी और यह हाल होगा कि आदमी अपने भाई और माँ वाप और बीबी और देटों से भागेगा. 
(१४) जैसे कि दुनिया में पूछते थे, क्योंकि हर एक अपने ही हाल में अकड़ा होगा, फिर दूसरी बार यूर फूँका जाएगा और हिग्याव || 
के बाद लोग एक दूसरे का हाल पूछेमे, 
(१५) नेक कर्म और अच्छी बातों से. 
(१६) नेकियाँ द्‌ होने के करण, और यो कृरफ़िर हैं. 
(१७) तिरमिज़ी की हदीस है कि आग उनको भून्‌ डालेगी और ऊपर का होंट सुकड़ कर आधे सर तक पहुंचेशा और गीचे का वाफ़ 
| तेंक लटक जाएगा, दांत खुले रह जाएंगे और उनसे फ़रमाया जाएगा. 
(१८) दुविया में, 
(१९) तिरमिज़ी की हदीस है कि दोज़खी लोग जहन्नम के दारोग़ मालिक को चालीस बरस तक पुऊारते रहेंगे. पक बाद वह कहेंगा 
कि तुम जहन्नम में ही पड़े रहागे. फिर वो रब को पुकारेंगे और कहेंगे ऐ हमारे रब हर्मे दोज़ख़ से निकाल, और यह पुकार उनकी टनिया 
से दूनी उम्र की मुद्दत तक जारी रहेगा, इसके वाद उर्कें यह जवाव्‌ दिया जाएगा जो अगली आयन में है. (ख़ाज़िन) और दनिया की 
उम्र कितनी है इसमें कई क़ौल है, कुछ वे कहा कि दुनिया की उम्र सात हज़ार बरस है, कुछ ने कहा, बारह ड़ज़ार वरस, कुछ ने कद्रा, 
तीद लाख पाठ बरस, असल मुद्दत्‌ अल्लाह तआला को ही मालूम है. (तज़किरह कर्तवी) 
(२०) अब उनको उम्मीद टूट जाएंगी और यह जहन्नम वालों का अन्तिम कलाम होगा, फिर इसके बाद उ््म कलाम करना नसीव 
॥ न्‌ होगा, रोते, चीख़तें, डकराते, भींकते रहेंगू. 
|| (२१) ये आयते क्रैश के काफ़िरों के बारे में उन्रीं जो हज़रत विलाल और हज़रत अम्मार और हज़रत सुड़ैय औंर हज़्र्त ख़्ल्याव्‌ 
| कौरह रदियल्लाड़ों अछुम, गरीब सहादा से ठठोल करते थे, 
(२२) यानी उनके साथ टटोल करने में इतने लीग हुए कवि ----- 
॥| (२२) अल्लाह तआला ने काफ़िर से. 
(२४) यानी दुनिया मं, और कब्र में 

(२५) यह जवाब इस वजह से देंग कि उस दिन की दहशत और अज़ाब की हैबत्‌ से उलें अपने दुनिया में रहने की अचृधि याद न 


अत 
च्ग्त रा 


श्््ध्ब्ध्थ्य्म्यप्ड 


हु है न हज न न 

लिया» यहाँ तक कि उन्हें वनाने के शाल(काम) मे) | +#72% 89८: & 2 

मेरी भूल और गा है कर+ हे जे ण (७) (६०! (*९-+2 

मेरी याद भूल गए और तुम उनसे हंसा करतेई११०फ प्र] 7 

बेशक आज में ने उनके सब्र का उन्हें यह बदला दिया कि पे 22! ते ०४2 
: वही कामयाव हैंई१११७ फ़रमाया*४ तुम ज़मीन में कितना. (8७2222०८४०४ 3 - 

ठहरे*/ बरसों की गिनती से*११२+$ बोले हम एक दिन नर 2 22 

रहे था दिन का हिस्सा ० तो गिनती वालों से दर्याफ्त ८ 2005०७3७॥ ४४४०४ 

फ़रमा*७ ६११३) फ़रमाया तुम न ठहरे मगर थोड़ा*ण (०7 (| ४222 ७2% ४2558; | 

अगर तुम्हें इल्म होता४१९४) तो क्‍या यह समझते हो कि ्््क््फसक मद (६६: 

हमने तुम्हे वेकार वनाया और तुम्हें हमारी तरफ़ फ़िरना पे ७०7७ ८/व१०7० ८४)/:० ७ 

नहीं? ६११५७ तो बहुत बलन्दी वाला है अल्लाह सच्चा न (पी ६5७०) ०॥ ६! 

बादशाह, कोई मअबूद नहीं सिवा उसके, इज़्ज़त वाले अर्श ॥(5६०५० ४८७४४४०८। ८“ 2 १४ 

का मालिकई११६३ और जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे गे दा 02527 ५5600 27५ 

ख़ुदा को पूजनें जिस की उसके पास कोई सनद(प्रमाण) ५5७५१ ०79४ ४ ५०) 232 7४४ 2 4०420 ५७६ *०५-२ 

नहीं*0 तो उसका हिसाव उसके रब के यहाँ है बेशक ७८0५० 5)| 25 ८३६ 42.5 32£। ८०४ 

काफ़िरों का छुटकारा नहींई११७) और तुम अर्ज़ करो ऐए. ॥॥ रे 3922220000०220009000002007027277009:०वपर कक 

मेरे रब वख़्श देश) और रहम फ़रमा और तू सवसे वरतर. किक 22 07827 7722 अल 

रहम करने वालाई११८३ न 20 20.2: जा 

२४ छुछओ नूर 
सूरए नूर मदीना में उतरी, इसमें ६४ आपधत्त, ९ ख्कृ७  ऋत्टजकज्जायएइ ्यपड--टर 
पहला रूकू 


लक 
मट  [| 
प्प 


अल्लाह के नाम से शुरू जो वहत मेहरबान रहमत वाला” 


रहेगी और उन्हें शक हो जाएगा, इसीलिये कहेंगे. 

(२६) यानी उब्‌ फ़रिश्तों से, जिन को तूने वन्‍्दों की उम्मं और उनके कर्म लिखने पर त्युक्त्‌ किया. इसपर अल्लाह ताअला ने. 
| (२७) आख़िरत की अपेक्षा, 

(२८) और आख़िरत में जज़ा के लिये उठना वहीं बल्कि तुम्हें ह्बादत के लिये पैदा किया कि तुम पर इबादत लाज़िम कर और || 

आख़िरत में तुम हमारी तरफ़ लौट कर आओ तो तुम्हारे कर्मों का बदला दें. । 
| (२९) यावी अल्लाह के सिवा किसी की पृजा मात्र बातिल और प्रमाण रहित है. 
| (४०) ईमान बालों को. 


२४ - सूरए नूर - पहला रूकू 
(2) यूरण नूर म॒दीने में उतरी, इसमें नो रूकू, चौंसठ आयें हैं. 








«वी: ! 74 5 हम 7। 26 8 0 


न बम सगीकल 
॥ट््जो [7,१७४ ५ 7१ (७३ 
हे. ऑ.आ--हा०००-> टन अमान इनक गा नागा पाप पु तु _प.- + जात] के 


डी 
2८८९८ दा ल्‍ट 
2 


यह एक सूरत है कि हमने उत्तारी और हमने इसके एडकाम_ | 2 ४४८४ 60; 2 पद 

फ़र्ज़ किये! और हमने इसमें रौशन आयतें नाज़िल फ़रमाईं आम क ड जा ध्थट न न 282...7 

कि तुम ध्यान करो १$ जो औरत वबदकार हों और जो मर्द 45 (59० ०७७ ०३ ० ४०४० ४०६५५, 20252 

तो उनमें हर एक को सी कोड़े लगाओ'» और तुम्हें उनपर ॥| 520) 23285 0 ०, 0 5 

तरस न आए अल्लाह के दीन में!” अगर तुम ईमान लाते ॥* ० >; हरी 23 4 2:75 प्र आम . 

से + हि (7) (९१*...० 5 (२ ८2! शव | ५७५७-५४ 

हो अल्लाह और पिछले दिन पर, और चाहिये कि उनकी. | ००2 ७०८८२४४४ कम कट 2 22 । 
सज़ा के वक़्त मुसलमानों का एक गिरोह हाज़िर होौ'१६ई२३. _ ४४४ 45005 528 6500 9 75:2२ 
बदकार मर्द निकाह न करे मगर वदकार औरत या भिर्क हक हा ४ जप ट 

, (९.५० | ८५2. (५॥| जब न्‍ 020 ] 4 के । | 

वाली से और वदकार औरत मरे निकाह न करे मगर ऑन पा दा ८ । 

अ्रक' और यह काम/? ईमान वालों पर. 25०५ ४४४ २८८४०४०८८५४४ | 

वंदकार मर्द या मुश्रिक/? और यह काम? ईमान वालों पर. | ४४०५2 |» ९४» ० ५ ०३०८ ०४2०७ | 

(८) ६ > औौ पारसा आग्तों गन | ४ 33 ध मा हत ४5 हक 5 5, जज ः जा रा 

हराम है४६३8 और जो पारसा औरतों को ऐव(लांछन) 0270 2000 ९ 45202 2:25 

लगाएं, फिर चार गवाह मुआयना के न लाएं तो उन्हें अस्सी 


कोडे कोई रु | न का 268. लक ही न्‍ीए फैन हु न्‍हीी दर लत 2 (£६ 

डे लगाओ और उनकी कोई गवाही कभी न मानो» और ॥०८४० 3॥20४६४५-०' (5०३३१ ५० ४2५४५ 
वही फ़ासिक हैं(४$ मगर जो इसके बाद तौवह कर लें और - मर] 88-४० ०205 ५5 ८५४४ 
संवर जाएं?” तो वेशक जअल्लाह बछ्शन' वाला मेहरबान श ्द प्र कि 
हे(५७ और वो जो अपनी औरतों को ऐव लगाएं/० और... [००८७५ /४<409 ८:27 ८2 ७५७८ 
4द ऊन्‍जलों क बी ५24 


सिवा गवाह ह ऐसे ) 3] डॉ डी 8355 मम आज ये नामम का 
उनके पास अपने बयान के सिवा गवाह न हों तो ऐसे किसी. ॥2०४ 7 90७० 8505 ४० ०४ ०४: 


[5 विफ- -  उ । 














की 














की गवाही यह है कि चार वार गवाही दे अल्लाह के नाम से ' हम जप 
पाँचवें है जब (5) (22 (7 क्र 2. रा क् प्‌ ] 
कि वह सच्चा है?)६६$ और पाँचवे यह कि अल्लाह की. |“ ४ ““£“> | 4०2४५ ४ (०-५४ 4० हा | 





कफ 


|| (८) और उनघर अमल करना बर्दों प्र अनियार्य किया. । 
॥ (7). यह सम्बोधन शासकों को हैं कि जिस मर्द या अंरत से ज़िद स्रज़द हो उसकी सज़ा यह है कि उसके सौं कोडे लगाओ.- शादी || 
| गुदा आदमी अगर ज़िना करे तो उसे रज॒म यात्री संगसार किया जाए जैसा कि हदीस शरीफ में आया है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहों | 
|| अलैहे वसललम्‌ के आदेश पर माइज़ रदियल्लाहों अं को संगसर किया गया. अगर ज़िना करने वाला आज़ाद न्‌ हो, या मुसलमान || 
न हो, या आक़िल बालिग न हो, या उसने कभी अपनी बीबी के साथ संभोग व्‌ किया हो, या जिसके साथ किया हो उसके साथ 

| लत तरीके से निकाह हुआ है, तो इन सब के लिये कोड़े लगाने का हुक्स है. मर्द को कोड़े लगाने के चकूत खड़ा किया जाए और 

| उसके सारे कपड़े उतार दिये जाएं, सिवाय तहवंंद के और उसके सारे शरीर परे कोड़े लगाए जाएं, सर और चेहर्‌ और लिंग की ह 
जगह छोड़ कर. कोड़े इस तरह लगाए जाएं कि उनकी मार मीश्त तक न पहुंचे और काड़ा औसत दर्जे का हों, औरत को काडे लगाते 

| $ समय खड़ा न किया जाए, न उसके कपड़े उतारे जाएं. अलबत्ता अमर पोस्तीन या रूईदार कृपड़े पढ़ने हो तो उत्तार दिये जाएं. यह 

| हुक्म आज़ाद मर्द और औरत के लिये हैं. दासी और गुलाम की सज़ा इसकी आधी यानी पचास कोड़े हैं जैसा कि सूरण विमा म॑ 
बयान हो चुका. ज़िगा का सुबूत झा तो चार मर्दों को गवाहियों से होता है या ज़िवा करने वाले के चार बार इक्तरार कर लेने से. फिर | 
॥ भी इम्पम या काज़ी बार बए दर्याफ्त करेगा और पूछेगा कि ज़िना से क्‍या मुराद है, कहाँ किया, किससे किया, कब किया. अगर || 
इन सव॒को बयान कर दिया तो ज़िगा मावित्‌ होगा, दरता नहीं. और गवाड़ों को साफ़ साफ़ अपना देखता बयान करता होगा , इसके | 
बिगा सुबूत्‌ न होगा. लिवातत याते लौडेवाज़ी ज़िना में दाखिल नहीं है इसलिये इस काम से हद वाजिब नहीं होती लेकित गुगाह बाजिद || 
|| होता है और इस गुनाह में सहावा के चुन कौल आए हैं : आग में जला देवा, डबो देना, ऊँचाई से ग्रावा और ऊपर से पत्थर 
ब्रगाता, बुरा काम करने बाल और जिसके साथ किया जाए, दोनों के लिये एक ही हुक्म है. (नफ़्गीरे अहमदी) 
(४) यात्री सज़ाओं को पूरा करते में कमी द्‌ करो और दीन में मज़बूत और डटे रहो. 

(५) ताकि सबक़ हासिल हो. | | 
॥ 0 क्‍योंकि बुरे की रूचि बुरे ही की तरफ़ होती है. नेक्में को बुर की तरफ़ रूचि वहीं होती. मुहाजिरों में कुछ बिल्कुल गरीब थे, 

१ उनके पास कुछ माल था, व उनका कई अज्ञीज़ करीब था, और ददकार मुथ्रिक औरतें दौलतमन्द और माल़दाए थीं . यह देखकर | 
| किसी मुड्ाजिर को ख़याल आया कि अगर उनसे विकाह़ कर लिया जाए तो उनकी दौलत काम में आएगी . सैयद आलम सल्लल्लाहों [ 
|| अलेह वसललम से उन्हों ने इसकी इजाजत चाही इम्रपर यह आप्यत उतरी औएर उद्ें इससे रोक दिया गया. 

| (७) यात्री ब॒दकार्ों से निकाह करता, न्‍ 
|| ८). शुरू इस्लाम में ज़िना करने वाली औरत से निकाह हराम था. वाद में आयत “बनकिहल अयागमा मिन्कुम'” से यह हुक्म मन्मूख || 
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गानी स्थगित हो गया. 
(४). इस आयत से कुछ बानें साबित हुईं (१) जो व्यक्ति किसी नेक मर्द या औरत पर ज़िवा का आरोप लगाए, उसपर चार आँखों 
दर गवाह पेश व कर सके नो उसपर हद वाज़िब हो जाती है यावी अस्सी कोड़े. आयत्‌ में शब्द “माहसिनात” यावी पारसा नेक 
औरतों विशेष घटना के काग्णप आया या इसलिये कि औरतों को आरोप लगाना आम हो गया है. (२) और ऐसे लोग जो ज़िना के 
आरोप में सज़ा पाएं और उनपर हद जारी हो चूकी हो, मवाही देदे के योग्य वहीं रह जाते, कभी उनको गझही कुबूल वहीं की जादी. 
पाससा से मुराद वो हैं जो मुसलमान होशमद यावी आक़िल वालिग़, आज़ाद और ज़िना से पाक हों. (३) ज़िगा की शहादत के लिय॑ 
कम से कम चार गयाह होने चाहिये, (४) जिसपर आराप लगाया गया है अगर वह दाया न्‌ करे तो काफी पर हद कायम करना लाज़िम 
नहीं, (५) दा करने का हक़ उसी को है जिसपर आरोप लगाया गया हे, अगर वह ज़िदा हो और अगर वह मर गया हो तो उसके 
बट पाते को भी है. (६) गुलाम अपने मालिक प्र और बेटा अपने बाप पर क़ज़फ़ याती अपनी माँ पर जिता का आरोप लगाव का 
दादा नहीं कर सकता. (७) कज़फ़ के अलफ़ाज़ ये हैं कि वृह खुल्लमखुल्ला किसी को ज़ानी कहे या यह कह कि तू अपने वाष से 
नहीं है या उसक बाप का नाम लेकर कहे कि तू उसका बेटा नहीं है या उसको ज़िगा करने दाली औरत का बेटा कहकर पुकार और 
हो उसकी माँ पारसा और नेक बीवी, तो ऐसा चआक्कति क्राज़िफ़ हो जाएगा और उस पर तोहमत यावी आरोप को हद आएगी. (८) ॥# 
अगर गैर मोहसित्‌ को जिया का आरोप लगाया, जैसे किसी गुलाम को या काफिर का या ऐसे झक्ति का जिसका कृभी ज़िता करता 
साबित हो तो उस पर क़ज़फ़ की हद क्रायम ने होगी बल्कि उसपर तअज़ीर (सज़ा) वाजिय होगी और यह तअज़ीर (सज़ा) शरई हाकिसि 
के इक्म के मुताबिक तीन से उम्लालींस तक कोई लगाना हैं. इसी तरह अगर किरी शख्य ने ज़िय के सिद्रा और किसी बुर काम 
है| की तोहमत्‌ लगाई और पारसा और नेक मुसलमान को से फ़ासिक्र, ऐे काफ़िर, ऐ ख़दीस, ऐ चोर, ऐ बृदक्र, ऐ मुख़न्नस, ऐ वईमाव्‌, 
ऐ लौडेयाज़, ए ज़िल्ीक़, ऐ दस्यस, ए श्रावी, एऐ यूदखोर, गे बृदफार औरत के बच्चे, ऐ हरामज़ादे, इस किस्म के अल्फाज़ कह नो 
॥| भी उसपर तअज़ीर वाजिब होगी. (५) इमाम याती शरई हाफ्िमि को और उस शख्स को, जिसे तोहम्‌त लगाई गई हो, सुबूत्‌ म॑ पहल 
माफ़ करने का हक़ है. (१०) अगर तोहमत लगान दाला आज़ाद न हो बल्कि गुलाम हो तो उसके चालीस काड़ लगाए जाएंगे, (११) 
तोहमत्‌ लगाने क जुर्म में जिसको हद लगाई हो उसकी गवाही किसी मामले में भरोसे को नहीं चाह बह तौवह कर, लेकिन रमसज़ान॑ 
का चांद दखने क वाव में तोवह करने और उसके आदिल होने की सूरत में उसका कॉल कुबूल कर लिया जाएगा क्योंकि यह वास्तव 
में शहादत नहीं है इसीलिये इसमें शहादत शब्द और शहादत का निसाब 'ी शर्त नहीं. 
(१०) अपने अहवाल को डुरूम्त कर लें. 
(११) ज़िना का. 
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(१२) औरत पर ज़िवा का आरोप लगाने में. 

(१३) उस पर जिया का तोहमत्‌ लगाने में. 

(१४) उसको लिआन कहते है. जब मर्द अपनी बीवी पर ज़िगा का आरोप लगाए और अगर मर्द व्‌ अरत दोनों शहादत याती गवाही क योग्य्‌ 
हाँ और औरत उसपर दावा करे तो मर्द पर लिआब वाजिब हो जाता है. अगर वह लिआर से इनकार करदे नो उसको उस बकल तक कैद रखा 
जाएगा जद तके वह लिआब कर या अपने झूट का इक्रारी हो. अगर झुट का इक्कशर करे तो उसको हद क़ज़फ़ लगाई जाएगे जिसका वयान्‌ 
ऊपर हो चुका है. और अगर लिआन करता चाहे तो उसको चार बार अल्लाह की कसम खाकर कहता होगा कि वृह उसे औसत पर ज़ितगा का 
आरोप लगाने म्‌ सच्चा है और पांचवीं बार यह कुहवा होगा कि अल्लाह की लूअनृत मुझपर अगर में यृह आरोप लगाने में झूटा हैं. इतना करने 
के बाद मर्द पर से क॒ज़फ की हद साकित्‌ हो जाएगी और औरत पर लिआतन वाजिव होगा. इनकार करेगी तो कट की जाएगी यहाँ तक कि लिआन 
मन्ूर करे या शीहर के इल्जाग लगाने की पुष्टि करे. अगर पुष्टि की तो औरत पर ज़िगा की हद लगाई जाएगा और अगर लिआन करवा चाहे 
तो उसको चार बार अल्लाह दी क़सम के साथ कहना होगा कि मर्द उसघर जिता को तोहमत लगाते में झूटा है और पांचरदी बार यह कहता होगा 
कि अगर मर्द उस इल्ज़ाम लगाने में सच्चा हो तो मुझ पर खुदा का ग़ज़ब हो . इतना कहने के बाद औरत रो जिना की हृद उट जाएगी और || 
लिआन के बाद क़ाज़ी के तफ़रीक करने से अलाहदगी वाके होगी और यह अलाहदगी तलाके बाइब होगी. अर भूगर मर्द एहल अहादत से वे 
हो जैसे कि गुलाम हा या काफ़िर हो या उसपर क़ज़्फ़ की हद लग चुकी हो तो लिआन व होगा और ताहमत लगाने से मर्द प्र क़ज़फ की हद 
लगाई जाएगी. और अगर मर्द हले शहादत में ये हो और औरत में यह योग्यता व हो इस तरह कि वह बॉटी हो या काफ़िर या एस पर कज़फ 
की हृद लग चुकी हो या बच्ची हो या पागल हो या ज़िगा करने वाली हो, उस सूरत में मर्द पर वे हद होगी व्‌ लिआज. यह आयत एक सहावी 
के हक़ में उतरी जिडो ने सैयद आलम सत्लल्लाहो अलैंहे वसललम से दरियाफ्त किया था कि अगर आदमी अपनी औसत को ज़िना में जकड़ा 
देख तो क्‍या करे. व्‌ उस वक्त गवाहों कू तलाश करने की फुर्सत हैं और न्‌ बगैर गद्यही के वह यह बात कह सकता हैं क्योंकि उग क़ज़फ़ की 
हद का अच्ेशा है. इसपर यह आयत उतरी, और लिआद क हुक्म दिया गया. 


धूरए नूर - दूसरा रूकू 

(१) बड़ बोहतान से मुराद हज़रत उम्मुल मूमिदीन आयशा सिद्दीका रदियत्लाहों अछा पर तोहमत लगाता है. सव पांच हिजरी में 
गज़दए बनी मुस्तलक् से वापसी के बकत काफिला मदीने के करीब एक पड़ाव पर ठहरा तो उम्मुल मूमिनीव हज़रत आयशा सिद्दीकरा 

रदियल्लाही अर ज़रूरत्‌ क॑ लिये झिसी गांशे में तशरीफ़ ले गई. वहाँ आपका हार टूट गया, उसकी तलाश में लग गई. उधर 
क्ाफिला चल पड़ा और आपको मेहमिल श्रीफ़ (डोली) ऊंट पर कस दी गई और लोगों को यहीं ख़याल रहा कि उम्मुल-मूमिनीन्‌ 

इसी में हैं. क्राफिला चल दिया. आप आकर काफिले की जगह बैठ गई इस खयाल से कि मेरी नलाश में क्राफ़िला ज़रूर वापस 
होगा. काफिले के पीछे गिरी पड़ी चीज़ उठाने के लिये एफ आदमी रहा करता था. उस मौंके प्र हज़रत सफ्वाद इस कस पर थे. 

जूब वृह आए और उन्होंने आपको देखा तो ऊंची आवाज़ से ड़न्ना लिल्लाहे व इन्ना इलेहे राजिऊन पुकारा, आपने कपडे से पर्दा कर 
लिया. उल्होंब अपनी ऊंटनी बिठाई, आप उस पर सवार होकर लश्कर में पहुंचीं. मुनाफ़िकों ने अपने दिल की कालिख से गलत 
अफवाह फलाई और आपका शान में बुगा भला कहन शुरू किया. कुछ मुसलमान भी उनके बहफावे में आ गए और उनकी ज़बान 

से भी अपशब्द विकले. उम्मुल मूमिनित्‌ बीमार हो गई और एक माह तक बीमार रहीं. इस ज़माने में उ्े ख़बर व हुई कि मुवाफिक 
उनकी निम्वत क्या बक रहे हैं. एक दिन उम्से मिस्तह से उन्हें यह ख़बर मालूम हुई और इससे आपकी बीमारी और वह्ट गई. इस दख 

में इस तरह रोड कि आपके आँसू व थमते थे और व्‌ एक पल के लिये नींद आती थी. इस हालत में सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे 
वूस॒ल्नम पर बही आई और हज़रत उम्मुल मूमिनीन की पाकी में ये आयतें उतरीं और आपकी इज्जत और दजां अल्लाह तआला ने 

इतना बढाया कि कुरआन शरीफ़ को बहुत सी आयतों में आपकी चुजुर्गी और पाफ़ी बयान फरमाई गई. इस दौराव सैयद आलम 
सललल्लाहो अलैह वसल्‍लम ने मिम्बर पर से क्रसम के साथ फ़रमा दिया था कि मुझे अपनी बीबी की पाकी और ख़ूबी यक्ीन से 

मालूम है. तो जिस शख्स ने उनके बारे में बुरा कहा हैं उसकी तरफ़ से मेरे पास कौन सअज़िरत पेश कर सकता है. हज़रन उम्र 

रदियल्लाहों अको ने फ़रमाया कि मुनाफ़िक् यक्रीनव झूठे है, उम्मुल मूमिवीन यक्रीनन पाक हैं. अल्लाह तआला ने सैयदे आलम 

सल्लल्लहों अलैहे वसल्लम के पाक्त शरीर को मक्खी के बैटने से मेहफूज़ रखा कि बह गरूगी पर बैटती है. कैसे हो सकता है कि 

आपका बुरी औरत की सोहदत से मेहफ़ूज़ न्‌ रखें, हज़रत उस्साने ग़दी रदियल्लाहों अछो ने भी इसी तरह छज़रत सिद्दीक्ना की पाकी 

और तहारत बयान की और फरमाया कि अल्लाड़ तआला ने आपका साथा ज़मीन पर न पड़ते दिया ताकि उस साए पर किसी का 
कदम न्‌ पड़े तो जा रघ आपके साए को मेहफूज़ रखता है, किस तरह मुमकिन हैं कि बह आपकी दीदी फो महफ़ूज़ न फ़रमाण, हजरत 
अली मुर्तज़ा रदियल्लाहों अदो ने फरमाया कि एक जुर का ख़ून लगने से शव ने आपको जूते उतर देने का हम दिया, जो रव आपके 
जुतों की इतनी सी नापावी गवारा न्‌ फ़रमाए, मुमकिव नहीं कि बह आपकी वीदी की तापाकी गवार करे. इस तरह बहुन से सहावा 

और बहुत सो सद्यावियात ने क़स्मे खाड़ें. आयत उतरन्‌ से पहल हो उम्मुल मूमिनोत की तरफ़ से दल संतुष्ट थे. आयत उतरने क बाद 
| उनको इज़्ज्त्‌ और बुजुर्गों और चढ़ गई, तो बुरा कहने वालों की बुगई अल्लाह और उसके रसूल और सहावा के नज़्दीक बानिल है 
और बुर कहने वालों के लिये सख्त मुर्सीब॒त है. 

| (२) कि अल्लाड़ तआला वुम्ह उस पर जज़ा देगा और हज़्रत उम्मुल मूमिनीय की शान और उनकी पाकोज़गी ज़ाहिर फ़स्माणगा, 
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न्‍्प और आित् में न होती" चर्च कफ का / 0 2:४0506 £% 2062, का लक । ' 
तुम पर दुनिया और आड़िस्त में न होती” तो जिस चर्च /८६ 0 42035 49४ 0८५ । 
में तुम पड़े उस पर तुम्हें वड़ा -अज़ाव पहुंचताई १४) जब तुम जा, ाउबद5 ट 5 ; 
ऐसी वात अपनी ज़वानों पर एक दूसरे से सुनकर लाते थे. ॥+०७-# 6 5 90 (१९३४ 


ही नी मनी एप मी 


और अपने मुंह से वह निकालते थे जिसका तुम्हें इल्म नहीं ॥$$7.५4० 3५४22 ०3६८ 20 0०५५०१ 7 (५० 
और उसे सहल समझते थ/? और वह अल्लाह के नज़ेदीक है दस हि आओ] प्राउ् 5 
बड़ी वात है००६१५७ ओर क्यों न हुआ जब तुमने सुना |“ ८४७/*०-७८०००० 
हे सा दी ग्ह्टः ही बी फ्रक, ह 
था कह होता कि हमें नहीं पहुंचता कि ऐसी बात कहें"! 408] 45 89» ८ ७८५5-८१ ८४: 
बज़ डोज के. अं ख त्र्ँ, हैं 
५२००४ %॥ 272:७८03०६5&05०)] 


इलाही पाकी है तुझे यह वड़ा बोहतान हैई १६७ अल्लाह 

तम्हें नसीहत फ़रमाता है कि अब कभी ऐसा न कहना अगर दर ट् 

रा न जा जा कली ८०॥8०% के का का ही 
हक 00% ०0०६)०४- ४४४ 

| (४६ है] (३ /इी ५० ७ .. एप हि ४० ८९४ (१ 


ईमान रखते होहईए७ह और अल्लाह तुम्हारे लिये आयतें 
साफ़ वय्यान फ़रमाता है, और अल्लाह इल्म व हिकमत 
न अर न पीजी जा आं ४ 
200 | 0.०४ ४०५) (9 (६! ५-६०! 4 (४० । +०६८०५ (9 


वाला है#१८७४ वो लोग जो चाहते हैं कि मुसलमानों में बुरा 
चर्चा फैले उनके लिये दर्दनाक अज़ाव है दुनिया") और 
आखिंसत में१ और अल्लाह जानता है? और तुम नहीं 
जानते ५५७ और अगर अल्लाह का फ़ज़्ल और उसकी ट> ] 
रहमत तुम पर न होती और यह कि अल्लाह तुम पर बहुत. | 7४८ ७४०७ ५७८४० (७१ 7 5 5 
मेहरवान रहमत वाला है तो तुम इसका मज़ा चखते/१५४१६२०३ 52 ; 220 ०५७४ (2) जि. 
तीसरा ख्कू हे ये), ,>ीहिक ॥ 
परा रूकू 7 
ऐ ईमान वाला शैतान के क्रदमों पर न चलो, और जो छा १7 रा 
शैतान के क़दमों पर चले ता वह तो वेहयाई और बुरी ही 
बात बताएगा और अगर अल्लाह का फ़्ज्ल और उसकी 
रहमत तुम पर न होती तो तुम में कोई भी कभो सुथरा न॑ 
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कम डी की ही आय ही नी ली हिल ही ही सा ; 


| चुनांचे इस सिलमिले में उसने अद्भरह आयतें उतारी । 
(३) यात्री उम्तफे कमों के हिसाव से, कि किसी ने तूफान उठाया, किंगी ने आरोप लगाने वाल का ज़बादी हिमायन की, काई हंस 
| दिया, फिसी ने खामोशी के साथ सुन लिया . जिसने जो किया, उसका बदला पाएगा 
(४). कि अपने दिल मे यह तूफान घढ़ा और इसको मशहूर करता फिय और वह अछुल्नाह़ विन उबड़े विन सज्ोल मुनाफिक़ है 
(७). आखिग्त में, रिवायनत है कि उन बोहतानव लगाने वालों पर रसूले करीम सल्लल्लाहों अलैह वेमल्लम के हुक्म से हद क्रायम 
की गई और अस्सी अस्सी कोड़े लगाए गए, 
(६) क्योंकि मुसलमाद को यह हक्म है कि मुसलमान के साथ नेक गुमान्‌ करे और बुरा ख़याल करना मना हैं, कुछ गुमरह यचोक 
यह कह गुज़रते है कि सैयदे आलम को मआज़ल्लाह़ इस मामले में बदगुमानी पैदा हो गई थी. ऐसे लोग आरोपी और झूटे है और 
[| रसूल की शान में ऐसी बात कहते # जो ईमान चालों के हक़ में भी लायक वहीं, अल्लाह त्‌आला मृमिनरीव्‌ से फ़रमाता है कि तुमन्‌ 
नेक गुमान्‌ क्यों व किया. नो फैंस संभव था कि इसूले क्रीम सल्लल्लाहो अलेड़े चसल्लम्‌ बदगुमाती करते और हुजूर की निस्वत 
बदगुमानी का शब्द कहना दिल का कालापन है, ख़ास कर ऐसी हालत में जबकि बुखारी शरीफ की हदीस में है कि हुजूर ने कसम 
|| के साथ फ़रमाया कि मैं जानता हैँ कि मेरे घर वाले पाक हैं, जैसा कि ऊपर बयाव्‌ हो चुका. इस से मालूम हुआ कि मुसलमान पर 
|| बदगुमानी करता जायज़ नहीं और जब किसी बेंक्‌ शझूस पर आरोप लगाया जाय तो बिना सुबूत दूसर मुसलमान क्या उसकी हिमायत 
॥ आए पुष्टि करता ठीक नहीं ै 
(७) बिल्कुल झूट ह8, व॑ #क्राक़्त है, 
(८) और तम्‌ पर मेहस्वानी मकर न होती, जिसमें से तौबह के लिये मोहलत दंगा भी हैं, और आख़िरत म्‌ माफ़ फरमाना भी. 
|| (९) और ख़याल करते थे कि उसमें बड़ा गुनाह नहीँ. 
| (१०) महा पाप हैं, 
॥ (१४) यह हमारे लिये टीक नहीं क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, 
(१२) उससे कि तेरे वयी को बीबी को बुराई और वाघाकी पहुंचे. यह संभव ही नहीं कि किसी नयी की वीवो वदकार हो सके, 
|| अगर्चे उसका कुफ़ में जकूड़ा जाना संभव है क्योंकि नयी काफ़िरों की तरफ़ भेजे जाते हैं तो ज़रूरी है कि जो चीज़ काफिरां के नज़्दीक 
| भी वफ़रत के काबिल हो उससे दो पाक हों और ज़ाहिर है कि औरत को बदकारी उनके नज़्दीक्‌ नफरत के काबिल है. 
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हो सकता» हाँ अल्लाह सुथरा कर देता है जिसे चाहे 
और अल्लाह सुनता जानता हैई२१३ और क़सम न खाए वो 
जो तुम में फ़जीलत(बुद्चुगी) वाले? और गुंजायश [सामर्थ्य) 
वाले हैं') क़राबत वालों(रिश्तेदारों) और मिस्कीनों और 
अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को देने की और 
चाहिये कि माफ़ करें और दरगुज़रें, क्या तुम इसे दोस्त नहीं 
रखते कि अल्लाह तुम्हारी बसख़्शिश करे, और अल्लाह 
बख़्श्ने वाला मेहरवान है। १२२७ बेशक वो जो ऐब(दोय) 
लगाते हैं अनजान” पारसा ईमान वालियों को// उनपर 
लअनत है दुनिया और आशबिरत में और उनके लिये बड़ा 
अज़ाब है'६२३७ जिस दिन०७० उनपर गवाही देंगी उनकी 
ज़बानें? और उनके हाथ और उनके पांव जो कुछ करते 
थेई२०३ उस दिन अल्लाह उन्हें उनकी सच्ची सज़ा पूरी 
देगा४? और जान लेंगे कि अल्लाह ही खुला हुआ सत्य 
है*)€२५७ गन्दियों गन्दों के लिये और गन्दे गन्दियों के 
लिये, १» और सुधरियां सुथरों के लिये और सुथरे सुधरियों 
के लिये, वो'"/ पाक हैं उन बातों से जो यह» कह रहे है, 
उनके लिये बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है।'१६२६ ३ 
चोथा रूकू 
ऐ इमान वालो अपने घरों के सिवा और घरों में न जाओ 
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(१५३) याती इस दुनिया में, और वह हद कायम करता है. चुनाँचे इले ऊबई और हस्सानव और सिस्तह के हद लगाई गई. (मदारिक) 


(१७) दोज़ख़, अगर बिता तौबड़ के मर जाएं. 
(१५) दिलों के राज़ और वातिन्‌ क्‌ हालात. 
(१६) और अल्लाह का अज़ाब तुम्हें मोहलत न्‌ देता. 


सूरए नूर - तीसरा रूकू 


उसके बसवसों में न बड़ों और आरोप लगाने वालों की बातों प्र काव ब लगाओ. 
और अल्लाह तआला उसको तौबह और अच्छे कामों की तौफीक़ न देता और मगफ़िरत और भाफ़ी न्‌ फरमाना, 


(१) 

(२) 

(४). तौंबह क़ुबूल फ़रमाक्र, 

(9) और इज़्जञत्‌ वाले # दीन में. 
(५) 


के साथ सुलूफ न करेंगे और वृह़ आपकी खाला के बे थे. 


माल और दौलत में. यह आयत हज़रत अवूवक्र सिद्दीक् रदियल्लाहों अन्हों के हक़ में उत्री. आपने क़सम्‌ खाई थीं कि मिस्तद 
ग़रीब थे, मुहाजिर, बद्र बाले थे, आप ही उनका ख़र्चा उठाते थे. मगर 


चूंकि उम्मुल मूमिनीद्‌ प्र आरोप लगाने बालों के साथ उल्ों ने हिमायत्‌ दिखाई थी इसलिये आपने यह क़सम्‌ खाई थी. इसपर यह 
आयत उतरी 


(६) 


जब यह आयत सैयद आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम न्‌ पढ़ी तो हज़रत अबूब॒क्त सिद्दीक रडियल्लाहो अन्हों ने कहां, बेशक 


|| मेरी आरज़ू है कि अल्लाह मरी मग़फ़िर्त करे और मैं मिस्तह के साथ जो सुलुक करता था उस को कभी बन्द व्‌ कुरूंग, चुवांस्वे आपने 


उसको जारी फ़रमा दिया. इस आयत से मालूम हुआ कि जो यक्ति किसी काम प्र क़्सम्‌ खाए फिर मालूम हो कि उसका करना 
ही वेहतर है तो चाहिये कि उस काम को करे और क़सम्‌ का कफ़्फ़्रा दे, सही हदीस में यही आया 8. इस आयत से हज़य्त सिद्दीक़ 


अकबर रवदियल्‍लाहों अढ़ो की फ़ज्जीलत साबित हुई. 


इस से आपकी शान और बल दर्जा ज्ीहिर शाता हैं कि अल्लाह तआला ने 


आप का बुज़ुगों बालू फ़रमाया आर 


((५) 
(८) 


औरतां को जो वदकारी और वरार्ड को जानती भी नहीं और बरा ख़याल उनके दिल में भी वही गज़रता और 
हज़्रत इने अब्यास रडियल्लाहों अदमा ने फ़रमाया कि यह सैयदें आलम सलल्‍्लल्ला[हो अलैंह वसनल्लम्‌ को पाझ वीवियाँ के 


ओऔसाफ़ और गुण हैं, एक कौल यह भी हैं कि इससे सारी नेक और ईमानदार औरतें मुराद है. उनके एवं लगाने बाला पर अल्लाब् 


सलाम न कर लो,» यह तुम्हारे लिये बेहतर है कि तुम 
ध्यान करोई२७> फिर अगर उनमें किसी को न पाओ 
जब भी वे मालिकों की इजाज़त के उनमें न जाओ? और 
अगर तुम से कहा जाए वापस जाओ तो वापस हो! यह 
तुम्हार लिये बहुत सुथरा है, अल्लाह तुम्हारे कामों को 
जानता है£२८७ इसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि उन घरों 
में जाओ जो ख़ास किसी की सुकूनत(निवास) के नहीं 
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और उनके वरतने का तुम्हें इख़्तियार है और अल्लाह पर श्र वा 

5 और जों जी बाड़ ५] अत (5 पल हज 9 जम | 

जानता है जो तुम ज़ाहिर करते हो और-जों तुम छुपाते . | 2०४ 3७०+%४४ ५०० ०००७ | 
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नीची रखें) और अपनी शर्म गाहों की हिफ़ाज़त कर, 
यह उनके लिये बहुत सुथरा है, वेशक अल्लाह को उनके 
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की हिफ़ाज़त करें और अपना वनाव न दिखाएं0०» मगर 
जितना ख़ुद ही ज़ाहिर है और दोपद्टे अपने गिरेबार्नों पर 
डाले रहें और अपना सिंगार ज़ाहिर न करें मगर अपने 
शौहरों पर या अपने वाप”» या शौहरों के वाप”» या 
अपने वेटे”/ या शोहरों के बेटे७० या अपने भाई या अपने 
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तआला लअनन फ़स्माता हैं 
(९) यह अच्डल्लाह बिन उबई विन सलोल मुगाफिक़ के बारे में है (जाज़िग) 
[| (१०) यादी क्यामत के दिन ' 
| (११?) ज़बानों झा गवाही देना, तो उनके मुंहों पर मोहरें लगाए जाने से पहले होगा और उसके बाद मुंडों घर मोहरें लगा दी जाएंगी, 
|| जिससे ज़बानें बन्द हो जाएंगी और अंग बोलने लगेंगे और दुनिया में जो कर्म क्रिये थे उतकी ख़बर देंगे जैसे कि आगे इरशाद है. 
(१२) जिसके यो मुस्तहिक्र हैं 
(१३) यजी मौजूद, ज़ाहिर हैं उसी की कुदरत से हर चीज़ का वुजूद है. कुछ मुफ़्स्सिरों ने फ़रमाया कि माती ये है कि काफ़िर दुनिया 
में अल्लाह नआला के चादों में शक करते थे, अल्लाह तआला आखिरत में उ्ें उनके कर्मों का बदला देकर उन वादों का सच्चा 
होगा ज़ाहिर फ़रमा देगा. कुरआन शरीफ़ में किसी गुगाह पर ऐसा क्रोध और तकरार और ताकीद नहीं फ़रमाई गई जैसी कि हज़रत 
आयशा रवदियल्लाहो अछा के ऊपर बोहतान्‌ बांधने पर फ़रमाई गई. इससे रैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंहे वुसल्शम की बुजुर्गी और 
॥| दर्ज की बलस्दी ज़ाहिर होती है. 

१४) यादीं बुरे के लिये चुरा लायक़ है. बुरी औरत बुरे मर्द के लिये और बुरे मर्द बुरी औरत के लिये. और बुर आदमी बुरी बातों || 
प्र अड़ा होता है और बुरी बात बुरे आदमी की आदत होती हैं 
(१५) यातों पाक मर्द और औरतें, जिन में से हजरत्‌ आयशा रदियल्लाहों अछा और सफ़वान्‌ £ै 
(९६) आराप लगाने वाले बुर लोग 
| (१७) याती सुथर्र और सुथरियों के लिये जन्नत में. इस आयत से हज़रत आयशा मिदिक्ा की 'मरपुर इज़्जत्‌ आए बुजुर्गी साबित 
हुई कि वह पाक और साफ़ पैदा को गई हैं, कुरआन शरीफ़ में उनकी पाकी का बयान फ़रमाया गया है. उर्हें मगफ़िरत और रिज़्क 
करीम्‌ का वाद्य दिया गया. हज़रत उम्मुल मूमिनीद ऋयशा सिद्दीका रदियललाहों अछा को अल्लाह तआला ने बहत से गुण अता 
फ़रमाए जो आपके लिये गर्च के क्राविल हैं. उनमें से कुछ ये हैं कि जिद्दील अलैहिस्सलाम सैयदे आलम सलल्‍लल्लाहों अलैंह चस॒ल्लम्‌ 
|| के हुज़ूर में राफ हरीर पूर आपको तस्वीर लाए और अर्ज़ किया कि यह आपकी यौदी हैं. और यह कि नवीये क्रीम सल्लल्लाहों अलैहे 
बसल्लम ने आपके सिवा फिसी कुँवारी से निकाह व्‌ फ़रमाया. और यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहों अलह दसललम की वृफ़ात आपकी 
गोद में ऑर आपकी नोदत के दिन हुई और आप ही का मुबारक हुज॒रा सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैह वसलल्‍्लम को आरामगाह 
और आपका पाक रोज़ा हुआ. और यह कि ऋभी कभी हुज़ुर प्र ऐसी हालत में बही उतरी कि हज़रत सिद्दीक्रा आपके साथ लिहाफ़ 
| में होती. और यह कि हज़रत सिद्दीक़े अकबर रदियल्लाहो अढों, गसूले क्रीम सल्लल्लाह़ों अलैहे वस॒त्लम्‌ के प्यारे ख़लीफ़ा को बेटी ॥ 
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है . ऑर यह कि आप पाक पैदा की गई और आपसे मग़फ़िर्त और रि्के करीम बंध दादा फ़रमाया गया. 


. सूरए नूर - चौथा रूकू || 

(१) इस आयत से साबित हुआ: कि गैर के घर में वे इजाज़त दाखिल ने हो और इजाज़न लेने का नरीक़ा यह भी है कि ऊंची. 
आवाज़ से सुहावल्लाह या अलहम्दुलिल्लाह या.अल्लाहो अकबर कहे या खकारे, जिससे मकाव दालों को मालूम हो कि कोई आता 
चाहता है या सह कहे कि क्या मुझे अच्दर आदे की इजाज़त है. गैर के घर से वह घर मुराद है जिसमें गैर रहता हो चाहे उसका मालिक 
हो या न हो. ै । 
(२) र के घर जाने वाले की अगर मकान वाले से पहले ही भेंट हो जाए तो पहले मलाम को फिः इजाज़त चाहे, इस तरह कहे 
अस्सलामो अलैकुम, क्‍या मुझे अद्दर आजे की इजाज़्त है, हदीस शरीफ़ में है कि सलाम को कलाम पर पहल दो. हज़रत अब्दुल्लाड ।॥ 
को क्रिरअत भी इसी पर दलालत करती है. उनकी क़िर्अ॒त यूं है “हसा तुसल्लिमू अला अहलिह बतस्ताजिन्‌'', और यह भी कहा | 
गया है कि पहले इजाज़त चाह़े फिर सलाम करे. (मदारिक, कश्शाफ़, अहमदी) अगर दरबाज़े के सामने खड़े होने में बेपर्दगी का | 
अब्शा हो तो दाएं या बाएं खड़े होकर इजाज़त तलब करे. हदीस शरीफ़ में है, अगर घर में माँ हो जब भी इजाज़्त तलब करे. (मुअना | 
इमाम मालिक) मा ै ह | 
(३) यानी मकान में इजाजत देने वाला मौजूद न हो. मा ही 
(४) क्योंकि गैर की मिल्क में तसरूफ़ करने के लिये उसकी रज़ा ज़्स्री है. कि हा है 
(५) और इजाज़त तलव कहने में ज़्यादा जोर व्‌ दो. किसी क्य दरवाज़ा बहुत जार से खटखटाना और ज़ोर से चीख़वा, उलमा || 
और बुजुर्गों क दरवाज़ों पर ऐसा करना, उनको ज़ोर से पुकारता मकरूह और अंदव के ख़िलाफ़ है. %  '€ ; 
(६) जैसे सराय और मुसाफ़िर खाना कौरह, कि उसमें जाने के लिये इजाज़त होसिल करने की हाजत नहीं. यह आयत उन सहाया || 
॥| के जवाब में उतरी जिह्ों ने इजाज़त की आयत उतरवे के वाद पूछा था कि मक्कृए मुक्रमा और मदीवए वैश्यिबंह के दीव और शाम ; 
| के रस्ते में जो मुसाफ़िर ख़ाने बने हुए हैं क्‍या उनमें दाखिल होने के लिये भी इजाज़त लेना ज़रूरी है. ः 
[| ४) और जिस चीज़ का देखता जायज वहीं उस पर यज़र व्‌ डालें. मर्द कद बदव दाफ़ के दीचे से घुटने के गीचे तक औरत है. |। 
|| उसका देखना जायज़ नहीं, और औरतों में से अपवी मेहरम्तें और गैर की दासी व्य भी यही हुक्स है मगर इत॒व और है सि उनके गा 
| पेट और पीठ क्ए देखा भी जायज़ नहीं. आज़ाद अजवूबी औरत के सारे शरीर का देखवा मा है. मगर ज़रूरत के वक्त क्ाज़ी और | 
|| गवाह क्यो और उस औरत से निकाह की ख़्बाहिश रखने बाले को चेहरा देखना जायज़ है. अगर किसी औरत के ज्स्यि से हाल मालूम | 

क्र सकता है तो व देखे और तवीब को पीड़ित अंग का उतदा देखना जायज़ है जितनी ज़रूरत हो, अमर्द लड़के की तरफ़ भी वासना | 
|| से देखता हराम हैं, (मदारिक्‌ व्‌ अहमदी) जम - 
(८) और ज़िना व हराम सं बचें . या ये मावी हैं कि अपनी शर्मगाहों को छुपाएं और पर्दे का प्रबन्ध रखें. ' 
(६) और गैर मर्दों को व देखें. हदीस शरीफ़ में है कि नवी सत्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की याक्‌ वीबीयों से: कुछ गैयद आलम | 
सलल्‍लल्लाहों अलैहे वसललम की ख़िदमत में थीं; उसी वक्त इनमे उम्मे मक्तूम आए. हज़ूर वे बीबियों क्ये पर्दे का हुक्म दिया, उन्होंने | 
अर्ज़ किया कि वह तो गाबीता हैं. फ़रमाया तुम तो बावीना वहीं हो. (तिरमिज़ी, अबू दाऊद) इस हदीस से मालूम हुआ कि औरतों 
का भी नामहरम का देखना और उसके सामने होगा जायज नहीं. ०. द 
(१०) ज़ाहिर सह है कि यह हुक्म नमाज़ का है व गज़र का, क्योंकि आज़ाद औरत का तमाम शरीर औरत है, शौहर और मेहरम ।॥ 
के सिद्रा और किसी के लिये उसके किसी हिस्ससे क्य देखवा वे ज़रूरत जायज़ नहीं और इलाज वगैरह की ज़रूरत से जायज़ है. || 
(तफ़्सीरे अहमदी) ४ ः 
(१३) और उीं के हुक्म में दादा, प्रदादा कौरड़ तमाम उसूल, 
(१२) कि वो भी महरम हो जाते हैं. 
(१३) औए उीं के हक्म में हैं उनकी औलाद. 
(१४) कि वो भी मेहरम्‌ हो गए, ' 
(१५) और उरी के हक्म में हैं चचा, मार्मूँ ग्गैरह तमाम मेहरम्‌. हज़रत उम्र रदियल्लाहों अब्हो ने अबू उबृदा बिन जर्गह को लिखा |! 
था कि काफ़िर रहले किताव की औरतों को मुसलमान औरतों के साथ हम्माम में दाख़िल होने से मेंवा करें, इससे मालूम हुआ कि 
मुसलमाव औरत को काफ़िर औसत के सामने अपना बदन खोलवा जयज़ नहीं. औरत अपने गुलाम से भी अजनबी की तरह पर्दा ॥ 





प्रा १८ -सफ्रा पर 





भतीजे या अपने भानजे?० या अपने दीन की औरतें या 
अपनी कनीज़ें जो अपने हाथ की मिल्क हॉ”४ या नौकर 
बशर्ते कि शहकत वाले मर्द न हो१५ या वो. बच्चे जिन्हें 
औरतों की शर्म की चीज़ों की ख़बर नहीं?? और ज़मीन 
पर पाँव ज़ोर से न रखें कि जाना, जाए उनका छुपा हुआ 
सिंगार?) और अल्लाह की तरफ़ तौवह करो ऐ मुसलमानों 
सब के सब इस उम्मीद पर कि तुम भलाई पाओई ३१ $ और 
निकाह करदो अपनों में उनका जो वेनिकाह हों*) और 
अपने लायक़ बेन्दों और कनीज़ों का, अगर वो फ़क़ीर हो 
तो अल्लाह उन्हें ग़नी कर देगा अपने फ़ज़्ल|कृपा) के 
कारण» और अल्लाह वुसअत कुशादगी) वाला इल्म वाला 
है( 3३२३१ और चाहिये कि बचे रहें'*'णवों जो निकाह का 
मक़दूर क्षमता) नहीं रखते यहां तक कि अल्लाह मक़दूर 
वाला करदे अपनी कृपा से/और तुम्हारे हाथ की मिल्क 
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वांदी गुलामों में से जो यह चाहें कि कुछ माल कमाने की 
शर्त पर उन्हें आज़ादी लिख दो तो लिख दो(*० अगर उनमें 
कुछ भलाई जानो १४ और इसपर उनकी मदद करो अल्लाह 
के माल से जो तुम को दिया/*0े और मजबूर न करो अपनी 
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करे , (मदारिक वगैरह) 
(१६) उनपर अपना सिंगार ज़ाहिर करवा मना नहीं और गुलाम उनके हुक्म में नहीं. उसको अपनी मालिका को ज़ीवत की चीज़ 
देखता जायज़ नहीं. 

(१७) जैसे कि ऐस बूढ़े हों जिले बिल्कुल भी शहवत वाक़ी व्‌ रही हो, और हों नेक. हनफ़ी इसामों के नज़्दीक ख़रसी और एिजड़े 
|| कौरड हरमते नज़र में अजनबी का हुक्म रखते हैं, इंस तरह बुरा काम करते वाले मुख़न्नस से भी पर्दा किया जाए जैसा कि मुस्लिम 
बी हदीस से साबित है. ला 
| (१८) यो अभी वादान्‌ और नाबालिग हैं. 

(१९) यादी औरतें घर के अडर चलदे में भी पाँव इस क़द्र आहिस्ता रखें कि उनके ज़ंदर की झवकार व्‌ सुवी जाएं. इसीलिये चाहिये 
कि औरतें वाजेदार झांझन न पहनें, हदीस शरीफ़ में है कि अल्लाह तआला उस कऋ्ौम की दुआ कुबूल नहीं फ़रमाता जिन की औरत 
झआांन पहनती हों. इससे समझना चाहिये कि जब ज़ेबर की आवाज़ दुआ के कुबूल व्‌ होने का कारण है तो ख़ास औरत का आचदाज़ 
और उसकी बेपर्दगी कैसी अल्लाह के अज़ब का कारण होंगी . पर्दे की तरफ़ से वेपब॒ही तवक़ी का कारण है, (तफ़्सीरे अहमदी) 
(२०) चाहँ मर्द या औरत, ऊुँवारे या गैर कुँवार. 

(२१) इस गिता से मुग़द या कवाअत है कि वह वेहतरीय गिता है, जो क्रदाअत करने काले को कुफ़ से दूर कर देता है, या किफ़ायत 
कि एक का खाना दो के लिये काफ़ो हो जाए जैसा कि हदीस शरीफ़ में आया है, या मियाँ और बीवी के दी रिज़्कों का जमा हो 
जाता या निकाड़ की ब्रकत से फ़र्राखी जैसा कि अमीरूल मूमिनीन हज़रत उम्र रदियललाहों अच्हों से रिवायत हैं 

(२२) हरामकारी से, 

(२३) जिल्हें मेहर और नफ़्क़ा उपलब्ध नहीं, 
(२४) और मेहर व्‌ वफ़॒क़ा अदा करने के क्राविल हो जाएं. हदीस शरीफ़ में है मेयदे आलम भल्लल्लाओं अलैंह वसललम ने फ़रमाया 
|| कि जो निकाह की कुदरत रखे वह निकाह करे कि विकाह पउसाई और पाकवाज़ी में मददगार है और जिसे विकाह की कुदरत न॒ 
हो वह रोज़े रखे कि यह शहवतों को तोड़ने चाले हैं 

२५) कि वह इस क़द्ग माल अदा करके आज़ाद हो जाएं और इस तरह की अज़ादी को कितावत कहते हैं. और आयत्‌ में इसका || 
अमर इस्तहबाब के लिये ह और यह इस्तहबाब इस शर्त के साथ मशरूत है जो इसके वाद ही आयत में आया है, हुवैत॒ब विन अच्छुल 
इछज़ा के गुलाम सबीह़ ने अपने मौला से किताब॒त की दरख्वास्त की. मौला ने इन्कार किया. इसपर यह आयत उतरी तो हुवैतव न 
|| उसको सौ दीनार पर मुकातिब कर दिया और उनमें से बीस उसका बझुश दिये, बाकी उसने अदा क्र दिय॑. 
(२६) भलाई से मुराद अमावत और ईमावदारी और कमाई पर कुदरत रखना है कि वह हलाल रोज़ी से माल हासिल करके आज़ाद 





कनीज़ों को बदकारी पर जब कि वो बचना चाहें ताकि तुम 
दुनयावी ज़िन्दगी का कुछ माल चाहो/० और जो उन्हें 
मजबूर करेगा तो बेशक अल्लाह बाद इसके कि वह मजबूरी 
ही की हालत पर रहें वख़्श्ने वाला मेहरबान है(१६ ३३३ 
ओर बेशक हमने उतारीं तुम्हारी तरफ़ रौशन आयते१० 
और कुछ उन लोगों का वयान जो तुम से पहले हो गुज़रे 
और इर वालों के लिये नप्तीहत३४३» 

पाँचवां रूकू 
अल्लाह नूर है” आसमानों और ज़मीन का, उसके नूर 
की» मिसाल ऐसी जैसे एक ताक़ कि उसमें चिराग़ है, वह 
चिराग़ एक फ़ानूस में है, वह फ़ानूस मानो एक सितारा है 
मोत्ती सा चमकता रौशन होता है बरकत वाले पेड़ जैतून 
से” जो न पूरब का न पश्चिम का! क़रीब है कि उसका 


तेल भड़क उठे अगरचे उसे आग न छुए, नूर पर नूर है9 


अल्लाह अपने नूर की राह बताता है जिसे चाहता है, और 
अल्लाह मिसालं बयान फ़रमाता है लोगों के लिये, और 
अल्लाह सब कुछ जानता हैई३५७ उन घरों में जिन्हें वलन्द 
करने का अल्लाह ने हम दिया है! और उनमें उसका नाम 
लिया जाता है अल्लाह की तस्वीह करते हैं उनमें सुब्ह और 
शाम'”६३६ ७) वो मर्द जिन्हें गाफ़िल नहीं करता कोई सौदा 
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और न ख़रीद फरोख़्त अल्लाह की याद» और नमाज़ 





हो सके और मौला को माल देकर आज़ादी हासिल करने के लिये भीख न मौँगता फिरे, इसीलिये हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहो 
अबलो ने अपने ग़लाम को आज़ाद करने से इन्कार कर दिया जो सिवाय भीख के रोज़ी का कोई साधन नहीं रखता था 

(२७) मुसलमानों को इरशाद है कि वो मुकातिब गुलामों को ज़कात वग्रह दे कर मदद करें जिससे दो आज़ादी का बदल देकर 
अपनी गर्दन छुड़ा स॒र्के 

(२८) यानी माल के लालच में अये होकर दासियों को बदक्ारी पर मजबूर न॑ करें, यह आयत अब्दुल्लाह बिन उबई बिव्‌ सलोल 
मुनाफ़िक़ के बारे में उतरी जी माल हासिल करने के लिये अपनी दासियों को बदकारी पर मजबूर करता था. उन दासियों ने सैयदे 
आलम्‌ सल्लल्लाहों अलैडे ब॒प्तललम्‌ से उसकी शिकायत की. इसपर यह आयत उतरी. 

(२९) और गुनाड़ का वबाल मजबूर करने दाले पर, 

(३०) जिरल्‍्ाँ वे हलताल और हराम, हृदूद, अहकाम, सबको साफ़ स्पष्ट कर दिया. 


सूरए नूर - पाचवा रूकू 
(१). नूर अल्ताह तआला के बामों में से एक गम है. हज़रत इज अब्यास रदियल्लाहों अुमा ने फ़रमाया, मानी ये है कि अल्लाह 
आसमान और ज़मीन का हिदायत करने वाला है. तो आसमानों और ज़्मीव वाले उसके नूर से सच्चाई की राह पाते हैं और उसकी 
हिदायत से गुमराही की हैरत से छुटकारा पाते हैं. कुछ मुफ़स्सिरों ने फ़रमाया, मी ये हैं कि अल्लाह तआला आसमान और ज़मीन 
का मुनवर करने वाला है, उसनें आसमानों को फ़रिश्तों से और ज़्मीन को बवियों से मुगभर किया 
(२) अल्लाह के नूर से मूमित्‌ के दिल की घृह नूरानियत मुराद है जिससे बह हिदायत पाता है और राह हसिल करता है. कुछ 
मुफ़्स्सिरों ने इस नूर से कुरआन मुराद लिया और एक तफ़सीर यह है कि इस बूर से मुराद सैयदे कायवात अफ़दलुल मौजूदात हज़रत 
रहमते आलम्‌ सल्लल्लाहों अलैह वेसल्लम्‌ हैं. 
(३) यह दरख्त बहुत्‌ ब्रकृतों चाला है क्योंकि इसक तेल जिसे ज़ैद कहते हैं निहायत्‌ साफ़ और पाकीज़ा रौशवी देता है. सर मेँ 
भी लगाया जाता है, सालब की जगह रोटी से भी खाया जाता है. दुनिया कु और किसी तेल में यह ख़ूबी वहीं है. और जैतून दरख़् 
के पत्ते नहीं गिरते. (ख़ाज़िन) 
(४) बल्कि बीच का है कि न उसे गर्मी से हानि पहुंचे व सर्दी से और वह निहायत फ़ायदा पहुंचाने चाला है और उसके फल बहुत 
ऐतिदाल में हैं. जी .. 





7] न | माई न खपत प्‌ ओह के हट कर रे क जा “मन 5. 
ञ्् कक. कल ग्हाः पे गा 


[॥/)%०॥ (075 23 ७ 


ना मा है. 3-०] जा 


क़ायम रखने» और ज़क़ात देने से?” डरते हैं उस दिन से. ॥ (4६ (20 0 67 5 0807 
जिसमें उलट जाएंगे दिल और आँखें?१६३७+ ताकि अल्लाह ॥| ५: पटक 2 5 
उन्हें बदला दे. उनके सब से बेहतर काम का और अपने 2 2 अप 8905७ | ४४ ७३८25: ४० &/ 5.5 
फ़ज़्ल(कृपा) से उन्हें इनाम ज़्यादा दे, और अल्लाह रोज़ी 0 5 8 3 30४४ | बकिज 
देता है जिसे चाहे बेगिन्तीई३८३७ और जो काफ़िर हुए उनके कप कह 7 छ "2 थख 
काम ऐसे हैं जैसे धूप में चमकता रेता किसी जंगल में कि | 06८४ 0,८०7 ८:५३ ७ ५:०८१८:५ 

प्यासा उसे पानी समझे, यहां तक जब उसके पास आया तो 422 5) ५ ८ (8! 5» 4 [ 
उसे कुछ न पाया" और अल्लाह को अपने क़रीब पाया ५०० ८ ६5 ६5 2) ८2८६ ४०८ 

तो उसने उसका हिसाव पूरा भर दिया, और अल्लाह जल्द व अप [५७०८ ० & कट । 
हिसाव कर लेता है?१६ ३९% या जैसे अंधेरियां किसी कुंडे (20 डे. अर >> 2०८ 405 ] 
के (गहराई वाले) दरिया में? उसके ऊपर मौज, मौज के ८,७४८ २5४5 23 £:: ०3४८ 2505 
ऊपर और मौज, उसके ऊपर बादल, अंधेरे हैं एक पर दंड 2 पता रा क्‍ 
एक+9७ जब अपना हाथ निकाले तो सुझाई देता मालूम न 7०५ 27-+ ०) (2०४ 0४ +-+ ८ 
हो, */ और जिसे अल्लाह नूर न दे उसके लिये कहीं नूर 4/ 0,5८५ < 0 (००० ४ कह 


नहीं?६ ७०% ५ हे एड हज अॉीज 
रूक्‌ ने 4०० ८० (४ ०७४८४ (८४ 
छ्टा रूकू दर सम 


| हट जी हु ही के की | ट 
क्र हैं च्ध कोई | | का *१) 
क्या तुमने न देखा कि अल्लाड की तस्वीह करते हैं जो कोई (“/““-/(४८ ४ 7222 बल /2 5 । 
आसमानों न हे आर पी ही री (ड़ अं कर डक टी 4.०० 9 गत 
आसमानों और ज़मीन में हैं और परिन्‍्दे'? पर फैलाए, ॥-£ &0 5 ७ (292 20 4४22 | 


सबने जान रखी है अपनी नमःज़ और अपनी तस्वीह, और पटक ननक_ तन $»८"- न कप -+ मर 2८० 
अल्लीह उनके कामों को जानता है<४१$ और अल्लाह ही 








(५) अपनी सफाई और लताफ़त के कारण ख़ुद. 
(६) इस उपमा के मानी मे इल्म्‌ वाला के कई क़ौल हैं: एक यह कि नूर से मुराद हिदायत हैं, और मानी ये हैं कि अल्लाह तआला 
| की हिदायत्‌ बहुत ज़्यादा जाहिर है कि आलमे मेहसूसात में इसकी तस्वीह ऐसे रीशवदान से हो सकती है जिसमें साफ़ शफ्फ़ाफ फ़ानूस 
हो, उस फ़ाजूस में ऐसा चिराग हो जो बहुत ही बेहतर और साफ़ जैतून से रौशन हो कि उसकी रोशनी विहायत्‌ आला और साफ़ हो. 
एक क़ौल यह है कि यह मिसाल सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंहे दुसलल्‍लम्‌ की है. हज़रत्‌ इलें अब्यास रसियत्लाहो अरुमा ने कअब 
अहबार से फ़रमाया कि इस आयत के मानी बयाव करों, उलोंने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने अपने नवी सल्लत्लाहों अलैहे 
वसललम्‌ की मिसाल बयान फ़मराई, सैशवदान (ताक) तो हुज़ूर का सीगा श्रीफ़ है और फ़जूस आपका मुबारक दिल है और चिरए 
तबुचूत्‌, कि नबुचत्‌ के दरख्त से रौशन है और इस बूरे मुहम्मदी की रौशनी इस दर्जा भरपूर हैं कि अगर आप अपन नबी होने का 
बयान भी ने फ़रमाएं जब भी ख़्ल्क पर ज़ाहिर हो जाए. हज़रत इले उम्र रदियलल्‍लाह़ो अक्ो से रिवायत हैं कि रौशवदान तो सैयदे 
है| आलम सल्लल्लाहों अलेहे वमल्‍लम का सीना सुदारक्‌ है और फ़ानूस आपका नूरानी दिल और चिराग वह नूर जो अल्लाह तआला 
| ने उसमें रखा है, कि पूर्दी है त्‌ पश्चिमी, द्‌ यहूदी, न ईसाई, एक आजरे मुबारक से रौशन है. वृह शूजर हज़्रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
|| हैं, तूरें कल्ये इब्राहीम पर पूरे मुहम्मदी, नूर प्र नूर है. मुहम्मद विन कुअब क़र्ज़ी १ कहा कि रौशवदान और फ़ानूस तो हज़रत इस्माईल 
|| अलैहिस्सलाम्‌ हैं और चिराग सैंयदे आलम सललल्लाहों अलैहे वसललम्‌ और शजरे मुबारक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्मलाम कि अक्सर 
॥ नबी आपको नस्ल से है और शर्क़ी व ग़र्बी न होने के ये मानी हैं कि हज़ग्त इब्राहीम अलहिस्सलाम्‌ व यहदी थे न ईसाई क्योकि यहूदी 
म्‌गरिब को तरफ़ नमाज पढ़ते हैं और ईसाई पूर्व की तरफ़. करीद है कि मुहम्मद मुस्तफा सल्‍्लल्ला[हों अलैहे वसल्लम्‌ के गुण, कम[ल 
| वही उतरने से पहले ही सृष्टि पर ज़ाहिर हो जाएं. नूर पर नूर यह कि नदी हैं वस्‍्ले नदी से. नूरे मुहम्भदी है नूरे इबाहीमी प्र, इसके 
अलावा और भी बहुत काट है. (ाज़िन) 
(७) और उनकी तअज़ीम और पाकी की. मुराद इन घरों से मस्जिदें हैं. हज़रत्‌ इने अलास रदियल्लाहो अवुमा ने फ़रमाया मस्जियें 
वैतुल्लाह हैं ज़मीन में 
| 6). वस्वीह से मुराद गमाज़ें हैं. सुछ की तस्वीड़ से फ़न्न अह शाम से ज़ोहर, अस, मगरिव और डशा मुराद 
५५९) और उसके दिल तथा ज़वान से जिक्र कूनू और नमाज़ क कक्तां पर मस्जिदों की हाज़िरी मं. 
(१०) औए उलेँ वकृत्‌ पर अदा करने से. हज़रत इलत्‌ उमर इंदियल्लाही अछो बाज़ार म॑ थ. मस्जिद में नमाज़ के लिये इक्रामत्‌ कही 
सूईं, आपने देखा कि बाज़ार वाले उठे और दुकान बंद कक मस्तिद में दाखिल हो गए. तो फ़रमाया कि आयत रिजालुन ला 
। तुल्हीहिम यान वो मर्द जिले गाफ़िल नहीं करता कोई सौदा... ऐसे ही लोगों के हक़ में हैं 


का हज जज णत 





प्र-क्जाल" आवारा एज. अभय पा खा जे. बा नह+.. कऋ: 





_ लिये है सल्तनत आसम्ममानों और ज़मीन की, और अल्लाह 
ही की त्तरफ़ फिर जाना* ४२ क्‍या तूने न देखा कि अल्लाह 
नर्म नर्म चलाता है वादल को» फिर उन्हें आपस म॑ मिलाता 
है? फिर उन्हें तह पर तह कर देता है तो तू देखे कि उसके 
बीच में से मेंह निकालता है, और उतारता है आसमान से 
उसमें जो बर्फ के पहाड़ हैं उन में से कुछ ओले/” फिर 
डालता है उन्हें जिस पर चाहे/" और फेर देता है उन्हें 
जिससे चाहे” क़रीव है कि उसकी विजली की चमक आँख 
ले जाए।४६४३)» अल्लाह बदली करता है रात और विन 
की,/? वेशक इसमें समझने का .मक़ाम है निगाह बालों 
को६४४+ ओर अल्लाह ने ज़मीन पर हर चलने वाला पानी 
से बनाया, तो उन में कोई अपने पेट पर चलता है, 





काका 


हक | 95. 
॥ “/#: हि रह 2० 3:८2) ५ ५.५..८)॥ 
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और उनमें कोई दो पाँव पर चलता है/ और उनमें कोई 
चार पांव पर चलता है? अल्लाह बनाता है जो चाहे, 
बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता हैई४५८> वेशक हमने 
उतारीं साफ़ बबान करने वाली आयतें?) और अल्लाह 








का हि 2 जे की कि कक जा श्र 5 पता 
जिसे चाहे सीधी राह दिखाए/१६४६७ और कहते हैं हम. ॥ 0५9४6७/4%-5 20.2८ )००. ८४७५७ ॥ 


न डी अं. नी 


ईमान लाए अल्लाह और रसूल पर और हुक्म माना फिर 
- कै वन [ह 


कुछ उनमें के उप्तके बाद फिर जाते हैं, १ और वो मुसलमान 
नहों?०६ ५७ हे और जब बुलाए जाएं अल्लाह और उसके 


पे जा) ५५ दर (५ [४2 ! 


॥ (१०९) उसक्‌ बकत पर 

| (१२) दिला का उलट जागा यह है कि डर के सख्ती और बेचेंनी से उलट कर गले तक चढ़ जाएंगे न बहर निकलें द नीचे उत्तर्रें 
और अंखें ऊपर चढ़े जाएंगी . या मानी ये हैं कि काफिरों के दिल कुफ़ और शिर्क से ईमान्‌ और यक्नीव की त्रफ़ फ्लट जाएंगे और || 
आँखों से पर्दे उट जाएंगे. यह तो उस दिन कह बयान हैं. आयत में यह इस्शाद फ़रमायां गया कि दो फ़रमाँबरदार बन्द जो ज़िक्र और ।. 
इताअत में निहायत मुस्तड़द रहते हैं और इबादत की अडायगी में सरगर्म रहते हैं. इम्र हुस्ते अमल के वावुजूद उस रोज़ से डरे रहते 
हैं और समझते हैं कि अल्लाह तआला की इबादत का हक़ अदा वे हो सका. । 
(१३) यानी पानी समझ कर उसकी तलाश में चला. जब वहाँ पहुंचा तो पानी का वामों निशान ने था. सेसे ही काफ़िर अपने ख़्याल |॥ 
में वेकियाँ करता ह और समझता है कि अल्लाह तआला से उसका सवाब पाएगा. जब क़यामत की मंज़िलों में पहुंचेगा तो सवाब्‌ 
न घाएगा बल्कि बड़े अज़ाद में जकड़ा जाएगा और उम्र वक्‍त उसकी हसरत और उसका ग्रम प्यास से कहीं ज़्यादा होगा. 
(१४) काफिरों के कर्मों को मिसाल ऐसी है 
(१५) समन्दरों की गहराई में . । 
(१६) एक अंधेरा, दरिया को गहरगई का, उसपर एक और अंधेरा, मौजों के ज़ोर का, उसपर और अंधेरा, बादलों की घिरी हुई घटा | 
का. इंद अंधरियों की सख्ती का यह आलम कि जो इस में हो बह... 
(९७) जबकि अपना हाथ बहुत क़रीब अपने जिरम्‌ का अंग है, जब वह भी नज़र न आए तो और दूसरी चीज़ क्या नज़र आणगी. ॥ 
शसा ही हाल है काफ़िर का कि वह मलत अकीदों और झूठी करनी व्‌ कहनी के अंधेरों में गिरफ्तार है. कुछ मुफ़स्सिरों ने फ़्रमायां ॥ 
कि दरिया के कुण्डे और उसकी गहराई से क्ाफ़िर क॑ दिल का और मौजों से जिहालत और शक और हैरत को जो द्ाफ़िर के दिल [ 
प्र छाए हुए हैं और बादलों से मोहर को जो उनके दिलों पर है, उपना दी गई हैं. ; 
(१८) शस्ता बही पाता है जिसे वह राह दे. 


सूरएण नूर - छटा रूकू 
(१) जो आसमाव्‌ और ज़्मीन के बीच में हैं. 
(२) जिस प्रदेश और जिन शहरों की त्रफ़ चाहे, 
| (३) और उनके अलग अलग टुकड़ों को एक जगह कर देता है 








है 787 ५ के 24 बज 


॥॥४०४ #“42. ७50055 


रपूल की तरफ़ कि रसूल उनमें फैसला का तो जभो अल आल ला । 
उनका फ्क फ़रीक़ सुलह फेर जीता है है कर और जगर 3 3 जा टॉक आम ४-22 हाँ की डी द्रज । 
उनकी डिगरी हो (उनके हक़ में फैसला हो) तो उसकी तरफ़ />2,8४४5 %॥। 60॥22!5/ | 


आएं मानते हुए१५६४९$ क्‍या उनके दिलों में बीमारी है"? ॥ :४0। 








पा 45 ली ही कक करती आला है रे ५ प्रजा न 


(5 6 :)029:2० - 






या शक रखते हैं0० या ये डरते हैं कि अल्लाह और रसूल ला आह ट्ट 

उनपर जुल्म करेंगे,*० बल्कि वो ख़ुद ही ज़ालिम हैं ५० » रे | (००5 #ई१४ 5७8 ०५२५० 5) हट 
अजब 9 कॉल  #( 5 ४ ही ल्टडी 

सातवां रूकू 3०४४ + 32% 0 ०००६ ० ७०४५ /५४॥ 


गा राणा ७७ एस 


मुसलमानों की वात तो यही है? जब अल्लाह और रसूल ः ० (&- (८ & < ४9॥ 4७ “२४ (2 
की तरफ़ वुलाए जाएं कि रसूल उनमें फ़ैसला फ़रमाए कि 20 00 (६ 

अर्ज़ करें हमने सुना और हकक्‍म माना और यही लोग मुराद दा रे ०४४! 
को पहुंचेई५१$ और जो हुक्म माने अल्लाह ओर उसके | (4८८५ ५०८८ ३.५८ | 
रसूल का और अल्लाह से डरे और परहेज़गारी करे तो यही | ५555 &/£&5 4245 &॥ «५० (४४ 
लोग कामयाब हैं६$५२% और उन्होंने” अल्लाह की क़सम नल स तह 
खाई अपने हलफ़ में हद की कोशिश से कि अगर तुम उन्हें (*$: पट ३०-4१ ७ ८१2००) ४“ 
हुक्म दोगे तो वो ज़रूर जिहाद को निकलेंगे, तुम फ़रमाओ [002 29 05027 60 
क़समें न खाओ शरीअत के मुताबिक (अनुसार) हुक्म वक्ता इक 33, ८ 
वरदारी चाहिये, अल्लाह जानता है जो तुम करते हो0६५३७ ल्े्् पट [0/९:४ 

तुम फ़रमाओ हुक्म मानो अल्लाह का और हुब्म मानो रसूल. ॥ ८8 ४9४ 2 ८05:9|४2४ 5 20:5४ | 
का४ फिर अगर तुम मुंह फेरो/७ तो रसूल के ज़िम्मे वही है हद न्टप् प्व्स्क्त्या 
जो उसपर लाज़िम किया गया/» और तुम पर वह है 

जिसका वोझ तुम पर रखा गया/0 और अगर रसूल की 


(४) इसके मानती या तो ये हैं कि जिस तरह ज़मीन में पत्थर के पहाड़ हैं ऐसे ही आसमान में बर्फ के पहाड़ अल्लष् ने पैदा किये 
हैं और यह उसकी कुदरत से परे नहीं, उन पह़ाड़ों से ओले ब्रसाता है, या ये मानी हैं कि आसमान से ओलों के पहाड़ के पहाड़ 





कण मे कऋ्ग्पा गा जार ये. मे 
















- हम ८5 








नए ककया पान पे “बा 





ब्रसाता है याती काफ़ी ओले ब्रसाता हैं. (मदारिक कौरह) 


| (५) और जिसके जान माल को चाहता है, उनसे हलाक और तबाह क्रता हैं, 


६) उसके जान माल को मेहफ़ूज़ रखता है. 
(७) और रौशती की तेज़ी से आँखों को बेकार कर दे, 


॥ (८) कि रात के बाद दिन लाता है और दिव के बाद रात. 


| (९) यात्री जागरों की सारी जिल्सों को पानी की जिन्स से पैदा किया और पानी इनकी असल है और ये सब असल में एक होने 


के बाबुजूद आपस में कितने अलग अलग हैं. ये सृह्टिकर्ता के इल्‍्म और हिकमत और उसकी भरपूर कुदरत की रौशूव दलील है. 


[| (१०) जैसे कि साँप और मछली और नहुत से कीड़े. 
| (११) जैसे कि आदमी और पक्षी. 


न --ज कम्-््यःयधटटत 


(१२) जानवरों और दरिल्दों के जैसे. 


| (१३) यात्री कुरआन श्रीफ़ जिसमें हिंदायत और अहकाम और हलाल हराम्‌ का खुला बयान है 


| (१४) और सीधी राह जिसपर चलने से अल्लाह की रज़ा और आखिरत्‌ की नेअमतें उपलब्ध हों, इस्लाम है. आयतों का ज़िकर 
|| फ़रमाते के बाद यह बताया जाता है कि इन्सान तीद फ़िक्काँ में बंंट गए एक वो जिह्ोंन ज़ाहिर में सच्चार्ड की तस्दीक़ की और अन्दर 
है से झाटलाते रहे, वो मुनाफ़िक्र है. दूसरे वो जिल्‍्ोंने ज़ाहिर में भी तस्दीक वही और वातिन में भी मानते रहे, ये सच्चे दिल के लोग 
॥ 5, तीसरे वो जिल्‍ते ज़ाहिर में भी झुटलाया और बातिनव में भी, दो काफिर हैं. उनका ज़िक्र क्रमानुस्‌र फ़रमाया जाता है 

| (१५). और अपने क़ौल की पाबच्दी नहीं करते. 

|| (१६) मुनाफ़िक़ हैं, क्योंकि उतके दिल उबकी- ज़वानों का साथ नहीं देते. 


है| (१७) काफिर और दोहरी प्रवृति वाले बार वार तजुर्था कर चुके थे और उर्क पूरा यकीन था कि सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैहे 
वूसल्लम का फ़रैसला सरासर सच्चा और च्यायपूर्वक होता है इसलिये उनमें जो सच्चा होता वह तो ख्वाहिश करता था कि हुजूर उसका 
फैसला फ़रमाएं और जा नाहक़ पर होता वह जावता था कि रसूलें अकरम सल्लल्लाहों अलैहे चसल्‍लम की सच्ची अदालत से बह 


है अपनी नाजापज़ मुराद नहीं पा सकता इसलिये वह हुजूर के फैसले से इरता और घबगता था. विश्र तामी एक नुगाफ़िक्न था. | ा 


था. व्युकन्०्_्गहम्ग्गाना गाव _ मरा. आह. बा. ता 
॥7] मन 


फ़रमाँबरदारी करोगे राह पाओगे और रसूल के ज़िम्में नहीं 

मगर साफ़ पहुंचा देना/१६५४क$ अल्लाह ने वादा दिया 

उनको जो तुम में से ईमान लाए और-अच्छे काम किये११ 

कि ज़रूर उन्हें ज़मीन में ख़िलाफ़त देगा?” जैसी उनसे 

पहलों को दी,” और ज़रूर उनके लिये जमा देगा उनका 

वह दिन जो उनके लिये पसन्द फ़रमाया है ज़रूर उनके 

अगले ख़ौफ़ को अम्न से बदल देगा,» मेरी इबादत करें 

मेरा शरीक किसी को न ठहराएं ओर जौ इसके बाद नाशुक्री जुत्ट या हर 
करे तो वही लोग बेहुक्म हैंई५५७ और नमाज़ क़ायम रखो $ 3, (:2०:5४* [८85५ ५०२ ७2 2०४ (०१ (९: 

और ज़कात दो और रखूल की फ़रमाँवरदारी करो इस ॥ 63, &४॥ 65४5. /255४६४ 8 29% 
उम्मीद पर कि तुम पर रहम होई५६७ हरगिज़ काफ़िरों का [£ “दाह: /दाडइ2,: ६ 2 
ख़याल न करना कि वो कहीं हमारे क़ाबू से निकल जाएं )॥ ५] 8 8027 ४४४ ८3822 
ज़मीन में और उनका ठिकाना आग्र है और ज़रूर क्या ही ॥ 2:26 ७८5: पलन्य 8:%०<25 


बुरा अंजामई५७ ) पर “ 
ह आगवों ख्कू . ॥ 2०० ४१७ (५2०5 225920,8 ५४। | 
44.6५ हक (2; रा द्ट पा, रा 

ऐ ईमान वालो चाहिये कि तुम से इज़्न(आज्ञा) लें तुम्हारे ॥ 5 0 2 ४.2 । लि 

हाथ के माल ग़ुलाम') और वो जो तुम में अभी जवानी को । 22 रु ८ 2028: 57] 
न पहुंचे'0 तीन वक्‍त» सुब्ह की नमाज़ से पहले" और #फछाा्>त्॑झा > ऊहों आठ हे न््ज दर ४ 
जब तुम अपने कपड़े उतार रखते हो दोपहर को" और [०५०५० (१०2 2 ६४०० (2४ ७४१ ९2: ४ ) 
इशा नमाज़ के बाद» ये तीन यक़्त तुम्हारी शर्म के हैं, का न " 





ज़मीन के मामले में उसका एक यहूदी से झगड़ा था. यहूदी जानता था कि. इस मामले में वह सच्चा हैं और उसको यक्तौन था कि 

सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहों-अलैहे वसल्लम्‌ सच्चा फैसला फ़रमाते हैं इसलिये उसने ख्वाहिश की कि यह मुक़दमा हुज्जूर से फैसल कराया || 

जाए. लेकिन मुनाफ़िक भी जादता था कि वह बातिल प्र है और सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम जाय और इन्साफ़ में | 

किसी की रिआयत वहीं करते इसलिये वह हजूर के फैसले पर तो राज़ी न हुआ, कअब बिन अशरफ़ यहूदी से फ़ैसला कराने प्र अड़ |: 

गया और हुज़र की निस्‍्बत्‌ कहने लगा कि चह हम्‌ प्र जुल्म करेंगे, इसपर यह आयत उतरी. 

(१८) कुफ़ या दोहरी प्रवृत्ति की. 

(१९) सैयदे आलम सल्लब्लाड़ों अलैहे दसललम की दवुच्त्‌ मं, 

(२०) ऐसा तो है नहीं क्योंकि वो ख़ूब जावते हैं कि सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैंडे बुसल्‍्लम का फ़ैसला सच्चाई का उल्लंघन कर || 

हे पु कोई बेईमाबव आपको अदालत से पराया हक़ मारने में सफल नहीं हो सकता . इसी वजड़ से वो आपके फ़ैसले ॥ 
प्रहेज़ करते हैं, 


क्‍ सुरण नूर - सातवा रूकू 
(१) और उनको यह अदब का तरीका लाज़िम है कि.. 
(२) यानी मुनाफिक्ों ने. (म॒दास्कि) 
(3) कि झूटी क़सम गुनाह है. 
(४)  ज़्बानी इताअत और अमली विरोध, उससे कुछ छुपा वहीं. 
| (५) सच्चे दिल और सच्ची नियत से. 
| (६) रसूल अलैहिस्सलातो वस्सलाम की फ़रमाँवरदारी से, तो इसमें उनका कुछ नुक्सान नहीं. 
(७) यानी दीन की तबलीग और अल्लाह के आदर्शो का पहुंचा देगा, इसको रसूल स॒ल्लल्लाहो अलैह वृसल्‍लम ने अच्छी तरह अदा 
कर दिया और बह आपने फ़र्ज़ से सुबुकदोश हो चुके. 
(०) यानी सरघूल सल्लल्लाहों अलैहे वसललम की इताअत्‌ और फ़्रमाँबरदारी 
(९) यानी रसूले अकर्म सलल्‍्लल्लाहो अलैडे वसलल्‍लम ने बहुत खुले तौर पर पहुंचा दिया 
00 ०) सैयदे आलम सल्लल्लडो अलैह वसलल्‍्लम्‌ ने बही उतरने स तेर साल तक मककए मुकर्रमा में सहाबा के साथ क्रयाम किया 


“जम न. 


90440 ८7208 


- है| और काफिरों की यातनाओं पर जो दिन रात हाती रहती थीं, सब किया फिर अल्लाह के हुझम से मदीनए तैस्पियह को हिजरत फ़रमाई || 
॥ आए अगच्यार के घरा का अपने गहन से इज़्जत बसी ममर करश्‌ इगपर भी बाज़ वे आए. गज़मर्स उनकी तरफ़ से जंग के ऐलान होते 
| और तरह तरह की धमकियाँ दी जातीं . सहाबध रसूंल सल्‍लल्लाहों अलडे वसललम हर वक्त ख़्तरे में रहते और हथियार साथ रखते, 

एक दिन एक सहाबी ने फ़रमाया, कभी ऐसा ज़्मूगा आएगा कि हमें अम्त मयस्खर हो और हथियारों के दोझ से निजात मिले, इसपर 

यह आयत उतरी. 
(१४) और काफ़िरों के बजाय तुम्हारा शासन स्थापित होगा. हदीस शरीफ़ में है कि सैयद आलम सल्लल्लाहा अलैंदे वसल्‍्लम ने 
|| फरमाया कि जिस जिस चीज़ पर रात दिन, गुज़रे हैं उन सब प्र दीन इस्लाम दाखिल होगा. ै 

(१२) हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमाव कीरह अम्विया अंलैडिमुस्सलातो वस्सलाम्‌ को, और जैसी कि मिम्न और शाम के जबारीन 

| को हलाक करके बनी इस्राईल को खिलाफ़्त दी और इन मुल्कों पर उनको मुसल्लत किया. 

|| (१४) याती दीने इस्लाम को तमाम दीनों प्र ग़ालिब फ़रमाएगा 

| (१४) चुनांचे यह बादा पूरा हुआ. अरब को धरती से क़ाफिरं मिटा दिये गए. मुसलमानों का कब्जा हुआ. पूर्व और पश्चिम के प्रदेश 

|| अल्लाह तआला ब उनके लिये फ़ल फ़रमाए. इन. मुल्कों के इलाके और ख़ज़ाने उनके क़ब्ज़े में आए, दुनिया प्र उनका रोब छा गया 

इस आयत में हज़रत अबूब॒क सिद्दीक रदियललाहों अच्ो और आपके दाद होने वाले बड़े ख़लीफ़ाओं की ख़िलाफ़त की दलील है 
क्योंकि उनके ज़मानें में बड़ी फ़ुतृहात हुई और किसरा वगैरह वादशाहों के ख़ज़ाने मुसलमानों के क़ब्ज़े में आप और अम्नू, इज़्त्‌ और 
दीन का ग़लवा हासिल हुआ. ल्तिरमिजी और अबू-दांऊद की हदीस में है कि मैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम ने फ़रमाया 
| कि खिलाफ़त मेरे बाद तीस साल है फिर मुल्क होगा. इसकी तफ़्सील यह है कि हज़रत अवृबक्र सिद्दीक रदियल्लाहों अब्हो की 

।| खिलाफ़त दो बरस तीर माह, हज़रत उम्रे रदियत्लाहो अकों की ख़िलाफ़्त दस साल छ माह, हज़रत उस्मान सनी रदियल्लाहों अछ्ो 

॥ की खिलाफ़त बारह साल और हज़रत अली रवियत्लाहों अछो की ख़िलाफ़त चार साल वी माह आए हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहों 

| अछों की ख़िलाफ़्त छ माह हुई. खाज़िनी  .. 


« # सुरण नर - आठवा रूकू 
॥(9) और दासियाँ.. हज़रत इन अग्यास रदियल्लाहों. अरुमा कहते है कि वदीये क्रीम सलल्‍लल्लाहो अलैडे वसल्‍लम ने एक अन्यारी 
गुलाम मदलज विन अम्र को दोपहर के वृक़॒त्‌ हज़रत उम्र रदियल्लाहों अछो को बुलाने के लिये भेजा. वह ग़लाम वैसे ही हज़रत उम्र 
| के मकान में चला गया, जबकि हज़रत उम्र बतकल्लुफ़ अपनी दौलतसरा में तशरीफ़ रखते थे, गुलाम के अचानक चले आने से 
| आपके दिल में ख़्याल आया कि काश गुलामों को इजाज़्त लेकर मकानों में दाज़िल होने का हुक्म होता. इसपर यह आयत उतरी, 
| (२) बल्कि अभी बालिग़ होने की उम्र के करीब हैं. वालिग होने की उम्र इमाम अबू हनीफ़ा रदियलल्‍लाहों अको के नज़्दीक लड़के 
के लिये अड्शारह साल और लड़की के लिये सत्तरन साल और आम उलमा के वज़्दीक लड़क्‌ और लड़की दोनों के लिये पद्धह साल 

है, (अहमदी) 
॥ (३) यादी इन तीनों क्‍कतों में इजाज़त हासिल करें जिनका बयान इसी आयत में फरमाया जाता हैं, 

| (४). कि बह वक्‍त है उ्बावगाहों से उठते और शब्र्थाबी का लिवास उतार कर बंदारी के कपड़े पहनने का. 

(५). क़ैलूला करने के लिये, और तहबनद बाँध लेते हो. 

(६) कि बह वद्त हैं वेदारी का लिबास उतार कर सोने का लिवास पह़नने का. 

॥ (७) कि ड्व बबूतों में एकान्न और तब्हाई होती डे, बदन छुपाने का बहुत एहतिसाम नहीं होता. हो सकता है कि बदव का कोई 
हिस्सा खुल जाए, जिसके ज़ाहिर होने से शर्म आती है. लिहाज़ा इन बक़ूतों में गुलाम और बच्चे भी इजाज़त के बिदा दाखिल न हो 
॥ और उनके अलावा जवान लोग सारे बकूतों में इजाज़त हासिल करें, किसी वक्‍त भी बिता इजाज़्त दाखिल न हों. जाजित वैरह) 


पक 


इन तोन के वाद कुछ गुनाह नहीं तुम पर न उनपर(०, 
आना जाना रखते हें तुम्हारे यहाँ एक दूसरे के पास,» 
अल्लाह यूंही बयान करता है तुम्हारे लिये आयतें, और 
अल्लाह इल्म व हिक्मत वाला हैई५८ह़ै और जब तुम में 
लड़के?” जवानी को पहुंच जाएं तो वो भी इज़्न मांगें0१ 
जैसे उनके अगलों”» ने इज़्न मांगा, अल्लाह यूंही बयान 
करता है तुम से अपनी आयतें, और अल्लाह इल्म व २५ 
हिकमत वाला हैई५९३ और वूक़ी घर में बैठने वाली औरतें११ पट्टा 
जिन्हें निकाह की आरज़ू नहीं उनपर कुछ गुनाह नहीं कि क्र हे ४2०८ (६2४ ४ मम टी ! 
अपने ऊपर के कपड़े रखें जब कि सिंगार न चमकाएं00 | ४५५४७ ७ (६5४ (८३ 40(5 40874:0 9४ 40॥ | । 
और उससे भी बचना” उनके लिये और बेहतर है, और ४ ६22४ 28 007 5 ८ 

लक >6२८ (४० ८६४ ८८८४४ ७) 2:32) ८2 
अल्लाह सुनता जानता हई६० न अंधे पर त्ंगी०० और न आज जड़ दर 9! व््ट 
लगंडे पर मुज़ायक्रा (हरज) और न वीमार पर रोक और न ॥ ४३२ ८०-०४ २४६ (०87० (०० ( न: 
तुम में किसी पर कि खाओ अपनी औलाद के घर०भ या ॥ ७०३८ £८ 20 222 77६ 2, 
अपने वाप के घर या अपनी माँ के घर था अपने भाइयों के >> 25522 2 
यहाँ या अपनी बहनों के घर या अपने चचाओं के यहाँ या 427 । >& (८६ 

जल रु द नी 
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(८) यानी ड़ब तीन वक्तों के सिवा बाकी वक्‍तों में गुलाम और बच्चे बिता इजाज़त दाखिल हो सकते हैं क्‍योंकि यो 
(९) काम और ख़िदमत के लिये तो उन्‌ प्र हर वक्‍त इजाज़्त मांगगा अनिवार्य होगा हरज्‌ का कारण होगा और शरीअत में हरज्‌ 
का काम मवा है. (मदारिक) 
(१०) यात्री आज़ाद, 

(११) सारे वक्तों में. 

(१२) उनसे बड़े मर्दों, 

(१३) जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी और औलाद होने की उम्र न रही और चुद्धापे के कारण, 
(१४) और बाल, सीदा, पिंडली कौरह न खोलें. 

(१५) ऊपर के कपड़ों को पहने रहना. ट 
। (१६) सईद बिन मुसैयब्‌ रदियल्लाहो अब्हो कहते हैं कि सहावा तबीये करीम सलल्‍्लल्लाहो अलैहे वसललम के साथ जिहाद को जाते || 
तो अपने मकानों को चाबियाँ नादीवा और बीमारों और अपाहिजों को दे जाते जो इन मजबूरियों के क्गरण जिहाद में व जा सकते | 
और उ्ें इजाज़त देते कि उनके मकानों से खाने को चीज़ें लेकर खाएं. मगर वो लोग इसको गदारा न करते, इस ख़याल से कि शायद || 
। तन उनको दिल से प्स॒न्द व्‌ हो. इसपर यह आयत्‌ उतरी और उन्हें इसकी इजाज़त दी गई. और एक क़ौल यह है कि अंधे अपंग और ॥ 
बीमार लोग तब्दुरूसतों के साथ खाने से बचते कि कहीं किसी को नफ़रत न्‌ हों, हस आयत में उल्हें इजाजत दी गई. एक क़ौल यह | 
है कि जब अंधे वाबीगा अपंग किसी मुसलमान के पास जाते और उसके पास उनके खिलाने के लिये कुछ व होता तो वो उन्हें किसी || 
रिश्तेदार के यहाँ खिलाने के लिये ले जाता. यह बात उन लोगों को गवारा व होती. इसपर यह आयत उतरी और उल्हें बताया गया ।। 
कि इसमें कोई हरज नहीं है : 
(१७) कि औलाद का घर अपना ही घर है. सैयदे आलम सल्लल्लझो अलैहे वसल्लूम ने फ़रमाया, तू और तेरा माल तेरे बाप का ॥ 
है. इसी तरह शौहर के लिये बीवी का और बीवी के लिये शौहर का घर भी अपना ही घर है 
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अपनी फुफ़रियों के घर या अपने माषुओं के यहाँ या अपनी | ( ०४2१-०५ 
ख़ालाओं के घर या जहाँ की कुंजियां तुम्हारे क़ब्ज़े में हैं, १०. 2८ सर कक 
- या अपने दोस्त के यहाँ» तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं कि. ॥7#*५%४८ ++ ८०3४ -3! 
मिलकर खाओ या अलग अलग४०-फिर जब किसी घर में 
जाओ तो अपनों को सलाम करो” मिल्नते वक़्त की अच्छी 4६.७ (| # कह | 
दुआ अल्लाह के पास से मुबारक पाकीज़ा, अल्लाह यूही | जा 2! ध््द *: 
बयान फ़रमातता है तुम से आयतें कि तुम्हें समझ होई६१७. ॥%[-5 ०८४८८ (42 2८८४ 6046 


का सके । 4८८2८ 40 ७-५ ०३ 4%5 6.० & । 
ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल घर + 2» क जे | 
यकीन लाए और जब रसूल के पास किसी ऐसे काम में. / र अ रे ०५ ००१ कट 
हाज़िर हुए हों जिसके लिये जमा किये गए हों,// तो न जाएं 6 ८50) ६४ ८४] +] ८०) ७ ०४२०० 
जब का रे इजाज़त न हि लें. वो जो तुम से .इजाज़त बन 2 2 0 2 
मांगते हैं वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान व्द पाकर, 
लाते हैं» फिर जब वो तुम से इजाज़त मांगे अपने किसी. | ४०४३८ ५॥ &॥ 89225 
काम के लिये तो उनमें जिसे तुम चाहो'इजाज़त दे दो और ॥]$9]5 ६ ७5258 %५ ८४५४ ८:)॥ 27॥ 
उनके लिये अल्लाह से माफ़ी मांगो, वेशक अल्लाह बनने 200, ॥ 2] 699 ०5, 5 3950: 
वाला मेहरवान है€६२७ ४2 ्र ५०५०४५४५०४८। 6 
हॉकी ३702 
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(१८) हज़रत इल्े अबयास रदियललाहों अछुमा वे फ़रमाया कि इससे मुशद आदमी का वकील और उम्रका कार्यदाहक है. 
(१९) मात्री ये हैं कि इन सब लोगों के घर खाना जायज़ है चाहे दो मौजूद हों या न हों, जबकि मालूम हो कि वा इससे राज़ी हैं. 
बुजुर्गों का तो यह हाल था कि आदमी अपने दोस्त के घर उसकी अनुपस्थिति या गिर हॉज़िरी में पहुंचता तो उम्तकी दासी से उसका 
| कीसा (बटुआ) तलब करता और जो चाहता उसमें से ले लेता. जब वह दोस्त घर आता और दासी उसको ख़बर देती तो इस ख़ुशी 
| में बह बांदी को आज़ाद कर देता. मगर इस ज़माने में यह फैयाज़ी कहाँ, इसलिये दे इजाज़त खाना नहीं चाहिये. (मदारिक, जलालैन) 
॥| (२०9) क़बीला वगी लैस बिन अम्र के लोग अकेले, बिना मेहमाव के, खाना व खाते थे. कभी कभी मेहमान न मिलता तो सुबह से 
शाम तक खाना लिये बैठे रहते. उनके हक़ में यह आयन उतरी, 
| (२१) जब आदमी अपने घर में दाझिल हो तो अपने घर वालों को सलाम करे और उन लोगों को जो मकान में हो, बशर्ते कि उनके 
दीन में ख़्राबी न हो (जाज़िन). अगर ख़ाली मकान में दाखिल हा, जहाँ कोई न हो तो कहे : “अस्सलामो अलन नवीये व्‌ 
रमतुल्लाहे तआला व्‌ बरकातुह , अस्सलागों अजलैगा दअला इदादिल्लाहिस सॉलिहीन . अस्सलामो अला अहलिन वैंते व रहमतुल्लाहे 
तआला व ब्रकातुहू, हज़रत इन अच्चास रदियललाहों अुमा दे फ़रमाया कि मकान से यहाँ मस्जिद मुराद हैं . नुखई ने कहा कि 
| जब मस्जिद में कोर्ड न हो तो कहे : अस्सलामों अला रसलिल्लाहे सल्‍ललल्‍लाहों तआला अलैहे वसल्लम .(शिफ़ा शरीफ़). मुल्ला अली 
कक़ारी ने शरहे शिफा में लिखा कि ख़ाली मकान में सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहो अलैंह बसलल्‍्लम पंर सलाम अर्ज़ करते को वजह यह 
| हैं कि शहले इस्लाम के घरों में रूहे अक्दस जलवा फ़रमा होती है 


सूरए नूर - नवा रूकू 
| (१) जैसे कि जिहाद और जंग की तदबीर और शुक्रवार व्‌ ईदैन और हर मश्‌व॒रा और हर इज्तिमा, जो अल्लाह के लिये हो. 
(२) उनका इजाज़त चाहना फरमॉवरदारी का विशान और ईमाव सही और दुरूस्त होने की दलील है 
(३) इससे मालूम हुआ कि बहतर यही है कि हाजिर रहें और इजाज़्त तलब व्‌ करें, इमामों और दीनी पेशवाओं को मजलिस स॑ 
भी बिना इजाज़त त जाता अआहिये. (मदारिकि) 





यु 


रसूल के पुकारने को आपस में ऐसा न झहरा लो जैसा तुम >> ता ४;5५ जम 552 | 


में एक दूसरे को पुकारता है,? वेशक अल्लाह जानता है ग्रद्य्जा लक ॒ 
४-5८ | 2822४ हा 


जो तुम में चुपके निकल जाते हैं किसी चीज़ की आड़ 

लेकर,/2 तो डर्र वो जो रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ करते हैं | ४५४ (८5४ ८४ 20॥ ५ 2 2) 

कि उन्हें कोई फ़ित्ना पहुंचे/९ या उनपर दर्दनाक अज़ाव प्‌ न कम तर हर 
हि गे वेशक अल्लाह ही का है जो कुछ हैक । 75 ४8७23 ० 

पड़े१६६३+ सुन लो वे का हज का वी आय मा 

आसमानों और ज़मीन में है, वेशक-वह जानता है जिस हाल... ॥ ८ 2४५5५ ०३ $ ५५७2 ८ (८ % 

पर तुम हो,” और उस दिन को जिसमें उप्तकी तरफ़ फेरे. 8४ ध्ब्ध््प्््ग््श्य्ड ० 

जाएंगे'। तो वह उन्हें वता देगा जो कुछ उन्होंने किया, और , (-/£ कि 4 कई थाज दल । 

अल्लाह सव कुछ जानता है१०६६४फ . ७७४ (62 20। 5930८ । 

२५- सूरए फ़ुरकान सकल मतगतत ताकत आर 
सुरए फ़ुरक़ान मक्का में उतरी, इसमें ७७ आयत्त, ८ रूकू हैं. - 
पहला रूकू 

अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत बाला १ रा द्् 

वड़ी वरकत वाला है वह जिसने उतारां क्रुआन अपने बन्दे 20 ४ “० ०४७० ८४) 

पर" जो सारे जगत कम डर सुनाने वाला हो'४६१३४ वह पा] 22६ 4222; ८»; 

जिसके लिये हैं आसमानों और ज़मीन की वादशाहत और का न न कर 

उसने न इख़्तियार फ़रमाया वच्चा” और उसकी सल्तनत ॥७ ( ४>७-० 4 (५० का ५४५) 4. 

में कोई साझी नहीं।) उसने हर चीज़ पैदा करके .ठीक वा म्ट सके से 

अन्दाज़ें पर रखीईर 






निया 
खा 
श! 
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है. हे वजन मन. 


॥ (४) क्योंकि जिसको रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वृसल्लम पुकार, उस प्र जवाब दना और हम बजा लाना वाजिय हो जाता है और 
| अदब से हाज़िर होना लाज़िम आता हैं और क़रीब हाज़िर हान के लिये इजाज़त तलब करें और इजाज़त ही से दापस हो और एक |। 


| मानी मुफ़स्सिरों ने ये भी बयाव किये हैं क्रि रसूल सल्लल्लाहों अलैह वसललम्‌ को आवाज़ दे या पुकारे तो अदब और सम्माव के साथ, 
| आपके पाक अल्काब से, नर्म आवाज़ के साथ, विनम्नत और आजिज़ी से, “या ववियल्लाह, या रसलल्लाह, या हवीरल्लाह कह का. 


(५) मुनाफ़िक्न लोगों प्र शुक्रवार के दिव्‌ मस्जिद में हहर कर नवीये क्रीम सल्लल्लाहों अलैह वसल्लम्‌ क॑ ख़ुत्व का सुनना भारी || 


गुज़रता था तो वा चुपके चुपके आहिस्ता आहिम्ता सहादा को आड़ लेकर सरकत्‌ सरकत्‌ मस्जिद से विकल जात॑ थे. इसपर यद्र 
आयत उतरी 

(६) दुनिया में तकलीफ़ या क़त्ल या जलजले या अन्य भयानक दुर्घटनाओं या: ज़ालिम बादशाह का मुसल्लत होता या दिल का 

| सख्त होकर अल्लाह की मअरिफ्रत और उसकी पहचान से मेहर्क रहना, 

| (७) आजिरत में द - 

(८) उडंमान प्र, या निफाऋ यानी दोहरी प्रवृत्ति प्र, 

॥ (९) ज॒ज़ा के लिये, और बह दिन क्रयामत का दिल है, 

(१०) उससे कुछ छुपा नहीं. 


5 0 5 मल 0 
(१) सूरए फुरक़ात मबके में उतरी. इसमें ६ रुकू, ७७ आयतें, ८९६ कलिमें और ३७०३ अक्षर हैं 
(२) यानी सैँयदे आलम मुहम्मदे मुस्तफा सललल्लाहो अलैहे वस्नल्लम पर, 


॥ (४) इसम्‌ हुज़ूर सलल्‍्लल्लाडो अलैंहे वसल्‍लम का रिसालत के सार्वजनिक होने का बयान हैं कि आप सारी सृष्टि की तरफ़ रसूल | 
बवाकर भेजे गए, जिन्न हो या इन्सात, फ़रिश्ते हों या दूसरों मख़लूक, सद्‌ आपके उम्मती है क्योंकि आलम मासिय्ल्लाह को कहते ।| 


कह और उसम ये सब दाखिल हे. फ़रिश्ता का इसस अलग करना, जैसा कि जलालैन में गैख महल्ली से और कबीर में इमाम गज़ी 


मे और श्‌अबलि इंमान म॑ वहक़ी से सादिर हुआ, ब-दलील्‌ हैं. और इजमाअ का दावा साबित पहीं. चुगंच इमाम सुवकी और बाज़रीः 


|| और इले हज़म और सियूती ने इसका तअक्कुव किया और ख़ुद इमाम राजी को तसलीम है कि आलम अल्लाह को छोड़कर सब 


के कहते हैं. तो वह सा सृष्टि फो शामिल है, फ़रिश्तों को इससे अलग करने पर कोड़े दलील नहीं. इसके अलावा मुस्लिम शरीक 


पारा १८  साक्रा फछउ <| 








जे 
मप्र 
नी, 
" 
जाफाए हा 


बा बट 


और लोगों ने उसके सिवा और खुदा झरा लिगरे४ कि थो 
कुछ नहीं बनाते और-ख़ुद पेदा किये गए हैं और ख़ुद अपनी 
जानों के भले बुरे के मालिक नहीं और न मरने का इख़्तियार 
न जीने का न उठने काई३» और काफ़िर बोले/१ यह तो 
नहीं मगर एक बोहतान जो उन्होंने बना लिया है? और 
इसपर और लोगों ने/ उन्हें मदद दी ह, बेशक वो” जुल्म 
और झूट पर आए६४$ और बोले/*” अगलों की कहानियां 
हैं जो उन्होंने?” लिख ली हैं तो वो उनपर सुब्ह शाम पढ़ी 


(८ ८ठउ४ छह #7 | व 7 “डे | / आर लत 
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हा. क्री की (5-२. 2 2४ ८,४४२ +* हज के 2 कम 
0 5 
४) ४ » 20४४-४४ ८:४॥ (08५ ७ ४४४७ 


४ 2 ! 5 ऊ  ह क्र हिल ५5 2 ४.०५ । ४:0९ 
द्ज्ी ह 


"68:8७ ५७:४५ 5७ 
४८०2, 47५ ()-+ (4४ (६४४५! ७०5५४! 
(5.20 2 ४ &3॥ 49 5४०४२८४| 


जाती हैंई५$ तुम फ़रमाओ इसे तो उसने उतारा है जो 


आसमानों और ज़मीन की हर छुपी बात जानता है” ; 


बेशक वह चख़्श्ने वाला मेहरबान है*१६६७ और बोले/४ 
इस रसूल को क्या हुआ खाना खाता है और-बाज़ार में 
चलता है,?० क्यों न उतारा गया उनके साथ कोई फ़रिश्ता | ४>“ ७ 8 ५४५। ७४४) 5 ५४५-०) ८- 
कि उनके साथ डर सुनाता?१(७> यागैब से उन्हें कोई ॥ 2 (5:80 | ४» ४७४ ०४६->- 
ख़ज़ाना मिल जाता या उनका कोई बाग़ होता जिसमें से तु इड, ७5९० 3. 23205 259 
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कह... रतन कट आल लयामणथ 


_..डबाननाबननात का + मजा... हम हा 


(९. पम,बा 





की हदीस में है - उर्सिल्तु इलल ख़ल्क़ें काफ्फ़तन, यानी में सारी सृष्टि को तरफ़ स्यूल बनाकर भेजा गया. अल्लाना अली क़ारो न्‌ 
मिर्क़़ात्‌ में इसकी शरह में फ़रमाया, यानी तमाम मौजूदात की तस्फ़, जिज्न हों या इन्सान, फ़रिश्ते हों या जाववर या पेड़ पौदे या पत्थर 
मसअले की पूरी व्याख्या तफ़्सील के साथ इमाम क़ुस्तलानी की मवाहिबुल लदृतियह में है 
(४) इसमें यहूद और ईसाडइ्योँ का रद है जो हज़रत्‌ उज़ैर और मसीह अलेहमस्सलाम को ख़ुदा का बंटा कहते हैं 
(५) इसमें बुत प्रस्तों का रद है जो बुतों की ख़ुदा का शरीक ठहराते है 
|| (६). यादी दूत प्रस्तों ने बुतों को ख़ुदा ठहराया जो ऐसे आजिज़ और बेक़ुदरत हैं. 
(७) यानी नज़र बिन्‌ हारिस और उसके साथी कुरआन की विस्व॒त, कि 
| (८) यानी सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे दूस॒ललम्‌ व जज 
(९) और लोगों से नज़र बिन हारिस की मुराद यहूदी थे और अदास व यूसार वगरह एहले किताब 
(१०) नज़र विन हारिस वगैरह मुश्रिकू, जो यह चेहूदा बात कहने दाल थ्‌ 
[| (११) बही मुश्रिक लोग कुरआन श्रीफ़ की निस्वृत्‌, कि यह रुस्तम और स्फ़्दयार वगैरह के क्रिस्सो की तरह. 
| (१२) यादी सैयदे आलम्‌ स॒ल्लल्लाहों अलैडे वसल्लम्‌ ने. 
| (१३) यानी कुरआन शरीफ़ अज़ात यानी गैव के उलूम पर आधारित है. यह साफ़ दलील हैं इसकी कि बह अल्लाह को तरफ़ से 
| है जो सारे गैव जानता है. 
(१४) इसीलिय काफ़िरों को मोहलत देता हैं और अज़ाब में जल्दी नहीं फ़रमाता, 
(१५) क़्रैश के काफ़िर 
(१६) इससे उनकी मराद यह थी कि आप नयी हाते तो व खाते व्‌ बाज़ारों में चलते और यह भी न होता तो... 
॥ (१७) और उनकी तस्दीक करता और उनकी नवुचत्‌ की गवाही देता 
| (१८) मालदारों की तरह, 


मि 


००5 की 8०० ७0 
खाते, ?? ओर ज़ालिम वोले*' तुम तो पैरवी नहीं. करते है 7८ 242: 5 5 लत 
मगर एक ऐसे मर्द की जिसपर जादू हुआ?१६ ८ $ ऐ मेहवूब ४ छठ तह: 2 बक 
देखो कैसी कहावत्तें तुम्हारे लिये बना रहे ह, तो गुमराह हुए ५ 49 (९४६ ५2:9० ०९/५०).०४। 
कि अब कोई राह नहीं पातेईएफ.. 5 है 

कह 
बड़ी वरकत वाला है वह कि अगर चाहे तो तुम्हारे लिये 
वहुत बेहतर उससे कर दे” जन्नतें जिनके नीचे नेहरें बहें 
और करेगा तुम्हारे लिये ऊंचे ऊंचे महलई१०३७ बल्कि ये तो 
क़यामत को झुटलाते हैं, और जो क़थामत को झुटलाए 
हमने उसके लिये तैयार कर रखी है भड़कती हुई आगर्ई ११३ 
जव वह उन्हें दूर जगह से दीखेंगी/» तो सुनंगे उसका जोश 
मारना और चिंघाड़नाई६२$ और जब उसकी किसी तंग (0 22020 2॥000 09, 
जगह में डाले जाएंगे? ज़ंजीरों में जकड़े हुए/ तो वहां मौत ; 7 यह आए: 
मांगेंगेै।०६५३$ फ़रमाया जाएगा आज एक मौत न मांगों. | ४३४४ २३2४) ३६०० » ७ |/१- ७॥५७।५- 
ओर वहुत सी मौतें मांगो१६१४७ तुम फ़रमाओ क्या यह [१४ ४॥३| हे 0 69 
भला या वो हमेशगी के वाग़ जिसका वादा डर वालों को है, ॥+5 त्क्यार जा हा ए 
५८०२० ०१ (5०) 0७.)। ४.४ ८ 
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वह उनका सिला और अंजाम हैई१५३+ उनके लिये वहाँ 8.०-.०' 


2 2 गे 5 (४2३ (का ँ है । 


६... आप ऋ- "का. 





(१९) मुसलमानों से. 
(२०) और मआज़ल्लाह, उसको अक्ल जूगृह पर व्‌ रही. ऐसी तरह तरह की बहुदा बातें उन्हों ने बर्की. 


सूरण ऊुक़ान - दूसरा रुक 

(१) यावी शीघ्र आपको उस ख़ज़ाने और बाग से बेहतर अता फ़रमादे जो ये काफिर कहते हैं 
(२) एक बरस की राह से या सा बरस की गृह से. दोनों कौल हैं. और आग का देखना कुछ दूर नहीं, अल्लाह तआला चाई तो 
उसको जिछिगी, बुद्धि और देखने की शक्ति अता फ़रमा दे, और कुछ मुफ़स्सिरों ने कहा कि मुगद जह॒न्नम के फ़रिश्तों का देखता:॥| 
दर, 

(४) जो निहायत्‌ कर्च और बेचनी पैदा करन चाली हा 

(४) ड्स तरह कि उनके हाथ गर्दनों से मिलाकर यांध दिये गए हाँ यू इस तरह कि हर हर काफ़िर अपने अपने शैतान के साथ 
जंजीरों मं जुकड़ा हुआ हो 
॥ (५४) और हाय ये मौत आजा, हाथ मे मौत आजा, का शोर मचाएंगे. हदीस श्रीफ़ में है कि पहले जिस शख्स को आग का लिबास | 
| पहनाया जाएगा वृह इब्लीस है और उसको जुर्रियत उसके पीछे होगी और ये सब मौत मौत पुकारते होंगे. उनसे... 
| (६) क्योंकि तुम्‌ तरह तरह के अज़ाबों में जकड़े जाओगे. । 

(७) अज़ाब और जरनुच्नम की भयानकता, जिसका ज़िक्र किया गया. - 








छल 


१8 ्ण््््यि प्री (७205 [६ 


मनमानी मुराद है जिनमें हमेशा रहेंगे, तुम्हारे रव के ज़िम्मे. ॥ ६ ५ ६८०४ 627 657 ४ ८४५ ८१५७४ | 
वादा है मांगा हुआ/$१६ ७ और जिस दिन इकट्ठा करेगा न जा आज 
- उन्हें ("और जिनको अल्लाह के सिवा पूजते हैं?) फ़िर उन. | 27 ->/१2 ७०४ ५००८७४ ५ (४22४. | 


मअबूदों से फ़रमाएगा क्या तुमने गुमराह कर दिये ये मेरे | ४,४६७ ८...» 25 (05059 ॥ 


न 


चन्दे या ये ख़ुद ही राह भूले*६१७ड वो अर्ज़ करेंगे ॥5 व्यू ता 
पाकी है तुझ को” हमें सज़ावार (मुनासिब) न था कि तेरे ५ ४ (५ 2:5० 9६४६ ७ (0.2४) ३५ 


सिवा किसी और को मौला वनाएं"१ लेकिन तूने उन्हें और ॥ _>2 “०७३ ०५ ०४६० ० (८ 
उनके बाप दादाओं को बरतने विया४ यहाँ तक कि वो ५. 42 टी ८ ६ (903 

तेरी याद भूल गए, और ये लोग थे ही हलाक होने मा 

वाले*४६ १८३ तो अब मअबूदों ने तुम्हारी बात झुटला दी | ४5 0५७० ०४७ ७ ४४ 

तो अब तुम न अज़ाव फेर सको न अपनी मदद कर सको,  ॥ 7 ५४६ (६:८८ 92५.222..2 

और तुम में जो ज़ालिम है हम उसे बड़ा अज़ाव चखाएंगेई १९३ के 
और हमने तुमसे पहले जितने रसूल भेजे सब ऐसे ही थे 
खाना खाते और वाज़ारों में चलते"० और हमने तुममें एक 
को दूसरे की जांच किया है?» और ऐ लोगो क्या तुम सद्र तह ण्ग5 की 
करोगे!” और ऐ  मेहबूव तुम्हारा रचे देखता है"१६२०ह ट्र गज जय मल न प कि लक लत पा 

हु डी _25४ !. श् री (5 [2 <- 5 “(2५० कह 


ँ. 62% 7: ८; जानी ही कली गयी जिओ $॥ है 
हर 5) 
हद (०१ ४2 2५%: 


९) 


ली 





(८) यणी मांगें के लायक़ या बह जो ईमाव वालों ने दुनिया में यह अर्ज़ करके मांगा - रचना आतिगा फ़िद दुनिया हसततों व्‌ 
फ़िल आख़िरते हमततों, या यह अर्ज़ करके -रबना व आतिगा मा बअत्तना अला रुसुलिका, 
(९) थातनी मुश्चिकों को. 
(१०) यछनी उनके बातिल मअबूदों को, चाहे दो जानदार हों या गैर ज,तदार, कल्बी ने कहा कि इन नाबूदों से बुत मुराद हैं. उन्हें 
अल्लाह तआला बोलने की शक्ति देगा. 
(११) अल्लाह तआला हक़ीकते हाल का जानने कला है उससे कुछ छुपा बढ़ीं, यह सवाल मुश्रिकों को ज़लील करने के लिये है कि 
उगके मअबूद उन्हें झुटलाएं तो उनकी हसरत और ज़िल्लत और ज़्यादा हो. 

| (१२) इससे कि कोई तेश शरीक हो, 
(१३) तो हम दूमरे को क्या तेरे गैर के माबूद बनाने का हुक्म दे सकते थे. हम तेरे बस्दे हैं. 
(१४) और उलहें माल, औलाद और लम्बी उम्र और सेहत द सलामती इनायत को. 
(१५) शक्की , इसके बाद काफ़िरों से फ़रमाया जाएगा. 
(१६) यह काफ़िरों के उस तअने का जवाब है जो उन्होंने सैयदे आलम सल्लल्लाड़ों अलैहे वुसल्‍लम पर किया था कि वह बाज़ारों 
में चलते हैं, खाना खाते हैं, यहाँ बताया गया कि यह सारे काम नबुच्नत्‌ के विपरीत नहीं हैं बल्कि ये सारे नवियों की आदतें रही हैं. 
लिहाजा यह तअनगा केवल जिहालत और दुश्मनी है. 
(१७) शरीफ़ जंब इस्लाम लाने का इरादा करते थे तो गरीबों को देख कर यह ख़्याल करते कि ये हम्‌ से पहले इस्लाम ला चुक, 

| इनको हमपर सके फ़ज़ीलत्‌ रहेगी. इस ख़याल से वो इस्लाम से दूर रहते और शरीफ़ों के लिये गरीब लोग आज़मा[इश बून्‌ जाते, एक 
क्ौल यह है कि यह आयत अबू जहल और चलीद विन अकबा और आस विव वाइल सहमी और नज़र बिन हारिस के बारे में उतरी. 
उन्‌ लोगों ने हज़रत अबू ज़र और इने मसऊंद और अम्मार बिन यासिर और दिलाल व्‌ सुहैद व आमिर बिन फ़हीरा को देखा कि 
पहले से इस्लाम लाए है तो घमण्ड से कहा कि हम भी इस्लाम ले आएं तो उन्हीं जैसे हो जाएंगे तो हम में और उनमें फ़र्क ही क्‍या 
रह जाएगा. एक क़ौल यह है कि यह आयत्‌ मुसलमान फ़क़ीरों की आज़माडृश में उतरी जिनकी कुरैश के काफ़िर हंसी बनाते थ और 
कहते थे कि ये लोग मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहे वस॒ललम) का अनुकरण करने वाले लोग हैं जो हमारे ग़ुलाम और नीच हैं. अल्लाह || 
तआला ने यह आयत उतारी और उन्‌ ईमान वालों से फ़रमाया, (छाज़िन) | 
(१८) इस गरीबी और सती पूर, और काफ़िरों की इस बदगोई प्र 


(१९) उसको जो सब करे और उसको जो बेसब्री करे. पारा अड्जाराह समाप्त 


॥ 5) 














पादर्य 9 4 5 शी 
० "2 ४८४७४ 
. | कं लजीया _ जज 6 न न नि ६ कि 
उन्नीसवां पारा - व क़ालल्लए 54 02220: 8 0०). 


सूरए फ़ुरक्कान (जारी) 
तीसरा रूकू 


भैड्र 


ता 
् 


॥! बडी मी 





7 (6४268,8,06 73 472) 


री के /2 हा मर 2 अह न्‍ही हरी 
४६ ८ ८32 452० ४-४ ४४ ४४5 





और वोले वो जो/» हमारे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, हम. ॥535:.(४<5॥22 ८/,25 (०७५७. ०६ 
पर फ़रिश्ते क्यों न उतारे”? या हम अपने रव को देखते! | 0220/5:2724::8 4298 82:24: ४ 2.2॥2 0५८ | 


बेशक अपने जी में वहुत ही ऊंची खींची और बड़ी 
सरकशी (नाफ़रमानी) पर. आए/१६२१ $ जिस दिन फ़रिश्तो 





/252७००४८८-८८४ ४८52५ ५.०: 2:< / 


को देखेंगे! वह दिन मुजरिमों की कोई ख़ुशी का नहोगा0. ॥  (% 7४४८-४४ कक 4 ८5६ ( 
और कहेंगे, इलाही हम में उनमें कोई आड़ करदे रूकी £ सु न्ज। करके कर कड » ! 
हुई'"(२२) और जो कुछ उन्होंने काम किये थे“), हमने ४०६6४:००००५७४४ ,७४०७८४-० 


क़ल्द (इरादा) फ़रमाकर उन्हें वारीक बारीक ग़ुबार (धूल) के 
विखरे हुए ज़रें कर दिया कि रौज़न(छेद) की धूप में नज़र 
आते हैं+१(२३ ७ जन्नत वालों का उस दिन अच्छा ठिकाना/ 
और हिसाव के दोपहर के वाद अच्छी आराम की जयह€ २४ 
और जिस दिन फट जाएगा आसमान बादलों से और 
फ़रिश्ते उतारे जाएंगे पूरी तरह*'ई२५७ उस दिन सच्ची 
बादशाही रहमान की है, और वह दिन काफ़िरों पर सख्त 


गुड नी कीड़ा 


धर री 
4८ 40७0 ४४.54 5७ ४०६८: 34 | 
“न ०५८ डी की. मे तट 
40000 8 । ८04 25; 


(४ 99 ७६७०४: (४४४ १५४ 2/ 5) 


| ०(3५८५:०४॥ ८४४:७:7५4 35) 45 ४७) 


! नबी ४ अर्थ टा 
४ 20.५६) ८... (८) पट 


< जा 


. 0) 05$:५%7४ " 


[पो च 


थी “मेक कप पर कप क््प््य्नन्म्प तंज पडता 


ए 0.० 


है?२१६ २६ $ और जिस दिन ज़ालिम अपने हाथ चवा चवा 
लेगा?” कि हाय किसी तरह से में ने रसूल के साथ राह ली 
होती११६२७ क$ धाए ख़राबी मेरी, हाय किसी तरह मैं ने 
फलाने (अमुक) को दोस्त न बनाया होताई२८ बेशक उसने 
मुझे वहका दिया मेरे पास आई हुई नश्तीहत से,?'0 और 
शतान आदमी को बे मदद छोड़ देता है*४६२९क्र और ' 
रसूल ने अर्ज़ की कि ऐ भेरे रब मेरी क्रीम ने इस कुरआन 


सूरए फ़ुरक्ान - तीसरा रूकू 


काफ़िर हैं , हश्न और मरने के दाद दोवाश उठाए जाने को नहीं मानते इसी लिये ... 
(२) हमारे लिये रपूल बनाकर या सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंह वसलल्‍लम की नबुच्त और रिसालत के गवाह बनाकर, 
(३) वह ख़ुद हमें ख़बर दे देता कि सैयदे आलम मुहम्मदे मुस्तफ़ा सलल्‍लल्लाहों अलैहे चुसललम उसके रखूल हैं. 
(४). और उनका घमण्ड चरम सीमा को पहुंच गया और सरकशी हद से गुज़र गई कि चमत्कारों का अवलोकन करने के बाद, 


कै फ़रिश्तों के अपने ऊपर उतरने और अल्लाह तआला को देखने का सवाल किया. 


(५) यानी मौत के दिन या क्र्यामत के दिन. | ः क्‍ 
(६) क़यामत्‌ के दिन फ़रिश्त ईमाव वालों को खुशखबरी सुनाएंगे और काफ़िरों से कहेंगे कि तुम्हारे लिये कोई झ्युशख़बरी नहीं 


हज़रत इले अब्यास रदियलल्‍्लाह़ों अहुमा ने फ़रमाया कि फरिश्ते कहेंगे कि मृमिव के सिवा किसी के लिये जन्नत में दाखिल होना हलाग 
नहीं, इस लिये वह दिन काफ़ियसोें के वासते बहुत निराशा और दुख का होगा 


(७) इस कलिमे से वो फ़रिश्ता से पनाह चह़ग्‌. 
(८) कुफ्र की हालत में, जैसे रिश्तेदारों से अच्छा सुलूकू, महमावदारी और अनाथों का खयाल रखना वगैरह, 
(८) न हाथ से छुए जाएं न उनका साथा हो. मुराद यह है कि वो कर्म बातिल कर दिये गए, उनका कुछ फूल और कोई फ़ायदा बहा स्थार्कि 


कर्मों की कवूलियत के लिये ईमाव शर्त है और वह उनके यास न था, इसके बाद जन्नत वालों की बुज़ुर्गी बयान होती है. 
(१०) और उनका स्थान उन छमण्डी मुअ्रिका से बललड और बेहतर 
(१?) हज़रत इले अब्यास रदियज्लाहों अछुमा ने फ़रमाया, दुनिया का आसमान फटेगा और वहाँ के रहने वाले फ़रिश्ते उतरेंग और 


| वो सारे ज़मीन वालों से अधिक हैं, जिन्न और इन्सान सबसे. फ़िर दूसरा आख्माज फटेगा, वहाँ के रहते वाले उतरेंगे, शा डनिया के 


आममान के रहने चालों और जिन्न और इन्सान सब से ज़्यादा है, डसी तरह आसमार फटते जाएंगे और हर आसमान वालों की संख्या ॥ 





पारा १९ - सफ्रा #छट.. न 





















३० वि ५ «थे 4.४, १) 
[7-६7 :८८७-५ उस्‍वमयराााााााासााा नहर. ६ + करा 3 


को छोड़ने के 'क्राविल ठहरा लिया/०६३०):::और इसी | 5 ४) ८८८ कराता 45 । 
तरह हमने हर नवी के लिये दुश्मन बना दिये थे मुंजरिम | 2६० ८६८45० ५३४०८ (20४७ | 









| 
न्क ० के लॉस ८ +.० 
लोग, ?) और तुम्हारा रव काफ़ी है हिदायत करने और (५ 2४) ५; 2 5७ 
मदद देने को६३१७ और काफ़िर वोले, कुरआन उनपर एक 2) 5५० ४ ८३१६; 


उतना" टला" -+++नान--+ मना... आ.-आ" "--माा-- गाल" 


साथ क्यों न उतार दिया» हमने यूंही धीरे धीरे इसे उतारा 





है ॥ 7654 हा 5 आप 4 हे 
है कि इससे तुम्हारा दिल मज़वूत्त करेंह/ और हमने इसे. ॥“-“-०22 +> [9 4. ८२४३ ६ ७05: ४०.४६ | 
ठहर ठहर कर पढ़ा।१६३२) आर बो कोई 28 (४6-९५ 20२ ४ ४६८०४४ ५१८३ / 
तुम्हारे पास न लाएंगे।*! मगर हम हक़ (सत्य) और इससे के हक, टाद हु॥ 
वेहतर वयान ले आएंगे*३३) वो जो जहन्नम की तरफ़ हांके  #&2 223 4 ५० ..। ४० 8 
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और वेशक हमने मूप्ता को किताब अत्ता फ़रमाई और उसके 
भाई हारून को वज़ीर कियाई३५+ तो हमने फ़रमाया, तुम 
दोनों जाओ उस क्रीम की तरफ़ जिसने हमारी आयते न 5&3>60:0! 
झुटलाई+ फिर हमने उन्हें तवाह करके हलाक कर वियाईइ६$. फरप उप्रम्भ) धाजिटटछ 

और नूह की क़ौम को”? जब उन्होंने रसूलों को झुटलाया'१, (9 39% 5 ०५७१७ हा | (५७ 

हमने उनको डुवो दिया और उन्हें लोगों के लिये निशानी | 5 न न हज | 
कर दिया,” और हमने ज़ालिमों के लिये दर्दनाक अज़ाव 

तैयार कर रखा हैई३७* और आद और समूद/? और कुंचें 
वालों को।४ और उनके वीच में वहुत सी संगतें (क्रीमें)/१६ ३८ 
और हमने सब से मिमालें बयान फ़रमाई/? और सवको 


नर, हक हि | कह कह ज८2४८ 
मा 76 >> कं _3 गा (७०/ (/3 8 
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उठाये वाल फ़ग्श्ति और ॥ 






















है| अपने मातहनों से ज़्यादा है. यहाँ तक कि सातवां आसमाग फटेगा. फिर करूंदी फ़रिश्ते उतरगे, [फिर अ? 

| यह क्रयामत का दिन होगा 

(१३) और सअल्लए के फ़्ज़्ल से मुसलमानों पर आसान, हदीस शरीफ़ में है कि क़्यामत्‌ का दिनत्‌ मुसलमानों पर आसाव किया || 

|| जाएगा यहाँ तक कि वो उनके लिये एक फ़र्ज़ नमाज़ से हल्का होगा जो दुनिया में पढ़ी थी. 

|| (३३). विशशा और शर्मिलगी से. यह हाल अगरचे काफ़िरों के लिये आया है मगर अक़ब॒ह बिन्‌ अबी मुईत्‌ से इसका ख़ास गम्बन्ध 

|| है, अकंदह उबई बिन ख़लफ़ का गहरा दोस्त था. हज़ुर सैयदे आलम सलल्‍जल्लाहों अलह वृसल्ल॒म्‌ के फ़रमाने स्‌ उसने लाइलाहा |॥ 

|| इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दी और उसके वाद उबई बिन ख़लफ़ के ज़ोर डालने से फिर मुर्तद होगया. सैयद आलम 

सल्लल्लाड़ों अलैंडे वृस्ल्लम ने उसको मकतूल होने को ख़बर दी. चुन०स्चे बद्र में मारा गया. यह आयत उसके वारे में उतरी कि क्रयामत 

के दिन उसका इत्तिहा दर्ज को हसरत और निदामत्‌ होगी . इस हसरत में वृह अपने हाथ चाव्‌ चाव लेगा. 

(१४) जन्नत और निजान की और उनका अनुकुरण किया होता और उनकी हिदायत क़ुबूल की हाती. 

है| (१५) याती कर आन और ईमान से. 

(१६) और बला और अज़ाब उतरने के क्‍क्‍ते उससे अलाहिदगी करता है. हज़रत अबू हरैरह रदियाललाहो अडों से अबू दाऊद और 

तिरमिज़ी में एक हदीस आई है कि सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहो अलैंहे वस॒ल्जम ने फ़रमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन थर होता है | 

॥ तो देखना चाहिये किस को दस्त वनाता है, हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रदियललाहो अछों से रिदायत है कि सैंयदे आलम सल्नत्लाहो 

अलेहे चसल्लम ने फ़रमाया, हमनशीनी न करो मगर ईमानदार के साथ और खाना त्‌ खिलाओं मगर प्रहज़गार को. बेटौव और 

बदमज़हब को दोस्ती और उसके साथ मिलना जुलगा और महब्बत्‌ और भत्कार म॒वा हैं 

(१७) किमी ने उसकी जादू कहा, किसी ने शेअर, और वो लोग ईमान लाने से मेहरूम्‌ रहे. इसपर अल्लाह तआला ने हज़र को 

तसल्ली दो. और आपसे मदद का वादा फ़रमाया जैसा कि आगे इरणशाद होता हैं, । 

(१८) यानी नवियों के साथ बदनसीबों का यही सुलूक रहा है. 

(१९) जैसे कि तौरात द इल्लोल व जुबूर में से हर एक किताब एक साथ उतरी थी. फाफ़िरों की यह आलोचना बिल्कुल फुत्नुल और विर्थक || 

|| है क्योंकि कृर्झग्न मजीद का चमत्कारी होगा हर हाल में एक सा है चाहे एक बार उतरे या थीड़ा थोड़ा करके, बल्कि थोड़ा थाहा उतारने म॑ इसके ॥ 
चमत्कारी होते का और भी भरपूर प्रमाण है कि जब एक आयत उतरी और सू्टि का उसके जैसा कलाम बनाने से आजिज्ज होगा ज़ाहिर हुआ, || 
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उभ बस्ती पर जिस पर बुरा वर॒साव वरसा था, तो क्‍या 
ये उसे देखते न थे,”” वल्कि उन्हें जी उठने की उग्मीद थी 
ही नहीं?/६४०क# ओऔर जव तुम्हें देखते हैं तो तुम्हें नहीं 
ठहराते मगर ठट्ठा, ?! क्या ये हैं जिन को अल्लाह ने रसूल 
वनाकर भेजाई४१+ क़रीब था कि ये हमें हमारे ख़ुदाओं से 
वहका दें अगर हम उनपर सत्र न करते#» और अब जाना 
चाहते हैं जिस दिन अज़ाब देखेंगे" कि कौन गुमराह 
था*०६४२७ क्या तुमने उसे देखा जिसने अपने जी की 
ख्वाहिश को अपना ख़ुदा वना लिया, तो क्या त॒५ उसकी 
निगहवानी का ज़िम्मा लोगे१०६ ५३७ या यह समझते हो 
कि उनमें बहुत कुछ सुनत या समझते हैं,?” वो तो नहीं 
मगर जैसे चौंपाए बल्कि उनसे भी वदतर गुमराह?१६४४ है 
पाचवा रुकू 
ऐ मेहबूव क्या तुमने अपने रव को न देखा? कि कैसा 
फैलाया साया/? और अगर चाहता तो उसे ठहराया हुआ पा आम 6 
कर देता» फिर हमने सूरज को उसपर दलील कियाई४५३ ४० रपट (८2% ०४१ ७५५०१ ७ जल ०४० 
फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी तरफ़ समेटा/# ४2६ ' 2 5 #्कि का कक कट 9 
और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिये पर्दा किया और 
' जींद कों आराम, और दिन बनाया उठने के लिये'१६४७३+ 
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फिर दूसरी उत्री. इसी तरह इसका चमत्कार ज़ाहिर हुआ. झग तरह बराबर आयत- आयत होकर कुरआने पाक उनग्ता रहा औए ४? दस उगकी 
वमिसानी और लोगों की आजिजी और लाचारी ज़ाहिर होती रही. ग़रज़ काफ़िय का एनिराज़ कल वकार और बर्थ है, आगत में अल्लाह 
॥ तआला थोड़ा थोडा काके उतारने की हिकुमत्‌ ज़ाहिर फरमाता है 

(२०) और संदेश का सिलसिला जारी रहत्‌ से अप्तक दिल क्रो तस्कीव होतो रहे और काफ़िश को हर हर अबसर पर जबाब मिलते | 
रहें. इसके अलावा यह भी फ़ायदा है कि इसे याद करता सहल और आश्रात हो | 
(२१) जिब्नईल की. जवान स॑ थोड़ा थोड़ा दीस या तेईस साल की मुद्दत में, या ये मादी हैं कि हम ने आयत के बाद आयन थोड़ा । 
थोड़ा करके उतार. कुछ में कहा कि अल्लाह तआला ने हमें क्रिअत में ठहर ठड़र कर इत्मीनान से पड़ते और कुरआन शरोफ़ को 
अख्छी तरह अदा करने का हुक्म फ़रमाया जैसा कि दूसरी आयत में इरशाद हुआ व रातिलिल क़ुरआना तर्तीला (और कुरआव खूब 

| ठहर ठहर कर पढ़ों - सूरत मुज़्जम्मिल, आयत ४) 
(१२) यानी नुथ्चविक आपके दीत के ख़िलाफ़ या आपकी वूबुबत्‌ में आलोचना करने वाला कोर्ट सयाल पेश न कर सकेंगे. 

॥| (२३) हदीस शरीफ़ में है कि आदमी क़यामत्‌ के दिव तीक तरीके पर उठाए जाएंगे, एक्‌ मिरोह सवाग्यिं पर, एक समूह पैदल और 
एक जमाअत मुंद्र के वल घिसटती हुई . अर्ज़ किया गया या रयूलल्लाह, यो मुंह के बल कैसे चलेंग. फ़रमाया जिसने पाँव पर चलाया 
 # वहीं मुंह क्‌ बल चलाएगा, 


सूरए फ़ुरक़ान - चौथा रूकू 
(१) यात्री फ़िआओनी कौम की तरफ़, चुनाल्वें बह दोनों हज़रात उनकी तरफ़ गए और उर्ले खुदा का ख़ौफ़ दिनाया और अपनी 
रिसालत का प्रचार किया, लेकिव्‌ उन वदबझु्तों ने उन हज़रात को झुटलाया, 
(२). .....भी हलाक कर दिया 
(३) यावी हज़रत यूह और हज़रत इद्रीस को अँए हज़रत शीक्त को. या यह बात है कि एक ससूल को हाटलावा शारे गपूलों को 
झुटलावा है, तो जब उठाने हज़ग्त बह को झुटलाया तो सब रसूलों को झुटलाया 
(४). कि बाद वालों के लिये हृद्नत हों 
(५) और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की क्रीम आद, और हज़रत सालेह अलैहिस्मलाम्‌ की क्रौम समृद, इन दोनों श्लोमो फो भी 
हलाक किया । 
(5) यह हज़रत शुऐेय अलैहरसलाम को फक़्ौम थी जो बुता को पूजती थी. अल्लाह तआला ने उनकी तरफ़ हज़रत शुऐव | 
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अलैडिस्सलाम को भेजा. आपने उनें इस्लाम की तरफ बुलाया. उ्ोंने मरकशी की, हज़रत शुऐेव्‌ न की झुटलाया और 
| आपको कष्ट दिये. उन लोगों के मकान कुं के गिर्द थे. अल्ल[ड तआला ने उ्े हलाक्‌ किया और यह सारी क्रीम अपने मकातों समेत 
उस कुंएं के साथ ज़्मीन में धंस गई. इसके अलावा और अक़वाल भी है 

(७) यानी आद और समूद क्रीम और कुंए वाला के बीच में बहुत सी उम्मते है जिनको नवियों को झुटलान के कारण अल्लाह 
तआला ने हलाक किया. 

(८) आर हज्जतें क्रायूम को और उनमें से किसी को बिना हुज्जत पूरी किये हलाक न्‌ किय, 

(2) यानी मक्के के काफिर अपनी तिजारतों में शाम के सफ़र करते हुए बार बार. 

(१०) इसम्न बस्ती से मुराद समूद है जो लूत्‌ क्रौम को पांच बश्नियों म॑ सूसस बड़ी बस्ती थी. इन वस्तियों में एक सब से छोटी बस्ती 
के लोग तो उस बुरे काम से दूर थे जिसमें बाक़ी चार ब॒स्तियाँ के लोग जकड़े हुए थ. इसीलिय उन्होंने निजात पाई और वो चार वस्तियाँ 
अपने बुरे कर्म क्‌ कारण आसमान से पत्थर ब्रसाकूर हलाक करदी गई. 

(११) कि इब्रत्‌ पकंइते और ईमान लाते. 

(१२) यादी मरने के वाद ज़िला किये जाने के क्रायल कूथ कि उँ आखिरत के अज़ाब सवाब की चिन्ता होती. 

(१३) और कहते हैं 

(१४) इससे मालूम हुआ कि सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम्‌ की दायत्‌ और आपके चमन्कारों ने काफ़िरों पर इतना असर 
किया था और सच्चे दीन को इस क़द्ध साफ़ और स्पष्ठ कर दिया था कि स्वयं काफिरों को यह इक्रार हैं कि अगर वो अपनी हट 
पर ते जमे रहते तो क़रीब था कि बुत परस्ती छोड़ दे औंग इस्लाम ले आएं यात्री इस्नाम का सच्चाई उनपर ख़ूब खुल चुका थी और 
शक शुबह मिटा दिया गया था, लेकिन वो अपनी हट और ज़िद के कारण मेहरूम रहे 

(१५) आग्िरत मे. 

(१६) यह उसका जवाब है कि काफ़िरों ने कहा था करीब है कि ये हमे हमार ख़ुदाओं से बह़का द॑. यहाँ बताया गया है. कि बहके 
हुए तुम ख़ुद हो और आख़िरत में ये तुम्‌ को ख़ुद मालूम्‌ हो! जाएगा और रसूले करीम सल्लल्लाहों अलैडे बसतलम को तरफ़ बहाने 
| की निस्वव कबल बेजा और तिरर्थक्‌ है. 

(१७) और अपनी न॒फ़्सावी ख्वाहिश को पूजने लगा, उसी का फ़रमाँवरदार हो गया, वह हिदायत किस तरह क़ुबूल करेगा. रिवायत्‌ 
है कि जिहालत के ज़माने के लागू एकहत्थर को पूजते थे और जब कहीं उन्हें कोई दूसरा पत्थर उससे अच्छा नज़र आता, तो पहले 
को फैंक देते और दूसरे को पूजने लगते. 

(१८) कि सर्वाहिश प्ररती से रोक दो. 

(१९) यात्री वो अपनी भरपूर दुश्मनी से व्‌ आपकी बात सुनते हैं न प्रमाणों और तर्क की समझते हैं. वेहर और नासमझ बसे हुए 
हैं, 

(२०) क्पाँकि चौपाए भी अपने रब की तस्वीह करते हैं. और जो उ्ू खान को दे, उसके फ़रमाँवरदार रहते हैं और एहसान ऋरने 
वाले को पहचानते हैं और तकलीफ़ द॑ने वाले से घबसते है. नफ़ा देने वाले की तलव करते है, घाटा देते घाले से वचत हैं. चराहागा्‌शें 
की राह जावते हैं. ये काफ़िर उतसे भी बुरे हैं कि न्‌ रत वी इताअत करते हैं, द्‌ उसके एहसान को पह़चातते हैं, न शैताव जैंस दुश्मत 
की घा्तों का समझते हैं, न सदाव जैसी बड़े नफ़्े वाली चीज़ के तालिद हैं, न अज़ाब जैसी सझ्त ख़तरवाक्‌ हलाकत से बचते हैं. 


लूराण फ्रक्रान - पाचवा रूकू 
(१) कि उसकी सवअत(सूजन- शक्ति) और कुदरत क्रितनी अजीव है 
(२) सुरू सादिक्‌ के विकलतवे के बाद से सूयोदय तक, कि उस बकूत सारी थरती पर साथा ही साया होता है, न धूप है न अख्थेरा. 
(३). कि सूरज के निकलने से भा न मिटता. 
(४). कि उदय होने के बाद गृ०ज जितना ऊपर होतां गया, साथा शिमटता गया, 
(७) कि उसमें रोज़ी तलाश करों और कामों में जुट जाओ. हज़रत लुक्रमान ने अपने बेटे से फ़रमाया, जैंसे सोने हो फिर उठते हो 
ऐसे ही मरोगे और मौत के बाद फिर उठोगे, 
(६) यहाँ गहमत से मुराठ बारिश है 





आर वहीं है जिसने हवाएं भेजी अपनी रहमत के आपे 
ख़शख़बरी सुनाती हुई, और हमने आसमान से पानी 
उतारा पाक करने वालाई४८$ ताकि हम उससे ज़िन्दा करें 
किसी मुर्दा शहर को! और उसे पिलाएं अपने वनाए हुए 
बहुत से चौपाए और आदमियों को६४९$ और वेशक हमने 
उनमें पानी के फेरे रखे” कि वो ध्यान करें,/) तो बहुत 
लोगों ने न म्राना मगर नाशुक्री करनाई५०७ और हम चाहते 
तो हर कस्ती में एक डर सुनाने वाला भेजते६५१)$ तो 
काफ़िरों का कहा न मान और इस क्कुरआन से उनपर 
जिहाद कर, वड़ा जिहाद४५२$ और वही है जिसने मिले 
हुए वहाएं दो समन्दर, यह मीठा है वहुत मीठ और यह 
खारी हैं वहुत तलब, और इन के वीच में पर्दा रखा और 
रोकी हुई आड़"»६५८३$ और वही है जिसने पानी से४१ 
बनाया आदमी, फिर उसके रिश्ते और सुसराल मुक़रर 
की?श ओर तुम्हारा रब कुदरत वाला है?0६५४७ और 
अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं?) जो उनका भला बुरा 
कुछ न करे, और काफ़िर अपने रब के मुक़ाविल् शैतान को 
मदद देता है? 0६५५) और हमने तुम्हें न भेजा मगर/» 
ख़ुशी और४० डर सुनाताई५६ह तुम फ़रमाओ में इस 
पर तुम से कुछ उजरतवेत्तन) नहीं मांगता मगर जो चाहे 
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कि अपने रच की तरफ़ राह ले१'६५७३$ और भरोसा करो 
उस ज़िन्दा पर जो कभी न मरेगा»४ और उसे सराहते हुए 


(७) जहाँ की ज़मींब ख़ुश्की से वेजाब हो गई. 

(८) कि कभी किसी शहर में बारिश हो कभी किसी में, कभी कहीं ज़्यादा हो कभी कहीं अलग तौर से, अल्लाह की हिकमत के 
अवुसार. एक हदीस में है कि आसमाव से शत दिन्‌ की तमाम घड़ियों में बारिश्‌ होती रहती है. अल्लाह तआला उसे जिस प्रदेश की 
तरफ़ चाहता है फरता है और जिस धरती को चाहता है सैराब करता हैं 

(९). और अल्लाह तआएला की क़ुदरत और नेअमत में गौर करें , 

(१०) और आए पर से डरान का बोझ कृम कर देते लेकित हमने सारो बस्तियों को डराने का बोझ आप हीं पर रखा ताकि आप 
सारे जगत के रसूल होकर कुल रसूलों की फ़ज़ीलतों और बुजुर्गियों के संगम हाँ और नृबुबत्‌ आप पर ख़त्म हो कि आप के बाद 
फिर कोई नदी व हो. 

(११) किन मीठा खारी हो, न खारी मीटा, न कोई किसी के स्वाद को बदल सके जैसे कि दजलह 
चला जाता है और उसके पानी के स्थाद में कोई परिवर्तन वहीं आता. यह अल्लाह की अजीब शान ह# 
(१२) यानी नुत्फ़े से. 

(१३) कि नस्ल चले 

(१४) कि उसने एक वबुत्फे से दो किस्म के इन्सान पैदा किए, भर और मादा, फिर भी का्फ़ियों का यह हाल है कि उसपर इंसान 
नहीं लाते 

(१५) यानी बुर्तों को. 

(१६) क्योंकि बुत पररती करना शैतान को मदद देना है. 

(१७) ईमान और फ़रमाँयरदारी प्र जन्नत की. 

(१८) कुक और गुम्राही पर जहन्नम के अज़ाब का. 

(१९) तबलीग! और हिदायत, 

(२९०) और उसका कुर्द और उसको रज़ा हासिल करे. मुराद यह है कि ईमानदारों का ईमान लागा और उनका अल्लाह की 
फ़रमव्रदारी म जुट जाता ही मेरा बदला हैं क्योंकि अल्लाह तआला मुझे उसपर जज़ा अता फ़रमाशगा, इसलिये कि उम्मत्‌ के न 
लोगों के ईमान और उबकी गकियों के सवाब उर्ें भी मिलते हैं और उनके नदियों को भी, जिनकी हिदायत से दो इस दर्ज प्र पहुंचे. 
(२१) उसी पर भरोसा करता चाहिये क्योंकि मरने वाले पर भरोसा करता समझ वाले की शान वहीं है 


दरियाए शोर में मीला तक 
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न ॉच-मदामभा गादादनतना प्फ्ल्सःप््ज 


आल] 


हमसे फेर द जहन्नम का अज़ाव, वेशक उसका अज़ाव गले 
का गिल (फन्दा) है।0६९५४ वचेशक वह वहुत ही बुरी 
टडरने की जगह हैई६६४१ और वो कि जब ख़र्च करते है, न 
हद से बढ़ें और न तंगी करें? और इन दोनों के वीच 


(२५४) उसको नस्वोह और तारीफ़ करों, उसकी फ़रमॉबरदारी करों और शुक्र अदा करो. 
है। (६४) मं उससे किसी का गुताइ छुपे, न्‌ कार्ड उसकी पकड़ से अपने को बचा सके . 
है| (२४८). यातों उतनी मझ्ला में, बयोकि रत और दिन और सूरज तो थे ही नहीं और उतनी मणा में पैदा करता अपनी मख़लूक को आएिस्नगी 
| और झइसीनाव सिखाने के लिये ह, वरता वा एक पल में सब कुछ पैदा करने की छदरत रखता है 
| (२५०). बज़गों का मज़हब्‌ यद्र है कि इलिया और इस जैसे जो भी शब्द आए है हम उन पर ईमान रखते हैं और उनकी कॉफेयत के पाछ नहीं 
॥| पड़ते, उपको अल्लाड़ ही जाब . कुछ मूफ़्स्सिर व इस्लिव को बलझी औए बरतरी के माती में लिया है और यही वहदर है. 
॥ (२६) इसमे इससाने का सम्योधद है कि हज़रत रहमान की विशेषताएं और सिफ़ात पहचानने वाले शस््स से पूछ ... 
।[ (२७) यातवी जब सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम्‌ मुश्रिकों से फ़रमाएं कि... 
| (२८) इससे उनका मक़्मद यह के कि रहमान को जानते वहीं और यह वातिल हे जो उन्होंने दुश्नती के तहत कुछा क्योंक्रि अरबी 
॥| जबाब जावे बाल; खूब जानता है कि रहमात का अर्थ बहुत रहमृत बाला है और यह अल्लाह तआला ही की विशेषता हैं. 
| (२९) यानी गसंज्दे का हकूस उनके लिये और ज़्यादा ईमान से दूरी का कारण हुआ. 





सूरए फ़रक्ान - छटा छकू 
(१) हज़रत इसे अब्यास रदियल्लाहों अछुमा ने फरमाया कि बुर्ज से सात ग्रहों की मेज़िलें मुराद हैं जिनकी तादाद बारह है - (१) 
हमत (मेंप), (४) सौर (बृषभ), (3) जीज़ा (मिथुन),(४) सस्ताव(कर्क), (५) अगसद (सिंह), (६) संव॒ला (कन्या), (७) गीज़ान 
(ला), (४) अकरबव (वृश्चिक) (९०) क्रॉस (धन), (१०) जदी (मकर),(११) “सकाधधयप (फुम्म) ,(१२) इत मीन) ; 
(२) बिंगा से यहाँ सगज मरठ # । 
(३). कि उतम एक के खाट दूसरा आता है और उसका क्रायन मुकाम होता है कि जिसका अमृत रात या दिन में से किसों एक 
|| में क॒ज़ा हो जाए तो दूसरे में अदा करे. ऐसा ही फ़र्माया हज़रत इन्ें अब्बास रदियल्‍लाहों अरुभा ने. और रात दिन का एक दूसरे | 
कू बाद आता और ऋायम मुफ़ाम होना अल्लाह तआला की कुदरत और हिकृमत का प्रमाण है 
(४). इत्मीनाव और बिक्कार के साथ, बिनग्रता को शाव्‌ से, कि घमण्डी तरीके से ज॒ते खटखटात, पाँव ज़ोर से मारते, इतरात, कि 








" ुकदाए 


दम हे कम ॥ पारा १९ सफ्ा क८3 
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एतिदाल संतुलन) पर रहें?)१६६७$ और वो जो अल्लाह |, )॥2 (44 ६ ।! ३3८ ८७८ व: ८ 
के साथ किसी दूसरे मअबूद को नहीं पूजते? और उप्त + 3 ध् ७ ५०» मल कप ०6४५ 5 ०-2 
जान को जिसकी अल्लाह ने हरमत(इज़्ज़त) रखी» नाहक़ कक (०) ८0५८४ ७४ «४ ५९) ५0।/६४ ८५०५४ 
8 मारते और वदकारी नहीं करते, और जो यह काम. ॥ 6 60 (5 57/55/४0५0 ५ 22 
करे वह सज़ा पाएगा, वढ़ाया जाएगा उम्रपर अज़ाव क़यामत्त श्य्क्श्शच्क्ा्य्ग क्या उशप्र 
के दिन।/ और हमेशा उप्रमे जिल्लत से रहेगाई६९) मगर. | ५५-६४ 249 0 ५०४५, दी ०००६ 92 
जो तौवह करे!" और ईमान लाए") और अच्छा काम ॥ 00० ५७८55 5८6 0/०४ ४० 
करे?” तो ऐसों की वुराइयों को अल्लाह भलाइयों में वदल 
देगा,१० और अल्लाह वन वाला मेहरवान है ७०$ और गत 
जो तौवह करे और अच्छा काम करे तो वह अल्लाह की. ॥ ५०४८ ५७७ (४(५८)£५८,४ ५७ (०: ):५% 
तरफ़ रूजू लाया जैसी चाहिये थीई७१$ और जो झूठी 
गवाही नहीं देते४/५१ और जव वेहूदा पर गुज़रते हैं अपनी 
इज्ज़त संभाले गुज़र जाते ४१०१६७२३ और वो कि जब '* 
उन्हें उनके रव की आयत याद दिलाई जाएं तो उन पर? बम रत कक ले कम (॥र 
बहरे अंधे होकर नहीं मिरते*/ई७३$ और वो जो अर्ज़ श 3 इहु कल रा ! 
करते हैं ऐं हमार रव हमें द हमारी वीवियों और हमारी >ै थ् 90328 ९०० ७१४५४ ४८ 
ओलाद से आँखों की ठण्डक?१ और हमें परहेज़गारों का | 2572। 2052 000: ००००८ च्ट0' 
पेशवा वना")(७४$ उनको जन्नत का सव से ऊँचा 
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| 200 ' कल पे 
वालाख़ाना इनाम मिलेगा चदला उनके सत्र का और वहां अं जो हक हा 4 470०० ५५ ॥ 
मुजर और सलाम के साथ उनकी पेशवाई होगी/'०६ ७५७ (५). हिााभा 


हमेशा उसमें रहेंगे. क्या ही अच्छी छहरने और वसने की 






यह घमण्डियों का तरीका है और शरीअत ने इसे मदा फ़रमाया है. 
(७) आर कोई नागवार कलिमा या बेहदा या अदव और तहज़ीबद के ख़िलाफ़ बाते कहते है 

(६). यह सलाम मुताश्कित का है यानी जाहिलों के साथ बहस या लड़ाई झगड़ा करने से यरहेज़ करते हैं या ये मानी हें कि गेसी 
वात कहते हैं जो दुस्जत हो और उसमें कष्ट और गुनोह से मेहफ़ूज़ रहें, हसन बसरी ने फ़रमाया कि यह तो उन बच्दों फे दिन का हाल 
है और उनकी रात का बयान आगे आता है. मुराद यह है कि उनकी मजलिसी ज़िदंगी और लोगों के गाथ व्यबहार गेसा पाकीज़ा 
हैं, और उन्‍की एकात्त क्रो ज़िलगी और सच्चाई के साथ सम्बन्ध यह है जो आगे बयात्र किया जाता हैं. 

(५) यात्री नमाज़ और इबादत्‌ म॑ रात भर जागते हैं और रात अपने रब की हयादत में गुजरते हैं आर अल्लाह तआला अपने करम 
। स्‌ थाड़ी इबादत बालों को भी रात भर जागने का सबाब अता फ़रमाता है. हज़रत इले अब्यास रठियल्लाह! अर्ुमा ने फ़ग्माया कि 
जिस किसी ने इशा के दाद दो रकअत या ज़्यादा नफ़्ज्‌ पढ़े वह रात भर जागने वालों में दाखिल है. मुस्लिम शरीफ म॑ हज़रत उस्मान्‌ 
ग़नी रदियल्लाड़ो अको से रिवायत है कि जिसने इशा की नमाज़ जमाअत से अदा की उसने आधी रात के क़याम का सदाद पाया || 
और जिसने फ़न्न भी जमाअत के साथ अदा की वह सारी गत इवादत करने वाले की तरह है. 

(८) यानी लाज़िम, जुदा न होने काला. इस आयत में उब बदों की शव-वेदारी और इबादत का ज़िक्र फ़रमाने के बाद उनफी उस 
दुआ का बयान किया. इससे यह ज़ाहिर करना मकखूद £ कि दो इतनी ज़्यादा इबादत करने के बावजुद अल्लाह तआला का ख़ाँफ़ 
खाते हैं और उसके समक्ष गिड़गिड़ाते हैं. | 

(९) इसराफ़ गुनाहों में ख़र्च करने को कहते है, एक बुजुर्ग ने कहा कि इसराफ़ में भूलाई नहीं, दूसरे चुज़र्ग ने कहा नेकी में इसरगाफ़ || 
ही नहीं, और तंगी करना यह: है कि अल्लाह तआला के निर्धारित अधिकारों'को अदा करने में कमी करे, यही हज़रत इल अचास 
रदियल्लाह़ों अहुमा ने फ़रमाया. हदीस शरीफ़ में है, सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंडह वसल्लम ने फ़्ाममाया जिम ने किसी हक़ को है 
म्‌गा किया उसने तंगी की और जिसमे नाहक़ में ख़र्च किया उसने इसराफ़ किया. यहाँ उन बन्दों के ख़र्च करने का हाल ययान फ़स्माया 
जा रहा है कि वो इसराफ़ और तंगी के दांतों बुरे तरीफ़ों से बचते हैं 
|| (१०) अच्दुल मलिक बिन मरवाव ने हज़रत उमर विद अछछुल आज़ीज़ रवियल्लाहों अछो से अपनी बंटी व्याहत वकूत ख़चे का हाल | 
|| पूछा तो हज़ग्त उम्र बिन अबुल अज़ीज़ ने फ़रमाया कि नेकी दो बुराइयों के वीच है. इससे मुराद यह थी कि ख़र्च में बीच का तरीका 
इम्नियार करना नकी है और वह इसराफ़ यानी हद से अधिक ख़र्च करने और तंगी के बीच है जो टोनों बुगइ़याँ हैं. इससे अब्दुल | 
मलिक न पहचान लिया कि वह इस आयत के मज़मून्‌ को तरफ़ इशारा कर रहे हैं. मुफ़्स्सिरों का फ़ोल है कि इस आयन में जिन | 


का 





जगह*७६३ तुम फ़रमाओ+५ तुम्हारी कुछ क्र्न नहीं मेरे ॥ ४8 07४४2 ४ ५८६25£:2८४:22. [ 
रव के यहाँ अगर तुम उसे न पूजो तो तुमने झुटलाया॥४ ह हु काट 
तो अब होगा वह अज़ाव कि लिपट रहेगा*०ई७७छड़े.. 5% जो भय! रा 
२६- सूरए शुअरा ० रन 2 ७ 5: 
सूरए शुअरा मक्का में उत्तरी, इसमें २२७ आयतें, ११ रूकू < 7 शक कि | 0 *) . अ 
हैं. हे रे | 
ख्कृ ७5 2७) ५५८! 0 5६ ८८४ 
पहला रूकू तु पट यश 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरबान रहमत वाला “” ः (9: >८ ०)2 ४४ ८४...४ । 
तॉ-सीन-मीम३१$ ये आयतें हैं रोशन किताब की'ईर& ७ टंडन ५६४0८ ३ 3; 20 203 42 
कहीं तुम अपनी जान पर खल जाओयभे उनके ग़म में कियो. 52 > 2228 
पा )७) ! । ४८ 
ईमान नहीं लाए/६३७ अगर हम चाहें तो आसमान से [४ 69९2५४८८:0८22222 (5:27 “7 _ 


[पा हओ |] हू. द 
जे हर 25,202 | #४). जा 





उनपर कोई निशानी उतारे कि उनके ऊंचे ऊंचे उसके हुजर.. ॥ 4.2 95 0०५०! दर (24240 8०८४ २०८ 22८ 
रह जाएं४६५8 और गो नहीं आती उनके रहमान 2 अ_ का 2८ 
झुके रह जाएं'१६४$ और नहीं आती उनके पास रहमान ॥६८४१ 5& 2 220] 


! लेते । 
की तरफ़ से कोई नई नसीहत मगर उससे मुंह फेर लेते 2०० 


हैं।/६ ५१ तो वैशक उन्होंने झुटलाया तो अब आया चाहती ॥ ५०५८५ ८ 2030७ 62 40 ५2०: 22 
हैं ख़बरें उनके ठट्टें की १६६७ क्या उन्होंने ज़मीन को न ॥47:0॥58 2४४20 ६ .4०८००४४४४:४ ४४ 
देखा हमने उसमें कितने इज़्ज़त वाले जोड़े उगाए६७क$ , 77; तल 
वेशक उसमें ज़रूर निशानी है» और उनके अक्सर ईमान 37 क्र ७ ८४७० ८9० (20309 0/१5:2' 
लाने वाले नंही६८७ और वेशक तुम्हारा रव ज़रूर वहीं... 
इज़्ज़त वाला मेहरबान है(४६९३ 


दूसरा रूकू 
और याद करो जव तुम्हारे रब ने मूसा को निदा फ़रमाई कि 
ज़ालिम लोगों के पास जा*१०३ जो फ़िरऔन की क्रौम है।१ 


हजगत का ज़िक्र है वो सेयदे आलम सललल्लाहों अलैहे वुस॒ललम्‌ के बड़े सहाया हैं जी वे स्वाद के लिये खाते 5, ने ख़ूबसूरतोी और 
ज़ीनत(श्ंगार) के लिये पहनते हैं. भूख रोकता, तव ढॉपना, सर्दी गर्मी की तकलीफ़ से दचवा, इतता ही उवका मकसद हैं. 
(११) शिर्क से बरी और चेज़ार है 

(१२) और उसका ख़ून मुचाह त किया जैसे कि मूमित्‌ और एहद वाले उम्रका ... 
(१३) नेंका से , इन बड़े गृदाहों की वफ़ी फ़रमाने में काफ़िरों पर तअरीज़ है जो इन बुराइयाँ मं जुकड़ हुए थे, 
(१४) यान वह शिर्क के अज़ाब में भी गिग्फ्तार होगा और इन गुनाह़ों का अज़ाब उसपर और ज़्यादा किया जाएगा. 
(१५) शिर्क और बडे गुनाहों से. 
॥ (१५६) संयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्‍लम पर. 

(१७) यात्री तौंवह के बाद नेकी अपनाए, 

(१८) याती बुराई करने के बाद वेकी की तौफ़ीक़ देकर या ये माती कि बुराईयों को तौबह से मिटा दंगा और उतकी जगह ईमान 
और फ़रमाँवग्दारी कौरह नेकियाँ क्ायम फ़रमाएगा, (मदारिक) मुस्लिम की हदीस में है कि क़यामत के दिन एक व्यक्ति हाज़िर किया 
जाएगा. फ़रिश्ते अल्लाह के हकम्‌ से उसके छोटे गुनाह रुक गक्‌ करके उसको याद दिलाने जाएंगे, वद्र इक़्रर करता जाएगा और अपने 
बड़े गुनाहां के पेश होने से डरता होगा. इसके बाद कहा जाएगा कि हर रुक बुराई के बदले तुझे नेकी दी गई. यह बयाव फ़रमाते 
|| हुए सैयवे आलम सल्लल्लाहों अलेहे दुसललम को अल्ल॒फ़ तआला की बत्दातवाजी और उसकी क्रम की शान पर ख़ुशी हुई और 
नूरावी चेहरे पर सुरू से तवस्सुम के निशान ज़ाहिर हुए... -- 

(१९) और झूटों की मजलिस से अलग रहते हैं और उनके साथ मुख़ालिफ़त नहीं करते 

(४०) और अपने आप को लहय (च्यर्थ कर्म) और बातिल से प्रभावित नहीं होने देते. ऐसी मजलिसों से परहेज करत है 

५१) अबजाने तरीके से. अज़ानता के अन्दाज् में, 
« (२५) कि न गोचें व समझ बल्कि होश के कानों से सुनते 6 और देखने वाली आँख से देखते ह& और नसीहत से फ़ायदा उठाते 


धड 5 डे जमा कमा 


"रथ ह। 3 ७:२०! 8 


क्या वो न डरेंगे'१६२१३ अर्ज़ की ऐ मेरे रव मैं डरता हूँ. ॥ ८६ 08४ ५ ८:६६: ४८:23 ५5% 8 ८0..)%॥॥ 
कि वो मुझे झुटलाएंगेई१२७ और मेरा सीना तंगी करता ॥+: ट 
है) और मेरी ज़बान नहीं चलती तो तू हारून को भी 
रू कर0१६९ (4 और उनका पुझपर ः इल्ज़ाम है. 465 2४४ ७८४: ८५ 0..0७ 8. 0४ 
तो में डरता हूँ कहीं मुझे) क़त्ल करद१४$ फ़रमाया यू 77 "उलट 
नहीं? तुम दोनों मेरी आग्रतें लेकर जाओ हम तुम्हारे साथ 2० 5० ८6 6 ५५४४४ ०४४ 

सुनते हैं।0६१५७ तो फ़िरऔन के पास जाओ फिर उससे. ॥ 35४ ८:८3805४ ५ 2%<..४ 54८५ (५) ८४.७ 
कहो हम दोनों उसके रसूल हैं जो रव है सारे जगत काई१६) 
कि तू हमारे साथ वनी इस्राईल को छोड़ दे!०६१७ ७ वोला 
क्या हमने तुम्हें अपने यहाँ वचपन में न पाला और तुमने 
हमारे यहाँ अपनी उम्र के कई वरस मुज़ारे!"ई१८) और 0 ६2४ ८७८४४ ० ८... 297 ०१५४४॥ 
तुमने किया अपना बह काम जो तुमने किया" और तुम के कहकर द्प कट 
नाशुक्रे थै"४६१९३ मसा ने फ़रमाया, मैंने वह काम किया 20% /65७८2५४४ ७३ ८४५ <+० 
जवकि मुझे राह की ख़बर न थी७१ई२०फ्रे तो में तुम्हारे यहां “8 £ 2/८:.. 20५८ ८४०८२॥५॥ ८५ 
से निकल गया जब कि तुम से डरा” तो मेरे रव ने मुझे 8 2225 ७८ 

हुक्म अता फ़रमाया०४ और मुझे पैग़म्बरों से कियाई२९+ कट /2+ ५४८ हा 
और यह कोई नेअमत है जिसका तू मुझ पर एहसान. ॥ 5७ (८ ७ ४४ (8४ ७६४ <& 
जताता है कि तूने गुलाम वनाकर रखे बनी इस्राईल/ण६ २२३७. | 

फ़िरऔन वोला और सारे जमत का रब क्या है?/ईरइडके. ६.7 
मूसा ने फरमाया रब आसमानों और ज़मीन का और जो >क 
कुछ उनके बीच में है अगर तुम्हें यक्रीन होए१६२४ $ अपने . रे 





हैं. और इन आयतों पर फरमाँबरदारी के साथ अमल करते है 
(२९ यानी फ़रहत और सुरूर, मुराद यह है कि हमें वीवियाँ और नेक औलाद, प्रहेज़गार और अल्लाह से डर वाली, अता फ़रमा [ 
कि उनके अच्छे कर्म, अल्लाह व्‌ रसूल के अहकाम का पालव देखकर हमारी आँखें ठण्डी और दिल ख़ुश हो. | 
(२४) यानी हमें ऐसा परहेज़गार और ऐसा इवादत वाला और ख़ुदापरस्त बवा कि हम परहेज़गारों की पेशवार्ड के काबिल हों और ॥ 
वा दौंद के कामों में हमारा अनुकरण करें. कुछ मुफ़स्सिरं ने फरमाया कि इसमें दलील है कि आदमी को दीनी पेशवाई और सरदारी | 
की श़बत और तलब चाहिये. इन आयतों मं अल्लाह तआला ने अपने नेक बन्दों के गुण बयान फरमाएं, इसके बाद उनकी जज़ा ज़िक्र || 
फ़रमाई जाती है ; 
(२५) फ़्रिश्ते अदब्‌ क्‌ साथ उनका सत्कार करेंगे या अल्लाह तआला उनकी तराफ सलाम भेजगा 
(२६) एऐ नदियों के सरदार, मकके वालों स्‌ कि .... 

(२५) मेरे रसूल और मेरी किताब को ... 

(२८) यानी हमेशा का अज़ाब और लाज़मी हलाकत्‌. 


२६ - सूरए शुअश़रा - पहला रूकू 
(४). यूरए शुअर भके में उतरी, सिवाय आखिर की चार आयतों के जो “व्श्शुअराओं यत्तविज्हुम/' से शुरू होती है. इस सूरत 
में ग्यारह रूकू, दो सौ सत्ताईस आयते, एक हज़ार दो सौं उतासी कलिमे और पाँच हज़ार पाँच सौं चालीस अक्षर हैं. 
(२) यानी कुरआने पाक की, जिसका चमत्कार ज़ाहिर है और जो सच्चाई को वातिल से अलग करने वालो है . इसके बाद सैयदे | 
आलम गलल्‍लल्लाहो अलैहे दूसल्लम्‌ से मेहरचानां और करम के अच्चाज़ में सम्बोधन होता है 
(६) जब भक्‍का चाले ईमान न लाए और उन्होंने सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैडहे वसल्‍लम को इटलाया तो हज़ुर पर उनको महरूमी 
बहुत भारी गुज़री, इसपर अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी कि आप इस क़दर ग़म्‌ न्‌ करें 
(४) और केई गुमराही और नाफ़रमानी के साथ गर्दव न उठा सके. 
(५) यानी दम-ब-दम उनका कुक बढ़ता जाता है कि जो नसीहत, ज़िक्र और जो वही उत्रती है वो उसका इबकार करते चल जाते हैं. ॥॥ 
(६) यह चेतावनी है और इसमें डराना है कि घ॒द्ध के दिन या क्रयामत के रोज़ जब उर्ले अज़ाब पहुंचेगा तब उर् ख़बर होगी कि ॥ 
कुरआन और रसूल के झुटलाने का यह परिणाम है. ; 





"रक्त 





(७) यानी तरह तरह के बेहतरीन और नफ़ा देने वाले पेड़ यौथ पैदा किये. शअवी ने कहा कि आदमी ज़मीन की पेदावर है. जो 
जन्नती है वृह इज़्तनत वाला और करीम, और जो जहन्रमी है दो वदवख्त और मलामत पाया हआ ह 

(८) अल्लाह ताअला की भरपूर क़दरत्‌ पर 

(९) फकाफ़र स बदला लता आर हंसाव चाला[ पर महरबानां फ़रमाता है 


म््णा 


सूरण शुअरा - दूसरा रूकू 

(१)  जिकोंने कुफ़ और मुमराही से अपनी जातनों पर जुल्म किया और बनी इसराईल को गुलाम बनाकर और उके तरह तरह की || 

यातनाएं देकर उन्‌ पर अत्याचार किया. उस क्ौम का नाम क़िल्त है. हज़रत मूसा अलैंहिस्सलाम को उनकी तरफ़ रसूल बनाकर भेजा |! 
॥ गया था कि उरें उतकी वदकिरदारी पर अल्लाह के अज़ाब से डराएं. | 

(२) अल्लाह में और अपनी जानों को अल्लाह तआला पर ईमान लाकर और उसकी फ़रमाँबरदारी करके उसके अज़ाब से न | 
है बचाएंग, इसपर हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम थे अल्लाह को वारगाह म॑.. 

(३) उनके झुटलाने से. । 
| (४). यात्री वात चीत करने में किसी क़दर तकल्लुफ होता है, उस तकलीफ की बजह से जो बचपन में मुंह में आम का अंगारा | 
| रख लेने की यजह से ज़वान में हो गई है. । 
[| (५). ताकि वह रिसालत के प्रचार में मरी मदद करें, जिस बृक्‍्त हज़रत मूसा अलैहिस्मलाम को शाम में बुखत दी गई उस वक़्त | 

हज़रत हारूव अलैडिस्सलाम मिस्र में थे. 

(६) कि मेने क्रिब्ती को मारा था. 
|| (७) उसके बदले में 
| (८) तुझे कत्ल नहीं कर सकने और अल्लाह तआला ने हज़रत्‌ मूसा अलैहिस्सलाम की प्रार्थवा मन्जूर फ़रमा कर हज़रत हारूत | 
| अलैहिस्गलाम को भी नबी कर दिया और दोनों को हुक्म दिया 
है (:) जो तुम कहो और जो तुम्हं दिया जाए 

१०) तएकि हम उर्क शाम की धरती पर ले जाएं. फ़िरऔंद व॑ चाउसो बरस तक्‌ बंदी इस्राईल को गुलाम बनाए रखा था. उस वकूतत 

बनी इस्राईल की तादाद छ लाख तीस हज़ार थीं. अल्लाह तआला का यह हकक्‍म पाकर हज़रत मृसा अलहिस्सलाम मिस्र को तरफ़ 

॥ रवाना हुए, आप प्शमीने का जुब्बा पहने हुए थे. मुवारक हाथ में लाठी थी जिसके सिरे पर जंदील लटकी हुई थी जिसमें सफ़र का 

है तोशा था. इस शाव से आप मिस में पहुंच कर अपने मकान में दाखिल हुए. हज़रत हारूत्‌ अलैंहिस्सलाम वहीँ थे. आपने उन्हें ख़बर 
दी कि अल्लाह तआला वे मुझ रसूल बवाकर फ़िरऔंन की तरफ़ भेजा है और आप को भी रसूल बनाया है कि फ़िरऔन को ख़ुदा 
की तरफ़ दावत्‌ दो, यह सुनकर आपकी वालिदा साहिबा घबराई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगीं कि फ़िरऔन तुम्हे 
क़त्न करने के लिये तुम्हारी तलाश में है, जब तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें कत्ल करेगा. लेकिन हज़्रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके 

|| यह फ़रमाने से न रूके और हज़रत हाछत्‌ को साथ लेकर रात के वक्‍त फ़िरऔन के दरचाज़े पर पहुंचे, दग्वाज़ा खटखटाया, पूछा 

॥ आप कौन हैं ? हज़रत ते फ़रमाया मैं हुँ मूसा, सारे जमत्‌ के रच का रसूल, फ़िशआन को ख़बर दी गई. सबृह के वृकत्‌ आप बुलाश 
मूठ, आप न पहुंचकर अल्लाह तआला की रिसालत अदा की और फ़िरआंन के पास जा हुक्म पहुंचाने पर आप मुक्कईर किये गए ॥ 

॥ थे, वह पहुंचाया, फ़रिरऔन ने आपको पहचाना 

| (११) मफ़्स्सिरों ने कहा तीस बरस. उस ज़मावे में हज़रत मृसा अलेहिस्सलाम फ़िरऔँव के लिवास पहनते थे और उसकी सझशारियों | 
में सवार होते थे और उसके बेटे मशहर थे. 

(१२) किसी का कत्ल किया. 

(१३) कि तुमने हमारी नेअम्‌त का शुक्रिया अदा न क्रिया ओर हमार एक आदमी को कत्ल कर दिया 

(१४) मैं व जानता था कि घूंसा मारन्‌ से वह शझस मर जाएगा. मेरा मारना अदब सिखाने के लिये था न्‌ कि ऋ़त्ल के लिये 

(१७9 कि तुम मुझ कल करोगे और मदयव्‌ शहर को चला गया 

(१६) मदयन स॑ वापसी के वक्त, हुक्म से यहाँ शत तबुलनत मुराद है या इल्म. 

(१७) यात्री इसमें तेरा क्या एहसान है कि तू ने सेरी तरवियत की और बचपन में मुझे रखा, खिलाया, पहनाया, क्योंकि मेरे नझ 

तक पहुंचने का कारण तो यही हुआ कि तूने वनी इस्राईल को ग़लाम बनाया, उनको औलाद को क़त्ल किया, यह तेरा जुल्म इसका 
कारण हुआ कि मेर माँ बाप मुझे पाल पोस न सके और मुझे दरिया में डालने पर मजबूर हुए. तू ऐसा न करता तो में अपने वालदैन #॥ 
के पास रहता. इसलिये यह वात क्‍या इस क्राबिल हैं कि इसका एहसान्‌ जताया जाए. फ़िरऔन मृसा अलैडिस्सलाम की इस तक़्रीर 
में लाजवाब होगया और उसने अपन बालने का ढंग बदला और यह गुफ्लगू छोड़ कर दूसरी बात शुरू की 

(१८) जिसका तुम अपने आपको रयूल बताते हो ु 
| (१९) यानी अगर तुम चीज़ों का प्रमाण से जानने की योग्यता रखते हो तो उब्‌ चीज़ों की पैदायश उसके अस्तित्व यानी होने का [| 

खुला प्रमाण है. ईक्तान यानी यक्नोन उस इल्म्‌ को कहते हैं जो तर्क से था प्रमाण स हासिल हो. इसीलिये अल्लाह तआला की शान 








पारा १९ . साफ़ा #८७ . 


प्रा क। / कि व ग जा 
#० ० 3 ५८2०४ 
का ५... पाएँ 7 मा... पक बिल जाकर ततथाबा2- तट 


वालों मे वोला जा | सा )€ के ै कि ०9999 कक कक कक ू.... 777: 
आसम्त पाम्त वालो मे बोला क्‍या तुम गौर से सुनते नहीं?१६२५ ७ हर 28 

५ रे | के के 5 न्‍ दादा हु | (2८)! ७0(०:३० (> हल? ५०१ (४५ 
मूसा ने फ़रमाया रव तुम्हारा और तुम्हारे अंगले वाप दादाओं गज लत 2५६58 
का*१६२६+ बोला तुम्हारे ये रसूल जो तुम्हारी तरफ़ भेज | ; (8७ रब 
गए हैं ज़रूर अक्ल नहीं रखते?४६३७३ मूत्ता ने फ़माया. ८ | 6 60॥ 5: 6 08५ ८059] 
रव पूरब और पश्चिम का और जो कुछ उन के-वीच है।'!! हि ८८88 (५८८ 
अगर तुम्हें अकल हो+?६२८$ बोला अगर तम ने मेरे ५४५७ ५९०५१ 03०४ ५० ०७७८५५ 


ना फर्क श आम 


सिवा किसी और को ख़ुदा ठहराया तो में ज़रूर तुम्हें क्रैद (&६॥ ८५५४। (2४ ई 2 &/) 
कर दूंगा! २९७ फ़रमाया क्‍या अगरखे में तैरे पास 5 थम 

5८ 0 000 
रौशन चीज़ लाऊं७६३०» कहा तो लाओ अगर सच्चे ; 3006७ ०४७४०८) ७2८८० > 
शक - ् जी ला ता दी 
हो#३१+ तो मूसा ने अपना असा डाल दिया जभी वह साफ़. ॥ ७8055 0-०औ (३ ०:०७ 0) 4: ०25 (8७ ९४६०५ 
खुला अजगर हो गया?१६३२)३ . और अपना हाथी 5 2550 5८०१८ .७।४४ ३८८ 268 


; 
( 


० का.» जय ह. 


मा पा गन ] ४५० ७» ३ (*) 
ला तो जभी वह दखने वालों की निगाह म॑ जगमगाने लत म 
तीसरा रूकू >> 03५४ ० ५००८७ ०५४११००।५०० | 


वोला अपने गिर्द के सरदारों से कि बेशक वे जानकार ॥ ७०४ ४554, /2६ ८::26।5 65% 2. 


जादूगर हैं$३४ऐ चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल ५ छु: । (० 
दें अपने जादू के ज़ोर से, त्तव तुम्हारी क्या सलाह है/?६३५ ६ 362७ ००५०५ » (७०७४० है ।2.॥ 


मी मी की मरी कक ही. _ह 


वो बोले इन्हें और इनके भाई को ठहराए रहो और शहरों में | 02-2 5 50 2700 5 ०० नी 
जमा करने वाले भेजो$:६३> कि वो तेर पास ले आएं हर बड़े 
जानकार जादूगर को»४ २० # तो जमा किये गए जादूगर एक 
मुक़रर दिन के वादे पर" 3८#$ और लोगों से कहा गया 
क्या तुम जमा हो गए //६ ३९ शायद हम उन जादूगरों 
ही की पेरवी करें अगर ये ग़ालिव आएं/१६४० ७ फिर जब 





बह... लय, 









में “मृक्तित्‌” यक्रोन वाला नहीं कहा जाता 
(२०) उस वक्‍त उसके चारों तग्फ़ उसकी क्लौम के प्रतिश्टित लागों में से पाँच सौं व्यक्ति जबरों से सजू, सान की कूर्सीयोँ पर बैट 
थे. उन से फ़िरओऔव का यह कहता क्या तुम गौर से नहीं सुनते, इस अर्थ में था कि वो आसमान और ज़मीन को क़दीस गमझते थे 
और उनके नष्ट किय जाने के इब्फारी थे. मतलब'यह था कि जव ये चीज़ें क़दीम यानी अपने आप बुजूद में आई तो इन के लिये रब्‌ 
की क्या ज़स्नत्‌, अब हज़रत मृगा अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों से इस्तदलाल पेश करना चाहा जिनकी पैदाइश और जिनकी फ़गा 
दखने मं आचुकी है. पा 
(२३) याती अगर तुम इसरी चीज़ां से इस्तदलाल वहीं कर सकते तो ख़ुद तुम्हारे नृफ़स से इस्तडलाल पेश किया जाता है. अपने 
आपको जावते हो, पैदा हुए हो, अपने वाप दादा का जानते हो कि वो नष्ट हो गए। तो अपनी पैदायश से और उनके नपष्त हो जाने 
से पैदा करते आर मिटा देगे वाले के अस्तित्व *का सुदृत मिलता हैं. 
(२५) फ़िग्ऑन ने यह इसलिये कहां कि वह अपने सिवा किसी मअबूद के अस्तित्व का मानने बाला त्‌ था और जो उसके मे अबूद 
| होने का अक़नदा ने रखे उसको समझ से वंचित कहता था. हब्नेक्त में इस तरह की गुफ़्नगू मजयूगे और लाचारी के बकक्‍त भादमी 
की ज़वाब पर आतो हे. लेकिन्‌ इज़्र्त मूसा अलैहिस्समलाम ने हिदायत का फर्ज़ परी तरह निभाया और उसकी इस मारो तिरर्थक 
बातचीत के बाघुजूद फिर अभिग्क्ति बयान की तरफ मुनयज्जड़ हुए, 
(५३) क्यांकि पूर्व से सूर्य का ५दय करना और पश्चिम में डूब जाना और साल की फसलों में एक निर्धांग्ति द्िसाव पर चलना और 
हवाओं और बारिशों वगैरह के प्रबन्ध, यह सब उसके चुजूद याती अस्तित्त और क्षमता यानी क्टरतल के प्रमाण हैं 
(४४) अब फ़िश्ओत आश्यय चकित हो गया और अल्लाड़ की कुदरत के चिलों के इन्कार की राह वाक़ी न रही और कोर्ड जथाव 
उम्र न्‌ बन पड़ा. 
(२५) फ़िरओन को क्रैंद कत्ल से बदतर थी. उसका जेल ख़जा:तंगू, अंधरा, गहरा मढ़ा था , उम्र अकेला डाल द॑ता था, ते वहाँ 
कांई आधाज़ सुनाई देती थी, न कुछ बज़र आता था 
। (२६) जो मेरी रिसालत का प्रणाम हो, मुराद इससे चमत्कार है. इसपर फ़िरआद ने. 
(२७) लादी अजगर बन कर आसमान की तरफ़ एक मील के बराबर उड़ी फिर उतर कर फ़िरआन की तरफ आई और कहने लगी, | 




















॥ 


जादूगर आए फ़िरऔन से बोले कया हमें कुछ मज़दूरी 252 (7८2 2058 
मिलेगी अगर हम ग़रालिव आए$४१३+ वोला हाँ और उस्त कदर जा 
वक्त तुम मेरे मुक्करव (नज़दीकी) हो जाओगे'१६ ५४२७ मूसा  । ७ ४६ ५७५४ ७८/-:४ ++ |! 


ने उनसे फ़रमाया डालो जो तुम्हें डालना है४१४३३ तो | 424 22076 ८2£53) 
उन्होंने अपनी रस्सियां और लाटियां डालीं और बोले फ़िरओऔन . ॥ 

की इज्ज़त की कसम वेशक हमारी ही जीत है/2६ ५४४३७ तो 
मुसा ने अपना असा डाला जभी बह उनकी बनावटों को 
निगलने लगा/४६४५$ अब सज्दे में गिरे१४६$ जादूगर | का 
वोले हम ईमान लाए उसपर जो सारे जगत का रव हैई४७ड़े...* 


(2) %० ७०), है 3२०2 


जो मूसा और हारून का रव हैई४८$ फ़िरऔन वोला क्या | 35५4८ ८४ (205४ 8५०2००५० 
तुम उसपर ईमान लाए पहले इसके कि में तुम्हें इजाज़त दूं. ॥ 8८४४) ००८ ६:08 6८23. 8:22 
वेशक चह तुम्हारा बडा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया," तो एल 
अब जानना चाहते हो १६४५७ मुझे क़सम है वेशक में ०-5 ## ४ 26७८५ ऑका 
तुम्हारे हाथ और दूसरी तरफ़ के पाँव कार्टूंगा और तुम सब (2०2 जद ०52 ८6 ५3) *८० 2.8४ ५5६)६४४४ ८5 | 
को सूली दूंगा वो बोले कुछ नुक़सान नहीं #४ हम कक, हु; का कक 
अपने रत की तरफ पलटने वाले हैं/)(५०३७ हमें तमअ(लालच) >> १ ० (७#०००१०३--४ 
/ 607 .:2/%; 392० 


॥0४ > 2 &/ ७) ७००५)४५८८ 2 ४-४ 4.)७)। 


डर जम 3 ...5 जी अ>ब्ब्म व्यीओं- 


। है 





| ए मुसा हकक्‍्म दीजिये. फिरऔंग ने घब्राकर कहा उसकी क़सम्‌ जिसने तुम्हें रसूल बताया, इसे पकड़ी. हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम ने 
॥ उसे हाथ में लिया तो पहले की तरह लाठी हो गई. फ़िरऔन कहने लगा, इसके सिदा और भी कोई चमत्कार है. आपने फ़रमायों 
हो . और उसको चमकती हथैली दिखाई. 

(२८) गिरेबान में डालकर, 

| (२९) उगसे यूस्ज की मी किरन ज़ाहिर हुई. 


सूरए शुअरा - तीसरा रूकू 
(५) क्योंकि उस ज़माने में जादू का बहुत रिवाज था इसलिये फ़िओऔन ने ख़याल किया यह बात चल जाएगी और उसकी क्रौम 
|| के लोग इस थाोखे में आकर हज़रत मूसा अलैंहिस्सलाम में वुफ़रत करने लगेंगे और उनकी बात क़ुबूल न करेंगे, 
(२) जो जादू के इल्म में उनके कहने के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम से बढ़ कर हो और वो लोग अपने जादू से हज़रत मूसा 
॥| अलैहिस्सलाम के चमत्कारों का मुकाबला करें ताकि हज़रत मूसा के लिये हज्जत वाक़ी न रहे और फ़िरआँन के लोगों को यह कहने 
का मौका मिल जाए कि यह काम जादू से हो जाते हैं लिहाजा नवुबत की दलौल नहीं. 
(9). वह़ दित्‌ फ़िरऔन की कौम की ईद का था और इस मुकाबले के लिये चाश्त का समय निर्धारित किया गया था. 
(४) ताकि देखो कि दोनों पक्ष क्या करते हैं और उनमें कौन जीतता हैं. 
(५) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर. इससे उनका तात्पर्य जादुगरों का अनुकरण करता व था बल्कि ग़रज़ यह थी कि इस बहाने 
लोगों को हज़रत मृस्ता अलैहिस्मलाम के अनुकरण स्‌ रोकें, 
(६) तुर्े दस्वारी बनाया जाएगा, तुम्हें विशेष उपाधियाँ दी जाएंगी, सद से पहल दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी, सबस बाद 
नेक दरदार में रहोगे. इसके वाद जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि क्या हज़रत अपनी लाठी पहले डालेंगे या 
है| हमें हजाजत है कि हम्‌ अपना जादुई सामान इालें. 
(७) ताकि तुम उसका अंजाम देख लो. 
(८) उह्ँ अपनी जीत का इत्मीवान था क्योंकि जादू के काम में जो इलिहा के काम थे ये उनको काम में लाए थे और पूरा यक्तीव 
रखते थे कि अब कोई जादू इसका मुकाबला नहीं कर सकता. 
(९) जो उनोंने जादू के ज़स्यि बनाई थी यावी उनकी रस्सियाँ और लांडियाँ जो जादू से अजगर बनकर दौड़ते नज़र आ रहे थे. 
हज़रत मृसा अलैहिस्सलाम की लाठी अजगर बनकर उन सब को तिगल गड़ फिर उसको हज़्रत्‌ मूस न्‌ अपने मुबारक द्ााथ में लिया 


है कि हमारा रब हमारी ख़ताएं बख़्श दे इसपर कि हम &[ 


सबसे पहले ईमान लाए0'०६ ५१ 


चांथा रूकू 
और हमने मूसा को वही भेजी कि रातों रात मेरे वन्दों को 
ले निकल वेशक तुम्हारा पीछा होना है/४६५२३ अब 
फ़िरऔन ने शहरों में जमा करने वाले भेजे'१६ ५३७ कि ये 
लोग एक थोड़ी जमाअत हैं(५४+$ और वेशक वो हम सव 
का दिल जलाते ह।४६५५७ और वेशक हम सव चोककत्ने 
हैं।१६ ५६७ तो हमने उन्हें।" बाहर निकाला बागों और 
चश्मो५७७ और घख़ज़ानों और उम्दा मकानों सेई५८७ 
हमने ऐसा ही किया और उनका वारिस कर दिया बनी 
इस्राईल को१४ ५५९७ तो फ़िरऔनियों ने उनका पीछा किया 
दिन निकले१६०> फिर जब आमना सामना हुआ दोनों 
गिरोहों का!” मूसा वालों ने कहा हमको उन्होंने आ 
लिया/४६६१३ मूसा ने फ़रमाया यूं नहीं, १" वेशक मेरा रव 
मेरे साथ है वह मुझे अब राह देता हैई६२३ तो हमने मूसा 
को वही दिववाणी) फ़रमाई कि दरिया पर अपना अस्ला 
मार०» तो जभी दरिया फट गया?» तो हर हिस्सा हां गया 
जैसे बड़ा पहाड़?१६६३ $ और वहाँ क़रीव लाए हम दूसरों 
को११६६४> आऔर हमन बचा लिया मूसा और उसके सव 








पारा .१९:#ऋसफ़ा ८९ 

॥४। &0 ५८४६४; 
(का हक टिलीट ४ आल ८!) ८ ८ | 
[2५ ६) ६3 (0- (| ८05 0:2/॥ 
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हर... पी एनी 
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[तो वह पहले को तरह हो गई. जब जादूगरों न्‌ यह देखा ता उर्के यक्नोन हो सया कि यह जादूगर नहीं हे 


(१०) 
(१४) 
(१२) 
| (१५) 
| (२९४) 

(१५) 


कि तम्हार॑ साथ क्या किया जाए 


चाह दुनिया में कुछ भी पश्‌ आए क्योंकि 


याती हज़रत मूसा अलैडिस्सलाम तुम्हारे उस्ताद हैं इसीलिये वड़ तुम से बढ़ गए, 
इससे उद्देश यह था कि आम लोग डर जाएं और जादूग्रों को देखकर लोग हज़रत मूसा अनैहिस्सलाम पर ईमाव व ले आएं, 


ईमाव के साथ और हमें अल्लाह तआला से रहमत्‌ की उम्मीद है 
फ़िरओंद की जनता म॑ से या उस भीड़ में से. उस वाक़ए के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कई साल बहाँ क्रयाम फ़रमाया 


और उन लोगों को हक़ की दावत देते रहे लेकिन उनकी सरकशी बढ़ती गई, 


(६) 


(९) 
(३) 
होने लगी. चुवांत्वे फिरऔन ने बी इस्राईल की जिस्वत कहा. 


(४) 
(5) 
(5) 
(१५) 


(८) 
| (९) 


(५०) 
(१९) 


(४२) 


सूरए शुअरा - चौथा रूकू 


यानी बनी इस्राईल का मिस्र से. 


फ़िरऔन और उसके लश्कर पीछा करेंगे, और तुम्हारे पीछे पीछे दरिया में दाखिल होंगे. हम तुम्हें विजात देंगे और उर्ूँ डृबा देंग. 
लक्ष्करं को जमा करने के लिये. जब लक््कूर जमा होगए ता उनकी कसरत के मुक़ाविल बनी इस्राईल की संख्या थाड़ी मालूम ॥ 


हमारी मुख़लिफ्त करक॑ और हमारी इजाज़्त के बिना हमारी सरज़मीन से निकूल कर, 


हथियार बाँध तैयार हैं. 

यानी फ़िरऔनियां की. 

फ़िरऔत और उसकी क्ौम के मर्क यानी डूबने के दाद. 
और उनम्‌ से हर एक ने दूसरे को देखा. 


अब यो हम्‌ पर क़ायू पा लगे. व्‌ हम उनके मुकाबले को ताक़त रखते हैं, न भागते को जगह है क्योंकि आग दरिया है. 


अल्लाह के वाद पर पूरा पूरा भरोसा हैं. 


और उसके बारह हिस्स वमूदार हुए. 


चुनांन्व हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर लाटी मारी. 





ँ्क्सका नरम फल, 5 
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साथ वालों को/१६६५७ फिर दूसरों को डुबो दिया(११६६६ 
वेशक इसमें ज़रूर निशानी है,» और उनमें अक्सर मुसलमान 
न थे”०६<७)$ और वेशक तुम्हारा रव ही इज़्ज़त वॉला।+ 
मेहरवान है? ६८३) 

पाँचवां रूकू 
और उनपर पढ़ो ख़बर इब्राहीम की/”६६५७ जब उसने 
अपने बाप और अपनी क्रोम से फ़रमाया तुम क्‍या .,पूजते "पाए चर 
हो ०३७०७ वोले हम बुतों को पूजते हैं फिर उनके सामने. ॥ “2४४2६ #3 6६ ७5०८: ४ ४५४४ ४:2४ 
आसन मारे रहते हैं ७१३) फ़रमाया क्या दो तुम्हारी सुनते ह + | दि झा छए5 2255 । 
जब तुम पुकारोई७२) या तुम्हारा कुछ भला बुरा करते हक 5 के न 
है'(७३४ बोले वल्कि हमने अपने बाप दादां'को ऐसा ही. [854४ »० (५39 ७ 2०६: ५३५ (२४० ७५४ 
करते पाथाई७४३+ फ़रमाया ता क्‍या तुम देखते हो' ये जिन्हें 2५ ८52५ ० ट 2१ 
पूज रहे होई७५४ तुम ओर तुम्हारे अगले बाप दादा/0६७६ ) ८४८ सा या 2 नम प्र य 
वेशक वो सव मेरे दुश्मन हैं मगर पर्वरदिगारे आलम२६७७ ह 2- 9०४ ््क्टा (50०४४ 6 अप्तछ डे 
वो जिसने मुझे पेदा किया” तो वह घुझे राह देगा8ई७टक ॥ 2 ४5८०2(७०० 5 ८2))॥57 &-% 
और वह जो मुझे खिंलाता और पिलाता ह१६७९३ « और आओ 
| जब मेँ बीमार हूँ तो वही मुझे शिफ़ा देता-हैं?'६८०) और (६ > ट ७) 2. «५ 2229 ही 
। हनी की बज मु की अत (2 री जज 














है... १] 


हर, 


वह मुझे वफ़ाल मुत्यु) देगा फिर मुझे ज़िक्दा करेगा?) ८१३. ॥ 9-० ५» ३७८४४ 
और वह जिसकी मुझे आस लगी है कि मेरी ख़ताएं क्यामत ._ (३:४+ब्व्-ककन 9999 नमन »«»००० कदर 

के दिन वछ़्शेगा?”» ई८२७४ ऐ मेरे रब मुझे हक्‍्स अता ' 

कर” और मुझे उनसे मिला दे जो तेरे ख़ास कुर्ब[समीपत्ता) क 

के अधिकारों ४६८२७ और मेरी सच्ची नामवरी रख 

पिछलों मं१'०७६८७ ७ और मुझे उनमें कर जो चैन के बार्गों 

के वारिस हैँं*०६ ८५३ 


को 


की. फल 



















(१३) और उनके दीच ख़श्क राई 


को क़ुदरत से पंदा हुए थ॑ 
॥ (१५) दरिया से झलामत निकाल कर. 


अनर आएए वा दरिया अल्लाह के हक्म रे मिल गया और पहले की तरह हो गया और फ़िरआव अपनी क्राम सहित डूब गया, 
(१७) अल्लाह की क़दरत्‌ प्र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चमत्कार 
| (१८) यात्री मिस्र निवाप्तियों में सिर्फ फ़िरऔन की बीबी-आसिया और हिज़्कील, जिनको फ़िरआँव को मूमिन औलाद कहते #& 


बताया था, जब कि हज़्स्त मूसा अलैहिस्किलाम ने उनके तावूत को दरिया से निकाला. 
(१९) कि उसने फाफ़िरों को गर्क करके बदला लिया. 
(२०) ईमान वालों प्र जिहूँ गर्क होने से बचाया. 









सूरण शुअरा - पाँचवां रूकू 


(४) याती मुश्रिकों प्र. 
उल्हें दिखा दे कि जिन चीज़ों को वो लोग पूजते हैं वो किसी तरह उसके मुस्तहिक्क नहीं. 


(३) जब यह कुछ नहीं तो उन्हें तुमने मअबूद कैसे ठहराया, 
(४) कि ये न्‌ इल्म्‌ रखते है न क़ंदरत, व कुछ सुनते हैं न कोई नफ़ा खत नुक्तसाव पहुंचा सकते हैं, 


(१४) यानी फ़िरऔन और फ़िरऔतियों को, यहाँ तक कि वो बदी इस्राईल के ग़स्तों पर चल पड़े जो उनके लिये दरिया में अल्लाह || 


(१६) यानी फ़िस्औन और उसकी क्ौम को इस तरह कि जब वदी इस्राईल कुल के कुल दस्या से पार होगाए और सारे फ़िरऔवी दरिया के 


| वो अपना ईमाव छुपाए रहते थे और फ़िरऔव के चचाज़ाद थे और म्रयम जिसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की क़ंब्र का निशान 


(२) हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि वृड़ लोग बुत परस्त हैं इसके बावुजूद आपका सवाल फ़रमावा इसलिये था ताकि || 


गे शा 


पारा$४२्फेंसफाफएक - 
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और भेरे बाप को वाब्श दे? बेशक वह गुमराह है£८६७३ 
और मुझे रूस्वा न करना जिस दिन सव उतए जाएंगे"०६८७ 
जिस दिन न माल काम आएगा न वेटे६८८ $ मगर वह जो 
अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हुआ सलामत दिल लेकर०४ ६८९७ 
और क़रीब लाई जाएगी जन्नत परहेज़गारों के लिये*०६९० 
और ज़ाहिर की जाएगी दोज़ख़ गुमराहों के लिये६९१+ 
और उन से कहा जाएगा?” कहां हैं वो जिन को तुम पूजते 
४९२३ अल्लाह के सिवा, क्‍या थो तुम्हारी मदद करेंगे॥४) 
दा वदला लेंगेई१३$ तो आधा दिये गए जहन्नम में वह और -प्र57 77 (६५ १४: आग > 
सव गुमराह"१६९४$ और इब्लीस के लश्कर सारे5०ई९५७.. ॥ ७ ०३१%७७४ ले (+० #5७ ८ (22) 
कहेंगे और वो उसमें आपस्त में झगड़ते होंगे[५६) ख़ुदा की 025 जा ती विएलह (६82) हा 
क्रसमम वेशक हम खुली गुमराही में थे६९७/# जब कि तुम्हे ८३७ ८22, # छूट 
सारे जगत के रव के वरावर ठहराते थेई६८४ और हमें न ) ७ ०७०३२४। ०५ ०००० ५४१ 
बहकाया मगर मुजरिमों ने१६९९७ त्तो.अव हमारा कोई ॥ ६:88 ७/४४+ 0०८०2 ७ ०१५ ०४ 
सिफ़ारिशी नहीं॥)६१००७१ और न कोई ग़मख़्वार जु 2 ॥0.2 ८8 £2॥ 
दोस्त*०६१०१३ तो किसी तरह हमें फिर जाना होता0” > 3 -0००८:८४४८ ०2००-०० ८ 
कि हम मुसलमान हो जाते€१०२$ बेशक इसमें निशानी | >2॥ 8 204 68 ४०८२:०६५ ४०५“ ८४५ ८४० ॥ 


है, और उनमें वहुत ईमान वाले न थेई१०३$ और बेशक ६ हक 
इज़्ज़त वाला हे हें १ ५ । ह. ॥ | |, हा एटा 77% मनन 
तुम्हारा रव ही इज़्ज़त वाला मेहरबान हे(१०४४ 5 मद 3 कक 
ख्कू 8. 04 
छ्टा रूकू 


नृह की क़ौम ने पैगम्बरों को झुटलाया/१६१०५# जबकि 















(५) मैं उनका पूजा जाता गवारा नहीं कर सकता. 

(६). मरा रब्‌ है, मेरे झाम्‌ बवाने वाला है. सें उसकी इबादत करता हूँ, यही इबादत्‌ के लायक है उसके गुण ये हैं 

(७) कुछ वहीं से सब कुछ फ़रमाया और, आपने इताअन के लिये बजाग्ना. 

[[ (८) दोस्ती के आदाब की, जैसी कि पहले हिठायन्‌ फ़रमा चूका है दीव और दुनिया की नेक बातों का. 

(9) 7 पर भेग राज़ी देने वाला ह£ै 

(१०) मरी बीमारियां को दूर कता है. इजे अता ने कहा, मावी ये हैं कि जूब मैं ख़्ल्क की दीद से बीमार होता हूँ तो सच्चाई क्‌ 

अवलोकन मे मुझे शिफा यावी अच्छाई अता फ़रमाता है. 

(११) मात और ज़िलद्गी उसको कुदरत क॑ अन्तर्गत हैं, 

(१२) नयी म॒असूम्‌ हैं. गुगृह उनसे होते ही नहीं. उतका इस्लिगरफ़ार यानी माफ़ी सागवा अपने रब के समक्ष विनम्ता है. और उम्मत || 

के लिये माफ़ी माँगने की तालीम 8. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह के डब गुर्णों को बयाव करता अपनी कौर पर हज्जत 

कायम करना # कि मअबूद वहीं हो सकता हैं जिसक्‌ ये गुण्‌ हैं. 

| (१३) हुक्म से या इल्म मुराद # या हिकमत या वबुचत, क्‍ 

(१४) यानी नवी अलेहिमुस्सलाम. और आपको यह दुआ कुबूल हुई. चुनान्ने अल्लाह तआला फ़रमाता हे “व्‌ इन्नह फिल आखिरते 

नामिनय सॉलिहीन' | 

(१५) यज्ी उन उम्मतों में जो मेरे बाद आएं. चुदांन्वे अल्लाह तआला ने उनको यह अता फ़रमाया कि तमाम दीतों वाले उनसे || 

महबत्‌ रखते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं 

(१८६) जिर्क तू जन्नत अता फ़रमाणगा. 

(१७) ताबह और इमान अता फ़रमाकंर, और यह दुआ आपने इस लिये फ़रमाई कि जुदाई के वक्‍त आपके दालिद ने आपसे ईमान 

॥ लाने का वादा किया था. जब ज़ाहिर हो गया कि वह ख़ुदा का दुश्मृव है, उसका वादा झूठ था, तो आप उससे दज़ार हो गए, जैसा 

कि सूरए बराअत में है “मारानस-विगरफारां खाहीमा लिअवीहे इलला अन मोइदेतिन वअदहा इस्ाहाँ फलम्मा तबयना लह अनह 

अदुब्ब लिल्लाहे तवर्रआ मिल्हों?, यादी और इच्नाहीम का अपने बाप्‌ की वख्किश चाहना बह तो न था मगर एक दादे के सबब जो || 
उससे कर चुका था, फिर जब इब्राहीम का खुल गया कि वह अल्लाह का दुश्मव है, उससे तिनका तोड़ दिया, बेशक इब्राहीम ज़रू 


वीरीः१९.७- सेंफ्रा .#ए2 


उनमे उनके हम क्रीम नृह ने कहा क्या तुम डरते नहीं'0६१०६७ 
वेशक में तुम्हारे लिए अल्लाह का "भेजा हुआ अमीन 
हूँ(3€7८०७ऊ तो अल्लाह से डरों और मेरा हुक्म 
मानो ६१०८७ और में उस पर तुम से कुछ उजरत नहीं 
मांगता, मेरा अज् तो उश्नी पर है जो सारे जगत का रव 
है( १०५७ तो अल्लाह से डरो और मेरा हम मानोई११०३ 
वोले क्‍या हम तुम पर॑ ईमान ले आएं और तुम्हारे साथ 
कमीने हुए हैं।१६११९ ४ फ़रमाया मुझे क्‍या ख़बर उनके 
काम क्या है।४६११२% उनका हिसाव तो मेरे रब ही पर 
है'0 अगर तुम्हें हिस(ज्ञान) हो।१६११४$७ और मैं मुसलमानों 
को दूर करने वाला नहों/१३११४३ में तो नहीं मगर साफ़ 
डर सुनाने वाला?”६११५+ बोलें ऐ नूह अगर तुम बाज़ 
न आए!” तो ज़रूर मंगस्लार (पथराव) किये 
जाओगे?'६११६) अर्ज़ की ऐ मेरे रव मेरी कोम ने मुझे 
झुटलाया?श१६११७३$ तो मुझ में और उनमें पूरा फ़ेसला 
करदे और मुझे मेरे साथ वाले मुसलमानों को निजात 
दे6११८७ तो हमने बचा लिया उसे और. उसके साथ 
वालों को भरी हुई किश्ती मं।१६१९९७ फिर उसके वाद0४ 
हमने धाक्रियों को इबो दिया६१२०क वेशक इसमें ज़रूर 
निशानी है, और उनमें अकस्तर मुसलमान न थे(१२१+ और 
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बेशक तुम्हारा रब ही इज़्ज़त बाला मेहरवान हेई? 


बहुत आहें करने बाला मुतहम्मिल है. (सूरए तौबह, आयत ११४). 
|| (१८) यानी क्रयामत के दिन. 
(१९) जा शिर्क, कफ्र और दाहरी प्रचुत्ति से पाक हो उसको उसका माल भी व॒फ़ा देगा जो राहे ख़ूदा में ख़र्च किया हो और ऑलाद 
भी जा सालेड हो, जैसा कि हदीस शरीफ में है कि जब आदमी मरता हैँ, उसके अमल मुन॒कते हो जाते हैं सिवाय तीन के. एक स॒देक्ए 
जारिया, इसरा वह माल जिससे लोग तफ़्त उठाएं, तीसरी नेफ ऑलाद जो उसके लिये दुआ करे. 

(५०) कि उसको देखेंगे 

(२१) मूनामत और फटकार के तौर प्र, उनके कुफ़ व्‌ लिर्क पर, 

(२२) अल्लाह के अज़ाब से बचाकर, 

(२४) यानी बुत और उनके पुजारी सब आधे करके जब्न्नम में डाल दिये जाएंगे. 

(२४) यात्री उसका अवकरण करने वाले जिन्न हों या इन्सान. कुछ मुफ़्स्सिरों गे कहा कि इब्लीस के लस्‍्कर्रा से उसकी सन्ताने मुराद हैं, 
(२०) जिल्योंने बुत परग्ती की दावत दी या वो पहले लाग जिवक्ना हमने अनुकरण किया या इब्लीस और उसकी म्त्ताव ने. 
(२६) जैसे कि ईमान बालों के लिये अखिया और भलिया और फ़रिश्ते और मूमिनीन श॑फ़राअन करने याले हैं. 

| (२७) जां काम आए, यह बात काफ़िर उस वक़्त कहँगे जब देखेंगे कि अगम्विया और औलिया[ और फ़रिश्त और वेक बन्दे ईमावदारों 
की शफ़ाअत कर रहे हैं और उनकी दोस्ती काम आं रही है. हदीस शरीफ़ में है कि जन्नती कहेगा, मरे उस दोस्त का क्‍या हाल है 
और वह दोस्त गुनाहों की बजह से जहन्नम में होगा. अल्लाह तआला फ़रमाण्गा कि इसके दोस्त को निकालों और जन्नत में दाखिल 
करों तो जा लोग जहन्नम में बाकी रह जाएंगे वो ये कहेंगे कि हमारा कोई सिफ़ास्शी नहों है और न कोई दुख बॉटने वाला दोस्त, 
हसन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ईमानदार दोस्त बढ़ाओ क्योंकि यो क्रयामत के दिन श॒फ्राअत कम, 

(२८) दनिया में. 


सूरए शुअरा - छदा रूकू 

(४) यानी बूह अटीहिस्मलाम का झुटलाना सारे पैग़ावरों को झुटलाना है क्योंकि दीन सारे रसूलों का एक है और हर एक वी 
लोगों को तमाम जूवियों पर ईमान लाने की दावत देते है 
(२) अल्लाह तआला से) कि कुक और गुनाह का त्याग करा, 


30 


: सातवां रूकू 
आद ने रसूलों को झुटलाया/१६१२३+ जबकि उनसे उनके 
हक क्रौम हृद ने फ़रमाया कि क्या तुम डरते नहींई १२४) 
वेशक में तुम्हारे लिये अमानत दार रसूल हूँ६१२५$ तो 
अल्लाह से डरो'” और मेरा हुक्म मानोई१९६) और मैं तुम 
से इस पर कुछ उजरज नहीं मांगता, मेरा अज्ज तो उसी पर 
है जो सारे जगत का रव१५७ कया हर वलन्दी पर एक 
निशान बनाते हो राहगीरों से हंसने को१(१२८)७ और 
मज़बूत महल चुनते हो इस उम्मीद पर कि तुम हमेशा 
रहोग।१६ १२९७५ और जब किसी पर गिरफ्त करते हो तो 
वड़ी वेदर्दी से गिरफ्त करते हो१६१३०) तो अल्लाह से 
डरो और मेरा हुक्म मानोई१३१७$ और उससे डरो जिसने 
तुम्हारी मदद की उन चीज़ों से कि तुम्हें माल्रूम हैं।१६१९३२७ 
तुम्हारी मदद की चौयायों और वेटॉई१३३$ और बासों 
और चश्मों(झरनों) से६१३४७ वेशक मुझे तुम पर हर है 
एक बड़े दिन के अज़ाब का१६१३५) वोले हमें वरावर है 
चाह तुम नसीहत करो या नसीहत करने वालों में न ह/2६१३६३ 
यह तो नहीं मगर वही अगलों की रीति.१ई१३७)> और 
हमें अज़ाव होना नहीं?08१३८३ तो उन्होंने उसे झुटलाया?१ 


पास 9.९ सफ्ा फ एफ ॥ 
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तो हमने उन्हें हलाक किया? बेशक इसमे ज़रूर निशानी 
है और उनमें बहुत मुप्तलमान न थेई१३९४ और वेशक 
तुम्हारा रब ही इज़्ज़त वाला मेहरबान हैई१४०फ 


(४) उम्रकी वही और रिस्ालत की तबलींग पर, और आपकी अमानत आपकी क्रौम मावती थी जैसे कि सैयदे आलन सल्लल्लाह़ों | 


अलैह द्मल्‍्लम के अभीन और ईमानदार होने पर सारा अरब सहमत था, 

(४) जा मैं तौहीद और ईमान और अल्लाह की फ़रमॉबरदारी के करे में देता ई 

(५) यह वात उल्ोंने घमण्ड से कही. गरीदों के पास बैठना उल्हें गृवार न था. इसमें दो अपना अपमान समझाने थे. इसलिये ईमाव जैसी नअमत || 
से मेहरूस रहे, कमीने से उनकी मुराद ग़रीद और चआवसायी लोग थे और उक्को ज़लील, तुच्छ और कमीता कहना, यह काफ़िर का घमण्ड था 
बेरवा वास्तव में यवृसाय और पेशा हैसियत दीव से आदमी को ज़लीले नहीं करता, गिगा असल में दीनी अमीरी हैं और नसद तफ़वा का नसाव, | 


| ममिन को ज़लील कहना जाइज़ नर्ही, चाहे वृह कितता ही मोहताज और गादार हो या वह क्रिसी नसद का हो. (मठारिक) 


(६६) वे क्या पेशा करते है, मुझे इससे क्या मतलब , मैं उल्ें अल्लाह की तरफ़ दावत देता हूँ. 

(७) यहीं उन्हूं जज़ा देगा. 

(८) तो व तुम उन्हें ऐेव लगाआ, न पेशों के कारण उतसे मुंद्र फेरों. फिर क्रौम ने कहा कि आप फमीनों को अपनी मजलिस से 
निकाल दीजिये ताकि हम आप के पास आएं और आपको बात मान . इसके जवाब में फ़रमाया 

(९) यह मरी शान हहीं कि मैं तुम्हारी ऐसी इच्छाओं को पूरा कं और तुम्हारे ईमान के लालच में ममलमानों को अपने पास स्‌ 
निकाल दूं अं 
(१०) खुॉले प्रमाण के साथ, जिस से सन्‍्चाई और बातिल में फर्क हो जाए तो जा इमाव लाए वहीं मेरे करीब है औए जो इंसाव ने 
लाए, वहीं दूर, 

(१९) दख़त और डराने से 

(१४) हज़रत नूह अलैडहिस्सलप्त ने अल्लाह की बारगाह़ में 

(१३) नेरी वहीं और रिसालत में. मुसद आपकी यह थी कि मैं जो उन के हक़ में बददुआ करता ई उसका कएण यह नहीं है कि 
उन्होंने मुझे संग्सार करने की धमकी दी. न्‌ यह कि उल्होने मेरे मानने वालों को ज़लील समझा . बल्कि मेरी दुआ का कारण यह हैं | 
कि उढ़ों ने तेरे कलाम को झुटलाया और तेरी रिसालत को क़ुबूल करने से इन्कार किया 
(१४) उन लागा का शामृत आमाल मं, 

(१५) जो आदमियों, पक्षियों और जानवरों से भरी हुई थी. 


गा 2 


जीठिवी जे ह >पुं+० ०. के ना नर कल पा नि, की 
समृद ने रसूलों को झुटलायाई१४१े जब कि उनसे उनके. » ह्पुन 623 63 ८७ ७) 6 ८७०८० >+४ | 
हमक़ौम सालेह ने फ़रमाया क्या डरते नहीं$१४२३ बेशक में. ॥25॥ |, ४ ७ ८४४ 2१: ४3 6) ८४६£ 
तुम्हारे लिये अल्लाह का अमानतदार रसूल हूँ६१४३+ तो कक स्त्ट हज रे 
अल्लाह से डरो और मेरा हक्म मानोई१४४७ और में तुमसे | (7८ 2०:४४ (४० ;४:2! 
कुछ इसपर उजरत नहीं मांगता मेरा अन्न तो उसी पर है जो. ॥ ८ 8 ५४४४6 ८४४ ५०) ॥४४) ६.३ 
सारे जगत का रव है १४५३७ क्या तुम यहाँ की” नेअमत्तों वार हट 28 (7: 3 5३५ 
में चैन से छोड़ विये जाओगे'ई१४६> वाशों और कि 
झरनों(१४७) और खेतों और खजूरों में जिनका शगूफ़ा(कली). ॥ 0%7 (20 ८४८४४ ५ 8896 (&: (३४० 
नर्म नाज़ुक(१४८$ और पहाड़ों में से घर ताराशते हो. ६ के प्र ता | 
उस्तादी से!१६१४९४ तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म 2 (059 2०७ * हे सम 98 सा 
मानो१५०७ और हद से बढ़ने वालों के कहने पप न | ४४ 9०) 3 ८३०..४ ८:४४ 
चलो/१६१५१+ वो जो ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं" और ॥८:७०८2.६.2॥ (०८४९४४४०८:४॥:८ | 
बनाव नहीं करते/४६१५२७ वोले तुम पर तो जादू हुआ ब् खा 3 इक हि 
है॥४१५३३ तुम तो हमीं जैसे आदमी हो, तो कोई निशानी. | ०/2७००0०2००७/ ८८५०४४ ६०००० 2)| 
लाओं? अगर सच्चे हो'/(१५४> फ़रमाया ये ऊंटनी है 0 2200 तय ७४)०»८|५$ 
एक दिन इस के पीने की वारी४० और एक निश्चित दिन कल कर 22625 72, ७:४3: 
तुम्हारी वारी(१५५७ओर इसे बुराई के साथ न छुओ0" कि. ॥ ९४०१ ४2८ ५४ ४४ ; पक कि हक | 
तुम्हें वड़े दिन का अज़ाव आ लेगा 0०६१५६) इस पर॒ ॥ + जी ५2४ 5४ & ८५५० ॥६४“४५७५:४४ | 
उन्होंने उसकी कूंचें काट दीं? फिर सुब्ह को पछताते रह मय यमइ मकर 
गए०४(१५७ ३ तो उन्हें अज़ाव ने आ लिया,” बेशक 


मी 





(१६) यानी हज़रत तह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को निजात देने के बाद, 


सूरण शुअरा - सातवा रूकू 
(१) आद एक क़दीला है और अस्ल में यह एक शख्य का वाम है जिसकी सत्ताव्‌ से यह क्रदीला हैं. 
(५) औए मेरी तकज़ीब न्‌ करो यादी मूझे न झुटलाओ,. 
(3३). कि उस पर चढ़कर गुज़्रने वालों से ठड़ा करों और यह उस क्रीम की आदत थी. उन्होंने रास्ते पर ऊंची बुनियाद बना ली थीं 
वहाँ बैंटक्र राहगीरों को परेशान करते और खेल करते. 
(४) और कभी ने मरोगे. 
(५) तलवार से क़त्ल करके, कोड़े मारकर, बहुत बेरहमी से. 
(६) यात्री यो नेअमतें जिन तुम जानते हो, आगे उनका वयात्‌ फ़रमाया जाता हैं. 
(७) अगर नम मेरी नाफ़रमाती करो, इसका जबाव उनकी तरफ़ से यह हुआ कि ... 
(८) हम किसी तरह तुम्हारी बात न्‌ मानेंगे और तुम्हारी दावत्‌ क़ुबूल व्‌ करेंगे, 
(९) यानी जिन चीज़ों का आपने खौफ़ दिलाया. यह पहलों का दस्तूर हैं, दो भी ऐसी ही बातें कहा करते थे, इससे उनकी मुराद 
यह थी कि हम्‌ उन वातों का ऐतियार नहीं करते, उन्हें झूट जानते हैं. यू आयत के माजी ये हैं कि मात और ज़िल्‍द्गी और इमारतें 
बनाना पहलों फा तरीक़ा हैं. 
(१०) दुविया में न मरने के बाद उठना न आख्रिरत में हिसाव. 
(१९) यानी हद अलैहिस्सलाम को, 
(१२) हया के अज़ाब से, 


सूरएण शुअरा - आठवा रूकू 
(४) याद दुविया की. है । 
(२) कि ये नेअमते कभी ज़ायल न्‌ हों और कभी अज़ाब न आए, कृभी मौत ने आए. आगे उन नेअमतों का बयान हैं. 


कण रमन छजलपाणपाओओ 


थार] १ 2८7०7 ७ # ७ ४ 


आल | व का ि श ँ दा हहा:-:पराआाबा 
































श्र 97 ८70: 

: इसमें ज़रूर निशानी है, और उनमें बहुत मुसलमानन ट मनन द नाम 

थेई१५८$ और बेशक तुम्हारा रव ही इज़्ज़त वाला मेहदवान ॥ 2७ ८४५४५०३+ > ४08५४:.५४४८॥ 

कक ह 9० 27 ८०/४८७४४४/४४४४४॥ 

नवा स्कू ६ »9८५८ ८324 76 २ ४४६ 3 

कब ०८५४४82 ४४089 6003-/-' 

लूत की क़ोम ने रसूलों को झुटलायाई१६०७ जब कि उनसे रपट पा ड़ 

उनके हमक़ौम लूत ने फ़रमाया क्‍या तुम्त नहीं डरते६१६१३ 8५55:52/5 ५0। 94 ७ 8८९2 0! 

वेशक में तुम्हारे लिये अल्लाह का अमानतदार रसूल हूँई१६२ ४ ५2८ *२७५७॥ ६ 024: 62 द्य 
तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो4१६३७ और मैं 26 2 420 ६०८58) 

इसपर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता, मेरा अग्ज तो उसी | 2? 92 ०2७) ७४४ ८:४४ 86 थे 
$ जो -५ जगत का रव च ५; मख़लूक श में ४००८ २७५०७) ८३ ८९/#४ 86५ ४८:४४ 8 3० (जन >> + 42८ 5 5, /9+६£८/ 

पर है जो सारे जगत का रब हैई१६४७ क्या मख़लूक़ में मर्दों: ॥#० 0२2 +#८9 03/५०/४७४५ ४८४४ 





से बुरा काम करते हो।१६१६५) और छोड़ते हो वट जो. “८ 26% 22९ 22४ ०५ ७०८८३ 2४ | 
तुम्हारे लिये तुम्हारे रव ने जोरूएं बनाई वल्कि तुम लोग हद. [2 कम ट् हा ८४/ ४४९८ ््ट् 
से बढ़ने वाले हो/१६१६६४ बोले ऐ लूत अगर तुम बाज़ा [५०७०४ ५०४ ८३ ४५००३), 8 ७०८००:७४। 
न आए तो ज़रूर निकाल दिये जाओगेः१६१६७) फ़रमाया. | है ८&# 9७४5५: 9 ८/८% )४8 (2५ 

मैं तुम्हारे काम से वेज़ार हँ"१६१६८७ ऐ मेरे रव मुझे और ये न न्‍ 

मेरे घर वालों को इनके काम से वचा/४६१६९)७ तो हमने ७ &:>+ | ०४० # ०८८३० 3 ४६ 2] 
उसे और उसके सव घर वालों को निजात वख़्शी१६१७०) ) ७८८४०-७)०.४८ 2:60,54 ८६८४ ४:५8 
मगर एक बुढ़िया कि पीछे रह. ग़ई/१६१७१७ फिर हमने > “ 

दूसरों को हलाक कर दियाई१७रड़ें और हमने उनपर एक. ०“? ०:252* (027 ८४६४६८००७५ ३ | 
बरसाव बरसाया» तो क्या ही बुरा बरसाव था डराए गयों ०५2५० 

काई१७३३ बेशक इसमें ज़रूर निशानी है और उनमें वहुत 

मुसलमान न थे६१७४७ 








43, :4-# टूए७०- है: 


(३) हज़रत इब्ने अबास रदियलल्‍्लाहों अहमा न फ़रमाया कि “उस्तादी से” का मतलब घृमृण्ड है. मागी ये हुए कि कारीगरी पर 

घमण्ड करते, इतराते 

४) हज़रत इने अच्चास रदियल्लाहो अुमा ने फ़रमाया[ कि हद से बढ़ने दालों से मुराद मुथ्चिक लोग हैं, कुछ मुफ़्स्सिरों न कहा - वो नी च्युक्ति 
हैं जिक्ोंने ऊंटनी को कत्ल किया. 

(५). कुफ्र और ज़ुल्म और गुगाहों के साथ 

(६) ईमान लाकर और न्याय स्थापित ऋरके और अल्लाह के फ़रमाँवरदार होकर . मानी ये 8 कि उनका फ़साद ठोस ह# जिसमें 
किसी तरह की नेकी का शायवा भी तहीं और कुछ फ़ग्नाद करने वाले ऐसे भी होते हैं कि कुछ फ़साद भी करते ह, कुछ नकी भी 
उनमें होती हैं. मगर ये ऐसे नहीं हैं 

(७) यानी बार बार बहतात से जादू हुआ हैं. जिसकी वजह से अक्ल ठिकाने प्र नहीँ रही, (मआजन्लाह) 

(८) अपन सच्चाई का 

(५)... रिसालत के दावे में. 

(१०) इसमें उससे मज़ाहिमत्‌ मत्‌ करो. यह एक ऊंटती थी जो उनके चमत्कार तलव करने पर उनकी स्ववाहिश के अवुगार हज़्रत 
सालेंह अलैहिस्मलाम की दुआ से पत्थर से विकली थी. उसका सीता साठ गज़ का था. जब उसके पीने का दिन होता तो बह बहाँ 
का सारा पानी पी जाती और जब लोगों के पीने का दिन होता तो उस दिन ने पीती. (मुदारिक्रि) 

(१९) न्‌ उसका मारों और न उसकी कूँचे काटो. 

(१९  अज़ाब उतरने की वजह से उस दिन को बढ़ा फ़रमाया गया ताकि मालूम हो कि वह अज़ाबय इस क़दर बडा और सझत था 
कि जिस दिन उतरा उसको उमस्रकी वजह से बढ़ा फ़रमाया गया. 

(१४) कूंर्च काटने वाले य्यूक्ति का नाम्‌ क्रिदार था और वो लाग उसके करतूत से राज़ी थे इसलिय कूंचे काटने को जनिस्वत उन रु, 
की तरफ़ की गई 

(१४) ऊूँचें काटने पर अज़ाव उनरने के डर से न कि गुताहों पर तौबह करने हेतु शर्मिदा हुए हो, या यद वात कि अज़ाब के निशान्‌ 
देखकर शर्मिदा हुए, ऐसे वक्‍त की शर्मिडडगी लाभदायक नहीं 








कि... :- जय, ५ कम्म की. + «४ मं... & 
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खिल. अशशखिखस्खआखेोओओ)िदीीतथछऊ++++ » 


और वेशक तुम्हारा रव ही इज़्ज़त वाला मेहरवान है(१७५३ | ४५८] जा हे वन केक ५ ८ हर हट ) | "न, ८९) । 
दसवा रूकू ॥ >उइद्टाए 552 प्छ पा 
? | (9 254 *- ० 3). ७ ८५,००४) 


बन वार्लो ने रसूलों को झुटलाया/१६१७६३) जव॑ उनसे जज ४८8, 
शुएव ने फ़रमाया क्‍या डरते नहीं4१७७३ वेशक पेैं तुम्हारे ७०:४7 4 ७ 23८४ 40]>०७ ०७८९:४ 2५०४ $%४ 2) 
लिये अल्लाह का अमानतदार रसूल हूँई१७८$ तो अल्लाह ॥ "६ ४५ 8 4] 029: ४० 32205800(:: 
से हरो और मेरा हुक्म मानोई१७५९)७ और में इस पर तुमसे (528 का तह 
कुछ उजरत नहीं मांगता मेरा अज्ज तो उसी पर है जो सारे |? 24522 0४3 
जगत का रब है४६५८०३ नाप पूरा करो और घटाने वालों. ॥ “52४55 ७० ७८८ ४५५३४, । 
में न हो१६५८१$ ओर सीधी तराज़ू से तोलोई१८९४ 5: हो पल ्ुछ 3 22 
और लोगों की चीज़ें कम करके न दो और ज़मीन में फ़लाद.. 2 डा मम बा 
फैलाते न फिरो(१६१८३) और उससे डरो जिसने तुम को. |» ७ ०७ ०-१४। ८५ (590 ५००। 
पैदा किया और अगली मख़लूक़ कॉ९१८४) वोले तुम पर एड प्ाज टाटा 
जादू हुआ है€१८५७ तुम तो नहीं मगर .हम जैसे आदमी“? जल कप 
और वेशक हम तुम्हें झूटा समझते हैंई१८६) .तो हमपर- (8 (7८ ४७४2४ ७८:७४) (नर 
आसमान का कोई टुकड़ा गिरादो अगर तुम सच्चे हो'०ई१८७७. 595 25 &८)४५०॥ ८2८८६ ७ ८9 
फ़रमाया मेरा रव ख़ूब जानता है जो तुम्हारे कौतुक हैं।१६१८८ $ 2 4 2726. 7८ ट्ट् 
तो उन्होंने उसे झुटलाया तो उन्हें शामियाने वाले दिन के. | "5 । 2८ घर ( 


अज़्ाव ने आ लिया, बेशक वह वड़े दिन का अज़ाब ॥-/) ७/२-३६. ५४४४ ५००७ ४6५) %५0%0/% | 


था।१६ १८९ है - ध्च्स्प्स्ा 
| 7५ 
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(१५) जिसको उनमें ख़बर दी गई थी, ता हलाक हा गए, 


स्रएण शुअरा - नवा रूकू 
(१) इसके य मानी भी हो सकते हैं कि क्या मखलूक में ऐसे नीच कर्म के लिये तुम्हीं रह गए हो. जगत क्‌ और लोग भी तो हैं, उलें देखकर | 
तुम्हे शर्मावा चाहिये. ये मारी भी हो सकते हैं कि वहत सी औरत होते हुए भी इस बुर कामेको करवा बहुत बे दुराई है 
(२) कि हलाल पवित्र को छोड़कर हराम और वुरे म॑ पड़ते हो 
(३) गेरौहत करने और इस काम का चुरा कहने सं. 
(४) शहर से और तुम्हे यहाँ व रहने दिया जांएगा. 
(५) और मुझे उससे बड़ी दुश्मती है. फिर आपने अल्लाह की बरगाह में दुआ की. 
(६) उसकी शाम्‌ते आमाल से महफ़्ज़ रख. 
(७) यावी आपकी वेटियों को और उन सारे लोगों को जो आप पर ईमान लाए थे. 
(८) जो आपकी बीवी थी और बह अपनी क्लौम के इस काम प्र राज़ी थी और जो गुवाह पर गज़ी हो, देह गुनाहगार के हक्स 
में होता है. इसीलिगे वह वुढ़िया अज्ञाब में ग्रिफ्तार हुई और उसने निजात व पाई. 
(९) पथ्थों का था गस्यक और आग का. 


सूरए शुअरा - दसवा रूकू 
(१) यह व्‌त्‌ मदयव के करीब था इसमें बहुत से दरख़्व और झाड़ियाँ थीं. अल्लाह तअआएला ने हज़रत शुएव अलैहिस्सनाम को उनकी | 
तरफ़ भेजा था जैसा कि मदयन वालों की तरफ़ भेजा था ओर ये लोग हज़रत शुणव अलैहिस्सलाम की क्रौम के न थे, | 
१ (९) उन सारे गबियों का दावत का यही विपय रहा क्‍योंकि वो स्व हज़रात्‌ अल्लाह तआला के खाफ़ और उसकी फ़र्गैवरटरी और || 
इबादत्‌ की यच्च्‌ दिल से अदायगी का हुक्म ढेत और रिसालत की तवलीश पर कोई उजरत नहीं लेते थ लिशज़ा सब ने यही फ़रमाया: 
(3) लोगों के अधिकार कम न करो नाप्‌ और तौल में. _. द 
॥ (४). रहज़वी और लूट मए करक और खतियों तवाह करके, यही उब लोगों की आदतें थीं. हज़रत शुएव अलैहिस्सलाम ने उन्हें 
| उन्‌ से मता फ़रमाया. 
































पारा १९... सफ़ां #ए७. 
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दिलों में।१६२००$ वो इसपर ईमान न लाएंगे यहाँ तक (०0--2225४ ४ ८8 ७ (६८० 
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जाएगा और उन्हें ख़बर न होगी६२०२३ तो कहँगे क्या हमें द्धि जप 2 हक आय 

कुछ मुहलत मिलेगी/०६२०३$ तो कया हमारे अज़ाव की. (7 2८:22 [९६४०० ०५०: 7० 0०] 
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वादा दिये जाते हैं?१६४२०५६ | तो क्या काम आएगा उनके । 












(५) नबुचत्‌ का इन्कार करने बाले, बबियों के बार में आम तौर पर यही कहा करते थे जैसा कि आजकल के कुछ बुर अक्रीदे 
वही कहते हैं 

६). न॒वुच्चत्‌ के दावे में. 
(७) और जिस अज़ाब के तुम मुस्त॒हिक्क हो वृह जो अज़ाद चाहगा तुम प्र उतारेगा. 
(८) जो कि इस तरह हुआ कि उर्ँ शदीद गर्मी पहुंची, हवा बल्द हुई और मात रोज़ गर्मी के अज़ाय में ग्रिफ्तार रहे, तहखानों 
में जाते, वहाँ और ज़्यादा गर्नी पाते. इसके बाद एक बादल आया, सद उसके नीचे जमा हा गए , उससे आग बरसी और सब जल 
गए. इस घटना का बयान सूरण अअराफ़ में और सूरण हूद में गुज़र चुका है 


सूरण शुअरा - ग्यारहवा रूकू 
(१) रूहुलू अमीन से हज़रत जिब्रोल मुराद हैं जो वहीं के अमीग हैं 
(२५ ताकि आप उसे मेहफ़ूज़ रखें और समझ और व्‌ भूले. दिल का ख़ास करना इसलिये है कि व्स्तृव में उसी से सम्बोधव है 
और तमीज़ द्‌ अक्ल्‌ और इम्तियार का मक्ताम्‌ भी वहों हैं. सारे अंग उसके मातहत हैं. हदीस श्रीफ़ में हे कि दिल के दुरूरन होने 
से तमाम बदव्‌ दुरूस्त हो जाता है और उसके ख़राब होने ८ सब जिस्म ख़राब और राहत और ख़ुशी दुख और ग़रम्‌ का मकाम दिल 
ही है. जब दिल की ख़ुशी होती है, सह अंगों पर उसका असर पड़ता है. तो वृह सरदार की त्रह है. वहीं केन्द्र हैं अकूल का. तो ॥ 
अमीर मुतलक़ हुआ और तकलीफ़ जा अक्ल आर समझ के साथ जुड़ी हुई है उसी की तरफ़ लौटी. 
॥ (३) 'इन्नह” को ज़मीर का म्रजअ अगर कुरआन हो तो उसके मानी ये होंगे कि उसका ज़िक्र सारी आसमानी किताबों में है और 
| अगर राौयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंडे वृसललम की तरफ़ ज़मीर राजअ हो तो मा्दी ये होंगे कि अगली किताबों में आपकी तारीफ़ 
॥| और विशेषता का बयान है. 
| (४). सैयदे आलम सल्लल्लाहाों अलैंहे क्सल्‍लम्‌ की नवुच्बत आए रिसालत के सच्चे होने प्र. ः 
॥ (५) अपगी किताबों से और लोगों को ख़बरें देत्‌ है. हज़रत इले अच्याम् रदियल्लाहों अरुमा ने फ़रमाया कि मक्का वालों ने म॒दीन || 
॥ के यहदियों के पास अपने भरोसे वाले आदमियों फझो यह पूछने के लिये भेजा कि क्‍या आशिरी ज़माने के नदी सैयदे आलम | 
मसल्लल्लाहो अलैह चूसललम की निस्व॒त्‌ उनकी किताबों में कोई ख़बर हैं. इसका जूवाव यहूदी उलमा ने यह दिया कि यही उनका 
|| ज़माना है और उत्की वअत और सिफ़्त तौरात में मौजूद हैं. यहूदी उलमा में से हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम और इ्ते यगरमीव और || 
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शैतान उत्तरते हैं बड़े बोहतान वाले गुनहगार पर/४१६२२२ 

शैतान अपनी सुनी हुई) उनपर डालते हैं और उनमें 

अक्सर झूटे हैं।४६२२३७ और शायरों की पैरवी गुमराह ४ हि 

करते हैं।»६२२४३७ क्या तुमने न देखा कि वो हर नाले में हे 
सरगर्दा परेशान) फिरते हैं१६२२५$ओऔर वो कहते हैं जो 

नहीं करते७४४ई२२६ 





सअलबा और असद और उस्नैद, ये हज़रत, जि ने नौंगत में हज़ूर की बिशेषनाएं और गुण पढ़े थ, हुज़ूर प्र ईमात्‌ लाए. 

(६) मानी ये है कि हम ने यह कुरआन शरीफ़ एक फ़सीह वलीग अरबी नवी पर उतारा जिसको फ़साहत अरब वालों को त्सलीम 
है और वो जातते हैं कि कुरआव शरीफ़ एक चमत्कार है और उस जैसी एक सूरत बनाने से 'दी सारी दुनिया लाचार है, इसके अलावा 
किताबी उलमा की सहमति है कि इसके उतरने से पहले इसके उतरने की ख़ुशख़बरी और उस दबी की सिः्त उनकी किताबों में उन्हें 
मिल चुकी हे. इससे क़तई तौर पर साबित होता है कि ये जूदी अल्लाह के भेजे हुए हैं और यह किनाव उसकी नाज़िल फ़रमाई हुईं 
है. और काफ़िर जो तरह त्रह की बेह्दा बातें इस किताब के बारे में कहते हैं, सब झूठ हैं. ख़ुद काफ़िर हैरत में है कि इसके ख़िलाफ़ 
क्या बात कहें. इसलिये कभी इसको पहलों के क्रिस्से कहते हैं, कभी शेअर, कभी जादू और कंभी यह कि मआज़ल्लाह इस को ख़ुद 
मैयदे आलम सल्लल्जाडहो अलैह वृसल्लम ने बना लिया है न और अल्लाह तआला की तरफ़ इसका ग़लत जिस्ब॒त कर दी है, इस त्रह 
के बहुदा ऐतिराज़ दुश्मन्‌ हर हाल में कर सकता है, बहों तक कि अगर विलफ़ज़ यह कुरआन किसी गैर अरबी व्यक्ति पर उतारा 
जाता, जो अरबी की महाश्त न रखता और इसके बावुजूद दह ऐसा चमत्कारी कुरआन पढ़कर सुनाता, जब भी ये लोग इसी तरह 
कुफ़ करते जिस तरह इन्हों ने अब कुफ़ और इन्कार किया क्योंकि इन के कुफ्र और इन्कार का कारण दुश्मनी है. 

(७) यावी उन काफ़ियों के, जिनका कुफ़ इस्तियार करता और उस प्र अड्डे रहता हमारे हल्म में है नो उनके लिये हिदायत का कोई 
भी तरीक़ा इसख्तियार किया जाए, किसी हाल में वो कुफ़ से पलटने वाले नहीं. 

(८). वाकि हम ईमान लाएं और तस्दीक़ करें लेकित उस वक्‍त मोहलत व्‌ मिलगी. जब सैयद आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्‍्लम 
ने क्राफ़िरं को इस अज़ाब की ख़बर दी तो हंसी के अच्ाज़ में कहने लगे कि यह अज़ाब कब आण्गा, इसपर अल्लाह तआला इरशाद 
फ़रमाता है, 

(५) और फ़ैर हलाक न कह दें, 

(2०) यानी अल्लाह का अज़ाब. 

(११) यानी दुनिया की ज़िल्दगानी और उसका ऐश, चाहे लम्बा भी हो लेकित द वह अज़ाब को दफ़ा कर सकेगा न उसको सम्ती 
कम्‌ कर सर्कगा. 

(१२) पहले हुज्जत क्रायम कर देते हैं, डर सुवाबे वालों को भेज देते हैं, उ्सके वाद भी जो लोग राह पर नहीं आते और सच्चाई 
को क़ुंबल नहीं करते, उब पर अज़ाब करत हैं. 








(१३) इसमें काफ़ियं का रद है जो कहते थ्‌ कि जिस तरह शैतान तांत्रिकों के पास आसमानी ख़बर लाते हैं उसी तरह मआज़ल्लाह | 
सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैड़े बसत्लम के पाम्र क़्ुरआन लाते हैं , इस आयते ने उनके इस ख़याल को बातिल कर दिया कि यह || 
है गलत है, ; 
॥ (१४) कि क्रुरआब लाएं. | 
॥ (१५) क्योंकि यह उनकी ताक़त से बाहर है. 
॥ (५६) याती ववियों की तरफ़ जो बही होती है उसको अल्लाह तआला ने मेहफ़ूज़ कर दिया. जब तक कि फ़्रिश्ता उसको रसूल की ॥ 
| बारगाह़ में पहुँंचाए, उससे पहले शैतान उसको वहीं सुन सकते . इसके बाद अल्लाह तआला अपन बच्चों से फ़रमाता हैं 
| (१७) हुजुर सललल्लाहो अलैहे वसलल्‍लम के क़रीव के रिश्ते दार यवी हशिम और बनी मुत्तलिब हैं. हुज्जेर सल्लल्लाहों अलैंह वृसल्लम || 
| ने उ््ें ऐलान के साथ डराया और ख़ुदा का ख़ौफ़ दिलाया जैसा कि सही हदीसों में आया हैं. 
(१८) यानी मंहरवावी और क्रम फ़रमाओं. 
(१९) जो सच्चे दिल से आप पर ईमान लाएं, चाह़े वो आप से रिश्तेंदारी रखते हों या व्‌ रखते हों. 
| (१०) याती अल्लाह त्‌आला, तुम अपने सारे काम उसके हवाले कर दो. 
|| (२४) नमाज़ के लिये या दुआ के लिये या हर उम्र मक्ाम पर जहाँ तुम हो 
॥ (२०) जब तुम अपने तहज्जुद पढ़ने वाले साथियों के हालात जानने के लिये रात को दौरा करते हो. कुछ मुफ़स्सिरों ने कहा मानी ॥ 
॥ ये हैं कि जब तुम इमाम होकर नमाज़ पढ़ाते हो और क्रियाम, रूकू, सज्दों और क़ुऊद.-में गुज़रते हो. कुछ मुफ़स्सिरों ने कहा माजी | 
| ये कि वह आप की आँखों की हरकत को देखता है बमाज़ों में, क्योंकि वीं सल्लल्लाहों अलैहे वसल्‍लम आगे पीछे एकसा देखते ॥ 
| थे. और हज़रत अबू हरैरह ग़दियल्लाहों अन्हों की हदीस में है, ख़ुदा की क्रमम मुझ पर तुम्हारी एकाग्रता और रूकूअ छुपा हुआ नहीं | 
| है, में तुम्हें अपनी पीठ पीछे देखता हूँ . कुछ मुफ़्स्सिरों ने फ़रमाया कि इस आयत में सज्दा करने बालों से ईमाव चाले मुराद हैं और | 
| मानी ये हैं कि हज़रत आदम और हा के ज़माने से लेकर हज़रत अच्दुल्लाह और बीवी आमिना ख़तब्ूद तक, इंसाव वालों की पीठ | 
| और कोख में आप के दौरे को मुलाहिज़ा फ़रमाता है . इससे साबित हुआ कि आपके सार पूर्वज हज़रत आदम्‌ अलैहिस्सलाम्‌ तक | 
सव के सब ईमान वाले'हैं, (भदारिक व अमल वगैरह) 
(२३) तुम्हारी कहनी व करनी और तुम्हारी नियत को . इसक्‌ बाद अल्लाह तआला उन मुश्चिर्को के जवाब में, जो कहते थे कि [ 
| मुहम्मद (सल्लब्लाहों अलैहे वसललम) पर शैतान उतरते हैं, यह इरशाद फ़रमाता है । 
| (२४) मुरसलिमा ग्गैरह तांजिक जैसे. 
| (:५) जो उल्होंद फ़रिश्तां से सुगी होती है. ै 
(२६) क्योंकि वो फ़रिश्तों से सुदी हुई बातों में अपनी तरफ़ से बहत झूट मिला देते हैं. हदीस शरीफ में है कि एक यात सुनते हैं ॥ 
तो सी झूट उसके साथ मिलाते हैं और यह भी उस वक्‍त तक था जद कि वह आसमान पर पहुंचने से रोके न्‌ गए थे. ६ 
(२७) उनके शेभरों मेँ, कि उनको पढ़ते हैं. रिवाज दते हैं जब॒कि वो शेअर झूट और बातिल होते हैं. यूह आयत काफ़िर शायरों के ॥ 
बारे में उतरी जो सेयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंहे वुसललम की बुराई में कृविता करते थे और कहते थे कि जैसा मुहम्मद(सल्लल्लाहों | 
| अलैंडे वसललम) कहते हैं ऐसा हम्‌ भी कह लेते हैं. और उनकी क्रौम के गुमराह लोग उनसे डब कविताओं को नक़॒ल करते थे. आयत | 
में उन लोगों की मज़म्मत या भर्त्सना फ़रमाई गई. े 
८) और हर तरह की झूटी बातें बनाते हैं और हर बातिल में बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, झूटी तारीफ़ करते हैं, झूठी बुराई करते ॥ 
| (२९) चुख़ारी और मुस्लिम की हदीस में है कि अगर किसी का जिस्म पीप से भर जाए तो यह उसके लिये इससे बहतर है कि कविता 
से पुर हो. मुसलमान क॒दि जो इस तरीके से परहेज़ करते हैं, इस हुक्म से अलग रखे गए, 
३०) इसमें इस्लाम के शायसें को अलग रखा दया यो हुज़ूर सल्‍लल्लाहों अलैंहे वसललम की प्रशंसा लिखते है, अल्लाह त्‌आला 
की हम्द लिखते हैं, इस्लाम को तारीफ़ लिखते हैं, वंसी£» की अच्छी बार्ते लिखते है, उसपर इनाम्‌ और सवाब पाते #. चुख़ारी शरीफ़ | 
में है कि मस्जिदे बंबदी में हज़रत हृस्साव के लिये मिम्बर विछबाया जाता था, वह उस पर खड़े होकर रसूले करीम सललल्लाह़ों अलैहे ॥ 
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वहुत जल्द मैं तुम्हारे पास उसकी कोई ख़बर लाता हूँ था 





॥ वृसललम्‌ के कारनामे और तहीफ्े पढ़ते थे और काफ़िशें की आलोचनाओं का जबाब देते थे और सैयद आलम सल्लल्लाहो अलैंहे 
| वसल्‍्लम उनके हक़ में दुआ फ़रमात जाते थे. बुखारी का. हदीस म॑ है कि सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैह वसललम ने फ़रमाया कुछ 
| शैअर हिकमत होते हैं. रसूल करीम सलल्‍्लल्लफ़ों अलैह दसल्लम की मुबारक मजलिस में अक्सर कविता पाठ होता था जैसा कि 
॥| तिरमिज़ी में जाबिर बिन समरह से रिक्षायत है. हज़रत आयशा सिद्दीक्रा रदियललाहों अछा ने फ़रमाया कि शअर कलाम हैं, कुछ अच्छा 
|| होता 8 कुछ युग, अच्छे को लो, बुरे को छोड़ दो. शअबी ने कहा कि हज़रत अवृवफक्र सिद्दीक शूअर कहते थे , हज़रत अली उन सब 
॥| से ज़्यादा शंअर फ़रमाने चाल थे, ग़दियल्लाहों अक्लुम अजमईन 

२) और कविता उनके लिये अल्लाह की याद से ग़ूफ़्लत का कारण व्‌ हो सकी. वल्कि उन लोगों ने जब शेअर कहा "भी तो 
अल्लाह तआला की प्रशंसा आर उसका तौहींद और रसूल क्रीम सल्लल्लाहों अलैहे वृसल्लम की तारीफ़ और सहावा और उम्मत 
के नेक लोगों की तारीफ़ आर हिक्रमत, बोध, नसीहत, उपदेश और अददब में. 
॥ (2९) काफ़िरं से उनकी आलोचना का 
(४५) ऋफ़िस की तरफ़ से, कि उल्हांते मुसलमानों की और उनके पेशवाओं की बुराई की. उन्‌ हज़रत ने उसको दफ़्त किया और 
| उसके जवाब दिये. ये बुरे नहीं है बल्कि सवाब के मुस्तहिक्र हैं. हदीस शरीफ़ में है कि मूमिव अपनी तलवार से भी जिहाद करता है | 
| और अपनी ज़बात से भी, यह उन हज़रत का जिहाद है 
| (3४) यानी मुश्रिक लोग जिह्ों न सृष्टि में सबसे अफ़ज़ल हस्ती रसूलुल्लाह सललल्लाहों अलैंहे वृसललम की बुराई की. 
॥ (३५) माँत के याद. हज़रत इब्े अथास रदियललाहों अरुमा ने फ़्म्माया जहन्नम की तरफ़, और बह बुरा ही टिकाना है. 


- सूरए नम्ल - पहला रूकू 
| (१) सूरण वमल मकक्‍के में उनरी, इसमे सात रूकू, त्रानवे आयतें, एक हज़ए तीव्‌ सं सत्रह कलिम और चार हज़ार सात सौ 
| विनाववे अक्षर हैं 


/ (२ ) जा सच और झट म फ़््क फ्रती रे औः जिसमे ड्लम और हिकमत्‌ के खजाने स््ज्े गए डर ह 
॥ (३). और उसपर हमशगी करते हैं और उसकी शर्तों और संस्कार और तमाम अधिफारों की हिफ़ाज़त करते हैं 
(४) खुश डिली से. 


0 हि) 


कि वो अपबी वुराडयों को शवहात्‌ यावी वासवाओं के करण से भलाई जानते हैं, 





उसमें से कोई चमकत्ती चिंगारी लाऊंगा ताकि तुम तापोः*)६७: 
फिर जब आग के पास आया, निदा(पुकार) की गई कि 
बरकत दिया गया वह जो इस आग की जलवा-गाह[दर्शन 
स्थल) में है यानी मूसा और जो' उसके आस पास हैं यानी 
फ़रिश्ते*१ और पाकी है अल्लाह को जो रव है सारे जगत 
काई८$ ऐ मूसा वात यह है कि में ही हूँ अल्लाह इज़्ज़त 
वाला हिकमत वाला£९$ और अपना असा डाल दे?० फिर 
मूसा ने उसे देखा लहराता हुआ मानो साँप है पीठ फेर कर 
चला और मुड़कर न देखा, हमने फ़रमाया ऐ मूसा डर नहीं 
बेशक मेरे हुज़ूर रसूलों को डर नहीं होता१६१०३ हाँ जो 
कोई ज़ियादती करे/*» फिर बुराई के बाद भलाई से वदले 
तो वेशक मैं वख़्नने वाला मेहरवान हूँ/*४६११+ और 
अपना हाथ अपने गिरेवान में डाल निकलेगा सफ़ेद चमकता 
बे ऐब/*0 नौ निशानियों में?» फ़िरऔन और उसकी क़ौम 
की तरफ़, बेशक वो वेहुक्म लोग हं६१२)७ फिर जब हमारी 
निशानियाँ आंखें खोलती उनके पास आई४० बोले यह तो 
खुला जादू है१३$ और उनके इन्कारी हुए ओर उनके 
दिलों में उनका यक्रीन था जुल्म और घमण्ड से, तो देखी 
कैसा अंजाम हुआ फ़सादियों का१०६ १४3 


दूसरा खू्कू 
और बेशक हमने दाऊद और सुलैमान को वड़ा इल्म अता 


(६) दुवेया में क़त्ल और गिरफ्तारी 
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(७) उनका परिणाम हमेशा का अज़ाब हैं. इसके बाद सैयदे आलम्‌ सल्लल्लाहों अलेहे वसललम से सम्दाधन होता है 
(८) इसके बाद हज़रत मूमा अलेहिस्सलाम का एक वाक़िआ वयाव किया जाता है जो इल्म की गहरी बातों और हिकमत की 


बारीकियों पर आधारित हैं 


(९) मदयन से मिस को सफ़र करते हए अंधेरी रात में, जबकि वर्फ़ पढ़ने से भरी सर्दी पड़ रही थी और रास्तत खो गया था और 


बीबी साहिवा को ज़्वगी का दर्द शुरू हो गया था 
(१०) और सर्दी की तकलीफ़ से अम्न पाओआ 


(११) यह इज़्रत मूसा अनैहिस्सलाम की फ़ज़ीलत है, अल्लाह तआला की तरफ़ से ब्रकृत्‌ के साथ. 
(१२) चुतान्ये हज़रत मृम्ता अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाटी डाल दी और वह साँप हो गई. 
(१३) न साँप का, त्‌ किसी चीज़ का, थागी जब मैं उन्हें अम्न दूं तो फिर क्या अन्देशा 


|| (१४४) उसको इर होगा और वह भी जब तौंवृह कर 

(१५) तीबह कुबूल करता हूँ और बस देता हैं. इसक वाद हज़रत मृसा 
(१६) यह निशानी है उन 

(१७७) जिन के साथ रसूल बना क्र भेजे गए हो. 

(१८) यानी उर्ह चमत्कार दिखाए गए 


अलैहिस्सलाम को दूसरी निशानी दिखाई गई, फ़रमाया गया 


(१९) और वो जानते थे कि वेशक ये निशानियाँ अल्लाह की तरफ़ से हैं लेकिन इसके वावुजूद अपनी ज़बाबों से इन्कार करते रहे. | 


(२०) [के डबो कर हलाक [केये गए 


| सूरण नम्ल - दूपरा रूकू 
| (१) यानी क़ज़ा का इल्म और राजनीति. हज़्-डाऊूद अलैह्स्सिलाम का पहाड़ों और पक्षियां को ०*_« का इल्म दिया और 


॥ हज़रत सुलैमान को चौपायों औरं पक्षियों की बलिया का. (खाज़िव) 
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फ़रमाया» और दोनों मे कह सब ख़ूवियां अल्लाह को | 
जिसने हम अपने वहुत से ईमान वाले बन्दों पर बुजुर्ग 7 
बख़्शी १६१५) और सुलैमान दाऊद का जानशीन हुआ५ 
और कहा ऐ लोगो हमें परिन्दों की वोली सिखाई गई और 
हर चीज़ में से हमको अता हुआ” वेशक यही ज़ाहिर फ़ज़्ल 
हैं१€१६३ और जमा किये गए सुलैमान के लिये उसके 
लश्कर, जिन्नों और आदमियों और परिन्‍्दों से, तो वो रोके 
जाते थे।१६१७> यहां तक कि जब च्यूंटियों के नाले पर 
आए एक च्यूंटी वोली ऐ च्यूंटियो, अपने घरों में चली ॥ 
जाओ तुम्हें कुचल न डालें खुलैमान और उनके लश्कर | 
बेख़वरी में१६१८३ तो उसकी वात से मुस्कुरा कर हंसा"०_ ॥ 
और अर्ज़ की ऐ मेरे रव मुझे तौफ़ीक़ सामर्थ्य) दे कि में 
शुक्र करूं तेरे एहसान का जो तूने**) मुझपर और मेरे माँ “ ७ ०५)-४८ 
वाप पर किये पा कि मैं हल काम कर सकूं जो ) 9 ४४78 2८< (623८2 68 
तुझे पसन्द आए और मुझे अपनी रहमत से अपने उन 2 0 ् शुट ह 
बन्‍्दों में शामिल कर जो तेरे ख़ास क़ुर्व के हक़दार हैं?)६१५ 5०७००८४ ०५ ७४२३ ५६५६ 


और परिन्दों का जायज़ा लिया तो बोला मुझे क्या हुआ कि. 5७ ००३७-४/ 2.0८ 2. 2::>:7 55:35 
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नवुबत्‌ और हुकूमत अता फ़रमा कर और जिन्न व इन्सान और शैतानों को उनके आधीब क्रक 
(३ बबुबत और इल्म और मुल्क मेँ न्‍ 

(४) यावी दुनिया और आख़िरत की नेअमर्ते बहुतात्‌ से हम॒कां अतां की गई 

(५)  रिवायत है कि हज़रत सुलमाद अलैहिस्सलाम का अल्लाह तआला ने पूर्व और पश्चिम की धरती की हुकूमत अतः की 
चालीस साल आप उसके मालिक रहे फिर सारी दुनियां की हुकूमत दी गई. जिन्न, इन्साव, शैताद, पक्षी, चौंपाए, जानवर, सब्‌ पर 
आपकी हकूमत थी और हर एक चीज़ की ज़दाव आप को अता फ़रमाई और अजीब अनोखी सनअतें आप क ज़माने में काम में 
लाई गईं. 

(६६) आएं बढ़ने से ताकि सब इकट्ठे हो जाएं, फिर चलाए जाते थे. 

(७) यात्री ताड़फ़ या शाम में उस दादी पर गुज़रे जहाँ चूंटियाँ बहुत थीं. 

॥ (८) जो चूंटीयों की रानी थी, दह लंगड़ी थी. जब हज़रत क्रतादह रदियत्लाहों अन्हो कृफ़ा में दाखिल हुए और बहाँ के लोग आपके 
आशिक़ हो गए तो आपने लोगों से कहा जो चाहो पूछो. हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा उस वक़्त वी जवान थे, आपने पूछा कि हज़्रत्‌ 
सुलैमाव अलैहिस्सलाम की चूंटी मादा थी या नर. हज़रत क़तावह ख़ामोश हो गए तो इमाम साहिब ने फ़रमाया कि बह मादा थी . 
आपसे पूछा गया कि यह आप को किस तरह मालूम हुआ . आपने फ़्रमाया कुरआन शरीफ़ में इरशाद हुआ “हालत नग्लतुर्न ' अगर 
नर होती तो “क़ाला बम्लतुन' आता. (सुदहानल्लाह, इससे हज़रत इमाम की शाने इल्म मालूम होती है) ग़रज़ जब उस चूंटी की रानी 
ने हज़रत सुलेमान के लश्कर को देखा तो कहने लगी. 

(९) यह उसने इसलिये कहा कि वह जानती थी कि हज़्रत सुलैमान अलैहिस्सलाम नयी हैं, इन्माफ़ वाले हैं, अद्याचार और 
ज़ियादती आपकी शान नहीं है. इसलियें अगर आप के लश्कर से चूंटियाँ कुचल जाएंगी तो बेख़्वरी ही में कुचल जाएंगी कि यो 
गुज़रत हों और इस तरफ़ तवज्जाह न करें, चूंटी की यह बात हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने तीन मील से सुब ली और हवा हर 
शख्स का कलाम आपके मुबारक कानों तक पहुंचाती थी. जब आप चूंटियाँ की घाटी पर पहुंचे तो आपने अपने लक्करों को ठहरने 
फा हुक्म दिया यहाँ तक कि चूंटियाँ अपने घरों में दाखिल हो गईं. हज़रत सुलैमाव अतैहिस्सलाम का सफ़र अग्रचे हवा प्र था मगर 
॥ दूर नहीं कि ये मक़़्ाम आपक उतरने की जगह हो 

(१०) बबियों का हंसना तवस्सुम ही होता है जैसा कि हदीसों में आया है. वो हज़्रात कहक्रहा मार कर नहीं हंसते थे 

(११) नवुच्चत्‌ ऑर हुकूमत्‌ और इल्म जता फ़रमाकर 

। (१२) -बी और औलिया हज़रात 





मैं हुदहुद को नहीं देखता या वह्व वाक़ई हाज़िर नहींई२०३ 
ज़रूर में उसे सख़्त अज़ाव करूंगा या ज़िब्ह करूंगा या 
कोई रौशन सनद (प्रमाण) मेरे पास लाए१४६२१ # तो हुदहुद 
कुछ ज़्यादा देर न ठठरा और आकर” अर्ज़ की कि में वह 
बात देख आया हूँ जो हुज्रूर ने न देखी और मैं सवा शहर 
से हज़ूर के पास एक यक़ीनी ख़बर लाया हूँ६२२७ में ने एक 
औरत देखी०» कि उनपर वादशाही कर रही है और उसे 
हर चीज़ में से मिला है?» और उसका बड़ा तख़्त है"१६२३> 
में ने उसे और उसकी क्रौम को पाया कि अल्लाह को 
छोड़कर सूरज को सज्दा करते हैं १४ और शैतान ने उनके 
कर्म उनकी निगाह में संवार कर उनको सीधी राह से रोक 
दिया*० तो वो राह नहीं पाते€२४) क्यों नहीं सज्दा करते 
अल्लाह को जो निकालता है आसमानों और ज़मीन की छुपी 
चीज़ें११) और जानता हे जो कुछ तुम छुपाते और ज़ाहिर 
करते हो)६२५$ अल्लाह है कि उसके सिवा कोई सच्चा 
मअबूद नहीं, वह बड़े अर्श का मालिक हेई२६३ सुलैमान ने 
फ़रमाया, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा या छू झूटों में 
है(२१६२७ मेरा यह फ़रमान ले जाकर उनपर डाल फिर 
उनसे अलग हट कर देख कि दो क्या जवाब देते हैं?१६२८ ३ 


मा ल .. अनाप्ज न ही । 
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वह औरत बोली, ऐ सरदारो बेशक मेरी तरफ़ एक इज़्ज़त 


॥ (१३) उसके पर उखाइकर, या उसको उसके प्यारों सं अलग करके या उम्रकों उसके क़रीब वालों का ख़ादिम बवाकर या उसको 
ग़ैर जावघरों के साथ कैंद करके और हुदहुद को मसलिहत्‌ के अनुसार अज़ाब करना आपके लिये हलाल था और जब पक्षी आप 

के आधीन किये गए थे ता उनको अदब और सियासत सिखाना इसकी ज़्रूरत है. 

(१४) जिससे उसकी मअज़ूरों और लाचारी ज़ाहिर हो. - 

(१५) बहुत विनम्रता और इक्किसारी और अदव के साथ माफ़ी चाह कर. 

(१६) जिसका नाम विल्फोस है. 

(१७) जा बादशाहों की शान के लायक़ होता हैं. 

(४८) जिसकी लम्बाई अस्सी गज़, चौड़ाई चालीस गज़, सोने चाँदी का, जवाहिरात से सजा हुआ. 

(१९) क्योंकि वा लोग सूस्ज प्रर्त मजूसी थे. 

(२०) सीधी राह से मुराद सच्चाई का तरीक़ा और दौींने इस्लाम है 

(२१) आसमान्‌ की छुपी चीज़ों से मेंह और ज़मीन की छुपी चीज़ों से पेड़ पौदे मुराद हैं 

(२२) इसमें सूरज के पुजारियों बल्कि सारे वातिल परस्तों का रद है जो अल्लाह तआला के सिवा किसी को भी पूज्ज, मक़्सूद यह || 

हैं कि इबादत का मुस्तहिक्क सिर्फ़ वही है जो आसमान्‌ और ज़मीद का सृष्टि पर कुदरत रखता हां और सारी जानकारी का मालिक || 

हो, जो ऐसा नहीं, वह किसी तरह इबादत्‌ का मुस्तहिक्र नहीं. 

(२३) फिर हज़्स्त सुलैमान अलैंहिस्सलाम न्‌ एक ख़त लिखा जिसका मज़मूब यह था कि “अल्लाह के ब॒न्दे, दाऊद के बेटे सुलैमान 

की तरफ़ से शहरे सदा की रानी बिल्क़रीस के लिये ... अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत्‌ मेहरवात्‌ रहमत वाला ... उसप्र सलाम जो 

हिदायत कुयूल करे, उसके बाद मुद्ठआ यह कि तुम मुझ पर बलनडी व्‌ चाहो और मेरे हुज़ुर फ़रमाँयरदार होकर हाज़िर हो. उसप्र 

आपने अपनी माहर लगाई और हुदहुद से फ़रमाया. 

(२४) चुनांत्वे हदहुंद वृह मुबारक ख़्त्‌ लेकर विल्क्रौस के पास पहुंचा. उस बकूत व्ल्कीस के चारों तरफ़ उसके वज्भीरी आए 

सलहकारों की भीड़ थी. हुदहद ने बह ख़त्‌ विल्कीस की गोद मं डाल दिया और वह उसका दखकर ख़ौोफ़ से लरज़ गई और फ्र 

उसपर माहर दर्य कर | 

(२५) उसने उस ख़त को इज़्ज़्त वाला या तो इसलिये कहा कि उसपर मोड़र लगी हुई थी. उसने जावा कि किताब का भेजने घाला || 

बड़ी बुजुर्गी वाला बादशाह है. या इसलिये कि उस ख़त की शुरूआत अल्लाह दआला के नामें पाक से थी फिर उसने व॒ताया कि ॥ 

यह ख़्त किस को तरफ़ से आया हैं. चुनांन्व कहा द 
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पा 8१ 
खत डाला (२५) ६ <6 शक वह / हु 
वाला ख़त डाला गया हे २८ 7 वे१ ह सुलैमान की ॥ ) ५६ ८८/८(2 पक हद तय हम 230 
तरफ़ से है और बेशक वह अल्लाह के नाम से है जो बहुत गा *। ै 
5 कह ६5 9 # 25 ,9%, /“ ह हि ४, 
मेहरवान रहम वाला४३०४ यह कि मुझ पर बलन्दी न ६ ७ & ०५४०० 3» 829४५) ७ ८०-० 
चाहो १0 और गर्दन हक मेरे हुज़ूर हाज़िर' हो*१६३१) 32072 2" 25 (४»० 335७४! (£(2॥ (56 
सरा रूकू हक 
हु अर है हे ०३) 955 903] (० ४७ 5 ५५०६२ ०> |. 
वोली, ऐ सरदारों मेरे इस मामले में मुझे राय दो, में किसी 2 27 ८ ५ ; 
मामले में कोई क़तई फ़ैसला नहीं करती जब तक तुम मेरे |>९ 5,9४8 ५9.2) :452$ » ५४४०० (०2५ 
पास हाज़िर न होई३२३ वां वोले हम ज़ोर वांले और-ब डी 6005 4:25 0555, 28:08. 26 | 
सख्त लड़ाई वाले हैं? और इख़्तियार तेरा है तू नज़र कर 2278 ह.8 5 द.॥ हवन 
कि क्‍या हुक्म देती है??€३32$ वोली वेशेक वादशाह जब॒ ॥ 3०403 ५६:४| 75% 
किसी वस्ती में!) दाख़िल होते हैं उसे तवाह कर देते हैं और | #२०< ०८ 6२ ४४५93 572०-४2 ४४७ 4270-62 . | 4).०:०())५ | 
उसके इज़्ज़त वालों को!” ज़लील और एंसा ही करते 7 (५8० 22 एह ्र 
४ ! रे 9७ ०] 28  #8 | 
है।)६३४$ और मैं उनकी तरफ़ एक तोहफ़ा भेजने वाली नम यम डा रा 
हूँ फिर देखूंगी कि एलची कया जवाव लेकर पलटे४०६३५७ हक | ८) | 45.0550।5/०8 (८८ 
फिर जब बह >(>] सुलैमान के पास आया क्या 345“ (८४ :&:॥ )८:४:४ ४५६, 
फेर नव बह 0 आया फ़रमाया पक रा 4५505 2 ८2:2४ ०८४७४ 
से मरी मदद करते हो, तो जो मुझे अल्लाह ने दिया? वह कस या ला म5 : 2 
वेहतर है उससे जो तुम्हें दिया'" वल्कि तुम छी अपने तोहफ़े. | 4. &| ५६-३५ 8:23 ५३४ “४० ५5५७ 25% 
पर ख़ुश होते हो!१६३६$ पलट जा उनकी तरफ़ तो ; /म ६-5 $2॥ (४६ 8 4 373 2 
हे लाएंगे ६) (५)१ 9-3५ ही 
ज़रूर हम उनपर वो लक्कर लाएंगे जिन की उन्हें ताक़त न पिल्डन मा का 
होगी और ज़रूर हम उनको इस शहर से ज़लील करके 
निकाल देंगे यूं कि वो पस्त होंगे?१€३७$ सुलैमान ने 
फ़रमाया ऐ दरवारियो तुम में कौन है कि वह उसका तख़्त 





(२६) यानी मर हुक्म को पूरा करो और घमण्ड न्‌ करो जूसा[ कि कुछ बादशाह किया करते हैं 
(२७) फ़रमाँबरदारी की शाव से, ख़त का यह मज़मून सुवाकर विन्क्रीस अपने सलाहकरों वज़ीरों की तरफ़ मुतवज्जह हुड़. 


सूरए नम्ल - तीसरा रूकू 

(१) इससे उनकी मुराद यह थी कि अगर तेरी गय जंग की हो तो हम लोग उसके लिये तैयार हैं, वहादुर और साहसी हैं, क्रुयत्‌ 
और शक्ति के मालिक हैं, बहुत से लश्कर रखते हैं, जंगों का अनुभव भी है... 
(२) ए गराती, हम तेरी फ़र्माँवरदारी करेंगे. तेरे हुक्म के मुन्तज़िर हैं. इस जयाव में उक्ोंने यह इशारा किया कि उनकी राय जंग को 
हैं या उनका इसदा यह हो कि हम जंगी लोग है. राय और मशदरा हमारा काम नहीं है, तू ख़ुद अकून्‌ और तदवीर वाली ह#. हम |॥ 
हर हाल में तरी आज़ा का पालन करेंग. जब विल्क्रीस न देखा कि ये लोग जंग की त्रफ़ झु्े हैं तो उसने उन्हें उनकी राय की ख़ता 
प्र आगाह किया और जंग के नतीजे सामने किये 
(३) अपने ज़ोर और क़ुबत से. 
(४). कत्ल और कैंद और अपमान क साथ. 
(५) यहीं बादशाहों का तरीका है. वादशाहों की आदत का, जो उसको इल्म था उसकी बुनियाद पर उसने यह कहा और मुराद 
उसकी यह थी छि जंग उचित नहीं हैं, उसमें मुल्क और मुल्क के निवासियों की तदाही व वरवादी का ख़तरा है, उसक्‌ वाद उसने अपनी 
राय का इज़हार किया और कहा. द 
(६) इससे मालूम हो जाएगा क्ि वह बादशाह हैं तो हडिया क़ुवूल कर लेंगे और अगर नदी हैं तो भेंट स्वीकार द्‌ करेंग और सिवा 
उसके हम्‌ उनके दीन का अनुकरण कर, वृह और क्सी वात से राज़ी न होंगे. तो उसने पांच सौ गुलाम और पाँच सौं दासियाँ वृहतरीन 
लिदास और ज़ंबरों के साथ सजा कर साने चांदी की ज़ीनों पर सवार करके भेजे और पाँच सो ईटें सोने की और जबाहिर व्‌ ताज 
आए मुश्क व्‌ अंबर वगैरड क्रौरह, एक ख़्त के साथ अपने ऐलची के हमराह रचाव किये. हुदहुद यह देखकर चल दिया और उससे 
हज़रत सुलैमाव अलैहिस्सलाम के पास सारी ख़्बर पहुंचाई. आपने हुक्म दिया कि सोने चाँदी को ईंटे वनाकर संचाईस मील श्षेत्रफल 
के मेदार में विछा दी जाएं और उसके चारों तरफ़ सोवे चाँदी की ऊंची दीवार बता दी जाए और समन्दर च्‌ ख़ुश्की के सुन्दर जानवर 

और जिद्नात के बच्चे मैदान के दाएं बाएं हाज़िर किये जाएं. 








" धप््ण 9]* 4८2200 ४४ 

, कह आए पहले इसके .। वह दे पर हुज़ू | जा झील ना की (व (५2: ] 

मेरे घास ले आए पहले इसके कि वहकमेरे हुज़र॒ हाई ८ (7५ ८ +5 28 (2८ 

मृतीअ(फरमांवरदार) होकर हाज़िर हो*)६२८$ एक बड़ा. ॥ | 

ख़बीस जिन्न बोला कि म॑ वह तख़्त हुज़ूर में हाज़िर करदूंगा | ० 42 ८०० ४७% ८३८: ८2% | 
इसके पहले कि हुज़र इजलास वरख़ास्त करें?) और मैं ॥808 ७ 7. &«४ ४४ (03५८८ (६ 


बेशक उसपर क़ुंव्वत वाला अमानतदार हूं?)६ २९) उंसने तल ( वा वाल 
# में 35 7 (१५ १०८ 3)! 
अर्ज़ की जिसके पास किताव का इल्प था» कि में उसे 08 ०० ८टट ४ (८ 63 #५ १००७ 5५) 

















ड़ कण पा श्र रा री |» (रा; ्ा पे कुक डक 
हुज़ूर में हाज़िर कर दूंगा एक पल मारने से पहले? फ़िर 28 :6525/9 2. :5७। 
जव सुलैमान ने तख़्त को अपने पास रखा देखा कहा यह प्रदायक 4 
ह ४ न्‍ | 3५८३, (पे ३.3 (2 | ०.७ ५ 
मेरे रब के फ़ज़्ल से है ताकि मुझे आज़माए कि मैं शुक्र । ्ट न हा बी 
करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करे वह अपने भले को. | /#-7८/४5 ४८४ ७४४८८ (५ 6 





शुक्र करता है और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब वे पर्वाह ॥ !४४ (८5 ८ (६४४ ६ ७ 5 ५#/5356% | 
हैं सब ख़ूवियों वालाई४०ड सुलैमान ने हुक्म दिया औरत च््ट गा] ड्टु कक 
का तख़्त उसके सामने वनावट बदल कर बैगाना करवो कि... +४७७०७००७ ० ८:५४ ८2०५४०७ ४५०७४ 
हम देखें कि वह राह पाती है या उनमें होती है जो नावाक्रिफ़ ॥ ३०:४७ ५४४६ ८३४०७ ८।४/५। :४ ०7८ | 
रहे॥ ५४१७ फिर जब वह आई उससे कहा गया क्‍या तेरा 52०6५-2८5 ५४५० ० काआ कक, ला 
5 5 9 पथ | 

तख़्त ऐसा ही है, वोली गोया यह वही है,*० और हमको. “2 ४5 04% ०००४! 
इस वाक़ए(घटना) से पहले ख़बर मिल चुकी” और हम. | 68 (७४००० ५७०) ०५० (03० (०१०८३००८५७९० (४८ । 
फ़रमांवरदर हुए/"६४२> और उसे रोका"? उस चीज़ ॥2 ४3० रु ् प्तुड 

न | (रन | ; 
ने जिसे वह अल्लाह के सिवा पूजती थी, बेशक वह काफ़िर ठ को है“ ७“ | *40 ०८०० 
लोगों में से थीई४३ह७ उससे कहा गया सेहन(आगनौ) में ह 3 
आ“#श' फिर जब उसने उसे देखा उसे गहरा पानी समझी 


अजना-ा. रा. ...3.क....... 








जन 


ल्‍ (७) यात्री विल्क्ीस का पयार्मा, अपनी जमाअत समेत हदिया लेकर. 
| (८) यानी दीन और जृबुच्त्‌ और हिकुमृत्‌ व्‌ मुल्क. 
(९) दुनिया का माल अस्वाव, 
(१०) याती तुम घमण्डी हो. दुनिया पर घ॒मण्ड करते हो, और एक दूसरे के हदिय पर ख़ुश होते हो. मुझे न दुनिया से ख़ुशी होती 


| है न्‌ उसकी हाजत, अल्लाह तआला ने मुझे इतना बहुत कुछ अता फ़रमाया है कि औरों को न दिया. दीन और ववुब्नत से मुझका | 


बुजुर्ग दी. उसके बाद सुलैमाव अलैडिस्सलाम ने वफ्द के सरदार मुदिर इल अम्न से फ़माया कि ये हदिये लेकर ... 
(११) यानी अगर वह मेर पास मुसलमान होकर हाज़िर व्‌ हुए तो यह अंजाम होगा. जब क़ांसिद हदिय लकर बिल्कौौस के पास वापस 
॥ गए और नतमाम्‌ हालात सुनाए तो उसने कहा, बेशक वह बदी हैं और हमें उतसे मुकाबले की ताक़त नहीं . उसने अपना तझल अपने 


सात महला में सं सबसे पिछले महल में महफ़ज़ करके तमाम दरवाज़ों प्र ताले डाल दिये और उनपर पहरेदार मक़्रर कर दिये और 


है| हज़रत सलैमात अलैंहिस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िर छोने का इलिज़ाम किया ताकि देखे कि आप उसका क्या हकक्‍्म फ़्रमाते हैं 


और बह एक भारी लक्ष्कर लेकर आपकी तरफ रवाना हई जिसमें बारह हज़ार नवाव थ॑ और हर तवाव के साथ हज़ारों लक्ष्करी, जब 


|| इतने क़रीब पहुंच गई कि हज़रत से सिर्फ़ एक फ़रसंग (लगभग तीत्‌ मील) का फ़ासला रह गया 


(१९) हससे आपका मकसद यड था कि उसका तम्त हाजिर करके उसको अल्लाड़ नआला की कुदरत और अपनी वबुच्त्‌ पर || 
दलालत्‌ करन वाला चमत्कार दिखाएं. कुछ ने कहा है कि आपने चाहा कि उसके आने से पहले उसको वव़्ट बदल दे और उससे || 


| उसको अक्ल का इम्तिहान फरमाएं कि पहचाव श्कती है या नहीं. 
(१३) और आपऊा इजलास सुबह से दोपहर तक होता था. ) 
॥ (४४) हज़ग्त सुलैमान अलैहिस्पलाम न फ़रमाया, मैं उससे जल्द चाहता हूँ. 
(५५) यानी आपके वज़ीर आसिफ़ बिन बर्खिया, जा अल्लाह तआला का इग्से आजम जानने थे. 
। (१६) हज़रत सुलेमान अलेहिस्सलाम ने फ़रमाया, लाआ हाज़िर करों, आसिफ़ ने अर्ज़ किया, आप नयी इन वयी है और जो रा अल्लाह 
! यश वारगह में आपको हासिल #, यहाँ किस को मयरसर हैं, आप दुआ कर तो वह आपके पास ही होगा. आपने फ़रमाया, तुम सच कहने 
हो और दुआ की. उगी दकत तम्न ज़मीद के नीचे चलकर हज़रत सुलैमान अलैहिस्सिलाम की कुर्सी के क़रोंब वमूदार हुआ, 
॥ (१७) कि इस शुक्र का नफ़ा ख़ुद उस शुक्रगुज़ार की तरफ़ पलटता है 
॥ (१८) इस जवाब से उसको अकलमन्दी का कमाल मालूम हुआ. अब उससे कहा गया कि यह तेश ही सिंहासन है, दरवाज़ा बन्द 


जज प्छ्हजरछ 
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और अपनी साक़ें(पिंडलियां) खोलीं'* सुलैमान ने फ़माया | 


यह तो एक चिकना सेहन है शीशों जड़ा*० औरत ने अर्ज़ 
को ऐ मेरे रब मैंने अपनी जान पर ज़ुल्म किया और 
अब सुलैमान के साथ अल्लाह के हुज़ूर गर्दन रखती हूं जो. ६ 









दम करी पट ही अाननाजी दी करन 


5 (3), ५2० र्<ाड 6 ०० के (७४ >7++ं 73% 
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और वेशक हमने समूद की तरफ़ उनके हमक्रौम सालेह को. | ७ “340४४ ७०४४ (20५ 4» 5०४८८! 
भेजा कि अल्लाह को पूजो'' तो जभी वो दो गिरोह होगए[? 05% कि 6 2020 
झगड़ा करते'६४५)» सालेह ने फ़रमाया ऐ मेरी क्रीम क्यों. [५ क्र हक न ० मुह उठ, पड ट्टग 
बुराई की जल्दी करते हो भलाई से पहले"? अल्लाह से ॥०9५८०४००“ 22६० 33! 5.५4 
वसख्शिश क्यों नहीं मांगते/? शायद तुम पर रहम हो/१६४६७३ ५८१५ 9 (४५ ८४५४ ४23 ८५ 5], 
बोले हमने बुरा शगुन लिया तुमसे और तुम्हारे साथियों से जा न मम (; 

फ़रमाया तुम्हारी वदशगुनी अल्लाह के पास है» बल्कि तुम ७८०३७७५००४ ०2% ० ० 7 50५०७ 
लोग फ़िल्ने में पड़े हो!'"६५७$ और शहर में नो व्यक्ति 4०७ ८५ 0) 45.30 520<7| 
थे» कि ज़मीन में फ़्लाद करते और संवार म चाहते ४८७ का का ्््ः 
आपस में अल्लाह की क़समें खाकर बोले हम ज़रूर रात को नह जा के रे मा 
छापा मारेंगे सालेह और उसके घरवालों पर/० फिर उसके. | <)-७-० ४४-३० ८० ५८) 222 ४० 4/-* | 
वारिस से?» कहेंगे इस घर वालों के क़त्ल के वक्‍त हम ॥६:2775 27८2. ८५.८ 6; २४ 
हाज़िर न थे बेशक हम सच्चे हैंई४९३ और उन्होंने अपना. विकन्‍लक्त्नननननननन नम दफन स कम 3न-+मनञन-न_मक्‍ पक ; 
सा मक्र किया और हमने अपनी ख़ुफ़िया (छुपवा) तदबीर हे 

फ़रमाई*/ और वो ग़ाफ़िल रहेई५०ऊ तो देखो कैसा अंजाम . 
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| करने, ताला जगाने, पहरेदार बिठाने का क्‍या फ़ायदा हुआ ? इसपर उसने कृहा 

(१९) अल्लाह तआला की कुदरत और आपबन गबुलत्‌ की सच्चाई की, हुदहुद के वाक्ए से और वफ़्द के सरदार से, 
(२०) हमने आपकी फ़्माँवरदारी और आपकी इताअत इम््तियार की. 

॥| (२१) अल्लाह की इबादत और वैहीद से, या इम्लामे की तरफ़ बढ़ने से 

| (२२) वह सहन शफ्फ़ाफ़ आबगीवे का था. उसके दीचे पानी जारी था. उसमें मछलियाँ थीं और उसके बीच में हज़रत सुलैमात | 
॥ अलैहिस्सलाम का तख््त था जिसपर आप बैठे थे 

(२३) ताकि पानी में चलकर हज़रत सुलैमाव अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िर हो 

(२४) यह पानी नहीं है, यूह सुवतकर बिल्कीस ने अपनी पिंडलियाँ छुपा लीं और इससे उसको बड़ा अचरज हुआ और उसदवे यक्रोन 
किया कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम का मुल्क और हुकूमत अल्लाह की तरफ़ से है . इन चमत्कारों से उसने अल्लाह तआला 
की तौहीद और आपकी नब॒ुल्त्‌ पर इस्तिदलाल किया. अब हज़रत सुलैमान्‌ अलैहिस्सलाम ने उसका इस्लाम को त्रफ़ बुलाया 

॥ (२५) कि तेरे गैर को पूजा, सूरज को उपासना की 

| (२६) चुनांस्वे उसने सच्चे दिल से तौहीद और इस्लाम की कुबूल किया और ख़ालिस अल्लाह तआला की इवादत इम़्तियार की 


सूरए नम्ल - चौथा रूकू 

| (४) और किसी को उसको शरीक व्‌ करो. 

|| (२) एक ईमानदार और एक काफ़िर 

॥ (३) हर पक्ष अपूवे ही को सच्चाई पर कहता और दोनों आपस में झगड़ते. काफ़िश गिरोह ने कहा, ऐं सालेह, जिस अज़ाब जा 
| तुम वादा देते हो उसको लाआओ अगर रसूलों में से हो. 

(४) यानी चला और अज़ाब का. 

| (५). भलाई से मुसद आफ़ियत्‌ और रहमत है. . 

(६) अज़ाब उतरे मे पहल, कुफ़ से तौबह कर के, ईमान लाकर. 

]| (७) और दुनिया में अज़ाब व किया जाए. 








हुआ उनके मक्र का हमने हलाक कर दिया उन्हें?'१ और 
उनकी सारी क्रौम को»ई५१३७ तो ये हैं इनके घर ढै पड़े, 
बदला इनके जुल्म का, बेशक इसमें निशानी है जानने वालों 
के लियेई५२$ और हमने उनको वचा लिया जो ईमान 
लाए» और डरते थे?१६५३) और लूत को जब उसने 
अपनी क़ौम से कहा क्या वेहयाई पर आते हो) ओर ठुम 
सूझ रहे हो'६५४ ३ क्या तुम मर्दों के पास मस्ती से जाते 
हो औरतें छोड़कर *” वल्कि तुम जाहिल लोग हो/१)१६५५)३ 
तो उसकी क़ौम का कुछ जवाब न था मगर यह कि वोले 
लूत के घराने को अपनी वस्ती से निकाल दो, ये लोग तो 
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सुथरापन चाहते हैं"१६५६)७ तो हमने उसे और उसके घर 
वालों को निजात दी मगर उसकी औरत्त को हमने ठहरा 
दिया था कि वह रह जाने वालों में है१)६५७ » और हमने 
उनपर एक वरसाव वरसाया*» तो क्‍या ही चुरा वरसाव था 
डराए हुओं काई५८३ 
पाचवा रूकू 

तुम कहो सब ख़ूबियां अल्लाह को" और सलाम उसके चुने 
हुए वन्दों पर/0 क्‍या अल्लाह बेहतरश या उनके वनाए हुए 
शरीक/?६ ५९३ 
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८) हज़रत सालेह अलैंहिस्सलाम जब भेज गए और क़्ौम ने झुटलाया उसके कारण वास्शि रूक गई. अकाल हो गया, लोग भूखों 
म्रने लगे, उसको उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आधबरी की तरफ़ निस्व॒त किया आर आपकी आमद को बदशमुगी 
समझा 
(९) हजरत इल्ने अब्बास रदियल्लाहों अल्ुमा ने फ़रमाया कि बदशगुनी जो तुम्हारे पास आई 
तआला की तरफ़ से आई. 

(५०) आज़माइश में डाले गए या अपने दीन के कारण अज़ाब म॑ जकड़े हुए हो. 

(१?) याती समूद के शहर में जिसका नाम हजर है. उनके श्रीफ़ज़ादों में सं नौ व्यक्ति थे जितका सरदार क़दार बिन सालिफ़ था. 
यही लोग हैं जिद्मोंने ऊंटनी की कूंचें काटवे की कोशिश की थी. 

(१२) यानी रात के वक्‍त उदको और उनकी औलाद को और उनके अनुयाइयों को जो उनपर ईमान लाए, क़त्ल कर देंगे. 

(१३) जिसको उबके ख़ून का बदला तलब करने का हक़ होगा. 

(४४) यानी उनके छल्लकपूट का बदला यह दिया कि उनके अज़ाव में जल्दी फ़रमाई, 

(१५) यानी उन नौ च्यक्ष्तियों को. हज़रत इने अब्यास रदियल्लाहो अलुमा ने फ़रमाया कि अल्लाह त॑ आला ने उम्न रात हज़रत सालेह 


यह तुम्हारे कुफ़ के कारण अल्लाह 


अलैहिस्सलाम के मकान को हिफ़ाज़त के लिये फ़रिश्ते भेजे तो दा नो द्यक्‍क्ति हथियार बांध करा तलवार खींच कर हज़रत सालेह 
| अलेहिस्पलाम के दरवाज़े प्र आए. फ़्रिश्तों ने उनके पत्थर मारे. दो पत्थर लगते थे और मारने वाले नज़र नहीं आते थे. इस तरह 
उन नो को हलाक किया. 

(१६) भयातक आवाज़ स्‌, 


(१७) हज़रत सानह अलैहिस्सलाम्‌ प्र, 

(१८) उनकी नाफ़रमानी से. उठ लोगों की तादाद चार हज़ार थी. 

(१९) इस बेहयाई से मुराद उनकी बृदकारी है. 

(२०) यानी इस काम्‌ की बुरार्ड जानते हो या ये मानी हैं कि एक्र दूसरे के सामने वेपर्दा खुल्लम खुल्ला बुरा काम्‌ करते हो या ये 
कि तुम अपने से पहले गाफ़रमादी करने वालों की तबाही और उनके अज़ाब के आसार देखते हो फिर भी इस बुर काम में लमे हो 
(२९) इसके बावुजुद कि म्‌दों के लिये औरतें बनाई गड हैं. मर्दों के लिये मर्द और औरतों के लिये औरत वहीं बनाई मूड. इसलिये 
यह कम अल्लाह त्‌आला की हिकमत का विरशेध हैं 





(२२) जो ऐसा काम करते हो. 

(२३) और इस गल्दे काम को मना करते हैं. 

(२४) अज़ाब में. 

(२५) पत्थरों का. हे 

सूरए नम्ल - पांचवां रूकू 

(१?) यह सम्बाध है सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंह वसल्लम को कि पिछली उम्मतों के हलाक पर अल्लाह तआला को हम्द बउ 

लाए 
| (२) यानी अम्बिया व्‌ मुरसलीव पर. हज़रत इलें अब्ोस रदियल्लाहों अरुमा वे फ़रमाया कि चुने हुए बना से हंज़ूर सललल्ला। 
अलह वृसल्लम्‌ के सहावा मुराद ह 
(3३) ख़ुदा प्रस्तों क लिये, जो ख़ास उसकी इवादत करें आए उस पर ईमान लाएं और वह उन्हें अज़ाब और हलाकतें सं-कक्‍ए 
(४) यादी बुत, जो अपने पुजारियों कु कुछ काम न आ सके. तो जब उनमें कार्ड भलाई नहीं, वो कोई वफ़ा नहीं पहुंचा सकत्‌ 7 
या | पूजना और मअबूद माता बिल्कुल बजा है, और इसके बाद कुछ किसमें बयान की जाती ही जो अल्लाह तआला के एक 
और उसका सम्पूर्ण कुदरत को प्रमाणत करता है 
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(सूरए नम्ल - पाँचवां रुकू जारी) 
या वह जिसने आसमान और ज़मीन बनाए"? और तुम्हारे 
लिये आसमान से पानी उतारा, तो हमने उससे वाग़ उगाए 
रौनक़ वाले, तुम्हारी ताक़त न थी कि उनके पेड़ उगाते'» 
कया अल्लाह के साथ कोई और ख़ुदा है/? बल्कि वो लोग 
राह से कतराते हैं?€६०७ या वह जिसने ज़मीन बसने को 
वनाई और उसके बीच में नेहरें निकालीं और उसके लिये 



























































लंगर बनाए! और दोनों समन्दरों में आड़ रखी०” क्या. 0४८58 2550 ८०2४४८350/5.) ८:2९ | 





अल्लाह के साथ कोई और ख़ुदा है बल्कि उनमें अक्सर । हर लउछ जद 2290 ०75: | 
जाहिल हैं१६६५७ या वह जो लाचार की सुनता है!) ॥?“2 दर 72 व टक // (४2 दे 

५ न ५. ल्‍्५ 5 तुम्हें 2 | रॉ हक 3 र पम्न्टः 9 7 0० 
जब उसे पुकारे और दूर कर देता है बुराई और तुम्हें ज़मीन ॥ _>9 >>) 3 27 ५४०० ५, (९०-७८. ८०४ 
का करता है» क्‍या अल्लाह ध कोई और 45% न लय 2 
का वारिस करता है... क्या .झल्ल के ; सा कोई और 5 2 
ख़ुदा है, बहुत ही कम ध्यान करते हो६६२) या वह जो तुम्हें बाएं ६ 2४. जप तप 
राह दिखाता है” अंधेरियों में ख़ुश्की और तरी की"० और ॥ (४$०४ ७१ ७ ७५४४: ५०००० ५४) 
वह कि हवाएं भेजता है अपनी रहमत के. आगे ख़ुशबबरी ॥90॥2 253 ,68॥ ८5६ 47020 800 0] 
सुनाती"9 कया अल्लाह के साथ कोई और ख़ुदा हैं, बरतर 2५५ »/९६- कप ८ पट, 02 22] 
है अल्लाह उनके शिर्क से१६३) या वह जो ख़ल्क़(सृष्टी) की. । ॥ ७८१७ ५०० ४०४५० ५).४० ५०२ ४५७ (७ *५0/५८ | 
शुरूआत फ़रमाता है फिर उसे दोवारा बनाएगा? और बह जो... अ 7 उनाइ ग्क | 
तुम्हें आसमानों और ज़मीन से रोज़ी देता है,” क्या अल्लाह के 
साथ कीई और ख़ुदा है, तुम फ़ममाओ कि अपनी दलील लाओ 
अगर तुम सच्चे हो?१६६४ ३१ 
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सूरए नम्ल - पॉँचवां रूकू जारी 
(५) अज़ीम-तरीन चीज़ें, जा देखने में आती हैं और अल्लाह तआला की महान, क्षमता और 'भरपूर कुदरत की दलील हैं, उनका 
बयान फ़रमाया. मानी ये हैं कि क्‍या बुत बेहतर हैं या वह जिसने आसमाव और ज़मीन जैसी अज़ीम और अजीब मख़लूक़ बनाई. 
(६) यह तुम्हारी कुदरत में न था. हि प 
(७) क्या कुदरत के ये प्रमाण देखकर ऐसा कहा जा सकता है. हरगिज़ नहीं. वह वाहिद है, उसके सिवा कोई मअबूद नहीं. 
(८) जो उसके लिये शरीक ठहराते हैं 
(९) "भारी पहाड़, जो उसे हरकत से रोकते हैं. 5 
(१०) कि खारी मीठे मिलन न्‌ पाएं. | 
(१९) जो अपने रब की तौहीद और उसकी कुदरत और शक्तति को कहीं जानतें और उस पर इंमाव वहीं लाते. 
(१२) और हाजत दूर फ़रमाता हैं 
(१३) कि तुम उसमें रहो और एक ज़माने के वाद दृसरे ज़माने में उसका इस्तमाल करो. 
(१४) तुम्हारे उद्देश्य और मक़्सदों की. 
(१५) सितारों से और चिह्ों या निशानिर्यों से. 
(१६) रहमत से मुराद यहाँ बारिश हैं. 
(१७) उसकी मौत के बाद. अगरचे मौत्‌ क॑ बाद ज़िंदा किये जाने को काफ़िर नहीं मानते थे लेकिन जय कि इसपर तर्क औए प्रमाण 
कायम हैं तो उनका इक्तरार दे करना कुछ लिहमज़ के ऋतिल्‌ नहीं बल्कि जब वा शुरू की पैंदाइश के काइल हैं तो उन्हें दोबारा पैदाइश 
या दोहराए जागे को मानना पड़ेगा क्योंकि शुरूआत दोहरण जाने पर भारी प्रमाण रखती है . नो अब उनके लिये इनकार के किसी 
बहाने की कोई जगह बाक़ी न रही, | 
(१८) आसमान से बारिश और ज़मीन से हरियाली. 
(१९) अपने इस दावे में कि अलल॒ह तआला के सिवा और भी मअबूद है.-तो-बताओःजो जो गुण और कमालात ऊपर बयाव फिय 
गए वो किस में हैं. और जब अल्लाह-के सिवा ऐसा कोई वहीं तो फिर किसी दूसरे को किस तरह मजबूद ठहरात हो. यहाँ “'हातू ॥ 


७ ७ >ऋऋछननऋणा कि के 


वुरहानकुम”” यावी अपनी दलील लाओ फ़रमाकर'उनकी लाचारी और बातिल होने का इज़्हार मल्जूर है. 
(२०) वहीं जाबने वाला है गैब याती अज़ात का. उसको इस््तियार है जिसे चाह बताए. चुनांन्दे अपने प्यारे गृवियाँ को बताता है जैसा 


तुम फ़रमाओ ग़ैद नहीं जानते जो- कोई* आसमान्नों और 
ज़मीन में है मगर अल्लाह*” और उन्हें ख़बर नहीं कि कव 
उठाए जाएंगेई६५ $ क्या उनके इल्म का ,सिलसिला आखिरित 
के जानने तक पहुंच गधा*' कीई नहीं वो उसकी तरफ़ से 
शक में हैं*) बल्कि वा उससे अंधे हैंई ६६३७ 
छ्टा रूकू 

और काफ़िर बोले क्या जब हम और- हमारे बाप दादा मिट्टी 
हो जाएंगे कया हम फिर निकाले जाएंगे/१६६७> बेशक 
उसका वादा दिया गया हमको और हमसे पहले हमारे बाप 
दादाओं को यह तो नहीं मगर अगलों की कहानियाँ(१€६८ 9 
तुम फ़रमाओ ज़मीन में चलकर देखो कैसा हुआ अंजाम 
मुजरिमों का'"<६९७ और तुम उनपर ग़म न खाओ(» 


और उनके मक्र(कपट) से दिल तंग न॑हो/१६७०> और , 
कहते हैँ कब आएगा यह वादा अगर तुम सच्चे होई ७१३) 


तुम फ़रमाओ क़रीब है कि तुम्हारे पीछे आ लगी हो कुछ वो 
चीज़ जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो(१६७२)$ औरं बेशक 
तेरा रव फज़्ल वाला हैं आदमियों पर#? लेकिन अक्सर 
आदमी हक़ (सत्य) नहीं मानते**६७३)७ और वेशक तुम्हारा 
रव जानता है जो उनके सीनों में छुपी है और .जो वो ज़ाहिर 
करते हैं"१६५४७ और जितने ग़ैब हैं आस्तमानों और 
ज़मीन के सव एक बताने वाली किताब में हैं(१४६ ७५३ 


पे 68 2. 
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कि सूरए आले इमरान म्‌ं है “वमा कानल्लाहों लियुव लिअकुम अलल ग्रैद॑ ब्लाकिन्नल्लाहा यजतबी मिर रुसुलिही मय यशाओं! यानी 
अल्लाह की शात्र वहीँ कि तुम्हं गेव का इल्म्‌ दे, हाँ अल्लाह चुन लेता है अपने रयूलों में से जिसे चाहे. और बहुत सी आयदतों में 
अपने प्यार रसूलों को ग़ैबी उलूम अता फ़रमाने का बयाद फ़रमाया गया और ख़ुद इसी पाए में इससे अगले रूकू में आया है : “वमा 
मिन ग़ाइवतित फिस्समाए कल अर्दे इल्‍ला फी किताबिम मृबीन!” यानी जितने गैब हैं ऑसमाव और ज़मीन के सव्‌ एक बताने दाली 
किताब में हैं, यह आयत मुश्रिकों के बए में उतरी जिल्येंदे रसूले क्रीम सलल्‍्लल्लाहों अलैंडे वुसललम से क्यामत के आने का वक्न्‌ 


पूछा था. 
(२१) और उलें क़्यामत हान का इल्म और यकीन हासिल हो गया, जो वो उसका वक्‍त पूछते हैं. 
(२९) उन्ें अब तक क़्यामत के आने का यकीन नहीं है. 
सूरण नम्ल - छदा रूकू 
(१) आपनी क़ब्नों से जिस्दा, 
(२) यादी (मआज़ल्लाह) झूठी बातें. 
(३) कि वो इन्कार के कारण अज़ाब से हलाक किये गए, 
(४) उबक मुंह फेरवे अर झुटलाने और इस्लाम से मेहरूम्‌ रहने के कारण, 
(५) क्योंकि अल्लाह आपका हाफ़्ज़ि और मददगार है. 
5) यानी यह अज़ाव का वादा कृव पूरा होगा. 
(७) यानी अल्ल॒छ का अज़ाब, चुनांन्वे बह अज़ाब बंद्र के दिद्‌ उत्पूर आ ही गया और बाक़ी को मात के बाद पाएंगे. 
(८) इसालिय अज़ाब म॑ देरी करता है 
(९) और शुक्रगुजारी नर्ही करत और अपनी जिहालत से अज़ाब की जल्दी करते हैं 
(१०) 


याती रसूल क्रीम सल्लल्लाहों अलैहे चसल्लम के साथ टुश्मगी रखता और आपके विरोध में छलकप्‌ट क्रता सब कुछ अल्लाह 
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वेशक यह कुरआन ज़िक्र फ़रमाता है .वनी इस्राईल से 
अक्सर वो बातें जिसमे वो इम़्तिलाफ़[मतभेद) करते ४ 2260४) 2. ८५६६2] 
हैं? )६७६७ और बेशक वह हिदायत और रहमत है. ॥८/७-२०८३४०५५००४ ४०५४ ४०१७ ०५४०८. | 


मुसलमानों के लिये*७७३) वेशक गा हा आपस 24 500 ५9५ ५ ८ //£7 22526; 
में फ़ेसला फ़रमाता है अपने हुक्म से और वही है इज़्ज़त 2 7  ध 
वाला इल्म वालाई७८> तो तुम अल्लाह पर भरोसा करो, जम, “०७ ५४४ 5! & 2५) 9 505५2 
बेशक तुम रोशन हक़ पर होई७९७ बेशक तुम्हारे छुनाए ७ ८०४०८ 20, 223॥ ४४) 2! 
नहीं सुनते मुर्दे१श और न तुम्हारे सुनाए बेहरे पुकार सुनें छू + है > 09४ हल » ; 
जब फिरें पीठ दे कर११६८०$ और अंधों को" गुमंराही # गा 2८7 22८ “क2772“७7* 232 ० 
से तुम हिदायत करने वाले नहीं तुम्हारे सुनाए तो वही सुनते ; ()$8॥ 53) ,७ 9०... न्ड 20008 2०-०| 
है जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं? और वो मुसलमान ॥ &/| ८086 29 ८546 9 2,227 हि 22227 :९:८ 
हैं ८१३१ और जब बात उनपर आ पड़ेगी? हम ज़मीन से पा व फ7 777 
उनके लिये एक चौपाया निकालेंगे!० जो लोगों से कलाम ५ 3 ७१०- ०३११०७८५४%० ५० ५०५४४ -५॥ 
करेगा" इसलिये कि लोग हमारी आयतों पर ईमान न ॥८&£७ _:):£$2 5४७52 (६.0, 3४४ १६४2४ 4५ 
ने औ(२०)४६/- 
लाते थे।*'१६८२ऐ३ सा न पर ज 2४% (८०20, ८708%2५/: 2६६ | 
सातवाँ रूकू 22092: 27:24 है 
और जिस दिन उठाएंगे हम हर गिरोह में से एक फ़ौज जो. ॥.- ४५ 2४ लय 3७४ | 
हमारी आयतों को झुटलाती है'” तो उनके अगले रोके | 04 ४८ ॥2: ४७ ०५५४ ४५ 
जाएंगे कि पिछले उनसे आ मिलें६८३) यहां तक कि जब िश्ब्क 
सव हाज़िर होंगे।» फ़रमाएगा क्‍या तुम ने मेरी आयतें 
झुटलाईं हालांकि तुम्हारा इल्म उनतक न पहुंचा था या 
क्या काम करते धे(१६८५४४ और वात पड़ चुकी उनपर(४ 
उनके ज़ुल्म के कारण तो वो अब कुछ नहीं वोलते/१६ ८५७ 




















पक ये पक अन्यात ; 


के म 7१.० 


को मालूम है, वृह उसकी सज़ा देगा 

(११) यानी लौहे मेहफूज़ में दर्ज ह और अल्लाड के फ़ज़्ल से जिल्‍्लें उनका देखना मयस्सर है उनके लिये ज़ाहिर है । 
(१२) दींगी कामों में किताव दार्ला ने आपस में मतभेद किया, उनके बहुत से सम्प्रदाय हो गए और आपस में बुरा भना कहने लगे || 
तो कुरआवे क्रीम ने उसका वयान फ़रमाया. ऐसा वयान किया कि अगर वो इन्साफ़ करें और उसको क़ुवूल करें और इस्लाम लाए 
तो उनमें यह आपसी मतभेद वाक़ी व्‌ रहे... 

(१३) मुर्दों से मुराद यहाँ काफ़िर लोग हैं जिनके दिल मुर्दा हैं. चुनोन्चे इसी आयत में उनके मुकाबले में ईमान वालों का दयान ॥ 
| फ़रमाया “तुम्हारे सुनाएं तो वही सुबते हैं जो हमारी आयतों प्र ईमान लाते हैं ”. जो लोग इस आयत से मुर्दों के न सुवते पर बहस || 
करते हैं उनका तर्क ग़लत हैं. चूंकि यह़ मुर्दा काफ़िर को कहा गया है और उन से भी बिल्कुल ही हर कूलाम्‌ के सुनने का इन्कार ॥ 
मुराद नहीं है चल्कि नसीहत और उपदेश और हिदायत की बातें कुबूल करने वाले कानों से सुनने चने त॒फ़ी है और मुराद सह है कि | 
काफ़िर मुर्दा दिल हैं कि नर्सीहत से फ़ायदा नहीं उठाते. इस आयत्‌ के मानी ये बताना कि मुर्दे वहीं सुनते, बिल्कुल ग़लत है. सही | 
हदीसों से मुर्दों का सुबदा साबित है 
(१४) मानी ये हैं कि काफ़िर मुंह फेरने और न मानने की वजह से मुर्दे और बहरे जैसे हो गए हैं कि उन्हें पुकारदा और सच्चाई की |॥ 
तरफ़ बुलागा किसी तरह लामदायक्‌ नहीं होता । 
(१५) जिनकी नज़र या दृष्टि जाती रही और दिल अखे हो गए. 
(१६) जिनके पास समझने वाल॑ दिल हैं और जो अल्लाह के इल्म में ईमान की सआदत से लाभाबित होवे वाले हैं. (बैज़ाबी व्‌ कबीर । 
व्‌ अबूसऊद व्‌ मदारिक) 

(१७) यानी उनपर अल्लाह क्यू ग़ज़ब होगा और अज़ाब बाजिव हो जाएगा और हुज्जत पूरी हो चुकेगी इस तरह कि लोग अच्छाई 
प्र अमल और बुराई स॑ दूर रहना छोड़ देंगे और उनकी दरूरती की कोई उम्मीद बाकी व रहेगी यागी क़यामत 'करीब हो जाएगी और | 
उसक्गो निशानियाँ ज़ाहिर होव लगेंगी और उस वक्त तौबह का कोई फ़ायदा न होगा 
(१८) इस चौपाए को दाबतुल-अर्ज़ कहते हैं. यूह अजीब शक्‍ल्‌ काजानतव्र/होगा जो समन पहाड़ से निकल कर सार शहरों में बहुत 
जल्द फिरिेगा. फ़्साहत [के साथ कलाम कहेंगा. हर ्यक्ति के माथे प्र एक दिशान्‌ लगाएगा. ईमान वालों की पेशानी पर हज़रत मूसा | साथ कलाम करेगा. हर यक्ति के माथे प्र एक विशाव लगाएगा. ईमान वालों की पेशारी पर हज़्रत मूसा [है 



























(४) 
| (५) 
[| (६) 
न कि 





(८) 
(९) 


(०) 


क्या उन्होंने न देखा कि हमने रात बनाई कि.उसमें आराम 
करें और दिन को बनाया सुझाने वाला, बेशक इसमें ज़रूर 
निशानियंं हैं उन लोगों के लिये कि ईमीन-रखतें हैं।0१६८ ६ ३ 
और जिस. दिन फूंका जाएगा सूर/? तो! घवबराए जाएंगे 
जितने आसमानों में हँँ और जितने ज़मीन में हैं!) मगर 
जिसे ख़ुदा चाहे”? और सब उसंके हुज़ूर हाज़िरः हुए 
आजिज़ी (गिड़गिड़ाते) करते?४(ई८७३ «..और. तू देखेगा 
पहाड़ों को, ख़याल करेगा कि वो जमे हुए हैं और वी चलते 
होंगे बादल की चाल» यह काम है*अल्लाह का जिसने 
हिकमत से बनाई हर चीज़, वेशक' उसे ख़बर हैः तुम्हारे 
कार्मो की८८) जो नेकी लाए उसके लिये इससे वेहतर 
सिला है?» और उनको उस दिन की घवराहट से अमान 
है?'४६€८९$ और जो वदी लाए/9 तो उनके मुंह औंधाए 
गए आग में १५ तुम्हें क्या बदला मिलेगा मगर-उसी का जो 
करते थे*१४€९०७ मुझे तो यही हुक्म. हुआ है कि पूजूं इस 
शहर के रब को” जिसने इसे हर्मत वाला किया है(*० 
और स्व कुछ. उसी का है, और मुझे हुक्म..हुआ है कि 
फ़रमांवरदारों में हू६९१$ और यह क्रि कुरआन की 
तिलावत (पाठ) करूं» तो जिसने राह पाई उसने अपने 
भले को राह पाई! और जो बहके*» तो फ़रमा दो कि मैं 
तो यही डर सुनाने वाला हूँ४६९२७ और फ़रमाओ कि 


की लाठी मे वूरादी लक्कीर खींचेगा. काफ़िर की पेशानी पर हज़रत सुलैमान की अंगूठी हे काली मोहर लगाएगा 
(१९) साफ़ सुथरी ज़्बान में, और कहेगा यंह मृमिव है, यह काफ़िर है 

२०) यणी क़ुरआने पाक पर ईमाव न्‌ लाते थे जिसमें मरते के बाद उठाए जाने और हिसाब व्‌ अज़ाब और दाबत॒ल-अर्ज़ के 

|| विकलने का चयाव है. इसके बाद की आयत में क़यामत्‌ का दया[व फ़रमाया जाता है 


क्रयामत के रोज़ हिसाब क्‌ मैदान में, 


और तुमने उनकी पहचात हाझ्िल ने की थी. बगैर सोचे समझे ही उन आयतों का इन्कार कर दिया. 
जब तुमने उन आयनों को भी बहीं सोचा. 'तुम बेकार तो नहीं पैदा किये गए थे 


अज़ाब साबित हो चुका 


कि उनके लिये कोई हुज्जत और कोई मुफ्तगू बाक़ी नहीं है. एक्‌ क्रौल यह भी है कि अज़ाब उब पर इस तरह &ा जाएगा 


वो बोल न सर्कंगे 


और आयत में मरने के बाद उठने पर दलील है इसलिये कि जो दिव की रौशनी को रात के अंधेर से और रात क अग्येरे 
को विन के उजाले से बदलने पर क़ादिर है वह मुर्दे को ज़िला करने प्र भी क़ादिर है. इसके अलाबा रात और दिन की तबदीली 
से यह भी मालूम होता हैं कि उसमें उनकी दुनियवी ज़िदगी का इन्तिज़ाम है. तो यह बेकार तहीं किया गया: बल्कि इस ज़िनगानी 
| के कर्मा प्र अज़ाब और सवाद का दिया जाता हिकमत्‌ पर आधारित है और जब दुनिया कर्मभूमि है तं! ज़रूरी है कि एक अरपम्िरत 
|| भी हो, वहाँ की ज़िल्‍गाती में यहाँ के कर्मों का बदला मिले 


आर उसके फूक्र्‌ वाल इस्राफ़ांल अलैहिस्पलाम हांगे. 
ऐसा घबराना जो मौत का कारण होगा 


(१०) और जिसके दिल को अल्लृह़ तआला सुकूब अत फ़रमाण. हज़रत अबू हरैरह रदियल्लाहों अब्हो से रिवायत है कि ये शहीद 
लांग्‌ हैं जा अपनी तलवार गला म॑ डाले अर्श के चारों तरफ़ ह्ाज़िर होंगे; हज़रत इब्ते अब्यास रदियल्लाहो अमा ने फ़रमाया वो शहीद ॥ 


सूरए नम्ल - सातवाँ रूकू 
जा कि हमने अपने बवियों पर उतारीं . फ़ौज, से मुराद बढ़ी जमाअत है. 
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सब ख़ूबियां अल्लाह के लिये हैं, बहुत जल्द वह तुम्हें अपनी. | ८2४ 2(222,८६% ६: ५2! 
निशानियां दिखाएगा तो उन्हें पहचान लोगे*? और ऐड“ ४७०६ ६८ ८8४ ८//0४/५:१४४ ६६ ; 
मेहबूब तुम्हारा-रव ग़ाफ़िल नहीं ऐ लोगो. तुम्हारे कमों 









































से६९३) ५ !; । ' रे >> ह 8 हा) का रे जी हे | 
हा किक 2५ हा ६. 40/6६७ ५७०४८४॥८/४४०६० 
सूरए क़मस मक्का में उतरी, इसमें ८८ आयते, ९ रूकू | हक मे ( 22 
हे ई (५०४ (5४ 
पहला रूंकू ४ ॥0 0३525 059 ४४५ ८४228 ७ 52&82| 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला 0... (” ०५४१०) 
तो-सीन-मीम१) ये आयतें हैं रोशन किताव की'९६२$ हम . | है 
तुम पर पढ़ें मूसा और फ़िरऔन की सच्ची ख़बर उन लोगों. £ शक ८छ्् ; 
के लिये जो ईमान रखते हैं६३> बेशक- फ़िरऔन ने ज़मीन 0) + ७७०:८५-००४५! ०2०९५) | 
में ग़ल्बा पाया .था और उसके लोगों को अपना . 2४८८ (20903),:9.० 2० ८22; 
ताबे फ़रमांबरदार) वनाया उनमें 'एक गिरोह को/४ कमंज़ोर 4 22] ($ श 2५5 / ४ 25 
देखता उनके बेटों की ज़िव्ह करता और उनकी औरतों को | (22,222 22. 
ज़िन्दा रखता बेशक वह फ़सादी थाई४$ और हम चाहते | 85 (6-20*००5८१ 4 &9$ 


थे कि उन कमज़ोरों पर एहसान फ़रमाएं और उनको पेशवा 
वनाएं७! और उनके मुल्क वं माल का उन्हीं को वारिस : 
बनाएं११(५७ '* और उन्हें :ज़मीनं--में क़ब्ज़ा दें और .। 5५% न के. 
फ़िरऔन और हामान और उनके लश्करों को वही दिखा दें...  छ ७. 5 न | 
जिसका उन्हें उनकी तरफ़ से ख़तरा है'१६६)» और हमने 
मूसा की माँ को इल्हाम फ़रमाया?” कि इसे दूध पिला? 
फिर जब तुझे इस से अन्देशा(डर) हो? तो इसे दरिया में 





हैं इसलिये कि बो अपने रब के नज़्दीक ज़िला हैं. घबरावा उनको न्‌ पहुंचेगा. एक क़ौल यह है कि सूर फूंके जाने के दाद हज़रत | 

जिब्रईल व मीकाईल व इस्राफ़ील और इज्जाईल ही दाक़ी रहेंगे. ै 

(११) यानी क़यामत के रोज़ सब लोग मरने के बाद ज़िदा किये जाएंगे और हिसाब के मैदान्‌ में अल्लाह तआला के सामने आजिज़ी | 

करते हज़िर होंगे, भूत काल से ताबीर फ़रमाना यक्रीनी तौर पर होने के लिये है...” ; 

(१२) माती ये है कि सूर फूंके जाने के समय पहाड़ देखने में तो अप्‌वी जगह स्थिर मालूम होंगे और हक़ीक़्त में वो बादलों की 

तरह बहुत तेज़ चलते होंगे जैसे कि बावल वगैरह बड़े जिस्म चलते हैं; हरकत करते मालूम नहीं होते. यहाँ तक कि दो पहाड़ ज़मीन |॥ 

प्र ग्रिकुर उसके बराबर हो जाएंगे, फिर कृण कण होकर बिखर जाएंगे ; 

(१३) नेकी से मुराद 'तौहीद के कलिमे की गवाही है. कुछ मुफ़स्सिरों दे फ़रमाया कि अमल की सच्याई और कुछ ने कहा कि हर ॥ 

फ़रमाद्रदारी जो अल्लाह तआला के लिये की हो 

(१४) जन्नत और सवा 

(१५) जो अल्लाह क्‌ डर से ह्ागी. पहली घबड़ाहट जिसका ऊपर की आयत में बयाव हुआ है, वृह इसके अलावा है 

(१६) यानी शिर्क 

(१७) यानी वो ऑँधे मुंह आग में डाले जाएंगे और जहन्नम के ख़ाज़िन उनसे कहेंगे 

(१८) यात्री शिर्क और गुम्‌रही ओर अल्लाह दआला अपने रसूल से फ़रमाएगा कि आप कह दीजिये कि. 

(१९) यात्री मकक्‍कए मुकर्रमा के, और अपनी इबादत्‌ उस रब के साथ ख़ास करुं. मक्कए मुकर्रमा का ज़िक्र इसलिये है कि वह नबीये | 

क्रीम्‌ सल्‍लल्लाहो अलैहे दूसललम का वतन और वही उतरने की जगह है 
| (२०) कि वहाँ न्‌ किसी इन्साव्‌ का ख़ूद बहाया जाए, द्‌ कोई शिकार मारा जाए, व वहाँ की घास काटी जाए 

(२१) अल्लाह की मख़लूक को ईमान की तरफ़ बुलाने के लिये । 

(२२) उसका गफ़ और सदाब वह पाएगा 

(२३) और अल्लाह के रसूल की फ़्रमाब्रदारी न करे और ईमान न्‌ लाए 

(२४) मेरे ज़िम्मे पहुंच देगा था, वह मैंने पूरा किया न्क् । 





तेरी तरफ़ फेर लाएंगे और उसे रसूल बनाएंगे।'0६ ७) तो 
उसे उठा लिया फ़िरऔन के घर वालों ने*० कि वहँ-उनका 
दुश्मन और उनपर ग़म हो?» वेशक फ़िरऔन औरं-ल्लमान(१० 
और उनके लश्कर ख़ताकार थे?'१६८$ और फ़िरऔन की 
बीवी ने कहा/*० यह बच्चा मेरी ओर तेरी आंखों की.रठंण्डक 
है, इसे क़त्ल न करो शायद यह हमें नफ़ा दे या हम इसे 
बेटा वना लें?” और वो बेख़बर धे१*)६९$ -'और सुद्ह को 
मूसा की माँ का दिल बेसब्र हो गया?” ज़रूर क़रीब था कि 
वह उसका हाल खोल देती» अगर हम ढारस न वंधाते 
उसके दिल पर कि उसे हमारे वादे पर यक्रीन रहे(१६१०) 
और उसकी माँ ने उसकी बहन से कहा(*४. उसके पीछे चल्ली 
जा, तो वह उसे दूर से देखती रहीं और उनको ख़बर न 
थी०६११७५ और हमने पहले ही सब. दाइयां उस्रपुर हराम 
कर दी थीं'० तो बोली क्या मैं तुम्हें बतादूं ऐसे घर वाले कि 
तुम्हारे इस बच्चे को पाल दें और वो इसके ख़ैरख़्वाह (शुभचिंतक) 


डाल दे और न डर७» और न ग़म कर» बेशक हम॑ उसे - 


च््प्फर्म््मकककक्मम् रण गत .>] प्न्न््ध्ज्न्य्प 
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हैं ६१२७ तो हमने उसे उसकी माँ की तरफ़ फेरा कि माँ 
की आँख ठण्डी हो और ग़म न खाए. और जान ले कि 
अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं 
जानते११०६१३३ 
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दूसरा रूकू 
और जब अपनी जवानी को पहुंचा और पूरे ज़ोर पर 


| (२५) इन निशादियों से मुराद चाँद का दो टुकड़ों में बंट जूजा कैरह चमत्कार हैं और दो मुसीवतें जो दुनिया में आई जैसे कि बद्र 
में काफ़िरों का क़त्लू होना, फ़रिश्तों का उन्हें मारवा. 


| २८ - सूरणए क़सस - पहला रूकू 
।(४) . सूरए क़सस मकक्‍्के में उतरी सिवाय चार आयतों के जो “अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब” से शुरू होकर “ला नत्तशिल 
| जाहिलीन'' प्र ख़त्म होती हैं. इस सूरत में एक आयत “इन्नल लज़ी फ़्रंदा'” ऐसी है जो मक्कए मुक्र॑ंमा और मदीनए तैख्यिबह के 
बीच उतरी. इस सूरत में नौं रुकू, अठासी आयतें, चार सौ इक्तालीस कलिमे और पांच हज़ार आठ सा अक्षर हैं 
(२) जो सत्य को असत्य से अलग करती है. * 
(३) यावी मिस्र प्रदेश में उसका क़ब्ज़ा था और वह अत्याचार और घमण्ड में चरम्‌ सीमा को पहुंच गया था. यहाँ तक कि उसने 
॥ अपना बन्दा होगा भी भुला दिया था 
(४) यानी बनी इस्राईल को 
| (५) यात्री लड़कियों को ख़िदमतगारी के लिये ज़िदा छोड़ देता और बंटों को ज़िक करने का कारण यह था कि तांतिकों ने उससे 
कह दिया था कि बनी इस्ताईल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे मुल्क के पतत का कारण होगा. इसलिये दृह ऐसा करता था और 
|| यह उसकी अत्यन्त मूर्खता थी क्‍योंकि वृढ़ अग्र अपने ख़्याल मे तांत्रिकों को सच्चा समझता था तो यह बात होनी हो थी, लड़का 
| की क़त्ल कर देने से क्या फ़ायदा था और अगर बृह सच्चा नहीं जानता था तो ऐसी बेकार बात का क्या लिहाज़ था और कत्ल करना 
॥ क्या माती रखता थू, 
(६) कि वो लोगों को नेकी की राह बताएं और 'लोग नेकी मे उदका अनुकरण करें 
॥ (७) यानी फ़िरऔन और उसकी क़ौम दी माल मत्ता इत कमज़ोर बनी इस्राईल को दे दें. 
॥ (८) मित्र और शाम की 
| (९) कि बूवी इस्राईल के एक बेटे के हाथ से उसके मुल्क का पतन और उनकी हलाकत हो 
॥ (१०) हज़रत मूसा अलहिस्सलाम की वालिदा छा दाम यूहानिंज़ है. आए लादी बिने यअक्रूब्‌ को जल से हैं. अल्लाह तआला ने | 
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आया” हमने उसे हुक्म और इल्म अता फ़रमाया,/ और 
हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकां को६१४७ और उस शहर में 
दाखिल हुआ जिस वक्त शहर वॉले दोपहर के ख़्वाव में 
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बेख़बर थे” तो उसमें दो मर्द लड़ते पाए, एक मूसा के 
गिरोह से था? और दूसरा उसके दुश्मनों से'४ तो वह जो 
उसके गिरोह से था» उसे मूसा से मदद मांगी उस पर जो 
उसके दुश्मनों से था, तो मूसा ने उसके घूंसा मारा? तो 
उसका काम कर (९) कृहा काम की >5 0६ | ही दी आ 2 ९5 (222 
। कर दिया हा यह काम शैतान की तरफ़ से हल ५24222॥%5%:2.):£। 
हुआ?” बेशक वह दुश्मन है खुला गुमराह करने वाल६१५) बहा 2० 8८25 ती 
अर्ज़ की ऐ मेरे रव मैंने अपनी जान पर ज़ियादती की!” 4 ७2 >स्जे (४ ४७ ८.५४ 2! 
त्तो रा वख़्श दे तो ९ २० 2.8. 2इा ९३ ! 4८८४०, "४ /8०2..:)१554॥ | 
बख़्श्ने वाला मेहरवान हैई१६# ७3 रव, जैसा प्र अत ढ 5 2 । 
तुने मुझपर एहसान किया तो अव*» हरणिज़ में मुजरिमों 2८2५4 | ७ £६-४४७७५४:-६ 2 ४४4 
का मददमार न हूँगाई१७३) तो सुब्ह की उस शहर में डरते १2 | 520) «388 ८६५ (575 
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हुए इन्तिज़ार में कि क्या होता हैः) जभी देखा कि वह ढ़ 57 968,५5 :<2 
जिसने कल उनसे मदद चाही थी फ़रियाद कर रहा है?» ७०४ दे ७१० ८५ ८०८ ०४ - 2०% 
ब् * $ नी /#, 4222 6” 9८ (६६ ८; 
मूसा ने उससे फ़रमाया बेशक तू खुला गुमराह है'*१६१८३ 2450७ (500 520 0 07 द 
तो जब मूसा ने चाहा कि उस पर गिरफ्त करे जो उन दोनों जि टइ 5 56 (5 2४ 
का ५ ५ (५४-०० (९) | श्री (४४३५९. | 
का दुश्मन है?» वह बोला ऐ मूसा क्‍या तुम मुझे वैसा ही 9..9.9..90 4 24002 शा 


क़त्ल करना चाहते हो जैसा तुमने कल एक व्यक्ति को हा 


उनको ख्वाब में या फ़रिश्ते के ज़रीय या उनके दिल में डाल कर इल्हाम फ़रमाया, 
(११) चुनांन्वे वृह कुछ दिन्‌ आपको दूध पिलाती रहीं, इस अर्से में न आप रोते थे व उबकी गोद में कोई हरकत करते थ, न्‌ आय 
की बहन के सिवा और किसी क्यो आपको बिलादत्‌ की सूचना थी. 
(१२) यादी पड़ोसी जान गए हैं, वो चुग़लख़ारी करेंगे और फ़िरओऔव इस मुबारक बेटे के कत्ल के पीछ पड़ जाएगा. 

(१४) यानी मिस की नील वी में विदा डर के डाल दे और उसके डूबने और हलाक होने का अन्देशा व्‌ कर. 

(१४) उसकी जुदाई का. 

(१५) तो उह्ों ने हज़रत मूसा अलैड्िस्सलाम को तीन माह दूध पिलाया और जब आप को फ़िरऔव की तरफ़ से अन्देशा हुआ तो 
एक सब्दूक्र में रखकर (जो ख़ास तौर पर इस मकसद के लिये ब॒गाया गया था) रात के वक्त गील नदी में बहा दिया 

(१६) उस रात की सुर को, और उस सब्दूछ को फ़िरऔव के सामने रखा और बड़ खोला गया आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
विकले जो अपने अंगठे से द्वथ चूसते थे 

(१७) आखिरकार 

(१८) जो उसका वज़ीर था 

१९) यावी नाफ़रमाव, तो अल्लाह तआला ने उछ्ं यह सज़ दी कि उदके हलाक करने वाले दुश्मव की उन्हीं से परवरिश कराई 
(२०) जबकि फ़िरऔन ने अपनी क़ौम के लागों के उकसाने से मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा छिया 

(२१) क्योंकि यह इसी क्राबिल है. फ़िरऔंन की बीबी आसिया बहुत नेक दीदी थीं. व्ियों की दस्‍्ल से थीं. गरीबों और दरिद्रों पर 
मेहरबानी करती थीं. उन्होंने फ़िरऔन से कहा कि यह बच्चा साल भर से ज़्यादा उम्र का मालूम होता हैं और तूने इस साल के अन्दर 
पैदा होने वाले बच्चों के क़त्ल का हुक्म दिया है. इसके अलावा मालूम्‌ नहीं यह बच्चा नदी में किस प्रदेश से आया. तुझ जिस बच्चे 
|| क्यू डर है वृढ़ इसी मुल्क के बदी इस्राईल का बताया गया है. आसिया की यह बात्‌ उन्‌ लोग ने मत ली. 
(२२) उससे जो परिणाम होने दाला था. 
(२३) जब उन्होंने सुना कि उनके सूपुत्र फ़िरऔर के हाथों म॑ पहुंच गए. 
(२४) और ममता के जोश में हाय बेट हाय बेट पुकारती थीं रू 
(२५) जो वादा हम कर चुके हैं कि तेर इस बेटे को तेरी तरफ़ फेर लाएंगे 
(२६) जिनका नाम म्रयम था, कि हाल मालूम करने के लिये 
(२७) कि यह उस्‌ बच्च को बहत्‌ है और उसकी निगरादी करती है. ...... 
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(२८) चुनगांच जितनी ठाड़याँ हाज़िर क्री गईं .उतमें से किसी की छाती आपने मुंह में न्‌ ली. इससे उन लोगों को बहुत चित्ता हुई कि 
कहीं से कोई ऐसी दाई मिले जिसका दूध आप पी लें. दाड़यों के साथ आपकी बहन भी यह हाल देखने चली गई थीं, अब उद्ोंने । 
मौक़ा पाया. अं 
(२९) चुनांन्वे वह उनकी ख्वाहिश पर अपनी बालिदा का बुला लाई. हज़्रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन की गोद में थ और दूध 
के लिये रोते थे. फ़िरओत आपका श॒फ़्क्त के साथ वहलाता था. जब आपकी वालिदा आईं और आपने उनकी ख़श्बू पार्ड तो आपको 
क़रार आया और आपने उनका दूध मुंह में लिया. फिरऔद ने कहा तू इस वच्चे को कौव है कि उसने तेरे सिवा किसी के दूध को 
मूंह भी त्‌ लगाया. उकदि कहा में एक औरत हूँ, पाक साफ़ रहती हैं, मेरा दूध ख़ुशगवार है, जिस्म ख़्श्बूदार है ,इसलिये जिन बच्चों 
के मिज़ाज में नफ़ासत होती है वो और औरतों का दूध नहीं लेते हैं, मेरा दूध पी लेते हैं. फ़िरऔन ने बच्चा उल्ें दिया और दूध पिलाने 
प्र उन्हें मुकरर करके बेटे को अपने घर ल जाने की आज्ञा दी. चुवांन्य आप अपने म॒काव प्र ले आईं और अल्लाह तआला का 
वादा पूरा हुआ. उस वक्‍त उन्हें पूरा इत्मीवाव हो गया कि.ये देटा ज़रूर नदी होगा. अल्लाह तआला उस वादे का ज़िक्र फ़रमाता है 
३०) और शक में रहते 5. हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम अपनी वालिदा के पास दूध पीने के ज़माने तक रहे और इस ज़माने में 
फ्रिऔन उछें एक अशरफ़ी रोज़ देता रहा. दूध छूटने के बाद आप हज़्रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के पास ले आई और 
आप घहाँ पलते रहे 


सूरए क़सस - दूसरा रूकू 

(१) उम्र शरीफ़ तीस साल से ज़्यादा हो गई. ः 
(२) यानी दीन और दुनिया की म्सलिहतों का इल्म. 
(३) बह शहर या तो मनफ़ था जो मिस्र कीं सीमाओं में है. अस्ल्‌ उसकी माफह है . किल्ती ज़बान में इस लफ्ज़ के मादी हैं तीस. 
यह पहल शहर है जो तूफ़ाने वृह के बाद आबाद हुआ, इस प्रदेश में हाम्‌ के वेटे मिस्र ने निवास किया, ये निवास करने वाले कुल 
तीस थे इसलिये इसका नाम माफ़ह हुआ. फिर इसकी अरबी मरफ़ हुई. था वह हाबीव था जो मिस्र से दो फ़रसंग (छ मील) की दूरी 
प्र था. एक क़ौल यह भी है कि वह शहर ने शम्स था. (जुमल व्‌ ख़ाज़िन) 
(४) और हज़रत मूसा अलेहिस्सलातो वस्सलाम के छुपदाँ तौर पर दाखिल होने. का कारण यह था कि जूब हज़रत मूसा 
अलेहिस्सलाम जवाब हुए तो आपने हक़ का बयान और फ़िरऔन और उसके लोगं की गुमरही का रद शुरू किया. ब॒गी इस्राईल 
के लाग आपकी वात सुबते और आपका अनुक्रण करते, आप फ़िर्औदियों के दीद का विरोध फ़रमाते, होते होते इसका चर्चा हुआ 
और फ़िः्औगी जुरतजू में हुए. इसलिये आप जिस बस्ती में दाखिल होते, ऐसे दकूत दाख़िल होते जब वहाँ के लोग ग़फ़्लत में हों ॥ 

हज़रत अली रदियल्लाहो अब्ो से रिवायत है कि बृह दिन्‌ ईद का था, लोग अपने खेल तमाशे में लगे हुए थे. (मद्गरिक्‌ व्‌ ख़ाज़िय) 


(५). बनी इस्राईल में से 


६) यानी क़िल्ती क्ौंम फ़िरऔन से. यह इस्राईली पर ज़्वरदस्ती कर रहा था ताकि उसपर लकड़ी का बोझ लाद क्र फ़िरऔन 


॥ की रसोई में ले जाए. हि 
॥ (७) यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 
॥ (८) पहले आपने क़िल्ती से कहा कि इस्राईली पर जुल्म व्‌ करो, उसे छोड़ दो. लेकित्‌ वह त्‌ मागा और बुरा भला कहदे लगा तो 


हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको उस जुल्म से रोकने के लिये घूंसा मारा 

(९) यानी वह मर गया और आपने उसको रेत में दफन कर दिया. आपका इरादा क़त्ल करने का व्‌ था. 

(१०) यादी उस क़रिब्ती का इस्राईली पर जुल्म करना, जो उसकी हलाकत्‌ का कारण हुआ. (ख़ाज़िन) 

(११) यह कलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बिनृम्नता के तौर पर है क्योंकि आप से कोई गुनाह सर्ज़द नहीं हुआ और नबी 
मअसूम हैं उन से गुवाह नहीं होते . क़िब्ती का मारता जुल्म को दबाने और मज़लूम की मदद करने के लिये था. यह किसी क्ौम में 
भी गुताह नहीं. फिर भी अपनी तरफ़ गुवाह की निस्‍्व॒त्‌ करता और माफ़ी चाहना, ये अल्लाह के मुक़र्रब्‌ ब॒न्दों का दस्तूर ही है 


| (१२) यह क्रम भी कर कि मुझे फ़िरऔन की सोहंचत और उसके यहाँ रहने से 'री बचा कि उसी वर्ग में गिना जाना, यह भी एक्‌ 


॥ तरह क्त्न मददगार हाता है 
| (१३) कि ख़ुदा जाने उस क़्िब्ती के मारे जाने का क्या तृतीजा निकले और उसकी क्रौम के लोग क्‍या करें. 


(१४) हज़रत इब्ते अबास रदियल्लाहो अहुमा ने फ़रमाया कि फ़िरऔन की क़ौम्‌ के लोगों ने फ़िरओन को सूचता दी कि किसी 
बूवी इस्राईल ने हमारे एक आदमी को मार डाला है . इसपर फ़िरऔन वे कहा कि ऋातिल और गवाहों को तलाश करो. फ़िरऔनी 


॥ गश्त करते फिरते थे और उर्क कोई सुबूत्‌ नहीं मिलता था. दूसरे दिन जब हज़रत मूसा अलैडिस्सलाम को फिर ऐसा इत्तिफ़ाक़ पेश 


अणया कि वह बी इस्राईल जिसने एक दिन पहले उनसे मदद चाही थी, आज फिर एक फ़िरऔनी से लड़ रहा है और हज़रत मूसा 


| अलैहिस्सलाम को देखकर उनसे फ़रियाद करने लगा तब हज़्रत 


१५) मुराद यह थी कि रोज़ लोगों से लड़ता है अपदे आप को भी मुसीबत और प्रेशानी में डालता है और अपने मददगारों को 


|| भी. क्यों ऐसे अवसरों से नहीं बचता और क्‍यों एहतियात्‌ वहीं करता, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रहम्‌ आया औरे आपने 

















क़त्ल कर दिया तुम यही चाहते हो कि ज़मीन में सख़्तगीर 
वनो और इस्लाह सुधार) करना नहीं चाहते१०६€१९$ और 
शहर के परलें क्रिनारे से एक व्यक्ति१० दौड़ता आया कहा 


ऐ मूसा बेशक दरबार वाले १) आपके क़त्ल का मशवरा : 


कर रहे हैं तो निकल जाइये+० मैं आपका भला चाहने 
वाला हूँ६€२०३ तो उस शहर से निकला डरता हुआ इस 


इन्तिज़ार में कि अब क्या होता है, अर्ज़ की ऐ मेरे रब मुझे 


सितमगारों से बचा ले१)६२१ 


तीसरा रूकू 
और जब मदयन की तरफ़ मुतवज्जेह हुआ” कहा क़रीब है 
कि मेरा रव मुझे सीधी राह कक्‍्ताए/४६२२$ और जब 


मदयन के पानी पर आया“ .बहाँ लोगों के एक गिरोह को ' 


* है ७) 
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देखा कि अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उनसे 
उस तरफ़» दो औरतें देखीं कि अपने जानवरों को रोक 
रही हैं? मूसा ने फ़रमाया तुम दोनों का क्‍या हाल है» वो 
बोलीं हम पानी नहीं पिलाते जब तक सब चरवाहे पिलाकर 
फेर न ले जाएं७ और हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं।/१(२३> तो 
पूसा ने उन दोनों के जानवरों को पानी पिलाया फिर साए 
की तरफ़ फिरा/) अर्ज़ की ऐ. मेरे. रब में उस खाने का जो 
तू मेरे लिये उतारे मोहताज हूँ१०६२४) तो उन दोनों में से . 
एक उसके पास आई शर्म से चलती हुई? बोली मेरा बाप 
तुम्हें बुलाता है कि तुम्हें मज़दूरी दे उसकी जो तुम ने हमारे 





|| चाहा कि उसको फ़िरऔरी के जुल्म के पंजे से रिहाई दिलाएं 

|! ६) यानी फ़िरऔनी पर, तो इस्राईली गलती से यह समझा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुझ से ख़फ़ा हैं, मुझे पकड़दा चाहते 
यह समझकर 

(१७) फ़िरऔनी ने यह बात सुवी और जाकर फ़िरऔन को सूचता दी कि कल के फ़िरऔनी मक़तूल के क्रातिल हज़रत मूसा हैं. 

फ़्रिऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के क़त्ल का हुक्म दिया और लोग हज़रंत मूसा को दूँढने निकले. 

(१८) जिसको मूमिने आले फ़िरऔन कहते हैं, यह ख़बर सुनकर क़रीब की राह से ---- 

(१९) फ़िरऔन के. 

(२०) शहर से. 

(२१) यह बात शुभच्छा और मसलिहत्‌ अन्ेशी से कहता हूँ. 

(२२) यानी फ़िरऔन और क़्ौम से. /. 


सूरए क़सस - तीसरा रूकू 


(१) * मदयत्‌ वह स्थान है जहाँ हज़रत शुऐेब्‌ अलैहिस्सलाम तृश्रीफ़ रखते थे. उसको मदयन्‌ इन्ने इब्राहीम्‌ कहते हैं. मिस्र से यहाँ 
तक आठ रोज़ की दूरी थी. यह शहर फ़िरऔन की सल्तनत की सीमाओं से बाहर था. हज़्रत मूसा अलेंहिस्सलाम ने उसका रस्ता 
भी न देखा था, व कोई सवारी साथ थी, व तोशा[, न कोई हम्राही, गह में दरखझ्तों के पत्तों और ज़मीव के सब्ज़े के सिद्ा खाने की 
और कोई चीज़ व मिलती थी 

(२) चुगन्वे अल्लाह तआला ने एक फ़रिश्ता भेजा जो आपको मदयन्‌ तक ले गया 

(३) यानी कंवें पर, जिस से वहाँ के लोग पानी लेते और अपने जाबबारों को प्लाते थे. यह कुँदां शूहर के किनार था 

(४) यानी मर्दां से अलग 

(५) इस प्रतीक्षा में कि लोग फ़ारिग हों और कुंवाँ ख़ाली हो, क्योंकि कुँबें को मज़बूत और ज़ोर-आबर लोगों ने घेर रखा था, उनकी 
है| भीट में औरतों से संभव्‌ व्‌ था कि अप॑ने जानवरों को पानी पिला सकतीं 


सन्नी, जज 
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जानवरों को पानी पिलाया है?» ज़ब मूसा उसके पास आया 


और उसे बातें कह सुनाई"» उसने कहा डरिये नहीं आप 


बच गए ज़ालिमों से*0६२५७» उनमें की एक बोली ऐ 
मेरे बाप इन को नौकर रख लो” बेशक बेहतर नौकर वह 
जो ताकतवर अमानतदार हो*»६ई२६ह कहा में चाहता हूँ 
कि अपनी दोनों बेटियों में से एक तुम्हें ब्याह दूं१० इस 


मेहर पर कि तुम आठ वरस मेरीं चाकरी करो१० .फिर - 


(2 िक कप 


हल 32 86200 60 60800 | । 
७०७७) »५8922८:%८5४ ५४ 8 (.०:29। 


७ 45 6): ४०5० ०४६ ४७००८ ७ 
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अगर पूरे दस वरस कर लो तो तुम्हारी तरफ़ से है, और 
में तुम्हें मशक्क्रत (मेहनत) में डालना नहीं चाहता” क़रीब 
है इन्शाअल्लाह तुम मुझे नेकों में पाओगे(*0६२४७ ३ मूसा ने 
कहा यह मेरे और आपके वीच इक़रार हो चुका मैं इन दोनों 
में जो मीआद पूरी कर दूं(१४ तो मुझ पर कोई मुततालिबा (मांग) 
नहीं, और हमारे इस कहे पर अल्लाह का ज़िम्मा है(६२८ $ 


चौथा रूकू 
फिर जब मूसा ने अपनी मीआद पूरी-कर दी” और अपनी 
वीबी को लेकर चला? तूर की तरफ़ से एक आग देखी 
अपनी घर वाली से कहा तुम ठहरो मझे तूरं की तरफ़ से 
एक आग नज़र पड़ी है शायद मेँ वहाँ से-कुछ ख़बर लाऊं(” 
या तुम्हारे लिये कोई आग की चिंगारी 'लाऊं कि तुम 
तापो€२९७ फिर जब आग के पास हाज़िर हुआ पुकार की 


१८ 2/ (£ 
| 60:५3 (५४ (७ ८६ 50095: ८।50७४५ 
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॥ (६) “यानी अपने जानवरों को पादी क्‍यों नहीं पिलएती 
(७) क्योंकि न्‌ हम मर्दों की भीड़ में जा सकते हैं न पादी खींच सकते हैं. जब ये लोग अपने जाववरा को पानी पिलाकर वापस 

हो जाते हैं तो हौज़ में जो पानी बच रहता है वृढ़ हम अपने जानवरों को पिला लेते हैं. 

(८) कमज़ोर हैं, ख़ुद यह काम नहीं कर सकते, इसलिये जाववरों को पागी पिलाने की ज़रूरत हमें पेश आई. जब मूसा 
|| अलैहिस्सलाम ने उनकी बातें सु्दी तो दिल भर आया और रहम आय और हीं दूसरा कुंवाँ जो उसके क़रीब था और एक बहुत भारी 
| पत्थर उसपर ढका हुआ था जिसको बहुत से आवंमी मिल कर न्‌ हटा सकते थे, आपने अकेले उसे हटा दिया. 

(०) धूप और गर्मी की सरझूती थी और आपने कई रोज़ से खाजा नहीं खाया था, भूख का ग़ल्बा था इसलिये आराम हासिल करने 

॥ की गरज़ से एक दरख्त के साए में बैठ गए और अल्लाह की बारगाह में. 

॥ (१०) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खाना देखे पूरा हफ़्ता गुज़र चुका था. इस दीच में एक निवाला व खाया था. आपका पेट | 
पीठ से मिल गया था. इस हालत में अपने रब से गिज़ा तलब की और इसके बावुजूद कि अल्लाह की बारमह में अत्यंत कुर्ब और 
बुजुर्गी रखत हैं, इस विवम्रता के साथ रोटी का एक टुकड़ा तलब किया. जब वो लड़कियाँ उस रोज़ बहुत जल्द अपने मकान वापस | 
हो गई तो उनके चालिद ने फ़रमाया कि आज इतनी जल्दी वापूस आने का कारण क्या हुआ ? अर्ज़ किया कि हमने एक नेक मर्द 

|| पाया उसने हम पर रहम किया और हमारे जातवरों को सैराब कर दिया. इसपर उनके वालिद ने एक बेटी से फ़रमाया कि जाओ और | 

॥ उम्न नेक आदमी को मेरे पास बुला लाओ >पः 

(१९) चेहरा आस्तीन से ढके, जिस्म छुपाए. यह बड़ी बेटी था, इबका गम सफूरा है और एक क़ौल यह भी है कि वह छोटी बेटी थीं 

है (१२) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उज्रत लेने प्र तो राज़ी न हुए लेकित हज़रत शुऐब्‌ अलैहिस्सलाम वी ज़ियारत और उनकी 

|| मुलाक़ात के इरादे से चले और उन ख़ातून से फ़रमांया कि आप मेरे पीछे रह कर रास्ता बताती जाइये. यह आपने पर्दे के एहतिमाम्‌ 

|| के लिये फ़रमाया और इस्त तरह तशरीफ़ लाए. जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुऐब्‌ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो खाना 
हाज़िर था. हज़रत शुऐब्‌ अंलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, बैटिये खाना खाड़ये . हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मंज़्र द किया और अऊज़ो | 
|| बिललाह फ़रमाया. हज़रत शुऐब्‌ ने फ़रमाया क्‍या कारण, खाने में क्या उञ्ध है, क्या आप को भूख नहीं हैं. फरमाया कि मुझे डर 

| कि यह खाया मेरे उस काम का बदला व्‌ हो जो मैंने आपके जानवरों को पादी पिलाकर अंजाम दिया है , क्योंकि हम वो लोग हैं 

| कि अच्छे क्मम प्र उज्रत क़ुबूल नहीं करते. हज़रत शुऐब्‌ ने फ़रमाया, जवान, ऐसा नहीं है. यह खाना आपको काम के बदले में वहीं 

|| बल्कि मरी और मेरे बाप दौदा की आदत है कि हम मेहमान की खातिर करते हैं, खाना खिलाते हैं, तो आप बैठे और आपने खाना 
|| खाया 


धार ० अल 
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(१३) और सारी घटनाएं ओर हालात जो फ़िरऔव के साथ गुज़्रे थे, अपनी पैदायंश से लेकर क़िव्ती क॑ क़त्ल और फ़िरऔवियों 
क्‌ आपके जान्‌ के पीछे पड़ने तक के, सब हज़रत शुणेब अलैहिस्सलाम से बयाव कर दिये 
(१४) यानी फ़िरऔन की हुकूमत और सल्तवत नहीं. इस से साबित हुआ कि एक शख््स-की ख़्वर प्र अमल करना जायज़ हैं चाह 
वृह गुलाम हो या औरत हो. और यह भी, साबित हुआ कि अजनबी औरत-के साथ ,एहवियात्‌ से चलता जायज़ है 
(१५) जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिये भेजी गई थी, बड़ी या छोटी 
(१६) कि यह हमारी बकरियाँ चराया करें, यह काम हमें न्‌ करना पढ़े 
१७) हज़रत शुऐेद अलैहिस्सलाम ने बेटी से पुछा कि तुल्ें उद की कुबत और अमलत्‌ का क्‍या इल्म. उल्ोंने अर्ज़ किया कि क्ुबत्‌ 
तो इस से ज़ाहिर है कि उन्होंने अकेले कुँवें पर से वह पत्थर उठा लिया जिस को. दस से कम आदमी नहीं उठा सकते और अमावृत 
इससे ज़ाहिर है कि उन्हों वे-हमें देखकर सर झुका लिया और बज़र न उठाई और हम से कहा कि तुम पीछे चलो, ऐसा न हो कि 
हवा से तुम्हारा कपड़ा उड़े और बदन का कोई हिस्सा ज़ाहिर हो. यह सुबकर हज़रत शुणेब अलैहिस्सलाम ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
सं 
(१८) यह विकाह का वादा था. अकद के अल्फ़ाज़ व थे क्योंकि अक्द के लिये माज़ी याती भूतकाल का सीग़ा ज़रूरी हैं और ऐसे 
ही मन्कृहा का विरधारिण भी ज़छरी हैं 
१९) आज़ाद मर्द का आज़ाद औरत से विकाह किसी दूसरे आज़ाद शख्स की खिदमत करने या दकरीयाँ चंरादे को मेहर क़रार 
देकर जायज़ है. अगर आज़ाद मर्द ने. किसी मुदह्त्‌ तक औरत की ख़िदमत करने को या क़्रआंव की तालीम को मेहर क्र देक्र 
निकाह किया तो निकाह जायज़ है . और ये चीज़ें मेहर न हो सकेंगी बल्कि उस सूरत' में मेहरे मिल लाज़िम होगा. (हिदायह व्‌ 
अहमदी) ५5" 
(२०) यानी यह तुम्हारी महरबावी होगी और तुमप्र वाजिव व्‌ होगा. 
(२१) कि तुम पर पूरे दस साल लाज़िम कर दूं 
(२२) तो मेरी तरफ़ से अच्छा मामला ओर णहद की पूर्ति ही होगी. और 'इन्श्‌अल्लाह तआला” आपने अल्लाह तआला की तौफ़ीक़ 
और मदद प्र॑ भरोसा करने के लिये फ़रमाया. 
(२३) चाहे दस साल की या आठ साल को 
(२४) फिर जब आपका अक्द हो चुक्न तो हज़रत शुणेब अलैहिस्सलाम ने अपवी बेटी को हुद्म दिया कि वह हज़रत मूसा 
अलैहिस्सलाम को एक लाटी दें जिस से वह बकरियों को विमहवादी करें और 'ख़तरनाक्‌ जानवरों को भगाए. हज़रत शुणेब 
अलैहिस्पलाम के पास नबियों की कई लाटियाँ थीं. साहिबज़ादे साहिब का हाथ हज़रत आदम्‌ अलेहिस्सलाम की लाटी प्र पड़ा जो 
आप जन्नत से लाए थे और नयवीं उसके वारिस होते चले आए थे और वह हज़रत शुएब्‌ अलैहिस्सलाम को पहुँची थी. हज़्रत शुशब्‌ 
अलेहिस्सलाम न॑ यह लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी 


सूरण क़सस - चौथा रूकू 
(१) हज़रत मूसा अलैंडिस्सलाम. इनमे अब्यास रदियल्लाहों अहमा से रिवायतःहै कि आपने बड़ों मीआद यानी पूर दस साल पूरं 
किये फिर हज़रत शुएंव अलैहिस्सलाम से मिस्र की तरफ़ वापस जान को इजाज़त चाही. आपन इजाज़त्‌ दी 
(२) उनके बालिद को डइजाज़त से मिस्र की तरफ़ 
(६) जबकि आप जंगल में थे, अंधेरी रात थी, सर्दी सख्त पड़ रही थी, रास्ता खा गया था, उस वक्‍त आप ये आग दंख कर. || 
(४) गह वर्ग, कि किस तरफ़ है 
(५) जा हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम के सीधे हाथ की तरफ़ था 
(६) बढ़ दरख्त उन्नाब(अंगूर) का था या उसज का (उसज एक कॉँटेदार दरख्त है जो जंगल मे होता हैं ) 





गई मंदान के दाएं किनारे से!” वरकत-वाले:मक़ाम में पेड़ 
से'७ कि ऐ मूसा बेशक में ही हूँ अल्लाह; रबःसारे जगत- 


का/»0४३०$ और यह कि डाल-दे-अपना असा/४/फिर जब" ॥ 3७9 ०४४ ।६./ ५६। 

मूसा ने उसे देखा लहराता हुआ मानों सांप है पीठ फेर कर 

चला और मुड़ कर न देखा» ऐ मूसां सामने आओ और 20 अंडे 2 27720: 
डर नहीं, बेशक तुझे आमान है"0६3१$ अपना हाथ0” 9 (2 | ८“ (92 


गिरेवान (कुर्ते के गले) में डाल, निकलेगा सफ़ेद चमकता | ७८०४:2४ (2०5॥ 


हुआ बेऐेव*) और अपना हाथ अपने सीने परे रख ले डर 225, 25 76 2.25: 
दूर करने को/१ तो ये दो हुज्जतें हैं तेरे रब की?” ८42] (*९ 5 न 
फ़िरऔन और उसके दरवारियों की तरफ़, बेशक वो वेहुक्म 07 02 04%220737 550) 
लोग हैंई३२) आर्ज़ की ऐ मेरे रब मैंने उनमें एक,जान मार ॥ 6 (८6॥/ ८:४७ 4.४८ 
डाली है? तो डरता हूं कि मुझे कत्ल कर दें६३३$ और स 2४2८० 32 रे 6 नम रे के 
मेरा भाई हारून उसकी ज़बान मुझसे-ज़्यादा साफ़ है तो उसे. ॥ ७236 ५%८४५४ ० ७ ५७ (७ ०6४८० 
मेरी मदद के लिये रसूल बना कि-मेरी तस्दीक़:करे, मुझे डर ॥२ 8४० 40... & (८॥ (६ ५773४ ८5)» 


जज च ८ झ पा ्‌ 


है कि वो१० मुझे झुटलाएंगेई३४) फ़रमाया क़रीव-है कि 7 पक 
हम तेरे वाज़ू को तेरे भाई से कुब्वत देंगे और तुम दोनों को + ७2५-५ 


ग़ल्वां अता फ़रमाएंगे तो वो तुम दोनों का कुछ नुक़सान न॒. 
, कर सकेंगे हमारी निशानियों के कारण, तुम दोनों और जो 





(७) जब हज़रत मूसा अलंहिस्सलाम ने हरे, भरे .दरख्त्‌ में आग देखी तो जान लिया कि अल्लाह तआला के सिवा किसी की यह 
कुदरत नहीं और बेशक इस कलाम का कहने वाला अल्लाह तआलाएही हैं. यह भी बकूल क्या गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
ने यह कलाम सिर्फ़ क॒प्नों ही से वहीं बल्कि अपने,मुबारक जिस्म्‌ के हर अंग से सुना. 

(८) चुगुंन्चे आपने अपनी लाठी झल दी और वह साँप बन गई. 

॥(९) तब पुकारा गया, 

॥ (१०) कोई ख़तरा नहीं 

॥ (११) अपनी क्रमीज़ के 

॥| (१२) सूर्य किरण की तरह. तो हज़रत मूसां अैहिस्सलाम ने अपना मुबारक हाथ गले में डाल कर निकाला तो उसमें ऐसी तेज़ 
| रौशनी थी जिससे आँखें झपकें 

॥ (१३) ताकि हाथ अपनी असली हालत पर आए और डर दूर हो जाए. इल्ने अब्ास रदीयल्लाह अम्मा ने फ़रमाया कि अल्लाह 
तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सीने प्र हमथ रखने का हुक्म दिया ताकि जो डर साँप देखने के वक्त पैदा हो गया था, 
॥ दूर हों जाए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो डरा हुआ अपना हाथ सीने प्र रखेगा उसका डर दूर हो जाएगा 

॥ (१४) यानी लाटी और चमकता हुआ हाथ तुम्हारी रिसालत की निशानियाँ हैं 

॥ (१५) यानी क़िली मेरे हाथ से मारा गया है ' 

॥ (१६) यानी फ़िरऔन और उसकी कैम. 

(१७) फ़िरऔन और उसकी फैम प्र. 

(१८) उत्‌ बदवसीयो ने चमत्कारी का इन्कार कर दिया और उनके जादू बदाया. मतलव यह कि जिस तरह सारे किस्म के जादू झूठे 





तुम्हारी पैरवी करेंगे भश्रालिव(विजयी) आओगे**०६३५> फिर || (६: ॥: /224/4 ४46: ्ध 
जब मूसा उनके पाँस हमारी रोशन त्िशानियां लाया बोले प 2 2727 डाला ए हे ) 
तो नहीं मगंर वनावट का जादू0० और हमने अपने. | ००७६० (4०-६६: 3)७ ५०५७ | 
अगले,बाप दादाओं में ऐसा-न दा 5 कर हक रा 5 25 80) 5 7। 2 
ने फ़रमाया मेरा रब ख़ूबव जानता है जो उसके पास कर हू बज 2 था: अक 2 आए 
हिदायत लाया? और जिसके लिये आख़िरत का. घर |: ४ है अर ४ सर सा के ५ 
होगा» बेशक ज़ालिम मुराद को नहीं पहुंचते।)६३७) 0७4७ ०५४)४)) ५39»)७)॥ 43 
और फ़िरऔन बोला एं दरबारियो; में तुम्हरे लिये अपने. 535 0॥ 35८20 2 %6 2:28 | 
सिवा कोई ख़ुदा नहीं जानता, तो ऐ हामान मेरे लिये: गारा (89 02205 8५5 
पकाकर४/ एक महल वना४» (कि शायद, में मूसा के ख़ुदा ..॥ & 5 &>५ 5)॥ 32 ६०५४० ००७५४ 
को झांक आऊं/४ और वेशक मेरे गुमान में तो बह"० | ८2०६४५४6 ४ ०५५३० 20) ८) 25 & 
झूटा हैः१(३८» और उसने और उसके लशकरियों ने उल 272 72765 द 
ज़मीन में बेजा वड़ाई चाही'*० और समझे कि उन्हें हमारी .. ॥५2८ ५ 5८ “२४5० 2252 99०५४४४ 
तरफ़ फिरना नहीं३९७ तो हमने उसे और उसके लश्कर ॥ 8०%: 22953 ठुढ। 2 
को पकड़ कर दरिया में फैंक दिया» तो देखो कैसा अंजाम टू कु ट3 2525 22225: 
हुआ सितमगारों काई४०७ और उन्हें हमने१” दोज़खियों ग् द्ः बाधक अर च 
का पेशवा बनाया कि आग की तरफ़ बुलाते हैं॥/ और [०%४४ <4:./ ५8८53 ०००५० ९३५७ ८४ 


] 
७ 


क़यामत के दिन उनकी मदद न होगी६४१७ और इस ! 5६७36 2 3] आशा हर 


८0 कपल २ 3७ नममन््््____्ग्ग्ग्स्न्मग_्मगफ्;. १ 77२ 





हाते हैं उसी तरह मआज़्ल्लाह यह भी हैं क्‍ 
(१९) यानी आप से पहले ऐसा कभी नहीं किया गया, या ये मानी हैं कि जो दावत आप हमें दंत हैं वह ऐसी नई हैं कि हमारे बाप 
दादा में भी ऐसी नहीं सुनी गड़ थी | 

(२०) यावी जो हक़ प्र है और जिसको अल्लाह त्‌आला ने नबुखत्‌ से बबाज़ा, 

(२१) और वह वहाँ की वेअमतों और रहमतों क॑ साथ नवाजा जाएगा 

(२२) यानी काफ़िरों को आखिरत की भलाई उपलब्ध नहीं 

(२३) ईट॑ तैयार कर, कहते हैं कि यही दुनिया में सबसे पहले ईटे बगाने वाला *है. "यह व्यवसाय इससे पहले न था 

(२४) बहुत्‌ ऊंची 

(२५) चुनांन्चे हामान वे हज़ारों कारीगरों और मज़दूरों को जमा किया, ईटें बैंगवार्ड और इमारती सामाव जमा किया और इतनी ऊंची ॥ 
इमारत बनबाई कि दतिया में उसक्‌ बराबर 'कोई इमारत ऊंची व थी, फ़िर्औ्व ने यह ख़याल किया कि (मआज़ल्लाह) अल्लाह 
त्‌आला के लिये भी मकान है और वह जिस्म है कि उसतक पहुंचना उसके: लिंये सम्भव होगा 

(२६) यानी मूसा अलैहिस्सलाम ' हए.+ 

(२७) अपने इस दाव में कि उसका एक मअबूद है जिसने उसे अपना रसूल बनाकर हमारी तरफ़ भेजा हैं 
(२८) और सच्चाई को न मावां और अस॒त्य प्र रहे 

(२९) और सब डूब गए 

(३०) दुनिया में. | जक 

(३१) यानी कुफ्र और गुनाहों की दावत देते हैं जिस से जहन्नमू के अज़ाब के मुस्तहिक्र हां और जो उबकी डताअत करें दो भी 
जहन्नमी हो जाए 
(४२) यात्री रूस्वाई और रहमत से दूरी. 





दुनिया में हमने उनके पीछे लअनत लगाई४० और क्रयामत | 25 १५ ४2४॥ 2:54. 4; ९८2८६) 
के दिन उनका बुरा हैई४२७ 


पाँचवां रूकू 62८0 ४52८8 ६४6 ८०5४: 


49 » ४ | हा १ ८४४६ कटी 
और बेशक हमने मूसा को किताब अता फ़रमाई0 बाद | ४७५७५ (2५5): ८2०॥ ८५४) ८४७७ 


१ 4८ “/* 2 कम! 99 बार 


इसके कि अगली संगतें (क्रोमें) /! हलाक फ़रमा दी जिसमें ॥ 5८८ ८:५5 (८४ ७०८३; कक 
लोगों के दिल की आँखें खोलने वाली बातें और हिद्वायत ८2592 9) 699 35 
और रहमत ताकि वो नसीहत मारनें६$४३)$ और तुम) तूर ४3४29 ७०५४८)४५४ ०) 

की जानिब मग़्रिब में न थे'४ जब क्रि हमने मूसा को / 
रिसालत का हुक्म भेजा"? और उस्त वक़्त तुम हाज़िरन 75 ्ज्क्लधाः: व्ल््द्भप्् ( 
थधे( ४४) मगर हुआ यह कि हमने संगतें (कौमें) पैदा की ््ट ०४% 22 | 


कि उनपर लम्बा ज़माना गुज़रा'" और,म तुम. मदयन वालों. | ७5८६ [४६50 ८.750॥ ४82४ 
में मुक्कीम (यहरे हुए) थे उनपर हमारी आयतें.पढ़ते हुंए हाँ. हा (3 28) ८ 2४ 
हम रसूल बनाने वाले हुए/0६४५> और न तुम तूर के दा ० 775 रह 

किनारे थे जब हमने निदा फ़रमाई/४ हाँ तुम्हारे रब की मेहर ७) ०८ 2:४४ (2 (६ | & 


है(कि तुम्हें गैव के इल्म दिये)?” कि तुम ऐंसी.क़्ौम को डर ॥4£7 25 ८429 20५8४७०४४५५ ५४४ 
सुनाओ जिसके पास तुम से पहले कोई डर सुनाने वाला न॒ <् पल 
.आया/» यह उस्मीद करते हुए कि उनको नसीहत होई४६) ५८४ ४४६०४,०४ ट पक 5५ 
और अगर न.होता कि कभी पहुंचती उन्हें कोई.मुसीबत१)  / 24) (2८55४ | 5-७ ४३४०७ ८. | 
'उसके कारण जो उनके हार्थों ने.आगे-भेजा*' तो'कहते ऐ. ५ बनकर सपपरतपफ नलन>9++>>3+--«+-ममनमतत 
हमारे रब तूने क्यों न भेजा हमारी तरफ़ कोई रसूल कि हम 

तेरी आयतों की पैरवी करते और ईमान लाते।'१६४७३' 





 सूरए क़सस - पाचवा रूकू 
॥ (१) यादी तौरात . 
(२) बृह, आद और समूद वगैरह क्ौंमों की तरह, 
(३) ऐ बबियों के सरदार सत्लल्लाही अलैका वंसल्लभ, 
| (४) बह हज़रत मूस्ता अलैहिस्सलाम का मीकात :था. 
(५) और उनसे कलाम फरमाया और उ््ँ मुक़॒रब किया 
(६) यानी बहुत सी उम्मतें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के याद 
॥ (७) तो वो अल्लाह का एहद भूल गए और उन्होंनें)उसकी फ़रमॉबरदारी छोड़ दी. इसकी हकीकत यह है कि अल्लाह तआला ने 
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम से. सैयदे आलम हवीई मुकर्रम मुहम्मदे मुस्तफा सललल्लाहों अलैहे वसललम के हक़ में 
और आप प्र ईमान लाने के सम्बन्ध में एहद लिये थे, जूब लम्बा ज़माता गुज़रा और उम्मतों क॑ बाद उम्सतें गुज़रती चली गई तो वो 
लोग उन एहदों को भूल गए और उसकी व॒फा छोड़ .दी 
(८) तो हम्‌ ने आप को इल्म्‌ दिया और पहलों के हालात से सूचित किया. 
(९) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तौंरात अता फ़रमाने के वक्‍त, 
(१०) जिन से तुम उनके हालात बयातर फ़रमाते हो, आप का इन बातों की ख़बर देवा आपकी नवुद्दत की ज़ाहिर दलील है 
॥ (११) इस क्रौम से मुराद मक्के दाले हैं जो उस ज़माने में थे जो हज़रत सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंहे वुसल्‍लम और हज़रत ईसा 
|| अलैहिस्सलाम के दीच पाँच रो बरस की मुद्दत क्य है 
| (१२) अज़ाब और सज़ा 
॥ (१३) यानी जो कुफ्र और गुवाह उन्होंने किया, 
॥ (१४) भावी आयत क ये हैं कि रसूलों का भेजना ही हुज्जत्‌ के लिये है कि उन्हें यह बहाना बनाने की गुजाडश न्‌ रहे कि हमारे पास 
रसूल नहीं भेजे गए इसलिये गुमराह हो गए. अग्र रसूल आते तो हम्‌ ज़रूर फ़रमाँब्रदार होते और ईमान लाते. 
(१५) यात्री सैयदे आलम मुहम्सदे मुस्तफा सल्लल्लाहों अलैहे चसल्लम, 





कक पूरा २० सफा ६2३ 


क्र व के पं । हा 5५ (१ |। 


फिर जब उनके पास हक़ आवा? हमारी के से, बोलेट? ॥2; ४६ छ ७८ 2०८४४ 220७8 ॥! 
उन्हें क्यों न दिया गया जो मूसा को दिया गया?” क्या 7555 पद कर 
उसके इन्कारी न हुए थे जो पहले मूसा को दिया गया?0.. [[4“$#* ९२3 ५२ ५४०४ (०८१ (5०१९ ०३। ५2 (/-५ 
ही दो हा रा दूसरे *>अख पे 38 समर 22 8) 98:98 :50 ५५. ४४ (585, 
वोले हम उन दोनों के इन्कारी हैं?१६४८७ तुम फ़माओ तो. ॥#.५ 5 5 220४2. 68, 95८ 5 
अल्लाह के पाप्त से कोई किताव ले आओ जो इन दोनों. 272०८ न रे # अल 
किताबों से ज़्यादा हिदायत की हो” मैं उसकी पैरवी ॥ > ७५७ ४500५52 ५६४५ ६ 
(अनुकरण) करुंगा अगर तुम सच्चे हो(»६४४९७ फ़िर अगर हमरा: ्प ( ८ 90:50 रू 
वो तुम्हारा फ़रमाना क़ुबूल न करें") तो जान लो कि) ४ का 27: 6:४२४ | ५ श 
वस वो अपनी ख़्वाहिशों के पीछे हैं, और. उससे वढ़कर ॥*50। 22 <०० 2७२ 4.9० ६६० (.+2 4 ' 
गुमराह कौन जो अपनी ख़्वाहिश की पैरवी (अनुकरण) करे . है (४४6 20.,.9॥ 25४ ०. ५४१ ४५०0 6) 
अल्लाह की हिदायत से जुदा, वेशक अल्लाह हिदायत नहीं - ग्रप्तप्रद्ला 5, ख्द .> ८2] न गप (26: 
0000७ 25४/५८ ५2४ 258 ५७/ ८४५ 
फ़रमाता ज़ालिम लोगों को€५०क ह १ 


- छटा रूकू ह॥ 0४ ।93 ७ ८5५६ 6० ४८ 9-5 ०५:४४ 
और वेशक हमने उनके लिये बात मुसलसल उतारी" कि ॥ 68 6 2.5 6४०5) 6. ४४9४ (७2४ 
वो ध्यान करें६५१) जिनको हमने इससें पहले” किताब दी द्रव ड कट शक 
वो इसपर ईमान लाते हैं१५२$ और जब उनपर ये आयतें ! ५४०१ 2०) ००४८ ७०६४ ०५७७८०४०००४४४ ०० ) 
पढ़ी जाती हैं कहते हैं हम इसपर ईमान लाए वेशक यही. ५४5 5£./॥ 2८४५ ८५४०८५॥४५४८ 
सत्य है हमारे रव के पास से हम इससे पहले ही गर्दन रख. /िवनबबण माय आय टकाकनआए मम मजा 
चुके थेः”ई५३> उनको उनका वदला दोवाला दिया जाएंगा४ 
वंदला उनके सब्र का/४ और वो भलाई से बुराई को टालते 


(१६) मक्का के काफ़िर, | 

(१७) यानी उन्हें कुरआने करीम एक साथ क्यों नहीं दिया गया जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पूरी तौशत एक ही बार 
में अता की गई थी. या ये मारी हैं कि सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे दसललम्‌ को लाठी और चमकती हथेली जैसे चमत्कार क्यों 
व्‌ दिये गए, अल्लाह तआलए फ़रमाता हैं द 

(१८) यहूदियां ने क्ुरैश को सद्देश भेजा कि सैयद आलम सल्लल्लाहो अरलेंह वसललम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम्‌ के चमत्कार 
॥ तलब करें, इसपर यह आयत उतरी और फ़रमाया गया कि जिन यहूदियों ने यह सवाल किया है क्‍या वो हज़रत मूसा अर्लहिस्सलाम 
के और जो उ्ें अल्लाह की तरफ़ से दिया गया है उसके इन्कारी व हुए. 


(१९) यी तौरात के भी और कुरआन के भी. इन दोनों को उल्होंने जादू कहा और एक्‌ क़िरअत में “साहिरान” है. उस सूरत में || 


मानी ये होंगे कि दोनों जादूगर हैं या्वी सैयदे आलम मलल्‍्लल्लाह़ों अलेहे वुसल्‍्लम और हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम, मक्का के मुश्रिकों 


ते मदीना के यहदियों के सरदारों के पास एलची भूजकर पछा कि सेयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे दसलल्‍्लम के बारे में पिछती किताबों | 


में कोई ख़बर है. उन्होंने जवाव दिया कि हाँ हुज्जूर की तारीफ़ और गुणगान उनकी क्रिताव तौरात में मौजूद है, जब यह ख़बर कुरैश 
को पहुंची तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदे आलम सल्लल्लाह़ो अलैडें वसल्लम की' निस्वत कहने लगे कि दो दोनों जादूगर 
, उन में एक दूसरे का सहायक और मददगार हे, इसप्र अल्लाह तआला ने फ़्रमाया 

२०) यानी तौरात और कुरआन से 

(२१) अपने इस क़ौल म॑ कि ये दोनों जादूगर हैं. इम्रम चेदावनी है कि वो इसकी जैसी क्रिताव लाने में मजबूर है चुनन्ये आगे 
इरशाद फ़रमाया जाता है 

(२२) और ऐसी किताब न ला सके. 

(२३) उत्‌के पास कोई तर्क, कार्ड हुज्जत नहीं हैं. 


[९)] 


सूरण क़सस - छटा रूकू 
(१) यानी कुरआद शरीफ़ उनके पास धीरे-धीरे लगातार आया, वादे और डर, और क़रिस्से और नर्मीहतें और उपदेश ताकि समझे 











|. हा क्‍ 


कमी की हुमानं 


पक जाय 
(०४ 50 ॥ ४ (+०-८-/*| 


० ण दा मी कल. 


०" ...."द्न._"05 /"िदनातात्रभाननााााााााााबाार नए. हक: ६४० स्न्न्य््न्ाााा यह 

हैं० और हमारे दिये से कुछ हमारी राह में ख़र्च करते ४? हट रा [| ८78. 2 724८ 
है(॥६ ५ 942) | 2००५] 0०८४ 3].8 8 ८2% फ्रप! (३०2० 
(0६५०५ और जब बेहूदा बात सुनते हैं उससे तग़ाफ़ुल - न 


| करते (मुंह फेरते) हैं? और कहते हैं हमारे लिये हमारे कर्म. | >+८ 3४9 ४६४ (045 ८/८2 ६ ७६४ 5५४ क्‍ 


और तुम्हारे लिये तुम्हारे कर्म, बस तुम पर सलामा० हम ॥ १८ &५9%४38| ७ 2७४ (४720९ 
जाहिलों के ग़र्ज़ी (चाहने वाले) नहीों११६८०५$ बेशक यह कक 
रद ै | ५25 55५ ८८४ ७५-६४ ५॥ 68 

















नहीं कि तुम जिसे अपनी तरफ़ से चाहों हिदायत करदां, हों. | नल व 
अल्लाह हिदायत फ़रमाता है जिसे :चाहे हा चह खूब ॥855 2५४। 52० ८). (4६ ७ (५८५६० | 
जानता है हिदायत वालों को११६५६ ७ र कहते हैं ४! ५ सर द्ट् 2) 
अगर हम तुम्हारे साथ हिदायत का अनुकरण करें तो लोग /टइ4: 6 +८ 2 ०८ तर 
हमारे मुल्क से हमें उचक ले जाएंगे?'क्या हमने उन्हें जगह ॥ 2 (& ७2 ७255५ (> "4० कं. हे, (४०४६ 
न दी अमान वाली, हरम मं?» जिस की तंरफ़ हर चीज़ के ह /.० ६6५ 225८5 7५7८. 

पा “ 3 
फल लाए जाते हैं हमारे पास की रोज़ी लेकिन उनमें वहुतों | हा ध 52 
को इल्म नहीं१०0६५०७ $ और कितने भ्रहर हमने हलाक 
कर दिये जो अपने ऐश(विलास) पर इतरा गए थे,” तो 
ये हैं उनके मकान*४ कि उनके वाद इन में सुकूनत न हुई 
मगर कम!" और हमीं वारिस हैँ/६५८७ और तुम्हारा 
रव शहरों को हलाक नहीं करता जब-तक उनके असल. ॥ (244 ४४ ९८४८९८५५। ८8:8८: ७४:४ ६3 
मरजेअ किन्द्र) में रसूल न भेजे*४ जो उनपर हमारी आयतें £& कि ् 2349 
पढ़ें+० और हम शहरों को हलाक,लहीं करते.मगर जब $ का त मा 80223] घट 
उनके साकिन) निवासी सितमगार(अत्त्याचारी) हों?१६५९७ 
और जो कुछ चीज़ तुम्हं दी गई है वह दुनियावी ज़िन्दगी का 
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(२) यानी कुरआन शरीफ़ सः या सैयद आलम सल्लत्लाहों अलैड़े वसललम से पहले. यह आयत किताब बालों के मूमिन लोगों ॥ 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम और उबके सहावा के हक़ मूं उत्री और एक क्रौल यह हैं कि यह उन इंजील वालो के हक में उत्री 
जी हदशा से आकर सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैंहे वसललम्‌ पर ईमाद लाए. ये चालीस लोग थे जा जअफ़र बिव अबी तालिय के | 
साथ आए थे. जब उर्ोँने मुसलमानों की हाजत और रोज़ी की तंगी देखी तो बारगाड़े रिसालत में अर्ज़ किया कि हमार पास माल |॥ 
हैं, हुज़ूर इजाज़त दें तो हम दबापस जाकर अपने माल ले आएं और उनसे मुसलमानों की खिदमत कीं, हुज़ूर ने इंजाज़त दे दी और 

| वो जाकर अपने माल ले आए और उनसे मुंसलमातां की ख़िदमत की. उनके हक़ में यह आयतें “मिम्मा स्ज़्कनाहुम्‌ युनफ़िक़ूब'' तक 

है उतरी, हज़रत इने अद्यास इदियललाहों अडुमा दे फ़रमाया कि ये आयतें अस्सी एहले किताब के हक़ में उतरीं जिन म॑ चालीस नजरान 

है| के और बत्तीस हबशा कु ऑर आद शाम के थे, 
(३) यानी कुरआन उतरने से पहले ही हम अल्लाड़ के हवीद मुहम्मदे मुस्तफ़ा सललल्लाहो अलैंह बसललम पर ईमाव रखते थ्‌ कि 
वो सच्चे नदी हैं क्योंकि तौगात और इंजील में उनका ज़िक है 
(४) क्यांकि वह पहली किताव पर भी ईमाब लाए और कुरआने पाक पर भी 
(७) कि उलोंने अपने दीन पर सत्र किया और मुश्चिकों की तकलीफ़ पर भी. बुख़ारी और मुस्लिम की हदीस में है सैयदे आलम || 
सल्लल्गाहों अलैड़े वुसललम ने फ़रमाया कि तीन क्रिस्म के लोग ऐसे हैं जिलें दो अज् मिलेंगे. रक एहले किताब का वह च्यक्ष्ति जो 

अपने नवी पर भी ईमान लाया और मुझ पर भी. दूसरा वह गुलाम जिसने अल्लाह का हक़ भी आदा किया और अपने मालिक का 

| भी, तीसरा वह जिसके पास दासी थी जिससे क़ुर्बत करता था फिर उसको अच्छी तरह अदब सिखाया, अच्छी तालीम दी और 

॥ आज़ाद करके उससे निकाह किया, उसके लिये भी दो अज्ञ हैं. 

॥ (६). ताअत से गुनाह को और इडल्म से यातता या तकलीफ़ को. हज़रत इले अज्ञास रदियल्लाहो अच्ना ने फ़रमाया कि तौहीद 

॥ की शहादत यागी अशहदों अन ला इलाहा इल्लल्लाह से शिर्क को. 
(७) ताअत में यादी सदक़ा करते हैं , ह 

है (८) मुश्चिक लॉग भक्कए मुकरमा क॑ इमावदारों को उनका दीन छोड़ने और इस्लाम कुबूल करने प्र गलियाँ देते और घुरा कहते. 
ये लोग उनकी वेहूदा बातें सुबकर टाल जाते . 
(९). याती हम तुम्हारी बहुदा बातों और गालियां के जवाब में गालियाँ नहीं देंगे. यह आयत्‌ जिहाद की अखत द्वाग स्थगित कर 


॥ वी गई. 
वन पक. कर आन 3 ना 





40 


- बर्तावा और उसका सिंगार है*) और जो अल्लाह के पास 


है? वह बेहतर और ज़्यादा बाक़ी रहने वाला*» तो क्या 
तुम्हें अक्ल नहीं११४६६०३ हि 
सातवा" रूकू 

तो कहा वह जिसे हमने अच्छा वादा दिया तो वह उससे 
मिलेगा उस जैसा है जिसे हमने दुनियावी ज़िन्दगी का बर्ताव 
बरतने दिया फिर वह क्रयामत के दिन गिरफ्तार करके 
हाज़िर लाया जाएगा'॥६१$ और जिस दिन उन्हें पुकारेगा*! 
तो फ़माएगा कहाँ है मेरे वो शरीक जिन्हें तुम! गुमान 
करते थे<६२७ कहेंगे कि वो जिनपर वात साबित हो चुकी 
ऐ हमारे रव ये हैं वो जिन्हें हमने गुमराह किया हमने इन्हें 
गुमराह किया जैसे ख़ुद गुमराह हुए थे।) हम इन से वेज़ार 
होकर तेरी तरफ़ रूज लाते (फ्लटते) हैं वो हम को न पूजते 
थे।/६६३३ और उनसे फ़रमाया जाएगा अपने शरीकों को 
पुकारो/ तो वो पुकारेंगे तो वो उनकी न सुनेंगे और देखेंगे 
अज़ाब, क्‍या अच्छा होता अगर वो राह पाते।१६६४) और 
जिस दिन उन्हें पुकारेगा वी फ़रमाएगा?१ तुमने रसूलों को 
क्या ज़वाव दिया४४६६५३ तो उस दिन उनपर ख़बरें अंधी 


76 4० | [2५ | ईद ्ट्ण 


सजा एू। शीडॉड्िलजी हू क्री क कक पी हू कुठ 


4.» (०3 2र्डी & १५४०० ५७५ 
लि 470 2207 
८2५52 ८2 2 2030» (५02: ६४॥ 
9५४ ८20 &6£ ८2 03% ८2625 ८५ 
50 0080 4६476 ७४) 8० ४:४४ 
05-2४ ८0॥05% 
(2250 (5४७५ ८52४४ 4४८ ४१॥ | 


(हम (|) 772 (कीट ६. 2६ 2 + 9४ “6५५६८ 


नी सी न्‍थॉडडी ना जा डर 


५8 22202 ८ ३१८2 ७/१9००४: /6४४ ( 


हर 
2259 हलक दी गली मी न्‍ा मी 50 की ऑल हएट 
5. ध (5 


० 82 ५-४२ 


री डी ही | 


(0 का | है #:--« | जम ज्एणणणणणआ 2 स्ल् ड्ा..निक गाना 


हि 





हो जाएंगी? कि वो कुछ पूछ गछ न करेंगेः४६६६३ तो 
वह जिसने तोॉबह की?” और ईमान लाया» और अच्छा 
काम किया क़रीब है कि वह राह पा जाएईई इक... 


(१०) उनके साथ मेल जोल उठना बैठना नहीं चाहते. हमें जिहालत की हरकतें गवारा नहीं. 
(११) जिनके लिये उसने हिदायत लिख दी जो दलीलों से स॒ब॒क़ लेगे और सच बात मानने वाले हैं. मुस्लिम श्रीफ़ में हज़रत अबू हरैरह ॥ 
रदियल्लाहो अब्हो से रिवायत्‌ है कि यह आयत अजू तालिब के हक़ में उतरी , बबी क्रीम सललल्लाहों अलैहे वसललम ने उनसे उनकी मौत के ॥ 
द्यूत्‌ फ़रमाया ऐ चचा कहो लड़लाहा इल्लल्लाह. मैं तुम्हारे लिये क़बामत्‌ के दिन गवाह रहूंगा . उन्होंने कहा कि अगर मुझे दुरैश के शर्म दिलाने ॥ 
का हर न होता तो मैं जरूर ईमान लाकर तुम्हारी आँखें टण्दी करता , इसके बाद उल्ोंने यह शैअर पढ़े- ह 

व्‌ लक़द अलिम्तों विभन्ना दींना मुहम्मदिन 

मिन ज़ेरे अदियानिल बरिष्यते दीना 

लौलल मलामतों औ हिज़ारों मुसबतिन्‌ 

ल-वजद-तनी समुहम्‌ बिज़ाका मुदीना. 
याती में यक्नीन से जता हूँ कि मुहम्मद का दीन सारे जगत के दीतों से बेहतर है. अगर मुलामत और बदगोई का अबचेशा व होता 
तो में विहायत स॒फ़ाई के साथ इस दीन को कबूल करता. इसके बाद अबू तालिब का इन्तिकाल हो गया. इसपर यह आयत उतरी. ॥ 
(१२) यानी अरब प्रदेश से एक्‌ दम निकाल देंगे, यह आयत हारिस बिन उस्मात बिन वौफल बिन अछे सवाफ़ के हफ़ में उतरी, उसने || 
रसूले क्रीम सलल्‍लल्लाहो अलैहे बसललम से कहा था कि हम यह तो यकीन से जात॒ते हैं कि जो आप फ़रमाते हैं वढ़ सत्य है लेकिन | 
अमग्र हम आपका अनुक्रण करें तो हमें डर है कि अरब के लोग हमें शहर विकाला दे देंगे और हमारे वतन में व रहने देंगे. छहस आयत | 
में इसका जवाब दिया गया 
(१३) जहाँ के रहने वाले मार काट से अम्नू में हैं और जहां जावबरों और हरियाली तक को अम्न है 
(१४) और वो अपनी जिहालत से वहीँ जानते कि यह रोज़ी अल्लाह तआला को तरफ़ से है और अगर समझ होती तो जानते कि ॥. 
ख़ौफ़ और अम्न भी उसी की तरफ़ से है और ईम्‌ लाने में शहर निकाल का खीफ़ न्‌ करते. . 
(१५) और उल्ों ने सरकशी इम््तियार को थी कि अल्लाह-तआला की दी गई रोज़ी खाते हैं और पूजते हैं बुततों को. मक्का वालों [. 


|| की ऐसी क्रौम के बुरे परिणाम से डर दिलाया जाता है, जिन का हाल उबकी तरह था कि अल्लाह तआला की नेअमतें पाते और- 


शुक्र ग्‌ करते, इत्‌ नेअमतों कप इत्राते, दो हलाक कर दिये गए. 
(१६) जिवके निशान बाक़ी हैं और अरब के लोग अपनी यात्राओं में उल्ें. देखते हैं 
(१७) कि कोई मुसाफ़िर या राहगीर उनमें थोड़ी देर के लिये टहर जाता हैं फिर ख़ाली पड़े रहते है 
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ओर तुम्हारा रब पैदा करता है जो चाहे और पसन्द फ़रमाता 
है उनका?» कुछ इख्तियार नहीं, पाकी -और वरतरी है 
अल्लाह को उनके शिर्क से६८७ और तुम्होरा रब जानता 
है जो उनके सीनों में छुपा है? और जो ज़ाहिर करते 
हैं* १६६९७ और वही है अल्लाह कि कोई ख़ुदा नहीं उसके 
सिवा, उसी की तारीफ़ है दुनिया") और आख़िरत में और 
उसी का हकक्‍म है?» और उस्ती की तरफ़ फिर जाओगेश ७० 
तुम फ़रमाओ(० भला देखो तो अगर अल्लाह हमेशा तुमपर 
क्रयामत तक रात रखे।* तो अल्लाह के सिवा कौन ख़ुदा परम, ०-7 
है जो तुम्हें रौशनी ला दे» तो क्या तुम सुनते नहीं?०६७१$  + ५४४ 22 5 (५ ५0,2०० ४५५७)! 
तुम फ़रमाओ भला देखो तो अगर अल्लाह क़यामत लक ट/2 28 (5८ 2 2, 
हमेशा दिन रखे*० तो अल्लाह के सिवा कीन ख़ुदा है जो ] मे ० कक 

तुम्हें रात लादे जिसमें आराम करो५ण तो क्या तुम्हें सूझता ॥ 522 “८०४८७ ४५४ ०)०७००५७०। 
नहीं०६€७२$ और उसने अपनी कृपा से तुम्हारे लिये ॥ ७ ६3» 5४823 ८४४६४ ५ ४५2 2 
रात और दिन बनाए कि रात में आराम करो और दिन में राय च्क बाप 
उसकी मेहरवानी ढूंढो ('! और इसलिये कि तुम सत्य 5 
मानो०४६ ७३» और जिस दिन उन्हें पुकारेगा तो फ़रमाएगा ६3] न 4 4).25 (०5%४५:५ 5 

कि कहाँ है मेरे वो शरीक जो तुम वकते थेई७४) और हर ॥ (20]॥ &,&5 ८2 (5: गज 
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(१८) उन मकानों के, यावी बहा के रहने बाले ऐसे हलाक हुए कि उनके बाद उनका कोई उत्तराधिकारी बाकी न रहा, अब अत्लॉद्र 
के सिवा उन मकानों का कोई वारिस नहीं. ख़ल्क (सूष्टि) की फतगा के बाद वही सब का वारिस है. 

(१९) यानी केद्धीय स्थान में. कुछ मुफ़स्सिरों ने कहा कि उम्मुल क्रुरा से मुराद मक्कए मुकरमा हैं और रसूल से मुराद ख़ानिमुन 
नवीय्पीनव्‌ सल्‍लल्लाहों अलैंहे चंसल्लम, 

(२०) और उन्‍हें तबलीग कर और ख़बर दे कि अगर वो ईमान न लाएं तो उनपर अज़ाब किया जाएगा ताकि उनपर हुज्जत लाज़िम 
हो और उनके लिये बहाने की कोई गुंजाइश याक़ी न रहे. 

(२१) रसूल को झुटलाते हों, अपने कुफ्र पर अड़े हों और इस कारण अज़ाब के मुस्तह्क्कि हों. 

(२२) जिसकी बुक बहुत थोड़ी और जिसका अंजाम फ़्वा, 

(२३) यानी आख़िरत क फायदे 

(२४) तमाम बुराइयों से ख़ाली, कभी न्‌ टूटने वाला 

का कि इतना ह सको कि वाकी, फ़ानी से बेहतर हैं. हसीलिसे कहा गया है कि जो शज़्स आख़िग्त को दुनिया पर प्राथमिकता 
है त्‌ दे, वह गासमझ 


: सुरए क़सस - सातवा रुकू 

॥ (१) जन्नत का सवाब. 

॥ (२) ये दोगों हरगिज़ बरावर नहीं हो सकते. इन में पहला, जिस अच्छा बांदा दिया गया, मूमितर & और दूसरा काफ़िर, 
॥ (३) अल्लाह तआला, घिक्‍कार के तौर पर, 

॥ (४) दुनिया में मेस शरीक. 

॥[ (५) यानी अज़ाब वाजिब हो चुका ओर वो लोग गृमराहों के शरादार और कुफ़ के अगुक्य हैं 

| का यानी वो लोग हमारे बहकान्‌ से, अपनी म॒ज़ी से गुमराह हुए. हमारी उनकी गुम्राही में कोई फर्क नहीं. हसने उन्हें मजबूर न्‌ 
| किया था 

| (७) बल्कि वो अपनी ख्वाहिशों के पुजारी और अपनी वासनाओं के आधीन थे 

॥ (८) यानी क्ाफिरों से फ़रमाया जाएगा कि अपूने बुर्तों को पुकारों, वो तुम्हें अज़ाब से बचाएं 

| (९) दुविया में, ताकि आंख़िरित में अज़ाब न्‌ देखते, 
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गिरोह हम एक गवाह निकाल कर७» फ़रमाएंगे | 
अपनी दलील लाओ*' तो जान लेंगेश्श कि हक़ अल्लाह [| 
का है और उन से खोई जाएंगी जो बनाघटें करते थे११६ ७५) 
आठवों रूकू ९ 
देशक क़ारून मूसा की क़ोम से धा/? फिर उसने उनपर 
ज़ियादती की और हमने उच्चको इतने ख़ज़ाने दिये जिनकी 
कुँजियाँ एक ज़ोराबर जमाअत पर भारी थीं जब उससे 
उसकी क्रौम'' ने कहा इतरा नहीं» बेशक अल्लाह इतराने 
वालों को दोस्त नहीं रखताई७६७ और जो माल तुझे 
अल्लाह ने दिया है उससे आख़िरत का घर तलब कर५/ 
और दुनिया में अपना हिस्सा न भूल'0 और एहसान कर 
जैसा अल्लाह ने तुझपर ऐहसान किया और ज़मीन में 
फ़साद न चाह, बेशक अल्लाह फ़सादियों को दोस्त नहीं आज, 
रखता£७७ > बोला यह(? तो मुझे एक इल्म से मिला है जो ७७८८ | ८०० 3४4५४) ))/ 29४ 5 
मेरे पास है॥४ और क्या उसे यह नहीं मालूम कि अल्लाह ने. ॥ 86 &५४ ८30० ५५५ ०५ 2८%:४%४५)॥ 
इससे पहले वो संगतें (क्रोमें) हलाक फ़रमा दी जिनकी ॥ 5 
शक्तियाँ उससे सख़्त थीं और जमा उससे ज़्यादा!) और [-+* ७१ ७५१०४) ७2 6५ ०? <2 ०७ ८४| 
मुजरिमों से उनके गुनाहों की पूछ नहीं॥१६७८$ तो अपनी ॥ 052 ४४७ ७:८:०८.५ ४६५ ५2075 
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(१०) यात्री काफ़िरों से पूछेगा. 

(११) जा तुम्हारी तरफ़ भेज गए थ्‌ और सत्य को तरफ़ बुलाते थे. 

(१२) और कोई बहाना और नर्क उन्हें नज़र व्‌ आएगा, 

(१३) और अत्यन्त दहशत से साकित रह जाएंगे या कोई किसी से इसलिये न्‌ पूछेगा कि जवाद से लाचार होने में सब के सब व्राव्‌र 

हैं, फरमाँवरदार हों या फ़रमान वाले, काफ़िर हों या काफ़िर बनाने दाले. | 
(१४) शिर्क से . 

(१५) आपने रब प्र और उस तमाम प्र जो रव्‌ की तरफ़ से आया. 

(१६) यह आयत्‌ मुथिकों के जवाब में उतरी जिल्‍्ोंने कहा था कि अल्लाह तआला ने हज़रत मुहम्मद सलल्‍लल्लाहा अलेह वसललम | 
को नवुखत्‌ के लिये क्‍यों बुज़ुर्गी दी. यह कुरआन मक्का और ताइफ़ के किसी बड़े व्यक्ति पर क्‍्यां व्‌ उतरा, इस कलाम का कायल || 
चलीद विन मुगीरा था और बड़े आदमी से वह अपने आप को और अर्य बिन मसऊद सकफ़ीी को मुराद लेना था. और फ़रमाया 
मय कि रसूलों का भेजना उन लोगों के इस्लियार से नहीं है. अल्लाह तआला की मर्जी है, अपनी हिकमत वहीं जावता है, उर्ूे उसके ॥ 
मर्ज़ी में डख़्न की क्या मजाल 

(१७) यानी मुश्रिकों का. 

(१८) याबी कुफ़ और रयूले करीम सललल्लाहो अलैदे वसललम की दुश्मदी, जिसको ये लोग छुपाते #. 

(१९) अपनी ज़बानों से ख़िलाफ़े वाक़े जैसे कि नबुबनत में तअने देगा और क़ुरआने पाक को झुटलानों, 

(२०) कि उसके औलिया दुनिया में भी उसकी हम्द करते हैं और आख़िरत में भी उसकी हम्द स॑ लज़्ज़त उठाते $, द 
(२१) उसी की मर्ज़ी हर चीज़ में लागू और जारी है. हज़रत इन्ते अच्यास रवियल्लाहों अन्ुमा ने फ़रमाया कि अपने फ़रमाँवरदारों 
के लिये मग़फ़िरत्‌ का और नाफ़रमानों के लिये शफ़ाअत का हुक्म फ़रमाता है. 

(२२) ऐ हबीब सलल्‍लल्लाहों अलैका वसललम, मक्का वालों से. 

(२३) और दिन निकाले ही नहीं. 

(२४) जिसमें तुम अपनी रोज़ी के काम कर सको. 

(२५) होश के कानों से, कि शिर्क से वाज़ आओ. 

(२६) रात होने ही न दे. | 


(२७) और दिन में जा काम और मेहनत की थी उसकी थकन्‌ दूर करो. कक है | 
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लक +--+ 
हि 08 हे + 50 
क्रम पर निकला अपनी सजावट में?) बोले वो जो दुनिया | 02 8 % कल % 
की ज़िन्दगी चाहते हैं किसी तरह हम॑ को भी ऐसा मिलता ॥--+ 2 2 


जैसा क़ारून को मिला बेशक उसका बड़ा नसीवः हैई७५# (०४) 892४ टीएशिल। 2 | 8 +हं2), ८ 
और बोले वो जिन्हें इल्म दिया गया?» ख़राबी हो तुम्हरी ॥ ४० 3५५७] ९२,६८६ /८ (5, ८५ 
अल्लाह का सवाब बेहतर है उसके लिये जो ईमान- लाए ््द लत कस 
और अच्छे काम करे) और यह उन्हीं को मित्रता है जो 2 2,222) ४3] न 32०० ४2 02. है । ८४५ ७ 2:५४ 

(2.0० (5 (7१ 2००४६ ४८ 


सत्र वालें हैं?१६८०३ तो हमने उसे" और उसके घर को 
ज़मीन में धंसा दिया तो उसके पास कोई जमाअत न थी कि हा (52॥ 
५८०; डर 2.23 (३ 4 ८(४(४- (०/४] । 


अल्लाह से बचाने में उसकी मदद करती० और न वह 
बदला ले सका?०?६८१$ और कल-जिसने उसके मर्तबे(उपाधि) 

"क्री 52 & (५५ ०५४। _.2५७३ (०४ | 
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| बिजशासश्ा यम है 






की आरज़ू की थी, सुब्ह” कहने लगे अजब वात है 
अल्लाह रिज़्क़(रोज़ी) फैलाता है अपने बन्दों में जिसके लिये 
चाहे और तंगी फ़रमाता है'*)अगर अल्लाह हमपर एहसान 














न फ़रमाता तो हमें भी धंसा देता, ऐे अजव काफ़िरों का हम हा: 
भला नहींई८२७३ (््ट न्‍् पा कक 
हो 2 डी ली न करी ही पथ जा की व हे ( 

नवाँ रूकू 2० | 6७4 ९) ४७ ५.५०) ४2 


यह आश़िरत का घर(” हम उनके लिये करते हैं जो ज़मीन. [> ०४! 7 अर 6 ८3५७४ हक ऊे ६22५ 
में घमण्ड नहीं चाहते और न फ़साद, और आक्रिवत परहेज़गारों ॥ 2.8 £ ८५४: ५४ ८: प) ए2$29 565] 
ही की» है; ८३७ जो नेकी लाए उसके लिये उससे बेहतर के ; 
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(२८) कि तुम कितनी बड़ी गलती में हो जो उसके साथ और को शरीक करते हो. 

(२९) रोज़ी हासिल करने की कोशिश करो. 

(१०) और उसकी वेअमतों का शुक्र दजा लाओ. 

(३१) यहाँ गवाह स रसूल मुराद हैं जो अपनी अपनी उम्मतों पर शहादत देंगे कि उद्हों ने उन्हें स्व के संदेश पहुचाए और नसीहतें कीं. 
(३२) यातयी शिर्क और रयूलों का व्गेध तुम्हारा तरीका था, इसपर क्या दलील है, पेश करों. 

(४३) रब होने और मअबूद हांने कम ... 

(३४) दुनिया में कि अल्लाह तआला के साथ शरीक ठहराते थे, 


सूरणए क्रसस - आगय्वा रूकू 
(१). क्ोरूत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा युसहर का बेटा था. बहुत सुन्दर आदमी था, इसलिय लॉग उसे मनचर कहते थे 
और बनी इस्नाईल में तौरात का सबसे बेहतर पढ़ने बाला था. नादारी के समय में बहत्‌ विनम्र और अच्छे व्यवृह्मर दर आदमी था 
दौलत हाथ आते ही उसका हाल बदल गया और सामरी की तरह मुनाफ़िक् हों गया . कहा गया है कि फ़िरऔद ते उसको बनी 
॥ इसाईल पर हाक्मि बगा दिया था. 
(२ यती वी इस्राईल के ईमानदार लोग. 
(2) माल की बहतात्‌ पर. 
।[ (४) अल्गाह की नेअम॒तों का शुक्र करके और भाल को अल्लाह की राह में खर्च करके 
(५) यावी दुनिया और आख़िरत के लिये अमल कर कि अज़ाब से निजात पाए. इसलिये कि दुनिया में इन्साव का हृक़ीक़ी हिस्सा | 
| यह है कि आख़िरत के लिये अमल करे, सदक़ा देकर, रिश्तेदारों के काम आकर और अच्छे कर्मों के साथ. इसकी तफ़्सीर में यह ॥ 
भी कहा गया है कि अपनी सेहत, दौलत और जदानी और क़ुच्चत को व भूल इससे कि उदके साथ आखिरत तलव करे. इदीस में 
है कि पांच चीज़ों को पाँच से पहले गगीमत जानो. जबावी को बुढ़ापे से पहले, स्वास्थय को बीमारी से पहले, ठौलत को दरिद्धता | 
॥ से पहले, फ़राशत को शग्ल से पहले और ज़िडगी को मौत से पहले 
॥ (६) अल्लाह के बर्चों के साथ, 4 
(छ). गुगाह करके आए जुल्म व्‌ बगावत करके. . 
। (८) यानी क्रारून ने कहा कि यह माल . 
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(१) इस इल्म से म॒राद या तौशत का इल्म है या कीमिया का इल्म्‌ जो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हासिल किया था और 
| उसके ज़रिये से रांग को चांदी और तांबे को सोना बना लेता था, या तिजारत का इल्म या खती वाड़ी का इल्म या दूसर यवसातया 
का इल्म, सहल ने फ़रमाया जिसने अहंकार किया, उसने भलाई न्‌ पाई. 
(१०) यादी शक्ति और माल में उससे ज़्यादा थे और बड़ी जमाअतें रखते थे. उन्हें अल्लाड़ तआला ने हलाक कर दिया. फिर यह 
क्यों कुबत और माल की कसरत पर, घमण्ड करता है. वह जानता है कि ऐसे लोगों का अंत हलाकृत है 

(१९) उनसे पूछने की हाजत वहीं क्योंकि अल्लाह तआला उनका हाल-जावने वाला है. इसलिये उल्ें जानकारी देने के लिये सवाल 

होगा बल्कि उनके थिक्‍्कार और फटकार के लिये होगा 

(१२) बहत्‌ से सदार साथ लिये, ज़ेबरों से सज, लिवास पहने, सुसज्जित धोड़ी प्र सवार 
॥ (१२) यानी बी इस्राईल के विद्वान 

(१४) उस दौलत से जो क्रारून्‌ को दुनिया में मिलो 
(१५) यादी नेक कर्म सब्र करने बालों का ही हिस्सा हैं और इसका सदाद वही पाते हैं 
(१६) यानी क्रास्न को, 
(१७) क्रारून और उसके घर के धंसाने की घटना उलमा ने यह लिखी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसाईल को दरिया || 
| के पार ले जाने के बाद मज्वह की रियासत हज़रत हारूत अलैहिस्सलाम की सौंपी. वगी इस्रार्डल अपनी कुरबानियोँ उनके पास लाते ॥ 
और चह मज़्वह में रखते. आसमाव से आग उतर कर उनको खा लेती थी. क़ारूंते को हज़रत हारूत की इस उषाधि पर हसद हुआ 
उसदे हज़रत मूसा अलैडिस्मला से कहा कि रिसालत तो आपकी हुई और क़ुरबानी की सरदारी हारूग की. मैं कुछ भी न रहा. जब || 
कि मैं तौरात्‌ का बह बड़ा पढ़ने वाला हूँ. मैं इसपर सब तहीं कर सकता. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि यह उपाधि || 
हारूत फो मैंने नहीं दी, अल्लाह ने दी है, क़ारूत्‌ ने कहा ख़ुदा की क़सम, में आपकी तस्दीक़ न करूंगा जब तक इसका सुबूत आप 
मझे न दिखा दें, हज़रत मूसा अलैहिस्सला ने बर्बी इस्राईल के रईसों को जमा करके फ़रमाया कि अपनी लाटियों ले आओ. उन्हें संब्‌ 
को अपने कुब्बे में जमा किया. रात भर बनी इस्राईल उत्‌ लाठियों का पहुरा देते रहे. सुबह को हज़रत हारूव अलैहिस्सलम की लाडी 
में कौंप॑लें फूटीं और पत्ते निकल आंए. हजरत मूसा अलैहिस्सला ने फ़रमाया, ऐ क़ारून तूने देखा. कारूत बोला यह आप के जादू 
से कुछ अजीब नहीं . हज़रत मूसा अंलैहिस्सलाम उसका बहुत ख़याल रखते थे और वह आपको हर समय तकलीफ़ देता था और || 
उसकी सरक्‌शी और घम्ण्ड और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के माथ दुश्मनी रोज़ ब्रोज़ बढ़ रही थी. उसने एक भकात बगाया जिसका 
दरवाज़ा सोने का था और उसको दीद्यारों पर सोने के तख्ते लगाएं. बनी इस्राईल सुक शाम उसके पास आत, खाना खाते, बात वनात्‌ 
उसे हंसाते. जब ज़फात का हुक्म उतरा तो क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया. उसने आप से तय किया कि दिरहम और दीवार 
[| और मवैशी कौरह में से हज़ारबाँ हिस्सा ज़कात देगा. लेकिन घर जाकर हिसाब किया तो उसके माल में से इतना भी बहुत ज़्यादा 
होता था. उसके वफ्स ने इतनी भी हिम्मत त्‌ की और उसने बनी इसाईल को जमा करके कहा कि तुम ने मूसा की हर बात्‌ में 
| फ़रमाचरदारी की अब वह तुम्हारे माल लेगा चाहते हैं. क्या कहते हो. उन्होंने कहा आप हमाएे बड़े हैं जो आप चाह हुक्म दीजिये. 
कहवे लगा कि अमुक बदचलन औरत के पास जाओ और उससे एक शुल्क निर्धारित करो कि वह हज़्र्त मूसा अलेहिस्सलाम प्र | 
लांछन्‌ लगाए. ऐसा हुआ तो बवी इस्राईल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की छोड़ देंगे. चुनांस्वे क़ारूत ने उस औरत को हज़ार अशरफ़ी |[ 
और हज़ार रूपया और वह॒त से वादे करके यह लांछन लगाने पर तय क्रिया और दूसरे रोज़ बनी इसाईल का जमी करके हज़्रत मूसा | 
| अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि बदी इस्ाईल आपका इसिज़ार कर रहे हैं कि आप उ्के उपदेश और नसीहत | 
फ़रमाएं, हज़रत तशरीफ़ लाए और बनी इस्राईल में खड़े होकर आपने फ़रमाया कि ऐे वती इसाईल जो 'योरी करेगा उसके हाथ काटे || 
जाएंगे, जो लांछन्‌ लगाएगा उसको अस्सी कोड़े मारे जाएंगे. और जो ज़िना करेगा उसके अगर बीवी नहीं है तो सौ कोड़े मारे जाएंगे 
| और अगर बीबी है तो संगसार किया जाएगा यहाँ त॒क्‌ कि मर जाए. क़ारून कहने लगा कि यह हुक्म सं के लिये हैं, चाह आप || 
ही हों, फ़रमाया, चाहे में ही क्‍यों व हूँ. कहने लगा बनी इसाईल का ख़याल है कि आपने अमुक बदकार औरत के साथ बुरा काम | 
|| किया है. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, उसे चुजाओ, बह आई. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वे फ़रमाया, उसकी क़सम्‌ जिसने || 
बनी इसाईल के लिये दरिया फाड़ा और उसमें रस्ते बताए और तौरात उतारी, सच कह दे. बह औरत डर गई और अल्लाह के रसूल | 
प्र लांछव लगाकर उन्हें तकलीफ़ देने की उसमें हिम्मत न्‌ हुई. और उसेंने अपने दिल में कहा कि इससे तौबह करना बेहतर है. और | 
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि जो कुछ क्रारून कहलागा चाहता-है अल्लाह की क्रसम यह झूट हैं और उसदे आप पर | 
| लांछन लगाने के बदले में मेरे लिये बहुत सा माल रखा है. हज़रत मूंसा! अपने रब के हुज़ूर रोते हुए सज्दे में गिरे और अर्ज करने लगे | 
| या रख अगर मैं तेरा रसूल हूँ तो मेरी वजह से क़ारून्‌ पर शज़ब फ़रमा, अल्लाह तआला ने आप को बही फ़रमाई कि में ने ज़मीन || 
को आपकी फ़रमाँबरदारी का हुक्म दिया है आप उसको जो चाहें हुक्म दें. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बवी इस्राईल से फ़रमाया, | 
॥ ऐ बनी इस्राईल अल्लाह तआला ने मुझे क़ारून की तरफ़ भेजा है जैसा फ़िर्औनव की तरफ़ भेजा था. जो क़ारून का साथी हो उसके 
| साथ उसकी जगह टहरा रहे, जो मेरों साथी हो जुदा हो जाए, सब लोग क्रारूद से अलग हो गए, सिदा दो ब्यक्तियों के कोई उसके 
साथ न्‌ रहा, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि उन्हे पकड़ ले तो वो घुटनों तक धुंस गए. फिर आपने यही 
| फ़रमाया तो फुमर तक धंस गए, फिर आपने यही फ़रमाया, यहाँ तक कि वो लोग गर्दनों तक धृंस गए. अब वो बहुत रोते गिड़गिद्ुते ॥ 
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है? और जो बदी लाए बृदकाम वालों को वदल़ा न मिलेगा 
मगर जितना किया धा£८४३ वेशक जिसने तुमपर कुरआन 
फ़र्ज़ किया बह तुम्हें फेर ले जाएगा जहाँ फिरना चाहते 
हो? तुम फ़रमाओ मेरा रब ख़ूब जानता है उसे-जो हिदायत 
लाया और जो खुली गुमराही में है।१६८५$ और तुम 
उम्मीद न रखते थे कि किताब तुमपर भेजी जाएगी४ हों 
तुम्हारे रंब ने रहमत फ़रमाई तो तुम हरशिज़ काफ़िरों की 
पुश्ती (सहायता) न करना/१६८६ > और हरगिज़ वो तुम्हें 2 आर | 22 2 
अल्लाह की आयतों से न रोक बाद इसके कि वो तुम्हारी 42 ग्र 2०% ८५8 हे हर े 
तरफ़ उतारी गई'० और अपने रब की तरफ़ वुलाओ०० ॥ &.] (2५ 2725 ८६६० ९८५ ७ ०५.४ ' 
और हरगिज़ शिर्क वालों में से न होना/१६८७७ और ।# 22०४ ६5588 ४४ 2४४ 2547 20228! | 
अल्लाह के साथ दूसरे ख़ुदा को न पूज, उसके सिवा कोई . हि न लत फ 

ख़ुदा नहीं, हर चीज़ फ़ानी है सिवा उसकी ज़ात के, उसी का ०-४ 52। ०+०४०५५० । 
हुक्म है और उसी की तरफ़ फिर जाओगे+४६८८) ८८४४8 ४ ४५४ ४ | #५४ ४] ८४5 


शत उडडब्डपआार 


६ चुके. 


हि आनणा+ 0० जी -. जय | थी आता. 
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| थे और क़ारूतन आपको अल्लाह की क़सम्‌ देता था और रिश्तेदारी का वार्ता देता था मगर आपने कोई तबज्जह न दी यहाँ तक कि 

|| यो बिल्कुल धंस गए और ज़मीन बराबर हो गईं. कतादह ने कहा कि वो क्रयामत्‌ तक धंसते ही चले जाएंगे. बनी इस्राईल ने कहा 
कि हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम ने क़ारूत्‌ के मकान और उसके ख़ज़ानों और माल की वजह से उसके लिये बद दुआ की. यह सुतकर 

॥ आपने अल्लाह तआला से दुआ की तो उसका मकान और उसके ख़ज़ाने और माल सब ज़मीन मे घंस गए 

है| (१८) हज़रत मृसा अलैहिस्सलाम से ' 

|| (१९) अपनी उस आएजू पर शर्मिंदा होकर, 

| (२०) जिसके लिये चाहे. 


द सूरए क़सस - नवा रूकू 

(१) यानी जन्नत, 
(२) महमूद 

॥ (3) दस गुना सादे 
(४) यानी उम्तके पढ़वे और तब्लीश और आदेशों पर अमल लाज़िम किया 

॥ (५) यानी मक्का मुकरमा में. मुराद यह है कि अल्लाह तआला आपको मक्का की फ़त्ह के दित्‌ मकक्‍्कए मुकरमा में बड़ी शान 

॥ और सम्माव और अधिकार के साथ दाख़िल करेगा. वहाँ के रहने बाले सब आप के आधी होंगे, शिर्क और उसके हामी ज़लील और 

॥ रूसवा होंगे. यह आयत जहफ़्ह म॑ उतरी जब रसूले कसीम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्‍लम मदीने की तरफ़ हिज्रत करते हुए वहाँ पहुंचे 

॥| और आपको अपदे और अपने पूर्वजों के जम्मस्थान मक्‍्कए मुक्रमा का शौक़ हुआ तो जिबईले अमीब आए और उद्ोंने अर्ज़ किया 
कि क्‍या हुज़ूर को अपने शहर मक्‍्कण मुक्रमा का शौक है. फ़रमाया हाँ. उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह तआला फ़रमाता है और 

॥| यह आयत पढ़ी, मआद' यात्री जहाँ फिरना चाहते हो, की तफ़्सीर मौत्‌ और क़्यामत्‌ और जन्नत से भी की गई है. 

॥॥ (६) यानी मेरा रब जानता है कि में हिदायत लाया और मेरे लिये उसका अज्ज और सवाय्‌ है, और मुअिक लोग गुमराही में हैं और 

| सख्त अज़ाब के मुस्तहिक्र. यह आयत मक्का के काफ़िरों के जवाब में उतरी जिल्हों ने सैददे आलम सल्लल्लाहो अलैहे च॒सललम की 

॥ निश्वत्‌ कहा था “इन्नका लफी द्ालिम मुवीन'” यावी आप ज़रूर खुली गुमराही में हैं, (भमआज़ल्लाड) 
(७) हजरत इब्े अब्बास रदियल्लाहों अहुमा ने फ़रमाया कि यह सम्बोधन जाहिर में बबीये करीम सल्लल्लाहो अलैंडे वसललम की | 

| है और मुराद मुराद इससे ईमान वाले हैं ह 


कर ज|* लकी" लुललल मी 
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२९- सूरण अन्कबूत 

सूरए अन्कवूत मबका में उतरी, इसमें ६९ आयदते, ७ रूक्ू हैं | ७ बा 

यकाओ 6 288 ८०७ ८ 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरबान रहमत बाला ड़ ऊ उजक 7 एल 

अलिफ़, लाम, मीम६१$ क्‍या लोग इस घमण्ड में हैं कि ७-३ (८० ०७ (द्ध9 ७५३०० ४ ,०-१५ 

इतनी बात पर छोड़ दिये जाएंगे कि कहें, हम ईमान लाए 2५. 484 75 70] !] 

और उनकी आज़माइश न होगी।९ई२७ और वेशक हमने 

उनसे अगलों को जांचा* तो ज़रूर अल्लाढ़ सच्चों को 

देखेगा और ज़रूर झूठों को देखेगा/१€३$ या ये समझे हुए 

हैं वो जो वुरे काम करते हैं /0 कि हम से कहीं निकल आल ; 
 जाएंगे४ क्या ही बुरा हुक्म लगाते हैई४७ जिसे अल्लाह से 0 54 ४८४० कक ०८५८ 5 के 

मिलने की उम्मीद हो” तो बेशक अल्लाह की मीआद ज़रूर | (6%६--22 02% (४ ००» 

आने वाली है” और वही सुनता जानता है।१६५$ और 2) टली हट ८ 

जो अल्लाह की राह में कोशिश करे"० तो अपने ही भले. ४2 ४५०5 ७८४ ७८४३० 


न के 2.॥ ४:22, 


को कोशिश करता है'*» वेशक अल्लाह बेपरवाह है सारे | कट 

जगत से०४१६€६४ और जो ईमान लाए और अच्छे काम 4:(] 2 (520 7 
हि ४953७ ०३५०४ |! 

किये हम ज़रूर उनकी बुराइयाँ उतार देंगे*! और ज़रूर 42 न मे लक अत 

उन्हें उप्त काम पर बदला देंगे जो उनके सब कामों म॑ अच्छा 

था?»€७$७ और हमने आदमी को ताकीद की अपने माँ 


उनके सहायक और मददगार न्‌ होगा 

यानी काफिरों का बहकाने वाली बातों में न आना और 3र्क ठुकरा देना 
ख़्ल्क को अल्लाह तआला की दौंहीद और उसकी इबादत की दावत दो 
उनकी सहायता और तरफ़्दारी न्‌ करता, 

आखिरत में, और वही कर्मों की जज़ा देगा. 


- सूरण अन्कबूृत - पहला रूकू 
(१)  सूरए अन्कबूत्‌ मकके में उतरी, इस में सात रूकू, उहत्तर आयतें, गो सौ अस्सी कलिमे, चार हज़ार एक सौ पैंसद अक्षर हैं, । 
(२) तकलीफ़ों की सख्ती और क़िस्म्‌ क्रिस्प की तकलीफ़ें और फ़रमाँवरदारी के ज़ीक और ख्याहिशात्‌ के त्याग और जान और | 
माल के बदल से उन के ईमाव की हकीकत ख़ूब ज़ाहिर हो जाए और मुखलिस मूमिन्‌ और मुवाफ़िक़् में इमतियाज़ ज़ाहिर हो जाए. [ 
ये आयत उन हज़ेशमत के हक़ में गाज़िल हुई जो मक्कए मुकरमा में थे और उन्होंने इस्लाम का इक्कगर किया तों असहाबे रसूल ॥ 
(सल्लल्लाहों अलैहे बसल्लम) ने उर्हे लिखा कि सिर्फ इक्करार काफ़ी नहीं जद तक्‌ कि हिजरत न्‌ करों, उन्‌ साहिबों न्‌ हिजरत की ॥ 
और मदीने का इरादा करके रवाना हुए. मुश्चिकीन ने उनका पीछा किया और उन से जंग की, कुछ हज़रात उनमें से शहीद हो मण, 
कुछ बच गए, उनके हक़ म॑ ये दो आयतें नाज़िल हुईं. और हज़रत इन्नें अब्बास (रदियल्लाहों तंआला अछूमा) ने फ़रमाया कि उन! 
लोगों से मुराद सलमा बिन हिशाम और अस्याश बिद अबी रदीआ और वलीद बित वलींद और अम्मार बिन यूसिर कौरड़ है जा | 
मक्क॒ए मुक्र॑मा में ईमान लाए. और एक कौल यह है कि यह आयत हज़रत अम्मार के हक़ में नाज़िल हुई जो ख़ुदा-प्रस्ती की वजह 
से सताए जाते थे ओर कुफ़्फ़ार उन्हें सख्त तकलीफ़ें दत्‌ थे. एक क़ोल यह हैं कि ये आयतें हज़रत उम्र (रदियल्लाह़ों तआला अब्हों) | 
के गुलाम हज़रत महजेअ विन अब्दुल्ला के हक़ में नाज़िल हुई जो बद्ध में सबसे पहल शहीद होने वाले हैं, सैंयदे आलम सल्लल्लाहों ! 
अलैहे वृसल्लम्‌ ने उन्‌ के यरि मे फ़रमाया कि महजेअ शहीदों के सरदार हैं और इस उम्मत में जन्नत के दरवाज़े की तरफ़ पहले वो ।॥। 
पुकारे जाएँगे, उनके माता पिता और उबकी पत्नी को उवका बहुत दुःख हुआ तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल की फिर 
उनकी तसल्ली फ़रमाई. 
३ तरह तरह को परीक्षाओं में डाला. उनमें से कुछ वो हैं जो आरे से चींड डाले गए. कुछ लोहे की कंधियों से पुरज़े-पुरज़े क्रिय॥ 
गए, और सच्चाई और वफ़ादारी की जगह मज़बूत और काड़म रहे. 
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बाप के साथ भलाई की» और,अगर वो तुझसे कोशिश 
करें कि तू मेरा शरीक ठहराएं जिसका तुझे इल्म नहीं तो तू 
उनका कहा न मान/9 मेरी ही तरफ़ तुम्हारा फिरना है तो 
में बता दूंगा तुम्हें जो तुम करते थे/४६८$> और जो-ईमान 
लाए और अच्छे काम किये, ज़रूर हम उन्हें नेकों में शामिल 
करेंगे*0६९७ और कुछ आदमी कहते हैं हंम अल्लाह पर 
ईमान लाए फिर जब अल्लाह की राहःमें उन्हे'कोई ज्ञकलीफ़ ८३ + 25 ८४५ ५) ०2र्ट& | 
दी जाती है*१ तो लोगों के फ़ित्मे को अल्लाह के अज़ाब के 
वराबर समझते हैं?! और अगर तुम्हारे रव के पास से , 
मदद आए/११ तो ज़रूर कहेंगे हम तो तुम्हारे:ही साथ थे*० 
क्या अल्लाह ख़ूब नहीं जानता जो कुछ जगत भर के दिलों 
में हैः€१०>७ और ज़रूर अल्लाह ज़ाहिरं कर देगा ईमान 
वालों को*० और ज़रूर ज़ाहिर करदेगा मुनाफ़िक्ों (दोग़लों) 
को४?४४५१$ ओर काफ़िर मुसलमानों से बोले, हमारी राह 
पर चलो और हम तुम्हारे गुनाह उतर लेंगे,» हालांकि वो 
उनके गुनाहों मे से कुछ न उठाएंगे, बेशक वो झूटे हैंई १२७ 

और बेशक ज़रूर अपने*० बोझ उठाएंगे, अपने बोझों के ५६६४6 ८६४४ ।४४६८ 2:2७ 
साथ और बोझ४० और ज़रूर क़यामत के दिन पूछे जाएंगे | 
जो कुछ बोहतान उठाते थे+११६१३३ 


दूसरा रूकू 
और वेशक हमने नूह को उसकी क़ौम की तरफ़ भेजा तो 
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॥ (४) हर एक का हाल ज़ाहिर फ़रमा देगा. 

(५) शिर्क और गुबाड़ों में फँसे हुए हैं, 

(६) और हम्‌ उनसे बदला न लेंगे. 

(७) उठाने और हिसाब से डरे या सवाव की उम्मीद रखे 

| (८) उसने सवाब और अज़ाव का जो वादा फ़रमाया है ज़रूर पूरा होने वाला है . चाहिये कि उसके लिये तैयार रहे. और नेक कार्य 

में जल्दी करे 

(९) वंदों की बात चीत और कर्मों को. 

|| (१०) चाह दीन के दुश्मनों से लड़ाई करके या नफ़्स और शैतान की मुख़ालिफ़्त करके और अल्लाह के हुक्म की फ़रमाँद्रदारी 

प्र साविर ओर क्रलाईम रह कर 

है (११) इस का फ़ायदा आए पुण्य पाएगा 

(१२) इन्सान और जिन्नात और फरिश्ते और उनके करों और ईबादतों से उसका हुक्म और म्‌वा फ़रमान बंदों एर रहमत्‌ और करम्‌ 

|| के लिये है, 

(१३) वेकियाँ की वजह से 

|| (१४) यायी अच्छे कर्म पर 

|| (१५) एहसान और अच्छे बर्ताव की यह आयत और सूरए लुक्कभाव और सूरए अहक्राफ़ की आयतें सअद विद अदी वरक्क्ास रदियल्लाहों 

तआला अह्ो के हक़ में और इनमें इस्हाक के मुदाविक्त सअद बिन मालिक ज़ोहरी के हक़ में गाज़िल हुई. उनकी माँ हमन्ना विन्ते अबी सुफ्यान 

|| बित्‌ उमैया बित्‌ अच्दे शम्स थीं. हज़रत्‌ सअद अगलों और पहलों में से थे. और अपनी माँ के साथ अच्छा बर्ताव करते थे. जब आप इस्लाम 

'॥ लाए दो आप की माँ ने कहा कि तूने ये क्या नया काम किया? ख़ुदा की क़्सम्‌ ! अगर तू इससे वाज़ न आया तो में खारऊँ न पियूँ. यहाँ तक्‌ 

कि मर जाके और तेरी हमेशा के लिये वदगामी हो. और माँ का हंत्यार्‌ कहा जाए. फिर उस बुढ़िया वे भूख हड़ताल क्र दी. और पूरे एक्‌ दिन्‌ 


न ०, है, 


रात न खाया न पिया और न ही साए में बेटी. इंसस कमज़ार हो गई. फिर एक रात- दिव और इसी तरह रही. तव हजरत सअद उसके पास आए 
१ और आप ने उससे फरमाया कि श माँ, अगर तेरी सौ जानें हों और एक-एक करके सब ही निकल जाएं तो भी में अपदा दीन छोड़ने वाल वहीं 
/है त्‌ चाहे खा, चाहे मत्‌ खा. जब दो हज़रत सअद की तरफ़ से निराश हो गई कि ये अपदा दीन छोड़ने दाले नहीं तो खाने पीने लगी. इसपर अल्लाह 
.॥ तआला न ५ आयत बाज़िल फ़रमाई और हुक्म दिया कि माता-पिता के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए. और अगर वो कुछ क्य हुक्म दें, तो 





है पुरा २०. :सफा दस । 


द ह ४१००; | 020 * 
वह उनमें पचास साल कम हज़ार बरस रहा? तो उन्हें ॥ 84१६ :४४७ ८॥४ ५55 न! (४४ ६ | 
तूफ़ान ने आ लिया और वो ज़ालिम थे४६१४७ तो हमने ायककारय यद ख्ट्फ् 
उसे'» और किश्ती वालों को” बचा लिया और उस किश्ती ॥+2:0 । 4०८ ४2८ 
को सारे जगत के लिये निशानी किया/०६१५७ - और ही, कल] 

इब्राहीम को(/४ जब उसने अपनी क्रौम से फ़रमाया कि ५ है ह >75720592 शट 

अल्लाह को पूजो और उससे डरो उसमें तुम्हारा भला है. ॥” मे से ८००४८०॥००८०८४०७। 
अगर तुम जानते(१६)७ तुम्‌ तो अल्लाह के सिवा बुतों को. ॥ ७2०७$0८% ८८७४॥ 6५ 
पूजते हो और निरा झूट गढ़ते हो" बेशक वो जिन्हें तुम 
अल्लाह के सिवा पूजते हो तुन्हारी रोज़ी के कुछ मालिक 
नहीं तो अल्लाह के पास रिज़्क़ ढूंढो श और उसकी बन्दगी 
करो और उसका एहसान मानो, तुम्हें उसी की तरफ़ फिरना - 
है।0॥€१७७ ओर अगर तुम झुटलाओ*० तो तुमसे पहले ॥। कल कर 
कितने ही गिरोह झुटला चुके हैं*» और रसूल के ज़िम्मे ८4८०० 4४ 23| 
नहीं मगर साफ़ पहुंचा देनाई१८$ और क्‍या उन्होंने न देखा 
अल्लाह किस तरह सृष्टि की शुरूआत फ़रमाता है?” फिर 
उसे दोवारा बनाएगा" बेशक यह अल्लाह को आसान ॥ न 
है*१६१९७ तुम फ़रमाओ ज़मीन में सफ़र करके देखो००.._ ॥ 5): ४:29 85.0 (५2४४ 2४) ० 840७ 
"अंल्लाह कैसे पहले बनाता है 9 फिर अल्लाह दूसरी उठान |; ्य् अप ५ 
उठाता है*» बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता हैई९०७छे |. 02५72 ५9? ० 
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कान बडा 


क्र 





न्‌ माना जाए | 

(१६) क्योंकि जो चीज़ मालूम न्‌ हो, उसको किसी के कहे से मान लेगा तक़लीद है. इस का मतलब ये हुआ कि अम्नलियत में मेरा | 

कोई श्रीक्‌ नहीं है, तं( ज्ञाव और तहक्ीक़ से तो कोई भी किसी को मेरा श्रीक माद ही नहीं सकता. ये नामुमकिव है. रहा तक़लीद | 

के तौर पर बगैर इल्म के मेरे लिये शरीक मना लेना, ये बहुत ही बुरा है. इसमें माता-पिता की हरगिज़ बात न माद्‌. ऐसी फ़रमाँव्रदारी || 

किसी मख़लूक की जाईज़ नहीं जिस में ख़ुदा की गाफ़रमावी हो 

(१७) तुम्हारे किरदार का फल देकर 

(१८) कि उन के साथ हश्व फ़रमाएंगे ओर सालेहीद से मुराद अंबिया और औलिंया हैं 

(१९) याती दीन की दजह से कोई तकलीफ़ पहुंचती है जैसे कि काफ़िरों का तकलीफ़ पहुंचाना. । 

(२०) और जैसा अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए या ऐसा ख़ल्क़ के द्वारा पहुंचाए जाने वाली तकलीफ़ से डरते हैं. यहाँ तक | 

कि ईंमाव छोड़ देते हैं और कुफ्र को स्वीकार लेते हैं. ये हाल मुनाफ़िक़ों का है. ै 

(२१) मिसाल के तौर पर मुसलमानों की जीत हो और उन्हें दौलत मिले, ! 

(२२) ईमान और इस्लाम में और तुम्हारी तरह दीन पर डटे हुए थे, तो हमें इस में शरीक्‌ क्रो. 

(२३) कुफ् या ईमान 

(२४) जा सच्चाई और भलाई के साथ ईमाद लाए और बला और मुसीबत में अपने ईमान और इस्लाम पर साबित और क़राईम रहे 

(२५) और दोतों गिरोह को नतीजा देगा 

(२६) मक्के के काफ़िरों ने क्रैश के मूमि्वं से कहा था कि तुम हमारा और हमारे बाप दादा का दीन स्वीकार क्रो. तुम को अल्लाह | 

को त्रफ़ से जो मुसीबत पहुंचेगी उसके हम्‌ ज़िम्मेदार है और तुम्हारे गुनाह हमारी गर्दव प्र, यूती अग्र हमारे तरीक़े प्र रहने से 

शक तआला व तुम्‌ को पकड़ा और अज़ाब किया तो तुम्हारा अज़ाब हम अपने ऊपर ले लेंगे. अल्लाड़ त्‌आला ने उन्हें झूटा क़रार 
या्‌ 

(२७) कुफ्र और गुनाहों के 

(२८) उनके गुनाह के, जिल्हें उन्होंने गुमराह किया और सही रास्ते से रोका. हदीस शरीफ़ में है जिस ने इस्लाम में कोई बुरा तरीका 

: निकाला उसपर उस बुरा तरीका विकालने का गुनाह भी है और क्रयामत्‌ तक जो लोग उस प्र अमल करें उनके गुनाह भी. कौर इसके 

कि उनपर से उन्‌ के गुनाह के बोझ में कुछ भी कमी हो. (मुस्लिम शरीफ़) 

(२९) अल्लाड़ तआला उब्के कर्मों और ग़लत इल्ज़ार्मों सब का जानने बला है लेकिव यह सवाल धिक्‍क्र के लिये है 
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सूरण अन्कबूंत - दूसरा रूकू 
(४५). इस तमाम मुद्दत में क्रम को तौहीद और.ईमानं की दावत जारी रखी और उनकी तकलीफ़ों पर सत्र किया . इसपर भी वृह 
क्ौम बाज़ न आई, झुटलाती रही 
(२) तूफ़ान में डूब गए . इसमें गबीये करीम सल्लल्लाहो अलैंह वसललम को तसल्ली दी गई है कि आप से पहले वबियां के साथ 
|| उनकी क़्ौमों ने काफ़ी सस्तियाँ की हैं. हज़रत बूह अलैहिस्सलाम पचास कम हज़ार ब्रस दावत्‌ फ़रमात्‌ रह और इस लम्ब समय में 
| उनकी क्रौम के बहत्‌ थोड़ लोग ईमान लाए;.तो आप कुछ ग़म न्‌ करें क्योंकि अल्लाह के क्रम से आपकी थोड़े समय की दावत से || 
|| बेशुमार लोग ईमान से बुजुर्गी हासिल कर चुके हैं. * 
॥ (३) यानी #ज़रत नूह अलेहिस्पलाम को 
(४) जो आप के साथ थे उबकी संख्या ७८ (अठहतर) थी आधे मर्द और आधी औरतें. इनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे 
| साम और हाम और यफ़िस और उनकी बीबियाँ भी शामिल हैं. 
(५) कहां गया है कि वह किश्ती जूदी पहाड़ पर लम्बे समय तक बाक़ी रही. 
। (६) याद करो 
(७) कि वुर्तां को ख़ुदा का श्रीक कहते हो 
(८) वही रिज़्क देने वाला हैँ 
(९) आख़िरत म॑ 
(१०) और मुझे न मानों तो इस में मेरा कोई-नुकसान नहीं. मेँदे राह दिखा दी, चमत्कार पेंश क्र दिये. मेरा कर्तव्य पूरा हो गया 
इसपर भी अगर तुम न्‌ माना 
(११) अपने नवियों को जैसे कि आद, नूहँ और समूद की क्रौमें . उनके झुटलानें का अन्जाम यही हुआ कि अल्लाह तआला वे उद्ें 
हलाक्‌ किया 
(१२) कि पहले उल्हें वुत्क्ता बनाता है फिर बंधे हुए ख़ून की सूरत देता है, फिर गोश्त का टुकड़ा बनाता है. इस तरह एक क्‌ बाद 
एक चरणों में उनकी बनावट पूरी करता हैं, 
(१३) आखिरत्‌ में मरने के वाद उठाए जाने के वक्‍त. 
| (१४) यादी पहली बार पैदा करता और मरने के बाद फिर- दोबारा बनाता. 
॥ (१५) पिछली क़ौमों के शहरों और निशार्नों को कि ... 
(१६) मख़लूक का, कि फिर उसे मौत देता हैं 
| (१७) याती जब यह यक्तीद से जाव लिया कि पहली बार अल्लाह तआला ही ने पैदा किया तो मालूम हो गया कि इस ख़ालिक़ 
| यागी पैदा करने वाले का सृष्टि को मौत के बाद दोबारा पैदा करना कुछ भी मजबूरी की दात नहीं है 
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अज़ाब देता हैं जिसे चाहे*० और रहम फ़रमाता है जिस 
पर चाहे*/ और तुम्हें उसी की तरफ़ फिरना है६२१) और 
न तुम ज़मीन में?» क्रावू से निकल सको और न आत्तमान 
में।*) और तुम्हारे लिये अल्लाह के सिवा न कोई काम 
बनाने वाला और न मददगारईर२७ 


तीसरा रूकू 

और वो जिन्होंने मेरी आयतों और मेरे मिलने को न 
माना वो हैं जिन्हें मेरी रहमत की आस नहीं और उनके 
लिये दर्दनाक अज़ाब है।2(२३) तो उसकी क़्ौम को कुछ 
जवाब वन न आया मगर ये वोले उन्हें क़त्ल कंरदी या जला 
दो» तो अल्लाह ने उस्तेश/ आग से बचा लिया वेशक 
उसमें ज़रूर निशानियाँ हैं ईमान वालों के लिये/१६(२४३ 
और इब्राहीम ने/? फ़रमाया तुम ने तो अल्लाह के सिवा ये 
बुत बना लिये हैं जिनमें तुम्हारी दोस्ती यही दुनिया की . 
जिन्दगी तक है? फिर क़यामत के दिन तुम में एक दूसरे हू 
के साथ कुफ़ करेगा और एक दूसरे पर लानत डालेगा/१ ४: मा 5 को 75 0 ५ छू हैं) तह 
और तुम सब का ठिकाना जहन्नम है"» और तुम्हारा कोई 22:25 4.) 50 ०)/४५४० ८४) ८४१ | 
मददगार नहीं?0६२५७ तो लूत उप्त पर ईमान लाया0).. ८५ ०5०४५ हा +% 2६ | 
और इब्नाहीम ने कहा मैं?० अपने रब की तरफ़ हिजरत_ 'ववननाप8लअ >> 999 +क9+>+>प मनन +>८«+-+-न_+-नसत पर ः 
करता हूँ» बेशक वहीं इज़्ज़ंत व हिकमत(बोध) वाला 

हैई २६७ और हमने उसे? इस्हाक़ और यअक्रूव अता 


(१८) अपने व्याय से. 
(१९) अपने कर्म और महरवानी से. 
(२०) अपने रब के ह 
(२५) उससे बचने और भागने की कहीं मजाल नहीं. या ये माती हैं कि द ज़मीन वाले उसके हुक्म और मर्ज़ी से कहीं भाग सकते | 
हैं, व्‌ आसमात वाले. 
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सूरएण अन्कबूत - तीसरा झूकू 

॥ (१) यादी कुरआव शरीफ़ और मरते के बाद ज्ञिद्दा किये जाने पर ईमान व लाए. 

॥ (२) इस नसीहत के बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैडिस्सलाम के वाक़ए का बयाव फ़रमाया जाता है कि जब आपने अपनी क्रौम || 
को ईमान की दादत दी और तर्क क्रायम किये और गसीहतें फ़रमाई. | 
(३) यह उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा या सरदाों ने अपने अयुयाइयों से. बहरहाल कुछ कहने वाले थे, कुछ उस पर राज़ी ॥ 

होने वाले थे, सद सहमत, इसलिये वो सब कायल लोगों के हुक्म में है 

(४) याती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम्‌ को, जबकि उनकी क़ौम ने आए में डाला. 

(४) उस आग को ठण्डा करके और हज़श्त इब्राहीस के लिये सलामती बनाकर, 

(६) अजीब अजीब निशानियाँ, आग का इस बहुतात्‌ के बाबुजद असर न्‌ करना और ठण्डा हो जाता और उसकी जगह गुलशन 

| पैदा हो जा और यह सब पल भर से भी कम में होगा. 

| (७) अपनी क़्ौम से. 

| (८). फिर टूट जाएगी और आख़िरत में कुछ काम व्‌ आएगी. 

न पिच ग मन 4०००० ) बुत अपने पुजारियों से बेज़ार होंगे और सरदार अपने मानने वालों से और मानवे वाले सरदारों प्र लअब॒त करेंगे. 

(१०) बुतों का भी और पुजारियों का भी . उनमें सरदारों का भी और उनके फ़रमाँव्रदारों का भी. 

(११) दस तुम्हें अज़ाब से बचाए. और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सलमत्‌ जिकले और उसने आपका कोई हावि | 

न पहुंचाई. 

(१२) यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वे यह चमत्कार देखकर आपकी रिसालत की तस्दीक़ू की. आप हज़रत इब्ाहीम | 
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फ़रमाए और हमने उसकी औलाद में नब्बृतव्वत!४ और 
किताब रखी?» और हमने दुनिया मे उसका सवाबं उसे 
अता फ़रमाया"० और वेशक आशख्िरत में वह हंमारे:ख़ास 
समीपत्ता के हक़दारों में ह?११६२७# और लूत को निजात॑ 
दी जव उसने अपनी क़रौम से फ़रमाया तुम बेशक बेंहयाई 
का काम करते हो कि तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने 
न किया*१६२८ ३ क्या तुम मर्दों से बुरा काम करते हो और 
राह मारते हो! और अपनी मजलिस(बैठक) में बुरी बात 
करते हो'*) तो उसकी क्रौम का कुछ जवाब न हुआ मगर 
यह कि बोले हम पर अल्लाह का अज़ाब लाओ अगर तुम 
सच्चे हो।४६२९७ अर्ज़ की ऐ मेरे रब मेरी मदद कर(४ 
इन फ़सादी लोगों पर/१०६३०३ 
चौथा रूकू 

और जव हमारे फ़रिश्ते इब्राहीम के पास ख़ुशख़ंबरी लेकर 
आए!) बोले हम ज़रूर इस शहर वालों को हलाक करेंगे) 
बेशक इसके वसने वाले सित्तमगार हैं६३१$ कहा इसमें 
तो.लूत है” फ़रिश्ते बोले हमें ख़ूब॑ मालूम है जो कुछ इसमें 
है, ज़रूर हम उसे") और उसके घर बालों को निजात देंगे 
मगर उसकी औरत को, कि वह रह जाने बालों में है(0६३२७ 
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अलैहिस्सलाम के सबसे पहले तस्दीक़ करने वाले हैं. ईमान से रिसालत की तस्दीक़ ही मुराद है क्योकि अरल तौहीद का अक्ीदा तो 
उल्ें हमेशा! से हासिल है इसलिये कि तवी हमेशः ही ईमाव वाले होते हैं और कुफ़ का उनके साथ किसी हाल मे त्सचुर नहीं किया 
जा सकता 
(१३) अंपदी क़ौम्‌ को छोड़ क्र, 
॥ (१४) जहाँ उसका हुक्म हो. चुनांन्वे आपने ईराक़ प्रदेश से शाम की तरफ़ हिज्रत की, इस हिजरत में आपके साथ आपकी बीबी 
सारा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे. 
(१५) हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद. 
(१६) कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने बबी हुए सब आपऊी नस्ल से हुए. 
॥ (१७) किताब से तौरात, इन्जील, जुबूर और कुरआन शरीफ़ मुराद हैं. 
| (१८) कि पाक सल्ताव अता फ़रमाई. पैगम्बरी उनकी नस्ल में रखी, कितादयें उन्‌ पैग़म्ब्रों को अता की जो उनकी औलाद मे हैं और 
॥ उन्‍को सृष्टि में सबका प्यार और चहीता किया कि सारी क़ौमें और दीन वाले उनसे महत्यत्‌ रखते हैं और उनकी तरफ़ अपनी निस्ब॒त्‌ 
प्र गर्द करते हैं और उनके लिये संसार के अन्त तक दुरूद मुक़॒रर कर दिया . यह तो बह है जो दुनिया में अता फ़रमाया 
| (१९) जिनके लिये बड़े ऊंचे दर्जे हैं 
॥| (२०) इस बेहयाई की व्याख्या इससे अगली आयत. में बयान होती है 
॥ (२१) राहमगीरों का क़त्ल करकू, उनके माल लूट कूर, और यह भी कहा गया है कि वो लोग मुसाफ़िरों के साथ बुरा काम करते थे 
यहाँ तक कि लोगों ने उस तरफ़ से गुज़रना भी बन्द कर दिया था 
(२२) जो समझदारी के गेतिबार से बुर और मना है जैसे गाली देना, बुरी बातें कहना, ताली और सीटी बजागा, एक दूसरे के 
|| कुंकरियाँ मारना, रास्ता चलवे दालों पर पत्थर कौरह फैंकदा, शराब पीना, हंसी उड़ाना, गन्दी बातें करना, एक दूसरे प्र धूक॒गा कृरह 
॥ नीच कर्म जिनकी क़ौमे लूत आदी थी. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इसप्र उनको मलामत्‌ की 
(२३) इस बात में कि ये बुरे काम हैं और ऐसा करने वाले पर अज़ाब उतरेगा, यह उलोंने हंसी के अन्दाज़ में कृहा, जब हज़रत लूत्‌ 
अलैहिस्सलाम को उस क्रम के सीधी राह पर आबे की कुछ उम्मीद व्‌ रही तो आपने अल्लाह की दारगा[्‌ह में --- 
| (२४) अज़ाब उतारने के बारे में मेरी बात पूरी करके 
(२५) अल्लाह त्‌आला ने आपकी दुआ कुबूल फ़रमाई 
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उनकी वस्तियां मालूम हो चुकी हैं?) और शैतान ने उनके 
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सरए अन्कबूत - चौथा रूकू 
(१) उनके बेटे और पोते हज़रत इस्हाक्‌ और हज़्स्त यअक़ूब अलैहिमस्सलांम का 
(२) उस शहर का गाम श॒दम था 
(२) हज़रत इब्राह्दीम अलैहिस्सलाम ने 
(४) और लूत अलंहिस्सलाम तो अल्लाह के गयी और बुज़र्गी दाले बन्द हैं 
(५) यानी लूत अलैहिस्सलाम को 
(६) अखज़ाब में 
(७) खूबसूरत मेहमानों को शक्ल में 
(८) क्रीम के कर्म और हरकतों और उब्‌की नालायक़ी का ख़्याल कंरके, उस वक़्त फ़रिश्तों ने ज़ाहिर किया कि वो अल्लाह के 
भंज जे ह्ए ऊँ 
(९) क़ाँम्‌ से 
(१०) हमारा, कि क़ौम के लोग हमारे साथ कोई बअदवी और मुरताड्धी करें. हम फ़रिश्ते है. हम लोगों को करगू और 
(११) हज़ेरत्‌ इज अब्यास रदियल्लाह अरुमा ने फ़रमाया कि वह रौशन निशानी क्लोमे लूत के वीरान मकान हैं 
(१२) यात्री क्यामत के दिन की, ऐसे काम्‌ करके जो आख़िरत के सवाब का कारण हों 
(१३) मुद बजान, 
(१४) एे मक्का वालो, | 
(१५) हजर और यम्‌त्‌ में जद तुम अपनी यात्राओं में वहाँ से गुज़रते हो; 
(१६) कुफ्र और गुनाह ह 
| (१७) समझ वाले थे. सत्य और असत्य में फ़र्क्त कर सकते थे लेकिन उर्ोने अकल और न्याय से काम त्‌ लिया 


(१८) अल्जाह तआला न हलाक फ़रमाया 





'पारा२० सफा द८ 6 एन्‍न्‍एरलिनिंकसडेजा बा ; है 


४१८०; | 5 2०022 
रोशन निशानियां लेकर आया तो उन्होंने ज़मीन में घमण्ड 
किया और वो हमसे निकल कर जाने वाले न थे०४१६ ३५९ क््ः ला उ््् 
तो उनमें हर एक को हमने उसके गुनाह पर 'पंकड़ा, तो | 5-५ (४.7 ९.5 ६४.५५ ७ ७५.) ५४५ 

४.४ किसी हमने ५ थराव जे भेजा (२५) और जो ० न्ण्क्षाफ्फा 425! अ १८८“ 9<5 9.9 5 
उनमें किसी पर हमने पथराव भेजा उनमें किसी को 25 6:25: 2 2) 


चिंघाड़ ने आ लिया'') और उनमें किसी को ज़मीन में धंसा का जप ट््ट्टर 
दिया") और उनमें किसी को डुदो दिया*७ और अल्लाह | 209५ 9//9 5५ 4:2 
की शान न थी कि उनपर ज़ुल्म करे/» हाँ वो ख़ुद ही? 22.9 आप (5252 हे 

अपनी जानों पर ज़ुल्म करते थेई४०)> उनकी मिसाल जिन्‍्हों ब् हर 

ने अल्लाह के सिवा और मालिक बना लिये हैं।ण मकड़ी की. | ४7) ०७१ 2४०० ६८ ५० 052७ 

तरह है, उसने जाले का घर घनाया*५ और वेशक सब घरों. ॥ »<2 )६५०५४४/। ८522६ 


में कमज़ोर घर मकड़ी का घर०० क्या,अच्छा होता अगर ८ ४ आड आह: ९: 
जानते*०६४१) अल्लाह जानता है जिस चीज़ की उसके 2 “५०८०० ४४५ ०००७:० | 
सिवा पूजा करते हैं? और वही इज़्ज़त और बोध वाला 
है १६५२७ और ये मिसालें हम लोगों के लिये बयान 
फ़रमाते हैं, और उन्हें नहीं समझते मगर इल्म बाले(११६४३) च्य््प्र (7 50559 40; 
अल्लाह ने आसमान और ज़मीन हक़ बनाए, बेशक उसमें &- ५०४ 2८५०॥ ४2५ 
निशानी है*७ मुसलमानों के लिएई४४७ 


९४ ५5 ल्‍] जद 
६ 22:25 ४१, #*ैं 





पारा बीस समाप्त 


(१९) कि हमारे अज़ाब से बच सकते. 

(२०) औए वह क़ौम लूत थी जिग्को छोटे छोटे पत्थरों से हलाक किया गया जो तेज़ हवा स उनपर लगते थे. 

(२१९) यानी क़ौम समूद कि भयादक आदाज़ के अज़ाब से हलाक की गई 

(२२) यानी क़ारून और उसके साथियों को 

(२३) जैसे कौमें वृह को और फ़िरऔआँग और उसकी क्ौम को. 

(२४) वह किसी को विवा गुवाह के अज़ाद में वहीं जकूड़ता. 

(२०) वाफ़रमानियाँ करके और कुफ़ और सरकशी इम््तियार करके 

(२६) यानी वुतां को मअबूद ठहराया हैं, उनके साथ उम्मीदें जोड़ रखी हैं और हकीकत में उनकी लाचारी और बेइख््तियारी की 

[| मिसाल यह हैं कि जो आगे ज़िक्र फरमाई जाती है 

॥ (२७) अपने रहने के लिये, व उससे गर्मी दूर हो व्‌ सर्दी, न धूल मिट्टी और बारिश, किसी चीज़ से हिंफाज़त. ऐसे ही बुत्त हैं कि 

॥ अपन पुजारियों को व दुनिया में नफ़ा पहुंचा सकें न आख़िरत मे कोई नुक़॒सान पहुंचा सर्के 

|| (२८) ऐसे ही सब दीनों में कमज़ोर और निकम्म[ दीव बुत परस्तों का है. हज़रत्‌ अली मुरतज़ा रदियल्लाहों अन्हों से रिवयत है 

॥ आपने फ़रमाया अपने घरों से मकड़ी के जाले दूर करो, थे दरिद्रता का कारण होते हैं 

॥ (२९) कि उनका दीव किस क़द्ध निकम्मा है 

| (४०) कि वह कुछ हक़ीक़त नहीं रखती 

| (४१) ता समझदार को कब उचित है कि झुज़्जेते द्‌ हिकमत्‌ वाल क़ादिर और मुख़्तार की इवादत छोड़ कर बइल्म्‌ बे इख़्तियार 

| पत्थरां का पूजा कर 

| (३२) यानी उनके हुस्त और गुण और उनके बफ़े और फ़ायदे और उनकी हिकमत को इल्म वाले. समझते हैं जैसा कि इस मिसाल 

॥ ने मुश्रिक और ख़ुदा प्रस्त्‌ का हाल ख़ूब अच्छी तरह ज़ाहिर कर दिया और फ़र्क्त खोल दिया. क्रैश के काफ़िरों ने व्यंग्य के तौर 

|| पर कहा था कि अल्लाह तआला मकक्‍्खी और मकड़ी की उपमाएं देता है. और इसपर उल्होंत हंसी बदाई्ड थी. इस आयत में उनका 

॥ रद कर दिया गया कि जो जाहिल हैं, उदाहरण और उपमा की हिकमत को नहीं जानते. मिसाल का उद्देश्य समझाना होता है और 
जूसी चीज़ हो उसकी शाव ज़ाहिर करने के लिये दैसी ही मिसाल पेश्‌ करता हिऋमत्‌ का तकाज़ा है तो वातिल और कमज़ोर दीव 
के झूट क इजहार के लिये यह मिसाल बहुत ही गफ़्य देने बाली है. जिक्ें अल्लाह तआला ने अक््ल और इल्म अता फ़रमाया वो 
समझत है 

२३) उसका कुदरत और हिकमत्‌ और उसको तौहीद और एक होने पर दलील क्रायम करने वाली. 
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ऐ मेहबूब, पढ़ो जो किताव तुम्हारी तरफ़ वही की गई» 


और नमाज़ क़ायम फ़रमाओ, वेशक नमाज़ मना करती है ख््छ ्् स्द (र्र्कपटक) 
वेहयाई और बुरी वात से०) और बेशक अल्लाह का ज़िक्र ! ०:४० 2) (४७५2) ५ " | 


“ - ऊ ७४३ ** 2,9 % | 
सब से वड़ा'? और अल्लाह जानता है जो तुम करते 42) 25 ०.) )2 5070 ०/99; ५ 
हो£५'७$ और ऐ मुसलमानों कितावियों से न झगड़ो मगर (2 कु "ट्जट्ट 5 स्द्छ 
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तरीके जिन्हों है 4॥ (+> ०३७ 3 ५७-४०५ १ 
बेहतर तरीके पर) मगर वो जिन्हों ने उनम से जुल्म खत आम पर गधा | 
शी और आह बम 9। /0८008%20॥| 20 222॥55 | 
किया"० और कहो» हम ईमान लाए उसपर जो हमारी * >> 
री 


तरफ़ उतरा और जो तुम्हारी तरफ़ उतरा ओर हमारा 
तुम्हारा एक मअबूद है और हम उसके समक्ष गर्दन रखे 
हैं।६५६) और ऐ मेहवूव यूंही तुम्हारी तरफ़ किताब 


उतारी? तो वो जिन्हें हमने किताव अता फ़रमाई/१ उसपर ०८१४१ ८6)४॥80.:: 4 ५५५४ ४६ ०5022 
ईमान लाते हैं, और कुछ उनमें से हैं")? जो उसपर ईमान 


लात॑ हैं, और हमारी आयतों से इनकारी नहीं होते मगर 2 (5.2 ८४५०” ४०० ८८३२८४ ७०८: 
काफ़िर*१६४५७$ और इस४”१ से पहले तुम कोई किताव 3४३७०५५४७॥४)८५, 0५.७. ८५ 
न पढ़ते थे और न अपने हाथ से कुछ लिखते थे यूं होता१११. $£ हे “उठ उठा बताए 
तो बातिल (असत्य) वाले ज़रूर शक लाते१0६४५८ ७ वल्कि है: & 2! ०) (53% 922 ०2 ८७ 42 22 
वो रौशन आयते हैं उनके सीनों में जिनको इल्म दिया कक हु 

गया" और हमारी आयतों का इनकार नहीं करते मगर 

ज़ालिम१४६€५९)७ और वोले** क्यों न उतरीं कुछ निशानियाँ 

उनपर उनके रच की तरफ़ से७४० तुम फ़रमाओ निशानियाँ 


५४०१० ०-2४ ७० £>$-& या 62 ०3५०% व 
4-5 ०2 १८४४८४ ५४७८४०७०४ ३४६०५ | 
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सूरण अन्कबूत - पीचवा चवां ख्कू 

(१) यानी क़रआन शरीफ़ कि उम्रकी तिलाबत भी इबादत है और उसमें लोगों के लिये अच्छी बातें और बसीडत भी और आदश 

और अदव्‌ और अस्छे व्यवहार को तालीम भी 

(२) यानी श्रीअत की मना की हुई बातों से. लिहाज़ा जो शसुस वमाज़ का पावन होता है अए उसे अच्छी तरह अदा करता हैं 

नतीजा यह होता हैं कि एक न्‌ एक दिन बृह उन्‌ बुराईयों को त्याग देता हैं जिनर्म जकड़ा हुआ था. हज़रत अतस रदियल्लाही अब 

सें रिवायत है कि एक अवसारी जदान सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैह़े वुसल्लम के साथ दमाज़ पढ़ा करता था और बहुन से बड़े 

गुनाह किया करता था. हुज्जुर से उसकी शिकायत की गई. फ़रमाया, उसकी नमाज़ किसी दिद उसे उन बातों से सेक देगी. चुनांत्वे 

बहुत ही करीब के ज़माने में उसने तौव॒ह़ की और उसका हाल बेहतर हो गया. हज़रत हसव्‌ रदियलल्‍लाहों अछो द्‌ फ़रमाया कि जिस 

की नमाज़ उसको बेहयाई और अवैध बातों से व्‌ रोके, वह नमाज़ ही वहीं. 

(३) कि वह सबसे वृढ़कर फ़रमाव्रदारी है. तिरमिज़ी की हदीस में है सैयद आलम सल्लल्लाड़ों अलह व्सलल्‍लम ने फ़रमाया, क्‍या 

मैं तुम्हें व बृताऊे वह अमल जो तुम्हारे कर्मों में बेहतर और रब के बज़्दीक सबसे पाकीज़ा, सबसे ऊंचे दर्ज का अह तुम्हार लिये सोवा 

चांदी देने से वेहतर और जिहाद में लड़ने और मारे जाने से बहत्र है. सहाबा ने अर्ज़-किया, बेशक या रसूलल्लाह, फ़रमाया, वह 

अल्लाह तआला का ज़िक्र है. तिरमिज्जी ही की एक दूसरी हदीस में है कि सहावा ने हुज़ूर से दरियाफ़त किया था कि क्रयामत के 

| दिन अल्लाह तआला के नज़्दीक किन बलों का दर्जा ऊंचा है. फ़रमाया, बहुत ज़्यादा ज़िक्र कग्ते वालों का. सहाया व्‌ अज़॑ किया, 

और ख़ुदा की राह में जिहाद करने बाला. फ़रमाया, अगर बद्र अपनी तलवार से काफ़ियं और मुश्रिकां को यहाँ तक मार कि तलबार 

टूट जाए और वह ख़ून में रंग जाए जब भी ज़िक्र करने वालों का दर्जा ही उससे बुल॒न्द है. हज़्रत्‌ इज अच्चास रदियल्लाह़ो अरुमा 

ने उस आयत की तफ़्सीर यह फरमाई हैं कि अल्लाह तआला का अपन बों को याद करना वहुत दड्म हैं और एक कॉल इसको 

तफ़्सीर मं यह हैं कि अल्लाह तआला का ज़िक्र बड़ा हैं बेहयाई और बुरी बाता स सकत्‌ और म॒वा्‌ करन म्‌ 

(2४) अल्लाह नआला दी दरफ़, उसकी आयतों से दावत देकर और हुज्जतों पर आगाही करके 
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तो अल्लाह ही के पास हैं0० और मैं तो यही साफ़ डर 
सुनाने वाला हूँ६५०) और क्या. यंहं.उन्हें. बस नहीं कि 
हमने तुम पंर किताव उतारी जो 'उंनपर-पढ़ी जाती है(१ 
बेशक इसमें रहमत और नसीहत है ईमान वालों के लियेई५१७ 


छ्टा रूकू 
तुम फ़रमाओ, अल्लाह वस है मेरे और तुम्हारे वीच गवाह” 
जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और वो जो 
बतिल(असत्य) पर यक़्ीन लाए और अल्लाह के इन्कारी 
हुए वही घाटे में हें:५२७ और तुमसे अज़ाब की जल्दी करते 
हैं) और अगर एक ठहराई मुद्दत न॑ होती तो ज़रूर 
उनपर अज़ाब आ जाता और ज़रूर उनपर अचानक 
आएगा जव वो बेख़बर होंगेई५३) तुम से अज़ाब की जल्दी 
मचाते हैं, और वेशक जहन्नम घेरे हुए काफ़िरों को(१६५४) 
जिस दिन उन्हें ढाँपेगा अज़ाब उनके ऊपर॑ और उनके पाँव 
के नीचे से और फ़रमाएगा चखो अपने किये का मज़ा/४६५५) 
ऐ मेरे वन्‍दों जो ईमान लाए बेशक मेरी ज़मीन फैली हुई है 
तो मेरी ही वन्दगी करो/४६५६७ हर जान को मौत का मज़ा 
चखना है।? फिर हमारी ही तरफ़ फिरोगे/१€५७) और 
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ज़िय्यदती में हद से गुज़र गए, दुश्मवी इख़्तियार की, नसीहत न मानी, नर्मी से दफा न उठाया, उकके साथ सझ्यी करो और | 


एक क़ैल यह है कि मानी ये हैं कि जिन लोगों ने सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वुसललम्‌ को तकलीफ़ दी्‌ या जिन्होंने अल्लाह 
तआला के लिये बेटा और श्रीक बताया, उनके साथ सख्ती करो. याये मा्ती हैं ज़िम्मी जिज़िया अदा करने वालों के साथ अच्छे 
तरीके से व्यवहार क्रो. मग्र जिह्हों ने जुल्म किया और ज़िम्मे से विकूल गए और जिज़िया को मदर किया उबसे व्यवहार तलवार के 


| साथ है. इस आयत से काफ़िरों के साथ दीनी क्रामों में मुनाज़ियर करने का जबाज़ यादी वैधता साबित होती है और ऐसे ही इल्मे 


कलाम यानी तर्क-दितर्क की विद्या सीखने का जवाज़ भी 

(६) किताब वालों सं, जब वो तुम से अपनी किताबों का कोई मज़मून दयान करें. 

(७) हदीस शरीफ़ में है कि जब एहले किताब तुम से कोई मज़मूत ब॒यात्‌ करें तो तुम व्‌ उनकी तस्दीक़ करो, न्‌ उन्हें झुटठलाओं, 
यह कह दो कि हम अल्लाह तआला और उसकी किताबों और उसके रसूलों प्र ईमान्‌ लाए. तो अगर वह मज़मून उन्होंने ग़लत बयान्‌ 
किया है तो तुम उसकी तस्दीक़ के गुनाह से बचे रहोगे और अगर वह मज़मून सही था तो तुम उसे झुटलाने से मेहफ़्ज़ रहोगे. 
(८) क्रुआने पाक, जैसे उनकी तरफ़ तौरात कौरह उतारी थीं. 

(९) यानी जिड़ें तौरात दी जैसे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम और उब्के साथी. यह सूरत मक्‍के में उतरी और हज़्रत्‌ 
अब्डुल्लाह बिब सलाम और उबके साथी मदीवे में ईमान लाए . अल्लाह तआला ने इससे पहले उदकी ख़बर दी. यह गैबी ख़बरों में 
से है. (जुमल) 

(१०) यानी मक्का बालों मेँ से. 

(११) जो कुफ़ में बहुत सख्त हैं. जहूद उस इन्कोर को कहते हैं जो सब कुछ जाव लेने के बाद हो, यावी जान बूझ कर मुकरगा और 
बाक़िआ भी यही था कि यहूदी ख़ूब पृहचानते थे कि रसूले क्रीम सल्‍लल्लाहो अलैहे वृसल्‍लम्‌ अल्लाह तआला के सच्चे नदी हैं और 
कुरआन सच्चा है. यह सद कुछ जानते हुए भी उल्ोंने दुश्म॒दी में इन्कार किया . 

(१२) कुरआन के उत्रने. 

(१३) याती आप लिखते पढ़ते होते. 


| (१४) यानी एहले किताब कहते कि हमारी किताबों में आज़िरी ज़माने के नबीं की विशेषता यह लिखी है कि वो उम्मी होंगे, त्‌ 


लिखेंगे, व पढ़ेंगे, मगर उन्हें इस शक का मौक़ा ही न मिला. ह 
(१५) ज़्मीर हुवा यानी वह क़ुरआब के लिये है. उस सूरत में मानी ये हैं कि कुरआने करीम वो रौशन आयतें हैं जो उलमा और 
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बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किये ज़रूर हम उन्हें गज कट हा 
ड अलॉस्यो के बढ पल ् 9०४ के | | प्र 
जज्नत के बालाख़ानों (अटारियों) पर जगह देंगे जिनके नीचे. ६८“ 4260 ०5८94 ५०५५०/ ७४० 


नहरें बहती होंगी हमेशा उनमें रहेंगे, क्या ही अच्छा अज्र । 9८204 ८५308 ८2)७-3822 (६०४ | 
काम वालों का११६ ५८३७ वो जिन्होंने सब्र किया) और ढ 2६... ४८ 5 हु (पर सा ०) 
अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं?०६५९७ और ज़मीन '+: ह.। प्ल्ट ल्‍० मा ्िः सी 

'पर कितने ही चलने वाले हैं कि अपनी रोज़ी साथ नहीं (88 (६2४ %। ५2) ८ ० 620७2 
रखते*५ अल्लाह रोज़ी देता है उन्हें और तुम्हें?) और वही 5 3 ५522७४/ 2 हि 5 2040 203 हि 
सुनता जानता है? े )ई द्व ० | और अगर तुम उनस पूछो/ ६) 26 श हज, | (02) हज) ज॒ # हा 

किसने बनाए आसमान और ज़मीन और काम में लगाए 4. 0॥5 (5८॥,६०३ ८०००७ ५०५४४) 


सूरज और चांद तो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने, तो कहाँ आँथ89. ॥ 22 622 ४७८८८ 400 ७ ८४5६४ 2.७ ४७ 
हैं») अल्लाह कशादा करता है रोज़ी अपने "5६ ; 
जाते हैं।'६६१) अल्लाह कु३ ता है रो; कि 2; 8» 22 2 अप गरद् क्‍ 


बन्दों में जिसके लिए चाहे और तंगी फ़रमाता है जिसके मर 
लिये चाहे बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है६६२> और जो 2200 (208 (8 लटक ("2 
४250। 22) (६2५ ०५० ८229) ५० (6 


तुम उनसे पूछो किसने उत्तारा आसमान से पानी तो उसके 
$ ७८५५४४ ८४८०-४५) ८५८५०५४ 
































कारण ज़मीन ज़िन्दा कर दी मरें पीछे, ज़रूर कहेंगे अल्लाह 
: मे७० तुम फ़रमाओ सब ख़ूबियाँ अल्लाह को, 'बल्कि उनमें + 
अक्सर वेअक्ल हैं?)६६३३७ । 
सातब्रों 2 , 
प्रा रूकू हे 5 ँ"्रश्ष््ध्दयायर 
और यह दुनिया की ज़िन्दगी तो नहीं मगर खेल कूद? और ४ #--ब००८-न्‍वन्‍नननः५-नन->्9पयकण आन 
बेशक आख़िरत का घर ज़रूर वही सच्ची ज़िन्दगी है? क्या... - «5... ' » 
अच्छा था अगर जानते(१६ ६४३ 
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हाफ़िज़ों के सीनों में मेहफ़ूज़ हैं. रौशव आयत होने के ये मानी कि वह खुले चमत्कार वाली हैं और ये दाग बाते कुरआन शराफ़ के | 
साथ ख़ास्त हैं, और कोई ऐसी किताव नहीं जो चमत्कार हो और न्‌ ऐसी कि हर ज़माने में सीनों में मेहफ़ूज़ रही हो, और हज़्रत इन्न 
अब्बास रदियल्लाहो अल्‍ूमा ने “हवा” की ज़मीर सैयदे आलम्‌ सललल्ला[हो अलैंहे वसल्‍लम के साथ जोड़ कर आयत्‌ के ये मारी | 
बयान्‌ किये कि सैयदे आलम्‌ सललललाहो अलैहे वसललम्‌ उन रौशन आयतों के साहिब हैं जो उन लोगों के सीनों में मेहफ़ूज़ है जिन ॥ 


'एहले किताब में से इल्म दिया गया क्‍योंकि वो अपनी किताबों में आपकी वअत्‌ और सिफ़ात पूछे हैं. (ख्ाज़िन) 


(१६) यती दुश्मवी रखने वाले यहूदी कि चमत्कारों के ज़ाहिर होने के बाद जाव बूझकर दुश्मगी से इन्कारी होते हैं. 

(१७) मक्‍के के काफ़िर 

(१८) जैसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटवी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 
लिये आसमान से खागा उतरगा 

(१९) हिकमत्‌ के अनुसार जो चाहता है उतारता # 

(२०) नाफ़रमछी करने वालों को अज़ाब का, और इसी का मुझे हुक्म दिया गया है. इसके बाद अल्लाह तआला मक्का के काफ़िरा | 
के इस क़ौल का जवाब इरशाद फ़रमाता है 

(२१) मानी ये हैं कि क़ुरआने क्रीम एक चमत्कार है. पहले ववियों के चमत्कार से ज़्यादा भ्रपूर और सम्पूर्ण, और विशात्रियों से 
सच्वाई चाहदे दालों को वेनियाज़ करने वाला क्योंकि जब तक ज़माता;है, कुरआन श्रीफ़ बाकी रहेगा और दूसरे चमत्कारों को तरह | 
ख़्त्म व होगा. 


सूरण अन्कबूत - छटठा रूकू 
(१) मेरी रिसालत की सच्चाई और तुम्हारे झुटलाने का, चमत्कारों से मेरी ताईद फ़रमाकर 
(२) यह आयत्‌ गज़र बिन हारिस के बारे में उतरी जिसने सैयदे आलम सलल्‍लल्ला[हो अलैहे वृसललम्‌ से कहा था कि हमाई ऊपर 
आसमान में पत्थरों की बारिश कराइये. 
(३) जो अल्लाह तआला ने निर्धारित की है और उस मुद्दत तक अज़ाद में विलम्ब फ़रमा अल्लाह तआला की मर्ज़ी की बात है. 


(0 और विलम्ब व होता. 
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| (५) उस से उनमें का कोई भी व बचेगा. हक 
|| (६) यात्री अपने कर्मों की जज़ा जा ः । 
(७) जिस धरती पर आसाबी से इबादत्‌ कर संको, मानी ये हैं कि जब मूमित को किसी प्रदेश में अपने दीन प्र क्रायम्‌ रहना और 
|| इबादत करना दुशवार हो तो चाहिये कि बृह ऐसे प्रदेश की तरफ हिजरत्‌ कर जाए जहाँ आसानी से इबादत कर सके, और दीन के 
कामों में कृठिनाइयाँ पेश न्‌ आएं, यह आयतं ग़रीब और कमज़ोर मुसलमानों के हक़ में उत्री . जिर्क मक्का में रहकर ख़तरे और 
तकलीफ थीं और अत्यत्त परेशानी में थे. उन्हें हुक्म दिया गया कि मेरी बदगी तो लाज़िम है, यहाँ रह कर व्‌ कर सको तो मदीना 
शरीफ़ को हिजरत्‌ कर जाओ, वह लम्बा चौंड़ा प्रदेश है और वहाँ अम्न है 
|| (८) और इस नश्वर संसार को छोड़ना ही है 
है| (९) सवाब और अजाब और कर्मों की जज़ा के लिये, तो ज़्रूरी है कि हमारे दीन पर क्रायम रहो और अपने दीन को हिफ़ाज़्त 
| के लिये हिजरत्‌ करो 
१०) जो अल्लाह तथआला की फ़रमाँबरदारी करे 
(१९) समस्तियों पर और किसी सख्ती में अपने दीन को न छोड़ा. मश्रिकों की ठकलीफ़ सहन की हिजरत इम्तियार करके दीन के 
लिये अपना वतव छोड़ता गवारा किया. 
(१२) सारे कामों में 
॥| (१३) मक्‍्कए मुकर्रमा में मूमिनों को मुश्िकं लोगा रात दिन तरह तरह की यातनाएं देते रहते थे, सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे 
बसल्लम ने उनसे मदीनए तेस्पिवह की त्रँफ़ हिंजुरत्‌ करने को फ़रमाया तो उनमे से कुछ ने कहा कि हम्‌ मदीना शरीफ कैसे चले जाएं, |. 
त्‌ वहाँ हमारा घर, व्‌ माल, कौन हमें खिलाएगा, कौन पिलाएगा. इसपर यह आयत उतरी और फ़रमाया गया कि बहुत से जावदार 
ऐसे है जो हे रोज़ी साथ नहीं रखते, इसकी. उर्हें क़ुबृत नहीं और व्‌ वो अगले दिन के लिये कोई ज़ीरा जमा रखते हैं जैसे कि ॥- 
पशु हैं, पद 
९ (१४) तो जहाँ होगे, वहीं गोज़ी देगा. “तो-यह क्‍या पूछना कि हमें कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा . सारी सृष्टि को रिज़्क दने बाला 
अल्लाह है, कमजोर और ताक़त्‌वर, मुक्कीम और मुसाफ़िर सब को वही रोज़ी देता है. 
(९५) तुम्हारे कुथनों और तुम्हारे दिल की बातों को. हदीस श्रीफ़ में है सैयदे आलम्‌ सल्‍्लल्लाहो अलैहे वसललम्‌ ने फ़रमाया, अगर |. 
॥ तुम अल्लाह तआला पर भरोसा करों जैसा चौहियें तो दह तुम्हें ऐसी रोज़ी दे जैसी पक्षियों को देता है कि सुक भूखे ख़ाली पेट उठते 
| है, शाम को पेट भरे वापस होते हैं. (त्रिमिज़ी). 
(१६) यानी मक्‍के के काफिरों से. 4 ु 
है (१७) और इस इक्कशर के बावुजूद किस तरह अल्लाह तआला की तौंहीद से इन्कार करते हैं 
(१८) इसके इक़रारी है ह 
(१९) कि इस इक़रार के बाचुजूद तौहीद के इन्कारी हैं, 


सूरए अन्कबूत - सातवां रूकू 

(१) कि जैसे बच्चे घड़ी भर खेलते हैं, खेल में दिल लगते हैं फिर उस सब्‌ को छोड़कर चल देते हैं. यही हाल दुनिया का है. बहुत 
|| जल्दी इसका पतन होता है और मौत यहाँ से ऐसा ही अलग कर देती है जैसे खेल बाले बच्चे अलग हो जाते हैं 
(२) कि दह जिल्‍गी पायदार है, हमेशा-की है. उसमें मौत्‌ वहीं. ज़िदगी कहलाने के लायक़ घही है 
। (2) इनिया और आखिरत की हक़ीक़्त्‌, तो नृश्व्‌र संसार की आख़िरत की हमेंशा रहने वाली ज़िदगी पर प्राथमिकता न देते 





॥| (१०) नतीजा अपने चरित्र अपने व्यवहार का 


॥| (१९) चेशक मारे काफ़िरों का लिकावा जहन्नम ही है 


॥| की राह देंगे. हज़रत जुगैद ने फ़रमाया जो तौदह में कोशिश करेंगे, उल्हें सच्चोर्ड की राह देंगे. हतरत फुज़ैल बिन अयाज़ ने फ़रमाया॥ 


जया बल. ५ ३००-------मू.. एमए >०--०००--+-------+-म मम कर द् ध ४ जब ब बा. का कल जा >> न कक ज+- ब्ज्यो ८ के है | | की । -५-- प पि> । ८ रत | | ः । 


हे ।*,०१.2) | छ #(599 09२० 
फिर जब किश्ती में सवार होते हैं।/ अल्लाह को पुकारते | लि ॥ (2८।5 ट 
' | ॥ 8. 2/०.००0८ 3४7 
हैं एक उस्ती पर अक्रीदा(विश्वासी लाकर/0 फिर जब वह॒ । 4. न कप हि ।3£2 2४॥ £ रे > 
उन्हें ख़ुश्की की तरफ़ बचा लाता है।४ जभी दो शिर्क करने ँ (3 3 2० 8! >5ई (८:2४ 
लगते हैं” €६५७ कि नाशुक्री करें हमारी दी हुई नेअमत ७८५७० 5:5-7%2:5:8 ६ (9४८) टट 
की? और बरतें"? तो अब जानना चाहते हैं१६६६७ पर हा 
और क्या उन्होंने!” यह न देखा कि हमने*० हुर्मत€ज़्ज़ती। || ०-0] ८४०४६७ ०० त ० 92% 
वाली ज़मीन पनाह बनाई! और उनके आस पास वाले ॥ ४0 | ४५.5 ८: हक 5 
ह ३ रा 92282 (2 | (+8८%० (./-£ 
लोग उचक लिये जाते हेँ*/ तो क्‍या बातिल(असत्य) पर 
यक्रीन लाते हैं» और अल्लाह की दी हुई नेअमत से!» 
नाशुक्री करते हैं६६७)> और उससे बढ़कर ज़ालिम कौन जो 
अल्लाह पर झूट बांध१० या हक़(सत्योी को झुलाए१0.. & पडटटओ 2 20] ५. #2>,>/£ 
जब वह उसके पास्त आए, कया जहन्नम में काफ़िरों का ता दम ५०28 29 0:४० लता वन न 
ठिकाना नहीं?४ई६८$ और जिन्हों ने हमारी राह में ०9५५-०० न %। 20).850:.: 2 25५ 
कोशिश की ज़रूर हम उन्हें अपने रास्ते दिखा देंगेश) और तु (हक १227 | 
बेशक अल्लाह नेकों के साथ है)६६९७ 


सूरए रूम मक्का में उतरी, इसमें ६० आयतें, ६ रूकू हैं 3 (५४००) ०.58 ०0०७/ ५०2 0०४-! | 


पहला रूकू 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरबान रहमत वाला 
अलिफ़ लाम मीम(४६१$ रूमी पराजित हुए६२$७ पास 
की ज़मीन में» और अपनी पराजय के बाद बहुत जल्द 
विजयी होंगे।?६३+ चन्द बरस में'४७ हुक्म अल्लाह ही का है 
(४) और डूबने का डर होता है तो अपने शिर्क और दुश्मवी के बावुजूद बुतों को नहीं पुकारते, बल्कि ... 
(५) कि इस मुसीबत से निजात वहीं देगा, 
(६) आए डूबने का डर और परेशानी जाती रहती है, इत्मीनानव हासिल होता है. 
(७) जिहालत के ज़माने के लोग समव्दरी सफ़र करते वक्त बुतों को साथ ले जाते थे, जब हवा मुखालिफ़ चलती और किश्ती 
हे मे॑ आती तो चुवों की पानी में फैँक देते और या रब, या रब, पुकारने लगते और-अम्न याने के बाद फिर उसी शिर्क की तरफ़ 
ट्जाते 
(८) यात्री इस मुसीबत से निजात की. 
(९) और इससे फ़ायदा उठाएं, मूमिव और नेक बच्चों के विपरीत कि वो अल्लाह तआला की नेअमतों के सच्चे दिल के साथ 
आभारी रहते है और जब ऐसी सूरत पेश आती है और अल्लाह तआला उससे रिहाई देता है तो उसकी फ़रमाँबरदारी में और ज़्यादा 
लीग हो जाते हैं. मगर काफ़िरों का हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ़ है. क्‍ 

















(११) यानी मकक्‍्के वालों ने 

(१२) उनके शहर मक्‍कए मुकरंमा की. 

(१३) उनके लिये जो उसमें हों. 

(९४) कत्ल किये जाते हैं, ग्रिफ़्तार किये जाते हैं. 

(१५) यानी बुतों प्‌र 

(१६) यानी सैयदे आलम सल्लल्लाह़ी अलैहे वसल्‍लम से और इस्लाम से कुफ़ करके 
(१७) उसके लिये शरीक टहराए 

(१८) सैंयदे आलम घझल्‍लल्लाहों अलैंडे बसललम की नृब॒बत और क़रआजन को न माने 












(२०) हज़रत इन्ते अब्यास रदियल्लाहों अहुमा ने फरमाया कि मानी ये हैं कि जिल्हों ने हमारी राह में कोशिश की हम उर्हं सचाव ॥ 


















"पारा २१७१. सफ्रा ६४६४. 


१-॥| 8५० लि 
आगे और. पीछे/0 और उस दिन ईमान वाले ख़ुश होंगेई ७) ॥६८: 4 0 मु हक दर 3 | 


अल्लाह की मदद से» मदद करता है जिसकी चाहे, और हर ्ठ 7; 
वहीं है इज़्जत वाला मेहरबानई५७ अल्लॉड का वादा? 3020 85295) (7 ०2 50 ५/०४७०७५$ 
अल्लाह अपना वादा ख़िलाफ़ नहीं करता लेकिन बहुत लोग. [८00४ &(:६ 2॥ 4४४४ 5:४ ०८८५४) 
नहीं जानते"?६६) जानते हैं आँखों के सामने की बन हर 

दुनियावी (संसारिक) ज़िन्दगी") और -बो आख़िरत से पूरे. [०८१ ०3 3५ 2४५४० ०४४०४) ४४ 
वेख़बर हैंई७७ क्या उन्होंने अपने जी में न सोचा कि ॥ ४9७७४ 0 8)220५/१४५५) 99.5 
अल्लाह ने पैदा न किये आसमान और ज़मीन और जो कुछ ्ट्य्नट्र 5 2552 | 
उनके वीच है मगर सच्चा") और एक निश्चित भमीआद | $ ७५६४। «५ 85&५००0७०४। 

से, और वेशक वहुत से लोग अपने रव से मिलने का. ॥5 २४५5-४5 55 ६५७०) ८४६६८७ (४29 
इन्कार रखते हैं?१६(८ 9 और क्या उन्होंने ज़मीन में सफ़र 05 20६ ८2५25 |! 
न किया कि देखते कि उनसे अंगलों का अंजाम कैसा 7 ८222“ न 55%: ०2०॥ ४555 5 | 
हुआ००» वो उनसे ज़्यादा ज़ोरआवर (शक्तिशाली) थे औआ ॥० ६ ६/0.0,505 २८७। 4. १४... 2) 
ज़मीन जोती और आबाद की उन१४ की आबादी से ज़्यादा ॥ 59% 4: 65४28. ०9 0209/ 4.3 
और उनके रसूल उनके पास रौशन निशानियां लाए? तो | ५45 न प 

अल्लाह की शान न थी कि उनपर जुल्म: करता*० हाँ वो ॥_ ७४८८:४५५०५०| (+६3 (०४ ७ ०। ५ 
ख़ुद ही अपनी जानों पर ज़ुल्म करते थे*०६९$ फिर ५82४3 750 8460: ७5४५ 60०2 ्ट्72 
& 66 228 :5-2 96 #6 


मय लक] 


8 






















9.) )५७ 


जो इल्म्‌ की तलब में कोशिश करेंगं, उन्हें हम अमल की राह देंगे. हज़रत्‌ सअद बिन अब्दुल्लाह ने फ़रमाया, जो सुन्नत्‌ क्रायम करवे 
में कोशिश करेंगे, हम उन्हें जन्नत की राह दिखा दंगे. 
(११) उनकी मदद और नुसरत फ़रमातों है. 


। | ३० - सूरणु रूम - पहला सूकू 
(१) सूरए रूम मक्‍के में उत्री. इसमें छ रूकू, साठ आयतें, आठ सौ उन्नीस कुलिसे, तीव हज़ार पाँच सौ चौंतीस अक्षर है 
(२) फ़ारस और रूम के बीच लड़ाड़ थी और चूंकि फ़ारस वाले आग के पुजारी मजूसी थे इसलिये अरब क॑ मुश्चिक उनका ग़लबा 
|| पसन्द करते थे, रूम के लोग किताब वाले थे इम्र लिये मुसलमानों को उनका ग़लवा अच्छा मालूम होता था. फ़ारस क्‌ बादशाह ख़ुसरो || 
पर्वेज़ वे रूम बालों प्र लश्कर भेजा .और.रूम के क़ैसर ने भी लश्कर भेजा. ये लश्कर शाम प्रदेश के क्रीव आमने सामवे हुए. फ़ारस 
'बाले ग़ालिब हुए. मुसलमानों को यह ख़बर अच्छी व्‌ लगी. मक्का के काफ़िर इससे ख़ुश होकर मुसलमावों से कहने लगे कि तुमे भी 
किताब वाले और ईसाई भी कितादव वाले, और हम्‌ भी बेपढ़े लिखे और फ़्वरस वाले भी देपढ़े लिखे. हमारे भाई फ़ारस वाल तुम्हार || 
|| भाई रूमियों प्र ग़ालिब हुए. हमारी तुम्हारी जंग हुई तो हम्‌ भी तुम प्र विजयी होंगे. इसपर यह आयतें उतरीं और उनमें ख़बर दी 
|| गई कि चन्द साल में फिर रूम वाले फ़ारस वालों प्र गलिद आएाएंगे. ये आयत्‌ सुनकर हज़रत अबूबक्र सि्द्दीक्त रदियल्लाहा अह्ो 
| ने मक्के के काफ़िरों मे जाकर ऐलाव कर दिया कि ख़ुदा की कसम रूमी फ़ारस दलों प्र ज़रूर ग़लबां पाएंगे. गे मक्का वालो तुम्‌ | 
॥ इस वक्‍त के जंग के वतीजे से ख़ुश मत हो . हमें हमारे गयी मुहम्मदे मुस्तफा सललल्लाहों अलैहे वसल्लम ने ख़बर दी है. उबड़ विद ह 
| ख़लफ़ काफ़िर आपके सामने खड़ा हो गया और आपके उसके बीच सौ सौ ऊंट की शर्त हो गई. अगर वो गाल म॑ फ़ारस बाले ग़ालिय 
|| आजाएं ता सिद्दीक़े अकबर रदियल्लाहों अकछो उबई को सौ ऊंट देंगे और अगर रूमी विजयी हाँ तो उबई आपको सी ऊंट देगा, उस 
बकूत्‌ तक जए की हर्मत वहीं उतरी थी. हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहे अलैहिमा के वज़दीक हर्दी ॥ 
|| काफ़िरों के साथ ड़स तरह के मामलात जायज़ हैं और यही बाक़िआ उनकी दलील है. सात साल के वाद इम ख़बर की सच्याई ज़ाहिर |. 
|| हुई और ह॒दैबियह की लड़ाई में या ब॒द्र के दिन रूम वाले फरस वालों प्र गालिद आए. रूमियों न मदाड़व में अपने घोड़े बांध और 
|| इराक़ में रूमियह नामी एक शहर की गींव रखी. हज़रत अबूयक्र सिद्दीक रदियल्लाहो अबो ने शर्त क ऊंट उबई की औलाद से बुसूल | 








|| किये क्योंकि इस बीच वह मर चुका था. सैयदे आलम.सलल्‍्लल्लाहों अलैह वसल्लम. ने उन्हें हुक्म दिया कि शर्त के माल को सदक़ा | . 


है। कर दे. यह गैंदी ख़बर. सैयदे आलम्‌ सलल्‍लल्लाहा अलैह बसल्लम का वबुचत्‌ का सच्चाई़ और क्ुरआन अज़ीम के कलामे इलाही होने | 











जिन्होंने हद भर को.बुराई की उनका अंजाम यह हुआ कि 
अल्लाह की आंयतें'झुटलाने लगे और उनके साथ ट्ट्ठा 
करते६१०३ 
दूसरा रूकू 

अल्लाह पहले बनाता है फिर दोंवोरा बनाएगा) फिर उसकी 
तरफ़ फिरोगे0६११७ और जिस दिन क़यामत क़ायम 
होगी मुजरिमों की आस टूट जाएगी/१६१२३ और उनके 
शरीक» उनके सिफ़ारिशी न होंगे ओर वो अपने शरीकों से 

इनकारी हो जाएंगे६११३# और जिस दिन क्रयामत क़ायम 
होगी उस दिन अलग हो जाएंगे'१६१४ ७ तो वो जो ईमान 
लाए और अच्छे काम किये वाग़ की कियारी में उनकी 
ख़ातिरदारी होगी/९६१५> और वो जो 'काफ़िर हुए और 
हमारी आयतें और आखश़िरत का मित्रना झुटलाया'» वो 
अज़ाब में ला धरे (डाल दिये) जाएंगे।१६१६) तो अल्लाह 
की पाकी बोलो? जब शाम करो?» और जब सुब्ह 
हो?६१७> और उसी की तारीफ़ है आसमानों और 
ज़मीन में?० और कुछ दिन रहे*) और जब तुम्हें दोपहर 
हो?)६१८७ वह ज़िन्दा को निकालताो है मुर्दे से "१ और 
मुर्दे को निकालता है ज़िन्दा से!) और ज़मीन को जिलाता 
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 । (६) 


है| (१७) 


है उसके मरे पीछे/?0 और यूंही तुम निकाले जाओगे११६१९ 9 


| को रोशन दलील है. (खाज़िन व्‌ म॒दारिकि) 

॥ (२) यानी शाम को उस धरती में जो फ़ारस के समीपतर हैं 
फ़ारस वालों प्र 

(५) जिन की हद नी बरस 

रूम वालों का, यह सब अल्लाह के हुक्म और इरादे और उसेक लिखे से है 
(५) 
॥ सच्चाई और तबीये करीम सल्लललाहो अलैहे वसल्‍लम्‌ और क़ुरआव श्रीफ़ की ख़बर की तस्दीक़ ज़ाहिर फ़रमाई 
।[ (८) जो उसने फ़रमाया- था कि रूमी चन्द साल में फिर ग़ालिब होंगे... , 

(९) यानी बेडल्स्‌ हैं 


६॥ 


यानी रूमियाँ के ग़लबे से पहले भी ओर उसके बाद भी. मुशूद यह है कि पहले फ़्रस वार्ला का विजयी होना और दोबारा ॥ 


कि उसने किताबियां को गैर किताबियों पर विजय दी और उसी दिन बद्र में मुसलमानों को मृश्रिकों पर. और मुसलमावों की || 


ै 


(१०) व्यापार, खेती बाड़ी, दिर्माण कौरह दुनियादी धम्खे . इसमें इशारा है कि दुनिया की भी हक़ीक़त वहीं जानते, उसका भी ज़ाहिर | 


॥ ह जावत हैं 


(११) यानी आसमात और ज़मीव और जो कुछ उनके बीच है, अल्लाह तआला ने.उनको बिना कारण और यूंही नहीं वगाया, उनकी || 


॥| पैदाइश में वेशमार हिकमते हैं 


॥ (१२) यादी हमेशा के, लिये नहीं बनाया, बल्कि एक मुद्दत विर्धारित कर दी हैं. जब वह मुद्दत पूरी हो जाएगी तो ये फ़ना हो जाएंगे | 


|| और वह मुद्दत क्यामत्‌ क़ायम होने का वक्त है 
|| (१३) यात्री मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान वहीं लाते. 


: है (१४) कि रसूलों को झुटलाने के कारण हलाक किय मगृण, उनके उजड़े हुए शहर और उनकी बर्बादी के निशान देखने वालो के लिये 


|| इब्रत्‌ हासिल करने की चीज़ हैं. 

(१५) मचका वाले 

(१६) . तो यो उनपर ईमान न लाएं> फिर अल्लाह तआला ने उल्हें हलाक. किया 
उनके अधिकार कम करके और उर्हे बिता जुर्म के हलाक करके. : 


हे || (१८) ससूलों को झुटलाकर अपने. आप को अज़ब का मुस्तहिक्त बबाकर, 





5, बीते | | हे के ४ | ह। कह एं नि ष ; | कु _ उन 


तीसरा रूकू .. 


है तो तुम्हें कद | ८9 न्‍ १8६ / 2022, #2, && 2० »4 | 
और उसकी निशानियों से है यह कि तुम्हें पैदा किया मिहे (0९0८ था: ५ ८2०००2४७४४७० | 
से फिर जभी तुम इन्सान हो दुनिया में फैले हुए६२०७ (03:% && ०4५2 ता 


और उसकी निशानियों से है कि तुम्हारे लिये तुम्हारी ही ॥५ 2224 इइइ2& 
जिन्स से जोड़े वनाए कि उनसे आराम पाओ. और तुम्हारे . 94422 हा ४ 
आपस में महब्बत्त और रहमत रखी» बेशक उसमें निशानियोँ 
हैं ध्यान करने वालों के लिये*२१क$ और उसकी निशानियों 
से है आसमानों और ज़मीन की पैदायश और तुम्हारी 
ज़बानों और रंगतों का अन्तर»! बेशक इसमें निशानियाँ हैं. ॥ 
जानने वालों के लिये६२२७ और उसकी निशानियों में हैं. ४५ 2 कट” ४ 
रात और दिन में तुम्हारा सोना) और उसका फ़ज्ल तलाश £ £ >-2/ ६2: 
करना» वेशक इसमें निशानियाँ है सुनने वालों के.लिये/०६२३३ (० 2८ ४ ७2० ७ 
और उसकी निशानियो से है कि तुम्हें विजंली दिखाता है 
डराती ५ और उम्मीद दिलाती? और आसमान से पानी 
उतारता है तो उससे ज़मीन को ज़िन्दा करता है उसके मरे 
पीछे, वेशक इसमें निशानियाँ हैं अक्ल वालों के लिये१६२४३ 
और उसकी निशानियों से है कि उसके हुक्म से आसमान ्र , 
ओर ज़मीन क्रायम हैं?१ फिर जब.तुम्हें ज़मीन -से एक : ० 3) (29% ०५) | 
निदा(पुकार) फ़रमाएगा*” जभी तुम निकल पड़ोगे१)ई२५७ - ॥ <- ७४ ५0५ ७ ७५००-७०४४ 5) ५/०; 
और उसी के हैं जो कोई आसमानों और ज़मीन मेंहहैं, सब . शिशायाररना-कप्नअअभसभभपनपपयय मनन ग्मपे टन 


हॉ ड़ भ्र रा 





द सूरण रूम - दूसरा रुकू 
॥ (१) यानी मौत के बाद ज़िदा करके 
(२) तो क्मों को जज़ा दंगा 
(३) औए किसी नफ़ा और भलाई की उम्मीद बाकी न रहेगी. कुछ मुफ़स्सिरों ने ये मावी बयान किये हैं कि उदका कल[म्‌ टूट जाएगा 
और दो चुप्‌ रह जाएंगे क्योंकि उनके पास पेश करने के क़ाबिल कोई हुज्जत न होगी. कुछ मुफस्सिरों दे ये मानी बयाव किये हैं कि 
वो रूस्वा हींगे 
'(४) यानी बुत, जिल्ें वो पूजते थे. 
(५) ममित्‌ और काफ़िर फिर भी जमा ने होंगे 
(६) यानी जन्नत में उवका सत्कार किया जाएगा जिससे वो ख़ुश होंगे. यह ख़ातिरिदारी जन्नती नेअमतों के साथ होगी. एक क्लील 
यह भी है कि इससे मुराद समाअ है कि उन्हें ख़ुशियों भरे गीत सुबाए जाएंगे जो अल्लाह तआला की तस्वीह पर आधारित होंगे 
(७) मरने के दाद उठाए जाने और हिसाब किताब के इन्कारी हुए 
(८) उस अज़ाब में कटौती हो न उस से कभी विकलें 
(९). पाकी बोलने से या तो अल्लाह तआला की तस्बीह और स्तुति मुराठ है, और इसकी हदीसों में बहुत फ़ज़ीलतें आई ह. या 
इससे क्माज़ मुराद है. हज़रत इने अब्बास रदियल्लाहों अरुमा से पूछा गया कि क्‍या पाँचों दकूतों की वमाज़ों का बयात कुरआन श्रीफ़॒ 
में है. फ़रमाया हाँ. और ये आयतें पढ़ीं और फ़रमाया कि इन्‌ में पाँचों नमाज़ें और उनके औक्कवात बयान किये गए | 
(१०) इसमें मगरिब और इशा की नमाज़ें आ गई 
(११) यह फ़ज्ञ की नमाज़ हुई 
4 (१२) यागवी आसमान्‌ और ज़मीन वालों प्र.उसकी हम्द लाज़िम है 
(१३) यानी तस्वीड़ करों कुछ दिन्‌ रहे, यह नमाज़े अस हुई 
(१४) यह ज़ोहर की नमाज़ हई. नमाज़ के लिये ये पाँच दक्त विर्धारित फ़रमाए गए, इसलिये कि सबसे बेहतर काम वह है जो हमेशा 
होता है. और इन्साव यह क़ुदरत नहीं रखता कि अपने सारे ऑक्कात्‌ सार समय नमाज़ में ख़च कर क्योंकि उसके साथ खाने पीने 
| कौरह को ज़्रूरते हैं तो अल्लाह तआला ने बल्दे पर इबादत्‌ में कटौँतां फ़रमाई और दिन क॑ शुरू, मध्य और अत में और रात के 
शुरू और अत में बमाज़ें मक़रर कीं ताकि उस समय में नमाज़ में लगे रहदा हमेशा की इब्ब[दत्‌ के हुक्म में हो. (म॒दारिक व्‌ ख़ाज़िनग) 


फर्क थ ल्‍यी विनर. कै शव 






(१) 
(२) 
(३) 


उसके हुक्म के नीचे हैं २६७ और वही है कि पहले बनाता 
है फिर उसे दोबारा बनाएगा?» और यह तुम्हारी समझ में 
उसपर ज़्यादा आसान होना चाहिये और उसी के लिय॑ है 
सबसे बरतर शान आसमानों ओर ज़मीन में*'? और बही 
इज़्ज़त व हिकमत वाला हैई२७७३ 
चोथा रूकू 

तुम्हारे लिये” एक कहावत बयान फ़रमाता है ख़ुद तुम्हारे 
अपने हाल से क्या तुम्हारे लिये तुम्हारे हाथ के माल 
गुलामों में से कुछ शरीक हैं/श उसमें जो हमने तुम्हें रोज़ी 
दी४ तो तुम सब उसमें बरावर हो? तुम उनसे डरो(४ जैसे 
आपस में एक दूसरे से डरते हो'" हम ऐसी मुफ़्स्सल 
निशानियां बयान फ़रमाते हैं अकल वालों के लिये६२८३ 
बल्कि ज़ालिम/? अपनी ख़्वाहिशों के पीछे हो लिये बेजाने/ 
तो उसे कौन हिदायत करे जिसे ख़ुदा ने गुमराह किया/"" 
और उनका कोई मददगार नहीं१*०७६२९५ तो अपना मुंह 
तीधा करो अल्लाह की इताअत(फ़रमाँवरदारी) के लिये 
एक अकेले उसी के होकर?» अल्लाह की डाली हुई बिना(नीव) 
जिस पर लोगों को पैदा किया?» अल्लाह की बनाई चीज़ 
न बंदलना*» यही सीधा दीन है, मगर वहुत लोग नहीं 
जानते१'४६ ३०) उसकी तरफ़ रूजू (तवज्जह) लाते हुए/१४) 
और उससे डरो और नमाज़ क्रायम रखो और मुश्रिकों से न 
हो$ ३१ 
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जैसे कि पक्षी को अल से, और-इन्साव को नुत्फ्े से, और मूमिव्‌ को काफ़िर से 
जैसे कि अड्डे को पक्षी से, नुत्फे को इन्साव से, काफ़िर को मूमित्‌ से. 


याती सूख जाने के बाद मेंह ब्रसाकर सब्ज़ा उगा क्र 
क़ब्रों स्‌ उठाए जाने और हिसाब क्‌ लिये 


सूरए रूम - तीसरा रूकू 
तुम्हारे जध्दे आला और तुम्हारी असल हज़रत आदम्‌ अलैहिस्सलाम्‌ को उससे पैदा क्रक्‌, ; 
कि बगैर किसी पहली पढ़चान और बगैर किसी रिश्तेदारी के एक को दूसरे के साथ महव्यत्‌ और हमदर्दी हैं, 


ज़्बाबों की भिन्नता तो यह है कि कोई अरबी बोलता है, कक, अजमी, कोई और कुछ. और रंगतों की भिन्नता यह है कि ॥ 


कोई गोरा है कोई काला और कोई गेहूं रंग का . और यह भिज्नता बड़ी अजीब है क्योंकि सद्‌ एंक असल से हैं और ग्रब हज़रत्‌ आदम्‌ 
अलैहिस्सलाम की औलाद हैं. | 


(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 


(१०) 


जिससे थक्‌व दूर हाती है और राहत हासिल होती है, 
फ़ज़ल तलाश करने से रोज़ी को खोज मुराद है. 

जो होश के कानों से सुने. 

ग्रिने और नुकसान पहुंचने से. 

बारिश की. 

जो सोर्चे और अल्लह की कुदरत प्र गौर करें 


सहारे के क़ायम हैं ल्‍ 
(११) याती तुम्हें कृद्दों से बुलाएगा. इस तरह कि हज़रत इस्राफ़ील अलैहिस्सलाम कब्र वाला के उठटवे के लिये सूर फूंकेंगे तो अगला ॥ 
और प्छलों में से कोई ऐसा न होगा जो व उठे , चुनान्वे इसके बाद ही इरशाद फ़रमाता है 7 
(१२) यदछी क़द्यां से ज़िनदा होकर 


हज़्रत्‌ इन्े अब्बास रदियल्लाहो अरुमा और हज़रत इब्ले मसऊद रदियल्लाहों अकछो ने फ़रमाया कि वो दोनों दिना किसी || 





३) हलाक होने के बाद क ' 
॥ (१४) क्योंकि इन्सानों का अनुभव और उनकी शय यही बताती है कि किसी चीज़ को दुदारा पैदा करना उसके पहली बार पैदा क्रने 
से आसान होता है. और अल्लाह त्‌आला के लिये कुछ भी दुश्वार नहीं है ब. 
(१५) कि उस जैसा कोई नहीं. वह सच्चा मंअवूदः है, उसके सिवा कोई मअबूद नहीं 


सूरए रूम - चौथा रूकू 
(१) एं मुश्रिको ! द 
॥ (२) बह कहावत यह हैं हा 
(३) यात्री क्‍या तुम्हारे गुलाम तुम्हारे साझी हैं 
(७) माल-मता वगैरह ः 
(५). याती मालिक और सेवक की उस माल-मत्तां में वराबर का अधिकार हो ऐसा कि ... 
॥[(६) अपने माल-मत्ता मं, बगैर उन ग़ुलामों की इजाज़त के ख़र्च करने से 
(७) मकसद यह है कि तुम किसी तरह अपने गुलामों को अपना शरीक बनाना गबारा नहीं करते तो कितना जुल्म है कि अल्ल[ह 
तआला के गुलामों को उसका शरीक करार दो ..ऐए-मुश्रिको ! तुम अल्लघह त्‌आला के सिवा जि अपना म्‌अबूद टहराते हो वो उसके 
बे आर ममलूक हैं 
(८) जिड्ों ने शिर्क करके अँंपनी जनों प्र बड़ा भारी ज़ुल्म किया है 
(९) जिहालत से ४ 
(१०) यादी कोई उसका हिदायत ऋरने-वाला नहीं 
(१९) जो उलह्हें अल्लाह के अज़ाब से बचा सके 
| (१२) यावी सच्चे दिल से अल्लाह के दीव पर दृढ़ता के सा!थ्‌ क्रायम रहो क्‍ 
(१३) फ़ितरत से मुराद दीने इस्लाम है. मानती ये हैं कि अल्लाह तआला वे सृष्टि को ईमान प्र पैदा किया जसा कि बुख़ारी और 
मस्लिम को हदीस में है कि हर बच्चा फ़ितरत्‌ प्र पैदा किया जाता है यावी उस एहद प्र जो “लस्ता व्रिचिकुम'” यानी क्या में 
|| तुम्हारा रच वहीँ हूँ फ़रमाकर लिया गया है. चुख़ारी-शरीफ़ की हदीस में है फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी,ईसाई या मजूसी बना लेते 
हैं, इस आयत में हुक्म दिया गया कि अल्लाह के दीव पर-कायम रहो जिसपर अल्लाह तआला न सूष्टि को पेदा किया है 
(१४) याती अल्लाह के दीन प्र क़ायम्‌ रहना 
(१५) उसकी हकीकत को, तो इस दींव पर क्रायम रहो. 
(१६) यानी अल्लाह तआला की तरफ़ तौबह और फ़रमाँबरदारी के साथ. 
(१७) मअबूद के बारे में मतभेद करके, 










उनमें से जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया?» 
और हो मए गिरोह गिरोह, हर गिरोह जो उसके पास है 
उसी पर ख़ुश है? 0६२२३ और जब लोगों को तंकलीफ़ 
पहुंचती है! तो अपने रब को पुकारते हैं उसकी तरफ़ खजू 
लाते हुए फिर जब वह उन्हें अपने पास से रैहमत का मज़ा 
देता है?» जभी उनमें से एक गिरोह अपने रब का शरीक 
ठहराने लगता हैई३३) कि हमारे दिये की नाशुक्री करें तो 
बरत लो/* अब क़रीब जानना चाहते होः०६३४+$ या 
हमने उनपर कोई सनद उतारी कि वह उन्हें हमारे 
शरीक बता रही है।2६3३५७ और जव हम लोगों को 
रहमत का मज़ा देते हैं?" उसपर ख़ुश हो जाते है 0 और 
अगर उन्हे कोई बुराई पहुंचे१! चदला उसका जो उनके 
हाथों ने भेजा१० जभी यो नाऊम्मीद हो जाते हैं।*'१६३६७ 


"|. और क्या उन्होंने न देखा कि अल्लाह रिज़्क वसीअ फ़रमाता 


पायल ना 
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है जिसके लिये चाहे और तंगीःफ़रमाता है जिस के लिये 
चाहे, बेशक इसमें निशानियों हैं ईमान वालों के लियेई३७७३ 
तो रिश्तेदार को उसका हक़ दो" ओर ।मंस्कीन (दरिद्र) 
और मुसाफ़िर को*» यह बेहतर है उनके लिये जो अल्लाह 
की रज़ा चाहते हैं) और उन्हीं का काम वना(३८) और 
तुम जो थीज़ ज़्यादा लेने को दो कि देने वाले के माल बढ़ें ह >> न 


(१८) 
(६९) 
(२०) 
(२१) 
(२२) 
(२३) 
(२४) 
(२५) 
(२६) 
(२७) 
(९८) 
(२५९ 


मिलती है तो शुक्र-गुज़ारी करता है और जब सख्ती होती है तो अल्लाह तआला की रहमत का उम्मीद॑बार रहता है 


(2०) 
(३१) 
(३२) 
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और अपने बातिल को सच्चाई गुमान करता है. 

बीमारी की या दुष्काल की या इसके सिद्रा और कोई. 

उस तकलीफ़ से छुटकारा दिलाता है और राहत अता फ़रमाता है. 

दुगबावी नेअमतों को थोड़े दिन्‌ 

कि आख़िरत में तुम्हारा क्या हाल होता हैं और इस दुडिया के चाहने का वृतीजा क्या निकलने वाला है 
कोई हज्जत या कोर्ड किताब 

और शिर्क करने का हुक्म देती है. ऐसा वहीं है. न्‌ कोई हज्जत हैं व्‌ कोई सबद (प्रमाण) 

याती तल॒रूस्ती और रिज़्क की ज़ियादती का 

और इतरात॑ है 

दुष्काल या डर या और कोई चला. 

यावी गुमराहियों और उनके गुनाहों का. 

अल्लाह तआला की रहमत से और यह बात मूमिन्‌ की शाव के ख़िलाफ़ है क्योंकि मूमित्‌ का हाल यह है कि जब उसे नेअमत || 


उसके साथ्‌ सुलूक और एहसान करों । 
उनके हक़ दो, सदक़ा देकर और मेहमान नदाज़ी करके. इस आयत से महारिम के नफ़्क़े का वुजूब साबित होता है. (मदारिक) ॥ 
और अल्लाह तआला से सवाब के तालिब हैं | 


खा शा 


अल्लाह की तरफ़ से टलनना नहीं/१ उस दित्त अलग फट: 


3 


ती वह अल्लाह के यहाँ न बढ़ेगी? और जो तुम ख़ैरात दो 


अल्लाह की रज़ा चाहते हुए१० तो उन्हीं के दूने हैं।0६ ३९३ . 
अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया फिर तुम्हें रोज़ी दी फिर _ 


तुम्हें मारेगा फिर तुम्हें जिलाएगा**) क्या तुम्हारे शरीकों 
में? भी कोई ऐसा हे जो इन कामों में से कुछ करे१० 
पाकी और बरतरी है उसे उनके शिर्क सेई४०) 


पाँचवां रूकू 


चमकी ख़राबी ख़ुश्की और तरी में!) उन बुराइयों से जो 


लोगों के हाथों ने कमाई ताकि उन्हें कुछ कौतुकों (बुरे कामों) 
का मज़ा चखाए कहीं वो वाज़ आएं/७४६४१७ त्तुम फ़रमाओ 
ज़मीन में चल कर देखो कसा अंजाम हुआ अगलों का 
उनमें बहुत मुश्रिक थे१६४२३+ तो अपना मुंह सीधा कर 
इबादत के लिये'» पहले इसके कि वह दिन आए जिसे 


जाएंगे।४६४३+ जो कुफ्र करे उसके कुफ्र का वबाल उसी पर 


और जो अच्छ़ काम करें वो अपने ही लिये तैयारी कर रहे 
४ ६४४) ताकि सिला दे उन्हें: जो:ईमान जाए और, 
अच्छे काम किये अपने फ़ज़्ल से, बेशंक वह काफिरों को 


दोस्त नहीं रखताई४५ह और उसकी 'निशानियों.से है कि 








क बा तल कक लय । तह कन अटल 
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| 


॥ (२३) जागा का तरीका था कि वो दौस्त अहबाब और पहचान वालों को या और किसी शर्स को इस नियत से हदिया देते थे कि 


वह उर्ें उससे ज़्यादा देगा. यह जायज़ तो है लेकिन इसपर सवाब न्‌ मिलेगा और इसमें वरकृत न्‌ होगी क्‍योंकि यह अमल केबल 
अल्लाह तआला की ख़ुशी के लिये नहीं हुआ 

| (३४) न उससे बदला लेना उद्देश्य हाँ न ज़ाहिरी दिखादा. 
(३५) उनका अज्ञ और सवाब ज़्यादा होगा. एक नेकी का दस गुना ज़्यादा दिया जाएगा. 
(३६) पेंदा करना, रोज़ी देगा, मारना, जिलाना ये सव्‌ काम अल्लाह ही के हैं. 

| (३७) याती बुतों में जिले तुम अल्लाह तआला का शरीक ठहराते हो उन में ... ह 
(४८) उसके जवाब से , मुश्रिक्‌ आजिज़् हुए और उलहें दम मारने की मजाल न हुई, तो फ़रमाता है, 


| (१) 


| (२) 
है (३) 
॥ (४) 
(५) 
|| (६) 
(७) 
(८) 


सूरए रूम - पाँचवां रूकू 
शिक और गुमराही के कारण दुष्काल, और कम दर्षा और पैदावार में कमी और खेतियों की ख़राबी और य्यापाए में घाटा 
॥ और आग लगने की घटनाओं में वृष्दि, और आदमियों और जानवरों में मौत और डूबा और हर चीज़ में से बरकत का उठ जाना 


कुफ़ और गुनाहेीं से, और तौबह करें 


अपने शिर्क के कारण हलाक किये गए, उनकी मंज़िलें और मकान वीरान पड़े हैं उन्हें देखकर सबक्त पकड़ों 


यादी दीने इस्लाम प्र मज़दूती के साथ क्रायम श्हो 
यानी क्रयामत के दिन 


यावी हिसाव के कद अलग अलग हो जाएंगे, जन्नती जन्नत की तरफ़ जाएंगे और दोज़ज़ी दोजख़ की तरफ़ 


कि जन्नत के दर्जों में राहत और आम पाएं 
और सवाब अता फ़्रमाए अल्लाह तआला. 








हवाएं भेजता है ख़ुशख़वरी सुनाती/१ और इसलिये कि तुम्हें 
अपनी रहमत का ज़ायक़ा दे और इसलिये कि किश्ती(१ 
उसके हकक्‍म से -चले और इस लिये कि उसका फ़ज़्ल तलाश 


करो१» और इसलिये कि तुम हक़ मानो?१६४६$ और : 


बेशक हमने पहले कितने रसूल उनकी क्रौम की तरफ़ भेजे 


तो वो उनके पास खुली निशानियाँ लाए”श फिर हमने : 


मुजरिमों से बदला लिया?४ और हमारे करम के ज़िम्मे पर 
है मुसलमानों की मदद फ़रमाना/'१६४७७ अल्लाह है कि 
भ्रेजता है हवाएं कि उभारती हैं बादल फिर उसे फेला देता 


है आसमान में जैसा चाहे". और उसे पारा पारा करता * . 
है'') तो तू देखे कि उसके बीच में से मेंह निकल रहा है. ६ 


& है); 4:0० ८३ ह] 
2८ न 


705 न 


हाई 


| (०४१७ ८2,900 (2४, ४ 4०) ॥ 
२०0४० #22 
कह कि मी 
22% 0 35 25 055:208/5८2:5 
"५2: ८:09) ८50०£०७ ८००५४ 
4... ८०८८ ८४४ 


2 कि रह आप 


397 7९४४, 


9५५ ४6926 49८67 78| 


फिर जब उसे पहुंचाता है”० अपने बन्दों में जिसकी तरफ़ - 
' चाहे जभी वो ख़ुशियाँ मनाते हैं$४८७ अगरचे उसके उतारने 

से पहले आस तोड़े हुए थेई४९ह७ तो अल्लाह की रहमत के 
असर देखो११ किस तरह ज़मीन को जिलाता हैं उसके मरे 
पीछे बेशक वह मुर्दों को ज़िन्दा करेगा, और वह सब 
कुछ कर सकता हैई५० 


हज 252 98 2५3 & ८3/05 (के !$) 


० 0 ५८०0 2 | | ॥। 


की #री जारी रथ! 
,%० (००) (29 





(९) वास्शि और पैदावार को बुहतात का. 

(१०) दस्या में उन हवाओं से, 

(१९) यानी समद्री तिजारतों से रोज़ी हासिल करो 

(१२) इन नेअम॒तों का और अल्लाह की तौडहीद क़ुबूल करो 
(१३) जो उन रसूलों को रिसालत के सच्चे होने पर खुले प्रमाण थे. तो उस के में से कुछ ईमाद लाए, कुछ ने कुफ्र किया 
(१४) कि दुविया में उलें अज़ाब करके हलांक कर दिया 
(१५) यानी उन्हें निजात देगा और काफ़िरों को हलाक करना, इसमें नबीये करीम सलल्‍लल्लाहो अलैंडे बसलल्‍लम को आखिरत की 
कामयाबी और दुश्म॒ों पर जीत की ख़ुशख़बरी दी गई है. त्रिमिज़ी की हदीस में है जो मुसलमाव अपने भाई की आवबरू बचाएंगा. 
अल्लाह तआला उसे रोज़े क़यामृत जहन्नम की आग से बचाएगा, यह फ़रमाक्र सैयदे आलम्‌ सल्लल्लाहों अलैंह वृस॒ल्लम ने यह |॥ 
आयत पढ़ी “काना हकुकर अलेना नरूल मूमिनीन! और हमारे करम्‌ के ज़िम्में प्र है मुसलमानों की मदद फ़रमाना 
(१६) थोड़ा या बहुत । 
(१७) यातरी कभी तो अल्लाह तआला घटा टोप बादल भेज देता है जिससे आसमान घिरा हुआ मालूम होता है और कभी अलग ॥ 
अलग टुकड़े 

(१८) यानी मेंह 

(१९) यानी बारिश के असर जा उसपर होते हैं कि बारिश ज़्मीन की प्यास बुंझाती है, उससे स॒ब्ज़ा हरियाली निकलती हैं, हरियाली 
से फल पैदा होते हैं, फलों में गिज़ाइबल होती है और उससे जानदारों के शरीर को मदद पहुंचती है, और यह दखों कि अल्लाह 
तआला ये हरियाली और फल पैदा करके 

(२०) और सूखे मैदान को हरा भरा कर देता है, जिसकी यह क़ुदरत है 





हैं गरा २१ 


सक्रा दू#२ .. ॥ 


और अगर हम कोई हवा भेजें१» जिससे वो खेती को ज़रर्द 
देखें*) तो ज़रूर इसके वाद नाशुक्री करने लगें१११६५१३ 
इसलिये कि तुम मुर्दी को नहीं सुनांते१० और न: बहरों को 
पुकारना सुनाओ जब वो पीठ देकर फिरें("१६५२३: और 
न तुम अंधों को"४ उनकी गुमराही से राह पंर लाओ, तो 
तुम उसी को सुनाते हो जो हमारी आयतों-पर: ईमान लाए 
तो वो मर्दन रखे हुए हैं६ ५३४ * 
छटा रूकू 

अल्लाह है जिसने तुम्हे शुरू में कमज़ोर वनाया/” फिर तुम्हें 
नातवानी से ताक़त वछ़शी» फिर कुब्बत के बाद कमज़ोरी 


-्क 


और वुढ़ापा दिया, बनाता है जो चाहे? और ही इल्म व्‌ 


कुदरत वाला हैई५४> और जिस दिन क्रयामत क़ार्यम होगी 
मुजरिम क़सम खाएंगे कि न रहे थे मगर. एक घड़ी वो 
ऐसे ही औंधे जाते थे४६५५$ आऔर बोले वो जिन्न को इल्म 


और ईमान मिला वेशक तुम रहे अल्लाह के लिखे हुए... 


में? उठने के दिन तक, तो यह है वह दिंन उठने. का» 


शरद 
500) (६९ रत (4.०४ अब 2 (५2) 2 (०३) |; 
| ६9॥ #५- ५५ 590 £८:3८6४७८५४६ 
(0) ५५2 ६0४४७ 25.2८ 2४5) 7500 
600५ ८४६८४ ०८४०) ४५०० ८) * (४:४४ 
(22०० (:) री 5४०) ४| ७ 2५9-/& ७ ५2-56 
6० 55% & 59 29,४७2 ० । 
(95 3 छ 88 426 42089,:5 | 
0-५० 220 459 ८2४ ०८५४ ८:५0 | 
६०,8४0 0० ८८:४, ५४ 
५52 ८६४५८५॥५३ ८.0) ७५७७ 
92 0७४५ २० ०:४८.) &| ६ 8 (22 
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93 0७०५-०० ५(०५००--> हि 


चर।एप्ड हल 


/ 59595 ५ ५८८ | 


लेकिन तुम न जानते धे?१(५६ » तो उस दिन>ज़ालिमों को 
नफ़ा न देगी उनकी मअज़िरत और न उनसे कोई राज़ी. ॥ 
करना मांगें!)६ ५७३ जल... 


७-४२४४ 450४ ८००। | 
/5/“9 “59 4946 / ५ 5. (4६ ६ /ह 9१८ 
हि दी 5 ले 22 (:)१:०४७-०-२ (रे 2[ (78:9०! ८220/४५४५ र 


2» «» 





॥ (२९) ऐसी जो खेती और हरियाली के लिये हानिकारक हो. 

.॥ (२२) दाद इसके कि वह हरी भरी तरो ताज़ा थी. 

* | (२३) यानी खेती ज़र्द होन के बाद नाशुक्री करने लगें और पहली नेअम॒त्‌ से भी मुक्र जाएं. मानी ये हैं कि इन लोगों की हालत्‌ 

यह है कि जब उन्हें रहमत्‌ पहुंचती है, रिज़्क मिलता है, ख़ुश हो जाते हैं और जब कोई सख्ती आती है, खेती ख़राब होती है तो 
| पहली नेअमतों से भी मुकर जाते हैं. चाहिये तो यह था कि अल्लाह तआला पर भरोसा करतें और जब नेअमत पहुंचती, शुक्र ब॒जा 
॥| लाते और जब बला आती सत्र करते और दुआ व्‌ इस्तिग़फ़ार में लग जाते. इसके बाद अल्लाह तआला अपने हथबीये क्रीम 

| सललल्लाहो अलैंहे बसलल्‍लम की तसल्ली फ़रमाता है कि आप ड्व लोगों की मेहरूमी और इतक ईमाव व लाने प्र रेज व करें 

(२४) यानी जिदके दिल मर चुके और उनसे किसी तरह सच्चाई कुबूल करते की आशा नहीं रही | 

॥ (२५) यानी हक के सुनने से वहरे हों और बेहरे भी ऐसे कि घीठ देकर फ्रि गए. उनसे किसी तरह समझने की उम्मीद नहीं. ॥ 

(२६) यहाँ अथों से भी दिल के अंधे मुराद हैं. इस आयत से कुछ लोग न मुर्दों के ग सुनने को साबित किया है मगर यह तर्क सही वहीं है 

|| क्योंकि यहाँ मुर्दों रे मुराद काफ़िर हैं जो दुनियावी ज़िखंगी तो रखते हैं मग्र गसीहत से फ़ायदा वहीं उठाते इसलिये उल्हें मुर्दों से मिसाल दी गई 

है जो कर्मभूमि से गुज़र गए और वो नसीहत से लाभ वहीं उठा सकते. इसलिये आयत से मुर्दों के व सुनने पर सजद लागा दुरूरत नहीं है और. 


बहुत सी हदीसों में मुदों का सुव॒त और अपनी कब्रों प्र ज़ियारत के लिये आते दालों को पहचादा साबित है 


सूरण रूम - छटा रूकू 
(१) इसमें इन्साव के हालात की तरफ़ इशारा है-किः पहले वह माँ के पेट में गोश्त का टुकड़ा था फिर बच्चा होकर पैदा हुआ, 
दूध पीकर बड़ा हुआ. ये हालात बहुत कमज़ोरी के हैं 
(२) यात्री बचपन की कमज़ोरी के बाद जबानी की क़ुबत अदा फ़रमाई 
(३) यानी जवानी की क़ुब्॒त के बाद 


.॥ (४७)  कमज़ोरी और क़ुवव्त और जवानी और बुढ़ापा, ये सब अल्लाह के पैदा किये से हैं 


(७) - यात्री आख़िस्त को देखकर उसको दुनिया या क़ब्र में रहने की मुद्दद बहुत थोड़ी मालूम होती होगी इसलिये वो उस मुद्दत्‌ को 
॥| एक पल से तअबीर करेंगे. पु दा 
(६) यानी ऐसे ही दुनिया में गलत और बातिल बातों प्र जमते और सच्चाई से फिरते थे और दोबारा उठाए जाने का इन्कार करते 





पारा २१: सफ़र: दफ३ : 





इक 3 लोगों । रे है" ४८:५४! 3८] 05705) 

और बेशक हमने लोगों के लिये इस कुरआन में हर क्िस्म 5 िन्यम काम मणणकऊममन कम पट एए 

की मिसाल बयान फ़रमाई१'ः और अगर तुम उनके “पास | 

कोई निशानी लाओ तो ज़रूर काफ़िर कहेंपे तुम तो नहीं गज 522: 

मगर असत्य पर६५८७ यूंही मोहर कर देता है अल्लाह - 5 722 हर 
जाहिलों मम न] शक ई सज जे हु 3 7 ४४:2४ हे । 

जाहिलों के दिलों पर१७६५९$ तो सब्र करो*०' बेशक ६ 50 ८-४८ 200 ७ ४9:०४] 


हक कम 9 9 श्जं 
अल्लाह का वादा सच्चा है?» और तुम्हें सुबुक(नीचा दिखाना). ॥ (८५ 63०४७ ४५४४ ८2७॥ (2५४ 


न करदें वो जो यकीन नहीं रखते१०६६०३ ६ ०? दह््ड््यप 52 2 
€.-/+-£ ५) 8 (४०५४) 
३१- सूरए लुक़मान . | अआकरमन्‍प्माम: पक पाक 

.._ सूरए लुक़मान मक्का में उतरी, इसमें ३४ आयतें, ४ रूकू हैं... $/ 46% 425२ शी 450: । 





पहला रूकू 2... 20:22)! 


अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला (१ 
अलिफ़ लाम मीमई६१$ यह हिकमत वाली कितावं की हैक द्ड टी हु 27 20 
आयतें हैं६२)$ हिदायत और रहमत्त हैं नेकों के लियेई३9 वो अर नम पक 
जो नमाज़ क़रायम रखें और ज़कात दें और आख़िरत पर ७ ०३५५ रे 92229 (3 ४५-६०. ५ बी ४०८०) ६०८४ 
यक्रीन लाएं६४+ वही अपने रब की हिदायत पर हैं और 2 टाभा २/जे धथ 2५ 

उन्हीं का काम बना६५३ और कुछ लोग खेल की वातें अप न का मा जय -न्कट 
ख़रीदते हैं? कि अल्लाह की राह से वहका दें वे समझे» 962: ८-४००७.७० (20 (33 ७ 2०५०४०॥ 


मी तकिसक नहा ग्रीमओं है पर 
८0.0] (०२-०० (० हे. (2.॥5..] 
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क्र ०5८, 
भर $ कं 
हक 








उमर कक अनन्त 


|| थे जस कि अब क़त्र या दुनिया में ठहरने की मुद्दत क्यो क्सम्‌ खाकर एक्‌ घड़ी बता. रहे हैं. उदक्ी इस क्सम्‌ से अल्लाह तआला उन्हें | 
साए महश्र वालों के सामव्‌ रूस्वा करेगा और सव देखेंगे कि ऐसी आम, भीड़ में-क्सम खाकर ऐसा खुला झूट. बाल रहे 

(७) यानी नबी और फ़रिश्ते और इंमान काले उतका रद करेंगे और फ़रमाएंगे कि तुम झूट कहते हो 

(८) यानी जा अल्लाह तआला ने अपने इल्म में लौह मेहफूज़ में लिखा उसीके अवुसार तुम क़ब्रों में रहे 

॥| (९) जिसके तुम दतिया में इन्कारी थ्‌ 

(१०) दुविया में, कि वह हक़ है, ज़्रूर वाक़े होगा. अब तुमवे जावा कि वह ,दिन्‌ आगया और उसका आपदा हक़ था ता इस वक्‍त 
का जानवा तुम्हें व॒फ़ा न देंगा जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है 

(११) यानी उससे यह कहा जाए कि तौबह करके अपने रच का राज़ी करो जैसा कि दतिया में उनसे तौबह तलब की जाती थी. । 
(१२) ताकि उरू तम्बीड़ ही और डरावा अपनी चरम-मीमा को पहुंचे. लकिद- उन्होंने अपने दिल की कालिख और सख्त दिली के 
कारण कुछ 'भी फ़ायदा न उठाया बल्कि जब कोई क़ुरआनी आयत आई, उसको झुटलाया और उसका इन्कार किया 
(१३) जि जानता है कि वो गुम्राही इग््तियार करंग और हक़ बालों को यातिल पर बताएंगे. 

॥ (१४) उनकी यातताओं और दृश्मदी प्र 

(१५) आपको मदद फ़रमाने का और दीने इस्लाम क्य सारे दींदों पर गालिव पर करने का 
(१६) यात्री ये लोग जिकें आख़िरत का यक्रीन्‌ वहीं है और उठाए जाने और हिसाव के इन्कारी हैं और उनवी नालायक़ हरकत 
आपके लिये गुस्से और दुख क्यू कारण व्‌ हों और ऐसा न हो कि आप उनके हक़ में. अज़ाबव की दआ करने में जल्दी फ़रमाएं, ॥ 





















सुरण लुक्रमान - पहला रूकू 

(१) सूरण लुक़माव्‌ मकके मं उतरी, सित्वाए दो आप्पतों के जो “बलौ अन्ना मा फ़िल अर्दे”” से शुरू होती हैं. इस्र सूरत में चार रूकू, 

चौंतीस आयतें, पाँच सौ अद्तालीस कलिम और दो हज़ार एक सौं दस अक्षर हैं 

(२) लहव यावी खल हर उस बातिल्‌ को कहत हैं जो आदमी को नेकी से और काम क.बातों से ग़फ़्लत में डाले, कहानियाँ अफ़साने इमी 

में दाखिल है. यह आयूत नज़र विन ह्रिस्त, विन कल्दह के हक़ में उत्रों जो व्यापार के सिलसिले में दूसरे मुल्का में सफ़र किया करता था, उससे 

॥| अजमियों की कितादें ख़रीदीं जिनमें किससे कहानियाँ थीं. वह कुरैश को सुनता और कहता कि मुहम्मद (सल्लल्लाड़ो अलैहे वृसललम) तुम्हें आद 
और समूद के किस्से सुनाते हैं और मैं रूरतम और हरफ़्दयार और फ़ारस क्‌ बादशाहों की कहानियों स॒वाता हैं. कठ लग उब कहानियां में लीग 
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कि 


और उसे हंसी बनालें, उनके लिये ज़िंल्लेंत का अज़ाब 
है ६$ और जब उसपर हमारी आयतें पढ़ी जाएं तो घमण्ड 
करता हुआ फिरे/ जैसे उन्हें सुना ही नहीं जैसे उसके कानों 
में टेंट (सई का फाया)है'४ तो उसे दर्दनाक अज़ाब का 
मुज़दा(ख़ुशख़बरी) दोई७>७ बेशक जो ईमान लाए और 
अच्छे काम किये उनके लिये चैन के बाग हैं,ई८> हमेशा 
उनमें रहेंगे, अल्लाह का वादा है सच्चा, और वही इंज़्ज़त व॑ 
हिकमत वाला हैई९) उसमे आसमान बनाए बे ऐसे संंतूनों 
के जो तुम्हें नज़र आएं» और ज़मीन में डाले लंगर'' कि 
तुहें लेकर न कांपें और उप्तमें हर क्रिस्म के जानवर फैलाए 
और हमने आस्तमान से पानी उतारा तो ज़मीन में हर 
नफ्रीस जोड़ा उगाया/2( १०७ यह तो अल्लाह का-बनाया 


भ्ड >> 0)-:८४| 


#९५ ४५:४ 2४ &285%9 (४ 


00" 


जात एड आन 


रे हा ८ ता ्, 
जय क्क्मा | 
५ ६28 ६228 4.05[ * 5805५: 
४४५५४ ८2४॥ ४)७ ॥: 
०2 पका 
ब्रज 
।_%* ३ | 
क्ष्ल़ 


| 
जज नह 


४55॥ ८५ ८४४५५ 425 (5०३ ५०१ 


४ (४५ ७0 0६3 »५६:३ 


री जहा की 


4+ 2७ 2५० 69 ० 


5५८ का । #+ 72 


हुआ है?» मुझे वह दिखाओ”श/ जो इसके सिंवा औरों ने 
बनाया/» बल्कि ज़ालिम खुली गुमराही में हैं4११७ 


दूसरा रूकू 


55७०2 ५2 ७5 ०५०६6 ४८ 
7 » 4०9१७ (१ 7:९०) (१४४० ।4 2७ डे ५ 0 । | 


>+४ ८:८। ५४४ ७०..०॥४७ ७ ८५४७॥ | 
शर्ट 5 ही 


और वेशक हमने लुक्रमान को हिकमत(वोध) अता फ़रमाई? ज्टूः ््ट 

कि अल्लाह का शुक्र कर/? और जो शुक्र करे बह अपने ५5 (५००) 4 5। ८ 

भले को शुक्र करता है! और जो नाशुक्री करे तो वेशक 0 ४2 ॥ ( 
है हे ५ 0ह.७३-२० ॥ ७ 407 र्घ 

अल्लाह बेपर्वहि है सब ख़ूवियों सराहाई११७ और याद करों + ७. अंक आकर जद 2 | 

जव लुक़मान ने अपने बेटे से कहा और वह नश्तीहत करता 
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हो गए और क़रआने पाक सुनने से रह गए. इसपर यद्र आयत उतरी 
॥(2) यावी जिहालत के तौर पर लोगों को कुरआने पाक सुनने और इस्लाम में दाखिल होने से रोकें और अल्लाह की आयतों के 
| साथ टड़ा करें 


(9) आर उनके तरफ़ तवज्जाह न कर, 
(५) और बड़ बेहरा है. ह 
| (६) यात्री कोई सुतून वहीं है, तुम्हारी नज़र ख़ुद इसकी गवाड़ है. ' 
है (७) ऊंचे पहाड़ों के. 
(८) अपने फ़्ज्ल से बारिश की 
| (९) उम्दा किस्मों की वनस्पति, पेड़ पौथे पैदा किये 
(१०) जाँ तुम देख रहे हो 
(११) शे मुश्रिकों ! 
(१२) यानी बुतों न, जिन्हें तुम इबादत्‌ के लायक़ क़्रार देते हो 
सूरण लुकरमान - दूसरा रूकू 
(१) मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने कहा कि लुकमान का नसब यह है लुक़मान बिन बाऊर बिन ताहूर बिन तारिख, चड़ब का छौल है कि 


हज़रत लुक्कमान हज़रत अय्यूव अलैहिस्सलाम के भाजे थे. मक़ातिल ने कहा कि हज़्र्त्‌ अय्यूब अलैहिस्यलाम की जाला के बेटे थे 
है वाक़िदी ने कहा वदी इस्राईल में क़ाज़ी थे, और यह भी कहा गया है कि आप हज़ार साल ज़िन्दा रहे और हज़रत दाऊद अलैंहिस्सलाम 
का ज़माना पाया और उदसे इल्म हासिल किया और उनके जमाने में फतवा देना छोड़ दिया, अगरये पहले से फ़तवा देते थे. आपकी 
तबुलत्‌ में इस्निनिलाफ़ है. अक्सर उलमा इसी तरफ हैं कि आप हक्रीम थे नदी व्‌ थे. हिकृमत अकूल और समझ को कहते हैं और 
॥ कड़ा गया है कि हिकमत वह इत्म हैं जिसके मुताबिक अमल किया जाए. कुछ ने कहां कि हिकमत्‌ मअरिफ़्त और कार्मो के सम्बस्ध 
॥| में भरपूर समझदारी को कहते हैं और यह भी कहा गया है कि अल्लाह तआला इसको जिसके दिल में रखता है, उम्र दिल को 
रौशन कर देती हैं क ह । 
| २) इस चैअमत प्र कि अल्लाह तआला नै हिकंसत अता को 








४ 220७४ 247 ॥ ०225 
था? ऐ मेरे वेट) अल्लाह का किसी को शरीक न करना, $55। ११ 2, गन लकी) ) 
बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है'९६१३५ और हमने आदमी को न 
उसके माँ वाप के बारे में ताकीद फ़रंमाई'» उसकी माँ ने (£०८०७) 75४: ७ 2275) ७ १५४५, 
उसे पेट में रखा कमजोरी पर कमज़ोरी झेलती हुई और. [2] 55 7 ७ ७४६ 22292) 
उसका दूध छूटना दो वरस में है यह कि हक़ मान मेरा और त्प्द् त्र्प 
अपने माँ बाप का० आख़िर मुझी तक आना है€१४) और . ([0/2405॥»४ 0 ४५. 0५2 
अंगर वो दोनों तुझ मे कोशिश करें कि मेरा शरीक ठहराए 5 ८55 2.७ 2४ 205६८ 
ऐसी चीज़ को जिसका तुझे इल्म नहीं तो उनका कहना न ध ग्रुप अं 
मान१० और दुनिया में अच्छी तरह उनका साथ दे१४ और ८१ ५४०) ९ ४४१ 9 29 
उसकी राह चल जो मेरी तरफ़ रूजू(तवज्जुह) लाया? >> 20400 ४ | (दि 5 
का ही कु तुम्हें ४ फिर आना है तो में वतादूंगा जो ४ ०55 &6:०67:४ ८2 ६8 820 ५ ८27८४ न्ज्ध््द्ा ग 
तुम करते थे?४६१५३ ऐ मेरे बेटे बुराई अगर राई के दाने 5 5 “्ध्् 
बराबर हो फिर वह पत्थर की चट्टान में या आसमानों में या. ॥9/-+७ (3 ८०६४ (5४ (3 4५ ६:5५ 
ज़मीन में कहीं हो? अल्लाह उसे ले 'आएगा१४ बेशक ॥ ६,८50 ६: ०४ ०9 2. 8 ०.७ 2॥ 2. 
अल्लाह हर बारीकी (सूक्ष्यता) का जानने वाला ख़बरदार 7 इछ गुर 
है+ ६१६७ ऐ मेरे बेटे नमाज़ क्रायम रख और अच्छी वात ॥_"* 8 $2०2॥ 3820 ७ 7 + -९ 
का हुक्म दे और बुरी बात से मना कर और जो उफ़्ताद ॥5& ०६ ५.>5 जी ८£ 455४ ४४-८५ | 
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है 
| 
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तुझ पर पड़े?» उस पर सब्र कर, वेशक ये हिम्मत के काम । आग इक आप 
हैं ८) ू १(७ ्र ! ८० ५३ ७) 2० ३ 2 (७-2 5 (9 | “४22 ट 
न आदर अल अल (7... 23... “व, 


(३) क्योंकि शुक्र से नअमत ज़्यादः होती है और सवाब मिलता है 
(४) हज़रत लुक़मान अला द्विब्यिता व्‌ अलैडिस्सलाम के उन सुपुत्र का वाम अनअम या अश्कम था . इत्सव का आला मर्तवा 
यह है कि वह ख़ुद कामिल हो और दूसरे की तकमील करे. तो हज़रत लुक्रमान अला दब्खिवा व्‌ अलैहिस्सलाम का कामिल होगा 
॥ “आतैनल लुक़मानल हिकमता'” में बयाव्‌ फ़रमा दिया और दूसरे की तक्मील करना “व हुवा यझिजुदू” (आए वह नग्नीहत्‌ करना 
| था) से ज़ाहिर फ़रमाया, ओर नसीहत बेटे को की, इससे मालूम हुआ कि वसीहत्‌ में घर वालों और कऋरीदतर लोगों को पहले र्खवा 
चाहिये ओर नसीहत की शुरूआत शिर्क से म॒वा करके को गई इससे मालूम हुआ कि यह अत्यन्त अहम हैं 


(५) व्यांकि इसमें इददत के लायक जो न्‌ हो उसका इबादत के योग्य जो है उसके बराबर क़रार दता है और इबा[दत को उसके 


अर्थ के ख़िलाफ़ रखना, ये दो बातें बड़ा भारी जुल्म हैं 

(६) कि उनका फ़रमाँवरदार रहे और उनके साथ्‌ नेक सुलूक करे(जैंसा कि इसी आयत में आगे इग्शाद #) 

(७) यानी उसकी कमज़ोरी दम व्‌ दम तरक्की प्र होती है, जितना गर्भ बढ़ता जानता है, दोझ ज़्यादा होता है और कमज़ोरी बढ़ती 
है. औरत को गर्भवती होने के चाद कमज़ोरी और दर्द और मशकक़तें पहुंचती रहती हैं. गर्भ ख़ुद कमज़ोर करने वाला है. ज़चमी का 
दर्द कमज़ोरी पर कमजोरी है. और बच्चा होना इसपर और अधिक सझ्ती है . दूध पिलावा इत सब पर और ज़्यादा हैं 

(८) यह वह ताकीद है जिसका ज़िक्र ऊपर फ़रमाया था. सुफ़ियान बित ऐविय्या न॑ इस आयत की तफ़्सीर म॑ फ़रमाया कि जिसने 
पाँचों बक़त्‌ की वमाज़ें अदा की वह अल्लाह तआला का शुक्र बजा लाया और जिसने पाँचों दक्तत की नम्पज़ों के बाद माँ बाप के 
लिये दुआएं कीं उसने माँ बाप का शुक्रगुज़ारी की 

(९) यात्री इल्म से तो किसी क्यो मेरा शरीक टहरा ही नहीं सकते क्योंकि मेरा शरीक असंभव है, हो ही नहीं सकता, अब जो कोई 
भी कहेगा तो बेइल्मी ही से किसी चीज़ के शरीक ठहराने को कहेगा. ऐसा अगर माँ बाप 'मी कहें 

(१०) बुख़ई ने कहा कि माँ बाप्‌ की फ़रमाँवरदारी वाजिव है लेक्तिद अगर वो शिर्क का हुक्म करें तो उनकी फ़रमाँव्रदारी व कर 
क्योंकि ख़ालिक़ की गाफ़रमानी करने में किसी मख़लूक की फ़रमाँब्रदारी श्वा नहीं 

(११) हुसस्‍्ने अख़्लाक और हुस्नें सुलूक और ऐहसान और तहम्मुल के साथ... 

(१२) यानी ब्बीये क्रीम सल्लत्लाहों अलैहे द्सललम और आपके सहाबा की राह, इसी को सुन्नत व्‌ जमाअन का मज़हब कहते ह 

(१३) तुम्हारे कर्मों वी जज़ा देकर. “व वस्सैनल इन्साना” (यानी और हम्‌वे आदमी को उसके माँ बाप में ताकीद फ़रमाई) से यहां 
“तक जो मज़मून है यह हज़्रत लुक़॒माव अला नबिय्यिगा व्‌ अलैहिस्सलाम का नहीं है बल्कि उन्होंने अपवे सुपुत्र का अल्लाह तआला 
की नेअमत का शुक्र करवे का हुक्म दिया था.और शिर्क से मगर किया था.:तो अल्लाह तआला ने माँ दाप्‌ की फरमॉब्रंटारी और 





पारा २१ 


(7०7 आन 


और किसी से बात करने में?) अपना रूख़सारा कजटेढ़ा) 
ने कर» और ज़मीन में इतराता न॑'चल, बेशक अल्लाह 
को नहीं भाता कोई इतारता फ़ख्न करताई१८७ और बीच की 
चाल चल) और अपनी आवाज़ कुछ पस्त(नीची) कर#* _ 
वेशक सब आवाज़ों में बुरी आवाज़ गधे की१४६१९३ 


तीसरा रूकू 
क्या तुमने न देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिये काम में 
लगाए जो कुछ आसमानों और ज़मीन में हैं! और तुम्हें 
भरपूर दीं अपनी नेअमतें ज़ाहिर और छुपी/१ और कुछ 
आदमी अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं यूं कि न इल्म न 
अक्ल और न कोई रोशन किताब/४ई२०७ और “जव 
उनश्त कहा जाए उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा तो 
कहते हैं वल्कि हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिसपर हमने 
अपने बाप दादा को पाया» क्या अगरचे शैतान उनको 
दौज़ख़ के अज़ाब की तरफ़ बुलाता हो।०६२१$ तो जो 
अपना मुंह अल्लाह की तरफ़ झुकादे (2 और हो नेकी करने 


&॥- का पथ 9 
द .. बब्चज 
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गए ाप किि भा कक 


वाला तो बेशक उसने मज़बूत गांठ थामी और अल्लाह ही 
की तरफ़ है सब कामों की इन्तिहाई२२७ और जो कुफ्र करे 
तो तुम» उसके कुफ्र से गम न खाओ उन्हें हमारी ही तरफ़ 


5] ५ ७८-2२ + ४ + वका-. 


७ न जन 20 का 


5 | न मे पी ाा+-मयुजएमममपकम्य 


3९५). 


उसका महत्व इरशाद फ़्रमाय. इसके बाद फिर लुक॒माव अलैहिस्सलाम का क़ौल बयाव किया जाता है कि उल्होंने अपने बेटे से | 

फंरमाया 

(१४) कैसी ही पोशीदा जगड़ हो, अल्लाह तआला से वहीं छुप सकती. 

(१५) क्रयामत के दिन, और उसका हिसांब फ़रमाएगा 

(१६) यानी हर छोटा बड़ा उसके इल्म के घेरे में है 

(१७) अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से मना करने से 

(१८) उनका करना लाज़िम है. इस आयत से मालूम हुआ कि नमाज़ और नेकी के हुक्स और बुराई की मगाह़ी और तकलीफ़ प्र 
सब्र ऐसी ताअतें है जित॒का तमाम उम्मतों में हक था 

(१९) घमण्ड के तौर पर 

(२०) यत्री जब आदमी बात करें तो उन्हें तुच्छ जादू क्र उनकी तरफ़ से मुंह फेरना, जैसा घमण्डियों का तरीका 

करना, मालदार और फ़क़ीर के साथ्‌ विंनम्रता से पेश आना 

(२१) व्‌ बहुत तेज़, न बहुत सुस्त, कि ये दोवों बुरी हैं. एक में घ्मण्ड है, और एक में छिंछोरापत्‌ . हदीस शरीफ़ में है कि बहुत 

तेज़ चलना मूमित्‌ का विक्कार खोता है 

(२२) यछी शोर गुल और चीख़ने से प्रहेज़ करे... 

(२३) मतलब यह है कि शोर मचागा और आदवाज़ ऊंची करवा मकरूह और ना-पसन्दीदा है और इसमें कुछ बड़ाई वहीं है. गध्‌ की 

आवाज़ ऊंची होने के बावुजूद कार्नों को बुरी लगने वाली ओर डरावनी है. वदीये करीम सल्लल्लाहो अलैहे वृसललम्‌ कहो नर्म आंचाज़ 

से कलाम करना प्सद्द था और सख्न आवाज़ से बोलने को नापसन्द रखते थे 


इख्तियार न्‌ 


सूरए लुक़मान - तीसरा रूकू 
(१) आसमानों मं, सूरज चांद तारों की तरह, जिनसे गफ़ा उठाते हो. और ज़मीनों में दरिया, नेहरं, खातनें, पहाड़, दरख्त,फल 
चौपाए, वगरह जिन से तुम्‌ फ़ायदे हासिलःकरते हो 
'(४) . ज़ाहिसे वेअमतों से श्रीर के अंगों की दुरूर्ती और हस्द्‌ द शक्ल सूरत मुराद हैं और बातिनी बेअमतों से डल्मे म्‌आंरफ़्त कगरह, हजरत | 






























| 575 | 
फिरना है हम उन्हें बतादेंगे जो करते थे।? बेशक अल्लाह [. जज 8 ५ ०० शा कर 
दिलों की बात जानता हेई २३3 हम उन्हें कुछ बरतने देंगे // है“ चाट आटा 82० ४ 
फिर उन्हें बेबस करके सख्त अज़ाब की तरफ़ लेजाएंगे?०ई२४३. ॥ ४» ४ ४४ न्छ् ७:04 ०2५ ४ 
और अगर तुम उनसे पूछों किसने बनाए आसमान और दूड ः भगु 
ज़मीन तो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने, तुम फ़रमाओ सब दा ध (5 हे ०५१ न ४४) 
खूबियां अल्लाह को? देशक उनमें अक्सर जानते नहींई२५) 2000,.£। ()5०«८०। 34.0 (929६ ९२७५+:/। 
अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है? 200 0 27255 79 
बेशक अल्लाह ही. बेनियाज़ है सव ख़ूबियों सराहाईर६७ हल 
और अगर ज़मीन में जितने पेड़ हैं सब क़ल्में हो जाएं और .॥ ० ८ 85७०४४०० (&४ 
समन्दर उप्तकी सियाही हो उसके पीछे सात समन्दर और/१ । हल दा, 
तो अल्लाह की बातें ख़त्म न होंगी*० बेशक अल्लाह इज़्ज़्त 
व्‌ हिकमत वाला हैई२७> तुम सव का पैदा करना और 
क्रयामत में उठाना ऐसा ही है जैसा एक जान का” बेशक क्‍ 
अल्लाह सुनता देखता हैई२८+ ऐ सुनने वाले क्या तूने न 55 । 
देखा कि अल्लाह रात लाता है दिन के हिस्से में और दिन " न न सर 409 92 की. 
करता है रात के हिस्से में१० और उसने सूरत और चांद. ॥50|औ 520० /7५४5 60 5 02022 &। 
काम में लगाए! हर एक, एक मुक़र्रर[ निश्चित) मीआद ., लि । ग। है ्् पर मर] ॥ | 
तक चलता है”? और यद् कि अल्लाह तुम्हारे कामों से +प्रताणउ5 2 

जो 


(५७<मै कप " 9५ दे 585 पट इटके । 
'रयुरद हह छक घह इललिते वि पाल्लाह ही इसे है) (0 ६" 2 ८४/ ४ ४॥ 
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इजे अबास रवियल्लाहो अलुमा में फ़र्माया कि बेअमते ज़ाहिर तो इस्लाम और कुरआन है और नेअमते वानिन यह है कि तुम्हारे गुनाहों पर पर्दे 
डाल दिये. तुष्कारां हाले व्‌ खोला . सज़ा मं जल्दी न फ़रमाई. कुछ मुफ़्स्सिरों नें फ़रमाया कि ज़ाहिरी गेअमत्‌ बदन का दुरूरत होना और अच्छी | 
शक्ल सूरत है और बातियी नेअमत दिल का अक़ीदा, एक क्ौल यह भी है कि ज़ाहिरी बेअम्त रिज़ि है और बातिवी नेअमत अच्छा अख़लांक़, 7 
एक्‌ क़ॉल यह है कि ज़ाहिरो नअम॒त इस्लाम का ग़लबा और दुश्मवों प्र विजयी होना है और बातिनी नेअमत फ़रिश्तों का मदद के लिये आवा. # 
एक क़ौल यह है कि ज़ाहिरी नेअमत रसूल का अनुकरण है और चातिबी नेअमत उनकी महल्युतू. अल्लाह तआला हम सब को अपने रसूल ॥ 
सल्लत्लांहो अलैडे वसल्लम्‌ की महत्वत्‌ दे और उनका अनुक्रण करने की तौफ़ीक़ 
(३) तो जो कहेंग, जिहालत और नादानी होगी और अएलाह़ की शान में इस तरह की जुरअत्‌ और मुंह खोलना अत्यन बेजा 

| और गुमराही है. यह आयत नज़र बिन हारिस और उबड़ें बिन ख़्लफ़ वगैरह काफ़िरों के बारे में उतरी जो बेडल्म और जाहिल होन। 
के बाबुजूद बबीये क्रीम सललल्लाहो अलैंहे वृस॒लल्‍लम से अल्लाह तआला की ज़ात और सिफ़ात के बारे में झगड़े किया करते थे. ॥ 
(४) यात्री अपने बाप दादा के तरीक़े पर ही रहेंगे . इसपर अल्लाह तआला फ़्रमाता है, द 
(८) जब भी वो अपने बाप दादा ही की पैरवी किये जाएंगे 
(६) दीग ख़ालिस उसके लिये क़ुबूल करे, उसको इबादत में लगे, अपने काम उस पर छोड़ द, उसी पर भ्रोसा रख 
(७) ऐ नबियोँ के सरदार सललल्लाहों अलैका चसल्लम || 
(८) यावी हम उलें उनके कर्मों की सज़ा देंगे. 
(९) यानी थोड़ी मोहलत देंगे कि वो दुनिया के मज़े उठाएं 
(१०) आखिरत म॑ और वह दोज़ख़ का अज़ाब है जिससे वो रिहाई न्‌ पाएंगे ः 
(११) यह उनके इक़रार पर उलें इल्ज़ाम देगा है कि जिसने आसमाव ज़मीन यैदा किये चृह अल्लाह पहदहू ला भ्रीका लहू है तो 
वाजिब हुआ कि उसकी हम्द की जाए, उग्र॒का शुक्र किया जाए और उसके सिद्य किसी और की इद्यादत न की जाए 
(१२) सब उसके ममलूक मख़लूक और बदे हैं तो उसके सिवा कोई इबदत के लायक़ नहीं ब 
(१३) ओर सारी ख़ल्क़ अल्लाह तआला के कलिमात को लिखे और वो तमाम क़लम्‌ और उन तमाम समचदरों की स्याही ख़त्म 
हों जाए | 

! (१४) क्योंकि अल्लाह तआला का इल्म असीम है. जब सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम हिजरत करके मदीवए वैस्थियह 
तशरीफ़ लाए तो यहुदियों के उलमा और पादरियों नें आपको ख़िंदमत में हाज़िर होकर कहा कि हम ने सुना है कि आप फ़रमाते 

42 7 “रमा उर्तीतुम मिनल इल्में इल्नर क़लीलर (यानी तुम्हे थोड़ा इल्म दिया गया) तो. उससे आपको मुराद हम लोए हैं था सिर्फ़। “उमा ऊतीतुम मिनल इल्मे इल्‍ला क़लीलन' (याती तुम्हे थोड़ा इल्म दिया गया) तो. उससे आपकी मुराद हम लोर हैं या सिर्फ़ | 





। 
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और उसके सिवा जिनको पूजते हैं सब बातिल(असत्य) था / (ट हक “2 
हैं )और इसलिये कि अल्लाह ही बलन्द बड़ाई चाला हैई३०३. 8-० *“” | 432०१ सा ५ 58 5 5 

चौथा रूकू द टाख झडआबि2 5/890% 50 6॥ 
क्या तूने न देखा कि किश्ती दरिया में चलती है अल्लाह के. ॥ “4-200 ८.2 ९२५५ ) (5>4६ 
फ़ज़्ल(कपा) से" ताकि वह तुम्हें अपनी? निशानियों दिखाए, 
वैश्क इसमें निशानियोाँ हैं हर बड़े सब्र करने वाले शुक्रगुज़ार -  7॥| 
को(१६३१४ और जव उनपर आ पड़ती है कोई मौज 22.2४ 4७322 (9 द597 ०8४ 
पहाड़ों की तरह तो अल्लाह को पुकारते हैं निरे उसपर " 
अक़ीदा रखते हुए/१ फिर जव उन्हें ख़ुश्की की तरफ़ बचा | 
लाता है तो उनमें कोई ऐतिदाल(मध्यमार्ग) पर रहता है 3) 
और हमारी आयतों का इन्कार न करेगा मगर हर बड़ा | 
बेवफ़ा नाशुक्राई३२३ ऐ लोगो अपने रब से डरो और उस 
दिन का ख़ौफ़ करो जिसमें कोई बाप अपने वंच्चे के काम न 
आएगा, और न कोई कामी (कारोबारी) वच्चा अपने बाप 
को कुछ नफ़ा दे।/ वेशक अल्लाह का वादा.सच्चा है» तो ल्ठु पट: २०८४ गा 
हरगिज़ तुम्हें धोखा न दे दुनिया की ज़िन्दगी?» और हा 222० न 
हरगिज़ तुम्हें अल्लाह के इलम पर धोखा न दे वह बड़ा 200 22755 ८ :॥ ५5 ०८:2%0 ८) 
फ़रेवी (धूर्त)११६३३$ बेशक अल्लाह के पास है क्रयामत | 2.0 205 60 »०(०००॥ 5 ॥ 505 






















(८(७)७४ & 0522 5४४०००४८५॥ 
2 वि 57 |+453 ;& 0 























9 जी जी डी. विजन करी की नी 
८७ 2० 53% 39% ४3 28५४३ (६५३) 
5) गा 3१ (१ 00 ७३ (६) ॥ » 22. 5.3६ 











मेंह - मु 
का इल्म*” और उतारता है मेंह, और जानता है जो कुछ. #8८००पवगढ--न्‍ 


माओं के पेट में है, और कोई जान नहीं जानती कि कल 


न _ 002] 









अपनी क्ौम, फ़रमाया, सब मुराद हैं. उन्होंवे कंहा, क्या आपकी किताब में यह नहीं है कि हमें तौरात दी गई है, उसमें हर चीज़ का 
इल्म है. हूजुर ने फ़रमाया कि हर चीज़ का इल्‍्म भी अल्लाड़ के इत्म्‌ के सामने थोड़ा है और तुम्हें तों अल्लाह तआला ये इतना इल्म 
॥| दिया है कि उसपर अमल करो तो नफ़ा पाओ. उल्होंने कहा, आप कैसे यह ख़याल फ़रमाते हैं. आपका कौल तो यह है कि जिसे 
हिकमत दी गई उसे बहत्‌ भलाई दी गई. तो थोड़ा इल्म ओर बहुत सी भलाई कैसे जमा हो. इसपर यह आयत उतरी, इस सूरत में 
है| यह आयत मदनी होगी. एक क़ौल यह भी है कि यहूदियों ने क्रैश से कहा था कि मक्‍्के में जाकर रसूल अकरम्‌ सल्लल्लाहा अलैह 
चसल्लम्‌ से इस तरह का कलाम करें. एक क्ौल यह है कि मुश्रिकों ने यह कहा था कि कुरआन और जू कुछ मुहम्मद (मुस्तफा 
के अलैडे बसललम) लाते हैं, यह बहुत जल्द तमाम हो जाएगा, फिर किस्सा ख़त्म, इसपर अल्लाह तआला वथ॑ यह आयत | 
उतारी. 

(१५) अल्लाह पर कुछ दुशवार नहीं . उसकी क़ुदरत यह है कि एक कुंत से सब्‌ को पैदा कर दे. 

(१६) यायी एक को घटा कर, दूसरे को वढ़ाकर और जो दक्त एक में से घटाता है, दूसरे में बढ़ा देता हैं. 

है (१७) बलदों के बुफ़े के लिये. 

है| (१८) यानी क्रयामत के दिन तक या अपने अपने विर्धारित्‌ समय तक. सूरज आख़िर साल तक और चांद आख़िर माह तक्‌, 
(१९) वही इवब चीज़ों प्र क़ादिर है; तो वही*डबादतं के लायक़ है. 

(२०) फ़ना होने वाले . इन्‌ में से कोई इबादत के लायक नहीं हो सकता, 





सूरए लुक़मान - चौथा रूकू 









(१) उसकी रहमत और उसके एह्सान से. 
] | पथ २) कुदरत के चमत्कारों को 

(3) जो बलाओं पर सब्र करे और अल्लाह तआला की नेअमतों का शुक्रगुज़ार हो, सब्र और शुक्र थे दोनों गुण ईमान वाले क्‌ है 
(४) यानी काफिस पर, ' 
(५) और उसके समक्ष गिड़गिड़ाते हैं और रोते हैं और उसी से दुआ और इल्तिजा . उस वक्‍त सब को भूल जूते हैं. 

(६) आपने ईमान और सच्चाई प्र क्रायम रहता, कुफ़ की तरफ़ नहीं लॉटता. कहा गया हैं कि यह आयत्‌ अकरमह बिन अबू जहल 
के बारे में उतरी. जिस साल मक्कए मुकर्रमा की फ़ल्ह हुई तो वह समर की तरफ भाग गए. वहाँ मुख़ालिफ़ हवा ने घेश और खतरे ॥ 





क्या कमाएगी, और कोई जान नहीं जानती कि किस ज़मीन 
में मरेगी, बेशक अल्लाह जानने वाला बताने वाला है")६३४ ह 
३२- सूरए सज्दा 

सूरए सज़्दा मक्का में उतरी, इसमें तीस आयतें, तीन रूक्कू हैं, 

। पहला रूकू . 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत बाला (१ 

अलिम लाम भीम#१> किताब का उतारना» वेशक परवर्दिगारे 

आलम की तरफ़ से है€२% क्‍या कहते हैं) उनकी वनाई हुई 

है।! वल्कि वही हक़(सच) है तुम्हारे रब की तरफ़ से कि 

तुम डराओ ऐसे लोगों को जिन के पास तुमसे पहले कोई 

डर सुनाने वाला न आया» इस उम्मीद पर कि- वो राह 


जूक शक 


338 5 20 
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ह ही 7 हु 7, के कप 


. ' #ल॥ ०-२ भी 
८) 22५2 अर मनी | । 


हा डर कमा या डी जी 722 कि 


६95६7 ० (7) (% | हु 


0.3 (७:22 ००८४ ४७ ५५०१५०००० ("5 ४७ ८:४:0:5| ०; 


॥>9००॥ ६5 &5॥ 20 ७ ७४467 ८४ ह 


पाएंई३> अल्लाह है जिसने आसमान्न और ज़मीन और जो 
कुछ उनके बीच में है छ दिन में बनाए फिर आर्श पर प्रयः 28 ा 
इस्तिवा फ़रमाया/» उससे छूट कर तुम्हारा कोई हिमायती 23 (8 (33 (४४ 2 (५2) <&£ | 
और न सिफ्रारशी” तो क्या तुम ध्यान नहीं करतेई४क्रैकाम | ८.५ १०९ ४०2० ८//८.५:/ 5७५ «०६5 
की तदवीर(युक्ति) फ़रमाता है आसमान से ज़मीन तक फिर डे जी ट ट 0 
उसी की तरफ़ रूजू करेगा? उस दिन कि जिसकी मिक्रदार हज़ार. ॥ “टै>+ (7००४ ७ (४2! «४ ५०) 
बरस है तुम्हारी गिनती में*१६५७ न 5५52८ के 20७) २०:०६ 


"जम जि ॑णफाओं ५-3 - नाक 99 कक; “६ न. 
कि _र्.आ 


05० 2:2806४४८४ 2५90 






है में पट गए, तो अकरमह ने कहा अगर अल्लाह तआला हमें इस ख़तरे से छुटकारा दे तो मैं ज़रूर सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैडे 
बसल्लम्‌ की ख़िदम॒त में हाज़िर होकर हाथ में हाथ दे दूंगा यागी इताअत्‌ करूंगा, अल्लाह तआला ने करम्‌ किया, हवा ठहर गई और 
अकरमह मकक्‍्कए मुकर्रमा की तरफ़ आगए और इस्लाम लाए और बड़ी सच्चाई के साथ इस्लाम लाए. कुछ उनमें ऐसे थे जिन्होंने एहद 
पूरा न किया , उनकी विस्वत अगले जुमले में हरशाद होता है. 

(७) यानी एऐ मक्का बालो. 

(८) क़यामत के दिन हर इन्सान नफसी नफसी कहता होगा और बाप बेटे के और बेटा बाप्‌ के काम व्‌ आ सकेगा, न काफ़िरों |] 
को मुसलमव औलाद उलें फ़ायदा पहुंचा सकेगी, व मुसलमान माँ बाप काफ़िर औलाद को द 
(९) ऐसा दिन ज़रूर आना और दोबारा उठाए जाने और हिसाब ओर जज़ा का वादा ज़रूर पूरा होना है 

(१०) जिसकी तमाम नेअमतें और लज़्ज़तें मिटने बाली कि उन पर आशिक्त होकर ईमाव की नेअमत्‌ से मेहरूस रह जाओ 

(११) यानी शैतान दूर दराज़ की उम्मीदों में डालकर गुनाहों में * जकड़ दे 

(१२) यह आयत हारिस विन अम्न के बारे में उत्री जिसने नबीये क्रीम सलल्‍्लल्लाहो अलैहे वुसल्‍लम की सख़िदमत्‌ में हाज़िर होकर 
क्रयामत का वक्त पूछा था और यह कहा था कि मैंने खेती बोई है ख़बर दीजिये मेंढ्र कब आएगा और मेरी औरत गर्भ से है, मुझें 
बताइये कि उसके पेट में क्या है, लड़का या लड़की. यह तो मुझे मालूम है कि कल मैं ने क्या किया, यह मुझे बताइये कि आयर्दा 
है| कूल को क्या करूंगा. में यह भी जानता हूँ कि मैं कहाँ पैदा हुआ मुझे यह बताइये कि कहाँ मरूँगा, इसके जवाब में यह आयत उतरी, 
(१३) जिसको चाहें अपने ऑलिया और अपने प्यारों में से, उन्हें ख़ब्रदार करदे, इस आयत में जित पांच चीज़ों के इल्म फी 
विशेषता अल्लाह तआला के साथ बयाद फ़्रमार्ड गई उन्हीं की न्रिबत्‌ सूरए जिन्न में इशाद हुआ “आलिमुल ग्रैवे फला वृज़हिरो अला 
ग्ैबिही अहदन इलल्‍ला मनिर तदा मिर रसूलिन ””. ( यानी गैब का जानने बाला, तो अपने गैब प्र किसी को मुसल्लत नहीं करता 

सिवाए अपने पसन्दीदा रसूलों के - सूरए जिन्न, आयत २६-२७) ग़रज़ यह कि कौर अल्लाह तआला के बताए इन चीज़ों का इल्म्‌ 
किसी को नहीं और अपने प्सन्‍्दीदा रसूलों को बताने की ख़बर ख़ुद उसने सूरए जिजन्न में दी है. ख़ुलासा यह कि इल्में गैंव अल्लाह 
तआला के साथ ख़ास हैं और बवियों यलियों को गैय का इल्म अल्लाह तआला की तालीम से चमत्कार के तौर प्र अता होता है 
, यह उस विशेषता के विरूद्ध नहीं है जो अल्लाह के इल्म के साथ है, बहुत सी आयतें और हदीसें इस को साबित करती है. बारिश 
का ब॒कृत और गर्भ में क्या हैं और कल को क्या कर और कहाँ मरेगा, इव बातों की ख़बरें बहतात्‌ से ऑलिया और वबियों ने दी 
हैं और काआन और हृदीस से सावित हैं. हज़रत इब्राटीम अलैहिस्सलाम को फरिशतों ने हज़्रत्‌ इस्हाक अलैंहिस्सलाम्‌ के पैदा होने 
की और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की हज़रत यहया अलैडिस्सलाम के पैदा होने की और हज़रत मरयम को हज़रत ईसा |॥ 
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यह?» है हर छुपी और ज़ाहिर बात का जानने. वाला, 
इज़्ज़त व रहमत वालाई६)$ वह' जिसने जो-चीज़॑ बनाई ख़ूब 
बनाई» और इन्सान की पैदाइश .की शुरूआत मिट्टी से 
फ़रमाई?2६ ७७ फिर उसकी नस्ल.रखी एक-बे क़द्र पानी १४ कह: कट रे ब््ख्र् कर 

के ख़ुलासे सेः)६८$ फिर ठंसे ठीक किया और उसमें £ (22% ८2404 


बढ टी ऑ्टयज, /“ ४२ > 


अपनी तरफ़ की रूह फूंकी? और-तुम्हें कान और आँखें 0८3 49% ०८ 4:3/0०१५०५० # ०८०५६: 
और दिल अता फ़रमाए”» क्या ही थोड़ा हक़ मानते ॥ ७७ ४३०६,६239॥ 272०४: 202४ 
हो£९) और बोले» कया जब हम मिंट्ठी में मिल जाएंगे?” गज हे 772 दा 
कया फिर नए बनेंगे? वल्कि वो अपने रंब के समक्ष हाज़िरी ५४४४०५४ ६ ८४७।5४४४५। 
से इन्कारी हैं?0६१०) तुम फ़रमाओ हा न (मौत). | 3७ ८६७ ४४5 65, :2 0: 8,2५६ 
देता है मौत का फ़रिश्ता जो तुम पर मुक़रर है*० फिर ' #क्ठ; स्ट (८१८ प्रकट 
अपने रव की तरफ़ वापस जाओगे*»६११३ ५ ७ #४ 45204: 
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शाप 


नीचे डाले होंगे!” ऐ हमारे रव अब हमने देखा" और 
सुना” हमें फिर भेज कि नेक काम करें हमको यक्रीन 
आगया(०६४१२३% और अगर हम चाहते हर जान को 
उसकी हिदायत फ़रमाते/० मगर मेरी कत क़रार पाचुकी कि 
ज़रूर जहन्नम को भरदूंगा उन जिन्नों और आदमियों सब 
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| अलैहिस्सलाम के पैदा होने की ख़बरें दीं तो उन्‌-फ़रिश्तों को भी पहले से मालूम था कि इन गर्भो मं क्या है और उन्‌ हज़्रात को 
॥ भी जिले फ़रिश्तों ने सूचनांए दी थीं और उद सब का जावना कुरआने करीम से सावित है तो आयतठ के मावी बिल्कुल यहीं हैं कि 

बगैर अल्लाह त्‌आला के बताए कोई नहीं जानता. इसके मानी यह लेगा कि अल्लाह तआला के बताए से भी कोई वहीं जानता केवल 
| हतिल ओर सैंकड़ों आयतों और हृदीसों के ख़िलाफ़ है (खाज़िव, बैज़्बी, अहमदी, रूहुल बयान व्मेरह). 


३२ - सूरए सज्दा - पहला रूकू 
(१) यूरए सझ्दा मक्के में उतरी सिवाय तीन आयतों के जो “ अफ़ंमन कादा मूमिनन'' से शुरू होती हैं. इस यूरत में तीस आयदें, 
| तीव रूकू, तीन सौ अस्सी कुलिमें और एक हज़ार पाँच सौ अद्वारह अक्षर हैं, 
(२) यानी क्ुरआने करीम का चमत्कार क्रके, इस तरह कि इस जैसी एक सूरत या छोटी सी इबारत्‌ बनाने से तमाम ज़बान वाले 
और सारे विद्धान आजिज़ हो गए. 
(३) मुश्रिक लोग कि यह यवित्र ग्रन्थ, | 
| (४) यात्री गबियों के सरदार मुहम्म॒दे मुस्तफ़ा सलल्‍लल्लाहो अलैहे वस॒ललम्‌ की 
(५) एस लोगों से मुराद उस ज़मादे के लोग हैं जो ज़मांगां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाद से सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहों आलैहे 
बसल्लम के तश्रीफ़ लाने तक था कि इस ज़माने में अल्लाह तआला की तरफ़ से काई रसूल नहीं आया 
(६) जैसा इस्तिवा कि उसकी शान के लायक है 
(७) यानी ऐ काफिरों के समूह, जब तुम अल्लाह तआला की रज़ा की राह इम््तियार न करो और ईमान्‌ व्‌ लाओ तो न्‌ तुम्हें कोई 
मददगार मिलंगा जो तुम्हारी मदद कर सके, न्‌ कोई सिंफ़ारशी जो तुम्हारी सिफारिश करे 
(८) यावी दुनिया के क्यामत्‌ तक होने वाले कामों की, अपने हुक्म और मर्ज़ी ओर अपने इरादे और हिसाब से. 
(९) अग्र और तदबीर दुनिया की फ़ना के बाद 
| (१०) यानी दुनियां के दिनों के हिसाद से और वह दिन क्यामत्‌ का दिव है . क़यामत्‌ के दिन को लम्बाई कछ काफ़िरों के लिये 
|| हज़ार बरस के बगबर होगी और कुछ के लिये पचास हज़ार बरस के ब्राब्रं, जैसे कि सूरए मआरिज में है “ तअरूजुल मलाइकतु 
वरुहों इलेह पी योमिन काना मिकदारुद्ू खमसीयगा अल्फा सनतिन ” (फ़रिश्ते और जिब्रीलू उसकी यारगाह की तरफ़ उरूज्‌ करते हैं 
वह अज़ाब्‌ उस दिव्‌ होगा जिसकी भिकदार पचास हेज़ांरे ब्रस्‌ है - सूरण मआर्जि, आयत ४). और मूमिन के लिये यह दिन एक 
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से'१६१३७४ अब चखो बदला उसका कि तुम अपने इस 
दिन की हाज़िरी भूले थे/” हमने तुम्हें छोड़ दिया"! अब 
हमेशा का अज़ाब चखो अपने किये का बदला६१४) हमारी 
आयतों पर वही ईमान लाते हैं कि जब वो उन्हें याद दिलाई 
जाती हैं सज्दे में गिर जाते हैं?) और अपने रब की तारीफ़ 
करते हुए उसकी पाकी वोलते हैं और घमण्ड नहीं करतेई१५) 
उनकी करवर्टे जुदा होती हैं ख़्याबगाहों से और अपने हर 
रब को पुकारते हैं डरते और उम्मीद करते"० और हमारे & 
दिये हुए में से कुछ ख़ैरात करते हैं६१६७ तो किसी जी को 
नहीं मालूम जो आँख की ठण्डक उनके लिये छुपा रखी है११ 
सिला उनके कामों का0६१७७> तो क्‍या जो ईमान वाला है 
वो उस जैसा हो जाएगा जो बेहुक्म है”? ये बराबर नहीं६१८७ 
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जो ईमान लाए और अच्छे काम किये उनके लिये वसने के ४8 ८८७ ७४७ ८४४४:५,४ ८६४५४ 
बाग़ हैं, उनके कामो के सिले में मेहमानदारी१०६१९+७ रहे ई' (2, डुट, कर 2८2 56 3, 9)॥7 2 न 
मे) नै 






वो जो बेहुक्म हैं» उनका ठिकाना आग है, जब कभी 
उसमें से निकलना चाहेंगे फिर उसी में फेर दिये जाएंगे और 
उनसे फ़रमाया जाएगा चखो उस आग का अज़ाब जिसे तुम 


. १ 
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॥ फर्ज नमाज़ के वक्‍त से भी हलका होगा जो दुनिया में पढ़ता था जैसे कि हदीस श्रीफ़ में आया. 
(११) तदबीर करने वाला ख़ालिक़ जलल-जलालुह्ू. पर | 
(१२) अपनी हिकमत के तकाज़े के हिसाव से बगाई. हर जावदार का वह सूरत दी जो उसके लिये बहतर है और उसका ऐसे अंग 
आता फ़रमाए जो उसकी रोज़ी के लिये मुगसिव हों ं 

(१३) हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उससे बनाकर 

(१४) यानी नुत्फे से 

(१५) और उसको बेहिस बेजान होने के बाद हिस वाल और जानदार किया 
(१६) ताकि तुम सुनो और देखो और समझो 

(१७) दोबारा उठाए जाने का इन्कार करने वाले 

(१८) और मिट्टी हो जाएंगे और हमारे अंग मिट्टी से छिफे न रहेंगे 

(१९) यएी मौत के बाद उठने और ज़िन्दा किये जाने का इन्कार करके वो इस इत्तिहा तक पहुंचे हैं कि आक़िबत के तमाम उसूर ॥ 
के इन्कारी हैं यहाँ तक कि अल्लाह के समक्ष हाज़िर होने के भी ; | 
(२०) उस फ़रिश्ते का नाम इज्जाईल है, अलैहिस्सलाम्‌ , और वह अल्लाह की तरफ़ से रूहें विकालवे पर भुक़॒र्रर हैं, अपने काम्‌ में ॥ 
कुछ ग़फ़लत वहीं करते, जिस का वक्त आ जाता है, उसकी रूह निकाल लेते है. रिवायत्‌ है कि मौत के फ़रिश्ते के लिये दुनिया हथैली ॥ 
की तरह कर दी गई है. तो वह पूर्व और पश्चिम की मख़लूक़ की रूहें बिना मशकक्‍्क़॒त्‌ उठा लेते हैं और रहमत्‌ व अज़ाब के बहुत || 

फ़रिश्ते उनके मातहत हैं 

॥ (२१) औए हिसाब व जज़ा के लिये ज़िंदा करके उठाए जाओगे. 


सूरण सज्दा - दूसरा रूकू 
(१) यानी काफिर और मुश्चिक्‌ लोग, 
(२) अ्फः कर्मों और ग्यवहार से शर्मिंदा और लज्जित होकर, और अर्ज़ करते होंगे 
(३) मरने के बाद उठने को, और तेरे वादे की सच्चाई को, जिनके हम दुनिया में इन्कारी थे 
(७) तुझ से तेरे रमूलों को सच्चाई को, तो अब दुनिया मे 
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का शत ६: । ब 


झुटलाते थे२०) और ज़रूर हम उन्हें चखाएंगे कुछ नज़दीक 
का अज़ाब”” उस बड़े अज़ाव से पहले? जिसे देखने 
वाला उम्मीद करें कि अभी बाज़ आएंगे<२१४ और उससे 
बढ़कर ज़ालिम कौन जिसे उसके रब की आयतों से नसीहत 
की गई फिर उसने उनसे मुंह फेर लिया(० बेशक हम 
मुजरिमों से बदला लेने वाले हैं६२२) 


तीसरा रूकू 
और बेशक हमने मूसा को किताब'' अता फ़रमाई तो तुम 
उसके मिलने में शक्त न करो» और हमने उसे» बनी 
इस्राईल के णिये हिदायत कियाई२३७ और हमने उनमें से» 
कुछ इमाम वनाए कि हमारे हुक्म से बताते/१ जब कि. उन्हों 
ने सब्र किया" और वो हमारी आयतों पर यक्रीन लाते 
थेई२४३ बेशक तुम्हारा रब उनमे फ़ैसला कर देगा*» क़यामत 
के दिन जिस बात में इख़्तिलाफ़ करते थे।१६२७> और 
क्या उन्हें» इस पर हिदायत न हुई कि हमने उनसे पहले 


कितनी संगतें (क्रौमें) १» हलाक कर दीं कि आज ये उनके 
' घरों में चल फिर रहे हैं?) बेशक इसमें ज़रूर निशानियाँ हैं 
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तो क्‍या सुनते नहीं?६२६ $ और क्‍या नहीं देखते कि हम 
पानी भेजते हैं ख़ुश्क ज़मीन की तरफ़" फिर उससे खेती 
निकालते हैं कि उप्तमें से उनके चौपाए और थो ख़ुद खाते 












































| (५). और अब हम ईमाद ले आए, लेक्िव उस वक्त का ईमाद लाता उन्हें कुछ काम ग देगा. 
(६) और उसपर ऐसी मेहरवानी करते कि अगर वढ़ उसको इम्तियार करता तो राह पा जाता. लेकिन हमने ऐसा न किया क्योंकि 
| हम काफ़िरों को जानते थे कि वो कुफ़ ही इख्तियार करेंगे. 

| (७) जिडोंने कुफ्र इस््तियार किया, और जब दो जहन्नम में दाखिल होंगे तो जहन्नम के ख़ाड़िव उतसे कहँगे 

| (८) और दुनिया में ईमान लाए थे. 

॥[ (९) अज़ाब में, अब तुम्हारी तरफ़ इल्तिफ़ात व्‌ होगा. 

॥ (१०) वब्िनिम्बता ओर आजिज़ी से और इस्लाम की नेअमत पर शुक्रगुज़ारी के लिये. 

॥| (१९) यात्री मीठी नींदों के बिस्त॒रों से उठते हैं और अपनी शहत और आएान को छोड़ते हैं. 

(४२) यानी उसके अज़ाब से डरते हैं और उसकी रहमत्‌ की उम्मीद करते हैं. यह तहज्जुद अदा करने वालों की हालत का बयान 
॥ है, हज़रत्‌ अनस रवदियल्लाहों अन्हों वे फ़रमाया कि यह आयत हम्‌ अस्सारियों के हक़ में उतरी कि हम मगरिब पढ़कर अपने घरों को 
वापस न आते थे जब तक कि रसूलें करीम सलल्‍्लल्लाहो अलैडे वसल्लम के साथ इशा व्‌ पढ़ लेते. 

(१३) जिससे वो राहतें पाएंगे ओर उनकी आँखें ठण्डी होंगी. 

| (१४) याती उन ताअतों का, जो उन्होंने दुनिया में अदा कीं. 

॥ (१५) यावी काफ़िर है. हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहो अन्हों से दलीद बिन अक्रबृह बिन अबी मुर्ईत किसी बात में झगड़ रहा था. 
॥ बात चीत के दौरान कहने लगा, ख़ामोश्‌ हो जाओ, तुम लड़के हो मैं बूढ़ा हूँ. में बहुत लम्बी ज़बान वाला हूँ. मेरे भाले की नौक तुमसे 
| तेज़ है. में तुम्‌ से ज़्यादा बहादुर हैं. मैं बड़ा अत्थेदार हूँ. हज़रत अली ने फ़रमाया चुप, तू फ़ासिक़ है. मुसद यह थी कि जिन बातों 
प्र तू गर्व करता हैं, इन्सान के लिये उनमें से कोई भी प्रशंसतीय वहीं. इन्सान की महानता और इज़्ज़्त ईमाव्‌ आह तक़व! में है. जिसे 
यह दौलत नसीब नहीं वह हद दर्जे का नीच है. काफ़िर मूमिन के ब्राबर नहीं हो सकता. अल्लाह तआला ने हज़रत अली की तरवीक़ 
में यह आयत उतारी 

| (५६) याती ईम्तान वाले वेक बलों की जन्नते-मावां में अत्यत्त सम्मान व्‌ स॒त्कार के साथ मेहमावदारी की जाएगी 

(१७) नाफ़रमान्‌ काफ़िर है 

(१८) दुनिया ही में कत्ल और गिरफ्तारी और दुष्फाल और बीमारियों कौरह में जकड़ के. चुनांव्वे ऐसा ही पेश आया कि हुज़ूर की | 
| हिजरत से पहले क्रैश बीमारियों और मुसीदतों में गिरिफ़्तार हुए ओर हिज्रत के बाद बद्र में मरे गए, ग्रिफ़्तार हुए और सात साल 
| दुष्काल की ऐसी सख्त मुसीबत में जकड़े रहे कि हडिडयोँ और मु्दारि कुत्ते तक खा गृह 
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सूरए अहज़ाब मदीने में उतरी, इसमें ७३ आयतें और नौ 
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पहला रूकू 

अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत वाला ४१ 

ऐ ग़ैब की ख़बरें बताने वाले (नवी)/४ अल्लाह का यूंही ख़ौफ़ 
रखना और काफिरों और मुनाफ़िकों (दोगलों) की न सुनना“ 
वेशक अल्लाह इल्म व हिकमत (बोध) वाला हैई१$ और 
उसकी पैरवी (अनुकरण) रखना जो तुम्हारे रव की तरफ़ से 
तुम्हें वही दिववाणी) होती है, ऐे लोगो अल्लाह तुम्हारे काम 
देख रहा है६२$ और ऐ मेहबूब तुम अल्लाह पर भरोसा 
रखो और अल्लाह बस है काम वनाने वालाई३$ अल्लाह ने 
किसी आदमी के अन्दर दो दिल न रखे” और तुम्हारी उन 
औरतों को जिन्हें तुम माँ के बराबर कह दो तुम्हारी माँ न 
बनाया") और न तुम्हारे लेपालकों को तुम्हारा बेटा बनाया» 
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(१९) यानी आशिरत के अज़ाब्‌ से. | 
(२०) और आयतों में गैर न किया और उनकी व्याख्याओं और इरशाद स॑ फ़ायदा न उठादा और ईमान से लाभानित न हुआ, 


सूरए सज्दा - तीसरा रूकू 
(१). यात्रा तोग़त 
(२) यानी हज़रत मूसा अलंडिस्सलाम को किताब के मिलने में या ये मानी हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मिलने और उनसे | 
मुलाकात होने में शक व करो, चुनांन्चे मेअराज की रात हुज़े अक़दस सल्लल्लाही अलैहे दूसललम की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से | 
मुलाक़ात हुडड, जैसा कि हदीस में आया है, 

(३) यानी हज़रत मूसा अलहिस्सलाम को, या तौरात को. 

(४) यानी बनी इस्राईल में से ' 
॥ (०) लांगों को ख़ुदा की फ़रमॉब्रदारी और उसकी ताअत और अल्लाह तआला के दीन और उसकी शरीअत का अवुकरण, तौरात || 
के आदेशों की पूर्ति, थे इमाम बबी इसाईल के बबी थ; या नबियों के अनुयायी 

का ) अपने दीन पर और दुश्मनों को तरफ़ से पहुंचने वाली मुसीबतों पर. इससे मालूम हुआ कि सत्र का फल इमामत और पेशवाई | 

॥ (७) यानी बबियों में और उनकी उम्मतों में या मूमिनीव व मुश्निकीन में, 
(८) दीगी बातों में स, और हक़ व्‌ बातिल वालों को अलग अलग कर देगा, 
/९)  यजी मक्का वालों को. 

। (१०) कितनी उम्म॒तें आद व्‌ समूद व क्ौम लूत की तरह 
॥ (११) यानी जब मबका वाले व्यापार के लिये शाम के सफ़र करते हैं तो उबद लोगों की मख्िलों और शहरों में गुज़रते हैं और उनकी |॥ 
हलाक्‌त के निशान देखते हैं 

॥ (१२) जा इब्रत हासिल करें और नसीहत मानें, 
॥ (१३) जिसमे सब्ज़े का वामों निशान वहीं, 

















॥र[ २११ - ५ सफ्ा - ८ | इराक ज ््ग्ग्ग्ग्ग्ग््ग्ग्ग्ज्ननऊन्न्ननन्न्नन्ा 


(१४) चौपाए भूसा और वो ख़ुद ग़ल्ला. 

(१५) कि वो ये देखकर अल्लाह तआला की भरपूर कुदरत पर इस्तिदिलाल करें और समझें कि जो क्रादिर बरहक़॒ ख़ुश्क ज़मीन 

| से खेती निकालते पर क्रादिर है, मुर्दों का ज़िन्दा करना उसकी क्रुदरत से क्‍या मुश्किल, 

(१६) मुसलमान कहा करते थे कि अल्लाह तआला हमारे और मुश्रिकों के वीच फ़ैसला फ़रमाएगा और फ़रमॉवरदार और वाफ़रमान्‌ 

को उतके कमों के अनुसार बदला देगा. इससे उनकी मुराद यंह थी कि हम पर रहमत और क्रम्‌ करेगा और काफ़िरों व मुश्रिकों को 

अज़ाब-में जकड़ेगा: इसपर काफ़िर हंसी के तौर पर कहते थे .कि यह फैसला कब होगा, इसका वकृत्‌ कुद आएगा , अल्ल॒ज़ तआला 

अपने हबीब सल्लल्लाहो अलैहे दसल्‍लम्‌ से इरशाद फ़रमाता है 

(५७) जूब्‌ अल्लाह का अज़ाब उतरेगा. 

(१८) तौबह और माफ़ी की. फैसले के दिन से या क़्यामत का दिव मुराद है या मकक्‍्के की विजय का दित्‌ या ब॒द्र का दित्‌. अगर 

क़्यामत्‌ का दिव मुराद हो तो ईमान का ब॒फ़ा न्‌ देदा ज़ाहिर है क्योंकि ईमान वही मुकबूल है जो दुनिया में हो और दुनिया से निकलने || 

|| के बाद न ईमान मक़बूल होगा व्‌ ईमाव लाने के लिये दुनिया में दापस आरा मिलेगा. और अगर फैसले के दिन से बद्र का दिव या 

|| मक्के की विजय का दिव मुराद हो तो.मावी ये होंगे कि जब अज़ाब आजाए और बो लोग क़त्ल होने लगें तो कत्ल की हालत में 

॥ उनका ईमान लाना क़ुबूल न किया जाएगा[और न्‌ अज़ाब में विलम्ब्‌ करके उल्हें मोहलत दी जायगी. चुवांन्बे जब मक्कए मुकरमा फ़त्ह 

| हुआ तो क़ौमे बवी कृगावह भागी. हज़रत ख़ालिद बिन चैलीद ने जब उल्ें घेर और उन्होंबे देखा कि अब क़॒त्ल सर पर आ गया, 

| कोई उम्मीद जान बचने की हहीं है तो उन्होंने इस्लाम का इज़हार किया. हज़रत ख़ालिद ने कुबूल न फ़रमाया और उद्हें कत्ल कर दिया. 

| (जुमल) ह 

(१९) उनपर अज़ाब उतरने का. 

|| (२०) बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस शरीफ़ में है कि रसूले करीम सलल्‍लल्लह़ो अलैहे वसललम्‌ शुक्रदारे के दिव फ़ज्ज की नमाज़ में 

॥ यह सूरत यावी सूरए सज्दा और सूरए दहर पढ़ते थे. त्रिमिज़ी की हदीस में है कि जब तक हुज़ूर सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे 

| यूसल्‍लम यह सूरत और सूरए तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क न्‌ पढ़ लेते, सोने को न्‌ जात. हज़रत इब्ने मसऊद रदियल्लाहो अली 

ने फ़रमाया कि सूरए सज्दा क़ब्र के अज़ाव से मेहफूज़ रखती है. (खाज़िन व्‌ मंदारिक वगैरह) ह 

| ३३ - सूरएण अहज़ाब - पहला रूकू 

॥ (१). सूरए अहज़ाब मदीवे में उतरी. इसमें नौ रूकू, तिहत्तर आयतें, एक हज़ार दो सौ अस्सी कलिमे और पाँच हज़ार सात सौ दे 

॥ अक्षर हैं ० 

॥ (२ यात्री हमारी तरफ़ से ख़बरें देते दाले, हमारे राज़ों के रखने वाले, हमारा कलाम हम प्यारे बन्दों तक पहुंचाने वाले, अल्ला[्‌ह 

|| तआला वे अपने हबीब सल्लल्लाहो अलैंहे वसललम्‌ की था अय्युहन्नबीय्यों के साथ सम्बोधित किया जिंसके मादी ये हैं जो ब॒याव किये 

|| गए. नामे पाक के साथ या मुहम्मद ज़िक्र फ़रमाकर सम्बोधित नहीं किया जैसा कि दूसरे वबियों को सम्बोधित फ़रमाता है. इससे उद्देश्य 

॥ आपकी इज़्ज़त, आपका सत्कार और सम्मान है और आपकी बुज़ुर्गी का ज़ाहिर करना है. (मद[रिक) 

(3) अबू सुफ़्ियान बिव हर्व और अकरमह बिन अबी जहल और अबुल अअवर सलमी जंगे उहद के दाद म्‌दीगए तैस्यिबृह आए 

और मुवाफ़िक्कों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल के यहाँ ठहरे. सैयदे आलम स॒ल्‍्लल्लाहो अलैह द्सललम्‌ से बात चीत के 
॥ लिये, अमान हासिल करके, उलहोंने यह कहा कि आप लात, उज़्ज़ा, मनात बगैरह हमारे बुतों को जिलें मुश्रुकीन अपवा मअबूद 
॥ समझते हैं, कुछ न कहा कीजिये और यह फ़रमा दीजिये कि उनकी शफ़ाअत उनके पुजारियों के लिये है और हम्‌ लोग आप को और 
| आप के रब की कुछ न्‌ कहेंगे. सेयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे बुसल्‍लम्‌ को उनकी यह बात बहुत वागवार हुई और मुसलमानों ने 
॥ उनके क़त्ल्‌ का इरादा किया. हुज़ूर ने कत्ल की इजाज़त न्‌ दी और फ़रमाया कि मैं उ््ें अमान दे चुका हूँ इसलिये क़॒त्ल न्‌ करों. 
॥ मदीना शरीफ़ से निकाल दो. चुनांन्वे हज़रत उम्र रदियल्लाहो अन्हो वे निकाल दिया इसपर यह आयत्‌ उतरी. इसमें सम्दोधव तो सैयदे 
॥ आलम सल्लल्लाहो अलैहे दसललम्‌ के साथ है और मकसूद है आपकी उम्मत से फ़्मरावा कि जब गबी सल्ललल्‍्लाहों अलैहे वृसल्लम्‌ 

[गे अमाव दी तो तुम उसके पाबद्द रहो और एहद तोड़ने का इरादा न करो और काफ़िरों और मुवाफ़िका की शरीअत विरोधी बात 
| त्‌॑ मानों. 
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। हर, ! 0०% ॥52/22 
यह तुम्हारे अपने मुंह का कहना है" और अल्लाह हक़ गा सा 52 77659 ) 
फ़रमाता है और वही राह दिखाता है(0६$४$ उन्हें उनके 5 । (/$४2 ८७५ 35 


बाप ही का कहकर पुकारा? यह अल्लाह के नज़्दीक ज़्यादा 0) 6 75 207 +2:£3] 
टीक ५ आर डलम उनके बट हों ८ ] 8: ॥# 
ठीक है फिर अगर तुम्हें उनके वाप मालूम न हों?» तो दीन 








में तुम्हारे भाई हैं और वशरियत्त (आदमी होना) में तुम्हारे ४2५४ 2003 # 44 (5209 ४ 
चचाज़ाद?» और तुम पर इसमें कुछ गुनाह नहीं जो अनजाने (५७ ८४ # ५५ ८८८ 273 


में तुमसे हो गुज़रा" हाँ वह गुनाह है जो दिल के इरादे से 585 28। 2६.5 »2%5४ ८८३६८ 


करो/» और अल्लाह वख़्श्ने वाला मेहरबान हैई५७ यह ही रा 
नबी मुसलमानों का उनकी जान से ज़्यादा मालिक है"). ह »-6>४ ८-४ 8925० ५ ७८१ & ४ ७ (८+० 
















और उसकी 'वीबियाँ उनकी माएं हैं?» और रिश्ते वाले. !/ 0५ 728 ,2939/3. 285८ ४2] 
ह ० हैं /१ 3 /£ ४ 67 | “०-५ १ ॥ 
अल्लाह की किताब में एक दूसरे से ज़्यादा क़रीव है? 0 ४ सी । 
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वबनिस्वत और मुसलमानों और मुहाजिरों के" मगर यह 
कि तुम अपने दोस्तों पर कोई एहसान करो?” यह किताब 
में लिखा है?')६६) और ऐ मेहबूब याद करो जब हमने 
नवियों से एहद लिया» और तुम से(» और नूह और 
इब्राहीम और मूसा और ईसा मरयम के बेटे से और हमने 
उनसे गाढ़ा एहद लिया( ७ ताकि सच्चों से*० उनके सच 
का सवाल करे१'" और उसने काफ़िरों के लिये दर्दनाक 







































(४) कि एक में अल्लाह का ख़ौफ़ हों, दूसरे में किसी और का. जब एक ही दिल है तो अल्लाह ही से डरे, अबू मुअम्मर हमीद 
फ़ेहरी की याददाश्त अच्छी थी जो सुनता था, याद कर लेता था. क्ररैश ने कहा कि उसके दो दिल हैं जभी ता उसकी स्म्रण्‌ शक्त्ति 
इतनी तेज़ है. वह ख़ुद भी कहता था कि उसके दो दिल ह और हर एक में हज़रत सैयदे आलम्‌ सल्ललल्‍्लाहों अलैंहे वसल्लम से ज़्यादा 
समझ है. जब बद्र में मुश्रिक भागे ती अबू मुअम्मर इस तरह से भागा कि एक जूती हाथ में एक पाँव में, अबू सुफ़ियान से मुलाक़ात 
हुई तो अबू सुफ़ियान ने पूछा क्‍या हाल है, कहा लोग भाग गए, तो अबू सुफ़ियाद ने पूछा एक जूती हाथ मे एक पाँव में क्‍यों है, 
कहा इसकी मुझे ख़बर ही वहीं मैं तो यही समझ रहा हूँ कि दोनों जूतियाँ पाँव में हैं. उस बक्त्‌ क़ुरैश को मालूम हुआ कि दो दिल 
होत॑ तो जूती जो हाथ्‌ में लिये हुए था, भूल व्‌ जाता, और एक क़ौल यह भी है कि मुनाफ़िक्रीन सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे 
वसल्‍लम के लिये दो दिल बताते थे और कहते थे कि उवका एक दिल हमारे साथ है और एक अपने सहाबा के साथ है. माथ ही 
जिहालत के ज़माने में जूद्‌ कोई अपनी औरत से ज़िहार करता था तो वो लोग इस ज़िहार का तलाक़ कहते और उस औरत को 
उसकी माँ क़रर देते ये और जूब कोई श्रुस क्सी को बेटा कह देता तो उसको हक़ीक़ी बेटा क़रार देकर मीरास में हिस्सेदार ठहराते 
और उस्रकी दीदी के बेटा कहने वाले के लिये सगे बेटे की बीवी की तरह हराम जूजते, इस सब के रद में यह आयत उतरी. 
(५) याती ज़िहार से औरत माँ की तरह हराम नहीं हो जाती. ज़्हार यावी मन्कह़ा का ऐसी औरत से मिसाल देगा जो हमेश[ के लिये हराम्‌ 
हो और यह मिसाल ऐसे अंग में हो जिसे देखा और छूनगा जायज़ वहीं है. जैसे किसी ने अपनी वीदी से यह कहा कि तू मुझपर मेरी माँ की 
पीठ या पेट की तरह है तो कह ज़िहार वाला हो गया. ज़िहार से निकाह बातिल नहीं होता लेकिव्‌ कृपफ़ारा अदा करना लाज़िम हो जाता है. 
और कप़्फ़ारा अदा करने से पहले औरत से अलप रहना और उससे स्रेहबत न्‌ करना लाज़िम है. ज़िहार का क॒फ़फ़रा एक गुलाम का आज़ाद | 
क्रवां और यह मयस्सर न्‌ हो तो लगातार दो महीने के रोज़े और यह भी न्‌ हो सके तो साट मिस्कीनों को खाना खिलादा हैं. कृएफ़ारा अदा 
करने के वाद औरत से क़ुर्बत और सोहदत हलाल हो जाती है. (हिदायह) . 
(६) चाहे उन्हें लोग तुम्हाश बेटा कहते हों 
(७) यानी बीदी को माँ के मिस्‍ल कहना और ले पलक को बेटा कहना बहक़ोक़त बात है. न दीदी माँ हो सकती है न दूसरे का 
बेटा अपना बेटा. बबीये करीम सल्‍लल्लाहों अलैहे वस॒ल्‍लम्‌ ने जब हज़रत ज़ैनद बित्ते जहश्‌ से निकाह किया तो यहूदी औए मुगाफ़िक़ों 
ने तअने देने शुरू किये और कहा कि मुहम्मद ने अपने बेटे ज़ैद की बीबी. से 'शादी कर ली क्योंकि पहले हज़्रत जैनव जैद के विकाह ॥ 
में थीं और हज़रत ज़ैद उम्मुल मुमिवीन्‌ हज़रत ख़दीजा रदियल्लाहो अछ्हा के ज़रख़रीद थे. उन्होंने सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे | 
वसल्लम्‌ की ख़िदमत में उन्हें हिब्या कर दिया. हुज़ूर ने उन्हें आज़ाद कर दिया तब भी वह अपने याप्‌ के पास व गए हुज़ूर की ही ॥ 
ख़िदमत में रहे. हज॒र उनपर श्रफ़्क्तों करम्‌ फ़रमाते थे इसलिये लोग उ्हें हुज़ूर कर बेटा कृहवे लगे. डससे बह हक्ीक़त्‌ में हुज़र के | 
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अज़ाब तेयार कर रखा है८ है 
दूसरा रूकू 

ऐ ईमान वालो अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद 
करो” जब तुम पर कुछ लश्कर आए+ तो हमने उनपर 
आंधी और वो लश्कर भेजे जो तुम्हें नज़र न आए» और 
अल्लाह तुम्हारे काम देखता है/१६९$ जब काफ़िर तुम पर 
आए तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे नीचे से'५ और जब कि 
ठिठक कर रह गईं निगाहें'० और दिल गलों के पास 
आगए*१ और तुम अल्लाह पर तरह तरह के गुमान करने 
लगे(उम्मीद और यास के)//६१०$ वह जगह थीं कि 
मुसलमानों को जांच हुई" और ख़ूब सख़्ती से झंझोड़े 
गए६११$ और जब कहने लगे मुनाफ़िक़ और जिनके दिलों 
में रोग धा?/ हमें अल्लाह व रसूल ने वादा न दिया था 
मगर फ़रेव का?*१ई१२$ और जब उनमें से एक गिरोह ने 
कंहा*/ ऐ मदीना वालो यहाँ तुम्हारे .ठहरने की जगह 
नहीं?! तुम घरों को वापस चलो, और उनमें से एक ! 
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गिरोह*० नबी से इज़्न(आज्ञा) मांगता था यह-कहकर कि #८॥ ८७७८ ४४७ ४॥३ ७) ८3257 205 ४0 
हमारे घर वेहिफ़ाज़त हैं और वो बेहिफ़ाज़त न थे, वोतो न (9,052 ४ ८32 ;। ब्िः 
चाहते थे मगर भागनाई१३> और आगर उनपर फ़ौजें मदीने. |... 2 आल दि है 248 हे 
के अतराफ़ से आती फिर उनसे कुफ्र चाहती तो ज़रूर * 


झ् 






























क्‍ न्‍औ ने हीगए और यहूदी व मुनाफ़िकों का तअना शलत 
; 

(८) हक़ की . लिहाज़ा लेपालकों को उनके पालने बालों का बेटा व ठहरुओ बल्कि ----« 

|| (९) जिदसे वो पैदा हुए. 

(१०) और इस वजह से तुम उन्हें उक्के थापों की तरफ़ निस्‍स्वत्‌ व कर सको. 

॥ (११) तो तुम उहें भाई कहो और जिसके लेपालक हैं उसका बेटा न कहो. ब 

| (१९) मना किये जाने से पहले. या ये मानी हैं कि अगर तुमने लेपालकों को गलती से अश्जाने में उनके पालवे बालों का बेटा कह 

॥ दिया या किसी गैर की औलाद को केवल ज़बान. की सबकत से बटे कहा तो इन यूरतों में गुवाह नहीं. 

(१३) मगा किये जाने के बाद, 

|| (१४) दुनिया और दीन के तमाम मामलों में. और नदी का हुँक्स उनपर लागू और रबी की फ़रमावरदारी ज़रूरी. और वी के हुक्म 

|| के मुक़यबले में नफ़्स की ख्वाहिश का त्याग अनिवार्य. या ये मादी हैं कि वबी ईमान वालों प्र उनकी जोनों से ज़्यादा मेहरबी, रहमत्‌ 

| और करम फ़रमाते हैं और सबसे ज़्यादा नफ़ा देने वाले हैं. बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे 

॥| वसल्लम वे फ़रमाया हर मूमित के लिये दुनिया और आखिरत में सबसे ज़्यादा औला हूँ अगर चाहो तो यह आयत पढ़ो 'अन नविस्यों 

|| औला दिल मूमिनीन्‌”, हज़रत इले मसऊद शदियल्लाहों अछो की क़िरअत में “मिन अन्फुसिहिम”” के बाद “व हुवा अबुल लहुम”” || 

॥ भी है. मुजाहिद ने कहा कि सारे बवी अपवी उम्सत के बाप होते हैं और इसी रिश्ते से मुसलश[न आपस में भाई कहलाते हैं कि वो 

| अपने नबी की दीनी औलाद हैं. ५ | | 

|| (१५) तथअज़ीम व्‌ हुर्मत में और विकाह के हमेशा के लिये हराम हाने में और इसके अलावा दूसरे अहक्म में जैसे क्रि विरांसत और 

| पर्दा वृगैरह, उदका वही हुक्‍्स है जो अजनवी औरतों का और उदकी बेटियों को मूमिगीन की बहनें और उनके भाईयों और बहनों को 
मूमितों के मार्मूँ और ख़ाला व कगा जाएगा. छ् ॥ | 

॥ (१६) विरासत. में, >क | | द 

॥ (१७) इससे मालूम हुआ कि उलुल अरहाम यानी रिश्दे वाले एक दूसरे के दारिस होते हैं. कोई अजवदी दीगी के ज़ेरिये 

| से वारिस नहीं होता- | | 

| (१८) इस तरह कि जिसको चाहो कुछ बसीयत करो तो वर्सीयत तिहाई माल के बराबर विरासत पर मुक़दम की जाएजी. ख़ुलासेा 

| यह है कि पहले माल सगे वारिसों को दिया जाएगा फिर क़रीब के रिश्तेदारों को फिर दूर के रिश्तेदारों को. 


और बेजा हुआ. अल्लाह तआला वे यहाँ उब हूअना देने बालों को झूटा क़रार 














० 


एज 
उनका मांगा दे बैठते!०७ और उसमें देर न करते मगर # ५... ८८. ६ "आहत 
थोड़ीई१४)१ और बेशक इससे पहले वो अल्लाह से एहद ! 469९4 ५६४० 722 “/ हा 
कर चुके थे कि पीठ न फेरंगे, और अल्लाह का एहद पूछा 40 0३४८ ८855/050| ८४५४५ (28 ७0.2५५॥ 
जाएगा"१६€१५७ तुम फ़रमाओ हरगिज़ तुम्हें भागना नफ़ा े 
न देगा अगर मौत या क्रत्ल से भागो४० और जब भी 
दुनिया न बरतने दिये जाओगे मगर थोड़ी"'१६१६) तुम 
फ़रमाओ वह कौन है जो अल्लाह का हुक्म तुम पर से टाल 
दे और अगर वह तुम्हारा बुरा चाहेश» या तुम पर मेहरवानी डक रम्कन्सुक का किए कलह पल 7० तकपनाक 
(रहम) फ़रमाना चाहे) और वो अल्लाह सिवा कोई हामी 8. 8/ 09०७६, ०१०4..२० (२ 225 
न पाएंगे न मददगार६१७३७ वेशक अल्लाह जानता है तुम्हारा | 
उन को जो औरों को जिहाद से रोकते हैं और अपने भाइयों 
से कहते हैं हमारी तरफ चले आओ“ और लड़ाई में नहीं 
आते मगर थोड़े०६१८) तुम्हारी मदद में गई (कमी) करते... | 65-४८ 45:26७५४:89॥ (# ८2 
हैं, फिर जब डर का वक्‍त आए तुम उन्हें देखोगे तुम्हारी 
तरफ़ यूं नज़र करते हैं कि उनकी आँखें घूम रही हैं जैसे 
किसी पर मौत छाई हो, फिर जब डर का वकुत्त निकल 
जाए" तुम्हें तअने देने लगें तेज़ ज़बानों से माले-ग़नीमत 
के लालच में*० ये लोग ईमान लाए ही नहीं ५० तो +| दः वार 
अल्लाह ने उनके अमल(कर्म) अकारत कर वियेश० और ४ ६25.५४ &20,5 00% 





(१९) यानी लौहे मेहफुज़ में 

(२०) रिसालत की तब्लीर और दीने हक़ की दावत देने का 

(२१) ख़ुसूसियत के साथ . सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे पसल्लम का ज़िक्र दूसरे न॒वियों प्र मुक़ैद्यम करवा उन सब पर आपकी 
फ़ज्जीलव के इज़हार के लिये है ' 
(२९) यानी नवियों से या उनकी तस्दीक करने यालों से ह 

(२३) यानी जा उन्हों ने अपनी क़ौम से फ़रमाया और उलें तब्लीग़ की वह दरियाफ्त फ्रमाए या ईमान वालों से उनकी तस्दीक़ का 
सवाल करे या ये मादी हैं कि गवियों को जो उनकी उम्मतों ने जबाब दिये वो पूछे और इस सवाल से मक़्सूद काफ़िरों को ज़लील 
क्रना और नीचा दिखाना है 


सूरण अहज़ाब - दूसरा खरूकू । 
(१) जो उसके जंंगे अहज़ाब के दिव फ्रमाया जिसको ग्रज़बए ख़न्दक् कहते है जो उहद की जगं से एक साल बाद था जबकि || 
मुसलमानों का दबीये करीम सलल्‍लल्लाहों अलैहे वुस॒ललम के साथ मदीवए तैस्पियह में घ्राव्‌ कुर लिया गया था. । 
(२) क्रैश और ग़तफ़ान और कुरैज़ा और नुज़रै के यहूदियों के 
(३) यानी फ़रिश्तों के लश्कर , । 
ग्ज़बए अहज़ाव का संक्षिप्त विवरण : ये ग़ज़वा शब्याल चार या पार्च हिजरी में पेश आया जब बनी नुज़ेर के यहूदियाँ को | 
जिला-बतन्‌ किया गया तो उतके बड़े मद्कए मुकर्रमा में कुरैश के पास पहुंचे और उन्हें सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलहे वसललम के | 
साथ जंग की त्रगीब्‌ दिलाई और दादा किया कि हम तुम्हारा साथ .देंगे यहाँ तक कि मुसलमान नेस्तोगबूद हो जाएं. अबू सुफ़ियान || 
ने इस तहरीक की बड़ी क़द्र की और ,क्रहय कि हमें दुनिया में बह प्यारा है जो मुहम्मद की दुश्मदी में हमारा साथ दे. फिर क़ुरैश न 
उन यहूदियों से कहा कि तुम पहली किताब वाले हो बताओ तेए हम्‌ हक् पर हैं या मुहम्मद (सल्लल्लाहों अलैंहे वस॒ललम). यहूद ने || 
कहा तुर्ीं हक़ प्र हो, इसपर क़ुरैश बहुत ख़ुश हुए. इसी प्र आयत्‌ उतरी “अलम त्रा इलल लज़ीना ऊतू नसीचम मिनल किताबे |॥ 
यूमिनूना विल जिल्ते बत ताग्रते ” यानी क्या तुमने वो न देखे जिले किताब का एक हिस्सा मिला, ईमाव लाते हैं बुत और शैतान | 
प्र - सूरए निसा, आयत ५१). फिर यहूदी ग़तफ़्व और कैस और ग़ीलान क़बीलों में गए और वहाँ भी यही तहरीक की. दो सब || 
उनक सहमत हां गए. इस तरह उन्हों ये जगह ज़गह दौरे किये और अरब के क़दीले कबीले को मुसलमानों के खिलाफ तैयार कर लिया 
५५ पा -फ रकम पक ७...3.3-.७०.304433...3.3...>433..43.34-3-.-33...-..ल्‍-3-.4-....-4»»0--+०-.०2 
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' अल्लाह को आसान हैई१९) वो समझ रहे हैं कि काफिरों 
के लश्कर अभी न गए? और अगर लश्कर दोबारा आएं तो 
* उनकी? ख़्वाहिश होगी कि किसी तरह गाँद में निकल कर+० 
तुम्हारी ख़बरें पूछते*) और अगर वो तुम में रहते जव भी न 
लड़ते मगर थोड़े११९०६२० | 
तीसरा रूकू 
वेशक तुम्हें अल्लाह के रसूल की पैरवी बेहतर है” उसके 
लिये कि अल्लाह और पिछले दिन की उम्मीद रखता हो 
और अल्लाह को वहुत याद करे७(२१७ और जब 
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मुसलमानों काफिरों ः ५] 9> “२ ढ़ दे /न्‍ का / 
मुसलमानों ने काफ़िरों के लश्कर देखे वोले यह है वह जो. | ; |५०)9 ८0) (5 »906 ०४०५ 

हमें वादा दिया था अल्लाह और उसके रसूल ने! और सच अल हद 2 । 
[२.०) 3 ८0 (3५.७ 








फ़रमाया अल्लाह और उसके रसूल ने/? और उससे उन्हें न 
वढ़ा मगर ईमान और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होनाई 
मुसलमानों में कुछ वो मर्द हैं जिन्होंने सच्चा कर दिया जो 
एहद अल्लाह से किया था” तो उनमें कोई अपनी मन्नत 
पूरी कर चुका» और कोई राह देख रहा है।0 और वो ज़रा 
न बदले/०६२३> ताकि अल्लाह सच्चों को उनके सच का 
सिला दे और मुनाफ़िक़ों को अज़ाब करे अगर चाहे या उन्हें 
तौबह दे, बेशक अल्लाह वछ़श्ने बाल मेहरवान हैई२४३ 
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जूद्‌ सब्‌ लोग तैयार हे! गए तो ख़ुजाआ कबीले के कुछ लोगों न सैयद आलम सलल्‍लल्लाह़ों अलैह द्सललम्‌ को काफ़िरों की इन 
ज़्ब्रदस्त तैयारियों को सूचगा दी. यह सूचना पाते ही हुडूर ने हज़रत सलमान फ़ारसी रदियलल्‍लाहों अन्यों को सलाह से ख़ब्दक़ | 
खुंदवानी शुरु कर दी. इस ख़न्दक में मुसलमानों के साथ सैयदे आलम सल्लल्लाड़ो अलैहे दुसल्‍लम ने ख़ुद भी काम किया. मुसलमानों 
ने ख़दक़ की खुदाई का काम पूरा ही किया था कि मुश्चिकीव बारह हज़ार का भारी लश्कर लेकर उनपर टूट पड़े और मदीनए तैस्यिवह || 
| का घिराव कर लिया. ख़्क़ मुसलमानों क॑ और उबके बोच हाइल थी. उसको देखकर आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे कि यह || 
| ऐसी तददीर है जिससे अरब लोग अब तक परिचित्‌ द्‌ थे. अब उन्होंने मुसलमान प्र तीर बरसाने शुरू किये और इस घिराव को 
पद्रह दिन या चौबीस दिन गुज़रे. मुसलमानों पर खौंफ़ ग़ालिव हुआ और वा वहुत घब्राए और प्रशान हुए तो अल्लाह तआला ने 
मदद फ़रमाई और तेज़ हवा 'मेजी, बहुत सर्द और अश्ेरी रात में हवा ने दुश्मनों के खेमे गिरा दिये, तनाबें तोड़ दीं, खूंटे उज्ाड़ दिये, 
|| होडियाँ उलट दीं, आदमी ज़मीन पर गिरने लगे और अल्लाह तआला ने फ़रिश्ते भेज दिये जिन्होंने काफ़िरों को लग्ज़ा दिया और 
| उनके दिलों में दहशत डाल दी. मगर इस जंग में फ़्रिश्तों गे मार काट नहीं को , फिर रसूले क्रीम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम्‌ ने 
|| हुज़फ़ बिन यमान को ख़बर लेने के लिये भेजा, मौसम अत्यत्त ठण्डा था. यह हथियार लगाकंर रवाना हुए, हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहे 
वसललम ने चलते वकूत्‌ उनके चेहरे और बदन पर दरते मुबारक फेरा जिससे उनपर सर्दी असर न्‌ कर सकी और यह दुश्मन के लश्कर 
|| में पहुंच गए. वहाँ डा तेज़ चल रही थी. काफ़िरों के लश्कर के सरदार अबू सुफ़ियान हदा की यह दशा देखकर उठे और उन्होंने क्रैश 
।| को पुकार कर कहा कि जासूसों से होशियार रहना. हर शख्स अपने वरावर वाले को देख ले. यह ऐलान होने के बाद हर शर्त ने 
॥ अपने बरारब वाल को टटोलना शुरू किया . हज़रत हुज़ैफ़ा ने समझदारी से अपने दाईं त्रफ़ वाले व्यक्ति का हाथ पकड़ क्र पूछा 
तू कौन है उसने कहा मैं फ़्लों बिन फ़लों हूँ. इसके बाद अबू सुफ़ियान ने कहा ऐ गिरोहे क़ुरैश तुम्‌ ठहरने के मुक्काम पर नहीं हो. घोड़े 
| ओर ऊंट हलाक हो चुके बनी क्ुरैज़ा अपने फहद से फिर गए और हमें उनकी तरफ़ से चिन्ता जूनक ख़बरें पंहंची हैं. हय ने जो हाल 
किया है वह तुम देख ही रहे हो. बस अब यहाँ से कूच कर दो. मैं कूच कर्ता हैँ. यह कहकर अबू स॒ुफ़ियात्‌ अपनी ऊंटनी पर सवार | 
हों गए ओर लश्कर में कूच कूच का शोर मच गया, हवा हर चीज़ को उलटे डालती थी. मगर यह हवा इस लश्कर से बाहर व्‌ थी. 
अब यह लश्कर भाग निकला और सामान को लाद कर ले जाना उसको बोझ हो गया. इसलिये बहुत सा सामाव छोड़ गया. (जुमल) 
(४) यानी तुम्हाश ख़द्दक खोदवा और नवीये क्रीम सल्लल्लाड़ो अलैहे दसललम की फ़रमाँबरदारी में साब्रित कदम रहना, 

(७) यादी घाटी की ऊपरी ओर पूर्व से असद और ग़तफ़ाव क़वीलों के लोग मालिक बिन औफ़ नस्री और ऐनिया बित हिस्न्‌ 
॥ फ़राज़ी को सरदारी में एक हज़ार का समूह लेकर और उनके साथ वलीहः बिन ख़ुवेलिद असदी बनी असद का समूह लेकर और 
॥ हयई बिन अख़्तब बनी क़ुरैज़ा के यहूदियों का समूह लेकर और घाटी की निचली ओर प्श्चिम से क़ुरैश और कृगा[वह अबू सफ़ियाद 
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कक पा 


बिन हर्व के नेतृत्व में 

(६) और रोअब और हैब॒त को सम््ती से हैरत में आ गईं 

(७) ख़ौफ़ और बेचैवदी चरम सीमा को पहुंच गई. 

(८)  मुगाफ़िक़ तो यह गुमाव करने लगे कि मुसलमानों का नामों निशान बाकी न्‌ रहेगा. क्फ़िरों को इतनी बड़ी भीड़ सब को वृष्ठ 
कर डालेगी और मुसलमानों को अल्लाह तआला की तरफ़ से मदद आंबे और अपने विजयी होने की उम्मीद थी. 

(९) और उनके सब्र और निष्ठा क्या प्रीक्षण किया गया ह 

(१०) याती अकीदे क्री कमज़ोरी 


॥ (११) ये बात मअतब.बिग कुशर ने काफ़ियें के लश्कर को देखकर कही थी कि मुहम्मद(सल्लल्लाहों अलैंहे बुसललम) तो हमें फ़ारस ॥ 


और रूम को विजय का दादा देते हैं और हाल यह है कि हम में से किसी व मजाल भी. नहीं कि अपने डेरे से बाहर विकूल सके 
तो यह वादा निरा धोखा है 


॥| (१२) यानी मनाफ़िक़ों के एक गिसेह ने 


(१३) यह क़्रौल मुवाफिक्ों का है. उल्ोंने मदीवए तैय्थिबुह को यसरब कहा. मुसलमानों की यूसरव वहीं कहना चाहिये. हदीस श्रीफ़ 
में मदीनए तैस्यिबह को यस्रव कहने से मत फरमाया गया है , हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे चसल्‍लम्‌ को नागवार था कि 
मदीनए पाक को यूसरब्‌ कहा जाए क्योंकि यस्रब के भावी अच्छे नहीं है, 

(१४) यानी रसूले पाक सललल्लाहों. अलैह वसललम के लक्षकर में, 

(१५) यानी बनीं हारिस और बनी सलमा. 


॥ (१६) याती इस्लाम से फिर जाते. जा 
॥॥ (१७) यानी आख़िरत में अल्लाह तआला उसको दरियाफ्त फ़रमाएगा कि क्‍यों पूरा नहीं किया गया, 


(१८) क्योंकि जो लिखा है वह ज़रूर होकर रहेगा ,...रर 

(१९) यानी अगर वक्‍त नहीं आया # तो भी भागकर थोड़े ही दिन, जितनी उम्र बाकी है उतने ही दुनिया को वरतोगें और यह एक 
थोड़ी सी मुद्दत है है 

२०) यानी उसको तुम्हारा कत्ल और हलाकत मज्जुर हो तो उसको कोई दफ़ा नहीं कर सकता 

(२१) अमन और आफियत्‌ अत फरमाकर 


॥ (२२) और सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहों अलैहे वसल्‍्लम्‌ को छोड़ दाँ, उनके साथ जिहाद में न रहो. इसमें जान का ख़्त्रा है. यह आयत 


मुनाफ़िक्नों के हक में उतरी. उनके पास यहूदियों ने संदेश भेजा था कि तुम्‌ क्‍यों अपनी जानें अबू सफ़ियान्‌ के हार्थों से हलाक कराना 


|| चाहते हो. उसके लश्करी इस बार अगर तुम्हें पगए तो तुम में से किसी कों बाक़ी न छोड़ेंगे. हमें तुम्हारा अच्देशा है, तुम हमारे भाई 


और पड़ीसी हो. हमारे पास आजाओ,, यह ख़्बर पाकर अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल मुवाफ़िक्क और उम्तके साथी ईमान वालों को 
अबू सुफ़ियान और उसके साथियों से डरा कर रसूले करीम्‌ सललल्लाहों अलैहे वसल्‍लम का साथ देने से रोकने लगे और इसमें उद्ोंने 
बहुत कोशिस को लेकिन जिस क़द्र उहोंने कोशिश की, ईमान वालों की दृढ़ता और इरादा और बढ़ता गया 

(२३) रियाकारी और दिखावट के लिपे, 


(२७) और अम्न और माल हासिल हो 


२५) और ये कहें हमें ज़्यादा हिस्सा दो. हमारी ही दजह से तुम्‌ विजयी हुए हो 

(२६) हक़ीक़त में आगरचे उन्होंने ज़्बान से ईमान का इज़्हार किया 

(२७) यानी चूंकि वास्तव्‌ में वो ईमान बाले न थे इसलिये उनके साऐें ज़ाहिरी कर्म जिहाद कौरह सब चातिल कर दिये 
(२८) यानी मुदाफ़िक्र लोग अपनी कायरता और नामर्दी से अभी त्‌॒क्‌ यह समझ रहे हैं कि क़रैश के काफ़िर और ग़तफ़ाब और | 
यहूदी वगैरह अभी तक मुँदान छोड़कर भागे नहीं हैं अगरचे हक़ीक़ते हाल यह है कि यो फ़्रार हो चुक्‌, क्‍ 


है (२९) यात्री मगाफ़िक्रों की अपनी वामर्दी के कारण यही आरज़ू और -- 


। (३०) मदीवएण तैस्पिवह के आने जानें वालों से 


(३१) कि मुसनमभानों का क्‍या अंजाम हुआ. काफ़िरों के मुकाबले मेँ उनकी क्या हालत रही 
(३२) रियाकारी और उज्ज रखने के लिये, ताकि यह कहने का मौका मिल जाए कि हम्‌ भी तो तुम्हारे साथ जंग में भ्रीक थे. 


सूरए अहज़ाब - तीसरा रूंकू 


|| (१) ज्का अच्छी तरह अनुक्रण करो और अल्ल॒ड क दीन की मदद करो और रसूले करीम सलल्‍लल्ला[हों अलैहे वेसललम्‌ का साथ 


न छोड़ो और मुसीव॒तों प्र सब्र क्रो और रसूले करीम सल्ललल्‍्लाह“अंलैहे बसललम की सुन्नतों प्र चलो, यह बेहतर है, 

(२) हर अवसर पर उसका ज़िक्र करे, ख़ुशी में भी, ग्रम में भी. तंगीं में भी, खुशहाली में भी. 

(३) कि तुम्हें स॒ख़्ती और बला पहुंचेगी और तुम परीक्षा में डाले जाओगों और पहलों की तरह तुम पर सम्तियाँ आएंगी और 
लश्कर जमा हो हो कर तुम पर टूटेंगे और अस्त में तुम पिजयी होंगे और तुम्हारी मदद फ़रमाई जाएगी जैसा कि अल्लाह तआला | 
ने फ्रमाया है; “अम हसिवतुम अन तदखुलुल जन्नता व॑ लम्भा बातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन्‌ क़बलिकुम ” यागी क्या इस | 





ना 5 कि न हर 


'और अल्लाह ने काफ़िरों को» उनके दिलों की जलन के 
साथ पलटाया कि कुछ भल्रा न पाया!" और अल्लाह ने 
मुसलमानों को लड़ाई की किफ़ायत फ़रमादीश और अल्लाह - 
ज़बरदंस्त इज़्ज़त वाला हैद २५७ और जिन किताब वालो ने 2 322 20॥॥ 


क़िलों (न / 
उनकी मेदद की थी? उन्हें उनके क़िलों से उतारा?* और ७०2 हट 
उनके दिलों, में रोव डाला उनमें एक गिरोह को तुम क़ल्ल 559 4«%2. 
करते हो”*. और एक गिरोह को क़रेंद?'१६२६ & और ढक न्‍ टी कही उरीदी॥ हट द ८ हक (६ / 
2.42] (8 60 4) 
हमने तुम्हारे होथ लगाए उमकी ज़मीन और उनके मकान न न मा 
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और उनके माल» और वह ज़मीन जिसपर तुमने अभी 
क़दम नहीं रखा है?» और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर । 
हैई २७३ द् 


चौथा रूकू ६058 (६:03 00०08,#व0 6०7 60: 
पे ० 3 बक 4: आक से फ़रमा 58: है 2) 0 ६०२०५ ८५३४ 
तुन दुनिया की ज़िन्दगी और इसकी आरायश चाहतो हा' शक 

तो आओ मैं तुम्हें माल दूँ"? और अच्छी तरह छोड़ दूंई२८$ | 5५ £%02000 4525 &0 ८९2 
और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत 

का घर चाहती हो त्तो बेशक अल्लाह ने तुम्हारी नेकी 852 
वालियों के लिये बड़ा अज्र तैयार कर रखा हैई२९+ ऐ नबी हि था 7: शा 
की वीबियो जो तुममें खुली शर्म के ख़िलाफ़ कोई जुरअत ॥ 9 -४-> प्र प्थ72८२ ० || 





करे उसपर औरों से दूना अज़ाब होगा/० और यह अल्लाह 
को आसान हैई३०३ 


गुमान्‌ में हो कि जन्नत में चले जाओगे और अभी तुम पर अगलों की सी रुदाद न्‌ आई - (सूरए वृक्रह, आयत २१४).और हज़रत 
अबुल्लाह इने अब्बास रदियल्लाड़ो अुमा से स्वियत है कि रसूले क्रीम सललल्लाहा अलैहे वृसललम्‌ ने अपने सहाबा से फ़रमाया 
कि पिछली गा या दस शर्तों में लश्कर तुकारी त्रफ/आदे वाले हैं. जब उलहों ने देखा कि उस मीआद पर लश्कर आगए तो कहा यह 
है वृह जो हमें अल्लाह और उसके रयूल ने वादा दिया था. 

(४) यानी जा उसके दादे है, सब सच्चे हैं, सव्‌ यक्वीवन वाक़े होंगे. हमारी मदद भी होगी , हमें विजय भी दी जाएगी और मक्‍कए 


| मुकरमा और रुम्‌ और फ़ा्रस भी फ़ल्ह होंमे. 


(५) हज़रत उस्मान ग़नी ओर हज़रत ततहा और हज़रत .सईद बिन जैद और हज़रत हमज़ा और हज़्र्त मुसअब वगैरह रदियल्लाहो 


|| अरुम ने दझ्ध माती थी कि वो जब रसूले करीम सल्लल्लाहोअलैड़े वुसललम के साथ जिहाद का मौका पाएंगे तो ड॒टे रहेंगे यहाँ तक 
॥ कि शहीद हो जाएं, उनकी जिस्ब॒त इस आयत में. इरशाद हुआ कि उल्हांने अपवा वादा सच्चा कर दिखाया. 

| (६). जिहाद प्र डटा रहा यहाँ तक कि शहीद हां गया जैसे कि हज़रत हमज़ा और हज़रत मुसअब गदियल्लाहों अलुमा. 

॥| (७) और शहादत का इत्तिज़ार कर रहा है जैसे कि हज़रत उरमान और हज़रत तलड़ा रदियल्लाहों अरुमा. 


(८) अपने एहद पर वैसे ही डटे रहे. शहीद हो जावे चाले भी और शहादत का इसिज़ार करने वाले भी. उन मुदाफ़िकों और दिल 


(| के बीमार लोगों पर धिक्‍्कार है जी अपने एहद पर कायम न्‌ रहे 
| (९). याती क्रैश और ग़तफ़ाव के लश्करों का, जिव्का ऊपर जिक्र हो चुका है 


(१०) गाकाम और नामुराद वापस हुए 
(११) कि दुश्मव फ़रिश्तों की तकवीरों ओर हवा की तीज्रता से भाग निकले े े 
(१२) यानी बनी कुरैज़ा दे रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसलल्‍लम के मुकाबले में कुरँश और ग़तफ़ान कौरह की मदद को थी. 


| (१३) इसमें ग़ज़वए बनी करैंजा कय बयान है 


ग़ज़वए बनी करैज़ा : यह ज़ी-क़अदह सत चार या सन्‌ पाँच हिज्री क॑ आख़िर में हुआ, जब ग़ज़व॒ए ख़्दक्‌ म्‌ रात का 


विरोधियों के लश्कर भाग गए जिसका ऊपर को आएयतों में बुयात्‌ हुआ है, उस रात को सुबह को रसूल करीम सल्लल्लाड़ों अलैह 


| बसल्‍लम और सहाबा मर्दीगए तैस्पियड में तशरीफ़ लाए और हथियार उतार दिये, उस शोज़ ज़ोहर के व॒कृत हुजूर सललल्लाहा अलैहे 


बूसल्लम का सरे मुबारक धोया जाएहा था, जिब्रईले अमीन हाज़िर हुए और उतहोंने अर्ज किया कि हुजूर वे हथियार रख दिय्ने. फरिश्तो 
ने चालीस रोज़ से हथियार नहीं रखे हैं. अल्लाह तआला आपको बनी कुरैज़ा की तरफ़ जाने का हुक्म फ़रमाता हैं. हजूर ने हुक्म | 
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फ्रमाया कि पुकार लगा दी जाए बनी क़ुरैज़ा में जाकर. हुज़ूर यह फ़रमा कर रवाना हो गए. और मुसलमा[व चलने शुरू हुए और एक 
के बाद दूसरे हुज़र की खिदमत में पहुंचते रहे यहाँ तक कि कुछ लोग ईशा नमाज़ के वाद पहुंचे लकिन उन्होंने उस वक्त्‌ तक असर 
की नमाज़ नहीं पढ़ी थी क्योंकि हज़ूर ने बी क़ुरैज़ा में पहुंच कूर अख को नमाज़ पढ़ने का हक्स फ़रमायां था इसलिये उस रोज़ उन्होंने 
असर की नमाज़ इंशा बाद पढ़ी और इस्रपर न्‌ अल्लाह तआला ने उब्की पकड़ फ़रमार्ड न्‌ रसूले करीम्‌ सलल्‍लल्लाहों अलँहे वसललम्‌ 
| ने. इस्लामी लक्ष्कर ने पच्चीस दिनों तक बनी क़ुरज़ा का घिराव रखा. इससे वो तंग हा गए और अल्लाह तआला ने उनके दिल मूँ 
रोअब डाला, रसूले क्रीम सल्लल्लाहो अलैहे वस्॒ललम ने उनसे फ़रमाया कि तुम मेर हुक्म प्र क़िला से उतरोगे? उ्ोवे इन्कार किया 
तो फ़रमाया क्या क़बीला आऔँस के सरदार सअद बिन मआज़ के हुक्म प्र उतरोगे ? इसपर वह राज़ी हुए और सअद बित्‌ मआज़ 
को उनके बारे में हुक्म देने पर मामूर किया. हज़रत मअद ने हुक्म दिया कि मर्द कत्ल क्र दिये जाएं, औरतें और दल्च्‌ क्रैंद किये 
जाएं. फिर मदीवे के दाज़ार में ख़डक़ खोदी गई और वहाँ लाकर उन सद की गर्दन मार दी गई. उन लोगों में बदी नुमैर क़बीले 
का मुखिया कुअब्‌ बित असद भी था और ये लोग छ सौ या सात सौ जबान थे जो गर्दन काटकर ख़न्दक़ में डाल दिये गए. (मदारिक 
'व्‌ जुमल) 

(१४) यानी मुकातिलीद को. 

(१५) औरतों और बच्चों को. 

(१६) नगदद और सामान और मवेशी, सब मुसलमातों के क्रब्ज़े में आई. 

(१७) इस ज़्मीब से मुराद ख़ेबर है जो कुरैज़ा की जीद के बाद मुसलमानों के क़ज्ज़े में आया या वह हर ज़्मीन मुराद हैं जो कृयामत्‌ 
तक फ़त्ह होकर मुसलमानों के क़ब्ज़े में आने वाली है 


सूरए अहज़ाब - चौथा रूकू 
(१) याती अगर तुम्हें बहुत सारा माल और ऐश के साथव दरकूर हैं, सैयूदे आलम सल्लल्लाहों अरलैहे दसल्लम की पाक वीबियों 
ने आपसे दुनियदी सामाब तलब किये और मुज़रे के खर्च को बढ़ते को दरस्यारत की. यहाँ ता परकीज़गी अपनी चरम सीमा पर 
थी और दुनिया का सामान्‌ जम करना गवारा ही # था इस लिये यह तलद सरकार के दिल पर बोझ हुई. अर तब यह आयत्‌ उतरी 





और हज़ुर की मुक़द्दस बीबियों को समझाया गया. उस वक्‍त हुज़ुर की नो वीबियाँ थीं. पाँच क़ुरैश से, हज़रत आयशा बिसते अदबी बक्र || 


सिद्दीक रदियल्लाहों अहो, हज़रत हफ़्सा बित्ते उमरे फारूक, उम्से हवीयह विस्ते अबू सुफ्रियान, उम्से सलमा बिल्ते अबी उर्मया, सौदह 
वित्ते ज़म्भह और चार बीबियाँ गैर क़रैश, ज़ैबय बिले जहश असदियह, मेमूनह ब्रिले हारिस हिलालियह, सफ़ियह विले हयई बिन्‌ 
अख़्तब ख़बरियह, जवैश्यह बिले हारिस मुस्तलिक्रियह (सबसे अल्लाह तआला राज़ी). सैयदे आलम्‌ सलल्‍लल्लाहों अलैंहे बसललम ने 
सबसे पहल हज़रत आयशा रदियललाडी अचह्ा को यहे आसृत सुनकर इम़्तियार दिया और फ़रमा[या[ कि जल्दी व्‌ करो अपने माँ वाप्‌ 
से सलाह क्रके जो राय हो उस प्र अमल करो. उन्होंने अर्ज़ किया, हुज़ुर के मामले में सलाह कैसी, में अल्लाह को और उसके रसूल 
की और आख़िरत को चाहती हूँ, और वाक़ो बीवियों ने भी यही जवाब दिया. जिस औरत को इस्जतियार दिया जाए बह अगर अपने 
॥ शौहर हे 9 करे तो तलाक़ वाक़े नहीं होती और अगर अपने गफ़्स को इख्तियार करे तो हमार नज़दीक तलाक़े वाइन याक्रे 
हो जाती. हैं. 


(२) जिस औरत के साथ निकाह के बाद सोहयत हुई हो उसको तलाक दी जाए तो कुछ सामाद देना मुस्तह॒ब्‌ है और बह सामान || 


॥ तीन कपड़ों का जोड़ा होता है. यहाँ माल से वही मुगद है. जिस औरत का मेहर निधांरित व्‌ किया गया हो उसको सोहवत से पहले ॥! 


तलाक़ दी तो यह जोड़ा देना वाजिब है 

(३) बगैर किसी नुक़साद के 

(४) जैसे कि शौहर को फ़रमॉव्रदारी में कमी करना और उसके साथ दर्व्यवहार करना, क्योंकि वबदकारी से अल्लाह तआला ववियों 
की बीवियों की पाक रखता है 

।(५) क्योंकि जिस शख्स की फ़ज़ीलत ज़्यादा होती है उससे अगर क़ुसूर वाक़ हो तो वह क़ुसूर भी दूसरों के क़ुयूर से ज़्यादा सख्त 
करार दिया जाता है. इसीलिये आलिम का गुनाह जाहिल के गुनाह से ज़्यादा बुर होता है और इसी लिये आज़ादों की सज़ा शरीअत 
में ग़ुलमों से ज़्यादा मुकर्रर है. और नयी अलैहिस्सलातो वस्सलाम की बींबियाँ सारे जगृत की औरतों से ज़्यादा बुज़ुर्गी रखती हैं 
इसलिये उतकी थोड़ी सी बात सझ्त पकड़ के क़ाबिल है. “फ़ाहिशा” ग्ादी हया के ख़िलाफ़ खुली जुरअ॒त का शब्द जब मअरिफ़ह 
होकर आए तो उससे ज़िता और लिव्तत मुराद होती है और अगर बकरह गैर मौसूफह होक्र लाया जाए तो उससे सारे गुदाह मुराद 
होते हैं ओर जब्‌ मौसूफ़ होकर आए तो उससे शौहर की वाफरमादी और उससे लड़ना झगड़ना मुराद होता है. इस आयत में नक्रह 
मीसूफ़ह है इसीलिये इससे श्रौहर की इताअत में कमी और उससे दुर्व्यवह्यर मुराद हैं जैरग कि हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहों अल्‍ुमा 
से बकूल किया गया है. (जुमल यगैरह) 


पारा इकक्‍कीस समाप्त 
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बाईसवां _ 5 - व मैंय-यक़नुत 
(सुरए अहज़ाब जारी) 

और ०४ जो तुम-में फ़रमॉवरदार रहे अल्लाह और रसूल की 
और अच्छा काम करे हम उसे ओऔरों से दूना सवाब देंगे।? 
और हमने उसके लिये इज़्ज़त की रोज़ी तैयार कर रखी 
है।22९ ४ ऐ नवी की वीवियो तुम और औरतों की तरह 
नहीं हो/0 अगर अल्लाह से डरो तो बात में ऐसी नमी न 
करो कि दिल का रोगी कुछ लालच करे?” हाँ अच्छी बात 
कहो०१६३२३ और अपने घरों में ठहरी रहो ओर बेपर्दा 
न रहो जैसे अगली जाहिलियत की वेपर्दगी४ और नमाज़ 
क्रायम रखो और ज़कात दो और अल्लाह और रसूल का 
हुक्म मानो, अल्लाह तो यही चाहता है ऐ नबी के घर वालो 
कि तुम से हर नापाकी दूर फ़रमा दे और तुम्हें पाक करके 
ख़ूब सुधरा कर दे”"€३३$> और याद करी जो तुम्हारे घरों 
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में पढ़ी जाती हैं अल्लाह की आयतें ओर हिकमत/"» वेशक 
अल्लाह हर बारीकी जानता ख़दरदार हैई३४ ४ 

- च्सवां रूकू 
बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत्तें।! इंमान वाले 
और ईमान वालियां और फ़रमाँवरदार और फ़रमांविरंदारे 


और सच्चे और सच्चियां/ और सब्र वाले और सब्र दालियों 
और आजिज़ी करने वाले और आजिज़ी करने वालियां और 
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(६) ऐ नबी अलैहिस्सलातों बस्सलाम की बीबियो. 

(७) थी अगर औरों को एक वेकी प्र दस गुना सवाब देंगे दो तुम्हें वीस गुना, क्योंकि सारे जगत की औरतों में तुम्ह अधिक |॥ 

सम्माव और बुज़ुर्गी हासिल है और तुम्हारे अमल में भी दो क़िस्में हैं एक इताअत की अदा, दूसा रसूले करीम सललल्लाहों अलैहे 
| वसललम को राज़ी रखने की कोशिश और क्रबाअत और अच्छे यवहार के साथ हुज़ूर को ख़ुश करवा. 

(८) जज्नत में. 

(९) तुम्हारा दर्जा सबसे ज़्यादा है और तुम्हारा इद्दम सबसे बढ़कर, जगत की औरतों में कोई तुम्हारे बराबर की नहीं. 

4 (४०) इसमें अदब की तालीम है कि अगर ज़रूरत के हिसाब से किसी पर मर्द से पर्दे के पीछे से बात करनी पड़े तो कोशिश करो 
कि लहजे में हक 'ब्‌ आने पाए और वात में लोच व्‌ हो. बात बहुत ही सादगी से की जाए. इज़्ज़्त वाली महिलाओं के लिये यही 
शात्‌ की बात है. ह 
(११) दीन और इस्लाम की और नेकी की तालीम और नसीहत व्‌ उपदेश की, अगर ज़रूरत पेश आए, मगर वेलोच लहने से. ॥ 
(१२) अगली जिहालत से मुराद इस्लाम से पहले का ज़मागा है. उस ज़माने में औरतें इतराती हुई विकलती थीं, अपवी सजथधज और 

| अंगार का इज़्हार करती थीं कि अजनबी मर्द देखें, लिवास गेसे पहनती थीं जिनस बदन के अंग अच्छी तरह न्‌ छुपँँ और पिछली 
जिहालत से आख़िरी ज़माना मुराद हैं जिसमें लोगों के कर्म पहलों की तरह हो जाएंगे. 

(१३) याती गुनाहों की गन्दगी से तुम प्रदूषित व हो. इस आयत से एहले बैत की फ़ज़ीलत साबित होती है. और एहले बैत में गबीये 
क्रीम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम की घीवियाँ और हज़रत ख़ातूने जन्नत बीदी फातिमा ज़हरा और अली मुर्तज़ा और हसवैने करीमैन्‌ 
(यानी सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन) रदियल्लाहो अहुम सव्‌ दाखिल हैं. आयतों और हदीसों को जना करने से यही. 

| नतीजा विकलता है और यही हज़रत इमाम अबू मन्यूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया गया है. इन्‌ आयतों में एहले बैते 
रसूल सल्‍्लल्लाहो अलैहे वसललम को नसीहत फ़रमाई गई है ताकि वो गुवाहों से बर्चें और तक़॒वा और परहेज़गारी के पाब॒द रहें. 
गुगाहों को नाघाकी से और परहेज़मारी को पषाकी से उपमा दी गई कक्‍्याकि गुनाह करने वाला उत्स एसा है| सना हीता है जैसा शर्सर | 

की हर इस अबाज़े कलाम से मक़सद यह है कि समझ वालों को गुबाहों से वक्तरत दिलाई जाए और तक़वा व प्रहेज़गारी की ॥ 
| तरगीब्‌ दी जाए. | 





हा आन न न | के छू हे बढ 





| 4 | जे," जी दे हि #उ 


० 53.3१ कु और * 
ख़ैरात करने वाले और ख़ैरात करने वालियां और रोज़े वाले. । 4८0 250 3५502 /७722] 

वालियां और ५५.८५४० ॥ |+ कक (9 । 
ओर रोज़े वालियां और अपनी पारसाई निगाह रखने वाले । ५८ ##०७ जप्ट्ड 2 ८०2४० 

वालियां भछ 9 # 59% ४१ ८35८ हा 
और निगाह रखने वालियां और अल्लाह को बहुत याद. ॥ 249 5&।८2,000॥ ८२५५८ (४935८ 
करने वाले और याद करने वालियां इन सबके लिये अल्लाह (2५ 72 28 75 2220 ६7 , 
७ ३० 8 (52:9 +€” ७०0) 5 

ने वख्शिश और वड़ा सवाब तैयार कर रखा है<३५> और | 


ह 42 ६ 2 जुर  क० 2० 
न किसी मुसलमान मर्द न मुसलमान औरत को पहुंचता है 325 40 (6०० 3) 5.44$2 ४५ ८2५४ ८०० ४० 





कि जब अल्लाह ब रसूल कुछ हुक्म फ़रमा दें तो उन्हें अपने 2800 72% 0.28 22 ४८,४५४ 
मामले का कुछ इख़्तियार रहे! ओर जो हुक्म न माने 493 75 ७8 ५३०४) 2] 
अल्लाह और उसके रखसूल का वह बेशक खुली गुमराही ॥2/2 ० 4४2 औ४2 222 ९ 220 %॥ 
3800 ६$ और 80 याद जम बा 38 0 आग 7 बज 2200 2 ] रा 
उससे जिसे अल्लाह ने नेअमत दी” और तुमने उसे नेअमत | 356 28४7: दस 2 

दी कि अपनी वीवी अपने पास रहने दे'" और अल्लाह | ८ &,४ 8 2&£ 8402५ 2५5 ८८४ 


से डर/» और तुम अपने दिल में रखते थे वह-जिसे अल्लाह ५५५ की 400 0 52 28 
को ज़ाहिर करना मंज़ूर था? और तुम्हें लोगों के तअने का. 0 00 22070 (५४5 48 
अन्देशा (डर) था/? और अल्लाह ज़्यादा सज़ावार है कि 54 ता 7 
उसका ख़ौफ़ रखो" फिर जब ज़ैद की ग़रज़ उससे निकल... | ४०535) 9052 ढ2 65/5८/22०० 
हु (११) तो हमने वह तुम्हारे निकाह में दे दी कि मुसलमानों ५ ८४० ०५:८४८ 2।१ ८४४४; ६६५ 
पर कुछ हर्ज न रहे उनके लेपालकों की बीबियों में जब र क्र 
उनसे उनका काम ख़त्म हो जाए*१ ओर अल्लाह का हुक्म | 42 ६० ५२2०२ ४4 2/+०७2५४| 
होकर रहनाई३७३> नवी पर कोई हर्ज नहीं उस बात में जो... फे 

अल्लाह ने उसके लिये मुक़र्रर फ़रमाई*४ अल्लाह का ध्ब् 


पु क्र््च््य्ग्ए 


(१४) यानी सुन्नत. 


है 
न का कद आन अआध्यमइ॥ 
8 0 246 की 5, ॥ ह 


अहज़ाब + ७ जाए की 

हक है गाब - .प्राकवा खकू ! 
(१) अस्मा बिन्ते अमीस जब अपने शौहर जअफ़र बिद अबी तालिब क्रे!साथूहबशा से चापिस आईं तो नबीये करीम सज्लल्लाहो || 
अलैहे वसल्‍लम की बीबियों से मिलकर उन्हों ने पूछा कि क्‍्यां औरतों क बारमें-भी कोई आयत उरत्री है. उर्ोंने फ़रमाया नहीं. तो 
अस्मा ने हुज़र सल्लल्लाहों अलैहे वसललम से अर्ज़ किया कि हुज़ूर औरतें बड़े टोटे में हैं. फ़रमाया, क्‍यों . अर्ज़ किया उदका ज़िकर ॥ 
| ख़र के साथ होता ही नहीं जैसा कि मदों का होता है. इसपर यह आयत उतरी और उनके साथ उनकी तारीफ़ फ़रमाई गई और दर्जा 
मे से पहला दर्जा इस्लाम है जो ख़ुदा और रसूल की फ़रमाँब्रदारी है. दूसरा ईमाव कि वह सही अक़रीद और ज़ाहिर वातिद का एक्‌ 
सा सच्चा होता है. तीसरा दर्जा ताअत्‌ है. 
(२) इसमे चौथे दर्जे का बयाद्‌ है कि वृह तियत की सच्चाई और कहते व्‌ करने की सत्यता है. इसके बाद पाँचदें दर्ज सब्र का 
बयान है कि अल्लाह के आदेशों का पालन करना और जिन बातों से म॒गा किया गया है उनसे दूर रहना, चाहे नफ़्स का कितना ही 
बुरा लगे. जा काम भी हो अल्लाह की रज़ा के लिये इस़्तियार क्या जाए , इसके बाद ख़ुशूअ याती सब्ची लगन का बयान है जो | 
इबादतों और ताअतों में दिलों और पूरे शरीर के साथ एकाग्रता का वाम है. इसके बाद सातवें दर्ज सदकेः का वयाव दे जो अल्लाह 
तआलां के अता किये हुए माल में से उसकी राह में फ़र्ज़ या वफ्ल की सूरत में देवा है. फिर आठवें दर्ज रोज़ का बयान है. यह भी ॥ 
फ़र्ज़ और नफ़्ल दोनों को शामिल है. कहा गया है कि जिसने हर हफूत॑ एक दिरहम सदक़ा किया, वह “मुसहिक्रीन! (यानी संदक्ला दने 
वालों) में और जिसने हर माह अय्यामे बैज़ के तीग रोज़े रख, वढ़ 'साइमीन” (यानी रोज़ा रखने वालों) में शुमार क्रिया जाता हैं. इसके 
बाद नर्वे दर्ज इफ्फ़्त यानी पाकीज़्यी का बयान है और वह यह है किए अपनी पारसाई की मेहफ़ूज़ रखे और जा हलाले नहीँ हैं, उससे |॥ 
बचे . सब से आख़िर में दसदें दर्ज ज़िक्र की कसरत का बयान हैं. ज़िक्र में तस्वीह, तहमीद, तहलील, तकबीर, कुरआन कग पाठ, ॥ 
दीन का इल्म पढ़ना, नमाज़, नसीहत, उपदेश, मीलाद श्रीफ़, नअत शरीफ़ पढ़वा, सब दाखिल हैं. क्झा गया है कि बन्दा जिक्र करने | 
वालों में तब गिगा जाता है जब कि बह खड़े बैठे लेटे हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र करे 
(३) यह आयत ज़ैंगब विन्‍्ते जहश असदियद्र और उबके भाई अब्दुल्लाह बिए जहश्‌ और उनकी वालिदा उमैमह विले अब्दुल | 
मुत्तलिब के हक़ में उतरी, उमैमह हुजूर सल्‍लल्लाहो अलैहे वुसललम की फुफी थीं. वाक़िआ यह थ( कि ज़ैद विव हारिसा जितकों रसूलें ॥ 
फ्रीम्‌ सल्‍लल्लाहो अलैहे वसल्‍लम वे आज़ाद किया था और वह हुज़ूर ही को खिदमत म॑ रहते थ, हुज़ूर न ज़ेवब के लिये उकका पयाभ 
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॥ दिया, उसको ज़ैनब ओर उनके भाई ने मंन्जूर वहीं किया. इसपर यह आयत उतरी , और हज़रत ज़ैदब और उनके भाई इस हुक्म को 


॥| सुबकर राज़ी हो गए और हुज़ूर सल्‍लल्लाहो अलैहे चसललम ने हज़रत ज़ैद का विकाह उनके साथ कर दिया और हुज़ूर वे उनका मेहर 
॥| दस दीवार, साठ दिरहम, एक जोड़ा कपड़ा, पंचास मुद (एक नाप है ) खाना, तीस साअ खजुरें दीं, इस से मालूम हुआ कि आदमी 
|| को रसूले करीम सल्लल्लाड़ो अलैहे वसल्लम की फ़रमाँब्रदारी हर सूरत में दाजिब है और नबी अलैहिस्सलाम के मुक़ाबले में कोई 


अपवे नफ़्स का ख़ुद मुख्तार नहीं. इस आयत से यह भी साबित हुआ कि अम्र.वुजूब यानी आनिदार्यता के लिये होता है. कुछ 
तफ़्सीरों में हज़रत ज़ैद की गुलाम कहा गया है मगर यह भूल से ख़ाली नहीं क्योंकि वह आज़ाद थे, 


॥ (४) इस्लाम की, जो बड़ी महान नेअम॒त्‌ है. हि ृ 
(५) आज़ाद फ़रमा कर. इस से मुशद हज़्रत ज़ैद विव हारिसह हैं कि हुज़र ने उलहें आज़ाद किया और उनका पालन पोषण किया. 


(६) जब हज़रत ज़ैद का विकाह हज़रत ज़ैवब से हो चुका तो हज़ूर सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे चसललम के पास अल्लाह 
तआला की वरफ़ से वही आई कि ज़ैवबद आपकी बीबियों में दाखिल होंगी, अल्लाह तआला को यही मंज़ूर है. इसकी सूरत यह हुई 
कि हज़रत ज़ैद और ज़ैनव के बीच जंमी नहीं और हज़रत ज़ैद ने हुजूर सलल्‍लल्लाहो अलैहे वसललम से हज़रत ज़ैंगव्‌ की तेज़ ज़बानी 


|| और कड़वे बोलों और नाफ़रभानी और अपने आपको बड़ा समझने की शिकायत की. ऐसा वार वार इत्तिफ़ाक़ हुआ. हुज़ूर सैसदे 


आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम्‌ हज़रत ज्रैंद को समझा देते. इसपर ये आयत उतरी. 

(७) ज़ैनब्‌ प्र घमण्ड और शौहर की तकलीफ़ पहुंचाने के इल्ज़ाम लगाने में. 

(८) यावी आप यह ज़ाहिर नहीं फ़रमाते थे कि जैनव से तुम्हारा निवाह नहीं हो सकेगा और तलाक़ ज़रूर चाके होगा. और अल्लाह 
तआला उन्हें अज़वाजे मुतह्हियात में दाखिल करेगा और अल्लाह तआला की इसका ज़ाहिर करना मंजूर था, 

(९) यात्री जब हज़रत जैद ने जैदव की तलाक दे दी तो आप को लोगों के तअबों का अन्देशा हुआ कि अल्लाह तआला का हुक्म्‌ 
तो है हज़श्त जैनव के साथ निकाह क्रने का और ऐसा करने से लोग तअवा देंगे कि सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलेंहे वस॒ल्‍्लम ने 
ऐसी औरत से निकाह कर लिया जो उनके मुहं बोले बेटे के निकाह में रही थी. इससे मालूम हुआ कि नेक काम में बेजा तअना करने || 
वालों का कुछ अच्ेशा न करना चाहिये. 


॥ (१०) और सैयदे आलम सल्लल्लाड़ो अलैड़े बूसल्लम सब से ज़्यादा अल्लाह का खौफ़ रखने दाले और सब से ज़्यादा तक़वा वाले || 
|| हैं, जैसा कि हवीस शरीफ़ में है. 

॥ (११) और हज़रत ज़ेद ने हज़रत ज़ैनव्‌ को तलाक़ दे दी और इद्दत गुज़र गई. 

॥ (१२) हज़रत ज़ैवव की इद्दत गुज़रने के बाद उनके शत ज़ैद रसूले करीम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम का पयाम लेकर गए 


और उन्हों ने सर झुका कर भरपूर शर्म और “अदँब से उन्हें यह पयाम्‌ पहुंचाया. उन्हों ने कहा कि इस मामले मे मैं अपनी राय की 
कुछ दख़्ल नहीं देती, जो मेरे रब को मंजूर हां, उसपर रीज़ी हैँ. यह कहकर वढ़ अल्लाह की बारगाह में मुतवज्जेह हुई और उद्ों ने || 


|| नमाज़ शुरू क्र दी और यह आयत नाज़िल हुई. हज़रत ज़ैवंब की इस विकाह से बहुत ख़ुशी और फख हुआ. सैयद आलम ने इस 
शादी का वलीमा बड़ी शान से किया. व 

॥ (१३) ताकि यह मालूम हा जाए कि लेपालक की बीबी से निकाह जायज़ है. 

॥| (१४) यानी अल्लाह तआला ने जो उनके लिये जायज़ किया और निकाह के बारे में जो दुसअत उर्हें अता फ़रमाई उसपर इक़दाम ॥ 
करन मे कुछ हर्ज नहीं. 








बाा््लाउइशल 
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जन तर अं यानी 


दस्तुर [तरीक़ा) चला आ रहा हैं उनमें जो पहले गुज़र 
चुके"? और अल्लाह का काम .मुक़र्रर तक़दीर है६३८७ 


वो जो अल्लाह के पयाम पहुंचाते और उससे डरते और | 5 &%॥ ००५७५) ८३४० 2290) & 50 2 
अल्लाह के सिवा किसी का ख़ौफ़ न करते और अल्लाह बस * [ 2६ | $॥। हा ी ि श्क्ड 
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है हिसाब लेने वाला१०६३५९७ मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी 
के बाप नहीं*थ हाँ अल्लाह के रसूल हैं*0 और सब नवियों 58; | 


के पिछले") और अल्लाह सब कुछ जानता हैई४०७ .. ॥ है (आओ 
बा । 229 ५४66 ५७५ 

ऐ ईमान वालो अल्लाह को बहुत याद करो ६४४$$ और  / ८52: 2दादक 

सुबह शाम उसकी पाकी बोलो/"६४२» वही है कि दुरूद । ०८.४5 4४०४ ४,६०० 


भेजता है तुम पर वह और उसके फ़रिश्ते'० कि तुम्हें. ॥ ७०७ ८2 ४८824 ४ 4८४ 7:५4 ४८2 2.2 |! 
अंधेरियों से उजाले की तरफ निकाले४? और वह मुसलमानों... डर 0 200) ट्री 
पर मेहरबान है(४३% उनके लिये मिलते वक्त की दुआ न 
सलाम है।) और उनके लिये इज़्ज़त का सवाब तैयार कर जन 0 
रखा है<४४) ऐ ग़ैव की ख़बरें बताने वाले(नवी) बेशक 905 527:/ 6५05 2१८ ८ 2] 

हमने तुम्हें भेजा हाज़िर नाज़िर०१ और ख़ुशख़बरी देता और न न 

डर सुनाता४६४५७ और अल्लाह की तरफ़ उसके हुक्म 2 
से बुलाता'? और चमका देने वाला आफ़ताब/१६४६» और ट् 2 ् 2 250 2 
ईमान वालों को ख़ुशख़बरी दो कि उनके लिये अल्लाह का... िडप्लपतता5 मनन कब पनननन>मनक+_« सतत पल 
बड़ा फ़ज़्ल कृपा) हैई ४७३ 

















किसी को ऐतिरिज़ की क्या मजाल. इसमें यहूदियाँ का रद है जिल्हों ने सैदे आलम सल्लल्लाहों अलैंढे वसललम पर चार से ज़्यादा | 
विकाह करने पर तअदा दिया था. इसमें उन्हें बताया गया कि यह हुज्रूर सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसलल्‍लम के लिये ख़ास है || 


जैसा कि पहले नवीयों के लिये कई बीबियाँ रखने के ख़ास आदेश थे. 
(१६) तो उसी से डरना चाहिये, 


(१७) तो हज़रत ज़ैद के भी आप हक़ीक़म में बाप नहीं कि उनकी मन्कूहा आपके लिये हलाल व हुई. क्रासिम, दैयवों ताहिर और || 


हज़रत इब्राहीम हज़ूर के बेटे थे, मगर इस उम्र को न पहुंचे कि उन्हें मर्द कहा जाए. उन्होंने बचपन में वफ़ात पाई. 


(१८) और सब रसूल नसीहत करने दाले, श॒फ़क्रत रखने वाले और झज़्ज़त किये जाने के काबिल और उनकी फ़रमाँव्रदारी अनियार्य | 
होने के कारण अपनी उम्मत के बाप कहलाते हैं बल्कि उनके ग सगे बाप के हुकूक़ से बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इससे उम्मत ॥ 


हक़ीकी औलाद नहीं हो जाती और हक़ीकी औलाद के तमाम अहकाम्‌ विरासत बग़ैरह उसके लिये साबित नहीं होते. 


(१९) यानी आख़िरी वदी कि नबुच्चत्‌ आप प्र ख़त्म हों गई. आपकी नबुब॒त्‌ के बाद किसी को वबुब्दत नहीं मिल सकती यहाँ तक || 
कि हज़रत ईसा अलैडिस्सलाम उतरेंगे तो अगरचे पहले नबुग्यत पा चुके हैं मगर उतरने के बाद शरीअते मुहम्भदिया प्र चलेंगे और ॥ 
हसी शरीअत पर हुक्म करेंगे और आप ही के क़िबले यादी काब॒ण मुअज़्ज़मह की तरफ़ नमाज़ पढ़ेंगे. हुज़ूर का आखिरी नबी होना ॥ 
क़तई है, कुरआदी आयतें भी साडित्‌ करती हैं और बहुत सी सही हदीसे भी. इन सूद से सादित्‌ है कि हुज़ूर सब से पिछले तबी ह. ॥ 
आपके बाद किसी और को नबुचत मिलता संभव जाने, वह ख़त्मे नबुब॒त्‌ का इन्कार करने वाला काफ़िर और इस्लाम से बाहर है. || 


सूरएण अहज़ाब - छटा रूकू 


(१) क्‍योंकि सुर और शाम्‌ के औकात रात दिव के फ़रिश्तों के जमा होने के बकूत हैं और यह भी कहा गया हैं कि रात दिन |॥ 


का ज़िक्र करने से ज़िंक्र को हमेंशगी की तरफ़ इशारा किया गया 


(२) हज़रत अन्स बिन मालिक रदियललाहो अब्हों ने फ़रमाया कि जब आयत्‌ “ इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूगा अलन | 
नबी''उतरी तो हज़रत सिद्दीके अकबर रदियल्लाहो अछ्ो ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्‍्लल्ल[हों अलैका वसलल्‍लम, जब आपको | 


अलाह तआला कोई फ़्ज़्ल और बुजुर्गी अता फ़रमाता है तो हम्‌ नियाज़मदो को भी आपके तुफ़ैल में नवाज़ता है. इसपर अब्लछ | 
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और काफिरों और मुनाफ़िक्नों की ख़ुशी न करो और उनकी 
ईज़ा पर दरगुज़र क्षमा) फ़रमाओ» और अल्लाह पर भरोप्ना 
रखो और अल्लाह बस है कारसाज़(काम बनाने वाला)६४८ 
ऐ ईमान वालों जव तुम मुसलमान औरतों से निकाह करो 
फिर उन्हें वे हाथ लगाए छोड़ दो तो तुम्हारे लिये कुछ इच्दत 
नहीं जिसे गिनो*” तो उन्हें कुछ फ़ायदा दो१' और अच्छी 
तरह से छोड़ दो*६४९७ ऐ ग़ेब बताने. वाले(नबी) हमने 
तुम्हारे लिये हलाल फ़रमाई तुम्हारी वो बीबियाँ जिन को तुम 
मेहर दो?श/ और तुम्हारे हाथ का माल कनीज़ें (दासियों) जो 
अल्लाह ने तुम्हें गनीमत (युद्ध के बाद का माल) में दी? 
और तुम्हारे चचा की बेटियाँ और फुफियों की बेटियाँ और 
मामूं की बेटियाँ और ख़ालाओं की बेटियों जिन्होंने तुम्हारे 
साथ हिजरत की” और ईमान वाली औरत्त अगर बह . 
अपनी जान नबी की नज्ज(भेंट) करे अगर नबी उसे निकाह 
में लाना चाहे? यह ख़ास तुम्हारे लिये है उम्मत के लिये 
नहीं?" हमें मालूम है जो हमने मुसलमानों पर मुक्र्रर[निर्धारित) ः 
किया है उनकी बीवियों और उनके हाथ के माल कनीज़ों. ॥:£%॥ ८,४४८ ८72 :॥2 57%] 
में?) यह ख़ुसूसियत तुम्हारी*! इसलिये कि तुम पर कोई #+7> ५ गे मं व 
तंगी न हो और अल्लाह बछ़्शने वाला मेहरबानई५०डे पीछे. #. ८4.0) ४9०१ ०३०५ 7 ७४७४ ७६०७४ 6 
हटाओ उनमें से जिसे चाहो"» और अपने पास जगह दो हि लंड. ॥ 


॥ तआला मे यह आयत उतारी. 
| (४) यात्री कुफ़ और शुमराही और ख़ुदा को व्‌ पहचानने को अंधेरियों से सच्चाई, हिदायत और अल्लाह की पहचान को रीशनी 
| वी तरफ़ हिदायत फ़रमाए 

(४). मिलते वक्त से मुराद या मौत का बचूत्‌ है या क़ब्नों से विकलने का या जन्नत में दाखिल होने का. रिवायत्‌ है कि हज़रत्‌ 
| इज़ाईल अलैहिस्सलाम्‌ किसी ईमान दाले की रूह उसको सलाम किये ब्लीर वहीं विकालते, हज़रत इने मुसुऊद रदियल्लाहों अं से 
। रिवायत्‌ है कि जब मलकुल मात मूमित को रूह निकालने आते हैं तो कहते हैं कि तेरा रब तुझे सलाम कहता है और यह भी आया 
| है कि मूमिद्रीन जब क़ब्रों से निकलेंगे तो फ़रिश्ते सलामती की बशारत्‌ के तौर पर उल्हें सलाम करेंगे. (जुमल व खाज़िन ) 
(५) शाहिद का अनुदाद हाज़िर नाज़िर बहुत बेहतरीव अनुवाद है. मुफर्रदाते रागिव में है “ अश शुद्ददों वश्‌ शहादतुल हुज़ूंरी मअल 
| मुशाहदते इम्मा बिल वसरे औ बिल बसीरते ”” यानी शुद्दद और शहादत के मानी हैं हाजिर होदा साथ नाज़िर होने के. बसर के साथ 
हो या बसीरत के साथ, और गवाह को भी इसीलिये शाहिद कहते हैं कि वृ़ अवलोकन या भुशाहिदे के साथ जो इल्म रखता है 
|| उसको बयान करता है. सैयदे आल्लम सलल्‍्लल्लाड़ो अलैड़े बसलल्‍लम तमाम गृष्टि, सारे जगत के लिये भेजे गए हैं. आपकी रिसालत 
॥ सार्वजनिक है जैसा कि सूरण फ़ुरकान की पहली आयत में बयान हुआ तो हुज़रे अवबवर सल्लल्लाहा अलैंड चसललम क़्यामत तक होने 
॥ वाली सारी ख़ल्क के शाहिद हैं और उनके अअमाल, अफ़्आाल और अहवाल, तस्दीक़, तकज़ीब (झुटलाना) हिडायत, गुम्राही सब 
॥ का अवलोकब फ़रमाते हैं. (अबू सऊद व्‌ जुमल) 
॥ (६). यात्री ईमानदाएरों को जन्नत की ख़ुशख़बरी और काफ़िरों को जहन्नम के अज़ाब्‌ का डर सुनाता. 

(७) यानी सृष्टि को अल्लाह की ताक्कत की तरफ़ बुलाता. 
|| (८). सिराज का अनुवाद आफ़ताव या सूरज क़ुरआने करीम्‌ के बिलकुल मुताबिक है कि उसमें आफ़ताब को सिराज फ़रमाया गया 
है| है जैसा कि सूरए जृह में “ वजअलश शम्सा सिराजन” और आखिर पारे की पहली सूरत में 5 “बज 
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अलना सिराजों वहहाजन”” और 


|| दर हक़ीक़त हज़ारों सूरजों से ज़्यादा रौशवी आपकी गबुबत के बूर ने पहुंचाई और कुफ़ व्‌ शिर्क के सख्त अंधेरों को अपने बूरे ॥ 
है| हकीकत से उजाला कर दिया और सृष्टि के लिये. मअरिफ़्त और अल्लाह को बहदानियत तक पहुंचने की राह रौशव और साफ़ कर 
ै। दी और गुमराही की तारीक घाटी में रह खोजने वालो को अपनी हिदायत के नूर से सस्ता दिखाया और अपनी बद॒ब्यत के बूर स्‌ 
| उन्सावों के अचर और बाहर और दिल तथा आत्मा को उजला किया. हक़ीक़त में आपका वुजूदे मुबारक ऐसा चमकन वाला सूरज 

हैं जिसने हजारों सूरज बना दिये इसीलिये उसकी विशेषता में मुग्गीर” यानी चमका देने वाला इशशाद फ़रमाया गया. 

(९) जब तक कि इस बारे में अल्लाह तआला की तरफ़ से कोई हुक्म दिया जाए. 

(१०) इस आयत से मालूम हआ कि अगर औरत को क़ुर्बत्‌ या सोहदत से पहले तलाक दी तो उसपर इद्दत बाजिब नहीं . खिलवते 





जिसे चाहो, और जिसे तुम ने किनारे कर दिया था उसे 
तुम्हारा जी चाहे तो उसमें भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं?» 
यह अम्र(बात) इस से नज़्दीक तर है कि उनकी आंखें ठण्डी 
हों और ग़म न करें और तुम उन्हें जो कुछ अता फ़रमाओ 
उस पर वो सव की सद राज़ी रहें) और अल्लाह जानता 
है जो तुम सब के दिलों में है, और अल्लाह इल्म व हिल्‍्म 
वाला हैई५१$ उनके वाद» और औरतें तुर्म्ह हलाल नहीं१० 
और न यह कि उनके इवज़ और वीबियाँ वदलो(» अगरचे 
तुम्हें उनका हुस्न (सौंदर्य) भाए मगर कनीज़ तुम्हारे हाथ का 
माल*० और अल्लाह हर चीज़ पर निगहवान हेह५२३ 
सातवा रूकू 

ऐ ईमान वालो नबी के घरों में? न हाज़िर हो जब तक इज़्न 
न पाओ' मसलन खाने के लिये बुलाए जाओ न यूं कि ख़ुद 
उसके पकने की राह तको» हॉ जब बुलाए जाओ तो 
हाज़िर हो और जब खा चुकों तो अलग अलग हो जाओ न 
थह कि बैठे वातों में दिल वहलाओ/” बेशक इसमें नबी को 
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तकलीफ़ होती थी तो वह तुम्हारा लिह्ठाज़ फ़रमाते थे” और 
अल्लाह हक़ (सत्य) फ़रमाने में नहीं शरमाता, ओर जब तुम 
उनसे” बरतने की कोई चीज़ मांगो तो पर्दे के वाहर से 

मांगो इस में ज़्यादा सुथराई है तुम्हारे दिलों और उनके दिलों 


१, जा 2 (६ 2»: 2 
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सहीह़ा यानी औरत के साथ बिल्कुल एक्मत्त सोहदत के हुक्म में है, तो अगर खिलवंते सहीह़ा के बाद तलाक दी तो इद्दत वीजदब || 
होगी अग्रचे असल सोहबत यानी मुबाश्रित (संभोग) व्‌ हुई हो. यह हुक्म ईमानदार औरत और किताबी औरत दोवों को लागू है. 
लेकिव आयत में मूमिन्‌ औरतों का ज़िक्र फ़रमागा इस तरफ़ इशारा है कि निकाह करना ईमान्‌ वाली औरत से ही बेहतर है 
(११) यानी अगर उनका मेहर मुक़रर हो चुका था तो एकान्त से पहले तलाक़ दने से शाहर पर आधा महर याजिब होगा और अगर || 
मेहर मुक्ररर वहीं हुआ था ता एक जोड़ा देना वाजिव है जिसमें तीन कृपेड़ होते है. 

(१२) अच्छी तरह छोड़ना यह है कि उनके हुकुक्र अदा कर दिये जाएं और उनको कोई तकलीफ़ न दी जाए और उन्हें सेका व्‌ जाए 
कयोंकि उबप्र इद्दत नहीं है. 

(१३) मेहर की अदायगी में जल्दी और अक्द में इसका विर्घारित किया जाना अफ़ज़ल है . शर्तें हुल्ल्‌त नहीं क्योंकि मेहर क्यो जल्दी 
देना या उसको मुक़र्रर करना बेहतर हैं, वाजिबय नहीं. (तफ़्सीरे अहमदी) / 
(१४) जैसे हज़रत सफ़िया और हज़्र्त जवैरिया, जिन को सैयदे आलम्‌ सल्लल्लाहों अलैड़े वसलल्‍लम ये आज़ाद फ़रमाया और उनसे ६ 
| निकाह किया. ग़नीमत में मिलने का ज़िक्र भी फ़ज़ीलात के लिये है क्योंकि ममलूकात बमिल्के यमीन्‌ चाहे ख़रीद से मिल्क में आई 
हों या हिबा से या व्रासत्‌ या वसीयत्‌ सं, वो सब हल हैं 

(१५) साथ हिज्रत करने की क्रैद भी अफ़्ज़ल का बयाव्‌ है क्योंकि कौर साथ हिज्रत्‌ करने के भी उनम स्‌ हर एक हलाल है और 
यह भी हो सकता है कि ख़ास हुज़ूर के हक़ मे 5: औरतों की हुल्लत यावी हलाल होना इस क़ैद के साथ हो कि उम्मे हानी वित्त 
अबी तालिब की रिवायत इग्र तरफ़ इशारा करती हैं | 
(१६) मी ये हैं कि हम्‌ ने आपके लिये उस मूमिन्‌ औरत को हलाल किया जो कौर मेहर और जिकाह की शर्तों के बिद[्‌ अपनी 

॥ जान्‌ आपको हिया करें वशर्ते कि आप उसे विकाह में लाने का इरादा फ़रमाएं . हज़रत इले अब्बास रदियल्लाहों अन्हमा ने फ़रमाया || 
कि इसमें आयबन्दा के हुक्म का बयान है क्योंकि आयतठ उतरने के वक्‍त हुज़ूर की बीबियों में से कोई ऐसी न्‌ थीं जो हिया के ज़रिये | 
से सरकार की दीबी बनी हाँ और जिन ईमान वाली बीबियों ने अपनी जाएें हुज़ूर सैयदे आलम्‌ सल्लल्लाहों उलैह वस॒लल्‍लम्‌ को वृज्ू 
क्र दी वो मैमूवा विस्ते हारिंस और ख़ौलह बिले हकीम और उम्मे शरीक और ज़ैनब बित्ते ख़ुज़ैमा है. (तफ़्सीरे अहमदी) 
(१७) यह बिन महर का निकाह ख़ास आपके लिये जायज है उम्मत्‌ के लिये हरी, 0 जगाद प्र बहर हाल मेहर वाजिब हैं चाहे वां मेहर ॥ 
निर्धारित व्‌ करें या जान वूझ कर मेहर की नफ़्ी करें. निकाह हिद्या शब्द के ज|थ जायज़ है. 

(१८) यात्री दीजियों के हक़ में जं। कुछ मुक़रर फ़रमाया हैं चाहे मेह़ और गवाह और बारी का वाजिब्‌ होवा और चार आजाद 
औरतों तक को तिकाह में लाना. इससे मालूम हुआ कि श्रअई तौर से मेहर की मात्रा अल्लाह तआला के नजदीक मुक़रर है और || 





*, का धर सरल ६(9८ किक | 





| वह दस दिरहम हैं जिससे कम करना मवा है जैसा कि हदीस शरीफ़ में है 

। (१९) जा ऊपर बयान की हुई औरतें आपके लिये मर हिदा से बगैर मेहर क्‌ हलाल की गइं. 

0 (२०) यादी आपको इस्तियार दिया गया है कि जिस दीदी को चाहें पास रखें और वीवियों मं दारी मुक़र्रर करें या न करें. लेकित 

| इस इम्नियार के बावुजूद सैयदे अललम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम तमाम बीबियों के साथ न्याय फ़रमाते और उनकी वारियाँ बराबर 

॥| रखते सिवाय हज़रत सौदह रदियल्लाहों अच्ह के जिन्हों ने अपनी बारी का दिन हज़्रत उम्मुल मूमिनीन आयशा सिद्दीक्रा रदियल्लाहो 

॥| अन्हा को द दिया था और हज़्र की ख़िदमत में अर्ज़ किया था कि मेरे लिये यही काफ़ी है कि मेरा हश्न आपकी दीदियों में हो. हज़रत 

| आयशा रदियल्लाहो अहछा से रिचायत है कि यह आयत उन्‌ औरतों के हक़ में उतरी जिल्हों ने अपनी जानें हुज़ूर की वृद्ध कर दी और 

हुज़ूर को इम््तियार दिया गया कि उनमें से जिसे चाहें कुबूल करें, उसके साथ क्रम फ़रमाएं और जिसे चाहे इन्कार फ़रमाएं, 

(२१) यणी बीबियों में से आप ने जिसको मअज़्ल या अलग थलग कर दिया हो, आप जब चाहे उसकी तरफ़ तवज्जह फ़रमाएं 

और उसे न॒वाज़ें, इसका आप को इम्तियार दिया गयां( है. क्‍ 

॥| (२२) क्योंकि जब वा यह जानेंगी कि यह तफ़्दीज़.और यह इख््तियार आपको अल्लाह तआला की तरफ़ से अता हुआ है तो उनके 

॥ दिल संतुष्ट हो जाएंगे. | 

| (२३) यानी इन नी बीबियों के बाद जो आपके निकाह में हैं जिहें आपने इख््तियार दिया तो उक्कों ने अल्लाह तआला और रसूल 

३ को इम््तियार किया. 

॥ (२४) क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहों अलैहे वसललम के लिय बीवियों की गिनती दो है जैसे उम्मत्‌ के लिये चार, 

॥| (२५) याती उन्हें तलाक़ देकर उनकी जगह दूसरी औरतों से निकाह कर लो. ऐसा भी न कसे यह एहतिराम उत्‌ बीबियों का इसलिये 

हैं कि जब हज़र सललल्लाहो अलैहे वसलल्‍लम ने उन्हें इख््तियार दिया थाँ तो उन्होंने अल्लाह और रसूल को इमख््तियार किया और दुनिया 

की आसाइश को टुकरा दिया चुनांन्वे रसूले क्रीम सललल्लाहो अलैहे बसल्लम ने उन्हीं पर इक्तिफा फ़रमाया और आख़िर तक यही 
बीबियाँ हुजूर की ख़िदमत में रहीं. हज़रत आयशा और उम्से सलमा रदियल्लाहों अल्ुमा से रिवायत्‌ है कि आख़िर में हुज़ूर के लिये 
हलाल कर दिया गया था कि जित॒वी औरतों से चाहे विक्ाह फ़रमा्ं. इस सूरत में यह आयत मन्सूख़ यानी स्थगित है और इसे मन्सूख 
करने चाली आयत “इन्ना अहललना लका अज़्वाजका”” है यानी हमने तुम्हारे लिये हलाल फ़रमाई तुम्हारी वो बीबियाँ जिवको तुम 

| मेहर दो... (मूराए अहज़ाब, आयत ५०) 

4 (२६) कि बह तुम्हारे लिये हलाल है और इसके बाद हज़रत मारियह क्रिज्निया हुज़ूर सललल्लाहो अलैह वृसल्‍लम की मिल्क म्‌॑ आईं 

| और उनसे हुज्जूर के बेटे हज़रत इब्राहीम पैदा हुए जिल्होंदे छोटी उम्र में चफ़ात पाई. 


। सूरएण अहज़ाब - सातवा रूकू 

१ (१) इस आयत से मालूम हुआ कि घर मर्द का होता है और इसी लिये उससे इज़ाजत हासिल करना मुदासिब है. शौहर के घर 
4 को औरत का घर भी कहा है. इस लिहाज़ से कि वह उसमें सुकूदत का हक़ रखती है. इसी दजह से आयत “वज़कुरना मा युतला 
है| फी बुयूतिकुन्ना” (और याद करो जो तुम्हारे घरों मे पढ़ी जाती हैं अल्लाह की आयतें और हिकमत्‌ - सुरएण अहज़ाब, आयत ३४) में 
|| घरों की निस्व॒त औरतों की तरफ़ की गई है. नवीये क्रीम सललल्लाहो अलैहे चसल्‍लम के मकानात, जिदर्मे आपकी पाक बीबियां की 
*| सुकूनत थी और हुज़ूर की च॒फ़ात के बाद भी वो अपनी ज़िन्दगी तक उनीं में रहीं, वो हुज़ूर की मिल्क थे और हुज़ुर सलल्‍लल्लाहो अलैहडे 
है| दसलल्‍्लन ने बीबियों को हिबा नहीं फ़रमाए थे बल्कि रहने की इजाज़द दी थी इसलिये बीदियों की दुफ़ात के बाद भी उनके चारिसों 
है| को न मिले बल्कि मस्जिद श्रीफ़ में दाखिल कर दिये गए जो वकुफ़ है और जिसका नफ़ा सारे मुसलमानों के लिय आम है. 

है| () इससे मालूम हुआ कि औरतों पर पर्दा लाज़िम है और गैर मर्दों को किसी घर में बेइजाज़्त दाखिल होगा जायज़ नहीं. आयत 
(| अग्रचे ख़ास हुज़ूर की बीवियों के हक़ में आई है लेकिन हुक्म इसका सारी मुसलमाद औरतों के लिये आम है. जब सैयदे आलम्‌ 
॥ सलल्‍्लल्लाहों अलैहे वस॒लल्‍लम ने हज़रत ज़ैनब से निकाह किया और बलीमे की आम दावंत फ़रमाई तो जमाअतें की जमआतें आती 
(| थीं और खाने से फ़ारिंग होकर चली जाती थीं आख़िर में तीन साहब गेसे थे जो खाने से फ़ारिग होकर बैठे रह गए और उलोंने बात 
है चीत का लम्बा सिलसिला शुरू कर दिया और बहुत देर तक ठहरे रहे. मुकाव तंग था इस से घर वालों को तकलीफ़ हुई ओर इर्ज 
|| हुआ कि वो उनकी दजह से अपना काम काज न कर सके. रसूले करीम उठे और बीबियों के हुजरों में तश्रीफ़ ले गए. और दौरा 
| फ्रमाकर तश्रीफ़ लाए. उस चक्‍्त तक ये लोग अपनी बातों में लगे हुए थे. हुज़ूर फिर वापिस हो गए. यह देखकर वो लोग रवाना 
॥| हुए तब हुज़रे अन॒वर सललल्लाहो अलैहे ब्सललम्‌ दौलत-सरा में दाखिल हुए और दरवाज़े पर पर्दा डाल दिया. इसपर यह आयत 
९ उतरी. इस से सैयदे आलम सल्लल्लाष्टो अलैहे द्सललम्‌ की भरपूर हया और क्रम की शान्‌ और सदव्यवृहार मालूम होता है कि 
है| ज़रूरत्‌ के बावुजूद सहाबा से यह न फ़रमाया कि अब्‌ आप चले जाइये बल्कि जो तरीका इम््तियार फ़रमाया वृह अच्छा अदब और 
| सदयवहार सिखाने वाला है. 

(३) इस से मालूम हुआ कि कौर दावत्‌ किसी के यहाँ खाने न्‌ जाए. 

॥ (४) कि यह घर वालों की तकलीफ़ और उनके हर्ज का कारण है. 

९ (५) ९ उनसे चले जाने के लिये वहीं फ़रमाते थे. 


श का 








॥(६) यही अपनी पाक दीबियों स्‌, 


॥| (१२) यादी उन्‌ रिश्तेदारों के सामने आने और उदसे बात करने में कोई हर्ज नहीं. 


॥ है सिवाय जिस्म के उत्‌ हिस्सों के जो घर के काम काज के लिये खोलवे ज़रूरी होते हैं. (जुमल) है 


| नमाज़ की आज़िरी बैठक में तशहहुद यूत्री अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ़ पढ़ना सुन्नत है. आपके ताबे करके आप के आल और || 


। गबीये क्रीम सललललाहो अलैड़े वसल्‍लम कंय सम्माव्‌ है, उलमा ने अल्लाहुम्मा सल्‍ले अला मुहम्मद के मारी ये बयाव्‌ किये हैं कि या | 
| ज॑ डुहन्ना इुच्ततः, बल्लल्लाहों आरतैंडट सलल्‍लन छो बड़ ई ब् करता. इतिया में उनका दीव बल कर और उबकी दावत ग़ालिब 


करके और अगलों पिछलों पर उबकी बुजुर्गी का इज़्शर फ़रमाकर और अंबिया व मुर्सलीव और फ़रिश्तों और सारी सृष्टि पर उनकी | 


















| कक और तुम्हें नहीं पहुंचता कि रसूलुल्लाह को ईज़ा दो? 
और न यह कि उनके बाद कभी उनकी बीबियो से निकाह 
करो बेशक यह अल्लाह के नज़्दीक बड़ी सख़्त बात 
है*)६५३> अगर तुम कोई बात ज़ाहिर करो या छुपाओं 
तो बेशक अल्लाह सब कुछ जानता हैई५४७ उनपर 
मुज़ायक़ा (हर्ज) नहीं?) उनके बाप और बेटों और भाइयो 
और भतीजों और भान्जों१० और अपने दीन की औरतो0१ 
और अपनी कनीज़ों में*? और अल्लाह से डरती रहो, 
बेशक हर घीज़ अल्लाह के सामने है६५५$ वेशक अल्लाह 
और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं उस ग़ैब बताने वाले (नवी) 
पर, ऐ ईमान वालो उनपर दुरूद और ख़ूब सलाम 
भेजो १६५६७ बेशक जो तकलीफ़ देते हैं अल्लाह और 
उसके रसूल को उनपर अल्लाह की लञअनत है दुनिया और 
आख़िरत में१०७ और अल्लाह ने उनके लिये ज़िल्लत का 
अज़ाब तेयार कर रखा है?*१६५७- : और जो ईमान वाले 
मर्दों और औरतों को बे किये सताते हैं उन्‍्हों ने बोहतान 
और खुला गुनाह अपने सर लिया*०/६५८७ 
आठवों रूकू 
ऐ नबी अपनी बीबियों और बेटियों और मुसलमानों की 


॥ ५ ४.४६ चेक 4८ "(हल «» न #जऔैह 2४ >* 9 र | 
| 5८)0£,/ 2९४ 26 05:52 ७५४ ८ &४॥ 
हुरा अजी न 


३] छह ि न्‍ +ॉ। ) | € क्र 

40०७ ८6 ४ ५० ०)/०४ १५०२ (१४ 
4 ([£* न 

४;०० 3 ६:४5 ८) 




















हा. हक नदी 


(8 82%] | 










७0५९ ७४७४८४८४५८०5४५ 
9 59-- ५४--5५:0४8:० ४8 
५8८ 4 ८6 | # 7 | 3 

30 ८४३०) ) «० (३०%, 
85 (८ 2६ (५५5 ४:5४॥ 
! 32५] 
५०५४) ८५४४७) ८35४ 
४:५.०८)५७८४६४४८०)५७ | 


















(४ प्‌ (६, छः 
५४2७७ 


स्जश्त्च्च्च्ड 





कक 


(७) कि वसवर्सों और ख़तरों से अम्न रहता है. 
(८) और कोई काम ऐसा करो जो नबीये करीमसल्लल्लाहो अलैहे वसल्‍लम के मिजाज को बगवार हो, 
(९) क्योंकि जिस औरत से रसूले करीम सललल्ला[हो अलैह वसललम ने अक्द फ़रमाया वह हुज़ूर के सिवा हर शख्स पर हमेशा ॥ 
के लिये हराम्‌ हों गई. इसी तरह वो कभीज़ें जो सरकार की ख़िदमत में रहीं और कुर्बत से नवाज़ी गईं दो भी इसी तरह सबके लिये | 
हराम्‌ हैं ह 
(१०) इसमें ऐलाव है कि अल्लाह तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहों अलैहे वृसल्‍लम को बहुत बड़ी अज़मत्‌ अता फ़रमाई और 
आपकी हर्मत हर हाल में वाजिव की, 
(११) यछी उन्‌ बीबियों पर कुछ गुग्मह नहीं इसमें कि वो उन लोगों से पर्दा व करें जिन का आयत में आगे ज़िक्र फ़रमाया जाता || 
है, जब पर्दे का हुक्म उतरा तो औरतों के बाप बेटों और क़रीब के र्श्तिदारों ने रसूले करीम संल्लल्लाहों अलैहे वसललम्‌ की ख़िदमत || 
में अर्ज़ किया या रसूलत्लाह क्या हम अपनी माओं बेटियों के साथ पर्दे के बाहर से बात किया करें. इसपर यह आयत उतरी. ॥ 


(१३) यानी मुसलमाव बीजियों के सामने आना जायज़ है और काफ़िर औरतों से पर्दा करना और अपने जिस्म को छुपावा लाज़िम । 
(१४) यहाँ चचा और मा्मूँ का साफ़ साफ़ ज़िक्र गई. सकेया गया क्योंकि वो. माँबाप के हुक्म में हैं... । 
(१५) सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम्‌ पर दुरूद और सलाम भेजा बाजिव है. हर एक मजलिस में आपका ज़िक्र करने ॥ 
वाले प्र भी और सुनने दाले पर भी एक बार और इस से ज़्यादा मुस्तहव है. यही भरोसे का क़ौल है और इसी पर सहमति हैं. और | 
असहाब्‌ और दूसरे मूमिनीन पर भी दुरूद भेजा जा सकता है. याती दुरूद श्रीफ़ में आपके मुबारक वाम के साथ उनको शामिल किया | 


जासकता है और मुस्तक़िल दौर पर हुज़ूर के सिवा उनमें से किसी पर दुरूद भेजना मक्रुह है. दुरूद शरीफ़ में आल व्‌ असहाब का | 
ज़िक़र मुतवारिस है. और यह भी कहा गया है कि आल के ज़िक के बिता मक़॒बूल नहीं. दुरूद श्रीफ़ अल्लाह तआला की तरफ़ से 


फ़रमाकर और उनकी शरीअत को बक़ा इवायत्‌ करके और आखिर्त में उनकी श॒फ्राअत कुबूल फ़रणाकर और उनका सवाब ज़्यादा | 
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औरतों से फ़रमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने. ६५४४ 20४४८/.० ४४0५ ४१० ५५१८०-१०५॥ 
मुंह पर डाले रहें'! यह इससे नज़्दीक तर है कि उसकी #7 
पहचान हो» त्तो सताई न जाएं७४ और अल्लाह बख़्शने 
वाला मेहरबान हैई५९ # अगर बाज़ न आए मुनाफ़िक़ दोगले) 
'और जिनके दिलों में रोग है!? और मदीने में झूट उड़ाने 
वाले/४ तो ज़रूर हम तुम्हें उनपर शह देंगे'? फिर वो मदीने 
में तुम्हारे पास न रहेंगे मगर थोड़े दिन/0६६०)> फटकारे ६ 
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हुए जहाँ कहीं मिलें पकड़े जाएं और गिन गिन कर क्रत्ल उए. छउछ 77993 पदक: 
किये जाएंई ९१) अल्लाह का दस्तूर (तरीक़ा) चला आता है. | कि दे 2 कल ६८८2 
उन लोगों में जो पहले गुज़र गए! और तुम अल्लाह का | कक] रा 3 (०2 १०८)2००)। (१ ५.0) 





दस्तूर हरगिज़ बदलता न पाओगेई६२) लोग तुम से क्यामत .७ # 
को पूछते हैं तुम फ़रमाओ उसका इल्म तो अल्लाह ही के 
पास है, और तुम क्‍या जानो शायद क़यामंत्त पास ही 
हो?६६३> बेशक अल्लाह ने काफ़िरों पर .लअनत _ 
फ़माई और उनके लिये भड़कती आग तैयार कर रखी 


गो य अी। 3 न डी आती बरी छा री ८५ ली 
है<६४) उसमें हमेशा रहेंगे, उसमें से कोई-हिमायती पाएंगे. ॥.2£5972% 586 ८5८25०० ५४८०५) 
न मददगार ६५) जिस दिन उनके मुंह उलट-उलट कर 


| 5 2 ४८८४ 2 हीमिज5 (5॥  । (4 जप 
आग में तले जाएंगे कहते होंगे हाय किसी तरह हमने ८७०४४ 2००९ ((09%2५८५०८ 


अल्लाह का हुक्म माना होता और रसूल का-हुक्म माना. | “४८८८७ ७६४॥9४४७५४;८४ (#5 | 
होता१४६६६ ७» और कहेंगे ऐ हमारे रब हम अपने स॒र॒दारों _ पिशकश++ससरूरप-८++नम यह रा पाप+ननल ऊन कमर मु 
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| शान्‌ बलद करके . दूरूद शरीफ़ को बहुत ब्रकतें और महानताएं हैं. हदीस शरीफ़ में है सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वृसललम 

ने फ़रमाया कि जब दुरूद भेजने वाला मुझ पर दुरूद भेजता है तो फ़रिश्ते उसके लिये ममफ़िरत की दुआ करते हैं. मुस्लिम की हदीस 

| शरीफ़ में है जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह तआला उसपर दस बार भेजता है. त्रिमिज़ी को हदीस शरीफ़ मे है बख़ील |॥ 

॥ है वह जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए और बह दुरूद न्‌ भेजे 

| (१६) वो तकलीफ़ देने वाले काफ़िर हैं जो अल्लाह की शान में ऐसी बातें कहते हैं जिनसे वो पक है और रसूले करीम सल्लल्लाहो 

॥ अलैहे वसल्‍लम को झुटलाते हैं. उनप्र दोनों जगत मे लअगृत्‌ 

॥ (१७) आखिरत में 

4 (१८) यह आयत उन मुनाफ़िक्रों के हक़ में उतरी जो हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहों अडो को कष्ट देते थे और उनको बुरा भला 

॥ कहते थे. हज़रत फुज़ैल ने फरमाया कि कुत्ते और सुअर को भी वाहक़ कष्ट देना हलाल नहीं तो ईमान वाले मर्दों औरतों को तकलीफ़ 
देगा किस कद बदतरीब जुर्म है 


सुरएण अहज़ाब - जाठवा रूकू 

(१) और सर और चेहरे को छुपाएं, जब किसी आवश्यकता के लिये उनको गिकलना हो. 
(२) कि ये आज़ाद औरतें हैं. 
(३) और मुनाफिक़ लोग उनके पीछे न्‌ पड़ें. मुदाफिक्ों की यह आदत थी कि वो दासियों को छेड़ा करते थे इसलिये आज़ाद औरतों 
॥| को हंवेम दिया कि वो चादर से बदन ढॉँप्‌ कर सर और चेहरे को छुपाकर दासियों से अपनी हालत अलग बना लें 
॥ (४) अपनी दोहरी प्रवृत्ति से 
(5५) और जो बुरे ख़याल रखते हैं यावीं बुस काम करते हैं गो अगर अपनी बदकारी से बाज़ न्‌ आए -- 
| (६). जो इस्लामी लक्करों के बारे मे झूटी ख़बरें उड़ाया करते थे और यह मशहूर किया करते थे कि मुसलमानों को पराजय हो गई 
॥ या वो क़त्ल कर डाले गए, या दुश्मव॒ चढ़ा चला आ रहा 'है. और इससे उनका उद्देश्‌ मुसलमावों का दिल तोड़चा और उनको परेशानी 
॥में डालना होता था . उन लोगों के बारे मे इरशाद फ़रमाया जाता हैःकि अगर वो इन्‌ हरकतों से बाज़ न आए 
॥ (७) और तुम्हें उदपर कब्जा दे देंगे... ': 

(८). फिर मदीनए तैस्यियह उनसे खाली करा लिया जाएगा और वहाँ से निकाल दिये जाएंगे. 
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नर्वों.रूकू 

ऐ ईमान वालो उन जैसे न होना जिन्हों ने मूसा को 
सताया/» तो अल्लाह ने उसे बरी फ़रमा दिया उस बात से 
जो उन्होंने कही? और मूसा अल्लाह के यहाँ आवरू बाला 
है।0६६९७ ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी बात .. 
कहो/१६ ७०३) तुम्हारे अअमाल(कर्म) तुम्हारे लिये संवार 
देगा» और तुम्हारे, गुनाह बख़ुश देगा, और जो अल्लाह 
और उसके रसूल की फ़रमाँबरदारी करे उसने बड़ी कामयावी 
पाई६७१ ७ बेशक हमने अमानत पेश फ़रमाई/» आसमानों 
और ज़मीन और पहाड़ों पर तो उन्होंने उसके उठाने से 
इन्कार किया और उससे डर गए/० और आदमी ने उठ 
ली, बेशक वह अपनी जान को मशक़्क्रत(परिश्रम) में डालने 
वाला बड़ा नादान हैई७२> ताकि अल्लाह अज़ाव दे 
मुनाफ़िक़ (दोगले) मर्दों और मुनाफ़िक़ औरतों और मुश्रिक 
मर्दों और मुश्रिक औरतों को"? और अल्लाह तौबह क़ुबूल 
फ़रमाए मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतो की और 
अल्लाह बल़्श्ने वाला मेहरबान हैई७३३ 
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(९) यागी पहली उम्मतों के मुवाफ़िक्त लोग, जो ऐसी हरकतें करते थं, उनके लिये भी अल्लाह का तरीक़ा यही रहा कि जहाँ पाए 
जाएं, मार डाले जाएं । 
(१०) कि कब क़यामत होगी. मुश्चिक लोग हंसी उड़ाने के अनाज़ में रसूलें करीम सलल्‍लल्लाहों अलैहे चसललम्‌ से क़याम॒त्‌ का व॒क्त्‌ 
पूछा करते थे गोया कि उन्हें बहुत जल्दी है और यहूदी इसको आज़्माइश के तौर पर पूछते थे क्योंकि तौरात में इसका इल्म छपाकर 
रखा गया था तो अल्लाह तआला ने अपने बबी सल्लल्लाहों अलैहे वसललम को हुक्म फ़रमाया 

(११) इसमे जल्दी करने बालों को चेताववी और यहूदियों को चुप करावा और उनकी ज़वान बन्द करना है 

(१२) जो उल्ें अज़ब से बचा सके 

(१३) दुनिया में, तो हम आज इस अज़ाब में द जकड़े गए होते. " | 
(१४) यणी क़ौम के सरदारों में और बड़ी उम्र के लोगों और अपनी अमाअत के आलिमों के, उन्होंवे हमें कुफ़ की तलकीन की. 
(१५) क्योंकि यो ख़ुद भी गुमराह हुए और उन्होंने दूसरों को भी गुमराह किया. : 


सूरए अहज़ाब - नवाँ रूकू 


क्‍ हे हर बदीये करीम सललल्लाहो अलैंड़े वुसल्लम का अदव्‌ और आदर करो और कोई ऐसा काम न करना जो उवके दुख का कारण 
(२) यानी उन बनी इसाईल की तरह व होवा जो नंगे वहाते थे. और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तअग करते थे कि हजरत 
कि हज़रत्‌ हमारे साथ क्यों नहीं नझते. उन्हें सफ़ेद दाग कौरह की कोई बीमारी जान पड़ती है 
(३) इस तरह कि जूब एक दिन्‌ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे नहाने के लिये एक एकाज्त की जगह में पत्थर पूर कपड़े उतार कर 
रखे और बहाना शुरू किया, तो पत्थर आपके कपड़े ले भागा . आप कपड़े लेने के लिये उसकी तरफ़ बढ़े तो बनी इसाईल ने देख 
लिया कि बदने मुबारक प्र कोई दाग और कोई ऐब नहीं है 
(४) शान वाले, बुजुर्गी वाले और दुआ की क़ुबूलियत वाले 
(५) यादी सच्ची और दुरूस्त, हक़ और इन्साफ़ की, और अपनी ज़दाव और बोल की हिफ़ाज़त रखो. यह भलाइयों की जड़ है 
ऐसा करोगे तो अल्लाह तआला तुम्‌ प्र करन फ़रमाएगा, और ---- 

) तुम्हें नेकियों की रूचि देगा और तुम्हारी फ़रमॉँवरदारीयाँ क़ुबूल फ़रमाएगा, 
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२३४- सूरण संबा 
सूरए सवा मक्का में उतरी, इसमें ५४ आयतें और ६ रूक्कू हैं. 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत बाला “” 
पहला रूकू 
सब ख़ूबियाँ अल्लाह को कि उसी का माल है जो कुछ 
आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में! और आश्रिरत में 
उसी की तारीफ़ है/ और वही है हिकमत(बोध)' वाला 
ख़बरदार६१७ जानता है जो कुछ ज़मीन में जाता है? और 


4६ &9 ६] ५5००३८८/ । 8 ५४७३) दर) 22] 


बी 






| यु पा ... या | "रे बट 
कप जम ू20:“ १४० ( है हा 
(8५) / (५०4० )३४ 


व [+ 
ज्जयय)गा]) 









ते कर । हज की कक 
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जो ज़मीन से निकलता है!” और जो आसमान से उतरता ॥ «७5242 38 (४8.42 ८४४५४ 
है) और जो उसमें चढ़ता है" और वही है मेहरबान ह ्ः कर न दे दे ! 
बख़्शने वालाईरर और काफ़िर बोले हम पर क्रयामत न 3 (४६24: वन कर] 

आएगी४? तुम फ़रमाओ क्यों नहीं मेरे रत की क्मम बेशक ॥ 2.32: 
ज़रूर तुमपर आएगी ग़ैब जानने वाला» उससे ग़ायंब नहीं 
ज़र्स भर कोई चीज़ आसमानों में और न ज़मीन में और न 
उससे छोटी और न वड़ी मधर एक साफ़ बताने वाली 
किताब में है?'(३$ ताकि सिला दे उन्हें जो ईमानं लाए 
और अच्छे काम किये, ये हैं जिनके लिये वस्शिश हैं और 
इज़्ज़त की रोज़ी"(४४)७ ओर जिन्होंने हमारी आयतों में 
हराने की कोशिश की" उनके लिये सख़्त अज़ाब दर्दनाक 
में से अज़ाव हैई५) और जिन्हें इल्म मिला?» वो जानते हैं 
कि जो कुछ तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रब के पास से उतरा॥० 
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(७) हज़रत इब्ले अबास रदियल्लाहो अछुमा ने फ़रमाया कि अमावत से मुराद फ़रमाँव्रदारी और कर्तव्य निष्ठा है. जिकें अल्लाह 
|| त्‌आला ने अपने ब्दों पर पेश किया, उल्ें आसमानों और ज़मीनों और पहाड़ों पर पेश किया था कि अगर वो उन्हें अदा करेंगे तू 
| सवाव्‌ दिये जाएंगे, वहीं अदा करेंगे तो अज़ाब किये जाएंगे. हज़रत इने मसऊद रदियल्लाहों अब्हो ने फ़रमाया कि अमजत गमाज़ें 
|| अदा करना, ज़कात देगा, रमज़ान के रोज़े रखता, ख़ाबए काया का हज, सच बोलना, नाप तौल में और लोगों के साथ व्यवहार में 
|| छन्साफ़ करना है. कुछ ने कहा कि अमाजत से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जिनका हुक्म दिया गया है और जिनसे म्‌गा फ़रमाया गया 
॥| है, हज़रत अच्दुल्लाह बिन्‌ अम्न बित आस ने फ़रमाया कि तमाम अंग, कान, हाथ और पाँव वगैरह सब अमानत्‌ हैं. उसका ईमान ही 
॥ कया जो अमाजत॑दार न हो, हज़रत इने अबास रदियल्लाहों अऋुमा ने फ्रमाया कि अमान से मुराद लोगों के हुकूक् और एड़दा 
|| को पूरा करना है. तो हर ईमान वाले पर फ़र्ज है कि व किसी मूमित्‌ की ख़्यादत करे न काफ़िर से किया गया एहद तोड़े, न कम 
॥| त्‌ ज़्यादा, अल्लाह तआला ने यह अमानत्‌ आसमातनों ज़मीबों और पहाड़ों पर पेश फ़रमाई फिर उनसे फ़रमाया क्‍या तुम इब अमानतों 
| को उनकी ज़िम्मेदारियों के साथ उठाओगे, उन्होंने अर्ज़ किया ज़िम्मेदारी क्‍या है. फ़रमाया यह कि अगर तुम्‌ उरेँ अच्छी तरह अदा 
क्रो तो तुम्हें इग़ाम दिया जाएगा. उन्होंने अर्ज़ किया नहीं गे रब, हम्‌ तेरे हुक्म के मुतीअ हैं न सवा चाहें व अज़ाब और उबका यह 
॥ अर्ज़ करना ख़ौफ और दहशत की बजह से था, और अमावत पेश करके उें इस््तियार दिया गया था कि अपने में कुब्चनत और हिम्मत्‌ 
पाएं तो उठाएं व्रगा मजबूरी ज़ाहिर कर दें, उसका उठाना लाज़िम वहीं किया गया था और अगर लाज़िम किया जाता तो वो इन्कार 
न करते. | ह 

है| (८). कि अगर अदा न कर सके तो अज़ाब किये जाएँगें. तो अल्लाह तआला ने वह अमावत्‌ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने 
| पेश को और फ़रमाया कि में ने अससमानों ज़मीनों और पहाड़ों पर पेश की थी वो न उठा सके तो क्या तू इसको ज़िम्सेदारी के साथ 
॥| उठा सकेगा. हज़रत आदम अलैंहिस्सलान ने इक्तरार किया. - 

॥ (७) कहा गया है कि मादी ये हैं कि हमने अमानत पेश को ताकि मुनाफ़िक्रों की दोहरी प्रवृत्ति, मुथ्रिकों का शिर्क ज़ाहिर हो और 
|| अल्लाह तआला उन्हें अज़ाब फ़रमाए ओर ईमान वाले, जो अमानत के अदा करने वाले हैं उनके ईमाव का इजहार हो और अल्लाह 
। तआला उवकी दौबह क़ुबूल फ़रमाए और उनपर रहमत और मग़फ़िर्त कर, अग्रचे उनसे कुछ ताअर्ता मं कुछ करा भी हुई हो. | 
| खाज़िन) 











कक हक़ (सत्य) है और इज़्ज़त बाले सब ख़ूवियों सराहे की मु ( जी 
राह बताता हैई६$ और काफ़िर बोले” क्‍या हम तुम्हें ऐसा (25% --- “८ 
मर्द बता दें*० जो तुम्हें ख़बर दे कि जब तुप्त पुर्ज़ा होकर 
बिल्कुल रेज़ा रेज़ा(कण कण) हो जाओ तो फिर तुम्हें नया 
बनना हैई७७ क्या अल्लाह पर उसने झूट बांधा या उसे इक तह स्नपत उम्जन' (८ 
सौदा(पागलपन) है» वल्कि वो जो आख़िरत पर ईमान । ४8222 १2.4 (५४ ५| & ४/७0७५४५८७ 
नहीं लाते» अज़ाब और दूर की गुमराही में हैं$८» तो 00] ८+४/४८: 
क्या उन्होंने न देखा जो उनके आगे और पीछे है आसमान जइइ कटा 

और ज़मीन» हम चाहें तो उन्हें।१० ज़मीन में धंसा दें या... ॥.“- हे (22 ०२ ५०५४८ ७५2७० 
उनपर आसमान का टुकड़ा गिरा दें, बेशक उसमें) निशानी. | | 
है हर रूजू लाने वाले बन्दे के लिये१६९) | 2५ 3 8 20 2५ ०८ 

दूसरा ख्कू | ४ 4 ॥ ##८/ है. 

और वेशक हमने दाऊद को अपना बड़ा फ़ज़्ल (कृपा) दिया?! प्र न के रे दर ५ शट: 

ऐ पहाड़ो उस के साथ अल्लाह की तरफ़ रूजू करो और ऐ 4... (४) 3 ६४) ५ 89 ८. ४ 
परिन्दो'0 और हमने उसके लिये लोहा नर्म किया'४ ६१०ह (2४ 2१25 2 हर 
कि वसीअ(बड़ी) ज़िरहें बना और बनाने में अन्दाज़े का 22222 दम ट 
लिहाज़ रख? और तुम सब नेकी करो, बेशक में तुम्हारे ॥ 
काम देख रहा हूँ६११४ और सुलैमान के वस में हवा कर दी ॥ ८:०८ ४ (४: 3६६४ 
उसकी सुब्ह की मंज़िल एक महीने की राह और शाम की. िव्ल्ककथ् द 
मंज़िल एक महीमे की राह/? और हमने उसके लिये पिघले 

हुए तांबे का चश्मा बहया? और जिन्नों में से वो जो उसके 


#करन #ॉ 





- सूरएु सबा - पहला रूकू 
(१) सुरण सवा मक्के में उतरी सिवाय आयत “व यरल्‍लज़ीना ऊतुल इल्मो”” (आयत - ६). इस में छ रूकू चौवर आयतें, आठ 
सौ तैंतीस कुलिम और एक हज़ार पाँच सौ बारह अक्षर हैं. 
(श( यावी हर चीज़ का मालिक, ख़ालिक़ और हाकिम अल्लाह तआला है और हर वेअमत उसी की तरफ़ है तो यही तारीफ़, | 
प्रशंसा और स्तुति के लायक़ हैं 
(३) याती जैसा दविया में प्रशंस! का मुस्तहिक्र अल्लाह तआला है वैसा ही आख़िरत में भी हम्द का गुस्तहिक दही है क्योंकि दोनों | 
जगत उसी की वेअमतों से भरे हुए हैं. दुनिया में तो ब॒न्दों पुर उसकी प्रशंसा और स्तुति वाजिब है क्योंकि यह दारूल तकलीफ़ है. ॥ 
और आख़िरत में जन्नत वाले वेअम॒तें की ख़ुशी और राहतों की प्रसन्नता में उसकी प्रशंसा करेंगे 
(४) यानी ज़्मीन्‌ के अदर दाखिल होता है जैसे कि बारिश का पानी और मुर्दे और दफ़ीदे. 
(५) जैसे कि सब्ज़ा और दरझख््त और चश्मे और खानें और हश्न के वक्त मुर्दे. 
(६) जैसे कि बारिश, वर्फ़, ऑले और तरह तरह की ब्रक॒तें और फ़रिश्ते. 
(७) जैसे कि फ़रिश्ते, दुआएं और बच्चों के कर्म 
(८) बी उल्होंने क्रयामत के आने का इन्कार किया 
(९) यानी मेरा रब ग़ैव का जानने वाला है उससे कोई चीज़ छुपी नहीं, तो क्रयामत्‌ का आदा और उसके क्रायम होने का वक्त ॥ 
भी उसके इल्म में है. । 
(१०) याती लौहे मेहफ़ूज़ म॑. 
(११) जन्नत मं 
(१२) और उनमें तअगे करके और उनको शायरी और जादू कौरह बता कर लोगों की उनसे रोकना चाहा. (इसका आधिक बयान | 
इसी सूरत के आख़िरी रूकू पाँच में आएगा) | 
(१३) याबी रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसललम के सहाबा या किताब वालों के ईमान वाले, जैंसे अब्दुल्लाह बिन सलाम और उनके 
साथियों. 
(१४) यात्री क़ुरआने मजीद. 


गा अमान काना क 





पर २२ - साफ ६८8 








आगे काम करते उसके रब के हुक्म से'७ और उनमें जो 0] श & | 
हमारे हम से फिरे? हम उसे भड़कती आग का अज़ाब । 2 + ्टः (४७ नस रा | 
चखाएंगेई१२४ उसके लिये बनाते जो बह चाहती ऊंचे ऊंचे ८ ५ 4308 ४४९४ (४ 2४००४ 
महल? और तस्वीरें?) और वड़े हौज़ों के बराबर लगन 

और लंगरदार देगें") ऐ दाऊद वालो शुक्र करो*१ और दा आप 

मेरे बन्दों में कम हैं शुक्र वालेई१३) फिर जब हमने उसपर ८२०००. १०७१ ९2 

मौत का हुक्म भेजा?» जिन्नों को उसकी मौत न बताई मगर 

ज़मीन की दीमक ने कि उसका अस्ना खाती थी, फ़िर जब 

सुलैमान ज़मीन पर आया जिन्नों की हक़ीक़त खुल गई? ( ४ 
अगर ग़ैव जानते होते?० तो इस ख़्वारीं के अज़ाब में न ॥८#5४॥9४४ 2/(६.5:0:5 ६8:5४: | 
होते१0६€१४) बेशक सवा*० के लिये उनकी आबादी $ ; 
में?) निशानी थी*० दो वाग दाएं और वाएं१० अपने रब पद 

का रिज़्क़ खाओ१७ और उसका शुक्र अदा करो*१५ पाकीज़ा ९५/52 ७४ ८४०६ मं 

शहर और ४ बछ्शने वाला रव*०६१५७ तो उन्हों ने मुंह " 22५५ 

फेरा(४ तो हमने उनपर ज़ोर का अहला (सैलाब) ,भेजा+» जा 

और उनके बाग़ों के एवज़ दो वांग उन्हें बंदल दिये जिन में 26 ७ ४५५ ८८/ 
बकटा मेवा*० और झाऊ और थोड़ी सी बेरियां(१४१६१ ६ड $ ४455 ४५ ४६ ८८८ ९६% 5; 

हमने उन्हें यह बदला दिया उनकी नाशुक्री*? की सज़ा, / ; 
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॥ (१५) यानी काफ़िरों ने आपस में आश्चर्य चकित होकर कहा. 

॥ (१६) यानी सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे बस॒ललम्‌ . 

॥| (१७) जो वो ऐसी अजीबो गरीब बातें कहते हैं. अल्लाह तआला ने काफ़िरों के इस क़ौल का रद फ़रमाया कि ये दोवों बातें वहीं, 

| हुज़ूर सैयदे आलम स॒ल्लल्लाहों अलैंह वसल्लम इन दोनों से पाक हैं 

॥ (१८) यानी काफ़िर, मरते के बाद उठाए जाने और हिसाब का इन्कार करने वाले 

॥| (१९) यानी क्‍या वो अम्ध हैं कि उलों ने आसमान व ज़मीन की तरफ़ नज़र ही वहीं डाली और अपने आगे पीछे देखा ही नहीं जा 

॥ उल्हें मालूम होता कि दो हर तरफ़ से घरे में हैं और ज़्मीन व्‌ आसमान्‌ के दायरे या घेरे से बाहर नहीं जा सकते और अल्लाह की 

॥ सल्तवत से नहीं निकल सकते और उन्हें भागने की कोई जगह .नहीं, उन्हों ने आयतों और रसूल को झुटलाया और इन्कार के भयानक 

॥ जुर्म को करते हुए ख़ौफ़ व खाया और अपनी इस हालत्‌ का ख़्याल करके ब्‌ डरे, | 

| (२०) उनका झुटलागा और ड्ब्कार की सज़ाएं क्ारूत्‌ की तरह. 

॥ (२१) नज़र और फ़िक्र, दृष्टि और सोच 

॥ (९२) ० प्रमाण है कि अल्लाह तआला मरने के बाद दोबारा उठाने और इसका इन्कार करने वाले के अज़ाब प्र और हर चीज़॥| 
प्र क्रादिर है, 
































स्रए सबा - दूसरा रूकू 

| (१) यानी नबुख॒त और किताब, और कहा गया है कि मुल्क और एक क़ौल यह है कि सौंदर्य रगैरह तमाम चीज़ें जो आपको 
विशेषता के साथ अता फ़रमाई गईं, और अल्लाह तआला ने पहाड़ों और पश्षचियों को हक्म्‌ दिया 

(२) जब वो तस्‍्बीह करें, उतके साथ तस्वीह़ करो. चुनांन्वे जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तस्वीह करते तो पढ़ाड़ों से भी तस्वीह 
| सुवी जाती थी और पक्षी झुक आते, यह आपका चमत्कार था ह 

।| (३) कि आपके मुबारक हाथ में आकर मोम यूं गूंधे हुए आटे की तरह नर्म हो जाता और आप उससे जो चाहते बगैर आग और 
बिना टौंके पीटे बवालेते . इसका कारण यह बयाव किया गया है कि जूब आप बनी इसम्राईल के बादशाह हुए तो आपका तरीका यह 
था कि आप लोगों के हालात की खोज में इस तरह निकलते कि दो आपको पहचानें नहीं और जब्‌ कोई मिलता और आपको न्‌ 
पहचावता तो उससे आप पूछते कि दाऊद कैसा व्यक्ति है. सब्‌ लोग तारीफ़ करते . अल्लाह तआला ने एक फ़रिश्ता इन्साव की सूरत्‌ 
भंजा. हज़रत दाऊद अलौहस्सलाम्‌ व॑ अपनां आदत क अनुप्तार उससे भा यहां सवाल कया ता फ़ारेश्तं व कृहा के दाऊद हैं ता बहुत 
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अच्छ, काश उनम्‌ एक ख़्सलत व्‌ होती. इसपर आप चौकन्ने हुए और फ़रमाया ऐ ख़ुदा के बच्दे कौन सी ख़सलत्‌ ? उसने कहा कि 
| दृह अपना और अपने घर दलों का ख़र्च बैतुलमाल यानी सरकारी ख़ज़ाने से लेते हैं. यह सुनकर आपके ख़याल्‌ में आया कि अंगर 
आप बैतुल माल से वज़ीफ़ा न लेते तो ज़्यादा बेहतर होता. इसलिय आपने अल्लाह की बाएगाड़ में दुआ की कि उनके लिये कोई | 
| ऐसा साधन कर दे जिससे आप अपने घर वालों का गुज़ारा करें और शाही ख़ज़ाने से आपको बेवियाज़ी हो जाए. आपकी यह दुआ 
कुबूल हुई और अल्लाह तआला वे आपके लिये लौहे को नर्म कर दिया और आपको ज़िरह बनाने का इल्म दिया, सबसे पहले ज़िरह 
बनाने वाले आप ही हैं. आप रोज़ एक ज़िरह बनाते थे. वह चार हज़ार को बरिकती थी. उसमें से अपने और घर वालों पर भी ख़र्च 
फ़रमाते और फ़क़ीरों और दरिद्रों पर भी सदक़ा करते. इसका बयाद आयत में है. अल्लाह तआला फ़रमाता है कि हमने दाऊंद के 
| लिये लोहा न्‌र्म करके उनसे फ़रमाया 
(४) कि उसके छल्ले एक से और मध्यम हों, व बहुत तंग व बहुत चौड़े 
(५) चुनांन्चे आप सुद्ठ को दमिश्क़ से रवाना होते तो दोपहर को खाने के बाद का आराम उस्तख़॒र में फरमाते जो फ़ास्स प्रदेश 
है में है और दमिश्क से एक महीवे की राह पर और शाम को उस्तख़ुर से रचाना होते तो रात को काबुल में आराम फ़रमाते. यह भी || 
तेज़ सवार के लिये एक माह का रखता है 
(६) जो तींब शेज़ यमन प्रदेश मे पावी की तरह जारी रहा और एक क़ौल यह है कि हर माह में तीन रोज़ जारी रहता और एक || 
क़ौल यह है कि अल्लाह तआला ने हज़रत ,सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिये तांबे को पिघला दिया जैसा कि हज़रत दाऊद |॥ 
| अलेहिस्सलाम के लिये लौहे को नर्म किया था 
(७) हज़रत इने अबास रवदियत्लाहो अछुमा ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला दे हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम .के लिये जिन्नों की |॥ 
॥| गुतीअ किया 
| (८) और हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम्‌ की फ़रमाँवरदारी न क्रे 
(९) और आलीशान इमारतें और मस्जिदें, और उन्हीं में 'से बैतुल मक़्मदेस भी है. 
(१०) दरितदों और पक्षियों कौरह की तांबे और बिल्लौर और पत्थर कौैरह से, और उस शरीअत में तस्‍वीरें बताना हराम न था. 
(११) इतने बड़े कि एक लगन में हज़ार हज़ार आदमी खाते. 
(१२) जो अपने पायों पर क्रायम्‌ थीं और बहुत बढ़ी थीं, यहाँ तक कि अपनी जगह से हटाई नहीं जा सकती थीं. सीढ़ियाँ लगाकर | 
उनपर चढ़ते थे, ये यमन में थीं. अल्लाह तआला फ़रमाता हैं कि हमने फरमाया कि 
(१३) अल्लाह तआला का उत्‌ नेअम॒तों प्र जो उसने तुम्हें अता फ़रमाई, उसकी फ़रमाँवरदारी करके 
॥ (१४) हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बाएगाह में दुआ की थी कि उनकी दफ़ात का हाल जिन्नों पर ज़ाहिर न हो ताकि इन्सारों 
को मालूम हो जाए कि जिच्च ग़ैव नहीं जानते. फिर आप मेहराव में दाखिल हुए और आदत के अनुस्मार बमाज़ के लिये अपनी लाटी पर टेक | 
| लगाकर खरे हो गए. जिन्नात हे दस्तूर अपने कामों में लगे रहे और समझते रहे कि हज़रत ज़िला हैं. और हज़रत सुलैमाद अलैहिस्मलाम का 
लम्बे अर्स तक उसी हालत प्र रहना उनके लिये कुछ आश्चर्य का कारण न्‌ हुआ क्योंकि वो अक्सर देखते थे कि आप एक माह दी माह और ॥ 
इससे ज़्यादा समय तक इबादत में मशगूल रहते है और आपकी नमाज़ लम्दी होती है यहाँ तक कि आपकी वफ़ात का पता न चला और अपदी 
खिदम्तो में लगे रहे यहाँ तक कि अल्लाड़ के हुक्म से दीमक ने आपकी लाटी खा ली और आपका म॒दारक जिस्म, जो लाटी के सहारे से कायम | 
| था, ज़मीन पर आ रहा. उस वक्‍त जिन्नात को आप की वफ़्त्‌ की जानकारी हुई. 
(१५) कि वो गैंब्‌ नहीं जानते. 
(१६) तो हज़्रत्‌ सुलैमाव अलैंहिस्सलाम की वफ़्त से सूचित होते. 
(१७) और एक साल तक इमारत के कार्मों में कठिन परिश्रम व करते रहते. रिवायत्‌ है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल | 
मक़दिस की दीव उस स्थात्‌ पर रखी थी जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ख़ैमा लगाया गया था. इस इमारत के पूरा होने से पहले 
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ब॒फ़ात का चकृत आ गया तो आपने अपने सुपुत्र हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को इसके पूरा करने ॥ 
की वसीयत फ़रमाई. चुनांतन्वे आपने शैदानों को इसके पूरा करने का हुक्म दिया. जद आपकी चफ़ात का वक्त ऋरीद पहुंचा नो आपने 
दुआ की कि आपकी वफ़ात शैतानों पर ज़ाहिर व हो ताकि वो इमारत के पूरा होने तक काम्‌ में लगे रहें और उन्हें जो इल्मे ग़ैब का 
दावा है वह झूठा हो जाए. हज़रत सुलैमाव अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ़ त्रिपर साल की हुईं. तेरह साल की उम्र में आप तझ्त प्र 
जलवा अफ़रोज़ हुए, चालीस साल राज किया. 
(१८) संबा अरब का एक कबीला है जो अपने दादा के नाम से मशहूर है और दृह दादा सब बिन यशजव्‌ बित्‌ यअख बिन क़हतान हैं. 
(१९) जो यमन्‌ को सीमाओं म॑ स्थित थी. ु 
(२०) अल्लाह तआला का बहदानियत और कुदरत पर दलील लादे वाली और वह निशावी क्या थी इसका आगे बयान होता है. 
(२१) यानी उन्‍का घाटी के दाएं और बाएं दूर तक चले गए और उनसे कहा गया था 
(२२) बाग इतने अधिक फूलदार थे कि जब कोई व्यक्ति सर प्र टोकरा लिये गुज़रता तो कौर हाथ लगाए तग्ह तरह के मेत्रों से 
उसक्य टोकरा भर जाता 
३) यानी इस वेअमत पर उसकी ताअत बजा लाओं. 
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और हम किसे सज़ा देते हैं उसी को जो नाशुक्रा हैई१७७ह 
और हमने किये थे उनमें*? और उन शहरों में जिन में 
हमने बरकत रखी/० सरे राह कितने शहर०१ ओर उन्हें 
मंज़िल के अन्दाज़े पर रखा॥४ उनमें चलो रातों और दिनों 
अम्न व अमान से१४६१८७ तो बोले' ऐ हमारे रब हमारे 
सफ़र में दूरी डाल'*७ और उन्होंने ख़ुद अपना हो नुक़सान 
किया तो हमने उन्हें कहानियां कर दिया'*) और उन्हें पूरी 
परेशानी से परागन्दा कर दिया१० बेशक उप्तमें ज़रूर 
निशानियां हैं हर बड़े सब्र वाले हर बड़े शुक्र वाले के 
लिये+०६१९७ और वेशक इचलीस ने उन्हें अपना गुमान 
सच कर दिखाया% तो थो उसके पीछे हो लिये मगर एक 
गिरोह कि मुसलमान था*»६२०> और शैतान का उनपर 
कुछ क़ाबू न था मगर इसलिये कि हम दिखा दें कि कौन 
आख़िरत पर ईमान लाता है और कौन इससे शक में है, 
और तुम्हारा रब हर चीज़ पर निगहबान है६२१३ 
तीसरा रुूकू 

तुम फ़रमाओ पुकारों उन्हें जिन्हें अल्लाह के सिवा 
समझे बैठे हो» ओर थो ज़र्रा भर के मालिक नहीं आसमानों 
में और न ज़मीन में और न उनका इन दोनों में कुछ हिस्सा 
और न अल्लाह का उनमें से कोई मददगारई२२७$ और 
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(२४) अच्छी जलवायू, साफ़ सुथरी ज़मीव, व्‌ उसमें मच्छर, न्‌ मकखी, व खटमल, ब साँप, न्‌ बिच्छू . हवा की प्राकाज़गी ऐसी कि 

है अगर कहीं और का कोई च्यक्ति इस शहर में गुज़र जाए और उसके कपड़ों में जुएं हों तो सब मर जाएं. हज़रत इने अब्बास | 

रदियल्लाहों अहुमा वे फ़रमाया कि सबा शहर सवआ से तीन फ़रसंग के फ़ासले पर था. 

॥ (२५) यानी अगर तुम रब की रोज़ी प्र शुक्र करो और ताअत बजा लाओ तो चह बस्रशिश फ़रमाने वाला हैं. 
(२६) उसकी शुक्रगुज़ारी से और वबियों को झ्छुटलांबा . वहब का क़ौल है कि अल्लाह तआला ने उनकी तरफ़ तेरह गबी भेजे जिहाने | 

उनको सच्चाई की तरफ़ बुलाया और अल्लाह तआला की नेअमतें याद दिलाई और उसके अज़ाब से इराया मगर वो ईमान व्‌ लाए 

और उल्होंदे गवियों को झुटलाया और कहा कि हम नहीं जावते कि हम पर ख़ुदा की कोई भी नेअमत हो. तुम अपने रब से कह दो | 

कि उस से हो सके तो वो इन नेअम॒तों को रोक ले. 
(२७) बड़ी बाढ़ जिससे उनके बहा, अमवाल, सब डूब गए और उनके मकान रेत में दफ़्तू हो गए और इस तरह तबाह हुए कि उनकी || 

तबाही अरब के लिये कहावत ब्‌ब गई. 

(२८) अत्यन्त बुरे मज़े का. ह 

॥ (९९) जैसी दीरानों में जम आती हैं. इस तरह को झाड़ियों और भ्यावक् जंगल को जा उनके सुब्दर बाग़ों की जगह पैदा हो गया 

| था. उपमा के तौर पर बाग फ़रमाया. 

(३०) और उनके कुफ़, 

॥| (3१) यानी सवा शहर में. 

(३९) कि वहाँ के रहने वालों को बहुत सी नेअमतें और पानी और दरझ्त और चश्मे इनायत्‌ किये, उत्‌ से मुराद शाम के शहर है. 

(३३) क्ररीव क़रीब, सवा से शाम तक के सफ़र करने वालों को उस राह में तोशे और पानी साथ लेजादे की ज़रूरत न होती. 

(४४) कि चलने वाला एक जगह़ से सुबह चले तो दोपहर को एक आदादी में पहुंच जाए जहाँ ज़रूरत्‌ के सारे सामान हो और जब 

दोपहर को चले तो शाम को एक शहर में पहुंच जाए. यमन से शाम तक का सारा सफ़र इसी आसायश के साथ तय हो सके और 

हमने उनसे कुहा कि ---- ह 

॥ (३५) न्‌ रातों में कोई खटका, न दिनों में कोई तकलीफ़. व्‌ दुश्मव का अच्ेशा, व भूख प्यास का ग़म. मालदाएों मं हसद पैदा हुआ 

कि हमारे और गरीबों के चीच कोई फर्क़ ही न रहा. करीब क़रीब की मंज़िलें हैं, लोग धीमे धीमे हद ख़ोरी करते चले आते हैं. 

थोड़ी देर के बाद दूसरी आबादी आ जाती है. बहाँ आराम करदे हैं. व सफ़र में थक्‌द्‌ है, द्‌ कोफ़्त, अगर मंज़िल दूर होती, सफ़र 
को मुद्दत लम्बी होती, राह में पाती व मिलता, जंगलों और बयावानों में गुज़र होता, तो हम्‌ तोशा साथ लेते, पादी का प्रवच करते, ॥ 








उसके पास शफ़ाअत काम नहीं देती मगर जिसके लिये वह 
इज़्न(आज्ञा) फ़रमाए, यहाँ तक कि जब इज़्न देकर उनके 

दिलों की. घबराहट दूर फ़रमा दी जाती है एक दूसरे से/४ 
कहते हैं तुम्हारे रब ने क्या ही बात फ़रमाई, वो कहते हैं जो 
फ़रमाया हक़ सच्च) फ़रमाया"१६२३$७ और वही है बलन्द 
बड़ाई वाला. तुम फ़रमाओ कौन जो तुम्हें रोज़ी देता हैं 
आसमानों और ज़मीन से/? तुम ख़ुद ही फ़रमाओ अल्लाह 
और बेशक हम या तुम” या तो ज़रूर हिदायत पर हैं या 
खुली गुमराही में।१६२४७ तुम फ़रमाओ हमने तुम्हारे गुमान 
में अगर कोई जुर्म किया तो उसकी तुमसे पृछ नहीं न तुम्हारे 
कौतुकों का हमसे सवाल/*१६२५) तो फ़रमाओ हमारा रव 
हम सब को जमा करेगा?” फिर हम में सच्चा फ़ैसला 
फ़रमा देगा?) और वहीं है बड़ा न्‍्याव चुकाने वाला सव 
कुछ जानता६२६) तुम फ़रमाओ मुझे दिखाओ तो वो शरीक 
जो तुमने उससे मिलाए हैं?» हिश्त, बल्कि वही है अल्लाह ; ४ 
इज़्ज़त वाला हिकमत(बोध) वालाई२७$ और ऐ मेहबूब ६५ 
हमने तुमको न भेजा मगर ऐसी रिसालत से जो तमाम 
आदमियों को घेरने वाली है?» ख़ुशख़बरी देता!» और न 
डर सुनाता?४ लेकिन बहुत लोग नहीं जानते*0६२८७ और (8 22००० ८०९:२ ४०५ ०४५१३१५० 
कहते हैं ये वादा कब आएगा१० अगर तुम सच्चे होई२९४. ही मल जा जम लरन शलर 
तुम फ़रमाओ तुम्हारे लिये एक ऐसे दिन का वादा जिससे 
तुम न एक घड़ी पीछे हट सको और न आगे बढ़ सको'१५१६३० ० 

चौथा रूकू 

और काफ़िर बोले हम हरगिज़ न ईमान लाएंगे इस कुरआन 
पर और उन किताबों पर जो इससे आगे थीं? और किसी 
तरह तू देखे जब ज़ालिम अपने रव के पास खड़े किये 
जाएंगे, जो उनमें एक दूसरे पर वात डालेगा वो जो दबे 
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सवारियाँ और सेवक साथ रखते, सफ़र का मज़ा आता और अमीर ग़रीद का फ़र्क ज़ाहिर होता. यह ख्याल करके उल्होंवे कहा, 
(३६) यानी हमारे और शाम के बीय जंगल और बयावान्‌ कर दे कि बगैर तोशे और सवारी के सफ़र न्‌ हो सके, 
| (३७) बाद वालों के लिये कि उन्‌ के हालात से इब्रत हासिल करें 
(३८) क़बीला क़वीला बिखर गया, वो बस्तियाँ इंब गई और लोग बेघर होकर अलग अलग शहरां में पहुंचे, ग़स्साव शाम में और || 
अज़ल अम्मात में और ख़ुज़ाअड तिहामा में और आले ख़ुज़ैमह इगक़ में और औस ख़जरिज का दादा अमग्न बिन आमिर मदीने में. || 
॥ (३९) और सद्र और शुक्र मूमिव्‌ की सिफ़्त है कि जब बढ़ बला में ग्रिफ़्तार होता है, स॒द्र करता है और जब नेअमृत पाता है, शुक्र | 
बजा लाता है. 
(४०) यावी इब्लीस जो गुमाव्‌ रखता था कि बनी आदम्‌ को वह शहव॒त, लालच और ग़ज़ब के ज़रीये गुमराह कर देगा, यह गुमान्‌ || 
उसने सबा प्रदेश वालों प्र छल्कि सारे काफ़िरों पर सच्चा क्र दिखाया कि वो उसके मानने दाले हो गए और उसकी फ़रमाँब्रदारी 
करने लगे, हसन रदियलल्‍्लाहो अब्हो ने फ़रमाया कि शैतान ने गा किसी पर तलवार खींची ना किसी पर कोड़े मारे, झूटे वादों और 
बातिल आशाओं से झूट वालों को गुम्राह कर दिया. 
(४१) उन्होंने उसका अनुक्शण न्‌ किया. 
(४२) जिनके हक़ में उसका गुमाव्‌ पूरा हुआ. 


सूरए सबा - तीसरा रूकू 
(१) ऐ मुहम्सदे मुस्तफा सल्‍लल्लाहों अलैका वसलल्लम्‌ ! मक्कए मुकर्रमा के क्फ़िरों से. 
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(२) अपना मअबूद. 
(३) कि वो तुम्हारी मुसीबर्ते दूर करें लेकिव ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि न॒ुफ़ा और नुक़सान में. 
॥ (४). ख़ुशख़बरी के तौर प्र, | 

(५) यात्री श॒फ़ाअत करने दलों को ईमाददारों की शफ़ाअत की इजाज़त दी. 

(६) यादी आसमान से मेंह बरसा कर और ज़मीन- से सब्ज़ा उगाक्र. 

(७) क्योंकि इस सबाल का इसके सिवा और कोई जवाब ही नहीं, 

(८) याणी दोवों पक्षों में से हर एक के लिये इन दोनों-हालों में से एक हाल ज़रूरी है 

(९) और यह ज़ाहिर है कि जो शख्स सिर्फ़ अल्लाह तआला को रोज़ी देने वाला, पावी बरसावे बाला, सब्ज़ा उगाने बाला जानते 

हुए भी बुर्तां को पूजे जो किसी एक कण भर चीज़ के मालिक नहीं (जैसा कि ऊपर की आयतों में दयाद हो चुका), वो यक्कीनन खुली 
|| गुम्राही में है, 

(१०) बल्कि हर शख्स से उसके अमल का सदाल होगा और हर एक अपने अमल की जज़ा पाएगा, 
॥ (११) क़यामत के दिन. 

(१२) तो सच्चाई वालों को जन्नत में और वातिल .दालों को जहन्नम में दाखिल करेगा. ि | 

(१३) याजी जिन बुतों को तुमने इबादत में शरीक किया है, मुझे दिखाओ तो किस क्राबिल हैं. क्या वो कुछ पैदा करते हैं, रोज़ी 

देते हैं, और जब यह कुछ नहीं तो उनको ख़ुदा का शरीक बवावा और उनकी इबादत करना कैसी भारी ख़ता है, उससे बाज़ आओ, 
| (१४) इस आयत से मालूम हुआ कि हुज़ूर सैयदे आलम सललल्लाहो अलैहे वसल्‍लम की रिसालत सार्वजनिक है, सारे इन्साव उसके 
| घेरे में हैं, गोरे हों या काले, अरबी हों या अजमी, पहले हों या पिछले, सब के लिये आप रसूल हैं और दो सब्‌ आपके उम्मती. बुख़री 
| और मुस्लिम की हदीस है सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे द्सललम फ़रमाते हैं मुझे पाँच चीज़ें ऐसी अत फ़रमाई गई जो मुझसे पहले 
॥ किसी नबी को व दी गईं - एक माह की दूरी के रोअब से मेरी मदद की गई, तमाम ज़मीन मेरे लिये मस्जिद और पाक की गई कि | 
॥ जहाँ मेरे उम्मती को नमाज़ का वकत्त हो वमाज़ पढ़े और मेरे लिये ग़वीमतें हलाल की गई जो मुझ से पहले किसी के लिये हलाल 

न्‌ थीं और मुझे श॒फ़ाअत का दर्जा अता किया गया, दूसरे नबी ख़ास अपनी क्रौम की तरफ़ भेजे जाते थे और मैं तमाम इन्सानों की 
|| तरफ़ भेजा गया. हवीस में सैयदे आलम्‌ सल्लल्लछो अलैहे वसल्लम की विशेष्‌ फ़ज़ीलतों का दयाद है जिनमे से एक आपकी 
| सार्वजनिक रिसालत है जो तमाम जिन्न और इन्सानों को श्मिल है. ख़ुलासा यह कि हुज़ूर सैथवे आलम सल्लल्लाहों अलैह वसल्लम्‌ 
| तमाम सृष्टि के रसूल हैं और यह दर्जा ख़ास आपका है जो कुरआन करीम की आयतों और बहुत सी हदीसों से साबित है. सूरए 
| फ़ुरक़ाव के शुरू में भी इसका वयाव्‌ गुज़र चुका है. (खाज़िन) 
| (१५) ईमान वालों को अल्लाड तआला के फ़्ज़्ल को, 
॥| (१६) काफ़िरों को उसके इन्साफ़ का, ु 
॥ (१७) और अपवी जिहालत की वजह से आपकी मुख़ालिफ़त करते हैं. 
॥ (१८) यात्री क्रयामत का वादा. पु । 
॥ (१९) यानी अगर तुम मोहलत चाहो तो ताख़ीर संभव वहीं और अगर जल्दी चाहो तो पहल मुमकिन नहीं, हर हाल में इस वादे 
$ का अपने वक़्त प्र पूरा होता, 











सूरए सबा - चौथा रूकू 
| (१) तौरात और इंजील कौरह, | 





थे? उनसे कहेंगे जो ऊंचे खिंचते थे।/ अगर तुम न होते” 
तो हम ज़रूर ईमान ले आते£3१$ वो जो ऊंचे खिंचते थे 
उनसे कहेंगे जो दबे हुए थे क्‍या हम ने तुम्हें रोक दिया 
हिदायत से बाद इसके कि तुम्हारे पास आई वल्कि तुम ख़ुद 
मुजरिम थेई३२ड और कहेंगे वो जो दबे हुए थे उनसे जो 
ऊंचे खिंचते थे वल्कि रात दिन का दाँव था» जब कि तुम 
हमें हुक्म देते थे कि अल्लाह का इन्कार करें और उसके 
बराबर वाले झहराएं, और दिल ही दिल में पछताने लगे।४ 
जव अज़ाब देखा"! और हमने तौक़ डाले उनकी गर्दनों में 
जो इन्कारी थे/? वो क्‍या बदला पाएंगे मगर चही जो कुछ 
करते थे१६€३३$ और हमने जब कभी किसी शहर में कोई ्ट् (कि 
डर सुनाने वाला भेजा वहाँ के आसूदों ने यही कहा कि तुम *2 
जो लेकर भेजे गए हम उसके इन्कारी हैं?१६(३४७ और 
बोले हम माल और औलाद में बढ़ कर हैं और हम पर 
अज़ाव होना नहीं११६३५७ तुम फ़रमाओ वेशक मेरा रब गुर 22222 अप ज 
रिज़्क़ व्षीअ करता है जिसके लिये चाहे और तंगी फ़रमाता.. | %2५०)/४ "54226 ४१2985%%# 
है? लेकिन वहुत लोग नहीं जानतेई३६) 25% 698385,555% 2542 ४: 
पाचवा रूकू । 59 बा ४३७६ (४0४ 28६ 
और तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद इस क़ांविल भहीं कि... +िल+कपकननलननलग-स«>न>->क9+++>+93म- न्‍ 
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यानी ताबे और अनुयागी थ, 

गानी अपने सरदारों से. 

और हर्म ईमान लाने से व्‌ रोकते. 

यानी तुम रात दिन हमारे लिये छलकपट करते थ्‌ और हमें हर वक्त .शिर्क पर उभारते थ, 

दोनों पक्ष, ताबे भी और मतबूअ भी और उनके बहकाने वाले भी ईमान व लाने पर. 

जहन्नम्‌ का. द 

चाहे बहकाने दाले हों या उनके कहने में आवे वाले, तमाम काफ़िरें की यही सज़ा है. 
(९) दुनिया में कुफ़ और गुमराही, 
(१०) इसमें सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे चुसललम की तसलल्‍ली फ़रमाई गई कि आप उन काफिरों के झुटलाने और इन्कार से 
दुखी ब्‌ हों. काफ़िरों का गृबियों के साथ यही तरीका रहा है और मालदार लोग इसी तरह अपने माल व औलाद के घमण्ड में नृवियों 
को झटलाते रहे हैं. दो व्यक्ति तिजारत में शरीक थे. उनमें से एक शाम प्रदेश की गया और एक मक्‍्क॒ए मुकर्रमा में रहा, जब नवीये 
क्रीम सललल्लाहों अलैहे दसल्‍लम तशरीफ़ लाए और उसने शाम प्रदेश में हुज़ूर की ख़बर सुनी तो अपने शरीक को ख़त लिखा और 
उससे हुज़ूर का पूरा हाल पूछा. उस शरीक ने जवाब लिखा कि मुहम्मदे मुस्तफा सल्‍लल्लाही अलैंहे वंसललम न अपनी नबुल्यत्‌ का 
ऐलान तो किया है लेकिव्‌ सिदाय छोटे दर्ज के हक्रीर और गरीब लोगों के और किसी ने उनका अतुकरण्‌ वहीं किया. जब यह ख़त 
उसके पास पहुंचा तो वह अपने तिजारती काम छोड़कर मककए मुकरमा आया और आते ही अपने शरीक से कहा कि मुझे सैयदे 
आलम सललल्लाहो अलैहे द्सल्‍लम का पता बताओ और मालूम करके हुजुर की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि आप 
दुनिया को क्या दावंत्‌ देते हैं और हम्‌ से क्या चाहते हैं, फ़रमाया बुत प्रस्ती छोड़कर एक अल्लाह तआला को इबादत करना और 
आपने इस्लाम के आदेश बताए, ये बातें उसके दिल में असर कर गईं और वह श्रूस पिछली किताबों का आलिम था कहने लगा 
कि में गवाही देता हूँ कि आप बेशक अल्लाह तआला के रसूल हैं. हुज़र वे फ़रमाया तुम ने यहे कैसे जाना उसने कहा कि जब कभी 
हे नबी भेजा गया, पहले छोटे दर्ज के ग़रीब लोग ही उसके तांबे हुए यह अल्लाह की सुन्नत हमेशा ही जारी रही. इसपर यह आयत 
उत 
(१९) यानी जब दुनिया में हम ख़ुशहाल हैं तो हमारे अअमाल ओर अफ़आल अल्लाह तआला को पसलड होंगे और ऐसा हुआ तो 
आख़िरत में अज़ाब नहीं होगा. अल्ल॒ह तआला ने उनके इस वातिल ख़्याल का रद फ़रमाया कि आखिरत क सन्नाव को दुनिया 
की मईशत पर क़या[स करता ग़लत है 





(१९) आज़माइश और परीक्षा के तौर पर, तो दुनिया में रोज़ी की कुशायश्‌ अल्लाह की रज़ा को दलील वहीं और ऐसे हीं उसकी 





तुम्हें हमारे क़रीब तक पहुंचाएं मगर वो जो ईमान लाए 
और नेकी की” उनके लिये दूनादूँ सिला') उनके अमल(कर्म) 
का बंदला और वो वालाख़ानों(अद्टालिकाओं) में अम्न व 
अमान से हैं१६३७ ४ और वो,जो हमारी आयतों में हराने 
- की कोशिश करतें हैं? वो अज़ाब में ला धरे जाएंगे+१६३८ > 
तुम फ़रमाओ बेशक मेरा रब रिज़्क़ वस्तीअ(विस्तृत). फ़रमाता 
है अपने बन्दों में जिसके लिये चाहे और तंगी फ़रमाता है 
जिसके लिये चाहे// और जो चीज़ तुम अल्लाह की राह में 
ख़र्च करो वह उसके वदले और .देगा'0 और वह सवसे 
बेहतर रिज़्क़ देने वाला१६३९७ और जिस दिन उन सव 
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को उठाएगा फिर फ़रिश्तों से फ़रमाएगा क्या ये तुम्हे 2> 25522: 008 | 
पूजते थे!१६४०) वो अर्ज़ करेंगे पाकी है तुझ को तू 2४८६ ६75 पा द ्ः न हा 
हमारा दोस्त है न वो?! बल्कि वो जिन्नों को पूजते थे ४७ ८५५३० +/ ८०%) - 


उनमें अक्सर उन्हीं पर यक्रीन लाए थे१")६४१) तो आज (5 4॥4&४ की गम १॥ ४ 
तुम में एक दूसरे के भले बुरे का कुछ इख़्तियार न रखेगा?१ प्र ह 25289 28 
और हम फ़रमाएंगे ज़ालिमों से, उस आग का अज़ाब चखो ७८४५ ४ ३ /(2॥ 2) 0४983 

जिसे तुम झुटलात थे”०६४२७ , और जब उनपर हमारी. 22०॥४०७९८।४४ ..:८ उध्छा ८5058 
रौशन आयतें"० पढ़ी जाएं तो कहते हैं?» ये तो नहीं मगर हऊद्ूट: "ध्छ 25७७ 25प 5 22 ; 
एक मर्द कि तुम्हें रोकना चाहते हैं तुम्हारे बाप दादा के. है (४७५%५८-०४९ ०2 ।०:): | 
मअबूदों से५० और कहते हैं) ये तो नहीं बोहतान जोड़ा का हि 0 0 म 


[| तंगी अल्लाह तआला की नारणज़ी को दलील वहीं. कभी गुदाहगार प्र चुसअत करता है, कभी फ़रमाँव्रदार पर तंगी, यह उसकी 
|| हिकुमत है. आख़िरत के सवाव को इसपर क़सास करना ग़लत और दंजा है. 


. सृरण सबा - पाचवा रूकू 
(१) यानी माल किसी के लिये क्ुर्ब का कारण बहीं सिवाय नेक मूमिव के, जो उसको ख़ुदा की राह में ख़र्च करें, और ऑलाद 
के लिये कुर्ब का कारण वहीं, सिवाय उस मूमिन के जो उल्हें नेक इल्म सिखाए, दीन की तालीम दे, और नेक और त्‌क़वा वाला बनाए. 
(२) एक नेकी के ददले दस से लेकर सात सौ गुना तक और इससे भी ज़्यादा, जितना ख़ुदा चाहे. 
(3) याद जन्नत की ऊंची मंज़िलों में. ' 
(४) .यायी कुरआने क्रीम पर आलोचना करते हैं और यह गुमाव करते हैं कि अपनी इन ग़लत हस्कतों से वो लोगों को ईमान 
लाने से रोक देंगे, आर उनका यह छलकपट इस्लाम के हक़ में चल जाएगा और दो हमारे अज़ाब से बच रहे क्‍्याँकि उनका अक़ीदा 
यह है कि मरने के बाद उठता ही वहीं है तो अज़ाब सवाब कैसा 
(५) और उबकी मक्‍्कारियाँ उनके कुछ काम्‌ न आएंगी. 
(६) अपनी हिंकमत्‌ के अनुसार 
(७) दुनिया में या आख़िरत में. बुख़ारी और मुस्लिम की हदीस में है कि अल्लाह तआला फ़रमाता ह ख़र्च करो तुम प्र ख़र्च 
॥ किया जाएगा. दूसरी हदीस में है सदक्के से माल कम नहीं होता, माफ़ करने से इज़्ज़त बढ़ती है, विनम्नता से दर्जे बलन्द होते हैं 
(८) क्योंकि उसके सिद्र जो कोई किसी की देता है चाहे बादशाह लश्कर को, या आक़ा गुलाम को, या घर वाजा अपने दीदी 
बच्चों को, वृह अल्लाह तआला की पैदा की हुई और उसकी अता की हुई रोज़ी में से देता है. रिज़्क और उससे दफा उठाने के साथनों 
१ का पैदा करने वाला अल्लाह तआला के सिवा कोई उहीं. वही सच्चा रिज़्क देने वाला है. 
॥(९) यात्री जन मुश्रिर्ों को, 
(१०) दुविया में. 
$| (११) याती हमारी उनसे कोई दोस्ती नहीं तो हम किस तरह उनके पूजने से राज़ी हो सकते थे. हम उससे. वरी हैं 
(१२) यणी शैंतानों को कि उनकी इताअत के लिये गैर ख़ुदा को पूजते हैं 
॥ (४२) गानी शतानों पर, 
(१४) और दो झूटे मअबूद अपन पुआरियों को कुछ बफ़ा नुक़सात्‌ न पहुंचा सकेंगे. 


जात नाप 7 
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(० ग्‌ (कट 
हुआ, और काफ़िरों ने हक़ को कहा४० जब उनके पास | ४. £&:६2 & । 0४ 
का आलपजा कई 3) हट | ५ ८:552830 
आया यह तो नहीं मगर खुला जादुई४३> और हमने उन्हें ता ; 
कुछ किताबें न दीं जिन्हें पढ़ते हो न तुम से पहले उनके पास, | 55 & 55..०)०४००) ५७० ८९ 
कोई डर सुनाने वाला आया५»६४४$ ओर उनसे अगलों क्दतदः गा (20283 


ने?) झुटलाया और ये उसके दसवें को भी न पहुंचे जो 22, प्रा पद: 
हमने उन्हें दिया धा*० फिर उन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया . “ ८०29५ ८0 :8) 2८200 ५४५७/५ 229० | 
तो कैसा हुआ मेरा इन्कार करमा१४६ ७ ५ 9 50 बी 75 (27045 » ; 


छ्टा सख्कू (5 ही की ली आन, |] ३४०0५ 55 रे ! | 


आ 3 (६५७-० [9० 

तुम फ़रमाओ में तुम्हें एक नसीहत करता हूं ') कि अल्लाह ' 5 न ट पल टूट 777 
के लिये खड़े रहो'» दो दो! और अकेले अकेले फिर. | ०5४) ०५००॥३-६०३/५८०८०४९०४४४६ 
सोचो कि तुम्हारे इन साहब में जिन्नों की कोई बात नहीं, | ,<23%56 8 ४७,७५5 (22/:८.४ 
वही तो नहीं मगर तुम्हें डर सुनाने वाले एक सख्त अज़ाव दर 0 ५58 
के आगे४६४६$ तुम फ़रमाओ मैं ने तुमसे इस पर कुछ ८ ८5०73 40“ > 52% ८०५ हर 
अज्ज मांगा हाँ तो वह तुम्हीं को मेरा अज्ज तो अल्लाह ही ह प्रा [40८ १८५०४५ (७४५) (१5 704 (3 2५८ | 
पर है, और वह हर चीज़ पर गवाह हैई४७३ तुम फ़रमाओ 5 (/ १४ ; 
बे गन कल ०)0४७०७४४०५७०५९॥6५:५ ८6४१८ ८४ 

शक मेरा रब हक़(सत्य) का इल्क़ा फ़रमाता है// चहुत त्द्द्द पर न 2 
जानने बाला सव गैबों (आज्ञात) काई४८)$ तुम फ़रमाओ 9 ८५०८७) १८ ० ८८४ 
हक़ (सत्य)! आया?१ और बातिल(असत्य) न पहले करे. ; %2 हा हे 4:08 # ४ 
और न फिर कर आए#१»६४९७ तुम फ़रमाओ अगर में 577 2072 ० 2 कक 
बहका तो अपने ही बुरे को बहका"४ और अगर मैं ने राह 
पाई तो उसके कारण जो मेरा रब मेरी तरफ़ वही (देववाणी) 
फ़रमाता है?» बेशक वह सुनने वाला नज़्दीक है?2६५०७ 


पता 5 


कण आए मे 





(१५) दुनिया मु, 

(१६) यात्री कुरआन को आयत्‌ं, हज़्र सललल्लाहों अलैहे वसललम की ज़्बान से. 
(१७) हज़्र्त सैयदे आलम सलल्‍लल्लाहो अलैंह वसल्‍लम की निस्बत, 

(१८) यानी बुर्तों से 

॥ (१९) करआन शरीफ़ की विस्वत, 

(२०) यानी कुरआन शरीफ को. । 
(२१) यावी आप से पहले अरब के मुश्रिकों के पास न कोई किताब आई न्‌ रसूल जिसकी तरफ़ अपने दीन की निस्बत कर सकें ॥| 
तो ये जिस ख़्याल प्र हैं उनके पास उसकी कोई सनद वहीं बह उनके बफ्स का धोखा है. 
(२२) यादी पहली उम्मतों ने क़ुरैश की तरह रसूलों को झुटलाया और उनको, । 
(२३) यावी जो कुचत और माल औलाद की बहुतात और लम्दी उम्र पहलों को दी गई थी, कुरैंश के मुश्रिकों के पर्स तो उसका ॥ 
दसवाँ हिस्सा भी नहीं. उनके पहले तो उनसे ताक़त और क्रुबत, माल दौलत में दस गुदा से ज़्याद। थे । 
(२४) यावी उनको वाप्सद रखता और अज़ाब देवा और हलाक फ़रमावा यानी पहले झुटलाने वालों # मेरे रयूलों को झुटलाया || 
तो मैं ने अपने अज़ाब से उन्हें हलाक किया और उनको ताक़त व्‌ क़ुचत और माल दौलत कोई भी चींज़ उनके काम व आई . इन | 
लोगों की क्‍या हक़ीक़त है, इन्हें डरना चाहिये ' 


सूरए सबा - छटा रूकू 
(१) अगर तुमने उस पर अमल किया तो तुम पर सच्चाई खुल जाएगी और तुम वसबसों, शुद्ृह और गुम्राही की मुसीबत से | 
है| तिजात पाओगे. वह नसीहत ये है --- | | 
(३. केवल मत की जलब की विच्त-7, एप आपकी कफदाएँ -जीए एजसतुव है खाल ्करक: 
| (३) ताकि आपस में सलाह कर सको और हर एक दूसरे से अपती फ़िक्र का ततीजा बयान कर सके और दोनों इन्माफ़ के साथ | 
गौर कर सके 
(2) ताकि भीड़ से तवीअत न घब्राए और तअस्सुब और तरफ़दारी और मुकाबला और लिहाज वगैरह से तवीअ्तें णक्क रहें और | 























बा क्र हलक क05--->- 


तन जप ढ नही 


















४» 20 बी ॥7(००६६४ (९ 
(4५) जाएंगे ॥। + “5 (६ 22207 डी क. पर, जो उउटरो न 

दर दा निकल शकगव जोर दब अरब बह ते. (८ 22% ५2४2907%2 < | 

पकड़ लिये जाएंगे?१६५१$ और कहेंगे हम उसपर ईमान ०५४७ ७:०२ ०/४-/०३०७ (9 ४ 3४: 

लाए? और अब उसे # जगह | ही टी ट ( ; ”९ | 
ही (५) कि पहहेप» तो उसते कुफकर चूके गेट और... ५ 7 पट ८222 22602. 
बे देखे फैंक मारते हैं।' दूर मकान' से६५३३ ' और | (22४ (४ ८५६४४८४ (70८ 2%4 ७ पट 
रोक कर दी गई उनमें और उसमें और उसमें जिसे चाहते $॥8 ५2५ 3/58%8४5%&9 25 ०० ६४४४९ 
हैं?) जेसे उनके पहले गिरोहों से किया गया धाँ वेशक नड299222 02274 2०२ ९००९०७०००५०००० सडक: 

वो धोका डालने वाले शक में थे?'१६५४३ के ४5 न मकर कह 4-2 774 8 लक कल 


३५- सूरए फ़ातिर ८ 
सूरए फ़ातिर मक्का में उतरी, इसमें ४५ आवतें ५ रूंकू हैं. 
पहला रुकू । 


अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला “? 
सब ख़ूबियाँ अल्लाह को जो आसमानों और ज़मीन का 


बनाने वाला फ़रिश्तों को रसूल करने वाला'४-जिनके दो दो .. 





हि... 


46 74 (५६ 222५: 56% (४४ 
9250 3८0:2%४८४४५:2%#७3 ५०४ 


का ही बी 0 की 


जी 225 0 2588४ 
७.५), ९०० (४०७ 22398 4५० ०22४४ 








ही ही. जी अं डी 


0७22 ८2] 77०५0 9: 5320 (6-24 ०/०७५ ! 
घल्ट४% ८०530» 0 ५८४ | 


तीन तीन चार चार पर हैं, बढ़ाता है आफ़रीनश में जो ... 
धाहे बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ाविर सक्षम) हैई १) 
अल्लाह जो रहमत लोगों के लिये खोले उसका कोई 
रोकने वाला नहीं और जो कुछ रोके ले तो उसकी रोक के 
बाद उसका कोई छोड़ने वाला नहीं, और वही इज़्ज़त हिकमत 
वाला हैई२$ ऐ लोगों अपने ऊपर अल्लाह का एहसान याद 


यह. तमाम पा भा भक्अ ए य.- ज। 
[| 


कत्स्ंपा 


हि 


म-ज- साय "हज 





अपने दिल में इन्साफ़ करने का मौक़ा मिले. 

| (५) और सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंहे वुसललम्‌ की निस्ब॒त गौर करो कि क्या जैसा कि काफ़िर आपकी तरफ़ जुनून की निस्‍्ब॒त 

| करते हैं उसमें सच्चाई का कुछ भाग भी है . तुम्हारे अपने अवुभव में क्ुरैश में या मानव जाति में कोई व्यक्ति भी इस दर्ज का अकूल 

बाला नज़र आया है, क्‍या ऐसा ज़हीत, ऐसा सही राय वाला देखा है, ऐसा सच्चा, ऐसा पाक अत्तःक्रण वाला कोई और पाया है 

है| जब तुम्हारा नफ़्स हुक्म कर दे और तुम्हारा ज़मीर माद ले कि हुज़ूर सलल्‍लल्लाह़ो अलैहे वृसललम इब गुणों में यक्ता है तो तुम यक्वीत 
जानो. 

॥ (६) अल्लाह तआला के बबी 

॥ (७) और बह आख़िरत का अज़ाब है 

(८) यानी मैं नसीहत और हिदायद और रिसालत की तबलीश पर तुम से कोई उजसत नहीं तलब करता 

(९) अपने नबियों की तरफ़ 

(१०) यानी कुरआन और इस्लाम 

यातवी शिर्क और कुफ्क मिट गया. उसकी -शुरूआत रही न्‌ उसका पलट कर आना. मुराद यह है कि वह हलाक हो गया 

मयके के काफ़िर हुड्भर सैयदे आलम सल्लल्लाह़ो अलैहे द्सल्लम्‌ से कहते थे कि आप गुमराह हो गए. अल्लाड़ तआला वे 

आप उनसे फ़रमा दें कि अगर यह माव्‌ लिया जाए कि मैं बहका तो इसक् 


(१९) 
(१२) 
अपने नबी सल्लल्लाहो अलैह दसललम को हुक्म दिया 
चेबाल मेरे नफ़्स पर है 

(१४) हिकमत और बयान की क्योंकि राह पाना उसकी तौफ़ीक़ और हिदायत पर ह. नदी रब मअसूम होते है, गुनाह उनसे हो ही 
|| वहीं सकता और हुज़ूर तो ववियों के सरदार हैं, सुष्टि को देकियों की राह आपके अबुकरण से मिलती हैं. बुजुर्गीं और ऊंचे दर्ज के 
| बावजूद आपको हुक्म दिया गया कि गुम्तराही की विस्ब॒त सिर्फ़ माव लेवे की हद तक अपवे नफ्स को तरफ़ फ़रमाएं ताकि ख़ल्क़ को |॥ 


॥ मालूम हो कि गुमराही का मद इन्सान्‌ का नफ्स है जब उसको उसपर छोड़ दिया जाता :*, उससे गुमराही पैदा होती है और हिदायत 
अल्लाड़ तआला की रेहमत और मेहरबाती और उसी के दिये से हासिल होती है, नफ़्स उसका मब्शा नहीं. 

(१४) हर राह पाए हुए और गुमराह को जावता है और उनके कर्मों और चरित्र से बाख़बर है. कोई कितगा ही छुपाए किसी का 
| | हाल उससे छुप वहीं सकता. अरब के एक बड़े मशहूर शायर इस्लाम लाए तो काफ़िरों ने उदसे कहा कि तुम अपने दौब से फिर गए 












करों"? क्‍या अल्लाह के सिवा और भी कोई ख़ालिक़ (सृष्टा) 
है कि आसमान और ज़मीन से(४ तुम्हें रोज़ी दे उसके सिवा 
कोई मअबूद नहीं तो तुम कहाँ आँधे जाते हो'१६३$ और 
अगर ये तुम्हें झुटलाएं/? तो वेशक तुम से पहले कितने ही 
रसूल झुटलाए गए) और सब काम अल्लाह ही की तरफ़ 
फिरते हैं*१€५७ ऐ लोगो- बेशक अल्लाह का वादा सच 
है?) तो हरगिज़ तुम्हें धोखा न दे दुनिया की-ज़िन्दगी0२ 
और हरगिज़ तुम्हें अल्लाह के हुक्म पर फ़रेव न दे वह बड़ा 
फ़रेवी१)६५) बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो तुम भी 
उसे दुश्मन समझो(४ वह तो अपने गिरोह को! इसीलिये 
व॒लाता है कि दोज़ख़ियों में हो?)६६$ काफ़िरों के लिये? 
सख़्त अज़ाव है, और जो ईमांन लाए और अच्छे काम 
किये"० उनके लिये वस़्शिश.और वड़ा सवाव है६७७ 


दूसरा रूकू 
तो क्‍या वह जिम्नकी निगाह में उसका बुरा काम आरास्ता 
किया गया कि उसने उसे वला संमझां, हिदायत वाले की 
तरह हो जाएगा? इसलिये अल्लाह गुमराह करता है जिसे 
चाहे और राह देता है जिसे चाहे, तो तुम्हारी जान उनपर 
हसरतों में न जाए” अल्लाह ख़ूब जानता है जो कुछ वो 


करते हैं ८ $ और अल्लाह है जिसने भेजीं हवाएं क्रि बादल. . 


उभारती हैं फिर हम उसे किसी मुर्दा शहर की तरफ़ रवों 
करते हैं? तो उसके कारण हम ज़मीन को ज़िन्दा फ़रमाते 


और इतने बड़े शायर और ज़बाव वाले होकर मुहम्मद पर ईमाव लाए. उन्होंने कहा हाँ, वह मुझ पर ग़गलिब आ गए. क्रुरआने करीम | 
की तीव आयतें मैंने सु्नीं और चाहा कि उनके क्राफ़िये प्र तीव शेअर कहूँ . बहुत मेहतत की, जान लड़ाई 
दी मगर यह संभव न हो सका. तब मुझे यक्रीन हो गया कि यह इन्सान्‌ का कलाम नहीं. वो आयतें इसी सूरत की ४८वीं, ४९दीं और 


८०वीं आयतें हैं. (रूहूल बयान) 


(१५) 


(२ 


(१७) 
(९८ 
(2९८) 
(२०) 
(२४) 


(२३) यात्री तौबड़ और ईमान में 
(२४) कि उनकी तौबह और ईमान यास के वक्त क़ुबूल न फ़रमाई गई. 
(२५) ईमानियात के मुत्‌अल्लिक़ 
३५ - सूरए फ़ातिर - पहला रूकू 
(१) 
(२) अपने बबियों की तरफ़. 
(४)  फ़रिश्तों में और उनके सिवा और मख़्लुक़ में. 


(४) 


) यानी सयदे आलम सलल्‍्लल्लाहो अलैहे वसलल्‍लम्‌ पर. 


यानी अज़ाब देखने से पहले 


सूरए फ़ातिर मक्के में उतरी . इसमें पाँच रूकू, पैतालीस आयतें, नो सौ सत्तर कुलिमे, तीत हज़ार एक सौ अक्षर हैं, 


जैसे बारिश, रिज़्क और सेहत पगैरह. 


काफ़िरों को, म्रने या क़ब्र से उठने के वक्त या बद्र के दिन्‌. 
६) और कोई जगह भागने और प्‌नाह लेने की न्‌ पा सकेंगे. 
जहाँ भी हांगे क्योंकि कहीं भी हों, अल्लाह तआला की पकड़ से दूर नहीं हो सकते. उस वक्‍त हक की पहचान के लिये देचैब होंगे. 


यावी अद मुकल्लफ़ होने के महल से दूर होकर तौब॒ह और ईमान कैसे पा सकेंगे. 
यानी बे जाने कह गुज़रते हैं जैसा कि उन्हों ने रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम्‌ की शान में कहा था कि बड़ शायर 


हैं, जादूगर हैं, तांत्रिक हैं और उन्होंने कभी हुज़्र से शेअर, व्‌ जादू व्‌ तंत्र विद्या का होता न देखा था 
(२२) यात्री मच्चाई से दूर कि उन के उन्‌ तअनों को सच्चाई से ज़रा भी नज़्दीकी नहीं 
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रु हे ही हे उसके मरे पीछे/४ यूंही ह्श् ग ६ तम है ! ू ९ जिसे 
इज्ज़त की चाह हो तो इज़्ज़त तो सव अल्लाह के हाथ है।9 
उसी की तरफ़ चढ़ता है पाकीज़ा कलाम» और जो नेक' 
काम है वह उसे बलन्द करता है।० और वो जो बुरे दाँव 
करते हैं उनके लिये सख़्त अज़ाव है» और उन्हीं का 

--मक्र ([कपट) बरबाद होगा१'१६१०७% और अल्लाह ने तुम्हें 
बनाया?” मिट्टी से फिर?७ पानी की बूंद से फिर तुम्हें 
किया जोड़े जोड़े?) और किसी मादा के पेट नहीं रहता 
और न वह जनती है नगर उसके इल्म, और जिस बड़ी उम्र 
वाले को उम्र दी जाए या जिस किसी की .उम्र.कम रखी जाए 
यह सब एक किताव में है*/ बेशक यह अल्लाह को 
आसान है?०६११७ और दोनों समन्दर एंक से नहीं१४) 
यह मीठा है, ख़ूब मीठा पानी ख़ुशगवार,और यह खारी है 
तलब और हर एक मे से तुम खाते हो ताज़ा गोश्त*ण और 
निकालते हो पहनने का एक गहना० और तूं किश्तियों को 
उसमें देखे कि पानी चीरती हैँ?» ताकि तुम उसका .फज़्लें (कपा) 
तलाश करो (०७ और किसी तरह हक़ मानो॥१६३२$ रात 
लाता है दिन के हिस्से में*0 और दिन लाता है रात के 
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(५) कि उससे तुम्हारे लिये ज़मीन को फ़र्श ब॒गाया, आसमान को बगैर किसी सुतून के कायम किया, अपनी राह बताने और हक्क 

|| की दावत देने के लिये रसूलों को भेजा रिज़्क के दरवाज़े खोले 

(६) मेंह बरसाकर और तरह तरह की वनस्पति पैदा करके 

(७) और यह जानते हुए कि वही ख़ालिक़ और रिज़्क देने चाला है. ईमाव और तौहीद से क्‍यों फिरते हो. इसके दाद नविये करोम 

॥ सल्लल्लाहों अलैंहे वूसलल्‍लम्‌ की तसलल्‍्ली के लिये फ़रमाया जाता है 

।(८) पे मुस्तफ़ा सललल्लाहो अलैकाः म्यल्लम और तुम्हारी बबुचबत और रिसालत्‌ को मानें और तौहीद और दोबारा उठाए जाने और 

| हिसाब और हिसाब और > जल ऋ॑ इन्जर करें 
(९) उहोने सब्र किया, आप भी सत्र फ़्रमाइये. काफ़िरों का नबियों के साथ पहले से यह दस्तूृर चला आता है. 

(१०) वह झुटलाने वालों को सज़ा देगा और रसूलों को मदद फ़्रमाएगा 

| (११) क़्यामत ज़रूर आजी है, मरने के बाद ज़रूर उठाना है, कर्मों का हिसाब युक्कीनन्‌ होगा. हर एक्‌ को उसके किये की जज़ा वेश्‌क्‌ 


$ (१२) कि उसयी लज़ज़तों में मश्यूल होकर आख़िरत को भूल जाओ 
(४३) याती शैतज़ तुम्हारे दिलों में यह वसव॒सा डाल कर कि गुनाहों से मज़ा उठालो, अल्लाह तआला हिल्म फ़रमारे वाला है वह 
है दर गुजर करगा. अल्लाह तआला देशक हिल्म्‌ वाला है लेकित शैतान की फ़रेबकारी यह है कि वन्दों को इस तरह तौबह और वेक | 
॥ अमल से रोकता है और गुगाह और गुमराही पर उकसाता है, उसके धोखे से होशियार रहो . 
(१४७) और उसकी इताअत न करो और अलाषह तआला की फ़रमाँबरदारी में मशाल रहो. 
॥[(४५) याती अपने अनुयाइयें को, कुफ्र की तरफ़ 
(१६) अब शैताव के अनुय्राडयों और उसके ब्रोधियों का डाल तफ़सील के साथ बयान्‌ फ़रमाया जाता है 
| (१७) जो शैतान के गिरोह में से हैं 
(१८) और शैतान्‌ के धोखे में न आए और उसकी राह न्‌ चले. 





सूरए फ़ातिर - दूसरा रूकू 
॥ (३). हरशिज़ नहीं, बुरे काम को अच्छा समझने वाला राह पाए हुए की तरह क्‍या हो सकता है. बह बदकार कई दर्जे वेहतर है जो 
जब -अनल का जुर; आनतरतका; सच कल्स न जी स्चातज चक्ॉ-क[तल पनझता है यह जायत जड़ जहए ५ 6 नूचत्त ऊ 


ह >> बना न० 





हिस्से में१0 और उसने काम में लगाए सूरज और चांद हर 
एक एक निश्चित मीआद तक चलता हे» यह है अल्लाह 
तुम्हारा रव उसी की बादशाही है, और उसके सिवा जिन्हें 
तुम पूजते हो» खुर्मा के दाने के छिलके तक के मालिक 
नहीं १३४ तुम उन्हें पुकारों तो वो तुम्हारी पुकार न सुनें१० 
और फ़र्ज़ करो सुन भी लें तो तुम्हारी,हाजत रवा(पूरी) न 
कर सकें?» और क्रयामत के दिन वो तुम्हारे शिर्क से 
इन्कारी होंगे?) और तुझे कोई न बताएगा उस वताने वाले 
की तरह*११६१७७ 


तीसरा रूकू 
ऐ लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज/? और अल्लाह ही 
वेनियाज़(विपर्वाह) है सव ख़ूबियों सराहा# १५७ वह चाहे तो 
तुम्हें ले जाए? और नई मख़लूक ले आए/७६१६३७ और 
यह अल्लाह पर कुछ दुशवार (कठिन) नहींई१७> और कोई 
वोझ उठने दाल्ली जान दूसरे का बोझ न उठाएगी/0 और अगर 
कोई बोझ वाली अपना वोझ बटाने को किसी को बुलाए तो उसके 
वोझ में से कोई कुछ न उञएगा अगरचे क़रीवी रिश्तेदार हो/१ ऐ 
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मेहवूव तुम्हारा डर सुनाना उन्हीं को काम देता है जो वे देखे अपने | 520) 5 5 0 « 22 | 4 (०४) | 
रव से डरते हैं और नमाज़ क़ायम रखते हैं, और जो सुधरा .. विडऋकऋरतत- 2 ओ 4 





क्ष | 


हुआ तो अपने ही भले को सुधरा हुआ!" और अल्लाह ही की 
तरफ़ फिरना हैई१८ 9 और वरावर नहीं अंधा और अँखियारा(०६१९ 9 


मुथ्रिकों के बारे में गाज़ित हुई जो अपने कुफ्र और शिर्क जैसे बुरे कुमों को शैतान के बहकाने और भला समझाने से अच्छा समझते 
थे. और एक क़ौल यह भी है कि यह आयत विदअत और हवा वालों के बारे में उतरी जिनमें राफ़्ज़ी और ख़ारिजी कगीरह दाखिल 
हैं जो अपनी बदमज़हबियों को अच्छा जानते हैं और उन्ीं के जुमरे में दाखिल हैं तमाम॑ वदमज़हब, चाहे चहांबी हों या गैर मुक़ल्लिंद 
या मिज़ाई या चकड़ालदी. आर बड़े गुगाह वाले, जो अपने गुगाहों को बुरा जावूते है और हलाल नहीं समझते, इसमे दाखिल वहीं. 
(२) कि अफ़सोस वो ईमान न्‌ लाए और सच्चाई को क़ुबूल करने से मेहरूम रहे. मुराद यह हैं कि आप उन्‌ के कुफ़ और हलाकत 
का गम न फ़रमाएं, 
(४) जिसमें सब्ज़ा और खेती नहीं और ख़ुश्क साली से वहाँ की ज़मीन बेजाब हो गई है. 
(४) और उसको हरा भरा कर देते हैं. इससे ह़मारी कुदरत ज़ाहिर है 
(५). सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे बसललम्‌ से एक सहावी ने अर्ज़ किय्य कि अल्लाह तआला मुर्दे किस तरह ज़िला फ़रमाएगा. 
ख़ल्क़ में उसफी कोई विशानी हो तो इरशाद फ़रमाइये. फ़रमाया कि क्‍या तेरा किसी ऐसे जंगल म॑ गुज़र हुआ है जो दुष्काल रे बेजान 
होगया हो और वहाँ हरियाली का नामों निशान व रहा हो, फिर कृभी उसी जंगल में गुज़र हुआ होँ और उसको हरा भरा लहलहाता || 
पाया हो. उन सहाबी ने अर्ज़ किया, वेशक ऐसा देखा है. हुज़ुर न्‌ फ़रमाया ऐसे ही अल्लाह मुद्दों को ज़िला करेगा और ख़ल्क़ में पृह 
उसकी विशानी है 

६). दुनिया और आख़िरत में वही इज़्ज़्त्‌ का मालिक है, जिसे चाहे इज़्ज़्त्‌ दे. तो जो इज़्ज़त का तलबगार हो वृह अल्लाह तआला 
से इज़्ज़्त तलब करे क्योंकि हर चीज़ उसके मालिक ही से तलव की जाती है. हदीस शरीफ़ में है कि अल्लाह तआला इर रोज़ फ़रमाता 
है जिसे दारैन की इज़्ज़त्‌ की इच्टा हो, चाहिये कि चृह इज़्ज़्त वाले रब की इ्ताअत करें और इज़्ज़्त की तलब का साधन ईमाव और 
अच्छे कर्म हैं 
(७) यानी उसक क़ूबूल और रज़ा के मक्काम तक पहुंचता है. और पाकीज़ा कलाम से मुराद कुलिम्‌ए तौहीद व्‌ त्रबीह और तहमीद 
व्‌ तकवीर कौरह हैं जैसा कि हाकिम्‌ और बेहिक्री ने रिवायत किया और हज़रत इल्ने अब्यास रदियल्लाहों अन्हुमा ने कलिमए तैस्यिबह् 
|| बे तफ़्सीर ज़िक्र से फ़रमाई और कुछ मुफ़स्सिरों ने क़रुआन और दुआ भी मुराद ली हैं क्‍ 
(८) नेक काम से मुराद वो अमल और इबादत है जो सच्चे दिल से हो और मानी ये हैं कि कुलिमए तस्पिवह अमल को बलन्द 


क्रता हैं क्योंकि अमल तौहीद और ईमान के बिद् मकबूल नहीं, या ये मानी हैं कि नक अमल का अल्लाह तआल[॥ मक़वूलियत :' 
अता फ़रमाता है या ये माती हैं कि अमल बेक अमल करव वाल का दर्जा बलद करते हैं तो जा इज्जत चाह 


उसको लाज़िम है कि | 








नेक काम करे, 
(९) मुराद इब कृपूट करने वालों से वो क़ुरैश हैं जिल्ोने दारूत-तृदवा में जमा होकर दबीये करीम्‌ स॒त्लल्लाहों अलैहे । की विस्व॒त कद 
करने और क़त्ल करने और जिला दत्‌व करने के मशवरे किये थे जिसका तफ़्सीली वयात्‌ सूरए आवफ़ाल में हो चुका है. 

(१०) और वो अपने दाँव और थोखे में कामयाव न होंगे, चुनांत्वे ऐसा ही हुआ. हुज़ूर सैयदे आलम सल्लन्लाहों अलैंह वसल्लम 
उनके श्र और आतंक से मेहफ़ूज़ रहे और उन्होंने अपनी मक्कारियों को सज़ाएं पाईं कि बद्र में क्रैद भी हुए, कत्ल भी किये गए और 
मक्क्‌ए मुकर्रमा से निकाले भी जए 

(१९) यानी तुम्हारी असल हज़रत आवम्‌ अलैहिस्सलाम को 

(१२) उनकी नस्ल को 


है| (१३) मर्द और औरत 


(१४) यानी लौहे मेहफूज़ में. हज़रत क़तादह से रिवायत्‌ हैं कि जिसकी उम्र साठ साल पहुंचे और कम उम्र वाला बड़ जो उससे पहले 
मर जाए 
(१५) यानी अमल और मौत का लिखना 


| (१६) बल्कि दोनों में फर्क है. 


(१७) यादी मछली 

(१८) गौहर याती मोती और मर्जाब यानी मूंगा 

(१९) दस्या में चलते हुए और एक ही हवा में आती भी हैं जाती भी हैं 
(२०) तिजारत में बफ़ा हासिल करके 


॥(२१) और अल्लाह तआला की नेअमतों की शुक्रगुज़ारी करो. 


(२२) तो दिन बढ़ जाता है 

(२३) तो रात बढ़ जाती है यहाँ तक कि बढ़ने वाली दिन्‌ या रात की मिक्रदार प्‌द्धह घण्टे तक पहुंचती है.और घटने वाला नौ घण्टे 
का रह जाता है 

(२४) यादी क़यामत के दिन्‌ तक, कि जब क़्रयामत्‌ आ जाएगी तो उनका चलता बन्द हो जाएगा और यह बिज़ाम बाक़ी न रहेंगा 


| (२५) यानी बुत 


(२६) क्योंकि पत्थर बेजान है. - 
(२७) क्योंकि कुछ भी कुदरत और इख़्तियार नहीं रखते 
(२८) और बेज़ारी का इज़हार करेंगे और कहेंगे तुम हमें पूजते थे 


(२९) यादी दोनों जगत के हालात और बुत प्रस्ती के परिणाम की जैसी ख़बर अल्लाह तआला देता है और कोई नहीं दे सकता 


: सूरए फ़ातिर - तीसरा रूकू 


॥|(४) यावी उसके फ़ज़्ल व एहसाव के हाजतमल हो और 2 ख़्ल्क़ उसकी मोहताज है. हज़रत जुन-नून ने फ़रमाया कि ख़ल्क़ 
| हर दम हर क्षण अल्लाह तआला की मोहतांज है और क्‍यों न होगी उनकी हस्ती और उनकी बक़ा सब उसके करम से है. 


(९) यानी तुम्हें मअदूम करदे क्योंकि वृह बेनियाज़ और अपनी ज़ात में ग़वी है. 


(2) बजाय तुम्हारे जो फ़रमॉब्रदार हो. 


(४) माली ये हैं कि क्यामत्‌ के दिन हर एक जान प्र उसी के गुनाहों का वोझ होगा जो उसने किये हैं और कोई जाग किसी दूसरे 
के बदले न पकड़ी जाएगी अलबता जो गुमराह करने वाले हैं उनके गुमराह करने से जो लोग गुमराह हुए उनकी तमाम गुमराहियाँ का 
बोझ उन गुमराहों पर भी होगा और उनके गुमराह करने बालों प्र भी जैसा कि कलामे मजीद में इस्शॉद हुआ “बला यहमिलुन्ना 


|| अस्कालहुम व अस्क़ालम सआ अस्कालिहिम” यावी और वेशंक ज़रूर अपने बोझ उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और बोझ - 





(सूरए अन्कबू(, आयत्‌ १३). और वास्तव में यह उनकी अपनी कमाई है, दूसरे की नहीं 

(५) बाप या माँ, बेटा, भाई, कोई किसी का बोझ व्‌ उठाएगा. हज़रत इने अब्बास रदियल्लाहो अन्मा ने फ़रमाया माँ बाप, बेटे 
को लिपटेंगे और कहेंग ए हमारे बेटे हमारे कुछ गुगाह उठा ले. बह कहेगा मेरे दस में नहीं, से्‌रा अपना बोझ चया कम है. 

(६) यावी बदियों से बचा और नेक अमल किये. 

(७) इस नेकी का नफ़ा वही पाएगा. 


| (८) यात्री जाहिल और आलिम या काफ़िर और मूमिन्‌, 
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और न अंधेरियां१ और उजाला?१६ई२०३ और न साया५१-. 
सा ३ ७ 3%४) 


और न॑ तेज़ धृप/*)१६२१७ और बरावर॑ नहीं ज़िन्दे और 
मुर्दे१)» बेशक अल्लाह सुनाता है जिसे चाहे!» और तुम 
नहीं मनाने वाले उन्हें जो क्रब्रों में पड़े हैं?'१ई२२) तुम तो 
यही डर सुनाने वाले हो?0६२३७ ऐ महेबुब बेशक हमने 
तुम्हें इक्॒ के साथ भेजा ख़ुशख़बरी देता७/० और डर सुनाता*० 
और जो कोई गिरोह था सव में एक डर सुनाने वाला गुज़र 
चुका?१६२४७ और अगर ये*० तुम्हें झुटलाएं तो इनसे 
अगले भी झुटला चुके हैं?) उनके पास उनके रसूल आए. न्‍ ; 
रौशन दलीलें१) और सहीफ़े(धर्मग्रन्) और चमकती. ॥ <:>29-॥ &(<| । ७52 ०८६॥८ ०75 | 
किताब*» लेकरई२५३ फिर मैंने काफ़िरों को पकड़ा*० तो ... ६ 20 25576 28 2४225 ४८. द 
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केसा हुआ मेरा इन्कार ००६२६ ७  हैनउ 22 8024 

चौथा रूकू ॥ ५४५०४ ५००६ ४2 ९०:5७57८,८6।८2 
क्या तूने न देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा "9० ४2549 92.2! (७४ 
तो हमने उससे फल निकाले रंग बिरंगे और पहाड़ों में. | 58 ७60 (०७ 43८ ८४९0 










रास्ते हैं सफ़ेद और सुर्ख़ रंग के और कुछ काले भुजंगई२७ 
और आदमियों और जानवरों और चौपायों के रंग यूंही 
तरह तरह के हैं0 अल्लाह से उसके बन्दों में वही डरते हैं 
जो इल्म वाले हैं? बेशक अल्लाह बख़्बने वाला इज़्ज़त 
वाला हे(२८) 


४ ६४/-8४॥४ ४४४ ०८४ (८9 
ला ॥ +# हां 


हि ४७ (५४ 77८ &। 6» %0 522८४ | 













(९) यानी कुफ़. 
(१०) यानी ईमान. 
(११) यादवी हक़ या जन्नत. 
(१२) यानी बातिल या दोज़ख, 
(१३) यानी मूमिवीन और कुफ्फ़र या उलमा और जहिल लोग. 
(१४) यानी जिसकी हिदायत मज्जूर हो उसको क़ुबूल की तौफ़ीकू अता फ़रमाता है. ' 
(१५) यादी काफ़िरों को, इस आयत में काफिरों को मुर्दों से तश्बीह दी गई-कि जिस तरह मुर्दे सुनी हुई बात से नफ़ा नहीं उठा सकते ॥६ 
और वसीहत हासिल नहीं करते, बदअंजाम काफिरों का भी यही हाल है कि दह हिदायद और गसीहत से नफ़ा नहीं उठादे. इस आयत | 
से मुर्दों के सुनने पर इस्तिदलाल करना सही नहीं है क्योंकि आयत में क़ब्न दालों से मुराद काफ़िर हैं व कि मुर्दे और सुनने से मुराद | 
वह़ सुनवा है जिस प्र रह पाने का नफ़्त मिले. रहा मुर्दों का सुबगा, वृह कई हदीसों से साबित है. इस मसअले का बयाव बींसदें पारे ॥ 
के दूसरे रूकू में गुजर चुका. ै 
(१६) तो अगर सुनने वाला आपके डराने पर कूनन रखे और माजने की नियत से सुने तो नफ़ा पाए और अगर इन्कार पर डटे रहने | 
वालों में से हो और आपकी नसीहत न्‌ माने तो आपका कुछ हर्ज नहीं, वही मेहरूम है, । 
(१७) ईमानदारों को, जन्नत की 
(१८) काफ़िरों को, अज्ाव का 
(१९) चाहे दह नबी हो या दीन का आलिम जो गबी की तरफ़ से ख़ुदा के बच्चों के। अल्लाह तआएला का ख्ौफ़ दिलाए 
(२०) मक्क के काफ़िर 
(२१) अपने रसूलों को, -काफिरों का पहले से बबियों के साथ यही बर्ताव रहा है 
(२२) यानी गबुजत पर दलालत करने वाले चमत्कार 
(२३) तौरात व्‌ इन्जील व्‌ जुबूर । 
(२४) तरह तरह के अज़ाबों से उनके झुटलाने के कारण 

(२५) मेरा अज़ाब देना 
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. टडर कल ४८ 

शक वो जो अल्लाह की किताव हैं और नमाज़ ४7.0 2/2४: 4 

बेशक वो गई की के पढ़ते हैं और नमाज़ | ६7 22202, 80॥ 
कायम रखते हैं ओर हमारे दिये से कुछ हमारी राह में ख़र्व॑ ४ 


हैं ५ और गाज उम्मीदवार (० £० हर # 797 % 4८, &“८2 2 9 :५ ६५ |। 

करते हैं छुपवां और ज़ाहिर वो ऐसी तिजारत॑ के उम्मीदवार ॥०: श्र 2१४ 5८००5 ५५ (89-/ डर 
हैं।१€२९% जिसमें हरशिज़ टोटा नहीं ताकि उनके “सवाव »०0 2३ ८2: 

उन्हें भरपूर दे और अपने फ़ज़्ल से और ज़्यादा, अता करें ह > 


.. जनाब 
हू 


# //9.“/ १ ट्ट | 2320 ४ “१४६ 


(०2४७ (20% (*8:/2:/0-2:- 









बेशक वह वछूश्ने दाला क़द्र फ़रमाने वाला है(2०) और 













वह किताव जो हमने तुम्हारी तरफ़ वही भेजी» चही हक़ (सत्य) | 4)५27५2 ८४ 





है अपने से अगली कितावों की तस्दीक़ (पुष्टि) फ़रमाती हुई, 
वेशक अल्लाह अपने वन्‍्दों से ख़बरदार देखने वाला है?६३१ 9 















फिर हमने किताब का वारिस किया अपने-चुने हुए वन्‍्दों. | 6688 ५6८५-८० | 
| को तो उनमें कोई अपनी जान पर झुल्म करता है,,और  # 5 प्रथा 


उनमें कोई वीच की चाल पर है, और उनमें कोई बह है जो ट ्् 


। अल्लाह के हम से भलाइयों में सबक्रत ले गया? यही वड़ा 











फ़ज़्ल हैई ३२) वसने के वाग़ों में दाखिल होंगे ला उनमें /2.(() 4 (48. &६ ८.०)४:८/ ७५ 5६५८४ 
सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे, और-वहाँ उनकी हु 


। है$ २३७ और करेंगे ख़ूबियाँ ६ ४2८८४ ला ? (६८ 4? ४ ८८५ 
« पोशाक रेशमी है६३३) और कहेंगे सव ख़ूबियों अल्लाह को | (६८८५३ 69 40 ५७००।४०३७.०१ ५६४ 
ल्‍ हा €क हे! ् 9 
जिसने हमारा पक ४ ; क्‍ कक “हमारा सर करने . ४८५. ७ 2४5 5:5४४5४6॥८:#॥॥ 
॥ वाला क़द्र | वाला है?१६३४७ . वह जिस के. हमें, ॥उन्जऊ ३ छ22 3.५5 ०५22७05॥ क्र 
॥ आराम की जगह उतारा अपने फ़ज़्ल से, हमें उसमें कोई; 5 कक दम 2५ 20 जी 
तकलीफ़ न पहुंचे और न हमें उसमें कोई तकान लाहिक़ १५३५५ 












/ब:घ्ट+-२०्२»४ >> मे सा 
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सूरए फ़ातिर - चौथा रूकू . 





(१) बारिश उतारी. 

(२ सज्ज़, सुख ज़र्द कौरह, तरह तरह के अवार, सेब, इल्जीर, अंगूर वगैरह, वे शुमए. क्‍ 
4(३) जैसे फलों और पहाड़ों में, यहाँ अल्लाह तआला ने अपनी आयतें और अपनी कुदरत की निशानियाँ और ख़ालिक्रीयत 
(| (सूजन-शक्षित) के विशाव जिव से उसकी ज़ात व्‌ सिफ़ात पर इस्तिदलाल किया जाए, ज़िक्र कीं इसके बाद फ़रमाया. 
॥ (४). और उसकी सिफ़ात को जानते और उसकी अज़मत को पहचावते हैं, जितवा इल्म ज़्यादा, उतना खौफ ज्यादा, हजरत इन | 
|| अब्यूस रदियललाहों अनुमा ने फ़रमाया कि मुराद यह हैं कि मख़लूक में अल्लाह तआंला का ख़ौफ़ उसको है जो अल्लाह तआला 
|| के जबरूत और उसकी इज़्ज़्त व शान से बाख़बर है. बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे दसल्लम 
॥ ने फ़रमाया कसम अल्लाह तआला को कि मैं अल्लछ तआला को सबसे ज़्यादा जलने वाला हैँ और सब से ज़्यादा उसका ख़ौफ़ रखने 
| वाला हूं 
(५) यादी स॒वाब के | 
॥ (६). यानी कुरआवबे मर्जीद. 

(७). और उनके ज़ाहिर व वातिन का जावबे वाला. ह ४ 
नर 30028 40 सत्लल्लाहों अलैहे वसललम की उम्मत को यह किताब अत फरमाई जिले तमाम उनतां पर पुर 0 

सरदार सल्‍लल्लाहो अलैहे वसललम की गुलामी और नियाज़मदी की और प द 
॥ उम्मत के लोग मृख्तलिक दर्जे रखते हैं जमदी की करामत और शराफ़त से मुशर्रफ फरमाया, इस 


(९) हज़रत इने अब्बास रदियल्लाहों अलुमा कि - 
विस आर जलन से ने फ़रमाया कि सब॒क़त ले जाने बाला सच्चा मूमित है और बीच का रस्ता चलते वाला 
|| हदीस शरीफ़ में है सैयदे आलम अल्लल्लार अमीर वह है जो अल्लाह की नेअमत का इक्कारी तो न हो लेकिन शुक्र बजा व लाए. है 
| पाया हुआ और ज़ालिम मग़फ़ूर. एक और हदीस में वसल्लम ने फ़रमाया कि हमारा पिछला तो पिछला ही है और मध्यमार्गी दिजात 
दी नजुत मं बलिहा आमिल गंगा गे से में हैं हुजरूर अकदस सल्लल्लाहों अलहे वसललम ने फ़रमाया नेकियों में सवकत लेजाने 
| ने फ़रमाया कि साबिक़, एड़दे रिसालत क वो 2 दाखिल जिनके हा. उम्मुल लिये मूमियीन हज़रत आयशा सिद्दीक्ता रदियल्लाहो अब्हा 
आरती और बी कल चलते व क वो मुखलिस लोग हैं | लिये रसूले करीम मल्लल्लाड़ो अलैहे वसल्लम वे जन्नत की 
च॑ के सस्ते चलने वाले वो सहावा हैं जो आपके तरीके पर चुलते रहे और ज़ालिम हम तुम जैसे लोग हैं. यह हद 


भिडिय हर 2 आस नम : ६३१ 27% हे 
के ढ़ हा ऑआ "कि न 


# ॥ *« <०॥ 7 
५ ७7 एक सीजाकक-२०> 
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लि 


"०र्शि ५; ना 
हर ३५७ और जिन्हों ने कुफ़ किया उनके लिये जहन्नम की ८६८58 :2॥8 ४2८५ ४2८ 
आग है न उनकी क्ज़ा(मोत) आए कि मर जाएं*0 और न [४ ४० 0 90४ ७ कट हक । | 
उनपर उसका?» अज़ाब कुछ हल्का किया हा हम ऐसी 26 <६४४ ४४ 9४७ 4426 ५०४५४ | 
ही सज़ा देते हैं हर बड़े नाशुक्रे कोई३६$ ओर बो उसमें 20 22022, ट 
चिल्लाते होंगे) ऐ हनारे रब, हमें निकाल*9 कि हम हे 5 कक ७22४ (“७3 5५2 ्&! 
अच्छा काम करें उसकेख़िलाफ़ जो पहले करते थे?" और 
क्या हम ने तुम्हें वह उम्र न दी थी जिसमे समझ लेता जिसे 
समझना होता और डर सनाने वाला/० तुम्हारे पास तशरीफ़ 
लाया था"» तो अब चखो/” कि ज़ालिमों का कोई मददगार "४ 
नहीं ६३७ है | 
पाचवा रुकू 
वेशक॑ अल्लाह जानने वाला है आसमानों और ज़मीन की 
हर छुपी वात का, वेशक वह दिलों की वात जानता हैई३८७ 
वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में अगलों का जानशीन किया 
तो जो कुफ्र करे!” उसका कुफ्र उसी पर पड़े और. 
काफ़िरों को उनका कुफ़ उनके रब के यहां नहीं वढ़ाएगा 
मगर वेज़ारी/" और काफ़िरों को उनका कुफ्र न वढाएगा 
मगर नुक्सान १६३५७ तुम फ़रमाओ भला वताओ तो अपने 
वो शरीक जिन्हें अल्लाह के सिवा पूजते हो, मुझे दिखाओं 
उन्होंने ज़मीन में से कौन ता हिस्सा बनाया या आसमानों में 
कुछ उनका साझा है» या हमने उन्हें कोई किताब दी है कि 


दर्जे की विनृम्रता थी हज़रत उम्मुल मूमिवीद रदियल्लाह अछा की कि अपने आपको इस तीसरे तक्के (वर्ग) में शुमार फ़रमाया, इस 
बुजुर्गी और बलनी के बादुजूद जा अल्लाह तआला ने आपको अता फ़रमाई थी और भी इसकी त्‌फ़सीर में बहुत क्ौल हैं जो तफ़सीरों ॥ 
में तफ़सील से आए है. 
(१०) तौनों गिरोह ह 
(११) इस ग़म से मुराद या दोज़ख़ का ग़म है या मौत का या गुनाहों का या ताअतों के गैर मक़बूल होने का या क्रयामत के हील 
का. गरज़ उच्हें कोई ग़म न होगा और वो उसपर अल्लाह की हम्द करेंगे 
(१९) कि गुनाहों को बखछता & और ताअतें कुबूल फ़रमाता है 
(१३) और मर कर अज़ाब से छूट सके. 
(१४) यानी जहन्नम का. 
(१५) यानी जहन्नन में चीख़ते और फ़रियाद करते होंगे कि --- 
(१६) यानी दोज़ख़ से निकाल और दुनिया में भेज 
है (१७) यानी हम वजाय कुफ़् के ईमान लाएं और व॒जाय गुम्राही और नाफेरमा[मनी के तरी इताअत और फ़रमाँवरदारी करें, इसपर, 
है| उन्हें जयाब दिया जाएगा 
(१९) तुमने उस रसूले मोहत्रम की दावत्‌ क़ुबूल न्‌ की और उनकी इताअत द्‌ फ़रमाँब्रदारी बजा न लाए 
(२०) अज़ांब का मज़ा 
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ग्कु री का जी के डायी 
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य् 


क्‍ सूरए फ़ातिर - पॉँचवां रूकू 
(१) और उनके इमलाक और कब्जे वाली चीज़ों का मालिक और मुतसर्रिफ़ बगाया और उनके मुनाफ़े तुम्हारे लिये मुदाह किये || 
ताकि तुम ईमान और इताअत इस्तियार करके शुक्रगुज्ारी करो. 
(२) और उत्‌ नेअमतों घर अल्लाह का शुक्र अदा न किया. 
(3) यानी अपने कुफ़ का वबाल उसी को बृदश्ति करन पड़ेगा. 
(४) यानी अल्लाह का ग़ज़ब. 
५4) गिरत में --77_-_8 “०. ० न ० ४-7 -_--- 34. ) आख़िरत में. 








| उसकी रौशन दलीलों पर हैं।० बल्कि ज़ालिम आपस में. | 2 
एक दूसरे को वादा नहीं देते मगर धोखे का४६४०७ . ॥ 7 हक ्र 
वेशक अल्लाह रोके हुए है आसमानों और,ज़मीन को कि 2 ८40 8॥ 69७० 
जुंविश(हरकत) न करें११ और अगर वो हट जाएं तो उन्हें 2 
कौन रोके अल्लाह के सिवा, वेशक वह हिल्म वाला बछश्ने >पूए उक्त प> 
वाला है(४१७ और उन्होंने अल्लाह की.क्सम खाई अपनी 50 ५ 97596॥/2+ ५५००० 
क्रसमों में हद की कोशिश से कि अगर उनके पास कोई डर ०८० ००४ ४ 0४४ 
सुनाने वाला आया तो वो ज़रूर किसी न॑ किसी गिरोह से के छा 2० 
ज़्यादा राह पर होंगे") फिर जब उनके पास डर सुनाने. ॥0-“5£ हु 


| री 


वाला तशरीफ़ लाया”” तो उसने उन्हें न 30 मगर 23॥652 ५54८ 2058 293 ९४८० 
नफ़रत करना"१६४२+ अपनी जान को ज़मीन मे ऊंचा. | 5 222 24 £ 20 | 
खींचना और बुरा दाँव*) और बुरा दाँव अपने चलने वाले 2202०: 20 0922: ९४ १५५ 2) 3552 
पर ही पड़ता हैं?) तो काहे के इत्तिज़ारं में हैं:मगर उसी के 

जो अगलों का दस्तूर (तरीक़ा) हुआ?9 त्तो तुम हरमिज़ 

अल्लाह के दस्तूर को बदलता न पाओगे, और हरमिज़ 

अल्लाह के क़ानून को टलता न पाओगेई४३$ ओर क्‍या 

उन्होंने ज़मीन में सफ़र न किया कि देखते उनसे अगलों का 2 5 
कैसा अंजाम हुआ?» और वो उनसे ज़ोर में सख्त थे"? 

और अल्लाह वह नहीं जिसके क़ाबू से निकल.सके कोई 

चीज़ आसमानों और ज़मीन में वेशंक वह इल्म व कुदरत 

वाला हैई४४)३ 


20० पे 


यानी बुत्‌ 

कि आसमाव्‌ के बनादे में उन्हें कुछ दख़ल हो, किंस कारण उन्हें इबादत का मुस्तहिक्क, करार देते हो 

इनमें से कोई भी बा नहीं 

कि उनमें जो बह़काने दाले हैं दो अपने अनुयाडयों को धोखा देते हैं और वुर्तों की तरफ़ से उन्हें बातिल उम्मीदें दिलाते हैं 
(१०) ब्रनता आसमात्र और ज़मीन के बी शिर्क जैसा गुनाह हो तो आसमाव और ज़मीन कैसे क्ायम रह 
(११) नवीये क्रीम सल्लल्लाहो अल्ैहैँ क्सल्‍लम की तशरीफ़ आधवरी से पहले क्रैश ने यहुदियों और ईसाडयों के अपने रसूलों को 
मानने और उनको झुटलाने की ब्रिस्वत्‌ कहा था कि अल्लाह तआला उनप्र लअबत्‌ करे कि उनके पास अल्लाह तआला की तरफ़ 
से रसूल आए और उद्हों ने उ्ँ झुटलाया और ब माना. ख़ुदा की क्सम अगर हमारे पास कोई रसूल आए ता हम उनसे ज़्यादा रा 
प्र रहेंगे और उस रसूल की मानने में उनके बेहतर ग्रिंह प्र सबृक्तत ले जाएंगे. 
(१२) यानी बबियों के सरदार धदीबे ख़ुदा मुहम्मदे मुस्तफ़ सलल्‍लल्लाहो अलैहे वसललम की रौनक़ अफ़रोज़ी और जलवा आरई हुई 
(१३) हक़ व हिदायत से और. 
(१४) बुरे दाव से मुराद या तो शिर्क द कुफ़ है या ससूले करीम सललल्लाहों अलैंहे दुसलल्‍लम के साथ छल॒कृपट करना, 
(१५) यानी मक्‍्कार पर, चुनान्वे फ़रेबकारी करने दाले बंदर में मारे गए. 
(१६) कि उन्होंने तकज्ीय की और उनपर अज़ाब उतरे. 
(१७) यानी क्‍या उल्ोंने शाम और इराक और यमन के सफ़रों में वबियों को झुटलाने वालों की हलाकत्‌ और बर्बादी और उनके 
अज़ाब और तबाड़ी के निशानात नहीं देखे" कि उनसे इब्रत हासिल करते 
(१८) यानी वो तबाह हुई कौम इन मक्का वालों से ज़्यादा शक्तिशाली थीं इसके बाबुजूद इतता भी न हो सका कि वो अज़ाब से 
भाग कर कहीं पनाह ले सकती 








है. 4 38 4 शी 522 ५ 8 “2, 


० हा आह हे. 








| कैम अल दनेचजक कि द ; का! ४2 
और अगर अल्लाह लोगों को उनके ककये पर पकड़ता/४ । है 22८. (८, ता 
तोजॉगीन को पीठ परुकोर्बबवलने वाला नछोहला लजेकिते_ 2” ०! द्क ५०८०४! 

५ 4 ४४८७ ४] 
एक मुक़र्रर (निश्चित) मीआद/% तक उन्हे ढील देता है १-२० 
फिर जब उनका वादा आएगा तो बेशक अल्लाह के सब । ८ | 72 
गे ४३७ <38656। " श्र 
वन्दे उसकी निगाह में हैं।)६४५३ 2225 2220900292227:: 2५ या 
सूरएण यासीन मक्का में उतरी, इसमें ८३आयतें और पांच आठ 9.2 92 ८४*9 डी 0... ः 
जि हे ह ' है 2८)! ५ ० 4 9»४ | (2 3 / 
पहला रूकू .. (60022 ९ ६ 2 की ५0५ ( 
रे का "29४: $ ( | हि परचम 2 0 
अल्लाह के नाम से शुरू जा बहुत मेहरवान रहमत वाला! कु ४ न मद 2 कल. | 


9) 4५.८ (५ 74 |/ «५१ 
यासीनई( १) हिकमत वाले कुरआन की क़सम(२) बेशक 4 00 ४४७८:95 6४ ६5 ४5५0 ६ 
तुम"६३$ सीधी राह पर भेजे गए हो'/६४) इज़्ज़त शर्ट 2280० ०७८५४४४४ 3८५० ७०८०४४:५४४ 22० 
वाले मेहरवान का उतारा हुआई५> ताकि तुम उस क़ौम को गत पट 2 
डर सुनाओ जिसके बाप दादा न डराए गए/१£६३$ तो वो ५0०20 0/3%५४० हे ७४०४४;७४ 
बेख़वर हैं. बेशक उनमें अक्सर पर बात साबित हो चुकी 4 9.85 (3:-2+ (२ (89 ७०:5॥५०८ ०८४०८ ०७५४ 
है? तो वो ईमान न लाएंगे/६ई७७$ हमने उनकी गर्दनों में ्र के 58262 ; *ऊ को 
तौक़ कर दिये हैं कि वो ठोड़ियों तक रहें तो ये ऊपर को मुंह. ॥ 27272 220४7 67:20 4627 | 
उठाए रह गए/१६८9 और हमने उनके आगे दीवार बनादी ०-२7 ५४८ ४5॥॥ व 0:९2४०० ८४) ७०५७३ ७ | 
और उनके पीछे एक दीवार और उन्हें ऊपर से ढांक दिया... कलम अर 
तो उन्हें कुछ नहीं सुझता/?६९ और उन्हें एक सा है तुम... 
उन्हें डऱाओं या न डराओ वो ईमान लाने के नहीं६१०३ तुम 
तो उसी को डर सुनाते हो/0 जो नसीहत पर चले और 





॥ (१९) यानी उनके गुनाहों पर 
(२०) यात्री क्रयामत के दिन्‌ ह 
(२१) उ््ह उनके कर्मों की जज़ा देगा, जो अज़ाब के हक़दार हैं उन्हें अज़ाब फ़रमाणगा और जो करम्‌ के लायक़ हैं उनपर रहमों करम्‌ 
क्रेगा्‌ 
३६ - सूरए यासीन - पहला रूकू 

॥ (१) सूरण यासीन्‌ मकक में उतरी. इसमें पा रूकू, तिश॒सी आयतें, सात सौ उवतीस कलिमे और तीतव हज़ार अक्षर हैं. त्रिमिज़ी 
की हदीस शरीफ़ में है कि हर चीज़ के लिये दिल है और कुरआन का दिल यासीव है और जिसने यासीन पढ़ी, अल्लाह तआला 
उसके लिये दस बार कुरआन पढ़ने का सवाव लिखता है. यह हदीस ग़रीब है 'और इसकी -असनाद में एक रावी मजइल है. अबू दाऊद 
की हदीस में है सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम्‌ दे फ़रमाया अपने मरने वालों पर यासीन पढ़ो. इसी लिये मौत के वक्त 
सक्रात की हालत में मरते वाल के पास यासीन 'पढ़ी जाती है 
(२) ऐ बवियों के सरदार सलल्‍लल्लाहों अलैका वसललम 
(३) जो म॑ज़िले मक़यूद को पहुंचाने वाली है यह राह तौहीद और हिदायत की राह है, तमाम नदी इसी राह पर रहे हैं, इस आयत 
में काफ़िरों का रद हैं जो हुज़ूर सल्‍लललाही अलैहे वसललम्‌ से कहते -थे!.“लस्‍्ता मुरसलन” तुम रसूल नहीं हो. इसके बाद कुरआन 
क्रीम की निस्‍्व॒त्‌ इरशाद फ़रमाया 
(४) यानी उनके पास कोई दवी न पहुंचे और क़ुरश की क्ौम्‌ का यही हाल है कि सैयदे आलम्‌ सलल्‍लल्लाहों अलैद्े वृसल्‍्लम्‌ से 
|| पहले उनमें कोई रसूल वहीं आया 

(५) यानी अल्लाह के हुक्म और उसका लिखा उनके अज़ाद प्र जारी हो चुका है और अल्लाह तआला का इरशाद “लअमलअन्ना 
जहन्नमा मिनल जिन्नते वन्नासे अजमरईन” याती वेशक ज़रूर जहन्नम भर दूंगा जिन्नों और आदमियों ह४००७+-4 मिलाकर, (सूरए हूद, आयत 
११९) उन्‌ क हक़ में साबित हो चुका है और अज़ाब का उनके लिये विश्चित्‌ हो जाना इस कण से है कि वो कुफ़ और इन्कार 
प्र अपने इम्तियार से अड़े रहने वाले हैं 
(६) इसके बाद उनके कुफ़ में पक्कू. होने की एक तमसील (उपमा) इरशाद फ़रमाई 
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रहमान से वेदेखे डरे, तो उसे बछ््शिंश. और इज़्णंत के 
सवाब की बशारत दो?)१६११$ “बेशक हम मुर्दों को 
जिलाएंगे और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा 
और जो निशानियाँ पीछे छोड़ गए/*)७ और हर चीज़ हमने 
गिन रखी है एक वताने वाली किताब में१२६१२३  . 
दूसरा रकू .. 

और उनसे निशानयाँ वयान करो उस शहर वालों की) जव 
उनके पास भेजे हुए (रसूल)आए(0६१३+ जब हमने उनकी 
तरफ़ दो भेजे» फिर उन्होंने उनको झुटलाया तो हमने 
तीसरे से ज़ोर दिया! अब उन सवने कहा) कि वेशक हम 
तुम्हारी तरफ़ भेजे गए हैं*१४) बोले तुम तो नहीं म्रगर हम 
जैसे आदमी और रहमान ने कुछ नहीं उतारा तुम निरे झूटे 
होई१५) वो वोले हमारा रब जानता. है कि बेशक ज़रूर हम 
तुम्हारी तरफ़ भेजे गए हैंई१६> और हमारे ज़िम्मे नहीं मगर 
साफ़ पहुंचा देना०६१७» बोले हम तुम्हें मनहूस समझते 
हैं) बेशक तुम अगर बाज़ न आए+/? तो ज़रूर हम तुम्हें 
संगसार करेंगे और बेशक हमारे हाथों तुम पर दुख की मार 
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पड़ेगी१८७ उन्होंने फ़रमाया तुम्हारी नहूसत तो तुम्हे ॥ ७८५४६ ७5 >»5 (2 ५८5 2 5 2002.2।| 
साथ है(» कया इस पर बिदकते हो कि तुम समझाए गए??? हिबकयरलकममणननननसननननननन393 ५ रस ३ टपलपफ न ननम $क मनन नन-_ल्‍त 3 क्‍«+9स»+«णथ 
बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो*११६१९४ और श्रहर 


के पर्ले किनारे से एक मर्द दौड़ता आया» बोला ऐ मेरी 
क़ौम भेजे हुओं की पेरवी करो£२०) ऐसों की पैरवी करो 
जो तुम से कुछ नेग नहीं मांगते और वो राह पर हैं+४६२१३ 

























(७) यह तमसील है उनके कुफ़ में ऐसे पुख्ता होगे की कि डराने और चंतावदी वाली आयतों और बसीहत और हिद्यत्‌ के 
अहकामात्‌ किसी से दो नफ़ा वहीं उठा सकते जैसे कि वो ज्यक्ति जिन की गर्दनों में “गिल”” की क़िस्म का तौक़ पड़ा हो जो ठोड़ी 
तक पहुंचता है और उसकी वजह से वी सर नहीं झुका सकते. यही हाल उनका है कि किसी तरह उनको हक़ की तरफ़ रूचि नहीं | 
होती और उसके हुज़ूर सर नहीं झुकाते. और कुछ मुफ़स्सिरों वे फ़रमाया है कि यह उनके हाल को हक़ीक़त्‌ है. जहन्नम में उर्हें इसी | 
तरह का अज़ाब्‌ किया जाएगा जैसा कि दूसेरी आयत में इरशाद फ़रमाया : “इज़िल अग्रलालो फ़ी अअनाक़िहम””जब उनकी गूर्दनों 
में तौक होंगे और ज़ंजीरें, घसीटे जाएंगे (सूरए अल-मूमिव, आयत ७१). यह आयत अबू जहल और उसके दो मख़ज़ूमी दोस्तों के 
हक़ में उत्री. अबू जहल ने क्सम खाई थी कि अगर सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्‍लम को नमाज़ पढ़ते देखेगा तो पत्थर 
से सर कुचल डालेगा. जब उसने हुज़ूर को गमाज़ पढ़ते देख तो वह इसी ग़लत इरादे से एक भारी पत्थर लाया. जब उस पृत्थर को 
उठाया तो उसके हाथ गर्दव में चिपके रह गए और पत्थर हाथ की लिपट गया. यह हाल देखकर अपने दोस्तों कं तरफ़ वापस हुआ 
|| और उतसे वाक़िआ बयाद किया तो उसके दोस्त बलीद बित्‌ मुगीरह ने कहा कि यह काम मैं कंगा और मैं उनका सर कुचल क्र 
॥ ही आऊंगा. चुगांन्वे पत्थर ले आया. हुज्जूर सललल्लाहो अलैहे दसललम अभी नमाज़ ही पढ़ रहे थे, जद यह क़रीब पहुंचा. अल्लाह 
तआला ने उसकी बीनाई यानी दृष्टि छीव ली. हुल्लार की आवाज़ सुनता था, आँखों से देख नहीं सकता था. यह भी प्रेशाव होकर 
अपने यारों की तरफ़ लौटा, वो भी नज़र न आए. उन्होंने ही उसे पुकारा और उससे कहा तूने क्या किया. कहने लगा मैं ने उनकी 
आदाज़ तो सुदी मगर वह मुझे बज़र ही न्‌ आए. अब अबू जहल के तीसरे दोस्त ने दावा किया कि वह इस काम को अंजाम देगा 
और बड़े दावे के साथ वह हुज्जुर सललल्लाहों अलैहे वसललम की तरफ़ चला था, पर उलटे पाँव ऐसा बदहवास होकर भागा कि आँधे 
मुंह गिर गया. उसके दोस्तों ने हाल पूछा तो कहने लगा कि मेरा दिल बहुत सख्त है मैं ने एक बहुत बड़ा सांड देखा जो मेरें और 
मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहे वसललम) के बीच आ गया. लात और उज़्ज़ा की क़स्म, अगर मैं ज़रा भी आगे बढ़ता तो मुझे खा ही 
जाता, इसपर यह आयत उतरी, (ख़ाज़िद्‌ व्‌ जुमल) 

(८) यह भी तमसील है कि जैसे किसी शख्स के लिये दोनों तरफ़ दीवारें हों और हर तरफ़ से रास्ता बद्द कर दिया गया हो वह 
किसी मंज़िले मसूद तक नहीं पहुंच सकता. यही हाल इब काफ़िरों का है क्वि उद पर हर तरफ़ से ईमाव की राह बद्ध है. सामवे 
उनके सांसारिक घ॒मण्ड की दीवार हैं और उनके पीछे आखिरत को झुटलाने की, और वो अज़ावता के क़रैदख़ाने मं कैद हैं, दलीलों 
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पर नज़र करना उर्हें मयस्सर नहीं. « .. ' 350 
(९) यादी आपके डर सुनाने से वहीं लाभ उठाता हैं जया 

(१०) यादी जन्नत को 

(११) यानी दुनिया की- ज़िडगी, में जा .नेकी या बदी की, ताकि उसपर बदला दिया जाए 
(१२) यानी और हम उनकी दो निशातियाँ वा तरीके भी लिखते हैं. जो वो अपने वाद छोड़ गए चाहे वो तरीक नक हो या बुरे. जो 
बेक्‌ तरीके उम्मती गिकालते हैं उतको विदअते हसवा कहते हैं.और उस तरीके को विकालन कली और अमल कर वालों दौवों को | 
सवाब्‌ मिलता है. और जो बुरे तरीके निकालते हैं उनको ब्दिअते सैयिअह कहते हैं. इस त्रीफ़ के निकालने वाले और अमल करने 
वाले दोनों गुवहगार होते है. मुस्लिम श्रीफ़ की हदीस में है सैयदें आलम सल्लबलाहो अलैडे वृस॒ललम ने फ़रमाया जिस शख्स ने इस्लाम 
में नेक तरीका निकाला उसको तरीक़ा निकालने का भी सवाब मिलेगा और उसपर अमल करने बालों का भी सवाब, यगेर इसके कि 
अमल करने वाला के सवाव में कुछ कमी की जाए. और जिसने. इस्लाम में बुरा तरीका निकाला तो उस पर वृह तरीका निकालने का 
भी गुवाह और उस तरीके पर अमल .करने वाल के भी गुगह बगैर इसके (के उन अमल करने वालों के गुनाहों में कुछ कमी की 
जाए. इससे मालूम्‌ हुआ कि सैंकड़ों भलाई के काम्‌ जैसे फ़तिहा, ग्यारहदी ब्‌ तीजा ब्‌ चालीसवाँ व्‌ उर्स व्‌ तोशा व्‌ ख़त्म व्‌ जिक्र 
|| वे मेहफ़िलें, मीला[द व्‌ शहादत की मजलिस जिनको बदमज़्हब लोग विदअत कहकर म्‌वा करते हैं और लोगों को इन वेकियों से 
रोकते हैं, ये सब दुरूस्त्‌ और अज् और सवाव के कारण हैं और इनकी दिदअते सैयिअह बताना गलत और बातिल है. ये ताआत 
और न्‌क्‌ अमल जो ज़िक्र व तिलावत और सदका व्‌ ख़रात पर आधारित है बिदअते सैयिअह नहीं. विदअते सेयिअह दो बुरे तरीके 
हैं जिन से दीन को नुकसान पहुंचता हैं और जो सुन्नत के विरूद्ध हैं जैसा कि हदीस श्रीफ़ में आया हैं कि जो क्रौम विदअत विकालती | 
है उससे एक सुन्नत्‌ उठ जाती हैं, तो विदअत सयिअह वही है. जिससे-सुन्नत उठती*हो जैसे कि रिफ़्ज़ व्‌ ख़ारिजियत और वह्मबियत, 
|| ये सब इत्तिहा दर्जे की ख़राब बिदअतें हैं. राफ़्ज़ियत और खारिजियत जो सहावा और अहले देते रसूल सल्लल्लाहो अलैंढे वसल्लम | 
॥ की दुशूमवी पर आधारित है, उनसे सहाया और झहले बैत के साथ महब्यत्‌ और नियाज़्मन्दी रखने की सुन्नत उठ जाती है जिसके 
| शरीअत में ताकीदी हुक्म हैं. वह्यियत की जड़ अल्लाह के मुक़बूल ब्दों, नबियों वलियों की शान में देअदर्वी और गुस्ताख़ी और | 
॥ तमाम मुसलमावों को मुथ्िफ ठहराना है, इससे बुज्जुग॒ति दीन की हुर्मत्‌ और इज़्ज्त्‌ और आदर सत्झर और मुसलमावों के साथ,भाई | 
॥| चारे और महतब्बत की सुन्नतें उठ जाती हैं जिनको बहुत सख्त ताकीदें हैं और. जो दीव;में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं. और इस आयत की ॥ 
है| तफ़्सीर म॑ यह भी कहा गया हैं कि आसार से मुराद दो कदम हैं जो, नमाज़ो मस्जिद की तरफ़ चलने में रखता हैं और इस मानी [| 
प्र आयत्‌ के उतर की परिस्थिति यह वयान्‌ की गई है कि बने! सलमामदीनए तैस्थिबह के कियारे पर रहत्‌ थ्‌. उन्होंने चाह कि || 
मस्जिद शरीफ के क्रीब्‌ आ बसें. इसप्र यढ़् आयत्‌ उतरी और सैयद आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्‍लम ने फ़रमाया कि तुम्हारे कदम | 
|| लिखे जाते हैं, तुम मफाव न बदला, यातो जितनी दूर से आओगे उतने ही क़दम्‌ ज़्यादा पड़ेंगे ऑर अज् व्‌ सवाब ज़्यादा होगा. || 
(१३) यात्री लौंह महफूज़ में. 


सूरए यासीन - दूसरा (रूकू 

(१) इस शहर से मुराद अनलाकियह है. यह एक बड़ा शहर है इसमें चश्मे हैं, कई पहाड़ हैं एक पथरीली शहर पताह यानी नगर 
सीमा है. वारह मील के घेर म॑ बूसता हैं 

(२) हज़रत ईसा अलंहिस्सलाम के वाक़णए का संक्षिप्त बुयाव यह है कि हज़्रत्‌ ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दो हवारियों सादिक्क ॥ 
| और सुदुक को अन्ताकियह भजा ताकि बहाँ के लोगों को जो बुत प्रस्त थ्‌ सतन्‍्चे दीन की तरफ़ बुलाएं, जब ये ठोगों शहर क्‌ करीब 
पहुंचे तो उन्होंने एक बूड़े व्यक्ति को देखा कि बकरियाँ चरा रहा है. उसका नाम हवीद नज्जार था. उसने उनका हाल पूछा. उन दोनों || 
| ने कहा कि हम्‌ हज़्रत ईसा अलैहिस्सलाम के भेजें हुए हैं तुम्हें सच्चे दीव की तरफ़ बुलाने आए हैं कि बुत परस्ती छोड़कर ख़ुदा प्रस्ती | 
| हख़्तियार क्रो, ही तज्जार ने विशादी पूछी. उन्होंने कहा कि विशानी यह है कि हम्‌ बीमारों को अच्टा करते हैं. अंश्ों को आँख | 
पाला करते हैं, सफ़ेद दाग़ बालों का रोग दूर करते है. हवीब नज्जार का बटे दो साल से दीमार था उल्होंने उस प्र हाथ फेर घृह ॥ 
|| स्वस्थ हो गया. हवीब ईमाद ले आए और इस घटना की ख़बर मशद्वर हो गई यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने उनके हाथों अपनी || 
बीमारियों स्‌ सेहत पाई. यह ख़बर पहुंचने पर बादशाह + उन्हें बुला क्र कहा कि क्‍या हमारे मअबूदों के सिवा और कोई मअवबूद || 
भी है. उन्‌ दोनों ने कहा हाँ वही जिसने तुझे और तेरे मअबूर्दों को पैदा किया. फिर लोग उनके पीछे पड़ गए और उ्ूँ मारा. ठोवों 
कैद क्र लिये गए. फिर हज़रत ईसा ने शमऊन को भेजा, वह अजनबी बत्‌ कर शहर में दाखिल हुए और वह्दशाह के मुसाहिबों और || 
क़रीब के लोगों से मेल जॉल पैदा करके वादशाह तक पहुंचे और उसपर अपवा असर पैदा कर लिया. जय देखा कि बादशाह उनसे 
ख़ूब मावृस हो चुका है तो एक दिव्‌ बादशाह से ज़िक्र किया कि दो आदमी जो कैद किये गए हैं क्या उनकी बात सुनी गई थी कि ॥॥ 
वा क्‍या कहते थे, वादशाड़ ने कहा कि नहीं. जब उन्होंने वए दीत का वाम्‌ लिया फ़ौरन ही मुझे गुस्सा आ गया. शमऊन ने कहा अगर 
बादशाह की राय हो ता उल्ेें बुलाया जाए देखे उनके पास क्या है. चुनांन्वे वो दोनों बुलाए गए. शमऊन ने उनसे पूछा तुम्हें किस ने 
भेजा है, उन्हों ने कहा उस अल्लाह ने जिसने हर चीज़ को पैदा किया और हर जावदार को रोज़ी दी और जिसका कार शरीक नहीं. ॥ 
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शमऊन ने कहा कि उसकी संक्षेप्‌ में विशेषताएं ब॒याव करो, उ्होंवे कहा वह जो चाहता हैं करता है जो चाहता है हुक्‍्स देता है, शमऊत्‌ 

॥| गे कहा तुम्हारी विशावी क्या है. उल्होंने कहा जो बादशाह चाहे. तो बादशाह दे एक अंधे लड़के को बुलाया उन्होंने दुआ की वह फ़ौरव्‌ 
आँख वाला हो गया. शमऊन ने बादशाह से कहा कि अब मुनासिद्‌ यह है कि तू अपने मअबूदों से कह कि वो भी ऐसा ही करके 
दिखाएं ताकि तेरी और उनकी इज़्ज़्त ज़ाहिर हो. बादशाह ने शमऊन से कहा कि तुम से कुछ छुपाने की बात नहीं हैं. हमारा मअबूद 
ने देखे न सुने न कुछ बिगाड़ सके व बगा सके. फिर बादशाह ने उन दोनों हवारियों से कहां कि अगर तुम्हारे मअबूद को मुर्दे के ज़िना 
कर देवे दी ताकत हो तो हम उसपर ईमाद ले आएं. उन्होंने कहा हमारां मअबूद हर चीज़ पर क़ादिर है. बादशाह ने एक किसाव के 

॥ लड़के को मंगाया जिसे मरे हुए सात दिव हो चुके थे और जिस्म ख़राब होगया था, बदबू फैल रही थी. उवकोी दुआ से अल्लाह तआला 

॥ ने उसको ज़िदा किया और वह उठ खड़ा हुआं और कहते लगा मैं मुश्रिक मरा था मुझे जहन्नम की सात धाटियों में दाखिल किया 

॥ गया, मैं तुम्हें आगाह क्रता हूँ कि जिस दीन पर तुम हो बृह बहुत हाविकारक है. ईमान ले आओ और कहने लगा कि आसमान के 

| दर्वाज़े खुले और एक सुन्दर जवान मुझे नज़र आया जो उन तीनों व्यक्तियों की सिफ़ारिश करता है बादशाह ने कड़ा कौव तीग. उसने 

|| कहा एक्‌ शमऊन्‌ और दो ये. बादशाह को आश्चर्य हुआ. जब शमऊद ने देखा कि उसकी बात बादशाह प्र असर क्र गई तो उसने 

॥ बादशाह को वसीहत की वह ईमावद ले आया और उसकी क़ौम के कुछ लोग ईमान लाए और कुछ ईमान न लाए और अल्ल्‌छ के 

| अज़ाब से हलाक किये गा 

[(३) यानी दो हवारी. वहव ने कहा उनके नाम यूहन्ना और बोलस थे और कअब का क़ौल है कि सादिक व्‌ सदूक 

(४) यानी शमऊबव से तकदवियत्‌ और ताईद पहुंचाई 

॥ (५) यूनी तीनों फ़रिस्तादों यानी एलचियों दे. 

॥ (६) खुली दलीलों के साथ और वह 'अन्धथों और बीमारों की अच्छा करता और मुर्दों को ज़िन्दा करता हैं. 

॥ (७) जब से तुम आए बारिश ही नहीं हुई 

(८) अपने दीव को तबलीग़ से 

| (९) यानी तुम्हारा कुफ्र 

॥॥ (१०). और तुम्हें इस्लाम की दावत दी गई 
(११) गुम्राही और सरकशी में और यही बड़ी बहूसतें है 

| (१२) यायी हबीब नज्ज़ार जो पहाड़ के गार मे इबादत में' मसरूफ़ था जब उसने सुवा कि कॉम वे डब एलचियों को झुटलाया. 

| (१३) हयीब गज्जार की यह बात सुनकर क्लौम ने कहा कि क्या तू उक्के दीन पर है और तू उनके मअबूद पर ईमाव लाया, इसके 

| जवाब में हबीद वज्जार ने कहा 


क्र 


पारा बाईस समाप्त 
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न हमें वहाँ कोई लश्कर उतारना थाई२८+ वह तो बंस एक कफ डे ट्रा का पद न्‍ 
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| और जितने भी हैं सब के सव हमारे हुज़ूर हाज़िर लाए 

|. जाएंगे१०ई ३२ 

ततसिरा रूकू 


और उनके लिये एक निशानी मुर्दा ज़मीन है!” हमने उसे 
हे ज़िन्दा किया» और फिर उससे अनाज निकाला तो उसमें 


इबादत व करना क्या मानी और उम्रकी निस्व॒त्‌ ऐतिराज़ कैसा, हर च्यक्ति अपने वुजूद प्र वज़र करके उसके हककफे देअमत और ' 
शहसान्‌ को पहचान सकता हैं । 


॥ (१५) यानी क्‍या बुतों की मअबूद बनाऊं 


(१६) जब हबीव्‌ गज्जार ने अपनी क्लौम से ऐसा नसीहत भरा कलाम किया तो वो लागे उनपर अचावक्‌ टूट पड़े और उनपर पथराव | 
शुरू क्र दिया और पाँव से कुचला यहाँ तक कि क़त्ल कर डाला. उनकी क़॒ब अन्ताकियह में है जब क्रौम ने उत्पर हमला शुरू किया # 
तो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एलचियों से बहुत जल्दी करके यह कहा, । 
(१७) यानी मेरे ईमान के गवाह रहो जब यो क़न्‍्ल हो चुके तो इकराम (आदर) के तौर प्र ---- 

(१८) जब यो जन्नत में दाखिल हुए और वहाँ की नेअमतें देखीं, । 
| (१९) हबीब नज्जार ने यह तमज़ा की कि उनकी क्रौम की मालूम हो जाए कि अल्लाह तआला ने हबीब नज्जार को मगफ़िर्त की | 
| और मेहरबानी फ़रमाई ताकि क्रौम को रसूलों ले दीद की तरफ़ रब॒त्‌ हो. जब हवीब्‌ क़॒त्लू कर दिये गए तो अल्लाह तआला का॥| 

उस क्लौम प्र ग़ज़ब हुआ और उनकी सज़ा में देर फ़रमाई गई, हज़ग़्त्‌ जिब्रईल को हुक्म हुआ और उनकी एक ही हौलगाक आदाज़ | 

से सब्‌ के सब मर गए चुवांत्चू इरशाद फ़रमाया जाता है । ः 

(२०) इस क्रौम की हलाकत के लिये 

(२१) फ़्ज हो गए जैसे आग बुझ जाती है. | 

(२२) उन्‌ प्र और उनकी तरह और सब पर जो रसूलों को झुटलाकर हलाक हुए. * 

(२३) यात्री मक्का वालों ने जो गबीये क्रीम सल्लल्लाहो अलैंहे वस॒ल्लम को झुटलाने हैं कि -- ै 

| 
रा ध 


(२४) यानी दुनिया की तरफ़ लौटने चाल नहीं. क्या ये लोग उनके हाल से इद्रत हाशिल नहीं करते. 
(२५) यादी सारी उम्मतें क्पामत्‌ के दिव हमार हुज़ूर हिसाव के लिये मैदान में हाज़िर की जाएंगी. 
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से खाते हैँई३३$ और हमने उसमें" बाग़ बनाए' खजूरों 
और अंगूरों के और हमने उसमें कुछ चश्मे बह्मए३४७ कि 
उसके फलों में से खाएं और ये उनके हाथ के बनाए नहीं तो 
क्या हक़ न मानेंगे।१६४५ ७ पाकी है उसे जिसने सब जोड़े 
बनाए? उन चीज़ों से जिन्हें ज़मीन उगाती है|» और ख़ुद 
उनसे» और उन चीज़ों से जिनकी उन्हें ख़बर नहीं/६३६ 
और उनके लिये एक निशानी रात है हम उसपर से दिन 
खींच लेते हैं?” जभी वो अंधेरों में हैं३३७> और सूरज 
चलता है अपने एक ठहराव के लिये#' यह हुक्म है 
ज़वरदस्त इल्म वाले का११६३८> और चांद के लिये हमने 
मंज़िलें मुक़रर कीं४ यहां तक कि फिर हो गया जैसे खजूर 
की पुरानी डाली (टहनी)१०६३९$ सूरज को नहीं पहुंचता 
कि चांद को पकड़ ले?! और न रात दिन पर सबक़त ले 
जाए१४ और हर एक एक घेरे में पैर रेहा हैई४०> और 
उनके लिये एक निशानी यह है कि उन्हें उनके बुजुर्गों की 
पीठ में हमने भरी किश्ती में सवार किया?»६४१४और 
उनके लिये वैसी ही किश्तियां वना दीं जिनपर सवार होते 
हैं(४सट और हम चाहें तो उन्हें डुबो दें? तो न कोई 
उनकी फ़रियाद को पहुंचने बाला हो और न वो बचाए 
जाएंई ५३) मगर हमारी तरफ़ की रहमत और एक वक्त 
तक बरतने देना७४६ ४४ $ 
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सूरण यासीन - तीसरा रूकू 
(१) जा इसको साबित करती है कि अल्लाह तआला मुर्दे को ज़िला फ़रमाएगा 

(२) पानी बस्सा कर. 

॥ (3) यानी ज़मीन मेँ. 

(४) और अल्लाह तआला को नेअमतों का शुक्र अदा व करेंगे. 

(५) यानी तरह तरह, किस्म किस्म. 

(६). गलल्‍ले फल कौरह 

(७) ऑलाद, नर और मादा. 

(८) ख़ुश्की और तरी की अजीबो ग़रीब मख़लूकात में से, जिसकी इन्सानों को ख़बर भी नहीं है. 

(९) हमारी ज़बरदस्त कुदरत को प्रमाणित करने वाली 

(१०) तो बिल्कुल अंधेरी रह जाती है जिस तरह काले भुजंगे हवशी का सफ़ेड लिबास उतार लिया जाए ता फिर वह काला ही रह जाता है 
इस से मालूम हुआ कि आसमाद और ज़्मीन के बीच की फ़ज़ा असल में तारीक है. सूरज की शैशनी उसके लिये एक सफ़ेद लिवास की तरह 
है. जब सूरज डूब जाता है तो यह लिवास उतर जाता है और फ़ज़ा अपनी असल हालत में तारीक्‌ रह जाती है 

(११) यानी जहाँ तक उसकी सैर की हद मुक्करर फ़रमाई गई है और बह क्रयामत का दिन है. उस बकूत तक वह चलता ही रहेगा 
या ये मानी हैं कि वह अपनी मंज़िलों में चुलता है और जब सबसे दूर वाले पश्चिम्‌ में पहुंचता है तो फिर लौट पड़ता है क्योंकि यही 
उसका ठिकाना है 

(१९) और यह निशानी है जो उस्चकी भरपूर क़ुबत और हिकमत को प्रमाणित करती है 

(१३) चांद की २८ मंज़िल हैं, हर रात एक मंज़िल में होता है और पूरी मंज़िल तय कर लेता है, व्‌ कम चले न्‌ ज़्यादा. विकलने की तारीख़ |। 
से अद्जाईसवी तारीख़ तक सही मंड़िलें तय कर लेता है. और अगर महीना तीस दिन का हो तो दो रात और उल्तीस का हो तो एक रात छपता 
है और जब अपनी अत्तिम मंज़िलों में पहुंचता है तो वारीक्‌ और कुमाव की तरह बाँका और पीला हो जाता है 

(१४) जे सूख कर पतली और बाँकी और पीली हो गई हो 

(१५) ये गत में, जां उसको शौकद के ज़हर का वक्‍त है, उसके साथ जमा होकर, उसके बूर को मगलूब करके, क्योंकि सूरज 
और चांद में से हर एक को शौकत के ज़हूर के लिये एक वक्त मुक्कर्र है. सूरज के लिये दिन, और चाँद के लिये रात.....|॥ 
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और जब उनसे फ़रमाया जाता है डरो तुम उससे जो तुम्हारे. 0 हि ॥ 
सामने हैः ओर जो तुम्हारे पीछे आने वाला है» इस । 5५४ ०१२ ज्टा की हु ्द् ः 
उम्मीद पर कि तुम पर मेहर(दया) हो तो मुंह फेर लेते हा दल | ०5 2 24(90 24७82099%77 
हैं; 2५७ और जब कभी उनके रब की निशानियों से कोई / [2 

निशानी उनके पास आती है तो उससे मुंह ही फेर लेते का पट लक अर के पट &“ 7 ८ 22/762 
हैं? १६४ और जव उनसे फ़रमाया जाए अल्लाह के (20087 ८20 (४८ 392 
दिये में से कुछ उसकी राह में ख़र्च करो तो काफ़िर मुसलमानों 9 ४; #3 2॥4 429 20252 222५8 
के लिये कहते हैं कि क्‍या हम उसे खिलाएं, जिसे अल्लाह गज इक बडे 
चाहता तो खिला देता'*) तुम तो नहीं मगर खुली गुमराही. ५ ७०००) ०५ 22 ०५७६४७५१५४८ ४० 
में१४७७ और कहते हैं कव आएगा ये वादा१० अगर तुम. #09$ “५८८० ५४ 25५)४: ८७८७ अत, 5 
सच्चे हो ४६५८ ह राह नहीं देखते मगर एक चीख़ की+१४ यायाद 
कि उन्हें आ लेगी जब वो दुनिया के झगड़े में फंसे होंगेः४ई४९७ कि 2354० रे हु 5 की [ सन 
तो न वसीयत कर सकेंगे और न अपने घर पलट कर # 3४ औ#० ६३ 9०२०८ 6 
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जाएं'१८)६ ५० $ हो ये | | (हे ह 2! सा! ही ये ९2 2] 70275] 2 श््ज़ 
गा थ्वा स्कू पट और हु ६६2४ आय हि डी 
। दर (: ० :्ट 005)4 ७०5 ; 
और फूंका जाएगा सूर/ जभी वो क़ब्नो से'? अपने रब की 3४ रे ज 
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तरफ़ दौड़ते चलेंगेई५१ $ कहेंगे हाय हमारी ख़राबी, किसने है ॥ 3) ८४० ८) ७ ०४. या ॥ (40.23 (+5॥। 


न गाल से (3) यह हे जन जिसका २ यादा री के किलर फ् | ; हा जप, 
हमें सोते से जगा दिया? यह है वह जिसका रहमान ने व | ००४८&-० (० ८5 ५8058 ४:५४ 4 : 
दिया था ओर रसूलों ने हक़ फ़रमाया १६५२७ वह तो न. 4िरकथरूक४-न्‍ननवान्‍लकनबकनबमबनबकबरसस9ट “पदक हू 

फ् कि 





होगी मगर एक चिंघाड़'” जभी वो सब के सब हमारे हुज़्र 
हाज़िर हो जाएंगे।७६ ५३ # 


रस ट ल ड्जतरन्नााकक . जज जबबबककक जज २ उप जड़ + बबबाऊ । 


(१६) कि दिन्‌ का वक्त पूरा होने से पहले आ जाए, ऐसा भी नहीं, वल्कि रात और दिन दोनों निर्भारित हिसाब के साथ आते जाते। 
कोई उनमें से अपने वक्‍त से पहले नहीं आता और गूरज चाँद में से कोई दूसरे की शौकत्‌ की सीमा में दाखिल नहीं होता न्‌ 

आए़ताय रात में चमके, व चाँद दिन में. 

(१७) जो सामाव अस्वाब दारह से भरी हुई थी, मुराद इससे किश्तीये नूह है जिसमें उतके पहले पूर्वज सवार किये गए थ्‌ और ये 

और इबकी सन्‍्तान इनकी पीट में थीं. 

(१८) कफिस्तियां क्‌ बावुजूद, 5 


(१९) जो उनकी ज़िदगी क तिये मुक्करर फ़रमाया है. 


(२०) यानी अज़ाबे दनिया. 

(२९) यानी आखिरत्‌ का अज़ाब, 

(२२) यानी उनका दस्तूर और काम का तरीक़ा ही यह है कि वो हर आयत और नसीहत से मुंह फेर लिया करते हैं | 
(२३) यह आयत क़्रेश के काफ़िरों के हक़ में उत्री जिनसे मुसलमानों ने कहा था कि तुम अपने मालों का वह हिस्सा मिस्कीनों 
पर उ््र्च करों जो तुमने अपनी सोच में अल्लाह तआला के लिये निकाला है. इसपर उन्होंने कहा कि क्या हम्‌ उ्ें खिलाएं जिल्हें 
अल्लाह खिलानः चाहता तो खिला देता. मतलब यह था कि ख़ुदा ही को दरिद्रों का मोहताज रखना मंजूर है तो उर्ँ खाने को देगा 
उसकी मर्जी के ख़िलाफ़ होगा. यह बात उ््कोंने कंजूसी से, हंसी मज़ाक के तौर पर कही थी पर बिलकुल ग़लत थी क्योंकि दुविया | 
परीक्षा की जगह है, फ़्क्ीरी और अमीरी दोनों आज़मायजश_ं हैं. फ़्क्नीर की परीक्षा सत्र से और मालदार की अल्लाह वी राह में ख़र्च 
क्रने से, हज़रत इज्े अब्बास रदियल्लाहो अन्ुमा से श्विायत है कि मब्कए मुकर्रमा में ज़ि्दीक लोग थे जूब उनसे कहा जाता था | 
कि मिस्कीनों को सदक्ना दो तो कहते थे कि हरगिज़ नहीं . यह कैसे हो सकता है कि जिसको आल्लाह तआला मोहतछज करे, हम 
खिलाएं 

(२४) योवारा ज़िल्या होने और क़्यामत का. 


(२५) अपने दाद में. उनका यह खिताब नबीयें क्रीम सल्लल्लाहो अलैड़े वसललम और आपके सहाया से था, अल्लाह तआला उनके ॥ 
हक़ मे फ़रमात हैं 

| (२६) यानी यूर के पहले फूँके जाने को, जो हज़रत इस्राफ़ील अलैहिस्सलाम फंकेंगे. 

| (२७) ख़रीदों फ़रोख़्त में और खाते पीने में, और बाज़ारों और मजलिसों में, दुनिया के कामों में, कि अचानक क्रयामृत्‌ हो जाएगी. 








#+ (72 भें का, 


तो आज किसी जान पर कुछ ज़ुल्म न होगा और तुम्हे १228 ४८४०८ 28 26 थ 22] 
बदला न मिलेगा मगर अपने किये काई५४+ वेशक जन्नत ० मी न म का डे 7 > 
वाले आज दिल के वहलावों में चैन करते हैं(१६५५७ वो ॥ 4-०5] 45) (>> 6७ ८४४४ 

और उनकी बीवियों सायों में हैं तख़्तों पर तकिया लगाए६५६७ 
उनके लिये उसमे मेवा है और उनके लिये है उ्तमें जो 
मांगें: ५७क उन पर सलाम होगा मेहरबान रब.का फ़रमाया 
हुआ६५८७ और आज अलग फट जाओ ऐ 
मुजरिमो/४६५९> ऐ आदम की औलाद क्‍या में ने तुम से 
एहद न लिया धा*” कि शैत्तान को न पूजना”” बेशक वह । 
तुम्हारा खुला दुश्मन हेई६०७ और मेरी बन्दगी करना!) | 
यह सीधी राह हैई६१ह$ और बेशक उसने तुम में से बहुत सी. 
ख़लक़त को बहका दिया, तो क्या तुम्हें अकल न थी?६६२७३ 


+ व बा का कक 
.. डाला व्यकका- व्यकाज अक च 
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बाबा... नानी 


| बल ५ ते 





यह है वह जहन्नम जिसका तुम से वादा थाई६४३> आज उसी 
में जाओ बदला अपने कुफ़ काई६४+ आज हम उनके मुंहों 
पर मोहर कर देंगे?! और उनके हाथ हम से बात करंगे 
और उनके पाँव उनके किये की गवाही देंगे?'५६६५७ ओर 





अगर हम चाहते तो उनकी आँखें मिटा देते?) फिर लपक | । ०६४ ५६2७३ ५ +6:4 । 
। ॥३ 5 [2] बज न 90.2 आप 
' ४ (5 हक (9 (९ १०५५२ | 
(कह आठ: (०-मु कक्ष प बम लि 


॥ हदीस शरीफ़ में है कि वबिय क्रीम सल्लललाहो अलैह़े चुस॒ल्‍लम ने फ़रमाया कि ख़रीदार और विक्रेता के बीच कपड़ा फैला होगा, 
न सौंदा पूर्र होने पाएगा, न कपड़ा लपेटा जाएगा कि क्रयामत्‌ झो जाएगी. यानी लोग अपने अपने कामों म॑ लगे होंगे और वो काम्‌ 
| वैसे ही अधूरे रह जाएंगे, न उल्ें ख़ुद पूरा कर सकेंगे, न किसी दूसरे से पूरा करने को कह सकेंगे और जो घर से बाहर गए हैं वो 
|| वापस त्‌ आ सकेंगे, चुनांन्वे इरशाद होता है 

|| (२८) वहीं मर जाएंगे और क्यानत फ़र्सत और मोहलत द्‌ देगी. 


सूरए यासीन - चोथा रूकू 


॥ (१) दूसरी वार. यह सूर का दूसरी वार फूंका जाता है जो मुर्दों को उठावे के लिये होगा और इब दाना फूँकों के बीच चालीस साल 
| का फ़ासला होगा 
(२) ज़िला होकर 
| (३). यह कहता काफ़िरों का होगा. हज़स्त इने अब्बास रदियल्लाहों अछुमा ने फ़रमाया कि वो यह बात इस लिये कहेंगे कि अल्लाह | 
[| तआला दोनों फूंकों के बीच उनसे अज़ाब उठादेगा और इतना ज़्माना वो सोते रहेंग.और सूर के दूसरी बार फूंके जाने के बाद उठाए ' 
जाएंगे और क्रयामत्‌ की सम्तियाँ देखेंगे तो इस तरह चीज़ उठेंगे और यह भी कहा गया हैं कि जब काफ़िर जहन्नम और उसका-अज़ाब : 
देखेंगे तो उसके मुक़ाबले में क़द्र का अज़ाब उन्हें आसाव मालूम होगा इसलिये वो अफ़सोस पुकार उठेंगे और उस व्त कहेंगे. 
॥ (४) और उस वक्त का इक्ररार उन्हें कुछ नफ़ा न देगा. | 
॥ (५) यानी सूर के आखिरी दर फूंके जाने की एक हौलगाक आवाज़ होगी. । 
॥ (६). हिसाव के लिये, फिर उसे कहा जाएगा 
(७) तरह तरह को नेअमतें और क़िस्प क्रिस्म के आनद और अल्लाह तआला दी तरफ़ से ज़िमाफ़तें, जन्नती नेहरों के किनाएे 
| जन्नत हल वृक्षों की दिलववाज़ फ़ज़ा्ई, ख़ुशी भरा संगीत, जन्नत की सुच्दरियों का कुर्ब और क़िस्म क़्स्मि की देअमतों के मज़े, ये उनके 
॥। शगल होंगे. 
॥ (८) यात्री अल्लाह तआला उनपर सलाम फ़रमाएगा चाहे सीधे सीधे या किसी ज़रिये से और यह स्रब से बड़ी और प्यारी मुराद 
॥ 5. फ़रिश्ते जन्नत वालों के यास हर दरवाज़े से आकर कहेंगे तुमप्र तुम्हारे रहमत्‌ वाले रद का झुलाम 
(९) जिस बकूत मूमिन जन्नत की तरफ़ रक्मवा किये जाएंगे, उस वक्त काफ़िरों से कहा जाएगा कि अलग फ्ट जाओ. मूमित्रों से | 
॥ अलाहदा हो जाओ और एक क़ौल यह भी है कि यह हुक्म काफ़िरों को होगा कि अलग अलग जहन्नम में अपने अपने ठिकाने पर | 
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| रस्ते की तरफ़ जाते तो उन्‍हें कुछ न सुझता'६ ६६ ठ >एअ 9० ८ (६ है जज ् क (करी |! 
५ डर ॥ | नी कनीक-. यु / 
और अगर हम चाहते तो उनके घर बैठे उनकी सूरतें बदल 22७ पद (हू क पर 2 छाप गदर | 
देते१0 न आगे बढ़ सकते न पीछे लौटते?१६६७ +++| (8207 (० 3&०७+४ 4.५) 
| 
/ 





पाँचवां रूकू ६ 
और जिसे हम बड़ी उम्र का करें उसे पेदाइश से उल्लरों 
फेरें।), तो क्या समझते नहीं१६६८$ और हमने उनको 
ग्रेअर कवित्ता) कहना न सिखाया" और न वह उनकी 
भान के लायक़ है, वह तो नहीं मगर नसीहत और रौशन 
क़र॒आन/१६६९७ कि उसे डराए जो ज़िन्दा हो'१ और काफ़िरों 
पर बात साबित हो जाए/९६७०$ और क्‍या उन्होंने न 
देखा कि हम ने अपने हाथ के बनाए हुए चौपाए उनके लिये 
पैदा किये तो ये उनके मालिक हैंई७१» और उन्हें उनके 
लिये नर्म कर दिया» तो किसी पर सवार होते हैं और 
किसी को खाते हैंई ७२३ और उनके लिये उनमें कई तरह के 
नफ्रे0 और पीने की चीज़ें हैं।9 तो क्या शुक्र न करेंगे११६७३ 
और उन्होंने अल्लाह के सिवा और ख़ुदा ठहरा लिये) कि 
शायद उनकी मदद हो?»६७४> वो उनकी मदद नहीं कर (| 
सकते» और वो उनके लश्कर सव गिरफ्तार डाज़िर ॥£; 
आएंगे*0६७५+ तो तुम उनकी वात का ग़म न करो + व 
बेशक हम जानते हैं जो वो छुपाते हैं और ज़ाहिर करते... के 
हैं? 0६५६७ ओर क्या आदमी ने न देखा कि हमने उसे 
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(१०) अपने नवियों की मअरिफ़्त. 

(११) उसकी फ़रमॉबरटारी ने करना. 

(१९) और किसी को इवबादत में मेरा श्रीक न करता 

(१२) कि तम्‌ उसकी दश्मवी और गमराह गरी को समझते और जब थो जहन्नम के करीब पहुंचेंगे तो उनसे कहा जाएगा 

(१४) कि वो बोल न सकेंगे और यह कृपा करना उनके यह कहने के कारण होगा कि हम्‌ मुश्चिक व्‌ थ्‌, न हमन्‌ रसूल[ का झुटलाया 

(१०) उनके अंग बोल उठेंगे और जो कुछ उनसे सादिर हुआ है, सब बयान कर दंगे 

(१६) कि विशान भी बाकी द्‌ रहता. इस तरह का अज्या कर देते | 

(१७) लेकिव हमने ऐसा न्‌ किया और अपने फ़ज़्लो करम से देखवे की बेअमृत्‌ उनके यास बाक़ी रखी तो अब उनपर हक़ यह कि 

वो शुक्रगुज़ारी करें, कुफ़ न करें ॒ 

। (१८) और उन्ें ब॒द्धर या सव॒र वना देते 

|| (१९) और उनके जुर्म इसी के क़ाबिल थे लेकिद हशने अपदी रहमत्‌ और करम औरं हिकमत के अनुसार अज़ाब में जलदी न की 
और उनके लिये मोहलत रखी द 


सूरए यासीन - पाँचवां रूकू 
(१) कि वो बचपन की सी कमज़ोरी की तरफ़ वापण आते लगे और दम्‌ बदम उसकी ताक़तें, कुलतें और जिस्म और अक्लें घटदे लगीं, || 
(२) कि जो हालतों के ददलने पर ऐसा क्ादिर हो कि बचपुर की कमज़ोरी और शरीर के छोटे अंगों और गादानी के बाद शबाब ॥ 
की क़ुबतें और शक्ति और मज़बूत वृदत और समझ अता फ़रमाता है और फिर बड़ी उम्र और आखिरी उम्र में उसी मज़बूत बदन || 
|| वाले जवान को दबला और कमज़ोर कर देता है, अब न वह बदन बाक़ी है, न्‌ कुत, उठने बैठने में मजबूरियाँ दरपृश है, अकल काम |॥ 
॥| नहीं करती, दात याद नहीं रहती, अज़ीज़ रिश्ते दार को पहचान्‌ वहीं सकता. जिस परवर्दिगार वे यह नवदीली की वह क्रादिर है कि ॥| 
आँखें देने के बाद उन्हें मिटादे और अज्छी सूरतें अता फ़रमाने के बाद उल्हें बिगाड़ दे और मौत देने के बाद फिर ज़िल्शा कर दे, ॥ 
३) माली ये हैं कि हम ने आपको शेअर कहने की महारत्‌ न दी, या यह कि कुरआन शायरी की तालीम नहीं है और शेअर से | 
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की बूंद से बनाया जभी वह खुला झगड़ालू है" ० ( 4६2 
पानी की बूंद जभी वह खुला झगड ६७७३ है 25 2९ ही 


और हमारे लिये कहावत कहता है" और अपनी पैदाइश 









अट -म | 












हे | 2-29 $ “४” (हक आ हट 2 (है हहँ ८ 99५ |, 
भूल गया?» बोला ऐसा कौन है कि हड्डियों को ज़िन्दा करे. ॥ ७८०० 2४+ 4१७४ 3५४ २८/५2/988९ 
जब वो बिल्कुल गल गई६७८७ तुम फ़रमाओ उन्हें हे वह ॥5(5 5. ।]| 5222८5७.:%४ ४:28) 
ज़िन्दा करेगा जिसने पहली बार उन्हें बनाया, और उसे हर हा न मद 
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पैदाइश की जानकारी है*०€७९७ जिसने तुम्हारे लिये हरे 
पेड़ म आग पैदा की जभी तुम उससे सुलगाते हो(*११६८ ०५ 
और क्या वह जिसने आसमान और ज़मीन बनाए उन जैसे 
और नहीं बना सकता“ क्यों नही/!छ और वहीं है बड़ा 
पैदा करने वाला, सब कुछ जानताई८१> उसका काम तो 
“ यही है कि जब किसी चीज़ को चाहे*० तो उससे फ़रमाए हो 
जा, वह फ़ौरन हो जाती है(*०६८२)७ तो पाकी है उसे जिसके 
हाथ हर चीज़ का क़ब्ज़ा है और उसी की तरफ़ फेरे जाओ+४७६८३ 9 


३७- सूरण साफ़्फ़ात 
सूरए साफ्फ़ात मक्का में उतरी, इसमें १८२ आयतें, पाँच 
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अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत वाला (१ 5 23% 227702७० ५७ & /० है 





क़सम उनकी कि वाक़ायदा सफ़(क्रतार) बांधें0६१$ फिर 
उनकी कि झिड़क कर चलाएं१”६२) फिर उन जमाअतों की 
कि कुरआन पढ़ें६३» बेशक तुम्हारा मअबूद ज़रूर एक 
हैई४४ मालिक आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ 


|| झूट का कलाम मुराद है, चाहे माँज़ूं हो या गैर मौजूं. इस आयत में इरशाद है कि हुज़ूर सैयदे आलम मसल्लल्लाहों अलैहँ वसललम 
| को अल्लाह तआला की तरफ़ से अचल आख़िर का इल्म्‌ तालीम फ़रमाया गया जिनसे हक़ीक़तें खुलती हैं और आप की मालमात 
|| पाक़ई और हत़गीक़ी हैं. शेअर का झूट नहीं, जं! हक़ीक़त्‌ में जिहालत है, बह आपकी शान के लायक़ नहीं और आपका दामवे अक्कदस 
इससे पाक है. इसमें मौज़ूं कलाम के अर्थ वाले शेअर के जानने और उसके सही या ख़राब क्तो पहचानने का इन्कार नहीं. नवीये करीम्‌ 
|| सललल्लाहां अलैहे वस॒ललम के इल्म में तअने देने वालों के लिये यह अत किसी तरह सनद नहीं हा सकती. अल्लाह तआला ने 
| हुज़ूर को सारे जगत के उलूम्‌ अता फ़रमाण, इसके इन्कार में इस आय को पेश्‌ करना मन ग़लत है. करौश के काफ़िरों ने कहा था 
कि मुहम्मद शायर हैं और जा वा फ़रमाते हैं, यानी कुरआन शरीफ़, वह शेअर हे, इससे उनकी म॒राद यह थी कि मआज़अल्लाह यह 
कलाम झूटा है जेसा कि कुरआन शरीफ़ में उनका कहना नकल फ़रमाया गया है “वलिफ्तराहों बल हु शाइरून' यानी बल्कि उनकी | 
म्‌वघड़त हैं बल्कि ये शायर हैं. (सूरए अंबिया, आयत ५), उसी का इसमें रद फ़रमाया गया कि हमने अपने हबीच सलल्‍लल्लाहा अलैहे | 
| वसल्‍लम को ऐसी बातिल-गोई की महारत ही नहीं दी और यह किताब शेअरों यागी झूटों पर आधारित नहीं. कुरैश के काफ़िर ज़्बाव ॥ 
॥ से ऐसे बदज़क़ और नज़्मे उरूज़ी से ऐसे अल्जान व्‌ थे कि नस याती गद्य को नज़्म यादी पथ कह देते और कलाएमे पाक को शेअरे | 
|| उरूज़ी बता बैठते और कलाम का मात्र उरूज़ के बज़्ब प्र होवा ऐसा भी व था कि उप्नपर ऐकिगज़ किया जा सके. इससे साबित 
॥ हे गया कि उब बेदीनों की मुराद शेअर से झूटे कलाम की थी (म॒दारिक, जुमल व्‌ रूहुल बयान) आए हज़रत शैख अकबर ने इस 





. है आयत के मानी म्‌ फ़रमसाया है कि मी ये है कि हमने अपने नदी सल्‍लल्लाहों अलैड वृश्नल्लम से मअम्मे और इजमाल के साथ यावी 


घुमा फिराकर ख़िताब नहीं फ़रमाया जिसमें मादी या मतलबं के छुपे रहने का संदेह हो बल्कि साफ़ और खुला कलाम फ़रमाया 
जिससे साएं पर्दे उठ जाएं और उलूम रौश्‌व हो जाएं 
॥ (४) साफ़ खुला हक़ व्‌ हिदायत, कहाँ बह पाक आसमावी क्किताब, सारे उलूम की जामेअ, और कहाँ शेअर जैसा झूटा कलाम 
(अल क्बग्यिते अहमर लेखक श्र अकबर) 
(५) दिले ज़िदा रखता हो, कलाम और खिताब को समझे और यह शान ईमा[व वाले की है 
| (६) यातवी अज़ाब की हज्ज्‌त क्रायम हो जाए 
(७) यात्री मुसझख़र और हुक्स के अन्तर्गत कर दिया. 
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(८) और फ़ायद हैं कि उनकी खालों, बालों और ऊन कौंरह काम्‌ में लात॑ हैं, : 

(९) दूध और दूध से बबने वाली चीज़ें, दही मड्ा वगैरह, 

(१०) अल्लाह तआला की इन नेअमतों का. 

(११) यानी चुतों को पुजने लगे, कि 

(१२) और मुसीबत के वकृत काम आएं और अज़ाब से बचाएं, और ऐसा संभव नहीं. 

(१३) क्योंकि पत्थर बेजान और बेक़दरत और बेशऊकर है. 

(१४) यजी-काफ़िसें के साथ उनके बुत भी ग्रिफ़्तार करके हाज़िर किये जाएंगे और सब जहुन्नम में दाखिल होंगे, बुत भी और 
उनके पुजारी भी. 


| (१५) यह खिताब है सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम को, अल्लाह तआला अपने हबीब सल्लल्लाहों अलैहे वुसललम्‌ की 


तसल्ली फ़रमाता है कि काफ़िरों के झुटलावे और इन्कार से और उनकी यातनाओं और अत्याचारों से आप दुखी न्‌ हां. 
(१६) हम्‌ उन्हें उनके किरदार की जज़ा दंगे, 

(१७) यह आयत आस बिन वाईल या अबू जहल और मशहूर यह है कि उबई बिन ख़लफ़ जमहीं के बारे में उतरी जो मरने के बाद || 
उठने के इन्कार में सैयदे आलम सल्लल्लाहों अनैहे वसलललम से बहस और तकरार करने आया था, उसके हाथ में एक गली हुई हड्डी 
थी, उसको तोड़ता जाता था और हुज़ूर से कहता जाता था कि क्या आपका ख़याल हैं कि इस हड्डी को गल जाने और टुकड़े टुकड़े 
हो जाने के बाद भी अल्लाह ज़िन्दा कर देगा. हुज़ूर सल्लत्लाहों अलैहे वुसल्लम ने फ़रमाया, हाँ और तुझे भी मरने के बाद उठाएगा || 
और जहन्नम में दाखिल फ़रमाशगा, इसपर यह आयत उतरी और उसकी जिहालत का इज़हार फ़रमाया गया कि गली हुई हड्डी का | 
बिखरने के दाद अल्लाह तआला की क़ुदरत्‌ से ज़िदगी कुबूल करना अपनी दादानी से असंभव समझता है कितना मूख्ई है. अपने | 
आपको नहीं देखता कि शुरू में एक गरदा गुत्फा था, गली हुई हड्डी से भी तुच्छ, #एलल्‍लाह तआला की भरपूर कुदरत वे उसमें जान | 
डाल दी, इन्साव बनाया तो ऐसा घमण्डी डब्माव हुआ कि उसकी क़ुदरत ही का इन्कारी होकर झगड़ने आगया . इतना नहीं देखता 
कि जा सच्ची कुदरत वाला पानी की बूंद को मज़बूत इन्सान बना देता है, उसकी कुदरत से गली हुई हड्डी को दोबारा ज़िन्दगी बझ्श 
देना क्या दूर है, और इसको असंभव शमझना कितनी खुली हुई जिहालत है, 

(१८) यानी गली हुई हड्टी को हाथ से मलकर मसल ब॒वाता है कि यह तो ऐसी बिखर गई, कैसे ज़िन्दा होगी. 

(१९४) कि चीर्य की बूंद से पैदा किया गया है. 


॥ (२०) पहली का भी और भौत के बाद वाली का भी. 


(२५) अख में दो दरख्त होते हैं जो वहाँ के जंगलों में बहत पाए जाते हैं. एक का नाम मर्ख है, दूसरे कार अफ़ार, उनकी खासियत 
यह है कि जब उबकी हरी टहनियाँ काट कर एक दूसरे पर रगड़ी जाएँ तो उनसे आग निकलती है. जब कि वह इतनी गीली होती 
हैं कि उनसे पारी टपकता होता है . इसमें कुदरत की कैसी अनोखी निशानी है कि आग और पानी दोवों एक दूसरे की ज़िद. हर || 
एक एक जगह एक लकड़ी में मौजूद, व्‌ पानी आग को बुझाए व्‌ आग लकड़ी की जलाए. जिस क़ादिरे मुतलक्र की यह हिकुमृत 
है वृह्ठ अगर एक बदन पर मौत के वाद ज़िदगी लाए तो उस्तको कुदरत से क्या अजीब और उसको नामुमकिव कहना आसारे कुदरत ॥ 
देखकर जिडालत और दुश्मनी से इन्कार करना है. 

(२२) या उनलीं को मौत के बाद ज़िना वहाँ कर सकता. 
(२३) बेशक वह इसपर क्रादिर है. 

(२४) कि पैदा करे, 

(२७) यानी मख़लूकात्‌ का वुजूद उसक हकक्‍म के तादे है. 
(२६) आख़िरत म॑. 


२७ - सुरण साफ़्कात- पहला रूकू 

(१). सूरण वस्साफफ़ात मक्‍्के में उतरी, इसमें पांच रूकू, एक सी दयासी आयतें, आठ सौ साठ कुलिमे और तीब हज़ार आठ सौ 
छब्बीस अक्षर हैं 

(२) इस आयत में अल्लह तआला ने कसम याद फ़रमाई कुछ ग्रिहों की. या तो मुराद इससे फ़रिश्तों के समूह हैं जो बमाज़ियों 
की तरह क़तार बांधे उसके हुक्म के मुन्तज़िर रहते हैं, या उलमाए दीन के समूह जो तहज्जुद-और सारी नमाज़ों में सफ़े बांधकर इबादत 
में मसरूफ़ रहते हैं, या ग़ाज़ियोँ के समृह जो अल्लाह की राह में सफ़े वांधूघ्‌ कर हक़ के दुश्मनों के मुक़ाबिल होते हैं. (मदारिक) 
(३) पहली तक़दीर पर झ़िड़क कर चलाने वालों से मुराद फ़रिश्ते हैं जो बादल पर मुक़्र॑र हैं और उसको हुक्म देकर चलाते हैं 
और दूसरी तक़दीर प्र दो उलमा जो नसीहत और उपदेश से लोगों को झिड़क्‌ कर दीन की रह पर चलाते है, तीसरी सूरत में वो 
ग़ाज़ी जो घोड़ों को डप्‌ट कर जिहाद में चलाते है 
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जाएंगेई१६$ और क्या हमारे अगले बाप दादा भी?०६१७७.. ॥००५०३८(९ ०५४ 702/ *72 ७2<8७०४३० 
तुम फ़रमाओ हाँ यूं कि ज़लील होके(१८७ तो वह? एक | 
ही झिडक है?» जभी वो+» देखने लगेंगेई१९क ओर कहेंगे ५४ 22४ अड ल्‍2 हद, । अटल १ 
हाय हमारी ख़राबी, उनसे कहा जाएगा यह इन्साफ़ का दिन | ८४७४४ ७८०४४ 22८७४ ; 
है ४२६२० यह है वह फैसले का दिन जिसे तुम झुटलाते ००५ 
थे१३) २ ४ डर 


कक 


है. 
पक जा > जलन पति -ा 





दूसरा रूकू 
हांको ज़ालिंमों और उनके जोड़ों को? और जो कुछ वो 


(४) यात्री आसमान व ज़मीन और उनके बीच की सृष्टि और तमाम सीमाएं और दिशार्ण सब का नालिक वही है तो कोई दूसरा 
है| किस तरह इंबादत्‌ के लाइक्र हो सकता है लिहाज़ा वह शरीक से पाक है 

(५) जो ज़मीन के मुक़ाबले आसमानों से क़रीब तर है. 

॥ (६) यानी हमने आसमान को हर एक नाफ़रमान शैताद से मेहफ़ूज रखा कि जब शैदाद आसमानों पर जाने का इरादा करें तो 
फ़रिश्ते शिह्ाब्‌ मारकर उनको दफ़्य करें, लिहाज़ा शैतान आसमानों प्र नहीं जा सकृते और ---- 

| (७) और आसमानों के फ़रिश्तों की बात नहीं सुब्‌ सकते 

(८) अंगारों की, जब वो इस वियत्‌ से आसमान की तरफ़ जाएं. है 

| (९) आखऊ़िरत में. 

(१०) थागी अगर कोई शैतान फ़रिश्तों का कोई कलिमा कभी ले भागा. 

॥ (११) कि उसे जलाए और तकलीफ़ पहुंचाए 

| (१२) यानी भक्‍के के काफ़िरों से 

(१३) तो जिस क्रादिरे बरहक़ को आसमान और ज़्मीद जैसी अज़ीम मख़लूक़ का पैदा कर देना कुछ भी मुश्किल और दुशवार नहीं 
|| तो इन्सानों का पैदा करना उसपर क्या मुश्किल हो सकता है. 

| (१४) यह उनकी कमज़ोरी की एक और शहादत है कि उनकी पैदाड़श का असल माद्दा मिट्टी है जो कोई शिद्दत्‌ और क्ुबत नहीं 
॥| रखती और इस में उन्‌ पुर एक और दलील क्यम फ़रमाई गई है कि विषकती मिट्टी उनकी उत्पत्ति का तत्व है तो अब फिर जिस्म 
3 के गल जाने और इत्तिहा यह है कि मिट्टी हो जाने के बाद उस मिट्टी से दोबारा पैदायश को बह क्‍यों असंभव जातते हैं. माद्दा यावी 
॥| तत्व मौजूद, बनावे वाला मौजूद, फिर दोबाश पैंदाइश कैसे असंभद हो सकती है. 

॥ (१५) उनके झुटलाने से कि ऐसी खुली दलीलों, आयतों और तिशानियों के दावुजूद वो किस तरह झुटलाते हैं. 

है (१६) आप से और जाके तअज्जुब से या मरने के बाद उठने से. 

(१७) जैसे कि चाँद के दो टुकड़े होने करौरह. 

है (१८) जा हम से ज़माने में आगे है. काफ़िरों के नज़्दीक उनके बाप दादा का ज़िला किया जाना ख़ुद उनद: 'ऐत्दा किये जाने से ज़्यादा 


चना 


पूजते थे*२र२> अल्लाह के सिवा, उन सबको हांको दीज़ख़ 
की राह की तरफ़ईर३७ और उन्हें ठहराओ(४ उनसे पूछना 
है।0६२४३७ तुम्हे क्या हुआ एक दूसरे की मदद क्यों नहीं 


' करते/६२५७ बल्कि वो आज गर्दन डाले हैं/१६२६७) 


और उनमें एक ने दूसरे की तरफ़ मुंह किया आपस में पूछते 
हुए बोले(१६€२७ + तुम हमारी दाईं तरफ़ से बहकाने आते 
भे'»६२८) जवाव देंगे तम ख़ुद ही ईमान न रखते थे।?६ई२९३ 
और हमारा तुम पर कुछ क़ाबू न था” वल्कि तुम सरकश 
लोग थे६३०) तो सावित हो गई हम पर हमारे रब की 
वात४० हमें ज़रूर चखना है॥” ६€3१$ तो हमने तुम्हे 
गुमराह किया कि हम ख़ुद गुमराह थेई३२+ तो उस दिन 
वो सबके सव अज़ाव में शरीक हैं।११६३३$ मुजरिमों के 
साथ हम ऐसा ही- करते है६३४ ७ बेशक जब उनसे कहा 
जाता था कि अल्लाह के सिया किसी की वन्दगी नहीं तो 
ऊंची खींचते (धमन्ड करते) थे१६ २५) आऔर कहते थे 
क्या हम अपने ख़ुदाओं को छोड़ दें एक दीवाने शायर के 
कहने से१'१६३६) बल्कि वो तो हक़ सत्य) लाए हैं और 
उन्हों ने रसूलों की तस्दीक़ फ़रमाई?४६३७$ बेशक तुम्हें 
ज़रूर दुख की मार चखनी हैई३८७ तो तुम्हें बदला न 


पारा २३ सफ्रा छ99 *४ 


४०२४० "०४ 


हू 
री की जशपुर (९ न का ही नी अीजी । 
&.0| (५०१3० (६८20 5... 9-०९ (9० 9) 5 
कह जी 


.>8) (2505 ७-८० 2 2,५६४ ॥ 
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था मै (॥४2 न्‍जिज़ो डे कह खुल जड़ है हिंद“ 
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की मा हल न है व्यापारी 


| ् 


असंभव था इसलिये उन्होंने यह कहा . अल्लाह त्‌आला अपने हवीब सल्लल्लाहों अलैहे वुसललम से फ़रमाता है 


(१९) 
(२०) 
(२१) 
(२२) 
(२३) 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 
(६) 


(७) 


(८) 
|| (९) 


है (१०; 


यानी दुद्यरा ज़िंदा किया जाना. 
जिद्दा होकर अपने कर्म और पेश आने दाले हालात. 


दुनिया में, और फ़रिश्तों को हुक्म दिया जाएगा. 


एक ही हौलनाक्‌ आवाज़ है सूर के दो बारा फूंके जाने की. 


यानी फ़रिश्ते यह कहेंगे कि यह इब्साफ़ का दिन है, यह हिसाव और बदले का दिन है. 


सूरण साफफ़ात- दूसरा रूकू 
ज़ालिमों से मुराद काफिर है और उनके जोड़ों से मुराद उनके शैतान जो दुदिया में उनके साथी और क़रीब रहते थे. हर एक || 
काफ़िर अपने शैतान के साथ एक ही जंजीर में जकड़ दिया जायगा. और हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाह़ों अन्ुमा ने फ़रमाया कि |! 
जोड़ों से मुगद अशवाह और इमसाल हैं यादी हर काफ़िर अपने ही क्रिस्म के साथ काफ़िरों के साथ हॉका जाएगा, बुतों को पूजने 
बाले मुर्ति-पूजकों के साथ, और आग के पुजारी आग के पुजारियों के साथ, इसी तरह दूसरे 


सिरात के पास 


हदीस शरीफ़ में है कि क्रयामत के दिन चन्दा जगह से हिल न सकेगा जब तक चार बातें उससे न पूछ ली जाएं, एक उसकी 
उम्र कि किस काम में गुज़री, दूसरे उसका इल्म कि उसपर क्या अमल किया, तीसरे उसका माल कि कहाँ से कमाया कहाँ ख़र्च क्रिया, ॥ 
चौथा उसका जिस्म कि उसको किस काम में लाया. 
यह उनसे जहन्नम के ख़ाज़िन फटकार के तौर प्र कहेंगे कि दुनिया मे तो एक दूसरे की सहायता प्र बहुत घमण्ड रखते थे 
आज देखो कैसे मजबूर हो, तुम में से कोई किसी की मदद नहीं कर सकता. 


मजबूर और ज़्लील होकर. 
अपने सरदारों से जा दुनिया में बहकाते थ. 


याती क़ुचत्‌ के ज़ोर से हमें गुम्राही प्र आमादा करते थे, इसपर काफ़िरों के सरदार कहेंगे और-- 


पहले ही से काफ़िर थे और ईमाव से अपनी मर्ज़ी से मुंह फेरते थे. 


कि हम्‌ तुम्हें अपन अनुक्रण प्र मजबूर करते. 


णो उसरे 'एणाई कि मैं ज़रूर जहन्नम को जिंन्रों और इन्सानों से भरूंगा,/लिहाज़ा---- 


१7308: 6 2५7८८ 40 ३० 


मिलेगा मगर अपने किये का?”६३९$ मगर जो अल्लह के 
चुने हुए वन्दे हैं?१६४०७ उनके लिये वह रोज़ी है जो 
हमारे इल्म में हैई४१ह मेवे?) और उनकी इज़्ज़त होगीई४२) 
चैन के बागों मेंई४३+ तख़्तों पर होंगे आमने सामने+०)६४४३ 
उन पर दौरा होगा निगाह के सामने बहती शराब के जाम 
का ७४५७ सफ़ेद रंग*श पीने वालों-के लिये 
लज़्ज़त६ ४८% न उसमें ख़ुमार है॥!)! और न उससे उनका 
सर फिरे।१६ ४७) और उनके पास हैं जो शौहरों के सिवा 
दूसरी तरफ़ आँख उठा कर न देखेंगीः७६४८$ बड़ी 
आँखों वालियाँ, मानो वो अन्डे हैं छुपे रखे हुए०६५९७+ तो 
उनमें११० एक ने दूसरे की तरफ़ मुंह किया-पुछते हुए११६ ५०३ 
उनमें से कहने वाला बोला मेरा एक हमनशीन धा३०६५१३ 
मुझ से कहा करता क्या तुम इसे सच मानते हो ११६५२ क्या 
जब हम मर कर मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो कया, हमें 
जज़ा सज़ा दी जाएगी०९६५2$ कहा क्या तुम झांक कर 
देखोगे१७६ ५७ फिर झांका तो उसे 'बीच भड़कती आग में 
देखा१०६ ५५७ कहा ख़ुदा की क़सम क्रीव था कि तू मुझे 
हलाक कर दैे*0६५६$७ ओर मेरा रव फ़ज़्लकृपा) न 


करे*) तो जरूर मैं भी पकड़ कर हाज़िर किया जाता*"ई५७ 


आती शीत 
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तो क्या हमें मरना नहीं$०८७ मगर हमारी पहली मौत१० 


(5९) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 
(१७५) 
(१६) 
(१७७) 
(१८) 
है (१९) 
(२०) 
(२१) 
(२२) 
(२३) 


लेता है 


(२४) 
| (२०) 


(२६) 


॥ (२७) 


(२८) 
(२९) 
(३०) 
(३१) 


(३९) 


उसका अज़ाब, गुम्राहों को भी और गुमराह करने वालों को भी. 
यानी क्रयामत के दिन्‌. 

गुमराह भी और उनके गुमराह करने चाले सरदार भी, क्योंकि ये सब दुनिया में गुम्राहों में शरीक थे. 
आए तीहीद क़ुबूल न्‌ करते थे, शिर्क से न रूकते थे 

यानी सैयदे आलम सलल्‍्ललल्‍्लाहों अलैहे वसललम के फ़रमाने से 
दीन व्‌ तोहीद में, और शिर्क क॑ इन्कार में 

उस शिर्क और झुटलाने का, जो दुनिया में कर आए हो 

ईमान और ख़्ूलूस वाले 

और बढ़िया और मज़ेदार नेअमतें, स्वादिष्ट, सुगंधिंत और सुच्धर, 
एक दूसरे से मानूस और ख़ुश 

जिसकी पाकीज़ा नेहरें निमाहों के सामने जारी होगी 

दूध्‌ से भी ज़्यादा सफेद 


दुनिया की शराब के विपरीत जो बदबूदार और बुरे मज़े की होती है और पीने वाला उसको पीत॑ वक्त मुंह बिगाड़ बिगाड़े 


जिससे अक्ल में ख़तल आए 
दुनिया की शराब के विपरीत जिसमें बहुत सी ख़रावियां और ऐव हैं, उससे पेट में भी दर्द होता है सर में भी, पेशाब मं भी 


तकलीफ होती हैं, तब्अत में उल्टी जैँसी.-मेहसूस होती है, सर चक्राता हैं, अकूल ठिकाने नहीं रहते 


कि उसके नज़्दीक उसका शौहर ही सदसे सुन्दर और प्यारा है 
धूल मिट्टी से पाक साफ और दिलकश रंग 
यावी एहले जन्नत में स 
कि दविया में क्या हालात और दाक्तिआत पेश आए 
दुनिया में जो मरने के बाद उठने का इन्कारी था और उसकी निस्व॒त वंग्य के तरीक़े प्र 
यानी मरने के बाद उठने को 
और हम से हिसाव लिया जाएगा.. यह बंयान-करके उस जन्नती ने अपन जन्नती दोस्तों से. 
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और हम पर अज़ाब न होगा०ई६ई ५९ 9 बेशक यही बड़ी 
कामयाबी है£६०३) ऐसी ही बात के लिये कामियों को काम 
करना चाहिये६६१७ तो थह मेहमानी भली*” या धूहड़ का 
पेड़? ४०६६२) बेशक हमने उसे ज़ालिमों की जांच किया 
है४२१६€६३४ वेशक वह एक पेड़ है कि जहन्नम की जड़ में 
निकलता है।“६६४४ उसका शगूफ़ा जैसे दंबों के 
सर४/६६५)$ फिर बेशक वो उसमें से खाएंगे।”० फिर 


. उससे पेट भरेंगे(६६) फिर वेशक उनके लिये उसपर खौलते 


पानी की मिलौनो (मिलावट) है*४६६७ $ फिर उनकी वाज़गश्त 
(पलटना) ज़रूर भड़कती आग की. तरफ़ है “१६६८३ बेशक 
उन्होंने अपने वाप दादा गुमराह पाए4६९३ तो वो उन्हीं के 
क्रदमों के निशान पर दौड़े जाते हैं*0६७०)७ और वेशक 
उनसे पहले वहुत से अगले गुमराह हुए४०६ ७१७ और 
वेशक हमने उनमें डर सुनाने वाले भेजे*४६ ७२३$ तो देखो 
डराए गयों का कैसा अंजाम हुआ७१६ ७३% मगर अल्लाह 
के चुने हुए बन्दे (४३2६ ५४ ह 


तीसरा रूकू 


और बेशक हमें नह ने पुकारा"! तो हम क्या ही अच्छे 


कुबूल फ़रमाने वाले१ई६७५७ और हमने उसे और उसके 


घर वालों को बड़ी तकलीफ़ से निजात दी६ई७६ # ओर हमने 


कि मरे उस हमनशीन का जह़न्नम में क्‍या हाल हैं. 


वही जो दुनिया में हो चुकी. 


कि अज़ाब के अच्दर गिरफ़्तार है, ता उस जन्नती ने उम्र से 
३७) सीधी राह से बहका कर. 
और अपनी रहमत और करम से मुझे तेरे बहक्ाव से मेहफूज़ न्‌ रखता और इस्लाम पर क्रायम रहने की तौंफ़ीक़ ग देता. 
तेरे साथ जहुन्नम मं, और जब मौत ज़िलह कर दी जाएगी तो जन्नत वाले फ़रिश्तों से कहेंगे. 


फ़रिश्त कहेंगे वहीं, और जन्नत वालों का यह पूछना अल्लाह तआला की. रहमत के साथ लज़्ज़्त उठाना और हमेशा को 
ज़िदगी की नअमत और अज़ाब से मेहफ़ूज़ होने के एहसान प्र उसकी नअमत का ज़िक्र करने के लिये है, और ज़िक़र से उलें सुरूर 
हासिल होगा । 
(४०) यातनी जन्नती नेअमर्ते और लज़्ज़तें और वहाँ के ब॒ुफ़ीस और लदीफ़ खान पीने और हमेशा के ऐश्‌ और बेहद राहत और सुरूर, ॥ 
(४१) निहायत कड़वा, आअत्यल बदवूदार हद दर्जा का बृदमज़ा सख्त नागवार जिससे जहन्नमियों की मेज़बानी की जाएगी और उन 
फो उसके खाने पर मजबूर किया जाएगा 
(४२) कि दुनिया में काफ़िर उसका इन्कार करते हैं और कहते हैं कि आग दरझ्तों को जला डालती है तो आग में दरस्त कैंसे होगा. 
(४३) और उसकी शाख़ं जह्न्नम के गढ़ों में पहुंचती हैं 
(४४) यानी बदसूरत्‌ और बुरा दिखने बाला 
(४५) सख्त भूख से मजबूर होकर, & 
(४६) यादी जहन्नमी थूहड़ से उनके पेट भरेंगे, बह जलता होगा, पटों को जलाएगां, उसकी जलन से प्याम्न का ग़लबा होगा और 
मुद्दंद तक वो प्यास की तकलीफ़ में रखे जाएंगे फिर जब पीने को दिया जाएगा तो गर्म खौलता पाती उस गर्मी और जलब, उस थूहड़ 
की गर्मी और जलन से मिलकर और तकलीफ़ और बेचैनी वढ़ाएगी 
(४७) क्योंकि ज़ककूम' खिलाने और गर्म पानी पिलाने के लिये उनको अपने गढ़ों से दूसरे गढ़ों म॑ं ले जाया जाएगा. इसके बाद फिर 
अपने गढ़ों की तरफ़ लौंटाए जाएंग, इसके वाद उनके अज़ाब का मुस्तहिक्र होने की इल्लत्‌ इरशाद फ़रमार्ड जाती हैं. 
(४८) और गुमराही में उनका अनुकरण करते हैं और सच्चाई के खुले सुबूतों से आँखें बन्द कर लेते हैं 
(४९) इसी वजह से कि उल्हों ने अपने बाप्‌ दादा की ग़लत राह न छोड़ी और हुज्जत और दलील से फ्रायदा न उठाया, 

(५०) यानी नबी जिन उदकों गुमशही और बदअमली के थुरे अंजाम का ख़ौंफ़ दिलाया. 
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हे ५ भी ु "धांद 
ओलाद (3) | और का 4 ((/ हि क्‍ा० (5५ ठ्र कण 
उसी की औलाद बाक़ी रखी४६७७७ और हमने पिछलों | 95 2 


में उसकी तारीफ़ बाक़ी रखी६७८+ नृह पर सलाम ही 
जगत वालों में।१६७५७ बेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं 
नेकों कोई<०> वेशक वह हमारे उत्तम दर्ज के ईमान के पूरे 
बन्दों में हैई८१७ फिर हमने दूसरों को डुबो दिया(१६८२३ 
और वेशक उसी के गिरोह से इब्राहीम है।१६८३$ जव कि 
अपने रब के पास हाज़िर हुआ गैर से सलामत दिल 
लेकर/?६८४) जब उसने अपने बाप और अपनी क़ौम्त से 
फ़रमाया'” तुम क्‍या पूजते होई८५३७ क्या बोहतान से अल्लाह 
के सिवा और ख़ुदा चाहते होई८६७ तो तुम्हारा क्या गुमान 
है सारे जगत के रब पर१७६ ८७३ फिर उसने एक निगाह 


सितारों को देखा0४'१६८८) फिर कहा में बीमार होने वाला . ' 


हूँ)६ ८९७ तो वो उस पर पीठ देकर 'फिर गए११६ ९०७३ 
फिर उनके ख़ुदाओं को तरफ़ छुप कर चला त्तो कहा क्‍या 
तुम नहीं खाते"१६९१ $ तुहें क्या हुआ कि नहीं बोलते?'2६९२३ 
तो लोगों की नज़र वंचाकर उन्हें दाएं हाथ से मारने 
लगा?७६९३७ तो काफ़िर उसकी तरफ़ जल्दी करते 
आए/१५६९४+ फ़रमाया क्‍या अपने हाथ के तराशों को 


ी 


(9५ 4.2955 


है. अत अं 
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पूजते होईए५७ और अल्लाह ने तुम्हें. पैदा किया और 
तुम्हारे अअमाल (कर्मों) को?०१६९६$ बोलें इसके लिये 
एक ईमारत चुनो” फिर इसे भड़कती आग में डाल 
दोई९७ तो उन्होंने उसपर दाँव चलना चाही हमने उन्हें 
नीचा दिखाया*०»६९८ $ 


नियम आय न 
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॥(५१) कि वो अजाब से हलाक किये गए 
| (५२९) ईमावदार जिन्हों ने अपने इख़लास के कारण निजात पाई 


सूरए साफ़्फ़ात- तीसरा रूकू 


(१) और हम से अपनी क्ौम के अज़ाब और हलाकत की दरखास्त की 
(२) कि हम ने उनकी दुआ कुबूल की और उनके दुश्मनों के मुक़ाबले में मदद की और उनसे पूरा बदला लिया कि उर्हें डुबो कर 


हलाक कर दिखा 
(३) तो अब दुनिया में जितने इन्सान हैं सद्‌ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं. हज़रत इजे अब्वास रदियललाहों अल्‍ुमा से 
स्वायत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किश्ती से उत्रने के वाद उनके साथियों में जिस क़दर मर्द और औरत थे सभी मर गए 


|| सिवा आपकी औलाद और उनकी औरतों के. उन्हीं से दुनिया की नस्‍लें चलीं. अरब और फ़ारस और रूम आपके बेटे साम्‌ की 
॥ औलाद से हैं और सूदान के लोग आपके बेटे हाम की नस्ल से और तुर्क और याजूज माजूज व्ैरह आपके साहिबज़ादे याफ्रिस की 


औलाद से. 

(४) यानी उनके बाद चाले तवी और उनकी उम्मतों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम्‌ का ज़िक्रे जमील वाक़ी रखा, 
(५) यात्री फ़रिश्ते और जिन्न और इन्सान सब उनपर क़्यामत्‌ तक्‌ सलाम्‌ भेजा करें. 

(६) यानी हज़रत वूह अलैहिस्सलाम की क़ौम के काफ़िरों को 

(७) यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दीगो मिललत और उल्हीं के तरीके और सुन्नत पर हैं. हज़रत 


'बूह-अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीच दो हज़ार छ सौ चालीस साल का अन्तर है और दोनों हज़्सत के बीच 
। जो समय गुज़रा उसमें सिर्फ़ दो बबी हुए, हज़रत हद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलेहिस्सलाम, 


(८) यानी हज़रत इब्बाहीम अलैहोस्सलाम ने अपने दिल को अल्लाह तआला के लिये ख़ालिस क्या और हर चीज़ से फ़ारिग कर 
लिया, 


(४) फटकार के तौर प्र. 
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मेरे वेटे मैंने ख़्वाब देखा में तुझे ज़िब्ह करता हूँ"! अब तू. | खा तट 

है कीजिये ॥ 2 (६ जा 2 ह के | जप, 

देख तेरी क्या राय हैः» कहा ऐ मेरे बाप कीजिये जिस वात ००० ५८४८४७-४८००४४ ; डे | 
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आप मुझे साबिर पाएंगेई१०१७ तो जब उन दोनों ने हमारे | १६ ७८62. टाइट ्ाएट 






हुक्म पर गर्दन रखी और वाप ने वेटे को माथे के वल 
लिटाया, उस वक्‍त का हाल न पूछ१५६१०३$ और हमने 
उसे निदा फ़रमाई कि ऐ इव्राहीम६१०४>वेशक तूने ख़्वाब 
सच कर दिखाया**० हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों कोई१०५३ 
बेशक यह रौशन जांच धी११०६$ और हमने एक बड़ा 
ज़बीहा उसके फ़िदिये(बदले) में देकर उसे वचा लिया(११६२०७ ३ 
और हमने पिछलों में उसकी तारीफ़ बाक़ी रखीई१०८ 
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नेकों को(११०) बेशक वो हमारे उत्तम दर्जे के ईमान के पूरे. | ०४१ » &«-) ४3 «5४% ४७०४०५-०/ 
। 


थे ) »०2) क (:.2.2 कक 44% 
सलाम हो इब्राहीम पर*०?६१०९) हम ऐसा ही सिला देते हैं (3०४०५ 20% (२/2 
पा (६८ ७0४,७८/.४ <..&. » ५४.२ ५ 
कि गैव की ख़बरें बताने वाला नवी हमारे ख़ास क़ुर्ब[समीषता) है, ््््््् ->> ली 20 अब कर: ५922 हे 
के सज़ाबारों में॥१*ई११२$ और हमने बरकत उत्तारी एस 


उसपर और इस्हाक़् पर७० और उनकी ओऔलाद में कोई 
अच्छा काम करने वाला१०» और कोई अपनी जान पर खुला 
जुल्म करने वाला*१६११३३ 

चोथा रूकू 


और बेशक हमने मूसा और हारून पर एहसान 

























(१०) कि जब तुम उसके सिवा दूसरे की पूजोगे तो क्या वह तुम्हें वेअज़ाब छोड़ देगए जबकि तुम जावते हो कि चड़ी नेअमतें देन वाला | 
सही मावी में इबादत का मुस्तहिक्र है. कौम ने कह्य कि कल को हमारी ईद है, जंगल में मेला लगेगा. हम बढ़िया खाने पकाक्र बुतों 
|| के पास रख जाएंगे और मेले से वापस होकर तबररूूक के तौर प्र उदको खाएंगे आप भी हमारे साथ चलें और भीड़ और मेले की || 
सैग्क देखें. वहाँ से वापस आकर बुतों की ज़ीनत और सजावट और उनका बनाव सिंघार देखें. यह तमाशा देखने के बाद हम समझते 
हैं कि वुत्‌ परसती पर हमें मुलामत व करेंगे का 

(११) जैसे कि सिताश शनास, नुजूम के माहिर सितारों के योग और प्रभाव को देखा करते हैं. 

(१२) क्नौम ज्योतिष को बहुत मानती थी, वह समझी कि हज़रत्‌ इब्राहीम अलैहिस्सलाम वे सितारों से अपने बीमार होने का हाल 
मालूम कर लिया, अब यह किसी छूत की बीमारी में मुब्तिला होने वाले हैं और छूत की बीमारी से दो लोग बहुत डरते थे. सितारों 
का इत्म सच्चा है और सीखने में मश्ल होगा स्थगित हो चुका. श्रीअत-के अनुसार कोई बीमारी छूत की नहीं होती, गाजी एक || 
ध्यक्ति की बीमारी उड़कर बैसी ही दूसरे में वहीं पहुंचती. तत्वों की ख़रादी और हवा वगैरह की हस्तियों के असर से एक बसूत में 
बहुत से लोगों को एक तरह वी बीमारी हो सकती है लेकिव बीमारी के कारण हर एक में अलग अलय हैं किसी की वीमरी किसी 
दूसरे में वहीं पहुँचती. 

(१४) अपनी ईद की तरफ़ और हज़रत इब्बाहीम अलैहिस्सलाम की छोड़ गए, आप बुतखाने में आए. 

(१४) यादी उस खाने की जो तुम्हारे सामने रखा है, बुतों वे इसका कोई जवाब व्‌ दिया और वो जवाब ही क्या देते, तो आपने | 
फ़रमाया. ह  . 
(१५) इसपर भी बुतों की तरफ़ से कुछ जवाब न हुआ वो बेजान पत्थर थे जवाब क्यू देते. ' 

(१६) और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वे बुतों को मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, जब काफ़िरों को इसकी ख़बर पहुंची. 
(१७) और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम तो इद चुर्तों को-पूजते हैं तुम्‌ इक तोड़ते हो. 

(१८) तो पूजवे का मुस्तहिक्त वह है न चुत. इसपर दो हैरान हो गए और उत्‌ से कोई जवाब व्‌ बर आया. 
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फरमाया/१६११४४ और उन्हें और उनकी क़ौम/? को बड़ी ६८0८ ८८६८० बक्छ क 
सख़्ती से निजात वख़्शी११६११५$७ और उनकी हमने मदद; पा दम 
फ़रमाई? तो वही ग़ालिब हुए/०६११६७ और हमने उन ॥ 50००४ 9 &2/250 ७८४४४ ५०० 
दोनों को रोशन किताब अत्ता मम और आम 0] े 
उनको सीधी राह विखाई६११८)७ और पिछलों में उनकी य्र कक "७ उट 
तारीफ़ वाक़ी रखीई११५७ सलाम हो मूसा और हारून,परई१२० & £02०८72५४७। ७ ५७2४ ७५० 
७८३७-०० :० 3॥358] ७ ८५०४ ०: 


वेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों कोई१९१$ वेशक वो 

दोनों हमारे उत्तम दर्जे के ईमान के पूरे बन्दों में हैं ९ ट न 

और वेशक इलियास पैगम्वरों से है।ै॥€१२३$ जब उससे. £ ७४ ८“) व ७४2/6+ | ५२५४०४८५४”; 
अपनी क्ौम से फ़रमाया तुम डरते नहीं/१६१२४ऐ | 2/38७०८८४४ ४ २.8) 4 3 ७८७७-४४ | 
वअल को पूजते हो और छोड़ते .हो, सवसे अच्छा पैदा | हर ज़्र दा 9 5 278 55६ ९ 
करने वाले११२५> अल्लाह को जो रव,है तुम्हारा और बे के के हे ८ के 2 ्>< 
तुम्हारे अगले वाप दादा का*१६१२६७ फिर उन्होंने उसे. ॥ ०७0०: +8० ४ 85% . ७८/४५४॥४५ / 
झुटलाया तो वो ज़रूर पकड़े आएंगे?१६१२७) मगर अल्लाह. (8८..५9 ७ 5८४८5: ७८०. 5॥ .॥2:..॥ 
के चुने हुए बन्दे११६१२८४ और हमने पिछलो में उसकी . ४ जा ्र्वाफु गा 
सना (प्रशंसा) वाक़ी रखीई१२९>७ संलामा हो इलियास हे 8 (5: 308६8 )७०/-४ ९ ०.4 ».८ 
पर६१३०) बेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों क्रो:३४8...॥ ६४ ७४४ &॥4७०८०००३२॥॥ ६.८८ 5.५ ५6! 
बेशक वह हमारे उत्तम दर्ज के ईमान के पूरे बंन्दों में हुउज एड इटाउट। / 
हैई१३२$ और बेशक लूत पैगम्वरों में हैई१३३क जब कि. | -+ह 2 /2०१८ 
हमने उसे और उसके सब घर वालों को निजात बड़्शीई१३४) न 

































































।| (१९) पत्थर की तीस गज़ लम्बी, बीस गज़ चौड़ी चार दीवारी फिर उम्रको लकड्ियों स्‌ भर दो और उनमें आग लगा दो यहाँ तक 
कि आग ज़ार पकड़, 

(२०) इज़ेरत इब्रहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में सलामत रखकर, चुनांन्चे आग से आप सलामत्‌ बरामद हुण, 

॥ (२१) इस दारूल कुफ़ से हिजरत करके जहाँ जाने का मेरा रद हुक्म द. 

(२२) चुर्नान्चे अल्लाह के हुक्न से आप शाम प्रदेश में अर्ज़े मुक़इसा के मक़ाम्‌ पर पहुंचे तो आपने अपने रब से दुआ की 

(९४) यादी तरें ज़िक का इक्तिज़ाम कर रहा हूँ और नवीया का सत्राव्‌ सच्चा होता है और उनके काम्‌ अल्लाह के हकम से हुआ करते हैं 
(२४) यह आपने इसलिये कहा था कि बेटे को ज़िल से चहशत न हो और अल्लाह के हकक्‍म की इताअत के लिये वह दिल से नैया[र 
हों चुनांन्वे इस सुपुत्र ने अल्लाह को रज़ा पर फ़िदा होने का भरपूर शीक्र से इज़हार किया 

(२५) ये वाक़िआ मित्रा में वाक़े हुआ और हज़रत इंब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे के गले पर छुरी चलाई. अल्लाह की कुदरत कि 
छुरी न कुछ भी काम व्‌ किया 

(२६) इताअत व फ़्र्म॑बरदारी चरम्‌ सीमा पर पहुंचा दी. वटे को जिक के लिये बिना हिंचकियाए पेश कर दिया. वस अब इतना काफ़ी है 
(२७) इसमे इख़्तिलाफ़ है कि यह बेटे हज़रत इस्माईल हैं या हज़रत इस्हाक, लेकिन प्रमाणों की शक्ति यही बताती है. कि ज़िल होने 
वाले हज़रत इस्माईल ही हैं और फ़िदिये में जन्नत से बकरी भेजी गई थी जिसको हज़्रत इब्राहीम अलैंहिस्सलाम ने ज़िकछ फ़रमाया 
(२८) हमारी तरफ़ स्‌ 

(२९) ज़िब्ह के वाक़ए के बाद हज़रत इर्हाक॑ की ख़ुशख़बरी इस की दलील है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही ज़बीह हैं 
(३०) हर तरह की ब्रकत, दीगे भी और दुनियादी भी और ज़ाहिरी ब्रकृत्‌ यह है कि हज़रत झ्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में बहुतात 
को और हज़रत इस्हाक़ अलैहिस्सलाम की न्रल से बहुत से नदी किये . हज़रत यूअक्रूब से लेकर हज़रत ईसा अलैडिस्सलाम तक 

(३९) यात्री ईमान वाला 

(३२) यानी काफ़िर, इससे मालूम हुआ कि किसी बाप के बहुत सी फज़ीलतों के मालिक होने से औलाद का भी वैसा ही होना 
लाज़िम नहीं, यू अल्लाह तआला की शानें हैं, कभी नेक से नेक पैदा करता है, कभी दद से दद, कभी बद से नेक, व औलाद का 
बंद होना बाप के लिये सेब हाँ, न बार्पो को बदी औलाद के लिये. 























सूरए साफ़्फ़ात- चौथा रूकू 


उर्ह नबुनत्‌ और रिप्नालत अता फ़रमाई. 





0) कि उ 











मगर एक वुढ़िया कि रह जाने वालों में हुई9४६१३५ह फिर 
दूसरों को हमने हलाक फ़रमा दिया११६१३६$ और बेशक 
तुम? उन पर गुज़रते हो सुब्ह कौई१३७$ और रात 
में? तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं११६१३८) 
पाँचवां रूकू 

और वेशक यूनुस पैग़म्वरों से हैई$४९७ जब कि भरी,किश्ती 
की तरफ़ निकल गया/१€ १४०) तो क़ुर॒आ डाला तो ढकेले 
हुओं मे हुआई१४१७ फिर उसे मछली ने निगल लिया और 
वह अपने आप को मलामत करता धा४६१७२३$ तो अगर 
वह तस्बीह़ करने वाला न होता*६१४३+ ज़रूर उसके पेट 
में रहता जिस दिन तक लोग उठाए जाएंगे।४६१७४५ # फिर 
हमने उसे) मंदान पर डाल दिया और वह वीमार था/0६२१४५३ 
और हमने उसपर» कदू का पेंड उगाया/१६१४६७ और 
हमने उसे! लाख आदमियों की तरफ़ भेजा बल्कि 


ज़्यादाई१४७३ तो वो ईमान ले आए५४० तो हमने उन्हें एक जप | 2७५४) ०२ 22) 5 ७८: ३४६ 
वक़्त तक वरतने दिया/*१६५४८> तो उनसे पूछो क्‍या तुम्हारे दा घट हर 
रव के लिये वेटियां हैं?! और उनके- बेटे! १६ १४५९) ' ५२४४४ ०८४ 2०8०१ ४५४ 

हमने मलायका(फ़रिश्तों) को औरतें पैदा क्रिया और वो ८50७5 58८४४ 2 ०880०:2 (॥2 | 


हाज़िर थे!०६५४५०$३ सुनते हो वेशक वो अपने बोहतान 
से कहते हैं€?५१$७ कि अल्लाह की औलाद है और बेशक 
वो ज़रूर झूटे हैं*१५२१% क्या उसने वेटियाँ पसन्द कीं वेटे 
छोड़ करई(१५३) तुम्हें क्या है कैसा हुक्म लगाते हो/*१४६९५४७४ 
तो क्‍या ध्यान नहीं करते।१४६५५५७ 


यागी बनी इसाईत 


हे | 
(६ (०५2. 


हू आय ० हट 


2402४) ७ ०५००।४४६० ४०८०४ ठे 


कि . ह) भ-क्म- 


८. ०. 8 2 मी जज आह व 





नि 


अड चना: १००: तु चूहा 
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(९) 
(४) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 


कि फ़िरओत और उसकी काम के अत्याचारों से रिहाई दी 

क़िज्नियों के मुक़ावल में 

फ़िरओन और उसकी क्रौम पर, ह 

जिसका वयाव विस्तृत और साफ़ और वो हुटूद और अहकाम कौरा की सम्पूर्ण किताब, इस झिताव से मुराद नौरात शरीफ़ है 

जो वअलब॒क और उसके आस पास के लोगों की तरफ़ भेजे गए 

यानी क्य तुम्हें अल्लाड तआला का खौफ़ नही 

बअल उबके बुत का नाम था जो सोदे का था. उसकी लम्बाई बीस गज़ थी, चार मुंह थे. यो उसका बहुत सम्सान्‌ करते थे. 


जिस जूगढ़ वृह था उसका नाम्‌ बक था इसलिये बुअलबफ बना. यह शाम प्रदेश में है. 


| (४०) 
(११) 
(१२) 


उसकी इवबादत्‌ छोड़ते हों. 


जहन्नम्‌ मेँ 
यावी उस क़्ौम में से अल्लाह तआला के बुजुर्म बन्दे जो हज़रतं इलियास' अलैहिस्सलाम पर ईमाव लाए उन्होंने अज़ाब से 


बिजात पाई 


| (१२) 
(१४) 
(१०५) 
(१६) 


(१७) 


2) 


अज़ाब के अन्दर. 
यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की क़ौम के काफ़िरों को, 

ए मक्के वालो ै 
यानी अपने सफ़रों में रत दिन तुम उनके खण्डहरों और मंज़िलों पर गुज़ेरते हो 
कि उनसे दसीहत पकड़ो 


सूरए साफ़्फ़ात- पांचवां रूकूँ 
हज़रत्‌ इन अबास और बहव॑ का कॉल है कि हज़्रत यूनुस अलेहिस्सलाम ने अपनी क्नौम से अज़ाब का वादा किया था उसमें 
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नाराए३ सफर (२० 


या तुम्हारे लिये कोई खुली सनद हैब१५६क तो अपनी ॥ 2८29५ ४७५ हि 
किताब लाओ*० अगर तुम सच्चे होई१५७ ह और उसमें । /४८) सा 28.8) ७० प्र ः 
और जिन्नों में रिश्ता ठहराया१० और बेशकःजिन्नों को. ॥ ५ ५०४५४४.९८42४६॥८(४५८४४८:5 | 
मालूम है कि वो?) ज़रूर हाज़िर लाए जाएंगे?१६१५८) 2 7280] 58) 
पाकी है अल्लाह को उन वातों से कि ये बताते हैं११५९छरमगर | कम बल का न न / 
अल्लाह के चुने हुए बन्दे१)६१६०) तो तुम और जो कुछ. ॥-*४| ५५ ७०३०७४ (५. 258०८०७४५८५०॥ | 
अल्लाह के सिवा पूजते हो'0६१६१७ तुम.उसके ख़िलाफ़ | 3 ८ १४ 
किसी को वहकाने वाले नहीं।*४६१६२७ मगर उसे जो भड़कती 
आग में जाने वाला है॥/0६१६३> और फ़रिश्ते कहते हैं न 
गा है एक का कल जाना के ४25 हर १ रे ।क्‍ ६८७५७ ८9४0$80०८४२८॥ ८०४४ 
और वेशक हम पर हुक्म के मुन्ताज़िर प्रतीक्षा मै) मा] ६ है ड 
हैंद१६५) और बेशक हम उसकी तस्वीह करने वाले हैंई१६६/ हर टटट शा: रे 2 ०४2 230: 
और वेशक वो कहते थे७६१६७$ अगर हमारे पास ४००४ ८4६(.. 0४४७ ०४७ ०१६-५ 4०५ 
अगलों की कोई नसीहत होतीः१६२१६८+ तो ज़रूर हम 
अल्लाह के घुने हुए वन्दे होते११६१६९) .तो उसके इन्कारी 
हुए तो बहुत जल्द जान लेंगे।'६१७०७ और बेशक 

हमारा कलाम गुज़र चुका है हमारे भेजें हुए बन्दों के 29८ ४४)5538७०४::22. 5:56 2 
लियेई१७१> कि बेशक उन्हीं की मदद होगी$१७२+३ और 22255 | 
बेशक हमारा ही लश्कर०० ग़ालिब आएगांई १७३७ तो एक बे 7 
वक्‍त तुम उनसे मुंह फेर लो*१६१७४$ और उन्हें देखते 
रहो कि बहुत जल्द वो देखेंगे४/ई१७५३> तो क्या हमारे . 
अज़ाव की जल्दी करते हैंई१७६३ फिर जब उंतरेगा उनके 
आंगन में तो डराए गयों की क्या ही बुरी सुब्ह होगीई १७७७३ 
और एक वक्‍त तक उनसे मुंह फेर लो६१७८ऊँ- और 


ही (४-४ 
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विलम्व हुआ तो आप उनसे छुपकर विकल गए और आपने समुद्री सफ़र का इरादा किया, किश्ती पर सवार हुए. दरिया के बीच 
किश्ती ठहर गूर्ड और उसके ठहरने का कोई ज़ाहिरी कारण मौजूद न था. मल्लाहों ने कहा, इस किश्तों में अपने मालिक से भागा 
हुआ कोई गुलाम है. लाटरी डालने से ज़ाहिर हो जाएगा. पर्चा डाला गया तो आप ही के बाम विकला. तो आएंगे फरमाया कि में 
ही वह गुलाम हूँ और आप पानी में डाल दिये गए क्योंकि दस्तूर यही था कि जब तक भागा हुआ गुलाम दरिया में व्‌ डुवा दिया 
जाए उस चकूत्‌ तक किश्ती चलती ने थी 

(२) कि क्यों निकलने में जल्दी की और क़ौम से अलग होते में अल्लाह के हुक्म का इस्तिज़ार न किया 

(४) यात्री अल्लाह के ज़िक्र की कसरत करने बाला और मछली के पेट में “ला इलाहा इल्ला अन्ता सुहानका इन्नी कुन्ता मिनज़े 
ज़ालिमीन'' पढ़ने वाला. 

(४) यात्री क़यामत के रोज़ तक्‌. 

(५). मछली के पेट से निकाल कर उसी रोज़ या तीन रोज़ या सात रोज़ या चालीस रोज़ के बाद, 

(६) यात्री मछली के पेट में रहने के कारण आप ऐसे कमज़ोर, दुबले और वाज़ुक हो गए थे जैसा बच्चा पैदाइश के चक्त होता 
है, जिस्म की खाल नर्म हो गई थी, बदन प्र कोई बाल बाक़ी न्‌ रहा था. 

(७) साया करने और मकछ्खियों से मेहफ़्ज़ रखने के लिये. 

(८) कद की बेल होती है जो ज़मीन पर फैलती है मगर यह आपका चमत्कार था कि क॒दू का यह दरझ्त लम्बे दरख्तों को तरह 
शाख्र रखता था और उसके बड़े बड़े पत्तों के साए में आप आराम करते थे और अल्लाह के हुकर्‌ से रोज़ाना एक बकरी आती और 
अपना थव हज़रत के दहने मुबारक में देकर आपको सुबह शाम दूध पिला जाती यहाँ तक कि जिस्म की खाल मज़बूत हुई और अपने 
मौके से दाल जमे और जिस्म में ताकत आई. 

(९) पहले की तरह मौसिल प्रदेश मे गैनवा क़ौम के 

(१०) अज़ाब के निशान देखकर (इस का बयान सूरण यूनुस के दसवें रूकू मे गुज़र चुका है और इस वाक़ए का बयान सुरए अम्बिया 
के छट रूकू में भी आ चुका है.) 

(११) यादी उनकी आख़िर उम्र तक उन्हें आसायश के साथ रखा इस बाक़ए के बयाव फ़रमाने के बाद अल्लाह त्‌आला अपने हबीबे 
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इन्तिज़ार करो कि वो वहुत जल्द देखेंगेई१७९)७ पाकी है 
तुम्हारे रव को इज्ज़त वाले रब को उनकी बातों से।१४६१८०७ 
और सलाम है पैग़म्बरों-पर०१६१८१$ और सब ख़ूबियाँ 
अल्लाह को जो सारे जगत का रब हैई१८२३ 


२० व 
सूरए सोंद मक्का में उत्तरी, इसमें ८८ आयतें, पांच र्कू हैं 


पहला रूकू 


अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरवान रहमत वाला! 

इस नामवर कुरआन की क़सम४६१३ बल्कि काफ़िर 
तकब्चुर(घमण्ड) और खिलाफ दुश्मनी) में हैं।६२+ हमने 
उनसे पहले कितनी संगतें खपाई तो अब वो पुकारे/० 
और छूटने का वक्त न थाश६३» और उन्हें इसका अचंभा 
हुआ कि उनके पास उन्हीं में का एक डर सुनाने वाला 
तशरीफ़ लाया" ओर काफ़िर वोले यह जादूगर है बड़ा 
झूटाई४$ क्‍या उसने बहुत ख़ुदाओं का एक ख़ुदा कर 
दिया।? वेशक यह अजीव वात है६५+ और उनमें के सरदार 
चले" कि उसके पास से चल दो और अपने ख़ुदाओं पर 
साबिर रहो वेशक इसमे उस्तका कोई मतलब है६६७ यह तो 
हमने सबसे पिछले दीन नम्तरानियत[ईसाइयत) में भी न 
सुनी?» यह तो निरी नई गढ़त हैई ७ क्‍या उनपर कुरआन 
उतारा गया हम सब में से" बल्कि वो शक्क में हैं मेरी 


किताव से* बल्कि अभी मेरी मार नहीं चखी हे0१६८$ | 


क्या वो तुम्हारे रव की रहमत के ख़ज़ानची हैं! वह 
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अकरम्‌ गल्‍लल्लाहों अलैह चसल्लम से फ़रमाता है कि आप मक्‍क के काफ़िरों से दोबारा ज़िला किये जाने का इन्कार करते की चजह 


पूछिय, चुगांत्ये इरशाद फरमाता है. 


(४२) जैसा कि के और बदी सलमा कौरह काफ़िरों का अकछीदा है कि फ़रिश्ते ख़ुदा की बेटियाँ #. 
(१३) यानी अपने लिये तो वेटियाँ गवारा वहीं करते, बुरी जानते हैं और फिर ऐसी चीज़ की ख़ुदा की तरफ़ निम्वत करते हैं. 


(१४) देख रहे थ्‌, क्‍यों ऐसी बहुदा वात कहते हैं. 
(१५) फ़ासिद और बातिल, 


(१६) और इतना नहीं समझते कि अल्लाह तआला औलाद से पाक और बेनियाज़ है. 


(१७) जिसमे यह सवद हो 


(१८) जैसा कि कुछ मुश्रिकों वे कहा था कि अल्लाह ने जिन्नों में शादी की उससे फ़रिश्ते पैदा हुए (मआज़ल्लाह) कैसे बड़े भारी 


कुफ़ करने दाले हुए 
(१९) यानी इस बड़दा बात के कहने वाले 
(२०) जहन्नम में अज़ाब के लिये 


(२१) ईमानदए, अल्लाह तआला की पाकी बयान करते हैं उन तमाम बातों से, जो ये नावकार काफ़िर कहते हैं. 


(२२) यानी तुम्हारे बुत्‌ सवके सव वो और 
(२३) गुमारह वहीँ कंर सकत 


रा 


(२४) जिसकी किस्मत ही में यह है कि वृह अपने बुरे चरित्र से जहन्नम का मुस्तहिक्र हो कल 
(२५) जिसमे अपन रब को इवादत करता है. हज़रत इले अब्यास रदियललाहों अनुमा ने फ़रमाया कि आम्रमानों मं चालिश्त प्र 
भी जगह़ ऐसी नहीं है जिसमे कोई फ़रिश्ता दमाज़ नहीं पढ़ता हो या तस्दीह न करता हां | 
(२६) यानी मक्का मुक्रंमा[ के काफ़ि और मुथिक्‌ सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैंडे वसल्लेम के तशरीफ लावे से पहल कहा करते 


थे कि --- 


(३) और नबीयें करीम सलल्‍्लल्लाहो अलैहे वसललम से दुश्मती रखते हैं इसलिये सच्चाई को नहीं मावते, 


(६) कि छुटकारा पा सकते, उस वक्त की फ़रियाद बेकार थी . मक्के के काफ़िरों दे उनके हाल से इब्रव हासिल न्‌ कॉ. 
(७) यानी सैयदे आलम सललललहो अलैह रसल्लम. 


जे जा! दर हा एँ ह्हा' 
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इज्जत वाला बहुत अता फ़रमाने वाला है/"१६९७ क्‍या ं 3६ ५ 9 2,९८८: 
उनके लिये है सल्तनत आसमारनों और ज़मीन की और जो (2०: ८2779 ०३ ४५०४ ८ 3:2९: 


कुछ उनके दीच है, तो रस्सियाँ लटकाकर चढ़ न जाएं?१६१०३ ८2५८ ४:०० +* 0७०० -2र/०० ४75४: 
यह एक ज़ेलील लश्कर है उन्हीं लश्करों में से जो वहीं भगा हट | 2 
दिया जाएगा?"६११७ उनसे पहले झुटला चुके हैं नूह की ४ ् हू के कट 
क़ौम और आद और चौमेख़ा करने वाला फ़िरऔन/११६१२३ ४५८ ७५2५०)! 
और समूद और लूत की क्रौम और वन वांले#'थे हैं वो 59 29 (60 
गिरोह?)६१३$ उनमें कोई ऐसा नहीं जिसने रसूलों को न 2 25 72572 ४ 7 ८ 
झुटलाया हो तो मेरा अज़ाव लाज़िम हुआ०१६१४७ कु हा 5३7 3 ग 25,9,$ कल 

दूसरा रूकू ५७-०५, ४2) ७ (४ 5२0५2 
और ये राह नहीं देखते मगर एक चीज़ की जिसे कोई ५ 20 )5 (2८ ५ ६. /४ ८.7) । 
फेर नहीं सकताई१५) और वोले ऐ हमारे रव हमारा हिस्सा 
हमें जल्द दे दे हिसाव के दिन से पंहले'१६९६ ७ तुम उनकी 
बातों पर सत्र करो और हमारे बन्दे दाऊद नेअमतों बाले को 
याद करो बेशक वह बड़ा रूजू करने वाला है// (१७) 
बेशक हमने उसके साथ पहाड़ मुसख़्खर (वशीभूत) फ़रमा 
दिये कि तस्वीह करते/० शाम को और सूरज चमकते११८७ 
और परिंदे जमा किए हुए सब उसके फ़रमॉवरदार 
थे।0६१९७और हमने उसकी सल्तनत को मज़बूत किया 










थे ० #0७ प्न 
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(२७) कोई किताब मिलती, 
(२८) उसकी इताअत करते और इख़लास के साथ इबादत दजा लाते फिर जब तमाम किताबों से अफ़ज़ल और बुज़ुर्गी चाली 
॥ चमत्कारिक किताब उन्हें मिली याती क़ुरआने भमजीद उतरा, 

| (२९) अपने कुफ्र का अंजाम. 

॥ (३०) यानी इंमान्‌ वाले 

॥ (४१) जब तक कि तुम्हें उनके साथ क़िताल यानी जंग करने का हुक्म दिया जाए 

॥ (३२) तरह तरह के अज़ाब दुनिया और आखिरत में. जब यह आयत गाज़िल हुई तो काफ़िरों ने मज़ाक उड़ाने के अब्दाज्ञ मे कहा 
| कि यह अज़ाब कब गाज़िल डोगा. इसके जवाब में अगली आयत उतरी 

(३३) जो काफ़िर उसकी शाद में कहते हैं और उसके लिये शरीक और औलाद ठहराते हैं. 

(३४) जिड़ोंने अल्लाह तआला की त्रफ़ से तोहीद और शरीअत के अहकाम पहुंचाए. इब्सावी दर्जों में सब से ऊंचा दर्जा यह है 
के कप हो और दूसरों की तकभील करे. यह बब्यों की शान है, तो हर एक प्र उन हज़रात का अनुकरण और उद्हें मावता 
लाज़िम है. 






३८ - सूरण साद - पहला खकू 
(१) सरए सोंद का नाम सूरए दाऊद भी है. यह सूरत मक्‍्के में उतरी, इसमें पांच रूकू, अठासी आयतें और सात सौ दत्तीस कलिम || 
और तीत हज़ार सडस॒ठ अक्षर हैं 
(२) जो बुज़ुर्गी वाला है कि ये चमत्कारी कलाम है. 


॥ (७४) यात्री आपकी क़ौम से पहले कि्त्‌नी उम्मतें हलाक कर दीं, इसी घमण्ड और वबियों के व्रिध के कारण, 
(५) यानी अज़ाब उतरने के चकूत उन्होंने फ़रियाद की. 








अब हज़रत उम्र रदियल्लाहो अन्हीं इस्लाम लाए तो मुसलमावों को ख़ुशी हुईं और काफ़िरों को बहुत रंज हुआ. वलीद वि | 





| उफ जज्बुल सी गा एकल क "- जीव पक-का हि जो गए बा ४ _ | का रा न हि] 
४ न न कं न वन न कि ब हा हर 2." गे हि '' हु कि रथ | ४ आग 


7.0 (न ह 


मुग़ीरह ने क्रैश के पच्चीस प्रतिष्ठित आदर्मियों को जमा किया और उल्हें अबू तालिव के पास लाया और उनसे कहा कि तूम हमारे 
सरदार हो और बुजुर्ग हो. हम तुम्हारे पास इसलिये आए हैं कि तुम हमारे और अपने भतीजे के वीच फैसला करदो, उनकी जमाअत 


के छोटे दर्ज के लोगों ने जो आतंक मचा रखा है बृह तुम जावते हो. अबू तालिब ने इज़रत्‌ सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंडे वसल्लम || 
को बुला कर अर्ज़ किया कि ये आपकी क्रौम के लोग हैं और आप से सुलह चाहते हैं आप उनकी तरफ़ से ज़रा सा भी मुंह व फंरिये, ॥ 


सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे व॒स॒ल्लम ने फ़रमाया ये मुझसे क्या चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हम्‌ इतना चाहते हैं कि आप हमें और 
हमारे मअबूदों का ज़िक्र छोड़ दीजिये. हम आपको और आपके मअबूद फी बदगोई के पीछे व पड़ेंगे. हुजुर अलैहिस्सलातो वस॒लल्‍लाम 
ने फ़रमाया क्‍या तुंम एक कलिमा कुबूल कर सकते हो जिस से अश्व और अजम के मालिक और शासक हो जाओ. अबू जहल ने 


हा 


कहा कि एक क्‍या हम दस कलिमे कबूल कर सकते हैं . सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्‍लम ने फ़रमाया कहो ला इलाहा | 


इल्लल्लाह. इसपर वो लोग उठ गए और कहने लगे कि क्या उन्होंवे बहुत से ख़ुदाओं क्या एफ ख़ुदा कर दिया डतवी बहुत सी मख़लूक़ 
के लिये एक ख़ुदा कैसे काफी हो सकता है. 

(९) अबू तालिब की मजलिस से आपस में यह कहते. 

(१०) नसराती भी तीन ख़ुदाओं के क़ाइल थे, ये तो ँक ही खुदा बताते हैं. - | 

(११) मक्का वालों के सैयदे आलम सललल्लाहो अलैहे वस॒ललम के मस्सबे गबुत्यत्‌ प्र हसंद आया और उन्होंने यह कहा कि हम 
में इज़ज्त और बुज़ुर्गी चाले आदमी मौजूद थे उनमें से किसी पर कुरआन न्‌ उतरा, ख़ास हज़रत सैयदुल अम्दिया मुहम्मद मुस्तफ़ा 
सलल्‍लल्लाहों अलैह वसललम्‌ पर उतरा. 

(१२) कि उसके लाने वाले हज़रत मुहम्मद सललल्लाहो अलैंहे वसल्‍लम को झुटलाज़ हैं. , 


(१३) अगर मेरा अज़ाब चख लेते तो यह शक, झुटलाने की प्रदूति और हसद कुछ भी बाक़ी न रहता और गवी सल्लल्लाहों अलैहे || 


बसलल्‍्लम की तस्दीक़ करते लेकिन उस यक्ते की तसदीक लाभदायक न्‌ होती, 


(१४) और क्‍या नबुलत की कुंजियाँ उनके हाथ में हैं जिसे चाहें दें. अपने आपको क्या समझते हैं. अल्लाह तआला और उसको । 


मालिकियत्‌ की नहीं जातते. 


(१५) हिकमत्‌ के तक़ाज़े के अनुसार जिसे जो चाड़े अता फ़रमाए. उसने अपने हबीब सल्लल्लाहो अलैह़े गसललम को नबुच॒त्‌ अता ॥ 


फ़्रमाई तो किसी को उसम॑ दझूल देने और क्यों कैस करने को क्‍या मजाल. ' 
(१६) और ऐसा हम्तियार हो तो जिसे चाहें वही के साथ ख़ास करें और संसार की तदबीरें अपने हाथ में लें और जब यह कुछ 


नहीं तो अल्लाह की हिकमतों और उसके कामों में दख्ल क्यों देते हैं. उ््ें इसका क्‍या हक़ है. काफिरों को यह जबाब देने के बाद 


अल्लाह तआला ने अपने हबीव सल्लल्लाह़ों अलैहे पम्नलल्‍लम से नुसरत और मदद का वादा फ़रमाया है 


(१७) यात्री इत कुरैश की जमाअत उीं लक्करों में से एक है जो आप से पहले दवियों के विरूद्ध ग्रोह बांधकर आया करते थे | 
और यात॑नाएं देत थे. उस कारण हलाक कर दिये गए. अल्लाह तआला ने अपने बंदी सललल्लाहो अजैहे वस॒ल्लम का ख़बर दी कि || 


यही हाल इबका है इल्ें भी हार होगी. चुनांन्दे बद्र में ऐसा है, हुआ. इसके बाद अल्लाड़ त्‌आला ने अपने हवीब सल्लल्लाहों अलैहे | 


बयल्लम्‌ की तसल्ली के लिये पिछले नवियों और उनको कऋ्नौम का ज़िक्र फ़रमाया. 


(१८) जो किसी पर गुस्सा करता था तो उसे लिटाकर उसक चारों हाथ पाँव खींच कर चारों त्रफ़ खूंटों में वंधदा दता था फिर 


उसको पिटवाता था और उस पर तरह तरह की सख्तियाँ करता था., 
(१९) जो शुएब्‌ न की क़ौम से थे. 
(२०) जो नबियों के विरूद्ध जत्ये बांधकर आए. मक्‍के के मुश्रिक उलीं समूहों में से हैं. 


(११) यणी उन गुज़री उम्मतों वे जब नबियों को झुटलाया तो उनपर अज़ाब लाज़िम हों गया. तों उन कमज़ोरों का क्‍या हाल होगा | 


जब उनपर अज़ाब उतरंगा. 


सूरए साँद - दूसरा रुकू 
(१) यानी क्रयामत के पहले सूर के फूंके जाने फी, जो उनके अज़ाब की मीआद है. 


(२) थह नज़र बिन हाश्सि ने हँसी के तीर प्र कहा था, इसपर अल्लाह तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहों अलैहे वसललम्‌ से । 


फ्माया कि ---- 


(३) जिन को इबादत की बहुत कुब्बत दी गई थी. आप का तरीक़ा था कि शक दिव रोज़ा रखते, एक दिन इफ़्तार करते और | 


रात के पहले आधे हिस्से में इबादत करते उसके बाद रात की एक तिहाई आराम फ़रमाते फिर बाकी छटा इबादत में गुज़ारते, 
(४) अपने रब की तरफ़, 
(५) हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तस्वीह के साथ. 


६) इस आयत की तफ़्सीर में यह भी कहा गया है कि अल्लाह तआला ने हज़रत दाऊद अलैंहिम्सलाम के लिये पहाड़ों को ऐसा || 
5. रे 


मुसख्ख़र यात्री वशीमृत किया था कि जहाँ आप चछते साथ ले जाते. (मदार्कि) शी 


(७) हज़रत इने अब्बास रदियल्लाह़ों अदुमा से रिवायत है कि जब हज़रत वाऊद अलैहिस्सलाम तरबीह करते तो पहाड़ भी आपके || 


न न बा 
8. | बह मान्य 8 ॥ _ ७ पिन चना: -डा या, के उ७ आन ७ 
| आन कर; 
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और उसे हिकमत(बोध) ० और क़ौले फ़ैसल दिया"४६२०७ 
और क्या तुम्हें?! उस दावे वालों की भो ख़बर आई, जव 
वो दीवार कूद कर दाऊद की मस्जिद में आए09५२१) 
जव वो दाऊद पर दाख़िल हुए तो वंह उनसे घबरा गया 
उन्होंने अर्ज़ की डरिये नहीं हम दो फ़रीक़[(पक्ष) हैं कि एक 
ने दूसरे पर ज़ियादती की है?) तो हममें सच्चा फैसला 
फ़रमा दीजिये और हक़ के ख़िलाफ़ न कीजिये और हमें 
सीधी राह वताइये६२२* बेशक यह मेरा भाई है/४ इसके 
पाप्त निन्‍्यानवे दुंवियां है और मेरे पास एक दुंबी, अब यह 
कहता है वह भी मुझे हवाले करदे और बात में मुझ पर 
ज़ोर डालता है६२३३ दाऊद ने फ़रमाया बेशक यह तुझ 
पर ज़ियादती करता है कि तेरी दुंबी अपनी दुंबियों में 
मिलाने को मांगता है, और बेशक अक्सर साझे वाले एक 
दूसरे पर ज़ियादती करते हैं मगर जो ईमान लाए और 
अच्छे काम किये और वो चहुत थोड़े हैं+ण अब दाऊद 


आन कल नन्‍॑थम_+- प--०->-_-_-_-_-+>+ अ-न--+-+-न्‍«न्‍+«मन बनने 
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है 0 आल आ। ४६ ! रथ 
292 >१ ०७ हट 5, | [)+८ 
202 हि कली पैन ॥ कीं छ दर्द हा 


घ्रीव- ५६४ 2 


33 6॥%9 2522 | ७००४४ (४ 


2 500 
॥ 20५ 689 (५४3 8:57 ५४७४ 68 | 
2॥8:2७.)४3| 


क्री ८ कक. आल कह हु 


ा 20. 5 ५ ० ००५०). गे 


ही न का ९ एड़ी वजन टी नी नही डी 
4) 00५ » 203 २६55७ 8८.5 3 5>5 


समझा कि हमने यह उसकी ज़ांच की धी१*० तो अपने रव 
से माफ़ी मांगी और सज्दे में गिर पड़ा ै१ और रूजू 
लायाई२४७ तो हमने उसे यह माफ़ फ़रमाया, और वेशक 
उसके लिये हमारी बारगाह में ज़रूर नज़्वीकी और अच्छा 
ठिकाना है २०७ ऐ दाऊद बेशक हमने तुझे ज़मीन में नायब 
किया? तो लोगों में सच्चा हुक्म कर और ख़्वाहिश के पीछे 
न जाना कि तुझे अल्लाह की राह से बहका देगी बेशक वो 


हा के 5 "| 
| &/( ५५ ४) 2॥४१ ७ ५2८ ६3 & 5 





दि, ८5 


हक माना 





साथ तरवीह करते और पक्षी आपके पास जमा होकर तस्वीह करते. 
(८) पहाड़ भी और पक्षी भी. ४ 

(९). फ़ौज और लश्कर की कसरत अता फ़रमाकर, हज़्स्त इने अचास रदियल्लाहो अचुमा ने फ़रमाया कि धरती के वादशाहों में हज़रत दाऊस ॥ 
| अलैहिस्सलाम की बड़ी मज़बूत और ताकतवर सल्तनत थी, छत्तीस हज़ार मर्द आप की मेहराव के पहरे पर मुक़्रर थे 

॥[(१०) यात्री नबुब॒त , कुछ मुफस्सिरों ने हिकमत को तफ़्सीर इन्साफ़ की है, कुछछ ने अल्लाह की क्रिताब का इल्म, कुछ ने फ़िक्ह, 
|| कुछ ने सुन्नत्‌, (जुमल) | 

(११) क़ौले फ़ैसल से इल्मे क़॒ज़ा मुराद है जो सच और झूठ, सत्य और असत्य में फर्क और तमीज़ कर दे 

(१२) ऐ सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैका वंसल्‍्लम्‌ 

(१३) ये आने वाले, मशदूर क़ौल के अनुसार, फ़रिश्ते थे, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सिलाम को आज़मायश्‌ क लिये आए थे 
(१४) उबका यह क्ौल एक मसअले की फ़र्ज़ी शक्ल पेश करके जवाब हामिल करना था और किसी मसअले के बारे में हकम मालम 
करने के लिये फर्जी सूरतें मुक़॒रिर कर ली जाती हैं और निर्धारित व्यक्तियों की तरफ़ उनकी निस्‍्वत्‌ कर दी जाती है. ताकि मसअले 
के बयान बहुत साफ़ तरीक़े पर हो और इबहाम्‌ बाक़ी व्‌ रहे. यहाँ जो मसअले की मृरत ड़त फ़रिश्तों ने पेश की इस से मक़सूद हज़रत 
| दाऊद अलैहिस्सलाम को तवज्जह दिलाना था इस बात की तरफ़, जो उल्ें पेश आइं थी और वह यह थीं कि आपकी ९५ बीत्रियाँ 
|| थीं. इसके वाद आपने एक और औरत को पयाम दे दिया जिसको एक मुसलमान पहले से पयाम दे चुका था लेकिव आपका संदेश 
॥ पहुंचने के बाद औरत के आज़ीज़ श्श्तिदार दूसरे की तरफ़ इल्त्फ़ात करने वाले कब थे. आपके लिये राज़ी हो गए और आपसे विकाह || 
हो गया. एक कोल यह भी हैं कि उस मुसलमान के साथ बिकाह हो चुका था, आपने उस मुसलमान से अपनी शावत्‌ का इज़हार 
किया और चाहा कि वह अपवी औरत को तलाक़ दे दे. वह आपके लिहाज़ से मगा न्‌ कर सका और उसने तलाक़ दे दी. आपका 
| निकाह हो गया. औरर उस ज़माने में ऐसा मामूल था कि अगर फ्िसी द्यक्‍्ति को किसी औरत की तरफ़ ग़चत होती तो उसके शीहर 
॥ से इस्तिदआ करके तलाक़ दिलवा लेता और इद्देत के बाद निकाह क्र लेता. यह कात न तो शरअई तौर पर नाजायज़ है न्‌ उम्र ज़माने 
| को रस्म और आदत के खिलाफ, लेकिन दबियों की शान्‌ बहुत ऊंची होती है इसलिये यह आपके ऊंचे मन्सब के लायक़ न था तो 
अल्लाह की मर्ज़ यह हुई कि आपको इसपर आगाद़ किया जाए और उसका सबब यह पैदा किया कि फ़रिश्ते मुदर्ह और महआ अलैह 
|| की शक्ल में आपके सामने पेश्‌ हुए. इस से मालूम हुआ कि अगर बुजुर्गों से कोई लगज़िश सादिस् हा और कोई बात शाव के खिलाफ़ 


आप कब न 


जो अल्लाह की राह से बहकाते हैं उन के लिये सख्त अज़ाब (१८ +ह 2 < 9,“ पट 2 ली 

है इस पर कि वो हिसाब के दिन की भूल वैठे/२)६२६३ । ० ०००४ 480 07४“ ७ | 
तीसरा खूकू 

और हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच 

है बेकार न वनाएं, यह काफ़िरों का गुमान हैं? तो काफ़िरों 25००४४:४५॥ ८ (८ 94.22 

को ख़रावी है आग सेई२७३ क्या हम उन्हें जो ईमान लाए छाए तय 

और अच्छे काम किये उन जैसा करदें जो ज़मीन में फ़साद ७27०० ८४४५) “02220 4०6 

फेलाते हैं या हम परहेज़गारों को शरीर वेहुक्मों के वराबर 20208 ५0575 20 :7:2॥5:0/८5 

ठहराएं४४२८७ यह एक किताव है कि हमने तुम्हारी तरफ़ | ट्र 5 

उतारी» बरकत वाली ताकि इसकी आयतों को सोचें और ॥ '9$१७३८2५/४| । 

अफू्लमन्द नसीहत मानें६र२९$ और हमने दाऊद को" | | 


सुलैमान अता फ़रमाया, क्‍या अच्छा बन्दा, वेशक वह बहुत आल पा 7 


रूजू लाने वाला/१६३०$ जब कि उसपर पेश किये गए से क्य से नम ' कक 

तीसरे पहर को» कि रोकिये तो तीन पाँव पर खड़े हों चौथे. ॥ 9350 (2588 0:26 (६५% 
सुम का किनारा ज़मीन पर लगाए हुए और चलाइये तो हवा 4 20 20 0 
हो जाएं१€३१) तो सुलैमान ने कहा मुझे उन घोड़ों की की 7 ३2 

महत्वत पप्तन्द आई है अपने रब की याद के लिये? फिर ४१० 3५.3 ००० ४००७] ("० +ट 
उन्हें चलाने का हुक्म दिया यहाँ तक कि निगाह से पर्द में (98 ७८.५॥॥ ८: 3 (60० 52/208:< | 
छुप गए/६ ३२३ फिर हुक्‍्स दिया कि उन्हें मेरे पास वापस ब्डप्नलनमनक नम मम८_ ै 
लाओ तो उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने 

लगा"९६३३) और बेशक हमने सुलैमान को जांचा०१ 

और उसके तख़्त पर एक बेजान वदन डाल दिया? ३४३ 

फिर रूजू लाया ७५ अर्ज़ की ऐ मेरे रब मुझे वलह्श दे और 

मुझे ऐसी सल्तनत अता कर कि मेरे वाद किसी को लायक़ 

न हो» बेशक तू ही है बड़ी देन वाला६३५७$ तो हमने हवा 





बाके हो जाए तो अदव यह हैं कि आलोचगात्मक ज़्बान ने खोली जाए इल्कि इस वाकए जुसा एक दाकृए को कल्पना करक॑ उसकी 
नि्सवत्‌ जानकारी हासिल करने के लिये सवाल किया जाए और उनके आदर और सम्माव का भी ख़्यालू रखा जाए और यह भी 
मालूम हुआ कि अल्लाह तआला मालिकों मौला अपने गबियाँ की गेसी इज़्ज़्त फ़रमाता है कि उनको किसी बात पर आगाह करने 
के लिये फ़रिश्तों को इस तरीके पर अदव के साथ हाजिर होने का हुक्म देता है, 

॥ (१५) जिसकी ग़लती हो, वैज्िझ्क फ़रमा दीजिये. 
(१६) यात्री दीनी भाई. 

| (१७) हज़्रत दाऊंद अलैहिस्सलाम की यह द्वात सुनकर फ़्रिश्तों में से एक ने दूसरे की तरफ़ देखा और मुस्कुरा के दो आसमान: 
की तरफ़ रवाना हो गए । 
(१८) और दुम्बी एक क्लनाया था जिस से मुराद औरत थी क्योंकि निमावबे औरतें आपके पास होते हुए एक और औरत की आपने 
ख्वाहिश को थी इसलिये दुम्बी के पैराए में सवाल किया गया जब आप ने यह समझा. 
(१९) इस आयत से साबित होता हैं कि नमाज़ में रूकू करना तिलावत के सज्दे के-क्रायम्‌ मुकाम हो जाता है जब कि नियत की 
जाए 
(२०) ख़ल्क़ की तदबीर पर आपको मामूर किया और आपका हुक्म उनमें गाफ़िजश फ़रमाथा द 
(२१) और इस वजह से ईमान से मेहरूम रहे. अगर उन्हें. हिसाब के दिव का यकीन होता तो दुनिया ही में ईमान ले आते. 


सूरए साँद - तीसरा रूकू. - 
॥ (9) आग्रचे वा साफ़ साफ़ यह न कहें कि.आसमान और ज़्मीव और- तमाम दुनिया बेकार पैदा की गई लेकिन जूब्‌ कि दोबारा 
उठाए जाने और जज़ा के इन्कारी हैं ता नतीजा यही है कि जगंत की 'सृ्ठि को बेकार और वे फायदा मार्ने ; 


२-0 व -आपप८पररआ:-महललाहाा 5 < 
ढ 








(५ हू तप 
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उसके बस में कर दी कि उन्चके हुक्म से नेर्म नर्म चलती! 22088 (०7 ६९८ के 
। 00968 ८७४ &26:2, 702: 2004 


जहाँ वह चाहताई३६) और देव बस में कर दिये हर मम 
मेमार*० और गौताख़ोर१६३७) और दूसरे और बेड़ियों. | ७०५०8 ८0:58 ८८ ०६७५ 2%£5 5 5 | 


में जकड़े हुए?»६३८७ यह हमारी अता है अब तू चाहे तो (2. ला न 
हु (/००७४ 220/.& 
एहसान कर" $) या रोक रख 5) तुझ घर॒कुछ हिसाब (20). 3 63 ७. । 9 | (3.५० ड 











पप्यैत 


न ही 


जज 





नहीं ६३९» और बेशक उसके लिये हमारी बारगाह में ज़रूर. » हे ४५१०४४४॥७००००-८५८४/४० : 
नज़्दीकी और अच्छा का हैई४०) (0 (>। न रे ८...८-0 (भय) ४॥ 3.22 | 4६, ४5 | 
हर पा 3 0 5 0] 2 ॥ 


और याद करो हमारे बन्दे अय्यूब को जब उसने अपने रब ््क्च्छः्खकात 
को पुकारा कि मुझे शैतान ने तकलीफ़ और ईज़ा लगा ८02 3प्ज (७५४१ थे । 
दी/»६४२) हमने फ़रमाया ज़मीन पर अपना पाँव मार 2. ८.५४ ४६८2० 2, , 35, ७०2./०॥ 2.50 
















यह है ठण्डा चश्मा नहाने और पीने को७€४२१ और 20 ब5 5 
हमने उसे उसके घर वाले और उनके बरावर और अता 7“? 5 रे ८ 0४००३५०७५ ०७८६४ ४५ न्‍ 
फ़रमा दिये अपनी रहमत करने! और अक्लमन्दों को | 25 ५32903(3%४-७ (057: 00028 ७५०३! 
नसीहत को६४३$ और फ़रमाया कि अपने हाथ में एक ८८2४३ 42९ 20% ५०८ ड ६ ०,८2५॥ (५५१0) 


झाड़ लेकर उससे मार दे/? और क़सम न तोड़, बेशक हमने ८ 0 2422 7 आल 
उसे साविर पाया, क्‍या अच्छा बन्दा'2 बेशक.वह बहुत रूजू है. >> 3) 0४०० ८४ ० (४४१ 82५0 | 


लाने वाला है(४४» और याद करो हमारे बन्दों इब्राहीम £ ८2 ०८ ५0 «200 ४#३४ | 
और इस्हाक़ और यअकुब कुदरत और इल्म वालों को१६४५) . ४ 5222 ०5 कक्‍नाओ क 220 
बेशक हमने उन्हें एक खरी बात से इम्तियाज़ (विशेषता) >> 
बख़्शा कि वह उस घर की याद है(2६(४६५ और बेशक वो 

हमारे मज़्दीक चुने हुए पसन्दीदा हेंई४७) और याद करो 

इस्माईल और यसआ और ज़ुलकिफ्ल कोश और सद 

अच्छे हं६४८) 


॥ (२) यह बात बिल्कुल हिकमत के खिलाफ, और जो व्यक्ति जज़ा का क्रायल नहीं वह फ़सादी और इग्लाह करने वाले और बदकार 
| और प्रहेजगार को ब्रबार क़रार देगा और उन में फ़ेर्क न करेगा . काफ़िर इस जिहालत में गिरफ़तार हैं. कुरैश के काफ़िरों ने 
॥ मुसलमानों से कहा था कि आख़िरत में जो नेअम॒तें तुम्हें मिलेंगी वही हमें भी मिलेंगी. इसपर यह आयत्‌ उतरी और इस्शाद फ़रमाया 
गया कि अच्छे बुरे, मूमिव और काफ़िर को दराव्र कर देगा हिकुमत कम तक़्ाज़ा नहीं, काफ्रों स्तर ख़याल ग़लत है. 
(३) यानी कुरआन शरीफ, 
(४) लायक बेटा, 
।(५) अल्लाह तआला की तरफ़ और सारे वक्त तस्वीह और ज़िक्र में मश्यूल रहने बाला. 
(६) ज़ोहर के बाद ऐसे घोड़े 
(७) ये हज़ार घोड़े थे जो जिहाद के लिये हज़रत सुलैमान्‌ अलैहिस्सलाम की खिदमत में ज़ोहर के बाद पेश्‌ किये गए 
| (८) यानी में उनसे अल्लाह की रज़ा और दीन की क़ुब्बत और ताईद के लिये महब्ब॒त करता हूँ, मेरी महब्यत्‌ उनके साथ दुनिया 
है की ग्रज़ से नहीं है. (तफ़्सीरे कबीर) ह 
| (९) यानी जज़र से ग़ायब हो गए 
[| (१०) और इस हाथ फ़ेरने के कुछ कारण थे, एक तो घोड़ों की इज़्ज़्त और बुजुर्गी का इज़हार कि वो दुश्मन के मुकाबले में बेहतरीव 
मददगार है, दूसरे सल्तनत के कामों की ख़ुद दिगरानी फ़रमाना कि तमाम काम करने वाले मुस्तड़द रहें, तीसरे यह कि आप घोड़ों 
के अहवाल और उबके रोगों और दोषों के ऊंचे माहिर थे, उनपर हाथ फैर कर उनकी हालत का इम्तिहान फ़रमाते थे. कुछ मुफ़्स्सिरों 
ते इन आयतों की तफ़्सीर में बहुत से ऐसे वैसे कौल लिख दिये जिन की सच्चाई पर कोर्ड प्रमाण वहीं और वो केवल हिकायतें हैं 
जो मज़बूत प्रमाणों के सामने किसी तरह क्रुबूल करने के योग्य नहीं और यह तफ़णीर जो ज़िक्र की मई, यह इबारत कुरआन से बिल्कुल 
॥ मुताबिक है. (तफ़्सीरें कबीर) 
(११) बुख़ारी व मुस्लिम शरीफ़ मे हज़रत अबू हुरैरा रदियलल्‍लाहों अन्हों की हदीस है सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वृसज़्नम ने 
फ़रमाया कि हज़रत सुलैमाव अलैहिस्सलाम वे फ़रमाथ् था कि मैं आज रात में अपनी ने बीबियों प्र दौरा ऋरूगा, हर एक हामिला || 
















न्ज्काा 
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यह नसीहत है, और वेशक* परहेज़गारों का ठिकाना [| १५४, (८ ८:28 ८2::20 ६: , 2-3). 
३ ह पा ९0 ५ (९०) ५)4०५०४०/ (2) | 9 32 3...» ः 
भलाई४९७ बसने के वाग़ उनके लिये सब दरवाज़े खुले. । 54७8 ड्ह्छू # का हद 
हुए५०ह उनमें तकिया लगाए” उनमें बहुत से मेवे और ८०५०८ 3. ४27७-3४ हर ै>६००० ९५५४ 
शराब मांगते हें६५१७ और उनके पास वो बीवियाँ हैं कि ॥ ८४.» ५४ 3.७०/:४४8 25 59 (५५ 
अपने शौहर के सिवा और की तरफ़ आंख नहीं उद्ती एक &ीटख ८३५22:525 (23.29 308 
उम्र कीः७ई५२$ यह है जिसका वादा दिया जाता है (0202 0०2४७१:, 20४3 ० 0+ ७५००) ५72“ 
कम न हर (4 क् क््ढी 
हिसाब के दिनई५३$ बेशक यह हमारा रिज़्क है कि कमी. ॥ ६0550 6-0७ ७५ ७४4 ८०७) ०७ | 
ख़त्म न होगा!४६५४$ उनको तो यह है?” और बेशक हज 
सरकशों का बुरा ठिकानाई५५ड़ जहन्नम कि उसमें जाएंगे तो. +- 
क्‍या बिछौना न उनको गे ब. $ ५ 025 न या (2८ धुत है >य 7 | 
क्या ही बुरा विछौना'१६५६ ७ उनको यह है तो इसे च्ें... ॥ 8/7७) ६ 
. खौलता पानी और पीप/७६५७ड़े और इसी शक्ल के ४ हे ९५ ही गा -ह (22१५ ५८:८६ 2८% 235 हर रा 
और जोडे७१४ रू जञट छ उनसे कहां जाएगा पह एर्क और | वन क्‍या पा न्‍ कर 
फौज तुम्हारे साथ धंसी पड़ती है जो तुम्हारी थी0०६५९७... | 79705 6० :0 ९८८४ ४०७० ५५० ४४७./०// 


वो कहेंगे उनको खुली जगह न मिलियो, आग में तो उनको 5 (3 





जा पान मी. ॥ कु हॉकी डी 


०22० 5७७४०५४ (0६ ४११००४४। 


जाना ही है. वहाँ भी तंग जंगह रहें, तावे(फ़रमांवरदार) हे हु 3 (6६. 022:5 
बोले वल्कि तुम्हीं-खुली जगह न मिलियो, यह मुसीवत तुम ८०2५ ४ ५॥॥४५७०५॥ 5 ५७७ ९५००४०१ 


3. वन 


हमारे आगे लाए"१ तो क्या ही बुरा ठिकाना'?१६६०)७ वो. | ६.४: +9028| है. .0-% है (३ ५५ (६(३८, 
बोले ऐ हमारे रब जो यह मुसीबत हमारे आगे लाया उसे 75 ध्ट 2060 ७2८20 बनकर 
आम में दूना अज़ाव वढ़ाई६११ और» वोले हमें क्या हुआ... (#४--२५ ०) ७ कै: 272 06:+०+2.0 | 
हम उन मर्दों को नहीं देखते जिन्हें चुरा समझते थे।१६६२३७ ििड द 

क्या हमने उन्हें हंसी वना लिया" या आँखें उनकी तरफ़ 

फिर गई/११६६३) बेशक यह ज़रूर हक़ है दोज़धियों का 


४ . ॥ 


के डे 


९ ८8 85 शी 2 (7६ 24 56 
5 मो 3 ५ मामी 


व ॥ हे हम के जी ही. (४5४2 १: 
: ४0७० ५७४ ()“ट्रै५४७२१४५2/९ (४५६६ २५ 9७03 ५७४ ()*५२०७४२४०/० ४ ०6-2 2 "४8. 


(7727७ | || 


होगी और हर एक से ख़ुदा की राह के जिहाद करते वाला सवार पैदा होगा. मगर यह फ़रमाते वक्त ज़बाने मुबारक से इन्शाअल्लाह ॥ 
न फ़रमाया (शायद हज़रत किसी ऐसे शएल् में थे कि इसका ख़याल व रहा) तो कोई भी औरत गर्भवती द्‌ हुई सिवाए शक के और ॥॥ 
उसके भी अधूरा बच्चा पैदा हुआ. सैयंदे आलम सल्लल्लाह़ो अलैंहे दसल्लम ने फ़रमाया कि अगर हज़रत सुलैमाव अलैहिस्सलाम ने || 


इन्शाअल्लाह फ़रमाया होता तो उन सब औरतों के लड़के ही पैदा ढोते और यो ख़ुदा की'गह सें जिहाद करते. (बुखारी पारा तेरह, 
किंताबुल अम्बिया) ह ' 
| (१२) यानी अधूरा बच्चा. 


(१३) अल्लाह तआला की तरफ़ इस्तिग्फ़ार करके इन्शाअल्लाह कहने की भूल पर और हज़रत सुलैमाद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ॥ 


की बारगाह़ में. 

(१४) इससे यह मकसद था कि गेसा मुल्क आपके के लिये चमत्कार हो. 

(१५) फ़रमाँबरदारी के तरीके से. 

(१६) जो आपके हुक्म और मर्ज़ी के अनुसार अजीव इमारतें तामीर “करता. 

(१७) जो आपके लिये समव्दर के मोती विकालता. दुनिया में सब से पहले समनदर से मोती जिकालने वाले आप ही. हैं. 


(१८) सस्कश शैताब भी आपके दस में कर दिये गए जिकको आप फ़साद से रोकने के लिये बेड़ियों और ज़ंजीरों मेँ जकूड़वा कुर 


क्रैंद करते थे. 
(१९) जिस पर चाहे. 
(२०) जिस किसी से चाड़े यादी आप को देने और व देने का इख़्तियार दिया'गया जैसी मर्ज़ी हो करें. 


सूरए साँद - चौथा रूकू 


(१) जिस्म और माल में, इस से आप की बीमारी और उसकी सख्तियाँ मुराद हैं. इस वाकुए का तफ़्सीली बयान सूरए अस्बिया | 


के छटे रूकू में गुज़र चुका है. हर 
(२) चुनांन्वे आपने ज़मीन में पादँ मारा और उससे मीठे पी का एक चश्मा ज़ाहिर हुआ और आप से कहा गया. 





हा 





आपसी झगड़ाई ६४४३ 


पाँचवाँ रूकू 


| “ तुम फ़रमाओ०» मैं डर सुनाने वाला हूँ.0 और मअबूंद कोई 


नहीं मगर एक अल्लाह सब पर ग़ालिब (सर्वोपरि)६६५३७ 
मालिक आसमांनों और ज़मीन का और जो कुछ उनके वीच 
है, इज़्ज़त वाला बड़ा बड़श्ने वाला$६६+ तुम फ़रमाओ 
वह बड़ी ख़बर है$६७३ तुम उससे ग़फ़लत में हो(?६६८ 8 
मुझे आलमे बाला की क्‍या ख़बर- थी: जब वो झगड़ते 


थे ६६९७ मुझे तो यही वहीं होती है कि मैं नहीं मगर _ 
रौशन डर सुनाने वाला» जब तुम्हारें रब ने फेरिश्तो से 


. फ़रमाया कि मैं मिट्टी से इन्सान बनाऊंगा।९१६७०ह७ फिर जब 


५ ' " »3 छ5 3| ५८४८! 


| ४ /) 526 5,206॥86/90४ 
(५४६ 2८५४४ ०५०० ८) ७2088 ८५५) 


छ |] ५ 2 8 5 ७५2४ | ५७४: 
५०59 ४ ॥, » ५८-१2, ०8(:७८७४/६-२ 4: 
229० ८४ 3)8॥ .#५ ०७ ०५:४०४ ०) 





है (83०८४.४ न 
| 9०७ (25) ८-४ 5.2 ८5४ ४५८:४:। ५५७ ५१५ 


की कहीं. कजे की 


५९ ही 3 उीडीकि ५७05० 20५04 | नही न हक ५] पर 


में उसे ठीक बना लूं0 और उसमें अपनी तरफ़ की रूह 

_ फूंकूं? तो तुम उस्तके लिये सज्दे में गिरनाई७१+:तो सब 
'फ़रिश्तों ने सज्दा किया एक एक ने कि कोई वाक़ी न रहा 
६७२७ मगर .इब्लीस नेः४ उसने घमण्ड किया ओर वह था 
ही काफ़िरों में११६७३$ फ़रमाया ऐे इबलीस तुझे किस 
धीज़ ने रोका कि तू उसके लिये सज्दा करे जिसे में ने अपने 
हाथों से बनाया क्‍या तुझे घमण्ड-ओ गया. या-तू था ही 
घमण्डियों में१0६ ७४७ बोला में उससे बेहतर हूँ? तूने. 
मुझे आग से वनाया और उसे मिट्टी से पैदा कियाई७५७ , 
फ़रमाया तो जन्नत से निकल जा कि तू रांदा गया।€७६) 
और बेशक तुझ पर मेरी लअनत है क्रयामत तक*५६ ७७) 
वोला ऐ मेरे रब ऐसा है तो मुझे मोहलत दे उस दिन तक 
कि उठाए जाएं0०७६ ७८३ 


०:४2 ८४७० ८:५४४॥ ८५८ ;/22%) 
५352८:552) 02८. ९०८८० 
(2 ४ 27 कक हक ४४ | (8७८७९८८३८:५४ 
हा 2 ७5 जा पं हर 
20 ६ (६५ 503 ८६ ७४५०५ #9 ५ 


| ०७८४० #४ ०.७५ ४:४86)5 ७-५८ 











श्याम 





7 | नी । 


हो टी +-ब्ब्गू जम के 


जम 


।[(३) चुवांत्वे आप ने उससे पिया और गुस्ल किया और तमाम ज़ाहिरी और बातिनी बीमारियाँ और तकलीफ दूर हो गई 

(४) चुनांन्वे रिवायत है कि जो औलाद आप की मर चुकी थी अल्लाह तआला दे उसको ज़िदा किया और अपने फ़ज़ल और 
रहम्‌त से उतने ही और अता फ़रमाए 

|| (५) अपनी बीबी को जिसको सौ ज़रवें मारने की क़स्म खाई थी, देर से हाजिर होने के कारण 

(६) यानी अय्यूब अलैहिस्सलाम 

(७). जिहें अल्लाह तआला ने इल्म और अमल की हिकमद अता फ़रमाई और अपनी पहचाव और फ़रमाँवरदारी पर दृढ़ता अत की 

॥| (८) यात्री आख़िरत की कि वह लोगों की उसी की चाह दिलाते हैं और बहुतात से उसका ज़िक्र करते हैं . दुनिया की महव्ब॒त्‌ 
ने उनके दिलों में जगह वहीं पाई 

| (९) याती उनके फ़ज़ाइल और उनके सब्र को, ताकि' उनकी पाक ख़सलतों से लोग नेकियों का ज़ौक़ व्‌ शौक्र हसिल कर और 
ज़ुलकिफ्ल की न्‌बुब्यत में मतभेद है ;े 

५१०) अआख़िरत में 

(१९) सजे हुए तस्तों प्र. 

॥| (१२) यादी सब उम्र में बराबर, ऐसे ही हुस्त व जवानी में आपस में महत्वत रखने वाले, व्‌ एक को दूसरे से कुण्ज़, व्‌ सश्क, व्‌ हसव. 
| (४३) हमेशा बाक़ी रहेगा. वहाँ जो चीज़ ली जाएगी और ख़ेर्च की जाएगी चह अपनी जगह वैसी ही हो जाएगी. दुनिया की चीज़ों 
है| की तरह फ़गा और नेस्त नाबूद न्‌ होगी 


: ॥ (१४) यागी ईमान वालों को. - थ 


१५) भड़कने वाली आग कि वही फर्श होगी 


॥ (१६) जो जहन्नभियों के जिस्मों और उनके सड़े हुए ज़ज्मा और गापाकी की जगहों से बढ़ेगी जलती बदबूदार 


है (१७) तरह तरह क॑ अज़ाब है 
(१८) हरित इले अब्बास रदियल्लाहो अरुमा ने फ़श्माया कि जूब काफ़िरों के सरदार जहन्नम में दाखिल होंगे और उनके पीछ पीछ |॥ 


5 सं. आशा का. लक फपआओ (७९४ 
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» फ़रमाया तो तू मोहलत वालों में हेई७९७ उस जाने हुए 
वक्‍त के दिन तक*४६८०३ बोला तेरी इज़्जंत की क़सम 
ज़रूर मैं उन सबे को गुमराह कर दूंगाई८१) मगर जो उनमें 
तेरे चुने हुए दन्दे हैं(८२७ फ़रमाया तो सच यह है और मैं 
सच ही फ़रमाता हूँ६८३)» वेशक मैं ज़रूर जहन्नम भर दूंगा 
तुझसे और उनमें से जितने तेरी पैरवी करेंगे. सब 
से६८४) तुम फरमाओ मैं इस कुरआन पेर तुम से कुछ अन्न 
नहीं मांगता और मैं वनावट वार्लो में नहीं६८५) वह तो नहीं 
मगर नसीहत सारे जगत के लिये६८६७ और ज़रूर एक 
वक्त के बाद तुम इसकी ख़बर जानोगे(६८७ 8 

३९- सूरए ज़ुमर - 
सुरए जुमर मक्का में उत्तरो, इसमें ७५ आयतें, आठ रूक्कू हैं. 
पहला. रूकू . 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला “१ 
किताव/» उतारना है अल्लाह इज़्ज़त व हिकमत(बोध) वाले 
की तरफ़ से६१) वेशक हमने तुम्हारी तरफ़" यह किताव 
हक़ (सत्य) के साथ उतारी तो अल्लाह को पूजो निरे उसके ९ 
| ८58: $; ८४: ८ 










| ५०४७८ ४ 
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#कुज ली 
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बै शत 
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बन्दे होकर२» हों ख़ालिस अल्लाह ही की वन्दगी है/ ६ | 
और वो जिन्होंने उसके सिवा और वाली(संरपरस्त) बना 
लिये? कहते हैं हम तो उन्हें/» सिर्फ़ इतनी बात के लिये 
पूजते हैं कि ये हमें अल्लाड के पास नज़्दीक कर दें, अल्लाह 


आम था. मी. 


उनके मानने झाले तो जहन्नम के ख़ाज़िन उन सरदारों से कहेंगे ये तुम्हारे अनुयाड़यों की कौज है जो तुम्हारी तरह-लुम्हारे साथ जहन्नम्‌ 
में धंसी पड़ती है 

(१९) कि तुम ने पहले कुफ़ इस्तियार किया और हमें उस राह पर चलाया 

(२०) याती जहन्नम अत्यत्त बुरा ठिकाना है 

(२९) काफ़िरों के बड़े और सरदार 


(२२) यानी ग़रीब मुसलमानों को और उल्हें वो अपने दीन का मुख़ालिफ़ होदे के कारण श्रीर कहते थे और ग़रीब होने के कारण ॥ 


तुच्ठ समझते थे. जब काफ़िर जड़न्नम में उन्हें न देखेंगे तो कहेंगे दो हमें नज़र क्‍यों नहीं आते 


(२३) और वास्तव में वो ऐस ने थे. दोज़ख़ में आए ही नहीं. हमारा उनके साथ ठट्ठ करता और उनकी हंसी बवगाना बातिल था. || 
(२४) इसलिये वो हमें नज़र न आए या ये मानी हैं कि उनकी तरफ़ से आँखें फिर गई और दुनिया में हम उनके खूत्वे और बुज्ुर्गी ॥ 


को न देख सके 


सतुरए साद - पाचवा रूकू 
(१) ऐ सैयदे आलम सल्मलल्‍लाहों अलैका वसललम, मक्के के काफ़िरों से. 
(२) तुम्हें अल्लाह के अज़ाब का डर दिलाता हूँ. 
(३) यात्री कुरआन या क़यामत्‌ या मेरा डराने वाला रसूल होगा या अल्लाह तआला का वहदडहू ला शरीक लह होना. 
(४) कि मुझ पर ईमान नहीं लाते और क्रुरआन शरीफ़ और मेरे दी को नहीं मानते, 


(५) यानी फ़रिश्ते हज़रत आदन अलैहिस्सलाम के बाद में, यह हज़रत सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम के सच्चे नबी || 


होने की एक दलील है. मुद्दआ यह है कि आलमे वाला में फरिश्तों का हज़रत आदम्‌ अलैहिस्सलाम के बाब में सवाल जवाब करना 
मूझे क्या मालूम होता, अगर में नदी न होता, उसकी ख़बर देना बबुद्यत और मेरे पास वही आने की दलील है. 


(६) दारिमी और तिरमिज़ी की हंदीसों में है मैयदे अलम सल्लल्लॉहो अलैडे वसल्‍लम ने फ़रमाया कि मैं अपने बेहतरीव हालात 


॥ में अपने इज़्ज्त और जलाल वाले रद के दीदार से मूश्रफ हुआ, (हजरत इने अबास रवदियुल्लाहो अकमा फ़रमाते हैं कि मेरे ख़्याल 








उनमें फ़ैसला कर देगा उस बात का जिसमें इख्तिलाफ़(मतभेद) ५ ८१८27 ५५?! 
कर रहे हैं! बेशक अल्लाह राह नहीं देता उत्ते जो झूठा. ०५-०४ ४८४ 


ही हज कह करी के... अली जी हा 


बड़ा नाशुक्रा हो2६३$ अल्लाह अपने:लियेःबच्चा बनाता 9 ७ ६ ५०७१५३ ८००० ७५६०४ ०) ८) 

तो अपनी मख़लूक़ में से जिसे चाहता चुन॑ लेता” पाकी है का प्रात याद, ' 
उसे) वही है एक अल्लाह” सब पर-ग्रालिबई४७ उसने 

आसमान ओर ज़मीन हक़ वनाए संत को दिन' पर लपेटता 


हे अल रात पर लपेटता है) और ०38 ४४४52 & /778 -ठु/५ /०905॥ 
चांद को काम में लगाया हर. एक. एक: ठहराई मीआद--- अर, कट 2700 85७ 
५ मी [एह् बल हा ००० 3 ६ 9०० र<ः ५8४! । 


बन 


के लिये चलता है? सुनता है वही“इंज़्ज़ंत वाला वह़्श्ने ता 5 मद 
वाला हैई५) उसने तुम्हें एक जान से. वनाया** फिर उसी +(६255॥. : (थी 8 ७५५४4 |» 
से उसका जोड़ा पैदा किया और तुम्हारेःलिये.चौपायों में. ॥ हक ८ 22». 
से?9 आठ जोड़े उतारे”» तुम्हें तुम्हारी-मांओं' के पेट में. ८०“ ् 85 कक 42०४ हा 
बनाता है एक तरह के बाद और -तरह”० तीन आअंधेरियों ५3४ ४.. “५००८ 22 (५:2८ (०४८०५ ( ! 
में!) यह है अल्लाह तुम्हारा रव उसी :की वादशाही है » 5 मा 2८262 
(2 । 
उसके सिवा किसी की वन्दगी नहीं फिर कहां फिरे जाते स््रल्द्ड़ा कार आत श/टट बजट 
हो ४१६६७ अगर तुम नाशुक्री करो:तो-बेशक अल्लाह ५१०2) 4.2» 20.0] 4 6५ ४ 
' बेनियाज़ है तुम से! और अपने बन्दों की नाशुक्री उसे ० न 5५ 50 6577276 7 ८822 
पसन्द नहीं, और अगर शुक्र करो तो इसे तुम्हारे लिए पसंद 25 सट्टा: 20 क् 
(१८ 25% ८ 


न लाना - 


कप पक्ष अञज्ज्लज्च्वजव््ववथ्स्‍चए 


की आफ 2 ज 





के फ़रिश्ते किस बहस में हैं . मैंने अर्ज़ किया यारव तू ही दाना है. हुज़ूर ने फ़रमाया फिर श्ख्युल इज़्जत ने अपना दस्ते रहमतो करम्‌ 
मेरे दोनों शानों के दींच रखा और मैं ने उसके फ्रैज़ का असर अपने दिल में पाया तो आसमभाव व ज़मीन की सारी चीज़ें मरे इल्म्‌ 
' || में आगई, फिर अल्लाह त्‌आला ने फ़रमाया या मुहम्मद, क्या तुम जानते कि आलम बाला के फ़रिश्तें किस चीज़ में बहस कर रहे 
हैं. मैं ने अर्ज़ किया, हाँ ऐ रच में जानता हूँ वह कफ्फ़ारों में बहस कर रहे हैं और कृफुफारे ये हैं नमाज़ों के बाद मस्जिद में टहरता 
और पैदल जमाअतों के लिये जागा और जिस वक्‍त सर्दी दुगैरह के कारण पाती का इस्तेमाल वागवार हो उस वक्त अच्छी तरह वुज़ु 
करना, जिसने यह किया उसकी ज़िडगी भी बेहतर, मौत भी बेहत्र. और गुनाहों से ऐसा पाक साफ़ विकलेगा जैसा अपनी विलादत 
के दिन था, और फ़रमाया, एऐ मुहम्मद ! नमाज़ के बाद यह दुआ किया करों “अल्लहुम्मा इन्नी असंअलोका फ़िअलल ग्रैराते व्‌ तर्कल 
है मुन्कराते व्‌ हुल्लल मसाकीने द इज़ा अरदता वि इबादिका फ़ित्‌-नतन फ़क़विदनी इलैका गैरा सुफ्तूनिन”, कुछ रिवायतों में यह हैं कि 
हज़्रत्‌ सैयदे आलम सल्लल्लाहो अरलैहे-बसल्लेम ने फ़रेमाया मुझे हर चीज़ रौशन हा गई और मैंने पहचान ली और एक रिद्ययत्‌ मे 
है कि जो कुछ पूरद और पछ्छिम में है सब मैं ने जान लिया. इमाम अल्लामा अलाऊद्दीर अली बिन मुहम्मद बिव इब्राह़ीम वग़दादी 
जो ख़ाज़िद के नाम से जाने जाते हैं, अपनी तफ़्सीर में इसके सनी ये बयान फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहो 
अलैहे वसललम का सीनए मुवारक खोल दिया और क़ल्बे श्रीफ़ मुतृ्धर कर दिया और जो कोई न जानें उस सद की पहचान आप 
को अता कर दी यहाँ तक कि आपने नअमत और मअरिफ्रद की सर्दी अपने क़ल्बे मुबारक में पाई और जब क़ल्बे श्रीफ़ मुनचर 
है हो गया और सीनए पाक खुल गया तो जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीनों में है अल्लाड़ तआला के दिये से जान लिया 
(७) यानी आदम को पैदा करूंगा हक कप 
(८) यागी उसकी पैदायश तमाम कर दूँ, । 
(९) और उसको ज़िदगी अता कर दूँ. ४ 
(१०) सज्दा न्‌ किया 2. री के 
(१५) यानी अल्लाह के इल्म में " 
। (१२) यावी उस क़ौम में से जिनका शेवा ही घमण्ड “हे 
| (१३) इससे उसकी मुराद यह थी कि अगर आदम्‌ आग से पैँद्रा किये जाते और मेरे बराबर भी होते जब 'भी मैं उल्हें सज्दा न्‌ करता 
| तो फिर उनसे बेहतर होकर उन्हें कैसे सिजदा 
॥। (१४) अपनी सरकशी और वाफ़रमाती और घमण्ड के कारण, फिर अल्लाह ठआला ने उसकी सूरत बदल दी, वह पहले हसीन था 
इज ८5 बंदशक्ल काला मुंह कर दिया गया और उसकी जूरावियत सल्ब कर लीं गई. 
॥.(१५) और क़यामत के बाद लावत भी और तरह तरहें!के अज़ाब भी. 
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| १६) आदम अलैडिस्सलाम और उदकी सत्ताव अपने फ़ना होने के ब्राद जज़ा के,लिये, और इससे उसकी मुसद यह थी कि वह | 
इन्सानों को गुमराह करने के लिये छूट पाए और उनसे अपना बुग्ज़ ख़ूब विकाले और.मौत से बिल्कुल बच जाए क्योंकि उठने के वाद || 


फिर मौत नहीं 

है। (१७) यानी सूर के पहले फूंके जाने तक जिसको ख़ल्क की फ़ना के लिये विर्धारित फ़रमाया गया 

(१९) यानी इन्सानों में से 

(२०) हज़रत इन अज्यास्‌ रदियल्लाहों अहुमा ने फ़रमाया कि माँत के बाद, और एक कौल यह है कि क़्यामत के दिद्‌ 


३९ - सूरए»ज़ुमर -.पंहला. रूकू 


(१) सूरण ज़ुमर मक्‍्के में उतरी सिवा आयत “कुल या इवादियल लज़ीना असरफ्‌” और आयत “अल्लाहों नज़ाला अह्सनल | 


हदीसे'' के. इस सूरत में आठ रूकू, प्रफ़त्तर आयर्ते, एक हज़ार .एक सौ बहत्तर कलिमे और चार हज़ार नौ सौ आट अक्षर है 
(२) किताब से मुराद क़रआन शरीफ़ है जि हा 

(३) गे सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहो अलैका वसलल्‍लम. 

(४) उसके सिद्दा काई इबादत का मुंस्तेहिक्र नहीं, 

(५) मअबूद टहरा लिये. मुराद इससे बुत-परस्त हैं. 

(६) याती बुतों को 

(७) ईमानदासोें को जन्नत में और काफिरों को दोज़र में दाखिल फ़रमा कर 


[(८) झूटा इस बात में कि बुतों को अल्लॉह तआला से वज़्दीक करमे वाला दताए और ख़ुदा के लिये औलाद दहराए और वाशुक्रा | 


ऐसा कि बुतों को पूजे, 


(९) यात्री अगर बिलफ़र्ज़ अल्लाह तआला के लिये औलाद मुमकितर होती तो वह जिसे चाहता औलाद बनाता व कि यह प्रस्ताव | 


काफ़िरों पर छोड़ता कि वो जिसे चाहें ख़ुदा की औलाद करार दें 
(१०) औलांद से और हर उस चीज़ से जो उसकी शाने अक्रदस के लायक़ नहीं 
(११) न उसका कोई शरीक ने उसकी कौई औलाद 


(१२) यणी कभी रात की दारीकी से दिन के एक्‌ हिस्से को छुपाता है और कभी दिन की रौशनी से रात के हिस्से को. मुराद यह 
हैं कि कभी दिन्‌ का वक्‍त घटा कर शत को बढ़ाता है कभी रात घटा कर दिन को ज़्यादा करता है और रात और दिव में से घटने । 


वाला घटते घटते दस घण्टे का रह जाता है और बढ़ने वाला बढ़ते बढ़ते चौदह घण्टे का हो जाता है 
(१४) यानी क़यामत्‌ तक वह अपने निर्धारित निज़ाम पर चलते रहेंगे 

(१४) यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से. 

(१५) यात्री हज़रत हवा को 

(१६) यावी ऊंट, गाय, बकरी, भेड़ से. ु 

(१७) यानी पैदा किये जोड़ों से, मुराद वर और मादा हैं, 

(१८) यानी वुत्फा, फिर बँधा हुआ ख़ूद, फिर गोश्त का टुकूड़ा 

(१९) शक अंधेरी पेट की, दसूरी गर्भ की, तीसरी दच्चे दावी की 

(२०) और सच्चाई के रास्ते से दूर होते हो कि उसकी इबादत छोड़ कर गैर की हंवादत करते हो 





(२१) यायी तुम्हारी ताअत व्‌'इबादत से और तुम ही उसके मोहताज हो, ईमान लावे में तुम्हारा ही नफ़ना है, और काफ़िर हो जाने 


मं तुम्हारा ही नुकसान है 


नि ला आय >-->28-व, बाप व्यू... 8 पाछ के " मृछ पहना ॥ ० [जप जज 


कान खत कहे 





कि | कह कह [कि] श्र 7 4 आप 5९६०६ :व्य ८० -क के ० न पप- 52523 जे 22 43 “के ०. कप आधा हर जे न 


ताक हू फू 





49! हि हज ०१ 
फ़रमाता है'और कोई वोझ उठाने वाली जान दूसरे का | ला कक कक 
वोझ नहीं उठाएगी*9 फिर तुम्हें अपने रंब ही की तरफ़ । 2 ८0:०० को ८22 २५२ -४ ४5 न्‍ 
फिरना है") तो वह तुम्हें बता देगा जो तुम करते थे*०".. | «०0८ ६5) ०८५८४ 2»&5५ कट, 5275 
बेशक वह दिलों की बात जानता हैई७+$ और जब आदमी 4 0 8) 2५003 0 68 
को कोई तकलीफ़ पहुंचती है? अपने रब को पुकारता है . द्र् लक 77 च्क्म्व्क्श 
उसी तरफ़ झुका हुआ» फिर जब अल्लाह ने उसे अपने #४...2 4.4४ 3). 40०४: 
पास से कोई नओमत दी तो भूल जाता है जिस लिये पहले 0 0 0० 
पुकारा था० और अल्लाह के लिये बराबर वाले ठहराने 3 छट तु शा 
लगता है?» ताकि उसकी राह से वहका दे, तुम फ़रमाओरिश॑ ] रा 0:5: या की 
थोड़े दिन अपने कुफ़ के साथ बरत ले+» बेशक तू दोज़खियों 
में हैई८# क्या बह जिसे फ़रमांवरदारी में रात की घड़ियां. #॥ ७४८०. ३7३ ४4६५८ 2१ | 
गुज़री सूजूद और क्रयाम में१*०७ आख़िरत से डरता और ७:८९ 22% ५ ४2० 528 ०! 
अपने रव की रहमत की आस लगाए(॥१ क्‍या वह नाफ़रमानों & ८ ८20) ८09 (७०५०० 445 
जैसा हो जाएगा तुम फ़रमाओ क्‍या बराबर हैं जानने वाले 
और अनजान, नसीहत तो वहीं मानते हैं जो अकुल वाले . 
हैं( ९ 4.50 जक। 

दूसरा रूकू 420॥ _१०79+4८< (5५) 8५.७ 3. |$५-० 


हि ं जज ही ] 


तुम फ़रमाओ ऐ मेरे बन्दो जो ईमान लाए अपने रब से डरो . ॥०८०.८५. 5. 2४ ०००॥ 5%४४4८.४ । 
जिन्होंने भलाई की उनके लिये दुनिया में भलाई है? और .. वि अनन्त य ननवाा 
अल्लाह की ज़मीन फैली हुई है!” साबिरों ही को उनका 

सवाव भरपूर दिया जाएगा वेगिनती/१६१०) . . 





॥ (२२) कि दह तुम्हारी कामयाबी का कारण है. उसपर तुम्हें सवाव देगा और जन्नत अता फ़स्मायणगा 
| (२३) यानी कार्ड च्यक्ति दूसरे के गुनाह में न पकड़ा जाएगा 
॥ (२४) आखिरत में 
॥ (२५) दुदिया में और उसकी तुम्हें जज़ा देगा. 
॥ (२६) यहाँ आदमी से निरा काफ़िर या ख़ास अबू जहल या उतबा बिन रबीआ मुराद है... 
॥ (२७) उसी से फ़रियाद करता है 
॥| (२८) यानी उस सस्ती और तकलीफ़ को, भुला देता है जिसके लिये अल्लाह से फ़रियाद की थी 
(१९) यानी हाजत की पूर्ति के बाद फिर बुत परस्ती में पड़ जाता है 
॥ (३०) ऐ मुस्तफ़ा सलल्‍लल्लाहों अलैका वुसल्लम, उस ,काफ़िर से 
॥ (३१) और दुतिया की ज़िलगी के दिन पूरे कर ले : | 
3 (३४) हज़रत इब्ने अव्यास रदियल्लाहों अहुमा से रिवायत्‌ है कि यह आयत हज़रत अबूबक़ और हज़रत उमर रवियल्लाहों अल्ुमा 
| की शान में गाज़िल हुई और हज़्रत अच्चुल्लाह इब्ते उमर रवदियल्लाहों अछो से रिवायत है कि यह आयत्‌ हज़्रत उस्माने ग़गी 
रदियललाहो अछो के हक़ में नाजिल हुई और एक क़ौल यह हैं कि हज़रत इब्ले मसऊंद और हज़रत आमार और हज़्रत्‌ सलमान्‌ 
| रदियललाहो अनुम के हक़ में उतरी. इस आयत से साबित हुआ कि रात के नफ़ल और इबादत दिन्‌ के नफ़लों से बढ़कर हैं. इसकी 
.॥ वजह तो यह है कि रात का अमल पोशीदा होता है इसलिये वह रिया से बहुत दूर होता है. दूसरे यह कि दुनिया के कारोबार बन्द 
॥ होते हैं इसलिये दिल दिन की अपेक्षा बहुत फारि होता है और अल्लाह की त्रफ़ तवज्जह और पफाग्रदा दिन से ज़्यादा रात मेँ 
 मयस्सर आती है. तीसरे, रात चूंकि राड़त और नींद का समय होता हैं इसलिये उसमें जागवा नफ़्स को कटिव परिश्रम में डालता है 
|| तो सवाबद भी उसका ज़्यादा होगा. 
| (३३) इस से साबित हुआ कि ईमान वाले के लिये लाज़िम हैं कि वृह डर और उम्मीद के बीच हो. अपने करों को कमी पर नज़र 
| करके अज़ाब से डरता रहे और अल्लाह तआला[ की रहमत छा उम्मीदवार रहे, दुनिया में बिलकुल निडर होना या अल्लाह तआला 
| की रहमत से बिलकुल मायूस होगा, ये दोनों क्ुरआने पाक में काफ़िरों की हालतें बताई गई हैं. अल्लाह तआला फ़रमाता है “फ़्ला 
यअमनों मकरतलाहे इल्ल्‌लू कौमुल ख़ासिरून यानी तो अल्लाह को छुपी तदवीर से विडिर नहीं होते मगर तबाही वाले (सूरए अअराफ़ 
| आयत ९९), और इरशाद है “ला यएसो मिन रीहिल्लाहे इल्लल क़ौमुल काफ़िसन'' यानी वेशक अल्लाह की रहमत से वाउम्मीद वहाँ 


अननमा >बनाा-ा-नात-ननाण्ट 2. >-. ने, हट 

















तुम फ़रमाओ/० मुझे हुक्म है कि अल्लाह को पूजूं निरा .. !.. छह: "५ ) 
उसका बन्दा होकर६११$ और मुझे हुक्म है कि में सवसे हल | 0-+। ७ - 2 ८2०४ 
पहले गर्दन रखूं/९६१२७ तुम फ़रमाओ फ़र्ज़ करो अगर ् 232 ।८5| ८3४ 2७४०:४७ ८: हे 
मुझसे नाफ़रमानी हो जाए तो मुझे भी अपने रव से एक वड़े “| » ४ न 
दिन के अज़ाब का डर हे/१६१३७ तुम फ़ेरमाओ में अल्लाह 
ही को पूजता हूँ निया उसका बन्दा होकर$१४ड तो तुम 
उसके सिवा जिसे चाहो पूजो/” तुम फ़रमाओ पूरी हार उन्हें 
जो अपनी जान और अपने घर बाले. क्रयामत के दिन हार पल को नम ता 
बैठे।9 हां हां यही खुली हार है(१५७ उन॑ के ऊपर 'आग के . | 24. 2273 (४-४० । ५००० ८०५ > 
पहाड़ हैं और उन के नीचे पहाड़", इससे अल्लाह डराता.. ॥ 8 23:06 ७८/.2 20-.४| ९ 
अपने बन्दों [११] गत डरो (9२) 97 | श्र, 46 2 
है अपने वन्दों को ऐ मेरे बन्दों तुम मुझ से डरो/०४६१९६७ ला :%४ ७४, 3॥ 2५ 2०2] 
| 


2.) ८५.०८ ० 0). ५ 





उस ता जा. “ यो नाक: जय नाग 


और वो जो बुतों की पूजा से वचें और अल्लाह की त्तरफ़ न -८ 
रूजू हुए उन्हीं के लिये ख़ुशख़बरी है तो ख़ुशी सुनाओ मेरे 0०0४ ७ ५५०४ .( ०505 4 
उन वन्दों कोई१७३ जो कान लगाकर वात सुनें फिर उसके... 

बेहतर पर चरलें*५ ये हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत फ़रमाई और 

ये हैं जिनको अकल है*/ई१८ड - - 


न 







०.) ४८ ५७३८८ ७ | ०४४ 
2 ९ ।७ 5» > :5 5. ०220 24० ०४ 


2(॥॥ | दहन की. बॉ के ५४ (॥०॥ 2022... 
' ७ ०2 7 ७॥93] ४5 23 4 (००४ (3) 


ऑफ आज आप कि टयमकययउ्यन्य-ममामकाम्ण 
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होते मगर काफ़िश लोग. (सूरए यूसुफ, आयत ८७) 


सूरए ज़ुमर - दूसरा रूकू 

(१). फ़रमाँवरदारी की और अच्छे कर्म किये. 

(२) यानी सेहत्‌ और आफ़ियत ु 

(३) इसमें हिजरत की तरगीब है कि जिस शहर में गुनाहों की ज़ियादती हो और वहाँ के रहने वाले आदमी को अपनी दीवदारी 

पर कायम रहना दुशवार हो जाए, चाहिये कि उस जगह को छोड़ दे और वहाँ से हिजरत्‌ कर जाए, यह आयत हृब॒शा के मुहाजिरों 

के हक़ में उतरी और यह भी कहा गया है कि हज़रत जअफर बिन अबी तालिव और उनके साथियों के हक़ में उत्री जिल्हों ने मुसीवतों 

और बलाओं पर सब्र किया और हिजरत की और अपने दीव पर क्रायम रहे, उप्तको छोोड़दा गवारा न किया. 

(४) हज़रत अली मुर्तज़ा रदियललाहों अहो वे फ़रमाया कि हर नेकी करने काले की नेकियों का वज़ेब किया जाएगा, सिवाय सत्र 

करने दालों के कि उन्हें बेअचदाज़ा और बेहिसाव दिया जाएगा और यह भी रिवायत है कि मुसीबत और बला वाले लोग हाज़िर किये 

जाएंगे, न उन के लिये मीज़ान क्रायम्‌ की जाए, न्‌ उनके लिये दफ़्तर खोले जाएं. उत्‌ प्र अज्च और सवाब को बंहिसाब बारिश होगी 

| यहाँ तक्‌ कि दुनिया में आफ़ियन की ज़िन्दगी बसर करने वाले उन्हें देखकर आएज़ू करेंगे कि काश्‌ वो मुसीवत वालों मं स्‌ होत्‌ और 

उनके जिस्म क्रैंचियों से काटे गए होते कि आज यह सत्र का फल पाते, « 

(५) ऐं नबियोंँ के सरदार सल्लल्लाहों अलैका दसल्लम 

(६) ओर फ़रसाँवरदार और ख़ूलूस वालों में मुक़द्दम 'और साविक़ यादी आगे ओर पीछे हों. अल्लाह तआला ने पहले झ़लास 

का हुक्म दिया जो दिल का अमल है फिर फ़रमाँबरदारी यानी अंगों के कामों का. चूंकि शरीअत के अहकाम रसूल से हासिल होते 

हैं वही उनके पहुंचाने वाले हैं तो वो उनके शुरू करने में सव से मुक्कदम ओर अचल हुए. अल्लाह तआला न्‌ अपने रसूल का यह हुक्स्‌ 

तम्बीह की कि दूसरों पर इसकी पावदी न्हायत ज़रूरी हैं और दूसरों को तरगीब के लिय नत्री अलैहिस्सलाम को यह हुक्म 
या गया 

(७) क़रैश के काफ़िरों ने दवीये करीम सललल्लाहों अलैहे वसल्‍लम से कहा था कि आप अपनी क्ौम के सरदारों और अपने 

रिश्तेदारों को नहीं देखते जो लात और उज़्ज़ा की पूजा करते हैं उव॒के रद्‌.में यह .आयत उतरी 

(८) हिदायत ओर तम्बीह के तरीक्र पर फ़रमाया 

(९) यानी मुमराही इम्तियार करके हमेशा के लिये जहन्नम्‌ के मुस्तहिक होगए और जन्नत्‌ की नेअमतों से मेहरूम हो गए जो ईमान 
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। क्या वह जिसपर अज़ाव की बात सावित हो चुकी ' 
निजात वालों के बराबर हो जाएगा तो क्‍या तुम हिदायत 
देकर आग के मुस्तहिक्र को बचा लोगे"'१६१९७ लेकिन वह 
जो अपने रब से डरे/७ उनके लिये बालाख़ाने हैं उनपर 
बालाख़ाने बने» उनके नीचे नेहरें बहें, अल्लाह का वादा 
अल्लाह वावा ख़िलाफ़ नहीं करताई२०)> क्या तूने न देखा 
कि अल्लाह ने आसमान से पानी उत्तारा फिर उससे ज़मीन ' 
में चश्मे वमाए फिर उससे खेती निकालता है कई रंगत 
की? फिर सूख जाती है तो तू देखे कि वह? पीली. पड़ 
गई फिर उसे रेज़ा रेज़ा कर देता है, वेशक, इसमें ध्यान की 
वात है अक्लमन्दों को'१०६२१ $ | 
तोसरा रूकू 
तो क्‍या बह जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिये खोल 
दिया/! तो वह अपने रब की तरफ़ से-नूर पर है" उस 
जैसा हो जाएगा जो संगदिल है तो ख़राबी है उनकी जिनके 
। दिल ख़ुदा की याद की तरफ़ से सख्त हो गए हैं? वो खुली 
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205 नम, जे हरी की ना करी के 40 
































गुमराही में हैदर) अल्लाह ने उतारी सबसे अच्छी किताव७. 05 ८४०.० (2८४४ ०७ २४६५-५ 
कि अव्वल से आख़िर तक एक सी है? दोहरे वयान ॥ 40692 #। ४05 25 ५ 35 2 | 7:55 | 
वाली(9 इससे बाल खड़े होते हैं उनके बदन-पर जो अपने. पल थक 23“ 7002 ; 
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रब से डरते है फिर उनकी खाले और दिल नर्म पड़ते हैं 
ख़ुदा की याद की तरफ़ रगवत में) यह अल्लाह की 
हिदायत है राह दिखाए इससे जिसे चाहे, और जिसे अल्लाह 












लाने पर उरल्ं मिलर्ती, 
(१०) यानी हर तरफ़ से आग उहें घेर हुए है, 
।(११) कि ईमाव.लाएं और मना की हुई बातों से बचें. 
१२) वह काम ने करो जो मेरी गाराज़ी का कारण हो. 
|| (१३) जिसमे उनकी भलाई हो 
| (१४) हज़रत इब्ने अन्यास रदियल्लाहों अरूमा ने फ़रमाया कि जब हज़रत अबू वक्र सिद्दीक् रदियललाहों अडो ईमान लाए तो आपके 
+ पांस हज़रत उस्माव्‌ और अब्दुरहमान विन औफ़ और तलहा और जुबैर और सअद बिन अबी वकक्ास और सईद विन ज़ैद आए और 
| उतसे पूछा. उन्होंने अपने इमाव की ख़बर दी ये. हज़रत भी सुबकर ईमाद ले आए. इन के हक़ में यह आयत उतरी “फ़्वश्शिर 
इवादित्लज़ीना'' ख़ुशी सुताओ मेरे उन बन्दों को जो काबव लगाकर बात सुने ... 
(१५) जा अज़ली बदबख्त और अल्लाह के इल्म्‌ में जहन्नमी है. हज़रत इने अचास रदियल्लाहों अह्ुमा ने फ़रमाया कि मुराद इससे 
अबू लहब और उसके लड़के हैं 
(१६) और उन्होंने अल्नाह तआला की फ़रमाँब्रदारी की 
॥ (१७) यात्री जन्नत की ऊंची मंज़िलें जिनके ऊपर और बलन्ड मंज़िलें हैं 
॥ (१८) पीली हरी सुर्ख सफेद, क़िस्म किस्म की, गेहूँ. जी और तरह तरह के ग़ल्ले. 
॥ (१९) हरी भ्री होने के बाद 

(२०) जो उससे अल्लाह तआला की वहदानियत और कुदरत पर दलीलें कायम करते हैं 

















सूरए ज़ुमर - तीसरा रूकू 
(१) औए उसको हक़ क़ुबूल करने की तौफ़ीके अता फ़रमाई. 
(२) यात्री यक्नीव और हिदायत प्र, रसूल क्रीम सल्लल्लाहों अलैंहे वस॒ललम ने जब यह आयत तिलावत फ़रमाई तो ने 
अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, सीने का खुलना किस तरह होता है फ़रमाया कि जब नर दिल में दाखिल होता है तो वह खुलता है और 
| उसमे फैलादा होता है. सहावा ने अर्ज़ किया इसकी दिशारी कया है. फ्रमाया, जन्नतों की दतिया की तरफ़ मतवउ्जह होना और 










* #०) िड हक 
गुमराह करे उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं<२३# तो क्या. | ८ तक शाह 5706 0 2 
वह जो क्रयामत के दिन बुरे अज़ाब की ढाल न पाएगा | हक >> रा 
अपने चेहरे के सिवा? निजात वाले की तरंह हो जाएगा? उ00ह 98 062५5 4६०० ८७४ 
और ज़ालिमों से फ़रमाया जाएगा अपना कमाया चखो१"ई२४$ | 
उनसे अगलों ने झुटलाया”” तो उन्हें अज़ाबव आया जहाँ से... 
उन्हें ख़बर न थी/१६२५> और अल्लाह ने उन्हें दुनिया | । 
की ज़िन्दगी में रूवाई का मज़ा चखाया?' और वेशक (/7।5 [58७ ८४५३%४ 
आख़िरत का अज़ाव सवसे वड़ा, क्या अच्छा था अगर वो 
जानते*१६२६३१ और वेशक हमने लोगों के लिये इस 
कुरआन में हर क्रिस्म की कहावत वयान फ़रमाई कि किसी. 
तरह उन्हें ध्यान हो!'१(२७ ७ अरबी ज़बान का क़ुरआन/शे +# » 5 ८ 25 22] जज 
जिसमें असलन कजी नहीं/2 कि कही वो छरें११४ २९ रे 








ही अर पी नी जा पद क्‍री 


अल्लाह एक मिसाल बयान फ़रमाता है?) एक गुलाम में ' जा 354 ८0 ८-५७ 0१०४ 8४ /%% | 
कई वदख़ू आक़ा शरीक और एक निरे एक मौला का, क्या 
उन दोनों का हाल एक सा है” स्व ख़्वियाँ अल्लाह 
को» बल्कि उनके अक्सर नही जानते१0६२९७ वेशक ह 
तुम्हें इन्तिकाल फ़रमाना है और उनको भी मरना है॥शई३०७ -' 5 6 ८505 280 ४ ००००5 ०८४७४ ४ | 
फिर तुम क़यामत के दिन अपने रब के पास झगड़ोगे१०६ 3१ $ 5 





दुनिया से दूर रहना और मौत के लिये उसके आबे से पहले तेयार होता. 
(३) नफ्स जब ख़बीस होता ह तो सच्चाई कबूल करने से उस को बहुत दूरी हाजाती हैं और अल्लाह का ज़िक्र सुबन्‌ से उसकी |॥ 
सख्ती और दिल को कटुता बढ़ती है जैसे कि सूरज की गमी से मोम नर्म हो जाता है और नमक सझ़्त होता हैं ऐसे ही अल्लाह के 
ज़िक्र से ईमान वालों के दिल नर्म होते हैं और कार्फ़िरं क दिलों की सर्ती और बढ़ती है. इस आयत से उन लोगों को इब्बत परड़नी 
चाहिये जिन्हों ने अल्लाड़ क ज़िक्र को सकता अपना तरूक़ा वगा लिया है. दो सूऱियां के ज़िक्र की भी मना करते है. नमाज़ां क वाद 
अल्लाह का ज़िक्र करने वालों का भी रोकते हैं और मना करत्‌ हैं. ईसाल सवाद के लिये कुरआन शरीफ़ और कलिमा पढ़ने वालों 
को भी विदअती बताते हैं और उन ज़िक्र की मेहफ़िलों से वहुत घब॒राते हैं. अल्लाह ठआला हिदायत द. 

(४) कुरआन शरीफ़, जा इवारत्‌ में ऐसा फ़सीड़ चलींग कि काई कलाम उससे कुछ विस्बत ही नहीं रख सकता. मज़मून्‌ बहुत सव्‌ 


| भावन जब कि व्‌ कविता है न शअर, निराले हीं अच्दाज़ पर आधारित है और मानती में ऐसा ऊंचे दर्जे का कि तमाम उलूम का जमा 


करन वाला और अल्लाह की पहचान जैसी महान नेअमत्‌ को तरफ ले जाने बाला. 

(५) हस्नों ख़ूबी में. 

(६) कि उसमें ख़शख़ब्री के साथ चेतावबी, और हुक्म के साथ मवाही, और सूचदाओं के साथ आदेश मौजूद हैं 

(७) हज़रत क़तादह रदियल्लाहों अो ने फ़रमाया कि ये अल्लाह के वूलियों की विशेषता है कि अल्लाह क ज़िक्र से जनक वाल 
खड़े होते हैं, शरीर काँपते हैं और दिल चैन पाते हैं. 

(८) वह काफ़िर है जिसके हाथ गर्दन के साथ मिलाकर बाँध दिये जाएंगे और उसको गर्दन्‌ में गल्यझू का रक््‌ जलता हुआ पहाड़ 
पढ़ा होगा जो उसके चेहरे को 'मूनू डालता होगा . इस हाल से आधा करके जहन्नम की आग में गिराया जाएगा. 

(९) यावी उस मुमिन की तरह जो अज़ाब से अम्न और हिफ़ाज़त में हो. 

(१०) यानी दतिया में जो कुफ़ और मरकशी इम्नियार की थी अब उसका बवाल और अज़ाब बर्दाश्त करो, 

(११) यात्री मक्के के काफिरों से पहले काफिरों ने रसूल को झुटलाया. 

(१२) अज़ाब आने का ख़तरा भी न था, ग़फ़्लत में पट्टे हुए थे. 

(१४) किसी क्ॉम को सूरत बिगाड़ीं, किसी को ज़मीद मं धृंसाया. 


| (१४) और ईमान लेआते, झुटलात वहीं. 


(१५) और वो नसीहत क़्ुबूल करे की 
(१६) ऐसा फ़सीह जिसने फ़सीह और बलीग़ लोगों का लाचार कर दिया. 
(१७) यात्री दोंपध और इम््तिलाफ़ से पाक, 





(१८) और क़ुफ्र और झुटलाने से बाज़ आएं 

(१९) मुश्चरिक और एक ख़ुदा को मजने वाले की 

(२०) यछी एक जमाअत का गुलाम काफ़ी परेशान होता है कि हर एक आक़ा उसे अपनी तरफ़ खोचता है और अपने अपने काम बताता 
है वह हैरान है कि किस का हकक्‍्स माने और किस तरह आक्रओं को राज़ी करे और ख़ुद उस्च गुलाम को जब कोई हाजत पेश हो तो किस आक़ा 
से कहे. उप्त गुलाम के विपरीत जिसका एक ही स्वामी हों, वृह उसकी ख़िदमत करके उसे राज़ी कर सकता है और जब कोई हाजव पेश आए 
तो उसी से अर्ज़ कर सकता है उसको कोर्ड परेशानी पेश नहीं आती. यह हाल मूमिव का है जो एक मालिक का बन्दा है उसी की इबादत करता 
है. और मुथ्िक जमाअत के गुलाम की तरह है कि उसने बहुत से मअबूद करार दे दिये हैं. 

(२१) जी अकेला है उसके सिवा कोई मअबूद नहीं 

(२२) कि उसके सिवा कोई इदादत का मुस्तहिक़र नहीं 

(२३) इसमें काफिरों का रद है जो सैयदे आलंम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की व॒फ़ात का इत्तिज़ार किया करते थे उन्हें फ़रमाया 
गया कि ख़ुद मरने वाले होकर दूसरे की मौत का इन्तिज़ार करना मूर्खता है. काफ़िर तो ज़िदगी में भी मरे हुए हैं और ब्वियों की 
मौत एक आत के लिये होती है फिर उन्हें ज़िंदगी अता फ़रमाई जाती है इसपर बहुत सी शरई दलीलें क्रायम हैं 

(२४) ववी उम्मत पर तर्क क्रायम करेंगे कि उन्होंने रिसालत की तबलीश की और दीन की दावत्‌ देने में अवथक कोशिश की और 
काफ़िर बेकार के बहाने पेश करेंगे. यह भी कहां गया- है कि यह आम तरह का झगड़ना है कि लोग सांसारिक अधिकारों के लिये 
झगड़ेंगे और हर एक अपना हक़ तलब करेगा. 


पारा तेईस समाप्त 


चोबीसवां पारा - फ़मन:.अज़्लमो 
(सूरए ज़ुपर जारी) 
>चोथा -रूकू 
तो उससे वढ़कर ज़ालिम कौन जो अल्लाह पर झूट बांधे!” 
और हक़ सत्य) को झुटलाए'४ जब उसके पास आए, क्या 
जहन्नम में काफ़िरों का ठिकाना नहीं६३२+३ और वो जो यह 
सच लेकर तशरीफ़ लाए// और वो जिन्होंने उनकी 
तस्दीक़[(पृष्टि) की? यही डर वाले हैई३३% उनके लिये है 
जो वो चाहें अपने रब के पास, नेकों का यही सिला 
है६३२४+ ताकि अल्लाह उनसे उतार वे बुरे से वुरा काम जो 
उन्होंने किया और उन्हें उनके सवाब का सिला वे अच्छे से 
अच्छे काम पर/४ जो वो करते थे ६३५३ क्या अल्लाह 
अपने बन्दों को काफी नहीं।/०, और तुम्हें डराते हैं उसके 
के सिवा औरों से!” और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसकी 


५८ २ 
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कोई हिदायत करने वाला नहीं६३६) और जिसे अल्लाह 
हिदायत दे उसे कोई बहकाने वाला नहीं, कया अल्लाह 
इज़्ज़त वाला बदला लेने वाला नहीं ?“€३७$ और अगर 
तुम उनसे पूछो आसमान और ज़मीन किसने बनाए? त्तो 
ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने, तुम फ़रमाओं भला बताओ तो 
वो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो? अगर अल्लाह 
मुझे कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहे”) तो क्‍या वो उसकी '* 
भेजी तकलीफ़ टाल देंगे या वह मुझ पर मेहर (रहम) 
फ़रमाना चाहे तो क्या वो उसकी मेहर को रोक रखेंगे।?) 
तुम फ़रमाओ अल्लाह मुझे बस है”?शे, भरोसे वाले उसपर 
भरोसा करें६३3८७ तुम फ़रमाओं ऐ मेरी क्रौम अपनी जगह 


या की हम हि 


>>) 


पी आी प्रीक आती ही 
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का 447 |, 
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- - सूरए ज़ुपर - चौथा रूकू 
और उसके लिये शरीक और औलाद कर दे. 
याती कुरआन शरीफ़ को या रसूले करीम सल्‍लल्लाहों अलैहे चुसललम की रिसालत कहो, 
यानी रसूले क्रीम सलल्‍लल्लाहो अलैहे वसल्लम, जो 'तौहीदे डला[ही लाए. के 
यानी हज़रत अबू बक्र रदियलल्‍लाहों अब्हो या सारे मूमित लोग. 
(५) यानी उन की बुराईयों पर 'पकड़ न॑ करे और नेकियों की बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए. 
(६) याती सैयदे आलम सल्टल्लाहों अलैंहे वसल्लम्‌ के लिये, और एक क्रिरिअत' में “इबा[दह'” भी आया है. उस सूरत में नदी 
अलैहमुस्सलाम मुराद हैं, जिन के साथ उनकी क्लौम ने ईज़ा रसानी के इरादे किये, अल्लाह तआला ने उर्े दुश्मनों को श्राश्त से 
मेहफूज़ रखा और उनकी मदद फ़रमाई. 
(७) याती बुतों से. वाकिआ यह था कि अरब के काफिरों ने नवीये क्रीम सल्‍लल्लाहों अलैहे वृस॒लल्‍लम्‌ को डराना चादय और आपसे | 
कहा कि आप हमारे मअबूदों यावी बुतों की वुराइयाँ बयाद्‌ करने से बाज़ू आइये व्रता वो आप को नुक़सात पहुंचाएंगे, हलाक क्र | 
देंगे, या अकल को ख़राब कर देंगे. न्‍ 
(८) वेशक वह अपने दुश्मनों से बदला लेता हैं । 
(९) यादी ये मुश्रिक लोग हिकमत, कुदरत और इल्म वाले ख़ुदा की हस्ती को तो मावते हैं और यह बात तमाप ख़ल्क़ के नज़्दीक | 
मुसललम॒ है और ख़ल्क की फ़्तिरत इसकी गवाह है और जो च्याक्ति आसमाद और ज़मीन के चमत्कारों में नज़र करे उम्रकों यक्रीनी || 
तौर पर मालूम हो जाता है कि ये मौजूदात एक क़ांदिर हकीम की बनाई हुई हैं. अल्लाह तआला अपने नदी अलैहिस्सलाम को हुक्म | 
दता है कि आप इदब्‌ मुश्रिको प्र हुज्जत क्लायम कीजिये चुनान्वे फ़रमाता है । 


(१) 
(5) 
(३) 
(४) 


ढ़ 


काम किये जाओ*» में अपना काम-क्रता हूँ?» तो आगे 
जान जाओगेई३२९$ किस पर आता है वह अज़ाब कि उसे 
रूस्वा करेगा") और किस पर उतरता है-अंज़ाब कि रहे 
- पड़ेगा"१६४०)७ बेशक हमने तुम पर यह किताब लोगों 
की हिदायत को, हक़ के साथ उतारी"० तो जिसेने राह पाई 
तो अपने भले को, और जो वहका वह अपने-ही बुरे को 
वहका+» और तुम कुछ उनके ज़िम्मेदार नहीं: ६४९१७ 


पाचवा रुकू ह 
अल्लाह जानों को वफ़ात देता है उनकी मौत के चक्त और 
जो न मरें उन्हें उनके सोते में. फिर जिस-पर मौत का हुक्म 
फ़रमा दिया उसे रोक रखता है? और दूसरी» ऐक निश्चित 
भीआद तक छोड़ देता है'» बेशक इसमें ज़रूर निशानियां हैं 
सोचने बालों के लिये/”६४२३ क्या उन्होंने अल्लाह के 
मुक़ाविल कुछ सिफ़ारिशी बना रखे हैं") तुम फ़रमाओ क्‍या 
अगरचे वो किसी चीज़ के मालिक न हों'9 और न अक्ल 
रखें६४२३ तुम फ़रमाओ शफ़राअत त्तो सब अल्लाह के हाथ 
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में है।? उसी के लिये है आसमानों और-ज़मीन की बादशाही, 
फिर तुम्हें उसी की तरफ़ पलटना है।/६४४७ _ और जब 
एक अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है दिल सिमट जाते हैं 
उनके जो आख़िरत पर ईमान नहीं लाते), और जब उसके 
सिवा औरों का ज़िक्र होता है! जभी वो ख़ुशियाँ मनाते 
हैं६४५) तुम अर्ज़ करो ऐ अल्लाह आसमानों ओर ज़मीन 
के पैदा करने वाले, निहाँ(छुपे हुए) और अया(ज़ाहिर) के 


॥ (१०) यानी बुतों की, यह भी तो देखो थ्हि वो कुछ भी कुदरत रखते हैं और किसी काम भी आ सकते हैं 

| (१९) किसी तरह को बीमारी की या दुष्काल को या नगादारी की या और कोइ. 
(१२) जब नवीये करीम सल्लल्लाहों अलैहे वृसल्लम्‌ ने मुश्रिकों से यूह सवाल फ़रमाया तो दो लाजवाब हुए और साकित रह गए 
अब हज्जन तमाम हां गई और उनकी इस ख़्मोशी वाली सहमति से साबित हो गया कि बुत मात्र बेकुदरत है, व कोई नफ़ा पहुंचा 
सकते है, व कुछ हानि. उनको पूजना गिरी जिहालत है. इसलिये अल्लाह तआला ने अपने हवीव्‌ सल्‍लललाहो अलैहे वसललम्‌ से इरशाद 
फ़्रमाया, 

| (१३) मेरा उसी प्र भरोसा हैं और जिसका अल्लाह .त्‌आला हो वह किसी से भी नहीं डरता. तुम जो मुझे बुत जँसी बक़ुदरत व्‌ 

| बेड़ख़्तियार दीज़ों से हराते हो, यह तुम्हारी बहुत ही मुर्खता और जिहालत है. 
(१४) और जो जो छलकपट और बढ़ाने तुम से हो सकें, मेरी दुश्मवी में, सब ही कर गुज़रों 

॥ (१५) जिसपर मामूर हूँ, यानी दीन का क़ायम्‌ करना और अल्लाह तआला मेरा मददमार हैं :और उसी पर मेरा भरोसा है 

॥ (१६) चुनांन्चे बंद के दिन वो रूसवार्ड के अज़ाब में जकड़े गए 

॥ (१७) यानी हमेशा होगा और वह जहन्नम्‌ का अज़ाब है 
(१८) ताकि उससे हिदायत हासिल करे. 

॥ (१९) कि इस राह पाने का नफ़ा वही पाएगा. ह 

| (२०) उसकी गुमराही का ज़रर और वबाल उसी पर पड़ेगा. . 

(२१) तुम से उनके गुताहों की पकड़ न्‌ की जाएगी. 


। 229५2/%6 9 ७०५८:०६:४४) ६55०: ५ 


सूरए ज़ुमर - पाचवा रूकू 
(१) यावी उस जाब को उसके जिस्म की तरंफ़ वापस नहीं करता. 
है| (२) जिसको मौत मुक्कद्दर नहीं फ़रमाई, उसको --+ 
(३) यानी उसकी मौत के वक्त तक. 
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चाहे और तंग फ़रमाता है, वेशक इसमें ज़रूर निशानियां है ईमान." | 22545 4०% ५22०0० ८०) 223# “५ ह 
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(५) जो सोचें और समझ कि जो इसपर क़ादिर है वृह ज़्रूर मुर्दों को ज़िन्ा करते पर क़ादिर है 
(५) यानी बत, जिबके बारे में वो कहते थे कि ये अल्लाह के पास हमारे शुफ़ीअ या स्रिफ़ारिशी हैं 

है (६) + शफ़ाअत के व और किसी चीज़ के 

(७) जो इसका माज़्व हो वही श॒फ़ाअत्‌ कर सकता हैं और अल्लाह तआला अपने बरों में से जिसे चाहे श॒फ़ाअत का इज़्व दता 
है. बृ्तों को उसने श॒फ़ीअ (सिफरिशी) वहीं दनाया और डवादत तो ख़ुदा के सिद्य किसी की भी जायज़ वहीं, श॒फ़ीअ हो या न हों 
(८) आखिरत में 

(९) और वो बहुत तंग दिल और परेशान होते हैं और नागवारी का असर उनके चेहरों प्र ज़ाहिर हो जाता है 

(१०) यानी बुतों का 

(११) यानी दीन के काम में , इने मुसैयब्‌ से दकक्‍ल है कि यह आयत पढ़कर जो दुआ मांगी जाए, कुदूल होती है 

(१२) यात्री अगर फ़र्ज़ किया जाए कि काफ़िर सारी दुनिया के माल और ज़खीरों के मालिक होते और इतवा ही और भी उनके 
क़ब्ज़े में होता 

(१३) कि किसी तरह ये माल देकर उन्हें इस भारी अज़ाब से छुटकारा मिल जाए. ० | 

(१४) यानी ऐसे ऐसे सख्त अजाव जिनका उन्हें ेख़याल भी व था. इस आयत की तफ़्सीर में यह भी कहा गया है कि दो गुमाव 
करते होंगे कि उनके पास नेकियां हैं और जब कर्मो का लेखा खुलेगा तो बुराईयाँ और गुनाह ज़ाहिए होंगे 

(१५) जो उ्ीों ने दुनिया में- की थीं. अल्लाह तआला के साथ शरीक करवा और उसके दोस्तों प्र जुल्म करना कौरह 

(१६) रा नबीये करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के ख़बर देने पर वो जिस अज़ाब की हँसी बनागा करते थे, दृह उतर गया और || 
उसमें घिर गए 

(१७) यानी मैं मआश यानी रोज़ी का जो: इल्म्‌ रखता हूँ उसके ज़रिये से मैं ने यह दौलत कमाई जैसा कि क़ारूत्‌ ने कहा था 
(१८) यानी यह नेअमत अल्लाह तआला की तरफ़ से परीक्षा और आज़नाइश है कि ब॒द्दा उसपर शुक्र करता है या नाशुक्री 
(१९) कि यह नेअमत और अता इस्तिदराज और इम्तिहान है े 

(२०) यात्री यह़ बात क्ारूत ने भी कही थी कि यह दौलत मुझ अपने इल्म बी बदौलत मिली और उसकी क्ौम उसकी इस बकवास 
पर राज़ी रही थी तो वड़ भी मानते वाली में गिनी गई 

(२१) यानी जो कुकर्म उन्हों ने किये थ, उनकी सज़ाएं, 

(२२) चुवांन्चे वो सात वर्ष दुष्काल ची मुसीबत में गिरफ़्तार रखे गृण, 
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(२) 
में हाजिर हुए और उ्ोंने हज़ूर से अर्ज़ की कि आप का दीन तो बेशक सच्वा है लेकिद हमने बड़े गुनाह किये हैं. बहुत सी गुमसहियों 
| में ग्रिफ़्तार रहे हैं, क्या किसी तरह हमारे थो गुनाह साफ़ हो सकते हैं. इसपर यह आयत उतरी 
(3) 
(४) 
(५) 
(६) 
((७) 


(११) 


"१ औ 2 


छटा. रूकू._ 
तुम फ़रमाओ ऐ मेरे वो बन्दो जिन्हों ने अपनी जानों पर 
ज़ियादती की" अल्लाह की रहमंत से नाउम्मीद न हो 
बैशक अल्लाह सब गुनाह बुूंश देता है'?-बेंशक वही 


बड़्श्ने वाला मेहरवान हेई५३$ और अपने रब्‌.की तरफ़, 
रूजू लाओ'» और उसके हुज़ूर .गर्दन .रखो() इसके पहले 


कि तुम पर अंज़ाब आए फिर तुम्हारी मदद ने होई५४३ 
और उसकी पैरचो करो जोःअच्छी'से अच्छी तुम्हारे रब से 
तुम्हारी तरफ़ उतारी गई"० इसके पहले कि अज़ाब तुम पर 
अचानक आ जाए और तुम्हें ख़बर.न- हो/2६५५३ कि कहीं 
कोई जान यह न कहे कि हाय: अफ़सीस उन तक्रसीरों 
(ग़ल़तियों) पर जो मैने अल्लाह. के- बारे में कीं". और 


बेशक में हंसी वनाया करता धा४६५६) या कहे अगर .. 


अल्लाह मुझे राह दिखाता तो में डर बालों में होताई५७ ७ 
या कहे जब अज़ाव देखे- किसी तरह मुझे वापसी मिले कि 
मैं नेकियां करूं१?१६ ५८३ हाँ क्‍यों नहीं, बेशक तेरे पास मेरी 
आयतें आईं तो तूने उन्हें झुटलाया और -घमंण्ड किया और 
तू काफ़िर धा/)६५९) और क़यामते के दिन तुम देखोगे 
उन्हें जिन्होंने अल्लाह पर झूट बांधा! कि उनकेःमुंह काले 
हैं क्या घमण्डी का ठिकाना जहन्नम.में नहीं११€६०७ . और 
अल्लाह बचाएगा परहेज़गारों को उनकी निजात की जगह», 


गुनाहों और गुम्राहियों में गिरफ्तार :होकर 


3 ९५०० 
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सूरए जुमर - छटा रूकू 


उसके, जो कुछ स बाज़ आए. मक्‍्के के मुश्रिकों में से कुछ आदमी सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वबृसल्‍लम की ख़िदमत 


तौब॒ह करके 
और सच्चे दिल के साथ फ़रमाँबरदारी करो. 
वह अल्लाह की किताब कुरआन मजीद -है.' 


तुम्‌ भूल में यड़ रहो इसलिये चाहिये कि पहले से होशियार रहो 


॥ (८) अल्लाह तआला के दौन्‌ की. और उसकी किताव की 
॥॥ (९) ओर दोबारा दुनिया में जाने का मौका दिया जाए... :. 
है (2०) 


उन्हें जन्नत अता फ़रमाएगा, 





कि उसकी इताअत बजा न लाया और उसके हक को न्‌ पहचाना और उसकी रज़ा हासिल करने की फिक्र न की 


5 नई 


इन बातिल बह़ानों का जवाब अल्लाह तआला की तरफ़ से वह है जा अगली .आयत में हरशाद होता है 

यानी तेरे पुस क्रआने पाक पहुंचा और सच झूट की राहें साफ स्पष्ट कर दीं गई और तुझे हक़ और हिदायत डस्तियार करने 

॥ की कुदरत दी गर्ढ इसके चावुजूद तूने हक़ को छोड़ा और उसको क़ुबूल करने से मुहं मोड़, गुमशही अपनाई, जो हक्‍्म दिया गया 

॥ उसकी जिद और विरोध किया, तो अब तेरा यह कहना ग़लत है कि अगर अल्लाह तआला मझे राह दिखाता तो में डर वालों में 
होता. और तेरे तमाम बहाने झूटे हैं ै 

|| (१२) और अल्लाह की शातर में ऐसी बात कहीं जो उसके लायक नहीं है. उसके लिये शरीक. बनाएं, औलाद बताई, उसकी | 

|| विशेषताओं का इन्कार किया. उसका वंतीज़ा यह है | 

है (१३) जो घमण्ड के कारण ईमान न्‌ लाए 

(१४) 


शक 


न... क गीजालाजन, व का यान इन्यना 


पारा २४ सफ्रा 689. 
क्र पक 
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'"स्प््पाटएउमममा्ाााां कण कप ० 7 ०777] यारा व त द्ाटम तप 


न उन्हें अज़ाब छुए और न उन्हें ग़म होई६१७ अल्लाह हर 9 2 5 5:50 ६८2 ।! 
चीज़ का पैदा करने वाला है और वह हर चीज़ का मुख्तार... मर हट 4 मा ५4 ०० 
हैई६२ऐ उसी के लिये हैं आसमानों और ज़मीन की कुंजियाँ, ८25०20७025 0:58 )259522 # 0५ 


और जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इन्कार किया वही 34% & ५५ ४४ ८2365 2४ ८.,.5 
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तुम फ़रमाओ तो- क्‍या अल्लाह के सिवा दूसरे के पूजने . 
को मुझ से कहते हो ऐ जाहिलो'१६६४ह, और वेशक वहीं - 
की गई तुम्हारी तरफ और तुम से अगलों की तरफ़, कि ऐ 
सुनने वाले अगर तूने अल्लाह का शरीक किया तो ज़रूर 
तेरा सब किया धरा अकारतं जाएगा और, ज़रूर तू हार में 
रहेगा(६५+ वल्कि अल्लाह ही की वन्दगी.कर और शुक्र 
वालों से हो४६६६$ और उन्होंने अल्लाह की क़द्र न की पर > 
जैसा कि उसका हक़ था"), और बह क़यामत के दिन सब. | *%७:2 ००००॥6 ०२5७४ ,५७॥७ /७४३ 
ज़मीनों को समेट देगा और उसकी क्रुदरत से सब आसमान बट ४ 2500 2 
लपेट दिये जाएंगे'०, और अल्लाह उनके शिर्क से पाक 8 खा ; 2227 - न > 2022 । 
और बरतर, हैह६७» और सूर फूंका जाएगा तो वेहोश हो. ॥ ५822/%2 2200 ५5७४७ ८५७३०.० ९४ 
जाएंगे'0 जितने आसमानों में हैं और जितने ज़मीन में मगर. ४ (420 थी (7 22०2 ८27] 
जिसे अल्लाह चाहे, फिर वंह दोवारा फूंका जाएगा() . ैिल्डकलक- 
जभी वो देखते हुए खड़े हो जाएंगे।१६६८७ और ज़मीन. ब. 
जगमगा उठेगी०० अपने रब के नूर से") और रखी ब 5। 
जाएगी किताब/*') और लाए जाएंगे अंविया, और ये नवी | 
और उसकी उम्मत के उनपर गबाह होंगे ४) और लोगों में 
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(१५) थाती रहम्त' बारिश और रिज़्क के ख़ज़ानों की कुंजियाँ उसी के पास हैं: वही उनका मालिक है. यह भी कहा गया है कि || 
हज़रत उस्माने ग़वी रदियललाहो अन्हो ने सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम्‌ से इस आयत की तफ़्सील पूछी तो फ़रमाया कि 
आसमाव्‌ और ज़मीन की कुंजियाँ ये हैं “' ला इलाहा इल्लल्लाहों बललाहों अकबर व सुल्हानल्लाहे व्‌ विहम्दिही व अस्तगफ़िरूल्लाहा 
वला हौला वला कुबता इल्ला बिललाहि वहुबल अबलो वल-आखिरो वज़्ज़ाहिसे वल-बातिनों वियदिहिल ख़ैरों युहयी व युमीतों बहुवा 
अला कुल्ले शैडन क़दीर ”” ( सूरए हदीद आयत २) मुराद यह है कि इन कलिमात में अल्लाह तआला की तौहीद और तएीफ़ है 
यह आसमान और ज़्मीव की भलाइयों की कुंजियाँ हैं. जिस मूमिन ने ये कलिमे पढ़े, दोनों जहाव की बेहत्री पाएगा 


सूरण ज़ुमर - सातवा रूकू . 
(१). ऐ मुस्तफा सललल्लाहो अलैका व्सल्लम्‌, इन क़ुरैश के काफ़िरों से, जो आपको अपने दीन यागी बुत्‌ पररती की तरफ़ बुलाते हैं 
(२) जाहिल इस वारते फ़रमाया कि उन्हें इत्‌न! भी नहीं मालुम कि अल्लाह तआला के सिवा ,और कार्ड इबादत का मुस्तडिक़ वहीं 
जब कि इसपर कृतई दलीलें कायम है 
(३) जो नेअमतें अल्लाह तजञाला ने तुझकों अता फ़रमार्ड उसकी दाअत्‌,ब॒जा. लाकर उनकी शुक्रगुज़ारी कर | 
(४). जभी तो शिर्क में ग्रिफ़्तार हुए अगर अल्लाह की महांगता से प्रिचित्‌ होते और उसकी हकीकत पहचादते तो ऐसा क्‍यों | 
करते. इसके बाद अल्लाह तआला की महानता और वैभव का बयान्‌ है 
(५) बुख़ारी और मुस्लिम की हदीस में हज़रत इलें उमर रदियल्लाहो अन्हो से रिवायत है कि सैयदे आलम सललल्लाहों अलैहे 
वसल्लम ने फ़रमाया कि क्यामत के दिन अल्लाह तआला आसमा्जों को लपेट क्र अंपने दस्ते कुदरत में लेगा फिर फ़रमाएगा मैं ॥ 
है बादशाह, कहाँ हैं जब्बार, कहाँ हैं घमण्ड वाले, मुल्क और हुकूमत के दावेदार. फिर ज़्मीनों को लपेट कर अपने दूम़रे दस्ते कुदरत 
में लेगा और यही फ़रमाएगा. फिर फ़रमोणगा में हूँ बादशाड़, कहाँ हैं ज़मीन के बादशाह, ... द 
(६) यह पहले सूर फूंके जाने का बयान है. इसका यह असर होगा कि फ़्रिश्ते और ज़मीव वालों में से उस वक्त जा लोग ज़िल्दा 


|| होंगे जिन पर मौत न आई होगी वो उससे मर जाएंगे और जिन पर मौत आ चुकी, फिर अल्लाह तआला ने उ्ू ज़िद्गी दी, वो अपनी 


जप ह। 


रे नहा व साफ ष [ ग जा 


सच्चा फ़ैसला फ़रमा दिया जाएगा और उनपर ज़ुल्म न 


होगाई६९$ और हर जान को उसका किया भरपूर दिया ' 


जाएगा और उसे ख़ूब मालूम है जो वो कंरते थे।*ई७०७३ 
आठवा रूकू- : 

और काफ़िर जहन्नम की तरफ़ हांके जाएंगे” गिरोह.गिरोह१, 

यहाँ तक कि जब वहाँ पहुंचेंगे उसके दरंवाज़ें. खोले जाएंगे» 

और उसके दारोग़ा उनसे कहेंगे क्या तुम्हारे पास तुम्हीं में से 


वो रसूल न आए थे जो तुम पर-तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते | 


थे और तुम्हें इस दिन के मिलने से डराते थे, .कहेंगे क्‍यों 
नहीं मगर अज़ाब का क़ौल काफ़िरों पर तक उतरा 2६७१३ 
फ़रमाया जाएगा जाओ जहन्नम'के-दरवाज़ों में उसमें हमेशा 
रहने, तो क्या ही बुरा ठिकाना घमण्डियों काई७२फछै और जो 
अपने रब से डरते थे उनकी सवारियाँ/० गिरोह गिरांह जन्नत 
की तरफ़ चलाई जाएंगी यहाँ तक कि जब वहाँ पहुंचेंगे और 
उसके दरवाज़े .खुले हुए होंगे'/ और उच्चके दारोग़ा उनसे 
कहेंगे सलाम तुम पर तुम ख़ूब रहे तो जन्नत में जाओ हमेशा 


» रहने४ ७३७ और वो कहेंगे सब ख़ूबियाँ अल्लाह को-जिसने 


अपना वादा हमसे सच्चा किया और हमें इस ज़मीन का 





सा ना 
सा नं तर "आह के ० 0 


;] जज 5 अन्‍ा ऋण ही कही ८2६ मा कु कही. औ जी बज पे 
| ८४ 2 3 303030729 025 (७४ 

हे 40) लटट2 20 ८० ८29॥ &५2०८७८०६ ५८४ ६४४ | 
78 एंद्ा<र्ड (27 3७26 ८# 
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न्‍ डडी इऔं किटी एओ हक !(' 
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८ जल नहा अजटटडी 2 ९. 
हा पट टः 5६: मे (220६० ०) | (“3 [०० (2. >] ' 
/ (३ लि |. गा (0.५४ | । 


वारिस किया कि हम जन्नत में रहें जहाँ चाहें, तो क्‍या ही 
अच्छा सवाब कामियों (अच्छे काम करने वालों) का/0६७४३ 
और तुम फ़रिश्तों को देखोगे अर्श के आस पास हलक़ा 
किये घिरा डाले) अपने रब की तारीफ़ के साथ उसकी 
पाकी बोलते और लोगों में सच्चा फ़ैसला फ़रमा दिया 


क़ब्रों में ज़िददा है, जैसे कि नबी और शहीद, उनपर इस सूर के फूंके जाने से वेहोशी की सी हालत छाएगी और जो लोग क़्ब्रों में 
मरे पड़े हैं, उ््हें इस सूर के फूंफे जाने का शऊर भी न होगा. (जुनल कोर) 
(७) इस इस्त्सवा(छूट) में कौन कौन दाख़िल हैं इसमें मुफ़्स्सिरों के बहुत से क़ौल हैं. हज़रत इले अच्यास रदियल्लाह अूमा ने 
फ़रमाया कि सूर फूंके जाने प्र सारे आसमाद्‌ और ज़मीन वाले मर जाएंगे सिवाए जिब्नईल व्‌ मीकाईल व इस्राफ़ील और इन्चाईल 
के, फिर अल्लाह तआला दोजों सूर के फूँके जाने के बीच, जो चालीस साल को मुद्दत है, उसमें इन फ़रिश्तों को भी मौत देगा. दूसरा 
॥| कोल. यह है कि मुस्तसना (छूट पाए हुए) शहीद हैं जिनंके लिये क़ुरआने मजीद में वल अहयाउन आएा है. हदीस शरीफ़ में भी है कि 
वी शहीद हैं जो तलवार लगाए अर्श के चारों तरफ़ हाज़िर होंगे. तीसरा क्ौल हज़रत जाबिर रदियल्‍लाहों अब्हों ने फ़रमाया कि 
|| मुस्तसनां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं चूंकि आप तूर पर बेहोश हो चुके हैं इसलीये इस सूर के फूंके जाने से बेहोश वहीं होंगे बल्कि 
आप पूरी तरह होश में रहेंगे, चौथा क़ौल बह है कि मुस्त्सवा रिज़वान और हूरें और वो फ़रिश्ते जी जहन्नम पर मामूर हैं वो, और 
जहन्नम के साँप विच्छू हैं. (तफ़्सीरे कूबीर व जुमल कौरह) 
(८) यह सूर का दूसरी बार फूंका जाना है जिससे मुर्दे ज़िदा किये जाएंगे 
(९) अपनी क़॒ब्नों से, और देखते हुए खड़े होने से या तो यह मुराद है कि वो हैरत में आकर आश्चवर्यचकित की तरह हर तरफ़ 
निगाह उठा उठा कर देखेंगे या ये मानी हैं कि वो ये देखते होंगे कि अब उन्हें क्या मामला पेश आएगा और मूमिों की क़ब्रों पर 
अल्लाह तआल! की रहमत्‌ से सवारियाँ हाज़िर की जाएंगी जैसा कि अल्लाह तआल ने वादा फ़रमाया है : यौमा नहशुरूल मुत्तकीना 
| इलर रहमाने वफ़्दन”” यानी जिस दिन हम परहेज़गारों को रहमान यने तरफ़ ले जाएंगे मेहमान बना कर. (सूराए मरयम, आयत ८५) 
(१०) बहुत तेज़ रोशनी से, यहाँ तक कि सुर्ख़ी की झलक नमूदा[र होगी. यह ज़मीन दुनिया की ज़मीन न होगी बल्कि गई ही ज़मीन 
होगी जो अल्लाह तआला क़यामत्‌ के दिन की मेहफ़िल.के लिये पैदा फ़रमाएगा 
(११) हज़रत इने अबास रदियल्लाहा अहूमा ने फ़रमाया कि ये चाँद सूरज का नूर न होगा बल्कि यह और ही नूर होगा जिसको 
| अल्लाह तआला पैदा फ़रमाएगा. उससे ज़्मीब रौशन हो जाएगी. (जुमल) 
(१२) यानी कर्मों की किताब हिसाब के लिये, इससे मुराद या तो लौह मेहफ़ूज़ है जिसमें डनिण की सारी घटनाएं क्रयामत्‌ तक 
साफ़ साफ़ विस्तार से दर्ज है या हर शख़्त का कर्म-लेखा जो उसके हृथ में होगा 


कला ५400 ० की 









ल्‍छ्टणी बा ८७० 
जाएगा» और कहा जाएगा कि सब ख़ूवियां अल्लाह को ॥ हा हद, ४2,०७३ ५2 25 572, 
सूरए मूमिन ई ०५५४ (०) | हि 5 
द ४०- सूरए मूमिन घट १2 * 
सूरए मुमिन मक्का में उतरी, इसमें ८५ आयतें, नौ रूकू हैं. < ० ४८/22/0062 (6777० 
पहला रूकू 2 7 02५00 7५ 
अल्लाह शुरू जी न्‍ | हि] का. आऔ कू 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत वाला क 23-०० 72४ 40 ८.2 ०-५ ४०४ 


हा मीम€2ह यह किताव उतारना है अल्लाह की तरफ़ से जो 
इज़्नत वाला इल्म वालाई२७ गुनाह बड़्शने वाला और ८३ ५० ६,)॥ ०४७८ ५०४४ (१० ५:००) 22४ 
तौवह क्ुबूल करने वाला/४ सख्त,अज़ाव करने वाला» बड़े. ॥/ (22८० :६...॥| ५ 205, |:8॥ | 











इनाम वाला उसके सिंधा कोई मअबूद नहीं, उसी की ।£ 7 2 56222 | 
तरफ़ फिरना है।१६३७ अल्लाह की आयतों में झगड़ा नहीं ०3००० २0०० ०७५) ४0 ४) 40। .९। 2. 
करते मगर काफ़िर/» तो ऐ सुनने वाले तुझे धोखा न दे , 5 25 
उनका शहरों में अहले गहले (इत्तराते) फिरना१६४» उनसे हे बा लक न 

पहले नूह की क्रीम और उनके वाद के गिरोह ने झुव्लाया और ५ | ५/०$/१००६४०० ८६ ०४४ “9०४ 
हर उम्मत ने यह क़स्द किया कि अपने रसूल को पकड़ ले० और & | ८:६5 5४६८6 6६ 4,०००) ७0३०८ 
वातिल[असत्य) के साथ झगड़े कि उससे हक़ को टाल दें?» तो ४85 2८८: 
मैं ने उन्हें पकड़ा, फिर कैसा हुआ मेरा अज़ाब/१६५) ओर हे न्् जद जा छत झा हे 
यूं तुम्हारे रच की वात काफ़िरों-पर सावित जो चुकी है कि वो. (0॥ ८४५०४ 2० 65 टली (४४: 
दोज़ब़ी हैई ६७ वो जो अर्श उठाते ह०० और जो उसके गिर्द . रअसरअरन>न>ऊ_>भ>«-_+५+>59८म रत; पाक गे 
हैं?) अपने रब की त्तअरीफ़ के साथ उसकी पाकी बोलते है 
और उसपर ईमान लाते”? और मुसलमानों की मग़फ़िरत 























































(१३) जो रसूलों की तबलीग की गवाही देगें. विश 
(१४) उससे कुछ छुपा नहीं, न उसको गवाह और लिखने वाले की ज़्रूरत.-यह-सब्‌ हुज्जत तमाम करदे के लिये होंगे, (जुमल) 







सूरए ज़ुमर - आठवों रूकू 





(१) सख्ती के साथ कैदियों की तरह, 
(२) हर हर जमाअत और उपम्मत्‌ अलग अलम, 

(४) यानी जहन्नम के सातों दरवाज़े खोले जाएंगे जां पहले से बने थे. 

(४) वेशक नबी तश्रीफ़ भी लाए और उन्होंने अल्लाह तआला के एहकामात्‌ भी सुवाए ऋर इस दिन से भी डराया, | 
(५) कि हम पर हमारी बदनसीबी ग़ालिब हूड़ं और हमने गुमराही इख़्तियार की और अल्लाह के इरशाद के मुताबिक जहन्नम में | 
भरे गए 

(६) इज़्ज्त और ए़त्रिम और लुतफफ और क्रम के साथ 
(७) उनकी डज़्तत्‌ और सत्कार के लिये, और जन्नत के दरवाज़े आठ हैं. हज़रत अली मुर्तज़ा रदियललाहो अछो स॑ रिवायत है कि ॥ 
जन्नत के दरवाज़े के करीब एक दरख्त है उसके बगीचे से दो चश्म निकलते हैं. मूमिन वहाँ पहुंच कर एक चश्मे में गुस्ल करेगा उससे ॥ 
उसका बदन पाक साफ हो जाएगा और दूसरे चश्मे क पानी पियेगा इससे उसका बातिन पाकीज़ा हो ज, फिर फ़रिश्ते जन्नत के | 
दरवाज़े पर स्वागत करेंगे 

(८) यूनी अल्लाह तआला और रखूल का कहा मानने बालों का. 

(९) छि मूमिन को जन्नत में और काफिरों को दोज़ख़ में दाखिल किया जाएगा. 

॥ (१०) जन्नत वाले जन्नत में दाखिल होकर शुक्र की अदायगी के लिये अल्लाह की स्तुति और हम्द आर्ज़ करेंगे. 



















४० - सूरए मूमिन तर पतयर पहला रूकू 
(१) सूरए मूमिन्‌ का नाम सूरणए ग़ाफ़िर भी है. यह सूरत मक्‍्के में उतरी सिदाय दो आयतों के जा “अल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी ॥ 
| आयाठिल्लाहे” से शुरू होती हैं. इस सूरत में नौ रुकू, प्यासी आयतें, एक हज़ार एक सौ निनानवे कलिमें और चार हज़ार वो सौ | 


मांगते हैं?9 ऐ रब हमारे तेरी रहमत व इल्म में हर चीज़ 

की समाई है*» तो उन्हें वख़्श दे जिन्होंने तौबई की और 

तेरी राह पर चले*० और उन्हें दोज़ख़ के अज़ाब से बचा 

ले£७) ऐ हमारे रब और उन्हें बसने के वाग़ों. में दाखिल 

कर जिनका तू ने उनसे वादा फ़ंरमायां है और उनको जो 
' नेक हों उनके बाप दादा और बीवियों और औलोद में(१९ 

वेशक तूही इज्जत व हिकमत वाला हैई८$ और उन्हें 
 गुनाहों की शामत से वचा ले ओर जिसे तू उस दिन गुनाहों 
_ की शामत से बचाण तो वेशक तूने उसपर “रहम फ़रमाया 

और यही बड़ी कामयाबी है६ ९) 

दूसरा रूकू 

बेशक जिन्होंने कुफ़ किया उनको निद्रा की जाएगी४? कि 

ज़रूर तुमसे अल्लाह की वेज़ारी 'इससे बहुत्तः ज़्यादा है जैसे 
- तुम आज अपनी जान से वेज़ार, हो जवकि तुम? ईमान की 


तरफ़ वुलाए जाते तो तुम कुफ़ करते£१०३) कहेंगे ऐ हमारे 
रब तूने हमें दोबारा मुर्दा किया और दोबारा ज़िंन्दा किया 
अब हम अपने गुनाहों पर मुक्रिर हुए(अड़-गए) तो आग से - 
। निकलने की भी कोई राह है?६११७ यह उस पर हुआ कि 
जब एक अल्लाह पुकारा जाता तो तुम. कुफ्र करते" और . 


उस का शरीक हराया जाता तो तुम मान लेते तो हुक्म 
अल्लाह के लिये है जो सव से वलन्द बड़ा€१२३७ वही है कि 


तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है" और तुम्हारे, लिये... 


आसमान से रोज़ी उतारता है?, और नम्ीहत नहीं मानता/१ 
मगर जो रूजू लाए११६१३७ तो अल्लाह की बन्दगीःकरों 


|| साट अक्षर हैं कक 
॥ (२) ईमानदारों की. ह 
॥ (४) काएररों प्र. 

| (४) आरिफ़ें बागी अल्लाह को पहचानने वालों पर. 
॥ (५) बद्दों का, आखिरत मं. 
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(६) यात्री कुरआने पाक में झगड़ा करना काफ़िर के सिवा मूमिन का काम्‌ नहीं. अबू दाऊद की हदीस में है सैयदे आलम 
| सलल्‍लल्लाहा अलैंडे वूस॒ललम ने फरमाया कि कुरआन में झगड़ा करता कुफ़ है, झगड़े और जिदाल से मुराद अल्लाह की आयतों में 
॥ तेअने करना और तकज़ीब ( झुटलाने) और इन्कार के साथ पैश आता है. और मुश्किलों को सुलझाने और गहराई का पता चलाने 
| के लिये इल्म और उसूल को बहसे झगड़ा वहीं बल्कि महानताअतों में से हैं. काफ़िरों का झगड़ा करता आयतों में यह था कि वो कभी 
कुरआन शरीफ़ को जादू कहते, कभी काव्य, कभी तोविकं विधा, कभी किस्से कहानियाँ, 

| (७) यात्री काफ़िरों का सेहत व सलामती के सांध मुल्क मुल्क तिजारतें करते फिरनो और वफ़ा पाना तुम्हारे लिये चिंता का विषय 
न हो कि यह कुफ़ जैसा महान जुर्म करने के बाद भी अज़्ज से अम्न में रहे, क्योंकि उनका अन्त ख़ारी और अज़ाय है. पहली उम्मतों 


में भी ऐसे हालात गुज़र चुके हैं, 

(८) आद व समूद व्‌ क्ौमे लूत वगैरह, 
(५) और उन्हें कत्ल और हलाक कर दें, 
(१०) जिसका नबी लाए हैं. 

4 (११) क्या उनमें का कोई उससे बच सका. 


॥ (१२) यानी अर्श उटाने वाल फ़रिश्ते जो. कुर्ब चालों और-फ़रिश्तों में बुज़ुर्गी द इज़्ज़त वाले हैं, 
(१३) यानी जो फ़रिश्दे कि अर्श की परिक्रमा करने वाले हैं, उ्ें करूबी कहते हैं और ये फ़श्श्तों में सरदारी पाए हुए हैं 


पारा २८ सफ्रा: (983? 


बॉ हे ह ह क्‍ #/ 9८6 



















निरे उसके बन्दे होकर”» पड़े बुरा मानें काफ़िरईश४क७ ॥ १९ 
बलन्द दर्ज देने वाला” अर्श का मालिक, ईमान की जान पद 4 
वही डालता है अपने- हुक्म से अपने बन्दों में जिस पर । |०38७८22 ८० 2) 04 (८५ 


चाहे? कि वह मिलने.के दिन से डराए?१६१५७ जिस दिन. ॥ उ>/0.)॥ 5357७ ८5 4५४ ६//8 ८22॥4 
वो बिल्कुल ज़ाहिर हो जाएंगे?! अल्लाह- पर उनका कुछ 0256 4५20 25220 32५४४ 
हाल छुपा न होगा?» आज किस की बादशाही है?” एक ७:2५ ०-००” 4&£ 82 0272 9० 
अल्लाह सव पर ग़ालिव की१“€१६७ हा का जान. | 56357 ७2.0४ ४ 552 2४20-27: 
अपने किये का बदला पाएगी आज किसी पर ज़ियाद गा गकक 
नहीं, बेशक अल्लाह जल्द हिसांब लेने वाला हैई१७ड़े और ६ “०४ | हि ७००7७: 78 क 
उन्हें डराओ उस नज़्दीक आने वाली आफ़त के दिन से». ॥ ५:४० (6 ८०.०२ ७ (88 ५०» । 
जब -दिल गलों के -पास आ जाएंगें*» ग़म में भरे, और । (कल थी ् ्ज 
कोर सिक्ारिशी जिस | ७ ५2८०४ 28, 40| 6॥ 250 «४४ ८ 

. ज़ालिमों का न कोई दोस्त न कोई-सिफ़ारिशी जिस का कहा... क् (८2 स द्र्ट प् हे का “2 पलक कर 
माना जाए+०६१८३. अल्लाह जानता: है चोरी छुपे की _॥+% ०] ८2-23 ५७५७॥ 34500 22 09 
निगाह) और जो.-कुछ सीनों में छुपा है। ६१९७ और लव 220 004 4 ४.8] ५ / / | 
अल्लाह सच्चा फ़ैसला फ़रमाता है और उंसके सिवा जिनको". हज रे 2 उड56 5 
पूजते हैं वो कुछ फ़ैसला नहीं करते९०! बेशक अल्लाह ही. ॥*““ | 98% ५०) | ४» 2. 
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क न [जल या  ॥ मा मी नया... 
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(१४) और सुढ्ानल्लाहे व्‌ विहम्दिही कहते. के ; 
१५) और उसके एक होते फी पुष्टि करते. शहर बिन होशव ने कहा कि अर्श उठांगे वाले फरिश्ते आठ हैं उनमें से चार की तस्वीह 
यह है : “सु्ानकल्लाहम्मा व विहम्दिका लकल हम्दों अला हिल्मिका बअदा इल्मिका”” और चार की यह : “सुद्ानकलत्लाहुम्मा व | 
विहम्दिका लकल हम्दी अला अफविका बअदा कुदरतिका! 
(१६) और अल्लाह की बारगाड़ में इस तरह अर्ज़ करते हैं े 

(१७) यानी तेरी रेहमत्‌: और तेरा 'इल्म हर चीज़ को दसीअ है. 'दुओं से पहले प्रशंसा के शब्द कहवे से मालूम हुआ कि दुआ के ॥ 
संस्कारों में से यह है कि पहले अल्लाह तआला की स्तुति और तारीफ़ की जाएंफिरे:अपनी मुराद अर्ज़ की जाए ' 
(१८) यात्री दीने इस्लाम पर 

(१९) उछें भी दाखिल कर. 











जा 












सूरए मूमिन - दूसरा रूकू 
(१) क़्यामत के दिन्‌ जबकि वो जहन्नम में दाखिल होंगे और उनकी..बदियाँ उनपर पेश्‌ की जाएंगी और वो अज़ाब दंखंगे तो |॥ 
फरिश्ते उनसे कहेंगे है 
(२) दुर्िया में । हा 
(३) क्‍योंकि पहले बेजान नुत्फा थे, इस मौत के बाद उ्ें जान देकर ज़िंदा किया, फिर उम्र पूरी होने पर मौत दी, दोबारा उठले [ 
के लिये ज़िंदा किया | 
(४) उसका जबाब यह होगा कि तुम्हारे दोज़ख़ से निकलने का कोई रास्ता नहीं और तुम जिस हाल में हो, जिस अज़ाब में ग्रिफ्तार ॥ 
हो, और उससे रिहाई की कोई राह नहीं पर सकते. 
(५) यानी इस अज़ाब और इसकी हमेशगी का कारण तुम्हारा यह कर्म है कि ज़बू अल्लाह की तोहीद का एुलाद होता और 
लाइलाहा इल्लल्लाहो कहा जाता तो तुम्‌ उसका इन्कार करते और कुफ् डस्लियार करते. 

॥ (६) और इस शिर्क की तस्दीक़ करते 

(७) यात्री अपदी मसवूआत के चमत्कार जो उसकी भरपूर कुदरत के प्रमाण हैं जैसे हदां और बादल और बिजली कौरह 
(८). म॑ह ब्रसा कर 

(७) और उन्‌ निशानियों से नसीहत हासिल नर्हा कस्ता 
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अंजाम हुआ उनसे अगलों का, उनकी कुब्वत और ज़मीन. 7 “02४० (४3 422 ७222: 
में जो निशानियाँ छोड़ गए/! उनसे ज़्यादा तो अल्लाह ने ०8४ ९५५५ ($220०३ 40: 4| (0७७ (280४, १४ 
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बचाने वाला न हुआ११२१७ यह इसलिये कि उनके पास ढ़ (25:25 रे टः 
उनके रसूल रौशन निशानियां लेकर आए फिर वो कुफ़र (४ 4७) 20| ५०७ 5 ५५०४ "0५0७ ७ 924० ८027 2 (०३५०: 
करते तो अल्लाह ने उन्हें पकड़ा, वेशक,अल्लाह ज़बरदस्त , ॥ 5६८६५, &४ ६0६8७ (६४ 
सख़्त अज़ाव वाला हैईर२> और बेशक हमंने घूसा को . ! 


कि] 


| प्‌ (६६ //// (६: 6 है... 9 ८2०५५ ( 
अपनी निशानियों और रोशन सनद के साथ भेजाईर३$ (७५७ ८५०७५ ७०५५ ८७५१ (2५:2९ 
फ़िरऔन और हामान और क़ारूम.की तरफ़ं.तो वो बोले. ]५४४५७०:५०, ०००५ (६8 ८ ५४०४ 
जादूगर है वड़ा झूटा४६२४) फिर जब बह उनपर हमारे 2 32524>72 ५८402 0060; 


े थौ ज. 
पास से हक़ सच्चाई) लाया बोले जो इस पर ईमान लाए . 8५८ 


है न्‍ह | 9० | हे 

उनके बेटे क़त्ल करो ओर औरतें -ज़िन्दा रखो/" और ०3 082७, ४589८ 800:7/८: 
काफ़िरों का दाव नहीं मगर भटकता-फिरता/६ २५७ और 7 आय, कम जम 

। यम पा 5 | >>] थ ५६ (2०० /%4 (5 १). 
फ़िरऔन वोला४” मुझे छोड़ो में मृसा को कत्ल करूं??? और द््् नई दा 
वह अपने रब को पुकारे?» मैंडरता हूँ कहीं वह तुम्हारा ७> ये) (2४ ४४ ८ $| 22 20:2 
दीन वदल दे*० या ज़मीन में फ़साद चमकाएं"'ईर६३. 58 8 63:255: <:4:8॥208| 

७०८)) ५०९१ ८)७ ५ 

और मूसा ने?/ कहा मैं तुम्हारे और-अपने रब-की पनाह हक अत कै था: 
लेता हूँ हर मुतकब्बिर (घमण्डी) से कि हिसाब के दिन पर '- ४ 


॥ (१०) सारे कार्मा में अल्लाह तआला को तरफ़ और शिर्फ से तौवृह करे 
॥ (१४) शिर्फ से अलग होकर 3 ष 

(१२) नबियों, चलियों और उलमा को, जन्नत में 

(१३) यानी अपने बलों म॑ से जिसे चाहता है वबुबत्‌ की उपाधि अता क्रता है औरूजिसकों बृवी बनाता है उसका काम होता है 

(१४) यानी सृष्टि को क्रयामत का खौफ दिलाए जिस दिन आसमान्‌-और ज़मीन वाले और अगले पिछले मिलेंगे और आत्माएं शरीरों 

से और हर कर्म करने वाला अपने कर्म से मिलेगा. 5 -.. <- 

(१५) क़ब्रों से निकल कर और कोई ईमारत्‌ या पहाड़ और छुपने की जगह और आड़ न पाएंगे. 

(१६) न कहती व करवी, न्‌ दूसरे हालात और अल्लाड़ तआला से तो कोई चीज़ कभी नहीं छुप सकती लेकिव यह दिन्‌ ऐसा होगा 
| कि उन लोग के लिये कोई पर्दा और आड़ की चीज़ व होगी जिसके ज़रिये से वो अपने ख़याल में भी अपने हाल को छुपा सकें 
और सूष्ि के नाश के बाद अल्लाह तआला फ़रमाएगा । 
॥ (१७) अब कोई न होगा कि जवाब दे. ख़ुद ही जवाब में फ़माएगा कि अल्लाह वाहिद व्‌ कहर की. और एक क़ौल यह है कि 
| फ्यामत के दिन जब सारे अगले पिछले हाज़िर होंगे तो एंक पुकारने वाला पुकारेगा, आज किसकी बादशाही है ? सारी सृष्टि जवाय 
| देगी. “लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार” अल्लाह वाहिद व्‌ क़हहार की जैसा कि आगे इरशाद होता है 
(१८) मूमित्र तो यह जवाब बहत मज़े के साथ अर्ज़ करेंगे क्योंकि दो दुनिया में यही अक्रीदा रखते थे, यही कहते थे और इसी की 
बदौलत उ्ूँ दर्ज मिलू और काफ़िर ज़िल्लत्‌ और शर्मिन्रगी के साथ इसका इक़्रार करेंगे और दतिया में अपने इन्कारी रहने प्र 
लज्जित होंगे 
(१९) वेक अपनी बवेकी का और वद अपनी बदी का. 

(२०) 'इससे क्रयामत का दिन मुराद है 

(२१) ख़ौफ़ की सख्ती से द बाहर ही निकल मस्के न अंडर ही अपनी जगह चापस जो सके 

(२२) यानी काफ़िर शफ़ाअत से मेहरूम होंगे... 

(२४) यानी निगाहोँ की ख़्यावत और चोरी, ना-मेहरम्‌ को देखता और मवा की हुई चीज़ों पर नज़र डालवा 

| (२४) यानी दिला के राज़, सब चीज़ें अल्लाह तआला के हल्म्‌ में हैं 

(२५) यादी जिन बुर्तों को ये मुश्रिक लोग , 

॥ (२६) क्योंकि न वो इत्म रखते हैं व कुदरत, तो उनकी इबादत करना और उें ख़ुद का श्रीक्‌ टहराबा वहुत ही खला हुआ असत्य है. 


बा मिल 
न न सह ] नहा 7 77 ४ पावथ 8 











अपन. या 7 अधि ििण लय -- भा... __जतकातांडिंगयालाननातनातााला फ)- जया“ ग॒ँग्गाएः «अं 


वक़ीन नहीं लाता।१६ २७ | ७ है 
> 7 5. 

चौथा रूकू जल ! ० 
और बोला फ़िंरऔन वालों में से एक मर्द मुसलमान कि. |. ट 0 2८8 उ ५/ ८०१ 
अपने ईमान को छुपाता था क्या एक मर्द को इसपर मारे... ॥९-5 ८०८०५ ४४५० ५०७३ ८0।(3 | 
डालते हो कि वह कहता है मेरा रव अल्लाह है और वेशक 
वह रौशन निशानियाँ तुम्हारे पास.तुम्हारे रब की तरफ़ से, ढप्द्रतरा: उतर | 
लाए" और अगर फ़र्ज़ करो वो ग़लत कहते हैं तो उनकी. ॥ ० ८ 0-६९,४ ८0०८) 


ग़लत गोई का बवाल उनपर, और अगर वो सच्चे हैं, तो 
तुम्हें पहुंच जाएगा-कुछ वह जिसका तुम्हें वादा देते हैं ४) बकरा हट 
वेशक अल्लाह राह नहीं देता उसे जो हद से वढ़ने वाला ।०7४८50/2:०४०५७०2० ७ ७५७० । 
बड़ा झुटा हो ) ६२८ भर ऐे मेरी क़ॉम 'जाज वादशाही तुम्हारी ढ पे ! 
है इस ज़मीन में ग़लबा रखते हो, तो अल्लाह के अज़ाव..॥ हू 22 दर। का ; 

से हमें कौन बचा लेगा अगर हम पर आए, फ़िरऔन वोला .. 25% ७१७११ ८ 36252 2: 

मैं तो तुम्हें वही समझाता. हूँ जो-मेरी सूझ है (० और, में तो 


तुम्हें वही बताता हूँ जो भलाई;की राह है६२९७ ओर वह / ल्‍ 9 0०४ 5४ 5 
ईमान वाला बोला ऐ मेरी क्रौम मुझे तुमपर (७ अगले 5 का (8022 
गिरोहों के दिन का सा डर है/४६३०) जैसा दस्तूर गुज़रा | ) 45% 22८5) 5 


नूह की क्रीम और आव और समूद और उनके बाद औरों . जा हा 326 25 60॥ 
का, “/ और अल्लाह कन्‍्दों पर -ज़ुल्म-नहीं चाहता 2६३१७ * * फि- वका--नपरनन नम कप 
और ऐ मेरी क्रौम मैं तुम पर उस दिन से डरता हूँ जिस दिन - 

पुकार मचेगी*१६३२ ७ जिस दिन पीठ देकर भागोगे, /? आओ आओ 

अल्लाह से ० तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं, और भिसे ने 





(२७) - अपनी मख़लूक को कहनी व्‌ करती और सारे हालात को. 


. सूरए मूमिन - तीसरा रूकू 
(१) जिड्ों ने रसूलों को झुटलाया था 
(२). क़िले और महल, नहरें और हौज़, और बड़ी बड़ी इमारतें क्‍ 
(४) कि अल्लाह के अज़ाब से बचा सकता. समझदार का काम है कि दूसरे के हाल से इब्रत हासिल करें. इस एहद के काफ़िर 
यह हाल देखकर क्यों इद्तत हासिल नहीं करते, क्‍यों नहीं सोचते कि पिछली क्रौमें.उनसे ज़्यादा मज़बूत और स्वस्थ, मालदार और 
अधिकार वाली होने के बावुजूद, इस इब्रत से भ्रपूर तरीके पर तवाह कर दी गईं. यह क्यों हुआ. 
(४) चमत्कार दिखाते. 
(५) और उन्होंने हमारी निशानियों और प्रमाणों को जादू बताया. 
(६) यात्री नवी होकर अल्लाह का संदेश लाए तो फ़िरऔव और उसकी क्रौम. 
(७) ताकि लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अबुकरण से बाज़ आएं, :. .. 
(८) कुछ भी तो कारआमद नहीं, बिल्कुल निकम्मा और बेकार. पहले भी फ़िरऔतियों ने फ़िरऔन के हकक्‍्स से हज़ारों कत्ल किये 
मगर अल्लाह की मर्ज़ी होकर रही और हज़रत पृसा अलैहिस्सलाम को रब ने फिरऔन के घर बार में पाला, उससे ख़िदमतें कृराईं 
जैसा बह दाद फ़िरऔरियों का बेकार गया ऐसे ही अब ईमान वालों को रोकने के;लिये.फ़िर दोबारा क़त्ल शुरू करना बेकार है. हज़रत | 
मूसा अलैहिस्पलाम के दीन का प्रचलन अल्लाह तआला को मंज़ुर. है, उसे कौन रोक सकता है | 
(९) अपने गिरोह से 
(१०) फ़िरऔंन जब कृभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के क़त्ल का इरादा करता तो उसकी क्रम के लोग उसे इस से मता करते और 
कहते कि यह यह व्यक्ति बहीं है जिसका तुझे अन्देशा है. यह तो एक मामूली जादूगर है इसपर तो हम अपने जादू से ग़ालिब आ | 
जाएंगे और अगर इसको कत्ल कर दिया तो आम लोग शुबह में पड़ जाएंगे कि वह व्यक्ति सच्चा था, हक़ पर था, तू दलील से उसका [॥ 
मुकाबला करने में आजिज़ हुआ, जबाब व्‌ दे सका, तो तूने उसे क़त्लें कर दिया. लेकिंव हक़ीक्त में फ़िरऔव का यह कहना कि मुझे 
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अल्लाह गुमराह करे उसका कोई राह दिखाने वाला नहींई३३७ 
और बेशक इससे पहले ”» तुम्हारे-पास यूसुफ़ रौशन 
निशानियां लेकर आए तो तुम उनके लाए हुए से शक ही में 
रहे, यहां तक कि जब उन्होंने इन्तिक्राल फ़रमाया तुम बोले 
हरगिज़ अब अल्लाह कोई रसूल न भेजेगा), अल्लाह यू 
ही गुमराह करता है उसे जो हद से बढ़ने वाला-शक लाने 
'वाला है? १६३४७ वो जो अल्लाह की आयतों, में झगड़ा 
करते हैं? वे किसी सनद के कि उन्हें मिली हो, किस क़द्र 
संख़्त वेज़ारी की वात है अल्लाह के. नजदीक और ईमान 
. वालों के नज़्दीक, अल्लाह यूंही मुहर कर देता है मुतकब्विर 
» सरकश के सारे दिल पर७१६३५) और.फ़िरऔन बोला?“ 
: ऐ हामान मेरे लिये ऊंचा महल वना शायद मैं पहुंच जाऊं ., 
: रास्तों तकई३६) काहे के रास्ते आसमानों के+तो मूसा के 
ख़ुदा को झाँक कर देखूं और बेशक मेरे..गुमान में तो वह 
झूटा है”) और यूंही फ़िरऔन की निगाह में उसका बुरा 
काम४० भला कर दिखाया गया" और वह, रास्ते से रोका 
गया, और फ़िरऔन का दाँव*» हलाक होने ही को धाई३७ 


पांचवां स््क्‌ 
और वह ईमान वाला बोला ऐ मेरी क्रौम मेरे पीछें चलो में 
तुम्हें भलाई की राह वताऊंई३८> ऐ मेरी क्रौम यह दुनिया 
का जीना तो कुछ बरतना ही है” और बेशक वह पिछला 
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छोड़ दो मैं मूसा को कत्ल करूं, ख़ालिस धमकी-ही थी: उसको ख़ुद आपके सच्चे वी होने का यक्रीन था और वह जानता था कि 
जो चमत्कार आप लाए हैं वह अल्लाह की आयतें हैँ, जादू नहीं. लेकित यह समझता था कि अगर आप के कत्ल का इरादा करेगा 
तो आप उसको हलाक करने में जल्दी फरमाएंगे, इससे यह बेहतर है कि वहस बढ़ाने में ज़्यादा वक्त गुज़ार दिया जाए. अगर फ़िरऔव 
अपने दिल में आप को सच्चा नबी न्‌ समझता औए, यह न्‌ जानता कि अल्लाह की ताईदें जो आपके साथ है, उनका मुक्काबला 
| नामुमकिन्‌ है, तो आपके क़त्ल में हरगिज्ञ देरी न्‌ करता क्योंकि बह बड़ा ख़ूंख्वार, सफफ्ाक, ज़ालिम, वेदर्द था, छोटी सो बात मं 
| हज़ारहा ख़ूब कर डालता था 


॥ उसके दिल में आपका ओर आपकी दुआओं का ख़ौफ़ था. वह अपने दिल में आप से डरता था. दिखावे की इज़्ज़त बवी रखने के 
लिये यह ज़ाहिर करता था कि यह क़ौम के मना करने के कारण हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं करता 

(१२) और तुम से फ़िरऔव परस्ती और बुत प्रस्ती छुड़ो दे 

(१३) जिदाल और क्रिताल करके 

(१४) फ्रिऔग को धमकियाँ सुनकर 

१५) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔद की सस्तियों के जवाब में अपरदी तरफ़ से कोई कलिमा अतिश्योक्ति या बड़ाई का 
|| न फ़रमाया बल्कि अल्लाह तआला से पगाह चाही और उसपर 'भंरोसा किया. यही ख़ुदा की पहचान बालों का तरीका है और इसी 
लिये अल्लाह त्‌आला ने आपको हर एक बला से मेहफूज़ रखा. इन मुबारक जुमलों में कैसी बढ़िया हिंदायतें है. यह फ़रमाना कि 


|| बन्दगीं की शाब्‌ है और तुम्हारे रव्‌ फ़रमाने में यह भी हिदायत है कि अग्र तुम उसपर भरोसा कंरों तो तुम्हें भी संआदत वस्तीब हो 


सूरण मूमिन. - चौथा रूकू 
|| (१) जिनसे उनकी सच्चाई ज़ाहिर हो- गई यानी नबु्यत्‌ साबित ही गई. 
(२) मतलब यह है कि दो हाल से ख़ाली बहीं या ये सच होंगे या झूठे, अगर झूठे हों तो ऐसे मामले में झूट बोलकर उसके वाल 





(११) जिसका अपने आप को रसूल बताता है ताकि उसका रब उसको हमसे बचाए. फ़िरऔत का यह क़ौल इसपर ग॒बाह है कि || 


तुम्हारे और अपने रब्‌ की पनाह लेता हूँ और इसमें हिदायत है कि रच एक ही है. यह भी हिंदायत है कि जो उसकी पनाह में आए | 
उस प्र भरोसा करे तो यह उसकी मदद फ़रमाए, कोई उसको हावि नहीं पहुंचा सकता. यह भी हिदायत है कि उसी पर भ्रोसा करना | 


हर _. नयी”. 


०-3... पडा आए पा 4 ना हि - साइज -माहाता कक... पारा. २८ + खफा (0:7५ ५» 








से बच वहीं सकते, हलाक हो जाएंगे « और अगर सच्चे हैं तो दिस अज़ाब का तुम्हें वादा देते हैं उसमें से बिल-फेअल कुछ तुम्हे | 

ही जाएगा. कुछ पहुंचना इसलिये कहा कि आपका अज़ाब का वादा दुनिया: और आख्िरत दोवों को आम था उसम्‌ से बिलफ्रअल ॥| 

दुनिया का अज़ाब ही पेश आना था. ४: कप री : 
) क्ख़ुदा प्रझूठबांधे, . .' पा 

(४) यानी मिद्ध में तो ऐसा काम न करे कि अल्लाह का अज़ाब आए : अगर अल्लाह का अज़ाब आया. 

(५) याती हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देगा ' का 

(६) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम्‌ को झुटलाने और उनके पीछे पड़वे से 

(७) जिक्ोंने रसूलों को झुटलाया. “ 

(८) कि बबियों को झुटलाते रहे और हर एक्‌ को अल्लाह के अज़ब ये हलाक किया 

(९) कौर गुनाह के उनप्र अज़ाव नहीं फ़रमाता और बिना हुज्जतृ-क्ोयर्म किये उनको हलाक वहीं करता 

(१०) बह क््यामंत का दिन होगा. कयांमत्‌ के दिन को गौंमुत-तगाद बानी पुकार का दिव इसलिये कहा जाता है कि इस राज़ तरह ॥ 

तरह की पकारें मची होंगी, हर द्यक्ति अंपन सरदार के साथ ओर हर जमाअत अपने,इमाम के साथ बुलाई जाएगी. जन्नती दोज़सियों | 

को और दोज़खी जन्नतियों को पुकारेंगे. सआदत और शक्रावत की विदाएं की जाएंगी कि अमुक ख़ुशवसीब हुआ अय कृभा बदनसीब || 

न होगा और अमुक व्यक्ति वबदनसीद हा गया अब कभी सईद न होगा और जिस वक्त मौत ज़िक की जाएगी उस वक्त तिंदा को 

जाएगी कि ऐ जन्नत वालो अब हमेशगी है, मौत वहीं और ऐ जहन्नम वालो ,अब हमेशगी हूँ, मात वहीं 

(११) हिसाब के मैदान से दोज़ख की तरफ़ मा 

(१२) यानी उमके अज़ाब से है द 

(१३) यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले ३ 

(१४) यह बेदलील बात तुम ने यानी तुम्हारे पहलों ने ख़ुद गढ़ी ताकि हज़रत यूसुफ़ अलहिस्सलाम के बाद आने वाले गवियां को 

झुटलाओं और उनका इन्कार करो तो तुम कुफ़ पर क़ायम्‌ रहे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बबुच्चत्‌ में शक करत रह और बाद 
वालों की तवुखत्त के इन्कार के लिये तुम ने यह योजना बना ली कि अब अल्लाह तआला कोई रश्सूल ही व्‌ भेजगा 

|| (१०) उन चीज़ों में जिन पर रौशन दलीलें गवाह हैं. . «... 

(१६) उन्हें झुटला कर े 

(१५७) कि उसमें हिदायत कुबूल करने का कोई महल बाक़ो नहीं रहता 

(१८) जिहालत और धोखे के तौर पर अपने वज़ीर से ट 

(१९) यादी मुसा मेरे सिदया और ख़ुदा बताते में और यह बात फ़िरऔरन ने अपनी क्रौम को धाखा देने के लिये कहीं क्‍यों कि वह || 

जानता था कि सच्चा मअबूद सिर्फ़ अल्लाह तआला है और फ़िरऔन अपने आप को धोखा थड़ी के लिय ख़ुदा कहलवबाता है. (इस 

घटना का बयाम यूरए क़सस में गुजरा). 

(२०) यानी अल्लाह तआला के साथ शरीक करना और उसके रसूल को झुटलाना. 

(२१) यादी शैंदानों ने वसवसे डाल कर उसकी बुराइयाँ उसकी बज़्र में भली क्र दिखाई 

(२२) जो हज़्स्त मूसा अलेहिस्सलाम की विशादियों को झूठा ठढ़रावे कू लिये उसने इख्तियार किया 


है. 


सूरए मूमिन्न - पंच्िवाँ रूकू 
(१) यादी थोड़ी मुद्दत के लिये गापायदार गफ़ा है जो बाक़ी रहने वाला वहीं है. 


न्बँ 


जग ->॥ काका. बात. हक. 


(| (की 6 8 


मा आम ] 
हमेशा रहने का घर है।"६३९७ जो बुरा काम करे तो उसे | ८०४८0 ८॥ ६5% ६८८४६ ६.४] # ! 
बदल न मिलेगा मगर उतना ही और जो अच्छा काम करे (2० >प- से (८! हर हु +०४४ 2५4 
मर्द चाहे औरत और हो मुसलमान» तो -वो जन्नत में. - ५५0५ ४) ०८३ 5४ 4:2५ (०-०६) ०४। 
दाख़िल किये जाएंगे वहाँ बेगिनत्ती रिज़्क धागे हि 0 2 0 205 
और ऐ मेरी क्रॉम मुझे क्‍या हुआ में तुम्हें बुलाता हूँ निजात क्‍ दा कट खत टाउ 7 जऊ 
की तरफ़? और तुम मुझे बुलाते हो दोज़ख़ की तरफ़ 2242, ५७:०३ ५23५ 
६४१) मुझे उस तरफ़ बुलातें हो कि अल्लाह का इन्कार 5 8,०७)॥ 2] 4६050 00० ०५९०३ ७ ५०००: 
करूं और ऐसे को उसका शरीक करूं जो मेरे इल्म में नहीं, . ( ठह्दु ७ आठ) उय 
और मैं तुम्हें उस इज़्ज़त वाले वहुत बख़्यने वाले की तरफ़ जि 4 मा अल 
बुलाता हूँ६४२) आप हो साबित हुआ कि, जिसकी तरफ़ ५23 08:०५ 4० 30४0 6, 20४ | 


बट 











हि 


ब्ण शी कर - पूजन कक 
गा 





मुझे वुलाते हो/» उसे वुलाना कहीं काम का नहीं दुनिया मे ४ 4)॥ १25 प्द्द्र्य्य्द गय काज; 
मा ह | 
न आख़िंरत में? और यह हमारा फिरना अल्लाह की-तरफ़ | न जम डक दर करत ह 
: है'/ और यह कि हद से गुज़रनें वाले” हीः दोज़ख़ी (5 8)% (०५) < ५-3 4 
हें€2२) तो जल्द वह वक्‍त आता है कि जो मैं तुम से कह रह्म के “८9 0920) 552 
हूं उसे याद करोगे!) और में अपने काम अल्लाह को सौंपता हूँ, का पद 54 
वेशक अल्लाह वर्दों को देखता है?०६ई५४$ तो अल्लाह ने उसे... ॥*/%<)७ हू सर ७।5 ८5 ४०८०७ 
बचा लिया उनके मक्र(कपट) की वुराईयों से! और फ़िजऔन ॥ (५०: ८४/०.७७ ८ (0, 7 20 £,। 

वालो को बुरे अज़ाव ने आ घेरा/2६ ४५३ 4 कलाक ला 

गे - । 0.४।2 72 ८2८3 ५२ 6०५ ७:०८ " 

*- ड पट जप 7 नमक हा ह व्पस्टटग री 


(२) मुराद यह हैं कि दुनिया वष्ट हो जाने वाली है और आशख़िःत बाक़ी गहने बाली; सदा जिन्दा रहन्‌ वाली और सदा ज़िला रहना 
ही बेहतर, इसके बाद अच्छे और बुरे कर्मों और उनके परिणामों का बयान किया. 
(३) क्योंकि कर्मों को मक़वूलियत ईमान पर आधारित है. 
(४) यह अल्लाह तआला को भारी मेहरबानी है 
(५) जन्नत की तरफ़, ईमाव और फ़रमाँवरदारी की सीख देकर 
) कुफ़ और शिर्क की दावत्‌ देकर । 
॥ (७) यात्री बुत्‌ का तरफ़ 
(८) क्पोंक्ि वह वेजान पत्थर है. . - 
(९) वचहीं हमें जज़ा देगा 
॥ (१०) यात्री काफ़िर 
| (१९) याती अज़ाब उत्रने के दकत तुम मेरी नसीहतें याद करोगे और उस वक्‍त का याद करना कुछ काम व्‌ आएगा, यह सुनकर 
उद लोगो ने उस मूमित को धमकाया[ कि अगर तू हमारे दीन की मुखालिफ़त करेगा तो हम तेरे साथ बुरे पेश आएंगे, इसके जयाव 


उसने कहा 
| (१२) और उनके कर्मो और हालतों को जानता है. फिर बह मूमिन उन में से तिकल कर पहाड़ की तरफ़ चला गया और वहाँ नमाज़ 
मे मशूल हो गया. फ़िरऔंन ने हज़ार आदमी उसे दूँढ़ने को भेजे. अल्लाह तआला ने ख़्तरनगाक जानवर उसकी हिफ़ाज़त पर लगा 
| दिये. जो फ़िर्ओनी उसकी तरफ़ आया, जानवरों ने उसे हलाक किया और जो वापस गया और उसने फ़िरऔँत से हाल बयान किया, 
फ़िरऔन ने उसे यूली द दी ताकि यह हाल मशहूर न हो. 
(१३) और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ होकर निजात पाई अग्रचे वह फ़िरऔन को क्ौम का था. 
(१४) दुतियां में यढ़ अज़ाव कि वह फ़िरऔन के साथ ग़र्क हो गए और आखिरत में दोज़ख़, 








आग जिसपर सुद्ह शाम पेश किये जाते हैं"! और जिस 
दिन क़यामत क़ायम होगी, हुक्म होगा, फ़िरऔन वालों को 
सख़्त तर अज़ाब में दाखिल करो£४६) और+५) जब वो 


आग में आपस में झगड़ेंगे तो कमज़ोर उनसे कहेंगे जो बड़े. 


बनते थे हम तुम्हारे तावे(अधीन) थे?» तो क्‍या तुम हमसे 
आग का कोई हिस्सा घटा लोगेई४७७ वो तकब्युर(घमण्ड) 
वाले वोले१० हम सब आग में हैं? वेशक अल्लाह वन्दों में 
फ़ैसला फ़रमा चुका१०६४८७ और जो आग में हैं उसके 
दारोगों से वोले अपने रब से दुआ करो हम पर अज़ाब का 
एक विन हल्का कर दे१"»६४५७ उन्होंने कहा क्‍या तुम्हारे 


पास तुम्हारे रसूल रौशन निशानियाँ न लाते थे**» वोले क्यों . 


नहीं?» बोले तो तुम्हीं दुंआ करों") और काफ़िरों की दुआ 
नहीं मगर भटकते फिरने कोई४०) -- 
छ्टा रूकू 


ड 
जी >> अल मामा ररमकारककम का... सह. उमा 
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वेशक ज़रूर हम अपने रसूलों की मदद करेंगे और ईमान 
वालों की!» दुनिया की ज़िन्दगी में और जिस दिन गवाह 
खड़े होंगे।?६५१३'जिस दिन ज़ालिमों को उनके बहाने कुछ 
काम न देंगे! और उनके लिये लअन॒त है और उनके लिये 


640 5:% 2:50 2005 ८03)॥82:2352/ ८5 
४ 2] 2 | 2, ऑल अजपुल्न + करी कक 4.८ 2 पं 
50) 26 270) 0072 22८ | 


हा महू जा का 


ही आकज ? ८ पे 3 नम. मादा पण्ग नव पगतव्गााााांध गम पा दान तन ्ाचमनता नाना] 


कक, बडा बा उप्र आक | मल आयी. आम 


|_-*. 


(१५) उसमें जलाए जाते हैं. हज़रत इने मसऊंद रदियल्लाहों अडहो मे फ़रमाया फिरऔनियों को रूहें काले पक्षियों के शगीर में हर 
दिन दो बार सुद्ठ शाम आग पर पेश की जाती हैं. और उनसे कहा जाता है कि यह आग तुम्हारा टिकाना है और क्यामत तक उनके 
साथ यहीँ मअमूल रहेगा. इस आयत से क़्ब के अज़ाव के सुबूत्‌ पुर इस्तदलाल किया जाता है. बुज़ारी और मुस्लिम को हदीस में 
है कि हर मरने दाले पर उसका मक़ाम सुर शाम पृथ किया जूता है, जन्नती पर जन्नत का और जहन्नमी पर जहन्नंम का और उससे 
कहा जाता हैं कि यह तेरा ठिकाना है, जब तक कि क्रयामत के दिन अल्लाह तआला तुझे इसकी तरफ़ उठाए 

(१६) जिक्र फ़्स्माड़ये ऐ नवियों के सरदार सललल्ला[हों अलैका चसलल्‍लम अपनी क़ोम से जहन्नम के अन्दर काफ़िरों के आपस म्‌ 
झगड़न का हाल कि --- ै - 

(१७) दुनिया में और तुम्हारी बदौलत ही काफ़िर बने. 

(१८) यादी काफिरों के सरदार जवाब देंगे 

(१९) हर एक अपबदी मुसीबत में म्रिफतार, हम में से कोई क्रिसी के कृम नहीं आ सकता 

(२०) ईमावदारों को उसने जन्नत मं दाखिल कर दिया और काफ़िरों को जहन्नम में, जो होना था हो चुका. 

(२१) यादी दुनिया के एक दिन के बरावर हमएऐ अज़ाब में कमी रहे. 


(२२) क्या उन्होंने खुल चमत्कार पेश व किये थे यावी अब तुम्हारे लिये बढ़ानों की कोई जगह बाक़ी न्‌ रही 
(२३) यादी काफ़िर नदियों के आने और अपने कुफ़ का इक़रार करेंगे | 
(२४) हम्‌ कारफ़िर क॑ हक़ में दुआ व॑ करेंगे और तुम्हारा दुआ करना भी बकार है. 


सूरए मूमिन - छटा रूकू . 
उनकी ग़लबा अता फ़रमाका और मज़बूत तर्क देकर और उतके दुश्म्‌वीं से बदला लेकर द 
वृह हा दिन है कि फ़रिश्तों रसूलों की तबलोग और काफिरों के झुटलाने की गवाही देंगे. 
और काफिरों का कोई बहाना क़ुबूल न किया जाएगा. 




















बुरा घर४१४५२$ और बेशक, हम ने-मूसा. को रहनुमाई 

. अता फ़रमाई) और बनी इस्राईल को कितावे का वारिस 

' किया१६५३$ अकू्लमन्दों की हिदायत और नसीहत 
को६५४) तो ऐ महबूबव तुम सब्र करो'१ बेशक अल्लाह का. 
वादा सच्चा है? और अपनों के गुनाहों क्री माफ़ी चाहो/' 
और अपने रब की तारीफ़ करते हुए.सुब्ह"्और शाम उसकी 

- पाकी बोलो४१६५५७ वो जो 'अल्लाह. की : आयत्तों में 
झगड़ा करते हैं बे किसी सनद के जो उन्हें मिली हो?” 
उनके दिलों में नहीं मगर एक बड़ाई की हविस”० जिसे न 
पहुंचेगे१” तो तुम अल्लाह की पनांह-मांगो?” बेशक वही 
सुनता देखता हैई५६७ बेशक आसंमानों और- ज़मीन की 
पैदायश आदमियों की पैदायश से बहुत बड़ी? लेकिन 

» बहुत लोग नहीं जानते*४७४ ५७ # और अंधा और अंखियारा 

 बरावर नहीं*» और न वो जो ईमान लाए और अच्छे काम 

किये और बदकार०० कितना कम ध्यान करते होईपष्टड 

बेशक क़यामत ज़रूर आने वाली .है इसमें कुछ शक नहीं लेकिन 
बहुत लोग ईमान नहीं लाते”?६५९) : और तुम्हारे रव ने . । ८: पा हम 2 (धन ॥६ 
फ़रमाया मुझ से दुआ करो में कुबूल करूँगा? वेशक वो जो मेरी | लक 7 नकवी कक. >्् 
इवादत से ऊंचे खिंचते (धमन्ड करते) हैं वहुंत॑ जल्द जहन्नम में. गो जाते ले 84 03०-७:८० ०५५७४ ५८० 










ट जा पी ही अ । कै छ व (६ 
कक हल, 2205, ,॥ 
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यानी जहन्नम, 
(५) यानी तौरात और चमत्कार, / 
(६) यानी तौरात का या उन नवियों पर उतरी तमाम कितादों का 

(७) अपनी क्रीम को तकलोफ़ पर कक 

(८) बह आपकी मदद फ़रमाएगा, आपके दीन को ग़ालिब करेगा, आपके दुश्मवों को हलाक करेगा. कंलवी ने कहा कि सत्र की 
आयत जंग को आयत से मन्पूख हों गई 

(९) यानी अपनी उम्मत के. (मदारिक) 

(९०) यानी अल्लाह तआल की डइबादत पर हमेशगी रखो और हज़रत डे अब्बास रदियल्लाहों अछुमा ने फ़रमाया इससे पाँचों 
नमाज़ मुराद हैं 

(११) इन ड्ागड़ा करने बालों से कुरैश के काफ़िर मुराद हैं | 

(१२) और उनका यही घ॒मण्ड उनके झुटलजे और इन्कार और कुफ़ के अपनाने का कारण हुआ कि उन्होंने यह गवारा न किया कि 

















मान्‌ लग तो अपनी बढ़ाई जाती रहेगी और उम्मती और छोटा बतता पड़ेगा और हविस रखते हैं बड़े बनने को 
(१३) और बड़ाई मयस्सर न्‌ आएगी बल्कि हुज़ूर की मुखालिफ़्त और इन्कार उनके हक में ज़िल्लत और रूस्वाई का कारण होगा 
(१४) हासिदों के छलकपूट से 
(१५) यह आयत दोबारा उठाए जाने का इक्कार करंने वालों के रद में उतरी, उनपर हुज्ज्त क्रायम की गई कि जब तुम आसमान 
और ज़मीब की पैदाडश्‌ पर उनकी इस विशालता और बड़ाई के बाबुजूद अल्लाह तआला की क़ादिर मात हो तो फिर इन्सान को 
दोबारा पैदा करदेवा उसकी कुदरत से क्यों दूर समझते हो 
॥ (१६) बहत लाए्गा से मुराद यहाँ काफ़िर हैं.और उनके दोबारा उठाए जाने के इन्कार का सबब उनकी अज्ञानता है कि वा आसमान 
और ज़मीन को पैदायश पर क्रादिर होने से दोवाराउठाए जाने पर इस्तिदलाल नहीं करते तो वो अब्बे की तरह हैं और जो मख़लूकात 
के बृुजूद से ख़ालिक की कुदरत पर इस्तिदलाल करते हैं वृह आँख चाले की तरह हैं 
(१७) यागी जाहिल और आलिम एक से नहीं. 
(६८) यात्री नेक इमान वाला और बुरे काम करने वाला, ये दोनों भी व्रावर नहीं. 
(१९) मरन्‌ के बाद ज़िला किये जूने पर यक्रीन नहीं करते 

(२०) अल्लाह तआला अपब बद्ो को दुआएं अपनी रहमंत से कुबूल फ़रमाता है और उबके कुबूल के लिये कुछ शर्ते हैं एक 



















कोई उनसे ऊंचा हो. इसलिये सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम से दुश्मनी की, इस झूठे खयाल से कि अगर आपको नदी | 
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मु ह , बी दे | थे ं 5 क मा न 
इमममानामभाननमुन.. कम ८ ७ आय 


जाएंगे ज़लील होकर६६०) .“॥#॥ हा हल ५ 2/2]॥ 
॥ 2 &६॥ ४ ५०३ ।५४:६८८) (। | «(| | 
सातवा रुकू ; 8, ५ “० 0 «0 । 


अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिये रात बनाई कि उसमें आराम... (०5१७ ८60 ८/|५०%५०० 
पाओ और दिन बनाया आंखें खोलता'? बेशक अल्लाह... 

लोगों पर फ़ज़्ल[कृपा) वाला है लेकिन वहुत आदमी शुक्र 593 हु 27 202 
नहीं करते६६१$ वह*है अल्लाह तुम्हारा रव हर चीज़ का जट २ ०5 (/290 805; दे 
बनाने वाला, उसके सिवा किसी की बन्दगी नहीं तो कहां 40७ ८56<5 ४00 ८00, 08 23॥ 2६४ 
आओँधे जाते हो'१६ई६२७ यूंही जँधे होते हैं» वो जो ॥६2४८, 2225 हा ढ़ ७9०8 [2 हु हा 
अल्लाह की आयतों का इन्कार करते हैं?१६६३३ अल्लाह || 5 कप < जड़ । 
है जिसने तुम्हारे लिये ज़मीन झहराव बनाई? और आसमान ॥' ५०७०! ०५ >०८५ 8 

छत? और तुम्हारी तस्वीर की, तो तुम्हारी सूरतें अच्छी | :»७८००७॥ ६0:20 20:85 82/20/7205 |! 
बनाई» और तुम्हें सुथरी चीज़ें? रोज़ी दीं, यह है अल्लाह ४; ट बे ह प डु2) 22 
तुम्हारा रब, तो बड़ी बरकत दाला है अल्लाह रब सारे ४०4 ०४०७४४ ४५5० ५4.) । 
जगत्त काई६४» वही ज़िन्दा है!” उसके सिवा किसी की 

बन्दगी नहीं तो उसे पूजो निरे उसी के बन्दे होकर, सब 

ख़ूवियां अल्लाह को जो सारे जगत का रबई६५७ तुम ड््ट् है न 

फ़रमाओ में मना किया गया हूँ कि उन्हें पूजू जिन्हें तुम ४ ५22४ ०-० | ८३१० ५- (2 | 
अल्लाह के सिवा पूजते हो" 'जव कि मेरे पास रौशन ॥ * ः 


की, / 55 की फयीनयी  मा 


दलीलें?” मेरे रव की तरफ़ से आईं और मुझे हुक्म हुआ... १40० 
है कि जगत के रब के हुज़्र (समक्ष) गर्दन रखूं६६६ वही 
है जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया फिर१४ पानी की बूंद 


'2+7 (2०० ५2४ 





इख़लास दुआ में, दूसरे यह कि दिल गैर की तरफ़ व लगे, तीसरे यह कि बह दुआ किसी ग़लत मक़सद के लिये न हो. चौथे यह | . 
कि अल्लाड तआला की रहमत पर यक्रीन रखता हो, पाँचवें यड॒ कि शिकायत न्‌ करे कि मैंने दुआ माँगी, क़ुबूल न हुई, जब हम ॥ 


थ्तों से दुआ की जाती है, कुबूल होती है. हदीस श्रीफ़ में है कि दुआ करने वाले की दुआ कुबूल होती है. या तो उससे उसकी मुराद 
दुनिया ही में उसको जल्द दे दी जाती है या आख़िरत में उसके लिये जमा होती है या उसके गुनाहों का कफ़्फ़ारा कर दिया जाता 


है, इस आयत की तफ़्सीर में एक्‌ क़ौल यह भी है कि दुआ से मुराद इबादत है और क्रुरआन क्रीम में दुआ इबादत क अर्थ में बहुत | 


[पु 


जगह आई है. हदीस शरीफ़ म॑ है “अद-दुआओ हुब्ल इवादतो”” (अबू दाऊद, तिंरमिज़ी) इस सूरत में आयत के मं[वी ये होंगे कि ॥ 


तुम मेरी इबादत करो मैं तुम्ह सवाब दूंगा 


सूरए मूमिन - सातवां रूकू 


(१) कि उसमे अपना काम इत्मीनान के साथ करों 

(२) कि उसको छोड़कर बुतों को पूजते हो और उसपर ईमान नहीं लाते जबकि दलीलें कायम है 

(३) और हक़ से फिरते हैं, दलीलें क्रायम होने के बावुजुद 

(४) और उनमे सच्चाई जानने के लिये नज़र और गौर वहीं करते. 

(५) कि बह तुमारी क्रारगाह हो, ज़िलगी में भी और मौत के बाद भी. 

(६) कि उसको क़ुब्बे की तरह वलद फ़रमाया 

(७) कि तुम्हें अच्छे डील डील, नूरानी चेहरे और सुडौल किया, जानवरों की तरह ब् बनाया कि आऔंधे चलते 
(८) नगफ़ीस खाने पीने की चीज़ें 

(९) कि उसकी फ़ता मुहाल हैं, असंभव है. 


(१०) शरीर काफ़िरों ने जिहालत और गुम॒राही के तौर पर अपने झूठे दीन की तरफ़ हुज़ूर पुरतूर सैयदे आलम सलल्‍लल्लाहों अलैहे 


वसललम्‌ को दावत्‌ दी थी और आपसे बुत परस्ती की दरख़्यास्त की थी , इसपर यह आयत उतरी. 


॥ (१९) अक्ल व्‌ वही की तौहीद पर दलालत करन वाली 


(१२) यात्री तुम्हारे असल और तुम्हारे पितामह हज़रत आदम्‌ अलैहिस्सलाम को 
) हज़रत आदम्‌ के बाद उनकी नृस्लु को, . का 


५5 





















(१) 
(२) 
(२2) 


(८) 
(९) 


| (१४) यानी मती के क़तर से. 
१५) और क़ुबत सम्पूर्ण हो 
॥ (१६) यानी बुढ़ापे या जवानी के पहुंचने से पहले, यह इसलिये किया कि तुम्‌ ज़िगानी करो 
(१७) ज़िलदमी के सीमित समय तक 

(१८) तौहीद की दलीलों को, और ईमान लाओ. 
(१९) थानी चीज़ों का बुजूद उसके इरादे के आधीव है कि उसने इरादा फ़रमाया और चीज़ मौजूद हुई. न कोई कुलफ़्त है न्‌ 
मशक्कत है व्‌ किसी सामान की हाजत, यह उसकी भरपूर कुदरत का बयान है. 


(४) 


(0) 


शो 


साफ कफडऊ 


से» फिर ख़ून की फुटक से फिर तुम्हें निकालता है बच्चा 


फिर तुम्हें वाक़ी रखता है कि अपनी जवानी को-पहुंचो/० 
फिर इसलिये कि बूढ़े हो और तुम में कोई पहले ही .उस 
लिया जाता हैं*? और इसलिये कि तुम एक मुकर्रर वादे 
तक पहुंचो"» और इसलिए कि समझो१०६६७३ .वही है 
कि जिलाता है और मारता है, फिर जब कोई हुक्म फ़रमाता 
है तो उससे यही कहता है कि होजा जभी वह हो जाता 
है १९) रू रे ओर 
आठवां रूकू -. < 

क्या तुमने उन्हें न देखा जो अल्लाह,की आयतों में झगड़ते 
हैं।) कहाँ फेरे जाते हें।१६६९७ वो जिन्होंने झुटलाई 
किताव'श और जो हमने अपने रसूलों केःसाथ भेजो वो 
बहुत जल्द जान जाएंगे"१ई७०)$ जब उनकी गर्दनों में तौक़ 
होंगें और ज़ंजीरें।० घस्तीटे जाएंगे६७१७ खौलते पानी में 
फिर आग में दहकाए जाएंगे/'१६७२७ फिर उनसे फ़रमाया 
जाएगा कि कहाँ गए वो जो तुम शरीक बनाते थे2( ७३) 
अल्लाह के मुक़ाबिल, कहेंगे वो तो हम से गुम गए"! बल्कि 
हम पहले कुछ पूजते ही न थे७० अल्लाह यूंही गुमराह 
करता है काफ़िरों को ६७४» यह५४- उसका बदला है जो 
तुम ज़मीन में वातिल पर ख़ुश होते थे"! और उसका 


यावी क्ुरआने पाक में. 
ईमान और सच्चे दीन से. 
यावी काफ़िर जिल्ोंने कुरआव्‌ शरीफ़ की झुटलाया, 


अपने झुटलाने का परिणाम. 
और इन ज़ंजीरों से. 


यान व्‌ बुत क्या का हुए जिनकी तुम पूजा करते थ्‌. 
कहीं नज़र ही नहीं आते. 


सूरए मूमिन - आठवों रूकू 


उसको भी झुटलाया और उसके रसूलों के साथ जो चीज़ भेजी. इससे मुराद या तो वो किताद हैं जो पहले रपूल लाए या 

वो सच्चे अक्ीदे जो तमाम नंबियों ने पहुंचाए जैसे अल्लाह की चहदानियत और मरने के बाद उठाए जाने का अक्रीदा, 
(५) 
(६) 


(७) और वह आग बाहर से भी उन्हें घेरे होगी और उनके अच्दर भी 'भ्री होगी. (अल्लाह तआगा का पनाह) 


बुर्तों की पूजा का इन्कार कर जाएंगे. फिर बुत हाज़िर किये ज़ाएंगे और काफ़िरों से फ़रमाया जाएगा कि तुम और तुम्हारे ये [। 
| मअबूद सब जहन्नम का ईंधव हो. कुछ मुफस्सियें ने फ़रमाया कि जहन्नमियोँ का यह कहना कि हम्‌ पहले कुछ पूजते ही व्‌ थे इसके | 
* है यह मानी हैं कि अब हमें.ज़ाहिर होगया कि जिले हम पूजते थे वो कुछ न्‌ | 
| (११) यात्री थ्रह अज़ाब जिसमें तुम म्रिफ़तार हो. । 
| (१२) यानी शिर्क और बुत परस्ती और दोबारा उटाए जाने के इन्कार घ्र, 


। हनी जि 5 के मल 4 मी डी की. हुदी। बा हि ही हज जी अर ही 
-॥ ३* (9 ध , | (+% ५८४. $ 
। कं 5 0 8 बे 





















टू | जज, हा हज 


| (92५५ ५:), ७. 0५20 


2४ क हे ही कर, तीन #ॉ 
हैं 28 5: 


ब्छ, 
५ है "ह् का है, हि डी 56 बी 
स्लो ४६ 
ता 




























४५४ 






























मा क, 


४2 ०७८०७॥)॥ ७ ८४:०४ 2५0०५ <. / 
०४ ४55७० ७८०/ ५४ ५०४४५ | 
५८०५४ ०४ ८5/26/0595, | 

०235.» ७ ८४४४-३४) 40 * 22० * 

+200| 0 7 5 2,» 9 ्ट्टा (0 
८525 8 (2५255 ००] हि (४ 700 (98 
| 5८ 0320८:५2०। ८ 9 ट 5 | 

; २ (०3 62५२४ ० ४।4- ८५४४ | 


आग ामानट 




































जा] आज जी 
बढ 
ली. 















थे कि काई बफ़ा या नुक्सान पहुंचा सकते. 


. बदला है जो तुम इतराते थे६७५+७ जाओ जहन्नम के दरवाज़ों 
में उसमें हमेशा रहने, तो क्‍या ही बुरा ठिकाना घमश्डियों 
का?१६ ७६) तो तुम सत्र करो बेशक अल्लाह का वादा?» 
सच्चा है, तो अगर हम तुम्हें दिखा. दें? कुछ वह चीज़ 
जिसका उन्हें वादा दिया जाता है? या तुम्हें पहले ही 
वफ़ात[मृत्यु) दे बहरहाल उन्हें हमारी ही तरफ़ फिरना"०६ई ७७३ 


ओर बेशक हमने तुमसे पहल्ले कितने हो रसूल भेजे कि जिन . 


में किसी का अहवाल तुझ्की बयान फ़रमाया”० और किसी 
का अहवाल न_ बयान फ़रमाया?», और किसी रसूल को 
नहीं पहुंचता कि कोई निशानी ले, आए ख़ुदा के हुक्म के 
बिना, फिर जब अल्लाह का हुक्‍्स आएगा” सच्चा फैसला 
फ़रमा दिया जाएगा?» और बातिल(असत्य) वालों का वहाँ 
ख़साराई एटडे 
नवा रूकू | 

अल्लाह है जिसने तुन्हारे लिये चौपाए वनाए कि किसी पर 
सवार हो और किसी का गोश्त खाओ&७९७ और तुम्हारे 
लिये उनमें कितने ही फ़ायदे हैं) और इसलिये कि तुम 
उनकी पीठ पर अपने दिल की मुरादों को पहुंचो७ और 
उनपर? और किश्तियों पर/? सवार होते हो६८०$ और 
वह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है» तो अल्लाह की 
कौन सी निशानी का इन्कार करोगे/४६८१७ तो क्या उन्होंने 
ज़मीन में सफ़र न किया कि देखते उनसे अगलों का कैसा 


| (१३) 


जिक्नोंगे घमण्ड किया और हक़ को कुबूल व किया. 


(१४) क्ाफ़्रों प्र अज़ाब फ़रमाने का. 
(१५) तुम्हारी वफ़ात से पहले 


१4 


6 :४ी, ५७ बम 


#-->- जगा जपी फ एस? माना गम. 2 >आन यु आप 
श्र न की. # कि डिओ अक्रा छ छत फ़ि और जद 
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(१६) अज़ाब को किरमों से, जैसे वद्र में मारे जाने के, जैसा कि यह वाक़े हुआ 


(१७) और सख्त अज़ाब मे ग्रिफ््तार होना 
(१८) इस कथन में तफ़्सील क साथ 


(१९) कुरआन शरीफ़ में तफ़सील से और खुला खुला (मिरक्तात) और उन तमाम नदियों को अल्लाह तआला ने निशानी और | 
चमत्कार अता फ़रमाए और उनकी क्रौमों ने उसे जंग को और उन्हें झुटलाया इसपर उन हज़्रात ने सब्र किया. हस बयान से तात्पर्य ॥ 
नबीय क्रीम सलल्‍लल्लाहों अलैहे वृसललम्‌ की तसल्ली हैं कि जिस तरह के बाकिआत क्रौम की तरफ़ से आपको पेश आ रहे हैं जैसी ॥ 
तृकलीफ़ें पहुंच रही हैं, पहले नवियों के साथ भी यही हालात गुज़र चुके हैं. उन्होंने सत्र किया, आप भी सब्र फ़रमाएं. 


(२०) काफिसें पर अज़ाब उतारने के बाएं में, 


(२४) रसूला के, और उबके झुटलाने चालों के बीच. 


सूरए मूमिन - नवोँ रूकृ 


(१) कि उनके दूध और ऊन कौरह काम में लाने हो और रे उनको नरल से नफ़ा उठाते हाँ. 
(२) यानी अपने सफ़्रें में अपने बज़नी सामाव उनकी पीटों पर लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हो, 


(3) खुल्कोी के सफ़रों में. 
(४) दरियाई सफ़्रों में. 


(५) जो उसकी कुदरत और वहदावियत्‌ पर दलालत करती हैं. 


(६) यावी वो निशानियाँ ऐसी ज़ाहिर व्‌ खुली हैं कि उनके इन्कार की कोड सूरत ही वहीं. 


बन 


एप 9५6 


बनाओ. हक 


. अंजाम हुआ, वो उनसे बहुत थे" और उनकी क़ुवत/ 
और ज़मीन में निशानियां उनसे ज़्यादा» तो उनके क्‍या 
काम आया जो उन्हों ने कमाया"”६८२७ तो जब उनके 


पास उनके रसूल रौशन दलीलें लाए तो वो उसी पर ख़ुश 


रहे जो उनके पास दुनिया का इल्म था?” और उन्हीं पर 
उलट पड़ा जिसकी हंसी बनाते 'थै?)' फिर जब उन्हों ने 
हमारा अज़ाव देखा बोले हम एक अल्लाह पर ईमान लाए 
और जो उसके शरीक करते थे उनसे इन्कारी हुए१४६८३) 
तो उनके ईमान ने उन्हें काम न दिया जब उन्होंने हमारा 
अज़ाब देख लिया, अल्लाह का दस्तूर जो उसके -बंन्दों में 
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गुज़र चुका?) और वहाँ काफ़िर घाटे में रहे?'१६८४७ 
४१- सूरए हामीम सज्दा 
सूरए हामीम सज्दा मक्का में उत्तरी, इसमें ५४ आयतें, ६ 
| खुकू हैं, । 
पहला खरूकू.. 2! 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला 7! ॥ 
हा-मीम.€१) यह उतारा है बड़े रहम वाले मेहरबान काई रह [ट 
एक किताब है जिसकी आयतें मुफ़्स्सल फ़रमाई गई! -॥ ७ ० 2352) (2 (६ (१8 
अरबी कुरआन अक्ल वालों के लियेई३३ “करा लक, कल 


(७) उनकी संख्या अधिक थी. 
(८) औए जिस्मानी ताक़त भी उनसे अधिक थी. 
| (९) यानी उनके महल और इमारतें कौरह 


(१०) मानी ये हैं कि अगर ये लोग ज़्मीन में सफ़र करते तो उर्ें मालूम हो जाता कि इन्कार और ज़िद करने वालों का क्या परिणाम | | 


॥| हुआ और वो किस तरड़ हलाक ओर बर्बाद हुए और उनकी तादाद उनके ज़ोर और उनके माल कुछ भी उनके काम 4 आ सके. 
(१९) और उल्ोंने गबियों के इल्म की तरफ़ तवज्जह.न की. उसे हासिल करने और उससे नफ़ा उठाने पर ध्याव्‌ न्‌ दिया बल्कि उसको 
तुच्छ जाना और उप्तकी हंसी बवाई और अपने दुनियावी इल्म की जो हक़ीक़्त में जिहालत है, पसन्द करते रहे कु 
॥| (१२) यानी अल्लाह तआला का अज़ाब 
(१३) यानी जिन बुतों को उसके सिवा पूजते थे उनसे बेज़ार हुए 
(१४) यह है कि अज़ाब उतरने के वक्त ईमान लाना वफ़ा नहीं देता उस वक़्त ईमान कुंबूल वहीं किया जाता और यह भी अल्लाह ॥ 
तआला की सुन्नत है कि रसूलों के झुटलांने वालों पर अज़ाब उतरता है 
[| (१५) यानी उनका घाटा और टोटा अच्छी तरह ज़ाहिर हो गया. 


४१ - सूरए हामीम सज्दा - पहला रूकू 
(१) इस सूरत का नाम सूरए फुस्सेलत्‌ भी है और यूरए सज्दा और सूरए मसावीह भी है. यह सूरत मक्के में उतरी. इसमे छ रूकू, 
चबन आयतें, सात्‌ सौँ छियानवे कलिमे और तीन हज़ार तीव सौ पचास अक्षर हैं. 
(२) अहकाम, मिसालें, कहाव॒र्त, गसीहतें, वादे, ख़ुशख़बरियाँ, चेतावनी वगैरह के वाद में. 
(3) अल्लाह तआला के दोस्तों को सवाब को. 
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मुंह फेरा तो वो सुनते ही नहीं'१६४७ और बोले? हमारे ब 64 (०० (००९०४ 


गज टी [;) ृु टी 
दिल ग़लाफ़ में हैं उस बात से जिसकी तरफ़ तुम हमें बुलाते ५५१७5 ४७७ 
हो» और हमारे कानों में टैंट (रई) है।0 और हमारे और 
तुम्हारे बीच रोक है? तो तुम अपना काम करो हम अपना 
काम करते हैं?१६ ५७ तुम फ़रमाओ*» आदमी होने में तो 
मैं तुम्हीं जैसा हूँ?! मुझे. वही होती है कि तुम्हारा मअबूद # 
एक ही मअबूद है तो उसके हुज़ूर सीधे रहो और उससे 0 00 ४८22 ५ 
माफ़ी मांगो?0 और ख़रावी है शिर्क वालों कोईब3 वोजो. ॥2 ० ऑे 2 पिन 22 2 22 
ज़कात नहीं देते"? और वो आब़िरत के मुन्किर हैं?०६७७. | &»9 92% 30, (४ 

वेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किये उनके लिये बे... $ जग ५5 2 पटक 
बलि आज क जज ०9-2१ ७५62 ७० ६८४० ७/०९०८ 
तुम फ़रमाओ क्‍या तुम लोग उसका इन्कार रखते हो जिसने ५//-4 ? थे 
दो दिन में ज़मीन बनाई» और उसके हमसर ठहराते हो! ॥ (६:५३ (5८68 & ८४०७। ६४ 85 »5१४६/ 
वह है सारे जगत का रब११६९७ और उसमें उसके ऊपर जुछुद 53 3 ९८ 5 जता 
से लंगर डाले! और उसमें वरकत रखी७! और उसमें उसके । ५६८७ 3५७ 3 ५६: 273 ५६३५7 ७:१७४४ १ | 
कसने वालों की रोज़ियाँ मुक़रर कीं यह सब मिलाकर चार दिन... & ५ (0) (222, «8 4५7 % ५६ 55 ॥ 
में, ठीक जवाव पूछने वालों कोई१०) "8 -आ <2८ ०2024 292 - 
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(४) अल्लाह तआला के दुश्मनों को अज़ज का. 

(५) तवज्जह से क़ुधूल का सुनना. ह 

(६). मुश्रिक लोग, हज़रत सैयवे आलम सलल्‍्लल्लाही अलैडे बसल्लम से. 

(७) हम उसको समझ ही नहीं सकते, यागी तौहीद और ईमान को... *« 

(८) हम बेंहरे हैं आपकी बात्‌ हमारे सुबने में वहीं आती. इससे उनकी मुरद यह थी कि आप हमसे ईमान और तौहीद कुबूल करने की आशा | 
न रखिये. हम किसी तरह मानने वाले नहीं और व माने में हम उस व्यक्ति की तरह' हैं जो व समझता हो, न्‌ सुनता हो. 

(९) यात्री दीदी मुख़ालिफ़्त, तो हम आपकी बात मावने वाले नहीं. ' 

(१०) यादी तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीद पर कायम हैं, या ये मारी हैं कि तुम से हमारा काम विगाइ़ने की जो कोशिश 
हो सके वह करों. हम भी तुम्हारे ख़िलाफ़ जो हो सकेगा करेगे. ह 

(११) ऐ मख़लूक में सबसे चुजुर्गों वाले सैयदे-आलम सल्लत्लाहों अलैंको घसललम, विवम्रता के तौर पर उन लोगों को राह दिखाने | 
और हिदायत के लिये कि --- 
(१२) ज़ाहिर में कि मैं देखा भी जाता हूँ मेरी बात भी सुवी जाती है और मेरे बीच में ज़ाहिर तौर पर कोई जिनसी इख्तिलाफ़ भी | 
नहीं है तो तुम्हारा यह कहना कैसे सह़ी हो सकता है कि मरी छत न तुम्हारे दिल तक पहुंचे न तुम्हारे सुनने में आए और मेरे तुम्हारे 
बीच कोर्ड रोक हो बजाय मेरे कोई गैर जिन्स फ़रिश्त! या जिन्न आता तो तुम कह सकते थे कि न दो हमारे देखने में आएं व्‌ उतकी 
बात सुनने में आए त्‌ हम उनके कलाम को समझ सके उमारे उनके बीच तो जिनस का अलग होगा ही बड़ी रोक है. लेकिन यहाँ तो 
ऐसा नहीं है क्योंकि मैं इन्सान की सूरत में जलदजुमा हुआ तो तुम्हें मुझसे माजूस होवा चाहिये और मेरे कलाम के समझने और उससे 


बा 
बा 


फ़ायदा उठाने की बहुत कोशिश करनी चाहिये क्योंकि मेरा दर्जा बहुत बलद है, मेरा कलाम बहुत ऊंचा है उसलिये कि मैं वही कहता 
हूँ जो मूझ वही होती है. सैयदे आलम सललल्लाहो अलैढ़े दस॒ल्लम्‌ का ज़ाहिरी तौर से “ “आदमी होने में तो में तुम्हीं जैसा है” फ़रमएा 
हिदायत और राष़ दिखाने की हिकमत से है और विवम्मता के तरीक़े से है और जो विवम्रता के लिये कलिमात्‌ कहे जाएं वो दिवप्रता ॥| 
करने वाले के बलन्द दर्ज की दलील होते हैं छोटों का इन कलिमात को उसकी शान में कहना या उससे बराबरी ढूंढता अदब छोड़ना | 
और गुस्ताख़ी होती है. तो किसी उम्मती को जायज़ नहीं कि वह हुज़ूर सुल्लल्लोहो अलैहे वसल्लम जैसा होने का दादा करे. यह भी 
ध्यान में रखना चाहिये कि आपकी बशरिय्यत भी सबसे अअला है. हमछ्ती बशरिय्यद को उससे कुछ विस्वृत्‌ वहीं. ह 

(१३) उस पर ईमान लाओ उसकी फ़्रमाँबरदारी करो और उसको राह से व फिसे. 

(१४) अपने अक़रीदे और अमल को ख़राबी की. ह 
(१५) यह ज़कात के इन्कार से ख़ौफ़ दिलाने के लिये फ़रमाया गया ताकि मालूम हो कि ज़कात को रब( करता ऐसा बुरा हैं कि 


क्राबज्थूय१ 7 कुक ७ ० के प्ज जमबाओ,.. ॥  ह -#जत -यप्रण- है. हज. हिनिआ 
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फिर आसमान की तरफ़ क़स्द फ़रमाया .और वह धुंआ 
था? तो उससे और ज़मीन से फ़रमाया कि दोनों हाज़िर हो 
ख़ुशी से चाहे नाख़ुशी से, दोनों ने अर्ज़ की कि हम रगबत्त 
के साथ हाज़िर हुए£११३ तो उन्होंने पूरे सात आसमान कर 
दिया दो दिन में! और हर आसमान में उसी के काम के 
अहकाम भेजे?» और हमने नीचे के आसमान को/*१ 
चिराग़ों से आरास्ता किया"४ और निगहवानी के लिये", 
यह उस इज़्ज़त वाले इल्म वाले का ठहराया हुआ है€१२) 
फिर अगर वो मुंह फेरें१) तो तुम फ़रमाओ कि मैं तुम्हें 
डराता हूँ एक कड़क से जैसी कड़क आद और समूद पर 
आईं थी।०६१३$ जब रसूल उनके आगे पीछे फिरते थे१० 
कि अल्लाह के सिवा किसी को न पूजों, बोले"' हमारा रब 
चाहता तो फ़रिश्ते उतारता१० तो जो कुछ तुम लेकर भेजे 





ह ? ५) 
८.७०. 3] ५ 


45५5० 26८ 0 4.०5 0८:४2. 
न ही हा (६६ 
+ ५8825 “:/८५ ८८०८० ५००० 2५:0॥ 


कली ० ०) श्र 29०) हक वजह 
०2 0४ ७ 22००) 2: 0-० ५१)० । 


) टू कक टू 7 ४54... ५ ४८ 0 
का ५ 205०० 4, अ ४» ))७| (ये 
ब् | फ ही क्र दू ४ 
2४ 62 0-22॥ ७7% 3065५ 


अनवी 


&9॥985%॥ 2४77४ # ५०६ 2.०६ 


गए हम उसे नहीं मानते१११६१४ ७ तो वो जो आद थे उन्होंने 
ज़ेमीन में नाहक़ घमण्ड किया१० और बोले हम से ज़्यादा 
किस का ज़ोर और क्या उन्होंने न जाना कि अल्लाह मिसने क्‍ 

उन्हें वनाया उनसे ज़्यादा क़वी (शक्तिशाली)-है, और हमारी 2, 0 रे के 5 ८०98; हक) 


७४०५० जी हुम॑न हु हा 


(६ ५८ 





कुरआने पाक में मुश्रिकों की विशेषताओं में ज़िक् किया गया और इसकी-वजह यह है कि इत्साव को माल बहुत प्यारा होता है. माल 
का ख़ुदा को राह में ख़र्च कर डालना उसके पक्के इरादे, दृढ़ता और सच्चाई और नियत की नेकी की मज़बूत दलील है और हज़रत 
इल्े अब्बास रदियल्लाहो अरूुमा ने फ़रमाया कि ज़कात से मुराद है तौहीद को मज॒वा और लाइलाहा इल्लल्लाहो कहना, इस सूरत्‌ 
में मानी ये होंगे कि जो तौहीद का इक्कएर करके अपने नफ्सों को शिर्क से वाज़ नहीं रखते, और ऋतादह ने इसके मानी ये लिये 
हैं कि जो लोग ज़कानत को वाजिब नहीं जावते, इसके अलाबा और भी जल हैं. 

(१६) कि मरने के बाद उठने ओर जज़ा के मिलने के क़ायल नहीं. 

(१७) जा ख़त्म व होगा. यह भी कहा गया है कि आयत बीमारों अपाहिजों और बूढ़ों के हक में उतरी जो अमल और फ़रमाँब्रदारी 
के क्राविल न हें, उन्हें वही मिलेगा जो तलुरूस्ती में अमल करते थे. बुख़री श्रीफ़ की हदीस है कि जब बन्दा कोई अमल करता 
है और किसी बीमारी या सफ़र के कारण वो काम करने वाला उस अमल से मजबूर हो जाता है तो स्वास्थ्य और इक्कामत की हालत 
में जो करता था वैसा ही उसके लिये लिखा जाता है 


सूरए हामीम सज्दा - दूसरा रूकू 
(१) उसकी ऐसी भरपूर कुदरत है, और चाहता तो एक पल से भी कम मेँ बना देता. 
(२) यानी शरीक, 
(३) बा इबादन्‌ का मुस्तहिक्क है उसके सिदा कोई पूजे जाने के लायक वहीं . सब उसकी ममलूफ और मख़लूक़ हैं. इसके 
बाद फिर कुदरत का बयान फ़रमाया जाता है , 
(४) .यादी ज़ौन में. 
॥ (५) पहाड़ों के. । । 
| (६). वदी और नेहरें और दरख्त और फल और तरह तरह के जावदार क्ैरह पैदा क्रके,- 
॥ (७) यानी दो दिन जमीन की पैदायश और दो दिन में ये सब. 
.! (८) यादी बुखार(भाष) बलन्द होने वाला. 
.: (९) ये कुल छ दिद हुए, इनमें सबसे पिछला जुमुआ (शुक्रवार) है 


ही आओ लत (१०) वहाँ के रहने वालों का ताअतों और इबदातों और, यह करो वह न करों, के आदेशों के 
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आयत्तों का इन्कार. करते थेई३५ह तो हमने उनपर एक ४2०2. (५६ 
रे टीन, ४.) 


आंधी भेजी सख़त गरज की» उनकी शामत के दिनों में कि 
हम उन्हें रूस्वाई का अज़ाब चखाएं दुनिया की ज़िन्दगी में ; क्‍ 
और बेशक आखिरत्त हर अज़ाब में सबसे बड़ी रूस्वाई है. ॥ ०» ५४7०५ 528:023॥ ०४४ 3. 
और उनकी मदद न होगी३१६७ और रहे समूद उर्न्हे हमने 75 दा 2 दर जज 
राह दिखाई» तो उन्होंने सूझने पर अंधे होने को पसन्द लत पर 3 तय 7 5 
किया» तो उन्हें ज़िल्लत के अज़ाब की कड़क ने आ ॥ ५0५) ) ५६५० “४ ८2. 50582.) <£ 2४) ॥ : || 
लिया( सज़ा उनके किये की'१६१७$ और हमने मु 7 एड 7८२22 25७- ८, ०५७।॥ | 
उन्हें बचा लिया जो-ईमान लाए+० और डरते बेष्नूए८७.. ही 3: व मा 
भा री की की जज ही ढज उन ज अफ्लॉज ही के [। । 
तीसरा ख्कृ 40 2 25220 2325 6 ८३५४४ (४०५...) | ५६० ' 
और जिप्त दिन अल्लाह के दुश्मन// आग की तरफ़ हांके 
जाएंगे तो उनके अगलों को रोकेंगेई१९७ यहां तक कि 
पिछले आ मिलें/” यहां तक कि जब वहाँ पहुंचेंगे उनके कान 
और उनकी आँखें और उनके चमड़े सब उनपर उनके किये 
की गवाही देंगे१ई२०७ और वो,अपनी खालों से कहेंगे 
तुमने हम पर क्यों गवाही दी,.वो कहेंगी हमें अल्लाह ने छा 2223 ,505 द्ठ॥ 55 पर मा 
बुलवाया जिसने हर चीज़ को गोयाई (बोलने की ताक़त) ॥ ४“/७ ०४०० 500) 22205 4५2.) 5.5 (/3) ट 
वख़्शी और उसने तुम्हें पहली बार वनाया और उसी की ॥ #६५ मद ३.3 ०८८ (20 2 ६४०८. 7 5, 
तरफ़ तुम्हें फिरना हैई२१७ और तुम» उससे कहाँ छुप कर कक कअकपाा- लगा पर" कब्र शी 
जाते कि तुम पर गवाही दें तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें द 
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छू, माप फकाए (६ कक 
(50 4० “५55. ०# 20 “0%0 | | 
हा भर ला क्री क्री 4, ] । 

5 पाठ कफ दाद | 
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कि छुआ 2 छा 28,७७४ ॥ ॥ 
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| (१४) जो ज़मीन से क़रीव है. 
(१२) यानी रौशन सितारों से. 

(१३) चुराने वाले शैतानों सै. 

(१४) यात्री अगर ये मुथ्रिक लोग इस बयान के बाद भी ईमाज लाने से मुंह फेरे... 

(१५) यायी हलाकत चले अज़ाब से, जैसा उन पर आया थों. 

(१६) यानी आद व्‌ सम॒द क्ौमों के रसूल हर तरफ़ से आते थे और उनकी हिदायत की हर तदबीर अमल में लाते थे और उ्ें हर 
तरह तसीहन करते थे. हु . 
(१७) उनकी क़ौंम के काफ़िर उनके जवाब में कि --- 

(१८) तुम्हारे बजाय, तुम तो हमारी तरह आदमी हो . 
(१९) यह ख़िताब उबका हज़रत हृद और हज़रत सालेह और साऐ नबियों से था जिडोंवे ईमाव की दावत दी. इमाम बग़वी दे 
सअलबी की सनद से हज़्र्त जाबिर से रिवायत की कि क्रैश की जमाअत ने, जिसमें अबू जहल वैरह सरदार भी थे, यह प्रस्ताव 
रखा कि कोई ऐसा गक्ति, जो शायरी और तंग विद्या में माहिर हो, वबीये करीम सललल्लाहो अलैहें चसललम्‌ से कलाम करते के || 
लिये भेजा जाए. चुनांन्वे उतबा बिन रदीआ का चुदाद हआ, उतद्य दे सैयदे आलम सत्लल्लाहों अलैँड वस॒ललम से आकर कहा कि |॥ 
आए बेहतर हैं या हाशिम, आप बेहतर हैं या अब्दुल मुत्तालब, आप बेहतर हैं या अब्दुल्लाह, आप क्यों हमारे मअवूदों को बुरा कहते 
हैं, क्यों हमारे बाप दादा को मुमराह बताते हैं. हुकूमत का शौक हो तो हम आपको बादशाह मात्र लें, आपके परचम उद्एं, औरतों 
व्हा शौक़ ही तो कुरैश की जिन लड़कियों में से आप पसन्द करें हम दस आपके अक्द में दें, माल की ख्वाहिश हो तो इतना जमा 
कर दें जो आपकी नसस्‍लों से भी वच 7हे. सैयदे आलम सल्लललाहों अलैहे वसललम ये तमाम बातें ख़ामोशी से सुब॒ते रहे, जब उतबा || 
अपनी तक़रीर करके चुप्‌ हुआ तो हुज्ररे अगवर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने यही सूरत हामीम सज्दा पढ़ी जब आप आयत “फ इन 
अभरदू फ़्कुल अन्ज़रतुकुम साइक्तन मिस्ला साइक़ते आदिंव व्‌ समूदा”” पर.पहुंचे तो उतबा ने जल्दी से अपना हाथ हज़ूर के दहन 
मुबारक प्र रख दिया और आपकी रिश्ते और क़राबत के वास्ते से कसम दिलाई और डर क्र अपने घर भाग गया. जब कुरश उसक 
मकान पर पहुंचे तो उसने तमाम हाल बयान्‌ करके कहा कि ख़ुदा की कसम मुहम्मद (सल्लल्लाहों अलैहे चसल्लम) जो कहते हैं व्‌ ॥ 
वह शेअर है न जादू है व तांत्रिक विद्या है. मैं इन चीज़ों को ख़ूब जानता हूँ मैं वे उनका कलाम सुवा जब उ्ोवे आयत “फ़ड़र अअस्दू” | 
पढ़ी तो मैं ने उदके मुंह पर हाथ रख दिया और उन्हें कसम दी कि बस करें और तुम जानते ही हो कि वो जो कुछ फरमाते हैं वही || 
हो जांता है उनकी बात कभी झूटी नहीं होती. मुझे अन्देशा हो गया कि कहीं तुम पर अज़ाब न उतरने लगे. 
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और तुम्हारी खांलें'? लेकिन तुम तो यहे समझे बैठे थे कि 
अल्लाह तुम्हारे बहुत से काम नहीं जीनता४(२२ड और 
यह है तुम्हारा वह गुमान जो तुमने अपने रब के साथ किया 
और उसने तुम्हें हलाक कर दिया» तो अब रह गए हारे 
हुओं मेंई२३$ फिर अगर वो सब्र करें/0 तो आग उनका 
ठिकाना है(/ और अगर थो मनाना- चाहें तो 'कोई उनका 
मनाना न माने!)(२४> और हमने उनपर कुछ साथी 
तैनात किये? उन्होंने उन्हें भला कर दिखाया जो उनके 
आगे है?) और जो उनके पीछे"). और उनपर बात पूरी 
हुई*० उन गिरोहों के साथ जो उनसे पहले गुज़र चुके जिन्न 
और आदमियों के, बेशक थो ज़ियांकार (पापी) थेई२५७ रह! ८22...५ 8 न 2 
चौथा प्र 5 | ७ च् ४६ 265०2 ५97 ८ 
और काफ़िर बोले? यह कुरआन न सुनो और इसमें बेहूदा 
ग़ुल करो शायद यूंही तुम ग़ालिब' आओ१६२६+ तो 
बेशक ज़रूर हम काफ़िरों को सख़्त अज़ाब चखाएंगे और 
बैशक हम उनके बुरे से बुरे काम का उन्हें बदला देंगे।१६२७ 
यह है अल्लाह के दृश्मनों का बदला आग; इसमें उन्हें 
हमेशा रहना है, सज़ा उसंकी कि हमारी .आपयतों का इन्कार 


॥ ६ (7 (5 >> 4 ५४४४ | | 
प्री *%( $ 2038७ ८४८४ ६5 2:2४ 
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(२०) क़ौमे आद के लोग बड़े मज़बूत और शहज़ोर थे जब हद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराया तो उल्ों ने कहा 
कि हम अपनी ताक़त से अज़ाब को हट सकते ह 
(२१) विहायत ठण्डी बगैर बारिश के. 
(२२) और नेकी और बूदी के तरीके उनपर जाहिर फ़रमाए. 
(२३) और ईमान के मुक्राबले में कुफ़ इख्तियार किया. 
॥ (६४) और हीलगाक आवाज़ के अज़ाब से हलाक किये गण. 
| (२५) यावी उनके शिर्क और नबी को झुटलाने और गुवाहों की. 
(२६) साइक्रा यावी कड़क के उस ज़िल्लत वाले अज़ाब से. 
| (२७) हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर. 
|| (२८) शिर्क और बुरे क॒मों से. 


सूरए हामीम सज्दा - तीसरा रूकू 

॥() यात्री काफ़िर अगले और पिछले, .* 

॥ (२) फिर सबको दोज़ख़ में हाँक दिया जाएगा. 

| (2) शरीर के अंग अल्लाह के हुक्म से बोल उठेंगे और जो जो फर्म किये थे बता देंगे 

॥|[ (४) गुवाह करते पकत्‌ 

॥ (७५) तुम्हे तो इसका गुमान भी व्‌ था बल्कि तुम तो मरने के बाद उठाए जाने और जज़ा के सिरे से ही क्रायल न थे 
(६) जो तुम छुपा कर करते हो, हज़रत इले अब्बास रदियल्लाहों अछुमा ने फ़रमाया कि काफ़िर यह कहते थे कि अल्लाह तआला 
| ज़ाहिर को बातें जाबता है और जो हमारे दिलों में है उसको नहीं जानता 

॥ (७) हेज़रत इब्नें अब्बास रदियल्लाहो अनुमा ने-फ़रमाया मानी ये हैं कि तुम्हें जहन्नम में डाल दिय। 

|| (८) अज़ोब पर 

(९) यह सब्र भी कारआमद नहीं 

(१०) यावी हक़ तआला उनसे राज़ी 4 हो चाहे कितनी ही मिन्नत करें किसी तरह अज़ब से रिहार्ड नहीं 

| (११) शैतानों में से 
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वक्‍त, दूसरे कब्र में तीसरे कब्रों से उठने के वक्त 



































करते थेई२८) और काफ़िर बोले/'४ ऐ हमारे रव हमें दिखा | । ६: 6:4८: ! 
थो दोनों जिन्न ओर आदमी जिन्होंने हमें गुमराह किया४ कि. >> 222 3)! <४४७८४४००६ ठ 
हम उन्हें अपने पाँव.तले डालें कि.वो हर नीचे से नीचे. | <<र्य ५४८८ ०72४५ ४०८४९ 

रहें।१६२९) बेशक वो जिन्‍्हों:ने कहा हमारा रब अल्लाह ॥»0 5७ ८05४०५ ८.५ 8९ ८३४ 
है फिर उसपर क़्रांयम रहे» उन पंर फ़रिश्ते उतरते हैं*) अयद तप 9 छिट। हु 2 छह 


कि न डरो"» और न गम करो?9 और ख़ुश हो उस जन्नत 

पर जिस का मा दिया जाता दर )६४०३) हम तुम्हारे 4०५ १० 002 8 / 00 8 5 44 7०॥| 
दोघ्त रे दुनिया ; ज़िन्दगी में४] ' दृ आखिरत 72] रत में? ६.2, डी हर च्ाा डर औरत हों कू औजाओन, 

और तुम्हारे लिये है उसमें१० जो तुम्हारा जी चाहे और दी ८ ५ पल >छी + 
तुम्हारे लिये उसमें जो मांगोई३१) मेहमानी व़श्ने वाले. |. (४-८ ( 
मेहरबान की तरफ़ "कक का 57 22 95 8८.26 ०७५७ शक पर ग्ट्ड .। 
और उससे ज़्यादा किसकी वात अच्छी 'जो अल्लाह की तरफ. >> “८ 68 ८४३८४ ८७४ 6 22% 
बुलाएं और नेकी करे» और कहे मैं मुसलमान ६१६३३७ 
और नेकी और वदी बरावर न॑ हो जाएंगी ऐ सुनने वाले, बुराई को 
भलाई से टाल जभी वह कि तुझ में और उसमें दृश्मनी थी ऐसा 
हो जाएगा जैसा कि गहरा दोस्त१६३४> -और यह दौलत 
नहीं मिलती मगर साबिरों को, और इसे नहीं पाता मगर बड़े 
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दम हि आया माया मा जन न्‍ या आप हू 






(१९) यानी दविया की ज़ेबो ज़ीवत और वफ्स की ख़ाहिशों का अनुकरण 
(१३) यानी आखिरत की बात यह वस॒वसा डालकर कि व मरने के बाद उठवना है व हिसाव न अज़ाब, चेव ही चेंवे है 
(१४) अज़ाब को. 


सूरएं हामीम सज्दा - चौथा रूकू 

(१) यानी क्रैश के मुथ्जिक लोग | 
(२) और शोर मचाओ. काफ़िर एक दूसरे से कहते थे कि जब मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहे वस॒ल्‍लम) क्रुरआन शरीफ़ पढ़ें तो जौर 
ज़ोर से शोर करो, ख़्ब चिललाओ, ऊंची ऊंत्वी आवाज़ें निकाल कर चीख़ो, बेमावी कलिमात से शोर करो. तालियाँ और सीटियाँ 
बजाओ ताकि कोई कुरआन व सुनने पाए और मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलेहे वसलललम) परेशान हो 
(३) और सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसलल्‍लम पढ़ना बन्द क्र दें 
(४) याती कुफ़ को बदला सख्त अज़ाब्‌ 
(५) जहन्नम म्‌ . 
(६) यानी हमें यो दोनों शैतान दिखा, जिन्नी भी और इन्सी भी. शैतान दो क़िस्म के होते हैं एक जिद्नों में से, एक इन्सानों में से ॥ 
जैसा कि क्ुर्आने पाक में है, “शयातीनल इनसे दल जिन्ने” (यूरए अवआम, आयत ११२) जहन्नम में काफ़िर डब दोनों को देखने 
को ख्वाहिश करंगे 
(७) आग म्‌ 
(८) पाताल में, हम से ज़्यादा सख्त अज़ाब में 
(९) हज़रत सिद्दीके अकबर रदियल्लाहों अछो से पूछा गया इस्तिकामत क्‍या है, फ़रमाया यह कि अल्लाह तआला के साथ किसी || 
को श्रीक न्‌ करें. हज़रत उमर रदियल्लाहों अछो ने फ़रमाया कि इस्तिक्रामत्‌ यह है कि अल्लाह ने जिन बातों की इजाज़त दी है और || 
जिन बातों से रोका है उसपर क़ायम्‌ रहे. हज़रत्‌ उस्मान ग़नी रदियल्लाहों अब्हो ने फ़रमाया इस्तिक्रामत यह है कि अमल म॑ इख़लास ॥ 
करे, हज़रत अली रवियल्लाहों अन्हो ने फ़रमाया कि इस्तिक्रामत यह है कि फ़रायज़ अदा करे. और इस्तिक्रामत “०० मानी मं यह भी 

कहा गया है कि अल्लाह तआला के हुक्म को बजा लाए और गुमराही से बचे । 
(४०) मौत के वक्त या घो जब क़द्ों से उठेंगे और यह भी कहा गया है कि मूमिन को तीव बार वशारत दी जाती है एक मौत के | 





हि पारा २४. सका 0६2९०: 





कर कु नी॥ 


नसीव वालाई३५$ और अगर तुझे शैतान का कोई कौंचा. ॥ « 2६ 25708: ५८४८० ५८४९ 
(तकलीफ) पहुंचे/” तो अल्लाह की पनाह मांग? बेशक | (0 मज 405० 200«£ 
वहीं सुनता जानता है<३६) और उसकी निशानियों में से हैं “८ड) 5» 4८): ५0 0५७८-४७ 73 | 
रात ओर दिन और सूरज और चांद» सज्दा न करो सूरज 5 (८) ८ 420 
को और न चांद को?" और अल्लाह को सज्दा करो जिसने >पप 20 ८ ; न हा 
उन्हें पैदा किया) अगर तुम उसके बन्दे होई३७३> तो ०५38 .०-0.8४८६- ४३ ८४05 
अगर ये घम्ण्ड करें?” तो वो जो तुम्हारे रव के पास हैं।*/ 90 ६४ 0+- 2) (/8-४५ ७४ ४ 40) 
रात दिन उसकी पाकी बोलते हैं और उकताते नहींई ३८) 23 0 025 
और उसबी निशानियों से है कि तू ज़मीन को देखे वेक़द्र. ह-> ही ०४ 
पड़ी?» फिर जब हमने उसपर पानी उतांश”'9- तरो ताज़ा : | ट 0.8 
हुई और वढ़ चली, वेशक जिसने उसे.जिलाया ज़रूर मुर्दे.. # (0868 (६ ; 
जिलाएगा, वेशक बह शव कुछ कर सकता है<३९७ वेशक - लत 677 -द 
वो जो हमारी आयतों में टेढ़े चलते हैं”) हम से छुपे (दप् ०  ७ ४) | 5०८८४ ००५४८) 
नहीं, ?» तो क्या आग में डाला-जाएगा"० वह भला या जो 
क़यामत में अमान से आएगा” जो जी में आए करो वेशक 50, ६५८ ८:22 ४ ८३: व कक 7 
वह तुम्हारे काम देख रहा हैई४०३ २0६ ०४८ ०५४०४ 4 ००८ ५०१०५७८: 

न 22%) 205 रह) (६ हद “24६ (६ 3 ४5 


क्र मा हि कह (८८ |; 
। 0)०७:५४ ८४६४५. ५०):४८५ (८४८५) | 


मौत से, और आख़िरत में पेश्‌ आने वाले झलात से. 

घर वालों और औलाद के छूटने का या गुनाहों का- 

और फ़रिश्ते कहेंगे. . 

तुम्हारी हिफ़ाज़त करते थे. 

तुम्हारे साथ रहेंगे और जब तक तुम जन्नत में दाखिल हो तुम से जुदा व होंगे. 
यूती जन्नत में वृह क्रामात्‌ और नेअमत्‌ और लज़्ज़त. 


सूरए.-हामीम सज्दा - पाँचवां रूकू 


(१) उसकी तौहीद और इवादत की तरफ़. कहा गया है कि इस दावत देने वाले से मुराद हुज़ूर सेयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे 
वसल्लम हैं और यह भी कहा गया है कि वह मूमिन मुराद है जिसने नबी अलैहिस्सलातो बस्सलाम की दावत को क़ुबूल किया और 
दूसरों को नेकी की दावत्‌ दी. 

(२) हज़रत आयशा रदियल्‍लाहों अच्य ने फ़रमाया, मेरे नज़्दीक यह आयत मुअज़्ज़ियों के हक मूं उतरी और एक क़ौल यह भी 
है कि जो कोई किसी तरीके पर भी अल्लाह तआला की तरफ़ दावत दे, वृह इसमें दाखिल हैं. अल्लाह तआला की तरफ़ दावत्‌ के 
कुई दर्जे हैं. अचल नबियों की दाबत, चमत्कारों और हुज्ज्तों और दलीलों और तलवार के साथ. यह दर्जा वबियों के साथ ख़ास 
है. दूसरी दावत उलमा की, फ़क़्त्‌ हुज्ज्तों और प्रमाणों के साथ. और उलमा कई तरह के हैं एक आलिम बिल्लाह, दूसरे आलिम 
ब्सिफ़ातिल्लाड, तीसरे आलिम विअहकामिल्लाह, तीसरा दर्जा मूजाहिदीव की दावत का है, यह काफ़िरों को तलवार के साथ होती 
है. यहाँ तक कि वो दीन में दाखिल हों और ताअत क़ुबूल कर लें. चथा दर्जा मुअज़्ज़ियों की दावत नमाज़ क लिये. नेक करों की 
दो क्िस्म है एक बृह जो दिल से हो, वह मअरिफ़्ते इलाही है. दूसरे जो शरीर से हो, वो तमाम ताअतें हैं 

(3) और यह फ़क़त क़ौल न हो बल्कि इस्लाम को. दिल से मान कर कहे कि सच्चा कहना यही है 

(४) मिसाल के तौर पर गुस्से को सब्र से और जिहालत को हिल्स से और दुर्सचहार को माफ़ो से, कि अगर तेरे साथ कोई चुगई 
॥ करे तो तू माफ़ कर 

(५) यानी इस ख़्सलत का नतीजा यह होगा कि दुश्मव दोस्तो की तरह महत्यृत करने लगेंगे. कहा गया है कि यह आयत अबू 
सुफियान के हक़ में उतरी कि उनकी दुश्मगी की सख्ती के बावुजूद नबीय करीम सल्लल्लाहों अलैंहे बसललम ने उनके साथ नेक ्यवहार 
किया. उनकी साहिबज़ादी को अपने विकाह में लिया. इसका कतीजा यह हुआ कि वह महब्यत में सच्चे और जाँ दिसार हो गए: 


ड् 
न छा 


(5) 


(७) 


(८) 
(९) 


(१०) 


(११ 


(१२) 
(१३) 
(१४) 
(१५५) 
(१६) 
(१५७) 
(१८) 
(१९) 
(२०) 
(२१) 
(२२) 


वेशक जो ज़िक्र से मुन्किर हुए*० जब वह उनके पास 
आया उनकी ख़राबी का कुछ हाल न पूंछ और वेशक यह 
इज़्ज़त वाली किताब है? १(४१$ बातिल को उसकी तरफ़ 
राह नहीं न उसके आगे से न उसके पीछे से१७ उतारा हुआ 
हैं हिकमत बोध) वाले सब ख़ूबियों सराहे काई४२3 तुम से 


ने फ़रमाया जाएगा*9 मगर वही जो तुम से अगले रखुलों :5! 


को फ़रमाया गया, कि वेशक तुम्हारा रव बख़्शिश बाला! 
और दर्दनाक अज़ाब वाला है0०६४३७ और अगर हम 
इसे अजमी ज़बान का क़ुरआंन करते*७ तो ज़रूर कहते 
कि इसकी आयतें क्‍यों न खोली गई» कया किताब अजमी 
और नबी अरबी१० तुम फ़रमाओ वह ईमान वालों के 
लिये हिदायत और शिफ्रा है*) और वो जो ईमान नहीं 
लाते उनके कानों में टैेंट (रुई) है।* और वह उनपर 
अन्धापन है*श मानो वो दूर जगह से पुकारे जाते हैं?२६ ४४७ 
छ्टा रूकू 

और वेशक हमने मूसा को किताव अता फ़रमाई*) तो उसमें 
इख्तिलाफ़ किया गया और अगर एक बात तुम्हारे रव 
की तरफ़ से गुज़र न चुकी होती» तो जभी उनका फैसला 
हों जाता» और वेशक बो४० ज़रूर उसकी तरफ़ से एक 
धोखा डालने वाले शक में हैं ४५७ जो नेकी करे वह अपने 
भले को ओर जो बुराई करे तो अपने बुरे को, और तुम्हारा 
रव बन्दों पर ज़ुल्म नहीं करता६४६३ 


यानी वदियों को नेकियों से दफ़ा करने को ख़्सलत. 


| ८४5४ 0४:०7 4 0590 ५7४ ८ 
35 ४४५४ ०१०४५ 
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यानी शैतान तुझ को बुरा्डयों पर उभारे और इस नेक ख़सलत से और इसके अलावा और नेकियों से फेर दे. 
उसके श्र से और अपनी बेकियों प्र क्रायम रह, शैतान की राह न इख़्तियार कर, अल्लाह तआला तेरी मदद फ़ंस्माएगा, ॥ 


जो उसकी क़ुदरत्‌ और हिकमृत्‌ ओर उसके रद होने और एक होने को प्रमाणित करते हैं, 


) वहीं सज्दा और इवादत का मुस्तहिक्क है. 
सिर्फ़ अल्लाह को सज्दा करने से, 

फरिश्ते वो. 

सूखी कि उसमें सब्ज़े का नामों निशान नहीं. 
बारिश उतारी, 


हम उन्हें इसकी सजा देंगे 
यानी काफ़िर, अल्लाह को व मानने वाले ः 
सच्चे अक्रीदे और ईमान वाला, बेशक वही बृहत्र है 


शैतान उसमें बड़ाने घटाने की क़दरत्‌ नहीं रखता 


(२ 


(२४) 
(२४५) 
|| (९६/ 


अल्लाह तआला की तरफ़ से 


नबियों के दुश्मनों और झुटलाने वालों के लिये 





यानी क़ुर्आने करीम से और उल्ों न उसमें बुराइयाँ निकार्ली, 

बेमिसाल और अद्वितीय, जिसकी एक सूरत की तरह बनाने से सारी सूष्टि लाचाए है 
यानी किसी तरह और किसी तरीके से भी वातिल उस तक राह वहीं पा सकता. वह परिवर्तत और कमी बेशी से मेहफ़ूज़ है 
अपने बबियों के लिये और उन पर ईमान लाने वाला के लिये. 


जैपा कि गे काफिर ऐतिराज़ू के तौर प्र कहते हैं कि यह कुरआन अजूमी ज़्दाव में क्यों व उतरा 


क्योंकि वो मख़लूक हैं और ख़ालिक़ के हुक्म के तहत हैं और जो ऐसा हो वह इबादत का मुस्तहिक्क नहीं हो सकता. 


और आयतों की द्याय्या में सेहत व्‌ इस्तिक्ामत से मुंह फेरते हैं. 


चलाए 





(२७) आर अरबी जबान म बय्यन न की गई कि हम समझ सकते, 
(२८) यानी किताब नयी का ज़बान के ख़िलाफ़-क्योँ उतरी, हासिल यह # कि क़रआने पाक अजमी ज़वान में होता तो ऐतिराज 
करते, अरबी में आया तो ऐतिराज़ करने लगे. बात यह है कि बुरी ख़सलत वाले के लिये हज़ार बहाने. ऐसे ऐतिराज़ सच्चाई की तलब 
करने वाले की शान के लायथक़ नहीं. 
॥ (२९) कुरआन शरीफ़ 
॥| (४०) कि हक़ की राह बताता है, गुम्राही से बचाता है, जिहालत और शक कौरह दिल की बीमारियों से शिफ़ा देता है और 
॥ शारीरिक रोगों के लिये भी इसका पढ़कर दम करना बीमारी के लिये असर कारक है 
(४१) कि वो क़ुरआने पाक सुनते की नेअमृत से मेहरूम हैं, 
|| (३२) कि शक और शुब॒द्र की अंधेरियों में जकड़े हुए हैं, 
(३३) याती वो अपने इन्कार से इस हालत को पहुंच गए हैं जैसा कि किसी को दूर से पुकारा जाए तो वह पुकारने वाले की बात 
॥ न सुने, न समझे. 


सूरए हामीम सज्दा - छटा रूकू 
(१) यानी पतित्र तौरात 
(२) कुछ ने उसको माना और कुछ ने व्‌ मात. कुछ ने इसको तस्दीक़ को और कुछ ने इसे झुटलाया 
(३) यानी हिसाव और जज़ा को क़्यामृत्‌ तक्‌ विलम्बित्‌ न्‌ फ़रमा विया होता 
(४) और दुनिया ही में उलें उसकी सज़ा -दे दी जाती 
(५) याती अल्लाह की किताब को झुटलाने वाले 


पारा चौबीस समाप्त 


छ्ज। 


पच्चीसवां पारा: - इलैहि युरहु टी ह 
सूरए हामीम सज्दा .. ४८70 ५० 8220 27% 85 


(छटा रूकू जारी) - - थे 2 0 20 20४ 
क़यामत के इल्म का उसी पर हवाला है! और कोई फल , [८ ््ह 23 
अपने ग़लाफ़ से नहीं निकलता और न किसी मादा को पेट... कल हा हा ८० 
रहे और न जने मगर उसके इल्म से. और जिस्त विन उन्हें. ॥ ०4 ५ ००३८४४०: ४ ५» 
निदा फ़रमाएगा” कहाँ हैं मेरे शरीक» कहेंगे हम तुझसे 
कह चुके कि हम में कोई गवाह नहीं"१६४७७ और गुम कद 9 07८ नम 
गया उनसे जिसे पहले पूजते थे” और समझ लिये कि. /“-2 (७४७४४ 5४5-४॥ 4८52) | 
उन्हें कहीं?) भागने की जगह नहीं$४८७ आदमी भलाई [0७ ६&/58 ६:८० 2£% ५४ ८५४४ ५:८०: 
पांगने से नहीं उकताता"' और कोई बुराई पहुंचे" तो प्र न्दु न्‍ 
नाउम्मीद आस टूटा/१६४९७ और अगर हम उसे कुछ हु ्ट दे कप | 202 | 
अपनी रहमत का मज़ा दें*० उस तकलीफ़ के वाद जो उसे . ॥ 59 (/0॥ #:४5 5५ 2० 8205 2 ८॥85 
पहुंची थी तो कहेगा यह तो मेरी है?» और मेरे गुमान में 222 27200 22700 
क़यामत क़रायम न होगी और अगर? में रब की तरफ़ ५० छल हल दा सम हक 29257: 
लौटाया भी गया तो ज़रूर मेरे लिए उसके पास भी ख़ूबी ही ५ (2४ ८ (3५! 5 2 । 
है?) तो ज़रूर हम वतादेंगे कार्फ़िरों को जो उन्हों ने ॥ 5७ (2० 255 505 £६। <:2:85 | 


हनी थी 
हज हज मे | थक 


किया४ ०) और ज़रूर उन्हें गाढ़ा अज़ाब चखाएंगे+१६५० ह ही ५ कान 0 
और जब हम आदमी पर एहसान करते हैं तो मुंह फेर लेता है) - ० 


और अपनी तरफ़ दूर हट जाता है*) और जब उस्से तकलीफ़ 
पहुंचती है?) तो चौड़ी दुआ वाला है?“१६५१$ तुम फ़रमाओ+४९ 


सूरए हामोम सज्दा - छटा रूकू जारी 
(६) - तो जिससे क़यामत का वक़्त पूछ जाए उसको लाज़िम है कि कहे, अल्लाह तआला जावने बाला है े है| 
(७) यानी अल्लाह तआला फल के ग़लाफ़ से निकलने से पहले उसकी हालतों को जावता है, और मादा के गर्भ को और उसकी | 
घरड़ियों को और पैदायश के वक्‍त को और उसके बुर और अच्छे और नर.व्‌ मादा होने सब को जानता £. इसका इल्म भी उसी की 


तरफ़ हवाले करना चाहिये. अगर यह ऐतिरिज़ किया जाए कि अल्लाह के वूली और छुपी बातें जानन॑ वाले लोग अक्सर इन बातों || :. 


की ख़बर देते हैं और वह दुरूस्त साबित होती हैं वल्कि कभी ज्योतिषी और तांजिक भी ख़बर देते हैं. इस्रका जवाब यह है कि | 
ज्योतिषियों और तांत्रिकों की बातें मात अटकल होती हैं जो बहुधा ग़लत हो जाती है, वह इल्मे ही बहीं, बेहकीक्रत बातें है. और || 
अल्लाह के वलियों की ख़बरें बेशक सही होती हैं और वो इल्म से फ़रमाते हैं और यह इल्म उनका ज़ाती नहीं, अल्लाह तआला का 
अता फ़रमाया हुआ है तो हक़ीक़त में यह उसी का इल्म हुआ, गैर का नहीं. (खाज़िन) 

(८) यानी अल्लाह तआला मुश्रिकों से फ़रमाएगा कि --- 

(९) जो तुमने दुनिया में घड़ रखे थे जिन्हें तुम पूजा करते थे, इसके जवाब में मुश्रिक लोग --- 

(१०) जो आज यह झूठी गवाही दे कि तेरा कोई शरीक है यानी हम्‌ सब ईमान वाले एक ख़ुदा में यकीन रखने वाले है, ये मुश्रिक है. 
लोग अज़ाब देखकर कहेंगे और अपने बुता से देज़ारी जाहिर करेंगे. 
(११) दुनिया म, यानी बुत 

(१२९) अल्लाह के अज़ोब स बचत, और 

(१३) हमेशा अल्लाह त्‌आला से माल और ख़ुशहाली और तंदुरूस्ती मांगता रहता है 
(१४५) याती कोई सस्ती और चला और रोज़ी की तंगी ट 
(१५) अल्लाह त्‌आला के फ़ज्ल और रहमत्‌ से त्रिश्‌ हो जाता है. यह और इसके बाद जो ज़िक्र फरमाया जाता है बह काफ़िर 
का हाल है. मूमिव अल्लाह त्‌आल[ की रहमत्‌ से मपूस बहीं हाते 
(१६) सेहत व्‌ सलामती और माल दै।लत्‌ अता फ़रमाक्र 

(१७) ख़ालिस मेरा हक़ है, में अपने अमल से इसका मुस्तहिक्क हूँ 
(१८) ब्लिफ़र्ज जैसा कि मुसलमान कहते हैं 








थे जप 7940४ अं | 


का आम मामा. बीत” प्णायुय्‌ ० 3 कम 


भला ब्रताओ अगर यह कुरआन अल्लौंह के पांस से है+0.. (६ +$, अटल 
| ४० >> ०४४| ५०.० ७४ (६ | 
फ़िर तुम इसके मुन्किर हुए तो उससे-बढुकर गुमराह कौन * लि लि 533 ह ु का 202 
जो दूर की ज़िंद में है।/ई५२७ अभी हम उन्हें दिखाएंगे ॥ ७ 9०-०२ (0,५०० <-% (०५ ० ८४ (५ 
अपनी आयतें दुनिया भर में१*) और ख़ुद उनके आपे में४० अट 2 0 दा 0 8 507 20०7: 
-+ >> 435 3० - | ! 
यहाँ तक कि उनपर खुल जाए कि बेशक वह हंक़ी है।२१) न » 


क्या तुम्हारे रव का हर चीज़ पर गवाह होना काफी नहींई ५३३ &५५ ४५०४४ ७४॥ 42०४ 


सुनो उन्हें ज़रूर अपने रब से मिलने में शक है+) सुनो वह ॥ 27). (80) 3॥. ७ ०४-६४ ५७५ 70४ क्‍ 
(१३) ५ द पूट>० , ६६ रश +. ७ ध 
हर चीज़ को घेरे है+६५४३ हक ॥ 5 ४2०55: (2-५ 4] 5. :27:8 23॥६ 


छत 0 ०] | बट कर । 
में गा आंयतें बा डर मद ० (4 ) (८८ हर्ट 
सूरए शूरा मक्का में उतरी, इसमें ५३ आंयतें, ५ रूकू हैं. 2६0:.7% 


गा ् 2 ५ है के 
पहला रूकू. . | 0०2200./९८०)५0॥५.-..) 


अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला(» 8) न 5, + 
हा-मीम ५१७ ऐन सीन क़्ाफ़ई२३७ यूंही वही फ़रमाता है 
तुम्हारी तरफ़! और तुमसे अगलों की तरफ़: अल्लाह 
इज़्ज़त व हिकमत वालाई३) उ्ती का है जो कुछ आसमानों 
में है और जो कुछ ज़मीन में हे, और .वही बलन्दी. व 
अज़मत वाला हैई४» क़रीव होता है कि आसमान अपने 
ऊपर से शक्र हो जाएं और फ़रिश्ते अपने रब की तारीफ़ 





॥ (१९) यात्री चहां भी मेरे लिए दुनियां कमी तरह एश और राहत्‌ , इज़्ज़्द और बुजुर्गी है. 

(२०) यानी उनके कुकर्म और उनके दुष्कर्मो के परिणाम, और जिस अज़ाब के वो मुस्तहिक्त हैं, उससे उ्कें आगाह कर देगें. 
(२१) याती अतयन्त्‌ सख्त 

जे २) और इस एहम्ाव का शुक्र बजा नहीं लता और इस नेअमत पर इतराता है और नेअमत देने वाले परवर्दिगार को भूल जाता 
॥ (२३) अल्लाहा की याद से घमण्ड करता है 

| (२४) किसी किस्म की परेशानी, बीमारी या गादारी वगैरह पेश आती है 

॥| (२५) ख़ूब दुआएं करता है, रोता है, गिड़मिड़ता है, और लगातार दुआएं मांगे जाता है. 

| (२६) ऐ मुस्तफा सल्‍लल्लाही अलैका वसलल्‍लम्‌, मक्के के काफिसों से 

|| (२७) जैसा कि नबीय क्रीम सललल्लाहो- अलैहे बसल्लम फ़रंमाते हैं और साफ़ ख़ली दलीलें सांबित करती हैं 

(२८) सच्चार्ट का विरोध करता है 

| (२९) आसमाद व ज़्मीन के घरों में. सूरज चांद सितारे पेड़ पौधे जववर, ये सब उसकी कुदरत और हिकमत को प्रमाणित करने वाले हैं, हज़रत्‌ 
| इने अब्बास रदियल्लाहो अरुमा ने फ़रमाया कि इन आयतों से मुराद गुज़री हुई उम्मतों की उजड़ी हुई वस्तियाँ हैं जिनसे नृवियों को झुटलाने वालों 
|| का हाल मालूम होता है. कुछ मुफ़स्सिरों ने फ़रमाया कि इन विशानियों से पूर्व और पश्चिम की वो विजयें मुराद हैं जो अल्लाह तआला अपने 
| हेवीने सल्‍ललल्‍लफ़ों अलैंहे वुस॒ल्‍्लम औएर उनके साथियों को बहुत॑ जल्द अता फ़रमाने वाला है 

| (३०) उतकी हस्तियों में लाखों अनोखी वए्रीकियाँ-ओर अनगिनत चमत्कार हैं. या ये मानी हैं कि बद्र में काफ़िर मगलूब व्‌ मुक़हर 
॥ करके ख़ुद उनके अपने हालात में अपनी निशावियों का अयलोकब करा दिया. या ये मारी हैं कि मक्का फ़्ह फ़रमाक्र उनमें अपनी 

|| निशानियाँ ज़ाहिर कर देंगे । 
॥ (३१) यानी इस्लाम और कुरआन की सच्चाई उन पर ज़ाहिर हो जाए. 

है| (४२) क्योंकि वो दोबारा उठाए जाने और क़यामत को नहीं मानते 

(३) कोई चीज़ उसके इल्म के घेरे से बाहर वहीं और उसकी मालूमात असीम है 


4 बज का, ४२ - सूरण शूरा - पहला रूकू 
(१) सूरश शूरा जमहूर के नज़्दीक म३८ सूरत है और हज़रत इने अब्बास रदियल्लाहों अछुमा के एक कौल में इसकी चार आयतें 
म्‌दीनए तेस्पिबड़ में उत्रीं जिनमें पहली “कुल ला असअलुकुम अलेह अजस्न” है. इस सूरत में पाँच रूकू, त्रिपन आयतें, आठ सौ 





५2 
के साथ कक उसकी पाकी बोलते और ज़मीन वालों के लिये (०४) जि 20 5 22607 7: 
माफ़ी मांगते हैं,'? सुन लो वेशक अल्लाह ही बख़्श्ने वाला ५29 2 | 
मेहरबान हैई५) और जिन्होंने अल्लाह के सिवा और वाली ,॥ ००५ '१०४७०४| 05 ७.४४-2॥%७० $& 
बना रखे हैं।? वो अल्लाह की निगाह में हैं// और तुम ॥ ६६ 5.25 (५१८ | 22॥॥४ 5.5४ 
उनके ज़िम्मेदार नहीं।?६६$ ओर यूंही हमने तुम्हारी तरफ़ का 7 ता ता 
अरबी क्कुरआन चही भेजा कि तुम डराओ सव शहरों की ०) 22५ ४४४ ७ ५:४०४ *$ 
: असल मक्का बालों को और जितने उसके गिर्द हैं'"और तुम 50 किक 
: छराओ इकट्ठे होने के दिन से जिसमें कुछ शक नहीं? एक . पा कमा 
गिरोह जन्नत में है और एक गिरोह दोज़ख़ मेंहू ७७ और «४ 40 8 पट 43,6४० 2 #+7०-०% ०७-०० 
अल्लाह चाहता तो उन-सव को -.एक दीन पर कर देता . व 5६५५४ 200: 92७ «० 3 ४): 
लेकिन अल्लाह अपनी रहमत में लता है जिसे चाहे१/ और ॥ , ८... ८१६ 2545८ 705 90... 
204०  ्त ०! 
ज़ालिमों का न कोई दोस्त न मददगार/०६८ $ क्‍या अल्लाह हा हे अप रे ० रु 
के सिवा और वाली खहरा लिये हैं?» तो अल्लाह ही वाली. || 2 ०॥9 “। ४००८ 
है और वह मुर्दे जिलाएया और बह सब कुछ कर सकता ॥ &, »]॥ ४७.20 -22/4 6५55 (5१०४४) 
हे१/»६९३ (८ ३* ं 4) कर्ज ३ कि 
दूसरा रूकू.. पे गन पर 
तुम जिस बात में इख़्तिलाफ़ करो तो उसका फैसला ' ०८ 
अल्लाह के स॒पुर्द है? यह है अल्लाह मेरा रव मैं ने उसपर 
भरोसा किया और मैं उसकी तरफ़ रूजू लाता हूँ१६१०े 


०. अर न 


४ 
| 


को नह 





फूलिमें और तीन हज़ार पाँच सो अठासी अक्षर हैं 
(२) गैबी ख़बरें, (ख्ांज़िन) 
(३) नबियों से वही फ़रमा चुका. 
(४) अल्लाह तआला की महानता और उसकी ऊँची शान से. 
(५) यावी ईमानदारों के लिये, क्योंकि काफ़िर इस लायक़ नहीं हैं कि फरिश्ते उनके लिये माफ़ी चहं. सह हा सकता है कि कार्फ़िरों 
के लिये यह दुआ करें कि उद्ें इंमान देकर उनकी मग़फ़िस्त फ़रमा. 
(६) यानी बुत, जिनको वो पूजते और मअबूद समझते हैं 
|| (७) उनकी कहती और करनी उसके सामने हैं और वह उन्हें बदला देगा, 
(८) तुम्‌ से उनके कर्मों की पकड़ नहीं को जाएगी. 
(९) यानी सारे जगत के लोग उब झब को 
है (५०) यानी क्यामत के दिव से डराओ जिसमें अल्लाह तआला अगले पिछली और आमसमाव व ज़्माव्‌ वाला सव्‌ का जमा 
| फ्रमाएगा और इस इकट्ठा होने के बाद फिर सब बिखर जाएंगे 
(११) उसको इस्लाम की तौफ़ीक़ देता है. ४ ४" 
| (१२) यानी काफ़िरों को कोई अज़ाब से बचादे वाला रह 
| (१३) यानी काफिरों ने अल्लाह तआला को छीडू कर बुतों को अपना वाली वा लिया है, यह ग़लत है 
(१४) तो उसी को बाली बनाना सज़ाबार है. 


सूरण शूरा - दूसरा रूकू 
(१) दीन की बातों में सं, काफ़िरों के साथ, 
(२) क़यामत के रीज़ तुम्हारे बीच फिसला फ़रमाएगा, तुम उनसे कहो 
(३) हर बूत्त हर काम में. 
(४) याती तुम्हारी जिस्म में से. 


' 


[ 
घ गन -ज ८ण मी... "पाया वीणा अमकं- जे नील हक प्पना-शण हक जाल! कण १ । ० ना: पूल 
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पारा ञ (५ ह 3 मत छू ग द है 2.5० कह जा ४ रे ये ते ५४० (अर 23 + कं कील ह पट " | जद ञ्ढ अर ४ न्‍ ् 
चक्की किए हहि- हज दा जप स्‍ज नि हट ग्र + ध्न बी ्कृ - ०379-20 


आस्तमानों और ज़मीन का बनाने वाला, तुम्हारे लिये तुम्हीं | 
में ले? जोड़े बनाए और नर मादा चौपाए, इससे» तुम्हारी. | 
नस्ल फैलाता है, उस जैसा कोई नहीं और वही सुनता 
देखता है६११७ उसी के लिये हैं आसमानों और ज़मीन की 
कुंजियां० रोज़ी वसीअ करता है जिस के लिये चाहे और 
तंग फ़रमाता है" बेशक वह सब कुछ जानता है€१२३ 
तुम्हारे लिये दीन की वह राह डाली जिसंका-हुवंम उसने नूह 
को दिया? और जो हमने तुम्हारी तरफ़ .बही की/? और 
जिसका हुक्म हमने इग्नाहीम और-मूसा और ईसा को विधा?) 
कि दीन ठीके रखो") और उसमें फूंटें न डॉलों?० मुश्रिकों | 
पर वहुत ही भारी है वह?/ जिसकी तरफ़ तुम उन्हें बुलाते ॥ ८550 283 ८ हा 52003 का) 
हो, और अल्लाह अपने क़रीब के लिये चुन लेता है जिसे परह्ट्सा5 यं। 5 उ 2 
चाहे!) और अपनी तरफ़ रांह देता है उसे जो रूजू हैः 5६४) &£ ०० 5.3, [७:४० ४३ 
लाए?१६१३$ और उन्होंने फूंट नं डाली मगर बाद इसके » 5 220 ५2५६ दस 
कि उन्हें इल्म आ चुका था१४ आपस्त के हसद,से"" और >हछ कु कह 
अगर तुम्हारे रव की एक वात न गुजर चुकी होती एंक 2 ५७७ ५४०८ ०८ 570७ 

निश्चित मीआद तक/** तो कव का उनमें फैसला केंर विवा.. ॥ ४४६४ ४0४०४ ८४, ०2 0 । 2 755. ५ ८.2 
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(५) यात्री इस जोड़ी से. (ज्राज़िन) 

(६). मुराद यह है कि आसमान ज़मीन के सारे ख़ज़ानों की कुंजियों चाहे मेंह के ख़ज़ादे हों या रिज़्क के 

(७) जिसके लिये चाहे, वह मालिक है , रिज़्क की कुंजियाँ उसके दस्ते क्दरत में हैं 

(८) वूह अलैहिस्सलाम श्रीअत वाले नबियों में सबसे पहले नयी है 

(९) से नवियों के सरदार मुहम्मदे मुस्तफा सल्लल्लाहों .अलैका वसललम 

(१०) मानी ये हैं कि हज़रत नृह अलैहिस्सलाम से आप तक्‌ ऐ सैयदे अम्बिया जितने नवी हुए सबके लिये हमने दीन की एक्‌ ही 
राह निर्धारित्‌ की है जिसमें वा सब्‌ सहमत हैं. बह राह यह हैं 

(११) दीन से मुराद इस्लाम है. मानी ये हैं कि अल्लाह तौंहीद और उसकी फ़रमॉब्रदारी और उसपर उसके रसूलों प्र और उसकी 
| किताबों पर और बदले के दिन प्र और बाक़ी दीन की तमाम ज़्रूरतों पर ईमान लाना वाजिब्‌ करे, कि य्‌ बातें सारे नवियों की उम्मतों 
के लिये एक सी ज़श्ही हैं. 

(१२) हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहो अब्हो ने फ़रमाया कि जमाअत रहमत और फ़ुर्क्त अज़ाब है. ख़ुलासा यह है कि दीन के 
उसूलों में तमाम मुसलमान चाहे वो किसी एहद या किसी उम्मत्‌ के हों, एक बराबर हैं उनमें कोई मतभेद या प्रोध नहीं, अलबत्ता 
आदेशों में उम्मतें अपने हालों और विशेषताओं के ऐतिवार से अलग अलग हैं. चुनांन्वे अल्लाह तआला वे फ़्रमाया “लिकुल्लिन 
जअलना मिनकुम शिरअतों व्‌ मिहाजन्‌” याती हमने सबके लिये एक एक शरीअत और-रास्ता रखा. (सूरए माडदह, आयत ४८) 


(१४) यानी बुनों को छोड़ना और ताहीद डख््तियार करना 

(१४) अपवे बन्दोी में से उसी को तौफ़ीक़ देता है 

(९५) और उसकी इताअत क़्वूल करे 

(१६) यानी एहले किताब व्‌ अपने बबियों के दाद जो दीन में इम्जितिलाफ़ डाला कि किसी ने तौहीद इख्तियार का, कोई काफ़िर 
हो गया. वो इससे पहले जाव चुके थे कि इस तरह इख़्तिलाफ़ करना और सम्म्रदायों में बट जादा गुमराही है, फिर भी उडोंते यह 
सब कुछ किया. 

(१७) और र्यासत और नाहक़ की हुकूमत के शौक में. 

(१८) अज़ाब में देरी फ़रमाने की. 

(१९) यानी क्रयामत के दिन तक. 

(२०) काफ़िरों प्र, दुनिया में अज़ांब उतार कर. 
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९ ८ हट 5,॥ ८ 
होता') और वेशक वो जो उनके बाद कित्ताब रे वारिस [7 ५ आग 2253 
हुए वो उससे एक धोखा डालने वाले शक में है?१६१४क$ ध्ट इज 

तो उसी लिये बुलाओ+श और इटे रहो जैसा तुम्हें हुक्म * ०४ 0०५५ ७ ५7०१ +5 ४० 





















हुआ है, और उनकी ख़्वाहिशों पर न चलो, और कहो कि गा ५ 222 45 ४४८८: ८ 

मैं ईमान लाया उप्तपर जो कोई किताव अल्लाह ने उतारी ला ।$ ; 

और मुझे हुक्म है कि में तुम में इन्साफ़ करूं७ अल्लाह टह व कद मा गन लीक 
हमारा और तुम्हारा सब का रब है हमारे लिये हमारा 5४० नी 0 ००3 ०२० ५४ « का ८ | ++2२५०५: ट) 

अमल और तुम्हारे लिये तुम्हारा किया/*० कोई हुज्जत नहीं | 9225 ७८: ४६ दा | 





हममें और तुममें१'! अल्लाह हम सब को जमा करेगा#? 
और उसी की तरफ़ फिरना हैई१५) और वो जो अल्लाह के 
बारे में झगड़ते हैं वाद इसके कि मुसलमान उसकी दावत 
क़ुबूल कर चुके हैं?*! उनकी दलील मेहज़ बेसवात है उनके प्र तक थ् का 
रब के पास और उनपर शज़ब है) और उनके लिये सख्त. | ०८ (९० ८०००० (2५2 ००००८) 
अज़ाव है॥४६१६७ अल्लाह है. जिसने हक़ के साथ किताव ४४७ ८५८२ 0४6 £ 0५७ ७ ५८५० | 
उतारी१७ और इन्साफ़ की तराज़ू0' और तुम क्‍या जानो पा] 

ह | 
शायद क्रयामत क़रीब ही हो(१०६१७७ * इसकी जल्दी 54 दे ०-* “५०: न का ड 2०० 
मचाते रहे हैं वो जो उस पर ईमान नहीं रखते+» और जिन्हें ७ ८)९5०४ 3 (६. मर 
उसपर ईमान है वो उस्त से डर रहे हैं और जानते हैं कि ग 05 23220 0 
वेशक वह हक़ है, सुनते हो बेशक जो. क्ग्मामत में शक हर पक 2 


५ मी था आप... 
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| # का ० के पं, ४ 3) कं हि (अप अं जँ क अं | 
]७०) ५2 (70०१ (३ | 8.00 पलट 
9 7 दीओ 0 न्‍ॉए आग 
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(२?) यानी यहूदी और इसाई 
(२२) यादी अपनी किताब पर मज़बूत ईमान नहीं रखते. या ये मानी हैं कि दो कुरआन की तरफ़ से या सेदेद आलम सल्लल्लाहों 
अलैहे इसल्लम की तरफ़ से शक में पड़े हैं 

(२३) यानी उन काएफ़िरों के इस इख्तिलाफ़ और बिखर जाने की वजह से-उद्ें तौहीद ३गर मिल्लते हतीफ़िया पर सहमत होगे की 
दावत दो. 

(२४) दीन प्र और दीन की दादत देने प्र, 

(५५) यानी अल्लाह तआला की तमाम किताबों प्र क्योंकि विरोधी कुछ पर इमाद लाते थे और कुछ से इन्कार करते थे, 

(२६) सारी चीज़ों में, और सारे हालत में, और हर फैसले में. 

(२७) और हम सब उसके बन्दे, 

(२८) हर एक अपने अमल की जज़ा पाणगा, 

(२९) क्योंकि सन्चाई ज़ाहिर हो चुकी. 

(४०) क़यामत के दिन. 

(३१) मुशाद ज्व झगड़न वालों से यहूदी हैं. दो चाहते थे कि मुसलमानों को फिर कुफ़ की त्रफ़ लीटाएं, इस्नलिये झगड़ा करते थे 
और कहते थे कि हमारा दीन पुराता, हमारी किताद पुरानी, बी पहले. हम तुमसे वैहतर है 

(६२) उन्‌क्‌ कुक चक्क््रण 

(४४) आखजिस्त में 

३४) यानी कुरआने पाकर, जो तरह तरह की दलीलों और आदेशों प्र आधारित है 

(३५७) यानी उसने अपनी उनारी हुई किताबों में न्याय का निर्देश दिया है. कुछ मुफ़्स्सिरों ने कहा है कि मीज़ान से मुराद सयदे आलम 
सल्लल्लाहो अलैडे वूसललम्‌ की पवित्र ज़ात है ह 

३६) वबीय करीम सल्लल्लाहों अलैहे बसलल्‍लम ने क्रयामत का ज़िरक़ फ़रमाया तो मुश्रिकों ने झुटलाने के अब्दाज़ में कहा कि 
क्रयामत कब होंगी. इसके जवाब में यह आयत उतरी. 
(३७) और ये गुमाव करत # कि क्रयामत आने वाली ही नहीं, इसी लिये हंसी उड़ाने के लिये जल्दी मचाते हैं 
(३८) बेशुमर एडसानव करता है, नेकियों पर भी और बदियों पर भी, यहाँ तक कि बल्दें गुनाहों में मशाल रहते हैं और यह उन्हें भूख 





















कीोोइ७उेपचनततत 99७... >> कलनान का जा 


प्रशा २७५ 7५० ले 


जी जब 
का ८) | हम शट 2) |, 


करते हैं ज़रूर दूर की गूमराही में हैं६१८$ अल्लाह अपने - डा 2० ८] 2॥5, 8 
बन्दों पर लुत्फ़(किपा) फ़रमाता है?० जिसे चाहे रोज़ी देता गुल 
है?) और वहीं क्रुव्वत व इज़्ज़त वाला हैई १९३ ५६2 40 ७०९०: 

तीसरा रूकू - ५4 & 22% 850 ४४४०४ 
जो आख़िरत की खेती चाहे!” हम उसके लिये उसकी खेत्ती 
बढ़ाएं।/ और जो दुनिया की खेंती चाहे! हम उसे उसम॑ से 
कुछ देंगे” और आख़िरत में उसका कुछ.हिस्सा नहीं१६२०३ 
या उनके लिये कुछ शरीक हैं४ जिन्हों ने उनके लिये वह ! ट कि 7 
दीन निकाल दिया है? कि अल्लाह ने उप्तकी इजाज़त न 022 ६ 0८५०३ ] 
दी/0 और अगर एक फैसले का वादा न होता?» तो यही 0 2 2203 ५८४" का | 
उनमें फ़ैसला कर दिया जाता"/ और बेशक ज़ालिमों के. | 2६० 20,906) 4 » ६५४ ८ ५००॥ | 
लिये दर्दनाक अज़ाव ह0४४६२१) तुम ज़ालिमों को देखोगे 5! 

(८५०० 20 | 

कि अपनी कमाइयों से सहमे हुए होंगे*) और वो उनपर मी 5 या क न 
पड़ कर रहेंगी"० और जो ईमान लाए और अच्छे काम. | ४,८23॥४20 ८200 45 +82%5)9 395 #० 
किये वो जन्नत की फुलवारियों में हैं, उनके लिये उनके रब 28 2८ ०2 300 5 00. 
के पास है जो चाहें यहीं वड़ा फ़ज़्ल है(२२$ यह है वह ग्रह 
जिसकी ख़ुशख़बरी देता है अल्लाह अपने वन्दों को जो 50 2५७०-४०) कीट । 
ईमान लाए और अच्छे काम किये, तुम फ़रमाओ मैं इस 0४. ॥ 00. :०॥ ८5 258 ८3 ६52५ 500 252 


बा | जल. पु 


से हलाक नहीं करता 
(३९) और ऐश की फ़राखी अता फ़रमाता है, मूमिन को भी और काफ़्िर को भी, अपनी हिकमत के तक़ाज़े के मुताबिक. हदीस 
शरीफ़ में है अल्लाह तआला फ़रमाता है मेरे कुछ मूमिन बन्द ऐसे हैं कि तवगगरी उनकी कुबत और ईमाद का कारण है, अगर में 
उन्हें फ़क्ीर मोहताज कर दूं तो उनके अक्रीदे फ़ासिद हो जाएं और कुछ बन्दे ऐसे हैं कि तंगी और मोहताजी उनके इमान की कुचत 
का करण है, अगर मैं उन्हें ग्‌ती मालदार क्र दूं तो उनके अक्रीदे ख़राब हाँ जाएं, 


सूरए शूरा - तीसरा रूकू 


(१) 
(२) 


यानी जिसको अपने करों से आजख़िरत का त॒फ़ा चाहिये. 
उसका नक्ियों की तौफीक़ देकर और उनके लिये ख़ेरात और ताआतों की रहे सरल करके और उसकी नेकियाों का साय 


बढ़कर, 


(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
कुछ 
(७) 
(८) 
(९) 


१०) 


११ 
! (५२ 


१3 


(१४) 


(१५ 


यानी जिसका अमल कवल दुनिया हासिल करने के लिये हो और वृह आख़िरत पर ईमान न्‌ रखता हो .(मदारिक) 


याती दुनिया में जितना उसके लिये मुक़द्दर किया 
क्योंकि उसने आख़िरत के लिये अमल किया ही नहीं 


मा्ती ये है कि क्या मकक्‍्के के काफ़िर उस दिन को कुबूल करते हैं जो अल्लाह तआला ने उनके लिये मुक्तरर फ़र्माया या उनके 


ऐसे साथी है शैतान बॉरह 
कफ़ी दीन मे से 


जा शिर्क और दोयारा उठाए जाने के इनकार पर. आधारित है 


"यानी बह अल्लाह क्‌ दीन के ख़िलाफ़ है 


और जज़ा क्‌ लिये क़यामत का दिव्‌ निश्चित द फ़रमा दिया गया झोता. 


» और डविया ही में झुटलाते वालों को अज़ाब में जकड़ दिया जाता. 


) आख़ित में, और ज़ालिमाों से मसद यहाँ काफ़िर हैं 


) यानी कुफ़ और बुरे कर्मों सं जो उन्हान दतिया में कमाए थं; इस अच्छेशे से कि अब उनकी सज़ा मिलने बाली है. 


ज़रूर उनसे किसी तरह बच नहीं सकते. डरे या न डरे 
) रिसालन की तबलीश और हिदायत व उपदेश 


| या मिमी. 
४. रंग एरी: + नाटक, ० 0 त * फेक १०६ 





कम न आओ | 


न हि 
पर तुम से कुछ उजरतत नहीं मांगता?» मगर क़राबत की 
महब्व॒त्त,*» और जो नेक काम करे?9 हम उसके लिये पल कश 
उसमें और ख़ूबी बढ़ाएं, बेशक अल्लाह बख़्श्ने वाला क़द्॒ ॥ ।6$% ९६३ 4 3५ 4६८८ ०४४४ (०० 
फ़रमाने वाला हैईर३) हे ये कहते हैं ५ भ का गा (6 60 ४ छा 2,५६४ 2 ७०४६ 7४४ 
पर झूट बांध लिया*» और अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल "५ 2 2 2 
पर अपनी रहमत व हिफ़ाज़त की मोहर फ़रमा देश! और | £५८५+ ०५०४ < ०35 ८ हर “४ 
मिटाता है बातिल को(*' और हक़ को साबित फ़रमाता है 
अपनी बातों से/*) बेशक वह दिलों की बातें जानता हैई२४३ 
और वही है जो अपने बन्दों की लौबह क्ुबूल फ़रमाता है 


तक. ) 5: नहीँ (५४-॥ हे मी हु दी. तक डी न हे 
और गुनाहों से दरगुज़र (क्षमा) फ़रमाता है?0 और जानता... ६ (८ 25४६ ५०] 5 १२८५७ | 
है जो कुछ तुम करते होई२५» और दुआ क्ुवूल फ़रमाता ॥2 ८ 2 ाप्र्ऋतणामसाइतत 


(९४.०! 

है उनकी जो ईमान लाए और अच्छे काम किये और उन्हें मा 

अपने फ़ज़्ल से और इनआम देता है।') और काफ़िरों के 

लिये सख़्त अज़ाब हैई२६३७ और अगर अप ज पा सब ॥53८ल्‍), 6/20॥ 45 ५:/ ४56४ ८०-४ ८" 

बन्दों का रिज़्क़ वसीअ कर देता तो ज़रूर ज़मीन में फ़साद गद्दट 

फैलाते*० लेकिन वह अन्दाज़े से उततारता है जितना चाहे, का 62 29५5 ५2०॥ ७ ४ 

बेशक वह अपने बन्दों से ख़बरदार ८ ईर७ड उन्हें. ॥ 255 ४29॥५०5 ७.52 ०४.६ 33०४ ४०) 

देखता है और वही है कि मेंह उतारता हैं उनके नाउम्मीद. चिट >> जह कट व ० हजटक ४२4५ 
ह ५ ब:भ०) (4००१ | 

होने पर और अपनी रहमत फैलाता है और वही काम. “४  ब बह स् 

बनाने वाला सव ख़ूबियों सराहाई२८> और उसकी निशानियों का 





(१६) और सारे गबियों का यही तरीका है. हज़रत इले अब्यास रदियललाहो अरुमा से रिवायत है कि जब तबीये क्रीम सल्लत्लाहो 
अलैहे वसललम मदीगए तैग्पिवह तशरीफ़ फ़रमा हुए और अस्सर ने देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातों वस्सलाम के ज़िम्मे ख़र्चे बहुत है 
और माल कुछ भी नहीं हैं तो उ्हों ने आपस में सलाह की और हुज़्र के अधिकार और एहसान याद करके हुज़ुर की ख़िदमत में | . 
पेश करने के लिये बहुत सा माल जमा किया और उसको लेकर ख़िदमत अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि हुज़ूर की बदौलत | 

हमें हिदायत हुई, हम थे गुमराही से निजात पाई. हम देखते हैं कि हुज़ूर के- ख़र्द बहुत ज़्यादा हैं इसलिये हम ये मात सरकार की || 
ख़िदमत्‌ ए भेंट के लिये लाए हैं, कुबूल फ़रमाकर हमारी हज़्ज़त बढ़ाई जाए. इसपर यह आयत उतरी और हुजर में वो माल वापस 
फ़रमा दि ल्‍ 
(१७) तुम पर लाज़िम्‌ हं, क्‍योंकि मुसलमानों के बीच भाईचारा, प्रेम वाजिब्‌ है जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया “अल ॥ 
मूमिनूना वलमूमिनातो चअद॒हुम औलियाओ वअदिन'' यानी और मुसलमादव मर्द और मुसलमान औरतें एक दूसरे के रफ़ीक है, (सूरए | 


तौबह, आयत ७१) और हदीस श्रीफ़ में हैं कि मुसलमान्‌ एक इमारत्‌-की तरह हैं जिसका हर एक हिस्सा दूसरे हिस्से की कुचत | : 


और मदद पहुंचाता है. जब मुसलमानों में आपस में एक दूसरे के साथ महत्बुत चाजिब हुई तो सैयदे आलम गसल्लल्लाडो अलैहे 


वसल्लम के साथ किस क़्द् महब्बृत्‌ फ़र्ज़ होगी. मानी ये हैं कि में हिदायत और उपदेश प्र कुछ वेतन नहीं चाहता लेकिन रिश्तेंदारी ॥ . 


के हक़ तो तुम प्र वाजिव हैं, उनका लिहाज़ करो और मेरे रिश्तेदार तुम्हारे भो रिश्तेदार हं, उन्हें तकलीफ़ न्‌ दो, हज़रत सईद बिग | 
जुबैर से रिदयत्‌ है कि रिश्तेदारों से मुस्द हुज़ूर सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे बुसललम की आले पाक है. (बुख़ारी) रिश्तेदारों से ॥ 
कौन कौन मुराद हैं इसमें कई क़ौल्‌ हैं. एक तो यह कि मुराद इससे हज़रत अली व हज़रत फ़ातिमा व्‌ हज़रत इम्रामे हम॒व और हज़्रत 
इमामे हुसन रदियलल्‍लाड़ों अछुम हैं. एक क़ौल यह है कि आले अली, और आले अकील व्‌ आले जअफ़र व्‌ आले अजब्वाग मुराद हैं, 
और एक क्ौल यह है कि हुजुर के वो रिश्तेदार मुंशद हैं जिन पर सदक्ा हराम है और वो बवी हाशिम और बनी मुत्तलिब हैं. हजुर 
व घाक पवित्र बीबियाँ हुज़ूर के एहले बैत में दाखिल हैं, हुजुर सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैह़े वसल्‍लम की महब्बत और हुज़ुर के | 
रिश्तेदारों की महब्यत्‌ दीन के फ़र्ज़ों मे से है. (जुमल व्‌ खाज़िन कौरह) 

(१८) यहाँ नेक काम से मुराद का रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम की आले पाक से महत्यत्‌ है, या तमाम नेक काम, 
(१९) सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे द्सललम की विस्व॒त, मक्के के कफ़िर, 

(२०) नबुज्त्‌ का दावा करके, या क़ुरआने करीम को अल्लह को किताव चताकर, 

(२१) कि आपको उबके बुरा भला कहने से तकलीफ़ न हो. 

(२२) जो काफिर कहते हैं. 


नप्रजाजज 4. व. 





से है आसमानों और ज़मीन की पैदायश और ज़ो चलने 5६ ५ 
वाले उनमें फैलाए, और वह उनके इक़ट्ठा करने पर*४५ जब « ड निनना- 2८ । 
चाहे क़ादिर हैईर९) >> पल ०4225 25 ८४८४ ८४ (20५! | 


गो क् 


चौथा रूकू . .. : ०6४५४ ५७४७ ४2,555 ४ ७६८ 


और | तुम्हें जो मुसीबत पहुंची वह इसके कारण से है जो हे 2 कर ५5, दा छा ५८८५४ डर, 

तुम्हारे हाथों ने कमाया और बहुत कुछ तो माफ़ फ़रमा [प्र 5 जज 

देता हैई३०७ और तुम ज़मीन में काबू से नहीं निकल ७! 29 7 (£23।| 5 ७००४ ९५०४ ०० 
मुक़ाबले 2“ कोई है दोस्त | दी छह | जल ५ त् 

सकते” और न अल्लाह के मुक़ाबले तुम्हारा कोई-दोस्त न ॥ 26 420 ०2025 36, 20 ८१५४। ५१० | 

-' मददगार/'६३१७ और उसकी निशानियों से:हैं दरिया में | 26 2 हिट (2 9 258 22॥ 5 | 

.. चलने चालियां जैसे पहाड़ियां६३२७ वह चाहे, तो हवा थमा. | ० हिट | ००४ ०४०००५०२४७०० ४६४ ४ | 


| 
रन 
न 
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न 


ह 


दे! कि उसकी पीठ पर'० ठहरी रह जाएं'१ बेशक इसमें. | (७ (27 ०५४ 43 5 6/8/४ ४८४४४ 5 6॥४४० 52508 


हर 


ज़रूर निशानियां हैं हर बड़े सब्र करने शुक्र करने वाले 5 (2, 588 937 पर! 


पे उन्हें जागो गुनाहों (3 * ( .230.) 
को/१(३३$ या उन्हें तवाह कर दे» लोगों के गुनाहों के हु 
(४ 6 : | | हज शी है कब आस, हा 
कारण?" और बहुत कुछ माफ़ फ़रमा दे/७६३४$७ और *<00 5 ०४३५४ ८2०) »४ ३ 
जान जाएं वो जो हमारी आयतों में झगड़ते हैं. कि उन्हें।१% 28, 2 मल ह ४ 
नहीं ६३५) तुम्हें ५५0 8७5५ ७३ (622७9 8 ७2:2८ ०2 ४8 
कहीं भागने की जगह नहींई३५७ तुम्हें जो कुछ मिला है! नि “ ऑट जि-- 


का आर | े 7.0 कप 5 ही (८६५ कक हट 
वह जीती दुनिया में वरतने का है?/ और वह जो अल्लाह. | ००७४ <£ 2 -+ 50 ५-७५०००७४/५७ 2%2० | 
के पास है? वेहतर है और ज़्यादा बाकी रहने वाला उनके. | ८५:८2 (:7॥ 8:१८ ८६ «222 455 ४४८ | ॥ 
लिये जो ईमान लाए और अपने रव' पर भरोसा करते... /िललर०+र७न्‍्नलनलबनब>----«_ 5०: पल तन न_+++परल पल. 
हैं)(३६) और वो जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाइयों से... । 


बचते हैं और जब गुस्सा आए माफ़ कर देते हैं६३७७ और 


७/४४.१: 


शी 


[] 
हब] हम 


(२३) णो अपने बूबी सललल्लाहो अलैहे वसललम पर उतारी, थुनांन्वे ऐसा ही किया कि उनके बात्ल को मिटाया और इस्लाम के 
कलिमे को ग़ालिब किया. ः रा 
(२४) तोब॒ह हर एक गुगाह से वाजिब है और तौबह़ की हकीकत यह है कि आदमी बुराई और गुवाह से बाज़ आए और जो गुनाह 
उससे हो उस पर शूर्मिदा हो और हमेशा गुनांह से दूर रहने का पक्का दिश्वय करे और अगर गुनाह में किसी बन्दे का हक मारा गया 
था तो उसकी बहाली की कोशिश करे... । 
(२५) यात्री जितना दुआ मांगने वाले ने तलव किया था उससे ज़्यादा अता फ़रमाता है. 
(२६) घमएण्द में ग्रिफतार है. | ि 
(२७) जिसके लिये जितना उसको हिकमत का तक़ाज़ा हैं; उसको उतना अता फ़रमाता है. 
(२८) और मेंह (वर्षा) से नफ़ा देता है, और क़हंव को दफ़ा फ़्रमाता है. 

(२९) हृश्र के लिये. का ल्‍ 


_ सूरए शूरा - चौथा रूकू 
(१) यह खिताब आक्ल बालिग मूमिनों से है जिनसे गुगाह सरज़द होते है. मुराद यह है कि दुनिया में जो तकलीफ़ें और मुसीदतें 
ईमाव वालों को पहुंचती हैं, अक्सर उनका करण उनके गुवाह होते हैं. उद तकलीफ़ों को. अल्लाड़ तआला उनके गुवाह़ों का कफ्फ़ारा 
क्र देता है और कभी ईमाव वाले की तकलीफ़ उसके दजों की बलबदी के लिये होती है. जैसा कि बुखारी और मुस्लिम को हदीस 
में आया है. बबी जो गुनाहों से पाक होते हैं और छोटे वच्चे जो नासमझ होते हैं इस आयत के घेरे में नहीं आते. कुछ गुमराह फ़ि्के 
जो आवाणबव को मानते हैं इस आयत से साबित करने की कोशिश करते हैं कि छोटे बच्चों को जो तकलीफ़ पहुंचती है इस आयत 
से साबित होता है कि वह उनके मुवाहों का नतीजा हो और अभी तक उनसे कोई गुनाह हुआ नहीं तो लाज़िम आया कि इस ज़िलगी 
से पहलें कोई और ज़िदगी हो जिसमें गुवाड़ हुए हों. यह बात बातिल है क्योंकि यह कलाम बच्चों से कहा ही वहीं गया है. जैसा आम 
तीर पर सारा संबोधव आक़िल बालिग से होता है. इसलिये अलागव॒न वालों की दलील झूठी हुई. 
(२) जो मुसीबत तुम्हारे लिये लिखी जा चुकी हैं उतसे कहीं भाग वहीं सकते, वच्‌ नहीं सकते. 
(३) कि उसकी मर्ज़ो के विरूद्ध तुम्हें मुसीबत और तकलीफ़ से बचा सके 

(५) वह़ी वड़ी किश्तियाँ. 


पर आन सललल 
अ] त्क् 
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वो जिन्होंने अपने रब का हुक्म माना और नमाज़ क़ायम 
रखी१० और उनका काम उनके आपस की सलाह से है?) 
और हमरे दिये से कुछ हमारी राह में ख़र्च करते हैं ३८ 
और वो कि जब उन्हें बग़ावत पहुंचे बदला लेते हैं*१६२९३ 
और बुराई का बदला उसी -की बराबर बुराई है” तो 
जिसने माफ़ किया और काम संवारा तो उसका अज्र अल्लाह 
पर है, बेशक वह दोस्त नहीं रखता ज़ालिमों को११६४०) 
और बेशक जिसने अपनी मज़लूमी पंर बदला लिया उनपर 
कुछ मुआखिज़े की राह नहींई४१७ मुआख़िज़ा तो उन्हीं पर 
है जो४१ लोगों पर ज़ुल्म करते हैं और ज़मीन में नाहक़ 
सरकशी फैलाते हैं उनके लिये दर्दनाक अज़ाव है६४२३) 
और बेशक जिसने सत्र किया० और बख़्श दिया तो यह 
ज़रूर हिम्मत के काम हैंई ४३) । 

पांचवां रूकू टू 
और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसका कोई दोस्त नहीं 
अल्लाह के मुक़ाबिल'» और तुम ज़ालिमों को देखोगे कि 
जब अज़ाव देखेंगे!” कहेंगे क्या वापस जाने का कोई रास्ता 
है।१६४४) और तुम उन्हें देखोगे कि आग पर पेश किये 
जाते हैं ज़िल्लत से दवे लचे छुपी निगाहों देखते हैं“? और 
ईमान वाले कहेंगे बेशक हार में वो हैं जो अपनी जानें और 


ााणा जा ण आज गज 
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(५) जो किश्तियों को चलाती है. / 
(६) यानी दरिया के ऊपर 7, 2 
(७) चलगे व पाएं ट 
(८) सत्र और शुक्र वालों से मुराद सब्वा ईमान वाला है जो सख्ती और तकलीफ़ में सब्र करता है और राहत व ख़ुशहाली में शुक्र: | 
(९) यानी किश्तियों को डुबा दें 
(१०) जो उसमें सवार है 

(१९) गुगाहों में से कि उनपर अज़ाब व्‌ करे. 
(१५) हमार अज़ाब से 

(१३) दुतियादी माल असबाब, . ., 

(१४) प्िर्फ कुछ रोज़, उसको हमेशगी नहीं 
(१५) यानी सदाब देने वाला " 

(१६) यह आयत्‌ हृज़रत अबू बक्र सिद्दीक रविरल्लाहो अन्हो के हक््‌.में उत्री जबु आपने कुल माल सदक़ा क्र दिया और उसपर 
अरब के लोगों ने आपको बुरा भला कहा 

(१७) यह आयत्‌ अस्सए के हक़ में उतरी जिस्हों ने अपडे रब की दावत कुबूल करके ईमान और फ़रमाँब्रदारी को अपनाया 
(१८) उसपर डटे रहे ह 

(१९) वो जल्दी और अहंकार में फैसले नहीं करते. हज़रत हसव रडियल्लाहो अब्हो ने फ़रमांया, जो कौम मशव्रा करती हैं वृह सही. 
राषह्न पर पहुंचती है ह 
(२०) यायी जब उनपर कोई जुल्म करे तो इन्साफ़ से बदला लेते हैं और बदले में हद से आगे वहीं बढ़ते. इने ज़ैद का कॉल है कि 
मूमिव्‌ दो तरह के हैं, एक जां जुल्म को माफ़ करते हैं. पहली आयत में उनका ज़िक्र फ़रमाया गया दूसरे वो जो ज़ालिम से बदला 
लेते हैं, उनका इस आयत में ज़िक्र है. अता ने कहा कि ये वो मूमिदीव हैं जि काफ़िरों ने मक्क॒ए मूक्र॑मा से निकाला और उनपर 
जुल्म किया. फिर अल्लाह तआला ने उ्हें उस सरज़मीव पर क़ब्ज़ा दिया और उन्हों ने ज़ालिमों से बदला लिया 

(२१) मंत्री ये हैं कि वृदला बराबर का होगा चाहिये उसमें ज़ियादती या अन्याय न्‌ हो. और बदले को बुराई कहना मजाज़ है कि 
टेखने में एक सा होने के कारण कहा जाता है और जिसको वह बदला दिया. जाए उसे बुरा मालूम हाँता हैं. और बदल कर बुरा 
के साथ ताबीर करन में यह भी इशाश है कि अग्रचे बदला लेगा जायज है लेकिव माफ़ कर देवा उससे बहत्र है 



















(२२) 


अपने घर वाले हार बैठे क्रयामत के दिन" सुनते हो बेशक 
ज़ालिम/ हमेशा के अज़ाब में हैं६४५७ और उनके कोई 
दोस्त न हुए कि अल्लाह के मुक़ाबिल उनकी मदद करते 
और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसके लिये कहीं रास्ता 
नहीं।/६४६७ अपने रब का हुक्म मानो// उस दिन के 
आने से पहले जो अल्लाह की तरफ़ से टलने वाला नहीं/*० 
उस दिन तुम्हें कोई पनाह न होगी और न तुम्हें इन्कार 
करते बने ११६४७ $ तो अगर वो मुंह फेरे तो हमने तुम्हें 
उनपर निगहबान बनाकर नहीं भेजा” तुम पर तो नहीं 
मार पहुंचा देना!» और जब हम आदमी को अपनी तरफ़ 
से किसी रहमत का मज़ा देते हैं उसपर ख़ुश हो जाता है, 
और अगर उन्हें कोई बुराई पहुंचे") बदला उसका जो 
उनके हाथों ने आगे भेजा?» तो इन्सान वड़ा नाशुक्रा 
है? ५८७ अल्लाह ही के लिये है आसमानों और ज़मीन की 
सल्तनत” पैदा करता है जो चाहे, जिसे चाहे बेटियां अता 
करे और जिसे चाहे बेटे देः६ ४९३ या दोनों मिला दे बेटे 





(२५) शुरू में, 4 
(२४) घमण्ड और गुदाह़ों का शिकार होक्र, 


(२७५) जुल्म और तकलीफ़ पर, ओर बदला व लिया, 





| (४) 


की 


(५) 


(5) 


(१) कि उसे अज़ाब से बचा सके. 
॥ (२) क़यामत के दिन 
(३) यानी दुनिया में, ताकि बहाँ जाकर ईमान ले आएं 


याती ज़िल्लत और ख़ौफ़ के कारण आग को ऐसी तेज़ नज़ेरों से देखेंगे जैसे कोई क़त्ल दाला अपने क़त्ल के वक्त जल्लाद 


तलवार तेज़ रिगाह से देखता 


जानां का हारगा तो यह है (फ वो कुफ़ इम््तियार करके जहन्नम के हमेशगी के अज़ाब में गिरफ़्तार हुए और घर बालों का 
हारना यह है कि ईमान लाने की सूरत में जन्नत की जो हूरें उदके लिये रखी गई थीं, उदसे मेहरूमु हो गए 


यानी काफ़िर 


| (७) और उनके अज़ाब से बचा सकते 


| (८) 
है (५) 


फ़र का, न वो दुनिया में हक़ तक पहुंच सके, व्‌ आख़िसत में जन्नत तक, , 
और सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वृसल्‍लम्‌ की फेरमॉवरदारी करके तौहीद और अल्लाह की हवादत इख़्तियार करे 


(१०) इससे मराद या मौत का दिद है, या क्रयामत का 


| (११) अपने गुवाहों का, यानी उस दित्‌ कोई रिहाई की सूरत नहीं. व्‌ अज़ाब से बच्‌ सकते हो ने अपने बुरे क्मों का इन्कार कर 


| सकते हो जो तुम्हारे आमाल नामों में दर्ज हैं 

(१२ ईमछ लाने और फ़रमॉँबरदारी करने से क्‍ 
(१३) कि तुम पर उनके कर्मों की हिफाज़त अनिवार्य हो, 
।(१४) और वह तुमने अदा कर दिया. 


है (१५) 
ि (१६) 





आ .*. ॥| 8: 


हज़रत इन्ने अब्बास रदियल्लाहों अरुमा ने फ़रमादया कि ज़ालिमों से वो मुराद हैं जो जुल्म की शुरूआत करें 


सूरए शूरा - पाँचवां रूकू 


चाहे वह दौलत और जायदाद हो या सेहत्‌ व आफ़ियत या अम्न व्‌ सलामती या शात्र व श्रौकत. 
या और कोई मूसीबत और बला जैसे दुष्काल, बीमारी, गरीबी वगैरह सामे आए. 
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और बेटियाँ, और जिसे चाहे बांझ कर दे!) बेशक वह का 225 | 
इल्म व कुदरत वाला हैई५०ड़े और किसी आदमी को नहीं. +; 2 गा अ दम 722 >> 
पहुंचता कि अल्लाह उससे कलाम फ़रमाए मगर बही के | 68८77 % 2-० 0 ०६] न्‍ 
तौर पर०» या यूं कि वह वशर महानता के पर्दे के उधर ७४ (०४ ७॥ ८0 <]८/ 2 50 ५8 (८५ 
हो) या कोई फ़रिश्ता भेजे कि वह उसके हुक्म से बही कक जा कर हर जे स््कर 
करे जो वह चाहे बेशक वह बलन्दी व हिकमत (बोध) ०): 2५० (०५०22! ५2०६: ५ 
वाला हैई५१) और यूंही हमने तुम्हें. बही भेजी!०७ एक... ॥ 5729 8554 ५ 5४5 ६# ५5).३०५ (५ 
जॉफ़ज़ा चीज़ अपने हुक्म से, 'इस से पहले न तुम ण्स्टु छ्छडछ 
किताब जानते थे न शरीअत के आदेशों की तफ़सील हाँ 72८४७ सा : ५४ ह 222 ढ 
हमने उसे(२० नूर किया जिससे हम राह दिखाते हैं अपने 4८ 42 3५-७४ % 45:५८ ८2४ ८2८2७)। $ ! 
वन्दों से जिसे चाहते हैं, और वेशक तुम ज़रूर सीधी राह. ॥८४8। 2 
बताते हो*०६५२७ अल्लाह की राह९० कि उसी का है जो रा न पा 22 
कुछ आसमानों में है ओर जो कुछ ज़धीन में, सुनते हो सब - ४5 ७५४८) 2-४4 ४५9० 40 22% 
काम अल्लाह ही की तरफ़ फिरते हैं$५३) ै। 6»४ी222%| <]%8. (2४ | 
0 2 जन जोर) 60% न जग हवन कब्कक, ता] कै 
सूरए जुख़रूफ़ मक्का में उत्तरी, इसमें ८९ आयतें, सात रूकू हैं... । इनक फट रन, 2 
पहला रूकू श्र :200.:९०5)90॥».....) ७ 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरबान रहमत वाला... 7०६ 3 कट] $ 4०० ७) ८ ५22. ८7४६-०८ 
हा-मीम६१३ रौशन किताव की क़सम'४ई२क हमने इसे... 
अरबी कुरआन उतारा कि तुम समझो'१६३> और बेशक 
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(१७) यानी उनकी वाफ़रमानियों और गुम्राहियां के कारण, 

(१८) नेअम्‌तों को भूल जाता है. 

(१९) जैसे चाहता है, उपयोग में लाता है, कोई दझुल देने और ऐेत्रिज़ करने की मजाल नहीं रखता. 

(२०) बेटा न्‌ दे 

(२१) बेटी न दे 

॥ (२२) कि उसके ऑलाद ही व हो, वड़ मालिक है अपनी बअमत को जिस तेरह चाहे तक़्सीम करे, जिसे जो चाहे दे. नबियों में 
भी ये सूरतें पाई जाती हैं. हज़रत लूत और हज़रत शुऐव अलैहिमस्थलाम के सिर्फ़ बेटियाँ थीं, कोई बंटा व्‌ था और हज़रत इच्बाहीम 
अलैहिस्सलाम के सिर्फ़ बेटे थे, कोई बेटी हुई ही नहीं. और नदियों के सरदार अल्लाह के हबीब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहों आलैंडे: 
वसललम्‌ को अल्लाह तआला ने चार बेटे अता फ़रमाए और चार बेटियाँ. और हज़्रत्‌ यहयां और हज़रत ईसा अलैहिमस्सलाम ऊे॥| 
कोई औलाद ही नहीं. | 

(२३) यादी बंवासस्‍्ता उसके दिल में इल्का फ़रमाकर और इल्हाम करके, जागते में या सूपत में. इसर्म वही की प्राप्ति कानों के माध्यम्‌ 
यावी सुबने के बगैर है और आयदत में इल्ला वहन से यही मुराद हैं. इसमें यह कैद वहीं कि इस हाल में सुबते वाला बालने वाले क्यो 
देखता हो या द्‌ देखता हो. मुजाहिद ने नकल किया कि अल्लाह तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सनाम्‌ के सीने मे ज़बूर की वही 
फ़रमाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्पसलाम को बेटे के ज़िल् की ख़्याब में वही फ़रमाई- और सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वृसललम्‌ 
से मेअराज में इसी तरह की वही फ़रमाई. जिसका “फ़ औहा इला अछिही मा औहा” में वयाव है. यह सब इसी किस्म में दाखिल 
हैं. वबियों के ख़्वाब सच्चे होते हैं जैसा कि हदीस शरीफ़ में आया है कि अख्विया के ख़्वाब वही हैं. (तफ़सीर अबू सऊद व्‌ कबीर | 
व्‌ मदारिक व ज़रक्तादी अलल मवाहिव वगैरह) 

(२४) यणी रसूल पर्दे के पीछे से उसका कलाम सुने. वही के इस तरीक़े में भी कोई वास्ता नहीं मगर सुबते वाले को इस हाल मेँ 
बोलने वाले का दर्शन वहीं होता. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी तरह के कूलाम से बुज़ुर्गी दिये गए. यहूदियां ने हज़ुर पुरतूर सैयदे 
आलम सब्लल्लाहो अलैहे वसललम्‌ से कहा था कि अगर आप नबी हैं तो अल्लाह त्‌आला से कलाम करते बकत उसको क्यों नहीं 
देखते जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखते थ्‌. हुज़र सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वम॒ल्लम ने जवाब दिया कि हज़रत मुसा 
अलैहिस्सलाम नहीं देखते थे और अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी, अल्लाह तआला इससे पाक है कि उसके लिये कोई शेसा 
पर्दा हो जैंसा जिस्मानियात्‌ के लिये होता है. इस पर्दे से मुराद सुबने वाले का दुनिया में दर्शन से महजूब होगा हैं 

(२५) वहीं के इस तरीके में रसूल की तरफ़ फ़रिश्ते की वसातत्‌ है 








पाग २७ सफ्रा ७७द्ध 


ह् 037 


वह असल किताब में! हमारे पास ज़ेररः वलन्दी व ! | के) & ९ अड 
हिकमत(बोध) वाला हैई४$ तो क्या हम-तुम से ज़िक्र का 47१7-27 2 5५८8 धत 
पहलू फेर दें इस पर कि तुम लोग हंद से. बढ़ने वाले रह रा 7 07 रब ९५ 
हो ६५७ और हमने कितने ही ग़ैब बताने कले(नवी) 2० 220८5 25७ ८१३.:.5 ८४ 4/४:६> 2 
अगलों में भेजेई६$ और उनके पास जो ग़ैव बताने वालाछवी) “८ छ्ड्ु हम ; पा (८ का 
आया उसकी हंसी ही बनाया किये(४६७)» तो हमने वो. ॥४ ०० 2/५४ ०१ ४४४० ००७० ६24 


की. गाजी 


हलाक कर-दिये जो उनसे भी पकड़ हक थे और अगलों. ॥ 2००5 (5४; 6७०८ ६४६५४ ०८४:८६४ 
का हाल गुज़र चुका है//६८) र अगर तुम उनसे: हल ८099 (६ 
पूछो) कि आसमान और ज़मीन' किसने बनाए तो ज़रूर दा हे ०० वन्य 205 
कहेंगे उन्हें बनाया उस इज़्ज़त वाले. इल्म वाले ने(?£९) 5200-2४ 7 86४& &/ 
वह जिसने तुम्हारे लिये ज़मीन को बिछैना किया और # 
तुम्हारे लिये उसमें रास्ते किये कि तुम राह पाओ+१०६१०३ 
और वह जिसने आसमान से पानी उतारा एक अन्द्राज़े से 
,*% तो हमने उस से एक मुर्दा शहर ज़िन्दा फ़रमा दिया, यूं 
ही तुम निकाले जाओगे?४६११७ और जिसने सब जोड़े 2200 ६० 
बनाए"/ और तुम्हारे लिये किश्तियाँ और चौपायों से + ८2265“ 5 | 
सवारियाँ बनाईई१२) कि तुम उनकी पी्ों पर ठीक बैठो?४ ५४2५ 
फिर अपने रब की नेअमत यादे करो जब उसपर गीक बैठ टडट।' धर हे ४ 
लो और यूं कहो पाकी है उसे जिसन इस सवारी को हमारे. ॥ 5 “४ ४०० “४ 





(२६) ऐ बवनियों के सरदार सल्लल्लाहों अलैका वसल्लम्‌, 

(२७) यात्री क्रआन पाक, जो दिला में ज़िलगी पुदा करता हैं, 
(२८) यात्री दीने इस्लाम, 

(3०) जो अल्लाह तआला ने अपने ब्दों के लिये मुक़्रर फरमाई. 


४३ - सूरए ज़ुल़रूफ़ - पहला रूकू 

(१) सूरए जुख़रूफ़ मक्‍्के में उतरी, इस में सात रूकू, नवासी आयतें, और तीन हज़ार चार सौं अक्षर हैं 

(२ यानी कुरआन शरीफ़ की, जिसमें हिदायत और गुम्राही की राह अलग अलग और साफ़ कर दीं और उम्मत की सारी शरई 
ज़रूरतों का बयाव फ़रमा विया. 

(३) उसके माती और आदेशों को. 

(४) असल किताब से मुराद लौहे मेहफ़ूज़ है, क़ुरआने करीम्‌ इसमें दर्ज है, 
॥ (५) याती तुम्हारे कुफ़ में हद से बढ़ने की वजह से क्‍या हम तुम्हें बेकार छोड़ दे और तुम्हारी तरफ़ से कुरआन की बढ़ी का रूख 
6 फुर द॑ और तुमे न कोई हुक्स्‌ दें और न किसी बात से रोके. मादी ये हैं कि हम ऐसा ने करेंगे, हज़रत क्रतादह ने कहा कि ख़ुदा 
की क़सम अगर यह कुरआन पाक उठा लिया जाता उस बकूत जबकि इस उम्मत के पहले लोगों ने इस से मुंह फेस था तो वो सब 
हलाक होजात लेकित्‌ उसने अपनी रहमत्‌ और करम्‌ से इस क़रआन का उतारना जारी रखा 
(६) जैसा कि आपकी क्लौम के लोग करते हैं. काफ़िरों का पहले से यह मामूल चला आया है. 

(७) और हर तरह का ज़ोर व्‌ क्ुबत रखते थे, आपकी उम्मत्‌ के लोग जो पहले के काफ़िरों की चालें चलते हैं उन्हें डरवा चाहिये 
कि कहीं उनका भी वही अंजाम न हो जो उनका हुआ कि ज़िल्लत और रूम्वाई की मुसीबर्तों से हलाक्‌ किये गण. 

(८) यादी मृश्रिक लोगों से. 

(ए) यानी इक्रशर करेंगे कि आसमान व ज़मीन की अल्लाह त्‌आला ने बताया और यह भी मानेंगे कि बड़ इज़्जंत और इल्म वाला 
है, इस इक्ररर के बाबुजूद दाबारा उठाए जाने का इन्कार कैसी इसिहा दर्ज की जिहालत है. इस के बाद अल्लाह तआला अपनी 
कुदरत क इज़्हार के लिये अपनी सृजब-शक्ति का ज़िक्र फरमाता है और अपने औँसाफ़ और शाव का इज़हार करता है. 

(१०) सफ़रों में अपनी मंज़िलों और उद्देश्यों की तरफ़, 
|| (११) तुम्हारी हाजतों को क़द़, व ह़तना कम कि उससे तुम्हारी हजतें पूरी न हों न इतवा ज़्यादा कि क़ौमे नूह़ की तरह तुम्हें हलाक 


क््गा ाउत 


कु, । 
हो नस 


आर 
हमे जिम 2, 


बस में कर दिया और यह हमारे बूँतें की नधीई१३३४ और ॥.५॥ ६८ (८८।६4 (22६: 2 2222 457 | 

वेशक हमें अपने रब की तरफ़ पलटना, है*१६२४क$ और | ताप दरदका प्र मम] 

उसके लिये उप्तके बन्दों में से. टुकड़ा ठहराया,?४ बेशक 2 70 ॥ 0] (९:४० 

आदमी ५५ खुला नाशुक्रा है॥?६१५७ हे 0 (५४०५४, ८0५ |: १०८० (७-३ 
दुसरा रूकू. 

क्या उसने अपने लिये अपनी मख़लूक़ (सृष्टि) में से वेटियाँ 2 तक 7 

लीं और तुम्हें बेटों के साथ ख़ास किया।१६१६$ और जब 8 ४६८ ...:४) ८१० ६ / 27 ।3] ५ 

उनमें किसी को ख़ुशख़बरी दी हम चीज़ की" जिसका ॥ 6 55४ 25#0७ ०४ 2५६ 7.40: | 

वस्फ़ रहमान के लिये वता चुका है'श तो दिन भर उसका ॥ (2८2 | 

मुंह काला रहे और ग़म खाया:करे/४(१७$ और क्या/? [ ७५८5 ७ ९-०० 22272 4526 4८% | 

वह जो गहने (ज़ेवर) में पर्वान चढ़े! और वहस में साफ़ [४:32 58॥ 2७० ०७०८४) 4८ 

वात न करे»६१८७$ और उन्होंने फ़रिश्तों को कि रहमान | १६ ४८6 78430 5. 22 

के बन्दे हैं औरतें ठहराया/? क्‍या “उनके बनाते वक्‍त ये ०2 बट पट ए 2 

हाज़िर थे'/ अब लिखली जाएगी उनकी गवाही?» और (922८0: ० ५० १67५० ५०८१४०- 9) 2.42 । 

उन से जवाब तलव होगा/१६१९$ / और बोले अगर ॥ 4075 23:५४ 8 न 3, पं ठी॥ 

रहमान चाहता हम इन्हें न पूजते, (१४ उन्हें इसकी हक़ीक़त (2 हैं 22808 3:7५ 222 :& ८ - कप 

कुछ मालूम नहीं १» यूंही अटकलें दौड़ाते हैं?'१६२०$ या । ८ 98 २७७४०००-२ 42. 

इससे पहले हमने उन्हें काई किताब दी है.जिसे वो थामे हुए. 3४५5 ७८9(565 82! 2४85६ 4४ 72 

हैं? ४२१७ बल्कि वोले हमने अपने बाप दादा को एक... रिक्त चथ०न 

दीन पर पाया और हम उनकी लकीर पर चल रहे हैं"0६२२ हे - 

और ऐसे ही हमने तुम से पहले जब किसी शहर में कोई डर 

सुनाने वाला भेजा वहाँ के आसूदों ने यही कहा कि हमने 


क्र दे 

(१२) अपनी क़ब्रों से ज़िन्दा करके 

(१३) यणी सारी अस्नाफ़ और क्रिस्में. कहा गया है कि अल्लाह तआला तड़ा है, ज़िद और बराबरी और जाजियत से पाक है उसक 
सिवा ख़ल्क़ में जो है, जोड़े से है 

(१४) ख़श्की और तरी के सफ़र.में । 
(१५) अन में, मुस्लिम शरीफ़ की हदीस में है सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैह वसललम जब सफ़र में तशरीफ़ लेजात तो अपनी-॥ 
ऊंटनी पर सवार होते दकत पहले अल्हम्दु लिल्लाह पढ़ते फिर सुब्हानल्‍लाह और अल्लाहो अकबर. ये सब दीव तीन दार फिर यह 
आपयत पढ़ते “सुब्हानल्‍्लज़ी सख्यरा लगा हाज़ा व मा कुन्रा लह मुक़रितीन, व इच्ती इला रखिना ल मुन्कलिवून ”” याना पाको £ उसे 
जिसने इस सवारी को हमारे वस में कर दिया और यह हमारे बूते व्‌ थी और बेशक हमें अपने रवर्की तरफ़ पलटना है. (सूरए जुख़रुफ 
आयत १३) और इसके बाद और दुआएं पढ़ते और जब हुज़ूर सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैंह दसल्लम्‌ किश्ती में सवार होते तो 
फ़रमाते “विस्मिल्लाहे मजरीहा व्‌ मुरसाहा इन्ना रची ल ग़फ़्रूर रहीम्‌ ** यावी अल्लाह के नाम्‌ पर उसका चलगा और उसका टहरना 
वेशक मेरा रद्‌ ज़रूर बरले वाला मेहरबान है. (सूरए हूद, आयत ४8) 

१६) याती काफ़िरों दे इस इक्तरार के वाबुजूद कि अल्लाह तआला आसमाव व ज़्मीव का ख़ालिक़ है यह सितम किया कि फ़रिश्तों 
को अल्लाड़ तआला की बेटियाँ बताया और औलाद साहिबे ओलाद का हिस्सा होती है. ज़ालिमों ने अल्लाह तआला के लिये हिस्सा 
क़्रार दिया कैसा भारी जुर्म हैं 
(१७) जा ऐसा बाता का मानवता हैं 
(१८) उसका कुफ़ ज़ाहिर है. 


सूरण ज़ुख़रूफ - दूसरा रूकू 
(१) अदना अपने लिये और आला तुम्हारे लिये, कैसे जाहिल हो, क्या बकते हो 
(२) यानी बेटी की कि तेरे घर में बेटी पैदा हुई 
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अपने वाप दादा को एक दीन -पर पाया और हम उनकी 
लकीर के पीछे हैं६२३$ नवी ने फ़रमाया और क्या जब 
भी कि में तुम्हारे पास वह**० लाऊँ जो सीधी राह हो उससे 
१९ जिसपर तुम्हारे वाप दादा थे, बोले जो कुछ तुम लेकर 
भेजें गए हम उसे नहीं मानतेश१६२४७ तो हमने उनसे 
बदला लिया” तो देखों झुटलाने वालों का कैसा अंजाम 
हुआ २८३ 
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तीसरा रूकू .: 
और जव इदब्राहीम ने अपने 'बाप और अपनी क़ौम से 




















का के आज जप हे ० | 
परमाया बी वाह करती आता 0 2 00 005०१ // 22 
जिसने मुझे पैदा किया कि ज़रूर वह वहुत जल्द मुझे राह ॥ ४5 5३:५४:५०८८(०(८-:६ (9:०-6८०४ 2४३ 







देगाई२७ ड़ और उसे/' अपनी नस्ल में वाक्की कलाम रखा(४ 
कि कहीं वो बाज़ आएं/४ई२८> बल्कि मैं ने उन्हें! और 
उनके वाप दादा को दुनिया के फ़ायदे दिये') यहाँ तक कि 
उनके पास हक़ 2 और साफ़ बत्ताने वाला रघूल तशरीफ़ 
लाया(६२९४ और जब उनके पास हक़ [सत्योी आया 
वोले यह जादू है और हम इसके इन्कारी हैंई३०७ और बोले 
क्यों न उतारा गया ये कुरआन इन दो शहरों/? के किसी 
बड़े आदमी पर“१६२१७ क्या तुम्हारे रब की रहमत वो 
वॉटते हैं,” हमने उनमें उनकी ज़िन्दगी का सामान दुनिया 
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(३) कि मआज़ल्लाह वह बेटी वाला हैं. 
(४) और वेटी का हीना इस कदर भागवार समझे, इसके बावुजूद अल्लाह तआला के लियें बेटियाँ बताए. 
॥ (७) काफिर हज़रत रहमाद के लिये औलाद की क़रिस्मों में से तजवीज़ करते हैं. ः 
(६) यादी ज़बरा की सजधज में वाज़ और बज़ाकृत के साथ पले बढ़े. इससे मालूम हुआ कि जेवर से श्रृंगार नुक़साद की दलील 
हैं तो मर्दों को इस से परहेज़ करना चाहिये. परहेज़गांरीं से अपनी ज़ीवत करें. अब आगे आयत में लड़की की एक और कमज़ोरी 
का इज़हार फरमाया जाता है 
॥ (७) यानी अपनी हालत की कमजोरी और अक्ल की कमी की वृजह से. हज़रत क़तादह रदियल्लाहों अदो वे फरमाया कि औरत 
जब वात चीत करती है और अपनी ताईद में कोई दलील पेश करता चाहती है तो अक्सर ऐसा होता है कि वह अपने ही खिलाफ़ 
दलील पेश कर देती है 
(८) हासिल यह है कि फ़रिश्तों को ख़ुदा की बेटियाँ बताने मेँ बेदीनों वे तीन कुफ्र किये, एके तो अल्लाड़ तआला की तरफ़ औलाद 
की दिस्व॒त्‌, दूसरे उस ज़लील चीज़ को उसकी तरफ़ जोड़ना जिस को दो ख़ुद बहुत ही तुच्ठ समझते हैं और अपने लिये गवाश नहीं 
करते, तीसरे फ़रिश्तों की तोौहीन, उर्हें बेटियाँ बताना (मंदारिक) अब उसका रद फ़रमाया जाता है. 
(९). फ़रिश्तों का मर या मादा होता ऐसी चीज़ तो है नहीं जिस प्र कोई अक्नली दलील कायम हो सके और उनके पास ख़बर 
आई हहीं तो जो क्ाफ़िर उनको मादा करार देते हैं उतकी जानकारी का ज़रिया क्या है, क्या उरकी पैदायश के वक्त मौजूद थे और 
|| उन्होंने अव॒लोकब्‌ कर लिया है. जब यह भी बहीं तो केवल जिह़ालत वाली गुम्राही की बात है. 
॥ (१०) यानी काफ़िरों का फ़रिश्तों के मादा होने पर गययाहीं देना लिखा जाएगा. 
(११) आखिरत में और उम्रपूर सज़ा दी जाएगी. सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वस॒ललम ने काफ़िरों से पूछा कि तुम फ़रिश्तों को 
ख़ुदा की बेटियाँ किस तरह कहते हो. तुम्हारी जानकारी का स्लेत क्‍या है. उन्हों ने कहा हमने अपने वाप दादा से सुना है और हम्‌ 
गवाही देत है वा ग्च्चे थे. इस गवाही की अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि लिखी जाएगी और उस पर जयाब तलब होगा. 
(१२) याती फ़रिश्तों की. मतलब यह था कि अगर फ़रिश्तों की पूजा करने से अल्लाह तआला गज़ी व होता ता हम प्र अज़ाब 
उतारता और जब अज़ाब न आया तो हम समझते हैं कि बढ़े यही चाहता है. यह उक्ीने ऐसी ग़लत बात कही जिससे लाजिम आए 
कि साए जुर्म जो दुविया में होते हैं उनसे ख़ुदा राज़ी है. अल्लाह तआला उन्हें झुटलाता है 

'॥ (१३) वो अल्लाह की रज़ू के जानने वाले ही नहीं 

(१४) झूट बकते हैं. 




















की ज़िन्दगी में वॉटाए" और उनमे एक दूसरे पर दर्जों 
वलन्दी दी'*' कि उनमें एक दूसरे की हंसी बनाए,?/ और 


तुम्हारे रव की रहमत/ उनकी जमा जथा से-वेहतर/'४ई३२के 


और अगर यह न होता कि सब- लोग एक दीन पर हो जाएं 
(५६) तो हम ज़रूर रहमान का इन्कार करने वालों के लिये 
चांदी की छ्तें और सीढ़ियाँ वनाते जिनपर चढ़ते(३३$ और 
उनके घरों के लिये चांदी के दरवाज़े और चांदी के तख्त 
जिन पर तकिया लगाते१३४७ और तरह तरह की 
आरायश,"० और यह जो कुछ है जीती दुनिया ही का 
सामान हैं, और आध्िरत तुम्हारे रब के पास परहेज़गारों के 
लिये है।*१६२५) 
चौथा रूकू | 


शी 
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और जिसे रतौंद आए रहमान के जिक्र से'४ हम उस पर 
एक शैतान तैनात करें कि वह उसका साथी रहेई३६ $ और 
बेशक वो शयातीन उनको» राह से रोकते हैं और 
समझते यह हैं कि वो राह पर हैंई३७३ यहाँ तक कि जब 
काफ़िर हमारे पास आएगा अपने शैतान से कहेगा हाय किसी 
तरह मुझ में तुझ में पूरव पश्चिम का फ़ासला होता तू क्या हो बुरा 
साथी हैई३८७$ और हरगिज़ तुम्हारा उससे भला न होगा आज 
जब कि तुम ने जुल्म किया कि तुम सब अज़ाब में शरीक हो 
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१५) और उसमें गैर ख़ुदा की पूजा की इजाज़त है ऐसा नहीं यह बात्ल हैं और इसके सिवा भी उनके पास कोई हज्जत नहीं है. 
(१६) आँखें मीद्‌ कर, वे सोच समझे उनका अनुक्रण्‌ करते हैं. वो मख़लूक परस्ती किया करते थे. मतलब यह है कि उसकी काई.।| 
दलील इसके अलावा नहीं है कि यह काम यो अपने वाप दादा के अवुकुरण म॑ करते हैं. अल्लाह तआला फ़रमाता # कि उनसे पहले. ॥॥ 
भी ऐसा ही कहा करते थे 
(१७) इसमे मालूम हुआ कि बाप दादा की अखे बन कर पैरवी करनां काफ़िरों की पुरावी बीमारी है. और उर्क इतनी तमीज़ नहीं 
कि किसी का अनृकरण या पैरवी करने के लिये यह देख लेगा ज़रूरी है कि वह सीधी राह प्र हो, चुवांन्व -- 
(१८) सच्चा दोन 
(१९) यानी उस दीन से 
(२०) अगरचे तुम्हाश दीव सच्चा और अच्छा हो मगर हम््‌ अपने बाप दादा का दीत छोड़ने वाले नहीं चाड़े वह कैंसा ही हो. इसपर: 
अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता हैं हे 
(२१) यात्री रघूलों के न मानने दालों और उ्ूँ झुटलाने वालों से 


सूरए ज़ुख़रू्फ़ - तीसरा रूकू 
(१) यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने उस तौहीदी कलिमे को जो फ़रमाया था कि में बेज़ार हूँ तुम्हारे मअवूदाँ से | 
सिवाय उसके जिसने मुझे पैदा किया. 
(२) तो आपकी औलाद में एक अल्लाह को मजने चाले तौहीद के दावेदार हमेशा रहेंगे. । 
(3) शिर्क से और ये सच्चा दीन क़ुबूल्‌ करें. यहाँ हज़रत इब्रहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फ़रमाने में चेतावती है कि ऐ मक्का || 
वालो अगर तुझ्ें अपने चाप दादा का अनुक्रण करना ही है तो तुम्हारे बाप दादा में जो सद्द से बेहतर हैं हज़र इब्राह़ीम | 
अलैहिस्ससलाम, उनका अनुकरण करो और शिर्क छोड़ दी और यह भी देखो कि उल्हों ने अपने बाप और अपनी क्रौम को सीधी || 
राह पर रहीं पाया तो उनसे बेज़ारी का ऐलान फ़रमा दिया. इससे मालूम हुआ कि जो बाप दादा सीधी राह पर हाँ, सच्चा दीव रखते 
हाँ, उबका अनुकरण किया जाए और जो बातिल पर हों, गुम्राही में हों उनके तरीके से बेज़ारी का इज़हार किया जाए 

४) यानी मक्का के काफ़िरों को 

(५) लम्बी उम्नें अता फ़रमाई और उनके कुफ़ के कारण उनप्र अज़ाब उतारने में जल्दी न्‌ की. 
(६) यानी कुरआन शरीफ, . 
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६३९३ तो कया तुम बहरों को सुनांओगे* या अंधों को राह 
दिखाओगे/१ और उन्हें जो खुली गुमराही में हैं।2६४० तो 
अगर हम तुम्हें लें जाएं।) तो उनसे हम. ज़रूर वदला 
लेंगे?”»६७१$ या तुम्हें दिखा दें?) जिसका उन्हें हमने 
वादा दिया है तो हम उनपर बड़ी कुदरत वाले हैंई४२+ तो 
पज़बूत थधामे रहो उसे जो तुप्हारी तरफ़ बही की गई 
बेशक तुम सीधी राह पर हो६४३> और बेशक वह१४ 
शरफ़ावुज़ुर्गी) है तुम्हारे लिये?) और तुम्हारी क्राम के 
लिये*४ और बहुत जल्द तुम से-पूछा जाएगा"०६४४३3 
और उनसे पूछो जो हमने तुमसे पहले रसूल भेजे क्या हमने 
रहमान के सिवा कुछ ओर ख़ुदा .झहराए जिनको पूजा 
(१८)६ (2० 9 
पाँचवां: रूकू - 
और वेशक हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ 
फ़िरऔन और उसके सरदारों, की तरफ़ भेजा तो उसने 
फ़रमाया बेशक में उसका रसूल हूँ जो सारे जगत का 
मालिक है<४६) फिर जव वह उनके पास हमारी निशानियाँ 
लाया» जभी वो उन पर हंसने लगे०४ई४७> और हम 
उन्हें जो निशानी दिखाते वह पहले 'से बड़ी होती" और 
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हू. जब का 
पा ह। यो. गरक का 


हमने उन्हें मुसीबत में गिरफतार किया कि वो वाज़ आएं६ए८३ 8 0 
और बोले कि ऐ जादूगर/» हमारे लिये अपने रव से दुआ _ ई 
कर उस एहद के कारण जो उसका तेरे पास है”. वेशक 
हम हिदायत पर आएंगे/?४५९क फिर:जब हमने उन से वह 
मुसीवतत टाल दी जभी वो एहद तोड़ 'गए/४६५०ह७ : और 


(७) यजी सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहो अलैहे वसललम सबसे ज़्यादा रौशव आपतों और चमत्कारों के साथ तशरीफ़ लाए और अपनी 
शरीअत के अहकाम्‌ खुले तौर पर बयान फ़रमा दिये और हमारे इस इनाम का हक़ यह था कि उस स्सूलें मुक्रम सल्लल्लाहों अलैहे 
वसललम की बात माजते लेकिन उल्होंने ऐसा न किया. 
(८) मक्‍्कए मुक्र॑मा[ और ताइफ. 
(८) जो मालदार जत्थेदार हो, जैसे कि मक्कए मुकर्रमा में वलीद बिव मुगीरह और ताइफ़ं में अर्या विव मसऊूद सक़फ़्नी. अल्लाह 
तआला उनकी इस बात का रद फ़रमाता है . 
(१०) यानी क्या नबुछत्‌ की कंजियाँ उनके हाथ में हैं कि जिसकी चाह दे दें. क्रिती जिहालत वालो बात कहते हें. 
| (१?) तो किसी को मालदार किया, किसी को फ़क्तोर, क्रिसी कं! ताक़्तदर किया, किसी को कमज़ोर, मख़लूक़ में कोई हमार हुक्म्‌ 
को बदलव और हमार लिख से बाहर निकलब दे ताक़त नहीं रखता. तो जब दुनिया जैसी साधारण चौंज़ में किसी को गेतिराज़ को 
ताक़त गहीं तो तबुबत जैसी ऊंची उपाधि में किसी को दम मारने का क्या मौका हैं? हम जिसे चाहते हैं मनी करते हैं, जिसे चाह़ते 
॥ ह खादिम बनाते हैं. जिसे चाहते ह नबी बनाते हैं जिसे चाहते हैं उम्मती बनाते हैं. अमीर कस कोई अपनी योग्यता से हो जाता है? 
|| हमारी अता है जिसे जो चाहे करें 
॥ (१२) कुब्बत्‌ व्‌ दौलत वगैरह दुनियावी वेअमृत्‌ में... 
॥ (१३) यानी मालदार फ़क्कीर की हंसी करे, यह क़्रतबी की तफ़ससीर के मुतादिक है और दूसरे मुफ़स्सियों ने हंसी .दनाने के मानी में 
[| नहीं लिया है बल्कि अअमाल व्‌ अशग़ाल के मुसख़्यर दनाने के मानी में लिया है. उस सूरत्‌-में मारी ये होंगे कि हमने दौलत और 
| माल म॑ लोगों को अलग किया ताकि एक दूसर से माल के ज़रिय ख़िदमत लें और दुनिया का निज़ाम मज़बूत हो. ग़रीब को रोज़ी 
| कन साधन हाथ आए और मालदार को काम करने वाले उपलब्ध हों. तो इसपर कौद एतिराज़ कर सकता ई कि इस आदमी को क्‍यों 
| मालदार किया और उसको फ़्क्कीर, और जब दुदिया के कामों में कोई व्यक्ति दम्‌ नहीं मार सकता तो वबुलत जैसे ऊंचे रूच मे किसी 
॥ को ज़्बान खोलते की क्या ताक़त और ऐविराज़ का क्या हक़. उसकी मर्ज़ी जिसको चाहे. सरफराज़ फरमाए 
(१४) या जन्नत 


दा नली 
न जा 


नण४- मुनत कर बहु मोए:ज जी छः घर 
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(१४) यानी उस माल से बहतर है जिसको देनिया में काफ़िर जमा कर के रखते है 
(१६) यानी अगर इसका लिहाज़ व होता कि काफ़िरं का ख़ुशहाली में दखक्र सब लोग ,काफ़िर हो जाएंगे 

| (१७) क्योंकि दुनिया और उसके सामान की हमारे नज़्दीक्‌ कुछ कीमत वहीं, चह पत्‌वृशील है, जल्दी ख़त्म हो जावे वाला है 
(१८) जि दुनिया की चाहत्‌ नहीं. तिरमिजी की हदीस में है कि अगर अल्लाह तआला के वज़्दीक दुनिया मच्छर के पर क बराबर 
भी क्रीमत रखती तो काफ़िर को उससे एक घूंट पार्गी-न देता. दुसरी हदीस में है कि सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे यसल्लम्‌ 
नियाज़मों की एक जमाअत के साथ तश्रीफ ले जाते थे. रास्ते में एक मुर्दा बकरी देखी फ़रमाया देखते हो इसके मालिदथ्ो ने इसे 
बहुत बेक़दरी से फ्रैंक दिया. दुनिया की अल्लाह तआला के नज्दीक इतनी भी कदर नहीं जित॒वी बकरी चालों के नज़्दीक इस मरी 
बकरी की हो. सैयदे आलम सलल्‍लल्लाहो अलैहे बसूल्लूम्‌ ने फ़रमाया कि जब अल्लाह तआला अपने कियी बन्द पर मेहरबानी फ़रमाता 
है तो उसे दुनिया से ऐसा बचाता है जैसा .तुम अपने बीमार को पानी से बचाओ . हदीस में है दुनिया मूमिन्‌ के लिये कैद ख़्वा और 
काफ़िर के लिये जन्नत है 


सूरए जुख़रूफ़ - चौथा रूकू 
(१) यूती कुरआने पाक से अख्ा बब जाए कि उसकी हिदायतों को न देखे और उदसे फ़ायदा न उठाए. 
(२) यछी अच्चा बनने बालों को. 
(३) वो अश्धा बनते वाले गुमराह होने के बावुजूद 
(४) क्रयामत के दिन 
(५) हसरत और शर्मिदगी, 
(६). ज़ाहिर और साबित हा गया कि दुनिया में शिर्क करके, 7 
(७) जो कुपूल करने वाले कान गहीं रखते. 
[| (८) जो सच्चे देखने वाली आँख से मेहरूम हैं. 
(९) जिनके वसीय में ईमान नहीं. 
| (१०) याती उन्हें अज़ाब करने से पहले तुम्हें वात दें. 
(११) आपके बाद, 
(१२) तुम्हारी ज़िन्दगी में उनपर अपना वृह अज़ाय 
(१2) हमारी किताब कुरआन मजीद, 
(१४) क़ुरआव शरीफ़. 
(१५) कि अल्लाह तआला ने तुम्हें नृवुच्दत्‌ व्‌ हिकंमत्‌ अता की. 
(१६) यानी उम्मृत के लिये, कि उलें उससे हिदायत फ़रमाई. 
(१७) क्रयामत के दिव्‌ कि तुम ने कुरआन का क्या हक़ अदा किया, उसकी क्या ताज़ीम को: उस नंअम॒त का क्या शुक्र बजा लाए, 
(१८) स्सूलों से सवाल करने के मानी ये हैं कि उनके दीनों और मिल्लतों को तलाश करो, क्या कहीं भी किसी नवी की उम्सत में 
बुत परसस्‍्ती रवा रखी गई है. और अकंसर मुफ़ेस्सिरों ने इसक मानती ये बयाद किये हैं कि किताब वालों के मूमिनों से पूछो कि क्‍या 
कभी किसी वी ने अल्लाह के अलाग् किसी गैर कली इबादत की इजाज़त दी, ताकि:मुश्रिकों पर साबित हो जाए कि मख़लूक परस्ती 
न्‌ किसी रसूल ने बताई | किसी किताब में आई. यह भी एक रिवायत है. कि मेंअराज की.रात में सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे ॥ 
वसल्लम दे सारे नवियों की बेतुल मक़्दिस में इमामत फ़रमाई. जब हुज़ूर नमाज़ से फ़ारिंग हुए, जिग्रीले अमीन न अर्ज़ किया कि ऐ 
| सरचरं अकरम, अपे से पहलों जबियों से पूछ लिजिये कि क्या अल्लाह तआला ने अपने सिद्या किसी और की इबादत की इजाज़त 
दी. हुज्रूर सल्‍लल्लाही अलैंहे दूसललम ने फरमाया कि इस सवाल की कुछ हाजद नहीं, यादी इसमें काई शक ही नहीं कि तमाम वदी 
तौहीद की दावत देते आए, सबे ने मखलूक परस्ती से मना फ़्रमाया है 


सूरण ज्यरूफ - पाचवा चद वा रद 
॥ (१) जो मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत को प्रमाणित करती थीं 

(२) और उनको जादू बताने लमे | 

(३) यानी हर एक निशानी अपनी दिशदता में दूसरी से बढ़ी चढ़ी थी. मुराद यह है कि एक से एक उत्तम थी 

(४) कुफ़ से ईमान्‌ की तरफ़ और यह अज़ाबव दुृष्काल और तूफान और टिड्ढी कौरेंह से किये मए, ये सब हज़रत मूसा अलैंहिस्पलाम 
की तिशानियाँ थीं जो उनके नवी होने की दलील थीं और उनमें एक से एक उत्तम थी 

(५) अज़ाय देखकर हज़रत मूसा अलेहिस्सल प्‌ से 

(६) ये कलिमा उनकी बोली और मुहावरे ?? बहुत आदर और सम्माव का था. वो आलिम व्‌ माहिर और हाज़िक् कामिल को 
जादूगर कहा करते शे और इसका कारण यह था कि उनकी वज़र में जादू की बहुत अज़्मत थी और वो इसको प्रशंसा की बात समझते 


“मम हा ००“ आाापटमट एप्प बह. पा हि 


फ़िरऔन अपनी क्रौम में? पुकारा कि ऐ मेरी क्रम क्या. | /*८९; 27% (2(4॥ 222 
॥ (0३४ 2, ८30१० (९ 0 0) ५.) ५) #४.8- | 
मरे लिये मिस्र की सल्‍्तनत नहीं और ये नहरें कि मेरे नींचे रे 55 कक ; े सक 
«. वहती हैं"! तो क्‍या तुम देखते नहीं?४६०१७ या में 2५0 ८5:£ ८४ ६५४ 
| बेहतर हूँ? उससे कि ज़लील है?) और बात-साूफ़ करता ॥ [६ ८ 7820 
मालूम नहीं होता।"१६०२७ तो उस पर क्यों-न डाले गए... जद 2 
: सोने के कंगन*४ या उसके साथ फ़रिश्ते आते कि उप्तके कह यम 
पास रहते/०€५३$ फिर उसने अपनी क़ौम को -कम 55 ८2३9४ 8: |] ४४४ 
अक्ल कर लिया तो वो उसके कहने पर चले?» बेशक [टूट जा 
मु आय (५ प्र «बे 
वो वेहुक्म लोग थे ई५४फ फ़िर जब उन्होंने वह किया । स्् ही & ् 2 तय त यद 
. जिसपर हमांरा ग़ज़ब(प्रकोप) उनपर आया हमने उनसे | 5६८ /%२०५ | ५७ ६0 (०२.28 (5.5॥9 8 #४। 
'. बदला लिया तो हमने उन सबको डुवो दिया(५५३ न आओ 858 
.» हमने कर दिया अगली दास्तान और कहावत पिछलों के >ै:55;:7; ८ ट7प्र५५ 
है 5 57 ! न कर्ज लड़ । (९ शा पथ 
: लिये१५६# ५४ ह ह 99 5]. 7 ५२८० ५-४१ 0४) 
छ्टा रूकू 5 206 0000. 2 
... और जब कक मरयम के बेटे को मिसाल बयान की जाए जभी_ ॥७८:..८ ०५ ५ 7.29 व: 
तुम्हारी क्रौम उससे हंसने लगते हैं१६५७$ और कहते हैं हट जुट टज 452 
४' क्‍या हमारे सअबूद बेहतर हैं या वो(? उन्होंने तुम से यह न ०“ "000 ५० रे] 


कही मगर नाहक़ झगड़े को» बल्कि वो हैं झगड़ालू ॥ 4, 4 ४27, :..250 985 .3:5)! 
लोग/१£५८$ वह तो नहीं मगर एक बन्द[ जिस पर हमने. बज लिन आम नस कक, 
'. एहसान फ़रमाझा"" और उसे हमने बनी इस्राईल के लिये 'अजीब मा हे 
ः. नमूना बनाया»६ई५ए और अगर ढम चाहते तो» ज़मीन में 
-' तुम्हारे बदले फ़रिश्ते बसाते१६६०७ और वेशक ईसा क्यामत 





थे. इसलिये उन्हों न्‌ हज़रत मूसा अलेहिस्पलाम्‌ को इल्तिजा के समय इस कलिम से पुकारा, कहा 
|| (७). वृढ़ एहद या तो यह हैं कि आपकी दुआ क़ुबूल है या नबुबत्‌ या ईमाद लाने बालों और हिदायत कुचूल करने वालों पर से 
अज़ाब उटा लेना.--- 
(८) ईमान लाएंगे . च॒गांत्वे हज़रत मू्से अलैहिस्सलाम ने दुआ की और उनपर से अज़ाब उठा लिया गया 
(५). ईमान न लाए, कुफ़ पर अड़े रहे. 8 
| (१०) बहुत गर्व से 
|| (११) ये तील नदी से निकली हुई बड़ी बड़ी नेहर थीं जो फ़िरिऔन के महल के दीचे जाएी थीं 
१२) मेरी महावता और क़ुबृत और शानों शौकत: अल्लाह तआला की अजीब शान है. ख़लीफ़ा रशीद ने जब यह आयत पढ़ी 
और मिस्र की हकुम॒त पर फ़िंरऔन का. घमण्ड देखा तो कहा कि मैं दृह मिस अपने मामूली गुलाम का दे दूंगा. चुवान्चे उक्ोने मिश्र 
है| ख़्सीब को दे दिया जो उनका गुलाम थो और बुज़ू कराने को खिदमत पर था. ' 
(१३) यात्री क्‍या तुम्हारे नज़्दीक साबित हो गया और तुमने समझ लिया कि मैं बेहतर हूँ 
(१४) यह उस बेईमान्‌ घमण्डी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी शान में कहा. 
(३५) जबान में गिरह होने को वृजह़ से जो बचपन में आग मुहं में रखते के कारण पड़ गई थी और थह़ उस मलऊन्‌ ने झूठ कहा 
| क्योंकि आपकी दुआ से अल्लाड़ तआला ने ज़बान की बह गिरह ज़ायल कर दी थी लेकिन फ़िरऔवी पहले ही ख़्याल म्‌ थे. आगे 
फिर उसी फ़िरऔन का कलाम ज़िक्र फ़रमाया जाता हैं 
(१६) यानी अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और अल्लाह तआला ने उनकी सरदार बताया ह तो उलें सोन॑ का कुगत क्यो 
नहीं पहनाया, थह बात उसने अपने ज़माने के दरतूर के अदुसार कही कि उस ज़माव मं जिस किसी को सरदार बताया जाता था उस 
|| सोने के कंगन और सोने का तौक़ यहनाया जाता था 
(१७) और उसकी सच्चाई को गदाही देते. 
० १८) उन्‌ जाहिलों की अकल भूष्ठ कर दी और उन्हें बहला फुसला लिया. 
(१९) और हज़रत मूसा अलैडिस्सलाम को झुटलाने लगे 
(२०) कि बाद जाल उनके हाल से नसीहत, और इद्बत्‌ हासिल करें 






की ख़बर है।” तो हरगिज़ क़यामत में शक न करना और 
मेरे पैरो (अनुयायी) होना यह सीधी राह है६६१क$ और 
हरगिज़ शैतान तुम्हें न रोक दे” बेशक वह तुम्हारा खुला 
दुश्मन है६६२३ और जब ईसा रौशन निशानियॉ” लाया 
उसने फ़रमाया मैं तुम्हारे पास हिक्मत(बोध) लेकर आया/१ 
और इस लिये में तुम मे वयान कर दूं कुछ वो वाते जिन में 
तुम इख्तिलाफ़ रखते हो! तो अल्लाह से डरो और मेरा 
हुक्म मानो१६३+ बैशक अल्लाह मेरा ₹व और तुम्हारा रब 
तो उसे पूजो, यह स्लीधी राह है१६६४७ फिर थो गिरोह 
आपस में मुख्तलिफ़ हो गए/४ तो ज़ालिमों की ख़राबी 
है?) एक दर्दनाक दिन के अज़ाब से?१६६५३७ काहे के 
इन्तिज़ार में हैं मगर क़यामत के कि उनपर अचानक आ 
जाए और उन्हें ख़बर न हो*६६$ गहरे दोस्त उस दिन एक 
दूसरे के दुश्मन होंगे मगर परहेज़गार/६६७ 
सातवों रूकू 

उनसे फ़रमाया जाएगा ऐ मेरे बन्दों आज न तुम पर ख़ीफ़ 
न तुम को ग़म होई६८$ वो जो हमारी आयतों पर ईमान 
लाए और मुसलमान थे£६९३ दाख़िल हो जन्नत में तुम और 
तुम्हारी वीबियाँ और तुम्हारी ख़ातिरें होती।१६ ७०) उन 
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पर दौरा हागा सोने के प्यालों और जामों का और उसमें जो 


सूरएण ज़ुखरूफ़ - छटा रूकू 
(१) जब मैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम न कुरंश के सात यह आयत मा तअबुदूदा मिव टूनिल्लाहे हसवा जहन्नमा'” पढ़ी जिसके 
मी ये हैं कि ऐ मुश्रिकों, तुम और जो चीज़ अल्लाह के सिवा तृम्र पृजते हो सब जहन्नम का ईंधन है, यह सुबकर मुश्रिकों को बहुत गुस्सा आया. 


| और इले जुबअरी कहने लगा या मुहम्मद (सल्लल्लाहों अलैह वसललम) क्या यह ख़ास हमारे और. हमार मअबूदों हो क॑ लिये है या हर उम्मत्‌ 


और गिराह के लिये ? सैयदे आलम्‌ स॒त्लल्लाहो अर्लड़े वसल्लम ने फ़म्माय्य कि यह तुम्हार और तुम्हारे मअबूदों के लिये भी है और ग्ब उम्मतों 
के लिये भी. इसपर उसने कहा कि आपके नज़्दीक ईसा विन मृस्यम्‌ वी हैं और आप उनकी और उनकी वालिदा की तारीफ करते हैं और आपको | 
मालूम है कि ईम्नाई इब दोनों का पूजते हैं और हज़रत उजूर और फ़रिश्ते भी पूज जाते हैं यागी यहूदी वगैरह उनको पूजते है तो अगर ये हज़रात 
(मआज़अत्लाह) जहन्नम में हो तो हम राज़ो हैं कि हम आए हमारे मूजबूद भी उनके साथ्‌ हों और यहें कह कर काफिर ख़ूब हसे. इमपर अल्लाह 
नआला ने यह आयत उतारी “इन्नल लज़ीना सवक़त लहम मिन्नल हुसा उलाइका अब्ह मुच्यदून/' यानी बेशक वो जिवके लिये हमारा वादा भलाई 
का हो चुका वा जहन्नम से दूर रुख गए हैं, (युरण अंबिधा, आयत १०१) और यह जायत उतरी “व लम्मा दुर्विचनों मरयमा मसलन इज्ा क्ोमुका 
मिल्ों यसिहुन'” यागी जब डइबमने मस्यम की मिसाल बयान कसी जाए जभो तुम्हारे क्रीम (क लोग) उससे हंसन लगृत हैं, (सूरए ज़ुख़रूफ, आयत 
४५७) जिसका मतलब यह है कि जब इले जुदअरी वे अपने मअबूदों के लिय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल वयज के और सैयद आलम 
मलल्‍लल्लाहा[ अलह वसललम से झगड़े कि इंसाई उल्े पृजत है ता काश उसकी इस बात पर हंसने लग 

(२) यानी हज़रत ईसा अलेहिस्सलाम. मतलब यह था कि आपके वदज्ीक हज़रत इसा अलोहस्सलाम बहतर # ता अगर 
(मआज़ल्लाड) वह जह्न्नम्‌ में हुए ता हमार मअबूद यान बुत भा हुआ कर कुछ पब्राह वहीँ इसपर अरूवाह तआला फ़रमाता 
(३). यह जानते हुए भी कि वो जो कुछ कह रहे है बातिल है और आयत “इन्नकुम बमा तअबुंदूता मिल दुनित्लाह/ से सिफ़ बुत मृगद ह हेजेस्त 
ईसा व हज़रत उजर आर फ़रिश्त कोई मुराद हाँ लिये जा गकत, इल ज़ुब भरी अरब था ज़वाब का जानने थाहय था यह उसका ख़ूद मालूम था || 
कि “मा-तअबुदना" में जे “मा” है उसके माजा चीज़ के है इससे देजाव वेअकल मुगद होने हैं वैकिन इसके वावृजुद उसका अर्व की जवान 
के उसल से जाहिल बबकर हज़रत ईसा और हज़रत उेर अऔए फ़रिश्तों को उसमें दाखिल करता कट हज्जनी और अज्ञानता है 

(४) यातिल के दरपै होने बाले, अब हज़रत इंगा अलडिस्मलाम की तिस्वत इस्शाद फरमाया जाता है. 

(५) नयुच्चत्‌ अता फ़रमा कर, 

(६). अपनी कुदरत का कि बिता बाप के पैदा किया. 


| (७). मय्का चालो हम्‌ तृर्र हलाक कर देते और --- 


नारा २५ . सफर 0८४ बा ४ 2 हक कु >> कु 





| चाहे और जिससे आँख को लज़्ज़त पहुंचे।१ और तुम 
उसमें हमेशा रहोगे६ ७१७ और यह है वह जन्नत जिसके तुम 
वारिस किये गए अपने कर्मों सेई७२)$ तुम्हारे लिये इसमें 
बहुत मेवे हैं कि उनमें से खाओ0६७३$ बेशक मुजरिम! 
जहन्नम के अज़ाब में हमेशा रहने वाले हैंई७४७ वह कभी 
उन पर से हलका न पड़ेगा और वो उसमें वेआस रहेंगे।0७ई७५३ 
और हमने उनपर कुछ ज़ुल्म न किया हाँ वो ख़ुद ही ज़ॉलिम 
५०६७६) और वो पुकारेंगे"! ऐ मालिक तेरा रव हमें 
तमाम कर चुके! वह फ़रमाएगा/ तुम्हें तो ठहरना 
है(०६ ७५७७ बेशक हम तुम्हारे पास हक़ .लाए१» मगर 
तुम में अक्सर को हक़ नागवार हैई७८७ क्या उन्होंने 
अपने ख़याल में कोई काम पकक्‍का.कर लिया.है(११६५७५९३ तो 
हम अपना काम पक्का करने वाले हैं११) क्या इस घमण्ड में 
हैं कि हम उनकी आहिस्ता वात और उनकी मशविरत(सलाह) 
नहीं सुनते, हाँ क्‍यों नहीं"? और हमारे फ़रिश्ते उनके पास 
लिख रहे हैंई८०३ तुम फ़रमाओ फ़र्ज़ करो रहमान के कोई 
बच्चा होता तो सब से पहले में पूृजता१४६८१$ पाकी है 
आसमानों और ज़मीन के रव को अर्श के रव को उन वातों 
से जो ये बनाते हैं॥७६८२$ _ .. 
तो तुम उन्हें छोड़ो कि वेहदा वासें करें और खेलें१० यहाँ 
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(८) जो हमारी इबादत और फ़रमाँवरदारी करते 
(९) यात्री हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरता कथामत की विशादियों में 

(१०) यादी मरी हिदायत व्‌ श्रीअत का पालन करना 

॥(११) शरीअत के पालन या क्रयम्त के यकीन या दीने इलाही पर क़ायम रहने से 

(१२) यानी चमत्कार 

॥[00३ यानी गवुब॒त और इलील के आदेश 

(४४) तौरात के आदेशों में से * । 

.(१४७) हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलामे मुबारंक पूरा हो चुका. आगे ईसाईयों के शिकों का बयान किया जाता है 

१६) हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनमें से क्सिी ने कहा कि ईसा ख़ुदा थे किसी ने कहा कि ख़ुदा के बेटे, किसी ने कहा 
तीन में के तीसरे. ग़रज़ ईसाई फ़िक्नों में बट गए यूअकूवी, नस्तूरी, मलकानी, शमऊती 

(१७) जिह्ों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे.में कुफ़ की बातें कहीं 

(१८) यात्री क्यामत के दिन के, 

(१९) यानी दीबी दोस्ती और वह महच्यत जो अल्लाह तआला के लिये है, वाक़ी रहेगी. हज़रत अली मुर्दजा रदियल्लाह़ों अहहो से इस आयत्‌ 
को तफ़सीर में रिवायत्‌ है आपने फ़रमाया दो दोस्त मूमिव और दो दोस्त कांफ़िर, मूमित दोस्तों में एक मर जाता है तो अल्लाह की बारगाह में 
अर्ज़ करता है यारव फ़लाँ मुझे तेरी और तेरे रसूल की फ़रमॉब्रदारी का और वेछी करने का हक्म देतां था और मझे बरार्ड से रोकता था और 
ख़बर देता था कि मुझे तेरे हुज़ूर हाजिर होगा है. यारब उंसको मेरे बाद गुमराह व्‌ कर और उसको हिदायत दे जैसी मेरी हिदायत फरमाई और 
उराका सम्साव का जैसा मेरा सम्माव फ़रमाया, जब उसका मूमिन दोस्त मर जाता है तो अल्लाह वआला दोनों को जमा करता है और फ़रमाता 



















में सं जब एक मर जाता है तो दुआ करता है यारव्‌ फलों मुझे तेरी और तेरे रसूल की फ़र्मॉवरदारी से मूगा करता था और बराई का हक्‍म देता 
था बैकी से रोकता था और ख़बर देता था कि मुझे तेरे समक्ष हज़िर कहीं होदा है तो अल्लाह तआला फ़रमाता है कि तम में से हर एक द्सरे 
की तारीफ करे तो उनमें से एक दूसरे को कहता है चुरा भाई बुर दोस्त बुग़ साथी 


प्रण सुश्क - सातवा रूकू 
(१) यानी जन्नत में तुम्हारा सम्माव, नअमते दी जाएंगी, ऐसे खुश किये जाओगे कि तुम्हारे चेहरों पर ख़ूशी क॑ आसाए वमूदार होंगे. 




















है कि तुम में हर एक दूसरे की तारीफ़ करे तो हर एक कहता है कि यह अच्छा भार्ड है अच्छा दोस्त है अच्छा साथी है; और दो काफिर दोस्तों 


ब्ल्ज्ज 


तक कि अपने उस दिन को पाएं जिसका उनसे वादा 
है।*)ई ८३७ और वही आसमान वालों का ख़ुदा"! और 
ज़मीन वालों का ख़ुदा, और वही हिकमत(वाध) व इल्म 
वाला हैई८४)$ और बड़ी वरकत वाला हैं वह कि उस्ती के 
लिये है सल्तनत आसम्तमानों और ज़मीन की और जो कुछ 
उनके बीच है और उस्ी के पास है क़यामत का इल्म, और 
तुम्हें उसी की तरफ़ फिरनाई८५+ और जिंन को ये अल्लाह 
के सिवा पूजते हैं शफ़ाअत का इख़्तियार नहीं रखते हों 
शफ़ाअत का इख़्तियार उन्हें है जो हक़ की गवाही दें) 
और इल्म रखें*६८६७> और अगर तुम उनसे पूछो४१४ 
कि उन्हें किसने पैदा किया तो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने 
तो कहाँ औंधे जाते हैं।*'१६८ ७$ मुझे रसूल/*४ के इस कहने 
की क़सम/'*» कि ऐ मेरे रब ये लोग ईमान नहीं लाते६८८+ 
तो इन से दरगुज़र करो छोड़ दो) और फ़रमाओ बस सलाम 
है, कि आगे जान जाएंगे४०६८९ 
४8४- सूरण दु्ान 
सूरए दुखान मवका में उतरी, इसमें ५९ आयतें, तीन रूकु हैं. 
पहला रूकू 

अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरवान रहमत वाला ४. 
हा-मीमई$ क क़सम इस रौशन किताव की'४६२$ बेशक 
हमने इसे वरकत थाली रात में उताराशे वेशक हम डर 
















(२) तरह तरह की नेअमरतें, 


(४) याती काफ़िर, 

(५) रहमत्‌ की उम्मीद भी न होगी. 

(६) कि सरकशी और नाफ़रमानी करके इस हाल को पहुंच. 
(७) जहन्नम के दारोगा को कह. 


















(५) हज़ार बरस बाद. 


वालों से खिताब फ़रमाता हैं. 
(११) अपने रसूलों द्वार 
(१९) यानी मक्‍के के काफ़िरा वन 


(१७) और उसके लिये औलाद फरार देते हैं. 
(१८) यानी जिस बेहूदगी और बातिल में 





(३) जन्नती दरख़्त फलदार सदा वहार हैं उनकी ताज़गी और ज़ीवत में फ़र्क नहीं आता . हदीस शरीफ़ में है कि अगर कोई उनसे | 
एक फल लेगा तो दरख़्त में उसकी जगड़ दो फल बिकल आएंगे. 


(८) यात्री मौत दे दे. मालिक से प्रर्थता करेंगे कि वह अल्लाह तबारक व्‌ तआला से उनकी मौत की दुआ कर, 


(१०) अज़ाब में हमेशा, कभी उससे रिहाई न पाओगे, न मौत से और त्‌ और किसी प्रकार. इसके बाद अल्लाड़ तआला मक्का || 


(१३) वबीये करीम सलल्‍लल्लाहो अलैडे वसललम्‌ के साथ छल करने और घोखे से तकलीफ़ पहुंचाने का और वास्तव में ऐमा ही था कि कैश 
दास्न-नदवा में जमा होकर हुजुर सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम को तकलीफ देने के तरीके सोचते थे 
(१४) उनक्‌ इस छलकपूट का बदला जिसका अन्त उनकी हलाकत है 
(१५) हृम्‌ ज़रूर सुनते हैं ओर छुपी खुली हर बात जछते हैं. हम से कुछ भी गहीं छुप सकता 

) लेकिन उसके बच्चा नहीं है और उसके लिये औलाद असंभव है, किसी सूरत मुम॒किव्‌ वहीं. वज़र बिन हारिस ते कहा था कि || 
फ़्रिश्ते ख़ुदा की बैटियाँ हैं . इसपर यह आयत्‌ उतरी तो नज़र कहने लगा देखते हो कुरआन में मेरी तस्दीक़ आगई., वलीद वे कहना 
कि तेरी तस्दीक नहीं हई बल्कि यह फ़रमाया गया है कि रहमान्‌ के बेटा नहीं है और मैं मक्के[ वालों में से पहला च्यक्षिति हूँ जो अल्लाड 
-के एक्‌ होने में सक़ीत रखता हैँ और उसके औलाद होने का इन्कार करता हूँ. इसके दाद अल्लाह तआला का तन्ज़ाह का वयाव है 


ई उम्मी में पद रहे, 
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छुनाने वाले हैं।/ई३$ इस में बाँट दिया जाता है हर | कक तल 0 ८ हक 2) 
हिकमत वाला काम/४६४३ हमारे पास के हुक्म से बेशक का 
हम भेजने वाले हैं।०६५) तुम्हारे रब की तरफ़ से रहमत (4<> &१ «४०:५५ बज, मिल 

बेशक वही सुनता जानता हैई६$ वह जो रब है आसमानों. ६ +८..८॥ 25 ५४5|-2:/ 25 4. 
और ज़मीन का और जो कुछ-उनके बीच है अगर तुम्हें व्यय 9६ 2५० ८5 ९ 2042] 
यक्नीन हो१६७) उसके सिवा किसी की ड्रन्दगी नहीं वह. £|/ “8४६ ८४ ०४245 ५७४६ । 
का के तुम्हारा 8 | तुम्हारे हा है दादा ८०3 52% ४०४ ० ८37४ 28 2 
का रब*८# वल्कि वो शक मे पड़े खेल रहे हँ।2६९३ तो तुम ()$५ न्ड्य 4 । 26८ 3० 

(मे ज्य्५ 

उस दिन के मुन्तज़िर रहो प्रतीक्षा करो), ज़व-.आसमान एक. ६ दर ग् े श्र न पा 
ज़ाहिर धुओं लाएगाई१०) कि लोगों को ढांप लेगा यह है. ॥ |. | 2-५ ०४ ५०» 42०3. 
दर्दनाक अज़ाबई११$ उस दिन'कहेंगे ऐ हमारे रद हम पर | (७7०००७-७ ४४502: ०५ 
से अज़ाब खोल दे हम ईमान लाते .हैं१६१२) कहां से हो जय जुट हा 
उन्हें नस्ोहत मानना?! हालांकि उनके पाप्त साफ़ बयान ७०७४४ ७) ८००६ ५५% 
फ़रमाने वाला रसूल तशरीफ़ ला चुका?)६१३) फिर उससे. ॥ 68 8 025 22555 ८ ४६॥ “5 ७ * 
मरंह फेर लिये और वोले सिखाया हुआ दीवाना है?2६१५४) हम हर प्प्छ्ह््ाः न््ज 
कुछ दिनों को अज्ञाब खोले देते हैं तुम फिर वही करोगे?६१५) / 345 |#9/## | 
जिस दिन हम सवसे बड़ी पकड़ पकड़ेंगे”' वेशक हम बदला लेने ह॥ & ००5५७ 25“) ५25 ४०526 | 
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(१९) जिसमें अज़ाब किये जाएंग और वह क़यामत्‌ का दिन है 

| (२०) यात्री वही मअबूद है आसमाव और ज़मीन में. उसी की इक्नदत की जाती है उसके सिदा कोई पूजनीय नहीं 
है| (२१) यानी अल्लाह के एक होने की 

॥ (१९) इसका कि अल्लाह उनका रब है. ऐसे मुक़बूल वस्दे ईमावदारों की श॒फ़ाअत करेंगे 

(२३) यही मुश्रिकों से 

(९४) और अल्लाह तआला के जगत का पैदा करने वाला होने का इक्रार करेंगे 

(२५) और इस इकरार के बचजुद उसकी तौहीद से फिरते हैं 

(२६) सैयदे आलम मुहम्म॒दे मुस्तफा सल्‍लल्लाहो अलैड पृसल्‍्लम्‌ 

(२७) अल्लाह तआला कम हुज्नर सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैड़े दसल्लम के क़ौले मुबारक की क़सम याद फरमान हुजूर के सम्मान 
और हुज़ूर की दुआ और इल्तिजा के सम्मान का इज़हार है 
॥। (२८) ओर उन्हें छोड़ दो 

(९९) यह सलाम बैज़ारी का है इसके मानी ये हैं कि हम तुम्हें छोड़ते हैं और तुम से अम्न में रहूंगा चाहते हैं 
०) अपना अन्त या अंजाम 


| 66 - सुरए दुबान - पहला स्कू 
(१) सूरए दुखान्‌ मक्‍्की है. इसमें तीन रूकू, सत्तावव्‌ या उन्सठ आयतें है, तीर सौ छियालोस कुलिमे और एक हज़ार चार सी 
इकत्तीस अक्षर हैं । 
(२) यायी कुरआने पाक की जो इलाल और हराम कौरड़ विर्देशों का बयात फरमाने वाला है 
(३) इस रात से या शबे क़द्व मुराद है या शदे ब्राअत, इस रात में कुरआये पाक पूरे का पूरा लौंडे मेहफूज़ में दुनिया के आसमान 
की तरफ़ उतारा गया फिर वहाँ से जिबीले अमीन देईस साल के अर्से में थोड़ा थोड़ा लेकर उतरे, इस शत का मुवारक रात इसलिये ॥ 
| फरमाया गया कि इसमें कुरआने पाक उत्रा और हमेशा इस रात में मलाई और बंरस्कत उतरती है दुआए कुबूल को जाती हैं 
(8). अपने अज़ाब का 
॥(५). साल भर के रिज्ल और मौत और अहकूाम॑ 
(६) अपने रसूल ख़ातमुल अंबिया मुहम्मदे मुस्तफा सललल्लाड़ो अलैह चसललम्‌ और उबसे पहले वब्रियों को 

७). कि बड़ आसमाव और ज़मीन का रब्‌ है तो यक्रीन करो कि मुहम्मदे मुस्तफा सल्‍लल्लाहो अलैंहे वसूल्लम उसके रसूल हैं 


ईइ०2) एम 
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कट हम त , ड़ नहा न 255 


४0: 2 


"४ ० 3. र 7+3 75६ ., 
| आज 2 2 आज 58 6: - साधा भा बता पा "न पु.पू पाए गए मु ताभााााा नाना पाप द्र । 








वाले हैई १६) उ 22८ 724 22% 76 2205 (४८6 
और बेशक हमने उनसे पहले फ़िरओऔन की क़ौम को जाचा. ६ (“52 ०७५० 5755; 
और उनके पास एक इज़्ज़त वाला .रघूल तशरीफ़ ॥ 6४ 2-9 * 50> (५2४. 3 ८ढिं क्न 


लाया?४६१७$ कि अल्लाह के बन्दों को मुझे सुपूर्द कर जे] 05०५0 4६ ७ ४ 258८: 5५ 





दो?» बेशक में तुम्हारे लिये अंमोनत वाला रसूल हूँई१८) ॥#प्र 57:75 का 5 क 

कस हे / 
ओर अल्लाह के मुक़ाविल सरकशी न करो, में तुम्हारे पास... | ७०८ ८४५ + 42० 2202८ 2० 
एक रौशन सनद लाता हूँ०६१९), और म॑ँ पनाह लेता हूँ 2 दे 0 0 205 जा ०! 
अपने रब और तुम्हारे रव की इससे कि तुम मुझे संगम़ार ५४5 <द्ु आज 0, ८2: 5८८2 ८६. ०४20 
करो?१६२०$ और आए तुम मेरा यकीन नल्लाओ तो. # 2-> # ० 

६ 


मुझ से किनारे हो जाओ*१६२१$ तो उसने अपने रव से. ॥6८ ४८:८८ 583 ४7 ६ (०० ००७ ५2.6४ +; | 
दुआ की कि ये घुजरिम लोग हैं ६२२) हमने हुक्म फ़माया.. ॥ >7 76 893 > ५, #&/ >> 
कि. मेरे वन्दों*» को रातों रात ले निकल ज़रूर तुम्हारा 8 ७७००० ५ ०8०/+ 49% 2 527 





यूंही व गज ही भा रे द 
पीछा किया जाएंगा९""'(२३२७ और दरिया को यूंही जगह 2300 ८ फट (7 ।+22 2&>| 
जगह खुला हा (२३) पक चेंहि 0९ हि रा 
जगह से खुला छोड़ देश” वेशक वह लश्कर डुबोया ७७ (८7598 2,» ४७ 7227-94 


जाएगा?» न गिर चश9में४२ 

40 ६२४क कितने छोड़ गए वाग़ और चश्मे६२५७ जा पडा) 

और खेत और ऊमदा मकानात*४६२६+$ ओर नेअमतें ७ ७४४०»? दा 

जिनमें बरिम 7 थे (३६ *ई ० | सह ले पा और (१; 2 (5५ (5०5 9) ६ हट ८८ + । ; 
उनका वारिस दूसरी कम को कर दिया१"६२८$ तो उनपर॒ मै 775 शा एड, का हा 72 ६ । 
आसमान ओर ज़मीन न रोए७० और उन्हें मुहलत न दी. ॥ ४“ ४० %7“) >> वी: ४३५ ० ०० 4 7, 


गई१०६ २९ $ अफकक चल + ० 


की जी न के री खा 





|| (८) उनका इकरार इल्म और यकीन से नहीं बल्कि उनकी यात में हंसी और ठह्म 'शामिल हैं और वो आपके साथ खिलल्‍ली करते 


हैं . तो उसूले करीम सल्लल्लाहों अलैंहे बस॒ल्लम ने उत पर दुआ की कि या रद उन्हें ऐसे सात माल के दुष्काल में ग्रिफ्तार का जैसे |. 
सात साल का दुष्काल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में भेजा था. यह दुआ कुबूल हुई और हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहों ॥ 
अलैह वस॒ललम से इशाद फरमाया गया बा 
(5) चुबान्च कुरश पर दुष्काल आया औए यहाँ तक उसकी तेज़ी हुईं कि लोग मुर्दार खा गए और 'भूस्त से इस हाल को पहुंच गए |: 
[क जब ऊप्त का नज़र उठाते आसमातर को तरफ देखते तो उनका धुआँ ही धुआँ मालूम होता यानी कमज़ोरी से निगाहों में ख़ीरगी ॥॥ 

आगड़ थी. और दुष्काल से ज़मीव सूख गई, धूल उच्ने लगी, मिट्टी धूल वे हवा को प्रदूषित करं दिया . इस आयत की तफ़्मीर में [| 
एक कॉल यह 'भी है कि धुएं से मुराद वह धुओँ है जो कयामत्‌ की विशानीयों में से है और क्रयामत के क़रीब ज़ाहिर होगा. पूर्व और |: 
पश्चिम उससे भर जाएंगे, चालीस दिन रात रहेगा. मूमिव की हालत तो उससे ऐसी हो जाएगी जैसे जुकाम हो जाए और काफ़िर |! 


है| मदहोश ही जाएंगे. उनके जथनों और कानों और छेंदों से धुआँ निकलेगा 


(१०) और तंरे नवी सल्लल्लाहों अलैहे वुसललम की तस्दीक करते हैं. 

(११) यानी इस हालत में वो कैसे नसीहत मानेंगे, 

(१२) और खुले चमत्कारों और साफ़ ज़ाहिर निशानियों को पेश फ़रमा चुका. 

(१३) जिसको बहीं दी ग़शी तारी होने के बक्त जिज्नात ये कुलिमे तलकोन कर जाते हैं. (मआज़ल्लाह) 

(१४) जिस कुक्क मं थ्‌ उसी की तरफ़ लौटाोंगे. चुनांत्च ऐसा ही हुआ. अब ,फरमाया जाता है कि उस दिव को याद करों. 
(१५) उस दिन से मुराद कयामत का दिन है या बद्ध का दिव. 


|| १६) यानी हज़रत मूस्त अलैंडिस्सलाम. 


(१७) यानी बी इस्राईल को मेरे हवाले कर दो और उनप्र जो सम्तियाँ करते हों, उससे रिहाई ! 
(१८) अपनी नबुब्बत और रिसालत की सच्चाई को. जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह फ़रमाया तो फ़िस्औनियों ने आपको ४ 


॥ कत्ल की धमकी दी और कहा कि हम तम्हें संगसार करेंगे. तो आपन्‌ फ़रमाया 


(१९४) यानी मेरा भरासा और सेतिमाद उस पर है. मुझे तुम्हारी धमकी की कुछ पूर्वाह नहीं. अल्लाह तआला मेग़ उक्षक हैं 


| (४०) मेरी तकलीफ के दरप न हो. उल्होंने इसको भी न माना 


(२९) यानी बनी इसार्डल 


| (२२) यातों फिरऔन अपने लक्करा समेत तुम्हारे पीछे होगा. चुवांन्चे हज़रत मृस्‌ अलैहिस्सलाम रवाना हुए और दरिया पर पहचकूर आपने लाटी 


तु रू] 


बा डढ प्री: रा का. 
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हक केक ४६2/2 
बुसरा ख़कू. ॥ 6६ ४8) 6:23 2.०6 ५४७४) (रथ 





और बेशक हमने बनी इस्राईल 'को ज़िल्लत के अज़ाव से क हल 
5 जात बछ़्शी४१६३०७ फ़िरमऔन से बेशक वह ४“ ' कक ७ ७७५-० ४४ ४! 
पा > ््ः। 2 ] री छ 
मुतकख्विर (घमण्डी) हद से बढ़ने वालों में से धाई३१$ और 29 (4 (2० 3 & ०७४५४ 
बेशक हमने उन्हें।! जानकर चुन लिया उस ज़माने,वाल्लों. ॥४ “४?! 568 
हे नें 2 ७0.22 » $४८) ५ ४5» 020 4.03 
सेई३२$ और हमने उन्हें वो निशानियों अता फ़रमाई जिन हे गलत हि दः य के सा 
७८०९»२०५ ८ 30:72: ५) ४८! 


में खुला इनाम था ६३३४७ बेशक ये कहते हँई३४३ 
तो नहीं मगर हमारा एक बार का मरना» और हम <45 ५ »६- ८! (0 
682: (३-2 ८ [9४ 252० 2०% ० | 2.2 (ट [ 


'उठाए न जाएंगे/६३५४ तो हमारे वाप दादा को ले आओ 
(५5 ७ ८7८ प #6 (+6“) (& नर ॥ 


| है / 
अगर तुम सच्चे हो'१६३६) क्या वो बेहतर हैं? या तुव्वा | 
की क्रौम'0 और जो उनसे पहले थे” हमने उन्हें हहाक ; 
७९5५. ८4४ ८५ (०3 0५४ ८४५६ 
जी हा 
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कर दिया?» बेशक वो मुजरिम लोग थे"१६३७» और 
0 6 ड0, $ ६४5 ८ 


हमने न वनाए आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके 
बीच है खेल के तौर पर/१६३८$ हमने उन्हें न वनाया मगर 
८05८ 06० (६9 (|2०0,2४ ८0७८४ 


हक़ सत्य) के साथ?» लेकिन उनमें अक्सर जानते 
नहीं१"४३९> बेशक फैसले का दिन१० उन सबकी मीआद . 
है[४०७ जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम न॒ | 
आएगा*» और न उनकी मदद होमी११६४१ $ मगर जिसपर 












[६१2 क्री वानी हुए कक ही डी 
2 कि - क0. (०0 हक (2 ७ ०५ 
| 2० ००१ 3) ७.५०५:-०८ || 





मारी. उसमें वारह गरते सूखे पैदा हा गए. आप बनी इसाईल के साथ दरिया में से गृज़र गए. पीछे फिरओन और उसका लक्षर आ रहा था 
| आपने चाहा कि फिर असा मास्कर दरिया को मिला दे ताकि फ़िर्ओव उसमे से ने गुजर सके, तो आपको हुक्म हुआ 
॥ (२३) ताकि फ़िरऔनी हवन रास्तों से दरिया में दाखिल हो जाएं 

(२४) हज़रत मृसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हां गया और फ़िरऔत और उसके लक्कर दरिया में डूब गए और उनकी सारी माल 
मता और सामान यहाँ रह गया. 

(२७५) सजे सजाए 

(२६) ऐश करते इतराते 

२७) यानी बनी इस्राईल को जो न्‌ उनके हम्‌ मजहब थे न्‌ रिश्तेदार न दोस्त 

(२८) क्योंकि वो ईमानदार न थे और ईमानदार जब मरता है तो उसपर आसमाव और ज़मीन चालीस रोज़ नक रोते हैं जैंसा कि 
तिरिमिज़ी की हदीस में है. मुजाहिद से कहा गया कि क्या मूमित की मौत पर आसमान व ज़मीन रोते हैं. फ़रमाया ज़मीन क्‍यों व्‌ रोए 
उम्‌ बच्दे प्र जा ज़्मीन्‌ को अपने रूकू और सज्दों से आवाद रखता था और आसमान क्यों न्‌ रोए उस बच्चे पर जिसकी तस्वीह और 
तकवीर आसमान में पहुंचती थी. हसन का क़ौल है कि मूमिन को मौत प्र आसमाव वाले और ज़मीन वाले रन हैं, 
(२९) तौबह कौरह के लिये अज़ाब में ग्रिफतार करने के बाद, 


सूरण दुष़ान - दूसरा रूकू 
(१) यानी गुलामी और सझत खिदमतों और मेहनतों से और औलाद के क़त्लू किये जाने से जो उक्हें पहुंचता था 

| (२) यात्री वनी इस्राईल को 

(३). कि उनके लिये दरिया में ख़ुश्क रस्ते बृवाए, बादल को साथवान किया, मन्न और सलवा उतारा, इसके अलावा और बंअमत दा 

(४) मक्‍के के काफ़िर 

(५) यानी इस ज़िलगानी के बाद सिवाय एक मौत के हमारे लिये और कोई हाल बाकी नहीं . इससे उनका तात्पर्य मौत के बाद 
ज़िल्दा किये जाने का इन्कार करता था जिसको अगले जुमले में साफ़ कर दिया.(कबीर) 

(६) माँत के बाद ज़िला करके, ' 

(७) इस बात में कि हम मरने के बाद ज़िदा करके उठाए जाएंगे, मक्के के काफ़िरों ने यह सदाल किया था कि क़ुसर्ड बिन क्लाब 
को ज़िदाा कर दो, अगर माँत के बाद किसी का ज़िला होना संभव हो और यह उनकी जाहिलाडा बात थी क्योंकि जिस काम के 
॥ लिये समय विर्धारित हो उसका उस समय से पहले बुंजूद में व आना उसके असंभव होे कां प्रमाण नहीं हैं और न्‌ उसका इन्कार सही 
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हर ८ 9५ _ ४5: 65.] 
अल्लाह रहम करे» बेशक वही इज़्ज़त वाला मेहरवान . पक “१, ॥] 
; हु हर .. 9 की, ७0,995. | (22.० (*) ।! (री न्‍; ४ न ' | _+2 | । 
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है६ ४२३ दा री लक 4 
तीसरा रूकू .. हि | 4. 98 *०५७:४८७४०। [कि] 


वेशक धूहड़ का पेड़0१(४३) गुनहगारों की ख़ुराक है0६४४).. | 2४% %८ ८) १५००४ १० ५०४ 5305 6 »0+४| 
गले हुए तांबे की तरह पेटों में जोश मारता हैई४५+ जैसा हि 
खोलता पानी जोश मारे६४६$ उसे पकड़ो ठीक 2 न 
भड़कती आग की तरफ़ ज़ोर से घसटते ले जाओई४७)७. | ७०) ० (८->+5४ | 22%) ८४ ४७४) ६७३ 
फिर उसके सर के ऊपर खौलते पानी का अज़ाव डालोॉ१६४८७३ ६ ८८४॥ £| ७ 4 2000 07 
चख( हाँ हाँ तू ही वड़ा इज़्ज़त वाला करम वाला है।0६ ४९३ पर व जआपट 
बेशक यह है वह५ जिसमें तुम शु्व करते ये'"ई५०्छे ॥ ० 5): 5४4 £ 05% “*#“ £॥ 
वेशक डर वाले अमान की जगह में हैं।०६५१३ बाग़ों ॥ 6 ८0.55 57) (४००८ ०१ 22220 
और चश्मों मेंद५२$ पहलेंगे क्रेव और क़नादीज़* आमने ॥ 22655 €& 2 
सामने१"&€५३$ यूंही है और हमने उन्हें ब्याह दिया ।॥ के प्र के पी 5 2० प् 
निहायत सियाह और रौशन वड़ी आँखों वालियों सेई ५४) ८0५5 3५०८ ४ ७ (०-२३ 2. 6४४ [--. ५४३ 
उसमें हर क्रिस्म का मेवा मांगेंगे?! अम्न व अमान से१शर४पड़े ॥ 72 0८८2५ (४ (200 
स की मी 2 0 ७) 2०५५० 
उसमें पहली मौत के सिवा"४ फिर मौत न चर्खेगे और _ तर ब 
अल्लाह ने उन्हें आग के अज़ाब-से बचा लिया"०ई५६७ | ३३ १८४५८ ७३ ००० ७ ४2१५० ५7०८ 


तुम्हारे रब के फ़ज़्ल से, यही बड़ी कामयाबी हैई५७ड़ तो ॥ 5. (।, 4:१८ ८४ ७ >.9» £ 22% 55 | | 25 । 
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न - पाक 





या रे न जी की 
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हज 










है. 
















बनाया व्यना- भाग राम राम... "8 वा 3०० 


हब पं 





| होता है. अगर कोर्ड व्यक्ति किसी वए जमे हुए दरख्त या पौधे को कहे कि इसमें से अभी फूल तविकालों वशगा हम वहीं मछेगे कि 

इस पेड में फल निकलता है तो उसको जाहिल क़्राः दिया जाएगा और उसका इन्कारें मात्र मूर्खता या हठधर्मी होगी 

(८) यानी म॒क्‍्के के कॉफ़िर ज़ोर और क़ुचत्‌ मेँ 

(९) तुब्या हमीयरी, यमत के बादशाह ईमान वाले थे और उवकी क्रौम काफ़िर थी जो बहुत शक्तिशाली और बहुसंख्यक थी 

(१०) काफ़िर उम्मतों में से 

(११) उनके कुफ़ के कारण 

(१२) काफ़िर मरने के बाद ज़िदा किये जाने का इब्कारी 

॥ (१७) अगर मरने के बाद उठना और हिसाव व्‌ सवाब व हो तो सूष्टि की पैदाइश मात्र फ़दा के लिये होगी और यह व्यर्थ हैं. तो इस 
दलील में साबित हुआ कि इस दुवियावी ज़िदगी के बाद आख़िरत की ज़िदंगी ज़रूरी हैं जिसमें हिसाव और जज्जा हो 

(१४) कि फ़रमाँवरदारी पर सवादब दें और गुदाहों प्र अज़ाद क्र.. « 

(१५) कि पैदा करने की हिकमत्‌ यह है और हिक्मत वाले का काम बेवजह नहीं होता 

| (१६) याती क़यामत का दिन जिसमें अल्लह़ तआला अपने बा में फैसला फ़रमाएगा 
(१७) और रिश्तेदारी और महत्यत वफ़ा ने देगी. 

(१८) यानी काफ़िरों को 

(१९) याती सिवाय मूमिनीन के कि वो अल्लाह आला की इजाजत से एक दूसरे की शफ़ाअत करंगें. (जुमल) 









सूरए दुखान - तीसरा रूकू 
(१) थूहड़ कि ख़बीस अत्यत्त कड़वा पेड़ है जो जहन्नम वालों की ख़ुराक होगा. हदीस शरीफ़ में हैं कि अगर एक क़तरा उस धूहड़ 
का दुविया में टपका दिया जाए तो दुनिया वालों की ज़िडंगी ख़राब हो जाए 
(२) अबू जहल का, और उसके साथिया की जो बड़ें गुगहगार है 
(३) जहन्चम के फ़रिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि --- 
(४) यानी गुवहगार को. 
(५) और उस वक्‍त दोज़ख़ी से कहा जाएगा कि --- 
(६) इस अज़ाब का 
(७) फ़रिश्ते यह कलिमा अपमान के लिये कहेंगे क्योंकि अबू जहल कहा करता था कि दतहा म्‌ में बड़े सम्भाव वाला बुजुर्ग वाला 







टाल 











हमने इस कुरआन को तुम्हारी ज़बान में?) आसान किया है | ८2274 १8 ८66 ५ 22257: 222 ६ 6 4६ #582:22(2 
कि वो समझें१०0६५८७ तो तुप्त इन्तिज़ार करो) वो भी. है ० “८: का के 8 कक अ 
किसी इन्तिज़ार में हैं ०१६७एफ्रे ' + '  दुलक 2 6: 
"४५ -- सूरए- जासियह: 26560 25, 20 
। मा आयतें, चार रूकू हैं के 2 
।. सूरए जासियह मक्का में उतरी, इसमें ३७ आयतें, चार रूक्ू हैं . हो का 27:20) 7, 
प पहला 2 क्ख्य ही ही 
मी $ ०५०9 ०४४ 2205 :५:2। 8 6! | 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला १ का 552८-७७ ४६ 
हा-मीम.६१) किताव का उतारना है-अल्लाह इज़्ज़्त व. ॥ ०४ हर ०३ व्यू ८ >> 3; 


ष्क 
१ 
ड 
स्म्स्ज्् 


हिकमत वाले की तरफ़ सेई हा कर बेशक आंसमानों और ज़मीन ) ' ॥। (३ ४७३.। 2 लि कि न ' 
में निशानियाँ हैं ईमान वालों के लिये/ई३9 और तुम्हारी. | न ह हे 2 2, का तार 
पैदाइश मेंश/े और जो जो जानवर बह फैलाता है उनमें . । > 3 ७४ # ८«+ी ८-2 28 
निशानियां हैं यक्रीन वालों के लिये६2$ और रात और दिन /2॥ ८25 ६722 6 5 (०५४) 

की तंत्दीलियों में/ और इसमें कि अल्लाह ने ,आसमान से 

रोज़ी का सांधन मेंह उतारा तो उससे ज़मीन को उसके मरे 











की. हाजी अर क। 


७9५ «0। ८.५] 35 (0) 50 १४०७) ०0%), 


॥| पीछे ज़िन्दा किया और हवाओं की गर्दिश में") निशानियाँ हैं $%॥ 0 ४ ०२०० 2.५5 56४०५ 2८ | 
|| अक्लमन्दों के लिये*५७ ये अल्लाह की आयतें हैं कि हम लक आर, "धर का फ्फ्त क्‍ 


: (३००९ के. 
तुम पर हक़ के साथ पढ़ते हैं, फिर अल्लाह और उसकी न 


आयत्ों > 5 3 लाएंगे [८75 रॉ ही ँ नी गा ॥ (न) के ;] आप ः 

आयतों को छोड़कर कौन सी बात पंर ईमान लाएंगे१६) [202  #द/म सीन गे डड 2 + | 

बा या येल एप सतट्ड्डरर्र न्नन्ात्प्प्ररल्नर्कासरफअअञस्त्टसलक्रि घट 

अल्लाह की आयतों को घुनता है कि उसपर पढ़ी जाती हैं 
फिर हठ पर जमता है» घमण्ड करता मानो उन्हें सुना 


है है. उसका अज़ाब के वक्‍त यह तअगा दिया जाएगा और काफ़िरों से यह भी कहा जाएगा कि --- 
॥ (८) अज़ाब, जो तुम देखते हो 
। (५) और उस पर ईमान नहीं लाते थे. इसके वाद प्रहेज़गारों का ज़िक्र फ़रमाया जाता है. 
4 (१०) जहाँ कोई ख़ौफ नहीं 
|| (४१) यादी रेशम के बारीक और मोटे लिबास. 
॥0२) कि किसी की पीठ किसी की तरफ व हो... 
है (१३) यानी जन्नत में अपने जनच्नती सेक्कों को मंवे हाज़िर करने का हक्म देंगे 
(१४) कि किसी किस्म का अच्देशा ही व्‌ होग. न मेदें की कमी का, व ख़त्म हो जाने का, व्‌ नुकसान पहुंचाने का'त्‌ और कोई 
| (१५) जो दुविया में हो चुकी 
है (१६) उससे निजात अता फ़्रमाई. 
। पक १७) यानी अस्वी में. 
॥ (१८) और व्सीहत कबूल करें और ईमान लाए, लेकित लाएंगे नहीं. 
है (१९) उनकी हलाकत और अज़ाब का. 
है (२०) तुझ्हारी मौत के (कहते हैं कि यह आयत आयते सैफ़ से मन्सूख हो गई) 


हे 
क्षण ॥ 












ः ४५ - सूरंए जासियह - पहला रूकू 

(४) यह सूरण जासियह है. इसका नाम यूरए श्रीअह भी है. यह सूरत मकक्‍के में उतरी, सिदाय आयत “कुल लिल-लज़ीना आमन्‌ 
॥ यग़फ्रि” के. इस सुरत में चार रूकू सैंतीस आपतें, चार सौ अटासी कलिमे और दो' हज़ार एक सौ इंक्यानवें अक्षर हैं 

(२) जअल्लाड़ तआला की कुदरत और उसके एक होने पर दलालत करने वाली 

| 2) यानी तुम्हारी चैदायश में भी उसकी कुदरत और हिक्मत की विशानियोँ हैं कि नुत्फे को ख़ूब बनाता है, खूब को बांधता है 
बूंधू ख़्न को गोश्त का टुकड़ा, यहाँ तक कि पूरा डन्सान बना देता हैं 

(४) कि कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं और एक जाता है दूसरा आता है कि 

॥ (४) के कभी गर्म चलती है कभी ठण्डी, कंभी दक्षिणी, कभी उन्ती, कभी पुरवैया कभी पछाग्या. 





्््इइछ््आ 







































“ पाप 2 
ही नहीं, तो उसे ख़ुशख़बरी सुनाओ दर्दनाक अज़ाब कीईदक..॥.. /॥/ (८, ६१६४ (८४८५४ 

| क में ४ ठं (| 8 ).2५० ०! 
और जब हमारी आयतों रे से किसी पर इत्तिलासूचना)  >#5 धन पट 2 
पाए उसकी हंसी बनाता है. उनके लिये ख़्वारी (ज़िल्लत) का ७058 ४२५० ८५७॥ ७5.०4 ७)५ 
अज़ाब ६५३ उनके पीछे जहन्नम है।? और उन्हें कुछ काम न 59 28 ७५ 6 8 2 । 
देगा उनका कमाया .हुआ"» और न. वो जो अल्लाह के उ2 छू 22६ ए ४2४ 7 | 
सिवा हिमायती ठहरा रखे थे*/ और उनके लिये बड़ा ०-० ५० 8४ 22 22 ८ 
अज़ाव है(१०७ यह/१ राह दिखाना कक जिन्होंने अपने ०4 3०228 60 933 3१०००। ५८ 
रव की आयतों को न माना उनके लिये दर्दनाक अज़ाव में ( श््ट पक जज 

2 ६८० ८८४० १८६८-०७ | ०-2 ७»0५+- 


से सख़्त तर अज़ाब हैई११७ ८ कट 
| |) ००.) | 53 ४३ ५०! लक! >> हु 


व [ है 


है: 


रज 
बा 
8, “मई अकाज० आए जय जा विजक. 6५ अबू गमयूहाााा७०००55 5 आाप न ररपपपए-न्‍55%5++32प्ााा-. 





दूसरा रूकू “2 
अल्लाह है जिसने तुम्हारे वस॑ में दरिया कर दिया कि उसमें. ॥ “५७ -56,5£ 5८) ५“ 5-० ४-2! 
उसके हुक्म से किश्तियां चलें और इसलिये कि उसका फ़ज़्ल (6 2 ५.४ 
तलाश करो” और इसलिये कि हक़ (सत्य) मानो६ १२३ 2 कि टा हे कु ् 2258 
और तुम्हारे लिये काम में लगाए जो कुछ आसमानों मे हे5 रा हा 2 8 8] _. न. () ०४% 


ओर जो कुछ ज़मीन में» 'अपने हुक्म से, वेशक इसमें ॥ ७ 8॥53 : (£:,८ ०90 2 
जानिया । पे हे - >3 ८. ८), » 4.3, /8]| 2- 
नि हैं सोचने वालों के लियेई१३+ ईमान वालों से न क रः ० एफ या 
फ़रमाओ दरगुज़र करें उनमे जो अल्लाह के दिनों की जिसपर 2-4 (3 ७ ०७ >्र 
उम्मीद नहीं रखते'” ताकि अल्लाह एक क्रौम से उयकी | ७5#9 ८525. %। 20 2४: ४ ८. 
कमाई का बदला दे।१६१४क जो भला काम करें तो अपने. किक्लथवूय दि 








पर श्र 

(६) या गज़्र बिग हारिस के लिये. कहां गया है कि यह आयत नज़र बिन हारिस के बारे में उतरी जो अजन के क्िस्से कहानियां 
सुवाकर लांगों को क़ुरआने पाक सुनने सें रॉकता था और यह आयत हर ऐसे गक्ति के लिये आम है जो दीन को हानि पहुंचाए और 
ईमान लाने और क़रआन सुनने से घंमृण्ड करे 

(७) यात्री अपने कुफ्र पर. 

(८) ईमान लाने से. 

(९). यानी मौत के बाद उनका अंजामेकार दोज़ख़ हें. 

(१०) माल जिस पर वो बहुत इतराते है 

(११) यातवी बुत, जिन को पूजा करते थे. 

(१२) कुरआन शरीफ़, 


सूरए जासियह - दूसरा रूकू 
(१) समुद्री यात्राओं से और तिजारतों से और ग़ोता लगले और मोती वगैरह दिकालने से. 
(२) उस के नेअमत व्‌ करम्‌ और कृपा तथा एहसाव का. 
(४) यूरज चांद सितारे कौरद, 
के ) चौपाए दरस्त नेहरे बंगैरह 
(५) जो दिव कि उसने ईमाव वालों के लिये विर्धारित किये. या अल्लाह तआला के दिनों से दो वाक़्॒ण मुराद हैं जिवमें वह अपने 
दुश्मनों को ग्रफ़तार करता है. बहरहाल उद उम्मीद व्‌ रखने वालों से मुराद काफ़िर हैं और मानी ये हैं कि काफ़िरों से जो तकलीफ़ 
पहुंचे और उनकी बातें जो तकलीफ़ पहुंचाएं, मुसलमान उन से दरगुज़र करें, झगड़ा व करें. (कहा गया है कि यह आयत क्िताल 
की आयत से मन्यूख़ कर दी गई) इस आयत के उतरने की परिस्थितियों के बऐ में कई कथव्‌ हैं. एक यह कि ग़ज़्ब॒ए बनी मुस्तलक्र 
में मसलमान दीर मरीसीअ पर उतरे. यह एक कुँवां था. अच्चुल्लाह दिन्‌ उबई मुनाफ़िक्र ने अपने गुलाम को पादी के लिये भजा, वह 
देर में आया तो उससे कारण पूछा. उसने कहा कि हज़रत उमर कुँए के किनारे,पर दैटे हुए थे, जब तक नयीयें करीम्‌ सललत्लाहो अलैहे | 
वसललम की और हज़रत अबूब॒क़ की मश्क्रें न्‌ भर गईं, उस वक्त तक उकोंने किसी को पाती न्‌ भरत दिया. यह सुनकर उस बदबख्त 
ने उन हज़्रात की शान में गुस्ताख़ी के कलिमे कह , हज़रत उम्र रदियललाहो अछो को इसकी ख़बर हुई तो आप तलद्ार लेकर तैयार | 
हुए. इसपर यह आयंत्‌ उतरी. इस सूरत में यूह आयत मदनी होगी. मुकातिल का कौल है कि क़र्दीलए बनी ग्रिफ़ार के एक चयक्ति 
ने मकक्‍्कए मुकर्रमा में हज़रत उमर रदियल्लाहों अद्गो को गली दी तो आपवे उसको पुछडने का इरादा किया इसपर यह आयत उतरी... 


3 0 आल ८2 ८ कै 


का [ जि न १० तन इ>बट जा 2०. ु 
5 ण कण ०] आुको हे पट क्र हा 


लिये और बुरा करे त्तो अपने वुरे को/" फिर अपने रब की 
तरफ़ फेरे जाओगे।१६१५७ ओर वेशक हमने बनी इस्राईल > 5:८2 
को कित्ताब/? और हुकूमत और नवुव्वत अता फ़रमाई/१० 2 ८ कल) 5 4५४ [(.०१४ 
और हमने उन्हें सुधरी रोज़ियाँ दीं१" और उन्हें उनके 22 5 (८ ०० ?, 
नी | (52 <2<॥ एड (७३8२० ४० 
ज़माने वालों पर फ़ज़ीलत (बृजुर्गी) बख़्शी३१६$ और हमने ०० 2 दे 7 ' 55, र जा के 
उन्हें इस काम की'११ रौशन दलीलें दीं तो उन्हों ने इख़्तिलाफ़ ७०३ «6&7०.5 १४-४। ५ ४“ 3 ८-५४ 
निगम मर फल कि इम कब पा भ.. 2852 00 2 22720 
चुका"? आपस के हंसद से?» बेशक तुम्हारा रब क्रयामत टू 
के दिन उनमें फ़ैसला कर देगा जिस बात में इख्तिलाफ़ * १:5४ ८2 2! 2 | ५8५ 
करते हैं(१७७ फिर हमने उस काम के०0 ऊमदा रास्ते पर. ॥ ४58 8, 2&:5 (६०2) ८०2५ (८ 
तुम्हें किया** तो उस्ती राह चलो और नादानों की ख़्वाहिशों. ॥ (:; ४6 (5 पट है 25 2255 20.६ 
का साथ न वो!०६१८३७ बेशक- वो अल्लाह के मुक़ाबिल ॥--+>- न ० ४ > हा ह पड > 
'तुम्हें कुछ काम न देंगे, और बेशक ज़ालिम एक दूसरे के प्र 3। ८५ 400८27 4६ ८८: (> ७०८५४००९ 
७७४६४ ८272 ६४४ ४४ ९८८७ 
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दोस्त हैं?! और डर वालों का दोस्त-अल्लाह*»६१९३ 
६०0 डी सजी जा 7 
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सा बा न न आय मी कह मे 
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"कम >> व्यान्ट. 








यह जोगों की आँखें खोलना है*» और ईमान वालों के लिये 
हिदायत व रहमतई२०+ क्या जिन्होंने बुराईयों का इर्तिकाब 
८-0५ $ (2५5 5202 ४0७ ७८८६) । 


(पन्ना खज मे के 





््चआ्जस:ससस 










॥... ही.आक.. व वाणी हि: 





। चल एक क़ौल यह है कि जब आयत “मन ज़ल-लज़ी युक्ररिदुल्लाहा क़र्दन्‌ हसना' यानी है कोई जो अल्लाह को क़र्जें हमना दे . (सुराह 

|| बूक़रह, आयत २४५) उतरी तो फ़िनहास यहूदी व्‌ कहा कि मुहम्मद (सल्लल्लाहों अलैहे वसलल्‍लम)क्य रब मोहताज हो गया 

| (मआज़ल्लाह), इस को सुब्कर हज़्रत उम्र श्दियल्लाहो अन्झोें ने तलवार खींची और उसकी तलाश में निकले, हुज़्‌र सैयदे आलम 

॥| सल्लत्लाह! अलहे वसलल्‍लम न॑ आदमी भेज कर उन्हें वापस बुला लिया 

(६) यात्री उनके कर्मों का 

॥ (७) वेकी और ब॒दी का सवाब और अज़ाब उसके करने वाले पर है 

(८) वह नेकों और ब॒दों को उनके कर्मों का बदला देगा. 

(९) यानी तौरात, 

(१०) उनमे अधिकांश नबी पैदा करके 

॥ (११) हलाल कुशायश के साथ, फ़िरऔद और उसकी क्यैस के माल और इलाकों का मालिक करके और मन्न व सलवा उतार कर. 

| (१२) यानी दीव के काम और हलाल व हराम के बयान और सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैडहे चसल्लम्‌ के तशरिफ्र लाने की 

॥ (१३) हुज़ूर सेयदे आलम सल्लल्लाड़ो अलैहे वसल्लम के नबी बनाए जाने में 

| (१४) और इल्म्‌ मतभेद मिटने का कारण हीता है. यहाँ उन लोगों के लिये मतभेद का कारण हआ. इसकी वजह यह है कि इल्म 
|| उनका लक्ष्य व था बल्कि उनका लक्ष्य जाहो श्यिसत्‌ की तलब थी, इसी लिये उल्होंने विरोध किया 

(१५) कि उलोने सैेयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वुसल्‍लम की जलवा-अफ़्रोज़ी के बाद अपनी शानों शौकृत और हकूमत के अच्ेशे 

स॑ आपके साथ हराद और दुशानी की और काफ़िर हा गए 

(१६) यानी दीन के 

|| (१७) ए हवीब मुहम्मदे मुस्तफ़ा सललल्लाहों अलैका वस॒लल्‍्लम. 

| (१८) यानी कुरैश के सरदारों की जो अपने दीन की तरफ़ बुलाते हैं. 

है (१९) सिर्फ़ दुनिया में, और आख़िश्त में उनका कोई दोस्त नहीं 

|| (२०) दुनिया में भी ओर आख़िरत में भी. डर वालों से मुराद ईमान वाले हैं और आगे क्रआने पाक के दारे में इरशाद होता है 
॥ (२१) कि इससे उन्हें दीन की बातों में नज़र हासिल होती है 

| (१९) क्फ़ और गुम्राही का 

(२३) यानी ईमान वालों और क्राफ़िरों की ज़िदगी बरावर हो जाए ऐसा हरगिज़ व होगा क्योंकि ईमानदार ज़िंलगी में ताअत्‌ पर 
॥ क्रायम रहे आर काफ़िर बुराईयों में डूबे रहे तो उब दोनों की ज़िदगी बराबर न हुई .ऐसे ही मौत भी एक सी नहीं कि ईमान वाले की 


वयणा बा. 


न्जाक 
ए, ण कड़ ॥। 
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किया*»यह समझते हैं कि हम उन्हें उन जैसा कर देंगे जो 
ईमान लाए और अच्छे काम किये कि इनकी उनकी ज़िन्टगी 
ओर मौत वराबर हो जाए*१ क्‍या ही, बुरा हुक्म लगाते 
हैं(१४) हूँ २१ डर ; 






नी जा ही की जम न डी मी हीं जे 
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हा । गज 2 टी 4 का कं अजीत न्‍ह का टा, 3 





जज 


तीसरा रूकू 
और अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को हक़ [सत्य) के 
साथ वनाया/? ओर इसलिये कि हर जान अपने किये का. 
वदला पाए/! और उनपर ज़ुल्म न होगाई२२+ भला देखो 
तो वह जिसने अपनी ख़्वाहिश को अपना ख़ुदा झहरा 
लिया” और अल्लाह ने उसे इल्म होने के बावजूद गुमराह 






































हॉकी जज नी 


स्‍ ७2595 0) (१३०००! ९. क ! ८2०८ के (४५० है 
ै, ही हक नर ही कली ५८! न जा “ प 
ै। >+ ८६ | _9 “... १) ५५) |, हक (९ 
































किया/ और उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी और ॥ 8०० ४ (523 ५.७५ ५७-५० < ».+ 
उस की आँखों पर पर्दा डाला» तो अल्लाह के बाद उस्ले हित 20 22007 
कौन राह विखाए, तो कया तुम ध्यान नहीं करतेई२३$ और | न पर 
बोले» वो तो नहीं मगर यही हमारी दुनिया की ज़िन्दगी/) 54, / . ४ »( ४ ५ ७ ० १)5- ०८ 


मरते हैं और जीते हैं? और हमें हलाक नहीं करता मगर 
ज़माना/४ और उन्हें इसका इल्म नहीं?” वो तो निरे गुमान 
दोड़ाते हैं?१६२४७७ और जब उनपर हमारी रौशन आयतें 
पढ़ी जाएं०» तो बस उनकी हुज्जत यह होती है कि कहते 







१४५) $ ८४४: ५00] 









मौत ख़ुशख़ब्री व्‌ रहमत और बुजुर्गी पर होती हैं और काफ़िर को रहमत से निराशा और शर्मिन्दगी पर. म्‌कके के मुश्निकों को एक 
जमाअत ने मुसलमानों से कहा था कि अगर तुम्हारी वात सत्य हो और मरने के बाद उठना हो तो भी हमही अफ़ज़ल रहेंगे जैसा कि 
दुनिया म॑ हम तुमस बेहतर रह, उनके रद में यह आयते उतरी. 

(२४) मुखालिफ़ सरकश, मुख़लिस फ़रमॉब्रदार के ब्रावर कैसे हा सकता है. ईमान वाले जन्नत के ऊंचे दर्जो में इज़्ज़त चुर्ज़गी और 
राहतें पाएंगे और काफ़िर जहन्नम्‌ के निचले दज्जों में ज़िल्लत्‌ और रूस्वाई के साथ सम््त तरीव अज़ाब में गिरफ्तार होंगे. 











सूरएण जासियह - तीसरा रूकू 
(१) कि उसकी क़ुदरत और वबदानियत्‌ की दलोल हो. 
(२) नेक नेकी का और बद वृदी का. इस आयत्‌ से मालूम हुआ कि इस सूष्टि की उत्पत्ति से इन्साफ़ और रहमत को इज़हार करना 
मक़्सूद है और यह पूरी तरह क़याम्‌त गम ही हो सकता है कि सन्चाई वालों और बुराई वालों में पूरा पूरा फ़र्क हो. मृभिने मुख़लिस 
जन्नत के दर्जा में हां और नाफरमान काफ़िर जहन्नम के गड़ू में, 
(३) और अपनी इच्छा का गुलाम हां गया जिसे नफ़ए ने चाहा पूजने लगा. मुथ्रिकों का यही हाल था कि वो पत्थर और सोन॑ चांदी 
बेगैरह को पूजते थे, जब कोई चीज़ उर्हें पहनी चीज़ से अच्छी मालूम होती थी तो पहली को ठाड़ देत फेंक देते और दूसरी कौ पूजने 
लगते, ह 
(४) कि उस गुमराह ने हक़ को जान पहचान कर बेराही अपनाई. मुफ़स्सिरों ने इसके ये माती भी बयात किये हैं कि अल्लाह 
तआला ने उसके अज्न और उसके वृदनसीब और शक्री होने को जावते हुए उसे गुमराह किया यानी अल्लाह तआला पहले से जानता 
था कि यह अपनी मर्ज़ी से सच्चाई की राह से फिरेगा और ग़लत . राह अपनाणगा, 
(५) तो उसने हिदायत और उपदेश को न्‌ सुना और व समझा और सच्चाई की राह को न देखा, 
(६) मरने के बाद उठाए जाने का इन्कार करने वाले. 
(७) यातवी इस ज़िदगी के अलावा और कोई ज़िन्दगी नहीं, 
(८) यानी कुछ मरते हैं और कुछ पैदा होते हैं 

(९) यानी रात दिन का चक्र. वो इसी को प्रभावी मादते थे और मौत के फ़रिश्ते का और अल्लाह के हुक्म से रूह विकाले जानें ॥/ 
का इन्कार करते थे और हर एक घटना को दुनिया और ज़माने के साथ डिस्व॒त्‌ देते थे. अल्लाह तआला फरमाता हैं. क्र 
5 अल बेड उप अभी के मी रन बे कक र पार या किशन हर १०) यावी यो यह बात वेहल्मी से कंहते हैं 
॥| (१२) वास्तविकता से दूर, घटनाओं को ज़माने की तरफ़ मन्पूव करना और दुर्घटना होने पर ज़माने को चुरा कहना मना है. हृदीसों 
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हैं हमारे वाप दादा को ले आओ०श तुम, अगर सच्चे ॥ 5४८ 33८2८ ७ ! 
हो/?ई२५ड़े तुम फ़रमाओ अल्लाह तुम्हें जिलाता है0/0 >> ४! कक ५ [ 
फिर तुमको मारेगा*४ फिर तुंम सव को इकट्ठा करेगा?» 40। (५-७ ७ ०७५५० ५५ ८) ८2५०५ 


क़यामत के दिन जिसमें कोई शक नहीं लेकिन बहुत आदमी 2 72) चल + ५26७ 
०2५ &5<< 62 5 5:23 ८३४ ४ 2239 


नहीं जानते११६ २६ # 
चौथा रूकू.. 
और अल्लाह ही के लिये है आसमानों और ज़मीन की 
सल्तनत और जिस दिन क़यामत होगी वातिल वालों की ॥ ७८४४2: ८4४ 2 ्श्ााकाड 
उस दिन.हार है' १६२७७ और, तुम्र हर गिरोह” को ,ठ्व 22.8 23८ 
देखोगे ज़ानू के वल गिरे हुए, हर गिरोह अपने आमाल- सा ' 
नामे की तरफ़ बुलाया जाएगा" आज तुम्हें तुम्हारे कियेका.. ॥७ ८५»८% ४:४८ ८3६५ ४45८० 2 | 
वदला दिया जाएगाईट# हमारा यह नविश्ता तुम पर 
हक़ सत्य) बोलता है हम लिखते रहे थे? जो तुमने कियाई२९३ 
तो वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किये उनका रब उन्हें 
अपनी रहमत में लेगा/४ यही खुली कामयाबी -हैई३०> और न आओ, 
( 
जो काफिर हुए उनसे फ़रमाया जाएगा क्‍या न था कि मेरी 2 डक 
आयर्त तुम पर पढ़ी जाती थीं तो तुम घमण्ड करते थे) 


हा 7 | फ्रीज़ अत 
(2) ] | )92) 2० 23५ थे भ> ४. कह! 


है 

कं, 

मं "2 7 3 «बबव सा थ 467५ ल्‍ 

4 (2-४ (8-2 ८४ दी [9)-० (:2: 0) (2 $ 
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बनी 


हा] मु 


में इसकी मनाही आई हैं 

(१२) यानी कुरआने पाक की दो आयतें जिनमे अल्लाह तआला के मौत के बाद उठाने पर क़ादिर होने की दलील बयाद्‌ की गई 
हैं, जब काफ़िर उनके जवाब से लाचार हा जाते हैं, 

(१४) ज़िला करके, 

(६४) इस वात में कि मुर्दे ज़िद्दा करके उठाए जाएंगे, 

(१५) दुनिया में, इसके बाद कि तुम बेजाव नुत्फ़ा थे, 

(६६) तुम्हारी उम्रें पूरी होते के वक्‍त, 

(१७) ज़िला करके, तो जो रब ऐसी कुदरत वाला है वह तुम्हारे बाप्‌ दादा के ज़िन्दा करने प्र भी यक्रीनन कादिर है वह सब को 
ज़िला करगा. 

(१८) इसको कि अल्लाह तआला मुर्दों को ज़िदा करने प्र क्ादिर है और उनका न जानता दलीलों की तरफ़ गौर व करने के कारण है 


सूरए जासियह - चौथा रूकू 
यातों उस दिन काफ़िरों का टोटे में होना ज़ाहिर होगा. 
याती हर दीन वाले, 
और फ़रमाया जाएग, 
यानी हमने फ़रिश्तों को तुम्हारे कर्म लिखने का हुक्म दिया था. 
जन्नत म॑ं दाखिल फ़रमाएगा, 
और उनप्र ईमान न लाते थे. 





और तुम मुजरिम लोग थेई३१$ और जब कहा जाता बेशक 
अल्लाह का वादा» सच्चा है और क़यामत में शक नहीं? 
तुम कहते हम नहीं जानते क्रयामत कया चीज़ है हमे तो यूंही 
कुछ गुमान सा होता*है और हमें/?-यंक्रीन नहींई३२३ और 
उनपर खुल गई*» उनके कामों की बुराइयाँ? और उन्हें 
घेर लिया उस अज़ाब ने जिसकी हंसी बनाते थेई33)# और 
फ़रमाया जाएगा आज हम तुम्हें छोड़ देंगे*) जैसे तुम 
अपने इस दिन के मिलने को भूले हुए थे» और तुम्हारा 
ठिकाना आग है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं/१४६३४ 3 
यह इसलिये कि तुमने अल्लाह की आंयतों का ठट्ठा बनाया 
और दुनिया की ज़िन्दगी ने तुम्हें धोखा दिया/'! तो आज न 
वो आग से निकाले जाएं और न उनसे कोई मनाना 
चाहे?ई३५७४ तो अल्लाह ही के लिये सब ख़ूबियां हैं 
आसमानों का रव और ज़गोन का रब और सारे जगत का 
रब३६३ और उस्ती के लिये बड़ाई है आसमानों ओर 


पारा. २५ सका ७ए+ . 
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ज़मीन में और वही इज़्ज़त व हिकंमत (बोध) वाला हे£ ३७३ 
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(७) मुदों को ज़िला करने का. 

(८) बह ज़रू आएग[.) तो --- 

(९). क्रयामृत के आने का. 

(१०) यात्री कांफ़िरों पर आपद्रिरत म॑. 

(११) जां उड़हों ने दुनिया मं किये थू, और उबकी सज़ाएं, 

(१२) दोज़ख़ के अज़ाब में, ै 

(१३) कि ईमाव और करमाँदारी छोड़ बैले. 

(१४) जो तुम्हें उस अज़ाब से बचा सके. 

(१५) कि तुम उसके दीवाने हा गूए और तुमने मरने के बाद उठाए जाने और हिसाव का इन्कार कर दिया । 
(१६) यानी अब उनसे यह भी नहीं चाहिये कि वो तौवड़ करके और ईमान-ब फ़रमॉचरदारी इग्लियार करके अपने रब को राज़ी करें | 
क्योकि उस दिन कोई बडह़ाना क़ुबूल नहीं 


पारा पच्चीस समाप्त 


छब्बीसवां पारा - हा-मीम 


४६ - सूरएण अहक्राफ़ 
सूरए अहक़ाफ़ मक्का में उतरी, इसमें ३५ आयते, चार *िछछाओ काका मदर 
छ्कू छत. जन कक के १९7 हि (2६ न 


बज ही हा 


अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरबान रहमत वाला ४४ (4८ ४2< (2५) 5 #:5 (5 2० 
हा-मीम११» यह किताब उतारना है अल्लाह इज़्ज्त व. | :;८ 6 (६ ४४:१८ ६ 

हिकमतत (बोध) वाले की तरफ़ सेई२> हमने न बनाए आसमान 7 | 
और ज़मीन और जो कुछ इन के बीच है मगर हक़ के 

साथ» और एक मुक़रर (निश्चित) -भीआद पर/9 और 

काफ़िर उस चीज़ से कि डराए गए/० मुंह फेरे हें 0६३४ तुम 

फ़रमाओं भला बताओ तो यो जो तुम अल्लाह के सिवा ॥ रे 

पूजते हो? मुझे दिखाओ उन्होंने ज़मीन का कौन सा ज़र्री[कण) 35 #&॥ 233 ८३४०४ ८४५ (०-5 
बनाया या आसमान में उनका कोई हिस्सा है, मेरे पास 

लाओ इससे पहली कोई किताव/? या कुछ बचा खुचा 

इल्म/! अगर तुम सच्चे हो"१६४) और उससे वढ़कर कौन 

गुमराह जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजे११ जो क्यामत तक 

उसकी न सुनें और उन्हें उनकी पूजा की ख़बर तक नहीं*६५) 

और जव लोगों का हश्न होगा वो उनके दुश्मन होंगे") और उनसे 

इन्कारी हो जाएंगे*०४६ $ और जव-उनपर”० पढ़ी जाएँ 


गतपठ दो गए, 7042 


| 





छब्बीसवाँ पारा- हा-मीम 
क्‍ ४६ - सूरए अहक़ाफ़ - पहला रूकू 
0). सूरए अहक्राफ़ मक्का में उतरी मगर कुछ के नज़्दीक्‌ इसकी कुछ आयतें मंदवी हैं जैसे कि आयत्‌ “कुल अरएतुम” और 
| “'फ़र्विर कमा सव॒रा ”” और तीन आय दतें “बवस्सैनल इन्साना विवालिदैहे ”. इस सूरत में चार रूकू, पैंतीस आयते, छ सौ चवालीस 
॥ कलिम और दो हज़ार पाँच सो पयाववे अक्षर हैं 
है (२) यानी क्ररआन शरीफ, 
(३) कि हमारी क़दरत और एक होने को प्रमाणित करें 
(४). चृह निश्चित अवधि क्रयामत का दिन है जिस के आ जावे पर आसम्राव और ज़्मीन नष्ठ हो जाएंगे, 
॥ (५) इस चीज़ से मुराद या अज़ाब है या क्रयामत के दिव की घबराहट या क़्रआने पाक जो मरने के वाद उठाए जाने और हिसाब 
| का डर दिलाता है 
। (६) कि उस पर ईमान नहीं लाते, 
(७) यात्री बुत, जिलें मअबूद ठहराते हो. 
(८) जा अल्लड तआला न॑ कुरआन से पहले उतारी हो. मुराद यह है कि वह क्ताव याती क़रआने मजीद तौहीद की सच्चार्ट 
|| और शिर्क के ब्रातिल होने का बयात्‌ करती हैं और जो किताब भी इससे पहले अल्लाड़ तआला की तरफ़ से आई उसमें यही बयान 
|| 6. तुम अल्लाह तआला की कितादों में से कोई एक किताब तो ऐसी ले आओ जिसमें तुम्हारे दीव (बुत-परस्ती) की गबाही हो 
॥ (0०) पहला का 
(१०) अपने इस दादे में कि ख़ुदा का कोई शरीक है जिसकी इबादत का उसने तम्हें हुक्म दिया है 
॥ (११) यादी बुतां को 
|| (१२) वयांकि वो पत्थर और वेजान है. 
(१३) यानी बुत, अपने पुजारियों के 
| (१४) और कहेंगे कि हमने उर्कें अपनी इबादत की दादत नहीं दी. असल में ये अपनी ख़्वाहिशों के पुजारी थे 
॥ (१५) यानी मदके दालों पर 


पारा २६ _ सफ़ा ७९७ 





हे 95 लय 
ूलआ] 3.3 न 


हमारी रौशन आयतें तो काफ़िर अपने पास आए हुए हक. ॥ 50 78 ८00 8 ०05 (६ 5४26 | 
को*७ कहते हैं यह खुला जादू हैः४६७३$ क्‍या कहते हैं. | न आप न /पजट पत्र 
उन्होंने उसे जी से बनाया*० तुम फ़रमाओ अगर मैं ने उसे ००४४-८० 0 2 कक 

जी से बना लिया होगा तो तुम अंल्लाड के सामने मेरा कुछ 2-5 5. 2४35 58 4:255। 2) (5 ० 5.0७| 
इख़्तियार नहीं रखते” वह ख़ूब जानता,है जिन बातों में हा हुआ 

तुम मश्गूल हो") और वह काफ़ी है मेरे और तुम्हारें वीच जता डाटा 

गवाह और वहीं बछ़्श्ने वाला मेहरवान है*»ई८$ तुम सजं 24व्ी 30१22 ५०००१ (२ 

फ़रमाओ मैं कोई अनोखा रसूल नहीं) और में नहीं. ॥ [६ ६,24६ 0-0 ८5७५, ८४८८४ | 
जानता मेरे साथ क्या किया जाएगा और तुम्हारे साथ. +म ट्र 
क्या*१ में तो उसी का तावेअ हूँ जो मुझे वही होती है. | ८ ०४ ») 
और मैं नही मगर साफ़ डर खुनाने वालाई९$ तुम फ़माओ. | <)| ४25० (5७ ८०.3 3205 
भजा देखो तो अगर वह कुरआन अल्लाह के पास से हो 
और तुम ने उसका इन्कार किया और बनी इस्राईल का एक 
गवाह/० उसपर गवाही दे चुका*४ तो वह ईमान लाया 
और तुमने घमण्ड किया*» बेशक अल्लाह राह नहीं देता 


ज़ालिमों कोई१०ह 
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दूसरा रूकू 25 ८8४ ४८ 2:50 ॥:० ८:०४ ८४५ 
और काफ़िरों ने मुसलमानों को कहा आग उसमेंश कुछ... 0554 ६ ४५८७ ० 3) #20 ५५८६४ | 
भलाई होती तो ये) हमसे आगे उसतक न पहुंच जाते व पपश्डकपृतटेेेपक्‍ न नमक ८० «न » 
और जब उन्हें उसकी हिदायत न हुई तो अव५” कहेंगे कि 





(१६) यात्री कुरआन शरीफ को बगैर ग़ौरो फ़िक्र किये और अच्छी तरह सुने 

(१७) कि इसके जादू होने में शुबरह नहीं और इससे भी बुरी वात कहते हैं जिसका आगे बयान हैं, 

(१८) याती सैयदे आलम मुद्म्म॒दे मुस्तफा सल्लल्लाहों अलैड़े वस॒ललम ने 

(१९) यानी अगर फर्ज़ करो मैं दिल से बबाता और उसको अल्लाह तआला का कलाम बताता तो बड़ अल्लाह तआला पर लांछव 
होता और अल्लाह तआला ऐसे लांछन लगाने वाले को जल्द मुसीबत और अज़ांब में ग्रिफतार करता हैं. तुम्हें तो यह कुदरत नहीं 
कि तुम उसके अज़ाब से बा सको या उसके अज़ाब को दूर कर सको तो किस त्रह हो सकता है कि मैं तुम्हारी वजह से अल्लाह 
तआंता पर झूट बोलता. 

(२०) और जो कुछ कुरआन पाफ को निस्व॒त्‌ कहते हो. 

(२१) यानी अगर तुम कुफ़ से तौवह करके ईमान लाओ तो अल्लाह तआला तुम्छारी मग़फ़िर्त फ़रमाएगा, और तुम पर रहमृत्‌ 


| करेगा. 
| (२२) मुझसे पहले भी रसूल आ चुके हैं तो तुम क्यों वृबुल्नत्‌ का इन्कार करते हो. 


(२३) इसके मानी में मुफ़्स्सिरों के कुछ कॉल हैं एक तो यह कि क़्यामृत म॑ जो मेरे और तुम्हारे साथ किया जाएगा बह मुझे मालूम ॥ 
नहीं. यह मादी हों तो यह आयत मन्सूख़ है. रिचायत है कि जब यह आयत्‌ नाज़िल हुई तो मुअ्रिक्‌ खुश हुए और कहने लगे लात | 
और उज़्ज़ा की क्रसम्‌, अल्लाह के नज़्दीक हमारा और मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहे दसललम) का एक सा हाल है, उर्े हमप्र कुछ | 
फ़ज़ीलत नहीं. अग्र यह कुरआन उनका अपना बनाया हुआ न होता तो उवका भेजने वाला उन्हें ज़रूर ख़बर देता कि उनके साथ क्‍या | 
क्रेगा, तो अल्लाह तआंता ने आयत “लियग़फ़िरा तकल्‍्लाहों मा तक़द्दमा मिनर ज़ंविका वमा तअख़खरा'यारी ताकि अल्लाह तुहूरे || 
कारण से गुनाह बझुशे तुझारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के और अपनी वेअमर्ते तुमप्र पूरी कादे. (यूरए फ़क, आयत २) नाज़िल 
फ़रमाई, सहावा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाड़ सलल्‍लल्लाहाँ अलैका वसललम, हुज़ूर को मुबारक हो आपको मालूम हो गया कि आप 
के साथ क्‍या किया जाएगा. यह इत्तिज़ार हैं कि हमारे साथ क्या करेगा. इसपर अल्लाड तआला ने यह आयत उतारी “लियुदे्खिलल | 
मूमिनीना वल मूमिनाते जन्नातिन तजरी मिन तहतिहिल अन्हारो” यादी ताकि ईमान वाले मर्दों और इंमान बाली औरतों को वां में ॥ 
ले जाए जिव्े नीचे नेहरे बह हमेशा उसमे रहे. (सूरए फ़ह, आयत ५७) और यह आपत उतरी “वश्शिरिल मूमिनीना बिअज्ना लहुम | 


| मिनल्‍लाह फ़्दलन कंवीरा/”” यानी और ईमाव वालों को ख़ुशख़बरी दो कि उनके लिये अल्लाह का बड़ा फ़ज़्ल है. (सूरण अहज़ाब, 
| आयत्‌ ५७) तो अल्लाह त्‌आला ने वयाव फ़रमाया कि हुजूर के साथ क्या करेगा और मूमितीन के साथ क्या. दूसरा क़ौल आयत ॥ 





पुसना बोहतान है॥१९# और इससे पहले मूसा की 
किताव/) है पेशवा और मेहरवानी, और यह किताव है 
तस्दीक़(पुष्टि) फ़रमात्ती» अरबी ज़बान में कि ज़ालिमों को 
डर सनाए, और नेकों को बशारत*१२३+ वेशक वो जिन्होंने 
कहा हमारा रब अल्लाह है फिर साबित क़दम' रहे(ड॒टे 
'रहे)।0 न उनपर ख़ौफ़/” न उनको ग़म/१४१३$ . वो जन्नत 
वाले हैं हमेशा उसमें रहेंगे, उनके कर्मों का इनाम१४ $ और 
हमने आदमी को हुक्म किया कि अपने माँ बाप से भलाई 
करे, उसकी माँ ने उसे पटे में रखा:तकलीफ़ से और जनी 
उसको तकलीफ़ से और उसे उठाए फिरना और उसका दूध 
छुड़ाना तीस महीने में है? यहाँ: तके कि जब अपने ज़ोर 
को पहुंचा?) और चालीस वरस का हुआ? अर्ज़ की ऐ 
मेरे रब मेरे दिल में डाल कि में तेरी नेअमत का शुक्र करू 
जो तूने मुझ पर और मेरे माँ वाप पर की?» और में चह 
काम करूं जो तुझे पसन्द आए» और मेरे लिये मेरी 
'औलाद में सलाह रख!” में तेरी तरफ़ रूजू लाया? और 
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| के तफ़सीर में यह है कि आख़िर का हाल तो हुज्जूर को अपवा भी मालूम है और मूमिवीव का भी और झुटलाने वालों का भी. मानी 
थेंहकि दुनिया में क्या किया जाएगा, यह नहीं मालूम, अगर ये मावी लिय जाएं तो भो यह आयत मन्सूख़ हैं. अल्लाह तआला ने 
हुजूर को यह भी बता दिया “लियुज़हिरहू अलद दीने कुल्लिही” कि उस सब्र दीनों प्र गालिब करे. (मूरए तोवृह, आयत ३३) और 
“'माकानल्लाहो लियुअज्जिवहम व अन्ता फ़ीहिम” यादी जव॒तक ऐ मेड़बूब, तुम उतमें तश्रीफ़ फ़रमा हों और अल्लाह उन्हें अज़ाब 
करने वाला जहीं. (सूरए अन॒फ़ाल, आयत ३३) बहर हाल अल्लाह तआला ने अपने हवीब सललल्लाहों अलैहे इसल्नम्‌ को हुज़ूर के 
साथ्‌ और हुज़र की उम्मत के साथ पेश्‌ आने चाले उमूर प्र मुत्तला फ़रमा दिया चाहे वा दुनिया के हों या आख़िरत के और अगर 
“टहरायत'” अक्ल से जानने के अर्थ में लिया जाए तो मज़मून और भी ज़्यादा साफ़ है,और आयत का इसके बाद वाला वाक्य इसकी 
पुष्टि करता है. अल्लामा नीशापुरी ने इस आयत के आन्तर्गत फ़रमाया कि इसमें नफ़ी अपनी जात से जानने की है, वही के ज़्रिय जानने 
॥ का इन्कार वहीं है. 
(२४) यात्री मैं जो कुछ जानता हैँ अल्लाह तआला की तालीम से जावता हूँ 
॥ (२८) वह हज़्र्त अब्दुल्लाह विन सलाम्‌ हैं जो नबी सल्लल्लाहों अलेहे वुसललम प्र ईमाव लाए और आपकी नवबुबयत की सच्चाई 
को गवाही दी 
(२६) कि वह क़रआन अल्लाह तूआला की तरफ़ से है 
| (२७) और ईमान से मेहरूस रहे तो इसका नतीजा क्या होता हैं, 


सूरए अहक़ाफ़ - दूसरा रूकू 
(१) यानी दीने मुहम्मदी सलल्‍्लल्लाहों अलैड़े वसल्लम में. 
'(२) ग़रीब लोग ह 
(३). यह आयत मकक्‍्के के मुश्रिकोँ के बारे में उतरी जो कहते थे कि अगर दीने मुहम्मदी सच्चा होता तो फ़लाँ और फ़लाँ उसका 
'हम से पहले कैसे क़ुबूल कर लेते बे 
(४) दुश्मनी से, क्रआन शरीफ़ की निस्वत. 
(५) तौरात री 
॥(६) पहली किताबों को अं य 
(७) अल्लाह को की तौहींद और सैंयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे चसललम की शरीअत पर आख़िरी दम तक 
(८). क्रयामत्‌ हे 





क़ुवूल फ़रमाएंगे?? और उनकी तक़सीरों से दरगुज़र फ़रमाएंगे 
जन्नत वालों में, सच्चा वादा जो उन्हें दिया जाता धा*£६१६ 
और वह मभिसने अपने माँ वाप से कह्म/० उफ़ तुम से दिल 
पक गया क्‍या मुझे यह वादा देते हो कि फिर ज़िन्दा किया 
जाऊंगा हालांकि मुझसे पहले संगतें गुज़र चुकीं१० और वो 
दोनों*/ अल्लाह से फ़रियाद करते हैं तेरी ख़रावी हो ईमान 
ला वेशक अल्लाह का वादा सच्चा है**भ तो कहता है ये तो 
नहीं मगर अगलों की कहानियांई१७३ ये वो हैं जिन पर 
बात सावित हो चुकी१७/ उन गिरोहों में जो उन से पहले 
गुज़रे जिन्न और आदमी, बेशक वो ज़ियाँकार थेई१८७ और 
हर एक के लिये कर्म के अपने अपने“ दर्जे हैं।'' और 
ताकि अल्लाह उनके काम उन्हें पूरे भर देः0श और उनपर 
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जुल्म न होगाई१९$ और जिस दिन काफ़िर आग पर पेश 
किये जाएंगे उनसे फ़रमाया जाएगा, तुम अपने हिस्से की 
पाक चीज़ें अपनी दुनिया ही की ज़िन्दगी में फ़ना कर चुके 
और उन्हें बरत चुके१० तो आज तुम्हें ज़िल्लत का अज़ाब 
बदला दिया जाएगा सज़ा उसकी 'कि तुम ज़मीन में नाहक़ 
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है (९) मात के चक्त, 
(१०) इस आयत से साबित होता है कि गर्भ की कम से कम मुद्दद्‌ छ माह ह क्योँकि जब दूध छुड्ने की मुद्दत दो साल हुई जैसा 
कि अल्ल॒ल्न तआला ने फ़रमाया “हौलैने कामिलेन” तो गर्भ के लिये छ माह्न बुक्ों रहे. यही कौल है इमाम अबू यूसफ़ और इमाम 
मुहम्मद रहमतुल्लाड़े अलैडिमा का और हज़रत इमाम साहिब रदियल्‍्लाहों अब्हो के वृज़्दीक्‌ इस आयत से रिज़ाअत की मुद्दत ढाई साल 
साबित होती हैं. मसअले को तफ़्सील दलीलों के साथ उसूल की कितादों में मिलती है 
(११) और अक्ल और क़ुबत मुस्तहकम हुई और यह बाद तीस से चालीस साल तक की उम्र में हासिल होती है 
(१२) यह आयत हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रदियललाहो अन्हो के हक़ में उतरी. आपकी उम्र सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैदे वृसल्लूम्‌ 
से दो साल कम थी. जब हजरत सिद्दौक़ रदियल्लाहो अकछो की उम्र अटटारड्र साल की हुई तो आपने सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहों अलैहे 
वसललम्‌ की सोहबत इख्लियार की. उस वक्‍त हुज़ूर की उम्र शरीफ़ बीस साल की थी. हुज़ूर सललललाहों अलैहे वसल्‍लम की हमराही 
नें तिजारत की ग़ज़ से शाम का सफ़र किया. एक म॑ज़िल पर टहरे वहाँ एक बरी का दरझ्त था. हुज़ुर सैयदे आलम सल्ललल्‍्ला[ह़ों अलैदे 
वसल्लम उसके साए में तश्रीफ़ फ़रमा हुए, क़रीब ही एक घादरी रहता था. हज़्र्त सिद्दीक रदीयल्लाहों अब्हों उसके पास चले गए 
|| उसने आपसे कहा यह कौ साहिब हैं जो इस बेरी के साए में जलवा फ़रमा हैं. हज़रत सिद्दीक ने फ़रमाया कि यह महतम्मद इनमे 
अब्दुल्लाह है, अब्दुल मुत्तलिब के पाते, राहिव ने कहा ख़ुदा की क़सम्‌ ये नवी हैं इस बेरी के साए में हज़रत ईसा अरलंहिस्सलाम के 

बाद से आज तक इनके सिवा कोई बहीं बैठा. यही आखिरी ज़माने के नवी हैं. राहिद की यह बात हज़रत अवूयक्र सिद्दीक़ के दिल 
|| में उतर गई और वबुबत का यक्कीव आपके दिल में जम गया. और आपने सरकार की भोहब॒त श्रीफ़ की मुलाज़िमत इम्तियार 
करली. सफर व्‌ हज़र में आपसे जुदा न होते. जब सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वुसलल्‍लम की उम्र शरीफ़ चालीस साल की हुई 
और अल्लाह तआला ने हुज़ूर को अपनी नवुच्बत और रिसालत का ताज पहनाया तो हज़रत सिद्दीक् रदियल्लाओझो अछो आप पर ईमान्‌ 
ले आए. उस वक्त आप की उम्र अड्रतीस ब्रस की थी. जब आप चालीस साल के हुए तो आपने अल्लाह तआला से यह दुआ की 
(१३) कि हम्‌ सबका हिदायत फ़रमाई और इस्लाम से मुश्रफ़ किय. हज़रत सिद्दीक्त रदियल्लाहो अछो के वरलिद का वाम अबू 
क़हाफ़ा और वालिदा का व्‌ उम्मुल ख़ैर था 
(१४) आपकी थह दुआ भी कुबूल हुई और अल्लाह तआला ने आपको अच्छे कर्मों की वह दौलत अता फ़रमाई कि सारी उम्मत्‌ 
|| के कर्म आपके एक कर्म के बराबर नहीं हो सकते . आपकी नेकियों में से एक यह है कि नो मूमिन्‌ जो ईमान की वजह से समझ 
यात्‌॒गाओं और तकलीफ़ों में जकड़े हुए थे, उदको आपने आज़ाद कराया. उन्हीं में से हज़रत बिलाल रदियल्लाहो अको भी हैं. और 
आप ने यह दुआ की 

(१५) यह दुआ भी क़ुबूल हुईं. अल्लाह तआला ने आपकी औलाद में नेकी रखी. आपकी तमाम औलाद मूमिन है और उनमें हज़रत 


हि कप की 
व 5 अल लत व कम खाट न 
मल हप अब 5 बज जी ट हे पक ञ् न य कं हर जनम 





॥| उम्मुल मूमितीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहो अा का दर्जा किस क़॒द्र बलन्द है कि तमाम औरतों पर अल्लाह ने उ्के बुजुर्गी अता 
की है. हज़रत अबूबक सिद्दीक शदियत्लाहों अछो के चालिदेन भी मुसलमान और आपके बेटे मुहम्मद और अब्दुल्लाह और अच्धुल 
| रहमाव और आपकी बेटियाँ हज़र्त आयशा और हज़्र्त असमा और आपके पोते मुहम्मद बिन अब्दुर रहमान, ये सब मूमिंद और 
सद सहावियत्‌ की बुजुर्गी रखने वाले हैं. आपके सिवा कोई ऐसा नहीं है जिसको यह फ़ज़ीलत हासिल हो कि उसके वालिदेन 'भी 
सहादी हों, ख़ुद भी सहावी, औलाद भी सहाबी, पोते भी सहावी, चार पुश्त सहावियत्‌ का शरफ़ रखने वाली 
| (१६) हर उस काम में जिसमें तेरी रज़ा हो. 

(१७) दिल से भी और ज़बाव से भी. 
(१८) उन पर सवाब देंगे, 

(१९) दुनिया में नवीए अकरम्‌ सल्लल्लाहों अलैहे वंसल्‍लम की ज़्वान मुबारक सं 
[(२०) इससे मुराद कोई ख़ास आक्ति नहीं है बल्कि काफ़िर जो मरने के वाद उठाए जाने का इन्कारी हो और माँ बाप का नाफ़रमान्‌ 
|| और उसके माँ बाप उसको सच्चे दीन की तरफ़ बुलाते हों और वह इन्कार करता हों 

२१) 
(२२) 
()] 
| (२४) 
| (२०) 
| (२५) 


-उमण्ड करते थे और सज़ा उसकी कि हुक्मअदूली(नाफरमानी) 
»करते थे१९)६ २०३ 


गा 
ई्‌ 


तीसरा रूकू 


और याद करो आद के हमक्ौम'» को जव॑ उसने उनको 
: अहक़ाफ की सरज़मीन[धरती) में डराया'/ और बेशक 
! इससे पहले डर सुनाने वाले गुज़र चुके और उसके वाद 
' आए कि अल्लाह के सिवा किसी को न पूजो बेशक मुझे तुम 


पर एक बड़े दिन के अज़ाव का भय हैई२१३> वोले कया तुम 
इसलिये आए कि हमें हमारे मअबूदों से फेर दो तो हमपर 
लाओ“ जिसका हमें वादा देते हो अगर तुम सच्चे हो।१६२२ 
उसने फरमाया/० इसकी ख़बर तो अल्लाह ही के पास है(४ 
मैं तो तुम्हें अपने रब के पयाम[संदेश) पंहुंचाता हूँ हाँ मेरी 
दानिस्त (जानकारी) में तुम निरे जाहिल लोग हो/७६२३७ 
फिर जब उन्होंने अज़ाव को देखा बादल की तरह आसमान 


' के किनारे में फैला हुआ उनकी वादियों की तरफ़ आता? 
दोले यह बादल है कि हम पर वरसेगा/) वल्कि यह तो वह 


है जिसकी तुम जल्दी मचाते थे, एक आंधी है जिसमें 
दर्दनाक अज़ावई२४> हर चीज़ को तवाह कर डालती है 
अपने रब के हुक्म से? तो सुब्ह रहं गए कि नज़र न आते 
थे मगर उनके सूने मकान हम ऐसी ही सज़ा देते हैं मुजरिमों 
को(२०३ और बेशक हमने उन्हें वो मक़दूर (साधन) दिये 
थे जो तुम को न दिये७१ और उनके लिये कान और आँख 


उनमें से कोई मरकर ज़िला न हुआ 

माँ बाप्‌ ह ह 
मुर्द जिया फ़रमाने का. 

अज़ाब की. 

मूमिन्‌ हो या काफ़िर. 


यानी अल्लाह तआला के नज़्दीक मज्िलों और दर्जों में. ऋषयामत के दिन जन्नत के दर्जे बलन्द होते चले जाते हैं और जहृन्नम॒ 
के दर्ज परत होते जाते हैं तो जिनके कर्म अच्छे हाँ वो जन्नत के ऊंचे दर्ज में होंगे और जो कुफ़ और गुम्राहीं में चुरम्‌ सीमा को पहुंच 
गए हों वो जहज्लम के सब्‌ से नीचे दर्ज में होंगे. 
(२७) यात्री मूमिव और काफ़िरों को फ़रमॉबरदारी और नाफ़रमाती की पूरी जज़ा दे. 

(२८) यात्री लज़्ज़्त और ऐश जो तुम्हें पाना था, वह सब दुनिया में तुमने ख़त्म कर दिया. अब तुम्हांर लिये आखिस्त में कुछ भी 
बाक़ी व रहा और कुछ मुझस्सिरों का कौल है कि. “तैम्िदात” से शरीर के अंग और जवानी मुराद है और मी ये हैं कि तुम ने 
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2 ००४२ । 


(४० ८०४८६ 


3. का मान 7 >> शुकता ( जा 
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हा 


ध्या ८०४ हि ः 

और बनाए (१२) जया कान और ॥ आँखें आर । यम ६8, इन रा बज हल 2ल न करी (६६९ ६६ २०! 
और दिल बनाए*9 तो उनके कान और आँखें और दिल 2 06 ८ 4572० 
हि 20० । नानायाण पता आजा ॥ 


हा । न 
कुछ काम न आए जब कि वो अल्लाह की आयतों का 777>> प्झा 5: 


चर ०, ही ष्ट्ँ हर 2 मिट 0 5 टू कर डर 
इन्कार करते थे ओर उन्हें घेर लिया उप्त अज़ाव ने जिसकी 2५ 0०7४-9४ ८-5) & (५०४ 3 (०62०९ 22 
हंसी 28 हा, कु सजी अर रे हे. श्र 6 2 
का आज 385०5 ४४४७ छटक्रा 
था रुक 2 ६2८ 42266 ८७६ 
और वेशक हमने हलाक कर दीं/? तुम्हारे आस पास की [दर पद 5 पा ख्दड् ल्ठ्द्ू हनन प्र को 
वस्तियां0 और तरह तरह की निशानियां लाए कि वो बज़ ॥ 2००४) ८८४० (०० >५०७०ऋट-र, 
है क्यों उन्होंने थे भर / (५ हा ४2) ना (६ ५ || क््जी के 
आएं०१६ हे दे डक की उनकी (ग 'लितको ६१७४ ७५७ (25460 0८5 0 ०3० ८४ । 
अल्लाह क॑ सिवा क़ुब ) हासिल करने को ख़ुदा 77 »आ झा ए (2. ०25 ँ्रप्र कु 
ला ( छ (8) ह (55 $ि आस, । 
ठहरा रखा था» बल्कि वो उनसे गुम गए और यह. 2“? 5 अल "-त/ कद ल बा 
३ ३५ १४ लॉ क्ज ए 2] 2 ही डी का हा] ८ | 
उनका वोहतान और इफ़तिरा है)'६२८३७ और जव कि ॥०७०३७। ८५४६... (०४ (०2५० ८7] 5:7४ 
हमने तुम्हारी तरफ़ कितने जिन्न फेरे!” कान लगाकर कुरआन आए ८5 3,5./06 २०८८६ 
के ६: रे ।३ ५ 2७० 4८ (९५० " ्। | | ( कक (७ 
सुनते फिर जब वहाँ हाज़िर हुए आपस में वोले ख़ामोश पल ४---> 
जब चुका अपनी क्रौम की ०७) ८०४४७ ८२५०५०० ७७६१४ 2. 
रहो"! फिर जब पढ़ना हो चुका अपनी क्रौम की तरफ़ डर | ५७५००) ०-५४ ४५७७८८८०-८ ६३% <.| 
०)# ० 0 स्पा कौम न एक लक ४] (६: पा ड ष | 2 (८४० ८ 
सुनाते पलटे*४६२९४ बोले ऐ हमारी क़ौम, कल 2 0 2 
किताब सुनी”»क्कि मूसा के वाद उतारी गई» अगली व दिवाा हक "7 
कितावों की तस्वीक़(पुष्टि) फ़रमाती हक़ और सीधी राह. | 9.60%०४ 0227 0॥2 ०: :॥७५७:.५:०५ 
प 4 “न: श्र ॥ ० पल 4 7 
दिखातीई३०३ ऐ हमारी क्रौम अल्लाह के मनादी उदघोषक)0»...॥ रण ४ (५53 20 220 ४ 5:52 | 


[0 चयन पपटणम अपर न घ्वतननलक्सच्च्णि तप हनन राज बट आयुक्त, 
६१० 





अपनी जबावी और अपनी कुब्बतों को दुनिया के अन्दर कुफ़ और गुनाहों में खर्च कर दिया. | 
॥ १९) ड़ आयत में अल्लाह तआला ने दुनियावी लज्जतें इस्लियार करने पर क्फ़िरें को मलामन फ़ामाई तो उसूले कराम सल्लत्लाहों अल |: 
|| एसल्लम और हुबुर के सहाबा ये दुनिया की लज़जतों से कट कृशी इम्तियाए फ़रमाई. बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि हज॒र सैयदे आलम 
| सललल्लाडी अलैडे वसतलम की वफ़ात्‌ तक हुझ्जूर के घर वालों ने रूभी जाँ की रोटी भी दो दिन वगघर न खा. यह भी हदास में है कि पूरा 
| पर मह्ीवा गुज़र जाता था, सरकार के मकाव में आग व जलती थी. कुछ खऊज्खों और पावी पर गुज़ारा कर लिया जाता था. हज़रत उम्तर 
रदियल्लाहो अह्ो से सिवायत्‌ हैं आप फ़रमाते थे कि मैं चाहता तो तुमसे अच्छा खाना खाता और तुम से बेहतर लिवाग, पह़कता लकित मे अपना || 
ऐश और राहत अपनी आख़िरत के लिये बाकी 7खना चाहता हैँ ं 












सूरए अछक्ताफ़ - तीसरा रूकू 
(१) हज़रत दूद अन्वैदस्सलाम. ः 
| (₹) .. शिर्फ रे..अहक्राफ़ एक रेगिस्तानी घाटी है जहाँ क्रम आद के लोग रहते थे. 

(3) .. ३ह अज़ाब. 

(४) इस बात में कि अज़ाब आने वाला हैं. 

(५) यानी हृद अलहिस्सलाम ने. 
॥| (६) कि अज़ाब कब आएगा. 

(७) जो अज़ाब में जल्दी क्रत हो और अज़ाब को जानने नहीं हो कि क्या चीज़ है 

(८) और लम्बी मुद्दत्‌ से उनकी सरज़मीत में बारिश न्‌ हुई थी. इस काले बादल को देखकर ख़ुश हुए. 
(९) हज़रत हृद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया. 

(१०) चुनांग्चे उस आंधी के अज़ाब ने उनके मर्दों औरतों ज़ाटों बड़ों का हलाक्‌ कर दिया और उनके माल आम्रमान और जमीन |! 

480" नव उड़ते फिते थे. चीज़ें टुकड़े टुकड़े हो गई. हज़रत हद अलैहिस्सलाम ने अपने और अपने ऊपर ईमाव लाने बालों के चार 
क  िरफ़ एक लकीर खींच दी थी. हवा जब उस लकीर के अबर आती तो अत्यन्त नर्म पाकीज़ा और राहत्‌ देने बाली ठण्डो होती और | 


हक 











न | । हवा & काम डे झ धान शक लैहिस्सलाम के, 

|] सही! हु 2 ५ [म्‌ पर अत्यन्त सम़्न हलाक करने की होतीं. - ऊरि यह हज़रत हूद अलीहर्सलास का एक महान चमत्कार था. 
| ६६८. किक वालो, वो फ़्चत और माल और लम्बी उप्र में तुम से ज्यादा थे. * 
॥0२) तीकि दीव के काम में लाएं . भगर उन्होंने सिदाय दुनिया की तलब के ख़ुदा की दी हड उन रेअमतों मे दीन का काम हो || 






था हे 
हक 
77५, गा 








"का हि फ्ज्ति 


ञ । [ पु ) 
(६) 


| (८) 
॥| जमाअत भेजी. इस जमाअत की संख्या में मतभद है. हज़रत इने अबास रवियल्लाहों अछुमा ने फ़रमया कि सात जिन्न थे जिदें: सैयद 
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की बात मानो और उस पर ईमान लाओ कि वह तुम्हारे 
कुछ गुनाह वख़्श देश? और तुम्हें दर्बनाक अज़ाब से बचा 
लेई3१$ और जो अल्लाह के मनादी की बात न माने वह 
ज़मीन में क़ाबू से निकल कर जाने वाला नहों१/ और 
अल्लाह के सामने उसका कोई मददगार नहीं”४ वो? 


' खुल्ली गुमराही में हह३२) क्या उन्होंने! न जाना कि वह 


अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन बनाए और उनके 
बनाने में न धका क़ादिर है कि मुर्दे जिलाए, क्‍यों नहीं, 
वेशक वह सव कुछ कर सकता है(३३> और जिस दिन 
काफ़िर आग पर पेश किये जाएंगे, उनसे फ़रमाया जाएगा, 


क्या यह हक़(सत्य) नहीं, कहेंगे, क्‍यों नहों हमारे रब की 


* क्वेसम, फ़रमाया जाएगा, तो अज़ाब चखो बदला अपने कुफ्र 


का/१६३४ ३) तो तुम सब्र करो जैसा हिम्मत वाले रसूलों ने 


४०5 व 2-8 


| ५5 3५५ 
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क्षी अि कु ही सा 


ली 
हज नी कु हि डक ही जी 


जा के ही प्प्ड 


हज 20 
(०- ७०४७ ८४:८७ +: ८:८८» 


(7०४ 492 2 


सब्र किया"० और उनके लिये जल्दी न करो/» गोया वो 
जिस दिन देखेंगे?” जो उन्हें वादा दिया जाता है* दुनिया 
में न उहरे थे मगर दिन की एक घड़ी भर, यह पहुंचाना 
है।*४ तो कौन हलाक किये जाअंगे, मगर वेहक्म लोग/'१६३५) 


न न 
>7०5००७४ ७ 2५४०४ 680० :०७/ 
2८ जी ही गहरी 


20 ०६००७. (० (३3 ५८८, ॥ ४८7८ 


6095. »४७। ७४] 
॥ हीं लिया. 
ह२) ऐ क्रैश:  अकक 
] (२२:  पमंबध्घत>७द व कौमे लूत क्री तरह ही 
॥ (३). कुँफ़े और सरकशी-अझ, लेकिन वो बाज़ न आए तो हमने उर्हें उतके कुफ़ के कारण हलाक्‌ कर दिया 


(४) उन काफियों की, उन जुतों न॑ 

और जिनकी निस्बत यहं कह्य करते थे कि इन बृतों को पूजने से ूचलपेह 
और अज़ाब उतरने के समय ऋम ने आए 

उकि/ब्ो:बुल्ों को मअबूद कहते हैं और बुत परस्ती को अल्लाह के ज॑ज्दीक होने का जज़र्ज़ि ,टहसते 

याती ऐ सैयदे आलंम सल्लल्लाहों अलैका' वसललम, उस वक्त को थाद्ध कीजिये जब हमने आषकी तरफ़ जिल्नों की एक 


है क-कर्य हासिल होता है. 


(७) 


आलम सब्लल्लाहों अलैहे बसल्‍्लम ने उनकी क्ौम की तरफ़ संदेश ल' जाने वाला ब॒दाया. कुछ रिवायतों में आया है कि नौ थे. तहन्नीक 


|| करने वाले उलमा इसपर सहमत हैं कि जिन्न सब के सब मुकल्लिफ़ है याती आक़िल व बलिग, अब उन जिन्नों का हाल बयान होता 
| है कि आप बले बुखलह में, मक्कए मु्कररमा और ताइफ़ के बीच, मबकए मुकर्रमा को आते हुए अपने सहाया के साथ फ़न्न की 


वामाज़ पढ़ रहे थे उस वक्‍त जिन्न हि 
(९) ताकि अछी तरह हज़रत की क्रिस्अत सुव लें. 


| (१०) यात्री रसूले करीम सल्लल्लाहों अलैहे वृसललम पर ईमाव लाकर इज़ूर के हुक्स से अपरदी कौम की तरफ़ ईमान की दादत देने 

॥ गए और उद्ें ईमान व लाने और रसूले करीमे सल्लल्लाहों अलैहे घसल्ल॑म के विरोध से डराया 

| (११) यानी कुरआन शरीफ़ ट 
(१२) आता ने कहा चूंकि वो जिन्न दीने यहूदियत्‌ प्र थे इसलिये उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्पलाम का ज़िक्र किया और हज़्र्त ईसा 
अलैहिस्पलाम की किताब का वाम्‌ व लिया. कुछ मुफ़स्सिरों ने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की किताव का नाम व्‌ लेगे का कारण रण ॥ 


यह है कि उसमें सिर्फ़ नसीहतें है, अहकाम बहुत ही कम हैं 
[| (१३) सैयूटे आलम सलल्‍लल्लाहों अलैह वृसलल्‍लम क 


| _दाममााान-- इट7 " +०-माााानममन-ननमु मजाक जल जम ध्यान: '|ऋ गनता.... िनममनंणमप- पा कते-क 
अमान पामममइ ०4० बन नम  >मत-33-:20 :मन "नाना काना हट न की किक किक. जी. हे जि कंस व बे ८ 
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। 9- सूरए मुहम्मद 
सूरए मुहम्मद मदीने में उतरी, इसमें ३८ आयतें, चार रूक्क हैं. 
पहला रूकू 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत काला 
जिन्होंने कुफ़ किया और अल्लाह की राह से रोका” अल्लाह 
ने उनके कर्म वर्वाद किये०१६१७ और जो ईमान लाए और 
अच्छे काम किये और उत्तपर ईमान लाए जो मुहम्मद पर 
उत्तारा गया» और वहीं उनके रब के पास से हक़ है 
अल्लाह ने उनकी वुराइयाँ उतार दीं और उनकी हालतें 
संवार दी/१६२$ यह इसलिये कि काफ़िर बातिल(असत्य) 
के पैरो (अनुयायी) हुए और ईमान वालों ने हक़॒(सत्य) की 
पैरवी(अनुकरण) की जो उनके रब की तरफ़ से है।0 अल्लाह 
लोगों से उनके अहवाल यूंही वयान फ़रमाता है।१६३३ तो 
जव काफ़िरों से तुम्हारा सामना हो? तो गर्दनें मारना है! 
यहाँ तक कि जब उन्हें ख़ूब क़त्ल कर लो ११ तो मज़बूत 
वाधो, फिर उसके वाद चाहे एहसान करके छोड़ दो चाहे 
फिदिया ले लो"? यहाँ तक कि लड़ाई अपना वोझ रख 
दे?” बात यह है, और अल्लाह चाहता तो आप ही उनसे 
बदला ले लेता?) मगर इसलिये? कि तुम में एक को 
दूसर॑ से जांचै४४ और जो अल्लाह की राह में मारे गए 


|| (१४) जा इस्लाम से पहल हुए और जिवमें बच्चों का हक़ नहीं. 


है ६१ 


| (४१) 


॥ (२४) 
(२४) 


सप >> हल. न 


५) अल्लाड तआला मै कहीं 
है (१८६ 
(१७) 
(४८) 


) जो उसे अज़ाव से बचा सक 


यानी मरब्‌ क बाद उठाए जान का इन्कार करने बालों न 








(2 यह की कि जी 
जहा. मौज जज ही; 
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'भाग नहीं सकता और उसके अज्ाब से बच नहीं सकता. 


जा अल्लाह तआला के मुबादाी हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाह़ो अलैंहे वृसललम की बात न भाने, 


) जिसके तुम दुनिया में मुरत॒किव हुए थे. इसके बाद अल्लाह तआला अपने हवीब सलल्‍्लल्लाहों अलै़े वसल्लम से खिताब ५ 
फ़रभाता है 
| (२०) अपवी क्रॉम की तकलीफ़ 


(२२) आख़िरत के अज़ाब को 


(४५) जा इंमोतव और फ़रमाँवरदारी से बाहर # 


॥| (१) 


(२) 


॥| ६३) 
| यावी ख़ाबए काबा की इमारत में कोई ख़िदमद की हो, सब बर्बाद हुई, आखिरत में उसका कुछ सवाद नहीं, जुहाक का कल है कि | 


अज़ाब्‌ तलब करने म क्योंकि अज़ाब उनपर ज़रूर उतरने याला है, 


तो उसकी दराज़ी और हमेशर्गी के सामने दुनिया में हरने की मुद्दत को बहुत कम समझेंगे और ख्याल करेंगे कि 
याती यह कुरआन और वह हिदायत और निशानियाँ जो इसमें है यह अल्लाह तआला की तरफ़ से तबलीग है 


४० - सूुरए मुहम्मद - पहला रूकू 
सूरण मुहम्मद (सल्लल्गाह़ा अलैहे वसल्लम) मदनी है, इसमें चार रूफू, अड्तीस आगयनें, पाँच सौ अट्टावन कंलिमे और दा 
हज़ार चार सा पछत्तर अक्षर है ; 
य्जी जा लोग ख़ुद इस्लाम में दाखिल न हुए और दूसरों को उद्ोंने हस्लाम से रोका 
जो कुछ भी उछ्होने किए हों, भूखों को खिलाया हो शा कैदियों को छुड्याया हो या गरीबों की मदद की हो या मस्मिद हराम || 


मुराद यह ह कि काफ़िरों ने सैयद आलम सल्लललाहों अनैह बसल्लम के लिये जो मऊ गोये थे और बड़ाने बनाए थ॑ अन्जाह नआला | 
न॑ उनके था तमाम काम बातिल कर दिये 


| (४) 


यावी कुरआने पाक 





' 
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अल्लाह हरगज़: उनके अमल ज़ाया न फ़रमाएगा*४४४ 
जल्द उन्हें राह:देगा।2 और:उनका काम बना देगाई५) 
और उन्हें जन्नत*में 'लेजाएंगा उन्हें उत्तकी पहचान करा दी 
है*/8 ६ 9 ऐ ईमान वालो अगर तुम ख़ुदा के दीन की मदद 
करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा" और तुम्हारे क़दम 
जमा देगा।ण४ई (५३3 और जिन्होंने कुफ़ किया तो उनपर 
तवाही पड़े और अल्लाह उनके अअमाल(कर्म) वर्वाद करेई८४ 
यह इसलिये कि उन्हें नागवार हुआ जो अल्लाह ने उतारा+*! 
तो अल्लाह ने उनका किया धरा अकारत किया£९| तो क्‍या 
उन्हों ने ज़मीन में सफ़र न किया कि देखते उनसे अगलों 
का? कैसा अंजाम हुआ, अल्लाह ने उनपर तवाही डाली॥॥! 
और उन काफ़िरों के लिये भी वैसी कितनी ही हैं१६१०) 


(2) #& ५ 0-29 ४४ है - ८.० 3 8 की 
दी, 20 | 2200 “४५ 805 
2 20 ६0020 20 ०७ 
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यह” इसलिये कि मुसलमानों का मौला अल्लाह है और $ ८.3०० ४४ 
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बेशक अल्लाह दाख़िल फ़रमाएगा उन्हें जो ईमान लाए और 
अच्छे काम किये बागों में जिनके नीचे नेहरें वहें, और 
काफ़िर वरतते हैं और खाते हैँ” जेसे चौपाए खाएं।० और 
आग में उनका ठिकाना हैई?२७ और कितने ही शहर कि 
इस शहर से क्ुब्वत में ज़्यादा थे जिमने तुम्हें तुम्हारे शहर 
से बाहर किया, हमने उन्हें हलाक फ़रमाया तो उनका कोई 





2 के हा (6 
(8 ३४५ ) सज | 5६ 


(५) दान के कामा म दोफ़ाक अता फ़रमाकर आर टनिया में उनके दश्मनां के मकायिल उनकी मदद फ़रमाकर, हज़ग्त इन अद्चास 


|| रठियल्लाहों तआएला अरूमा ने फ़रमाया कि उनकी ज़िन्दगी के दिनों में उनकी हिफ़ाज़त फ़रमाकर कि उनसे कोड गुवाह व्‌ हो 


(६) यानी क़ग्आन श्रीफ़ 

(७) यानी पक्षों के कि काफिरों के कर्म अकारत और ईमाव वालों कीं नाल्तियाँ भी माफ़ 

(८) यात्रा जग हा. 

(९). यादी उनको कत्ल करो - 

(१०) यानी बहतात से क़त्ल कर चुकों और बाक़ां का कैद करने का मौक़ा आ जाए 

(११) दोवों बातों का इस्नियार है. मुश्रिकों के कैदियों का हुक्म हमारे वज़्दीक यह है कि उलें कत्ल किया जाए या गुलाम बता लिया 
जाए और एड्सान में छोड़ना और फ़िदिया लेगा जो इस आयत में बयान किया गया है वह सूरए बग़अत का आयन “उक्तलुल 


|| मुश्रिकीन से मन्सूख हो गया. 


(१४) यानी जंग ख़त्म हो जाए इस तरह कि मुथ्रिक इताअत क़ुबवूल कर लें और इस्लाम लाएं, 


॥ (१४) बगर क्िताल के उर्े ज़मीन में धंसा कर या उन पर पत्थर बरसाकर या और किसी तरह, 
(१४) नम्हें क्रिताल का हकक्‍्म दिया 


(१५) फ़िताल में ताकि मुसलमान मक़तूल सवाब्‌ पुएं और काफ़िर अज़ाब 


॥ (१६) उनके कर्मा का संवाद पूरा पूरा देगा 


(१७) ऊँचे दर्जो की तरफ 

(१८) वो जन्नत की मंज़िलों में अजगबी और अवजान की तरह व्‌ पहुंचेगें जो किसी जगह जात है ता उसकी हर चौज़ पूछते की 
हाजत होती है. वल्कि वो जाने पहचाने अन्दाज़ में दाखिल होंगे अपनी मंज़िलां और ठिकानों को पहचावत्‌ होगे अपनी बादीं और 
खादिमों को जातने होंगे. हर चीज़ का मौका उनकी जानकारी में होगा जैसे कि दी हमेशा से यहां क्‌ रहव्‌ वाल हा 

(१९) तुम्हांर दुश्मन के मुकाचिलं, 

(२०) जंग में और हज्जते इग्लाम प्र और पुले सिरात पर 

(२०) यानी क़र आवे पाक, इसलिये कि उसमे शहवात्त और लज़्ज़ता का छोड़न और फ़रमायरदारी और इबद़ता म महनत्‌ उलाने के 


आदेश ह जा नफ्स पर भारी गुज़्रत ह 
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हां 








मददगार नहीं ६१३) तो क्या जो अपने रव की तरफ़ से 
रौशन दलील पर हो४ उस जैसा होगा जिसके. बुरे 
अमल(कर्म) उसे भले दिखाए गए और वह अपनी ख़्वाहिशों 
के पीछे चले१६१४) अहवाल उस जन्नत का जिसका वादा 
परहेज़गारों से है, उसमें ऐसी पानी की नेहरें हैं जो कभी न 
विगड़ें/0 और ऐसे दूध की मेहरें हैं जिसका मज़ा न वदला।! 
और ऐसी शराव की नेहरें हैं जिसके पीने में लज़्ज़त है!” 
और ऐसी शहद की नेहरें हैं साफ़ किया गया?» और उनके 
लिये उसमें हर क्रिस्म के' फ़ल हैं और अपने रब की 
मग़फ़िरत*» क्या ऐसे चैनः वाले उनके वरावर हो जाएंगे मी 
जिन्हें हमेशा आग में रहना और उन्हें खोलता पानी पिलाया 9 डर 2१ 24 की 
जाए कि आंतों के टुकड़े टुकड़े कर देई१५७ और उन” में सा मर ध् हे कल कक ्ट १ द 
से कुछ तुम्हारे इरशाद(प्रवचन) सुनते हैं यहाँ तक कि ४ 295०५ (3) ७> ०2 /#०%-८ 
जब तुम्हारे पास से निकल कर जाएं इल्म वालों से कुहते .. | <-॥ ॥ (५) 8।5$ (५ 2४ ७४ ८2 
हैं*0 अभी उन्होंने क्या फ़रमाया*» ये हैं वो जिनके दिलों... हू 

पर 'अल्लाह ने मोहर कर दी?» और अपनी ख़्वाहिशों के 
तावेअ(अधीन) हुए”'१६१६+. और जिन्होंने राह पाई") 
अल्लाह ने उनकी हिदायत*» और ज़्यादा फ़रमाई और दुजइताड़ 2 हु । 
उनकी परहेज़गारी उन्हें अता फ़रंमाई*०६१७७ तो काहे के ८ “(2 | 3) ०४०० ! 
इन्तिज़ार में हैं॥» मगर क़यामत के कि उनपर अचानक आ द " 
जाए, कि उसकी अलामतें (चिन्ह) तो आही चुकी हैं? फिर ' 

जब वह आ जाएगी तो कहाँ वो और कहाँ उनका समझनाई१८) 
तो जान ज्लो कि अल्लाह के सिवा किसी की वन्दगी नहीं 
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(२२) यानी पिछली उम्मतों का 
(२३) कि उन्हें और उबकी औलाद और उनके माल को सब्‌ को हलाक कर दिया 

(२४) यानी अगर ये काफ़िर सैयदे आलम्‌ सल्लल्लाहो अलैहे वसलल्‍लम्‌ पर ईमान न्‌ लाएं तो उनके लिये पहले जैसी बहुत सी 
तबाहियाँ हैं 

२५) यानी मुसलमानों का विजयी होता और काफ़िरों का पराजित और ज़लील होगा 





सूरण मुहम्मद - दूसरा रूकू : 
(१)  डुदिया में थोड़े दिन ग़फ़लत के साथ, अपने अंजाम को भुलाए हुए | 
(२) और उर्हे तमीज़ व्‌ हो कि इस खाबे के बाद वो ज़िल्ह किये जाएंगे. यही हाल काफ़िरों का है जो ग़फ़लत्‌ के साथ दुविया | 
॥| हासिल करते में लगे हुए हैं और आने दाली मुसीदतों का ख़याल भी नहीं करते, 

(३) यानी मकक्‍के वाला स्‌ '. 

(४) जो अज़ाब और हलाकत से बचा सके. जब सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैडे द्सललम्‌ ने मक्के से हिजरत की और ग़ार की 
तरफ़ तशरीफ़ ले चले तो मक्‍्के की तरंफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाया अल्लाह तआला के शहरों में तू अल्लाह तआला को बहुत प्यारा | 
है और अल्लाह तआला के शहरों में तू मुझे बहुत प्यारा है अगर मुश्रिक मुझे न दिकालते तो में तुझसे न निकलता. इसपर अल्लाह || 
तआला ने यह आयत उतारी ै 
(५) और वो ईमान वाले हैं कि दो कुरआन और नयी सल्लल्लाहो अलैडे द्सललम के चमत्कारों की खुली विशानियों पर भरपूर ॥ 
'यक्रीन रखते हैं 
(६) उस काफ़िर मुश्रिक 
| (७) और उ्ों ने कुफ़ और बुतप्रस्ती इख़्तियार की, हरगिज़ वो मूमिन और ये कृरफ़िर एक से नहीं हो सकते और इन दोनों में 
कुछ भी निस्व॒त नहीं 
(८) यानी ऐसा लतीफ़ कि व सड़े न उसकी बू चूदले न उसके मज़े में फर्क आए. 
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और ए मेहबूब अपने ख़ासों और आम मुसलमान मर्दों और 
औरतों के गुनाहों की माफ़ी मांगी) और अल्लाह जानता 


है दिन को तुम्हाराँगफिरना//“और"*रात को तुम्हारा आराम 


लेना"४६ १९३ 
तीसरा रूकू 

और मुसलमान कहते हैं कोई सूरत क्‍यों न उतारी गई/! 
फिर जब कोई पुख्ता सूरत उतारी गई औरें उसमें जिहाद 
का हुक्म फ़रमाया गया तो तुम देखोगे उन्हें जिन के दिलों 
में वीमारी 8४ कि तुम्हारी तरफ़ उसका देखना देखते हैं 
जिसपर मुर्दनी छाई हो तो उनके हक़ में बेहतर यह था कि 
फ़रमॉवरदारी करते/१६२०७ और अच्छी बात कहते फिर 
ज़ब नातिक़ हुक्म हो चुका» तो अगर अल्लाह से सच्चे 
रहते/0 तो उनका भला धाई२१३ तो क्या तुम्हारे ये लक्षण 
नज़र आते हैं कि अगर तुम्हें हुकूमत मिले तो ज़मीन में 


जी आग ड 
के ६ कजय के हूँ. के डे." है ५ [७-२ 
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फ़साद फ़ैलाओ/? और अपने रिश्ते, कांट दोई२२ह ये हैं जल, ८७५ टि्प 
वो लोग जिन पर अल्लाह ने लअनत की और <_उन्हें, ॥ट7 5 के 308 
हक़ सत्य) से बेहरा कर दिया और उनकी आओर्खें फोड़ >४ ७8 (१ ५ (४०5 (१४2 $ ०७४| (३-६ 
दीं?१६२३> तो क्‍या वो कुरआन को सोचते नहीं? या 
कुछ दिलों पर उनके कुफ्ल (ताले) लगे हैं"१६२४) बेशक 


[2] की 5, >० ॥ ४! हो की कही न्‍री हलीडी | 
॥ ०)| ७७ (६3 | ०७४७ ८०.० ८:20 ०५,२०४५ | 


(९) दुनिया के दूध के विपरीत कि ख़राब हो जाते हैं 
॥(१०) ख़ालिस लज़्ज़त ही लज़्ज़त. व्‌ दुनिया की श्रावों की तरह उसका मज़ा ख़राब, व उसमें मैल कुचैल, न ख़राब चीज़ों की 
मिलावट, न वो सड़कर बनी, न उसके पीढे से अक्ल घूटे, न सर चकरशाए, न्‌ ख़ुमार आए, न्‌ दर्दे सर पैदा हो, ये सब आफ़तें दुनिया 
॥ हो की शराब मे हैं, वहाँ की शराब ड़ब सारे दोषों से पाक, अत्यल मज़ेदार, फरहत्‌ देने वाली और अच्छी लगने वाली 
| (११) पैदाइश में यादी साफ़ ही पैदा किया गया. दुनिया के शहद की तरह नहीं जो मक्खी के पेट से निकलता है और उसमें मोम 
| वगैरह को मिलावट होती है 
(१२) कि वह रब उनपर एहसाव फरमाता है और उनसे राज़ी हैं और उनपर से सारे तकलीफ़ी अहक्ाम उठा लिखे गए हैं. जो चाहें 
खाएं जितना चाहें खार्ए, व्‌ हिसाब न्‌ सज़ा जा 
(१३) काफ़िर लोग, 
| (१४) ख़ुत्दे वगैरह में अत्यन्त बेइल्तिफ़ाती के साथ, ४: । 
[| (४५) ये मुनाफ़िक़ लोग तो 
॥ (१६) यादी आलिम सहाया जैसे इले मसऊद और ,इले अचास रदियल्लाड़ो अरुमा, से मज़ाक के तौर प्र, - 
(१७) यादी सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम ने, अल्लाह तआला इन मुवाफ़िक़ों के हक्क में फ़रमाता है. 
| (१८) यानी जब उन्होंने सत्य का अनुकरण छोड़ दिया तो अल्लाड तआला ने उनके दिलों को मुर्दा कर दिया 
|| (१९) और उ्ोंने दोहरी प्रवृत्ति इख्तियार कर ली 
॥| (२०) यावी वा इमाव वाले जिल्ोंगे गबिये करीम सललल्लाहों-अलैहे दसल्लम का कलाम गौर से सुना और उससे नफ़ा उठाया 
| (२५) यानी दृष्टि या बसीरत ओर दिल की बात. जानने का इल्म्‌ 
॥| (२२) याद प्रहेज़गारी की तौफ़ीक़ दी और उसपर मदद फ़रमाई या ये मानी हैं कि उन्हें प्रहेज़गारी की जज़ां दी और उसका सवाब 
| जता फ़रमाया 
॥ (२३) काफ्िर और मुनाफ़िक्र लोग 
॥ (२४) जिनमें से सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्‍लम का तशरीफ़ लागा और चाँद का दो टुकड़े होना है 
(२५) यह इस उम्मत्‌ प्र अल्लाह तआला की-मेहरबानी है:कि.नबीयें करीम सल्लल्लाहो अलैहे वृसल्‍लम से फ़रमाया कि उनके लिये 
है मगफ़िरत तलब फ़रमाएं और आप ऐसे सिफ़ारिशी हैं कि आपकी सिफारिश अल्लाह तआला के यहाँ मक़बूल है. इसके बाद ईमान ॥ 
वालों और बेईमा्दों सबसे आम सम्बोशन है. | 5 «५ हे 


] 
कन “कन्या ना, अज्थाज्याध्य आल हु जऑजनओं- बा रा. बढ डा बज रा बगल हु 
गण 

































वो जो अपने पीछे पलट गए बाद इसके कि हिदायत 


उनपर खुल चुकी थी*० शैतान नें उन्हें धोखा दिया" और - 


उन्हें दुनिया में घुद्दतों रहने की. उम्मीद दिलाई?)६२५३) 
यह इसलिये कि उन्होंने?» कहा उन लोगों से जिन्हें 
अल्लाह का उतारा-हुआ?» नागवार है एक काम में हम्‌ 
तुम्हारी मानेंगे।० और अल्लाह उनकी- छुपी हुई जानता 
है६ २६७ तो कैसा होगा जब फ़रिश्ते उनकी रूह क्रव्ज़ करेंगे 
उनके मुंह और उन्तकी पीठें मारते हुए४१६२७)७ , यह 
इसलिये कि वो ऐसी'बात के तावेअ हुए जिसमें अल्लाह की 
नाराज़ी है!) और.उसकी ख़ुशी उन्हें गवारा न हुई तो 
उसने उनके कर्म अकारत कर :दिये६२८) 


चौथा रूकू ह 
क्या जिनके दिलों में बीमारी है॥? इस घमण्ड में हैं. कि 
अल्लाह उनके छुपे.वैर. ज़ाहिर न फ़रमाएगा४६२९७ और 
अगर हम चाहें तो तुम्हें उनको दिखा दे कि तुम उनकी सूरत 
से पहचान लो» और ज़रूर तुम उन्हें बात के उसलूव (अन्दाज़) 
में पहचान लोगे'? और अल्लाह तुम्हारे कर्म-जानता है)६३०३ 
और ज़रूर हम तुम्हें जांचेंगे'»४ यहाँ तक कि देख लें/” तुम्हारे 
जिहाद करने वालों और साबिरों को और तुम्हारी ख़बरें 
आज़मा लें/१६३१$ बेशक वो जिन्होंने कृफ़ किया और 
अल्लाह की राह से” रोका और रसूल की मुख़ालिफ़त (विरोध) 


“(२६) अपने मशालों में आर रोज़ी के कार्मा । 
(२७) यावी यो तुम्हारे तमाम हालात का जावने दाला है, उसस कुछ छुपा हुआ बहां 


(१) 


(३) 
(४) 
- (५) 

(६) 


| 


जायरा पद ] दाााायााभाभााभाभ ताप 
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सूरए मुहम्मद - तीसरा रूकू 


(2) ईमान वालों को अल्लाह तआला की राह में जिहाद का बहुत ही शौक था वो कहते थे कि ऐसी सूरत क्यों वहीं उतरती जिसमें | 
जिहाद का हुक्‍्स हो ताकि हम जिहाद करें. इसपर यह आयत उतरी 
'(२) 


जिसमें साफ़ खुला खुला बयान हो और उसका कोई हुक्म मन्मूख़ होने बाला व्‌ हो 


यावी मुदाफिक़ों को 

प्रेशाव होकर 

अल्लाह तआला औए रसूल की. 
और जिहाद फ़र्ज़ कर दिया गया. 


(७) ईमान और फ़रमाँबरदारी पर कायम रहकर, ः 
रिशवतें लो, जुल्म करो, आपस में लड़ो, एक दूसरे को कत्ल करो. ' 


(८) 
(९) 


फ्साद करने वाले, 


(१०) कि भसन्चाई की राहि वहीं देखते. 

(११) जो सत्य को पहचान ह 

(१२) कफ के, कि सच्चाई को बात उनमें पहुंचने ही नहीं पाती 
(१३) दोहरी प्रवृति से । 


(१४) 


»0 2 205) ८2.४ । 











हर लय 













और हिदायत का रास्ता साफ़ हो चुका था. क़तादा ने कहा कि यह एहले किताब के काफ़िरों का हाल है जिल्हने सैयद आलम 
सल्लल्लाहो अजैड़े वृसललम को पहचाना और आपकी तारीफ अपनी किताबों में देखी फिर पहचानने और जानने के बाबुजूद कुफ्र 


इख़्तियार किया. हज़रत डे अब्बास रदियलल्‍लाहों अन्लुमा और जुह़ाक्‌ और सदी का क़ौल है कि इससे मुनाफ़िंक मुराद हैं जो ईमाद 
लाकर कुफ़ को तरफ़ फिर गए 
(१५) और बराइयों को उनकी नज़र में ऐसा सजाया कि उन्हें अच्छा समझे 


की वाद इसके कि हिदायत उनपर ज़ाहिर हो, चुकी थी दो 

हरगिज़ अल्लाह को कुछ नुक़सान न पहुंचाएंगे, और बहुत 

जल्द अल्लाह उनको किया धरा अकारत कर देगा(/०१२+३ * 

ऐ ईमान वालो अल्लाह का हुक्म मान्तो और रसूल का हक्म ** हु 0 आन 0 0 
मानों?" और अपने कर्म बातिल न करो४४६३३७ बेशक -पर7:5 ८ 5 ॥ 

जिन्होंने कुफ़ किया- और अल्लाह की राह से रोका फिर " -॥ 2००८७ ३2८ 20) ७ 9 [9० 
काफ़िर ढी मरज|्त तो अल्लाह हरगिज़े.उन्हें न. | ५5४ ८४2७ ८४; ४५% 0:६८ ८४ 
बख़्शेगाः०४३४७ तो तुम सुस्ती न करो*) और आप | "ई आह 
सुलह की तरफ़ न वुंलाओ१० और तुम ही ग़ालिब आओगे, . [ पक खा ०४०० ४७४ - प 
और अल्लाह तुम्हारे साथ है और-वहं.हरॉगिज़ तुम्होरे कर्मों (४5%: 2६40); 70५०५ 

में तुम्हें नुकसान न देगा?४७६३५३ दुनिया'की जिन्दगी तो. ४ » »4८ ्ए 

यही खेल कूद है» ओर अगर .तुम ईमाने ,'्ञाओ और न टच हे 5 ० रा ः हम 
परहेज़गारी करो' तो वह तुम को तुम्हारे सवाव अता फ़रमाएगा 2 ०५ ॥6-5.५%.2५७£ * ०० 
और कुछ तुम से तुम्हारे माल न मांगेगा०१६३६) . अगर .॥ «४८ (६८. 2८ ३ (2 ० (5:४४: है] 
उन्हें?! तुम से तलब करे और ज़्यादा तलब करे :तुम गा गा न के गज आह हे 

बुख़्ल किजूसी) करोगे और वह चुख्ल तुम्हारेंदिलों-के.मेल .... नगप्र/ 4 4४2 0१६०७ ५ 

ज़ाहिर कर देगाई३७) हाँ हाँ यह जो तुम हो.बुलाएजाते हो. ॥ 55, (८६ ५ 022 0०४८5) 
कि अल्लाह की राह में ख़र्च करो१० तो तुम में-कोई बुत. | पर्दा 282 2 हु 2622: 
करता है और जो बुख़ल करे?" वह अपनी ही जान.पर , ५ (८६४ 5५ (डी 4०! 3: ९-५४ ९४ | 
बुख़न करता है और अल्लाह बेनियाज़ है*) और तुम सब... 

मोहताज» और अगर तुम मुंह फेरो// तो वह तुम्हारे 


(१६) कि अभी बहत्‌ उम्र पड्टी है. ख़्ब दुनिया के मज़े उठालो और उनपर शैतान को फ़रेव चल गया 
(१७) यानी एहले किताब या मुनाफिक़ों ने छुपवों तौर प्र 
(१८) याती मुश्रिकों स्‌ 
(१९) क़ुरआव और दीन के अहकाम्‌ । 
॥| (२०) यानी भैयदे आलम सललल्लाहो अलैहे वसललम की दुश्मदी और.हुज़ूर के ख़िलाफ़ उनके दुश्मनों की मदद करने में और लोगों 
को जिहाद से रोके में 
(२१) लाहे के गदाआ स॑ 
(२२ और वह बात रसूले करीम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम के साथ जिहाद को जाने से रोकगा और काफ़िरों की मदद करना है 
हज़रत इने अव्यास रदियल्लाहों अनुमा ने फ़रमाया कि वह बात तौरात के उन मज़ामीन का छुपाना हैं जिनर्म ससूले करीम सल्लल्लाडों 
अलैहे वसललम की नअत शरीफ़ है 
(२३) ईमान फ़स्माँवरदारी और मुसलमानों की मदद और रसूले क्रीम सललल्लाहों अलैहे चुसल्‍लम के साथ जिहाद में हाज़िर होगा 


सूरए मुहम्मद - चौथा रूकू 
॥ (१) दाहरी प्रवृत्ति की 
॥ (२) यानी उबकी वो दुश्मनियाँ जो वो ईमान वालों के साथ रखते हैं 
4 (३) हदीस शरीफ म॑ हज़रत अवस रदियल्लाहों अछ्हो ने फ़रमाया कि इस आयत के नाज़िल होने के वाद रसूले करीम सललल्लाहो 
।| अलैड़े वस॒ललम से कोर्ड मुवाफ़िक्त छुपा व्‌ रहा, आप सब को उबकीं सूरतों से पहचादते थे हर 
(४) ओर वो अपने ज़मीर का हाल उनसे न छपा सकेंगे. चुनांन्चे इसके बाद जो मुवाफ़िक्क लब्‌ हिलाता था हुज़ूर उसके दोगलपन ॥ 

॥| को उसकी बात से और उसके बालों से पहचान लेते थे. अल्लाह तआला ने हुज्रूर को बहुत से इल्म अता फ़रमाए उनमें से सूरत है 
क्‍ पहचाना भी है. और दात से पहचानना भी जे 

| (५). यानी अपने बर्द्धी के सारे कर्म . हर एक को उसेके लायक जज़ा देगा. 
॥ (६) आज़माइश मे डालेंगे. 

॥ (७) यानी ज़ाहिर फ़रमा दें. 





पा 


सिवा और लोग बदल लेगा.फिर वो तुम जैसे न होंगेः"१६३८ ह 
ला र 
सूरए फ़त्ह मदीने में उतरी, इसमें २९ आयते, चार रूकू हैं कक 
पहला रूकू | 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत बाला ट 5 ; 
बेशक हमने तुम्हारे लिये रौशन फ़त्ह फ़रमा दी'ई१$ ताकि... ॥ ८४2४7 ८६ ८६: ७४ ८८:४४ 
अल्लाह तुम्हारे कारण से गुनाह वछ़्शे, तुम्हारे अगली के . प्रकट पूत्या कु 7 का (78 7 टू 
और तुम्हारे पिछलों के» और अपनी नेअमतें तुम पर पूरी <।.$' 22%: 4:०४ ४५ 3 +>७ 225०2 
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और डा हक और क्री (६४८१६ डी डर जी ढुा ; 
कर दे और. तुर््झ सीधी राह दिखा दे/2४२३ : के और +% आह 2772 2४:20 8270. 27 + ( 
अल्लाह तुम्हारी .ज़वरदस्त मदद फ़रमाए/०६३$ वही है - ४ एप छा दा दे जी 2. हट ट्छ। 
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जिसने ईमान वालों के दिलों में इत्मीनाने उतारा ताकि उन्हें : नी ६22 
यकीन पर यक्रीन वढ़े'! और अल्लाह ही की मिल्क(स्वामित्व .. ॥>&0), 
में। हैं तमाम लश्कर आसमानों और ज़मीन के/श ओर 
अल्लाह इल्म व हिकमत[(बोध) वाला है।४६४३ ताकि ईमान 
वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को बारगों में ले जाए :.. ६ - 
जिनके नीचे नेहरें बहें हमेशा' उनमें रहें और उनकी बुराइयों. हक: 5८ का | 
उनसे उत्तार दे, और यह अल्लाह के यहाँ बड़ी कामयावी 25 5 68 &2#८४० ६८७० न 
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(८) ताकि ज़ाहिर हो जाए कि फ़रमाँब्रदारी और दिल को सच्चाई के दावे म॑ तुम में से कौन अच्छा है. 
(९) उमके बलों को 

(१०) और वो सदके कौरह किसी चीज़ का सवाव व पाएंगे क्योंकि जो कार्म अल्लाह तआला के लिये न हों, उसका सवाब ही क्या. ॥ 
जंग बढ़ के लिये जद क्रैश निकले तो वह़ साले दुष्काल का था. लश्कर का खाना कुरैश के अमीरों दे बारी बारी अपने जिम्मे ले || 
लिया था. मक्कए मक्रमा से निकल कर सबसे पहला खाना अबू जहल की तरफ़ से था जिसके लिये उसने दस ऊंट ज़िक किये थे. || 
फिर सफ़्काव ने मक़ामे उस्फ़ाव में तो ऊंट, फिर सहल दे मक़ामे क्रदीद में दस, यहाँ से वो लोग समच्दर की तरफ़ फिर गए और रस्ता ॥| 
गुम हो गया. एक दिन ठहरे, वहाँ शैवा को तरफ़ से खाना हुआ, दो ऊंट ज़िहू हुए. फिर मक़ामे अबबा म॑ पहुंचे वहाँ मुर्केयस जहमी | 
ने नौ ऊंट ज़िक किये, हज़रत अजयास की तरफ से भी दावत हुई. उस वक्‍त तक आप इस्लाम नहीं लाए थे. आपकी तरफ़ से दस || 
ऊंट ज़िल्ह किसे गए फिर हारिस की तरफ से नौ और अब॒ल वख़्तरी की तरफ़ से बृद के चश्मे पर दस ऊंट. इस खाना देने वालों 
के बारे में यह आयत उतरी 

(११) यानी ईमाद और फ़रमॉबरदारी प्र क्रायम रही कि 

(१२) दिखावे या दोगलेप॒व से. कुछ लोगों का ख़याल था फि जैसे शिर्क की बजह से सारी वेकियाँ बष्ट हो जाती हैं उसी तरह ईमाव की वरकत 
से कोई गुवाह नुक्सान नहीं पहुंचाता. उनके बारे में यृह आयत उतरी और बताया गया कि मूमिन के लिये अल्लाह और रसूल की फ़रमाँवरदारी 
ज़करी है, गुगाहों से बचवा अनिवार्य है. इस आयत में कु्मों क बातिल करे की मुमाविअत फ़रमाई गई ता आदमी जो अमल शुरू से कर, चाहे 
वह नफ़्ल्‌ ही हो, गमाज़ या रोज़ा या कोई और, लाज़िम है कि उसको वातिल न करे. 

(१३) यह आयत क़लीब वालों के बारे में उतरी, ़लीद दद् में एक कुँवा है जिसमें मरने दाले काफ़िर डाले गए थे, अबू जहल और उसके साथी 
और आयत का हुक्म हर व्ञफ़िर के लिये आम है. जो कुछ पर मरा हो अल्लाह तआला उसकी मगफ़िर्त व फ़रमाएगा , इसके बाद रसूलुल्लाह 
सल्लत्लाड़ो अलैंडे वुसल्‍लम के सहावा को सम्बोधित किया जा रहा है और हुक्म में तमाम्‌ मुसलमाव शामिल हैं 

(१४) यानी दुश्मन के मुकाबले में कमज़ोरी.न दिखाओ ' 

(१५) काफ़िरों को, क़रतदी में है कि इस आयत के हुक्म में उल्मा का मतभेद 'है.'कुछ ने कहा है कि यह आयत “व्‌ इन जनह” ॥। 
को वासिख़्‌ है क्योंकि अल्लाह ने मुसलमानों को सुलह की त्रफ़ झुक्‌ने को म॒तःफ़रमाया हैं जबकि सुलह की हाजत्‌ न्‌ हो और कुछ 
उलमा ने कहा कि यह आयत मब्सूख़ है और आयत “व्‌ इन जनह”” इसकी'नासिख़ .और एक कौल यह है कि यह आयत मोहकम्‌ 
है और दोगों आयतें दो अलग अलग व॒क्‍्तों औग अलग अलग डहालतों मे. उतरीं और एक क़ौल यह है कि आयत “व्‌ इन जनहू” 
का हुक्म एक निश्चित छोम के साथ ख़ास है और यह आयत आम -है कि काफ़्रों के साथ समझौता जायज़ नहीं मगर ज़्रूरत्‌ के 
लिहाज से जबकि मुसलमान कमज़ोर हों और मुकाबला व्‌ कर सकें,  /. "७" -/ *४8॥ 


शा का आ जम व जन कक कक कलर 




















है[५) और अज़ाव दे घुनाफ़िक़ (दोगले)मर्दों और मुनाफ़िक्र 
औरतों और मुश्रिक मर्दों ओर मुश्रिक औरतों को जो 
अल्लाह पर गुमान: रखते हैं?० उन्हीं पर है बड़ी 
गर्दिश[(मुसीवत) १» और अल्लाह ने उनपर-ग़ज़ब फ़रंमाया 
और उन्हें लअनत की और उनके लिये जहंन्नम॑-तैयार 
फ़रमाया, और वह क्या ही बुरा अंजाम$६$ और अल्लाह 
ही की मिल्क में आसमानों और ज़मीन के सब लक्ष्कर, और 
अल्लाह इज़्ज़त व हिकमत (वोध) वाला हैई ७ बेशक हमने 
तुम्हें भेजा हाज़िर व नांज़िर (सर्व दृष्ठ)१» ओर ख़ुशी और 
डर सुनाता/६८$ ताकि ऐ लोगो तुम अल्लाह और उसके 
रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की तअज़ीम व.तौक़ीर (आदर 
व सत्कार) करो, और सुबह शाम अल्लाह की पाकी[प्रशंसा) 
वोलो*४६९७ वो जो तुम्हारी बैअत. करते(अपना .हाथ 
तुम्हारे हाथ में देते) हैं? वो तो अल्लाह ही से बैअल्न करते 
हैं?) उनके हाथों पर" अल्लाह का हाथ है, तो जिसने 
एहद तोड़ा उसने अपने बड़े एहद को तोड़ा,१० और जिसने 
पूरा किया वह एहद जो उसने अल्लाह से किया ,धा.तो बहुत 
जल्द अल्लाह उसे बड़ा सवाब देगा४'ई३०ऊ.... 
दूसरा रूकू 

अब तुम से कहेंगे जो गँवार पीछे रह गए थे” कि हमें 
हमारे माल और हमारे घर वालों ने जाने से मश्मगूल रखा 
अब हुज़ू्र हमारी मग़फ़िरत चाहे अपनी ज़बानों से दो 
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तुम्हें कर्मों का पूरा पूरा इनाम अता फ़रमाएगा. 
(१७) अत्यन्त जल्द गुज़रने वाली और इसमें लग जाना कुछ भी नफ़ा देने वाला नहीं है 
|| (१८) हाँ राह ख़ुदा में ख़र्च करव का हुक्म देगा, ताकि तुझें इसका सवाब मिले 

(१९) यानी अमवाल को 

(२०) जहाँ ख़र्च करता तुम पर फ़र्ज़ किया गेंया है, 
(२१) सदक़ा देने और फ़र्ज अदा करने में, 

| (२२) तुम्हारे सदक़ात और ताअत से. 

(२३) उसके फ़ज्ल और रहमत के 

(| (२४) उसकी और उसके रसूल की फ़रमाँवरदारी से. 
, बल्कि अत्यत्त मुतीअ और फ़रमाँब्रदार होंगे. 
















४८ - सूरए.फ़त्ह - पंहला रूकू 


(१). सूरए फ़ल्ह मदनी सूरत है इसमें चार रूकू, उन्तीस आयतें, पाँच सौं अड़स॒ट कुलिमें और दो हज़ार पाँच सौ उन्सठ अक्षर हैं 
(२) इन्ना फतहना हुदैदिय्यह से बापस होते हुए हुज़ुर सल्लल्लाहों अलैठे वसललम पर गाज़िल हुई, हज़्र को इसके नाज़िल होने से 
|| बहुत ख़ुशी हुई और सहाबा ने हुज़ूर को मुबारकवाद दीं. (बुख़ारी; मुस्लिम, तिरिमिज़ी) हुदेद्विस्यह एक कुआ है मबकंए मुकरमा के 
संक्षिप्त विवरण यह है कि सैयदे आलम सहल्लल्लाहो अलैहे वस॒ललम ने ख़्वाब देखा कि हुज़ूर अपने सहावां के हम्राह अम्न्‌ 
| के साथ मक्कए मुकर्रमा में दाखिल हुए, कोई सर मुँडाए; कोई बाल छोटे कराए हुए ,काब॒ए मुअज़्ज़्मा में दाखिल हुए और काचे की 
| युं>जी लीं, तवाफ़ फ़रमाया, उम्रा किया, सहाया को इस ख्वाब की ख़बर दी. सब ख़ुश हुए. फ्रि-हुजूर ने उमरे का इरादा किया और 
एक हज़ार चार सौ सहाबा के साथ पहली ज़िलक़अदा सने छ-हिजरी को रवाता हुए, ज़ुल हलीफ़ा में पहुंचकर बहाँ. मंस्जिद में दो 
470 पढ़कर उम्रे का एहराम्‌ बाँधा और हुज़ूर के साथ्‌.अक्सर सहावा ने भी. कुछ सहाबा ने जोहफ़ा में एहराम बाँधा, राह में पानी 
ख़त्म हो गया. सहाबा ने अर्ज़ किया कि पानी लक्षकर में बिल्कुल नहीं है सियाय हुज़ूर के आफताबे यानी लोटे के कि उसमें थोड़ा 

पानी बाक़ी है. हुजूर ने अफ़तावे में दस्ते मुबारक डाला तो नूरावी.उंगलियों से चश्मे फूट विकले, तमाम लश्कर ने पिया, बुज़ू किया 





















रा | जी कर 


बात कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं।! तुम फ़रमाओ तो. | आह; लि ६ 
अल्लाह के सामने किसे तुम्हारा कुछ इछ़्तियार है अगर बह. $-“_- गा हुडन ता | 
तुम्हारा बुरा चाहे या तुम्हारी भलाई का इरादा फ़रमाए ., 7 ०० (5595७ < (“२ | 
बल्कि अल्लाह को तुम्हारे कामों की ख़बर हैई?१> बल्कि .6८5/$5£ ४52 20 ॥ (८६६ :४। ८2 
तुम तो ये समझे हुए थे कि रसूल और मुसलमान हरगिज़ ज्स्ट 2 द्झ्ह्ट 

घरों को वापल न आएंगे.” और उर्सा'को अपने दिलों में. | ७-+४+ ०५८४ ८ ४॥ ७४ (४५६४५ 


नाफेटी और 


भला समझे हुए थे और तुमने बुरा गुमान किया0 और तुम ॥०25250| ६ 7257 ६० आई 5 हि 





हलाक होने वाले लोग थे”ई१२३ और जो ईमान न लाए हु: पल पा ग्ट 

अल्लाह और उसके रसूल पर/” तो बेशक हमने काफिरों के 253 ५ ८) हा ०:०2 3 ४४) दे गत न्‍ । ०) 
लिये भड़कती आगे तैयार कर रखी है(१३$ और अल्लाह £$/ ६06 ८८. $ 5५52॥ ६£ रब, 
ही के लिये है आसमानों ओर ज़मीन की सल्तनत जिसे चाहे हक कब्ज | 
बल़्शे और जिसे चाहे अज़ाब करे'१ और अल्लाह बख़४ने 2८6 8४: &/५ ७2% 


कि: "मत, ऑफर: जी जक.. 


वाला मेहरवान हैई १४) अब कहेंगे पीछे वैठ रहने वाले**० (224 ५५४72 & ४०१५८ ८:४४ 
जव तुम ग़नीमतें लेने चलो? तो हमें भी अपने पीछे आने हो 
दो? वो चाहते हैं अल्लाह का कलाम बदल दं"' तुम 

फ़रमाओं हरगिज़ तुम हमारे साध न आओ अल्लाह ने पहले 
से यूंही फ़रमा दिया है?” तो अब कहेंगे वल्कि तुम हमसे 
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हा 
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तरीका पल 
० (जे 









हे आप ण्प्ज 


जब उस्फ़ान भक़ाम पर पहुंच ता ख़्वर आई कि कृफ्फ़ार क्रश बड़ी तैयारी से जंग के लिये उतावले हैं. जब ह॒रदेबिय्यह पहुँचे तो उसका 
पानी ख़त्म हों गया. एक बूंद न रहा. गर्मी बहुत सख्त थी. हुज़ूर सैंयदे आलम सल्लेल्लाहो अलैहे वसनल्लम्‌ न्‌ कंएं में कल्ली फ़रमाई, 
|| उसकी बरकत से कुँआ पानी से भर गया, सव मे पिया, ऊँटों को पिलाया. यहाँ कुफ्फ़ारे क्रैश की तरफ से हाल मालूम करने के || 
लिये कई व्यक्ति भेजे गए. सबने जाकर यहीं बयान किया क्रि हज़ूर उमरे के लिये आए हैं. जंग का इरादा नहीं है. लेकिन उन्हें युक्रीन्‌ 
न्‌ आया. आख़िस्कार उन्हॉने अर्दा बिन्‌ मसऊद सूक्फ़ी को जो ताइफ़ के बड़े सरदार और अरब के बहत मालदार आदमी थे, हालात ॥ 
की जांच के लिये भेजा. उन्होंने आकर देखा कि हुज़ूर दस्ते मुबारक थोते हैं तो सहाबा तबरूंक के लिये वृह धोवव हासिल करने को || 
टूट पड़ते हैं. अगर हुज़ूर कृभी थूकते हैँ तो लोग उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं और जिसको वह मिल जाता है वह अपने 
चेहरे और बदन यर बरकंत्‌ के लिये मलता है. कोई बाल हुज़ूर का गिरने नहीं पता. सहाबा उसको बहत्‌ अदब्‌ के साथ लेते और ॥ 
जून से ज़्यावा अज्जीज़ रखते हैं. जब हुज्जूर कलाम फ़रमाते हैं तो सब्‌ साकित हो जाते हैं. हुज़ूुर के अदव और सम्मान के कारण कोई | 
व्यक्ति बज़र ऊपर को नहीं उटाता. अर्वा ने कुरैश से जाकर यह सारा हाल दयाद किया और कहा कि मैं फ़ारस, रोम और मिस्र के 
देबारा में गया हूँ में ने किसी बादशाह की यह महावता नहीं देखी जो मुहम्मद की उन के सहावा में है. मुझे डर है कि तुम उनके | 
मुकाबले में सफल व्‌ हो सकोगे. क्रैश ने कह्य ऐसी बात मत कहो. हमे इस साल उन्हें वापस कर देंगे. वा अगले साल आएं. अर्चा[ 
ने कह मुझे डर है कि तुम्हें कोई मुसीयत पहुंचे. यूह कृहक्र चह अपने साथियों समेत्‌ ताड़फ़ चले गए और इस घटना के वाद अल्लाह. 
|| तआला ने उन्हें इस्लाम से नशाज़ा. यहीं हुजूर ने अपने सहावा से बैअत ली, इंसको बैअते रिज़वान कहते हैं. बैअत की ख़बर से काफ़िर 
बहुत भयभीत हुए और उनके सलाहकारों ने यही मुनासिव समझा कि सुलह क्र लें. चुनांन्ये सुलहतामा लिखा गया और अगले साल 
हुज़ूर का तश्रीफ़ लाना करार पाया और यह सुलह मुसलमानों के हित में बड़ी लाभदायक साबित हुई बल्कि वतीजों के अनुसार 
विजयी सिद्ध हुई. इसी लिये अक्सर मुफ़्स्सिरीन फ़्ल्ह से सुलह हुदैविय्यह मुराद लेते हैं और कुछ इस्लाम की सारी फ़ूतूहात, जो आगे 
आने बाली थीं ओर भूतकाल की क्रिय्म से उतका ज़िक्र उनके निश्चित होने की वजह से है. (खाज़िन और रूहल क्यात) 
(३) और तुम्हारी बदौलत उम्मत की मग़फ़िरत्‌ फ़रमाए, (ख़ाज़िन और रूहल्‌ बयाग) 
(४) दुनियावी भी और आखिरत का भी 
(५). रिसालत की तबलीग और रियासत के कामों की मज़बूती में. (वैज़ाबदी) 
(६) दुश्मनों पर भ्रपुर ग़लबा अता करे 
(७) और भरपूर अक्ोदे क॑ बावुजूद नफ्स का डइत्मीगान हासिल हो. 
० पक चृह क़ादिर है जिससे चाड़े अपवे रसूल सल्लल्लाहों अलैहे वसललम्‌ की मदद फ़रमाए. आसमात ज़मीद के लक्ष्क्रों से य॒ तो| 





आसमाव और ज़मीन के फ़रिश्ते मुराद हैं या आसमावों के फरिश्ते और ज़मीव के जानदाए. 

(९)” उसने ईमाव वालों के दिलों को तसलली-और- विजयःका वादा फ़रमाया. 

(१०) कि बह अपने रसूल सैयदे आलम:सल्लल्लाहो.अलैहें. बसल्लेम और उनपर ईमान्‌ ले वालों की मदद न्‌ फ़रमाणगा. 

(११) अज़ाब और हलाकत का. आओ 

(१२) अपनी उम्मत के क॒मों और हालात का; ताकि.कयामत्‌ के दिन उककी गवाही दो. 

(१३) यानी सच्चे ईमाद वालों को जन्नत की ख़ुशी और नाफ़रमानों को दोज़ख़ के अज़ाब का डर सुनाता, 

(१४) सुद्ह की तस्वीह में नमाज़े फञ्न और शाम की तंस्वीह में वाक़ी चारों व॒माज़ दाखिल हैं 
|| (१५) इस बैअत से मुराद बैअते रिज़वान.है जो नदीये करीम सल्लल्लाहो अलैहे बसल्लम ने हुदैविय्यह में ली थी. 

(१६) क्योंकि रसूल से वैअत करता अल्लाह तआला हीं से वैअत करता है जैसे कि रसूल की इताअव अल्लाह तआला की इताअत है. 

(१७) जिवसे उन्हों ने सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाही अलैहे चसललम की दैअत का सम्मान प्राप्त किया. 

(१८) इस णएहद तोड़ने का वबाल उसी पर पड़ेगा. («., ' ढ 
| (१९) यानी ह॒देविय्यड़ से तुम्हारी वापसी के वेकृत,. ... 

सूरए फ़त्ह - दूसरा रूकू 

| (१). क़बीलए गिफ़ार और मुज़ैस्यिवह व जुहैरंह व्‌ अंशजअ व असलम के, जब कि रसूले क्रीम झल्लल्लाहों अलेडे दसल्लम ने 

हुदेविय्यह के साल उमर की वियत से मक्कए मुंकरमा का इरादा फ़रमाया तो मदीने के आस पास के गाँवों वाले और सहराओं में 
रहने वाले क्रैश के डर से आपके साथ जाने से रूके जबकि सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैह वस॒ललम ने उमरे का एहराम बाँधा था 
| और कुर्बानी के जाववर साथ थे और इससे साफ़ ज़ाहिर था,कि जंग का इरादा नहीं है फिर भी बहुत से लोगों पर जाना बीड़ा हुआ 
और थो काम का बहादा करके रह गए और उनका-गुमान यह था कि क़ुरैश बहुत ताक़तवर हैं. मुसलमाद उनसे बच कर व्‌ आएंगे 
| सब वहीं हलाक हो जाएंगे. अब जब॒कि अल्लाह की मदद से मामला उतके गुमान के बिल्कुल -विपरीत हुआ तो उर्कें अपने न जाने 

प्र अफ़सोस होगा और मअज़िस्त करोंगे. .. .  ., | । 

(२). क्योंकि औरतें और बच्चे अकेले थे और उनका कोई ख़बरगीरी करने बाला व था इसलिये हम बेदस हो गए. 

(३). अल्लाह उनको झुटलात। है, 
(४) यानी वो बहाना बनाने और माफ़ी मांगने में झूटे हैं. 

(५) दुश्मन उन सबका वहीं ख़ात्मा कर देंगे. ँ 
|| (६). कुफ़ और फ़साद के ग़लबे का और अल्लाह के बादे के पूरा न होने का. 
॥ (७) अल्लाह के अज़ाब के हकदार, | जे 
(.) इस आयत में चुनौती है कि जो अल्लाह तुआलो पर और उसके रसूल पर ईमाव व लाए, उनमें से किसी एक का भी इन्कारी 
हो, वह काफ़िर है. जब ह 
(९) यह सब उसकी मर्ज़ी और हिकुमत्‌ पर है. द 
(१०) जो हुदैविय्यह की हाज़िरी से लाचार रहे, ऐ ईमान वालो . ' | 
|| (११) ख़ैबर की. इसका वाकिआ यह था कि जब मुसलमान सुलह हुदैविश्यह से फ़ारिंग होकर वापस हुए तो अल्लाह तआला ने 
उनसे ख़ैबर की विजय का वादा फ़रमाया और दहाँ की ग़नीमतें हुदैविस्यह में हाज़िर होने वालों के लिये मख़सूस करदीं गईं. जब 
मुसलमानों के ख़ैबर की तरफ़ रवाना होने का वक्त आया तो उन लोगों को लालच आया और उन्होंने ग़तीमत के लालच में कहा, 
(१२) यानी हम भी ख़ैबर को तुम्हारे साथ चलें और जंग में शारीक हाँ अल्लाह तआला फ़रमांता है. 
(१३) यानी अल्लाह तआला का वादा जो हुदैविय्यह वालों के लिये फ़रमाया था कि ख़ैबर की ग़वीमत ख़ास उनके लिये है 
(१४) यानी हमारे मदीना आते से पहले. हु 
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जलते हो” वल्कि वो बात न समझते थे”) ममर॒ | | ६ 2366 
थोड़ी१भे १ पक उन पीछे रह गए हुए गंवारों से फ़रमाओ?० | 993०० हू (जप (2 <40/ | 3) ० 
बहुत जल्द तुमःएक सख़्त ,लड़ाई वाली क़रौम की तरफ़ 
बुलाए जाओगे?» कि उनसे लड़ो या वो मुसलमान हो जाएं, - 
फिर अगर तुम फ़रमान मानोगें अल्लाह तुम्हें अच्छा सवाब 
देगा" और अगर फिर जाओगे जैसे पहले फिर मए0% 
तो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब देगाई१६७ अंधे पर तंगी नहीं११) 
और न लंगड़े पर मुज़ायक्रा और न वीमार पर मुआख़िज़ार! 
और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने अल्लाह . 
उसे बाग़ों में ले जाएगा जिनके नीचे नेहरें वहें, ओर जो फिर 5 ह+9| & ९६ ८:० ०+39! 


[ 
जाएगा*» उसे दर्दनाक अज़ाब .फरमाएगाई १७ । छठ 5: जज हे 
3 हक मर | 2००2१ ४ ८० ८०00 ८ ४ 2० 
तीसरा रूकू 


बेशक अल्लाह राज़ी हुआ ईमान वालों से जव वो उस पेड़ जि ल् ्ट न सा आह 45०४ 45७४ 

के नीचे तुम्हारी बैअत करते थे” तो अल्लाह ने जाना जो (६ ७ 9 ५८४) (९ ३० (०23 ६०७० ४। 

उनके दिलों में है।/ तो उनपर इत्मीनान उतारा और उन्हें. ॥ 6252, (2 दर थ 
. 25% ०६ ५४। 

जल्द आने वाली फ़त्ह का इनाम वियाशई१८ह३ और बहुत 5:॥ ९: 40। 59% ०: 
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(१५) और यह गवारा नहीं करते कि हम तुम्हारे साथ ग़गीमतें पाएं. अल्लाह तआला फ़रमाता है. 
(१६) दीन की 
(१७) यानी मात्र दुनियां की. यहाँ तक कि उनका ज़्वानी इक्कशर भी दुतिया. ही की ग़रज़ से थार और आख़िरत को बातों को बिल्कुल 
नहीं समझते थे. (जुमल) 

(१८) जो विभिन्न क़वीलों के लोग हैं और उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके तौबह करने को आस की जाता है. कुछ ऐसे भी # जो दोहरी 
प्रवृत्ति या दोंगलेपन में वहुत पुख्ता और सख्त हैं . उ््ू आज़माइश में डालना, मन्ज़ूर है. ताकि तौबह करने चालो और व करने वालो 
में फर्क हा जाए इसलिये हुक्सू हुआ कि उनसे फरमा दीजिये व 
(१९) इस क़्ौम से बी हदीफ़ा थमामह के रहने वाले जो मुसलिना कज्ज्ब की क्रौम के लांग हैं वो मुराद है जिटये हज़रत अबू. 
बक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहो अछो ने जंग फ़रमाई और यह 'भी कहा गया है कि उनसे मुराद फ़्रस और रोम के लोग हैं जिनसे जंग के 
लिये हज़रत उम्र रदियल्लाहों अको ने दावत दी । 
(२०) यह आयत हज़रत अबू ब॒क़ सिद्दीक और हज़्रत उम्र फारूक रदियलल्‍लाहो अनुमा की खिलाफ़त की सच्चाई की दलील है | 
कि उन हज़रात की इताशत पर जन्नत का और उनकी मुख़ालिफ़त पर जहन्नम का वादा किया गया 

| (२१) हृदैविस्यड के मौके पर 

(२२) जिहाद से रह जाने में. जब ऊपर का आयत उतरीं तो जो लोग अपंग्‌ और मजबूर थे उछ्ोंने अर्ज़ क्या या रसूलल्लाह 
सल्लल्लाहों अलैका वूसल्‍लम, हमारा क्या हाल होगा. इसपर यह आयत उतरी 

(२३) कि ये उच्च ज़ाहिर हैं और जिहाद में ढाज़िर न होना उन लोगों के लिये जायज़ हैं क्योंकि न ये लोग दुश्मन प्र हमला करने | 
की ताक़त रखते हैं न्‌ उनके हमले से बचने और भागने की. उल्हीं के हकक्‍्म में दाखिल है वो बूड़ दुर्बल जिले उठने बैन को ताक़त [| 
|| गहीं या जिलें दमा और खाँसी है या जिगकी तिल्ली बहुत बढ़ गई है और -उर्क चलना फिरना कृटिन हैं, ज़्रहिर हैं कि यू मजबूरियाँ 
जिहाद से रोकने वाली हैं. उतके अलावा और भी मजबूरियाँ हैं जैसे बहुत ज़्यादा मोहताजी और सफ़र की ज़्रूरी हाजतों पर क़ुदरत्‌ 
व्‌ रखना या ऐसे ज़रूरी काम जो सफ़र से रोकते हों जैसे किसी ऐसे बीमार की ख़िदमत जिसकी देखभाल उस पर बाजिब है और | 
उसके सिवा कोई करने वाला नहां. 

(२४) ताअत से मुंह फेरेगा और कोई कुफ़ और दोगलेप्‌ब प्र रहेगा. 





























सूरए फ़त्ह - त्तीसरा-रूकू 
हुदैबिस्यह में चूंकि उत्‌ बैअत करने वाला को अल्लाह की रज़ा की ख़ुशख़बरी दी गई इसलिये उस बैअत का बैअते रिज़्वान्‌ . 





(१) 





कक ८।४ "एन 
। जिनको ले, और अल्लाह इजत व हित ॥ ७ (६6८98 40 ८68740022 &# | 
वाला हैई१९७ और अल्लाह ने तुम से वादा किया है बहुत ॥->>:5> 5 हट गा] 
सी ग़नीमतों का कि तुम लोगे*» तो तुम्हें--यह जल्‍द अता &-500- 8 2८-१४ “४ 
फ़रमा दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक; दिये!8७ और ७०5४: ००४ ८४०७ < ८ ०५ 
इसलिये कि ईमान वालों के लिये निशानी हो” और तुहें >> 






. (£7 ८:१८ ही न्‍ह हरीफ 8 22044“ 
सीधी राह दिखा दे(॥(२०> और' एक.और(»'जों तुम्हारे 23.5 (2// 25४४5 बा हे 
बल की न थी» वह अल्लाह के क्रब्ज़े में है, और'अल्लाह " |» (55 £0। [0 दि 
हर चीज़ पर क़ादिर है[२४७ और..अगर काफ़िर: तुम से हफैद्गभण मम न हर 
लड़» तो ज़रूर तुहरे मुकाबले से पीठ फेर देंगेएण फिर. 6777 ० ४४४४० ७४०20: 
कोई हिमायती न पाएंगे न मददगारईर) अल्लाह का... ॥ 5 ८४०५ ४.45 2059 ५४7४ ६४0० 
] ० ह नर: 
ः दस्तूर है कि पहले से चला आता है» और हरगशिज़ तुम ७५ >> ह।। ला, 


|. अल्लाह का दस्तूर बदलता न पाओगेई२३$ और वही है >५ ना टू 
जिसने उनके हाथ७५ तुम से रोक दिये औरः तुम्हारे हाथ... [395 ७ >००५४५० ५0 2.3 ००४ ० "वा 
. उनसे रोक दिये मक्का की घाटी में?) बाद इसके कि तुम्हें पलक 4 8५; 2] 
उन पर क़ाबू दे दिया था और अल्लाह तुम्हारे काम्र देखता _. ्ठ ध््का 

'है।*१६२४७ वो हैं जिन्होंने कुफ़ किया.और- तुम्हे मस्जिदे , हा ४8७ | 0४ ८३ 46: ७2८२ 
हराम से" रोका और क्ुरवानी के जानवर रूके पड़े अपनी. | 2:09. ## ७ का 5७ (६५ 4६0 ४६४ 
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कहते हैं, इस बैअत का ज़ाहिरी करण यह हुआ कि सैयद आलम सल्लल्लाहो अलैठे दसल्लम न हुदेविय्यह से हज़रत उसमाने गनी 
रदियल्‍्लाहो अछो को क्रैश के सरदारों के पास मककए मुकर्रमा भजा कि उद्ें ख़बर दे कि हम्‌ वैतुल्लाह को ज़ियारत और उमर को- 
॥| नियत से आए है हमारा इरादा जंग का वहीं है। और यह भी फरमा दिया था कि जो कमज़ोर मुसलमान बह्ँ # उर्ह इत्मीवान दिला, 
दें कि मककए मुक्रमा बहुत्‌ जल्द फ़ल्ह होगा और अल्लाह तआला अपने दीन को ग़ालिब फ़रमाएगा, क़ुरश इस बात पर सहमत रहे 
कि सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्‍लमं इस साल व्‌ आएं और हज़रत उस्माने ग़ती रदियललाहों अछो से कहां कि अमर आप 
|| काबे का तवाफ़ करना चाहें तो करलें. हज़रते उंस्मांवे ग़दी ने फ़रमाया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि में रसूले करीम सल्लल्लाहो 
| अलैंहे वसललम के बिना तवाफ़ करूं. यहाँ मुसलमानों ने कहा कि उस्माने ग्रदी रदियल्लाहो अब्हो बड़े ख़ुशंवसीय हैं जो काबए 
| मअउज़मा पहुंचे और तवाफ़ से मुशर्रफ़ हुए. हुज़ूर ने फरमाया मैं जावता हूँ कि वो हमारे बगैर तवाफ़ व्‌ करेंगे. हज़रत उस्लाने ग़दी 
| रदियल्लाहों अदो वे मक्के के कमज़ोर मुसलमावों को आदेशनुसार फ़क की ख़ुशख़बरी भी पहुंचाई फिर क़ुरैश ने हज़रत उस्माने गयी 
को रॉक लिया. यहाँ यह ख़बर मशहूर हां गई कि उस्माने ग्रदी रदियल्लाहों अछो शहीद करं दिये गए. इसपर मुसलमानों को बहृत 
जोश आया और रसूले करीम सल्लल्लाही अलैहे वस॒ललम्‌ ने सहावा से काफिरों के मुक़ावले में जिहाद में डटे रहने पर बैअत ली. || 
यह बैअत एक बड़े काॉँटेदार दरख़्त के गीचे हुई जिसको अरब में संमुरह कहते हैं. हुज़ूरं ने अपना बायां दसने मुवारक दाएं दस्ते अक्रदस 
|| में लिया और फ़रमया कि यह उरमान (रदियल्लाहों अछो) की बैअत है और फ़रमाया यारेब उस्मान्‌ तेर और तर रसूल के काम में 
(हैं. इस घटना से मालूम होता है कि सैयदे आलम संल्लल्लाहों अलैह वसल्‍लम्‌ को नृबुलंत्‌ के नूर में मालूम था कि हज़रत उस्मान॒ 
| रदियत्लाओं अछो शहीद नहीं हुए जभी तो उनकी बैअत ली. मुश्रिकों में इस बैअत का हाल सुबकर इर छा गया और उन्ोंने हज़रत 
|| उस्माने ग़नी रदियल्‍लाह़ों अछो को भेज दिया: 'हदीस शरीफ में है सैंयदे आलम मसल्लल्नाहों अलैहे वसल्लम्‌ ने फ़रमाया जिन लोगों 
| ने दरख़्त के नीचे बैअत ली थी उनमें से कोई 'भी दाज़ख़ में दाखिल व्‌ होगा. (मुस्लिम श्रीफ़ और जिस दरख़्त के नीचे बैंअत की 
गई थी अल्लाह तआला ने उसको आँखों 'से पोशीदा कर दिया सहावा ने चहुत्‌ तलाश किया किसी को उसका पता व्‌ चला 
॥(२) सच्चाई, सच्ची महत्यत्‌ और वफ़ादारी 
| (३) यानी जख़ैबर की विजय का जो हुदेदिस्यड से वापस होकर छ माह बाद हासिल हुई 
| (४). ज़ैबर की और ख़ैबर बालों के साल कि रसूले करीम्‌ सल्‍लल्ल[हों अलैंह़े दस॒ललम नें तक़सीम फ़रमाएं 
| (५). और तुम्हारी विजय होती रहेगी 
(६) कि वो डर कह तुम्हारे बाल बच्चों को हानि न पहुंचा सके. इसका वाक़िआ यह था कि जब मुसलमान ख़ैंबर का जंग के लिये 
॥| रवाना हुए तो ख़बर वासियों के हलीफ़ बती असदें औरं-गितंफान ने चाहा कि मदीवए तैस्थियद् पर हमला करके मुसलमानों के बाल 
"-। बच्चों को लूट लें. अल्लाह तआला ने उनके दिलों में रोबु डाला और उबके हाथ सक दिये. 
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जगह पहुंचने से" और अगर यह न होता कुछ मुसलमान .#5/ $४ गा 2८7 
गर्द और कुछ मुसलमान औरतें") जिनकी तुम्हें ख़बर नहीं।*० | ८०४४० ००५ ४ ४०४ 
कहीं तुम उन्हें रोंदे' डालो तो-तुम्हें उनकी तरफ़ से अनजानी 
में कोई मकरूह पहुंचे तो ,हम तुम्हें उनके क़ित्ताल की 
इजाज़त देते उनका यह बचाव इसलिये हैं कि अल्लाह ्ट्ट ला - - 
अपनी रहमत में-दाख़िल करे जिसे चाहे, अगर वो जुदा हो '. | 7४०० 9० ४६ 469) ८-* हैं: (5 2 
जाते?९ तो हम ज़रूर उनमें के-काफ़िरों को दर्दनाक अज़ाव ' ॥(2:$| ७ (£. (56८ 844 आम 
देते१२)६२५)७ जव कि काफ़िरों ने अपने दिलों में आड़ रखी है के ् 
वही अज्ञानता के ज़माने की आड़? तो- अल्लाह ने अपना यह के 2 & &»०। | 
इत्मीनान अपने रसूल और ईमान वालों -पर उताराश्ण और  ।4)१25 0४४८८ ४८ 5 (78 ८2 «(८ । 
परहेज़गारों का कलिमा उनपर अनिवार्य फरमाया"० और वो. 47 (2 22 2 0 20 : 
उसके ज़्यादा सज़ाबार और उसकें योग्य थे्ण और अल्लाह व. 70.5 ५22 # 7 धाक < 
कुछ -जानता है४ई२६ ८४ (४5 ८६६५ ४ (22 3» 
दी अर हे ही 
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. वैशक' अल्लाह ने,सच कर दियां अपने रसूल का सच्चा ॥ (४52. 2 20 5 2) 2/:0॥ 0 
ख़्वाब! बेशक तुम ज़रूर मस्जिदे हराम में दाखिल होगे. धर ठुछ फट >धपट22 
अगर अल्लाह चाहे अम्नों अमान सेअपने सरों केश्वाल | 3 >००६७४०००१ ७०८३० 


मुंडाते या! तरशवाते वेख़ौफ़, तो उसने जाना जो तुम्हें है ७८३5 ७:8४ 205 ८ 2.० (८5 7४ ४ 
मालूम नहीं त्तो-उससे पहले" एक नज़्दीक आने वाली... ४-०-बतवन्‍ननमननन | 
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फ़त्ह रखी/४६२७ 


(१७) 
(८) 
(९) 
(१०) 


यह ग़नीमत देना और दुश्मनों के हाथ रोक देगा 
अल्लाह तआला पर तब॒च्कुल करने और काम उस पर छोड़ देने की जिससे चसीरत और यक्काव ज़्यादा हाँ 


मुराद इससे फारस और रूम की गदीमतें हैं या ख़ैवर की जिसका अल्लाह तआला ये पहले से वादा फ़रमाया था और |॥ 


मुसलमानों को कामयाबी को उम्मीद थी. अल्लाह तआला ने उ्हें विजय दिलाई. और एक क़ौल यह है कि बह फ़्ल्हे मक्का है, और 
एक्‌ यह क़ौल है कि वृह हा फतह है जो अल्लाह तआला ने मसलमानों को अता फ़रमाई 


(४१) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 
(१५) 


याती मकक्‍के वालों या ख़ैदर वासियों के सहयोगी असद; गित्फान, ४ 

प्राजित होंगे और उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी ह 'ा 

कि वह ईमान वालों की मदद फ़रमाता है और काफ़िरों की ज़लील करता है 

यानी काफ़िरों के । 

मवका की विजय का दिन. एक क़ौल यह है कि बले मक्का से हुदेविस्यंहः मुराद है और इस आयत के उत्रन की परिस्थितियां 


में हज़रत अगस रदियल्लाहों अन्हो कहते हैं कि मकक्‍्के वालों में से अस्सी हथियार वृन्द जवाव जबले तनर्ईम से मसलमानों पर हमला 
करने के इरादे से उतरे. मुसलमानों ने उल्ें मिरफ्तार करके सैयदे आलम्‌ सल्लल्लाहों अलैडे दपललम की शिदमत में हाज़िर किया. 
हुज़ूर ने माफ़ फ़रमा दिया और उन्हें जाने दिया 


(१६) 
(१५) 
(१८) 
(१९) 
(२०) 
(२१) 


| (४२) 


(४३) 
(२४) 
(२५) 


मक्के के काफ़िर जा ' 

वहाँ पहुंचने से और उसका तथाफ़ करने से. ह ह 

यानी ज़िछ के मक़ाम से जो हरम्‌ में है 

मक्‍्कए मुक्रमा में है. 

तुम उन्हें पहचाने नहीं. 

काफ़िरों से जंग करने में. 

यानी मुसलमान काफ़िरों से मुम्ताज़ हो जाते 

तुम्हार हाथ से क़त्ल कृगक और तुम्हरी कैद में ताक 

कि रसूल करीम सल्लल्लाहो अलैंडे वुसललम और हुज़र के सहाबा को काबए मुअज़्ज़मा से रोका 

कि उन्होंबे अगले साल आये प्र सुलह को, अगए वो भी क्रैश के काफ़िरों की तरह ज़िद करते तो ज़रूर जंग हो जाती. . 
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> है जिसने अपने रसूल को हिदायंत:और प्तच्चे।दीन के 

साथ भेजा कि उसे सव दीनों पर गौलिंबँ"करे/0७ और 
अल्लाह काफ़ी है गवाह/४?६ २८३ मुहम्मदें:अल्लाह के रसूल: . 
' हैं और उनके साथ वाले काफ़िरों पर-सख़्त हैं!) और, « 
० आपस में नर्म दिज्ञ/» उन्हें देखेगो रूँकू -करतें सेज्दे में - 
गिरते” अल्लाह का फ़ज़्ल और रज़ा चाहते, उनकी. निशानी- ... 
उनके चेहरों में रे सज्दों कई से? यह उनकी . . 
' सिफ़त(विशेषता) तौरात में है और उनकी. सिफ़ते इंजील में हि हज था हाट 2 
है?» जैसे एक खेती उसने अपना यघट्ठो निकाला फ़िर उसे. 2 अ न्‍ हर की > “मल 2 का हे 
: ताक़त दी फिंर.दवीज़ (मोटी) हुई फिर अपनी प्रिंडेली पर... ॥ 5८2७.4:9५ ६० ४७०४ 2 ७, ६४4८ 
सीधी खड़ी हुई किसानों को भली लगती है!) ताकि उनसे '5. 
काफ़िरों के दिल जंलें, अल्लाह ने वादा कियाँ उनसे जो - 
उनमें ईमान और: अच्छे कामों वाले हैं+९;बड़्शिश,औरे 
सवाब काई २९ » 


४५९ - सूरए हुजुरात हज 
«- सूरण हुजुरात मदीने में उतरी, इसमें १८ आयते, दी खूकूं हैं. :'. "का कर ् 
द पहला रूकूं का 


अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरबॉन रहमत वाला) 
- 'ऐ-ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल से आगे ने बढ़ो 7? 
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|| (२६) कलिमए तक़्वा यानी परहज़गारी के कंलिमें से मुराद “ला इलाहा इल्लल्लछ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह” है 
(२७) क्योंकि अल्लाह तआला ने उल्ें अपने दीन और अपने वबी सलल्‍लल्लाहो अलैहे वसल्‍लम की सोहबते से नवाजा 
(२८) काफ़्रों का हाल भी जाता है, मुसलमानों का भी, कोर्ड चीज़ उससे छुपी नहीं है 


सूरए फ़त्ह - चौथा रूकू 
(१). रसूल करीम सललल्लाहों अलैहे बसल्‍लम ने हुदेविस्थह का इरादा फ़रमाने स्‌ पहलू मदीनए तैग्यियह में ख़ाब देखा था कि आप 
| सहावा के साथ मक्‍्कश मुअज़्ज़्मा में दाखिल हुए और सहाबा ने सर के वाल मुंडाए, कुछ ने छाटे करवाए, यह ख़्वाब आपने अपने 
सहाबा से बयाव किया ता उ्के ख़ुशी हुई और उन्होंने ख़याल किया कि इसी साल वा मक्कर मुकरमा म॑ दाखिल होगे, जब मुसलमान 
हुबैदिय्पह से सुलह के बाद वापस हुए और उस साल-मय्कर मुकररमा म॑ दाखिला व्‌ हुआ तो मुनाफ़िक़ना ने मज़ाक़ किया,,तअव दिये. 
| और कहा कि वह ख़्वाब क्या हआ. इसप्र अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी और उस ख़्वाब के मज़मून की तस्दीक़ फ़रमाई कि 
ज़्रर ऐसा होगा, चुनांन्चे अगले माल ऐसा ही-हुआ और-:मुसलमाव अगले साल बड़ी शाव-व शौकत के साथ मकक्‍कए मुकर्मा में 
विजेता क॑ रूप म॑ं दाखिल हुए दा हे हर 
(3) थे से 
(४) यानी यह कि तुम्हारा दाखिल होगा अगले साल है और तुम इसी साल समझे थे और तुम्हारे जिये'यह देरी बेहतर थी कि 
इसके कारण वहाँ के कमज़ोर मुसलमान पामाल होने से बच गृए 
(५) थत्री हरम में दाखिले से पहले, 
(६) ख़बर की विजय, कि दादा की गई विजय के हासिल होने तक मुसलमानों क दिल इस से राहत पार, उसके बाद जब अगला साल आया 
तो अल्लाह तआला ने हुजजुर के खाद का जलवा दिखाया और घटनाएं उसी के अनुसार घंटी, चुनांन्वे इस्थाद फरमाता है 
(७) चाहे वो मुश्चिकों के दीत हों या एहले किताब के. चुन[न्द अल्लाह तआला ने यह बअम॒त्‌ अता फ़रमाई और इस्लाम का तमाम्‌ 
दीनों पर ग़ालिब फ़रमा दिया 
(८) अपने हबीव मुहम्मदे मुस्तफा सलल्‍लल्लाहों अलैह वसललम को. 
(९) यात्री उनके साथी 
(१०) जैसा कि शेर शिकार प्र, और सहादा की सख्ती क्ाफिरों के साथ इस क़द्र थी कि दो लिहाज़ रखत्‌ थ्‌ कि उनका बदन किसी 


जा 





७. कं 5४:-*अना. 


८! 


न कल पारा रं६ सफ्ा ८9७ 























१८.० “री. पड [पं हे कु , 
और अल्लाह से डरो, वेशक अल्लाह सुनता जानता हैईश-फ़ै. ॥ 85 470८: ! 
जम पे 2.5 + ०० ८0| 99) | $ ९, 
ऐ ईमान वालो अपनी आवाज़ें ऊंची न करो उस गैव बताने कि का न प 
वाले (नवी) की आवाज़ से!" और उनके हुज़ूर (समक्ष) वात १५६2 बट > |+०० (2०.०) ट्हु 
चिल्लाकर न कहों जैसे आपस में एक दूसरे के सामने की 2 2 22200 (2 
चिल्लाते हो कि कहीं तुम्हारे कर्म अकारत न हो जाएं और ठप: 77 (2 त 22: 
तुम्हें खबर न हो//६२$ वेशक वो जो अपनी आवाजें पस्त 45 | हल 
करते हैं रसूलुल्लाह के पास४ वो हैं जिनका दिल अल्लाह उलछाक्राइक टी 6० दर 
ने परहेज़गारी के लिये परख लिया है, उनके लिये वल्शिश | टडुन 20 ८ ७0.7 2 
और बड़ा सवाव हैई3# वशक वो जो तुम्हें हुजरों के वाहर ०४ ८: 5 न के -ा। 
हैं उनमें श आर डली यह हा १६%] 22] कर्ज जी हू 
से पुकारते हैं उनमें अक्सर वे अक्ल हैं(६४) और अगर )» ५9 22.4 «4५ ८.५०.) अ53७ 











वो सत्र करते यहाँ तक कि तुम आप उनके पास तशरीफ़ , 27 02206 0 7] (| | 
लाते तो यह उनके लिये वेहतर था, और अल्लाह वक्शने .' ( 2 22 
वाला मेहरवान है।2€५) ऐ ईमान वालो अगर कोई फ़ासिक्र. | 5-० 55 ५0.० 6759 ० ८ ३२.४ 





तुम्हारे पास कोई ख़बर लाए तो तहक़ीक़ कर लो/” कि कहीं 
किसी क़ौम को बेजा ईज़ा(कष्ट) न दे वैठे फिर अपने किये 
पर पछताते रह जाओ*£ ६) और जान लो कि तुम में 
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पड 
काफ़िर के ददन से न छू लाए और उनके कृपड़े पर किसी काफ़िर का कपड़ा न लगने पृण. (मदारिकि) 
(११) एक दूसरे पूर मेहरबानी करने वाले कि जैसे बाप बेटे में हो और गह महत्वत्‌ इस हद तक पहुंच गई कि जब एक मूमिव्‌ दूसरे ॥ 
का देखे ता महच्यत्‌ के जोश से हाथ मिलाए और गले से लगाए 
(१२) बहुतात से नमाज़ें पढ़ते, दमाज़ों पर हमेशगी करते. । 
(१३) और यह अलामत बह बूर है जो क्यामत के दिन उनके चहरों प्र चमकता होगा उससे पहचाव्‌ जाएंगे कि उक्ोने दुनिया में | 
अल्लाह तआला के लिये वहत सज्दे किये हैं और यह भी कहा गया है कि उनके चेहरों में सज्द की जगह चौंदहवीं क॑ चाँद को तरह 
चमकती होगी. अता का कल है कि रात की लम्बी बमाज़ों से उनके चेहरां पर नूर नुमायाँ होता हैं जैसा कि हदीस शरीफ़ में है कि || 
जो रात की नमाज़ की बहुतात रखता है सुझ को उसका चेहरा ख़ूबसूरत हों जाता है और यह भी कहा गया हैं कि मिट्टी का निशान || 
भी सज्द को अलामत है 
(१४) यह बयात किया गया हैं कि. । 
(१५) यह उदाहरण इस्लाम की शुरूआत और उसकी तरक्की की दयान्‌ की गई कि वदबीये करीम्‌ सल्लल्लाहो अलैडे वसललम अकँले ॥ 
उठे फिर अल्लाह तआला ने आप को. आपके सच्चे महव्यत्‌ रखने वाले साथियों से कुच्चत अता फ़रमाई. क़्तादह न कहा कि सैयदे ॥| 
आलम मल्लत्लाहो अलैहे वसल्लम के सहावां की मिसाल इन्जील में यह लिखी है कि एक क्ौम खेती को तरह पैदा होगी और वो | 
नेकियों का हुक्म करेंगे, बुराईयों से रोकेंगे. कहा गया हैं कि खेती हुजुर हैं और उसकी शाख़ें सहादा और ईमान वाले. 
(१६) सहावा सबके सद ईमान थाले और बेक कर्मों वाले हैं हसलिये यह वादा सभी स्रे है. 













४६९ - सूरए हुजुरात - पहला रूकू द 
(१) सूरए हजुरात मदती है, इसमें दो रूकू, अठारह आयतें, तीन सौ तैतालीस कलिमे और एक हज़ार चार सो छिहल्र अक्षर हैं. 
(२) यानी तुम्हें लाज़िम हैं कि कभी तुम्‌ से तक़दीम वाक़े न्‌ हो, न्‌ कौल में न फ्रेअल, यानी न्‌ कहती में न्‌ करनी में कि पहल 
करना रसूलल्लाह सल्लल्लाड़ा अलैडे बसलल्‍लम के अदब और सम्माव के ख़िलाफ़ है. उनकी वारगाड़ में नियाज़मदी और आदातब 
लाजिम हैं. कुछ लांगी ने बक्क ईद के दिन सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे बृस्॒ल्लम स पहले क़ृर्वाती कर ली तो उनकों हुकर दिया 
गया कि दोबारा कुंवती करे और हज़रत आयशा रवियल्लाही अछा मे रिक्वयत है कि कुछ लोग रमज़ान से एक रोज़ पहले ही रोज़ा || 
रखना शुरू कर देत थ्‌ उनतक बार में यह आयत उतरी और हुक्म दिया गया कि रोज़ा रखने मं अपने नदी से आग मत्‌ जाओ. 
(9) यानी जब हुज्र में कुछ अर्ज़ क्यों ता आहिस्ता थीमी आवाज़ में अर्ज़ करो यहीं दरवारे रिसालत का अदव और एहनिराम्‌ है, 

(४). इस आयत में हजुर को बुजुर्गी और उनका सम्मान बताया गधा और हुक्म दिया गया कि पुकारब में अदब का पूरा ध्याव रख 





ह्त 
या 
तर न्‍ आह 


अल्लाह के रसूल हैं” बहुत मामलों में अगर यह तुम्हारी का, 2 5 52202 का 
ख़ुशी करें?” तो तुम ज़रूर मशक्कत में पड्े लेकिन अल्लाह मी रत ऊ्र उग्र 
ने तुम्हें ईमान प्यारा कर दिया है और उसे तुम्हारे दिलों में. ॥ <- “५४७ ८८ डी 2५५20 ५++ #॥। <४४ 
आरास्ता कर दिया और कुफ्र और हुक्म अदूली और 23 0] 50 ४7%: “27%: 
नाफ़रमानी तुम्हें नागवार कर दी, ऐसे ही लोग राह पर . 

हैं? ५ अल्लाह का फ़ज़्ल और एहसान, और अल्लाह %॥ 23 ०० 6 ८3८०४) 

इल्म व हिकमत वाला हैई८$ और अगर मुसलमानों के दो. ॥४४ ८) 5 ७ &-5७ 2008 29 

दल आपस में लड़ें तो उनमें सुलह कराओ'*४ फिर अगर 5 जयपट 2] 

एक दूसरे पर-ज़ियादती करे” तो उस ज़ियादती वाले से. (००, ० न 


लड़ो यहाँ तक कि वह अल्लाह के हुक्म की तरफ़ पलट 2.। ।0 (६ ८.०५७।| &£ ६6००) 


का ही जूक 


आए फिर जझगर पलट आए तो इन्साफ़ के साथ उनमें हक ' (2 गा | 


इस्लाह कर दो और इन्साफ़ करो, वेशक इन्साफ़ वाले. सर कम 
अल्लाह को प्यारे हैंब१) मुसलमान मुसलमान-भाई हैं?'७ तो. ॥ _£0) »(१००४ ०0०७ ५ ६६४८ ४४० 


ऊ (१६) ' जुआ पी हिओ 
अपने दो भाइयों में सुलह करो(१४ और अल्लाह से डरो कि ४८०) ८4 ०52 (6। ० (८.५७... ८० 40 
तुम पर रहमत हो११६ १० | ! उ्ाक्राओ्ीर : य्र्ट द्राटजट् टः 


«७ ७०.) १ 52 


पा हर [ " श जज ] (५ 5 हि. हज जरं ८] 

ऐ ईमान वालो न मर्द मर्दों पर हंस? अजब नहीं कि वो उन ४ >४४ 48 46% » (७ (2 ३+३० कम, 
हंसने वालो से वेहतर हों'! और न औरतें औरतों से दूर ॥७ १६५5 ४५» # न एफ ४ + 2०४ ०४ ! 
हि के कई ०००-म्गमुर मम बहुर- आय ++ कट पलमन+न-- पर 


जैसे आपस में एक दूसरे को गाम लेकर पुकारते हैं उस तरह व पुकारें बल्कि अदव और सम्मान के शब्दों के साथ अर्ज़ करे जो अर्ज़ 
करना हो, कि अदब छोड़ देने से नेकियों के बर्बाद होते का.डर है. हज़रत इले अब्यास रदियललाह़ा अरहुमा से रिवायत है कि यह 
आयत साबित विन क़ैंस बिन शम्मास्त के बारे में उतरी. दो ऊंचा सुतते थे और आवाज़ उनकी ऊंची थी. वात्‌ करव में आवाज़ बलद 
हो जाया करती थी. जब यह आयत उतरी तो हज़रत साबित अपने घर बैठ रहे और कहने लगे मैं दोज़ख़ी हूँ. हुजुर वे हज़रत सअद 
से उनका हाल दर्याफ़त किया. उन्होंने अर्ज़ किया कि वह मेरे पड़ोसी हैं और मेरी जानकारी में उरँ कोई बीमारी तो वहीं हुई. फिर 
आकर हज़रत साबित से इसका ज़िक्र किया. साबित ने कहा यह आयत्‌ उतरी है ओर तुम्‌ जानते हो कि मैं तुम स॒द्स ज़्यादा ऊँची 
आंवाज़ वाल हूँ तो मैं जहन्नमी हो गया, हज़रत सअद ने यह हाल खिदमते अक्रदस में अर्ज़ किया तो हज़्र ने फ़रमाया कि वह जन्नत 
वालों में से हैं. 
(५) अदव और सम्माव के तौर पर, आयत्‌ “या अस्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ असयवातकुम” क उतरने के बाद हज़रत अवू 
बुक सिद्दीक अर उमर फारूक रदियल्लाहां अछुम[ा और कुछ और सहाबा ने बहुत एहत्या[त्‌ लाज़िम करती और ख़िदनते अक्दस 
॥| में बहुत ही धीमी आवाज़ से बाद करते. उन हज़्यत्‌ के हक में यह आयत उतरी. 
(६). यह आधत बदी तमीम क वफ्द क्‌ हक़ में उत्री कि रसूले क्रीम सलल्‍लल्लाहों अलैहे वसलल्‍लम की खिदमत में दोपहर को पहुंचे 
जूब कि हुज़्र आराम कर. रह थ. इन लोगों ने हुजरे के बाहर से हुजूर-को पुकारना शुरू किया, हुज़ुर तशरीफ़ लू आए, उन लागों के 
हक में यह आयत उतरीं और हुज़ूर की शार की बुजुर्गी का बय[व्‌ फ़रमाया गया कि हुज़ुर की बारगाह में इस तरह पुकारना जिहालत 
और वेअक्ली है और उनको अदब्‌ की तलक़ीन की. गई 
(७) उस वक्‍त वा अर्ज़ करत जो उहूं अर्ज़ करना था. यूह अदब उन्‌ पर लाज़िम था, इसको बजा लाते 
(८) इन में में उनके लिये जा तौबह करें 
(९) कि मही है या ग़लत, यह आयत वलीद बिन अक़बह के हक्क में उत्री कि रसूले करीम सल्लल्लाहों अलैंह वृस्लल्लम्‌ न उनको ॥ 
|| बनी सुस्तलक से सदक्नात वुसूल करने भेजा था और जिहालत के ज़माने में इतके और उनके दर्मियान दृश्मनी थी. जब वलीड उनके 
| इलाके के करीव पहुंचे और उलें ख़बर हुई तो इस ख़याल से कि वो रसूले अकरम सल्लल्लाह़ों अलैंह वसल्लम के भज हुए हैं, बहुत 
॥ से लोग अदव में उनके स्वागत के लिये आए. वलीद ने गुमाव किया कि ये पुरणाती दुश्मदी से मुझे कत्ल करने आ रहे हैं. यह खयाल! 
करके चलीद वापस हो गए और सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैड़े वसल्लेम से अर्ज़ कर दिया कि हुज़्र उन लोगों न सदक़ा देने को 
मा कर दिया और मेरे कत्ल का डरादा किया. हडुज्जर ने ख़ालिद बिव बलीद को तहक़तीक़ के लिये भेजा . हज़रत ख़ालिद ने देखा 
कि वो लोग अज़ानें कहते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और उन्‌ लोगों ने स॒दंकात्‌ पेश कर दिये. हज़रत ख़ोलिद ये सदक्कात खिदमते अक्रदस 
में लेकर हाज़िर हुए और हाल अर्ज़ किया. इसपर यह ओयत उतरी. कुछ मुफ़्स्सियों ने कहा कि यह आयत आम है, इस बयान में 





एल, :2- च्याका फीफा 3) छा आीड 


#॥ (० चना ८! 7 


नहीं कि वो उन हंसने वालियों से बेहतर हों» और आपस ॥ ६ 2 5 0 आओ) २] 
में तअना न करो) और एक दूसरे के बुरे नाम न रखो७... कम व > 

क्या ही बुरा नाम है मुसलमान होकर फ़ासिक्र कहलाना* ॥ 25 ०» कप ही ५ 
और जो त्तीवह न करें तो वही ज़ालिम हेंई११७ ऐ ईमान 2 7 2 


वालो बहुत गुमानों से वचो// वेशक कोई गुमान गुनाह हो व्क्  2, 28 ड़ 
जाता है? और ऐब[(दोष)न ढूंढ़ोौ/१ और एक दूसरे की ५ 42 0 


सी 











ग़ीब॒त न करो"० क्या तुम में कोई पसन्द रखेगा कि अपने. ॥ 6], ६५ ८5 :55६- | ४7८<। ७७० ८:७४ 
मरे भाई का गोश्त खाए तो यह तुम्हें गवारा न होगा!!! दा कक जन 
रे हे रे | दर 3४ ८र्ड ७४ 55) 22 


और अल्लाह से डरो बशक अल्लाह बहुत तोबह क़ुबूल . | हु न कक < 
करने वाला मेहरबान है?) ऐ लोगो हमने तुम्हें एक ॥ (2४ ८०५ | स्व न 


(१२) और एक (३) मे थे (५४ और तुम्हें आज का आह 7 5 अं | 
मर्द१)१ और एक औरत” से पैदा किया११ और तुम्हें 22 
शाख़ें और क़वीले किया कि आपस में पहचान रखो! रद्द [उत्ट्रोट दा 5 
वेशक अल्लाह के यहाँ तुम में ज़्यादा ईज़्ज़त वाला वह जो 5 8 :.एा पडढू५ ७०३३० ८०५० 4) 


तुम में ज़्यादा परहेज़गार है?! बेशक अल्लाह जानने वाला (0 गा 58 22॥ 
ख़बरदार हैई१३७ गंवार वोले हम ईमान लाए?» तुम फ़रमाओ १3 फ़्त् ग््क रद पड 
तुम ईमान तो न लाए?० हाँ यूं कहो कि हम मुतीअ हुए/१९! ( >> >>) 

और अभी ईमान तुम्हारे दिलों में कहाँ दाखिल हुआ४/ और [४8 ४+जी ४७-४६ // < ८ 


अब किध्खक 25 | 














उतरी है कि फ़ासिक़ के क़्ौल पर भरोसा व्‌ क्रिया जाए. इस आयत से साबित हुआ कि एक व्यक्ति अगर आदिल हा तो उसको ख़बर | 


॥ भरोसे के लायक है. 

(१०) अगर तुम झूट बोलोग तो अल्लाह तआला के ख़्व्रदार करने से वह तुम्हारा राज़ खोल कर तुम्हें रूसवा कर देग, 

(११) और तुम्हारी गय के मुताबिक हुक्म दे दें, 

|| (१२) कि सच्चाई के रास्ते पर कायम रहे 

| (१७) नबीय करीम सल्लल्लाहो अलैहे वुसल्लतम दराज़ गोश (गधे) पर सवार तशरीफ़ ले जाते थे. अन्सार की मजलिस पर गुज़र हुआ 
| वहाँ थोड़ी देर ठहरे, उस जगह गये ने पेशाब किया तो इले उचई ने नाक बंद कर ली. हज़रत अच्चुए्लाह बित रदाहा रदियल्लाहा अछो 


ने फ़रमाया कि हुज़ुर के दराज़गोश का पेशाब तेरे मुश्क से वेहेतर ख़ुश्बू रखता है. हुजूर तो तशरीफ़ ले गए. उन दावा में भात चढ़े | 
गई और उन दोनों की ऋौमें आपस में लड़ गई और हाथा पाई की दौवत आई तो सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे बस॒ल्मम तश्रीफ़ || 


लाए और उनमें सलह करा दी. इस मामले में यह आयत्‌ उत्रां 
(१४) जुल्म कर और सुलह से इन्कारी हो जाए. वाग़ी दल का यही हुक्म है कि उससे जंग की जाए यहाँ तक कि वह लड़ाई से वाज़ 
आए. 


(१५) कि आपस में दीदी सम्बन्ध और इस्लामी महत्व॒त के साथ जुड़े हुए हैं. यह रिश्ता स॒ऐ दुनिययी स्श्तों से ज़्यादा मज़बूत #. | 


[| (१६) जब कभी उनमें मतभद बाक़े हो. 
|| १७) क्योंकि अल्लाह तआला से डरता और परहेज़गारी इम्तियार करवा ईमान बालों की आपसे मह्बत और दोस्ती का करण 
है और जो अल्लाह तआला से डरता है, अल्लाह तआला की रहम्‌त्‌ उसप्र होती है 


सूरए हुजुरात - दूसरा रूकू 


(१) यह आयत कई घटनाओं में उत्तरी. पहली घटना यह हैं कि साबित बिन कंस शम्मास ऊंचा सुनत्‌ थ. जूब वह सैयद आलम || 
सलल्‍लल्लाहों अलैहे बसललम की मजलिस शरीफ में हाज़िर होत तो सहाया उ््हें आगे बिठाते और उनके लिये जगह ख़ालो कर दत॑ | 


ताकि वह हज़ुर के क़रीब हाज़िर रहकर कलामे मुबारक सुद सकें. एक रोज़ उनें हाज़िरी में देर हो गई और मजलिस श्राफ़ ख़ूब भर 


गई, उस वक्‍त साबित आए और क्रायदा यह था कि जो घक्ति ऐसे दकत आता और मजलिस म्‌ जगड़ न पाता तो जहाँ होता खड़ा 


रहता. साबित आए तो बड़ रयूलू अकरम्‌ सल्लल्लाहों अलहे वसल्नम के क़रीब बैटव्‌ के लिये लागा का हटात्‌ हुए यह कहते चल 


कि जगह दो, जग? दो. यहाँ तक कि वृह हज़ूर के करीब पहुँच गए और उनके और हुज़ुर के वीच में सिर्फ़ एक व्यक्ति रह गया. उन्होंने | 
उससे भी कहा कि जगह़ दो . उसने कहा कि तुम्हें जगह मिल गई, बैठ जाओ. साबित गुस्से में आकर उससे पीछ बट गए और जब || 





लग हे 


ह. हे है करा कृष्णा हु 
व (० >> आर कण 
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अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फ़रमावरदारी ॥ 20 ८ 6 । 
करोगे» तो तुम्हारे किसी कर्म का तुम्हें नुकसान न देगा'१४ न प्रा ०5  उ्फ ऊय 
बेशक अल्लाह बख़्श्ने वाला मेहरवान हैई१४७ ईमान वाले. ॥* न #न्‍न्‍्प थर् €5 6५०2 ४५६०४ ८0! 
तो वहीं हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए 5 0 7 00, 
फ़िर शक न किया४) और अपनी जान और माल से तक तन 7 पा 
अल्लाह की राह में जिहाद किया, बही सच्चे है*ण ६१५५. || /०४4 3 विज ० #० 43०४ 40 ४० | 
तुम फ़रमाओ क्या तुम अल्लाह को अपना दीन बताते हो 89», दर ही उप 65 मो ्ल्ज “82095 
और अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ रद न न गत हम ः पु 
ज़मीन में है, और अल्लाह सब॑ कुछ जानता है**६१६ न पर मी । ८०७ ८०४५-८/ ०५ 
ऐ मेहबूब वो तुम पर एहसान जताते हैं कि मुसलमान हा 
“गए, तुम फ़रमाओ अपने इस्लाम का एहसान मुझे पर न 
रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने 
तुम्हें इस्लाम की हिदायत की अगर तुम सच्चे हो१/६ ९७३ 
बेशक अल्लाह जानता हैं आसमानों और ज़मीन के सब 
गैब, और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा हैः६९८डे 
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| दिन ख़ूब रीशव हुआ तो साबित वे उसका बदन्‌ दबा कर कहा कि कौत? उसने कहा मैं फलाँ चक्षित हूँ. सावित्‌ ने उसकी माँ का || 


|| वाम लेकर कहा कि फ़लादी का लड़का, इसपर उस आदमी ने शर्म से सर झुका लिया. उस ज़मावे में ऐसा कलिमा शर्म दिलाने के 
|| लिये बोला जाता था. इसपर यह आयत्‌ उतरी. दूसरा वाक़िआ जुहाक ने बयाव किया कि यह आयत बवी तमीम के हक़ में उतरी 
| जो हज़रत अम्मार व्‌ ख़बाब द्‌ विलाल द सुहैब व्‌ सलमान व सालिम वगैरह गरीब सहाबा की ग़रीबी देखकर उनका मज़ाक़ उड्ाते 
थे. उनके हक़ में यह आयत उतरी और फरमाया गया कि मर्द मर्दों से न हंसे यावी मालदार गरीबों की हंसी न बनाएं, त्‌ ऊँचे ख़ावदान 
वाले वीचे ख़ाबदान वालों की, और व तब्दुरूस्त अपाहिज की, व आँख वाले उसकी जिसकी आँख में दोष हो. - 

(२) सन्‍्तचाई और इख़लास में. के 


|| (३) यह आयत उम्मुल मूमिवीव्‌ हज़रत सफ़िया बिन्ते हैय रदियल्लाहो अब के हक़ में उतरी. उ्हें मालूम हुआ था कि उम्मुल | 


| मूमिनीत हज़रत हफ़सा ने उद्ें यद्ूदी की बेटी कहा. इसपर उन्हें दुख हुआ और रोई और सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंह वसल्लम 


से शिकायत को तो हुर ने फ़रमाया कि तुम बबीज़ादी और ग्‌वी की बीवी हो तुम पर वह क्या फ़ख रखती हैं और हजरत हफस | 


|| से फरसाया, गे हफ़सा ख़ुदा से डरो. (तिरमिज़ी) 
(४). एक दूसर पर एब व्‌ लगाआ. अग्र एक मूमिव ने दूसरे मूमित्‌ पर एव लगाया तो गोया अपने ही आपको ऐब लगाया. 


| (७५). जी उन्हें नागवार मालूम हों. हज़रत इने अब्यास रदियल्लाहों अरुमा ने फरमाया कि अगर क्रिसी आदमी ने किसी बुराई से || 


|| तौबह कर ली हों, उसको तौबह के बाद उस बुराई से शर्म दिलाना भी इस मनी में दाखिल है. कुछ उलमा ने फ़र्माया कि किसी 


॥| मुसलमाव को कुत्ता या गधा या सुअर कहना भी इसी में दाखिल है. कुछ उलमा ने फरमाया कि इससे वो अलकाब मुराद हैं जित | 


से मुसलमाव की बुराई निकलती हो और उसको वागवार हो, लेकिन तारीफ के अलक़ाद जो सच्चे हो मना नहीं जैसे कि हज़रत अबू 


बक्ऱ का लक़ंब अतीक और हज़रत उम्र का फ़ारूक और हज़रत उस्माद का जुत-वुरैव और हज़रत अली का अबू तुराव और हज़रत ॥ 


खालिद का सैफुल्लाह, रदियल्लाहो अरुम. और जो अलकाब पहचान की तरह हो गए और गझज्ति विशेष को वागूवार नहीं यो 
| अलंकाब भी मना नहीं जैंस कि अअमश्‌, अअरज. 


(६) तो एऐँ मुसलमानों किसी मुसलमान की हंसी दगस्‍कर या उसको ऐव लगाकर या उसका वाम बिगाड़ कुर अपने आपको फ़ासिक़ || 


है| न कहलाओ,. 

(७) क्योंकि हर गुमान सड़ी नहीं होता. 

(८) नेक मूमिन के साथ बुरा गुमान मत है इसी तरह उसका कोई कलाम सुनकर ग़लत अर्थ विकालवा जूबूकि उसके दूसरे सही 

माती मौजूद हो और मुसलमान का हाल उनके अनुसार हो, यह भी बुरे गुमान में दाखिल है. सुफ़ियान सौरी रदियल्लाड़ों अदो ने 
॥ #रमाया गुमाव दो तरह का होता है एक वह कि दिलों में आए और ज़वान से भी कह दिया जाए. यह अगर मुसलमान पर बुगाई 
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के साथ है तो गवाह है. दूसरा यह कि दिल में आए आए ज़बान से न कहां जाए, यह अग्रये गुवाह नहीं मगर इसस भा दिल खाली 
करता ज़रूरी है. गरमांव की कई किसमें हैं. एक वाजिब हैं, वड़ अल्लाह के साथ अच्छा गुमून रखना. एक ममतूअ और हराम, वह 
अल्लाह तआला के साथ बुरा गुमाव्‌ करता और मूमित के साथ बुरा गुमाव्‌ करवा. एक जायज, वह खुल फ़ार्सिक्र के साथ ऐसा गुमान्‌ 
करता जुँस काम वह करता हो. 
(९) यानी मुसलमानों के दोष तलाश न करों और उनके छुपे हाल की जुस्तजू में व रहो, जिसे अल्लाह तआला वे अपवी सत्तारी 
से छुपाया. हदीस शरीफ़ मे है गुमान से बचों, गुमान वड़ी झूटी बात है, और मुसलमानों के दोष मत तलाश करश, उनके साथ जहल, 
हसद, बुःज़ और बेमुरचती न करो. ऐ अल्लाह तआला के बनो, भाई बने रहा जैसे तुम्हें हुक्स दिया गया. मुसलमाव मुसलमाव का 
भाई है, उसपर जुल्म न करे, उसको रूरवा न्‌ करे, उसका तहक्वैर व करे. तक्त॒वा यहाँ है, तकवा यहाँ है, तकदा यहाँ है. (और “यहाँ” 
के शब्द से अपने सीने की तरफ़ इशारा फ़रमाया) आदमी के लिये यह बुराई बहुत है कि अपने मुसलमान भाई को गिरी हुई वज़रां 
से देखे, हर मुसलमान मुसलमान पर हराम है. उसका खून भी, उसकी आबेरू 'मी, उसका गल 'मभी. अल्लाह तआला नुम्हारी जिस्मों | 
और सूरता और कर्मों प्र गज़र नहीं फ़रमाता, लेकिन तुम्हारे दिलों प्र वज़्र फ़रमाता है. (बुख़ारी व्‌ मुस्तिम) हदीस में है जा बच्चा 
दुनिया में दूसरे को पर्दा पोशी करता है, अल्लाह तआला कृयाम्‌त के दिन उसकी पूढों पोशी फ़रमाणगा 
(१०) हदीस शरीफ़ में है कि गीवत यह है कि मुसलमान 'भाई के पीठ पीछे ऐसी बात कहीं जाए जो उसे वागवार गुजर अगर यह | 
बात सच्ची है तो गीदत है, यरता बॉहतान 
(११) नो मुसलमाद भर्ड की गीबत भी गयारा नहीं होनी चाहिये. क्योंकि उसको पीठ पीछे युरा कहना उस्रके मरने क्‌ बाद उसका 
गोश्त खाने क वरावर है. क्योंकि जिस तरह किसी का गोश्त काटने से उसको तकलीफ़ होती £ उसी तरह उसकी वदमाई ऊे दिली 
तकलीफ़ होती हैं. और वास्तव में आबरू गोश्त से ज़्यादा प्यारी है, सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंड वस्ललम जब जिहाद कं लिये 
गाना होते और सफ़र फ़रमाते तो हर दो मालदारों के साथ गक ग़रीब मुसलमान को कर दंते कि चूह गरीब उनका खिदमत्‌ करें 
वो उसे खिलाएं पिलाएं. हर एक का काम चले. इसी तरह हज़रत सलमाव रटियल्लाहों अढ़ो दो आडमिया क साथ किय्‌ गए. एक्‌ 
॥ रोज़ चृह सो गए और खाना नैयार व कर सके तो उत दांनों ने उर्हें खाना तलव करने के लिये रसूल ख़ुदा सलल्‍्लल्लाहा अलेडे बृस्नल्लम्‌ 
की ख़िदमत में भेजा. हज़्‌र की रसोई के खादिम हज़्रत्‌ उसामह रदियलल्‍लाहों अडो थे, उनके पांस कुछ रहा न था. उकी ने फ़रमाया 
कि मेरे पास कुछ जहाँ है. हज़्रत सलमाव ने आकर यही कह दिया तो उन दावों साथिया ने कहां कि उसामह न कंजूसी को. जब चढ़ 
हुज़ूर सल्‍लल्लाहों अलैह पसल्‍लम को खिदमत्‌ में हाज़िर हुए, फ़रमाय मं तुम्हारे मुंह में .गोश्त की रंगत देखता हैँ. उद्ोवे अर्ज़ किया 
हम्‌ ने गोश्त खाया ही वहीं. फ़रमाया तुमने गीबत्‌ की और जो मुसलमान की ग़ीवृत करे उसने मुसलमान का गोश्त खाया. गीत 
के वारे में सब एक्रमत हैं कि यह बड़े गुताहों में से हैं. गीयत करने वाले पर तौबह लाजिम है. एक हदीस में यह हैं कि ग़ीवत का 
है| कफ़्फ़ारा यह # कि जिसकी ग़ाबत को हैं उसके लिये मगफ़िस्त्‌ को दुआ करें. कहा गया है खुल फ़ासिक्त के दो्षा का बयान करो 
कि लाग उससे बच. हसन रठियल्लाहों अब्यों से रिदयत्‌ है कि तीन थक्तिया की बुराई या उनके दाप्‌ बयान करता ग्ायत बहों, एक 
साहिब हवा (वदमज़्हब), दूसरा खुला फ़ासिक, तीसरा ज़ालिम बादशाह, 
(१२) हज़रत आदम्‌ अलैह्स्पिलामस. 
(१३) एज़्रत हा. 
(१४) नसव के इस इत्तिह्ायई दर्ज पर जाकर तुम सव के सब मिल जाते हो तो बसव में घुमण्ड करने को कोई वजह नहीं. सव बराबर 
हा. एक जह्दे अअला की औलाद, 
(१७) और एक्त दूसरे का तसव जाने और कोई अपने वाप्‌ दादा के सिवा दूसरे की तरफ अपनी तिरवत्‌ न्‌ कर, व यह कि नसव 
प्र घमण्ड करे और दूसरों का तहेकीर करें. इसक बाद उस चीज़ का बयान फ़रमाया जाता है जो इन्साव के लिये शराफ़्त और ॥ 
फ़्ज़ीलन का करण और जिससे उसको अल्लाह की बारगाह में इज़्ज़त हासिल होता है 
(१६) इससे मालूम हुआ कि इज़्नत्‌ और फ़जीलत का आधार परहेजगांरी प्र है न्‌ कि नसब॒ पर, रसूत क्रीम सल्हल्लाहों अलैहे 
द्सललम ने म॒दीने के बाज़ार में एक हब्शी गुलाम देखा जो यह कह रहा था कि जो मुझे ख़रीदे उससे मेरी यह शर्त है. कि मुझ रखूले 
अकरम्‌ सललल्लाहा अलैहे वसल्‍्लम के पीछे पाँचां नमाज़े अदा करवे से म्‌दा न करे. उस गुलाम को एक शख्स ने खरीद लिया फिर 
वह गुलाम बीमार हो गया तो सेयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वुसललम उसकी अयादत के लिये तश्रीफ़ लाए फिर उसकी वफ़्शत्‌ 
हो गई ओर रगूले करीम सल्लल्लाहों अलैडे वसल्‍लम उसके दफ़्त में तशरीफ़ लाए- इसपर लोगों ने कुछ कहा. तब यह आयत उतरी, 
(१७) यह आयत बनी असद विन झखुज़मह की एक जमाअत के हक में गाजिल हुई जो दुष्काल के ज़माने में ग्यूले अकरम 
सल्‍लल्लाहा[ अलैंह वसल्‍लम जय ख़िदमत मेँ हाजिर हुए और उनकों ने इस्लाम का इज़्हार किया और हकीकत में यो ईमान न रखते 
थे. उन लोगों ने म॒दीने क॑ रखते में गदगियाँ की और वहाँ के भाव मेंहगे कर दिये, सुब्ह शाम रसूले अकरम सल्‍लल्लाहों अलैंहे बुसल्‍लम्‌ 
की ख़िदमत में आकर अपने इस्लाम लाने का एहसाव जताते और कहते हमें कुछ दीजिये. उनके यारे में यह आयत उतरी. 
(५८) दिल की सच्चाई से 
(१९) जाहंर म्‌॑ 
(२०) केवल ज़बाबी इक्तरार, जिसके साथ दिल की तस्दीक न हो, भरोसे के काबिल नहीं. इससे आदमी मूमित्‌ नहीं होता, इताअत 
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3० - पुर क्रीजी 
सुरए क़ाऊ मक्के में उतरी, इसमें ४५ आयतें, तीन रूक्ू हैं. 
पहला रूकू 

अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरवान रहमत वाला ४? 
क्राफ़ ४१9, इज़्ज़त वाले क़र॒आन की क्रसम/0६२$ वल्कि 
उन्हें इसका अचंभा हुआ कि उनके पास उन्हीं में का एक 
हर सुनाने बाला तशरीफ़ लाया तो काफ़िर वोले यह तो 
अजीव वात है४३$ क्‍या जव हम मर जाएं और मिट्टी हो 

"एंगे फिर जियेंगे यह पलटना दूर है ५» हम जानते हैं जो 
कुछ ज़मीन उनमें से घटाती है? और हमारे पास एक याद 
रखने वाली किताव है 0४४8 वल्कि उन्होंने हक़ (सत्य) को 
झुटलाया/” जव वह उनके पास आया तो वह एक मुज़तरिव 
बेसवात वात में हैं।६५७ तो क्‍या उन्होंने अपने ऊपर छा /्डट 
आसमान को न देखा"! हमने उसे कैसा बनाया” और बी 0 डा 
संवारा”» और उसमें कहीं रख़ना नहीं?६६७ और 7222: ०+० ००5 ५४:७५ ८८८४ ५2।5: 
ज़मीन को हम ने फैलाया?) और उसमें लंगर' डाले? कर 7] 
और उसमें हर रौनक़ वाला जोड़ा उगायाई७क सूझ और ! 2 एहादा >4 - > 
समझ” हर रूजू वाले वन्दे के लिये१७६८$ और हमने. : ; #2.००००४ ४४५४5५९5॥ ८० 
आसमान से बरकत वाला पानी उतारा" तो उससे बाग डा थे 





के की ना 3522%--...:३-- पं सकमामसिचदनधिकननन 4“ गाें5 "मन ५-2 ++ तह 


और फ़रमाँबरदारी इस्लाम के लुगवी मादी हैं, और शरई मारी में इस्लाम और ईमान एक हैं, कोई फर्क नहीं 
(२१) ज़ाहिर में और बातिद में, दिल की गहराई और सच्चाई से निफ़ाक़ अर्थात दोहरी प्रवृत्ति को छोड़ कर 
(२२) तुम्हारी नेकियों का सम्यव कम न करेगा 
(२३) अपने दीव और ईमान में | 
(२४) ईमान के दावे में. जब ये दोनों आयतें उतरीं तो अरब लोग सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैह वसलल्‍लम्‌ की ख़िदमत में हाज़िर 
हुए और उल्होंने क़र्स्में ख़ाड कि हम्‌ सच्चे मूमिव हैं. इसपर अगली आयत उतरी और सैयदे आलम सल्लललाहो अलैड़े वसललम्‌ को 
खिताब फ़रमाया गया. 
(२५) उससे कुछ छुपा हुआ कहीं. 
(२६) मूमित्र का ईमान भी और मुताफ़िक का दोगलापन भी. तुम्हारे बताने और ख़बर देने की हाजत वहीं. 
| (२७) अपने दाद में. 
॥ (२८) उससे तुम्हारा कोई हाल छुपा नहीं, न ज़ाहिर न बातिन, 


५१० - चघूरए क़ाफ़ - पहला रछूकू 

(१) गूरए क्राफ मक्‍के में उतरी, इसमें तीन रूकू, पतालीस आयतें, तीग सी सतावव कलिमे और एक हज़ार चार सौ चौराववे अक्षर हैं 
(२) हम जाबत॑ हैं कि मक्के के काफ़िर सैयदे आलम सल्लल्लाहोीं अलैहे वसल्लम्‌ पर ईमान नहीं लाए 

(3) जिसकी अदालत और अमानत और सच्चाई और रास्तबाज़ी को वो ख़ूब जानते हैं और यह भी उनके दिमाम में बैठा हुआ 
है कि एसी शिशेषताओं वाला आअक्ति सच्ची नसीहत करने दाला होता है. इसके बावुजुद उतका सैयदे आलम्‌ सल्लल्लाहों अलैे 
वसललम की नबुबत्‌ और हुज़ूर के अच्चाज़ से तअज्जुब और इन्कार करवा आश्चर्यजनक है 

(४) उनकी इस बात के रद और जूबाब में अल्लाह तआला फ़रमाता है. 

(५) यानी उनके जिस्म के जा हिस्से गोश्त ख़ून हडिडयाँ कौरह ज़मीन खा जाती है उनमें से कोई चीज़ हमसे छुपी नहीं, तो हम 
उनको वैसा! ही जिन्दा करने पर क़ादिर हैं जैंसे कि वो पहले थे. 

६) जिसमे उनके वास, गिली और जो कुछ उनमें से ज़मीव्‌ वे खाया सब साबित और लिखा हुआ और मेहफूज़ है. 

(७) यार सच समझे, और हक़ से या मुराद बबुचत है जिसके साथ खुले चमत्कार हैं या क़रआने मजीद. 

(८) ती कर्भी नयी जी कक अत 0 मी लय 22 8020 अलंड दसलल्‍्लम की शायर, कभी जादूगर, कभी तांत्रिक और इसी तरह क्रुरआन शरीफ़ को शजर, 








हा 


पफ्ता ८2३. 


ता "पड छत 
उगाए और अनाज कि काटा जाता है04६ई९$ और खजूर | ४ की 2 
के लम्बे दरख़्त जिन का पक्का गाभाई १०३ बन्दों की रोज़ी 202 (४०० 0 ४९०००६ ये 
सर यूँही रा ( [| च् 
के लिये और हमने उस से मुर्दा शहर जिलाया*” यूंही. ॥ ४९०. 80027 4५ ५ ४ (22७ 
क़ब्नों से तुम्हारा निकलना है*?*६१३$ . उनसे पहले झुटलाया४ग * ही ० /( 2222 
न वालों(४ और यो लक । (2/53,४>| 
नूह की क़ोम और रस वालों॥म और समूदई१२$ और ' आह अप अप 
आद और फ़िरऔन और लूत के हमक़रोमो६१३७ और वन /॥ ८४ 5 | 23225 203 ७०१० 
[श४) नी जी हु हु #> रह 5 
वालों और तुब्बा की क़ौम ने? उनमें हर एक ने रसूलों को रवि ( 


कह मम नि 


झुटलाया तो मेरे अज़ाव का वादा साबित हाँ गया'*१६१४) न 22 2 
४ ह दो 3७ 22085 (2.2 59 5, ०2०७ 


तो क्‍या हम पहली बार वनाकर थक गए/४ बल्कि वो नए 


वनने संध्ण शुवह में हईं१५क.. 5»... (25०० 226४ 20७) (4५ ८६४ 6 ५४५०८ ६ 


दुप्तरा लक ही न 0 8 हा । 
और बेशक हमने आदमी को पैदा किया और हम जानते हैं हा 
जो वसवसा उसका नफ़्स डालता है! और हम दिल की रग कदम ध्र्टः था 2 हे रे 
से भी उससे ज़्यादा नज़्दीक हैं'०६१६+ जब उससे लेते हैं दो "52 220४ 20 (४ 23 55५४ (० ७ ५.०४ 
लेने बाले') एक दाएं बैठ और एक वाएं/६१७+ कोई 2 (2, ८८ क्‍ 

नह न 5 ८0 829. ००४ ४०९८) ० ५०२+ 

वात वह ज़वान से नहीं निकालता कि उसके पास एक “9४० 9० ध लय 
मुहाफ़िज़ तैयार न बैठा हो'०६१८४ और आई मौत की | 43 5,»% ६ 5५४१७ ५८०८ 455० ५*॥ 
सख़्ती0 हक़ के साथ यह हैं जिससे तू भागता धाई१९ ० 5 “८, १27 | 
हा का गया वा हे बा का दिन ६: / | कक ४४ ८58५० 682 (3 ०.५० | ०१2 | 
ओर सूर फूंका गया वह है अज़ाब के बादे का दिन/१६२०३ ३ लकब 
और हर जान यूं हाज़िर हुई कि उसके साथ एक हांकने 





। 


जादू और तंत्रविद्या कहन ह. किसी एक बात प्र क़्रार बहा े 

(९). देखने वाली आँख और मानने वाली नज़र से कि उसकी आफ्ट्रीगश (उत्पत्ति या पैदाइश) में हमारों कुदत के आसार नुमायाँ है 

(१०) बगेर गुतून के बलन [कृया. 

(११) सितारे किये रैशव ग्रहों से. की. री 

(१२) काई दोष और क़ुसूर वहीं. श्क 

(५२) पानी तक 

(१४) पह़ाड़ों के कि क्रायम रहे. 

(१५) कि उससे बीनाई और नसाहत हासिल हो. 

(१६) जा अल्लाह तआला की बनाई हुई चीज़ों में वज़र करके उसकी तरफ़ रूजू हो; 

(१७) यानी बारिश जिससे हर चीज़ को जिसगी और बहुत ख़रों वरकृत है 

(१८) त्रह तरह का गृह जौ चना वगैरह. ' 

(१८) यारिश के पानी. ह 

(२०) जिसकी वनस्पति यूख्र चुकी थी फिर उसको हरा भरा कर दिया. “ 

(२१) ता अल्लाह तआला की कुदरत के आसार दख कर मरने के बाद फिर ज़िल्दा होने का क्‍यों इन्कार करत हाँ 

(२२) ससूला का 

(२४) रस्स एक कुँवा है जहाँ ये लोग अपने मवेशी के साथ लह़रे हुए थे और बुतों को घूजते थे. यह कुँआ ज़मीन में धँस गया और 

उसके क़रीय की ज़मीन भी . ये लोग और उनके अमबाल उम्के साथ धँस गए 

(२४) उन सव के तज़किय सूराण फुरक्रात वे हिजर और दुख़ान में गुज़र चुके, 

(२५) इसमें सूपदे आलम सलल्‍लल्लाहो अलैंदे वुसल्‍लम्‌ की तसूलल्‍ली और क़ुरैश को चेतावनी है. नदी सल्लल्लाहों अलैंह वसल्लम्‌ से || 

है फरमाया गया है कि आप क्रैश के कुफ़ से तंग दिल व्‌ हों, हम हमेशा रसूलों की मदद फ़रमाते और उतक दुश्मनों पर अज़ाब करते ॥ 
रहे हैं, इसके बाद दोबारा जिन्दा किये जाने का इन्कार करने बालों का जवाब डेरशाद होता है क्‍ 

| (२६) जो दोबारा पैदा करना हमें दुश्वार हो. इसमें दोबारा जिन्दा किये जाने का इन्कार करने वालों को जिहालत का इज़्हाए द्ै कि 
इस इक्तगर के बावुजूद कि सूछ्ि अल्लाह तंआला ने पैदा की, उसके- दोबारा पैदा कूरन का असम्भद समझते # 

| (२७) यानी माँत क बाद पैदा किये जाने से 








वाला? और एक गवाह*»६२१$ बेशंक तू इस से ४ 6 5 27 2८, | 

ग़फ़लत में था? तो हमने तुझ पर से पर्दा उठाया» तो. ज 0४ #०००० ५७७४ ७००६० 

आज तेरी निगाह तेज़ है?0६२२७ और उसका हमनशीं ४० 200] 22४ 220: ८.८ 

फ़रिश्ता”? चोला यह है» जो मेरे पास हाज़िर हैई२३४ 5 

हुक्म होगा तुम दोनों जहन्नम में डाल दो हर बड़े नाशुक्रे . ' 22 बन हट 

हटधर्म को६२४७ जो भलाई से बहुत्त-रोकने वाला हद से ब्ा27 ७०७०,२०४) 5 ५०००५५-३ 2०५०० 
द00॥ 54554 ० 2] 0 ० ८६ ८.7॥ 


बढ़ने वाला शक करनेवाला*०ई२५७ जिसने+अल्लाह के 
साथ कोई और मअबूद ठहराया तुम दोनो उसे सख़्त अज़ाब व्क््ध्प्य्फाचाः 

ई हे 3 2७ 05 छा ८05 ०7४ 8५.0: 
न ५५०२२ ५|५० <. 8 


में डालोई२६# उसके साथी शैतान ने कहा१० हमारे रव में 
ने इसे सरकश न किया?" हों यह आप ही दूर की गुमराही 
में धा।०€२७$ फ़रमाएगा मेरे पास न झगड़ो(” मैं तुम्हें 8 252 (८ हे  उ्यद्ध 5८० ४ 
| हे ८.०७ ७ 
पहले हो अज़ाव का डर सुना चुका धा/०६२८३ मेरे यहाँ ५2 5:७५ ४०३ पा पर नर ८ > 2 7 “ 77 
बात बदलती नहीं और न मैं वन्दों पर जुल्म करूई२९७ /.6£20७ 226 ५५२).2०७ ४ ८6 &५0 
तीसरा ्कू पे पी (२५० 2५ (००४ |-० हक (५) ७“ 4 | 5 


रा --ाशाशाशाशशााााााा सा ुर॥ ता. आय, 97". धरा" -- नाप 


ध 
है के (तन न गम इंजन मकआं४+मप मा पाइताम॒मम मत ऋररजां+ा मसाज सम +०जमम मम माह ब्य्क 


है. आर रत यू मी. की हु रे १ लूँ ही है 


“जिस दिन हम जहन्नम से फ़रमाएंगे क्या तू भर गई७चयह. ॥6; ८४ ८३५ ली 20) 
अर्ज़ करेगी कुछ और ज़्यादा है।/६(३०७ और पास लाई हर (0 ता 2 5६ हि डक, 
जाएगी जन्नत परहेज़गारों के कि उनसे दूर न होगी'९६३१७ सर | ५ 2 72” कु “22 ५2२ 
: यह है वह जिस का तुम वादा दिये जाते हो? हर खजू लाने. | »£2] (05४: ८. पे 5545 | पट 
वाले निगहदाश्त वाले के लिये/१६३२+ जो रहमान से वेदेखे षप्यप्क्यापय 
डरता है और जो रूजू करता हुआ दिल लाया"१६३३७ 
उनसे फ़रमाया जाएगा जन्नत में जाओ सलापती के साथ/१ 





सूरए क्ाफ़ - दूसरा रूकू 
(१) हमसे उसके भंद और अब्दर की बातें छुपी नहीं. 
| (२) यह भरपूर इल्म्‌ का बयाव हैं कि हम्‌ बच्दे के हाल को ख़ुद उससे ज़्यादा जानने वाले हैं, बरीद वह रग है जिसमें ख़ून जारी 
होकर वंदन के हर हर अंग में पहुंचता है. यह रग गर्दन में है. मानी ये हैं कि इन्सान के अंग एक दूसरे से पर्दे में हैं मगर अल्लाह 
॥| तआला से कोई चीज़ पर्द में नहीं. 
है (३). फ़रिश्ते, और वो इन्सान का हर काम और उसकी हर बात लिखने पर मुक़रर हैं 
(४) व तरफ़ वाला नेकियाँ लिखता है और वाई तरफ़ वाला गुनाह, इसमें इज़्हार है कि अल्लाह तआला फ़रिश्तों के लिखने 
से भी ग़ती है, वह छुपी से छुपी बात का जानने बाला है . दिल के अन्दर की बात तक उससे छुपी नहीं है. फरिश्तों का लिखना तो 
अल्लाह तआला की हिक्मत्‌ का एक हिस्सा है कि क्रयाम॒त के दिन्‌ हर व्यक्ति का कर्म लेखा या नामए अअमाल उसके हाथ में दे 
दिया जाएगा. 
(५) चाहे वह कहीं हो सिद्ए पेशाव पाख़ाना था हमविस्त्री करते समय के. उस वक्‍त ये फ़रिश्ते आदर्मी के पास्त से हट जाते 
हैं. इन्‌ दोनों हालतों में आदमी को बात करना जायज़ नहीं ताकि उसके लिखने के लिये फ़रिश्तों को उस हालत्‌ में उससे क़रीब होने 
की तकलीफ़ व्‌ हो. ये फ़रिश्ते आदमी की हर बात लिखते हैं बीमारी का क्राहना तक. और यह भी कहा गया है कि सिर्फ़ वही 
| चीज़ें लिखते हैं जिन में अज्ञ द सवाव या ग्रिफुत और अज़ाब हो. इमाम बग़वी ने एक हदीस रिवायत्र की है कि जबू आदमी एक 
॥ नकी करता है तो दाई तरफ़ वाला फ़रिश्ता दस लिखता है, और जब बदी करता हैं तो दाईं तरफ़ वाला फ़रिश्ता बाईं तरफ़ वाले 
फ़रिश्ते से कहता है कि अभी रूका रह कि शायद यह व्यक्ति इस्तिगफ़ार करल. मौत के बाद उठाए जाने का इन्कार करने वालों का 
| रद फ़रमाने और अपनी कुदरत व्‌ इल्म्‌ से उन प्र हज्ज्तें क्रायम करने के बाद उन्हें बताया जाता है कि वो जिस चीज़ का इन्कार 
| करते हैं वृट् जल्द हीं उनकी मौत और क्रयामत के दकत पेश आने वाली है और भूतकाल से उनकी आमद की ताबीर फ़र्माकर उसके 
| कय का इज़ह्यर किया जाता है चुगांन्वे इरशाद होता 
) जो अक्ल और हवास को बिगाड़ देती हैं. 
(७) हक़ से मुराद या मौत की हक्कीक्रत है या आख़िरत क्म बुजूद जिसको इन्सान ख़ुद मुआयगा करता है या आखिरी अंजाम, 
॥ सआदत और शक्रावत्‌ . सकरयत यानी जान बिकलते वक्‍त मरने वाले से कहा जाता है कि मौत -- 





कि 
ह- हे घर खा ५ ०-२ यम जा जनिड उ् कक 


मिनी बह 


यह हमेशगी का दिन ह/६३४$ उनके लिये है इसमें जो 
चाहें और हमारे पास इससे भी ज़्यादा है/१६४०) और 
उनसे पहले?" हमने कितनी संगतें हलाक फ़रमा दी कि 
गिरफ्त में उनसे सख़्त थीं?» तो शहरों में काविशें की है 
कहीं भागने की जंगह/*६३६$ वेशक इसमें नसीहत है 
उसके लिये जो दिल रखता हो?) या कान लगाए*० और 
मृतवज्जह हो$३७) और वेशक हमने आसमानों ओर ज़मीन 
को और जो कुछ उनके वीच है छः दिन में वनाया, और 
तकान हमारे पास न आई*४६ ३८७ तो उनकी बातों पर सत्र 
करो और अपने रब की तारीफ़ करते हुए उसकी पाकी 
वोलो सूरज चमकने से पहले और डूबने से पहले/"»६३९ ४ 
और कुछ रात गए उसकी तंस्वीह करो/० और नमाज़ों के 
बाद/१६ ५०७ और कान लगाकर सुनो जिस दिन पुकारने 
वाला पुकारेगा"० एक पास जगह से११४६ ५१ $ जिस दिन 
चिंघाड़ सुनेंगे*० हक़ के साथ, यह दिन है क़॒व्रों से बाहर 


॥| ६) 22 0/ |] ७१% [६६ + 2 >> ज्थ 


ैनन्ए अटल ८०/)४ 
| & ८23१)४४॥ 
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हमारी तरफ़ फिरना है?) ६४३७ जिस दिन ज़मीन उन से 0220 0 00५3 हर 
फटेगी तो जल्दी करते हुए निकलेंगेः) यह हश्र है हम को... # 5; प्श्ट्छ्ट (27 752 25 ता 
आसानई ४४३ | & 2५४ 20 ०६०८० *० ७ ४४० (०23! 


आप अमान न गया 


। 
आने का्ई 2२ क जिलाएं और करी # | हे बह *2ॉ, 28] न्‍ 
आने कारई४२> वेशक हम जिलाएं और हम मारे और ॥ ००० ५७४ ७ ह023४ 4% ५५ 


| 27 आज ब्यूऔव ऋण व ०: 


कद नम 


॥ (८) दोबारा उठाने के लिये 


॥ (९) जिसका अल्लाह तआला ने काफिरों से कादा फ़रमाया था. 


(१०) फ़रिश्ता जो उसे मेहश्र को तरफ़ हॉक. 
(११) जो उसके कर्मों की गवाही दे. हज़रत इब्नें अच्यास रदियल्लाहों अरुमा ने फ़रमाया कि हॉकने वाला फरिश्ता होगा और गवाह | 


|| खुद उसका अपना वफ़्स. जुह़क का कौल है कि हॉकने बाला फ़रिश्ता हैं और गवाह अपने बदन के हिस्से हाथ पाँव कौर, हज़रत | 


है| (५२) 


हनन कं जा 


| (१५) 


| उस्माने गती रदियल्लाहों अम्छे ने मिम्बर से क़रमाया कि हॉँकने वाला भी फ़रिश्ता है आए गवाह 'भां फ़ारण्ता (जुमल). फिर कारफ़िर 


से कहा जाएगा 
दुविया में. 

जा तेरे दिल और कानों और आँखों पर पड़ा था. 

कि तू उन चीज़ों को देख रहा है जिनका दुनिया में इन्कार करता था 

जा उसके कर्म लिखने चाला और उसपर गवाही देने वाला है, (मदारिक और ख़ाज़िन) 
उसके कमों का लेखा. (मदारिक्‌) 


(१३४) 
(१४) 


(१६) 
(१७) दीव 

(१८) जो दुनिया में उसपर मुसल्लत था 

(१९) यह शैतान को तरफ़ से काफ़िर का जबाब है जो जहन्नम में डाले जाते बकृत कहेगा कि ऐ हमारे रब मुझे शैतान ने बहकाया 
उसपर शैतान कहेगा कि मैं ने इसे गुम्राह न्‌ किया 


|| (२०) में ने उसे गुमराही की तरफ़ बुलाया उसने कुबूल कर लिया. इसपर अल्लाह तआला का इरशाद होगा अल्लाह तआला 
|| (२१) कि हिसाब और जज़ा के मैदान में झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं 
(२२) अपनी किताबों में, अपने रसूलों की ज़वानों पर, मैं ने तुम्हारे लिये कोई हज्जत बाकी न्‌ छोड़ी 


धो 


सूरए क़ाफ़ - तीसरा रूकू 


(१) अल्लह तआला ने जहन्नम से वादा फ़रमाया है कि उसे जिन्नों और इन्सानों से भरेगा. इस बादे की तहकीक़ के लिये जहन्नम्‌ 
॥ से यह सवाल किया जाएगा 


(२) इसके मानी ये भी हो सकते हैं कि अब्‌ मुझ में गृल्जाइश दाक़ी नहीं, मैं भ्रचुकी, और ये भी हा सकते हैं कि अभी और | 


गुनाइश है 





(४) अर्श के दाई तरफ, जहाँ से महश्र वाले उस देखेंगे और उनसे कहा जाएँगा, 
है (४) रसूलों के माध्यम से दनिया मं 
(५) जरूजू लाने वाले से बह मुराद है जो गुनाहों को छोड़कर फ़रमाँवरदारी इम्नियार करे. सईद विन मुर्सेयत्र वे फ़रमाया अबाब यावी 
| रूज लाने बाला बढ़ है जो गुनाह करे फिर तौवह करे, फिर गुनाह करे फिर तोौवह करें. और विगहदाश्त करत वाला चढ़ हैं जो अल्लाह ॥ 
|| क्‌ दुयम का लिहाज़ रखे. हज़रत इले अब्बास रवदियल्लाहो अरूमा ने फ़रमाया जो अपने आपको गुनाह से महफुज़ रखे और उनसे || 
|| इरितिगफ़ार कर और यह भी कहा गया है कि जो अल्लाह त्‌आला की अमाजतों और उसके हुक्ूक़ की हिफ़ोज़त करे और यह भू ; 
| वयात्‌ किया गया है कि जो ताअतों का पावन्द हो, ख़ुदा और रसूल के हक्‍्स वजा लाए और अपने तफ्स की विगहबातां कर यानी 
| गक दम भी याद-इलाही से गाफ़िल न हो. पासे- अफ्लास करें याती अपनी एक एफ सांस का डिसाव रस्ये 
॥ (६) यानी इ़लास वाला, फ़रमावरदार और अक्रीदे का सच्चा दिल, 
[| (७). बेखौफों ख़तर, अम्न व इत्मीगान के साथ, न तुम्हें अज़ाब हो न तुम्हारी नेअम॒त्‌ ख़त्म या कम हों. 
॥ (८) अब व फ़गा हैं न मौत, क्‍ 
[| (८) जो वो तलब करें और भह अल्लाह का दीदार और उसकी तजलल्‍ली हैं जिससे हर शुक्रवार को बुजुर्ग के साथ गवाज जाएंग, 
(१०) यानी आपके ज़मान के काफ़िरों से पहले. 
(११) यानी या उम्मतें उनसे ताकतवर और मज़बूत थीं, 
(१९) और जुस्तजू में जगह जगह फिरा किये 
[[ (४३) मौत और अल्लाह के हुक्म से मगर कोई ऐसी जगह न्‌ पाई. 
| (१४) जानने वाला दिल. शिबली रमतुल्लाह अलंह न फ़रमाया कि क्रआनी नसीहतों से फैज़ें हासिल करने के लिय हाज़िर दिल 
|| चाहिये जिसमे पलक झपकन तक की ग़फ़्लते व आए 
॥ै| (2५). करओआंन और नूसोहत पर 
| (१५) मफ़स्मिरों ने कहा कि यह आयत यहूदियों के रद में वाज़िल हुई जो यह कहत्‌ थ्‌ कि अल्लाह तञआला व्‌ आसमाव्‌ आए ज़्माब्‌ 
|| और उनके दर्मियान की कायबात को छ रोज़ में ब॒वाया जिनमें से पहला यकशम्ब॒ है और पिछला शुक्रपार, फिर चह (मआज़ल्लाड 
| थक गया और सूबवीचर को उसने अर्श पर लेट कर आशम किया. इस आयत में इसका रद हैं के अल्लाह तआला इससे पाक है कि 
|| वृद्र थूफ्‌. वह क़रादिर है कि एक आन में सारी सृष्टि बना दे. हर चीज़ को अपनी हिकमत्‌ के हिसाब से हस्तोी अता फ़्स्माता है. शान 
हलाही में यहदियां का यह कलिमा सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम को वहुत बुरा लगा और गुस्से से आपके चहरे पर लाली 
छागई तो अल्लाह तआला ने आपकी तस्कीद फ़रमाई और खिताब फ़रमध्या 
(४१५) यानां फ़्न व ज़ाइर वे अस क्‌ चकृत हे 
(:८) गानों म्गास्य थे इशा व्‌ तहज्जुद क्‌ वृकूत 
(१८) हदीस में हज़रत इन्े अबास रदियल्लाहों अछुमा से रिवायत ह कि सयद आलम्‌ सलल्‍्लल्लाह़ अलेह वसलल्‍लम व तमाम वमाज़ा 
क्‌ बाद तस्वीह करने का हकक्‍्म फ़्र्माया. (बख़ारी) हदीस में है सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैड्रे वसललम ने फ़रमाया जा यथक्ति हर 
|| नमाज़ के याद 3३ बार सुरानललाह, ३३ बार अल्हम्दुलिल्लाह और तैंतीस बार अल्लाहो अकबर और एक बार ला इलाड़ा इल्लल्लाहा 
बहू ला शरीका लड्टू लहुल मुल्कों व्‌ लहुल हम्दों द हुवा अला कुल्ले शैइन क़दीर पड़े उसके गुनाह बःआ जाएं चाह समदर के झागा 
है| के यरावर हों याती बहत ही ज़्यादा हों. (मुस्लिम शरीफ़) क्‍ 
|| (९०) यानी हज़रत डसाफ़ोल अलैहिस्सलाम्‌ 
| (२१९) यानी बैतल मक़दिस के ग॒म्बद रो जो आरमाव की तरफ़ ज़मीव का सबसे क़रीय मक़ाम हैं. हज़रत इस्राफ़ोल की विदा यह 
होगी गे गला हर हड्डियों, विखंर हुए जोड़ो, कण कृण हुए गाश्ता, बिखरे हुए बाला ! अल्लाह तआला तुम्हें फैसले क लिये जमा हाव 
का हफ्म देता है 
॥ (२२) सब लोग, मुराद इससे सूर का दूसरी यार फूंका जाता हैं 

(२३) आशिग्त में 
(२४) मर्दे मंहेशर की तरफ़. 





! जान टट जो कह रहे ऋ[२०५) का ४८ 2 कर्ज (८ बा हक. (ह 8 स्का 
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2, $ ८४५५४ 
उनपर जब्र करने वाले नहीं*० तो कुरआन से नसीहत करो. ,+.---7-> स्लर जा 
उसे जो मेरी धमकी से डरेई9५७ ' की. को 0 ० 2 ०8 7 


५१ - सूरए ज़ारियात 
सूरए ज़ारियात मक्के में उतरी, इसमें ६० आयतें, तीन रूकू है. ॥ टी 
पहला रूकू हब लक 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला” 0 222 ५02०0/2 
क़ेसम उनकी जो विखेर कर उड़ाने वालियॉ४६१७$ फिर [| 
रा उसने 3 । 2 रे हे जो ९२० 4: 00 ५ 
तुम्हे जादा गा ही हे) सा बग ॥4% 4६४५6 ५५०७ ४५४ 2) 2९४! | 
इन्साफ़ ज़रूर होना/१६६) आरायश वाले आसमान की. ॥ है. 2 ८208 ८९८ ४७॥ 05% 62८४ 2: 








क़ेसम/१६७ तुम मुख्तलिफ बात में हो'१६८$ इस कुरआन शा ह८५ ह 
पे की ऑँधा लिया माता ई नरक किस ह मे मचा. हू ५४४४७ ९८५०३ 
जाना हो*”६९३७ मारे जाएं दिल से तराशने बालेई१०्हे जो... ॥ ५४५» ५2४3 /855 ७८:४४ | 9॥ ४ (32.45 | 
नशे में भूले हुए हैं'६११७ पूछते हैं?) इन्साफ़ का दिन ' $ ८५5) पा 48 
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गा | ६०) 3 नल कि आ त ७ औ तह 
तपाए जाएंगे"६१३$ और फ़रमाया जाएगा चखो अपना ._ प् +(१३:०० 6० ० (7४५) ० ९५४ एुल्‍ने 


तपना यह है वह जिसकी तुम्हें जल्दी थी""/६१४७ वेशक _ + अमान कमल मामा 
परहेज़गार बाग़ों और चश्मों में हैं?१६१५$ अपने रब की 
अताएं लेते हुए, वेशक थो उससे पहले! नेकी करने वाले 





(२०) यानी क्रौश के काफ़िर 
(१६) कि उलें ज़्बरदस्ती इस्लाम में दाखिल करो . आपका काम दावत देना और .समझा देना है 


५१ - सूरए ज़ारियात - 'पहला रूकू 


(१)  सूरए ज़ारियात मक्की है इसमें तीन रूकू, साठ आयतें, तीगसों साठ कलिमे और एक हज़ार दो सौ उत्तालीस अक्षर हैं. 
(२) यानी दो हवाएं जो ख़ाक वगैरह को उड़ाती हैं 

(४) यानी वो घटाएं और वदलियाँ जो बारिश का पानी उठाती हैं. 

(४) वो किश्तियाँ जो पानी में आसानी से चलती है. कि 

(५) पानी फ़रिश्तों की वो जमाअर्त जो अल्लाह के हुक्म से बारिश और रिज़्क कौरह की तकसीम करती हैं और जिनको अल्लाह 
तआला ने संसार का बन्दोब्रत करने प्र लगाया हैं और इस दुनिया के निज़ाम को चलते और उसमें रहोवदल का इम्तियार अता 
फ़रमाया हैं. कुछ मुफ़सस्सिरों का क़ौल है कि ये तमाम विशेषताएं हवाओं को हैं कि वो धूल भी उड़ाती हैं, बादलों को भी उठाए फिरती 
हैं, फिर उ्े लेकर बूसहूलत चलती हैं, फिर अल्लाह तआला के शहरों में उसके हुक्म से बारिश तक़सीम्‌ करती हैं . कसम का उद्दृश्य 
उस चीज़ को महानता बयान करवा हैं जिसके साथ क़सम्‌ याद फ़रमाई गई क्योंकि ये चीज़ें अल्लाह की बेप्‌नाह कुदरत पर दलील 
लाने बाली # . समझ वाला को मौका दिया जाता है कि वो इनर्म गृज॒र क्रके मरने के बाद उठाए जाने और कर्मों का बदला दिये 
जाने को प्रमाणित करें कि जो क़ुदरत वाला रब ऐसी अनोखी बातों पर कुदरत रखता है वह अपनी पैदा की हुईं चीज़ों को नष्ट करने 
के बाद दोबारा अस्तित्व में लाने पर बेशक क़्गूदिर है | 

(६) यात्री दोबारा ज़िलंगी दिये जाने और कर्मों का बदला डिये जादे.. 

(७) और हिसाब के बाद नकी वदी का बदला ज़रूर मिलता. सं 

(८) जिसका सिताएँ से सजाया है कि मकके वाले वदीये करीम सल्लल्लाह़ों अलैहे बुसल्लम की शाव में और कुरआज पाक के 
बारे में. 

(५). कभी रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसंललम का जादूगर कहते हो, कभी शायर, कमी तांचिक, कभी पागल (मआज़ल्लाह) 
|| इसी तरह कुरआन पाक तरह क़ुरज१ पाक को भी कभी जादू बताते हो कभी शायरी, कभी तंत्र विद्या कभी अगलों की कहानियाँ. 





ये१६) वो रात में कम सोया करते थे*१ई१७$ और ॥ गा (६४2 | 
पिछली रात इस्तिग़फ़ार (गुनाहों से माफ़ी मांगा) करते?"६१८हे. 2४ (०८ 2४५ ७४ ४ ०४ #6 | 
और उनके मालों में हक़ था मंगता और बेनसीब का('६१९३ 20 ५9 2०080 ८४४४: 
और ज़मीन में निशानियां हैं यक्रीन वालों को४११६२० ३ हा 
और ख़ुद तुम में'*४ तो क्या तुम्हें सुझता. नहीं६२१$ और का. 222 42७४०:५ 2० या 
आसमान में तुम्हारा रिज़्क है") और जो तुम्हें वादा दिया जद १७ ०५१००४2 23] 5० | (४१० ०४४२४०) 
जाता है?/६€२२$ तो आसमान और ज़मीन के रब की गत 5 ४5 082 
कसम बेशक यह क़ुरआन हक़ है वैसी ही ज़वान में जो तुम ह 


बोलते होह२३) | ७ 6८495 2४8 26:४४ 29; | ६ 


(३४! 


री ऑफ 


! न्ठु 
द्सरों स््कू । ढ >2>)७0: 20 (६४४/५८६५०८००४० ४-०४ ।०2०८८ ७००४ ड््‌ 


ऐ मेहचूब क्या तुम्हारे पास इब्राहीम के इज़्ज़त वाले मेहमानों. | ७2:77 2४ «०५ 8,(40 ६ ०7८ 
की ख़बर आई/१६२४+$ जब वो उसके पास- आकर वोले पड ज़्क्ज आन का 
डे / 49 & 5 

सलाम, कहा सलाम, नाशनासा लोग हैं।१६२५+ फिर अपने 2 ॥ 4277७ ९११2: ५2 402 | ७). ; 
घर गया तो एक मोटा ताज़ा वछड़ा ले आया'४६२६ # फिर | 2४४५5४५ :&५ "४-४ ०>१७ ७०७४ ७ ४! र् 
उसे उनके पास रखा” कहा क्‍या तुम खाते नहींईर७३ तो [ गम 

रे तो ' 6न। हे >> जफ 220) 35 (थक 
अपने जी में उनसे डरने लगा वो बोले डरिये नहीं४ और हा | ४४ बज ड पट दम 
उसे एक इल्म वाले लड़के की ख़ुशख़वरी दी६२८ ७ इस पर । 98 9४४४ ८४४ 2.27“ | 
उसकी बीबी"? चिल्लाती आई फिर अपना म्राथा ठोंका और ४ अल ४८ 
बोली क्या चुढ़िया बांझ१६२९ ७ उन्होंने-कहा तुम्हारेःरब ने स्लज 
यूंही फ़रमा दिया है, और वही हकीम दाना (जानने वाला) के ह कल हक एव छत ६ 


है६ ३०) 


(१०) और जो हमेशा का मेहरूम है, इस सआवत से महेरूम रहता है और वहकान वालों के बहकावे में आ जाता है. सैयद आलम्‌ 

| सल्लल्लाहो अलैह क्सल्लम्‌ के ज़माने के काफ़िर जूब किसी को देखते कि ईमान्‌ लाने का इरादा करता है तो उससे नबीये करीम्‌ 

॥| सलल्‍लल्लाहों अलैडे वसललम को जिस्द॒त्‌ कहते कि उनके पास क्यों जाता है, वृह तो शायर हैँ, जादुृगर हैं, तांतिक हैं, झूटे हैं 

$ (मआज़ल्लाह) और इसी तरह क़्आन शरीफ़ को शायरी, जादू और झट बताने (मआज़ल्लाह़). 

॥ (११) याती जिहालत के नशे में आख़िरत को भूले हुए हैं. 

| (१९) नवीयें क्रीम सलल्‍लल्ला[हों अलैह वसल्लम्‌ से मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर. 

(१३) उनके जवाब में फ़रमाया जाता हैं. 

।| (१४) और उनें अज़ाब दिया जाएगा. 

| (१५) और दुनिया में मज़ाक़ के तौर प्र कहा करते थे कि वह अज़ाब जल्दी लाओं जिसका दादा देते हो, 

| (१६) यानी अपने रब को नेअमत में है बागों क्‌ अच्दर जिनर्म लतीफ़ चश्म जारी है, 

|| (१७७) दुविया में. 

(१८) और ज़्यादा हिस्सा रात का नमाज़ में गुज़ारते, 

| (१९) यात्री रात तहज्जुद और जागने में गुज़ारते हैं और बहुत थोड़ी देर सोते और रात क्य पिछला हिस्सा इस्तिग़फ़्नर में गुज़ारते | 
हैं और इतने सो जाने को भी गुनाह समझते हैं द 
(२०) मंगता तो बड़ जो अपनी हाजत के लिये लोग॥ से सवाल करे और मेहरूम बह कि हाजतमद हा और शर्म से सवाल भी न्‌ करे 

(२१) जो अल्लाह तआला के एक होने और उसकी क्रुदरत और हिकिमत्‌ को प्रमाणित करती हैं 

(२२) तुम्हारी पैदाइश्‌ में और तुम्हारे परिवर्तन में और तुम्हारे ज़ाहिर और वातिन में अल्लाह तआला की कुदरत के ऐसे बेशुमार 

|| अजूदें और चमत्कार हैं जिससे बन्द को उसके रब होने की शान्‌ मालूम होती. हैं.. 

(१४) कि उसी तरफ़ से बारिश करके ज़मीन को पैदादर से मालामाल किया जाता हैं 

(२४) -आखज़िरत के सवाब और अज़ाब का, वह सव्‌ आसमान में लिखा हुआ हैं. 


सूरए ज़ारियात - दूसरा रूकू 





(१) जो दस या बारह फ़रिश्ते थे. 


पं उड़ानबबंककिहनत-- 5 





न 222 208] 


(२) यह बात आपने अपने दिल्‌ में फ़रमाई. 

[| (३) बफ़ोस भुगा हुआ. 

(४) कि खाएं और ये मंज़बान के आदाब में से है कि मेहमान के सामने खाजा पेश करे. जब उन फ़रिश्तों ने खाया तो हज़रत | 

इब्राहीम अलैहिस्सलाम न्‌ --- ः क्‍ 

' प़ज़्र्त इने अबास रवियल्लाहा अरुमा ने फ़रमाया कि आपके दिल में बात्‌ आई कि ये फ़रिश्ते हैं और अज्जञाव के लिये भेज ॥ 
गए हू. 

(६) हम अल्लाह तआला के भेजे हुए हैं. 

(७) यात्री हज़रत सारा. 

॥ (८) जिसके कभी बच्चा नहीं हुआ तब या तिवानवे साल की उम्र हो चुकी. मतलब यह था कि ऐसी उम्र और ऐसी हालत में बच्चा 
होगा अत्यत आश्चर्य की बात है. 








पारा छब्बीस समाप्त 


सत्ताईसवां पारा- काला फर्माख़त्युकृम 


(सूरए ज़ारियात ४५० बे 2) 5, 20 | 7 जगा लिंक 
इब्राहीम ने फ़रमाया, तो ऐ फ़रिश्तों तुम किस काम से बट! >> ऑीलटटथ 
आए/६३१$ बोले हम एक मुजरिम क़ौम की तरफ़ भेजे #९ दर ् आन 2०८ 
गए हैं*४४३२$ कि उनपर गारे के वनाए हुए पत्थर 5 & ०००४०) ८०५ ५2०5 

छोड़े६३३) जो तुम्हारे रव के पाप्त हद से बढ़ने वालों के. | ८८४४6 ८६, .। ८३ ५४८ 2४ ५:३४५०८४ 
लिये निशान किये रखे हैं?६३५ » तो हमने उस्र शहर में यू ग्टादाटइछडा टज छ्द 
जो ईमान वाले थे निकाल लिये ३५ तो हमने वहाँ एक ही. ६ 22 ४ पोज ७४ ट | ५&४ ; 
घर मुसलमान पाया0१६३६७ और हमने उसमें?! निशानी ॥ ६४% 2275 2। २६ ७] ७४० 2.5 । 
बाक़ी रखी उनके लिये जो दर्दनाक अज़ाव से डरते हैं?४१६ ३ ह कम तक, हा 
और मूसा में१० जब हमने उसे रौशन सनद लेकर फ़िरऔन ॥+ 7722 >20 ०४3 कट ०४ ७७४ । 
के पास भेजा?०४६३८३७ तो अपने लश्कर समेत फिर गवा*ण..॥ ढै&0० 25५ 20॥ 3 6५८४ ४3:2५ 400७४ 
और बोला जादूगर हैं या दीवाना£३९$ तो हमने उसे और ही 2] “८ [हम 
उसके लश्कर को पकड़ कर दरिया में डाल दिया इस हाल तर न 
में कि वह अपने आपको मल्रामत कर रहा धा!१६४०३ &.,20-450 4:/७०+७) 5.08 ८५55 (०४-४५ 
और आद में१) जब हमने उनपर ख़ुश्क आंधी भेजी१०ई७९३७.. [525 ७ ८2. 5।5/20 5 5 27733 
जिस चीज़ पर गुज़रती उसे गली हुई चीज़ की तरह कर ! 
छोड़ती"/ ६ ४२$ और समूद में! जब उनसे फ़रमाया ७2०४२ 2 40०2! 
गया एक वक़्त तक वरत लो१४ई४२३७ तो उन्होंने अपने 
रब के हक्‍म से सरकशी की?” तो उनकी आंखों के सामने 
उन्हें कड़क ने आ लिया/१०४६ ५५ 


। 
जा 


2 : “तक 
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/्िडव। 


ऑल [नल 


(६ रन 
(22.2० 


(९) यानी सिवाय इस्त ख़ुशख़्वरी के तुम्हारा और क्या काम्‌ है, 

(१०) यान॑ क्रौम लुत को तगफ़. 

(११) उन पत्थरों पर निशान थे जिनसे मालूम होता था कि ये दुविया के पत्थरों में से वहीं हैं. कुछ मुफ़स्मिरों ने फ़रमाया कि हर 
| एक पत्थर पर उसका तवाम लिखा था जो उससे हलाक किया जाने वाला था. 

(१२) यात्री एक ही घर के लोग और वो हज़रत लत अलैहिस्सलाम और आपकी दोनों बेटियाँ ई 

| (१३) यानी क़ौमे लूत के उस शहर म्‌ काफ़िरों को हलाक करने के बाद. | 
(१४) ताकि वो इबरत हासिल करें और उनके जुँसे कामों से बाज़ रहें और बृह व्शानी उनके उजड़े हुए शहर थे या वो पत्थर जिनसे | 
वो हलाक किये गए या वह काला बदबूदार पादी जो उस धरती से निकला था. 
है| (१८) यावी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाक़॒ए में भी निशानी रखी. 

है (१६) रोशव्‌ सवद से मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चमत्कार हैं जो आपने फ़्रऑग और उसक्‌ लोगों पर पेश फ़रमाए, 
[| (१७) सानी फ़िरऔद ने अपनी जमाअत के साथ हज़रत मूसा अलैह्िस्सिलाम पर ईमान लाते से इन्कार किया, 

(१८) कि क्यों वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम प्र ईमान न लाया और क्यों उन्हें बुरा भला कहा, 

(१९) यानी क्रौमे आद के हलाक करने में इबरत वाली निशानियाँ हैं 

(२०) जिसमें कुछ भी ख़रों ब्रकत्‌ न थीं. यह हलाक करने दाली हवा थी. द 
(२१) चाहे वो आदमी हाँ या जानवर या और अमवाल, जिस चीज़ को छू गई उसको हलाक करके ऐसा कर दिया मानों वह मुद्दतों || 
की नष्ट की हुई है | 
| (२२) यानी क्ौम समूद की हलाकत में भी निशानियाँ हैं 

(२०) यजणी माने के वक्त तक दुनिया में जी लो तो यही ज़माना तुम्हारी मोहलत का है, 
(२४) और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम्‌ का झुटलाया और ऊंटनी की कूंचें कांटीं. 

|| (२५) और भयानक आवाज़ के अज़ाब से हलाक्‌ कर दिये गए. 





तो वो न खड़ हो सके» और न वो वदला ले सकते 
थेई ४५) और उनसे पहले नूह की क़ौम को हलाक फ़रमाया, 
बेशक वो फ़ासिक्र लोग थेई४६७ 
तीसरा रूकू 

और आसमान को हमने हाथों से वनाया?? और वेशक हम 
वुसअत देने वाले हैं।४४५७ ७ और ज़मीन को हमने फ़र्श 
किया तो हम क्‍या ही अच्छे विछाने वाले ४८७ और हमने 
हर चीज़ के दो जोड़े वनाए/ कि तुम ध्यान करो/४€५४५९$ 
तो अल्लाह की तरफ़ भागो// 'वेशक में उसकी तरफ़ से 
तुम्हारे लिये साफ़ डर सुनाने वाला हूँ६५०ह और अल्लाह 
क साथ और मअबूद न टहराओं, बेशक में उसकी तरफ़ से 
तुम्हारे लिये खुला डर सुनाने वाला हूँ६५९७ यूंही४ जब 
उनसे अगलों के पास कई रसूल तशरीफ़ लाया तो यही 
बोले कि जादूगर हैं या दीवानाईए२# क्या आपस में एक 
दूसरे को यह बात कह मरे हैं, बल्कि वो सरकश लोग 
हैं।१४ ५२) तो ऐ मेहवृब, तुम उनसे मुंह फेर लो तो तुम पर 
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मुसलमानों को फ़ायदा देता हैई ५५७ और मैंने जिन्न और आदमी 
इतने ही के लिये बनाए कि मेरी बन्दगी करें।१६ ५६ $ में उनसे 
कुछ रिज़्क नहीं मांगता? ? और न यह चाहता हूँ कि वो मुझ खाना 
दें११६ ५७ ७ बेशक ञ्ल्लाह हो बड़ा रिज़्क देने वाला क़ुखत 
वाला कुदरत वाला है*४४ ५८ 





(२६) अज़ाब उतरने समग्र न भाग सके. 
म 

क्‍ सूरए ज़ारियात - तीसरा रूकू 

(१) अपन दस्त कुदरत स्‌ 
(२) उसको इतवी कि ज़मीन अपनी फ़ज़ा के साथ उसके अच्दर इस तरह आजाए जैसे कि एक चौई मैदान में गेंद पढ़ी हाँ या 
मानती ५ कि हम अपनी सूर्प्रि पर रिज़क फैलाने बाले ई. 
॥ (४) आसमाव और ज़्मीब और सूरज और चाँद और रात और दिन और ख़ुश्की और तरी और गमी व्‌ सर्दी और जिन्न व्‌ इन्स | 

और रौशवी और अंधेरा और ईमान वे कुफ़ और सआदन व्‌ शक्तावत और हक़ व्‌ वातिल और वर व मादा की तरह 
॥ (8) और समझा कि उद तमाम जोड़ां को पैदा करने वाली एक हों हस्ती हैं, व उसका वीर है, वे शरीक, न ज़िद ते बरॉबर, वहीं | 
| इवादत के लायक हैँ 
(७५) उसके मासिवा को छोड़ कर उसकी इबादत इख्जियार करो. 
(६) जैस कि उन काफ़िरों ने आपको झुटलाया और आपका जादूगर और दीवाना कहा, ऐसे हीं. | 
(७) यात्री पहले काफ़िरों व्‌ अपने पिछलों को यह बसीयत तं नहीं की कि तुम दृवियों को झटलाना और उनकी शान में हुस तरह 
की यात्‌ बताना लकिन्‌ चूंकि सरकशी और बग़ाचत्‌ की इल्लत दोनों में है इसलिये गमराही में एक दुसरे के मवाफ़िक़ रहे 
(८) क्योंकि आप रिसालत की तबलीग फ़रमा चुके और दाइत द्‌ हिदायत में काफी मेहनत कर चुकें आर आपने अपनी कोशिश में कोई कृसर 
उठा व्‌ रखी . जब यूह आयत उन ना रसूल क्रीम सल्लल्‍्लाहों अलैंहे चसललम ग़मगीव्‌ हुए और आपके सहाश को रंज हुआ कि जब र्मल | 
अकसम्‌ सतलत्ला् अलैह वृसल्लम को मुंह फरने का हुक्प हो गया तो अब वही क्‍यों आएगी और जब नयी भे उम्मत्‌ को तबलीग पुर तीर पर ॥ 
फरमादी और उम्मत सरकशी स्‌ वाज़ वे आई अंए स्सूल का उनसे मुंह फेरने का हम मिल गया तो दवन्‌ आगया कि उतप्र अज़ाब उतरे, इसपर । 
बह आयत उतरी जा इस आयनत के वाद है और उसमें तस्कीन दी गई कि वही का सिलगिला टूटा बहीं है, गयद आलम सल्लल्लाहों अलैंडे गुसल्लम !! 
की वसीहत सआदतम॒न्दों के लिय जएी रहेगी चुनांन्व इरशाड़ हुआ. 
(८) और मेरी मअरिफ़त णाती पहचाग हो. 


पारा 


२७ *सकफ्रा ८3२ 


तो वेशक उन ज़ालिमों के लिये!) अज़ाब की एक वारी 
है» जैसे उनके साथ बालों के लिये एक बारी थी? तो 
मुझसे जल्दी न करें?७0६५८९७ तो काफिरों- की ख़राबी है 


उनके उस दिन से जिसका वादा दिये जाते हैं१४६६०३ 


* व 
सूरए तूर मक्के में उतरी, इसमें ४९ आयतें, दो रूकू हैं. 
पहला रूकू... 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत वाला 
तूर की क़समम'! ६१$आओर उस नविश्ते(लिखे) की६२३७ जो 
खुले दफ़तर में लिखा हैई३> और वेते मअमूर/)६४७३ 
और वलन्द छत'१६५) और सुलगाए हुए .समन्दर की/०६६ ७ 


बेशक लेरे रब का अज़ाब ज़रूर होना है।४६(७७ उसे कोई 


टालने वाला नहींई८$ जिस दिन आसमान हिलना सा हिलना 
हिलेंगे।१४५ $ और पहाड़ चलना सा चलना चलेंगे ?०३ तो 
उस दिन झुटलाने वालों की ख़रावी है?४११$ वो जो मशाले 


में?” खेल रहे हैं: १२७ जिस दिन जहन्नम की तरफ़ धक्का देकर 


धकेले जाएंगेः०६१३$ यह है वह आग जिसे तुम झुटलाते 
थे*)६ १४३ तो क्या यह जादू है या तुम्हें सूझता नहीं/"१६ १५८७ 
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(१०) कि मेरे ब॒ल्दों को रोज़ी दे या सब्‌ की नहीं तो अपनी ही रोज़ी ख़ुद पैदा करें क्योंकि रिउक् देने वाला में हूँ और सब की रोज़ी 


क््‌ 


(११) 
(१२) 
[0 5) 
(?४) 
(१५) 
(2६) 
(१७) 


(१) 
(२) 
|| (३) 

(४ 


(५) 
६) 


(५५) 


(८) 
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मैं ही पूरा करने वाला हूँ 
मेरी सृष्टि के लिये. 
सबकी वहीं देता, वही पालता है 


हिस्सा है नसीब है 


अज़ाब नगाज़िल करने की है 
और बह क़्यामत कम दिन है. 


जिल्‍ाव रसूले पाक सललल्लाहों अलैह द्सल्‍लम को झुटलाकर अपनी जानों पर जुल्म किया 


यानी पिछली उम्मतों कु काफ़िरों के लिये जो दबियों को झुटलान में इनके साथी थे. उनका अज़ाब और हलाकत में हिस्सा था 


५२ - सूरण तूर - पहला रूकू 

सूरए तूर मबकी है इस से दो रूकूं, उदचास आपयतें, तीन सौ बारह कलिमे और एक हज़ार पाँच सौ अक्षर हैं. 
यानी उस पहाड़ को क़सम्‌ जिस पर अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फ़रमाया. 
इस नविश्ते से मुराद या तौरात हैं या कुरआन या लौहे मेहकूज़ या कर्मनेखा लिखने वाल फ़रिश्तों के दफ़्त्र. 
बैतुल मअमूर सातवें आसमान में अर्श के सामने कादा शरीफ फ्रे बिल्कुल ऊपर है. यह आसमाव झलों का क़िबला है हर 
| रोज़ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते इसमें तवाफ़ और नमाज़ के लिये दाख़िल होते हैं फिर भी उ्हेँ लौटने का मौँक़ा वहीं मिलता. हर रोज़ नए 
है| संत्तर हज़ार हाजिर होते है. मेअराज्‌ को हदीस में सावित हुआ कि सैंयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंह वसल्लम न्‌ सातवें आसमान्‌ में 

बैतुल मअमूर को नेखा 
इससे मुराद आसमांन हैँ जो ज़मीन के लिये छत की तरह हैं या अर्श जो जन्नत की छत है. (क्ररतवी) 
रिायत है कि अल्लाह तआला क़्यामत्‌ के दिन तमाम समथरों को आग क्रदेगा जिससे जहन्नम की आग में और भी 
'जियादती हो जाएगी. (खाजिन) 


जिसका काफिरों को वादा दिया गया हैं 


चक्की की तर घूमेंगे और इस तरह हरकत में आएंगे कि उन्क हिस्से अलग अलग बिखर जाएंगे. 
जैसे कि धूल हवा में उड़दी हैं. यह दिन क्रयामत्‌ का दिद होगा, 













इस में जाओ अब चाह सत्र करो या न करो, सव तुम पर |, :..2525 5४: (५2. 
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आग के अज़ाब से बचा लिया"१६१८७ खाओ और पियो कह हिट 22 । 2 222 )्ड ज् 
ख़ुशगवारी से सिला (इनआम) अपने कर्मों का?'६१९) 72 न ७५८०१ +रट हू न्‍ बा 
तख़्तों पर तकिया लगाए जो क़तार लगाकर विछे हैं और ८2400०5007 ५८ ८0९४ ९८३४ ६८ 
हमने उन्हें व्याह दिया वड़ी आँखों वाली हूरों से१९०) और ककया 7:42 ४३ ४४ 
जो ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान के साथ उनकी 


ज०। ३ ५००] ८2००७७ 2५ 2/४, लक: 
पैरती की, हमने उनकी औलाद उमसे मिला दी।'" और | न (6 #४75 ५6 ४ ९५०२५ 822 
उनके कर्म में उन्हें कुछ कमी न दी॥' सव आदमी अपने 


किये में गिरफ़्तार ह१४२९७ और हमने उनकी मदद पा जा 9] 20% ०४ व क ' ध न कट श 
फ़रमाई मेवे और गोश्त से जो धाहें?१६२२» एक दूसरे से ४४६५ ७८५६६५५ (८-४ 560 6 ४20०) 2 
४5 ५ हल 32006. न ०९७ और न हा 278 ७2७४४ ४४ ८६७४४ 3 ८६४ 
२३३ और उनके खिंदमतगार (सैवक) लड़के उन पट कक फट हज ८ (2९ पड » 
फिरेंगे”) मानो वो मोती हैं छुपा कर रखे गए/शेई२४७ -.- (७४७ ०४:4 8७० ५७५ ५ 
और उममें एक ने दूसरे की तरफ़ मुंह किया पूछते हुए।'ईरवक.. ॥ ७ ४) ४६ ७ ८+४ ० ४ <£ सकल | 
वोले बेशक हम इस से पहले अपने घरों में सहमे हुए व(शल-2/ 


5 | कि मम बी पे (०५५८ 20.५ | ब्रा हा 
धे*०ई६२६७ तो अल्लाह ने हमपर एहसान किया?» और ॥॥ “मम की या बा 


| 

(१०) जो रघूलों को झुटलान थे, छा न्‍ 
(११ कफ और चातिल के ६ 

(१२) और जहन्नम के ख़ाज़िन काफिरों के हाथ गर्दनों आर पाँव पेशानियों से मिलाकर बांधूँग और उरूँ मुंह के बल जहचस्‌ में धकल | 
है देंगे और उनसे कहा जाएगा --- 
(१३) डनिया में ए 
॥ (१४) यह उतसे इसलिय कहा जाएगा कि वा दुनिया में सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैँहे वबुसलल्‍लम्‌ की तरफ़ जादू को निम्यत करते ॥ 
थे और कहते थ कि हमारी नज़र बच्दी कर दी है 
(१५) न्‌ कहीं भाग सकते हो, न अज़ाब से बच सकते हो, और यह अज़ाब 
(१६) दुनिया में कुछ और इुटलाना 
(१७) उसकी अता व्‌ नेअमत खेसे करामत पर, 
(१८) और उनसे कहा जाएगा. 
(१९) जो तुमने दुनिया में किये कि ईमान लाए और ख़ुदा और रसूल की इताअत इख्वियार कीं. | 
(२०) जन्नत में अग्रच वाप दादा के दर्ज बलन्द हाँ तो भी उनकी ख़ुशी क लिये उनकी औलाद उनके थे मिला दी जाएगी और | 
अल्लाह तआला अपने फ़्लो क्रम से उस औलाद को भी बह दर्जा अता फ़रमाएंगा, 
(२१) उद्ें उनके कमों का पूरा सवाव दिया और औलाद के दर्जे अपने फज़्लो कंरम से बलन किये, 
(२२) यात्री हर काफ़िर अपने कुफ़ी अमल में दोज़ख़ के अबर ग्रिफ़तार है. षआाज़िन) 
(२३) यानी जन्नत वालों को हमने अपने एहसान से दमवदम ज़्यादा नेअमर्ते अता फ़रमाई. 
(२४) जैसा कि दुनिया की शराब में क़िस्म क़िस्म की चुराइयाँ थीं क्‍योंकि जन्नत की शराव पीने से त्‌ अकल अष्ट होती है त ख़सलते ॥ 
ख़राब होती है न पीने वाला वेहूदा बकता है द्‌ गुतहगार होता है | 
(२५) ख़िदमत के लिये और उनके हुरनो सफ़ा और पाकीज़गी का यह हाल हैं... 
(२६) जिर्के कोर्ड हाथ ही न्‌ लगा. हज़रत इले उम्र रदियल्लाहों अछ्ो ने फ़रमाया कि किसी जन्नतों क पास खिदमत में दौड़ने बजे 
ग़ुलाम हज़ार से कम्‌ न होंग और हर गुलाम अलग अलग ख़िदमन पर मुक़रर होगा. ः 
(२७) यानी जन्नती जन्नत में एक दूसरे से पूछेंग कि दुनिया में किस हाल में थ्‌ और क्या अमल करते थ. और यह पूछता अल्लाह | 
को नेअमत के ऐतिराफ़ के लिये होगा. | 
[| (२८) अल्लाह तआएला क॑ खौफ़ स और इस इर से कि वफ़्स और शैत्ाद ईमाव की ख़्राबी का कारण व हो और वेकियों के रोके 








































































परिा२9०  सफा ८३ 






# १50 ८*7 0४५४8 


हमें लू के अज़ाब से बचा लिया५'६२७$ बेशक हमने | 2०% 4९८ 0 7 (६५८८ | 
मे के | + ४५०६० (|.5 (.2 2९६५० (| 
अपनी पहली ज़िन्दगी में) उसकी इबादत की थी, वेशक असल यम 





| 












वही एहसान फ़रमाने वाला मेहरबान हेई २८ ह ह कक. | जा (252 | 3-४ | #*» *..| 
दूसरा रूकू ८१५ ७४६ ४6८0४: ४४०७६ 2५ 






तो ऐ मेहबूब तुम नसीहत फ़रमाओ” कि तुम अपने रब के. | 885 ।255 5७ ०५६ ८०१५, 2598 
ज़्ल से न काहिन हो न मजनून$२९) या कहते हैं।” ये हज तह 0 ४ ण््द् 
शायर हैं हमें इन पर ज़माने के हादसों का इन्तिज़ार है'१६३०७ | (४ कह 426 [6 ५-220॥७2४८ 
तुम फ़रमाओ इन्तिज़ार किये जाओ» में भी तुम्हारे इन्तिज़ार | ५4६४ ८४५६ 26 ८:5५ 2५ (2.2 0-६; 
में हँ।0६3९ उनकी अक्लें उन्हें हैं।॥ कर कु 
में है/१६३१७ क्या उनकी अक्लें उन्हें यही बताती हैं।७ या ।»86 2] 453 ५०५८७ ५७५४६ ८४०४ ५ ४ । 
है 









वो सरकश लोग हैं/४६३२$ या कहते हैं उन्होंने! यह ता 
कुरआन वना लिया वल्कि वो ईमान नहीं रखते/१६३३३ तो 2 (४०५ ५५०,५५८०१ 9509.26 ८७3... | 
उस जैसी एक बात तो ले आएं?*ण अगर सच्चे हें६३४) १2५ १२ 

ह हा ७ ४ ५ 0 
क्या वो किसी असल से न बनाए गए?» या वही बनाने ब कस »्ठ ० का हि न रा 
वाले हैं*४६ ३५) या आसमान और ज़मीन उन्हीं ने पैदा | ८४»+ ५०५०! 
किये”? बल्कि उन्हें यक्रीन नहीं?१६३६७ या उनके पास. 46667: ०४५२३ ८४:६४ ४2 ५४ 2| 


तुम्हारे रब के ख़ज़ाने हैं!» या वो करोड़े (बड़े हाकिम) #[%5 ख्ट ड्त न लक 2 
हैं? 0६३७क$ या उनके पास कोई ज़ीना है *ण जिसमें | 5 ० 44 । 


जार अजीब कह लॉक बरी 9 ० 9.9 जी दा ही (8८2 हा 


चढ़कर सुन लेते हैं?? तो उनका सुनन वाला कोई रौशन ! ७6 ७०६६८ 2४5००2४४%< | रे | 
सन्द लाए4 ३८७ क्या उसको बेटियाँ और तुम को वेटे१०६३९ कै. का 

या तुम उनसे*» कुछ उजरत(मज़दूरी) मांगते हो तो वो 

चिट्टी के बोझ में दबे हैं११)१६ ५३० 













हक... 3... कक... 


भी 









जाने और गुदाहों पर पकड़ किये जाने का भी डर था, 
(२९) रहमत और मगफ़िर्त फ़रमा कर 
॥ (३०) यात्री जहन्नम की आग के अज़ाब से, जो जिस्मों में दाखिल होने के कारण समूम याती लू के नाम से मौसम की गई 
|| (३१) याद दुनिया में इख़लास के साथ सिर्फ़ -- 


सुरणए तूर - दूसरा रूकू 
(१) मकक्‍क के काफ़िरों को और उनके तांत्रिक और दीवाना कहने की वजह से आप नसीहत से थाज़ न्‌ रहें इसलिये 

(२) ये मक्‍के के काफिश आपकी शान में 

(3) कि जैसे इनसे पहले शायर मर गए और उनके जत्थे टूट गए यही हाल इनका होना है (मआज़ल्लाह) और वो काफ़िर यह भी 
कहते थे कि इनके वालिंद की मौत जवानी में हुई है इव की भी ऐेसी ही होगी. अल्लाह तआला अपने हबीब से फ़रमाता है 

(४) मेरी मौत का 

| (७५) कि तुम पर अल्लाह का अज़ाब आए , चुंनांत्वे यह हुआ और वो काफ़िर वद्र में कत्ल और कैद के अज़ाव में ग्रिफ़्तार किये 
गए, 

(६) जो वो हुज़ूर की शूलर में कहते हैं शायर, जादूगर, तांत्रिक, ऐसा कहना बिल्कुल अक्ल के ख़िलाफ़ है और मज़े की दात यह 
| कि पागल भी कहते जाएं ओर शायर और तांबरिक भी और फिर अपने अक्ल वाले होने का दावा 

(७) कि दुश्मती में अंधे हो रहे हैं और कुफ़ और सरकशी में हद से गुज़र गए. 

(८) यानी गैयदे आलम सलल्‍्ललल्‍लाहो अलैहे वसल्लम ने अपने दिल से. 

| 3) ओर दुश्मनों और नफ़्स की बुराई से ऐसा बुरा भला कहते हैं. अल्लाह तआला उनपर हुज्जत्‌ क्रायम फ़रमाता है कि अगर 
| उनके ख़याल में कुरआन जैसा कलाम कोई इन्सांव बवा सकता है 

(१०) जो हुस्नों ख़्ची और फ़साहत व्‌ बेलग़त में इसकी तरह हो 

(१९) यांगी क्‍या वो माँ बाप से पैदा नहीं हुए, पत्थर वेजान, बेअक्ल हैं जिनप्र हुज्जत्‌ क्रायम व की जाएगी. ऐसा वहीं. मानी ये 
है कि क्‍या वा नुत्फे से पैदा नहीं हुए और क्या उन्हें ख़ुदा ने नहीं बवाया 























| 
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मैब हैं । हल हे “चक्णी. -. : जप पंप कर  ८£(02// 26 
या उनके पास गैव हैं जिससे वो हुक्म लगाते हैं?०६५१ $ २०७ २अलओनकनननतकनकः»- "थ 


40% बह में रा हे काफिरों दा रा त्र्डी 25 श्री हज तर 
किसी दाँव के इरादे में हैं" तो काफ़िरों ही पर दाँव पड़ना | _50०22.2 ७ ८०४४८ ,#& ०० शी #४0५५ 
है।२४)६//२$ या अल्लाह के सिवा उनका कोई और ख़ुदा कटा &9 हे १ ..। » हू 77: 6.27 

हे और मल 6 ७3०५४ ल्‍+ ७ ७००० 
हैः» अल्लाह को पाकी उनके शिर्क सेई४३$ और अगर [. के हम हि नम पल 
आसमान से कोई टुकड़ा गिरते देखें तो कहेंगे तह व्‌ तह ॥ ७] 3 & 6४2४० (4 %0 ८ «च-+ 20|.26८ 40] 
बादल है*४६ ४४७ तो तुम उन्हें छोड़ दो यहाँ तक कि वो ॥ 9 (22, 2:85 (2 .22॥ 2० [६४१४ 

। मिलें | होंगे (> |! 2] 0० 

अपने उस दिन से मिलें जिसमें बेहोश होंगे?१६४५$ जिस |-- ः न आन कर 


दिन उनका दाँव कुछ काम न देगा और न उनकी मदद (५४५ (5 #+००५७.८ 2०) 
हो 0६9६५ और बेशक ज़ालिमों के लिये इससे पहले 


(६८ न अजीत पी ५; कि पु अजियरी,ह + 5 
उनमें नहीं 5 कि! 22408 
एक अज़ाव है मगर उनमें अक्सर को ख़बर नहीं११६५४७३ 6 डक अन्फप 2 प्रा 
और ऐ मेहवूब, तुम अपने रब के हुक्म पर ठहरे रहो» कि 






















(कह ० 


(०५% ८200 0). ७८५7०: हे >४ 
वेशक तुम हमारी निगहदाश्त में हो! और अपने रव की #  आक 2 30 ] हु 
तारीफ़ करते हुए उसकी पाकी बोलो जव तुम खड़े हो*)४६४८$ | गे ला ् ८४४० 2 दा ४ 
और कुछ रात में उसकी पाकी बीलो ओर तारों के पीठ ॥ ८४४५-२० 9०४ #72 (24 2५४ ४५; ०2०0 
देते१०६ ४९ 9 मर ! 67 की जा हक हा 0 टी 24 

३ घ जुर्फ नंज्म ५ 52% गा ] फ्प हक ; 















सूरए नज्म मकके में उतरी, इसमें ६२ आयतें, तीन रूकू हैं... ॥ कल न 
ै : न हे 
"पहला रूंकू । टी 22-2४! ८४२४५ ५....२ जे ; 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरबान रहमत चाला 0... | 6 «४ ०५ *<> (० ८:०९५५५४।३| 5:०४ | 
इस प्यारे चमकते तारे मुहम्मद की क़स्म जव यह मऊेराज से. विपणन समन तक बन न नमक +_«»-«2 ता 


उतर१६१७ तुम्हारे साहव न वहके न बेराह चले? २ # ईढ 






(१२) कि उल्ोोंने अपने आपको ख़ुद ही बता लिया हो, यह भीं मुहाल हैं. तो लामुहाला उन्हें इक्तरार करना पड़ेगा कि उन्हें अल्लाह 
तआला न ही पैदा किया और क्या कारण है कि वो उसकी इबादत्‌ नहीं करत और बुतों को पूजते हैं ः 
(१३) यह भी नहीं और अल्लाह तआला के सित्रा आसमान और ज़मीन पैदा करन की कोड कुदरत नहीं रखता तो क्या उसकी 
इबादत नहीं करत 

(१४) अल्लाह तआला की तीहीद और उसकी क़ुदरत और ख़ाजिक़ होने का. अगा इसका यकीन होता तो ज़रूर उम्र नदी । 
सल्लल्नाहों अलैंहे वसल्लम पर ईमान लाते 
(१५) बचत और रिज़्क क्गैंरह के कि उ््लं इम्वियार हो जहाँ चाहे ख़र्च करें और जिसे चाहे दे 

(१६) ख़ुद-मुख़्तार, जो चाह करें कोई पूछने वाला वहां 

(१७) आसमान की तरफ़ लगा हआ | 

(१८) और उन्हें मालूम हो जाता है कि कौंद पहले इलाक होगा और (किसकी फ़त्ह होंगी. अगर इसका दावा 
(१९) यह उनको मूर्खता का बयात्‌ है कि अपने लिये तो बेटे पसन्द करते हैं और अल्लाह तआला की तरफ़ बेटियों की निस्‍्वते करते || 
हैं, जिनको बुरा जानते हैं, द 
(२०) दीन की तालीम प्र, 

(२९) और ताबान की ज़ेरारी के कारण इस्लाम नही लाते . यह भी तो नहीं है, फिर इस्लाम शाने में उन्हें क्या उज्न है 
(२२) कि मरने के बाद न उठेंगे और उठे भी तो अज्ञाबव दे किये जाएंग, यह बात ') नहीं है 

(२३) दाखन्‌ तदवा में जमा होकर अल्लाह तआला के नयी ह्षदिय वरहक्क सल्लज्लाहा अलैहे वसल्‍लम को तकलीफ़ देने और उदके | 
कत्ल के पदयंत्र रचाते हैं | 
(२४) उनके छलकपट का वयाल उन्हीं प्र पड़ेगा. चुनांत्वे ऐसा ही हुआ अल्लाह तआला ने अपने नयी स्लल्‍लल्लाहों अलैहे वसललम || 
को उनके छलकपट से मेहफ़ूज़ रखा और उर्कू बद्र में हलाक्‌ किया. !॥ 
(२५) जो उन्हें रोज़ी दे और अल्ल॒ह् के अज़ाब से बचा सके 
(२६) यह जवाब है काफ़िय के उस क्नोल का जा कहते थ्‌ कि हम्‌ पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा कर अज़ाब कीजिये. अल्लाह ॥ 
तआला उसी के जवाब में फ़रमाता है कि उनका कुफ्न और दुश्मनी इस हद प्र पूहुंच गई है कि अगर उनपर ऐसा ही किया जाए कि | 
आसमण का कोई टुकड़ा मिरा दिया जाए और आसमान से उसे गिरते हुए देखें तो भी कुफ़ से बाज़ न आएं और दुश्मनी से यड़ी ॥ 































और वह कोई,वाते अपनी ख़्वाहिश से नहीं .करते६३) वह 
तो नहीं मगर बही जो उन्हें की जाती है।2६४$ उन्हें।) 
सिखाया» सख्त कुव्वत्तों वालेई५+ ताकतवर ने/» फिर उस 
जलवे ने क़र्द फ़रमाया/26 ६ $ और वह आसमाने वरीं के 
सवसे वलन्द किनारे पर था/४६ ७७ फिर-वह जलवा नज़्दीक 
हुआ”?० फिर ख़ूबव उतर आया।?१६८७ तो उस जलवे और 
उस मेहवूव में दो हाथ का फ़ासला रहा बल्कि उस से भी 
कम/१४६९५ ७ अब बही फ़रमाई अपने बन्दे. को जो वही 
फ़रमाई७१६ १०७ दिल ने झूट न कहा जो देखा१०६११७ 
तो क्या तुम उनसे उनके देखे हुए पर झगड़ते हो/१४६ १२ 
और उन्हों ने वह जलवा दो बार.देखा"०४६१५ह सिदरतुल 
मुन्तहा के पास'*»६€१४)$ उसके पासे जन्नतुल मावा हैई१५३ 
जव सिदरह धर छा रहा था जो छा रहा था?१६ १६७ आँख 
न किसी तरफ़ फिरी न हद से वढ़ी११६३७> वेशक अपने 
रव की बहुत बड़ी निशानियां देखीं११६१८७ तो क्या तुमने 
देखा लात और उज़्ज़ाई१९>$ और उस तीसरी मनात 
को*१६२०३+ क्या तुम को बेटा और उसको वेटी?)६२१७ 
जब तो यह सख्त भौंडी तक़सीम -है?१६२५> वो तो, नहीं 
मगर कुछ नाम कि तुम ने और तुम्हारे-बाप दादा ने रख 
लिये हैं *? अल्लाह ने उनकी कोई सनद नहीं उतारी, वी 
तो निरे गुमान और नफ्स को ख़्वाहिशों के पीछे हैं।*०) द 
हालांकि वेशक उनके पास उनके रब की तरफ़ से हिदायत हु 
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न्यू. कली न्यू 



















|| कहें कि यह तो बादल ह£ इससे हमें पानी मिलेगा. 
| (६७) इससे मुराद यूर के पहली वार फूंके जाने का दिन है. 
[| (२८) ग़रज़ किसी तरह अज्ञोंब आखिरत से बच न्‌.सकेंगे 

|| (२९) उतके कुफ़ के कारण अज़ाबे आख़िरत से पहले और वह अज़ाब या तो बद्र में कत्ल होना है या भूख और दृष्काल की सात 

| साल की मुसीबत या क़ब्र का अज़ब गो । 
| (५०) कि वो अज़ाब में मुलिला होने वाले हैं. 

(३१) और जो मोहलत उनें दी गई है उसपर दिल तंग न हो. 
(३२) तुम्हें वो कुछ नुक्सान नहीं पहुंचा सकते । 
| (28) वाज़ के लिये. इससे पहली तकवीर के बाद सवा यानी सुछावकल्लाहम्मा पढ़ना मुराद है या ये मानी हैं कि जब सोकर उठो ॥| 
|| तो अल्ल॒ह तआला की हम्द और तस्वीह किया करो या-ये मानी है कि हर मजलिस से उठते वक्त हम्द व तरबीह बजा लाया करे. |॥ 
|| (३४) याती तारों के छुपने के बाद. मुराद यह है कि उन औकात में अल्लाह तआला की तरवीह और तारीफ़ करो. कुछ मुफ़स्सिरों 

|| वे फ़माया कि तस्वीह से मुराद नमाज़ है 





















एपृरए नज्म - पहला रूकू 
॥ (१). यूरए नज्म मक्को है. इसमें तीत रूकू, बासठ आयूतें, तीन सी साठ कलिमे, एक हज़ार चार सी पाँच अक्षर हैं. यह बढ़ पहली | 
सूरत है [जसका रसूल अक्रम्‌ मल्लल्लाहा अलैह वृमललम्‌ न ऐलान फ़ामाया और हम शरीफ में मथअरों के सामने पढ़ी 
॥ (९) नज्म वे तफ़्सीर में मुफ़्स्सिरों के बहुत से क्ौल है कुछ ने सुरैया मुराद लिया है अग्रचे सौया कर्ड ताई हैं लेकिन बख्म का [| 
इतलाक उनपर अरब की आदत है. कुछ ने नज्म्‌ से नुजूम की जिन्‍स मुराद ली है. कुछ ने बा वनस्पति जं तने नहीं रखते, जमीव पर 
| फैलत हैं. कुछ नें नज्म से कुरआन मुराद लिया है लेकिंद सब॒से अच्छी तफ़्सीर वह है जो इम्मम अहमद रज़ा ने इख्तियार फ़रमाई 
कि नज्म्‌ से मुराद है ववियां के सरदार मुहम्मद मुस्तफ़्य मल्लल्लाहो अलैंह वसल्लम, की मबारक जान्‌-(जाज़िन) 










| (६) सहव से मुराद सैयदे आलम सल्लत्लाहों अलैहे वसल्लम्‌ हैं. मानी ये हैं कि हजुरे अवचर सललल्लाहों अलैंहे व॒स़॒ल्लम ने कभी ढ " 
|| सत्याई के रास्ते और हिदायत से मुंह व फेस, हमेशा अपने रच के तौहीद और इबादत में रहे. आपके पाक दाम्‌व पर कभी किसाजुरे | 


व ६ है कड़ा 


| काम की धूल त्‌ आई. और यराह न चलने से मुराद यह है कि हुजूर हमेशा सच्चाई और द्विदायत्‌ की आला मंज़िल पर फ़ायज़ रहे 


है वर और ग़लत अक़ीदे भी कभी आपके मुबासक्‌ वुजूद तक व पहुंच सके, 


४) यह पहले वाक्य की दज़ील हैं कि हज़ूर का वह्कवा और बेसह चलना संभव हीं नहीं क्योंकि आप अपनी इच्छा से कोई बात || 


।| फरमाते ही नहीं, जो फ़रमाते हैं वृह़ अल्लाह की तरफ़ से वही होती है और इसमें हुज़ुर के ऊंचे दर्जे और आपकी पाकीज़री का बयान ४ 
ः हैं, नफ्स का सबसे ऊंचा दर्जा यह हैं कि बह अपनी ख्वाहिश छोड़ दे. (्तफ़्सीरं कृुपरीर) और इसमे यह भी इशारा है कि नबी | 
॥ मलल्‍्लल्लाहों अलैंह बुसलल्‍लम अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात और अफ़आल म॑ फ़वा के उस ऊंचे दर्जे पर पहुंचे कि अपना कुछ वाक़ 


पर दम 


न्‌ रहा, अल्लाह की तजलल्‍्ली का ऐसा आम फ़रैज़ हुआ कि जो कुछ फ़रमादे हैं वह 'अल्लाह को तरफ़ से होता है. (#हुल बयान) 


|| (५)... यावी सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैंहे वसल्लेम को. 

(६) जो कुछ अल्लाह तआला वे उनकी तरफ़ वही फ़रमाया और इस तालीम से मुराद क्रल्ये मुबारक तक पहुंचा देगा है. 
है| ((५ ) कुछ मुफ़स्सिरीत डस तरफ़ गए ह कि सखझत क़ुबतों वाले ताकतवर से मुराद हज़रत जिब्रईल हैं और सिखाने से मुराद अल्लाह | 
4 | की वही का पहुंचना है. हज़रत हसन्‌ बसरी रदियलताहों अछो का ऋ्ौल है कि शुदीदुल क़ुदा ज़ू मिरतिन से मुशद अल्लाह नआलः || 


हि ही ब्लोग 


उसने अपनी ज़ात को इस गुण के साथ बयान फ़रमाया. मावी ये हैं कि सैयदे आलम सल्लल्लाहों अठौहे वसल्हम को अल्लाड़ || 


| तआला | ने बेबास्ता तालीम फ़रमाई. (तफ़्सीर रुहुल दयान) का े 
| (८) आम मुफ़रस्सिरों ने फ़रतवा का 'कर्ता भी हज़रत जिब्रईल को क़रार दियां है और ये मानी लिये है कि हज़रत जिब्नईले अमीन ॥ 


हि मिलन हि" «० 


अपनी असली सूरत पर क्रायम हुए और इसका कारण यह है कि सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंह वसल्लम ने उक्हें उदकी असली सूरत ॥ 
में देखने की ग़्वाहिश ज़ाहिर फरमाई थी तो हज़रत जिब्रईल- पूर्व की ओर से हुज़ूर के सामने नमूदार हुए और उनके वुयूद से पूर्व से || 
पश्चिम तक भर गया. 'यह भी कहा गया है कि हज़्ूर सल्लल्लाहों अलेंहे वसललम के सिवा किसी इत्साव ने हज़रत जिब्रईल ॥ 


| अलैहिस्सलाम का उतकी असली सूरत में नहीं देखा. इमाम फ़ख्रूद्वीव राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि हज़रत जिब्रईल को || 
|| देखता तो सही है और हदीस से साबित है लेकिन यह हदीस में नहीं है कि इस आयत में हज़रत जिब्रईल को देखना मूराद है बल्कि || 
| ज़ाहिर तफ़्सीर में यह है कि मुराद फ़्स्तवा से सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैह वसललम का मकाने आली और ऊंची मंजिल में इस्तवा 
|| फ़रमाना हैं. (कबीर) तफ़्सीर रहल बयान में हैं कि सैयदे आलम्‌ सल्लल्लाहों अलैड वसल्लम ने आसमातों के ऊपर क्रयाम फ़रमाया || 
| और हज़रत जिब्रईल सिद्धतुल मुन्तहा पर रुक गए, आगे व बढ़ सके. उन्होंने कहा कि अगर मैं ज़रा 'भी आगे बढ़ा तो अल्नाह के जगाल || 
|| यंग तजल्लियाँ मुझे जला डालेंगी. हुज्रूर सललल्लाड़ों अलैहे वृस॒लल्‍लम आगे बढ़ गए और अर्श के फैलाब से भी गुज़र गए और इमाम | 
| अहमद रज़ा का अनुवाद इस तरफ़ इशारा करता है कि इस्तवा की अस्नाद अल्लाह तआला की तरफ़ है और यही क़ौल हसन 
| रदियललाडह़ा अको का ह 

(९) यहों भी भाग मुफ़स्सिरीन इस तरफ़ गए हैं कि यह हाल जिब्रईले अमीद का है. लेकिन इमाम राज़ो फ़रमाते हैं कि ज़ाहिर 


यह है कि यह हाल सैयदे- आलम सल्लल्लाहो अलैंह वसललम्‌ का है कि आप आसमानों के ऊपर थे जिस तरह कहते वाला कहता 


है| है कि मंतर छत पर चाँद देखा. इसके मानी ये नहीं होते कि चाँद छत पर या पहाड़े पर या, बल्कि यहीं भागी होते हैं कि देखने वाला 


छतें पर या पह़ाड़ पर था, इसी तरह यहाँ मानी है कि हज़्र सल्लल्लाहों अलैंह वूसलल्‍लम आसमानों क्‌ ऊपर पहुंचे ता अल्लाह की । 


॥| तजत्ली आपकी तरफ़ मुतयज्जह हुई क्‍ 
॥ (१०) इसके मानी में भी मुफ़स्सियों के कई क्रौल हैं. एक क्ौल यह है कि-हज़्रत जिब्रईल का सैयदे आलम सल्ललल्‍नहों अलैंडे | 


बंसल्टाम से करीब होता मुगद है कि वह अपनी असली सूरत दिखा देगे के बाद सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैंढे बसल्लम के क़ुर्व 


|| में हाजिर हुए. दूसरे मारी थे हैं कि सैयदे आलम सल्लत्लाहों अलैंहे वसल्‍्लम अल्लाह तआला के कुर्ब से मुशर्रफ हुए, तीसरे यह कि 
| अल्लाह तआला ने अपने हवीव सल्लल्लाडी अलैंहे वुस॒लल्‍लम को अपने कुर्व की नअमत से बवाज़ा और यही ज़्यादा सही # 

॥ (११) इसमे मे चन्द्र क्ौल हैं एक तो यह कि नजदीक होने से हुजूर का ऊरूत और वुसल मुराद है और उतर आन स्‌ नुजूल यू झज, 
॥| तो हासिल मारी ये हैं कि हक़ तआला के क्रूर्द में दारथाव हुए फिर मिलन की नेअमंतों से फ़ैज़याब होकर ख़ल्क्र फो तरफ़ मुतवज्जह 


हुए. दूसरा कॉल यह हैं कि हज़्र्त रखुल इज़्जते अपब लुरह थे रहमत के साथ अपने हवीव से क़रीब हुआ और इस क्रुर्य में ज़िशूदती ॥ 


॥ फ़रमीई, तीसरा क़ौल यह है कि सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैंह इसल्लम ने अल्लाह तआला की आरगाह़ में क्रुर्ब पाकर ताअन का || 
| सज्दा अदा किया (झहुल बयाक) चुज़ारी और मुस्लिम की हदीस में है कि क्ररीब हुआ जजार रब्युल इज़ात- (खाज़िव) 
| (१२) यह इशारा ह# ताकीदे क्ुर्ब को तरफ कि क़ुवं अपने कमाल को पहुंचा और जो नज़्दीकी अदब के दायरे में रहकर सोची 
|| जासकती हैं यह अपनी चर्म सीमा को पहुंची जा " 
| (१२) अक्मर मुफस्सिरों के नज़्दीक इसके मानी ये हैं कि अल्लाह तआलां ने अपने खास बल्ले हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाडो 

|| अल वसललम्‌ के वही फ़रमाई्. (जुमल) हज़रत जअफ़रे सादिक रदियल्लाहो अंको ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने अपन बन्द 
|| को चही फ़रमाई, जो वही फ़रमाई वह बेबास्ता थी कि अल्लाह तआला और उसके हवीब के बीच कोई चास्ता व था और ये ख़ुदा 
| और रसूल के वीच के रहस्य £ जिन पर उनके सिदा किसी को सूचना नहीं. वक़ली ने कहा कि अल्लाह तआदा ने इस रहस्य को | 
| तेमाम यूष्टि से उपाए रखा और न्‌ बयाव फ़रमाया कि अपने हवीव को क्या वही फ़रमाई और मुहिब व मेह्बूब के बीच ऐसे राज़ होते 
[58 जिवको उनके सिवा काई नहीं जावता, (रूहुल बयाव) उलमा ने यह भी बयात्‌ -किया-है कि उस रात में जा! आपका वहीं फ़रमाई ॥ 
॥ गई वह कई क़िस्म के उलूम थे. एक तो श्रीअत्‌ और अहकाम का इल्म्‌ जिस की सब को तबलीग़ की जाती*है, दूसरे अल्लाह तआला 





| की मअ्रिफ़त जा ख़ास को बताई जाती हैं; तीसरे हक़ीकतें आर अच्दर की बातें जो खासुल ख़ास लोगों को बताई जाती हैं. 
| और एक किस्म दो राज जो अल्लाह तआला और उसके रसूल के साथ खास हैं कोई उतका बोझ नहीं उठा सकता. (रूहुल वयाव) 
(१४) आँख ने यावी सेयदे आलम सलल्‍्लल्लाहों अलैठे वसललम के फ़ल्ब मुबारक ने उसकी तस्दीड़ की जो चश्मे मुवारक ने देखा. 
मी ये है कि आँख से देखा, दिल से पहचाना और इस देखने और पहचानने में शक और वृहम्‌ ने राह न्‌ पाई. अब यह बात कि 
क्या देखा? कुछ मुफस्सिरां का कहना हैं कि सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलहे दसल्लम ने अप॑ने रब को देखा और यह देखना किस 
तरह था? सर की आँखों से या दिल की आँखों से? इस में मुफ़स्सिरों के दोनों ऋैल पाए जात हैं. हज़रत इने अचब्यास का कौल 
है कि सैंयदे आलम सल्लल्लाहों अंलैंहे वुसल्‍लम ने रब तआला को अपने क़ल्बे मुबारक से दोदार देखा (मुस्लिम) एक जमाअत इस 
| तरफ़ गई कि आपने रब्‌ त्‌आला को हकीकत में सर की आँखों से देखा, यह क़ौल हज़रत अनस बिन मालिक और हसन व्‌ अकरमह़ 
|| का है और हज़रत ड़ब्ने अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह तआला ने हज़रत इब्बाहींम को ख़ुल्लत्‌ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
[| को कलाम और सैंगदे आलम मुहाम॒दे मुस्तफा सलल्‍लल्लाहो अलेंहे वसललम को अपने दीदार से इम्तियाज़ बख़्शा, कअब ने फ़्श्माया 
कि अल्लाह ठआला ने छज़रत मूसा अलैंहिस्सलाम से दोबारा कलाम फ़रमाया और हज़रत मुहम्मदे मुस्तफ़ा सललल्लाहों अलैहे 
बसलल्‍्लम ने अल्लाह तआला को दोबार देखा (तिर्मिज़ी) लेकिन हज़रत आयशा रदियलल्‍लाहो अक्ा ने दीदार का इन्कार किया और 
आयत को जिद्नईल के दीदार प्र महमूलू किया और फरमाया कि जो कोई कहे कि मुहम्मद सल्लल्लाहा अलैंहे वसल्‍लम ने अपने रब 
|| को देखा, उसने झूट कहां और प्रमाण में आयत “ला तुदस्कुहुल अक्मार” (आंखें उसे अहाता नहीं करती - सूरण अवआम, आयत 
१०३) तिलावत फ़रमाई. यहाँ चल बातें क्रादिले लिहाज़ हैं एक यह कि हज़रत आयशा रदियलल्‍लाहों अहा का क़ौल नफ़ी में है और 
॥ 7ज़रत इने अब्बास का हाँ में और हाँ बाला क्ौल ही ऊपर- होता हैं क्योंकि ना कहने वाला किसी चींज़ की गफ़ी इसलिये करता है 
|| कि उसने सुना नहीं और हाँ करने वाला हाँ इसलिये करता है कि उसने सुता और जाता, तो इल्म हाँ कहने वाले के पास है. इसके 
| अलावा हज़रत आयशा रदियल्‍लाहो अब्हा ने यह कलाम हुजुर सल्लल्लाहों अलैंहे वसल्लम से नकल नहीं किया बल्कि आयत से अपने | 
इस्तम्बात (अनुमान) पर ऐतिमाद फ़रमाया, यह हज़्रते सिद्दीका रदियल्लाड़ो अछा की राय और आयत में इृदराक यावी इहाता की 
| वफ़ी है, न रुपत्‌ की. सही मसअला यह है कि हुज़ूर सललल्लाहो अलैहे वृसललम अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ़ फ़रमाए गग. मुस्लिम 
| शरीफ़ की हदीसे मरफ़्ज से भी यही साबित है. हज़रत इले अव्दास रदियल्लाहों अछुमा जो बहरुल उम्मत हैं, वह भी इसी पर हैं 
[| मुस्लिम वी हदीस है “रऐतों रब्यी बिऐवी व विक़ल्बी”” में ते अपने रद को अपनी आँख और अपने दिल से देखा. हज़रत हसन बस्री 
रदियल्लाहों अक्ों कसम खाते थे कि मुहम्मदे मुस्तफा सलल्‍लल्लाहो अलैड़े वसललम ने मेराज की रात अपने रब को देखा. हज़रत इमाम 
| अहमव रहमतुल्लाह अलैड ने फ़रमाया कि मैं हज़रत इने अच्यास रदियलल्‍लाहों अछुमा की हदीस का क़ायल हूँ. हुज़र ने अपने रब को 
॥ देखा, उसको देखा, उसको देखा. इमाम साहब यह फरमाते ही रहे यहाँ तक्‌ कि साँस ख़त्म हो गई. 

॥ (१५) यह मुश्चिकों को खिताब है जो मेराज की रात के वाक्रिआत का इन्कार करते और उसमें झगड़ा करते. 

॥ (१६) क्योंकि कम कराने की दरहख्ास्तों के लिये चुद बार आजा जाना हुआ. हज़रत इले अब्वास रदियललाहों अरुमा से रिवायत || 
॥ है कि सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैड़े बसल्लम ने रब तआला को अपने क़ल्दे मुबारक से दोबार देखा और उन्हीं से यह भी रिवायत्‌ 
| है कि हुज़ूर ने रब त्‌ुआला को आँख से देखा, 

॥ (१७) सिद्रतुल मुत्तहा ए्क दरख़्त्‌ है जिसकी असल जड़ छटे आसमान में है और इसकी शाखें सातवें आसमान में फैली हुई हैं और 
॥ बलदी में वह सातवें आसमान से भी गुज़र गया. फ़रिश्ते और शहीदों और नेक्‌ लोगों की रुहें उससे आगे नहीं बढ़ सकतीं 

॥ (१८) यानी फ़रिश्त और अवबार 

(१९) इसमें सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्‍लम की भरपूर क़ुच्यत्‌ का इज़्हार है कि उस मक़ाम में जहाँ अक़्लें हैरत नें इबी 
[| हुई हैं, आप साबित क़दम रहे और जिस नूर का दीदार मक़्यूद था उससे वेहराअच्दोज़ हुए. दाएं बाएं किसी तरफ़ मुलतफ़ित न हुए, 
॥ न मक्तसूद की दीद से आँख फेरी, न हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह येहाश हुए, वल्कि इस भकामें अज़ीम में साबित रहे. 

|| (२०) यानी हुजुर सलल्‍लल्लाही अलैहे वसललम ने शबे मओराज मुल्क और मलकूत्‌ के चमत्कारों की डखा और आप का इल्म तमाम 
|| मअलूमाते गैबियह मलकूतियह से भर गया जैसा कि हदीस शरीफ़ इख्तिसाम मलायकह में बरिद हुआ है और दूसरी हदीसों में आया 
| है, (कहल बयान) 

॥ (२१) लाते व्‌ उज़्ज़ा और मनात बुतों के नाम हैं जिल्‍ं-मुश्रिक पूजते थे, इस आयत में इरशाद फ़रमाया कि क्या तुमने उद बुर्तों को 
॥ देखा, यादी तहक़ोक व्‌ ड्ब्साफ़ की नज़र से, अगर इस तरह देखा हो तो तुम्हें मालूम होगया होगा कि यह महज़ बेकुदरत बुतों को 
| पूजबा और उसका शरीक टहरावा किस क़दर अज़ीम जुल्म और अक्ल के ख़िलाफ़ बात है, मक्के के मुश्रिक कहा करते थ कि ये 
[बुत और फ़रिश्ते ख़ुदा की बेटियाँ हैं, इसपर अल्लाह तआला :ड्रशाद फरमाता है. 

(२२) जो तुम्हारे नज़्दीक ऐसी बुरी चीज़ है कि जूब तुम में से किसी को बंटी पैदा होन्‌ की ख़्वर दी जाता है तो उसका चेहरा बिगड़ 
|| जाता है और रंग काला हो जाता है और लोगों से छुपता फिरता है यहाँ तक कि तुम बेटियों को ज़िन्दा दर गोर कर डालते हो; फिर 
| भी अल्लाह तआला की बेटियाँ बताते हो. 

(२४) कि जो अपने लिये बुरी समझते हो, वह ख़दा के लिये तजवीज़ करते हो | 

| (२४) यानी उन बुतों का वाम इलाह और मअबूद तुमदे और तुम्हारे बाप्‌ दादा ने बिल्कुल बेजा और ग़लत तौर प्र रखलिया है 
पलक में इलाह है द मअबूदब.,._ -  «.“““““ :: . [| हक्रीक़त में इलाह हैं न्‌ मअबूद 
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री सर ही री शी 
४0 5 02८. ०८४७) (>ब >> 3495 ५४ (ल्‍ी 


| कसी वि 


चाही मगर दुनिया की ज़िन्दगी/०६२९$ यहाँ तेक उनके 
इल्म की पहुंच है।१ वेशक तुम्हारा रव ख़ूब जानता है जो 
उसकी राह से बहका और वह ख़ूब जानता हैं जिसने राह 
पाईई३०$ और अल्लाह ही का है.जो कुछ आसमानों में है 5] 
और जो कुछ ज़मीन में तांकि बुराई करने वालों को उनके 5 
किये का बदला दे और नेकी करने वालों को निह्मययत(अत्यन्ती थे ४ 2०2५4 (2 ! 
अच्छा (सिला) इनआम अता फ़रमाए६३१ह वो जो बड़े. पदक बन ननन न 99 9पनन>नन-े+म>० पद 

गुनाहों और वेहयाइयों से वचते है/! मगर इत्तना कि गुनाह का 


थे 4 अं हट टी रे हक 
(9०.० (१) (रद क्‍ 
हे “जा की ॥॥ ; 


(2९०५४, (०)! !' 





(२५) यादी उनका चुतों को पूजना अक्ल व्‌ इल्म्‌ व तालीमें इलाही के ख़िलाफ़,केचल अपने गफ्स के इत्विअ, हटधर्मी और वह्म ॥| 
प्रस्ती को विना पर हे ब्थ द 
(२६) यानी किताब इलाही और ख़ुदा के रसूल जिलों ने सफ़ाई के साथ वार बार यह बताया कि बुत मअबूद वहीं हैं और अल्लाह 
तआला के सिदा कोई भी इबादत के लायक नहीं 

(२७) यात्री काफ़िर जो व॒ुतों के साथ झूटी उम्मीदें रखतें हैं कि वो उनके काम आएंगे, ये उम्मीर्द बातिल है 

(२८) जिस जो चाहे दे, उस्मी की इबादत करना और उसी को राज़ी रखना काम आएगा 


सरए नज्म - दूसरा रूकू 
(१) यानी फ़रिश्ते, जबकि वो अल्लाह की वारगाह में इज़्ज़्त रखते हैं इसक बाद सिर्फ़ उसके लिए शफ़ाअत करेंगे जिसके लिये || 
अल्लाह तआला की मर्ज़ी हो यानी तौहीद वाले मूमित्‌ के लिये. तो बुतों से शफाअत की उम्मीद रखता अत्यन्त ग़लत है कि ने उन्हें | 
हक़ तआला वी वारगाह में क़र्द हासिल, व्‌ काफिर शफ़ाअत के योग्य. 
(२) यानी काफ़िर जो दोबारा ड़िद्दा किशे जाने का इन्कार करते है, 
(३) कि उनेँ ख़ुदा की वेटियाँ बताते है 
(४) सही बात और वास्तविकता इल्म और यक्त| से मालूम होती है त्‌ कि वहम और गुमान से 
(५). यात्री कुरआन पर इंमान से 
(६) आशिस्त पर ईमाव न लाया कि उसका तालिव हाता. 
(७) यानी वो इस कद कमइल्म और कृमअक्‍ल हैं कि उड्ोंगे आखिरित पर दुनिया को प्राथमिकता दी है या ये मावी # कि उनके 
इल्म्‌ की इलिहा वहम आए गुमान हैं जो उन्हों ने बाँध रखे हैं कि (मआज़ल्लाह) फ़रिश्ते ख़ुदा की बेटियाँ हैं उनकी श्फ़ाअत करगे 
और इस बातिल वहम पर भरोसा करके उल्हों ने ईमाव और कुरआन की पर्वाह न्‌ की. 
(८) गुनाड़ वृह़ अमल हैं जिसका करने वाला अज़ाव का मुस्तहिक्र हो और कुछ जानकारों ने फ़रमाया कि गुवाह वह है जिसका 
करने वाला सवाब से मेहरुम हो . कुछ का कहना है नाजायज़ काम करने को गुताह कहते हैं. बहरहाल गुनाह की दो किसमें हैं सगीरा [| 
और कृबीरा. कबीर वो जिसका अज़ाब सख्त हों और कुछ उलमा ने फ़रमाया कि सग़्ीरा वो जिसपर सजा न ही, कृबारा वां जिसपर 
सज़ा हो, और फ़वाहिश वो जिसपर हद हो. . 











४०(०2०४ ८5 ४ [2 


के पास गए और रूक गए” बेशक तुम्हारे रब की मशफ़िरत | [६६ >शट हम 2“ 
9 ८ 3 | ् हा १ 2४) (*)) 
वसीअ हैं, वह तुम्हें ख़ूब जानता है तुम्हें मिह्ठी से पंदा ४ रा / ट “22 


[मन 0 मे धन चर 








५ ओ दे >" 9५:७५ | जी 200 न हक पी जी 
किया और जव तुम अपनी माँओं के पेट में हमल (गर्भ थे, | ८९ ५9४-4 | (5 4०: >० | 30.5 (#2/॥ (७४ 
जानों के हा ही की का ॒ रही न्‍ है हम ि सी मा 
तो आप अपनी जानों को सुधथरा न वताओ० वह ख़ूब ६॥ ८४8 6 &2। ० 222५ 22:///£5६ 


जानता है जो परहेज़गार हैं*)६३२3 द् न हे | 
तीसरा सा 30 मे 5 7 [9० (५५७ (5५४ 
तीसरा रूकू “#3003 


। $ (८४2 ॥ हज 2 
तो क्‍या तुमने देखा जो फिर गया0६३३> और कुछ थोड़ा. ॥ ५११७० है, ५४,८५४ ० 8 <:४5४” (2। ०५ | 
लड़ी ड़ ०५५ क़्् | 


सा दिया और रोक रखा'४६३४) क्‍या उसके पास गैब ॥85 2४ 5५6 8; 5.0 ८92 
(अज्ञात) का इल्म है तो वह देख रहा है।४ई३५३ क्या उसे | 2 ४ ५ ! 
उसकी ख़वर न आई जो सहीफ़ों(धर्मग्रन्थों) में है मूसा हा मनन वन 
के१4 ३६ $ ओऔर इवब्राहीम के जो पूरे अहकाम(आदेश) 68359 272 (७842-१० “००० (० 3 
बजा लाया'१६३७+ कि कोई बोझ उठाने वाली जान दूसी टफाउडआआडइ ्  6 पा 

हे (3 20०00० ४4० #८-4०५/2] ८॥3 
का वोझ नहीं उठाती४३८७ और यह कि आदमी न ८ 


ही अजीज एस री ता मर जी की. ही पा हक़ हुँ पैन 


पाएगा मगर अपनी कोशिश"१६३९> और यह कि उसकी... | ७४-३०१-० | (४७ 4०५ ७० ५०) ००५० »* 4/[3 
कोशिश बहुत जल्द देखी जाएगी?६४०) फिर उसका भरपूर ॥ ४ 6856 ,/5।68 २६४: (25299 700॥ | 





वंदला दिया जायगाई४१$ और यह कि वेशक तुम्हारे रव हु पट तहत 
हो की तरफ़ इन्तिहा(अन्त) हैं/४६५४२$ और यह कि बही ७ ८) | ८४: ५० 4) ५0८८ .)०- ४) 5 ५5/॥| 
हा हआ एप आज हा + ८५५३ ४ 
है कि जिसने हंसाया और रूलाया""६४३७ और यह क्कि.! कह 22) हा 





वही है जिसने मारा और जिलाया*१६४४$ और यह ०८ पतन न+-+ञ+ञ--+-+- मानना न्थ्थ 
उसी ने दो जोड़े बनाए नर और मादाई४५७ नुत्फ़े से जब ह 

डाला जाए?१६४६> और यह कि उसी के ज़िम्मे है 

पिछला उञना* (दोबारा ज़िन्दा करना।६४७) और यह 

कि उसीने शिना दी और क़नाअत दी६४८७ और यह कि 

वही शिअरा सितारे का रव है? )६४९७ , और. यह कि 

उसीने पहली आद को हलाक फ़रमाया/"१६५०३ 


(2) कि इतवा तो कबीरा गुनाहों से बचने की-ब्रकत से माफ़ हो जाता है 
| (१०) यह आयत उन लोगों के हक़ में नाजिल हुई जो नेकियाँ करते थे और अपने कामों की तारीफ़ करते थे और कहते थे कि हमारी 
| गमाज, हमारे रोज़े, हमारे हज -- 


११) यानी घमण्ड से अपनी नेकियों की तारीफ़. न करो क्योंकि अल्लाह तआला अपने बनों के हालात का ख़ुद जानने वाला है 
चह उनकी, हस्ती की शुरूआत से आख़िर तक सारे हालात जातता है . इस आयत में बवाव॒टीपन, दिखाच आर अपने मुंह मियाँ मिट॒ट्‌ 


“| बनने की मना किया गया है. लेकिव अगर अल्लाह की नेअम॒त के ऐतिशफ़ और फ़रमावरदारी व इबादत और अल्लाह के शुरू के 


लिय नेक्ियों का ज़िक्र किया जाए ता जायज़ है 


| (१२) और उ्सी का जाना काफ़।, वही जज़ा देने वाला है. दूसरों पर इज़हार और दिखादे का क्‍या फायदा. 


सूरए नज्म - तीसरा रूकू 
(१) इस्लाम से, यह आयत बलीद विन मुग़ीरा के हक़ में उतरी जिसने बदीये करोम सल्लल्लाहों अनैहे वसल्लम का दीन्‌ में 
इतिबाअ किया था. मुश्रिकों व उसे शर्म दिलाई और कंहा कि तूने बुजुर्गों का दीव झोड़ दिया और तू गुमराह हो गया. उसने कहा 


| मैं ने अज़ावे इलाही के डर से ऐसा किया तो शर्म दिंलावे वाले काफ़िः ने उससे कड़ा कि अगर तू श्रिर्क की तरफ़ लौट आए और 


इस क़द् माल मुझको दे तो तरा अज़ाब मैं अपने ज़िम्में लता हूँ. इसपर बलीद इस्लाम से फ्रि गया आर मरतद हे गया ओर फिर 
से शिर्क म॑ जकड़ गया, और जिस आदमी से माल देना ठहरा 'था उसने थोड़ा सा दिया और बाकी से मकर गया 


4 (२) याक़ो . यह भी कहा गया है कि यह आयत आस विन चाइल सहमी क लिये उतरी. वह अक्सर कामों में दबी सल्लल्लाहों 
| अलैह दसलल्‍लम की ताईद और हिमायत किया करता था और यह भी कहा गया है कि यह आयत अबू जहल के बारे में उतरी कि 
है| उसव्‌ कहा चर अल्लाह का कसम, मुहम्मद (सल्लल्लाहां अलैड़े वुसल्लम) हमें देहत्रीव अख़लाक़ का हकर फरमाते हैं. इस सूरत में || 


गा सकचध2० 


पी मनन मे २० # बणक, पी डा थ. था 





पारा ९१७. सफ़ः .८&# 


ह 2९.८! [ः | ह * ४० >आ (५६6 
और समूद को तो कोई बाक़ी न छोड़ाई५१३ और उनसे “४ ५442६ 2752 । 


॥*7५ 5 न ०5 (ली । 
पहले नूह की क्रौम को”) बेशक वह उनसे भी ज़ालिम और $“7*/* 227 ८४ ४०-४३ ७०४५८ ० 09०2 


' षृ और भव ग &| [४४ कक ही कटी ही (डी क ह# 

सरकश(नाफ़रमान) थे"?६ ५२७ और उसने उलटने वाली... “-+ ४५ ७ &2 ५2 >%४ 
को (१९) जो कुछ (्् जज जज मक्का द् हक 

वस्ती को नीचे मिराया"४६५३) तो उसपर छाया जो कुछ ॥ ७0८66 5405,5 865 55 (८ । 

हि 





(५ 





छाया/)६५४> तो ऐ सुनने वाले अपने रव की कौन सी न - कप दाजद्धा 
नेअपतों म्‌ क न एक सुनाने 'थ्व 3 छः (मे 9 (/.ह) 
नेअपतों में शक करेगाई५५७ यह» एक डर सुनाने वाले. ॥ 04722 2४) & हे >/ | (७:१-2/४० 
हर 7 


हे अगले हराने वालों की तरह'४६ ५६ > पास आई पास | 2-७ रे 5 * मजा लीड | | 
आने वाली'(५७ह$ अल्लाह के सिवा उसका कोई फिर: उपज हप हदुठ आज 2 
खोलने वाला नहीं(१६ ५०८७ तो कया इस वात से तुम आश्चर्य. (7 2 ८४2४०४-०१ ५ थ्रट 

[ 












करते हो।१६५९७ ओर हंसते हो और रोते महीं?०४६६०३७. ॥ & 507»।३ &, 3०2०० ७ ८०७०५४७ : ः ह 
और तुम खेल में पड़े हो तो अल्लाह के लिये सनदा और _॥ कमाया 22२०००००२०१०: 22272“ बह का 
उसकी वन्दगी करो (२४) १ 2 क पी, गे पा 6 ै तरः दि कम के कि ही. ४ | है. ५ (9[77 नकल ता औफ ८ ; 

आग । > सतत ५ 

५४ - सूरए क़मर बट. 02-57 0/2480॥»---3.. 5 
2० ही. हे ऑल ही डी दी ही लटू्ड 

सूरए क़मर मक्के में उतरी, इसमें ५५ आयतें, तीन रूक्कू हैं 32॥ 9.2 0॥50 «० 589 न >००9] 

कक ब्थ फ़ कक हा न उन नर जे 

पहला रूकू ५9। 9 9 2७० ६6.० /०.. 0,४४3 ३०४ | 

अल्लाह शुरू बहुत वाला (१) कर अटल श 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला ५० 22 (६2० ६: 54 ;2) था 





पास आई क़यामत और“? शक्र हो गया(चिर गया) चांदई१७ | [597 <4:2/५८753 बट ईंट 2 ्ट्् 
और अगर देखें? कोई निशानी तो मुंह फेरते'० और कहते . ॥ 5. 59४ ६८, ७० ४८५5:४ 47७ 2590 | 
हैं यह तो जादू है चला आताई२$ और उन्हों ने झुटलाया/9 बजे 
और अपनी ख़्वाहिशों के पीछे हुए/४ और हर काम क़रार 

पा चुका है।/ई३ड़े और चेशक उनके पास वो ख़बरें “' 

आई(५ जिनमें काफ़ी रोक थी?०६४+$ इन्तिहा को पहुंची ५ 5 





मानती ये हैं कि थोड़ा सा इक्करार किया और ज़स्री सच्चाई से कम अदा किया और बाक़ी से मुंह फेरा यानी ईमान न लाया 

(2) कि दूसरा शख्स उसके गुनाड़ों का बोझ उठा लेगा और उसके अज़ाब को अपने .जिम्मे जगा, 

(४) यानी तौरात में. 

(५) यह हज़रत इब्राहीम की विशेषता हैं कि उल्ँ जो कुछ हुक्म दिया गय्य था. बह उन्हों ने पूरी तरह अदा किया, इसम॑ बेटे का 
ज़िछ भी है और अपना आग में डाला जाबा भी, और इसके अलावा और अहकाम भी. इसके बाद अल्लाह तआला उस मज़मून्‌ 
का ज़िक्र फ़रमाता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब और हज़रत इब्राहीम्‌ अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में बयाव फ़रमाया 
गया था. 

(६) और कोई दूसरे क गुगाह पर नहीं पकड़ा जाएगा. इस में उस व्यक्ति के क़ौल का रद है जो यलीद बिव्‌ मुग्ीगा के अज़ाब का 
ज़िम्मेदार बता था और उसके गुनाह अपने ऊपर लेने का कहता था. हज़रत इले अब्यास रदियल्लाहो अदुमा'ने फ़रमाया कि हज़रत 


॥| इब्राहीम के ज़माने से पहले लोग आदमी को दूसरे के गुनाह पर भी पकंड लेते थे. अगर किसी ने किसी को क़त्ल किया होता तो ॥ 


उसके क्रातिल की बजाय उसके बूटे या भाई या बीवी या गुलाम को क़त्ल कर दंत थे. हज़रत इब्राहीम अलैंडिस्सलाम का ज्षमाना उगया 
तो आपने इससे मना फ़रमाया और अल्लाह तआला का यह आदेश पहुंचाया कि कोई किसी के गुनाह के लिये नहीं पकड़ा जाएगा, 
(७). यात्री अमल . मुशद यह है कि आदमी अपनी ही नेकियों से फ़ायदा उठाता हैं. यह मज़्मूत भी हज़रत इब्राहीम और हज़रत || 
मूसा अलैहिमस्सलाम के सहीफ़ां का है और कहा गया है कि उनकी ही उम्मतों के लिये ख़ास था. हज़रत इल्ले अच्यास रदियल्लाहों | 
अरुमा ने फ़रमाया यह हुक्स हमारी शरीअत में आयत “अलहक़ना बिहिम जुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शैडन”' ॥| 
थागी हमने उनकी औलाद उनसे मिला दी और उनके अमल में उन्हें कुछ कमी व दी. (यूरए तूर, आयत २१) से मन्सख़ हा गया. हदीस ॥# 
शरीफ़ में हैं कि एक गति ने सैयदे आलम सलल्‍लल्लाह़ों अलैंहे.वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरी माँ की वफ़ात होगई अगर में उसकी 
त्रफ़ से सदक़ा दूँ, क्या नफ़ा टंगा? फ़रमाया हाँ. और बहुत सी हृदीसों से सावित है कि मैयत को सदक़ात वे लाआत से जो सवाब || 
पहुंचाया जाता हैं, पहुंचता है और इसप्र उम्मृत्‌ के उलमा की सहमति है और इसीलिये मुसलमानों में रिवाज है कि वो अपने म्रवे || 
वालों को मोयम, चहल्लुम, व्रसी, उर्स वगरह की फ़ातिहा में ताआत व्‌ सदक्ात से सवाब पहुंचाते रहते हैं. यह अमल हदीसों के 


|| मुताबिक़ है. इस आगत की तफ़्सीर में एक क्रौल यह भी है कि यहाँ इन्सान से क्पफ़िर मुराद हैं और मादी ये हैं कि काफ़िर को 


| विज... न... 8..." कि कल. वी मा] 


0 


काई भलार्ड ने मिलेगी. सिवाय उसके जो उसने की हो.- दुनिया ही में रिज्क की वुसअत या तत्दुरुत्ती कौरह से उसका बदला दे दिया 
जाएगा तार्कि आख़िरत में उसका कुछ हिस्सा वाक़ी व्‌ रहे, और एक मोती इस आयत के मुफ़स्सियों न ये भी बयाव किये हैं कि आदमी 
इन्साफ़ के तहत वहीं पाण्गा जो उसने क्या हो और अल्लाह तआला अपने फ़ज़्ल से जो चाहे अता फ़रमाए, और एक क़ौल 
मुफ़स्सिरों का यह भी है कि मूमिन के लिये दूसरा मूमिव जो नेकी करता हैं वह नेकी ख़ुद उसी मूमिन की गिती जाती है जिसके लिये 
को गईं हा क्‍योंकि उसका करने वाला गायब और वकील की तरह उसका क्ायम मुक़ाम होता है 

(८) आखिरत में, | 


(९) आख़िरत में उसी वी तरफ़ रुजू है वही आमाल की जज़ा देगा. 


|| (१०) जिसे चाहा ख़ुश किया जिसे चाहा ग़मगीन किया. ८ 


(११) यानी दुनिया में मौत दी और आखिरत में ज़िंदगी अता की. या य मानी कि वाप्‌ दादा को मौत दी और उनकी औलाद 


[को ज़िदगी वेख्शी. या यह मुराद है कि काफिरों को कुफ्र की मौत से हलाक किया और ईमानदारों को ईमानी ज़िल्‍्दगी बरुशी. 


(१९) रहम में, 


॥ (१३) यानी मौत के बाद ज़िंदा फ़रमादा. ..., क्‍ 
| (१४) जो कि गर्मी की सज़्ती में जौज़ा के बाद उदय होता है. एहले जाहिलियत उसकी पूजा करते थे, इस आयत में बताया गया 
है कि सब का रब अल्लाह है, उस सितारे का रब भी अल्लाह ही है लिहाज़ा उसी की डबयादत करो. 


(१५) तेज़ झक्‍्कड़ वाली हवा से. आद दो हैं एक तो क्ौमे हूद, उसको पहली आद कहते हैं और उनके बाद वालों का टूसरी आद 
कि वो उन्हीं के चृंशज थे, के 


(१६) जा सालेह अलैहिस्सलाम की क़ौम थी, 
| (१७) डुबा कर हलाक किया. ह क्‍ 
| (१८) कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनमें हज़ार बरस्‌-के क़रीब तशरीफ़ फ़रमा रहे मगर उल्हों ने दावत कुबूल व्‌ की और उनकी 


|| वहीं कर सकता और अल्लाह तआला दफ़आ व फ़रमाएंगा. 


सरकशी कम न हुई. क्‍ 
(१९) मुराद इस से क़ौमे लूत की वस्तियाँ हैं'जिक्े हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह क्‌ हुक्म से उठाकर औँधा डाल दिया 
और उथल पुथल कर दिया. हा 


।| (२०) यानी विशान किये हुए पृत्थर बरसाए. 
॥| (२९) गानी सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे चसललम. 
॥॥ (२२) जा अपनी क़्ौंमों को तरफ़ रसूल वगाकर भेजे गए थे, 


(२३) याती क्रेयामत्‌. 

(२४) यादी वही उसको ज़ाहिर फ़रमाएगा, या ये मानी हैं कि उसकी दहशत और सख्ती को अल्लाह तआला के सिवा कोई दफ़अ 
(२५) मानती कुरआन शरीफ़ का इन्कार करते हो, 

(२६) उसके वादे और चेतावनी सुबकर, 


(२७) कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक वहीं, ' 


५४ - सूरए क़मर - पहला रूक 


0) सूरए क़म्र मक्की है सिदाय आयत “'सयुहज़मुल जमओ”' के, इस में तीव रूकू, पचपन आयतें और तीद सौ बयालीस ऋलिम 


॥ और एक हज़ार चार सौ तेईस अक्षर हैं, 


(२) उसके नज्दीक होने की निशानी ज़ाहिर हुई है कि नबिये करीम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम के चमत्कार से ... 


।(३) दो टुकड़े हो कर. शककुल क्रमर जिसका इस आयत में बयान है दवीये करीम सल्लल्लाहो अलैह वसल्‍लम के खुले चमत्कारों 


॥ में से है. मक्के वालों ने हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहे वसललम से एक चमत्कार की मांग की थी तो हुजूर ने चाँद टुकड़े करके दिखाया. 
॥ चाँद के दो हिस्से हो गए एक हिस्सा दूसरे से अलग होगया और फ़रमाया कि गवाह रहो. क्रैश न कहा कि मुहामद मे जादू से हमारी 


गूज़ेर बी कर दी है. इसपर उन्हीं की जमाअव के लोगों ने कहा कि अगर यह नज़र वन्दी है तो वाहर कहीं भी किसी को चाँद के 
दो हिस्से नज़र न आए होंग. अब जो क्राफ़िले आने दाले हैं उनकी प्रतीक्षा करा और मुसाफ़िरों मरे पूछो. अगर दूसरी जगहों प्र भी 


॥ चाँद शक्र होगा देखा गया है तो बेशक चमत्कार है. चुनांन्ये सफ़र से आने वालों से पूछा. उन्होंने बदन किया कि हम ने देखा कि 
| उस रोज़ चाँद के दो हिस्से हो गए थे. मुश्रिकों को इन्कार की गुलाडृश व रही और वो जिहालत के तौर पर जादू ही जादू कहते रहे. 
| सही हृदीसों में इस महात चमत्कार का बयात है और ख़बर इस दर्जा शोहरत को पहुंच गई है कि इसका इन्कार करता अक्ल और 
॥ इन्साफ़ से दुश्मती और देदीनी है । । 

|| (४) मबके दाले नदीये करीम सल्लल्लाहों अलैंडे वुसल्लम की बृबुबत और उनकी सच्चाई प्र दलालत करने बाली. - 


(५) उसकी तस्दीक़ और नदी अलहिस्सलातों वस्सलाम प्र ईमान लाने से. 


है 


के ब ___+ फनी: २9 , 
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। हिकमत, फिर क्या काम दें डर सुनाने वालेई५७ तो तुम 
उनसे मुंह फेर लो" जिस दिन बुलाने वाला") एक सख़्त 72 आउट 7 
बे-पहचानी बात की तरफ़ बुलाएगा"»६६७ नीची आँखें ७5 <+०- २ >%) ५.०) ७७:०० ० ॥ 50 
किये हुए क़ब्रों से निकलेंगे गोया वो टिड्डी हैं फैली हुई'"६ ७) निज 5 इक 20000) 
बुलाने वाले की तरफ़ लपकते हुए” काफ़िर कहेंगे यह - बट हनन पड गट्र 
दिन सख्त हैई८$ उनसे" पहले नूह की क़ौम ने झुटलाया. | ० ०3-५2.०३ ०५ ७597 22 ट्र०५ 
तो हमारे वन्देश» को झूटा बताया और बोले वह 2 9 0 3) ०४ ड 
मजनून[(पागल) है और उसे झिड़का१०६९ $ तो उसने अपने ॥ 
रब सेदुआकी कि में मग़लूव हूँ तू मेरा बदला लेई१०्डे तो. # ्ट कलम गत 
हमने आसमान के दरवाज़े खोल दिये ज़ोर के वहते पानी. ॥ 0-#७3३७  *%७-8 &5 2) ८०५) ७४७ 
[१९] और च 7 (२०] दोनों सा ही करी ६] मी जी इक "०2 | 
से४६११७ औः: शेमीन श्मे करके बहा दी है तो दोनों 855७8: द ए ए: 29। 
पानी* मिल गए उस मिक़दार(मात्रा) पर जो मुक़द्दरर ,॥ चाह क गज 
धी१श६१२१ और हमने नूह को सवार किया*श तख़्तों “५८% ५ ७४ ०५००४ ४» ९०) 
आओर कीलों वाली पर४९१३+ कि हमारी निगाह के रूबरू 
बहती» उसके सिले में१'४ जिसके साथ कुफ़ किया गया जज: 
धाई१४)$ और हमने उसे9७ निशानी छोड़ा तो है कोई ध्यान .॥ ४-०2 ०2००० ०००० 
करने वाला*१६१५) तो कैसा हुआ मेरा अज़ाव और मेरी. | ०८ ५७७ .४४५०३)७ 2५0८४ ४५.2 
धमकिया१६१ ओर वेशक हमने कुरआन याद करने के ॥$ पड पट छ हि ग | 
लिये आसान फ़रमा दिया तो है कोई याद करने वाला१०६१७७ | ०2४०५ ७3,००७) 
आद ने झुटलाया?» तो कैसा हुआ मेरा अज़ाबव और मेरे - 
डर दिलाने के फ़रमान१०"६१८७ बेशक हमने उन पर एक , 





(६) नवीये करीम सल्लल्लाहों अलैह वसललम को और उन चमत्कारों को जो अपनी आँखों से देख, । 
(७) उब बातिल बातों के जो शैतान ने उनके दिल में विठा रखी थीं कि अग्र नवींये करीम गल्लल्लाहों अलेहे बस॒ल्लम के [| 
चमत्कारों की तस्दीक़ की तो उनकी सरदारी सारे जगत में सर्वमान्य हो जाएगी और क्रैश की कुछ भी इज़्ज्त और कद वाक़ी न्‌ रहंगी. ॥ 
(८) वह अपने वक्त पर ही होने वाला है कोर्ड उसको रोकने वाला नहीं. सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे चसल्लम का दीन ग़ालिय || 
हांकर रहेगा 

(१). पिछली उम्मतों की जो अपने रसूलों को झुटलाने के कारण हलाक किये गए 

(१०) कुफ़ और झुटलाने से और इत्तिहय दर्जे की नर्सीहत. 

(११) क्योंकि वो इसीहत और डराने से सबक सीखने वाले नहीं. 

(१२) यादी हज़रत इस्राफ़ोल अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस के गुम्दद पर खड़े होकर, 

(१३) जिसको तरह की सख्ती कभी न देखी होगी और वह क़यामत और हिसाव की दहशत हैं. 

(१४) हर तरफ़ ख़ौफ़ से हेरान, नहीं जावते कहाँ जाएं. 

(१५) यादी हज़रत इस्राफ़ील अलैहिस्सलाम की आवाज़ की तरफ़. 

(१६) यानी क्रेश से. 

(१७) वूह अनैहिस्सलाम. ः 
(१८) ओर धमकाया कि अगर तुम अपनी नसीहत और उपदेश और दावत से वाज़ न आए नो तुम्हें हम कत्ल करदेंगे संगसार कर | 
डालेंगे, । 

(१९) जो चालीस रोज़ तक व थमा 

(२०) यात्री ज़मीन से इतना पानी निकला कि सारी ज़्मीन चश्मों की तरह हो गई 
(२१) आसमान स्‌ ब्रसने वाले और ज़मीन स उबलने याले 
(२२) और लोहे मेहफ़ूज़ में लिखा था कि तूफ़ान इस हद तक पहुंचेगा. 
(२३) एक किश्ती, | 
(२४) हमारी हिफ़ाज़त में. ह ! 


हा कं (२५) यात्री हज़ेर्त जड़ अलैहिस्सलाम क, 
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म्गहानांधगगानाक आाग-ग्पन. हि मी व्यव्माण ज अन्याय कह 


डी जता ५ 
की (कल । ० 
न का न आन हि ्ण्ण कप 


सख़्त आंधी भेजीः० ऐसे दिन में जिसकी. नहूसत उनपर ॥ 2(6 2. /6 ६१: 








हि हे पक 7 लि गज प्र फ् 8 हिट | 
हमेशा के लिये रही११६ १९४ लोगों को यूं दे मारती थी कि सर ४2०४ ५४ 3/ ता ८ 
पक, न ग ण् ही नी. ही क री हि ही 
मानो वो उखड़ी हुई खजूरों के इन्ड (सूखे तने) हैंई २०७ तो. ॥ 5 00५७ ८४ ८5 ७४८८ (55 * 
केप्ता हुआ मरा अज़ाव और डर के फ़रमानईरश्डे और है जद | हे जा; हि 22842 5 0 आओ हा 
वेशक हमने आसान किया कुरआन याद करने के लिये तो ग 7; लता आए >, 
है कोई याद करने वालाई२२ 52 .5 9६ ७ ०४५ १:४० ८९. 3 


; दूसरा रूकू. «>> «' कट 20:% 0 जम 2 8) 


ने रसूलों को झुटलावा//६२३) जो खोले क्या हम. | ७१३ ७0८. ५४ (2 6/0. /20 4 
अपने में के एक आदमी की तावेदारी करें९! जब तो हम 2 हूँ 2 हा हा 
ज़रूर गुमराह ओर दीवाने है'१६२५७ क्या हमें सब में से 246 ०।००५०४॥ ५०४) ५४१। 


जा कि 2 | (० हा ही या 


उसपर" ज़िक्र उतारा गया'” वल्कि यह म्ब़्त झूटां इत्तौोना. | #&9/34 ७&//५.५॥ “65900 *£ 4: ५:०५ 256 
(शेख़ीबाज़) है६२५)७ वहुत जल्द कल जान जाएंगे? 
कौन था बड़ा झूटा इतरोना१ २६७ हम नाका भेजने वाले हैं 


फ्र दि दम 





पा मजा गा मनी 





अजीत 


| (५ (2 नानी 0 (ड 8 [#%२ ४, | | ५ | 








उनकी जांच को? तो ऐ सालेह- तू 'राह देख» और सब्र ॥5 8॥/४6६ ८ 8 ७:६७ & ८६६ (5:9८ 
कर*१०"॥६२७ १ और उन्हें ख़बर दे दे कि पानी उन हिस्सों 24 ८४2४६ 
 ॥ कि७05 8 6 0 (6. 2 0.५० 
हुं?!) हर हिस्से पर वह हाज़िर हो जिसकी करी है॥१४२८ # मम / 


तो उन्होंने अपने साथी को? पुकारा त्तो>उसने*० लेकर ५7५० ० प्श (५7:4५: ७,४४४ 

उसकी कूंर्चे काट दी१४8 २९७ फिर कैसा हुआ मेरा अज़ाव (० 20 9 2 ० ८ 805 | 
और डर के फ़रमान*१६ ३०३ बेशक,हमने:उनपर. एक.चिंघाड़ पकने पथ +-+_८“+८-८८ल८«८9थ<<० 
भेजी» जभी वो हो गए जैसे घेस बनाने वाले की बची हुई घास ल्‍3॥4 

सूखी रोदी हईः०६२2?$ और बेशक हमने आसान किया 

कुरआन याद करने के लिये तो है कोई याद करने वालाई ३२ 

की क़ोम ने रसूलों को झुटलायाई ३३७ « «४ 


(२६) यानी उस बाक़ए को कि काफिर डुबों कर हलाक कर दिये गए और हज़रत जूह अलैहिस्सिलाम को गिजात दी गई और कुछ 
मुफ़स्सिरं के नज़्दीक्‌ “तरकवाह्”” की ज़्मीर किश्ती की तरफ़ पलटती है. कतादह से रिवायत है कि अल्लाह तआला ने उस किश्ती 
| यंग सरज़मीन जज़ीरा मं और कुछ क नज्दीक जूदी पह़ाड़ पर मुद्दों बाकी रखा, यहाँ तक कि हमारी उम्मत के पहले लोगों व्‌ उम्रको 
ख्ष्ग्ा 
(२७) जो वसीहत्‌ मान और इबरत हासिल करे 
| (४८) इस आयत में क्ररआन शराफ़ की तालीम और तंअल्लुम और उसके स्राथ लगे रहत्‌ और उसका कन्टस्त करने की तर्गवि है 
| और यह भी मालूम होता हैं कि कुरआन याद करने बाले की अल्लाह तआला की तरफ से मदद हाती है. और इसका याद करना 
आसान बनादन्‌ का ही फल हैं कि बच्च तक इसकों याद करलेते हैं सिवाय इसके कोई मज़हधी किताब ऐसी नहीं है जा याद की 
जाती हो औः सहुलत से याद हो जाती हो 
(२९) अपने नबीं हज़रत हद अलैहिस्पलाम को, इसपर वह अज्ञाद में जकड़े गए. 
(६०) जा अज़ाब उतरने से पहले आुके थे 
(३४) बहुत तेज़ चलन बाली निहायत ठण्डी सख्त सन्नाटे वाली 
(४२) यहाँ तक कि उनमें काई न बचा, सद हलाक होगाए और बह दिन महीने का पिछला बंध था 


सूरए क्रमर - दूसरा रूकू 
(१) अपने नबी हज़्रत्‌ सालंह अलैहिस्सलाम का इन्कूर करके और उनपर ईमान न लाकर, 
(२) यानी हम बहुत से होकर एक आदमी के तावे हो जाएं, हम ऐसा न्‌ करेंगे क्योंकि अग्र ऐसा करें 
(५) यह उल्होंते हज़रत सालेड अलैहिस्सलाम का कलाम लौदाया, आपने उनसे फ़रमाया था कि आग नुमने मेरा इत्तियाअ न किया 
तो तुम गुमराह और नासमझ हो, 
(४) यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर, 





है 4 कर ८ 4: 
376० हे € ४207 [25 ॥/£ 


[कप जाम था पट गम गन्ना नाना मम 7 या - 3 -आ॑आ 


वेशक हमने उनपर७ पथराव भेजा१" सिवाय लूत के घर 02472 
(६४-२६ नि 2! 
वालों के?” हमने उन्हें पिछले पहर४७ वचा लियाई३४७ | _+# पा आर “| 
अपने पास की नेअमत फ़रमा कर, हम यूंही सिला देते है. ॥ ७* ७८ ;-#४ 2005..8.5. 2.5 4.४,७ 


उसमे से छ गक्र (२३) कल और > ड (२४८) य्न्हें हि] रा जज (2५ [:८:॥7 ० जि 0 हज जाट 2(2. है 
उसे जो शुक्र करे!)६३५७ और वेशक उम्ने१० उन्हें. ॥ ७380 / 255 (६: (2 ०0 0४5७: ५५ 


जी 





हमारी गिरफ्त से४» डराया तो उन्होंने डर के फ़रमानों मे मप्र ट मत 
शक किया" ४६३६ # उन्होंने उसे उस्तके मेहमानों से फुसलाना .' ->+> (2५०2 (४ 5१22//५- 

हे आँखें र्दीं पे बैक री ञ हरी मरीज शी मम जा 
ज्ञाहा* तो इमने उनकी झा खें मिट दी(चोपट कर दी)४ (४ ४८२ 24८६८० 45 6 0५५ 2।५४ 
फ़रमाया चखों मेरा अज़ाव और डर के फ़रमान१०ईउ७ड़े दिस डर ? बज 


५७ $ £ब 
और बेशक सुबह तड़के उनपर ठहरने वाला अज़ाव , ४४०७५०० १ ८ ८४ 9./००॥ 
आया*”»(६३८) तो चखो मेगा अज़ाव और डर के फ़रमानई३९ | 0०४४ 6 ५2०५ 2५ ७ >+>90) ० ष 


और वेशक हमने आसान किया कुरआन याद करन के लिये हे आज जम व आज 0 
मी (५० (00): / १ ०) 66 
तो है कोई याद करने वाला£2०३ रा ०७०१ ० 
















कप आओ काका 
न्‍ ५ मु लॉ 02 ्डं हो 
और वेशक फ़िरऔन वालों के पास रघूल आए/६४१७. ॥एथ+४ ०० 822 6 5५२ 05५१५ | 
ता सब नि ग़रनियाँ आम जय हमने > (3) हे डी शॉजड टी 
ग्ैने हमारी सब निशानियाँ झुटलाई'” तो हमने उनपर ॥ ७८50 ८४22 2%027:७/८:४ २८ ८.४ 
गिरफ्त की जो एक इज़्ज़त वाले और अज़ीम कुदरत वाले कर ५ 7 चिट वाट को इन ट हु 
की शान थीई४५३ क्या” तुम्हारे काफ़िर उनसे वेहतर हैं ५ ०:०3 &> 4०0 5 0५४३० 4८००) ):॥ 
किताबों न छठी हई श मु डर गे पी उड़ हे डर 
या कितावों में तुम्हारी छुट्टी लिखी हुई हैं' / 2 या गे दी 0 0 2 0 7] ! 
कहते हैं! क्रि हम सब मिलकर बदला ले लंग/7६४४क  फिल्मकल दी 








* ६८ 


अब भगाई जाती है यह जमाअत/» और पीठ फेर देगे?)६५४५३ 
वल्कि उनका वादा क्रयामत पर है?” और क़यामत 
निहायत (अत्यन्त) कड़दी और सख़्त कड़बी/ १६५६४ वेशक 
मुजरिम गुमराह और दीवाने हं०१६४७ $ जिस दिन आग 


(४) बहीं नाज़िल की गई और कोई हम में हस क़ाविल ही न था 

(६) कि नवब्चन का दावा करके बड़ा बनता चाहता है. अल्लाह तआला फ़रमाता हि 

(७) जब अज़ाब मे जकरे जाईंम्‌ 

(८) यह उम्र पर फ़रमाया गया कि हज़रत साल अलैडिस्सलाम की क्रीम ने आप से कहा था कि आप पत्थर से एक ऊंटनी निकाल 
दीजिये. आपने उनसे ईमान की शर्त करक यह वान मंजूर कर ली थी. चुनांन्चे अल्लाड तआला ने ऊंटना भेजने का वादा फ़रमाया 
और हज़्रन सालेह अलैहिस्मताम से इगशाद किया. 

(९) कि वो क्‍या करते £ ओर उनके साथ क्‍या किया जाता हैं, 

(१०) उनकी यातता घर, 

(१९) एक दिन उनका, एक्कत दिन ँंटती का 

(१२) जो दिन ऊंटनी का £ उस दिन ऊंटनी हाजिर हो और जो दिन क़ौम का है उस दिन क्रॉस पानी पर हाजिर हो 

(१३) यादी क़दार बिन सालिफ़ को ऊंटनी को कत्ल करने के लिये 

(१४) तंज़ तलवार, 

(९१५) और उम्को फ़ल्ल कग डाला 

(१६) जो अज़ाब उतरब में पहले मेरी तरफ़ से आए थ्‌ और अपने वक़्त पर चाक़े हुण. 

(१७५) यानी फ़रिश्त की हाॉलनाक आवाज़ 7 आय 

(१८) यातरी जिस तरह च्यद्धि जंगल में अपनी बकरियां को हिफ़ाज़त के लिये घाप्म काँटों का घेरा बना लत हैं उसमें से कुछ घास 
बच रह जाती हैं और वह जाववरों के पाँव में रँध कर कृण कण हो जाती है... यह हालत उतका हो गड़े, 

(१९) इस झुटलान की सज़ा म्‌ 

(२०) यानी जप छाट खाट संगरज़ बसझसाए 

(२९) यानी हज़र्त लूत अलंह्म्मिलान और उनकी दोगा साहिदज़ादियाँ इस अज़ाब से मेहफूज़ रहाँ 

(२२) यानी स॒बह हातू स्‌ पहलू : 
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में अपने मुंहों पर घसीटे जाएंगे, और फरमाया जाएगा 
घखों दोज़ख़ की आंचई४८# बेशक हम ने हर चीज़ एक 
अन्दाज़े से पैदा फ़रमाइ१/६४९+ . और हमारा काम तो 
एक बात की बात है जैसे पलक मारना/२ई८०> और 
वेशक हमने तुम्हारी वज़अ के? हलाक कर दिये तो है 
कोई ध्यान करने वाला"»ई६०५१७ और उन्होंने जो कुछ 
किया सव कितावदों में है६€५२$ ,और हर,छोटी वड़ी 
चीज़ लिखी हुई है१:१६५३२$# बेशक परहेज़गार वाग्नों और 
नहर में हैं? ५४३ सच की मजलिस में अज़ीम कुदरत वाले 


बादशाह के हुज़ूर(*६५०५ड 


५५ - सूरणएण रहमान 
सूरए रहमान मदीने में उतरी, इसमें ७८ आयतें, तीन रूकू हैं. 
पहला रूकू 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरवान रहमतं वाला ४ 
रहमान ने# १७ अपने मेहवूव को कुरआन सिखाया४६ २) 
इन्सानियत की जान मुहम्मद को पैदा कियाई३) माकाना व 
मायकून (जो हुआ और जो होने बाला है) का बयान उन्हें 


8०(->थ्लन 


कक 
ल्‍पर सन्‍ दभपता न दया शक वा भू. प्रणपा पट गज 


(2 /ूट ह&/ 4 है 4 
] 893 (२ 93 + (*€-> 272 


पल ७ (54७ $ 454 3 5 ज् 


[आज 
की जी मु है 


५ ३८20 कब [4 ७] [बस हा: | 6044 ० व कक | 20270 ; न ; | 

5 व 0 जप पप पर पत पता पतफ करत क स्काफतसतत्ल सारा: या तरकपम ः 4 | 

कण. (2200-27 0: 2)! 09-02 
(26८ 6०५802£०८४# 
छाप 2 कक 20:77 5 


ही हम मय ही जी ही जो [4 
2! लिन्नदी 35 7] (300 (०).७८/४ $>८-) 


४४७७५ ०॥9॥४४2७०।४-। :- 


सिखाया'४६५४)३ सूरज और चांद हिसाव-से* हैं।६५) हक 2220 2०90 
और सझ्ज़े और पेड़ सज्दे करते हैं।१६६)$ और आसमानों 

को अल्लाह ने वलन्द किया और त्तराज़ू रखी/१६ ५) कि 

तराज़ू में वेशतिदाली न करो/१४८$ और इन्साफ़ के साथ 

तौल क्रायम करो और बज़न न घटाओई५$ और ज़मीन 

रखी मख़लूक़ के लिये।१६१०३ 


|| 
( जी. करी मी कृ हती। ली नी 
है ( )४2./ (3) (९ (६ | (३)--००८) ! 


(९४) अल्लाह तआला की नेअम॒तों कू और शुक्रगुज़ार यह हैं जो अल्लाह प्र और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उनकी 
फ़रमाँयरदारी करे 
| (२४) यानी हज़रत लूत अलीहिस्पलाम ने. 
॥ (२७) ह#_मार अज़ाब स 
| (२६) और उनकी तस्दीक़ न्‌ को | 
| (९७) और हज़रत लूत अलैहिस्थलाम से कहा कि आप हमारे और अपने मेहमानों क॑ बीच न पड़ें आर उन्हें हमारे हवाले करदें और 
| यह उल्ोंते गलत गीयत और चुरे इरादे से कहा था और मेहमाव फ़रिश्ते थे उ्ोंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप उर्कक 
छोड़ दीजिये, घर में आने दीजिये. जभी वो घर में आए तो हज़रत जिब्र॑ईल अलैहिस्सलाम ने एक दस्तक दीं. 
|| (२८) और वो फौरन अखे हो गए और आँखें ऐसी नापैद हो गई कि विशात भी वाक़ी न रहा. चेहरे सपाट हो गए, आश्चर्य चकित 
॥| मार मारे फिरते थे दरवाज़ा हाथ वे आता था. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दे उरूं दरवाज़े से बाहर किया. 
| (२९) जो तुम्हें हज़रत लूत अलेहिस्सलाम न सुनाए थे. 
है (४०) जा अज़ाब आखिरत नक बाक़ी रहेगा. 


सूरए क़मर - तीसरा रूकू 


हज़रत मूसा और हज़रत हारूत्‌ अलैहिस्सलाम, तो फ़िरऔी उनपर ईमान न्‌ लाए 

जा हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम को दी गई थीं, 

अज़ाव के साथ. 

छू मक्के वालो. | 

यती उन क्रॉर्मा से ज़्यादा कवी और मज़बूत है था कुछ और दुश्मवी मं कुछ उनसे कमें हैं 
कि तुम्हारे कुफ़ की पकड़े न होगी और तम अल्लाह के अज़ाब से अम्न में रहोगे. 
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॥ (७). भक्‍के के काफिर 

| (८). सैंयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे बसललम से 

| (९) मक्‍के के काफ़िरों को 

(१०) और इस तरह भागेंगे कि एक भी कायम ने रहेगा. बद्र के रोज़ जद अबू जहल ने कहा कि हमसव्‌ मिलकर बदला ले लूँगे 
तव यह आयत उनरी और सैयदे आलम झलल्‍्लतल्लाह़ो अलेहे वस॒लल्‍्लम ने ज़्रह पहन कूर यह आयत तिलावत फ़रमाई, फिर ऐसा ही | 
हुआ कि रखूले करीम सलल्‍्लल्लाहों अलैंह बसल्‍लम की फ़ल हुई और क्फिर परास्त हुए. 

(११) यानी उस अज़ाब के बाद उन्हें क़््यामत के दिन के अज़ाब का वादा है 

| (१२) दतिया के अज़ाब से उसका अज़ाब बहुत ज़्यादा सख्न है. 

(१३) ने समझत है न्‌ राह पाते हैं. (तफ़्सीर कबीर) 

(१४) अल्लाह की द्विकमत के अनुसार, यह आयत क्रदरियों के रद में उत्री जो अल्लाड़ को क़ुदरत के इन्कारी हैं और दनिया में 
जो कुछ हाँता है उसे सितारों वगैरह की तरफ़ मन्सूब करते हैं, हदीसों में उ््कें इस उम्मत्‌ का सजूस कहा गया है और उनके पास उठने 
बैंटन और उद्के साथ बात चीत करने और वो बीमार हो जाएँ तो उतकी पूछ ताछ करने और मर जाएं तो उनके जगाज़े में शरीक 
होने से सता फ़रमाया गया है और उलें दज्जाल का साथी फ़रमाया गया. वो वदत्रीद लांग हैं 

(१५) जिस चीज़ के पैदा करने का इरादा हो बड़ हकक्‍्म के साथ ही हो जाती है 

(१६) काफ़िर पहली उम्मतां के. 

[| (१७) जो डइत्त हासिल करें और नसीहत मार्नें. 

॥ (१८) यानी बन्दों के सारे व्र्म आमाल के विगहबान्‌ फ़रिश्तों के लेखों में है. 

| (१९) लौह मेहफूज़ में. 

॥ (२०) यानी उसकी बारगाह के प्यारे चहीतें हैं. 


५७ - सूरण रहमान - पहला रूकू 
॥ (१) सूरण रहमान मक्‍्की है इसमे तीन रूुकूअ, छिहत्तर या अठह़त्तर आये, दीन सौ इफ्पावन्‌ कुलिंम और एक हज़ार छ सौं छत्तीस 

| अक्षर है 
(२) जब जायत “स्जुदू लिरहमानेयाती रहमान को सजदा करो (सूरश अलफुश्क्राब, आयत ६०) उतरी, मकके के काफ़िरों न | 
| कड़ा, रहमान क्‍या हैं हम वहीं जानते. इसपर अल्लाह त्‌आला ने अर्रहमान उतारी कि रहमान जिसका तुम इन्कार करते हो वही है | 
॥ जिसने कुरआद नाज़िल किया और एक क़ौल है कि मक्‍्के जालों ने जब कहा कि मुहम्मद को कोई बृशर सिख्राता है तो यह आयन || 
॥ उत्री और अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि रहमान ने कुरआन अपने हबीब सल्लल्लाहो अलैंहे वसललम को सिखाया. (खाज़िन) |॥ 
॥ (३) इसाव से इस आयत में सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम मुराद हैं. और बयाव से माकावा थमा यकृत्‌ का बयान ॥ 
|| क्योंकि नवीय करीम सल्लल्लाहों अलैह वसललम अगलों पिछलों की ख़बरें देते थे. (ज्राज़ित) 
| (४)... कि विर्धारित तक़े्दीर के साथ अपने बुर्जों और मंज़िलों में यात्रा करत हैं और उसमें सृष्टि के लिये फ़ायद हैं. ऑक्रात के हिसाव | 
| से बरसों और महीनों की गिनती उर्हीं प्र हैं. 

(५) अल्लाह के हुक्म के आधीन हैं 

(६) और अपने फ़रिश्तों कू ठिकागा और अपने अहफाम का केद्ध बनाया 

(७) जिससे चीज़ों का वज़ब किया जाए और उनकी मात्राएं मालूम हों ताकि लैन दैत्‌ में न्याय हो सके 
(८) ताकि किसी का अधिकार व्‌ मारा जाए 

(९) जा उसमें रहती बस्ती है ताकि उसमें आराम करें और फ़ायदे उठाएं. 

(१०) जिनमें बहुत ब्रकत है, 

(११) गेहूँ जौ वगैरह के समान, 

(१२) इस सूरत में यह आयून ३१ वार आई है. बारबार नेअमतों का जिंक फरमाकर यह इरशाद फ़रमाया गया है कि अपने रब की ॥ 
कांग सी बअमत को झुटलाओग. यह हिदायत और स्रीख का बहत्रीम अबाज़ है ताकि सुनने वाले की अन्तरात्मा को तम्बीह हो । 
॥| और उसे अपने जुर्म और वाशुक्री का हाल मालूम हो जाए कि उसने कितनी नेअमतों को झुटलाया है और उसे शर्म आए और बह || 
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उप्तमें मेवे और गलाफ़ वाली खजरें/१६११४ और भुस के | (28९42 
साथ अनाज०"” और ख़ुश्वू के फूलईश्य# तो ऐ जिन्न व | 
इन्स(मानव), तुम वोनों अपने रब की कौन सी नेअमत्त 4 
झुटलाओगे?४६१३> 58 ##' आदमी को हू वजती 0 मिल 6 
मिट्टी से जैसे ठीकरी१४४ १४ है और जिन्न को पैदी फ़रमाया 3च्धि क्या 
आग के लुके (लपट) से?१6९५ह तो तुम दोनों अपने रब. | > ५४ ०५० ०३८०५०:७५० 6७35 
की कौन सी नेअमत झुटलाओगे4 १६ # दोनों पूरव का रब & ५22५ गा 
और दोनों पश्चिम का रब/११६१७ # तो तुम दोनों अपने 
रब की कौन सी नेअमत झुटलाओगेश१८ $ उसने दो समनन्‍्दर । 
बहाए/*४ कि देखने में मालूम हों! मिले हुए १९७.- और 
है उनमें रोक१० कि एक दूसरे पर वढ़ नहीं सकता/*६२० 8 
तो अपने रव की कौन सी नेअमत झुटलाओगेई २१ $,उनमें 
से मोती और मूंगा निकलता हैईर२> तो अपने रव की कौन 
सी नेअमत झुटलाओगे$२३) कम उसी की हैं 5 चलने ६ & 5 (८४ ५४ 2($ 
वालियाँ कि दरिया में उठी हुई हैं जैसे पहाड़/*)६२४३ तो स्का टर पा लिया 
अपने रव की कौन सी नेअमत झुटलाओगे६ २८३ न्न्द गम ७5“ 35 ७४ ५६६४ | 
दूसरा रूकू 25 50 ७५३ 6 2. ५४ 050 ४5 | 
ज़मीन पर जितने हैं सव को फ़ना है।१६२६) और वाक़ी ॥ (2८४ 5 ५५.०॥ 2 2००८४ ७ ०:४५ | 
है तुम्हारे रव की ज़ात अज़मत और बुज़ुर्गी वाला/2६ २७) टिक सन कम नन-+ नमन पापा पक मन ४ 
तो अपने रव की कौन सी नेअमत झुटलाओगेई२८+ उसी 
के मंगता हैं जितने आसमानों और ज़मीन में हैं'श उसे हर 
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शुक्र अदा करने और फ़रमाँवरदारी की तरफ़ माइल हो और यह समझ ले कि अल्लाह तआला की अनगिन नेअमततें उस पर 
॥। है, हदीस शरीफ़ में है सैयद आलम सल्लल्लाहों. अलैह बम्नल्लम्‌ त्‌ फ़रमाया कि यह सूरत- मैंने जिन्नात को सुनाई, वा तुमसे अच्छा 
|| जवाब देते थे. जब मैं आयत “तो नम दोगों अपने रब को कौन सी नेअमत झुटलाओगे/” पढ़ता, वो कहते ऐ रब हुमार हम्‌ तेरी किसी 
॥ नेअमत की जहां झुटलात, तुझे हम्द है. (तिर्मिजी) । 
(१४३) यानी सूखी मिंड्ठी में जो बजाने से बजे और कोई चीज़ खब्खनातदी आवाज़ दे. फिर उस मिट्टी का तर किया कि वह गाए की 
॥। तरह हो गई फिर उसको गलाया कि वह काली कीच तरह हो गई 
(१४) यानी ख़ालिस कार थ्रृंण वाले शॉले से 


१८) दोनों पूरव्‌ और दोनों पण्लिम से मुराद सूरज के उदय होने के दोनों स्थान हैं गर्मी के भी और जाड़े के भा. इसी तरढ़ अस्त 


ह। होते के भी दाना स्थान है 

(१६) मीठा आर खारी. " >' 

है (१७) ने उनके बीच जाहिर में कोई दीवार न कोई रोक, 

| (१८) अल्लाह तआला की क़ुदग्त से 

(१९) हर एक अपनी सीमा पर रहता है और किसी का स्वाद वहीं बदलता 

(२०) जिन चीज़ों से वो किश्तियाँ बनाई गई वो भी अल्लाड़ तआला ने पैदा वीं और उबकों तर्कब देने और किश्तों बबाने और 


है। सच्चाई करन की अक़्ल्‌ भी अल्लाह तआला ने पैडा की और दश्याओं में उन किश्नियों का चलना और देरबा यद सब अल्लाह 


| तआला का क्दरत्‌ से ह हे 


रा 
(१) हुए जानदार बरैरह हलाक होने वाला है 
॥ (२) कि वह सृष्टि के नाश के बाद उ्् जिन्दा करेगा और हमेशा की ज़िल्दगी अता करेगा और इंमानदारों पर लुत्फो क्रम करेगा. 
(३) फ़रिश्ते हों या जिन्न या इन्साव या और कोई प्राणी, कोई भी उससे वेनियाज़ नहीं. सब उसकी मेहरवावी के मोहताज हैं और 
हट सुरत्‌ में उम्रकी बारगाह़ में सवाली. 


फ् ॥ 


बढ गए 
'मं।३०८-८०८:बूई- 


डक 


54 
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; पर पा पर मममभध निधन न पूनम नानक": ]...]वलामीनिममााासााााा मारा -->आप डक 
दिन एक कप क रे तो- अपने रब कक कौन सी 270 (90 20 $6 ७5 (५० ०४ हि 
नेअमत झुटलाओगे६३०+ जल्द सब काम निपटाकर हम सन तल 
तुम्हारे हिसाब का क़स्द फ़रमाते हैं ऐ दोनों भारी गिरोह/१६३१७ जल कद ट 
तो अपने रव की कौन सी 'नेअमत झुटलाओगे4३२) ऐ हल | 02) (2१9५ 20 >पनप्ट ५७ 
जिन्न व इन्स के गिरोह, अगर तुम से हो सके कि आसमानों 2 मा 
और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, 2 7 ्य 
जहाँ निकल कर जाआगे उत्ती की सल्तनत है(४६३३३ तो (६७८/४-२ 2 ८505%४9॥५४४ 
अपने रव की कौन सी नेअमत झुटलाओगे९३४+ तुम पर | : 3४३८5 ९४/४८/2७८४ 5 
छोड़ी जाएगी वेंधुंएं की आग की लपट और बेलपट का ' 77 उठ 4 डछड एड 
काला धुंआं'! तो फिर बदला ने ले .सकोगे'१६३५) तो ५०2० ५०४०४: 2 
अपने रव की कौन सी नेअमंत झुटलाओगेई३६)$ फिर जब ६८24 ८:62८8॥ .<&5।58 ०८४७४ 
आसमान फट जाएगा तो गुलाव के फूल सा हो जाएगा0” का ए >च्छ 7 वा 
जैसे सुर्ख नरी (वकरे की रंगी हुई खाल)६३७७ तो अपने ५ 5 /० ८५ के । कद ७0०५५) न 
रब की कौन सी लेंअमत झुटलाआगे६३८७ तो उस दिन». ॥ 6 0८2 ४६ ०) ३५७ ८५ ८१ ४४-०४ 
गुनाहगार के गुनाह की पूछ न होगी किसी आदमीशऔर .' ०४ 2 व 0 व ही 
जिन्न सेए६३९७ त्तो अपने रब की कॉन सी नेअमत ४४ कि बी पल कह 
झुटलाओगेई2०>मुजरिम अपने चेहरे से पहचाने जाएंगेश्/ण. | 8४। 2-५5 ७..४०७ ४3 (57५, 
तो माथा और पाँव पकड़ कर जहन्नम में डाले जाएंगे?0$४१४_ 6 (८, 2.50, 60 ४85 ९५७७९: ५४ ९८६५ 
तो अपने रब की कोन सी नेअमत झुटलाओगे?१६४२$  $...००- “४०८४ ५ 
यह है वह जहन्नम जिसे मुजरिम झुटलाते ह९४३) फेरे 


उन > ता 7 
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(४) यानी बह हर बृक़त अपनी कुदरत के विशान ज़ाहिर फ़रमाता है किसी को रोज़ी देता हैं, किसी को मारता है, किसी को 
| जिलाता है, किसी को इज़्ज़त देता है, किसी को ज़िल्लते, किसी को ग़गीं करता है, किसी को मोब्ताज, किसी के गुनाह वख्शता | 
है, फिसी की तकलीफ़ दूर करता है. कहा गया है कि यह आयद यहूदियों के रद में उतरी जो कहने थे कि अल्लाह तआला सबीचेर || 


के दिव कोई काम नहीं करता. उनके क़ौल का खुला गद फ़रमाया गया. कुहत्‌ है कि एक बादशाह ने अपने बज़ीर से इस आयत के 
मानी यूछे. उसने एक दिन का समय मांगा और बड़ी चिला और दुख की हालत्‌ मं अपन मकान पर आया. उसके एक हरी गुलाम 


ने वज़ौर को प्रेशाव देखकर कहा ऐ मेरे मालिक आपको क्या मुसीबत पेश आई. यज़ीर ने दयाव किया तो गुलाम ने कह्य कि इसफे | 
मारती मैं बादशाह को समझा दूंगा. बज़ीर ने उसको बादशाह के सामने पेश किया तो गुलाम ने कहा रे बादशाह अल्लाह की शान | 
यह है कि वह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को शत में और मुर्दे से ज़िडा निकालता है और ज़िला से मुर्दे को और [| 


बीमार को स्वास्थ्य देता है और स्वस्थ को बीमार करता है. मुसीबत ज़दा को रिहाई देता ह और बंग़मों को मुसीबत में जकडता है 


इज़्ज़त वालों को ज़लील करता है और ज़लीलों का इज़्ज़्त देता है, मालदार्स को मोहताज करता है, मोहताजों को मालदार, बादशाह ॥| 


गुलाम का जवाद पसंद किया और बज़ीर को हकक्‍म दिया कि गुलाम को विज़ास का खिलअत पहनाए, गुलाम ने बज़ीर से कहां 
ऐ आक़ा यह भी अल्लाह की एक शान है 
(५) जिन्न व्‌ इन्स के 


'(६) तम्‌ उससे क्ष्ककी भाग गहीं सकते 


| 


(७) क्रयामत्‌ के दिन जब तुम क़ब्ों स्‌ निकलोग 


(८) इमाम अहमद सज़ा ने फ़स्माया लंपट में धवाँ हो तो उसके सब हिस्से जलाने वाले त्‌ हागे कि ज़मीन के हिस्से शामिल है जिनस | 
धेआओ बनता ह और धुंए मं लपट हो ती बढ़ पूरा सियाह और अँधरा व्‌ होगा कि लपट की रंगत शामिल है उनपर चधुंत की लपट 


भेजी जाएगी जिसके सब हिम्से जलाने वाल होंगे और वलपट का धुवाँ जो सख़्त काला अंधरा और उसी के कर्म को परवाह 
(९) उस अज़ाब से न बच सकोगे और आपस म्‌ एछक्क दूसरे की मदद न्‌ कर सझोगे बल्कि यह लपूट और धुंदाँ लुर्के महश्र की 


तरफ़ ले जाएंगे, पहले से डसकी ख़बर दे देना यह भी अल्लाह तआला का करन है ताकि उसकी वाफ़रमानी से थाज़ रह कर अपने ॥ 


आपका उस वला से दचा सको 
(१०) कि जगद जगह से थक्त और रंगत का सुर्ख, 
(१९) यानी जबकि मर्द कदमों से उठाए जाएंगे और आसमाव फटेगा 


(१२) उस शेज़ फ़रिश्ते मूजरिमों से पूछेंगे नहीं, उनकी सूरतें ही देखकर पहुचान्‌ लेंगे, और सब्याल दूसरे बूकूत्‌ होगा जप मैंदान्‌ मेहशर || 


3 अन्‍य 3::3,0::..80 “३. 


८ ५ जोक (५४८६ 
की ही. नी दर न्‍ी दल 00. न जसी अत ॥ $% कं | 
कल्कि, 

(| श्ल्पा ५००५ (0३535 &0/%4-२क। | 


[4 पक 5 के एप 
& ७०४ 6 ०००४० ८८-२४ ,४॥ ८ (६ 


यही 


करेंगे इसमें और इन्तिहा के जलते खौलते पानीं में॥७ ६५४) 
तो अपने रब की कौन सी नेअमत झुटलाओगे६४५ 


तीसरा रूकू 


कॉरिषएन दिए 


दे ] 5 डक 52 ही किुयुल॥ का, 
और जो अपने रब के हुज़ूर (समक्ष) खड़े होने से डरे» 2४५ ५०2०४५ी (8 ७०४८७ 477 ०५० 
उसके लि दो जन्नत है) ४५६ $ तो अपने रब की कोन सी ( ५: ५ ५०-) (८: | ६ (9) ०५७ | ७।॥५३ 
नेअमत झुटलाओगे£४७३ बहुत सी डांलों वालियाँ/0६४८३ पटल ्ड हट 
तो अपने रव की कौन सी नेअमत झुटलाओग<४५९७ उनमें ४0४2 +$७)॥ 2-4 | ००४४४ ७४६ ५४:३ 


दो चश्मे बहते हैं१६५०) तो अपने रव की कौन सी ॥ & ५००० 28५0 ($ 0.5 0५3, ७ ०:५४ 
नेअमत झुटलाओगे४५१$ उनमें हर मेवा दो दो. क़िस्म ः शा ्ठ्ट् रह स्ट छत 
०१७० (2२ /) 


ह 


काश५२३ तो अपने रव की कोन सी नेअमत झुटलाओगेई५३ह 7 24 | 

और ऐसे विछौनों पर तकिया लगाए जिनका अस्तर कनादीज़ ।> 90०४४ ५ ७:८८ (5६.५ । 

का और दोनों के मेवे इत्तने झुके हुए कि-नीचे से, चुन न 
लो'४६ ५४) तो अपने रव की कौन" सी नेअमत हि 

झुटलाओगे३५५+ उन विछ्लैनों पर, वो औरतें हैं कि शौहर 

के सिवा किसी को आँख उठा कर नहीं देखतीं/'१ उनसे पहले 

उन्हें न छुआ किसी आदमी और न जिन्न नेई५६ > तो अपने प्छूस्टजचथा वर: 

रव की कौन सी नेअमत झुटलाओगेई५७३ .गोया.वो लंअल ह* / ४ का 2 % | 

और याक़ूत और मूंगा है।४६ ५८३ तो अपने रवकी कौनसी ४ 


ड़ नगज ही 





मं जमा होंगे 
(१२) कि उनके मुंह काले और आँख दीली होंगी 

(१४) पाँव पीठे के पीछे से लाकर पंशानियों से मिला दिये जाएंगे और घरसीट कर जहन्नम में डाले जाएंगू और यह भी कहा गया 
हैँ. कि कुछ लोग प्‌शानीयां से घसीटे जाएंगे, कुछ- पाँध से. 

है (१५) और उनसे कहा जाएगा ' 

(१६) कि जब जद़न्नम की आग से जल भुदकर फ़रियाद करेंगे तो उन्हें जलता खौलता पानी पिलाया जाएगा और उसके अज़ाब 
में. मुनिला किये जाएंगे. ख़ुदा को नाफ़रमानी के इस परिणाम से आगाह करता अल्लाह की नेअम्त हें. 


सूरण रहमान - तीसरा रूकू 
(१) यान जिसे अपने रब के हुज़ूर क़रयामत्‌ के दित मेहशर के मैदान में हिसाव के लिये खड़े होने का डर हो और वह गगाह छोड़ 
आर अल्लाह क॑ अहकाम पर अमल करे 
(२) जन्नते अदन और जच्नते नईम और यह भी कहा गया है कि एक जन्नत रब से डरने का सिला और एक चासना त्यागने का 
इन्‌आम्‌. 
॥ (३) और हर डाली में क्रिस्म क्रिस्म के मैँवे. 
(४) एक वींठट पाती का और एक पवित्र श्राव का या शक तस्वीम दूसरा सलसबील. 
(५) यानी संगीव रेशम का जब अस्तर कया यह हाल है तो अबर कैसा होगा, सुछानल्लाह ! 
(६) हज़रत इलें अब्बास रदियल्लाही अब्हुमा ने फ़रमाया कि दरख़्त इतना क़रीब होगा कि अल्लाह तआला -क प्यारे खड़े बैठे 
उसका मेवा चुन लेंगे 
(७) जन्नती वीषियाँ अपने भहर से कहेँगी मुझे अपने रब के इज़्ज़्तो जलाल की कसम, जन्नत में मुझ काई चीज़ तुझ से ज़्यादा 
अच्छी नहीं मालूम होता, तो उप्त ख़ुदा की हम्द है जिसने तुझे मेरा शोहर किया और मुझे तेरी बीवी बनाया 
[ (८) सफ़ाई आर ख़ुशरंगी में. हदीस शरीफ़ में है कि जन्नती हूरों के शरीर की नफ़ासत्‌ का यह हाल है कि उनकी पिंडली का गृदा 
इस तरह नज़र आता है जिस तरह विल्लौर की सुराही में लाल श्राब 


४४ &. (7 2. (.,5८8 


ि्य गम 







ि " है. 


3 छ्देंओ [व (० ५०५०० प्म्य 
७ 27:५४ (3) ४३3। ०2४ & ७७५ 


नेअमत झुटलाओगेई ५९७ नेकी का बदला क्या है मगर 
नेकी ४६६०७ तो अपने रब की कौन सी नेअमत 
झुटलाओगे१६१$ और इनके सिवा दो जन्नतें और हैं"१६६२४ 
तो अपने रव की कौन सी नेअमत झुटलाओगेई ६३) निहायत मा 5 ही 
सब्जी से सियाही की झलक दे रही हैई६४३# तो अपने रब हद्ड ट्र८ 
की कौन सी नेअमत झुटलाओगे६६५७ उनमें दो चश्पे हैं 7 है पका 2 न 2 मत पाक 2! (७ न 
छलकते हुए६६६+ ,तो अपने रब की कौन सी नेअमत 2 0 520 तट, 
झुटलाओगेई ६७३ उनमें मेवे और खजूरें और अनार हैंई६८ड हट छूट: छा 5 
तो अपने रब की कौन सी नेअमत झुटलाओगेई<६९ड उनमें. ( + ०० ०४:2० ५२९ 22 लय 

औरते हैं आदत की नेक, सूरत की अच्छीई७०्डे तो अपने. ॥ 5४ 6 :55 (८:,३४। 2(5४ ६८. 
रब की कौन सी नेअमत झुटलाओगेई७१$ हूरें हैं ख़ैमों में. ५ ख्ट जा हद | 9५ #प 
पर्दा नशीन0'६७२७ तो अपने रब की कौन सी नेअमत सा 
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झुटलाओगेई ७३७ उनसे पहले उन्हें हाथ न लगाया किसी. ॥ 0 ०५ ०५5 ४४४ (२ ८७:४४ 
आदमी और न जिन्न नेई७४७ तो अपने रव की कौन सी (४ (५(८2७..' 5 कट 


बिछौनों बऔ पा, डरा तल) 
नेअमत झुटलाओग/१६७५३ लकिया लगाए हुए पब्ज़ विछौनों हक 
और भुनकक़श ख़ूबसूरत चांदनियों पर६७६७ तो अपने रव. [52 | 4-४ टीशी एक्ट पर 


की कौन सी नेअमत झुटलाओगेई ७७३ वड़ी वरकत वाला 82 है! 2 ८: तक 
दे ४ (६४ ० 8 “+ | (2 ५-४० ) ! 
है तुम्हारे रव का नाम जो अज़मत और बुज़ुर्गी वालाईडटक +८ +2००७ 


पे न्‍ (“ 
४ ( की 8, 0>५।५ हि 


(९) यानी जिसने दुनिया में नेकी की उसकी जज़ा आखिरत में अल्लाह का एह्सान्‌ है. हज़रत हले अलयास रठियल्लाहो अबूमा 
न फ़रमाय कि जो लाइलाहा इल्नललाह का क्रायल हो और शरीअते महम्मदिया पर आमिल, उसकी जज़ा जन्नत है ु 
॥ (१०) हदीस शरीफ़ में है कि दो जन्नतें तो ऐसी हैं जिनके वर्तन और सामान चाँदी के हैं और दो जज्नतें ऐसी हैं जिकके सामान और 
| बर्तन सोने के. और एक क़ौल यह भी है कि पहली दो जब्नतें सोने और चाँदी की और दूसरी याक्रुत और ज़्बरजद की 
| (११) कि उन ग्ैमों से बाहर नहीं विकलर्ती यह उनकी शराफ़त और करामत है. हटठोस शरीफ़ में है कि अगर जन्नती औरतों में से ॥| 
| किसी एक की झलक ज़्मीव की तरफ़ पड़ जाए तो आसमात और ज़मीब के दीच की तमाम फ़ज़ा रौशन हो जाए और ख़ुश्बू से | 
भर जाए और उनके ख़ैमे माती और ज़बरजद के होंगे 





पा 
हे कं 


५६ - सूरए वाक़िआ.. 
सूरए वाक्िआ मक्का में उतरी, इसमें ९६ आयतें, तीन रूक्ू हैं 
पहला रूकू 

अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला “” 


'जब होलेगी वह होने वाली'१६१$ उस'बकक्‍्त उसके होने में 


॥| (१३) और उनके शहर जन्नत में ऐश करेंगे. 


किसी इन्कार की गुन्जायश न होगीईरड़ै किसी को पस्त 
करने वाली” किसी को वलन्दी देने वाली/१६३$ जब 
ज़मीन कांपेगी थरधरा कर/४ई४$ और पडढहाड़ रेज़ा रेज़ा 
हो जाएंगे चूरा होकर*५३ तो हो जाएंगे जैसे रौज़न की धूप 
में गुवार के बारीक ज़रें फैले हुए६$ और तुम.तीन क़रिस्म 
के हो जाओगेई७३ तो दाएं तरफ़ वाले» कैसे दाएं तरफ़ 
वाले ६ ८$और-.वाई तरफ़ वाले कैसे: ब्राई तरफ़ 
वाले/0४५४और जो सबक़त ले गए७० यो तो सबक़त ही ले 
गए११६१०ट बही बारगाह के मुक़र्रव है६१३) चैन केशबाग़ों 
म#१२३ अगलों में से एक गिरोहं६१३$ और पिछलों :में से 
थोड़े।४६४९४)$ जड़ाऊ तख़्तों पर होंगे!)६१५) , , उनपर 
तकिया लगाए हुए आमने सामने/*६१६$- उनके ' मिर्द 
लिये फिरेंगे।) हमेशा रहने वाले लड़के?४६१७७' कुज़े 
और आफ़ताबे और जाम और आंखों के सामने वहती 
शराब कि उससे न उन्हें सरदर्द हो६१८$ न होश में फ़र्क 
आए००६ २९३७ और मेवे जो पसन्द करें६२०७ और 


ही ही ७ बज ॥ण७- 4 मीट । 
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है (१) 


| (२) 
है (३) 
(४) 


है (१) 
(६) 
| (७) 
(९) 
॥ (१०) 
श (११) 









तीव रूकू और छियाववे या सत्ताववे या विवातव्‌ आयतें दीन सौ अठहत्तर कलिमे और एक हज़ार सात सी तीन अक्षर है. इमाम बगवों || 
| ने एक्‌ 
दृह फ़ाक़े से हमेशा मेहफ़ूज़ रहेगा. (जाजिग) 


॥ पस्त करेंगी और जो दनिया में पस्नी में थे उनके दर्ज बल करेगी और यह भी कहा गया है कि गृवाहगारां क्यो परत करेगा और 
है फ्र मॉब्रदारं को बल 


* | आखजिरत में जन्नत को तरफ़ पहल क्रगे . एक्‌ कोल यह हैं कि वा इस्लाम की तरफ़ पहले करने वाले है और एक क़ॉल यह है कि 
है वो मुहाजिरोंग और अच्सार हैं, जिकूने दोनों क़िबलों का तरफ़ बमाज़ पढ़ों. 
$ | (१२) 


५० - सूरए वाक़्िआ - पहला रूकू 
यरए वाक्िआ मक्की है सिवाय आयत “अफ़-विहाज़ल हदीसे”” और आयत,; “सुल्लतुम मिनल अबलीना” के इस सूरत में 





दीस रिवायत की है कि सैयदे आलम गलल्‍लल्लाहां अलैह दसलल्‍लम ने फ़रमाया कि जो शख्स हर रात सूरए वाक़िआ को पड़े 


यात्री जब क्रयामत्‌ क्रायम्‌ हो जो ज़्झ होने वाली है 
जहचम्‌ में गिरा कर, 
जन्नत में दाख़िले के साथ, हज़रत इन्ले अच्यास रदियल्लाहों अदुमा न फ़रमाया कि जो लोग दृविया में ऊंचे थे क्रयामत उर्हें | 


यहाँ तक कि उसकी सारी इमारतें गिर जाएंगी 

यादी जिनके आमालनामे उनके दाएं हाथ में दिये जाएंगे. 

यह उनकी शान की ताज़ीम के लिये फ़रमाया. वो बड़ी शान रखते हैं, सईद हैं, जन्नत मं दाखिल होंगे. 
जिगके आमालनामे बाएं हाथों में दिये जाएंगे. 

यह उनकी ज़िल्लत के लिये फ़रमाया कि वा शुक्ी हैं जहन्नम्‌ में दाखिल होगे. 

नेकियों में. 

जन्नत में दाखिल होने में, हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्‍लाहों अछुमा गे फ़रमाया कि वो हिजस्ल में पल कर वाल है के |. 


याती साबिक्रीन, अगलों में से बहुत हैं और पिछला में से थोड़ अएह अगलों में से मुराद या ता पड़ली उम्मत्‌ है हज़रत आदम |. 


पा ० मा आम 
पास,२७-  सफ ० कट] 


३. पिय लाजछ ढ ब अननकितान. 


























का गोश्त जो चाहें?०१६२१+ और बड़ी आँख जा ५४८८ [2 50] ७८+४४/४४ ६४ | 
वालियाँ हुरं११६र२) जैसे छकें रखे हुए मोती “ईसके वडड एज 28 253 ४.०7 
सिला उनके कर्मों- का*?ईर४७ .. उसमें न सुनेंगे न कोई ॥.० (४.७८: ० ५-४८ | 


बेकार बात न गुनहगारी0१ईर५ड़े हाँ यह कहमा:होगा. ॥जैन्‍ ७४ (८, हा८ 8 ०४४६0580 52४ 
सलाम सलाम*शई२६ ७ और दाहिनी त्तरफ़ वाले; कैसे :. दा 2 
दाहिनी तरफ़ वाले*'६२७) 'बेकौँटे-की बेरियों मेईस्‍्टट -॥ 2000० 2० 58% 88 0७४०-४० ००७ 
और केले के गुच्छों में*'६र२९) . और हमेशा के साए ॥ 5 ४८२८० ए>०> 5 ७ ५५८ 50८ ५५४, ५४) 
में$३०$ और हमेशा जारी पानी मेंई३१$ और वहुत से कि 80] 
मेवों में६३२४ जो न ख़त्म हो'*0और न रोके जाएं॥"६ ३३) न 7 2247४ दर! 
और वलन्द विछौनों में।*१६३४$ . बेशक हमने उन औरतों ॥30७ ५2३02 225 ७25०५४ 053 ७ ४ 
को अच्छी उठन उंठायाई३५७ तो उन्हें बनाया कुंवारिवॉ्िसपफ #.: 2 २०४८ ४६ 2:7752 ७ 6 ४:४3. %/6 
अपने शौहर पर प्यारियाँ, उन्हें प्यार दिलातियाँ एक उम्र 


हि वाह बी आओ) ४, डी हर हा 
वालियाँ१०0४ ३७) दाई तरफ़ वालों के-लियेई३८/ ७ £ (०) ८.6० (5) & 525,5 ४४5 ॥ 
2 200 » 7 हाजी ॥ ह (0) हा अवए नड 
दूसरा रूकू पर्चा 0८६०० नए 6604७ | ॥ 
अगलों में से एक गिरोहई३९७ और पिछलों में से एक ॥ ८५४४, 26 ८2)5४। 20 022 


( | दल ना न | 
कक] (०६०० | $ (3 (2०० )०>७] 


ही री 





(«- 


मिरोह'"६४०३७ और बाई तरफ़ वाले कैसे वाईं तरफ़ ्जताज 
वाले'४६४१ 9 जलती हवा और खौलते पानी मई 2२७ और ॥ 5४४ /£ 
न | पद 5० ॥ ्क हा पु । हु मी कि कं (“2 शा 
जलते-धुंएं की छाँव में।१(४३$ जो न ठण्डी न इज़्ज़्त ॥ ८७3 (£ 5 6.०७०5 ०४० ७ ७ ०८०३ 
(गा न 2202: ना री रा 


प्लस पाल 2 
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लक, ७०० पी पग 


छः फनी 








गा फ्रमजकपार 


हा के ज़माने से हमार हज़्र सल्लल्लाहों अलहे दसल्लम के ज़माने तक की, जैसा कि अक्पर मुफ़स्सिरों का कौल है. लेकिन | 
|| यह कल निहायत ज़ईफ है, अगस्चे मुफ़्स्सिरों ने इसक ज़ईफ़ होने के कारण में वहुत सी तौजीहात की हैं. सही बात तफ़सीर में यह || 
॥ है कि अगलों से उमते मुह्म्मादिया ही के पहले लोग, मुहाज्हीन व्‌ अन्सार में से ज़ो साविकीने अचलीन है को मुराद है. और पिछलों ॥| 
॥ से उनके बंद वाले, हृदीसों से भी इसकी ताईद होती है. मरफ़्अ हदीस में,है कि अचलीत व्‌ आख़िरीन यहाँ इसी उम्मत्‌ के पढले ॥| 
है| और पिछले हैं और यह भी ग्वायत है कि हुज़ूर सललल्लाड़ो अलैहे वसल्लम: ने! फ़रमाया कि दोदों गिरोह मेरी ही उम्मत्‌ के हैं. (तफ़्सीर ॥ 
कवीर, बहसू्लू-उलूम वगैरह) 

१५) जिनमें लअल, याक़ूत, मोतों कौरह जबाहिरात जड़े हाँगे 

| (१४) बड़े आगम के साथ, शान्‌ व्‌ शौकत से एक दूसरे को देखकर खुश होंगे. 

| (१५) खिदमत के आदाव के साथ 

| (१८) जो ने मरे ने चूढ़े हों व उनमें बदलाव आए . यह अल्लाह तआला दे जन्नत वालों की खिदमत के लिये जन्नत मं बंदा फ्रामाएं 
(१७) दतिया की शराब के विपरीत कि उसके पीने से होश व हवा।स बिगड़ जाते है 

(४८) हज़रत इन अच्ास इदियल्लाहों अछुमा ने फ़रमाया अगर जन्नती को परिन्‍्दों के गोश्त की ख़याहिंश हागी तो उसका इच्टावुसार ॥ 
| पक्षी उदता हुआ सामने आएगा और रेकाबी में आकर पेश होगा, उसमें से जितगा चहँ खाएगा फिर घृढ़ उड़ जाएगा. ख्ाज़िन) 6 
॥ (१४). इतके लिये होंगे. क्‍ 

(४०) यानी जैमा मोती सीपी में छुपा होता है कि न्‌ तो उसे किसी के हाथ ने छुआ ने धूप और हवा लगी. उसका सफ़ाई अपनी 
चरम सीमा पर है. इस तरह यो हरे अछती होंगी. यह भी ऐवायत है कि हूगों की मुस्काद्‌ से जन्नत में नूर चमकेगा और जबे वो चलेगी || 
! तो उनके हाथों और याँव के ज़बरों से तकदीस व्‌ तमजीद की आवाज़ें आएंगी और याक्ूती हार उनकी गर्दनों के सौदर्य से ख़ूब हंसेंगे. ॥ 
॥| (२१) कि दनिया में उहाने फ़रमाँकरदारी की * 
॥| (२२) यात्री जन्नत में कोर्ड नागवार और मलत वात सुबते में व आएंगी | 
है। (२४) जन्नती आपस में एक दुसरे को सलाम करेंगे, फस्श्ति जन्नत वालों को सलाम करेंगे. अल्नाह तआला की तरफ़ से उनको तरफ़ || 
है| सलाम आएगा. यह हाल तो साविक़ीन मुक़र्रवीन का था. इसके वाद जज्ननियों के दूसरे गिरोह असहावे यमीव का ज़िक्र फ़रमाया जाता || 
|| (२४) उनकी अनोखी शान ह कि अल्लाह के हुज़ूर इज़्ज़त और बुजुर्गी वाल है 
| (२५) जिनके दरख़्त जड़ से चोटी तक फलों से भरे होंगे ः 
| (६६) जय कोई फल तोड़ा जाए, फ़ोरव उसको जगह बैंस ही दो मौजूद. 


4 


० मी । 76 ७ 


की६५०+ वेशक वो उससे पहले/! नेअमतों में धेई४५७ 
और उस बड़े गुनाह की» हठ रखते थेई ४६) और कहते थे 
क्या जव हम मर जाएं और हड्डियाँ मिट्ठी हो जाएं तो क्‍या 
ज़रूर हम उठाए जाएंगे३४७+$ और क्‍या हमारे अगले वाप 
दादा भी६४८क तुम फ़रमाओ बेशक सब अगले और 
पिछलेई४५+ ज़रूर इकट्ठे किये जाएंगे, एक जाने हुए विन 
की मीआद पर/४६५०ऊ फिर बेशक टूल ऐ गुमराहो।? 
झुटलाने चालोई५१ ज़रूर धूहड़ के पेड़ में पे खाओगेई५-७ 
फिर उससे पेट भरोगेई५३$ फिर उस पर खौलता पानी 
पियोगे६५४७ फिर ऐसा पियोगे जैसे सख़्त प्यासे ऊंट 
पियें।$५५७ यह उनकी मेहमानी है इन्साफ़ के दिनई५६ 


हमने तुम्हें पैदा किया" तो तुम क्यों नहीं सच मानते*)६५७क 


तो भला देखों तो वो मनी जो गिरोंते हो*१६५८) क्या तुम 
उसका आदमी बनाते हो या हम वनाने वाले हैं?४६५९७३ 
हमने तुम में मरना ठहराया"» और हम इससे हारे नहींई६०७३ 


(२७) जन्नत वाले फ़्लों के लेने से. न . 9 हे 
(२८) जो सजे सजाए ऊंचे ऊंचे तख़्तां पर होंगे और यह भी कहा गया है कि विछौनों से मुराद औरतें है, इस सूरत मे मानी थे होंगे 


कि 


औरतें फल और जमाल में बलन्द दर्जो रखती होंगी. 


द्त रद > १ [न] | 


६. के ब्वथिका०+-- 2 ऑट। 


नी. 


नमी 0 ० 


वो जा इन 
#८+ 2० (3: 5 
हि >जट ] हा 5 टी 


%8 58०] ७ क्र ४ 3 38.«४०४ ॥ 


है कही. अगी। 
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हज 2 


के दा थक 83 


८298 (9 85५ 6०29 | ७:०४) 44 


५ ५)| (७3 & ८५४५७ (28 | 


नी जहा जाओर कन्‍ीजी पी ना ज 


ध 


:%+2घ+ (2 (७४०2५ | ४ 


७52 ४४ हम कस, | ०&-..2 
>22>62 | ५०० (८2% 25-७२ 9 229५४ | 


रॉ 4४ दवा हक हिल [ कली का जादू या नाक न्‍हो (8 “नी 
(०७ ५० (72९ ०१2 हि 
नस ह ट्री ही 


(0१५० ० 20%3] 80% .०० 


ही शरजानओ ही आठ बडा ही जी 





॥| (२९) जवान और उनके शौहर भी जवान और यह जवानी हमेशा क्रायम रहते वाली. 


(१) 


(२) 
(३) 
(४) 
॥| (५) 
(६) 
(७) 
|| (८) 
(९) 


(१०) 
(११) 


(१२ 
(१३ 


| (१४) 


सूरए वाक्रिआ - दूसरा रूंकू 
यह असहाबे यमीन के दो गिरोहों का बयान है कि वो इस उम्मत्‌ के पहल पिछले दोनों गिरोहों में से होंगे. पहले गिरोह तो 


असहाबे रसूल सल्लल्लाहों अलैहें बुसललम हैं और पिछले उनके पा बाद वाले, इससे पहले रूकू में साबिक्रीने मुकर्रबीद की दो जमाअतों 
का ज़िक्र था और इस आयत्‌ में असहाबे यमीन्‌ के दो ग्रोहों का बयान है, 


जिनके आमलगामे बाएं हाथ में दिये जाएंगे. 


उतका हाल शक्रावत में अजीब है. उनके अज़ाब का बयान फ़रमाया जाता है कि वो इस हाल में हांगें, 


जो अत्यन्त काला और अंधेरा होगा. 

दुनिया के अन्दर, 

याती शिर्क की. 

बह क्रयामत का दिन्‌ है, 

सच्चाई की राह से बहकने वालों और हक़ को. 





उनपर ऐसी भूल मुसललत्‌ की जाएगी कि वो बेचैंद होकर जहन्नम का जलता थूहड़ खाएंगे फिर जब उससे पेट भर लेंगे तो 
| उन पर प्यास मुसल्लत की जाएगी जिससे बेताब होकर ऐसा खोलता पानी पियँंगे जो आँतें काट डालेगा. 


नेस्त से हस्त किया याती शून्य से अस्तित्व में लाया. 
मरने के वाद ज़िन्दा किये जावे को. 
) औरतों के गर्भ में. 


न्नन छ 


/) कि बुत्फे का इन्सानी सूरत दंते हैं ज़िंदगी अता फ़रमाते हैं तो मुर्दों को ज़िला करवा हमारी कुदरत से क्‍या दूर है 
अपदी हिकम्‌त्‌ और मर्ज़ी के अनुसार उम्रें विभिन्न रखी. कोई बचपत्‌ ही में म्रजाता है कोई जवान हॉकर, कोई अधेड़ उम्र 


कि तुम जंसे और बदल दें और तुम्हारी सूरतें वह कर दें 
जिप्तकी तुम्हें ख़वर नहीं११६६१७ और वेशक तुम जान 
चुके हो पहली उख्नन०४ फिर क्यों नहीं सोचते/€६२३> तो 
भला वताओ तो जो बोते हो६६३+ क्या तुम उसकी खेती 
वनाते हो या हम बनाने वाले हैं*१$६४७ हम चाहें तो? 
उसे रॉदन (पामाल) कर दे" फिर तुम वालें बनाते रह 
जाओ४१६६५७ कि हम पर चटी पड़ी*१४६६) बल्कि 


हम वेनसीव रहेई६७) तो भला बताओ तो वह पानी जो 


पीते होई६६८७ कया तुमने उसे बादल से उतारा या हम हैं 
उतारने वाले१)६६५ ७ हम चाहें तो उसे खारी कर दें(४ 
फिर क्यों नहीं शुक्र करत्तेश'१६७०+ तो भल्रा बताओ तो 
वह आग जो तुम रौशन करते हो॥४०६७१७ क्‍या तुमने 
उप्तका पेड़ पैदा किया» या हम हैं पैदा करने वालेई७२७ 
हमने उसे(० जहन्नम का यादगार बनाया" और जंगल में 
मुसाफ़िरों का फ़ायदा*४ई ७३) तो ऐ मेहबूव तुम पाकी 
बोलो अपने अज़मत वाले रव के नाम कीई६७४४ 


॥ ०८०४४ 


४. 
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| 
0 गगन ही 
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“ किन्ओयपम 


तीसरा रूकू 
तो मुझे कसम है उन जगहों की जहाँ तारे डूबते है१६७५७ 


227 
79 रे था ] 
९2) 2 | काटी अर (*॥ ॥ हि (०) 9229 । 335 १ न 


ही ही गाणाहाण्णणु थ [रे >ऑणएआआशआाााकनमममत "7... ॥ ४ «५... 


में, कोई बुढ़ाप्‌ तक पहुंचता है. जो हम्‌ सुक़द्दर करते हैं घही हीता है. ..... 

(१५) यानी मस्ख करक्‌ बच्दर सूअर वगैरह को सूरत बनादी यद सब हमारी कुदरत में है 

(१६) कि हमने तुम्हें शून्य से अस्तित्व में लाया 

(१५) कि जो नस्‍्त को हस्त कर सकता है वह यह्नैनन मुर्दे को जिन्दा करने प्र क़ादिर है 

(१८) इसमें शक नहीं कि बालें बबादा और उसमें दे पैदा करना अल्लाह तआला ही का काम है और किसी का नहीं. 
(१९) जा तुम बाते हो. 

(२०) ख़ुश्क घास चूरा चूरा जा किसी काम को न रहे. 

(२१) आश्चर्य चकित, शर्मिंदा और दुखी. 

(२२) हमारा माल वंकार जाया हो गया. 

(२४) अपनी भरपूर कुदरत सं, 

(५४) कि कोई पी ने सके. 

(२५) अल्लाह तआला की नेअमृत्‌ और उसके एहसान और करम का 

(२६) दो गीली लकड्रियां से जिनको ज़ब्द व्‌ ज़न्घद कहते हैं उतके रगड़ने से आग निकलती हैं 

(२७) मर्ज़ों ऐफार जिनसे ज़न्द व ज़िला ली जाती है 

(२८) यानी आग को. 

(२९) कि देखने वाला उसको देखकर जहन्नम की बड़ी आग को याद करे ऑर अल्लाह तआला से आर उसक अज़ाब से डरे. 
४०) कि अपने सफ़रों में उससे नफ़ा उठाते हैं 


सूरए वाक़िआ - तीसरा रूकू 


 कक्‍कनन की, वा कुदरत के जुडुशग और अल्लाह के जलाल के मक्ताम हैं, 





0 434 कक (०० हे 


नह नन्मुमूमंकाान - सर गहन व_ बयूतता रे हे था पुण' 


और तुम समझो तो यह बड़ी क़सम हेई७६७ बेशक यह 
इज़्ज़त बाला कुरआन है।१६७७)ड महफूज़ नविश्ते में।१६७८ 8 
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उसे न छुए मगर बावुज़ू/६७९७ उतारा हुआ है सारे ॥ 3 *.<८ ५ 6 ५५४5 _:&> + 6 ६72+- 
जगत के रब काई८०३ तो कया इस बात में तुम सुस्ती करते- 5 2] 
हो (१६८२७ और अपना हिस्सा यह रखते हो कि.झुटलाते 7: कक 

हो।४६८२)% फिर क्यों न हो जब जान गले तक पहुंचेई८३३. ॥ ०>८2 ०७ ०५७४७ ०-० | 92५०४)! 





और तुम” उप्त वक़्त देख रहे होई८४$ और हम उसके 
ज़्यादा पास हैं तुमसे मगर तुम्हें निगाह नहीं१६८५७ तो 
क्यों न हुआ अगर तुम्हें बदला मिलना नहीं?"*(८६७४ कि 
उसे लौटा लाते अगर तुम सच्चे हो*१६ ८७) फिर वह मरने 
वाला अगर नज़्दीकों में से है! )(८८७ तो राहत है और 
फूल”' और चैन के वह्न१/४ ८५७ और अगर” दाई 
तरफ़ वालों से होई९०$ तो ऐ मेहबूब तुम पर सलाम हो 
दाईं तरफ़ वालो से१७६९११ और अगर/» झुटलाने वाले 


गुमराहों में से हो??€९२$ तो उसकी मेहमानी खौलता 
पानी ९३ $ 
जो सैयदे आलम सल्लल्नाड़ो अलैहे वस्त॒ल्लम पर उतारा गया क्योंकि ग्रह अणज्लाह का कलाम और वही है, 
जिसमें तबदील और तहरीफ़ यानी रहोबदल संभव नहीं, 


(5]585 ५ 5205४ ४६ 2८७ 
(२) 
(३) 
(४) जिसको गुरल की हाजत हो या जिसका बुज़ूं न हो या हैज़ बाली औरत या निफ्रास वाली, इनमें से किसी को कुरआन शरीफ 
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का हनी 


का गिलाफ़ वगैरह बिना कपड़े के छूज जायज़ नहीं. वे-बुज़ू को याद पर यात्री मुंह जवानी कुरआन शरीफ़ पढ़वा जागज़ है लेकिन 
वेगुस्ल और हैज़ वाली को यह भी जायज नहीं. ह 

(५) और नहीं मानते. ं 

(६) हज़रत हसन रदियल्लाहों अछों दे फ़रमाया पह बना बड़े टोटे में है जिसका हिस्सा अल्लाह की किताब को झुटलावां हो. 
(७) 7 मैंयत वालो, 

(८) अपने इल्म्‌ और कुदरत के साथ. 

(९) तुम बसीरत यानी दष्टि नहीं रखते, तुम नहीं जानते, 

(१०) मरने के बाद उठकर. 

(११) काफ़िरों से फ़रमाया गया कि अगर तुम्हारे ख़्याल के मुताबिक़ तुम्हारे मरने के बाद उठवा और कर्मों का हिसाब किया जाना 
और जज़ा देने बाला मअबूद, यह कुछ भी न्‌ हो तो फिर क्या करण है कि जब तुम्हारे प्यारों की रूह हलक़ तक्‌ पहुंचती है तो तुम 
लाल... लौटा क्यों नहीं लाते और जब यह तुम्हारे बस में नहीं तो समझ लो कि क्म्म अल्लाह तआला के इस्मियार में है. उस पर ईमाज्‌ 
लाओ. इसके बाद मख़लूक के तबक़ों का मौत्‌ के वृकत के हालात आर उनके दर्जों का बयाद्‌ फ़रमाया. 

(१२) साबिक़ीन में से जिनका ज़िक्र ऊपर हो चुका तो उसके लिये. 

(१३) अबुल आलिया ने कहा कि मुक़रवीन से जो कोई दुनिया से जुदा होता है उम्रके पास जन्नत के फूलों की डाली लाई जाती 
है यूह उसकी ख़ुश्बू लेता है तब्‌ रूह क़म्ज़ होती है. 

(१४) आख़िरत में 

१५) मरते बाला + 

(१६) मांती ये हैं कि ऐ सैयूदल अम्विया सल्लल्लाहों अलैका वृस्लललम, आप उनका इस्लाम कुबूल फरमाएँ और उनके लिये रंजीदा व्‌ हो वा 
अल्लाह तआला के अज़ाब से सलामत्‌ और मेहफ़ूज़ रहेंगे और आप उनका उसी हाल्‌ में देखेंगे जो आपको पसन्द हो 

(१७७) मरने वाला, 

(१८) यानी अश्नहाव॑ शिमाल में से. 


और भड़कती आग में धंसाना)६९४७ ये वेशक आला ॥ *#..“ 4८ 22/॥6 
ह 5 (५7४६४ कि ॥। | 
दर्जे की यक्रीनी बात हैई९५> तो ऐ मेहबूब तुम अपने । कल व &। 
अज़मत वाले रब के नाम की पाकी बोलो+'€९६ 

५७- सूरए हदीद 
सूरए हदीद मदीने में उतरी, इसमें २९आयतें, चार खक्ू हें, 

पहला रूकू 

अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरबान रहमत वाला ( 
अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन 
में है और वही इज़्ज़त व हिक्रमत(वबोध) बाला हेई१७ 
उप्ती के लिये है आसमानों और ज़मीन की. सल्तनत, जिलाता 
है') और मारता'श और वह सब कुछ कर सकता है६२७ 
वही अव्वल (आदि)9 वहीं आख़िर(अनन्त)४ वही ज़ाहिर" ॥ (४ ० 3) (०2 पट 
वही बातिन/? और वहीं सव कुछ जानता है६३) वही है हि गज जज ६ 
जिसने आसमान और ज़मीन छ दिन में"पैदा किये) फिर अर्श पर ४ 3 5० ख् 4 (22% 
इस्तिवा फ़रमाया जैसा कि उसकी शान के लायक़ है जानता है जो. ॥ 2 ५०१ (22) ५॥ 2 £०0: 
ज़मीन के अन्दर जाता है?” और जो उससे बाहर निकलता है/४._ | ०57 स्ल्थ 2 व 
और जो आसमान से उतरता है*0 और जो उसमें चढता है?» व क्राट् 75:22 2 का न 
और वह तुम्हारे साथ है?0 तुम कहीं हो, और अल्लाह तुम्हारे... | *:७-४%४ (0८0) + ५&--० «| 
काम देख रहा है''*६४$ उसी की है आसमानों और ज़मीन...“ असरअरअ-2२->०-_ कक 
की सल्तनतत और अल्लाह ही की तरफ़ सव कार्मो की 





| (१९) जहन्नम की, और मरने वालों के हालात और जा मज़ामीन इस सूरत्‌.म॑ बयान, किये गए 

है| (२०) हंदीस भे हैं जब यह आयत उतरी “फ्सचबेह बि-इस्मे रखलिकल अज़ीम” (सूरए वाकिआ,आयत्‌ ७४७) तो सैयदे आलम 

सत्लत्लाहों अलैह वसललम ने फ़रमाया इसको अपने रूकू में दाखिल करलो और जब “सबेहिस्मा रजिकल आला" (सूरए आअला 

| आयत १) उतरी तो फ़रमाया इसे अपने सज्दों मूं दर्कलिल कर लो. (अबू दाऊद) इस आयत्‌ से सावित हुआ कि रूकू और सज्दे की | 
तस्वीह़ कुरआन करीम से ली गई हैं 


५७ - सूरए हदीद - पहला रूकू 
॥ (१) सूरण हटीद मबकी है या मदनी, इस में चार रूकू, उत्तीस आयते, पांय सौ चवालीस कलिमे, दो हजार चार सौ छिह्तर अक्षर हैं. 
(२) जानदार हों या देजान, 

(३) मख़लूक़ को पैदा कस्के या ये मानती हैं कि मुर्दों को ज़िद्ाा करता है. 

(४) यानी मौत देता है जिलों को. 

(५) क़्दीम, हर चीज़ की पहल से पहले, यादी आदि, बेइलिदा, कि वह था और कुछ न था. 

(६) हर चींज़ की हलाकत और नाश होने के बाद रहने वाला यादी अनंत, सब फ़गा होजाएंगे और तह हमेशा रहेगा उसके लिये 
अंत नहीं. 

(७) दलीलों और विशानियों से, या[ये मावी कि ग़ालिब हर चीज़ पर, 

(८) हवास उसे समझने से मजबूर या ये मानी कि हर चीज़ का जएवने वाला, 

(९) दुनिया के दिनों से कि पहला उनका यकशम्बा और पिछला जुमआ है. हसन रदियललाहों अको ने फ़रमाया कि वह अगर 
चाहता तो आजद फ़ानव पैदा कर देता लेकिन उसकी हिकमत यही थी कि छ को असल बनाए और उनपर मदार रखे 
(१०) चाड़े वृह दाना हो या क़त्रा या ख़ज़ाना हो या मुर्दा 

(११) चाहे वृद्द नबूयत हो या धात या और कोई चीज़. 

(१२९) रहमत व्‌ अज़ाब और फ़रिश्ते और बारिश. 

(१३) आमाल और दुआएं, 

(१४) आपने इल्म और क््दरत के साथ आम्‌ तौर से, और फ़ज़्ल व्‌ रहमत के साथ ख़ास तौर पर. 


पा] 


डी दे जज ड़ लंड 7 जय जज पाप हा जरा 
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२775 क हिस्से खा ही है कक | 
रूजू१ ५७ रात को दिन के हिस्से में लाता है?? और दिन | 
को रात के हिस्से में लाता है?» और वह दिलों की वात ॥ " हल; 

८४७४॥ 283 2605 (॥ ६0४७ ०:०५ 
7 9.2८ ल्‍ 
५५9 ७ 220०८ ९०४५ 9:॥ ४253» .0॥ ८. 
20७४ ८८/: म "१ ८ जद (८५, 02206) हक डी रे ह 
| 
॥। 


री ष् मे | क् 
2 07 5-५४ ८2००४ , 4.3 





जानता है?०६€६$ अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान 
लाओ और उसकी राह में कुछ वह ख़र्च करों जिसमें तुम्हें 
औरों का जाॉनशीन किया” तो जो तुम में ईमान लाए और 
उसकी राह में ख़र्च किया उनके लिये घड़ा सवाब हैई७७ 
और तुम्हें क्या है कि अल्लाह पर ईमान न लाओ,.- हालांकि 4.3, 
ये रसूल तुम्हें वुला रहे हैं कि अपने रव पर ईमान लाओ+० ल्‍ हह्ड 92. + 2 । 
और वेशक वह तुमसे पहले ही एहद ले चुका है?) | ४ 2 य 5 रे 5७८४ 7 
अपर तुम्हें यक्नीन होई८» चही है कि अपने वन्दे पर"). ॥ (७ (32५ (3 > 05 ५५४) 2५०८ । 
रौशन आयें उतारता है ताकि तुम्हें अंधेरियों से*) उजाले. | ४४ 0४% 50 ५ ७ ८९:७४४:5:८-. हु 5) 
की तरफ़ ले जाए१० और वेशक अल्लाह तुम पर ज़रूर. ८८८ अ 

मेहरवान रहम वाला£९# और तुम्हें क्या है कि अल्लाह की ४++-०! "नी पु 8) 0५ 
राह में ख़र्च न करो हालांकि आसमानों और ज़मीन में सव (४ ७ ४० ५352 ४६ ४ «0 65 ५,980 (|| 
का वारिस अल्लाह ही है**७ तुम में वरावर नहीं वो जिन्हों | न कट 
ने मक्के की विजय से पहले ख़र्च और जिहाद किया” यो 

मर्तवे में उनसे बड़े हैं जिन्होंने विजय के वाद ख़र्च और | &४ ८४66६ ८५६४ ४५ ४५४ ०५५८॥ 

हाद किया (२६) न कक ८ कक ष 

जिहाद किया और उन सवसे*० अल्लाह बे का वादा ॥ 22 हा धब).. 532 व 22 








की हज ही 


हर पी ही है 
७7५ 2035 20। (... 3 ।१५६०:४ ७ 








है ह० कक 25०. कु “38४ .8७3७७७७७४७७७७४४७+ ५५555 -३५५ुया.++> जज 


। 


॥.. जा जयाणयफक ्राप् बा गा उक-ेर॒ ४ हरा-ग। मु: नह का. 


(१५) तो नुम्ें कर्मों के अनुझआर बदला देगा 
(१६) इस तरह कि रात को घटाता है और दिन की मिक्कदार बढ़ाता है 
(१७) दिन घटाकर और गत की मिक्केदार बढ़ा केर, 
(१८) दिल के अक़ौदे और ग़ज़ सबको जानता हैं 
(१९) जो तुमसे पहले थे और नुम्हारा जाबशीन करगा तुम्हारे बांद वालों को. मानी ये हैं कि जो माल तुम्हारे क़ज्ज़े में है सब अल्लाह 
तआला के है उसने तुम्ह नफा उठाने क्‌ लिय दे दिये हैं. तुम अस्ल में इव के मालिक वहाँ हो बल्कि नायव ओर वकील की तरह हो 
इक ख़ुदा को राह मं खर्च कृत और जिस तरह गायब और वकोल्‌ का मालिक के हक्म से ख़र्च करने में कोई हिचकियाहट नहीं 
होती, तुम भी कोई हिचकियाहट न हो 
(२०) और तविशानियाँ और इज्जते पृश् करते हैं. और अल्लाह को किताव सुवाते हैं तो अब तुम्हें क्या उच्च हो सकता हैं. 

यावी अल्लाह तआला. 

जब उसने तुम्हे आदम अलहिस्सलाम की पुश्त से निकाला था, कि अल्लाह तआला तुम्हारा रब है उसके सिद्या कोई मअबूद 


(२४) सयदे आलम सल्लत्लाहों अलैह दसल्लम पर, , 

(४४) कुफ्र और शिर्क की 

(२५) यात्री ईमान के बूर की तरफ 

(२६) तुम हलाक ही जाआओग और माल 5सी की मिल्क रह जाएंगे और तुम्हें ख़र्च करने का सवाव भी न मिलेगा और अगर त॒म 
ख़ुदा को राह में ख़र्च करों तो सवाब भी पाआओ, ४: ह 

(२७) जबकि मुम्॒लमाव कम और कमज़ोर थे, उस वक़ते जिडोंने खर्च किया और जिहाद किया वो मुहाजिरीन व अन्सःर में से 
साबिक़ीन अचलीन हैं, उनके हक़ में नवीये करीम सल्लल्लाहों अलैहे"व्सल्लम ने फ़रमाया कि अगर तुमर्म से कोई उड़द पहाड़ के 
बराबर सोना ख़ब का दे तो भी उतके एक मुद की बराबर व्‌ ही ने आधमुद की, मुद एक पैमाता हैं जिससे जौ नापे जाते हैं. कलवी 
ने कहा कि यह आयत हज़रत अवृत्रक्र सिद्दीक़ रदियललाहों अछो के हक़ में उत्री क्योंकि आप पहले वो शख्म हैं जिसने ख़॒दा की 
राह में माल ख़र्च किया और रसूले अकरम सल्लतल्लाहों अलैड़े वसल्‍लम की हिमा[यत्‌ की 

(२८) यानी पहल खर्च करने वालों से भी और फ़्ल्ह के बाद ख़र्च करने वालों से भी 





हे चुका? और अल्लाह को: तुम्हार कामा की ख़बर रा! हु [६६ $ ह गा! )9-४. | (2 है 


्ट घर 
हैई ५ 
ब् * ष दा ॥ (४५०)! ही गा लक: हर 


ल्‍ ६ #* शी कब आ हक ही 
दूसरा रूकू : 4. 28॥ 5 (४.०) पे 


कौन हैं जो अल्लाह को क़र्ज़ दे अच्छा क़र्ज़? तो वह उस ५५५००: («९५१ 
के लिये दुन करे और उसको इज़्ज़त का सवाब हे१११) प्रक््क्म 


जिस दिन तुम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों सा 2 


री आज कह मी मी $. कु 


को» देखोगे कि उनका मूर है।/ उनके आगे और उनके (92 (2५४ ४829४ एप ("257 (5-५ पा 
दाएं दौड़ता है!! उनसे फ़रमाया जा रहा है कि आज तुम्हीगी | १४2५ (६४४ (५ ८.४ ८४८ ०५०), 


(9०0 30048 25.५2 ८:2५) 


बा का] 


सब से ज़्यादा ख़ुशी की वात वो जन्नतें हैं जिनके नीचे नेहरे 
वहें, तुम उनमें हमेशा रहो यहीं वड़ी कामयावी है१२७ जिस 
दिन मुनाफ़िक़ (दोग़ले) मर्द और मुनोफ़िक्र ओरतें मुसलमानों 
से कहेंगे कि हमें एक निगाह देखो कि हम तुम्हारे नूर से ८६ ६:78 
कुछ हिस्सा लें, कहा जाएगा अपने पीछे लौटो“१ वहाँ नूर हनन पल गत ्् 
ढंढो वो लौटेंगे, जभी उनके वीच दीवार खड़ी करडी | २. 23५ 6807 ८४४४-2४ ४7: 
जाएगी(४) जिसमें एक दरवाज़ा है/? उसके अन्दर की तरफ़ 00 4 0 | 
रहमत* और उसके वाहर की तरफ़ अज़ावई१३) मुनाफ़िक्र' 0 है 2977 ( ग् 45 ता 22: व्ल 
मुसलमानों को पुकारेंगे क्या हम तुम्हारि साध न थे” वो ०५5... ४४८ )४७। । 
कहेंगे क्‍यों नहीं मगर तुमने तो अपनी जामें फ़िल्मे में | ४6४73 छा 8 95885 | 
डाली) और मुसलमानों की बुराई तकते और शक रखते१*) .. विक-लकन्कल्व--नन्‍ननय- ष 

और झूटे लालच ने तुम्हें धोखा दिया?” यहाँ तक कि 
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(२९) अलबता दर्जा में अत्तर है. फ़्ल से पहले ख़र्च करने वालों का दर्जा ऊंचा है; ' 


“सूरए हदीद - दूसरा रूकू 
(१) यादी ख़ुशदिली के साथ ख़दा की राह में ख़र्च करे, इस ख़र्च करने को इस मुवासिबत से फ़र्ड़ फ़रमाया गया # कि इसपर 
जन्नत का दादा फ़रमाया गया है. 
(२) पुल सिराद पर, द 
(३) यानी उनके ईमान और ताअत का जूर, 
(४) और जन्नत की तरफ़ उनका मार्गदर्शन करता है. 
(७) जहाँ से आए थे यानी हश्र के मैदान की तरफ़ जहाँ हमें नूर दिया गया बहाँ वूट तलब करो या ये मानी हैं कि तुम हमारा बूर 
नहीं पा सकते, बूर की तलब के लिये पीछे लीट जाओ फिर वो बूर की तलाश में वापस होंगे और कुछ न पाएंगे तो दोबारा मूमिनीन | 
की तरफ़ फिरेंगे, 
(६) यादी मूमिनीन्‌ और मुनाफ़िक्रीन के. 
(७) कुछ मुफ़्स्शिरों ने कहा कि वही अअराफ़ है. 
(८) उससे जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे. 
(५). यानी उस दीदार के अच्ूरूती जानिब जन्नत, 
(१०) उस दीदवए के पीछे से. 
(११) दुतिया में नमाज़ें पढ़ेते, रोज़ा रखते, 
(१२) दोगलंपूर और कुफ्र को अपना कर. 
(१३) इस्लाम मं, 
(१४) और तुम बातिल उम्मीदों में रहे कि मुसलमावों पर हादसे आएंगे, दो तबाह हो जाएंगे. 
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अल्लाह का हकम आ गया०० और तुम्हे अल्लाह के हुक्म 
पर उस वड़े फ़रेबी ने घमण्डी रखा'*0६१४$ तो आज न 
तुमसे कोई फ़िदिया लिया जाए? और न खुले काफ़िरों से 
तुम्हारा ठिकाना आग है, वह तुम्हारी रंफ़रीक़ है, और क्‍या 
ही वुरा अंजाम(१५+ क्‍या ईमान बालों को अभी वह वक्‍त 
न आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद और 
उस हक़ के लिय जो उतरा" और उन जैसे न हों;:जिन को 
पहले किताब दी गई*४ फिर उन पर मुद्दत दराज़ हुई») 
तो उनके दिल सख़्त हो गए? और उनमें वहुत फ़ासिक् 
हैं? ६€५६ ७ जान लो कि अल्लाह ज़मीन को ज़िन्दा करता है 
उसके मरे पीछे,१9 वेशक हमने तुम्हारे लिये निशानियों 
बयान फ़रमा दीं कि तुम्हें समझ होई१७७३ वेशेक सदक़ा देने 
वाले मर्द और सदक़ा देने वाली औरतें ओर वो जिन्हों ने 
अल्लाह को अच्छा क़र्ज़ दिया*४ उनके दूने हैं और उनके 
लिये इज़्ज़त का सवाव है?'१६१८७ और वो जो अल्लाह 
और उसके सब रखूलों पर ईमान लाएं वही हैं पूरे सच्चे 
और औरों पर४४ गवाह अपने रब केःयहाँ, उनके लिये 


(१०) यात्री मात. 


"रण + 0“ ध2४४ ५४६ 

# बाांगगंमूम्म_न्_्नम्न््नचचि मद जज] 

(ने ्‌ हा ! १६5 ही 3 

| 0८०9 जो पल | न 
ह तर है 


(५ 5४५ 42४०१::४॥ ४५ 


जा हि हा ््‌ हक न की 


१७ #:८०० 2 +-०। 


477 षट 
5 कष्ट बट था “8: जा (रे दर ( ५ 7 
» दी 5 कम | >>: है ५ (५5. 
(५५04 श्र | और है हज का 
जा 


| ०४) +७]9 ०५४५४ #४८ 25०१ | 
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ः! 
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आज. अली नि को. आता न्‍ी ही 


जग शेखर क, नरक 
20 ॥0 0 0० 2 
| 
००05 (5 ७0॥,५.४ ५ 
८ ॥ हक 8 (82 


| %०० | (६2५५० 3 ५१) 2 कर छल 3 
है 0 मी न न जल. 28 ता 
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(१६) यात्री शृतान ने धोखा दिया कि अल्लाह तआला वड़ा हिल्म वाला है तुम पर अज़ाब व करेशा और व मरने के बाद उठवा | 


न हिसाव. तुम उसके इस फ़रेव में आ गए. 


(१७) जिसको देकर तुम अपनी जातें अज्जाव से छुड्ा सको. कुछ मुफ़्स्सिरों ते फ़रसाया मानी ये # कि आज न तुम स ईमान कबूल 


| किया जाए, न्‌ तौंवृह 


(१८) हज़रत सम्मुल मूमितांग आयशा सिद्दीका रदियल्लहों अछा से रिवायत है कि नदीये क्रीम सल्लल्लाडा अलेँद वृसललम || 
है| दीलतसग से बाहर तशरीफ़ लाए तो मुसलमानों को डखा कि आपस में हंस रहे हैं फ़रामाया तुम हंसते हो, अभी तक तुम्हारे रद की 
तरफ़ से अमान नहीं आई और तुम्हारे हंसन्‌ पर यह आयते उनरी. उद्ोंने अज़ किया या स्यृलल्लाह सल्लल्लाहों अनैका वृग॒त्लम, 
इस हंसी का कफ़्फ़ारा क्या £? फ़रमायां इंतवा हीं राव, और उतरने वाले हक़ से मुर्रद कुरआन शरीफ़ हैं. 


(१९) यात्री यहूदी और ईसाइुयों क तरीके इख्तियार न्‌ करें. 
| (२०) यानी बढ़ ज़्मागा जो उनके और उन जबियां के बीच था. 


है| (२९) ओर अत्नाह की याद के लिये नर्म न हुए डुनिया को तरफ़ माइल होगए और वसीहतो उपदर्शा से मुंह फरा, 


॥ (5५) दीव से निकल जाने वाले. 


॥| (२:) मेंह वग्साकर सब्ज़ा उगा क्र. बाद इसके कि ख़श्क हो गई थी. ऐसे हो दिल्‍्वों को सख्त हो जाते के बाद नर्म करता हैं और || 
०. इत्म्‌ व्‌ हिकमत्‌ से ज़िलगी अता फ़रमाता हैं. कुछ मुफ़स्सियं न्‌ फरमाया[ कि यह मिसाल ह जिक्र के दिलों में असर करने कौ 

॥ जिय तरह बारिश से ज़मीब को ज़िलंगी हासिल होती है ऐसे ही अल्लाह के ज़िक्र से दिल ज़िल्दा होने है, 

(२४) यानी ख़ुशदिली और गेक नियत के साथ मुस्तहिककों को सदका दिया और ख़ुदा की राह म्‌ खर्च किया. 


(२५) और बह जन्नत है 
। (२६) गज़री हरई उम्मतों में से 


32००-००. एपननक कक 22६ 


मन क| & 37 ४८2४5 हि 
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उनका सबवाब/'" और, उनका नूर हैः» और जिन्होंने कुफ्र कह ली 2 कक 
' (| 8 (रे कर | 2 अ “6: 
किया और हमारी आयतें झुटलाई वो दोज़ख़ी है£१५ | ८2 + हटीएज 55% बट (5 | 


2० 5-5 5202 ४०४ $ (५६८ 
तीसरा खकू आय ह 
जान लो कि दुनिया की ज़िन्दगी तो नहीं मगर खेल कूद”. ॥ अं (08) 7७७४) <595॥ ५ 


और आराइश और तुम्हारों आपस में वड़ाई मारना और 
माल और ओऔलाद में एक दूसरे पर ज़ियादती चाहना'» उस हद 2.4 . 

भाया ४“ ८ 2.+ ४० 2०3०७ ५०: 
मेंह की तरह जिसका उगाया सब्ज़ा किसानों को भाया फिर > प्र टी 


जप न आम (64427 हा री ना 
"दै- 5 (न 2:2) ५ *&/ 5 


्ज्क 


|+०-! 
वूखा० कि तू उसे ज़र्द देखे फिर रौदन हागया० और ॥ 6घ्ट 5589 205 ८८6४ 5८९5 । 


आख़िरत में सख़्त अज़ाव है!” और अल्लाह की तरफ़ से गा भ 3 7 
बस़्शिश और उसकी रज़ा० और दुनिया का जीना तो नहीं... | >32“3 ४० ८० ००१० ४2777 | 
मगर धोखे का माल/१६२०$ वढ़कर चलो अपने रव की ७८४८) 89..3। | ५६०००॥ ४५-०० ००१ २ ८ यओ। ८0। (4 
वस्शिश और उसे जन्नत की तरफ़? चौड़ाई जैसे जट 22: 
छ्शैश और उसे जन्नत की तरफ़/? जिसकी चौड़ाई जैसे पे 2 ० 20 न 


आसमान और ज़मीन का फैलाब* तैयार हुईं है उनके लिये ्ट्य 2 न | 
जो अल्लाह और उसके सव रसूलों पर ईमान लाए, यह ली | > (४ 
हे महल (५६४ (०) ०००५ 2) ) | 


सनक 


ु, हू 





भ्ञड, गु 










कथन. कुलकलता- न 


अल्लाह का फ़ज़्ल है जिसे चाहे दे, और अल्लाह वड़े फ़ज़्ल 


वाला हैई २१) नहीं पहुंचती कोई मुसीबत ज़मीन में?और 


ढ़ 
->) 





| (२७) जिसका वादा किया गया. 
२८) जा हंश्र में उनके साथ दंगा. 


सूरए हदीद - तीसरा रूकू 
(१) जिस में वक्‍त नतष्ठ करत्‌ क सिय्या कुछ हासिल वहीँ. 
॥ (२ आर उन्‌ चीज़ों में मशाल रहना और उनसे दिल लगावा दनियाःहै, लेकिन ताअतें और इबादत और जो चीज़ें कि नाआत्‌ पर 
॥ सहायक हों और वो आशखिसत के कामों में से हैं. अब इस दुनिया की ज़िल्‍गादी की एक मिसाल इरशाद फ़रमाई जाती है. 
|| (३) उसकी सच्ज़ी जाती रहीं, पीला पढ़ गया, किसी आसमानी आफ़त या ज़मीनी मुसीवत से 
(४) कण कण, यही हाल दनिया की ज़िदगी का है जिसपर दुनिया का तालिब बहुत ख़ुश होता है और उसके साथ बहुत सी उम्सीड 
| रखता है. चह निहायत जल्द गुज़र जाती है ' 
[[ (५) उसके लिये जो दनिया का तालिव हो और ज़िन्दगी लहब य लड़यब में गुज़ार और वह आखिरत को परवाह न्‌ कर॑ एसा हाल 
कार्फिर का होता ह# 
।| (६) जिसने दुनिया को आख़िरत पर प्राथमिकता न दी. 
|| (७) यह उसके लिये है जो दुनिया ही का होजाए और उस प्र भरोसा करले और आखिरत की फ़िक्र न करे और जा शझ्स दुनिया 
में आखिरत का तालिव हो और दुनियदी सामाव से भी आशिरत ही के लिये इलाका रखे तो उसके लिये दुनिया की कामयादी 
आखिर्त का ज़रिया है. हज़रत जुनून मिस्री रजियल्लहों अछो ने फ़रमाया कि ऐे मुरीदों क्‌ गिरोह, दुनिया तलव त्‌ कस और अगर 
तलव्‌ करों तो उससे महत्वत्‌ न क्रो. तोशा यहाँ से लो, आरामगाह और हैं. 
। के ) अल्लाह की रज़ा के तालिय बनी, उसकी फ़रमाँवरदारी इख्तियार करों और उसकी इताअत बजा लाकर जबत की तरफ़ बढ़ी. 
(९) यात्री जन्नत की चौड़ाई ऐसी है कि सातों आसमाव और सातों ज़मीनों के दरक्त बृगाकर आपस में मिला दिय्र जाएं जितने 
वो हों उत्‌वी जन्नत की चौड़ाई, फिर लम्बाई को क्या इलिहा. 
| (१०) दुष्काल की, कम वर्षा की, पैदावार न होते की, फलों की कमी की, खेतियों के तबाह होने की. 
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न तुम्हारी जानों में।१)! मगर वह एक किंतावं में है) पहले 
इसके कि हम उसे पंदा करें?! वेशक यह?.अल्लाह को 
आसान है१२२+$ इसलिये कि ग़म न खाओ. उस/» पर जो 
हाथ से जाए और ख़ुश न हो? उसपर जो आफ को [5 आओ 
दिया? और अल्लाह को नहीं भाता कोई इतरौना वड़ाई 589 7 2८७92 32 थ् दर 
मारने वालाई२३७ वो जो आप बुख़्ल (कंजूसी) करें/0 और 2 व नमक (7४५ है 
औरों हे जग कहें ष फेरे स्ज कमी जज ज् 
औरों से बुछ्ल को कहें0१ और जो मुंह फेरेश० तो वेशक॥ &#+४ ८: ०5 2 
अल्लाह ही वेनियाज़ है सब ख़ूवियों सराहाई२४७ बेशक गा (, 2 2 डॉट 2 मद 
हा रसूलों दल्वीलों + कुल (हरि है 
हमने अपने रसूलों को दलीलों के साथ भेजा और उनके नम ०४5 ०“ पे 
न (रा न, हे 

साथ किताव०» और इन्साफ़ की तराज़ू उतारी"० कि लोग ७ ०२५०४ ८४ 25 ८0 ८५ | 

(२३) (२४) ०; री मी ड़ नी नाक (2, ् 
इन्साफ़ पर क़ायम हों * और हमने लोहा उतारा?» उसमें ला 7 
सख़्त आंच नुक़सान*४ और लोगों के फ़ौयदे१0 और का 2१0 22] 
इसलिये कि अल्लाह देखे उसको जो वे देखे,उसकी१" और ४६5 ६२७०७ ५ (००) ०६७, ०, ; 
उप्तके का रे ॥ रा पा है, वेशक अल्लाह कुब्बत है 20 8567 ६4:05 (7. $5 6000<॥ 
वाला ग़ालिव रद ॥ उद रे 

कल 277 कि 


चौथा रूकू 


4 ही जारी ढी ही. ही. 
और वेशक हमने नूृहे और इब्राहीम को भेजा और उनकी (.+ ५६.३ ५४४ & 0० (८9? 
औलाद में नवुव्वतत और किताव रखी/ तो उनमें।१ कोई ८£ $£0 5: < ८८5 6५ 8 


बी अर 


(११) बीमारियों को और औलाद के दग्यों की. 

(१२) लौहे मेहफ़ूज़ में. 

(१३) यानी ज़मीन को या जानों को या मुसीबन को 

(१४) यानी इन बातों का कसरत के बाबुजूद लौह में दर्ज फ़रमाना 

(१९) दुनिया की माल मत्ता 

(१६) यात्री न इत्राओं 

(१७) दुनिया की माल मता, और यह समझ लो फ्रि'जो अल्लाह तआला ने मुक़दर फ़रमाया है ज़रूर होता है, न ग़म करने से कोड़े 
गई हुई चीज़ वापस मिल सकती है न फ़ना होने वाली चीज़ इतराने के लायक है तो चाहिये कि ख़ुशी की जगह शुक्र और ग़म की 
जगह सत्र इम्ियार करो. ग़म से मुराद यहाँ इत्सान की वह हालत है जिसमें सत्र और अल्लाह की मर्ज़ी से राज़ी रहना और सयाव 

|| की उम्मीद वाक़ी वे रह और ख़ुशी से वह इतराना मुराद है जिसमें मरत होकर आदमी शुक्र से गाफ़िल हो जाए और वह ग़म्‌ और 

रंज जिसमें बचा अल्लाह की तरफ़ मुतबज्जह हो और उसके रज़े पर राज़ी हो. ऐसे ही वह ख़ुशी जिस पर अल्लाह तआला का शुक्र 
गुज़ार हो, म॒ता वहाँ है, हज़रत इमाम जअफ़रें सादिक़ रदियल्लाहों अछो ने फ़रमाया ऐ आदम के बेटे, किसी चीज़ के ने होने पर 
ग़म क्‍या करता हैं यह उसको तेरे पास बापस न लाएगा और किसी मौजुद चीज़ पर क्‍यों इतराता हैं मौत उसका तेरे हाथ में न छोड़ेगी. 
(१८) और अल्लयाहे की राह और भलाई के कामों में ख़र्च न करें और माली हुकूक़ की अदायगी से कफ़ासिर (असमर्थ) रहें. 
(१९) इसको तफ़सीर में मुफस्सिरों का एक क़ौल यह भी है कि यह यहूदियों के हाल का दयान है और कंजूसी से मुराद उनका सैयदे 
आलम सल्लल्लाडों अलैंडे वृस॒ल्तम के उन गुणों को छुपाना है जो पिछली कितादों में दर्ज थे. 
(२०) ईमान से या माल खर्च करने से या ख़ुदा और रसूल की फ़रमाँवरदारी से. 

(२१) अहकाम ओऔग क़ानून को बयान करने वाली. 

(२२) तराज़ू से मुराद इन्साफ़ हैँ. मावी ये हैं कि हम ने इन्साफ़ का हक्स दिया और एक क़ील यह ह कि तसज़ू से वज़न का आला 
ही मुराद है कि हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम हज़रत वृह्ठ अलैहिस्सलाम के पास तराज़ू लाए और फ़रमाया कि अपनी क्रम को हुक्म 
दौजिये कि इससे बज़न करे 

(८३) और कोई किसी का हक़ व्‌ मारे. 

(२८) कुछ मुफ़्स्पिरों ने फ़रमाया कि उतारना यहाँ पैदा करने के मानी में हैं. मुगद यह है कि हमने लोहा पैदा किया और लोगों 
के लिये खाों से विकाला और उूँ उसकी सबअते का इल्म दिया आह यह भी रियायत है अल्लाह तआला ने चार बरकत्‌ वाली 
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राह पर आया, और उनमें बहुतेरे फ़ासिक़: हैं २६४ फिर - 
हमने उनके पीछे/" उस्ली राह पर अपने रसूल भेजे और 
उनके पीछे मरयम के वेटे ईसा को भेजा और उसे इन्जील 
अत्ता फ़रमाई और उसके अनुयाइयों के दिल में नर्मी और 
रहमत रखी” और राहिव वनना/” तो यह बात उन्होंने 
दीन में अपनी तरफ़ से निकाली हमने उनपर मुक़र्रर न की 
थी हाँ यह विदअत उन्होंने अल्लाह की रज़ा चाहने को पैदा 
की फिर उसे न निवाह्य, जैसा उसके निवाहने का हक़ धा(४ “0 टडाए न 
तो उनके ईमान वालों को” हमने उनका सवाव अता किया, ० । ्कः 2 के । रा । 
और उनमें से वहुतेरे/? फ़ासिक हैंई२७) ऐ ईमान वालो७.. | ७.०5, ८0529: * 2523 ०3% 8-2 0-० 
अल्लाह से डरो और उसके रपूल"» पर ईमान लाओ वह । 2 पं 
अपनी रहपत के दो हिस्से तुम्हें अता फ़रमाएगा? और न लक ८ 
तुम्हारे लिये नूर कर देगा?” जिसमें चलो और तुम्हें वद्शश. | >+ ३] 4.2० ० ०५ ५-४. (७-१ ५2-१४ 
देगा, और अल्लाह बह़श्ने वाला मेहरंबान हैई२८) यह. | 625 $6 ४४१८८ १४०४ ९५ ८::० 
इसलिये कि किताब वाले काफ़िर जान जाएं कि अल्लाह के तक दा 
फ़ज़्ल पर उनका कुछ काबू नहीं?) और यह कि फ़ज़्ल 0 ०] 


चाहे ओर अल्लाह चड्डे 2 जद तर ३, टी ले हज हु की री है; है जम सके 
अल्लाह के हाथ है देता है जिसे चाहे, ओर अल्लाह बढ 4.2 52 %0॥ | (४४ ६ %0॥ (०० ०३ 
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फ़ज़्ल वाला है २५९ $ | ताज अल, हक 
| ७$४%४ (४०) 33 ८0 9» ६: 


या का व ही -आय ४ 








ही मी ही ही डी 


थे | ॥+आाी 72 
आप 


नी कल | सीडी हर कनाओ का की जा के स्‍िा 
त््ध 0 + हे मम ४३।) 5320. | ("न ७ ५2 


| 
| 





कटी डी पड जय लक जप ञ् । 
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चीज़ें आसमान में ज़मीन को तरफ उतारी, लोहा, आग, पाती और नमक, 

(२५) और निहायत्‌ क्रवत कि उम्से ज॑ग के हथियार बनाए जाते ह 

(२४) कि सूनूअतों और हिरफ़्तों में वह बहुत काम आता है. खुलासा यह कि हमने रसूला का भजा ऑड उनके साथ इन चाज़ा 
को उतारा ताकि लोग सच्चाई और डन्साफ़ का मामला करें ॥ मिनी 

(५७) यात्री उसके दीन का. ; 

(२८) उसको किसी की मदद दरकार नहीं, दीन की मदद करने का जा हुक्म दिया गया है उ्हीं के नफ़ के लिये #. 


सूरएण हदीद - चौथा रूकू 
(१) यानी तौंरान व इंजील और जुबूर और क़ुरआब, 
(२) यात्री उनकी सन्तान में जिनमे नवीं और कितादें भर्जी, 
(३) याती हज़रत नुह और इब्राहीम अलैंहिम्सताम क बाव हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक एक के बाद दूसरा, 
(४) कि वो आपस में एक दूसरे के साथ महब्बत और शफ़क़त रखते. 
(५) पढ़ाड़ों और ग़ारों और अकेले मकानों में एकाल में बैठवा और दुनिया वालों से रिश्ते ताइ लेगा और इबादतों म॑ं अपने ऊपर 
अतिरिक्त महततें बढ़ा लेता, सन्यासी हां जाता, निकाह न करना, खुरदुर कपड़े पहन्ना, साधारण शरिज्ञा निशयत कम मात्रा में खाना. 
बा वल्कि उसका ज़ाया कर दिया और तिमूर्ति और इल्हाद में गिरफ्तार हुए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीव से मुंह फेर कर अपने 
बादशाहों क्‌ दीन में दाखिल हुए और कुछ लोग उनमें से मसीही दीन प्र क्रायम और गावित भी रहे और हुजुर सल्लत्लाहा अलैंहे वसत्लम के 
मुबारक ज़माने को पाया तो हुज़ूर पर ईमान भी लाए. इस आयत्‌ से मालूम हुआ कि विदअत याती दीन में किसी दई वात का विकालतगा, अगर 
बृ़ बात नेक हो और उससे अल्लाह की रज़ा मक़्सूद हो, तो वेहतर है, उसपर स॒दाव मिलता है और उसका जारी रख! चाहिये. ऐसी विदेअत ॥ 
को विदअते हसना कहते हैं अलवना दीन में बुरी चात निकालता बिवअते सैड़प्या कहलाता है और बृह ममतूअ और नाजायज़ है. और विदअते 
सैडस्या हदीस शरीफ़ में वढ़ बनाई गई है जो सुच्नत्‌ के ख़िलाफ़ हो उसके निकालने से कोई सुन्नत्‌ उठ जाए , इस हज़ासें मसअलों का फैसला 
हो जाता है. जिनमें आजकल लोग डम्निलाफ़ क्रत॑ हैं और अपनी हवाए नफ़्सानी से ऐसे भूले कार्मो को विदअत बताकर मता करते हैं जिनसे 
दीन की तकवियत्‌ और ताईद होती है और मुसलमानों को आख़िरत के फ़ायदे पहुंचते हैं और वो ताअतों और इवादतों में ज़ौक और शौक से 
मशाल रहते हैं. ऐसे कामों को विडअत्‌ बताता कुरआने मजीद की इस आयत के ख़िलाफ़ हैं 
(७) जो दीन पर कायम उहे थे. 





'पारा २७, सफ्ा ८दझ 


(८) जिकोत सद्यास का छोड़ दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीत से छूट गए, 
(४) हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैडिस्सलाम पर. यह खिताब किताव बालों को है उनसे फ़रमाया जाता हैं, 
(१०) मैयदे आलम सलत्लल्लाडों अलैह बसल्लम, 
(१९) यात्री तु डुगगा अद्ज दगा क्योंकि तुम पहली किताब और पहले नदी पर ईमान लाए और सैयद आलम सलल्‍्लल्‍्नाहों अलैह 
| बसल्तम और कुरआन पाक पर भी. 
| (१२). मिरात पर, 
(१३) वो उसमें से कुछ वहीं पासकल ने दुमता अद्ज, व्‌ बुर, ने मग़रफ़िरत, क्योंकि वो मेयद आलम सल्लल्लाहो अलैंह वुसल्लम प्र 
ईमान न्‌ लाए तो उनका पहले तत्रियों पर ईमान लागा भी लाभदायक वे होगा. जब ऊपर की अस्यत उतरी और उसमे किताव वालो 
के मूरमितों का सैयदे आलम गल्लल्लाड़ों अलैह बमललम के ऊपर ईमान लाने पर दुगने अज्ञ का वादा दिया गया तो एडल किताब 
॥ के काफ़िंगें ने कृहा कि अगर हम हुज़र पर ईमान लाएं तो दुगुना अश्च मिले और न्‌ लाएं तो एक अन्न तब भी गहेगा. इसपर यह 
आयत इसरो और उनके हस्‌ ख़पाल को गलन करार दिया गया. 


पारा सत्ताईस समाप्त 


ह---उलाइामकूत०-"व्यान 
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पारा २८ सफ्ा टद५ 







अट्टाईसवां पारा - क़द समिअल्लाहु 
५८ - चृरण मुजावलह 
सूरए मुजादलह मदीने में'उतरी, इसमें २९ आयतें, तीन रू हैं 


॥9८046£2(४4 | 


श्र 
पर 


पहला स्कू कूठ ! [7 ५ 8०३ 20 न 
(2) | कक 
अल्लाह के नाम से शुद्ध जो वहुत मेहरवान रहमत्त वाला '? गा 
बेशक अल्लाह ने सुनी उस्तकी बात जो तुम से अपने शौहर | (४5४०५ ९१०-७०८ ()) ७ 


के मामले में वहस करती है) और अल्लाह से शिकायत 
करती है और अल्लाह तुम दोनों की वातचीत सुन रहा है, ॥ 
बेशक अल्लाह सुनता देखता है६१क वो जो तुम में अपनी 
वीबियों को अपनी माँ की जगह कह बैठते हैं! वो उनकी | 
पाएँ नहीं” उनकी माएँ तो यही हैं जिन से वो पैदा है 
और वह वेशक बुरी और निरी झूट बात कहते हैं ४0 और 
बेशक अल्लाह ज़रूर माफ़ करने वाला और वख़्श्ने वाला 
हैई२३ और बो जो अपनी वीबियों को अपनी माँ की जगह 
कहें» फिर वही करना चाहें जिस पर इतनी बड़ी बात कह 
चुके/? तो उनपर लाज़िम है!) एक गुलाम आज़ाद करना/+». 
पहले इसके कि एक दूसरे को हाथ लगाएं?» यह है जो 
नसीहत तुम्हें की जाती हे, और अल्लाह तुम्हारे कामों से 
ख़बरदार है£3$ फिर जिसे गुलाम न मिले?» तो लगातार 
दो महीने के रोज़े१/ पहले इसके कि एक दूसरे को हाथ 
लगाएं0/ फिर जिस पे रोज़े भी न हो सके?" तो साठ 
मिस्कीनों (फक़ीरों) का पेट भरना/४ यह इसलिये कि तुम 
अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो"» और ये 


2] 3 श्र ् ! 

68725 008 ८3//5८9)4 6: | 

| 2078/% | कु न कु नि ही हु  न्‍न | 
दर; (७ 4 (५) $ 0) | $4.८ 3.४:७-/ 

(0४ ०४४४७ :,० ७४७८४ ७ 


[554४8 0५४४५ ०४४ 65:८4 


रा 2784 22% 2४.2 8 ०४५ 


















क 








० 4.५७ 20 3०/5 थं0 22] <0३$ 0 |] 





अड्ाईसर्वों पारा - क्द समिअल्लाहो 
५८ - सुरए मुजादलह - पहला रूकू 

(१) सूरए मुजादलह मदनी ह, इसमें तीन रुकू, वार्ड़स आयते, चार सौ तिहत्तर कुलिमे और एक हज़ार सात सौ बादव अक्षर है 
(२) पह़ ख़ूलद वित्ते सअलयह थीं औस बिन साबित को बीदी. किसी बात पर आँस ने उतसे कहा कि तू मुझ पर मेरी माँ को 
पुश्त की तरह हैं. यह कहने के बाद औस को शर्मिन्दगी हुई. जिहालत के ज़माने में यद्ग कलिमा तलाक़ था, औस न्‌ कहा मेरे ख़्याल 
में तू मुझ पर हगम हां गई. ख़ूलह़ ने सैयदे आलम सल्लल्लहों अलूहे वसललम की ख़िदमत में हाजिर होकर सारा हाल अर्ज़ किया 
कि मेरा माल ख़त्म हो चुका, माँ बाप गुजर गए, उम्र ज़्यादा होगई, बच्चे छोट छोट #, उनके याप के पास छोड़ दूँ तो हलाक्‌ हो जाएं 
अपने साथ रखूं तो भूख मर जाएं. क्‍या सूरत हैं कि मेर और मरे शौहर के दीच जुदाई न हो. सैयदे आलम्‌ गल्लल्लाहों अलैहे वुसलल्‍लम 
ने फ़रमाया कि तरे सिलसिले में मरे पास कोई हुक्म तहाँ है यावी अभी तक ज़िहार के बारे में कोई वया हुक्म नहीं उतरा. पुरावा तरीका 
यही है कि ज़िहार से औरत हराम हो जाती हैं. औरत ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सललल्लाहो अलैका बसलल्‍लम, औम ने तलाक 
का शब्द न कहा, उह मेरे बच्चों का बाप है और मुझे बहुत ही प्यारा है. इसी तरेढ़् वह बारबार अर्ज़ करती रही और जवाब अपनी 
इच्छानुसार न पाया तो आसमान की तरफ़ सर उठाकर कहने लगी, या अल्लाह मैं तुझ से अपनी मोहताजी, बैकसी और परंशादी 
की शिकायत करती हू, अपने नयी प्र मेरे हक में ऐसा हुक्म उतार जिस से मरी मुसौबत दृर हो. हज़रत उम्मुल मूमितीन आयशा 
सिद्दीक़ा रदियल्लाही अहूा ने फ़रमाया ख़ामोश हो. देख रसूले अकरम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम्‌ के मुबारक चहर पर बी के ॥ 
आसार है. जब बहीं पूरी हा 'गर्ड तो फ़रमाया, अपने शौहर को बुला. औस हाज़िर हुए तो इज़्र ते ये आयतें पदक सुनाई 

(४) यानी ज़िहार करत हैं. ज़िहार उसका कहते है कि अपनी दीदी को वसबव वाली मेहरमात या रिज़ाई रिश्ते की औरतों के किसी 
एस अंग से उपमा दी जाए जिम॒को देखना हरास है. जैसे कि बीदी से कहे कि तू मुझ पर मेरी माँ की पीट की तरह है या बीयी के 
किसी अंग को जिससे वह तावीर को जाती हो या उसके शरीर और उसक अंग को मेहरम औरतों के किसी ऐसे अंग से मिस्ताल 
दे जिसका देखना हराम है जैसे कि यह कहे कि तर सर या तेरा आशा बदन मरी माँ की पीट या उसके पेट या उसकी गन या मेरी 


णरा २८ ञ"सफ्रा न अल मख 


अल्लाह की हदें हैं" और काफिरों के 5 अजाव है? जि हा < 
व हर और काफ़िरों के लिये दर्दनाक अः आओ 
है ४) बेशक वो जो मुख़ालिफ़त कंरते हैं.अल्वाह और 5 ०99 टाल टन 
उसके रसूल की, ज़लील किये गए जैसे उनसे अंगलों को ८०३ (३३४ ०४०८५४ ४४4८5 <। 
ज़िल्लत दी गई०» और वेशक हमने रोशन/आवतें उतारी 8 2७ दाड८ 2204 ५८८ ५. 59 
और काफिरों के लिये ख़्वारी का अर्ज़ावहैई५७-जिस दिन श््ख्््प््य्ण्प््य्ःण्पफ् 
अल्लाह उन सब को उठाएगा*» फ़िर उन्हें उनके कौतुक ॥ हि ह8 7:28 पक 4४ (४.०१, 
जता देगा*० अल्लाह ने उन्हें गिन रखा है और वो भूल ७०:६० $ ५४५ (9८ 40॥9+ ४9-03 ०04... ॥ 
गए» और हर चीज़ अल्लाह के सामने है६) 


है 


(2.20 30020:2॥5 5 2५ ७20 
4...0 ४५ +8>०)) 39॥ २६४ ८५८ 2८६४2 (: ' 

कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में।0 जहाँ कही. 5०22)50 988 205 2.5 .3039:/:220.553॥ | 

तीन लोगों की कानाफूसी हो» तो चौथा वह मौजूद है+! ! 

और पाँच की” तो छटा वह/» और न उससे कम/० और 

न उससे ज़्यादा की मगर यह कि बह उनके साथ है» जहाँ 

कहीं हों, फिर उन्हें क्रयामत के दिन कतादेगा जो कुछः ॥ &(&५3 42% (८४:८८ «.८४॥ .£ 

उन्होंने किया, वेशक अल्लाह सब कुछ जानता हैई७३ क्‍या पक र कपफापाणा 

तुम ने उन्हें न देखा जिन्हें बुरी मशविरत से मना फ़रमाया 2025४ ५५-०) ८222१9249 (2१५७० ७ (720 

गया था फिर वही करते हैं /? जिसकी मुमानिअत हुई थी. / 5: 8 ८0865%। 4 ८००2 ४: 86 | 

और आपस्त में गुनाह और हद से बढ़ने"? और रसूल की. +ि888०-८*८--नन्‍न्‍न्‍न्‍------८-ून कक्ष 

नाफ़रमानी के मशविरे करते हैं?" और जब तुम्हारे हुज़ुर 

हाजिर होते हैं तों उन लफ्ज़ों से तुम्हें मुजरा करते हैं जो 

लफज़ अल्लाह ने तुम्हारे एज़ाज़ में न कहे?” और अपने 


दूसरा रूकू है जा न पट मर पल 
ऐ सुनने बाले क्‍या तूने न देखा कि अल्लाह जानता है जो 





बहन या फुफी या दूध पिलाने वाली की पीठ या पेट की तरह है तो ऐसा कहना ज़िहार कहलाता हैं. 
(४७) यह कहने से वो माएँ नहीं हो गई. 

॥ (५) और दूध पिलाने वालियां दूध पिलाने के कारण माँ के हुब॒म्‌ में हैं. और नवीये करीम सललल्लाहों अलैहे वसललम की मुक़्दस 
बींबियाँ कमाल हुर्मत्‌ के कारण माएँ बल्कि मारओं से बढ़कर हैं, 

(६) जो बीबी को माँ कहते हैं उसको किसी तरहं माँ के साथ मिसाल देता टीक नहीं, 

(| (७) यानी उनसे ज़िहार करें, इस आयत से मालूम हुआ कि दासी से ज़िहार नहीं होता. अगर उसका महरम औरतों स्‌ तश्बीह | 
दे तो मुज़ाहिर न होगा. 

(८) यानी इस ज़िहार का तोड़ देना और हुर्मत को उठा देवा. 

| (९) कफ्फ़ार ज़िहर का, लिहाज़ा उनपर ज़्रूरी है. 

| (१०) चाहे वह मूमिन हो या काफिर, छोटा हो था बड़ा, मर्द हो या औरत, अलबता मुदलर और उम्में बलद और ऐसा मकातिव्‌ 
॥ जायज नहीं जिसने किताब के बदल में से कुछ अदा किया हो, 

| (११) इससे मालूम हुआ कि इस कफ़्फार के देने स.पहल वती (संभाग)और उसके दवाई (संभोग इक्छुक काम) हराम हैं, 

(१२) उसका कफाछरा. 

(१३) जुड़े हुए इसत्रह कि न उन दो महीनों के वीच.रमज़ाब आए न उन पाँच दिनों में से कोई दित्‌ आए जिनका रॉज़ा मता है, 
|| और न्‌ किसी उज्च से, या कौर उच्च के, दरमियाद कोई रोज़ा छोड़ा जाए. अगर ऐसा हुआ तो नए सिर से रोज़े रखने पड़ेंगे । 
(१४) यानी रोज़ों से जो कफ़्फ़ारा दिया जाए उसका भी हमविस्त्री से पहले होना ज़रूरी है और जद तक वां रोज़े पूरे हों, शैहर दीदी |॥ 
॥| में से किसी को हाथ न लगाए 
|| (१५) यादी उसे रोज़े रखने की ताक़त ही न ही, बुढ़ाप॑ या बीमारी के कारण, या राजे तो रख सकता हो मगर लगातार एक के बाद [६ 
एक न्‌ रख सकता हो 

|| (१६) याती साल मिस्कीनों का खाना देना और यह इसत्रह कि हर मिस्कीन को निस्फ़ साअ गेहूँ या एक साअ ख़जर या जौ दे 
ओर अगर मिस्कीनां को उसको क्रीमत दी या सुर शाम दोनों समय उन्हें पूट भर खाना खिला दिया तब भी जायज़ है, इस कफ़्फ़ारे 
|| में यह शर्त वहीँ कि एक दूसरे का हाथ लगाने से पहले हो, यहाँ तक कि अगर खाना खिलले के बीच में शौहर और बीदी में क़ुर्दत 




















४ हे किन्नरों कद “____्ग/ “4 हि. 4 ५7६ 8 0, 


का 


जा मी 
बने ॥/* ब4४| अ4/,00 


दिलों में कहते हैं हमें अल्लाह अज़ाब क्यों नहीं की करता हमारे. | ६६,2६० 486 ४: 28८ 50 ४7८7 ४३ ॥ 
इस कहने पर/४ उन्हें जहन्नम वस हैं! उसमें धंसेंगे तो क्या पाता जी दर 2 35 
ही बुरा अंजामर्ष८) ऐ ईमान वालो तुम जब आपस में प्र) ७४ ८०७ ०४४ ला 


नी जा हुआ न 


मशविरित(परामर्श) करो तो गुनाह और हद से वढ़ने और 0 2820 


रसूल की नाफ़रमानी की मशविरत न करो"४ और नेकी ५7 3 हा 2 पता टछट। 
|) /92 [9 5 ५ 


और परहेज़गारी की मशविरत करो, और अल्लाह से डरो ः 


जिसकी तरफ़ उठाए जाओगे६९) वह मशविरत तो शैतान | ४52) (० बी छत 

ही की तरफ़ से है!) इसलिये कि ईमान बालों को रंज दे २ ० 3 हुई टू पक उसका 
नहीं ८) 4: $ ७77८, ४८< रे 

ओर वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ख़ुदा के हुढस के +िता+ 22 “2 2 2००८४ 


। ही बा ० (80, ल्‍ाप, 52] कहना ती ही ८: 
विना और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा | 3४ ७८ 9० ४४७०८५:४+ी 90 4£5 ६ 
चाहिये?०६१०) ऐ ईमान वालो! जब तुम से कहा जाए. | /८४॥22८७5४ ४) 3 हल अप) । 
मजलिसों में जगह दो तो जगह दा, अल्लाह तुम्हें जगह 675 
देगा”) और जव कहा जाए उठ खड़े हो तो उठ खड़े हो* 40) 29.2 555 ७ |५)-5) (3,55८ पर 
अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों के और उनके जिनको इल्म [००७०० ४॥ ८8:50 220 
दिया गया?” दर्ज बलन्द फरमाएगा, और अल्लाह को दर यु 7 
कामों ह ३८.० | [ अत सम 

तुम्हारे कामों की ख़बर हैई११$ ऐ ईमान वालो ! जब तुम ; ८८५० “749 डरे ख का! द् 
रसूल से कोई बात आहिस्ता अर्ज़ करना चाहो तो अपने. | ४०३४० ८८६६ ८४४४४ ((५:68॥ #::6।5॥ 
अर्ज़ से पहले कुछ सदक़ा दे लो?४ यह तुम्हारे लिये बहुत ॥ हे 2 ज् ब्द्ा2 7 

हे ग |; | ८३ ०५ ३.० ।| 
वेहतर और बहुत सुथरा है, फिर अगर तुम्हें मक़दूर न हो » ०४ ४ हल 





हनी. थी जा ३ फिल्मी, 


कि 





वाक़े हुई तो नया कफ्फ़ारा देगा लाज़िम दे होगा. 

(१७) और ख़ुदा और रपूल की फ़रमॉबरदारी करो और जिहालत के तरीके को छोड़ दो. 
(१८) उनको तोड़ना और उनसे आगे बढ़ना जायज़ नहीं. 

(१९) रखूलों को मुख़ालिफत करने के कारण, 

(५०) रचूला की सच्चाई्ड को प्रमाणित करने वाला. 

(२१) किसी एक का बाक़ी ने छोड़ेगा. 

(२२) रूस्वा और शर्मित्दा करने क्‌ लिये. 

(२३) अपने कर्म जो दुनिया में करते थे. 


द सूरण मुजादल॒ह - दूसरा रूकू 
(१) उससे कुछ छपा नहीं. 
(२) और अपने राज़ आपस में कानों में कहें और अपनी बात चीत प्र किसी को सूचित न होने दें, 

(३) यानी अल्लाह तआला उहें देखता ह, उनके राज़ जानता है. 

(४) कादाफूृसी हो. 

(५) यानी अल्लाह तआला., 

(६) यानी पाँच और तीन से. 

(७) अपने इल्म और कुदरत से. | ७. 

(८) यह अल्लाह यहूदियों और दोहरी प्रवृत्ति वाले मुगफ़िक्रों के बारे में उत्री. वी आपस में काना फृ्ती करते और मुसलमानों 
की तरफ़ देखते जाते और आँखों से उनकी तरफ़ इशारे करते जाते ताकि मुसलमान समझें कि उनके ख़िलाफ़ कोई छूप्तो बात है और | 
इससे उर्क्न दुख हो. उनकी इस हरकत से मुसलमानों को दुख होता था और वो कहते थे कि शायद इन लागों को हमार उन भाइयों | 
की जिस्वृत क़त्लू या हार की कोई ख़बर पहुंची जो जिदाद में गए हैं और ये उसी के बारे में बातें बनाते और इशारे करते हैं, जब ॥ 
मुगाफ़िकों की ये हरकत ज़्यादा होगई और मुसलमावों ने सैयदे आलम के हुज्जूर में इसकी शिकायतें कीं तो सैयदे आलम सल्लल्लाडों | 
|| अलोह़े यसल्लम ने कानाफूसी करने घालों को मना फ़रमाया लेकिन या नहीं माने के ज। 4 हरकत कम्ते ही रहे इसपर यह आयनत उतरी, || 
(९) गुवाह और हद से बढ़ता यह कि मक्केरी के साथ कानाफूसी करके [ की दुख में डालने हैं. 






हुक 5; 


हि... 


3॥ 74 404 2५7०) आई 4 हे #। 
द । हैं. जु० ५ 5 
न्वो -झयूर झा या 8 हओ शक जन के रा 22०2 आज 

तो अत ने वाला मेहरवान है(२) क्‍या तुम इससे ४ | 2 | 
हरे कि तुम अपनी अर्ज़ से पहले कुछ सदक़ा दो*? फिर ८ लक गा लक नल 

जब तुमने यह न किया और अल्लाह ने अपनी, कृपा से तुम ८0) ५०८५ 32% ०23४५ ५ "की ०४ 
पर सा इस »त्तो 208 हा रखो और के | 90 । | 0/0.887)॥ ।508 $0:॥ ८७७ #:/ 
दो । रह अल्जाह ' रू जप स्सूल के फ़रमावरदार (25 ५ मी छीन डी हू  #ही हि हक हित. ही हि रा > पा डी 

गा ग का (१.४. [9 
और अल्लाह तुम्हारे कामों को जानता है<१३) पद 5०४० 5,४०४ 40745: 


















नह बीज 


तीसरा रूकू ... . "५5 2८% ५६ (५ ७४ ८ 
क्या तुमने उन्हें न देखा जो ऐसों के दोस्त हुए जिन पर. 4 & ८४(८ ८४४ ०४४ £- 5 (7४255 


अल्लाह का ग़ज़ब है'” वो न तुम से न उनसे'णेवों जानकर |] पट व हा जा श्र 
झूटी क़सम खाते हैं।६१४७ अल्लाह ने उनके लिये सख्त. ( पा हे 2777० 3 रन 5 दे हा 20046 ्ञ ० स्ट्रा 
अज़ाव तैयार कर रखा है, वेशक वो बहुत ही बुरे काम. | ७४ 5७४४ 4& ५6० ५८ ५0590 ० ८७४ 
करते हैंई१५३ उन्होंने अपनी क़समों को ढाल बना लिया 5 ८25 300 0 
है!) तो अल्लाह की राह से रोका तो उनके लिये ख़्वारी है हट 7 >> 222 अिदटिा कक, 
का अज़ाब है'१६१६७ उनके माल और उनकी औलाद है 80| ७०१ (० 23 ७४ «७४४ 
अल्लाह के सामने उन्हें कुछ काम न देंगे? वो दोज़ब़ी हैं, | 2५४७८30॥5.053 ४ ० ९ ८ 27 
उन्हें उसमें हमेशा रहनाई१७) जिस दिन अल्लाह उन सब को ् 29022 न 
उठएगा तो उसके हुज़्र भी ऐसे ही क़समें खाएंगे जैसे तुम्हारे ४ ५2०2 (“४ | 





पामने खा रहे हैं॥) और वो यह समझते हैं कि उन्होंने कुछ... ॥ ७०८५४३४ +2 00) 65 22 ८५ व] 
किया*० सुनते हो बेशक वही झूठे हैं?६१८७ टैप का लय 





है (१०) और रसूल अकृस्म्‌ सलल्‍लल्लाहो अलैहे वृसललम को गाफ़्रमसानी यह कि मद करने के बाद भी बाज वहीं आते और यह भी 
| कहा गया कि उनमें एक दूसरे को राय देते थे कि रसूल की गाफरमानी क्रो 

(११) यहूदी गबीये अकरम सल्लल्लाहां अलैहे वसललम क॑ पास आते तो अस्सामों अलैका(तुमप्र मौत हो) कहते. साम मौत को 
कहते हैं. नवीये क्रीम सल्‍लल्लाहों अलैंहे द्सललम उनके जवाब में अलैकुम(और तुपर भी) फ़रमा देते 

(१२) इससे उनकी मुराद यह थी कि अगर हज़ुर बबी होते तो हमारी इस गुस्ताख़ी पर अल्लाह तआला हमे अज़ाब करता, अल्लाह 
वआला फ़रमाता है 

(१३) और जो तरीका यहूदियों और मुगाफ़िक्नों का है उससे दचो 

(१४) जिसमे गुगाह और हद से बढ़ना और रसूले अकरम सल्लल्लाहो अलैह वृमललम फी वाफरमा्दी हो और शैताव अपने दोस्तों 
को उसपर उभरता है. 

(१५) कि अल्लाह प्र भरोम्ा करने वाला टोटे मेँ नहीं रहता. 

(१६) वबीये करीम सलल्‍्लल्लाहों अलैहे वसललम बद्र में हाज़िर होने वाले सहादा की इज़्ज़त करते थू. एक रोज़ चुन बद्री सहावा ऐसे 
बृकूत पहुंचे जबकि मजलिस शरीफ़ भर चुको थ्था. उन्होंने हुज़ूर के सामने खड़े होकर सलाम अर्ज़ किया हजूर ने जवाब दिया. फिर 
उर्होँने हाज़िरीव को सलाम किया उन्होंने जबाद दिया फिर वो इस इस्तिजार में खड़े रहे कि उनके लिये मजलिस शरीफ में जगह की 
जाए मगर किसी ने जगह न्‌ दी. यह सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैडे चसल्लम्‌ को बुरा लगा तो हुजूर ने अपने क़रीब बैठने वालों को 
उठाकर उनके लिये जगड़ की. उठने दालों को उठना अच्छा नहीं लगा इसपर यह अंत उतरी. 

(१७) वमाज़ के या जिहाद के या और किसी बैक काम के लिये और इसी में ज़िक्रे रसूल की ताज़ीम के लिये खड़ा होना. 
(१८) अल्लाह और उसके रसूल की फ़रमाँब्रदारी के कारण. 

(१९) कि उसमें रसूले अकरम्‌ सल्लल्लाहो अलैहे वुसललम की बारगाह में हाज़िरी की ताज़ीम और फ़्क्कीरों का नफ़ा है. सैयद आलम 
सललल्लाहो अलैहे वूसलल्‍लम को बारगाह मे जब मालदारों ने अर्ज़ मअरूज़ का सिलसिला दराज़ किया और नौबत यहाँ तक पहुंची 
कि फ़क्नीग को अपदी अर्ज़ पेश करन की मौका कम मिलने लगा, तो अर्ज़ पेश करने वालों को अर्ज़ पेश करने से पहल संदक़ा देने 
का हुक्‍्स दिया गया और इस हुक्म पर हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहों अन्हो ने अमल किया और एक दीना[र सदक़ा करके दस 
मसअले दरियाफ़्त किये अर्ज़ किया या गसूलल्लाह सल्लल्लाहों अलैका वस्॒ललम्‌ दफ़ा क्‍या हैं? फ़रमाया, तौहीद और तौहींद की 
शहादत देगा, अर्ज़ किया, फ़साद कया है? फ़रमाया, कुफ़ और शिर्क, अर्ज़ किया, हक़ क्‍या है? फ़रमाया, इस्लाम और कुरआन और 
विलायत, जब तुझे मिले. अर्ज़ किया, हीला कया है? यानी तदबीर? फ़रमाया, ते हीला. अर्ज़ किया, मुझ पर क्या लाज़िम है? 
फ़रमाया, अल्लाह तआला और उसके रसूल की.फरमाचरदारी, अर्ज़ किया, अल्लाह तआला से दुआ कैसे माँग? फ़रमाया, सच्चाई 
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है, ७१ >५-०॥ चर (८४ 
उन पर शैतान ग़ालिब आ गया तो उन्हें अल्लाह की याद 9-८7 ५085 १.) 4 (/5:%॥ (82 3) १५००“ 





भुलादी, वो शैतान के गिरोह हैं, सुनता है बेशक शैत्तान ही तप पर ब्नापः 
का गिरोह हार में है?०६१९३ बेशक वो जो अल्लाह और | 0)७८%-+ ४० ८:2० ए:१०॥ ००:०४ 
उसक रखूल की मुख़ालिफ़त करते हैं, वो सबसे ज़्यादा ॥ «८2593 &7॥॥५(2४ ७0८92 7 
ज़लीलों में हें६२०७ अल्लाह लिख चुका"» कि ज़रूर मैं 2222; हुक 
गालिव आऊंगा और मेर॑ रसूल» बेशक अल्लाह कुव्बत डी ४५ ८४७०) ४००४०! ०५४2 हा धन 
वाला इज़्ज़त वाला हैई२१) तुम नं पाओगे उन लोगों को जो... ॥ ६35% ,> »20 «0, (५५६ ४७ 
यक्रीन रखते हैं अल्लाह और पिछले दिन पर कि दोस्ती करें ता कट गा 
४:23 ६780 9 ४ 
उनसे जिम्हों ने अल्लाह और उसके रसूल से मुख़ालिफ़त ; 7 नव 
की*० अगरचे वो उनके वाप या.वेटे या भाई या कुंवे वाले. | #&७ ५ 2. ८४ 80, (८2225 (:/५>).3! 

(१६) दिलों हट अल्लाह नव न आप के  औन्‍ट।  ५ हट रह ; 
हों?० ये हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक़श फ़रमा 8 ८2५ 2 मम 22०६ | 
दिया और अपनी तरफ़ की रूह से उनकी मदद की” और 7 +5ऊ#7१ ट् »४द 
उन्हें वागा म॑ ले जाएगा जिनके नीचे नेहरें बहें उनमें हमेशा | »2/5 (७ 40) (५५०१ ५४ ३४८८ फट 
रहें, अल्लाह उनसे राज़ी?० और वो अल्लाह से राज़ीए ६॥0,»02॥ 7५07 :%०)%| 7 >८ 734४ 
यह अल्लाह की जमाअत है सुनता है अल्लाह हो की हिट कवि. 8३०० 2०2०2 १००००< ! 
जमाअत कामयाब है६२२३ 
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अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला ४१ 
अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ आसमानों में है और 


और यकीन के साथ. अज़ किया, क्‍या माँगूं? फ़रमाया, आक्रिबत. अर्ज़ किया, अपूवी निजात के लिय क्या करं॥? फ़रमाया, हलाल्‌ 
खा और सच वोल्‌. अर्ज़ किया, सुरूर क्या है? फ़रमाया, जन्नत. अर्ज़ किया, राहत क्या है? फ़ामाया, अल्लाह का दीदार, जब अली 
मुर्तज़ा रदियललाडह़ो अब्ये इब सवालों के जवाब से फ्रारिग हो गए तो यह हुक्म मन्सूख़ हो गया और रूख़सत वाज़िल हुई और हज़रत 
अली के सिव्रा और किसी को इसपर अमल करने का वक्‍त नहीं मिला. (मदारिक व्‌ ख़ाज़िन) हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने फ़रमाया, ॥ 
यह इसकी असल हैं जो औलिया की मज़ारात पर तस्दीक़ के लिये शीरीनी ले जाते हैं. 

(२०) अपनी ग़रीबी और नादारी के कारण, 

(२१) और सदके की पहल छोड़ने की पकड़ तुम पर से उठाली और तुमको इम़्तियार दे दिया. 


सूरए मुजादलह - तीसरा रूकू 
(१) जिन लागा पर अल्लाह तआला का ग़द है उनसे मुराद यहूदी हैं और उनसे दोस्ती करने वाले मुवाफ़िक्र, यह आयत 
मुगाफ़िक्ो के बारे में उत्री जिलों ने यहूदियों से दोण्ली छी और उनकी ख़र ख़्वाही में लगे रहते और मुस्ललमानों के श॒ज़ उनसे कहते. 
(२) यानी न मुसलमाव न यहूदी बल्कि मुनाफिक्त है दीच में लटके हुए 
(2) यह आयन अब्दुल्लगह बिन बृबतल मुनाफ़िक्र के बार में उतरी जो रसूले करीम सल्लल्लाहों अर्लहे दसल्लम की मजलिस में ॥ 
हाजिर रहता यहाँ की बात यहूदियों के पास पहुंचाता. एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैंहे वृसलल्‍लम दौलत सराय अक़दस में तशरीफ़ 
फ़रमा थ. हुज़ूर न फरमाया इस वक्त एक आदमी आणगा जिसका दिल निहायत सख़्त और शैतान की आँखों से देखता हैं. थोड़ी | 
ही देर बाद अच्दुल्लाह बिन गबृतल्‌ आया उसकी आखें गीली थीं. सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहो अलैहे दस॒ललम ने उससे फ़रमाया तू और 
तेरे साथी हमें क्यों मालियाँ दते हैं. वह क्रमम खागया कि ऐसा नहीं करता, और अपने यारों को ले आया उल्होंने भी कसम खाई 
कि हमने आपको गाली नहीं दी. इसपर यह आयत उतरी, 
(४) जो झूटी है 
(५) कि अपना जान माल मेहफूज़ रहे - 
(६) यानी मुगाफ़िक्रों ने अपनी इस हीला झ्ाज़ी से लोगों को जिशूद से रोका और कुछ मुफस्सिगों ने कहा कि मानी यह हैं कि 
लोग को इस्लाम में दाखिल होने से रोका 3: «-__«*-_«+* «आर 
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जो कुछ ज़मीन में, और वही इज़्ज़त व हिकमत वाला 
है। ४१9 वही है जिसने उन काफ़िर कितावियों को 
उनके घरों से निकाला" उनके पहले हश्न के लिये/ तुम्हें 
गुमान न था कि वो निकलेंगे।/ और वो समझते थे कि 
उनके क़िले उन्हें अल्लाह से बचा लेंगे, त्तो अल्लाह का हुक्म 
उनके पास आया जहाँ से उनका गुमान भी न था» और 
उस ने उनके दिलों में रोव डाला/? क्रि अपने घर वीरान 
करते हैं अपने हाथों?! और मुसलमानें के हाथों?” त्तो 
इवरत लो ऐ निगाह वालोई२> और अगर न होता कि 
अल्लाह ने उनपर घर से उजड़ना लिख दिया था तो दुनिया 
ही में उनपर अज़ाब फ़रमाता”» और उनके लिये” आख़िरत 
में आग का अज़ाब हैई ३+ यह इसलिये कि वो अल्लाह और 
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उसके रसूल से फटे (जुदा) रहे" और जो अल्लाह और 
उसके रसूल से फटा रहें, तो वेशक अल्लाह का अज़ाब 
सख़्त १६४७ जो दरख़्त तुमने काटे या उनकी जड़ों पर 
कायम छोड़ दिये यह सब अल्लाह की इजाज़त से धा(?४) 
और इसलिये कि फ़ासिकों को रूसवा करे४६५७ और 
जो ग़नीमत दिलाई अल्लाह ने अपने रसूल को उनसे*9 तो 
तुमने उनपर न अपने घोड़े दौज़ए थे और न ऊंट" हाँ 
अल्लाह अपने रसूलों के क़ाबू में दे देता है जिसे चाहे।१० 
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(७) आख़िर में. 
है। (८) और क़यामत के दिन उन्हें अल्लाह के अज़ाब से न्‌ बचा सकेंगे. 

(९) कि दनिया में मूमिन्‌ मुखलिस थे 

(१०) यात्री व अपनी उबद झूटी क़स्मी को कारआमद समझते हैं 

(११) अपनी क़रमों में और ऐसे झूटे कि दुविया में भी झूट बोलते रहे और आखिरत में भी स्मूल के सामने भो और ख़ुदा के सामने भी. 

(१२) कि जन्नत की हमेशा की न॑अमतों से मेहरूम और जहन्नम के अबदी अज़ाब म॑ गिरफ्तार, 

(१३) लौह मेहफ़ज़ म. 
है| (१४) हज्जूत के साथ या तलवार के साथ. 

(१५) यानी मूमिों से यह हो ही नहीं सकता और उनकी यह शान ही नहीं और ईमाव इसको गवारा ही नहीं करता कि ख़ुदा और 
|| रसूल के दृश्मन से दोस्ती करे. इस आयत से मालूम हुआ कि बददीवों और बदमज़हबों और ख़ुदा और रयूल की शाद में गुस्ताखी 
| और येअदबी करने वालों से ताललुक्तात्‌ और मेलजोल जायज़ नहीं. 

(१६) चुनांन्चे हज़रत अवूउबैदह विन्‌ जर्राह ने उहुद की जंग में अपने बाप जर्राह फो क़त्लू किया और हज़रत अबूबूक्र सिद्दीक 
| गे अह्ो ने बद्र के दिन अपने बेटे अब्धुरहमान को लड़ने के लिये पुकारा लेकिन रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहे बसल्लम 
ने उन्हें इस जंग की इजाज़्त व दी और मुसअब दिन उमर ने अपने भाई अब्दुल्लाह बिन उमर को क़त्ल किया और हज़रत उम्र 
॥ रदियल्लाहों अछोने अपने मार्मूँ आस बिन हिशाम बिन मुग़रीरह को बद्र के दिन क़त्ल किया और हज़रत अली बिन अर्ी तालिब व 
हमज़ा व्‌ अबू उददह ने रदीआ के बेटों उतबृह और शैबह को और वलीद बिन उतबह को वद् में कलल किया जो उनके रिश्तेदार थे. 
ख़ुदा और रसूल प्र ईमान ले वालों को रिश्तेदारी का-क्‍्या लिहाज़. 

|| (१७) इस रूह से या अल्लाह की मदद मुराद है या ईमाव या क्ुरआव या जिब्ईल या अल्लाह की रहमत या वूर. 

॥ (१८) उनके ईमान, इ़लास और फरमाँररदारी के कारण, 

| (१९) उसके रहमत और क्रम से. 














७५९ - सुरए हश्न - पहला रुकू 
है| (४). सूरए हश्र मंदीने में उतरी. इसमें तीन रुकू, ३४ आयतें, ४४५ कुलिमे एक हज़ार नौ सौ तेरह अक्षर हैं. 
[(२) यह सूरत यबी बुजैर के हक़ में गांजिल हुई. ये लोग यहूदी थे. जब गबीये क्रीम सललल्लाहो अलह बसललम्‌ मदीगए 





| तेख्यियह में रौनक अफ़रोज़ हुए तो उन्होंने हुद्भर से इस थार्त पर सुलह की कि व्‌ आपके साथ होकर किसी से लड़, व आपसे 

है| जंग कर. जब जंग बढ़ में इस्लाम की जीत हुई तो वी नुज़ैर न कहा कि यह वही नवी हैं जिनको सिफ़्त तौरान में 6. फिर जब 
उहद में मुसलमानों को आरिज़ी हार की सूरत पेश आई नो थो शक में पड़े और उन्होंने सैयदे आलम सलल्‍लल्लाहोी अलह वृस॒ल्‍लम 

| और हज़ूर के नियाज़मलों के साथ दुश्मवी ज़ाहिर की. और जो मुआहिदा किया था वह तोड़ दिया और उनक्[ एक सरदार 
कअब विव अशरफ़ यहूदी चालीस यहूदी सवारों के साथ मक्कए मुकर्रमा पहुंचा ओर कावा मुअज़्ज़्मा के पर्दे थाम कर करंश के 
सरदारों से रसूले करीम सलल्‍लल्लाहों अलहे वसलल्‍लम के ख़िलाफ़ समझौता किया. अल्लाड़ तआला न्‌ अपन हबीब सल्लल्लाहों 
अलैंहे चसललम को इस वी ख़बर दे दी थी. और बनी नुजर से एक ख़यानत और भी वाक़े हो चुकी थी कि उडान फ़िले क्‌ 
ऊपर से सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलड्डे वुसल्‍लम पर बुरे इरादे सं एक पत्थर गिराया था. अल्लाह तआला न हुज़ूर का ख़ब्रदार 
कर दिया और अल्लाह के फ़्ज्ल से हुज़ूर महफ़्ज़ रह. जब बनी नुर्ज़र के यहूदियों ने ख़्यानत्‌ को और एहद तोड़ा और कुरैश के 

|| काफिरों से हज़ूर के खिलाफ एह़द जोड़ा तो सैथदे आलम सच्लल्लाहों अलैहे वसल्लम ने मुहम्मद बिंद मुस्लिमा अन्सारी को 
हकक्‍्म दिया और उन्होंने कअथ विन अश्रफ़ को क़तल्ल कर दिया. फिर हुज़ूर लश्कर के साथ बनी नुजैर को तरफ़ रवाना हुए और 
उनका मुह्॒सिय कर लिया. थह घिराव २१ दिन चला. उस बीच मुनाफ़िक्ों ने यहूदियों से हमदर्दी और मदद के बहुत से 
मुआहिदे किये लेकिन अल्लाड़ त्‌आला ने उन सबको वाकाम किया. यहूद के दिलों में रोअब डाला. आखिरकार उक्ं हुजूर 
हुक्म से जिलावतन होना पड़ा. ओर वो शाम और अरीहा और ख़बर की तरफ़ चले गृश, 

(३). यानी बनी नुजैर के यहदियों कौ. 

॥ (४) जो मदीनए तैस्थिबह में थ्‌. 

(५) यहे जिलावतती उनका पहला हथ और दूसरा हश्व॒ उनका यह है कि अमीरुल मूमिनीद्‌ हज़रत उम्र रदियल्लाहों अछो न्‌ 
॥ उन्हें अपनी खिलाफ़त के ज़माने में ख़बर से शाम की तरफ़ निकाला था. आखिरी हथश्र्‌ क्रयामत्‌ के दिन का हश्व है कि आग सब 
लोगों को सरज़मीने शाम की तरफ़ ले जाएगी और वहीं उनपर क्रयामत क्ायम्‌ होगी. उसके वाद मुसलमानों से खिताव किया 
है जाता है 

) मदीने से, क्योंकि कुबत और लश्कर वाले थे. मज़बूत किले रखते थे. उनकी मंख्या भी काफ़ी थी, जागीरें थीं, दौलत थीं. 

| (७) यती ख़तरा भी ने था कि मुसलमाद उनपर हमला कर सकते हैं. 

| (८) उनके सरदार कूअब दित अश्रफ़ के कत्ल से. 

(९) और उनको ढाते हैं ताकि जो लकड़ी वगैरह उन्हें अच्छी मालूम हो वो जिलावतन होते चृकत अपने साथ लेत्‌ जाएं. 
(१०) कि उनके मकानों के जो हिस्से बाक़ी रह जूते थे उ्ूँ मुसलमान गिरा देते थ्‌ ताकि जंग के लिये मैदान साफ़ हो जाए, 

| (११) और उ्े कत्ल और कद में जकूड़ता जैसा कि बी कुरैज़ा के यहूदियों के सा किया. 

|| (१२) हर हाल में, चाह जिलावतन्‌ किये जाएं था कत्ल किये जाएं. 

(१३) यानी विरोध पर डटे रहे. ह बी 

(१४) जब बनी नुज़ैर ने अपने क्िलों में पनाह़ ले ली तो सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्‍लम ने उनके पेड़ काट डालने 
और उन्हें जला देने का हुक्म दिया. इसपर यो वहत घब्राए और रंजीदा हुए और कहने लगे कि क्या तुम्हारी किताब में इसी कम ॥ 
हुक्म है. मुसलमाव इस मुद्दे पर अलग अलग राय के हो गण. कुछ ने कहां, पेड़ न काटो कि ये ग़वीनत यायी दुश्मव का छोड़ा 
हुआ माल हैं जो अल्लाड़ तआला ने हमें अता किये हैं. कुछ ने कहा, क्यूट डाले जाएं कि इससे काफ़िरों को रुसवा करना और 
॥| उन्हे गुस्सा दिलाना मक़्सूद है. इसपर यह आयत उतरी. और इसमें बताया गया कि मुसलमानों में जो पड काटने वाल हैं उनका 
| कहता भी टीक है और जो न काटने की कहते हैं उतका ख़याल भी सही है, क्योंकि दरख्तों का काूटना और उनका छोड़ देगा 
ये दोनों अल्लाह तआला के इज़्न और इजाज़त से है... 

| (१५) यायी यहूदियों को ज़लील करे पेड़ काटने की इजाज़त देकर. 

(१६) यानी बनी नुज़ैर के यहदियों से. 

(१७) यानी उसके लिये तुम्हें कोई कोफत या मशक्क्रत नहीं उठानी पढ़ी. सिर्फ़ दो मील का फ़ासला था. सब्‌ लोग पैदल चले 
[| गृए सिर्फ़ रसूले अकरम सल्ललल्‍्लाहो अलैंहे वृसल्‍लम सवार हुए. 

(१८) अपने दुश्मनों में सं, मुराद यह हैं कि बनी नुज़ैर से जो ग़गीमतें हासिल हुई उनके लिये मुसलमानों को जंग करना नहीं 
|| पड़े. अल्लाह तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वुसल्‍लम को उनपर मुसल्लत कर दिया. ये माल हुज़ूर की मर्ज़ी पर है, 
जहां चाहें ख़र्च करें. रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहों अलैड़े वसलल्‍लम ने यह माल मुहाजिरों पर तक़सीम फ़रमा दिया. और अस्सार में से ॥ 
सिर्फ तीन हजतमल लोगों को दिया वो अबू दुजादा समाक दिए खरशाहकी और सहल विन हनीफ़ और हारिस बित सुम्मा हैं. 
(१९) पहली आयत में ग़वीमत का जो ज़िक्र हुआ इस आयत में उसीकी ग्याख्या है और कुछ मुफ़स्सियें ने इस क़ौल का 
विसेध किया और फ़रमाया कि पहली आयत बी नुज़ैर के अमवाल के बारें में उतरी. उनको अल्लफ़ तआला वे अपने रसूल के 
लिये ख़ास किया और यह आयत्‌ हर उस शहर का गगीमता के बारे में है जिसको मुसलमाव्‌ अपनी क़ुचत से हामिल करें, 

| (मदारिक) | 

(२०) रिश्तेदारों से मुंगभद सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैडे वसललम्‌ के एहले क़राबत्‌ हैं यावी बनी हाशिम और बी मुत्तलिब, 





पारा २८ स्का €फट॑ 


9१ _+>ं के 
और अल्लाह सब कुछ कर सकता हैईइक जो ग़नीमत ॥# ,, (2 #! द 
दिलाई अल्लाह ने अपने रसूल को शहर वालों से?) बह री न न ७८47 दे दा ५“ । 
अल्लाह और रसूल की है और रिश्तेदारों १० और यतीमों.. ॥ $ (#/2 ३८४ ० ५.५ ५७००४ ५ 49 <९४/ 
और मिस्कीनों (दरिद्रों) | और मुस्लाफ़िरों के लिये कि तुम्हारे जि 4(२ ८४2५ 5 ०५7५८) ५/५2४ ७ 
मालदारों का माल न हो जाए” और जो कुछ तुम्हें रसूल 7, टज्ता। 
अता फ़रमाएं वह लो*) और जिससे मना फ़रमाएं बाज़ें $ 5५ 85०७४ (५०) 2 2८०४2 
रहो, और अल्लाह से डरो*» बेशक अल्लाह का अज़ाब 42) 69405 5 ५ |३६:० | 
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सख़्त है*४७$ उन फ़क्कीर हिजरत करने वालो के लिये छे कक 

गा चर २ क ६५४ के 
जो अपने घरों और मालों से निकाले गए/० अल्लाह का ६: (कक ८. डे रा | “22 ० " 
फ़ज़्ल*० और उप्तकी रज़ा चाहते और अल्लाह व रसूल की... ॥ ५0॥ ६४ >+# ८+बर्ड >ड2 5 ' 
मदद करते'*० वही सच्चे हैं" १६८४ और जिन्होंने पहले $5 ध्ण टी >उछा>बा8 ०7 | 
से(२० इस शहर" और ईमान में घर बना लिया» दोस्त 528 4५४4 «४ ४४८४६ ०४४०८ 

गा ही कब आज जीप हक ही यही हीं मु शी 
रखते हैं उन्हें जो उनकी तरफ़ हिजरत करके गए(१४ और ४.५ ४॥॥ 20055“८2.४ 3 6 ४५.०! 
अपने दिलों में कोई हाजत नहीं पाते'*» उस चोज़ की जो कर ५५४ २४४ १ ०, 2 
(३७०२६) | 3 के (००० (४१:५७ 

दिये गए» और अपनी जानों पर उनको तरजीह देते | पर ला छह कहनर 
हैं। 0 अगरचे उन्हें शदीद(सख़््त) मृहताजी हो१७ और जो... ॥ <+ >22:535 ५3) 2220५» 4 


अपने नफ़्स के लालच से बचाया गया०० तो वही कामयाब ॥£5% 55. 48724 2 ८६ (95,०४5 ४3 (६५४८) 


है है जाओ (लत 3 
(९४ और वो जो उनके वाद आए५१० अर्ज़ करते हैं ऐ ण्ट :इट्ट्शा 5 १ 2] ' 
2 है 


| पर 





गण पान जज _ह 


| (२१) और गरीब और फ़क्कीर नुक्सान में रहें जैसा कि इस्लाम से पहले के ज़माने में तरीका था कि ग़तीमत म॑ से एक चौथाई 
तो सरदार ले लेता था, बाकी क्ौम के लिये छोड़ देता था. इसमें से मालदार लोग बहुत ज़ियादा ले लेते थे और गरीबों के लिये 
बहुत थोड़ा बचता था. इसी तरीके के अनुसार लोगों ने सैयदे आलम सल्लल्लाड़ों अलैहे वसललम से अर्ज़ किया कि हुज़ूर 
ग़गीमत में से चौथा हिस्सा ले लें बाकी हम आपस में तक़्सीम कर लेंगे. अल्लाह तआला ने इसका रद फ़रमाया और तकसीम 
|| का इख्तियार वबीये क्रीम सलल्‍लल्लाह़ों अलैहे वृसल्‍लम को दिया और उसका तरीका इरशाद फ़रमाया. 

(२२) ग़नीमत्‌ में से क्योंकि वो तुम्हारे लिये हलाल है. या ये मानती हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहों अलैंहे वृसजलम जी तुम्हे 
हुक्म दें उसका पालन करो क्‍योंकि रसूल सलल्‍लल्लाहो अलैड़े वृसल्‍लम की इताअत हर काम में वाजिब हैं. 
|| (२३) नदीये करीम सल्लललाहो अलैहे वस्॒ललम की मुख़ालिफत्‌ व्‌ करों और उनके इर्शाद पर तअमील में सुस्ती न करो. 
(२४) उनपर जो रसूल सलल्‍्लल्लाहो अलैहे वृसल्‍लम की नाफ़रमावी करे ओर ग़वीमत के माल मेँ, जैसा कि ऊपर ज़िक्र किये हुए 
लोगों का हक़ हैं, ऐसा हीं. 
(२५) और उनके घरों और मालों पर मक्का के काफ़िरों ने कब्ज़ा कर लिया. इस आयत से सावित हुआ हे कि क्फ़िर 
इस्तीला ग़ालिब होने) से मुसलमानों के अमवाल के मालिक हो जाते हैं. 
(२६) यादी आखिरत का सवा 
(२७) अपने जानो माल से दीन को हिमायत में 
(२८) ईमान और इखलास में, क़तादह ने फ़रमाया कि उन मुहाजिरों ने घर और माल और कुंबे अल्लाह तआला और रसूल 
की महत्बत्‌ में छोड और इस्लाम को ऋबूल किया और उन सारी सख्तियों को गदारा किया जो इस्लाम क़वूल करने की वजह से 
उन्हें पेश आई. उनकी हालतें यहां पहुंचीं कि भूक की शिद्दत से पेट पर पत्थर बांधूते थे और जाड़ों मे कृपड़ा न होने के कारण 
गढ्ीं और ग़ारों में गुज़ारा करते थे. हदीस शरीफ़ में आया है कि फ़क्कीर मुहाजिरीव मालदारों से चालीस साल पहले जनत में 
जाएंगे. 
(२९) यादी मुहाजिरों से पहले या उनकी हिजरत से पहले बल्कि गबीये करीम सल्लल्लाहो अलैहे वृसललम की तशरीफ़ आवरी 
से पहले. 
(2०) मदीवए पाक. 
(2१) यादी मदीनए पाक को बतत्‌ और ईमान को अपनी मंज़िल ब॒गाया और इस्लाम लाए और हुज़ुर सल्‍लल्लाहो अलैहे 

चसल्लम की तशरीफ़ आपरी से दो साल पहले म्‌स्जिदें बनाई उनका यह हाल है कि. 








किल्लत खज 


| | सर द् और भाइयों को जो ह्म ॥ ६2०4७: 288: बी (६2 ; औी ज.गि है ः प्रा झा 
हमारे रव ! हमें वख़्शा दे और हमारे * अहम से ॥ 8 6 027 02 ८2, 
पहले ईमान लाए और हमारे दिल में ईमान वालों की तरफ़, पइऋणटओ हा: 22 [ 
से कीना न रखर? ऐ रव हमारे | वेशक तू ही बहुत व्थ 38 202४ ५ ५४०५-०७ ८:०० 


नही तक नी वी नी 


मेहरवान रहम वाला हैई१०ड़े.. [ & 2. ५०३20॥05॥5/ ८2५0 ५८ 
मा &9/90% 202 807 

क्या तुमने मुनाफ़िक्रों(दोग़लों) को न देखा कि अपने >ू 22. 24०. ५ ५४] 8 

भाइयों काफ़िर किताबियों'? से कहते हैं कि अगर तुम ८ (2४ 3 2 

निकाले गए तो ज़रूर हम तुम्हारे साथ निकल जाएंगे. ॥ :॥48 २५६८ ८.५ 226 ४४ ८ ० । 


और हरगिज़ तुम्हारे वारे में किसी की न मानेंगे) और तुम लत हि गा 28222 कट थी; अत. 

से लड़ाई हुई तो हम ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे, और | (8“/ ४५७४० 4४७ ६८८८ ५4५ रा : 
अल्लाह गवाह है कि.वो झूटे हैं।१६११$ अगर वो निकाले 9५295 29.3 १+४/५ ००००४ ४००० ०७ 
गए) तो ये उनके साथ न निकलेंगे, और उनसे लड़ाई हुई “55 ८2 20207 55, ् 


जॉनी जा प्री जड़ 


तो ये उनकी मदद न करेंगे!) अगर उनकी मदद की भी तो पा न 
ज़रूर पीठ फेर कर भागेंगे फिर/0 मदद न पाएंगेई१२३७ 30०५७ दु- “+/ ०-४ ७० 3 ० ०१०२ 
बेशक) उनके दिलों में अल्लाह से ज़्यादा तुम्हारा डर है?” ४. ८,८६६ ७ १९६ 7७, ..५१७॥ 3 
यह इस लिये कि ब्रो नासमझ लोग ह?४४१२$ ये सब बज द््ध्ख्छः 
मिलकर भी तुम से न लड़ेंगे मगर क्िलेवन्द शहरों में या. | 2? #://« ८-5 3 3) "४८ (०४०६ 
धुसों (शहर-पनाह) के पीछे, आपस में उनकी आंच (जोश) | (६4८ 8.४ ४:७६ ५8५८ (6.0 ९८४४४ | 


ब्यगाएंँब्र मा 


| | 





(४२) चुनांन्वे अपने घरों में उल्हें उतारते हैं अपने मालों में उकें आधे का शरीक करते हैं. 

(३३) यानी उनके दिलों में कोई ख्वाहिश और तलब नहीं पैदा हांती. 

(३४) यादी मुहाजिरीद को जा गगीमत के माल दिये गए, अस्सार के दिल में उनकी कोई ख्वाहिश पैदा नहीं होती, रश्क तो क्या होता. सैयद 

आलम सल्लल्लाझो अलैहे दसस्‍्लम की वरकत ने दिल ऐसे पाक कर दिये कि अस्सार मुहाजिरों के साथ ये सुलूक करते है 

(४५) यानी मुहाजिर्रों को. 

(३६) हदीस श्रीफ़ में है कि रसूले करीम सलल्‍लल्लाहो अलैहे चसल्‍लम की ख़िदमत में एक भूखा आदमी आया. हुज्जर ने अपनी पाक 
मुक़द्दस बीवियों के हुज॒रों पर मालूम कराया कि क्या खाने की कोई चीज़ है. मालूम हुआ कि फ्िसी बीबी साहिबा के यहां कुछ भी 

नहीं है तो हुज़ूर ने सहाबा से फ़रमाया जो इस आदमी को मेहमान बवाए, अल्लाह तआला उसपर रहमत्‌ फ़रमाए, हज़ेरत्‌ अबू तलहा 

अस्सारी खड़े हो मए और हुजर से इजाज़त लेकर मेहमाद को अपने घर ले गए. घर जाकर वीबी से पूछा, कुछ है? उल्ोंने कहा, कुछ 

भी नहीं. सिर्फ़ बच्चों के लिये थोड़ा सा खाना रखा है. हज़रत अबूतलहां १ फ़रमाया व्चों को वहलाकर सुला दो और जब मेहमान 

खाने बैठे तो चिराग दुरुस्त करने उठटो और चिराग़ को भुझा दो ताकि वह अच्छी तरह खालें. यह इस लिये कहा कि मेहमान यह न्‌ 

जान सके कि घर वाले उसके साथ नहीं खा रहे हैं. क्योंकि उसकी यह मालूम होगा तो वृह इसरार करेगा और खा कम है, भूखा 

रह जाएगा. इस तरह मेहमान्‌ को खिलाया और आप उन्‌ लागों ने भूख॑ पेट रात गुज़ारी, जब सुबह हुई और सैँयदे आलम सल्लल्लहो 

अलैडे वसलल्‍लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो हुजुरे अकदस ने फ़रमाया, रात फ़्लां फ़लां लोगों में अजीब मामला पेश आया. अल्लाह 

तआला उनमे बहुत रशाज़ी है और यह आयत उतरी. 

(३७) यानी जिसके वफ़्स को लालच से पाक किया गया. 

(३८) याी मुहाजिरों और अन्सार के, इसमें क्रयामत तक पेंदा होते वाल मुसलमाव दाख़िल हैं 

(३९) यात्री रसूल सलल्‍लल्लाहा अलैहे बसत्लम के सह्यवा की तरफ से, जिसके दिल में किसी सहावी की तरफ से बुग्ज़ और क्टूरत्‌ हो और | 

वृह उनके लिए रहमत्‌ और मगफिरित की दुआ न करे दृह मुमित्‌ की किस्म से वाहर:है क्योंकि यहां मूमिनों की तीन किसमें फरमाई गई, मुहाजिर, || 

असर और उनके बाद वाले जो उनके ताबेअ हों और उनकी तरफ़ से दिल में कोई कुदरत व्‌ रखें और उनके लिए मगफिरत की दुआ कर तो 

जो सहावा से कंट्रत रखे, राफिज़ी हो या ख़ारिजी, वह मुसलमादों की इन तीनो क्िसमों से बाहर है. हज़रत उम्मुल मूमिवीन आयशा सिद्दीक़ा 

रदियल्लाही अछ्ा ने फ़रमाया कि लोगों को हुक्म तो यह दिया गया कि सहावा के लिये डस्निगफ़ार करें और क्रत्‌ हैं यह, कि गालियां देते हैं. 


| सूरण हथ्न - दूसरा छक्‌ 
(१) अब्दुल्लाह विद उदई बिन सुलूल मुवाफ़िक और उसके साथियों को. 


कक ानानननान ऑन 2लेंेखततीीीीा। ह॥+ मना य......ुु.. 


पूरा २८ ४ संफा ८७छए्टः 


७4:75 
ः है।*९ तुम उन्हें एक जथा समझोगे और उनके दिल 0 0 0, कट 
अलग अलग हैं, यह इसलिये कि वो बेअक्ल लोग हैं?१६१४) “ अल क्र | 
उनकी सी कहावत जो अभी क़रीब'ज़माने में उनसे पहले - 2८ (22 (6/8 ०४ 2:20 ५८ 
थे?/ उन्हों ने अपने काम का ववाल चखा*० और उनके. [05 3, ४5%॥ ६5 6:59 2॥6४ ६६ 
लिये दर्दनाक अज़ाव है?०६१५७ शैतान की कहावत जब 775) 76 56 
उसने आदमी से कहा कुफ़ कर, फिर जब उसने कुफ़ कर 47 ४८८ ;०४०४ 46 ४५:०३ 


लिया, बोला मैं तुझसे अलग हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ जो धो ६६६8७ 265 5४७)॥ ८४०) 557 

सारे जगत का रव४१8 १६ $ तो उन दोनों का"? अंजाम 2] (2५ 
बे हा मे है दा ४ 2!) .» १ 4)॥ 

यह हुआ कि वे दोनों आग में हैं हमेशा उसमें रहे, और “| _- 554 ५:४० ४-०, 


प्म्द्ल 


स्द १] हु, न्‍ली था न्‍ ह ज़् (22 | 
ज़ालिमों की यही सज़ा हैई१७)..# < 3] 670 ४०४३ 


तीसरा स्कू ' ै (2, 5 «| ५ )]* ८) ।०६० | ५९] ८८ 90] 
ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो/'" और हर जान देखे; कि 5४५ ते गव2] हद 
कल के लिये बया आगे भेजा''और अल्लाह से डरो७ - हनिलनस न ८ जम, 
वेशक अल्लाह को तुम्हारे कामों की ख़बर हैई१८७/और उन. | “3-5 2७ ०+प८४ * -+२८७। + (४-४ 
जैसे न हो जो अल्लाह को भूल बैठे” -तो अल्लाह ने उन्हें. ॥ : ०22, 270 0०४५7 
बला में डाला कि अपनी जानें याद न रही” वही फ़ासिक़ कक जनक दर रु 
हैंई१९) दोज़ख़ वाले"! और जन्नत वाले!" बराबर नहीं, ५:-६ * ०५०४।।.५ # ००५४५! 
जन्नत वाले ही मुराद को पहुंचेई२०ड़ अगर.हम यह कुरआन ४! | 
किसी पहाड़ पर उतारते'? तो ज़रूर तू उसे देखता झुका 


(२) यावी बनी कुरज़ा और बनी नुज़र के यहूदी 
(३) मदीना शरीफ़ से 
(४) यानी तुम्हारे ख़िलाफ़ किसी का कहेदा. न्‌ मानेंगे न मुसलमानों का, न रसूल सल्लल्लोडो अरलडे वसललम का 
(५) यानी यहदियों से मुनाफिक़ों के ये सब वादे झूटे है. इसके वाद अल्लाह तआला मुव्फ़िक्रों के हाल को ख़बर देता #. 
(६) यानी यहूदी. 
| (७). चुनांत्व ऐसा ही हुआ कि यहूदी विकाले गए और मुनाफ़िक़ उनके साथ्‌ न निकले ओर यहूदियाँ से जंग हुई और मुवाफ़िक़ों 
। ने यहुदियां की मदद न की 
(८) जब ये मददगार 'माग निकलेंगे तो मुनाफ़िक्त 
(९) ऐ मुसलमानों 
(९०) कि तुम्हारे सामने तो कुृफ़ ज़ाहिर करवे में-डरते हैं और यह जानते हुए भी कि अल्लाह तआला दिला की छुपी बातें जानता 
है, दिल में कुफ़ रखते हैं 
(११) अल्लाह तआला की अज़मत को नहीं जानते वरना जैसा उससे डरने का हक़ है डरते 
(१२) यानी जब वो आपस में लड़ें तो बहुत सझ्ती और क़ुजत वाले हैं लेकिन मुसलमानों के मुक़ाबिल में वज़दिल और नामर्द साबित होंगे 
(१३) इसके बाद यहदियों को एक मिसाल इरशाद फ़रमाई 
(१४) यानी उनका हाल मकक्‍के के मुश्रिकों जैसा है कि बद्र में --- 
(१५) यानी रघूले क्रीम सललल्लाहों अलैठे वूसलल्‍लम के साथ दुश्मृदी रखने और कुफ़ करने का कि ज़िल्लत और रूस्बाई के साथ 
इलाक किये गए. छ् 
(१६) और मुनाफ़िक़ों का बनी नुज़र यहूदियों के साथ सुलूक ऐसो है जैसे -- 
| (१७) ऐसे ही मुनाफिक़ों न ववी नुज़ैर को मुसलमानों के खिलाफ़ उभारा जंग पर आमादा किया उनसे मदद के वादे किये और जब 
उनके कहे से वो अहले इस्लाम के मुक़ाबले में लड़ने आए तो मुनाफ़िकर बैठ रहे उनका साथ न्‌ दिया. 
(१८) यात्री उस शैताव और इत्सान का. घ+- 


सूरएण हश्र - तीसरा रूकू 


(१) और उसके हुक्म का विरोध न करो. 
(४) याती क़यामत के दित्‌ के लिये क्या कम किये. 





पक्ष फस काम्प्ण्ख् 


हुआ पाश पाश होता, अल्लाह के डर से और ये मिसाले | न ६८ ६0 (7. 5 06७५ ८27! 
लोगों के लिये हम बयान फ़रमाते हैं कि वो सोचें२१) वही ट 2-५ (६:2४ ४| 


अल्लाह है जिसके सिवा कोई मादूद नहीं, हर छुपे ज़ाहिर 
का जानने वाला १» वही है वड़ा मेहरवान रहमत बालाई२२ 0 2 2 5 
वही है अल्लाह जिसके सिया कोई माबूद नहीं, बादशाह? तप शर्ट जी 
निहायत(परम) पाक सलामती देने वाला" अमान बहने जज ४-४) 25००७) 4 5५४! 
वाला?» हिफ़ाज़त फ़रमाने वाला इज़्ज़त वाला मा 
वाला तकब्ुर (बड़ाई) वाला? अल्लाह को पाकी है उनके डर स्तर 
शिर्क सेई२३+$ वही है अल्लाह बनाने वाला पैवा करने ५2८! ७ 4०! ०७८ 
वाला*७ हर एक को सूरत देने वाला'४ उसी के हैं सब 
अच्छे नाम० उसकी पाकी बोलता है जो कुछ आसमानों 
और ज़मीन में है, और वही इज़्ज़त व हिकमत(बोध) वाला 
है६२४३) 

६० - सूरए मुम्तहिनह 


सूरए मुम्तहिनह मदीने में उतरी, इसमें १३ आयतें, दो खक्ू हैं . 40 /८५ (४70०।; ई24५॥/0220॥ ६६ | 
पहला रूकू 


अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत वाला '" ५ ७ लाल 

ऐ ईमान वालो ! मेरे और अपने दुशमनों को दोस्त न. | ६) ०3००॥ ८४७०४ ०४०० ०२ 
वनाओ४ तुम उन्हें ख़बरें पहुंचाते हो दोस्ती से हालांकि वो... थ्टेः 

मुन्किर है उस हक़ के जो तुम्हारे पास आया घर से अलग 


-गणमाटा नाम मान 


(४) उसकी ताअत और फ़रमाँवरदारी में सरंगर्म रहो. 

(४). उसकी ताअत छोड़ दी. 

(५) कि उनके लिये फ़ायदा देने वाले और क्मम आने वाले अमल कर लेते. 

(६) जिनके लिये हमेशा का अज़ाब है. 

(७) जिनके लिये हमेशा का ऐश और हमेशा की राहत है. 

(८) और उसको इन्सान की सी तमीज़ अता करते. ः 
(६) यादी कुरआन की अज़्मत व्‌ शाव्‌ ऐसी है कि पहाड़ को अगर समझ होती तो वह बाबुजूद इतना सस़त और मज़बूत होने || 
के टुकड़े टुकड़े हो जाता इससे मालूम होता है कि काफ़िरों के दिल कितने सख्त है कि ऐसे अज़मत वाले कलाम से प्रभावित नहीं || 
होते. | 
(१०) मौजूद का भी और मअदृम का भी दुनिया और आख़िरत का भी 
(११) मुल्क और हुकूमत का हक़ीक़ी मालिक कि तमान मौजूदांत उसके तहत मुल्कों हुकूमत है और उसकी मालिकिस्यत और | 
सलतनन दायंमी है जिसे ज़्वाल नहीं 
(१२) हर शेब से और तमाम बुराष्ड्रयों से. 

(१३) अपनी मख़लूक का 

(१४) अपने अज़ाब से अपने फरमाँवरदार ब॒न्दों को । 
(१५) यात्री अज़मत और बड़ाई वाला अपनी जात और तमान सिफ़ात में और अपनी बड़ाई का इज़्हार उसी के शार्यों और लायक || 
है उसका हर कमाल अज़ीम है और हर सिफ़्त आली . मख़तक़ में किसी को नहीं पहुंचता कि घ॒मण्ड यानी अपनी बड़ाई का इज़्हार || 
कर, बन्दे के लिये विगम्ता सबस बेहतर हैं. 
(१६) नेस्त में हस्त कम वाला, 

(१७) जैसी चाहे. 

(१८) बितानव्‌ जो हदीस में आए हैं. 


| ह 





परा।#८#७/सफ्रारट७ 


शर्त 


जप आ। ८१८ ४७४० :5-07 


करते हैँ? रसूल को और तुम्हें इस पर कि तुम अप॑ने रव 
अल्लाह पर ईमान लाए अगर तुम निकले हो मेरी राह में 
जिहाद करने और मेरी रज़ा चाहने को, तो उनसे दोस्ती न 
करों तुम उन्हें ख़ुफ़िया संदेश महत्बत का भेजते हो और मेँ 
ख़ूव जानता हूं जो तुम छुपाओ और जो ज़ाहिर करो, और 
तुम में जो ऐसा करे वेशक वह सीधी राह से बहकाई१क 
अगर तुम्हें पाएं/० तो तुम्हारे दुश्मन होंगे और तुम्हारी # 
तरफ़ अपने हाथ और अपनी ज़बानें» चुराई के साथ 
दराज़ करेंगे और उनकी तमन्ना है कि .किसी तरह तुम/ 5 
काफ़िर हो जाओ/१६२७ हरगिज़ काम न आएंगे तुम्हें तुम्हारे दि 
रिश्ते और न तुम्हारी औलाद/५ क़यामत के दिन तुम्हें उनसे ॥ ६ 2/' 25:४5: ८5 ८. है 


है $-+० 
अलग कर देगा"० और अल्लाह तुम्हारे "काम देख रहा पर 








ः 5 न ६... तह यो की 
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सलाम. ता का. 

















४... डक ही हा ही 


हैद३७ बेशक तुम्हारे लिये अच्छी पैरवी थी०१इब्राहीम और | > ५७ 3) 5५५७८ ८:४०।४ &:9.20/*+ ५--+ 
उसके साथ वालों में?» जव उन्होंने अपनी क्रीम से कहा// ॥ 2.5 ८525४ ७५. :०..:. ६ 0 


ः न क्र डी 


252) 
लेशक हम वेज़ार हैं तुम से और उनसे जिन्हें अल्लाह के 
सिंवा पूजते हों, हम तुम्हारे इन्कारी हुए४७ और हम में मा 
और तुम में दुश्ममी और अदावत ज़ाहिर होगई हमेशा के 8 20] 
लिये जव तक तुम एक अल्लाह पर ईमान न ,लाओ मगर 3 आय 27200 
। (>/] 2 “यम के. हर | 
इब्राहीम का अपने वाप से कहना कि मैं.ज़रूर तेरी. मंग्रफ़िरत के 


४५2० 
















६० - सूरए मुम्तहिनह - पहला रूकू 
(४) सूराए मुम्तहितह मदती हैं इसमें दो रूकू, तरह आयतें, तीन सौ अड़तालीस कलिमे, एक हज़ार पाँच सा दस अक्षर है 
| (२) यानी काफ़ियं को. बंदी हाशिम के ख़ानदाव की एक बाँदी सारह मदीवए तैसिबह में सैयदे आलम मगल्लल्लाहो अलैंहे वसललम्‌ 
के हुज़र म हाज़िः हुई जबकि हुज़ूर मबके का फ़कत का सामान फ़रमा रहे थ्‌. हुज़ूर ने उससे फ़रमाया क्‍या तू मुसलमाव होकर आई 
है? उसने कहा, नहीं, फ़रमाया, क्‍या हिजरत्‌ करके आइ? अर्ज़ किया, नहीं, फ़रमाया, फिर क्यों आई ? उसने कहा, मोड़ताजी से 
तंग होकर. बती अब्दुल मृतलिय ने उसकी इमदाद की. कपड़े बगाए, सामान दिया. हातिब थिन अबी बलतअड रदियल्लाहो अछो 
उसस मिल॑. उन उसको दस दीतार दिये, एक चादर दी और एक ख़त मक्के दालाों क्‌ पास उसकी मअर्फ़ित भेजा जिसका मज़मून 
यह था कि सैयदे आलम सल्लल्लाहों अनैहे दसललम तुम्‌ पर हमले का इगदा रखते हैँ, तुम से अपने बचाव की जो तदबीर हो सके 
फरा, सारद यह ख़्त लेकर रवाता हाँ गई. अल्लाह तआला ने अपने हवीब को इसकी ख़बर दा. हज़्र ने अपने कछ सहावा को, जिनमें 
हज़रन अली मुर्तज़ा रदियललाहो अछ्हो भी थे, घोड़ों पर रवावा किया और फ़रमाया मक़ामे रौज़ा साख पर तुम्झ एक मुसाफ़िर औरत 
मिली उसके पास हांतिद बिन अबी बलतअद् का ख़्त है जो मक्‍्के बालों के नाम लिखा गया हं. वह ख़त उससे ले लो और उसका 
छाड़ दो. अगर इन्कार करे तो उसकी गर्दन मार दो. थे हज़्रात स्वाना हुए और औरत को ठीक उसी जगह प्र पाया जहाँ हज़्र सैयद 
आलम्‌ सल्ललल्‍लाहों अलैह घसल्लम ने फ़रमाया था. उससे ख़त माँगा. बृह़ हन्कार कर गई और क़रम खागई. ग़हावा वे शापर्सी का 
इरादा किया. हज़रत अली मुर्तज़ा गदियल्लाह़ों अछो ने कसम खाकर फ़्ग्माया कि सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंहे वुसललम की ख़्वर 
ग़लत हो ही कहीं सकती और तलबार खींच कर औरत से फ़रमाया या ख़त निकाल या गर्दन रखे, जब उसने दखा कि हज़रत विल्कुल 
क़ल्त करन का तेयार हैं तो अपने जूड़ में से ख़त बिकाला, हुज़ूर सैयद आलम सल्लत्लाहों अलैंह वसल्लम ने हज़रत हातिद को 
बुलाकर फ़रमाया कि श हातिव इसका क्या कारण, उन्होंन अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहों अलैका चसलल्‍्लम मैं जबसे इस्लाम 
हया कृभो मैं कुफ्र जहाँ किया और जबसे हुज़ूर की नियाज़मली मयस्सर आई कभी हुज़ुर की ख़्यानत त्‌ की और जब से मक्के 
वालो का छोड़ा कभी उनकी महब्यत न आई लेकिन वाकिआ यह है कि मैं कृरैश में रहता या और उनकी क़ौम से न था सेरे सिद्या 
और जा मुहाजिर है उनके मक्‍्कए भुकरमा म॑ रिश्तदार हैं जो उनके घ्रवार की निगरानी करते हैं, मुझे अपन घर वालों का अन्दशा 
था इसलिय मन यह चाह कि में मक्‍के बालों परे कुछ एह़सान रखेूँ ताकि वो मेरे घरवालों को न सताए्ं और यह मैं यकीन से जानता 
| है कि अल्लाह तआला मक्‍्के वालों पर अज़ाब उतारने वाला है मेरा ख़त उ्ें बचा न सकेगा. सैयद आलम सल्लल्लाह़ो अलैंदर वुस॒ल्‍लम्‌ 
ने उनका यह उच्च कुबूल फ़रमाया और उनकी तस्दीक्र की. हज़र्त उम्र रदियल्नाहों अल्हो ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहों 
|| अलैका वसल्लम मुझ इजाज़त दीजिये इस मुनाफ़िक्त-की गर्दन मार दूँ. हुज़ूर ने फ़रमाया ऐ उम्र अल्लाह तआला ख़्बरदार हैं जब्‌ 


हे > 
ज... जानातािड..आ ०० कान 'हान्यकग गण हु पद 
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था ८५७ ६5:34 
चाहूंगा/? और मैं अल्लाह के सामने तेरे किसी नफ़े का ॥2225 6४ (2८६: हा हु ०0%) 
मालिक नहीं?० ऐ हमारे रव ! हमने तुझी पर भरोसा किया. [7 >7 रा न की 
और तेरी ही तरफ़ रूजू लाए और तेरी ही तरफ़ फिना. [अप 26० ०५॥५ ०० ४). 
है 0६४३ ऐ हमारे रब ! हमें काफ़िरों की अज़मायश में न ॥.&8 865|50558 ८5% 52% ८:20) ५८ 
डाल» और हमें बख़्श दे ऐ हमारे रव, बेशक तू ही इज़्ज़त मा द पा 92927: 
व हिकमत वाला है<५७ बेशक तुम्हारे लिये उनमें अच्छी. ॥ ४ “7 ०४००४ ७९४४ ० ५४/ 
पैरवी थी) उसे जो अल्लाह और पिछले दिन का उम्मीदवार | 0: ०.5५*:२७॥ ०2५ ८0०) ०४ ७०-० 
हो?” और जो मुंह फेरे०' तो बेशक अल्लाह ही वेनियाज़ ्टः 
















नाना..." करा नाना मीन. 




























हि हु मर बी ली जी बाजी नी ५ 
ब्वियो 6 ४८८6०0५५८ 090५८ ८0 ४४ ॥६ 
है सब ख़ूबियों सराहाई ६) जा हा हर /८ ० 
दूसरा रूकू लटक 
रा री हि 2 #*“_. # 


क़रीव है कि अल्लाह तुम में और उनमें जो उनमें से»... ॥ ७ 20 (४४ ४ ४5० 9० &08 50.5 
तुम्हारे दुश्मन हैं दोस्ती कर दे! और अल्लाह क़रादिर (सक्षम) े घशआ 3) 2 ००-०2 562! | 
है! और वख़्नने वाला मेहरबान है६७) अल्लाह तुम्हें रे ह न पा हक ०2582 ८७ 
उनसे» मना नहीं करता जो तुम से दीन में न लड़े और | 00% 682 ५2:०3 (१०:०८ ' 
तुम्हें तुम्हारे घरों से न निकाला कि उनके साथ एडसान करो ७ 2 ४ 2] 
और उनसे इन्साफ़ का वर्ताव बरतो, बेशक इन्साफ़ वाले. ॥; .7]772 रा न 
अल्लाह को मेहवुब हब ८$ अल्लाह तुम्हें उन्हीं से मना ०५ 255“ 5 ५८४ * (७४ ८८०४ 
करता है जो तुम से दीन में लड़े या तुम्हें तुम्हारे घरों से || « ५» पी डर हम 2222। 
निकाला या तुम्हारे निकालने पर मदद की कि उनसे दोस्ती... िलशवकमलक+-+-न 99 9399 न्‍नन्‍_त9;+ निदान नम ++ 












ही उसने बढ़ दालों के हक्क में फरमाया कि जो चाहो करो मैंने तुम्हें दुझ्श दिया. यह सुनकर हज़रत उमर गदियल्‍लाहा अर के आँसू 
जारी होगए और ये आदतें उतरी. 

(3). यात्री इस्लाम और कुरआन. 

(४) यात्री मक्कए मुकमा से, 

(५) यात्री अगर काफ़िर तुम पर मौँक़ा पा जाएं. 
(६). ज़र्द हमला) और क़त्ल के साथ, 
(७) जुल्म अत्याचार और --- 
(८) तो ऐसे लोगों को दोस्त बगावा और उनसे भलाई की उम्मीद रखना और उनकी दुश्म्‌वी से गाक्िल रहता हरागज़ न चाहिय, 
(९) जिनकी चजह से तुम काफ़िरों से दोस्ती और मलजोल करते हो, , 
(१०) कि फ़र्माँवरदार जन्नत में होंगे और काफ़िर नाफ़रमान्‌ जहन्नम में. 
(१९) हज़रत हातिब रदियललाहों अहो और दूसरे मूमिनों को खिताब है और सब को हज़रत डब्राहीम अलैंहिस्सलाम का अनुकरण्‌ 
करने का हक हैं कि दीतव के मामले में स्श्तिदारों कु साथ उनका तरीका इस्तियार कर 
(१२) साथ वालों से ईमाव वाले मुराद हैं 

) जो मुश्रिक थी 

(१४) और हमवे तुम्हारे दीत की मुख़ालिफ़त इम्तियार की 
(१५) यह अनुक्रण के क्राविल वहीं है क्योंकि वह एक वादे की बिगा पर था और जब हज़रत इब्राहीम को .ज़ाहिर होगया कि वा 
कुफ़ पर अटल है तो आपने उससे बेज़ारी की लिहाज़ा यह किसी के लिये जायज़ नहीं कि अपने बईमाव रिश्तंदार के लिये माफ़ी की 
दुआ करे 
(१६) अगर तू उमस्रकी वाफ़रमानवी करे और शिर्क प्र कायम रहे, (खाज़िन) 
(१७) यह भी हज़रत इब्राहीम अलैडिस्सलाम की और उन मूमिन-की दुआ है. जा. आपके साथ थ और माक़ब्ल इसतस्ना के गसरांथ 
जुड़े हुआ है लिाज़ा मूमिनों को इस दुआ में हज़र्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम.का अनुकरण्‌ करना चाहिय, 
है (१८) उलें हम पर ग़लबा न दे कि यो अपने आपको सच्चाई पर गुमान्‌ करने लगे. 
(१९) एे हवीवे ख़ुदा मुहम्मदे मुस्तफा सल्‍्लल्लाह़ों अलैहे ब॒म्नल्‍लम की उम्मत्‌ 
(२०) यानी हज़रत डद्माहीम अलैहिस्पलाम्‌ -और उनके साथ वालों मेँ. 

(९४) अल्लाह तआला की रहमत और सवाब और आशिरत्‌.की रहत का, तालिब हो और अल्लाह के अज़ाब से डर 
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करो!" और जो उनसे दोस्ती करे तो वही सितमगार हैंई ५ 22002॥ 22080 2 कल आधार 22 5] 
ऐ ईमान वालो ! जब तुम्हां? पास मुसलमान औरतें कुफ़रिस्तान ; 2४ 2 नम 
च्धु ह है नम, हा. । 

से अपने गर छोड़ कर आएं तो उनका इम्तिहान करो0.. | 828८ टी (६7 + 5) ७४ ६2५०) 

अल्लाह उनके जानता अगर हक, ९ जल्द 
ज्ताह उनके ईमान का हाल कक जानता है फिर अगर॒ ॥ ६5४४2 258७. 22 ४0 6०,%४६ 
तुम्हें ईमान वालियों मालूम हों तो उन्हें काफ़िरों को वापस न पा उतुझाउइ ॥ (77 उर्फ 0 उ7 
दां, न ये/१ उन्हें हलाल'? न वो इन्हें हलाल/» और उनके (0-० ८+ ४2 ५४५॥। (| 89% ८-० 05 2८८४$६० द 
काफ़िर शौहरों को दे दो जो उनका ख़र्च हुआ०” ओर तुम ॥ .१६७ | (६ ४5 (5 ६6 ८५ ८ ० ५९ & 
पर कुछ गनाह नहीं कि उनसे निकाह कर लो? जब उनके 2 ड 
मेहर उन्हें दो”० और काफ़िरनियों के निकाह पर जमे न. | ०-:+म 2) ८५४४८ >>! 


दर ञ् ब्र रस 
रहो" और मांग लो जो तुम्हारा ख़र्च हुआ» और काफ़िर 4 (28, 302० 23७१७ | 5 72% | 
मांग लें जो उन्होंने ख़र्च किया" यह अल्लाह का हुक्म है, ॥#, ३ पं ताज: अप 


वह तुम में फ़ैसला फ़रमाता है, और अल्लाह इल्म व द्ड गा तर ल 

हिकमत वाला हैई१०$ और अगर मुसलमानों के हाथ से +० 5 20५ ५:56 20929: ८093 ७०५२ 5४ 
कुछ औरतें काफ़िरों की तरफ़ निकल जाएं?9 फिर तुम ॥5905 : १७, | का 
काफ़िरों को सज़ा दो"» तो जिनकी औरतें जाती रही न पक हत क 

धीं*० ग़नीमत में से उतना दे दो जो उनका ख़र्च हुआ | 3 57५४४ | ५5 ०५ 8690 ००८० ०४० क्‍ 
४ और अल्लाह से डरो जिसपर तुम्हे गा रा ११) ऐ || !>], £00) (239७ 05294 $५ 97 (50५७॥ ८0 
नवी जब तुम्हारे हुज़ूर मुसलमान औरतें हाज़िर हों इस पर $ ट्छ 7, ७ छा कक पध्प््व 
बैअत करने को कि अल्लाह का कुछ शरीक न ठहराएंगी न (८ 3 ७4 ०८५८२ ०२४४ 7५ | 


आम गा- जो गा कमी कह 





(२२) इमान से और फकाफ़िर स्‌ दोस्ती करे. 


सूरए मुम्तहिनह - दूसरा रूकू 

(१) यणी मकके के काफिरों में से. के 
(२) इस तरह कि उनें. ईमान की तौफ़ीक़ दे. चुनांत्वे अल्लाह तआला ने ऐसा किया और फ़त्हें मक्का के बाद उनमें से बहुत से 
|| लोग ईमान ले आए आए मूमिनां के दोस्त और भाई बन गए और आपसी प्यार बढ़ा. जब ऊपर की आयतें उतरीं तो ईमान वालों 
| ने अपने रिश्तदारा की दुश्मनी में सख़ती की, उनसे बेज़ार हो गए और इस मामले में बड़े सख्त हा गए तो अल्लाह नआला ने यह 
| आयत उतार कर उलें उम्मीद दिलाई कि उन काफ़िरों का हाल बदलने वाला है. और यह आयत उतरी. 
(३) दिल बदलवे और हाल नब्दील करने पर, 
| (४) यानी उन काफिरों से. हज़रत इनें अलास रदियल्लाहाी अरुमा ने फ़रमाया कि यह आयत ख़ूज़ाअह के हक्क में उतरी जिल्‍नि 
| रसूल करीम सलल्‍्लल्लाहों अलैडे वसललम से इस शर्त पर सुलड़ की थी कि न आपसे लड़ेंगे न आपके विरोधियों का साथ देंगे. अल्लाह 
| तआला ने उत्‌ लोगों के साथ्‌ सुलूक करने की इजाज़त दे दी. हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ु्वर ने फ़रमाया कि यह आयत उनकी वालिदा 
| अस्मा बिस्ते अवृूबक्र सिद्दीक रदियललाडहो अह्ो के हक़ में नाज़िल हुई. उनकी बालिदा मदीनए तैस्यियह उनके लिये तोहफ़े लेकर आई 
थीं और थीं मुश्रिका. तो हज़रत अस्मा ने उनके तोहफ़े कुबूल व किये और उर्ें अपने घर में आने की आज्ञा न दी और रसूले करीम 
सललल्लाहो अलैडे वसललम से दरियाफुत किया कि क्‍या हुक्म है. इम्तपू्र यह आयत उतरी और रसूले करीम सल्लल्लाहों अलैहे 
वसत्लम ने इजाज़त दी कि उन्हें घर में बुलाएं, उनके तोहफ़े क़ुयूल करें उनके साथ अच्छा सुलूक्‌ करें, 
(५) यात्री ऐसे काफ़िरों से दोस्ती मना है. 
(६) कि उवकी हिजरत ख़ालिस दीन के लिये है ऐसा तो नहीं है कि उडोंने शौहरों की दुशमनी में घर छोड़ा हो. हज़रत इने अच्चास 
रदियललाहों अरुमा वे फ़रमाया कि उन औरतों को क़सम दी जाए कि वो न शीहरों की दुश्मनी में निकली हैं और व किसी दनियावी 
कारण से. उक्ोन कृवल अपने दीन और ईमान के लिये हिज्रत की है. 
(७) मुसलमान औरत. 
(८) यानी काफिरों को. 
(८) यानी न काफ़िर मर्द मुसलमान औरतों को हलाल, औरत मुसलमाव होकर काफ़िर की दीवी होने से वाहर हो गई. 

(१०) यणएी जो महर उन्हेंने उन औरता को दिये थ्‌ वो उर्ें लौटा दो. यह हुक्म एहले ज़िम्मा के लिये हैं जिनके हक में यह आयत 
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चोरी करेंगी और न बदकारी और न अपनी ऑऔलाद को 
कत्ल करेंगी१० और न वह बोहतान लाएंगी जिसे अपने 
हाथों और पाँवों के बीच यानी मौज़ए विलादत (गुप्तांग) में 
उठाएं१श और किसी नेक बात में तुम्हारी ना फ़रमानी न 
करेंगी तो उनसे बैअत लो और अल्लाह से उनकी 
माफ़िरत चाहो*» चवेशक अल्लाह बख़एने वाला मेहरबान 
है.€१२)> ऐ ईमान वाला | उन लोगों से दोस्ती न करा जिन 
पर अल्लाह का ग़ज़व हैः४ वो आल्रिरत से आस तोड़ बैठे 
हैं?) जैसे काफ़िर आस तोड़ बैठे क़ब्रवालों सेः४६१३७ 
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अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला ४) 

अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ आसमानों में है और 
जो कुछ ज़मीन में है, ओर वही इज़्ज़त व हिकमत वाला 
हैई१ # ऐ ईमान वालों । क्यों कहते हो वह जो नहीं करते/१६२३ 
कैसी सख़त नापसन्द है अल्लाह को वह बात कि वह 
कहो जो न करो€३) बेशक अल्लाह दोस्त रखता है 
उन्हें जो उसकी राह में लड़ते हैं परा बांधकर, मानों वो 
ईमारत है रांगा पिलाई१€४$ और याद करो जब मूसा 
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उतरी लेकित हर्वी औरतों के मेहर वापस करना न्‌ बाजिव है न सुन्नत. और ये मेहर देवा उस सूरत में हे जबकि औरत का कांफ़िर 
शौहर उसको तलब करे और अगर तलब न्‌ करें तो उसको कुछ न्‌ दिया जाएगा. इसी तरह अगर काफ़िर ने उम्र मुहाजिरा को मेहर 
नहीं दिया था तो भी चृह कुछ व पाएगा. यह आयत सुलह हुदेवियड़ के बाद उतरी. सुलह में यह शर्त थी कि मक्‍के वालों में से जो 
शख़्म ईमान लाकर सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलेडे वृुसल्‍लम की खिदमत में दाज़िर हो उसको मक्क बाले वापस ले सकते हैं, इस 
आयत में यह बयान फ़रमा दिया गया कि यह शर्त सिर्फ़ मर्दों के लिये ह औरतों को तसरीह एहदताम मे वहीं न औरतें इस क़रारदाद 
में दाखिल हो सकती हैं कुयोंकि मुसलमान औरत काफ़िर के लिये हलाल नहीं. कुछ मुफ़्स्सिरों ने फ़रमाया कि यह आयत्‌ पहले 
आदेश को स्थगित करने वाली है यह इस सूरत में है कि औरत सुल॒ह के एड़द में दाखिल हो मगर औरतां का इस एहद में दाखिल 
होना सही वहीं क्योंकि हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाड़ो अछो से एड़दवामें के ये अल्फाज़ आए 5 कि हम में स जा मर्द आपके पास || 
पहुंचे चाहे वृह्ठ आप के दीन पर ही हो आप उसको दापस कर देंगे । 
(११) यानी हिजरत करने वाली औरतों से अगरचे दारूल हर्व में उनके शौहर हों, क्‍्यांकि इस्लाम ले से वो उन्‌ शहरों पर हराम || 
हो गई और उनकी ज़ौजियत में न्‌ रहीं 
(१२) मेहर देने से मुराद उसको ज़िम्मे लाज़िम कर लेगा हैं अगर॒चे बिलफेअल व्‌ 'दिया जाए. इससे यह भी साबित हुआ कि ड्ब्‌ 
औरतों से दिकाह़ करते पर नया मेहर वाजिद होगा, उनके शौहरों को जो अदा:क्रदिया गया वह़ उसमें जोड़ा या गिदती नहीं किया जाएगा 
(१३) यानी जा औरतें दारूल्‌ हर्ब में रह गई या इस्लाम से फ़िर कर दारूल हर्द. में चली गईं उनस ज़ौजियत का सम्बंध न्‌ रखो 
चुगांन्वे यह आयत उतरने के वाद असहाब रसूल सलल्‍्लतल्लाहों अलैहे बुसलल्‍लम ने उन काफ़िर औरतों का तलाक देदी जा मक्‍्कए 
मुक्रमा में थीं. अगर मुसलमाव की औरत इस्लाम से फिर जाए तो उसके. विकाह की क्रैंद से बाहर व्‌ होगा 
(१४) यानी उद औरतों को तुमने जो मेहर दिये थे दो उब्‌ काफ़िरों से बुसूल करलो जिलोंने उनसे निकाह किया, 
(१५) अपनी औरतों प्र जा हिजरत करके दारूल इस्लाम में इली आईं उनके मुसलमाद शौहरों से जिल्होंने उनसे निकाह किया. 
(१६) इस आयत के उतरने के बाद मुसलमानों ने तो मुहाजिरह औरतों के महर उनके काफ़िर शौहरों को अदा करदिये और काफिरों 
ने इस्लाम से फिर जज़े वाली औरतों के मेहर मुसलमानों को अदा करने से इन्कार किया. इसपर यह आयत उतरी. ह 
(१७) जिहाद में और उनसे गर्नीमत पाओं मा 
(१८) यानी इस्लाम से फिर कर दारूल हर्ब में चली गई थी हु 
(१९) उन औरतों के मेहर देने में. हज़रत इल्ते अब्बास रदियल्लाड़ों अरुमा ने फ़रमाया कि मूमित मुहाजिरीद की औरतों मं से छ 
औरतें ऐसी थीं जिल्हों ने दारूल हर्य को इख़्तियार किया और मुश्रिकों के साथ जुड़ गई और इस्लाम से फिर गईं. रसूल क्रीम [ 
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सलल्‍्लल्लाहों अलैड वसललम ने उनके शौहरों को माले गवीमत से उनके मेहर अता फ़रमाए, इन्‌ आयतों में मुहाजिर औरतों के इम्तिहात्‌ 
और काफ़िसं न जो अपनी बीबीयों पर खर्च किया हो वृह हिजरत के बाद उन्हें देवा और मुसलमानों ने जो अपनी बीदीयों पर खर्च 
किया हो वह उकके मुर्तद होकर काफ़िरों से मिल जाने के बा उनसे मांगदा और जिवकी बीबियाँ मुर्तद होकर चली गई हों उद्ोंने 
जा उनपर ख़र्च किया था वह उर्हँ माले ग़नीसत में से देना, ये तमाम अहकाम स्थगित हो गए आयन सैंफ़ या आयते ग़वीमत या सुन्नत्‌ 
से, क्योंकि ये अहकम जभी तक वाक़ी रहे: जब तक ये एहद रहा और जब वह एड्द उठ गया तो अहकाम भी न रहे. 

(२०) जैसा कि जिहालत के ज़मजे में तरीक् था कि लड़कियों को शर्मिदगी के ख़याल और नादारी के डर से जिन्दा गाड़ देते थे 
उससे और हर वाहक कत्ल से बाज़ रहना इस एह़द में शामिल है 

(२४) यानी पराया बच्चा लेकर शाहर को धोखा दे और उसको अपने पट से जवा हुआ बताएं जैसा कि इस्लाम के पहले के काल 
में तरीका था 

(२२) नेक बात अल्लाह और उसके रसूल की फ़रमाँवरदारी ह 
| (४३) ग्वियत्‌ हैं कि जब सैयदे आलम सल्लल्लाड़ो असैह वसलल्‍लम फ़ल् मक्का के दिन मर्दों को बअत लेकर फ़ारिश हुए तो स्रफ़ा 
| पहाड़ी पर औरतों से वैअत लेगा शुरू को और हज़्रत्‌ उमर रदियललाहो अछो नीच खड़े हुए हुजुर सललललाहों अलैड़े बृसल्तम का 
ऋलामे मुवार्क औरतों को सुनाते जाते थे. हिन्द बिन्ते उत्वह अबू सुफ़ियान की बीवी डरी हुई चुर्क्ना पहन कर इस तरह ह्ज़िर हुई 
| कि पहचानी न्‌ जाए. सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैडे वसललम्‌ ने फ़रमाया कि में तुम से इस बात प्र बेअत लेता हूँ कि तुम अल्लाह 
तआला के साथ किसी चीज़ को शरीक न करो. हि ने कहा कि आप हम से वह एढ़द लेते 8 जो हमने आपको मदों से लत नहीँ 
देखा और उप्त रोज़ मर्दों से सिर्फ़ इस्लाम और जिहाद प्र वेअत की गई थी. फिर हुज़ूर दे फ़रमाया और चारी न करगी. तो हिन्द 
ने अर्ज़ किया कि अबू सुफ़ियातव्‌ कंजुस आदमी है और मैंने उनका माल ज़रूर लिया है, में वहीँ समझती मुझे लाल हुआ गा वही 
अबू सुफ़ियान हाज़िर थे उन्होंने कहा जो तूने पहले लिया और जो आगे ले सद्‌ हलात. इसप्र नबीये करीम सल्लल्लाही अर्लंहे वसलल्‍लम्‌ 
मुस्कुगण और फ़रमाया वू हिन्द विन्ते उतचढ़ है? अर्ज़-किया जी हाँ, मुझ से जो कुछ कुसूर हुए हैं माफ़ फ़रमाइये. फिर हुजूर ने 
फ़रमाया, और ज्‌ बदकारी करेंगी. तो हिन्द ने कहा क्‍या कोई आज़ाद औरत वदकारी करती है. फिर फ़रमाया, न अपनी औलाद 
को कत्ल करें. हिन्द ने कहा, हमने छोटे छोटे पाले जब बड़े होगए तुमने उल्ेँ ऋतल कर दिया. नुम जागो और वो जानें, उसका लड़का 
इन्जुला विद अबी सुफ़ियान बद्र में कत्ल कर दिया गया था. हिल की ये वातचीत सुनकर हज़रत उमर रदियल्लाहों अब्ो को बहुत्‌ 
हंसी आई फिर हज़ूर ने फ़रमाया कि अपने हाथ पाँवां के बीच कोई लांछन नहीँ घड़ेंगी. हिन्द न कहा खुदा को क्ृस्म बॉहतान बहुत 
बुरी चीज़ है और हुज़ूर हमका नेक बातों और अच्छी आदतों का हक्म देते हैं. फिर हुज़ूर ने फ़्र्माया कि किसी नेक वात में रसूल 
(सल्‍लल्लाहो अलैहे बृप्नललम) की नाफ़रमानी नहीं करेंगी. डसपर हिल्‍्द्‌ ने कहा कि इस मजलिस में हम इसलिये हाज़िर ही वहीं हुए 
कि अपने दिल में आपको नाफ़रमानी का ख़याल आने दें . औरतों ने इन सारी बातों का इक्करार किया और चार सो सत्तावन औंरता 
ने येअत की. इस बेअत में सयदे आलम सल्लल्लाहों अलैड़े चसल्लम ने मुसाफ़्हा न फरमाया और आग्ला को दस्ते मुबारक छूने ने 
दिया. बैअत की कैंफ़ियत में भी यह वयान्‌ किया गया है कि एक घ्याला पा्वी में सेयदे आलम्‌ सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने अपना 
दस्ते मुबारक डाला फिर उसी में औरतों ने अपने हाथ डाले-और यह भी कहा गया है बैअत कृपई के वास्ते से लीगई और बईद नहीं 
कि दो सूरत अमल मं आई हो. चैअत्‌ के वक्‍त कैंची का इस्तेमाल मशायख्र का तरीका है. यह भी कहा गया हैं कि यह हज़रत 
अली मुर्तज़ा रडियल्‍लाहो अहो को सुन्नत है. मिलाफ़्त के साथ टोपी देवा मशायख्र का मामूल है और कहा गया ह कि नदीये कर्राम्‌ 
सल्लल्लाहं अलैहे वसल्लम से मन्कूल है औरतों की वैअत्‌ में अजववी औरत का हाथ छूता हसम हे या बैअत ज़वान से हो या कप 
वकगीरह की मदद से. 

(२४) इव लांगों से मुराद यहूदी है 

(२७) क्योंकि उन्ें पिछली किताबों से मालूम हो चुका था और बा यकीन से जानते थे कि सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैडे वसल्लम 
अल्लाह तआला के रसूल है और यहूदियों ने इसे झुटलाया है. इसलिये उर्ें अपनी मगफ़िर्त की उम्मीद नहीं 

(२६) फिर दुनिया में बापस आने की, या ये मानी हैं कि यद्दी आखिरत के संवाद से ऐसे निराश हुए जैसे कि मरे हुए काफ़िर अपनी 
क़ब्ों में अपन हाल को जानकर आज़िरत के सवाब से विल्कुल मायूस # 


६) - घधृराण सफ़ - पहला रूकू 

(१) सूरा सफ़ मक्तकों गूरत्‌ है और हज़रत अब्दल्लोह इले अब्यास रदियल्लाहों अछूमा के क़ौल के मुनाविक और अक्सर 
मुफ़॒श्सिग के अनुसार मदनी है. इसमे दो रूकू, चौंदह आयते, दो सौ इक्कीस कलिम और ना सौ अक्षर है 

(२) सहावत्त किराम की एक जमाअत बातचीत कर रही थी. यह वह वक्षत था जब तक कि जिहाद का हुक्म नहा उनरा था. इस 
जमाअन में यह तज़्किशा था कि अल्लाह त्‌आला को सबसे ज्यादा कौन या अमल प्यारा हैं. हमें मालूम होता तो हम घड़ी करने चाहे 
उसमें हमारे जान और माल काम आ जात. इसपर यह आयत उतरी. इस आयत के उतरने की परिश्थिति में और भी झड़ क्ौल हैं 
उनमे एक यह है कि यह आयत मुवाफ़िक्ल के बारे में उतरी जो मुसलमानों से मदद का झूठी वादा करेत थे. 

(३). एक से दूसरा मिला हुआ, हर एक अपनी अपनी जगह जमा हुआ, दुश्मन के मुकाबले में सब के सब शक वुजूद की तरह. 


ने अपनी क़ाम से कहा-ऐ मेरी क़ौम- मुझे क्‍यों सताते हो? 
हालांकि तुम जानते हो” कि मैं तुम्हारी तरफ़ अल्लाह का 
रसूल हूँ? फिर जब वो” टेढ़े हुए अल्लाह ने उनके दिल 
टेढ़े कर दिये!” और अल्लाह फ़ासिक़ लोगों को राह नहीं 


देता।१६५+४ और याद करो जव॑े ईसा मरयम के वेटे ने ' 


कहा, ऐ बनी इस्राईल ! में तुम्हारी तरफ़ अल्लाह का रसूल 


हूँ अपने से पहली किताव तौरेत की तस्दीक़ करता हुआ * 


और उन रसूल की वशारत सुनांता हुआ,जो मेरे बाद 
तशरीफ़ लाएंगे उनका नाम अहमद है?» फिर जब अहमद 
उनके पाप्त रौशन निशानियाँ लेकर तशरीफ़ लाए वोले यह 
खुला जादू है६६% और उससे बढ़कर ज़ालिम कौन जो 
अल्लाह पर झूट वांधे१” हालांकि उसे इस्लाम की तरफ़ 
बुलाया जाता हो४' और ज़ालिम लोगों को अल्लाह राह 


ईद |, जे दा चाह 0.7 
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नहीं देताई७ह चाहते हैं कि अल्लाह का नूर» अपने मुंहों 
से वुझा दें?! और अल्लाह को अपना नूर पूरा करना, पड़े 
बुरा मानें काफ़िर६८) वहीं है जिसने अपने रसूल को हिदायत 
और सच्चे दीन के साथ भेजा कि उसे सब दीनों पर ग़ालिब 
करे” पड़े बुरा मानें मुझ्िकई९३ ' 
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(४). आयताी का इन्कार करके और मेरे ऊपर झूटी तोहमतें लगा कर. 

(५) यकीन के साथ. ु 

(६) और गसूल आदर के यात्र होते हैं उनका सम्मान और अदब वाजिब होता है . उन्हें तकलीफ देना सख़्त हराम और बड़ी ही 
बदगसीवी हैँ 

(७) हज़रत मूसा अलेहिस्मलाम को तकलोफ़ देकर सच्चाई की राह से मुनहरिफ्र याती फिरे हुए और -- 

(८) उनूं मच््चाई के अनुकरण की तीफ़ीक़ से मेहरूम करके 

(९) जा उसके इल्म में बाफ़रमान्‌ हैं. इस आयत में चेतावनी है कि रसूलों को तकलीफ़ देवा सख्त जर्म है और इसके बवाल से 
दिल टेढ़ हो जाते हैं और आदमी हिदायत से मेहरूम हो जाता है 

(१०) और ताौरात द्‌ दूसरी आसमानी किताबों का इक्करार और एतिराफ़ करता हुआ और तमाम पहले नबियों का मानना हुआ 
(११) रसूल अकर्म सललल्लाहा अरलैंह वसलल्‍लम के हुक्म से सहाबा नजाशा बादशाह के पास गए ता उसने कहा मैं गवाही देता हैँ 
कि मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहों अलैंह दसलल्‍लम अल्लाह के रसूल हैं और वहीं रसूल हैं जिनकी हज़रत ईसा अलंहिस्सलाम ने 
ख़ुशख़बरी दी अगर सरकारी कार्मा की पत्व॒च्ियाँ व होती तो मैं उनकी ख़िदमत में झ्यज़िर होकर उनकी जूतियाँ उठाता (अबू दाऊद) 
हज़्रत्‌ अब्दुल्लाह बिने सलाम से रिवायत है तौरात में सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम्‌ की सिफ़ात दर्ज हैं और यह भी कि 


हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप के पास दफन होंगे. अबू दाऊद मदनी ने कहा कि रीज़ए अकदस में एक्‌ क़ब्र की जगह वाक़ी हैं. 


तिरमिज़ी) हज़रत कअद अहवार से रिवायत है कि हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आर्ज़ किया या रूहत्लाह क्या हमारे 
बाद कोई और उम्म्‌त भी है. फ़रमाया हाँ, अहमदे मुजतबा सल्लल्लाहो अलैहे द्सललम की उम्मत. वो लोग हिकमत वाले, इन्म वाले 
नेकी वाले, तक़ब वाले हैं और फ़िक़ह़ में नबियों के नायद हैं. अल्लाह तआला से थोड़ रिज़्क पर राज़ी और अल्लाह तआला उनसे 
थाई अनल पर राज़ी 

(१३) उसकी तरफ़ शरीक और औलाद की विस्वृत करके और उसकी आयतों को जादू बता क्र. 

(१४) जिसमे दोनों जहान को सआदन है. 

(१४) यावी सच्चा दीन इस्लाम. 

(१५) क्ुरआने पाक का शायरी जादू और तांत्रिक विद्या बता कर, 

(१६) चुवांत्त हर एक दीन अल्लाह की इनायत से इस्लाम से मगलूद होगया. मुजाहिद से मन्कूल है कि जब हज़ग्त ईसा 
अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ लाएंगे तो धरती पर सिवाय इस्लाम के कोई और दीन व होगा. 





“जि 


क्र ड़ न] बा हु 2 
८ & एप कद डे 


जता. नह. 7:07: हर ,ी०मम। गा है 


दूसरा रकू. ४0७: 9/80:/0502 
ऐ ईमान वालो ! क्या में बता दूं वह तिजार॑त जो तुम्हें ८ वि 
दर्दनाक अज़ाब से वंचाले'१६१०७ ईमान रखो अल्लाह हट 5 गे 492 हे रे 
और उसके रसूल पर और अल्लाह की राह में अपने माल... 59232 ४ ४ (५ ४०५९ %। 0-५० 2 
व जान से जिहाद करो, यह तुम्हारे लियें बेहतर है0,अगर॒ ॥ ६... ४४; 0 0 0 
तुम जानो१६५१$ वह तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा और तुम्हें . ॥उ57 शा ट् 

वाग़ों में ले जाएगा जिनके नीचे नेहरें बहें और पाकीज़ा । 
महलों में जो वसने के वागों में हैं, यही बड़ी कामयाबी. ॥ > 4४॥ ८॥5 + ०७७ ८ 3 4:7४ ८४०८ 
है$१२७ और एक नेमत तुम्हें और देगा'४ जो तुम्हें प्यारी. हिद्द: 
है अल्लाह की मदद और जल्द आने बाली फ़त्ह/0 और ऐ 


को मा ही... की ही जा 


प्र जी ना मी ५5४ कि 
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वाला, ख़ुदा के दीन के मददगार रहो जैसे? ईसा मंरयम के 5 (८६ 0 2 

बेटे ने हवारियों से कहा था कौन हैं जो-अल्लाह की तरफ़. प्र '४-# ८४ लत 

होकर मेरी मदद करें, हवारी वोले/» हम ख़ुदा के दीन के 2) । (७५0 2) 52०/ ८१८८2 १६) 

मददगार हैं, तो बनी इस्राईल से एक गिरोह ईमान लाया (2४2० ७:7५ 7०] & ८7488 ८८८४ #2/ | 

और एक गिरोह ने कुफ़ किया*» तो हमने ईमान वालों को > न ः 2 हु गा न ह हे 

उनके दुश्मनों पर मदद दी तो ग़ालिंव हो गए४०६१४३ ८ 5०० ८८ आधा 
क्र 6 ७४568 #६“3 +930-£ 
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सूरएण सक़ - दूसरा रूकू 
(१) ईमान वालों ने कहा था कि अग्र हम्‌ जानते कि अल्लाह तआला को कौन सा अमल बहत पसद है तो हम वही करते. इसपर || 
यह आयत्‌ उन्री और इस आयत में उस अमल की- तिजास्त से ताबीर फ़रमाया गया क्योंकि जिस तरह तिजारत्‌ से नफ़े की उम्मीद 
होती हैं उसी तरह इन आमाल से चेहतरीन नफ़ा अल्लाह की रज़ा और जन्नत घ्‌ निजात हासिल होती है. 
(२) अब बह तिजारत बताई जाती है 
(३) जान और माल और हर एक चीज़ से. 
(४) और ऐसा करों तो. 
(५) उसके अलावा जल्द मिलन वालो. 
(६) इस फ़ल्ह से या मक्‍्के की फ़ल्ल मुराद है था फ़ारस और रोम के इलाक़ों की विजेय, 
(७) दुनिया में विजय की और आखिरत में जन्नत की. 
(| (८) हवारियों में अल्लाह के दीन की मदद की थी जबकि --- 

(९) हवारी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुख़लिसों को कहते हैं, ये बारह लोग थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले 
ईमाग लाए, उन्होंने अर्ज़ क्या--- | 
॥ (१०) हज़रत ईसा अलैंहिस्सलाम पर 
|| (११) उन दोवों में लड़ाई हुई 
(१२) ईमान वाले, इस आयत की तफ़्सीर में यह भी कहा गया है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्पलाम आसमान पर उठा लिये गए | 
| तो उतकी क्रोम तीन सम्प्रदायों में बट गड् एक सम्प्रदाय गे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निश्थत कहा कि वह अल्लाह था, आसमान || 
[| पर चला गया, दूसरे सम्प्रदाय ने कहा वह अल्लाह तआला का बेटा था उसने अपने पास बुला लिया. तीसरे ने कहा कि बड़ अल्लाह 
| ताला के बच्दे और उसके रसूल थे उसने उठा लिया. यह तीसरे सम्प्रदाय वाले मृमित्‌ थे. उनकी इन दोनों सम्गदायों से लड़ाई रही और 
|| काफ़िर गिरोह उन पर ग़ालिब रहे यहाँ तक कि नवियों के सरदार मुहम्म॒दे मुस्तफा सललल्लाह़ों अलैहे दमललम तश्रीफ़ लाए. उमर उक्त || 
| इमानदार सम्गरदाय उन काफ़िरों पर ग़ालिय हुआ. इस सूरत में मतलब यह है कि हज़रत ईसा अलैंडिस्सलाम पर ईमान लाते वालों 
है| की हमने मुहामद मुस्तफा सलल्‍लल्लाहों अलैंहे वसललम की तस्दीक़ करने से मदद फ़्रमाई ; 





वा मर अह था टँ £ | बा द् 


। 75, 


पद मे उतरे, इक 40 आये, व सकूह... ऑिललिलर--ग | टब 

जुमुअह उतरी गयतें, दा रूकु हैं. वा साल 
पूरए जुमुअह मकीने मे बज जब, रह कक. 22:27002:0:2॥209--),.. बा 
सर 30 5. 005 00%50.50 2. 0 कटी 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरबान रहमत वाला ४ 4 क ; हर 


ख् बरी आल 
अल्लाह की पाकी वोलता है जो कुछ आसममानों में है और - ॥ <-<>»५७४ .3॥ 48 ८ ्ज्र्ज्ण पा । (४१.५४ | 
जो कुछ ज़मीन में है), बादशाह कमाल पाकी वाला इज़्ज़त ०: / 4 4.८) 5८४ ८ ८3.५2 ८ का] 
वाला हिकमत वालाई १ वही हैं जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में हट हूहटताडएट7 
से एक रसूल भेजा'» कि उनपर उसकी आयतें पढ़ते हैं. है ०४) ०७१ ४ 8003 “4८५४3 ५:३० (# 0:४४ | 
और £ उन्हें | पाक है ५ और उन्हें ४ हिकमत | ० हब क्र के ही है या के हैं 
और उन्हें पाक करते हैं और उन्हें किताव और हिकमत..। कड,५० ६6५25»8०९४४५५७२२ 


का इल्म अता फ़रमाते हैं।” और वेशक वो इससे पहले!/॑ £ कद 29502 27 । 
ज़रूर खुली गुमराही में थे"ई२$ और उनमें से'० औरों | 023७ ४१० 2४ ४४ 
को" पाक करते और इल्म अता फ़रमाते हैं जो उन ४ #.9:४ | (>> य्थ 33 ८६0३ » 6 ८4 
अगलों से न मिले?” और वही इज़्ज़त व हिकमत वाला हा 5 2 42 

है ३ यह अल्लाह का फ़ज़्ल है जिसे चाहे दे, और अल्लाह 282८-७४ पक कल ना 2 हज 
बड़े फ़ज़ल वाला है" "६५४३ उनकी मिसाल जिनपर तोरेत ॥ ४५० (20 ५8 (5८ (०७४६. ००० | 
रखी गई थी फिर उन्होंने उसकी हुक्म वरदारी(आज्ञापालन) हज 2,020 
न की?» गधे की मिसाल है जो पीठ पर किताबें उठाए?”४. ६ े पर लव 7 
क्या ही वुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की. [508 5 &:% 2) 77७ ८2 ५४५२७ | 
आयतें झुटलाई, और अल्लाह ज़ालिमों को राह नहीं दैता(५ह७... चयन तय द 
तुम फ़रमाओ, ऐ यहूदियो! अगर लुप्हें यह गुमान है कि तुम |; 





६२ - सूरण जुमुअह - पहला रुकू 
(१) सूरए जुमुआ मदनी है, इसमें दो रूकू, ग्यारह आयते, एक सी अरसी कलिम, सात सौ बीस अक्षर हैं, 


(५). तस्वीह तीन तरह की #, एक तस्वीहे ख़लक़त कि हर चौज़ की ज़ूब और उसकी पैदाइश हज़रत ख़ालिक्े क्रांदिर जल्ला । 


जलालह की कुदरत व्‌ हिक्मत और उसकी वहदानियत्‌ और बेनियाज़ी प्र दलालत करती है. दूसरी तरबीडे मअरिफ्त कि अल्लाह 


हर एक जौहर पर अपनी तस्वीह जारी फ़रमाता है यह तस्वीह मअश्फ़ित पर मुस्तव नहीँ. 

(३) जिसके गसव और श्राफ़त्‌ को वो अच्छी तरह जाततें पहचानते हैं. उनका नामे पाक मुहम्मदे मुस्तफ़ा है सल्‍लल्लाहों अलैहे 
चसल्लम . हुज़्र सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंहे वूसल्‍लम की सिफ़्त्‌ दबीये उम्मी.है इसके बहुत से कारण हैं, एक उनमे से यह हैं 
कि आप उम्मते उम्मिया याती देपद़ी उम्मत्‌ की तरफ़ भूजे गए. कितावे शड़या में हैं अल्लाह तआला फ़्माता हैं मैं उम्मिया में एक 


| तआला अपनी मेहरयानी और करम्‌ से मख़लूक में अपनी मारिफ़ेत पैदा करें, तीसरी तस्वीह जर्मनी, वेह यह है कि अल्लाह तआला || 


200. 


उम्मी वबी भेजूंगा और उसपर जबुच्चत ख़त्म करदूंगा. और एक कारण यह है कि आप्‌ उम्मुल करा यावी मक्का मुकर्रमा में भेजे गए. [| 
और एक वजह यह भी है कि हुजुर सलल्‍लल्लाहों अलेहे वृसललम्‌ लिखते और किताब से कुछ पढ़त ने थ्‌ और यह आपका फ़रज़ौलत ॥ 


थी कि हाज़िर इल्म्‌ के कारण आपका इसकी कुछ हाजत्‌ न थीं, ख़त ज़हन का एक काम हैं जो शरीर के यंत्र से किया जाता ह तो 


और किताबत्‌ का माहिर होगा एक बड़ा चमत्कार हैं. कातिदां को अक्षर ब॒बागे और शब्द लिखने को तालीम फ़रमाते और अहले 
हिरफ़्त को डिरफ़्त्‌ को तालीम देते और दुनिया व्‌ आख़िरत के हर कमाल में अल्लाह तंआला ने आपका म्रार॑ जगत में सचसे ज़्यादा 


जानकार और बुजुर्गी वाला किया 


(४) यानी कुरआने पाक सुतात॑ है 
(७५) गलत अकीदों और गल्‍्दे आचरण और जिहालत की यवाती और बरे कर्मों से 


[| (६). किताब से मुराद कुरआन और हिकमत से सुन्नत व्‌ फ़िक्रह है या शरीअत के अहकाम और तरीक़त के रहस्य, 
| (७). यानी सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैंडे वसललम्‌ के तश्रीफ लाने से पहले 


(८) फि शिर्क और झूट अक्ीदों और वर कर्मों में गिरफ्तार थे और उलें कामिल मुर्शिदि को सख्त ज़्रूग्त थी 
(९). यानी उम्मियों में से 


॥ (१०) आर से मुराद या तो अजम हैं या वा तमाम्‌ लोग जो इज़जूर मल्लल्लाहो अलेंह वसलल्‍लम क वाद क्रयामत्‌ तक इस्लाम म्‌ में 


कल हम कक. +- का 
कि राख मत 


| जा ज़ात ऐसी हो कि ऊंचे से ऊँचा कलम उसके हुक्म के तहत हो उसको लिखने की क्या हाजत. फिर हुज़ुर का किताबत व फ़रमाना || 


इज बरकता 


'घारा २८ 


०0 कई 








अल्लाह के दोस्त हों और लोग नहीं? तो-मरने की आरज़ू 
न करो” अगर तुम सच्चे हो"०६६७ और वो कभी 
इसकी आरज़ू न करेंगे, उन कौतुकों- के कारण जो उनके 
हाथ आगे भेज चुके हैं?» और अल्लाह ज़ालिमों को जानता 
है ७७ तुम फ़रमाओ वह मौत जिससे तुम्र भागते हो वह तो 
ज़रूर तुम्हे मिलनी है" फिर उसकी तरफ़ फेरे जाओगे जो 
छुपा और ज़ाहिर सब कुछ जानता है,फिर वह. तुम्हें वता 
देगा जो तुमने किया थाई८३ 


दूसरा रूकू 

ऐ ईमान वालो | जब नमाज़ की अज़ान हो जुमुअह के 
दिन” तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ो'0 और ख़रीद 
फ़रोख़्त छोड़ दो? यह तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम 
है: फिर जब नमाज़ हो चुके तो ज़मीन में फैल जाओ 
और अल्लाह का फ़ज़्ल तलाश करो! और अल्लाह को 
बहुत याद करो इस उम्मीद पर कि भलाई पाओ$१०+ और 
जब उन्होंने कोई तिजारत या खेल देखा उसकी तरफ़ चल दिये/१ 
और तुम्हें ख़ुत्वे में खड़ा छोड़ गए) तुम फ़रमाओ वह जो अल्लाह 
के पास है» खेल से और तिजारत से वेहतर है और अल्लाह का 

रिज़्क सव से अच्छाई११३ 
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दाख़िल हाँ, उनको 

(१३) उनका ज़माता न पाया उनके बाद आए या बुजुर्गी में उनके दर्जे को त्‌ पहुंचे क्‍्यांकि सहावा क्‌ बाद के लोग चाह ग़ौस व क़ुलुच्‌ 
हो जाएं मगर सहादियत्‌ की फ़ज़ीलत नहीं पा सकते 

(१२) अपनी सृष्टि पर , उसने उनकी हिदायत के लिये अपने हबीब सलल्‍्लतज्लाह़ो अलैहे वृसज्लम को भजा. 

(१३) और उसके आदेशों का अनुकरण उनपर लाज़िम क्या गया था यो लोग यहूदी हैं. 

(१४) और उसपर अमल न किया और उसमें सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहों अलैड़े चसललम्‌ की नात्‌ व्‌ सिफ़त देखने के बावजूद हज़ूर 
पर ईमान न लाए. | 
(१५) और वोझ के सिद्ा उनसे कुछ भी गफ़ा न पाए और जो उलूम उनमें हैं उनसे कुछ भी बाक़िफ़ त्‌ हो, यही हाल उन यहुदियों 
का है जो तौरात उठाए फिरत हैं उसके शब्द स्टते हैं और उससे गफ़ा नहीं उठाते, उसके अनुसार अमल नहीं करते और यही मिसाल 
उन लोगों पर सादिक आती है जो क्ुरआने क्रीम के मानी त्‌ समझें और उसपर अमल न्‌ करें और उससे मुंह फर लं. 

(१६) जैसा कि तुम कहते हों कि हम्‌ अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं. 

(१७) कि माँत तुम्हें उस तक पहुंंचाए. 

(१८) अपने इस दादे में, 

(१९) यानी उस कृफ़ और झुटलाने के कारण जो उनसे साबिर है. 

(२०) किसी तरह उससे दच नहीं सकते. 


सूरण जुमुअह - दूसरा रूकू 

(१) जुमुआ का दिन, इस दिन का दाम अरबी ज़्बन में अरूयह था. जुमुआ इसलिये कहा जाता ४ कि नमाज़ क्‌ लिये जमाअतें 
जमा होती हैं. इसका बढ़ नाम पड़ने के और भी कारण बताए गए हैं. सबसे पहले जिस स्यक्ति ने इस दिन का दाम जुमुआ रखा वृह 
कअब्च बिन्‌ लोई हैं, पहला जुमुआ जो नबीये करीम सल्लललाहों अनैहे बुसललम ने अपने सहावा के साथ्‌ पढ़ा, सीरत द्यात करने 
वालों का कहना है कि हुज्र अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके म्‌दीनए तैस्यियह तशरीफ़ लाए तो बारहवीं रवीउल्‌ अचल पीर का दिव्‌ 
चाश्त के वक्‍त मक़ामे क़ुबा में टहरे, पीर, मंगल, बुध, जुमेशत यहाँ क्रयाम फ़रमाया और मस्जिद को नींव रुखी. जुमुआ के दित्‌ 
मदीनए तैस्यियह का डगदा किया. बनी सालिम इले औफ़ के बत्ने वादी में जुमुआ का वक्‍त आया. इस जगह क्ने लोगों ने सस्जिद 

बनाया. सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैड़े द्सल्लम ने वहाँ जुमुआ पढ़ाया और ख़ुत्वा फ़रमाया. जुमुआ का दिन्‌ सैयदुल अख्याम यानी 


कक 
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६३ - सूरए मुनाफ़िक्ून 
सूरए मुनाफ़िक्रून मदीने में उतरी, इसमें ११ आयतें, दो 
रूकू हें 


पर हा कै ज का ट्रक "ब " कु ब- कम नि हे पत्र सतप मत 

व हि. थअ < 

न्‍्म किट (2-5 /, 
] 


९ 222 * जाना 5 ृ 4] यु किक 
पहला रूकू ॥250। ५-०८ 9682 ,%:) 274 5) 
४ । औ आओ हो 4 हक कीं उज ही 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरवान रहमत वाला /१ ०) ४०४२६ ५६0 94५०७ ८0) # ५ द 
जब मुनाफ़िक़ तुम्हारे हुज़ूर हाज़िर होते हैं” कहते हैं कि ६ 9 उप 55325 5 ६9५४8 


हम गवाही देते हैं कि हुज़्र बेशक यक्रीनन अल्लाह के ; 2 
रसूल हैं और अल्लाह जानता है कि तुम उसके रसूल हो, ।>8 ७४०८ (&॥/%| ५:२० ०६७०-८०: 


और अल्लाह गवाही देता है कि मुनाक़िक़ ज़रूर झूटे हैं€१).| & ५४४ 2६5। 5५ 2); ७ ८४८८ ' 
और उन्होंने अपनी क्रसमों को ढाल छहरा लिया तो. तु हटा 2 2 2! 2५ 
अल्लाह की राह से रोक” बेशक वो बहुत ही वुरे काम मय रा 
करते हैं६२क यह इसलिये कि वो ज़वान से ईमान लाए “ 8£% ४, 2... 0 0 


फिर दिल से काफ़िर हुए तो उनके दिलों पर मोहर करदी 
गई तो अब वो कुछ नहीं समझते$३> और जव तू उन्हें न अप हर 
देखे उनके जिस्म तुझे भले मालूम हों और अगर बात करें ५5७४ 302 68/.७ - ५०00०8 ४८ 
तो तू उनकी बात ग़ौर से सुने।? मानो वो कड़ियों हैं दीवार 
से टिकाई हुई// हर वलन्द आवाज़ अपने ही ऊपर लेजाते 
है? वो दुश्मन हैं?) तो उनसे वचते रहो) अल्लाह उन्हें 
मारे कहाँ आधे जाते हैं*४/६५;$ और जव उन से कहा 
जाए कि आओ#४/० अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिये माफ़ी 
चाहें तो अपने सर घुमाते हैं और तुम उन्हें देखो कि गौर 
करते हुए मुंह फेर लेते हैं।!'१६५ 





(अब द डा कट 7:20 


दिनों का सरदार है जो मूमिन इस दिन मरे, हदीस शरीफ़ में है कि अललजू तआला उस शहीद का सवाब अता फ़्रमाता है, और 
कब के फ़िलें से मेहफ़ज़ रखता है. अज़ाब से मुराद पहली अज़्गव हैं, न दूमरी अज़ान जो ख़ुल्दे सं जुड़ी होती है. अगरचे पहली अज़्न्‌ 
हज़्रत उस्माव ग़नी रदियलल्‍लाहो अछ्यों के ज़माने में बढ़ाड़ गई मगर नमाज़ के लिये दौड़ता और ख़्रीदों फ़रोख़्त छोड़ देने का चाजिय 
होना इसी से मुतअल्लिक़ है, (दुर्रे मुख्तार) | 

(2) दौड़ने से भागना मुराद वहीं है बल्कि मतलव यह है कि नमाज़ की तैयारी शुरू करों और अल्लाह के ज़िक्र से जमहर के बज़्दीक 
ख़ुत्वा मुराद है, 

(३) इससे मालूम हुआ कि जुमुआ की अज़ाव होते ही ख़रीदो फ़रोख़्त हराम हो जाती है और दुनिया के सारे काम जो ज़िक्रे इलाही 
से ग़फ़लत का कारण हों इसमें दाखिल हैं. अज़ान होने के बाद सब काम छोड़देना लाज़िम है. इस आयत से जुमुआ की नमाज़ की 
फ़र्ज़ियत और क्रय विक्रय कारह दुनियादी कामों की हुरमत और नमाज़ की तैयारी का वाजिव होना साबित हुआ और ख़ुत्वा भी 
साबित हुआ. जुमुआ मुंसलमाव आक्रितल बालित! जद और नतब्दुरूस्त मुक्कीम प्र शहर में वाजिब होता है. वादीन[ और लंगड़े पर | 
वाजिय नहीं होता. जुमुआ की सेहत के लिये सात शत 5. (१) शहर, जहाँ मुक़़द्मों का फ़ैसला करन का इख्तियार रखने वाला काई || 
हाकिम मौजूद हो या फंनाए शहर जो शहर से जुड़ ह और शहर दाले उसकी अपनी ज़्रूरतों के काम म॑ लाते हों. (२) हाकिम (3) 
ज़ोहर का वकत (४) वक्‍त के अन्दर ख़ुत्दा (५) ज़ुल्व का नमाज़ से पहले होना, इतती जमाअत में जो जुमुआ के लिये ज़रूरी है.(६) | 
जमाअंत और उसकी कम से कम संख्या तीव मर्द हैं इम्मम्‌ के अलावा (७) आम इजाज़त कि नमाज़ियों को नमाज़ की जगह आने [ 
से न रोका जाए 
(४) यात्री अब तुम्हारे लिय जाय॑ज़ है कि मआश के कार्मों में लग जाओ या इल्म्‌ हासिल करने में या मरीज़ की देखभाल में या || 
कि दम में शिरकत या उलमा की ज़ियारत्‌ और इस जैसे कामों में मशूल होकर वेकियाँ हासिल करो. 
(५) नगबीये कीम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम मदीनए तैंखिवह में जुमुआ के दिव्‌ ख़ुत्वा फ़रमा रहे थे इस हाल में ताजियरें का एक | 
क़ाफिला आया और दस्तूर के मुताबिक ऐलान के लिये तकक़ारा बजाया गया. जमाना बहुत तंगी और मंहगाई का था लोग इस ख़याल | 
॥ से उसकी तरफ चले गए कि एंसा व्‌ हा कि देर करने से अजनास (चीज़ें) ख़त्म हो जाएं और हम्‌ न प्‌ सके और मस्जिद शरीफ ॥ 
में सिर्फ़ बारह आदमी रह गए, इसपर यह आयत्‌ उतरी. 
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री २८  ज़फ़ा ८८६ अकाल 
॥ इज ८८% १९४४“ 
उनपर एक सां है तुम उनकी माफ़ी चाहो वा:न चाहो | ६८६ 2 अहि+& | ८:६८ ६४ 5५८ | 







अल्लाह उन्हें हरगिज़ न बख़्शेगमा१० बेशक अल्लाह फ़ासिक़ों 
को राह नहीं देताई६ # वही हैं जो कहते हैं कि उनपर ख़र्च 
न करो जो रसूलुल्लाह के पास हैं यहाँ तक कि परेशान 
होजाएं, और अल्लाह ही के लिये हैं आसमानों और ज़मीन 
के ख़ज़ाने”/ मगर मुनाफ़िक़ों को समझ नहींई७» कहते हैं 
हम मदीना फिर कर गए» तो ज़रूर जो बड़ी इज़्णत वाला है 
वह उसमें से निकाल देगा उसे जो बहुत ज़िल्लत वाला है और 
इज्जत तो अल्लाह और उप्तके रसूल और मुसलमानों ही के लिये 
है मगर भुनाफ़िकों को ख़बर नहीों(११६८ $ 

दूसरा रूकू. .. : ! 


ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल न तुम्हारी औलाद कोई चीज़ 
तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफ़िल न करे!" और जो ऐसा 


रा. / (2 + ४& 
हा त ी ५ 9४४ 0] | ४0७८ ५4...) 2० 292) | 


| _ हे 
। ज औना न न 5 


कक नमन 9 «न न्‍» ७9 मन घ 220०  !वणणण लक टटएस्त्डक्स 
200, ५ ५ |$०५५ (#-+ 50] ५५०४ ५४५७ ०८४ 
रा किमी कटी ही. 


४ (7002 ६60४ ४०४ ०४ ८.४७ 
505 0.॥ 2) 522 ८. ८४४४ ७ ०५६८८ 
50 209 59। ७०:८०॥६<५ 

ता] १» हक ढ पे 
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४५४] 
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करे तो वही लोग नुकसान में हैं।१६५७ और हमारे दिये 


में से कुछ हमारी राह में ख़र्च करो? इसके पहले कि तुम में 
किसी को मौत आए, फिर कहने लगे ऐ मेरे रब ! तूने मुझे 


3७ 5 हम (७-०१ ८ 40 ४3, (9४ 
2 5 ; 2 2 ५६99 4७ ८) 23500 
सुन (5985 ०2 दा 25] 





री ये हाप 


थोड़ी मुद्रत तक क्यों मुहलत न दी कि में सदक़ा देता और हि ; 
। हू 3०००७ ०.2 5 (> (3) />| | 


। > 
) 
[2 हल छना| गा जा शान] 


॥| (६) इससे साबित हुआ कि ख़तीब को खड़े होकर ख़ुत्बा पढ़दा चाहिये. | । 
(७) यानी नमाज़ का अज् और सवाब और नवीये करीम सल्लल्लाहो अलैहे वुसलल्‍लम्‌ को ख्लिदमत म॑ हाज़िर रहने की वरकत्‌ और 
॥ सआदत, 


६३ - सूरए मुनाफ़िक्रून - पहला रूकू 
(११  सूरए मुनाफ़िकूत मददी है, इसमें दो रूकू, ग्यारह आयते, एक सो अस्सी कुलिमे और नौंसों छिह्त्तर अक्षर है 
(०) तो अपने ज़्मीर के खिलाफ 
(३). उनका बातिन ज़ाहिर के अनुसार नहीं, जो कहते हैं उसके विपरीत अक्रीदा रखते हैं. 
(४) कि उनके ज़रिये से कत्ल और क़ैद से मेहफूज़ रहें. 
॥ (५) लोगों को यानी जिहाद से या सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वृस॒ललम पर ईमाव लाने से तरह तरह के चसवेस और संदेह 
डाल कर. 
[(६) कि ईमान के मुक़ादले में कुफ़ इम़्तियार करते हैं, 
(७) यानी मुग्मफ़िक्रों को जैसे कि अब्दुल्लाह बिन उबई इनमें सुलूल. 
॥(८) इब्में उबई मोटा ताज़ा गोरा चिट्टा सुद्धर और अच्छा योलदे वाला आदमी था और उसके साथ वाले मुनाफ़िक़ क़रीब क़रीब 
| वैसे ही थे. गबीय करीम सल्लल्लाहों अलैहे वुसललम की मजलिस शरीफ़ में जब ये लोग ड्राज़िर होते तो ख़ूब बातें बनाते जो सुनने 
बाले को अच्छी लगतीं 
((९) जिनमे वेजान तस्वीर को तरह व ईमाद की रूह द्‌ अंजाम सोचने वाली अकूल 
॥ (१०) कोई किसी को पुकारता हो या अपनी खोई चीज़ दुंढता हो या लश्क्र में किसी ज़स्मत से कोई बात ऊंची आवाज़ से कहे 
तो ये अपने गपुस की बुराई और बदगुमानी से यही समझते हैं कि उ्ें कुछ कहा गया और उन्हें यह अन्देशा रहता है कि उनके बारे 
है में कोई गेसा मज़मून उतरा जिससे उनके भेद खुल जाएं. 
है| (१९) विल में सख्त दुश्मनी रखते हैं ओर काफ़िरों के पयूस् यहाँ की ख़बरें पहुंचाते है, उनके जासूस हैं. 
| (१२) और उनके ज्ञाहिरी हाल से धोखा न खाओ. 
। (१३) और रौशव दलील क्रायम होने के बावुजूद सच्चाई से मुंह फेरते हैं. 
॥ (१४) माँ चाहने के लिय 


व टी वकहिट, 
८८4 ०*&ण 4400 


हपण- 7 "अप पआ-"ह 077 है सआप्प पैन एन 


नेकों में होताई१०$ और हरगिज़ःअल्लाह किसी जान को ॥ 22 22|8 (25 78 (४७८०) 
मुहलत न देंगा जब उसका बादा आजाए/! और अल्लाह ४ टेट 22 
की तुम्हारे कामों की ख़बर ह॑ई१९७ हे ८४०४ ००८८४ ४॥५ 
८ ५ य तलद, के धर 
६४- सूरए-तग़ाबुन॒. 2 तल 


सरए तग़ाबुन मदीने में उतरी, इसमें १८ आयतें, दो रूक्ू हैं . की 020 2000०-7 ८00०-०२ कक | 


पहला रूकू शक 5 5५):६3 ९ ४५: 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला ” 
अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ आसमानों में है और 


जो कुछ ज़मीन में, उसी का मुल्क है और उसी की तारीफ़ 
और वह हर चीज़ पर क़ादिर हैई१४ वही है जिसने तुम्हें # ८... मा ट्रक 
पैदा किया तो तुमर्भे कोई काफ़िर और तुम में कोई मुसलमान दे । से ० दि न्ल्ड (.2.40॥ 3 | 


और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा हैईरकफ उसने आसमान ह ५७-३४ (.ल्‍++ 2५५०१ (32५ (2) ७) 
और ज़मीन हक़ के साध बनाए और तुम्हारी तस्वीर की तो 8] 2 22 ७ 


तुम्हारी अच्छी सूरत वनाई+0 और उसी की तरफ़ फिरना रे टुर ८८0 0:०7 
है।६३8 जानता है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है. ॥ टी 40* ०४५४ ०5 ८१-०७ ८०.०४) 
और जानता है जो तुम छुपाते और ज़ाहिर करते हो, और 

अल्लाह दिलों की बात जानता है€४) क्या तुम्हें" उनकी # दर; ध्द पद जज ; 
ख़बर न आई जिन्होंने तुमसे पहले.कुफ्र किया'? और अपने. ॥ ५/ ४४ 2 2० ०08 ७४५४० ०-४ ७५ 
काम का बवाल चखा और उनके लिये दर्दनाक अज़ाव आम 





का 


(१५) ग़ज़व॒ए म्रीसीअ से फारिंग होकर जब नदीये करीम सल्ललल्‍्लाहों अलैहे वृसल्‍लम ने कुंए के पास क्रयाम फरमाया तो थहाँ यह [| 
वाक़िआ पेश आया कि हज़रत उम्र रदियल्लाहों अछो के अजीर जहजाड़ शिफ़ारी और इले उबई के सहायक संगान बिन दव॒र जुह़नी 
के बीच जंग ही गई. जहजाह ने मुहाजिरों को और सेनाव ने अन्सार को पुकारा, उस वक़्त इब्ले उचई मुनाफ़िक़ ने हुज़ूर सल्लल्लाह़ी 
अल वसलल्‍्लम की शाव्‌ में बहुत ख़राब और अपमान जनक बातें बकीं और यह कुहाु कि मदीनए तैस्थिवृह पहुंचकर हम्‌र्स से इज़्जत 
वाले ज़लीलों को निकाल देंगे और अपनी क्रीम से कहने लगा कि अगर तुम इ्हें अपना झूठा खाना न दो तो ये तुम्हारी गर्दनों पर | 
सवार न हों. अब इन पर कुछ ख़र्च न करो ताकि ये मदीने से भाग जाएं , उसकी यह बेहूदा बकवास सुदकर ज़ैंद बिग अशक़॒म को 
ताव न रही उन्होंने उससे फ़रमाया कि ख़ुदा की क्रस्मम तूही ज़लील है अपनी कम में बुःज़ डालने वाला और सँयदे आलम सललल्लाहो 
अलैहे वसललम के सरे मुदारक पर मेराज का ताज है अल्लाह तआला ने उन्हें इज़्ज़्त और क़ुचत दीं हैं. इले उबई कहने लगा चुप, 
॥ में तो हंसी से कह रहा था, जैद इले अरक़म ने यह ख़बर हुज्ञर व ख़िदमत में पहुंचाई हज़्रत्‌ उमर रदियल्लाहों अछा < इनमें उबूई 
के क़त्ल की इजाज़त चाही. सैयदे आलम सल्लल्लाह़ो अलैहे वृस॒ल्लम ने मगा फ़रमायों और इरशाद किया कि लांग कहेंगे कि मुहम्मद | 
अपने साथियों को कत्ल करते हैं. हंजुर अनवर ने इले उबई से दश्यिफ़त फ़रमाया कि तूने ये बार्त कही थीं, वह इन्कार क्र गया और || 
कसम खागया फि मैंने कुछ भी वहीं कृहा .उसके साथी जो मजलिंस शरीफ में हाज़िर थे वो अर्ज़ करने लगे कि इनमे उवरई बूढ़ा बड़ा 
आदमी है यद्र जो कहता है ठीक ही कहता है. जद बिन अ्रंक्रम को शायद धोखा हुआ हो आए बातें याद न रही ही, फिर जब ऊपर | 
की आयतें उतरीं और इब्ने उदई का झूट ज़ाहिर होगया तो उससे कहां गया कि जा सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे द्सल्लम से 
दरखास्त कर कि हुज़ूर तेरे लिये अल्लाह तआला से माफ़ी चाहें, तो गर्दद फेरी और कहने लगा कि तुमने कहा ईमान ला तो ईमान 
ले आया, तमने कहा कि ज़्कात दे तो मैंने ज़कात दी अब यही बाक़ी रह गया है कि मुहम्मद को सजदा करूं, इसपर यह आयने | 
॥| उतरी. 
(१५६) इसलिये कि थो दोमलेपन में पक्के हो चुके हैं, 
(१७) घूही सबका रिज़्क देते वाला है. 
|| (१८) इस गज़बे से लौट कर, 
॥| (१९) मुनाफ़िक्नों ने अपने को इज़्ज़त वाला कहा और ईमाव गलों को ज़िल्लत वाला. अल्लाह तआला फ़रमाता है. 
(२०) इस आयत के उतरने के कुछ ही दिन बाद इले उबई मुवाफ़िक्र अपने दोगलप्‌द की हालत पर मर गया. 


पाया २€ सफर ८८ 


इक हू शाफ 2 ,ॉट हो. आह नह 
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है।६५३ यह इसलिये कि उनके पास उनके रसूंल रौशन 2 27 5 शक | (| # 
दलीलें लाते?) तो बोले क्या आदमी हमें राह बताएंगे0१ हर 7 7 7 ० न 
तो काफ़िर हुए४/» और फिर गए"शथे और अल्लाह ने (8-५ , 53०७: १०9५७ ५२.५ 
वैनियाज़ी को काम फ़रमाया और अल्लाह वेनियाज़ है संव. | 2८८ 2 40 05॥7 22 
ख़ूवियों सराहाई६$ काफ़िरों ने वका कि'बो हरगिज़ न ५ आर लता 227] 
उठाए जाएंगे. तुम फ़रमाओ क्यों नहीं, मेरे रब की क़सम ८४ 3» ३८० ८०८ ५६२ ७:०० 
ठुम ज़रूर उठाए जाओगे फिर तुम्हारे कौतुक तुम्हें जता दिये ० 4 ५ ८६ 0 37747] 
जाएंगेभऔर यह अल्लाह को आसान है€७>ँ तो ईपान नस बज अप्कात (2 
लाओ अल्लाह और उसके रसूल.औरे;छस-नूर पर"? जो. | ४ | 20०७ ॥०5० # हट पट: 25 
हमने उतारा और अल्लाह तुम्हारे कार्मो से ख़बरदार हैई८» 2५४९. 50। 5» (४४४ 
जिस दिन तुम्हें इकट्ठा करेगा सब जमा हाने के दिन/*० वह ह 2 
दिन है हार बालों की हार खुलने का"४ और जो अल्लाह "5 गप 203. 
पर ईमान लाए और अच्छा काम करे अल्लाह उसकी ॥ ९१० 5-० 4-& 5“ ५०४० ५४ 
बुराइयाँ उतार देगा और उसे बाग़्ों में ले जाएगा जिनके | 2४५ 3 23 
नीचे नेहरें वहें कि वो, हमेशा उनमें रहें, यही बड़ी का्मयावी 22 4 &6 65 “के सो पम 
है ९$ ओर जिन्हों ने कुफ़ किया और हमारी आयदत्तें झुटलाईं 5७.25 “30 ८)5%। ; 
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वो आग वाले हैं हमेशा उसमें रहें, और क्‍या ही बुरा ॥ रण ८_॥2 ४४७,।246६ | क्‍ 
३७७ का कक, 


सूरए मुनाफ़िक्रून - दूसरा रूकू 
(१) पाँच वक्त की जमाज़ों स या कुरआन शरीफ़ से 
(२) कि दुनिया में मशाल होकर दीन को भुला दे और मोल की महल्यत में अपने हाल की पवृहि न्‌ करें और औलाद को ख़ुशी 
के लिये आशमिरत्‌ की राहत से ग़ाफ़िल रहे 
३) कि उल्होंदे फ़ावी दुनिया के पीछे आख़िरत की वाक़ी रहने वाली वेअम्‌तों की पर्वाहि व्‌ की. 
(४) यानी जा सदक़ात वाजिव हैं वो अदा करो, : 
(५) जो लौहे महफ़ूज़ में दर्ज है. 


६४ - सूरण तग़ाबुन - पहला रूकू . 

(१). सूरण तगाबुन अक्सर के बज़्दीक मृदवी है और कुछ मुफस्सिरों का कहना है कि मक्के में उत्री. सिवाय तीन आयतों के जो 
| “या अख्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम”” से शुरू होती हैं. इस सूरत में दो रूकू, अह्वारह आयतें, दोसी इक्तालीस कलिम 
|| और एक हज़ार सत्तर अक्षर हैं. 

(२) अपने मुल्क में अपनी मर्ज़ी का मालिक है जो चाहता है जैसा करता है, न्‌ कोई शरीक न साझी, सब नेअमरते उसी की हैं. 

(३) हदीस शरीफ़ मं है कि इन्सान को सआदत और शक्रावत फ़रिशा अल्लाह के हुक्म से उसी वक्त लिख देता हैं जब कि वह 
अपी माँ के पेट में होता है 

(४) तो लाज़िम है कि तुम अपनी सीरत भी अच्छी रखो 

(५) आखिरत में 

(६). ऐ मक्‍के के काफ़िरों 

(७) यानी क्या तुम्हं गुज़री हुई उम्मतों के हालात मालूम नहीं जिन्होंने न॒बियों को झुटलाया 

(८) दुनिया में अपने कुफ्र की सज़ा पाई 

(९५) आखिरत्‌ मे 

(१०) चमत्कार दिखात॑ 
है (१९) यानी उल्ोंने बश्र के रसूल होते का इन्कार किया और यह स्रासर बेअकूली और गादाती है. फिर बशर का रसूल होना तो 
न्‌ माना और पत्थर का ख़ुदा होना तस्लीम कर लिया 





दूसरा रूकू 
कोई मुसीबत नहीं पहुंचती” मगर अल्लाह के हुक्म से, 
और जो अल्लाह पर ईमान लाए/! अल्लाह उसके दिल को 
हिदायत फ़रमादेगा'" और अल्लाह सब कुछ जानता हे 
६११४ और अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म 
मानों फिर अगर तुम मुंह फेरो'१ तो जान लो कि हमारे 
रसूल पर सिर्फ़ खुला पहुंचा देना है।१६१२४ अल्लाह है 
जिसके सिवा किसी की बन्दगी नहीं और अल्लाह ही पर 
ईमान वाले भरोसा करें६१३+ ऐ ईमान वाला )! तुम्हारी कुछ 
वीवियां और बच्चे तुम्हार दुश्मन हैं» तो उनसे एड्2तियात 
रखो! और अगर माफ़ करो और दरगुज़र करो और वज़्श 
दो तो वेशक अल्लाह बख़्श्ने बाला मेहरवान है(१४ ४ तुम्हारे 
माल और तुम्हार॑ बच्चे जांच ही हैं0 और अल्लाह के पास 
बड़ा संवाव है//६१५) तो अल्लाह से डरो जहाँ तक हो 
सके/१९ और फ़रमान सुनो और हकक्‍्स मानो*/ और अल्लाह 
की राह में ख़र्च करो अपने भले को, और जो अपनी जान 
के लालच से वचाया गया? तो वही भलाई पाने वाले 
हैं१६$ अगर तुम अल्लाह को अच्छा क़र्ज़ दोगे१'श बह 
तुम्हारे लिये उसके दूने कर देगा और तुम्हें वख्णा देगा, और 


(१२) रसूलों का इन्कार करक्‌. 
(१३) ईमान से 


भ्‌ #६४ ६६] | & ० 
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(१४) वूर से मुराद कुरआन शरीफ है क्योंकि इसकी बदौलत गुम्राही की तारीकियाँ दूर होती हैं और हर चीज़ की हकीकत वाज़ह 
होती है 


(१५) यात्री क्रयामत्‌ के दिन जिसमें सब्‌ अगल पिछले जमा होगे 


(१६) यानी काफ़िरों की मेहरूनी ज़ाहिर होने का. 


सूरण तग़ाबुन - दूसरा रूकू 
(१) माँत की या बीमएी की या माल के नुकसान को या और कोई. ः 
(२) और जाने कि जो कुछ होता है अल्लाह तआला की मर्ज़ी और उसके इरादे से होता है और मुसीबत के वक्‍त इन्ना लिल्लाहे 
व्‌ इन्ना इलेंहे राजिऊन पढ़े. और अल्लाह तआला की अता पर शुक्र और वला पर सत्र करे 


(३) कि वह और ज़्यादा नेकियों और ताअतों में लगे. 


(४) अल्लाह तआला और उसके रसूल सत्लल्लाहो अलैहे वसललम की फ़रमाँवरदारी से. 
(५) चुनांन्व उन्होंने अपना क़र्ज़ अबवा कर दिया और भरपूर तरीके पंर दीन की तब्लीग़ फ़रमादी. 


(६) कि तुम्हें नेकी से रोकते हैं. 


(७) और उनके कहने में आकर नेकी से वाज़ व्‌ रहा. कुछ मुसलमानों ने मक्‍्कृए मुक्रमा से हिजरत का इरादा किया तो उनके 
बाल बच्चा ने उन्हें रोका और कहा हम तुम्हारी जुदाई पर सब्र न क्र सकेंगे, तुम चले जाआगे, हम तुम्हारे पीछे हलाक हो जाएंगे. 
यह बात उनपर असर कर गई और वो ठहर गए, कुछ समय बाद जूब उल्ोंने हिज्रत्‌ की तो उन्होंने रसूले अकरम्‌ सल्लल्लाहों अलैहे 
वसल्लम के सहावा को देखा कि दो दीन में बड़े माहिर और फ़क्कीह होगए हैं, यूह देखकर उल्होंने अपने बाल बच्चों को गज़ा देने 
की ठागी और यह निश्चय किया कि उनका खर्चा पावी वेद करदें कुर्योंकि वही लोग उन्हें हिजरत से रोके हुए थे. जिसका नतीजा 
यह हुआ कि हुज़ूर के साथ हिज्रत करने वाले सहाया इल्म आर फ़िक्कह में उतसे कहीं आगे निकल गए. इसपर यह आयत उतरी और 
उल्ें अपने बीबी बच्चों से दरगुज़र करने और माफ़ करने की तरगीब फ़रमाई गई. चुवांन्चे आगे इरशाद होता है. 

(८) कि कभो आदमी उसकी वजह से गुनाह और गुम्राही में जुकड़ जाता है और उनमें लगकर आखिरत के काम करते से ग़फ़िल 


हो जाता है, 


बा ८०५ | 








अल्लाह क़॒द्र फ़रमाने वाला हिल्म वाला हेई७३ हर छुपे 
और ज़ाहिर का जानने वाला इज़्ज़त वाला हिकमंत वालाई१८ ह 


६५०- सुरण तलाक़ 
सूरए तलाक़ मदीने-में उतरी, इसमें बारह आयें, दो रूकू हैं . 

पहला छूकू हि ्त् ्च्कः 

अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत महरवान रहमत वाला ४! 55:40 ह:2 (८४४ है: 00 7 6000 
ऐ नवी/१ जब तुम लोग औरतों को तल़ाक़ दो तो उनकी ् हब 2 

इुद्दत के वक़्त पर उन्हें तलाक़ दो और इद्दत की गिनती + (००० «7 9: 9 ०४ "2 ७४००५ ४७:००४ 
रखो'” और अपने रव अल्लाह से डरौ इद्दत में उन्हें उनके. & (5 «४ ४४ 6<377 ६.० ६०४, ५४ ४ ' 
घरों से न निकालो और वो आप निकलें/?. मगर यह कि । ५ (हटा । 

कोई खुली वेहयाई की वात लाएं/१ और ये अल्लाह की हर्दे. | ४० 5 * 2-%८ 9 ७ ४) 

और जो अल्लाह की हदों से आगें वढ़ी, बेशक उसने || ७ ४8) 350५ (७३ 4 30५ 


किया ्ि उप हद डी जी 2/ 2५ डी 
अपनी जान पर जुल्म किया, तुम्हें न्‍क नहीं मालूम शायद 5 50५9 75 
' ०] डी 


थक 


अल्लाह इसके वाद कोई नया हुक्म भेजे/१६५ $ तो जब वो 
अपनी मीआद तक को पहुंचने को हों/» तो उन्हें भलाई के | 2र्जछ 59 ० 
साथ रोक लो या भलाई के साथ जुदा करो और अपने में ॥ _५:/ ४८, &£5,६ आई 
जज (१2) ५| (2 
दो सिक्रह को गवाह कर लो और अल्लाह के लिये गवाही. $- 52 तक कर 
क्रायम करो,» इससे नसीहत फ़रमाई जाती है उसे जो (७०५५ (४.० ८33 ७०६४० | 


ण 


(९) ता लिहाज़ रखो ऐसा न हो कि माल और औलाद में लगकर अज़ोम सवाब खो बैटो. 

(१०) यानी अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार ताअत और ड्यादन करो. यह तफ़्सीर है इत्तकुल्लाह हकक़ा तुक़ातिही (अल्लाड 
से इरो जैसा कि उससे डरता चाहिये) को. 

(११) अल्लाह नआला और उसके रसूल सलल्‍्लल्लाहो अलैुड़े बसल्‍लम का. 

(१२) और उसने अपने माल को इत्मीनाव के साथ श्रीअन के आदश क्‌ मुताबिक ख़्च छिया, 

(१६) यानी ख़ुशदिली से, नक नियती के साथ हलाल माल से सदक्ा दोगू. सदक्ता देते को लुत्फ़ों क्रम के स्राथ क़र्ज़ से तावीर 
फ़रमाया . इसमे सदके की तरगीब है कि सदका देने दाता नुक़साद में गहीं हैं. उसका इनाम ज़रूर ज़रूर पांणगा, 


६५ - सूरए तलाक़ - पहला रूकू 
(१) सूरए तलाक़ म॒दनी है इसमें दो रूकू, बारह आयते और दो सौं उतचास कलिम और एक हज़ार साठ अक्षर हैं, 
(२) अपनी उम्मत से फ़रमा दीजिये. 
(३) यह आयत अच्ुल्लाह वित उमर रदियल्लाहों अछ्ो के हक़ में उतरी, उकोंने अपनी दीदी को औरतों के ख़ास दिवों में तलाक़ 
दी थीं. सैयदे आलम सलल्‍्ललल्‍्लाडो अलैह द्सल्लम ने उर्ठ हुक्म दिया कि स्ज॒अत करे फिर अगर तलाक़ देना चाहे तो पाकी के दिनो 
में तलाक़ दें, इस आयत में औग्तों से मुराद यो औरतें हैं जो अपने शौहरों के पास गई हों, छोटी, गर्भवती और ऐसी न हों जिनकी 
|| माहवारी बुढ़ापे की बजह से बन्द हो गई हो, जिस औरत ने शौहर के साथ हमबिस्तरी न कृरी.हो उसपर इद्दत वहीं है वाक़ी तीनों क़िस्म 
वी औरतें, जो बताई गई , उ्ू माहवारी नहीं होती तो उनकी इद्दत माहवारी से नहीं गिदी जाएगी. जिस औरत से शौहर ने हमविस्त्री 
न्‌ की हो उसे माहवारी में तलाक़ देगा जायज़ है. आयत में जो हम दिया गया उससे मुराद शौहरों के साथ सोर्ड हुई ऐसी औरतें है 
॥ जिनकी इद्दत माहवारी स्‌ गिरी जाए, उन्हें तलाक़ देगा हो तो ऐसी पाकी के दिनों मे तलाक़ दे जिसमें उनसे हमविस्तरी न की गई 
हो, फिर इद्दत गुज़रने तक उनसे तअरूज़ ने करें इसको -तलाक़े अहसन्‌ कहते हैं. तलाक़े हसन - यानी जिस औरत से शौहर ने क्ुर्वत 
व की हो उसको एक तलाक़ देगा तलाक़े हसन्‌ है चाहे यह तलाक़ माहवारी में हैं, और औरत अगर माहवारी वाली हं। तो उसे तीन 
॥ तलाक ऐसी तीद पाकियों में देगा जिनमें उससे क़ुर्बत्‌ न की हो, तलाक़े हसत हैं, और अगर औरत माहयारी दाली न हो तो उसको 
तीन तलाक़ें तीन महीनों मूं देगा तलाक़े हसव्‌ है, तलाके बिंदई - माहदएी की हालत में तलाक़ देवा या ऐसी पाक में तलाक़ देगा 
जिसम॑ क़र्बत की गई हा, तलाक बिदई £. ऐसे ही एक पाकी में तीन या दो तलाऊे एक गाथ या दावार में दवा तलाक विदर्ड है अगरच 
उस पाकी में क़र्यत्‌ न्‌ को गई हा. तला[के बिदई मकरूह है मगर वाक़े हो जूती है और ऐसी तलाक़ देने चाला गुनाहुगार होता है 





" (5 इक जे एक एसी आयत हैं जिसे लोग मेहफ़ूज़ काले तो उनकी हर ज़रूरत और हाजत के लिये काफ़ी है. औफ़ बिर मालिक के बेटे को का ने 
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अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान रखता हो"? और जो. ॥ ८८६ १, ४ ६279] 
अल्लाह से डरे" अल्लाह उसके लिये निजात को राह [हद 7577 न 
निकाल देगा"*६रफ्े और उसे वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ. ॥ 4 छै४ ०१3 * क्र 


उसका गुमान न हो, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो | ४ ८/८ 2.५ 45::56 
वह उसे काफ़ी है? वेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने 
बाला है, वेशक अल्लाह ने हर चीज़ का अन्दाज़ा कर रखा 
हैई३) और तुम्हारी औरतों में जिन्हें हैज़ की उम्मीद न ॥ ३5६ (20 5। 55 ४४:४८ 

रही*४ अगर तुम्हें कुछ शक हो” तो उनकी इद्दत तीन ग्ट ु 

महीने है और उनकी जिन्हें अभी हैज़ न आया” और >>. ८7:27: 
हमल धालियों की मीआद यह है कि बो अपना हमल.जन | 84 8८७० (6० (७ &:5) 
लें!" और जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके काम में ॥ 
आसानी फ़रमा देगाई(४> यह*० अल्लाह का हुक्म है कि 
उसने तुम्हारी तरफ़ उतारा," ओर जो अल्लाह से डरे(१४ 
अल्लाह उसकी बुराइयाँ उतार देगा और उप्ते बड़ा सवाब 
देगाई५७ औरतों को वहाँ रखो जहाँ ख़ुद रहते हो अपनी 
ताक़त भर०० और उन्हें ज़रर(कष्ठ) न दो कि उनपर तंगी .॥ 
करो,» और अगर हमल वालियों हों तो उन्हें नान 





की त आ ४-६८ रु की ः 
पर १ (2० (ई + हा 
ब््ाजुन सित्ी 


(४) औरत को इद्दत शौहर के घर पूरी करनी लाज़िम है, न शौहर को जायज कि तलाक़शुदां औरत को घर से निकाले द्‌ उन | 
औरतों को वहाँ से निकलना दुरूस्ते 

(५) उनसे कोई खुली युराई सरजद हो जिसपर हद आती है जैसे कि ज़िता और चोरी, इसके लिये उन्हें निकालना ही होगा. अगर || 
औरत गालियाँ वकती है और घरवालों को तकलीफ देती है तो उसको निकालना जायज़ है. जो औरत तलाक़े ग़्जई या वाइव को 
इद्दत्‌ में हो उसको घर से दाहर विकालना बिल्कुल जायज़ नहीं और जो मौत की इ्दत में हो वह हाजत्‌ पड़े तो दिन में निकल सकती | 
है लेकिन रात गुज़ारना उसको शौहर के घर में ही ज़रूरी है. जो औरत तलाक़े बाइव की इद्दत्‌ में हो उसके और शौहर के बीच पर्दा 
ज़रूरी है और ज़्यादा बेहतर यह है कि कोई और औरत उन दोनों के बीच हायल हो. अगर शौहर फ़ासिक़ हो या मकान बहुत तंग 
हो तो शौहर को उस मक्गात से चला जाना बेहतर है. ' 
(६). रजअत का, 

(७) याती इद्दत आख़िर होने के क़रीब हो. । 
(८) यी तुम्हें इस्तियार है अगर तुम उनके साथ अच्छी तरह से रहना चाहते हो तो रजअत कर लो और दिल में फिर दोदारा तलाक़ देते || 
का इरादा न रखो और अगर तुम्हें उनके साथ भलाई के साथ बूसर करने की उम्मीद न हो तो मेहर वगैरह उनके हक़ अदा करके उनसे जुदाई || 
करलो और उल्हें तकलीफ़ १ पहुँचाओ इस तरह कि इद्दत ख़त्म होने से ज़य पहले रजअत करलो, फिर तलाक़ दे दो और इस तरह उल्हें उनकी 
इद्दत्‌ लम्दी करके प्रेशादी में झलो. ऐसा द करो चाहे रजअत करो या जुदाई इख़्तियार करो, दोगों सूरतों में तोहमत से दूर रहने और झगड़ा 
दूर रखने के लिये दो मुसलमानों को गवाह कर लेगा मुस्तहब है, चुगांन्वे इरशाद होता है 

(९ 2 इससे मकसूद उसकी रज़ाजई हो ओर सच्चाई की स्थापना और अल्लाह के हुक्म की तामील के सिवा अपना कोई बुरा स्वार्थ 
उसम न छा 

(१०) इससे इस्त्दिलाल किया जाता है कि काफ़िर श्रीजत्‌ और अहकाम्‌ के साथ मुखानतब नहीं 

(११) और तलाक़ दे तो स्पष्ट शब्दों में तलाक्र दे और इद्दत्‌ वाली को तकलीफ़ व्‌ पूहुंचाए न्‌ उसे घ्र से निकाल और अल्लाह के 
हबन के अनुसार मुसलमानों को गवाह करले 

(१२) जिससे वह दुनियां और आख़िरत के ग़मों से निजात पाए और हर तंगी और परेशानी से मेहफ़ूज़ रहे. सैयदे आलम सत्लल्लाहों अलैहे 
वसल्लम से सिवायत्‌ है कि जो यक्ति इस आयत को पढ़े अल्लाह तआला उसके लिये दुनिया के शुबहात और मौत की तकलीफों और क़यामत्‌ 
की सस्लियों से दिजात की राह निकालेगा. इस आयत की निसबत्‌ सेय्दे आलम सब्लत्लाहो अलैहे कसल्लम ने यह भी फ़रमाया कि मेरे इल्स 





| कैद क्रलिया तो ऑफ़ नबीये क्रीम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम की खिदमत में हाजिर हुए और उल्होंने यह भी अर्ज़ किया कि मेरा बेटा मुथ्रिकों 
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नफ़क़ा दो, यहाँ तक कि उनके वच्चा पैदा हो"! फ़िर अगर 200 


बो तुम्हारे लिये बच्चे को दूध मिलाएं तो उन्हें उसकी उनरत 
दो*०0 और आपस में मअक़ूल तौर पर घशवरा 'करो0५४ 
फ़िर अगर आपसी मज़ायक़ा करा (ुशवार समझो)%) तो 
क़रीब है कि उसे और दूध पिलाने वाली मिल जाएगी!” । 
मक़दूर वालाईं६१ अपने मक़दूर के क़ादिल नफ़क़ा दे 
और जिस पर उसका रिज़्क़ तंग किया गया वह उसमें से 

नफ़क़ा दे जो उसे अल्लाह ने दिया, अल्लाह किसी जान॑ पर 
वोझ नहीं रखता मगर उसी क़ाबिल जितना उसे दिया है 
क़रीव है अल्लाह दुशवारी के वाद आसानी फ़रमा देगा१०६७३ 


दूसरा रूकू. .. 
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और कितने ही शहर थे जिन्होंने अपने रव के हुक्म से और 
उसके रसूलों से सरकशी की तो हमने उनसे सख़्त हिसाव 
लिया” और उन्हें बुरी मार दी'१६८३७ तो उन्होंने अपने 
किये का ववाल चखा और उनके काम का अंजाम घाटा 





हुआई९७ अल्लाह ने उनके लिये सख़्त अज़ाबे तैयार ,कर पर ्‌ 
रखा है तो अल्लाह से डरो, ऐ अक्ल वालो ! जो ईमान लाए. | 629० 5 “2००४ +० । प 
हो, वेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिये इज़्ज़त उंत्तारी है(१०७  ॥ $८57 ५४:४४७।:८-.३५ ग | 0 08 65 | 
वह रसूल! कि तुम पर अल्लाह की रौशन आयतें-पढ़ता है. * बना धर बस कप क८ नल न++ञमत८5 5८५८० मय 










ने किंद कर लिया है और उसी के साथ अपनी मोहताजी और गादारी को शिकायत क. सैयदे आलम स॒ल्लल्लाहों अलैहे वस्नल्लम न्‌ फ़रमाया कि 
आलला[ह तआला का इर रखा और शद्र करो और वहुतात से लाहौल वला कुंब॒त इलला विल्‍लाहिल अलियिल अज्रीम पढ़ते रहो. आफ ने घर 
आकर अपनी बीवी से यह कहा आर दोनों ने पढ़ना शुरू-किया. वो पढ़ हो रहे थे कि बेटे वे दरवाज़ा खटखटाया, दुश्मग ग़ाफ़िल होगया था उसने 
माँक़ा पाया, फैंद से बिकल भागा और चलते हुए चार हज़ार बकरियाँ भी दुश्मत्‌ की साथ ले आया. औफ़ ने खिदमते अकदस मे हाज़िर होकर | 
दरश्याफत किया क्या ये वकरियाँ उनके लिये हलाल हैं; हुजुर-ने इजाज़त दी और यह आयत उतरीं. 

(१३) दोनों जहान में, 

॥ (१४) वृढ़ी होजान की यजह से कि वो माहवारी से आज़ाद हो गई हाँ. पाकी फी उम्र एक क़ौल में पचपन और एक कौल में साट 
साल की उम्र है और सही यह है कि जिस उम्र में माहवारी बद्द हो जाए वहीं याकी को उम्र है. 

| (१५) इसमें कि उनका हुक्म क्या है, सहावा ने रसूले करीम्‌ सलल्‍्लल्लाहो अलैहे एसल्लम से अर्ज़ किया कि माहवारी वाली औरतों 
की इद्दत तो हमें मालूम होगई. जो माहवारी वाली न हाँ उनकी इद्दत क्या हैं. इसपर यह आयत उतरी. 

(१६) यानी वो छोटी उम्र की है या बालिंग होने की उम्र तो आगई मगर अभी माहवारी शुरू न हुई, उनकी इद्दत्‌ 'भी तीन माह हैं 

॥ (१७) गर्भवती औरतों की इद्दत वच्चे की पदायश है चाहे दृह इद्दत्‌ तलाक़ की हो या मोत की. 

(१८) आदेश जो बयान हुए, 

॥ (१९) और अल्लाह तआला के उतारे हुए अहकाम प्र अमल करे और अपने ऊपर जो हकूक् वाजिव हैं उक अच्छी तरह अदा को. 

(२०) तलाक़ दी हई औरत को इद्दत तक रहने के लिये अपनी हैसियत के मुताबिक मकाव देगा शौहर पर बाजिय है और उस मुद्दत 
में वान नफ़का देता भी वाजिव # 

॥ (२१) जगह में उनके मझाव को घेर कर या किसी गलत व्यक्ति को उनके साथ टठहराकर या और काई एसी तकलीफ़ देकर कि बह 
॥ निकलने पर मजबूर हों. 

॥ (२२) वा तलाक़ पाई आंरतें. 

(२५) क्योंकि उनकी इद्दत जब ही पूरी होगी. वफ़्क्ता जैसा गर्भवती को देता दाजिय हैं ऐसा ही गेर गर्भ वाली को भी चाह उसको 
तलाक़े रजई दी हो या बाइनत्‌ 

(५४) बच्चे को द्रथ पिलाना माँ पर दाजिद जहीं. वाप के ज़िम्मे है कि वेत्‌द देकर दूध पिलवाए. लेकिन अगर वच्त्चा माँ कु सि्रा किसी और 
| औरत का दूध व पिसे या बाप फ़क्रीर हो तो उस हालत में माँ पर दूध पिलागा कृजिव्‌ हो जूता है, दच्चे की माँ जबतक उसके वाप के निकाह 
|| में हो या तलाक़ रजई की इद्दत में, ऐसी हालत्‌ में उसको दूध पिलाने की उजरत लेगा जायज़ नहीं, इृद्त के बाद जायज़ है. किसी औरत का 
|| विर्धारित वतन पर दूध फिलाने के लिय लियृवत करता जायज़ है. गैर,औरत के मुकाबले में उजरत पर दूध पिलावे की माँ ज़्यादा मुलहिक्क है. अगर 





















ताकि उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किये" सअंधेरियों 
से'१ उजाले की तरफ़ ले जाए और जो अल्लाह पर इमान 
लाए और अच्छा-काम करे, वह उसे बाग में ल जाएगा 
जिनके नीचे नेहरें वहें जिनमें हमेशा हमेशा, रहें, वेशक ० 2 कि 0 
अल्लाह ने उसके लिये अच्छी रोज़ी रखी४0६१४$ अछलाह च्ड रत पक 

हे जिसने आसमान वनाए'शे और ट ++ ७4 ४ 40.2 (>.) (० 
है जिसने सात आसमान वनाएश और उन्हीं के बरावर  ॥८ व [ 
ज़भीनें।0 हुक्म उनके बीच उत्तरता है'? ताकि तुम जान लो. ॥ ८-95+0 ५६३ ८20५+ १६०४ 
कि पके सब कुछ कर सकता- है अल्लाह का इल्म हर | ८ 055 42 
चीज़ को घेरे हैई१२३७ मी 





00500, ८०7 0 

जप तहरीम कु - ता हे -] 424 ज कु | 
सूरए तहरीम मदीने में उतरी, इसमें वारह-आयतें, दो रूक्ू हैं . 5० ८4 २ की ४56) 63४८ 74 ४ 
पहला रूकू (5-७ #(< 05 5 6 ६3205 54 


अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरवान रहमत वाला *! ६ 
ऐ ग़ैव बताने वाले (नदी) ! तुम अपने ऊपर क्यों हराम किये 
लेते हो वह चीज़ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये हलाल की? 
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माँ ज़ादा वेतव तलब को तो फिर गैर औरत चेहतर है. दूध पिलाई पर बच्चे को गहलागा, उसके कृपड़ धोवा, उम्नक तेल लगाना, उसकी ख़ुशक 
का इन्तिज़ाम रखना लाज़िम है लेकिन इब सव चीज़ों की क़्रीमत उसके बाप पर है. अगर दूध पिलाड़ ने बच्चे को बजाय अपन वकरी का दूध 
पिलाया या खाने पर रखा तो वह उजरत की मुस्तहिक़त वहीं ' 

(२५) न्‌ मर्द औरत के हक़ में कोताही करे न्‌ औरत मामले में सख्ती. ह 

(२६) जैसे माँ गैर औरत के बरावर उजरत पर राज़ी व्‌ हो और बाप ज़्यादा व्‌ देना चाहे. 

(२७) तलाक़ वाली औरतों को और दूध पिलाने वाली औरतों को. 

(२८) यानी मआश को तंगी के बाद. 


सूरएण तलाक़ - दूसरा रूकू 
(१) इससे आख़िरत छा हिसाव मुराद है जो होवा ही है इसलिये भूत काल का इस्तेमाल फ़रमाया गया. 
(२) जहन्नम के अज़ाब की या दुनिया में अकाल और कत्ल द्ैरह बलाओं में ग्रिफ़्तार करके 
(३) यानी वह रसूले वर्रीम सल्लल्लाहो अलैंह वस॒ल्लन की इज़्ज्त,. 
(४) कफ और जिहालन की. 
(५). ईमान और इल्म के. | 
(६) जन्नत, जिसकी वेअमने हमेशा बाकी रहेंगी, कभी मुक्ततअ ब्‌ होंगी 
(७) "एक के ऊपर एक, हर एक की मोटाई पाँच सा बरस की राह और हर एक का दूसरे से फ़ासला पाँच सौं यरस की राह 
(८) यानी सात ही ज़मीने 
(९) यानी अल्लाह त्‌आला का हक्म उन सब में जारी और लागू है या ये मादी हैं कि जित्रईले अमीन आसमान से वही लेकर ज़मीन 
की तरफ़ उतरते हैँ 


फ 


६६ - सूरए तहरीम - पहला रूकू 
(१) सूरए तहरीम मदनी हैं . इसमें दो रूकू, बारह आयते, दो सौ सतालीस कलिम और एक हज़ार साठ अक्षर हैं 
(२) गैयदे आलम सल्लल्लफ़ो अलैडे वसल्लम उम्मुल मूमिवीत्‌ हज़रत हफ़्सह रदियल्लाह़ों अछा कू महल म्‌ तश्रीफ़ ले गए. वा हुज्लुर की 
इजाज़त्‌ से अपने वालिद हज़रत उम्र रदियूललाहो अछो की अयादत्‌ के लिये गई. हुलडर ने हज़रत मारियह को खिदमत का मौक़ा अता किया. 




















कली 4 | >..7.5 


अपनी वीवियों की मर्ज़ी चाहते हो, और अल्लाह बड़ने न मा गो 
वाल मेहरवान है १७ वेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिये तुम्हारी. * ट् खड्उक छब 2 प्य्ौ 
'क्ेन्नमों का उतार मुक़रर फ़रमा दिया और अल्लाह तुम्हाश ॥५ ४५ ५2 बर्य ४ &॥ (2४ ०४७ «०० 

|! 







मौला है, और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला हैईर-क और ॥ ६७ 5 2 0 20 9० ४००. 2 2 
जब नवी ने अपनी एक बीवी से एक राज़ की, बात ब् 
फ़रमाई/" फिर जब वह उसका ज़िक्र कर वैठी और , 07५० (दो (2 4८, ७2:०3) 
अल्लाह ने उसे नवी पर ज़ाहिर कर दिया तो नवी ने उसे ॥ ८5६८ «४08४5 50। ४72४: 4, ८१5 (६६ 
कुछ जताया और कुछ से चश्मपोशी फ़रमाई/" फिर जब ट ट्दु हो है कक 
नवी ने उसे उसकी ख़बर दा, बोली” छुज़ूर को किसने (८ हर दे रा 2 कह कया मा 
बताया, फ़रमाया मुझे इल्म वाले ख़बरदार. ने बताया/१६३३. ॥ 620७ 3५६9 209:॥0०७ 3४ ८-० ८ ।॥ 
नबी की दोनों वीवियो अगर अल्लाह की त्रफ़ तुम-रूजू 0० 5 20 0 7 
करो तो?” ज़रूर तुम्हारे दिल राह से कुछ हट गंए हैं) कप गटर: एड, | 
और अगर उन पर ज़ोर वांधो*'" तो बेशक अल्लाह उनका. | >* 4 ४ 52४ हल ०१ ८५००५४३० 
मददगार है और जिब्नईल और नेक ईमान वाले, और उसके ॥ 4(7८॥::८: ०४) 3 (०७ (०-5 <.0/० 
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बाद फ़रिश्ते मदद पर है३४७ उनका रब क़रीब-है.अगर वो खाद 

तुम्हें तलाक दे दें कि उन्हें तुम से वेहतर वीबियाँ बदल दे | ८ 5 + “हे ७ 28 9३ ५४ 
। वालियाँ वालियाँ लक वालियाँ ह (5८ [(£६ हज / कं जा 
'इताअत वालियाँ, ईमान , अदव वालियॉ0» तौबह | ०००० 6-53 75 (८४ ६। ५९८ ८ 







वालियाँ, वन्दगी वालियाँ१#, रोज़ादार ब्याहियाँ "और कल कक वनल गन 2] 
शी , प००-+ ६ ४७-+ ५-२ ्र८- रू: 4%2 ५ 
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यूह हज़रत हफ़्सड को अच्झ व लगा, हुज्ूर ने उनका दिल रखने के लिये फ़रमाया कि मैने मारियह को अपने ऊपर हराम किया और में तुम्हें 
खुशखबरी देता हूँ कि मेरे बाद उम्म्‌त्‌ के कार्मों के मालिक अबूब॒क़ और उमर होंगे. वह इस्से ख़ुश होगई और वह! ख़ुशी में उलोंने यह सारी वात 
चीत हज़रत आयशा रदियल्लाहो अछा को सुनाई. इसपर यह आयत उतरी और इरशाद फ़ा्माया गया कि जो चीज अल्लाह तआला ने आप 
क्‌ लिये हलाल की यागी मारियह किक्नियह, आप उन्हें अपने ऊपर क्यों हराम किये लेते हैं, अपनी वीबियों हफ़्सह और आयशा रदियल्लाहो 
अरुमा की रज़ा हासिल कण के लिये. और एक कौल इस आयत के-उतरने की प्रिस्थितयों में यह भी है कि उम्मल मुमिनीद जैगब विले जहण 
के यहाँ जब हुज़ूर तश्रीफ़ लू जात तो वृह शहद पेश करतीं, इस ज़्रिये से उनके यहाँ कुछ ज़्यादा देर तश्रीफ़ रखते. यह बात हज़रत आयशा 
और हज़रत हफ़्सह का गागवार गुज़री और उरहें रश्क हुआ. उन्होंने आपस में मशव॒रा किया कि जब हजुर तश्रीफ़ फ़रमा हों तो अर्ज़ किया जाए 
कि दहवे मुबारक से मगाफ़ीर की बू आती है और मग़ाफ़िर की बू हुज्ूर को वापसनद थी. चुनांन्चे ऐसा किया गया. हज़ुर को उनका मकसद मालूम 
था, फ़र्माया मशफ़ीर तो मेरे क़रीब नहीं आया. जैदब के यहाँ मैंने शहद पिया है उसको में अपने ऊपर हराम किये लता हैं. मतलब यह कि ऊनद 
के यहां शहद का शगल होने से तुम्हारा दिल शिकगी होती है तो हम शहद ही छोड़े देते हैं. इसपर यूह आयत उतरी 

। (४) यानी क्फ्फारा, तो मारियह को ख़िदमत का मौक़ा दीजिये या शहद नोश फ़रमाड़ये या क़सम क्‌ उतार से यह मराद है कि 
क्रम के बाद इब्याअल्लाह कहा जाए ताकि उसके खिलाफ करने से क़स्म न टूटे. मक़्ातिल से रिद्यायत है कि सैयदे आलम 
॥ सल्लल्लाहों अलैह वसल्लम ने हज़रत मारियह की तहरीम के कफ़्फ़ारे में एक गुलाम आज़ाद किया और हसन रवियल्लाहो अन्हो की 
रिवायत्‌ है कि हुज़ुर ने कृफ़्फ़ारा वहीं दिया क्योंकि आप मग़फ़ूर हैं. कफफ़ारे का हक्स उम्मत्‌ की तालीम के लिये है. इस आयत मे 
साबित हआ कि हलाल को अपने ऊपर हराम कर लेना यमीत यानी ऋसम है 

(४) यात्री हज़रत हफ़्सह, 

(५) मारियह को अपने ऊपर हराम कर लेने की, और इसके साथ यह फ़रमाया कि इसका इज़्हार किसी प्र त्‌ करता. 

(६) यानी हज़रत हफ़्सह हज़रत आयशा रदियल्‍लाहो अहूमा से 

(५) यात्री मारियह की तहरीम और हज़रत अबूब॒क्त और हज़रत उम्र की ख़िलाफ़त के मतअल्लिक़ ज॑ दो बातें फ़रमाई थीं उनमें 
स॑ एक बात का ज़िक्र फ़रमाया कि तुमने यह वात ज़ाहिर क्र दी और दूसरी बात का ज़िक्र न फ़रमाया. यह शाने करीमी थी कि 
गि्रिफ्ल फ़रमाने में बअज़ से चश्मयोशी फ़र्माई 

(८) हज़रत हफ़्सड़ रदियल्लाहों अन्हा 

(९) जिससे कुछ भी छुपा वहीं. इसके याद अल्लाह तआला हज़रत आयशा और हज़रत हफ़्सह रदियल्लाहों अहूमा को ख़िताव 
फ्रमाता है 

(१०) यह तुम पर वाजिव है 






















कुंवारियाँ?४६५७ ऐ ईमान वालो ! अपनी जानों और अपने 
घर वालों को उस्त आग से वधाऑ”9 जिल्क ईंधन आदमी१ 
और पत्थर हैं?? उसपर सख्त करें (ताक़तवर) फ़रिश्ते 
मुक़र्रर तिनात) हैं+) जो अल्लाह का हुक्म नहीं टालते 
औरं जो उन्हें हुक्म हो वही करते हैं?०६६७ ऐ काफ़िरो, 
आज बहाने न वनाओ” लुम्हें वही वदला मिलेगा जो तुम 
करते थेई७+ द 
दूसरा रूकू 

ए इंमान वालों ! अल्लाह की तरफ़ ऐसी तौवह करो जो 
आगे को नसीहत होजाए क्रीव है कि तुम्हारा रब 
तुम्हारी बुराइयाँ तुम से उतार दे और तुम्हें बाग़ों में ले जाए 
जिनके नीचे नेहरें बहें जिस दिन अल्लाह रूस्वा न करेगा 
नवी और उनके साथ के ईमान वालों को/' उनका नूर 
दौड़ता होगा उनके आगे और उनके दाएं/» अर्ज़ करेंगे ऐ 
हमारे रब हमारे लिये हमारा नूर पूरा कर दे/४ और हमें 
बख़्श दे वेशक तुझे हर चीज़ पर कुदरत हैई८) 
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#थ्य 


(११) कि तुम्हें वृह बात पसन्द आई जो सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैडे वसललम्‌ को वंवार हैँ यावी तहरीसे मारियह 
मारियह को अपने ऊपर हराम कर लेगा 
(१२) और आपस में मिलकर ऐसा तरीका इस्तियार करों जो सैयद आलम- सत्लल्लाही अलेह वसल्लम का नागवार हो 
(१३४) जो अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहों अलैहे क्सल्‍लम्‌ की फ़रमाँदरदारी और उनकी रज़ा चाहने बालियाँ हों 
(१४) यानी बहुत ज़्यादा इदादत करने वाली 
|| (१५) यह अज़वाजे मुतश्हिरात को चेतावनी है कि अगर उछ्ोन सैयदे आलम सल्लल्लोहों अलैंह वंसललम का दुखी किया और इंज़ूर | 
ने उन्हें तलाक़ दी तो हजूर को अल्लाह तआला अपने लुत्फ कर्म से और बेहतर वीवियाँ जता फरमाएगा. इस चेतावनी स अज़्वाजे ॥ 
॥ मुतह्हिरात्‌ प्रभावित हुईं और उन्होंने हुज़ुर सल्लल्लाहों अलैड वसलल्‍लम की ख़िदम्‌त क्‌ श्रफ़ को हर नेअमत से ज़्यादा समझा और || 
हुज़र का दिल रखने और आपकी रज़ा चाहने को सबसे ज़्यादा अहम समझा. लिहाज़ा आपने उल्ूं तलाक़ न्‌ दी. 
(१६) अल्लाह तआला औए उसके रसूल की फ़रमाँव्रदारी इख्तियार करके, इबादतें पूरी करके, गुनाहों से दूर रहकर और घर वालों 
को नेकी की हिदायत और बदी से मरा करके और उन्हें इल्त और अदब सिखाकर 
(१७) यानी काफ़िर 
(१८) यानी बुत कौरह. मुराद यह है कि जहन्नम की आग बहुत ही सख्त ताय वाली है और जिस तरह दुतिया को आग लकड़ी 
वौरह से जलती हैं, जहन्नम की आग इन चीज़ों से जलती है जिवका जिक्र किया गया. 
॥(१९) जो अत्यत्त शक्तिशाली और ज़ोरबर हैं और उनकी तबीयत में रहम नहीं. 
| (२०) काफ़िरों से दोज़ख में दाखिल के वक्‍त कहा जाएगा जबकि वो दोज़्ख की आग की संख्मी और उसका अज़ाब देखंगे. 
(२१) क्योंकि अब तुम्हारे लिय उञ्ध की कोई जगह नहीं वाक़ी रही न आज कोई उद्ध कबूल किया जाए 


(१) 


(३) 
(२) 


क्‍ :  सूरए तहरीम - दूसरा रूकू 
यानी सच्ची तौब॒ह जिसका असर नौंबह करने वाल क॑ कर्मों में ज़ाहिर हो और उसकी ज़िल्‍्गी नाअतों और इबादनतां से भरपूर ॥ 
हो जाए और चह गुवाहों से दूर रहे. हज़रत उम्र रदियलल्‍लाड़ों अढ़ो व और दूर्सर असह्वव, ने फ़रमाया तीद॒ए नुसूह बह है कि तौंवह 
के बाद आदमी फिर गुनाद़ की तगफ़ न लॉट जैगा कि निकला हुआ दूध फिर थन म॑ वापिस नहाँ होता. 


तोबह क़ुबुल फ़रमाव के बाद 


्थ्‌ति । 


इसमे काफ़िरों पर तअरीज़ हैं कि वह दिन उनकी स्ूरवाई का होगा और वंबीये करीमे सलल्‍्लल्लाहों अलैह चृगृल्लम और इुज़ुर 
क्‌ स्राय बाला का इज़्ज़त का 4 


* _य ० एलन हाय उच्याटूट्॥ ॥/इरगाए न 


किक, हुक / चर पथ 
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ऐ गैव बताने वाले(नवी)*४ काफ़िरों पर और 'मुनाफ़िक्ों | 5 ४7३] 0०॥॥ 2४०] 03५ ७.) (४४ 
पर जिहाद करो और उनपर सख्ती फरमाओ और उनका ध्ण्ाट्र 2 मा 
ठिकाना जहन्नम है, और क्‍या ही बुरा अंजाम६९) अल्लाह (2 ट्र /ै 22 ५8० (१९7 ४१ * (*5८ 2८ ७५०» 








काफ़िरों की मिसाल देता है? नूह की औरत और लूत की ॥ ८78 ० ८: १६:८0 ८८४८:४.८.)| 
औरत, वो हमारे बन्दों में दो नज़दीकी, के.सज़ावार बन्दों के ्््ा अरकक न्‍ 
निकाह में थीं, फिर उन्होंने उनसे दग़ा की» तो वो अल्लाह. ८८ ५णरन ८४ ८०५99 ००३ दर» 
न जया | 8 हा  ह द् 

के सामने उन्हें कुछ काम न आए और- फ़रमा दिया गया१० ८3 5 25 ६० ७ ००.० ८००० 
कि तुम दोनों औरतें जहन्नम में जाओ जानेवालों के | 44॥ ४८५३ (2585 «0 ८७ ८८४८ 
साथ/१४१०+ और अल्लाह मुसलमानों की मिसाल वयान गज कल कक 
फ़रमाता है?! फ़िरऔन की वीबी१० जब उसने अर्ज़ की ऐ 9-0 ५८६८ 50 ८/.०9७८५->००। ० 
मेरे रब, हे लिये अपने पास जन्नत- में घर वना") और हा 0.0 0 5) ५ ८);८ 75 ८० ५००) रे 
मुझे फ़िरओऔन और उसके काम से निजात दे" और मुझे | पाप 3 छ-3] 

ज़ालिम लोगों से निजात वख़्श"०६१९$ और इमरान की ॥ ०? ५८-१०7 #-_ही श्र का 

बेटी मरयम जिसने अपनी पारसाई की-हिफ़ाज़त की तो 5 ७/०)४)॥ 59 (० 3: 5 0५०3 ०५६३ 
हमने उसमें अपनी तरफ़ की रूह फूंकी और उसने अपने हे ्ा शक  ] हे /:४5 
रब की वातों १० और उसकी कितावों१० की तस्दीक़ (पुष्टि) मय  ् क 7 3 
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(४). सिरात पर, और जब मूमिव देखेंगे कि मुनाफ़िक्रों का नूर बुझ गया. 

(५) यात्री इसको बाक़ों रख कि जन्नत में दाखिले तक थाकी रहे. 

(६) तलवार से. 

(७) सख़्त बात और अच्छी नसीहत और मज़बूत तर्क सं. 

(८) इस बात में कि उर्के उनके कुफ़ और मुमिनीन की दुश्मनी पर अज़ाब किया जाएगा और इस कुफ़ और दुश्मनी के होते हुए 

उनका नसवं, और ईसाव बालों और क्ुर्व वालों के साथ उनकी रिश्तेदारी और मित्रता उन्हें कुछ फ़ायदा न देगी. 

(९) दीन में कुफ़ इख़तियार किया. हज़रत नूह को औरत वाहिला अपनी क्ौम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की निस्‍बत कहती थी 

कि घह पागल हैं और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ओरत बाइला अपना दोगलापन छुपाती थी और जो मेहमान आपके यहाँ आते 

थे, आग जलाकर अपनी क्रम को उनके आने से ख़्बरदार करती थी. 

(१०) उनसे मरते बक्त या क़यामत्‌ के दिन. मूत काल का इस्तेमाल यह जताने के लिये है कि ऐसा होगा है. 

(११) यानी अपनी क्रौमों के काफ़िरों के साथ क्योंकि तुम्हारं और इन नदियों के बीच तुम्हारे कुक के कारण सम्बब्ध वाक़ी न्‌ रहा. 

(१२) कि उलूँ दूसरे की गुमराही नुक्सान नहीं देती. 

(१३) जिनका नाम्‌ आसियह चिले मज़ाहिम है. जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आादूगरों को पराजित किया तो यह आसियह आप 

पर इमाव ले आईं. फ़िरऔन को ख़बर हुई तो उसने उनपर सख्त अज़ाब किये. उन्हें चौमेखा किया और भारी चक्‍की स्रीने पर रखी || 

और धूप म॑ डाल दिया. जब फ़िरऔन उनके पास से हटते तो फरिश्ते उनपर साथ करते 

(१४) अल्लाह तआला व॑ उनका मकान जो जन्नत म॑ है, उनपर ज़ाहिर फ़रमाया और उसकी ख़ुशी में फ्रिर्औन को तकलीफ़ों की 

सख्ती उनपर आसान हो गई, 

(१५) फ़िरऔव के काम से या उसका शिर्क और कुफ़ और अत्याचार मुराद हैं या उम्रका क़ुर्व. 

(१६) यानी फ़िरऔन के दीन वालों से. चुनांन्वे उनकी यह दुआ क़्बूल हुई और अल्लाह तआला ने उनकी रूह क्रब्ज फ़रमाई और 

इन कसम ने कहा कि वह ज़िला उठाकर जन्नत में दाखिल की गई. 

| (१७) रच को बातों से शरीअत के कानूव और एड्काम मुराद हैं जो अल्लाह तआला ने अपने बरों के लिये निर्धारित किये. 
(१८) किताबों से वो किताये मुराद हैं जो नवियों पर उतरीं थीं. 
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उन्तीसवाँ पारा - तबारकल्लज़ी 


का तर 
सूरए मुल्क मवका में उतरी, इसमें तीस आयतें, दो रूक्ू हैं. 
पहला रूकू 

अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला» 

वड़ी वरकत वाला है वह जिसके क़ज्ज़े में सारा मुल्क और 
वह हर चीज़ पर क़ादिर हैई१$. वह जिसने मौत और 
ज़िन्दगी पेदा की कि तुम्हारी जांच हो तुम में किस का 
काम ज़्यादा अच्छा है! और वही इज़्ज़त़ वाला वख्शिश 
वाला हेई२$ जिसने सात आसमान वनाए एक के ऊपर 
दूसरा, तो रहमान के बनाने में क्‍या फ़र्क़ देखता है'४ तो 
निगाह उठाकर देख» तुझे कोई रख़ना नज़र आता हैई३) 
फिर दोबारा निगाह उठा” नज़र तेंरी तरफ़ नाकाम पलट 
आएगी थकी मांदी१६४$ और वेशक हमने नीचे के 
आसमान को चिरागों से सजया#» और उन्हें शैतानों के 
लिये मार किया?-और उनके लिये) भड़कती आग का 
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जिन्होंने ण, का हो नी ४ 
अज़ाव तैयार फ़रमाया?१६५७ और जिन्होंने अपने रव ।* 820॥ 2.0 2(/26 ८॥:४ ५3 ५:८८ ६/ 
के साथ कुफ्र किया"» उनके लिये जहन्नम का अज़ाब है... हि. णटथ८ पास हपया 5 
ओर क्‍या ही बुरा अंजामई६) जब उसम॑ डाले जाएंगे, 
उसका रैंकना सुनेंगे कि जोश मारती है मालूम होता है 


उन्तीसवां पारा - तबारकल्लज़ी 

६७ - सूरए मुल्क - पहला रूकू 
(१) सूरण मुल्क मक्के में उतरी. इसमें दो रूकू, तीस आयतें, तीन सौ तीस कलिमे और एक हज़ार तींग सी तेरह 
अक्षर हैं. हदीस में है कि सुरए मुल्क शूफ़ाअन्‌ करती है. (तिरिमिज्जी व्‌ अबू दाऊद) एक और हदीस में है श्यूले अकरम 
सल्लललाहो अलैहे वसललम के सहाबा ने एक जगह ख्ैमा लगाया. वहाँ एक क़ब्र थी और उन्हें ख़्याल व्‌ था कि घृह 
साहिबे कब सूरण मुल्क पढ़ते रहे, यहाँ तक कि पूरी की. तो श़ैमे वाले सहादी ने नविय करीम सल्लल्लाहों अलैहे 
चूसललम की ख़िदमत में आर्ज़ किया मैं ने एक कब्र पर ख़ैमा लगाया. मुझे ख़याल न था कि यहाँ क्लब्र हैं और थी वहाँ 
कब और साहिबे क़ब्र सूरा मुल्क पढ़ते थे यहाँ तक कि ख़त्म किया. सैंयदे आलम सल्लल्लाड़ो अलैहे वसल्लम दे 
फरमाया कि यह सूरत निजात दिलाने वाली है, अज़ाबे कब्र से निजात दिलाती है. (तिरमिज़ी) 
(२) जो चाह करे, जिसे चाहे इज़्ज़्त दे, जिसे चाह ज़िल्लत. 
(३) दुनिया की ज़िन्दगी में. 
(४) यानी कौन ज़्यादा फ़रमॉब्रदार और दिल का सच्चा है 


॥ (५) यानी आसमानों को पैदाइश्‌ से अल्लाह की क़ुदरत ज़ाहिर है कि उसने कैसे मुस्तहक्‌म(मज़्वूत), उस्तुवार(टीक्‌ ठीक) || 


मुस्तकीम्‌(अडिग), और मुतगासिव(संतुलित) बनाए 

(६) आसमान की तरफ, दोयारा 

(७) और वार वार देख. 

(८) कि बार बार कीं जुस्तजू से भी कोई ख़लल न्‌ पा सकेगी. 

(९) जो ज़मीन की तरफ सबसे ज़्यादा क्ररीब है, 

(१०) यानी सितारों से. 

(११) कि जब शैतान आरुमातर की तरफ़ उनकी बातचीत सुनने और बातें चुराने पहुंचें तो तारों से शोले और चिंगारियाँ विकल || 
जिनसे उलं मारा जाए, 


कि शिद्दते ग़ज़ब में फट जाएगी जब-कभी कोई-गिरोह उसमे 

हाला जाएगा उसके दारोगा?० उनसे “पूछेंगे क्या: तुम्हारे 

पास कोई डर सुनाने वाला नहीं आया था?०६८७ कहेंगे 

क्यों नहीं वेशक हमारे पास डर सुन्नाने वांले रोशरीफं लाए।९ 

फिर हमने झुटलाया और कहा अल्लाह ने कुछ नहीं उतारा 

तुम तो नहीं मगर बड़ी गुमराही मेंई४७ और कहेंगे अगर 

हम सुनते या समझते” तो दोज़ख़ वालों में न होते११० मम 
अब अपने गुनाह का इक़रार किया? तो फिटकार हो की पर (६2०$॥ 
दोज़खियों कोई११४ बेशक वो जो बे देखें अपने रव सें डरते... ॥ ८४77४ ५८:५४ ०४० (५20 5ल्‍ ७2 ५८८४ । 


ते > 0 


हैं.) उनके लिये बस्शिश और बड़ा सवाब है*१६१२३ . ॥ ४४ 8 ७ ८०० 22७८ 7 (४० | 


और तुम अपनी बात्त आहिस्ता कहो या आवाज़ स, वह तो 0 2, 222 ४५ ६५ ४४८४४ 2 2 


रे । कर रह 
दिलों की जानता है।*)६१३७ क्‍या वह न जाने जिसने पैदा >डिएकाओाई न 22 
किया और वही है हर बारीकी जानता ख़बरदारई१४) 6 ० दल /५2325 ०० ८५४ ४ 

दूसरा रूकू | (64% 8 ४5260 088 (29४04 ७४ 
प हम 5 पर 

वही है जिसने तुम्हारे लिये ज़मीन राम कर दी त्तो उसके ॥ 25 2 आओ 2700० 7 
रस्तों में चलो और अल्लाह की रोज़ी में से खाओ और या, 
उसी की तरफ़ उठना है'४६१५७ क्या'तुम' उससे निडर हो १ ० कं ०5८ ५ ८६०१४ ४८2 
गए जिसकी सल्तनत आसमान में है कि तुम्हें ज़मीन में धंसा.! हा (72 (8:४ ४ 
दे'श जभी वह कांपती रहे१£?६७ या तुम निडर हा गए. फिफलन बब्न्तम पटल ककप-+ न +---+-म>+ न 3 क्‍च४५४८ 
उससे जिसकी सल्तनत आसमान में है कि तुम पर पथराव 





(१२) यानी शैतावों के. 

(१३) आखऊिरत में. 

| (१४) चाहे दो इससानों में से हों या जिन्नीं में से. 

(१५) मालिक और उनके मातहत्‌, फटकार के तौर प्र, 

(१६) यानी अल्लाह का नदी जो तुम्हें अल्लाह क॑ अज़ाब का डर दिलाता है. 

(१७) और उनों ने अल्लाह के अहकाम पहंचाए और ख़ुदा के ग़ज़ब और आश्िरत के अज़ाब से डराया. 

(१८) रसूलों की हिदायत और उसको मावते, इससे मालूम हुआ कि तकलीफ़ का आधार सुनने और समझने की दलीलों प्र है और 
दोनों हुज्जनें लाज़िम हैं 

| (१९) कि रसूलों को झुटलाते थे और इस्र्‌ वक्तें का इक्शर किसी काम्‌ का नहीँ. 

(२०) और उसपर ईमान लाते हैं, 

॥| (२१) उनकी नेकियों का डइगआम. 

(२२) उसपर कुछ छुपा हुआ नहीं. मुश्चिक लोग आपस में कहते थे, चुपके चुपके वात करो, मुहम्मद (रल्लल्लाहों अलैह बसल्‍लम) 
[| क्त्र ख़ुदा न्‌ सुन याए. इसपर यह आयत उतरीं और उ्कें बताया गया कि उससे कोई चीज़ छुप्‌ नहीं सकती, यह क्लशिथ बेकार है. 
है। (२३) अपनी मख़लूक़ के हालात को. 


सूरण मुल्क - दूसर। रूकू 
। (१) जा उसने तुम्हारे लिये पैदा फरमाई, 

(२) क़ब्ा सं, जज़ा के लिप, 

(2) जैसा क़ारून्‌ को धंसाया, 

[| (४) ताकि तुम उसके असफल में याती आखिरी गहराई में पहुंचो. 


न चिकन 


प्निकी अऑ 


भेज! तो अब जानोगे/ कैसा था मेरा डरानाई१७छक और 


बेशक उनसे अगलों ने झुटलाया' तो कैसा हुआ मेरा ८ 
इन्कार/१६१८७ और क्‍या उन्होंने अपने ऊपर परिन्दे न हुई 
देखे पर फैलाते'/ ओर समेठतें, उन्हें कोई नहीं रोकता ६ 


सिवा रहमान के" चेशक वह सब कुछ देखता हैई१९) या 
वह कौन सा तुम्हारा लश्कर है कि रहमान के मुक्काबिल 
तुम्हारी मदद करे/*' काफ़िर नहीं मगर धोखे में'१६ २०७३ 
था कौन ऐसा है जा तुम्हें रोज़ी दे अगर वह अपनी रोज़ी 


रोक ले*० वल्कि वो सरकश और नफ़रत में ढीट वने हुए 


हैं*)६२१३ तो क्‍या वो जो अपने मुंह के बल आँधा चले" 
ज़्यादा राह पर है या वह जो सीधा चले/७ सीधी राह 
पर/*१६२२७ तुम फ़रमाओ*» वही है जिसने तुम्हें पैदा 
किया और तुम्हारे लिये कान और आँख और दिल बनाए५० 
कितना कम हक़ मानते हो*'१६२३$ तुम फ़रमाओ वही है 
जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया और उसी की तरफ़ उसाए 
जाओगे।'१६२४७ और कहते हैं?*! यह वावा(/ कब 
आएगा अगर तुम सच्चे होई२५ड 


(५) जैसा लूत अलेहिस्सलाम की क़ॉम्‌ पर भेजा था 
(६) यानी अज़ाब देख कर, 

| (७) याती पहली उम्मतों ने. 
(८) जब मैंने उ्हें हलाक किया. 
(५) हवा में उड़ते वक्‍त. 
(१०) पर फैलाने और समेटने की हालत मे, गिरिने से 
(११) 
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यावी इसके दावुजूद कि पक्षी भरी, मो जिस्म वाले होते हैं और भारी' चीज़ प्राकृतिक तौर स्‌ पस्ती की तरफ़ आती #, वह | 


फ़ज़ा में नहीं रूक सकती, अल्लाह तआला की कुदरत है कि वो ठहरे रहते हैं. ऐस ही आसमानों को जब तक वृह चाहे रूके हुए हैं | 
और वह न रोके तो गिर पढ़ें 


कि हक़ भे करीद नहीं होते. इसके बाद अल्लाह तआला ने काफ़िर और भूमिन के लिये एक उपमा वयाव फ़रमाई . 


(१२) अगर वह तुम्हें अज़ाब करना चाहे: 

(१३) यानी काफ़िर शेतान के इस थोखें में हैं कि उवपर अंज़ाब दे उतरेगा. 
(१४) यावी उसके सिदा कोई रोज़ी देने वाला नहीं. 

॥| (५) 

(१६) ने आगे देखे व पीछ, न दाएं न बाएं. 
(१७) रास्ते को देखता. 

|| (१८) 


जो असल मंज़िल तक पहुंचाने वाली है. इस उदाहरण का उद्देश्य यह है कि कोफिर गुमराही के मैदान में इस तरह दिरान परेशान 


जाता £ कि न उसे मंज़िल मालम्‌, न राह पहचाने, और मूमिन आँखें खोले सत्यमार्ग देखता पहचाना चलता है 
(१९) ए मुस्तफा सललल्लाहों अलैका वस॒ल्लम, मुश्रिकों से कि जिस ख़ुदा की तरफ़ में तुम्हें चुलाता हूँ बृद् -- 
॥ (२०) जो विद्या के साथन हैं लेकिव तुमते उन आंगों से फ़ायदा 4 उठाया . जो सुता बह न्‌ माना, जो देखा उससे सब॒क व सींस्या, 


5॥| 


समझा उसमें गौर न्‌ किया. 


(२१) कि अल्लाह तआला के अता फ़रमाए हुए अंगों और समझने की शक्ष्तियों से वो काम नहीं लत जिसके लिये वा अता हुए. 
यही कारण है कि शिर्क और कुफ़र में मिरफ्तार होते हो. 
(२२) क़्यामत के दिवू, हिसाव और जज़ा के लिये. 


॥ (रे 


3३) मुसलमानों मं, ठड्ढा और हंसी मज़ाक़ के तर पर, 


(२४) अज़ाब या क़्यामत का. 





य् 


कर: 


जा हि पका. पक जब 5-०» चाए 5 अप ध् ््ष्न्यय 


न, ८१ जा “१, दब 


ठुम फ़रमाओं चह इण्स तो अल्लाह के पाक्ष है और में तो | ! ५7०४ | 0 2] ५, है $ ला (2६, | 
2५ ५ ५०) ०४४ । (5 | 
यही साफ़ डर सुनाने वाला हू॥४६२६+ फिर जब उसे१० 6००४“ 2 


















पास देखेंगे काफ़िरों के मुंह बिगड़ जाएंगेशणे और उनसे हि. ८20॥ 87835 ८६... <४) ४४7 ८५ 


] 

पक 
प 
है. 

० 


फ़रमा दिया जाएगा” यह है जो तुम मांगते थे।*)६२७ ह 
तुम फ़रमाओ१” भल्रा देखो तों अगर अल्लांह मुझे और 
मेरे साथ वालों को४” हलाक करूदे या हमः* पर रहम 
फ़रमाए१० तो वह कौन सा है जो-काफ़िरों को दुख के... 
अज़ाव से बचा लेगाः१६२८३७ तुम फ़रमाओ वही रहमान 2 22६2६ 324 5 2५३ 
कक ही (६४५४ 2 9 के. (६ “२०० | 
है*४ हम उसपर इमान लाए और उसी पर भरोसा किया तो. | हे न्‍ ६. (2.3 2 2 
अब जान जाओगे*० कोन खुली गुमराही में हैई२९३ तुम ॥ 0 # ०४ (5७ ५४४ ५०० %++ ०”? 
आँ गला देखो अगर कों पानी जमीस | ह 3 ४ 2, ही हा 4 
फरमाओ भला देखों तो अगर सुब्ह को तुम्हारा पानी ; पड जी 2 द्र् ८2786 


0५ ७ ८४% ४ ९५ ८:+ 590 ०० (35 | 
डा हार 


| 6४6 2८5६ &! (४ 20 “४2! 
पी जी दि न (४02 ही 
रह ८3 ५ ७.22) री (४ (१ ८५४४ ध.! न्‍ 


एज अबाएं/ 


पर 


में धंस जाए+७ तो वह कोन है जो तुम्हें पानी ला दे निगाह हैक 












के सामने वहता/६ ३० ) 40 हक किक ४ 0 

६८- सूरए क़तलम : 07 0025 :९०5८0...) शो 

सूरए क़लम मक्का में उत्तरो, इसमें ५२ आयतें, दो सूक्कु हैं, 85; ८2. ८३ आ बट पी र 
3 कक, $ 6 2४८ 55 7४ ४ 6.86 ५:६६८/ 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला” ० द ध्र ५ 
|. था श ्ट्ण आम _3.०००२८23 (3 | ०.3८ क्ष 3५ ४ व |] 

क़लम'” और उनके लिखे की क़्सम/2६१$ तुम अपने रब ॥[2०7५2/:८:४- 94: ०४४५८ ) 


के फ़ज़्ल से मजनून नहीं ४२७ और ज़रूरः तुम्हारे लिये 
वेइन्तिहा सबाव है।१६३) और बेशक तुम्हारी ख़ू-बू वड़ी 
शान की है/0६४) तो अब कोई दम जाता है कि तुम भी 
देख लोगे ओर वो भी देख लेंगे।१६५७ 


॥[ (२०) याती अजाब और क्रयामत के आने का तुम्हें डर सुनाता हूँ. डतने ही का मामूर हूँ. इसी से मेरा फ़र्ज़ अदा हो जाता #. वक्त 
का बताना मेरी ज़िम्मेदारी वहीं है 
(२६) यानी अज़ब का; जिसका वादा है 
(२७) चड़रे काले पड़ जाएंगे, वहश॒त्‌ और ग़म से सूरतें बिगड़ जाएंग 
(२८) जहन्नम्‌ के फ़रिश्त कहेंगे 
है| (२९) आए नवियों से कहते थे कि वह अज़ाब कहाँ है, जल्दी लाओ . अब देख लो, यह है वह अज़ाब जिसकी तम्हें तलव थी 
(३०) ए मुस्तफा सलल्‍लल्लाड़ों अलेफा वसललम, मक्के के काफ़िरों से जो आपकी मौत की आर्ज़ रखते हैं. 
॥| (3४) यानी मेरे सहाया को 
(३२) और हमारी उममें लम्बी कर दे. 
३४) तुम्हें तो अपने कुफ़ के करण ज़रूर अज़ाब में गिरफ्तार होगा. हमारी मौत तुम्हें क्या फ़ायदा देगी. 
(३४) जिंगकी तरफ़ हम नुम्हें चुलाते हैं. 
(3४) यानी अज़ाब क्‌ चयन. 
|| (७६) और इतनी गहराई में पुहंच जाए कि डॉल कौरह से हाथ न आ सके 
(४७) कि उसतक हर एक का हाथ पहुंच सके. यह सिर्फ अल्लाह तूआला ही की क़दसत-में है. तो जो किसी चीज़ पर क़दरत न्‌ | 
रुखें उन्हें क्यों इबादत में उस सच्ची कुदरत वाले का शरीक करते हो 


6० - सूरण क्रम - पहला रूकू 
(१) इस सूरत का नाम सूरह बूब औए सूरंए कलम है. यढ़े सूरत मक्के में उतरी. इसमें दो रूकृ, वाव॒व्‌ आयतें, तीन सौ कलिम 
और गक हज़ार दो सौ छप्पत भक्षर हैं 
(२) अल्लाह तआला ने क़लम को क्रसम्‌ जिक्र फ़रमाई. इस कलम से मुराद या तो लिखने वालों क कलम हैं जिनसे दीत व॑ दनिया 
की बकियां और फ़ायदे जुड़े हुए हैं. या कलमे अअला मुराद है जो गूरी कलम है और उसकी लम्बाई आममानों और ज़मीन के बीच 


जचघे 


कि तुम में कोन मजनून था ६३ वेशक तुम्हारा रव ख़ूब 


जानता हैं जो उसकी राह से घहके, और वह ख़ूव जानता है 


जो राह पर हई ७ तो झुटलाने वालों की बात न सुनना$८# 
वो तो इस आरज़ू में हैं कि किसी तरह तुम नर्मी करों।7४ ९ 
तो वो भी नर्म पड़ जाएं ओर हर ऐसे की बात न सुनना जो 
वड़ा क़समें खाने वाला/१६९०७ ज़लील बहुत तअने देने 
वाला, वहुत इधर की उधर लगाता फिरने वाला'६१९१ 
भलाई से बड़ा रीकने वाला?» हद से बढ़ने वाला 
गुनहगार/श६ १२४ दुरूश्तख़ू"४ इस सव पर तुर्रा यह कि 
उसकी असल में ख़ता।१६१३$ उप्तपर कि कुछ माल और 
वेटे रखता है[?४३ जब उस- पर हमारी आयतें पढ़ी 
जाएं0/४ कहता है कि अगलों की कहानियाँ हं१४६ १५३ 
क़रीब है कि हम उसकी सुअर की सी थूथनी पर दाग़ 
देंगे।')६१६४$ बेशक हमने उन्हें जांचा१० जैसा उस बाग़ 
वालों को जांचा था१०, जब उन्होंने क़सम खाई कि ज़रूर 
सुब्ह होते उसके खत काट लेंगे।०६१७$ और इन्शाअल्लाह 
न कहा*?६€१८७ तो उसपर४? तेरे रव की तरफ़ से एक 
फेरी करने वाला फेरा कर गया४४ और बो सोते थे६१५४ 
तो सुब्ह रह गया*ण जैसे फल टूटा हुआ०६२०+ फिर 
उन्होंने स॒ुब्ह होते एक दूसरे को पुकाराई२१$ कि तड़के 
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है| कक तर ग्बु 


“5४ ८: (४६ 


फ 


विदा बन कतं गनपु पक 


अपनी खेती को चलो अगर तुम्हें काटनी हेई२२+ तो चले 
और आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहते जात थेईशइ कि... .#.., ४ 


की दूरी के बराबर है. उसने अल्लफ़ के हुक्म से लौह मेहफ़्ज़ पर क्रयामत्‌ तंक होने वाले तमाम काम लिख दिये. 
(३) यात्री आदम की औलाद के कर्मों के विगहबाज्‌ फ़रिश्तों के लिखे की कसम 
(४) उसका लुत्फ और क्रम तुम्हारे साथ है. उसने तुम पर एहसान और इंदआम फ़रमाए. सबुजत्‌ और हिक्मत अता की, अच्छी ज़वान, भरपूर 
बुद्धि, पाकीज़ा आदतें, पसन्दीटा आचरण अता किये. मखलूक के लिये जिस क़द्र कुमालात संभव हैं सब ऊच दज के और भरपुर तोर पर अता || 
फ़र्माए. हर ऐव से पाक रखा. इसमें क्यफ़िरों के उस कथन का रद है जो उल्ोंने कहा था “या अशुहत्लज़ी नुझ्िला अलैहिज़ ज़िक्रो इन्नका ल- 
मजनून”” याती ऐे वृह जिनपर कुरआन उनरा बेशक तुम मजजूब हो(सूरए छिजर, आयत ६) 

(५). रिसालत की तब्लीग और नबुच्चत का इज़हार और ख़ल्क को अल्लाह तआंला की त्रफ़ बुलाने और काफ़िरोी ही इन बहुदा 
बातों और झूडे इल्ज़ामों और तअनों पर सब्र करवे का. 

(६) हज़रत उम्मुल मूमिनीव आयशा सिद्दीक्ा रदियल्लाहो अछा से पूछा गया तो आपने फ़रमाया कि सैयदे आलम सझल्लल्लाड़ो ॥ 
अलैहे बसल्‍लम का ख़ुल्क कग्आजे अज़ीम है. हदीस श्रीफ़ में है सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहों अलैडे दुश्नल्लम वे फ़रमाया कि अल्लाह | 
तेआला ने मुझे अच्छे आवरण और वक कार्मों की पूर्ति के लिये 'भेजा है. 

(७) यानी म॒क्‍के वाले भी, जब्‌ उनपर अज़ाब उनरंगा 

(८) दीन के मामले में उनकी रिआयत्‌ करके 

(९) कि झूटी और बातिल वातों पर क़समें खाने में दिलेर है, मुराद इससे या वलीद बिन मुग़ीरह है या अम्नव॒ृद विन यगूस या 
अख़नस बिन शुरैक्र, आगे उसकी सिफ़्तों क्यू बयान होता है 

(१०) ताकि लोगों के वीच फ़साद डाले. | 

(११) कंजूस न ख़ुद ख़र्च करे न दूसरे को नेक कामों में ख़र्च करने दे. हज़रत इनमे अब्बास रदियललाहों अछहुमा न्‌ इसक मानी मे | 
है यह फ़रमाया हैं कि भलाई से रोकने से तात्पर्य इसलाम से रोकता है क्योंकि वलीद बिन मुगीरह अपने बेटों और रिश्तेदारों से कुछता 
था कि अगर तुम मेँ से काई इस्लाम में दाखिल हुआ ता मैं उसे अपने माल मे से कुछ न दूंगा. 

(१२) फ़ाजिर, बदकार, 

(१४) वदमिज़ाज, बदज़्बान, 

(१४) यानी वदर्गीहर, तो उससे बुरे कामों का होग[ क्या तअज्जुब्‌ की बात है. रिवायत है कि जब यह आयत वाजिल हुई ता चलीद 
विन मुगीरह न्‌ अपवी माँ से जाकर कहा कि मुहम्मद दे मेरे हक़ में दस बातें फ़रमार्ड हैं. नो को तो में जावता हूँ कि मुझ म्‌ मौजूद || 


















पाराः२ए. 7५०६ 


सा हरी ढँ हर भू 


हरगिज़ आज कोई मिस्कीन(दरिद्र) तुम्हारे बाग़ में आनेबन.. ॥ ७ ७८४४४ >> < 3४3७ 
पाए१२४ह और तड़के चले अपने इस इरादे पर क़दरत 0 [007 48 
समझते*०७ ६२५) फिर जब उसे देखा बोले वेशक हम > बज मल हक लक 
रास्ता वहक गए*०६२६७ वल्कि हम वेनसीव हुए+)ईर२७७... | 2362४ (४९ & 08 ७ ७५०५४०७ 
उनमें जो सब से ग़नीमत था बोला, क्या में तुम से नहीं ' है 2006 2 8 
कहता था कि तस्वीह क्यों नहीं करते१)४२८$ बोले पाकी का प 
है हमारे रब का, बेशक हम ज़ालिमं.थे ६२९3 अब एक 
दूसरे की तरफ़ मलामत करता मृतवज्जेह हुआ*१६३०फ 
वोले हाय ख़राबी हमारी वेशक हम संरंकश थे?0६३१३ 
उम्मीद है हमें हमारा रच इससे बेहतर -बबले दे. हम अपने 
रव की तरफ़ रग़बत लाते हैं १६३२७ मार ऐसी होती है(१४ 
और बेशक आखिरत की मार सब से वडी क्‍या अच्छा था 0 6) 
अगर वो जानते**४६३३३ आर हे 

दूसरा रूकू - 
वेशक डर वालों के लिये उनके रव के पास्त चैन के बशा 
हैं'१६ २४) क्या हम मुसलमानों को मुजरिमों का सा कर ४४६26 ८६ डक 
दें१६३५७३ तुम्हें क्या हुआ कैसा हुक्म लगाते हो/४ई३६ ५. ४ का 
क्या तुम्हारे लिये कोई किताव है उसमें पढ़ते होई३७> कि ॥ 
तुम्हारे लिये उसमें जो तुम पसन्द करो£३८७ या तुहारे लिये... 
हम पर कुछ क़समें हैं क्रयामत तक पहुंचती हुई" कि तुम्हें. 


व 


/ न 
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॥ 2 लेकिन दसवीं बात, अरल में ख़ता होने की, इसका हाल मुझे मालूम नहीं. तू मुझे सच सच बता दे दरना मैं तेरी गर्दन मार दूंगा. 
| इसपर उसकी माँ ने कहा कि तेरा बाप नामर्द थां मुझे अदेशा हुआ कि बह मर जाएगा तो उसका माल गैर ले जाएंगे तो मैं ने एक 
|| वरवाह को बुला लिया, तू उससे है. वलीद ने बबीये करीम सलल्‍्लल्लाहों अलैहे वूस॒ललम्‌ की शान में एक झूटा कुलिमा कहा था 
॥ मजबूब, उसके जूवाव में अल्लाड़ तआला ने उसके दस वास्तविक ऐब ज़ाहिर फ़रमा दिये. इससे सैयदे आलम सल्लल्लाहा अलैंडहे 
वसल्जम्‌ की फ़ज़ीलत और महबूवियत को शान मालूम होती है 
| (१५) यातां कुरआने मजीद 
| (१६) और इसस उसकी मुराद यह होती है कि झूट है और उसका यह कहता इसका वर्तीजा है कि हमने उस को माल और औलाद दी 
| (१७) यादी उसका चेहरा दिगाड़ देंगे और उसके अन्दर की बुराई के निशान उसके चेहरे प्र उभार देंगे ताकि वह किसी को मुंह न 
दिखा सके. आज़िरत में तो यह सब कुछ होगा ही मगर दुनिया में भी यह ख़बर पूरी होकर रही और उसकी नाक दगीलीं हा गई. 
॥| कहते है कि बद्र में उसकी नाक ऋट गई थीं. (ाज़िय, मदारिक और जज़ालीन) 
| (१८) यानी मक्‍के वालों को बबीये करीम सल्लत्लाहो अलैंहे दुसलल्‍लम्‌ की दुआ से जो आपने फ़रमाई थी कि या रव उन्हें ऐसे दुष्फाल 
| में गिरफ्तार कर जँसा[ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में उतरा था. चुगांत्ये मक्फे बालू अकाल की ऐसी मुर्सावत में गिरिफ्तार 
| किये गए कि वह 'मूख को सख्ती में मुदरि और हड्डियाँ तक खा गए और इस तरह आज़माइश में डाल गए, 
(१९) उस याग का नाम ज़रदान था यह बागू सनआ यमन से दो फ़्रसंग के फ़ासल प्र गस्त के किनारे प्र था. उसका मालिक एक 
॥ के आदमी था जो बाग के मेवे फ़क्रीरों को देता था. जब बाग में जाता फ़क्कीरों को बुला लेता, तमाम गिरे पड़े मेंद फ़कीर ले लेते | 
॥ और वार में बिस्तर विछा दिय जाते. जब मेवे तोड़े जाते तो जितदे मेंदे विस्त्रों पर गिरते वो भी फ़क्कीरों को दे दिये जाते और जो 
ख़ालिस अपना हिस्सा होता उसमें से भी दसवाँ हिस्सा फ़क्मीरों को दे देता, इसी तरह खेदी काटते वक्‍त 'भी उसने फ़क्रीरों के अधिकार 
|| बहुत ज़्यादा निर्धारित किये थे. उसके बाद उसके तीव बेटे वारिस हुए उन्होंने आपस में सलाह की कि माल थोड़ा है, कुटुम्ब॒ बहुत है ॥| 
| अगर वालिद का तरह हम भी ख़रात जही रखेंगे तो तंगदरत हो जाएंगे. आपस में मिलकर ऋमतमें खाई कि सुक्ठ तड़के लोगों के उठने 
| से पहल थाग चलकर मंव तोड़ लें. चुगांन्ये हरशाद होता है 
॥ (२०) ताकि मिस्‍्कीनों को ख़बर द हो. 
(२६) ये लोग ता क़्गमं खाकर सो गण. 
| (२२) यानी जाग पर, 
है| (२३) यावी एक बला आई. अल्लाह फे हुक्म से एक आग उतरी और बाग को तबाह कर गई, 


ह......... 
प्ज्ज्ल्ल्ल्््व््ल्ब्ब बन नानक मननम रू परकलार्मिण 


कि 


मिलेगा जो कुछ दावा करते हो»६३९$ तुम उनसे पूछो 
उनमें कौन सा इसका ज़ामिन है।६४०७- था उनके पास 
कुछ शरीक हैं/9 तो अपने शरीकों को लेकर आएं अगर 
सच्चे हैं*)६/2१७ जिस दिन एक साक़ खोली जाएगी (जिसके 
मानी अल्लाह ही जानता है)?» और .सज्दे को वुलाए 
जाएंगे*० तो न कर सकेंगे१"ई४२+ नीची निगाहें किये 
हुए) उनपर ख़्वारी चढ़ रही होगी, और वेशक दुनिया में 
सज्दे के लिये बुलाए जाते थे*'जव तंदुरूस्त थे?)६४३७ 
तो जो इस वात को/ झुटलाता है उसे मुझ पर छोड़ दो१० 
क़रीब है कि हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे? जहाँ 
से उन्हें ख़बर न होगी९ए४४$ और में उन्हें ढील दूंगा, 
वेश5, मेरी ख़ुफ़िया (छुपवोँ) तदबीर वहुत पक्की है।*)६ ४५७ 
या तुम उनसे उजरत मांगते हो» कि यो चट्टी के बोझ में 
दबे हैं।*१६५६७ या उनके पास गैव है? कि वो लिख रहे 
हैं?*६.५७)$ तो तुम अपने रब के हुक्म का इन्तिज़ार 
करो और उस मछली वाले की तेरह न होना*७ जब इस 


|! की य्र क्‍जिश न उली 
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हमें; पान पान 


हाल में पुकारा कि उसका दिल घुट रहा था*भई४८$ 
अगर उप्तके रब की नेअमत उसकी ख़बर को न, पहुंच 
जाती*० तो ज़रूर मैदान पर फैंके दिया जाता इल्ज़ामर दिया 
हुआ११६ ४९३ तो उसे उप्तके रब ने चुन लिया और अपने 
क़ुर्ब के ख़ास सज़ावारों हक़दारों) में कर लियाई५०है 


न्यास मट यान नन्त्ज्ह्ट्स्श्टाइपा 
] 





(२४) 
(२५) 
(२६) 


चाग्‌ 
आएर इन लागी का कल ख़बर जहाँ. य॑ सझ तड़के उठ 
कि किसी मिम्कीन्‌ को न्‌ आने देंगे और तमाम मेवा अपनें ऋष्छजे में लाएंगे 
(४७) यानी वाग़ को कि उसमें मंदे का तामा निशात दीं 
(२८) यानी किसी और व पर पहुंच गए. हमारा बाग तो मेवेदार है. फिर जब ग़ौर किया उसक दरों दौवार का देखा और पहचाना 
कि अपना ही वाग हैं तो बोल 
(२५) उसके मुनाफ़े से मिस्कीनों को भ्‌ देने को वियत्‌ करके 
०) और इस बुरे इराद से तौबड़ क्‍यों नहीं कर लेते और अल्लाह तआला की नेअमृत्‌ का शुक्र क्‍्याँ अबा वहाँ करत 
५१) और आखिरकार सबने ऐतिराफ़ किया कि हमसे भूल हुई और हम हद से आगे बढ़ गाए 
(२५) कि हमने अल्लाह तआला की नेअमत का शुक्र अदों नहीं क्रिया' और बाष्‌ दादा के नेक तरींक़े को छाड़ा. 
(3३) उसके करम्‌ और माफ़ी की उम्मीद रखते हैं. उन लंणों व्‌ सच्चे दिल से तौवहें की तो अल्लाड़ तआला ने उसके एबज़ उससे 
बेहतर वाग अता फ़रमाया जिसका नाम बागे हैझयन था और उसमे पैदावार की बहुंतात और अच्छी आवो-हवा का यह हाल था कि 
उसके अंगूरों का एक गुच्छा एक गधे पर लादा जाता था, 
(३४) - ह मकक्‍के के काफ़िरो, होश में आओ, यहे तं| दुनिया की मार है 
(२५) आख़िरत के अज़ाब्‌ को और उससे वचन के लिये अल्लाह तआला और उसके रसूल कं फ़रमॉवरदारी करते, 


सूरण क़लम - दूसरा रूकू 
(१) यानी आखिरत म॑. 
(२) मुश्रिकों ने मुसलमानों से कहा था कि अगर मरने के दाद फिर हम उठाए भी गए तो वहाँ भी हम तुम से अच्छे रहेंगे और 
हमारा ही दर्जा ऊंचा रहेगा जैसा कि दुनिया में हमें ख़ुशहाली हासिल है. इसपर यह आयत उतरी जो आगे आती हैं. 


(३) और उन मुखलिस फ़रमाँवरदारों को उन दुश्म॒व्‌ बागियों पर फ़ज़ीलत न्‌ देंगे, हमारी निस्व॒त ऐसा ग़लत गुमान--« 
(४). जिहालत से. 
(५) 


जो मुक़ते न हों, इस मज़मूत की --- 


का... हुथ 


और ज़रूर काफ़िर तो ऐसे मालूम होते हैं कि पानो अपनी £| 
तुरी नज़र लगाकर तुम्हें गिरा देंगे जब कुरआन सुनते हैं।० + 
और कहते हैं॥१ ये ज़रूर अक्ल से दूर हैंई५१७ और 
वह» तो नहीं मगर नसीहत सारे जगत के लियेः७ई५२३ 
६९ - सूरए हाकक़ा . . 
सूरण हावक़ा मक्का में उतरी, इसमें ५२ आयतें, दो रूक्ू हैं 
पहला रूकू. -_ 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमंते वाला (१ 
वह हक़ होने वाली'१६५७ कैसी वह हक़'होने वाली0६२) 
और तुमने क्‍या जाना कैसी वह हक़ होने वाली/?६३) 
समूद और आद ने उस सख़्त सदमा देंने वाली को झुटलायाई४) 
तो समूद तो हलाक किये गए हद से गुज़री हुई चिंघाड़ 
(६५७ और रहे आद, वो हलाक किये गए. बहुत सख्त 
गरजती आंधी से€६७ वह उनपर क़ुत्बत से लगा दी सात 7 7 
रातें और आठ दिन/» लगातार तो उन लोगों की उनमें/" ७58 »3&/ ८# (७ ७ 2८४४ ४१४ - | 
देखो विछड़े हुए? मानो वो खजूर के ठुंड॒ हैं गिरे हुएए७क. ॥ ८€ 5585 ४(१$ (55 ८:८5 4:30 
तो तुम उनमें किसी को बचा हुआ देखते हो१६८)' और. पद्धखायउइल्ाओ >> खरे ग्,। 
फ़िरऔन और उससे अगले"० और उलटने वाली बस्तियाँ?0.. ॥ *०७। (०४७ (४: ० ५ ॥ 
ख़ता लाए?१४६९३ तो उन्हों ने अपने रब के रसूलों का हुक्म. कक 
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(७४७*+8500 65 $< 
ट है 





(६) अपने लिये अल्लाह तआला के गज़्दीक खरों करामत का. अब अल्लाह तआला अपने हदीब सल्लल्लाहों अर्लहे चसललम्‌ को 
'पूत्रेताव फ़रमाता है 
(७) यादी काफिरों से. 
(८) कि आख़िरत में उछ्ें मुसलमानों से बेहतर या उनके ब्रावर मिलेगा. 
०) जो इस दावे में उनकी मुवाफ़िक्रत करें और जिम्मेदार बनें 
(१०) हक़ीक़्त में वो ग़लती पर हैं, न उनके पास कोई किताव जिसमें यह दर्ज हो जा वो कहते हैं न अल्लाह तआला का कोई एढ़द 
ते कोई उनका ज़ामिन, न मुवाफ़िक्र 
(१९) जमहुर के तज़्औीक साफ़ खोलना सख्जी और मुसीबत से इबारत है जो क़्यामत के दिव हिसाव और जज़ा के लिये पेश आएगी. हज़्रत 
इनमे अब्बास रवियल्लाहो अहुमा ने फ़स्माया कि क्यामत में वह बड़ा सात वक़्त है. बुजुर्गों का यही तरीका है कि दो उसके माएी में ज़बात वहीं 
खोलते और यह फ़रमाते हैं कि हम उसपर ईमान लाते हैं और उससे जो मुराद है वृहठ अल्लाह तआला पर छोड़ते हैं. 
(१२) यानी काफ़िर और दोगली प्रवृत्ति बाले लोग, इम्तिहाव और फटकार के तौर प्र. 
(१३) उनकी पीट तांबे के तझ्ते की तरह सख्त हो जाएंगी... 
(१४) कि उनपर ज़िल्लत्‌ और शर्मिदगी छाई हुई होगी 
(१५) और अज़ार्स और तकबीरों में हस्या अलस सलात, हस्या अलल फ़लाड़ के साथ उन्हें गुमाज़ और सज्दे की दावत दी जाती -थी. 
(१६) इसके बावुजूद सज्दा व्‌ करते थे. उसी का नतीजा है जो यहाँ सज्दे से मेहर रहे. 
(१७) यानी क़रअज़ श्रीफ़ को. 
(१८) उसको सज़ा ढूंगा 
(१९) अपने अज़ाब की तरफ़ इस तरह कि गुवाहों और नाफ़रमानियों के वाबुजूद उन्हें सेहत्‌ और रिज़्क सव कुछ मिलता रहेगा और 
"| दम बदम अज़ाब करीब होता जाएगा ह 
(२०) मेरा अज़ाब सख्त हैं, 
(२९) रिसालन की तबलीग पर. 
(२२) और तावान का उनपर ऐसा भारी बोझ है जिसकी वजह से ईमान नहीं लाते. 
(२३) गैब से मुराद यहाँ लौह मेहफूज़ है. 
(८४) उससे जो कुछ कहते हैं. 
(८५) जो बह उनके हक़ में फ़रमाए और थोड़ा उनकी यातवाओं पर सब करों. 
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न माना» तो उसने उन्हें वढ़ी चढ़ी गिरफ्त से पकड़ाई१० 
बेशक जब पानी ने सर उठाया था?» हमने तुम्हें" किश्ती 
में सवार किया।*१0६१९) कि उंसे?» तुम्हारे लिये यादगार 
करें१०१ और उसे मेहफूज़ रखे वह कान कि सुन कर मेहफ़ूज़ >> 5 ७ ४0.>5 4०० ००० () शक लि 
रखता हो*/६१२$ फिर जब सूर फूंक दिया जाए एक एफ 

दम£१३$ और ज़मीन और पहाड़ उद्कर दफ़अतन(अचानक)] . । द 
चूरा कर विये जाएं६१४$ वह दिन है कि हो पड़ेगी वह होने. थ25॥ ०५०) 24509॥ ८र््डी ४५५ 
वाली१०६ १५» और आसमान फट जाएगा, तो उस दिन 

उसका पतला हाल होगा?"४६ १६७ और फ़रिश्ते उसके 


किनारों पर खड़े होंगे 0 और उस दिन तुम्हारे रव का आर्श ः 20 (+३०% ८07 (5४४ ! 
अपने ऊपर आठ फ़रिश्ते उठाएंगेः)१६१७)३ उसदिन तुम' ॥ ४75७ 70, &४ ५८:८४ 


सब पेश होगे» कि तुममें कोई छुपने वाली जान छुप न 
सकेगीई१८+ तो बह जो अपना अअपालनामा(कर्मलेखा) 
दाएं हाथ में दिया जाएया'*० कहेगा, लो मेरे अअमालनामे ॥ कर 
पढ़ो ६१९ मुझे यक़्ीन था कि में अपने हिसाव को | गम क ््टु । व्ल्नकू 

पहुंचूंगा१४६२०) तो वह मन मानते यैन में है (२३ वलन्द ० ३८३४ (४) 2207 #% 6/02:8 
बाग़ में६२२$ जिसके ख़ोशे झुके हुए/"५६२३% खाओ और 
पियो रचता हुआ सिला उसका जो तुमने गुज़रे दिनों में आगे 
भेजा"०६२४$ और. वह जो अपना अअपालनामा वाएं 





(२६) क्ौम पर गुस्से की जल्दी में और मछली वाले से मुराद यूनुस अलैहिस्सलाम हैं. 

(२७) मछली के पेट में ग़म से. 

(२८) ओर अल्लाह तआला उनके उज़ू और दुआ को कबूल फ़रमाकर उन्‌ प्र इबआम न फ़रमाता. 

(२९) लेकित्‌ अल्लाह तआला ने रहमत फ़्रमाई. 

(३०) और बुज़ और दुश्मनी की निगाहों से घूर घूर कर देखते है. रिवायत है कि अरब में कुछ लोग नज़र लगाने में प्रख्यात थे और 
उनकी हालत यह थी कि दावा कर के नज़र लगाते थे ओर जिस चीज़ को उन्हे नुक्सान पहुंचाने की नज़र से देखा, देखते ही इलाक्‌ 
हो गई. ऐसे बहुत से दाक़िआन उनके अनुभव में आ चुके थे. काफ़िरों ने उनसे कहा कि रसूले करीम सल्लब्लाहो अलैहे वसललम को 
नज़र लगाएं तो उन्‌ लोगों ने ह॒ज़ूर को बड़ी तेज निगाहों से देखा और कहा कि हम ने अद तक न ऐसा आदमी देखा न ऐसी दलील 
देखीं और उनका किसी चीज़ को देखकर हैरत करना ही सितम होता था लेकिम उनकी यह तमाम जिद्देजहद कृभी मिसल उनके और 
बुरे कार्मों और हरकतों के जो वो रात्‌ दिव करते थे, बेकार गई और अल्लाह तआला ने अपने नयी सलल्‍लल्लाहों अलैड़े वसललम को 
उनके श्र से महफ़ूज़ रखा और यह आयत्‌ उतरी, हसन्‌ रदियल्लाहों अछो ने फ़रमाया जिसको बज़र लगे उस पर यह. आयत पढ़कर 
दम्‌ की जाए 

(४१) हसद और दुश्मगी और लोगों को नफ़रत दिलले के लिये सैयदे आलम सलल्‍लल्लाहों अलैंहे वसललम को शान में जब आपको 
|| कुरआन क्रीम पड़ते देखते £ " 

(३२) यावी कुरआन शरीफ़ या सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे दूस॒ललम्‌ 

(३३) जिजन्नों के लिये भी और इन्सानों के लिये भी या जिक्र फ़्ज्ल और बुज़ुर्गी के मानी में है. इस तक़्दीर पर मानी ये हैं कि सैयदे 
आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम्‌ सारे जगत के लिये शरफ़ हैं उनकी तरफ़ जुनून की निस्वृत्‌ करना अच्दर का अशेरा है. (मदारिक) 


६९ - सूरण हाकक़ा - पहला रुकू 

(१) सूरण हाकका मक्‍के मं उतरी, इसमें दो रूकू, बावन्‌ आयतें, दो सौ छप्पूव्‌ कूलिमे, एक हज़ार चार सौ तेईस अक्षर हैं, 
(२) यानी छयामत जो अटल और होनी है जिसमें कोई शक नहीं 

(५) यात्री वह अत्यक्न अजीव और महाव शान वाली है 

(४) जिसका सफह्ती और भयागकता तक इन्सान सोच की पहुंच नहीं. 

(५) यात्री सरल भयावक आदाज़ स्‌. 

(६) बुध से बुध तक, शबाल मास्त के आख़िर में अत्यत तेज़ सर्दी के मौसम्‌ में, 


पारा. २६४" सफ्ा एठट 
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हाथ में दिया जाएगा“ कहेगा, हाय किसी तरह मुझे ॥ ७ ॥ 276 ५:०८- &7 2 ६7 55 | 
अपना लिखा न दिया जाता रे:> और. मैं न॑ जानता कि त्र्ड्द ल छः पल 
मेरा हिसाव क्‍या हेई२६७ हाय किसी तरह मौत ही किस्सा & & 8:22 थी ५६४६० ८६६५ ७ 4८४७ | 
चुका जाती*१६२७३ मेरे कुछ काम न आयों मेंरा माल४१६२८३ ०७ ४2४ 2, ७ 2५ 6 4८20८ 5 
पेरा सब ज़ौर जाता रहा१० ई२९> उसे पंकड़ों फिर उसे 
तीक़ डालो१४ई३० $ फिर उसे भड़कती आंग में धंम्नाओई३१ ४ 
फिर ऐसी जंज़ीर में जिसका नाप सत्तर हाथ है०-उसे पिरो . | 6 ४%0-5 (४05 ८४:८८ (६:53 दा... 
दो१०६३२$ बेशक वह अज़मतत वाले अल्लाह पर ईमान अरूण उ-7 व] 
न लाता था।0६३३) और मिस्‍्कीन को खाना देने की ५८ 
रावत न देताः४२४३ तो आज यहाँ5० उसका कोई, | 
दोस्त नहीं।१४३५ह३ और न कुछ खाने को मगर दोज़ेख़ियों ॥ | 2८ < 399५५-६ ८-६2).205४४6 ४ 
का पीप ६३६) उसे न खाएंगे मगर ख़ताकार(पापी)(५०६३७ 9 हल, जय (2 
ख्कू ५४८5 & ८259५. | 5८४) 5 
द्सरा ज्कूं आज ही पट | कल 2 यॉ नाक का कट 
तो मुझे क़स्म उन चीज़ों की. जिन्हें .तुम देखंते होई३८) ' (23 ७0७ ४ 4.) 6 ७५८४४ 
और जिन्हें तुम नहीं देखते'"६३९$ बेशक यह कुरआन ॥ 2:४५ ४६ 6 ८:५४४६ ६: «(5 १४ 
एक करम वाले रसूल से बाते हैं।॥६४०७ और वह रु  क छुड ज 
किल्ती शायर की वात नहीं! कितना कम यक्रीन रखते ॥ “नै ८७५27२०५८ ०४ 2४ * ५५१-+२ । 
हो“४४६८१३ और न किसी काहिन की वात» कितना कम. ॥ “व 57४ (४ ॥7 ७ ८६2०। <र/३॥ 
ध्यान करते हो(४४५२+ उसने उतारा है जो सारे जगत का चल बवत्ा+०- पर वा डकयर् 
रव है4४३+ और अगर वो इम पर एक वात भी वना कर 
कहते १६४४ ज़रूर हम उन से बकुबत वदला लेते ६४५) 
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| (७) यानी उन दिद्यों में. 
| (८) कि मौत ने उर्क् ऐसा हा दिया 
(५ कहा गया है कि आठवें रोज़ जब सुक् को वो सब हला[क हो गए तो हवाओं ने उन्हें उड़ाकर समन्दर में फैक दिया और एक 
भी बाक़ी ने रहा । 
(१०) इससे भी पहली उम्मतों के काफ़िर लोग 
(११) वाफ़्र्मानियों की शामत से मिस्ल कऋौम लूत की वस्तियों के ये सब 
(१२) बुर कर्म और गुनाह और शिर्क किये 
(१३) आ उनका तरफ़ भूजें गए थे. - 
(१४) और बढ़ दरख्तों इमारतों और पहाड़ों हर चीज़ से ऊंचा हो गया था. यह बयान तुफ़ाने नृह का है 
(१५) जबकि तुम अपने बापों की पीट में थे, हज़रत नृह अलैहिस्सलाम .. 
(१६) और हज़रत वूह अलंडिस्सिलाम को और उनके साथ वालों को जो उनपर ईमान लाए थे, निजात दी और बाक़ियों को डुबो दिया 
(१७) यावी मूमिनीन को निजात देने और काफ़िरों के हलाक करने को 
(१८) कि इब्बत्‌ और नसीहत का कारण हो. 
(१९) काम की बातों को ताकि उनसे नफ़ा -उठाए. 
(२०) यानी क़यामत्‌ क़ायम्‌ हो जाएगी. 
(२१) यानी बह बहुत कमज़ोर होगा जबकि पहले मज़बूत था. 
(२२) यानी जिन फ़रिश्तों क्यू मस्कूद आसमान्र है वह उसके फटने पर उसके किनारों प्र खड़े होंगे. फिर अल्लाह के हक्‍्म्‌ से उतर 
कर ज़मीन घेर लेंगे 
३) हदीस शरीफ़ में है कि अशं उठाने गले फ़रिश्ते आजकल चाए हैं क्यामत्‌ के दिन उनका साथ देने के लिये चार और बढ़ाए 
जाएँगे, आट हा जाएंगे. हज़रत इने अब्बास रवदियल्लाहों अरुमा से रिद्॒यत है कि इससे फ़रिश्तों की आठ क़तारें मुराद है जिनकी 
तादाद अल्लाड़ तआला ही जातवता हैं 
(२४) अल्लाह तआला के सामने हिसाब के लिये. 
(२५) यह समझ लेगा कि वह निजात पाने वाला.में है और बहुत ही ख़ुशी के साथ अपनी जमाअत और अपने साथ वालों 
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अकथ- ७ 


तय का, जड़ा. 


५... >स्कगाऊप पक जय के हे न व कब आर ब-नईफ जग 
बा 3 हि न बा गा था. न 


रिश्तदारों से ---- 
(२६) यानी मुझे दनिया-में यक्रीव था कि आख़िरत्‌ में मुझ से हिसाब लिया जाएगा 

(२७) कि खड़े बैठे लेटे हर हाल में आसानी से ले सके और उन लागा[ से कहा जाएगा. 

(२८) यानी जो नेक कर्म कि दुनिया में तुमने आख़िरत के लिये किये, 

(२९) जूब अपने नामए-अअमाल को देखेगा और .उसमें अपने बुर अअमाल दर्ज पाणगा तो शर्मिद्ा और ज़लील होकर, 

(५०) और हिसाब के लिये न उठाया जाता और यह ज़िल्लत व्‌ रूसवाई, पेश न आती 

59) जो नेने दुनिया में जमा किया था वह ज़रा भी मेरा अज़ाब व टाल सका 

(३२) और मैं ज़लील और मोहताज रहं गया, हज़रत इने अब्बास रदियल्लाहों अन्हुमा ने फ़्र्माया कि इससे उसकी मुराद यह होगा 
कि दतिया में जो तर्क किया करता था वो सब ग़लत हो गए अब अल्लाह तआला जहन्नम के रखवाला का हुक्म देगा 

(3३) इस तरह कि उसके हाथ उसकी गर्दन से मिलाकर तौक में बाँध 

(३४) फ़रिश्तों के हाथ से. हे 

(४५) यानी वह ज़ंजीर उसमें इस तरह दाखिल कर दो जैसे किसी चीज़ में डोरा प्रोया जाता हैं. 

) उसकी महातता और राक होने को नहीं मागता था 

(४७) न आपने नफ़्स,को न अपने घर वालों को न दूसरों को. इसमें इशारा हैं कि वह दोबारा उठाए जाने को नहीं मानता था क्योंकि 
मिस्कीन का खाता देने वाला मिस्कीन से तो किसी बदले की उम्मीद रखता ही नहीं, केवल अल्लाह तआला की रज़ा और आखिरत 
के सवाय की उम्मीद पर मिस्कीन को देता है और जो दोवारा उठाए जाने और आख़िरतल पर ईमान ही न्‌ रखता हो उसे मिस्कीन्‌ 
खिलाने की क्‍या गरज़्‌ | हे 

(३८) यानी आख़िरत में पी पड बज 

(२९) जा उम्र कुछ नफ़ा पहुचाएं या श॒फ्राअत्‌ कर॑ ४. 3 जप ० 

(४०) चुर आचरण कल काफ़र लागू, '*+ * जे 


न. 


सूरए हावक़ा -“ दूसरा 'रूकू 
(१) यानी सारी सूष्टि की कसम, जो तुम्हारे देखने में आए उसकी भी,-जी ने आए उसकी भी. कुछ मुफ़्स्सिरर न कहा कि “भा 
तुक्सिरना” से दुनिया और “मा-ला-तुओिख्ना” से आखिरत मुशद हैं. इसको तंफसीरें में मुफ़्स्सिरों के और भी कई क़ौल्‌ हैं. 
(२) मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहों अलह वसल्‍्लम. 
(3) जो उनके रद तआला नें फ़ेरमाईं, ' 
(४) जैसा कि काफिरं कहते # 
(५) बिल्कुल बेइमान हो, इतना भी कहीं समझते कि व्‌ यह शैअर है न इसमे कविता की कोई बात पाई जाती ह 
(६) जैसा कि तुम में से कुछ काफिर अल्लाह की इस किताब की गिस्वत कहते हैं 
(७) न इस किताब की हिदायतां को देखते हो व्‌ इसकी तालीमों प्र ग़ॉर करते हो कि इसमे केंसी रूहानी तालीम है न इसकी 
फ़्साहत और बलागत और अद्वितीय होने के चमत्कार पर गौर करते हो जो यह समझो कि यह कलाम 
(८) जा हमने ज्‌ फ़रमाड़ हाता ती -- 


सो 


गत ९०८ 


फिर उन की दिल की रग काट देते/४६५७६३ फिर तुम में . 


कोई उनका बचाने वाला न हेताई४७- और बेशक यह 
कुरआन डर वालों को नप्तीहत हैई४८+# और ज़रूर हम 
जानते हैं कि तुम में कुछ झुटलाने वाले हैं६४९७ और वेशक 
वह काफ़िरों पर हसरत है?'६५०> ओर बेशक वह 
यक्रीनी हक़ है*१६५१७ तो ऐ मेहवूब, तुम अपने अज़मत 
वाले रब की पाकी बोलो?०ई५२३ 

(9० - सूरए मआरिज 
सूरए मआरिज मक्का में उतरी, इसमें ४४ आयतें, दो रूक्ू हैं. 

पहला रूकू 

अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरवान रहमत वाला १ 
एक मांगने वाला वह अज़ाब मांगता हैई१७ जो काफ़िरों पर 
होने वाला है उसका कोई टालने वाला नहीं/०(२७- वह 
होगा अल्लाह की तरफ़ से जो बलन्दियों का मालिक 
है६३ ७ फ़रिश्ते और जिमब्रील) उसकी वारगाह की तरफ़ 
उरूज करते हैं!" वह अज़ाव उस दिन होगा जिस की 
मिक्दार पचास हज़ार वरस्त है।2६४) तो तुम अच्छी तरह 
सत्र करोई५+ वो उसे» दूर समझ रहे हैं0६६> और हम 
उसे नज़्दीक देख रहे हैं।)६ ५७ जिस दिन आसमान होगा 
जैसी गली चांदी६८$ और पहाड़ ऐसे हल्के हो जाएंगे जैसे 


(९) जिसके काटते ही मौत हो जाती ह#. 


न 
ट्ह्ा ३ 


डेट 
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(१०) कि वह क्रयामत के रोज़ जब कुरआन पर ईमान लाने वालों का सवाब और उसके इन्कार करने बालों और झुटलाने वालों 
का अज़ाब देखंगे तो अपने ईमान व लाने पर अफसोस करेंगे और हसरत और निदामत में मिरफ्तार होंगे. 


(११) कि इसमें कुछ शक और शुबह गहीं 


(१२) और उसका शुक्र करो कि उसके तुम्हारी तरफ़ अपने इस अज़ीम कलाम की वहीं फ़रमाई 


७० - सूरए मआरिज - पहला रूकू 
(१) सूराण मआएिज मक्‍्के में उतरी, इसमें दो रूकू, चदालीस आयते, दो सौ चौबीस कलिमे और नो सौ उन्तीस अक्षर हैं. 
(२) गबींये करीम सल्लल्लाहो अलैहे व्सलल्‍्लम ने जब मकक्‍्के वालों को अल्ल॒ड के अज़ाब का डर दिलाया तो वो आपस में कहने 
लगे कि इस अज़ाव के मुस्तहिक़ कौन लोग हैं और यह कित्‌ पर आएगा. सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैह दसल्लम से पूछो. तो उन्होंने 
हुज़ूर से दरियाफत किया, इसपर यह आयत उतरी और हुज़ूर से सवाल करने वाला बज़र बिन हारिस था. उसने दुआ की थी कि या 
रब्‌ अगर यह क़ुरआत सच्चा हो और तेरा कलाम हो तो हमारे ऊपर आसमान से पत्थर बरसा या दर्दनाक अज़ाब मेज, इन आयतों 
में इरशाद फ़रमाया गया कि काफ़िर तलब्‌ करें या न करें अज़ाब जो उबके लिये मुक़दर है ज़्रूर आदा है उसे कोई टाल वहीं सकता. 
(3) यानी आसमातों का. 
(४) जो फ़शिश्तों में विशेष वुज़ुर्गी और सम्माव रखते हैं. 
(७५) यानी उस मक़ामे क़र्च की तरफ़ जा आसमान मं उसके आदेशों के उतरने का स्थान है 
(६) बह क़यामत का दिन है जिसकी सम्लियों काफिरों की निश्यत इतनी लम्दी होंगी और मूमित्‌ के लिये एक फ़र्ज़ बमाज़ से भी 
ज़्यादा सरल होंगी. 
(७) यानी अज़ाब को. 
(८) और यह ख़याल करते हैं कि वाके होने वाला ही नहीं, 
(९) कि ज़रूर होने वाला हैं, 
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ऊन/»४६९$ और कोई 5 किसी दोस्त की वात न ॥ ह (६४8 00, ८$5:5 | 22७)८4 ८६6 
पूछेगा११६ १०3 होंगे उन्हें देखते हुए७१) मुजरिम?” आरज़ू हि नम न 

करेगा कि काश इस दिन के अज़ाव से छुटने के वदले में दे 322 (९६०2 ८ ०2 परत 207१५ पक ०2% 
दे अपने कस ६११$और हक जोरू हा 5 3 52:30. पं ०४ ०2५८ ०5 5५८० 2 
६१२9 और अपना कुंवा जिसमें उसकी जगह है£१३ हू हे 

और जितने ज़मीन में हैं सव, फिर यह बदला देना उसे वचा प्प्ट ग 54 5 ४० ०४८४ | 
ले4१४७ हरगिज़ नहीं१/ वह तो भड़कती आग है(१५) । के 7 

खाल उतार लेने वाली, बुला रही है?१६१६)$ उसको ट् 256 « 0529 6 | 
जिसने पीठ दी और मुंह फेरा'०(१७>और जोड़ कर सैंठ. ॥5 न डे | 
रखा"५६१८)बेशक आदमी बनाया गया है वड़ा वेसव्रा. | 5;> ८८०४ 5०८35 ६८६: ०८७४ ' 
लालचीई१५) जब उसे बुराई पहुंचे तो सख़्त घबराने. ॥48 ८5856 ((:::६६॥ ५८८ ।5॥5(£:5 | 
वालाई२०> और जव भलाई पहुंचे» तो रोक रखने अट्र श््ु हे 
वाला+0६२१$ मगर नमाज़ी६२२$ जो अपनी नमाज़ के ०+ * ८८ 5७82200 38: ५५८2४! 
पावन्द हैं?)(२३» और वो जिनके माल में एक मालूम (0200 04 35 ]0820,./ 94 2 
हक़ हैः? ६२४७ उसके लिये जो मांगे और जो मांग भी ट 75 2/2:5 
न सके तो मेहरूम रहे?0६२५७ और वो जो इन्साफ़ का. 2590८ था 02022 ७००५ ७५७७० 
दिन सच जानते हैं।१६२६$ और वो जो अपने रब के. | ##. ५५७ ०३ «5 ७७७५७ ७५०७) ४४५ | 


डर रहे हैंध: _क उनके रब का ' है हे ४5 ४ 
अज़ाब से डर रहे हैं4२७) बेशक उनके रब का अज्ञाब ॥ ७ ७०८ :£ ६ ५7] 56७8 (५ 72 ॥ 


निडर होने की चीज़ नहीं*१ईरटडे पक री पल 


(१०) और हवा में उड़ते फिरेंगे. 

(१५) हर एक को अपनी ही पी होगी. 

(१२) कि एक दूसरे को पहचानेंगे लेकिव अपने हाल में ऐसे मुझिला होंगे कि न्‌ उन से हाल पूछेग न बात्‌ कर सकेंग. 

(१३) यानी काफिर, 

(१४) यह कुछ उसके काम त्‌ आएगा और किसी तरह चह अज़ाद से वच न सकेगा. 

(१५) नाम ले लकर कि ऐ काफ़िर मेरे पास आं, एँ मुवाफ़िक़ मेरे पास आ,. 

।[ (५६) सच्चाई के कुबूल करने ओर, ईमान लाने से. 

(१७) माल को और उसके अनिवार्य हक्क अदा न किये. .. 

(१८) तंगदरती और बीमारी कौर को, 

| (१९) दौलनमंदी और माल, 

(२०) यानी इन्सान की हालत यह है कि उसे कोई नागवार बात पेश आती है तो उस पर सत्र वहीं करता और जब माल मिलता 

हैं तो उसको ख़र्च नहीं करता 

(२५) कि पंजगाना फ़राइज़ उनके समय में पावद्दी से अदा करते हैं थानी मूमित हैं 

(२२) मुराद इससे ज़कात है जिसकी मात्रा मालूम है या वह सदक़ा जो आदमी अपने नफ़्स पर निर्धारित करे तो उस विर्धारित समय || 

प्र अदा किया करे, इससे मालूम हुआ कि मुस्तहब सदक़ात के लिये अपूवी तरफ़ से वक्‍त निर्धारित करना शरीअत में जायज़ और || 

प्रशंसनीय है 

(२२) यानी दोनों तरह के मृहताजां को दे . उन्हें भी जो हाजत के वक्त सवाल करते है और उदें भी जो शर्म से सवाल नहीं करते 

और उनकी मुद्ताजी जाहिर नहीं होती. 

(५४) और मरने के बाद उठने और हश्र व्‌ नश्र व्‌ जज़ा व्‌ क्रयामत सब प्र ईमान रखते हैं, 

| (२) चाह आदमी कितना ही पारसा, ताअत और इवादत की बहुतात बाला हो मगर उस्चे अल्लाह के अज़ाब से ब्धीफ़ न होगा || 
चाहिये. 
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और वो जो अपनी शर्मगाहँ की हिफ़ाज़त करते हैंई२९) न 
मगर अपनी वीबियों या अपने हाथ के माल कनीज़ों दासियों) का फ्ि उफप 7 
से कि उनपर कुछ मलामत नहीं$३०+ तो जो उन दो*४ के 2 8०% ०००४ ८0०८ ०3 'छर 
“सिवा और चाहे वही हद से बढ़ने वाले हें०६३३४ और |» 235 77 &8 5 ७ >> " 
वो जो अपनी आमानतों और अपने एहद की हिफ़ाज़त पतूुरि)द्रयरकाता उग्र दर 
करते हें*६३२$ और वो जो अपनी गवाहियों पर क़ायभ 
हैं १९६५३ और वो जो अपनी नमाज़ की हिफ़ाज़त करते 
हें) 3४+ ये हैं जिनका बागां में सत्कार होगा३११६३५३७ 
दूसरा रूकू _ 
तो इन काफ़िरों को क्या हुआ तुम्हारी तरफ़ तेज़ निगाह से 
देखते ह/१६३६३ दाएं और वाएं गिरोह के गिरोहई३६७३ 
क्या इनमें हर व्यक्ति यह लालच करता है कि? चैंन के 
बाग्म में दाखिल किया जाएई३८$ हरगिज़ नहीं, वेशक हमने 
उन्हें उस चीज़ से वनाया जिसे जानते हैं।४६३९3 तो मुझे 
क़स्म है उसकी जो सव पूरवों सव पश्चिमों का मालिक है! 
कि ज़रूर हम क़ादिर हँई४०) कि उनसे अच्छे बदल: दें 
और हम से कोई निकल कर नहीं जा सकता/१६४१३) तो 
उन्हें छोड़ दो उनकी बेहूदगियों में पड़े और खेलते हुए, यहाँ 
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(८६) यानी बीवियों और ममलूकात अर्थात्‌ दासियों 
(२७) कि हलाल से हराम की तरफ़ बढ़त है, इस आयत से मुतआ, लौडबाज़ी, जातवरों के साथ वदफ्रेअली और हथलस कीरह 
की हुर्मते साबित होती है. 

(२८) शरई अमानता की भी और बनीं की अमोनतों की भी और ख़त्क़ के साथ जो एहद है उनकी भी और हक़ के जो एहद हैं 
उनकी भी. नज़ेरें और क़समें भी इस में दाखिल हैं 

(२९) भ्रच्याई और इन्साफ़ के साथ, न उसमें रिश्तेदारी का पास करते हैं व ज़ब्रदस्त को कमज़ोर पर प्राथमिकता देते हैं, न किसी 
|| हक़ बाले का हक छीतता गयारा करते हैं 

(४०) वमाज़ें का ज़िक्र दावारा फ़रमाया गया. इसमें यह इज़हार है कि तमाज़ बहुत अहम हैं या यह कि एक जगह फर्ज़ मराद हैं ॥ 
| और दूसरी जगह तफ्ल्‌, और हिफ़ाज़त से मुराद यह है कि उम्रके अस्कोग और वाजियात और सुंन्नतों और मुस्तहिलात को भरपुर 
तरीक़ से अदा करते हैं 

।(२१) जन्नत के. 












सूरए मआरिज - दूसरा रूकू 
(१) यह आयत काफ़िरों को उस जमाअत के हक़ में उत्री जो रमूले करीम सल्लल्लाहों अलैंहे चस॒ल्लम्‌ के चारों तरफ़ घेरा बाँध 
क्र ग्रिह के गिरोह जमा होते और आपका कलाम मुबारक सुबते और उसको झूटलाते और ठह्य करते और कहते कि अगर जन्नत | 
त्‌ ये लोग दाझिल होंगे जैसा कि मुहम्मद फ़रमात्‌ हैं तो हम ज़रूर इनसे पहला उसमें दाखिल होंगे, उनके डक में यूह आयत्‌ उतरी | 
और फ़रमाया गया कि उन फाफ़िरों का स्था हाल है कि आपके पाम बैटतें भी हैं और गदंन उठा,उठा कर देखते भी हैं फिर भी जो 
आप से सुदते हैं उससे नफ़ा नहीं उठाते 

(२) इंमान वालों की तरह 

।[() यानी नुत्फ़े से जैसे सव आदमियों को पैदा फिया तो इस कारण से कोड जन्नत में दाखिल न होगा. जन्नत में प्रवेश ईमान पर ॥। 
| आधारित है 

|| (४) यावी आफ़ताब के उदय का हर स्थान और अस्त होने का हर स्थान या हर हर सिताएं के पूर्व और पश्चिम का स्थान, तालप॑ 
| अपन मअबूद होने की क़सम्‌ याद फ़रमाना है. 

(५). इस तरह कि उलें हलाक्‌ कर दें, और बजाय उनके अप्ती फ़र्मॉयरदार मखलूक पैदा करें. 

(६) और हमारी कुदरत के घेरे से बाहर नहीं हो सकता. 
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ः . ५: धर एज 
|। प्लस शिशु रद रपट: पट “सक+-- 3के-+- तण न्‍ 
तक उस [(छ] क मिले उन्हें ु वादा न । र््‌ं री के अभी पा दाजी अ नी. 29 तौर के 
तक कि अपने उस” दिन से मिलें जिसका दे वादा दिया ४ ॥ ७»८५)ै ८. 00007 
जाता हई४२+ जिस दिन क़व्नों से निकलगें झपटते हुए *दवू ; टिट आप 
मानों वो निशानों की तरफ़ लपक रहे हँ१६४३) आँखें (०७ 0३०४४ ८० +-]! 44०86 ९: | 
नीची किये हुए उनपर ज़िल्लत सवार, यह है उनका वह 5 का 5 ५2. का ( 
दिन» जिसका उनसे वादा था॥१४ ५७४३) 52222] 
हु 5, एस (१) १2८ >> 
पा | 


























सूरए नूह मक्का में उतरी, इसमें २८ आयते, दो रूकू हैं के 
पहला रूकू 2 
अल्लाह के नाम से शुरू जो. वहुत मेहरवान रहमत बाला ४५ ., । आन मा . 06 
बेशक हमने नूह को उसकी क़ौम की तरफ़ भेजा कि उनकी 4 7 ८"+ रू) लत अल कका षट 
० [४ े ३4.) नी । 
डरा इससे पहले कि उनपर दर्दनाक अज़ाव आए/१६६$ उसने ' पा ? ०४ ०८४ ०८ 7458 ० ० 





फ़रमाया ऐ मेरी क्ौम, में तुम्हार लिये साफ़ डर सुनाने वाला 3. 40 ।%0:%0)62.2702 25 ७] 
हूं ६२» कि अल्लाह की वन्ठगी करों! और उससे डरा” | ॥। 6:5 65६: 29० ७34 2560० #:४ 

















और मेरा हुक्म मानो६३$ वह तुम्हारे कुछ गुनाह बख़्शा कट हि 
देगा." और एक निश्चित मीआद तक तुम्हें मृहलतत ॥“ 3) 20 />8|%.#-5. 5 श्र 
देगा” बेशक अल्लाह का वादा जब आता है, हटाया नहीं हि 80० (200) 860 007 ६ 278] 







जाता किसी तरह तुम जानते(2६४$ अर्ज़ की ऐ मेरे का ट् 
रव, मैं ने अपनी क्रौम को रात दिन बुलाया*१ई५ड़े तो मेरे. 2 393 ») 220 22686 22 ॥ ४2307 88»: | 


दुलाने से उन्हें भागना ही बढ़ाई ६ 3 ह तर 


हम बे उप व तय 












अज़ाब के. 
(८) महशर की तरफ़. 

(९) जैसे झण्ड बाले अपने झण्डे की तरफ़ ढौड़ते हैं ७)! 
| (१०) यानी क़्यामत का दिन. 

टूनिया में और वा उसको झुटलाते थे. 













०) पार लि तल 
(१) सूरए वूह मक्‍के में उतरी, इसमें दो रूकू, अद्जाईस आयतें, दो सो चौदीस कलिम और तो सौ वितातवे अक्षर हैं. 
(२) दनिया और आख़िरत का 

(६) और उसका किसी को शरीक न बवाओ. 

(2) नाफ़रमानियों से वचकर ताकि बढ़ ग़ज़ब न फ़रमाए 

। (५) जा तुमसे ईमाव के वक्‍त तक सादिर हुए होंगे या जो बदों के अधिकारों से संबंधित न हॉंगे 

॥ (६) यात्री मात के वक़्त तक 

(७) कि इस दारान में तुम पर अज़ाब न फ़रमाएगा. 

(८) उसको और ईमान ले आते. 

(९) हज़रत जूह अलहिस्पलाम, 

(१०) ईमान और ताअत की तरफ़, 

और जितदी उर्हें ईमान लाने को तरगीव दी गई उतरी ही उवकी सरकशी बढ़ती गई. 


तह 
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और में ने जितनी वार उन्हें वुलाया?' कि तू उनको बखुशे 
उन्होंने अपने कानों में उंगलियाँ दे लीं?! और अपने कपड़े 
ओढ़ लिये") और हठ की» और बड़ा घमण्ड किया*४४ ७ $ 
फिर मैं ने उन्हें खुल्लम खुल्ला वुलाया("0६८७ फिर में ने 
उनसे ऐलान से भी कहा४१ और आहिस्ता छुपवाँ भी 
कहा?०६६७ तो में ने कहा अपने रब से माफ़ी मांगो४” वह 
वड़ा माफ़ फ़रमाने वाला है ६१८३ तुम पर शर्रटे का मेह 
भेजेगा (१११ और माल और बेटों से तुम्हारी मदद 
करेगा और तुम्हारे लिये वाग़् वनाएगा और तुम्हारे लिये 
नेहरें वमाएगा१६१२७ तुम्हें क्या हुआ अल्लाह से इज़्ज़त 
हासिल करने की उम्मीद नहीं करते(१६१३$ हालांकि उसने 
तुम्हें तरह तरह बनाया*०€ १४३ क्या तुम नहीं देखते अल्लाह 
ने कैसे सात आसमान वनाए एक पर एक (१५७ और 
उनमें चांद को रौशन किया» और सूरज को विराग०४ ९६ $ 
और अल्लाह ने तुम्हें सब्ज़े की तरह ज़मीन से उमाया.१६१७ 
फिर तुम्हें उती में ले जाएगा१ और दोबारा निकोलेया+१६१८ 9 
और अल्लाह ने तुम्हारे लिये ज़मीन: कों बिछौना बनाया 
६९१९) कि उसके वप्तीअ विस्तृत) रास्तों में चलोई२०) 
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१-6... + आना इमाम 





न्का 
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नया 
ईचन्ज््ट्ख्प 


(१२) तुझ पर ईमान लाने की तरफ़, 

(१३) ताकि मेरी दावत को दब सुने. 

(१४) आए मुंह छुपा लिये वाकि मुझे न देखें क्योंकि उलहें अल्लाह के द्ीव को तरफ़ गसीहत करने वाले को देखना भी गवारा न 
था्‌ 

(१५७) अपन कुफ़ पर 

(१६) और मेरी दावत को क़वूल करना अपनी शात्र के ख़िलाफ़ जागा 

(१७) जार शोर से मेहफ़्लों मे | 

(१८) और खुल्लम्‌ खुल्ला दावत की तकरार भी की 

(५१९) एक एक से और कोई कसर दावत्‌ की उठा न्‌ रखी. क़ौंम लम्बे अर्से तक हज़रत वूह अलैहिस्सलाम का झुटलाती ही रही 
तो अल्लाड़ तआला न्‌ उनसे बारिश रोक दी और उनकी औरतें बांझ कर दीं. चालीस साल तक उनके माल हलाक्‌ हा गए, जानवर 
मर गए. जब सह हाल हुआ तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौबह का हुक्म दिया, 

(२०) कुफ्र और शिर्क और ईमाव लाकर मग़फ़िर्त तलब करो ताकि अल्लाह तआला तुम प्र अपनी रहमतों के दर्वाज़े खोल दे 
क्योंकि ताअतों में मशूल होना ख़ैरों वृरकृत और रिज़्क में कुशादगी का कारण होता है. 

(२२) तीवह करने वालों को, अगर तुम ईमाव लाए और तुमने तौवह को तो वह. 

(२२ माल और औलाद बहुत सी अता फ़रमाएगा, 

(२४) हज़रत हसन रदियल्लाहों अन्हों से रिवायत है कि एक शख्स आपके पास आया और उसने बारिश की कमी की शिकायत 
| की. आपने इस्तिग़फ़ार का हुक्‍्स दिया. दूसरा आया, उसने ग़रीबी की शिकायत की, उसे भी यही हुक्म फ़रमाय, फिर तीसरा आया, 
उसने औलाद व होने की शिकायत की, उससे भी यही फ़रमायां, फिर चौथा आया, उसने अपनी ज़मीन की पैदाबार में कमी की 
शिकायत की, उससे भी यही फ़्रमाया, रवीअ विन सबीह जो हाज़िर थे, उन्होंने अर्ज़ किया, कुछ लोग आए, तरह तरह की हाजन॑ 
घ्यात का आप ने सब को एक ही जवाब दिया कि इस्तिग़फ़ार करो, तो आपने यह आयत पढ़ी. (इन हाजतों के लिये यह क़ुरंआनी 
अमल है.) 

(२४) इम् तरह कि उसपर ईमान लाओ. 

(२५) कभी नुत्फा, कभी अलक़ा, कभी मुदग़ा, यहाँ तक कि तुम्हारी जिलक़त पूरी को. उसको आफ़रीन्श (उत्पत्ति) में नज़र 
करना उसकी ख़ालिक्रियत और कुदरत और उसकी वहदानियत प्र ईमान लाने को चाजिब करता है 

(२६) हज़रत इले अब्बास रदियललाहो अरुमा और हज़रत इंनें उमर रदियल्लाह़ों अरुमा से गिवायत है कि सुरज और चाँद के 
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ने अर्ज़ की ऐ मेरे रब, उन्होंने मेरी नाफ़रमानी की” 
और! ऐसे के पीछे हो लिये जिसे उसके माल और औलाद 
ने नुक़सान ही बढ़ायाशई२१$-. और“ बहुत बड़ा दाव 
खेले'0 ६२२३ औरबोले/४ हरगिज़ न छोड़ना अपने ख़ुदाओं 
को» ओर हरगिज़ न छोड़ना बंद और सुवाअ और यगूस 
और यऊक़ ओर नखस्र को/१६२३$४ और बेशक उन्होंने 
वहुतों को बहकाया४' और त्ू.ज़ालिमों का?” ज़्यादा न 
करना मगर गुमराही?१ई२४+. अपनी केसी ख़ताओं पर 
डुबोए गए» फिर आग में दाखिल किये गए तो उन्होंने 
अल्लाह के मुक़ांबिल अपना कोई मददगार न पाया१)६२५३ 
और नूह ने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब ज़मीन पर काफिरों में से 
कोई बसने वाला न छोड़ <२६+ बेंशक अगर तू उन्हें रहने 
देगा?" तो तेरे बन्दों को गुमराह कर देंगे और उनके 
आलाद होगी तो वह भी न होगी मगर वदकार, बड़ी 


न जज 
' बजा ढ पक 


चताग- उन पारा 2 जाया ०-7 


48 ,% 6३29 ५५७४ ७ ४) ८2.०) 
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शा: जात :77 जाफाानतफास्मसवाल पा ताकस्लाझकत तजचा क् लत] 
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नाशुक्री१४६२७+ ऐ मेरे 
बाप का?» और उसे जो ईमान के साथ मेरे घर में है और 
सब मुसलमान मर्दों और सब मुसलमान औरतों को और 
काफ़िरों को न बढ़ा मगर तबाही१?६२८ 2 कब 


रब, मुझे बख़्श दे और मेरे मां 





207 ५४६५ ०:५०» ५ श्‌ ८).५.2 4408) औ५ ५६०३० 2 


७४८० ४) ८०...०) 


०] हा मन बह बुक हि आय] (७ 32% राभगकर 


न सा आस अमन गायक मामा पुर न हम. ऑष्य आम आम] 


है. 
रू 
का 


[ग -ज्बमॉर्टी 2, 


चेहर तो आसमातों की तरफ़ है और हर एक की पीट ज़्मीन की तरफ, तो आसमानों की लताफ़त्‌ के ऋरण उनकी रोशनी तमाम 
आसमातों में पहुंचती है अगरचे चाँद दुनिया के आसमाद मे है. है. 
(२७) कि दुनिया को रौशत करता है और उसकी रौशनी चाँद के प्रकाश से अधिक है और सूरज चौथे आसमाद में है. 


(2) 
(१९) 
३०) 


(?) 
(२) 
(3) 
(४) 


|| (५) 


(६) 
(७) 
(८) 


तुम्हार बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उससे पैदा करके. 
मात्‌ के बाद. 
उससे क्रयामत्‌ के दिन. 


ह्‌ 


सूरण नूृह - पूसरा रूकू 
और मैंने जो ईमाव और इस्तिरफ़ार का हुक्म दिया था उसे उन्होंने नहीं मान. 
उनके अवाम गरीद और छोट लोग सरकश्‌ मालदारों और माल व औलाद वालों के अनुयायी हुए. 
और वृह़ माल के घमण्ड में मस्त होकर कुफ़ और सरकशी की तरफ़ बढ़ता रहा. 
वी मालदार लोग 
कि उन्होंने नृह् अलैडिस्सलाम की झुटलाया और उन्हें और उनके मानने वाल[ को याननाएं दी 
काफ़िरों के रईस अपने अबाम से 
याती उनको इंवादत्‌ ने छोड़ना. 
ये उनके वुतों के नाम हैं जिन्हें वा पूजले थे. बुत तो उनके बहुत थे मगर ये पाँच उनके नज़्दीक बदन अज़मत वाल थ. वद्र तो | 


| मर्द की सूरत्‌ पर था और सुवाअ औरत की सूरत पर और यग्रूस शेर की शक्ल और यऊक्त घोड़े की और दस गिध का. य॑ बुत क़ौमे 


नृह से मुन्तकिल होकर' अरब में पहुंच और मुश्रिकों के क्रवीलों से एक ने एक को अपने लिये ख़ास कर लिया. 


(५) 


यानी ये वुद बहुत से लोगों के लिये गुमगही का कारण बने या ये मानी है कि क़ौम के रहा ने बुतों को इवादत का हुक्म || 


करके बहुते से लोगी का गुमराह कर दिया. 


(१०) 
(११) 


जा बुर्ता को पूजते हैं वि ल्‍ . | 
यह हज़ग्त तृह अलैहिस्सिलाम की दुआ है जब 3र्क बहीं से मालूम हुआ कि जो लोग ईमान ला चुके, ऋम में उतक सिचा | 


और लोग ईमान लाते वाले वहीं तब आपने यह दुआ की. 


(१२) 
(१३) 


दृश्य में 
डूबने के बाद. 


ना का ितीयीी--3ननयनान नाम न्‍॒न॒ननतत0ःममम.ुल>०>>े_ें..- 4 4 कन>क 9 >> <>>---+-+---------, रन क-+--+>कन्केक४ 
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७२ - सूरए जिन्न ह कक 5 2225 20: ह 
पूरए जिन्न मक्का में उतरी, इसमें २८ आयतें, दो रूकू हैं. न 0 ७ 0) 
पहला रूकू ६६ कप कक, ४ 
डे (9० (६५ कल्ी (3 ० रपट 42)| 2 50 








सा मी अमल शा 


अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत वाला ४” कद ट््ट 
तुम फ़रमाओ// मुझे वही हुई कि कुछ जिन्नों ने! मेरा ॥ ७०-०४) ८४ । 0005७ ८)७ ८०... ८ 
पढ़ना कान लगाकर सुना“ तो बोले! हम ने एक.अजीव | 4225 $ ०१६5-। ७५: 2) ४ 39५७ (६० 
कुरआन सुना१४६) कि भलाई का राह बताता 8 तोहा कप आय 77 एज ्ट्र्पुड् 
उसपर इमान लाए, और हम हरगिज़ किंसी को अपने रव॒ ॥ ० 0०५ ४४42७ ००४ ८०९२ - 
का शरीक न करेंगेई२कै और यह कि हमारे रव की शान | 6 (४८3 «| ४४ 200 206 5 2 
वहुत वलन्द है न उसने औरत इख्तियार की और न; छत उााइ उछछऋत; 
बच्चा४१६३$ और यह कि हम में का बेंवक्लफ़ अल्लाह पर 5» > 3 ००3८! ४० ००५० ०७ 
वढ़कर वात कहता था/"६४) और यह कि हमें खयाल था. | 53% (> डी 50%. 28४५8$७४ ४४8 
कि हरगिज़ आदमी और जिन्न अल्लाह पर झूट न व 5 
(2 अदा कल 90! कई 


अध्गड 








* # मा 






































वांधेंगे?)५> और यह कि आदमियों में कुछ मर्द जिन्नों... की 

के कुछ मर्दों की पनाह लेते थे» तो उससे और भी उनका 590८-22 22८ है 
घमण्ड वढ़ाईप६ड्रै और यह कि उन्होंने गुमान किया & 
जैसा तुम्हें गुमान है? कि अल्लाह हरगिज़ कोई रसूल न कर हद 
भेजेगाई ७) और यह कि हमने आसमान को छुआ") तो. ॥ ८०२ * १०--+ ५.५ ७&४६:५०७४ ७ € ! 
उसे पाया कि*० सख्त पहरे और आगे की चिंगारियों से भर. ० का "चल 
दिया गया है? 0४८ $ और यह कि हम» पहले आसमान | 
में सुनने के लिये कुछ मौक़ों पर बैठा करते-थे, फिर अब 


|8७) 























(१४) जो उन्हें अल्लाड के अज़ाब से बचा सकता, 

(१५) और हलाक न फ़रमाएगा. 

(१६) यह हज़रत नृह अलैहिस्सलाम को बही से मालूम हो चुका था और हज़रत जृह ने अपने और अपने वालिदेन और मूमिन मर्दों 
और औरतों के लिये दुआ फ़रमाई, 

(१७) कि दो दोनों मूमिन थे 

(१८) अल्लाह रे तआला वे हज़रत जूह़ें अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फ़रमाई और उनकी क्ौम के तमाम काफ़िरों को अज़ाब से 
हलाक्‌ कर दिया. 


७२ - सूरए जिन्न - पहला रूकू 
(१) पूरए जिन्न मक्‍्के मे उतरी, इसमें दो रूकू, अड्राईस आयतें, दो सी पचास कलिमे और आठ मां सत्तर अक्षर हैं. 
(२) मे मुस्तफा सल्लल्लाहों अलैका वृसल्लम्‌, 
(३) तसीबीतन के जिनकी संख्या मुफ़स्सिरों ने नो बयान की. 
(४) फ़ज्ज की नमाज़ में गख़लह स्थान प्र, मक्कए मुकरमा और ताड़फ़ के दरमियान. 
(५) या जिन्न अपनी क़ौम में जाकर 
(६) जो अपनी फ़प्ताहत और बलागत और विषय सामग्री की सुद्धरता और गहरे अर्थों में ऐसा अछूना है कि मख़लुक़ का कोई 
कलाम इससे कोई निस्वत नहीं रखता और इस की यह शान है 
(५) यानी तीहीद और ईमान की. 
(८) जैसा कि जिन्नों और इब्सानों को काफ़िर कहते हैं. 
(९)  झूट बोलता था, बेअदबी करता था कि उसके लिये शरीक और औलाद बीबी बताता था. | 
(१०) और उसपर झूट नहीं बांधेंगे इसलिये हम उनकी यातों की तस्दीक करते थे और उम्रकी तरफ़ बीवी और बच्चे की निस्व॒त करते 
थे यहाँ तक कि कुरआन शरीफ़ की हिदायत से हमें उनका झूट और बाहतान ज़ाहिर हो गया. | 
(११) जब सफ़र में किसी भयातक स्थान पर उतरते तो कहते हम इस जगह के सरदार की पताह चाहते हैं यहाँ के श्रीरों से. 





.. जो कोई सुने वह अपनी ताक में आग का-लूका पाए ९$ 
और यह कि हमें नहीं मालूम कि/० ज़मीन वालों से कोई 
बुराई का इरादा फ़रमाया गया है या उनके रब ने कोई 
भलाई चाही हैई१०> और यह कि हम में/) कुछ नेक 
हैं) और कुछ दूसरी तरह के हैं, हम कई राहें फटे हुए 
हैं? )(११७ और यह कि.हम को यक्रीन हुआ कि हरगिज़ 
ज़मीन में अल्लाह के क़ाबू से न निकल सकेंगे और न भाग 
कर उसके क़ब्ज़े से बाहर हों६१२$ और यह कि हमने जब 
हिदायत सुनी१०/ उस पर ईमान लाए, तो जो अपने रब पर 


नष्स्‍क्थी। (० 
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दमाए की गकााण्ग हा] 


ईमान लाए उसे न किसी कमी का डर और न ज़ियादती 
का+0६१३७ और यह कि हम में कुछ मुसलमान हैं और 
कुछ ज़ालिम*० तो जो इस्लाम लाए उन्हों ने भलाई 
सोची१६१४७ और रहे ज़ालिम१९ वो जहन्नम के ईंधन 
हुए?१६१५>७ और फ़रमाओं कि मुझे यह वही हुई है कि 
अगर वो१» राह पर सीधे रहते*० तो ज़रूर हम उन्हें 
पर्याप्त पानी देते+/ई१६$ कि उसपर उन्हें जांचें(१४) और 
जो अपने रब की याद से मुंह फेरे'*9 वह उसे चढ़ते अज़ाब 
में ठालेगा/४६१९७७ और यह कि मस्जिदें१० अल्लाह ही 
की हैं तो अल्लाह के साथ किसी की बन्दगी न करो१०६१८७ 
और यह कि जब अल्लाह का वन्दा*४ उसकी वन्दगी करने 


४202 ६,886 ७४,४४६ ७६५७४ 
। 00 ले 5 0०३८ ८%2..0॥ (६५ 
के ६५४ 6608 6 2००५४) ८४४ ७।४ 
१5 222: 52%, <€ 26:02 ७ 
4% 230 404 0.2 75:23,ल्‍6952 6 ७: ५ 
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(१२) यात्री क्रैश के काफिरों ने. 


(१३) ऐ जिन्नों ! ः 
(१४) यात्री आसमान बालों का कलाम सुदने के लिये दुनिया के आसमान पर जाना चाहा, 
(१५) फ़रिश्तों के 


(१६) ताकि जिन्नों को उश_समान दलों की बातें सुदने के लिये आसमान तक पहुंचने से रोका जाएं. 

(१७) गबीयें करीम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम्‌ के तशरीफ़ लाने से, 
(१८) नगवीयें क्रीम सलल्‍ललल्‍्लाहो अलैहे दूसललम्‌ के तशरीफ़ लाने के बाद. 
(१९) जिससे उसको मारा जाए. 

(२०) हमारी इस वच्दिश और रोक से. 

(२९) कुरआन श्रीफ़ सुनने के बाद. 

(२२) सच्चा मूमिन्‌ परहेज़गार और नेक लोग. 

(२३) फ़िक़े फ़ि््के मुख्तलिफ़. 

(२४) . यात्री क्रआते पाक. 

(२५) यात्री नेकियों या सवाब की कमी का. 
| (२६) बदियाँ की, ह 

(२७) सच्चाई या अल्लाह तआला से फिरे हुए काफ़िर. 

(२८) और हिदायत व सच्चाई की राह को अपना लक्ष्य ठहराया. 

'(२९) काफ़िर राहे हक़ से फिरने वाले 

(४०) डस आयत से साबित होता हैं कि काफ़िर जिन्न जड्न्नम की आग के अज़ाब में ग्रिफ्तार किये जाएंगे 
(39) यायी इन्सान्‌ 

(3२) यानी सच्चे दीन और इस्लाम के तरीके पर. - 

(३३) इससे मुराद रिज़्क की बहुतात है और यह वाकिआ उस वक्‍त का है जबकि सात बरस तक यो बारिश से मेहरूम कर दिये 
मए थ्‌. मारी ये है कि अगर दो लोग ईमाव लाते तो हम्‌ दुनिया में उपर रिज़्क दसीअ करते और उन्हें बहुत सा पानी और ढेर सारी 
"खुशहाली इगायत फरमाते 
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खड़ा हुआ” तो क़रीब था कि वो जिन्न उसपर ठठठ के ठह. ६ (26 |, 5 0] कल ८5022: ५४ 2० | 
' ४ ॥ ५ (28 (रो 5 ०...७ (» ३ | 
हो जाएं४१॥ १९ $ 5 30 .)+ कं हक 2 पे 30 5%-).2 








कील 8) 55० पड ५ 5४ कद ० 
तुम फ़रमाओ, में तो अपने रब ही की बन्दगी करता हूँ और ५०.3) ४ ०55 572 ना 
| 


















हम _ह् ० | 


किसी को उसका शरीक नहीं ठहराताई२०३ तुम फ़रमाआं, 455 2 000 0025 
में तुम्हारे किसी बुरे भले का मालिक नहीं६२१ तुम फ़रमाओ नानक ट >ज्ञाऊ 22 पर 
हरगिज़ मुझे अल्लाह से कोई न बचाएगा'" और हरगिज़ ०४3 + 62053 420 ००८2 ७०२ 3७ ००८०० | 
उसके सिवा कोई पनाह न पाऊंगाई₹२७ मगर अल्लाह के. | ८2.७५ मा 5 0 
पयाम(आदेश) पहुंचाना और उसकी रिस्ालतें/9 और जो 2 न का 
अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म न माने तो बेशक ०३४ जिम 0079: “20 ) 6>9!५४! 
उनके लिये जहन्नम की आग है जिसमें हमेशा हमेशा .रहें€२३) ७।. (5 ७5८८ 85:५0 ६-४ 25| 
यहाँ तक कि जब देखेंगे।” जो वादा दिया जाता है तो अब 2 क 9 | 
जान जाएंगे कि किस का मददगार कमज़ोर और किसकी ०:8४ १ 20००७ “५३४३ ००! ! 
गिनती कम/४६२४> तुम फ़रमाआं; मैं नहीं जानता कि 


४ ७८ >७०४ ०४ ५८० ०)००४:४ 62 
नज़्दीक है वह जिसका तुम्हें वादा दिया जाता है या मेरा रच 
उसे कुछ वक्‍फ़ा देगा४६€२५३७ ग़ैव का जानने वाला तो मल आज 
अपने ग़ैव पर७ किसी को मुसल्लत नहीं करता/?६२६३ ७ | ०४+ ०८) 2:7५ ०-० ०८ <०--० 
सिवाय अपने पसन्दीदा रसूलों के॥? कि उनके आगे पीछे ।म 8 0820 ५०००) !%र (5 (0 8 । 
पहरा मुक़र्रर कर देता है?)ई२७३ ताक़ि देख ले कि उन्होंने. अलकक>»++++++. “मम त3+-+-+++++रन्_-००-+००-- 
अपने रव के संदेश पहुंचा दिये और जो कुछ उनके पास है 
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+ बाबा | 
जाम 







(३४) कि वो कैसी शुक्रगुज़ारी करते हैं. 

(२५) क्ुराअन से या तौहीद या इदादत से. 

(१६) जिसको सख्ती दम ब दम बढ़ेगी... 

(३७) यानी वो मकान जो नमाज़ के लिये ब॒ताझ गण. 

(३८) जैसा कि यहूदियों और ईसाइयों का तरीका था कि दो अपने ग्रिजाओं और इबादत्‌खावों में भ्रिर्क करते थे. 

(३९) यणी सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम बले नख़लह में फ़्म् के वक्‍त, 

(४०) यावी नमाज़ पढ़ने. 

(४१) व्योंकि उहें गबीये करीम सल्लललाहों अलैडे वसल्लम की इवादत और वि्लावत आह आपके सहावा का अनुकरण अत्यन्त अजीव और 
| पसदीदा मालूम हुआ. इससे पहले उद्ोंने कर्मी ऐसा दृश्य व्‌ देखा था और ऐसा वम्साल कलाम न सुवा था. 


| सूरए जिन्न - दूसरा रूकू 

(१) जैसा कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया था “फरमैंय यन्सुरूनी मिनल्लाहे इन असैतुद्ट” यावी तो मुझे उससे कौन 

बचाएगा अगर में उसकी नाफ़रनादी करूं तो तुम मुझे सिवा नुक्सान के कुछ न बढ़ाओगे. (सूरए हृद, आयत ६३ 

(२ यह मरा फ़र्ज़ है जिसको पूरा करता हूँ. 

(3). और उनपर ईमान लाए. 

(2) वह अज़ाब, 

(७५). काए़िर की या मूमिद की, यात्री उस रोज़ काफ़िर का कोई मददगार व्‌ होगा और मुमित्‌ की मदद अल्लाह तआला और उसके अम्िया 
|| और फ़ग्श्ति सब फ़रमाएंगे, वज़र बिन हारिस ने कहा था कि यह वादा कब पूरर होगा, इसके जवाब में अगली आयत उतरी. 

(६) यानी अज़ाब के चकूत का इल्म्‌ ग़ैब है जिसे अल्लाह तआला ही जानें. 
॥ (७) यात्री अपने ख़ास गँब प्र, जिसके साथ वह मुक्करिद है. ्ाज़ित व बैज़ाबी कौर) 
(८) यात्री सम्पूर्ण सूचना नहीं देता जिससे वास्तविकता की सम्पूर्ण जावकारी विश्वास के सर्वश्रेष्ठ दर्जे के साथ हासिल हो. 
(९) तो उलूँ गैबों पर मुंसल्लत करता है और भ्रपूर यूचन और सम्पूर्ण जावकारी अता फ़रमाता है. और यह इल्मे ग़ैद्‌ उनके लिये चमत्कार 
| सका पर ही के गण जोर उठ के कै े न है नकल एक नह ताप है. पिया के डसग को गरम. है. दुलियों को भी अगरचे ग़ैबों की जानकारी दी जाती है मगर गियां का इल्म वलियों के इल्म से बहुत ऊँचा है और बलियों की 
| जानकारियाँ बृद्ियों ही के माध्यम और उदीं के फ़ैज़ से होती हैं. माअतज़िल! एक गमराह सम्प्रदाय है. वह वलियों के इल्मे गैव को नहीं मानता. 


पा गा] ८ 5-2 । 
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सव उसके इलम में है और उसने हर चीज़ की गिनती शुमार [ कं अ्5 ४482४ । 5 
कर रखी है#'६२८ 


| 
रत आय पर 
*पतत पा ड्स्टिस: अप उपज लक » 
हु प के है 
2 हे श् का 5५ / 2 
5 मुज़्जम्मिल 6 सु ः हि हर | है 5 ड 
ध ५ ्् ईद | [ | ! ली पर की 9 जज बम ० 
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सूरए मुज़्ज़्म्मिल मक्का में उतरी, इसमें वीस आयतें, दो रूक् हैं. 
| पहला रूकू 

अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरवान: रहमत वाला 

ऐ झुरमुट मारने वाले'"६१$ रात में क़याम फ़रमा सिवा जद 

कुछ रात केई२ड आधी रात या उससे कुछ कम करा दल 4 के 
१६३७ या उसपर कुछ वढ़ाओ'० और कुरआन ख़ूब छर. ॥ 6७ 5 2४5 ७४४५६ ५ :४२४५४४। 

ठहर कर पढ़ो' ९0६ ७ ऐ बेशक बहुत जल्द हम तुम पर एक ॥ टा०८2 ८22 9 ५. 28: (80 5268 

भारी बात डालेंगे।१६५) बेशक रात का उठना“? वह ज़ियादा तट द सता आग बज छू; 

दवाव डालता है और-वबात ख़्व सीधी निकलती है 0४६६३ ५2४ (४००) ५०) ७ ०५०० 5५0) 0:००७ 

बेशक दिन में तो तुम को वहुते से काम हैं/१३७७ और ॥[/ "८ / ०» ७००४६ ४02०७ ५७ ४) 4) ५ 

अपने रब का नाम याद करो४” और सबसे टूट कर उसी. / लय तक अमि 

के हो रहो ११६८ $ वह पूरव का रब और पश्चिम का रव, 2 222 ७ (/80% (>>/रप्ण१ ०४५२ 


जि अॉडी ०] 


- उसके सिवा कोई मअबूद नहीं तो तुम उसी को अपना. (50| 8७४१४ 4४७०४ 4,०00)» ५७४४ 
कारसाज़ बनाओ १६९७ और काफ़िरों की वातों पर सत्र [2592 पट मल बज ह््थ् ््कू 
फ़रमाओं और उन्हें अच्छी तरह छोड़ दो४(६१०ह और पट 2724 ब > 5 ८ 
मुझपर छोड़ो उन झुटलाने वाले मालदारों को और उन्हें 

थोड़ी मुहलत दो१७६ १९) वेशक हमारे पास*० भारी बेड़ियाँ- . 
हैं और भड़कती आग ६१२> और गले में फंसता खाना 
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उदका ख़याल बातिल और बहुत सी हृदीसों के ख़िलाफ़ है. रसूलों के सरदार मुह्मदे मुस्तफा सल्लल्लाहो अलैंहे पसल्लम रखूलों में सबसे श्रेष्ठ 
हैं, अल्लाह तआला ने आपको सारी चीज़ों की जावकारी अता फ़रमाई जैसा कि सही हदीसों की विश्वसनीय किताबों से साबित है, और यह 
आयत हुज़्र के और सारे इज़्ज़्त वाले रखूलों के लिये गैब का इल्म साबित करती हैं. 

(१०) फ़रिश्तों को जो उनके हिफ़ाज़त करते हैं 

(११) इससे साबित हुआ कि सारी चीज़ें सीमित, घिरी हुई और अन्त वाली .है. 
















७३ - सूरए मुज़्ज़म्मिल - पहला रूकू 
(१). सूरण मुज़्ज्म्भिल मक्‍के में उतरी. इसमें दो रूकू, दीस आते, दो सौ पचासी कलिमे, आठ सौ अड्गतीस अक्षर हैं 
(२) यादी अपने कृपड़ों से लप्टने वाले, इस के उत्रदे की परिस्थितियों में कई कथन है. कुछ मुफ़्स्सिरों ने कहा कि वही के दौर की शुरूआत 
में सैयदे आलम्‌ सल्लल्लाहो अलैडे वसललम्‌ ख़ीफ़ से अपने कपड़ों में लपिट जाते थे. ऐसी हालत में आपको हज़्रत जिब्रईल ने ऐ झुस्मुट मारने 
वाले कृहक्र पुकारा. एक क़ौल यह है कि सयदे आलम्‌ स॒ज्लल्जाहो अलैडे वूसललम्‌ चादर श्रीफ़ में लिपटे हुए आराम फ़रमा रहे थे इस हालत्‌ 
में आपको पुकारा गया ऐ झुरमुट मारने वाले. बहरहाल यह पुकार दताती है कि मेहबूब की हर अदा प्यारी है, और यह भी कहा गया हैं कि इसके 
मानी ये हैं कि नचुलत की रिद्‌ और रिसालत की चादर ओढ़ने वाले और उसके योग्य, 
(३) नमाज़ और डइबादत के साथ 
(४) यानी थोड़ा हिस्सा आराम्‌ के लिये हो वाक़ी गत इबादत मेँ गुज़ारिये, अब्‌ वह बाकी क्तिदी हो उसकी तफ़्सील आगे इरशाद 
फ़रमाई जाती है । 
। (७) मुराद यह है कि आपको इमख़्तियार दिया गया है कि चाहे क्रयाम आधी रात से कम हो या आधी शत या उससे ॥ 
ज़्यादा, (बैज़ाबी) मुराद इस क़्याम्‌ से तहज्जुद है जो इस्लाम के प्रारम्भ में वाजिय्‌ और कुछ के अनुम्मार फ़र्ज़ था. वबीये क्रीम ॥ 
सल्लल्लाहो अलहे वसल्‍लम्‌ और आपके सहाबा रात को क़याम फ़्रमाते थे और लोग न्‌ जानते कि तिहाई रात या आदी शत या | 
दी तिहाई रात कब हुईं तो वह सारी रात कंयाम में रहते और सुब्ह तक नमाज़ें पढ़ते इस डर से कि क्याम वाजिब मात्रा से क॒म्‌ न 
हो जाए यहाँ तक कि उन हज़रात के पाँव सूज जाते थे. फिर यह हुक्म एक साल के बाद मन्सुख़ हा गया और इसका नासिख भी | 
| इसी सूरत में है “फ़क्रऊ मा तयस्सरा मिन्हों'” यूणी कुरआद में से जितदा तुम पर आसान हो उतना पढ़ा. 


फ्ण्च्ण्ण्जः 








और यु जजाब (१८) श्र धरशाणएग यो जमीन | श् ८ री 2 4 | 
और दर्दनाक अज़ाब?/६१३) जिस दिन थर थराएंगे ; | 85 00223 है ५ ०7720), & परी । 


और पहाड़११ और पहाड़ हो जाएंगे रेते का टीला बहता 
हुआ ६१४) बेशक हमने तुम्हारी तरफ़ एक रसूल भेजे१० है 2 5 
कि तुम पर हाज़िर नाज़िर हैं* जैसे हमने फ़िरऔन की ॥ ८१2५ /॥ दि: ८6४ 72225 (5:5१: 
तरफ़ रसूल भेजे१)६१५७ लो फ़िरऔन ने उस रंसूल का | हब 
हुक्म न माना तो हमने उसे सख़्त गिरफ्त से पकड़ा ६१६७ ॥ 329: ८७०३ ५००४० 
फिर कैसे बचोगे।/ अगर०४ कुफ्र करो उस दिनशण जो. ॥ (5४४ 57६४८. 2.४ का 
वच्चों को बूढ़ा कर देगा।०६१७$ आसमान उसके सदमे से 


फट जाएगा अल्लाह का वादा होकर रहना ६१८७ बेशक '* - ४ 
५ ८.५ डी मं जा कर्ज टेक हॉ 0 
यह नसीहत है तो जो चाहे अपने रव की तरफ़ राह ले. ॥ ७४ ५६४ )५)४ ४) ७ /),७ 2१&४9 ४००) (५ 
(१०)६ १९ ४ | 
दूसरा रूकू 550 0 77 हु 5: 
दूर कू 9 ४६2 ४ ] | (3०) 2...5 0 %४२. 
वेशक तुम्हारा रब जानता है कि तुम क्रयाम करते हो कभी जजाउ ड़ 25522 2342 
तिहाई रात के क़रीब, कभी आधी रात, कभी तिहाई, ।3053४3 505५": । 


और एक जमाअत तुम्हारे साथ वाली और अल्लाह रात हक 0 आज हु 5 
और दिन का अन्दाज़ा फ़रमाता है, उसे मालूम है कि ऐ ्ट22 कक 
पुसलमानो तुम से रात की गिनती न हो सक्ेभी" तो उसने ४6: ००४५५ ७५८६४ ८७५४४ 
अपनी मेहर से तुम पर रूजू फ़रमाई अब कुरआन में से. ॥ (७८४०४ ८४.५ ८5)5४०७. ५ 

जितना तुम पर आसान हो उत्तना प्रढ्ढेी४? उसे मालूम है कि. कह उनमन अनन्त अननननन 99 नतरलञ 
बहुत जल्द कुछ तुम में से बीमार होंगे और कुछ ज़मीन में 





(६) जहाँ रूकना है चहाँ रूकें और एक एक अक्षर की साफ़ और स्पष्ट अदायगी के साथ सही पढ़दा नमाज़ में फर्ज़ है. 
(७) यात्री अत्यत्त बुजुर्गी और महानतापूर्ण, इससे कुरआंदे मजीद मुराद है. यह भी कहा गया है कि मानी ये हैं कि हम आप पर 
क्ुरआब उतारंगे जिसमें करने और व करने दाले कामों के विर्देश और भारी परिश्रम और कठिनाइयों वाली बातें हैं जिद पर अमल 
करना लोगों प्र भारी होगा 
(८) सोने के बाद. 
(९) दिन की नमाज़ के मुक़ाबले में. 
| (१०) क्योंकि वह वक्त सुकृद और इत्मीनानव का है. शोर गुल से अम्ग रहता है, एकाग्रता और यकसूई हासिल होती है, दिखावे | 
का भौक़ा नहीं होता. 
(११) रात का वक्‍त इबादत के लिये ख़ूब फुरसत का है 
(१२) रात आर दिव के कुल ओक्रात में तस्बीह, तहलील, नमाज़, तिलावते कुरआन शरीफ़, दर्से इल्म्‌ बगैरह क्‌ साथ, और यह 
भी कहा गया है कि इसके मानती ये हैं कि अपनी क्रिरअत की शुरूआत में विश्मिल्लाह पढ़ो 
(१३) यानी इबादत्‌ में सबसे अलग हो जाने की सिफ़्त हो कि दिल अल्लाह ताअला के सिद्य और किसी की तरफ व लगे. सब | 
इलाके सारे सम्बंध टूट जाएं, सिर्फ़ अल्लाह तआला की तरफ ध्याव रहे 
(१४) और अपने काम उसी को सौंप दा. 
(१५) यह क्लिताल वी आयत से मन्सूख है. 
(१६) बद्र तक या क़्यामत के दिन तक्क्‌. 
(१७) आख़िरत में. ह 
॥| (१८) उनके लिये जिल्ोंने नदी सललल्लाहो अलैहे दसल्‍लम को झुटलाया. 
?। (१९) वह क़याम॒त्‌ का दिन होगा. 
| (२०) सेयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वृस्॒ललम, 
(२१) मूमित के ईमाव और काफ़िर के कुफ्र को जानते हैं. 
+ (२२) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, 
(२३) अल्लाह के अज़ाब से. 
॥ (२४) दतिया में, 


सफ़र करेंगे अल्लाह का फ़ज़्ल तलाश करने/9 और कुछ 
अल्लाह की राह में लड़ते होंगे" तो जितना कुरआन 
मयस्सर हो पढ़ो'?'और नमाज़ क़ायम रखो» और ज़कात्त 
दो और अल्लाह को अच्छा-क़र्ज़ दो/0. और अपने लिये जो 


भलाई आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास वेहतर ओर बड़े 


सवाब की पाओगें, और अल्लांह से बख्शिश मांयो, वेशक 
अल्लाह बख़शने वाला मेहरबांन है.६२०७ 

७४ - सूरए मुद्दस्सिर 
सूरए मुद्वस्सिर मबका में उतरी, इसमें ५६ आयतें, दो रूक्ू हैं. 

पहला रूकू 

अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरंबान रहमत वाला १ 
ऐ बालायोश औडढ़ने वाले'१६ १९) खड़े हो जाओ? फिर डर 
सुनाओ१६२$ और अपने रब की ही बड़ाई बोलो"१६३७ 
और अपने कपड़े पाक रखो४१६४$ ओर बुर्तों से दूर 
रहो£५७ और ज़्यादा लेने की नियत से किसी पर एहसान 
न करो/१६६$ और अपने रब के लिये सब्र किये रहो४2६७७ 
फिर जब सूर फूंका जाएगा१६८) तो वह दिन कर्रा दिन 
हैई९$ काफ़िरों पर आसान नहीं#१६१०३+ उसे मुझ पर 
छोड़ जिसे मैंने अकेला पैदा किया""६११$ और उसे वसीअ 


०५५७ ७)॥ $ 7959७ /०४०४०५८ 


॥] 
गा शमी 2 ही कं हम 


जब पद कम 


जा जी जा व नी करता ! 


ही जा जला 
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(२५) यानी क़यामत के दिन जो अत्यन्त डरावबा होगा. 
(२६) अपनी दहशत की तीजता से. 
(२७) ईमाव और ताअत्‌ इख्तियार करके. 


सूरए मुज़्ज़्म्मिल - दूसरा रूकू 

(१) तुम्हारे सहाया को. वो भी रात के क़्याम्‌ मं तुम्हारा अनुकरण करते हैं 

(२) और समय की पावन्दी न कर सकोगे 

(३) यानी रात का क्रयाम्‌ माफ़ फ़रमाया. इस आयत से नमाज़ में मृतलक़ क्रिरअत यानी क़ुरआज पड़ने की अनिवार्यता सिद्ध हुई 
कम से कम कुरआन पढ़न्‌ की मात्रा एक बड़ी आयत या तीन छोटी आयतें हैं 

(४) यानी तिजारत या इल्म्‌ हासिल करने के लिये 

(७) उने सब प्र रात का क्रयाम्‌ दुश्वार हांगा 

(६) इससे पहला हुक्म मन्सूख़ अर्थात्‌ स्थमृत्‌ हा गया और यह भी पंजगागा[ वमाज़ों से मन्यूख़ हो गया 

(७) यहाँ नमाज़ से फ़र्ज़ नमाज़ें मुराद हैं. 

(८) हज़रत इने अब्यास रदियललाहों अहुमा ने फ़रूप्या कि इस क़र्ज़ से मुराद ज़कात के सिवा राहे ख़ुदा में ख़र्च करना है 
रिश्तदारों का ख़याल रखने और मेहमावदारी में. और यह भी कहा गया है कि इससे तमाव स॒दक़ात मुराद हैं जिले अच्छी तरह इलाल 
माल खुले दिल से ख़ुदा की राह में ख़र्च किया जाए. 


७४ - सूरए मुद्स्सिर - पहला रूकू 
(१) सूरए मुहस्सिर मक्के में उतरी. इसमें दो रूकू, छप्पून्‌ आयतें, दो साँ पचपन्‌ कंलिमे, एक हज़ार दस अक्षर हैं 
(२) यह खिताब हुज़ूर सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम को है. हज़्रत जाबिर रदियल्लाहों अब्ो से रिवायत है कि सैयदे 
आलम सललल्लाहो अलैंहे वस्॒ल्लम्‌ न फ़रमाया में हिस पहाड़ प्र था कि मुझे पुकारा गया “यह मुहम्मदों इन्नका ससूलुल्लाहे” (फऐ 
मुहम्मद तुम अल्लाड के रसूल हो) मैने अपने दाएं बाएं देखा, कुछ न्‌ पाया. ऊप्र देखा एक व्यक्ति आसमाव और ज़मीन के बीच 
बैठा है, (यावी बही फ़रिश्ता जिसने पुकारा था) यह देखकर मुझ पर रोब हुआ और में ख़दीजह के पास आया और मैं ने कह मुझे 
बालाषोश (चादर) उढ़ाओ. उन्होंने उद़ादी तो जिब्रईल आए और उल्ोंने कहा ऐ बालापोश ओढ़ने चले 





'पारार९ साहा ए२! 


|| * उसपर लअनत हो कैसी ठहराईई२०» फिर नज़र उठाकर 











2 के 278 िकाज डायरग #:2.350] । 3४८१४ 
दुआ बाज कइन पी या न ऑ, 


माल दिया?"६१२) और बेटे दिये सामने हाज़िर रहते")१३७..॥ मर । 
मैंने लिये व तैयारियों ! ७.७०० (0 3१8०७ ("22१60 
और मैंने उसके लिये तरह तरह की तैयारि की/१६१४७ ज् न >> + ट् लक 
फिर यह लालच करता है कि मैं और ज़्यादा दूँ #»६५९५३ ७0५22! ० #५६४ ७० ७ ०५७५० 
हरगिज़ नहीं? वो तो मेरी आयतों से दुश्मनी रखता 4७) 4 बा शा 0 52 [0 (8 
है(१६) क़रीब है कि मैं उसे आग के पहाड़ सऊद पर 55 का इटइ ड: 
चढ़ाऊँ६१७) बेशक वह सोचा और दिल. में कुछ बात बा कथ ल्ट पाक 2 
टहराईई१८+ तो उसपर लञनत हो कैसी ठहराईई१९७ फिर 2 न हे 2 ७:2० &»र०5 
| | पर हर आला ' <। $ (६६ 4८4 ० 
देखा४२१) फिर त्योरी चढ़ाई और मुंह बिगाड़ाई२२) फिर | | बा पा इक प्र 
पीठ फेरी और घंमण्ड किया<२३+ फिर बोला, यह,तो वही. है ५५७ ७ 2-5४ 52.2... & »<»! 9) 
जादू है अगलों से सीखाई२४» यह नेहीं मगर आदमी का इ८ओ  उठ्द् दर 2306 5 00 ॥ 
'-कलाम?४ईर५+ कोई दम जाता है कि में उसे दोज़ख़ में ्णप्यप््ध्प्स्चल प्र बम ः टूटा 
धंसाता हुँ६२६) और तुमने क्‍या जाना दोज़ख़ कया. | ५४४ * 2००2 ०४५४०६७:७:१०५ 
२७) न छोड़े न लगी रखे१/६२८> आदमी की खाल 5 7] 
(१९) (२०) +८] सकल नहला जा जा जद हा का 
उतार लेती है?'१६२९$ उसपर उन्नीस दारोग़ा हैं (४६३०३ 9, 0] जब 
2 24 000 
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और हमने दोज़ख़ के दारोगा न किये मगर फ़रिश्तें और 

हमने उनकी यह मिन्ती न रखी मगर काफ़िरों की जांच 

को१» इसलिये कि किताब वालों को यक्षीन आए+' और की 

ईमान वालों का ईमान बढ़े!" और किताब वालों और ५६... ० रद 
. मुसलमानों को कोई शक न रहे और दिल के रोगी।”? और हर 














! (२) अपना झ्वाबगाह से 

$। (४). क्रीम को अल्लाह के अज़ाब का ईमान न्‌ लाने पर 

[| (४) जब यद्र आयत उतरी तो सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने अल्लाहों अकबर फ़रमाया, हज़रत ख़दीजह ने भी हज़्र 
है| की तकबीर सुबकर तकबीर कही और ख़ुश हुई और उन्हें यक्नीत हुआ कि वही आई 

(६) हर तरह की नापाकी से. क्‍योंकि नमाज़ के लिये तहारत यावी पाकी ज़रूरी है और नमाज़ के सिवा और हालतों में भी कपड़े 
*| पाक रखना बृहतर है या ये मानी हैं कि अपने कपड़े कोताह कीजिये. ऐसे लम्बे न हों जैसी कि अरबों की आदत है क्योंकि बहत 
| >पादा लम्बे होने से चलने फिरदे में नापाक होने का डर रहता है 

॥ (७) याती जैसे कि दुनिया में हदिये और न्योते देने का तरीका है कि देने बाला यह ख़याल करता है कि जिसको मैंने दिया है वृह 
| उससे ज़्यादा मुझे देगा. इस किस्म के न्योते और हदिये शरीअत से जायज़ हैं मगर गवीये करीम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम को इससे 


| मा फ़रमाया गया क्योंकि नबुचत की शात्र वहुत ऊंची है और इस ऊंची उपाधि के यांम्य यही है कि जिस को जो दें वह मात्र करम 
/| हो उससे लेन या नफ़ा हासिल करने की नियत भ हो 

(८) जिद कार्मो का हुक्म है और जा काम व्‌ करे का आदेश है और उन यातवाओं पर जो दीद की ख़ातिर आपको बर्दाश्त करनी पढ़ी 
॥ (९) इससे मुराद सूर का दूसरी बार फूंका जाना है 

|| (१०) इसमें इशारा है कि वह दिन अल्लाह के फ़ज़्ल से ईमान वालों प्र आसान होगा 


छाल 


(११) उसकी माँ के पेट में बगैर माल और औलाद के. यह आयत बलीद बिव मुशीरह मखजूमी के बारे में उतरी वह अपगी क़ौम 


में चहीद के लुकब से मशहूर था 
(५२) खेतियाँ और ढेर सार मवेशी और तिजारतें. मुजाहिंद से कूल है कि वह एक लाख दीगर नकद की टैसियत रखता था और 


| वाइफ में उम्तका एसा बड़ा बाग थ जो साल के किसी वक्त फलों से ख़ाली न होता था 
|| (१3) जितबी तादाद दस थी और चूंकि मालदार थे उदें रोजी जुटाने के लिये सफ़र की हाजत न्‌ थी इसलिये सब बाप के सामने 
| रहते उबमें से तीन इस्लाम में दाखिल हुए, ख़ालिद और हिशाम्‌ और वलीद इने वलीद 


|| (१४) इज़्ज़्त्‌ भी दी और रिय्रासत्‌ भी अता फ़रमाई, ऐश भी दिया और लम्बी उम्र भी अता फ़रमार्ड 

॥ (१५) नाशुक्री के बावुजूद 

| (१६) यह व हांगा. चुनाँन्चे इस आयत के उतरने के बाद दलींद के मल और औलाद और इज्जत में कमी शुरू हुई यहाँ तक कि 
॥ हलाक हां गया 


|| ६७) जब “हा-मीम तनजीलुल कितादे मिनललाहिल अज़ीज़िल अलीम”' उतरी और सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसत्लम वे मस्जिद में | 

























































काफ़िर कहें इस अचंभे की बात में अल्लाह का क्या मतलब ॥ *७। 2॥॥ ६: ; 7 9 (8:90 5 । 
है, यूंही अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहे और हिदायत. ॥5 ्ट्क्प््का वलजूटटई। 
फ़रमाता है जिसे चाहे और तुम्हारे रब के लश्करों को उसके 7 + जम ७१ ५०! ४ हा 

, सिवा कोई नहीं जानता, और वह/*० तो नहीं मपर आदमी. ॥ 5 255 ५४८ 2४ (3:2६ (०८६ 











के लिये नसीहत ,६3१९ 9 

दूसरा रूकू 
हो हाँ चांद की क्मम६३२) और रात की जब पीठ फेरेई स्र्ट्‌ “ ् 
और सुब्ह की, जब उजाला डाले"६३४) बेशक दौज़ख़ ॥ का 2००22 (० 6 
बहुत बड़ी चीज़ों में की एक हैई३५३-आदमियों को डराओईइइट.. ॥ हई2 7 लए ड़ 
उसे जो तुममें चाहे कि आगे आए या पीछे रहे (४६३७३ ट हे “2 ः 
हर जान अपनी करनी में गिरवी है(3८$ मगर दाएं तरफ़ 


वाले'१६३५९) बागं में पूछते हैंई४०) मुजरिमों सेई४४४ ॥ 2) )9१४ ७ ;६८ ४ 88:26 ५.८. 


तुम्हें क्या वात दोज़ख़ में ले गई ६४२४ वो बोले हम(४ ४ 2 तल 2 
नमाज़ न पढ़ते थेई४३३$ और मिस्कीन(दरिद्र) को खाना |: ० ८४£-५ । न 2 2४७८४-०) 2८४ क्‍ 
न देते थे।१€४४)» और बेहूदा फ़िक्र वालों के साथ बहूदा ॥ ८०७५-७ (४56 ८५ (४) &०५ ०७६ 

फ़िक्रें करते धेई४५)> और हम इन्साफ़ के दिन को) झुटलाते 5 7 
रहे१४६)> यहाँ तक कि हमें मौत आई६४७७ तो उन्हें | न्‍ अं “४० 58 2422५ 
सिफ़ारिशियों की सिफ़ारिश काम न.देगी१६४८७ तो उन्हें. ॥ कम (४ ५>००००७४)॥ 4५ ५५८ (४० 


मम एकता प्च्न्ट्स्‍ॉअ््ण्ण्ब्कल्ालन्लॉ्पहल्कच काइ्ल्व्क्पौत 
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तिलावन फ़रमाई़, वलीद ने सुना और उस क्रॉम की मजलिस में आकर कहा कि खुदा को क्रम मेरे महामद स अभी एक कलाम सुना, ने वह 
आदी का, व्‌ जिन्न का. ख़ुदा की क्मम, उसमें अजीब मिठास और ताज़गी और फ़ायदे और दिलकशी हूं; वह कलाम सब पर गालिव रहेगा. 
कुरैश को उम्रकी इन बातों से बहुत ग़म हुआ और उन म॑ मशहूर हां गया कि वलीड काप दादा के दीव से फिर गया. अबू जहल ने वलीद को 
हमवार करन का ज़िम्मा लिया और उसके पास आकर बहुत दुखी सूरत ब॒वाकर बैठ गया, चलीद वे कहा, क्या दुख 8. अबू जहल्‌ ने कहा, ग़म 
कैसे व हो तू बुक हो गया है, क्ुरैश तरे ख़र्च के लिये रूपया जमा कर देंगे. उन्हें ख़याल है कि तूने मुहम्मद की तअरीफ़ इसलिये की है कि तुझे 
उन्‌ के दस्तरुखान का बच्चा खाना मिल आए. इसपर उसे वड़ा गुस्सा आया और कहने लगा कि क्‍या कुरैश का मेरे माल व्‌ दौलत का हाल मालूम 
नहीं है और क्‍या मुहम्मद और उनके साथियों न्‌ कभी पट भर के खाता खाया है, उनके दस्तरुखान पर क्या वचेगा. फिर अबू जूहल के साथ 
उठा और क़ीम में आकर कहवे लगा, तुम्हें ख़्याल हैं कि मुहम्मद पागल हैं, क्या तुमने उनमें कभी दीवानगी की कोई बात देखी. सब ने कहा, 
हरगिज़ नहीं. कहने लगा, तुम उर्हें तांतिक समझते हो, क्या तुमने कभी उर्हें तंद विधा करते देखा है. सदने कहा, नहीं. फिर वोला, तुम उन्हें शायर 
गुमान करते हो, क्या तुमने कभी उलें शेर कहते पाया. सबने कहा, वहीं . कहने लगा, तुम उछे झूटा कहते हो, क्या तुम्हार अनुभव में कभी उद्होंने 
झूट बोला. सबने कहा, नहीं. और कुरैश में आपकी सच्चाई और दयानतदारी मशहूर शी कि क्रैश आपको अगीद अए सादिक कहा करत थे. | 
यह सुनकर क्ुस्श ने कहा, फिर क्या बात है. तो वलींद दे सोचकर कहा कि बात यह हैं कि वो जादूगर हैं तुमने देखा होगा कि उनकी वदीलत 
रिश्तेदार रिश्तेदार से, बाप बेटे से अलग हो जाते हैं. दस यही जादूगर का काम है और जो क्ुस्आान वह पढ़ते हैं वृद्द दिल में असर कर जाता 
है इसका कारण यह है कि वह जादू है. इस आयत में इसका ज़िक्र फ़रमाया गया. 

(१८) यादी न किसी अज़ाब के मुस्तहिक्त को छोड़े न किसी के जिस्म पर गोश्त पोस्त लगी रहने दे बल्कि अज़ाब के मुस्तहिक्त को 
गि्रिफूतार करे और उसे जलाए और जब जल जाएं फिर वैसे ही कर दिये जाए 

(१८) जलाकर 

२०) फ़रिश्ते, एक मालिक और अट्ठलारह उनके साथी, 

(२९) कि अल्लाह की हिकम्‌त्‌ पर विश्वास न कर्क उस तादाद में कलाम करें और कहें उन्नीस क्यों हर 

(२२) यादी यहूदियों को यह तादाद अपनी किताबों के मुवाफ़िक्र देखकर सैयदे आलम सलल्‍लल्लाहों अलैहे वसल्लम्‌ की सच्चाई का 
यक्रीन हासिल हो 
(२३) यानी एहले किताब में से जो ईमा[द्‌ लाए उनका गेतिकाद सैयदे आलम सलल्‍लल्लाहों अलैंहे वसल्‍लम के साथ और ज़्यादा हो 
॥ और जान ले कि हुज़ूर जो कुछ फ़रमाते हैं वह अल्लाह की बही है इसलिये पिछली किताबों से मुताबिक़ होती है. 
(२४) जिनके दिलों में दोगलापन है. 
(२५) यानी जहन्नम और उसकी सिफ़्त या कुरआन की आयतें. 


नारा" के एापओ 3 ए 
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क्या हुआ नत्तीहत पे मुंह फेरते हैं।१६४९ह मानो वो महके. ॥ ह₹४८४/८-१८ ८७४ 7//८2४/९ 
हुए गधे हो(५०$ कि शेर से भागे हों ००६५१) वल्कि.. |. 22.7 न 824 
उनमें का हर व्यक्ति चाहता है कि खुले संहीफ़े (धर्मग्रन्थ) ० 6०५ 5) (#त 6 422 (१6 92% । 
उसके हाथ में दे दिये जाएं?१६५२३ हरगिज़ नहीं, वल्कि 95 00 0 5 हक 27 
उनको आखििरत का डर नहीं ११६५३) हाँ हा वेशक वो*४ य्छ उप आज पर कटा: 5 | 
नसीहत है ५४) तो जो चाहे उससे नसीहत लेई५४५> और 85“5 ७५ ०३४०४ 5) ०6265») ! 
वो क्या नसीहत मानें मगर जव अल्लाह चाहे, वही है डरने. ॥ ०.५६॥ (का 5 209) 2५/४४४८५ 
के लायक़् और उसी की शान. है मग़फ़िरत(क्षमा 
फ़रमाना .६ ५६) 

७५ - सूरए क्रियामह 44:. 222५20 46! 
सूरण क्रियामह मक्का में उतरी, इसमें. ४० आयें, दो. रूकू हैं. ॥0० हे ञद हट! 420 ०.0) जो | 

पहला रूकू.. :- 40-29 25५ | 

अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरबान रहमत वाला (४ 
क्रयामत के दिन की क़सम याद फ़रमाता हूँह१७ और उस 
जान की क़स्म जो अपने ऊपर बहुत मलामत करे) २३ 
क्या आदमी? यह समझता हैं हम हरगिज़ उसकी हड्डियाँ 29॥ 25 2४60268% ८ 250 207७) | 
जमा न फ़रमाएंगेई३३ क्यों नहीं हम क़ादिर हैं कि उसके ६ डक 2॥6: ; 
पोर ठीक बना दें/१६४३७ बल्कि आदमी चाहता है कि उस्तकी >) #ड्हज 0१४) ने: 22, 5५ 
निगाह के सामने बदी करे १६५३७ पूछता है क्रयामत का दिन र 
कब होगा ६६) फिर जिस दिन आँख चौंधियाएगी(०४६ ७» 
ओर चांद गहेगा/१ई८ ह 


महा को 


सूरए मुंदस्सिर - दूसरा रूकू 


(१) ख़्ब रौशन हो जाए. 
(२) भलाई या जन्नत की तरफ़ ईमण लाकर. 

(३) कुफ्र इख़्तियार करके और बुगई और अज़ाब में ग्रिफ्तार हो. 

(४) यातो भूमिवीव. यो गिरवी नहीं. वो निजात पान वाले है और उच्हाने नेकियाँ करके अपने आपको आज़ाद करा लिया है. यो 
अपने रब की रहमत के साए में हैं. 

(५)  दनिया में 

(६) यानी मिस्कीनों पर सदक़ा न करते थे 

(७) जिसम्‌ अअमाल का हिसाब होगा और जज़ा दी जाएगी. इससे मुराद क्रयामत का दिन है 

(८) यानी नदी, फ़रिश्ते, शह्दीद और नेक लोग, जिलें अल्लाह तआला ने शफ़ाअत करने का अधिकार दिया # वो ईमानदारों की 
शफ़ाअत करेंगे, काफ़िरों की श॒फ़ाअत न करेंगे तो जो ईमान नहीं रखते उन्हें शफ़ाअंत भी मयस्सर न आश्गी. 

(५) यानी क्रुग्आन के उपदेशों से मुंह फेरते हैं. 

(१०) यानी मुश्चिक्‌ लोग नादादी और मूर्खता मेँ गृध की त्रह है. जिस तरह शेर को देखकर वह भागता है उसी तरह थे गवीयें क्रीम 
सल्लल्लाहों अलैहे चसल्‍लम के कुरआन पढ़ने को सुनकर भागते हैं. 

(११) क़्रैश के काफिरों ने बबीये करीम सल्लल्लाहों अलैहे वुसललम से कहा था कि हम हरगिज् आपका अनुकरण व करेंगे जब तक्‌ 
कि हम में से हर एक के पास अल्लाह तआला की तरफ़ से एक एक किताब ने आए जिस में लिखा हो कि यह अल्लाह तआला 
की किताब है, फ़लाँ बिन फ़्लाँ के नाम. हम्‌.इस में तुर्म् रसूलुल्लाह के अनुकरण का हुक्म देते हैं 

(१२) क्योंकि अगर उ्क आख़िरत का डर होता तो दलौलें क्रायम होंदे और चमत्कार जाहिर होने के बाद इस तरह को सरकशी 
वाली बहाने बाज़ियाँ न करते 

(१३) क्ररआब शरीफ: 





| (४) यानी उसकी उंगलियाँ जैसी थीं बगैर फ़र्क़ के वैसी ही कर दीं और उनकी इडियाँ उनके मौक़े पर पहुंचा दीं. जब छोटी इड्डियाँ 


और सूरज और चांद मिला दिये जाएंगे'९$ उस दिन | ६5६६! | ४; 
आदमी कहेगा किधर भाग कर जाऊं(४६१० ३ हरगिज़ नहीं, . | पक "अट्जुकछ | 
कोई पनाह नहीं£११$ उस दिन त्तेरे रव की तरफ़ जाकर ८४५४८ ०2232 


ठहरना है।१६१२७ उस दिन आदमी को उसका सब अगला ७४ &£< 95 «5 (209५2 ०.४) ४: 
पिछला जता दिया जाएगा?)६१३$ बल्कि आदमी ख़ुद ही . #ए77 ध्का 65 ढक > दर 
५ के 6.५ (ि/ ४ ७ ४ ४०८० ५...) | 
अपने हाल पर पूरी निगाह रखता है ६१४७ और अगर ६ हे ००५26४228४022(:३| 
उप्तके पास जितने बहाने हों सव ला डाले जब भी न सुना दे 
जाएगा ६१५३) तुम याद करने की जल्दी में कुरआन केसाध | 5 0 हद 05; 
अपनी ज़बान को हरफत ने दो | ्‌ ६ वशक इसका है ही आल आम [| की न का १०% हम ना कर 8 किला 
मेहफ़ूज़ करना" और पढ़ना" हमारे ज़िम्मे हैई?७ड़े तो. :2-००४१७ 4०० ०५०४ (7 0७4०९ ५५ 


जब हम उसे पढ़ चुके?” उस वक़्त उस पढ़े हुए की ॥ 55 4 80 520 0 6 
इत्तिबाअ (अनुकरण) करो"१६१८७ फिर बेशक उसकी -. 7 आज आह कब पक 
बारीकियों का तुम पर ज़ाहिर फ़रमाना हमारे ज़िम्मे हैई१९ड.. ॥ ७) ८०६०2 ७ ४०-४२ 2५% 2239 ४22 
कोई नहीं बल्कि ऐ काफ़िरो, तुम पाँव तले की दोस्त रखते. ॥ ७ 30:4॥ ८5९ ॥8॥ 3४७६)३४ ६, 55४ 
हो?१६२०३ और आखिरत को छोड़ बैठे होई२? ह कुछ मुंह 2 22 77 कट पट टू जुट 
उस दिन४० तरो ताज़ा होंगे?)ईर२२$ अपने रब को 2७ -> 2 40 ८५००७ ह।००० ०४५ 
दिगड़े क् 5 5 ही ४८] &(<। हक, 

देखते+१ई२३» और कुछ मुंह उस दिन विगड़े हुए | 0) ८8 302 650 58 
होंगेः!१६२४$ समझते होंगे कि उनके साथ वह की जाएगी | * पे ड 2 यम 3 ४६६८ ६ 

हे स्फ- बहा / % १ बन्द ० (९) श! ३ (६0 है. 
जो कमर को तोड़ देई'६२५हैंहां हो जब जान गले को. मे न 
पहुंच जाएगी*४६२६७ और कहेंगे?० कि है कोई झाड़ फूंक | 
करे0७६२७ ३ और वह/० समझ लेगा कि यह जुवाई की 
घड़ी है*0६२८ ७ और पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी।१०६२८ 
उस दिन तेरे रब ही की तरफ़ हॉकना है(*2६३०३ 


त्ज्पत्क ल््उ्ॉिसससस पे आ- पा पमाााानााााााकानााााााााााातनाना नी पा 


४७७७ **ऋ ऋ#छ ७ *ूींओआछए 5 ससस समान | एबी आए | १ 
त 





दूसरा रूकू 
उसने» न त्तो सच माना» और न नमाज़ पढ़ीई3१ हाँ 
झुटलाया और मुंह फेरा१६३२$ फिर अपने घर को अकड़ता 









७५ - सूरए क़ियामह - पहला .रूकू 
(१) सूरए क्रियामह मक्‍के में उतरी. इसमें दो रूकू, चालीस आयतें, एक. सौ विनावचे कलिमे, छ सौं बानवे अक्षर हैं. 
(२) तक़वा वाले और बहुत फ़रमाँबरदार होने के बावृजूद तुम मरने के बाद ज़रूर उठाए जाओगे. 

(३) यहाँ आदमी से मुराद दोबारा उठाए जाने का इन्कार करने दाला काफ़िर है. यह आयत अदी बिन रबीआ के बाएं में उतरी 
जिसने नबीये करीम सललल्लछो अलैहे वसल्‍लम से कहा था कि अगर मैं क्रपामत का दिन देख भी लूँ जब भी न माँ और आप 
प्र ईमाब न लाऊ. क्या अल्लाह तआला बिखरी हुई हड्डियाँ जमा कर दंगा. इसपर यह आयत उतरी जिसके मानी ये हैं कि क्या उस || 
काफ़िर का यह गुमाव है कि हड्डियाँ विखरने और गलने और कृण्‌ कण होकर मिड्ठी में मिलने और हवाओं के साथ उड़ क्र दूर दराज़ ॥ 
जगहों में मुन्तशिर हो जाद से ऐसी हो जाती हैं कि उतका जमा करना काफ़िर हमारी कुदरत से व्महर समझता है. यह ग़लत ख़याल | 
उसके मत में 328 आया और उसने क्यों वहीं जाता कि जो पहली बार पैदा करने पर क़ादिर है वह मरने के बाद दोबारा पैदा क्रने 
प्र ज़रूर क्ांदिर हैं, 










इस तरह तरतीब दे दी जाएं तो बड़ी का क्या कहता. ' द 
(५) इन्साव के दोबारा ज़िला किये जादे का इन्कार संदेह और दलील न होने के कारण नहीं है बल्कि हाल यह है कि वह सवाल क्‍ 
की हालत में भी अपने फ़ुजूर पर क्रायम रहना चाहता है कि हंसी के तौर पर पूछता है क़्यामत का दिव्‌ कब होगा (जुमल) हज़रत 
इब अज्बास रदियल्लाहो अनुमा ने इस आयत के मानी में फ़रमाया कि आदमी दोवारा उठाए जाने और हिसाव को झुटलाता है जो ॥ 
उसके सामने है. सईद दिन जुबैर दे कहा कि आदमी गुनाह को मुकद्दम करता है और तौबह को मुअख़तर, यही कहता रहता है अब 










तौबह करूंगा, अब अमल करूंगा. यहाँ तक कि मौत आ जाती है और वह अपनी बदियों में मुक्तिला होता है 
(६) और हैरत दामगगीर होगी गा 
॥ (७) तारीक हो जाएगा और रौशवी ज़ाइल हो जाएगी 
|| (८) यह मिला देना या उदय में होगा, दोनों पश्चिम से.निकलेंगे या बूगूर होने मे. 
(९) जो इस हाल और दहशत से रिहाई मिले 
(१०) तमाम सुप्टि उसके सामने हाज़िर होगी, हिसाब किया-जाएगा. जज़ा दी जाएगी. जिसे चाहेगा न रहमत से जन्नत में दाखिल 
है| करेगा, जिसे चाहेगा अपने इब्साफ़ से जहन्नम में डालेगा 
॥ (१९) जो उसने किया है 
(१२) सैयद आलम सल्लल्लाहो अलैड़े पृस॒ल्‍लम्‌ जिब्रईले अमीन के वही पहुंचाकर फ़ाश्गि होने से पहले याद फ़रमाने की कोशिश 
| करते थे और जल्दी जल्दी पढ़ते और मुबारक ज़बाव को हरक्रत देते. अल्लाह ताअला ने सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहो अलैहे वम्नल्लम 
| की मशक्‍क़्त गवारा न फ़रमार्ड और क्रआने पाक कासआपके सीने में मेहफ़ूज़ करदा और ज़्बाने अक्वदेंस पर जारी फ़रमाना अपने 
ज़िम्मए करम पर ले लिया ओर इस आयत के ज़रिये हुज़ूर को मुतमइन फ़रमा दिया 
(१३) आपके सीनए पाक में 
(१४) आपका द ' 
(१५) यानी आयके पास वही आ चुके 
) इस आयत्‌ के उतरने के बाद बवीये क्रीम सलल्‍्लल्लाह़ों अलैहे वसललम्‌ बही को झत्मीवान से सुनते और जब वहीं पूरी हो जाती 
तब पढ़ते थे 
(१७) याती तुम्हें दुनिया की चाहत है 
(१८) यात्री क्यामत्‌ का दिन सा 
(१९) अल्लाह तआला की नेअमत और करंम॒ प्र ख़ुश चेहरों से प्रकाश ही प्रकाश, यह मूमिनों का हाल है 
(२०) उन्हें अल्लाह के दीदार की नेअमत से सरफ़राज़ फ़रमाया[ जाएगा, इस आयत से साबित हुआ कि आखिरत मे मूमिया को 
है| अल्लाह का दीदार मयस्सर आएगा . यही णहले सुन्नत का अक्रीदा. कुस्आन और हदीस और इजमाअ को बहुत सो दलाल इसपर 
कायम है. और यह दीदार वेकेफ़ और बेजिहत हांगा 
(२१) सियाह तारीक, ग़मज़दा, मायूस, यह काफ़िरों का हाल है 
(२२) यानी वृह अज़ाब की सख़्ती और भयावक मुसीबतों में ग्रिफ्तार किये जाएंगे. 
(२३) माँत के वक्‍त. 
(२४) जो उसके क़रीब हॉगे. 
(२४) ताकि उसको शिफ़ा हासिल हो. 
(२६) यानी म्रने वाला, 
(२७) कि मक्‍्के दाले और दुनिया सबसे जुदाई होती है. 
(२८) यानी मौत की तकलीफ़ और सख्ती से पाँव बाहम लिफ्ट जाएंगे या ये मादी हैं कि दोवा पाँद कफ़न में लपेटे जाएंगे या ये 
| मानी हैं कि सख्ती प्र सख्ती होगी, एक दुनिया की जुदाई की सख्ती, उसके साथ मौत की तकलीफ़, यां एक मौत की सख़्ती और 
उसके साथ आख़िरत की सख़्तियाँ. 
(२९) यानी वर्दों का लौटना उसी की तरफ़ है वही उनमें फ्रैसला फ़रमाएगा. 


सूरए क्रियामह - दूसरा रूकू 
(१) यानी इन्सान ने. मुराद इससे अबू जह़ल है. : 
(२) रिसालत ओर क़ुरआन को. 
(३) ईमान लाने से. 
॥ (४)  घमण्ड के अन्दाज़ से. अब उससे ख़िताब फ़रमाया जाता है. 





न & ९-० धाम ब वंू थे 
. “मल 33 हल ही दिन शी । मी हट 


चला/?६३३३ तेरी ख़राबी आ लगी, अब आ लगीईइ४ड. | ८2% ४ आर ४८ ४४८7८ । 
फिर कर खराबी आ लगी, अब आ लगी '४६३५$ क्या | हे ५० ८22! 32:95 दा 
आदमी इस घमण्ड में है कि आज़ाद छोड़ दिया जाएगा।१६३६> $ ८५०४० ०८०४५! ७४४ । 
क्या वह एक बूंद न था उस मनी का कि गिराई जाए0६३७३ ला 22 0 55 58,222 | 
फिर ख़ून की फुटक हुआ तो उसने पैदा फ़रमाया/? फिर तल आओ 
ठीक बनाया/2६ई३८ ७ तो उससे" दो जोड़ बनाए” मर्द . 327०० ५१०2० 4-७ बज 

और औरतई३५७ क्या जिसने यह कुछ किया, वह मुर्दे न ७5352 88 हा ४) ०2॥5 :-/ 6 5०] 
जिला सकेगा.६४०क..... * ४ टाइम 


७६ - सूरएण दहर 


 घूरए दहर मदीने में उतरी, इसमें ३१ आयतें, दो रूकू हैं. | ग ्श का ६४४४४! 5 हे 

पहला रूकू 5 2 80 ८32०८९०३। < 33% | 

अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला ९) ०७ 05 20७ ८४६ 8) ०४४५ ६-६ 
बेशक आदमी पर» एक ब॒क़्त वह गुज़रा कि कहीं उसका ( 22058 4 उवक (5 


नाम भी न था ४६१» वेशक हमने आदमी को पैदा किया टू न 
मिली हुई मनी से» कि वो उसे जांच" तो उसे सुनता है [६ (0 (56 (205 (#६> हे (5! पल 


कर _ एक उसे है + का गा 9, ही वह 
देखता कर दिया/४ई२$ बेशक हछ्नने उसे राह बताई" या * | 229 8 ७४५८४ २४६ ४ ८227 


हक़ मानता? या नाशुक्री करता/१६ ३ $ बेशक हमने काफ़िरो.. हाउग्गद हटा, 0 लक 
के लिये तैयार कर रखी हैं ज़ंजीरें१० और तोक़”) और ॥ 5० >866202280.86 ०2०५४/-६ 
भड़कती आग/”०»ई५४) बेशक नेक पियेंगे उस जाम में से कर 

जिसकी मिलौनी काफ़ूर है ६५$ वह काफ़ूर क्या एक चश्मा 





(५) जब यह आयत उतरी, नबीये करीम्‌ सल्लल्लाहों अलैंह वृस॒ल्लूम ने बतहा में अबू जुढ़ल क॑ कृपूड़े पकड़ कुर उससे फ़रमाया 
तेरी ख़राबी आ लगी, अब आ लगी. तो अबू जहल ने कहा, ऐ मुहम्मद क्या तुम मुझे धमकाते हां, तुम और तुम्हारा रब मरा कुछ || 
नहों बिगाड़ सकते. मक्के के पहाड़ों के बीच में सबसे ज़्यादा ताकतवर ज़ोरआदंर साहिबे शौफत व्‌ क़ुबत हूं. मगर क्ुरआनी ख़बर |॥ 
ज़रूर पूरी होनी थी और रसूले करीम्‌ सल्ललल्‍्ला[ह़ों अलैहे बुसल्‍लम का फ़रमाग ज़्छर सच होने दाला था. चुदांत्वे ऐसा ही हुआ और ॥| 
जंगे बद्र में अबू जहल ज़िल्लत्‌ और ख़्बारी के साथ बुरी तरह मारा गया. नवीये क्रीम सलल्‍ललल्‍्लाहों अजह वृगललम ने फ़रमाया हर || 
उम्मत्‌ में एक फ़िर्औव होता है, मेरी उम्मत्‌ का फ़िरऔन >बू जहल है. इस आयत में उसको ख़राबी का ज़िक्र चार बार फ़रमाया |! 
गया. पहली ख़रावी बेईमावी की हालत में ज़िल्लत की मौत, दूसरी ख़राबी कद की सम्तियाँ और बहाँ की शिद्द्तें, तीसरी खरादी ॥| 
मरने के बाद उठने के वष्चत्त मुसीय्तों में गिरफ्तार होता, चौंथी ख़राबी जहन्नम का अज़ाब. द 
(६) कि न उसपर हलाल हराम कौरह के अहकाम हा न वह मरने के बाद उठाया जाए न उससे अञमाल का हिसांव लिया जाए, 
न उसे आख़िरत में जज़ा दी जाए, ऐसा नहीं. ु 

(७) गर्भ में. तो जो ऐसे गन्दे पावी से पैदा क्रिया गया उसका घमण्ड करता, इत्राना और पैदा करते वाले की वाफ़रमनी करना !| 
है| निहायत वेजा हैं ई द 
(८) इन्साने बेगाया. 

(९) उसके अंगों को पूरा किया, उस्‌ में रूह डाली. 
(१०) यानी वीर्य से या इन्सान से. 

| (११) दो सिफत॑ पैदा की. 


०9६ - सूरण दहर - पहला रूकू 
(१) इस सूरत का भाम सूरणए इन्सान भी हैं. मुजाहिद व्‌ क्तादा और जूमहर के जज़्दीक यह सूरत मदनी है. कुछ ने इसको मक्‍्की ॥ 
कहा है. इसमें दो रूकू, इकृत्तिस आयतें, दो सौ चालीस कलिमे और एक हज़ूर चच्चन अक्षर हैं. 
(२) यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलयम पर रूह फूंके जाने से पहले चालीस साल का. 
(३) क्‍योंकि वह एक मिट्टी का ख़मीर था, न्‌ कहीं उसका ज़िक्र था, न उसको कोई जावता था, व किसी को उसको पैदाइश की 
हिकमतें मालूम थीं. इस आयत की तफ़्सीर में यह भी कहा गया ह कि इवत्साद्‌ से जिन्स मुराद है और वक्‍त से उसके गर्भ में रहने 
का ज़्माना 


पारी २९. सफा 
























है?» जिसमें से अल्लाह के बहुत ख़ास बंन्दे पियेंगे अपने (0, 0 हि 
महलों में उसे जहाँ चाहें वहाकर ले जाएंगे ५४६६ $ अपनी व्यू हट टला ः 
'मन्नतें पूरी करते हैं?'४ और उस दिन से डरते हैं जिसकी 2] ४४५ ०6 (६ ५23 2.2 









'वुराई१० फैली हुई है १५६७७ और खाना खिलाते हैं 
उसकी महब्वत पर४० मिस्कीन (दरिद्र) और येतीम (अनाथ) 
और असीर (क्रैदी) को(८) उनसे कहते हैं हम तुम्हें ख़ास 
अल्लाह के लिये खाना देते हैं तुम से कोई बदला या शुक्र 
गुज़ारी कृतज्ञता) नहीं मांगते ६९७ वेशक़ हमें अपने रव से 
एक ऐसे दिन का डर है जो वहुतत तुर्शा[कड़वों) निहायत 
सख़्त है?१६१०७ तो उन्हे अल्लाह ने उस दिन के शर से 
वचा लिया और उन्हें ताज़गी और शादमानी दीई११ट और 
उनके सब्र पर उन्हें जन्नत और रेशमी कपड़े इनआम में दिय 
(१२३ जन्नत में तख़्तों पर तकिया लगाए होंगे, नउसमें धूप 
देखेगे न ठटर १०६१३) और उसके" सोएं-उनपर:झुके 
होंगे और उसके गुच्छे झुका कर नीचे कर दिये गए .. कु 
होंगेः/६१४$ और उनपर चांदी के वर्तनों और ,कूज़ों का. ॥..£ ्द [3 3-22 ०४ ४००५ (82 हु ध 
दौर होगा जो शीशे की तरह हो रहे होंगे ६१५७ कैसे शीशे | ००००४ 9-५४ ८४ (25 6 ७ ८८६ 
चांदी के!) सक्रियों ने उन्हें पूरे अन्दांजे पर .रखा ० हि 0 3] 
होगा११६१६ ७ और उसमें वो जाम पिलाए'जाएंगे*' जिसकी | 3502 ७6 ४ 35 ००४23 ० अमान 
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[[ (४) मर्द और औरत की कई. के 

(५) पावबद करके अपने हलाल और हराम से ह 
६) ताकि दलीलों का अवलांकन्‌ और आंतों का निरीक्षण कर सके 
| (७) दलीलें क्रायम करक, रसूल भेजकर, किताब उतार कर, ताकि हो 
(८) यानी मुमित्र्‌ सईद 
(९) काफ़िर शक्का. 
| (१०) जिडें बाँधकर दोज़ख़ की तरफ घसीटे जाएंग. 
(१९) जो गलों में डाले जाएंगे. 
(१२) जिसमे जलाए जाएंगे. 
| (१३) जन्नत में 
| (१४) वेका के सवाब बयान फ़रमाने के बाद उनके अअमाल का ज़िक्र फ़रमाया जाता है जो उस सवाब का कारण हुए 
|| (१५) मन्नत यह है कि जो चीज़ आदमी पर वाजिव महीं है वह किसी शर्त से अपने ऊपर वाजिब करे. जैस कि यह कड़े कि अग्र 
|| मेरा भ्रीज़ अच्छा हो या मेरा मुसाफ़िर बखैर वापिस आए तो मैं ख़ुदा की रह में इस क़द्र सदक़ा दूंगा या इतनी रकअ्तें नमाज़ पढ़ेंगा 
| इस नज्जू की अदायगी वाजिब होती है. मानी ये हैं कि वो लोग ताअत और इदादत और शरीअत के वाजिवात्‌ के आमिल हैं यहाँ 
तक कि जा गैर बाजिब ताअतें अपने ऊपर नज् से चाजिब कर लेते है उसको भी अदा करते हैं 
(१६) यानी शिद्षर और सख्ती 
(१७) क़तादह ने कहा कि उस दिन की सख्ती इतनी फैली हुई है कि आसमाव फट जाएंगे, सितारे शिर पड़ेंगे, चाँद सूरज बेनूर हो जाएंगे, पह़ाड़ 
रेजा खा हो जाएंगे. कोई इमारत बाक़ी व रहेगी. इसके वाद यह दताया जाता है कि उनके कर्म दिखावे से ख़ाली हैं. 
(१८) यानी एसी हालत में जबकि ख़ुद उन्हें खाने की हाजत और इच्छा हो. और कुछ मुफ़्स्सिरों ने इसके ये मानी लिये हैं कि 
अल्लाह ताअला की महब्बूत में खिलाते हैं. यृह आयत हज़रत अली मुर्तज़ा रदियललाह अको और हज़रत फातिमा रदियलल्‍लाहो अक्ा 
ओर उनका कवाज़ फ़िद्दा के हक़ में उतरी. हसनेने करीमैन रदियललाड़ो अलुमा(यात्री इमाम पूसन और इमाम हसन) बीमार हुए, 
| हजरात ने उनकी सेहत पर तीन रोज़ों को गज्ञ मानी, अल्लाह तआला ने सेहत दी. नज्ञ की अदायगी का वक्त आया सब साहियों 
व सेज़े रख. हज़रत अली मुर्तज़ा रदियललाहों अछो एक यहूदी से तीन साअ (साअ एक पैमाना है) जौ लाए, हज़रत खातने जन्नत 
न्‌ एक एक गसाअ तीर्वों दित पकाया लेकिव जेब इफ़्तार का वकत आया और रोटियाँ सामनें रखी नो एक दिन मिस्कीव, एक रोज़ 
यनाीम, एक राज़ असीर आया और तीनों गेज़ ये सूद शंटियाँ उन लोगों को द दी मई और सिर्फ़ पानी से हफ़्तार करके रोज़ा रख 
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मिलौनी अदरक होगी ५६१७३ वह अदरक क्या है जन्नत हे कमी 5 5 व 
में एक चश्मा है जिसे सल-सबील कहते हँ?४६१८७४ और +>5दव7> ह््रुन ८322 
उनके आम्र-पास ख़िंवमत में फिरेंगे हमेशा रहने वाले लड़के१० +3.5 0090)-»5० ९५०३ 8:+ ५३५८० | 
जव तू उन्हें देखे तो उन्हें समझे कि मोती हैं बिखेरे हुए"६१९) ८४ ४ ८4॥9५ ७४:5६ $ ०४.५ ..८ 
और जब तू उधर नज़ेर उठाए एक चैन देखे१० और वड़ी क्‍ 
सल्तनत *»६२०३ उनके वदन पर हें क्रेव के सब्ज़[हरे) णा 
कपड़े*» और क़नादीज़ के१० और उन्हें चांदी के कंगन ः 925. 2255 | 
पहनाए गए» और उन्हें उनके रब ने सुथरी शराव 
पिलाई(४१६२९ $ उनसे फ़रमाया जाएगा, यह तुम्हारा इनआम 
है*७ और तुम्हारी मेहनत ठिकाने लगी/*१॥६ २२३७ 

दूसरा रूकू 5०४5 205॥| 
बेशक हमने तुम पर/» कुरआन वतदरीज उतारा'ईर३७. ॥ न 
तो अपने रव के हुक्म पर साविर रहो/” और उनमें किसी. | कप कक 
गुनाहगार या नाशुक्रे की वात न सुनो0१६€२४)७ और अपने... ॥ “१०४८ ४ )०)९.५3 & | 
रब का नाम सुब्ह शाम याद करो/१६२५$ और कुछ रात में 4 ३... ॥ ८४०० »55० ६ ७ 55,४४८] 
उसे सज्दा करो/? और वड़ी रात तक उसकी पाकी बोलो. [प््रवल्उर्द स्का 
(0६२६३ वेशक ये लोग? पाँव तले की अज़ीज़ रखते है. ॥ पट कल 
और अपने पीछे एक भारी दिन को छोड़ बैठे हैं १०२७३ । 56 (५५ ।9॥ ५०० 5:55: | 
हमने उन्हें पैदा किया और उनके जोड़ वन्द मज़बूत किये दरप्म्ला 
और हम जब चाहें0'" उन जैसे और बदल दें ४६२८७ 
वेशक यह नसीहत है १४ तो जो चाहे अपने रब की तरफ़ 





लिया गया. 

(१९) लिहाज़ा हम अपने अमल की जज़ा या शुक्रगुज़ारी तुम से नहीं चाहते. यह अमल इस लिये कि हम उस दिन ख़ोफ़ से अम्न 
में रहें. 

(२०) यानी गर्मी या सर्दी की कोई तकलीफ़ वहाँ न्‌ होगी. 

(२१) यानी जन्नतो दरमख़्तों के. 

(२२) कि खड़े बैठे लेटे हर हाल में ख़ोशे वआसानी ले सके. 
(२४) जज्नती बर्तत्‌ चाँदी के होंगे और चाँदी के रंग और उसके हुस्न के साथ आबगीने की तरह साफ़ शाफ़ाफ़ होंगे कि उनमें जो 
चीज़ पी जाएगी वह बाहर से नज़र आएगी. 

(२४) यानी पीने वालों की रगंबत के बराबर, न इस से कम न्‌ ज़्यादा, यह सलीक़ा जन्नती ख़ुद्दाम के साथ ख़ास हैं, दुनिया के 
साक्रियों को मयस्सर नहीं. 

(२५) शराबे तहूर के. 

(२६) उसकी मिलावट से श्राव की लज़्ज़त और बढ़ जाएगी. 

(२७) मुक़र्रिबीब तो ख़ालिस उसी को पियेंगे और बाक़ो जन्नत वालों की शशबों में उसकी मिलावट होगी. यह चश्मा अर्श के वीचे 
से जन्नते अदन होता हुआ तमाम जज्नतों में गुज़रता है 

(२८) जो न कभी मरेंगे न्‌ बूढ़े होंगे न उनमे काई तवदीलीं आएगी व्‌ खिदमत्‌ से उकतारंगे. उनके हुस्त्‌ का यद्र आलम होगा 
(२९) यानी जिस तरह साफ़ फ़र्श पर चमकता मंदी पड़ा हों. इस हुस्त्‌ और योदत के साथ जज्नती गिलमान खिदमत में मशाल हॉँगे 
(३०) जिसका वस्फ और गुण बयान्‌ में गृहीं आ सकता. 

(३१) जिसकी सीमा और अल नहीं, द्‌ उसको ज़्वाल, व जन्नती को वहाँ से कहीं और जाना. वृसुअत अर्थात विस्तार का यह आलम 
पफि अदवा दर्जे का जन्नती जब अपने मुल्क में नज़र करेगा तो हज़ार बरस की राह तक ऐसे ही देखेगा जैसे अपने क़रीच की जगह 
देखता हो. शौकत व्‌ शिकोह यह होगा कि फ़र्श्ति वेइजाज़द ने आएंगे. 

(3२) यानी बारीक रेशम के. 

(३४) यानी मार्ट रेशम के 

(४४) हज़रत इले मसस्पिव रडियल्लाहो अछो ने फरमत्या कि हर एक जूचती के हाथ में तीन कुंगन्‌ होंगे एक चौँदी का एक सांग 


>> किए 





पारा २९५ - सफ्ा एटट डिक 


का एक माती का 

५) जा अत्यन्त पाक साफ़, न उसे किसी को हाथ लगा, व्‌ किसी न्‌ छुआ, न वह पीने के बाद दनिया की शराब की तरह चदन्‌ 
| के अच्दर सड़कर गृ्दगी बने, बल्कि उसकी. सफाई का-यह हाल है कि बदन के अच्धर उतर कर पाकोज़ा ख़ुश्बू बृबकर जिस्म्‌ से 
निकलती हैं, जन्नत वालों को खाने के बाद शराब पेश की जाएगी. उसको पीने से उनके पेट साफ़ हो जाएंगे और जो उल्ोंने जाया 
हैं वृह पाकीज़ा ख़ुश्बू बबकर उनके जिरमों से निकलेगा और उनकाइच्छाएं और रूचियाँ फिर ताज़ा हो जाएंगी 

5) यातवी तुम्हारी फ़रमाँवरदारी का. .. 
|| (३७) कि तुम से तुम्हारा स्व राज़ी हुआ और .उसने तुम्हें अज़ीम्‌ सबाय अता फरमाया 


« सुृरण दहर - दूसरा रूकू 

॥| (१९) ऐ संयदे आलम सल्लल्लाहो .अलैंका वृसल्‍लम्‌ 

| (४) आयत-आयत करके और उसमें अल्लाह तआला की बड़ी हिकमें हैं 

(३). रिसालत की तबलीग फ़रमाकर और उसमें मशक्कतें उठाकर और दीन के दश्मनों की तकलीफ़ें बर्दाश्त करके 

(४) उतबह़ बिन रबीआ और वलीद बित मुग़ीरह ये दोजों वदीये करीम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम के पास आए और कहने लगे 
आप इस काम से बाज़ आइये, यावी दीन से . उत्तवह ने कहां कि आप ऐसा कर तो में अपनी बेटी आपको ब्याह दूँ और दगैर मेहर 
के बा ख़िदमत में हाज़िर कर दूँ . बलीद ने कहा कि मैं आपको इतना माल द॑ दूँ कि. आप राज़ी हो जाएं. इसपर यह आयत 
(७) नमाज़ में, सुक् के ज़िक्र से फ़्च और शाम के ज़िक्र से ज़ोहर और अख मुराद हैं 

(६) याती मग़रिब और इशा की बमाज़ें पढ़ो. “इस आयत में पाँचों गमाज़ों का ज़िक्र फ़्रमाया गया. . 

(७) यावी फ़ज़ों के बाद ववाफिल पढ़ते:रहो, इसमें तहज्जुद की नमाज़ भी आ गई. कुछ मुफ़स्सिरों ने फ़रमाया है कि इससे मुराद 
ज़बानी ज़िक्र हैं, मतलब यह हैं कि श॒त्‌ दिद के तमाम औकात में दिल और ज़बान से अल्लाह के जिक्र में लगे रहो 

(८) यानी काफ़िर 

(९) याती दुनिया की महच्व॒त्‌ में ग्रिफततार है. 

| (१०) यूत्री क्रयामत के दिन को कि जिसकी सख्तियाँ काफ़िरों पर बहुत भारी ढोंगी, न उस प्र ईमान लाते हैं, न उस दिद के लिये 
अमल करते हैं. 

(१५४) उर्क हलाक कर दें और उनके बजाय, 

(१२) जो फ़रमावरदार हों. 

(१३) मखलूक के लिये. 


बन्य छणताा पशवणन- नागर आफ 


7 ही के अन्‍्णंनयुनहा जँ्क७८ बज -बबंक “7. 


६. अर न च् 0 7: 7 न न . हक. 
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राह ले"६२९> और तुम क्यों चाहो मगर यह कि अल्लाह. | श८६ (28 ६2.5 ० ४525 ,5॥ 
चाहे"४ बेशक बह इल्म व हिकर्मत वाला है ६३० अपनी फ्् रह तथा 
रहमत में लेता है*० जिसे चाहे”) और ज़ालिमों के लिये. | 2) ०८3 3० 340 )| 53.3 
उसने दर्दनाक अज़ाब त॑यार कर अत हैं? १६ 3१ # पी 802, (क्री 206 
बस, जद 
कात 2 से र्सलात 8. 4205: &2 37705:05% | 
सुरए मुर्सलात मक्का में उतरी, इसंमें ५० आयतें, दो रूकू है. उठा जद हि 
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अल्लाह के नाम, से शुंछ जो बहुत मेहरबान रहमत वाला १ न 2002 72. 05 

( ] ! पी भा ग 8 [ कल हु श्र 

क़सम उनकी जो भेजी: जाती. हैं लगातार'४६१३ फिर ज़ोर पल 7 0) 22७८) किन 
रे ७. # 






.वा्ियाईर 3-5“. रा रा 
हर फ़िर. उभार कर उठने वालियॉ/१६३३ £ (६.८०. 36 6058 5.2८ 
फिर हक़ नाहँक़ को ख़ूब अलग करने- वालियाँई8$ फिर ॥2 2.५० 22475 ४५ 5 ; + 9 
उनकी क़सम जो ज़िक्र का इल्क़ा करती हैं।६५३७ हुज्जत (तर्क) | अन्‍य 5 5 490 ५०).2.0॥ 5 
तमाम करने या डराने को ६६$ बेशक जिस बात का तुम ज5उज् छ 5229-05 | 


वादा दिये जाते हो» ज़रूर होनी. है (0६७७ फिर जव ता. [>->द्रापऊाजश ज्थय ना टटठस् 
महय कर दिये जाएं €८$ और जब आसमान में रख़ने पड़े. ॥. " <--7 ०४० '५ » ८४५७४) 
€९$ और जब पहाड़ ग़ुवार करके उड़ा दिये जाएं ६१०३ है ८3. 22।0४6 ८24 ७2020 ५५ 
और जब रसूलों का वक्त आए/१६ ११७ किस दिन के लिये प्र 

| ७ ००-०७ 852 500 ००४) (-.9) 903 |! 


'ज४ंिछ:/ >गगाः ४४७ आऋ-॑|-तं अ न्‍ " आम ने 
..पननी 


(१४) उसका कहना, अहकाम पर अमल करके और उसके रसूल का अनुकरण करके 
(१५) क्योंकि जो कुछ होता है उसी की मर्जी स होता हैं 

(१६) यानी जन्नत में दाखिल फ़रमाता है |* + 
(१७) ईमान अता फ़रमा कर. 

(१८) ज़ालिमों से मुराद काफ़िर हैं. 





जी, ही >आक-पम| जाजम 





७७ - सूरए मुर्सलात - पहला रूकू 








बातगाआन- 


(९) यरए मुर्सलात मक्के मं उत्री, इसमें दो रूकू,, पचास आयतें, एक सौं अस्सी कलिमे और आड सी सोलह अक्षः हैं हज़रत 
इब्ते मसऊद रदियललाहों अको में फ़रमाया कि सूरए मुर्सलात शबे जिन्न में उत्री. हम सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलेंडे वसल्लम के | 
हमराह थे जब मिना की गुफ़ा में पहुंचे, वलमुर्सलात वाज़िल हुई . हम हुज़ूर से इसको पढ़ते थे और इज़्र इसकी निलायन फ़रमाते 
थे, अचानक एक साँप ने छलांग लगाई. हम्‌ उसको मारने के लिये लपके. वह 'भाग गया. हुजूर ने फ़रमाया तुम उम्को बूराई में बचाए ॥ 


|| गण, वह तुम्हारी बुराई से, यह मार मितरा में ग़ार बलमुर्सलात के नाम से मशहूर है. 


(२) इन आयतों में जो क़रस्में मज़कूर हैं दो पौच विशेषताएं हैं जिनके धारक या रखे वाले ज़ाहिर में बयान नहीं किये गए हूं. इसी लिये || 
मुफ्स्पिरों ने इसकी तफ़्सीर में वहुत सी बातें बयाव की हैं. कुछ व्‌ ये पॉचों विशेषताएं हवाओं की कराए दी हैं, कुछ ते फरिश्तों की, कुछ ने कुरआनी |॥ 
आयतों की, कुछ ने सम्पूर्ण और कामिल नफ्यों की जो और ज़्यादा सम्पूर्णत्‌ हासिल करने के लिये शरगीरों में भेजे जाते हैं फिर ये रियाज़तों या 


तपस्याओं के झोंकों से अल्लाह के सिच्ा जो कछ हो उसे उद्ध देने हैं फिर सारे शरीर में उसका असर फैलाते हैं फिर सत्य और असत्य की 


फटक्‌ करते हैं और अल्लाड़ की ज़ुत्‌ के सिवा हर चीज़ को जाब लेवा और हलाक करने वाली समझते हैं फिर ज़िक़ का झल्का करते 5 इ्त || 
तरह कि ज़बाद और दिल में अल्लाह तआला का ही जिक्र होता है. और एक वजह यह ज़िक्र की है कि पहली तीन सिफ़्तों से हुयाएँ मुराद || 


| हैं. और चाक़ी दो से फरिश्ते, इस सूरत में मानी ये हैं कि क्रम उन हवाओं की जो लगांतार भेजी जाती हैं फिर ज़ोर से झकि देतो हैं. इनसे मुराद ॒ 
॥ अज़ाब की हवाएँं 5. (ख़ाज़िन, जुमल कौरह) ट 


(३) यात्री वो रहमत की हवाएं जो बादलों को उठाती हैं. इसके वाद जो सिंफ़्ते दयान्‌ की गई 6, एक दुसीे क़ौल पर, फ़रिश्तां | 
की जमाअतों की हैं. इने कमीर ने कहा कि हक़ नाहक़ को ख़ूब जुदा करते वालियों और ज़िक्र का इल्क़ा करत वालियां मे फरिश्ता ॥ 


व्ये जमाअतें मुराद होनू प्र सहमति है. 
(४) वबियों और रसूलों के पास बही लाकर. 


(५) खानी दोवारा उठाए जाने और अज़ाब और क़्याम्‌त्‌ के आने का. 












(5) 


(८) 
(९) 


(१९ 
उन्हें 


॥| (१८ 
है। (१९ 


|| (२२ 
(२३ 





(७) 
(१०) 


(१२) 
(१३) 
(१४) 
(१५) 
(१६) 
(१७) 


(२०) ही 
(२१) इससे जहन्नम का धुंआ मुराद है जो ऊंचा होकर तीन शाखों में वँँंट जाएगा, एक काफ़िरों के सरों प्र, एक उनके दाएं और 

॥ एक उनके बाएं और हिसाव से फ़ारिग होने तक उर्हें इसी धुँए मे रहने का हुक्म होगा. जबकि अल्लाह तआला के प्यारे वन्दे उसके 
॥ अर्श के साए में होंगे. इसके बाद जहन्नम के धुँण की शान बयाव्‌ फ़रमाई जाती है कि बह ऐसा है कि--- 


(२४) 


ठहराए गए थे (१२७ 

फ़ैसले के दिन के लिये११३३ और तू क्‍या जाने वह 
फैसले का दिन क्‍या है।४६१४३$ झुटलाने वालों की उस दिन 
ख़राबी (१६१५७ क्या हमने अगलों को हलाक॑ न फ़रमाया 
१०४१६) फिर पिछलों को उनके पीछे पहुंचाएंगे?१६ १७३७ 
मुजरिमों के साथ हम ऐसा ही करते हैं६१८७ उस दिन 
झुटलाने वालों की ख़राबी६१४८ क्‍या हमने तुम्हें एक बेक़द्र 
पानी से पैदा न फ़रमाया?६२०» फिर उसे एक मेहफूज़ 
जगह में रखा११६२१ $ एक मालूम अन्दाज़े.तक//६२२३ 
फिर हमने अन्दाज़ा फ़रमाया तो'हम क्‍या ही अच्छे 
क़ादिर १६२३७ उस दिन झुटलाने वालों की ख़रावी ६२४७ 
क्या हम ने ज़मीन को जमा करने वाली न किया ईरपफऐ 
तुम्हारे ज़िन्दों और मुर्दों की*0६२६) और हमने उसमें 
ऊंचे ऊंचे लंगर डाले१ और हमने तुम्हें खूब मीठा पानी 
पिलाया १९६२७७ उस दिन शझुटलाने वालों की ख़राबी 
5( २८७ चलो उसकी तरफ़” जिसे झुटंलाते थे (रएट 
चलो उस धुएं के साए की तरफ़ जिस की तीन शाख़ें१६३० ७ 
ने साया देश न लपट से बचाए/!६३१) बेशक दौज़ख़ 
चिंगारियाँ उड़ाती हैः» जैसे ऊंचे महल (३२फ 


कि उसके होने में कुछ भी शक वहीं, 
वो उम्मतों प्र गवाही देने के लिये जमा किये जाएं. 
और उसकी दहशत और सख़्ती का क्या आलम है. 
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जो दुनिया में तौहीद, नबुब॒त, आख़िरित्‌, दोबारा उठाए जाने और हिसाब के इन्कारी थे. 


दुनिया मे अज़ाब उतार के, जब उन्होंने रसूलों को झुटलाया 


? यायी जो पहली उम्मतों के झुटलावे -वालाकी राह इस्तियार करके सैयदें आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसतलम को झुटलाते हैं 


भी पहलों की तरह हलाक फ़रमाएंगे 

यानी नुत्फे से. 

यानी गर्फ में. 

पैदाइश के समय तक जिसने अल्लाह तआला. जानता है. 
अच्दाज़ा फ़रमाने पर (जुमल) 


ऊँचे पहाड़ों के 


कि ज़िदे उसकी पीठ घर जमा रहते हैं और मुर्दे उसके पेट में 


) जमीन में चश्मे और झ्ोत पैदा करके. ये तमाम बातें मुर्दों को ज़िन्दा करने से ज़्यादा अजीब हैं 
) और क्रयामत्‌ के दिन काफ़िरों से कहा जाएगा कि जिस आग का तुम इन्कार करते थे उसकी तरफ़ जाओ 


याती उस आज़ाव की तरफ़ 


) जिससे उस दिन की गर्मी से कुछ अम्न्‌ पा सर्के 
) जदन्नर की आग की 
इतनी इतनी बड़ी 





मानो वो ज़र्द रंग के ऊंट हैं६३३४ उस दिन झुटलाने वालों 
की ख़राबीई३४) यह दिन है कि वो न बोल सकेंगे?१६३५ ७ 
और न उन्हें इजाज़त मिले कि बहाना करें१0६३६$ उस 
दिन झुटलाने वालों की ख़राबी ई३७ट यह है फैसले का 
दिन, हमने तुम्हें जमा किया» और सव अगलों को0६३८३ 
अब अगर तुम्हारा कोई दाव हो तो मुझ पर चला लो*०७६३९) 
उस दिन झुटलाने वालों की ख़राबी.६४०३ 
दूसरा रूकू 

बेशक डर बाले/” सायों और चश्मों में हैं(३१$ और मेवों 
में जो कुछ उनका जी चाहे'१६५४२$ खाओ और पियो रचता 
हुआ» अपने कर्मों का इनआम/१(६४३३७ वेशक नेकों को 
हम ऐसा ही बदला देते हैं ४४ ७ उस दिन झुटलाने वालों की 
ख़रावी/१६४५) कुछ दिन खालो और बरत लो/४ ज़रूर तुम 
मुजरिम हो'१(४६ ७ उस दिन झुटलाने वालों की ख़राबीई४७३ 
और जब उनसे कहा जाए कि नमाज़ पढ़ो तो नहीं पढ़ते६४८३) 


उस दिन झुटलाने वालों की ख़राबीई४९े फिर उसके 


रण जा 
४९०४॥॥ 2:.८ 


जज 


न काट 


है [न 
जान एज यह मम मियानाााभभ्ा“ााााधा_ आगरा 
आकर ्) पे ही तय हीरली। हु नमन 
| (9 (९ जनक (२३ ७ वह 
डॉलर ब्जातिड, कली लव ही 
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मी 


पा 5] त 8 
4-५५ ” ९) (2 803] ५ ७७०६० कट १ (९ (५) १७. न हे 
आल. आओ आह 
5. (*) ३२०) के है 0 ज ५20५+- 


कशाध्शशाधा पा व 


बाद कौन सी बात पर ईमान लाएंगे/१६५०३ 


| 3“ न हे थे ४ | शाम 


छ 


(२५) न्‌ कोर्ट ऐसी हुज्ज्‌त्‌ पृश क्र सकेंगे जो उन्हें काम दे. हज़रत इने अब्यास रदियल्‍लाहो अरूुमा ने फ़रमाया कि क्यामत के दिव्‌ 
बहुत से मौक़े होंगे, कुछ में कलाम करेगे, कुछ में ज़रा भी बॉल न सकेंगे. ४ 
(२६) और हक़ीक़त में उक्के पास कोई उ्र ही व होगा क्योंकि दुनिया में हुज्ज्तें तमाम्‌ कर दी गई और आख़िरत के लिये कोई | 
उज् की जगह बाक़ी नहीं रखी गई अलबत्ता उन्हें यह ग़लत ख़याल आएगा कि कुछ बहाने बनाएं. ये बहाने पेश करव को इजाज़त | 
होंगी. जुगद रदियललाही अछ्हो ने फ़रमाया कि उसको उद्च ही क्या है जिसने बेअमत देते वाले से मुंह फेरा, उसकी नेअनतों को | 
झुटलाया, एहसानों की नाशुक्री को 
(२७) ऐ सैयदे आलम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍ललल्‍लाहो अलैह वृसलल्‍लम्‌ को झुटलाने वालों. क्‍ 
(२८) जो तुमसे पहले नबियों को झुटलाते थे. तुम्हारा उनका सबका हिसाब किया जाएगा और तुम्हें उ््ें सबको अज़ाब किया || 
जाएगा. 
(२९) और किसी तरह अपने आपको अज़ाब से दया सको तो वचा लो, यह इत्तिढ्ा दर्जे की फटकार है क्योंकि यह तो वी यकीनी | 
जानते होंगे कि न आज कोई छलकृपट चूल सकता है न कोई बहावा काम दे सकता हैं, 


सूरए मुर्सलात - दूसरा रूकू 
(१) जो अल्लाह के अज़ाब का ख़ीफ़ रखते थे, जन्नती दरख्तों के | 
(२) उससे लज़्ज़त उठाते हैं. इस आयत से सावित हुआ के जन्नत वालों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक्र बअमर्ते मिलेंगी दुनिया के | 
विपरीत कि यहाँ आदमी को जो मयस्सर आता है उसी पर शज़ी होगा पड़ता है. और जन्नत दालों से कहा जाएगा -- 
(४) लज़ीज़ ख़ालिस जिसमें ख़राबी वाम मात्र को नहीं. 
(४) उन्‌ ताअतों और फ़रमाँव्रदारियों का जो तुम्‌ दुनियाँ में बजा लाए थे 
(५) इम्के बाद तहदीद के तौर पर काफ़िरों को ख़िताव किया जाता है कि ऐे दुनिया में झटलाने वालों तुम दुनिया में -- 
(६) अपनी मौत के वक्‍त तक 
(७) काफ़िर हो, हमेशा के अज़ाव के मुस्तहिक्र हो. 
। (८) कुरआन शरीफ़ 
| (४) यानी क़रआज शरीफ़ आसमानी किताबों में सव॒स आखिरी किताब है और बहत्‌ ज़ाहिर चमत्कार 
है फिर ईमान लाने की कोड सूरत वहीं 





उसपर. ईमान व्‌ लाए तो || 


पास उन्तीस समाप्त 





पारा ३०  सफ्रा ९३२ 





तीसवों पारा : अम्भ : 3 किट 
एछ८ - सूरण जता : 
सूरए नबा मक्का में उतरी, इसमें ४० आयतें, दो रूक्कू हैं. 


खा 
न 


॥(ई 





गकानणआतकाताएहउसउ दा 


पहला स्नयूंः ; (८ (७: लि 2 बैक ढक हरी ४४५:८:।६५५ ली टरज | 


अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान .रहमत वाला १ पा 
ये! आपस में काहे की पूछ गछ कर रहे हैं//ई१+ बड़ी ७ 59 &285560 468: 266 ५:29 





ख़बर की/१६२३४ जिसमें वो कई राह हैं।१६३७ हाँ हाँ अब. | (४2८६८ (20/0(:5668/ 6280 :2६ 

जान जाएंगेई४+ फिर हाँ हाँ जान जाएंगे/१६५$ क्या हमने (25 5 2काटट 

ज़मीन को विछौना न किया"ई६) और पहाड़ों को मेखें0६७) ४ न न्‍ ७ ३८२०७:००४४८:२६०४ 

और तुम्हें जोड़े बनाया'६८३और तुम्हारी नींद को आराम | ७५४४ ::५.०॥222%56 ८8६८: 
(१०) (११) ५८५ बज ही हक है कड ' डा के औ 

किया?"४ ९ $ और रात को पर्दा पोश किया?)६१०) और 0] हर कद | 


दिन को रोज़गार के लिये बनाया"१६११ $ और 'तुम्हारे ५ हद नह 228 
ऊंपर सात मज़बूत चुनाइयों चुनी११६१२३ और उनमें एक $ ७ ४०४ ))»24/ 702४७ ०७:2८ 


कण कफ जज डा  ्््ट्  ् 


त पपथ्णी। जी. 


टी 

















वहुत घमकता चिराग रखा?»६१३+७ और, फिर वदलियों से ८525, 82: 25650) :/7:9.22 
ज़ोर का पानी उतारा६१४)७ कि उस से पैदा फ़रमाएं नाज घट न 
और सब्ज़ाई१५$ और घने बाग़७'१६१६७ बेशक फैसले 6: 8508 ५४- 





] 


: का दिन?० ठहरा हुआ वक़्त है€१७) जिस दिन सूर फूंका. ॥ ७ ॥४८४$5५5 ८582० ५5 7०] 
जाएगा?१ तो तुम चले आओगे*० फ्रौजों की फ़ौजें ६१८) ४ 32220 0० 202 
और आत्तमान खोला जाएगा कि दरवाज़े हो जाएगा"+६१९ 8 ्ा 
और पहाड़ चलाए जायेंगे कि हो जाएंगे गैसे चमकत्ता रेता, दूर से 
पानी का धोखा देता[२०+ वेशक जहन्नम ताक में हैई२१ हे 
सरकशों का ठिकानाई२२७ उसमें क़रनों रहेंगे।'१६२३७ उसमें 
किसी तरह की ठण्डक का मज़ा न पाएंगे और न कुछ पीने 
कोई२४३ 





दिस आ 


तीसवां पारा - अम्म 


०८ - पूरण नबा - पहला रूकू 

(१) इसको सूरए तसाआऊल और सूरए उम्मर यतसाअलूत भी कहते हैं. यह सूरत म॒क्‍्के मं उतरी, इसमें दो रूकू, चालीस या 
इक्तालीस आयते, एक सी तिहत्तर कलिमे और नौ सौ सत्तर अक्षर हैं 

(२) क़रेश के काफिर 

(३) वबीये करीम सलल्‍्लल्लाही अलैह बसल्लम दे जूब मक्के वालों को तौहीद की तरफ़ चुलाया और मरने के बाद ज़िन्दा किये जाने 
को ख़्बर दी और क्ुरआने करीम तिलावत फ़रमा कर उन्हें सुवाया तो उनमें आपस में बात चीत शुरू हुई और एक दूसर से पूछने | 
लगे कि मुहम्मद (सल्लल्लाहों अलैहे वृसललम) क्या दीन लाए हैं. इस आयत में उनकी वात चीत का वयान फ़रमाया है और अज़्मत || 
के इज़्हार के लिये समझावे के अब्ाज़ में वयाद्‌ फ़रमाया, यावी दृह क्या अज़ीमुश्शान बात है जिसमें ये लोग एक दूसरे से पूछ गछ 
कर रहे हैं, इसके बाद वृह बात बयाव फ़रमाई जाती है ' 
(४) चड़ी ख़बर से मुराद या कुरआन है झा सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैंहे वसललम की नयुच्नत और आपका दीन या मरते के 
बाद ज़िला किये जान का मसअला. 
(५) कि कुछ तो बिल्कुल इन्कार करत हैं, कुछ सच्देह में है और क़रआने करीम्‌ को उनमें स्‌ कोई ता जादू कहता है कोर्ड शायरी 
है| कोड तंत्र विद्या और कोई कुछ और, इसी तरह भैयदे आलम सल्लल्लाडों अलैंहे द्सल्‍लम को कोई जादगर कहता है, कोई शायर 
कोई तांत्रिक 

६) उस झुठलाने और इन्कार के नतीजे की. इस के दाद अल्लाह तआला ने अपने अजायवे क्दरत में से कुछ चीज ज़िक् फ़रमाई 
ताकि ये लोग उनकी दला[लत से अल्लाह तआला की तौहीद को जानें और यह समझे कि अल्लाह तआला आलम को पैदा करने 
और उम्रके बाद उसको फ़वा करने और फ़वा के:बादं फिर द्विसाव और जज़ा के लिये पैंदा करने पर क़ादिर है । 


जा र ख जा हि मा ही 


(७) 


(८) 
(५) 


(९०) 
(१४) 
(१२) 
(१५) 


मगर खौलता पानी और दोज़ख़ियां का जलता पीपई २५ 
जैसे को तैसा बदला१६२६७ वेशकं उन्हें हिसाद का डर न 
धा११६२७+ और उन्होंने हमारी आयतें हद भर झुटलाइई६२८७ 
और हमने*» हर चीज़ लिख कर शुमार कर रखी है।?१६२९३ 
अब चखछ्ो कि हम तुम्हें न वढ़ाएंगे मगर अज़ाब३०३ 

दूसरा रूकू 
वेशक डर बालों को-कामयावी की जगह है ३१ $ वाग 
हैं) और अंगूरई३२७ और उठते जोवन वालियाँ एक उम्र 
की६३३$ और छलकता जाम/४६३४» जिस में न कोई 
वेहूदा वात सुने और न झुटलाना/१६३५) सिला तुम्हारे रव 
की तरफ़ से'० निहायत काफ़ी अताई३६) वह जो रब है 
आसमानों का और ज़मीन का और जो कुछ उनके बीच है 
रहमान कि उस से वात॑ करने का इख्तियार न रखेंगे।)ई६ ३७ ७ 
जिस दिन जिब्नील खड़ा होगा और-सब फ़रिश्ते परा वांधे, 
कोई न बोल सकेगा” मगर जिस रहमान ने इज़्न(आज्ञा) 
दिया।० और उसने ठीक वात कही/»६३८७ वह सच्चा दिन 
है अब जो चाहे अपने रव की तरफ़ राह बना ले*१६३९३ 
हम सुम्हें* एक अज़ाब से डराते हैं कि नज़्दीक आ 
गया» जिस दिन.आदमी देखेगा.जो कुछ उसके हाथों ने 
आगे भेजा!» और काफ़िर कहेगा, हाय में किसी तरह 
ख़ाक हो जाता?»॥ ४०३ 

७९ - सूरए नाज़िआत 

सूरए नाज़िआत मक्का में उतरी, इसमें ४६ आयतें, दो रूक्क हैं. 

पहला रूकू 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहत मेहरबान रहमत वाला (१ 
क़सम उनकी» कि सख़्ती से जान खींचें/४६ ९ #$ और नर्मी 
से बन्द खोलें/?६२३ 
कि तुम्‌ उसमें रहो और वह तुम्हारी क़्रारगाह हो. 
जिन से ज़मीन सावित और क्रायम रहे. 
मर्द और औरत. 


जो अपनी तारीकी से हर चीज़ को छुपादी है 


चुनाइया से मुराद सात आसमान हैं 


(१४) यादी ससज जिसमें रौशवी भी हैं और गर्मी भी. 
(१७) तो जिसने इतती चीज़ पेदा कर दीं, वृह इन्सान्‌ को मरने के बाद ज़िना करे तो क्या तअज्जुब, और इन चीज़ों का पैदा करना 
हिकमत वाले का काम है और हिकमत वाले का काम हरगिज़ बेकार वहीं होता और मरने के बाद उठते और सज़ा और जज़ा के 
इन्कोर करन से लाज़िम आता है कि इन्कार करने वाल क्‌ नज़्दीक्‌ तमाम काम बेकार हो और वक्ार होगा बातिल, तो दोबारा उठाए | 
जाने और जज़ा का इन्कार भी बातिल, इस मज़बूत दलील से सावित हों गया कि मरने के बाद उठनगा और हिसाव व-जज़ा ज़रूर हैं 
इसमे शक नहीं, 


(५ 


४) सवाब और अज़ाब के लिये. 


(१७) इससे मुराद यूर का आखिरी बार फूँका जाना है. ' 
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तुम्हारे जिस्मों क॑ लिय, ताकि उससे कोफ्त और थकाव दूर हो और राहत हासिल हो, 


कि तुम उस में अल्लाह तआला का फ़्ज्ल और अपनी रोज़ी तलाश क्रो 
जित पर ज़माना गुज़रने का असर नहीं होता और पुरानापन और बोसीदगी यानी सड़न गलन उन तक राह वहीँ पाती 















५ रत ही *ई 
और आसनी से पैरें।१६३+$ फिर आगे बढ़कर जल्द पहुंचे/६४$ «| / ..2287६ (2८ ) 
फिर काम की तदवीर करें'"<५) कि काफ़िरों पर ज़रूर * | 222 6 ८ ५०४०० ०७५:/५४%200 5 ४ 
अज़ाब होगा जिस दिन धरथराएगी धरधराने वाली?६६ 
उसके पीछे आएगी पीछे आने वाली ,(१६७७ कितने दिल रे 
उस दिन धड़कते होंगे!/८3 आँख ऊपर न उठा “ 
सकेंग?१६४९$ काफ़िर”” कहते हैं क्या हम फिर उलटे 
पाँव पलटेंगे*४६१०७ क्‍या जब हम गली हड्डियाँ हो 
जाएंगे११६११७ बोले यूं तो यह पलटना तो निरा नुक़सान 
है#0६१२३ तो चह?४ नहीं मगर एक झिड़की?४६१३७ 
जभी थो खुले मैदान में आ पड़े होंगे?"६१४ ७ क्या तुम्हें 
मूसा की ख़बर आई/*०६१५७ जब उसे उसके रब ने प्राक 
| जंगल तुया में?) पुकाराई१६$ कि फ़िरऔन के पास जा 
उसने सर उठया?१६ १७ $ उससे कह, क्या तुझे रगवत इस 
। तरफ़ है कि सुधरा होः१६१८७ और तुझे तेरे रब की 
तरफ़» राह बताऊं कि तू डरे ४४६१९) फिर, मूसा ने उसे 
! बहुत बड़ी निशानी दिखाई॥४(२०७$ इस पर उसने 
झुटलाया*४और नाफ़रमानी कीई२श्ट फिर पीठ दी+१%) 
अपनी कोशिश में लगा१»६२२+ तो लोगों को जमा किया५४ 
फिर पुकारई२३» फिर बोला, मैं तुम्हारा सबसे ऊंचा रब 
हूँ१६ई२४३ तो अल्लाह ने उसे दुनिया और आखिरत दोनों 
के अज़ाब में पकड़ा१०६ र२५८ह बेशक इस में सीख मिलती है 
उसे जो डरे+१६२६ 

दूसरा रूकू 
क्या तुम्हारी समझ के मुृताविक़ तुम्हारा बनाना” मुश्किल 
या आसम्तमान का, अल्लाह ने उसे वनायाई२७+# उसकी छत्त 
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(१८) अपनी क़ब्नों से हिसाव के लिये हथ्व के मैदाव की तरफ़, 

(१९) और उसमें राह्टे बद जाएंगी, उनसे फ़रिश्ते उतरेंगे 

(२०) जिनकी हद नहीं यानी हमेशा रहेंगे 

(२१) जैसे अमल, वैसी जज़ा यानी जैसा कुफ़ बदतरीन जुर्म है वैसा ही सख्त तरीव अज़ॉब उनका होगा 

(२२) क्यांकि वो मरने के बाद उटने के इन्कारी थे 

(२३) लाहे मेहफ़ूज़ में. 

(२४) उनके तमाम्‌ अच्छे बुरे कर्म हमारी जानकारी में हैं हम उनपर जज़ा दंगे और आखिरत में अज़ाब के वक्‍त उनसे कहा जाएगा. 


सूरए नब्ा - दूसरा रूकू 
(१) जन्नत में, जहाँ उ््ें अज़ाब से विजात होगी और हर मुराद हासिल होंगी. 
(२) जिन में किस्म क़िरम्‌ के नफ़ीस फर्ला वाले दरख़्त, 
(३) नफ्ोंस शराब का. 
(४) यादीी जन्नत में व कोई बेहूदा बात सुनते में आएगी, व्‌ बहाँ कोई किसी को झुटलाएगा. 
(८) तुम्हारे कमों का. 
(६) उसके ख़ोफ़ के कारण. 
(७) उसके रोब और जलाल से. 
(८) कलाम या शफ़ाअत का. 
(९)  दुविया में, और उसी के मुताबिक अमल किया, कुछ मुफ़्स्सिरों ने फ़रमाया कि ठीक बात से कलिमए तैशिबह ला इलाहा 


2 ८५४ आओ 


इल्लल्लाह मुराद हैं. 

(१०) नेक कर्म करके ताकि अआज़ाव से मेहफूज़ रहे. 

(११) ऐे काफ़िरों ! 

(१९) इससे मुराद आख़िरत का आज़ाब है. 

(१३) यात्री हर नेकी बदी उसके अअमाल-तामे में दर्ज होगी जिसको वह क्रयामत के रोज़ देखेगा. 
(१४) ताकि अज़ाब से मेहफ़ज़ रहता: हज़रत इजे उम्र रवियललहों अरुमा ने फ़रमाया कि क़यामत के दिव जब जावबार्सो और || 
चौपायों को उठाया जाएगा और उलें एक दूसरे से बदला दिलाया जाएगा. अगर सींग वाले ने बेसींग वाले को मारा होगा तो उसे बदला 
दिलाया जाएगा. इसके बाद वो सब ख़ाक कर दिये जाएंगे. यह देखकर काफ़िर तमन्ना करेगा कि काश मैं भी ख़ाक कर दिया जाता. 
कुछ भुफ़स्सिरों ने इसके ये मावी बयाव किये हैं कि मूमियों प्र अल्लाह तआला के इग्आम देखकर काफ़िर तमजा करेगा कि काश | 
वह दुनिया में ख़ाक छोता यावी विनिम्न होता, घ॒मण्डी और सरकश न होता. एक क्ौल मुफ़स्सिरों का यह भी है कि काफ़िर से मुराद 
इब्लीस है जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम प्र तअना किया था कि वो मिट्टी से पैदा किये गए और अपने आग से पैदा किये जाने ॥ 
प्र घमण्ड किया था, जब वह हज़रत आदम और उनकी ईमानदार औलाद के सवाद को देखेगा और अपने आपको अज़ाब की सख्ती 
में जकड़ा पाएगा तो कहेगा कि काश मैं मिट्टी होता यावी हज़रत आदम की तरह मिट्टी से पैदा किया हुआ होता. 


७९ - सूरए नाज़िआत - पहला रूकू 
(१) सूरए नाज़िआत मक्के में उतरी. इसमें दो रूकू, छियालीस आयतें, एक सौ सत्तानवे कलिमे, सात सौ तिरप्‌व अक्षर हैं. 
(२) यावी उन फ़्रिश्तों की । 
(४) काफ़िरों को. 
(४) याती मूमिनों की जानें वर्मी से निकालें. ह 
(५). जिस्म के अददर या आसमान और ज़मीर के बीच मूमिनों की रुहें लेकर. (जैंसा कि हज़रत अली रदियल्लाहों अन्हों से रिवायत्‌ || 
है) 
(६) अपनी ख़िदमत पर जिसके मामूर हैं.(रूहूल बयान) 
(७) यावी दविया के कामों के इलिज़ाम जो उनसे सम्बशिति हैं, उतको पूरा करें, यंह क़सम्‌ उस पर है. 
(८) ज़मीन और पहाड़ और हर चीज़, पहली यार सूर फूंके जाव से बेचैव्‌ हाँ जाएगी और तमाम ख़्ल्क़ मर जाएगी. 
(९) यानी सूर दूसरी बार फूंका जाएगा जिससे हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से ज़िला कर दी जाएगी. इब्‌ दोर्ना सूरों के बीच चालीस | 
साल का अन्तर होगा. 
(१०) उस दिन की होल और दहशत से यह हाल काफ़िरों का होगा, 
(११) जो मरने के बाद उठने का इन्कार करते हैं. जब उनसे कहा जाता है कि तुम मरने के बाद उठाए जाओगे तो -- 
(१२) यावी मौत के बाद फिर ज़िल्‍दगी की तरफ़ वापस किये जाएंगे. प 
(१३) कण कण बिखरी हुई, फिर भी ज़िला किये जाएंग. 
(१४) याती अगर मौत के बाद ज़िन्दा किया जाना सही है और हम मरने के बाद उठाए गए तो उसमे हमारा बड़ा नुक़साव है क्योंकि || 
हम दुविया में उसको झुटलाते रहे. यह क्ौल उबका हंसी के तौर पर था. इसपर उन्हें बताया गया कि तुम मरने के बाद ज़िदा किसे 
जाने को यह न समझो कि अल्लाह तआला के लिये कुछ दुशवार है क्योंकि सच्ची कुदरत वाले पर कुछ भी दुशवार नहीं. 
(१५) सूर का आख़िरी बार फूंका जाना, 
(१६) जिससे सब्‌ जमा क्र लिसे जाएं और जब आख़िरी बार सूर फूंका जाएगा. 
(१७) ज़िला होकर. 
(१८) ये सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैडे वूसललम ऊँ खिताब है. जब कौम का झुटलागा आपको शाक्र और नागवार गुज़रा तो || 
अल्लाड़ तआला ने आपको तसलल्‍ली के लिये हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम का जिक्र फ़रमाया जिल्होंने अपनी क्रौम से बहुत तकलीए् ॥ 
उठाई थीं. मुराद यह है कि नदियों को ये बातें पेश आती रहती हैं आप इससे ग़मगीन न्‌ हों. | 
(१९) जो मुल्के शाम में तूर के क़रीब है, 
(२०) और वह कुफ़ और फसाद में हद से गुज़र गया. 
(२९) कुफ़ और शिर्क और गुमराही और नाफ़रमादी से. 
॥ (४५२) यागी उसकी ज़ात और सिफ़ात की पहचान को तरफ़. 
(२३) उसके अज़ाब सें, 
(२४) चमकती हथेली और लाठी, दोनों चमत्कार, 
(२५) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को. 
(२६) यानी ईमान से मुंह फूरा, 


बी 
#+ पर 
यु प्य . धाम... 


ऊंची की" फिर उसे ठीक किया४ई२८ह उसकी रात अंधेरी है ०.» बाकि एप्आ (८१; (८2% 
डी च्ण जे खञू ४ दीन ० किया 

की और उसकी रौशनी चमकाई/१६२९७ और उसके बाद $ “*०-2 रे न 9 ५ दर ५ जा हरे / 

ज़मीन फैलाई/? ई३०३ उसमें से" उसका पानी और (४! 9 ५8-७)-29 ह रो घ् ७0५० 50५ 


चारा निकाला! रू ३१ है और पहाड़ों को जमाया (<] रू नर हर | ! हा प्र हक >> दर क्र षट | 
तुम्हारें और तुम्हारे चौपायों के फ़ायदे को£3३$ फिर जब॒ 8॥ २०५4 ४6०89 ०2५० ७(4«5 


म | [हज ही पड 


आएगी वह आम मुसीबत सव से बड़ी//ई३४ » उस दिन ््र्डड (०2228 ७८०६८ ०८3 | ५०2०७: 
आदमी याद करेशझा, जो कोशिश की थी११६३५)७ और 

जहन्नम हर देखने वाले पर ज़ाहिर की जाएगी?६३६ तो 

वह जिसने सरकशी की”६३७७ और दुनिया की ज़िन्दगी 

को तर्जाह[प्राथमिकता) दी१४*६३८$ तो बेशक जहन्नम ही 

उसका ठिकाना है६३९७ और वह जो-अपने रब-के हुज़ूर व 


(५० २४ (2 


खड़े होने से डरा?» और नफ़्स को ख़्वाहिश से रोका''"६५४०३ पा अटय सा एज 

तो बेशक जन्नत ही ठिकाना है १७६४१) तुमसे क्रयामत को. ॥ ७ ५&-+०४ ००००७-००० ८४) ७५०४०-०८४)८ 

पूछते हैं कि वह कंव के लिये ठहरी हुई है. ६४२७ .तुम्हें. उसके (५४४ 45%32॥2 5,25४: | 

वयान से क्‍या तअल्लुक़”१६४३) तुम्हारे रव ही तेक उसकी ॥+ हसन न्यपटनमनन०>2म्2ब्न्‍वयुकाअसइ 

इन्तिहा है६४४) तुम तो फ़क़त(किवल) उसे डराने वाले हो जो. ॥ 40 

उससे डरे३ ४५७ मानो जिस दिन वो उसे देखेंगे।? दुनिया में न ! कल ५28: 
मार एक उसके डे मर पे टन कल भा हॉकी हीलीरी | 

मा बस गा गा का हट | 4 292 १0) ८६० ४7५ ० ०१३०४ || 

5 खसूरए अबस [7िडलयन्‍पयत मन म नमन मन पा पालन नमन रत स मन > ह् धाडट 

सूरए अवस मक्का में उतरी, इसमें ४२ आयतें, एक रूकू है  > 

अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान. रहमत वाला” 

त्यौरी चढ़ाई और मुंह फेरा)६१७ उसपर कि उसके पास 

वह नावीना(अंधा) हाज़िर हुआ४६२) और तुम्हें क्या मालूम 





/| (२७) फ़साद फैलाया., 

॥ (२८) यानी जादूग्रों को और अपने लक्ष्करों को. 

| (२९) यानी मेरे ऊघर और कोई रब वहीं, 

(३४०) दुवियां में ड्बोया और आख़िरत में दोज़ख़ में दाखिल फ़रमाएगा. 

॥ (३१) अल्लाह तआला से . इसके बाद दोबांग उठाएं जाने का इन्कार करने दालों को इताव फ़रमाया जाता है 


सूरए नाज़िआत - दूसरा रूकू 


(१)  तम्हार मरने के बाद ला 
*| (२) सुतूग या खम्भ के बिना के 
(3) ऐसा कि उसमें कोई ख़लल या रूकाबट नहीं 
| (४). आफ़ताब के बूर को ज़ाहिर फ़्स्माकर, 
(५) जो पैदा तो आसमान से पहले फ़रमाई गई थी मगर फैलाई न्‌ गई थी. 
(६) यश्नें जारी फ़रमाकर, 
(७). जिसे जागदार खाते हैं. 
| | (८) धरती पर, ताकि उसका सुकूब हो. 
(९) यादी दूसरी बार सूर फूंका जाएगा जिसमें मुर्दे उठाए जाएंगे. 
है| (१०) दुविया में, अच्छी या बुरी. 
$| (१९) आर नमाम ख़ल्क़ उसको देखे 
॥ 2) ठंद | गुजरा और कुक इजियाकिया, जो ० 





अकम्पं०-नूहुडुलत "किक. .ुआं॑आ.... नमामि ५ वि-मरीकन.. गओ-धक..0"आान 
का 


शायद वह सुथरा हो/06३३ या नसीहत ले तो उसे नसीहत 
फ़ायदा दे ६४४ वह जो वेपरवाह बनता है/*६५+ तुम उसके 
तो पीछे पड़ते हो/०६६७ और तुम्हारा कुछ नुक़सान नहीं 
इसमें कि वह सुथरा न हो/१६७+ और वह जो तुम्हारे हुज़ूर 
मलकता आया/१६८$ और वह डर रहा है'१६९$ तो उसे 
छोड़ कर और तरफ़ मश्गूल होते .हो ६१०टे यूं नहीं?” यह 
तो समझाना है १९६११ $ तो जो चाहे उसे याद करे ?४६९२३ 
उन सहीफों (धर्मग्रन्थों) में कि इज़्ज़त वाले हैं ४६१२७ 
बलन्दी वाले?» पाकी वालें"१६१४) ऐसों के हाथ लिखे 
हुए६१५७ जो करम वाले नेकोई वाले?०६१६$ आदमी 
मारा जाइयो क्‍या नाशुक्रा है'६१७३ उसे काहे से वनायाई१८ 


जी 477 


कं ५ 
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पानी की बूंद से उसे पैदा फ़रमाया फिर उसे तरह तरह के 
अन्दाज़ों पर रखा।7६१९क फि. उसे रास्ता आसान 
किया"०६२०ड फिर उसे मौत दी फिर क़ब्र में रखवाया१२०६२१ > 
फ़िर जब चाहा उसे बाहर निकाला(६२२७ कोई नहीं 
उसने अब तक पूरा न किया जो उसे हुक्म हुआ थधा(*०६२३७ 
तो आदमी को चाहिये अपने खानों को देखे६२४७ कि 455.) ०४८ 8४6/09220 ४८४ 
हमने अच्छी तरह पानी डाला*१६२५७ फिर ज़मीन को ख़ूव का 
चीराई२६७ तो उसमें उगाया अनाज६२७७ और अंगूर और (24020 ०१26 (282५22052-#%.८४ 
चाराई२८) और ज़ैतून और खजूरई२९$ और घने वागीचे३३०३ (9 
और मेवे और दूबई३१३ तुम्हारे फ़ायदे क्रो और तुम्हारे | 

चौपायों केई३२७ फिर जव आएगी वह कान फाड़ने वाली 

चिंघाड़0६३३$ उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई ६३४) न का 

और माँ और बाप ६३५) और जोरू ै 


ज् 


4:83 9 (2०200 06 2/0५0॥ 2:5५) 
5८582 ५4 0६८८५ 6६855 2 


हें ७$4&6/#820 &5:865550५४2५ 





25056 ४४५ ७६ 40868/2456 0 ५: 
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है बी >3न- 


(१४) आख़िरत पर, और नफ़्सानियत्र का पालव किया. 

(१४) और उसने जाता कि उसे क़्यामत के दिन अपने रव के सामने हिसाब के लिये हाज़िर होना है, 
(१५) हराम चीज़ों की. 

(१६) ऐ सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैका वृसल्‍लम्‌, मक्‍्के के काफ़िर, 


.॥ (१७) औए उसका पते बतान से क्या गरज़ 


१८) यानी काफ़िर क्रयामत को, जिस का इन्कार करते है. तो उसके होल और वहशत्‌ से अपनी ज़िदमी को मुद्दत भूल जाएंगे और 
खयाल करेंगे कि +- 


७ + हारा अजित 
(१) सूरए अबस मक्‍्के में उतरी, इसमें एक रूकू, वयालीस आयतें, एक सौ तीस कलिमे और पाँच सौ तैंतीस अक्षर हैं 


(२९) नबीये करीम्‌ सलल्‍लल्लाहो अलैडे वसलल्‍्लम ने 


(३) यती अब्दुल्लाह बिव उम्मे मक्तूम. ववीय करीम सल्लल्लाहों अलैंड वस॒ललम उतबह बिन्‌ रबीआ, अबू जहल बित्‌ हिशाम और 
अबृब्यास बिव अब्दल मत्तलिव और उबई बिन ख़लफ़ और उमैया विन ख़्लफ़, इन कुरैशी सरदारों को इस्लाम की तरफ़ बुला रह थे 
इस बीच अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्सूम दाबीता हाज़िर हुए और उन्होंने नबिये करीम सल्लेल्लाहो अलैंहे वसललम का बार बार पुकार 
कर अज़॑ किया कि जो अल्लाह तआला ने आपको सिखाया है, मुझे तालीम फ़रमाइये, इन्ने उम्मे मक्तूम ने यहे व समझा कि हुज़ूर 


दूसरों से बात कर रहे हैं इससे बात चीत्र में रूकृवट पढ़गी. यह बात हुज़ुर अक़्दस सल्लल्लाहों अलैहे वसललम को बुरी लगी और | 


गाग्खारी के निशान चेहरए अक्कदस पर ज़ाहिर हुए और हुज़ूर अपनी दीलव सराए अकदस की तरफ़ वापस हुए. इसपर ये आयर्त उतरीं 
ओर नादीगा फ़रमाने में अब्डल्लाह इब्ने उम्मे मक्तुम्‌ की मअज़ूरी को तरफ़ ड़शारा है कि वात काटने की ग़लती उनसे इस फारण चाक़े 


॥| हुई कि बह देखने से मअज़ूर हैं, इस आयत के उत्तरने के वाद सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंडे दसललम अब्डुल्लाह बिव्‌ उम्म्‌ मक्तूम 





को इज़्ज़त्‌ फ़रमाते थे. हि 


रथ शा ; 








(४2) 
(*५) 
(5) 


| (८) 
| (९) 


११ 


(९ 


| (२४ 


(७) 


(१०) 


(१२) 
(१२) 
| (१४) 
| (१४) 
६) अल्लाह तआला के फ़रमाँद्रदार, और वो फ़रिश्ते हैं जो इसको लौह महफ़ूज़ से नकल करते हैं. 

कि अल्लाह तआला की बहुत सी नेअमतों और बेहद एहसानों के दावुजूद कुफ़ करता है. 

कभी नुत्फे को शक्ल मं, कभी अलके की सूरत में, कभी मुदगे की शक्ल में, आफ़रीनश यादी उत्पत्ति के पूरे होने तक्‌. 
.) माँ क्‌ पेट से निकल आने का. 
|| (२०) 
) याती मरने के बाद हिसाव और जज़ा के लिये फिर उसके वास्ते ज़िदगानी मुक़॒र॑र की. 

उसके रब्‌ का, यानी काफ़िर ईमान लाकर अल्लाह का हक बजा न लाया. 

जिकें खाता है और जो उसकी ज़िदगी का आधार हैं कि उनमें उसके रद की क़ुदरत्‌ ज़ाहिर है किस तरह श्रीर का अंग बनते 
॥ 8 और किस अदभुत विज़ाम से काम में आते हैं और किस त्रह रब्‌ तआला अता फ़रमाता है, इन्‌ हिकमतों का बयान फ़रमाया 
जाता है, 

|| (२४) बादल से. ञ 
| (२५) यात्री क्यामत के दिन दूसरी बार सूर फूंके जाने की हौलवाक आवाज़, जो मख़लूक को बहरा कर देगी. 


॥ (१७) 
॥॥ (१८) 


(६४) 
(२३) 


4० सफ्रा ए३८ 





और बेटों सेः४६३६$ उनमें से हर एक को उस दिन एक 
फ़िक्र है कि वही उसे बस है“ ३७ कितने मुंह उंस दिन 
रोशन होंगेः)६२८$ हंसते खुशियाँ मनाते।'६३९$ और 
कितने मुंहों पर उस दिन गर्द पड़ी होगा ४०७ उनपर 
सियाही चढ़ रही है*०६५2१७ ये वही हैं काफ़िर वदकार४२ ३ 
८१ - सूरए तकवीर 

सूरए तकवीर मक्का में उतरी, इसमें २९ आयतें, एक रूकू है . 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहत मेहरवान रहमत वाला (४ 

जब धूप लपेटी जाए/४६१७ और जब तारे झड़ पड़ें/४६२७ 
और जव पहाड़ चलाए जाएं/१६३$ और जव थकी ऊंटनियाँ/० 
छूटी फिरें।१६४७ और जब वहशी जानवर जमा किये 
जाए/१६५$ और जब समन्दर सुलगाए जाएं/४६६७ और 


जब जानों के जोड़ बनें/१६७७ और जब ज़िन्दा दबाई हुई 


से पूछा जाए?१६८$ किस ख़ता पर मारी गई १४६९३ 
और जव अअमालनामे खोले जाएं ६१०७ और जब आसमान 
जमह से खींच लिया जाए।४६११ $ और जब जहन्नम भड़काया 
जाए।१६१२$ और जब जन्नत पास लाई जाए/१६ १३३ हर 


जान को मालूम हो जाएगा जो हाज़िर लाई) ६१४३७ तो 


क़सम है उन#9क्ती जो उलटे फिरें६१५७ सीधे चलें धम 
रहें?) १८ ७ और रात की जब पीठ दे०६१७ 


गुनाहों सं, आपका इरशाद सुनकर, 


अल्लाह तआला से और ईमान लाने से अपने माल के कारण, 
औए उसके ईमान लाने के लालच में उसके पीछे पड़ते हो. 
इमाव लाकर और हिदायत पाकर क्‍योंकि आपके ज़िम्मे दावत देवा और अल्लाह का संदेश पहुंचा देना है 


यावी इल्ने उम्में मक्तूम॒ 

अल्लाह तआला स 

ऐसा न्‌ कीजिये 

) यानी कुरआनी आयतें लोगों के लिये नसीहत हैं, 
और उससे सबृक़ हासिल करे. 

अल्लाह तआला के नज़्दीक, 

बड़ी इज़्नत और क़द्ध वाला. 

कि इनें पाकों के सिवा कोई न छुप. 


कि मात के बाद चेहज़्ज़त न हो. 
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और सुब्ह की जब दम ले7४६१८३ देशंक यह इज़्ज़त 
वाले रसूल*» का पढ़ना है*१९३ जो क़ुब्वत वाला है अशे 
क माल्रिक के हुज़ूर इज़्ज़त वालाई२०३.वहां उसका हुक्म 
माना जाता है) अमानत दार है+४६२१क और तुम्हार 
साहव/» मजनून(पागल) नहीं ०६३२$ और वेशक उन्होंने*0 
उसे रौशन किनारे पर देखा१०७६२३७ और यह नबी ग़ैंब 
बताने में कंजूस नहींई२४७ और कुरआन, मरदूद शैतान 
का पढ़ा हुआ नहींई२५> फिर किधर जाते हो११६२६ $ वह 
तो नसीहत ही है सारे जगत के लियेई२७) उसके लिये जो 
तुम में सीधा होना चाहे१ई२८७ और तुम कया चाहो मगर 
यह कि चाहे अल्लाह सारे जगत का रबई२९+ 

८२ - सूरए इन्फ़ितार 
सूरए इन्फ़ितार मक्का में उतरी, इसमें १९ आयतें, एक 
र्क़ू्हैं 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत वाला १ 
जव आसमान फट पड़े£१$ और जब तारे झड़ पड़ेई३) 
और जब समन्दर बहा दिये जाएं १६३७ और जव क़ब्रें कुरेदी 
जाएं०६५| हर जान जान लेगी जो उसने आगे भेजा/? और जो 
पीछे/१६५) ऐ आदमी, तुझे किस चीज़ ने धोखा दिया अपने करम 
वाले रब से/१६ ६७ जिसने तुझे पैदा किया'? फिर शैक बनाया? 
फिर हमवार फ़रमाया/४६ ७ > जिस सूरत में चाहा तुझे तरकीव 



























- सइंद और श॒क्री, जो सईद 8 उनका हाल बयान हाता हैं 







(३०) ज़लील हाल, वृहशत ज़्दा सूरत. 














(२) यानी सूरज का नूर इल्‌ जाए 






(४) और धूल की तरह हवा में उड़ते फिरें 







म॒ब्निला हों कि उनकी प्रवाह करने दाला कार्ड न हो 






(८) फिर दो खाक हां जाएं 











(२६) उनमें से किसी की तरफ़ न देखेगा, अपनी ही पड़ी होगी. 
(२७) क़्यामत का हाल और उसकी दहशत बयान फ़रमाने के बाद मुकल्लिफ़रीन का ज़िक्र फ़्रमाया जाता है कि वो दो क़िस्स है 


८१ - सूरए तकवीर क्‍ 
(१) सूरए कुबि्रित मक्‍्के में उतरी, इसमें एक रूकू, उसीस आयतें, एक सा चार कलिमे, पाँच सौ तीस अक्षर हैं. हदीस श्रीफ़ 
में है सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंहे वसललम ने फ़रमाया कि जिसे पसन्द हो कि क्रयामत के दिन्‌ को एसा दंख गाया वह नज़र के 
सामने है तो चाहिये कि सूरण तकदीर और सूरण इज़स्समाउन फ़तरत और मूरए इज़्स्समाउन शबूक्तत पढ़ें. (तिरमिज़ी) े 
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(२८) ईमान के नूर से या रत की इबादतों से या बुज़ू के विश्ों से. 
(२९) अल्लाह तआला की नेअमत्‌ और करम और उसकी रज़ा. इसके बाद श॒क्री लोगों का हाल बयान फ़रमाया जाता है. 





॥(2) बारिश की तरह आसमान से ज़्मीन प्र गिर पर्दे और कोई तार अपनी जूगह चाक़ा न रहे 


(५) जिनके गर्भ को दस महीने गुज़र चुके हों और च्याहने का वक्त क़रीब आ गया हो 
(६) न उनको कोर्ड चराने बाला हा न्‌ देखभाल करने वाला. उस राज़ की दहशत का यह आलम हो और लोग अपने हाल म॑ ऐसे 


2 


(७) क्रयामत के दिन दोबारा ज़िन्दा किये जाएं कि एक दूसरे से बदला लें फिर ख़ाक कर दिये जाएं 


(९) इस तरह कि नेक नेकों के साथ और बुरे बुरों के साथ या ये मादी कि जानें अपने जिस्मों से मिला दी जाएं या यह कि अपने 
कर्मों से मिला दी जाएं या यह कि ईमानदारों की जानें हरों के और काफिय को जाने शैतानों के साथ मिला दी जाएं 
(४०) यानी उम्र लड़को से जो ज़िला दफ़्न की गई हो जैसा कि अरब का तरीक़ा था कि जिहालत के ज़माने में लड़कियां को जिन्दा 











ः 0०४८७ कोई नहीं?” बल्कि तुम इन्साफ़ होने को 
झुटलाते हो?ई९$ और बेशक तुम पर कुछ निगहबान 
हैं?३ १०) इज़्जतदार लिखने वाले"४६११३+ जानते हैं जो 
कुछ तुम करो*०ई६१२७ वेशक नेकी करने वाले*७» ज़रूर 
चैन में हैं?४७६३३$ और वेशक वदकार/१० ज़्रूर दोज़ख़ में 
हैं$१४$ इन्साफ़ के दिन उसमें जाएंगे ६१५७ और उससे 
कहीं छुप न सकेंगे(१६+ और तू क्या जाने कैसा इन्साफ़ का 
दिनई१७३) फिर तू क्या जाने कैसा इन्साफ़ का दिन१८ ७ 
जिस दिन कोई जान किसी जान का कुछ इख़्तियार न 
रखेगी? और सारा हुक्म उस दिन अल्लाह का है६१९७ 
८३ - सूरए मुतफ्फ़िफ़ीन 
सूरए मृतफ्फिफ़ीन मक्का में उतरी, इसमें ३६ आयतें, एक 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत वाला (१ 
कम तोलने वालों की ख़राबी ह (श्ट वो कि-जब औरों से 
माप लें पूरा लेई२# ओर जब उन्हें माप तौल कर दें कम 
कर दें६ ३) क्या इन लोगों को गुमान नहीं कि इन्हें उठना हैई४) 
एक अज़मत बाले दिन के लिये'६५) जिस दिन सव लोग 
सारे जगत के रब के हुज़ूर खड़े होंगे१६> वेशक काफ़िरों की 
लिखत सवसे नीची जगह सिज्जीन में है (१६७७ और तु क्या 
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(११) 
(१२) 
(१५) 
(१४) 
(१५) 
(१८) 
॥ (200) 


(१८) 
(१९) 
(२०) 
(२९) 
॥ (२२) 
(२३) 
(२४) 
(५+,) 
(२६) 
| (२७) 
(०) 
(२९) 


॥ (१) 


रिवायत किया) 


यह सवाल क्रातिल की फटकार के लिये है ताकि वह लड़की जबाब दे कि मैं वेगुनाड़ मारी गई. 
जैस ज़िक की हुई बकरी के जिस्म से खाल खींच ली जाती है. 

अल्लह़ के दुश्मनों के लिये, 

अल्लाह तआला के प्यारों के 

नेकी या चदी. 

सितारों. 

ये पाँच सितारे हैं, ज़ुहल, मुश्तरी, मिरीख़, ज़ोहत, अतारुद. जैसा हज़रत अली इने अबी तालिद रदियल्लाहों अन्हो ने 








और उसकी तारीकी हलकी पड़े. 

और उसकी सैशनी ख़ूब फैले, 

कुरआन भरीफ़, ह 

हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम, 

याती आसमानों में फ़रिश्ते उसकी फ़रमाँवरदारी करते हैं. 
अल्लाह की. बही का. हिट 
हज़रत मुहम्मदे मुस्तफा सल्लल्लाहों अलैहे व्सललम्‌. 
जैसा कि म॒क्‍्के के काफ़िर कहते हैं 

यानी जिब्रईले अमीन को उनकी असली सूरत में. 

यानी सूरज के उदय होने की जगह प्र, 

और क्यों कुरआन से मुंह फेरते हो, 

यागी जिसको हक़ का अनुकरण और उसपर डटे रहना मल्जुर हो. 















८२ - सूरए इन्फ्रितार. 
इसमें एक रूकू, उन्नीस आयतें, अस्सी कलिमे और तीन सौ सत्ताईस अक्षर हैं 


न्गज्बा 





सूरए इम्फ्रितार मक्‍्के में उतरी, 















कक 


२) और मीठा व खारी सब मिलकर एक हो जाएं. 

(३) और उनके मुर्दे ज़िंदा करके ब्किले जाएं 

(४) नेक कर्म या बुरे ह ; 

(५) छोड़ी, नेकी या बदी और एक क़ौल यह है कि जो आगे भेजा, उससे सदक़ात मुराद हैं और जो पीछ छोड़ा उससे माल जायदाद || 
और मीरास मुराद है | 
) कि तूबे उसकी वेअमत और क्रम के वाबुजूद उसका हक़ न प्यारा और उसकी नाफ़रमादी की 

(७) और नेस्त से हस्त किया, शून्य से अस्तित्व में लाया 

(८) सम्पूर्ण अंगों वाला, सुनता देखता 

(९) अंगों में संतुलन रखा. 

(१०) लम्बा या टिगना, सुब्दर या बदसूरत्‌, गोरा या काला, मर्द या औरत. 

(११) तुम्हें अपने रब के करम्‌ पर घमण्डी व्‌ होना चाहिये, 

(१२) और जज़ा के दिन के इन्कारी हो. 

(१३) तुम्हारी करनी और कहती के, और वा फ़रिश्त हैं. 

(१४) नुम्हारे कर्मों के 

(१५) नेकी या बदी, उनसे तुम्हांर कोई कर्म छुपा नहीं 

(१६) यानी सच्चे ईमान वाले मूमित, 

(१७) जन्नत म॑ 

(१८) काफ़िर ; 

(१९) यानी कोई काफ़िर किसी काफ़िर को दफ़ा व पहुंचा सकेगा. (खाज़िन) 


- सूरए मुतफ्फ़िफीन ह 
(१) यूरए मुतफ्फ़िफीद एक कौल में मकक्‍्की है और एक में मदगी, और एक क़ौल यह है कि हिजरत के ज़माने में मक्कए मुकरमा 
और मदीनए तैस्यियह के वीच उतरी, इस सूरत में एक रूकू, छत्तीस आयतें, एक सौ उन्हत्तर कलिमे और सात सौ तीस अक्षर हैं, रसूले || 
क्रीम सलल्‍लल्लाहों अलैहे क्सल्‍लम जब मंदीनए तैस्यिवह तशरीफ़ फ़रमा हुए तो यहाँ के लोग नाप तौल में बेइमावी करते थे विशेषकर | 
एक व्यक्ति अबू जुद़ैवा ऐसा था कि वह दो माप रखता था, लेने का और, देने का और. उन लोगों के बारे में ये आयत नाज़िल हुईं | 
और उलें माप तौल में इन्साफ़ करने का हुक्म दिया गया. 
(२) यानी क्रयामत्‌ का दिन, उस रोज़ कण कण का हिसाव किया जाएगा. 
(3) आपनी क़ब्रो से उठकर. 
(४) यानी उनके अअमाल-नाम, 
(५). सिज्जीव सातर्दी ज़मीन की तह में एक जगह है जो इब्लीस और उसके लश्करों को स्थान हैं, 


ये दि "जब ५. » हि >> ्थ्‌ है. जन, री जा के 
8. गकूओऋऔीा, ७ ख्््एहक 5 - फ्रिज अपआ ० गा क |. खा शिणन | व तिअनएव न जनक त पव्चत जीत ब्याज 7 जी हा 3 नि जडीन 


४ ].॥॥ ॥ ई पे सासछा । एप ६5 जय ला श न हनन पताक कक ज््ऊ का कप पा ॥०#॥- -.. 557 


जाने सिज्जीन कैसी है।?ई८$ वह लिखत एक मुहर किया 
लेखा है (१६९) उस दिन? झुटलाने वालों की ख़राबी 
है;१०३ जो इन्साफ़ के दिन को झुटलाते हैं १६११७ और 
उसे न झुटलाएगा मगर हर सरकश”"€१२७ जब उप्तपर 
हमारी आयतें पढ़ी जाएं कहे” अगलों की कहानियों हैंई१३४ फ््््क गा 
कोई नहीं?" बल्कि उनके दिलों पर' ज़ंग चढ़ा दिया हे ($22 ० (४2 (49 66 (५५ 58 ४ 
उनकी कमाइयों ने१/६१४७ हा हा वेशक वो उस दिन!» ; 
अपने रब के दीदार से मेहरूम हैं ०६१५७ फिर वेशक ४ टु8, 35] 
उन्हें जहन्नम में दाखिल होना ६१६७ फिर कहा जाएगा यह; 2320० (०५ 2) ०५४ 
है वह जिसे तुम झुटलाते थे*१६१७३ हो हाँ वेशक नेकों 

की लिखत?० स॒व से ऊंचा महल इल्लीयीन में है ११६१८) 5 ० हद 5 22 22278 । 
और तू क्या जाने इल्लीयीन केसी है ११६१९ $ वह लिखत के 27522 हे दर पर दा 
एक मुहर किया लेखा है*»६२०७ कि नज़्दीकी वाले? ४०० +393%5 3. 0 /४ ७ ८५:७२ 2५2५9 ८६ 
जिसकी ज़ियारत करते है ६२१३ बेशक नेकी वाले ज़रूर ॥98 2 / , «८६० ४ 8 :०/62८00£/3 60५४: 
चैन में हं$२२+ तख़्तों पर देखते हैं" ६२३) तू उनके चेहरों 2 ग ब्र्द्ा है 

में चैन की ताज़गी पहचाने (४१६२४ ७ निथरी शराब पिलाई ४४० ७४४८७ ००७०४००७ी (2 ०००० ०५० 
जाएंगे जो मुहर की हुई रखी है।६२५७ उसकी मुहर ॒ | /०420॥ 209८9: 8/८०,- 

मुश्क पर है, और उसी पर चाहिये कि ललचाएं ललचाने.. ह छहजट ६६:9४: 29.5 ८22) । 
वाले १७६२६ # और उसकी मिलौनी तस्नीम से है६२७ डे । प्य कि ०० 9 ९22] ! 
वह चश्मा जिससे नज़्दीकी वाले पीते ह0#२८$ बेशक: ० ०० 
मुजरिम लोग/७ ईमान वालों से४०» इंसा करते थ ६२९ 

और जब वो४» उनपर गुज़रते तो ये आपस में उनपर 

आँखों से इशारे करते१६ ३०३ 


आर न" 





(६) यात्री वह अत्यन्त होल और हैवत की जगह है. 
(७) जे बे मिंट सकता हैं न बदल सकता है. 7 “ 

| (८) बह लेखा निकाला जाएगा 

(९) और जज़ा के दिन यानी क्रयामत्‌ के इन्कारी हैं 
॥ (१०) हद से गुज़रन बाला 


» ॥ (१९) उनकी निस्वत, कि ये -- 


| (१२) उसका कहना ग़लत है * 
॥ (१३) उन बुराइयों और गुगाहों ने जो वो करते हैं यादी अपने बुरे कर्मों की शामत्‌ से उनके दिल ज़ंग वाले और काले पड़ गए, हदीस 
श्रीफ़ में है कि सैयदे आलम सलल्‍लल्लाहां अलैहे वसल्लम ने फरमाया कि जब वच्दा कोई गुदाह करता है उसके दिल में गक काला 


बिल्ु पैदा होता है. जब उस गुनाह से बाज़ आता है और तौवह इस्तिग़फ़ार करता हैं तो दिल साफ़ हो जाता है और अगर फिर गुनाह | 


क्रता है कर वह दिल्दु बढ़ता है यहाँ तक कि सारा दिल काला हो जाता है और यही रेन यानी थह जंग है जिसका आयत में ज़िक्र 
हुआ. (तिरमिज़ी) 

(१४) है नी क्रयामत का दिन्‌, 

(१५) जैसा कि दुनिया में उसको दौड़ीद से मेहरूम रहे. इस आयत से सावित हुआ कि मूमिनों को आख़िरत्‌ में अल्लाह के दीदार 
को वेअमत मयस्सर आएगी क्योंकि दीदार से मेहरूमी का ज़िक्र काफ़िरों के सिलसिले में किया गया और जो चीज़ काफिरों के लिये 
| सज़ा हो वह मुसलमान के हक़ में सावित नहीं हो संकती तो लाज़िम आया कि मूमिनों के हक़ में यह मेहरूमी साबित न हो. हज़्र्त 
|| इमाम मलिक रदियललाहा अछो ने फ़रमाया कि जब उसने अपने दुश्मनों को अपने दीदार से मेहरूम्‌ किया तो दोस्तों को अपनी 

तजहली से नवाज़ेगा और अपने दीदार से सरफराज़ फ़रमाएगा, 

॥0६) अज़ाब, 
|| (१७) दुविया में. 
॥ (१८) याती सच्चे मूमिनों के अअमाल-वामे. 


भर, 





और जब अपने घर पलटते ख़ुशियाँ करते पलटते*/६३१) 
और जब मुसलमानों को देखते कहते वेशक ये लोग बहके 
हुए हैं'०६३२७ और ये+'» कुछ उनपर निगहवान बना कर 


हज जीता ल्‍नी 


॥#/2:08:4८.660%:5/230 060 | 


(५7४ (५2) 0» ८:४५, 


न भेजे गए+/ई३३) तो आज/१० ईमान वाले काफ़िरों से 
हंसते हैं+!६३४७ तख़तों पर बैठे देखते हैं।१६३५७ क्‍यों 
कुछ बदला मिला काफ़िरों को अपने किये का*/६३६७ 


८४ - सूरए इन्शिक्राक़ 


अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुतें मेहरबान रहमत वाला४) 

जब आसमान शक हो१ई१$ और अंपने रव का हुक्‍्त | 777 
(१ और उसे सज़ाबार ही यह हैईरऊ और जब ज़मीन | ०७० ($20$॥ 

सुने 

दराज़ की जाए/१४३$ और को कुछ उसमें है/४ डाल दे ट 

और ख़ाली हो जाए६४) और अपने रब का हुक्म सुने।9 4 

ञ जो न 42६८५ डी १ छ 575 , हा 

और जैसे सज़ावार ही यह है।१६५७ ऐ आदर्मा, वेशक तुझे ही ५८५०5 ४८ 5४ 6५७८४ ७५ ५४४ 

अपने रब की तरफ़? ज़रूर दौड़ना है फिर उससे मिलना ॥ 59 02 2 

७)४ ६७ तो वह जो अपना अअमाल-नामा दाएं हाथ में दिया 


जलन ; दल 742 ४ 
जाए०१६७) उससे वहुत जल्द सहल हिसाव लिया. | ५११७०३५७०८४०/ ०५४७३ ९००४ ६60१/2: 


खाक डी हा आह ५ + की मी |] 


जाएगा?१६८३ और अपने घर वालों की त्तरफ़/४ खुश ॥ ३58 ८6०८) & (५० ०5५७४ ४.४ | 
ख़ुश पलटेगा १९६९७ और वह जिसका अअमाल-नामा..._ #िपलमपलरस्कमं- पतन नन बन फपनन>ननभ++» 9 स>० । 
उसकी पीठ के पीछे दिया जाए/2(१०) वह जल्द ही मौत 
मांगेगा/४६९१३ और भड़कती आग में जाएगाई१२) बेशक 


(१९) इल्लिय्यीन सातवें आसमान में अर्श के नीचे है, 

(२०) यानी उसकी शात्‌ अजीब अज़मत वाली है. 

(२१) इल्लिय्यीव में, उसमें उनके कर्म लिखे हैं 

(२२) फ़रिश्त 

(२३) अल्लाह तआला के क्रम और उसकी नअमतों को, जो उसने उन्हें अता फ़रमाई और अपने दुश्मनों की जो तरह तरह के 
अज़ाब में ग्रिफ्तार है 

(२४) कि दो ख़ुशी से चमकते दमकते होंगे और ख़ुशदिली क तिशान उबके चेहरों प्र दिखते होंगे. 

(२५) कि नेक लोग ही उसकी मोहर तोड़ेंगे. 

(२६) फ़रमाँबरदारी की तरफ पहल क्रक और बुराइयों से बाज़ रहकर 

(२७) जो जन्नत की शगबों में उत्तम है 

(४८) यानी मुक़र्रिबीव ख़ालिस श्राव तसनीम पीते हैं और बाक़ी जन्नत वालों की शराब मं शराब तस्नीम मिलाई जाती ह. 

(२९) अबू जहल और बलीद विन मुगगीरह और आस बिन वाईल कौरह काफ़िरों के सरदारों को तरह. 

(3०) हज़रत अम्मार व्‌ ख़बाब व सुह्ैब व बिलाल कौरह ग़रीब मूमिनों की तरह, 

(३१) ईमान वाले. 

(3२) तअने और एव के अन्दाज़ मैं. नकल है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रदियललाहो अन्हो मुसलमानों की एक जमाअत मे तश्रीफ़ 
ले जा रहे थे. मुनाफ़िक्कों न उ्ें देखकर आँखों से इशारे किये और मज़ाक़ उड़ाने के अच्ाज़ से हँस और आपस में उब हज़्रात्‌ के 
बए में बेहूदा कूलिमात कहे तो इससे पहले कि अली मुर्तज़ा रदियल्लाहो अछो सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलेडे वसल्‍लम की ख़िदमत 
में पहुंच, ये आयर्त उतर्रो, 

(३३) काफ़िर. 

(3४) याती मुसलमानों को बुरा कहकर आपस में उनकी हँसी बगाते और ख़ुश होते हुए. 

(३५) कि सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलेहे वूसल्‍लम पर ईमान्‌ लाए और दुनिया की लज़्णतों को आख़िरत की उम्मीदों पर छोड़ 
दिया. अल्लाह तआला फरमाता है, 

(३६) काफ़िर, े 




















वह अपने घर में"' ख़ुश था*१६१३३ वह समेझा.कि उसे ६ * ८४ ५४ 6४26: 06४ ५४8)8४2: | 
फिरना नहीं४१६१४३ हाँ क्‍यों नहीं? बेशंक उसका रव ४ तक कुछ ८ 
उसे देख रहा.हैई१५७ तो भुझे क़सम है शाम, के उजाले 35 ७ (५५ ##% 5७ 
की१५१६ >और-रात की और जो चीज़ें उसमें जमा होती (६४८:6686:5॥5 ६६6 6:5 
हैं।२११६ ९ $ और चांद की जव पूरा हो१!ई १८३ ज़रूर तुम ्ख द 75 
मंज़िल ब मंज़िल'चैढ़ोगें१४४६४९$ तो क्‍या हुआ उन्हें ईमान 4 | ५ 5४ 9४2 ७203)2 ७ ००४४०-०६ (०४ 
नहीं लाते/१६२०१ और जब कुरआन पढ़ा जाए सज्दा ३:॥ ७5 6 ८2358 8:28 2:30 ४७ ८४४८ ५४ 
नहीं करते।'१६२१७ वल्कि काफ़िर झुटला'रहे हैं।0६ई२२$ जुड़ 2 कट 222, 75 
और अल्लाह ख़ूब- जानता है जो अपने जी में रखते हैं न 2 ०८$%2८5 ४! ; 
दाद ०0५८ ४2400 



























शत 












(२०६२३३ तो तुम उन्हें दर्दनाक अज़ाब की बशारत(सूचना) 
दो१9६२४> मगर जो ईमान लाए,और अच्छे काम किये. ॥लिटे लिनिं/ 
उनके लिये वह सवाव है जो कभी ख़त्म न होगाईर५फ हद िियम ताक 
८५ - सूरण बुरूज. 
सूरए बुरूज मक्का में उतरी, इसमें ३२ आयतें, एक रूक्ू है. 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरबान रहमत वाला 
कसम आसमान की जिसमें बुर्ज हैं।१६१$ और उस दिन की 
जिसका वादा है।/(२७ और उस दिन की जो गवाह है।» 
ओर उस दिन की जिसमें हाज़िर होते हैं'१६३७ खाई वालों 
पर लअनत हो/४६४$ उस भड़कत्ती आग वाले६५) जव वो 
उसके किनारों पर बैठे थे/१६६ # और वो ख़ुद गवाह हैं जो 
कुछ मुसलमानों के साथ कर रहे थे।१४७)$ और उन्हें 
मुसलमानों का क्‍या चुरा लगा, यही न, कि वो ईमान लाए 
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(3७) कि उनके अहवाल और अअमाल पर पकड़े करें बल्कि उल्हें अपनी इग्लाह का हुकन दिया गया है. वो अपना डॉल दुस्हत करें 
॥ दूसरों को वंवक़फ़ बताने और उनकी हंसी उड़ाने से क्या फ़ायदा उठा सकते है 
॥ (3८) यानी क़यामत्‌ के दिन 
॥ (३९४) जैसा काफ़िर दुनिया में मुसलमानों को ग़रीबी और मेहनत पर हसंते थे. यहां मामला उलटा है. मूमिन हमेशा के एश और ग़दत 
में है और काफ़िर ज़िल्लत और ख़्वारी के हमेशा के अज़ाब में, जहन्नम के दरवाज़ की तरफ दौड़तें है, जद दरवाज़े के क़रीब पहुंचते 
है, दरवाजा वेन्द दो जाता है. दए वार ऐसा ही होता है. काफ़िरं की यूह हालत देखकर मुसलमाव उबसे हंसी करते हैं और मुसलमानों 
का हाल यह है कि वृह जन्नत में जवाहिरात के | । 
(४०) काफ़िरों की ज़्ल्लत और रूस्वाई और अज़ाब॑ की सझ्ती को, और उसपर हंसते हैं 
(४१) यानी उन कर्मो का जो उल्हों न्‌ दुनिया में किये थे. 












८.« - आए इन्यक्राक़ 
(१). यूरए इब्घूक्ाक् मकके म॑ उतरी, इसमे एक रूकु, पच्चीस आयतें, एक मो सात कलिमे, चार सौ तीस अक्षर हैं 

(२). क््यामन क्रायम होने क॑ वक्त 

(३) अपने शक हाने(फट जाने) कू मुतअल्लिक़. और उसकी इसाअत्‌ करे 

(४) और उसपर कोई इमउत्‌ और पहाड़ वाक़ी न रहे: 

(५) यानी उसक पेट मे ख़ेज़ाने और मुर्दे, सबको बाहर. 

(६) अपने अच्दर की चीज़ें बह़र फैंक देने के मुतअल्लिक़ और उसकी हताअत करे. 

(७) उस वक्‍त इब्साव अपने करों के फल देखेगा 

(८) यानी उ्गक समक्ष हाज़िरं के लिये. मुराद इससे मौत है (म्‌दारिक) 

(४) और अपन कर्मा का बदला पाना 

(६०) और बह मूमिव्‌ है 

(११) आसाव हिसाव यह # कि उसपर उसके कर्म पेश किये जाएं, वह अपनी फ़रमाँवरदारी और गमराही का पहचाने फिर 


3 कि किस पे का छा सुन हे 
गा ब्रा बह किक. बपाओं,.. एन ज ान्काएनत 20 बप छः व्यसन बज 
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फरमौवरदारी पर सवाद दिया जाए और नाफ़रमावी से तजावुज़ फ़रमाया जाए. यह सरल हिसाब हैं त झरामे सख्ती, व्‌ यह कहा जाए 
कि ऐसा क्यों किया, व्‌ उज्ञ की तलब हो, व्‌ उद पर हुज्जत क़ायम्‌ की जाए क्योंकि जिससे मुतालिबा किय गया उसे कोई उज्च हाथ 
न आएगा. और वह कोई हुज्जत व्‌ पाणगा, रूस्वा होगा. (अल्लह़ तआला हिसाब की सख्ती से पनाह दे) 

(१९) घर वालों से जन्नती घर वाले मुराद हैं चाहे वो दूरों में से हों या इन्सानों में से. 

(१३) अपनी इस कामयाबी पर. | ह 

(१४) और वह काफ़िर है जिसका दायाँ हाथ तो उसकी गर्दन के साथ मिलाकर तौक़ में बाँध दिया जाएगा और बायाँ हाथ पीठ 
के पीछे कर दिया जाएगा, उसमें उसका अअमाल-वामा दिया जाएगा. इस हाल को देखकर बह ज लेगा कि वह जहन्नम दालों मे 
से है तो --- 

(१५) और या सुबूराह कहँगा. सुबूर के मागी हलाकृत के हैं 

(१६) दुतिया के अदर, 

(१७) अपवी इच्छाओं और वासनाओं में और घमण्डी, 

(१८) अपने रब की तरफ, और बह मरने के बाद उठाया न जाएगा. 

(१९) ज़रूर अपने रब की तरफ़ पलटेगा और मरने क वाद उठाया जाएगा और हिसाब किया जाएगा. 

(२०) जो लाली के बाद क्मूदार होता है और जिसके ग़ायव होने पर इमाम साहिब के गज़्दीक इशा का वक्‍त शुरू होता है, यही 
क़ौल है बहुत से सहाबा का और कुछ उल्मा शफ़क़ से लाली मुराद लेत हैं.'. ' 

(२१) जातबबरों की तरह जो दिन में मुन्तशिर होते हैं और रात में अपने घौंसलों और ठिकाजों की तरफ़ चले आंत हैं और तारीकी 
दी तरह और सितारों और उन कर्मों की तरह जो रात में किये जाते हैं जैसे कि तहज्जुद. 

(२२) और उसका नूर कामिल हा जाए और ये चांदनी के दिया यावी तेरहवीं, चीदहवीं, पंद्रहवीं तारीख़ों में होता है. 


(२३) यह खिताब या तो इन्सानों को है, उस सूरत में मानी ये हैं कि तुम्हें हल के बाद हाल पेश्‌ आएगा. हज़रत इजे अचास ॥। 


रदियल्लाहो अरुमा ने फ़रमाया कि मौत की सख्जियँ, फिर मरने के बाद उठवा, फिर हिसाब के मैदान में पेश होगा. और यह भी || 


कहा गया है कि इन्सान के हालात में तदरीज्‌ है. एक वक्‍त दूध पीता बच्चा होता है, फिर दूध छूटता है, फिर लड़कपन्‌ का ज़माना 
आता है, फिर जवान होता है, फिर जवानी ठलती है, फिर बूढ़ा होता है. और एक क़ौल यह है कि यह ज़िताब नवीये करीम 
सल्लल्लाहो अलैहे बसल्‍लम को है कि आप मेअराज की रात एक आसमाव पर तशरीफ़ ले गए, फिर दूसरे प्र, इसी तरह दर्जा ब्‌ 


दर्जा कर्ब की मंज़िलों में वासिल हुए. बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत इने अब्बास रवियल्लाहो अन्ुमा से रिद्ायत्‌ हैं कि इस आयत में गयीये || 


क्रीम सललल्लाहों अलैहे वंसललम का हाल वयाने फ़रमाया गया है. मानी ये हैं कि आपको मुश्निकों पर फ़त्ह हासिल हांगी और 
अंजाम बहुत बेहत्र होगा. आप काफ़िरों की सरकशी और उनके झुटललजे से दुखी व हों. 

(२४) यावी अब ईमान लाये में क्‍या उच्च है. दलीलें ज़ाहिर होने के बावुजूद क्यों ईमान वहीं लाते. 

(२५) इस से मुराद तिलाबत का सज्दा है. जब सूरए इक में “वस्जुद वक्तरिद” उतरा तो सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैह वसल्लम न यह 
आयत पढ़कर सऊ्क किया. मुमिनों ने आपके साथ सज्दा किया और क्रैश के काफ़िरों ने सज्दा व्‌ किया. उबके इस काम की बुरा में यह आयत 
उतरी कि काफ़िरों पर जब कुरआन पढ़ा जाता है तो दो तिलावद का सज्दा बहीं करते. इस आयत से साबित हुआ कि तिलावत फ्र सज्दा वाजिब्‌ 
है, सबने वाले पर, और हदीस से साबित है कि पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों पर सज्डा वाजिव हो जाता है. कुरआने क्रीम में सज्दे की चौदह 
आयतें हैं जिव्को पढ़ते या सुरने से सज्या वाजिब हो जाता है चाहे सुबने वालें दे सुनने का इशदा किया हो या गे किया हो. तिलादत के सज्दे 
के लिये भी वही शर्तें हैं जो ग्माज़ के लिये जैसे कि प॒की और क़िबले की तरफ़ मुंह होगा और सतरे औरत कीरह, सज्दे के अलूलू और आखिर 
अल्लाहो अकबर कहता चाहिये. इमाम ने सज्दे की आयत पढ़ी तो उसपर और मुक्तदियों पर और जो व्यक्ति नमाज़ में द्‌ हो और सु ले, उसपर 


न मा 


सज्दा वाजिब है, सऊ्दे की जितनी आयतें पढ़ी जाएंगी उतने ही सज्दे वाजिब होंगे. अगर एक हीं आयत्‌ एक वैटफ में बाए बार पट्टी गई तो एक ॥ 


ही सज्दा वाजिव हुआ. दाक़ी की तफ़्सील फ़िक्ह की कितादों में है, (्फ़्मीर अहमदी) 
(२६) क्ुरआव को और मरने के बाद उठने को 

(२७) कुफ्र और गबिये करीम सल्लल्लाहो अलैहे दसल्‍लम को झुटलाजा. 

(२८) उनके कुफ़ और दुश्मनी प्र. 


८५ - सूरए बुरूज 
(१) सूरा बुरूज मक्‍के में उतरी. इसमें एक रूकृू, वाईस आयतें, एक सौ नत्दे कलिमे, चार सौ पैंसठ अक्षर हैं, 
(२) जिनकी संख्या बारह है और उनमें अल्लाह की हिकमत के चमत्कार नमूदार हैं. सूरज चाँद और सितारों की सैर उनमें निर्धारित 
अन्दाज़े पर है जिसमें अत्तर नहीँ पड़ता, 
(४) बह क़्यामत का दिन हैं. 
(४) इससे मुराद जुमुऐ का दिन है जैंसा कि हदीस शरीफ़ में है 
(५) आदमी और फ़रिश्ते, इससे मुराद आफ का दिव्‌ है. 


६) रिवायत ह कि पहले ज़माने में एक बादशाह था, जब उसका जादूगर बूढ़ी हुं: आ तो उसने बादशाह स्‌ कहा कि मेरे पास एक कै मेरे पास एक | 
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अल्लाह इज़्ज़त वाले सब ख़ूवियों सराहे परई८#$ कि उसी के. ॥, , ,२३८ ४८ 0 कक ! 
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और वही है बख़्श्ने वाला अपने नेक बन्दों पर प्यारा १४). # (() 0:58 ६ हज (22 5902322॥7:54 
इज़्ज़त वाले अर्श का मालिक६१५३ हमेशा जो चाहे-कर लेने 

वाला १६ क्या तुम्हारे पासा लश्करों की बात आई0४६१७हकै .. 
वो लश्कर कौन, फ़िर्औन और समृद*४६१८३ बल्कि . 
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८६- सूरए तारिक़ 
सूरए तारिक़ मक्का में उतरी, इसमें १७ आयतें, एक खूकू है . 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत बाला (४. 
आसमान की क़सम और रात को आने वाले की।१६१) और - 
कुछ तुम ने जाना वह रात को आने वाला क्‍या है*२> ख़ूद 












| लड़का भेज जिसे में जादू सिखा हूँ. बादशाह ने एक लड़का मुक़्रर कर दिया, वृह जादू सीखने लगा. राह में एक पादरी रहता था. || 
| उसके पास बैंटन लगा और उसका कलाम उसके दिल में बैठता गया. अब आते जाते उसने पादरी की सोहवत में बैटवा मुक़र्रर कर 
|| लिया. एक रोज़ गस्ते में एक ख़तरनाक जानवर मिला. लड़के ने एक पत्थर हाथ में लेकर यह दुआ की कि यारव्‌ अगर पादरी तुझे / 
॥ प्यारा हो तो मेरे पत्थर से इस जावव॒र को हलाक्‌ क्र दे. बड़ जानवर उस पत्थर से मर गया. इसके बाद लड़के की दुआओं में असर ॥ 
| पैदा हा गया और उसकी दुआ से कोढ़ी और -अंथे अच्छे होने लगे. बादशाह का एक नुसाहिब आंधा हो गया था, वह आया, लड़के । 
ने दुआ की, वह अच्छा हो गया और अल्लाह तआला पर ईमान ले आया और बादशाह के दरवार में पहुंचा. उसने कड़ा तुझे किसने / 
॥| अच्छा किया. कहा मेरे रब ने. बादशाड़ ने कहा, मेरे सिवा और भी कोई रब है. यह कहकर उसने उसपर सस्तियाँ शुरू कीं. यहाँ तक 
| कि उसने लड़के का पता बताया. लड़के पर सख्तियाँ की. उसने पादरी का पता बताया. पादरी पर सम्नियाँ कीं और उससे कहा कि | 
अपना दीन छोड़. उसवे इन्कार किया तो उसके सर पर आर रंखकर चिरवा दिया. फिर मुसाहिद को भी चिरवा दिया. फिर लड़के || 
|| के लिये हुक्म दिया कि उसे पहाड़ की चोटी से ग्रा,दिया जाए. सिपाही उसको पहाड़ की चोटी पर ले गए. उसने दुआ की, पहाड़ || 
॥| [7 ज़लज़लर आया, संव्‌ गिर कर हलाक हो गए. लड़का सही सलामत्‌ चला आया. बादशाह ने कहा सिपह़ी क्या हुए, कहा सबको ; 
|| खुदा ने हलाक कर दिया, फिर बादशाह ने लड़के को समनदर में डुबानें के लिये भेजा. लड़के वे दुआ की, किश्ती डूब गई, तमाम 
|| शाही आदमी डूब गए, लड़का सही सलामत बादशाह के पास आगया. बादशाह ने कहा, दो आदमी क्‍या हुए, कहा सबको अल्लाह | 
॥ तआला ने हलाक कर दिया और तू मुझे कत्ल ही नहीं कर सकता जब तक वृह काम न्‌ करे जो मैं बताऊँ. कहा, बह क्या. लड़के 
ले कहा, एक मैदान में सब लोगों को जमा कर और मुझे खजूर के ठुंड॒ प्र सूली दे फिर ,मेरे तरकृश मे एक तीर निकाल कर | 
|| विस्मिल्लाहे रब्विल गुलाम कहकर मार. ऐसा करेगा तो मुझे क़ल्ल कर सकेगा. बादशाह ने ऐसा ही किया. तीर लड़के की कनपड़ी 
प्र लगा, उसने अपना हाथ उस पर रखा और अल्लाह को प्यारा हो गया. यह देख कर सारे लोग ईमान ले आ. इससे वादशाड़ को 
| ज्यादा दुख हुआ और उसने एक खाई खुदवाई और उसमें आग जलवाई और हुक्म दिया जो दीन से व फिरे उसे इस आग में इल || 
॥| दो. लोग डाले गए यहाँ तक कि एक औरत आई उसकी गोद में बच्चा था. बह ज़रा झिझ्की. वच्चे ने कहा रे माँ सच्न कर, न झिाक्‌ 
7 सच्चे दीव पर है. वह बच्चा और माँ भी आग में डाल दिये गए. यह हदीस सही है, मुस्लिम ने इसकी तख़रीज की. इस से औलिया 

| की करामतें सावित होती हैं. आयत में इस वाक़॒ए का ज़िक्क है. 
(७) कुर्सियाँ बिछाए और मुसलमानों को आग में डाल रहे थे | 
(८). शाही लोग बादशाह क पास आकर एक दूसरे के लिये गबफ़ी देते थे कि उन्होंने हुक्म की तामील में कोताह़ी नहीं का' 






















चमकता ताराई३$ कोई जान नहीं जिसपर निगहवान न॑ हो 
(३५३ तो चाहिये कि आदमी गौर करे कि किस चीज़ से 
बनाया गया//# ५ $ जस्त करते पानी से/१६६ ३ जो निकलता 
है पीठ और सीनों के वीच से/०६ ७) वेशक अल्लाह उसके 
वापस कर देने पर» क़ादिर हैं६८$ जिस दिन छुपी बातों 
की जांच होगी&५ $ तो आदमी के पास न कुछ ज़ोर होगा 


८ | 
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है?६१२७ वेशक कुरआन ज़रूर फैसले की वात ह0१६१३) 5०० ८००४४ ४४! 2५५४५०४०४०५० 
और कोई हंसी की वात नहीं।*१६१३$ वेशक काफ़िर अपना. ॥ &॥0 2८2 290 (८ ४) )४४७)० ६०:५६ 
सा दाँव चलते हैं*१४१९५७ और में अपनी ख़ुफ़िया (छुपवा) ल्‍ किम न अम्न्स उस 
तदवीर फ़रमाता हूँ१०/६९८७ तो तुम काफ़िरों को ढील ५ 2 पक ततकर फेयर मजा सकल व कि 
दो? उन्हें कुछ थोड़ी मुहलत्त दो ?/६१७ 8 2704 ५00. »20/:० ०५४ | ०... ; 
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उते ध। इसमे आय ञ छ्क्‌ 55 की नह डी ८ न जिन पद शत लॉ अल 

5 मकके में उतरी, इसमें १९ आयते, एक 74: 32706%- 5007 पा 55) ००५). (८ 

अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरवान रहमत वाला १ [45०40 ७४)७८८०४४४ ७४६ ४:..८५..५०/ 
अपने रच के नाम की पाको बोलो जो सव से वलन्द 
है।€१$ जिसने बनाकर ठीक किया१६२७+ और जिसने 
अन्दाज़े पर रख कर राह दी४६3$8 और जिसने चारा 
निकालाई ४> फिर उसे ख़ुश्क सियाह कर दियाई५) अब 
हम तुम्हें पढाएंगे कि तुम न भूलोगे"१€६ $ मगर जो अल्लाह 
चाहे'» वेशक वह जानता है हर खुले और छुपे को ६७३ 
और हम तुम्हारे लिये आसानी का सामान कर देंगे।/६८ ७ 


ईमावदारों को आग में झल दिया गया, शिवायत है कि जो मूमित आर में झले गए, अल्लाह तआला वे उनके आग में पड़ने से पहले 
|| उतकी रूहें निफाल कर उ्हें निजात दो और आग ने खाई के किनारों से बाहर निकल कर किनारे पर बैठ हुए काफ़ियों का जला दिया. || 
इस वाक़ए में मृमिवों को सत्र और मकके दालों की यात॒वाओं पर सत्र और ज़ब्त से काम लेन को तसीब फ़रमाई गई. 
(९) आम में जला कर 

(१०) और अपने कुफ्र से बाज व आए. 

(११) आखिस्त में बदला उनके कुफ़ का. 

(१२) दुतिया मं, कि उसी आम में.उन्हें जला डाला. यह बदला है मुसलमादों को आग में डालने का. 

| (४४) जब बह जालिमों को अज़ाब में पकड़े, 

(१४) यानी पहले दुनिया में पैदा करे फिर क़याम्‌त में कर्मों की जज़ा देने के लिये, मौत के बाद, दोबारा ज़िंदा करे, 
(१५) जिन का काफ़िर, गत्रियों अलैहिमुस्मलाम के मुकाबिल लाए, 

(१६) जो अपने कुफ़ के कारण हलाक किये गए 

(१७) ऐ सैयद आलम सल्गल्लाहों अलैका दसल्‍लम, आपकी उम्मत्‌ के 

(१८) आपको और कुस्आअने पाक को जैसा कि पहले काफ़ियरों का तरीका था. 

(१९) उससे उनलें कोर्ड बचाने वाला नहीँ, 


८६ - सूरणए तारिक 
इसम्‌ एक रूकू, सत्तर आयत्‌ इफ्सट कलिम, दो सो उलालीग अक्षर हैं, 
॥ (२) यात्री मिनारे की, जा रात को चमकता है. एक रात सैयदे आलम मलल्‍्लल्लाहों अलैंहे वसल्लम्‌ की खिंदमत म॑ अबू तालिव 


॥ (४) सूरए नारिक़ मक्के म॑ उतरी, 


कुछ हदिया लाए. हज़ेर उसका खा रह थ्‌. इस बीच में रुक नाग टूटा और साई बातावरण मं आग 'भर गई. अबू लातिब्र घब्या कग | 
कहने लगे यह क्या हैं, सयदे आलम सल्लल्लाहो अल॑हे दूसल्लम्‌ ते फरमाया यह सितारा है जिससे शैतान मारे जाते हैं और यह | 





गफ््ाफओशरओए 


अल्लाह की कुदरत की विशानियां म॑ से है. अबू तालिद को इससे तअज्जुब हुआ और यह सूरत उतरीं. 

(3) उसके रब को तरफ़ से जो उसके कर्मों की निगहबानी करे और उसकी नेकी बदीं सव्‌ लिख ले. हज़रत इल अब्बास रदियल्लाशे 
अरूमा ने फ़रमाया कि मुराद इससे फ़रिश्ते है 

(४) ताकि बह जानते कि उसका पैदा करने बाला उसको मौत के बाद जज़ा के लिये ज़िदा करने पर क्रादिर है इसलिये उसको जज़ा 
के दिन के लिये अमल करना चाहिये. 

(५) यागी मर्द और औरत के नुत्फों से जो बच्चेदावी में मित्र कर एक हो जाते है. 

(६) याती मर्द की पीठ से और औरत के सीने के मकान से. हजरत इले अब्वास रदियल्लाहों अछुमा ने फ़रमाया सीने के उस 
मक़ाम से जहाँ प्र हार पहता जाता है और उन्हीं से मक्कूल है कि औरन की दोनों छातियों के बीच मे. यद् भी कहा गया है कि वीर्य 
इन्सान के तमाम अंगों से निकलता है और उसका ज़्यादा हिस्सा दिमाग से मर्द की पीठ में आता है और औरत के बदन के अगले 
हिस्से की बहुत सी रगां मं जो सीने की जगह प्र हैं, उतरता है. इसी लिये इन दोनों जगहों का ज़िक्र विशेष रूप से फ़रमाया गया. 
(७) यानी मात के बाद ज़िचगी की त्रफ़ लौटा देने प्र, 

(८) छपी बातों से मुराद अक्लीदे और वियर्ते और यो कर्म है जिनको आदमी छुपाता है, क्रयामत्‌ के दिन अल्लाह तआला उन 
सबको ज़ाहिर क्र दंगा. 

(९) यातती जो आदमी दोबारा उठाए जाने का इत्कारी है, न उसको ऐसी कुब्यत होगी जिससे अज़ाव को रोक सके, व उसका कोई 
शसा मददगार होगा जा उसे बचा सके. 

(१०) जा ज़मीनी पैदावार पेड़ पौँदों के लिये कप की तरह है. 

॥ (१९) और नबातात्‌ (वनस्पति) के लिये माँ की तरह है. ये दोनों अल्लाह तआला की अजीब बे्‌अमतें हैं और इनमें अल्नाह की 
कुदरत के अनगिन निशान मॉजूद हैं जिनमें गौर करने से आदमी को मौत के वाद उठाए जाने की बहुत सी दलीलें मिलती हैं. 
(१२) कि गत्य अयत्य में फर्क और इम्तियाज़ कर देता है. 

(१३) जा जनिकम्मी और बेकार हा. 

(१५४) और अल्लाह के दींग को मिटाने और सच्चाई के नूर को बुझाने और सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंडे वृम्नल्लम को तकलीफ 
पहचाने के लिये तरह तरह के दाँव करते हैं 

(५५७) जिसकी उन्हें ख़बर नहीं. 

(१६) ए बबियों के सरदार सल्लल्लाहों अलैका वसल्लम. 

(१७) कुछ राज़, कि वो जल्द ही हलाक किये जाएंगे. चुनांन्चे ऐसा ही हुआ और बद्न में उ् अल्नाह के अज़ाब न पकड़ा. 


“>> - चरण जल-जअजजा 
(१). सूरण अल-अअला मक्‍की ह#. इसमें एक रूकू, उन्नीस आयतें, बहनर कूलिमे, टो सौ इक्तावच अक्षर है 
(२) यानी उसका ज़िक्र अजमत और ऐहतिरान के साथ करो, हृदीस में हैं जब यह आयत्‌ उत्री सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैहे 
व्सल्लम व फ़रमाया इसको अपने सज़्दे में दाखिल करो यानी सज्दे में सुझाना रचियल अअला कहां. (अबू दाऊद) 
(३) यानी हर चीज की पैंदाइश ऐसी मुनासिव फ़माई जो पैदा करने वाले के इल्म और हिकमत पर दलालत करतीं है 
(४) यानी सारी बातो के पहले से लिख दिया और उनको तरफ़ राह दी या ये मारी हैं कि रोज़ियाँ मुक्तहुर की और उन्हें शामिल 
करन्‌ को तःकीब बताई. 
(७). यह अल्लाह तआला की तरफ़ से अपने नबी सल्लल्लाहों अलैड़े दसललम को खुशखबरी है कि आपको कुरआन याद करने 
की नेअमत वेमहनत अता फ़रमाई और यह आपका चमत्कार है कि इतनी बढ़ी किताब बगैर मेहनत्‌ द मशक्कत और बिता बार बार 
दोहराए आपको याद हो गई. 
(5) मुफ़म्सिरों ने फ़रमाया कि ये इस्त्सवा दाक़े न हुआ और अल्लाह तआला ने न चाहा कि आप कुछ भूलें. (जुमल) 
|| (७). कि बहीं तुम्हें बेमहनत याद रहेगी. मुफ़्स्सिरों का एक कौल यह है कि आसानी के सामाव से इस्लामी शरीअन मुराद है जो 


तो तुम नप्तीहत फ़रमाओ” अगर नस्तीहत काम दे/१६९ 
बहुत जल्द नसीहत मानेगा जो डरता है*४६१०$ और 
उसे?» से वह बड़ा बदबख़्त दूर .रहेगाईइ११$ जो सव से 
बड़ी आग में जाएगा?०६१२+ फिर न उसमें मरे! और न 
जिये*१६१३$ बेशक मुराद को पहुंचा जो सुधरा हुआ'१६१४३ 
और अपने रब का नाम लेकर"४ नमाज़ पढ़ी११६१९५७ 
बल्कि तुम जीती दुनिया को तरजीह देते हो?१६१६)३ और 
आख़िरत बेहतर और वाक़ी रहने वालीई१७३ वेशक यह 
अगले सहीफ़ों (धर्मग्रन्थों) में है।)६१८ $ इच्राहीम और मूसा 
के सहीफ़ों में६१९७ 

८८ - सूरए अल-ग़ाशियड् 
सूरए अलगाशियह मक्‍के में उतरी, इसमें २६ आयतें, एक 
रूकू है. 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत वाला” 
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बेशक तुम्हारे पास» उस मुत्तीवत की ख़बर आई जो छा 2000 
जाएगी४१) कितने ही मुंह उस दिन ज़लील होंगेई२) ; न हे कद गा 

काम करें मशक़क्रत झेलें$३> जाएं भड़कती आग में/१६ ४३ 3.5० ७.2४ ४555 5 58% ००४ उं४ ४5 | 
निहायत जलते चश्मे का पानी पिलाए जाएंई५७ उनके लिये कुछ. ॥ (4.3 ४:5 ४७५८८ ४ 5205 । 
खाना नहीं मगर आग के कॉटे'१६ ६७ कि न मोटापा लाएं और ४ पके 

न भूख में काम दें।०६७७ कितने ही मुंह उस दिन चैन में 

हैं'/( ८» अपनी कोशिश पर राज़ी/7६९७ वलन्द वाग़ मेंई१०+ 


अत्यत्त सरल और आसान है. 

(८) इस क्ररआने मजीद से. 

(९) और कुछ लोग इससे फ़ायदा उठाएं. 

(१०) अल्लाह तआला से. 

(११) उपदेश और वरसीहत. 

(१२) कुछ मुफ़्स्सिरों वे फ़माया कि यह आयत बलीद बित्‌ मुग्गीरह और उतबह बित्‌ रदीआ के हक़ में उतरी. 

(१३) कि मर कर ही अज़ाब से छूट सके. 

(१४) ऐसा जीता जिससे कुछ भी आराम पाण. 

(१५) ईमान लाकर, या ये मली हैं कि उसने नमाज़ के लिये तहारत की, इस सूरत में आयत से नमाज़ के लिये बुज़ू और स्नान 
साबित होता है. (तफ़्सीर अहमदी) 

(१६) यानी शुरू की तकबीर कहकर. 

(१७) पंजगाना. इस आयत से शुरू की तकबीर पाबित हुई और यह भी साबित हुआ कि वह नमाज़ का हिस्मए दर्ही है क्योंकि नमाज़ | 
का उस पर अत्फ़ किया गया है और यह भी साबित हुआ कि नमाज़ की शुरूआत अल्लाह तआला क्‌ हर बम से जायज़ है. इस || 
आयत की तफ़्सीर में यह फहा गया है कि 'तज़क्का' यानी जो सुथरा हुआ से सदक़ए फ़ित्र देना और रब छा गाम लेने से ईदगाह || 
के रास्ते में तकबीरें कुहगा और नमाज़ से ईंद की नमाज़ मुराद है. (मदारिक्‌ व्‌ अहमदी) 
(१८) आख़िरत पर, इसी लिये वो अमल नहीं करते जो चहों काम आफ. 

(१९) यानी सुथरों का मुराद को पहुंचता और आख़िरत का बेहतर होना, 

(२०) जो क़ुरआने करीम से पहले नाज़िल हुए. 





८८ - सूरए अल-ग़ाशियह् 
सूरए ग़ाशियह मक्की हैं इसमें एक रूकू, छब्दीस आयते, बाववे कुलिमे, तीव सौ इकियासी अक्षर हैं. 
ऐए सैयद आलम स॒ल्लल्लाड़ा अलैंका वस्नल्लम्‌, न 
ख़ल्क़ प्र, इससे मुराद क़यामत है जिसकी सम्तियाँ हर चीज़ प्र छा जाएंगी. 
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८९ - सूरए फ़्न 

सूरए फ़ल्न मक्के में उतरी, इसमें ३० आयतें, एक रूकू है. 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला 

उस सुद की क़सम५४१७ और दस रातों की'१६२$ और 
जुफ़्त और ताक़ की/१(३७ और रात की जब चल दे'१६४) 
क्यों इसमें अक्लमन्द के लिये कसम हुई४६५) क्‍या तुमने 
न देखा तुम्हारे रब ने आद के साथ कैसा किया६६३७ वो 
इरम हद से ज़्यादा लम्बाई वाले/१६ ७ कि उन जैसा शहरों 





(४) हज़रत इज अब्ांस रदियल्लाहों अछुमा ने फ़रमाया इससे वा लोग मुराद हैं जो इस्लाम पर न थे, बुत पूजते थे या कितादी 
काफ़िर जैसे पादरी और पुजारी. उन्होंने मेहनतें भी उठाई, मशकक़तें भी झेलीं और वतीजा यह हुआ कि जहन्नम में गए. 
(५) अज़ब तरह तरह का होगा और जा लोग अज़ाब दिये जाएंगे उनके बहुत तबके होंगे. कुछ को ज़क्क़ूम खाने को दिया जाएगा, 
कुछ को गिरिलीव (दोज़ज़ियों का पीप), कुछ को आग के काटे 
(६) यायी उनसे गिज़ा का ग॒फ़ा हासिल न होगा क्योंकि रिज्ा के दो फ़ायदे है एक भूख की तकलीफ़ दूर करे दुसरे यह कि बदन 
॥ की मोटा करे. ये दोनों विशेषताएं जहन्नमियों के खाने में वहीं, बल्कि वो सख़्त अज़ाब है 
।| (७) ऐश और ख़ुशी में ओर नेअमत्‌ व्‌ क्रामत्‌ में 
॥ (८) यावी उस अमल और ताअत पर जो दुतिया में बजा लाए थे, 
(४) चश्मे के किनारों पर जिनके देखने से भी लज़्ज़्त हासिल हो और जब पीता चाहे तो वो भरे मिलें. 
॥ (१०) इस सूरत में जन्नत को नेअमतों का ज़िक्र गुनकर काफ़िरों ने आश्चर्य किया और झुटलायथा तो अल्लाह तआला उन्हें अपने 
| अजायबे सनअत में नज़र करने की हिदायत फ़रमाता है ताकि वो समझें कि जिय क्रादिर हिकमत वाले ने दुनिया में एसी अज़ीब 
अवोखी चीज़ पैदा की हैं उसकी कुदरत से जन्नती बेअम॒तों का पैदा फ़रमादा, किस तरह आश्चर्य जनक और इन्कार के क़ाबिल हो 
सकता हैं. चुनान्वे इरशाद फ़रमाता है 
(११) कौर सुतूब के 
(१२) अल्लाह तआला की नेअम॒तों और उसकी क़दर॑त की दलीलें बयान फ़रमा कर 
| (१३) कि जब करो. (यह आयत क़िताल की आयत से मन्सूख़ हो गई) 
| (१४) ईमान लाते से. 
(१५) तस्तीोहत के बाद 
(१६) आखिरत में कि उस जहन्नम में दाखिल करेगा 
(१७) मात के बाद 


८९ - सूरए फ़ज्र 
॥ (9) सूरण फ़ज्ञ मक्‍्की है, इसमे एक रूच्कु, उत्तीस या तीस आयतें, एफ मो उत्तालीय कलिमे, पाँच सौ सत्तारव अक्षर हैं. 


न डक ६ ब््ण न आज अर ७ 9 ऑन की- ० 


में पैदा न हुआ/४६८४ और समूद जिन्‍्हों ने वादी में१० 
पत्थर की चट्टा्नें काटी?४९७ और फ़िरऔन कि चमिख़ा 
करता?'६१०३) जिन्होंने शहरों में सरकशी की?!६११७ 
फिर उनमें बहुत फ़साद फैलाया/१६१२७ तो उनपर तुम्हारे 
रब ने अज़ाव का कोड़ा क़ुब्वत से माराई१३४ बेशक तुम्हारे 
रव की नज़र से कुछ ग़ायब नहीं ६१४७ लेकिन आदमी तो 
जब उसे उसका रब आज़माए कि उसको जाह और नओमत 
दे जब तो कहता है मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त वी६१५७ और 
अगर आज़माए और उसका रिज़्क़ उसपर तंग करे तो 
कहता है मेरे रब ने मुझे ज़लील कियाई१६३# यूँ नहीं? 
वल्कि तुम यतीम की इज़्ज़त नहीं क़रते*१६१७ड और 
आपस में एक दूसरे को मिस्कीन(दरिद्र) के खिलाने की 
राबत नही देतेई१८७ और मीरास का माल हप हप खाते 
हो""४६१ए७ और माल की वहुत महत्वत्त रखते हो १६२०३ 
हाँ हाँ जव ज़मीन टकराकर पाश पाश कर दी जाए/१६२९ ह 
और तुम्हारे रव का हुक्म आए और फ़रिश्ते क़तार क़तार*२२ 
और उस दिन जहन्नम लाई जाए।» उस दिन आदमी सोचेगा+ १ 
और अब उसे सोचने का वक्‍त कहाँ (१६२३) कहेगा, हाय किसी 
तरह में ने जीते जी नेकी आगे भेजी होती६२४७ तो इस दिन 
उप्तका सा अज़ाव”भ कोई नहीं करताई२५$ और उसका सा 
वांधना कोई नहीं वांधताई २६ $ 
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प्रा 


(२) इससे मुराद या पहली मुहर्रमुल हगम की सुर है जिससे साल शुरू होता है या पहली ज़िलहज की जिससे दस रातें मिली 
हैं या ईदुल अदहा की सुब्ह, और कुछ मुफ़स्सिरों ने फ़रमाया कि इससे मुश्द हर दिन की सुछ है क्योंकि वह रात के गुजरते और || 


रौशनी के ज़ाहिर होने और तमाम जानदारों के रोज़ी की तलाश में मुन्तशिर होने का वक्त है और यह मुद्दों के क़ब्रों से उटने के वृकृत 
के साथ मुशाबिहत और मुनासिबंत रखता है 
(3) हज़रत इने अब्बास रदियल्लाहो अलहुमा से रिवायत हैं कि इन से मुराद ज़िलहज की पहली दस शतें है क्यीकि यह ज़्माना 


| हज के कामों में मश्गल होने का ज़्माना है ओर हदीस शरीफ़ में इस अशर की बहुत फ़ज़ीलतें आई हैं. और यह भी रिवायत है कि || 


रमज़ान के आखिरी अशरे की रातें मुराद हैं या मुहरंम्‌ के पहले अश्र॑ की 


(४) हर चीज़ के या उब रातों के या ब्माज़ों के. और यह भी कड़ा गया है कि जुफ्त से मुराद ख़त्क़ और ताक़ से मुराद अल्लाह | 


| तआला है 


५) यानी गुज़रे, यह पाँचदी क्किस्म है-आम्‌ रात को. इसरू पहले दम्न ख़ास रातों की क्रिस्म ज़िक्र फ़रमाई गई. कुछ मुफ़स्सिरीद 
| फ़रमाते हैं कि इससे ख़ास मुज़दलिफ़ा की रात मुराद है, जिसमें अल्लाह के बे अल्लाह की ताआत्‌ के लिये जमा होते हैं. एक छौल ॥| 


|| यह है कि इससे शबरे क़द्र मुराद है जिसमे रहमत का नुज़ूल होता है और जो सवाद्‌ की बहुतात के लिये विशेष्‌ है 


॥ (६) .याी ये बातें समझ वालों के नज़्दीक ऐसी अज़मत रखती हैं कि ख़बरों को उनके साथ मुअक्कद करवा शायाँ हैं क्योकि ये े 
॥ ऐसे अजायब और दलीलों पर आधारित हैं जो अल्ल॒ह़ तआला की तौहीद और उसकी रबूबियत पर दलालत करती हैं और जबाबे 


कसम यह है कि काफ़िर जरूर अज़ाब किये जाएंगे. इस जवाब पर अगली आयते दलालत करती हैं 
(७) मे सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैका: दसल्लम्‌ 


॥ (८) जिनके क़द बहुत सम्बे थे उन्हें आदे इरम और आदे ऊला कहते हैं. तात्पर्य इससे मक्के वालों को ख़ौफ़ दिलाना हैं कि आदे ॥ 
| ऊला जिनकी उम्रें बहुत ज़्यादा और कद बहुत लम्बे और अत्यन्न शक्तिशाली थे उन्हें अल्लाह तआला व्‌ हलाक कर दिया तो ये | 


॥ काफ़िर अपने आपको क्या समझते हैं और अज़ाजे इलाही में क्यों बेखौफ़ हैं. 


(९) ज़ोर ओर क्ुबत और क़द की लम्बाई में, आद के बेटों में से शद्दाद भी है जिसने दुनिया पर बादशाहत्‌ की और तमाम || 


बादशाह उसके मुतीअ हो गए औए उसने जज्नत का ज़िक्र सुदकर सरकशी के तौर पर दुनिया में जन्नत बनानी चाही और इच्च इरादे | 
से एक विशाल शहर बनाया जिसके महल सोने चाँदी की ईंटा से तामीर किये गए और ज़ब्रजद और याक्रत के स॒तून उसकी इमारतों | 
में लगाह गए और ऐसे ही फर्ण मक्ावों और रास्तों में बगाए गए. संगरेज़ों की जगह चमकदार माती बिछाए गए, हर महल के चारों ॥ 
| तरफ़ जवाहरात पर नेहर ज्‌एी की गड, क़्स्मि किस्म के दरख्त्‌ सूज सजाए लगाए गग्य..जबू यह शहर पूृष् हुआ तो शद्दाद बावराक ६ 
हा ््छेन्ेडन्न्लेटटडटडड:::इटस::्ट बट ज्ब्न्न्न्न्नन्ल्पल्न्मनमातटटपपप्र् व पे डे 





जा बढ 


ऐ इत्मीनान बाली जान१०६२७७ अपने रब की तरफ़ 
वापस हो यूं कि तू उससे राज़ी वह तुझ से राज़ी६२८+ फिर 
मेरे ख़ास बन्दों में दाखिल होई२९७ और मेरी जन्नत में 
आई३०) ँ 

२० - प्रण बलद 
सूरए बलद मक्‍के में उतरी, इसमें २० आंयतें, एक रूकू है. 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत वाला (» 
मुझे इस शहर की फ़सम/१€१$ कि ऐ मेहवूव, तुम इस 
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शहर में तशरीफ फ़रमा हो'*ई२> और तुम्हारे बाप इब्राहीम 
की कसम और उसकी ओऔलाद की कि तुम हो (2६३७ बेशक 
हमने आदमी को मशक्कत में रहता पैदा किय/१६४ड क्‍या 
आदमी यह समझता हैं कि हरगिज़ उस पर कोई क़ुंदरत 
नहीं पाएगा/०६५७ कहता है में ने ढेरों माल फ़ना कर दिया 
(६६७ क्या आदमी यह समझता है कि उसे किसी ने न 
देखा/?६ ७ क्या हमने उसकी दो अंखें न बनाई/०६८» 
और ज़वान*० और दो होंट*श६९७ और उसे दो उभरी 
चीज़ों की राह बताई ११६१० फिर बेझिजक घाटी में न 
कूदा११६११$ और तूने क्या जाना वह घाटी क्या है।”१६९२३ 
किसी बन्दे की गर्दन छुड़ाना"'१६१३७ या भूख के दिन खाना 
देना*०६१४ रिश्तेदार यत्तीम कोई१५-> या ख़ाकनभ्ीन 
मिस्कीन को४०१४१६ ७ फिर हो उनसे जो -ईमान लाए? 
और उन्हों ने आपस में सब्र की दसीयतें की? और आपत्त 
में मेहरबानी की वसीयतें की (४६१७ 


अपने सरदार्र के साथ उसको तरफ़ रवाना हुआ. जूब एक मंज़िल दूरी बाक़ों रही तो आसमान से एक होलनाक आवाज़ आई जिससे 
अल्लाह तआला ने उन सबका हलाक कर दिया. हज़रत अमीरे मुआवियह के एहद में हज़रत अब्दुल्लाह बिब्‌ क़लाबढह़ अदन के सहरा 
में अपने खोए हुए ऊंट तलाश करते हुए उस शहर में पहुंचे और उसकी सारी सजावट देखी और कोई रहने बसने वाला न पाया, थोड़े 
से जवाहरात वहाँ से लेकर चले आप, यहें ख़्बर अमीरे मुआवियह को मालूम हुई उन्होंने उन्हें बुलाकर हाल पूछा. उन्होंने सारी कहानी 
सुनाई तो अमीर मुआवियाह ने कअब अहवार को बुलाकर दरियाफ्त किया कि क्‍या दुनिया में कोई ऐसा शहर है, उल्होते फ़रमाया 
| हा जिसका जिक्र कुरआने पाक मे भी आया है. यह शहर शहाद बिव्‌ आद ने दवाया था. वो सब अल्लाह के अज़ाब से हलाक हो 
गए, उनमें से कोर बाक़ी न रहा और आपके ज़माने में एक मुसलमान सुर्ख रंगू, कबूद चश्म, छोटे क़द का जिसकी भौं पर एक तिल 
होगा अपने ऊँट की तलाश में दाख़िल होगा फिर अद्धुल्लाह विन ऋलाबह को देखकर फ़रमाया ख़ुदा की क्रसम यही वह शख्स है, 
(१०) यानी वादिये क़ुरा में 
(११) और मकान बगाए. उर्क अल्लाह तआला ने किस तरह हलाक किया 
(१२) उसको जिस पर वह गुस्सा होता था. अब आद व्‌ समूद और फ़िरऔन्‌, ड़ब सब की निस्‍्वृत्‌ इरशाद होता है 
(१३) और गुनगाहों और गुम्राही में इस्तिहा को पहुंचे और अख्ियत की हद से गुज़र गए 
॥ (१४) कुँफ़ और क़्त्ल और जुल्म करके, 
(१५) यात्री इज्जत व॑ ज़िल्लत, दौलत व ग़रीदी पर नहीं. यह उसकी हिकमत है, कभी मुख़लिस बच्चे को मुफ़्लिसी में मुश्तिला कर 
| देता है. इज़्त और ज़िल्लत का आधार, ताअत और गुमराह़ी प्र हैं. काफ़िर इस हक़ीकत को वहीं समझते. 

(१६) और दोलतमब् होने के बाचुजूद उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं करते और उ्हें उदके अधिकार नहीं देते जिनके वो वारिसि हैं. | 
मुक्काविल ने कहा कि उमया बिन ख़लफ़ के घास क़दामह बिन मज़ज्न यतीम थे वह उन्हें उनका हक़ नहीँ देता था 
(१७) और हलाल हराम का अन्तर गहीं रखते और औरतों और बच्चों को विर्सा नहीं देते, उनके हिस्से ख़ुद खा जाते हो. जिहालव 
॥ के ज़माने में यही तरीक़ा था 
(१८) उसको ख़र्च करना ही नहीं चाहते. 
(१९) आर उसपर पहाड़ और इमारत किसी चीज़ का -नामो विशान न रहे. 
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ये दाई तरफ़ वाले हैं?ई१८७ और जिन्होंने हमारी आयतों 
से कुफ़ किया वो बाएं तरफ़ वाले(१६१९$ उनपर आग है 
कि उसमें डाल कर ऊपर से वन्द कर दी गई(१३/६ २०७ 
रा 

सूरए शम्स मकक्‍्के में उतरी, इसमें १५ आयतें, एक रूक्कू है. 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत॑ मेहरवान रहमत वाला 
सूरज और उसकी रौशनी की क़श्तम६१$ और चांद की जब 
उसके पीछे आए/१६२७ और दिन की जब उसे चमकाए०१६३७ 
और रात्त की जब उसे छुपाए।४६४+ और आसमान और 
उसके बनाने बाले की क़तम५७ और ज़मीन और उसके 
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फैलाने वाले की क्ममई६४ और जान की और उसकी. ७ ५४४० ७०/४४४६०५०४४५७४०० ५६-४४ | 
जिसने उसे तक वनाया/१६७) फिर उसकी वदकारी और - ॥ 65.8: 5५ ८८020 8:5 ८० ५७६; 


उसकी परहेज़गारी दिल में डाली(४६८७ बेशक मुराद को 
पहुंचाया जिसने उसे सुधरा किया/0६९$ और नामुराद 
हुआ जिसने उसे मअसियत में छुपाया(१०+ समूद ने अपनी 
झुटलाया*१ 22 जब (3०) पा (5: नि 
सरकशी से झुटलाया/१६ ११ $ जब कि उसका सबसे वदबख़्त ठाड्ट 92 ५९: हद, 2; ८ 


उठ खड़ा हुआई१२७ तो उनसे अल्लाह के रसूल” ने, ६ 
| छू (४2८ ही 
न्छ्घ्ड 


८८६ ! का # 08 हू ६६७८5 | ही 20, 3) 
जि #उटाशद ६" 2 कप + औे ५90। 















फ़रमाया अल्लाह के नाक्रे?(ऊंटनी) और उसके पीने की ! 
बारी से बचो६१३७ तो उन्होंने उसे झुटलाया फिर नाक़े.. च 
की कूंचें काट दीं तो उनपर उनके रब ने उनके गुनाह के 
कारण” तबाही डालकर वह बश्ती बराबर कर दी**६१५४ 
और उसके पीछा करने का उसे डर नहीं?४०६९५७ 























(२१) और अपनी तक़्सीर अर्थात दोष को समझेगा. 
(२२) उस वक्‍त का सोचना समझना कुछ फ़ायदे का नहीँ. 
(२३) याती अल्लाह का सा. 

(२४) जो ईमाव और यूक्तीव प्र डटी रही और अल्लाह तआला के हुक्म के आगे इताअत की गर्दन झुकाती रही. यह मृमित से 
मौत के वक्‍त केह[ जाएगा जब बुद्धिधां से उसके सफ़र करने का समय आएगा. 






९० - सूरण बलद 
(१) सूरए बदल मक्की हं, इसमें एक रूकू, वीस आयतें, बयासी कलिमे, तीवद सौ बीस अक्षर हैं. 
(२ यानी मक्‍्कए मुकर्रमा की. 


की बदौलत हासिल हुई. 
और ज़िदगी और मौत की मशकक्‍्क्रर्ता को बर्दाश्त कर ले 


(६) बह आयत अबुल अशद उसेद विन किलददह के बारे में उतरी. वह विहांयत्‌ शक्तिशाली और ज़ोशबर था और उसकी ताक़त 
का यह आलम था कि चमड़ा पाँव के बीचे दवा लेता था. दस दस्‌ आदमी उसको खींचत और वह फूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता 


(२०) जहन्नन की स्तर हज़ार वागें होंगी. हर बाग पर सत्तर हज़ार फ़रिश्ते जमा होकर उसको खींचेंगे और वह जोश और ग़ज़ब में | 
होगी यहाँ तक कि फ़रिश्ते उसको अर्श के बाएं तरफ़ लाएंगे, उस रोज़ सब नफ़सी नफ़्सी कहते होंगे सिवाए हुज़ूर पुरतूर ह्यीबे ख़ुदा | 
सैयिदुल अम्बिया सल्‍लल्ला!हो अलैहे घसललम के, कि हुज़ूर यारजे उम्मती उम्मती फ़रमाते होंगे. जहन्नम हुज़ूर से अर्ज़ करेगी कि ऐ ६ 
सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैका वसललम्‌, आपका मेरा क्‍या बास्ता, अल्लाह तआला ने आपको मुझपर हराम किया हैं. (जुमल) ६ 


(३ इस आयत से मालूम हुआ कि यह अज़मत मक्कए मुकर्ममा को मैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैह वेसललम की रौव॒क़ आफ़रोज़ी 


(४). एक क्ौल यह भी है कि वालिद से सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैड़े बसललम और औलाद से आपकी उम्मत मुराद हैं. (हसैनी) ॥ 
(५) कि गर्भ में एक तंग और तारीक मकान में रहे, पैदाइश के वकृत्त तकलीफ़ उठाए, दूध पीने, दूध छोड़ने, रोज़ी हासिल करते || 


गगर जित्ता उसके पाँद के नीचे होता हरगिज़ व्‌ विंकल सकता. और एक क़ौल यह है कि यह आयत वलीद दिन मुग़ीरह के हक़ ॥ 
में उतरा, माती यह हैं एक थे काफ़िर अपनी क्ुल्त्‌ पर घमण्ड करने वाला[ मुसलमानों को कमज़ोर समझता है. किस गुमान में है. | 


कि न 





* जरा 
सूरए लैल मक्‍के में उत्तरी, इसमें २१ आयतें; एक रूकू है 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान-रहमत-चाला 0 
और रात की क़सम जब छाए/'७६३१७ और दिन्न-की जव 
चमके१६२$ और उप्ति”की जिसने नर और मादा वनाएं/१६३$ 
वेशक तुम्हारी कोशिश मुख़्तलिफ़ है।४६४$ तो वह जिसने 


११ हट ! । ८ 


न . वहा ७....जयाओं आयात. या... ..ह मा" रकाता-.. क्‍ बरमात. हक 


ः न 4 0८ 2. 20 जद 30 $५3 के 
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हा] हम &2--४ + दान हक 
दिया" और परहेज़गारी की१६५) और सबसे अच्छी को 3८०८-०१ 22:5० ४-०५ 50.०५५८५:। ५ 


सच माना/१६६७ तो बहुत जल्द हम 'उसे आसानी मुहेया ॥ ४८०४४८४ 0 (>्टट । 
कर देंग?/0६७) और बह जिसने कंजूसी,की?) और ) (427 हा 
वेपरवाह वना"१६८$ और सबसे अच्छी.को झुटलाया0 ६९७... ॥ ?0“-> रे ् ० 
तो वहुत जल्द हम उसे दुश्वारी मुहैया-कर देंगेः०६१०३ 4 ७ ४5०5 $590603650४<2४/९ ८४5] 


और उसका माल उसे काम न आएगा. जब हलांकत में 
पड़ेगा?१४ १९ $ वेशक हिदायत फ़रमाना*४ हमारे ज़िम्मे 
हे४१२३ और वेशक आख़िरत और दुनिया दोनों के हमीं 
मालिक हैं$१३) तो मैं तुम्हें डराता हूँ उस आग से जो भड़क 
'रही हैई १४७ न जाएगा उसमें १०» मगर बड़ा बदबख़्तई१७ज 
जिसने झुटलाया"० और मुंह फेर१०६१६$ और वहुत 
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'उससे दूर रखा जाएगा जो सवसे वड़ा परहेज़गार६१७> जो ६! 02 0५ ! 
अपना माल देता हैं कि सुधरा हो*०१३१८७ और किसी का. सडड्ल्यर एल साकार कम 
* 2. 


उसपर कुछ एहसान नहीं जिसका वदला दिया जाए६१९३ 
सिर्फ़ अपने रव की रज़ा चाहता है जो सब से बलन्द 
है*)६२०) और बेशक क़रीव है कि वह राज़ी होगा।'६२९३ 


| अल्लाह सच्ची कुदरत वाले की क़ुदरत्‌ को नहीं जानता. इसक बाद उसका कौल नकल फ़रमाया, 

(७) सैयद आलम्‌ सल्लल्लाहों अलैहे दसललम की दुश्मवी में लोगों की रिश्व॒र्ते दे दे कर, ताकि हुज़ूर का आज़ार पहुंचाएं, 

॥ (८) यानी क्या उसका यह गुमाव हैं कि उसे अल्लाह तआला वे नहीं देखा और अल्लाह तआला उससे नहीं सवाल करेगा कि उसने 
यह माल कहाँ से हासिल किया, किस काम में ख़र्च किया. इसके दाद अल्लाह तआला अपनी नेअमतों का ज़िक्र फ़रमाता है ताकि 
॥ उसकी इब्रत हासिल करने का मौंक़ा मिले. 

(९) जिबसे देखता हैं. 

(१०) जिससे बोलता है और अपने दिल की बात बयान में लाता है. 

(११) जिनसे मुंह को बन्द करता है और बात करते और खाने पीने और फूंकन में उनसे काम्‌ लेता है. 

(१२) याती छातियां की, कि पैदा होने के बाद उनसे दूध पीता और गिज़ा हासिल करता रहा. मुराद गह है कि अल्लाह तआला 
को नेअमतें ज़ाहिर और काफ़ी हैं उनका शुक्र लाज़िम 

(१३) यात्री नेक अअमाल बजा लाकर इन बड़ी नेअम्॒ता का शुक्र अदा न किया, इसको घाटी में कूदन्‌ को उपमा दीं इस 
॥ से कि इस राह में चलना नफ्स पर शाक्र है. (अवुस्सऊद) 

दा और उसमें कूदना क्या यादी इससे उसके ज्राहिरी मानी मुराद नहीं बल्कि इसकी तफ़्सीर बह है जो अगली आयतों में हरशाद 
(१५) गुलामी से, चाहे इस तरह हो कि किसी गुलाम को आज़ाद कर दे या इस तरह कि मकातिव का इत्‌ना माल दे जिससे वह 
आज़ादी हासिल कर सके्या किसी गुलाम को आज़ाद कराने में मदद करे या किसी असीर या कर्ज़दार के रिहा कराने में सहायता 
दे और ये मानी भी हँऑकते हैं कि नेक कर्म इख्तियार करके अपनी गर्दव आख़िरत के अज़ाब से छड़ाए. (हुल बयाग) 

(१६) याती कहत औईें मंहगाई के वक्त कि उस वक्‍त माल निकालना गफ़्स पर बहत्‌ शाक्र और अज़े अज्जीम का मूजिव होता है. 

(१७) ज उिहायुर्ते तंगदस्त और ग़रीव हो, न उसके पास ओढ़ते को हो व विछाते को. हदीस शरीफ़ में है कि यतीमों और मिस्कीनों 
की मदद करने वाला, जिहाद में कोशिश करने वालें और बेतकाव्‌ रात भर जागने वाले और हमेशा रोज़ा रखने वाले की तरह है 
(१८) यात्री ये तमाम काम जब म॒क़बूल हैं कि काम करने वाला ईमानदार हों और जबही उसको कहा जाएगा कि घाटी म॑ कूदा 
और अगर ईमानदार वहीं तो दुछ वहीं, सब कर्म ध्र्थ, बेकार, 


मुवासूबत्‌ 





|| (१९) मुसीबतों से बाज़ रहते और ताअतों के वजा लजे और उन मशक्‍क़ता के 5 करते पर जिन में मूमित्‌ मुख्तिलां हा. 


(<०) कि ईमान वाले एक दुसरे के साथ महत्वत और शफ़्क्त का सुलूक करें. रे कै 
(२१) जिले उनके अअमाल-ताम दाएं ह्मथ में दिये जाएंग और अर्श की दाईं ओर से जन्नत में दाखिल हांगे. 


है| (२२) कि उन्हें उतके अअमाल-गामे बाएं हाथ में दिये जाएंगे और अर्श की वाई ओर से जहन्नम्‌ में दाखिल किये जाएंगे. 


(२३) कि न उसमें बाहर से हवा आ सके न अच्दर से धुँआ बाहर जा सके. 


२) -- लरण शाप्त 
(१). गरए शम्स मक्‍्की है, इसमें एक रूकू, पृद्धह आयतें चचन कुलिम, दो सौ सैंतालीस अक्षर हैं. 
(२) याणी सूर्यास्त के बाद उदय हो. यह क़म्री महीते के पहले पद्धह दिन में होता है. 


| (3). याती गूरज को ख़ूब वाज़ेह करे क्योंकि दिन सूर्य के प्रकाश का नाम है तो दिन जितना ज़्यादा रौशन होगा उतता ही सूरज 


का जुद्दर ज़्यादा होगा क्योंकि प्रभाव को शक्ति और उसका कमाल प्रभावित करने वाले को शक्ति और कमाल पर दलालत करता 
है. या ये मनी हैं कि जब दिन दुनिया को या ज़मीन क्यो रोशन करे या रात को तारीको को दूर करे 

(४). यूती सूरज को और आसमान के किनारे ज़ुलमत और अंधेरे से भर जाएं या ये मानी कि जब रात दुनिया को छुपाए. 
(५) और बहुत सी इद्धियां अता फ़रमाई, बोलने की, सुबने की, देखने की, झोचने समझने की, सब कुछ अता फ़रमाया- 


[(६) अच्छाई और बुराई और फ़रमाँब्रदारी और सरक्शी से उसे बाख़वर कर दिया और अच्छा और बुरा बता विया. 


(७) यात्री नफ़्स क्रो. 

(८) चुराहयाँ से. 

(०) अपने रसूल हज़रत सालह अलैहिस्मलाम को. 

(१०) केदार बित सालिफ़, उन सब की मर्जी से ऊंटनी की कूंचें काटने के लिये. 


॥| (१९) हजरत सालह अलेहिस्सलाम. 


(१२) का तकलोफ़ पहुंचाने- 


(१३) यानी जो दिन उसके यीने का मुकरर है उस रोज़ यात्री में छेड़ छाड़ न करो ताकि तुम पर अज़ाब न आए. 


(१४) यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झुटलाने और ऊंटती की कूंचें काटने के कारण, 

(१०) और सब को हलाक कर दिया. उनमें से कोई ने बचा. 

(१६) जैसा बादशाहों को होता है क्योंकि वह मालिकुल मुल्क है, जो चादे करे. किसी को दम मारने की मजाल नहीं. कुछ मुफ़्स्पिरों 
ने इसके ये मानी भी बयान किये हैं कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उनमें से किसी का खौफ़ नहीं कि अज़ाब उतरने के वाद 
उन्हें ईंजा पहुंचा सके. 


९२ - सूरए लैल 
(१) मूरए वल-लैल मक्‍्की है. इस में एक्त रूकू, इक्कीस आयतें, इकहत्र कुलिमे, तीन सौं दस अक्षर हैं 
(२) दुनिया पर अपनी तारीकी से, कि वह वकूत है ख़ल्क़ के सुकून का. हर जानदार अपने टिकाने पर आता है और हरकत और 
भाग-दौड़ से साकिव होता है, और अल्लाह के मक़बूल बचे सच्चे दिल से स्‍तृति और मुवाजात में लग जाते हैं 
(३) और गत के अच्चेरे का दूर करे कि वह वक्त हैं सातों के जागने का और जानदार्श के हरकत करने का और रोज़ी को तलाश ॥ 
में लग जाने का. 
(४) परम कुदरत वाला क़ादिर. 
(७) एक ही पानी से. 


।(६) यागी तुम्ारे कर्म अलग अलग हैं, कोई ताअत बजा लाकर जन्नत के लिये अमल करता है, कोई नाफ़रमानी करके ऊदन्नम्‌ 


के लिये. 
(9). अपना माल ख़ुदा की राह में, और अल्लाह तआला के हक को अदा किया. 
(८) वर्जित और हराम्‌ बातां से बचा. 

(८) यावी इस्लाम चार्लो को. 

(१०) जन्नत के लिये और उसे ऐसी ख़म्मलत की सौफ़ोक दंगे जो उसके लिये आसानी का सबब और शहत्‌ का कारण हो और वह 
ऐसे अमल करें जिनसे उसका रब गाज़ी हो. 
(१९) और माल नेक कामों में ख़र्च तु किया और अल्लाह तआला के हक़ अदा ग्‌ किये. 
(१२) संदाव और आख़िरत को नअम॒त्‌ से. 
(१३3) यात्री मिल्लने इस्लाम को. 





९३ - सूरए दुह्ा . 
सूरए दुह्म मक्के में उतरी, इसमें ११ आयतें, एक रूकू है 


अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत बाला (” का मिट... टन हर 40०) शा 

चाश्त की क़सम/0६१$ और रात की जंब पर्दा डाले'४६२३$ .. ॥ 56४ (८८254 २७६३ 280 6: २ 

कि तुम्हें तुम्हारे रव ने न छोड़ा और न मकरूह जाना ६३३» 6६ 8 

और बेशक पिछली तुम्हारे लिये पहली से बेहतर है।४६ ४) ्र 200402० कप 

आऔर बेशक क़रीव है कि तुम्हारा रब तुम्हें') इतना देगा कि ५४८७८)४८८४० ०५७ ५५ 202:26027४ 

तुम राज़ी हो जाओगे/०४€ ५) क्‍या उसने तुम्हें यतीम न पाया " 

फिर जगह दी/४४६७ और तुम्हें अपनी महत्वत में ख़ुदरफ्ता . 

पाया तो अपनी तरफ़ राह दी/१€७+ और तुम्हें हाजतमन्द 

पाया फिर ग़नी मालदार) कर दिया"१६८७ तो तुम यतीम 

पर दवाव न डालो११६९७ और मंगता को न झिड़को ११६१०)... । आय ७-+ सारी २ # | 

और अपने रव की नअमत का ख़ूब चर्चा करो००६१३७.. की... अत (2 ! दर “पा 
- सूरए इन्शराह 5८23 &::2८5५५,०207 20 2.» ८)| 


सूरए इन्शराह थ में उतरी, इसमें ८ आयतें, एक रूकू है 89 6 565:2058:527% » 7 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत बाला (१ 282 आज 

क्या हमने तुम्हारा सीना कुशादा न किया'४ई१$ ओर तुम॒ ! 2 ७ |/02-7/ 00% 

पर से तुम्हारा वह बोझ उतार लियाईर) जिसने तुम्हीगी #॥ 56००६४४२2।३९०५:८०४४ ८४: 
पीठ तोड़ी थी४६३)> और हमने तुम्हारे लिये तुम्हारा जिक्र. है]. हे 
वलन्द कर दिया'६५४३$ तो बेशक दृशवारी के साथ आसानी 

हैई५> बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है'१६६+ तो जब 

तुम नमाज़ से फ़ारिंग हो तो दुआ में मेहनत करो(१६७३ 

और अपने रब ही की तरफ़ रगवत करो(४9६८३% 


(१४) यानी ऐसी ख़सलत जा उसके लिये दुश्वारी और सख़्ती का कारण हो और उसे जहन्नम्‌ में पहुंचाए, ये आयतें हजरत अबूबकऋर 
सिद्दीक रदियल्लाडो अब्हों और उमेया बिन ख़लफ़ के हक़ में उत्रीं जिनमें से एक हज़्रत सिद्दीक परहेज़गार हैं और दूसरा उ्मैया 
बुंदकत्‌, उमेया इने ख़लफ़ हज़रत विलाल को, जो उसकी गुलामी में थे, दीग से फेरने के लिये तरह तरह की तकलीफ देता था 
और इनिहाई जुल्म और समख़्तियाँ करता था. एक रोज़ हज़्रत सिद्दीक् रंदियल्लाही अरों ने देखा कि उमैँया ने हज़रत बिलाल को 
गर्म ज़्मीब पर डालकर तपते हुए पत्थर उनके सोने पर रखे हैं और इस हाल में इंमाव का कलिमा उनकी ज़दाद पर जारी है. आपने 
उमया से फ़रमाया, ऐ बदवसीब्‌, एक ख़ुदाप्रस्त प्र सम्तियाँ क्‍यों करता है. उसने कहा, आपको उसकी तकलीफ़ नागवार हो तो 
ख़रीद लीजिये, आपने भारी क्रीमत पर उनको ख़रीद कर आज़ाद क्र दिया. इसपर यह सूरत उतरी, इसमें बयान फ़रमाया गया कि 
तुहारी कोशिश अलग अलग हैं, हज़रत अबूब॑ंक्र रदियल्लाहों अछो की कोशिश और, उमैया की और, हजरत सिद्दीक अल्लाह की 
रज़ा के तालिव हैं, उमया हक़ की दुश्मनी में अस्धा, 

(१५) मर कर क़ब्ने में जाएगा या जहन्नम्‌ के गढ़े में पहुंचेगा 

(१६) यानी हक़ और बातिल की राहों को वाज़ेह कर देना और हक़ पर दलीलें और प्रमाण क्रायम करना और आदेश निर्देश बयान्‌ 
फ़्र्मागा 

(१७) लाज़िमी तौर से और हमेशा के लिये. 

(१८) ससूलुल्लाड़ सल्ललल्‍लाहों अलैंडे बूसल्लम को. 

(१९) ईमान से 

(२०) अल्लाह तआला के वज़्दीक, यानी उसका ख़र्च करना दिखाये और नुमाइश से पाक है 

(२१) जब सिद्दीक़े अकबर रदियल्लाही अछो ने हज़रत बिलाल को बहुत भारी क्रीमत प्र ख़रीद कर आज़ाद कर दिया तो काफिरों 
को अचंभा हुआ और उन्होंने कुहा हजरत सिद्दीक्े अकबर ने ऐसा क्यों किया. शायद बिलाल का उनपर कोई एहसान होगा जो उल्ों ने 
इत्‌गी भारी क़ोमत देकर ख़रीदा और आज़ाद किया. इसपर यह आयत उतरी और ज़ाहिर फ़रमा दिया गया कि हज़रत सिद्दीक्र 
रदियल्लाहों अछो का यह काम केवल अल्लाह तआला की रज़ा के लिये है, किसी के एढ़सान्‌ का बदला नहीं और न्‌ उनपर हज़्रत्‌ 








हर ख्् हडपान न डर आप कै खा रु दू | कक *] कि "छू 8 हल कि ( हयँ 


बिलाल कौरह का कोई एहसाव है, हज़रत सिद्दीक रदियलल्‍लाहों अछ्हों ने बहुत लोगा को उनके इस्लाम के कारण ख़राद कर आज़ाद 
किया 
(२९) उस नेअमत और करम्‌ से जा अल्लाह तआला उनब्‌का जन्नत म॑ं अता फ़रमाए्गा 


- पूरण दुह्ी 
(१) सूरा वहुहा मक्‍्की है, इसमें एक रूकू, ग्यारत आयते, चालीस केलिमे, एक सौ बहत्तर अक्षर है. एक बार ऐसा इत्तिफ़ाक़ हुआ. 
कि कुछ राज़ वही न्‌ आई तो काफ़िरों ने तअवे के तौर पर कहा कि मुहम्मद (सल्लल्लाहों अलैहे बसललम) को उनके रब न्‌ छोड़ दिया 
और मकरूह यानी बुरा जाना, इसपर यह सूरत उतरी 
(२) जिस वक्त कि सूरज बलन हो क्योंकि यह वक्‍त वही है जिम्ममें अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अरलैहिस्सलाम से कलाम 
फ़रमाया और इसी वक्त जादूगर सज्दे में ग्रि. चाश्त की नमाज़ सुन्नत है और इसका वकेत्‌ सूरज बलच्ड होने से ज़वाल के पहले तक 
है, इमाम साहिब के नज़्दीक चाश्त की नमाज़ दो रक्अतें हैं या चार, एक सलाम के साथ, कुछ मुफ़स्सिरों ने फ़रमाया कि दुह्म रो || 
दिन मुराद है 
(५) और उसकी तारीकी आम हो जाए. इमाम जअफ़र सादिक़् रदियल्लाडह़ों अछ्ो ने फ़रमाया कि चाश्त से मुराद वह चाहत हैं 
जिसमें अल्लाह ने हज़रत मूगा अलैहिस्सलाम से ऋलाम फ़रमाय. कुछ मुफ़स्सिरों ने फ़रमाया कि चाश्त इशारा है हज़रत मुहम्मद 
मुस्तफा सललल्लाहो अलैहे वसललम्‌ के जमाल के बृर की तरफ़ और रात किवायह है आपके ख़ुश्बूदार गेसुओं की तरफ़. (रूहुल 
बयाव) 
(४) यतनी आख़िरत दुनिया से बेहतर, क्योंकि बहोँ आपके लिये मक़ामे मेहमूद और हौजे कसर और भलाई और तमाम नबियां 
और रसूलों पर ऊंचा दर्जा और आपकी उम्मत का सही उम्मतों पर गवाह होना और आपकी शफ़ाअत से मूमिनों के दर्ज और बलद 
|| होता, और बेइनिहा इज़्ज़्तें और करामतें हैं जो बयान में वहीं आ सकतीं. और मुफ़्स्सिरों ने इसके ये मारी भी बयाव किये है कि 
आने वाले हालात आपके लिये पिछले हालात से बेहतर और वरतर हैं गोया कि हक़ त्‌आलां का वादा है कि वृह रोज़ बरोज़ आपके 
दर्जे बलन्द करैगा और इज़्जत्‌ और मन्सब पर मन्सच ज़्यादो अता फ़रमाएमा और घड़ी दर घड़ी आपके दर्जे तरक्कियों पर रहेंगे 
(५). दुनिया और आखिरत में 
(६) अल्लाह तआला का अपन हवीब्‌ सलल्‍्लल्लहों अलैड़ वृस्नललम्‌ स्‌ यह बड़ा वादा उठ वेअमतों को भी शामिल हैं जो आपको दुनियां 
अता फ़रमाई यानी कमाले वफ़्स और- अगलों पिछलों के उलूम्‌ और ज़हरे अब और दीन का ऐलान और वो कुनूहत जो एहदे मुवारक्‌ में हुई 
और सहाबा के ज़माने में हुई और क्यामत्‌ तक मुसलमानों को होती रहेंगी और दावत्‌ कां आम होगा और इस्लाम का पूर्व से पश्चिम तक फैल 
जाना और आपकी उम्मत का वेहतरीन उम्मत होगा और आपकी वह चुजुर्गी और चमत्कार जिन का इल्म अल्लाह ही को है और आख़िरत को | 
हइज़्ज़्त्‌ और सम्मान को भी शामिल है कि अल्लाह तआला ने आपको आम और ख़ास शफ़ाअत और मक़ामे मेहमूद वगैंरह बड़ी नेअमृत्‌ अता 
फ़रमाईं, मुस्लिम शरीफ़ की हृदीस में हैं गबीये करीम सल्लल्लाहों अलैहे चसल्लम ने-दोनों हाथ उटाक्र उम्मत के हक्त में रो रो कर दुआ फ़रमाई 
और अर्ज़ किया अल्लाहम्मा उम्मती उम्मती (यात्री ए अल्लाड़ मेरी उंम्मत, मेरी उम्मत) अल्लाह तआला दे जिब्रईल वो हुक्म दिया कि मुहम्मद 
मुस्तफ़ा(सल्लललछ़ो अलैहे वसललम) की ख़िदमत में जाकर पूछो, रोने का क्या कारण है. जबकि अल्लाह तआला हर बात जानता है, जिब्रईल 
ने हुक्म के अजुसार हाजिर होकर दरियाफ़्त किया. सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैठे ब्सेललम ने उलें तमाम हाल वताया और उम्मत के ग़म का 
इज़्हार फ़र्माया, जिद्रईले अमीन ने अल्लाह की बारगह में अर्ज़ किया कि तरे हदीव यह फ़रमाते हैं, जबकि तू ख़ूब जानने वाला हैं. अल्लाह 
तआला ये जिब्रईल को हुक्म दिया कि जाओ और मेंर हवीव सत्लल्लाहो अलैडे पसत्लम से कंहों कि हम आपकी उम्मत के बारे में बहुत जल्द 
आपको राज़ी करेंगे और आपके दिल को दुखी व्‌ होने दंगे. हदीस शरीफ में है कि जद यह आयत उतरी सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलह वसलल्‍्लम 
ने फ़्र्माया कि जब तक मेरा एक उम्मृती भी दोज़ख़ में रहे, में राज़ी व होऊेगा. आयत साफ़ प्रमाणित करती है कि अल्लाह तआला वही करेंगा || 
जिसमें उसके हवीव राज़ी हों. और शफ़ाअत की हदीसों से साबित है कि रसूले करीम सल्लत्लाहों अलैहे वुधलल्‍लम की रज़ा इसी में है कि उम्मत 
के सारे गुगहगार बछ्श दिये जाएं, तो आयत और हृदीसों से यह गृतीजा निकलता है कि.हुज़ूर की शफ़ाअत मक़बूल और आपकी मुवास्क मर्जी 
|| के मुताबिक उम्मत के गुगहगार बख्शे जाएंगे. सुछतल्लछ् ! क्या वलद दर्जा है कि जिस रब को राज़ी करने के लिये तमाम मुक्॒रद बन्दे तकलीफ 
बर्दाश्त करते ओर महततें करत हैं वह इस हवीवे क्रीम सल्लल्लाहो अलेहे वृसल्लम्‌ को राज़ी करने के लिये अत आम करता हैं. इसके बाद 
अल्लाह तआला नें उन नेअम॒दों का ज़िक्र फ़रमाया जो आपके शुरू से आप पर फ़रमाई. 
(७). सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहों अलैडे दस॒ल्लम्‌ अभी बालिदा माजिदा के गर्भ में थे. गर्भ दो माह का था कि आपके वालिद साहिब 
ने मर्दीना शरीफ़ में वफ़ात पाई और न्‌ कुछ माल छोड़ा न कोई जगह छोड़ी. आपकी परवरिश के ज़िम्मेदार आपके दादा अब्दुल- 
मनुत्तलिब हुए, जब आपकी उम्र श्रीफ़ चार या छ साल की हुई तो वालिदा साहिबा नें भी वफ़ात पाई. आठ साल की उम्र में दादा 
अब्दुल-मुत्तलिव का साया सर से उठ गया. उल्ोंने अपनी वफात से पहले अपने वेट अबू तालिव का जा हुज्भूर के सगे चचा थे आपकी 
|| ख़िदमत और देख भाल की बसीयत्‌ की. अबू तालिव आपकी ख़िदम्‌त .मे सरगर्म रहे, यहाँ तक कि आपको अल्लाह ठआला ने 
नबुखूत्‌ स्‌ नवाज़ा, इस आयत की तफ़्मीर में मुफ़्स्सिरां ने एक मार्वी ये बयान किये है कि यतीम यंकृता और बेनज़ीर क्‌ अर्थ में 
इस सूरत में आयत्‌ के मानी ये हैं कि अलल॒ह़ त्‌आला ने आपको सम्मान और बुजुर्गी में यकृता और बेनज़ीर पाया और आपको 


मी मिप. 


पारी ३० चसाक्ता एफए 


९५ - सूरए तीन हक 
सूरए तीन मकके में उतरी, इसमें ८ आयतें, एक रूकू है. - | (. 


ी- पक 


अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला या मल ह ४५१६ 

इन्जीर की कसम और ज़ैतून/१६१) और तूरे सीना१६२ ३ ५४2 ०७३ है (॥/५,५०४० ५५20 

और उत्त अमान वाले शहर की*/६३+ वेशक हमने आदमी | ८८७/5% ८८०३७। ८६४६ (६6 ८५.५, 
को अच्छी सूरत पर वनाया६४७ फिर उसे हर नीची से ते 7 ह पाक जा 
नीची हालत की तरफ़ फेर दिया/१६५$ मगर जो ईमान ७:४०/०॥०८॥ (4०33. ० (22: | 
- लाए और अच्छे काम किये कि उन्हें बेहद सवाब है (६६३. ॥ ७6 ०५४ (६ ८६ ४५ 00.0, 5 55८ | 
तो अब” क्या चीज़ तुझे इन्साफ़ के. झुटलाने पर वाइस ! 
है।2€ (५७ क्‍या अल्लाह सव हाकिमों से बढ़ कर हांकिम 

नहीं ८» 

९६ - सूरण अलक़ बा £ 

सूरए अलक़ मक्के में उतरी, इसमें १९ आयतें, एक रूक्ू है. 55 2८ 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत वाला / ८ ० 3! 6 ७४ 59: बी | 
पढ़ो अपने रब के नाम से'» जिसने पैदा किया०६१$ ॥ ०,०५४ (८ ७४0४ ४9॥ 2४६; !9)0९2 ४४ 
आदमी को ख़ून की फुटक से वनाय६२७ पढ़ो! और ॥ 6६ ६४४ (८25५, 3 (८2५6४ २) (८ 
तुम्हारा रब ही सबसे बड़ा करीम€३3> जिसने क़लम से ॥5 न जा 2028 ल्् 2० 
लिखना सिखाया'१€४) आदमी को सिखाया जो न जानता... | “9-०! ८:2॥७७०-० <90॥2002%-!8॥! “०! 
था(४४५७ हाँ हाँ वेशक आदमी सरकशी करता है€६) | पा के 
इसपर कि अपने आप को ग़नी समझ लिया“१६७७ वेशक 

तुम्हारे रव ही की तरफ़ फिरना है।/0६८) भला देखो तो जो 


अपने क़ुर्ब के मुकाम में जगह दी और अपनी हिफ़ाज़त में आपके दुश्मनों के बीच आपकी परवरिश फ़रमाई और आपको नवुब॒त 
और र्सालते के ऊँचे मन्सबों के लिये चुना. (ख़ाज़िन, जुमल और रूहुल बयान) 
(८) और गैब के रहस्य आप पर खोल दिये और “जो हुआ है और जो होने वाला है उसकी जानकारी आपको अता फ़रमाई. अपनी 
ज़ात और सिफ़्त की पहचान्‌ में सबसे बलन्द-दर्जा इवायत किया. मुफ़स्सिसं ने एक मानी इस आयत के ये भी बयान किये हैं कि 
अल्लाह तआला ने आप को ऐसा वारूफ़्ता पाया कि आप अपने गफप्स और अपने म्रतबों की ख़बर भी नहीं रखते थे तो आप को 
आपको ज़ात्‌ और सिफ़्ाव और मरतबों और दर्जों को पहचात अता फ़रमाई, सारे नबी मअसूम होते हैं, नबुच्चत से पहले भी और | 
नंबुल्त्‌ के बाद भी, और अल्लाह तआला की. तौहीद और उसकी सिफ़ात के हमेशा से जानकार होते हैं 
(९). क्नाअत यानी सत्तोष की नेअमृत्‌ :अता फ़रमा कर. बुख़ारी और मुस्लिम की हदीस में हैं कि मालदारी माल की बहुताव से 
नहीं होती. अस्ली मालदारी नफ़्स का बेनियाज़ होना है. 
(१०) जेंसा कि जाहिलों का तरीका था कि यतीमों को दवाते और उनपर अत्यादए करते थे. हदीस शरीफ़ में है कि सैयदे आलम 
सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया मुसलमानों के घरों में वृह-घर बहुत अच्छा है जिसम यतीम के साथ अच्छा सुलूक किया जाता 
हो और वह घर बहुत बुरा है जिसमे यतीम्‌ के साथ बुरा यवहार किया जाता हा 

2१)- या कुछ दे दो या हुस्ने अख़लाक़ और नर्मी के साथ उद्ध कर दो. यह भी कहा गया है कि सच्याल करने वाले से विद्यार्थी मुराद 
है, उसकी इज़्ज़त करवी चाहिये और उसकी जो हाजत हो उसकी पूरा करना चाहिय और उसके साथ बुरा व्यूव॒ह्ार नहीं करना चाहिये 
(१२) नेअमता से मुगद वी नेअमतें हैं जो अल्लाह तआला गे अपने हवीव सल्लल्लाहों अलैँहे बसललम को अता फ़रमाई और दो 
भी जिनका हुज्लूर से वादा फ़रमाया. मेअमतों के ज़िक्र का इसलिये हुक्म फ़रमाया कि वेअमत का बयान करना शुक्रगुज़ारी है. 


| “ सूरए इन्शराह 

(१)  सूरण अलम नश्रह मक्की है. इसमे एक रूकू, आठ आयतें, सत्ताईस कुलिमे और एक सौं तीन अक्षर हैं 
(२) यावी हमने आपके सीने को कुशादह और वसीअ किया, हिदायत व्‌ मअ्रिफ़त और रहनुमाई व्‌ नबुब्यत्‌ और इल्म त्‌ हिकमत 
के लिये, यहाँ तक कि गैंब और शहादत के आलम उसकी वुसअत में समा गए और जिस्म की सीमाएं रूह के अनचार के लिये रोक 
न बृव सकी और अल्लाह को तरफ से अता किये गए उलूम और अल्लाह के अह्क्यमात्‌ और उसकी मअरिफ़्तें और हक़ीक़तें सीवए 





पारा +०७ सफ्रा ए५%९ 


ब॥ #.. पनया दि 





नरतात जान कह जयुनी 


।| पाक में जलवा नुमा हुई और ज़ाहिरी तौर पर भी सीने क्त खोला जाना बार बार हुआ. उम्र शरीफ़ को शुरूआत में, और वही के 


आएंभ के समय, और म॒अराज की गत में जैसा कि हदीस में आया है. उसकी शक्ल यह थी कि जिब्रईल अमीन ने सीनए पाक का 
चाक करके क़ल्बे मवास्क निकाला और सोबे के थाल में आव ज़मज़म से गुस्ल दिया और नूर और हिकसत से भरकर उसको उसको 
जगड़ रख दिया (१८ 

(2) इस बोझ से मुगद या वह ग़म है जो आपको काफ़िरों के ईमाव्‌ न्‌ लादे से रहता था, या उम्मत के गुनाहों का ग़म जिस में 
क़ल्बे मुबारक मशाल रहता था, मुगद यह है कि हमने आपको श्रफ़ाअत का मस्स॒व्‌ देकर वह बोझ कम कर दिया 

(2) हदीस शरीफ़ में है सैयद आलम सल्लल्लाही अलैहे वूसल्‍लम ने हज़रत जिब्रडल से इस आयत को दरियाफ्त फ़रमाया तो उकोंने 
कहा कि अल्लाह तआला फ़रमाना है कि आपके ज़िक्र की वल॒दी यह है कि जब मरा ज़िक्र किया जाए, मेरे साथ आपका भी ज़िक्र 
किया जाए, हज़रत इन अंबास रदियल्लाहों अन््मा फरमाते हैं कि इससे मुराद यह हैं कि अज़ाव में, तकवीर में, नशह्हृद में, मिम्बरों 
पर झ़ुत्वों में, तो अगर काई अल्लाह तआंला की इबादत करे, हर यात में उसकी तस्दीक करे और सेयदे आलम सल्लल्‍लाहो अलैहे 
वसल्लम की रिसालत की गवाही त्‌ दे, तो यह सब बेकार, वह काफिर ही रहेगों. क्तादह ने कहा कि अल्लाह ताअला ने आपका 
ज़िक्र दुनिया और आख़िस्त 'में बल किया. हर ख़्तीव, हर तशह्हुद पढ़ने वाला अशहदों अन ला इलाहा इल्लल्लाहों के साथ 
वअशहदो अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पुकारता है. कुछ मुफ़्स्सिरों न्‌ फ़र्माया कि आपके-ज़िक्र की बलनी यह है कि अल्लाह तआला 
ने तवियों से आप पर ईमाव्‌ लाने का एड़द लिया 


(५). यानी जो शिह्दत और सख़्तों कि आप काफिरों क मुकाबले में बर्दाश्त फ़रमा रहे हैं उसके साथ ही आसानी हैं कि हम्‌ आपको 


उनपर ग़ल्वा अता फ़रमाएंगे, है 

(६) याती ओऔख़रत की तन" 

(७) कि दुआ नमाज़ के बाद मक़बूल होती हैं. इस दुआ से मुराद नमाज़ के आखिर की बह दुआ ह जो नमाज़ के अबर हो या 
बह दुआ जो सलाम के बाद़ हो, इसमें मतभेद है 

(८) उसी की मेहरबानी चाहते रहो और उसी पर भरोसा रखो. 


९५ - सूरए तीन 


(१) सूरण वत्तीन मक्की है. इसमें एक रूकू, आठ आयते, चौंतीस कलिमे, एक सौ पाँच अक्षर है 


॥ (२ इल्लीर बहत बढ़िया मेचा हैं जिसमें फुज़लह नहीं, जल्दी हज़्म होने वाली, बहुत फायदे बाली, पट साफ़ रखन काली, जिगर 


वदन्‌ को स्वस्थ रखने चाली, वलगम्‌ को छॉँटने वाजी. ज़ैतूम एक म॒वारक दरख्त है, इसका तल रौशनी के काम में भी लाया जाता 
हैं और सालन का जगह भी खाया जाता है, यह ख़ुश्क पहाड़ों में पृदा होता है जहां तरी बिल्कुल वहाँ होती, बगैर खिदमत के पलता 
बढ़ता है, हज़ारों बरस रहता है, इन चीज़ों में अल्लाह की कुदरत की तिशानियाँ ज़ाहिर ह 

(3) यह वह पह़ाइ है जिसपर अल्लाह तआला न हज़रत मूसा अलैडिस्सलाम को कलाम से मुशरफ फरमाया और सोना उस जगह 
का नाम है जहाँ वहुतात से फलदार दग्स्न हों 

(४) यात्री मक्कए मुर्करमा की 

(५) यही बुढ़ापे को तरफ़ जबकि बदन कमज़ीर, अंग वाकारा, बुद्धि दृपित, पींठ झुकी, बाल सफ़द हा जाते हैं, खाल में झुर्रियाँ 
पड़ जाती हैं, अपनी ज़रूरत पूरी करने में आदमी वबस हो जाता हैं. या ये मारी हैं कि जब उसने अच्छी शक्ल व सूरत की शुक्रगुज़ारी 
न्‌ की और गाफरमात्री प्र जमा रहा और ईमान न्‌ लाया तो जहन्नम के सबसे निचले दर्जों को हमने उसका ठिकाना बना दिया. 
(६) आगरच बढ़ाप की कमज़ोरी के कारण वह जवानी की तरह ताअतें भंगपूर तरीक़ से बजा त्‌ ला सके और उनके कर्म कम हा 


जाएं. लेकिन अल्लाह के करम से उल्ूें वही अज्ज मिलगा जो शवाव और क़च्त के ज़माने में अमल करने से मिलता था और उनने 


ही अमल उनके लिखे जाएंगे + 
(७) इस खुले बयान और वाज़ेह तर्क के बाद, ऐ क्ाफ़िर. ; 
(८) और तू अल्लाह तआला की ये कुदरतें देखने के बाबुजूद क्यों दोवारा उठाएं जाने और हिसाव और जज़ा का इक्कार कश्ता है. 


९६ - सूरए अलक़ 
(१) इसे सुरए इक्रश भी कहते हैं. यह मूरत मकक्‍्की है. इसमें एक रूकू, उन्नीस आयतें, बानव कलिमे, दो सौ अस्सी अक्षर हैं, 


अक्पर मुफ़स्सिरों के नज्दीक यह मृरत सवस पहले उन्री और इसकी पहली पॉँच आयतें मालम यअलम तक ग़ारे हिरा में उतरी, || 


फ़रिश्ते ने आकर हज़रत सैयद आलम्‌ सलल्‍लल्लाहा अलेह वसल्लम्‌ से अर्ज़ किया इक़॒रा यानी पढ़िये. फ्र्माया, हम्‌ पढ़ नहीं हैं. उसने 
सीने से लगाकर बहुत्‌ ज़ोर से दवाया फिर छोड़कर छूहा, पढ़िये. फिर आपने वही जवाब दिया. तीत बार ऐसा ही हआ. फिर उसके 
साथ साथ आपने मालभ्‌ यभलम तक्‌ पढ़ा 


(०) यानी पढ़दे को शुरूआन अदबव के तौर पर अल्लाड के जाम से हो. इस मूरत में आयत से साबित डोता हैं कि क्रिअत्‌ की || 


है| शरूआत बिस्मिल्लाह़ के साथ मुस्तहय है. 


जज मे कन्या ट---म 


पाली का ॥. का" “जग पक + मी ही 


गँ 





हल्ला हज हा बहा 
3० था ३ - अर हैँ 


४. ही. ला गा गण ।] यू जलम्मामााााध या अ पममा -ो, मू 





" करता है€९$ वन्दे को जब वह नमाज़ पढ़े।१६४०+ | 4 82 %604:४5% 225 

+.! | | 
भला देखो तो अगर वह हिदायत पर होता ई११$ या (-- कि रे 426 <£60४ 
परहेज़गारी वताता तो क्‍या ख़्व थाई१२७ भला देखो तो 22) ६00) ८22० ४६४५; 94४०४ 
अगर झुटलाया"” और मुंह फेरा?'१६१३७ तो क्या हाल ॥ (८६४६ .८:८ 2] 400 050 252) 


होगा क्या न जाना") कि अल्लाह देख रहा है?२६१४3 हों. प्र 28886 428 42,883: 
हाँ अगर बाज़ न आया?» तो ज़रूर हम पेशानी के बाल 20 #४४०५:0५5 2४2४ 2::2०४६८:५०५ 
पकड़ कर खींचेंगे।'१६१५३ कैसी पैशानी झूटी ख़ताकारई१६३ ॥ & ८, 3) 55 422 ४,४४८५८४४४ ६: ॥: | 
अव पुकारे अपनी मजलिस को"४६१७) अभी हम सिपाहियों है 
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को बुलाते हैं?१६१८) हाँ हाँ उसकी न सुनो और सज्दा । शिकार /० पदक ० मसल 
करो १० और हमसे क़रीव हो जाओ4१९> ॥ व ७४९०४) ५०.०...) जुआ 
के | 62०४६ ७४५४८: 8८:7४ 
सूरए क़द्र मक्के में उतरी, इसमें पांच आयतें, एक रूकू है. ज््ल्जहटकट . शर्ट छोटा | व 707 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरवान रहमत वाला (» 2450920:%5४८४८5:४८९४४॥4 


बेशक हमने उसे'» क़द्र की रात में उतारा४६१) और तुमने | 0,672 /02%५८ ट (92:229५०४५४ 
क्या जाना क्या क़द्र की रातई२ क़द्र की रात हज़ार महीनों लिन मय न ० कक 
से वेहतर4<३»/० उसमें फ़रिश्ते और जिब्रील उतरत्ते हैं॥ 








अपने रब के हुक्म से हर काम के लिये/०६४७ वह सलामती । कल. पक व 
है सुब्ठ चमकने तक*»६५) ॥ ८5 थार 7 ७ 0272८70/228 
९८ - सूरए बस्यिनह ब््् लि 






सूराए वस्यिनह मठीने म॑ उतरी, इसमें ८ आयतें, एक रूक्ू है. 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरवान रहमत वाला १ 
किताबी काफ़िर/० और मुश्चिक'श अपना दीन छोड़ने को न॑ 










(3) तमाम ख़ल्क़ को, है 
(४) दोवारा पढ़ने का हक्स ताकीद के लिये.है और यह भी कहा गया है कि दोबारा क्रिःअत क हम से मुराद यह है कि तब्लीग़ 
और उम्मत की तालीम के लिये पढ़िये, 
(५) इससे किताबत्‌ की फ़ज़ीलत सावित्‌ होती है और दर हक्कीकृत्‌ किताब॒त में बड़े मुवाफ़े हैं. कितावत ही से इल्म ज़न्न में आता 
है गुज़रे हुए लोगों की ख़बरें और उनके हालात और उनके कलाम मेहफ़ूज़ रहते हैं, किताबत व्‌ होती तो दुनिया के काम कायम न 
सकत्‌ 

(६) आदमी से मुराद यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और जा उन्हें सिखाया उससे मुराद नामों का इल्म, और एक क्ौल यह 
है कि इन्सान से मुराद यहाँ सैयदे आलम सलल्‍लल्लाहो अलैंढ़े वसललम हैं कि आपको अल्लाह तआला ने तमाम चीज़ों की जागकारियाँ 
अता कीं. (भआलिम और ख़ाज़ित) 
(७) याती ग़फ़लत का कारण दुनिया की महत और माल प्र घमण्ड है, ये आयत अबू जहल के हक़ में उतरीं, उसका कुछ माल 
हाथ आ गया था तो उसने लियास और सवारी और खाने पीने में सतकल्‍्हुफ़्त शुरू किये और उसका घमण्ड बहुत बढ़ गया. 
(८) यानी इन्सान को यड़ दात पेशे वज़र रखनी चाहिये और समझना चाहिये कि उसे अल्लाह को तरफ़ पुलटवा डै नो सरकशी 
और बगावत और घमण्ड का अंजाम अज़ाद होगा. 
(९) यह आयत भी अबू जहल के हक़ में उतरी, उसने नदीये क्रीम सल्लल्लाह़ों अलहे वसललम को वमाज़ पढ़ने से मवा किया 
था और लोगों से कहा था कि अगर में उन्हें ऐसा करता देखूंगा तो (मआज़ल्लाड) गर्दव षाँव से कुचल डालूंगा और चेहरा ख़ाक में 
मिला दूंगा, फिर वह़ उसी ग़लत इरादे से हुज़ूर के व॒म्ाज़ पढ़ते में आया और हेज़ूर के करीब पहुंच कर उ्लटे पाँव पीछ भागा. हाथ 
| आगे बढ़ाए हुए जैसे कोड़े मुसीबत को रोकने के लिये हाथ बढ़ाता है, चहर का रंग उड़ गया, शरीर काँपने लगा, लोगों ने कहा, क्या 
हाल है, कहने लगा मेरे और मुहम्मद के बीच एक खाई है जिसमें आग भ्री हुई है और दहशतवाक्‌ पक्षी पंख फैलाए हुए हैं, सयदे 
आलम सल्लल्नाहों अलेहे वृसललम न्‌ फ़रमाया, अगर वह मेरे करीब आता तो फ़रिश्त्‌ उसका अंग अंग अलग कर डालते, 
(१०) तवीये कीम सलल्‍लल्लाहों अलैंहे वसललम को. 
(११) ईमान लाने से. 

(१२) अब जहल ने. 
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(ह)  चुत प्रसत, 


५१ 0 4, 


(१३) उसके कर्म को, इसलिये जज़ा देगा. 

(१४) सैयद आलम सल्लल्लाहो अलैड़े चबुसल्‍लम्‌ की ईज़ा और आपको झुटलाने से. ! 
(१५) और उसको जहन्नम म॑ झालेंगे. | 
(१६) जब अबू जहल ने गवीये करीम सललल्लाहों अलैहे वसललम्‌ को नमाज़ें से मगा किया तो हुज्ूर ने उसे सझ्ती से झिड़क दिया, 
इसपर उसने कहा कि आप मुझे झिड़कते हैं ख़ुदा की क्रसम्‌ मैं आपके मुकाबिल नौजवान सवारों और पैठलों से इस जंगल को भर , 
दूंगा, आप जाजते हैं कि मक्‍के में मुझसे ज़्यादा बड़े जत्थे और मजलिस वाला काई नहीं हैं. 

(१७७) यानी अज़ाब के फ़रिश्तों को. हदीस शीफ़ म॑ है कि अगर वह अपनी मजलिस का बुलाता ता फ़रिशने उसका खुल्लम खुल्ला 


(१८) यानी वमाज़ पढ़ते रहो. 


|| ग्रिफ्तार करते. 


९७ - सूरए क़द्र 
(१) मृरण क॒द् मदगी है, और कुछ के अनुसार मक्की है. इसमें एक रूकू, पोँच आयतें, तीस कलिमे, एक से! बारह अक्षर है. 
(०) यानी कुरआन श्रीफ़ को लौह मेहफूज़ से आसमान दुनियां की तरफ़ एक साथ. 
(3) शवे क़द् बुजुर्गी और वरकत वाली रात है. इसको शबे क़ृद्र इसलिये कहते हैं कि इस रात में साल भर के एडकाम लागू किये 
जाते हैं. और फरिश्तों को साल भर क्‌ वज़ीफ़ों और खिदमतों प्र लगाया जाता है. यह भी कहा गया है कि इस रात को दुजुर्गी और 
कृद्र के कारण इसे शबे क॒द्र कहते हैं और यह भी मन्कूल हैं कि चूंकि इस रात में नेक कर्म मन्कूल होते हैं और अल्लाह की बारगाह 
में उनकी क॒द्र की जाती है इसलिये इसको शबे क़द्र कहते हैं. हदीसों में इस रात की बहुत फज़ीलते आइ हें. बुख़ारी वे मुश्तिम की 
हृदीस में है कि जिसने इस रात जाग कर इबादत को, अल्लाह तआला उसके साल भर के गुनाह वझेश देता हैं. आदमों को चाहिये । 
कि इस रात कमरत से इस्तिगफ़ार करो और रात इबादन में गुज़ारे. साल भर में शव कद एक बार आती है और बहुत सी रियायतें 
में है कि वृद़ रमज़ानुलू मुदारक के आगिरी दस दिनों में होती है और अक्सर इसकी भी ताक़ रातों में से किसी रात में. कुछ उलमा 
के नजदीक रमज़ानुल मुबारक को सत्ताइइसदीं रात शवे-कद्ठ होती है. यही हज़रत इमाम आज़म रमत॒त्लाह अलैंह से रियायत है. इस 
रात की फ़्ज़ीलनें अगली आयनों में इरशाद फ़रमाई जाती हैं 
(४) जा शब कद् से खाली हों, उस एक सूत्‌ में नेक अमल करना हाज़ार रातों के अमल से बहतर है. हदीस शरीफ़ ने है कि तदीयें 
करीम सलल्‍लल्लाहां अलंह वृसल्लम ने पिछली उम्मतों के एक व्यक्ति का ज़िक्र फरमाया जो सारी रात्‌ झवादत करता था और तमाम 
दिद्‌ जिहाद में लगा रहता भा. इस तरह उसने हाज़ार महीने गुज़ारे थे. मुसलमानों को इससे आश्चर्य हुआ तो अल्नाह तआला ने 
आपको शव क़द्र अता फ़रमाई और यह आयत उतरी कि शबे क॒द्र हज़ार महीनों से बेहतर है. (इल्े जरीर) यह अल्लाह तआला का 
अपने हबीब्‌ पर करम्‌ है कि आपके उम्मती श्र क॒द्ें को एक रात इबादत करें तो पिछली उम्सतों के हज़ार मछ इशादत करन चालों 
से ज़्यादा हो. 
(५) ज़मीन को तरफ़ और जो बन्दा खड़ा या बैठा अल्लाह की याद में मशूल होता है उसको सलाम करते हैं और उसक इक में | 
दुआ और इस्लिगफ़ार क्रते है 
(६) जो अल्नाह नआला ने उस साल के लिये लिख दिया. 
(७). बलाओं और आएना से. 


९८ - सूरए बस्यिनह 
(१) इसे सूरए लम यकूब भी कहते है. जम्दूर के नज्दीक्‌ यह सूरत मदनी है और हज़रत इले अब्बास रदियललाहो है की हक 
रिवायत यह है कि मक्की है. इस सूरत में एक रूकू, आठ आते, चौरानवें कूलिमे, तीन सो निनानव अक्षर हैं. 
(२) यहूदी और ईसाइड़. 





पाया ३० सफ्रा एड्व्२ 





थे जव तक उनके पास रोशन दलील न आए४६१$ वह ५4222/2 मा ़्छ ५. 
ण्‌ ्‌ )ै ४ ८ ॥220८50),:४ (04६८ हे 422 


कोन वह अल्लाह का रसूल/» कि पाक सहीफ़े (ग्रन्थ) पढ़ता 
है।६२॥ उनमें सीधी बातें लिखी हैं'१६३$ और फूट न पड़ी 
किताब वालों में मगर बाद इसके कि वह रौशन दलील* 
उनके पास तशरीफ़ लाए/६ ४) और उन लोगों को तो"? 
यही हक्‍म हुआ कि अल्लाह की बन्दगी करें निरे 'उस्ी पर 
अक़ीदा लाते एक तरफ़ के होकर0०४ और नमाज़ क्रायमय ॥ ८:20 6॥52:8॥ (2,2॥ 8५59४: ६0 &॥ 
करें और ज़कात दें और यह सीधा दीन हैई५७४ वेशक ट् हक बा 
जितने काफ़िर हैं कितावी और मुश्चिक सव जहन्नंम की आग ०:22४7४:००७०४४०३ 400 |» 22५४ | 
है आ । हक ५० बह ७४४॥:८८20॥ 6॥७4550॥:5%28 ॥॥ ८५. | 
ई६ वेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किये वही 550 बांट ली 2३050 ५) ! 
तमाम मख़लूक़ में बेहतर हैं(७) उनका सिला उनके रब के थक ५५/००४५३४५४ कप 
पास वसने के बाग़ हैं जिनके नीचे नेहरें वहें उनमें हमेशा ॥/०४ ५2८:)०:७ ५॥06/८0:25:%८ 

हैं. अल्लाह उनसे राजी?» और उससे राजी" हक लक ये हा कटी कल कह १ 20 
यह उसके लिये है जो अपने रब से डरे!णएक | 2 ०० 2८225:4#%050 442 





ही 2 


सूरए ज़िलज़ाल मदीने में उतरी, इसमें ८ आयतें एक रूकू है... | हिजील.. 20-29 0:९००॥५002......0.. 
अल्लाह शुरू जो (१) २ / एप कर ५ “८ 7।८, | 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरबान रहमत वाला 200 काश कि ४ 207, 6 


जब ज़मीन धरथरा दी जाए» जैसा उसका धरथधराना 
ठहरा है?६३)$ और ज़मीन अपने बोझ बाहर फेंक 


(७) यानी सैयूदल अंबिया सलल्‍्लल्लाहों अलैहे वूसललम्‌ जलवा अफ़रोज़ हों क्योंकि हुज़ुर अकदस सल्लल्लाहो अलैह वृस्नललम की 
तश्रीफ आएरी से पहले ये सार यही कहते कि हम्‌ अपना दीद छोड़ने वाले नहीं जब तक्‌ कि वृह नवीये मौऊद तश्रीफ़ फ़रमा न्‌ 
हाँ जिनका तौगत और इन्जील में ज़िक्र है 
(५) यानी सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे द्सल्लम्‌. 

(६) यानी कुरआन शरीफ. 

(७)  हेक़ और इन्साफ़ की 

(८) याती सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे द्स॒ल्लम 

(९) मशाद यह है कि पहले से तो सब इसपर सहमत्‌ थे कि जब वादा किये गए नबी तशरीफ़ लाएं तो हम उनपर ईमान लाएंगे 
लेकिन जब वह नबी जलवा अफ़रोज़ हुए तो कुछ तो आप प्र ईमान लाए और कुछ ने हसद और दश्मनी से कुफ़ अपनाया 
| (१०) तौंगत्‌ और इच्जील्‌ मेँ 

(११) सच्चे दिल से, शिर्क और दोहरी प्रवृत्ति से दूर रहकर, 

(१२) यानी सारे दीनों को छोड़ कर ख़ालिस इस्लाम क मानने वाले होकर, 

(१३) और उनकी ताअत आर इखलास से. 

(१४) उसके कर्म और अता से. 

(१५) और उसकी नाफ़रमानी से बचे. 


९९ - सूरए ज़िल्ज़ाल 
(१) इसे सूरए इज़ा ज़ुलज़िलत और सूरण ज़लज़लह भी कहते हैं. यूह सूरत मक्‍्की और कुछ की राय में मदनी हैं. इसमें एक रूकू, 
आठ आयदतें, पतीस कलिमें, एक सी उन्तलीस अक्षर ई 
(२) क़्यामत क़ायम होने के नज़्दीक या क़यामत के दिन, 
(3) और ज़मीन प्र कोई दरख़्त कोई पह़ाड़ बाक़ी व रह, हर चीज़ टूट फूट जाए. 
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दे।छ६€२३ और आंदमी कहे उसे क्या हुआ१६३७ उस विन 
वह अपनी ख़बरें बताएगी/2६४७ इसलिए कि तुम्हारे रब ने 
उसे हुक्म भेजा/६५$ उस दिन लोग अपने रब की तरफ़ 
फिरेंगे।॥ कई राह होकर७! ताकि अपना किया*» दिखाए 
जाए ६६) तो जो एक ज़र्रा भर भलाई करे उसे देखेगाई ७) 
और जो एक ज़र्रा भर वुराई करें उसे देखेगा')६८$ 
१०० - सूरए आदियात ब्छः 
सूरए आदियात मक्के में उतरे, इसमें 99 आयतें, एक रूकू है. ॥0ि0 ५ 22॥:९८४०6६02---.. हर 5 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत वाला ? (०४५2७ १ (६ (६७:४४ 
कसम उनकी जो दौइते है सीने से अवाज़ निकलती हुईहई के. 0 टटव3 0८०7 %५7० ००७४ ५2५:४। 
फिर पत्थरों से आग निकालते हैं सुम मार कर०६२) फिर 6 &# 60 ८£#८( ४ ६०2७०: 
सुब्ह होते ताराज करते हैं।१६३$ फिर उस वक्त गुबार पट थे 27८7 
उड़ाते हैं,ई४)> फिर दुश्मन के वीच लश्कर में जाते हैई ५३ “&* 4०) हा हे सा ८८०३ ४ 
बेशक आदमी अपने रब का बड़ी नाशुक्रा है'*६८६७४ और 2000 25०) ८:००) ०0050) 0८8४ #-+र) 
बेशक वह उस पर» ख़ुद गवाह'हैई७५> और बेशक वह (न 226 ६5] “०5 22४४६ 
माल की चाहत में ज़रूर कर्रा है//€८> तो कया नहीं जानता 2 2 >> 
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जाएंगे पु शक में ड् न्‍ और हे ५ ** 52] कै, क 2 
जब उठाए जाएंगे जो क़ब्रों में हैईए३ और खोल दी (-2८००.०३२.०३:२० ०) ७ ४2 ५0०५० 2- ८ |! 
जाएगी» जो सीनें में हैई१०७ बेशक उनके रब को उस जी ६ ॥ 
दिन ह उनको सलब ख़बर जी थ कह शरै है बन मपप्फन्फल्स्कस्सससररर्ूू्््््््््््फ्ल्स्क्््त्किटेर्स््क्टफललभनरन्ऊ्ल्मननन्स्तज्स्टव्प्सटम ह 


॥ (४) यानी ख़ज़ाने और नुर्दे जो उसमें हैं सब विकुल कर बाहर आ पड़े 


(५) कि एसी बचेंग हुई और ऐसा भारी ज़लज़लह आया कि जो कुछ उसंके अदर था, सब बाहर फेक दिया । 
(६) और जो नेकी बदी उस प्र की गई सब बयान करेगी. हदीस शरीफ़ में है कि हर मर्द और औरत ने जो कुछ उसपर किया | 
उसकी गवाही देगी, कहेगी, उस दिन यह किया और उस दिन यह. (त्रिमिज़ी) 
(७) कि अपनी ख़बरें बयान करे और जां कर्म उस पर किये गए हैं उदकी ख़बर द॑. 

(८) हिसाब के मैंदान से 

(९) कोई दाईं तरफ से होकर जन्नत की तरफ़ जाएगा और कोई दवाई तरफ से दोज़ख़ की तरफ़ 
(१०) यानी अपने कर्मों की जज़ा 
(१९) हज़रत इब्ने अब्यास रदियल्लाहो अहूमा ने फ़रमाया कि हर मूमिव और काफ़िर को क़यामत के दिन उसके अच्छे बुर कर्म ॥ 
दिखाए जाएंगे. मूमित को उसकी नेकियोँ और वदियाँ दिखाकर अल्लाह तआला बदियाँ बख़्श दंगा और नेकियों पर सवाब अता | 
फरमाएगा और काफिर की नेकियाँ रद क्र दी जाएंगी क्योकि कुफ़ के कारण अकारत हो चुकीं और ददियों प्र उसका अज़ाब किया ॥ 
जाएगा. मुहम्मद बिन कअब क़र्ज़ी ने फरमाया कि काफ़िर ने ज़र्रा भर नेकी को होंगी तो उसका बदला दुनिया ही में देख लेगा यहाँ | 
तक कि जब दुनिया से निकलेगा तो उसके पास कोई नेकी त्‌ होगी और मूमित्‌ अपनी बदियों की सज़ा दुनिया में पाणंगा तो आख़िरत ॥ 
में उसके साथ्‌ कोई बंदी न्‌ होगी. इस आयत में तर्गीब है कि नेकी थोड़ी सी भी हो, काम आने वाली है और चेतावर्ी है कि गुगाह 
छोटा सा भी हो, ववाल्‌ है. कुछ मुफ़्स्सिरों ने यह फ़रमाया है कि पहली आयत मूमिनों के हक़ में है और पिछलो काफ़िरों के 


१०० - सूरए आवियात * 

(१). सूरण बल-आदियात हज़्र्त इब्ते म्सऊद रदियल्लाहों अछो के क़ौल के मुताबिक मकक्‍्कों हैं ऑर हज़रत इलं अब्ास ॥ 
रदियल्लाहो अछमा इसे मदनी बताते हैं. इसमें एक सनकू, गयारह आयतें, चालीस कलिमे, एक सौ तिरेसठ अक्षर 5 5 
(२) उनसे मुराद गाज़िर्यां के घोड़े हैं जो जिहाद में दौड़ते है तो उनके सीगों से आवाज़ द्कलती # 
(३) जब पथ्रीली ज़्मीव पर चलते हैं. 
(४) दुश्मन को. 
(५) कि उसकी नेअमर्तों से मुकर जाता है. 

अपने अमल से. 








पारा ३० सफ्रा एप 


१०१ - सूरण अल-क्रॉरिंअह 


सूरए अल़-क्रारिआ मक्‍के में उतरी, इसमें ११ आयतें, एक 8 020 2 जा 5 हिट न क्रय जा ] 

खा 5 ही कट. 9 0-% ४०८० 40 2...) का, 
न > या | री दी ही 

अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत वाला “५३५५ (६ 20५3 656 ५६ (68 


दिल इहलाने._ _६१ट क्या वहे दहलाने वालीईरफे 
और तूने क्‍या जाना क्‍या है दहलाने वाली/०६३$ जिस दिन हज 2 
आदमी होंगे जैसे फैले पतिंगे/१€५) और पहाड़ होंगे जैसे 292८४ ८०७४०, 

.पुनकी ऊन*१६५३ तो जिसकी तोलें भारी हुई/०६६३ वो तो. ॥ 5५९2४2:55 2८४४6 22044 ५ 83585 / 


६6३८७(०८)४ ८४6, ६.०४ ५०६ ( 


'मन मानते ऐश्ष में हैं४६७)$ और जिंसकी तौलें हलकी १75: टू 
पड़ीं/६८ $ बह नीचा दिखाने वाली गोद .में है।१६९$ और ल्टएल- हा 
तूने क्या जाना क्‍या नीचा दिखाने वालीई१०ट एकं आग. अल 
शोले मारती१६१ १८ +ः आग 0 पा जा 
१०२ - सूरण तकासुर | ०5० ५८ ९५८8 है 
सूरए तकासुर मकके में उतरी, इसमें ८ आयतें, एक रूकू.है. छरट “हे 2.: की 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला डक 2 5866: %७ 5::252762/: 
तुम्हें गाफ़िल रखा! माल की ज़ियादा तलबी ने४६€१७ यहाँ .' | 
तक कि तुमने क़ब्रों का मुंह देखा१६२ हाँ हाँ जल्द जान [322०फ८ ८26 ५५06 छा उठ । 
जाओगे/१६३$ फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे'०६४) हाँ हाँ 20:०० (१ &८४ 5598 .22। ६४ | 
अगर यक्रीन का जानना चाहते तो माल की महतब्बत न है 
रखते/४६ ५) वेशक ज़रूर जहन्नम को देखोगे।४६६७ फिर 
बेशक ज़रूर उसे यक्रीनी देखना देखोगेई७> फिर बेशक 
ज़रूर उस दिन तुम से नअेमतों की पुछताछ होगी"१६८) 












निद्ययत क्रवी और शक्तिशाली है और इबादत के लिये कमज़ोर 
(८). मुर्द / 

(९) बह हक़ीक़त या वह नेकी और ब॒दी. / 

(१०) यानी क्रयाम्‌त्‌ का दिन, जो फैसले का दिन है. 

जैसी कि हमेशा हूं, तो उन्हें अच्छे बुरे कर्मों का बृदला दंगा. 













१०१ - सूरएण अल-क्रारिअह 
(१) सूरए अल-क्रारिअह मक्‍्की है, इसमें एक रूकू, आठ आउयतें, छत्तीस कलिमे, रक्‌ सौ बावन अक्षर हैं 

(२) इससे मुराद क़यामत हैं जिसकी हौल और हैयत से दिल दहलेंगे और कारिअह क्रयामत्‌ के नामों में से एक गम है. 

(३) यायी जिस तरह प्तिंगे शोले पर गिरने के वृबृत्‌ मुस्तशिर होते हैं और उनके लिये कोई एक दिशा निर्धारित वहीं होती, हर 
एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिशा से जाता है, यही हाल क़्यामत्‌ के दिन ख़ल्कू के बिखराव का होगा 

(४) जिसके दुकड़ें अलग अलग होकर उड़ते हैं, यही हाल क्रंयाम्‌त्‌ के हील और दहशत से पहाड़ों का होगा 

(७) और वज़नदार अमल यानी नेकियाँ ज़्यादा हुई 

(६) यावी जन्नत में मूमिव्‌ की नेकियाँ अच्छी सूरत में लाकर मीज़ाब पर रखी जाएंगी तो अगर वो भी हुईं तो उसके लिये जन्नत 
8. और काफ़िर की बुराइयाँ ददत्रीव यूरत में लाकर मीज़ाद.में रखी जाएंगी और तौल हलकी पड़ेगी क्योंकि काफ़िर क कर्म बातिल 
हैं उनका कुछ वज़न नहीं. तो उन्हें जहन्नम में दाखिल किया जाएगा । 
॥ (७) क्‍्यांकि वह बातिल का अनुकरण्‌ करता थां. 

(८) यानी उसका ठिकाना दोज़ख़ की आग है. 

(९ जिसमें जलग और तेज़ी है, अल्लाह त्‌आला उससे यूवाड़ में रखे, 




















30903 5 शरण आस 
सूरए अन्न मकके में उतरी, इसमें तीन आयतें, एक रूकू है. 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरबान रहमत वाला 0 

इस ज़मान-ए-महबूव की क़सम/१६१७ बेशक आदमी ज़रूर 











. नुक़सान में है/६२$ मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम त्् करा कल 
किये और एक दूसरे को हक़ की ताकीद की” और एक. ॥ ० ५5382, ९०४०० ४४५ | 










[है है. ही 
हू का चथ ढा 


दूसरे को सब्र की वसीयत की/४६३) स (४) १4६8/8/0: तन! 5 + 0५ 
08 + हे हमुज़ह कट वह | (2९ -- थी] 40»... 

























सूरए हमज़ा मक्के में उतरी, इसमें ९ आयतें, एक रूकू है. है कक ८22 ९९८: ॒ प ३22 । । 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरवान रहमत वाला 0. गा सा कत 98 गा ०४१ । 
ख़राबी है उसके लिये जो लोगों के मुंह पर ऐव करे पीठ ५ (4 85225 655 २७६ 

पीछे वदी करे।)६१४ जिसने माल जोड़ा और गिन गिन कर... ॥ 20० (6685:9॥ %076 54:४%0॥ 52008 




























रखाई२) क्या यह समझता है कि उसका माल उसे दुनिया ध प उह 2 पथ त््द्ा 
में हमेशा रखेगा(!६३॥ हरगिज़ नहीं ज़रूर वह रॉदने वाली २५5५६3८०४००४ 52४००) ४०! रद 


इऋ ऋ अश्आ ा ब बगएशा॒॒ध/ ्आधाआव हर एफ अजय 2 2 2 रे जज 2 कम 
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में फैंका जाएगा१६४७ और तूने क्‍या जाना क्या रॉदने 02 5 
वालीई५) अल्लाह की आग भड़क रही हैई६) वह जो फल के 
दा हू | (०४ |द0 ०. जम £ 
दिलों पर चढ़ जाएगी//ई७) वेशक वह उनपर वन्द कर दी 5 ह 2 2 बे! 
जाएंगी/१६८७ लम्बे लम्वे सुतूनों (खम्भों) में? ९ 60)29५००० ५ <$४0 ८६४: न | 
१०५ - सूरए फ़ोल तय लीड न 
सूरए फ़ील मकके में उतरे, इसमें पांच आयतें, एक खक्कू है. ' 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला *!- हर: 
ऐ मेहबूब क्‍या तुम ने न॑ देखा तुम्हारे रव ने उन हाथी वालों. 
का क्‍या हाल किया/१६१) क्या उनका दाँव तबाही में न 
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१०२ - सूरए तकासुर 
(१) सूरए तकासुर म॒कक्‍्की है. इसमें एक रूकू, आठ आयतें, अड्ाईस कलिम, एक सौ दीस अक्षर हैं. 
(२) अल्लाह तआला की ताअता से 
(३) इससे मालूम हुआ कि माल की कसरत का लालच और उसपर चमण्ड अच्छा नहीं और इसमें गिरफ्तार होकर आदमी 
आखिरत की सआदत से महरूम रह जाता हैं 
(४) यानी मौत के वक्त तक लालच तुम्हारे साथ जुड़ा रहा. हदीस शरीफ़ में है सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम ने 
फ़रमाया, मुर्दे के साथी तीव होते हैं, दो लौट आते हैं एक उसके साथ रह जाता है, एक माल, एक उसके रिश्तेदार, एक्र उसका अमल 
अमल साथ रह जाता है बाक़ी दोनों वापस आ जाते हैं. (बुख़ारी) 
(५). मरने के वक्त, अपने इस हाल-के बुरे वतोज दा. 
(६) क़त्नों में, 
(७) और माल के लालच में मुक्तिला होकर आख़िरत से ग़ाफ़िल व होते. 
(८) मरने के बाद 
(९). जो अल्लाह तआला ने तुम्हें अत फ़रमाई थीं, सेहत व खुशहाली, अमन, ऐश और माल वगैरह, जिनसे दुनिया में लज़्कतें उठाते ॥ 
थ. पूछा जाएगा कि ये चीज़ें किस काम में ख़र्य कीं, इनका क्या शुक्र अदा किया और नाशुक्री पर अज़ाब किया जायेगा 


१०३ - सूरए वल-जस्र 
(१) यूरए वल-अख्र जादूर के नज़दीक मकक्‍्की हैं. इसमें एंक रूकू, तीर आयतें, चौदह कूलिमे, अड़स॒ंठ अक्षर है 
(२) अस ज़माने को कहते हैं और ज़माना चूंकि अजाइबात पर आधारित है, इसमें हालात का वृदलाव, उतार चढ़ाद दखव वाल || 
के लिये सबक पकड़ने का कारण होता है और ये चीज़ें हिकमत वाले खालिक की कुदरत और उसकी वहदानियत को प्रमाणित करती || 





कर -+--------न-नन का वश ननववकम ५ नजपपपफिह"७पमजजया।णएफा आन >> बा 


है इसलिये हो सकता है कि ज़माने की कसम मुराद हो, और अरू उस वक्‍त को भी कहते हैं जो सूर्यास्त से पहले होता है. हो सकता 


| है कि ख़सारे वाले के हक़ में उस वक्‍त की कसम याद फ़रमारई जाए जैसा कि राबेअ के हक्क में दुहा यादी चाश्त के बढ़त की क़सम्‌ 


याद फ़रमाई थी. और एक कौल्‌ यह भी है कि अंख से अस की नमाज़ मुराद हो सकती है, जो दिन की इबादतों में सबसे पिछली 


|| इबादत्‌ है, और सबसे लज़ीज़ और बेहतर तफ़्सीर वहीं है जो इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इख्तियार फ़रमाई कि ज़माने 
|| से मखसूस जमाना सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वरसंल्लम का गुराद है जो बड़ी ख़ैरों दरकत का ज़मावा और तमाम ज़माों में 
|| सबसे बुजुर्गी बाला हैं. अल्लाह तआला ने हुज़ूर के मुबारक ज़माने को कसम याद फ़रमाई जैसा कि लाउक्सिमो विहाजल बलद में 
| हुजूर के मस्कत और मकाव की क़सम याद फ़रमोर्ड है और जैसा कि, लग्मरका'-में आपकी उम्र शरीफ़ की क्रसम्‌ याद फ़रमाई और 


|| इसमें शाने मेहयूब्यित्‌ का इज़हार है. । 
॥ (३). उसकी उम्र जो उसका रासुल माल है और असल पूंजी है दह हर दम घट रही है, 
(४) यानी ईमान और नेक करों की. | आफ 


(५) उब तकलीफ़ों और मशकक्‍क्नतों पर जो दीव की सह में पेश आई. ये लोग अल्लाह के फ़ज़्ल से टोटे में कहीं हैं क्योंकि उनकी 


|| जिती उम्र गुज़री नेकी और ताअत में गुज़री तो वो नफ़ा पाने दाले हैं. 


१०४ - सूरए हुमुज़ह 


|| (१). सूरए हुमुज़ह मक्की के इसमें एक रूकू, नौ आयतें, तीस कलिमे, एक सौ तीस अक्षर हैं. ः 
(२) ये अछते उब्‌ काफिरों के बारे में उतरीं जो सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे व॒स॒ल्‍लम और आपके सहाबा को बुरा भला कहते 


ह ८. ; 
|| थे ओर इन हज़्रात की ग्रीब॒त्‌ करते थे जैसे अख़नस 
॥ हर ग्रीबत करने चाले के लिये आम है. ं की 
| ४0. मरते व देगा जो वह माल की महत्वत्‌ में मस्त है और नेक कर्मों की तरफ़ तव॒ज्जह नहीं करता. 


बा 


विद शरीक और उमैया बिन ख़लफ़ और वलीद दिन सुगीरह वगरहुम और हुक्म || 


(४) यार जहन्नम्‌ के उस गढ़े में जहाँ आग हड्डियाँ.प्सलियाँ तोड़ डालेगी 


| (५). और कभी ठण्डी नहीं होती. हदीस शरीफ में है जहन्मम की आग हज़र बरस धींकी गई यहाँ तक कि सुर्ख हां गई फिर हज़ार 


॥| बरस धौंकी गह यहाँ तक कि सफ़ेद हां गई फिर हज़ार वरस धौंकी गई यहाँ तक कि काली हा गई, तो हक बह काली है अंधेरी, (तिरमिज़ी) 
४ (६). यावी बाहरी जिस्म को भी जलाएगी और जिस्म के अछर भी पहुंचेगी और दिलों को भी जलाएगी. दिल ऐसी चीज़ है जिसको 


॥ #ेग सी गर्मा को ताब वहीं, तो जब जहन्भम्‌ को आग उनपर आएगी और मौत आएगी नहीं तो क्या हाल होगा. दिलों को जलाना 


| इसलिय है कि वो कुफ़ और ग़लत अक्ीदों और बुरी वियतों के स्थान्‌ हैं. 


| (७) यायी आग में डालकर दरवाज़े बच कर दिये जाएंगे. 


॥ (८) यजी दस्वाज़ों की बचिश लौहे के जलते स॒तूर्यों से-मज़बूत कर दी जाएगी कि कभी दरवाज़ा व खुले. कुछ मुफ़स्सिरों ने थे 


मदी बयाव किये हैं कि दरवाज़े बन्द करके जलते हुए सुतूनों से उनके हाथ पाँव बाँध दिये जाएंगे. 


१०५ - सूरए फ़ोल 


(३) सूरए फ़ील मक्की है. इसमें एक रुकू, पाँच आयतें, बीस कलिमे और छिय्याववे अक्षर हैं शी 
(२) टद्थी वालों से मुराद अबरहा और उसका लश्कर है. अवरहा यमन और हवशा का बादशाह था. उसने सनआ में एक कृवीसा 


| डवादतज़ागा) बगकाया था और चाहता था कि हज करने वाले मक्कए मुकर्रमा के बजाय यहाँ:आएं और इसी कवीसा का तवाफ़ 
ह करें. अरब के लोगों को यह बान्‌ बहुत नागवए *थी. क़वीलए बनी कृतानह के एक वकत ने मौका पाकर उस कदीसा में पाख़ाना कर 


दिया और उसको वापाकी से भर दिया. इस प्र अब॒रहा को बहुत गुस्सा आया और उसने काबे को ढाने की कसम खाई और इसी 


|| इरादे से अपना लश्कर लेकर चला जिसमें बहुत से हाथी थे. और उलका अगुदा एक बड़ा पह़ाड़ जैसा बदव्‌ वाला हाथी था जिसका 
|| गाम मेहमद था, अबरहा ने मक्क॒ए मुकरमा के क़रीब पहुंचकर मकक्‍्के वालों के जानवर क़ैद कर लिये. उनमें २०० ऊँट हज़रत अब्दुल 
|| भृत्तलिव्‌ के भी थे. हज़रत अब्दुल मुतलिब अबरहा के पास पहुंचे, अवस्हा बड़े भारी डील डौल का रोअब॒दार आदमी था. उसने हजरत 
|| अबबुल मुतलिब्‌ का स॒त्कार किया और अपने पास विठाया और पूछा कि किस्त बजह से आना हुआ. आपने फ़रमाया, मैं दस यह | 


|| कहने आया हूँ कि मेरे ऊँट मुझे चापस कर दे. अबरहा बोला, हैरत है कि मैं उ्रावए कावा को दाने के लिये आया हैं और वह तुम्हारे 
॥| बाप दादा क्यू सक़मान वाला स्थान है. तुम उसके लिये तो कुछ वहीं कहते, अपने ऊँटों की बात करते हो, आपने फ़रमाया, मैं ऊँटों 


|| ही का मलिक हूँ, उ्ीं की वात करता हूँ और काबे का जो मालिक है वह ख़ुद ही उसकी हिफ़ाज़त फ़रमाएगा. अबरह्य न्‌ आपके 


“| ऊँट वापस कर दिये. अब्दुल मुत्तलिब ने क्रैश को.हाल सुदाया और उद्ें सलाह टी कि वो पहाड़ों की घाटियों और चाटियों पर शरण 


| ते लें, चुनात्च कुरैश ने ऐसा ही किया. अद्थुल मुत्तलिब ने ाबे के दरवाज़े पर पहुंचकर अल्लाह की बारगाह में क्यूबे की हिफ़ाज़त 
$| की दुआ की और दुआ से फ़ारिंग होकर आप अपनी कौम की तरफ़ चले गए. अबरहों ने सुर तड़के अपने लश्कर को तैयारी का 


॥| हुवे दिया और हाथियों को तैयर किया, लेकित महमूद वाम का सरदार हाथी न उठा और काबे की तरफ़ चलने को राज़ी व हुआ. 


ञ जल जञ ह 
आज पशटप्रएनण हक प्र ॥_ पा जब पर ् ब्ड्ब -- ? एछब ह- पीला रे पारी ना 
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पारा ३० - साक्रा एध७ 


बन 
थी 


[ [पल यों /# [दर न 
डालाईरड़ और ,उनपर परिन्दों-की टुकड़ियाँ भेजी४ईइडे [| 
कि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारते'१६४७ तो उन्हें कर, 
डाला जैसे खाई खेती की पत्ती'१६ ५७३ हृ 


१०६ - सूरए-क्ुरैश 
सूरए क्रैश मकके में उतरे, इसमें चार आयतें, एक रूक्ू है 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला 
इसलिये कि क़ुरेश को-मेल दिलायाई१# उनके जाड़े और गर्मी : 2 
दोनों के कूंच में मेल दिलाया१६२३ तो उन्हें चाहिये इस घर के! ॥ 23 १६८४ 606 ८:0७ ८/527::8 / 
रब की वन्दगी करेंई३# जिसने उन्हे भूख में) खाना दिया और /॥ ह  , ! 
उन्हें एक बड़े डर-से अमान वर्क्ली/१६४३७ ७ ' 2 अ  अक. (पर 47 

१9०७ - सृरए.माऊन 
सूराए माऊन मकके में उत्तरी, इसमें ७ आयतें, एक रूकू है. 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला (४ 
भता देखो तो जो दीन को झुटलाता है।0६१७ फिर वह वह 
है जो यतीम को धक्के देता है।0६२$ और मिस्कीन को 
खाना देते की रग़बत नहीं देता/१६३) तो उन नमाज़ियों की ॥ 2८८१: 2 5 न] 
ख़रावी है<४) जो अपनी नमाज़ भूल बैठे हैं'*€५) वो जो... / कु हम 5४ $0८०८* हु 8 द हक ता 
दिखावा करतें है(४६६) और बरतने की चीज़'" मांगे नहीं. # ; (०८23 के ०क ४ +* ८४: 
देते(0६ ७ $ कि । पर बनकर ह् 
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जिस तरफ़ चलाते थे, चलता था. जब काबे को तरफ़ उसका रुख करते, वृह बट जाता था. अल्लाह तआला ने छोटे छोट पक्षियों ॥ 
को उनपर भेजा जो छोटी छोटी कंकरियोाँ गिराते थे, जिनसे दो हलाक हो जाते थे 

(३) जो समस्दर की तरफ़ से फ़ौज दर फ़ैज आई. हर एक के पास तीव तीत कंकरियाँ थीं, दो दोनों पंजों में और एक चौंच में 
(४). जिसपर वह पक्षी कुंकरी छोड़ता तो वह कंकरी उसका ख़ोद॑ तोड़ कंर सर से निकल कर जिस्म को चीरकर हाथी में से गुज़र 
क्र ज़मीन पर पहुंचती, हर कंकरी प्र <श व्यक्ति का नाम लिखा था जो उससे हलाक किया गया 

(५)... जिस साल यह घटना हुईं उसी साल, इस घटना के ५० दिन दाद सैयदे आलम सल्लेंल्लाहों अलैंह वसललम्‌ की विलादत हुई. 


१०६ - यूरए क़ुरैश्‌ .. 
(१) सूरणए कुरैश सही क़ौल के मुताबिक मक्की है. इसमें एक रुकू, चार आयदतें, .सत्तरह कुलिमे और तिहतर अक्षर हैं 
(२) यानी अल्लाह की नेअमतें बेशुमार हैं, उनमें से एक खुली नेअमत यह है कि उसने हर साल दो सफ़रों की तरफ़ रगबत दिलाई 
और इनकी महंब्त्‌ उनके दिलों में डाली. जाड़े के मौसम में यम्‌न्‌ का. सफ़र और गर्मी के मौसम मे शाम क्यू, कि क्रैश तिजूरत 
के लिये इन मौसर्मो में ये सफ़र करते थे. और हर जगह के लोग उर्हें एहले हरम यानी हरम्‌ वाले कहते थे. और उनका आदर सत्कार | 
करते थे. ये अम्न क साथ व्यापार करत और मुदाफ़ा कमाते और मफ्कए मुक्रमा में टहरने के लिये पूंजी जुटाते जहाँ न खेती है न | 
सोेज़ी के और दूसरे साथदव, अल्लाह तआला की रह नेझमत ज़ाहिर है और इससे फ़ायदा उठाते हैं 
(३) यात्री काबा श्रीफ़ के 
(४). जिसमें उनके सफ़रों से पहले अपने बलद में खेती न होने के कारण मुंश्तिला थे. उन सफ़रों के ज़्रिय से 
(५). हरम्‌ श्रीफ़ और एहले मक्का होने के कारण कि कोई उनका विशेध नहीं करतां जब कि आस पास के इलाकों में कत्ल और 
लूटमार होती रहती है. क़ाफ़्ले लुटते हैं, मुसाफ़िर मारे जाते हैं. या ये मादी हैं कि उन्हें कोड़ से अम्व दिया कि उनके शहर में उन्हें 
कभी पा न्‌ होगी. या यह मुराद है कि सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे बसल्लम्‌ की बंरकंत से उलेें बड़े मारी ख़ौफ से अमान अता 
! 


१०७ - यूरए माऊन 


॥ (१) सूरए माऊन मक्‍्की हैं. और यह भी कहा गया है कि आधी मक्कए मुकरमा में उतरी, आस विव वाइल के बारे में और आधी 


मदीनए तैस्पिबह में अच्दुल्लह़ बिन उबई बिन सलूल मुग्गफ़िक के बह में. इसमें: एक रुकू, सात आयतें, पच्चीस कलिमे और एक | 


। ३०. शफ़ा 'एट्टट जो ला 


१०८ - सूरएण कौसर 
सूरए कौसर मक्के में उत्तरी, इसमें तीन आयतें, एक रूक्ू है. 
अल्लाह के माम से शुरू जो बहुत मेहरक्न रहमत वाला ,0? 
ऐ मेहबूब बेशक, हमने तुम्हें बेशुमार ख़ूबियाँ अता फ़रमाई/०६१) 
' तो तुम अपने रब के लिये नमाज़ पढ़ो/" और: क्रुरबानी 
करो*?६२) बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर ख़ैर(अच्छाई) 
से मेहरूरम है।१६ ३ 
१०९ - सूरए काफ़िखन 
सूरए काफ़िरन मक्के में उतरी, इसमें ६ आयतें, एक रूक्कू है. 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान-रहमत वाला /१ 
तुम फ़रमाओ ऐ काफ़िरो'४६१७ न मैं पूजता हूँ जो तुम 
पूजते हो६२$ और न तुम पूजते-हो जो मैं पूजता हूँ६३) 
और न म॑ पूजूंगा जो तुमने पूजाई४$ और न तुम पूजोगे जो 
मैं पूजता हूँ<५७ तुम्हें तुम्हारा दीन और मुझे मेरा दीन१६६ | 
99० - सूरए नमन 
सुरए नम्त मदीने में उतरो, इसमें तीन आयतें; एक रूक़ू है 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरक्न रहमत वाला + 
जब अल्लाह की मदद और फ़त्ह आए/१६९+ और लोगों 


७ ८९2२ 
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को तुम देखो कि अल्लाह के दीन में फ़ौज फ़ौज दाखिल ब 
होते हैं'१६२) तो अपने रव की सना करते हुए उस्तकी . के 





सौ पज्चीस अक्षर हैं, 

(२ यानी हिसाब और जज़ा का इन्कर करता है. जबकि दलीलें साफ़ हो चुकीं. ये आयतें आस बिन वाईल सहमी यी वलीद दिव 
। मुगीरह के बारे में उतरीं. 

(४) और उसपर सख्ती करता हैं और उसका हक़ नहीं देता, 

(४) यानी व्‌ ख़ुद देता है और व दूसरे से दिलाता है, बहुत्‌ ही कंजूस है, 

(७) इसेस मुशद मुवाफ़िक्र लोग हैं जो तनहाई में गमाज़ वहीं पढ़ते क्योंकि उसके मानने वाले नहीं और लोगा के सामने नमाज़ी बनते है और 
॥ अपने आपको नमाज़ी ज़ाहिर करते हैं और दिखाने के लिये उठकर बैठक क्र लेते हैं और हक़ीक़त में ब्माज़ से गाफ़िल हैं, 
| (६) डबादतों में, आगे उनकी कंजूसी का बयाव फ़रमाया जाता हैं 

(७) सुई न हॉडी ने प्याले की त्रह 
॥ (८) उलमा ने फ़रमाया है कि आदमी अपने घर में ऐसी चीज़ें अपनी हाजत से ज़्यादा रखे जिनकी पड़ोसियों को हाजत होती है 
है और उन्हें उधार दिया करे 


१०८ - सूरए कौसर 

॥(९) सूरा कौसर तमाम मुफ़स्सिरीन के नज़्दीक मदनी है, इसमें एक रुकू, तींन- आय्ते, देस कुलिमं और बयालीख अक्षर ह# 

(२), और बहुत सी फ़ज़ीलतें अता करके तमाम ख़ल्क़ पर अफ़ज़ल किया. ज़ाहिरी हुस्न भी दिया और बातिनी भी. ऊंचा ख़ावदात्‌ 
< भी, नबुद्यत भी, किताब भी, हिकुमत भी, इल्म्‌ भी, शफ़ाअत भी, हौज़े कौसर भी, मक़ामे मेहमूद भी, उम्मत की कसरत भी, दीव 
5 के दुश्मगों पर ग़लबा भी, फ़ल्ह की कम्तरत्‌ भी, .और बेशुमार नेअमतें और फ़ज़ीलतें जिनकी सीमा नहीं, 
टी ३) जिसने नुम्हें इज्ज़्त्‌ और श्राफ़त दी, 
(४) उसके लिये उसके नाम पर, बुत प्रस्ता के विपरीत कि जो ब॒तों के गाम पर ज़िक करते हैं. इस आयनत की तफ़्सीर में एक 
क्ौल यह भी है कि नमाज़ से ईद की नमाज़ मुराद है ह 
| (५) व आप, क्योंकि आपका सिलसिला क्रयामंत दक जारी रहेमा. आपको औलाद में भी कसरत होगी और आपके मानने वालों 
| से दुनिया भर जाएगी. आपका ज़िक् मिम्बरों प्र' बल होगा. क्रयामत्‌ तक पैदा होने वाले आलिम और उपदेशूक्‌ अल्लाह तआला 
॥ के ज़िक्र के माथ आपका ज़िक्र करते रहेंगे. बेगामो विशाव और हर भलाई से मेहरूम तो आपके दुश्मन हैं, जूब सैंयदे आलम 








घास ३० सफ़ा एटए _ 


सलल्‍लल्लाहों अलैहे वसल्‍लम के फ़रज़्न्दे हज़रत क्ासिम का विसाल हुआ तो काफ़िरों ने आपको अबतर यावी गश्ल से कटा हुआ कहा 
और यह कहा कि अब ड्नकी नस्ल नहीं रही. इनके बाद अब इतका ज़िक्र भी न्‌ रहेगा, यह सब चर्चा ख़त्म हो जाएगा. इसपर यह्ट 
बुजुर्गी वाली सूरत उतरी और अल्लाह त्‌आला ने उन काफ़िरों को झुटलाया और उदका खुला रद फ़रमाया- 


१०९ - सूरए अल-काफ़िस्त्‌ 
(१) यूरए अल-काफ़िरूत्‌ मक्के में उतरी. इसमें एक रुकू, छ आयतें, छब्बीस कलिमे और चौरानवे अक्षर हैं. क्रैश की एक 
जमाअत ने सैयद आलम सत्लल्लाहों अलैहे वुसल्‍लम से कहा कि आप हमारे दीन को मानिये, हम आपके दीन को मार्नेग. गक साल 
आप हमारे बुत को पूर्ज, एक साल हम आपके मअबूद को इबादत करेंगे. सैयदे आलम सल्लत्लाहों अलैडे वृसल्लम ने फ़रमाया - 
अल्लाह की पनाड़ कि मैं उसके साथ किसी गैर को शरीक करूँ, कहने लगे तो आप हमारे किसी मअबूद को डाथ ही लग दीजिये, 
हम आपकी तरदीक़ कर देंगे. इसपर यह सूरत उतरा, सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैंहे वृसल्‍लम मस्जिद शरीक में तश्रीफ़ ले गए. 
वहाँ क़रैश की वह जमाअत मौजूद थी. हुज़ूर ने यह सूरत उन्हें पढ़ कर सुनाई तो वो मायूस हो गए और हुज़ूर और आपक असहाब 
को तकलीफ़ पहुंचाने प्र कुम्र बांध ली. 
(२) सम्बोधन यहाँ विशेष काफ़िरों से है जो अल्लाह के इल्म के अनुसार ईमान से मेहरूम हैं 
(३) यानी तुम्हारे लिये तुम्हारा कुफ़ और मेरे लिये मरी तौहींद और मेरा इज़लास, इसमें जतावा 5. यह आयत क्रिताल की आयत 
उतरने के बाद स्थगित हो गई, 


११० - सूरए नृख्र 
(१?) सूरण नस मदीने में उतरी. इसमें एक रुकू, तीन आयतें. सत्रह कलिमे और सतहत्तर अक्षर हैं 
(२) वबीये करीम सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैंहे वसलजम्‌ के लिये दुश्मनों के मुक़ाबले में. इससे या इस्लाम की आम फुतूहात्‌ 
मुराद हैं या ख़ास मक्‍्के की ब्जय, 
(३) जैसा कि मक्के की विजय के वाद हुआ कि लोग दूर दूर से गुलामी के शौक़ में चले आते थे और इस्लाम के दाइरे में दाखिल 
ड्ोते थे. 


करू ०-+-_-«+-+«««»ऋ++++-+++० ००9» +++»०ा+- के 8७98७. तणे_०्ल जज. काला का 


” (8५ & ६.2७. 0) .! 


तौवह क़ुबूल करने वाला है'१६३३ 

१79१9 यार तगबय 
सूराए लहब मक्‍्के में उतरी, इसमें पांच आयते, एक ख्क्ू है. 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत वाला 
तबाह हो जाएं अबू लहव के दोनों हाथ और वह तबाह हो 
ही गया४६१)७ उसें कुछ काम न आया उसका मांलि और 
न जो कमाया४६३)» अब धंसता है लपट मारती आग 'में 
बह*३> और उसकी जोरू लकड़ियों का गड्ढा सर पर 
उठातीई४+ उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा/१६५) 

११२ - सूरए इख़लास 

सूरए इख़लास मक्के में उतरी, इसमें चार आयतें, एक रूक्कू है. 
अल्लाह के नाम से शुरू जो वहुत मेहरवान रहमत वाल", 
तुम फ़रमाओ वह अल्लाह है यह एक है'१६१$ ,अल्लाह 
बेनियाज़ है॥६२७ न उसकी कोई- औलाद और:नण्यह « ॥0 5225-23: 077 / 6 ० + 
किसी से पैदा हुआ/०६३$ और न उसके जोड़ का कोई४६४३._ .॥8070 4 0 ॥ 

के स्रण फ़्जक़ हज ०2 ही 
घूरए फ़लक़ मकके में उतरी, इसमें पाँच आयतें, एक रूकू है... १... 7 ७2०७/2 ०४१४ ०४ 
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरवान रहमत वाला! 
तुम फ़रमाओ मैं उसकी पनाह लेता हूं जो सुब्ह का पैदा करने 
वाला है?६१% उसकी सव मख़लूक के शर से१६८७.. और 





(४) उम्मत के लिये जी - 

(५). इस यूरत के उतरवे क्‌ बाद सैंयदे आलम संल्लेल्लाहो अलैहे वसल्लम ने सुरानल्लाहे वविहम्दिही अस्तगफ़्स्ल्लाहा व अतूचों 
इलैंहे की वहुन कसरत फरमाई, हज़्रत इन्े उमर रदियल्लाहो अछो से रियायत हैं कि यह सूरत हज्जतुल चदाअ में मिना में उतरी 
इसक्‌ बाद आयत्‌ अलबामा अक्मल्तो लकुम दीनकुम उतरी. इसके उतरने के बाद अस्सी दिव तक सैंयदे आलम सल्लल्लाहों अलैड 
वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ़ रखी. फिर आबत अलकलालता उतरी. इसके याद हज़्र सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैह वृसललम्‌ 
पचास दिन तशरीफ़ फ़रमा रहे फिर आयत वत्तकू यौमन तप्रजऊना फ़ीहे इलल्लाड़े उतरी, इसके बाद हुज़ूर इक्कीस दिन या साते दिन 
तशरीफ़ फ़रमा रहे, इस सूरत क्‌ उतरने के बाद सहावा ने समझ लिया था कि दीन कामिल और तमाम हा गया तो अब हज़ूर दुनिया 
में ज़्यादा तशरीफ़ नहीं रखेंगे. चुदांन्वे हज़रत उमर रदियल्लाही अछो यह सूरत सुनकर इसी ख़याल से राए. इस सूरत के उतरन के 
बाद सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैंडे दसल्‍लम दे ज़ुत्वे में फ़ममाया कि एक बद् को अल्लाह तआला ने इस्न्यार दिया हैं चाह दुनिया 
में रहे चाहे उसकी महब्युत्‌ और क़्रबत क़बूल फ़रमाए, इस बन्दे ने अल्लाड़ की क्ुरवबत्‌ कुबूल कर ली. यह सुनकर हज़रत अवूबक्र 
सिद्दीक ने फरमाया- आप पर हमारी जानें, हमारे माल, हमार माँ बाप, हमारी औलादें सब क़ुरवान. 
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(१) यूरण अबी लहव मक्के में उत्री. इसमें एक रुकू, पाँच आयते, बीस कलिमे सतहत्तर अक्षर हैं. जब सफ़ा पहाड़ी पर सैयदे 
आलम्‌ सललल्लाहों अलैडे चसललम अरब के लोगों को दावत दी, हर तरफ़ से लोग आए और हुज़ूर ने उतसे अपनी सच्चाई और 
| अमानत की गवाही लेने के बाद फ़रमाया - इन्नी लकुम नज़ीरुम वैना यदेय अज़ाविन शदीदिन यादी में तुम्हें उस अज़ाब का डर दिलाता 
हैं जो तुम्हारे बहुत क़रीद है, इसपर अबू लव ने कहा था कि तुम तबाह हो जाओ, क्या तुमने हमें इसी लिये जमा किया था. इसपर 
यह सूरत उतरी और अल्लाह वआला न अपने हबीव सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे दूसललम की तरफ़ से जवीव दिया. 

(२) अबू लहब का ताम अछुल उज्ज़ा है. यह अच्छुल मुत्तलिव का बेटा और ग्रैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वृसललम्‌ का चर्चा 
॥ था, बहत गोरा खूबसीरत आदमी था इसीलिये इसकी कुनियत्‌ अबू लहब है और इसी कुनियत से वह मशहूर था. दोनों हाथों से मुराद 
उसको ज़ात है 

(३) यात्री उसकी औलाद. रिवायत हैं कि अबूलहब ने जब पहली आयत सुनी तो कहने लगा कि जो कुछ मेरे भतीजे ने कहा हैं 


न 
हु री 
] ५ क कि. ध्यत | हुं 
५ |] ढ 
न्‍ ही] 


किक 


०६० ४7 44५ 


हे व 
का >-ते के िरीनतात थ... का.  > का मत, 


वह अग्र सच है तो मैं अपवदी जान के लिये माल और औलाद को फ़िदिये कर दूंग. 
यह ख़याल ग़लत है, उस वक्त कोई चीज़ काम अजे वाली वहीं है. '*. 


ब् जन, बा 


(४) उम्मे जमील विस्ते हर्ब बिन उमैया अबू सुफ़ियाव की वहद जो सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसलल्‍लम से काफ़ी जलग और 
दुश्मनी रखती थी और काफी दौलतमद और बड़े घराने की थी लेकिव सैबदे आलम सल्लल्लाहों अलैह वसललम की दुश्मनी म॑ इस 
हद तक पहुंची हुई थी कि ख़ुद अपने सर पर काँटों का गड्टा लाकर ससूले करीम सल्लल्लाहो-अलैहे वसलल्‍लम के रास्ते में डालती थी. 
ताकि हुज़्र को और आपके असहाब्‌ को तकलीफ़ और बेआरामी हो. और हुज्लूर को तकलीफ़ं देगा उसे इनवा प्यारा था ति बह इस 
काम में किसी दूसरे की मदद लेगा भी गदारा वहीं करती थी. आस 

(५) जिससे काँटों का गद्ट बाँधती थी. एक दिव यहे बोझ उठाकर ला रही थी कि थक कर आराम लंबे के लिये एक पत्थर पर ॥ 
बैठ गई. एक फ़रिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसके पीछे से उसके गड्ढे को खींय्स, वेह गिरा और रस्सी से गले में फाँसी लग गई. 
और वह मर गई, आज 


इस आयत में उसका रद फरमाया गया कि 


ह पका 
कक. 


2 पे पर उधार 

॥ (१) यूराए इख़लास मकके में उतरी और कुछ दे कहा कि मदीने में गाज़िल हुई, इसमें एक रुकू, चार या पाँच आयते, पद्धह कलिमे 
और सैंतालीस अक्षर हैं. हदीसों में इस सूरत की बहुत सी फ़ज़ीलतें आई हैं. इसको तिहाई कुरआन के बराबर फ़रमाया गया है यानी 
इसे तीन बार पढ़ लेने से पूरे कुरआन की त्लावत क्या सवाव मिले. एक थक्ति ने सैयदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे चसल्लम से अर्ज़ 
किया कि मुझे इस सूरत से बहुत-मेहब्बत है. फ़रमाया, इसकी महव्वत्‌ तुझे जन्नत में दाख़िल करेगी. (तिरमिज़ी) अरब काफ़िरों ने 
सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्‍लम से अल्लाह तआला के बारे में तरह तरह के सवाल किये. कोई कहता था कि अल्लाह की 
चंशावली यानी वसब क्या है, कोई कहता कि वह सोने का है कि चांदी का है या लोहे का है या लकड़ी का है, किस चीज़ का हैं. 
किसी ने कहा पह क्‍या खाता है क्या पीता है. रद होगा उसने किससे मीशास में पाया है और उसका कौन वारिस होगा, उनके जवाब 
में अल्लाह तआला ने यह सूरत उतारी और अपनी ज़ात द्‌ सिफ़ात का बयान फ़रमाक्र मअरिफ़त की राह वाज़ेह क्र दी और 
8 भरे विवारों और कहमों के अंधेरे को जिन में वो लोग गिरिफ्तार थे, अपनी ज़ात्‌ और सिफ़ात के अबूबार के बयाव से विढाल 
क्र दिया. 22. 
(२) रबूवियत और उलूहियत में अज़नत और कमाल की सिफ़तों का मालिक है. उस जैसा, उसके बराबर, उससे मिलता जुलता 
कोई नहीं, उसका काई शरीक नहीं. जा 
(३) हर चीज़ से, न खाए न्‌ पिये, हमेशा से है, हमेशा रहे, 
(४) क्योंकि कोई उसका जीड़ा नहीं. 
(५) क्योंकि दृह क़दीम है और पैदा होगा हादिस की शान है. ... | 
(६) यानी कोई उसका हमता यानी बराबर दाला नहीं. इस सूरत की कुछ आयतों में अल्लाह तआला की ज़ात और सिफ़ात के 
मुतअल्लिक उलूम्‌ के नफ़ीस और आला अर्थ बयान फ़रमा दिये गए जिनकी तफ़्सील से कुतुब ख़ाने के कुतुब खाने भर जाएं. 
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(१). सुरए फ़लक मदनी है और एक क़ौल यह है कि मक्की है लेकिन पहला कौल सही है. इस यूरत में एक रुकू पांच आयतें, 
तेईस कलिमे, चौहत्तर अक्षर हैं. यह सूरत और सूरए गास जो इसके दाद है, उस वक्‍त उत्री जबकि लवीद बिव अअसम यहूदी और 
उसकी बेटीयों ने हुज़्र सैग्यदे आलम सल्लल्लाहो अलैंहे वसललम पर जादू किया और हुंजूर के जिसमे मुबारक और ज़ाहिरी अंगों पर 
उसका असर हुआ. दिल, अक्ल और ऐतिक़ाद पर कुछ न्‌ हुआ. कुछ रोज़ के वाद जिब्रईल आए और उ्हों ने अर्ज़ किया कि एक 
यहूदी वे आप पर जादू किया है और जादू का जो कुछ सामान है वह फ़्लाँ कुएं में एक पत्थर के दीचे दाब दिया है. हुज़ूर सब्यदे 
आलम सलल्‍लल्लाहो अलैड़े वसललम ने अली मुर्तज़ा रदियललाहों अछो को भेजा उन्होंने कुएं का पानी निकालने के बाद पत्थर उठाया 
उसके नीचे से खजूर के गामे की थैली मिली उसमें छज़र के वाल जो कंघी से-निकले थे और हज़ूर की कंधी के कुछ दनवाने और 
एक डोरा या कमान का चिल्ला जिसमें ग्यारह गौँट लगी हुई थीं और एके मोम कां पुर्तेलां जिसमें ग्यारह सुईयाँ चुभी थीं, यह सब 
सामाद पत्थर के नीचे से निकला और हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर किया गया. इसपर अल्लाह तआला ने यह दोनों सूरत उताएँ, 
इन दोनों सूरतों में ग्यारह आयने हैं. पाँच सूरए फ़लक में, छ सूरए नास में,हर एफ आयत के पढ़ते से एक एक गॉँद खुलती जाती 
थी यहाँ तक कि सारी गाँठे खुल गई और हुज़्र बिल्कुल तन्दुरुस्त हो गए, तअबीजू और अमल जिसमें कोई कलिमा कुफ़र या शिर्क 
का न्‌ हो, जाइज़ है खासकर वह अमल जो कुरआनी आयतों से किये जाएं या हदीसां में आए हा. हदीस शरीफ़ मे है कि अस्मा 
बिन्ते अमीस ने अर्ज़ किया या रसुलल्लाह सल्लल्लाडों अलैका वृसल्‍लम, जआफ़र के दच्चों को जल्द जल्द नज़र हा जाती ह क्या मुझे 
इजाज़त है कि उनके लिए अमल करूं, हुज़ूर वे इजाज़त दे दी. (तिरमिज़ी) ... 

॥ (२). पनह मांगने में अल्लाह तआला का इस गुण के साथ ज़िक्र इस लिये 6 कि अब्लाह तआला सुह्ह पैंदा करके रात को तारीकी 

को दूर करता है तो वह कादिर हैं कि परवाह चाहने वाले को जिन हालात से ख़ौंछ है उतको दूर फरम दे, साथ,ही जिस तरह अंधेरी 


न. ७. जन 


पांयु.३० सक्री ए०ए , वि्काड:: बजकर 
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सूरए नास मकके में उतरी, इसमें ६ आयतें, एक रूकू है... ॥ 07 
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रात में आदमी सुक् निकलने का इंतिज़ार करता है ऐसा ही डरने वाला अमन और राहत की राह देखता रहता है. इसके अतिरिक्त 
सुब्ह बेचैन और बेक्रार लोगों की दुआओं का और उनके कुबूल होने का वजूत है तो मुयद यह हुई कि जिस चक्‍्त दुख दर्द से पीड़ित 
वक्ति को खुशहाली दी जाती है और दुआएं कुबूल की जाती हैं, मै उस वन के पैदा क्रव वाले की पनाह चाहता हैँ, रक क़ौल 
यह भी है कि फ़्लक जहन्नम में एक घाटी है 

(३) जावबदार हो या बेजान, आकिल, बालिंग, आज़ाद हो दा दीवाना और मजनून्‌, कुछ मुफ़्स्सिरों ने फ़रमाया है कि ख़लक़ से 
का हर ख़ास इ्लीस है जिससे वदतर मख़लूक़ में कोई नहीं और जादू के अमल उसकी और उसके साथी शैतानों की मदद से 
पूर हाॉते 8. 

(४). उम्सुल भूमिवीन हज़रत आयशा रदियल्लाहों अन्य से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहों अलैहे इसल्लम ने चाँद की 
तरफ़ बज़र करके उनसे फ़रमाया- ऐ आयशा, अल्लाह की पनाह लो उसके शर से यह अंधेरी डालन वाला है जब डूबे. (त्रिमिज़ी) 
यावी आख़िर माह में जब चाँद छुप जाए तो जादू के वो अमल जो दीमार करने के लिए हैं इसी वक्‍त में किये जाते हैं 

(५) यानी जादूगर औरतें जो डोरों में गाँठे लगा लगा कर उनमें जादू के मेत्र पढ़ पढ़कर फूंकती हैं जैसे कि लबीद की लड़कियाँ. 
गल्हे बढावा और उनपर गिरह लगाना, कुरआनी आयतें या अल्लाह के गाम्‌ दम करना आयज़ है, जम्हूर सहावा व्‌ ताबईन इसी पर 
है और हदीस आयशा रनियल्लाहों अड् में है कि जब हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहो अलैहे द्स॒ल्लम के घर वालों में से कोई बीमार 
होता तो हुज़ूर ये सूरतें पढ़कर उस प्र दम फ़्रमाते, 

(६) हसद चाला वह है जो दूसरे के ज़बाले नेअमत की तमन्ना करे. यहाँ हासिद से. यद्ददी मुराद हैं जो नवीये करीम्‌ सलल्‍्लल्लाहो 
अलैह चसल्‍लम से हसद करते थे या ख़ास लवींद विन अअसम्‌ से. हसद वदतरीन ख़सलत है और यही सबसे पहला गुवाह है जो 
आसमान में इब्लीस से सरज़्द हुआ और ज़्मीन में कादील से, । 















5 शरण ना 
(१) सुरए अन्नास सही कौल के अनुसार मदनी है. इसमें एक रूकू, छह आयतें, बीस कलिमे, उगासी अक्षर हैं 
(२) सब का ख़ालिक और मालिक. ज़िक्र में इससानों की तखसीस उनके बड़ष्पत के लिये है कि उन्हें अशरफुल मख़लूकात्‌ किया. 
(3) उतक कामों की तदबीर फ़रमाने वाला. है न्‍ 
(४) कि इलाह और मअबूद होना उसी के साथ ख़ास है 
(५) इससे मुराद शैताव है... 0 | ु 
यह उसकी आदत ही हैं कि इन्सान जब गाफ़िल होता है.तो उसके दिल में वसव॒से डालता है और जब इन्साव अल्लाह का 










लक का ा मम पारा ३० , संफ्रा ९७३ 





ज़िक्र करता हैं तो शैतान दुब॒क रहता है और हट जाता हैं, 
(७) यह बयान हैं वसवर्स डालन वाले शैतान का कि बह जिन्नों में से भी होता है और इन्सातों में से भी जैसा कि शैतान जिन्न 
इन्सानों को वसइसे में डालते हैं ऐसे ही शैतान इन्साव भी उपदेशक वतकर आदमी के दिल में वसब॒से डालते हैं फिर अगर आदमी || 
उन्‌ वूसवसों का मानवता है तो उसका सिलसिला बढ़ जाता है और ख़ूब गुमराह करते हैं और अगर उससे नफ़रत करता है तो हट जाते 
हैं और दुबक रहते हैं. आदमी को चाहिये कि जैताव जिन्न के शर से भी पनाह मांगे और शैताव इन्सान के श्र से भी. बुख़ारी और 
मुस्लिम की हदीस में है कि सैय्यदे आलम स॒ल्लल्लाहो अलैंह वसललम रात को जब विस्तरें मुबारक पर तशरीफ़ लाने तो दोनों दस्त 
मुबारक जमा फ़रमाकर उनपर दम्‌ करते और सूरण कुल हुव॒ल्जाहो अहद और कुल अउज़ो विरचिल फ़लकू और कुल अऊज़ो त्रिरल्विन 
तास पढ़कर अपने मुबारक हाथों को सरे मुबारक से लेकर तमाम जिसमे अक्रदस प्र फरते जहाँ तक दस्त मुवारक पहुंच सकते. यह 
अमल तीन बार फ़रमाते. 

अल्लाह तआला सब से ज़्यादा इल्म्‌ रखने वाला है अपने राज़ों का, और अपनी किताब क॑ भठों का. और आख़िर में हम |॥ 
अपनी दुआओं में अल्लाह़े की तारीफ़ दोहराते हैं और सदसे उत्तम दरूद और सलाम पेश करते हैं अल्लाड़ के हवीव व्‌ बबीयों के 
॥ सरदार सँस्यदवा मुहम्मद और उनकी आल और उनके सहाता, सदर पर एक साथ, 


कुरआन का पाठ सम्पूर्ण हो जाने के बाद की दुआ - 
अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ्ो क़द्गी, अल्लाहुम्मर हमबी बिल क़ुरआनिल अज़ीमे वज्ञल्हु लो ईमानौंयू व्‌ 
वूरोच व्‌ हुदोंव व रहमतन्‌, अल्लाहुम्मा ज़क्किरती मिछों मा तसीतु व अल्लिम्नी मिहों मा जहिल्‍्तु चजुक़नी 
तिलाबतडू आवाअल-लैल व-आनाअन्नहारे वज्ञल्हु ली हुज्ज्तैंय या रचल आलमीन्‌. (यानी ऐ ख़ुदा मेरे ! क़ब्र में 
मरी प्रशानी दूर फ़रमा और कुरआन अज़ीम के वसीले से सुझ पर रहम्‌ फ़रमा और कुरआन को मेरे लिये पेशवा 
और प्रकाश तथा हिदायत का साधन बना और कुरआन में से जो कुछ मैं भूल गया हैँ, वद्र याद दिला, और जो 
कुछ क्ुरआज में से में वहीं जावता वह सिखला दे और दिन्‌ रात मुझे इसकी त्लावत नसीब कर और क़्यामत्‌ के 
दिन इसका मेरे लिये दलील बना. ऐ आलम के पालनहाई ! मेरी यह दुआ क़ुबूल फ़रमा.) 


पारा तीस समाप्त 


सज्दा वाली आयत 






















सज्दे वाले शब्द सज्दे की जगह 
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कुरआन में क्या क्‍या, कहाँ कहाँ 
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सब चीज़ों का पैदा करने वाला अल्लाह तआला ही है 
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हर चीज़ का हक़ीक्री मालिक अल्लाह तआला ही है 
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हर नुफ़ा नुकसान अल्लाह तआला ही के इख्तियार में है 
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मुसीदत दालवा, बीमारों को शिफ्रा और बेऔलादों को | 
ओलाद ज़ाती तौर से अल्लाह तआला के सिदा कोई 


नहीं दे सकता 
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अल्लाह तआला के सिवा किसी से दुआ न मांगी जाए. 


आयत दजंवर 


अल्लाह तआला वेक़रारों की दुआ कुबूल करता है 
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| पारा सूरत आयत नंबर 


सास मा महक ० / पर-मात .."ह..... बा ना मा 2०० आडक ४-० "काका जा 25-- परम ४०... 'उलया। फनाा-पाहनाः-पायाः उन -वायना-नायाा। पा पा -धय- गा पा - अतः वाया -आ-ध- ००३०-०४: पलक, 











सतरे औरत 
पारा सूरत आयन नंबर 
अअराफ़ 39 

अअराफ़ २६ 

१८ नूर ३१ 


क्रिवला 


सा -80-77-: गाया गाया पाला पाल गााता-ायुताा- उमा -बायूएफ' पंधाक पंशाक गाया गाया -पामाा-समा-गाया। गाया गाया माता परत... डा गा मा हूह- "जाए... ओ++- ---|+ मूह! गत. "नाक गाना पाक नाक क-...........* या करतय क्कूः 


पारा सूरत्‌ आयत नंबेर 


। पद नातता-धाइुा आता गाहाए।-धाा पका गांधा-मगाहा' गांधा-पाहा' पेश! पायता-नााआ- पया-भामा- गाया परा-पाा- गाया हू हुए" गाागा-जाआ- भा हि! गाया पंडाल! नाता गाया नाया-भमाा- ना गा गाया "ाया-नमाता-गा। "ामाा-जाा-पंकाक' पालक गाल 


श बुक्रह 2४४ 


बं७,.. 4*५ 


सफ़र में भी क़िबले की तरफ़ मुंह ज़रूरी है, नफ्ल नमाज़ 
में भी. 


पार सूरत्‌ आयतन नंबर 


गा गाए पेय पंा-परयता' गाय पाया।-जाता- धरा ना -धया- नया -धराा-धाा।-धाा- गाया ना -तामा- गाया गाया ना 2०० हुए मं «मोम मा गाया गाया गाल नाधाा-भामाा- गाया गाया गाया नाता नाता 2०० पंडाा पका मेड पी पंकाना पंकाक पका गाता 


२ बक्रतट १५४९ 
रे बकेरड १५० 
| क्करट १२५९ 


नियत 


क्‍या गाता गाय गाए! कराता बाु।- गया बा बाप माह; कक गाल गायक बम महा गाए मामा पाल पंत पंशााल गंशालल पाक वात +........ हा पाया! पंशालाः पाया -वामाला-माक-आाूए- हकतूए- वह गत. .ज- बा बृककक वगतए....*"हफ॒._॒_॒_ कक कक 


पारा सूरत आयत उबृबर 


पका "धराा-तमाा-माा। "मााा-जआा-जाा-जा-गाशा। गा: आआा-वइुा-ध्ा; गाहा।-धायुता-आाा। नह: पडींश' "भा -जादुः-अाआ। धागा 'ल०-- १-८. ना माह गा गला -सााा-धमाा. पााक। -राथ-धः-महाइुड -धया- हुए 8एल्‍+ व्जॉण्क मिहनलो पक्‍र-....उ पंड 


३० बैपिनह ु 
२३ ज़ुम्र ३ 


तकवीरे तहरीमह 








जला लक पका; कक मम जा नानक 7... पाया गाया पाला गाशक-गतक- बम बह वा का. जाया माछत- 5० नोलातः पाला माला वात “तन -(सततः- मा! भलतत गालाताता 


पारा सूरत आयत नंव॒र 
३० आला ५५ 

रे९ मुदेस्सिर ३ 

१५ बवी इस्राईल ११३ 





नमाज़ व क्ियाम के फ़र्ज 


"आधा पता हा पा ग्रया जा पा जा. गांड ० अगांग्गािक गाह गायक गाय गेएंदंक पे! गाया गायुडा' गायाए़।-नाआक- गाता काम बाूड- गााए़ा-वा- हाूड- नाता -ाइुका- भा माह" गीजींश' गांधाा-गरताका नभााा-नाइा- भा नासा गायन गालाएा-जाता नानक 


पारा सूरत्‌ आयनत नंबर 
दर मायदह ६ 

२ बुक्रह २३८ 

८ अअराफ २९ 


अब. 4... 



















१५ बी इसाईल (डट 


क्रिअंत कुरआन (फ़ातिहा ज़रूरी नहीं) 


फाम नाक  ..ह.झ....._&्ल-« वा "सिम "हा ७०० तं १६००३ “ता ह7- .... "ता "ना नाक मा-मात+-..धालाम-साा।- जा गाहाा-समआ- -ना-साआा-गआ।- "| ७ मम मा ७ आााा। 8७७० ४०००० [इस [मम मम सुझाामूहााा। छू. 


आयत दंवर 


डे कान  ल्‍.7 _.. "आय #०० ०" ४४४" "शा ७००० ७७७७७, ४५०७७७। ॥४७४०४ हा ०००० “मां "मा “साय « -एा- ००----। “ताला मालाा-जाा:- ना गायाा-गल- गाशाा-गम- आपका सका पाया जोक "काल ५ .+ कमा." सवड>ज मा: मम >ुमा मा, 


छा बनी इसाईल !६४ 
१५ बंदी इसाईल ११० 
२५ मुज़्ज़्म्मिल्‌ २० 


.._._॒._€..उ्क। नाश पाए बडा सना ८-जाा ००० -लेमाबहा गात-९. "जाया -हाताता पा पा नाम "का-... "धरा! "वा ना मा; ता. आता नाक. पा पाला आामाा-पामाड सा “ताक. ०००: . लि! "तक +अामम- [ममुर-- माला गाल, 


आयत नंबर 


जय ना + पा नव नव ५... ना "हा नर ५... डवयोणगराओोज.. व -पगाइए नामक गानेआः-गा। ॥.. दा "वात "या आम -सममा- गाशाा-जकआ।- "रा -सा।-ता- गाा- शा पाया नाम 2:8० ७० |म।- “॑म- .जमाा। 'मिम। वााक-जआ- नाना 


स्‌जवह 


_. जल पल..." भवाक ... "था| "वन "वाया "या पा मा; जा "ता "वा "वा "या वाया नव -+्या मामा पाह-। ...६: नीम "या ना जाय मा नजु.ऋ ०. गा: -आ्णया- पाया पक पा |. >कँ वढ. "२-3० "मकान! बंका, अन्‍य अमाक 


पारा सुरत्‌ आयत नंबर 


जा गाहकऋ८ ७.२ मम गवाह! -... "वम। "बाल माफ "शाला नामक! मामा; पका; ।.... नबाकेः गहींग_- महांक' नाम नाक! पाहा-॥ ॥ 5... चाय! "ना नाम "ाा-ामाा।-सया- पाया गा: पका नामक नाकाम अक ..-॒:. पा ८... जनम -तीमहाल' पाला. जा नामक: मा-जमक 


4१७ हज +0 १६ 


इमाम क्रिरअत करे तो मुक़्तदी खामोश रहे 


जाय नल ८... रोज प८--.. 35 नॉगाडक बंप पाक पक ५... समा - "मा नाक नवम+ + ..*!"हफहह..:.॒झऑब ्||_."*"ागा। नया पा "न ना ४००० मा; ..+नसतः एम्मममा-.-ड। न न "मा "मा नम नाम गा! भ्रमाा-जम। ना जाया 


प््ग सुरत आयत नंबर 


"या 2४33४" "धन "मा "रा "ााा। "वा ना -॥गाए' गे! वाह" नाता ।-््या-नज। "वा नाता नाव "वा पाओो। ना नाथ ॥ "या नाव गाशाा-ज- नाता पालक गहओि। भा पहनी पायी हाता'-पेकाओा- गाय वां! गायता-ज- शा पेकाला-प। ना नाता 


पु अजअ्राफ़ २०४६ 


नमाज़ की रकअतों का बयान 


"आया -धा+ "धान पाला! -ामाम। मा या पाला! -जायाा-नाम। बह ८2-००! .. पक ८ ----.. हा “जानता “जता... जा "मेनू ३--मम- -जम। -ा। मा जायम। गशाका-प- #ंमक- नानक "ू-ए।" जता गला पाना एमए भक्त... ५«पव। माह आस -पम। आय जाय 


इमामत का बयान 


फ्श्ग्‌ सूरत आपत नंबर 
;। बक़्रह ३ 


निसा 


मे 


9५ 








फहरिस्त सका ४८०० | 


जमाअत्‌ के! वृबाून्‌ 


पारा सूरत आयत नंबर 
१ बुक्रह ४३ 
| निसिा ९०५ 


नफ़्लू नमाज़ें 


या गाया मा जला। जता नहा जगत जा गाया हा" ७ ॑ाः वांमाा भाहुम्मः -जममाइ-ममगमाए, नाम नाम नाम मा क.."»झह&ऊ.*॒.॒.*॒> व... सा नव -वाा। नशा "वाह ता रा "वाह -वा ४॑ज- ऋण #ााए। ॥२०००७। ४००० “जा “वा "मा "माता -ता नाना 


पारा सूरत आयत नूब॒र 
१५ बनी इस्राईल (५९ 
१९ फुरक़ान्‌ ६५ 
२१ सजदह १६ 
श्द्य फक्ाफ़ ४ 
२७ तर ५९ 
२९ मुज़्त्म्भिल्‌ २० 


नमाज़ बेहयाई से रोकती है . 


आधा; पुमाए--स- साक-मेलाना-गायां! या गाामंए गाया -जा- पाया गाशाा-पाय- पा पाया नाम नाम नायक नायक नाक नकतत..»"झ:ड::॒_॒.॒__॒_॒ 5 «० ७ तहत (-- ुु- -०«्गू- बा -ज। "मम ना "मा -आाक [०० सम “सता ता ] 


पारा सुरत्‌ आयत नंबर 


गधा ता धन "गा "ना मा नया नाता "रा ना नाता मंग्रोगाए। +गगाह' नहा शा-पेशाओ।- नाम गाशाका-जा- भा भा "रा मााए: आए; पुमंगगेह "गंगा "ता "या पाया नाम "या "नाया पाया पाया "या (०; "सा 2० ४०० ४७०७ ७७७७० ४७७ हा 


२१ भनकवुत ४5 





मुसाफ़िर की नमाज़ 


गधा "हा ००-००. .-नंगालए' -हाक। पाहोश "आयाम या पाया माया पाया ना पाया नाम पाया ना पाया नाव नायक मरपमोह.... सह... धान “मम “मम “पाता “मा मा ४-६. पा माता फृण्ण्ण आम पाक बा. -ह॒ _| ८-०." ढ:: <" "वा नायक -..ता नायथा. 


पारा सृरत्‌ आयत नंबर 


"या मा; आता; "गृा.ुमा।ग्गाता' हता-पेशा- गाय! गाया नाता पा "या ना "या पाया नाया नाम "ााा +83७- ७७००० 2७००७ ॥०ाा। ॥७७७७। 8७७० ॥०७७। ॥ एम. [मममम.. "न "। ४८० "ना नाम ना 2४०० "ना भा ४८० जा मामा "वा नाक नाम 


पड तिसा १०१ 


जुमुए की नमाज़ 


"आय हा गया गया जा ना वाा-जाा जा १ व ००००० । "वा ॥-गमणा- "न गालाा-जाहा- ना गाशाा-जा- ना ००००० "जा जा +गायाः "ना "वा नाम -ाा। नाम ना "मा ३७० - ७००० ॥००+ भा ॥०००। जा “साया ना "मा ना पाया 


प्रा सूरत आयत बंबर 


"या वाहाा-जया-मायाा व नाय। पाया पाया "| ००-००, 2०००००। ना "ायता। पाया नया पाया नाम नाया। नाय। पाया नायाता। नाव नाव नया नाव ना तू मामा 2 आह! “जा आय नाम -ााा ना 2७ तर जमा मा जमा ह 9 री 2 


ए जुमुअह ९ 


ईद की नमाज़ 


आय; "आजा 'इं्मगण' -। भय ना गाशाा-नयाआ- भय गायन भरा -दाा-ध्ा- गाया -ता- नाय। नाय। "या ना "मा ७०० ००००० ००००० जा "या भरा "रा ना नया "मा ना ७-० मू-- मम जा “मा “मा -ाथा "का --- मजा हम न पा 


पारा सूरत आयत न्‌दूर 
रे बक़्रह ४ + 
३० कौसर 5 





20720 220] 


॥ बारिश की दुआ की नमाज़ 


मिलन जानना हरा "जा "न मा क्रम कफ "पाना पिता-32ल्‍ई मा .ू...-... श्र रो डरा "हीं... वर सा एम... --ब0बत.>.6 मामा मामा सा. शाम समा मा मा. शाम मुमााा कुल .ब€बलुलबृलल..... "रा" हरा "नण कॉम इ-.ल्‍.त समा पी कराता पिन मुमामाा। सुकमा "री... कृममा 


पाग सुरत्‌ आयन नंबः 
थे बगल र्3५ 
५ निसा १७२ 


॥| फेज गगाज़ 


पारा सूरत आयत नबृबर 
१द् तोड़ा हट! 


| जनाज़े की नमाज़ सिर्फ़ मूमिन की है, काफिर और 
|| मुगाफ़िक की नहीं. 


|| पारा सुरन्‌ आयत नंबर 
१० तौबह ८ 


| पारा सूरत आसृत्‌ नंबर 


२८ जिन्न १८ 


' मस्जिर्द अच्छी बनाएं 


ही 8 


है जअनफ़ाल ४2४ 


मस्जिद में अल्लाह के ज़िक्र से रोकना समझ्त जुर्म है 


षारा सूरत आयत नंबर 


१ वक्करड ५१९) 


मस्जिद को बुनियाद तक़वा पर है . 


पारा सुग्त्‌ सआायफत चृचण 
११ तौबह ५१०८-२०: 


मुनाफ़िक़ों की मस्जिद में नमाज़ जायज़ नहीं . 


घारा सुर्त आयत नंबर 
ए लक़रह 99४१ 


ज़कात का बया[न्‌ 
ज़ेकांत का फर्ज़ होना, 


रा. शा शा. शा मा. रा. मा. मा. सा. मा. मा. सा... सा रा. सा रा. सा. धरम. सा... सा धरा. धान. धारा धरा नरम. धाा। सा। सा। सा. >-नी ०. बा. मना कक "गान निया ऑम निया या समा 


रा ५. --ममूं- 2ाा३ाथ। नाव सर हा. सा ॥9:००:... समा माता समा... रा. धारा. सा रा. धभममााा। रा मामा रा रा. सात. सात. सा रा. समा रा. साथ. था... सुरवााााा। ३७०० ६-०१ धरा. मम 9%७७३। :फु-थ८-- ८ः+-++। ८ुःा+३३। सुना धरा 


रुनमाज़ क़ायम करो और ज़कात अदा करोऊ कुरआन 


में वंशुमार जगहों पर आया है. 


ज़ेकात देनेवाला कामयाब है , 


प्रा यूरत 


आयत नवंबर 





«'. >-. गान बरी छह" 


पडा सूरत 


पारा शुरत्‌ 


| पारा सूरत 


| पारा सूरत 


ज़्कात्‌ माल को पाक करती है . 
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पति पत्नी के अधिकार 


या" हा हा" हा हा 899- हा शा" ७००० ००००० हा हा शा हल जला शा- नया -नामाआ- हता- ा- १.१. ००००० हााा- शा जहा: ००००० हा न्गगाम्ण 'हल्‍- हा शाा- शा शा शा- माा- समता शाा- मामा शा नाश #रंधम मा ढ७ाा आरा मा 


पारा सूरत आयत नंबर 
|] निसा्‌ १९ 

५ निसा 3४ 

२८ तलाक > 


है हे 
फरल्ारस्तत 


'निलाााा ॥साात। | |. श्रम सिमी". मौका गिरा ता" नहा रात वश. मा शलाका रा काका ८८:८:-:..."फ*."फऊ$_..: : 5८. हा बा बकतत ...; '- कल लत बल कक ३ रत८+०६- [...._ ........___ 5-जूत' ग्रह जा छान 


प्रा सूरत आयत नंबर 


. उआ-ऋ आक बा मल बा बा लता लक शा क्रम मलिक माह कम किक क्र 86650- :___________ पथ सयला। िश। सा :सूमताता सा हा | सात; मम 806: | पता... ााथ८]..<क्‍परपाा हााक। सामान ।+ रा हा करा सता 
] 


५ विसा्‌ ३४ 
स्टट तहरीम रे 


अगर नसीहत कारगर न हो तो उनके साथ सोना छोड़ | 


दिया जाए 


पारा सूरत आंयंत नेब॑र 


पु निस्ा 2४ 


हैं. 


बा मी का आआ आआआ के 9 $ ह औ मे न मी आम मु 


पारा सूरत आपयत्‌ नंबर 


कक लक लक बात बात हा. हा हा" 8" ७०००० 2 सा शाम वर हा ॥राााा। १ मुह. 2७७० ८८:८८. 2७३०७+। ४०००-५५ ०६०:३७६३९:६५ इुई-.मायूबा लाए. हा डाक बमा- बाम- ा- हक हक. हतत-।..ल्‍.».0फहझ>फ... (६-६. हल हताः- न्गूह--जोडान्क-माइनी्गंहमिड हू हे 


५ निसा ३४ 


अगर बीवी पसन्द न्‌ भी हो तब भी भलाई के साथ रखें. ॥ 


जग “गा ला बा बा मा बात बा हा बाय बाय. हा ० महक. नं पमिआ- लक बा ७०३ ८... हल ााए- ला शाम हााा- हाह- बालाका- बला हा हाााा- का... कि. ता हा काका. ० 6+. ५ ५५०3. ८. धवू॑ूू॑ा॥ झा" «० +++« |म्नूहक #! 


प्रा सूरत आपनतन नंबर 


ब- मा बा हा" शत हा. हा शत. हा" शत हा" हा" हा हा" हा ४; #ंजए। लाए हिग्गाए' पंशानाः जला बा" शा हा" नया मामा बा" नाता सा बा" लाला हा हा ७७०० ७० ०० ॥ममाहु| |ममाह| आ०#न न्य्याह| व्यय हााा- व्ययाह। व्ययात बम. 


मर्द औरत अपनी अपनी कमाई में ख़ुद मुख्तार हैं, 


लय मय बा शा हक हा- हा बा बात. हा हा शत. हा ००० मा. ला नंगा शाम गण बा नया सा हाय लाना बात मामा हा हा हू ताज बा- हामा- न्गगात। बामा- बा नया हम गमाश। ना नम झा तज॑+ज जा बा बम: 


पारा सूरत आयत नंबर 


पथ व्सि्‌ 3५ 


औरत अगर खर्च न लेने पर राज़ी हों 


पारा सूरत आयत नंबर 


पे मनिसा जोक 


इद्दत वाली औरत से मंगनी जायज़ नहीं 


कक" लक" ००००० बह हा- बा- हा- बात शा शा. मत शा. मा शा शा" मत शत. मा 2 8" ००००० ०००००७७ ४०००० इस सा हा हा" 2... १-५४ सिम रा समा हरा हा शा हरा शा ता शा मरा इस हा <-०माः हलक. 


पारा | आयन नंबर 


रा ॥ाा..मूइाआ+ पु मूइाम 'जममूल। बह- हा- बात-.हक- बक-.ब- पय-नाय- ब- बम आात- बा हा 8" ७ 25 2 समा धरा मा बरमाा। भाााा। मा हा" हा हाा- हा हा माह हा तू "६ ना हा तारा ि- ता ता व | १ 


रे बक्र ह 907 


जा ऑन ०० 


अगर औरतें नाफ़रमानी करें तो उनको नसीहत की जाए।॥ 





जल "यम बछाछ हर द 


अगर अब भी बाज़ न्‌ आए तो हल॒की मार की इजाज़्त ॥ 








पं अप न स्नान मान नहर ए धन हट कर शव 


| इद्दत में निकाह हराम 


| पारा सूरत आपयत नंबर 


ता 
'मरा रा करा फाा हा ब्रा. थामा जि" वि". लत "आय... ला" आम. शक ००००० बाक- .मिध- हा ूू--- मिधा- बाा- मा- हा 2०० हा पाता मरा विधा" शा. ला" आज ला. +333 धरा. गा धरा धरम मम बात पं भा बम. 


॥ २ चक़्रह २३५ 


|| ज़िना वाली औरत से निकाह अच्छा नहीं 


हु 
| हा. ऋजममभभ वर प्रा शा शा मामा हा "सिम" शा- माता-आजआ।. ला हा" ००००० लि" हू माता" ऑज्ज। लाहाा- हा 2ूूााा श्रम रा धरा धरा _ह बात झकाा-. जा" कह" हार. +--3- ताड- हा हा "२ााुअ-..क्‍था...धाा वा ०मपयााआ। पाक बन गए 


| पारा सूरत्‌ आपयत नंबर 


४ का" आ४थ ७००० हम: >णणमम हा मामा भा विधा ममता शाा- माता शा शआा- शा शा हा: ००००० ४००० हा: ००००० ॥ााा। सिाा- शााा- हाताा- हा शा ०००० मामा भरा ॥ाााा। ॥००००। लिए हा शा हा हा". 2ममुरा। परमार. नम धरा जमा ना 


| १८ मर ३ 


वदकार मर्द औरत से शादी नाजायज़ 


अम्मा रा बम. कक मम. 6: 7तततात- ताा- बालामा- बाला हा हमा- हाा- ०००० ०-० हा... 2० ७०००० ०००००, िश- |०---५.. ता - हालात हाा- .हताा- जाता - बा ब्याुछ «पा. जी :.. जज .- लिला3- लाह- महक -जा। आध्या। ह- ००००० हा: ०००० िमक- बा न 


॥| पारा सूरत आयत नंबर 


बम" हक. बा. सा" हा. हा" आम. सा" सा हा" हा... हा" गुम पम्मां मामा हा हम हा- हल समा हाा- हा- ७००० 2४००० ००००० सिमा॥- ००००० िा- हा गाया-धआ। बााा- आधया। शाा- बाय हाय. ००--। धाकआ- गाम्मं। धान, शा सात. सा सा. 


१८ वर ३ 


|| बालिश होने का बयान 


गा" ००००० ०-०० मा हा सा" हा जा ज- का सा जा बा- हक का हा गंगांध। १ूम॑ं> माा- माया हा सा हा" ा- हा. सा हा" बात हा" हा ०००० मृम्णां।। मुहिम शत शा. ता गायक जाया हा शा. हा शा शा बा. 


पारा सुरत्‌ आगयत नंबर 


मे मे मे मम मे 3 मे मे म मे मी आआआआ छ अआआआछछ आओ 8 आल ला रा रा मी रीता 


| ४ व्सि न्‍ 
१८ नूर '५९ 


| तलाक़ का वयान 
[| तलाक़ जायज़ है . 


अध्णामाथ कमा 2 शी भा लिशा- #०००००० ०००० लिन" विधा शता- ममता समा" मम आम हा शक 2०० ०००० ००० सिशका- ४०००००००मं+ल्‍ज-ज। सिला- विश ऑनजी।. बीज ला शा" ० 2००० ॥मााा ॥ााा भा विश. ॥०ााा ॥ाााा। ॥ााााा। ॥ााााा विा- हाह- हा हक धायआ- बा. 


| पारा सुरते आयत नवंबर 


हर बक़्रह 3 
| २८ तलाक 4 


|| एक या दो तलाक़ के बाद रुजूअ जायज़ है. 


हि 'लक- कक - का. 5 बा सका <८+-- (एक <---+-++॥ परयााा छा॑-ा ८ााणाथ ४ााााा- प--::: ........ह"»ल्‍ह.ह»:._[: क्या क्यक- का  . ..._.. हाय मा सम समा- सा- साा- हा. 2००० ॥मामुाा. <ााा.. मास. भा -धाा. रा प्रा, ;रा"-2०००००।. सि-, 


|| पारा सुरत आयत नृवृर 
8 वक़्रह २२९ 

२ बक़्रह २४० 

। २८ तलाक़ म 





तलाक़ प्र गवाही मुस्तहब हैं. 


मरा" पा. मामी. सिर हकत- बाम- आम. हा झा. ०-० पा. अमममम पराामाता प्राााा प्रमााा प्रा जि" मत हा 2मुस धाााधाााा। ना 2 "४३०० मंशला-जा। ला हाा- हा" "20 सा सा शा शा श्रम हा तय बम बा बा बम 


पाश सूरत्‌ आयत नंबर 


'मरा करा". मरा जि" बधा- हाा- हि अमर प्रा श्रम प्रा प्रा मा. ि।- मम हमा- लक मा- मा शा हा हा हा 2०००० 2० "४३००, सिलाा- गाहाआा-नाया। ह- १०9. भा सा जा सा सा धरा धरा 9 ७. धाम फिट: #-य पडा: 


२८ तृ्‌लाज़ः 5३० 
इद्दत्‌ में रूुजू हानि पहुंचाने के लिये हराम हैं 


पारा सूरत आयत नंबर 


बन 
रात विता-धत- गाया-पमक। हा गागाओ॥-जगुन् हा 2जूमम परम प्रा प्रमाुका.धााा. सित- ला" लत- आज. ला हा 2ूू- ता रा रा रा 2० जि" ०००००, लिला- हा- हआ- हा- हा" ा- हाय" बता". हा." 253 9७७७७७॥ ॥७७७७७। [इुइइइ- धभााा। धाा 


रे ब्क़्रह ब३१ 


दत्त 
न 
न 
हर 
५ 
पा 


| 


दो तलाक़ में इहत गुज़रने के वाद उसी शौहर से निकाह 


जायज़ है 


पारा सूरत आयत नंबर 


बम. बम बम लात मामा. बा बम. बा. बा. लक. बह. 2णणुअ हा. मुम्मांग मलिक मत मामा- माता मात- मा आा- मा हा 2००० ००० सा हवा 2 रा 2३ ७७७७७. 9७०३३ ७७३३०७७१ ॥३३३३३७॥ ॥३३३३०७ ॥३००३००५ विश" विश" |-.हॉ०.. ("मेजॉम" विश" बला" जय" आजा 


र च्क्रह ३२१ 


केदल तलाक में मेहर न्‌ देना मना है. 


जन बक- कक कराताक- तय. बम. का" का. बता... सा" माएंएएन. ०० सिमाआ- धतात- बला हम- मम शक. मम मम मामा. बा. बा ता बा जा बा बकका- बकक- 5:..."फक्‍_.__._____._॒.॒.॒.॒.॒.___॒__॒__]* यो छकछ-._.....»।ह जय ॥..जक- हलक. 


प्रा सूरत आयत नंबर 


मम ह। मे मी 6 आअ आआमआछआछआखछ भी मी न मम मम मम मम 


५ - तुक़्र हट ० 


अनछुई पली को तलाक़ जायज़ है 


मा" हा हा. हम पाया. हा निया" समा शा गायााा-धधा। आया हा आाजय। आजय। शाा- सा शा शा- आम शाम गहना।-गाहे। नि" मन्मंभ हा: ०००० हा नृम्मां+ लाता शा शा साला शाम शा सा सता शया- आध्या। हा मा सा शा शता- सा. श् 


पारा सूरत आयत्‌ नृचर 


रण 
कृण्णोंल लियआ- ह॥- ॥ाूूमनं॑॑मम लिमात।- गालाता-नयम। बा बता मामा. मामा शाम मामा मा बा 2०० ००० शा बा शा. ००००० ०००००, मिला" ता बा हक बा मा हा बाय. हा बात हा" सा आय. हा" हा" सा". 2०००० धरा 'िमण्नन विाए+ जम न 


र्‌ चक़्रह १३६ 
चर अहज़ाब प्‌ 


तलाक़ औरत को सुघुर्द देने का हुबम 


| है आय गए हईं ।एई$।ए। 2 है है हैं है हे मैं आओ अ।आ। । आम कि शा राणा राग 


2॥£॥| सूरत आयत नंबर 


'सर रा शा वमा। ला मा. वि आया. ऋमज "िगाए-पाजं ला- बात बा 22... धरा शा रा श्र वा ला वि बात" बम लय बम बा लत बा शा. 22 ता ना सा सा सा समा रा सा लाता साला साया 


१ अह्जाब १८ 


गर्भावस्था में तलाक़ जायज़ 


जो 
| मी .& के आछ&$ & 9$&$& मछ& मी मल थी न आम 


पार सूरत आपयत्‌ जृब॒र 


जय. मम बह: >> मामा. बा. (उमा ॥मुसा.५भाा.. धरा... रा मा श्रम" अत. शक सा ता रा: पमाा< ताा८:-:- ६... खिल. बिक बिक कक का 6 (0... ...."/$।$:.. 5 खाक ४.0". यों किक छत. [ए__"फ।ह$फ!।हफ_॒._..__- डिक हक 


२१ हे तलाक़ २८ 


>्यनीआाना जा गा वा बी न की, व हाय जी. 


| पारा 


5 २ बकरह 
| २८ 





| बुक़्रह 


ु 
[| 

५ 

् |... .._ "सा “सालाना “का "वा “सका “हाय नाता .-हाताान न फाहाक' मह० “मनु ०मों० मसाता --.:...क्‍जा "ताा-। -ताड। नामक नायक "या नाल नह नया शरलाा-जा। नाम नायक नाम कमरा माय नाता -ााा। काम्या॥ ००० "पा ०००००: «-मुरती। "लीक नाना 
] 


२ बक़रह 


| पारा 





' 7० 


।[ पारा 


श्ु कल का... जज “जाता >गाहन्य-डान्यम- पाता -हतत -सत था... “पर र८--.. ९ इथयाए... जा बरदकषण- मा ८-70... | ऑघ--+«-<-०तात+ "मम "मा -आपा-पााशा-जया वलाआा-पा। पाया नायक पाक कम कक मा 





| रजअत्‌ का बयान 


2 १००० "ता -ताता। हलमा। बमगा।."। "नम "ना नरम 2००. ००० ०००० ऑ+ााा-मम++हो। "मा नाता हा हमा। हमा। काम नया नाम नाम पाया नरक ०००० ००० ना ०००० याा-ल्‍ाा। "रा नया न "रा ना नाक ००००-२० तक गाहग-कष्यण 
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| पारा सूरत : आवत नंबर ४ 
| ११ स्जद ३६ 

१९ वनी इस्राइल्‌ ३० 

|| २१ अनकवूत ६२ 

|| ९१ सम ३७ 

| ५ सता ३६ 


२४ जुम॒र ८२ 





[4240 34076 


२५ श्रा श्२ 
२५ जुखरूफ़ 
२८ तलाक 


जाप 


प्‌ 


माल जमा क्रना 


पारा सूरत्‌ आयत वेबर 
१० तौबह 

१५ बनी इस्राईल 
१५ बनी इम्राईल 
१९ शुअर॒ 

१९ शुअरा 

२० क़स्स्‌ 

२० क़सस्‌ 

८ रुम्‌ ३७-४० 
२५ ज़ुख़रूफ १८ 


«की एटा नं लक ली) बब. अब 
कक रू ऊ को 
पर 5 लत हा के 
प्छ 
पे 


मआशी निज़ाम और साशलिज़्म्‌ 
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५ मायूदह ९०-५१ 


हा. 


फ़्रिस्त + सफ्रा 7०५८ 


जुआ - पहला हुक्म 


पारा सूरत आयदत नंबर 


ता 6 :.. जी ६ जा कक लाता बला ८००-_+न ८-५ जाओ साला. बाबा ७ााााा। १७०००ाे बिल --। धीऑं..... न कक... ..हफ$फ._...लाता।| हवा नशा हमाम-मम वी ममता -हकिः समान महक बताया बला 


२ बक्रह २१९ 








आखिरी हुक्म 


डा बा कक 2 ०--- दूत पता ८-८०-५ व ।.. जो छा ५. परम पयथ ७००३-७५... पका क्‍तता |. जे कष्ण्णी लिया लय साध मा शा मय शा शा मा वध मम शा म-धहक-तू, 


आपयत नंबर 


शेअर शायरी 


रा कल -कक का |... "व ।.....७2अरपत-+ 4 3 छा... ध्रीषय किला... जा पा जा डकमा2 :.........ठ€...ड। जला ब्रेाओ--गीग्गी पालि--ग्णयार की मनाए मयामा। मडाद-मुना श्र नया लक आह मम हल मम बम 


पारा सूरत्‌ आयत्‌ नंबर 
५९ शुअरा २२४-२२६ 
१९ शुअरा २२७ 

२९ मआरिज़ ५१९ 





हजामत के अहकाम 


लाल आय वि! कक! 57.2 (5० ५००५ हतका+। (€--ताल-हाला। बल हा व । हलवा वाॉकिप+ नमो ०.८२: ""हफ."ह$::॒...॒._॒._॒_॒॒._॒__ '्यकयाआंओ-- मैं: उ़ाक। पाहंः-्गाहंडां-गमुक मय शा शक जलता पाया गाया मय व शल-- ना 


|| पारा सूरत आपयत नंदर 


| बुक़र ह जम 
रद फ़्त्ह २७ 


दाढ़ी बढ़ाना नवियों की सुन्नत 


ला हमार -काल हल हा सा ७० [सपा तथा ता [सता (३०००३ ++ पं: लात हलक बा हा कततात.. ५... ूह थ-....._ क्‍या जाम जड़ा पड़ आपदा जया हलक धआ। ममता 


पारा सूरत आयत्त नंबर 


हल! का“ ॥ का ता १मपथ्ण हा नेगातम बात बन ककया... ५: फलोगले॑ऋाे मैं... #॥ & ___ _ कु ४...) खा बा बा आया लामा-गा- पा बा बा बा लक यम मामा बम बम मम बम बम 





जप 


45 ताहा प्र 


सफ़र के आदाब - दुआएं 

पारा सुरत्‌ आखत्‌ नंबर 
१२ हैंड... ; ५१ 

२५ जुख़रुफ़ १३ 


शिकार का बयान 


जा बरककमका लक तानाका ताक पतन  ौइ:7.-3 बीमा ऑन. ता. व बम शा करा -ततताता-माा-गाशाक' बल मम बम गण बहा ००००० १-० काया विवीम नमक बीमककि बरी..." ||//|//|/|/॒/२/|/|/|/॥/॥/|॒|/य|य|य|यआय| _ + अजय 


पारा सूरते आयत नंबर 

६ मायदह १ 

मायदह २ 

मायदह ४ 

मायवहे 


छा ही द्वीव 


रहन्‌ का बधान 


बिल - रात । बिका ता पता गा परत लक गा: आराम गाविक पामांग्गानिवगलिकंग पलक ममाक कूल आए मा कक ध ५ ० २ /|  यययरर््यआयआ| /औ/औ/ /य/्/्/्आ्यआ आए | आऔ/औ/औआऔआऑआऔआऔआ|ऋ| 


पारा सूरत्‌ आयत नंबर 


जय आरधा-रका ००ण"--ाःम्‌* हमला नमेहनयूए «< न लाला मोए०्मी. 2०-. हुआ पाया जूक मापा आम्ामूह.. धन ला ब्। कम कर %८-.क्‍"ह पा सा बा बा किक ८-० 04 ॥...."*"*"%५॥".._..पा बुक बे ५५५» 


रे बुक्रह २८३ 


कत्ल का बदला 


अम बम किक +बु८ू_र- पाता हम पतन हाल ककात.-.7:... ताओ-ग्राा गाया मा पा मा हम माय वध कला उकू  । ना बा वलोक्गकक बन ..॒..॒./|/|+ अ#क्कष्कक- ७ /#. + र्रझ्रझञझञ 
क 


पारा सूरत्‌ आयत नंबर 
बक़्रह १९५८ 

बुक़्र हर १०५ 

व्सि्‌ 
मायदह ३५९ 
मायदह ३२ 
फुरक़ान्‌ ६८ 


न 


बजकर प मिल 
की ब्यतो अग ४ 


ज़िना की तोहमत 


पहन आाबुए: नाएमाए- भयूक माबुक: ४-ुर- मम ऑन एक-ुमा अ-धया- मामूब गामंत-िगाम्गमाओं' पका! मिधाय। गाांधग्गांधी- कााान्‍-ध बा हम... न ॥ ८-० का 5 35 58।  बक बा. ..फ/॥/॥ 


आयत नंबर 


आयु गां#ण्णाहंडं-गाशांक"्गारंए-- मम नाहहंए-्गायंबी-अम्मए मम ुए 2 जमा सा-गलाापहा। गाांए-गारंकीए- ००० मूएणःः सतत 'नेक्‍न॑ंन' वाहहन्गनिक पीझके पंकाओ! ० नायनन वि किला पहल पी मी -घ+7.. डक ..."ह"ह. जैक वॉक जूक ...."ह.।$ैहज॒ हि ब्युछ 


मुसलमान का मज़ाक न्‌ उड़ाओ 


जनम हुको.. जा 'ड>-52: 4-जरर ॥बका | 8-3ममाए- मा लक? - तक कम का कमा 


पारा सूरत आयत नंबर 


माहहंहन्गाओोकी- गहरे? - तो एम्गओं गीला! मी.ए. मम! बा मूछात 7. गलाकं पलक मेंग्मकमूइम मा ला पा शान पक कम मूहुक स 0%--... बिक ७ 0 हि 7 ..फफफ.| जज्य्वक “रह 


२६ हुजुरात ११ 


चोर की सज़ा 


पारा सूरत्‌ पर नंबर 


४८-४५ 
६३-२४ 





६ मायदह 
दु मभायदह 





के न पिया तय 


क़सम्‌ को नेक्‌ काम न्‌ करने का ज़रिया न बनाओ 


'जूछकरः . थरारः..- मालाताक नानक नावातः -जामा-नकः -- बहा वा माह -7 हू. - 5 वालाबाहा बात -:आकः - ता माः ना ॥25०+-०: (+००--०८। हााााा-. जा: .मूसाका।. ता! ता क्रम -िकाा-उाक। वा .. डी - पका-नाहा +--.>ताता पाया पालक पहल का परम ऋम्म्यों लला-मा-ज- 


आपयत नंबर 


२ यक़रदह २२४ 
१८ नूर श्र 


क़सम के अहकामात 


कक 4... "'2४ काका न ० ५ का 3 फूंका... पक । .... पक का... .७..ह ....भहआाक माला गा लामा-उहाा-जआ- पिक-गारंत। बांका गाण्गा-मशाकः 3। नह ते मलिक नातााा-तता-मकता... डी! लिशा--गाहाका० शंका 


पारा ग्रन आयत नंबर 
३ आले इमरान ७५ 

(५ मायंदह ८९ 

१९2 न्‌हल ९१९ 

११% न्‌हल्‌ प्र 

१८ मूमितून ८ 

२५ अहज़ाब 2 

५८ तहरीम २ 


मत्नत्‌ का वया[न 


पारा सूरत आयत्‌ इ॒ंबर 
रे बुक़्र ह २७७० 

२१ अहज़ाद २३ 

थ्प 4 (५ 





शि्रिकृत्‌ का वयान 


यारा सूरत आगयत नंबर 
दर कहफ़ (५९ 
१६ कहफ़ ८५ 





दफन और क़ग का बयान 


वि वा ८०-50 ५... वा वााथात पाल पा पाल लत ५८-.."«५०«घझ घर वाल भा वाहन ८८ ---- ८... 0... «०, भूल ०० मम! गाल माला #ाााा ७० ॥ाा। मुझ: मूह. ७७७७», १३-०० अप. ॥धाआआ। ॥७ा। ७०, भूल माला मूल 


पारा सूरत आयत नंबर 
२३ यासीत 
तप द्हा 
३० अबसा 


च 
हि 
है 


कह 


्ञँँ 


लेन + 
नह 


7 





शहीद का बयान 


पारा सूरत आयत्‌ नवंबर 
ने बक़्रह ५५९४ 
४ आले इमरान ९६९ 


मुर्तद का वयान 


बीमा पायाका-आय-आय-आ- बा क आवक मामा मा गराना-आय-गायक वा-आ जब पालक पालक नाया-न पाया-व पाला पाला पाया-वआ- पाल पाला पाला पाल पाला पाला पाला पाला पाला पाला पाला पाल पालक पाला पालक नाय-आ-गाकक 


फाश सूरत आयत नंबर 
२ बक़्रह २१७ 

६ मायदह '५ ५ 

१० तौंब॒ह ६५-६६ 


सुलह का बयान 

पारा सूरत आयत नंबर 
थ् विसा १९ 

५ विसा्‌ १२८ 

द्व हुजुरात ९ 


जन 


ज़्व्रदस्ती का वयान 


जाना गाया गा आधा पाक पालक पालक पालक पालक पालक पायाा-नाया- पालक शम-न ना" ता गा सिर बरा रमाा ााा ला मामा! मिल! व्रत तर मोड हरा सा) हा वध समा शा शा मा समा समा मा समा शममा समा ला 


पारा सूरत आयत नंबर 


चलना नल ल॒क आओ आ के 9 मे आ मे । आन न मे | 


| आल इमरान २८ 

१४ न्‌हेल १०६ 
१६ तॉह (७९-७४ 
१८ नूर टी 


तक़सीम का वयान 


अुआआ॥+ ४०. नहा" मा जाहाए जहा; पमूडुआ॥:.परगाँ ००००मु। मीन; महक: गगन गाए मूहण्मी-गमिक मुनि भी बा ४-५ (पथ पल भहााहा ताल मााताक। माता माकाका माह. महान भूझक कसा वा मातम... बा १८७... +ययता पाल मााबाका महाकाल 


आयत नंबर 


जिज़ियह 


मा ला 5 आम है | 


पार सूरत आयतन नृबर 


जाना पाला गायक पालक पालक पालक लामा-जम। ना पाना पालक पाल पाहा-गा-गाहक कं भा <>तम- ८८ : पपयाा। साला हाल -साााात...९०त-ाता-.-साका का --मुमा ॥माइुआा३। माला मूलाााएम. ताक गा वाहक कम 0... को! €८---.."*»फ*"फ._._.. उत्त ककक 


१० तौंबह २५९ 


ः 


पारा सूग्त आयत नंबर 
शुअरा १७५५ 
कमर २८ 


सफ्रा.-9०९४: 


बारिश 


का. सवा बम..." पाक -व--वानाका-मका "पल । याक पाया गाया पा माला. डक यम+।....... जल नहा वा गायक वाला पालक न्ण्याए। पालक गाया गायक गायक गायक गाया गाल मायाक मात गत पायाक गाल पाक 


पारा सूरत आपयत नंबर 
जुमर 
निसा 
नाज़िआत 
अवयसा 


ईसाले सवाब और मशफ़िरत की दुआ 


ला श्र हु. व ला हा. हा «जम. ना उमर. ला. "ता "ना" हम शा. रा हा. ला. ता ला मिक' "मान पालक पालक पालक पाल पतन पालक पालक पालक पालक पालक पालक पालक पालक पालक पालक 


आयत नंबर 


२४१४-६३ ४ 
९ 


विरासत का क़ाजून 


पाया सूरत आपयत नंबर 

वक़रह १८९ 
तिसा्‌ 

निया 

तन्सा 

अनफ़ाल 

अहज़ाब 

अहज़ाव 

फ्ज़्‌ 


विरासत में औरत भी हकदार 


पारा सूरत आयत नृब॒र 


ाा॑े-- *.. ५ बम करा मॉहपतए। -.."."ह".»ह*ह$».._[_[:कफकफफफ_.उलयाक पाक नायक पाक वहा पा नायक महक ५८८3 2-3. वन “कमर पपण- ०.२. नाव वा सर हरा समा हा शा समा शा "ईशा ७०००-००: ्याााए। :४+:३०ा। या रा "पिला" महक नजीब" ०००० 
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ओऔलाद के हिस्से 


'िराा रा करा 2 | प्रा ॥ााा। ॥ााा। ॥राााआ। डिक! तर माला! «००--- -----::ल्‍३२. ३ ;:ए०० महक गाल गाल -पाज- -0०22. पा माझाझक नाम रा ॥ाााा। पराााा। मूझसाएए- -5--.8- वहाला। १०ाा। का वयाकाथ.. या -- बाकान003 कजा | 


प्रा सूरत आयत बंबर 


श निस[ ५९ 





माँ-वाप के हिस्से 


पारा सूरन्‌ आयत नंबर 


पंशाना गा गाल ०० गाल ००००० नासा नाता कंगन भाहातात धुन ०७००-०० ॥००७७। महा गाता वाहक वाहक -%-८८- -..सा--न- नराडा -शा-म 5 -२:+०६-... १ माह नप््यन। महक गा गाहकाक माल नामक मात +।.. व भा पाक कपल ५." 


५ निसा 9९ 


मीरास की तक़्सीम 


माला पालक पालक पाक गाल गाया माह 22ूू- मरा समा मा सर श्रम समा मा रा श्रम शा रशाा। सा ता ससताता ६... (धपपरकलतन लाए हाल [ता 0: "शाह" हनन 5-८ (:-८+- हाा॑++-- .. सो. क्‍धाा"किवम०. .म-ा- मी" “हवा जहा ७-3 मालः माह ००००५ माह वजन 


प्रा सूरत आयत जूब॒र 


आर करा मेंस व्रत श्राा रा श्र श्रम वात पिला पालक पाला ना तर मरा परम मरमजम। पलाक पालक गा तर व ता पेश पाला पालक पालक पालक पालक पाल नाज। पाला पाला वाहक ७००० गाज" नाम" पाक आज पालक पालक ॥ 2०. ०7 पाक 


४ निसा १२ 


मुंह बोले रिश्तों का हिस्सा नहीं 
प्रा सरत्‌ आयत नंबर 

प्‌ निसा 
(१ निसा 
५ निसा 


हूँ 
ही 


चुत 
ना 


नम त 
न्की 


जमाअत में शामिल होने की शर्त 


प्र सूर्त्‌ आयत नंवर 


धर रा श्र शा मा ला हा समा मरा "ी" "ीकम" वर वध ला रा श्रम "ीम- गा "जग हा परम ब्रा प्रमाा मेला पालक पालक १६--ना। मम मर मात मेला पालक पाला पालक या ू००++ पलक ४४१० गायक पालक पालक पालक पृ शत लय 


१० ताबह । 


अमीर( हाकिम्‌) की इताअत्‌ 


पारा सूर्त्‌ डर नंबर 
९ अनफ़ाल ५ 

९ अगफ़ाल २० 
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१ ४ 
् पु 
१ द 
५५८ ६२६४ 


आर न की . या: मी मी मी मम म& म£$&$&9ओनख$&$&ओ2 ओम 


वो आयते जिन्हें जानबूझ कर ग़लत पढ़ना कुफ्र है. 


क़ुरआने पाक की तिलावत के दौरान ठहरने के मक़ाम, निशानियाँ और ठिलावत के क़ानूनों का पूरे होश 
के साथ एहतियात बेहद ज़रूरी है. क़ुरआने पाक में वीस जगहें ऐसी हैं कि सही लिखा होने के बावजूद पड़ने में 
ज़रा सी लापरवाही से अनजाने में कुछ के कुछ मानी हो जाते हैं और जानबूझ कर पढ़ने से तो कुफ़ की नीयत 
पहंंच जाती है. वो बीस जगहें ये हैं 


मुर्सलात 
नगाज़िआत 


इस्याका नअबुदु 
अनअम्त अलेहिम 
इब्राहीमा रख्युडू 
क़तला दाऊद जालूता 
अल्लाह लाइलाहा 

बल्‍लाहु युदाइफ़ों 
मुबश्शिरीना व मुज्ज़िरीना 
मिनलमुश्चिकीना व्‌ रसूलुह 
बम कुत्ना मुअज़्ज़िवीन 
बूअसा आदमों सववह 

इन्नी कुत्तु मिनज़्ज़ालिमीन 
लितकूना मिनल मुज्जिरीन 
यख्रशल्लाहा मिन इबादी 
फीहिम मुज्ज़िरीन 
सदक़ल्लाहो रसूलहू 
मुसचिरो 

इल्लल्‌ ख़ातिऊन 

फ़्असा फ़िरऔनुर्रसूला 
फी ज़िलालिंव 
इन्नमा अन्ता मुज्जिरों 





इयाका नअबुदु (बगैर तशदीद) 
अनअम्तु अलैहिम 

इब्राहीमु रव्वहू 

क़तला दाऊदा जालूतू 
अल्लाह लाइलाह 

बल्‍लाहु युदाअफो 
मुबश्श्रीना व मुन्ज़रीना 
मिनलमुश्रिकीना व्‌ रसूलिही 
व॒मा कुन्ना मअज़्ज़्बीन 
बूअसा आदमा रचहू 

इन्नी कुन्ता मिनज़्ज़ालिमीन 
लितकूना मिनल मुन्ज़रीन 
यरशललाहु मिन इवादी 
फीहिम मुन्ज़रीन 
सदक़ल्लाहा रसूलहू 
मुसूच्रो 

इल्लल ख़ातऊन्‌ 

फ़असा फ़िर्औनर्रसूलो 

फ्री जलालिंव 





इन्नमा अन्ता मुन्ज़रो 


कुरआने पाक की मंज़िलें 


पहली मंज़िल - 


सूरए क़ातिहा से सूरए निसा तक 


दूसरी मंज़िल - सूरए माइदा से सूरए तौवह तक 
तिसरी मंज़िल - सूरए यूनुस से सूरए नहल तक 

चौथी मंज़िल - सूरए बनी इस्राईल से सूरए फुरक़ान तक 
पाँचवी मंज़िल - सूरए शुअरा से सूरए यासीन तक 
छटी मंजिल - सूरए बस्साफ्फात से सूरए हुजुरात तक 
सातवीं मंज़िल - सूरए क़ाफ़ से सूरए वन्नास तक 
आयतों की क्रिस्में 

आयाते वअदह एक हज़ार 

आयाते बंद एक्‌ हज़ार 

आयाते नहय्‌ एक्‌ हज़ार 

आयाते अम्र - एक्‌ हज़ार 

आयाते मिसाल एक हज़ार 

आयाते क़सस एक हज़ार 

आयाते तहलील ढ़ाई सो 

आगयाते तहरीम ढाई सो 

आपयाते तस्वीह सौ 

आयाते मुतफ़्रिक्ा छियासठ 


कुरआन नाज़िल होने की पूरी मुद्दत - २२ साल ५ माह. 


जुमला कातियाने वहीं - चालीस सहावए क्राम रदियल्लाहो अलुम. 


पहली वही - इक़रअ बिस्मि रचिकल्लज़ी ख़लक़ - (सूरए अलक़, १ से ५) 
आखिरी वही - वत्तकू यौमव तुर्जऊना फ्रीहि इलल्लाह (सूरए बक़॒रह - आयत २८१) 
अल योगा अकमल्तु लकुम दीनकुम व्‌ अत्मम्तु अलैकुम्‌ 
निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लामा दीना . 
(सूरए माईदां - आयत तोन) 


न की कई 


ऐर्‌ब यानी ज़्बर ज़ेर पेश्‌ की तफ़्सील 


ज़्ब्र ५३२२३ 
ज़ेर ३९५८२ 
पेश्‌ 6९.०४ 
म्‌द्‌ १७७१ 
तश्दीद १२७४ 
नुक्कते १०५६८६४ 
हुरुफे तहज्जी (मूलअक्षरों) की तफ़्सील 

अलिफ़ ४८,८७२ 
ब्य ११,४२८ 
त्‌ १,१९९ 
स्‌ १,२७६ 
जीम्‌ ३,२७३ 
ह्व ९७३ 
मर २,४१६ 
दाल्‌ ५,६०२ 
ज़ाल ४,६७७ 
र्‌ ११ ,७७३ 
ज़ै्‌ १,५९० 
सीन ७५,९९१ 
शीन २,११५ 
सचीद २,०१२ 
दुवाद १,३०७ 
ता १,२७७ 
ज़ॉ ८४२ 
ऐन्‌ ९,२२० 
गन २,२०८ 
फ़े ८,४९९ 
क़ाफ़ ६,८१३ 
्काफ़ आह) 
लाम्‌ १४) 
मीम्‌ जम 28 
नून्‌ ४,०१९० 
वाव २,५५३६ 
हे ३,३०७ 
| अलिफ़ ७२० 


च्‌ 
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कुल हुरुफ़ (अक्षर) ३२३७६० 
कुल कलिम (शब्द) ८६४३० 
कुल आयतें दृद्ददृद 
कुल रूकू 8 


* कुछ बरसों से एक आम ग़लती चली आ रही है 
वह यह कि रुक की तादाद ५४० लिखी जाती है. 
इस्लामी तारीख़ के किस मोड़ पर ये १८ रुकू भूल में 
पड़े, अल्लाह ही बोहतर जाने. 


(आभार - अल-मअजमुल मुफ़्हसुल कुरआन - 
कराची, पाकिस्तान में प्रकाशित) 


उन्‌ किताबों का परिचय जिनके हवाले 
तफ़्सीरे ख़ज़ाइनल इरफ़ान में मिलते हैं - 


१. तनवीरुल मिक्रियास या तफ़्सीरे इने अज्यास. 
२. जामिउल वबयाव्‌ या तफ़्सीरे इने ज्रीर तबरी,. 
३. अहकामुल कुरआन, 

लेखक : इमाम अवूबक्र अहमद बिन अली 
जस्सास राज़ी हबफ़ी 
४. तफ़सीरूल कुरआन, 

लेखक : अबू इस्हाक़ अहमद बिन मुहम्मद 
सअलवी, 
५. तफ़्सीरुल कुरआन, 

लेखक : बेहक़ी बिन हुसैन 
६. तफ़्सीरे वसीत, 

लेखक : अली उर्फ़ वाहिदी बिन अहमद. 
७. जवा[हिस्ल क़रआन, 

लेखक : अबू हामिंद ज़ैनुद्दीन मुहम्भद ग़ज़ाली: 
८. मआलिमुत तन्ज़ील, लेखक : हुसैन बिन्‌ 
मसऊद अबू मुहम्मद नकवी शाफ़ई 
९. मफ़ातिहुल ग़ैब या तफ़्सीरे कबीर, 

लेखक : इमाम फ़र्ूद्दीन उम्र राज़ी. 
१०, अल-बहरूल मुह्दींत, 

लेखक : असीरुद्दीन अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद 
बिन यूसुफ़ बिन हस्यान उन्दुलुसी. 


जी ना 





११. तफ़्सीरे ज़ाहिदी. 
१२. अल-जामेउल अहकामिल क्रआन या तफ़्सीरे 
क़रतबी, 
लेखक : अब्ुल्लाह मुहम्मद बिन अहमद 
अस्सारी क़रतवी. 
१३. मदारिकुत्‌-तन्ज़ील या तफ़सीरे मदारिक, 
लेखक : हाफ़िजुद्दीन मेहमूद अवुल वरकात्‌ 
अन-नसफ़ी 
१४. तफ़्सीरे इल्े कसीर, 
लेखक :; हाछझिज़ इमामुद्दीनय अबुल इफ़॒दा 
इस्माईल इल्ले कसीर दमिश्क़ी. 
१५. अनारुत तन्ज़ील या तफसीरे वैज़ाबा, 
लेखक : क़ाज़ी नासिरुद्दीन अबू सईद 
अब्दुल्लाह विन उम्र बैज़ानी. 
१६. तफ़्सीरुल कश्शाफ़, 
लेखक : जारल्लाह मेहमूद बिन्‌ उम्र 
ज़्मख़शरी. 
१७. तफ़्सीरे जलालैन, 
पहल भाग के लेखक : अल्लामा जलालुद्दीन 
सियूती विन अदुर्रहमान. 
टूसरे भाग के लेखक : जलालुद्दीन महत्ली. 
१८, तफ़्सीरे ग्राइवुल कुरआन या तफ़्सीरे 
नीशापूरी. 
१९, दुरुुल मन्सूर, 
लेखक ; जलालुद्दीन सियूती. 
२०, तफ़्सीरे ख़ाज़िन शरहे मआलिमुत्‌-तन्ज़ील 
२१. रूहुल मआना, 
लेखक : अल्लामाशहाबुद्दीन सैयद मेहमूद 


आलूसी. 





फ्हर्म्त सफा 9०३१: 





फहरल - सं 9०३० अिलमिल कल नकला नम ल नकल जलन के लुक वाया 
कुरआन शरीफ़ के ग़लत अनुवाद 
(आला हज़रत के किये हुए कुरआन शरीफ़ के अनुवाद और दुसरे अनुवादां का तुलनात्मक अध्ययन) 
आला हज़रत ने जो ख़िदमत की क़ुरआने पाक की 
थी सरासर उब पे रहमंत साहिद लौलाक की 


नृझ्ियों सू क्या घटेगा रुतबए अहमद रखज़ा 
हैसियत वूफाँ के आगे क्या ख़्मो ख़ाशाक की 


कज्जे ईमों तर्जुमा जो हर जगह मशहूर है 
हर ब्रक़ में जिसके गाते मुस्तफा मस्लूर है 
हर सतर में जिसकी इश्के मुस्तफा जलवा फिगन्‌ 
हाँ बह हर सुन्नी के दिलका और बज़्र का दूर है 


उत्तर प्रदेश के ब्रली शहर के एक इज़्ज़्त वाले पठार ख़ानदान में एक ऐसी हस्ती ने जन्म लिया जो अल्लाह 
॥ तआला के दिये हुए इल्म और फ़ज़्न से इस्लामी जगृत्‌ के स्लितिज पर चमकता सूरज बनकर छा गया. ये थे अब्दुल 
मुस्तफा अहमद रज़ा खाँ जिले दुनिया के मुसलमानों की अक्सरीयत दीसववीं सदी के मुजद्िद की हैसियत से अपना 
॥ इमाम मानती हैं 
यूं तो इमाम अह्मद रज़ा के इल्‍्मी कारनामों की सूची काफ़ी लम्बी है - दस हज़ार पन्नों पर आधारित अहम 
फ़त्‌वों का संग्रह, एक हज़ार से ऊपर रिसाले और किताब, इश्के रसूल में डूबी हुई शायरी - इत्पादि, लेकिन इनमें 
$ सबसे बड़ा इल्मी कारतामा है कुरआबव शरीफ़ का उर्दू अनुवाद. यह अनुवाद नहीं बल्कि अल्लाह तआला क॑ कलाम 
है| की उर्दू में व्याख्या है. 
मुफ़्स्सिरीन का क़ौल है कि कुरआन का ठीक ठीक अनुवाद किसी भी ज़बानू, यहां तक कि अरबी म्‌ भी नहीं 
किया जा सकता, एक भाषा से दुसरी भाषा में केवल शब्दों को बदल देना मुश्किल नहीं है, लेकिव किसी भाषा की 
फ़्साहत्‌, बलाग़त, सादगी और उसके अर छुपे अर्थ, उसके मुहादरों और दूसरे रहस्यों को समझना, और उसको 
पृष्ठभूमि का अध्ययन करके उसकी सही सही व्याख्या करना अत्यन्त कटिन्‌ काम है. यही आज तक कोई न कर सका. 
रयूले अकरम्‌ सलल्‍ललाहो अलैहे वसल्‍लम, जिन पर कुरआंब उतरा, ने अल्लाह के कलाम की तशरीह की और वह 
यही तशरीह थी जो सहाबए किराम, ताबईन, तवए ताबईन्‌ और उलमा व मुफ़स्सिरों और मुहद्दिसों से होती हुई हम 
तक पहुंची, 
कुरआन श्रीफ़ के दूसरी भाषाओं में जो अनुवाद हुए हैं उनके अध्ययन से यह बात साफ़ हो जाती है कि किसी 
॥ शब्द का अनुवाद उसके मशहूर और प्रचलित अर्थ के अतुसार कर दिया गया है, जब कि हर भाषा में किसी भी शब्द 
| के कई अर्थ होते हैं. इन मुझख़्तलिफ़ अर्थों में से किसी एक उचित अर्थ का चुनाव अनुवाद करने वाले की ज़िम्मेदारी 
होती है. बरना शब्द का ज़ाहिरी अनुवाद तो एक नौसीखिया भी कर सकता है. 
इमाम अहमद रज़ा ने क़ुरआव श्रीफ़ का जो अवुवाद क्या है उसे दखने के बाद जब हम दुविया भर के 
है| क्रआन-अनुवादों पर नज़र डालते हैं तो यह वास्तविकता सामने आती है कि अक्सर अनुवादकों की बज़्र क़ुरआन्‌ 
| के शब्दों की गहराई तक नहीं पहुंच सकी है और उनके अबुवाद से कुरआन शरीफ़ का मफ़्ह्म ही बदल गया हैं. || 
| बल्कि कुछ अनुवादकों से तो जाने अग॒जाने तहरीफ़ अर्थात कत्र-व्यौत्‌ भी हो गई है. यह शब्द के ऊपर शब्द रखने 
| के कारण कुरआन की हुरमत्‌ और ब्यीयों के सम्मात्‌ को भी ठेस पहुंची है. और इससे भी बढ़कर, अल्लाह तआला 
ने जिन चीज़ों को हलाल ठहराया है, इन अनुवादों के कारण वह हराम क़रार पा गई है, और इन्हीं अनुवादों से यह 
| भी मालूम होता है कि मआज़ल्लाह कुछ कामों की जावकारी अल्लाह तआला को भी नहीं होती. इस किस्म का ॥ 








अन॒वाद करके वो ख़ुद भी गुमराह हुए और मुसलमानों के लिए गुम्राही का रास्ता खोल दिया और यहूदियों 
ईसाइयों और हिन्दुओं के हाथों में (इस तरह का अनुवाद करके) इस्लाम विरोधी हथियार द दिया गया. आर्य- 
समाजियों का काफी लिटरेचर इस्लाम पर किये गये तीखे तत्तू और कटाक्ष से भरा पड़ा हैं 

डमाम अहमद गज़ा ने मशहुर और मुस्तवद तफ़्सीरों की रौशवी में कुरआन शरीफ़ का अनुवाद किया. जिस 
आयत की थ्याख्या मफस्सिरों ने कई कई पनों में की, आला हज़रत ने अल्लाह तआला की प्रदान की हुईं विद्या से 
वही व्याख्या अनवाद के एक चबाक्य या एक शब्द में अदा कर दी. यही वजह है कि आला हज़रत के अनुवाद स॑ हर 
पढ़ने वाले की निगाह में क्रआन शरीफ का आदर, नवीयों का सम्मान और इन्सातियत्‌ का वकार वलब्द होता है 

आइये देखें कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा और दूसरे लोगों के कुरआन-अनुवाद के बोच क्या अंतर 5 
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अनुवाद 5 

- शाह अब्दुल क्रांदिर - “और अभी मालूव नहीं किये अल्लाह न जा लड़वे वाल॑ हैं तुम में 

- फ़ल्ह मुहम्मद जालस्री देववददी - “हालांकि अभी ख़ुदा ने तुम में से जिहाद करने वाला का ता अच्छी तरह मालूम 
किया ही नहीं... 

- शाह वलीउल्लाह - “ थ्‌ हनोज़ तमीज़ वसाख्ता अस्त ख़ुदा ऑरा कि जिहाद करदा अब अज़ शुमा." (फ़ारसी) 
- अब्दुल माजिद दरियादादी देवव॒न्दी - “हालांकि अभी अल्ल ने उन लोगों को तुम में से जाना ही नहीं जिल्हों 
ने जिहाद किया. 

- डिप्टी नज़ीर अहमद देवबन्दी - “और अभी तक अल्लाह ने न तो उन लोगों को जाँचा जो तुम में से जिहाद करने 
वाले है.” 

- अशरफ़ अली थागवी देवबन्दी - “ हालांकि हनोज़ अल्लाह तआला ने उन लोगों को दो देखा ही हीं जिल्हों ने 
तुम में से जिहाद किया हो." 

- देवबन्दी मेहमूदुल हसन - “और अभी तक मालूम वहीं किया अल्लाह ने जो लड़ने वाले हैं तुम में.” 

- इमाम अहमद रज़ा “और अभी अल्लाह तआला ने तुम्हारे ग़ाज़ियों का इम्तिहान व लिया 


देखा आपने ! आला हज़्रत्‌ को छोड़कर दूसरे अनुवादक कुरआन की व्याख्या करने वक्त कितने गैर हाज़िर 
थे कि तफ़सीर के अध्ययन का कष्ट न उठाया और किस सादगी से क़लम चला दिया. एक तरफ तो अल्लाड तआला 
के सर्वज्ञाता, सर्वव्याप्त्‌, सर्व शक्तिमान होने में ईमान, दूसरी तरफ उसको ऐसा बेख़्वर बताना कि मूमितों में से कौन 
लोग जिहाद की भावना से ओत ग्रोत हैं, इसकी जानकारी अल्लाह को नहीं, या अभी जाना ही नहीं. 
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- शह्ठ अब्दुल क्रादिर -“और वो भी फ़रेव करते थे और अल्लाह भी फ़रेब करता था और अल्लाह का फ़रब सबसे 
बेहतर है, वर्क क्‍ 
- शह रफीउद्दीव - “और मकर करते थे वो और मकर करता था अल्लाह तआला और अल्लाह तआला बृक मक्र करने | 
वालों का है .' 


फ्रहरिस्त .. >सफ्ा 9०3४ 


- शाह वलीउल्लाह - “व ईशॉ बदसगाली मी करदब्द व्‌ ख़ुदा बदसुगाली मी कर्द (यानी व्‌-ईशॉ) व्‌ ख़ुदा बेहतरीने | 


| बदसगाली कुनन्दरगाव अस्त,” (फ़ारसी) 


“ महमुदुल हसन देववल्दी - वो भी ठाव करते थे और अल्लाह भी दाव करता था और अल्लाह का ठाव सबसे 


| बेहतर है” 


- डिप्टी नज़ीर अहमद देवयदी - “और हाल यह कि काफ़िश अपना ठाव कर रहे थे और अल्लाह अपना दाव कर || 


रहा था और अल्लाह सब दाव करवे वालों से बेहतर दाव करने वाला है.” 

- थानदी अशरफ़ अली देवबन्दी - “और वो तो अपनी तदबीर कर रहे थे और अल्लाह मियाँ अपनी तदबीर कर 
रहे थ और सबसे ज़्यादा मुस्तहकम्‌ तदबीर वाला अल्लाह है,” 

- इमाम अहमद रज़ा - “और यो अपवा सा मक्र करते थे और अल्लाह अपनी ख़ुफ़िया तदबीर फ़रमाता था और 
॥ अल्लाह की ख़ुफ़िया तदबीर सबसे वहतर.” 


आला हज़रत के अलावा दूसरे अनुवादकों वे उदू में जो शब्द इस्तेमाल किये वो अल्लाह की शाव के ख़िलाफ़ | 
हैं. मक्र और फ़रेब की विस्वत उसकी शान में गुस्ताख़ी है. यह बुनियादी ग़लती सिर्फ़ इस दजह से है कि अल्लाह | 


॥ और रसूल के पाक कामों को अपने कामों से जाँचा है गा 
अल्लाह वआला के आदर के लिये थानवी साहब ने “मियाँ” इस्तेमाल किया है, जो एक बहुत ही साधारण 
शब्द है और अल्लाह तआला की शान घटाता है. 
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अनुवाद :- 


॥ 7 मक़बूल शीआ 7 “और तुमको भूटका हुआ पाया और मंज़िले मक़सूद तक पहुंचाया.” 

- शाह अब्दुल क्रादिर :- “और पाया तुमको भूटकता फिर राह दी.” 

- शाह रफ़ीउद्दीव 7- “और पाया तुमको राह भूला हुआ पस राह दिखाई.” 

- शाह वृलीउल्लाह ः- “व्‌ याफ़्त तुरा राह गुम कर्दा यानी श्रीअत नमी दाबनिस्ती पर राह वमूद.” 

- अबुल्‌ माजिद दरियाबादी देवबद्ी १- “और आपको बेख़्बर पाया सो रास्ता बताया.” 

- देवबन्दी डिप्टी नज़ीर अहमद ?- “और तुमको देखा कि राहे हक़ की तलाश में भटके भटके फिर रहे हो तो तुमको 
दीने इस्लाम का सीधा रास्ता दिखा दिया. 

- अशरफ़ अली थाजदी देवब॒न्दी :- “और अल्लाह तआला ने आपको (श्रीअत से) बेख़बर पाया सो आपको 
(श्रीअत का) रास्ता बतला दिया.” 

- आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा +- “और तुम्हें अपनी महव्ब॒त में ख़ुदरफ्ता पाया तो अपनी तरफ़ राह दी.” 


ऊपर को आयूत में “दाल्लन” शब्द इस्तेमाल हुआ है. इसके मशहूर मावी गुम्राही और भटकना है. चुवास्वे 
अवुवादकों वे आँख बंद करके यही अर्थ लगा दिये, यह व्‌ देखा कि अवुवाद में किस राह-गुमकर्दा, भटकता, 


| बेख़बर, राह भूला कहा जा रहा है. रसूले क्रीम सल्लल्लाहो अलैहे वसललम का आदर सम्मान बाक़ी रहता है या | 


नहीं, इसकी कोई चित्ता वहीं. एक तरफ़ तो है “मा वदहअका रखुका वमा क़ला, वलल आज़िरतो ख़ैसल लका मिनल 
ऊला ” (यानी तुम्हे तुम्हारे रब ने व्‌ छोड़ा और व्‌ मकरुह जावा और बेशक पिछली तुम्हारे लिये पहली से बेहतर है 
“') इसके बाद ही शान वाले रसूल की गुमराही का वर्णव कैसे आ गया. आप ख़ुद गौर करें, हुज़ुर सल्‍लललाहों अलैहे 


वसललम अगर किसी लम्हा गुम्राह होते तो राह प्र कौव होता था. यूँ कहिये कि जो ख़ुद गुमराह हो, भटकता फिरा 


हो, राह भूला हुआ हो, वह हिदायत देने वाला कैसे हो सकता है? 


फ़्हरिस्त _सफ़ा 9०3७ 


ब्द 


ख़ुद क्ुरआव शरीफ़ में साफ तौर से कहा गया है “मा दल्ला साहिबुकुम वमा ग़वा” (आपके साहिब अर्थात 
तबीये करीम्‌ सल्लल्लाहों अलैहे वसललम न गुमराह हुए और न बेराह चले - पारा सत्ताईस, सूरए नज़्म, आयत दो) 
जेब एक स्थाव पर अल्लाह तआला गुमराह और ब्‌राह की नफ़ी फरमा रहा है तो दूसरे स्थान पर ख़ुद ही कैसे गुमराह | 
इरशाद फ़रमाएगा ? 


प्रा छब्वीस, सूरए फ़त्ह. आयत १ 


तर जी (६2:४६ ही 


। 
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अनुवाद 7- 

- शाह अब्दुल क्रादिर +- “हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सरीह फैसला दाकि माफ़ करे तुझकों अल्लाह जो आगे 
हुए तेरे गुवाह और जो पीछे रहे.” 

- शाह रफ़ीउद्दीन ः- “तहक़ीक़ फत्ह दी हमने तुझकों फत्हे ज़ाहिर ताकि बरूे बास्ते तेरे ख़ुदा जो कुछ हुआ था पहले 
गुगाहोँ से तेरे आगे और जो कुछ पीछे हुआ” 

- शाह वलीउल्लाह ः- “हर आइ़गा मा हुक्म क्रदव ब्राए तो बुफत्हे ज़ाहिर आक़िबते फ़त्ह आनस्त कि बियामुर्ज़ तुशा 
ख़ुदा आन्चय कि साबिक़ गुज़श्त अज़ गुगहे दो द आत्च प्समावद.” 

- अब्दुल माजिद दरियाबादी देववन्दी ?- “बेशक हमने आपको खुल्लमखुल्ला फ़त्ह दी ताकि अल्लाह आपकी सब 
अगली पिछली ख़्ताएं माफ़ क्र दे.” 

- फ़त्ह मुहम्मद जालखरी देवबन्दीः- “ऐ मुहम्मद हमने तुमको फत्ह दी फ़त्ह भी सरीह व स्पुफ़ ताकि ख़दा तुम्हारे 
अगले और पिछले गुनाह बख्श दे.” (यही अनुवाद मेहमूदुल हसन देवबन्दी का है) 

- देवबन्दी डिप्टी बज़ीर अहमद ?- “ऐ पैग़म्मबर यह हुर्देविग्यह की सुलह क्या हुई दर हक़ीक़त हमने तुम्हारी खुल्लम 
खुल्ला फ़ल्ह करा दी ताकि तुम्त इस फ़ल्ह के शुक्रिये में दीने हक़ की तरक्की के लिये और ज़्यादा कोशिश करों और 
ख़ुदा इस के सिले मे तुम्हारे अग्ले और पिछले गुनाह माफ कर दे.” 

- अशरफ़ अली थजवी देवबदी ः- “बेशक हमने आपको खुल्लम खुल्ला फ़त्ह कर दी ताकि अल्लाह तआला 
आपकी सब अगली पिछली ख़नाएं माफ़ फ़रमा दे... - 

" आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ?- “बेशक हमते तुम्हारे लिये रौशव फल दी ताकि अल्लाह तआला तुम्हारे सबूब्‌ 
से गुनाह बड़श तुम्हार अगलों के और तुम्हारे पिछलों के.” 


आम अनुवादकों स ज़ाहिर होता है कि नवीए मअसूम अतीत में भी गुवाहगार था, भविष्य में भी गुवाह करेगा. 
मगर खुली फ़त्ह के सझक़े में अगले पिछले तमाम गुवाह माफ़ हो गए और आइन्दा रसूल के गुगाह माफ़ होते रहेंगे. | 

तवीयों के मअसूम होने का सिद्धांत अगर ईमान का हिस्सा है तो क्या गुनाहगार ख़ताकार नबी हो सकता है 
? आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का जोश अक्रोदत गदीये क्रीम सलल्‍्लल्लाहो अलैठे वसललम के लिये अपने 
कमाल पर है. उनको भी अनुवाद के समय यह चित्ता हुई होगी कि अस्मते रसूल पर हर्फ न आए और कुरआन 
शरीफ़ का अनुवाद भी सही हो जाए. वह अक़ीदत भरी हुई निगाह जो आस्तावए रसूल पर हर वक्त बिछी हुई है 
उसव देखा कि “लका” में “लाम” सबब के अर्थ में इस्तेमाल हुआ है लिहाज़ा जब हुज़ूर के सबब से गुनाह बछरो | 
गए तो वो शख्मिश्थते और हुईं जिनके गुनाह बझ्शे गए. 


" _ द ्य " ह धप्क... जथणणणमथाएलआनलओआंजणाएणएणए॑ॉक कु 





सफर! ४०३६ के 


पारा पल्वीस; सूरएण शूर, आयत २४ 
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|| अनुवाद - 


- शाह वलीउल्लाह 7- “पस॒ अगर स्लाहद ख़ुदा मुहर विहाद बुर दिले तो." 

- शाह रफ़ीउद्दीन ?- “पूस अगर चाहता अल्लाह, मोहर रख देता ऊपर दिल तेरे के." 

- शाह अब्दुल क्रादिर ल्‍- “सो अगर अल्लाह चाहे तो आपके क़ल्ब पर मोहर लगा दे.” 

- फ़त्ह मुहम्मद जालच्धरी देवी 7- “अगर ख़ुदा चाहे तो ऐ मुहम्मद तुम्हारे दिल प्र मोहर लगा दे.” 
- अब्दुल माजिद दरियाबादी देववन्दी ?- “तो अग्र अल्लाह चाहे तो आपके क़ल्ब पर मोहर लमा दे.” 
- अशरफ अली थाजबदी देवबन्दी ः- “सो खुदा अगर चाहे तो आपके दिल पर बन्द लगा दे (साबविक्ा अनुवाद) दिल || 
प्र मोहर लगा दे.” 

- आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ः- “और अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल प्र अपनी रहमत्‌ और हिफ़ाज़्त 
की मोहर 

लगा दे." 


दूसरे अनुवादों से यह अब्दाज़ा होता है कि "ख़्तमल्लाहं अला क़ुलूब्हिम” के बाद माहर लगाने की कोई 
॥ जगह थी तो यही थी कि सिर्फ डरा धमका कर छोड़ दिया, कितना भयानक विचार है, वह पाक ज़ात कि जिसके 
|| सरे मुबारक पर मेअराज का ताज रखा गया, आज उससे फ़रमाया जा रहा है कि हम चाहें तो तुम्हारे दिल पर मोहर 
लगा दें ! । 
मोहर दो क्रिस्म की होती है एक तो वह जो “ख़तमल्लाहों अला क़ुलूबिहम” में इस्तमाल हुई है और दूसरी 
“म्रातमुन्नविष्यीन” की. हुज़ुर सल्लल्लाहों अलैडे वसललम्‌ का क़ल्बे मुबारक कि जिस प्र अल्लाह तआला की रहमत्‌ 
और अववार की शरिश हो रही है, जिस दिल को हर चीज़ से मेहफ़ूज कर दिया गया है, इस मुबारक आयत में ॥ 
इसकी मज़ीद वज़ाहत कर दी गई. । 


पारा दो, सूरए बकरह, आयत १४५ 
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अनुवाद - 


॥- शाह अब्दुल क्रादिर !- “और कभी चला तू उनकी प्सद्ध पर शद उस इल्म के जो तुझकों पहुंचा तो तेरा कोई 

|| वहीं अल्लाह के हाथ से हिमायत्‌ करने वाला न मददगार," 

॥ - शाह रफ़ीउद्दीन्‌ $- “और अगर पैरवी करेगा तू रत्राहिशों उनकी पीछे उस चीज़ से कि आई तेरे पास इल्म से, नहीं 
वास्ते तेरे अल्लाह से कोई दोस्त और व्‌ कोई मददगार,” 

॥ - शाह वलीउललाह ः- “अगर पैरवी कर दी आएज़ूहाए बातिल ईशॉरा पूस आन्चे आमदह अस्त ब॒तों अज़ दानिश न 

बाशद तुरा ब्राए इख़्लास अज़ अज़ाबे ख़ुदा हँच्‌ दोस्ते व्‌ न यार दहब्द,"' 

- दरियाबादी देवबन्दी ः- “और अगर आप बाद उस इल्म के जो आपका पहुंच चुका है उनकी ख्वाहिशां की पैरवी 

करने लगे तो आपके लिए अल्लाह क्ली गिरफ्त के मुकाबले में व्‌ कोई यार होगा व्‌ मददगार 


नगाड ऑन + लक 
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तक 


- डिप्टी गज़ीर अहमद देवबन्दी और फ़त्ह मुहम्मद जालखरी देवबदी ः- “और श पैग़म्बर अगर तुम इसके बाद कि ॥ 

तुम्हारे पास इल्म्‌ यावी कुरआन आ चुका है उदकी झ््वाहिशों पर चले तो फिर तुमको ख़ुदा के ग़ज़ब से बचाने वाला 

न्‌ कोई दोस्त और न कोई मददगार," 

- अशरफ़ अली थानवी देवबी 7- “और अगर आप इत्तिबाअ करने लगे उनके ग़लत ख़्यालात का इल्में कतई 

| साबित बिल बही आ चुकने के बाद तो आपका कोई ख़ुदा से बचाने बाला व यार निकले व्‌ मददगार. 

॥ - आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा +- “और (ऐ सुनने वाले, जो कोई भी हो) अगर तू उनकी स्थाहिशों का पैरो हुआ | 

बाद इसके कि तुझे इल्म आ चुका तो अल्लाह से कोई तेरा बचाने बाला होगा और व मददगार. 
पाक पवित्र नदी जिनकी वनिस्व॒त्‌ तारीफ़ से कुरआन के पत्ने भरे हैं, जिनको ताँह्य, यासीव, मुझ़्म्मिल, 

मुद्दस्सिर जैसे अल्क्ाब्‌ ६ आदाब दिये गए, अचावक इस क्रदर सख्त अल्फ़ाज़ से अल्लाह तआला उनको संबोधित 

करे ? आला हज़रत ने तफ़्सीरे ख़ाज़िन की रौशनी में आयत का अनुवाद क्रिया कि मुख़ातब हर सुनने बाला हैं न | 

कि पाक पवित्र नबी सलललाहों अलैडे वसल्लम. 


प्रा पच्चीस, सूरए शूरा, आयत ५२ 
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| अवुवाद - 


- शाह अब्दुल क़ादिर ः- “तू व्‌ जानता था कि क्‍या है किताब और व ईमान." 

- शाह रफ़ीउद्दीत ः- “व जानता था तू क्‍या है किताब और 4 ईमान,” 

|| - शाह वलीउल्लाह ः- “नमी दानिस्ती कि चीस्त किताब व्‌ नरमी दारिस्ती कि चीस्त ईमान,” 

- फ़त्ह मुहम्मद जालखंरी देवब॒न्दी ः- “तुम न तो किताब को जजूते थे और न ईमान 

- अबुल-अअला मौदूदी देववन्दी ः- “तुम्हें कुछ पता व था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या चीज़ है.” 

- अब्दुल माजिद दरियाबादी देवबन्दी - “आपको न यह ख़बर थी किताब क्‍या चीज़ है और न यह कि इमान क्‍या | 
चीज़ है.” 

| - डिप्टी नज़ीर अहमद देवबन्दी ः- “तुम नहीं जानते थे कि किताबुल्लाह क्या चीज़ है और व यह जानते थे कि ईमान 
किसको कहते हैं,” क्‍ 
॥ - अश्रफ़ अली थाबवी देवबन्दी ः- “आपको व्‌ यह ख़बर थी कि किताब (अल्लाह) क्या चीज़ है और व यह ख़बर || 
॥ थी कि ईमान (का इसलिहाई कमाल) क्‍या चीज़ हैं 

॥ - आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ः- “इससे पहले व्‌ तुम किताब जावते थे व एहकास श्रअ की तफ़्सील-” 


लौहो क़लम का हल्म्‌ ही नहीं बल्कि जिवकों माकावा व मायकून का इल्म है, मआज़ल्लाह, इस आयत के | 
उतरने से पहले मूमिव्‌ भी न थे. क्योंकि इत अनुदादकों के अनुवादों के अनुसार ईमाव से भी अज्ञाव(कोरे) थे, तो ॥ 
| गैर मुस्लिम हुए. मुब॒ह्हिद भी नहीं कह सकते कि वह आपकी तशरीफ़ आद्री से पहले मूमित्र होता है (बाद में 
श्सिालित पर ईमान लाना शर्त है) इन अनुयादों से यह मालूम होता है कि ईमान की ख़बर हुजूर सल्लल्लाहों अलैहे || 
वसल्लम को बाद में हुई. आला हज़रत के अनुदाद से इस तरह के सारे ऐतिगज़ात ख़त्म हो गए कि आप शरीअत 
के एहकाम्‌ की तफ़्सील न जानने थे. ईमाव और शरीअत के एह्काम की तफ़्सील में जो अनर है वही आला हंज़स्त्‌ 
और दूसरे अनुवादकों म॑ है 


फ़हरिस्त --- सफ्रा 9०३८ 
पारा सत्ताईस, सूरए रहमान , आयत १-४ 
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है उतयवाद : ' 


- शाह अद्ुल्‌ क्ादिर ः- “रहमान ने सिखाया क़ुरआव, बगाया आदमी, फिर सिखाई उम्रको बात.” 

- शाह रफ़्उद्दीव 7- रहमाव ने सिखाया कुरआन, पैदा किया आदमी को, सिखाया उसको बोलना.” 

- शाह वलीउल्लाह ः- “ख़ुदा आमोख्त कुरआव रा, आफ़रीद आदमी रा व्‌ आमोझख्तश सुखन गुफ्तन,” 

- अब्दुल माजिद दरियाबादी देवबन्दी ः- “ख़ुदाए शहमाव ही ने कुरआव की तालीम दी, उसी ने इन्सान को पैदा 
|| किया उसको गोयाई सिखाई.” 

- अशरफ़ अली थानवी देवबद्दी और फ़त्ह मुहम्मद जालखरी देवव॒न्दी :- “रहमान ने कुरआन की तालीम दी. उससे 
इन्साव को पैदा किया फिर उसको गोयाई सिखाई.” 

- डिप्टी वज़ीर अहमद देवबन्दी ः- “जिन्नों और आदमियों पर ख़ुदाए रहमाव के जहाँ और बेशुमार एहसानात हैं 
अज़ों जुमला यह कि उसीवे कुरआन पढ़ाया, उसी ने इत्सात को पैदा किया फिर उसको बोलना सिखाया.” 

- आशिके श्यूल इमाम अहमद रज़ा १-*रहमान ने अपने मेहबूब को क़ुरआव सिखाया, इन्सानियत की जान्‌ मुहम्मद 
को पैदा किया माकाना व मायकृव का बयाव उल्हें सिखाया." 


ऊपर के अनुवादों को गौर म पढ़िये, फिर आला हज़ग्त का अनुवाद पढ़ें, आयत नम्बर दो में “अल्लमा ” 
|| शब्द आया. सारे अनुवादकों ने लिखा “रहमान वे सिखाया क्ुरआव” सवाल पैदा होता है कि किस को कुरआन 
सिखाया. इससे किसे इक्कार हो सकता है. ख़ुद कुरआव शाहिद है “अल्लमका मा लम तकूव तअलम” अल्लाह ने 
आपको हर उस चीज़ का इल्म दिया जो आप न जानते थे. 

आपयत नवंबर तीन का अनुवाद है- आदमी को पैदा किया. वह इन्सान कौन है. अनुवादकों ने शब्द पर शब्द रख 
के अनुवाद कर दिया, कुछ ने अपवी तरफ़ से भी शब्द जोड़ दिये. फिर भी इन्सान शब्द की व्याख्या व्‌ हो सकी. अब 
आप उस छइज़्ज़त चाली ज़ात का तसबुर करें जो हर असल की असल है. जिनकी हकीकत सारी हक़ीक़तों की जननी 
है, जितपर तखलीक़ की दीव रखी गई, जो उत्पत्ति का स्रोत है, कायनात की रुह, इन्सावियत की जाव है. आला 
हज़रत फ़रमाते हैं - इन्सावियत की जाब मुहम्मद (सल्लल्लाहों अलैंडे वसललम) को पैदा किया. अल-इन्सान से जब 
| हुजूर सरदार कौतवैन के व्यक्तित्व का निर्धारण हो गया तो उनकी शान के लायक अल्लाह तआला की तरफ़ से तालीम 
भी होगी चाहिये. चुनाव्वे आम अनुवादकों की रविश्‌ से हट कर आला हज़रत फ़रमाते हैं माकागा व्‌ मा यकून का 
बयाव उर्ह सिखाया. 

इस जगह रसूल की शान में मुस्ताखी करने वाले ज़हनों में ज़रूर यह सवाल उभ्रता है कि यहां माकाना वमा 
|| यकूत को बयान सिखाया कहाँ से आ गया. यहाँ तो मुराद बोलना सिखावा है. या यह कहिये कि कुरआन का इल्म 
दूसरी आयत ज़ाहिर कर रही है तो उस चौथी आयत में उसका बयाव सिखाना मुराद हैं 

इसका जवाब यह हैं कि माकावा चमा यकूव (जो कुछ हुआ और जां क्रयामत तक होगा) का इल्म लौहे महंफ़ज़ 
में और लौह महेफ़ूज़ कुरआव शरीफ़ के एक जुज़ में और कुरआन का बयाव (जिसमें माकाना व मायकून का बयान 
भी शामिल है ) सिखाया. 


पारा ३०, सूरए बलद, आयत्‌ १ 
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अनुवाद - 
- शाह अब्दल क़ादिर ः- "कसम खाता हूँ इस शहर की और तुझ का कैद न रहगी इस शहर मे 

- शह रफ़ीउद्दीन ः- “क्रसम खाता हूँ मैं इस शहर की और तू दाखिल होब बाला 6 इस शहर म्‌ 

- शाद्र वलीउल्लाह ः- "क्रसम्‌ मी खुरम बड़ शहर, + 

- अश्रफ़ अली थाववी देवबनी 7- “मैं क़सम्‌ खाता हूँ इस शहर मक्‍का की." 

- अब्दुल माजिद दरियाबादी देवबदी 7- “मैं कसम खाता हूँ इस शहर की. 

- मेहमूदुल हसन्‌ देवृवदी ः- “क्रसम खाता हूँ इस शहर की." 

- डिप्टी गज़ीर देवव॒न्दी - “हम इस शहरे मक्का की क्रसम खाते हैं.” 

- अबुल अअला मौंदूदी वहाबी :- “नहीं, मैं क्रमम ख़ाता हूँ इस शहर की. 

- इमाम अहमद रज़ा मुहक्किक़े बरेलदी -“मुझे इस शहर की क़सम्‌ कि णे मेहयूब तुम इस शहर में तशरीफ़ फ़र्मा 
ही. 


इसाव क़्सम्‌ खाता है. उर्दू और फ़ारसी में क्रसम खाई जाती है. अल्लाह तआला खाद पीने से बेनियाज़ है. 
अनुवादकों ने अल्लाह तआला को अपने मुहावरे का क्‍यों पाबद्ध किया ? क्या इसलिय कि उस बंवियाज़ ने कुछ नहीं 
खाया ठो कम से कम कसम ही खाए ! ऐसी भी क्या बेनियाज़ी कि कुछ नहीं खाता ! आलाहज़रत ने किस उम्दा 
तरीके से अनुचाद फ़रमाया - मुझे इस शहर का क़सम. 


पारा एक, सूरए फातिहा, आयत चार 
१ | ८ 
८४५०८... 2057.» 25 


- शाह वलीउल्लाह ः- “तुरा मी प्रस्तम द अज़ तो मदद मी तलबम. 

- फ़ल्ह मुहम्मद जालबरी देवबदी ः- “हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझी से मदद मांगत्‌ हैं.” 
- शह रफ़ीउद्दीव द मेहमूदुल हसन्‌ देवबन्दी *- “तुझ ही को इबादत करते हैं हम और तुझ ही से मदद चाहते हैं 
ु ब्र्म ! ग्र्त 

- अश्रफ़ अली थानवी देवबद्दी - “हम आपकी ही इबादत करते हैं और आप ही से दरख़ारत इआजन करते हैं.” 
- इमाम अहमद रज़ा 7- हम तुझी को पूर्ज और तुझी से मदद चाहें.” 


.. सूरण फ़ातिहा यूरण दुआ है. दुआ के दौराव दुआ के शब्द बोले जाते हैं, ख़बर नहीं दी जाती. इवादत करते 
हैं, मदद चाहते हैं, जबकि सारे अनुवादों में ख़बर का मफ़्हूम है, दुआ का नहीं. इबादत करते हैं, मदद चाहते हैं 
ये शब्द दुआ के नहीं, ख़बर के हैं. जबकि आलाहज़रत ने दुआ के शब्दों के साथ अनुवाद किया है 
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अनुवाद - 
- शाह अब्दुल क़ादिर 7- ए नवी ! 
- शाह रफ़ीउद्दीत्‌ 7- के नदी ! 
- शाह वलीउल्लाह 7- ए पैग़म्ब्र ! 


फ़हरिस्त सफ़ा 9०&० 


- अब्दुल माजिद दरियादादी दंववदी 7- ए नबी ! । | 
- अशरझ अली थानदी देवबन्दी :- ऐ नबी ! 
- डिप्टी नज़ीर दववन्दी ए- एऐ पँगृम्बर ! 

“ इमाम अहमद रज़ा *- ऐ गेव की ख़बर बताने दाले ! हे 





कुरआन शरीफ में “रसूल” और “नबी” शब्द कई जगह आया है. अनुवादक की जिम्म॑दारी है कि वह इसका 
अनुबाद करे. रसूल का अनुवाद पैंग़म्बर तो ज़ाहिर है मगर नबी का अनुवाद पैंगम्बर अधूरा है. आला हज़रत न्‌ नयी 
शब्द का अनुवाद इस ढंग स्‌ किया है कि शब्द को वास्त॒विकृता सामद्‌ आ गई. मगर अफसोस कि कुछ लागों को 
इस अनुवाद से गहरा दुख हुआ है कि उनकी तंगगज़री और बदअक़ीदगी का जबाब आलाहज़्रत के अनुवाद से 
ज़ाहिर हो गया. 


अनुवाद - 


- शाह अब्दुल क्रादिर :- शुरु अल्लाह के गाम से जो बड़ा मेहरबान निद्ायत रहम्‌ वाला. 

॥ - शाह उफ़ीउद्दीन 5- शुरू करता हूँ में साथ ताम अल्लाह बम्शिश करने वाले मेहरवाव के 

- अब्दुल माजिद दरियावादी दवबदी :- शुरु अल्लाह विहायत रहम करने वाले वारबार रहम करने वाले के नाम से. 
- अशरफ अली थानवी देववन्दी - शुरु करता हूँ अल्लाह के ताम से जो बड़े मेहरवात्‌ निहायत रहम वाले हैं 

- इमाम अहमद रज़ा *- अल्लाह के नाम से शुरु जो निहाय॒त मेहरबाद रहम्‌ वाला. 


समरन उर्दू अनुवाद देखिये, सबने इसी तरह अनुवाद किया है “शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से” या “४ 
साथ नाम अल्लड के”, चुनानवे अनुवादक का कथन ख़ुद अपनी ज़बात से गलत हो गया. क्योंकि शुरु करता हैं से 
अनुवाद शुरु किया है, अल्लाह के नाम से शुरु नहीं किया. थाववी जी ने आख़िर में “हूँ” बढ़ा दिया उतके चेले या 
अनुयायी वताएँ कि यह किस शब्द का अनुवाद है ? 
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अनुवादः 


- शाह अच्छुल्‌ क्रांदिर 5: और जिसपर ताम पुकारा अल्लाह के सिद का, 
- शाह रफीउद्दीव :- और जो कुछ पुकारा जावे ऊपर उसके वास्ते गैरुल्लाह के 
- शाह चलीउल्लाह ?- व आंचे नामे गैरे ख़ुदा बवकक्‍ते ज़िले ऊ याद कर्दी शवद 
महमूदुल हसन्‌ दवृब॒र्दी :- और जिस जानवर पर ताम पुकारा जाए अल्लाह के सिद्या किसी और का 
- अब्डुल माजिद दरियावादी, अशरफ अली थानवी देवब॒दी 7- और जो जानवर गैरुललाह के लिये नामज़द क्र 
दिया गया 
- फल्ह मुहम्मद जालखरी दवबदी ः- और जिस चीज़ पर ख़ुदा के सिवा किसी और का ताम पुकारा जाए हराम 
कर दिया है. 
- इमाम अहमद रज़ा £ और वह जिसके ज़िल में गैरे ख़ुदा का ताम पुकारा गया हो. 


न 


56 


जानवर कभी शादी के लिये गामज़द होता है, कभी अक़ीक़्रा, वलीमा, कुर्बानी और ईसाले सवाब के लिये, | 
जैसे कि ग्यारहवीं श्रीफ़, बारहवीं श्रीफ़. तो गोया हर चह जानवर जो इन कामों के लिये नामज़द किया गया है चह | 
अनुवादकों के नज़्दीक हराम है. आला हज़रत ने हदीस, फ़िक्ह और तफसीर के अनुसार अनुवाद किया .'जिसके | 
ज़िल् में गैरे ख़ुदा का नाम पुकारा गया है.” ु 


कुरआव शरीफ़ का तफ़्सीर की दृष्टि से अनुदाद, न कि शब्द प्र शब्द रख देना. 


यदि क्ुरआने करीम का लफ़्ज़ी अनुवाद कर दिया जाए अर्थात्‌ कुरआन के किसी शद्ध के बदले दूसरी भाषा 
में उसके प्ययिवाची या उसके अर्थ जैसा शब्द रख दिया जाए तो इसस बंशुमार ख़्राबियाँ पैदा होंगी. कहीं अल्लाह | 
तआला की शान में बेअददी होगी तो कहीं दृबियाँ की शान में. और कहीं इस्लाम का बुवियादी अक़ीदा ज़ख़्मी होगा. ॥ 
हमने ऊपर जो मिसालें दी हैं उतपर अगर आप गौर करें तो सारे अनुवादकों ने कुरआन के शब्द के अनुसार | 
सीधा सीधा उर्दू में अनुवाद कर दिया है. मगर इसके बाबुजूद वो अनुवाद कानों पर भारी गुज़रते हैं, और इस्लामी ॥ 
अकीदे पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है. | 


क्या आप पसन्द करेंगे ? 


|| कि कोई कहे “अल्लाह उनसे ठट्ठा करता हैं” , “अल्लाह उतसे हंसी करता है ”, “अल्लाह उनसे दिल लगी करता है ॥ 


” “अल्लाह उलें बता रहा है”, “अल्लाह उनकी हंसी उड़ाता है 
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अल्लाह उतसे इस्तहज़ा फ़रमाता है (जैसा कि उसकी शान के लायक है.) इस आयत का अक्सर अनुवादकों 
ने, जिनमें मशहूर डिप्टी नज़ीर अहमद देवबन्दी, शेख मेहमूदुल हसन देवबदी, फ़त्ह मुहम्मद जालखरी देवबन्दी, | 
अब्दुल माजिद दरियाबादी देवबदी, मिर्ज़ा हैरत देहलवी ऐर मुकल्लिद), नवाब वहीदुज़ ज़माँ (गैर मुक़ल्लिद), सर। 
सैयद अहमद खाँ अलीगढ़ी (वेचरी), हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन वगैरह हैं 
इसी तरह एक मशहूर आयत है? 

हक | £ ४८६४४ / पारा आठ, सूरए अअराफ़, आयत ५४. 

अनुवाद - 
- आशिक्र इलाही देवबन्दी ः फिर क्ायम हुआ अर्श प्र. 
- शाह रफ़ीउद्दीन 7 फिर क़रार पकड़ा ऊपर अर्श के. 
- डिप्टी नज़ीर अहमद ? फिर अल्लाह अर्शे बरीं पर जा बिराजा, 
- शाह अब्दुल क्रादिर 7 फिर बैठा तझ्त पर. 
- नवाब वहीदुज़ जमाँ ग़ैर मुक़ल्लिद 7 फिर तख्त पर चढ़ा. 
- वेज्दी साहब व्‌ मुहम्मद यूसुफ़ काकोरवी 7 फिर अर्श पर दराज़ हो गया. । 
- # 0७ सज़ा ने “इस्तवा” का उर्दू अनुवाद नहीं किया इसलिये कि इस शब्द को दर्शाने के लिये उर्दू में कोई 
शब्द है ही न | 
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इसलिये आला हज़रत ने अनुवाद क्या 5 


| फिर अर्श पर इस्तवा फरमाया (जैसा कि उसकी शान के लायक है)” 


इसी तरह आयत 7 


| 222 यह ८/ई 2 ग (६ जमकर 
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|| में वृजहुल्लाड़ का अनुवाद अक्सर अनुवादकों ने किया है - “अल्लाह का मुँह” , “अल्लाह का रुख, 


|| - शाह रफ़ीउद्दीत्‌ ः पूस जिधर को मुँह करो पस्‌ वहीं है मुँह अल्लाह का. 


्स्स््््ट्डश जा 


- त॒वाब वढ़ीदुज़ जमाँ गैर मुकल्लिद व्‌ मुहम्मद यूसुफ़ ः अल्लाह का चेहरा है. 
- शैख़ मेहमूदुल हसन देवबद्दी और अश्रफ़ अली थानवी देवब॒न्दी ? उधर अल्लाह ही का रुख है. 


॥- डिप्टी नज़ीर अहमद व्‌ मिर्ज़ा हैरत गैर मुकल्लिद देहलवी व्‌ सैयद फ़रमाव अली शीआ 7 उधर अल्लाह का सामना 
॥- आला हज़रत ने “वज्ड” का अनुवाद नहीं किया. आपने लिखा ः “तो तुम जिधर मुँह करो उधर वज्हुल्लाह है (खुदा 
| की रहेमत तुम्हारी तरफ़ मुतवज्जह है.)” 


इससे मालूम हुआ कि क्ुरआव शरीफ़ का लफ़्ज़ी अनुवाद करना हर अवसर प्र लगभग असंभव है. ऐसे में 


| अतुवाद का हल यही है कि तफ़्सीर के अनुसार अनुवाद किया जाए ताकि मतलब भी अदा हो जाए और अनुवाद 
| में किसी प्रकार की च्रुटि बाक़ी न रहे. आला हज़रत के ईमाव-वर्धक अनुवाद की ख़ूबियों को देखकर यह कहना 
॥ म॒बालिगा न होगा कि सारे अनुवादों में आलाहज़्रत का अनुधाद एक उच्चस्तरीय अनुवाद है जो अनुवाद की त्रुटियों 

से पाक है . दूसरे अनुवादकों ने ख़ालिक को मख़लूक के दर्जे में ला खड़ा किया है. 
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अनुवाद - 


| - आशिक इलाही मेरटी, मेहमूदुल हसन देवबन्दी व शाह अब्डुल कूदिर 7 मुनाफ़िक्नीन दगाबाजी करते हैं अल्लाह | 
॥ से और अल्लाह भी उनको दग़ा देगा 


| - शाह रफ़ीउद्दीनः और अल्लाह फ़रेब देने वाला है उनको. 


- डिप्टी बजीर अहमद 7 ख़ुदा उन ही को धोका दे रहा है. 


- फ़्न्ह मुहम्मद जालखरी ? अल्लाह उन्हीं को धोके में डालवे वाला है. 


- नवाब वहींदुज़ जमाँ गैर मुक्नल्लिद व मिर्ज़ा हैरत गैर मुक़ल्लिद दहलदी व्‌ सैयद फ़रमान अली शीआ ? बह उनका || 
फ्रेब दे रहा है, 
दग़ाबाज़ी, फ़रेबू, धोखा किसी तरह अल्लाह तआला की शान के लायक़ नहीं. आला हज़रत ने इस आयत 


| का तफ़्सीर के अनुसार यूँ अनुवाद किया ः “बेशक मुनाफ़िक्‌ लोग अपने गुमान्‌ में अल्लाह को फ़रेब दिया चाहते | 
| 8 और वही उनको गाफ़िल करके मारेगा." | 


. क्ुरआव की तफसीरों के अध्ययन के बाद अच्दाज़ा होता है कि इस अनुवाद में आयत का सम्पूर्ण अर्थ अत्यन्त | 


|| मोहतात तरीके पर बयान किया गया है. 


फहलग्गलि. सफ्रा #5४ ३ 
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- शाह अब्दुल क्रादिर, फ़त्ह मुहम्मद जालखरी, मेहमूदुल हसन देवबदी ः कह दो अल्लाह सबसे जल्द ब॒वा[ सकता || 
है हीला 
| - शाह रफ़ीउद्दीत्‌ ः कह दो अल्लाह बहुत्‌ जल्द करने बाला है मक्र. 
- अब्दुल माजिद दरियाबादी देवबदी 7 अल्लाह चालों में उनसे भी बढ़ा हुआ है. 
- नवाब वहीदुज़ जमाँ गैर मुकल्लिद ? कह दे अल्लाह की चाल बहुत तेज़ है. 

इन अनुवादों में अल्लाह तआला के लिये मक्र करने दाला, चाल चलने दाला, हीला करने च७०एं कहा गया 
हैं हालांकि ये कुलिमात क्रिसी तरह अल्लाह तआला की शान के लायक़ नहीं हैं. इमाम्‌ अहमद रजा ने लफ्ज़ी ॥ 
अनुवाद फ़रमाया है फिर भी किस क़दर पाकीज़ा ज़बान इस्तेमाल की है, फ़रमाते हैं - “तुम फ़र्मा अल्लाह को 
ख़ुफिया तदबीर सबसे जल्द हो जाती है.” 


पारा दस, सूरए तौबह , आयत ६७ 
994. 0 # $ रॉ ) 


अनुवाद - 


- फ़ल्ह मुहम्मद जालन्धरी व्‌ डिप्टी नज़ीर अहमद देवबनी ? ये लोग अल्लाह को भूल गए और अल्लाह ने उनको 
भुला दिया. 
- शाह अब्दुल क़ादिर, शाह रफ़ीउद्दीग, मेहमूदुल हसन देवब॒न्दी ? वो अल्लाह को भूल गए अल्लाह उनको भूल गया. || 
अल्लाह के लिये भुला देना, भूल जाने के शब्द का इस्तेमाल अपने मानी के ऐतिबार से किसी तरह दुरूस्त || 
तहीं हैं. क्योंकि मूल से इल्म का इन्कार होता है और अल्लाह तआरप हमेशा “आलिमुल गैब वृश्‌ शहावह” है. आला 
हज़रत ने इस आयत का तफ्सीर के अनुसार अतुवाद किया हैः “वो अल्लाह को छोड़ बैठे तो अल्लाह वे उर्हं छोड़ 
दिया.” 
ये कुछ उदारण पाठकों के सामवे पेश किये गए. इसके अलावा भी सैंकड़ों मिसाले है. इस संक्षिप्त तुलनात्मक | 
अध्ययन के बाद आपने अनुवाद के महत्व को महसूस कर लिया होगा. 
आला हज़रत मुहद्विसे ब्रेलवी अक्सर किसी आयत के अनुवाद के लिये समस्त मशहूर तफ़्सीरों का अध्ययत्‌ 
करके मुनांसिब और उचित अनुवाद करते थे और यही उनके अतुवाद “कल्जुल इंम[न” की सबसे बड़ी ख़ूबी है 
- बशुक्रिया हज़्स्त अल्लामा रज़ाउल मुस्तफा साहब आज़मी | * 
शहज़ादए हजुर सदुश-शरीअह | 


हिल्ी: अतुधादः सैयद आले रसूल नज्मी बरकाती | 


कु 


अलैहिर्रहम॒तो वर्रिदवान, 


खजासा | े सफ्रा 'फराइए5 


क्ुरआने अज़ीम का ख़ुलासा 


पहली सूरत-सूरए फ़ृतिहा कहलाती: है जिसे अवाम अल्हम्दु.शरीफ़ भी कहते हैं. सूरए फ़ातिहा 
नमाज की हर रकृअत में पढ़ी जाती है दर असल यह एक दुआ है जो अल्लाह तआला ने हर उस इन्सात 
को सिखाई है जो इस मुक़हस किताब का मुवालिआ शुरू कर रहा है. इस में सव्‌ से पहले अल्लाह की 
अहम सिफ़ात ख़ुसूसव्‌ तमाम जहानों के रब होने, सब से ज़ियादा रहमाव और रहीम होने और साथ साथ 
इत्साफ़ करने वाल की हैसियत से तारीफ़ की गड़ है, और उसके एहसावा और नमतों का शुक्र भी अदा 
किया गया है. फिर अपनी बद्धगी और आजिज़ी का ऐेतिराफ़ करते हुए उससे ज़िलिंगी के मामलात में 
सीधे गले की हिदायत तलब की गई है.ज़ो हमेशा से उसके इवामयाफ़्ता और मक़तयूल ब॒न्दां को हासिल 
रही है और जिससे सिर्फ़ वही लोग मेहरूम होते है जिल्ोंनवे उसके रास्ते को छोड़ दिया है. या उसको काई 
प्रवाह ही नहीं की है 

सूरए बक़॒रह 

दूसरी सूरत सूरण बुक़रह अलिफ़ लाम मीम से शुरू होती है जिस में दुआ का जवाब दिया गया है 
कि अल्लाह ने सीधा रास्ता बताने के लिये यह किताब उतारी है. इसमे कोई शक व शुबह वहीं फिर बताया 
गया कि अल्लाह के बज़्दीक इन्सानों की तीन किसमें हैं एक बृद्र जो इस किताब पर ईमान लाएं और इसके 
अहकामात की इताअते करें, यावी नमाज़ क्रायम करें अल्लाह क्‌ रास्ते में अपगा माल ख़र्च कर, क्रआन 
और इससे पहले को किताबों पर ईमान्‌,लाएं और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल मुहम्मद सल्नल्लाहों 
अलैह पसल्लम्‌ बताएं उसपर भी ईमान लाएं चाहे बह ज़ाहिरी हवास से जागा जा सके या न जाना जा 
सके. यानी जन्नत्‌ व दोज़ख़ मलाइका और आखिरत और दूसरे अनदख (वी) हक्काइक्त जों इस किताव 
में बयाव किये गए हों. ये लोग मूमित हैं और यही लोग इस किताब से सही फ़ाड़दा उठा मर्केंगे. टूसरे 
यो हैं जो इम्त किताब का हटधर्मी से इन्कार करें, ये काफ़िर हैं, तीसरी क्रिस्म के वो लोग हैं जो समाजी 
दबाव और दुनियवी फ़ाइदों की ख़ातिर अपने को मुसलमाव कहलाते हैं. मगर दिल स्‌ इस्लाम की क्रद्रों 
को नहीं मानते बल्कि इस्लाम के यागियों और मुक्किरों की तरफ़ झुकाव रखते 5. इस तरह इस्लाम की 
रह में रुकाबटों और हराम व नाजाइज़ बातों से प्रहेज़ की विवा पर पहुँचने चाले ज़ाहरी नुकसानात से 
डर कर शक व्‌ शुबह में मुझ्तिला हैं. ये दोनों गिरोह अपने को दोहरे फ़ाड़दे में समझते हैं हालांकि सरूसर 
नुक़॒साव मेँ हैं द 

फिर तमाम इत्सानों को मुखातिव करके उंलें क़ुरआने पाक पर ईमान लाने की दावत दी गई है और 
कहा गया है कि अपने पैदा करने वाले और परवरिश करने वाले मालिक व्‌ आक़ा की बन्डगी इम््तियार 
करों, गुम्राही का सबसे बड़ा सबब यह बताया कि'जो लोग अल्लाह के किये एहद को तोड़ देत॑ हैं. और 
जिन्‌ रिश्तों को बांधने का हुकंप अल्लाह ने दिया है उन्हें काटते हैं और वो काम करते हैं जिनसे इन्सान 
नेकी के बजाय बुराई की तरफ़ चल' पड़ते हैं. ऐसे ही लोग हक़ीक़त में फ़्सादी हैं और उनका टिकाना 
जहन्नम है. 

फिर दुनिया में इन्साव की असल हैसियत को वाज़ेह किया गया है कि अलालह तआला न उसे 
अपने ख़लीफा-की हैसियत से पैदा किया है।और इंसंको दुनिया की हर चीज़ के बारे में ज़रूरी इल्म म्मझ 
और सलाहियत अता करके तमाम मख़लूकात पर फ़्ज़ीलत वख़शी है. इस फज़ीलत को फ़रिश्तों और 
उनके ज़रिये दूसरी मखलूुकात ने तसलीम किया मगर शैतान ने तकलुर और घमत्ठ में आकर इसको 
फ़्ज़ीलत को मानने से इन्कार क्र दिया. इस लिये वह अल्लाह के दरबार से धुत्कार दिया गया. 

इसके बाद आवदम और हल को जन्नत में रखने का ज़िक्र किया गया है' ताकि मालूम हो कि 
औलादे आदम की असल जगह यही है, मगर शैतान के फ़्रेब से आगाह करने के लिये अल्लाह तआला 
ने आदम और हजा को अज़माइश के लिये एक काम से मना किया मगर दानों शैतान के बह्काये में 





आकर अल्लाह का हुक्म भुला बैठे और वह काम कर डाला जिससे म्‌गा किया गया था. अल्लाह ने 
शैतावू, आदम और हजया तीनों को दुविया में भेज दिया और फ़रमाया कि अल्लाह की तरफ़ से वार 
यार रयूल अलैहिमुस्सलातों वस्सलाम्‌ हिदायत लेकर आते रहेंगे, जो इस हिदायत प्र चले वहीं कामयाब 
होकर फिर अपनी जगह वापस आएगा. और जो इन्कार करेगा वह शैतान के साथ जहन्नम का डधव बना 
दिया जाएगा. 

इसके बाद तमाम इब्सानों की हिदायत के लिये एहले किताब (यहूदी और ईसाडे दौवों) को एक 
अहम दीमारी का ज़िक्र किया गया कि ये एक दूसरे की दिजात के मुक्किर बव गए हैं. यहूदी कहते हैं 
ईसाइयों की कोई बुनियाद नहीं है और ईसाई कहते हैं कि यद्ृदियों की कोई बुनियाद नहीं हैं. इसी तरह 
मुश्चिक भी वे सोचे समझे यही कहते हैं कि हम ही हक़ पर हैं और हमारे सिवा सब बातिल हैं. हालांकि 
निजात याफ्ता और जन्नत का मुस्तहिक़ होने के लिये इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में होगा या यहूदी 
या ईसाई होना शर्त वहीं बल्कि शर्त यह हैं कि आदमी एक तो मुश्लिम यानी अल्लाह का इताअत गुज़ार 
बने और दूसरे मुहसिन बने यानी वियत्‌ और अमल दोनों में ख़ुलूस और एहसान की सिंफत उसमें पाड़ 
जाए. दीत को आबाई नस्ल से दावस्ता समझने की तर्दीद करते हुए पूरे ज़ोर से फ़्रमाया गया कि हज़रत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों ही अल्लाह के पैग़म्बर थे और हज़रत इब्राहीम ॥ 
को जो अअला मक़ाम मिला था वह नस्ल या विरासत की बुनियाद प्र नहीं मिला था बल्कि अल्लाह | 
ने मुख्तेलिफ़ इम्तहानों में उनको डाला था और जब बह उनमें कामयाब उतरे तो तमाम इन्सानों की इमामृत्‌ | 
और पेशवाई का मन्सद इनआम के तौर पर अता फ़रमाया और आइना के लिये भी यही क्रायदा मुक़््रर 
किया. यह मन्सव्‌ विरासत में नहीं बल्कि उसके लाइक होवे की शर्त के साथ मिलेगा, इस माक्त पर उनके 
हाथों काबतुल्लाह की तामीर का ज़िक्र किया और बताया कि गबीये क्रीम सलल्‍्लल्लाहा अलैहे वस॒ललम्‌ 
इस मौक़े पर उनकी मांगी हुई दुआ का मज़हर हैं.. और क्रयामत्‌ तक इन्सावों की हिंदायत्‌ तालीम और 
तज़किये के लिये भेजे गए हैं. और इसी लिये अब बृतुल मक़दिस की क़िबले की हैसियत ख़त्म को जाती 
है और काबतुल्लाह का क़्वूला क़रार दिया जाता है. अल्लाह तआला फ़रमाता है कि तुम मुझे याद करो 
मैं तुम्हें याद रखूंगा और मेरा शुक्र अदा करो, मेरी दी हुई देमतों का इन्कार न्‌ करो. ऐ ईमान झालों! सब 
और नमाज़ से मदद ला, अल्लाह सत्र करने वालों के साथ है, और जो लोग अल्लाह की राह म्‌ मारे 
जाएं उल्हें मुर्दा न कहो, ऐसे लोग हक़ीक़त में ज़िन्दा हैं मगर तुम्हें उनकी ज़्दगी का शूऊर गहीं होता और 
हम ज़रूर तुम्हें खोफ़ो ख़तर, फ़ाक्राकशी, जान और माल के नुक़्साद और आमदवियों क॑ घाटे में मुक्तिला 
करके तुम्हारी आज़माड्श करेंगे. इन हालात में जो लोग सब्र करें उल्हें ख़ुशखबरी दे दो, ये वो लोग हैं कि 
जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो थो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ़ 
हमें पलट कर जाना है. उनपर उनके रब की तरफ़ से बड़ी इतायात होंगी, उसकी रहमत्‌ उनपर साया करेगा | 
और ऐसे ही लोग सीधे रास्ते पर हैं. जो लोग हमारी वाज़िल की हुई रैशन तालीमात्‌ और हिदायात को ॥ 
छुपाते हैं जिकें हम सारे इन्सानों की रहदनाई के लिये अपनी किताब में बयाव कर चुके हैं. यक्रीव जाबो | 
कि अल्लाह उनपर लानत करता है और ८>७॥ लानत करने वाले भी उनपर लावत भेजते हैं अलबत्ता जो 
इस रविश से बाज़ आ जाएं और अपने 'तज़े अलल की इस्लाह कर लें और जो कुछ छुपाते थ्‌ उसे बयान 
करने लगें तो अल्लाह उल्ें माफ़ कर देगा. वह बड़ी दरगुज़र करने वाला और रहम वाला है. 

.. इसके बाद तौहीद का बयान किया गया है जो दीन की असल बुनियाद है. यानी उलूहियत्‌ और 
ज़ाती सिफ़ात्‌ में अल्लाह का कोई श्रीक्‌ नहीं है. वह तन्हा सारी क़ुबतों का मालिक ओर साई खैर का 
सरचश्मा हैं. वह कायनात्‌ बनाकर कहीं एक काने में बैंड नहीं गया बाल्कि उसका इत्तिज़ाम ख़ुद चला 
रहा हैं और जिस त्रह सारी कायगात्‌ एक मुनउज़्म व मरबूत विज़ाम की ताबे है उसी तरह डन्सानों की 
हिदायत्‌ के लिये उसने अपने अहकाम्‌ का एक विज़ाम बगाया है और उसे अपने रसूलाँ और किताबों 
के ज़रिये इन्सानों तक भजा. है और वह एक ही है जो अल्लाह हर ज़माने क॑ लियू एक किताब एक रखूल 
और आदम की औलाद तमाम इ्सानों के लिये ज़िदा एक ही निज्ञाम॑ फ़िक्रों अमल भेजता रहा है! है 
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तीहीद के ज़रूरी तक़ाज़ों और इन्सानी ज़िंदगी में उवके तमाम नृताहज वाज़ेह करने के लिये 
बताया गया है कि अल्लाह के साथ वफ़ादारी और बेकी का हक़ मश्रिक्र और मगरिब की तरफ़ रुख़ करके 
नमाज़ पढ़ लेने से अदा नहीं होगा जैसा कि एहले किताब ने समझ लिया है. बल्कि ईमानियात यानी 
अक्ाड़द की दुरुस्तगी के साथ अल्लाह के रास्ते में रिश्ते दारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफ़िरों, मक़रज़ों और 
कैदियों को मदद करना, नमाज़े क्रायम करना, ज़कात देगा, आपस के मुआहिदों को पूरा करना, मुसीबत 
के वकूत्त, तंगी तुरशी दुख बीमारी में और अल्लाह के दुशमन हमला आवर हों तो सब्र और इस्तिक़रामत्‌ 
से काम लेगा. यह है असल दीव, सच्चाई और तक़वा. जो ऐसा नमूना क़ायम करें चो सही माना में 
दीनदार, सच्चे और मुत्तकी हैं. फिर यह बताया कि एक दूसरे क्‌ जावीं माल का रहति्रिम करना भी नेकी 
और तक़वा का हिस्सा है. युगान्वे क्रातिल मुआशिरे का सब से बड़ा दुशमव है और उसका क्रिसास सब 
के ज़िम्में है इसी में मुआशिरे की ज़्दिंगी है इसी तरह कमज़ोरों को हक़ देगा चाहिये और दिलवाना 
चाहिये. व्रिसे के मामलात और वृसिय्यत को पूरा करना चाहिये. इसके बाद रोज़ों की फ़्ज़ीलत का बयान 
हुआ और इसके अहकाम्‌ बताए गए, यहाँ रोज़ों का जिक्र नमाज़ और इन्फ़ाक़् के साथ नहीं बल्कि 
मा्मलात के साथ किया गया है. इससे पता चलता है कि रोज़े असल. में पहले ईमाव को अपनी ज़िनमी 
के मामलात्‌, इन्साफ़ एहसा[न और तुक़वा के साथ अन्जाम देने की तरबियत देते हैं और आदमी को 
लालच बुस़्ल्‌ और इसी तरह की दूसरी बुराह्षयों से बचत सिखाते हैं. इसी मौक़े पर रिशवत्‌ की बुराई 
बयात की गई और बताया गया कि यहाँ हुक्‍्काम को रिशिवत की चाट सबसे पहले मुआशिरे के लोग ही 
लगाते हैं. इसी लिये उन्हें ख़ुद पर क्राबू पाता चाहिये. फिर हज और जिहाद का ज़िक्र किया गया. क्योंकि 
रेज़ा सब्र सिखाता है और हज और जिहाद भी सब्र की आला किसमें हैं 
तलाक़ क तअल्लुक़ से अल्लाह तआला ये इस सूरत में वाज़ेह एहकाम दिये हैं जिनका ख़ुलासा 
यह है (१) दौरावे तलाक़ औरत शौहर के घर क्रयाम करें, बाहर न निकले, व शौहर उसे विकाले इल्ला 
यह कि यह बहयाई की मुरतकिब्‌ हुई हो. (२) शौहर को चाहिय कि वह पाकी की हालत में सिर्फ़ एक 
तलाक दे. दौराने इंद्दत वह रुजू कर सकता है. इद्दत गुज़र जाने के बाद वह जुदा हो जाएगी अलबत्ता कौर 
निकाह के उसे दोबारा रख सकता है. हलाले की ज़रूरत नहीं, (३) यही अहकामात उस वक्‍त भी होंगे 
जब वह दूसर माह दूसरी तलाक़ दे यानी दौराने डद्त रुअु कर सकता है अगर हृद्ठत गुज़र जाने के बाद 
रुजू करता हैं तो उसे उस औरत के साथ दोवारा निकाह करवा पढ़ेंगा. हलाले की ज़रूरत नहीं. इन दो 
तलाक़ों क॑ बाद शीहर को चाहिये कि या तो औरत को भले तरीके से रख ले रुजू करले और अगर शौहर 
अपनी थीदी को नहीं रखना चाहता तो उसे दे दिलाकर इज्ज़्त के साथ रुख़सत करे. (४) तीसरी तलाक़ 
देग्‌ के बाद रुजू करने का हक़ ख़त्म हो जाता है अब बह औरत उस शौहर के लिये हलाल नहीं है जब 
तक्‌ कि वह किसी और मर्द से शादी न करे, उसके अज़दवाजी हक़ अदा करे फिर बढ़ मर्द अपनी मर्जी 
से उसे तलाक़ दे तब चढ़ इद्दत गुज़ारे. इसके बाद ही वह़ पहले शौहर से निकाह कर सकती हैं. इसे हलाला 
कहते 5. मगर पहले से तयशुदा हलाला शरई तौर से जाइज़ नहीं इसे हदीस में किराश का साँड कहा मया 
है. और हलाला करने और कराने दालों पर लानत की गई है. (५) मियाँ बीदी में विब्ाह नहीं हो रहा हो 
और शहर तलाक़ न दे रहा हो तो औरत की ख़ुलअ का हक्क है कि वह शोहर को कुछ दे दिलाकर छुटकारा 
हासिल कर ले अलवत्ता शहर की ग़ैरत के मगफ़ी है कि चृह औरत से मेहर की रक़्म से ज़ियादा का 
मुतालिबा करे. (६) औरत के लिये यह जाइज़ नहीं है कि वह अपने हमल को छुपाए तलाक़ के बाद अगर 
चृह हामिला हैं तो उसे बच्चा पैदा होने तक डइद्दत गुज़ारवी है. (७) औलाद शौहर की होगी उसके जुमला 
इख़राजात शौहर को अदा करने होंगे बच्चा अगर दूध पीता है तो मुद्दते रिज़ाअत दो साल है. हक्‍्के 
प्रवरिश्‌ माँ को है बच्चे के समझदार होने तक माँ पालेगी और शौहर इख़्राजात उठाएगा. शौहर के लिये 
यह जाडज़ नहीं कि बच्चे को माँ से अलग करे ख़ास तौर पर जब वह दूध पीता हो. (८) इद्दत की मुद्दत 
दीन बार हैज़ का आगा और पाक होगा है.(४) जिव औरतों के शौहरों का इस्तिक्लाल हो जाए उनकी डहत 
चार माह दस दिव्‌ है और इस दौराने उन्हें ब॒गाव सिंघार नहीं करना चाहिये. (१०) एक या दो तलाक़ वाली 
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औरत इद्दत के दौगव शौहर के घर में ही रहेगी और ज़ेबो ज़ीनत करेगी ताकि शौहर रूजू पर आमादा हो 
(११) तलाक़ शुदा औरत की इद्दत पूरी होने लगे तो शौहर सजजीदगी से फ़ैसला कर ले कि वह भले तरीके 
से रुख़सत करदेगा या फिर वह रुजू करना चाहता ह तो खुलूसे दिल से रुजू करके औरत क साथ बा 
इज़्ज़्त ज़िन्दगी गुज़ारगा. औरत को सताने के लिये रुजू करना ज़ुल्म है. (१२) इद्दत के बाद जब जुदा हो 
जाए और कहीं और निकाह करना चाहे तो शौहर के लिये जाइज़ वहीं कि वृह रुकावट बब उस सताए 
या बदनाम करे. (१३) इन तमाम अहकामात में अल्लाह की हुदूद यही हैं. जा अल्लाह को इन हुदृद की 
खिलाफ़वर्ज़ी करेगा, ज़ालिम शुमार किया जाएगा. एक मुसलमान के लिये जाइज़ नहीं कि टन अहकामात्‌ 
की ख़िलाफ़वर्ज़ी कश्के अल्लाह को आयतो का मज़ाक़ उड़ाए. 
यहदियों की तारीख़ के एक वृक्तए का ज़िक्र करते हुए बताया गया कि अल्लाह की याद से ग़फ़्लत 
ने उन्हें बुज़दिल ब॒वा दिया था और वो एक मौक़े पर बहुत बड़ी तादाद में होने के बावजूद अपने दुशमनों 
से डर कर भाग खड़े हुए. और इस तरह उन्होंने अपनी इख़लाक्ी और सियासी मौत ख़रीद ली, गोया 
मुसलमानों को बताया जा रहा है कि मक्‍के से मदीने हिजरत दुशमनों के डर से नहीं बल्कि इस्लाम को 
बचाने और फिर फैलाने के लिये है. चुनान्वे यही काम सहाबाए क्राम रिजवानुल्लाहे तआला अलैंहिम 
अजमईन्‌ ने अन्जाम्‌ दिया, इस तरह क्रयामत्‌ तक के मुसलमागांं को रास्ता दिखाया कि उल्ूं भी कभी 
हिजरत्‌ करना पढ़े तो इस्लाम को कायम्‌ करने का नस्‍्बुल ऐन आँखों से औझल नहीं होवा चाहिये. साथ 
ही तफ़सील से बनी इस्राईल की एक जंग का किस्सा बयान किया गया जो तालूत और जालूत्‌ मेँ हुई 
थी. इस तरह मुसलमानों को बताया कि उन्हें भी इक्की म्रहलों से गुज़ूरना पड़ेगा, अल्लाह के हाँ काम आए 
वाली असल चीज़ उसकी राह में जान और माल की क़ुरबानी है. अल्लाह ने अपनी किताब और अपने 
रसूल के ज़रिये अल्लाह की राह बता दी है अब जिस का जी चाहे हर तरफ़ से कूट कर अल्लाह की रस्प्ी 
को मज़बूती से थाम ले. फिर सूद को हराम करने का एलाव किया. चूंकि सूदी निज़ाम लागां में दुनिया 
प्रस्ती और माल की पृजा का जज़्वा पैदा करता है. एस अग्र समाज में नेकियाँ फलागा, अल्लाह तरसी 
और बदों कौ इमदाद का निज़ाम लएा है तो सूदी निज़ाम ख़त्म करना होगा, 
इसके बाद तीसरी सूरत आले इमरान के दो रुक में बताया गया है कि यहूद व नसारा ने अल्लाह 
को तरफ़ से आई हुई किताबों में इडम़्तिलाफ पैदा करके असल हकीकत को गुम कर दिया अब अल्लाह 
ने इस गुमशुदा हक़ीकत को चाज़ेह नूपरने के लिये कुरआन उताय हैं ताकि लोग इम्तिलाफात की भूल 
भुल्‌य्यों स विकूल कर हिदायत की शाहसह पर आ जाएं, अब जो लोग इस किताब का इन्कार करंगे उनके 
लिये अल्लाह के यहाँ सख्त अज़ाब है 
नबी सल्लल्लाहों अलैंह वसललम से कहलवाया गया कि ऐ णएहले किताब और दूसरे मज़हब्‌ वालो 
[ में और मेरे मानने वाले तो सही इस्लाम को अपना चुके जो अल्लाड का असल दीव हैं। अब तुम बताओ 
क्या तुम भी अपने और अपने बाप-दाटा की बढ़ाई हुई बातों को छोड़कर इसी असली और सच्चे दीन 
की तरफ़ आते हो | ज़ाहिर है कि हटधर्म #ग किसी तरह भी अपना तरीका नहीं छोटा करते । इसलिये 
फ़रमाया गया जो लोग अलालह की आयता छा इन्कार करते रहे, इसके नवियों को क़त्ल करते गे और 
इन लोगों की जानू के भी दुशमन बद्‌ गए जो लोगों में इन्साफ़ की दावत लेकर उठे, तो पेसे लोगों को 
दर्दनाक अज़ाब की चतावनी दे दो । ये अपने करतूतों पर दुनिया में कितने ही खश्‌ होते रहें, मगर चास्तव्‌ 
में उनके कर्म और कोशिशें सब दुनिया और आख़िरत में बर्बाद हो गई और अल्लाह की पकड़ से उन्हें 
बयाने वाला कोई न होगा ॥ 
एहले किताब की बि्रित्तर मुज्‌रिमाना हरकतों का कारण बताया गया कि उनके मनघड़त अक्रीदों 
वे उनको ग़लतफ़हमी में डालकर अल्लाह से बेखौफ़ बा दिया है | फिर मुसलमानों को तम्बीह़ की कि 
गज़दारी के मामलों में मूमिनों को छोड़कर काफ़िरों को दोस्त न बवाओं । सब के लिये रऐेला[न कर दिया 
गया कि ऐ नदी ! आप फ़रमा दीजिये कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करों । 
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अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाहों को बस्रशा देगा | बस. अल्लाह की इताअत करो और 
रसूल को ।*अगर लाग इससे फिर तो मालूम हो कि अल्लाह काफ़िरों को दोस्त वहीं रखता । 

फिर अल्लाह ने इंसाइयों की गुमराही को वाज़ेह करते हुए हज़रत मरयम और हज़रत ईसा 
अलैहुमस्सलाम के चमत्कार बयाव करके बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम्‌ की पेंदाड़श बगैर बाप के 


ऐसा ही चमृत्वार है जैसा कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्पलाम को बगैर माँ-बाप के पैदा किया | 


! इस दलील से मालूम हुआ कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ख़ुदाई में शरीक नहीं तो हज़रत म्रयम्‌ 
और हज़रत ईसा को कैसे ख़ुदाई में श्रीक्‌ ठहराते हो । 

एहले किताब घर हुज्ज्त तमाम करने के बाद उन्हें इसतरह इस्लाम की दावत दी कि आओ उस 
कलिमे पर जमा हो जाएँ जो हम और तुम दोवों मानते हैं और चह है अल्लाह की तोहीद । अगर अल्लाह 
की तौंढीद का ड़ब्कार करते हो तो गोया पिछली किताबों और वबियोँ का इन्कार करते हो | फिर हजरत 
इब्राहीम का हवाला दिया गया कि उनको अपनी गुम्राहियों में शरीक करते हो ) वड़ न तो यहूदी थे न्‌ 
ईसाई थ बल्कि सच्चे और ख़ालिस मुस्लिम थे | तौरैत और इलील तो उनके बाद आई हैं । हज़्रत 
इब्राहीम से सही निस्व॒त्‌ के हक़दार हज़्रत मुहम्मद सलल्‍लल्लाहों अलैह वसललम और उनकी पैरदी करते 
वाले हैं क्योकि वही उनके दीन को लेकर उठे हैं । 

यहूदियों की कुछ चालों का ज़िक्र भी किया गया ताकि मुसलमान उबकी साज़िशों से होशियार रहें 
। उनमें से एक तो यह है कि कुछ लोग पहले तो इस्लाम कुबूल कर लेते हैं फिर कुछ अरसे बाद इस्लाम्‌ 
और मुसलमानों घर इल्ज़ान लगाकर इस्लाम से निकल जाते हैं । उनकी पूरी तारीख इस तरह की चालों 
से भरी पड़ी है | | 

यहूदियों के उलमा और लीडरों को सम्बोधित करके कृहा गया कि तुम अपनी क्लौम के अन्दर 
तेअस्सुब को भड़काते हो कि किसी इस्राईली के लिये जाइज़ नहीं कि गैर इम्राईली को नबी माने [हालांकि 
असल हिदायत तो अल्लाह की हिदायत हैं जिसका तुम्हें तालिब होना चाहिये चाहे बह हिदायत बनी 
इस्हाक॒ पर आए , चाहे बनी इस्माईल पर | तुम अगर समझते हो कि किसी को इज्ज़्त्‌ तुम्हारे देने से 
मिलेगी तो यह तुम्हारी भूल है । इज्ज़त्‌ और बुजुर्गी अल्लाड के दस्ते कुदरत में है, जिसे चाह दे । 

इसी तरह ईसाइयों पर उनके अकीद की ग़लती वाज़ेह करते हुए बताया गया कि अल्लाह ये तमाम 
तबियों से यह एहद लिया है कि जब तुम्हारे पूस एक रसूल उन भविष्यवाणियों का सही रूप लेकर आए 
जो तुम्हारे पास हैं तो तुम उसपर ईमाव लाना और उसकी मदद करवा | सूरए बक्॒रह की तरह सूरणआल 
इमरान में भी वाज़्ह कर दिया गया कि अल्लाह की वफ़ादारी का मक्काम्‌ केवल झूटी रस्मों पर चलने 
और दिखावे को दीददारी से हासिल नहीं हो सकता । इस लिये असमल चीज़ यह है कि अल्लाह की 
रह में उन चीज़ों में से ख़र्च करो जो तुम्हें मेहबूब हैं | एहले किताब को मलामत की गई कि अल्लाह 
ने तुम्हे सीधा रास्ता बताने के लिये मुक़रर किया था, पर यह किस क़दर अफसोस की बात है कि तुम्‌ 
अब्‌ लोगों को सीधे रास्ते से रोकने और उल्हें राह से बेराह करने में लगे हुए हो । बस अब तुम्हें मअज़ूल 
किया जाता है और यह अमावत उम्मते मुहम्मदिया के सुपुर्द की जाती है | साथ ही उम्मते मुहम्मदिया 
को यह बशारत भी दी गई कि एहले किताब तुम्हारी मुखालिफ़त में क्तिवा भी ज़ैर लगा लें, तुम्हारा कुछ 
न्‌ बिगाड़ पाएंगे । शर्त यह है कि तुम सब्र करते रहो और अल्लाह से डरते रहो । 

ज॑गे उह़द में मुसलमानों को अपवी ही ग़लती से जो ठकलीफ़ पहुंची, (जब॒कि उबकी तादाद बद्र के 
मुकाबले में दुगुनी से भी ज़्यादा थी) उसपर बेलाग तबसिरा फ़रमाया गया और बताया गया कि मुनाफिक़ों 
के साथ छोड़ जाने से कुछ लोगों ने हिम्मत हार दी हालांकि असल भ्रोसा अल्लाह पर करना चाहिये ॥ 
जबकि या पहल भी ब॒द्र में तुम्हारी मदद कर चुका है और अल्लाह ने तो तीन सौ मुनाफ़िक़ों के रास्ते में 
से कूट कर चले जाने पर तीब हज़ार फ़रिश्तों से मदद फ़रमाई । चुनांचे पहले मुसलमान कामयाब हो गए 
मगर उनके एक दरस्तें ने माले गबीमत के लालच में नबी सलल्‍्लल्लाहों अलैंह दसल्लम के हुक्म की 
नाफ़रमानी को जिस के कारण अल्लाह ने सबक सिखने के लिए जीत को हार में बदल दिया ! 


; ख़लासा 2 ः सफ़ा हक. 





आगे की आयतों में अल्लाह तआला ने यूद की मज़म्मत्‌ फरमाई और हकक्‍म दिया कि ए ईमान 
वालों ! बढ़ता चढ़ता यूद न्‌ खाओ और अल्लाह से डरते रह । इससे पहले भी अल्लाह का फ़रमान है 
जो लोग यूद खाते है उबका हाल उस शृर्स जैसा होता है जिसे शैतान ने छू कर बाचला कग दिया हा 
और इस हालत में उसके जकड़े जाने की वजह यह है कि उसका कहना है कि त्जारत भी तो आख़िर 
सूद ही जैसी चीज़ है | हालांकि अल्लाह ने तिजारत की हलाल किया और सूद को हराम, लिहाजा जिस 
शख्स को उसके रब को तरफ़ से यह नसीहत पहुंचे और आड़दा के लिये वह यूद खाने से बाज़ आजाए- | 
तो जो कुछ बह पहल खा चुका उसका मामला अल्लाह के हयाले हैं और जो इस्‌ हुक्म के बाद फिर 
यही काम करें, उसका टिकाना जहन्नम है, जहाँ वह हमेशा रहेगा । अल्लाह सूद का मुंह मार देता है और 
सदक़ात को बढ़ावा दता है । अल्लाह किसी वाशुकरे बृदअमल इन्सान को पसद नहीं फ्रमाता । हाँ जो 
लोग ईमान लाएं और नेक अमल करें और नमाज़ें क्रायम करें और ज़कात दें, उनका अज्ज बेशक उनके 
रब्‌ के पास है और उबके लिये किसी ख़ौफ़ और रंज का मौक्ता नहीं है | एऐ लागो जो ईमाव लाए हो, 
अल्लाह से डरा और जो कुछ तुम्हारा सूद लोगों पर बाक़ी रह गया है उसे छोड़ दो, अगर वाक़ई तुम भूमिन्‌ 
हो । अगर तुमने ऐसा व किया तो जान लो कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से तुम्हार ख़िलाफ़ 
जंग का ऐलान ह | अब भी तौबह् कर लो और सूद छोड़ दो | अपनी असल पूंजी लेगे का तुम्हे पूरा हक़ 
है | न्‌ तुम जुल्म करो, व्‌ तुमपर जुल्म किया जाए | तुम्हारा कर्ज़दार अगर तंगदस्त हो तो हाथ खुलने तक 
उसे मोहलत दो और अगर तुम माफ़ कर दो तो यह तुम्हारे लिये ज़्यादा बेहतर है, अगर तुम समझो । 

आगे क्रआने करीम ने सूद की सख्त बुरार्ड बयात्‌ फ़रमाई और अल्लाह के रास्ते मे ख़र्च करने की 
तरगगीव दी ओर फरमाया कि अल्लाह की बख्शिश और उसकी जन्नत को पाने के लिये एक दूसर मे बाज़ी 
ले जाने की कोशिश करो । जन्नत का फेलाव आसमार्नों से भी ज़्यादा है और यह उन लोगों के लिये तैयार 
की गई हैं जो हर हाल में अल्लाह की राह मं खर्च करने, गुस्स को पी जाबद और लोगों से दरगुज़र करने 
वाले हैं | किसी हाल में पसत्‌ हिम्मत्‌ न बतो और न्‌ ग़म करों | अगर तुम सच्चे मूमिव बन गए तो तुम 
ही ग़ालिब रहोगे | 

आगे नबी सल्गल्‍लाहों अलैहे वृश्ल॒ल्लम्‌ की- एक अहम सिफ़्त यह बताई गई, जो उम्मत क॑ सारे 
रहबरों के लिये भी ज़रूरी है, कि यह अल्लाह का करम है कि बबी सलल्‍लल्लाहों अलैंह बसल्लम लांगों 
के साथ नर्मी से पेश आने वाले हैं | अगर सख्तगीर होते तो फिर ये लोग आपके गिर्द जमा नहीं हा सकते 
थे । फिर फ़रमाया आप उनसे मामलात में मशव॒रा लेते रहिये और उनकी मग़फ़िरत्‌ की दुआकीजिये | 
फिर मूमिनोँ को बताया गया कि उनके अच्दर मुहम्मद सल्लल्लाहों अलैह चसललम्‌ को भेज कर उनपर 
बहत्‌ बड़ा र्सान्‌ किया हैं | इस लिये आज़माइशों और काफ़िरों से मुकाबला करने से मत घबराओं 
क्योंकि अल्लाह आज़माइशों के ज़रिये पाक लोगों को नगापाक लोगों सं अलग्‌ करके रहेगा) 

सूरए बुक़रह की तरह सूरए आले इमरान को भी मिहायत असरदार दुआ प्र ख़त्म किया गया है 
। दुआ से पहले इस हकीकत की तरफ़ ध्यान दिलाया गया है कि अल्लाह की कुदरत और हिकमत की 
निशानियाँ सारे जहान में हर जगह फैली हुई हैं ज़रूरत इस वात की है कि आदमी आँखें खोल, अल्लाह 
की बातें सुबने के लिये काव लगाए और उसकी हिकमतों पर गौर करने के लिये दिल और दिमाग़ का 
इस्तमाल कगे । आखिर में मुसलमानों के हिदायत दी गई हैं कि चार चीज़ें £ जो तुम्हें दुनिया और 
आख़िरत दोनों में कामयाब करवाएंगी, उ्के अपनाओं । ये हैं - सब्र, दीव की मुख़ालिफत करव वालों 
क्‌ मुकाबल में साबित क़दमी और हर वक्‍त चौकन्ना रहना, दीद की हिफाज़त करता और तक़वा यात्री 
अल्लाह की मुक़्रर को हुई ह॒दोँ की णाबन्दी । 

सूरए निसा में सदसे पहले अल्लाह से डरते रहने की हिदायत, जिसने सबको एक जान से पैदा 
किया । तमाम मर्द आर औरतें एक ही आदम व हला की औलाद हैं । इसी वजह से अल्लाह और रहम्‌ 
यात्री ख़ीन का रिश्ता सब के बीच मुश्तरक हैं । इन्हीं दा बुनियादां पर इस्लामी समाज की इमारत क़्ायम्‌ 
है । इसके बाद यतीमों के हक़ अदा करने की ताकीद की गई और इस मामले में किसी प्िग्मि की हेरा 
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क्‍ और रह्दवदल को सख्ती से मता किया गया | इस मौक़े पर यतीमों के हकुक्त की हिफाजत के 
दृष्टिकोण से उनकी माओं से निकाह करने को इजाज़त दी गई । अरबों में बीवियों की तादाद पर कोई 
पावल्दी नहीं थी । इस मौके पर चार तक तादाद को मेहदूद कर दिया गया । और शर्त लगा दी गई कि 
उनके हुकुक़त की अदायगी और मेहर में कमी नहीं होना चाहिये ! विरासत की तक़सीम के ज़ाबले की 
तूफसील दताई गई ताकि सबक हुक्कूक विश्चित हो जाएं । यह ज़ाबता इस तरह होगा - (१) मीरास में 
सिर्फ़ मर्दा ही का हिस्सा वहीं, बल्कि औरतें भी इसकी हकदार हैं अगरचे उनका हिस्सा मर्द से आधा है 
! (५) मीरास हर हाल में तक॒सीम होगी चाहिये चाहे वृह कितवी ही कम हो । यहाँ तक कि अगर मरने 
वाले न्‌ एक गज़े कपड़ा छेड़ा और दस वारिस है ता भी उस दस हिस्सों में तकसीम होना चाहिसे । (३) 
वारिस का क्रानून हर प्रकार के माल और जायदाद पर जारी होगा चाहे वो चल हों या अचल, ज़रई (खेती 
बाड़ी की) हाँ या गैर ज़रई, आबाई हों या गैर आबाई, सारी जायदाद को वारिसों में शरीअत के हिसाब 
से तक़्सीम किया जागा ज़रूरी है । (४) क़रीब के रिश्तेदार की मौजूदगी में दूर का रिश्तेदार मीरास न 
पाएगा ] 

विशसत्‌ में हर एक्‌ का हिस्सा विश्चित करने के बाद बताया गया कि यह तक़सीम अल्लाह तआला 
के कामिल इल्म की बुनियाद पर है। तुम्हें नहीं मालूम कि कौन कितना क़रीब है और कौन कितना दूर 
है । . एहकामात अल्लाह की तरफ़ से फ़र्ज़ करार दिये गए हैं | यह अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, 
जा इबप्र अमल करगा और सबका शरई हक के मुताबिक देगा, अल्लाह तआला उसे अपनी बेशबढ़ा 
जन्नत में दाखिल करमा जा हमेशा रहने की जगृह है । और यह एक बड़ी कामयावी है | और जो अल्लाह 
के डइब आदेशों की खिलाफ़वर्ज़ी या अवहेलनगा करेगा और लोगों को विरासत से मेहरूम्‌ करेगा, द्भसरों 
का माल वाजाइज़ तरीके से खाएगा, वह गाया अल्लाह को मुक़्रर की हुई हदों का उल्लंघन करेगा, उसे 
अल्लाह आग में डालगा जिसमे वह हमेशा रहेगा । और उसके लिये ज़िल्लत वाली सज़ा है । ये एहकामात 
इस लिये है कि कोई ताक़्तवर पक्ष कमज़ोर पक्ष को उसकते हक़ से मेहरूम न कर सके | और आपस 
मं जुल्म और हक़ मारने के झगड़ों को रोका जा सके । 

फिर फ़रमाया मया कि श्रीअत म॑ मर्दों और औरतों के लिये जो हदें और अधिकार निश्चित क्र 
दिये गए है , सबका उनके अश्दर रहना चाहिय | हर एक अपनी अपनी हद के अबच्डर की हुई हर मेहनत 
का बदला अल्लाह के यहाँ पाएगा । ख़ानदाव और समाज नेतृत्व और सरदारी का मक़्ाम्‌ मर्द को दिया 
गया क्योंकि अपनी जन्मजात विशेष॒ताओं और परिवार का पोट भरने का ज़िम्मेदार होने के कारण वही 
डुस क्‌ लिये उचित है | बृक बीबियाँ इसका आदर करें और जिन औरतों से सरकशी का डर हो तो उनके 
शीहर उल्ें दसीहत्‌ के ।अगर ज़रूरत मेहसूस हो तो मुनासिव तम्दीह भी की जा सकती है । और विरोध 
बहुत बढ़ जाए तो एसी सूरत में शौहर और बीवी दोनों के ख़ागदानों में से एक एक पंच मुक़र्रर किया 
जाए जो दोने पक्षों के हालात को सुधारने को कोशिंश करें 

आगे अल्लाह तआला ने माँ-बाप, ख़ून के रिश्ते वाले, यतीम, निर्धन, पड़ोसी (रिश्तेदार हों या व 
है) मुसाफ़िर और मातहत्‌ सबके अधिकार पहचानने और उलें अदा करने की ताकीद फ़रमाई है। अल्लाह 
को वही बले पसन्द हैं जो सहज प्रकृति और नर्म मिज़ाज वाले हों | अल्लाह उन लोगों को पसद वहीं 
करता जो अकड़ने वाले, कंजूस और कंजूसी की सलाह देने वाले हों । इसी तरह वो भी पसन्द नहीं हैं 
जा अल्लाह की ख़ुशनूदी के बजाय लोगों को दिखाने और नाम कमाने के लिये ख़र्च करें । याद रखा 
लोगों के अधिकार अदा कतरने और अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले कभी घार्टे में नहीं रहने वाले, 
उनके लिय अल्लाह क्‌ यहाँ बड़ा अज् है । 

इसके बाद कुरआन ने उन लोगों के लिये बड़े अफ़सोस का इज़्हार किया जो आखिरत से बिल्कुल 
बेप्रचाह हो करठसके रसूल की नाफ़रमानी प्र अड्डे हुए थे, ईमात्‌ और नेक कर्मों की राह न ख़ुद अपनात 
थे और व दूसरों को अपनाने देते थे | अल्लाह दे चेतावनी दी कि इस आखिरी रसूल के ज़रिये तबलीग 
का हक़ अदा हो चुकी है। जो अब भी न सुर्नेंगे, दो सोच लें कि एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन 


5... >औ-, जड़ ही 





अल्लाह सब रसूलों को उनकी उम्मतों प्र गवाह टहरा कर पूछंगा कि तुमने अपनी उम्मतों का क्‍या 
दी । और उकाने क्‍या जवाब दिया । फिर यहीं सवाल इस आखिरी उम्मत क बार में आखिरी रसूल से 
भी होगा । वह दिन ऐसा होगा कि वे किसी के लिये कोई पनीह की जगृह होगी और न काई शख्स कोड 
बात छुपा सकेगा । 

इस चंतावनी के बाद अल्लाह के सबसे बड़े हक्क यादी नमाज़ क्‌ कुछ संस्कार और शर्ते बताई गई 
हैं | यहूदियों की कुछ शरारतों का ज़िक्र भी किया गया । ख़ास तौर प्र नदी सललल्लाहों अलैह चसल्लम 
के बार में ऐसे शब्द बोलबे को आदत जिनके दा दो अर्थ निकलते हों, कि मुसलमान जो अर्थ समझें वो 
उससे उलट मतलब ही मुराद लें | बताया गया कि ये हरकतें वो हसद के कारण करते हैं लेकिन अल्लाह 
ते फैसला कर लिया है कि वह रसूल सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम और आपकी उम्मत्‌ को किताब व 
हिकमत और शनतरदार सलतवत्‌ अता फ़रमाणग[्‌ और ये हसदकरने वाले उनका कुछ बिगाड़ व्‌ पाएंगे ॥ 
चुनान्वे दुनिया ने देख लिया कि अरब के बहु उठे, रसूल सल्लल्लाहो अलैंहे वुसललम का दामव्‌ थामा 
और ८०० साल दुनिया की इमामत्‌ की । यह दीर्घकालीन हुकूमत और सल्तगत इस्लामी समाज क्रायम 
करने का परिणाम था | 

कुरआन मुसलमानों को हिदायत फरमाता है कि जब यह अमानत यहूदियों से लेकर तुमे झोपी जा 
रही है तो तुम इस अमानत में ख़याबत न करना बल्कि इसका हक़ ठीक ठीक अदा करना और हर हाल 
में इन्साफ़ प्र क्रायम्‌ रहता । अल्लाह और उसके रसूल मलल्‍्लल्लाहों अलैंहे वसल्‍लम और जो तुम में से 
शाम्रक हों, उनकी आज़ा का पालन करते रहता और अगर तुम में और शसकों में मतभूद हो जाए तो 
अल्लाह और रसूल मझल्लल्लाहों अलैंहे वसल्‍लम की तरफ़ मामले की लौटाना ताकि झमड़ें का सही 
फैसला हों सके और तुम चिखरने व पाओं । अल्लाह ने मुवाफ़िक्यों को मलामत की कि वो रसूल 
सल्लल्लाहों अलैह दसललम की फ़रमाँबरदारी करने के बजाय इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों स मेल 
जाल रखते 6 और इसको अपयी अक्लमन्दी समझत्‌ हैं । हालांकि ईमान उस वक्‍त तक भरोसे का नहीं 
जब तक वो पूर तौंर पर अपने को नबी सल्लल्लाहों अलैंहे वुसललम्‌ के हवाले न कर दे और हर मामल 
में उनके हुक्म पर चले । 

पांचव पार के आश्िरी रुकू से सातवे पारे के ५वें रुक तक का खुलासा, इससे पहल की आयतों 
में एक यह वात कही गई थी कि जब कोई सलाम्‌ करे यानी अस्सलामोअलैकुम्‌ कह तो उससे बेहतर 
जबाब देगा चाहिये वरता कम से कम उतना ही लौटा देगा. चाहिये । यह. इतना अहम मामला हैं. कि अगृर 
काई सलाम का जवाब सलाम से न दे तो गोया उसवे उसका सलाम भी क़ुबवल न्‌ किया | इस वात की 
अगर इजाज़त दे थीं जाए तो समाज में एक दूसरे से नफ़रतें बढ़ेंगी, इन्तिशार होगा और शीराज़ा बिखर 
जाएगा । इस गुनाह से समाज को मेहफ़ूज़ श्खने के लिये छटे पारे ला युहिब्युल्‍लाह को इब अल्फाज़ से 
शुरू क्या गया है कि अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है | मजलूम होने की गुरत में 
अगरचे बुराई से उसका ज़िक्र करने की इजाज़त दी गई है लेकिव अगर तुम ज़ाहिर और बातिव में भलाई 
ही किय जाओ या कम से कम बुराई से दरगुज़र करों तो अल्लाह की सिफ्त भी यही है कि वह बड़ा 
माफ़ करने वाला है | हालांकि वह सज़ा देने की पूरी कुदरत रखता हैं | गोया बताया कि कि माफ़ी और 
दरगुज़र करने की आदत डालो | जिस अल्लाह से तुम क़रीब होना चाहते हो उसकी शाव यह है कि वह 
विहायत हलीम और बुर्दबार है। सख्त से सख्त मुजरिमों को भी रिज़्क देता है और बड़े से बड़े कुसूर को 
माफ़ क्र दता है। लिहाजा उससे क़रीब हेने के' लिये तुम भी आली हौसला और बचसीउन्नज़र बदो । फिर 
बताया गया कि जिस तरह खुल्लमखुल्ला इन्कार कुफ्र है उसी तरह अपनी शतों प्र ईमान लाना भी कुफ्र 
है । याती हम ईमान लाते हैं, फ़लाँ रसूल को मानेंगे और फ़लाँ को व मार्देगे और इस्लाम और कुफ्र के 
बीच रास्ता विकालने की कोशिश यह सब भी कुफ़र ही है । 

आगे की आयतां में यदूदियों की दारीख़ दोहराई जाती है कि वो किस तरह गुवाह करते चले गए 


मगर हमवे फिर भी उनके साथ माफ़ी का सुलूक किया । ऐसे लोगों से अब भलाई की उम्मीद नहीं रखनी 











चाहिये । फिर ख़ास तौर पर ईसाइयों को तंबीह फ़रमाई कि अल्लाह ने कुरआन की शक्ल मेँ जा तृस्मुद्दीव 
ख़ल्क़ की रहनुमाई के लिये उतारा है उसकी क़द्र करों और गुमराह छोड़कर हिदायत पर आजाओं । 
ईसाहयों से कहा कि अपने दीन में गुलू न करो (गुलू यह है कि जो चीज़ पाव भर है उसे सेर भर कर दिया 
जाए ) दीन में जो चीज़ मुस्तहब है उसे फ़र्ज़ और वाजिब का दर्जा दे दिया जाए और जो शख्स मुजतहिंद 
है उसे इमाम मासूम ब॒वा दिया जाए । और जिसे अल्लाह ने तवीं और रसूल बवाया है उसे अल्लाह की 
सिफ़्तों में शरीक करार दिया जाए ।और ताज़ीम से बढ़कर उसकी इबादत्‌ शुरू कर दी जाए। ये लोग 
इस गुलू को दीन की ख़िदमत और बुजुर्गों से अक्नीदत समझते हैं हालांकि अल्लाह के नज़दीक यह जुर्म 
है | ईसाइयों की मिसाल अल्लाह ये दी कि उलोंदे मरयम के बेटे मसीह को अल्लाह के रसूल से आएे 
बढ़ाकर अल्लाह का बेटा बता दिया" मुसलमावों की भी गुलू से बचना चाहिये । 

सूरए माइदह में अल्लाह ने ज़िक्र किया है कि उसने आखिरी उम्मत्‌ की हैसियत से मुसलमानों 
से अपनी आख़िरी कामिल शरीअत पर पूरी पावन्दी से क्रायम रहने और इसको कायम करने का एहद 
लिया है | यही एह़द पहले एहले किताब से लिया गया था। मगर वो इसके एहल साबित नहीं हुए । अब 
मुसलमानों से एहद लिया जा रहा है कि तुम पिछली उम्मतों की तरह अल्लाह की शरीअत्‌ के मामले 
में ख़्याबत और ग़द्दारी व करना । बल्कि पूरी वफ़ादारी से इस एहद की त्भाना । इसपर ख़ुद भी क्रायम 
रहना और दूसरों को भी क़ायम्‌ रखने की कोशिश करगा। इस्‌ राह में पूरे संकल्प और साहस के साथ 
तमाम आज़माइशों और ख़तरों का सामना करना । सबसे पढ़ले अल्लाह से बांधे हुए एहद को पाबन्दी 
की ताकीद की गई है । फिर हराम महीनों और तमाम दीगी शिआडइर के आदर का हुक्स दिया गया । 
और फरमाया कि हर नेकी ओर तक़वा के काम में एक दूसरे की मदद करना और गुनाह और ज़ियादती 
के कामों में हरमिज़ किसी का साथ न्‌ देता । खाने की जो चीज़ें हैं उन्हें गिताया गया और बताया गया 
कि दूसरों के कहने की कोई परवाह न्‌ करना . अल्लाह के किये हुए हराम और हलाल की पाबदी करना 
। हराम की हुई चीज़ों की तफ़्सील यह है - (१) मुरदार जावबर जो तबई मौत मर गया हो | (२) ख़ून 
जो बहता हुआ हो उसे पीना खाना जाइज़ नहीं । (३) सुअर का गोश्त बल्कि उसकी हर चीज़ हराम हैं 
१ (४) वह जानवर जो ख़ुदा के सिवा किसी और के नाम पर ज़िल्ह किया गया हो ॥ (७) वह जातबर भी 
हराम है जो मुख्तलिफ़ कारणों से मं गया हो जैसे गला घोंट कर या चोट खाकर या ऊँचाई से गिरकर 
या टक्कर खाकर मर गया हों या' किसी दरिन्दे ने उसे फाड़ा हों । अलबत्ता जिसे हमने ज़िला पाकर 
अल्लाह के नाम से ज़िक कर लिया 'वह जानवर हलाल है । (६) .पांसों या फ़ालगीरी के ज़रिये जो 
तक़सीम कर रखा वह भी हराम है। मुश्रिकाना फ़ालगीरी जिसमें किसी देची देवता से किस्मत का फैसला 
पूछा जाता है या आइना की ख़बर दरयाफ़्त की जाती है या आपसी विवादों का फैसला कराया जाता 
है । मक्के के मुश्रिकों ने इस मुक़सद के लिये काबे के अद्र हबल देवता को ख़ास कर लिया था उसके 
स्थान पर सात तीर रखे हुए थे जिन पर अलग अलग शब्द खुदे हुए थे । किसी काम के करने या व्‌ करने 
का सवाल या खोए हुए का पता लगाता हो या ख़ून का फ़ैसला हो, हबल के पाँसेदार के पास पहुंच 
क्र गज़्राना देते, दुआ मांगते, फिर तीरों के ज़रिये फ़ाल निकाला जाता, जो तीर भी निकलता उसे हंबल 
का फ़ैसला समझा जाता । तब॒ह्हमप्रस्ती पर आधारित फ़ालगीरी जैसे रमल, बृजूम, शगुन, वक्षत्र की 
चालें भी हराम हैं | इसके आला]वा जुए की क़िस्म्‌ के वो सारे खेल जिनमें इनाम की तक़सीम हुकूक, 
ख़िदमात और अक़ली फ़ैसलों पर रखने की बजाय केवल इत्तिफ़ाक्ी अम्न पर रख दी जाए जैसे लॉटरी, 
मुअम्मे कीरह । अलबत्ता क़ुरआ-अच्दाज़ी की सिर्फ़ वहं सूरत इस्लाम में जाइज़ है जिस में दो बराबर जाइज़ 
कामों या हुक़ुक़ के बीच फैसला करना हो । इंव तफ़्सीलात के बाद फ़रमया गया कि अब यह दीतव तुम्हारे 


लिये मुकम्मल कर दिया गया और अल्लाह ने श्रीअत की नेमत्‌ तुम पर तमाम कर दी, वस उसी को. 


पैरवी करो ! 


अगली आयतों में सघाए हुए शिकारी जाबबरों के ज़रिये किये जाने वाले शिकर, एहले किताब के 





जाओ ही] 
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खान और उनकी आहरतों के साथ शादी के बारे में गहकाम बताए गए । साथ ही यह कैद भी लगा दी 
कि इस इजाज़त से फ़ाड़दा उठाने वाले को अपने ईमान और इख़लाक़ की तरफ़ से होशियार रहना 
चाहिये । कहीं ऐसा व हो कि कितावियह औरत ईमान और इसके किसी तक़ाज़ पर डाका डाल ले । 
नमाज़ के लिये वुज़ू का हम और मजबूरी की हालत में तयम्मुम की इजाज़त दी गई | बनी इस्राईल से 
एह़द का ज़िक्र किया गया जब उन्होंत शरीअत की पाबली से मुंह मोड़ा तो अल्लाह तआला वे उनपर 
लानत की । इसी तरह इंसाइयां से एहद लिया था मगर उल्होंने भी एक हिस्सा भुला दिया यानी इवादत्‌ 
के नाम से जो रस्में हैं उनके बज़दीक यो ता दीव का एक हिस्सा हैं मगर बाक़ी के मामले जो दुनिया से 
सम्बखित हैं उनमें ख़ुदाई हिदायत के पाबन्द नहीं रहे । इस वजह से अल्लाह न उतके अबच्दर अहमकार 
और मत भेद को आग भड़का दी वो आख़िरत तक इसकी सज़ा भुगतेंगे गोया मुसलमानों का चेतावदी 
दी जा रही है कि दो एहद की पाब्दी करें | अगर दो यहूदियों और ईसाइयों के रास्ते पूर चले तो फिर 
उनका भी वही अंजाम होगा इन आयतों की सैशनी में हम तारीख़ को देख सकते हैं और अपने ज़बाल 
की वजह भी जावे सकते हैं और उससे निकलने का राष्ता भी पा सकते हैं । फिर अल्लाह तआला ने 
बनी इस्राईल का वह चाक्रिआ दोहराया कि उसने अपने फ़ज़्ल से उलें नवाज़ा और फ़त्ह और नुससत के 
वादे के साथ उन्हं वशारत दी कि फ़लस्तीन की पाक धरती तुम्हारा इत्तिज़ार कर रही हैं, जाओ और उस 
प्र क़ब्ज़ा कर लो । मगर क़ॉम में बछड़े की पूजा यानी दुतिया प्रस्ती न इतनी बुज़दिली पेदा करदी थी 
कि वो कहने लगे - ऐ मूसा ! तू और तेरा रब्‌ जाकर पहले लड़कर जीत हासिल कर लें तो हम आ जाएंगे 
| इसपर ४० साल क्‌ लिये उनपर पाक धरती को हराम कर दिया गया और उल्हें सहरा में भटकने के लिये 
छोड़ दिया गया । यहाँ मालूम हुआ कि अल्लाह के फ़ैसल भी क्रोमों क॑ तर्ज़ अमल से बावरस्ता हैं । 
मुसलमानों को ताकीद की गई कि अल्लाह की हृदों प्र क्रायम रहे और श्रीअत की पाबन्दी को अल्लाह 
से करीब होने का ज़रिया बनाएं | असल अल्फाज़ ये हैं -ऐ इमाव लाने वालो ! अल्लाह से डरते रहो और 
उसके क़ुर्ब का वसीला तलाश करो । यह चूसीला ही है जिसका ज़िक्र अल्लाह न हब्लिल्लाह (अल्लाह 
की रस्सी ) के नाम स्‌ किया है | यानी इस्लाम को मज़बूती स मिलकर पकड़ों और पूरी मुस्तइदी से 
अल्लाह के आदशों का पालव करों और उसकी राह में अपनी सारी ताक्कत लगा दो | ख़ुदा के आज़ाब 
से यही चीज़ छुटकारा दिलाने वाली है ! इसके सिवा कोई चीज़ नफा वहीं पहंचाएगी । 

आज सातवें पारे के छटे रुक से आठवें पारे के सातवें रुक तक तिलावत की गई ) सुरण माइदह 
क आखिरी दो रुकू में क्रयामत का वृक़शा खींचा गया है कि सारे नवी अपनी अपनी उम्सतों के बारे 
में गवाही दंग कि उन्होंव अल्लाह की तरफ़ से लागां को क्या क्‍या बातें बताई थीं और अपने मानने वालों 
से किन किन बातों के न्‌ करने क्ा एदह लिया था ताकि हर उम्मृत्‌ पर हुज्जत क्रायम हो सके कि जिसने 
कोई बदए्हदी की तो उसकी सारी ज़िम्मेंदारी उसी पर होगी, अल्लाह के रसुल पर नहीं । इस गवाही की 
व्याख्या के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र तफ़्सील से किया गया ताकि वाज़ेड हो सके कि 
अल्लाह न अपने रसूला पर सच्चाई को गवाही की जो ज़िम्मदारी डाली ह वो उसके बारे में जवाबदेह होंगे 
और उनके वास्ते से उनकी उम्मतों वे अदल और इन्साफ़ का निज़ाम्‌ समाज में क्रायम करने का जो एह्द 
ईमाव लाकर किया है उनसे उसके बार म मालूम किया जाएगा आख़िरत में वही फ़्लाह और कामयाबी 
के हक़दार होंगे जा दुनिया में इस एहद को निभाएंगे और इसकी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे | 

सूरण माइदह के बाद छटी सूरत सूरए अनआम शुरू होती है जो मक्की ज़िडगी के बिल्कुल 
आख़िरी दौर में उस रात में उतरी जब मंदीदा से अन्सार की एक जमाअत्‌ हज के लिये आई हई थी और 
नदी सलल्‍लल्लाड़ों अलैंह वसल्‍लम ने उनसे एक पढ़ाड़ी ग़ार में मुलाकात की थी | इस सूरत में मक्‍के के 
मुश्रिकोद के तबह्हुमात को काट की गई है जा वो खाने पीने की चीज़ों और जूतवरों में करते थ॑ | इस्लाम 
प्र उनकी आलोचनाओं का जबाव दिया गया है और उन्‌ बड़े बड़े इख़लाक़ी उसूलों की तलक़ीन्‌ की गई 
हैं जिनप्र इस्लाम एक्र नई सोसाइटी बवावा चाहता है । इब उसूलों की पैरदी को सिराते मुस्तकरीम क़रार 
दिया गया है जिसकी दुआ सूरण फातिहा पड़ते वक्त बुद्ध करत हैं। फरमाया तमाम ख़ूबियाँ अल्लाह के 
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लिये हैं जिसने ज़मीन आसमान बनाए, अखेरा उजाला पैदा किया, फिर भी लोग दूसरों क्‌ उसका हससर 
कगार दे रह हैं । वही तो है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया फिर तुम्हारे लिये ज़िगी की एक मुद्दत 
मुक्केरर की और एक दूसरी मुद्दत और भी है जो उसके यहाँ निश्चित है | यावी क़यामत की घड़ी, जब 
डुस दुनिया के कर्मों का हिसाब लिया जाएगा और फैसला कर दिया जाएगा | क्या उन्हों न दखा नहीं 
कि उनसे पहले कितनी एसी क़ौम हमने हलाक क्र्दी जिकका अपने अपने ज़माने मे दौर दौरा रहा है 
उनको तो हमने ज़माने में इक्ततिदार बख्शा था, तुम्हें नहीं वस्रशा हैं ) पहले हमने उनपर आसमातों से ख़ूब 
नेमतें उतारीं मगर जब उल्होंने उन नमतों का इन्कार किया तो आखिरकार हमने उनके गुनाहों की झज़ा में 
उक्कें तबाह कर दिया | और उनकी जगह दूसरी क्ौमों को उठाया । काश तुम उस वक्त की ड़ालत अभी 
देख सकते जब ये मुश्रिकोन दोज़ख़ के किवारे खड़े किये जाएंग | उस वक्त कहेंगे काश कोई सूरत ऐसी 
होती कि हम फिर से दुनिया में वापस भेजें जातें और अपने रब की निशानियों को न झुटलाते और ईमान 
लाने वालों में शामिल हो जाते । वास्तव में वो यह बात इस वजह से कहेंगे कि जिस हक़ीक़त पर उच्होंने 
पर्दा डाल रखा था वह उस वक्‍त वे निकाब होकर उनके सामने आ चुकी होगी । चरता अगर उन्हें पिछली 
जिल्‍दगी की तरफ यादी दुनिया में वापस भेजा जाए तो वो फिर वहीं सब कुछ करेगे जिससे उन्हें म॒वा 
किया गया है। घाटे में पड़ गए वो लोग जिह्ोोंने यह समझा कि ज़ि्गी जो कुछ भी है बस यही ज़िन्दगी 
हैं और अल्लाह के सामने अपनी पेशी की बात को उन्होंने झूट क़रार दिया जब अचानक चह घड़ी आ 
जाएगी तो उवका यह हाल हांगा कि अपनी पीठों पर अपने गुगाहों के वोझ लादे हांगे देखो क्या बुरा 
बोझ है जो ये उठाए हुए हैं | दुनिया की ज़िन्दगी तो एक खेल और एक तमाशा है | हक़ीक़त में आखिरत 
का मक़ाम ही उन लोगों के लिये बहतर है जो गुवाहों स बचना चाहते हैं । फिर क्या तुम लोग अक्ल से 
काम नहीं लोगे । लोग अल्लाह से निशानियाँ मांगते हैं | ज़मीव पर चलन वाले किसी जानवर और हवा 
में उड़ने वाले किसी परिद्ध को देख लो , ये सब तुम्हारी तरह की जिनस है , ये सव्‌ अपने रव की तरफ़ 
सिमटे जाते हैं । तुम भी इकी की तरह अपने रद की तरफ़ समेट जाओगे यानी जिस तरह दिन भर चुगने 
और उद्ते रहने के बावुजूद शाम को ये सब अपने निस्चित्‌ समय प्र घरों को लौट आते हैं उसी तरह तुम 
अपनी ज़िदडगियाँ दुनिया में बसर करके अल्लाह ही की तरफ लीट जात हो जहाँ तुम्हारा हमेशा हमेश का 
टिकाता है | मगर जो लोग हमारी निशानियों को झुटलाते हैं वा गूंगे बहरे हैं, अब्यरों में पड़े हुए है । ए 
तवी ! जब नुम्हारें पास वो लोग आएं जो हमारी आयतों पर इमान लाते हैं तो उनसे कहो सलामती है 
तुम पर । तुम्हारे रब ने रहमों करम का शवों अपने ऊपर लाज़िम कर लिया है। यह उसका रहम और करम्‌ 
ही तो है कि अगर तुम में से कोई दादानी से कोई वुरार्ड कर बैठा हो और उसके बाद तीबह क्र ले और 
अपनी इस्लाह कृर ले तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता हैं और नर्मी से काम लेता हे ॥ 

अगली आयता मे शिर्क को तर्दीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाकिआ बयाव किया गया 
है कि किस तरह उन्होंने सितारा प्रस्ती की काट की । फ़रमाया जो छुप जाए और ज़्वाल पज़ीर हो बह 
कभी ख़ुदा नहीं हा सकता । मरा ख़ुदा तो वही है जिसने आसमान और ज़मीन को पैठा किया और मैं 
शिर्क करने वालों में से नहीं हैँ | अल्लाह तआला ने हज़रत इवाहीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के बाद 
फ़रमाया - नबुब्यत का सिलसिला काफ़ी लम्बा है | हम्‌ते इहाहीम को इस्हाक़ और यअकूब जैंसी औलाद 
दी और हर एक का सीधा ररता दिखाया । पहल॑ बूढ़ फिर उनकी नस्ल से दाऊद, सुलैमान, अस्यूब, 
यूसुफ़, मूसा व्‌ हारूत्‌, ज़करिया, यहया, इलियास, अल-यसअ, इस्मारईल, यूनुस, लूतू इन सभी को 
अल्लाह ने हिदायत बरछ्शी और नबुचत का ताज पहनाया, उन्हें तमाम दुनिया वालों पर बुज़ुर्गी दी, उनके 
बाप दादा, उठकी औलाद और भाई बलों में से बहुतों को नवाज़ा , उत्हें दीन के लिये चुन लिया, सीधे 
रास्ते की तरफ़ उनकी रहनुमाई की | अल्लाड़ यह हिदायत्‌ अपने जिस बन्द को चाहता हैं इनायत फ़रमाता 
हैं मगर कुफ़ और शिर्क इतना बड़ा गुगाह है. कि अगर ये मुक़्रब बचे भी अल्लाह के साथ शिर्क करते 
तो इनके. सारे कर्म अकारत जाते | लिहाज़ा ये काफ़िर और मुश्र्कि लोग अल्लाह की इस हिदायत को 
कुबूल करने से इन्कार करते हैं तो कर दे, हमने इमाव वालों म॑ एक गिरोह शेसा पैदा किया हैं जो इस 
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नेमत की क़॒द्र करने चाला है। ये तमाम नवी अल्लाह की तरफ़ से हिदायत पाए हुए थे । ऐ मेहबूब ! आप 
उर्हीं के रारते पर चलिये और कह दीजिये कि मैं तुम से किसी अज्ज का तालिव वहीँ हूँ | यह कुरआन 
ता एक नसीहत और डिदायत है तमाम दुविया वालों के लिये | ऐ मेहवूब ! कह दीजिये - देखो तुम्हारे 
पास तुम्हारे रथ की तरफ से बसीरत की रौशनी आ गई है, अब जो बीनार्ड से काम लेगा, अपना भला 
करेगा और जो अश्या बना रहेगा, वह ख़ुद नुकसाव उठाणगा । मैं तुम पर कोई पासवान वहीं हूँ । 

इसके बाद कुश्आन शरीफ़ ने मुश्रिकों के अपने हलाल और हराम क़रार दिये हुए जानवरों और 
तब॒ह्हुमात का ज़िक्र करके उनकी बअकूली को बाज़ेह किया और जो कुछ अल्लाड तआला ने हराम और 
हलाल किया हैं उसे बताते हुए ऐलान किया कि अल्लाह ने तुम्हार लिये ज़िन्दगी का क्‍या तरीक़ा उतारा 
है जिसपर चलदा सीधी राह पर चलना है । फ़रमाया - ऐ गंदी ! उनसे कहां आओ मैं तुम्हें सुवाऊँ तुम्हारे 
रब ने तुम्हें किन बातों का पावदड किया हैं। (१) उसके साथ किसी को शरीक न ठहराता , (२) मॉ-चाप 
के साथ नंक सुलूक करना , (३) अपनी औलाद को मुफ़लिसी के डर से क़त्ल व करना, हम तुम्हें भी 
रोज़ी दते हैं और उनको भी देंगे, (४) वेशर्मी की वातों के करीय भी न फटकना चाहे वो खुली हों था छपी, 
(५) किसी जान को जिसे अल्लाह ने मुहत्रम ठहराया है, हलाक न करें मगर हक़ के साथ यागी क्ावन 
के दायरे में, (६) यतीम्‌ के माल के फ़रीव न जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन है यहाँ तक कि वो 
उस उम्र को पहुंच जाए कि अपने अच्छे बुरे में तमीज़ करने लगे, (७) नाप तौील में पूरा इन्साफ़ क्रो, इम 
हर शख्स पर जिम्मेदारी का उतना ही बोझ डालते हैं जिसे उठाने की बह ताक़्त्‌ रखता हो, (८) जब बात्‌ 
कहा इन्साफ़ की कहों चाहे मामला अपवी रिश्तेदारी का ही क्यों व हो, (५) अल्लाह के एहद को पूरा 
करो । | 

इन बातों की हिदायत अल्लाह दे तुम्हें की है शायद कि तुम नसीहत पकड़ो । यही अल्लाह का 
सीधा रास्ता है इसलिये इसी प्र चलो और दूसरे रास्तों पर व्‌ चलो क्योंकि वो तुम्हें अल्नाह के रास्ते से 
विचलित करदेंगे | दाने और गृठली को फाड़ने वाला अल्लाह है । वही ज़िन्दा को मुर्दा और मुर्दा को 
ज़िदा से विकालता है । सारे काम तो अल्लाह के ही हुक्म से होते हैं फिर तुम्‌ कहाँ वहके जाते हो । रात 
के पर्द का चाक करके वहीं तो सुबह को विकानता है, उसी ने रात को सुकून का वक्त्‌ बगाया, उसी ने 
चाँद सूरज के उदय और अस्त होने का हिसाव निश्चित किया है और वही है जिसने तारों को सहरा और 
समन्दर के अथ्ेरों में रास्ता मालूम करने का ज़रिया बताया है | 

दुविया की विभिन्न चीज़ों और इन्सान की पैदाह्श का ज़िक्र फरमाकर अल्लाह ने फ़रमाया कि डन्‌ 
चीज़ों में निशानियां हैं उन लोगों के लिये जो ईमान लाते हैं। इसपर भी लोगों ने जिन्नों को अल्लाह 
का शरीक टहरा दिया है हालांकि बृह उनक्य पैदा करने वाला है | और ये जाने बुझे अल्लाह के लिये 

| बेटियाँ और बेटे बना दिये हैं ढ़ालांकि वह पाक्त और बाला तर है इन बातों से जो ये लोग कहते हैं | वह 

तो आसमावों और ज़मीव का बनाने वाला हैं उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि उसकी कोई 
शरीक ज़िदगी ही वहीं । उसने हर चीज़ को पैदा किया और हर चीज़ का इल्म रखता है। यह है अल्लाह 
तुम्हारा रब, काई उसके सिवा पूजे जाने के क्लाबिल नहीं, वही हर चीज़ का ख़ालिक़ है, लिहाज़ा तुम उसी 
की बन्दगी करो । निगाहें उसको पा नहीं सकती और बह विगाहों को पा लेता है। बारीक से वारीक चीज़ 
उस की नज़र में है । 

सूरए अअराफ़ मं सब से पहल हुज़ूर सलल्‍्लल्लाहों अलैहे वसललम को तसलली दी कि कि इस 
किताब के मुतअल्लिक़् आपकी ज़िम्मेदारी बस इतनी है कि इसके ज़रिये लोगों को ख़ब्रदार करें ताकि 
अल्लाह की हुज्ज्‌त्‌ उन॒प्र तमाम हो जाए ! आप पर यह ज़िम्मेदारी वहीं कि लोग इसे कुबूल भी करें । 
हकीकत में इस किताब से फ़ायदा तो सिर्फ़ ईमान वाले ही उठाएंगे | फिर कुरआन ने सबको तम्बीह की 
कि एक दिन ऐसा ज़रूर आने वाला है जब तुम से तुम्हारी ज़िम्मेदारियों की बावत पूछा जाएगा और रसूलों 
से उनको ज़िम्मेदारियों के बारे में | उस दिव जो इन्साफ की तराज़ु क़्ायम्‌ की जाएगी वह हर राक के 

अअमाल को तौल कर बता देगी कि किस के पास कितना हक्क है और कितना बातिल | उस सेज़ सिर्फ़ 
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वहीं फलाड पाएंगे जिवके नकियों के पलड़े भऐ्ती होंगे । बाक़ी सब वामुराद होंगे बल्कि दीवालिया ) 

आग की आयता म क़ुरैश को और .उनके ज़रिये सबको आगाह किया कि तु जो इक्रतिदार हासिल 
हुआ है वह ख़ुदा का बख््शा हुआ है। उसी ने तुम्हारे लिये ज़िंदगी और उसका सामात्‌ पैदा किया हैं 
लेकिन शैताव ने तुमपर हावी होकर तुमको वाशुक्रो को राह पर डाल दिया है। फिर आदम अलैहिस्सलाम 
और इ्लीस का वाकिआ बयाव करके वाज़ेह किया गया कि जिस तरह शैतान न्‌ हज़रत आदम को धाखा 
देकर जन्नत से निकुलवाया था उसी तरह उसबे फ़रेब का जाल फलाकर तुम्हें भी फंसा लिया है । तुम उसके 
चुकम म॑ आकर उसकी उम्मीद पूरी करने के सामान व्‌ करो । अल्लाह ने हर मामले में हक्क और इन्साफ़ 
का हकक्‍म दिया, अपनी इयादत का' हुक्म दिया , और तौहींद का हुक्म दिया | शैतान बेहयाई का रास्ता 
दिखाता हैं और तुमने उसकी पैरवी में अपने आप को फ़िलों में जकड़ लिया हैं । और दावा करते हो 
कि यही सीधी राह है । अल्लाह ने बेहयाई को, लोगों के हुक़ूक़ मारने और सरकशी करने को शिर्क और 
अल्लाह का नाम लेकर दिल से हराम “हलाल बवा लेने को हराम टहराया है | लेकिन आज तुम ये सव्‌ 
हरकत क्र रहे हो । इसके बाचुजूद तुम्हें मोहलत दी जा रही है तो इसकी वजह यह है कि अल्लाह के यहाँ 
हर उम्मत की तबाही के लिये एक बकृत मुक़रर है १ 

अल्लाह न्‌ फ़रमाया एऐं आदम की औलाद ! हमने तुमप्र लिबास उतारा है कि तुम्हारे जिस्म के श्षर्म 
वाल हिस्सों को ढॉँपे और तुम्हारे लिये जिस्म की हिफ़ाज़त और ज़ीनत का ज़रिया भी हो | और बेहतरीन 
लिबास तक़वा का लिवास है । यह अल्लाह की जिशानियों में से एक विशानी है शायद लोग इससे सबक 
लें । ऐ आदम के बेटों ! ऐसा न्‌ हो कि शैतान फिर तुम्हे फ़िले में डाल दे जिस तरह उसने तुम्हारे चालिदैन 
का जन्नत से निकलवाया था और उनके लिवास उनपर से उत्रद दिये थे ताकि उनकी शर्मगाहें एकटूसरे 
के सामने खोले । वह और उसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देस्य सकते । 
ऐ आदम की औलाद ! हर डबादत्‌ के मौक़े पर अपनी ज़ीनत से आरास्ता रहो और खाओ पियो मगर 
हद से आगे न बढ़ो । अल्लाह हद उलांधने वालों के पसन्द नहीं करता | ऐ मेहबूब ! इन से कह दो कि 
किस ने अल्लाह की उस ज़ीतत को हराम कर दिया है जिसे अल्लाह ने अपने व्ञों के लियों बनाया 
। और किसने अल्लाह की अता की हुई पाक चीज़ों पर प्रतिबश्ध लगा दिया | आप कह दजीजिये कि 
ये सारी चीज़ें दुनिया की ज़िदगी में भी ईमाव लाने बालों के लिये हैं. और क्रयामत के रोज़ तो सिर्फ़ उन्हीं 
के लिये होंगी क्योंकि वही वफ़ादार हैं | इस तरह अल्लाह अपनी बात साफ़ साफ़ बयान फ़रमाता है उन 
लोगों के लिये जो इल्म रखते हैं । ऐ मेहबूब्‌ ! इतसे कहिये, मेरे रब नें जो चीज़ें हराम कर दी हैं यो ये 
हैँ - बेशर्मी के काम, चाहे खुले हों या छुपे और गुनाह और हक़ के ख़िलाफ़ ज़ियादती और यह कि 
अल्लाह के साथ तुम किसी को शरीक करे जिसके लिये उसने कोई सनद नाज़िल नहीं की और यह 
कि अल्लाह के बाम पर कोई ऐसी बात कहो जिसके बारे में तुम्हें जानकारी न हो कि वह हक़ीक़त में 
उसी न्‌ फ़रमाई है । मक़ामे अअराफ़ से, जो जन्नत और दोज़ख़ दोनों के बीच एक ऊंची जगह होगी, एक 
गिराह को दोज़्य और जन्नत का अवलोकन कराया जायगा ताकि वो देख लें कि अज्लाह वे अपने रसूलों 
के ज़रिये जिन बातों की ख़बर दी थी वो सब पूरी हुईं | अअराफ़ वाले जन्नत बालों को मुबारकबाद देंगे 
और दोज़ख़ वालों पर मलामत करेंगे । दोज़ख़ वाले जन्नत वालों से दस्ख्वास्त करेंगे कि यो उतपर कुछ 
कंस्म कर और उनपर थांड़ा सा जन्नत का पावी डाल दें और जो रिज़्क उल्हें मिला है उसमें से कुछ उन्हे 
भी द द॑ । जन्नत वाले जवाब देंगे कि अल्लाह ने दोनों चीज़ें कुअआन का इन्कार करने वालों. पर हराम 
क्र दी हैं अल्लाह की तरफ़ से ऐेलाव होगा - जिल्हों ने दुनिया में अल्लाह की बातों से आँखें फेरी थीं 
आज अल्लाह वे उनको नज़र .अच्दाज़ कर दिया है । काफ़िर अपनी बदवझख़्ती और मेहरूमी पूर अफसोस 
और हसरत्‌ के सिवा कुछ न्‌ कर सकेंगे । 

इस बात से आगाह़ किया गया कि पैदा करना और लोगों को हुक्म देगा कि क्‍या करें क्‍या न्‌ 
क्र , यह सब अल्लाह का हक्क हैं । बस उम्मीद हो या वा उम्मीदी, हर हाल में उसी को पुकारो | ज़मीन 
में यो काम्त व्‌ करो जिनसे फ़साद फैले । क्रयामत्‌ ज़रूर आनी है । मौत्‌ के बाद ज़िलदगी का अवलोकव 
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। ख़द इस दुनिया में दरबश कर रहे हो कि अल्लाह मुर्दा ज़मीन को बारिश से ज़िदा कर दता 59 । 
अल्लाह ने हर पन्नू अनी विशानियाँ वाजह कर दी हैं | जूह्, सालेह, हूंद, लूत ओर शुणव 
अलैहमुस्सलाम की क्रौमों का ज़िक्र क्रिया गया | यह इस बात का तारीखी सुबूत्‌ हैं कि जा क्ौ्म फसाद 
फैलाती हैं और अपने रसल की दावत को झुटलाती हैं, अल्लह तआला आख़िफार उ्ें मिटा दता ह 
| ज़ालिम :हमां का तवाह करत का अल्लाह का जो तरीका है, उस तफ़्साल स बताया गया कि कभी 
एसा न हुआ कि हमने किसी बस्ती में नदी भेजा और उसी बस्ती के लाोगां का पहल तंगी और सख्ती 
में मुलिला व किया हो, इस खयाल से शायद वो आजिज़ी इख्तियार कर । 

सूरए अन्फाल में अल्लाह तआला ने जंगे वृद का ज़िक्र फ़रमाया है| यह पहली जंग है जा मकक 
के काफियों और मुसलमानों के बीच १७ रमज़ान सत दो हिजरी में वद्र के मक़ाम पर लड़ी गई । इसका 
पसे मत्ज़र यह था कि मदीगए तैखिवह में हज़ूर सल्लस्लाहा अलैंहे वसल्‍लम के आ जाने के वाद 
मुसलमातों को एक मरकज़ मिल गया था। पूरे अरब से मुसलमान जा वहाँ के क़्बीलों में थे, यहाँ आकर 
पृवाह लू रह थ्‌ और मक्का से बड़ी तादाद मं छिजरत करके यहाँ आए थ । इस तरह मुसलमावा की बिखरी 
हुई ताक़त एक जगृह जमा हां गई थी और कूरश के लिय यद्ध बात सझ्त्‌ नागवार थी कि मुसलमाव्‌ इस 
तरह एक बड़ी ताक़त बत जाएं। इस लिख उछा ने फ्रैसलां किया कि अपने एक तिजारती कऋाफिल्‌ की 
हिफ़ाज़त के वहान मदीत पर चढ़ाई कर दें और मुसलमावों की मुटटी भर जमाअत का ख़ात्मा कर दे । 
इन संगीन हालात में १७ रमजाबव का बद्र के मुकाम पर मुक़ावला हुआ | हजूर सललल्लाहों अलंह 
वसल्तम वे देखा कि तीत काफ़िरों के रुकावले में गक् मुसलमाव है और बह 'भी पूरी तरह मुसल्लह नहीं 
है | तो अल्लाह की बारगाह में सर झुका दिया और दुआ की - ए अल्लाह ! ये कुशश हैं जो अपने सामान 
और ताक़त क घमद् के साथ आए हैं ताकि तेर रयूल को झूटा साबित करें | ए अल्लाह ! बस आ जाए 
तेरी बढ़ मद जिसका तूते मुझ से बादा किया था। ऐ अल्टाढह ! अगर आज यह मुट्ठी भर जमाअत हताक 
हो गई नो रूए ज़मीन पर फिए तेरी इबादत ने होगी । 

आखिरकार अल्लाह को तरफ़ में मदद आ गई और क्ुरशश अपने सारे असल और नाक़न के 
वाबुजूद इन व्‌ रा गामा॥ जॉगिगा5 के दाथों मात खा गा । काफ़िय के सनर आदी मार गश आए 
सनर क्रदी बताए गए । बड़ बढ़ ग्म्दाग और अबू जहल का खात्मा हो गया । और काफ़िर का सार 


सामाव माल ग़तीमत के तौर पर मुसलमायी के डाथ आया । अल्लाह ने फ़रमाया इस जीत में अल्नाड ॥। 


की ताईंद और मदद का कितना वद्मा हाथ था। फ़्स्माया, ए मेहदव । जब तुम अपने रव से फ़ग्याद केर 
गे थ ता जवाब में उसवे फ़ामादा कि मे तुम्हारी मदद को एक #8ज फ़रिश्तों की जमाअत एक के वाद 
एक 'भज रहा हूँ । बस हकीकत यह है कि तुमने इल् क़त्ल वहीं किया, अल्लाह ने उल्ें हलाक किया | 
औएः मूमितां के हाथ जो इस काम में इस्तेमाल हुए तो यह डुग लिये था कि अल्लाह मूमिवों को रक्त 
बहतरीव आज़माइश से कामयावी के साथ गुज़ार दे । 

ए ईमाव वाल[ ! अल्लाह और उसके रसूल की फ़ामाँवरदार्री करों और हुक्स सुनने के बाद उससे 
न न्‌ माड़ो । उन लोगों को तरह न हो जाओ जिडोंव कहा हमने सुना हालांकि वो वहीं सुनते | यक्कोवद 
अल्लाह के नज़दीक बदतरीन फ्रिग्म के जातबर दो गूंगे बहा इन्सान हैं जो अकल से काम नहीं लेते । अगर 
अल्लाह को म॒ज़ीं होती तो वह ज़रूग उक मनन की तौफ़ीक देता । लक्तित भलाई के बिना अगर चूह काठ 
मुनत ता व रू के साथ मुद्र फर जल । 

ए ईमान बाला ! अल्लाह आह ज्यक् ग्यूल की पुकार पर लचैक कहो जबकि उसका ग्सूत नुम्हें 
उस चीज़ को तरफ़ वुलाए जो तुम्हें ज़िल्ढगी वृख़्शने वाली है याती जिहाद और बच उस फ़िनने से जिसकी 
शामत ख़ास नए स्‌ सिर्फ उर्हीं लोगों तक मेहदृद नहीं ग्हेंगी जिकान तुम मं से गवाह किया हो । और 
जान रखो कि अल्लाह सझ्त सज़ा भी देने वाला है । 

मक्क का बह उक्त भी याद करन जूसा हैं जवकि सच्चाई का इन्कार करने वाले लुम्झरे ख़िलाफ़ 


तदबीर साच रहे थे कि तुम को कैद करदें या कत्ल कर डालें या जिला वतन कर इालें । वो अपनों चालें 
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चल रहे थे और अल्लाह अपनी छुपवाँ तदबीर फरमा रहा था ! और अल्लाह सब रा बेहतर तदवीर फ़रमान्‌ 
वाला है | उस वक्‍त वो यह बातं भी कह रहे थे कि ख़ुदाया अगर वाक़ई यह हक़ है और नरी तरफ से 
है तो ह्म पर आसमाव से पत्थर बरसा दे या कोई और आज़ाब ले आ | उस्‌ बकूत ता अल्लाह उनप्र 
कोई अज़ाब लावे दाला नहीं था क्योंकि ऐ मेहबूब्‌ आप उनके दीच तश्रीफ फ़रमा थ्‌ | यह अल्लाह का 
क्ायदा नहीं कि उसकी यारगाह में इस्तिगफ़ार करने वाले मौजूद हाँ और बह उनपर अज़ाब उतार ) 

लेकिव अब क्यों त्‌ वृह उनपर अज़ाब नाज़िल करे जबकि वो मस्जिदे हराम्‌ का रास्ता रोक रह हैं 

हालांकि वो इस मस्जिद के जाहुज़ मुतबल्ली नहीं हैं | इसके जाइज़ मुतबल्ली तो सिर्फ़ तक्वा वाले लोग 

ही हा सकते हैं । ऐ ईमान वालो ! इन काफ़िरों से जंग करो यहाँ तक कि फ़ितना बाक़ों न्‌ रह और दांव 
पूरे का पूरा अल्लाह के लिये हो जाए | फ़िर अगर दो फ़ितने से रुक जाएं तो अल्लाह उनके अअमाल 
देखने याला है और अगर न मानें तो जान. रखो कि अल्लाहढ़ तुम्हारा सरप्रस्त है और वहाँ बेहतरीन 
मददगार हैं) 

इस मौक़े पर यह भी वाज़ेह कर दिया गया कि ग़दीमत का माल हृक़ीक़॒त में लड़ने वालों का ज़ाती 
माल वहीं है बल्कि अल्लाह का इनाम है । इस लिये अपनी मर्ज़ी से उसके मालिक मत्‌ बता । चुवान्व 
उसका ५ वाँ हिस्सा अल्लाह, उसके रसूल और उसके रिश्ते दारों, यतीमों, मिस्कीयों और मुसाफ़िरं क 
लिये है । बाक़ी चार हिस्से जंग में हिस्सा लेने वालों के लिये हैं । ऐ ईमान वालो! जब किसी गिराह सं 
तम्हारा मुकाबला हो तो क़दम मज़बूत रखो और अल्लाह को करत से याद करत रहो अल्लाड़ और उसक 
रमूल की फरमॉयरदारी करो और आपस में झगड़ो नहीं वरता तुम्हारे अबर कमज़ोरी पैदा हो जाएगी । 
और तुम्हारी हवा उखद़ जाएगी । सब से काम लो, यक्रीनग अल्लाह सब्न करन वालों के साथ # अल्लाह 
की यह सन्नत्‌ है कि वह किसी नेमत को जो उसने किसी क्रीम को अता की है, उस वक्त तक नहीं बदलता 
जूब्‌ तक वह क्रौम ख़ुद अपने व्यवहार -के नहीं बदल देती | जिन काफ़िर क्रॉमों स मुआहिदा हो उनके 
बार में फ़रमाया कि अगर किसी क्ौम से तुम्हें ख़यानृत्‌ का अच्देशा है तो उसका मुआहिदा खुल्लम्‌ खुल्ला 
उसके आगे फैंक दो ! यक्रीवद अल्लाह ख़्यानत करने वालों को पसद नहीं करता | और तुम लाग जहाँ 
तक तुम्हारा बस चलें अधिक्‌ से अधिक ताक्रत और तैयार बच्थे रहने वाले घोड़े उनके मुक़ावल के लिये 
उपलब्ध क्र रखो ताकि उनके ज़्रिये अल्लाह के और ख़ुद अपने दुशूमनों को और उन दूसर दुशमनों का 
भयभीत कर सको जिहें तुम्‌ वहीं जानते, मगर अल्लाह जानता है । अल्लड की राह में 
जो कुछ तुम्‌ ख़र्च करोगे उसका पूरा पूरा बदल तुम्हारी तरफ़ पलटाया जाएगा । और तुम्हारे साथ्‌ हरगिज़ 
जुल्म न होगा । और अगर दुशमन सुलह व्‌ सलामती की तरफ़ आएं तो तुम भी उसके लिये राज़ी हा 
जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो, वृह सूब्‌ कुछ जानने सुनने वाला है और अगर वो धोखे की नियत 
रखते हों तो तुम्हारे लिये अल्लाह काफ़ी है | वही तो है जिसने अपनी मदद से और मूमिनों के ज़रिये से 
| तुम्हारी ताईद की और मूमिनों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिये । तुम धरती की सारी दौलत भी 
ख़र्च कर डालते तब भी इल लोगों के दिल न्‌ जोड़ सकते थ | मगर यह अल्लाड ही है जिसने इनके दिल 
जोड़े । यक्रीन्‌त वह बड़ा ज़ब्रदस्त और दाना है | ऐ मेहबूब ! तुम्हारे और तुम्हारे -मावने दालों के लिये 
अल्लाह काफ़ी है । 

शे नदी ! मूमिनों को जूंग पर उभारों | अगर तुम में से बीस साबिर हों तो यो सौ पर ग़ालिव आएंगे 
और अगर सौं आदमी एसे हाँ तो हक़ के मुख़ालिफ़ों में से वींस हज़ार आदमियां पर भारी हांगे । जो 
लोग ईमान लाए और जिह्ाॉने अल्लाह को रज़ा के लिये अपने घर बास-छोड़े और जिद्दोजहदद की और 
जिह्होंते उल्ें पताह़ दी और उनकी मदद को, वही सच्चे मूमिन हैं | उनके लिये ख़ताओं से दरगज़्र है और 
बेहतरीन रिज्कत हैं और जो लोग .दाद ,में ईमान -लाए और हिजरत करके आ गए और तुम्हारे साथ मिल 
कर दीन के क्रयाम की जिद्दोजद करन लगे, चो भी तुम्‌ में शामिल हैं । 


सूरए तौवह के बाक़ी के पांच-रूकू मैं जंगे तबूक के मौक़े पर मुनाफ़िक्रों ने जो रवैया अपनाया 
और कुछ ऐसे मुसलमान जा थे तो मुख़लिस मगर काहिली की बिना पर जग में श्रीके होते से पीछे रह 
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गए थ्‌, उन्‌ सबका ज़िक्रे किया गया । पहले यह बताया गया कि जब तुम जंग तबूक के सफ़र से लीटाग 
तो ये मुवाफ़िक्कीत अपने रवैये के यार में तुम्हें इत्मीगान दिलाने के लिये तरह तरह के उज्ध पशु कहरगे । 
उन से साफ़ कह देना कि हम तुम्हारे ये मद घड़त बहाने माजन बाले वहीं | अब अल्लाह और उसका रसूल 
तुमछारे अमल का जाड़ज़ा लेंगे । तुम अपने अमल से साबित करने की कोशिश करो कि तुम दास्तव में 
अल्लाह और रसूल पर ईमान रखते हो । अभी तो इस्लाम से उनकी चदख़्वाही का यह हाल हैं कि अचल 
तो ये अल्लाहड़ के रास्ते में कुछ ख़र्च नहीं कशतें और अगर हालात से मजबूर होकर कुछ करना भी पढ़े तो 
हसे अपने ऊपर ज़्वरदस्ती का जुर्माता समझने हैं । और चाहते हैं कि मुप्तलमारनों पर काई ऐसी गर्दिश्‌ 
आए कि जिस से हमारी जान उन से छूट जाए छालांकि हक़ीक़त में गर्दिश ख़ुद उन पर ह और गर्दिश भी 
बहुत्‌ बुरी यावी आख़िरत में निजात से मेहरूमी । कुछ दूसरे लोग थे जिलोंने अपने गुवाह का स्वीकार कर 
लिया था । उनके बारे में फ़रमाया गया कि कि उबकी नेकियों और बुराइयोँ दोनों तरह की कमाई है, 
उम्मीद है कि अल्लाह उनपर अपनी रहमत्‌ फरमाएगा | ए नदी । आप उनसे सदक़ा लंकर उर्कू पाक बना 
दीजिये और उन क लिये दुआ कीजिय । आपकी दुआ उनके लिये तसकीन का सामान बगंगी । और 
उन स्‌ यह भी कृहिये कि अब अल्लाह , उसका रसूल और मूमिनीन तुम्हार त्जे अमल को दखेंग और 
बहरहाल तुम बहुत जल्द अल्लाह क हज़ुर पेश किये जाने वाले हों । मुनाफ़िक्रों में वो भी हैं जिकोंन एक 
मस्जिद बनाई है, इस्लाम को नुक़सान पहचान, ईमान वालों में फूट डालब और जउन्‌ लागो के लिये 
ख़ुफ़िया अड्टा उपलग कराने के लिये जो अल्लाह और रसूल स्‌ पहल जंग कर चुके है। और उसम कभी 
व खड़े हों आप के खड़े हाने के लिये वह मस्जिद सबसे ज्यादा हक़दार है जिसकी बुनियाद पहले दिन 
से ही तक़वा पर रखी गई है | निफ़ाक़ पर बनाई हुई इमारत की मिसाल ऐसी है जूसे किसी समच्दर में 
निकली हुई कृगूर पर इमारत बनाई हो, वह किसी भी वकूत अपने रहने वालों समत दाज़ख़ में गिर जाएगी 
) बेशक अल्लाह ने ईमाव बालों से उनक जाव और दिल जन्नत के वृदल में ख़रीद लिये हैं| वा अल्लाह 
की राह में जंग करते हैं, वो मारते भी हैं और मार भी जाते हैं | जन्नत का वादा अब्लाह्ठ क ज़िम्मे एक 
सच्चा वादा है | तौरात में भी और इब्जील में भी और अब कुरआन में भी | अल्लाह से ये जन्नत का 
सौदा करने वाले दर असल हमेशा तौबह करने वाल इवादत गुज़ार, शुक्र गुज़ार, अपनी इस्लाह और दीन 
का इल्म हासिल करने के लिये घरों से निकलने वाले, अल्लाह के आगे झुकने वाले, नेकी का हुक्म देने 
आए बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की हदों की हिफ़ाज़त करने वाले लोग हैं । यही सच्चे मूमित 
हैं | ऐसे मूमिनों को ख़ुश ख़बरी सु दीजिये । 

सूरत ख़त्म करते वक्‍त मुसलमानों को कुछ ख़ास हिदायतें दी गई हैं | पहली हिदायत यह फ़रमाई 
कि नबी और ईमान वाला के लिये यह जाइज़ नहीं कि वो मुश्रिकों क्‌ लिये अल्लाह से मग़फ़्िरत की डुआ 
मांगें, चाहे वो उनके रिश्ते दार ही क्‍यों न हों । इस हिदायत का मतलब यह है कि मुसलमानों को शिर्क 
के हर शाह से पाक करके सिर्फ़ अल्लाह के लिये जीने और मरने के मकसद प्र क्ायम कर दिया जाए 
और हक़ के सिवा और किसी तवअ को हिमायत का शाइवा उनमे बाक़ी न रखा जाए क्यांकि सिर्फ 
रिश्तेदारी और तअल्लुक़ की बिगा प्र जो हिमायत्‌ होती है उससे निफ़ाक् और-कुफ़ की राई खुलती हैं 

जिन मुसलमानों का सुस्ती और काहिली के कारण. जंगे तबूक से पीछ रह जाने पर चायकाट किया 
गया था उनकी तौबह की क़ुबूलियत की वशएत सुनाई गई और मदीन वालों और चहुओं में से जो ताइब्‌ 
हो गए थे उनको नसीहत की गई कि हमेशा सच और हक़ के लिये जीने वालों से ख़ुद को जाई रखो 
ताकि उनकी सोह्यत में रहकर तुम्हारी कमजोरियों की इस्लाह हो सके । 

सूरए यूनुस में कुरीश्‌ की उस हालत पर अफ़सोस का इज़हार किया गया कि अल्लाह + उ्ी 
में से एक व्यक्ति पर यह हिकमत वाली किताब उतारी । चाहिये तो यह था कि वो इसकी क़्द करते और 
ईमाव्‌ लाते १ अल्लाह सरकृश्‌ लोगों को ढील देता है | इसकी वृजह यह है कि वह रहमत्‌ करने मे जल्दी 
करता है लेकिन क़हर करने में जल्दी नहीं करता । वह ऐसे लोगों को मीक़ा दता है कि वो समस्कशी में 
अच्छी तरह भटक लें , कोई हसरत याक़ी न्‌ रह जाए और अल्लाह की हज्ज्‌त तमाम हो जाए | बरना : 


कम. 
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अल्लाह जब याड़ उनका क्रिस्पा पाक करदे थे पिछली उम्मतों के अंजाम से सबक क्‍यों गर्ह लेते ! 
कुरश की एक मांग यह थी कि इस कुरआव के अलावा कोई दूसरा कुरआन लाओ जिसमें हमारी 

| कुछ बात 'भी मादी गई हों या अब रद्दोबदल्‌ कर लो, कुछ दो , कुछ लो के उसूल पर मामला करतों । 
इसका जवाब यह दिया गया कि ऐ महबूब ! आप बता दीजिये कि मुझे रह्दोबदल या संशोधन करने का 
काई इम्नियार नहीं है | ये तो अल्लाह के आदेश हैं जिवक॑ पालव के लिंये मैं भेजा गया हैं| अगर अल्लाह 
क्[्‌ हुक्म त्‌ होता तो मैं हरगिज़ इसे पेश न करता | 

हज़्रत बूढ़ अलैहिस्सलाम की क्रौम का अंजाम बयान करने के बाद इृद अलैहिस्सलाम की ऋौमे 
आद और सालेह अलैडिस्सलाम की क्रौम समूद के इब्बत अँग्रेज़ अंजाम को बताया गया ताकि क्रुरौश को 
डबते और क्रयामत्‌ तक आने बाल सस्कश लोगों की न्ीह्त हो | फिर लूत अलैद्िस्सलाम की क्रौम का 
ज़िक्र किया गया | इस मुनासिकत से कि क्ररैश फ़रिश्तों के उतारे जाने का मुतालबा क्र रहे थे । बताया 
गया कि फ़रिश्तों का आना कोई मामूली वात नहीं होती । वो जद काफ़िर क्रीमों की मांग पर आते हैं 
तो अपने साथ अज़ाब लाते हैं | फिर हज़रत शुणेब अलैहिस्सलाम और हज़ग्त मुस्मा अलैहिस्सलाम्‌ का 
ज़िक्र' करते हुए इन क्रिस्सों को वयान्‌ करने का मकसद इन श्यों में वयान्‌ किया । 

ये बस्तियों के कुछ ढ़ालात हैं जो हम तुम्हं सुवा रह हैं | इनमें से कुछ अभी क्रायम हैं और कषछ 
मिट तुकी हैं। हमन उनपर ज़ुल्म वहीं किया वल्कि उन्होंने ख़ुद अपने ऊपर ज़्ल्म किया | तो उनके वगावटी 
ख़ुदा जिले वो अल्लाह वे सिवा पुकारते थे, तेरें रथ का अज़ाब आये पर उनके कुछ काम्‌ न्‌ आए । तेरे 
रब को पकड़ इसी तरह होती है | बेशक उसकी पकड़ वड़ी सख्त और दर्दनाक है ) 

हम रसूलों की सस्गुज़श्तों में से एक तुम्हें सुना रहे हैं ताकि तुम्हारे दिल को तक़वियत डे और उनके 
हालात का सही इल्म हो सके | और मूमितरों के लिये इतमें वसीह़त और याददिहानी है | तुम सब अल्नाह 
की वल्दर्गी करते रहा और उसी पर भ्रोसा रखो । जो कुछ तुम कर रहे हो, तुम्हारा रब उम्से चुख़बर नहीं 
है । 

अब सूरए् यूसुफ शुरू होती है | इसके नुज़ूल का कारण यह ,आ कि क्रैश हजर सल्लल्लाहो 
अलंह बसललम को क्रत्ल करने या जिला बतव करने या कैद कर्ने के सुतअल्लिक साच रहे थे कि मदीगा 
के यद्ृदियों वे उ्ेँ पड्टी पढ़ाई कि मुहम्मद से यद पूछे कि ववी इस्राईल तो शाम में ग्हते थे, वो मिख 
कुँसे चले गए। हज़रत मूसा का ..: वाक्िआ मिश्र स ही तअल्नुक् रखता है । यहूदी इस गुमान में थे 
कि जब क्रुरैश वबीं सललल्लाहों अलैहे वसललम से इस तरह का मंयाल पूछेंगे दो हज़ुर ज़रूर किसी न 
किसी त्रढ़ यदूदियों से सम्पर्क करेंगे, इस तरह सारी पोल खुल जाएगी । मगर अल्लाह तआला ने अपने 
हवीब की ज़बाव से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक्रिआ सुबया दिया । साथ ही इसे क्रैश पर च्याँ 
भी कर दिया कि आप जो कुछ भी बयाव करते हैं वो अल्लाह की बताई हुई बातें हैं । इस तरह गोया 
४ चेतावनी भी दे दी कि यही अंजाम तुम्हारा भी होने वाला है कि तुम एक दिन तवीये क्रीम के रहमो 
केरम्‌ पर होगे । | 

इसी वाक्रिए में क्ुरआव ने इस्लाम की दावत पेश करते हुए वाज़ेह कर दिया कि हज़रत इब्राहीम ; 
हज़रत इसहाक्र, हज़रत यअक्रूव्‌ और हज़रत यूसुफ़ अलैह्मुस्सलाम का दीन भी वही था जो मुहम्मद 
सललल्जाहं अलैहे बुसल्‍लम का हैं और वो सब भी ज़िन्दगी गुज़ारते के उसी तरीके की दावत देते थे 
जिसकी दावत मुछमद सल्लल्लाहों अलैहे दसलल्‍्लम दे रहे ह । 

इस क़्रिस्से में एक तरफ़ हज़रत यअक़ूब अलैहिस्सिलाम और हज़रत यूगुफ़ अलैंडिग्सलाम का 
क्रिदार पश्‌ किया गया है तो हर तरफ़ अज़ीज़े मिस्र, उसको वीबी, मिश्र के दूसरे बड़े घणानों व 
बेगमात और मिस्र के हाकिमों का किरदार भी मिलता है और दोनों की तुलगा करक बताया गया है कि 
एक तरह का किरदार वह है जो इस्लाम क्ुबूल करके यूवता है और दूसरा किरदार वह है जो दुनिया प्रस्सी 
और आख़िस्त स्‌ बेखौंफ़ी से पैदा होता है । अब तुम खुद अपने ज़मीर से पूछ लो कि कौत सा किरदार 









खुलायमा _ सफ़ा १०६ँ? 


चेहतर है । फिर अल्लाह तआला ने यह बात 'भी सामतव्‌ रख दी है कि दर असल अल्लाह तआला जा कुछ 
करना चाहता है वह पूरा होकर रहता है । इब्साव अपनी तदवीरों से अल्लाह के मस्सूबों को राकवे में कभी 
कामयाब नहीं हो सकता । बल्कि इन्सान अपने मत्यूबों के लिये तदबीर अपनाता है, अल्लाह चछता है 
तो उसकी तदबीर के ज़र्यि अपना मन्सूचा पूरा कर लेता है । 

युसुफ्त अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उ्हें अपने रास्ते से हटाने के लिये कुँवें में फैका मगर यह कुँचों 
ही हज़रत यूसुफ़ के उरूज का ज़रिया बन गया । इसी तरह अज़ीज़े मिस्र की बीदी जुलैख़ा ने हज़रत यूसुफ़ 
का क्रैद खाने भिजवाकर इस बात का वदला लिया कि उल्होंने उसका गुलाम होगे के बावजूद उसकी 
ख्वाहिश को पूरा करने से इन्कार कर दिया था। मगर यही क़ैद ख़ाबा उनके राजसिंहासन्‌ पर बैठने का 
कारण बन गया । और जुलैख़ा को सब के सामवे अपनी गलती का ऐतिशफ़ करना पड़ा । इसी तरह के 
बेशुमार तारीखी वाक्रिआत इस हकीकत का ऐलान करते हैं कि अल्लाह जिसे उठाना चाहता है, सारी 
दतिया मिलकर भी उसे गिरा नहीं सकती । हसी तरह अल्लाह जिसे गिरावा चाहता है, उसे सारी दुनिया 
मिलकर भी उठा नहीं सकती ) 

सूरए यूसुफ़ से पहला सबक इन्साव को यह मिलता है कि उसे अपने मक्रेसद और तदबीर दाता 
में अल्लाह की मुक़रर की हुई हदों से आगे नहीं जाना चाहिये | कामयाबी और नाकामी दर असल अल्लाह 
की मर्ज़ी प्र है । जो आदमी पाक मकसद के लिये सीधी सीधी जाइज़ तदबीरें अपनाएगा बह यहाँ 
कामयाब न भी हो तो किसी रुस्वाई से दोचार वहाँ होगा । लेकिव जो आदमी नापाक मक़्सद लेकर 
चलेगा और उसके लिये छेढ़ी तदवीर करेगा, वृढ़ आख़िरत में युक्नीवन रुस्वाई का सामना करेगा ) 

दूसरा सवक्र इस किस्से से यह मिलता है कि अल्लाह पर पूरा पूण भरोसा रखो और अपने सारे 
कम उसी के सुपुर्द करदों । जो लोग हक़ और सच्चाई के लिये कोशिश करते है, चाहे दुनिया उन्हें मिटाने 
पर तुल जाए तब भी वो इस वात को सामने रखते हैं कि सूद कुछ अल्लाह के दस्ते क़ुदस्त म्‌ हैं । इस 
यक्रीन से उलें असाधारण तसल्ली मिलती है और दो तमाम दुशवारियों और रुकावटों के मुक़ावल म्‌ 
अपना काम बराबर करते चले जाते ह 

सबसे बड़ा सबक़ इस क़िस्से से यह मिलता है कि एक मूमित अगर हक़ीक़ी इस्लामी सीस्त ऑर 
किरदार रखता हों ओर हिकृमत की सिफत 'ीं उस में हो तो वह अकला सारे मुल्क को फ़तह कर सकता 
है । यूसुफ़ अलैहिस्पलाम को देखिये, १७ ब्रस की उम्र, बिल्कुल अकेले, ये सरो सामान, अजनबी देश 
और फिर कमज़ोरी की इत्तिहा यह कि गुलाम बनाकर बचे गए, इस पर मज़ीद जुल्म कि एक इनिह्ाई 
घिनौन इख़लाक़ी जुर्म का इल्ज़ाम लगाकर जल में बृद्दध क्र दिया गया जिसकी कोई मीआद 'भी नहीं 
थी । इस हालत तक गिरा दिये जाने के बावजूद वो मेहज़ अपने ईमाव और अख़लाक़ के बल पर ऊपर 
उठते हैं और सारा मुल्क्‌ उनके कदमों तले आ जाता हैं । 

सूरए रअद में बताया गया है कि किताबे इलाही की आयते हैं पवाई बातें नहीं हैं. इसकी हर बात 
एक हकीकत है और जिन बातों की ख़्बर दी जा रही है वो एक एक करके पूरी होकर रहेंगी. लेकित अक्सर 
लॉग ज़िद पर अड्डे हुए हैं ऐसे लोग ईमाद नहीं लाएंगे, फिर काइनात की उत्‌ विशानियाँ की तरफ़ तबज्जड़ 
दिलाई जो कुरआन की बयान की हुईं हक़ोक़तों को वाज़ेह करने वाली हैं और यह यक़ीन दिलाने के लिये 
काफ़ी हैं कि एक रोज़ उसके सामने पेश होता है जों हर खुली और ढकी चीज़ से वाक़िफ़ है. हर शख्प 
के आगे पीछे उसके मुक़रर किये हुए निगरों लगे हुए हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे 
नि, 

क़ो्मों की तब॒दीनी के बारे में बताया गया कि अल्लाह किसी क्रीम की हालत्‌ वहीं बदलता जब तक 
कि बढ़ क्रीम अपने आसाफ कौ वहीं बदल देती. और जब अल्लाह किसी क्रीम की शामत लाबे का फैसला 
फ़रमा लेता है तो कोई ताक़त इस फैसले को टाल गहीं सकती. 

हक़ और बातिल की कशमकश को अजीब मिसाल के ज़रिये समझाया गया कि अल्लाह ने 
आसमान से पानी चरसाय[ और ददी गले अपनी व्सित्‌ क्‌ मुताविक्र उसे लेकर चल निकल फिर जब || 








काट 


सैलाब उठा तो सतह पर झाग भी आ गए और ऐसे ही झाग धातों पर भी उठते हैं जिल्ें ज़ेवर बनाने के 
लिये पिघलाया जाता है. जो झाग है यानी वातिल वृह आख़िर उड़ जाता है और जो चीज़ इन्सान के लिये 
नफ़ा बझ्श है याती हक़ वह ज़मीद में ठहर जाता हैं. इस्न तरह अल्लाह मिसालों से अपनी बात समझाता 
है. 

. भला बताइये यह किस तरह मुमकिद्‌ है कि जो शख्म् ख़ुदा की नाज़िल की हुई किताब को हक़ 
जानता है क्या वह उस शख्स की तरह हो सकता है जो विल्कुल गाफ़िल (अब्या) है. वसीहत तो 
दाविशमन लोग ही कुबूल करते हैं. उनका तर्ज़ अमल यह हैं कि दो अल्लाह से किये हुए वादे को पूरा 
क्रते हैं उसे तोड़ते नहीं. जो सिला रहमी करते हैं, अपने रब से डरते रहते हैं कि कहीं उनसे बुरा हिसाव 
न्‌ लिया जाए, जा ख़ुदा की रज़ा के लिये स॒द्र से काम लेते हैं, नमाज़ की पावल्दी करते हैं और हमने 
उ््ूँ जो रोज़ी दी है उसमें से वो अलानिया और पाशादा ख़र्च करते हैं और बुराई को भलाई से दफ़ा करते 
हैं, आख़िरत का घर उन्हीं लोगों के लिये है यावी ऐसे बाग़ात जो उनकी अबूदी आरामगाह होंगे, वो खुद 
भी उनमें रहंगे और उनके साथ उनके बाप दादा बीवी बच्चे जो सालेह हैं वो भी जन्नत में रहेंगे. फ़रिश्ते 
हर दरवाज़े से दाखिल होकर उन्हें सलाम करेंगे और कहेंगे तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया 
उसकी बदौलत आज तुम इसके मुस्तहिक्त होगए. यो लोग जो अल्लाह से किये हुए वादे को तोड़ते हैं 
और क़तअ रहमी करते हैं, ज़मीद में फ़साद फंलाते हैं, वो लावत के मुस्तहिक्त हैं और उनका बुरा ठिकाना 
है. गाया सबसे पहले कुरआन की दावत्‌ कुबूल करके अल्लाह के रास्ते पर चल खड़ होने बालों के लिये 
अजामेकार में कामयाबी की वशारत्‌ दी गई है और उसकी मुख़ालिफ़्त और मज़ाहिमत करने वालों पर 
अल्लाह की लागत की ख़बर दी गई. फिर उस शुबह का जवाब दिया गया कि अगर अल्लाह की नमाम्‌ 
इनायतों के हक़दार सिर्फ़ ईमाव वाले ही है तो वो लोग क्यों रिज़ और फ़्ज़्ल के मालिक बने बैठ हैं जो 
रात दिन अल्लाह और उसके र्मूल सललल्लाहों अलैंह वस्नल्लम की मुख़ालिफ़्त में सरगर्म 

फ़रमाया गया कि अल्लाह जिसके लिये चाहता है रिजूक क दरवाज़े खोल देता है और जिस के 
लिय चाहता है तंग कर देता है. जिसका वह कुशादगी देता है उससे चाहता है कि वह अपने रब का शुक्र 
गुजर बला बने और जिसके लिये तंगी करता हैं उससे वह चाहता है कि बह सब्र करे, इसी सत्रों शुक्र 
पर दीव की इमारत खड़ी है. जो लोग इस दुनिया के कंकर पत्थर पाकर घमखछ में आख़िरत को भूल बैंड 

वा जब आख़िरत्‌ के दिन सत्र और शुक्र करने वालों के अज् को देखेंगे तब उन्हें अन्दाज़ा होगा कि 

विहायत हीं हक़रीर चीज़ के लिये उलोंने आख़िरत की वादशाहत खो दी. 

कुफ्फ़ार के बह बार क्‌ इस मुतालिय पर, कि कोई एसा ज़बरदस्त मोअशिज़ा दिखाया जाए कि 
मानें बगैर चारा न्‌ रहे, चाज़ेह किया गया कि काइनान और खुद इन्सावी ज़िंदगी में जो दलीलें और 
विशानियों अल्लाह ने रखी हैं, उनसे जिन लोगों का इत्मीदान्‌ नहीं होता वो दुनिया जहान के मोअजिज़े 
भी देख ले तो भी अश्ध के अख्धे बने रहेंगे 

फिर कुफ़्फ़ार के ठहराए हुए श्रीकों की हकीकत बयान की गई कि उनकी कोई बुनियाद नहीं, ये 
केवल मव घड़त बातें हैं. इस फ़ोब में मुझ्तिला होकर जिल्होंने अल्लाह के रास्ते से मुंह मोड़ा वह इस दुनिया 
में भी अज़ाब से दाचार होंगे और आख़िरत का अज़ाब तो इस से कहीं ज़ियादा सख्त होगा, कोई श॒फ़ीअ 
या श्रीक वहाँ उन्हें बचाने वाला न होगा. 

सूरए इब्राहीम में अल्लाह तआला वे शिंक और इस्लाम के फर्क का वेहतरीव मिसाल से चाज़ेह 
फ़रमाया कि शिर्क के जिस बविज़ाम पर तुम्‌ ज़िंदगी बूसर कर रहे हो (कि अपने मन माने अहकाम चला 
रहे हो), इसकी कोई बुनियाद न ज़मीन में है व्‌ आसमान में. इसकी मिसाल गन्दगी के डेर पर उगे हए एक 
नापाक कॉटदार पौदे को है जा ज़री सी हरकत से उखाड़ फैंका जा सकता है. अगर यह अब तक बस्क़्रार 
हैं ता इस वजह स कि अभी कोई हाथ ऐसा नहीं आया जो इसे उखाड़ फैके, अब अल्लाह ने वो छाथ पैदा 
कर दिय # तो तुम दखोगे कि कितनी जल्दी साहा हविग्शि पाक हो जाएगा. 


इसके मुकाबले में इस्लाम की दावत्‌ की मिसाल एक पाकीज़ा फलदार दरख्त की सी है जिसको 
जड पाताल में उतरी हई हैं और शाखें आयमान में फैली हुई हैं. अल्लाह तआला ईमान वालों को दुनिया 
में मज़बुत और मुस्तहकम्‌ करेगा और आखिरत में भी सुर्खरूई वख्शेगा, बश्तेकि वो सद्र और इस्तिकामत्‌ 
के साथ हक़ प्र डठ रहें और इस राह में पृश् आने वाली आज़्माइश्‌ का अज्लाह पर भरोसा करते हुए 
मुकाबला करें. इस हक़ीक्रत को तारीख़ की रौशनी में वाज़ेह करने के लिये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और 
दूसरे अम्वियाण किशम के यो वाकिआत पेश किये जिनसे इस पहलू प्र-रौशनी पड़ती है सब्र करने वाले 
और राहे हक़ में डटे रहने वाले ग़ालिंव आए, मुख़ालिफीन तबाह कर दिये गए. लेकिन यह भी बताया गया 
कि ग़लवा उलीं को हासिल होगा जो पहले मरहले में सद्रो इस्तिकामत दिखाएंगे. 

सूरण हिस् में रसूले अकरम सलल्‍्लल्लाहो अलैहे वसललम को ख़िताब करके यह इत्मीवाव दिलाया 
गया कि यह कुरआन बजाए ख़ुद एक वाज़ेह हुज्जत्‌ है. अगर ये लोग इसको नहीं मान रहे हैं तो यह कोई 
अनोखी बात नहीं है. हमेशा से रसूलों को झुटलाने वालों की यही रव्श्‌ रही है. आप को तो जा कुछ 
हुक्म मिला है उसको अलल ऐलान सुनाते रहिये और मुश्रिकों से दामन बचाइये. हम आपकी तरफ़ से 
उनसे निपटने को काफ़ी हैं. आप तो अपने रब की हम्दो सना करते रहिये और सिज्दा करने वालों के साथ 
शामिल रहिये और अपने रब की इताअत व्‌ इवादत में लगे रहिये, यहाँ तक कि वह यक्रीगी चक्त आ 
जाए यादी मौत या क़यामत 

सूरए नह्ल्‌ की शुरूआत ही ज़्वरदस्त वारतिंग से हुई है - बूस आया ही चाहता है अल्लाह का 
फैसला, अब इसके लिये जल्दी व मचाओ. पाक हैं वह और बालात्र है उस शिर्क से जो ये लोग कर 
रहे हैं, वृह इस रूह यानी वही को अपने जिस बने पर चाहता है, अपने हुक्म से मलाइका के ज़्रिय गाज़िल 
फरमा देता है कि आगाह करो मेरे सिवा कोई मअबूद नहीं है, लिहाजा तुम मुझी से डरो. उसने आसमाव 
और ज़्मीव को बरहक़ पैदा किया, उसने इन्सान को ज़रा सी बूंद से पैदा किया और देखते ही देखते चृह 
सरीहन्‌ एक झगड़ालू हस्ती बन गया, और उन्‌ तमाम निशानियों को नज़्रजनाज़ कर दिया कि अल्लाह . 


ने उसकी ख़ुराक और तरह तरह के बेशुमार फाइदों के लिये जाुबवर पैदा किये. समन्दर जैसी अजीमुश्शाव्‌ ॥ _ 


और पुर ख़तर चीज़ को उसके लिये मुसख्ख़र कर दिया तो क्‍या वह जिसने इन चीज़ों को पैदा किया 
और वह जो कुछ भी पैदा नहीं करते, दोनों बराबर हैं. दो जिलें लोग खुदा को छोड़ कर पुकारत हैं, ख़ुद 
मख़लूक हैं, मुर्दा हैं न कि ज़िंदा और उनको कुछ नहीं मालूम .कि उल्हें कब दोबारा जिँदा करके उठाया 
जाएगा. 

इससे पहले बताया गया था कि जो लोग अपने आए को ख़ुदा के हवाले कर दें उनके लिये यह 
किताब सिराते मुस्तक्यीम की तरफ रहनुमाई करेगी इन्साफ़ यह है कि जिसक जो हक़ बता हैं हम विना 
किसी कमी बेशी के उसको अदा करें . फिर रिश्तेदारों पर अदल और एहसान के अलावा मज़ीद अपना 
माल ज़र्च करें. इसी तरह बदकारी, बेहयाई के कामों से और हर उस काम्‌ से जो एक शरीफ़ावा मुआशिर 
में अच्छा नहीं समझा जाता, हमें बचत चाहिये और अपनी ताक़त और असर से कोई नाजाइज़ फ़ायदा 
नहीं उठाता चाहिये. जो शक्‍्स भी नेक अमल करेगा, मर्द हो या औरत, बशतेंकि मूमिन्‌ हो, हम उस 
दुनिया में पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे. और आश्िरत में उनके बेहतरीन अअमाल के मुताबिक बरुशंगे. 
जब भी कुरआन पढ़ने का इरादा हो तो अऊज़ोबिल्लाह पढ़नी ज़रूरी है यहाँ तक कि दीच म॑ दुनिया की 
बातचीत हो तो दोबारा शुरू करने के लिये अऊज़ो पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि कुरआन हिदायत की किताब 
है और शैतान कभी न्‌ चाहेगा कि बन्दा राहे रास्त्‌ प्र रहे, अल्लाह ने अऊज़ो बिल्लाह पढ़ने का हुक्म देकर 
शैतान के श्र से मेहफूज़ फ़रमाया. शैतान का तसलल्‍लुत उन लोगों पर नहीं होता जो ईमाव्‌ लात 8 और 
खुदा प्र भरोसा करते हैं. शैतान का ज़ोर उन्हीं प्र चलता है जो उसे अपना सरपरस्त बवाते हैं और उसके 
बहाने से शिर्क करते हैं. 
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सुरए बनी इस्राईल में उल्ें उककी अपनी तारीख की रीशती में बताया गया कि अगर तुम 

घूम मे हों कि अह्लाह के चहीते और महवूब हो दो यह खुड को धाणा देगा है. जुम्दारी अपनी तारीख 
गवाह £ कि जब तुमने ख़ुदा से बगादत की तो तुमपर मार भी पड्ी. खुदा की सहमत के मुस्तहिक्क तुम्‌ 
उस वक्‍त हुए जब तुमने इस्लाह की राह अपनाई 

साथ ही मेअराज्‌ के वाक़ए को बताकर मुश्रिकीद और बनीं इस्राईल दोगों पर यह वाज़ेह कर दिया 
गया कि अब मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा दोनों अमानतें तुम खाड़नों से छीन कर इसी नबी के 
हवाले कर देने का फैसला हो चुका है. जिसका सुर्ख़रू हावा हा वह अपनी राविश बदल कर इस रसूल 
की हिदायत क मुताविक्न कर ले बरता अपनी ज़िद और सरक्शी के नतीजे भुगतन के लिये तैयार हो जाए. 

इसी ज़िम्त में झखलाक़ और तमहुन के दो बड़े उसूलू बयान किये गए जितपर ज़िंदगी के दिज़ाम 
वो क्राइम करने के लिय मुह्म्मद सल्लल्लाहा अलैह बसल्लम को यह आखिरी किताब दी गईं. यह गाया 
इस्लाम का मदर है जिसे मदीन में इस्लामी रियासत क्राइम से शक साल पहले सबके सामने पेश कर 
दिया गया. मकक्‍्के के काफ़िरों के सामवे भी और गहले क्ताव के सामन्‌ भी (और अब तमाम इन्सानों 
के लिये क्रयामत तक यही मब्णूर काफ़ी है) 

फ़रमाया गया हर इन्साव्‌ का शूगुन्‌ हमने उसके गलू में शाल दिया हैं और क्रयामत के दित्‌ हम्‌ 
उसका नामए अअमाल निकालेंगे और कहेंगे ले पढ़ें ले अपगा नामए अअमाल. आज अपना हिंसाव करन 
के लिये नू खुद ही काफ़ी है. जो सीधी राह पर होगा उसका फायदा उसी को होगा. जो गुम्राह होगा 
उसका बवाल उसी पर होगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा. 

फिर फ़रमाया गया हमारा क़ानून यह है कि जब तक हम्‌ पैगम्बर न मेज दें, हम्‌ अज़ाब देने बाल 
नहीं और जब हम किसी बस्ती को हलाक करना चाहते हैं तो उसके खुशहाल लोगों को हक्म्‌ (डील) 
देते हैं वो उसमें वाफ़र्मानियाँ करने लगते हैं. तब अज़ाये इलाही का फ़ैसला उसी बस्ती पर चस्पाँ हो जाता 
हैं और हम उस ब्रबाद करके रख देते हैं. नृह अलैहिस्सलाम के वाद हमने कितनी ही वस्‍्लों को बरबाद 
किया. तेरा रब आपने ब॒न्दों के गुनाहों से पूरी तरह बाख़वर हैं और सव्‌ कुछ देख रहा हैं, जो दुनिया चाहता 
हैं, हम जिसकी जितना चाहते हैं दे देते हैं फिर उसको क्रिस्मत्‌ में जहन्नग लिख देत हैं जिसमें वह दाखिल 
होगा, और जो आख्िग्त का स्वाहिशमन्द हों और उसके लिये वैसी ही कोशिश करे जैसी करती चाहिये 
और वह मूमिव हो तो ऐसों की कोशिशें हमारे नज़दीक क्राबिले क़द्ग होंगी इनको भी और उनको भी (दोनों 
का) हम दुनिया दे रहे हैं. यह तेरे रब का अतिष्या है कोई इसे रोकने वाला वहीं मगर देख लो दुनिया 
में ही हम्‌त्‌ एक गिरोह को दूसरे पर कैसी फ़जीलत दे रखी है और आख़िरत में उसके दर्ज और भी ज़ियादा 
होंगू और फ़्जीलत भी बढ़चढ़ कर होगी. फिर तम्बीह फ़रमाई गई कि खुदा के साथ किसी को मअबूद 
त्‌ बताया जाए चरता मलामत्‌ ज़दा बयारों मददगार बवक्र बैठे रह जाओग. 

फ़रमाया गया तुम्हारे रब ने फैसला फ़रमा दिया है कि (१) इवादत सिर्फ़ अल्लाह की करो,(२) माँ 
बाप के साथ नक सुलूक करो.(३)रशिश्तदारों, मिस्कीयों और मुसाफ़िरों का हक़ दो.(४) फ़ज़्ल ख़र्ची न 
करा.(५) अगर किसी को ज़्रूरत पूरी त्‌ करा, तो नर्मी से जवाब दे दो. (६) न कंजूसी करो न फ़ुज़ूल ख़र्ची 
बीच की राह अपवाओ.(७) अपनी औलाद को मुफ़्लिसी क्‌ डर से क़त्न न करो.(८) ज़िना के क़रीब 
भी न फटको.(९) क़ानूवी जवाज़ के बिना किसी को कत्ल न्‌ करो.(१०)क्ानूनी हदों से बाहर यतीम के 
माल के पास भी ने फटको,(१९) बाहमी क़ौलों क्रशर की पावद्ी करो.(१२)वगाप नौल में कमी वेशी ने 
करा. (१३) जिस बात का तुम्हें इल्म न हों उसके पीछे मत पड़ो.(१४)घमत्ड और तकव्यर की चाल न चलो. 
ये वो हिक्मत की बातें हैं जो तुम्हारे रब ने तुमपर वही की हैं. सीधे रास्ते पर सावित-क्रदमी के लिये नमाज़ 
के इहतिमाम की ताकीद की और फ़रमाया नमाज़ क्राइम करो ज़वाले आफ़वाब से लेकर रात के अख्ेरे 
तक और फ़ज्ज के कुओआआवब का इल्तिज़ाम करो क्योंकि फ़द्ध में पढ़े जादे वाले कुरआन के ख़ास तौर प्र 
अल्लाह क्‌ क़रिश्त गवाह बनते हैं, और रात को तहज्जुद पढ़ो ताकि तुम्हात अल्लाह नुम्हें मक्कामे मेहमूद 
पर हज कर दे आर दुआ करा कि प्रवर्दिगार तू मुझ जहाँ भी ले जा, सच्चाई के साथ लू जा और जहाँ | 
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से भी निकाल, सच्चाई क साथ निकाल और अपनी नरफ़ से एक इक्तिदार का मगर मददगार बना. आर 
एलान कर दो कि हक़ आ गया और वातिल मिट गया बातिल तो हैं ही मिटव॑ के लिय 

हर ज़माने की जिहालतां में से एक यह है कि लोग इस गलत फ़हमी में मुझ्तिला रह है कि वशर 
कभी पैगम्वर नहीं हो सकता, इसी लिये जब कोई रसूल आया तो उन्होंने यह देख कर कि यह तो खाता 
पीता है, दीवी वच्ये रखता है, गोश्त पोस्त का वना हुआ है, फैसला कर दिया कि यह पैग़म्बर वहीं है 
क्योंकि यह हमारी तरह एक बशर है. और जब वह गुज़र गया तो एक मुद्दत के बाद उसके मावन वालो 
में ऐसे लोग पैदा हुए जो कहने लगे वह बशर नहीं था क्योंकि बह पैंगस्वर था. चुनांचे किसी ने अल्लाह 
का बेटा कहा और किसी ने उसको अल्लाह ही बना लिया. किसी ने कहा अल्लाह इसमें समा गया हैं. 
ग्रज बश्रियत्‌ और नवुब्चत का डव जाहिलों क बज़दीक जमा होता एक मुअम्मा बना रहा. हालांकि बात 
बिल्कुल खुली है कि अगर ज़मीन प्र फ़रिश्ते चल फिर रहे होते तो ज़रूर हम आसमान स किसी फ़रिश्त 
ही को पैशम्बर बनाकर भेजते. जब बशर ज़मीन पर यसते है तो उनकी रहनतुमाई के लिये बश्र ही का रसूल 
बनाया गया. 

आएं बताया गया कि इस दुनिया में वज़ाहिर सरकृशों और वाफ़रमातों को ढील मिलती हे और 
गहले हक को मुख्तलिफ़ किस्म को आज़माड़शों से गुज़रवा पड़ता है. यह सूरत हालू देखकर बहुत मे लाग 
ईमान खो बैठते हैं और उनके लिये सब करना और सच्चाई पर ड॒टे रहता मुश्किल हा जाता है. इस 
आज़माइश्‌ में सिर्फ वही लोग सावित क़टम रह सकते हैं जितप्र यह चात्‌ अच्छी तरह वाज़ेंढ हो जाए कि 
यहाँ जो कुछ हो रह्य है सब अल्लाह के डरदे के तहत हो रह्य हैं और उसकी हिकमतों के तक़ाज़ों के 
मुताबिक हो रहा है. लकिव इन्साव का इल्म बहुत मेहदूद है वह अल्लाह की हिक॒मतों और मसलहत का 
इहाता नहीं कर सकता. इस वजह से सही त्रीका यहाँ 6 कि हिदायत क रास्त्‌ में नामुआफिक्र और 
मुश्किल हालात भी पेश आएं तो आदमी उनसे हिम्मत न्‌ हारे और अल्लाह की हिकमत्‌ क्‌ ज़ाहिर हॉँन्‌ 
का इत्तिज्ञार करे, और यकीन रख कि अगर इस दुनिया मे नतीजे त्‌ भी निकल तो आखिरत म्‌ 
उसको अच्छा मकाम मिल कर रहेगा. इस हिकमत इलाही पर ईमान व्‌ यकीन और फिर सत्र यही दौव 
की अरल बुनियाद है. इस वजह में अल्लाह तआला ने जब हज़रत मृत अनैहिस्सलाम को एक अज़ीम 
मुह्मि यादी फिरऔन के मुकाबल के लिये मुन्तखब किया ता आपका इस सत्र को तरावियत के लय एक 
ख़ास बचे के पास भेजा जिन्हें आम तौर पर हजरतें खिश्च अलैहिस्सलाम कहा जाता है. इस लिये कि 
यह चीज़ सिर्फ़ जानने की नहीं बल्कि अमली तरबियत्‌ की मुहताज हैं. यहाँ यह वाकिआ हज़रत मुहम्मद 
भल्‍लल्लाहो अलैहे चसलल्‍लम और आपके वास्ते से आपके उस दौर के साथियों को इस मकसद से सुनाया 
गया कि अल्लाह के बागियों और नाफ़रमानों को जो दनदनातं दख रह हां उसस हिरासाँ और मरऊव दान 
की ज़रूरत वहीं, इस दुनिया में अगःश किसी मिस्कीव और गरीब की किश्ती में छेद कर दिया जाता है तो 
उसमें आइडा उसी की भलाई मकसूद होती है. और अगर ज़ालिमों को किसी बस्ती में किसी गिरती 
हुई दीवार को सहारा दिया जाता है तो उसमें भी किसी मज़्लूम के लिये भलाई पोशीदा होती है लेक्त्‌ 
इन्साव का मेहदव इल्म अल्लाह के सारे 'मेदों का इहाता वहीं कर सकता. 

फिर एक सवाल के जवाब में रुक आदिल और मुस्सिफ़ बादशाह जुलकरनैन्‌ का ज़िक्र करक कुरैश 
को इब्रत दिलाई जाती है कि एक मूमिद वन्दा ज़ुलक्रनैत्‌ था जो मश्रिक और म्गरिव्‌ के तमाम इलाकों 
को जीत कर भी हर कामयादी प्र अल्लाह का शुक्रगुज़ार होता था और हर क़दम अल्लाह को मर्जी के 
मुताबिक उठाता था और एक तुम हो कि जरा सा इक्तिदर मिला हुआ है तो उसके नशे मं अल्लाह, 
आख़िरत ऑर अल्लाह के रसूल सलल्‍लल्लाहो अरलह बसललम्‌ सबका मज़ाक़ उड्ाते हां. बार बार माजिज़े 
तेलब॑ करने के जवाब में फरमाया देखव वाली आँख के लिये ता इस काइगात और खुद तुम्हारी जिंदगी 
में इतनी निशानियाँ इलाह परस्ती, तौहीद और आख़िरत की भरी पढ़ी हैं कि अगर समव्र रौशूनाई बन्‌ 
जाए तब भी उ्हँ लिखा वहीं जा सकता. पस जो यह समझता है. कि उसे एक्त दिन आल्लाढ़ के सामने 


| जाना हैं उसे चाहिये कि किसी को अल्लाह का शरीक व॒वाए क्र ख़ालिस एक ही ख़ुदा की वन्दगी करे 
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+ उसके एहकामान के मुताबिक अमल करें. 

पूरए मरयम्‌ मे सबसे पहले हज़त ज़करिया अरलश्म्सिलाम को उस दुआ का बयाव किया गया 
जो उन्होंने अपने बुढ़ाने मेँ और अपनी बीची के बॉँझ होने के बावुजूद एक बेटे के लिये की और अल्लाह 
तआला ने उनकी दुआ कुबूल करके उल्ें हज़रत यहया अलैंहिस्सलाम के पैदा होने की खुश्‌ख़बरी सुनाई. 
यह वाक़िआ हज़रत म्रयम्‌ के यहाँ मोजिज़ के तौर प्र कौर वाप के हज़रत ईसा 'अलैहिस्सलाम की 
पैदाइश का वाक़िआ बयान करने से पहले तमहींद के तौर पर बयाव किया गया है कि हज़रत यहया 
अलैहिस्सलाम की विलादत भी असम क़ाजूब से हटी हुई है कि मर्द बूढ़ा हो गया था और औरत बिल्कुल 
बाँझ और औलाद पैदा करने के नाएहल थी, मगर जब अल्लाह ने चाहा तो उनके औलाद हो गई. म्‌ग्‌र 
हज़रत यहया ने तो इलाह होने का दावा नहीं किया और न किसी ने उन्हें इलाह बवाया. 
फिर हज़रत मरयम्‌ की पाकीज़ा ज़िंदगी और उकको इयादत्‌ गुज़ारी का हाल बयान किया गया. 
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाड़श के बारे में बताया गया कि लोगों के ऐेतिराज़ के जवाब में खुद 
हज़रत ईसा ने पालने में ही अपने ब्॒दे होगे और अल्लाह की तरफ़ से नमाज़ और ज़कात की हिदायत 
पाने की मगादी की फिर बताया कि इन बदबझ्तों की हालत पर अफसोस है कि ये सब जानते बूझते 
अल्लाह के एक फ्रमाँब्रदार बन्दे की अल्लाह का बेटा और उसकी इबादतगुज़ार माँ की अल्लाह़ वी बीवी 
बना रहे है. णे नदी ! जो बातें ये लोग बताते हैं उनप्र सब करो और अपने रब की हम्दों सता के साथ 
उसकी तस्वीह करों सूरज निकलने से पहले(फ़ज) और डूबने से पहले(अस) और रात के औक़ात में तस्वीह 
करो (इशा) और दिन्‌ क किनारों पर भी(ज़ोहर और मगरिब), शायद कि तुम राज़ी हो जाओ जो तुम्हें 
आइना मिलने बाला हैं ओर निगाह उठाकर भी न देखो दुनियदी ज़िंदंगी की उस शानों शौकत की तरफ़ 
जो हमने उन मुख्तलिफ़ लोगों को दे रखी है. वह तो हमने इक्ें आज़माने के लिये दी हैं. और तेरे रब्‌ का 
दिया हुआ रिज़्के हलाल ही येहत्रं और हमेशा रहने वाला है कि एहले ईमान फ़ासिकों फ़ाजिरों की तरह 
जाइज़ और वाजाइज़ पैसे जमा करके दुनियादी चम्‌क्‌ दम्‌क्‌ से म्रझ्य नहीं होते बल्कि वो तो जो पाक 
कमाई अपनी मेहनत से कमाते है चाहे वृह कितनी ही थोड़ी क्‍यों व हो वही उनके लिये बेहतर है जो दुनिया 
से आखिरत तक ब्रक़रार रहेगी. फिर फ़रमाया अपने एहलो अयाल को वमाज़ की तलक़ीन करो और 
खुद भी इसके पाबन्द रहो. हम तुमसे कोई रिज़्क नहीं चाहते. रिज़्क तो हम खुद देते हैं और बेहतरीन 
अंजाम तक़वा इमख्तियार करने वालों कां है. यह व्‌ समझना कि वमाज़ पढ़ने से अल्लाह की ज़ात की कुछ 
मिलता है, वमाज़ पढ़ने वाला ही इससे फ़ाइदा उठाता है कि तक़्वा की सलाहियत पैदा होती है और यही 
प्रहेज़गारी उसे दुनिया और आख़िरत की मुस्तक्िल कामयाबी अता करती है. 
सूरए अम्विया के पहले चार. रुकू में इस हक्कीक़त की फिर याददिहानी कराई गई कि. मुहासिबे 
का वक्‍त क्रीब आगया है और लोगों -का हाल यह है कि ग़फ़लत में पड़े हुए हैं और जो ताज़ा याददिहानी 
अल्लाह की तरफ़ से आई है उसका मज़ाक़ उड़ाते हैं. क्या ये नहीं समझते कि हमने कितनी ही बस्तियों - 
को हलाक कर दिया जिनके लोग अपनी -जानों प्र जुल्म करते थे. बस जब उन्होंने हमारे अज़ाब की आहट 
पाई तो भाग खड़े हुए. हमने कहा - अब कहाँ भागते हो. इसपर वो वावेला -करने लगे - हाए हमएी 
कम॒ब्‌र्ती, बेशक हमही अपनी जानों. प्र जुल्म ढाने वालों में से थे. वो यही चावेला करते रहे यहाँ तक 
कि हमने उनको ख़सों ख़ाशाक और राख बृगाकर रख -दिया 

इन्साव्‌ जल्दबाज़ी के ख़्मीर से पैदा हुआ इसलिये जल्दी मचा रहा है कि आख़िर अज़ाब का वादा 
कृब्‌ पूरा होगा. काश ये कुफ् वाले जान. सकते कि उस वक्‍त जब ये दोज़्ख़ के अज़ाब को न अपने चेहरों 
से दफ़ा कर सकेंगे, न अपनी पीठों से ओर. न कहीं से मदद हासिल कर सकेंगे. बल्कि वह घड़ी उनपर 
अचानक आ धमकगी और उनको मबहूत्‌ कर देगी. हमने मूसा और .हारूत को हक ओर बातिल के बीच 
फर्क करन जाली कसौटी, रौशवी और याददिहावी अता फ़रमाई उनके लिये जो ग़ैव्‌ में रहते हुए रब से 
डरत्‌ हैं ऑ# वा क्रयामत से लरज़ों रहते हैं और यह भी एक बाबरक्‌त याददविहानी है “जो हमने नाज़िल 


जज 
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फ़रमाई है तो कया तुम इसके मुक्किर बने रहोगे | 

आगे का हिस्सा हज़रत इब्राहीम अलैंहिस्सलाम के तज़किरें से शुरू होता है यह बताते हुए कि हम 
ने उन्हें वह हिदायत व मअरिफ़त अता फ़रमाई जा उनके शायाते शान्‌ थी और बह थूंही नही बख्श दी थी. 
बल्कि बड़े कड़े इम्तिहानों से गुज़ारकर बझ्शी थी जिनके ज़रिये उन्होंदे अपने आप को इसका हक़दार साबित - 
क्र दिखाया. इस तरह यह बताना मक़सूद हैं कि तुम लोग अपने अच्दर ता हज़रत इब्बराहीम अलैहिस्सलाम ॥ 
की किसी सुन्नत प्र चलने की भी सकत नहीं रखते लेकिन. उनके .साथ विस्वत के दावेदार हो. और इस : 
तिस्वत्‌ के बल प्र अपूव्‌ आपको दुनिया और आख़िरत दानों मे बड़े स बड़े म्रतबे का हक़्दार समझते : 
हां. फ़रमाया कि अल्लाह के यहाँ किसी भी ख़ुशफ़्हमी की हौसला अफ़ज़ाई नहीं की जाती. वह जिसको 
भी अपनी मअरिफ़त और हिकमत अता करता हैं उसका ज़र्फ़ और होसला देखकर अता करता है... 

फिर उनकी जबानी का हाल बयान किया कि अगरचे. बढ़ एक बुत परस्त क़ौम और मुश्रिक और 
बुत बनाने दाले ख़ानदान में पैदा हुए थे लेकिन अल्ताह तआला ने उ्ें तौहींद का वह नूर अता फ़रमाया ' 
कि जिसको रोशवी से दुनिया आजतक मुनवर हैं और क़यामत्‌ तक मुनबर रहेगी. उन्होंने होश संभालत 
ही अपन घर वालों और अपनी क्रम के लोगों को दावत दी कि -ये मूर्तियां क्या हैं जिनपर तुम धरना 
दिये बैठ हो. इस कमउसरी में और ऐसे माहौल मे वहीं यूह नारा लगा सकता हैं जिसे अल्लाह की ख़ास 
इनायत हार्सिल हो. इस सवाल का उत्हें भी वही जवाब मिला -जो हमेशा से गुम्राड़ लोग देते आए हैं कि 
हमारे बाप दादा इनकी इबदत्‌ करते आए हैं. उन्होंने पूरी बेख़ौफ़ी से कहा - तुम और तुम्हारे बाप दादा . 
(जो ख़ुद हज़रत इब्राहीम के भी अजदाद थे) सब्‌ खुली गुम्राही में रहे और तुम भी हो, कोई गुमराही 
इस दलील से हिदायत नहीं बन जाती कि वह बाप दादा से होती चली आई है ः 

फिर हज़रत इब्ाहीम ने मौक़ा पाकर सब छोटे बुतों को पाश पाश कर दिया ओर बड़े बुत को रहने . 
दिया. जब हज़रत इब्नाहीम पर शुबह करके उह्ोंने बाज़पुर्स की तो आपने कहा - मुझसे क्या पूछते है, इन 
बुतों से ही पूछो कि इनका यह हाल किसने किया हैं. बल्कि मैं तो यह समझता हूँ कि यह सारी हरकत 
इस बड़े बुत की है. हज़रत इब्राह्रीम ने अपनी हिकमत से पूरी क्रौम को ऐसे मक़ाम पर ला खड़ा किया ' 
कि उन्होंने खुद ऐतिराफ़ किया कि ये बुत क्‍या बताएंगे, ये तो बोल ही नहीं सकते. तो आपने कहा - 
फिर ये किस मर्ज़ की दवा हैं. तुम्‌ ऐसे बेबस बुततों के पूजते हो... 

अपनी ग़लती मानने के बजाए क्रौम ने खिसियाकर आपको आम में डाल दिया. तअस्सुब में लोगों 
की अक्लें इसी तरह मारी जाती हैं. मगर अल्लाह ने उस आग को हज़रत टइब्राह़ीम अलैहिस्सलाम के लिये . 
टलडक्‌ और सलामती बनाया. अल्लाह के लिये यह कुछ मुश्किल नहीं. बही हर चीज़ में तासीर पैदा करता 
हैं. क्या देखते नहीं कि एक ही दवा से कितने लोग अच्छे हो जाते हैं और उस दवा से जिसे मरता लिखा 
होता है उसकी तबीअंत उल्टी ख़राब हो जाती है. इस पर भी लोगों की आँखें न खुलीं तो हज़रत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी और -चचाज़ाद भाई हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हिजरत्‌ करके निकल खड़े 
हुए और अल्लाह न्‌ उन दोनों को अलग अलग ठिकाने दिये. फिर सफ़ाईये तरतीब के साथ नबियों का 
ज़िक्र किया गया जो सब्र और शुक्र के इम्तिहानों से गुज़रे और उनमें सौ फ़ीसदी कामयाब रहे 

इसके बाद सूरए हज है. यह मक्की दौर की आख़िरी सूरत है जब्कि कुरैश के जुल्मों सितम से 
तंग आकर मुसलमानों ने मदीवा हिजरंत शुरू कर दी थी और नबी सल्लल्लाहों अलैड़े वुसललम की हिजरत्‌ 
का चूत भी क़रीब आ गया था. इसमें कुरैश को खुदा के ग़ज़ब से डराते हुए और हजरत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम की दावत और बैतुल्लाह की तामीर करने के मकसद की रौशनी में वाज़ेह किया गया कि : 
इस घर के मुतवलली होने के असल हक़्दार मुश्रिकीन नहीं बल्कि वो मुसलमान हैं जिनको यहाँ से निकालने 
के लिये उनपर ज़ुल्म ढाए जा रहे हैं. इस तरह कुरैश को खुदा का ग़द्दार और ग़ासिब क़रार दिया गया 
और मुसलमानों को बशारत दी गई कि अल्लाह उनकी. हिफ़ाज़त फ़रमाएगा. और कुरैश की जगह उनको 
अपनी अमावत का अमीब बनाएगा. याद करें वह दकत जब हमने इब्राहीम को इस घर की तामीर का 
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हक्म दिया था इस हिंदायत के साथ कि मरे साथ किसी का शरीक व्‌ करता और मर घर का तवा[फ़ करने 
बागी, कपाग रुक जार राजद का जाता व गत ताक जाना तल, हा जी हज गलागव करवा 
कि यो तम्हारे पास दर दराज़ मकाम से पैदल और सवार हाकर आएं ताकि वा फ़ाइद देखें जा उनके लिय्‌ 
यहाँ रखे गए हैं. और कुछ मुकर्रर दिनों में उन जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जा उसने उरूं वसा हैं 
खुद भी खाएं और ज़रूरत मन्दों को भी खिलाएं. मुराद्‌ यह कि कुरबादी का गाश्त खुद भी खा सकत 
और मोहताज फ़्क्कीर के अलावा दोस्त हमसाए और रिश्तदारों की खिलाना भो जाइज़ हैं. (जैमानुए 
जाहिलियत के लोग कृरवावी का गोश्त खाना बुरा समझते थे). फिर अपना मैल कुचैल दूर करें. हज और 
कुरबानी के बाद एहराम खोल दें हजामत कराएं और वहाएं धोएं. अगर नज्ज माती हा तो बुद्ध पूरी कर 
और ख़ानगए काबा का तवाफ़ करें, 
यह था तामीर काबा का मकसद कि जो कोर्ड अल्लाह की काइम की हुई हुरमतों का एहतिराम कर 
तो यह अल्लछ के नज़्दीक उसके लिये वेहंतर है. फिर बताया गया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिये मवशी 
जानवर हलाल किये. बहीरा, साइमा, चसीला, हाम - ये मुख्तलिफ जावरों की मुख्तलिफ हालत॑ था, इक 
छोड़ दिया जातां, एहले अरब इवसे ख़िदेमत्‌ लेगा, ज़िवह कश्ना, फ़ाइदा उठाना हराम समझते थ्‌ 
अल्लाह ने तमाम्‌ मयेशी हलाल किंये हैं सिवाए उन जानवरों के जो पहले बताए जा चुके हैं. पस बुतों 
की गलगी से दयो और झटी बातों से गुरेज़ करो, यकसू होकर अल्लाह के बलें वनों, उसके साथ किसी 
को शरीक व करों. जो कोई अल्लाह के साथ शरीक करे तो गोया वह आसमान से ग्रि गया और परिव्दा 
ने उचक लिया. हवा ने उसे ऐसी जगह फैंक दिया जहाँ उसके चीथूडइ उड़ जाएं. 
जाहिलियत के ज़माने में मुश्रिकीव बुतों के नाम पर जानवर ज़ियह करके उसका खून और गांश्त 
ब॒तों पर चढ़ाते थ्‌ और अल्लाह के नाम्‌ की करबानी का खून गाश्त काबू क्‌ पास लाकर रखते थे और 
खूब दीवारों पर मलते थे. यो समझते थें कि कुरवानी का यह हिस्सा अल्लाह को पहुँचुता हैं. अल्लाह 
तआला ने फरमाया खून और गोश्त नहीं बल्कि अल्लांह के यहाँ तुम्हारा जज़बए कुरवानों पहुचता है 


सूरए नूर के तीव रुकू का खुलासा ऊपर पेश किया गया था. यह सूरत मदनी है इसस पहली सूरए 


अल मूमिनून मक्की थी. इसमें ईमान. के जो तक़ाज़े जैसे कि वमाज्ों में खुशूुओ खुज़ूअ, लगवियात से 
परहेज, तज़॒कियए नफ्स, शर्मगाहों की .हिफ़ाजत और जिनमी. जज़वात काबू में रखना, अपनी अमजतों 
और क्लौलो करार की पासदारी, इनके असरात ज़ाहिर है कि मक्का में रहते हुए मुसलमाना का डान्फ़रादी 
जिंदगियों ही में उभर सकते थे इसलिये कि मक्‍के में उनकी कोई इज्तिमाई और मुअस्सिर कुबत नहीं थी. 
लेकिन हिजरत के बाद जब मुसलमान म॒दीनें में जमा होगए और उनकी एक इज्तिमाई और सियासी शक्ल 
बन्‌ गई तब वकृत आया कि उस ईमान के तकाज़े उनकी मआशिरती ज़िंदगी में भी नुमायाँ हों. चुतांचे 
जिस रफ़्तार से हालात साज़गार होते गए, मुआशिरे की इस्लाह के अहकाम गाज़िल होते गए और इमान 
की नूरातियत जो अब तक सिर्फ़ अफ्राद तक मेहदूद थी, अब एक पूरे मुआशिर को मुनब्यर करने लगी 
सूरण नूर इसी सिलसिले की एक सूरत. है जिसमें ईमान वालों को उन अहकामात ओर हिदायत से आगाह 
किया गया है जो उनके गए तशकील .पाने- वाले मुआशिरे को ईमाव के असरात से मज़ीद फायदा पहुंचाने 
और ईमाब की बफ़ी करने वाले अवासिर से महफूज़ रखने के लिये ज़रूरी थे 

सूरए नूर की शुरूआत ही; में फ़रमाया गया कि यह एक अज़ीम सूरत है. हमारा उतारा हुआ 
फरमान, जो अहकाम दिये जा रहे हैं उनकी हैसियत फर्ज की सी हैं जिककी इताअत वे चूनों चरा की जानी 
चाहिये. फिर ज़िता का ज़िक्र किया गया क्योंकि समाज के इक्तिशार और खराबी में सदसे ज़ियादा इसी 
का दखल है. ममाज के इस्तिहकाम का इक्िसार इस बूृत्‌ पर है कि रहम्‌ के रिश्तों की पाकीज़्गी बरकरार 
रखी जाए, उनका एहतिराम किया जाए और उल्हें हर तरह फे ख़्लल और बिगाड़ से महफूज़ रखा जाए, 
जितना इस पाकीज़गी को ख़त्म करके समाज को विलआखिर जानदस का एक्र रबड बना कर रख दता 
है, रिश्तों पर से बाहमी एत्माद उठ जाता है. इसी लिये इस्लाम ने पहले दिन से इस इलिशार को राकवे 
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के लिये तफ्सील स्‌ अहम जारी किये और ज़िवा की सजा को अल्लाह का दोत क़रार दिया. आजकल 
यहे फ़लसफ़ा खड़ा किया गया है कि जा लोग जुर्म करते है वह ज़हनी बीमारी के सबब करत £ इसलिय 
वो सज़ा के नहीं बल्कि हमदर्दी के मस्तहिक्र है, उतकी तरवियत और इस्लाह को जावी चाहिये. इस 
फ़्लसफ़ की वजह से खदा की ज़मीन गठ्हों और बदमआशों से मर गई है और चारा औंग ज़िता करने 
वालों की ब्मदर्दी में लाग यहां तक कि मुसलमान भा बेऊज़ाविल्लाह खुदा स्‌ ज़ियादा रह्ास वन गए हैं. 

समाज का झख़राबियों से बचाने के लिये जो अह्काम दिये गए उनमे से कुछ य # - 

(१)मुसलमान मर्द और औरत का हुक यह ह कि दूसर लोग उनके बार मे अच्छ गुमाव्‌ रख और 
जब तक दलील से किसी का ग़लत हाता साबित वे हा जाए, सु स॒वाड बानता पर काई फैसला वरह्यं करता 
चाहिये. (२) शरीर लोगों को भी खली छूट नहीं मिलवी चाहिय बल्कि उन्हें बुराई से गंकता चाहिये और 
मसनून तरीक़ों की तलकीय्‌ करनी चाहिये, (इ)वडमआश लोग अच्छ समाज का बरदाश्त वहीं करा सकत 
इस लिये बेहयाई का चर्चा करते हैं मगर यह वात अल्लाह के वज़्दीक बहुत बुरी #. वेह्याट फैलान वालों 
के लिये दुनिया और आमख़िरत में रूसवा करते वाला अज़ाब है. (४) वे इजाज़न किसी के घर के अन्दर 
दाखिल वहीं होना चाहिये. तीन छार इजाज़न मांगने पर भी कोई जवाब न आग ता वापस लौट जाना 
चाहिये. (७) औरत औए मर्द दोनों को आमवना ग्रामवा छान पर निगाह भीची रखने का इस दिया गया 
क्योंकि दोन्‌ कू बीच सबसे पहला क्रासिद निगाह होती है. (६) तफसियाती इश्तिआल से बचत के लिय॑ 
बावक़ार लिबास पहनने और दुपह्ट ओढ़ते को ज़रूरी करार दिया गया जिससे मर आर गला छुपा रह यहाँ 
तक कि सीना भी ढक जाए, (७) बंबा औरतों और लोडी व गुलाम तक का निकाह करवे को ताकोद 
की गई और कहा गया कि जब कोई निकाह की उम्र को पहुंच जाए तो लाजिमत विकाह का वन्दादस्त 
होना चाहिये. 

इसके वाद काइनात की विशानियों पर गौर कग्ते की दावत दी गई कि इस काडतात में तमाम 
इम््तियारत्‌ और तसर्रुफ़ात का मालिक अल्लाड है उसका कोई शरीक नहीं. हर चोज़ उसी को हम्द और 
तस्दीह करती है. इस लिये इन्सावों का भी फ़र्ज़ है कि उसपर ईमान लाएं, उसकी इबादत और इताअत्‌ 
में किसी को श्रीक करके उसके ग़ज़ब के मुस्तहिक्र न्‌ बनें. यहाँ इश[ग है इस वात की तरफ़ कि अल्लाह 
के हक्‍म के ख़िलाफ़ किसी को इताअत न की जाए. हमार यहाँ एक बीमारी यह फेला हुई है कि शौहर 
अगर बह्याई आह बेपदिंगी चाहता है तो आर्त यह कहकर बूढ़ी रविश्‌ अपना लती # कि भशौद्य के मर्जी 
यही हैं, इस का कोर्ड जवाज़ नहीँ. 

आग मुवाफिकों का तम्यीड़ की गई कि उल्मोव यह रविश अपना रखी है कि अपने मफ़ाद का हद 
तक खुदा और रसूल सल्लल्लाहों अलैंदे चसललम्‌ का कहना मानते हैं और मफ़ाद के खिलाफ उनके हफ्स 
को टाल जाते हैं. यह रविश अब नहीं चलेगी. मानदा है तो पूरी यकसूई से खुदा और रसूल का हफ्म 
मानों वरना खुदा को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है. रसूल क सच्च गाथियों को विडायत वाज़ेह अच्फाज़ 
मं खुशख़बरी दी गई कि ज़मीन की ख़िलाफ़त तुम्हें मिलेगी और दीन के दुश्मत्‌ और मुखालिफ़ीन तुम्हारा 
और दीन का कुछ न विगाड़ स्कंगे. तुम बमाज़ का एहतिमाम करो, ज़कात अदा करत गहों और 
रसूलुल्लाह सुल्‍्लल्लाही अलंह चसललम्‌ को इताअत्‌ पर पूरी दिलजमड से इट रहो. जल्द वह वकृत आन 
वाला है कि खुदा ख़ोफ़ को हालत को अम्ब और झइत्मीवात्‌ से बदल दंगा. 

सूरत के आख़िर में कुछ मआशिरती अहृकामात दिये गए है. जैस कि घर के नौकर चाकर और 
नाबालिग बच्चों को चाहिये कि इन तीन औऋाद में इजाज़त लेकर कमरे में दाखिल हों (९) फ़न्च नमाज़ 
प्‌ पहले (२) दोपहर को जूव कपड़े उतारकर लटत हो (३) इशा की वमाज़ के वाद, ये तीव औकात तुम्हारे 
पर्दे क्‌ है. इन आँक़ात के अलावा विला इजाज़त आएं तो तुम्हारे ऊपर और उनपर कोई गुनाह व होगा. 

फिर यह बताया गया कि बच्चे जब बड़ हो जाए तो चाहिये कि इसी तरह इजाज़त लकर आया करें 
जिस तरह उनके बड़े हजाज़्त लेते रहे हैं. जो औरतें अधड़ उम्र की हैं और उन्हें निकाह में दिलचस्पी न 
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हो यो अगर अपनी चादर उतार कर रख दें तो उनपर कोई गुनाह नहीं. बशतेंकि ज़ावत को करते 
वाली व हाँ, फिर भी वा एहतियात कर और हयादारी बरत॑ तो उनके हक म अच्छा है 

अब सूरए अल फ़ुरक़ान निहायत मुअस्सिर अच्दाज़ में शुरू होती है. वड़ी ही बाबरक॒त हैं वह ज़ात 
जिसने अपने बन्दे पर हक और बातिल के बीच फर्क कर देने वाली किताब उतारी ताकि वह दुनिया वार्ला 
को ड्ोशियार करदे कि वह जात आसमानों और जमीन की वादशाही की मालिक, किसी बेट या बादशाही 
में किसी की शिरकत से पाक है. उसने हर चीज़ को पैदा किया फिर उसको तकदीर मुक्करर को. लागो 
ने ऐसी हस्ती को छोड़कर उन्हें मुअबूद बना लिया जो किसी चीज़ को पैदा वहीं करते बल्कि खुद पैटा 
किये जूते हैं, जो न्‌ जिला सकते हैं न्‌ मार सकते ह# 

सूरत के खातिम पर खुदा के असल बचे कहलाने के मुस्तहिक अफ़राद का नक्शा खींचा हैं. रहमान्‌ 
के असल बन्दे यो हैं जो नर्म चाल चलवे वाले, जाहिलों से बहस में व्‌ उलझवे वाले, इवादत गुज़ार, अज़ाब्‌ 
से बचने की दुआएं मांगने चालें, एतिदाल के साथ ख़र्च करने वाले, नाहक किसी का हक न मारते वले, 
बदकारी, झूटी गवाही और लग्ब बातों से बचने वाले और अपन रब की आयतों का गहरा असर कुबूल 
करते बाले है, ऐसे ब॒न्दों का जन्नतों में शब॒दार इस्तिकवाल होगा 

सूरए शुअरा की शुरूआत इन अल्फाज से होती है - ए मुहम्मद ! क्या आप अपनी जाब इस गम 
में खा देंगे कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते. हम्‌ चाहें तो इनके मुतालिये के मुताबिक आसमान से ऐसी 
निशानी नाजिल कर सकते हैं कि इनकी गर्दनें उसके आगे झुक जाएं. मगर इस तरह का जबरी इमान हमे 
नहीं चाहिय, हम्‌ चाहते है कि लोग अक्ल और समझदारी से काम लेकर ईमान जाएं, 


सूरए नम्ल में यह वाजेह फ़रमा दिया कि इस किताव को अल्लाह ने हिदायत और बशारत बनाकर 
| गाजिल किया हैं लेकिन इसपर ईमान बी लोग लाएंगे जिवके दिलों में आज़िरत छा खौफ़ हैं. जो लोग 
. डुनिया के रोशों आराम में मगव हैं वो अपने मशगलों का छोड़ नहीं सकते उनके अअमाल उबकने विगाड़ों 
में इस तरह खूशनुमा बना दिये गए हैं कि अब कोर याददिहानी और डर उनपर कारगर वहाँ हो सकता 
इस सिलसिले में उनके सामने तीन किस्म की सीरतों के नमूने रखे गए - एक नमृता फ़िरऔन, कौमे समूद 
के सरदारों और क्रौमे लूत के सरकशों का जिग्की सीरत आखिरत की जदावृदिही के तसयुर से खाली 
थी और इसके नतीजे में उल्होंने गएस की बद्धिगी इस्तियार की, किसी निशानी को भी देखकर ईमान 
लाने को तैयार न्‌ हुए बल्कि उल्टे उन्‌ लोगों के दुश्मव्‌ बन गए जिकेंगे उन्हें नेकी की तरफ़ बुलाया, उन्होंने 
अपनी बदकारियों पर इसरार किया आख़िर उलें अल्लाह के अज़ाब न्‌ पकड़ा और एक लम्हे पहले भी 
उ््ें होश त्‌ आया. 
दूसरा नमूदा हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम का है जिल्‍ँ अल्लाह ने दौलत, हुकूमत और शौकतो 
हशूम्‌त्‌ से इस पैमरत पर जदाज़ा था कि मक्‍के के कुफ्फ़ार झयाव भी न देख सकते थे, लेकिन इसके 
बावुजुद अपने आपको खुदा के हजुर जवायदेह समझते थे और उलें एहसास था कि उन्हें जो कुछ हासिल 
है वृह सब खुदा की अता से हासिल हैं इसलिये उनका सर हमेशा उस हकीक़ी इनाम्‌ देने वाले के आगे 
झुका रहता और नफ्स के घम॒न्ड का जग सा शाइवा भी उनकी सीरत में नहीं पाया जाता था 
.. तीसरा वमना मल्कए सबा का हैं जो तारीखें अरब को विहायत दौलत मन्द कौम की हुक्मराँ थी. 
उसके पास वा तमाम अस्वाब जमा थे जो किसी भी इन्साव को घमड और सरकशी में मुलिला क्र सकते 
थ्‌ और सरदारने कुरैश क्‌ मुकाबल म॑ लाखां दर्ज जियादा हासिल थ्‌. फिर बढ़ एक मुश्चिक कौम से 
तअल्लुक रखती थी, वाप दादा को तकलीद को बिना पर भी और अपनी क्रम में सरदारी ब्रक़्रार रखने 
की ख़ातिर भी उस के लिये शिर्क के दीन को छोड़कर तौहीद के दीन का अपनागा इससे कहीं ज़ियादा 
मुश्किल काम था जितगा किसी आम मुश्चिक के लिये हो सकता है.लेकित्‌ जब उसपर हक वाज़ह हो गया 
तो कोई चीज़ उसे हक को कुबूल करते से व्‌ सेक सकी क्योंकि गुमरही सिर्फ़ इस वजह से थी कि उसकी 
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आँख ही मुश्रिकाना माहौल में खुली थी लेकिव नफ्स की बल्िगी और ख्वाहिशात की गुलामी का मर्ज़ 
उसपर मुसलल्‍लत नहीं था. इसलिये खुदा के इज़्र जवाबदिही का एहसाम्त उसके ज़्मीर में मौजूद था इससे 
वजह से उसे हक्क कुबूल करने की सआदत हासिल हुई 

इसके बाद काइगात की चदा्ध नुमायात्रीन मशद्वर हक़ाइक्र की त्रफ़ इशारे किये गए हैं. और पूछा 
गया है कि अल्लाह बेहतर है या वो मअबूद जिल्हें लोग ख़ुदा का .श्रीक बवाए बट हैं. फिर बनावूटी 
मअबूदों के मुतअल्लिक़ जो लोग यह ऐतिक्काद रखते हैं कि उल्ें गैद का इल्म हासिल है, इसकी तर्दीद 
की गई. और फ़रमाया गया अल्लाह के सिवा आसमान .और ज़्मीब में कोई गैब का इल्म नहीं रखता 
और जिन दूसरों के थारे में यह गुमान किया जाता है कि वो भी गैव का इल्म रखते हैं और इसी बिना 
प्र उन्हें खुदाई में श्रीक ठहरा लिया गया है, उन को तो अपने मुस्तक़विल तक की ख़बर नहीं हैं. वो नहीं 
जाते कि क़यामत्‌ की घड़ी कब आएगी और कब अल्लाह तआला उनको दोबारा उठाकर खड़ा करा, 
और क्या गुज़रेगी उस रोज़ जब सूर फूंका जाएगा और होल खा जाएंगे दो सद जा आसमाव्‌ और ज़मीन 

में हैं भिवाए उनके जिल्‍ें अल्लाह हौल से दचाना चाहेगा और -सव काब्‌ दबाए उसके हुज्ूर हाज़िर हो 
| जाएंगे, आज तुम. पहाड़ों को देखते हो और समझते हो कि वो- खूब गड़े हुए है मगर उस वक्‍त ये बादलों 
की तरह उड़ रहे होंगे. यह अल्लाड़ की क़ुदरत का करिश्मा होगा जिसने हर चीज़ को हिकमत क साथ 
उस्तुवार किया है. वृह खूब जावता है कि तुम लोग क्या कर रह हो. जो शख्स भलाई लेकर आएगा उसे 
ज़ियादा बेहतर सिला मिलेगा आर ऐसे ही लोग उस दिव होल से मेहफ़ूज़ ढोंगे और जो बुराई लकर 
आएगा ऐसे सब लोग औंधे मुंह आग में फुँफ दिये जाएंगे. क्‍या तुम लोग इसके सिवा कोई और बदला 

पर सकत्‌ हां, जैसा करा, बसा भरा 

इन से फ़रमा दीजिये कि मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि इस शहर यानी मक्‍के के रब को बद्धिमी 
करूं जिसने इसे हरमे मुहत्रम बनाया हैं और जो हर चीज़ का मालिक हैं. मुझे हुक्म दिया गया है कि 
मुस्लिम यानी फ़रमाँवरदार बृवकर रहूं और यह कुरआव पद्ठ कर सुनाऊँ अब जो हिदायत इख्तियार करगा 
और जो गुमराह होगा वह अपने किये का खुद ज़िम्मेदार होगा, इब से कह दीजिय कि मैं तो बय ख़बरदार 
करने वाला वन णॉ _  ऑ # 

सूरए अल-क्रसस में उन शुबहात को दूर किया गया है जो एहले मक्का वयी सल्लल्लाहां अलेह 
वसल्लम्‌ की रिसालत पर कर रहे थे और उनदक उन बहानों रद किया गया हैं जो इमान न्‌ लाने के लिये 
पेश्‌ कर रहे थे. इस गरज़ के लिये हज़रत मूसा अलैंहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया और चन्द 
हक़ाइक्र ज़हन नशीव्‌ कराए गए. मसलन जो कुछ अल्लाह तआला करना चाहता हैं उस के लिय गैर 
मेहसूस तरीके पर अस्वाब्‌ फ़्राहमम्‌ कर देता है. जिस बच्चे के हाथां फ़िरऔव का तख्ता उलटना था, 
अल्लाह ने उस बच्चे की परवरिश फ़िरऔत के घर में कर दी और फ़िरओन यह ने जान सका कि किसकी 
प्रव्‌्रिश कर रहा है. अपने खुदा से लड़ करु कौग कपमयाब हो सकता है 

इसी तरह बताया गया कि न॒वुतच्चत की ज़िम्मेदारी बड़े जश्न मबाकर और आसमान व ज़मीव में 
ज़्बरदस्त्‌ ऐलान करके नहीं दी-गई, तुम हैरत करते हो कि मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को चुपके 
से गबुब्चत कैसे मिल गई. म॒ग्र मूसा अलैहिस्सलाम को भी इसी तरह उस्ता चलते हमने नबुब्यत्‌ द दी थी 
कि किसी को कानों कान ख़बर न हुई कि आज- तूरे सीना की वादिये ऐमत में क्या वाक्रिआ पेश आया. 
खुद हज़रत मूसा. भी एक पल पहले न्‌ जानते थे कि उदें क्या चीज़ मिलने वाली है.. वह आग लेने गए 
और पैग़म्ब्री मिल गई. फिर यह कि जिस बन्द से अल्लाह काई काम लेगा चाहता है वह कौर किसी लाव 
लश्कर और सरो सामान के उठता है. वज़ाहिर कोई ताकत उसकी मददगार नहीं मगर बड़े बड़ लाव लक्ष्कृर 
वाले आख़िर कार उसके मुकाबले में बेबस हो जाते हैं. आज जो निस्ब्रत तुम अपने और मुहम्मद के वीच 
पर रहे ही उससे कहीं ज़्यादा फर्क मुसा और फ्रिऔन की -ताक़त के दरमियान था, मगर देख लो कॉन 
जीता और कोन शक % जा अं अदला जे कत्ल नी गेजसत ९ 

सीरते इब्नें हिशाम में है कि हिजरत हवशा के बाद-जूब जवी सलल्‍्लल्लाहों अलहे बसललम की बेअसत 
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और दावत को ख़बरें हवशा में फैली तो वहाँ से वीस के क़रीब ईसार्डयों करू एक्क गिरोह आया और वी 
सल्लत्याहीं अलेह वसल्लम से मस्जिद हराम में मिला. कीश के वहत से लोग भी वहाँ मोजुद थ. इसाई 
इफद ने आपस सबालात क्यू. आपने जबाब दिया और कुरआन को आयत उल्ूं स॒नाहँ. उनकी आस्था 
स आंसू जारी हा गए और वां इमान ले आए. मजलिस वस्खास्त होने के वाद अवृजहल और उसके 
साथियों व्‌ शस्त में उ्े जा लिया और उ्ेँ मलामत की. इसपर उल्होंने कढ़ा - तमपर सलामती हो, हम 
जिहालत वाज़ी नहीं कर सकते. हमें हमारे तरीके पर चलने दो तम अपने तरीके पर चलते रहो हम अपने 
आपका जान बूझ कर भलाई से मेहरूस वहीं रखे सकते. इस ज़िम्त में ये आयत नाजिल हुई कि जिन 
लागा का इस से पहल हमने किताब दी थी वो इस कुरआन पर ईमान लाते हैं. उन्हें जब य्रद्त करन 
सुवाया जाता है तो यो कहते है हम हसपर ईमान लाए वाक़ई यह हृक है हमार रब की तरफ़ से, हम तो 
पहल ही मुस्लिम हैँ. ये लोग हैं जिले उनका अज्ज दूवा दियाजाएगा (पिछने तवी पर और आँहज़रत 
सल्लल्लाहा अलहे बसललम पर ईमान लाने की वजह से) उस साबित क्दमी के बदले जो उन्होंने दिखाई 
वा बुराड का भलाई से दफ़ा करते है, हम उ् जो रोज़ी देते हैं उसमें स्‌ वो अल्लाह की राह से खर्च करते 
जब उल्ांव बहूदा बात सुतां, वा किवाराकश हो गए और कहा हमारा अमल हमारे साथ और नतम्हारा 

अमल तुम्दर साथ #. तुमकां सलाम है. हम जाहिलों का सा तरीका नहीं अपनादा चाहते, से नबी 
सल्लल्लाड़ा अलेका दृसल्लम ! आप जिस चाहे हिदायत नहीं दे सकते. मगर अब्लाह जिसे चाहता है 
हिदायत देता है. वह खूब जानता है कौद हिदायत ऋुबूल करने वाले हैं 

आग के आयते आपक चया अखूृतालिब के बह में उतरीं. उनका आखिरी वक्त आया तो इज़ूर 
मल्लल्लादय अलैह वसललम ने अपदी हद तक इलिहाई कोशिश की कि बढ़ कुलिमा पढ़ लें मगर उन्होंने 
आबाई मज़हब पर ही जान देने को तरजीह दी. खुलासा यह हैं कि अल्लाह तआला मब्के वालों को गैरत 
दिला रहा £ कि तुम अपने घर आई हुई नेमत को टुझश रहे हो हालांकि दूर दूर से लोग इस की ख्वरे 
सुद सुत्‌ कर आ रह £ इसकी कद पह्चावकर इससे फ़ाइडदा उठा रहे हैं, तम कितने वदनशीय हो कि इससे 
मेहरूम हा, आपका खिताव करके यह यात कही जा रही हैं कि आप चाहते हैं कि क्रौम के लोग अजीज 
अक्राग्वि इमाब ले आएं मगर हिदायत ता अल्लाह के इज्तियार में हे. बढ़ इस नेमत से उर्की लोगों का 
फ़ज़ेयाव करता है जितम वह हिदायत को कुबूल करते की आमादगी पाता है. तुम्हारे रिश्तेदारों में अगर 
यह जौहर मॉज़द न हो तो उन्हें यद् फैज़ कैसे दसीः हो सकता है 

सूरए अन्कवृत्‌ को आयता में एहले इंमाव्‌ में अज़्म और हिम्मत पैदा करत के साथ साथ ऋफ्फ़ार 
का समझन का पहलू भो छूटने नहीँ पाया. तौहींद और आखिरत दोनों हक्रीकतों को दलीलों के साथ 
उ्दके सामने बयाव किया गया. फ़रमाया अगर तुम्‌ उन लोगों से पूछो कि ज़मीन और आसमतर को 
किसने पैदा किया और चाँद और सूरज को किसने तुम्हारी ख़िदमत्‌ प्र लगाया है तो ज़रूर कहेंगे कि 
अल्लाह न्‌ ! फिर ये कैसे धोका खा रहे हैं अगर तुम इनसे पूछो कि आसमान से पानी किसने वरसाया 
औओए उसके वाद मुर्वा ज़मीन को जिंदगी अता की, तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह न ! कहे अल्हम्द लिल्लाह 
याती जब सहे काम अल्लाह कर रहा है तो फिर हम्द और तारीक और इबादत भी उसी की होनी चाहिये 
यह दुविया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं मगर एक खेल और दिल का वहलावा है. यावी इसकी हकीक्रत वस 
इतवी सी ह जैसे थोड़ी देर के लिये खेल कूद लें और फिर अपने घर को सिथ्ररें. यहाँ जो बादशाह बन 
गया बह हक्कोकत में बादशाह नहीं है बल्कि वादशाही का (झूम) खेल ऋर रहा है. रक्त वक्‍त आता 
जब उसका यह खेल ख़त्म हा जाता है और उसी तरह खाली हाथ रुख़्सत हो जाता है जिस तरह दुनिया 
में आया था. अश्ल ज़िंदगी का घर तो आशिरत का घर है, काश ये लोग जानने 

क्या य लाग वहीं दखत कि हमने चारों तरफ लूटमार करने वालों के वीच मक्‍्के को पर अम्त हरमस 
बगा दिया £, फिर भी ये वातिल को माजते हैं और अल्लाह की नमत का इत्कार करते हैं. क्या एंसे लोगों 
का टकावा जहन्नम नहीं है. जा लांग हमारी ख़ातिर मुजाबिदा करेंगे, उक्ें हम अपने रास्ते की तरफ़ 
हिदायत देंगू और यकीनन अल्लाह दीन के काम करते वालों के साथ है 
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अब सूरए रूभ शुरू होती है. ६१५ ईसवी में ईरावियों वे रूमियों पर ग़लबा हासिल कर लिया, इसी 
साल मुसलमानों ने हबशा को तरफ़ हिजरत की. रूम प्र आतिशपरस्तों के क़ब्ज़े से लोगों में चर्चा होने 
लगा कि आसमानी मज़हब मानने वाले आग की पूजा करने वालों से हार गए. इस बात को मुश्निकों ने 
अपने मज़हब की सच्चाड़ की दलील समझा. चुगंचे ईशान के बादशाह ख़ुसरी परवेज़ ने बैतुल मक़दिस 
प्र क़ब्ज़ा करके हिरक़्लि को ख़्त लिखा - तू कहता है कि तुझे अपने रव्‌ पर भरोसा हैं, क्यों न नेरे रब 
ने यरोशलम को मेरे हाथ से बचा लिया, आज भी दुविया में यही हो रहा है कि कृम्‌ ज़ूर्फों को दनिया 
मे ज़रा सी कामयादी होती है तो फौरन अल्लाह से मृत्सूब मज़हब (दीने इस्लाम) का मज़ाक़ उडाने लगते 
है. इसी तरह अरब के मुश्रिक भी कहने लगे थे कि मुसलमानों का दीन भी इसी तरह मिटा दिया जाएगा. 
इस पर अल्लाह तआला +4 यह सूगत नाजिल फ़रमाई. फ़रमाया गया - हाँ, क़रीब की मरज़्मीन्‌ 
मे रूमी मगलूब हो गए हैं मगर चनद साल के अच्दर अच्दर वो ग़ालिब आ जाएंगे, और यह दिन वह होगा 
जब अल्लाह को दी हुई फ़त्ह से एहले ईमाव खुश हो रहे होंगे. इसमें दो बातों की पेशीनगोई की गई, एक 
यह कि सर््तरी ग़ालिब आएंगे, दूसरी यह कि मुसलमानों को 'भी फ़त्ह नसीब होगी. किसी को यक्ीन नहीं 
आता था कि यह पेशीनगोइयाँ पूरी हो सकती हैं. चुनांचे कुफ्फार ने खूब मज़ाक उड़ाया और आठ साल 
तक रूमी भी हार प्र हार खाते रहे. यहाँ तक कि फ़ैसर कुस्तुनतुनिया छोड़ कर त्यूनिस में पनाह लेने पर 
मजबूर हो गया. और मुसलमानों पर मकक्‍्के वालों के जुल्म इसिहा को पहुंच गए, ६२२ ईसवी में हज़र 
सल्लललाहा अलेह वसल्लम्‌ हिजरत करके मदीगा तशरीफ लाए. ६२४ ईसवी में हिरक़िल ने आज़्र 
वाड़जात म॑ घुसकर डरानियाँ पर पुश्त स्‌ हमला क्यि और ईरान के आतिशक्द की ईट से ईंट बजा दी. 
इधर मुसलमावा पर मक्क के मुश्रिकों ने बद्र के मुकाम प्र हमला किया मगर अल्लाह ने उनका ज़ोर तोड़ 
कर रखदिया और मुसलमानों को तारीख़ की अज़ीमुश्शान फत्ह नसीब हुई और इस तरह दो 
पशीनगोइयोँ सच साबित हुई । 
सूरए रूम से यद्र बात सामने आ गई कि इन्सान वज़ाहिश वही कुछ देखता है जो उसकी आँखों के | 
सामत हाता है मग्र इस ज़ाहिए के पर्दे के पीछ जा कुछ है उसकी उसे ख़बर नहीं होती. जब यह ज़ाहिश्दीनी | 
दुनिया के जग ज़रा से मामलात में मलत अब्दाज़ों का सबब बनकर वाज़ औकात इस्साव को बड़े मुक़सान !| 
में डाल दती है, तो फिर पूरी ज़िंदगी के पूरे सरमाए, माल, औलाद, जायदाद सबको दाव्‌ प्र लगा देना 
कि खुदा परस्ती के बजाय दुनिया परस्ती पर चलने लगना कि्तवी बड़ी गलती है. रूम और ईरान क 
मामल का रुख़ आखिरत के मज़मूव की तरफ़ फेरते हुए बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि 
आखिरत मुमकिन भी 6 और मअकूल भी, इसकी ज़रूरत भी है इन्सान की ज़िंदगी के निज़ाम को दुरुस्त 
रखने के लिये भी यह ज़रूरी है कि आदमी आख़िरत का यक्रीव रखकर मौजूदा ज़िंदगी का प्रोग्राम बवाए 
व्रता वही ग़लती होगी जा ज़ाहिर प्र ऐेतिमाद करके बड़े बड़े फ़ैसले करने से अक्सर होतीं है. 
सूरए लुक़मान में अल्लाह तआला ने हज़रत लुक़मान की वो वसीहतें बयाव की हैं जो उल्होंने ' 
अपने बट को को थीं. पहले अरब हज़रत लुक्कमाव की हिकमत्‌ और दानिश पर फ़र्र करते थे. और उनके ॥ 
किस्से सारे अरब में मशद्वूर थे. अल्लाह ने इसी से इस्तिदलाल करते हुए बताया है कि हज़रत लुक़मान्‌ | 
ने भी अपन बेटे को वही वसीहतें कीं जिक्क्ी दावत्‌ यह किताव दे रही है. यह इस बात का सुबूत है कि 
अक्ल सलीम इस दावत्‌ के हक़ में है और जो लोग इसकी मुख़ालिफ़्त कर रहे हैं वो दर असल अक्ले 
सलाम और फ़ितरत से जूंग कर रहे हैं. साथ ही इस दातकी तरफ़ भी इशारा हो गया कि लुक़्मान अपने 
बेटे को जिन बातों पर अमल करने के लिये इस दिल-सोज़ी से नसीहत करते थे आज उ्हीं बानों स्‌ रोकने 
के लिये बाघों की तरफ़ से बेटों पर सितम डहाए जा रह है 
सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें बताया गया कि उतके अदर भी जो लोग सही फ़िक्र और टानिश्‌ रखने 
#शल गुज़र हैं उन्होंने भी इन्हीं बातें की तालीम दी हैं न कह बात मदर एे कि रशी कली अब अललिवाद रे कल हल पृंगम्ब्र द रह हैं, यानी यहो बूते इब्सानी फ़ित्रत 
के-क्ताबिक हैं. आज्‌ भी यह वात मल्हृज रहे कि मगरियी फलसफ़ी जब अख़्लाफ्रियात्‌ पर बहस करते 
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हैं तो वो भी उसकी बुनियाद आम अक्ल के जाने पहचाने और जाने माने उसूलों पर ही रखत हैं. मगर 
आख़िशन और खुदा का इन्कार करने की वजह से दो यह नहीं व॒ता पाते कि इत्साव को आख़िर नेकों 
क्यों करनी चाहिये और वदी से क्‍यों बचना चाहिये. असल बुनियाद यावी अपने पैदा करन वाल को शज़ी 
करना आर उसकी नाशज़गी स बचना, बस इससे भागते हैं. इसकी सज़ा मिली हैं कि तमाम 
अख़लाक़ियात वेबुनियाद और बेमानी होकर रह गई हैं. इब फ़्लूसफ़ियों ने बुनियाद यह बताई है कि 
फ़ायदा पहुंचे, लज़्ज़त मिले, खुशी ड़ासिल हो और ज़ियादा से ज़ियादा यह कि फ़र्ज़ बराण फ़र्ज़, यानी 
ड्युटी है इसे इचुटी समझकर अदा करो. नतीजा यह निकला है कि गफ़्स परस्ती और हवसनाकों का खुशी 
कहा जाता है और इसी को ज़िंदगी का मकसद बगा लिया गया है. महब्बूत्‌ के रिश्ते भी मअसूमियत और 
इत्सानियत से खाली हो गए हैं और सिर्फ़ नफ़्सावी ख्वाहिश पूरी करने का नाम मसहत्वत्‌ रख लिया गया 
है, इस फ़लसफे ने उनकी सब अच्छी तालीमात का हलिया बिगाड़ दिया है. ख़ानदानी निज़ाम के बखिय 
उधड़ गए हैं और मफ़ाद प्रस्ती के सिवा कोई रिश्ता क्राबिले हतिराम नहीं रह गया हैं 

इसके वरखिलाफ कुरआन न्‌ सिफर अख़लाक्रियाद बल्कि सारे दीन की बुनियाद फितरत पर रखता 
है. मंगूर जानवरों को फ़ितरत पर नहीं बल्कि इन्सादी फ़ितरत पर जिसकी गुत्यियां सुलझाने और 
ग़लतफ़हमियों को दूर करन के लिये उसने किताबें और रसूल भेजे है और सही इन्सावी फ़ितरत का उनके 


|, ज़रिये याज़ह किया हैं. औंगर बताया है कि अस्ल चीज़ अपने रब को गज़ी करता और उसकी नाराज़गी 


से बचना है. इसपर मुश्चिकौन ऐतिराज़ करते थे कि इस हकीकत को झुटलाने का अन्जाम क्यामत का 
आना है, तो वह क्यों वहीं आ जाती. इस का जवाब यूरत के आख़िर में दिया गया 8 कि क़यामत्‌ के 
आने का वक्‍त आल्लाह को मालूम है. अगर आम इस्सानों को मालूम वहीं तो इसका मतलब यह नहीँ 
कि वह हकीकत नहीं है. वारिश एक हक़ीकत है मगर क्या तुम बता सकते हो कि जो वादल आए ह# यो 
ज़्रूर बग्संगे या ऐसे ही वढ़ जाएंगे. इसी तरह औरत को हमल से औलाद होगी मगर क्या होगी. यहीं 
हाल मात का है जो ज़बरदर्त हक़ीक़त है मगर किस को कब मीत्‌ आएगी कौन जातता है, जब इब चीज़ों 
का हत्म नहीं जबकि ये हकीकत हैं तो फिर क्रयामत का अगर इल्म न हो तो बह कैंसे मशक्रक हो गई. 
उस घड़ी का सही इल्म अल्लाह ही के पास है जैसे बारिश, होने वाली औला[द, कल क्या होगा और किस 
स्रज़मीन में इन्सान को मौत आएगी, यह सब अल्लाह ही जजन वाला हैं. 

सूरए अस-सज्दा में है काफ़िर कहते हैं कि जब हम मिट्टी में मिल जाएंग तो फिर क्या हम वए 
सिर से पैदा किये जाएंगे. आप उनसे कहिये मौत का फ़रिश्ता जो तुम पर मुक़ररर किया गया है वह तुम 
को पूरा पूरा अपने कब्जे में ले लेगा फिर तुम अपने रब की तरफ़ पलटाए जाओगे, काश आप देखते कि 
मुजरिम सर झुकाए रब के हुज़ूर खड़े होंगे. उस वक्‍त वो कहेंगे ऐ हमारे रच, हमने देख लिया और सुन 
लिया अब हम कापस भूज दे हम अच्छे अमल करेंगे, अब हमें यक्रीन आ गया. जबाब मे इसशाद हागा 
हम चाहते तो हर एक को यह सव दिखाकर हिदायत दे देते मगर हम हकीकत को ओझल रखकर 
इम्त्हान्‌ लगा चाहते थे. और हमारी बात पूरी हो गई कि जहन्नम को जिन्नों और इत्सानों स्‌ (जा 
नाफ़रमाती करेंगे) भर देंगे. आज के दिन भूल जाने का मज़ा चखों. आज अपन करतूतों की वजह से 
दाइमी अज़ाब चला. हमारी आयतों पर वा लाग ईमान लाते हैं जिल्ें यह बात सुनाकर बसीहन की जाती 
हैं तो वो सज्दे में गिर पड़ते हैं (यह सज्दे की आयत्‌ है) और अपने रब की हम्द के साथ तस्वीह करत हैं. 
तकब्युर नहीं करते, उनकी पीठ बिस्तरों से अलग रहती हैं. अपने रब को उम्मीद और खौफ़ से पुकारते हैं 
हमने जा रंज़ी दी हैं उसम॑ से ख़र्च करते हैं कोई नहीं जानता कि हमने उनकी आँखों की टलहक क लिये 
क्या कुछ तैयार कर ग्खा है. यह उनके अअमाल का बदला हैं. मृुभिव और फ़ामिक दोनों बराबर नहीं 
हो सकते. इमान्‌ और तक अमल वाले के लिये जन्नतुल मावा है. यह उनके अअमाल्‌ के बदले उनकी 
जियाफ़त के तौर पर 8. जिल्‍लाँगे फ़िस्क किया उनका ठिकाना जहन्नम है. जब जब उससे विकलता चाहेंगे, 
60000 मन डिय जाएंगू. उनस कहा जाएगा जिस अज़ाब को तुम झुटलाते थे अब उसे चखो, इस बड़े अज़ाब 
स्‌ पहले दुनिया में भी हम छोट छोटे अज़ाब देते रहेंगे ताकि तुम बाज़ आ जाओ. 











सूरएण अहज़ाब म तीव अहम वाक़िआत से बहस की गई है. एक ग़ज़वए ख़ब्दक, दुसग ग़ज़या 
बनी कुरज़ा और तीसरा हज़रत ज़ैँदब से हज़्र सल्लल्लाहो अलैहे वुसलल्‍लम का निकाह, थायी मुंह वाले 
बेट की तलाक़ दी हुई औरत से निकाह. 

जंगे उहद में इज़्र सल्लल्लाहों अलैठे वृस॒ल्लम की एक हिदायत को नज़रअब्दाज़ करने के सवब जा 
हार हुई उसका असर अखों पर यह पट्टा कि मुश्रिकोत, यहूद और मुनाफ़िक्रीन तीनों की हिम्सतें बढ़ गई 
ओर दा समझन लग कि मुसलमानों को ख़त्म करना कुछ ज़ियादा मुश्किल काम नहीं है, चुनांचे 5 
को जंग को अभी दो माह भी नहीं हुए थे कि नज्द के एक क़बीले ने मदीने पर छाप्रा मारते की तैयारियां 
शुरू कर दीं. फिर एक साल वाद तीन क़बीलों ने हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैडे वसल्लम्‌ से दीन भिख्यन के 
लिय आदमी मांगे. हुजुर सललल्लाहों अलैह वस॒ूललम्‌ वे ७० के क़रीब मुबल्लिगीव उनके क़वीलों में भत्े. 
मगर उ्ें धाका दकर शहीद कर दिया गया, जिसपर हुज़ुर सल्लल्लाहों अलेहे वसललम न एक माह तक 
इब क्रवीलों के ख़िलाफ़ कुनूते नाज़िलह पढ़ी. इन्हीं हालात में शबाल ५ हिजरी में अग्व के बहन से 
कंवीलों व मदीव प्र एक मिली जुली कुत्यत के साथ हमला किया. तीन चार हज़ार की बस्ती पर जिनमें 
कई मुवाफ़िक्र भी शामिल थे, दस बारह हजार की तादाद ने हमला किया. अगर यह हमला अचानक दो 
जाता तो सख्त तबाहकुन होता मगर तहरीके इस्लामी के हमदर्द और मुतास्सिरीव अफ़राद जो मुख़लिफ़ 
क़बीलो में रहते थे, दबी सलल्‍लूल्लाहों अलहे वसललम को मारी कार रवाहयों की ख़बरें देते रहते थे. इस 
लिये हमले से कुछ दिन पहले आप सलल्‍लल्लाहों अलैहे वसललम्‌ ने मदीने के दो तरफ़ ख़न्दक खोद डाली 
और तीव्‌ हज़ार अफराद के साथ जंग के लिये तैयार हो गण. 

कुफ्फार के ख्वावों ख़याल में भी न था कि उन्हें ख़दक़ से पाला पड़ेगा, क्योंकि अरब इससे पहले 
इस तरीके पर कभी वहीं लड़ थू. अरब्‌ के मुश्रिकों को जाड़े के मौसम में लम्बे अर्से क मुद्ामिर ऋ लिये 
मजबूर हाना पड़ा जिसके लिये वो घरों से तैयार होकर नहीं आए थे. यह मुहासिरा २७ दिनों से जियाडा 
जारी रहा. कुछ ता मुहासिर को तवालत, कुछ हुज़्र सलल्‍्ललल्‍लाहो अलह चसलल्‍लम्‌ की जूंगी तदबीरें और फिर 
एक गत अल्लाह न॑ ऐसी आँधी चलाई कि तमाम ख़ैमे उखड़ गए और कोर उनमें न ठह्ह सका. इस पूरे 
अरे में एक वार शदीद हमला हुआ था जो सुर से रात तक जारी रहा और पांचों वक्त की नमाज गत 
को जंग से फ़ारिग होकर एक साथ पढ़ी गई, 

मुंसलमानां व्‌ इक्तिहाई वेजिंगरी से मुकाबला किया, मृअश्किए ख़ब्दक ख़त्म हुआ तो जिब्नईल 
अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म सुनाया कि अभी हथियार न खोले जाएं बल्कि यहदी क़बीले दगी 
बुज़ज़ा पर वार करके उनसे निपट लिया जाए. क्योंकि उद्होंने ग़द्दारी की थी. चुनांचे फौरन ही मुसलमान 
उनके इलाके में पहुंच गए और यहूदियों के मुक़्रेर किये हुए सालिस हज़रत सअद बिन म॒आज़ के फ़ैसले 
के मुताबिक़ उनके तमाम मर्दों को क़त्ल कर दिया गया और औरतों बच्चों को ग़लाम बना लिया गया 

जंगे हद से जंगे ख़ब॒क तक का दो साल का तमाम अर्सा सझ्त बुहरावी ज़्मादा था मगर इममें 
मुआशिर के इस्तिहकाम और इस्लाह का काम जारी रहा. चुगांचे मुसलमावों क॑ द्काह व्‌ तलाक़ क्‌ 
क़ावून इसी ज़माने में मुकम्मल हुए. विरासत का क़ानून नाज़िल हुआ और शराब और जुए को हराम्‌ किया 
गया. और दूसरे भी कई पहलुओं के मुतअल्लिक़ क़वावीव वाज़िल हुए. इस सिलसिले का एक अहम 
मसअला जा इस्लाह का तकाज़ा कर रहा थ, वह मुंह बोलो बेटे का मसअला था जिसे लोग अगली बेटे 
जैसा समझते थे, उसे विरासत में हिस्सा मिलता था, उससे मुंह बोली मां और मुंह बोली बहनें इस तरह 
बतकल्लुफ़ होती थीं जैसे उसकी सगी मां और सगी बहनें हों. इसी तरह अगर वह मर जाए या अपनी 
बीवी को तलाक़ दे दे तो उसकी बीबी से उसका मुंह बोला बाप शादी नहीं कर सकता था. 

ये बातें कदम क़दम पाप कुरआन के उन उयूलों और क्रवानीन से टकरा रही थीं जो अल्लाह वे सगा 
विसा और सूरण बूकरह में निकाह, तलाक़ और विरासत के बाहे में उतारे हैं. साथ ही साथ यह वात 

अख़लाक़ों पहलू से भी बुरी थी कि कितना ही सगों की तरह समझा जाए, मगर फिर भी यह हक़ीक़ी 

बेटा या भाई वहीं था. और बहुत से ज़हब बेतकल्लुफ़ी का वाजाइज़ फ़ाइदा उठा लेते थे. ज़रूरत इस बात 
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की थी कि इन बुराइयों का रोका जाए, मगर यह गशस्ता सिर्फ़ कातूत बताते से नहोँ रूक सकता था. इस 
लिये अल्लाह ने ऐसे हालात पैदा किये कि नबी सल्लल्लाहों अलैंद वसलल्‍लम को खुद इस रस्म का ताइना 
पड़ा. आप मल्लल्लाहों अलैंहे दसललम्‌ की फुफीज़ाद बहन हज़रत ज़ैनब को उनके शौहर जैंद विन हारिसा 
ने तलाक़ दे दी जो हज़्र सलल्‍्लल्लाहों अलैहे चसललमभ के मुंह बोले बट थे तो अल्लाड़ ने हुक्म दिया कि 
आप मल्लल्लाहो अलैठे वृसल्‍लम हज़रत ज़ैनब से शादी कर लें. जूब आप सल्लल्लाहा अलैंह वसल्लम 
ने हज़रत ज़ैद से उनका विकाह पढ़ाया था तो अरबों की यह रस्म ताड़ी थी कि वा आज़ाद किये हुए गुलाम 
को अपन बराबर का नहीं समझते थे. बल्कि उससे गुलाम जैसा ही सुलूक करत थे. आप सल्लल्लाहा 
अलैडे वसललम्‌ ने अपनी फफीजाद आज़ाद औसत से उनकी शादी करके यह साबित किया कि इस्लाम 
में आज़ाद किया हुआ गुलाम भी अशराफ़ का दर्जा रखता हैं. अब अल्लाह न चाहा कि ड़ रस्म का 
'भी तोड़ें कि मुंह बोले बेट को सगा बेटा व समझा जाए , 

इसी तरह पर्दे के अहकाम्‌ जारी हुए और क़रीदी रिशतदारां के अलावा गैर मदों के साथ मेल जाल 
हराम क़रार दिया गया. अगर उन्हें बात करनी है या कुछ लेगा देना हो तो पर्दे के पीछे स ले दे और औरते 
ख़याल रखें कि आदाज़ में ल्पेद न्‌ पैदा करें. कोई ऐसी हरकत व्‌ करें जिससे किसी मर्द का ग़लत फ़ह्म्मी 
डो, तवी सललल्लाहों अरैह वृसल्‍लम को बीवियों को तमाम मुसलमानों की माएं क्ररार दिया गया और 
आप सल्लल्लाहों अलैह चसलल्‍्लम की व॒फ़ात के -बाद उनसे निकाह हराम्‌ क्ररर दिया गया. आम 
मुसलमान औरतों को हुक्म दिया गया कि जब भी घर से बाहर विकले तो चादरों से अपने आप का ढांप 
कर विकले, घूंघट विकाल लिया करें, इसी माक्े पूण इस बात क्रा ऐलान किया गया कि नदी आखिरी 
नबी है और चूंकि आपक वाद कोई नबी आने वाला नहीं है लिहाज़ा जाहिलियत के दौर की जा ग्स्म 
जड़ पकट्ट चुकी हैं. उनका ख़ातिमा रसूल क ज़रिये ज़रूरी है, इसी वजह से अल्लाह ने हज़्रत्‌ ज़ैद के तलाऋ 
देबे के बाद हज़रत ज़बब का निकाह आप से कर दिया- अल्लाह तआला न तरदीद फ़रमा दी कि ज़द 
सिरे से आपके बेटे नहीं हुए फिर उदकी बीवी वह किस तरह होंगी. अल्लाह ने फ़माया कि आप मर्दों 
न से किसी के बाप नहीं, फिर बहू का सवाल कहाँ पैदा हाता है 

दूसरी हैसियत आप की रसूल की थी और रसूल जिहालत की बातें ख़त्म करने के लिये आते है. 
तीसरी वात यह कि आप ख़ातिमुन नविस्यीव हैं, आपके बाद कोई वदी आने बाला नहीं, लिहाज़ा यह 
ज़रूरी है कि इस क्रवीह ग्म्म को आप खुद ख़त्म करके जाए. 

कुफ्फ़र, मुश्रिकौन और मुनवाफिक्रीोंन नदी सलल्‍्लल्लाहों अलैहे वसललम को बदनाम करने की 
कोशिश करते रहते थे मगग अल्लाह ने बाज़ेह फ़रमा दिया कि दुनिया कुछ 'भी कहे मगर नर्वी का मरतवा 
यह ह# कि खुद खुदा अपनी तरफ़ से उनपर दुरूद भेजता है, और फ़रिश्तों को भी दुरूद 'मंजते रहने का 
हम दता है. इस लिये इंमान बालों को 'मी जरूरी है कि यो अपने नदी से बेहद महब्बत्‌ रखें, उन्क 
गिरवीदा हो जाएं, उनका मदहा सना करें, उनके हक़ में कामित सलामती को दुआ करें, दिल जान से 
उनका साथ दे. जा लोग खुदा और रसूल को अज़ियत देत्‌ हैँ उनपर दुनिया और आख़िरत में अल्लाह 
ने लानत फ़रमाई 8. उनके लिये रुसवा करने याला अज़ाब है. फ़रमाया कि जिर्र्ा ने इन्कार किया उनके 
लिये जहन्नम को आग हे, न ता वो जहन्नम में मरंगें, न्‌ अज़ाब कम होगा. हम्‌ हर इल्कार करन्‌ चाले को 
एसी ही सज़ा देत॑ हैं. वा वहां चीख़ंगे - ऐ हमारे रब, हमें यहां से निकाल, अब हम पहले जैस काम नहीं 
करेंगे, बल्कि अच्छे अमल करेंगे, उनसे कहा जाएगा कि क्या हम ने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि 
समझदार सबक ले लता. और तुम्हारे पास तो डराने बूला भी आया था. अब मज़र चखो, ज़ालिमों का 
कार्ड मददगार नहीं छोता. ज़ेमीब और आसमान के ख़ुफ़िया राज़ अल्लाह ही जानता है. बढ़ सीनों तक्‌ 
की बारें जातता #. उसने तुमको ज़मीन में ख़लीफा चवाया जा इन्कार क्रगा उसका चवाल उसी 
के सर पर है. काफ़ियरों का कुफ़ रब की नाराज़गी कढ़ाता है, ख़सारे में इज़ाफ़ा ऋषता है 

मृरत के आख़िर म॑ फ़रमाया कि अगर अल्लाह तआला लागों के करतूतों पर पकड़ करने लगे तो 
ज़मीन पर कोई जावदार बाक़ों न बचे. लेकिव यह अल्लाह का करम हैं कि वह लोगों को एक मुक़॒रः चक्‍्त 
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तक मुहलत देता है. जब उनका वक्‍त पूरा होगा तो अल्लाह अपने बन्दों को देख लेगा कि उनके साथ 
कैसा सुलूक करना चाहिये. 

सुरए यासीन कुरआन का दिल है, इसमें कुरआन की दावत को पुरज़ोर अच्ाज़ में पेश किया 
गया है. किसी शख्स की आख़िरी घड़ियों में सूरण यासीन सुवाने का हुक्म दिया गया हैं ताकि इस्लामी 
अकीदे ताज़ा हो जाएं और आखिरत की मज्जिल को मरने वाला अपनी आँखों से देख ले. फ़रमाया गया 
कि जब सुर फूंका जाएगा तो लोग अपनी क़ब्नों से उठ खड़े होंगे, घबरा कर कहेंगे यह किसने हमें हमारी 
ख्वाब॒गाह से उठाया. उनसे कहा जाएगा यह वही चीज़ है जिसका रहमान ने तुम से चादा किया था और 
रसूलों की बात सच्ची थी. एक ज़ोर की आवाज़ होगी और सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिये 
जाएंगे. आज किसी पर ज़र्र भर जुल्म व्‌ किया जाएगा. जैसा तुम अमल करते थे बसा ही बदला दिया 
जाएगा, जजन्नतीं लोग मज़ें में होंगे. वो और उनकी बीवियां साथों में मृसनदों पर तकिया लगाए हॉँगे. उबके 
लिये हर तरह की लज़्ज़तें और वो जो कुछ मांगेंगे, रब्बे रहीम की तरफ़ से उनको सलाम कहा जाएगा और 
मुजरिमों से कहा जाएगा तुम छट कर अलग हो जाओ आदम के बेटो, क्या मैंने तुमकों हिदायत व की 
थी कि शैतान की बलिगी व्‌ करो कि वह तुम्हारा खुला दुश्मन्‌ है. और मेरी बच्िगी करों कि यह सीधा 
रास्ता है. मगर इसके बावुजूद उसने तुम में से बहुत सों को गुमराह किया. क्या तुम अक्ल नहीं रखत. 

यह वह जहन्नम है जिससे तुमको डशया जाता था. अब इसमें चले जाओ कि तुम इन्कार करते थे, आज 

हम्‌ उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे. उनके हाथ बोलेंगे, पाँव गयाही देंगे ये दुनिया में जो कुछ करते थे. 

अल्लाह के रसूल सलल्‍लल्लाहो अलैहे दसललम को अजीब अब्दाज़ में तसलल्‍ली दी गई कि लोग 
आपकी मुख़ालिफत में जो कुछ कह रहे हैं उसका ग़म व्‌ कीजिये, जो-लोग अल्लाड़ पर फब॒तियां कुसते 
से बाज़ वहीं आते अगर वो आपका मज़ाक़ उड़ाएं तो क्या तअज्जुब. उनका मामला अल्लाह पर छोड़ 
दीजिये. फ़रमाया क्‍या इन्सान ने गौर नहीं किया कि हमने उसे पाती की एक बूंद से पैदा किया, तो बह 
एक्‌ खुला हुआ दुशम्‌व ब्‌व क्र उठ खड़ा हुआ और उसने हमपर एक फवती चुस्त की और अपनी पैदाइश 
को भूल गया. कहता है कि भला हड्डियों को कौंद ज़िंदा क्र सकता है जबकि यो बोसीदा हो जाएंगी. 
ऐ मेहबूब आप कह दीजिये इनको वही ज़िंदा करेगा जिसने इब्हें पृहली बार पैदा किया था. चही है जिसने 
तुम्हारे हरे भरे दरझ़्त मे आग पैदा की और तुम उससे आग जला लेते हो. यात्री तुम सरसज्ज़ दरज़्त से 
दो शाख्रें लेते हो और उनको आपस में रगड़ कर आग जला लेते हो. तो ख़ुदा के लिये राख और मिट्टी 
के अच्दर से ज़िंदगी नमूदार करते क्या देर लगती है. उसका मामला तो बस यूं है कि जब यह किसी चीज़ 
का इरादा करता है तो कहता है हो जा और वह हो जाती है. पूस॒ पाक है चह ज़ात जिसके यदे कुदरत 
में हर चीज़ का इम़्तियार है और उसी की तरफ़ तुम लौटाएं जाओगे. 

सूरए साफफ़ात में मक्के के काफ़िरों की बताया गया कि तुम जिस बबी को मुख़ालिफ़त कर रहे 
हो चह बहुत जल्द तुम पर ग़ालिब आ जाएगा. और तुम्‌ अल्लाह के लश॒करों को खुद अपने सहन में उतरते 
देखोगे. तो गे नबी, सललललाहो अलैका वसल्‍लम, ज़रा कुछ मुद्दत के लिये इन्हें झग॒के हाल पर छोड़ 
दीजिये और देखते रहिये कि बहुत जल्द ये भी ख़ूब देख लेंगे. 

हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बेमिसाल कुरबादी का ज़िक्र फ़रमाया गया जब हज़रत इंब्राहीम 
अलैहिस्सलाम्‌ ने दुआ की ऐए मेरे प्रचर्दिगार मुझे एक नेक बेटा आता फ़रमा. फिर हमने उन्हें एक साबिर 
बेटे की बशारत दी. चह लड़का जूब बड़ा हुआ तो एक रोज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा, मैंने ख्याव 
देखा है कि मैं तुम्हें ज़िज्ह कर रहा हूं, यूटा, तेरा क्या ख्याल है. हज़्रत्‌ इस्माईल ने कहा, अब्बाजान जो 
कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे पूरा कीजिये, इन्शाअल्ल[ह आप मुझ सब्र करवें वालो म॑ पाएंगे. 
आख़िर को उन दोवों ने सरे तसलीम ख़म किया और इब्बाहीम ने बेटे को माथे के बल ज़मीन पर लिटा 
दिया ताकि ज़िब्ह करें. हमने उसे निदा दी, कहा ऐ इब्राहीम तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेकी करते 
वालों को ऐसी ही जज़ा देते है यूकीनन्‌ यह एक खुली हुई आज़माइश थी और हमने एक बड़ी कुरबानी 


फ़िदिय में देकर उस बच्चे को छुड़ा लिया. और बाद के लोगों में इस सुन्नत को जारी कर दिया. सलामती 
हा इब्राहीम पर. हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं. युकीमीन वह हमारे मूमिन बल्दों में से 
था, 





































इसी सूरत में हज़रत यूचुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया गया, कि जब यह अल्लाह के हुक्म का 
इन्तज़ार किये बिगा बस्ती छोड़े कर चले गए तो अल्लाह तआला उनसे नाराज हुआ. शस्ते में वह किश्ती 
म॑ सवार हुए और जियादा अफ़राद की वजह से जब चह डगमगाने लगी तो चिड्टी डाली गई कि किसे 
किश्ती से उत्रवा होगा. चिट्ठी हज़रत यूनुस के नाम विकली और वह समव्दर में उतार दिये गए, फिर एक 
मछली ने उल्हें विगूलू लिया. उल्ें अपने कुसूर का एहसास हुआ और अल्लाह तआला से उन्हों ने तस्वीह 
पढ़कर माफ़ी मांगी - ला इलाहा इल्‍्ला अन्ता मुब्हानका इन्नी कुननो मिनज़ ज़ालिमीन - अगर यूनुस 
अलैहिस्सलाम्‌ मछली के पेट में इस्तिगफ़ार न करते तो क़्यामत्‌ तक मछली के पेट में ही पड़े रहते. 
आशिरकार बड़ी ख़राब हालत में मछली ने उल्ें एक चटियल मैदान में ज़माने पर उगल दिया. और वहीं 
कुदरती तीर प्र अल्लाह ने एक देलदार दरख्त उगा दिया जिसका फल उद्ोोंने खाया. फिर अपवी क्ौम्‌ 
की तरफ़ पलटे, उन्हें इस्लाम की दावत दी, वो सब मुसलमान हुए. आप अपनी क्ौम में एक अर्स तक 
रहे. पाक है आपका रब, इज़्ज्त का मालिक और सलाम है रसूलों पुर और सारी तारीफ़ अल्लाह के लिये 
जा सार जहान वालों का रब है. इन्साव को चाहिये कि ख़ालिस अल्लाह की वद्धिगी इम््तियार कर और 
किसी दूसरे की इताअत से अपनी खुदा परस्ती को आलूदा न करे और दीने ख़ालिस यानी बेमेल 
इताअत सिर्फ़ अल्लाह का हक़ है. रहे वो लोग जिल्ोंने उसके सिवा दूसरे सरप्रस्त्‌ बना रखे हैं और कहते 
हैं कि हम उनकी इबादत सिर्फ़ इस लिये करते हैं कि वो अल्लाह तक हमें पहुंचाने का ज़रिया हैं. अल्लाह 
यक्रीनन्‌ उनके दरमियाव उन तमाम बातों का फ़ैसला फ़रमा देगा जिनमें वो इख्तिलाफ़ कर रहे हैं. यानी 
अल्लाह तक पहुंचाने का ज़रिया बवने वालों के मुतअल्लिक्र भी उनमें कोई इत्तिफ़ाक़् वहीं. कोर्ड चांद 
सूरज और सितारों को देवता ब॒बाए हुए है, कोई किसी और को. इसका सबब यह है कि उनमें से किसी 
के पास इल्म वहीं है कि जिसकी बिना पर उनके अल्लाह तक पहुंचाने का ज़रिया होने क्यू यकीन हो सके. 
और व कभी अल्लाह के पास नामों की कोई फ़्हरिस्त आई है कि सब्‌ उनको इस हैसियत से मान लें. 
बस अश्यी अक्ीदत मे मेहज़ अपने क्रयास से अपने पिछलों की त्क़लीद करते चले आ रहे हैं. इस लिये 
इम्ज्तिलाफ़ होना ज़रूरी है. 

फिर अल्लाह तआला ने उन्हें काज़ियुन कुफ्फ़ार कहा है. और कहा है कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स 
को हिदायत नहीं देता जो झूटा और सच्चाई का इन्कार करवे बाला हो. यावी ऐसे लोग झूठा घड़ा हुआ 
अक़ौदा लोगों मेँ फैलाते हैं फिर फ़रमाया कि अगर अल्लाह चाहता कि किसी को अपना बेटा बनाए तो 
अपनी मख़लूक़ ही में से किसी की यह म॒क़काम देता (मगर ख़ालिक़ों मखलूक़ में यह रिश्ता मुमकिन 
नहीं.). चुनाँचे पाक है वह इससे कि किसी को अपना बेटा बनाए, चह अल्लाह है अकेला ग़ालिब, यह 
मक्काम कुरआब के मुश्किल मक़ामात से है. इसका चाज़ेह मतलब यह है कि अल्लाह जिसको भी अपना 
चूटा बगाता वृह बह़र हाल मख़लूक़ होता. और मख़लूक् उलूहियत में शरीक नहीं हो सकती. हाँ सिर्फ़ 
ब्रगुज़ीदा बुजुर्ग हो सकती है डस लिये अल्लाह ने किसी को अपना बेटा कहीं ब॒गाया, व॒गाता तो चह तुम्हें 
ज़रूर ख़बर करता. उसने अपने रसूल को बरणुज़ीदा किया है मगर चह भी उसके ब॒न्दे और रसूल हैं, 
उलूहियत में उसके भ्रीक नहीं. हमने इस कुरआन में लोगों को तरह तरह की मिसालें दी हैं कि ये होश 
दर आएं, ऐसा कुरआव जो अरबी ज़्बान में है जिस में कोर्ड कजी नहीं है. 

अल्लाह एक मिसाल देता है. एक्‌ शझ्स तो चह जिसके मालिक बहुत से बद मिज़ाज आक्ा हों 
और हर एक उसको अपनी तरफ़ खींच रहा हो कि वह उसकी ख़िदमत्‌ करे. और सब एक्‌ दूसर॑ के 
ख़िलाफ़ हुक्म जारी करते हों और जिसकी ख़िदमत करने याती हुक्म मानने में वह कोताही करे. वही उसे 
डांटवे फटकारने लगे और सज़ा देने पर तुल जाएं, इसके वरख़िलाफ़ वह शरूप है जिसका सिर्फ़ एक ही 
आज़ हो और उसे वस एक ही की ख़िदमत करती हो और उसी एक को राज़ी रखना हो. एक का गुलाम 
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अच्छा या बहुत से आक्राओं का गुलाम ! ऐ नबी ! सल्लल्लाहों अलैका क्सलल्‍लम आपको भी अल्लाह 
के सामने जाता है और इतब लोगों को भी वहीं पहुंचता है. आख़िरकार क़्यामत के दिन सब अपने रब 
के हुजुर अपना अपवगा मुकदमा पेश करेंगे. ः 

सूरए ज़ुमुर में अक्रीदे की:डसलाह का काम जारी है. वृह् अल्लाह ही है जो मौत के वक्त रूह कब्ज 
क्रता है. जो अभी वहीं मरा, उसकी रूह नींद में क्रब्ज़ कर लेता है यावी शऊर, फ़ह्म और इृदराक की 
कुल्नृतों को मुअत्तल कर देता है. फिर जिसपर वह मौत का फ़ैसला नाफिज़ करता है उसे रोक लेता है और 
जिसे ज़िंदा रखना होता है उनकी रूहें एक मुक़र्रग वक्‍त के लिये वापस भेज देता है. यह केफ़ियत्‌ इन्सान 
के साथ हर रोज़ होती है यानी वह रोज़ाना मरता है और जीता है. फिर सोने के बाद इन्साव नहीं कह 
सकता कि वह कल सही सलामत ज़िंदा ही उठेगा, वह मर भी सकता है. इस तरह जो ड्त्साव खुदा के 
हाथ में इतना बेबस है वह कैसा सख्त बादात है अगर उसी खुदा से ग़ाफ़िल और मुहरिफ्र हो. 

इसमें कुरआव का इन्कार करने चालों की हालत बयान करते हुए इरशाद फ़रमा दिया कि अल्लाह 
को छोड़ कर दूसरे सिफ़रशी उन्होंने समझ रखे हैं कि उलहें खुदा की पकड़ से बचा लेंगे जन्कि उनकी कोई 
हक़ीक़्त नहीं, व्‌ वो किसी चीज़ प्र इख्तियार रखते हैं और न्‌ ही उल्हें कोई शऊर है. सिफ़ारिश का सारा 
इख्तियार तो अल्लाह के हाथ है कि उसकी इजाज़्त के बिगा व्‌ कोई किसी की सिफ़ारिश कर सकेगा 
और न कोर्ड ग़लत बात किसी के हक़ में कह सकेगा. दूसरी बात यह कि शफ़ाअत के बूरे में ग़लत अदा 
क़ाइम्‌ कर लेने की वजह से उनका ऐेतिमाद अपने घड़े हुए सिफ़ारिशियों पर क्राइम हो गया है, इसी लिये 
जब अकेले अल्लाह का ज़िक्र होता है वो आखिरत पर हक़ीक़ी ईमाव व रखने चालों के दिल धड़कने | 
लगते हैं क्योंकि इस तरह उसकी पकड़ का तसचुर सामने आ जाता है. मगर जब अल्लाह का छोड़क्र 
दूसरों का ज़िक्र किया जाता है तो उवके चेहरे खुशी से दमकने लमते हैं क्योंकि इस तरह आख़िरत से 
ये क़रैद जिंदगी बसर करने का प्रवाना उनके हाथ आ जाता है. इस- मसअले में फ़ैसलाकुब अब्दाज़ में 
फ़रमा दिया गया - फ़्रमा दीजिये, ऐ खुदा, आसमानों और-ज़्मीनों के पैदा करने वाले, हाज़िरों गाइब 
के जूनने वाले, तू ही अपवे बन्चों के वीच उस चीज़ का फैसला करेंगा जिसमें वो इख्तिलाफ़ क्र रहे है 

फ़िर फ़रमाया - ऐ नबी कह दो कि ऐ मेरे बडो जिन्हों ने अपनी जानों पर ज़ियादती की है, अल्लाह 
की रहमत्‌ से मायूस व हों, यक्रीनन अल्लाह साे-गुवाह माफ़ कर देता है. वह माफ़ करने चाला रहम करे 
चाला है. पलट आओ अपने रब की तरफ़ और मुतीअ हो जाओ इस से पहले कि तुमप्र अज़ाब आ जाए, 
और फिर तुम्हें कहीं से मदद व्‌ मिल पाए और पैरवी करो अपने रब की भेजी हुई किताब की इससे पहले 
कि तुमपर अचानक अज़ाब आजाए और तुमको ख़बर व्‌ हो. कहीं ऐसा व्‌ हो कि बाद में कोई शख्स कहे 
अफ़सोस मेरी इस कोताही पर जो मैंने अल्लाह की जवाब में की है बल्कि मैं तो मज़ाक़ उड़ाने चालों में 
था, या कहे काश अल्लाह ने मुझे हिदायत बख्शी होती तो मैं भी परहेज़गार होता, या अज़ाब देख क्र 
कहे काश मुझे एक ओर मौक़ा मिल जाता तो मैं नेकी करने वाला बव जाता. उससे कह जाएगा क्‍यों 
नहीं, मेरी आयतें तेरे पास आ चुकी थीं फिर वूवे उन्हें झुटलाया और तकबुर किया. तू तो इन्कार करने 
बालों में था. जिब लोगों ने खुदा पर झूट बांधा, क़यामत के दिव्‌ उबके मुंह काले होंगे. जन्नत में 
मुतकबिरों के लिये कोर्ड जगह नहीं है. 

फ्रमाया हक़ का इन्कार करने वालों ने अल्लाह की क़द्र ही न की जैसा कि उसकी कदर करने का 
हक़ है, उसकी कुदरते कामिला का हाल तो यह है कि क्रयामत्‌ के दिन पूरी ज़मीव उसकी मुट्ठी में होगी 
और आसमाव्‌ उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे, पूक और बालातर है बह उस शिर्क से जो ये करते 
हैं, और उसी रोज़ सूर फूंका जाएगा तो वो सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे. जो आसमावों और ज़मीों में 
अखिल का सिवाए उनके जिल्हें अल्लाह ज़िंदा रखना चाहता है. फिर एक दूसरा सूर फूंका जाएगा और यकायक्‌ 
सब के सब उठकर देखने लगेंगे, ज़मीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी. अअमाल बी किताब लाकर 
रख दी जाएगी. सारे रसूल और तमाम गवाह हाज़िर कर दिये जाएंगे. लोगों के दरमियाव ठीक फ़रैंसला 





ख़ुलासा +--सफ़ा 70८० 


कृर दिया जाएगा. और उनपर कोई जुल्म न्‌ होगा. और हर मुतवफ्फ़्स को जो कुछ भी उस अमल किया 
था उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा. लोग जां कुछ भी करते है, अल्लाह उसका ख़ूब जावता है. इस 
फ़ैसले के बाद वो लोग जिलॉने कुफ़ किया था जहन्नम की तरफ़ गिरोह दर गिरोह हांके जाएंग और उसक 
कारिनदे कहेंगे क्या तुम्हारे पास तुम्हारे लोगों में से ऐसे रसूल नहीं आए थे जिल्ोंन तुमकां तुम्हारे रब की 
आयदतें सुनाई हों और तुम्हें ढ़स बात से डराया हो कि एक वक्‍त तुम्हें यह दिन भी दखना पड़ेगा. वो जवाब 
देंगे - हाँ आए थे, कहा जाएगा - दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाज़ों में, यहां अब तुम्हें हमेशा हमश्‌ 
रहना है. बड़ा ही बुरा टिकाना हैं यह डन्कार करने वालों के लिये 

जो लोग अपने रब की वाफ़रमानी से परहेज़ करते थे उ्हँ गिरोह दर ग्रोह जन्नत को तफ ले जाया | 
जाएगा, यहां तक कि जब वो वहां पहुंचेंगे और उसके दरवाज़े पहले ही खोले जा चुके होंगे तो उसके 
मुनज़िमीव उनसे कहेंगे - सलाम हो तुम्॒ पर तुम बहुत अच्छे रह, दाखिल हो जाओ इसमें हमेशा हमेशा 
के लिये. और कहेंगे शुक्र है अल्लाह का जिसने हमारे साथ्‌ अपना वादा सच क्र दिखाया और हर्म ज़मीन 
का यारिस बनाया. अब हम्‌ जन्नत में जहां चाहें अपनी जगह ब॒दा सकते हैं. यह कितवा अच्छा बदला है 
अमल करने वालों के लिये और तुम देखोगे कि फ़रिश्ते अर्श के गिर्द घेरा डाले अपने रब की हम्द और 
तस्वीह कर रहे होंगे. और लोगों के दरमियान्‌ ठीक ठीक हक़ के साथ फैसला चुका दिया जाएगा और 
पुकारा जाएगा - हम्द है अल्लाह के लिये जो सारे जहान वालों का रब है. 

सूरए जुमुर के बाद सूरए अल-मूमिन्‌ है और यह उतरी भी इस के बाद ही है. सूरए मूमित में 
अल्लाह तआला ने मुसलमानों के एक बड़े एज़ाज़ का ज़िक्र फ़रमाया है वह यह है कि बद्धए मूमिन्‌ दुनिया 
में जिस हाल में भी हो, अल्लाह के नज़दीक इतना ब्रगुज़ीदा है कि अर्श उठाने वाले फ़रिश्ते जो अर्श के 
इर्द गिर्द रहते हैं और जो सब के सब अपने रब्‌ को हम्द और तस्वीह करते हैं, वा मुसलमानों के लिये 
मग़फ़िरत वी दुआ मांगते रहते हैं. कि गे अल्लाह तू इनकी मगफिरत फ़रमा और इनको दोज़्ख़ के अज़ाब 
से बचा ले. ऐ हमएं रब, तू इख्ें जन्नते अदन में दाखिल फ़रमा[ जिसका तूने इनसे वादा फ़रमाया है, इनके 
मा बाप और औलाद में से जो बेक हों उन्हें भी' दाखिल फ़रमा. तू कादिरे मुतलक और हकीम है. तूने 
इक क्रयामत के दिन की बुराइयों से बचा लिया. जिसको तूने इस दिन्‌ बचाया उसपर तूने बड़ा रहम्‌ किया 
और यही बड़ी कामयाबी है. अल्लाह तआला ने मुसलमानों को यह खुशख़बरी सुवाई कि उनके लिये 
अर्श के फ़रिश्ते दुआ करते हैं | 

सूरए हामीम्‌ सज्दा में फ़रमाया गया - खुदाए रहमानो रहीम ने अरब वालों पर एहसाने अज़ीम 
किया है कि कुरआन का अरबी ज़बान में उनके लिये खुशख़बरी सुनाने और डरावे वाला बता कर उतारा 
है. इस एहसान्‌ का हक़ यह था कि लोग उसकी क़द करते लेकिन ये तकबुर के साथ उसकी नेमत का 
टुकरा रह हैं. और ईमान लाने की जगह उस अज़ब का मुतालिबा कर रहे हैं जिससे उल्ें डराया जा रहा 
है. जवाब में ऐ मेहबूब आप इन्हें दता दीजिये कि मुझे जिस तौहीद की वही हुई थी बह मैंने तुम तक पहुंचा 
दी. रहा अज़ाब का मामला तो यह चीज़ मेरे इम््तियार में नहीं है. मैं एक बश्र हूं, अल्लाह नहीं हूं. इस 
काइनात में जो कुदरत, हिकमत, रहमत्‌, रुवृबियत्‌ और जो नज़्म व एहतिमाम तुम्हें नज़र आ रहा है चूह 
गवाह है कि यह किसी खिलन्डड़े का खेल नहीं है न यह मुख़्तलिफ देवताओं के खेल या उनकी आपसी 
जंग का मैदान है. बल्कि यह एक ज़्वरदस्त कुदरत्‌ और इल्म रखने वाले वाहिद अल्लाह -की मन्सूवा बन्दी 
से बुजूद में आया हुआ कारखाना है. इस लिये जो लोग अपने घड़े हुए खुदाओं और सिफ़ारिशियों के 
भ्रोसे पर अल्लाह और आख़िरत से ग़ाफ़िल हैं दो अपवी शामत के मुन्तज़िर हैं. क्रयामत्‌ के दिव हर एक 
'के काव आँख और हाथ पाँव खुद उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे और उन्हें मालूम हो जाएगा कि उनकी 
गुम्राही का एक सबब यह था कि वो समझते थे कि उनके बहुत से अअमाल की ख़बर अल्लाह को भी 
नहीं होती. 

जो लोग तमाम मुख़ालिफतों और साज़िशों के बरखिलाफ़ आग | पर जम रहेंगे, कयामत्‌ के दिग 
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उनके पास फ़रिश्ते अल्लाह तआला की अब॒दी रहमतों और बेमतों की खुशख़बरी लेकर आएंगे और कहेंगे 
बस अब न्‌ कोई अन्देशा है न ग़म, जन्नत में तुम्हारे लिये ढ़र ,बह चीज़ मौजूद है जिसको तुम्हारा दिल चाहे 
और जो तुम तलब करो. मुसलमावों के सब्र और इस्तक़॒लाल को ख़िराजे तहसीन पेश किया गया ति जब 
हर तरफ़ से हिम्मत शिकव हालात से साबिक्ा हो उस बकक्‍त एक शख्स डंके की चोट पर कह कि मैं 
मुसलमानों में से हूं और दूसरों को भी वह अल्लाह की तरफ़ बुलाएं और नेक अमल करे, उससे बढ़कर 
और अच्छी बात किस की हो सकती है ! जा 

सुरए अश-शूरा में एहले ईमाव की यह सिफ़्त बयात की गई है कि दो आपस में मशव्रे से काम 
करते हैं. शुरुआत इस तरह की गई है कि तुम लोग हमारे'नबी स॒ल्लल्लाहो अलैहे बसललम्‌ की पश की 
हुई बातों पर तअज्जुब करते हो, यह कोई बई बात नहीं कि किसी आदमी पर अल्लाह की वही आण. 
ऐसी ही वही और ज़िंदगी बसर करने की हिदायत इसे पहले बहुतःसे नबियों को दी जा चुकी है. इसी 
त्रह यह भी कोई तअज्जुब की बात वहीं है कि आसमाव और ज़मीन के मालिक ही को मअबूद माता 
जाए, बल्कि तअज्जुब की बात तो यह है कि उसके बन्दे होकर उसकी -खुदाई में रहते हुए लोग किसी दूसरे 
को अल्लाह और हाकिम तस्लीम करें. तौहीद पर बिगढ़ते-हो हालांकि काइनात के मालिक और हक़ीक़ी 
रिज्क देने वाले के साथ जो शिर्क तुम कर रहे हो तो यह इतवा बंड़ा जुर्म है कि आसमान इस पर फट 
पड़े तो कोर्ड तअज्जुब की बात वहीं. तुम्हारी इस ढिटाई पर फ़रिश्ते भी हैरान हैं और हर वक्त इर रह हैं 
कि व्‌ मालूम कब तुम पर अल्लाह का अज़ाब टूट पड़. ह 

इसके वाद बताया गया कि नबी सल्लल्लाह़ों अलैड़े वुसललम का काम सिर्फ़ ग्ॉफ़िल लोगों का 
ख़बरदार करता और भटके हुओं को रास्ता दिखाना है. उनकी-बात न मावते वालों का मुहासबा करता 
और उन्हें अज़ाब देवा अल्लाह का काम है. उनका काम इस तरह के दावे करना नहीं है जिस तरह के 
दावे तुम्हारे ब॒गावटी मज़हबी पेशवा किया करते हैं कि जो उनकी बात न्‌ माजेगा वो उसे भस्म कर देंगे. 
याद रखो नबी सललल्लाहों अलैंडे वसल्लम्‌ तुम्हारी भलाई के लिये आए हैं और डसी लिये तुम्हं बार बार 
ख़बरदार कर रहे हैं और तुम्हारी सारी यातों को ब्रदाश्तं कर रहे हैं, 

इस के बाद बताया गया है जो दीव नबी सल्लललाहों अलैहे वसल्लम्‌ पेंश कर रहे हैं वह हक़क्रत्‌ 
में है क्या. यह बही दीन है जो पहले भी हज़रत नूह, हज़रत ईब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत इंसा 
अलैहिमुस्सलाम्‌ और दूसरे लेकर आ चुके हैं. गोया अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को पूरी तारीख़ में अल्लाह 
की तरफ़ से यही एक दीन आता रहा है. और फ़्रमाया कि उत सबको यही हुक्म दिया गया था कि 
अल्लाह के दीन को क़ाइ़म करना और क्राइम रखवा. और इस मामले में अलग अलग न हो जाता. 
अल्लाह का दीन कौनसा है. फ़रमाया अल्लाह के वज़दीक सच्दा दीव इस्लाम है. यावी हज़रत आदम . 
व्‌ हज़रत नूह से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सललल्लाहो अलैडे वसललम-तक एक ही दीन आया है. अगर 
फर्क है तों हालात और ज़मानों के लिहाज़ से कुछ जुज़ियात में फ़र्क़ है. इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बच्चे 
के बालिग होने तक क़द और जसामत में फ़र्क होता चला जाता है. इस फ़र्क के लिहाज़ से कपड़े भी 
छोटे बड़े होते जाते हैं मगर बुनियादी ढांचा एक ही रहता है साथ ही यह भी बताया गया कि तुम लोगों 
को एहसास नहीं है कि अल्लाह के दीन को छोड़कर ग़ैरुल्लाह के बगाए हुए दीव और क्रानूव इम््लियार 
क्रदा अल्लाह के मुकाबले में कितनी बड़ी ढिटाई है. तुम इसे मामूली बात समझते हो मगर यह अल्लाह 
की गैरत्‌ को ललकारने वाली बात है. और इसकी सज़ा भी उदको भुगतनी पड़ेगी जो णेसा करेंगे. 

रिज्क ओर मआश के तअल्लुक़ से अल्लाह तआला ने बताया कि अल्लाह बल्दों पर हद <दर्जे 
मेहरबान है, जिसे जो कुछ चाहता है देता है. सबको एक सी चीज़ें .वहीं देता. किसी को कोई चीज़ दी 
| तो किसी को कुछ और, किसी को कम, किसी को ज़ियादा. अगर वह ज़्मीव में रोज़ी फैला दे और सब 
| बलों को खुला रिज़्क दे दे तो यो ज़मीव में सरकशी और तूफान ब्रषा कर देंगे. मगर वृह एक हिसाब से . 
जितना चाहता है बाज़िल करता है. यक्रीवव वह अपने ब॒न्दों से वाख़बूर है और सब कुछ देख रहा है. 


बा 


_अलक्ता यो सिर्फ दुविया चाहता है, अल्लाह उसे दुनिया दे देता है मगर आख़िरत में उसका कोई हिस्सा. 
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नहीं रहता और जो आख़िरत चाहता है, अल्लाह उसे आख़िरत्‌ दे देता है और मजीद अपनी इनायात्‌ 
निछायर करता है. अब बन्द का काम कि वह अपनी भलाई के लिये किस चीज़ का इस्तिख़ाब करता है. 

फ़रमाया गया तुम्हें जो मुसीवतें पहुंचती हैं तुम्हारे करतूतों की वजह से हीं. बहुत सारी कोताहियों 
को अल्लाह यूंही दरगुज़र कर देता हैं, तुम ज़मीव में खुदा को आजिज़ वहीं कर सकते. अल्लाह ये 
मुक़ावल में तुम्हारा कोई मददगार नहीं. तुम इन्सानों को जो कुछ दिया गया है यह बहुत मामूली और चन्द 
रोज़ा फ़ाइदा बझ़्श है. खुदा के पास आख़िस्त में जो कुछ है वह पायदार और ज़ियादा बेहतर है. वह उन्‌ 
लोगों के लिये है जो खुदा को मातते हैं, उसपर भरोसा करते हैं, बड़े गुनाहों से बचते हैं, बेहयाई के कार्मा 
से परहेज़ करते हैं, गुस्सा आ जाए तो दरगुज़र करते हैं, अपने रब का हुक्म मानते हैं, वमाज़ पढ़ेतें हैं, अपने 
मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं, हमने जो दिया है उसे हमारी राह में ख़र्च करते हैं, कोई ज़ियादती 
करे तो मुक़बला करते हैं, बुराई का बदला बस उतनी ही बुराई है, जो दर गुज़र कर दे और इस्लाडह करे 
उसका अज्ज अल्लाह के ज़िम्मे है 

अल्लाह ज़ियादती कग्ने वालों को पसन्द नहीं करता. जा लोग जुल्म होने के बाद बदला ले उन 
मलामत नहीं की जा सकती. मलामत के लायक़ यो हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, ज़मीव में नाहक़॒ 
ज़ियादतियां करते हैं, उनके लिये दर्दग़क अज़ाब है. जो शक्स सब से काम ले और दरगुज़र करे ता यह 
बड़ी हिम्मत या काम है. जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब खुदा का है जिसे चाहता है लड़कियां 
देता हैं, जिसे चाहता है लड़के देता है, जिसे चाहता है लड़के ओर लड़कियां दोनों देता है, जिसे चाहता 
है बांझ कर देता है, चृह सब कुछ जानता है और हर चीज़ पर क्रादिर है. 

सूए अज़-ज़ुख़रफ़ का मरकज़ी मज़मूव भी तौहीद ही है. क्यामत्‌ का ज़िक्र करते हुए मुश्रिकीन 
के इस अक़ीदे की भी तरदीद की गई है कि यो फरिश्तों को उलूहियत में शरीक समझते हैं और उनकी 
शफाअत का यकीन रखते हैं. काफ़िरों के कुफ़ का असल सबब यह क़रार दिया कि उनकी दुनियावी 
कामयायी मे उन्हें धोखे में डाल रखा है और वो यह समझते हैं कि आख़िरत में भी वही कामयाद होगें. 
यह शैतान का धोखा है. असल कामयाबी आख़िरत की कामयाबी है. और इसका मेअयार दुनिया में माल 
दौलत का मालिक होता या इक्तिदार और कुब्धत्‌ मिल जाना नहीं है बल्कि इसका मंअयार अल्लाह के 
ससमूल सलल्‍्ललल्‍लाहों अलैहे वसललम के बताए हुए रास्ते पर चलता है 

जो शख्स खुदा के पैगाम से ग़फ़्लत बरतता है हम उसपर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं. वृह 
उसका साथी बन जाता हैं. ये शैताव ऐसे लोगों की सीधी राह से भटकाते है और अपनी जगह यह समझत 
हैं कि हम्‌ सीधी राह जा रहे हैं. आखिरकार जब यह शख्स हमारे यहां पहुंचेगा तो अपने शैंतान से कहेगा 
काश मर और तेरे बीच मश्रिक्त और मग़रिव की दूरी होती. तू ता बदतरीन साथी निकला. उस चकत उनसे 
कहा जाएगा तुम्हारे पछताने से क्‍या फ़ाड़दा, दुनिया में तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया आज तुम और 
शैताव अज़ाब साथ साथ भुगतांगे. फिर फ़रमाया कि ये खुदा से बेख़ौफ़ लोग आप के साथ जो बेहूदगियां 
क्र रहें है आप उनपर सब्र कीजिये और अपने काम में लगे रहिये. खुदा इगस खुद विपट लेगा और 
आपका अजे अज़ीम अता फ़रमाणगा. 

आखिरत के बार॑ म॑ दलील देते हुए फ़रमाया गया जिस तरह तुम आप से आप ज़िंदा वहीं हो गण, 
बल्कि हमारे ज़िंदा करने से ज़िंदा हुए ही उसी तरह तुम आप से आप नहीं मर जात बल्कि हमारे मौत देने 
से मरते हा, और एक वक्त यूकीनत ऐसा आता है जब तुम सव एक ही वक्त जमा किय जाआंग, इस 
बात को तुम अपनी नादावी और जिहलत में आज नहीं मावते तो न मानों, जब वृह़ वक्त आ जाएगा, 
तुम खुद अपनी आंखों स देख लोग कि अपने खुदा के हुज़ूर हाज़िर हो और तुम्हारा पूरा अअमाल वामा 
कौर किसी कमी वशी के तयार है और तुम्हारे एक एक करतूत की गदाही दे रहा है. उस वक़्त तुम्हें मालूम 
हो जाएग् कि आख़िर्त के अक़ीदे से-यह इन्कार और इसका यह मजाक जो तुम आज उड़ा रहे हों, तुम्हें 
किस क़्दर मेंहगा पड़ा है. 
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सूरए अहक़ाफ हिजरत से तीव साल पहले उस ववृत बाज़िल की गई जब हज़ूर सललल्लाहो अलैह 
वसल्लम ताड़फ़ से वापस तशरीफ़ ला रहे थे, यह नबुब्यत का दसवां साल था. इसे आमुल हुजनन यानी 
रंजो ग़म का साल कहते हैं क्योंकि इसी साल हुज़ूर के चचा जवाब अबू तालिब और हज़रत ख़दीजतुल 
कुब्रा दोनों का विसाल हो गया जिसके वाद कुरैश बहुत दिलेर हों गए और आप सल्लल्लाहों अलैहे 
व्सल्‍लम को बहुत तंग करने लगे. थहां तक कि घर से निकलना दूभर कर दिया. आखिरकार आप 
सल्लललाहो अलैह वसलल्‍लम मकक्‍्के से ताइफ़ तश्रीफ़ ले गए कि शायद वहाँ के तीन बड़े सरदारों में स॑ 
कोई ईमान ले आए मगर उन्होंने आपकी कोई बात न मानी बल्कि आपके पीछे गुल्डे लगा दिये जो रास्ते 
के दोनों तरफ़ दूर तक आप पर आबाज़े कसते, गालियां देते और पत्थर मारते चले गए यहाँ तक कि आप 
सल्लल्लाहो अलैहे वसल्‍नम ज़्ख़्मों से चूर हो गए और आपकी जूतियां खूब से भर गई, इस हालत में 
ताइफ़ के बाहर एक बाग़ की दीवार से टेक लगाकर बैठ गए और अपने रब से फ़रियाद करने लगे - ऐ 
अरहमुर राहिमीव, तू सारे कमज़ोरों का रब है और मेरा भी, तू मुझे किसके हवाले कर रहा है. इसके जवाब 
में हज़रत जिब्नईल अलैहिस्सलाम पहाड़ों के फ़रिश्ते को लेकर आए. उसने अर्ज़ की आप हुझ्म दे दोनों 
तरफ़ के पह़ाड़ों को इनप्र उलट दूं. आप सल्लल्लाहो अलैहे वूसललम ने फ़रमाया - नहीं बल्कि में उम्मीद 
रखता हूं कि इबकी वस्‍्ल से आने वाले अल्लाह वहदहू ला शरीक की वच्दिगी कुबूल करलेंगे. इसके बाद 
आप सललल्लाहो अलैहे चसललम कुछ रोज़ तक नख़लह के म्‌क़ाम पर ठहरे रहे, आप सलल्‍्लल्लाहो अलैहे 
वसल्लम परेशान थे कि मक्का कैसे दापस जाएं. यह ख़्वर सुनकर तो घहां के लोम और भी शेर हो जाएंगे. 
उन्हीं दिनों गक गत आप नमाज़ में कुरआने मजीद की त्लादत फ़रमा रहे थे कि जिन्नां का एक 
ग्रिह उधर से गुज़्रा, उल्होंने कुरआन सुना तो ईमान ले आए और वापस जाकर अपनी क्रौम में इस्लाम 
की तब्लीग शुरू कर दी. अल्लाह त्‌आला ने गवी सललल्लाहो अलैह वस॒ल्‍लम को इस सूरत के ज़रिये यह 
खुशख़बरी सुनाई कि इन्साव चाहे आपकी दावत से भाग रहे हो मगर बहुत से जिन्न इसके गिरवीदा हो 
गए हैं और वो इसे अपनी -जिन्स में फैला रहे हैं. साथ ही कुफ्फ़ा को उनकी गुमराहियों कू नतीजों से 
आगाह किया और फ़रमाया कभी सोचा कि अगर कुरआन अल्लाह ही का कलाम है ता इस के इन्कार 
पर तुम्हारा क्या अंजाम होगा. फिर यह वाज़ेह किया कि मां बाप के हुक्ूक़त की अदाड़गी का शऊर इन्सान्‌ 
को खुदा के हुक़ूक़ के शूऊर की तरफ़ ले जाता है. चुगांचे फ़रमाया हमने इन्साव को हिदायत को कि वह 
आपने दालिदेव के साथ नेक सुलूक करे, उसकी मेँ ने मशक्कत उठाकर उसे अप पेट में रखा और . 
मशक्कत उठा कर उसे जगा और हमल और दूध छुड़ाने में तीस माह लग गए यहां तक कि वह जवानी 
को पहुंच गया. अब अगर बह इन नेमतों का शुक्र अदा करता है जो अल्लाह नें उसको और उसके चालिदैन 
को अता कीं और ऐसे नेक अमल करता है जिससे खुदा राज़ी हो तो इस तरह के लोगों से हम उनके , 
बेहतरीव अअमाल को कुबूल. करते हैं और उनकी लग्ज़िशों को दरगुज़र करते हैं. ये जन्नती लोगों. में 
| शामिल होंगे और जो नगाफ़रमान्‌ बनकर अपने मांदाप से झगड़ा करते हैं खुसूसन इस बात पर कि वो 
उनको अल्लाह की इताअत पर आमादा करें, ये वो लोग हैं जिवपर अज़ाब का फैसला चस्पां & चुका 
है. फिर जब ये नाफ़रमान्‌ लोग आग के सामने खड़े किये जाएंगे तो इनसे कहा जाएगा तुम अपने हिस्से 
की नेम॒तें अपनी दुनिया की ज़िंदगी में ख़त्म कर चुके और तुम ने उनके मज़े उड़ा लिये अब जा तकब्बुर 
तुम ज़मीन पर बगैर किसी हक़ के करते रहे , जो भी नाफ़रमानियां तुमने कीं उनके बदले में आज तुम्हे 
ज़िल्लत्‌ का अज़ाब दिया जाएगा. 
क्‍ सूरए अल-हुजुरात्‌ दर असल मुसलमानों की बयान क॒र्दा सिफ़त आपस में रहम्‌ दिल हैं की 
तफ़्सीर है, इसमें वताया गया है कि मुहम्मद सललल्लाहों अलैडे वसलनम्‌ के किसी फ़ैसल पर काई 
| मुसलमान अपनी राय थोयपने की कोशिश न्‌ करें. मुसलमानों का मामला आपस में भाईचारे पर होना 
चाहिये न कि पार्टी और ग्रोिहवदी को बुनियाद प्र. किसी का अपने से कमतर समझना, बुरे नम से 
पुकारना और ग़ीबत करना दिलों में वफ़रत पैदा करने का सबब हैं, इत से बचो. किसी के ऐबों की टोह । 
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में व्‌ रहो, अल्लाह के यहां इज़्ज़्त और बुजुर्गी का मेअयार सिर्फ़ तुकवा है. इस्लाम कुबूल क्रके अल्लाह 
प्र एहसात्‌ न्‌ जताओं. यह ता अल्लाह का एहसाव है कि उसव्‌ तुम्हें इस्लाम कुबूल करने की और नेकी 
की तौफ़ीक आता की. अगर उसका हक़ अदा करोगे तो भरपूर सिला पाओगे 

इस सूरत में वहुत से मआशिरती एहकामात दिये गए हैं - (१) ऐ ईमान वालो, अल्लाह और रसूल 
के आगे पेशक््दमी व्‌ करों और अल्लाह से डरो, अल्लाह सुबवे और जावने चाला है. (२) ऐ ईमाव वाता, 
नबी सल्लल्लाहो अलैहे वसलल्‍लम्‌ की आवाज़ प्र अपनी आवाज़ ऊँची व करो जैसा कि तुम आपस मे 
बातें करते हो. (३) बेबी सललल्लाहो अलैहे वृसल्‍लम की शात्र में गुग्ताख़ी सारे अअनाल के अक्रत हांने 
का सबब बन सकती है. (४) जो लोग नदी सलल्‍लल्लाहो अलैह वसलल्‍्लम्‌ के सामवे अपनी आखाज़ पस्त 
हैं वो प्रहेज़गार हैं, उनके लिये मगफ़िरत और अज्े अज़ीम है,(५) जो लोग वबी सल्लल्लाहों अलैहे 
वसल्लम को कमरों के पीछे से पुकारते हैं उनमें अक्सर नादात हैं किसी को कमरे के पीछे से नहीं दाखिली 
दरवाज़े से पुकारता चाहिये. पुकारने के बाद थोड़ा इन्तिज़ार करना चाहिये. (६) ऐ ईमान वालों, जब कोई 
फ़ासिकर कोई! ख़बर लेकर आए तो तसदीक़ कर लिया करा, कहीं ऐसा व्‌ हो कि तुम किसी गिरोह को 
अनजाने में कोई नुक्सान पहुंचा बैठों फिर अपने किये प्र पछताना पड़े, (७) मुसलमानों के बीच रसूल 
सलल्‍लल्लाहो अलैहे वसल्‍लम की ज़ात मौजूद है, हर मामले में अपनी बात नबी सललल्लाहों अलैहं 
वसल्लम से मबवाने की कोशिश व्‌ करो न्‌ ही किसी बात प्र इसरार करो. (८) मूमिनों क दो गिरोह आपस 
में लड़ पड़ें तो बाकी मुसलमानों को तमाशा नहीं देखना चाहिये बल्कि उनके बीच सुलह सफ़ाई में अदल 
और इब्साफ से काम लेगा चाहिये कि अल्लाह अदल को पसन्द करता है, जाविबदारी को वहीँ. (५) 
मुसलमान एक दूसरे का मज़ाक़ व्‌ उड़ाएं, हो सकता.है जिसका मज़ाक उड़ा रहे हों वह उनसे बेहतर हों. 
(१०) औरतें भी औरतों का मज़ाक़ न्‌ उड़ाएं, हो सकता है जिसका मज़ाक उड़ा रहीं हाँ वृह उनसे बेहतर 
हो. (११) किसी मुसलमाव भाई को ताना व्‌ दिया जाए. अपने भाई को तावा देगा खुद को ताना देता 

(१२) किसी को बुरे लक़ब से न पुकारा जाए, मुसलमान होते के बाद बुर अलक़ाव रखना बहुत बुरी 

बात है. (१३) बहुत जियादा गुमान करने से प्रहेज़करना चाहिये कि कुछ गुमान गुवाह होते हैं. (१४) एक 
दूसरे की टोह में न्‌ रहो कि इससे आपस का एतिमाद ,ज़्ख़मी होता है. (१५) पीठ पीछे किसी मुसलमान 
की बुराई वहीं करवी चाहिये, ऐसा करना मरे भाई का गोश्त खाने के बराबर हैं. (१६) तमाम इन्सानों को 
असल एक मां बाप हैं. ज़ात्‌ ब्रादरी की तक़सीम सिर्फ पहचाव्‌ के लिये है, अल्लाह के नज़दीक सबसे 
मकबूल वह है जो अल्लाह से डरता है. (१७) ईमाव लाने के बाद ईमान का एहसास जतावा सही जहीं 
है जो इमाव लाएगा उसका फ़ायदा उसी को होगा जो अमल करेगा. अल्लाह उसको पूरा पूरर अज्ज दंगा. 
अल्लाह ज़मीन और आसमात्‌ की हर छुपी हुई चीज़ का इल्म रखता है जो कुछ तुम्‌ करते हो वह सब 
उसकी निगाह में है | 

सूरए ज़ारियात की बक्रिया आयतों में अपनी शावरों शौकत पर मग़रूर क्रौमों की हलाकत के 
ब[किआत्‌ बयाव करने के वाद कुरआन का असल पैगाम दोहराया गया है. और लोगों को तदज्जह दिलाई 
गई है कि उनकी ज़िंदगी का मक़सद क्या. है. अल्लाह ने उन्हें क्यों पैदा किया है. कुछ फूलसफ़ी कहते 
हैं कि अल्लाह अपनी कुचतों का ज़हर चाहता था कि लोग तरह तरह की मख़्लूक् देख कर उसकी तारीफ 
करें और घ॒ह खुश हो जँसा कि ओछा इन्साव चाहा करता है. था फिर वृह तमाशा देखना चाहता 
है...वहीं....फ़रमाया हमने जिन्नों और इन्सानों को सिर्फ़ इसलिये पैदा किया कि वो हमारी बद्िगी करें, 
इबादत्‌ करें. व्‌ मैं उनसे यह चाहता हूं कि यो स्ज़्कि का सामाव करें और व यह चाहता हूं कि वो मुझे 
खिलाएं. बिला शुबह अल्ला[ह ही रोज़ी देवे वाला है और क़ुचृत सारी की सारी उसी के पास है. 

सूरए तूर, सूरए नज्म और सूरए क़मर के बाद सूरए रहमान में इस बात को बार बार 
दोहराया गया है कि अपने रब की किन्‌ किन नेमतों को तुम्‌ झुटलाओगे और बताया गया है कि अल्लाह 
की रहमानियत है कि उसने तुम्हारी तालीम के लिये कुरआन उतारा. जब अल्लाह ने तुम्हें बोलने की 
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। दी है तो तुम बात समझ भी सकते हो. इस आला सलाहियत का हक़ हैं कि इसी सलाहियत 
को तुम्हारी तालीम का ज़रिया बताया जाए व कि अज़ाबव के डे को, लेकिन तुम्हारी बदबस्ती है कि तुम्‌ 
इस नेमृत से फ़ाड़दा उठाने के बजाए तबाही की निशानी मांग रहे हो. 

सूरए वाक़िआ में बताया कि तुम्हें लाज़िमव ऐसे जह्त से साविक्रा पेश आया है जिसमें इज्जत 
और जिल्लत के पैमाने और मेअयार उन पैमानों और मेअयारों से बिल्कुल अलग होंगे जो इस दुनिया 
में आम तौर से इस्तेमाल होते हैं. वहों इज़्ज्त और सरफ़्शज़ी ईमाव और नेक अअमाल की कमाई होगी 
ऐसे लोग मुक्॒रबीव और असहाबिल यमीन (दाएं हाथ दालों) का दर्जा पाएंग. जन्नत को तमाम 
कामयाबियां और आसाइशें इन्हीं के हिस्से में आएंगी. रहे वो जो इस दुद्दिया ही के ऐेश और राहत मेँ 
म्‌गत्‌ हैं वो असहाबिल शिमाल (बाएं हाथ वाल) होंगे. उनको दोज़ख़ में अबदी अज़ाब से साविका पश 
आएगा, 

अन्लाह ने कई सबालात करके गौर करने की दाबत दी है. कभी तुमने गौर किया है यह नुत्फा जो 
तम डालते हो इस तख़लीक़ (बच्चें) को तुम बनाते हो या हम बनाने वाले हैं. हमने तुम्हारे बीच मात रख्पी 
और इस यात्‌ से कमज़ोर नहीं हैं कि तुम्हारी शक्‍्लें बदल दे और किसी और शक्ल में पैदा कर दे 
जिसको तुम नहीं जानते अपनी पहली प्‌दाइश को तो तुम जछते ही हो फिर क्यों सबक नहीं लेते. कभी 
तुमने सोचा, बीज जो तुम बोते हो उससे खेतियां तुम उगाते हो या हम उगाते हैं. हम्‌ चाह तो इन खंता 
को भूसा बना कर रखदें ओर तुम ब॒छतें दनाते रह जाओ कि हमें नुक्सान हो गया, हमारे तसीब फूटे हैं 
कभी तुमने सोचा जो पावी तुम्‌ पीते हो उसे तुमने बादल से बरसाया है या उसके बरसाने बाले हम हैं 
हम्‌ चाहें तो उसे खारा पानी बूवा दे फिर क्यों तुम शुक्रगुज़ारी नहीं करते, कृभी तुमने खयाल किया जो 
आग तुम जलाते हो उसका दरखझ्त (ईंधन) तुमने पैदा किया था उसके पैदा करने वाले हम हैं, हमने उसको 
 हाजत मन्‍्दों की ज़रूरत का सामान बनाया पस णे बबी रब्बे अज़ीम की तस्वीह करते रहिये 
सूरए अल-हदींद में मुसलमावों को खिताब करके उनको साविकुल अबलूब की सिफ़त में 
अपनी जगह बनाने पर उभारा हैं यानी वह जो हक़ पहुंचते ही सब्‌ से आगे बढ़कर उसे कुबूल करते हैं और 
उसका तरीका यह बताया है कि जिस ज़माने में हक़ मगलूब है और उसके ग़ालिब आते का दूर दूर तक 
पता नहीं, उसी ज़माने में अपनी जान आह माल उसके लिये खपा दो. ऐसे लागां का मस्तवा उनसे कहीं 
ऊंचा होगा जो हक़ को गालिव आता देख कर उस के लिये ख़र्च करें या जानें सुपुर्द करें. अम्रचे अल्लाह 
का वादा दोनों से अच्छा है मगर अल्लाह का कुर्द हासिल करने के लिये दानों में बच्म फर्क है 
तमाम मुसलमानों को खिताब करके कहा अगर दुनिया की महवब्बृत में फंस कर तुमबे आख़िरत की 
अबूदी बादशाहत हासिल करने का हौसला खो दिया तो यहूद की तरह तुम्हारे दिल भी सख्त हो जाएंगे 
और तुम्हारा अंजाम भी चबही हागा जो उनका हुआ. कौन हैं जो अल्लाह को कर्ज हसना दे और अल्लाह 
उसको कई गुना करक लौटा दे. क्यामत के दिन मूमितीन के आगे पीछे नूर दौड़ रहा होगा. उल्हें जन्नत 
की बशारत दी जाएगी. यह बड़ी कामयाबी है. मुवाफ्कीन अख्धेरे में कहेंगे कि हमें भी थोड़ी सी रौशनी 
दे दो. जवाब मिलेगा पीछे हट जाओ. उनके बीच एक दीवार हाइल होगी, एक तरफ़ रहमत्‌ दूसरी तरफ़ 
अज़ाब होगा. वो मूमिनों को पुकार के कहेंगे हम तो दुनिया मे तुम्हारे साथ थ्‌. वा कहंगे मगर तुम्हें शुक्‌ 
था. झूटी तबकक्‍्कुआत में पड्टे रहे. धोखेवाज़ शैदाव ने तुम्हें धोखे में रखा. आज तुमसे और काफिरों से 
कोई फ़िदिया न लिया जाणगा. तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है. क्‍या ईमान लाने वालों के लिये अभी वह च॒कत्‌ 
नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से पिघल जाएं और हक़ के आगे झुक जाएं, मुसलमानों को 
उनकी तरह नहीं होगा चाहिये जिल्‍ें किताब दी गई फिर एक लम्बीः मुद्दत उनपर गुजर गई तो उनके दिल 
सख्त हो गुए और आज उनमे अक्सर फ़ासिक् हो गए. अफ़्सोस कि मुसलमान आज उन्हीं क्‌ नक्शे क्रदम 
प्र चल रहे है 

उन लांगीं के ख़याल की त्रदीद की गई है जो मज़हब्‌ के रहबानी तसचुर के तद्त्‌ जिहाद और उसदे: 
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लिये ख़र्च करने को दुनियादारी समझते थ्‌.और मुसलमानों के जिहाद के शौक़ प्र लञब्‌ तअब करते थे. 
फ़र्माया, बेशक हमने अपने रसूलों को वाज़ेह दलीलों और हिदायत के साथ भेजा. उनके साथ शरीअत 
और किताब उतारी. ताकि लोग इन्साफ़ पर क्राइम हो सकें. और लोहा भी उतारा जिसमे बड़ी ताक़त भी 
हैं और लोगो के लिये बहुत फ़ाइदे भी हैं और इससे अल्लाह ने यह भी चाहा कि वह उन लोगों को नुमायां 
क्र द्‌ जो वे देखे अल्लाड़ और उसके रसूल की मदद करते हैं. यावी लोह की ताक़त से दीन क्राइम करते 
हैं हालांकि अल्लाह और रसूल गैब में हैं. वेशक्‌ अल्लाह बड़ा ही ज़ोर आवर और ग़ालिब है. 

हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत का जिक्र करते हुए फ़रमाया ईसा बिन मरयम और 
उन लोगों क दिलों में जिह्लोने अल्लाह की पैरवी की, रहमत रखी. रोहवानियत्‌ तो उल्होंगे खुद ईजाद कर 
ली. हमने तो उनपर सिर्फ़ अल्लाह की खुशनृदी की तलब फ़र्ज़ की थी तो उल्होंने उसकी हुदूद जैसी कि 
मलहुज़ रखनी चाहिये थीं, नहीं रखीं. 

सूरए मुजादिलह में एक ख़ाबदान की पेश आये वाली मुश्किल का हल बताते हुए सब॒क़ दिया 
गया है कि अगर किसी को इस्लाम के किसी हुक्म के सबब ज़िंदगी में कोई मुश्किल पृश्‌ आए तो उसको 
निहायत खुलूस के साथ अल्लाह और उसके रसूल सलल्‍लल्लाहो अलैंहे वुसल्‍लम के सामने अर्ज़ कर उम्मीद 
है कि उसकी मुश्किल हल होने को शह विकल आएगी. बबी सल्लल्लाहों अलैंहे वसललम क बाद यहीं 
कम उन्‌ खुदातरस उलमा और फुक्हा के ज़्रिये पूरर हो सकता है जो अवाम की मुश्किलात को समझने 
और हल करन की सलाहियत भी रखते हों. वह अमली मिसाल यह है कि एक ख़ातून के शौहर ने एक 
दफ़ा गुस्से म॑ं यह कह दिया कि अगर मैं तुम्हें हाथ लगाऊं तो ऐसा है जूँसे मैंने अपनी मां को हाथ्‌ लगाया. 
अरबों में इन अलफ़ाज़ से तलाक हो जाती थी और मियां बीवी में लाज़िमव जुदाई हो जाती थी. चुनांच 
ख़ातूब बहुत परैशाव हुई कि अधेड़ उम्र में शोहर और बच्चों से जुदा होकर कहां जाएंगी, उन्होंने सारा 
मामला हुज़्र सललललाहा असैहे बसल्‍लम से आकर बयान किया और बड़ी आजिज़ी से दरसख्वास्त की कि 
इस मसअले का हल तजवीज़ फ़रमाएं. मगर उस वक्त तक्‌ चही से ऐसी बात क बार में कोई फ़ैसला नहीं 
आया था इस लिये आप सल्लल्लाहो असैहें चूसल्‍लम ख़ामोश रहे. ख़ातूृत बार बार तबज्जह दिलाती रहीं. 

आख़िर मे वही वाज़िल हुई कि अल्लाह तआला इस ने औरत की बात सुन ली जो तुम से झगड़ती 
थी. तुम्‌ में जो लोग अपनी वीदियों को मां कह बैठें तो इस कहने से वो माएं नहीं हो जातीं अलबत्ता 
इस तरह के लोग एक नागवार और झूटी बात कहते हैं. अब अगर वो पलटना चाहें तो उल्हें हाथ लगाने 
से पहले कफ़्फ़ार के तौर पर एक गुलाम आज़ाद करवा होगा. अगर गुलाम मयस्सर न हो तो लगातार दो 
माह के रोज़े रखने होंगे और इसकी ताक़त न हो तो साठ मिस्कीनों की खाबा खिलाएं. इसके बाद कुछ 
ज़रूरी मजलिसी आदाब की तलक़ीन की गई है. फ़रमाया आप जानते हैं कि आसमानों ज़मीनों की हर 
चीज़ का इल्म अल्लाह का है. जहां कहीं तीन आदमी बात चीत्‌ करते हों चौथी ज़ात अल्लाह की होती 
है, जब यांच होत हैं तो छटी ज़ात अल्लाह की होती है. ख़ुफ़िया बात करने वाले इससे कम हों या 
ज़ियादा, दो जहां कहीं होते हैं अल्लाह उबके साथ होता है. फिर क्रयामत के रोज़ अल्लाह उन्हें बताएगा 
कि उन्होंने क्या कुछ किया. अल्लाह हर चीज़ का हल्म रखता है. जैसा कि रसूल सलल्‍्लल्लाहो असैह 
वसललम और ख़ातून के बीच बात हुई जो अल्लाह-ने सुबद ली और उसके बारे में हुक्म नाज़िल फ़्स्माया. 
अलबता सरगोशी से मगा किया गया ख़ास तौर पर यह कि गुगह, जुल्म ओर ज़ियादती और रसूल की 
नाफ़रमानी के लिये सरगोशियां अल्लाह के नज़दीक कुफ्र की बात है. ऐसी बातें या हरकतें भी वहीं करवा 
चाहियें जिनसे लोगों के लिये तंगदिली का इज़हार हो या तकलीफ़ पहुंचे. 

सूरए हश्र में मुगाफिक्नीन से खिताब है. उन्हें आगाह किया गया है कि वो इन वाक़्िआत से सबक 
लें. जिन दुश्मनों को वो नाक़ाबिले तसखीर समझते थे, यानी मदीने के यहूदी, अल्लाह ने किस तरह वो 
हालात पैदा कर दिये कि वा खुद ही अपने घर उजाड़ कर मदीवा छोड़ने पर मजबूर हो गए और कोई 
भी उनके काम व्‌ आ सका. मुसलमानों से कहा गया, ऐ ईमाद वालो ! अल्लाह से ड़रयो और हर शख्स 
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को फ़िक्रमद रहना चाहिये कि उसने कूल के लिये क्या सामान तैयह किया हैं. तुम हर हाल मे अल्लाह 
तआला से डरते रहो चह तुम्हारे सारे अअमाल से बाख़ब्र है. .उब लोगों की तरह व हो जाओ जो अल्लाह 
को भूल गए. तो अल्लाह न्‌ खुद उद्हें नज़र अंदाज़ कर दिया. यही .लोग नाफ़रमात्‌ हैं. जन्नती और दज़खी 
बराबर नहीं हो सकते. जन्नत में जाने वाले ही असल में कामभाब हैं. साथ ही उनके दिलों में नर्मी पैदा 
करने के लिये बताया कि थह कुरआन वह चीज़ है कि अगर “पहाड़ प्र नाज़िल किया जाता तो वह भी 
अल्लाह के ख़ोफ़ से पश्‌ पाश हो जाता. अगर यह भी तुम्हारे दिलों पर असर नहीं कर रहा तो गोया तुम्हारे 
दिल पत्थर से भी ज़ियादा सख़त हो चुके हैं और खुद को संगदिली की सज़ा के मुस्तहिक्र बना रहें हो. 

सूरए मुम्तहिना में उन मुसलमानों से ख़िताब है जिकोँदे हिज॒र्त के तक़ाज़ों को अच्छी तरह कहीं 
समझा उन्हें बताया गया कि हिजरत इस तरह होती है जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम न हिजरत 
की थी कि पिछले माहौल से बिल्कुल तअल्लुक्ात तोड़ क्र सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहों 
असैहे वसल्लम से वाबस्ता हो जाओ. मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ. तुम उबसे महब्बत को 
पैंगें बढ़ाते हो जो चाहते हैं कि तुम उलटे काफ़िर हो जाओ. तुम्हारे रिश्ते गाते और आल औलाद क्रयामत्‌ 
के दिन कुछ भी तुम्हारे काम न आएंगे. ध 

फिर यह वज़ाहत्‌ की कि काफ़िरों से दिली दोस्ती रखने:को म्‌गा किया जा रहा है. खुसूसन्‌ उनसे 
जिल्ोंने दीन के मामले में तुम से जंग की हो. अल्लाह तुम्हें उत लोगों के साथ हुस्वे सुलूक और इत्साफ़ 
करने से नहीं रोकता जिल्ोंने दीन के मामले में न तुमसे जंग की है और न तुम्हें घर से बिकाला है. इसी 
तरह यह भी ऐलान किया गया कि मुसलमाव औरत का काफ़िर शहर से और मुसलमान मर्द का काफ़िर 
औरत से निकाह जाइज़ वहीं है. फिर हिदायत्‌ की कि जो औरतें इस्लाम कुबूल करें उनसे आप बढ़ी बड़ी 
बुराइयों से बचने का एहद लें जो उस वक्त अरब समाज में फेली हुई थीं. 

सूरए सूफ़ में उन मुसलमानों से ख़िताब है जो पैमनबर सल्लललाहा अलेहे बसलल्‍लम से 
इताअतगुज़ारी का एहद कर चुकने के बाद अल्लाह की राह में जिहाद से जी चुरा रहे थे उनको ख़बरदार 
किया गया कि अगर इताअत का एहद यात्री कलिमा पढ़ने-के बाद तुम्हारी यहीं रविश्‌ रही तो तुम्हारा 
भी वही हाल होगा जो यहूदियों का हुआ कि अल्लाह तआला ने उबके दिल टेढ़ें कर दियें और हमेशा 
के लिये हिदायत से मेहरूम कर दिये गए. जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पास आए तो मुअजिज़ात्‌ 
के बाबुजूद उनका इन्कार कर दिया और अब इस्लाम की मुख़ालिफ़त कर रहे हैं. हालांकि इस्लाम उनकी 
(मुध्रिकीन की) मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस सरज़मीनब में सारे दीवों पर गालिय आ कर रहेगा. कमज़ोर 
मुसलमानों को सही राह अपनाने की तलक़ीव की गई कि दीन की राह में जाद माल से जिहाद करा कि 
कामयाबी की यही राह है. आख़िरत में भी और दुनिया में भी अल्लाह की मदद और उसकी फ़ल मै 
हमकिनार होंगे जो अब आने वाली हैं और जो तुम्हारी तमन्ना भी है. जिस तरह हज़रत ईसा अलैडहिस्सलाम 
के हवारियों के साथ हुआ था कि उन्हें अल्लाह के रास्ते में पुकारा गया तो उन्हींव॑ लब्बँक कहा, 

सूरए जुमुआ में हज़रत इब्रहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की तरफ़ इशारा करके मुश्रिकीन मक्का 
पर वाज़ेह कर दिया गया कि नबी सललल्लाहों अलैहे वबुसल्‍लम की बिअसत्‌ की शक्ल म॑ अल्लाह ने जिस 
अज्ीम नेमत से उन्हें दवाज़ा है उसकी क़द्र करें और यहूदियों की साज़िशों का शिकार होकर अपने का 
इस फ़ेअले अज़ीम से मेहरूम न्‌ करें, जिन यहदियों को तौरात दी गई मगर उन्होंग इसका बार व्‌ उठाया 
उनकी मिसाल उस गधे की तरह है जिसपर किताबें लदी हुई हों . इससे भी बुरी मिसाल है उन लोगों की 
जिन्होंने अल्लाह की आयात को झुटला दिया. अल्लाह ज़ालिमों को. हिदायत नहीं देता. इस आयत मेँ 
बहुत बड़ी बात कहीं गई है कि अगर तौरात दी गई और वो उसपर अमल न कर सके या पढ़ना वहीं चाहते 
उनकी मिसाल गधे पर लदी हुई किताबों जैसी हैं कि गधा जानता ही नहीं कि उसका पीठ पर क्‍या लदा 
हुआ है. अगर यह मिसाल यहूदियों पर सादिक्र आती है तो क्या मुसलमानों पर सादिक़ नहीं आ सकती 
जो कुरआज नहीं पढ़ते, न उसपर अमल करते हैं. आख़िर उनपर भी तो यह किताब उतारी गई ओर वो ॥ 
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भी गधे को तरह इसे उठाए हुए हैं. मगर उन्हें यह नहीं मालूम कि इस किताब के अच्दर क्या है. 
जुमुए की अज़ान होते ही नमाज़ की तरफ़ दौड़ने का हुक्म दिया गया है और ख़रीदों फ़रोद्रत म॒वा 
. कर दी गई है. और इस अमल को चहतेरीन अमल क़रार दिया गया है. अलबत्ता नमाज़ के बाद फिर 
कारोबार करने की इजाज़त है. अल्लाह' का फ़्ज़्ल तलाश करने का हुक्म है साथ ही कप्तरत से खुदा की 
याद भी होनी चाहिये. फिर मुसलमानों के एक गिरोह को मलामत्‌ की गई कि उसन्‌ दुनियावी कारोबार 
के लालच में जुमुआ और रसूल सल्लल्लाहों अलैंहे वसललम का गहतिराम मलइूज़ वहीं रखा, इसका 
मतलब यह है कि उन्होंने उस सौदे की हक़ीक़त को नहीं समझा जो उन्होंने कलिमा पढ़कर अपने रब से 
किया है 

सूरए मुनाफिक़ून के पहले रूकू में मुदफ़िक्रों का किरदार बताया गया है कि ईमान क़र्में खाकर 
जताने की नहीं बल्कि अमल करके दिखाने की चीज़ है मगर उनका हाल यह है कि दुनिया की महत्य॒त 
: में गिरिफ़तए हैं. दूसरे रुकू में मुसलमानों की ख़ब्रदार किया गया है कि वो माल और औलाद की मह््य॒त्‌ 
' म्‌ फंस कर अल्लाह की याद से ग़ाफ़िल न॑ हों. अगर आज उच्होन अल्लाह की राह में माल ख़र्च व किये 
तो मरत॑ वक्‍त पछताने के सिवा कुछ हाथ व्‌ आएगा. गोया मुगाफ़िक्रेंत का जो असल सबब है उससे बचने 
वी ताकीद की गई है 

सूरए तगावुन्‌ में बताया गया कि इस दुनिया की ज़िंदगी ही कुल ज़िंदगी नहीं वल्कि असल 
ज़िंदगी तो आख़िरत की ज़िंदगीं है जो लाज़िमन्‌ आकर रहेगी और यह फैसला वहीं होना है कि इस 
दुविया में आकर कौन हारा और कौद जीता. पस जो आख़िरत मे कामयाबी हासिल करने का हौसला 
रखता है उस पर वाजिब है कि बह अल्लाह और उसके रसूल सल्‍लल्लाहो अलैह वसलल्‍लम्‌ की खुशनूदी 
हासिल करने की राह में हर कुरबानी देने के लिये तैयार रहे. और किसी की मलामत और नसीहत की 
प्रवाह नव करें ' । 

सूरए तलाक़ और सूरए तहरीम्‌ दोदों में बताया गया है कि नुफ़्रत और महत्वत्‌ दोनों तरह के 
हालात में सही रवैया क्‍या है 

सूरए मुल्क की शुरूआत ही अल्लाह. की अज़्मत के इज़्हार से की गई है. बड़ी ही अज़मत और 
ब्रकृत वाली है वह ज़ात जिसके क्रब्ज़ए कुदरत में इस काइनात की बादशाहीं है और वह हर चीज़ प्र 
कादिर है, जिसने पैदा किया मौत और ज़िंदगी, को ताकि इम्तिहान ले कि तुम में से कौन सबसे अच्छे 
अअमाल वाला बनता हैं. काफ़िरों प्र अज़ांब की कैफ़ियत्‌ बयाव करते हुए फ़्रमाया कि जिल्होंने अपने 
रब का इन्कार किया उनके लिये जड़न्नम्‌ का अज़ाब है, जो बुरा टिकाना है. जब उसमें फैंके जाएंगे, हदाड़ने 
को आधदाज़ सुदेंगे, वह जोश खा रही होगी, शिद्दते ग़ज़ब से फटी जा रही होगी. हर बार जब कोई गिरोह 
डाला जाएगा उससे दाएागा पूछेगा क्या तुम्हारे पास कोई डरावे वाला नहीं आया था. वो कहेंगे आया था 
मगर हमने उसे झुटला दिया और कह दिया कि खुदा ने कुछ उतारा ही नहीं, तुम ही लोग भटके हुए हो. 
यह भी कहेंगे कि काश हम सुबते और समझते तो इस तरह. जहन्नमी न्‌ बवते, इस तरह वो अपने कुसूर 
का एतिराफ़ कर लेंगे, लागत है दोज़खियों परे. 

रहे वो लॉग जा बिना देखे खुदा से डरते हैं, उनके लिये मग़फ़िरत और बड़ा अज्ज है. तुम चुपके 
से बात करों या बलड आवाज़ से, अल्लाह के लिये ब॒सवर है. वृह तो दिलों के हाल तक जावता है, क्‍या 
वही व्‌ जावेगा जिसने पैदा किया. वह तो बहुत ही बारीक दीं और बाख़ब्र है. फिर गाफ़रमानों को 
ललकारा गया कि तुम बुख़ौफ़ हो गए हो कि अब तुम्हें जमीन में धंसाने और आसमान से पथराव करते 
वाला[ अज़ब वहीं आ सकता. बताओ तुम्हारे पास वह कौनसा लश्कर है जो खुदाए रहमान के मुक़ाबले 
में तुम्हारी मदद कर सकता है. बताओ वह कौन है जो तुम्हें रोज़ी दे सके अगर वह अपदी राज़ी रोक ले 
, इनसे पूछों अगर तुम्हारा पानी उतर जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिये यह साफ़ पाक और शफ्फाफ़ पानी 

त्काल कर लाए. कह दो वह रहमान है, हम उसपर ईमाव लाए हैं और उसी पर हमने भरोसा किया है 


गज #र्थ) 


 टुपायोमकणक है...» 


मलनिन मनी 
शर्मिंडलकलीएनसेन 
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तुम बहुत जल्द जान लोगे कि खुली गुमराही म॑ कान हैं 

सूरएण अल-क्रलम्‌ में बवी सलल्‍लल्लाहों अलैहे दसल्‍लम की दावबत आपकी लाई हुई किताव और 
आपके आला किरदार का म॒दाज़ग कुरेंश के फासिक्र लीडरों के किरदार से करके यह दिखाया कि घृह 
वक्‍त भी दूर नहीं जब दास्त्‌ दुश्मन दोनों पर वाज़ह हो जाएगा कि कितकोी चागडोर फितना पड़े हुए लीडरों 
क्‌ हाथों में है जो उनका तबाही के रास्ते पर ले जा रहे हैं. और कौन लोग हैं जो हिदायत के रास्ते पर 
हैं और वही फ़लाह पान वाले बनंगे, नबी सलल्‍्लल्लाहों अलह बूसललम्‌ के बारे में गवाही दी कि आप 
एक आला किरदए प्र हैं और कुरैश का किरदार बताया कि झूटी क़समें खाने चाल ज़लील, इशागबाज़ 
नेकियों से रोकने वाल, हद से आगे बढ़ने दाल, लागों का हक़ मारने वाल, पत्थर दिल और शैग्री बाज़, 
यह सब इस लिये कि अल्लाह न्‌ उल्ें माल और ऑलाद अता कर दी है, इस मौके पर एक याग वालों 
को मिसाल देकर समझाया गया कि इस थोखे में व्‌ रहो कि अब तुम्हारे ऐश में कोई ख़लल डाले वाला 
नहीं. जिस ख़ुदा वे तुम्हें दिया हैं उसके इम््तियार में हैं कि वह सब्‌ कुछ छीन ले, आख़िर्त के अंजाम 
की तरफ़ तवज्जह दिलाते हुए सवाल किया गया कि आख़िर उन्होंने खुदा को इतना वंइन्साफ कैसे समझ 
रखा है कि वह नेक और बूदाँ में कोई फ़र्क़ वहीं करगा. साथ ही हुज़र सल्लल्लाहों अलैडे चूसल्शम को 
तंसल्ली दी गई कि ये लाग जा वात बना रह हैं उनका शम्‌ न्‌ कीजिये, सत्र के साथ अपने रब क॑ फ़ैसले 
का इत्तिज़ार कीजिये और उस तरह की जल्दी दिखाने से बचिये जिसमें हज़रत यूनूस अलंहिस्सलाम 
मुब॒तिला हो गए थे. और फिर उन्हें आज़माइशों से गुज़रना पड़ा था 

सूरए अलहाकक़ह में रसूलों को दावत को झुटलाने वालों का अंजाम बताते हुए क़यामत की 
हीलवाक तसवीर खींची गई हैं. फ़रमाया याद रखो जब सूर में एक ही फूंक मारी जाएगी और पहाड़ को 
उठाकर एक ही बार म॑ पाश पाश कर दिया जाएगा तो उस दिन तुम्हारी पेशी होगी और तुम्हारी कोई बात 
ढकी छुपी न रहेगी. पस पेशी के दिन जिसे दाएं हाथ में अअमाल नामा मिलेगा उसकी खुशी का ठिकाना 
नहीं रहेगा जिसे बाएं हाथ में अअमाल नामा मिलेगा वह ह्सरत्‌ से मौत मांग रहा होगा. आवाज़ आएगी 
इसकी पकड़ों, इसकी गर्दत्‌ में तौंक डाल दो, इसको जहन्नम्‌ में झींक दो और एक ज़ंजीर में जिसकी 
लम्बाई सत्तर हाथ है जकड़ दो. यह वृह है जो खुदाए अज़ीम्‌ पर ईमान नहीं रखता और न मिस्कीनों को 
खाना खिलाने प्र आमादा होता था. 

सूरए अलमआरिज में गबी सल्लल्लाहों अलैहे बृसललम को सत्र की तलक़ीव की गई है कि 
यह बहुत तंग नज़र लोग हैं इस वकत खुदा ने इनको ढील दी है तो इनके पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे 
हैं. जया पकड़ में आ जाएं तो सारी शैख्री भूल जाएंगे और तमन्ना करेंगे काश इस दिन के अज़ाब से छटने 
के लिये अपने बेटों, अपनी बीवी,अपने भाई और अपने कुम्दे को जो उसका मददगार रहा है और तमाम 
एह्ले ज़मीव को बदला में देकर अपनी जान छुट्टा ले. 

सूरए नूह में गवी सल्‍लल्लाहो अर्लह वसललम को पिछली सूरत में तलक़ीन किये हुए सत्र के लिये 
नमूने के तीर प्र हज़रत नृह् अलैहिस्सलाम का क्रिस्सा बयान किया कि उन्होंने कितने लम्बे अर्स तक यादी 
साढ़े गो सो बरस अपनी क्रीम का दृवत दी और इतने तवील सब्र और इत्तिज़ार के बाद उनकी क़ौम 
को अज़ाब म॑ डाला गया. इस तरह हक्क का दत्वा करने वालों को बताया गया कि अपनी आखिरी मंज़िल 
के लिये सब्र और इल्िज़ार के कितन म्रहलों से गुज़रता पड़ता है साथ ही यह वात भी कि अल्लाह 
तआला जल्दबाज़ों की जल्दबाज़ी और तअनों तश्‌वीअ के बाबुजूद उनको अगरचे एक लम्बी मुद्दत्‌ तक 
ढील देता हैं मगर विलआश़िर एक रोज़ पकड़ लेता है तो उनको कोई छुड्टाने बाला नहीं हॉता 

सूरए जिन्न में कुरैश को ग़ैरत दिलाई गई कि जिन्नात जो कुरआन के बगह़े गास्त मुखातव नहीं ' 


है, वो जब रास्ता चलते इसको सुन लेते हैं तो तड़प उठते हैं और अपनी क्रौम के अबदर इसे फैलाने के 


लियो उठ खड़े होते हैं. एक तुम हो कि इसे ख़ास तुम्हारे लिये उतारा जा रहा है और इसकी वरकतों से 


था 


नवाज़ने के लिये खूदा के रसूल सलल्‍लल्लाहों अलेहें द्सल्‍्लम दिन रात एक किये हुए हैं मगर तुम्हारी 


बदबख्ती कि इस तरफ़ ध्याव दंगा तो दूर तुम्त उलट इसके दुशमव वन गए हा 

सुरए मुज्ज़म्मिल और सूरए मुद्स्सिर दोवों सूरतों की शुरूआत ऐ चादर में लपिटवे वाले और 
ऐश चादर लपेटे रखने वाले से की गई है. इससे यह ज़ाहिर करता मक़्सूद है कि अम्वियाए किशाम्‌ 
अलैहिमुस्साम अल्लाह को मख़्लूक के लिये वइल्तिहा रहम्‌ करने चाले,शफ़ीक् आर अपने रब की डाली 
हुई ज़िम्मेंदारियों के मामले में वहुत हस्सास वाक़े होते हैं. वों अपनी जान तोड़ कोशिशों के बाबुजूद जब 
यह देखते हैं कि लोगों की दुशम्‌वी उनसे बढ़ती जा रही हैं तो उन्हें यह ख़्याल होता है कि कहीं उनके 
काम में कोई कोताही तो वहीं हुई और यह फ़िक्र उन्हें बहुत रंजीदा कर देती हैं और वो चादर में सिमट 
अपने माहौल से किनारा कशी इस््यार करते हुए अदर ही अन्दर कोताहियां की तलाश शुरू कर 
देते हैं 

सूरण अल-मुज्ज़म्मिल में चादर आओड़ून वाले के प्यारे लफ़्ज़ से नबी सल्‍लल्लाहों अलैह चवसललम्‌ को 
खिताब करते हुए इस हालत से निकलने का रास्ता बताया गया है कि शत के चक़्त उसके हुज़ुर क्याम 

का एहहतिमाम करें, इसमें टहर टहर के कुरआन पढ़ो. इससे दिल को ठहराव मिलेगा और दिमाग़ को 

बसीरत हासिल होगी. और आगे की ज़िम्मेदारियों का बोझ उठान॑ की अहलियत पँदा होगी 

सूरए दहर में क्रयामत्‌ की यह दलील दी गई है कि अल्लाह तआला वे इन्साव के अब्दर सुनने 
और देखने और इनके ज़रिये अच्छे बुरे म॑ं तमीज़ करने की जो सलाहियत रखी है उसका तक़ाज़ा यह है 
कि ऐसा दिन आए जिसमें लोगों को उनके किये का बदला मिल सके ब्रना फिर तेकी बदी का खड़ाग 
करने की क्‍या ज़रूरत थीं. 

सूरए अल-मुर्सलात म॑ तेज़ चलने वाली हवाओं की गवाही पेश्‌ की गई हैं कि यह हर वक्‍त 
के आने की याद दिहानी कराती रहती है जब्‌ अल्लाह लगाम छोड़ देता है तो यह अखाधुन्ध ग॒बाश उदड़ाती 
बादलों को फैला देती हैं. कहीं पादी ब्रसाकर तबाही वरपा कर देती हैं और कहीं से उन्हें उड़ा ले जाकर 
लोगों को तबाही से बचा लेती है. हस तरह कहीं दाफरमानी के अज़ाब में मुझिला किये जाने की याद 
दिहाबी कराती हैं और कहीं अल्लाह की शुक्रगुज़ारी और रबूबियत्‌ और आदमी की जवाबदिही की 
ज़िम्मेदारी को याद दिलाती हैं. बस इस तरह एक दिन आसमातव्र फूट पड़गा,पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे. 
वही दिन फैसले का होगा. झुटलाने वालों से कहा जाएगा चलो इस धुंएं की तरफ़ जो तीन तरफ़ से छुपा 
हुआ है और बस वहीं तरफ़ बची हुई होगी जिस तरफ़ मुजरिमों को रगेद कर लाया जा रहा होगा. यह 
है फैसले का दिन. हमने तुमकों भी और तुम से पहलों को भी आज जमा कर लिया है. तो क्‍या है आज्‌ 
तुम्हारे पास बचाव के लिये कोई दाद ! यहाँ जब उनसे कहा जाता है कि अपने रब के आगे झुको तो 
नहीं झुकते अब इसके याद किस चीज़ प्र ये ईमान लाएंगे. 

सूरए नया मे ज़मीन और उस पर पहाड़, खुद इन्सातों में मर्द और औरत के जोड़े, महतत और 
मशक्कत की थकान दूर करने के लिये नींद, आराम के लिये रात और कमाने के लिये दिन, सर प्र सात 
मोहकम आसमात और उसमे एक रौशन चिराग, पाती से भरे बादल और उनके ज़रिये ग़ल्ला नवबातात 
और घन बाग़ की पैदाइश, क्या ये सब चीज़ें गदाही नहीं दे रही हैं कि इस दुनिया का भी एक जोड़ा होना 
चाहिये यानी आख़िरत और चही है फैसले का दिन. उस दिन सब उथूल पुथल हो जाएगा और जहन्नम्‌ 
अचाबक सरकशों का ठिकाना बव कर सामने आजाएगी और जिह्ोने रोज़े जज़ा से डरते हुए ज़िंदगी 
गुज़ारी होगी वो बेअच्दाज़ा एश म॑ होंगे और अपनी नेकियों का पूरा पूरा बदला पाएंगे. उस रोज़ अल्लाह 
के हाँ कोई उसकी इजाज़त के विगा किसी के लिये सिफ़ारिश की हिम्मत्‌ नहीं क्र सकेगा. और जो 
इजाज़त के बाद दालेगा तो बिल्कुल सच सच बोलेग[. सरकश उस राज़ बदवस्सी से सर पीट लेंगे काश 
हम मिट्टी ही में रह होते, हमारा बुजूद ही न्‌ होता. हम तुम्हें उस अज़ाब से डरा रहे हैं जो क़रीव आ लगा 
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है, जिस रोज़ आदर्मी वह सब कुछ देख लेगा जा उसन्‌ दुनिया-में किया है और इन्कार करने वाला काफ़िर 
कहेगा कि काश में मर के मिट्टी में मिला रहता और कभी उठाया व जाता. 
सूरए नाज़िआत में बताया गया कि सरकश सिर्फ़ उस वक्त तक अल्लाह के अज़ाव से मंहफ़ूज़ 
हैं जब तक उल्हें उसने मोहलत दे रखी है. वृह जब हुक्म दगा यही हवाएं और वांदल जो ज़िंदगी का 
लाज़िमा हैं, उसके लिये अल्लाह का क़्हर बूव्‌ जाएंगे. जब बह हंगामए, अज़ीम बरपा होगा, इन्सान अपवे 
क्रतूतों को याद करेगा, जहन्नन खोल कर रख दी जाएगी. जिसने खुदा के मुकाबले में सरकशी की 
दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह दी, दाज़ख़ ही उसका ठिकाना होगा. जिसका डर हैं कि अल्लाह के सामने 
खड़ा होना है, और इस डर से उसने अपव वफ्स को बूराइयों से रोक रखा, उसका टिकाना जन्नत में होगा. 
सूरए अबूस में फ़रमाया गया जो चाहते हैं कि जब वा मिलने आएं तो आप ग्ररीर्बा को अपने 
पास से हटा दिया करें, तो आप उनकी गाज़बरदारी में ऐसा न्‌ करें. शौक से आने वालों का तरबियत्‌ 
आपका फ़र्ज़ है. यह तो एक नसीहत है जिसका जी चाहे कुबूल करे, इन्सान काइनात पर ग़ौर करे, अपनी 
पैदाइश को सोचे, अपनी खुराक पर ग़ौर करे. जब क़यामत आएगी , आदमी अपने भाई माँ बाप भाई 
बहन बेटियों और बेटों से दूर भागेगा. हर आदमी अपनी फिक्र में रहंगा. कुछ चहर॑ चमक रहे हांगे हश्शाश 
बश्शाश, खुशो खुर्रम होंगे. कुछ चेहरों पर ख़ाक उड़ रही होगी, कलौोस छाई हुई होगी. यही काफ़िर और 
फ़ाजिर लोग होंगे. 
सुरए तकदीर में क्रयामत की हौलवाकी वयाव की गई है. जब सूरज लपट दिया जाएगा, जब तारे 
झड़ जाएंगे, जब पहाड़ हिलने लगेंगे, जब गाभग ऊंटवी से लोग ग़ाफ़िल हो जाएंगे, जब वहशी जानवर 
जमा किये जाएंगे, जब समन्दर में आग लगा दी जाएगी, जब रूह जिस्मों से जोड़ी जाएगी, जब ज़िंदा दर 
गार बच्ची से पूछ जाएगा तुझे किस जुर्म में ज़िंदा दफ्न्‌ किया गया. था, जब अअमाल नामे खोले जाएंगे, 
जब आसमान का प॒दा हटाया जाएगा, जब जड़न्नम्‌ दहकाई जाएगी, जब जन्नत्‌ क़रीब लाई जाएगी, जब 
हर तरफ़ नफ़्सी-नफ्सी होगी, किसी को किसी की ख़बर न होगी, इनसाव और वहशी, दोस्त और दुश्म॒व्‌ 
हाल के मारे इकट्ठ हो जाएंगे और जब जहन्नम दहकाई जाएगी और जन्नत क़रीब ले आई जाएगी उस चक्त्‌ 
हरशख्स जाव जाएगा कि बह क्‍या लेकर आया है. 
सूरए इल्फितार में है कि ऐसा दिन आना लाज़िमी है जब यह साथ विज़ाम हौलगाकी के साथ 
ख़त्म हो जाएगा. यहां मुजरि्मा का मुहलत से धोखा नहीं खाना चाहिये. यह ता प्रवर्दिगार की शाने 
करीमी के सबब है ताकि वो अपनी इस्लाह कर लें. खुदा ने तुमपर लिखने बाले विगररों मुक़॒रर कर रखे 
हैं जो तुम्हार हर काम्‌ को जानते हैं. बेशक नेकियां करने वाले ऐश में होंगे और नाबकार दोजख़ में. उस 
दिन्‌ काँई जान किसी दूसरी जातव के लिये कुछ न्‌ कर सकेगी. यह फ़ैसला उम्र दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ 
अल्लाह के इज़्तियार म॑ हांगा. 
के सूरए मुतफ्फिफीन्‌ में इस आम्‌ दर्ईमानी पर ग्रिफ्त की गई है कि दूसरों से लेवा हो तो पूरा 
नाप तील कर लें और देना हो तो डी मार < यह बददियातती आख़िरत के हिम्नाब किताब से ग़फ़्लत 
का नतीजा है. डली मारों के अअमाल पहले ही मुज्रिमों के रजिस्टर में दर्ज हो रहे हैं और उर्हें सख्त 
अज़ाब का साम्‌दा करता हागा. और नेक लोगों के अअमाल बलन पाया लोगों के रजिस्टर में दर्ज हो 
रहे हैं. आज कुफ्फ़ार अपने हाल में मगन्‌ हैं और.ईमान वालों का मज़ाक़ उड़ा रहे हैं. उस दिन ईमान वाले 
अपनी कामयावी और ऐश्‌ पर खुश होंगे और काफ़िरों का मजाक़ उड़ाएंगे. 
सूरए शिक़ाक़ में फ़रमाया ज़मीब और आसमाव्‌ एक दिन पाश पाश हो मगर दगग टन इस्‌ लिये कि 
अल्लाह उन्हें ऐसा हुक्म देगा वो व चूगों चिरा उसकी तामील करेंगे. उस रोज़ जा कुछ ज़मीन के पेट में 
है यानी मुर्दा इन्सानों के जिस्म और उनके अअमाल की शहादत सब्‌ को निकाल कर बृह बाहर फेंक देगी 
| ॥ 2 और उस राज़ जज़ा और सज़ा का होवा इतना सक्कीवी हैं जितना दिन के बाद रात का आना. 
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सूरए अल-बुरूज्‌ के मुताबिक काफ़िर ईमाव वालों प्र जो जुल्मो सितम तोड़ रहे थ्‌ उसपर उल्हे 
तसल्ली देते हुए असहाबुल उख़दूद का क़रिस्सा सुवाया गया. जिल्ोंन ईमाव लाने वालों को आग सभ्रे 
हुए गढ़ों में फेक फैँक कर जला दिया था. ईमान लाने वालों 4 आग में जलवा गवारा कर लिया मगर 
ईमान से फिरना गवारा न्‌ किया. इस तरह अब ईमार वालों को चाहिये कि वो भी सम््तियों को गवारा 
कर लें मगर ईमाव्‌ की राह न्‌ छोड़ें. अल्लाह देख रहा है, वह ज़ालिमों को सज़ा देकर रहेगा. ज़ालिमों से 
कहा गया कि वो अपनी ताक़त के घमलड में न्‌ रहें फ़िरऔन जैसे ताक़त वालों के अंजाम से सबक लें. 

सूरए अत-तारिक़ में झहा गया कि काइवात के सैयारों का विज्ञाम ग॒वाह है कि यहां कोई चीज़ 
ऐसी नहीं है जो एक हस्ती की दिगहबानी के बिना अपनी जगह क्राइम रह सके. खुद इन्सान पानी की 
एक बूंद से पैदा किया गया. पस जो अल्लाह उसे बुजूद में लाया वह यक्रीवन उसे दोबारा भी पैदा कर 
सकता है ताकि उसके उन तमाम राज़ों की जांच पड़ताल की जाए जिनप्र दुनिया में पर्दा पड़ा रह गया 
था. उस वक्त अपने अअमाल की सज़ा भुगतने से उसे कोई न बचा सकेगा. ख़ातिमें प्र बताया गया कि 
कुफ्फ़ार समझ रहे हैं कि अपनी चालों से कुरआन वालों को ज़क दे देंगे. मगर उल्हें ख़बर भी नहीं है कि 
अल्लाह भी तदवीर में लगा हुआ है और उसकी तदबीर के आगे काफ़िरों की चालें धरी की धरी रह 
जाएंगी. 

सूरए अल-अअला में फ़रमाया गया कि अल्लाह के हर काम में एक तरतीब और तदरीज है जो 
तमामतर उसकी हिकमत पर मवदी है. जिस तरह ज़मीन की हरियाली धीरे धीरे घी और हरी भरी होता 
है उसी तरह अल्लाह की यह नेमत कुरआन भी आप पर दर्जा ब दर्जा नाज़िल होगी, याद कराई जाएगी 
और आप इसके एक हर्फ़ को भी व भूलेंगे. इसी तरह पेश आवे वाली मुश्किलात के अद्र से भी यही 
आहिस्ता आहिस्ता राह निकालेगा. फिर दताया कि तबलीग का तरीक़ा है कि जो नसीहत सुबने और 
कुबूल करने को तैयार हो उसे नसीहत की जाए और जो इसके लिये तैयार व हो उसके पीछ व्‌ पड़ा जाए. 
लोगों को सारी फ़िक्र इस दुनिया के आशम की है हालांकि असल फ़िक्र आख़िरत के अंजाम की होगी 
चाहिये थी. क्योंकि दुनिया तो फ़ानी है और आख़िरत बाक़ी है. जिसकी नेमतें दुनिया से कहीं ज़ियादा 
बेहतर और बढ़कर है, 

सूरए ग़ाशियह में कहा गया तुम्हें उस दबकत की भी कुछ ख़बर है जब सारे आलम पर छा जाने 
बाली एक आफ़्त नाज़िल होगी. उस वक्‍त इन्सानों का एक गिरोह जहन्नम में जाएगा और दूसर[ बल 
जन्नतों में. ये इन्कार करने वाले अपनी आँखों के सामने की चीज़ पर भी गौर नहीं करते. ये ऊंट जिवके 
बिना सहरा में उतकी ज़िंदगी मुम॒कित नहीं, ये आसमान, ज़मीव, पहाड़ क्या किसी बनाने वाले के हगैर ' 
ब्‌व्‌ गए. और जो अल्लाह इन्हें बनाने प्र क़ादर है वह क्रयामत लावे ह् इन्सानों को दोबारा पैदा करवे और 
जज़ा और सज़ा देने पर क्यों क़ादिर नहीं. 

ऐ नबी, ये लोग नहीं मानते तो व मानें. आप इबपर दोरोगा बनाकर नहीं भूजे गए कि ज़्बरदस्ती 
म्‌तवाकर छोड़ें, आपका काम तो नसीहत करना है सो आप नसीहत किये जाइ़ये. आखिरकार इन्हे आया 
तो हमारे ही पास है. उस वक्‍त हम्‌ इनसे पूरा पूण हिसाब लेंगे. | 

सूरए अल-फरञ्ञ में फ़रमाया गया सुबह से रत तक का साश जिज़ाम गवाह है कि अल्लाह का 
कोई काम बेमक़्सद और मसलिहत से ख़ाली नहीं. तो फिर इन्साव की पैदाड़श बे मक़्सद केसे. इन्सात्‌ 
की तरीख़ में आद, समूद और फ़िश्औन जो इब्जीतियरिग के कमालात और फ़ौजों के मालिक थे, जब 
उन्होंने सरकृशी की और हद से ज़ियादा फ़साद फैलाया तो अल्लाह ने अज़ाब का कोड़ा उनपर बरसा 
दिया. हकीकत यह है कि तुम्हारा रब सरक्शों प्र निगाह रखें हुए है. यहाँ हर एक का इम्तिहाव हा रहा 
' है, जो न खुद यतीमों और बेकसों का ख़याल करता है और व दूसरों को उनकी ज़रूरतें पूरी करने ( के 
, फ़लाही विज़ाम को क्राइम करने) प्र उकसाता है बढ़ एक अज़ाब का शिकार हो गया. इन्साव का हाल 
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। है कि जब उसका खुदा उसे आज़माता है तो उसे इज़्ज़्त्‌ और नेमत्‌ दता है तो कहता है कि मर रब 
ने मुझे इज़्ज़तदार बवाया है और जब बह उसे आज़माइश में डालता है और उसकी राज़ी तंग करता हैं 
तो यह कहता हैं मेंर रब ने मुझे ज़लील किया. यह बात हरगिज़ नहीं हैं. वाक़िआं यहे है कि तुम यतीम्‌ 
की इज़्ज़त नहीं करते, मिस्कीन को खागा खिलाने पर एक दूसरे को नहीं उकसाते, विरासत का माल 
अकेले ही खा जाते हां, पैसे की मह््यत में ग्रिफ़तार हो, जब ज़मीन कूट कूट कर रेज़ा कर दी जणगी 
तुम्हारा रब जलवा फ़रमा होगा, फ़रिश्ते सफ़ बांधे खड़े होंगे, जहन्नम सामने लाईं जाएगी, उस दिन इन्सान 
की समझ में आ जाएगा मगर अब समझना किस काम का. कहेगा काश अपनी ज़िंदगी मे मैंने कुछ 
नेक कर लिया होता. फिर उस दिव अल्लाह जो अज़ाब देगा वैसा अज़ाब देने वाला कोई नहीं और 
अल्लाह जैसा बांधेग[ वैसा बांधने वाला कोई नहीं और जो फ़्रमांबरदारों में शामिल रह्य उसे कड़ा जाएगा 
चल अपने रब की तरफ़, अब तू उससे राज़ी और बह तुझ से राज़ी, शामिल हो जा मेरे ख़ास बद्दों में 
और दाख़िल हो जा मेरी जन्नत में. 

सूरए अलक़ की पहली पांच आयतें सब से पहली वही की हैसियत से ग़ारे हिरा में नाज़िल हुईं 
हैं. इनमें अल्लाह ने नदी सलल्‍लललाहों अलैहे वसललम को हुक्म दिया पढ़िये अपने रब के नाम से जो सारे 
जहानों का ख़ालिक़ है और लोगों को उसका फ़्रमान्‌ सुगा दीजिये कि उसने इन्सान का ख़ून के जम हुए 
लोथड़े से पैदा किया और यह फ़्ज़्ल फ़रमाया कि इल्म सिखाने के लिये क्रलम के ज़रिये उसकी तालीम 
का मुसृतक़िल इन्तिज़ाम किया और उसको या बातें बताई जो चह पहले वहां जानता था 
सूरए क़द् - क़द्र के दो मानी हैं एक तकदीर बवाना दूसरे निहायत क़द्र वाली चीज़. वह रात 
जिसमें कुरआन नाज़िल हुआ और जो रमज़ान की ताक़ रातों में से एक शत्‌ थी. दोनों मारी पर पूरी उतरी 
है, इस शत में कुरआन को उतार कर इस इब्सानियत की तक़्दीर बदलने और इस की बिगड़ी बना देने 
का फ़ैसला किया गया जो इस ज़मीन पर अपने करतृत से हंर जगह ज़्लील हो रही थी. ओर इसी लिये 
यह शत इन्सानी तारीख़ में सबसे ज़ियादा मोहतरम, काबिले क़द्र और क़ोमती गत है कि इसमें इन्सानीयत्‌ 
के लिये आइना दुनिया में तरकूक्ी और बलनदी और आख़िरत में फ़्लाह और कामयाबी का वह सामान 
उतारा गया जो पिछले एक हज़ार महीनों में भी कभी न उतर सका था इम्च लिये हर साल इस रात को 
जिब्र॑ईल अलैहिस्सलाम अपने साथ फ़रिश्तों को लिये दुनिया में उतरते हैं और जा लोग इस रात म॑ जाग 
कर अल्लाह को याद कर रहे होते हैं उनसे मुसाफ़्हा करते और मग़फ़िर्त की बशारत देते है. सुक तक 
यही चलता रहता है 

सूरए अल-बैस्यिनह में बताया गया कि एहले किताब (यहूदी और ईसाई) और मुश्निकीन दोवों 
गठजोड़ करके कुरआद को झुटलाने के लिये उठ खड़े हुए हैं. इसकी वजह यह नहीं है कि कुरआन के बारे 
में वो शक में मुझ्लिला है, बल्कि इसका अग्ल सबब उनका तकबुर और घम॑ है. लॉग तारीख़ के आइये 
में एहले किताब का क्रिदार देखें तो उनपर यह हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि उनको तरह उनके बाप दादा 
भी अपने ज़माने में पगम्बरों से माअजिज़ात तलब करते रहे मगर मोअजिज़ात देख लेने के बाबुजूद 
अल्लाह की किताब और उसके दीन का इनकार किया या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तीव पांच करत 
रहे हैं, ईमान लाने का असल ज़रिया मोअजिज़ात नहीं, खुदा का ख़ौफ़ है जिससे महरूम होने क॑ सबब 
खुदा के हाँ उनका शुमार बदतरीन मख़लूक में ह और बेहतरीन मख़लूक वो हैं जा ईमान्‌ लाकर नक्‌ अमन 
करें, उनकी जज़ा जन्नत है और अल्लाह उनसे राज़ी और वा अल्लाह से राज़ी. 
सूरए ज़िलज़ाल में बताया गया कि वह दिव ज़रूर आने वाला है जब इन्सान की हर वेकी बदी 
चाहे वह कितने ही पर्दों में की गई हो, उसके सामने रख दी जाएगी. तो जिसने ज़््र भर नेकी को होगी 
उसे उस नेकी का भरपूर अज्ज दिया जाएगा और जिसमे 'ज़्र भर बंदी की होगी, उसे उस बदी की पूरी 
पूरी सज़ा दी जाएगी. 


मा गाल 


“ सुरए आदियात में बताया गया कि ड्न्यान आख़िरत से ग़ाफ़िल होकर कैसी अख़लाक़ी पस्ती 

में गिर जाता है. उसे समझाने के लिये उस आम बंद अमनी को पेश्‌किया गया हैं जिससे सारा मुल्क 
तंग आया हुआ था. हर तरफ़ लूटमार का बाज़ार गर्म था. क़बीलों प्र कबीले छापे मारते थे और कोई 
शख्स भी रात चैन से तहीं गुज़ार सकता था. क्‍योंकि हर वक़्त यह धड़का लगा रहता था कि कब कोई 
दुश्मन सुछ सवेरे अचानक उनकी बस्ती प्र टूंट पड़े यह एक ऐसी हालत थी जिसे सारा अरब महसूस कर 
रहा था, मगर कोई इसे ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचता था. 

30030 अल-क्रारिआ में जिस क्यामत से डराया जा रहा है उसका वक्त अगरचे मालूम नहीं 
लेकिन उसका आता यक्ीनी है. जिस तरह कोई अचानक अम्कर दरवाज़े पर दस्तक देता है उस त्रह वह 
भी अचानक आ धमकेगी. उस दिन किसी के पास कोई कुबत्‌ और जमाअत नहीं होगी. लोग क़दरों 
से इस तरह सरासीमगी की हालत में निकलेंगे जिस तरह बरसात में पतिंगे निकलते हैं. 

सूरए त्कासुर म॑ लोगों को इस दुनिया प्रस्ती के. अंजाम से ख़बरदार किया गया है जिसकी वृजह 
से वा मरते दम तक ज़ियादा से ज़ियादा माल दौलत और दुनियावी फ़ाइदे और लज़्ज़्तें और जाह द्‌ 
इक्तिदार हासिल करने और उसमे एक दूसरे से बाज़ी ले जावे और इन्हीं चीज़ों के हसूल पर फ़ख करन 
में लगे रहते हैं 

सूरए अल-अख्र्‌ म॑ं बताया गया कि ज़िंदगी की असल क्रीमत क्‍या है, इन्सान की फलाह का 
रास्ता क्या हैं और तबाही का रास्ता कौनसा है. ज़माने की कसम इन्सान दर असल बड़े घाटे में है सिद्ाए 
उन लोगों के जो ईमाव लाए और बेक्‌ अअमाल करते रहे और एक दूसरे को हक़ की वसीहत और सत्र 
की तलक़ीन करते रह, इमाम्‌ शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर लोग इस सूरत प्र गौर करें 
तो यही उनकी अब॒दी हिदायत के लिये काफ़ी है. सहाबए किराम जब आपस में मिलते तो एक दूसरे को 
यह सूरत्‌ सुवाए बिना अलग व्‌ होते. 

सूरए अल-हुमज़ा में बताया गया है कि लोगों पर लअन्‌ तअन्‌,-ऐेब्‌ जोईड माल की हविस और 
कंजूसी दोज़ख़ का इंधव बनाने का सबब हैं. फरमाया तबाही है हर उस शख्स के लिये जो मुंह दर मुंह 
लोगों पर तअब और पीठ पींछे बुराई करने का-आदी हैं. जिसने माल जमा किया और उसे गिन्‌ गिन कर 
रखा, 

सूरए अल-फ़ील्‌ में अल्लाह ठआला ने दीव की मुख़ालिफ़त करने वालों को बताया कि अगर 
दीन को मुखालिफ़त्‌ इसी तरह जारी रही तो हाथियों से काबे की हिफ़ाज़त करने वाला अल्लाह तुम्हें भी 
मज़ा चखा दंगा. यादी अबरहा की उस फ़ौजकशी की तरफ़ तबज्जह दिलाई है जो उसवे बैतुल्लाह को ढाने 
के नगापाक्‌ इरादे से साठ हज़ार लक्करे जर्रार के साथ मकके पर की थी. 

सूरए अल-कुरैश्‌ में अल्लाह ने कुरैश के लोगों पर अपने खुसूसी फ़ज़ल और इायत का तज़किरा 
किया है कि ख़ानए काया के मुतवल्ली होने की बिना पर किस तरह बदअमनी के माहोल में भी उनकी 
जाने और उनकी तिजारतें मेहफ़्ज़ः हैं लिहाज़ा उन्हें चाहिये कि दो उन ३६० बातिल मअबूदों के बजाय इस 
घर के हक़ोक़ी और चाहिद रब की इबादत करें. जिसने उल्ें एक शेसी वादी में जहां अगाज का एक दाना 
भी नहीं उगता, वाफ़िर मिकदार-में- गिज़ा फराहम की. ओर ऐसे बृदअमनी के माहौल में मुकृम्मल अमन्‌ 
और सुकून अता किया. 

सुरए अल-माऊन्‌ की पहली तीव आयतों में उन काफ़िरों का हाल बयान किया गया ह जा 
खुल्लमखुल्ला आखश़िरत को झुटलाते हैं. तुमने देखा उसकों जो आख़िरत की जज़ा और सज़ा को 
झुटलाता है वही तो है जो यतीमां की धक्का देता है और लोगां को मिस्कीन को खाना खिलाने प्र नहीं 
उक्साता, 








सूरए अल-कौसर में गवी सल्लल्लाहो अलैहे वम्नललम को बराहे रास्त ख़िताव करके वशारत दी 
है कि अब ख़ैरें कसीर के ख़ज़ाने यावी बैतुल्लाह को उन बदकिरदारों से छीन कर आप क सुपुर्द किया 
जाबे वाला है. जब ऐसा हो तो आप अपने रब्‌ ही के लिये नमाज़ पढ़ें और उसके लिये कुरवानी दें और 
मुश्चिकां को किसी तरह किसी क़िस्म के शिर्क से इसे आलूदा व्‌ होने दे. साथ ही मख़ालिफ़ों का धमकी 
दी गई कि उन लोगों को अल्लाह की तरफ़ से ब्रकतें और रहमतें मिली थीं. जब यह घर ड़ से छिन्‌ 
जाएगा तो वो तमाम बरकतों से मेहरूम हो जाएंगे और नतीजे में इनकी जुड़ ही कट जाएगी. यद्र बशारत्‌ 
पूरी हो कर रही. 

सूरए अल-काफिरून 

इससे पहले की तमाम सूरतों में कुरैश के लीडरों को क्ौमी और इन्सा्ती वुनियादों पर ख़िताव किया 
गया हैं कहीं भी ऐ काफ़िरों कहकर नहीं पुकारा गया है. मगर इस सूरत में साफ़ साफ़ ऐ काफ़िरों कहकर 
मुख़्तब॒ किया गया है. इस सूरत मे बताया गया है कि कुफ़ और दीने इन्साम एक दूसरे से विल्कूल अलग 
अलग ह 

सूरए अन-नृस्न हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर मिता में नाज़िल हुई थी और इसके वाद ह॒ज़ूर 
सल्लल्लाहोीं अलेह वसलल्‍लम्‌ ने अपना बह मशहूर ख़ुल्य इरशाद फ़रमाया जिसमें फ़रमाया कि मैं नहीं 
जछता शायद इसके वाद मैं तुम से मिल सकूं. ख़बरदार रहो तुम्हारे ख़ून तुम्हारी इज़ूज़तें एक दूसर पर 
इसी तरह हराम हैं जिस तरह यह दिन और मक़ाम हराम हैं. इस सूरत का जुज़ूल इस बात की अलामत 
समझा गया कि अब हुज़ूर सललल्लाहों अलैहे वूसलल्‍्लम कया आख़िरी वक्‍त आ पहुंचा और अब इसके बाद 
आप मल्लल्लाहों अलेह वसललम अल्लाह की हम्द और इस्तिग्रफार करें 

सूरए लहब्‌ सूरण नस में मदद और फ़ल्ह व्‌ ग़लब को बशारत्‌ देव के बाद सूरए लृहव्‌ का रखा 
ताकि मालूम ह जाए कि अल्लाह ने अपने पैशम्बर को ग़लबा दे दिया और आपके दश्मन्‌ को बर्बाद 
का दिया अंह यह पंशगाई थी जा अबू लहब की ज़िंदगी में की गई. वह अल्लाह के वजाय माल पर बहत्‌ 
भरासा करता था और उसने जंगे बंद्र में जूंग पर जाने के बजाय माल देकर किराए के आदमियों को अपनी 
तरफ से लड़न॑ भेज दिया था. ऐसे लोग यहां तक आगे बढ़े जाते हैं कि समझने लगते हैं अगर पैमा है 
ता उसके ज़रिये ख़ुदा की पकड़ से भी मेहफ़ूज़ रहेंगे. इस सूरत में पैसे की थे हक़्क्कती को भी वाजड किया 
है कि वह उसके कुछ काम व आया फिर उसके अअमाल का ज़िक्र किया जो उसव नकी समझकर किये 
थे कि वो भी उसके कुछ काम व्‌ आएंगे बल्कि वह भड़कृती आग में जा पड़ेगा और उसकी बीवी ईंधन 
ढांती हुई वहीं जाएगी और उसकी गर्दन में आग की तपती हुई रस्सी होगी. 

फ़त्हे मक्का के बाद आअक़ीदे की पुझ्तगी और साबित क़दमी और इस्त्कामत की तरफ़ तवज्जद् 
दलात हुए सूरए इख़लास में जो कुछ बयाव किया गया उसका मणशा अल्लाह वहदढ़ ला शरीक पर 
इस तरह इंमाव लागा है कि उसकी ज़ात या सिफ़ात के लाज़मी तक़ाज़ों में किसी पहलू स भी किसी दूसरे 
को शिरकत का ख़याल ज़हन्‌ में न्‌ रहे. 

सूरए अल-फलक़ और सूरए अन-ना[स 

अस्लन आखिरी मूरत इख़लास है मगर तौहींद के ख़ज़ाने की हिफ़ाज़त के लिये ये दो सूरतें अल- 
फ़्लक्ष और अन-नास आख़िर में लगाई गई. इनमें ब॒न्दों कों उन तमाम आफ़तों से अपने गव्‌ की पवाह 
मांगव का हुक्म दिया गया है जो तीहीद के बारे में उसके क़दम्‌ डगम्‌गा सकती थीं. शैतान बराबर यहकाने 
पर लगा हुआ है, वसब॒से डाल रहा है और उसकी जुर्रियित भी तरह तरह से उन्हें बहकाने पर लगी हर्ड है 
मज़हवी लागों के भेस्‌ में भी जो टोनों टोटकों और जत्तर मन्तर के ज़रिये उन्हें अपनी रह पर लगाने हैं. 
इन दावा मूरता में खुद शैतान की वसवृसता अदाज़ी और उम्रक एजन्टों की फ़्तकारियों से पनाह मांगने 
की तलक़ीव की गई है और बताया गया है कि अल्लाह ही पनाह दे सकता है जो तमाम्‌ हन्सनों का रब _ हन्सनों का रब | 
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उनका इलाह और असल बादशाह हैं. फ़रमाया कहिये में पताह मांगता हूं माह्दू को फाइकर अशिया 
निकालने वाले की हृए उस चींज़ के शर से जो उसने पैदा की है और रात की तारीक के श्र से जब पढ़ 
छा जाए और गांठों मं फूंकन वालियों के श्र से जब वो हसद करें, कहिये मैं पनाह मांगता हूं डन्सानां क 
रब इन्सानों के बादशाह डब्सावों के हक़ीक़ी मअबूद की वसव॒सा डालने वाले के शर से जो यार यार पलट 
कर आता हे जो लागों में वसवसा डालता है चाहे जिन्नों में से हाँ या इब्सानों मं स्‌, 


